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पुराना नियम 


२० फिर परमेश्वर ने कहाँ, जेल 
गैबित प्राशियों से बहुत हो भर जाए, 
प्रौर पक्षी पस्वी के ऊपर आकानन के 
प्रन्तर में उडे। २१ इसलिये परमेश्वर न 
जाति जाति के बडे बड़े जल-जन्लुओ की, 
ऋर उन मव जीवित प्राणियों को भी 
स॒ष्टि की जो चलते फिरते हे जिन से 
जल बहुत ही भर गया और एक एक 
जाति के उडनेवाले पक्षियों की भी सृष्टि 
की और परमेब्बर ने देखा कि अच्छा हू । 
२२ और परमेब्वर ने यह कहके उनको 
आशीष दी, कि फूलो-फलो, और समुद्र के 
जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर 
बढ़े । २३ तथा साभ हुई फिर भोर हुआ । 
इस प्रकार पाचवा दिन हो गया ॥ 
ए२४ फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से 
एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात्‌ 
घरेलू पशु, और रेंगनेवाले जन्तु, और 
पृथ्वी के वनपशु, जाति जाति के अनुसार 
उत्पन्न हो, और वेसा हो हो गया । २५ सो 
परमेव्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन- 
पशुओं को,और जाति जाति के घरेलू पशुओ 
को,और जाति जाति के भूमि पर सब रेगने- 
वाले जन्तुओ को बनाया और परमेश्वर 
| देखा कि अच्छा है। २६ फिर परमेश्वर 
ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के 
अनुसार अपनी समानता मे बनाए, और 
वे समुद्र की मछलियो, और आकाश के 
पक्षियों, और घरेलू पशुओ, और सारी 
पृथ्वी पर, और सब रेगनेवाले जन्तुओ पर 
जो पृथ्वी पर रेगते है, अधिकार रखे। 
२७ तब परमेदवर ने मनज्य को अपने 
स्वर्प के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही 
स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको 


उत्पन्न किया, नर और नारी करके उस ने 
भनुष्यों की सृष्टि की। र८. परमेइवर 


में उनतों धादीप मी लोड इत मी जे 
जज 
जा  आ 
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प्रंवितारश खाक हे लिए परनश्तार ले 
उन में बढ़ा, मरी हि बीजवाल एंड 
छोटे पेठ सारी धरती के रपर का फिल्पों 
बक्षों में दीजगले फरे 270 / ने रूथे मे 
ने नूप को दिए है, थे सुरायें भीम ने 
लिये है ३० शोर जिले ने प्ध्यो पक 2 
ओर झाकाश के पक्षी प्रोर हुयी सर 


हैं, उन सब के खाने हे लिये मे में मंद ४२ 
हरे छोटे पेड दिए है 


हर हर 
है, शोर बगग 


गया। ३१ तलब पर्भेशार हे जो शुरू, 
बनाया था, मत्र को देशा नो या दशा, 
कि वह बहुत ही ग्च्छा है। तथा साक हु: 
फिर भोर हुआ। इस प्रगार छटठथा दिने 


हो गया ७ 
5२ योआकाश और पृथ्वी और उनकी 
सारी सेना का बनाना ममाप्त हो 
गया। २ और परमेश्वर ने अपना काम 
जिसे वह करता था सातवे दिन समाप्त 
किया । और उस ने अपने किए हुए मारे 
काम से सातवें दिन विश्राम किया। 
हे और परमेश्वर ने सातवे दिन को 
आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योकि 


उसे में उस ने अपनी स॒प्टि की रचना के 
सारे काम से विश्वाम लिया ॥ 


रे 
ऋ है 


(सनुष्य की उत्पत्ति) 
४ आकाश और पश्ची की उत्पत्ति क 
वृत्तान्त * यह है कि जब वे उत्पन्न 


है हु हु 
पल अमन तिलक आस. 
मूल में--की वशावली | 
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ग्र्थात्‌ जिस दिन यहोवा १रमेश्वर ने 
पृथ्वी और आकाश को बनाया ५ तब 
प्रैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और 
न मैदान का कोई छोठा पेड उग्रा था, 
क्योकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल 
नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती 
करने के लिये! मनुष्य भी नहीं था, 
६ तौभी कुहरा पृथ्वी से उठता था जिस से 
सारी भूमि सिच जाती थी। ७ और 
यहोवा परमेश्वर ने आदम * को भूमि की 
मिट्टी से रचा और उसके नथनो में 
जीवन का इवास फूक दिया, और आदम * 
जीवता प्राणी वन गया। ८ और यहोवा 
परमेश्वर ने पूव की ओर अदन देश मे 
एक बाटिका लगाई, झऔर वहा आदम ह#* 
को जिसे उस ने रचा था, रख दिया। 
६ और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से 
सब भाति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर 
झौौर जिनके फछ्त खाने में अच्छे है उगाए, 
ओर बाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष 
को भर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को 
भी लगाया। १० और उस बाटिका को 
सीचने के लिये एक महानदी अदन से 
निकली और वहा से झागे वबहकर चार 
धारा | में हो गई। ११ पहिली धारा का 
नाम पीशोन्‌ हैं, यह वही हैं जो हवीला 
नाम के सारे देश को जहा सोना मिलता 
है घे” हुए है। १२ उस देश का सोना 
चोखा होता है, वहा मोती और सुलैमानी 
पत्थर भी मिलते ह। १३ और दूसरी 
नदी का नाम गीहोनू है, यह वही हूँ जो 
बुध दे सारे दर को घे* हुए है । १४ प्लौर 
तोसरी नदी का नाम हिहेवेतू ह, यह 
वही है जा प्रशप्र्‌ वे पूव की झोर पहती 


* ना मनुन्य। 


| झूल भें--इंटके पार सिर । 


उत्पत्ति रे 


हैं। और चौथी नदी का नाम फरात है। 
१५ जब यहोवा परमेश्वर ने आदम * को 
लेकर झदन की बाटिका में रख दिया, 
कि वह उस में काम करे और उसकी रक्षा 
करे, १६ तब यहोवा परमेश्वर ने आदम * 
को यह आज्ञा दी, कि तू बाटिका के सब 
वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता हैं 
१७ पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष 
है, उसका फल तू कभी न खाना क्योकि 
जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन 
अवश्य मर जाएगा ॥ 

१८ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, 
आदम * का अकेला रहना अच्छा नही, 
में उसके लिये एक ऐसा सहायक बनाऊगा 
जो उस से मेल खाए। १९६ और यहोवा 
परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले 
पशुओ, और आकाश के सब भाति के 
पक्षियों को रचकर आदम * के पास ले 
आया कि देखे, कि वह उनका क्‍या क्‍या 
नाम रखता हू, और जिस जिस जीवित 
प्राणी का जो जो नाम झ्रादम * ने रसा 
वही उसका नाम हो गया। २० सो 
श्रादम * ने सव जाति के घरेलू पशुओं, 
और ग्राकाश के पक्षियो, और सव जाति 
के वमैले पशुझो के नाम रखे, परन्तु 
आदम के लिये कोई ऐसा सहायक न मिला 
जो उस से मेल खा सके । २१ तब यहोवा 
परमेश्वर ने आदम * को भारी नीन्‍न्द में 
डाल दिया, और जय वह सो गया तब 
उस ने उपकी एक पंसुती लिवालकर 
उसकी सन्‍्तोी मास भर दिया। २२ और 
यहोवा परमेश्वर ने उस पसुली को जा 
उस में प्रादम * में थे निवाली थी, रो 
उना दिया, भी उसवा पग्रादम हे पास 





* या सुध्य। 


उत्पत्ति 


( स्टृष्टि का वर्णन ) 
१ आदि में परमेश्वर ने आकाश और 
पृथ्वी की सृष्टि की। २ और पृथ्वी 
बेडौल और सुनसान पडी थी, और 
गहरे जल के ऊपर अन्धियारा था तथा 
१ परमेश्वर का झात्मा जल के ऊपर, के ऊपर 
मण्डलाता था। ३ तब परमेश्वर ने कहा, 
उजियाला हो तो उजियाला हो गया। 
४ और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि 
अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को 
अन्धियारे से अलग किया। ५ और पर- 
मेइवर ने उजियाले को दिन और अन्धियारे 
को रात कहा। तथा साभ हुई फिर भोर 
हुआ । इस प्रकार पहिला दिन हो गया ॥ 
६ फिर परमेश्वर ने कहा, जल के 
बीच एक ऐसा अन्तर हो कि जल दो 
भाग हो जाए। ७ तब परमेद्वर ने एक 
अन्तर करके उसके नीचे के जल और 
उसके ऊपर के जल को ग्लग अलग किया , 
और वैसा ही हो गया । ८ झौर परमेश्वर 
ने उस अन्तर को आकाश कहा। तथा 
साभ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 
दूसरा दिन हो गया | 
& फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के 
नीचे का जल एक स्थान मे इकट्ठा हो 
जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वेसा 
ही हो गया । १० और परमेश्वर ने सूखी 
भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल 
इकट्ठा हुआ उसको उस ने समुद्र कहा 
झ्ौर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 
११ फिर परमेश्वर ये कहा, पृथ्वी से 


हरी घास, तथा बीजवाले छोटे छोटे पेड, 
झौर फलदाई वृक्ष भी जिनके बीज 
उन्ही मे एक एक की जाति के अनुसार 
होते है पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो 
गया। १२ तो पृथ्वी से हरी घास, और 
छोटे छोटे पेड जिन में अपनी अपनी 
जाति के अनुसार बीज होता हैं, और 
फलदाई वृक्ष जिनके बीज एक एक की 
जाति के अनुसार उन्ही में होते है उगें 
और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 
१३ तथा साभ हुई फिर भोर हुआा। 
इस प्रकार तीसरा दिन हो गया !। 

१४ फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को 
रात से अलग करने के लिये आकाञ के 
अन्तर में ज्योतिया हो , और वे चिन्हो, और 
नियत समयो, और दिनो, और वर्षो के 
कारण हो। १५ और वे ज्योतिया श्राकाश 
के ग्न्तर मे पृथ्वी पर प्रकाश देनेवाली भी 
ठहरे, और वैसा ही हो गया। १६ तब 
परमेश्वर ने दो बडी ज्योतिया बनाई, उन 
में से बडी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने 
के लिये, और छोटी ज्योति को रात पर 
प्रभुता करने के लिये वनाया झौर तारागण 
को भी बनाया। १७ परमेश्वर ने उनको 
आकाश के अन्तर मे इसलिये रखा कि वे 
पृथ्वी पर प्रकाश दे, १८ तथा दिन और 
रात पर प्रभुता करें और उजियाले को 
आशियारे से अलग करे और पस्मेदवर ने 
देखा कि अच्छा ह। १६ तथा साझा हुई 
फिर भोर हुप्ना । इस प्रकार चौया दिन हो 
गया ॥! 


ह उत्पत्ति 


ले आया। २३ और आदम * ने कहा, 
ग्रव यह मेरी हष्डियो मे की हड्डी और 
मेरे मास मे का मास है सो इसका 
नाम नारी होगा, क्योकि यह नर मे से 
निकाली गई है। २४ इस कारण पुरुष 
अपने माता पिता को छोडकर अपनी पत्ती 
से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने 
रहेगे। २५ और आादम * और उसकी 
पत्नी दोनो नड्े थे, पर लजाते न थे ॥ 


(सनुष्य के पापो दो जाने का वर्णन ) 
३ यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले 
पशु बनाए थे, उन सब मे सर्प धूत्ते 

था, और उस ने स्त्री से कहा, क्या सच 
है, कि परमेश्वर ने कहा, कि तुम इसे 
वादिवा के किसी वृक्ष का फल न खाना ? 
२ स्त्री ने सर्प से कहा, इस बाटिका के 
वक्षो के फल हम खा सकते हें। ३ पर 
जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके 
फल के विपय में परमेश्वर ने कहा है कि 
न तो तुम उसको खाना और न उसको 
छुना, नही तो मर जाओ्रगे। ४ तब सर्प 
ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, 
४ वरन परमेब्बर श्राप जानता है, कि 
जिस दिन तुम उसका फल खा्मोगे उसी 
दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और 
तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के 
तुल्य हो जाओगे। ६ सो जब स्थत्री ने 
देखा कि उस बुक्ष का फल खाने में अच्छा, 
भ्रोर देखने में मनभाऊ, और बद्धि देने 
बे लिये चाहने योग्य भी है, तब उस ने 
उस में से नोइकर साया, और अपने 
पति को भो दिया, और उस ने भी खाया। 
) सेंट उन दोना की आखें खल गई, 
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है, सो उन्हो ने अश्रजीर के पत्ते जोड़ 
जोड कर लगोट बना लिये। ८ तब 
यहोवा परमेण्बर जो दिन के ठठे समय * 
वाटिका में फिरता था उसका 
उनको सुनाई दिया। तव झ्ादम और 
उसकी पत्नी बाटिका के वृक्षा के बीच 
यहोवा परमेब्वर से छिप गए। & तब 
यहोवा परमेघब्बर ने पुकारकर आदम से 
पूछा, तू कहा हैं” १० उस ने कऊहा, में 
सैरा शब्द बारी में सुनकर डर गया 
क्योकि मे नज्भा था, इसलिये छिप गया। 
११ उस ने कहा, किस ने तुझे चिताया 
कि तू नज्जा हैं? जिस व॒क्ष का फल 
खाने को मे ने तुझे वर्जा था, क्या तू ने 
उसका फल खाया हैं ? १५ आदम ने कहा 
जिस स्त्री को तू ने मेरे सग रहने को 
दिया हैं उसी ने उस वृक्ष का फक्त मुझे 
दिया, और मे ने खाया। १३ तब यहोवा 
परमेव्वर ने स्त्री से कहा, तू ने यह क्‍या 
किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे 
वहका दिया तब में ने खाया। १४ तब 
यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने 
जो यह किया है इसलिये तू सब घरेलू 
पणुओ, ओर सब बनैले पशुओ से अधिक 
गापित है, तू पेट के बल चला करेगा, 
और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा 
१५ और मे तेरे और इस स्त्री के बीच में, 
और तेरे बण और इनके वश के बीच में 
वेर उत्पन्न करूगा, वह तेरे सिर को कुचल 
डालेगा, और तू उसकी एडी को डसेगा । 
१६ फिर स्त्री से उस ने कहा, में तेरी 
पीडा और तेरे गर्भवती होने के दुख को 
बहुत बढाऊगा होकर 
करन करेगी, प्री हैरी थे पक 
! जालसा तेरे 
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पति की ओर होगी, और वह तुझे पर 
प्रभुता करेगा। १७ और आदम से उस ने 
कहा, तू ने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, 
और जिस वृक्ष के फक्त के विषय में ने 
तुझे आज्ञा दी यी कि तू उसे न खाना 
उसको तू ने खाया है, इसलिये भूमि तेरे 
कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन 
भर दु ख के साथ खाया करेगा १८ और 
वह तेरे लिये काटे और ऊटकटारे उगाएगी, 
और तू खेत की उपज खाएगा, १६ और 
अपने माथे के पसीने की रोटी खाया 
करेगा, और अन्त में मिट्टी मे मिल 
जाएगा, क्योकि तू उसी में से निकाला 
गया हैं, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में 
फिर मिल जाएगा। २० और आझादम ने 
अपनी पत्नी का नाम हव्वा* रखा, 
क्योकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की 
ग्रादिमाता वही हुईं। २१ और यहोवा 
परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के 
लिये चमडे के अगरखे बनाकर उनको 
पहिना दिए। - 

२२ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, 
मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से 
एक के समान हो गया है इसलिये अब 
ऐसा न हो, कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन 
के वृक्ष का फल भी तोड के खा ले और 
'सेदा जीवित रहे। २३ तब यहोवा 
परमेश्वर ने उसको अ्दन की बाटिका मे से 
निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती 
करे जिस में से वह बनाया| गया था। 
२४ इसलिये आदम को उस ने निकाल 
दिया और जीवन के वृक्ष के माग का 
पहरा देने के लिये श्रदन की बाटिका के 
पूृव की ओर करूबो को, और चारो ओर 


+ अर्थात्‌ जीवन। 
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घूमनेवाली ज्वालामय तलवार को भी 
नियुक्त कर दिया ॥। 


( ग्रादम के पुत्रों का वर्णन ) 

8 जब श्रादम अपनी पत्नी हब्वा के 

पास गया तब उस ने गर्भवती 
होकर कैन को जन्म दिया और कहा, 
में ने यहोवा की सहायता से एक पुरुष 
पाया है। २ फिर वह उसके भाई हाविल 
को भी जन्मी, ओर हाबिल तो भेड- 
बकरियो का चरवाहा बन गया, परन्तु 
कैन भूमि की खेती करने वाला किसान 
बना। हे कुछ दिनो के पश्चात्‌ कंन 
यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ 
भेट ले आया । ४ और हाबिल भी अपनी 
भेड-बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे 
भेट चढाने ले आया और उनकी चर्बी 
भेंट चढाई, तब यहोवा ने हाबिल 
आर उसकी भेट को तो ग्रहण किया, 
५ परन्तु कैन ओर उसकी भेट को उस ने 
ग्रहण न किया। तब कैन झ्रति क्रोधित 
हुआ, और उसके मुह पर उदासी छा गई। 
६ तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्‍यों 
ऋक्रोधित हुआ ? और तेरे मुह पर उदासी 
क्यो छा गई हूँ? ७ यदि तू भला करे, 
तो क्या तेरी भेट ग्रहणा न की जाएगी ? 
और यदि तू भला न करे, तो पाप द्वार 
पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा 
तेरी ओर होगी, और तू उस पर प्रभुता 
करेगा। ८ तब कैन ने अपने भाई 
हाबिल से कुछ कहा झौर जब वे मैदान 
में थे, तब कन ने अपने भाई हाविल पर 
चढकर उसे घात किया । € तब यहोवा 
ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहा 
है? उस ने कहा मालूम नही क्‍या में 
अपने भाई का रखवाला हु ? १० उस ने 


हि उत्पत्ति 


कहा, तू ने क्या किया है? तेरे भाई का 
लोहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी 
दोहाई दे रहा है! ११ इसलिये अब भूमि 
जिस ने तेरे भाई का लोह तेरे हाथ से 
पीने के लिये अपना मृह खोला हैं, उसकी 
प्रोर से तू भापित है। १२ चाहे तू भूमि 
पर खेती करे, तौभी उसकी पूरी उपज 
फिर तुके न मिलेगी, * और तू पृथ्वी पर 
बहेतू और भगोडा होगा। १३ तब कैन ने 
यहोवा से कहा, मेरा दरड सहने सेव 
बाहर है। १४ देख, तू ने आज के दिन 
मुझे भूमि पर से निकाला हैं और मे 
तेरी दृष्टि की आड में रहगा और पृथ्वी 
पर बहेतू और भगोडा रहगा, और जो 
कोई मुझे पाएगा, मुझे घात करेगा। 
१४ इस कारण यहोवा ने उस से कहा, 
जो कोई कंन को घात करेगा उस से 
सात गुणा पलटा लिया जाएगा। और 
यहोवा ने कंन के लिये एक चिन्ह ठहराया 
ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले ॥ 
१६ तब कंन यहोवा के सम्मुख से 
निवल गया, और नोद्‌ नाम देश मे, जो 
प्रदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। 
३१७ जब कंन अपनी पत्नी के पास गया 
तेब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी, 
फिर कन ने एक नगर वसाया और उस 
तैगर को नाम अपने पुत्र के नाम पर 
हनोझ रसा। १४ और हनोक से ईराद 
देपन्न हप्ा, और ईसद ने महयाएल को 
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दूसरी का सिल्‍ला है। २० और आदा ने 
याबाल को जन्म दिया। वह तम्बुओझो में 
रहता और जानवरो का पालन इन दोनो 
रीतियो का उत्पादक हुआ *। २१ और 
उसके भाई का नाम यूबाल है. वह वीणा 
और बासुरी आदि बाजो के बजाने की 
सारी रीति का उत्पादक हुआ।। 
२२ और सिल्ला ने भी तूबल्कैन नाम एक 
पुत्र को जन्म दिया वह पीतल और 
लोहे के सब धारवाले हथियारों का गढने- 
वाला हुआ और तूबल्कन की बहिन नामा 
थी। २३ और लेमेक ने अपनी पत्नियों से 
कहा, 

हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो , 

हे लेमेक की पत्नियो, मेरी वात पर 

कान लगाओ 


मेने एक पुरुष को जो भेरे चोट 
लगाता था, 

अर्थात्‌ एक जवान को जो मुझे 

वायल करता था, घात किया है। 

२४ जब कैन का पलटा सातगुणा लिया 


जाएगा। 
तो लेमेक का सतहत्तरगुणा लिया 
जाएगा। 


२५ और आदम अपनी पत्नी के पास 
फिर गया, और उस ने एक पुत्र को जन्म 
दिया और उसका नाम यह कह के शेत 
रखा, कि परमेइ्वर ने मेरे लिये हाबिल 
की सनन्‍्ती, जिसको कैन ने घात किया 
एक और वश ठहरा दिया है। २६ और 


जेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और 
उस ने उसका नाम एनोश रखा पत्धइ-+ 3 ला, ज्सो 
+ मूल में--तम्बू 


में रहतनेहारों 
का पिता छुआ। मा जो जीरो 


ते रे दे 
बज 3. जीणा और बासुसे ७ . 


५ १-२७ ] 


समय से लोग 'यहोवा से प्रार्थना करने 
लगे।। ; । 
( आादस की वशावलीो ) 
धू आदम की वशावली यह है। जब 
परमेदवर ने मनुष्य की सृष्टि की 
तब अपनी ही स्वरूप में उसको बनाया, 
२ उस ने मर और नारी करके मनृष्यो 
की सृष्टि की और उन्हे आशीष दी, और 
उनकी सृष्टि के दिन उतका नाम आदम * 
रखा। ३ जब आदम एक सौ तीस वर्ष 
का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता 
मे उस ही के स्वरूप के अनुसार एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम शेत रखा। 
४ और शेत के जन्म के परचात्‌ श्रादम 
आ्राठ सौ वर्ष जीवित रहा, और उसके 
और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुई। ५ और 
दम की कुल अवस्था नौ सो तीस वर्ष की 
हुई तत्पदचात्‌ वह मर गया ॥। 

६ जब शेत एक सौ पाच वर्ष का हुआ, 
तब उस ने एनोश को जन्म दिया। 
७ और एनोश के जन्म के पद्चात्‌ शेत 
आठ सौ सात वपष जीवित रहा, और उसके 
और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुई। ८ और 
शेत की कुल अवस्था नी सौ बारह वर्ष की 
हुई तत्पश्चात्‌ वह मर गया ॥ 

_ £ जब एनोश नव्बे वष का हुआ, तब 
उस ने केनान को जन्म दिया। १० और 
केनान के जन्म के पश्चात्‌ एनोश झ्ाठ सो 
पन्द्रह वष जीवित रहा, और उसके और 
भी बेटे वेटिया उत्पन्न हुद। ११ और 
एनोश की कुल अवस्था नौ सौ पाच वर्ष की 
हुई तत्पश्चात्‌ वह मर गया ॥ 
१२ जब केनान सत्तर वय का हुआ, 
तब उस ने महतलेल को जम दिया। 





* या मनुष्य । 
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१३ और महललेल के जन्म के पद्चातू 
केन्नान आठ सौ चालीस वर्ष जीवित रहा, 
आ्रौर उसके और भी बेटे, बेटिया उत्पन्न 
हुई। १४ और केनान की कुल अवस्था 
नौ सौदस वर्ष की हुई तत्पश्चात्‌ वह 
मर गया ॥ 

१५ जब महललेल पैसठ वर्ष का हुआ, 
तब उस ने येरेद को जन्म दिया। १६ और 
येरेद के जन्म के पश्चात्‌ महललेल आठ सौ 
तीस वर्ष-जीवित रहा, और उसके और 
भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं। १७ और 
महललेल की कुल अवस्था झ्राठ सो पचानवे 
वर्ष की हुई तत्पश्चात्‌ वह मर गया।॥। 

१८ जब येरेद एक सौ बासठ वष का 
हुआ, तब उस ने हनोक को जन्म दिया। 
१६ ओर हनोक के जन्म के पश्चात्‌ येरेद 
आठ सौ वष जीवित रहा, और उसके 
और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुई। २० और 
येरेद की कुल अ्रवस्था नौ सौ वासठ वष की 
हुई तत्पदचात्‌ वह मर गया ॥) 

२१ जब हनोक पेसठ वध का हुआ, तब 
उस ने मतूशेलह को जन्म दिया। २२ और 
मतू्ेलह के जन्म के पक्चात्‌ हनोक तीन सौ 
वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता 
रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया 
उत्पन्न हुईं। २३ और हनोक की कुल 
अवस्था तीन सौ पैसठ वष की हुई' 
२४ और हनोक परमेश्वर के साथ साथ 
चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योकि 
परमेश्वर ने उसे उठा लिया! 

२५ जब मतूशेलह एक सी सत्तासी वष 
का हुआ, तव उस ने लेमेक को जम दिया। 
२६ झौर लेमेक के जन्म के पश्नात 
मतूशेलह सात सौ बायसी वय जोवित “हा 
झग्रौर उसके और भी उेटे बेटियां उत्पन्न 
हुइ। २७ ग्रौर मतू्ेलह की वुल प्रदस्था 


उत्पत्ति 
द्् 


नी सौ उनहत्तर वर्ष की हुई तत्पच्चात्‌ वह्‌ 
मर गया ॥ 

२८ जब लेमेक एक सौ वयासी वर्ष का 
हुआ, तब उस ने एक पुत्र जन्म दिया । 
२६ और यह कहकर उसका नाम बूह 
रखा, कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप 
दिया है, उसके विषय यह लडका हमारे 
काम में, और उस कठिन परिश्रम मे जो 
हम करते है, हम को शान्ति देगा। 
३० और नह के जन्म के पढ्चात्‌ लेमेक 
पाच सौ पचानवे वर्ष जीवित रहा, और 
उसके और भी बेटे वेटिया उत्पन्न हुई। 
३१ और लेमेक की कुल अ्रवस्था सात सौ 
सतहत्तर वर्ष की हुई तत्पश्चात्‌ वह मर 
गया ॥ 

३२ ओर नृह पाच सौ वर्ष का हुआ , 


प्रौर नृह ने शेम, और हाम, और येपेत को 
जन्म दिया। 


(नत्त प्रन्दय का वर्शन ) 
फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर 
बहुत बढ़ने लगे, और उनके वेटिया 
उत्पन्न हुई, २ तब परमेश्वर के पुत्रो ने 
मनृष्य की पुत्रियों को देखा, कि वे सून्दर 
है, सो उन्हों ने जिस जिसको चाहा 
उन मे ज्याह कर लिया। ३ और यहोवा 
ने उत्ा, मरा आत्मा मनृष्य से सदा लो 
वियाद करता न रहेगा, क्योकि मनष्य भी 


श्त्प्र 


(६ 


है ह१. उसकी आयु एक सौ 
कम दप जो होगी। ४ उन दिनों में पच्ची 
दा दानय रहने ये, और इसके पश्चाल 
उस पाभ्श्वर छे पुत्र मनप्य की पत्नियों 
हे पाप गण रूब उनके द्वागा जो सन्तान 


॥ टला जप 
ग्राप्श ३... $6*३ ९३ मटि 
न 7 मार हाथ के कट़िन परिश्रम 


श्र ६. ३४ जा अत अ चुलार 
च् 


असफल... फमपाअल- 


च् 
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उत्पन्न हुए, वे पुत्र शूरवीर होते थे, 
जिनकी कीर्त्ति प्राचीनकाल से प्रचलित है। 
५ और यहोवा ने देखा, कि मनृप्यों की 
बराई पथ्वी पर बढ गई है, और उनके 
मन के विचार मे जो कुछ उत्पन्न होता है 
सो निरन्तर बुरा ही होता है। ६ और 
यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से 
पदछ्ताया, और बह मन में भ्रति खेदित 
हुआ। ७ तब यहोवा ने सोचा, कि में 
मनुष्य को जिसकी मै ने सृष्टि की हूँ 
पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूगा, क्‍या मनुष्य, 
क्या पशु, कया रेगनेवाले जन्तु, क्या आवाण 
के पक्षी, सब को मिटा दूगा क्योकि में 
उनके बनाने से पछताता हू। ८ परन्तु 
यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नह पर बनी 
रही ॥ 

६ नूृह की वशावली यह है। नह धर्मी 
पुरुष और अपने समय के लोगो मे खरा 
था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ 
चलता रहा। १० और नूह से, शेम 
और हाम, और येपेत नाम, तीन पूत्र 
उत्पन्न हुए। ११ उस समय पृथ्वी परमेश्वर 
की दृष्टि में बिगड गई थी, और उपद्रव से 
भर गई थी। १२ और परमेदवर ने 
पृथ्वी पर जो दुष्टि की तो क्या देखा, कि 
वह विगडी हुई है , क्योकि सब प्राणियों 
ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन 
बिगाड ली थी ॥ 

१३ तब परमेब्वर ने नूह से कहा, 
सब प्राणियों के श्रन्त करने का प्रश्न 
मेरे माम्हने श्रा गया है *, क्योंकि उनके 
कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है 
इसलिये मे उनको पृथ्वी समेत नाश क्र 
टालूगा। १४ इसलिये तू गोपेर वृक्ष की 


विश लक 


क्र बल में अना के व बा ्का, 
मूल में--अन्त मेरे साम्हने आ गया है| 
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लकडी का एक जहाज बना ले, उस में 
कोठरिया बनाना, और भीतर बाहर उस 
पर राल लगाना। १५ और इस ढग से 
उसको बनाना जहाज की लम्बाई तीन 
सौ हाथ, चौडाई पचास हाथ, और 
ऊचाई तीस हाथ की हो। १६ जहाज मे 
एक खिडकी * बनाना, और इसके एक 
हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और 
जहाज की एक अलग मे एक द्वार रखना, 
और जहाज मे पहिला, दूसरा, तीसरा 
खण्ड बनाना। १७ और सुन, में आप 
पृथ्वी पर जलप्रलय करके सब प्राणियों 
को, जिन में जीवन की आत्मा है, आकाश 
के नीचे से नाश करने पर हू और सब 
जो पृथ्वी पर है मर जाएगे। १८ परन्तु 
तेरे सग मे बाचा बान्धता हु इसलिये तू 
अपने पुत्रो, स्त्री, और बहुओ समेत 
जहाज मे प्रवेश करना। १६ और सब 
जीवित प्राणियो में से, तू एक एक जाति 
के दो दो, अर्थात्‌ एक नर और एक मादा 
जहाज में ले जाकर, अपने साथ जीवित 
रखना। २० एक एक जाति के पक्षी, और 
एक एक जाति के पशु, और एक एक 
जाति के भूमि पर रेगनेवाले, सब मे 
से दो दो तेरे पास आएगे, कि तू उनको 
जीवित रखे। २१ और भाति भाति का 
भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको 
तूं लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, 
सो तेरे और उनके भोजन के लिये होगा। 
२२ परमेदवर की इस आज्ञा के अनुसार 
नूह ने किया | 


और यहोवा ने नूह्‌ से कहा, तू 

अपने सारे घराने समेत जहाज मे 
जा, क्योंकि मे ने इस समय के लोगों 
व मा 07208: 224 2 


-* मूल में--उजियाला | 
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में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि मे 
धर्मी देखा है। २ सब जाति के शुद्ध 
पशुओं में से तो तू सात सात, अर्थात्‌ 
नर और मादा, लेना पर जो पशु घुद्ध 
नही है, उन में से दो दो लेना, अर्थात्‌ 
नर और मादा ३ और आकाश के 
पक्षियों मे से भी, सात सात, श्रर्थात्‌ नर 
और मादा लेना कि उनका वश बचकर 
सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। ४ क्योकि 
अब सात दिन और वीतने पर में पृथ्वी 
पर चालीस दिन और चालीस रात तक 
जल बरसाता रहूगा, और जितनी वस्तुए 
मे ने बनाई हे सब को भूमि के ऊपर से 
मिटा दूगा। ५ यहोवा की इस आज्ञा के 
अनुसार नूह ने किया। 

६ नूह की अवस्था छ सौ वर्ष की 
थी, जब जलप्रलय पृथ्वी पर आया। 
७ नूह अपने पुत्रो, पत्नी, और बहुओ 
समेत, जलप्रलय से बचने के लिये 
जहाज मे गया। ८ और शुद्ध, और अशुद्ध, 
दोनो प्रकार के पशुओ में से, पक्षियों, 
६ और भूमि पर रेगनेवालो मे से भी, 
दो दो, अर्थोत्‌ नर और मादा, जहाज में 
नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने 
नूह का आज्ञा दी थी। १० सात दिन के 
उपरान्त प्रलय का जल पृथ्वी पर आ्राने 
लगा। ११ जब नूह की अवस्था के छ 
सौवे वष के दूसरे महीने का सत्तरहवा 
दिन आया, उसी दिन बड़े गहिरे समुद्र 
के सब सोते फूट निकले और आकाश के 
भरोखे खुल गए। १३२ और वर्षा चालीस 
दिन और चालीस रात निरन्तर पृथ्वी 
पर होती रहो। १३ ठीक उसी दिन नृह 
अपने पुत्र शेम हाम, और येपेत, और 
अपनी पत्नी, और तोनों बहुओ समेत, 
१४ और उनके सग एक एक जाति के 
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मव बनैले पु, और एक एक जाति के 
सव घरेल पशु, और एक एक जाति के 
सब पथ्वी पर रेगनवाले, और एके एक 
जाति के संत उडनेवाले पक्षी, जहाज में 
गए। १४ जितने प्राणियों में जीवन की 
आत्मा थी उनकी सब जातियो में स 
दो दो नृह के पास जहाज मे गए। 
६ और जो गए, वह परमेच्वर की आज्ञा 
के अनसार सब जाति के प्राणियों में से 
नर और मादा गए। तब यहोवा न 
उसका द्वार बन्द कर दिया। १७ और 
पृथ्वी पर चालीस दिन नक प्रलय होता 
रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, 
जिस से जहाज़ ऊपर को उठने लगा, और 
वह पथ्वी पर से ऊच्चा उठ गया। १८ और 
जल बटते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बद्ध 
गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर 
तैरता रहा। १६ और जल पृथ्वी पर 
अत्यन्त बढ़ गया, यहा तक कि सारी 
घगती पर” जितने बड़े बड़े पहाइ थे 
प्‌ डूब गए। २० जल तो पदन्दह हाथ 
ऊपर बढ़ गया, और पहाइ भी इब गए। 
२१ और क्या पक्षी, क्‍या घरेलू पशु, क्या 
बनैले पशु, और पृथ्वी पर सव चलनेवाले 
प्राणी, और जितने जन्तु पृथ्वी में बहतायत 
से भर गए थे, वे सव, और सब मनपष्य 
मर गएं। २२ जो जो स्थल पर थे, 
उन में मे जितनो के नवनो में जीवन का 
डवाम था, सब मर मिटे। २६ और क्या 
मनुष्य, वा पथ, क्या रेगनेवाले जन्तु, क्या 
आ्राकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे 
सी मंत्र पथ्चा पर से मिट गए, केवल 
नूर, और जिनने उसके भंग जहाज 
६४ 5 हो बच गए। २४ और जल 


डे पात्र 
. 


आम कयाताराद सनक 
६ $>यार आऊाश के न्ले 
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पृथ्वी पर एक सी पचास दिन तझ प्रदल 
रहा ॥ 


(भन-८ 


5 


+ 
बे 


ग्रौर परमेश्वर ने नूह ही, कौर 
जितने बर्नले पर, ओर परेलू उस 
उसके संग जहात में थे, उन सभो थी 


सुधि ली और परमेश्वर ने पृरवी पर 
पवन बहाई, और जल पदने 

और गहिरे समद्र के सोते और 
के भरोखे बद हो गए 


लगा । 
गआवादश 
जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। 
३ और एक सौ पचास दिन के पश्चान्‌ 
जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 
४ सातवे महीने के सत्तरहवे दिन वो, 
जहाज अरारान नाम पहाद पर टिक 
गया। ५ और जल दसवे महीने तझ 
घटता चला गया, और दसवे महीने वें 
पहिले दिन को, पहाशे की चोटियाँ 
दिखलाई दी। ६ फिर ऐसा हृग्ना कि 
चालीस दिन के प्व्चात्‌ नृह ने अपने बनाए 
हुए जहाज की खिंइकी को खोलकर, एक 


कौआ उडा दिया ७ वह जब तक जल 


पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक इधर 
उधर फिरता रहा। ८ फिर उस ने अपने 
पास से एक कवृतरी को भी उदय दिया, 
कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया 
कि नहीं। & उस कवृतरी को अपने पैर 
के तले टेकने के लिये कोई आधार 
मिला, सो वह उसके पास जहाज गज में 
लौट आई क्योंकि मारी पथ्वी के ऊपर 
जल हू जन छाया था तब उस ने हाथ 
पद उस अपने पास जहाज मे ले 
सा। १७ 
झहरकर अर किक कक 
को जहाज 


मे से फिर उडा दिया । ११ और कबतरी बृतरी 
साभ के समग्र उसके पास आ गई, तो 
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क्या देखा कि उसकी चोच में जलपाई 
का एक नया पत्ता है, इस से नूह ने 
जान लिया, कि जल पृथ्वी पर घट गया 
है। १९ फिर उस ने सात दिन और 
ठहरकर उसी कवृतरी को उडा दिया, 
झौर वह उसके पास फिर कभी लौटकर 
न आई। १३ फिर ऐसा हुआ कि छ सो 
एक वष के पहिले महीने के पहिले दिन 
जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने 
जहाज की छत खोलकर कया देखा कि 
धरती सूख गई है। १४ और दूसरे महीने 
के सताईसवे दिन को पृथ्वी पूरी रीति से 
सूख गई ॥। 
१५ तब परमेश्वर ने, नह से कहा, 
१६ तू अपने पुत्रो, पत्नी, और बहुओ 
समेत जहाज में से निकल आ। १७ क्या 
पक्षी, क्‍या पशु, क्या सब भादि के रेगने- 
वाले जन्तु जो पृथ्वी पर रेंगते है, जितने 
शरीरधारी जीवजस्तु तेरे सग हे, उन सब 
को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी 
पर उन से बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और 
वे फूले-फलें, और पृथ्वी पर फैल जाए। 
१८ तब नह, और उसके पुत्र, और पत्नी, 
और बहुए, निकल आई १६ और सब 
चौपाए, रेगनेवाले जन्तु, और पक्षी, और 
जितने जीवजन्तु पृथ्वी पर चलते फिरते 
है, सो सव जाति जाति करके जहाज 
में से निकल आए। २० तब नूह ने 
यहोवा के लिये एक वेदी बनाई, और 
सब शुद्ध पशुओ, और सव शुद्ध पक्षियों 
मे से, कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि 
चढाया। २१ इस पर यहोवा ने सुख- 
दायक सुगन्ध पाकर सोचा कि मनुष्य के 
कारण में फिर कभी भूमि को शाप न 
दूगा, यद्यपि मनुष्य के मन मे बचपन से 
जो कुछ उत्पन्न होता हैँ सो बुरा ही होता 
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हैं, तीभी जैसा मे ने सब जीवों को 
अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न 
मारूगा। २२ अब से जब तक पृथ्वी 
बनी रहेगी, तव तक वबोने और काटने के 
समय, ठएड और पतन, धृपकाल और 
शीतकाल, दिन और रात, निरन्तर होते 
चले जाएंगे ॥ 


फिर परमेश्वर ने नूह और उसके 
पुत्रो को आशीष दी और उन से कहा 
कि फूलो-फलो, और बढो, और पृथ्वी में 
भर जाओ। २ और तुम्हारा डर और 
भय पृथ्वी के सब पशुओ, और श्राकाश के 
सब पक्षियो, और भूमि पर के सब रेगने- 
वाले जन्तुओ, और समुद्र की सब मछलियों 
पर बना रहेगा बे सब तुम्हारे वश मे कर 
दिए जाते है। ३ सब चलनेवाले जन्तु 
तुम्हारा आहार होगे, जैसा तुम को हरे 
हरे छोटे पेड दिए थे, वैसा ही भ्रब सब 
कुछ देता हू। ४ पर मास को प्राण समेत 
अर्थात्‌ लोह समेत तुम न खाना। ५ और 
निश्चय मे तुम्हारा लोहू अर्थात्‌ प्राण का 
पलटा लूगा सब पशुश्रों, और मनुष्यों, 
दोनो से में उसे लूगा मनुष्य के प्राण का 
पलटा में एक एक के भाई बन्धु से लूगा। 
६ जो कोई मनुष्य का लोह वहाएगा 
उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा 
क्योकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही 
स्वरूप के अनुसार बनाया है। ७ और 
तुम तो फूलो-फलो, और बढो, और पृथ्वी 
में बहुत बच्चे जन्मा के उस में भर 
जाओ ॥ 

८ फिर परमेश्वर में नूह और उसके 
पुत्रो से कहा, ६ सुनो, में तुम्हारे साथ 
ओर तुम्हारे पश्चात्‌ जो तुम्हारा वश 
होगा, उसके साथ भी बाचा बा-घता हू । 


१२ 


१० और सब जीवित प्राणियों से भी 
जो तुम्हारे सग है क्‍या पक्षी क्‍या घरेलू 
पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी 
के जितनें जीवजन्तु जहाज से निकले है, 
सब के साथ भी मेरी यद बाचा वचती है 
११ और में तुम्हारे साथ अ्रपती इस 
वाचा को पूरा करूगा, कि सब प्राणी 
फिर जलप्रलय से नाथ न होंगे और 
पृथ्वी के नाश करने के लिये फिर जल- 
प्रलय न होगा। १२ फिर परमेश्वर ने 
कहां, जो वाचा में तुम्हारे साथ, और 
जितने जीवित प्राणी तुम्हारे सग है उन 
सब के साथ भी युग यूगृ की पीढियो के 
लिये वान्धचता हू, उसका यह चिन्ह है 
१३ कि में ने बादल मे अपना धनुप रखा 
है वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा 
का चिन्ह होगा। १४ और जब मे पृथ्वी 
पर बादल फेलाऊ तब बादल में धनुष 
देख पडेगा। १५ तब मेरी जो वाचा 
तुम्हिरे और सब जीवित शरीरधारी 
प्राणियों के साथ बन्धी है, उसको में 
स्मरण कश्गा, तब ऐसा जलप्रलय फिर न 
होगा जिस से सब प्राणियों का बिनाश 
हो। १६ बादल में जो धनुष होगा में 
उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरंण 
करूगा जो परमेब्वर के और पृथ्वी पर 
के सब जीवित शरीरधारी प्रारियो के 
बीच बन्धी है। १७ फिर परमेह्वर ने 
नूह से कहा जो वाचा मे ने पृथ्वी भर के 
सत्र प्राणियों के साथ वान्धी है, उसका 
चिन्ह यही है ॥ 
_ १८ नूह के जो पृत्र जहाज में से निकले, 
हा शम, हाम, और येपेत थे और हाम 
तो कनान का पिता हुआ। १६ नृह के 


तीन पुत्र ये ही हे, और इनका वद्य सारी 
पथ्ची पर फैल गया। 
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२० और नह किसानी करने लगा, 
ओ्रौर उस ने दाख की बारी लगाई। 
२१ और वह दाखमधु पीकर मतवाला 
हुआ, और अपने तम्बू के भीतर नज्ला 
हो गया । २२ तब कनान के पिता हाम ने, 
अपने पिता को नज्जा देखा, और बाहर 
ग्राकर अपने दोनो भाइयों को बतला 
दिया । २३ तब शेम और येपेत दोनों ने 
कपडा लेकर अपने कन्धो पर रखा, और 
पीछे की ओर उलठा चलकर अपने पिता के 
नज़े तन को ढाँप दिया, और वे अपना मुख 
पीछे किए हुए थे इसलिये उन्हो ने अपने 
पिता को नड्भा न देखा। २४ जव नृह का 
नशा उतर गया, तब उस ने जान लिया कि 
उसके छोटे पुत्र ने उस से क्‍या किया हूँ । 

२५ इसलिये उस ने कहा, 

कनान शापित हो 
वह अपने भाई बन्धुओ के दासो का 
दास हो। 

२६ फिर उस ने कहा, 

शेम का परमेदवर यहोवा धन्य है, 
ओर कनान शेम * का दास होवे। 

२७ परमेश्वर येपेत के वश को फैलाए , 

और वह शेम के तम्बुओ मे बसे, 
झौर कनान उसका दास होवे। 

श८ जलप्रलय के परुचात्‌ नृह साढे तीन 
सो वर्ष जीवित रहा। २६ और नह की 


कुल अवस्था साढे नौ सौ वर्ष की हुई: 
तत्पशचात्‌ वह मर गया।॥। 


( नूद को वशावस्तो ) 


९ &  (नैहे के पुत्र जो शेम, हाम, और 

येपेत थे उनके पुत्र जलप्रलय के 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुए उनकी वश्ञावली 
यह है ।॥। ः 


# सूल में--उस। 
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२ येपेत के पुत्र॒गोमेर, मागोग, मादे, 
यावान, तूबल, मेशेक, और तीरास हुए। 
३ और गोमेर के पुत्र अ्रशकनज, रीपत, 
झौर तोगर्मा हुए। ४ और यावान के 
वश मे एलीशा, ओर तर्शीश, और कित्ती, 
और दोदानी लोग हुए। ५ इनके वश 
अन्यजातियो के द्वीपो के देशों में ऐसे बट 
गए, कि वे भिन्न भिन्न भाषाओ्रो, कुलो, 
और जातियो के अनुसार अलग अलग 
हो गए ॥ 

६ फिर हाम के पुत्र कूश, और मिस्र, 
और फूत और कनान हुए। ७ और कूश 
के पुत्र सवा, हवीला, सबता, रामा, और 
सबूतका हुए और रामा के पुत्र शबा, 
और ददान हुए। ८ और कूश के वश मे 
निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहिला वीर 
वही हुआ है। & वह यहोवा की दृष्टि मे 
पराक्रमी शिकार खेलनेंवाला ठहरा, इस से 
यह कहावत चली है, कि निम्रोद के समान 
यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार 
खेलनेवाला। १० और उसके राज्य का 
आरम्भ शिनार देश मे बाबुल, और झ्रक्कद, 
और कलने हुआ । ११ उस देश से वह 

निकलकर अछशूर को गया, और नीनवे, 
रहोवोतीर, और कालह को, १२ श्रौर 
नीनवे और कालह के बीच जो रेसेन है, उसे 
भी बसाया, बडा नगर यही हैं। १३ ओर 
मिस्र के वश में लूदी, अनामी, लहाबी, 
नप्तृही, १४ और पत्रूसी, कसलूही और 
कप्तोरी लोग हुए, कश्खूद्दियों मे से तो 
पलिझ्ती लोग निकले ॥ 

१५ फिर क्नान के वश में उसका 
ज्येष्ठ सोदोन, तव हित्त, १६ भर यवूसी, 
एमोरी, गिर्गाशी, १७ हिब्वी, अर्की, सीनी, 
१८ अवेदी, समारी, और हमाती लोग भी 
हुए फिर कनानियों के कुल भी फैल 


उत्पत्ति 
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गए। १६ और कनानियो का सिवाना 
सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर 
अ्ज्जा तक और फिर सदोम और श्रमोरा 
झौर अदमा और सबोयीम के मार्ग से 
होकर लाशा तक हुआ। २० हाम के 
वश में ये ही हुए, और ये भिन्न भिन्न 
कुलो, भाषाओ्रो, देशों, और जातियो के 
अनुसार अलग अलग हो गए ॥। 

२१ फिर शेम, जो सब एबेरवशियो 
का मूलपुरुष हुआ, और जो येपेत का 
ज्येष्ठ भाई था *, उसके भी पुत्र उत्पन्न 
हुए। २२ शेम के पुत्र एलाम, अर्शूर, 
अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। २३ और 
आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और 
मश हुए। २४ ओर अपक्षद्‌ ने शेलह को, 
और शेलह ने एवेर को जन्म दिया। 
२५ ओर एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए, 
एक का नाम पेलेग इस कारण रखा 
गया कि उसके दिनो मे पृथ्वी बट गई, 
झौर उसके भाई का नाम योक्‍तान है। 
२६ और योक्‍तान ने अल्मोदाद, शेलेप, 
हसमवित, येरह, २७ यदोरवाम, ऊजाल, 
दिवक्‍ला, २८ ओ्ोबाल, भ्रबीमाएल, शबा, 
२६ ओ्रोपीर, हवीला और योबाव को जन्म 
दिया ये ही सब योक्‍तान के पुत्र हुए। 
३० इनके रहने का स्थान मेशा से लेंकर 
सपारा जो पूर्व मे एक पहाड है, उसके माग 
तक हुआ। ३१ शेम के पुत्र ये ही हुए, 
और ये भिन्न भिन्न कुलो, भाषाओं, देशो 
और जातियो के अनुसार अलग अलग 
हो गए॥ 

३२ नह के पुत्रों के घराने ये ही है 
झौर उनकी जातियो के अनुसार उनकी 
वशावलिया ये ही हे, और जलप्रलय 


* वा जिसका बड़ा भाई येपेत था। 


१४ 


के पदचात्‌ पृथ्वी भर की जातिया इन्ही 
में से होकर बट गईं ॥ 


(मनुष्य की भाषाओं मे गडबड़ी 
पड़ने का वर्णन ) 

? ९ सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, 
और एक ही बोली थी। २ उस 

समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते 
शिनार देश में एक मैदान पाकर उस मे 
बस गए। ३ तब वे आपस में कहने लगे, 
कि आओ, हम ईंटे बना बना के भली 
भाति झआग में पकाएं, और उन्हों ने पत्थर 
के स्थान में ईट से, और चूने के स्थान में 
मिट्टी के गारे से काम लिया। ४ फिर 
उन्हो ने कहा, आओ, हम एक नगर और 
एक गृम्मट बना ले, जिसकी चोटी श्राकाश 
से बातें करे, इस प्रकार से हम अ्रपना नाम 
करे ऐसा न हो कि हम को सारी पृथ्वी 
पर फैलना पडे। ५ जब लोग नगर और 
गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के 
लिये यहीवा उत्तर आया । ६ और यहोवा 
ने कहा, में कया देखता हु, कि सब एक 
ही दल के है, और भाषा भी उन सब की 
एक ही है, और उन्हो ने ऐसा ही काम भी 
आरम्भ किया, और अब जितना वे करने 
का यत्न करेगे, उस में से कुछ उनके 
लिये अनहोना न होगा। ७ इसलिये 
आओ, हम उतर के उनकी भाषा मे बडी 
गडवडी डाले, कि वे एक दूसरे की बोली 
को न समझ सके। छ इस प्रकार यहोवा 

ने उनको, वहा से सारी पृथ्वी के ऊपर 

फंला दिया, और उन्हो ने उस नगर का 

बनाना छोट दिया। & इस कारण उस 

नगर का नाम वाबुल * पडा, क्योकि सारी 

पृथ्वी की भाषा में जो गडबडी है, सो 





* अर्थात्‌ गड़वड | 


उत्पत्ति 
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यहोवा ने वही डाली, और वही से यहोवा 
ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला 
दिया ॥ 


(शेम की वंशायली ) 

१० शेम की वशावली यह है। जल- 
प्रलय के दो वर्ष पण्चात्‌ जब शेम एक सौ 
वर्ष का हुआ, तब उस नें श्रर्पक्षद को जन्म 
दिया। ११ और श्रर्पक्षद्‌॒ के जन्म के 
पदचात्‌ णेम पाच सौ वर्ष जीवित रहा, 
ओर उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न 
हुईं ॥ 

१२ जब श्रपक्षद्‌ पैतीस वर्ष का हुआ, 
तब उस ने शेलह को जन्म दिया । १३ शौर 
शेलह के जन्म के परचात्‌ अपक्षद चार सौ 
तीन वर्ष और जीवित रहा, और उसके 
और भी बेटे वेटिया उत्पन्न हुईं ॥ 

१४ जब शेलह तीस वर्ष का हुआ, तब 
उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ । 
२१५ और एबेर के जन्म के पद्चात्‌ 
शेलह चार सौ तीन वर्ष और जीवित 
रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया 
उत्पन्न हुई ॥। 

१६ जब एबेर चौतीस वर्ष का हुआ, 
तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ । 
१७ और पेलेग के जन्म के पश्चात्‌ एबेर 
चार सी तीस वर्ष और जीवित रहा, और 
उसके और भी बेटे वेटिया उत्पन्न हुई ॥। 

१८ जब पेलेग तीस वर्ष का हुआ, तब 
उसके द्वारा रू का जन्म हुआ । १९६ और 
रू के जन्म के परचात्‌ पेलेग दो सौ नौ 
वर्ष और जीवित रहा, और उसके और 
भी बेठे बेटिया उत्पन्न हुई ॥ 

२० जब रू चत्तीस वर्ष का हुआ, तव 
उसके द्वारा सख्य का जन्म हुआझ्ना। 
२१ और सलरूग के जन्म के पश्चात्‌ रू दो 
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सौ सात वष और जीवित रहा, और उसके 
प्रौर भी बेटे वेटिया उत्पन्न हुई ॥ 

२२ जब सरूग तीस वष का हुआ, तब 
उसके द्वारा नाहोर वा जन्म हुआ। 
२३ और नाहोर के जन्म के पश्चात्‌ 
सम्ग दो सौ वर्ष और जीवित रहा, और 
उसके और भी बट वेटिया उत्पन्न हुई ॥ 

२४ जब नाहोर उनतीस व का हुप्ना, 
तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ । 
२५ और तेरह के जन्म के पश्चात्‌ नाहोर 
एक सौ उन्नोस वष और जीवित रहा, और 
उसके और भो बेटे बेटिया उत्पन हुईं ॥ 

२६ जब तक तेरह सत्तर वष का हुझा, 
तब तक उसके द्वारा अब्वाम, और नाहोर, 
ओर हारान उत्पन्न हुए,॥ 

२७ तेरह की यह वशज्ञावली है। 
तेरह ने प्रन्नाम, और नाहोर, और हारान 
को जन्म दिया, और हारान ने लूत को 
जन्म दिया। २८ और हारान अपन पिता 
के साम्हने ही, कसूदियों के ऊर नाम 
नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर 
गया। २६ अत्राम और नाहोर ने स्त्रिया 
ब्याह ली अब्राम की पत्नी का नाम तो 
सारै, और नाहोर की पत्नी का नाम 
मिल्का था, यह उस हारान की बटी थी, 
जो मिल्का और यिस्‍्का दोनो का पिता 
था। ३० सारे तो बाक थी, उसके 
सनन्‍्तान न हुई। ३१ और तेरह अपना 

पुत्र अन्नाम, और अपना पोता लूत जो 
हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे, 
जो उसके पुत्र अन्नाम की पत्नी थी इन 
सभो को लेकर कसूदियो के ऊर नगर से 
निकल कनान देश जाने को चला, पर 
हारान नाम देश में पहुचकर वही रहने 
लगा। ३२ जब तेरह दो सौ पाच वथष का 
हुआ, तब बह हारान देश में मर गया ॥। 


उत्पत्ति 


श्र 


(परमेच्चर की ओर से इब्राहोस के बुलाए 
जाने का बन ) 


यहोवा ने अब्राम से कहा, 
अपने देश, श्रौर अपनी जन्म्रभूमि, 
और अपने पिता के घर को छोडकर उस 
देश में चला जा जो में तुर्के दिखाऊगा। 
२ और मे तुक से एक बडी जाति 
बनाऊगा, और तुझे आशज्यीप दूगा, भौर 
तेरा नाम बडा करूगा, और तू आशीष 
का मूल होगा। ३े और जो तुझे आशीर्वाद 
दे, उन्हे मे आशीष दूगा, ओर जो तुमे 
कोसे, उसे म शाप दूगा, और भूमएडल के 
सारे कुल तेरे द्वारा आज्ञीप पाएगे। 
४ यहोवा के इस वचन के अनुसार अन्नाम 
चला, ओर लूत भी उसके सग चला, 
आर जब अक्नाम हारान देश से निकला 
उस समय वह पचहृत्तर वष का था। 
४ सो अब्राम अपनी पत्नी सारे, और अपने 
भत्तीजें लूत को, और जो धन उन्हों ने 
इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्हो ने 
हारान मे प्राप्त किए थे, सब को लेकर 
कनान देश में जाने को निकल चला, 
और वे कनान देश मे आ भी गए। ६ उस 
देश के बीच से जाते हुए अब्नाम शकेम मे, 
जहा मोरे का बाज वृक्ष हैँ, पहुचा, उस 
समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। 
७ तब यहोवा ने पन्राम को दशन देक्र 
कहा, यह देश म तेरे वश को दूगा और 
उस ने वहा यहोवा के लिये जिस ने उसे 
दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई । ८ फिर 
वहा से कूच करके, वह उस पहाड पर 
आया, जो वेतेल के पूव की ओर है, 
और अपना तम्बू उस स्थान मे खडा किया 
जिसकी पच्छिम की आर तो वेतल, और 
पूर्व की ओर ऐ हू, और वहा भी उस # 
यहोवा के लिय एक बेदी बनाई झार 


१६ उत्पत्ति 


यहोवा से प्रार्थना की । & और श्रव्राम कूच 
करके दक्खिन देश की ओर चला गया | 
१० और उस देश में अ्रकाल पडा 
और अक्वाम मिस्र देश को चला गया कि 
वहा परदेशी होकर रहे--- क्योकि देश मे 
भयकर अकाल पडा था। ११ फिर ऐसा 
हुआ कि मिस्र के निकट पहुचकर, उस ने 
अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम 
है, कि तू एक सुन्दर स्त्री है १२ इस 
कारण जब मित्री तुमे देखेगे, तब कहेगे, 
यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझ को तो 
मार डालेगे, पर तुझ को जीती रख लेगे। 
१३ सो यह कहना, कि में उसकी बहिन 
हू, जिस से तेरे कारण मेरा कल्याण हो, 
और मेरा प्राण तेरे कारण बचे । १४ फिर 
ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र मे आया, 
तब मिन्रियो ने उसकी पत्नी को देखा कि 
यह अति सुन्दर हैं। १५ और फिरौन के 
हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के 
साम्हने उसकी प्रशसा की सो वह स्त्री 
फिरीन के घर में रखी गई। १६ और 
उस ने उसके कारण अक्राम की भलाई की , 
सो उसको भेड-बकरी, गाय-वेल, दास- 
दासिया, गदहेंगादहिया, और ऊट मिलें। 
१७ तब यहोवा ने फिरोन और उसके 
घराने पर, अव्राम की पत्नी सारे के कारण 
बडी बडी विपत्तिया डाली। श्८ सो 
फिरौन ने अब्नाम को बुलवाकर कहा, 
तू ने मुझ से क्‍या किया है ? तू ने मुझे 
क्यो नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? 
१६ तू ने क्यो कहा, कि वह तेरी बहिन 
हैं? में ने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के 
लिये लिया, परन्तु अब अपनी पत्नी को 
लेकर थरहा से चला जा। २० और 
फिरीेन ने अपने आदमियो को उसके 
विषय में श्राज्ञा दी और उन्हो ने उसको 
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ग्और उसकी पत्नी को, सब सम्पत्ति समेत 
जो उसका था, विदा कर दिया ॥ 


(इन्नाहौम ओर लूत के अज्नग होने का वन ) 


$ तब शअन्नाम अपनी पत्नी, और 
ग्रपनी सारी सम्पत्ति लेकर, लूत 
को भी सग लिये हुए, मिस्र को छोडकर 
कनान के दक्खिन देश में आया । २ अकब्नाम 
भेड-बकरी, गाय-बैल, और सोने-रूपे का 
बडा धनी था। ३ फिर वह दक्खिन देश से 
चलकर, बेतेल के पास, उसी स्थान को 
पहुचा, जहा उसका तम्बू पहले पडा था, 
जो बेतेल और ऐ के बीच में है। ४ यह 
स्थान उस वेदी का है, जिसे उस ने पहले 
बनाई थी, और वहा शअतन्राम ने फिर 
यहोवा से प्रार्थना की। ५ और लूत के 
पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, 
भेड-बकरी, गाय-बेल, और तम्बू थे। 
६ सो उस देश मे उन दोनों की समाई 
न हो सकी कि वे इक्ट्रे रहे क्योकि 
उनके पास बहुत धन था इसलिये वे 
इकठ्ु न रह सके। ७ सो अन्नाम, और 
लूत की भेड-बकरी, और गाय-बैल के 
चरवाहो में कगडा हुआ और उस समय 
कनानी, और परिज्जी लोग, उस देश में 
रहते थे। ८ तब अनब्राम लूत से कहने 
लगा, मेरे और तेरे बीच, और मेरे और 
तेरे चरवाहों के बीच में कगडा न होने 
पाएं, क्योकि हम लोग भाई बन्धु है। 
६ क्या सारा देश तेरे साम्हने नही? 
सो मुझ से अलग हो, यदि तू बाई ओर 
जाए तो मे दहिनी ओर जाऊगा, और 
यदि तू दहिनी ओर जाए, तो में बाई 
ग्रोर जाऊगा। १० तब लूत ने आख 
उठाकर, यरदन नदी के पास वाली सारी 
तराई को देखा, कि वह सब सिची हुई है । 
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जब तक यहोवा ने सदोम भौर भ्रमीरा को 
नाश्ष न किया था, तय तक सोमर के 
मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका, 
झौर मिस्र देश के समान उपजाक थी। 
११ सो लूत अपने लिये यरदन की सारी 
तराई को चुन के पूर्व की शोर चला, 
प्रौर वे एक दूसरे से अलग हो गए। 
१२ भ्रग्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत 
उस तराई के नगरो में रहने लगा, भऔर 
अपना तम्बू सदोम के निकट खडा किया । 
१३ सदोम के लोग यहोवा के लेखे में 
बड़े दुष्ट और पापी थे। १४ जब लूत 
अब्राम से अलग हो गया तब उसके परचात्‌ 
यहोवा ने अब्नाम से कहा, श्राख उठाकर 
जिस स्थान पर तू है वहा से उत्तर-दक्सिन, 
पूव-पच्छिम, चारो ओर दृष्टि कर। 
१५ क्योकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती 
हैं, उस सब को में तुझे और तेरे वश को 
युग युग के लिये दूगा। १६ और में तेरे 
वद्य को पृथ्वी की घूल के किनको की 
नाई बहुत करूगा, यहा तक कि जो कोई 
पृथ्वी की धूल के किनको को ग्रिन सकेगा 
वही तेरा वश भी गरिन सकेगा । १७ उठ, 
इस देश की लम्बाई और चौोडाई में चल 
फिर, क्योकि में उसे तुझी को दूगा। 
१८ इसके पर्चात्‌ अब्नाम अपना तम्बू 
उखाडकर, मम्ने के बाजो के वीच जो 
हेश़ोेन में थे जाकर रहने लगा, और वहा 
भी यहोवा की एक बेदी बनाई ॥ 


( इब्राहीस के विजय और मेस्कोसेदेक के 
दशेन देने का वर्णन ) 


शिनार के राजा अम्नापेल, और 

एल्लासार के राजा अर्योक, और 
एलाम के राजा कदोर्लाश्रोमेर, और गोयीम 
के राजा तिदाल के दिनो में ऐसा हुआ, 


उत्पत्ति 


२७ 


२ कि उन्हों ने सदोम के राजा वेरा, 
आर अभमोरा के राजा विर्शा, और अदुमा 
के राजा शिनाव, और सबोयीम के राजा 
शेमेवेर, और बेला जो सोभ्रर भी कहलाता 
है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। 
३ इन पाचो ने सिद्दीम नाम तराई में, 
जो सारे ताल के पास हैँ, एका किया। 
४ बारह वप तक तो ये कदोर्लाग्रोमेर के 
अधीन रहे, पर तेरहवे वर्ष में उसके 
विरुद्ध उठे। ५ सो चौदहवें वष में 
कदोर्लाओरमेर, और उसके सगी राजा आए, 
श्यौर प्रशतरोत्कनम में रपाइयों को, और 
हाम में जूजियो को, और शावेकियर्तिम में 
एमियो को, ६ श्रौर सेईर नाम पहाड में 
होरियो को, मारते मारते उस एल्पारान 
त्तक जो जगल के पास है पहुच गए। 
७ वहा से थे लौटकर एन्मिशपात को 
आए, जो कादेदा भी कहलाता है, और 
अमालेकियो के सारे देश को, और उन 
एमोरियो को भी जीत लिया, जो हससोन्‍्ता- 
मार में रहते थे। ८ तब सदोम, श्रमोरा, 
अदमा, सवोयीम, ओर बेला, जो सोग्मर 
भी कहलाता है, इनके राजा निकले, 
और सिद्दीम माम तराई में, उनके साथ 
युद्ध के लिये पाति वान्धी। &€ अर्थात्‌ 
एलाम के राजा कदोर्लाओ्रोमेर, गोयीम के 
राजा तिदाल, शिनार के राजा शअ्रम्नापेल, 
और एल्लासार के राजा अरयोक, इन चारो 
के विरुद्ध उन पाचो ने पाति वान्धी। 
१० सिद्दीम नाम तराई मे जहा लसार 
मिट्टी के गडहे ही गडहे थे, सदोम और 
अमोरा के राजा भागते भागते उन में गिर 
पडे, और जो बचे वे पहाड पर भाग गए। 
११ तब वे सदोम और अमोरा के सारे 
घन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर 
चले गए। १२ और शअन्नाम का भत्तीजा 
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लूत, जो सदोम मे रहता था, उसको भी 
घन समेत वे लेकर चले गए। १३ तब 
एक जन जो भागकर बच निकला था 
उस ने जाकर इब्री अ्रव्राम को समाचार 
दिया, श्रत्राम तो एमोरी मम्ने, जो 
एग्‌कोल और आनेर का भाई था, उसके 
बाज वृक्षों के बीच मे रहता था, और 
ये लोग अ्रत्राम के सग वाचा वान्धे हुए 
थे। १४ यह सुनकर कि उसका भतीजा 
बन्चुआई में गया है, अन्नाम ने अपने 
तीन सौ अ्रठारह शिक्षित, युद्ध कौजल में 
निपुणा दासों को लेकर जो उसके कुटुम्ब में 
उत्पन्न हुए थे, अ्रस्त्र गस्त्र धारण करके दान 
तक उनका पीछा किया। १५ और अपने 
दासो के श्रलग श्रलग दल बान्धकर रात 
को उन पर चढाई करके उनको मार 
लिया श्रौर होवा तक, जो दमिश्क की 
उत्तर ओर है, उनका पीछा किया। 
१६ श्रौर वह सारे धन को, और अपने 
भतीजे लूत, और उसके धन को, और 
स्त्रियों को, और सब बन्धुओ को, लौटा 
लें ग्राया। १७ जब वह कदोर्लाग्रोमेर 
ग्रौर उसके साथी राजाओं को जीतकर 
लौटा श्राता था तब सदोम का राजा गावे 
नाम तरा£ में, जो राजा की भी कहलाती 
है, उस से भेंट करने के लिये आाया। 
2१८ तब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, 
जो पर्मप्रधान उच्बर का याजक था, 
रोटी श्रौर दासमंध्रु ले श्राया। १६ और 
बस में अभ्राग का यह गभ्राणीर्बाद दिया, कि 
प्र्मप्रवान ईश्वर फीओर से, जो श्राफाणथ 
और पद्वी मा श्रत्िकारी है, तू धन्य हो । 
४० और वन्य थे प्रस्मप्रवान ड्वर, 
लग से सारे प्रीढटिया को तेरे बच्चे में कर 
दिया है। तन शाक्रोम ने उसको सब को 
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ने अत्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे 
दे, और धन को अपने पास रख। 
२२ अव्राम ने सदोम के राजा से कहा, 
परमप्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाग और 
पृथ्वी का अधिकारी है, २३ उसकी में 
यह शपथ खाता हू, कि जो कुछ तेरा है 
उस में से न तो मे एक सूत, और न जूती 
का वन्धन, न कोई और वस्तु लूगा, कि 
तू ऐसा न कहने पाए, कि शअत्राम मेरे ही 
कारण धनी हुआ । २४ पर जो कुछ इन 
जवानों ने खा लिया है और उनका भाग 
जो मेरे साथ गए थे श्रर्थात्‌ आनेर, 
एश्कोल, और मम्ने, मे नही लौटाऊगा वे 
तो अपना अपना भाग रख ले ॥ 


(दब्रादौस के साथ यहोवा के वाचा वान्सने 


का वर्णन ) 

९ ३ इन बातो के पश्चात्‌ यहोवा का 

यह वचन दर्शन में अ्न्नाम के पास 
पहुचा, कि है अ्रत्राम, मत डर, तेरी 
ढाल और तेरा अत्यन्त वडा फल में हू। 
२ श्रज्नाम ने कहा, है प्रभु यहोवा में तो 
निर्वेश हु, श्र मेरे धर का वारिस यह 
दमिव्की एलीएजेर होगा, सो तू मुर्के 
क्या देगा ? ३ और भपत्राम ने कहा, मुझे 
तो तू ने वश नही दिया, और क्‍या देखता 
हूं, कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन 
मेरा वारिस होगा। ४ तब यहोवा का 
यह वचन उसके पास पहुचा, कि यह तेरा 
वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, 
वही तेरा वारिस होगा। ५ और उस ने 
उसको बाहर ले जाके कहा, श्रावण की 
श्रोर दृष्टि करके तारागग को गरित, बया 
तू उनको ग्रिग सकता है? फिर उस हे 
उस से कहा, नेट / ४ ही होगा। 
हि जम ५ न्‍ $ + न 
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ग्रौर यहोवा ने इस वात को उसके जेरे में 
धम गिना। ७ और उस ने उस्त ४ 
कहा मे वही यहोवा ह जो तुझे कमृदियों 
के ऊर नगर से बाहर ले आया, फि तु 
को इस देश का भ्रधिवार दू। ८ उस ने 
कहा, है प्रभु यहोवा में कैसे जानू कि में 
इसका अधिकारी हगा? € यहोवा ने 
उस से कहा, मेरे लिये तीन वर्ष की एक 
कलोर, और तीन वर्ष की एक बकरी, 
और तीन वर्ष का एक मेंढा, और एक 
पिए्डुक और कबूतर का एक बच्चा ले। 
१० और इन सभो को लेकर, उस ने 
बीच से दो टुकड़े कर दिया, और टुकडो 
को आम्हने-साम्हने रसा पर चिडियाओो 
को उस ने टुकडे न किया । ११ और जब 
मासाहारी पक्षी लोथो पर भपटे, तव 
अन्नाम ने उन्हें उठा दिया। १२ जब सूर्य 
अस्त होने लगा, तब अब्नाम को भारी 
नीद आई, और देखो, अत्यन्त भय और 
महा अन्धकार ने उसे छा लिया । १३ तव 
यहोवा ने अन्नाम से कहा, यह निश्चय 
जान कि त्तेरे वश पराए देश में परदेशी 
होकर रहेंगे, और उस देश के लोगो के 
दास हो जाएगे, और वे उनको चार सौ 
वष लो दुख देंगे, १४ फिर जिस देश के 
वे दास होगे उसको में दशड दूगा और 
उसके पश्चात्‌ वे बडा धन वहा से लेकर 
निकल आएगे। १४ तू तो अपने पितरो में 
कुशल के साथ मिल जाएगा, तुमे पूरे 
बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। १६ पर वे 
चौथी पीढ़ी में यहा फिर आएगे क्योकि 
अब तक एमोरियो का अधम पूरा नही 
हुआ। १७ और ऐसा हुआ कि जव सूर्य 
अस्त हो गया और घोर अन्धकार छा 
गया, तब एक अगेठी जिस में से घृझ्मा 
उठता था और एक जलता हुआ पलीता 


उत्पन्ति 


१६ 


देख पडा जो उय टुझटो के बीच में से 
होएर निएल गया। १८ उसी दिन यहोवा 
में अग्राम के साय यह वाचा वान्धी, कि 
मित्र के महानद से लेफर परात नाम बडे नद 
तक जितना देश हैँ, १६ श्र्थात्‌, केनियो, 
कनिज्जियो, बद्मोनियों, २० हित्तियों, 
परीज्जियों, रपाइयो, २१ एमोरियो, कना- 
नियो, मिर्गाशियों श्रौ" ययूसियों का देश मे 
ने तेरे वण को दिया है ॥ 
(इम्माण्स को उत्पत्ति का वर्णन ) 

६ अव्राम की पत्नी सारे के कोई 
१ सन्‍तान न थी शौर उसके 
हाजिरा नाम की एक मिस्री लौडी थी। 
२ सो सारे ने शअ्रत्राम से कहा, देख, 
यहोवा ने तो मेरी कोस बन्द कर रखी हैं 
सो में तुक से बिनती करती हू कि तू 
मेरी लोडी के पास जा सम्भव हैँ कि 
मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। ३ सो 
सारे की यह बात शअन्नाम ने मान ली। 
सो जब अन्नाम को कनान देश में रहते दस 
वर्ष बीत चुके तव उसकी सती सारे ने 
अपनी मिस्रनी लोडी हाजिरा को लेकर 
अपने पति अन्नाम को दिया, कि वह 
उसकी पत्नी हो। ४ झर वह हाजिरा 
के पास गया, और वह गर्भवती हुई 
और जब उस ने जाना कि वह गर्भवती है, 
तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में 
तुच्छ समझने लगी। ५ तब सारे ने 
अनब्नाम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ 
सो तेरे ही सिर पर हो में ने तो अपनी 
,लौडी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब ' 
उस ने जाना कि वह गर्भवती है, तव वह 
मुझे तुच्छ समझने लगी, सो यहोवा मेरे 
और तेरे बीच में न्याय करे । ६ अब्नाम ने 
सारे से कहा, देख तेरी लौडी तेरे वश में 


कद उत्पत्ति 


लत, जो सदोम मे रहता था उसको भी 
धन समेत वे लेकर चले गए। ९३ तब 
एक जन जो भागकर बच निकला था 
उस ने जाकर इकब्ी अन्नाम को समाचार 
दिया, श्रत्राम तो एमोरी मम्रे, जो 
एगकोल और आनेर का भाई था, उसके 
वाज वक्षो के बीच में रहता था, और 
ये लोग अव्ाम के सग वाचा बान्ध हुए 
थे। १४ यह सुनकर कि उसका भतीजा 
बच्धुआई में गया है, श्रत्राम ने अपने 
तीन सौ अठारह शिक्षित, युद्ध कौशल में 
निपुण दासो को लेकर जो उसके कुटुम्ब में 
उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान 
तक उनका पीछा किया। १५ और अपने 
दासो के अलग अलग दल वान्धकर रात 
को उन पर चढाई करके उनको मार 
लिया और होवा तक, जो दमिश्क की 
उत्तर ओर है, उनका पीछा किया। 
१६ और वह सारे धन को, और अपने 
भतीजे लूत, और उसके धन को, और 
म्वियो को, और सब बन्धुओ को, लोटा 
ले आया। १७ जब वह कदोर्लाश्रोमेर 
ओर उसके साथी राजाओं को जीतकर 
लौटा आता था तब सदोम का राजा जावे 
नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती 
हैं, उस से भेट करने के लिये आया। 
१८ तव झालेम का राजा मेल्कीसेदेक, 


जी पस्मप्रयान ईश्वर का याजक था, 


रोटी और दाखमधु ले आया। १६ और 
उस ने अग्राम को यह आजणीर्वाद दिया, कि 
पामप्रयान “ब्वर की ओर से, जो झआकाण 
ग्रोः १्त्ी वा अधिकारी है, तू धन्य हो । 
ह० भर उन्‍्य है परमप्रधान ईव्वर, 
द्रोहियों को तेरे वच्म में कर 
। लत्र अद्वाम ने उसको सब का 
दिया। २१ तब सदोम के राजा 
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ने भ्रत्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे 
दे, और धन को अपने पास रख। 
२२ अ्रक्नाम ने सदोम के राजा से कहा, 
परमप्रधान ईश्वर यहोवा, जो श्राकाश और 
पथ्वी का अधिकारी है, २३ उसकी मं 
यह शपथ खाता हू, कि जो कुछ तेरा है 
उस मे से न तो में एक सूत, ओर न जूती 
का बन्धन, न कोई और वस्तु लूगा, कि 
तू ऐसा न कहने पाए, कि अब्राम भेरे ही 
कारण धनी हुआ । २४ पर जो कुछ इन 
जवानों ने खा लिया है और उनका भाग 
जो मेरे साथ गए थे प्रर्थात्‌ श्ानेर, 
एइकोल, और मम्रे, मे नही लौटाऊगा वे 
तो अपना अपना भाग रख ले | 


(इत्राइ्ोस के साथ यहोवा के वाचा बान्चने 


का वन) 
९ छू इन बातो के पश्चात्‌ यहोवा का 

यह वचन दर्जन में अ्रश्नाम के पास 
पहुचा, कि हे श्रत्नाम, मत डर, तेरी 
ढाल और तेरा अत्यन्त बडा फल मे हू। 
२ अक्नाम ने कहा, हे प्रभु यहोवा मे तो 
निर्वश हु, और मेरे घर का वारिस यह 
दमिब्की एलीएजेर होगा, सो तू मुझे 
क्या देगा ? ३ और अब्राम ने कहा, मुझे 
तो तू ने वंश नहीं दिया, और क्या देखता 
हूं, कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन 
मेरा वारिस होगा। ४ तब यहोवा का 
यह वचन उसके पास पहुचा, कि यह तेरा 
वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, 
वही तेरा वारिस होगा। ५ और उस ने 
उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की 
ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्‍या 
तू उनको गिन सकता हैं? फिर उस ने 
उस से कहा, तेरा वच्ष ऐसा ही होगा। 
६ उस ने यहोवा पर विश्वास किया, 
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पर में उनका परमेश्वर रहूगा। & फिर 
परमेश्वर ने इब्राहोम से कहा, तू भी मेरे 
पाय वान्ची हुई वाचा का पालन करना, 
एूँ और तेरे पश्चात्‌ तेरा वश भी अपनी 
प्रषनी पोढी में उसका पालन करे। 
० मेरे साथ बान्धी हुई वाचा, जो तुझे 
प्रोर तेरे प्चात्‌ तेरे वश को पालनी 
पहेगी, सो यह है, कि तुम में से एक एक 
उप्प का खतना हो। ११ तुम अपनी अपनी 
पड़ी का ख़तना करा लेना, जो वाचा 
मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही 
दिन्ह होगा। १२ पीढ़ी पीढ़ी में केवल 
तेरे पेश ही के लोग नहीं पर जो तेरे 
बे में उत्नन्न हो, वा परदेशियों को रूपा 
०४ मोल लिये जाए, ऐसे सब पुरुष भी 
बे आठ दिन के हो जाएं, तब उनका 
ना किया जाए। १३ जो तेरे घर में 
पा हो, भ्रथवा तेरे रुपे से मोल लिया 
कर उसका ख़तना अवश्य ही किया 
जमा सो मेरी बाचा जिसका चित्ह 
न य देह में होगा वह युग युग रहेगी। 
मिली उदष ख़तनारहित रहे, अर्थात्‌ 
हार उलडी का खतना न हो, बह 
बंगीकि लोगो में से नाश किया जाए, 
उस ते भेरे साथ वान्धी हुई बाचा 
तोड दिया ॥ हु 

बे *ै फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा, 

, | पत्नी साई हैं, उसको तू अब 
हु है कहना, उसका नाम सारा होगा । 
९ भें उसको आशीष दूगा, और 

5क को उसके द्वारा एक पुत्र दूगा, और 
जल ऐसी आशीष दूगा, कि वह 
जाति की मूलमाता हो जाएगी, 
जे उसके वश्य में राज्य राज्य के राजा 
बज होगे। १७ तब इब्राहीम मुह के 
7र पडा और हसा, और अपने सन 
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ही मन कहने लगा, क्या सो वर्ष के पुरुष 
के भी सनन्‍्तान होगा और क्या सारा जो 
नब्वे वर्ष की हैं पुत्र जनेगी? १८ और 
इब्नाहीम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल 
तेरी दृष्टि में बना रहे! यही बहुत है। 
१६ तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी 
पत्नी सारा के तुक से एक प्रत्र उत्पन्न 
होगा, और तू उसका नाम इसहाक 
रखना और में उसके साथ एसी वाचा 
वान्धूगा जो उसके पश्चात्‌ उसके वश के 
लिये युग युग की वाचा होगी। २० श्रौर 
इश्माएल के विषय में भी में ने तेरी सुनी 
है में उसको भी आशीष दूगा, और 
उसे फुलाऊ फलाऊगा और अत्यन्त ही 
बढा दूगा, उस से बारह प्रधान उत्पन्न 
होगे, और में उस से एक बडी जात्ति 
वताऊगा ) २१ परन्तु में अपनी वाचा 
इसहाक ही के साथ वान्धूंगा जो सारा 
से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न 
होगा। २२ तब परमेदवर ने इन्नाहीम से 
बाते करनी बन्द की और उसके पास से 
ऊपर चढ़ गया। २३ तब इच्नाहीम मे 
अपने पुत्र इदमाएल को, और उसके घर 
में जितने उत्पन्न हुए थे, और जितने उसके 
रुपये से मोल लिये गए थे, निदान उसके 
घर में जितने पुरुष थे, उन सभो को लेके 
उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार 
उनकी खलडी का खतना किया। २५४ जब 
इन्नाहीम की खलडी का खतना हुआ तब 
वह निन्नानवे वर्ष का था। २५ और जब 
उसके पुत्र इश्माएल की खलडी का खतना 
हुआ तब वह तेरह वर्ष का था। 
२६ इब्राहीम और उसके पुत्र इश्माएल 
दोनो का खतना एक ही दिन हुआ । 
२७ और उसके घर में जितने पुरुष थे 
जो घर में उत्पन्न हुए, तथा जो परदेश्षियों 


२० 


है. जैसा तुके भला लगे वैसा ही उसके 
साथ कर। सो सारै उसको दु ख देने लगी 
ओर वह उसके साम्हने से भाग गई। 
७ तब यहोवा के दूत ने उसको जग़ल 
में घूर के मार्य पर जल के एक सोते 
के पास पाकर कहा, ८ हे सार की लौडी 
हाजिरा, तू कहा से आती और कहा को 
जाती है ? उस ने कहा, में अपनी स्वामिनी 
सारै के साम्हने से भाग आई हु । & यहोवा 
के दूत ने उस से कहा, अपनी स्वामिनी 
के पास लौट जा और उसके वश में रह। 
१० और यहोवा के दूत ने उस से कहा, 
में तेरे वज को बहुत बढाऊंगा, यहा तक 
कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न 
हो सकेगी। ११ और यहोवा के दूत ने 
उस से कहा, देख, तू गर्भवती है, और पुत्र 
जनेगी, सो उसका नाम इद्माएल * रखना , 
क्योकि यहोवा ने तेरे दु.ख का हाल सुन 
लिया हैं। १९ और वह मनुष्य वनैले 
गदहे के समान होगा उसका हाथ सब के 
विरुद्ध उठेगा, और सब के हाथ उसके 
विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सव भाई 

बन्धुओं के मध्य में बसा रहेगा। १३ तब 
उस ने यहोवा का नाम जिस ने उस से 
बातें की थी, अत्ताएलरोई | रखकर कहा, 
कि, क्‍या में यहा भी उसको जाते हुए 
देखने [ पाई जो मेरा देखनेहारा है? 
१४ इस कारण उस कुएं का नाम 
लहैरोई $ कुआं पड़ा, वह तो कादेश और 
बेरेद के वीच में है। १५ सो हाजिर 
अब्राम के द्वारा एक पुत्र जनी. और 
अ्व्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा 





+ अर्थात्‌ ईइवर झुननेहारा ! 
व अर्थात्‌ तू सर्व्वंदर्शी ईइवर है। 
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जनी, इश्माएल रखा। १६ जब हाजिरा 
ने अव्राम के द्वारा इच्माएल को जन्म 
दिया उस समय अव्राम छियासी वर्ष का 
था। 


(खतना की विधि के ठद्दरने का वर्णन और 
इसहाक को उत्पत्ति की प्रतिज्ञा ) 
९ जब अब्नाम निन्नानवे वर्ष का 
हो गया, तव यहोवा ने उसको 
दर्गन देकर कहा में सर्वंगक्तिमान्‌ ईव्वर 
हू, भेरी उपस्थिति में चल * और सिद्ध 
होता जा। २ और में तेरे साथ वाचा 
वान्यूगा, और तेरे वश को भत्यन्त ही 
बढ़ाऊगा। ३ तब अन्नाम मुह के वल 
गिरा. और परमेश्वर उस से यो बाते 
कहता गया, ४ देख, मेरी वाचा तेरे साथ 
वन्ची रहेगी, इसलिये तू जातियो के समूह 
का मूलपिता हो जाएगा। ५ सो श्रव से 
तेरा नाम अबन्राम[ न रहेगा परन्तु तेरा 
नाम इब्नाहीम | होगा क्योकि में ने तुझे 
जातियो के समूह का मूलपिता ठहरा दिया 
हैं। ६ और में तुझे अत्यन्त ही फुलाऊ 
फलाऊगा, और बुक को जाति जाति का 
मूल बना दूगा, और तेरे वश मे राजा 
उत्पन्न होगे। ७ और में तेरे साथ, और 
तेरे पश्चात्‌ पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वतन के 
साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा 
वान्धता हू, कि में तेरा और तेरे पर्चात्‌ 
तेरे वश का भी परमेश्वर रहूगा। ८ और 
में तुझ को, और तेरे पश्चात्‌ तेरे वश को 
भी, यह सारा कनान देश, जिस में तृ 
परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूगा 
कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, 
+ मूल में--मेरे “एम में मेरे सास्दने चला... । 
+ अर्थात उन्नत पिता । 
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चज्ज्र 
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प्रोर म उनका परमेश्वर रहुगा। £ फिर 
परमेश्वर ने इप्राहोम से कहा, तू भी मेरे 
साथ बान्धी हुई वाचा का पालन करना, 
तू भौर तेरे पश्चात्‌ तेरा वश भी अपनी 
अपनी पीढ़ी में उसहा पालन करे। 
१० मेरे साथ वान्धी हुई वाचा, जो तुमे 
और तेरे पद्चात्‌ तेरे वश् को पालनी 
पड़ेगी, सो यह है, कि तुम में से एक एक 
पुत्ष का खतना हो। ११ तुम अपनी अपनी 
सलडी का खतना करा लेना, जो वाचा 
के और तुम्हारे बीच में है, उसका यही 
कक होगा। १२ पीढी पीढी में केवल 
हे वेश ही के लोग नहीं पर जो तेरे 
र में उत्तन्न हो, वा परदेशियों को रूपा 
देकर मोल लिये जाए, ऐसे सब पुरुष भी 
हक दिन के हो जाए, तव उनका 
बह जाए। १३ जो तेरे घर में 
जाए हो, अथवा तेरे रूपे से मोल लिया 
जा » उसका ख़तना अवश्य ही किया 
ए्‌ न शक मेरी वाचा जिसका चिन्ह 
08. में होगा वह युग युग रहेगी। 
पत पुरष सतनारहित रहे, अर्थात्‌ 
हा 3 का ख़तना न हो, वह 
स्पा पने लोगो में से नाश किया जाए, 
क्रो हम ने भेरे साथ बान्धी हुई वाचा 
या हे 

न ९३३७ परमेश्वर ने इन्नाहीम से कहा, 
बाप पत्नी साई हैं, उसको तू अब 
कक कहना, उसका नाम सारा होगा। 
र में उसको आश्यीष दूगा, और 

हे को उसके हारा एक पुत्र दूगा, और 
न ऐसी आशीष दूगा, कि वह 
हे जाति की मूलमाता हो जाएगी, 
र उसके वश्ञ में राज्य राज्य के राजा 
उत्पन्न होगे। १७ तब इब्राहीम मुह के 
बेल सिर पडा और हसा, और अपने सन 


उत्पत्ति २१ 


ही मन ऊहने लगा, क्या सौ वर्ष के पुरुष 
के भी सन्‍्तान होगा और वया सारा जो 
नब्बे वर्ष की है पुत्र जनेगी? १८ और 
इग्राहीम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल 
तेरी दृष्टि में बना रहे! यही बहुत है। 
१६ तब परमेश्वर ने कहा, निदचय तेरी 
पत्नी सारा के तुम से एक पुत्र उत्न्न 
होगा, भौर छू उसका भचाम इसहाक 
रुसना भौर में उसके साथ एसी वाचा 
बान्यूगा जो उसके पदचात्‌ उसके वश के 
लिये युग युग की वाचा होगी। २० और 
इश्माएल के विषय मे भी में ने तेरी सुनी 
है में उसको भी आशीष दूगा, भौर 
उसे फुलाऊ फलाऊगा और अत्यन्त ही 
बढा दूगा, उस से बारह अधान उत्पन्न 
होगे, और में उस से एक बडी जाति 
बनाऊगा। २१ परल्तु मे ग्रपनी वाचा 
इसहाक ही के साथ बान्धूगा जो सारा 
से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्न्न 
होगा। २२ तब परमेश्वर ने इन्राहीम से 
बाते करनी बन्द की और उसके पास से 
ऊपर चढ गया। २३ पद इकब्बाहीम ने 
अपने पुत्र इइ्माएल को, और उसके धर 
में जितने उत्पन्न हुए थे, और जितने उसके 
रुपये से मोल लिये गए थे, निदान उसके 
घर में जितने पुरुष थे, उन सभो को लेके 
उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार 
उनकी खलडी का खतना किया। रेड जब 
इब्नाहीम की खलडी का खतना हुआ तब 
वह निन्नानवे वर्ष का था। २५ भर जब 
उसके पुत्र इइमाएल की खलडी का खतनो 
हुआ तब वह तेरह बष का था। 
२६ इब्बाहीम और उसके पुत्र इश्माएल 
दोनो का खतना एक ही दिन हुआ । 
२७ और उसके घर मे जितने पुरुष थे 
जो घर में उत्पन्न हुए, तथा जो परदेशियो 


श्र 


के हाथ से मोल लिये गए थे, सब का खतना 
उसके साथ ही हुआ ॥। 


१ ६ #च्छ इब्नाहीम मम्ने के बाजो के बीच 
कडी धूप के समय तम्बू के ह्वार 
पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे 
दर्शन दिया २ और उस ने आख उठाकर 
दृष्टि की तो क्‍या देखा, कि तीन पुरुष 
उसके साम्हने खडे हे जब उस ने उन्हें 
देखा तब वह उन से भेट करने के लिये 
तम्वू के द्वार से दौडा, और भूमि पर 
गिरकर दरडवत्‌ की और कहने लगा, 
३ है प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की 
दृष्टि है तो मे बिनती करता हू, कि अपने 
दास के पास से चले न जाना। ४ में 
थोडा सा जल लाता हू और आप शअ्रपने 
पाव धोकर इस वृक्ष के तले विश्वाम करे। 
५ फिर में एक टुकडा रोटी ले आऊ और 
उस से आप अपने अपने जीव को तृप्त 
करे, तब उसके पद्चात्‌ आगे बढ़े 
क्योकि आप अपने दास के पास इसी लिये 
पधारे हैं। उनन्‍्हों ने कहा, जैसा तू कहता 
है वैसा ही कर। ६ सो इब्राहीम ने 
तम्बू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 
तीन सआा * मैदा फुर्ती से गून्ध, और फुलके 
वना। ७ फिर इब्राहीम गाय बैल के 
भूएड में दोडा, और एक कोमल और 
अच्छा वबछडा लेकर अपने सेवक को 
दिया, और उस ने फुर्ती से उसको 
पकाया। ८ तब उस नें मक्खन, और दूध, 
ओर वह वछडा, जो उस ने पकवाया था, 
लेकर उनके आगे परोस दिया, और 
श्राप वृक्ष के तले उनके पास खडा रहा, 
और वे खाने लगे। &€ उन्हो ने उस से 
पृषा, तेरी पत्नी सारा कहा है? उस ने 





# शक नपुआ पिश्चेष हे। 


उत्पत्ति 


[ श्ण १-१६ 


कहा, वह तो तम्बू मे हैं। १० उस ने कहा 
में वसन्‍्त ऋतु में ”* निश्चय तेरे पास फिर 
आरऊगा, और तब तेरी पत्नी सारा के 
एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तम्बू 
के द्वार पर जो इब्राहीम के पीछे थ्य, सुन 
रही थी। ११ इब्राहीम और सारा दोनो 
बहुत वूढे थे, और सारा का स्त्रीधर्म बन्द 
हो गया था। १२ सो सारा मन मे हस कर 
कहने लगी, में तो बूढी हु, और मेरा पति 
भी बूढा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा ? 
१३ तब यहोवा ने इन्नाहीम से कहा, सारा 
यह कहकर क्यो हसी, कि क्‍या मेरे, जो 
ऐसी बुढिया हो गई हू, सचमुच एक पुत्र 
उत्पन्न होगा ”? १४ क्‍या यहोवा के लिये 
कोई काम कठिन है? नियत समय मे, 
अर्थात्‌ वसन्‍्त ऋतु मे,* में तेरे पास फिर 
आ्राऊगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। 
१५ तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर 
गई, कि में नही हसी। उस ने कहा, नही, 
तू हसी तो थी ॥। 


( सदोल आदि नगरों के विनाश का वर्णन ) 

१६ फिर वे पुरुष वहा से चलकर, 
सदोम की ओर ताकने लगे और इब्नाहीम 
उन्हें विदा करने के लिये उनके सग सग 
चला। १७ तब यहोवा ने कहा, यह जो 
में करता हू सो क्‍या इत्राहीम से छिपा 
रखू ? १८ इन्नाहीम से तो निश्चय एक 
बड़ी और सामर्थी जाति उपजेंगी, और 
पृथ्वी की सारी जातिया उसके द्वारा आशीष 
पाएगी। १६ क्योकि में जानता हू, कि 
वह अपने पुत्रो और परिवार को जो उसके 
पीछे रह जाएगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा 
के मार्ग मे अटल बने रहे, और धर्म और 
न्याय करते रहे, इसलिये कि जो कुछ 
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यहोवा ने इब्नाहीम के विषय में कहा है 
उसे पूरा करें। २०-फिर यहोवा ने कहा, 
संदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ गई 
है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया 
हैं, २१ इसलिये मे उतरकर देखूगा, कि 
उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक 
पहुची है, उन्हों ने ठीक वैसा ही काम 
किया है कि नही और न किया हो तो 
में उसे जान लूगा। २२ सो वे पुरुष 
वहा से मुड के सदोम की ओर जाने लगे 
पर इन्नाहीम यहोवा के आगे खडा रह 
गया। २३ तव इब्राहीम उसके समीप 
जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट 
के सग धर्मी को भी नाश करेगा? 
२४ कदाचित्‌ उस नगर में पचास धर्मी हो 
तो क्‍या तू सचमुच उस स्थान को नाश 
करेगा और उन पचास धर्मियो के कारण 
जो उस मे हो न छोडेगा ? २५ इस प्रकार 
का काम करना तुम से दूर रहे कि दुष्ट के 
सग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी 
आर दुप्ट दोनो की एक ही दह्ा हो। 
यह तुझ से दूर रहे क्‍य्त सारी पथ्वी का 
न्‍्यायी न्याय न करे ? २६ यहोवा ने कहा, 
यदि मुझे सदोम में पचास धर्मी मिलें, तो 
उनके कारण उस सारे स्थान को छोडगा। 
२७ फिर इब्नाहीम ने कहा, हे प्रभु, सुन, 
म तो मिट्टी और राख हू, तौभी मे ने 
इतनी ढिठाई की कि तुम से बातें करू। 
२८ कदाचित्‌ उन पचास वमियों मे पाच 
घट जाए तो क्या तू पाच ही के घटने 
के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा ? 
उस ने कहा, यदि मुझे उस में पेतालीस 
भी मिले, तौभी उसका नाश न करूगा। 
२६ फिर उस ने उस से यह भी कहा, 
कदा चित्‌ वहा चालीस मिले । उस ने कहा, 
तो मे चालीस के कारण भी ऐसा न 
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करूगा। ३० फिर उस ने कहा, हे प्रभु, 
कोध न कर, तो में कुछ: और कह 

कदाचित्‌ वहा तीस मिले। उस ने कहा, 
यदि मुझे वहा तीस भी मिले, तौभी ऐसा 
न करूगा। ३१ फिर उस ने कहा, हे प्रभु, 
सुन, में ने इतनी ढिठाई तो की है कि 
तुझ से वाते करू कदाचित्‌ उस में बीस 
मिले। उस ने कहा, में बीस के कारण 
भी उसका नाश न करूगा। ३२ फिर 
उस ने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, में 
एक ही वार और कहगा कदाचित्‌ उस में 
दस मिले। उस ने कहा, तो में दस के 
कारण भी उसका नाश न करूगा। 
३३ जब यहोवा इब्राहीम से बातें कर चुका, 
तव चला गया और इबन्नाहीम अपने घर 
को लौट गया ॥ 


९ साभ को वे दो दूत सदोम के 

पास आए और लूत सदोम के 
फाटक के पास बेठा था सी उन- 
को देखकर वह उन से भेंट करने के 
लिये उठा, और मुह के वल भुककर 
दरणडवत्‌ कर कहा, २ हे मेरे प्रभभो, 
अपने दास के घर मे पधारिए, और रात 
भर विश्वाम कीजिए, और अपने पाव 
धघोइये, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग 
प्र जाइए। उन्हो ने कहा, नही, हम 
चौक ही म रात विताएगे। ३ और उस ने 
उन से बहुत विनती करके उन्हें मनाया, 
सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में 
आए, और उस ने उनके लिये जेबनार 
तैय्यार की, और बिना ख़मीर वी रोटिया 
बनाकर उनको जिलाई। ४ उनके सो 
जाने से पहिले, उस सदोम नगर के 
पुरुषों ने, जवानों से जेफर यूदा तब, वरन 


(6 


चारो ओर वे सब लोगो ने आपयर उस 


श्डे 


घर को घेर लिया, ५ और लूत को 
पुकारकर कहने लगे, कि जो पुरुष आज 
रात को तेरे पास आए है वे कहा हें ? 
उनको हमारे पास बाहर ले आ, कि हम 
उन से भोग करे। ६ तब लूत उनके पास 
द्वार के बाहर गया, और किवाड को अपने 
पीछे बन्द करके कहा, ७ हैं मेरे भाइयो, 
ऐसी बुराई न करो। ८ सुनो, मेरी 
दो बेटिया है जिन्‍्हो ने अरब लो पुरुष का 
मुह नही देखा, इच्छा हो तो मे उन्हें 
तुम्हारे पास बाहर ले आऊ, भर तुम को 
जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उन से 
करो पर इन पुरुषो से कुछ न करो, 
क्योकि ये मेरी छत के तले आए * 
है। € उन्हो ने कहा, हट जा। फिर 
वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर 
यहा रहने के लिये आया पर अ्रब 
न्यायी भी बन बेठा है. सो अब हम उन से 
भी अधिक तेरे साथ बुराई करेगे। और 
वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे, 
ग्रोर किवाड तोडने के लिये निकट आए। 
१० तब उन पाहुनो | ने हाथ बढाकर, 
लूत को अपने पास घर में खीच लिया, 
भ्रौर किवाड को बन्द कर दिया। ११ और 
उन्हो ने क्‍या छोटे, क्या बडे, सब पुरुषों 
को जो घर के द्वार पर थे अन्धा कर दिया, 
सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। 
१२ फिर उन पाहुनो | ने लूत से पूछा, 
यहा तेरे और कौन कौन हे? दामाद, 
बेटे, वेटिया, वा नगर में तेरा जो कोई हो, 
उन सभो को लेकर इस स्थान से निकल 
जा। १३ क्योकि हम यह स्थान नाश 
करने पर हैँ, इसलिये कि इसकी चिल्लाहट 


यहोवा के सम्मुख बढ गई है, और यहोवा 
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ने हमे इसका सत्यानाश करने के लिये 
भेज दिया है। १४ तब लूत ने निकलकर 
अपने दामादो को, जिनके साथ उसकी 
वेटियो की सगाई हो गई थी, समभा के 
कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो 
क्योकि यहोवा इस नगर को नाञ किया 
चाहता हैं। पर वह अपने दामादो की 
दृष्टि में ठट्ठटा करनेहारा सा जान पडा। 
१५ जब पह फटने लगी, तब दूतों ने 
लूत से फुर्ती कराई और कहा, कि उठ, 
अपनी पत्नी और दोनो बेटियों को जो 
यहा है लेजा नही तो तू भी इस नगर 
के अधर्म मे भस्म हो जाएगा। १६ पर 
वह विलम्ब करता रहा, इस से उन पुरुषों 
ने उसका और उसकी पत्नी, और दोनो 
वेटियो का हाथ पकड लिया, क्योकि 
यहोवा की दया उस पर थी और उसको 
निकालकर नगर के बाहर कर दिया। 
१७ और ऐसा हुआ कि जब उन्‍्हों ने 
उनको बाहर निकाला, तब उस ने कहा, 
अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की 
ओर न ताकना, “और तराई भर में न 
ठहरना, उस पहाड पर भाग जाना, नही 
तो तू भी भस्म हो जाएगा। श्८ लूत 
ने उन से कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर: 
१६ देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की 
दृष्टि हुई हैं, और तू ने इस में बडी कृपा 
दिखाई, कि भेरे प्राण को बचाया हैं, 
पर में पहाड पर भाग नहीं सकता, कही 
ऐसा न हो, कि कोई विपत्ति मुझ पर 
भा पडे, और में मर जाऊ २० देख, 
वह नगर ऐसा निकट है कि में वहा भाग 
सकता हू, और वह छोटा भी है मुझे 
वही भाग जाने दे, क्या वह छोटा नही 
है? ओर मेरा प्राण बच जाएगा। 
२१ उस ने उस से कहा, देख, में ने इस 
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विषय में भी तेरी बिनती भ्रगीकार की है, 
कि जिस नगर की चर्चा तू ने की है, 
उसको म॑ नाश न करूगा। २२ फ़ुर्ती से 
वहा भाग जा, क्योकि जब तक तू वहा 
न पहचे तब तक में कुछ न कर सकूगा। 
इसी कारण उस नगर का नाम सोगर * 
पडा। रहे लूत के सोभर के निकट 
पहुचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआा। 
२४ तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम 
आर अमोरा पर आकाश से गन्धक शौर 
आग बरसाई, २४ और उन नगरो को 
आर उस सम्पूर्ण तराई को, ओर नगरो 
के सब निवासियों को, भूमि की सारी 
उपज समेत नाश कर दिया। २६ लूत की 
पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के 
पीछे की ओर देखा, और वह नमक का 
खम्भा बन गई। २७ भोर को इक्बाहीम 
उठकर उस स्थान को गया, जहा वह 
यहोवा के सम्मुख खडा था, २८ और 
सदोम, और अमोरा, और उस तराई के 
सारे देश की ओर आख उठाकर क्या देखा, 
कि उस देश में से धधकती हुई भट्ठी का सा 
घूआ उठ रहा हूँ। २६ और ऐसा हुआ, 
कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरो 
को, जिन में लूत रहता था, उलठ पुलट 
कर नाझ किया, तब उस ने इब्नराहीम को 
याद करके लूत को उस घटना से बचा 
लिया ॥ 

३० और लूत ने सोझर को छोड दिया, 
प्रौर पहाड पर अपनी दोनो बेटियो समेत 
रहने लगा, क्योकि वह सोञ्रर में रहने से 
डरता था इसलिये वह और उसकी 
दोनो वेटिया वहा एक गुफा मे रहने लगे। 
'रेश तब बडी बेटी ने छोटी से कहा, 


+ अर्थात्‌ छोटा। 
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हमारा पिता बूढा है, और पृथ्वी * भर मे 
कोई ऐसा पुरुष नहीं जो ससार की रीति 
के अनुसार हमारे पास आए. ३२ सोआा, 
हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर, 
उसके साथ सोए, जिस से कि हम अपने 
पिता के वश को वचाए रखे। ३३ सो 
उन्हों ने उसी दिन रात के समय अपने 
पिता को दाखमघु पिलाया, तब बडी बेटी 
जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर 
उस ने न जाना, कि वह कब लेटी, और 
कब उठ गई। ३४ और ऐसा हुआ कि 
दूसरे दिन बडी ने छोटी से कहा, देख, 
कल रात को म॑ अपने पिता के साथ सोई 

सो आज भी रात को हम उसको दाख- 
मु पिलाए, तब तू जाकर उसके साथ 
सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वश 
उत्पन्न करें। ३५ सो उनन्‍्हों ने उस दिन 
भी रात के समय अपने पिता को दाखमधघु 
पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके 
पास लेंट गई पर उसको उसके भी सोने 
ओऔर उठने के समय का ज्ञान न था। 

३६ इस प्रकार से लूत की दोनो बेटिया 
अपने पिता से गर्भवती हुई। ३७ ओर 
बडी एक पुत्र जनी, और उसका नाम 

मोझाब | रखा वह मोझ्ाब नाम जाति 

का जो आज तक है मूलपिता हुआ। 

इं८ और छोटी भी एक पुत्र जनी, और 

उसका नाम वेनम्मी ई रखा, वह अम्मोन्‌- 

वशियो का जो आ्राज तक है मूलपिता हुआ ॥॥ 


( इसडाक को उत्पत्ति का वर्धन ) 
२० फिर इब्नाहीम वहा से कूच कर 
दविखिन देश में आकर कादेश 
* वा देश। 
* अ्रयात्‌ पिता का बीर्य्य। 
ई अर्थात्‌ मेरे कुडम्बी का बेटा। 


२६ 
गौर शर के त्रीच में ठहरा, और गरार म 
रहने लगा। २ और इब्नाहीम अपनी पत्नी 


सारा के विपय में कहने लगा, कि वह 
मेरी बहिन है. सो गरार के राजा अबी- 
मेलेक ने दूत भेजकर सारा को तुलना 
लिया | हे रात को परमेश्वर ने स्वप्न मं 
अवीमेलेक के पास आकर कहा, भुन, जिस 
स्त्री को तू ने रख लिया है, उसके कारर 
तू मर जाएगा, क्योकि वह सुहामिन हैं। 
४ परन्तु अवीमेलेक तो उसके पास न गया 
था सो उस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू 
निर्दोष जाति का भी घात करेगा ? 
४ क्‍या उसी ने स्वय मुझ से नहीं कहा, 
कि वह मेरी बहिन हैं? और उस स्त्री ने 
भी आप कहा, कि वह मेरा भाई हैं 
में ने तो अपने मन की खराई और अपने 
व्यवहार की सच्चाई से * यह काम किया। 
६ परमेश्वर ने उस से स्वप्त में कहा, 
हा, मे भी जानता हू कि अपने मन की 
खराई से तू ने यह काम किया हैँ, और 
मे ने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध 
पाप न करे इसी कारण में ने तुझ को 
उसे छूने नही दिया । ७ सो अब उस पुरुष 
की पत्नी को उसे फेर दे, क्योकि वह 
नबी हैं, और तेरे लिये प्रार्थना करेगा, 
और तू जीता रहेगा पर यदि तू उसको 
न फेर दे तो जान रख, कि तू, और तेरे 
जितने लोग है, सव नि*च्चय मर जाएगे। 
८ विहान को अवीमेलेक ने तडके उठकर 
अपने सब कर्मचासश्यो को बुलवाकर ये 
सब बाते सुनाई और वे लोग बहुत डर 
गए। & तब अबीमलेक ने इलञ्राहोम को 
बुलवाकर कहा, तू ने हम से यह क्‍या 
किया है? ओर मे ने तेरा क्या बिगाडा 


# सूल में--अपनी हदृथेलियों की निर्दा- 
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था, कि तू ने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर 
ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तू ने 
मुझ से वह काम किया है जो उचित न 
था। १० फिर अवीमेलेक ने उद्नाहीम से 
पूछा, तू ने क्या समझकर ऐसा काम 
किया ? ११ उन्नाहीम ने कहा, में ने यह् 
सोचा था, कि इस स्थान में परमेश्बर का 
कुछ भी भय न होगा, सो ये लोग मेरी 
पत्नी के कारण मेरा घात करेगे। 
१२९ और फिर भी सचमुच वह मेरी 
बहिन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है 
पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह 
मेरी पत्ती हो गई। १३ और ऐसा हुआ 
कि जब परमेद्वर ने मुझे अपने पिता का 
घर छोडकर निकलने की आज्ञा दी, तब 
में ने उस से कहा, इतनी कंपा तुझे मुझ पर 
करनी होगी कि हम दोनो जहा जहा जाए 
वहा वहा तू मेरे विषय में कहना, कि 
यह मेरा भाई है। १४ तब अ्रवीमेलेक ने 
भेड-वकरी, गाय-बैल, और दास-दासिया 
लेकर इब्नाहीम को दी, और उसकी पत्नी 
सारा को भी उसे फेर दिया। १५ भर 
अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देग तेरे 
साम्हने है, जहा तुझे भावे वहा रह। 
१६ और सारा से उस ने कहा, देख, 
में ने तेरे भाई को रुपे के एक हजार कटुडे 
दिए हे देख, तेरे सारे सगियो के साम्हने 
वही तेरी आखो का पर्दा बनेगा, और 
सभो के साम्हने तू ठीक होगी। १७ तब 
इनब्नाहीम ने यहोवा से प्रायना की, और 
यहोवा ने अ्वीमेलेक, और उसकी पत्नी, 
आर दासियो को चगा किया और 
वे जनने लगो। १८ क्योकि यहोवा ने 
इन्राहीस की पत्नी सारा के कारण 


अवीमेलेक के घर की सब स्त्रियो की कोखों 
को पूरी रीति से बन्द कर दिया था ॥ 


२१ १-२१ | 
२ ९ सो यहोवा ने जैसा कहा था 
वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके 
साथ अपने वचन के अनुसार किया। 
२ सो सारा को इब्नाहीम से गर्भवती होकर 
उसके बुढापे में उसी नियुक्त समय पर 
जो परमेश्वर ने उस से ठहराया था एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। ३ और इब्राहीम ने 
अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न 
हुआ था इसहाक * रखा। ४ और जब 
उसका पुत्र इसहाक आठ दिन का हुआ, 
तव उस ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 
उसका खतना किया। ५ और जब 
इब्नाहीम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब 
वह एक सौ वर्ष का था। ६ और सारा ने 
कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर 
दिया है, इसलिये सब सुननेवाले भी मेरे 
साथ प्रफुल्लित होगे। ७ फिर उस ने यह 
भी कहा, कि क्या कोई कभी इल्नाहीम से 
कह सकता था, कि सारा लडकों को दूध 
पिलाएगी ? पर देखो, मुझ से उसके 
बुढापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ८ और 
वह लडका वढा और उसका दूध छुडाया 
गया और इसहाक के दूघ छुडाने के दिन 
इब्राहीम ने बडी जेबनार की। & तब 
सारा को मिस्नी हाजिरा का पुत्र, जो 
इब्राहीम से उत्पन्न हुआ था, हसी करता 
हुआ देख पडा। १० सो इस कारण 
उस ने इब्राहीम से कहा, इस दासी को 
पुत्र सहित वरवस निकाल दे क्योकि इस 
दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ 
भागी न होगा। ११ यह बात इब्नाहीम 
को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। 
१२ तब परमेश्वर ने इत्राहीम से कहा, 
उसे लडके और अपनी दासी के कारण 


+ अथात्‌ हसी। 


उत्पत्ति 


२७ 


तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझ से 
कहे, उसे मान, क्योकि जो तेरा वश 
कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। 
१३ दासी के पुत्र से भी में एक जाति 
उत्पन्न करूगा इसलिये कि वह तेरा वक्ष 
है। १४ सो इब्राहीम ने बिहान को 
तडके उठकर रोटी और पानी से भरी 
चमडे की थैली भी हाजिरा को दी, और 
उसके कन्धे पर रखी, और उसके लडके 
को भी उसे देकर उसको विदा किया 
सो वह चली गई, और बेशेंबा के जगल में 
अमरा करने लगी। १५ जब थैली का 
जल चुक गया, तब उस ने लडके को 
एक भाडी के नीचे छोड दिया। १६ और 
आप उस से तीर भर के टप्पे पर दूर 
जाकर उसके साम्हने यह सोचकर बैठ 
गई, कि मुझ को लडके की मृत्यु देखनी 
न पडे। तब वह उसके साम्हने बैठी हुई 
चिंला चिल्ला के रोनें नगी। १७ और 
परमेदवर ने उस लडके की सुनी, और 
उसके दूत ने स्वगे से हाजिरा को पुकार के 
कहा, है हाजिरा तुझे क्या हुआ ? मत डर, 
क्योकि जहा तेरा लडका है वहा से उसकी 
आवाज परमेश्वर को सुन पडी है। 
१८ उठ, अपने लडके को उठा और अपने 
हाथ से सम्भाल क्‍योंकि में उसके द्वारा एक 
बडी जाति वनाऊगा। १६ परमेश्वर ने 
उसकी आखे खोल दी, और उसको एक 
कुआ दिखाई पडा, सो उस ने जाकर थैली 
को जल से भरकर लडके को पिलाया। 
२० और परमेदवर उस लडके के साथ 
रहा, और जब वह बडा हुआ, तब जगल में 
रहते रहते धनुर्धारी बन गया। २१ वह 
तो पारान नाम जगल में रहा करता था 
आर उसकी माता ने उसके लिये मिस्र 
देश से एक स्त्री मगवाई॥। 


र्प 


उत्पत्ति 


[२१ २२--१२ ७ 


२२ उन दिनो मे ऐसा हुआ कि “पलिश्तियों के देश में लौट गए। ३३ और 


ग्रबीमेलेंक अपने सेनापति पीकोल को सग॑ 
लेकर इन्राहीम से कहने लगा, जो कुछ 
तू करता हैं उस में परमेश्वर तेरे सग 
रहता है. २३ सो अब मुझ से यहा इस 
विषय में परमेश्वर की किरिया खा, कि 
तू न तो मु से छल करेगा, और न 
कभी मेरे वश से करेगा, परन्तु जेसी करुणा 
में ने तुकफ पर की है, वैसी ही तू मुझ 
पर और इस देश पर भी जिस में तू 
रहता है करेगा । २४ इथ्ाहीम ने कहा, में 
किरिया खाऊगा। २५ और इब्ाहीम ने 
अवीमेलेंक को एक कुए के विषय में, जो 
अबीमेलेंक के टासो ने वरीयाई से ले 
लिया था, उलहना दिया । २६ तब अबी- 
मेलेक ने कहा, में नही जानता कि किस ने 
यह काम किया और तू ने भी मूझे 
नही बताया, और न में ने आज से पहिले 
इसके विषय में कुछ सुना। २७ तब 
इब्नाहीम ने भेड-वकरी, और गाय-वैल 
लेकर अबीमेलेक को दिए, और उन 
दोनो ने आपस मे वाचा वान्धी । २८ और 
इब्राहीम ने भेड की सात बच्ची अलग कर 
रखी। २६ तब शअ्रवीमेलेक ने इब्राहीम से 
पूछा, इन सात बच्चियों का, जो तू ने 
अलग कर रखी हे, कया प्रयोजन है? 
३० उस ने कहा, तू इन सात बच्चियों को 
इस बात की साक्षी जानकर भेरे हाथ से 
ले, कि में ने यह कुआ खोदा है। ३१ उन 
दोनो ने छो उस स्थान में आपस मे 
किरिया खाई, इसी कारण उसका नाम 
वेजेंवा * पडा। ३२ जब उन्हो ने वेशेंबा में 
परस्पर वाचा बान्धी, तब अवीमेलेक, 
ओझौर उसका सेनापति पीकोल उठकर 
मत कम 2 लक 270 कक 


* अर्थात्‌ किरिया का कुआ'। 


इप्रादौस ने वेणेंवा में काऊ का एक वृक्ष 
लगाया, और वहा यहोवा, जो सनानन 
ईव्वर है, उस से प्राथना की। ३४ और 
इब्राहीम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों 
तक परदेणी होकर रहा ।॥ 

(दइब्रादोम के परोक्धा में पहने का तप्दन ) 
२२ इन बातों के पश्चात ऐंसा 
* ) हुआ कि परमेण्वर ने, उम्ाहीम से 
यह कहकर उसकी परीक्षा की, कि है 
इब्राहीम उस ने कहा, देख, में यहा 
हू “। २ उस ने कहा, अपने पुत्र को 
अर्थात्‌ अपने एकलौते पुत्र डसमहाक को, 
जिस से तू प्रेम रखता हैँ, सग लेकर 
मोरिय्याह देश में चला जा; और वहा 
उसको एक पहाड के ऊपर जो में तुझे 
बताऊगा होमवलि करके चढा। ई सो 
इन्राहीम विहान को तडके उठा और अपने 
गदहे पर काठी कसकर अपने दो सेवक, 
ओर अपने पुत्र इसहाक को सग लिया, 
और होमवबलि के लिये लकडी चीर ली; 
तब कूच करके उस स्थान की ओर चला, 
जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उस से की 
थी। ४ तीसरे दिन इब्राहीम ने आाखे 
उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 
५ और उस ने अपने सेवकों से कहा, 
गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लडका 
और में वहा तक जाकर, और दराडवत्‌ 
करके, फिर तुम्हारे पास-लौट झाऊंगा। 
६ सो इब्नाहीम ने होमबलि की लकडी 
ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, और 
झ्ाग और छुरी को अपने हाथ में लिया, 
और वे दोनो एक साथ चल पडे। 
७ इसहाक ने अपने पिता इन्नाहीम से कहा, 


हु + मूल में--मुझे देख। 


२२ ५--२३ २] 


है मेरे पिता, उस ने कहा, है मेरे पुन, 
क्या बात हैँ * उस ने कहा, देस, आग 
झौर लकडी तो हू, पर होमवलि के लिये 
भेड कहा है ? ८ इल्राहीम ने कहा, हे मेरे 
पुत्र, परमेशवर होमवलि की भेड फा उपाय 
आप ही करेगा। € सो वे दोनों सग 
सग झ्रागे चलते गए। और वे उस,स्थान 
को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था 
पहुचे, तब इत्ाहीम ने वहा वेदी बनाकर 
लकडी को चुन चुनकर रखा, भौर अपने 
पुत्र इसहाक फो वान्ध के वेदी पर की 
लकडी के ऊपर रस दिया। १० और 
इब्नाहीम ने हाथ वढाफर छुरी को लें 
लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। 
११ तब यहोवा के -दृत ने स्वर्ग से 
उसको पुकार के कहा, है इन्नाहीम, हे 
इब्राहीम, उस ने कहा, देख, में यहा 
हु *। १२ उस ने कहा, उस लडके पर 
हाथ मत बढा, और न उस से कुछ कर 
क्योकि तू ने जो मुझ से अपने पुन, वरन 
अपने एकलौते पुत्र को भी, नहीं रख 
छोडा, इस से में अव जान गया कि तू 
परमेश्वर का भय मानता है। १३ तब 
इब्नाहीम ने आखे उठाई, और क्‍या देखा, 
कि उसके पीछे एक मेढा अपने सीगो से 
एक भाडी में वा हुआ हैं सो इब्नाहीम ने 
जाके उस मेढे को लिया, और अपने पुत्र 
की सन्‍्ती 'होमवलि करके चढाया। 
१४ और इब्नाहीम ने उस स्थान का नाम 
यहोवा यिरे[ रखा इसके अनुसार 
आज तक भी कहा जाता है, कि यहोवा 
के पहाड पर उपाय किया जाएगा। 
१४ फिर यहोवा के दूत ने दूसरी वार 
स्वर्ग से इन्राहीम को पुकार के कहा, 
“ , १ अथात्‌ यहोवा उपाय करेया। 


उत्पत्ति 


२६ 


१६ यहोवा की यह वाणी है, कि में अपनी 
ही यह घपथ खाता हू, कि तू ने जो यह 
काम ऊफ़िया है कि अपने पुत्र, वरन अपने 
एकलीते पुत्र को भी, नही रख छोडा, 
१७ इस कारण में निश्चय तुझे आश्यीप 
दूगा, भोौर निश्चय तेरे वश को आकाग के 
तारागण, और समुद्र के तीर की बाल 
के किनकों के समान अनगिनित करूगा, 
और तेरा वश अपने शत्रुओ के नगरो * का 
अग्रधिकारी होगा १८ और पृथ्वी की सारी 
जातिया अपने को तेरे वत्म के कारण धन्य 
मानेंगी क्योकि तू ने मेरी वात मानी है। 
१६ तब इब्नाहीम अपने सेवको के पास लौट 
आया, शौर वे सब वेशेंबा को सग सम गए , 
और इब्नाहीम वेशेंवा में रहता रहा ॥ 

२० इन बातो के पदचात्‌ ऐसा हुआ कि 
इब्राहीम को यह सन्देश मिल्ला, कि मिल्का 
के तेरे भाई नाहोर से सन्तान उत्पन्न हुए 
हैं। २१ मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात्‌ 
उसका जेठा ऊस, श्रीर ऊस का भाई बूज, 
श्रौर कमृूएल, जो अराम का पिता हुआ । 
२२ फिर केसेद, हजो, पिल्दाश, यिदुलाप, 
और बतूएल | -२३ इन आठो को मिल्का 
इबन्नाहीम के भाई नाहोर के जन्माए जनी | 
ओर बतूएल ने रिवका को उत्पन्न किया। 
२४ फिर नाहोर के रूमा नाम एक 
रखेली भी थी, जिस से तेबह, गहम, 
तह॒श, और माका, उत्पन्न हुए ।। 


(सारा को रूत्यु चर अन्तक्रिया का वर्णन ) 
२ ३ सारा तो एक सौ सत्ताईस बरस 
की अवस्था को पहुची, श्रौर जब 
सारा की इतनी अवस्था हुई, २. तब वह 
किय॑ंतर्वा में मर गई। यह तो कनान 
देश में है, और हेन्नोन भी कहलाता है 


* मूल में--फाटक | 


इब्नाहीम से कहा, ६ दे हमाने प्रभ, 
हमारी सुन तू तो हमारे बीच में बड़ा * 
प्रधान है. सो हमारी फन्नी में से जिसकी 
तू चाहे उस में अपने मुर्दे की गाट, 
हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से 
न रोकेगा, कि तू अपने मुर्दे को उस 
में गाड़ने न पाए। ७ तब इबक्नाहीस 
उठकर खडा हुआ, ओर तह्त्तियों के 
सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दश्टवत्‌ 
करके कहने लगा, ८ यदि तुम्हारी यह 
इच्छा हो कि में अपने मुर्दे को गाउके 
अपनी आख की ओट करू, तो मेरी 
प्रार्थना है, कि सोहर के पुत्र एप्रोन से 
मेरे लिये विनती करो, & कि वह अपनी 
मकपेलावाली गुफा, जो उसको भूमि की 
सीमा पर हैं, उसका पूरा दाम लेकर 
मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कन्निस्तान 
के लिये मेरी निज भूमि हो जाए। १० और 
एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहा बैठा 
हुआ था। सो जितने हित्ती उसके नगर 
के फाटक से होकर भीतर जाते थे, 
उन सभो के साम्हने उस ने इब्राहीम को 
उत्तर दिया, ११ कि है मेरे प्रभु, ऐसा 
नही, मेरी सुन, वह भूमि में तुझे देता 
हू, और उस में जो ग॒फा हैं, वह भी में 
तुमे देता हू, अपने जातिभाइयो के 


+# मूल में--परमेशवर का। 





गाएगा। गातम की था 
उस दिया, १४ कि, # भेर परम, भरा 


बात सुन, उस भमि कया दाग ता सार सो 
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शेफिल रूपा ८, पर भेरे 
सेट मेगा / ? झपने मर्ँ को खबर में रस 

६ उब्राहोींम ने एप्रोन की मालार 
उसको उत्तना रूपा तौल दिया, शिनना 
उस ने हिचियों के सुनते हुए क्शा था, 
अर्थात्‌ चार सो ऐसे शेकेल जो व्यापास्यि 
में चलते थे। १७ सो एप्रोन की भूमि, जो 
मम्ने के सम्मुप की मऊपेला में थी, वह 
गुफा समेत, ओर उन सब बृक्षो समेत भी 
जो उस में और उसके चारो और सीमा पर 
थे, १८ जितने हित्ती उसके नगर के फाटक 
से होकर भीतर जाते थे, उन सभो के 
साम्हने इब्नाहीम के अधिकार में पक्की रीति 
से आ गई। १६ इसके पश्चात्‌ इन्नाहीम 
ने अपनी पत्नी सारा को, उस मकपेला- 
वाली भूमि की गुफा में जो मम्ने के अर्थात्‌ 
हेब्नोन के साम्हने कनान देश में हैं, मिट्टी 
दी। २० और वह भूमि गुफा समेत, जो 
उस में थी, छित्तियों की ओर से कब्रिस्तान 
के लिये इन्नाहीम के अधिकार में पक्की 
रीति से आ गई ॥ 

(इसइाक के विवाइ का वएन ) 


२8 इब्राहीम वृद्ध था और उसकी 
आयू बहत थी और यहोवा ने सतत 
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बातों में उसको ग्राशीप दी थी। २ सो 
इप्नाहीम ने अपने उस दास से, जो उसके 
घर में पुरनिया और उसकी मारी सम्पत्ति 
पर भ्रधिकारी था, कहा, अपना हाथ 
मेरी जाघ के नीचे रस. ३ और मुझ से 
ग्राकाश और पृथ्वी फ्रे परमेश्वर यहोवा 
की इस विपय में शपथ खा, कि तू मेरे 
पुत्र के लिये कनानियो की लडक्यो मे से, 
जिनके थबीच में रहता हू, किसी को न 
लें आएगा। ४ परन्तु तू मेरे देश में 
मेरे ही कुटुम्बियों के पास जाकर मेरे 
पुत्र इसहाक के लिये एक पत्नी ले झाएगा। 
५ दास ने उस से कहा, कदाचित्‌ वह 
स्त्री इस देश में मेरे साथ श्राना न 
चाहे, तो व्या मुझे तेरे पुत्र को उस 
देश में जहा से तू आया है ले जाना पडेगा ? 
६ इग्ाहीम ने उस से कहा, चोकस रह, 
मेरे पुत्र को वहा कभी न ले जाना। 
७ स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिस ने 
मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्म- 
भूमि से ले आकर मुझ से शपथ खाकर 
कहा, कि में यह देश तेरे वश को दूगा, 
वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा, कि 
तू मेरे पुत्र के लिये वहा से एक स्त्री ले 
आए। ८ भर यदि बह स्त्री तेरे साथ 
आना न चाहे तव तो तू मेरी इस शपथ से 
छुट जाएगा पर मेरे पुत्र को वहा न 
ले जाना। & तब उस दास ने अपने 
स्वामी इबन्नाहीम की जाघ के नीचे अपना 
हाथ रखकर उस से इसी विषय की शपथ 
खाई। १० तब वह दास अपने स्वामी 
के ऊठो मे से दस ऊट छाटकर उसके 
सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ 
लेकेर चला, और मसोपोटामिया * मे 
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उत्पत्ति 
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नाहोर के नगर के पास पहुचा । ११ और 
उस ने ऊठो को नगर के बाहर एक कुए 
के पास बंठाया, वह सध्या का समय था, 
जिस समय स्त्रिया जल भरने के लिये 
निकलती ह। १२ सो वह कहने लगा, 
हे मेरे स्वामी इन्नाहीम के परमेश्वर, यहोवा, 
श्राज मेरे काय को सिद्ध कर, झभौर मेरे 
स्वामी इब्नाहीम पर वरुणा कर। १३ देख, 
में जल के इस सोते के पास खडा हू, 
श्रौर नगरवासियों की बेटिया जल भरने 
के लिये निकली आती है १४ सो ऐसा 
होने दे, कि जिस कन्या से में कह, कि 
अपना घडा मेरी ओर भुका, कि में पीऊ, 
और वह कहे, कि ले, पी ले, पीछे में 
तेरे ऊठो को भी पिलाऊगी सो बही हो 
जिसे तू ने अपने दास इसहाक के लिये 
ठहराया हो, इसी रीति में जान लूगा कि 
तू ने मेरे स्वामी पर करुणा की हैं। 
१५ औझौर ऐसा हुआ कि जब वह कह ही 
रहा था कि रिबका, जो इचब्राहीम के भाई 
नाहोर के जन्माये मिल्का के पुत्र, बतूएल 
की बेटी थी, वह कन्धे पर घडा लिये हुए 
आई! १६ वह अति सुन्दर, और कुमारी 
थी, और किसी पुरुष का मुह न देखा 
था वह कुए में सोते के पास उतर गई, 
और अपना घडा भर के फिर ऊपर आई। 
१७ तब वह दास उस से भेंट करने को 
दौडा, और कहा, अपने घडे मे से थोडा 
पानी मुझे पिला दे। १८ उस ने कहा, 
हे मेरे प्रभु, ले, पी ले और उस ने फूर्ती से 
घडा उतारकर हाथ में लिये लिये उसको 
पिला दिया। १६ जब वह उसको पिला 
चुकी, तब कहा, में तेरे उटो के लिये 
भी तव तक पानी भर भर लाऊगी, जब 
तक वे पी न चुके। २० तब वह फुर्ती से 
अपने घडे का जल होदे में उश्डेलकर 
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फिर कुए पर भरने को दौड गई, और 
उसके सब ऊटो के लिये पानी भर दिया। 
२१ और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप 
ग्रचम्भे के साथ ताकता हुआ यह सोचता 
था, कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सुफल 
किया हैं कि नही। २२ जब ऊट पी चुके, 
तब उस पुरुष ने आध तोले सोने का एक 
नत्थ निकालकर उसको दिया, और दस 
तोले सोने के कगतन उसके हाथो में पहिना 
दिए, २३ और पूछा, तू किस की बेटी 
हैं? यह मुझ को बता दे। क्या तेरे पिता 
के घर में हमारे टिकने के लिये स्थान 
हैं” २४ उरा ने उत्तर दिया, मे तो 
नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतृएल 
की वेटी हु। २५ फिर उस ने उस से 
कहा, हमारे वहा पुत्राल और चारा 
बहुत है, और टिकने के लिये स्थान भी है। 
२६ तब उस पुरुष ने सिर भुकाकर 
यहोवा को दरडवत्‌ करके कहा, २७ धन्य 
है मेरे स्वामी इब्नाहीम का परमेश्वर 
यहोवा, कि उस ने अपनी करुणा और 
सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नही 
लिया यहोवा ने मुझ को ठीक मार्ग पर 
चलाकर मेरे स्वामी के भाईबन्धुओ के 
घर पर पहुचा दिया हैं। २८ ओर उस 
कन्या ने दौडकर अपनी माता के घर मे 
यह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । २६ -तब 
लाबान जो रिवका का भाई था, सो बाहर 
कुए के निकट उस पुरुष के पास दौडा 
गया। ३० ओर ऐसा हुआ कि जब उस ने 
वह- नत्थ और अपनी बहिन रिबका के 
हाथो में वे कमन भी देखे, और उसकी 
यह बात भी सुनी, कि उस पुरुष ने मुझ से 
ऐसी वाते कही, तब वह उस पुरुष के 
पास गया, और क्‍या देखा, कि “वह 
सोते के निकट ऊटो के पास खडा है। 
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३१ उस ने कहा, हे यहोवा की शोर से 
धन्य पुरष भीतर आ नू क्यो बाहर 
खडा हैं? में ने घर को, और ऊटो के 
लिये भी स्थान तैयार किया हैं। ३२ भ्रौर 
वह पुरुष घर में गया; श्रौर लाबान ने 
ऊटो की काठिया खोलकर पुञ्राल शरीर 
चारा दिया, और उसके, और उसके सगी 
जनो के पाव धोने को जल दिया । ३३ तब 
इप्राद्ीस के दास के आगे जलपान के 
लिये कुछ रखा गया पर उस ने कहा, 
में जब तक अपना प्रयोजन न कह दू, 
तब तक कुछ न खाऊगा । ज्ञाबान ने कहा, 
कह दे। १४ तब उस ने कहा, में तो 
इब्राहीम का दास हु। ३५ और यहोवा ने 
भेरे स्वामी को बडी आशीष दी है, सो 
वह महान पुरुष हो गया हैं, और उस ने 
उसको भेड-वकरी, गाय-वैल, सोना-रूपा, 
दास-दासिया, ऊट और गदहे दिए है। 
३६ और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के 
बुढापे मे उस से एक पुत्र उत्पन्न हुआ हैं 

और उस पुत्र को इब्नाहीम ने अपना सब 
कुछ दे दिया है। ३७ और मेरे स्वामी ने 
मुझे यह शपथ खिलाई, कि में उसके 
पुत्र के लिये कनानियो की लड़कियो मे से, 

जिन के देश मे वह रहता हैँ, कोई स्त्री 

न ले आऊगा। १८ में उसके पिता के 


घर, और कुल के ,लोगो के पास जाकर 


उसके पुत्र के लिये एक स्त्री ले आऊगा। 
३९ तंब में ने अपने स्वामी से कहा, 
कदाचित्‌ वह स्त्री मेरे पीछे न आए। 
४० तंब उस ने मुझ से कहा, यहोवा, 
जिसके साम्हने में चलता आया हू, 
वह तेरे सग अपने दूत को भेजकर तेरी 
यात्रा को सुफल करेगा, सो तू मेरे कुल, 
और मेरे पिता के घराने में से मेरे 
पुत्र के लिये एक स्त्री ले आ सकेगा। 
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४१ तू तब ही मेरी इस शपथ से छटेगा, 
जव तू मेरे कुल के लोगो फे पास पहुचेगा, 
अर्थात्‌ यदि वे मुझे कोई स्त्री न दें, तो 
तू मेरी शपथ से छटेगा। ४२ सो में श्राज 
उस कुए के निय्ट झ्ाकर बहने लगा, हे 
मेरे स्वामी इप्राहीम के परमेश्वर यहोवा, 
यदि तू मेरी इस यात्रा को सुफ्ल करता 
हो ४३ तो देस में जल के इस कुए 
के निव॒ट सडा हू, सो ऐसा हो, कि जो 
कुमारी जल भरने के लिये निकल आए, 
और मे उस से बह, अपने धडे में से 
मुर्के थोडा पानी पिला, ४डंड और वह 
मुझ से कहे, पी ले झौर म॑ तेरे उठो के 
पीने के लिये भी पानी भर दूगी वह 
वही स्त्री हो जिसको, लू ने मेरे स्वामी 
के-पुत्र के लिये ठहराया हो। ४५ में मन 
ही मन यह कह ही रहा- था, कि देस 
रिवका कन्धे पर घडा लिये हुए कल 
आई, फिर वह सोते के पास उतरके 
भरने लगी ओर में ने उस से वहा, 
मुझे पिला दे। ४६ झौर उस ने फुर्ती से 
अपने घडे को कन्धे पर से.उतारके. कहा, 
ले, पी ले, पीछे में तेरे ऊठो को भी 
पिलाऊगी सो में ने पी लिया, और उस ने 
ऊठो को भी पिला दिया। ४७ तब में ने 
उस से पूछा, कि तू किस की बेटी हैं ? 
और उस ने कहा, में तो नाहोरे के जन्माए 
मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हु त्तब 
में ने उसकी नाक में वह नत्य, और 
उसके हाथों मे वे कगन पहिना दिए। 
४८ फिर में ने सिर भुकाकर यहोवा को 
दरणडवत्‌ किया, और अपने स्वामी इब्नाहीम 
के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योकि 
उस ने मुझे ठीक मार्ग से 'पहुचायों कि में 
अपने स्वामी के पुत्र के लिये उसकी 
भंतीजी को ले जाऊं। ४६ सो अब यदि 
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तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई 
का व्यवहार करना चाहते हो, तो मुझ से 
कहो भर यदि नहीं चाहते हो, तौभी 
मुझ से वह दो, ताकि में दाहिती ओर, 
वा बाई ओर फिर जाऊ। ५० तब लाबान 
और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात 
यहोवा की ओर से हुई है सो हम लोग 
तुक से न तो भला कह सकते है न बुरा । 
५१ देख, रिवका तेरे साम्हने हैं, उसको 
ले जा, शौर वह यहांवा के बचन के 
अनुसार, तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो 
जाए। ५२ उनका यह वचन सुनकर, 
इब्नाहीम के दास ने भूमि पर गिरके 
यहोवा को दरडव॒त्‌ किया। ५३ फिर 
उस दास ने सोने और रूपे के गहने, और 
वस्त्र निकालकर रिवका को दिए और 
उसके भाई झर माता को भी उस ने 
अनमोल अनमोल वस्तुए दी। ५४ तब 
उस ने अपने सगी जनो समेत भोजन किया, 
ओर रात वही बिताई और त्तडके उठकर 
क्रह, मुझ को अपने स्वामी के पास 
जाने के लिये विदा करो। ५५ रिवका 
के भाई और माता ने कहा, कन्या को 
हमारे पास कुछ दिन, अर्थात्‌ कम से कम 
दस दिन रहने दे, फिर उसके पद्चात्‌ 
वह चली जाएगी। ५६ उस ने उन से 
कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सुफल 
किया हैं, सो तुम मुझे मत रोको अब 
मुझे विदा कर दो, कि में अपने स्वामी 
के पास जाऊ। ५७ उन्हो ने कहा, हम 
कन्या को बुलाकर पूछते हे, और देखेगे, 
कि वह क्‍या कहती है। ५८ सो उन्हों ने 
रिवका को बुलाकर उस से पूछा, क्‍या तू 
इस मनुष्य के सग जाएगी ? उस ने कहा, 
हा में जाऊगी। ५६ तब उन्हों ने अपनी 
बहिन रिवकका, और उसकी धाय और 


हेड 


इब्राहीम के दास, और उसके साथी सभो 
को विदा किया। ६० और उन्हों ने 
रिबका को श्राशीर्वाद देके कहा, हे हमारी 
बहिन, तू हजारो लाखो की आदिमाता 
हो, और तेरा वक्ष अपने वैरियों के 
नगरो * का अधिकारी हो। ६१ इस पर 
रिवका अपनी सहेलियो समेत चली, 
और ऊट पर चढके उस पुरुष के पीछे हो 
ली सो वह दास रिबका को साथ लेकर 
चल दिया । ६२ इसहाक जो दक्खिन देश 
मे रहता था, सो लहैरोई नाम कुए से 
होकर चला आता था। ६३ और साभ के 
समय वह मैदान में ध्यान करने के लिये 
निकला था और उस ने आखे उठाकर 
क्या देखा, कि ऊट चले आ रहे हैे। 
६४ और रिबका ने भी आख उठाकर 
इसहाक को देखा, और देखते ही ऊट पर से 
उतर पडी। ६५ तब उस ने दास से 
पूछा, जो पुरुष मैदान पर हम से मिलने 
को चला आता है, सो कौन है ? दास ने 
कहा, वह तो मेरा स्वामी हैं। तब रिबका ने 
घूधघट लेकर अपने मुह को ढाप लिया। 
६६ और दास ने इसहाक से अपना सारा 
वृत्तान्त वर्णन किया। ६७ तब इसहाक 
रिवका को अपनी माता सारा के तम्बू में 
ले आया, और उसको व्याहकर उस से 
प्रेम किया और इसहाक को माता की 
मृत्यु के पश्चात्‌ ( शान्ति हुई॥ 


(दुब्राओस के 'डक्तरचरितर ओर 
ऋत्यु का वष्न ) . 
२७५ व इब्नाहीम ने एक और पत्नी 
व्याह्‌ ली जिसका नाम कतूरा 
था। २ और उस से जिम्रान, योक्षान, 


त झूल में--अपनी माता के पीछे | 
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मदना, मिद्यान, यिशवाक, और शूह उत्पन्न 
हुए। ३ और योक्षान से शवा और ददान 
उत्पन्न हुए। भर ददान के वब में अब्शूरी, 
लतूजी, और लुम्मी लोग हुए। ४ और 
मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अवीदा, 
श्र एल्दा हुए, ये सब कतूरा के सन्तान 
हुए। ५ इसहाक को तो इब्राहीम ने अपना 
सब कुछ दिया। ६ पर अपनी रखेलियो के 
पुत्रो को, कुछ कुछ देकर अपने जीते जी 
अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में 
भेज दिया। ७ इब्नाहीम की सारी भ्रवस्था 
एक सौ पचहृत्तर वर्ष की हुई। ८ और 
इब्राहीम का दीर्घायु होने के कारण 
अर्थात्‌ पूरे बुढापे की अ्रवस्था में प्राण छूट 
गया। और बह अपने लोगो में जा मिला । 
६ और उसके पुत्र इसहाक श्रौर इश्माएल 
ने, हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की मम्रे 
के सस्मुखवाली भूमि मे, जो मकपेला की 
गुफा थी, उस में उसको मिट्टी दी; 
१० अर्थात्‌ जो भूमि इब्राहीम ने हित्तियो से 
मोल ली थी उसी मे इन्नाहीम, और उस 
की पत्नी सारा, दोनो को मिट्टी दी गई। 
११ इब्नाहीम के मरने के पश्चात्‌ परमेश्वर 
ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहैरोई 
नाम कुए के पास रहता था आशीष दी ।। 
(इश्मझाश्ल को वश्शवलो ) 

१२ इब्राहीम का पुत्र इद्माएल जो 
सारा की-लौडी हाजिरा मिस्री से उत्पन्न 
हुआ था, उसकी यह वशावली हैं। 
१३ इश्माएल के पुत्रो के नाम और वशा- 
वली यह है श्र्थात्‌ इश्माएल का जेठा पुत्र 
नवायोत, फिर केदार, अद्वेल, मिवसाम; 
१४ मिदमा, दूमा, मस्सा, १५ हृदर, तेमा, 
यतूर, नापीश, और केदमा। १६ इद्माएल 
के पुत्र ये ही हुए, और इन्ही -के “नामों 


२५ ६७-ने३ 


के अनुसार इनके गावो, और छावनियो 
के नाम भी पढें, झौर ये ही वारह भ्रपने 
प्पने कुल के प्रधान * हुए। १७ इश्माएल 
की सारी अ्रवस्था एक सौ संतीस वर्ष की 
हुईं तब उसके प्राण छूट गए, भौर वह 
अपने लोगो में जा मिला । १८ भौर उसके 
वश हवीला में शूर तक, जो मिस्र के 
सम्मुस अश्शूर के माग में हैं, बस गए । 
झौर उनका भाग उनके सव भाईवन्थुओ 
के सम्मुस पडा ॥ 


(इसइहाक के पुत्रों को उत्पत्ति का वर्णन) 
१६ इप्राहीम के पुत्र इसहाक की 
वशावली यह हैँ इब्राहीम से इसहाक 
उत्पन्न हुआ। २० और इसहाक ने चालीस 
वर्ष का होकर रिवका को, जो पहनराम 
के बासी, अरामी बतूएल को बेटी, और 
श्ररामी लाबान की बहिन थी, ब्याह लिया । 
२१ इसहाक की पत्नी तो वार थी, सो 
उस ने उसके निम्मित्त यहोवा से विनती 
की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, 
सो उसकी पत्नी रिवका गर्भवती हुई। 
२२ झौर लडके उसके गर्भ मे आपस, मे 
लिपटके एक दूसरे को मारने लगे तब 
उस ने-कहा, मेरी जो ऐसी ही ,दरशा रहेगी 
तो में क्योकर जीवित रहुगी ” और वह 
यहोवा की इच्छा पूछने,को गई । 
२३ तब, यहोवा ने उस से-कहा, 
तेरे गर्भ में दो जातिया है, 
और तेरी कोख से निकलते ही दो 
। राज्य के लोग,अलग अलग होगे, 
और एक राज्य के लोग दूसरे से 
अधिक सामर्थी होगे और बडा 
बैठा छोटे के अधीन होगा । - 
_* मूल में--अनुसार।' 
| अर्थात्‌ अराम का मैदान । 
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२४ जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का 
समय आया, तब क्या प्रगट हुआ, कि उसके 
गभ में जुडवे बालक है । २५ भर पहिला 
जो उत्पन हुआ सो लाल निकला, और 
उसका सारा शरीर कम्वबल के समान 
रोममय था, सो उसका नाम एसाव #* 
रखा गया। २६ पीछे उसका भाई अपने 
हाथ से एसाव की एडी पकडे हुए उत्पन्न 
हुआ, और उसका नाम याकूब | रखा 
गया। और जब रिबका ने उनको जन्म 
दिया तब इसहाक साठ वर्ष का था। 
२७ फिर वे लडके बढने लगे पौर 
एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार 
खेलनेवाला हो गया, पर याकूब सीधा 
मनुष्य था, और तम्बुझो में रहा करता 
था। २८ और इसहाक तो एसाव के 
अहेर का मास खाया करता था, इसलिये 
बह उस से प्रीति रखता था पर रिबका 
याकूब से प्रीति रखती थी॥। 

२६ याकूब भोजन के लिये कुछ दाल 
पका रहा था और एसाव मैदान से थका 
हुआ आया । ३० तब एसाव ने याकूब से 
कहा, वह जो लाल वस्तु हैं, उसी लाल 
वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योकि में 
थका हू। इसी कारण उसका नाम 
एदोम्‌ | भी पडा। ३१ याकूब ने कहा, 
अपना पहिलौठे का श्रधिकार श्राज मेरे 
हाथ बैच दे। ३२ एसाव ने कहा, देख, 
में तो अभी मरने पर हू सो पहिलौठे 
के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? 
३३ याकूब ने कहां, मुझ से अभी शपथ 
खा सो उस ने उस से शपथ खाई 
और अपना पहिलौठे का अधिकार याकूब 





+ अथात्‌ रुआर। 
| अथात्‌ अडड्जा मार्नेहारा | 
3 अर्थात लाल। 
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के हाथ बेच डाला । '३४ इस पर याकूब ने 
एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की 
दाल दी, और उस ने खाया पिया, तब 
उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना 
पहिलौठे का अधिकार तुच्छ जाना ॥। 


(इसदाक का दफ्तान्त ) 

२ और उस देश में अकाल पडा, 
वह उस पहिले अकाल से अलग था 

जो इब्नाहीम के दिनो में पडा था। सो 
इसहाक गरार को पलिश्तियो के राजा 
अवीमेलेक के पास गया। २ वहा यहोवा 
ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में 
मत जा, जो देश मे तुझे बताऊ उसी में 
रह। ३ तू इसी देश में रह, और में तेरे 
सग रहूगा, और तुझे आशीष दूगा, 
और ये सब देश में तुक को, और तेरे 
वश को दूगा, और जो शपथ मे ने तेरे 
पिता इबन्नाहीम से खाई थी, उसे में पूरी 
करूगा। ४ और मे तेरे वर्ग को आकाश 
के तारागण के समान करूगा। और में 
तेरे वश को ये सब देश दूगा, और पृथ्वी 
की सारी जातिया तेरे वश के कारण अपने 
को धन्य मानेगी। ५ क्योंकि इब्नाहीम ने 
सेरी मानी, और जो में ने उसे सौपा था 
उसको और भेरी आज्ञाओ विधियों, और 
व्यवस्था का पालन किया। ६ सो इसहाक 
गरार में रह गया। ७ जब उस स्थान के 
लोगो ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, 
तव उस ने यह स्रेचकर कि यदि में 
उसको अपनी पत्नी कहू, तो यहा के लोग 
रिविका के कारण जो परम सुन्दरी है 
मुझ को मार डालेंगे, उत्तर दिया, वह तो 
मेरी बहिन हैं। ८ जब उसको वहा 
उहते बहत दिन बीत गए, तव एक दिन 
पलिध्तियो के राजा अवीमेलेक ने खिडकी 


उत्पत्ति 


[२५ ३४--२६ १५ 


मे से भाकके क्‍या देखा, कि इसहाक 
अपनी पत्नी रिवका के साथ क्रीडा कर रहा 
है। & तब अवीमेलेक ने इसहाक को 
बुलवाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी 
है; फिर तू ने क्योकर उसको अ्रपनी 
बहिन कहा ” इसहाक ने उत्तर दिया, 
में न सोचा था, कि ऐसा न हो कि उसके 
कारण मेरी मृत्यु हो। १० श्रवीमेलेक ने 
कहा, तू ने हम से यह क्‍या किया ? ऐसे 
तो प्रजा मे से कोई तेरी पत्नी के साथ 
सहज से कुकर्म कर सकता, और तू 
हम को पाप मे फसाता। ११ और अबी- 
भेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, 
कि जो कोई उस पुरुष को वा उस स्त्री 
को छाएगा, सो निश्चय मार ड़ाला जाएगा । 
१२ फिर इसहाक ने उस देश में जोता 
बोया, और उसी वर्ष में सौ गुणा फल 
पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी । 
१३ भर वह बढा, और उसकी उन्नति 
होती चली गई, यहा तंक कि वह अति 
महान पुरुष हो गया। १४ जब उसके 
भेड-बकरीं, गाय-बैल, और बहुत से दास- 
दासिया हुई, तब पलिहती उस से डाह 
करने लगे। १५ सो जितने कुओ को 
उसके पिता इब्नाहीम के दासो ने इब्राहीम 
के जीते जी खोदा था, 'उनको पलिद्तियों ने 
मिट्टी से भर दिया ।' १६ तब अबीमेलेक ने 

इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, 

क्योकि तू हम से बहुत सामर्थी हो गया 

हैं। १७ सो इसहाक वहा से चला गया, 

और गरार के नाले मे अपना तम्बू खडा 

करके वहा रहने लगा। १८ तब जो कुए 

उसके पिता इत्नाहीम के दिनो में खोदे 

गए थे, और इब्राहीम के मरने के पीछे 

पलिदितयों ने भर दिए थे, उनको इसहाक 

ने फिर से खुदवाया, और उनके वे ह्ठी 
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नाम रखे, जो उसके पिता ने रखे थे। 
१६ फिर इसहाक के दासो को नाले में 
खोदते खोदते बहते जल का एक सोता 
मिला । २० तब गरारी चरवाहो नें 
इसहाक के चरवाहो से कगडा किया, और 
कहा, कि यह जल हमारा: है। सो उस ने 
उस कुए का नाम एसेक * रखा, इसलिये 
कि वे उस से झगडे थे। २१ फिर उन्हों ने 
दूसरा कुआ खोदा , और उन्हो ने उसके लिये 
भी भरगडा किया, सो उस ने उसका नाम 
सित्रा | रखा। २२ तब उस ने वहा से 
कूच करके एक और कुआ 'खुदवाया, और 
उसके लिये उन्हों ने भंगडा न किया, 
सो उस ने उसका नाम यह कहकर 
रहोबोत | रखा, कि अब तो यहोवा ने 
हमारे लिये बहुत -स्थान दिया है, और 
हम इस देश में, फूले-फलेगे। २३ वहा से 
बह वेशेंवा को गया । २४ और उसी दिन 
यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, 
में तेरे पिता इब्नाहीम का परमेश्वर हू, 
मत डर, क्‍योंकि में त्तेरे साथ हू, और 
अ्रपनें दास इब्नाहीम के कारण तुझे आशीष 
दूगा, और तेरा वश वढाऊगा। २५ तब 
उस ने वहा एक वेदी बनाई, और यहोवा से 
प्रार्थना की, और अपना तम्वू वही खडा 
किया, और वहा इसहाक के दासो ने एक 
कुआ खोदा। २६ तब अवीमेलेक अपने 
मित्र अहुज्जत, और अपने सेनापति पीकोल 
को सग लेकर, गरार से उसके पास गया। 
२७ इसहाक ने उन से कहा, तुम ने 
मुझ से बैर करके अपने बीच से निकाल 
दिया था, सो अब मेरे पास क्यो आए हो ? 
२८ उन्हों ने कहा, हम ने तो प्रत्यक्ष देखा 
“- अथात्‌ मकंगड़ा। 
| अथात्‌ विरोध । 
4 अर्थात्‌ चौड़ा स्थान । 
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हैं, ' कि यहोवा तेरे साथ रहता है सो 
हम ने सोचा, कि तू तो यहोवा की ओर से 
धन्य है,' सो हमारे तेरे बीच में शंपथ 
खाई जाए, और हम तुझे से इस विषय 
की वाचा वन्धाए, २६ कि जैसे हम ने 
तुझे नही छुआ, वरन तेरे साथ निरी भलाई 
की है, और तुके को कुशल क्षेम से विदा 
किया, उसके अनुसार तू भी हम से कोई 
बुराई न करेगा। ३० तब उस ने उनकी 
जेवनार की, और उन्हो ने खाया पिया। 

३१ विहान को उन सभो ने तडके उठकर 
आपस मे शपथ खाई, तब इसहाक नें 

उनेको विदा किया, और वे कुशल क्षेम से 

उसके पास से चले गए। ३२ उसी दिन 

इसहाक के दासो ने आकर श्रपने उस खोदे 

हुए कुए का वृत्तान्त सुना के कहा, कि 

हम को जल का एक सोता मिला है। 

३३ तब उस ने उसकी नाम शिवा * 

रखा इसी कारंण उसे नगर का नाम 

आज लो वेशेंवा | पडा है ॥ 

३४ जब एसाव चालीस वर्ष का हुआ, 
तब उस ने हछित्ती बेरी की बेटी यहूदीत, 
और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत को 
ब्याह लिया। ३५ और इन' स्त्रियों के 
कारण इसहाक और र्िबिका के मन को 
खेद हुआ ॥ कक, 

(याकव और र्साव को घआशोरयाद मिलने 
का वर्णन ) 
२७ जब इसहाक बूढा हो गया, 
४ ” और उसकी आखें ऐसी धुघली 
पड गईं, कि उसको सूकता न था, तब 
उसे ने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर 
कहा, हे मेरे पुत्र, उस ने कहा, क्‍या 
| अयथांत्‌ किरिया का कुआ। 
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आज्ञा। २ उस ने कहा, सुन, में तो बूढ़ा 
हो गया हू, और नही जानता कि मेरी 
मृत्यु का दिन कव होगा हे सो अब तू 
अपना तरकण और धनुष आदि हथियार 
लेकर मैदान में जा, और मेरे लिये हिरन 
का अहेर कर ले आ। -४ तब मेरी रुचि 
के अनुसार स्वादिप्ट भोजन बनाकर मेरे 
पास ले आना, कि में उसे खाकर मरने से 
पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दू। 
५ तव एसाव अहेर करने को मैदान में 
गया। जब इसहाक एसाव से यह बात 
कह रहा था, तव रिवका सुन रही थी। 
६ सो उस ने अपने पुत्र याकूब से कहा 
सुन, मे ने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से 
यह कहते सुना, ७ कि तू मेरे लिये 
अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, 
कि मे उसे खाकर तुभे यहोवा के आगे 
मरने से पहिले आज्ञीर्वाद दू। ८ सो अब, 
हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और यह आज्ञा मान, 
६ कि बकरियो के पास जाकर बकरियो के 
दो अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मे तेरे 
पिता के लिये उसकी रुचि के अनुसार डन- 
के सांस का स्वादिप्ट भोजन बनाऊगी। 
१० तब तू उसको अपने पिता के पास 
लें जाना, कि वह उसे खाकर मरने से 
पहिले तुक को आशीर्वाद दे। ११ याकूब 
ने अपनी माता रिवका से कहा, सुन, मेरा 
भाई एसाव तो रोझार पुरुष हैं, और मे 
रोमहीन पुरुष हू। १२ कदाचित मेरा 
पिता मुझे टटोलने लगे, तो में उसकी 
दृष्टि मे ठग ठहरूगा, और आजीष के 
बदले आप ही कमाऊगा। १३ उसकी 
माता ने उस से कहा, हे मेरे पुत्र, शाप 
तुझे पर नहीं ” मुक्की पर पड़, तू केवल 
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मेरी सुन, और जाकर वे बच्चे मेरे पास 
ले आ। १४ तव याकूब जाकर उनको 
ग्रपती माता के पास ले आया, और 
माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार 
स्वादिप्ट भोजन वना दिया। १५ तब 
रिवका ने अपने पहिलौठे पुत्र एसाव के 
सुन्दर वस्त्र, जो उसके पास घर में थे, 
लेकर अपने लहुरे पुत्र याकूब को पहिना 
दिए। १६ और बकरियो के बच्चो की 
खालो को उसके हाथो मे और उसके चिकने 
गले मे लपेट दिया। १७ और वह 
स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई 
रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ मे 
दे दी। श्ण८ सो वह अपने पिता के पास 
गया, और कहा, है मेरे पिता उस नें कहा 
क्या बात है 7? हे मेरे पुत्र, तू कौन है ? 
१६ याकूब ने अपने पिता से कहा, में 
तेरा जेठा पुत्र एसाव हू। में ने तेरी आाज्ञा 
के अनुसार किया हैं, सो उठ और बैठ- 
कर मेरे अहेर के मास मे से खा, कि तू 
जी से मुझे आशीर्वाद दे। २० इसहाक ने 
अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण 
हैं कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया ? 
उस ने यह उत्तर दिया, कि तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने उसको मेरे साम्हने कर दिया। 
२१ फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे 
मेरे पुत्र, निकट आ, में तुझे टटोलकर 
जानू, कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव हैं 
वा नहीं। २२ तब याकूब अपने पिता 
इसहाक के निकट गया, और उस ने 
उसको टटोलकर कहा, बोल तो याकूब 
का सा हैँ, पर हाथ एसाव ही के से जान 
पडते हे। २३ और उस ने उसको नही 
चीन्हा, क्योकि उसके हाथ उसके भाई 
मल 330 34 02 2 
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के से रोझार थे। सो उस में उसको 
आशीर्वाद दिया। २४ झौर उस ने पूछा, 
वप्मा तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव ह? 
उस ने कहा, हा में हु। २५ तव उस ने 
कहा, भोजन को मेरे निकट ले आा, कि में, 
अपने पुत्र के अहेर के मास में से 
खाकर, तुझे जी से झाशीर्वाद दू। तब वह 
उसको उसके निकट ले आया, और उस ने 
खाया, और वह उसके पास दाखमधघु भी 
लाया, और उस ने पिया । २६ तब उसके 
पिता इसहाक ने उस से कहा, हे मेरे पुन, 
निकट आकर मुझे चूम। २७ उस ने 
निकट जाकर उसको चूमा। और उस ने 
उसके वस्नों का सुगन्ध पाकर उसको 
वह आशीर्वाद दिया, कि 
देख, मेरे पुत्र का सुगन्‍न्ध जो ._ 
ऐसे खेत का सा हैं जिस पर यहोवा 
ने आज्ीप दी हो 
र८ सो परमेश्वर तुके आकाश से ओस, 
ः और भूमि की उत्तम से उत्तम 
उपज, 
और वहुत सा अनाज और नया 
दाखभधु दे 
२६ राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, 
और देश देश के लोग तुझे दराडवत्‌ 
करे 
तू अपने भाइयो का स्वामी हो, 
और तेरी माता के पुत्र तुझे 
दरण्डवत्‌ करे 
जो तुझे ज्ञाप दे सो आप ही 
ख्रापित हो, 
और जो तुझे आशीर्वाद दे सो 
आशीष पाए ॥ 
३० यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को 
दे ही चुका, और याकूब अपने पिता 
इसहाक के साम्हने से निकला ही था, कि 
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एसाव झ्रहेर लेकर आ पहुचा। ३१ तब 
वह भी स्वादिप्ट भोजन बनाकर अपने 
पिता के पास ले आया, भौर उस से कहा, 
हे भेरे पिता, उठकर शपने पुत्र के भ्रहेर का 
मास सा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद 
दे। ३२ उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू 
कौन है ? उस ने कहा, मे तेरा जेठा पुत्र 
एसाव हू। ३३ तब इसहाक ने श्रत्यन्त 
थरथर कापते हुए कहा, फिर वह कौन था 
जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, 
और मे ने तेरे आने से पहिले सब में 
से कुछ कुछ खा लिया और उसको 
आशीर्वाद दिया ? वरन उसको आशीप लगी 
भी रहेगी। ३४ अपने पिता की यह बात 
सुनते ही एसाव ने अत्यन्त ऊचे और दुख 
भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, 
हैं मेरे पिता, मुझ को भी आअश्षीर्वाद दे। 
३५ उस ने कहा, तेरा भाई धूत्तंता से 
आया, और तेरे आशीर्वाद को लेके चला 
गया। ३६ उस ने कहा, क्या उसका नाम 
याकूव यथाथ नही रखा गया? उस ने 
मुझे दो बार अडज्भा मारा, मेरा पहिलौठे 
का अधिकार तो उस ने ले ही लिया था 
ओर अब देख, उस ने मेरा आशीर्वाद भी 
ले लिया हैं. फिर उस ने कहा, क्या तू ने 
मेरे लिये भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच 
रखा है ” ३७ इसहाक ने एसाव को उत्तर 
देकर कहा, सुन, में ने उसको तेरा स्वामी 
ठहराया, और उसके सब भाइयो को उसके 
अधीन कर दिया, और अनाज और नया 
दाखमधु देकर उसको पुष्ठ किया है 
सो अब, हे मेरे पुत्र, में, तेरे लिये क्‍या 
करू ? ३८ एसाव ने अपने पिता से कहा, 
है मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही 
आशीर्वाद है ? हे मेरे पिता, मुझ को भी 
आशीर्वाद दे यो कहकर एसाव फूट 
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फूटके रोया। ३६ उसके पिता इसहाक ने 
उस से कहा, 
सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि 
पर हो, 
और ऊपर से भ्राकाश की श्रोस उस 
पर पडे॥ ' 

४० और तू अपनी तलवार के बल से 

जीवित रहे, 

और अपने भाई के अधीन तो 
होए , 

पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा, 

तब उसके जूए को अपने कन्धे * 
पर से तोड फेके । 

४१ एसाव ने तो याकूब से अपने पिता 
के दिए हुए आशीर्वाद के कारण वैर 
रखा, सो उस ने सोचा, कि मेरे पिता के 
अन्तकाल | का दिन निकट है, फिर मै 
अपने भाई याकूब को घात करूगा। 
४२ जब रिवका को अपने पहिलौठे पूत्र 
एसाव की ये बाते बताई गई, तब उस ने 
अपने लहुरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, 
सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के 
लिये अपने मन को धीरज दे रहा है। 
४३ सो अब, हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और 
हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग 
जा, ४४ और थोडे दिन तक, अर्थात्‌ जब 
तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब 
तक उसी के पास रहना। ४५ फिर जब 
तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे, 
और जो काम तू ने उस से किया हैं 
उसको वह भूल जाए, तब मे तुझे वहा 
ने बुलवा भेजूगी ऐसा क्यो हो कि एक 
रु हा में मुझे तुम दोनो से रहित होना 

& मूल में--अपनी गदन। 
| मूल में--भोक। 
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४६ फिर रिबवका ने इसहाक से कहा, 
हित्ती लडकियो के कारण मे अपने प्रारा से 
घिन करती हू, सो यदि ऐसी हित्ती 
लडकियो में से, जैसी इस देश की लडकिया 
है, याकूब भी एक को कही ब्याह ले, 
तो मेरे जीवन मे क्या लाभ होगा? 
श्य्ः तब इसहाक ने याकूब को बुला- 

कर आशीर्वाद दिया, और आज्ञा 
दी, कि.तू किसी कनानी लडकी को न ब्याह 
लेना। २ पदनराम में अपने नाना बतूएल 
के घर जाकर वहा अपने मामा लाबान 
की एक बेटी को ब्याह लेना। ३ और 
सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आश्ञीष दे, 
आर फुला-फलाकर बढाए, और तू राज्य 
राज्य की मणडली का रूल हो। ४ और 
वह तुझे और तेरे वश को भी इब्राहीम 
की सी आशीष दे, कि तू यह देश जिस में 
तू परदेशी होकर रहता है, और जिसे 
परमेश्वर नें इब्नाहीम को दिया था, उसका 
अधिकारी हो जाए। ५ और इसहाक ने 
याकूब को विदा किया, और वह पदुनराम 
को अरामी बतूएल के उस पुत्र लाबान के 
पास चला, ,जो याकूब और एसात्र की 
माता रिबका का भाई था। ६; जब 
इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर 
पदनराम भेज दिया, कि वह वही से पत्नी 
ब्याह लाए, और उसको आशीर्वाद देने 
के समय यह आज्ञा भी दी, कि तू किसी 
कनानी लडकी को व्योह न लेना, ७ और 
याकूब माता पिता की मानकर पहनराम 
को चल दिया, ८ तब एसाव यह सब 
देख के और यह भी सोचकर, कि कनानी 
लडकिया मेरे पिता इसहाक को बुरी 
लगती है, & इब्राहीम के पुत्र इश्माएल के 
पास गया, और इश्माएल की बेटी महलत 
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को, जो नवायोत्॒ की बहिन थी, व्याहकर 
अपनी पत्नियों में मिला लिया॥ 


(याकूब के परदेश लाने का वर्णन ) 

१० सो याकूब वेशेबा से निकलकर 
हारान की ओर चला। ११ और उस ने 
किसी स्थान में पहुचकर रात वही विताने 
का विचार किया, क्योकि सूर्य अस्त हो 
गया था, सो उस ने उस स्थान के पत्थरों 
में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर 
रखा, और उसी स्थान में सो गया। 
१३ तब उस ने स्वप्न में क्या देखा, कि 
एक सीढी पृथ्वी पर खडी है, और उसका 
सिरा स्वर्ग तक पहुचा है और परमेश्वर 
के दूत उस पर से चढते उतरते हें। 

१३ और यहोवा उसके ऊपर खडा होकर 
कहता है, कि में यहोवा, तेरे दादा इब्नाहीम 
का परमेश्वर, और इसहाक का भी 
परमेश्वर हू जिस भूमि पर तू पडा है, 
उसे में तुक को ओर तेरे वश को दूगा। 
१४ भौर तेरा वश भूमि की घूल के 
किनकों के समान बहुत होगा, और पच्छिम, 
पूरब, उत्तर, दक्खिन, चारो श्लोर 
फंलता जाएगा. और तेरे और तेरे वश 
के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीप पाएगे । 
१५- और सुन, में तेरे सग रहूगा, और 
जहा कही तू जाए वहा तेरी रक्षा करूगा, 
श्र तुझे इस देश में लोटा ले आऊग़ा 
में अपने कहे हुए को जब तक पूरा न 
कर लू तब तक तुझ को न छोडगा। 
१६ तब याकूव जाग उठा; भौर कहने लगा, 
निरचय इस स्थान में यहोवा हैं, और में 
इस बात को न जानता था। १७ और 
भय साकर उस ने कहा, 'यह स्थाव क्‍या 
ही भयानक है! यह तो परमेश्वर के 
भवन को छोड झोर कुछ नही हो सकता, 
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वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। 
श्८ भोर को याकूब तडके उठा, और 
अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका 
खम्भा खडा किया, और उसके सिरे पर 
तेल डाल दिया। १६ और उस ने उस 
स्थान का नाम बवेतेल * रखा, पर उस 
नगर का नाम पहिले लूज था। २० और 
याकूब ने यह मन्नत मानी, कि यदि 
परमेश्वर मेरे सग रहकर इस यात्रा में 
मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिये 
रोटी, और पहिनने के लिये कपडा दे, 
२१ और में अपने पिता के घर में कुशल 
क्षेम से लौट आऊ तो यहोवा मेरा 
परमेश्वर ठहरेगा। २२ श्र यह पत्थर, 
जिसका में ने खम्भा खडा किया हैं, 
परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो 
कुछ तू मुझे दे उसका दशमाद में अवश्य 
ही तुझे दिया करूगा ॥ 
(याकूब के विवादों और उसके प॒ु्चों कहो 
जत्पत्ति का वर्णन) 
२ फिर याकूव॑ ने अपना मार्ग 
लिया, और पृब्बियों के देश में 
आया। २ और उस ने दृष्टि करके क्या 
देखा, कि मैदान में एक कुआ है, और 
उसके पास भेड-बकरियो के तीन भुएड 
बैठे हुए है, क्योकि जो पत्थर उस कुए के 
मुह पर घरा रहता था, जिस में से भुरडो 
को जल पिलाया जाता था, वह भारी था । 
३ और जब सब भुणएड वहा इकट्ठें हो जाते 
तब चरवाहे उस पत्थर को कुए के मुह 
पर से लुढ़काकर भेड-बकरियो को पानी 
पिलाते, और फिर पत्थर को कुए के मुह 
पर ज्यो का त्यो रख देते थे। ४ सो 
याकूव ने चरवाहो से पूछा, हे मेरे भाइयो, 


* शर्धात ईश्वर का भवन! 
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तुम कहा के हो” उन्हों ने कहा, हम 
हारान के है। ५ तब उस ने उन से 
पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लावान को 
जानते हो? उन्हों ने कहा, हा, हम उसे 
जानते हे। ६ फिर उस ने उन से पूछा, 
क्या वह कुशल से हैं ? उन्हो ने कहा, हा, 
कुगल से तो है और वह देख, उसकी 
बेटी राहेल भेड-बकरियो को लिये हुए 
चली आती है। ७ उस ने कहा, देखो, 
अ्रभी तो दिन बहुत है, पशुओ के इकट्ठे 
होने का समय नही. सो भेड-वकरियो को 
जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। 
८ उन्हों ने कहा, हम अभी ऐसा नही कर 
सकते, जब सव भुएड इकट्टठे होते हें तब 
पत्थर कुए के मुह पर से लुढकाया जाता 
है, और तव हम भेड-बकरियो को पानी 
पिलाते हैं। & उनकी यह बातचीत हो 
ही रही थी, कि राहेल जो पथु चराया 
करती थी, सो अपने पिता की भेड- 
वकरियो को लिये हुए आ गई । १० अपने 
मामा लाबान की वेंटी राहेल को, और 
उसकी भेड-बकरियो को भी देखकर 
याकूब ने निकट जाकर कुए के मुह पर से 
पत्थर को लुढकाकर अपने मामा लावान 
की भेड-बकरियों को पानी पिलाया। 
११ तव याकूब ने राहेल को चूमा, और 
ऊचे स्वर से रोया। १९५ और याकूब ने 
राहेल को बता दिया, कि मे तेरा फुफेरा 
भाई हू, अर्थात्‌ रिवका का पुत्र हु तब 
उस नें दौड के अपने पिता से कह दिया। 
रै३ अपने भानजे याक़ूव का समाचार 
पाते ही लावान उस से भेट करने को 
दोड़ा, ओर उसको गले लगाकर चमा, 
फिर अपने घर ले आया । और याकूब ने 
लादान से अपना सत्र वृत्तान्त वर्णन किया । 

र४ तव लावान ने याकूब से कहा, तू 
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तो सचमुच मेरी हड्टी श्रौर मास है। 
सो याकूब एक महीना भर उसके साथ 
रहा। १५ तव लावान ने याकूव से कहा, 
भाईवन्बु होने के कारण तुम से सेतमेंत 
सेवा कराना मुझे उचित नहीं है, सो कह 
में तुझे सेवा के बदले क्या दू ” १६ लावान 
के दो बेटिया थी, जिन मे से बडी का 
नाम लिझ, और छोटी का राहेल था। 
१७ लिझआ के तो घुन्चली आखें थी, 
पर राहेल रूपवती और सुन्दर थी। 
१८ सो याकव ने, जो राहेल से प्रीति 
रखता था, कहा, में तेरी छोटी बेटी 
राहेल के तिये सात बरस तेरी सेवा 
करूगा। १६ लावान ने कहा, उसे पराए 
पुरुष को देने से तुक को देना उत्तम होगा , 
सो मेरे पास रह। २० सो याकूब ने 
राहेल के लिय सात वरस सेवा की, 
और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण 
थीडे ही दिनो के वरावर जान पड़े। 
२१ तब याकूब ने लावान से कहा, मेरी 
पत्नी मुझे दे, और मे उसके पास जाऊगा/ 
क्योकि मेरा समय पूरा हो गया है। 
२२ सो लावान ने उस स्थान के सब मनुप्यो 
को बुलाकर इकट्ठा किया, और उनकी 
जेवनार की। २३ साक के समय वह 
अपनी वेटी लिआ्मा को याकूब के पास ले 
गया, और वह उसके पास गया । २४ और 
लावान ने अपनी बेटी लिशझोा को उसकी 
लोडी होने के लिये अपनी लौडी जिल्‍्पा 
दी। २५ भोर को मालूम हुओ कि यह 
तो लिआ है, सो उस ने लावान से कहा, 
यह तू ने मुझ से क्‍या किया है? मे ने 
तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो 
क्या राहेल के लिये नहीं की ? फिर तूने 
मुझ से क्यो ऐसा छल किया है? 
३६ लावान ने कहा, हमारे यहा ऐसी 
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रीति नही, कि जेंठी से पहिले दूसरी का 
विवाह कर दे। २७ इसका सप्ताह तो 
पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा 
के लिये मिलेंगी जो तू मेरे साथ रहकर 
भ्रौर सात वर्ष तक करेगा। २८ सो 
याकूब ने ऐसा ही किया, और लिझा के 
सप्ताह को पूरा किया, तब लावान ने 
उसे अपनी वेंटी राहेल को भी दिया, 
कि वह उसकी पत्नी हो। २६ और 
लावान ने अपनी बेटी राहेल की लौडी 
होने के लिये अपनी लौडो बविल्हा को 
दिया। ३० तब याकूब राहेल के पास भी 
गया, और उसकी प्रीति लिश्मा से अधिक 
उसी पर हुई, और उस ने लाबान के साथ 
रहकर सात वर्ष और उसकी सेवा की ॥ 
३१ जब यहोवा ने देखा, कि लिआ 
अप्रिय हुई, तव उस ने उसकी कोख 
खोली, पर राहेल वाक 'रही। ३२ सो 
लिआ ग्रभवती हुई, और उसके एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, और उस नें यह कहकर 
उसका नाम रूबेन * रखा, कि यहोवा ने 
मेरे दु ख पर दृष्टि की है सो अरब मेरा 
पद मुझ से प्रीति रखेंगा। ३३ फिर वह 
गभवती हुई और उसके एक पूत्र उत्पन्न 
हुआ, तब उस ने यह कहा कि यह सुनके, 
कि मे श्रप्रिय हू, यहोवा ने मुझे यह भी 
पुत्र दिया इसलिये उस ने उसका नाम 
शिमोन + रखा। ३४ फिर वह गर्भवती 
हुई और उसके एक पुत्र उत्पन हुआ, और 
उस ने कहा, अब की बार ते मेरा पति 
मुझ से मिल जाएगा, क्योकि उस से मेरे 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए. इसलिये उसका नाम 
लेवी | रखा गया। ३५४ और फिर वह 
+ अथात्‌ देखो बेटा। 


त्‌ अर्थात्‌ सुन लेना। 
+ अथात जुटना। 
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गर्भवती हुई और उसके एक शोर पुत्र 
उत्पन्न हुआ, और उस ने कहा, भ्रव की 
बार तो में यहोवा का धन्यवाद करूगी, 
इसलियें उस ने उसका नाम यहूदा * रखा, 
तब उसकी कोख बन्द हो गई ॥ 
७ _ गैव राहेल ने देखा, कि याकूब 
के लिये मुझ से कोई सन्तान नही 
होता, तव वह अपनी बहिन से डाह करने 
लगी और याकूब से कहा, मुझे भी 
सन्‍्तान दे, नही तो मर जाऊगी। २ तब 
याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, 
क्या में परमेश्वर हू? तेरी कोख तो 
उसी ने बन्द कर रखी है। ३ राहेल ने 
कहा, अच्छा, मेरी लौडी बिल्हा हाजिर हैं 
उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर 
जनेगी, और उसके हारा मेरा भी घर 
बसेगा । ४ तो उस ने उसे अ्रपनी लौडी 
बिल्हा को दिया, कि वह उसकी पत्नी हो, 
और याकूब उसके पास गया। ५ और 
विल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ६ और राहेल ने 
कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया 
और मेरी सुनकर .मुझ्के एक पुत्र दिया 
इसलिये उस ने उसका नाम दान रखा। 
७ और राहेल की लौडी बिल्हा फिर 
गर्भवती हुई,और याकूब से एक पुत्र और 
उत्पन्न हुआ। ८५ तब राहेल ने कहा, 
में ने अपनी बहिन के साथ बडे बल से 
लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत 
गई -सो उस ने उसका नाम नप्ताली 7 
रखा। &£ जब लिशझा ने देखा कि में 
जनने से रहित हो गई हू, तब उस ने 
. #% अथात जिसका धन्यवाद हुआ हो। 


| अथात्‌ न्‍्यायी। 
स अथात मेरा मल्लयुद्ध। ८ 


ह:६.॥ 


अपनी लौडी जिल्पा को लेकर याकूब की 
पत्नी होने के लिये दे दिया। १० और 
लिझ्ा की लौडी जिल्पा के भी याकूव से 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ११ तब लिशआ ने 
कहा, अहो भाग्य | सो उस ने उसका नाम 
गाद * रखा। १२ फिर लि की लौडी 
जिल्पा के याकूव से एक और पुत्र उत्पन्न 
हुआ। १३ तब लिगा ने कहा, में धन्य 
हू, निश्चय स्त्रिया | मुझे धन्य कहेगी 
सो उस ने उसका नाम आशेर | रखा । 
१४ गेहू की कटनी के दिनो में रव्रेन को 
मैदान में दृदाफल मिले, और वह उनको 
अपनी माता लिआ के पास ले गया, तब 
राहेल ने लिझ्रा से कहा, अपने पुत्र के 
दूदाफलों में से कुछ मुझे दे। १५ उस ने 
उस से कहा, तू ने जो मेरे पति को ले 
लिया हैं सो क्या छोटी बात है? अ्व क्‍या 
तू मेरे पुत्र के दृदाफल भी लेने चाहती 
हैं? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के 
दृदाफलो के बदले वह आज रात को तेरे 
सग सोएगा। १६ सो साक को जब 
याकूव मैदान से आ रहा था, तव लिआ 

उस से भेट करने को निकली, और कहा, 
तुके मेरे ही पास आना होगा, क्योकि मे ने 
अपने पुत्र के दृदाफल देकर तुझे सचमुच 
मोल लिया। तव वह उस रात को उसी 
के सगे सोया। १७ तब परमेश्वर ने 
लिन की सुनी, सो वह गर्भवती हुई और 
याकूंव से उसके पाचवा पुत्र उत्पन्न हुआ | 

१८ तब लिआ ने कहा, मे ने जो अपने 
पति को अपनी लौंडी दी, इसलिये परमेश्वर 
ने मुझे मेरी मजूरी दी है सो उस ने 

उसका नाम इस्साकार $ रखा। १६ और 

हल कक आकर अब आपकी 

: * अर्थात्‌ सौसाग्य | 
मूल में--बेटिया। | अर्थात्‌ धन्य | 
$ भ्र्थात्‌ मजूरी में मिला। 
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लिया फिर गर्भवती हुई श्रौर याझूढ से 
उसके छठवा पुत्र उत्पन्न हआ। २० तब 
लिग्रा. ने ऊहा, परमेश्बर ने मु्के श्रच्छा 
दान दिया है, अ्रब की बार मेरा पति 
मेरे सग बना रहेगा, क्योकि मेरे उस से 
छ पुत्र उत्पन्न हो चुके ह सो उस ने उसका 
नाम जबूलूनू / रखा। २१ नत्यशचात 
उसके एक ब्रेटी भी हुई, और उस ने 
उसका नाम दीना रसा। २२ और पर- 
मेब्वर ने राहेल की भी सुधि ली, और 
उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। 
२३ सो वह गर्भवती हुई और उसके एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, सो उस ने कहा, परमेश्वर 
ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। 
२४ सो उस ने यह कहकर उसका नाम 
यूसुफ | रखा, कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र 
और भी देगा ॥। 

२५ जव राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, 
तव याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा 
कर, कि में अपने देश और स्थान को 
जाऊ। २६ मेरी स्त्रिया और मेरे लडके- 
वाले, जिनके लिये मे ने तेरी सेवा की है, 
उन्हें मुझे दे, कि में चला जाऊ, तू तो 
जानता है कि मे ने तेरी कैसी सेवा की है । 
२७ लावान ने उस से कहा, यदि तेरी 
दृष्टि में में ने अनुग्रह पाया है, तो रह जा 
क्योकि में ने अनुभव से जान लिया है, कि 
यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी 
है। २८ फिर उस ने कहा, तू ठीक बता 
कि में तुझ को क्‍या 'दू, और में उसे 
दूगा । २६ उस ने उस से कहा तू जानता 
है कि में ने तेरी कैसी सेवा की, और तेरे 
पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। ३० भेरे 


 # भ्रथाव निवास । ..»  ््पयय7 अर्थात्‌ निवास । 


* अर्थात्‌ वह दूर करता है। वा वह और 
भी देगा। 


३० ३१---३६१ ३] 


गाने से पहिले वे हिलने ये, झौर भ्रव 
कितने हो गए है, भौर यहोवा ने मेरे 
आने पर तुमे तो भ्राशीष दी है पर में 
अपने घर का काम कब करने पाऊंगा ? 
३१ उस ने फिर कहा, में तुर्के क्या दू ? 
याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे, यदि 
तू मेरे लिये एक काम करे, तो में फिर 
तेरी भेड-चकरियों को चराऊगा, और 
उनकी रक्षा कस्गा। ३२ में भ्राज तेरी 
सब भेड-वकरियो के वीच होकर निकलूगा, 
झऔर जो भेड वा वकरी चित्तीवाली वा 
चित्कबरी हो, और जो भेड काली हो, 
श्रौर जो वकरी चित्कवरी वा चित्तीवाली 
हो, उन्हें में अलग कर रसूगा और मेरी 
मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। ३३ और जब 
श्रागें को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे 
साम्हनें चले, तव धम की यही साक्षी 
होगी, श्रर्थात्‌ बकरियों में से जो कोई न 
चित्तीवाली न चित्कवरी हो, और भेडो 
में से जो कोई काली न हो, सो यदि मेरे 
पास निकलें, तो चोरी की ठहरेगी। 
३४ तब लावान ने कहा, तेरे कहने के 
अनुसार हो । ३५ सो उस ने उसी दिन 
सब घारीवाले और चित्कवरे बकरो, और 
सब चित्तीवाली और चित्कबरी वकरियो 
को, अर्थात्‌ जिन में कुछ उजलापन था, 
उनको और सब काली भेडो को भी 
अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौप 
दिया। ३६ और उस ने अपने और याकूब 
के बीच में तीन दिन के माग का अन्तर 
ठहराया सो याकूब लावान की भेड- 
बकरियो को चराने लगा। ३७ और 
याकूब ने चनार, और बादाम, और अर्मोन 
वृक्षों की हरी हरी छडिया लेकर, उनके 
छिलके कही कही छीलके, उन्हें धारीदार 
बना दिया, ऐसी कि उन छंडियो की सफेदी 
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दिखाई देने लगी। ३८ झौर तब छीली 
हुई छडियों फो मेड-बकरियों के साम्हने 
उनके पानी पीने के फ़्ठौतों में लड़ा 
किया, और जब वे पानी पीने के लिये 
आई तब गाभिन हो गई। ३६ भौर 
छुडियों के साम्हने गाभिन होकर, भेड- 
बवरिया धारीवाले, चित्तीवाले और 
चित्ववरे बच्चे जनी। ४० तय याकूब ने 
भेडो के बच्चो को अलग भ्रलग किया, शभौर 
लावान की भेड-वकरियो के मुह को चित्ती- 
वाले और सब काले बच्चों की ओर कर 
दिया, और अपने भुएडो को उन से 
अलग रखा, और लावान की भेड-बकरियो 
से मिलने न दिया। ४१ और जब जब 
चलवन्त भेड-बकरिया गाभिन होती थी, 
तब तब याकूब उन छडियो को कठौतो में 
उनके साम्हनें रस देता था, जिस से वे 
छडियो को देखती हुई गाभिन हो जाए। 

४२ पर जब निर्वबल भेडन्वकरिया गाभिन 
होती थी, तव वह उन्हें उनके श्रागे नहीं 

रखता था। इस से निबल निर्वल लाबान 

की रही, और वलवन्त वलवन्त याकूब 

की हो गई। ४३ सो वह पुरुष अत्यन्त 

घनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सी 

भेड-बकरिया, और 'लौडिया और दास, 

आर ऊट और गदहे हो गए |॥। 


(याकूब के घर जाने का वर्णन) 

५ ९ फिर लाबान के पुत्रो की ये 

बाते याकूब के सुनने में आईं, कि 
याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन 
लिया है, और हमारे पिता के धन के 
कारण उसकी यह प्रतिष्ठा हैं। २ और 
याकूब ने लावान के मुखडे पर दृष्टि की 
और ताड लिया, कि वह उसके प्रति 
पहिले के समान नही है । ३ तब यहोवा ने 


न्‍ाः 
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याकूब से कहा, अपने पितरों के देश मर 
अपनी जन्मभूमि को लौट जा, झौर में 
तेरे सम रहूगा। ४ तब याकूब ने राहत 
झऔर लिशा को, मैदान में अपनी भेएठ- 
बकरियो के पास, वलवाकर कहा, ५ सुम्हारे 
पिता के मुखडे से मुझे समझे पटना हैं, 
कि वह तो मुझे पहिले की नाई प्रत्न नहीं 
देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर भेरे 
संग हैं। ६ और तुम भी जानती हो 
कि में ने तुम्हारे पिता की सेवा यहित 
भर की है। ७ ओर तुम्हारे पिता ने 
मुझ से छल करके मेरी मजदूरी को दस 
बार बदल दिया, परन्तु परभेण्वर ने 
उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। 
८ जब उस ने कहा, कि चित्तीवाले बच्च 
तेरी मज़दूरी ठहरेगे, तव सव भेड-बकरिया 
चित्तीवालें ही जनने लगी, और जब उस ने 
कहा, कि धारीवाले बच्चे तेरी मजदूरी 
ठहरेगे, तव सब भेड-बकरिया धारीवाले 
जनने लगी। ६ इस रीति से परमेश्वर ने 
तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझ को दे दिए । 
१० भेड-बकरियों के गाभिन होने के समय 
में ने स्वप्न मे क्या देखा, कि जो बकरे 
वकरियो पर चढ रहे है, सो धारीवाले, 
चित्तीवाले, और धब्बेवाले हैं। ११५ और 
परमेश्वर के दूत ने स्वप्त मे मुझ से कहा, 
है याकूब में ने कहा, क्‍या आज्ञा *। 
१२ उस ने कहा, आखे उठाकर उन सब 
बकरो को, जो बकरियों पर चढ रहे हे, 
देख, कि वे धारीवाले, चित्तीवाले, और 
धब्वेवाले हे, क्योंकि जो कुछ लाबान 
तु से करता है, सो में ने देखा है। 
१३ में उस वेतेल का ईइवर हू, जहा तू ने 
एक खम्भे पर तेल डाल दिया, और मेरी 
22 चछच उन था नमन 
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गम मानती री खाद पल, एस इेश में 
4 030 ढ है।. कंन्‍ के पाक टू ँ कक 

निकयहर झनी हस्मभमि को जोड़ जा। 

१४ सब राहत हीरे लिश में उसे के कण, 


नया #शगारे पिता क चर | शब भी हमारा 


स्ल ० 37767 के पक 

कुछ भाग या प्रथ बता 2? १४ कया गम 
गज के य्ः औल्ड 5 

उसकी दाद में पराप मे इहरी ? देगा, 


के को ब् 

उस से हगे जो ली तब एालाों, क्र सार 
श् ्ष्श के ञ् ३ सर 2३०7 ४8 कई 
हष का था बचा /। १६ था पर्मस्|मश ने 


हमारे विया जा जाना मम हे लिया $ 


तक 
+ डक 
है 
त्ह्क 
| 


मो ज््माग कौर उकरे ते िखाली गगा 
शत जो कुछ पर्मेम्चर ने तुभ से बहा है, 
सो यर। १७ सब बाझूब ने घपने लाखे- 
सगालो और रियो को ऊदों पर लटाया, 
१८ और जितने पशुओं को छह पहुनराम में 
ड्कट्टा करके घनाठय हो गया था, सत्र को 
कनान में अपने पिला उसहाक के पास 
जाने की मनसा से, साथ ले गया। 
१६ लावान तो अण्नी भेटो था ऊन 
कतरने के लिये चला गया था। और 
राहेल अपने पिता के मृहदेवताओं को चूरा 

ले गई। २० सो याकूब लाबान अरामी 
के पास से चोरी से चला गया, उसको न 
बताया कि में भागा जाता ह। २१ वह 
अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद 
के पार उतरकर अपना मुह गिलाद के 
पहाडी देश की ओर किया ॥। 

२२ तीसरे दिन लावान को समाचार 
मिला, कि याकूब भाग गया है। २३ सो 
उस ने अपने भाइयो को साथ लेकर उसका 
सात दिन तक पीछा किया, और गिलाद 
के पहाडी देश में उसको जा पकडा। 
२४ तब परमेश्वर ने रात्त के स्वप्न में 
अरासी लावान के पास आकर कहा, 
सावधान रह, तू याकूब से न तो भला 


कहना और “न बुरा। २५ और लाबान 


याकूव के पास पहच गया, याकूब तो अपना 
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तम्वू गिलाद नाम पहाडी देश में खडा 
किए पडा था और लाबान ने भी अपने 
भाइयों के साथ अपना तम्बू उसी पहाडी 
देश में खडा किया। २६ तव लावान 
याकूब से रहने लगा, तू ने यह क्‍या किया, 
कि भेरे पास से चोरी से चला आया, 
और मेरी वेटियो को ऐसा ले आया, जैसा 
कोई तलवार के वल से बन्दी बनाए 
गए? २७ तू क्‍यों चुपके से भाग आया, 
और मुझ से विना कुछ कहे मेरे 
पास से चोरी से चला आया, नही तो में 
तुझे आनन्द के साथ मृदग और वीणा 
बजवाते, और गीत गवाते विदा करता ? 
रद तू ने तो मुझे अपने बेटे वेटियो को 
चूमने तक न दिया ? तू ने मूर्खता की 
हे। २६ तुम लोगो की हानि करने की 
शवित मेरे हाथ 'में तो है, पर तुम्हारे 
पिता के परमेश्वर ने मुझ से वीती हुई 
रात में कहा, सावधान रह, याकूब से 'न 
तो भला कहना और न बुरा । ३० भला, 
अब तू अपने पिता के घर का बडा अभिलापी 
होकर चला आया तो “चला आया, पर 
मेरे देवताओं को तू क्‍यों चुरा ले आया 
है? ३१ याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, 
में यह सोचकर डर गया था कि कही 
तू अपनी बेटियों को मुझ से छीन न ले। 
३२ जिस किसी के पास तू-अपने देवताओं 
को पाए, सो जीता न वचेगा। मेरे पास 
तेरा जो कुछ निकले, सो भाई-बन्धुओ के 
साम्हने पहिचानकर ले ले। क्योकि याकूब 
न जानता था कि राहेल गृहदेवताओों को 
चुरा ले आई है । ३३ यह सुनकर लावान, 
याकूब और लिआझ और दोनो दासियो के 
तम्बुओ म गया, और कुछ न मिला। 
तव लिझ के तम्बू में से निकलकर राहेल 
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के तम्बू में गया। र३े४ राहेल तो गृह- 
देवताओं को ऊट की काठी मे रखके उन 
पर वैठी थी। सो लावान ने उसके सारे 
तम्बू में टटोलने पर भी उन्हे न पाया। 
३५ राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे 
प्रभु, इस से अप्रसन्न न हो, कि मे तेरे 
साम्हनें नही उठी, क्योकि म॑ स्त्रीधर्म से 
हु। सो उसके दृढ़ ढाढ करने पर भी गृह- 
देवता उसको न मिलें। ३६ तब याकूब 
फ्रोधित होकर लावान से भगडने लगा, 
और कहा, मेरा क्‍या अपराध हैं? मेरा 
क्या पाप हैँ, कि तू ने इतना क्रीधित 
होकर मेरा पीछा किया हूँ? ३७ तू ने 
जो मेरी सारी सामग्री को टटोलकर देखा, 
सो तुक को अपने घर की सारी सामग्री 
में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो 
उसको यहा अपने और मेरे भाइयो के 
साम्हने रख दे, और वे हम दोनो के बीच 
न्याय करे। ३८ इन वीस वर्षो से म तेरे 
पास रहा, इन में न तो तेरी भेड-वकरियों 
के गर्भ गिरे, और न तेरे मेढो का मास 
में ने कभी खाया। ३६ जिसे बनेले 
जन्तुओ ने फाड डाला उसको मे तेरे 
पास न लाता था, उसको हानि में ही 
उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता 
चाहे रात को, तू मुझ ही से उसको ले 
लेता था। ४० मेरी तो यह दशग्ा थी, 

कि दिन को तो घाम और रात को पाला 

मुझे खा गया, और नीन्द मेरी आखो से 

भाग जाती थी। ४१ वीस वप तक में 

तेरे घर में रहा, चौदह वष तो में ने तेरी 

दोनो वेटियो के लिये, और छ वर्ष तेरी 

भेड-वकरियो के लिये सेवा की और 

तू ने मेरी मजदूरी को दम बार बदल 

डाला। ४२ मेरे पिता का परमेइवर, 

अर्थात्‌ इन्नाहीम का परमेश्वर, जिसका 


है. है] 


भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर 
न होता, तो निवचय तू अब मुझे छछे 
हाथ जाने देता । मेरे दु स और मेरे हाथी 
के परिश्रम को देखकर परमेब्वर ने बीती 
हुई रात में तुके दपटा। ४३ लावान ने 
याकूव से कहा, ये वेंटिया तो मेरी ही है, 
और ये पुत्र भी मेरे ही है, और ये भेड- 
वकरिया भी मेरी ही है, और जो कुछ 
तुर्के देख पडता हैं सो सब मेरा ही है 
और अब में अपनी इन वेंटियों वा इनके 
सन्‍्तान से क्या कर सकता हू ? ४४ अब 
आ मे और तू दोनो आपस मे वाचा बान्धें 
और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरी 
रहे। ४५ तब याकूब ने एक पत्थर लेकर 
उसका खम्मा खड़ा किया। ४६ तब 
याकूब ने अपने भाई-वन्बुओ से कहा, 
पत्थर इकट्ठा करो, यह सुनकर उन्‍्हों ने 
पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और 
वही ढेर के पास उन्हों ने भोजन किया। 
४७ उस ढेर का नाम लावान ने तो यत्त्र 
सहादुधा,” पर याक॒व ने जिलियाद | 
रखा। ४८ लावान ने कहा, कि यह ढेर 
आज से मेरे और तेरे चीच साक्षी रहेगा। 
इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा 
गया, ४६ और मिजपा 7 भी, क्योकि उस 
नें कहा, कि जब हम एक दूसरे से दूर रहे 
तव यहांवा मेरी और तेरी देखभाल करता 
रहे। ५० यदि तू भेरी बेटियो को दु ख दे, 
वा उनके सिवाय और स्त्रिया व्याह 

तो हमारे साथ कोई मनप्य तो न रहेगा 
पर देख मेरे तेरे बीच में परमेब्बर साक्षी 
रहंगा। ५१ फिर लावान ने याकव से 
कहा, इस ढेर का देख ओर इस खम्भें को 
अथात्‌ अरामी भाषा में, साक्षी का ढेर । 


अर्थात्‌ ब्जानी भाषा में, साक्षी का ढेर | 
+ अथांत्‌ ताकने का स्थान । 


उत्पत्ति 


[3 


चेक 


«कर 
घ्श् 
श्प 
३३६ 

९१ 
दि 


भी देखे, जिनको में ने श्रपने और सेहे 
ध्रीच में सटा फिया है। /२ या देर और 
यह खम्भा दोनो एस बाल के साक्षी रहें 
कि हानि करने फी मनसा से न तो मे इस 
ढेर फो लाघन्‍र तेरे पास जाहझगा, न तू इस 
ढेर और इस सम्भे को लाघकर मेरे पास 
ग्राएया। ५३ उन्राहीम और नाहोर और 
उनके पिता, तीनों या जो एस्मेथ्यर हैं 
सो हम दोनो के बीच न्याय करें। तब 


बाकूत ने उसकी अप्थ साई जिसका 
भय उसका पिता उसहाक मानता था। 


५४ और याकव ने उस पहाड़ पर मेल- 
वलि चढाया, और अपने भाई-बन्धुओं को 
भोजन करने के लिये बुलाया, सो उन्हों ने 
भोजन करके पहाड पर रात बिताई। 
५५ बिहान को लाबान तड़के उठा, और 
अपने बेटे बेटियों को चूमकर और 
आजीर्वाद देकर चल दिया, और अपने 


स्थान को लौट गया। 

३२ और याकूव ने भी अपना मार्ग 
लिया और परमेब्वर के दूत उसे 

आ मिले। २ उनको देखते ही याकूव ने 

कहा, यह तो परमेश्वर का दल हैं सो उस 

ने उस स्थान का नाम महन॑म * रखा।॥। 


(याक॒व के रसखाव से सिलने और उसके 

इसारक नास रखे जाने का यणन ) 

रे तब याकव ने सेईर देश में, अर्थात 
एदोम देश में, अपने भाई एसाव के पास 
अपने आगे दूत भेज दिए। ४ और उस ने 
उन्हे यह आजा दी, कि मेरे प्रभ एसाव से 
यो कहना, कि तेरा दास याकृव तुझ से 
यो कहता हूँ, कि मे लावान के यहा परदेणी 
हाकर अ्रव तक रहा; ५ और मेरे पास 
गाय-वल, गदहे भेंड-वकरिया, ओर दास- 


अथांत्‌ दो दल।. 
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दासिया है सो मे ने अपने प्रभु के पास 
इसलिये सदेशा 'मेजा हूँ, वि तेरी प्रनुग्रह 
की दृष्टि मुझ पर हो। ६ ये दूत याकूब 
के पास लौटके परने सगे, हम तेरे भाई 
एसाब के पास गए थे, और वह भी 
तुक से मेंट बरने को चार सो पुरप सग 
लिये हुए चला झ्ाता हैं। ७ तब याझूब 
निपट डर गया, और सकट में पडा भर 
यह सोचकर, भ्रपने सगवालो के, और मेउ- 
बकरियो, और गाय-वैलो, और ऊटो के 
भी अलग अलग दो दल कर लिये, ८ कि 
यदि एसाव श्राकर पहिले दल को मारने 
लगे, तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। 
& फिर याकूव ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे 
दादा इत्राहीम के परमेश्वर, है मेरे पिता 
इसहाक के परमेश्वर, तू ने तो मुझ से 
कहा, कि अपने देदा श्रीर जन्ममभूमि ,में 
लौट जा, और में तेरी भलाई करूगा 
१० तू ने जो जो काम अपनी करुणा और 
सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, 
कि मे जो अपनी छडी ही लेकर इस यरदन 
नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे दो 
दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामो में से 
में एक के भी योग्य तो नही हू। ११ मेरी 
बिनती सुनकर मुझे मेरे, भाई एसाव के 
हाथ से बचा में तो उस से डरता हू, 
कही ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और 
मा समेत लडको को भी मार डाले। 
१२ तू ने तो कहा है, कि में निश्चय तेरी 
' भलाई करूगा, और तेरे वश- को समुद्र 
की वालू के किनको के समान बहुत करूगा, 
जो बहुतायत के मारे गिने नही जा 
सकते। १३ और उस नें उस दिन की 
रात वही बिताई, और जो कुछ उसके पास 
था उस में से अपने भाई एसाव की भेट के 
लिये छाट छाटकर निकाला, १४ श्र्थात्‌ 


उत्पत्ति 


६ 


दो मौ बयरिया, भौर वीस बकरे, और 
दो सी भेउें, भ्रौर बीस भेढ़े, १५ झौर 
बच्चों समेत दूध देनेवाली तीम ऊटनिया, 

गर चालीस गार्ये, और दस बैल, भौर 
घीस गदहिया और उनके दस बच्चे] 
१६ इनको उस ने भुएठ भुणड करके, 
अपने दासो को सौपकर उन से फहा, मेरे 
आ॥्रागे बढ जाओ, और भुणडो के बीच बीच 
में भ्रन्तर रसो। १७ फिर उस ने अगले 
भुएड के रखवाले को यह श्राज्ञा दी, कि 
जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले, भौर 
पूछने लगे, कि तू किस का दास है, भोर 
कहा जाता है, श्र ये जो तेरे आगे भागे 
है, सो किस के है ? १८ तब कहना, कि 
यह तेरे दास याकूब के है। हे मेरे प्रभु 
एसाव, ये भेंट के लिये तेरे पास भेजे गए 
है, ओर वह आप भी हमारे पीछे पीछे 
आ रहा है। १६ और उस ने दूसरे और 
तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सभो 
को जो भुण्डो के पीछे पीछे थे ऐसी ही 
आज्ञा दी, कि जब एसाव तुम को मिले 
तब इसी प्रकार उस से कहना। २० श्रौर 
यह भी कहना, कि तेरा दास याकूब हमारे 
पीछे पीछे भ्रा रहा है। क्योकि उस ने यह 
सोचा, कि यह भेट जो मेरे आगे झागे 
जाती है, इसके द्वारा में उसके क्रोध को 
,शान्त करके तब उसका, दशन कझूगा, 
हो सकता है वह मुझ से प्रसन्न हो जाए। 
२१ सो वह भेंट याकूब से पहिले पार 
उतर गई, और वह आप उस रात को 
छावनी में रहा ॥ 

२२ उसी रात को वह उठा और 
अपनी दोनो स्त्रियो, और दोनो लौरिडयो, 
और ग्यारहो लडको को सेग लेकर घाट से 
यब्बोक नदी के पार उतर गया। २३ झौर 
उस ने उन्हे उस नदी के पार उतार दिया 


अलत लत... 
हा 


ः्थ 


सी ाओ आकर थ बल जतम :जा 


बस लेण... आल 


प्0 


बरन अपना सव कुछ पार उतार दिया। 
श४ शोर याकूब आप श्रकेला रह गया; 
तब कोई पुरुष आकर पह फटने तक 
उस से मल्लयुद्ध करता रहा। २५ जब 
उस ने देखा, कि में याकूब पर प्रवल नही 
होता, तव उसकी जाघ की नस को 
छुपा, सो याकूब की जाघ की नस उस से 
मल्लयुद्ध करते ही करते चढ गई। 
२६ तब उस ने कहा, मुझे जाने दे, वयोकि 
भोर हुआ चाहता हैँ, याकूब ने कहां 
जब तक तू मुझे श्राशीर्वाद न दे, तव तक 
में तुझे जाने न दूगा। २७ और उस ने 
याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? 
उस ने कहा याकूब। २८ उस ने कहा, 
तेरा नाम श्रव याकूब नही, परन्तु इस्नाएल “ 
होगा, क्योकि तू परमेश्वर से और मनुप्यो से 
भी युद्ध करके प्रवल हुआ है। २६ याकूब 
ने कहा, में विनती करता हू, मुझे अपना 
नाम बता। उस ने कहा, तू मेरा नाम क्यो 
पूछता है? तब उस ने उसको वही 
श्राशीर्वाद दिया। ३० तब याकूब ने यह 
कहकर उस स्थान का नाम पनीएल + 
रखा कि परमेश्वर को आम्हने-साम्हन 
देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। 
३१ पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य 
उदय हो गया, और वह जाघ से लगड़ातः 
था। ३२ इस्राएली जो पशुओ की जाघ 
की जोडवाले जघानस को आज के दिन 
तक नही खाते, इसका कारण यही है, 
कि उस पुरुष ने याकूब की जाघ की जोड मे 


जघानस को छुआ था| 
३ ३ ओर याकव ने आखे उठाकर 
यह देखा, कि '.एसाव चार सौ 


* अर्थात ईश्वर से युद्ध करनेहारा । 
| अर्थात्‌ ईश्वर का सुख | द 
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[३२ . २४---३३ . 
पुरप संग लिये हुए चला शाता है 

तव उस ने लखभेबालों को श्लग प्रलग 
बाटकर लिशझा, श्रौर राहेल, श्रौर दोनो 
लौगिउययो को सौप दिया । २ प्रौर उस से 
सब के आगे लडफों समेत लोगिएयो को 
उसके पीछे लगको समेत लिप्ला, को, झौर 
सब के पीछे राहेल और यूसुफ को रसा, 
३ और श्राप उन सत्र के श्रागे बढा, श्रीर 
सात वार भूमि पर गिरके दरुटवत्‌ की, 
ओर अपने भाई के पास पहुचा। ४ तब 
एसाव उस से भेंट करने को दौड़ा, भौर 
उसको हृदय से लगाकर, गले से लिपटकर 

चुमा: फिर वे दोनो रो पडे। ५ तव 
उस ने झाखे उठाकर स्त्रियों भ्लौर लड़के 
वालो को देखा, और पूछा, ये जो तेरे 
साथ है सो कौन है ? उस ने कहा, ये तेरे 
दास के लडके है, जिन्हे परमेश्वर ने अनुग्रह 
करके मुझ को दिया हैं। ६ तव लडको 
समेत लौणिडयो ने निकट आकर दण्डवत्‌ 
की। ७ फिर लडको समेत लिआ' निकट 
भाई, और उनन्‍्हो ने भी दर्डवत्‌ की: 
पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट 
ग्राकर दराडवत्‌ की। ८ तब उस ने पूछा, 
तेरा यह बडा दल जो मुझ को मिला, 
उसका क्या प्रयोजन है ” उस ने कहा, यह 
कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर 
हो। & एसाव ने कहा, हे भेरे भाई, मेरे 
'पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है सो 
तेरा ही रहे। १० याकूब ने कहा, नही 

नही, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तो 

मेरी भेट ग्रहण कर क्योकि मे ने तेरा 

दर्शन पाकर, मानो परमेश्वर का दर्शन 

पाया है, और तू मुझ से प्रसन्न हुआ है। 

११ सो यह भेट, जो तुझे भेजी गई हैं, 

ग्रहण कर क्योकि परमेश्वर ने मर पर 

अनुग्रह किया है, और मेरे पास बहुत है। 


लो 
अचिि 
दा 


३३ १२--३४ ११] 


जब उस ने उसको दवाया, तब उस ने 
भेंट को ग्रहय किया। १२ फिर एसाव ने 
कहा, आ, हम वढ चले और मे तेरे आगे 
भ्रागे चलूगा। १३ याकूब ने कहा, हे मेरे 
प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार 
लडके, और दूध देनेहारी भेड-बकरिया 
और गाये हे, यदि ऐसे पशु एक दिन भी 
अधिक हाके जाए, तो सब के सब मर 
जाएगे। १४ सो मेरा प्रभु अपने दास के 
आगे बढ जाए, और में इन पशुओं की 
गति के अनुसार, जो भेरे आगे है, और 
लडकेबालो की गति के अनुसार धीरे धीरे 
चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास 
पहुचूगा। १५ एसाव ने कहा, तो अपने 
सगवालो में से में कई एक तेरे साथ 
छोड जाऊ। उस ने कहा, यह क्‍यों? 
इतना ही बहुत हैं, कि मेरे प्रभु की अनुग्रह 
की दृष्टि मुझ पर वनी रहे। १६ तब 
एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना 
मार्ग लिया। १७ और याकूब वहा से 
कूच करके सुककोत को गया, और वहा 
अपने लिये एक घर, और पशुओो के लिये 
भोपडे बनाए इसी कारण उस स्थान का 
नाम सुक्कोत * पडा॥ 

१८ और याकूव जो पदह्नराम से आया 
था, सो कनान देश के शकेम नगर के पास 
कुशल क्षेम से पहुचकर नगर के साम्हने 
डेरे खडे किए। १६ और भूमि के जिस 
खरड पर उस ने अपना तम्वू खडा किया, 
उसको उस ने शकेम के पिता हमोर के पूत्रो 
के हाथ से एक सौ कसीतो [| में मोल लिया। 
२० और वहा उस ने एक वेदी वनाकर 
उसका नाम एलेलोहे इस्राएल ३ रखा ॥ 


* श्नका मूल्य सदिग्ध है। 
३ अर्थात्‌ ईइवर इस्नाएल का परमेश्वर । 
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भर 


(दोना के भ्रष्ट किये जाने का वर्णन ) 
३ 8 और लिआ की बेटी दीना, जो 
याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस 
देश की लडकियों से भेट करने को निकली । 
२ तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के 
पुत्र शकेम ने उसे देखा, और उसे ले 
जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको 
अप्ट कर डाला। ३े त्व उसका मन 
याकूब की वेटी दीना से लग गया, और 
उस ने उस कन्या से प्रेम की वाते की, 
ओर उस से प्रेम करने लगा। ४ और 
शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे 
इस लडकी को मेरी पत्नी होने के लिये 
दिला दे। ५ और याकूब ने सुना, कि 
शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर 
डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओो 
के समग्र मैदान मे थे, सो वह उनके आने 
तक चुप रहा ।”६ और शकेम का पिता 
हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने 
के लिये उसके पास गया। ७ और याकूब 
के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास 
और क्रोधित होकर आए क्योकि शकेम ने 
याकूब की वेंटी के साथ कुकर्म करके 
इस्राएल के घराने से मूर्सता का ऐसा काम 
किया था, जिसका करना अनुचित था। 
८ हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र 
शकेम का मन तुम्हारी वेटी पर बहुत लगा 
है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिये 
उसको दे दो। € और हमारे साथ ब्याह 
किया करो, अपनी बेटिया हम को दिया 
करो, और हमारी वेटियो को आप लिया 
करो। १० और हमारे सग बसे रहो 
और यह देश तुम्हारे सामने पडा है, 
इस में रहकर लेनदेन करो, और इसकी 
भूमि को अपने लिये ले लो। ११ भौर 
शकेम ने भी दीना के पिता झ्लौर भाइयो से 


डा 


५२ उत्पत्ति 


कहा, यदि मुझ पर तुम लोगो की अनुग्रह 
की दृष्टि हो, तो जो कुछ तुम मुझ से 
कहो, सो में दूगा। १२ तुम मुझ से 
कितना ही मूल्य वा बदला क्यो न मागो, 
तौभी में तुम्हारे कहे के अनुसार दूगा 
परन्तु उस कन्या को पत्नी होने के लिये 
मुझे दो। १३ तव यह सोचकर, कि 
शकेम ने हमारी बहिन दीना को शअशुद्ध 
किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और 
उसके पिता हमोर को छल के साथ यह 
उत्तर दिया, १४ कि हम ऐसा काम नहीं 
कर सकते, कि किसी खतनारहित पुरुष 
को अपनी बहिन दे, क्योकि इस से 
हमारी नामधघराई होगी १५ इस बात 
पर तो हम तुम्हारी मान लेगे, कि हमारी 
नाई तुम में से हर एक पुरुष का खतना 
किया जाए। १६ तब हम अपनी बेटिया 
तुम्हें व्याह देगे, और तुम्हारी वेटिया व्याह्‌ 
लेगे, और तुम्हारे सग बसे भी रहेंगे, 
और हम दोनो एक ही समुदाय के मनुष्य 
हो जाएगे। १७ परयदितुम हमारी बात 
न मानकर अपना खतना न कराओरगे, तो 
हम अपनी लडकी को लेके यहा से चले 
जाएगे। १८ उनकी इस बात पर हमोर 
और उसका पुत्र शकेम- प्रसन्न हुए। 
१६ और वह जवान, जो याकूब की बेटी 
को बहुत चाहता था, इस काम को करने मे 
उस ने विलम्व न किया। वह तो अपने 
पिता के सारे घराने में अ्रधिक प्रतिष्ठित 
था। २० सो हमीर और उसका पुत्रः 
शकेम अपने नगर' के फाटक के निकट 
जाकर नगरवासियो को यो समभाने लगे, 
२१ कि वे मनुष्य तो हमारे सग मेल से 
रहना चाहते हे , सो उन्हे इस देश मे रहके 
लेनदेन करने दो, देखो, यह देश उनके 
लिये भी बहुत है, फिर हम लोग उनकी 


[३४ * १२-३० 


बेटियों को व्याह ले, और अपनी बेटियों 
को उन्हें दिया करे। २२ वे लोग केवल 
इस बात पर हमारे सग रहने और एक 
ही समुदाय के मनुप्य हो जाने को प्रसन्न 
है, कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का 
भी खतना किया जाए। २३ क्या उनकी 
भेड-बकरिया, और गाय-बैल वरन उनके 
सारे पशु और धन सम्पत्ति हमारी न हो 
जाएगी ? इतना ही करे कि हम लोग 
उनकी बात मान ले, तो वे हमारे सग 
रहेगे। २४ सो जितने उस नगर के 
फाटक से निकलते थे, उन सभो ने हमोर 
की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी; 
और हर एक पुरुष का खतना किया गया, 
जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। 
२४ तीसरे दिन, जब वे लोग पीडित 
पडे थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और 
लेवी नाम .याकूब के दो पुत्री ने, जो दीना 
के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस 
नगर में निधडक घुसकर सब पुरुषो को 
घात किया। २६ और हमोर और उसके 
पुत्र शकेम को उन्हो ने तलवार से मार 
डाला, और दीना को शकेम के घर से 
निकाल ले गए। २७ और याकूब के 
पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढकर 
नगर को इसलिये लूट लिया, कि उस 
में उनकी बहिन अशुद्ध की गई थी। 
२८ उन्हो ने भेड-बकरी, और गाय-बैल, 
ओर गदहे, और नगर और मैदान मे 
जितना धन था ले लिया। २९ उस 
सब को, और उनके बाल-बच्चो, और 
स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर मे 
जो कुछ था, उसको भी उन्‍्हो ने लूट 
लिया। ३० तब याकूब ने शिमोन और 
लेवी से कहा, तुम ने जो इस देश के 
निवासी कनानियो और परिज्जियो. के 
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मन में मेरी ओर घुणा उत्पन्न कराई है,* 
इस से तुम ने मुझे सकट में डाला हैं, 
क्योकि मेरे साथ तो थो> ही लोग हे, 
सो अरब वे इकट्ठे -होकर मुझ पर चढेगे, 
और मुझे मार डालेंगे, सो मे अपने घराने 
समेत सत्यानाश हो जाऊगा । ३१ उन्होंने 
कहा, क्या वह हमारी बहिन के साथ 
वेश्या की नाई वर्ताव करे ? ी 


(विन्यामोन की उत्पत्ति 'चौर राष्ेल की 


रत्यु का चेन ) 

३ धू तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, 
यहा से कूच करके वेतेल को जा, 
और वही रह और वहा ईइवर के लिये 
वेदी बना, जिस ने तुके उस समय दर्शन 
दिया, जब तू अपने भाई एसाव के डर से 
भागा जाता था। २ तब याकूब ने अपने 
घराने से, और उन सब से भी जो उसके 
सग थे, कहा; तुम्हारे बीच मे जो पराए 
देवता है, उन्हें निकाल फेंकी, और अपने 
अ्रपने। को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल 
डालो, ३ और आओ, हम यहा से कूच 
करके वेतेल को जाए, वहा मे! ईश्वर के 
लिये एक बेदी बनाऊगा, जिस ने सकठ के 
दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से में 
चलता था, उस में भेरे सग रहा। ४ सो 
जितने पराए देवता उनके पास थे, और 
जितने कुशडल उनके कानो में थे, उन 
सभो को उन्हों में याकूब को दिया, और 
उस ने उनको उस सिन्दूर वृक्ष के नीचे, 
जो शकेम के पास है, गाड दिया। ५ तब 
उन्हीं ने कूच किया और उनके चारो 
शोर के नगर निवासियों के मन में परमेह्वर्र 
* मूल में--परिजिययों में मुझे दुर्गन्धित 

किया। 7 ४ 
स मूल में--में थोढ़े ही लोग हू । ४ 
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को ओर से ऐसा भय समा गया, कि 
उन्हो ने याकूव के पुजो का पीछा न किया । 
& सो याकूब उन सब समेत, जो उसके 
संग थे, कनान देश के लूज नगर को 
आया। वह नगर-वेतेल भी कहलाता है। 
७ वहा उस ने-एक वेदी बनाई, और 
उस स्थान का नाम एलवेतेल * रखा, 
क्योकि जब वह अपने भाई के डर से 
भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर 
वही प्रगट हुआ था। ८ और रिबका की 
दूध पिलानेहारी धाय दवोरा मर गई, 
और ,वेतेल के नीचे सिन्दूर वृक्ष के तले 
उसको मिट्टी दी-गई, और उस सिन्दूर 
वृक्ष का नाम अल्लोनवक्कूत | रखा गया ॥ 

६ फिर याकूब के पहनराम से आने 
के परचात्‌ परमेश्वर ने दूसरी बार उसको 
दशन देकर आजीप दी। १० श्रौर 
परमेश्वर ने उस से कहा, भ्रव त्तक तो त्तेरा 
नाम याकूब रहा है ,“ पर आगे को तेरा नाम 
याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा 
सो उस ने उसका नाम इस्राएल रखा। 
११ फिर परमेश्वर ने उस से कहा, में 
सर्वशक्तिमाने ईइवर हु तू फूले-फले 
और बढे, और तुक से एक जाति वरन 
जातियो की एक भर्डली भी उत्पन्न 
होगी, और तेरे वश मे राजा उत्पन्न होगे। 
१२ और जो देश में ने इन्नाहीम और 
इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता 
हू, और तेरे पीछे तेरे वश को भी दूगा। 
१३ तव परमेदवर उस स्थान मे, जहा 
उस ने याकूव से बाते की, उसके पास से 
ऊपर चढ गया। १४ और जिस स्थान में 
परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहा 
याकूब ने पत्थर का एक खम्भा खडा किया, 

* शझर्थात्‌ बेतेल का ईश्वर। 
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और उस पर श्रर्थ देकर तेल डाल दिया। 
१५ और जहा परमेश्वर ने याकूव से 
बाते की, उस स्थान का नाम उस ने 
बेतेल रखा। १६ फिर उन्हो ने वेतेल से 
कूच किया, और एप्राता थोडी ही दूर 
रह गया था, कि राहेल को वच्चा जनने 
की बडी पीडा आने लगी। १७ जब 
उसको बडी वडी पीडा उठती थीं तब 
धाय ने उस से कहा, मत डर, अ्रव की 
भी तेरे बेटा ही होगा। १८ तब ऐसा 
हुआ, कि वह मर गई, और प्राण निकलते 
निकलते उस ने उस बेटे का नाम बेनोनी * 
रखा पर उसके पिता ने उसका नाम 
विन्यामीन | रखा। १६ यो राहेल मर 
गई, और एप्राता, अर्थात्‌ वेतेलह्रेम के 
मार्ग में, उसको मिट्टी दी गई । २० और 
याकूब ने उसकी कन्न पर एक खम्भा 
खडा किया राहेल की कन्न का वही खम्भा 
झ्ाज तक बना हैं। २१ फिर इस्राएल ने 
कूच किया, और एदेर नाम गुम्मट के 
आगे वढकर अपना तम्बू -खडा किया। 
२२ जब इस्राएल उस देश में वसा था, 
तब एक दिन ऐसा हुआ, कि खरूवेन ने 
जाकर अपने पिता की रखेली विल्हा के 
साथ कुकर्म किया और यह वात इस्राएल 
को मालूम हो गई ॥। 

२३ याकूब के बारह पुत्र हुए। उन 
में से लिआ के पुत्र ये थे, भ्रर्थात्‌ याकूब का 
जेंठा, रूवेन, फिर जिमोन, लेवी, यहुदा, 
इस्साकार, और जबूलून । २४ और राहेल 
के पुत्र ये थे, अर्थात्‌ यूसुफ, और विन्यामीन] 
२५ और राहेल की लौन्डी विल्हा के पुत्र 
ये थे, अर्थात्‌ दान, और नप्ताली। 
२६ और लिझा' की लौन्डी जिल्‍पा के 
... » अयात मेरा भोक मूल पुत्र 

प भर्थात्‌ दहिने हाथ का पुत्र । 
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पुत्रये थे अर्थात्‌ गाद, और श्रागेर, याकूब 
के ये ही पुत्र हुए, जो उस से पहनराम में 
उत्पन्न हुए ॥ 

२७ और याकूव मम्ने में, जो करियत- 
अ्र्वा, श्र्थात्‌ ह॒त्नोन है, जहा इब्राहीम और 
इसहाक परदेणी होकर रहे थे, अपने पिता 
उसहाक के पास आया। २८ इसहाक की 
अवस्था एक सौ श्रस्सी वरस की हुई। 
२६ और इसहाक का प्राण छुट गया, 
और वह मर गया, श्र वह बूढा और 
पूरी आयु का होकर अपने लोगो मे जा 
मिला * और उसके पुत्र एसाव और याकूव 
ने उसको मिट्टी दी ॥ 


(श्साव की वश्यावल्ली ) 

द् एसाव जो एदोम भी कहलाता 
डे है, उसकी यह वणावली है। 
२ एसाव ने तो कनानी लडकिया व्याह 
ली, श्रर्थात्‌ हत्ती एलोन की वेटी आदा 
को, और झोहोलीवामा को जो अना 
की वेटी, और हिव्वी सिवोन की नततिनी 
थी। ३ फिर उस ने इश्माएल की बेटी 
बासमत को भी, जो नवायोत की वहिन 
थी, ब्याह लिया। ४ आदा ने तो एसावके 

जन्माए एलीपज को, और वासमत ने रूएल 
को उत्पन्न किया। ५ और श्रोहोलीवामा ने 
यूश, और यालाम, और कोरह को उत्पन्न 
किया, एसाव के ये ही पुत्र कनान देश मे 
उत्पन्न हुए। ६ और एसाव अपनी पत्नियो, 
ओर बेटे-वेटियो, और घर के सब प्राशियो, 
और अपनी भेड-बकरी, और गाय-बैल 
आदि सब पशुओ, निदान अपनी सारी 
सम्पत्ति को, जो उस ने कनान देश मे 
संचय की थी, लेकर श्रपनें भाई याकूब 
के पास से दूसरे देश को चला गया। 
७ क्योकि उनकी सम्पत्ति इतनी हो गई 
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थी, कि वे इकट्ठे न रह सके, और पशुझओो 
की बहुतायत के भारे उस देश में, जहा वे 
परदेशी होकर रहते थे, उनकी समाई न 
रही। ८ एसाव जो एदोम भी कद्दशातता 
हैं सो सेईर नाम पहाडी देश में रहने 
लगा। ६ सेईर नाम पहाडी देश में 
रहनेहारे एदोमियो के मूल पुरुष एमाव की 
वशावली यह हैं १० एसाव के पुत्रो के 
नाम ये है, अर्थात्‌ एसाव की पत्नी आदा 
का पुत्र एलीपज, और उसी एसाव की 
पत्नी वासमत का पुत्र रूएल। ११ और 
एलीपज के ये पुत्र हुए, श्रर्थात्‌ तेमान, 
झोमार, सपो, गाताम, और कनज। 
१२१ और एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना 
नाम एक सुरैतिन थी, जिस ने एलीपज के 
जन्माए अ्मालेक को जन्म दिया एसाव 
की पत्नी आदा के वश मे ये ही हुए। 
१३ और रूएल के थे पुत्र हुए, अर्थात्‌ 
नहत, जेरहू, शम्मा, और मिज्जा एसाव 
की पत्नी वासमत के वश में ये ही हुए। 
१४ और ओहोलीवामा जो एसाव की पतली, 
और सिवोन की नतिनी और अना की 
बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए श्र्थात्‌ उस ने 
एसाव के जन्माए यूश, यालाम और कोरह 
को जन्म दिया। १५ एसाववशियो के 
श्रधिपति ये हुए श्रर्थात्‌ एसाव के जेठे 
एलीपज के वश में से तो तेमान अधिपति, 
ओमार अधिपति, सपो अभ्रधिपति, कनज 
अधिपति, १६ कोरह अधिपति, गाताम 
अधिपति, श्रमालेख श्रधिपत्ति एलीपज- 
वशियो में से, एदोम देश में य ही अधिपत्ति 
हुए और ये ही झ्ादा के वश मे हुए। 
१७ और एसाव के पुत्र रूएल के वश में 
ये हुए, अर्थात्‌ नहत खधिपति, जेरह 
अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधि- 
पति रूएलवशियो में से, .एदोम देदा में 


है रे 
रर 


६ के 


कर 


उत्पत्ति 


श्र 


ये ही भ्रधिपति हुए, भौर ये ही एसाव 
की पत्नी बासमत के वह में हुए। १८ शोर 
एसाव की पत्नी श्रोहोलीवामा के वश में ये 
हुए, अर्थात्‌ यूश अश्रधिपति, यालाम 
अ्धिपति, कोरह अधिपति, अना की बेटी 
ओहोलीवामा जो एसाव की पत्नी थी उसके 
वश में ये ही हुए। १६ एसाव जो 
एदोम भी कद्ताता हैँ, उसके वश्ष ये ही हें, 
ओर उनके अधिपति भी ये ही हुए ॥ 

२० सेईर जो होरी नाम जामि का था, 
उसके ये पुत्र उस देश में पद्दिले से रहते 
थे, अर्थात्‌ लोतान, शोवाल, श्िवोन, 
अना, २१ दीशोन, एसेर, और दीशान, 
एदोम देझ् में सेईर के ये ही होरी 
जातिवाले अधिपति हुए। २२ और लोतान 
के पुत्र, होरी, और हेमाम हुए, शौर 
लोतान की वहिन तिम्ना थी। २३ श्रौर 
शोबाल के ये पुत्र हुए, श्रर्थात्‌ श्राल्वान, 
मानहत, एवाल, शपो, और झोनाम। 
२४ झौर सिदोन के 'ये पुत्र हुए, भ्र्थात्‌ 
अय्या, और अना , यह वही झना हैं जिंस 
को जगेल में अपने पिता सिबोन के गदहों 
को चराते चराते गरम पानी के भरने 
मिले। २५ ओर अ्रना के दीशोन नाम 
पुत्र हुआ, और उसी झना के ओहोलीवामा 
नाम बेटी हुईैं। २६ श्रौर दीशोन के ये 
पुत्र हुए, अर्थात्‌ हेमदान, एश्वान, यित्रान, 
झौर करान। २७ एसेर के ये पुत्र हुए, 
अर्थात्‌ बिल्हान, जावान, और अकान। 
२८ दीश्ान के ये पुत्र हुए, अर्थात्‌ ऊस, 
आऔर अरान। २६ होरियो के अधिपति ये 
हुए, अर्थात्‌ लोतान अधिपति, शोबाल 
अधिपति, शिवोन अधिपति, ३० प्नना 
अधिपंति, दीशोन अधिपत्ति, एसेर ग्रधिपति, 
पैज्ञान अधिपति, सेईर देश में होरी 
जातिवाले ये ही अभ्रधिपति हुए ॥ 


५६ उत्पत्ति 


३१ फिर जब इस्राएलियो पर किसी 
राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम 
के देश मे ये राजा हुए, ३२ अर्थात्‌ वोर 
के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया, और 
उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा ह। 
३३ बेला के मरने पर, वोख्रानिवासी जेरह 
का पुत्र योवाव उसके स्थान पर राजा 
हआ। ३४ और योवाव के मरने पर, 
तेमानियो के देश का निवासी हशाम उसके 
स्थान पर राजा हुआ। ३५ फिर हुशाम 
के मरने पर, बदद का पुत्र हदद उसके 
स्थान पर राजा हुआ यह वही है जिस ने 
मिद्यानियो को मोझ्ाव के देश मे मार लिया, 
और उसकी राजधानी का नाम अवीत 
है। ३६ और हदद के मरने पर, मस्रेका- 
वासी सम्ला उसके स्थान पर राजा हुआ । 
२७ फिर सम्ला के मरने पर, शाऊल जो 
महानद के -तटवाले रहोवोत नगर का था, 
सो उसके स्थान पर राजा हुआ। ३८ और 
शाऊल के मरने परु श्रकबोर का पुत्र 
वाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ । 
रे६ ओर अकवोरः के पुत्र वाल्हानान के 
मरने पर, हदर उसके स्थान पर राजा 
हुआ और उसकी राजधानी का नाम्र पाऊ 
हैं, और उसकी पत्नी का नाम महेतवेल 
है, जो मेजाहव की नतिनी और मत्रेद की 
वेंटी थी । ४० फिर एसावव्शियो के अधि- 
पतियो के कुलो, और स्थानों के अनुसार 

उनके नाम ये हे, अर्थात्‌ तिम्ना अधिपति, 
अल्वा अधिपति, यतेत अधिपति, 
४१ ओोहोलीवामा अधिपतति, एला अधि- 
पति, पीनोन अ्धिपति,- ४२ कनज अधि- 
पति, तेमान अ्रधिपति, मिवसार अधिपति, 
४३ मग्दीएल अधिपति, ईराम अधिपति : 
एदोमवणियो ने जो देश अपना कर 
लिया था, उसके निवासस्थानो मे उनके 


ये ही श्रधिपति हुए। और एदोमी जाति 
का मूलपुरुष एसाव है॥ 


(यूस॒फ के बेचे जाने का वर्णन ) 
याकूब तो कनान देथ में रहता 
*. था, जहा उसका पिता परदेशी 
होकर रहा था । २ और याकूब के वश् का 
वृत्तान्त * यह हूँ * कि यूसुफ सतरह वर्ष का 
होकर अपने भाइयो के सग भेड-बकरियों को 
चराता था, और वह लडका अपने पिता 
की पत्नी बिल्हा, और जिल्पा के पुत्रो के 
संग रहा करता था और उनकी बुराइयो 
का समाचार अपने पिता के पास पहुचाया 
करता था। ३ और इस्राएल अपने सब 
पुत्रों से बढके यूसुफ से प्रीति रखता था, 
क्योकि वह उसके बुढापे का पुत्र था: और 
उस ने उसके लिये रगविरगा अगरखा 
बनवाया । ४ सो जब उसके भाइयो ने 
देखा, कि हमारा पिता हम सब भाइयो से 
अधिक उसी से प्रीति रखता है, तव वे उस से 
बैर करने लगे श्रौर उसके साथ ठीक तौर से 
वात भी नही करते थे। ५ और यूसुफ ने 
एक स्वप्न देखा, और अपने भाइयो से उसका 
वर्णन किया तब वे उस से और भी द्वेष 
करने लगे। ६ और उस ने उन से कहा, 
जो स्वप्न मे ने देखा है, सो सुनो ७ हम 
लोग खेत मे पूले बान्ध रहे हे, और क्‍या 
देखता हू कि मेरा पूला उठकर सीधा खडा 
हो गया, तब तुम्हारे पूलो ने मेरे पूले को 
चारो तरफ से घेर लिया और उसे दरडवत्‌ 
किया। ८ तब उसके भाइयो ने उस से 
कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य 
करेगा ? वा सचमुच तू हम पर प्रभुता 
करेगा ? सो वे उसके स्वप्नो और उसकी 
वातो के कारण उस से और भी अधिक बैर 
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करने लगे। ६ फिर उस ने एक और स्वप्न 
देखा, भौर अपने भाइयो से उसका भी यो 
वर्णन किया, कि सुनो, में ने एक भौर स्वप्न 
देखा है, कि सूये और चन्द्रमा, ओर ग्यारह 
तारे मुझे दराडवत्‌ कर रहे हें। १० यह 
खश्न उस ने अपने पिता, और भाइयों से 
वर्णन किया तब उसके पिता ने उसको 
दपटके कहा, यह कैसा स्वप्न हैं जो तू ने 
देखा है ? क्या सचमुच में और तेरी माता 
और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि 
पर गिरके दशडवत्‌ करेंगे”? ११ उसके 
भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके 
पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। 
१२ और उसके भाई अपने पिता की भेड- 
बकरियो को चराने के लिये शकेम को गए। 
१३ तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई 
तो शकेम ही में भेड-बकरी चरा रहे होगे, 
सो जा, मै तुझे उनके पास भेजता हू। 
उस ने उस से कहा जो आज्ञा * में हाजिर 
हु। १४ उस ने उस से कहा, जा, अपने 
भाइयो और भेड-बकरियो का हाल देख 
श्रा कि वे कुशल से'तो है, फिर मेरे पास 
समाचार ले आ। सो उस ने उसको हेव्रोन 
की तराई में विदा कर दिया, और वह 
शकेम में आया। १४ और किसी मनुष्य 
ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए 
पाकर उस से पूछा, तू क्‍या दूढ़ता है? 
१६ उस ने कहा, में तो अपने भाइयो को 
दूढता हु कृपा कर मुझे बता, कि वे भेड- 
बकरियो को कहा चरा रहे हैं? १७ उस 
मनुष्य ने कहा, वे तो यहा से चले गए है 
झौर में ने उनको यह कहते सुना, कि आओो, 
हम दोतान को -चले । -सो यूसुफ अपने 
भाइयो के पास चला, और उन्हे दोतान में 
पाया। १८ और ज्योही उन्हो ने उसे दूर 
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से श्राते देखा, तो उसके निकट शभ्ाने के 
पहिले ही उसे मार डालने की युक्ति की । 
१६ ओर वे आपस में कहने लगे, देखो, वह 
स्वप्न देसनेहारा श्रा रहा हैं। २० सो 
आओ, हम उसको घात करके किसी गडहे 
में डाल दें, और यह कह देंगे, कि कोई दुष्ट 
पशु उसको खा गया। फिर हम देखेगे कि 
उसके स्वप्नो का क्या फल होगा। २१ यह 
सुनके रूबेन ने उसको” उनके हाथ, से 
बचाने की मनसा से कहा, हम उसको 
प्राण से तो न मारे। २२५ फिर रूवेन ने 
उन से कहा, लोह मत बहाओ्ो, उसको 
जगल के इस गडहे मे डाल दो, और उस 
पर हाथ मत उठाओ। बह उसको उनके 
हाथ से छुडाकर पिता के पास फिर पहुचाना 
चाहता था। २३ सो ऐसा हुआ, कि जब 
यूसुफ अपने भाइयो के पास पहुचा तब उन्हों 
ने उसका रगविरगा भ्रगरखा, जिसे वह पहिने 
हुए था, उतार लिया २४ और यूसुफ को 
उठाकर गड॒हे में डाल दिया वह गड॒हा 
तो सूसा था और उस में कुछ जल न था। 
२५ तब वे रोटी खाने को बैठ-गए श्रौर 
आखे उठाकर कया देखा, कि इश्माएलियो 
का एक दल ऊटो पर सुगन्धद्रव्य, बलसान, 
और गन्धरस लादे हुए, गिलाद से मिख को 
चला जा रहा हैं। २६ तब यहूदा ने अपने 
भाइयो से कहा, अपने भाई को घात करने 
और उसका खून छिपाने से क्या लाभ 
होगा ? २७ आओ, हम उसे इंश्माएलियो 
के हाथ वेच डाले, और अपना हाथ उस पर 
न उठाएं, क्योकि वह हमारा भाई झौर 
हमारी ही हड्डी और मास है, सो उसके 
भाइयो ने उसकी बात मान ली। तब 
मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके 
पास पेहुचे र८ सो यूछुफ के भाइयों ने 
उसको उस ग़डहे में से सखीचके बाहर 
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निकाला, और इश्माएलियो के हाथ चादी 
के वीस टुकडो मे बेच दिया और वे यूसुफ 
को मिस्र मे ले गए। २९ और रझूबेन ने 
गडहे पर लौटकर क्‍या देखा, कि यूसुफ 
गडहे मे नहीं है, सो उस ने अपने वस्त्र 
फाडे। ३० और अपने भाइयो के पास 


चला गया, और हीरा नाम एक अदुल्लाम- ४ 
वासी पुरुष के पास डेरा किया। २ वहा 7 
यहूदा ने शूआ नाम एक कनानी पुरुष की ४ 
बेटी को देखा, और उसको व्याहकर उसके ” 
पास गया। ३ वह गर्भवती हुई, श्र उसके '* 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यहूदा ने उसका ' 


लौटकर कहने लगा, कि लडका तो नही है; 
अ्रव में किधर जाऊ ? ३१ और तब उन्हों 
ने यूसुफ का अगरखा लिया, और एक बकरे 
को मारके उसके लोहू मे उसे डुबा दिया। 
३२ और उन्हों ने उस रगवबिरगे अगहखे को 
अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, 
कि यह हम को मिला है, सो देखकर पहिचान 
लें, कि यह तेरे पुत्र का अगरखा हैं कि 
नहीं। ३३ उस ने उसको पहिचान लिया, 
और कहा, हा यह मेरे ही पुत्र का अगरखा 
है; किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया 
है, नि सन्देह यूसुफ फाड डाला गया है। 
शे४ तब याकूब ने अपने वस्त्र फाडे और 
कमर में टाट लपेटा, और अपने पुत्र के लिये 
बहुत दिनो तक विलाप करता रहा। 
३५ और उसके सब वेटे-वेटियो ने उसको 
शान्ति देने का यत्न किया, पर उसको 
शान्ति न मिली, और वह यही कहता रहा, 
में तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास 
अधोलोक मे उतर जाऊगा। इस प्रकार 
उसका पिता उसके लिये रोता ही रहा। 
३६ भौर मिद्यानियो * ने यूरुफ को मिस्र 
में ले जाकर पोतीपर नाम, फिरौन के एक 
हाकिम, ओर जलल्‍्लादों के प्रधान, के हाथ 
देव डाला ॥ 
(घहूटा के प्री को उत्पत्ति का वर्णन ) 


श्प्र प्न्द्दी दिनो में ऐसा हुआ, कि 
यटूरा अपने भाइयों के पास से 





$ मूल में--मदानियों। 


नाम एर रखा। ४ और वह फिर गर्भवती 
हुई, और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, 
और उसका नाम ओनान रखा गया। 
५ फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, 
और उसका नाम शेला रखा गया और जिस 
समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा 
कजीब मे रहता था। ६ और यहूदा ने 
तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठे एर का 
विवाह कर दिया । ७ परन्तु यहुदा का वह 
जेठा एर यहोवा के लेखे मे दुष्ट था, इसलिये 
यहोवा ने उसको मार डाला। 5 तब 
यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के 
पास जा, और उसके साथ देवर का धर्म 
पूरा करके अपने भाई के लिये सन्तान उत्पन्न 
कर।]॥ ६ ओनान तो जानता था कि सन्तान 
तो मेरी न ठहरेगी सो ऐसा हुआ, कि जब 
वह अपनी भौजाई के पास गया, तब उस ने 
भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिस से 
ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वश 
चले। १० यह काम जो उस ने किया 
उस से यहोवा अप्रसन्न हुआ और उस ने 
उसको भी मार डाला। ११ तब यहूदा ने 
इस डर के मारे, कि कही ऐसा न हो कि 
अ्रपने भाइयो की नाई शेला भी मरे, अपनी 
वहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला 
सियाना न हो तब तक अपने पिता के घर में 
विधवा ही बैठी रह, सो तामार अपने पिता 
के घर में जाकर रहने लगी। १२ बहुत 
समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुझा 
की वेटी थी सो मर गई, फिर यहुदा शोक से 
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छुटकर अपने मित्र हीरा अदुल्लामवासी 
समेत अपनी भेड-बकरियो का ऊन कतरने- 
वालो के पास तिम्नाथ को गया । १३ और 
तामार को यह समाचार मिला, कि तेरा 
ससुर अपनी भेड-चकरियों का ऊन कतराने 
के लिये तिम्नाथ को जा रहा है। १४ तब 
उस ने यह सोचकर, कि शेला सियाना तो 
हो गया पर में उसकी स्त्री नही होने पाई, 
अपना विधवापन का पहिरावा उतारा, और 
घूधघठ डालकर अपने को ढाप लिया, और 
एनेम नगर के फाटक के पास, जो तिम्नाथ 
के मार्ग में है, जा वैठी। १५ जब यहूदा ने 
उसको देखा, उस ने उस को वेश्या समझा, 
क्योकि वह अपना मुह ढापे हुए थी। 
१६ और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा, 
ओर उस से कहने लगा, मुझे अपने पास 
श्राने दे, (क्योकि उसे यह मालूम न था कि 
वह उसकी वहू है)। और वह कहने लगी, 
कि यदि मे तुझे अपने पास झाने दू, तो तू 
मुझे क्या देगा ? १७ उस ने कहा, में अपनी 
बकरियो में से बकरी का एक बच्चा तेरे 
पास भेज दूगा। तब उस ने कहा, भला 
उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ 
रेहन रख जाएगा ? १८ उस ने पूछा, में 
तेरे पास क्या रेहन रख जाऊ ? उस ने कहा, 
अपनी मुहर, और वाजूबन्द, और अपने हाथ 
की छडी। तब उस ने उसको वे वस्तुए 
दे दी, और उसके पास गया, और वह उस से 
गर्भवती हुईं। १६ तब वह उठकर चली 
गई, और अपना घूघट उतारके अपना 
विधवापन का पहिरावा फिर पहिन लिया । 
२० तब यहुदा ने वकरी का एक बच्चा 
अपन मित्र उस अदुल्लामवासी के हाथ 
भेज दिया, कि वह रेहन रखी हुई वस्तुए 
उस स्त्री के हाथ से छुडा ले आए, पर वह 
स्‍त्री उसको न मिली। २१ तब उस ने 


उत्पत्ति 


भ्६ 


वहा के लोगो से पूछा, कि वह देवदासी जो 
एनैम में मार्ग की एक ओर बैठी थी, कहा 
है ? उन्हों ने कहा, यहा तो कोई देवदासी 
न थी। २२ सो उस ने यहूदा के पास 
लौटके कहा, मुझे वह नहीं मिली, श्ौर 
उस स्थान के लोगो ने कहा, कि यहा तो 
कोई देवदासी न थी। २३ तब यहूदा ने 
कहा, अच्छा, वह वन्धक उसी के पास रहने 
दे, नही तो हम लोग तुच्छ गिने जाएगे 
देख, मे ने वकरी का यह बच्चा भेज दिया, 
पर वह तुझे नही मिली। २४ श्रौर तीन 
महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार 
मिला, कि तेरी बहू ने व्यभिचार किया है, 
वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई 
हैं। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले' 
आओ, कि वह जलाई जाए। २५ जब उसे 
बाहर निकाल रहे थे, तब उस ने अपने 
ससुर के पास यह कहला भेजा, कि जिस 
पुरुष की ये वस्तुए है, उसी से में गर्भवती 
हू, फिर उस ने यह भी कहलाया, कि 
पहिचान तो सही, कि यह मुहर, और वाजू- 
बन्द, और छडी किस की है । २६ यहूदा ने 
उन्हें पहिंचानकर कहा, वह तो मुझ से कम 
दोषी है, क्योकि में ने उसे अपने पुत्र शेला 
को न व्याह दिया। और उस ने उस से 
फिर कभी प्रसग न किया । २७ जब उसके 
जनने का समय आया, तेब यद्द जान पडा 
कि उसके गर्भ मे जुडवे बच्चे हे। २८ और 
जब वह जनने लगी तब एक बालक ने 
अपना हाथ बढाया और धाय ने लाल 
सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुये 
वान्ध दिया, कि पहिले यही उत्पन्न हुआ | 
२६ जब उस ने हाथ समेट लिया, तब 
उसका भाई उत्पन्न हो गया तब उस घाय 

ने कहा, तृ क्यो वरवस मिकल आया है ? 


६० 


इसलिये उसका नाम पेरेस * रखा गया। 
३० पीछे उसका भाई जिसके हाथ में 
लाल सूत बन्धा था उत्पन्न हुआ, श्र उसका 
नाम जेरह रखा गया || 


( यूहुफ के बन्दोग्टद में पडने शोर उस से 
छटने का वणन ) 

३ &€ जब यूसुफ मित्र मे पहुचाया 
गया, तव पोततीपर नाम एक मित्नरी, 

जो फिरौन का हाकिम, और जल्लादो का 
प्रधान था, उस ने उसको इद्माएलियों के 
हाथ से, जो उसे वहा ले गए थे, मोलः लिया । 
२ और यूसुफ अपने मिस्नी स्वामी के घर में 
रहता था, और यहोवा उसके सग था, 
सो वह भाग्यवान्‌ पुरुष हो गया। ३ और 
यसुफ के स्वामी ने देखा, कि यहोवा उसके 
सग रहता है, श्र जो काम वह करता है 
उसको यहोवा उसके हाथ से सुफल कर 
देता हैं। ४ तव उसकी अनुग्रह की दृष्टि 
उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल 
करने के लिये नियुक्त किया गया फिर 
उस ने उसको अपने घर का अधिकारी 
बनाके अपना सब कुछ उसके हाथ में सौप 
दिया। ५ और जब से उस ने उसको 
अपने घर का श्रौर श्रपनी सारी सम्पत्ति का 
श्रधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के 
कारण उस मित्नी के घर पर आशीष देने 
लगा, और क्या घर मे, क्या मैदान मे, 
उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की 
झाशीष होने लगी। ६ सो उस ने अपना 
सव कुछ यूसुफ के हाथ में यहा तक छोड 
दिया कि श्रपने खाने की रोटी को छोड, 
वह अपनी सम्पत्ति का हाल कुछ न जानता 
था। और यूसुफ सुन्दर और रूपवान्‌ था। 
७ इन वातो के पश्चात्‌ ऐसा हुआ, कि 


+ अर्थात्‌ टूट पढ़ना। 
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उसके स्वामी की पली ने यूसफ की श्रोर 
ग्रास लगाई, झौर कहा, मेरे साथ सो। 
८४ पर उस ने भ्रस्वीकार करते हाए अपने 
स्वामी की पत्नी से कहा, युन, जो कुछ इस 
घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी 
कुछ नही जानता, श्रौर उस ने श्रपना सब 
कुछ मेरे हाय में सोप दिया है। ६ ट््स 
घर में मुझ से बठा कोई नही; ओर उस नें, 
तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है; मुझ से 
कुछ नही रख छोटा; सो मला, में ऐसी बडी 
दुष्टता करके परमेण्चर का झ्रपराधी क्‍्यों- 
कर बनू ? १० और ऐसा हुआ, कि वह 
प्रति दिन यूसुफ से बाते करती रही, पर 
उस ने उसकी न मानी, कि उसके पास 
लेटे वा उसके संग रहे । ११ एक दिन क्या 
हुआ, कि यूसुफ श्रपता काम काज करने के 
लिये घर में गया, और घर के सेवको में से 
कोई भी घर के अन्दर न था। १२ तब 
उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे 
साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ मे 
छोडकर भागा, और बाहर निकल गया। 
१३ यह देखकर, कि वह अपना बस्त्र मेरे 
हाथ में छोडकर बाहर भाग गया, १४ उस 
स्‍त्री ने अपने घर के सेवकों को वुलाकर 
कहा, देखो, वह एक इन्नी मनुष्य को हमारा 
तिरस्कार करने के लिये हमारे पास ले आया 
है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से 
मेरे पास अन्दर आया था और में ऊचे 
स्वर से चिल्ला उठी। १५ झौर मेरी बडी 

चिल्लाहट सुनकर वह अपना बस्त्र मेरे पास 

छोडकर भागा, प्रौर बाहर निकल गया। 

१६ और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के 

घर झाने तक अपने पास रखे रही। 

१७ तब उस ने उस से इस प्रकार की बाते 

कही, कि वह इब्री दास जिसको तू हमारे 

पास ले आया है, सो मुझ से हसी करने के 


हे 


्न्तै 
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लिये मेरे पास प्राया था। १८ झौर जब में 
ऊचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना 
बस्तर भेरे पास छोडकर बाहर भाग गया। 
१६ अपनी पत्ली की ये बातें सुनकर, कि 
तेरे दास ने मुझ से ऐसा ऐसा काम फ़िया, 
यूचुफ के स्वामी का कोप भडका। 
२० और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड- 
कर बन्दीगृह में, जहा राजा के कैदी बन्द ये, 
डलवा दिया सो वह उस बन्दीगृह में रहने 
लगा। २१ पर यहोवा यूसुफ के संग सग 
रहा, और उस पर करुणा की, और वन्दी- 
गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर 
हुई) २२ सो बन्दीगृह के दारोगा ने उन 
सब बन्धुओो को, जो कारागार में थे, यूसुफ 
के हाथ मे सौप दिया, और जो जो काम 
वे वहा करते थे, वही उसी की आज्ञा से 
होता था। २३ बनन्‍्दीगृह के दारोगा के 
वश में जो कुछ था, क्योकि उस में से 
उसको कोई भी वस्तु देखनी न पडती 
थी, इसलिये कि यहोवा यूछफ के साथ 
था, और जो कुछ वह करता था, यहोवा 
उसको उस में सफलता देता था ॥ 


8० इन बातो के पदचात्‌ ऐसा हुआ, 

कि मित्र के राजा के पिलानेहारे 
और पकानेहारे ने अपने स्वामी का कुछ 
अपराध किया। २ तब फिरौन ने अपने 
उन दोनो हाकिमो पर, अर्थात्‌ पिलानेहारो 
के प्रधान, और पकानेहारो के प्रधान पर 
ऋक्रोधित होकर ३ उन्हें कैद कराके, जल्लादो 
के प्रधान के घर के उसी बन्दीगृह में, जहा 
यूसुफ बन्धुआ था, डलवा दिया। ४ तब 
जल्लादो के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ 
सौंपा, ओर वह उनकी सेवा टहल करने 
लगा सो वे कुछ दिन तक बन्दीगृह में रहे। 
४ श्र मिन्न के राजा का पिलानेहारा और 
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पफानेहारा, जो बन्दीगृह में बन्द थे, उन 
दोनो ने एक ही रात में, अपने अपने होन- 
हार के अनुसार,” स्वप्न देसा। ६ विहान 
को जब यूसुफ उनके पास झन्दर गया, तव 
उन पर उस ने जो दृष्टि की, तो क्या देखता 
है, कि वे उदास हैं। ७ सो उस ने फिरौन 
के उन हाकिमो से, जो उसके साथ उसके 
स्वामी के घर के बन्दीगृह में थे, पूछा, कि 
आज तुम्हारे मुह क्यो उदास हे ? ८ उन्हों 
ने उस से कहा, हम दोनो ने स्वप्न देखा है, 
और उनके फल का वतानेवाला कोई भी 
नही । यूसुफ ने उन से कहा, क्या स्वप्नो का 
फल कहना परमेश्वर का काम नही हैं? 
मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। & तब 
पिलानेहारो का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ 
को यो बताने लगा कि मे ने स्वप्न में 
देखा, कि मेरे साम्हने एक दाखलता है, 
१० और उस दाखलता में तीन डालिया 
हैँ और उस में मानो कलिया लगी हे, 
और वे फूली और उसके गुच्छो में दाख 
लगकर पक गई ११ और फिरौन का 
कठोरा मेरे हाथ मे था सो में ने उन 
दाखो को लेकर फिरौन के कढटोरे में 
निचोडा, और कठोरे को फिरोन के हाथ 
में दिया। १२ यूसुफ ने उस से कहा, 
इसका फल यह है, कि तीन डालियो 
का चथे तीन दिन है. १३ सो अब से तीन 
दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊचा 
करेगा,| और फिर से तेरे पद पर तुझे 
नियुक्त करेगा, और तू पहले की नाई फिरौन 
का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा 
उसके हाथ में फिर दिया करेगा। १४ सो 
जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण 

# झूल में--अपने अपने स्वप्न के फल 
कहने के 'भनुसार। 
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करना, और मुझ पर कृपा करके, फिरोन 
से मेरी चर्चा चलाना, और इस घर से 
मुझे छुंडवा देता। १५ क्योकि सचमुच 
इब्रानियो के देश से मुझे चुरा कर ले आए 
है, और यहा भी में ने कोई ऐसा काम 
नही किया, जिसके कारर में इस कारामार 
मे डाला जाऊअ। १६ यह देखकर, कि उसके 
स्वप्न का फल श्रच्छा निकला, पकानेहारों 
के प्रधान ने यूसुफ से कहा, में ने भी स्वप्न 
देखा है, वह यह है में ने देखा, कि मेरे 
सिर पर सफेद रोटी की तीन टोकरिया है 
१७ और ऊपर की टोकरी मे फिरौन के 
लिये सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुए है, 
झौर पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से 
उन वस्तुओं को खा रहे हे। १८ यूसुफ ने 
कहा, इसका फल यह है, कि तीन टोकरियो 
का अर्थ तीन दिन हैं। १६ सो अब से तीन 
दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर * 
तुझे एक वृक्ष पर टगवा देगा, और पक्षी तेरे 
मास को नोच नोच कर खाएगे । २० और 
तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, उस ने 
अपने सब कर्मचारियों की जेवनार कौ, 
प्रौर उन मे से पिलानेहारो के प्रधान, और 
पकानेहारो के प्रधान दोनो को बन्दीगृह से 
निकलवाया ' । २१ और पिलानेहारों के 
प्रघान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से 
नियुक्त किया, और वह फिरौन के हाथ में 
कटोरा देने लगा। २२ पर पकानेहारो के 
प्रधान को उस ने टगवा दिया, जैसा कि 
यूसुफ ने उनके स्वप्तों का फल उन से 
कहा था। २३ फिर भी पिलानेहारो के 
प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परल्तु 
उसे भूल गया ॥ 


* मूल में--ठेरा सिर तुझ पर से उठाके। 
$ मूल में--दोनों के सिर उठाये । 
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फिरौन ने यह स्वप्न देखा, कि वह 
नील नदी * के किनारे पर खडा हैं। 
२ श्र उस नदी में से सात सुन्दर और 
मोटी मोटी गाये निकलकर कछार की घास 
चरने लगी। ३ और, क्या देखा, कि उनके 
पीछेऔर सात गाये, जो कुरूप श्रौर दुर्वल है, 
नदी से निकली, और दूसरी गायो के निकट 
नदी के तट पर जा खडी हुई। ४ तब ये 
कुरूप और दुर्बेल गाये उन सात सुन्दर 
और मोटी मोटी गायो को खा गईं। तब 
फिसेन जाग उठा। ५ और वह फिर सो 
गया और दूसरा स्वप्न देखा, कि एक ड्ठी 
मे से सात मोटी और अच्छी श्रच्छी वाले 
निकली | ६ और, क्या देखा, कि उनके 
पीछे सात बाले पतली और पुरवाई से 
मुरभाई हुई निकली । ७ और इन पतली 
बालो ने उन सातो मोटी और श्रन्न से भरी 
हुई बालो को निगल लिया। तंब फिरीन 
जागा, और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्त 
ही था। ८ भोर को फिरीन का मन 
व्याकुल हुआ, और उस ने मिस्र के सब 
ज्योतिषियों, और परिंडतो को बुलवा 
भेजा, और उनको अपने स्वप्न बताए, 
प्र उन में से कोई भी उनका फल फिरौन 
से न कह सका। & तब पिलानेहारो क। 
प्रधात फिरौन से बोल उठा, कि मेरे अपराध 
आज मुझे स्मरण आए १० जब फिरौन् 
अपने दासी से क्रोधित हुआ था, और मुभ 
और पकानेहारो के प्रधान को केद करावे 
जल्लादो के प्रधान के घर के बन्दीगृह में डार 
दिया था, ११ तब हम दोनो ने, एक हं 
रात मे, अपने अपने होनहार के अनुसार, 

€ मूल में--योर । 
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स्वप्न देसा, १२ और वहा हमारे साथ 
एक इब्री जवान था, जो जलल्‍्लादों के 
प्रधान का दास था, सो हम ने उसकी 
बताया, और उस ने हमारे स्वप्नो का 
फल हम से कहा, हम में से एवं एक 
के स्वप्न का फल उस नें बता दिया। 
१३ भौर जैसा जैसा फल उस ने हम 
मे कहा था, वैसा ही हुआ भी, श्र्थात्‌ 
मुझ को तो मेरा पद फिर मिला, पर 
वह फासी पर लटठकाया गया। १४ तब 
फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। और 
वह ऋटपट बन्दीगृह से वाहर निकाला गया, 
झ्ौर वाल बनवाकर, और वस्त्र बदलकर 
फिरौन के साम्हने श्राया। १५ फिरौन ने 
यूसुफसे कहा, में ने एक स्वप्न देसा है, और 
उसके फल का वतानेवाला कोई भी नही, 
और मे ने तेरे विपय में सुना है, कि तू 
स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। 
१६ यूसुफ ने फिरोन से कहा, में तो कुछ 
नही जानता “ परमेश्वर ही फिरौन के 
लिये शुभ वचन देगा। १७ फिर फिरीन 
यूसुफ से कहने लगा, में ने अपने स्वप्न में 
देखा, कि में नील नदी के किनारे पर खडा 
हू। १८ फिर, कया देखा, कि नदी में से 
सात मोटी और सुन्दर सुन्दर गाये 
निकलकर कछार की घास चरने लगी। 
१६ फिर, क्‍या देखा, कि उनके पीछे सात 
और गायें निकली, जो दुवली, और बहुत 
कुरूप, और दुर्वल है, में ने तो सारे मित्र 
देश में ऐसी कुडील गाये कभी नही देखी । 
२३० ओर इन दुबंल और कुडौल गायो ने 
उन पहली सातो मोटी मोटी गायो को खा 
लिया । २१५ और जब वे उनको खा गई 
तब यह मालूम नही होता था कि वे उनको 
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चा गई है, क्योकि वे पहिले की नाई जैसी 
को तैसी कुडौल रही । तब में जाग उठा । 
२२ फिर मे ने दुघरा स्वप्न देखा, कि एक 
ही डठी म सात अच्छी अ्रच्छी श्रौर अ्रन्न से 
भरी हुई बालें निकली। २३ फिर, क्‍या 
देखता हू, कि उनके पीछे भ्रौर सात बालें 
छटठ्दी छद्दी श्रौर पतली श्रौर पुरवाई से 
मुरभाई हुई निकली । २४ भ्रौर इन पतली 
बालो ने उन सात अच्छी अच्छी बालो को 
निगल लिया। इसे मे ने ज्योतिषियो को 
बताया, पर इस का समभानेहारा कोई नही 
मिला। २४५ तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, 
फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो 
काम किया चाहता है, उसको उस ने फिरीन 
को जताया हैं। २६ वे सात श्रच्छी ग्रच्छी 
गायें सात वप है, भर वे सात अच्छी 
अच्छी वालें भी सात वर्ष हें, स्वप्न एक ही 
हैं। २७ फिर उनके पीछे जो दुर्वल और 
कुडील गायें निकली, और जो सात छछी 
और पुरवाई से मुरकाई हुईं वाले निकाली, 
वे अकाल के सात वष होगे। २८ यह वही 
बात है, जो में फिरोन से कह चुका हू, कि 
परमेश्वर जो काम किया चाहता है, उसे 
उस ने फिरौन को दिखाया है। २६ सुन, 
सारे मिल्न देश में सात वर्ष तो बहुतायत की 
उपज के होगें। ३० उनके परचात्‌ सात 
वष अकाल के आयेगे, और सारे मिस्र देश 
में लोग इस सारी उपज को भूल जायेंगे, 
और अकाल से देश का नाश होगा। 
३१ और सुकाल (बहुतायत की उपज) 
देश में फिर स्मरण न रहेगा क्योकि श्रकाल 
अ्रत्यन्त भयकर होगा। ३२ और फिरौन 
ने जो यह स्वप्न दो वार देखा हैं इसका 
भेद यही है, कि यह बात परमेश्वर की ओर 
से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे 
शीघ्र ही पूरा करेगा। ३३ इसलिये अब 
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फिरौन किसी समभदार और बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को ढूढ करके उसे मित्र देश पर प्रधान 
मत्री ठहराएं। ३४ फिरोन यह करे, कि 
देश पर अ्रधिकारियो को नियुक्त करे, और 
जब तक सुकाल के सात वर्ष रहे तब तक 
वह मिस्र देश की उपज का पचमाश लिया 
करे। ३५ और वे इन अच्छे वर्षो में सब 
प्रकार की भोजनवस्तु इकट्ठा करे, और 
नगर नगर में भणडार घर भोजन के लिये 
फिरौन के वश्ष में करके उसकी रक्षा करे। 
३६ और वह भोजनवस्तु श्रकाल के उन 
सात वर्षो के लिये, जो मिस्र देश में आएगे, 
देश के भोजन के निमित्त रखी रहे, जिस से 
देश उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। 
३७ यह बात फिरोन और उसके सारे कमे- 
चारियो को अच्छी लगी। ३८ सो फिरौन 
ने अपने कर्मचा रियो से कहा, कि क्या हम को 
ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिस मे परमेश्वर का 
आत्मा रहता है, मिल सकता हैं ”? ३६ फिर 
फिरीन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो 
तुझे इतना ज्ञान दिया हैँ, कि तेरे तुल्य कोई 
समभदार और बुद्धिमानू नहीं, ४० इस 
कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और 
तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा 
चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुक से 
वडा ठहरूगा । ४१ फिर फिरौन ने यूसुफ 
से कहा, सुन, में तु को मित्र के सारे देश 
के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हू । ४२ तब 
फिरीन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालके 
यूसुफ के हाथ में पहिना दी, और उसको 
बढ़िया मलमल के वस्त्र पहिनवा दिए, और 
उसके गले में सोने की जजीर डाल दी, 
डै३े और उसको अपने दूसरे रथ पर 
चढ़वाया, श्लौर लोग उसके आगे आगे यह 
भचार करते चले, कि घुटने टेककर 


238: 


उत्पत्ति 
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दरडवत्‌ करो * और उस ने उसको मित्र 
के सारे देश के ऊपर प्रधान मंत्री ठहराया । 
४४ फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरीन 
तो में हु, और सारे मिस्र देश मे कोई भी 
तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाव न हिलाएगा | 
४५ और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापत- 
तृपानेह | रखा। और ओन नगर के याजक 
पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह 
करा दिया। और यूसुफ मिस्र के सारे देश में 
दौरा करने लगा । ४६ जब यूसुफ मिस्र के 
राजा फिरौन के सम्मुख खडा हुआ, तब वह 
तीस वर्ष का था। सो वह फिरौन के 
सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश 
में दौरा करने लगा । ४७ सुकाल के सातो 
वर्षो में भूमि बहुतायत से श्रन्न $ उपजाती 
रही। ४८ और यूसुफ उन सातो वर्षों में 
सब प्रकार की भोजनवस्तुए, जो मि्र देश मे 
होती थी, जमा करके नगरो में रखता गया, 
ओर हर एक नगर के चारो ओर के खेतो 
की भोजनवस्तुओ को वह उसी नगर में 
इकट्ठा करता गया । ४६ सो यूसुफ ने अन्न 
को समुद्र की बालू के समान अत्यन्त 
बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहा 
तक कि उस ने उनका गिनना छोड दिया; 
क्योकि वे असख्य हो गईं। ५० अ्रकाल के 
प्रथन वर्ष के आने से पहिले यूसुफ के दो 
पुत्र, ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी 
आसनत से जन्मे । ५१ और यूसुफ ने अपने 
जेठे का नाम यह कहके मनरशे ६ रखा, कि 
परमेश्वर ने मुझ से मेरा सारा क्लेश, और 
मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। 
 * मूल मे--अन्ेक। इस मिख्री शब्द का 
अथे निश्चित नहीं। 


+ इस मिस्री शब्द के अर्थ में सन्देह है। 
३ मूल में--मुद्ठी भर भरके। 
$ अथांत्‌ बिसरवानेद्दारा। 


इस मिस्री शब्द का 
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५२ ग्रौर दूसरे का नाम उस ने यह कहकर 
एप्रैम * रखा, कि मुझे दु स भोगनें के देश 
में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। 
५३ और मित्र देश के सुकाल के ये सात वर्ष 
समाप्त हो गए। ५४ और यूसुफ के कहने 
के भ्रनुसार सात वर्षों के लिये अकाल 
आरम्भ हो गया। और सब देशो में श्रकाल 
पढने लगा, परल्तु सारे मिस्र देश में अन्न 
था। ५५ जब मिस्र का सारा देश भूसो 
भरने लगा, तब प्रजा फिरोन से चिल्ला 
चिल्लाकर रोटी मागने लगी श्नौर वह 
सब मिस्लनियो से कहा करता था, यूसुफ के 
पास जाओ और जो कुछ वह तुम से कहे, 
वही करो। ५६ सो जब अकाल सारी 
पृथ्वी पर फैल गया, और मिस्र देश में काल 
का भयकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब 
भण्डारों को खोल खोलके मिस्रियो के हाथ 
भ्रन्न बेचने लगा। ५७ सो सारी पृथ्वी के 
लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिये यूसुफ 
के पास आने लगे, क्योकि सारी पृथ्वी पर 
भयकर अकाल था॥ - 


(यूएफ के भाइयों के उस से सिन्तने का 


यर्णन ) 

8२ जब याकूब ने सुना कि मिल्र मे 

अन्न है, तव उस ने अपने पुत्रो से 
कहा, तुम एक दूसरे का मुह क्यो देख रहे 
हो। २ फिर उस ने कहा, में ने सुना है कि 
मिस्र मे अन्न है, इसलिये तुम लोग वहा 
जाकर हमारे लिये अन्न मोल ले आओ, 
जिस से हम न मरे, वरन जीवित रहे। 
३ सो यूसुफ के दस भाई अन्न मोल लेने के 
लिये मिद्ध को गए। ४ पर यूसुफ के भाई 
बविन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयो 
के साथ न भेजा, कि कही ऐसा न हो कि 


+# अयथांत्‌ अत्यन्त उपेजाऊ। 


का जज» 
अं 


न ४ 


उत्पत्ति 


६४ 


उस पर कोई विपत्ति झा पडे। ५ सो जो 
लोग श्रन्न मोल लेने आए उनके साथ 
इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योकि कनान देद्य 
में भो भारी श्रकाल था। ६ यूसुफ तो 
मिल देश का प्रधिकारी था, ओर उस देश के 
सब लोगो के हाथ वही अन्न वेचता था, 
इसलिये जब यूसुफ के भाई आए तव भूमि 
पर मुह के बल गिरके उसको दरडवत्‌ 
किया। ७ उनको देखकर यूसुफ ने 
पहिचान तो लिया, परन्तु उनके साम्हने 
भोला वनके कठोरता के साथ उन से पूछा, 
तुम कहा से झाते हो ? उन्हो ने कहा, हम तो 
कनान देश से अन्न मोल लेने के लिये ग्राए 
हैं। ८ यूसुफ ने तो अपने भाइयो को 
पहिचान लिया, परन्तु उनन्‍्हो ने उसको न 
पहिचाना। ६ तब यूसुफ अपने उन स्वप्नो 
को स्मरण करके जो उस ने उनके विषय मे 
देखे थे, उन से कहने लगा, तुम भेदिए हो, 
इस देश की दुर्देशा * को देखने के लिये झाए 
हो। १० उन्हो ने उस से कहा, नही, 
नही, हे प्रभु, तेरे दास भोजनवस्तु मोल 
लेने के लिये आए हे । ११५ हम सब एक ही 
पिता के पुत्र हे, हम सीधे मनुष्य हे, तेरे दास 
भेदिए नहीं। १२ उस ने उन से कहा, नही 
नही, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को 
आए हो। १३ उन्हो ने कहा, हम तेरे दास 
बारह भाई है, और कनान देशवासी एक ही 
पुरुष के पुत्र हें, और छोटा इस समय हमारे 
पिता के पास है, और एक जाता रहा। 
१४ तब यूसुफ ने उन से कहा, में ने तो 
तुम से कह दिया, कि तुम भेदिए हो, 
१५ सी इसी रीति से तुम परखे जाओगे, 
फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा 
छोटा भाई यहा न आ्राए तब तक तुम यहा से 


* मूल में--नगेपन। 
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है हि 
ब्थ्ट के यण 
जनक: 


न 


६१६ 


न निकलने पाओोगे। १६ सी अपने में से 
एक को भेज दो, कि वह तुम्हारे भाई को ले 
आए, और तुम लोग बन्धुआई में. रहोगे, 
इस प्रकार तुम्हारी बाते परखी जाएगी, कि 
तुम में सच्चाई है कि नही। यदि सच्चे न 
ठहरे तव तो फिरौन के जीवन की शपथ 
तुम निः्चय ही भेदिए समझे जाशोगे। 
१७ तब उस ने उनको तीन दिन तक बन्दी- 
गृह मे रखा। १८ तीसरे दिन यूसुफ ने 
उन से कहा, एक काम करो तब जीवित 
रहोगे, क्योकि में परमेश्वर का भय मानता 
हूं, १६ यदि तुम सीधे मनुष्य हो, तो तुम 
सब भाइयो में से एक जन इस बन्‍्दीगृह में 
वन्धुआ रहे, और तुम अपने घरवालों की 
भूख बुझाने के लिये अन्न ले जाओ। 
२० और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले 
आओ, इस प्रकार तुम्हारी बाते सच्ची 
ठहरेगी, और तुम मार डाले न जाओगे । 
तव उन्हो ने वैसा ही किया। २१ उन्होंने 
आपस में कहा, नि सन्देह हम अपने भाई के 
विषय में दोषी हे, क्योकि जब उस ने हम से 
गिडगिडाके बिनती की, तौभी हम ने यह 
देखकर, कि उसका जीवन कैसे सकट मे पडा 
है, उसकी न सुनी, इसी कारण हम भी अव 
इस सकट में पड़े हे। २२ झूवेन ने उन से 
कहा, क्‍या में ने तुम से न कहा था, कि 
लडके के अपराधी मत वनो ? परन्तु तुम ने 
न सुना देखो, अब उसके लोह का पलटा 
दिया जाता है। २३ यूसुफ की और उनकी 
वातचीत जो एक दुभाषिया के द्वारा होती 
थी, इस से उनको मालूम न हुआ कि वह 
उनकी बोली समभकता है। २४ तब वह 
उनके पास से हटकर रोने लगा , फिर उनके 
परम लौटफ़र और उन से बातचीत करके 
उन में से शिमोन को छाट निकाला और 
उमझे माम्मने बनन्‍्धुआ रखा। २५ तब 


उत्पत्ति 
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यूसुफ ने आज्ञा दी, कि उनके बोरे अन्न से 
भरो और एक एक जन के बोरे में उसके 
रुपये को भी रख दो, फिर उनको मार्ग 
के लिये सीधा दो सो उनके साथ ऐसा ही 
किया गया। २६ तब वे अपना अन्न अपने 
गदहो पर लादकर वहा से चल दिए। 
२७ सराय में जब एक ने अपने गदहे को 
चारा देने के लिये अपना बोरा खोला, तब 
उसका रुपया बोरे के मोहडे पर रखा हुआ 
दिखलाई पडा। १८ तब उस ने अपने 
भाइयो से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया 
गया है, देखो, वह मेरे बोरे मे है, तब उनके 
जी मे जी न रहा, और वे एक दूसरे की 
ओर भय से ताकने लगे,और बोले, परमेश्वर 
ने यह हम से क्या किया है? २६ भर वे 
कनान देश मे अपने पिता याकूब के पास 
आए, और अपना सारा वृत्तान्त उस से इस 
प्रकार वर्णन किया ३० कि जो पुरुष उस 
देश का स्वामी है, उस ने हम से कठोरता 
के साथ बाते की,और हम को देश के भेदिए 
कहा । ३१ तब हम ने उस से कहा, हम 
सीधे लोग है, भेंदिए नही । ३२ हम बारह 
भाई एक ही पिता के * पुत्र है, एक तो 
जाता रहा, परन्तु छोटा इस समय कनान 
देश में हमारे पिता के पास है। ३३ तब 
उस पुरुष ने, जो 5स देश का स्वामी है, हम से 
कहा, इस से मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे 
मनुष्य हो, तुम अपने मे से एक को मेरे 
पास छोडके अपने घरवालो की भूख बुभाने 
के लिये कुछ ले जाओ। ३४ और अपने 
छोटे भाई को मेरे पास ले आओ । तब मुझे 
विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नही, 
सीधे लोग हो। फिर मे तुम्हारे भाई को 
तुम्हें सोप दूगा, ओर तुम इस देश मे लेन 
न जज मा 


#* अल में--अपने पिता के। 
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देन शर गगोगे। ३५ गह पशापर ये ध्रपो 
प्रपने बोर थे झन्त विवानने लगे, तब, गया 
देसा, नि एव एग जन के रपये फी बली 
उप्ती के थोरे में रप्ी है सब रपये नो 
पलियो को देवरा वे भौ। उनशा पिता 
बहुत डा गए। ३६ तव उनोे पिता 
यादव से उन से पहा, मुझ छो तुम हि 
निर्वेश कर दिया, देयों, यृखुफ नहीं रहा, 
झ्रौ" शिमार भी नहीं ग्राया, शोर झ्रय तुम 
विन्यामौन नो भी ले जाना चाहते हो ये 
सब विपत्तिया मेरे ऊप श्रा पटी है। 
३७ रुपेन ने अपने पिता से कहा, यदि में 
उसकी तेरे पास ने लाऊ, सो मेरे दोनों 
पुत्रों का मा” शलना , तू उसको मेरे हाय म 
सौप दे, में उसे तेरे पास फिः पहुचा दूगा। 
३८ उस ने बहा, मेरा पुत्र तुम्हारे सग न 
जाएगा, प्योति उसवा भाई मर गया हैं, 
आर वह अब भ्रकेला 7ह गया इसलिये 
जिस मार्ग से तुम जाओगे, उस में यदि उस 
पर कोई विपत्ति आ पड़े, तय नो तुम्हारे 
कारण म॑ इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के 

साथ अधोलोक में उतर जाऊगा * ॥ 
और अकाल देश में और भी 


8 रे भयकर होता गया। २ जय वह 
अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो 
गया तब उनके पिता ने उन से कहा, फिर 
जाकर हमारे लिये थोडी सी भोजनवस्तु मोल 
ले आओ । ३ तब यहुदा ने उस से कहा, उस 
पुरुष ने हम को चितावनी देकर कहा, कि 
यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे सग न आए, 
तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। 
४ इसलिये यदि तू हमारे भाई को हमारे 
सग भेजे, तव तो हम जाकर तेरे लिये 


* मूल में--तुम मेरे पक्के बाल अधोलोक 
में शोक के साथ उतारोगे | 
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भोजनवस्तु मोल ले घाएगे, ५ परन्तु यदि 
सू रापका न भेजे, तो हम न जाएगे क्योकि 
एप पुरुष ने हम से बहा, वि यदि तुम्हारा 
भा तुम्हारे संग व हो, तो तुम मेरे सम्मुख ने 
झ्राने पाग्मोगे। ६ तय उस्राएल ने महा, 
तुम ने उस पुरुष पर यर यताज”, हि हमारा 
एक और भाई हूँ, एया मुझ से युणा बर्ताव 
किया ? ७ उन्होंने परा, जब उस पुरुष ने 
हमारी झऔ”ः हमारे उुटुम्यिया फी दघ्या को 
इस रीति पूछा, वि पया तुम्हारा पित्ता अब 
तक जीवित हैं ? या तुम्दारें कोई झौर भाई 
भी हैं? तब हम मे उन प्रश्नों के झनुसार 
उस से यान तिया, फि हम क्‍या जानते 
थे फि वह पढुगा, कि अपने भाई को यहा ले 
आझो । ८ फिर यहूदा ने अपने पिता इस्रा- 
एल में बहा, उस लडफे या भेरे सगे भेज 
दे, कि हम चले जाए, इस से हम, श्री तू, 
ओर हमारे वालवच्चे मरने न पाएगे, वरन 
जीवित रहेंगे। € में उसका जामिन होता 
है, मेरे ही हाथ से तू उसको फेर लेना यदि 
में उसको तेरे पास पहुचाकर साम्हने न 
खडाकर दू, तव तो में सदा के लिये तेरा 
अपराधी ठहरूगा। १० यदि हम लोग 
विलम्प न करते, तो भ्रव तक दूसरी बार 
लौट आते । ११ तब उनके पिता इस्राएल 
ने उन से कहा, यदि सचमुच ऐसी ही वात 
है, तो यह्‌ करो, इस देश की उत्तम उत्तम 
वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस 
पुरुष के लिये भेट ले जाग्नो जैसे थोडा सा 
वलसान, और थोडा सा मधु, और 
कुछ सुगन्ध द्रव्य, और गन्धरस, पिस्ते, 
और वादाम | १२ फिर अपने अपने साथ 
दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया 
तुम्हारे बोरो के मुह पर रखकर फेर दिया 
गया था, उसको भी लेते जाओ, कदाचित्‌ 
यह भूल से हुआ हो । १३ और अपने भाई 


लंका» 
कक 
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को भी सग लेकर उस पुरुष के पास फिर 
जाओ, १४ और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर उस 
पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिस से कि 
वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन 
को भी आने दे और यदि मे निर्वश हुआ 
तो होने दो। 
१५ तब उन मनुष्यों ने वह भेट, और 
दूना रुपया, और बिन्यामीन को भी संग 
लिया, और चल दिए और मिस्र मे पहुचकर 
यूसुफ के साम्हने खडे हुए। १६ उनके 
साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने 
घर के अधिकारी से कहा, उन मनृष्यो को 
घर में पहुचा दो, और पश मारके भोजन 
तैयार करो, क्योकि वे लोग दोपहर को मेरे 
सग भोजन करेगे। १७ तब वह अधिकारी 
पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों 
को यूसुफ के घर मे ले गया। १८ जब वे 
यूसुफ के घर को पहुचाए गए तब वे आपस में 
डरकर कहने लगे, कि जो रुपया पहिली बार 
हमारे बोरो में फेर दिया गया था, उसी के 
कारण हम भीतर पहुचाए गए है, जिस से 
कि वह पुरुष हम पर टूट पडे, और हमे बश में 
करके अपने दास बनाए, और हमारे गदही 
को भी छोन ले। १६ तब वे यूसुफ के 
घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के 
हार पर इस प्रकार कहने लगे, २० कि 
है हमारे प्रभु, जब हम पहिली बार अन्न 
मोल लेने को आए थे, २१ तब हम ने 
सराय में पहुचकर अपने बोरो को खोला, तो 
क्या देखा, कि एक एक जन का पूरा पूरा 
रुपया उसके बोरे के मुह पर रखा है , इसलिये 
हम उसको अ्रपनें साथ फिर लेते आए हे । 
२२ शोर दूसरा रुपया भी भोजनवस्तु मोल 
मेने के लिये लाए है, हम नही जानते कि 
हमारा रुपया हमारे दोरी में किस ने रख 
दिया था। २३ उस ने कहा, तुम्हारा 
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कुशल हो, मत डरो तुम्हारा परमेश्वर, जो 
तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने 
तुम को तुम्हारे बोरो में धन दिया होगा, 
तुम्हारा रुपया तो मुझ को मिल गया था * 
फिर उस ने शिमोन को निकालकर उनके 
सग कर दिया । २४ तब उस जन ने उन 
मनुष्यो को यूसुफ के घर में ले जाकर जल 
दिया, तब उन्हो ने अपने पावों को धोया; 
फिर उस ने उनके गदहो के लिये चारा 
दिया। २५ तब यह सुनकर, कि आज हम 
को यही भोजन करना होगा, उन्हो ने यूसुफ 
के आने के समय तक, अर्थात्‌ दोपहर तक, 
उस भेट को इकट्ठा कर रखा। २६ जब 
यूसुफ घर आया तब वे उस भेट को, जो 
उनके हाथ मे थी, उसके सम्मुख घर में ले 
गए, और भूमि पर गिरकर उसको दरडवत्‌ 
किया। २७ उस ने उनका कुशल पूछा, 
और कहा, कया तुम्हारा वह बूढा पिता, 
जिसकी तुम ने चर्चा की थी, कुशल से है 
क्या वह अब तक जीवित हैं ? २८ उन्हो ने 
कहा, हा, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है 
आर अब तक जीवित है, तब उन्हो ने सिर 
भुकाकर फिर दरुडवत्‌ किया। २९ तब 
उस ने आखे उठाकर और अपने सगे भाई 
बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्‍या तुम्हारा 
वह छोटा भाई, जिसकी चर्चा तुम ने मुझ से 
की थी, यही है ” फिर उस ने कहा, हे भेरे 
पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। 
३० तब अपने भाई के स्नेह से मन भर 
आने के कारण और यह सोचकर, कि में 
कहा जाक्र रोऊ, यूसुफ फुर्ती से अपनी 
कोठरी मे गया, और वहा रो पडा। 
३१ फिर अपना मुह धोकर निकल आया, 
ओर अपने को शातकर कहा, भोजन 
परोसो। ३२ तब उन्हो ने उसके लिये तो 
अलग, और भाइयो के लिये भी अलग, और 
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जो मिस्री उसके सग खाते थे, उनके लिये 
भी झलग, भोजन परोसा , इसलिये कि मिस्री 
इब्रियो के साथ भोजन नही कर सकते, वरन 
मिस्री ऐसा करना घुणा समभते थे। 
३३ सो यूसुफ के भाई उसके साम्हने, बडे 
बडे पहिले,भौर छोटे छोटे पी छे, ग्रपनी अपनी 
अवस्था के अनुसार, क्रम से वैठाए गए यह 
देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर 
देखने लगे। ३४ तब यूसुफ अपने साम्हने 
से भोजन-वस्तुए उठा उठाके उनके पास 
भेजने लगा, और विन्यामीन को अपने 
भाईयों से पचगुणी अधिक भोजनवस्तु 
मिली। और उन्हो ने उसके सग मनमाना 


खाया पिया ॥ 
88 तब उस ने अपने घर के 
अधिकारी को आज्ञा दी, कि इन 
मनुष्यों के बोरो में जितनी भोजनवस्तु समा 
सके उतनी भर दे, और एक एक जन के 
रुपये को उसके बोरे के मुह पर रख दे। 
२ और मेरा चादी का कटोरा छोटे के बोरे 
के मुह पर उसके अ्रन्न के रुपये के साथ रख 
दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उस ने 
किया। ३ विहान को भोर होते ही वे 
मनुष्य अपने गदहो समेत विदा किए गए। 
४ वे नगर से निकले ही थे, और दूर न 
जाने पाए थे, कि यूसुफ ने अपने घर के 
अधिकारी से कहा, उन मनुष्यो का पीछा 
कर, और उनको पाकर उन से कह, कि 
तुम ने भलाई की सन्‍्ती बुराई क्यो की हैं ? 
४ क्या यह वह वस्तु नहीं जिस में मेरा 
स्वामी पीता है, और जिस से वह शकुन भी 
बिचारा करता है ? तुम ने यह जो किया है 
सो बुरा किया। ६ तब उस ने उन्हें जा 
लिया, और ऐसी ही बाते उन से वही । 
७ उन्हो ने उस से कहा, है हमारे प्रभु, 
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तू ऐसी बाते क्यो कहता है? ऐसा काम 
करना तेरे दासो से दूर रहे। ८ देख, 
जो रुपया हमारे बोरो के मुह पर निकला 
था, जब हम ने उसको कनान देश से ले 
आकर तुझे फेर दिया, तव, भला, तेरे स्वामी 
के घर में से हम कोई चादी वा सोने की 
वस्तु क्योकर चुरा सकते हे ? ६ तेरे दासो 
मे से जिस किसी के पास वह निकले, वह 
मार डाला जाए, और हम भी अपने उस 
प्रभु के दास हो जाए। १० उस ने कहा, 
तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास बह 
निकले सो मेरा दास होगा, और तुम लोग 
निरपराध ठहरोगे। ११ इस पर वे फुर्ती 
से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर 
रखकर उन्हें खोलनें लमे। १९ तव वह 
ढूढने लगा, और बडे के बोरे से लेकर छोटे 
केबोरेतक खोज की और कटोरा विन्यामीन 
के बोरे मे मिला। १३ तब उन्हों ने अपने 
अपने वस्त्र फाडे, और अपना अपना गदहा 
लादकर नगर को लौट गए। १४ जब 
यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर 
पहुचे, और यूसुफ वही था, तब वे उसके 
साम्हने भूमि पर गिरे। १५ यूसुफ ने उन 
से कहा, तुम लोगो ने यह कैसा काम किया 
है? क्या तुम न जानते थे, कि मुझ सा 
मनुष्य शकुन विचार सकता है ? १६ यहुदा 
ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहे? 
हम क्या कहकर अपने को निर्दोपी ठहराए? 
परमेश्वर ने तेरे दासो के अधर्म को पकड 
लिया हैं हम, और जिसके पास कठोरा 
निकला वह भी, हम सब के सव अपने प्रभु 
के दास ही है। १७ उस ने कहा, ऐसा 
करना मुझसे दूर रहे जिस जन के पास 
कटोरा निकला है, वही मेरा दास होगा, 
और तुम लोग अपने पिता के पास बृशल 
क्षेम से चले जाओ ॥॥ हि 
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१८ तब यहूदा उसके पास जाकर कहने 
लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु 
से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा 
कोप तेरे दास पर न भडके, तू तो फिरोन 
के तुल्य है। १६ मेरे प्रभु ने श्रपने दासो से 
पूछा था, कि क्या तुम्हारे पिता वा भाई है ” 
२० और हम ने अपने प्रभु से कहा, हा, 
हमारा बूढा पिता तो है, और उसके बुढ़ापे 
का एक छोटा सा बालक भी है, परन्तु 
उसका भाई मर गया है, इसलिये वह अब 
अपनी माता का अकेला ही रह गया है, 
और उसका पिता उस से स्नेह रखता हैं। 
२१ तब तू ने अपने दासो से कहा था, कि 
उसको मेरे पास ले आओ्ो, जिस से में 
उसको देखू॥ २२ तब हम ने अपने प्रभु से 
कहा था, कि वह लडका अपने पिता को नही 
छोड सकता, नहीं तो उसका पिता मर 
जाएगा। २३ और तू ने अपने दासो से 
कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे सग न 
आए, तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने 
पाओशोगे । २४ सो जब हम अपने पिता तेरे 
दास के पास गए, तव हम ने उस से अपने 
प्रभु की बाते कही । २५ तब हमारे पिता 

ने कहा, फिर जाकर हमारे लिये थोडी सी 
भमोजनवस्तु मोल ले आओ। २६ हम ने 
कहा, हम नहीं जा सकते, हा, यदि हमारा 
छोटा भाई हमारे सग रहे, तव हम जाएगे 
पयोकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे सग 
न रहे, तो हम उस पुरुष के सम्मुख न जाने 
पाएगे। २७ तब नेरे दास मेरे पिता ने हम 
से झहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 
दो पुत्र उत्पन्न हुए। २८ और उन में से 
एवं नो मुझे छोट ही गया, झौर में ने निब्चय 
गर लिया, वि बह फाठ डाला गया होगा; 
भोर तब से में उसझा मत न देख पाया ॥ 
३६ मो यदि तुम उसको भी मेरी आस की 
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आड में ले जाओ, और कोई विपत्ति इस पर 
पडे, तो तुम्हारे कारण में इस पक्के बाल की 
अवस्था मे दु ख के साथ अधोलोक में उतर 
जाऊगा *। ३० सो जब में अपने पिता 
तेरे दास के पास पहुचू, और यह लडका सग 
न रहे, तब, उसका प्राण जो इसी पर अटका 
रहता है, ३१ इस कारण, यह देखके कि 
लडका नही है, वह तुरन्त ही मर जाएगा। 
तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा 
पिता, जो पक्के वालो की अवस्था का है, 
शोक के साथ अधोलोक मे उतर जाएगा १ ! 
३४ फिर तेरा दास अपने पिता के यहा यह 
कहके इस लडके का जामिन हुआ है, कि 
यदि में इसको तेरे पास न पहुचा दू, तब 
तो में सदा के लिये तेरा अपराधी ठहरूगा । 
३३ सो अब तेरा दास इस लडके की सन्‍्ती 
अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा 
पाए, और यह लडका अपने भाइयी के सग 
जाने दिया-जाए। ३४ क्योकि लडके के 
बिना सग रहे में क्योकर अपने पिता के पास 
जा सकूगा, ऐसा न हो कि मेरे पिता पर 
जो दु ख पडेगा वह मुझे देखना पडे ।) 
9 धू तब यूसुफ उन सब के साम्हने, 
जो उसके आस पास खडे थे, अपने 
को और रोक न सका, और पुकार के कहा, 
मेरे आस पास से सब लोगो को बाहर कर 
दो। भाइयो के साम्हने अपने को प्रगट 
करने के समय यूसुफ के सग और कोई न 
रहा। २ तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने 
लगा ओर मिस्तरियों ने सुना, और फिरौन 
के घर के लोगो को भी इसका समाचार 
में दु ख के साथ उतारोगे। 


प सूल में--तेरे दास हमारे पिता के पक्के 
बाल शोक के साथ अधोलोक में उतारेंगे | 
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मिला। ३ सब यूपुफ प्रपने प्राययों थे 
बहने गा, में यूसप हू, पैया पा पिता घय 
तक जोधिए है ? दाता उत्तर उस भाई 
न दे सये, पयोकि थे उपके साम्टने घवरा 
गए थे। ४ फिर मूसुफ थे पपने पादयों से 
बहा, में नितद प्रापो। यह पु थे 
निशटठ गए। फिर उार ने उला, में तुम्ाारा 
भाई यूसूफ हू, जिययो तुम ने मिपर प्रानेहारा 
के हाथ पेच डाला था। ५ प्ब तुम लोग 
मत पदताओो, धौर तुत्र ने णो मु्के यहा 
बेंच डावा, उस ते उदास मात हो, उयोहि 
पर्मेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को यचाने के 
लिये मुझे भागे से मेज दिया हैं। ६ उयोति 
अ्रव दो वप से इस देश में प्रवाल है, झोर झप 
पाच वप और ऐसे ही होगे, कि उन में न 
तो हल चलेगा और न अम्त पाटा जाएगा । 
७ सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे भागे 
इसी लिये भेजा, कि तुम पृथ्वी प" जीवित 
रहो, भौर तुम्हारे प्राणो के यचने से तुम्हारा 
वश बढे | ८ इस रीति अत मुझ को यहा 
पर भेजनेवाले तुम नही,परमेश्वर ही ठहरा 
और उसी ने मुझे फिरीन का पिता सा, और 
उसके सारे घर का स्वामी, और सारे मिस्र 
देश का प्रभु ठहरा दिया हूँ। € सो शीघ्र 
मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र 
यूसुफ इस प्रकार कहता है, कि परमेश्वर ने 
मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया हैं, 
इसलिये तू मेरे पास बिना विलम्ब किए 
चला आ। १० और तेरा निवास गरोशेन 
देश में होगा, और तू, बेटे, पोततो, भेड- 
बकरियो, गाय-वैलों, और अपने सब कुछ 
समेत मेरे निकट रहेगा । ११ और अ्रकाल 
के जो पाच वर्ष और होगे, उन में मे वही 
तेरा पालन पोषण करूगा, ऐसा न हो कि 
तू, भौर तेरा घराना, वरन जितने तेरे है, सो 


उ्पत्ति 


७१ 


भूरो मरे 7। १२ झा तुम प्रपनी झागों 
ने दगने हो, सौर मेरा भाई पिन्यामीन भी 
प्रपी आगो से देरता हैं, कि णो हम से 
बातें घार रहा हूँ पो मूसुफ है। १३ भोर 
तुपर में” सब विधय पा, जो मिस में हैं भौर 
जो युछ तुम ने देपा है, उस सप्र या मेरे 
पिता से वण्यत माना , और तुरान मेरे पिता 
को बरा ले झाना । १४ झ्ौ” वह श्रपने 
भाई पियामीन ये गले भे लिपटार रोया , 

ओर पिस्यामीन भी उपे गले से लिपटकर 
रोया। १५ तब बह झ्पने सब भादयों 
फो चूमकर उन से मिलापर रोया और 
इसके पश्चात्‌ उसके भाई उस से बातें करने 

लगे ।। 

१६ इस बात की चर्चा, कि यूसुफ के 
भाई आए है, फिरौन के भवन तक पहुच गई, 
झौर इप से फिरोन और उसके वर्मचारी 
प्रसन्न हुए। १७ सो फिरौन ने यूसुफ से 
बहा, अपने भाइयो से कह, कि एक काम 
करो, अपने पशुओं को लादकर कनान देक्ष में 
चले जाओ। १८ और अपने पिता और 
अपने अपने घर के लोगो को लेकर मेरे पास 
आ्राओ, और मिस्र देश मे जो कुछ अच्छे से 
अच्छा हूँ वह म॑ तुम्हें दृगा, ओर तुम्हें देश 
के उत्तम से उत्तम पदाथ खाने को मिलेगे। 
१६ और तुभे झ्राज्ञा मिली है, तुम एक काम 
करो, कि मिस्र देश से अपने वालवच्चो और 
स्त्रियों के लिये गाडिया ले जाओ, झौर अपने 
पिता को ले आओ। २० और अपनी 
सामग्री का मोह न करना, क्योकि सारे 
मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो 
तुम्हारा है। २१ और इस्नाएल के पुत्रो ने 
वैसा ही किया। और यूसुफ ने फिरौन की 
मानके उन्हे गाडिया दी, और मार्ग के लिये 


* मूल में--निर्धन दो जाए। 


छ्र 


सीधा भी दिया। २२ उन में से एक एक 
जन को तो उस ने एक एक जोडा वस्त्र भी 
दिया, और विन्यामीन को तीन सो रूपे के 
टुकडे और पाच जोडे वस्त्र दिए । २३ और 
श्रपने पिता के पास उस ने जो भेजा वह 
यह है, अर्थात्‌ मिस्र की अच्छी वस्तुओं से 
लदे हुए दस गदहे, और श्रत्न और रोटी और 
उसके पिता के मार्ग के लिये भोजनवस्तु से 
लदी हुई दस गदहिया। २४ और उस ने 
अपने भाइयो को विदा किया, और वे चल 
दिए श्र उस नें उन से कहा, मार्ग में कही 
भंगडा न करना । २१५ मिस्र से चलकर वे 
कनान देश में श्रपने पिता याकूब के पास 
पहुचे। २६ और उस से यह वर्णन किया, 
कि यूसुफ भ्रव तक जीवित है, और सारे 
मित्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उस 
ने उन्तकी प्रतीत न की, और वह अपने आपे 
में न रहा। २७ तब उन्हो ने अपने पिता 
याकूब से यूसुफ की सारी बाते, जो उस ने 
उन से कही थी, कह दी, जब उस ने उन 
ग्राडियों को देखा, जो यूसुफ ने उसके लें 
आने के लिये भेजी थी, तब उसका चित्त 
स्थिर हो गया। श८ और इस्राएल ने 
कहा, बस, मेरा पुत्र यूुसुफ अब तक जीवित 
हैं में अपनी मृत्यु से पहिले जाकर उसको 
देखगा ॥। 


(याकव के सारे परियार समेत सिख में बल 


बघ्वाने का वणन ) 
९ द्द्‌ ही तब कम अपना सब कुछ 
लेकर कूच करके वेशेबा को गया, 
और वहा अपने पिता इसहाक के परमेब्वर 
को बलिदान चटाए। २ तब परमेश्वर ने 
इल्नाएल मे गत को दर्न में कहा, हे याकव 
8 बाकव। उस ने कहा 





क्या आज्ञा | 
मृल मे--मुझ्के देख। 
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३ उस ने कहा, में ईश्वर तेरे पिता का परमे- 
व्वर हू, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योकि 
में तुक से वहा एक वडी जाति बनाऊगा। 
४ म॑तेरेसग सग मिस्र को चलता हू, शौर 
में तुके वहा से फिर निश्चय ले आराऊगा . और 
यूसुफ अपना हाथ तेरी श्राखो पर लगाएया। 
५ तब याकृब वेणेंबा से चला और इस्राएल 
के पुत्र अपने पिता याकूब, मऔर अपने बाल- 
बच्चो, और स्त्रियो को उत गाडियो पर, जो 
फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी, 
चढाकर चल पडे। ६ और वे अपनी भेड- 
बकरी, गाय-वैल, और कनान देश मे अपने 
इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मित्र मे 
श्राए। ७ और याकब अपने वेटे-बेटियो 
पोते-पोतियो, निदान अपने वश भर को 
अपने सग मिस्र में ले आया ॥। 

८ याकूव के साथ जो इस्राएली, श्रर्थात्‌ 
उसके बेठे, पोते, आदि मिस्र में आए, उनके 
नाम ये है याकूब का जेठा तो रूबेन था | 
£ और रूबेन के पुत्र, हनोक, पललू, हेखोन 
और कर्म्मी थे। १० और शिमोन के पुत्र, 
यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर, 
ओर एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल 
भी था। ११ और लेबी के पुत्र, गेशोॉनि, 
कहात, और मरारी थे। १२ और यहूदा 
के एर, ओनान, शेला, पेरेस, और जेरह 
नाम पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान 
कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के 
पुत्र, हेख्ोन और हामूल थे। १३ और 
इस्साकार के पुत्र, तोला, पुब्बा, योब, और 
शिम्रोन थे। १४ और जवबूलून के पुत्र, 
सेरेद, एलोन, और यहलेल थे । १५ लिओआा 
के पुत्र, जो याकूब से पहनराम मे उत्पन्न हुए 
थे, उनके बेटे पोते ये ही थे, और इन से 
अधिक उस ने उसके साथ एक बेटी दीना को 
भी जन्म दिया यहा तक तो याकूब के सब 
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बशवाले * तेंतीए भराणी दुए। १६ फिर 
गाद थे पुत्र, तिस्योन, हाग्सी, शूनी, एपवोन, 
एरी, श्रापेरी, भौर झरेली थे। १७ भौर 
प्राशेर ये पुत्र, यिम्ता, गिध्या, यिस्यी, भ्रौर 
बरीष्मा थे, प्रौर उतनी बहिन सेरह थी 
भौर बरीझा के पुत्र, होगे” प्रौर मन्तीएल 
घे। १८ जित्पा, जिये लावान ने प्रपनी 
पैटी लिशा को दिया था, उसो बेटे पोते 
ग्रादि ये ही थे, सो उसये द्वारा याकूय के 
सोलह प्राणी उत्पन्न हुए ॥ 
१६ फिर यावूब वी पत्नी राहेल के पुत्र 
यूसुफ और बिन्यामीन थे। २० भौर मिस 
देश में श्रोन के याजव पोतीपेर की बेटी 
झमनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, 
अर्थात्‌ मनश्ये श्लोर एप्रेम॥ २१ शौर 
विन्यामीन के पुत्र, जला, वेवेर, भ्रश्वेल, 
गेरा, नामान, एही, रोदा, मुप्पीम, हुप्पीम, 
ओर झाद थे। २२ राहेल के पुत्र जो 
याकूब से उत्पन हुए पनकेये छी पच थे, 
उसके ये सय बेटे पोते चीदह्‌ प्राणी हुए । 
२३ फिर दान का पुत्र हृशीम था। 
२४ झौीर नप्ताली के पुत्र, यहसेल, गूनी, 
सेसेर, प्रोर शिल्लेम थे। २५ बिल्हा, जिसे 
लावान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उस- 
के बेटे पोते ये ही है, उसके द्वारा याकूब के 
वश्न में सात प्राणी हुए। २६ याकूव के 
निज वश के जो प्राणी मित्र में आए, वे 
उसकी बहुओ को छोड सब मिलकर छिया- 
सठ प्राणी हुए। २७ और यूसुफ के पुत्र, 
जो मिस्र में उस से उत्पन्न हुए, वे दो प्राणी 
थे इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी 
मिस्र में ग्राए सो सब मिलकर सत्तर हुए ॥ 
२८ फिर उस ने यहूदा को अपने आगे 
यूसुफ के पास भेज दिया, कि बह उसको 


* मूल में--बेटे बेटिया। 


उपत्ति 


७३ 


गोभेन था मात्र दियाएं, भौर वे गोशेन 
देन में ग्राणप २६ तय यूसुफ श्रपना रप 
जुतवाफर प्रपने पिता एल्राएल से भेंट करने 
के लिये गोशेन देश फो गया, भ्रौर उस से 
मेंठ प्रो उसके गले से लिपटा, भौर कुछ 
देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता 
“हा। ३० तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, 
मे भ्रव मरने से भी प्रसप्त हू, क्योकि तुमे 
जीवित पाया और तेरा मुह देख लिया। 
३१ तब यूसुफ ने ग्रपने भाषयो से धौर 
प्रपने पिता के घराने से कहा, मे जाकर 
फिरोन को यह कहफर समाचार दूगा, कि 
भेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के 
लोग, जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास 
भरा गए हे। ३२ भौर थे लोग चरवाहे है, 
क्योकि वे पशुओ को पालते भाए हैं, इस- 
लिये थे भ्रपनी भेड-बकरी, गाय-वैल, प्ौर 

जो कुछ उन है, सब ले प्राए है। ३३ जब 

फिरौन तुम को बुलाके पूछे, कि तुम्हारा 

उद्यम क्या है ? ३४ तब यह कहना, कि तेरे 

दास लडकपन से लेकर आज तक पशुओं को 

पालते आए हे, वरन हमारे पुरखा भी रेपा 

दो करते थे। इस से तुम गोशेन देश में 

रहने पाग्मोगे, क्योकि सब चरवाहो से 

मिस्री लोग घृणा करते है ॥ 


8288 तब यूसुफ ने फिरोन के पास 

जाकर यह समाचार दिया, कि मेरा 
पिता और मेरे भाई, और उनकी भेड- 
बकरिया, गाय-वैल, और जो कुछ उनका है, 
सब कनान देश से आ गया है, और अ्रभी तो 
वे गोशेन देश में हे। २ फिर उस ने अपने 
भाइयों में से पाच जन लेकर फिसौन के 
साम्हने खडे कर दिए। ३ फिरौन ने उसके 
भाइयो से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्‍या है? 
उन्हों ने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे 


छ्डं उत्पत्ति [ ड७ है >न कर 


है, और हमारे पुरखा भी श्से दो रहे। 
४ फिर उन्हों ने फिरोन से कहा, हम इस 
देश मे परदेशी की भाति रहते के लिये झराए 
हूँ, क्योकि कनान देश मे भारी अ्रकाल होने 
के कारण तेरे दासो को भेड-बकरियो के 
लिये चारा न रहा सो अपने दासो को 
गोशेन देश में रहने की ग्राज्ञा दे। ४ तब 
फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे 
भाई तेरे पास आ गए है, ६ और मिस्र 
देश तेरे साम्हने पडा है, इस देश का जो सब 
से अ्रच्छा भाग हो, उस मे अपने पिता और 
भाइयो को बसा दे, श्रर्थात्‌ वे गोशेन ही देश 
में रहे और यदि तू जानता हो, कि उन में 
से परिश्रमी पुरुष है, तो उन्हें मेरे पशुओं के 
अधिकारी ठहरा दे। ७ तब यूसुफ ने अ्रपने 
पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख 
खडा किया और याकूब ने फिरौन को 
आशीर्वाद दिया। 5 तब फिरौन ने याकूब 
से पूछा, तेरी अवस्था कितने दिन की हुई 
है? & याकूब ने फिरौन से कहा, मे तो 
एक सौ तीस वर्ष परदेशी होकर अपना 
जीवन विता चुका हु, मेरे जीवन के दिन 
थोडे और दु ख से भरे हुए भी थे, और मेरे 
वापदादे परदेशी होकर जितने दिन तक 
जीवित रहे उतने दिन का में अभी नही 
हुआ । १० और याकूब फिरौन को आशी- 
वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। 
११ तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयो 
को बसा दिया, और फिरौन की आज्ञा के 
अनुसार मित्र देश के अच्छे से भ्रच्छे भाग मे, 
अर्थात्‌ रामसेस नाम देश मे, भूमि देकर 
उनको सौप दिया । १२ और यूसुफ अपने 
पिता का, और अपने भाइयो का, और पिता 
के मारे घराने का, एक एक के वालवच्चो के 
घराने को गिनती के अनुसार, भोजन दिला 
दिलारर उनका पालन पोषण करने लगा | 


१३ और उस सारे देण में खाने को कुछ 
न रहा, क्योकि भ्रकाल बहुत भारी था, भ्रौर 
अकाल के कारण मिस्र और कनान दीनों 
देश नाश हो गए । १४ और जितना रुपया 
मिस्र और कनान देश में था, सब को यूसुफ 
ने उस अन्न की सन्‍्ती जो उनके निवासी 
मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरीन के भवन मे 
पहुचा दिया। १५ जब मिस्र शौर कतान 
देश का रुपया चुक गया, तब सब मिस्री 
यूसुफ के पास आरा आकर कहने लगे, हम को 
भोजनवस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से 
तेरे रहते हुए मर जाए? १६ यूसुफ ने 
कहा, यदि रुपये न हो तो अपने पशु दे दो, 
और मे उनकी सन्‍्ती तुम्हे खाने को दूगा। 
१७ तव वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए , 
और यूयुफ उन्तको घोडो, भेड-बकरियो, 
गाय-बैलो और गदहो की सन्‍्ती खाने को 
देने लगा उस वर्ष मे वह सब जाति के पशुआ्रो 
की सन्‍्ती भोजन देकर उनका पालन पोषण 
करता रहा। १८ वह वर्ष तो यो कट गया , 
तब अगले वर्ष मे उन्‍्हो ने उसके पास आकर 
कहा, हम अपने प्रभु से यह वात छिपा न 
रखेगे कि हमारा रुपया चुक गया हैं, और 
हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास 
आरा चुके है, इसलिये अब हमारे प्रभु के 
साम्हने हमारे शरीर और भूमि छोडकर 
और कुछ नही रहा। १९ हम तेरे देखते 
क्यो मरे,भऔर हमारी भूमि क्यो उजड जाए ? 
हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु की 
सन्‍्ती मोल लें, कि हम अपनी भूमि समेत 
फिरोन के दास हो और हमको बीज दे, 
कि हम मरने न पाए, वरन जीवित रहे, और 
भूमि न उजडे *। २० तब यूसुफ ने मिस्र 
की सारी भूमि को फिरौन के लिये मोल 
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* मूल में--हम और हमारी भूमि क्यों मरे। 
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लिया, क्योणि उप हठिय प्रगात के पटने से 
मिल्षियों को प्रपना प्पना सो बेच डालया 
पढ़ा इफ प्रगा पारी भूमि फिरीन की हो 
गई। २१ आए एश छोः से जेका द्वारे 
छोर तह सा मित्र देश में जो प्रजा “हती 
थी, छाको उस में नगरा में साफझर या 
दिया। २० पा थाजकायी भृमि तो उप ने 
नमोल ली ह्याति याजऊको मे जिये फियी। 
की झोर से नित्य भोजन या पन्‍्दोयस्त था, 
श्र नित्य जो भोजन फिरोन उनयो देता 
था बड़ी वे जाते थे, उस वारण उनको 
अपनी भूमि प्ेचनी न पटी। २३ तय यूसुफ 
नें प्रजा के लोगों से बह्म, सुनो, में ने श्राज 
के दिन तुम फो श्रीः तुम्हारी भमि को भी 
फिरौन के लिये मोन लिया है, देखो, तुम्हारे 
लिये यहा थीज है, इसे भूमि म योग्रो। 
रे४ और जो कुछ उपजे उसका पचमाण 
फिरीन को देना, बाकी चार श्रथ् तुम्हारे 
रहगे, कि तुम उसे झपने खेतों में पोझो, शोर 
अपने अपने बालपच्चों और घर के और 
लोगो समेत साया करो। २५ उन्हों ने 
कहा, तू ने हमको यचा लिया है हमारे प्रभु 
के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, और 
हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। २६ सो 
यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा 
नियम ठहराया, जो श्राज के दिन तक चला 
श्राता है, कि पचमाञ्म फिरीन को मिला 
करे, केवल याजको ही की भूमि फिरीन की 
नही हुई। २७ भर इख्राएलो मित्र के 
गोशेन देश मे रहने लगे, और वहा की भूमि 
को अपने बद्य में कर लिया, और फूले-फले, 
और अत्यन्त बढ गए ॥॥ 
(इसाण्स के आापशीरादों और ब्त्यु का वएन ) 
शू८ मिल देग में याकूब सतरह वप 
जीवित रहा इस प्रकार याकूब की सारी 


४ 


झ्ायु एप सौ सेतालीस यर्प की हुई। 
२६ जब इखराएव के मरने पा दिन निकट 
प्रा गया, सव उस ने पझ्पोे पृत्र यूुसुफ को 
बुलवायः गहा, यदि तेरा प्रनुग्रह मुझ पर 
हो, तो प्रपना हाथ मेरी जाघ ने तले रस- 
फेर शपथ छा, कि मे तेरे साथ एपा श्रौर 
सच्चाई वा यह पाम वरगा, कि तुमे मिस्र 
में मिट्टी पंदृगा। ३० जय तू अ्रपो बाप- 
दादों के सग सो जाएगा, तय में तुके मिस्र 
से उठा ले जाकर उही के फनरिस्तान में 
रापूगा, तब यूसुफ ने पहा, म तेरे वचन 
मे ग्रनुसार करगा। ३१ फिर उस ने कहा, 
मझ से शपथ सा सो उस ने उस से शपथ 
खाई] तय इस्राश्ल ने खाट के सिरहाने 
की और सिर भुयाया ॥ 


8८ इन वानो के परचात्‌ किसी ने 
यूसुफ से कहा, सुन, तेश पिता 
बीमार है, तव वह मनदशे झौर एप्रैम नाम 
अपने दोनो पुना को सग लेकर उसके पास 
चला। २ और किसी ने याकूब को बता 
दिया, कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास भ्रा रहा 
है, तय इस्राएल श्रपनें को सम्भालकर साट 
पर बैठ गया । ३ श्र याकूव ने यूसुफ से 
कहा, सर्वशवित्तमान्‌ ईश्वर ने कनान देण के 
जूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर भ्राशीष 
दी, ४ और कहा, सुन, में तुझे फुला- 
फलाकर वढाउगा, शौर तुझे राज्य राज्य 
की मणडली का मूल वनाऊगा, और तेरे 
पश्चात्‌ तेरे व को यह देण दे दृगा, जिस से 
कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी 
रहे। ५ और अब तेरे दोनो पुत्र, जो मिस्र 
में मेरे श्राने से पहिले उत्पन्न हुए हे 
वे मेरे ही ठहरेगे, श्र्थात्‌ जिस रीति 
से र्वेन और थिमोन मेरे हे, उसी रीति 
से एप्रैम और मनद्णे भी मेरे ठहरेंगे । 


७६ 


६ और उनके पश्चात्‌ जो सन्‍्तान उत्पन्न 
हो, वह तेरे तो ठहरेगे, परन्तु बटवारे 
के समय वे अपने भाइयो ही के व में 
गिने जाएगे+। ७ जब में पद्दान |] से आता 
था, तब एप्राता पहुचने से थोडी ही दूर 
पहिले राहेल कनान देण मे, मार्ग मे, मेरे 
साम्हने मर गई और में ने उसे वही, 
अर्थात्‌ एप्राता जो बेतलेहेम भी कहलाता है, 
उसी के मार्ग में मिट्टी दी। ८ तब इस्राएल 
को यूसुफ के पुत्र देख पडे, और उस ने पूछा, 
ये कौन हे? & यूसुफ ने अपने पिता से 
कहा, ये मेरे पुत्र हे, जो परमेश्वर ने मुझे 
यहा दिए हे उस ने कहा, उनको मेरे 
पास ले ञ्रा कि मे उन्हें आशीर्वाद दू। 
१० इस्राएल की आखे बुढापे के कारण 
वुन्चली हो गई थी, यहा तक कि उसे कम 
सूकता था। तब यूसुफ उन्हे उनके पास ले 
गया, और उस ने उन्हे चुमकर गले लगा 
लिया। ११ तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, 
मुझे आशा न थी, कि में तेरा मुख फिर 
देखने पाऊगा परन्तु देख, परमेश्वर ने मु 
तेरा वश भी दिखाया है। १२ तब यूसुफ ने 
उन्हें भ्रपने घुटनो के वीच से हटाकर और 
अपने मुह के वल भूमि पर गिरके दराडवत्‌ 
कीो। १३ तब यूसुफ ने उन दोनो की लेकर, 
अर्थात्‌ एप्रेम को अपने दहिने हाथ से, कि 
वह इस्राएल के वाए हाथ पडे, और मनरणे 
को अपने वाए हाथ से, कि इस्राएल के दहिने 
हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। 
१४ तव इस्राएल ने अपना दहिना हाथ 
बद्धाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था, 
ओर अपना वाया हाथ वटाकर मनद्णे के 
मिर पर रख दिया, उस ने तो जान वूककर 
ऐसा किया, नही तो जेठा मनइणे ही था। 
2 कल 2 पक व कल कि लक पअ कक 


* मत मे--भाशयों के धाम पर कदहाएगे। 
त अथात पदनराम। 


उत्पत्ति 
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१५ फिर उस ने यूसुफ को आशीर्वाद देकर 
कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख भेरे बाप- 
दादे इब्राहीम और इसहाक (अपने को 
जानकर *) चलते थे वही परमेश्वर मेरे 
जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा 
चरवाहा बना हैं, १६ और वही दूत मुझे 
सारी बुराई से छुडाता आया है, वही अ्रव 
इन लडको को आशिष दे, और ये मेरे और 
मेरे बापदादे इब्राहीम और इसहाक के 
कहलाए, और पृथ्वी मे बहुतायत से बढे । 
१७ जब यूसुफ ने देखा, कि मेरे पिता नें 
अपना दहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा 
है, तब यह बात उसको बुरी लगी सो उस 
ने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ 
लिया, कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर 
मनदशे के सिर पर रख दे। १८ और 
यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा 
नही क्योकि जेठा यही है, अपना दहिना 
हाथ इसके सिर पर रख। १६ उसके 
पिता ने कहा, नही, सुन, हे मेरे पुत्र, में इस 
बात को भली भाति जानता हू यद्यपि इस 
से भी मनुष्यों की एक मणडली उत्पन्न होगी, 
और यह भी महान्‌ हो जाएगा, तोभी इसका 
छोटा भाई इस से अधिक महान्‌ हो जाएगा, 
और उसके वश से बहुत सी जातिया 
निकलेगी। २० फिर उस ने उसी दिन यह 
कहकर उनको आशीर्वाद दिया, कि 
इल्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा 
आशीर्वाद दिया करेगे, कि परमेश्वर तुझे 
एप्रेम और मनहहे के समान वना दे और 
उस ने मनरणे से पहिले एप्रैम का नाम 
लिया। २१ तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, 
देख, मे तो मरने पर हू परन्तु परमेश्वर 
तुम लोगो के सग रहेगा, और तुम को 


* मूल में--जिसके साम्हने भेरे बापदादे 
इजादीम और इसहाक चले | 
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तुम्हारे पितरो के देश में फिर पहुचा देगा । 
२२ औ्ौर मे तुक को तेरे भाइयो से अधिक 
भूमि का एक भाग देता हू, जिसको में ने 
एमोरियो के हाथ से भ्रपनी तलवार और 
घनुप के बल से ले लिया है ॥ 


8 फिर याकूब ने अ्रपने पुत्रों को 

यह कहकर बुलाया, कि इकट्ठे हो 
जाओ, में तुम को बताऊगा, कि श्रन्त के 
दिनो में तुम पर क्‍या क्‍या बीतेगा। २ हे 
याकूब के पुत्री, इकट्ठे होकर सुनो, अपने 
पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ । 

३ हे स्वेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल, 
और मेरे पौरुष का पहिला 
फल हूँ, 

प्रतिष्ठा का उत्तम भाग,और शक्ति 
का भी उत्तम भाग तू ही है । 

४ तू जो जल को नाई उबलनेवाला 
है, इसलिये औरो से श्रेष्ठ न 
ठहरेगा , 

क्योकि तू अपने पिता की खाट पर 
चढा, 

तब तू ने उसको अशुद्ध किया , वह 
गेरे बिछोने पर चढ गया ॥। 

५ शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, 

उनकी तलवारे उपद्रव के हथियार 
हू । 
६ हे मेरे जीव, उनके मर्म मे न पड, 
है मेरी महिमा, उनकी सभा मे मत 
मिल , 
क्योकि उन्हों ने कोप से मनुष्यों को 
घात किया, 
झौर अपनी ही इच्छा पर चलकर 
बैलो की पूछें काटी हे ॥ 
७ घिक्‍कार उनके कोप को, जो 
प्रचएड था, 


उत्पत्ति 


छछ 


भ्रौर उनके रोप को, जो निर्दय था , 
में उन्हें याकूब मे श्रलग भ्रलग 
झौर इस्राएल में तित्तर बित्तर कर 
दूगा ॥) 
८ हे यहुदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद 
करेगे, 
तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर 
पडेगा , 
तेरे पिता के पुत्र चुके दएडबत्‌ 
करेंगे ॥ 
€ यहूदा सिंह का डावरू है। 
हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में 
गया है * 
वह सिंह वा सिहनी की नाईं दवकर 
बैठ गया , 
फिर कौन उसको छेडेगा ॥ 
१० जब तक शीलो न आए 
तब तक न तो यहुदा से राजदश्‌ड 
छूटेगा, 
त उसके वश से व्यवस्था देने- 
वाला अलग होगा , 
झौर राज्य राज्य के लोग उसके 
अधीन हो जाएगे॥। 
वह अपने जवान गदहे को दाख- 
लता में, 
श्रौर श्रपनी गदही के बच्चे को 
उत्तम जाति की दाखलता में 
वान्या करेगा, 
उस ने अपने वस्त्र दाखभधु में, 
और अपना पहिरावा दाखों के 
रस ६ में धोया है ॥॥ 
१२ उसकी आखे दाखमधु से चमकीली, 
श्रौर उसके दात द्वूध से इवेत होगे ॥॥ 
* मूल में--अद्वेर से चढ़ गया है। 


7 मूल में--उसके पैरों के बीच से। 
4 मूल में--लोहू। 


4 


#*र 


१३ 


उत्पत्ति 


जबलून समृद्र के तीर पर निवास 
ने हद लिये 


ज्न्‍गा, वह जहाजो के 
वनन्‍्दरगाह का काम देगा, 

आर उसका परला भाग सीदोन के 
निऋट पहुचेगा ॥ 


इस्साकार एक बडा और वलवन्त 


शसग्स लगा 


[४६ १३-२६ 


२२ यूसुफ वलवन्त लता की एक 
गाखा * हैं, 
वह सोते के पास लगी हुई फल- 
वन्त लता की एक जाखा +* है, 
उसकी डालिया भीत पर से 
चढ़कर फैल जाती हें ॥ 
२३ धनुर्धारियों ने उसको खेंदित 
किया, 
और उस पर तीर मारे, और 
उसके पीछे पडे हैँ ॥ 
२४ पर उसका धनुप दृढ़ रहा, 
और उसकी वाह और हाथ 
याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के 
हाथो के द्वारा फुर्तीले हुए, 
जिसके पास से वह चरवाहा 
आएगा, जो इस्राएल का पत्थर 
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२७ विन्यामीन फाडनेहारा हुएडार है, 
सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा, 
श्र साक को लूट बाट लेगा ॥ 

२८ इख्राएल के बारहो गोत्र ये ही हैं 
और उनके पिता ने जिस जिस वचन से 
उनको आशीर्वाद दिया, सो ये ही हैं, एक 
एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उस ने 
आज्षीर्वाद दिया। २६ तब उस ने यह 
कहकर उनको शआश्ाज्ञा दी, कि में अपने 
लोगो के साथ मिलने पर हू इसलिये मुर्भे 
हित्ती एप्रोन की भूमिवाली गुफा में मेरे 
बापदादो के साथ मिट्टी देना, ३० अर्थात्‌ 
उसी गुफा मे जो कतान देश मे मम्ने के 
साम्हनेवाली मकपेला की भूमि में है, उस 
भूमि को तो इब्नाहीम ने हित्ती एप्रोन के हाथ 
से इसी निर्ित्त मोल लिया था, कि वह 
कवरिस्तान के लिये उसकी च्रिज भूमि हो। 

३१ वहा इन्नाहीम ओर उसकी पत्नी सारा 
को मिट्टी दी गई, और वही इसहाक और 
उसकी पत्नी रिवका को भी मिट्टी दी गई, 
और वही में ने लिझ्रा को भी मिट्टी दी। 
३२ वह भूमि और उस में की गुफा हित्तियो 
के हाथ से मोल ली गई। ३३ यह आज्ञा 
जब याकूब अपने पुत्रो को दे चुका, तव अपने 
पाव खाट पर समेट प्राण छोडे, और अपने 


लोगो मे जा मिला | 
१ है तब यूसुफ अपने पिता के मुह 
पर गिरकर रोया और उसे 
चूमा। २ और यूसुफ ने उन वैद्यों को, 
जो उसके सेवक थे, आज्ञा दी, कि मेरे 
पिता की लोथ में सुगन्धद्रव्य भरो, तब 
बैद्यो ने इस्राएल की लोथ मे सुगन्धद्रव्य 
भर दिए। ३ और उसके चालीस दिन पूरे 
हुए। क्योकि जिनकी लोथ में सुगन्धद्रव्य 
भरे जाते है, उनको इतने ही दिन पूरे लगते_ 


ना 
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छह 


है और मिल्नी लोग उसके लिये सत्तर दिन 
तक बिलाप करते रहे ॥ 

४ जब उसके विलाप के दिन बीत गए, 
तब यूसुफ फिरोन के घराने के लोगो से 
कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि 
मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को 
सुनाओ, ५ कि मेरे पिता ने यह कहकर, कि 
देख में मरने पर हु, मुझे यह शपथ खिलाई, 
कि जो कवर तू ने अपने लिये कनान देश में 
खुदवाई हैं उसी में में तुझे मिट्टी दूगा। 
इसलिये अब मुझे वहा जाकर अपने पिता 
को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात्‌ में 
लौट आऊगा। ६ तब फिरौन ने कहा, 
जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के 
अनुसार उनको मिट्टी दे। ७ सो यूसुफ 
अपने पिता को मिट्टी देने के लिये चला, और 
फिरौन के सब कर्मचारी, श्रर्थात्‌ उसके भवन 
के पुरनिये, और मिस्र देश के सब पुरनिये 
उसके सग चले। ८ और यूसुफ के घर के 
सब लोग, और उसके भाई, भ्नौर उसके पिता 
के घर के सव लोग भी सग गए पर वे अपने 
वालवच्चो, और भेड-वकरियो, और गाय- 
वैलो को गोशेन देश में छोड गए। & और 
उसके सग॒ रथ और सवार गए, सो भीड 
बहुत भारी हो गई। १० जब वे आताद 
के खलिहान तक, जो यरदन नदी के पार है 
पहुचे, तव वहा अत्यन्त भारी विलाप किया, 
और यूसुफ ने अपने पिता के लिये सात दिन 
का विलाप कराया। ११ आताद के 
खलिहान में के विलाप को देखकर उस देद 
के निवासी कनानियो ने कहा, यह तो 
मिल्रियो का कोई भारी विलाप होगा, इसी 
कारण उस स्थान का नाम आवेलमिस्रैम * 
पडा,और वह यरदन के पार हैं। १२ श्रौर 
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2 * अर्थात्‌ मिस्तियों का विलाप। 
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इस्राएल के पुत्नो ने उस से वही काम किया, 
जिसकी उस ने उनको आज्ञा दी थी 
१३ अर्थात्‌ उन्‍्हों ने उसको कनान देश में 
ले जाकर मकपेला की उस भूमिवाली गुफा 
मे, जो मम्ने के साम्हने है, मिट्टी दी, जिसको 
इब्राहीम ने हित्ती एप्नोन के हाथ से इस 
निमित्त मोल लिया था, कि वह कवरिस्तान 
के लिये उसकी निज भूमि हो ॥ 


(यूसुफ का उत्तर चरिच) 

१४ अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ 
अपने भाइयो और उन सब समेत, जो उसके 
पिता को मिट्टी देने के लिये उसके सग गए 
थे, मित्र में लौट आया । १५ जब यूसुफ के 
भाइयो ने देखा कि हमारा पिता मर गया हैं, 
तब कहने लगे, कदाचित्‌ यूसुफ श्रव हमारे 
पीछे पडे, और जितनी बुराई हम ने उस 
से की थी सब का पूरा पलटा हम से ले। 
१६ इसलिये उन्हों ने यूसुफ के पास यह 
कहला भेजा, कि तेरे पिता ने मरने से पहिले 
हमें यह आज्ञा दी थी, १७ कि तुम लोग 
यूसुफ से इस प्रकार कहना, कि हम बिनती 
करते हे, कि तू अपने भाइयो के अपराध 
झौर पाप को क्षमा कर, हम ने तुरू से 
बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के 
परमेब्बर के दासो का अपराध क्षमा कर। 

उनकी ये बाते सुनकर यूसुफ रो पडा। 
१८ और उसके भाई आप भी जाकर उसके 
साम्हने गिर पडे, और कहा, देख, हम तेरे 
दास है। १६ यूसुफ ने उन से कहा, मत 
डरो, क्या में परमेश्वर की जगह पर हू ? 


उत्पत्ति 
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२० यद्यपि तुम लोगी ने मेरे लिये बुराई 
का विचार किया था; परल्तु परमेथ्वर ने 
उसी बात में भलाई का विचार किया, 
जिस से वह ऐसा करे, जैसा श्राज के दिन 
प्रगट है, कि बहुत से लोगो के प्राण बच्चे है । 
२१ सो अब मत इरो मे तुम्हारा और 
तुम्हारे वाल-वच्चो का पालन पोपण 
करता रहूगा, इस प्रकार उस ने उनको 
समझा बुझाकर जान्ति दी ॥ 

२२ और यूसुफ अपने पिता के घराने 
समेत मिस्र में रहता रहा, और यूसुफ एक 
सौ दस वर्ष जीवित रहा । २३ ओऔर यूसु्फ 
एग्रैस के परपोत्तों तक देखने पाया और 
मनददो के पोते, जो माकीर के पुत्र थे, वे 
उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद में लिए गए * | 
श्४ और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, 
मै तो मरने पर हु, परन्तु परमेश्वर तिश्वय 
तुम्हारी सुधि लेगा, और तुम्हे इस देश से 
निकालकर उस देश मे पहुचा देगा, जिसके 
देने की उस ने इब्राहीम, इसहाक, और 
याकूब से शपथ खाई थी। रश फिर 
यूसुफ ने इस्राएलियो से यह कहकर, कि 
परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, 
उनको इस विषय की शपथ खिलाई, कि 
हम तेरी हड्डियों को वहा से उस देश में ले 
जाएगे। २६ निदान यूसुफ एक सौ दस वर्ष 
का होकर मर गया और उसकी लोथ में 
सुगन्धद्रव्य भरे गए, और वह लोथ मिस्र मे 
एक सन्दूक मे रखी गईं।। 


 & झूल में--यूसुक के घुटनों पर जन्मे। 





निर्गमन नाम पुस्तक 


(मिस में इखाश्लियों की दुदशा ) 
९ इस्राएल के पुत्रों के नाम, जो अपने 

अपने घराने को लेकर याकब के साथ 
मिस्र देश में आए, ये है २ अर्थात्‌ रूवेन, 
शिमोन, लेवी, यहूदा, ३ इस्साकर, 
जबूलून, विन्यामीन, ४ दान, नप्ताली, गाद 
और आगेर। ५ और यूसुफ तो मिस्र में 
पहिले ही आ चुका था। याकूब के निज वश 
में जो उत्पन्न हुए वे सब सत्तर प्राणी थे। 
६ और यूसुफ, और उसके सब भाई, और 
उस पीढी के सब लोग मर मिटे । ७ और 
इस्राएल की सनन्‍्तान फूलने फलने लगी, 
और वे लोग अत्यन्त सामर्थी बनते चले 
गए, और इतना अधिक बढ गए कि कुल 
देश उन से भर गया ॥। 

८ मित्र में एक नया राजा गद्दी पर 
बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। 
& और उस ने अपनी प्रजा से कहा, देखो, 
इस्राएली हम से ग्रितती और सामथ्ये में 
अधिक बढ गए हे। १० इसलिये आओ, 
हम उनके साथ बुद्धिमानी से वर्ताव करे, 
कही ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ जाए, 
और यदि सग्राम का समय आआ पडे, तो हमारे 
बैरियो से मिलकर हम से लडे और इस 
देश से मिकल जाए। ११ इसलिये उन्हो ने 
उन पर बेगारी करानेवालो को नियुक्त 
किया कि वे उन पर भार डाल डालकर 
उनको दु ख दिया करे, तब उन्हो ने फिरोन 
के लिये पितोम और रामसेस नाम भशडार- 
वाले सगरो को बनाया ' १२ पर ज्यो ज्यो 
वे उनको दु ख देते गए त्यो त्यो वे बढते और 
फैलते चले गए, इसलिये वे इस्राएलियो 


से अत्यन्त डर गए। १३ तौभी मिस्रियो ने 
इस्राएलियो से कठोरता के साथ सेवकाई 
करवाई। १४ और उनके जीवन को 
गारे, ईंट और खेती के भाति भाति के काम 
की कठिन सेवा से दुखी कर डाला, 
जिस किसी काम में वे उन से सेवा करवाते 
थे उस में वे कठोरता का व्यवहार करते थे ॥ 

१५ शिप्रा और पूआ्रा नाम दो इझ्नी 
धाइयो को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, 
१६ कि जब तुम इश्नी स्त्रियों को बच्चा 
उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरो पर 
बैठी देखो, तब यदि बेटा हो, तो उसे मार 
डालना, और बेटी हो, तो जीवित रहने 
देना। १७ परन्तु वे धाइया परमेश्वर का 
भय मानती थी, इसलिये मिस्र के राजा की 
ग्राज्ञा न मानकर लडकों को भी जीवित 
छोड देती थी। १८ तब मिस्र के राजा ने 
उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लडको को 
जीवित छोड देती हो, तो ऐसा क्यो करती 
हो? १६ धाइयो ने फिरौन को उत्तर 
दिया, कि इब्री स्नतिया मिस्री स्त्रियो के 
समान नही हैं, वे ऐसी फुर्तीली है कि 
धाइयो के पहुचने से पहिले ही उनको 
बच्चा उत्पन्न हो जाता हैं। २० इसलिये 
परमेश्वर ने धाइयो के साथ भलाई की, 
झौर वे लोग वढकर बहुत सामर्थी हो गए। 
२१ और धाइया इसलिये कि वे परमेदवर 
का भय मानती थी उस ने उनके घर 
वसाए |। २२ तब फिरौन ने अपनी सारी 
प्रजा के लोगो को आज्ञा दी, कि इत्रियों के 
मूल में-कडओआ। 

+ मल में--उनके लिये घर बनाए। 


दर 


जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभो को तुम 
नील नदी * में डाल देना, और सब वेटियो 
की जीवित रख छोडना ॥॥ 


(सूसा की उत्पत्ति और आदि चरिच) 

५ लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक 
लेवी वश्य की स्त्री को व्याह लिया। 

२ और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और 4थह देखकर कि 
यह बालक सुन्दर है, उसे तीन महीने तक 
छिपा रखा। ३ और जब वह उसे और 
छिपा न सकी तव उसके लिये सरकडो की 
एक टोकरी लेकर, उस पर चिकनी मिट्टी 
श्रौर राल लगाकर, उस में बालक को 
रखकर नील नदी * के तीर पर कासो के 
बीच छोड झ्राई। ४ उस वालक की वहिन 
दूर खडी रही, कि देखे इसका क्या हाल 
होगा। ५ तब फिरौन की बेटी नहाने के 
लिग्रे नदी * के तीर आई, उसकी सखिया 
नदी * के त्तीर तीर टहलने लगी, तब 
उस ने कासो के बीच टोकरी को देखकर 
श्रपनी दासी को उसे ले आने के लिये 
भेजा। ६ तब उस ने उसे खोलकर देखा, 
कि एक रोता हुआ वालक है, तव उसे 
तरस आ्राया और उस ने कहा, यह तो किसी 
इब्ी का वालक होगा । ७ तब घाक्क की 
वहिन ने फिरोन की बेटी से कहा, क्‍या में 
जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी घाई को 
तेरे पास बुला ले आऊ जो तेरे लिये बालक 
को दूध पिलाया करे ? ८ फिरौन की वेटी 
ने कहा, जा। तब लडकी जाकर बालक 
मी माला को बला ले झ्राई । & फिसैन की 
बेटों ने उस से कहा, तू इस बालक को ले 
जाकर मेरे लिये दूध पिलाया कर, और 
मे सु मजदूरी दृगी । तब वह स्त्री वालक 


तनकन्‍आम 
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को ले जाकर दूध पिलाने लगी। १० जब 
बालक कुछ बडा हुआ तव वह उसे फिरौन 
की बेटी के पास ले गई, और वह उसका 
बेटा ठहरा; और उस ने यह कहकर उसका 
नाम मूसा * रखा, कि मे ने इसको जल से 
निकाल लिया ॥। 

११ उन दिनो में ऐसा हुआ कि जब 
मूसा जवान हुआ, और बाहर अपने भाई 
बन्बुओ के पास जाकर उनके दु खो पर 
दृष्टि करने लगा, तब उस ने देखा, कि 
कोई मिस्री जन मेरे एक इत्नी भाई को मार 
रहा है। १९ जब उस ने इधर उधर देखा 
कि कोई नही है, तब उस मिस्री को मार 
डाला और वाल मे छिपा दिया ॥॥ 

१३ फिर दूसरे दिन वाहर जाकर उस ने 
देखा कि दो इल्नी पुरुष आपस मे मारपीट 
कर रहे हे, उस ने अपराधी से कहा, तू 
अपने भाई को क्यो मारता है ? १४ उसने 
कहा, किस ने तुझे हम लोगो पर हाकिम 
और न्यायी ठहराया ? जिस भाति तू ने 
मिख्ती को घात किया क्‍या उसी भाति तू 
मुझे भी घात करना चाहता है ? तब सूसा 
यह सोचकर डर गया, कि निवचय वह बात्त 
खुल गई है। १५ ज़ब फिरौन ने यह बात 
सुनी तव मूसा को घात करने की युक्ति की । 
तब मूसा फिरौन के साम्हने से भागा, और 
मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और 
वह वहा एक कुए के पास बैठ गया। 
१६ मिद्यानके याजक की सात्त बेटिया थी , 
और वे वहा आकर जल भरने लगी, कि 
कठौतो में मरके अपने पिता की भेड- 
वकरियो को पिलाए। १७ तब चरवाहे 
आकर उनको हटाने लगे, इस पर मसा ने 
खड़ा होकर उनकी सहायता की, और भेड- 


अमल दर लिया शक ए ककया वह! 
* धअथांत्‌ जल से निकाला इुआ। 


२ १८-+र३े ६] 


वकरियो को पानी पिलाया। १८ जब वे 
अपने पिता रूएल के पास फिर आई, तब 
उस ने उन से पूछा, क्या कारण है कि ग्राज 
तुम ऐसी फुर्ती से आई हो ? १६ उन्हों ने 
कहा, एक मिस्री पुरुष ने हम को चरवाहो 
के हाथ से छुडाया, भर हमारे लिये बहुत 
जल भरके भेड-बकरियो को पिलाया। 
२० तब उस ने अपनी वेटियो से कहा, वह 
पुरुष कहा है? तुम उसको क्यों छोड आई 
हो? उसको बुला ले आओ कि वह 
भोजन करे। २१ और मूसा उस पुरुप के 
साथ रहने को प्रसन्न हुआ, उस ने उसे 
अपनी बेटी सिप्पोरा को व्याह दिया। 
२२ और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब 
मसा ने यह कहकर, कि मे शअ्रन्य देश में 
परदेशी हू, उसका नाम ग्रेशोमि * रखा ।॥। 


( यद्दोवा के मृसा को दर्शन देकर फिरोन 
के पास सेलने का वश्ेन ) 

२३ बहुत दिनो के वीतने पर मिस्र का 
राजा मर गया। और इस्राएली कठिन सेवा 
के कारण लेम्वी लम्बी सास लेकर आहे 
भरने लगें, और पुकार उठे, और उनकी 
दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह 
परमेश्वर तक पहुची । २४ और परमेदवर 
ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा 
को, जो उस ने इबन्नाहीम, और इसहाक, और 
याकूब के साथ बान्धी थी, स्मरण किया। 
२५ और परमेश्वर ने इस्राएलियो पर 
दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया॥ 


३ मूसा अपने ससुर खित्रों नाम 

मिद्यान के याजक की भेड-बकरियों को 
चराता था, और वह उन्हे जगल की परली 
ओर होरेव नाम परमेश्वर के पर्वत के पास 


लिन न 
# ध्यर्थात्‌ वहा परदेशी था, निकाल दिया 
जाना। 
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ले गया। २ औौर परमेश्वर के दूत ने एक 
कटीली भाडी के बीच आग की लौ में उसको 
दशन दिया, और उस ने दृष्टि उठाकर 
देखा कि भाडी जल रही है, पर भस्म नहीं 
होती। ३ तब मूसा ने सोचा, कि में उधर 
फिरके इस बडे अचम्भे को देखूगा, कि वह 
भाडी क्यो नहीं जल जाती। ४ जब 
यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुंडा 
चला आता है, तव परमेश्वर ने भाडी के 
बीच से उसको पुकारा, कि हे मूसा, हे 
मूसा। मूसा ने कहा, क्‍या आजा । 
५ उस ने कहा इबर पास मत आ, और 
अपने पावो से जूतियो को उतार दे, क्योकि 
जिस स्थान पर तू खडा हूँ वह पवित्र भूमि 
हैं। ६ फिर उस ने कहा, में तेरे पिता का 
परमेश्वर, और इब्राहीम का परमेश्वर, 
इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का पर- 
मेइवर हू। तब मूसा ने जो परमेश्वर की 
ओर निहारने से डरता था अपना मुह ढाप 
लिया। ७ फिर यहोवा ने कहा, मे ने 
अपनी भ्रजा के लोग जो मिस्र मे है उनके 
दुख को नि३चय देखा है, और उनकी जो 
चिल्लाहट परिश्रम करानेवालो के कारण 
होती है उसको भी मे ने सुना है, और 
उनकी पीडा पर में ने चित्त लगाया हैं, 
८ इसलिये अ्रव मे उतर आया हू कि उन्हे 
मिस्रियो के वश से छुडाऊ, और उस देश से 
निकालकर एक अच्छे और बडे देश में 
जिस में दूध और मबु की धारा वहती है, 
अर्थात्‌ कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, 
हिब्बी, और यबूसी लोगो के स्थान मे 
पहुचाऊ। & सो अब सुन, इस्राएलियो की 
चिल्लाहट मु के सुनाई पड़ी है, और मिद्नियों 
का उन पर अन्वेर करना भी मृझे दिखाई 
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पडा है। १० इसलिये आरा, में तुझे फिरीन 
के पास भेजता हू कि तू मेरी इल्ाएली 
प्रजा को भिस्र से निकाल ले झआाए। 
११ तव मूसा ने परमेब्बर से कहा, में कौन 
हू जो फिरीन के पास जाऊ, और इस्राएलियोी 
को मिस्र से निकाल ले झाऊ ? १२ उस ने 
कहा, निश्चय में तेरे सम रहूगा, और इस 
बात का कि तेरा भेजनेवाला मं हू, तेरे 
लिये यह चिन्ह होगा, कि जब तू उन लोगो 
को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी 
पहाड पर परमेच्चर की उपासना करोगे । 
१३ मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब में 
इस्राएलियो के पास जाकर उन से यह कहू, 
कि तुम्हारे पितरों के परमेब्बर ने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुभ से 
पूछे, कि उसका क्या नाम है ? तब में उनको 
क्या वताऊ ? १४ परमेश्वर ने मूसा से 
कहा, में जो हु सो ह।* फिर उस ने कहा, 
तू इस्राएलियो से यह कहना, कि जिसका 
नाम में हू | हैं उसी ने मुझे तुम्हारे पास 
भेजा है। १५ फिर परमेब्वर ने मूसा से 
यह भी कहा, कि तू इस्राएलियो से यह 
कहना, कि तुम्हारे पितरो का परमेद्वर, 
अर्थात्‌ इब्राहीम का परमेश्वर, इसहाक का 
परमेच्बर, और याकूब का परमेश्वर, यहोवा, 
उसी ने मुझ को तुम्हारे पास भेजा है । देख, 
सद्दा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढी 
पीढी मे मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। 
१६ इसलिये श्रव जाकर इस्राएली पुरनियो 
को इकट्ठा कर, और उन से कह, कि तुम्हारे 
पितर इब्नाहीम, इसहाक, और याकृब के 
परमेज्वर, यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह 
कहा है, कि में ने तुम पर और तुम से जो 
_* कितने टीकाकार कहते है, में जो हू 
सोहू। 
* कितने दीकाकार कहते हे, में हू। 


बर्ताव मित्र में किया जानता है उस पर 
चित्त लगाया हैं, १७ और में ने ८ 
लिया है कि तुम को मिस के दुसो में 
निकालकर फनानी, हित्ती, एमीरी, परिए 
हिब्वी, श्रौर यवसी लोगो मे देश में 

चलूगा, जो ऐसा देश है कि जिस में 
श्रौर मधु की धारा बहती है। १८ ते 
तेरी मानेंगे, और तू उलाएली पुरनियों ' 
संग लेकर मिख के राजा के पास जाई 
उस से यो कहना, कि 7दब्वियों के परमेश्व 
यहोवा से हम लोग की भेठ हुई है, इसलि 
श्रव॒ हम को तीन दिन के मार्ग पर जंगल 
जाने दे, कि अपने परमेश्वर यहोवा * 
बलिदान चढाए। १६ में जानता हू | 
मिस्र का राजा तुम को जाने न देगा वर 
बड़े वल से दवाए जाने पर भी जाने 

देगा। २० इसलिये में हाथ बढ़ाकर < 
सब आाश्चर्यकर्मों से जो मिस्र के वी 
करूगा उस देश को मारूगा, और उस 
परचात्‌ वह तुम को जाने देगा। रेरै 7 
में सिख्ियो से अपनी इस प्रजा पर अनुड 
करवाऊगा, और जब तुम निकलोगे ₹ 
छुछें हाथ न निकलोगे । २२ बरन तुम्हा 
एक एक स्त्री अपनी अपनी पडोसिन, अरे 
अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चादी 

गहने, और वस्त्र माग लेगी, और तुम उः 
अपने वेटो और बेटियों को पहिराना, इ 
प्रकार तुम मिस्नियो को लूटोगे ॥ 


9. 73 मूसा ने उत्तर दिया, 

वे मेरी प्रतीति न करेगे झऔौ 
न मेरी सुनेगे, वरत कहेगे, कि यहोर 
ने तु को दर्शन नहीं दिया। २ यहोः 
ने उस से कहा, तेरे हाथ में वह कर 
हैं? वह बोला, लाठी। ३ उस ने कह 
उसे भूमि पर डाल दे, जब उस ने उ' 
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भूमि पर डाला तब वह सप बन गई, भौर 
मूसा उसके साम्हने से भागा। ४ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढाकर उसकी 
पूछ पकड ले कि वे लोग प्रतीति करें कि 
तुम्हारे पितरों के परमेश्वर भ्रर्थात्‌ इब्नाहीम 
के परमेशवर, इसहाक के परमेश्वर, और 
याकूब के परमेश्वर, यहोवा ने तुझे को 
दर्शन दिया हैं । ५ जब उस ने हाथ वढाकर 
उसको पकडा तव वह उसके हाथ में फिर 
लाठी बन गई। ६ फिर यहोवा ने उस से 
यह भी कहा, कि अपना हाथ छाती पर रस- 
कर ढाप। सो उस ने अपना हाथ छाती पर 
रखकर ढाप लिया, फिर जब उसे निकाला 
तब क्या देखा, कि उसका हाथ कोढ के 
कारण हिम के समान श्वेत हो गया हैं। 
७ तब उस ने कहा, अपना हाथ छाती पर 
फिर रखकर ढाप। और उस ने अपना हाथ 
छाती पर रखकर टाप लिया, और जब उस 
ने उसको छाती पर से निकाला तब क्‍या 
देखता है, कि वहू फिर सारी देह के समान 
हो गया। ८ तब यहोवा ने कहा, यदि वे 
तेरी बात की प्रतीति न करे, और पहिले 
चिन्ह को न मानें, तो दूसरे चिन्ह की 
प्रतीति करेगे। & और यदि वे इन दोनो 
चिन्हो की प्रतीति न करें और तेरी बात 
को न माने, तब तू नील नदी * से कुछ 
जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और 
जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी 
भूमि पर लोहू वन जायगा। १० मूसा ने 
यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, में बोलने में 
निपुरा नही, न तो पहिले था, और न 
जब से लू अपने दास से बाते करने लगा, 
में तो मुह और जीभ का भद्दा हूं। 
११ यहोवा ने उस से कहा, मनुष्य का मुह 
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किस ने बनाया है ? और मनुष्य को गूगा, 
वा बहिरा, वा देखनेवाला, वा अन्धा, मुझ 
यहोवा को छोड कौन बनाता है ? १२ झब 
जा, में तेरे मुख के सग होकर जो तुमे 
कहना होगा वह तुके सिखलाता जाउगा। 
१३ उस ने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको 
तू चाहे उसी के हाथ से भेज। १४ तब 
यहोवा का कोप मूसा पर भडका और उस ने 
कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नही है ? 
मुझे तो निरचय हैँ कि वह बोलने में 
निपुण हैं, और वह तेरी भेट के लिये निकला 
भी आता है, और तुझे देखकर मन में 
आनन्दित होगा । १५ इसलिये तू उसे ये 
बातें सिखाना, * और में उसके मुख के 
सग और तेरे मुख के सग होकर जो कुछ 
तुम्हे करना होगा वह तुम को सिखलाता 
जाऊगा। १६ और वह तेरी ओर से लोगो 
से बातें किया करेगा, वह तेरे लिये मुह 
और तू उसके लिये परमेश्वर ठहरेगा। 
१७ और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा, 
और इसी से इन चिन्हों को दिखाना ॥ 
१८ तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास 
लौटा और उस से कहा, मुझे विदा कर, कि 
में मिस्र मे रहनेवाले अपने भाइयों के पास 
जाकर देखू कि वे झ्रव तक जीवित है वा 
नहीं। यिनो ने कहा, कुशल से जा। 
१६ और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से 
कहा, मिस्र को लौट जा, क्योकि जो मनुष्य 
तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए है 
२० तब मूसा अपनी पत्नी और वेटो को 
गदहे पर चढाकर मिस्र देश की ओर 
परमेश्वर की उस लाठी को हाथ मे लिये 
हुए लौटा। २१ और यहोवा ने मूसा से 
कहा, जब तू मिस्र में पहुचे तब सावधान हो 
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त्ञोग दासत्व में रखते हे उनका कराहना 
ग्री सुनकर में ने अपनी वाचा को स्मरण 
केया है। ६ इस कारण तू इस्राएलियो से 
कह, कि में यहोवा हू, और तुम को मिख्रियों 
के बोको के नीचे से निकालूंगा, और उनके 
दासत्व से तुम को छुड़ाऊगा, और अपनी 
भुजा वढ़ाकर और भारी दण्ड देकर तुम्हे 
छुड्ा लूंगा, ७ और मे तुम को अपनी प्रजा 
बनाने के लिये श्रपना लूगा, और में तुम्हारा 
परमेब्वर ठहुहूगा, और तुम जान लोगे कि 
में तुम्हारा परमेण्बर यहोवा हू जो तुम्हें 
मिन्नियो के वोको के नीचे से निकाल ले 
आया। झ और जिस उठेग के देने की 
अपथ * में ने इब्राहीम, इसहाक, शरीर याक॒व 
से खाई थी + उसी में में तुम्हे पहुचाकर उसे 
तुम्हारा भाग कर दूंगा। में तो यहोवा हू । 
€ ओऔरर ये वातें मूसा ने इस्राएलियो को 
सुनाई, परन्तु उत्हो ने मन की वेचैनी 
और दासत्व की करता के कारण उसकी 
न सुनी ॥॥ 
१० तव यहोवा ने मूसा से कहा, 
११ तू जाकर मित्र के राजा फिरोन से कह, 
कि इस्राएलियो को अपने देश मे से निकल 
जाने दे। १२ और मूसा ने यहोवा से कहा, 
देख, इस्राएलियो ने मेरी नही सुनी; फिर 
फिरीन मुझ भद्दे वोलनेवाले ५ की क्योकर 
सुनेगा ? १३ और यहोवा ने मूसा और 
हाख्न को इस्राएलियो और मिख्र के राजा 
फिसैन के लिये आजा इस अभिग्राय से दी 
कि वे इस्राएलियो को मिल्र देश से निकाल 
ने जाए ॥॥ 
१४ उनके पितरों के घरानों के मुख्य 
पुरुष ये है इल्नाएल के जेंठा रूवेन के 
» मच में--की हाय। 
+ मल मे--उठाया था। 
$ मल में--खतनारहित होंडा । 
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पुत्र * हनोक, पल्लू, हेखोन और कर्म्मी थे, 
इन्ही से रत्न के कुल निकले। १५ और 
जिमोन के पुत्र . यमृएल, यामीन, ओहद, 
याकिन और सोहर थे, और एक कनानी स्त्री 
का वेटा गाउल भी था, इन्ही से शिमोन के 
कुल निकले। १६ ओर लेवी के पुत्र जिन से 
उनकी वद्यावली चली है, उनके नाम ये है - 
अर्थात्‌ गेशोनि, कह्यात और मरारी, और 
लेवी की पूरी अ्रवस्था एक सौ सेतीस वर्ष 
की हुई। १७ गेजरोनि के पुत्र जिन से उनका 
कुल चला लिबनी और जिमी थे। 
१८ और कहात के पुत्र * अम्राम, यिसहार, 
हेव्रोत और उज्जीएल थे, और कहात की 
पूरी श्रवस्था एक सी संतीस वर्ष की हुईं। 
१६ और मरारी के पुत्र" महली और 
मूणी थे। लेवियो के कुल जिन से उनकी 
वावली चली ये ही है। २० अ्रम्नाम 
ने अपनी फूफी योकेवेद को व्याह लिया और 
उस से हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और 
अम्राम की पूरी अवस्था एक सौ सैतीस वर्ष 
की हुई। २१ और यिसहार के पुत्र 
कोरह, नेपेग और जिक्री थे। २२ और 
उज्जीएल के पुत्र - मीचाएल, एलसापन और 
सित्री थें। २३ और हाझून ने अम्मीनादाव 
की वेंटी, और नहगोन की वहिन एलीगेंबा 
को व्याह लिया, और उस से नादाव, 
अवीहू, ऐलाजार और ईतामार उत्पन्न हुए । 
रेड और कोरह के पुत्र अस्सीर, एलकाना 
और अवीआसाप थे; और इन्ही से कोर- 
हियो के कुल निकले । २५ और हारून के 
पुत्र एलाजार ने पूतीएल की एक बेटी को 
व्याहु लिया, और उस से पीनहास उत्पन्न 
हुआ जिन से उनका कुल चला । लेवियो के 
हारून और मूसा वे ही है 
यहोवा ने यह आजा दी, कि 3 ली 
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दल दल करके उनके जत्यो के प्नुसार मिल 
देश से निकाल ने स्‍झाओझे। २७ ये वहों 
मूसा और हासन है जिन्हों ने मिलन के राजा 
फिरोन से कहा, कि हम इल्राएलियो को 
मिस्न से निदाल ले जाएंगे ॥ 

२८ जय यहोवा ने मिल देश में मूसा से 
यह वात कही, २६ कि में तो यहोवा 
हू, इसलिये जो वुछ में तुम से कया वह 
सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। 
३० और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, 
कि में तो बोलने में भद्दा हू *, श्रौर फिरोन 
क्योकर मेरी सुनेगा ? 


तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
सुन, में तुझे फिरीन के लिये परमेश्वर 
सा ठहराता हू, और तेरा भाई हारून 
तेरा नबी ठहरेगा। २ जो जो आज्ञा में 
तुके दू बही तू कहना, और हारून 
उसे फिरीन से कहेगा जिस मे वह इल्रा- 
एलियो को श्रपने देश से निकल जाने दे। 
३ शोर मे फिरौन के मन को कठोर कर 
दूगा, और अपने चिन्ह भर चमत्कार मिस्र 
देश में बहुत से दिखलाऊगा। ४ तौभी 
फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, भ्ौर में मिस्र 
देश पर अपना हाथ बढाकर मिल्नियो को 
भारी दण्ड देकर अपनी सेना अर्थात्‌ श्रपनी 
इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल 
लूगा। ५ और जब में मिस्र पर हाथ बढा- 
कर इस्राएलियो को उनके वीच से निका- 
लूगा तब मिस्री जान लेंगे, कि में यहोवा 
हू। ६ तब मूसा और हारून ने यहोवा 
की श्राज्ञा के श्रनुसार ही किया। ७ भौर 
जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने 
लगे तब मूसा तो अस्सी वर्ष का, और 
हाखूत तिरासी वर्ष का था ॥। 
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८ फिर यहोवा ने, मूसा और हारून से 
इस प्रवार कहा, €£ कि जब फिरौन तुम से 
फहे, कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार 
दिसाओो, तब तू हारून से कहना, कि अपनी 
लाठी को लेकर फिरीन के साम्हने डाल 
दे, कि वह झजगर वन जाए। १० तब 
मूसा भ्रौर हारूत ने फिरीन के पास जाकर 
यहोवा की झाज्ञा के अनुसार किया, और 
जब हाम्न ने अपनी लाठी को फिरौन श्ौर 
उसके कर्मचारियों के साम्हने डाल दिया, 
तब वह अजगर बन गया। ११ तब 
फिरौन ने परिडतो श्र टोनहा करनेवालो 
को घुलवाया, श्रौर मिस्र के जादूगरो ने 
आकर अपने अपने तत्र मत्र से वैसा ही 
किया। १२ उन्हो ने भी अपनी अपनी 
लाठी को डाल दिया, भर वे भी श्रजगर 
वन गए। पर हारून की लाठी उनकी 
लाठियो को निगल गई। १३ परन्तु फिरोन 
का मन और हठीला हो गया, श्रौर यहोवा 
के वचन के भ्रनुसार उस ने मूसा श्र हारून 
की बातो को नहीं माना ॥ 


(मसिख्ियों पर दस भारो विपत्तियों के पडने 
का वर्णन ) 

१४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरोन 
का मन कठोर हो गया है और वह इस 
प्रजा को जाने नही देता। १५ इसलिये 
विहान को फिरोन के पास जा, वह त्तो 
जल की ओर बाहर आएगा , और जो लादी 
सप बन गई थी, उसको हाथ में लिए हुए 
नील नदी * के तट पर उस से भेंट करने के 
लिये खडा रहना। १६ और उस से इस 
प्रकार कहना, कि इक्नियो के परमेदवर 
यहोवा ने मुझे यह कहने के लिये तेरे पास 
भेजा है, कि मेरी प्रजा के लोगो को जाने दे 
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कि जिस से वे जगल मे मेरी उपासना करे, 
श्र अ्रब तक तू ने मेरा कहना नहीं माना । 
१७ यहोवा यो कहता है, इस से तू जान 
लेगा कि में ही परमेश्वर हू; देख, में अपने 
हाथ की लाठी को नील नदी * के जल पर 
मारूगा, और जल लोहू बन जाएगा, 
१८ और जो मछलिया नील नदी * मे हे 
वे मर जाएगी, और नील नदी * बसाने 
लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिये 
मिस्चियो का जी न चाहेगा। १९ फिर 
यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह, कि 
अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना 
जल है, श्रर्थात्‌ उसकी नदिया, नहरे, भीले, 
और पोखरे, सब के ऊपर अपना हाथ बढा 
कि उनका जल लोहू बन जाए, और सारे 
मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनो भाति 
के जलपात्रों मे लोहू ही लोह हो जाएगा। 
२० तब मूसा और हारून ने यहोवा की 
थ्राज्ञा ही के अनुसार किया, श्रर्थात्‌ उस ने 
लाठी को उठाकर फिरीन और उसके कर्म- 
चारियो के देखते नील नदी * के जल पर 
भारा, और नदी का सव जल लोह वन गया । 
२१ और नील नदी *“ में जो मछलिया थी 
वे मर गईं, और नदी # से दुर्गन्‍्ध आने 
लगी, और मिस््री लोग नदी का पानी न पी 
सके , भश्ौर सारे मिस्र देश में लोह हो गया | 
२२ तब मिस्र के जादूगरो ने भी अपने 
तत्र-मत्रों से वैसा ही किया, तौभी फिरौन 
का मन हठीला हो गया, और यहोवा के 
कहने के अनुसार उस ने मूसा और हारून 
की ने मानी । २३ फिरीोन ने इस पर भी 
ध्यान नहीं दिया, और मह फेर के अपने घर 
में चला गया। २४८ और सव मिस्री लोग 
पीने के जल के लिये नील नदी * के आस 
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पास खोदने लगे, क्योकि वे नदी * का जल 
नहीं पी सकते थे । २४ और जब यहोवा ने 
नील नदी ४ को मारा था तब से सात दिन 
हो चुके थे ॥ 

झौर तब यहोवा ने फिर मूसा 
से कहा, फिरोन के पास जाकर 
कह, यहोवा तुझ से इस प्रकार कहता है, कि 
मेरी प्रजा के लोगो को जाने दे जिस से वे 
मेरी उपासना करे । २ और यदि उन्हे जाने 
न देगा तो सुन, में मेढक भेजकर तेरे सारे 
देश को हानि पहुचानेवाला हु। ३ और 
नील नदी मेढको से भर जाएगी, और वे तेरे 
भवन मे, और तेरे बिछौने पर, और तेरे 
कर्मचारियों के घरो मे, और तेरी प्रजा पर, 
वरन तेरे तन्दूरो और कठौतियो में भी चढ 
जाएगे। ४ और तुभ पर, और तेरी प्रजा, 
और तेरे कर्मचारियों, सभो पर मेंढक चंढ 
जाएगे। ५ फिर यहोवा ने मूसा को श्ाज्ञा 
दी, कि हारूत से कह दे, कि नदियो, 
नहरो, और भीलो के ऊपर लाठी के साथ 
अपना हाथ बढाकर मेंढको को मिस्र 
देश पर चढा ले आए। ६ तब हारून ने 
मिस्र के जलाणयो के ऊपर अपना हाथ 
बढाया , और सेढको ने मिस्र देश पर चढकर 
उसे छा लिया। ७ और जादूगर भी अपने 
तत्र-मत्रो से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक 
चढा ले आए। ८ तब फिरौन ने मूसा और 
हारून को वुलवाकर कहा, यहोवा से बिनती 
करो कि वह मेढको को मुझ से और मेरी 
प्रजा से टूर करे, और में इस्राएली लोगो को 
जाने दूगा जिस से वे यहोवा के लिये 
वलिदान करें। € तब मूसा ने फिरौन से 
कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमड 
रहे, अब मे तेरे, और तेरे कर्मचा रियो, और 
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प्रजा के निमित्त फबे बिनती कर, कि यहोवा 
तेरे पास ने झ” तेरे घरो में से मेंढक़ों को 
दूर फरे, और” वे केवल नील नदी * में पाए 
जाए? १० उसने फहा, कला उस ने कहा, 
तेरे वचन के श्रनुसार होगा, जिस से तुके यह 
ज्ञात हो जाए फि हमारे परमेश्वर यहोवा 
के तुत्य कोई दूसरा नहीं हैं। ११ झोर 
मेंढक तेरे पाप से, और तेरे घरो में से, 
श्रौर तेरे कर्मचारियों श्र प्रजा के पास से 
दूर होषर केवल नदी में रहेंगे। १२९ तब 
मूसा और हारय फिरौन से पास से निकल 
गए, और मूसा ने उन मढ़कों के विपय 
यहोवा की दोहाई दी जो उस ने फिरौन 
पर भेजे थे। १३ और यहोवा ने मूसा के 
कहने के अनुसार विया, और मेंढक घरो, 
श्रागनों श्रीर खेतो मे मर गए। १४ ओर 
लोगो ने इकट्टें करके उनके ढेर लगा दिए, 
भ्रौर सारा देश दुर्गन्ध से भर गया। 
१५ परन्तु जब फिरीन ने दखा कि श्रव 
आराम मिला हैँ तप्र यहोवा के कहने के 
अनुसार उस ने फिर अपने मन को कठोर 
किया, और उनकी न सुनी ॥ 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून 
को शभ्राज्ञा दे, कि तू श्रपनी लाठी वढाकर 
भूमि की धूल पर मार, जिस से वह मित्र 
देश भर में कुटकिया बन जाए। १७ ओर 
उन्हो ने वैसा ही किया, अर्थात्‌ हारून ने 
लाठी को ले हाथ वढाकर भूमि की घूल 
पर मारा, तव मनुप्य और पशु दोनो पर 
कुटकिया हो गईं बरन सारे मिस्र देश में 
भूमि की धूल कुटक्या वन गईं। १८ तब 
जादूगरो ने चाहा कि अपने तत्र मनत्रो के 
बल से हम भी कुटकिया ले आए, परन्तु यह 
उनसे न हो सका। और मनुष्यों और पशुओ 
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दोनों पर कुटकिया बनी ही रही | १६ तब 
जादूगरो ने फिरीन से कहा, यह तो परमेदवर 
के हाथ का काम हैं ।* तौभी यहोवा के कहने 
के अनुसार फिरोन का मन कठोर होता 
गया, भर उस ने मूसा श्रौर हारून की बात 
ने माली ॥। 

२० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
प्रिहान को तड़के उठकर फिरौन के साम्हने 
खड्ा होना, वह तो जल की श्रोर आएगा, 
आ्रौर उस से कहना, कि यहोवा तुझे से यह्‌ 
कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगो को जाने 
दे, कि वे मेरी उपापना करें। २१ यदि तू 
मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, में तु 
पर, और तेरे क्मचारियों और तेरी प्रजा 
पर, और तेरे घरो में भुड के भुइ डास 
भेजूगा, और मिलियो के घर और उनके 
रहने की भूमि भी डासों से भर जाएगी। 
२२ उस दिन में गोशेन देश को जिस में 
मेरी प्रजा रहती हैं अलग करूगा, और उस 
में डासो के भुड न होगे, जिस से तू जान 
ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हू। 
२३ और मे श्रपनी प्रजा और तेरी प्रजा में 
अन्तर ठहराऊया। यह चिन्ह कल होगा। 
२४ और यहोवा ने बैसा ही किया, और 
फिरोन के भवन, और उसके कमचारियो 
के घरो मे, और सारे मिस्र देश मे डासो के 
भुड के भुड भर गए, और डासो के मारे 
वह देश नाश हुआ | २५ तब फिरौन ने 
मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम 
जाकर अपने परमेश्वर के लिये इसी देश मे 
बलिदान करो। २६ मूसा ने कहा, ऐसा 
करना उचित नहीं, क्योकि हम अपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये मिस्नियो की 
घृरिणत वस्तु बलिदान करेगे, और यदि हम 
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मिस्रियों के देखते उनकी घृरित वस्तु 
बलिदान करें तो क्या वे हम को पत्थरवाह 
न करेगे ? २७ हम जगल में तीन दिन 
के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा 
के लिये जैसा वह हम से कहेगा वेसा ही 
बलिदान करेगे। २८ फिरौन ने कहा, 
में तुम को जगल मे जाने दूगा कि तुम अ्रपने 
परमेदवर यहोवा के लिये जगल में बलिदान 
करो, केवल बहुत दूर न जाना, और मेरे 
लिये बिनती करो। २६ तब मूसा ने 
कहा, सुन, में तेरे पास से बाहर जाकर 
यहोवा से बिनती करूगा कि डासो के भुड 
तेरे, और तेरे कर्मचारियो, और प्रजा के 
पास से कल ही दूर हो, पर फिरौन आगे को 
कपट करके हमे यहोवा के लिये बलिदान 
करने को जाने देने के लिये नाही न करे। 
३० सो मूसा ने फिरोन के पास से बाहर 
जाकर यहोवा से बिनती की। ३१ और 
यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डासो के 
मुएडो को फिरौन, और उसके कर्मचारियो, 
ओर उसकी प्रजा से दूर किया, यहा तक 
कि एक भी न रहा। ३२ तब फिरौन ने 
इस बार भी अपने मन को सुश्न किया, और 
उन लोगो को जाने न दिया ॥। 


६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
फिरोन के पास जाकर कह, कि इब्रियो 
का परमेश्वर यहोवा तुझ से इस प्रकार 
कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगो को जाने 
दे, कि मेरी उपासना करें। २ और यदि 
तू उन्हें जाने न दे श्रोर अब भी पकडे रहे, 
३ तो सुन, तेरे जो घोडे, गदहे, ऊँट, गाय- 
वैल, मेड-बकरी आदि पशु मैदान में हे, उन 
पर यहोवा का हाथ ऐसा पडेगा कि बहुत 

भारी मरी होगी। ४ और यहोवा इस्राए- 
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में ऐसा अन्तर करेगा, कि जो इस्राएलियो 
के हे उन में से कोई भी न मरेगा। ५ फिर 
यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, 
कि म॑ यह काम इस देदा में कल करूगा। 
६ दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, 
श्रौर मिस्र के तो सब पशु मर गए, परन्तु 
इस्राएलियो का एक भी पथु न मरा। 
७ और फिरौन ने लोगो को भेजा, पर 
इस्राएलियो के पशुओं में से एक भी नहीं 
मरा था। तौभी फिरौन का मन सुन्न हो 
गया, और उस ने उन लोगो को जाने 
न दिया॥ 

८ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 
कहा, कि तुम दोनो भट्टी में से एक एक 
मुद्दी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के 
साम्हने आकाश की ओर उडा दे। ६ तब 
वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में 
मनुष्यो और पशुओ दोनो पर फफोले झौर 
फोडे बन जाएगी। १० सो वे भट्टी में की 
राख लेकर फिरौन के साम्हने खडे हुए, और 
मूसा ने उसे आकाश की ओर उडा दिया, 
आर वह मनुष्यो और पशुओ दोनो पर 
फफोले और फोडे बन गई। ११ श्ौर 
उन फोडो के कारण जादूगर मूसा के 
साम्हने खडे न रह सके, क्योकि वे फोड़े 
जैसे सब मिस्रियो के वैसे ही जादूगरो के 
भी निकले थे। १२ तब यहोवा ने फिरौन 
के मन को कठोर कर दिया, और जैसा 
यहोवा ने मूसा से कहा था, उस ने उसकी 
न सुनी ॥ 

१३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
विहान को तडके उठकर फिरौन के साम्हने 
खडा हो, और उस से कह इजच्नियो का 
परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, कि 
मेरी प्रजा के लोगो को जाने दे, कि वे मेरी 
उपासना करें। १४ नही तो अब की वार 
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में तुक पर, * और तेरे कमचारियो और 
तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तिया 
डालूगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी 
पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नही हैं। १५ में ने 
तो अभी हाथ बढाकर तुझे श्रोर तेरी 
प्रजा को मरी से मारा होता, और तू पृथ्वी 
पर से सत्यानाश हो गया होता, १६ परन्तु 
सचमुच मे ने इसी कारण तुझे बनाए रखा 
है, कि तुझे अपना सामर्य्य दिखाऊ, और 
अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करू। 
१७ क्या तू अब भी मेरी प्रजा के साम्हने 
अपने आप को बडा समभता हैँ, भौर उन्हें 
जाने नही देता ? १८ सुन, कल में इसी 
समय ऐसे भारी भारी भोले वरसाऊगा, कि 
जिन के तुल्य मिस्र की नेव पडने के दिन से 
लेंकर भ्रव तक कभी नहीं पडे। १६ सो 
श्रव लोगो को भेजकर अपने पशुओ को 
और, मैदान में जो कुछ तेरा हैं सब को 
फूर्ती से श्राड मे छिपा ले, नही तो जितने 
मनुष्य वा पशु मैदान में रहे और घर में 
इकट्ठे न किए जाए उन पर ओरोले गिरेंगे, 
और वे मर जाएगे। २० इसलिये फिरीन 
के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के 
वचन का भय मानते थे उन्हो ने तो अपने 
अपने सेवको ओर पशुओं को घर मे हाँक 
दिया। २१ पर जिन्हो ने यहोवा के वचन 
पर मन न लगाया उन्ही ने अपने सेवको 
और पशुओं को मैदान में रहने दिया॥ 
२२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना 
हाथ आकाश की ओर बढा, कि सारे मिस्र 
देश के मनुष्यो पशुओं और खेतो की सारी 
उपज पर ओले गिरे। २३ तब मूसा ने 
अपनी लाठी को आकाज्ष की ओर उठाया, 
और यहोवा मेघ गरजाने और झले बरसाने 
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लगा, और आग पृथ्वी तक झ्ाती रही। 
इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर प्रोले 
बरसाए। २४ जो ओले गिरते थे उनके 
साथ आग भी मिली हुई थी, झौर वे ओले 
इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था 
तब से मिस्र भर में ऐसे श्रोले कभी न गिरे 
थे। २५ इसलिये मित्र भर के खेतो में 
क्या मनुष्य, क्या पशु, जितने थे सब ओलो 
से मारे गए, और भोलो से खेत की सारी 
उपज नष्ट हो गई, भौर मंदान के सब वृक्ष 
भी टूट गए। २६ केवल गोशेन देश मे 
जहा इस्राएली बसते थे श्रोले नही गिरे। 
२७ तब फिरोन ने मूसा और हासन को 
बुलवा भेजा और उन से कहा, कि इस बार 
में ने पाप किया है, यहोवा धर्मी है, और 
में और मेरी प्रजा अश्रधर्मी है। २८ मेघो 
का गरजना और श्ोलो का बरसना तो 
बहुत हो गया, अरब भविष्य में यहोवा से 
विनती करो, तब मे तुम लोगो को जाने 
दूगा, और तुम न रोके जाओगे। २६ मूसा 
ने उस से कहा, नगर से निकलते ही में 
यहोवा की ओर हाथ फंलाऊगा, तब बादल 
का गरजना बन्द हो जाएगा, और ओले 
फिर न गिरेगे, इस से तू जान लेगा कि 
पृथ्वी यहोवा ही की है। ३० तौभी 
में जानता हू, कि न तो तू और न तेरे 
कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेगे। 
३१ सन और जब तो ओलो से मारे गए, 
क्योकि जब की बाले निकल चुकी थी 
और सन में फूल लगे हुए थे। ३२ पर 
गेहू और कठिया गेहू जो बढे न थे, इस 
कारण वे मारे न गए। ३३ जब मूसा ने 
फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर 
यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का 
गरजना और ओलो का बरसना बन्द हुआ, 
और फिर बहुत मेंह भूमि पर न पडा। 
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३४ यह देखकर कि मेंह और श्रोलो और 
बादल का गरजना बन्द हो गया फिरौन 
ने अपने कर्मंचा रियो समेत फिर अपने मन 
को कठोर करके पाप किया। ३५ और 
फिरौन का मन हठीला होता गया, और 
उस ने इस्राएलियो को जाने न दिया, जैसा 
कि यहोवा ने मूसा के हारा कहलवाया 
था।॥ 


९ हर फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
फिरौन के पास जा, क्योकि में ही 

ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन 
को इसलिये कठोर कर दिया है, कि अपने 
चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊ। २ और 
तुम लोग अपने बेटो और पोतो से इसका 
वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्नियो को 
कँसे ठट्टो मे उडाया और अपने क्‍या क्‍या 
चिन्ह उनके बीच प्रगट किए हे; जिस से 
तुम यह जान लोगे कि मे यहोवा हृ। 
३ तब मूसा और हारून न फिरोन के पास 
जाकर कहा, कि इन्रियो का परमेश्वर यहोवा 
तुक से इस प्रकार कहता है, कि तू कब तक 
मेरे साम्हने दीन होने से सकोच करता 
रहेगा ? मेरी प्रजा के लोगो को जाने दे, 
कि वे मेरी उपासना करे। ४ यदितृ मेरी 
प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मे तेरे 
देश में टिड्डिया ले आऊगा। ५ और वे 

घरती को ऐंसा छा लेगी, कि वह देख न 

पडेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलो से 

बच रहा हैं उसको वे चट कर जाएगी, 

और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान मे लगे हे 

उनको भी वे चट कर जाएगी, ६ और 

दे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियो, निदान 

सारे मिस्रियो के घरो में भर जाएगी, 

इतनी टिड्डिया तेरे बापदादों ने वा उनके 
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ग्राज तक कभी न देखी। और वह मुह 
फेरकर फिरीन के पास से बाहर गया। 
७ तब फिरौन के कमंचारी उस से कहने 
लगे, वह जन कब तक हमारे लिये फन्‍्दा 
बना रहेगा ? उन मनुष्यो को जाने दे, कि वे 
अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे; 
क्‍या तू श्रव॒ तक नही जानता, कि सारा 
मिस्र नाश हो गया है ? ८ तब मूसा और 
हारून फिरोन के पास फिर बुलवाए गए, 

आर उस नें उन से कहा, चले जाओ, 
अपने परमेदवर यहोवा की उपासना करो, 

परन्तु वे जो जानेवाले है, कौन कौन है ” 

६ मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, 
भेड-बकरियो, गाय-बैलो समेत वरन बच्चों 
से बूढ़ो तक सब के सब जाएगे, क्योकि हमें 
यहोवा के लिये पब्बे करना है। १० उर्स 
ने इस प्रकार उन से कहा, यहोवा तुम्हारे 

सग रहे जब कि में तुम्हें बच्चों समेत जाने 

देता हू, देखो, तुम्हारे श्रागे को बुराई है। 

११ नही, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम 

पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, 

तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के 

सम्मुख से निकाल दिए गए॥ 

१२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र 
देश के ऊपर अपना हाथ बढा, कि टिड्डिया 
मिस्र देश पर चढके भूमि का जितना श्रन्न 
आदि ओलो से बचा है सब को चट कर 
जाए। १३ और मूसा ने अपनी लाठी 
को मिस्र देश के ऊपर बढाया, तब यहोवा ने 
दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई 
बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई 
में टिड्डिया आईं। १४ और टिड्डियो ते 
चढके मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा 
किया, उनका दल बहुत भारी था, वरन 
न तो उनसे पहिले ऐसी टिड्डिया श्राई थी, 
श्रौर न उनके पीछे ऐसी फिर आएगी। 
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१५ ये तो सारी घरती पर छा गईं, यहा 
हक कि देदा भन्धेरा हो गया, श्रौर उसका 
सारा भ्रप्न आदि झौर वृक्षो के सब फल, 
निदान जो कुछ भोलो से दचा था, सब को 
उन्ही ने चट कर लिया, यहा तक कि 
मिन्न देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ 
हरियाली रह गई झौर न खेत में भनाज 
रह गया। १६ तव फिरौन ने फुर्ती से 
मूसा भौर हारून को बुलवाके कहा, में ने 
तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भौर 
तुम्हारा भी भ्रपराध किया हैँ। १७ इस- 
लिये भ्रव की वार मेरा भरपराघ क्षमा करो, 
झौर भपने परमेदवर यहोवा से बिनती करो, 
कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर 
करे। १८ तब मूसा ने फिरीन के पास से 
निकल कर यहोवा से विनती की। १६ तव 
यहोवा ने बहुत प्रचएड पछुवा बहाकर 
टिहियो को उडाकर लाल समुन्द्र में डाल 
दिया, और मित्न के किसी स्थान में एक 
भी टिट्ठी न रह गई। २० तोभी यहोवा ने 
फिरोन के मन को कठोर कर दिया, जिस 
से उस ने इस्राएलियो को जाने न दिया ॥ 
२१ फिर यहोवा ने मूत्ता से कहा, झ्पना 
हाथ झाकाश की ओर बढा कि मित्र देश के 
ऊपर भन्धकार छा जाए, ऐसा भ्रन्धकार कि 
टटोला जा सके। २२ तब मूसा ने भ्रपना 
हाथ श्राकाश की झोर बढाया, श्रौर सारे 
मिस्र देश में तीन दिन तक घोर अ्रन्धकार 
छाया रहा। २३ तीन दिन तक न तो 
किसी मे किसी को देखा, और न कोई अपने 
स्थान से उठा, परन्तु सारे इस्राएलियो के 
घरो में उजियाला रहा। २४ तब फिरोन 
मे मूसा को वुलवाकर कहा, तुम लोग 
जाओ, यहोवा की उपासना करो, भपने 
बालको को भी संग ले जाओ, केवल भ्रपनी 
भेड-बकरी झौर गाय-बैल को छोड जाझो | 


फेमस 


२५ मूसा ने कहा, तुके को हमारे हाथ 
भेलवलि झौर होमवलि के पशु भी देने 
पडेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये चढाए। २६ इसलिये हमारे पशु 
भी हमारे सग जाएगे, उनका एक खुर 
तक न रह जाएगा, क्योकि उन्ही में से 
हम को अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना 
का सामान लेना होगा, भर हम जब तक 
वहा न पहुचे तव तक नही जानते कि क्‍या 
क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी 
होगी। २७ पर यहोवा ने फिरीन का 
मन हठीला कर दिया, जिस से उस ने उन्हें 
जाने न दिया। २८ तव फिरौन ने उस से 
कहा, मेरे साम्हने से चला जा, झोौर सचेत 
रह, मुझे श्रपना मुख फिर न दिखाना, 

वयोकि जिस दिन तू मुझे मुह दिखलाए 
उसी दिन तू मारा जाएगा। २६ मूसा ने 
कहा, कि तू ने ठीक कहा है, मे तेरे मुह को 


फिर कभी न देखूगा ॥। 
९ ५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
एक और विपत्ति में फिरोन और 
मित्र देश पर डालता है, उसके पढचात्‌ वह 
तुम लोगो को वहा से जाने देगा, झौर 
जब वह जाने देगा तब तुम सभो की निश्चय 
निकाल देगा। २ मेरी प्रजा को मेरी 
यह भाज्ञा सुना, कि एक एक पुरुष अपने 
अ्रपने पडोसी, और एक एक स्त्री अपनी 
अपनी पडोसिन से सोने चादी के गहने 
माग ले। ३ तब यहोवा ने मिस्तरियो 
को श्रपनी प्रजा पर दयालु किया। और 
इससे अभ्रधिक वह पुरुष मृसा मित्र देश में 
फिरीन के कर्मचारियो और साधारण 
लोगो की दृष्टि में अति महान्‌ था॥ 
४ फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस 
प्रकार कहता है, कि आ्राधी राक्त के लगभग 


६६ 


से मिस्र देश के बीच में होकर चलूगा। 
प्र तब मिस्र मे सिहासन पर विराजने 
बाले फिरौन से लेकर चक्की पीसनेवाली 
दासी तक के पहिलौठे, वरन पशुओं तक के 
सब पहिलौठे मर जाएगे। ६ और सारे 
मिस्र देश में वडा हाह्मकार मचेगा, यहा 
तक कि उसके समान न तो कभी हुआा 
और न होगा। ७ पर इस्राएलियो के 
विरुद्ध, कया मनुष्य क्या पशु, किसी पर 
कोई कुत्ता भी न भोकेगा, जिस से तुम 
जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियो में 
में यहोवा अन्तर करता हु। ८ तब तेरे ये 
सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दण्डवतत 
करके यह कहेगे, कि अपने सब अनुचरो 
समेत निकल जा। और उसके पद्चात्‌ में 
निकल जाऊगा। यह कह कर मूसा बड़े 
क्रोध मे फिरौन के पास से निकल गया ॥ 
६ यहोवा ने मूसा से कह दिया था, कि 
फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योकि मेरी 
इच्छा है कि मिस्र देश मे बहुत से चमत्कार 
करू। १० मूसा और हारून ने फिरौन के 
साम्हने ये सव चमत्कार किए, पर यहोवा 
ने फिरौन का सन और कठोर कर दिया, 


सो उसने इस्राएलियो को अपने देश से 
जाने न दिया ॥ 


( फंस नास पब्ने का विधान और 

इखारस्तलियों का कूच करना ) 
९ फिर यहोवा ने मिस्र देश में 

मूसा और हारून से कहा, २ कि 
यह महीना तुम लोगो के लिये आरम्भ का 
ठहरे, अर्थात्‌ वर्ष का पहिला महीना यही 
ठहरे। ३ इसम्राएल की सारी मरडली 
से इस प्रकार कहो, कि इसी महीने के 
दसवें दिन को तुम अपने अपने पितरो के 
घरानो के अनुसार, घराने पीछे एक एक 
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मेम्ना ले रखो। ४ और यदि किसी के 
घराने मे एक मेम्ने के खाने के लिये मनुष्य 
कम हो, तो वह अपने सब से निकट रहने- 
वाले पडोसी के साथ प्राणियों की गिनती 
के अनुसार एक मेम्ना ले रखे, श्नौर तुम 
हर एक के खाने के अनुसार मेम्ने का हिसाव 
करना। ५ तुम्हारा भेम्ना निर्दोष और 
पहिले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेडो 
में से लेना चाहे वकरियों में से। ६ श्रौर 
इस महीने के चोदहवे दिन तक उसे रख 
छोडना, और उस दिन गोघूलि के समय 
इस्राएल की सारी मणडली के लोग उसे 
वलि करें। ७ तब वे उसके लोहू में से 
कुछ लेकर जिन घरो में मेम्ने को खाएगे 
उनके द्वार के दोनो अलगो श्र चौखट के 
सिरे पर लगाए। ८ शौर वे उसके मास 
को उसी रात आग में भूजकर अखमीरी 
रोटी और कडवे सागपात के साथ खाए। 
€£ उसको सिर, पैर, और अतडियोी 
समेत आग में भूजकर खाना, कच्चा वा 
जल में कुछ भी पकाकर न खाना। 
१० और उस में से कुछ बिहान तक न 
रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह 
भी जाए, तो उसे आग में जला देना। 
११ और उसके खाने की यह विधि है, 
कि कमर वान्धे, पाव में जूती पहिने, और 
हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना , 
वह तो यहोवा का पब्बे * होगा। 
१२ क्योकि उस रात को में मिस्र देश के 
बीच मे होकर जाऊगा, और मिस्र देश के 
क्या मनुष्य क्या पशु, सब के पहिलौठो को 
मारूगा , और मिस्र के सारे देवताओं को भी 
में दरड दूगा, मे तो यहोवा हु। १३ और 
जिन घरो में तुम रहोगे उन पर वह 
व व दम मल 2 2 
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लोहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, 
भ्र्थात्‌ में उस लोहू को देखकर तुम को 
छोड * जाऊगा, और जब म॑ मिस्र देश के 
लोगो को मास्गा, त्तव वह विपत्ति तुम पर 
न पडेंगी और तुम नाश न होगे। १४ और 
वह दिन तुम को स्मरण दिलानेवाला 
ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिये 
पर्य करके मानना, वह दिन तुम्हारी 
पीढियो में सदा की विधि जानकर पर्न्व 
माना जाए। १५ सात दिन तक अखमीरी 
रोटी खाया करना, उन में से पहिले ही 
दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा 
डालना, वरन जो कोई पहिले दिन से लेकर 
सातवें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, 
वह प्राणी इस्राएलियो में से नाश किया 
जाएं। १६ और पहिले दिन एक पवित्र 
सभा, और सातवें दिन भी एक पवित्र सभा 
करना, उन दोनो दिनो में कोई काम न 
किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो 
खाना हो उसके काम करने की आज्ञा हूँ। 
१७ इसलिये तुम बिना खमीर की रोटी का 
पब्व मानता, क्योकि उसी दिन न मानो में 
ने तुम को दल दल करके मित्र देश से 
निकाला है, इस कारण वह दिन तुम्हारी 
पीढियो में सदा की विधि जानकर माना 
जाए। १८ पहीले महीने के चौदह॒वें दिन 
की साम से लेकर इवकीसवे दिन की सा 
तक तुम अखमीरी रोटो खाया करना। 
१६ सात दिन तक तुम्हारे घरो में कुछ 
भी ख़मीर न रहे, वरन जो कोई किसी 
खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी 
हो चाहे परदेशोी, वह प्राणी इस्रा- 
एलियो को मझुडली से नाश किया जाए। 
२० कोई खमीरी वस्तु न खाना, अपने 
पक कल कक“ 
+ मूल में--भाज ही के दिन । 
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सब घरो में बिना ख़मीर की रोटी खाया 
करना ॥ 

२१ तव मूसा ने इस्राएल के सब 
पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने 
कुल के अनुसार एक एक मेम्ना अलग कर 
रखो, और फसह का पशु बलि करना। 
२२ ओर उसका लोहू जो तसले में होगा 
उस में जूफा का एक गुच्छा डुवाकर उसी 
तसले में के लोहू से द्वार * के चौखट के सिरे 
और दोनो अलगो पर कुछ लगाना, और 
भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न 
निकले। २३ क्योकि यहोवा देश के बीच 
होकर मिस्रियो को मारता जाएगा, इसलिये 
जहा जहा वह चोखट के सिरे, और दोनो 
अलगो पर उस लोहू को देखेगा, वहा वहा 
वह उस द्वार को छोड जाएगा, और नाश 
करनेवाले को तुम्हारे घरो में मारने के लिये 
न जाने देगा। २४ फिर तुम इस विधि 
को अपने और अपने वश के लिये सदा की 
विधि जानकर माना करो। २५ जब तुम 
उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के 
अनुसार तुम को देगा प्रवेश करो, तब वह 
काम किया करना। २६ और जब तुम्हारे 
लडकेवाले तुम से पूछे, कि इस काम से 
तुम्हारा क्या मतलब हैँ? २७ तब तुम 
उनको यह उत्तर देना, कि यहोवा ने जो 
मिस्रियो के मारने के समय मित्र में रहने- 
वाले हम इस्राए लियो के घरो को छोडकर 
हमारे घरो को बचाया, इसी कारण उसके 
फसह * का यह बलिदान किया जाता हूँ। 
तब लोगो ने सिर भुकाकर दण्डवतू की। 
२८ और इस्राएलियो ने जाकर, जो आज्ञा 
यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी, 
उसी के अनुसार किया ॥। 

+ अर्थात्‌ लाघनपर्ब्च 
| मूल में--लाघ । 
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२१६ भौर ऐसा हुआ कि श्राधी रात को 
यहोवा ने मिस्र देश में सिहासन पर 
विराजनेवाले फिरोन से लेकर गडहे में पडे 
हुए बन्धुए तक सब के पहिलौठो को, वरन 
पशुञ्नो तक के सब पहिलोठो को मार डाला । 
३० और फिरौन रात ही को उठ वैंठा, 
श्ौर उसके सब कर्मचारी, वरन सारे मिस्ती 
उठे; श्रौर मित्र मे वडा हाहाकार मचा, 
क्योकि एक भी ऐसा घर न था जिससे कोई 
मरा न हो। ३१ तब फिरोन ने रात ही 
रात में मूसा श्लौर हारून को बुलवाकर 
कहा, तुम इस्नाएलियो समेत मेरी प्रजा के 
बीच से निकल जाओ, और अपने कहने के 
अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। 
३२ अपने कहने के अनुसार अ्रपनी भेड- 
बकरियो और गाय-बैलो को साथ ले जाओ , 
झोर मुझे भ्राशीर्वाद दे जाओ। ३३ और 
मिदस्री जो कहते थे, कि हम तो सब मर मिटे 
है, उन्‍्हों ने इस्राएली लोगो पर दबाव 
डालकर कहा, कि देश से भटपट निकल 
जाओ। रे४ तब उन्हो ने अपने गून्धे 
गुन्धाएं आटे को बिना खमीर दिए ही 
कठौतियो समेत कपडो में बान्धके अ्रपने 
अपने कन्धे पर डाल लिया। ३५ और 
इस्राएलियो ने मूसा के कहने के अनुसार 
मिस्तरियों से सोने चादी के गहने और वस्त्र 
माग लिये। ३६ और यहोवा ने मिसख्रियो 
को श्रपनी प्रजा के लोगो पर ऐसा दयालु 
किया, कि उनन्‍्हों ने जो जो मागा वह सब 
उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियो ने 
मिस्रियो को लूट लिया॥ 

३७ तब इस्राएली रामसेस से कच 
करके सुक्कोत को चले, और बालबच्चो को 
छोड़ वे कोई छ लाख पुरुष प्यादे थे। 
इ८ और उनके साथ मिली जुली हुई एक 
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से पशु भी साथ गए। ३६ भौर जो यून्धा 
श्राटा वे मित्र से साथ ले गए उसकी उन्हों ने 
बिना खमीर दिए रोटिया बनाई; क्योंकि 
दे मित्र से ऐसे बरबस निकाले गए, कि 
उन्हें श्रवसर भी न मिला की मार्ग में खाने 
के लिये कुछ पका सकें, इसी का रण वह गून्घा 
हुआ भादा बिना खमीर का था। ४० मित्र 
में बसे हुए इस्राएलियो को चार सो तीस 
वर्ष वीत गए थे। ४१ भर उन चार सौ 
तीस वर्षों के बीतने पर, ठीक उसी दिन, 
यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल 
गई। ४२ यहोवा इस्राएलियो को मिस्र 
देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात 
उसके निमित्त मानने के अ्रति योग्य है; 
यह यहोवा की वही रात हैं जिसका पीढी 
पीढी में मानना इस्राएलियो के लिये भ्रति 
अवश्य है ।॥। 

४ड३ फिर यहोवा ने मूसा और हीरून 
से कहा, पब्ब * की विधि यह है; कि कोई 
परदेशी उस में से न खाए, ४४ पर जो 
किसी का मोल लिया हुआ दास हो, और 
तुम लोगो ने उसका खतना किया हो, 
वह तो उस में से खा सकेगा। ४५ पर 
परदेणी और' मजदूर उस में से न खाए। 
४६ उसका खाना एक ही घर में हो; 
अर्थात्‌ तुम उसके मास में से कुछ घर से 
बाहर न ले जाना, और ब्लिपशु की कोई 
हड्डी न तोडना। ४७ पब्चे * का मानना 
इस्राएल की सारी मण्डली का कर्त्तव्य 
कर्म है। ४८ और यदि कोई परदेशी 
तुम लोगो के सग रहकर यहोवा के लिये 
पब्व * को मानना चाहे, तो वह अपने यहा 
के सब पुरुषो का खतना कराए, तब यह 
समीप झ्राकर उसको माने, और वह देक्षी 
अपर महक रन 5 कक 7 लय 
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मनुष्य के तुल्य ठहरेगा । पर कोई खतना- 
रहित पुरुष उस में से न खाने पाए। 
४६ उसकी व्यवस्था देशो भोर तुम्हारे 
बीच में रहनेवाले परदेशी दोनों के लिये एक 
ही हो। ५० यह भ्राज्ञा जो यहोवा ने 
मूसा और हारुन को दी उसके अनुसार 
सारे इस्राएलियो ने किया। ५१ ओर 
ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियो को मित्र 
देश से दल दल करके निकाल ले गया।॥। 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ रे २ कि क्या मनुष्य के क्‍या पशु के, 
इस्राएलियो में जितने अपनी अपनी मा के 
जेंठे हो, उन्हें मेरे लिये पवित्र मानना, वह 
तो मेरा ही है ॥ 

३ फिर मूसा ने लोगो से कहा, इस 
दिन को स्मरण रखो, जिस में तुम लोग 
दासत्व के घर, श्रर्थात्‌ मिस से निकल आए 
हो, यहोवा तो तुम को वहा से श्रपने हाथ 
के बल में निकाल लाया, इस में खमीरी 
रोटी न खाई जाए। ४ आबीब के महीने: 
में श्राज के दिन तुम निकले हो। ५ इस- 
लिये जब यहोवा तुम को कनानी, हित्ती, 
एमोरी, हिब्बी, ओर यबूसी लोगो के देश में 
पहुचाएगा, जिसे देने की उस ने तुम्हारे 
पुरखाओं से शपथ खाई थी, और जिस में 
दूध और मधु की धारा बहती हें, तब 
तुम इसी महीने में पब्बे करना। ६ सात 
कनि तक अखमीरी रोटी खाया करना, 
और सातवे दिन * यहोवा के लिये पर्ब्ब 
भानना। ७ इन सातो दिनो में अख़मीरी 
रोटी खाई जाए, बवरन तुम्हारे देश भर में 
न खमीरी रोटी, न खमीर तुम्हारे पास 
देखने में आए। ८ और उस दिन तुम 
अपने अपने पृत्रो को यह कहके समझा देना, 
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कि यह तो हम उसी काम के कारण करते 
है, जो यहोवा ने हमारे मित्र से निकल भाने 
के समय हमारे लिये किया था। £ फिर 
यह तुम्हारे लिये तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह 
होगा,और तुम्हारी आखो के साम्हने स्मरण 
करानेवाली वस्तु ठहरे, जिस से यहोवा की 
व्यवस्था तुम्हारे मुह पर रहे क्योंकि यहोवा 
ने तुम्हें अपने बलवन्त हाथो से मिस्र से 
निकाला हैं। १० इस कारण तुम इस विधि 
को प्रति वष नियत समय पर माना करना ॥। 
११ फिर जब यहोवा उस शपथ के 
अनुसार, जो उस ने तुम्हारे पुरखाप्नो से 
और तुम से भी खाई हूँ, तुम्हें कनानियो के 
देश में पहुचाकर उसको तुम्हें दे देगा, 
१२ तब तुम में से जितने अपनी अपनी 
मा के जेंठे हो उनको, और तुम्हारे पशुओं 
में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिये 
अपरा करना, सब नर बच्चे तो यहोवा 
के हे। १३ और गदही के हर एक पहिलौठे 
की सन्‍्ती मेम्ना देकर उसको छुडा लेना, 
और यदि तुम उसे छुडाना न चाहो तो 
उसका गला तोड देना। पर अपने सब 
पहिलीठे पुत्रों को बदला देकर छुडा लेना! 
१४ और आगे के दिनो में जब तुम्हारे 
पुत्र तुम से पूछे, कि यह क्‍या है? तो उन 
से कहना, कि यहोवा हम लोगो को दासत्व 
के घर से, अर्थात्‌ मिस्र देश से अपने हाथो के 
बल से निकाल लाया हैं। १५ उस समय 
जब फिरौन ने कठोर होकर हम को जाने 
देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में 
मनुष्य से लेकर पशु तक सब के पहिलौठो 
को मार डाला। इसी कारण पशुआझ्रो में से 
तो जितने अपनी अपनी मा के पहिलौठे 
नर है, उन्हें हम यहोवा के लिये वलि करते 
है, पर अपने सब जेठे पुत्रो को हम बदला 
देकर छुडा लेते हे। १६ और यह तुम्हारे 
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हाथो पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी 
भौहो के बीच टीका सा ठहरे, क्योकि 
यहोवा हम लोगो को मिस्र से श्रपने हाथो 
के बल से निकाल लाया है।॥। 

१७ जब फिरौन ने लोगों को जाने की 

आ्राज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश 
में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, 
तौभी परमेब्बर यह सोच कर उनको उस 
मार्ग से नही ले गया, कि कही ऐसा न हो 
कि जब ये लोग लडाई देखे तब पछताकर 
मित्र को लौट आए। १८ इसलिये 
परमेश्वर उनको चक्‍कर खिलाकर लाल 
समुद्र के जगल के मार्ग से लें चला। और 
इस्राएली पाति वान्धे हुए मिस्र से निकल 
गए। १६ और मूसा यूसूफ की हड्डियों 
को साथ लेता गया, क्योकि यूसुफ ने इसत्रा- 
एलियो से यह कहके, कि परमेब्वर निरचय 
तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विपय 
की दृढ़ शपथ खिलाई थी, कि वे उसकी 
हड्डियो को अपने साथ यहा से ले जाएगे। 
२० फिर उन्हों ने सुक्कोत से कूच करके 
जगल की छोर पर एताम में डेरा किया। 
२१ और यहोवा उन्हे दिन को मागे 
दिखाने के लिये मेघ के खम्भे मे, और रात 
को उजियाला देने के लिये आग के खम्भे में 
होकर उनके आगे आगे चला करता था, 
जिससे वे रात और दिन दोनो मे चल सके | 
२२ उस ने न तो बादल के खम्भे को दिन 
मे और न आग के खम्भे को रात मे लोगो के 
आगे से हटाया ॥। 


(इखाण्ल के साल समुद्र के पार आने का 


बण्एन ) 
१४ 


यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियो को आज्ञा दे, कि वे 
लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच, 
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पीहाहीरोत के सगर्मुस, बालसपोन के सामने 
ग्रपने 7२ सटे फेरे, उसी के साख ने गमद 20 
तट पर ऐ१ सार लरं। ३ लेख फिसेन 
इस्राशलियों के विषय में सानेगा, हि वे 
देश के उलभानों में अभे है झ्लौर जगल में 
घिर गए है। ४ तब में फिरीन के मन को 
कठोर कर दूगा, श्रीर वह उनझा पीछा 
करेगा, तब फिरोन और उसकी सारी सेना 
के हारा मेरी महिमा होंगी, झौर मित्री 
जान लेगे फि में यहोवा ह। झौर उन्हों ने 
वैसा ही किया। ५ जब मिस्र के राजा को 
यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, 
तब फिरोन श्रीर उसके नर्मचारियों का 
मन उनके विरुद्ध पलट गया, और वे कहने 
लगे, हम ने यह क्या किया, कि इख्राएलियो 
को श्रपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने 
दिया ? ६ तब उस ने अपना रथ जुतवाया 
और अपनी सेना को सग लिया। ७ उस ने 
छ सौ झच्छेसे अच्छे रथ वरन मिस्र के 
सव रथ लिए और उन सभो पर सरदार 
वैठाएं। ८ और यहोवा ने मिस्र के राजा 
फिरीन के मन को कठोर कर दिया। सो 
उस ने इस्राएलियो का पीछा किया, 
परन्तु इस्राएली तो बेखटके * निकले चले 
जाते थे। & पर फिरौन के सब घोडो, 
और रथो, और सवारो समेत मिस्री सेना ने 
उनका पीछा करके उन्हें, जो पीहाहीरोत के 
पास, बालसपोन के साम्हने, समद्र के तीर 
पर डरे डाले पडे थे, जा लिया ॥ 

१० जब फिरोन निकट आया, तब 
इस्राएलियो ने आखे उठाकर क्या देखा, कि 
मिस्नी हमारा पीछा किए चले आरा रहे है, 
और इस्राएली श्रत्यन्त डर गए, और 
चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। ११ और 
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वे मूसा से कहने लगे, क्या मिल्र में कबरे न 
थी जो तू हम को वहा से मरने के लिये 
जगल में ले आया है ? तू ने हम से यह क्या 
किया, कि हम को मिस्र से निकाल लाया ? 
१२ क्‍या हम तुझ से मिस्र में यही वात 
ने कहते रहे, कि हमें रहने दे कि हम 
मिस्रियो की सेवा करे ? हमारे लिये जगल 
में मरने से सिस्तियो की सेवा करनी अच्छी 
थी। १३ मूसा ने लोगो से कहा, डरो मत, 
खडे खडे वह उद्धार का काम देखो, जो 
यहोवा आज तुम्हारे लिये करेगा, क्योकि 
जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, 
उनको फिर कभी न देखोगे। १४ यहोवा 
आप ही तुम्हारे लिये लडेगा, इसलिये तुम 
चुपचाप रहो॥ 

१५ तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू 
क्यों मेरी दोहाई दे रहा हैँ ? इस्राएलियो 
को आज्ञा दे कि यहा से कूच करें। १६ और 
तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र 
के ऊपर बढा, और वह दो भाग हो जाएगा , 
तब इस्राएली समुद्र के वीच होकर स्थल ही 
स्थल पर चले जाएगे। १७ और सुन, में 
आप मिस्रियो के मन को कठोर करता हु, 
और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस 
पडेंगे, तव फिरौन और उसकी सारी सेना, 
और रथो, और सवारो के द्वारा मेरी 
महिमा होगी। श्८ और जव फिरौन, 
ओर उसके रथो, ओर सवारो के द्वारा मेरी 
महिमा होगी, तब मिस्नी जान लेंगे कि में 
यहोवा हु। १६ तब परमेश्वर का दूत जो 
इस्राएली सेना के झागे आगे चला करता 
था जाकर उनके पीछे हो गया, और वादल 
का खम्भा उनके आगे से हटकर उनके पीछे 
जा ठहरा। २० इस प्रकार वह मिस्रियो 
की सेना और इस्राएलियो की सेना के 
बीच मे आ गया, और वादल और पझन्धकार 
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तो हुआ, तौभी उससे रात को उन्हें प्रकाश 
मिलता रहा, ओर वे रात भर एक दूसरे के 
पास न आए। २१ और मूता ने अपना 
हाथ समुद्र के ऊपर बढाया, और यहोवा ने 
रात भर प्रचशड पुरवाई चलाई, और 
समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया, 
जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। 
२२ तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही 
स्थल पर होकर चले, और जल उनकी 
दहिनी और वाइ ओर दीवार का काम 
देता था। २३ तब मिस्री, अर्थात फिरौन 
के सब घोडे, रथ, और सवार उनका पीछा 
किए हुए समुद्र के वीच में चले गए। 
२४ और रात के पिछले पहर में यहोवा ने 
बादल और आग के खम्भे में से मिस्रियो की 
सेना पर दृष्टि करके उन्हे घवरा दिया। 
२५ और उस ने उनके रथो के पहियो को 
निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन 
हो गया, तब मिस्नी आपस में कहने लगे, 
श्राओ, हम इस्राएलियो के साम्हने से भागे, 
क्योकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियो के 
विरुद्ध युद्ध कर रहा हैं॥ 

२६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना 
हाथ समुद्र के ऊपर बढा, कि जल मिस््रियो, 
झौर उनके रथो, और सवारो पर फिर 
बहने लगे। २७ तब मूसा ने अपना हाथ 
समुद्र के ऊपर बढाया, और भोर होते होते 
क्या हुआ, कि समुद्र फिर ज्यो का त्यो अपने 
बल पर आ गया, और मिस््री उलटे भागने 
लगे, परन्तु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच 
ही में भटक दिया। २८ और जल के 
पलटने से, जितने रथ और सवार इस्राए- 
लियो के पीछे समुद्र मे आए थे, सो सव वरन 
फिरौन की सारी सेना उस में डूब गई, और 
उस में से एक भी न बचा। २६ परन्तु 
इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर 
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होकर चले गए, श्लौर जल उनकी दहिनी 
झौर वाई दोनो ओर दीवार का काम देता 
था। ३० ओर बहोवा ने उस दिन इस्रा- 
एलियो को मिल्रियों के बण से उस प्रकार 
छुडाया, और इस्राएलियों ने मिखियों 
को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। 
३१ ओर यहोवा ने मिखियो पर जो अपना 
प्राक्ाणन दिखलाया था, उसको देखकर 
इस्राएलियो मे यहोवा का भय माना और 
यहोवा की और उसके दास मूसा की भी 


प्रतीति की ॥ 
९ व गूसा और इस्राएलियो ने 
यहोवा के लिये यह गीत गाया। 
उन्हों ने कहा, 
में यहोवा का गीत गाऊगा, क्योकि 
वह महाप्रतापी ठहरा हैं; 
घोडो समेत सवारो को उस ने 
समुद्र में डाल दिया है।॥। 
२ यहोवा मेरा बल और भजन का 
विषय है, 
श्रौर वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, 
मेरा ईश्वर वही हैं, में उसी की 
स्तुति करूगा, (में उसके लिये 
निवासस्थान बनाऊगा), 
मेरे पूर्वजो का परमेश्वर वही हैं, 
में उसको सराहूगा ॥। 
३ यहोवा योद्धा है, 
उसका नाम यहोवा है।। 
४ फिरौन के रथी और सेना को 
उस ने समुद्र में डाल दिया , 
ओ्रौर उसके उत्तम से उत्तम रथी 
लाल समुद्र से डूब गए।॥। 
५ गहिरे जल ने उन्हे ढाप लिया, 


वे पत्थर की नाई गहिरे स्थानों मे 
डूब गए॥ 
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£ गठोया, तेरा एटिसा उाथ शब्िति 
में मशाप्रताषी हझ्ा 

है यहोवा, तेरा दशिता शाम धाम 
को सफ़नाचर सर देता है ॥ 

श्रौर तू अपने बिरातवियों को अपने 
महाप्रताप से मिरा देसा ? , 

तू अपना कोग भाणयाना, कौर से 
भूसे की नाई भरम / जाते है ॥ 

श्रीर तेरे नथनों वी साह मे जल 
एयन हो गया, 

धाराए देश की नाई धरम गई, 

समुद्र के मध्य में गहिरा जल जम 
गया ॥। 

घत्रु ने कहा था, 

में पीछा करगा, में जा पकडूगा, 
में लूढ के माल को वाट लूगा, 

उन से मेरा जी भर जाएगा। 

में अपनी तलवार खीचते ही अपने 
हाथ से उनको नाश कर 
इालूगा ॥ 

तू ने अपने वास का पवन चलाया, 
तब भमुद्र ने उनको टाप लिया, 

वे महाजलराशि में सीसे की नाई 
डूब गए।॥ 

हे यहोवा, देवताओं मे तेरे तुल्य 
कौन है ? 

तू तो पवित्रता के कारण महा- 
प्रतापी, और अपनी स्तुति करने 
वालो के भय के योग्य, 

और आरचये कर्म का कर्त्ता है ॥ 

तू ने अपना दहिना हाथ बढाया, 

ओर पृथ्वी ने उनको निगल 
लिया हैं ॥ 

अपनी करूणा से तू ने अपनी 
छुडाई हुई प्रजा की अ्रगुवाई की 
ह 
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“ अपने बल से तू उसे अपने पवित्र 
निवासस्थान को ले चला हैं ॥। 
१४ देश देश के लोग सुनकर काप 
उठेगे, पलिशि्तियो के प्राणों के 
लाले पड जाएगे।॥ 
१५ एदोम के अधिपति व्याकुल होगे, 
मोझवब के पहलवान थरथरा 
उठेगें, सब कनान निवासियों 
के मन पिघल जाएगे।। 
१६ उन में डर और घबराहट समा 
जाएगा, 
तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की 
नाईं अवोल होगे, 
जब तक, है यहोवा, तेरी प्रजा के 
लोग निकल न जाए, 
जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको 
तू ने मोल लिया है पार न निकल 
जाए॥ 

१७ तू उन्हें पहुचाकर अपने निज भाग- 
वाले पहाड पर बसाएगा, यह वही 
स्थान है, हे यहोवा, जिसे तू ने 
अपने निवास के लिये बनाया, 

और वही पवित्रस्थान है जिसे, हे 
प्रभु, तू ने आप ही स्थिर किया 
हैं ॥ 

१८ यहोवा सदा स्वंदा राज्य करता 
रहेगा ॥ 

१६ यद गोत गाने का कारण यह 
है, कि फिरौन के घोडे रथो और सवारो 
समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा 
उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया , 
परन्तु इज्राएली समुद्र के बीच स्थल ही 
स्थल पर होकर चले गए। २० और 
हारून की बहिन मरियम नाम नविया ने 
हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रिया डफ 
लिए नाचती हुईं उसके पीछे हो ली। 
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२१ और मरियम उनके साथ यह टेक 
गाती गई कि --- 

यहोवा का गीत गाझो, क्योकि वह महा- 

प्रतापी ठहरा है, 

घोडो समेत सवारो को उस ने समुद्र में 

डाल दिया हैं॥ 

२२ तब मूसा इस्राएलियो को लाल 
समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जगल 
में आए, और जगल मे जाते हुए तीन दिन 
तक पानी का सोता ने मिला। २३ फिर 
मारा नाम एक स्थान पर पहुचे, वहा का 
पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस 
कारण उस स्थान का नाम मारा * पडा। 
र४ं तव वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध 
बकभक करने लगे, कि हम क्‍या पीए ? 
२५ तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, 
आर यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, 
जिसे जब उस ने पानी में डाला, तव वह 
पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने 
उनके लिये एक विधि और नियम बनाया, 
और वही उस ने यह कहकर उनकी 
परीक्षा की, २६ कि यदि तू अपने परमेदवर 
यहोवा का वचन तल मन से सुने, और 
जो उसकी दृष्टि में ठीक हैँ वही करे, 
ओर उसकी श्राज्ञाओ पर कान लगाए, 
और उसकी सब विधियो को माने, तो 
जितने रोग में ने मिस्रियों पर भेजा है 
उन में से एक भी तुक पर न भेजूगा, 
क्योकि मे तुम्हारा चगा करनेवाला यहोवा 
हा 

(इसासएल्तियों को आकाश से रोटो और 
चट्टान में से पानो मिलने का वर्णन ) 

२७ तब वे एलीम को आए, जहा पानी 
के बारह सोते और सत्तर खजूर के पेड थे, 


$ अर्थात्‌ खारा वा कडझा। 
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और वहा उन्हों ने जल के पास डेरे खडे 


किए ॥। 
९ द्व्‌ फिर एलीम से कूच करके 
इस्राएलियो की सारी मण्डली, 
मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे 
महीने के पद्रहवे दिन को, सीन नाम जगल 
मे, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच मे हैं, 
थआ्रा पहुची। २ जगल में इस्राएलियो की 
सारी मण्डली मूसा और हारून के विरुद्ध 
बकभाक करने लगी। ३ और इस्राएली 
उन से कहने लगे, कि जब हम मिस्र देश में 
मास की हाडियो के पास बैठकर मनमाना 
भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ 
से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, 
पर तुम हम को इस जगल में इसलिये 
निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को 
भूखों मार डालो। ४ तब यहोवा ने मूसा 
से कहा, देखो, में तुम लोगो के लिये आकाश 
से भोजन वस्तु बरसाऊगा, और ये लोग 
प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन 
इकट्ठा करेंगे, इस से में उनकी परीक्षा 
करूगा, कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेगे कि 
नहीं। ५ और ऐसा होगा कि छठवे दिन 
वह भोजन और दिनो से दूना होगा, इसलिये 
जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर 
रखें। ६ तब मूसा और हारून ने सारे 
इस्राएलियो से कहा, साक को तुम जान 
लोगे कि जो तुम को मित्र देश से निकाल ले 
थआ्राया है वह यहोवा हैं। ७ और भोर को 
तुम्हें यबहोचा का तेज देख पड़ेगा, क्योकि 
तुम जो यहोवा पर बुडबुदते हो उसे बह 
सुनता है। और हम व्या हे, कि तुम हम पर 
बुदबूडाते ही ? झ फिर मूसा ने कहा, यह 
जद होगा जब यहोवा साम को तुम्हें खाने 
के लिये मास और नोर को रोटी मनमाने 
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देगा, क्योकि तुम जो उस पर बुडबुडाते हो 
उसे वह सुनता है। और हम क्‍या हे ? 
तुम्हारा बृडबुडाना हम पर नही यहोवा ही 
पर होता है। & फिर मूसा ने हारून से 
कहा, इस्राएलियो की सारी मण्डली को 
आज्ञा दे, कि यहोवा के साम्हने वरन उसके 
समीप आवे, क्योकि उस ने उनका वुडबुडाना 
सुना हैं। १० और ऐसा हुआ कि जब हारून 
इस्राएलियो की सारी मण्डली से ऐसी ही 
वाते कर रहा था, कि उन्हो ने जगल की ओर 
दृष्टि करके देखा, और उनको यहोवा का 
तेज बादल में दिखलाई दिया। ११ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, १२ इस्राएलियो 
का बुडबुडाना में ने सुना है, उन से कह 
दे, कि गोघूलि के समय तुम मास खाझ्रोगे 
और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, 
और तुम यह जान लोगें कि में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हु। १३ और ऐसा हुथ्ना 
कि साभ को बटेरे आकर सारी छावनी पर 
बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारो और 
झोस पडी। १४ और जब ओस सूख * गई 
तो वे क्‍या देखते हे, कि जगल की भूमि पर 
छोटे छोटे छिलके छोटाई मे पाले के किनको 
के समान पडे हें। १५ यह देखकर इस्रा- 
एली, जो न जानते थे कि यह क्‍या वस्तु है, 
सो आपस में कहने लगे यह तो मन्ना | है। 
तब मूसा ने उन से कहा, यह तो वही भोजन- 
वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हे खाने के लिये देता 
है। १६ जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह 
यह है, कि तुम उस मे से अपने अपने खाने के 
योग्य बटोरा करना, अर्थात्‌ अपने अपने 
प्रारिणियो की गिनती के अनुसार, प्रति मनुष्य 
के पीछे एक एक ओमेर वटोरना; जिसके 
डेरे में जितने हो वह उन्ही भर के लिये 
# सूल-में चढ। 
अर्थात्‌ क्या, वा अंश। 
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बटोरा करे। १७ और इस्राएलियो ने 
वैसा ही किया, और किसी ने अधिक, और 
किसी ने थोडा बटोर लिया। १८ और 
जब उन्हो ने उसको झोमेर मे नापा, तब 
जिसके पास श्रधिक था उसके कुछ प्रधिक न 
रह गया, श्लौर जिसके पास थोडा था उमको 
कुछ घटी न हुई, क्योकि एक एक मनुष्य 
ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। 
१६ फिर मूसा ने उन से कहा, कोई इस में 
से कुछ विहान तक न रख छोडे। २० तोभी 
उन्हों ने मूसा की वात न मानी, इसलिये 
जब किसी किसी मनुष्य ने उस में से कुछ 
बिहान तक रख छोडा, तो उस में कीडे पड 
गए और वह बसाने लगा , तव मूसा उन पर 
क्रोधित हुआ। २१ और वे भोर को प्रति- 
दिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, 
और जब घूप कडी होती थी, तब वह गल 
जाता था। २२ और ऐसा हुआ कि छठवें 
दिन उन्हों ने दूना,भर्थात्‌ प्रति मनुष्य के पीछे 
दो दो ओमेर वटोर लिया, और मरडली के 
सब प्रधानो ने आकर मूसा को बता दिया | 
२३ उस ने उन से कहा, यह तो वही बात 
है जो यहोवा ने कही, क्योकि कल परम- 
विश्लाम, श्रर्थात्‌ यहोवा के लिये पवित्र 
विश्वाम होगा, इसलिये तुम्हे जो तन्दूर में 
पकाना हो उसे पकाझो, और जो सिभाना 
हो उसे सिभाओ, और इस में से जितना 
बचे उसे बिहान के लिये रख छोडो। 
२४ जब उन्हों ने उसको मूसा की इस 
आज्ञा के अनुसार बिहान तक रख छोडा, 
तब न तो वह बसाया, और न उस मे कीडे 
पडे। २५ तब मूसा ने कहां, आज उसी 
को खाद्मो, क्योकि आज यहोवा का विश्वाम- 
दिन है, इसलिये आज तुम को वह मैदान 
में न मिलेगा। २६ छ दिन तो तुम उसे 
बटोरा करोगे, परन्तु सातवा दिन तो 
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विश्वाम का दिन है, उस में वह न मिलेगा। 
२७ तौभी लोगो में से कोई कोई सातवे 
दिन भी बटोरने के लिये बाहर गए, परन्तु 
उनको कुछ न मिला। २८ तब यहोवा ने 
मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओ और 
व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे ? 
२६ देखो, यहोवा ने जो तुम को विश्राम 
का दिन दिया हैँ, इसी कारण वह छठवे 
दिन को दो दिन का भोजन तुम्हें देता है, 
इसलिये तुम अपने अपने यहा बैठे रहना, 
सातवें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न 
जाना। ३० लोगो ने सातवें दिन विश्राम 
किया। ३१ शौर इस्राएल के घरानेवालो 
ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह 
धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद 
मधु के बने हुए पूए का सा था। ३२ फिर 
मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आ्राज्ञा दी वह यह 
है, कि इस में से श्रोमेर भर अपने वश की 
पीढी पीढी के लिये रख छोडो, जिससे वे 
जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकाल- 
कर जगल में कसी रोटी खिलाता था। 
३३ तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र 
लेकर उस में ओमेर भर लेकर उसे यहोवा 
के आगे धर दे, कि वह तुम्हारी पीढियो के 
लिये रखा रहे। ३४ जैसी आज्ञा यहोवा ने 
मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने 
उसको साक्षी के सन्दूक के आगे धर दिया, 
कि वह वही रखा रहे। ३५ इस्राएली जब 
तक बसे हुए देश में न पहुचे तब तक, 
अर्थात्‌ चालीस बर्ष तक मन्ना को खाते रहे, 

वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नही 
पहुचे तब तक मन्ना को खाते रहे । ३६ एक 
ओमेर तो एपा का दसवा भाग हैं। 


९ ] फिर इस्राएलियो की सारी 
मण्डली सीन नाम जगल से निकल 
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चली, और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके 
रपीदीम में अपने डेरे खडे किए, और वहा 
उन लोगों को पीने का पानी ने मिला। 
२ इसलिये वे मूसा से वादविवाद करके 
कहने लगें, कि हमे पीने का पानी दे। मूसा ने 
उन से रहा, तुम मुझ से क्यों वादविवाद 
करते हो ” और यहोवा की परीक्षा क्यो 
करते हो ? ३ फिर वहा लोगो को पानी 
की प्यास लगी तव वे यह कहकर मूसा पर 
बुडबुडाने लगे, कि तू हमे लडकेवालों और 
पशुओ समेत प्यासो मार डालने के लिये 
मिस्र से क्यो ले आया हैं? ४ तब मूसा ने 
यहोवा की दोहाई दी, और कहा, इन लोगों 
से मे क्‍या करू? ये सब मुझे पत्थरवाह 
करने को तैयार हे। ५ यहोवा ने मूसा से 
कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगो में से कुछ को 
अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तू ने 
नील नदी* पर मारा था, उसे अपने हाथ मे 
लेकर लोगो के आगे वढ चल। ६ देख, 
में तेरे आगे चलकर होरेव पहाड की एक 
चट्टान पर खडा रहगा, और तू उस चट्टान 
पर मारता, तब उस में से पानी निकलेगा, 
जिससे ये लोग पीए। तब मूसा ने इस्राएल 
के वृद्ध लोगो के देखते वैसा ही किया। 
७ ओर मूसा ने उस स्थान का नाम मस्साय॑ 
और मरीबा ; रखा, क्योकि इस्राए- 
लियो नें वहा वादविवाद किया था, और 
यहीवा की परीक्षा यह कहकर की, कि क्या 
यहोवा हमारे बीच है वा नही ? 
( अमालेकियों पर विकय ) 

८ तेब अमालेंकी आकर रपीदीम में 
इस्राएलियो से लडने लगे। € तब मसा नें 
यहाशू से कहा, हमारे लिये कई एक परुषों 
मल 0 


* मूल में--योर | 
$ अ्र्याव्‌ परीक्षा | अर्थात्‌ कूयडा । 
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को चुनकर छाट लें, और बाहर जाकर 
अ्मालेकियों से लड, और में कल परमेश्वर 
की लाठी हाथ में लिये हुए पहाडी की चोटी 
पर खड्ाा रहगा। १० मूसा की इस आज्ञा 
के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लडने 
लगा, और मूसा, हारून, और हर पहाड़ी 
की चोटी पर चढ गए। ११ और जब तक 
मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तव तक 
तो इस्राएल प्रवल होता था, परन्तु जब 
जब वह उसे नीचे करता तब तब अ्रमालेक 
प्रबल होता था। १२ और जब मूसा के 
हाथ भर गए, तब उन्हों ने एक पत्थर लेकर 
मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर 
वेठ गया, और हारून और हर एक एक 
अलग में उसके हाथो को सम्भालें रहे, और 
उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। 
१३ और यहोशू ने अनुचरो समेत अमाले- 
कियो को तलवार के बल से हरा दिया। 
१४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ 
इस बात को पुस्तक में लिख लें और यहोशू 
को सुना दे, कि में आकाश के नीचे से 
अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा 
डालूगा। १५ तव मूसा ने एक वेदी 
बनाकर उसका नाम यहोवानिस्सी* रखा , 
१६ और कहा, यहोवा ने शपथ खाई 


है, कि यहोवा अमालेकियों से पीढियो तक 
लडाई करता रहेगा ॥ 


(मूसा को अपने ससुर से भेट करने का 
वर्णन ) 

९ हू और मूसा के ससुर मिह्दान के 
याजक यित्रों ने यह सुना, कि 

परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल 

के लिये क्‍या क्‍या किया है, अर्थात यह 

किस रीति से यहोवा इस्नाएलियो को मि्र 

आज जा मल रन ली अ मिल लििवशकि कील; 


+ ध्र्थात्‌ ईइवर सहाय। 
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से निकाल ले आाया। २ तब मूसा के ससुर 
चित्रों मूसा को पत्नी सिप्पोरा को, जो 
पहिले नेहर भेज दी गई थी, हे और 
उसके दोनो बेटो को भी ले आया, इन में से 
एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेशोम 
रखा था, कि में अन्य देग में परदेशी हुआ हू । 
४ और दूसरे वा नाम उस ने यह कहकर 
एलीएजेर* रखा, कि मेरे पिता के परमेश्वर 
ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरोन की 
तलवार से वबचाया। ५ भूसा की पत्नी 
और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो सग लिए 
मूसा के पास जगल के उस स्थान में आया, 
जहा परमेद्वर के पर्वत के पास उसका डेरा 
पडा था। ६ और आकर उस ने मूसा के 
पास यह कहला भेजा, कि मे तेरा ससुर यित्रो 
हू, भर दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को 
तेरे पास ले आया हु। ७ तव मूसा अपने 
ससुर से भेट करने के लिये निकला, और 
उसको दराइवत्‌ करके चूमा , और वे परस्पर 
कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। 
८ वहा मूसा ने अपने ससुर से वर्शान किया, 
कि यहोवा ने इस्राएलियो के निमित्त फिरौन 
ओर मिस्तलियों से कया क्या किया, और 
इस्राएलियो ने मांग में क्या क्‍या कप्ट 
उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे 
छुडाता आया हूँ। ६ तब यित्रो ने उस 
समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने 
इस्राएलियो के साथ की थी, कि उन्हे 
मिस्नियो के वञ् से छुडाया था, मग्न होकर 
कहा, १० धन्य हूँ यहोवा, जिस ने तुम 
को फिरोन और मिस्रियो के वश से छडाया, 
जिस ने तुम लोगो को मिस्तियों की मुट्ठी मे 
से छुडाया है। ११ अब में ने जान लिया 
है कि यहोवा सब देवताओं से बडा है, 


 * अ्रथात्‌ यद्दोवा मेरा कण्डा हे। 
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वरन उस विपय में भी जिस में उन्हों ने 
इस्राएलियो से अभिमान किया था। 
१२ तब मूसा के ससुर यिनो ने परमेद्वर 
के लिये होमवलि और मेलवलि चढाए, 
ओऔर हासन इस्राएलियो के सव पुरनियों 
समेत मूसा के ससुर यित्नो के सग परमेश्वर 
के आगे भोजन करने को श्राया । १३ दूसरे 
दिन मूसा लोगो का न्याय करने को बैठा, 
और भोर से सा तक लोग मूसा के आस- 
पास खडे रहे। १४ यह देखकर कि मूसा 
लोगो के लिये क्‍या क्‍या करता है, उसके 
ससुर ने कहा, यह वया काम हूँ जो तू लोगो 
के लिये करता है ? क्‍या कारण है कि तू 
अकेला बैठा रहता है, श्र लोग भोर से 
साभ तक तेरे आसपास खडे रहते हें ? 
१५ मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका 
कारण यह हूँ कि लोग मेरे पास परमेश्वर 
से पूछने आते हे। १६ जब जब उनका 
कोई मुकदमा होता है तव तब वे मेरे पास 
आते है, और में उनके बीच न्याय करता, 
और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें 
जताता हु। १७ मूसा के ससुर ने उस से 
कहा, जो काम तू करता हैँ वह अच्छा 
नहीं। १८ और इस से तू क्या, वरन ये 
लोग भी जो तेरे सग हें निश्चय हार जाएगे, 
क्योकि यह काम तेरे लिये बहुत भारी है, 
तू इसे अकेला नही कर सकता। १६ इस- 
लिये अब मेरी सुन ले, में तुक को सम्मति 
देता हु, और परमेश्वर तेरे सग रहे। तू 
तो इन लोगो के लिये परमेश्वर के सम्मुख 
जाया कर, और इनके मुकद्दमो को परमेश्वर 
के पास तू पहुचा दिया कर। २० इन्हें 
विधि और व्यवस्था प्रगट कर करके, जिस 
मार्ग पर इन्हें चलना, और जो जो काम 
इन्हे करना हो, वह इनको जता दिया कर। 
२१ फिर तू इन सब लोगो में से ऐसे पुरुषो 
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को छाट ले, जो गुणी, और परमेण्वर का 
भय मानने वाले, सच्चे, और अन्याय के लाभ 
से घुणा करने वाले हो, श्नौर उनको हजार- 
हजार, सौ-सौ, पचास-पचास, और दस-दस 
मनुष्यो पर प्रधान नियुक्त कर दे। २२ और 
वे सब समय इन लोगो का न्याय किया करे, 
ओर सब बडे बडे मुकहमो को तो तेरे पास 
ले आया करे, और छोटे छोटे मुकहमो का 
न्याय आप ही किया करे, तब तेरा बोझ 
हलका होगा, क्योकि इस बोझ को वे भी 
तेरे साथ उठाएगे। २३ यदि तू यह उपाय 
करे, और परमेश्वर तुझ को ऐसी आज्ञा दे, 
तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने 
स्थान को कुशल से पहुच सकेगे। २४ अपने 
ससुर की यह वात मान कर मूसा ने उसके 
सब वचनों के अनुसार किया। २५ सो 
उस ने सब इस्राएलियो मे से गुणी गुणी 
पुरुष चुनकर उन्हे हजार-हजार, सौ-सौ, 
पचास-पचास, दस-दस लोगो के ऊपर प्रधान 
ठहराया। २६ और वे सब लोगो का न्याय 
करने लगे, जो मुकहमा कठिन होता उसे 
तो वे मूसा के पास ले आते थे, और सब 
छोटे मुकहमो का न्याय वे आप ही किया 
करते थे। २७ और मूसा ने अपने ससुर 
को विदा किया, और उस ने अपने देश का 
मार्ग लिया।॥ 
(सोने पर्वत पर यहोवा के दशन देने का 
ब्णान ) 
९ ६ इस्राएलियो को मिस्र देश से 
निकले हुए जिस दिन तीन महीने 
वीत चुके, उसी दिन वे सीन के जगल में 
आए। २ झीर जब वे रपीदीम से कूच 
करके सीने के जगल में आए, तब उन्हो ने 
जगल में डेरे खडे किए, और वही पर्वत के 
भागे इस्राएलियो ने छावनी डाली। ३ तब 
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मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ गया, 
और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुका रकर 
कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह, और 
इस्राएलियो को मेरा यह वचन सुना, ४ कि 
तुम ने देखा हैं कि में ने मिखियों से 
क्या क्‍या किया, तुम को मानों उकाब 
पक्षी के पखो पर चढाकर अपने पास ले 
आया हू । ५ इसलिये अब यदि तुम निश्चय 
मेरी मानोगे, और मेरी वाचा को पालन 
करोगे, तो सब लोगो मे से तुम ही मेरा निज 
धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 
६ और तुम मेरी दृष्टि मे याजको का राज्य 
आ्रौर पवित्र जाति ठहरोगे। जो बाते तुे 
इस्राएलियो से कहनी हे वे ये ही है। 
७ तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों 
को वुलवाया, और ये सब बाते, जिनके कहने 
की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनकी 
समभा दी। ८ और सब लोग मिलकर 
बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा हैं 
वह सब हम नित करेगे। लोगो की यह 
बाते मूसा ने यहोवा को सुनाई। & तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, में बादल के 
अधियारे मे होकर तेरे पास आता हु, 
इसलिये कि जब मे तुभ से बाते करू तब वे 
लोग सुने, और सदा तेरी प्रतीति करे। 
और मूसा ने यहोवा से लोगो की बातो का 
वर्णन किया। १० तब यहोवा ने मसा से 
कहा, लोगो के पास जा और उन्हें आज 
ओऔर कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र 
थो ले, ११ और वे तीसरे दिन तक 
तैयार हो रहे, क्योकि तीसरे दिन यहोवा 
सब लोगो के देखते सीने पर्वत पर उतर 
भ्ाएगा। १२ और तू लोगों के लिये चारो 
ओर बाडा वान्ध देना, और उन से कहना, 
कि तुम सचेत रहो कि पवव॑त पर न चढो 
और उसके सिवाने को भी न छप्मो, और 
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जो कोई पहाड़ को छूए वह निश्चय मार 
डाला जाए। १३ उसको कोई हाथ से 
तो न छुए, परन्तु वह निश्चय पत्थरवाह 
किया जाए, वा तीर से छेदा जाए, चाहे 
पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। 
जब महाशब्द वाले नरसिगे का शब्द देर 
तक सुनाई दे, तब लोग पर्वेत के पास आए 
१४ तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर 
लोगो के पास आकर उनको पवित्र कराया, 
और उन्हो ने अपने वस्त्र घो लिए। 
१५ और उस ने लोगो से कहा, तीसरे दिन 
तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना । 
१६ जब तोसरा दिन आया तब भोर होते 
बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, 
और पर्वत पर काली घटा छा गई, फिर 
नरसिगे का शब्द बडा भारी हुआ, और 
छावनी में जितने लोग थे सब काप उठे। 
१७ तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट 
करने के लिये छावनी से निकाल ले गया, 
और वे पवत के नीचे खडे हुए। श्८ और 
यहोवा जो आग में होकर सीने पवत पर 
उतरा था, इस कारण समस्त पवत धुए से 
भर गया, और उसका धुआ भट्ठे का सा उठ 
रहा था, और समस्त पर्वत बहुत काप रहा 
था। १६ फिर जब नरसिगे का शब्द 
बढता और वहुत भारी होता गया, तब 
मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी 
सुनाकर उसको उत्तर दिया। २० और 
यहोवा सीने पर्वत को चोटी पर उतरा 
और मूसा को पर्वेत की चोटी पर बलाया 
ओर मूसा ऊपर चढ गया। २१ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतरके लोगो 
को चिंतावनी दे, कही ऐसा न हो कि वे 
वाडा तोडके यहोवा के पास देखने को घसे, 
और उन मे से बहुत नाश हो जाए। 
२२ और याजक जो यहोवा के समीप आया 
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करते हूँ वे भी अपने को पवित्र करे, कही 
ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पडे। 
२३ मसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीने 
पर्वत पर नही चढ सकते , तू ने तो आप हम 
को यह कहकर चिताया, कि पर्वत के चारो 
झ्रोर वाडा वान्धकर उसे पवित्र रखो। 
२४ यहोवा ने उस से कहा, उतर तो जा, 
और हासन समेत तू ऊपर आ , परन्तु याजक 
और साधारण लोग कही यहोवा के पास 
वाडा तोडके न चढ आए, कही ऐसा न हो कि 
वह उन पर टूट पडे। २४ ये ही बाते मूसा 
ने लोगो के पास उतरके उनको सुनाई ॥ 


(सब इसारजक्षियों को दस चाज्ञास्यों के 
सुनाये जाने का वर्णन ) 
२ तव परमेदवर ने ये सब वचन 
कहे, २ कि में तेरा परमेश्वर यहोवा 
हु, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात्‌ मिस्र 
देश से निकाल लाया है।॥। 

३ तू मुझे छोड दूसरो को ईश्वर करके 
न मानना ॥ 

४ तू अपने लिये कोई मूति खोदकर न 
बनाना, न किसी कि प्रतिमा बनाना, जो 
आकाश मे, वा पृथ्वी पर, वा पृथ्वी के जल 
में है। ५ तू उनको दरडवत न करना, और 
न उनकी उपासना करना, क्योंकि मे तेरा 
परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईदवर 
हू, और जो मुझ से बैर रखते हे, उनके बेटो, 
पोतो, और परपोतो को भी पितरो का दशड 
दिया करता हू, ६ और जो मुझ से प्रेम 
रखते और मेरी आज्ञाओ को मानते हे, उन 
हजारो पर करुणा किया करता हू ॥ 

७ तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ * 
न लेना, क्योकि जो यहोवा का नाम व्यथ * 
ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा ॥ 


+ वा झूठी वात पर। 
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छ तू विश्वामदिन को पवित्र मानने के 
लिये स्मरण रखना। ६ छ दिन तो तू 
परिश्रम करके अपना सव काम काज 
करना, १० परन्तु सातवा दिन तेरे 
परमेश्वर यहोवा के लिये विश्रामदिन हैं। 
उस में न तो तू किसी भाति का काम काज 
करना, और न तेरा बेटा, न तेरी वेटी, न 
तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न 
कोई परदेशी जो तेरे फाटको के भीतर हो । 
११९ क्योंकि छ दिन में यहोवा ने आकाश, 
और पृथ्वी, और समुद्र, और जो कुछ उन में 
है, सब को बनाया, और सातवे दिन विश्वाम 
किया, इस कारण यहोवा ने विश्रामदिन 
को आशीष दी और उसको पवित्र 
ठहराया ॥ 

१२ तू अपने पिता और अपनी माता 
का आदर करना, जिस से जो देश तेरा 
परमेदवर यहोवा तुझे देता है उस में तू 
बहुत दिन तक रहने पाए।॥ 

१३ तू खून न करना |॥। 

१४ तू व्यभिचार न करना ॥ 

१५ तू चोरी न करना ॥। 

१६ तू किसी के विरुद्ध भूठी साक्षी न 
देना ॥ 

१७ तू किसी के घर का लालच न 
करना, न तो किसी की स्त्री का लालच 
करना, और न किसी के दास-दासी, वा 
बैल गदहे का, न किसी की किसी वस्तु का 
लालच करना ॥ 

१८ और सब लोग गरजने और विजली 
और नरसिगे के शब्द सुनते, और घतम्मा 

उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देखके 
कापकर दूर खड़े हो गए, १६ और वे 
मूसा से कहने लगे, नू ही हम से बातें कर, 
तद तो हम सुन सकेंगे, परन्तु परमेब्वर 
हम में बाते न करे, ऐसा न हो कि हम मर 
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जाए। २० मूसा ने लोगो से कहा, डरो 
मत, क्योकि परमेश्वर इस निर्भित्त आया 
है कि तुम्हारी परीक्षा करे, और उसका 
भय तुम्हारे मन मे * बना रहे, कि तुम पाप 
न करो। २१ और वे लोग तो दूर ही 
खडे रहे, परन्तु मूसा उस घोर अन्धकार के 
समीप गया जहा परमेद्वर था।। 


(ससा से को ऋई चद्धोवा को व्यवस्था ) 
२२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू 
इस्राएलियो को मेरे ये वचन सुना, कि तुम 
लोगो ने तो आप ही देखा है कि मे न 
तुम्हारे साथ आकाण से वाते की हैं। 
२३ तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न 
करना, श्र्थात्‌ श्रपने लिये चान्दी वा सोने से 
देवताओं को न गढ लेना। २४ मेरे लिये 
मिट्टी की एक वेदी बनाना, और अपनी 
भेड-वकरियो और गाय-बैलो के होमबलि 
और मेलबलि को उस पर चढाना, जहा 
जहा में अपने नाम का स्मरण कराऊ वहा 
वहा में आकर तुम्हे आणीष दूगा । २४ और 
यदि तुम मेरे लिये पत्थरो की वेदी बनाओ, 
तो तराझे हुए पत्थरो से न वनाना, क्योकि 
जहा तुम ने उस पर अपना हथियार लगाया 
वहा तू उसे अशुद्ध कर देगा। २६ और 
मेरी वेदी पर सीढी से कभी न चढना, कही 
ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नगा 


देख पडे॥। 
२ ९ फिर जो नियम तुझे उनको 
समभाने हैं वे ये है ॥ 

२ जब तुम कोई इकञ्नी दास मोल लो 
तब वह छ वर्ष तक सेवा करता रहे, और 
सातवे वर्ष स्वतन्त्र होकर सेतमेत चला 
जाए। ३ यदि वह अकेला आया हो, तो 
लाल 22 पमलल>कशलफ न जिस कि 7 हि 
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अकफैला ही चला जाएं, और यदि पत्नी 
सहित आया हो, तो उसके साथ उसकी 
पत्नी भी चली जाए। ४ यदि उसके 
स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उस से 
उसके बेटे वा बेटिया उत्पन्न हुई हो, तो 
उसकी पत्नी और वालक उस स्वामी के 
ही रहे, और वह अकेला चला जाए। 
५ परन्तु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, कि 
में अपने स्वामी, और अपनी पत्नी, और 
बालको से प्रेम रखता हू, इसलिये में 
स्वतन्त्र होकर न चला जाऊगा, ६ तो 
उसका स्वामी उसको एरमेश्वर * के पास 
ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड वा 
वाजू के पास ले जाकर उसके कान में 
सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी 
सेवा करता रहे।॥। 

७ यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने 
के लिये बेच डाले, तो वह दासी की नाई 
बाहर न जाए। ८ यदि उसका स्वामी 
उसको अपनी पत्नी बनाए, और फिर उस 
से प्रसन्न न रहे, तो वह उसे दाम से 
छुडाई जाने दे, उसका विश्वासघात करने 
के बाद उसे ऊपरी लोगो के हाथ वेचने का 
उसको अधिकार न होगा। & और यदि 
उस ने उसे भअप्रने बेटे को ब्याह दिया हो, 
तो उस से बेटी का सा व्यवहार करे। 
१० चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले, तौभी 
वह उसका भोजन, बस्तर, और सगति न 
घटाएं। ११ और यदि वह इन तीन बातो 
में घटी करे, तो वह स्त्री सेतमेत विना दाम 
चुकाए ही चली जाए। 

१२ जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे 
कि वह मर जाए, तो वह भी निश्चय मार 
डाला जाए। १३ यदि वह उसकी घात 
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में न बैठा हो, और परमेश्वर की इच्छा ही 
से वह उसके हाथ मे पड गया हो, तो ऐसे 
मारनेवाले के भागने के निमित्त में एक 
स्थान ठहराऊगा जहा वह भाग जाए। 
१४ परन्तु यदि कोई ढिठाई से किसी पर 
चढाई करके उसे छल से घात करे, तो 
उसको भार डालने के लिये मेरी बेदी के 
पास से भी अलग ले जाना॥ 

१५ जो अपने पिता वा माता को मारे- 
पीटे वह निश्चय मार डाला जाए।। 

१६ जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे 
उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके 
यहा पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार 
डाला जाए॥ 

१७ जो अपने पिता वा माता को श्राप 
दे वह भी निश्चय मार डाला जाए॥ 

१८ यदि मनुष्य कगडते हो, और एक 
दूसरे को पत्थर वा मुक्‍्के से ऐसा मारे कि 
वह मरे नही परन्तु बिछौने पर पडा रहे, 
१६ तो जब वह उठकर लाठी के महारे से 
वाहर चलने फिरने लगे, तव वह मारनेवाला 
निर्दोष ठहरे, उस दशा में बह उसके पडे 
रहने के समय की हानि तो भर दे, और 
उसको भला चगा भी करा दे॥ 

२० यदि कोई अपने दास वा दासी को 
सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारन से 
मर जाए, तव तो उसको निरचय दराड दिया 
जाए। २१ परन्तु यदि वह दो एक दिन 
जीवित रहे, तो उसके स्वामी को दण्ड न 
दिया जाए, क्योकि वह दास उसका धन हूँ ॥ 

२२ यदि मनुष्य आपस में मारपीट 
करके कसी गभिणी स्त्री को ऐसी चोट 
पहुचाएं, कि उसवा गर्भ गिए जाए, परन्तु 
और कुछ हानि न हो, तो मारनेवाले से 
उतना दस्ड लिया जाए जितना उस स्प्री 
या पति पच नी सम्मति से ठहराए। 
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लेना। २६ यदि तू कभी अपने भाईवन्धु 
के वस्त्र को बन्धक करके रख भी ले, तो 
सूर्य के श्रस्त होने तक उसको लौटा देना; 
२७ क्योकि वह उसका एक ही प्रोढना हैं, 
उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा; 
फिर वह किसे ओढकर सोएगा ? तोभी 
जब वह मेरी दोहाई देगा तब में उसकी 
सुनगा, क्योकि में तो करुणामय हू ॥ 

श्८ परमेश्वर * को श्राप न देना, और 
न अपने लोगो के प्रधान को श्राप देना। 
२६ अपने खेतो की उपज और फलो के 
रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना। 
ग्रपने बेटो में से पहिलौठे को मुझे देना। 
३० वैसे ही अ्रपनी गायो और भेड-बकरियो 
के पहिलोठे भी देना, सात दिन तक तो 
बच्चा अपनी माता के सग रहे, और झाठवें 
दिन तू उसे मुझ को दे देना। ३१ और 
तुम मेरे लिये पवित्र मनुष्य बनना, इस 
कारण जो पशु मँदान में फाडा हुआ पडा 
मिले उसका मास न खाना, उसको कुत्तो के 


आगे फेंक देना।॥। 
5 ३ भूठी बात न फैलाना । अन्यायी 
साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना । 
२ बुराई करने के लिये न तो बहुतो के पीछे 
हो लेना, और न उनके पीछे फिरके मुकहमे 
में न्याय बिगाडने को साक्षी देना, रे और 
कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न 
करना ॥॥ 

४ यदि तेरे छत्रु का बैल वा गदहा 
भटकता हुआ तुमे मिलें, तो उसे उसके पास 
अवश्य फेर ले आना। ५ फिर यदि तू 
अ्रपने बरी के गदहे को बोझ के मारे दबा 
हुआा देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के 
लिये छुडाने के लिये तेरा मन न चाहे, तौभी 
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प्रवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुडा 
लेना ॥ 

६ तेरे लोगो में से जो दरिद्र हो उसके 
मुकहमे में न्याय न बिगाडना। ७ भूछे 
मुकदमे से दूर रहना, और निर्दोष भौर 
धर्मी को घात न करना, क्योकि में दुष्ट को 
निर्दोष न ठहराऊगा। ८ घूस न लेना, 
क्योकि घूस देखने वालों को भी प्रन्धा कर 
देता, और धर्मियों की बाते पलट देता है। 
€ परदेशी पर अन्धेर न करना; तुम तो 
परदेशी के मन की बाते जानते हो, क्योकि 
तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे ॥। 

१० छ वर्ष तो अपनी भूमि में 
बोना झौर उसकी उपज इकट्ठटी करना, 
११ परन्तु सातवें वर्ष में उसको पड़ती 

रहने देना और वैसा ही छोड देना, तो तैरे 
भाई बन्धुओ में के दरिद्र लोग उस से खाने 
पाए, और जो कुछ उन से भी बचे वह 
बनेले पशुओं के खाने के काम में आए। 
भर अपनी दाख और जलपाई की बारियों 
को भी ऐसे ही करना। १२ छ दिन तक 
तो अपना काम काज करना, और सातवे 
दिन विश्वाम करना, कि तेरे बेल और 
गदहे सुस्ताएं, और तेरी दासियो के बेटे 
ओर परदेशी भी अपना जी ठढा कर सके। 
१३ और जो कुछ मे ने तुम से कहा हैं उस 
मे सावधान रहना, और दूसरे देवताओं के 
नाम को चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे 
मुह से सुनाई भी न दें। 

१४ प्रति वर्ष तीन बार मेरे लिये पर्ब्ब 
मानना। १५ अखमीरी रोटी का पढर्क 
मानना, उस में मेरी आज्ञा के अनसार 
अबीब महीने के नियत समय पर सात दिन 
तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योकि 
उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए। 
और मुझ को कोई छूछे हाथ अपना मुह 
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ते दिसाए। १६ भौ” जब तेरी बोर्ड हरई 
जेती की पहिली उपज सैयार ऐो, तय पटनी 
वा पच्च सानना। घोर पप के प्र में जय 
तू परिश्रम के एन बटो” हैं डेर लगाए, 
तव बटोरन था पद मानना। १७ प्रति 
बष तीना याए तेरे चय पुरुष प्रम यहोवा 
को प्रपना मर? दिपराए।॥। 

१८ में बतिपण वा लोटू समीरी रोटी 
के मग ने चदाना, और न मेरे पय्ाय थे उसम 
बलिदान * मे थे बुछ पविटान ता रहने 
देना। १६ प्रपनी भूमि री पह्िली उपज 
का पहित्रा भाग अपने परमेशार यहोवा 
के भवन मे ने श्राना। जारी था यच्चा 
उसकी माता से दूध मे ने पाना ॥ 

२० सुन, में एप दूत लरे आगे भागे 
भेजना हू जो माग में तेरी रक्षा बरेगा, 
और जिस म्थान को म ने तयार पिया 
है उस भ तुभे पहचाएगा। २१ उसके 
साम्हनें सावयान “हना, और उसकी 
मानना, उसता विराध न करना, व्योति 
वह तुम्हारा अपराध क्षमा न परेगा, 
इसलिये कि उस म मेरा नाम रहता है। 

२२ शोर यदि तू सचमन उसकी माने 
ओर जा कुछ म कह वह करे, तो में तेरे 
शनुओ का शनु और तेरे द्रोहियो का द्रोही 

वनूगा। २३ इस रीति भेरा दूत तेरे आगे 
आगे चलकर तुझे एमोरी, छित्ती, परज्जी, 
कनानी, हिब्बी, और यवूसी लोगों के यहा 
पहुचाएगा, और में उनको सत्यानाश कर 
डालूगा। २४ उनके देवताओो को दराडवत 
ने करना, श्औौर न उनकी उपासना करना, 
श्रौर न उनके से काम करना, वरन उन 

मूरतो को पूरी रोति से सत्यानाश कर 
डालना, और उन लोगो की लाटो को टुकडे 
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दुबे पर देना। २५ झौर तुम भ्रपने 
परामेश्व” बटोया फी उपासाा वरना, तब 

वह तेरे श्रम जग पर आज्ीप देगा, भौर 
ते” बीच में ते रोग दूर फरेगा। २६ तेरे 
देश म नता विपी या गभ गिरेगा और न 
फोर्ट थाम होगी, झौर तरी आयु में पूरी 
पदरगा। २७ जितने लोगों फे बीच तू 
जायगा उन सभा से मन में में अपना भय 
पहिले थे ऐसा समवा दूगा कि उनको 
ब्याफुल पा दूगा, और म तुझे सच शब्ुओ 
की पीठ दिखाऊगा। २८ और म तुम से 
पटिले बर्रों वो भेजूगा जा हित्पी, कनानी, 
और हित्ती लोगों को तेरे साम्हने से भगा के 
दूर घर देगी। २६ मे उनको तेरे श्रागे से 
एय ही वष में तो न निकाल दूगा, ऐसा न 
हो हि देश उजाए हो जाए, झ्ौर बनैले 
पशु बढ़कर तुभे दु स देनें लगे। ३० जब 
तब तू फूल फलबर देय को अपने श्रधिकार 
में न कर ले तव तक म उन्हे तेरे आगे से 
योडा थोडा वरके निकालता रहूगा। 
३१ में लाल समुद्र से लेकर पलिदितयों 
के समुद्र तवा और जगल से लेकर महानद 
तक के देश को तेरे वद्य में वर दूगा, मे उस 
देश के निवासियों को भी तेरे वञ में कर 
दूगा, और तू उन्हे भ्रपनें साम्हने से बरवस 
निकानगा। ड३२ तू न तो उन से वाचा 
वान्चना आर न उनके देवताओो से। 
३३ वे तेरे देश मे रहने न पाए, ऐसा न हो 
किवे तुम से मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योकि 
यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे, 
तो यह तेरे लिये फदा बनेगा ॥ 


(यददोवा और इसाश्ल्लियों के बोच या्षा 
याधने का वर्णन ) 


फिर उस ने मूसा से कहा, तू, 
हासन, नादाब, अबीहू, और इस्राए- 
लियो के सत्तर पुरनियो समेत यहोवा के 
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पास ऊपर झ्राकर दूर से दशडवत्‌ करना। 
२ और केवल मूसा यहोवा के समीप श्राए , 
परन्तु वे समीप न आए, और दूसरे लोग 
उसके सग ऊपर न आए। ३ तब मूसा ने 
लोगो के पास जाकर यहोवा की सब वाते 
और सब नियम सुना दिए, तब सब लोग 
एक स्वर से बोल उठे, कि जितनी वातें 
यहोवा ने कही हे उन सब बातो को हम 
मानेंगे। ४ तब मूसा ने यहोवा के सब 
वचन लिख दिए। और बिहान को सवेरे 
उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल 
के बारहो गोत्रो के अनुसार बारह खम्भे भी 
बनवाएं। ५ तव उस ने कई इंस्राएली 
जवानों को भेजा, जिन्‍्हो ने यहोवा के लिये 
होमचलि और बैलो के मेलबलि चढाए। 
६ और मूसा ने आधा लोहू तो लेकर 
कटोरो मे रखा, और आधा वेदी पर 
छिडक दिया। ७ तब वाचा की पुस्तक को 
लेकर लोगो को पढ सुनाया, उसे सुनकर 
उन्हो ने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है 
उस सब को हम करेंगे, और उसकी आज्ञा 
मानेंगे। ८ तब मूसा ने लोह को लेकर 
लोगो पर छिंडक दिया, और उन से कहा, 
देखो, यह उस वाचा का लोहू है जिसे यहोवा 
ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बान्धी 
हैं। & तब मूसा, हारून, नादाब, अबीह 
और इस्राएलियो के सत्तर पुरनिए ऊपर 
गए, १० और इस्राएल के परमेश्वर का 
दशेन किया, और उसके चरणों के तले 
नीलमरि का चबूतरा सा कुछ था, जो 
आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। ११ और 
उस ने इस्राएलियो के प्रधानो पर हाथ न 
बढाया, तब उन्हो ने परमेश्वर का दर्शन 
किया, और खाया पिया ॥। 
१२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड 
पर भेरे पास चढ़, और वहा रह; और 


जा 
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में तुझे पत्थर की पटियार, और प्रपनी 
लिखी हुई व्यवस्था और श्राज्ञा दूगा, कि तू 
उनको सिखाए। १३ तब मूसा यहोंशू नाम 
अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर 
चढ गया। १४ और पुरनियों से वह यह 
कह गया, कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर 
न भ्राए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते 
रहो, श्रोर सुनो, हारून और हर तुम्हारे 
सग है, तो यदि किसी का मुकदमा हो तो 
उन्ही के पास जाए। १५ तब मूसा पर्वत 
पर चट गया, और बादल ने पर्वत को छा 
लिया। १६ तब यहोवा के तेज ने सीने 
पर्वत पर निवास किया, और वह बादल 
उस पर छः दिन तक छाया रहा, और 
सातवे दिन उस ने मूसा को बादल के बीच 
में से पुकारा। १७ और इस्राएलियो की 
दृष्टि मे यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर 
प्रचराड आग सा देख पडता था। रै८ पँवें 
मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वेत 
पर चढ गया। और मूसा पर्वत पर चालीस 
दिन और चालीस रात रहा ॥। 


(सामान सहित पवित्रस्थान के बनाने को 


आफ्ास ) 

श्षू यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियों से यह कहना, कि 
मेरे लिये भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से 
देना चाहे उन्ही सभो से मेरी भेंट लेता। 
३ और जिन वस्तुओं की भेट उन से 
लेनी है वे ये हे, श्र्धात्‌ सोना, चादी, 
पीतल, ४ नीले, बेजनी और लाल रग का 
कपडा, सूक्ष्म सनी का कपडा, बकरी का 
बाल, ५ लाल रग से रगी हुई भेढो की 
खाले, सुइसो की खाले, बबूल की लकडी, 
६ उजियाले के लिये तेल, अभिषेक के तेल 
के लियें और सुगन्धित धूप के लिये सुगन्ध 
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द्रब्य, ७ एपोद भौर चपरान दे तिये 
सुतैमानी पत्थर, भोर जटने के लिये मर । 
४ शोर वे भेरे लिये एवं पवित्रस्थान 
बनाए, कि में उनके दीच निवास गस। 
६ जो कुछ में तु्के दिसाता हु, प्रर्यात्‌ 
निवासस्थान भौर उसके सब सामान था 
नमूना, उसी के प्रनुसार तुम लोग उसे 
बनाना ॥| 
१० बबूल की लकटी वा एक सन्दूक 
बनाया जाए, उसकी सम्बाई पढाई हाय, 
भौर चौटाई भोर ऊचाई डेढ ठेढ हाथ की 
हों। ११ भ्रौर उसको चोसे सोने से 
भीतर धोर बाहर मढवाना, झौर मन्दूव के 
ऊपर घारो श्रोर सोने की बाड वनवाना। 
१३ झौर सोने के चार कडे ढलवाकर 
उसके चारो पायो पर, एक भ्लग दो कडे 
भौर दूसरी भ्रलग भी दो कडे लगवाना। 
१३ फिर बबूल की लकडी के डरडे बन- 
वाना, और उन्हें भी सोने से मढवाना। 
१४ झोर डरणडो को सन्दूक की दोनो झलगो 
के कडो में डालना जिस से उनके वल सन्दूक 
उठाया जाएं। १५ वे डरडे सन्दूक के कडो 
में लगे रहें, और उस से अलग न किए 
जाए। १६ और जो साक्षीपत्र में तुझे दूगा 
उसे उसी सन्दूक में रखना। १७ फिर 
चोखे सोने का एक प्रायश्चित्त का ढकना 
बनवाना, उसकी लम्बाई अढाई हाथ, 
झौर चौडाई डेढ हाथ की हो। १८ और 
सोना ढालकर दो करूव बनवाकर 
प्रायश्चित्त के ढकने के दोनों सिरो पर 
लगवाना। १६ एक करूब तो एक सिरे 
पर और दूसरा करूव दूसरे सिरे पर 
लगवाना, और करूवो को और प्रायश्चित्त 
के ढकने को एक ही टुकडे से बनाकर 
उसके दोनो सिरो पर लगवाना५ २० और 
उन करूबो के पख् ऊपर से ऐसे फंले हुए 
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बनें कि प्रायध्चित का ढकना उन से ढपा 
रहे, शीट उाफे मुस ग्राम्हों-साम्हने भौर 
प्रायश्चित्त फे ढवने फी शोर रहें। २१ भौर 
प्रापश्चित्त ' इफने को सन्दुक के ऊपर 
लगवाना, झौर जो साक्षीपत्र में तुझे दूगा 
उसे सन्दूक ये भीतर रसना। २२ झौर 
मे उसके ऊपर रहकर * तुकझ से मिला 
बरूगा, झोर इस्राएलियो के लिये जितनी 
ाज्ञाए मुझ को तुभे देनी होगी, उन सभो 
के विपय मे प्रायशिचित्त के ढकने के ऊपर 
में श्रौर उन करयो के बीच में से, जो 
साक्षीपत्र के सन्‍्दूक पर होगे, तुझे से 
वार्तालाप किया करूगा।। 

२३ फिर बबूल की लकडी की एक 
मेज बनवाना, उसकी लम्बाई दो हाथ, 
चौडाई एक हाथ, श्रौर ऊचाई डेढ हाथ की 
हो। २४ उसे चोखें सोने से मढठवाना, 
आर उसके चारो श्रोर सोने की एक बाड़ 
बनवाना। २५ झौर उसके चारो ओर 
चार अ्रगुल चौडी एक पटरी बनवाना, झौर 
इस पटरी के चारो ओर सोने की एक बाड 
वबनवाना। २६ झौर सोने के चार कड़े 
बनवाकर मेज के उन चारो कोनों में 
लगवाना जो उसके चारो पायो में होगे। 
२७ वे कडे पटरी के पास ही हो, और 
डणडो के घरो का काम दें कि मेज़ उन्ही के 
बल उठाई जाए। २८ झौर डण्डो को 
बवूल की लकडी के बनवाकर सोने से 
मढवाना, भर मेज उन्ही से उठाई जाए। 
२६ और उसके परात और धृपदान, भौर 
चमचे ओर उडेलने के कटोरे, सब चोखे 
सोने के बनवाना। ३० और मेज पर 
मेरे आगे भेट की रोटिया नित्य रखा 
करना ॥ 


# मूल में--में वहा। 
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३१ फिर चोखें सोनें की एक दीवट 

बनवाना । सोना ढलवाकर वह दीवट, पाये 
और डराडी सहित बनाया जाए, उसके 
पुष्पोष, गाठ और फूल, सब एक ही 
टुकडे के बनें, ३३२ और उसकी अलगो 
से छ डालिया निकले, तीन डालिया तो 
दीवट की एक अलग से और तीन डालिया 
उसकी दूसरी अलग से निकली हुई हो, 
३३ एक एक डाली में बादाम के फूल के 
समान तीन तीन पुष्पकोप, एक एक गाठ, 
और एक एक फूल हो, दीवट से निकली 
हुई छहो डालियो का यही आकार या रूप 
हो, ३४ और दीवट की डण्डी में वादाम 
के फूल के समान चार पुष्पकोष अपनी 
अपनी गाठ और फूल समेत हो, ३५ और 
दीवट से निकली हुई छहो डालियो मे से 
दो दो डालियो के नीचे एक एक गाठ हो, 
वे दीवट समेत एक ही टुकडे के बने हुए हो । 
३६ उनकी गाठे ग्रौर डालिया, सब दीवट 
समेत एक ही टुकडे की हो, चोखा सोना 
ढलवाकर पूरा दीवट एक ही दुकडे का 
बनवाना । ३७ और सात दीपक बनवाना , 
और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के 
साम्हने प्रकाश दें। ३८ और उसके गुल- 
तराण और गुलदान सब चोखे सोने के हो । 
३६ वह सब इन समस्त सामान समेत 
किय्कार भर चोसे सोने का बने । ४० और 
सावधान रहकर इन सब बस्नुओं को 
उस नमूने के समान बनवाना, जो तुझे इस 
पर्चेत पर दिसयाया गया हूँ॥ 


श्द 


सनीदाले झर ने ५ चेजनी झौर लाल रग 


फिर निव्सस्थान के लिये दस 
परदे उनवाना, उनको बंटी हई 
के कपड़े छा परशाई के 


वाम किए हूए 
अज्बा का साय बनायाना। २ एक एक 


निर्मेमन 
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परदे की लम्बाई ग्ट्टाईइस हाथ और चौडाई 
चार हाथ की हो, सब परदे एक ही नाप 
के हो। ३ पाच परदे एक दूसरे से जुड़े 
हुए हो, और फिर जो पाच परदे रहेगे वे 
भी एक दूसरे से जुडे हुए हो। ४ और 
जहा ये दोनों परदे जोडे जाए वहा 
की दोनो छोरो पर नीली नीली फलिया 
लगवाना। ५ दोनो छोरो मे पचास पचास 
फलिया ऐसे लगवाना कि वे आम्हने- 
साम्हने हो। ६ और सोने के पचास अकडे 
बनवाना, और परदो के पच्चो को अकडो 
के ढारा एक दूसरे से ऐसा जुडवाना कि 
निवासस्थान मिलकर एक ही हो जाए! 
७ फिर निवास के ऊपर तम्बू का काम देने 
के लिये बकरी के बाल के ग्यारह परदे 
वनवाना। ८ एक एक परदे की लम्बाई 
तीस हाथ और चौडाई चार हाथ की हो , 
ग्यारहो परदे एक ही नाप के हो। & और 
पाच परदे अलग और फिर छ परदे अलग 
जुडवाना, श्र छटवे परदे को तम्बू के साम्हने 
मोड कर दुहरा कर देना। १० और तू 
पचास अकडे उस परदे की छोर में जो 
वाहर से मिलाया जाएगा और पचास ही 
अकडे दूसरी ओर के परदे की छोर मे जो 
बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। 
११ और पीतल के पचास अकडे बनाना, 
और अकडो को फलियो में लगाकर तम्बू 
को ऐसा जुडवाना कि वह मिलकर एक 
ही हो जाए। १२ और तम्बू के परदो का 
लटका हुआ भाग, श्रर्थात्‌ जो आधा पट 
रहेगा, वह निवास की पिछली और लटका 
रहे। १३ और तम्वू के परदो की लम्बाई 
में से हाथ भर इधर, और हाथ भर उधघर 
निवास के ढाकने के लिये उसकी दोनों 
अलगों पर लटका हुआ सरहे। १४ फिर 
तम्बू के लिये लाल रग से रगी हई मेढो की 
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खालो का एक ओढना और उसके ऊपर 
सृइसो की खालों का भी एक झोढना 
बनवाना ॥॥ 

१५ फिर निवास को खडा करने के 
लिये बबूल की लकडी के तखूते वनवाना। 
१६ एक एक तखते की लम्बाई दस हाथ 
और चौडाई डेढ हाथ की हो। १७ एक 
एक तखते में एक दूसरे से जोडी हुई दो दो 
चूले हो, निवास के सब तखतों को इसी 
भाति से बनवाना। १८ और निवास के 
लिये जो तखते तू बनवाएगा उन में से बीस 
तख्ते तो दक्खिन की ओर के लिये हों, 
१६ और वीसो तखतो के नीचे चादी की 
चालीस कुसिया बनवाना, अर्थात्‌ एक एक 
तखूते के नीचे उसके चूलो के लिये दो दो 
कुसिया। २० और निवास की दूसरी 
अलग, अर्थात्‌ उत्तर की ओर बीस तखते 
बनवाना। २१ और उनके लिये चादी 
को चालीस कुर्सिया बनवाना, अर्थात्‌ एक 
एक तखूते के नीचे दो दो कुर्सिया हो। 

२२ और निवास की पिछली अलग, अर्थात्‌ 
पदिचम की ओर के लिये छ तखूते 
वनवाना। २३ और पिछले अलग में 
निवास के कोनो के लिये दो तखूते बनवाना , 
२४ और ये नीचे से दो दो भाग के हो, 
और दोनो भाग ऊपर के सिरे तक एक एक 
कडे में मिलाये जाए, दोनो तखूतो का यही 
रुप हो, ये तो दोनो कोनो के लिये हो। 
२४ और आठ तखूते हो, और उनकी 
चादी की सोलह कुर्सिया हो, श्र्थात्‌ एक 
एक तख्ते के नीचे दो दो कुसिया हो। 
२६ फिर बवूल की लकडी के वेडे वनवाना, 
अर्थात्‌ निवास की एक अलग के तखूतों के 
लिये पाच, २७ और निवास की दूसरी 
अलग के तख़तो के लिये पाच वेंडे, और 
निवास की जो अलग पहिचिम की ओर 
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पिछले भाग में होगी, उसके लिये पाच बेंडे 
बनवाना। २८ और वीचवाला बेंडा 
जो तखूतो के मध्य में होगा वह तम्बू के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक पहुचे। २६ फिर 
तखूतो को सोने से मढवाना, और उनफ्े 
कडे जो बेडो के घरो का काम देगे उन्हें 
भी सोने के बनवाना, और बेडो को भी 
सोने से मढवाना। ३० और निवास को 
इस रीति खडा करना जैसा इस पर्वत पर 
तुझे दिखाया गया हैं॥ 

३१ फिर नीले, वेजनी और लाल रग 
के और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपड़े का 
एक बीचवाला पर्दा वनवाना, वह कढाई 
के काम किये हुए करूचों के साथ बने। 
३२ और उसको सोने से मढे हुए बबूल ,के 
चार खम्भो पर लटकाना, इनकी अकडिया 
सोने की हो, और ये चादी की चार कुसियो 
पर खडी रहे। ३३ और बीचवाले पर्दे 
को अकंडियो के नीचे लटकाकर, उसकी 
आड मे साक्षीपत्र का सन्दूक भीतर लिवा 
ले जाना, सो वह वीचवाला पर्दा तुम्हारे 
लिये पवित्रस्थान को परमपवित्रस्थान से 
अलग किये रहे। ३४ फिर परमपवित्र- 
स्थान में साक्षीपत्र के सन्दूक के ऊपर 
प्रायश्चित्त के ढकने को रखना। ३४ झौर 
उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलग 
मेज रखना, और उसकी दक्खिन अलग 
मेज के साम्हने दीवट को रखना । ३६ फिर 
तम्बू के द्वार के लिये नीले, वेजनी और लाल 
रग के और वटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपडे 
का कंढाई का काम किया हुआ एक पर्दा 
बनवाना । ३७ ओर इस परे के लिये बबूल 
के पाच सम्मे वनवाना, और उनको सोने से 
मढवाना, उनकी कट्टिया सोने की हो, 
और उनके लिये पीतल की पाच कुर्सिया 
ढलवा वर बनवाना ॥ 
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२७ फिर वेदी को बबुल की लकडी 
की, पाच हाथ लम्बी और पाच 
हाथ चौडी बनवाना, वेदी चौकोर हो, 
और उसकी ऊचाई तीन हाथ की हो। 
२ और उसके चारो कोनो पर चार सीग 
बनवाना, वे उस समेत एक ही टुकडे के 
हो, और उसे पीतल से मढवाना। ३ और 
उसकी राख उठाने के पात्र, और फावडिया, 
आर कटोरे, और काटे, और अगीठिया 
बनवाना, उसका कुल सामान पीतल का 
बनवाना । ४ और उसके पीतल की जाली 
एक भभरी बनवाना, और उसके चारो 
सिरो में पीतल के चार कड़े लगवाना। 
प्र और उस भममभरी को वेदी के चारो ओर 
की कगनी के नीचे ऐसे लगवाना, कि वह 
वेदी की ऊचाई के मध्य तक पहुचे। 
६ और वेदी के लिये बबूल की जकडी के 
डण्डे बनवाना, और उन्हें पीतल से 
मढवाना। ७ और डडे कडो में डाले जाए, 
कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसकी 
दोनो अलगो पर रहे। ८ वेदी को तखतो 
से खोखली बनवाना, जैसी वह इस' पर्वत 
पर तुझे दिखाई गई हैं वैसी ही बनाई 

जाए॥ 
६ फिर निवास के आगन को बनवाना । 
उसकी दक्खिन अ्रलग के लिये तो बटी 
हुई सूक्ष्म सनी के कपडे के सब पर्दो को 
मिलाए कि उसकी लम्बाई सो हाथ की हो, 
एक अलग पर तो इतना ही हो। १० और 
उनके बीस खम्भे बने, और इनके लिये 
पीतल की वीस कुर्सिया बने, और खम्भो के 
कुन्द्रे और उनकी पट्टिया चादी की हो। 
११ आदट उसी भाति आगन की उत्तर 
अजबग की लम्बाई में भी सौ हाथ-.लम्बे पर्दे 
शो, कोर उनके भी बीस सम्भे और इनके 
लिये भी पीनल ये घीग खाने हो, और उन 
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खम्भो के कुन्डे और पट्टिया चादी की हो। 
१२ फिर आगन की चौडाई में पच्छिम 
की ओर पचास हाथ के पर्दे हो, उनके 
खम्भे दस और खाने भी दस हो । १३ और 
पूरब अलग पर आगन कौ चौडाई पचास 
हाथ की हो। १४ और आगन के द्वार 
की एक ओर पन्द्रह हाथ के पर्दे हो, और 
उनके खम्भे तीन और खाने तीन हो। 
१५ और दूसरी ओर भी पन्द्रह हाथ के 
पर्दे हो, उनके भी खम्भे तीन और खाने तीन 
हो। १६ और आगन के हार के लिये एक 
पर्दा बनवाना, जो नीले, बेजनी और लाल 

रग के कपडे और बटी हुई सूक्ष्म सनी के 

कपडे का कामदार बना हुआ बीस हाथ का 

हो, उसके खम्भे चार और खाने भी चार 

हो। १७ आगन की चारो ओर के सब 

खम्भे चादी की पट्टियो से जुडे हुए हो, उनके 

कुन्डे चादी के और खाने पीतल के हो। 

१८ आगन की लम्बाई सौ हाथ की, और 

उसकी चौडाई बराबर पचास हाथ की, 

भर उसकी कनात की ऊचाई पाच 

हाथ की हो, उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म 

सनी के कपडे की बने, और खम्भो के खाने 

पीतल के हो। १६ निवास के भाति 

भाति के बर्तन और सब सामान और 

उसके सब खूटे और आगन के भी सब खूटे 

पीतल ही के हो॥ 

२० फिर तू इस्राएलियो को शभाज्ञा 
देना, कि मेरे पास दीवट के लिये कूट के 
निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले 
आना, जिस से दीपक नित्य जलता * रहे। 
२१ मिलाप के तम्बू मे, उस बीचवाले पर्दे 
से बाहर जो साक्षीपत्र के आगे होगा, 
हारून और उसके पुत्र दीवट साभ से भोर 
५ कक कि अप अल कक (हाल 8: 
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तक यहोवा के साम्हने रजा कर रखे। यह 
विधि इस्राएलियो की पीढियो के लिये 
सदेव बनी रहेगी ।। 


(बाजकों के पविच यस्त्र बनाने और उनके 
सस्कार दोने को आज्ञाए ) 
श्प्ः फिर तू इस्राएलियो में से अपने 
भाई हारून, और नादाव, अबीहू, 
एलिआज़ार और ईतामार नाम उसके 
पुत्रो को अपने समीप ले आना कि वे मेरे 
लिये याजक का काम करें। २ श्रोर तू 
अपने भाई हारून के लिये विभव और 
शोभा के निम्मित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। 
३ और जितनो के हृदय में बुद्धि है, जिनको 
में ने बुद्धि देनेवाली झात्मा से परिपूर्ण 
किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने 
की आज्ञा दे कि वह भेरे निमित्त याजक का 
काम करने के लिये पवित्र बने। ४ और 
जो वस्त्र उन्हें बनाने होगे वे ये हे, अर्थात्‌ 
प्रीनावन्द, और एपोद, और जामा, चार- 
खाने का श्रगरखा, पुरोहित का टोप, और 
कमरवन्द, ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई 
हारून और उसके पुत्रो के लिये बनाए जाए 
कि वे मेरे लिये याजक का काम करे। 
५ और वे सोने और नीले और बेजनी 
झौर लाल रग का और सूक्ष्म सनी का 
कपडा लें॥ 

६ और वे एपोद को सोने, और नीले, 
बेजनी और लाल रग के कपडे का और 
बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपडे का बनाए, जो 
कि निपुरण कढाई के काम करनेवाले के 
हाथ का काम हो। ७ और वह इस तरह 
से जोडा जाए कि उसके दोनो कन्धो के सिरे 
आपस में मिले रहे। ८ और एपोद पर 
जो काढा हुआ पदुका होगा उसकी बनावट 
उसी के समान हो, और वे दोनो बिना जोड 
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के हो, और सोने और नीलें, बेजनी और 
लाल रगवाले और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले 
कपडे के हो। & फिर दो सुलैमानी मरिण 
लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रो के नाम 
खुदवाना, १० उनके नामो में से छ तो 
एक मरि पर, और शेष छ नाम दूसरे मरिग 
पर, इस्राएल के पुत्रो की उत्पत्ति के श्रनुमार 
खुदवाना । ११ मरिय खोदनेवाले के काम 
से जैसे छापा खोदा जाता हैँ, देसे ही उन 
दो मणियो पर इस्राएल के पुत्रो के नाम 
खुदवाना, और उनको सोने के खानो में 
जडवा देना। १२ और दोनो मणियो को 
एपोद के कन्धो पर लगवाना, वे इस्राएलियो 
के निमित्त स्मरण दिलवाने वाले मरिण 
ठहरेगे, ग्रर्थात्‌ हारून उनके नाम यहोवा 
के आगे अपने दोनो कन्धो पर स्मरण के 
लिये लगाए रहे ।॥ 

१३ फिर सोने के खाने बनवाना, 
१४ और डोरियो की नाई गूथे हुए दो 
जजीर चोखें सोने के वनवाना, और गूथे 
हुए जजीरो को उन खानों में जडवाना। 
१५ फिर न्याय की चपरास को भी कढाई 
के काम का बनवाना, एपोद की नाईं सोने, 
ओर नीले, वेजनी और लाल रस के और 
बटी हुईं सूक्ष्म सनी के कपडे की उसे 
बनवाना। १६ वह चौकोर और दोहरी 
हो, और उसकी लम्बाई और चौडाई एक 
एक बित्ते की हो। १७ और उस में चार 
पाति मणि जडाना। पहिली पाति में तो 
मारियक्‍्य, पद्मराग और लालडी हो, 
श्८ दूसरी पाति में मरकत, नीलमरिय 
और हीरा, १६ तीसरी पाति में लशम, 
सूयकात और नीलम, २० और चौथी 
पाति में फीरोजा, सुलैमानी मणि और 
यशव हो , ये सब सोने के खानो मे जडे जाए। 
२१ और इल्नाएल के पुत्रो के जितने नाम 


९१२ 


हैं उतने मरिए हो, श्र्थात्‌ उनके नामों की 
गिनती के अनुसार वारह नाम खुदे, वारहे 
गोत्रो मे से एक एक का नाम एक एक मरिण 
पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता हैं। 
२२ फिर चपरास पर डोरियो की नाई 
गूथे हुए चोखे सोने की जजीर लगवाना , 
२३ और चपरास में सोने की दो कडिया 
लगवाना, और दोनो कडियो को चपरास 
के दोनो सिरो पर लगवाना। २४ और 
सोने के दोनों गूथे जजीरों को उन दोनो 
कडियो में जो चपरास के सिरो पर होगी 
लगवाना, २५ और गूथे हुए दोनो जजीरो 
के दोनो वाकी सिरो को दोनो खानों में 
जड़वा के एपोद के दोनो कन्धो के वधनों पर 
उसके साम्हने लगवाना। २६ फिर सोने 
की दो और कडिया वनवाकर चपरास के 
दोनो सिरो पर, उसकी उस कोर पर जो 
एपोद की भीतर की ओर होगी लगवाना । 
२७ फिर उनके सिवाय सोने की दो और 
कडिया बनवाकर एपोद के दोनों कन्धो के 
बधनों पर, नीचे से उसके साम्हने और उसके 
जोड के पास एपोद के काढे हुए पटुके के 
ऊपर लगवाना । रु और चपरास अपनी 

कडियो के हारा एपोद की कडियो में नीले 

फीते से वाधी जाए, इस रीति वह एपोद के 
काढे हुए पटुके पर बनी रहे, और चपरास 
एपोद पर से अलग न होने पाए। २६ और 
जब जब हारून पवित्रस्थान मे प्रवेश करे, 
तव तब वह न्याय की चपरास पर अपने 
हृदय के ऊपर इस्राएलियो के नामों को 
लगाए रहे, जिस से यहोवा के साम्हने उनका 
स्मरण नित्य रहे। ३० और तू न्याय 
की चपरास में ऊरीम “ और तुम्मीम | को 
रखना, और जब जब हारून यहोवा के 

फ |. 77 >भ्रर्वावज्योीतिया। । 
अर्थात्‌ पूररताए। 
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साम्हने प्रवेश करे, तव तब थे उसके हृदय 
के ऊपर ही; उस प्रकार हारून इसत्राएतियो 
के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर 
यहोवा के साम्हने नित्य लगाए रहे ॥ 

३१ फिर एपोद के बागे की सम्पूर्ण 
नीले रग का वनवाना। ३४ और उप्तकी 
बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर 
डालने के लिये छेद हो, और उस छेद की 
चारो ओर बखतर के छेद की मी एक बनी 
हुई कोर हो, कि वह फटने न पाए। ३३ और 
उसके नीचेवाले घेरे मे चारो ओर नीले, 
बेजनी और लाल रग के कपड़े के अनार 
बनवाना, श्रीर उनके बीच दीच चारों 
ओर सोने की घटिया लगवाना, ३४ अर्थात्‌ 
एक सोने की घटी श्रौर एक अनार, फिर 
एक सोने की घटी और एक अनार, इसी 
रीति बागे के नीचेवाले घेरे मे चारो श्री 
ऐसा ही हो। ३५ और हारून उस वागे 
को सेवा टहल करने के समय पहिना करे, 
कि जब जब वह पवित्रस्थान के भीतर 
यहोवा के साम्हने जाए, वा बाहर निकलें 
तव तब उसका णब्द सुनाई दे, नही तो वह 
मर जाएगा।। 

३६ फिर चोखे सोने का एक टीका 
वनवाना, और जैसे छापे मे वैसे ही उस में 
ये अक्षर खोदे जाए, श्रर्थात्‌ यहोवा के लिये 
पवित्र। ३७ और उसे नीले फीते से 
वाधना , और वह पगडी के साम्हने के हिस्से 
पर रहे। ३८ और वह हारून के माथे पर 
रहे, इसलिये कि इस्राएली जो कुछ पवित्र 
ठहराए, अर्थात्‌ जितनी पवित्र वस्तुए भेट में 
चढावे उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून 
उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर 
रहे, जिस से यहोवा उन से प्रसन्न रहे ॥ 

३६ और अगरखे को सूक्ष्म सनी के 
कपडे का चारखाना वुनवाना, श्रौर एक 
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पगडी भी सूक्ष्म सनी के कपडे की बनवाना, 
गौर कारचोबी काम किया हुआ एक 
कमरवन्द भी वनवाना॥। 

४० फिर हारून के पुत्रों के लिये भी 
अगरखे और कमरबन्द और दोपिया 
बनवाना, ये वस्त्र भी विभव और शोभा 
के लिये बने । ४१ अपने भाई हारूत और 
उसके पुत्रो को ये हो सव वस्त पहिनाकर 
उनका अभिषेक और सस्कार” बरना, 
और उन्हे पवित्र करना, कि वे मेरे लिये 
याजक का काम करें। ४२ भ्रौर उनके 
लिये सनी के कपडे की जाधिया बनवाना 
जिन से उनका तन टपा रहे, वे कमर से 
जाघ तक की हो, ४३ और जब जब 
हामुन वा उसके पुत्र मिलापवाले तम्बू में 
प्रवेग करें, वा पवित्र स्थान में सेवा टहल 
करने को वेदी के पास जाए तब तब वे उन 
जाधियों को पहिने रहे, न हो कि वे पापी 
ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिये 
और उसके वाद उसके वश के लिये भी 

सदा की विधि ठहरे।॥ 


४ और उन्हें पवित्र करने को जो 

काम तुझे उन से करना है, कि वे 
मेरे लिये याजक का काम करे वह यह है 
एक निर्दोष वछडा और दो निर्दोष मेढे 
लेना, २ और अखमीरी रोटो, और तेल 
से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके, और 
तेल से चुपडी हुई अखमीरी पपडिया भी 
लेना। ये सव गेहू के मैदे के बनवाना। 
३ इनको एक टोकरी में रखकर उस 
टोकरी को उस बछुडे और उन दोनो मेढो 
समेत समीप ले आना। ४ फिर हारून 
वा याजकों के सस्कार की चचा हो बहा 
जानो, कि मूल का शब्दाथ द्वाथ भर देना वा 
भर लेना है। 
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और उसके पुत्रों को मिलापवाले तम्ब्‌ के 
द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना | 
५ तव उन वस्नों को लेकर हारून को 
अगरखा और एपोद का वागा पहिनाना, 
आर एपोद और चपरास वान्धना, और 
एपोद का काढा हुआ पदुका भी वान्धना, 
६ और उसके सिर पर पगडी को रखना, 
ओर” पगडी पर पवित्र मुकुट को रखना। 
७ तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर 
पर डालकर उसका अभिषेक करना। 
८ फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर 
उनको अगरख पहिनाना, £ झर उनके 
अर्थात्‌ हाहन और उसके पृत्रो के कमर 
वान्चना और उनके मिर पर टोपिया रखना , 
जिस से याजक के पद पर सदा उनका 
हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके 
पुत्रों का सस्कार करना। १० और बछडे 
को मिलापवाले तम्बू के साम्हने समीप ले 
आना। और हारून और उसके पुत्र बछडे के 
सिर पर अपने अपने हाथ रखे, ११ तब 
उस बछडे को यहोवा के सम्मुख मिलापवाले 
तम्वू के द्वार पर वलिदान करना, १३ और 
बच्चडे के लोहू में से कुछ लेकर भ्रपनी उगली 
से वेदी के सीगो पर लगाना, और शेष सब 
लोह को वेदी के पाएं पर उडेल देनः 
१३ और जिस चरबी से अतडिया ढपी 
रहती है, और जो भिल्‍ली कलेजे के ऊपर 
होती है, उनको और दोनी गुर्दो को उनके 
ऊपर की चरवबी समेत लेकर सब को वेदी 
पर जलाना। १४ और बवछडे का मास, 
और खाल, और गोवर, छावनी से बाहर 
आग में जला देना, क्योंकि यह प्रापवलि 
होगा। १५ फिर एक भेढा लेना, और 
हासन और उसके पुत्र उसके सिर पर 
अपने अपने हाथ रखे, १६ तब उस मेढ़े 
को वलि करना, और उसका लोहू लेकर 
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बेदी पर चारो ओर छिडकना। १७ और 
उस मेढे को टुकडे टुकड़े काटना, और 
उसकी अतडियो और पैरो की धोकर उसके 
टुकडो और सिर के ऊपर रखना, श्८ तब 
उस पूरे मेढे को वेदी पर जलाना, वह तो 
यहोवा के लिये होमवलि होगा, वह सुख- 
दायक सुगन्ध और यहोवा के लिये हवन * 
होगा। १६ फिर दूसरे मेढे को लेना, 
ओऔर हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर 
अपने अपने हाथ रखे, २० तब उस मेढे 
को बलि करना, और उसके लोहू मे से 
कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रो के 
दहिने कान के सिरे पर, और उनके दहिने 
हाथ और दहिने पाव के अगूठो पर लगाना, 
श्औौर लोह को वेदी पर चारो ओर छिडक 
देना। २१ फिर वेदी पर के लोह, और 
श्रभिषेक के तेल, इन दोनो में से कुछ कुछ 
लेकर हारून और उसके वस्त्रो पर, और 
उसके पुत्रो और उनके वस्त्रों पर भी छिडक 
देना, त्तव वह अपने वस्त्रो समेत, और उसके 
पुत्र भी अपने अपने वस्त्रो समेत पवित्र हो 
जाएगें। २२ तब मभेढे को सस्कारवाला 
जानकर उस में से चरवी और मोटी पूछ 
को, और जिस चरबी से अ्तडिया ढपी 
रहती है उसको, और कलेजे पर की भिल्‍ली 
को, और चरबी समेत दोनो गुर्दो को, और 
दहिने पुद्ठें को लेना, २३ और अखमीरी 
रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी 
होगी उस में से भी एक रोटी, और तेल 
से सने हुए मैंदे का एक फुलका, और एक 
पपडी लेकर, २४ इन सब को हारून और 
उसके पुत्रों के हाथो मे रखकर हिलाए जाने 
की भेट ठहराके यहोवा के आगे हिलाया 
जाए। २५ तब उन वस्तुओ को उनके हाथो 
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से लेकर होमवलि की वेदी पर जला देना, 
जिस से वह यहोवा के साम्हने सुखदायक 
सुगन्ध ठहरे, वह तो यहोवा के लिये हवन 
होगा। २६ फिर हारून के सस्कार का 
जो मेढा होगा उसकी छाती को लेकर 
हिलाए जाने की भेट के लिये यहोवा के 
आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा। 
२७ और हारून और उसके पुत्रों के सस्कार 
का जो मेढा होगा, उस में से हिलाए जाने 
की भेटवाली छाती जो हिलाई जाएगी, श्रौर 
उठाए जाने का भेटवाला पूुद्ठा जो उठाया 
जाएगा, इन दोनो को पवित्र ठहराना। 
श८ और ये सदा की विधि की रीति पर 
इस्राएलियो की ओर से उसका और उसके 
पुत्रो का भाग ठहरे, क्योकि ये उठाए जाने 
की भेटे ठहरी है, और यह इस्राएलियो 
की ओर से उनके मेलबलियो में से यहोवा 
के लिये उठाए जाने की भेट होगी। 
२६ और हारून के जो पवित्र वस्त्र होगे 
वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि की 
मिलते रहे, जिस से उन्ही को पहिने हुए 
उनका अभिषेक और सस्कार किया जाए। 
३० उसके पुत्रो मे से जो उसके स्थान पर 
याजक होगा, वह जब पवित्रस्थान में सेवा 
टहल करने को मिलाप वाले तम्बू में पहिले 
आए, तब उन वस्त्रो को सात दिन तक 
पहिने रहे। ३१ फिर याजक के सस्कार 
का जो मेढा होगा उसे लेकर उसका मास 
किसी पवित्र स्थान मे पकाना, ३२ तब 
हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढे का मास 
आर टोकरी की रोटी, दोनो को मिलापवाले 
तम्बू के द्वार पर खाए। ३३ और जिन 
पदार्थों से उनका सस्कार और उन्हे पवित्र 
करने के लिये प्रायश्चित्त किया जाएगा 
उनको तो वे खाए, परन्तु पराए कुल का 
कोई उन्हें न खाने पाए, क्योकि वे पवित्र 
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होगे। ३४ और यदि सस्कारवाले मास 
वा रोटो में से कुछ विहान तक वचा रहे, 
तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह 
खाया न जाए, क्योकि वह पवित्र होगा। 
३५ और में ने तुमे जो जो श्राज्ञा दी हैं, 
उन सभो के अनुसार तू हारून और उसके 
पुत्रो से करना, और सात दिन तक उनका 
सस्कार करते रहना, ३६ अर्थात्‌ पापवलि 
का एक बछडा प्रायद्िचित्त के लिये प्रतिदिन 
चढाना। और वेदी को भी प्रायश्चित्त 
करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र 
करने के लिये उसका अभिषेक करना! 
३७ सात दिन तक वेदी के लिये प्रायश्चित्त 
करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम- 
पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उस से छू 
जाएगा वह भी पविनत हो जाएगा॥। 
३८ जो तुझे वेदी पर नित्य चढाना 
होगा वह्‌ यह है, श्रर्थात्‌ प्रतिदिन एक 
एक वष के दो भेडी के बच्चे। ३६ एक 
भेड के बच्चे को तो भोर के समय,और दूसरे 
भेंड के बच्चे को गोवूलि के समय चढाना। 
४० और एक भेड के बच्चे के संग हीन की 
चौथाई कूटके निकाले हुए तेल से सना हुआ 
एपा का दसवा भाग मैंदा, और अघ के लिये 
हीन की चौथाई दाखमधु देना। ४१ और 
दूसरे भेड के बच्चे को गोधूलि के समय 
चढाना, और उसके साथ भोर की रीति 
अनुसार अन्नवलि और अध दोनो देना, जिस 
से वह सुखदायक सुगन्ध और यहोवा के लिये 
हवन ठहरे। ४२ तुम्हारी पीढी पीढी में 
यहोवा के आगे मिलापवाले तम्बू के द्वार पर 
नित्य ऐसा ही होमवलि हुआ करें, यह वह 
स्थान है जिस में मे तुम लोगो से इसलिये 
मिला करूगा, कि तुक से वाते करू। 
ड३ और में इस्राएलियो से वही मिला 
करूगा, और वह तम्बू मेरे तेज से पवित्र 
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किया जाएगा। ४४ और में मिलापवाले 
तम्वू और वेदी को पविन करूगा, और हारून 
और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूया, कि 
वे मेरे लिये याजक का काम करें। ४५ और 
में इस्राएलियो के मध्य निवास करूगा, 
और उनका परमेश्वर ठहरूगा। ४६ तब 
वे जान लेगे कि में यहोवा उनका परमेश्वर 
हू, जो उनको मिस्र देश से इसलिये निकाल 
ले आया, कि उनके मध्य निवास करू, मे 
ही उनका परमेब्वर यहोवा ह ॥। 


(भाति भाति को पवित्र वस्तुण बनाने ओर 
भाति भाति को रोति चस्ताने की आज़ाश) 
३ &7 3 फि पे जलाने के लिये बबूल 
की लकडी की वेदी बनाना। 
२ उसकी लम्बाई एक हाथ और चौडाई 
एक हाथ की हो, वह चौकोर हो, और 
उसकी ऊचाई दो हाथ की हो, और उसके 
सीग उसी टुकडे से बनाए जाए। ३े और 
वेदी के ऊपरवाले पल्‍ले और चारो ओर की 
अलगों और सीगो को चौखे सोने से मढना, 
ओर इसकी चारो ओर सोने की एक बाड 
बनाना। ४ और इसकी बाड़ के नीचे 
इसके दोनो पलल्‍ले पर सोने के दो दो कडे 
बनाकर इसके दोनो ओर लगाना, वे इसके 
उठाने के डण्डों के खानों का काम देगे। 
५ और डरडो को बबूल की लकडी के 
बनाकर उनको सोने से महना । ६ और तू 
उसको उस पर्दे के श्रागे रखना जो साक्षीपतर 
के सन्दूक के साम्हने है, अर्थात्‌ प्रायश्चित्त- 
वाले ढकने के आगे जो साक्षीपत्र के ऊपर 
है, वही में तुक से मिला करूगा। ७ और 
उसी वेदी पर हाल्‍ून सुगन्धित धूप जलाया 
करे, प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को 
ठीक करे तब वह बूप को जलाए, ८ तब 
गोधूलि के समय जब हारून दीपको को 
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जलाए * तब धूप जलाया करे, यह धूप 
यहोवा के साम्हने तुम्हारी पीढी पीढी में 
नित्य जलाया जाए। & और उस वेदी पर तुम 
और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस 
पर होमवलि और न अन्नवलि चढाना , और 
न इस पर अर्घ देना। १० और हारून वर्ष 
मे एक बार इसके सीगो पर प्रायश्चित्त करे , 
और तुम्हारी पीढी पीढी में वर्ष मे एक वार 
प्रायश्चित्त के पापवलि के लोह से इस पर 
प्रायश्चित्त किया जाए, यह यहोवा के लिये 
परमपवित्र हैं॥ 
११ और तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
१२ जब तू इस्राएलियो की गिनती लेने 
लगे, तव वे गिनने के समय जिनकी गिनती 
हुई हो अपने अपने प्राणों के लिये यहोवा 
को प्रायश्चित्त दे, जिस से जब तू उनकी 
गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति 
उन पर न आ पडे। १३ जितने लोग गिने 
जाए ।॥ वे पवित्रस्थान के शेकेल के लिये 
आधा शेकेल दे, यह शेकेल बीस गेरा का 
होता है, यहोवा की भेट आधा शेकेल हो। 
श४ बीस वर्ष के वा उस से अधिक अवस्था 
के जितने गिने जाए ग॑ उन में से एक एक 
जन यहोवा की भेट दे। १५ जब तुम्हारे 
प्राणणों के प्रायणश्चित्त के निमित्त यहोवा की 
भेंट दी जाए, तब न तो धनी लोग आधे 
शेकेल से अधिक दे, ओर न कगाल लोग 
उस से कम दे । १६ ओर तू इस्राएलियो से 
प्रायब्चित्त का रुपया लेकर मिलापवाले तम्बू 
के काम में लगाना, जिस से वह यहोवा के 
सम्मुख इसत्राएलियो के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे, 
ओऔर उनके प्राग्गों का प्रायणश्चित्त भी हो |! 
१७ ओर यहोवा ने मसा से कहा 
१८ धोने के लिये पीतल की एक हौदी और 
* मूल में--चढाएगा। 
| मूल में--गिने हुशों के पास पार जाए। 
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उसका पाया पीतल का बनाना | और उसे 
मिलापवाले तम्वू और वेदी के बीच मे 
रखकर उस मे जल भर देना, १६ और 
उस में हाहून और उसके पुत्र अपने अपने 
हाथ पाव धोया करे। २० जब जब वे 
मिलापवाले तम्बू मे प्रवेश करे तव तब वे 
हाथ पाव जल से धोए, नही तो मर जाएंगे, 

झ्और जब जब वे बेदी के पास सेवा टहल 
करने, श्रर्थात्‌ यहोवा के लिये ह॒व्य जलाने 
को आए तब तब वे हाथ पाव धोए, न हो 
कि मर जाए। २१ यह हारूत और 
उसके पीढी पीढी के वश के लिये सदा 

की विधि ठहरे॥। 

२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहाँ, 
२३ तू मुख्य मुख्य सुगन्ध द्रव्य श्र्थात्‌ 
पवित्रस्थान के शेकेल के अनुसार पाचर सी 
शेकेल अपने आप निकला हुआा गन्धस्स, 
और उसका आधा, अर्थात्‌ अढाई सौ शेकेल 
सुगन्धित दालचीनी, और अढाई सौ गेंकेल 
सुगन्धित अ्रगर, २४ और पाच सौं शेकेल 
तज, और एक हीन जलपाई का तेल लेकर 
२५ उन से अभिषेक का पवित्र तेल, अर्थात्‌ 
गन्धी की रीति से तैयार किया हुआ सुगन्धित 
तेल बनवाना, यह अ्रभिषेक का पवित्र तेल 
ठहरे। २६ और उस से मिलापवाले तम्बू 
का, और साक्षीपत्र के सन्दूक का, २७ और 
सारे सामान समेत मेज का, और सामान 
समेत दीवट का, और धूपवेदी का, २८ और 
सारे सामान समेत होमवेदी का, और पाएं 
समेत होदी का अ्रभिषेक करना । २६ और 
उनको पवित्र करना, जिस से वे प्रमपवित्र 
ठहरे, और जो कुछ उन से छ जाएगा वह 
पवित्र हो जाएगा। ३० फिर हारून का 
उसके पुत्रो के साथ अभिषेक करना, और 
इस प्रकार उन्हे मेरे लिये याजक का काम 
करने के लिये पवित्र करना। ३१ और 
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इस्राएतियों यो भेरो यह प्राज्ा सुत्ाना, 
कि वह तेल तुम्हारी पीटी पीढी मे मेरे लिय 
पवित्र प्रभिषेवा ता तेल होंगा। ३२ वह 
किसी मनुष्य पी देह पर न डाला जाए, और 
मिलाबट में उपने समान और पुछ न 
बनाना, वह तो पवित्र होगा, बह तुम्हारे 
लिये पवित्र होगा। ३३ जो वार्न उसके 
समान दुछ बनाए, वा जो कोर्ड उस में स 
बुछ पराए उुलवाले पर लगाए, वह अपने 
लोगों में से नाश किया जाए ॥ 

३४ फिर यहीवा ने मूसा से यहा, 
योल, नसी और कुन्दरु, ये सुगन्ध द्रव्य 
निमल लोयान समेत लें लेना, ये सब एयः 
तौल के हो, ३५ श्रौर इनया धूप अर्थात्‌ 
लोन मिलाक” गन्‍्धी की रीति के झनुसार 
चोना और पवित्र सुगन्ध द्रव्य बनवाना, 
३६ फिर उस में से कुछ पीसकर पुकनी कर 
डालना, तब उस में से कुछ मिलापवालें तम्बू 
में साक्षीपत्र वे झागे, जहा पर में तुक से 
मिला करूगा वहा रसना, बह तुम्हारे लिये 
परमपवित्र होगा। ३७ और जो धूप तू 
वनवाएगा, मिलावट में उसके समान तुम 
लोग अपने लिये और कुछ न बनवाना, वह 
तुम्हारे श्रागे यहोवा के लिये पवित्र होगा। 
शे८ जो कोई सूघने के लिये उसके समान 
कुछ बनाए वह अपने लोगो में से नाथ किया 


जाए॥ 
डे ९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ सुन, में ऊरो के पुत वसलल को, 
जो हर का पोता और यहूदा के गोन का हैं, 
नाम लेकर बुलाता हु। ३ और म उसको 
परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, 
ज्ञान, और सब प्रकार के कार्यो की समझ 
देनेबाली आत्मा हैं परिपूर्ण करता हू, 
४ जिस से वह कारीगरी के काय वुद्धि से 
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निकाल निशालफर सव भाति की बनावट 
में, अपति सोने, चादी, झौर पीतल में, 
५ झौर जउने के लिय मरिग काटन मे, भ्रौर 
लबठी वे सोदने में काम बरे। ६ भौर 
धुन, में दान के गोववाले झ्रहोसामाव के पुत्र 
झोहोलीआय को उसके सग वर देता हू, 
बरन जितने पुद्धिमान ह उन सभो के हृदय में 
मे बुद्धि देता हू, जिस से जितनी वस्तुझो की 
श्राना में ने तुके दी है उन सभो का वे बनाए , 
७ प्रर्थात्‌ मिलापवाला तम्यू,और साक्षीपत्र 
पा सन्दूक, भौर उस पर का प्रायव्चित्तवाला 
ढकना, शर तम्बू का सारा सामान, ८ और 
सामान सहित मेज़, श्रौर सारे सामान 
समेत चोसे सोने की दीवट, श्र धूपवेदी, 
&६ झौीर सारे सामान सहित होमवेदी, और 
पाए समेत हौदी, १० झौर वाढे हुए वस्त, 
ओर हासन याजक के याजकवाले काम के 
पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रों के वस्त्र, 
११ और अभिषेक का तेल, और पवित्र- 
स्थान के लिये सुगन्धित धूप, इन सभो को वे 
उन सव झाज्ञाओं के भ्रनुसार बनाए जो में 
ने तुझे दी हे ॥ 

१२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१३ तू इस्राएलियों से यह भी कहना, कि 
निश्चय तुम मेरे विश्वामदिनों को मानना, 
क्योकि तुम्हारी पीढी पीढी मे मेरे और तुम 
लोगो के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है,जिस से 
तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा 
पवित्र करनेहारा है। १४ इस काररण तुम 
विश्वामदिन को मानना, क्योकि वह तुम्हारे 
लिये पवित्र ठहरा है, जो उसको अपवित्र 
करे वह निश्चय मार डाला जाए, जो कोई 
उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी 
अपने लोगो के वीच से नाश किया जाए। 
१५ छ दिन तो काम काज किया जाए, पर 
सातवा दिन परमविश्वाम का! दिन और 
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यहोवा के लिये पवित्र है, इसलिये जो कोई 
विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे 
वह निरचय मार डाला जाए। १६ सो 
इस्राएली विश्वामदिन को माना करे, वरन 
पीढी पीढी में उसको सदा की वाचा का 
विबय जानकर माना करे। १७ वह मेरे 
और इस्राएलियो के वीच सदा एक चिन्ह 
रहेगा, क्योंकि छ दिन मे यहोवा ने आकाश 
और पृथ्वी को बनाया, और सातवे दिन 
विश्वाम करके अपना जी ठण्डा किया ॥। 

१८ जब परमेह्वर मूसा से सीने पर्वत 
पर ऐसी बाते कर चुका, तब उस ने उसको 
अपनी उगली से लिखी हुई साक्षी देनेवाली 
पत्थर की दोनो तख्तिया दी॥। 


(इखाण्लियों के मृतिपूजा मे फसने का वर्णन ) 
३ २ जब लोगो ने देखा कि मूसा को 
पर्वत से उतरने मे विलम्ब हो रहा 

है, तब वे हारूत के पास इकट्ठे होकर कहने 
लगे, भ्रव हमारे लिये देवता बना, जो हमारे 
आगे आगें चले, क्योकि उस पुरुष मूसा को 
जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम 
नही जानते कि उसे क्या हुआ ? २ हारून 
ने उन से कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे 
बेंटियो के कानो में सोने की जो वालिया हे 
उन्हें तोडकर उतारो, और मेरे पास ले 
आओ । ३ तब सब लोगों ने उनके कानों 
में सोने की वालियो को तोडकर उतारा, 
आर हारून के पास ले आए। ४ और 
हारन नें उन्हे उनके हाथ से लिया, और 
एक बछडा ढालकर बनाया, और टाकी से 
गढा, तब वे कहने लगे, कि हे इस्राएल तेरा 
पर्मेच्वर जो तुझे मिल देश से छडा लाया 
हैं वह यही हैं। ५ यह देखके हारून ने 
उसके आगे एक वेदी बनवाई, और यह 
प्रचार विया,शिंट « कके 


न 
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होगा। ६ और दूसरे दिन लोगो ने तडके 
उठकर होमवलि चढाए, और मेलवलि ले 
आए, फिर बैठकर खाया पिया, और 
उठकर खेलने लगे।। 

७ तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे 
उतर जा, क्योकि तेरी प्रजा के लोग, जिन्हें तू 
मिस्र देश से निकाल ले आया है, सो बिगड 
गए है, ८ और जिस मार्ग पर चलने की 
श्राज्ञा में ने उनको दी थी उसको भटपट 
छोडकर उनन्‍्हो ने एक बछडा ढालकर बना 
लिया, फिर उसको दरडवत्‌ किया, और 
उसके लिये बलिदान भी चढाया, और यह 
कहा है, कि हे इस्राएलियो तुम्हारा परमेश्वर 
जो तुम्हे मिस्र देश से छुडा ले आया हैं वह 
यही है। & फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
मै ने इन लोगो को देखा, और सुन, वे हठीले 
हे *। १० अब मुझे मत रोक, मेरा कोप 
उन पर भडक उठा है जिस से मे उन्हे भस्म 
करू, परन्तु तुक से एक बडी जाति 
उपजाऊगा | ११ तब मूसा अपने परमेश्वर 
यहोवा को यह कहके मनाने लगा, कि 
है यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यो 
भडका है, जिसे तू बडे सामर्थ्य और बलवन्त 
हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है ? 
१२ मिस्री लोग यह क्यो कहने पाए, कि वह 
उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात्‌ पहाडो में 
घांत करके धरती पर से मिटा डालने की 
मनसा से निकाल ले गया ? तू अपने भडके 
हुए कोप को शात कर, और अपनी प्रजा को 
ऐसी हानि पहुचाने से फिर जा। १३ अपने 
दास इब्राहीम, इसहाक, और याकब को 
स्मरण कर, जिन से तू ने अपनी ही किरिया 
खाकर यह कहा था, कि मे तुम्हारे वश को 
आकाश के तारो के तुल्य बहुत करूगा, और 


* भूल में--कडी गर्दन वाले | 
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यह सारा देश जिसकी में ने चर्चा की है 
तुम्हारे वश को दूगा, कि वह उसके 
अधिकारी सदैव बने रहे। १४ तब यहोवा 
अपनी प्रजा की हानि करने से जो उस ने 
कहा था पछताया ॥। 

१४ तब मूसा फिरकर साक्षी की दोनों 
तख्तियों को हाथ में लिये हुए पहाड से उतर 
गया, उन तख्तियों के तो इधर और उधर 
दोनो अलगों पर कुछ लिखा हुआ था। 
१६ और वे तख्तिया परमेश्वर की बनाई 
हुई थी, और उन पर जो खोदकर लिखा 
हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ 
था।॥ 

१७ जब यहोशू को लोगो के कोलाहल 
का शब्द सुनाई पडा, तब उस ने मूसा से 
कहा, छावनी से लडाई का सा शब्द सुनाई 
देता है। १८ उस ने कहा, वह जो शब्द है 
वह न तो जीतनेवालो का है, और न हारने- 
वालो का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पडता 

है। १६ छावनी के पास आते ही मूसा को 
वह बछंडा और नाचना देख पडा, तव मूसा 
का कोप भडक उठा, और उस ने तख्तियो को 
अपने हाथो से पर्वत के नीचे पटककर तोड 
डाला। २० तब उस ने उनके बनाए हुए 
बछडे को लेकर आग में डालके फूक दिया! 
ओऔर पीसकर चूर चूरकर डाला, और जल 
के ऊपर फेक दिया, और इस्राएलियो को 
उसे पिलवा दिया। २१ तब मूसा हारून से 
कहने लगा, उन लोगो ने तुझभ से क्या किया 
कि तू ने उनको इतने बडे पाप मे फसाया ? 
२२ हाझरून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप 
न भडके , तू तो उन लोगो को जानता ही हैं, 
कि वे बुराई मे मन लगाए रहते हें। 
२३ और उन्हो ने मुझ से कहा, कि हमारे 
लिये देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले , 
क्योकि उस पुरुष मूसा को, जो हमे मिस्र देश 
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से छुडा लाया हैं, हम नही जानते कि उसे क्या 
हुआ ? २४ तब में ने उन से कहा, जिस 
जिसके पास सोने के गहने हो, वे उनको 
तोडकर उतार लाए, और जब उन्हो ने 
मुझ को दिया, में ने उन्हे आग में डाल दिया, 
तब यह वछडा निकल पडा। २४५ हासन ने 
उन लोगो को ऐसा निरकुश कर दिया था 
कि वे अपने विरोधियों के वीच उपहास #* 
के योग्य हुए, २६ उनको निरकुश 
देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खडे 
होकर कहा, जो कोई यहोवा की श्रोर का 
हो बह मेरे पास श्राएं, तव सारे लेवीय उस 
के पास इकट्टें हुए। २७ उस ने उन से कहा, 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
कि अपनी अपनी जाघ पर तलवार लटका- 
कर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास 
तक घूम घूमकर अपने अपने भाइयो, सगियो, 
झ्ौर पडीसियो को घात करो। १८ मूसा 
के इस वचन के श्रनुसार लेवियो ने किया, 
आर उस दिन तीन हजार के श्नटकल लोग 
मारे गए। २६ फिर मूसा ने कहा, आज के 
दिन यहोवा के लिये अपना याजकपद का 
सस्कार करो [, वरन अपने अपने बेटो और 
भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिस 
से वह झाज तुम को झ्राशीप दे। ३० दूसरे 
दिन मूसा ने लोगो से कहा, तुम ने वडा ही 
पाप किया हैं। अ्रव में यहोवा के पास चढ 
जाऊगा, सम्भव हैँ कि में तुम्हारे पाप का 
प्रायश्चित्त कर सक्‌। ३१ तब मूसा यहोवा 
के पास जाकर कहने लगा, कि हाय, 
हाय, उन लोगो ने सोने का देवता वनवा- 
कर बडा ही पाप किया हैं। ३२ तौभी अब 
तू उनका पाप क्षमा कर-- नही तो अपनी 
लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट 


* मूल में--फुसफुसाइट। 
+ मृल में--अपना हाथ भरो। 
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दे*। ३३ यहोवा ने मूसा से कहा, जिस ने 
मेरे विरुद्ध पाप किया हैं उसी का नाम में 
अपनी पुस्तक में से काट दूगा । ३४ अब तो 
तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल 
जिसकी चर्चा में ने तुझ से की थी, देख, 
मेरा दूत तेरे आगे झ्रागे चलेगा । परन्तु जिस 
दिन में दर्‌ड देने लगूगा उस दिन उनको 
इस पाप का भी दंड दुूगा। ३४ और 
यहोवा ने उन लोगो पर विपत्ति डाली, 
क्योकि हारून के वनाए हुए बछड़े को उन्ही 


ने बनवाया था || 
३ ३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
तू उन लोगो को जिन्हें मित्र देश से 
छुडा लाया हैं सग लेकर उस देग को जा, 
जिसके विपय में ने इत्राहीस, इसहाक, और 
याकूब से गपथ खाकर कहा था, कि में उसे 
तुम्हारे वग को दूगा। २ और में तेरे 
आगे आगे एक दूत को भेजूगा, और कनानी, 
एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिव्बी, और यवूसी 
लोगो को वरवस निकाल दूगा। ३ तुम 
लोग उस देग को जाओ जिस में दूध और 
मधु की धारा वहती है, परन्तु तुम हठीले 
हो, इस कारण मे तुम्हारे वीच में होके न 
चलूगा, ऐसा न हो कि मे मार्ग में तुम्हारा 
अन्त कर डाल) ४ यह बुरा समाचार 
सुनकर वे लोग विलाप करने लगे, और 
कोई अपने गहने पहिने हुए न रहा । 
५ क्योंकि यहोवा ने मसा से कह दिया था 
कि इस्राएलियो को मेरा बह वचन सुना, 
कि तुम लोग तो हटठीले हो, जो में पल 
भर के लिये तुम्हारे बीच होकर चल, तो 
तुम्हारा अन्त कर डालूगा। इसलिये अब 
अपने अपने गहने अपने अझगो से उतार दो, 
कि में जानू कि तुम्हारे साथ क्या करना 
शक आल 5 कक ॥ हक कक जज 


# मल मे--मुभी को मिटा। 
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चाहिए। ६ तब इस्राएली होरेव पर्वत से 
लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे ॥ 


की 
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( मसा के इसखराणलियों के लिवि पापसलोचन 
मांगने का वणनन ) 

७ मूृसा तम्वू को छावनी से वाहुर वरन 
दूर खड़ा कराया करता था, और उसको 
मिलापवाला तम्बू कहता था। श्रौर जो कोई 
यहोवा को दूढता वह उस मिलापवाले तम्वू 
के पास जो छावनी के वाहर था निकल 
जाता था। ८ और जब जब मूसा तम्बू के 
पास जाता, तब तव सब लोग उठकर अपने 
अपने डेरें के द्वार पर खडे हो जाते, और 
जव तक मसा उस तम्ब में प्रवेश न करता 
था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थ॑। 
६ और जब मसा उस तम्ब में प्रवेश करता 
था, तव बादल का खम्भा उतर के तम्पू के 
द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से 
वाले करने लगता था। १० और सब लोग 
जव बादल के खम्भे को तम्वू के द्वार पर 
ठहरा देखते ये, तव उठकर अपने अपने डेरे 
के द्वार पर से दगडवत्‌ करते थें। ११ और 
यहोवा मूसा से इस प्रकार आम्हने-साम्हने 
बाते करता था, जिस प्रकार कोई अपने 
भाई से वाते करे। और मूसा तो छावनी में 
फिर आता था, पर यहोश्रू नाम एक जवान, 
जो नून का पुत्र ओर सूसा का टहलुआ था, 

वह तम्वू से से न निकलता था ॥॥ 

१२ और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन 
तू मुझ से कहता हैं, कि इन लोगों को नें 
चल; परन्तु यह नही बताया कि तू मेरें सग 
किसको भेजेगा। तौभी तु ने कहा हैं; 
कि तेरा नाम मेरे चित्त मे वसा है,* और 
तुक पर मेरे अनुग्रह की दष्टि हैं 
१३ ओर अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की 
नमन 


* मूल मे--म ठुमके नाम से जानता हू। 
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दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा दे, 
जिस से जब मे तेरा ज्ञान पाऊ तब तेरे 
अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर 
इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी 
प्रजा है। १४ यहोवा ने कहा, में आप 
चलूगा* और तुझे विश्लाम दूगा। 
१५ उस ने उस से कहा, यदि तू आप| न 
चले, तो हमे यहा से आगे न ले जा। 
१६ यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह 
की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर 
हैं? क्‍या इस से नहीं कि तू हमारे सग 
सग चले, जिस से में और तेरी प्रजा 
के लोग पृथ्वी भर के सव लोगों से अलग 
ठहरे ? 

१७ यहोवा ने मूसा से कहा, में यह काम 
भी जिसकी चर्चा तू ने की है करूगा, 
क्योकि मेरे अनुग्रह की दप्टि तुक पर है, 
और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है | । 
१८ उस ने कहा मुझे अ्रपना तेज दिखा दे । 
१६ उस ने कहा, मे तेरे सम्मुख होकर 
चलते हुए तुझे अ्रपनी सारी भलाई 
दिखाऊगा, $ और तेरे सम्मुख यहोवा नाम 
का प्रचार करूंगा, आर जिस पर म अनुग्रह 
करना चाहू उसी पर अनुग्रह करूगा, और 
जिस पेर दया करना चाहू उसी पर दया 
करूगा। २० फिर उस ने कहा, तू मेरे 
मुख का दशन नही कर सकता, क्योकि 
मनुष्य मेरे मुख का दशन करके जीवित नही 

सकता। २१ फिर यहोवा ने जहा, सुन 
मेरे पास एक स्थान 


खडा हा, २२ और जब तक मेरा तेज 


मूल म -मेरा मुह चलगा। 
मूल में--तेरा मुह। . - 
4 मूल में--मै तुझे नाम से जानना ह। 
$ मूल में--अपनी सारी भलाई तेरे 
साम्दने से चलाऊगा। ह 
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तेरे साम्हने होके चलता रहे * तव तक मैं 
तुझे चट्टान के दरार में रखगा, और जब तक 
में तेरे साम्हने होकर न निकल जाऊ तव तक 
अपने हाथ से तुझे ढापे रहूगा, २३ फिर 
में अपना हाथ उठा लूगा, तब तू मेरी पीठ 
का तो दशन पाएगा, परन्तु मेरे मख का 


दर्गन नही मिलेगा | 
३ 8 फिर यहोवा ने मसा से कहा, 
पहिली तस्तियो के समान पत्थर 
की दो और तरितया गढ ले, तव जो वचन 
उन पहिली तस्तियों पर लिखे थे, जिन्हे तू 
ने तोड डाला, वे ही वचन में उन तस्तियों 
पर भी लिखूगा। २ और विहान को तैयार 
रहना, और भोर को सीने पवत पर चढकर 
उसकी चोटी पर मेरे साम्हने खडा होना । 
३ और तेरे संग कोई न चढ पाए, वरन 
परवत भर पर कोई मनुष्य कही दिखाई न दे 
ओर न भेड-बकरी आर गाय-वैल भी पवत 
के आग चरने पाए। ४ तब मसा ने पहिली 
तस्तियो के समान दो आर तस्तिया गढ़ी 
ओर विहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में 
पत्थर की वे दोनो तरितया लेकर यहोवा 
की आज्ञा के अनुसार सीने पवत पर चढ़ 
गया। ५ तब यहोवा ने बादन में उतरके 
उसके सग वहा खडा होकर यहोवा नाम का 
प्रचार किया। ६ और यहोवा उसके 
साम्हने होकर यो प्रचार फरता हओआ चला 
कि यहोवा, यहोवा, ईश्वर दयाल ओर 
अनुगप्रहकारी, काप करने म वऔरजवन्त 
और अझति कर्णामय आर सत्य, ७ हजारो 
पीटियो तक निरन्तर क्झुगा करनेवाला, 
झअपर्म और अपराव और पाप कय क्षमा 
करनेवाला है, परन्तु दोपी का वह फिसी 


“हू फापया८इूापप्ा--++८+८८ 
* मूल में-मेरा तेज तेरे साम्टाने होके 
चलता रहे। 
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प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, वह पितरी के 
अ्रधर्म का दर॒ड उनके बेटी वरन पोतो श्रौर 
परपोतों को भी देनेवाला हैँ। ८ तब 
मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर भुककर 
दराडवत्‌ की। & और उस नें कहा, हे 
प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर 
हो तो प्रभु, हम लोगो के बीच मे होकर चले, 
ये लोग हठीले तो है, तौभी हमारे अ्रधर्म 
और पाप को क्षमा कर, और हमे अपना 
निज भाग मानके ग्रहण कर । १० उसने 
कहा, सुन, मे एक वाचा वान्धता हु। तेरे 
सब लोगो के साम्हने म॑ ऐसे श्राइचर्य कर्म 
करूगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों 
में कभी नही हुए, और वे सारे लोग जिनके 
बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेगे , 
क्योकि जो में तुम लोगो से करने पर हू वह 
भय योग्य काम हैं। ११ जोओआाज्ञा में आज 
तुम्हें देता हू उसे तुम लोग मानना। देखो, 
में तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, 
परिज्जी, हिव्बी, और यबूसी लोगो को 
निकालता ह। १२१५ इसलिये सावधान 
रहना कि जिस देश मे तू जानेवाला हैं उसके 
निवासियों से वाचा न वान्धना , कही ऐसा 
न हो कि वह तेरे लिये फदा ठहरे। 
१३ वरन उनकी वेदियो को गिरा देना, 
उनकी लाठो को तोड डालना, और उनकी 
अदशेरा नाम मूत्तियों को काट डालना, 
१४ क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर 
करके दर्‌डवत्‌ करने की आज्ञा नही, 
क्योकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, 
वह जल उठनेवाला ईश्वर हैं ही, १५ ऐसा 
न हो कि तू उस देग के निवासियों से वाचा 
वान्घे, और वे अपने देवताओं के पीछे होने 
का व्यभिचार करें, और उनके लिये 
वलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे 
ओर तू भी उसके वलिपशु का प्रसाद खाए, 
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१६ और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों 
के लिये लावे, श्रौर उनकी वेटिया जो झ्राष 
अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार 
करती है तेरे बेटों से भी अपने देवताओ के 
पीछे होने का व्यभिचार करवाए। 
१७ तुम देवताओं की मूत्तिया ढालकर न 
बना लेना । १८ अख़मीरी रोटी का पर्ब्व 
मानना। उस में मेरी आजा के अनुसार 
ग्राबीब महीने के नियत समय पर सात दिन 
तक अख़मीरी रोटी खाया करता, वयोकि 
तू मिस्र से श्रावीव महीने में निकल आया । 
१६ हर एक पहिलीठा मेरा हैं, श्रौर क्या 
बछडा, क्‍या भेम्ना, तेरे पशुओं में से जो 
नर पहिलौठे हो वे सब मेरे ही है। 
२० और गदही के पहिलौठे की सन्‍्ती मेम्ना 
देकर उसको छडाना, यदि तू उसे छुडाना 
न चाहे तो उसकी गर्दन तोड देना । परल्तु 
अपने सव पहिलौठे वेटो को बदला देकर 
छडाना। म॒र्भे कोई छछें हाथ अपना मुह 
न दिखाए। २१ दिन तो परिश्रम 
करना, परन्तु सातवें दिन विश्वाम करना , 
वरन हल जोतने और लवने के समय में भी 
विश्राम करना । २२ और तू अठवारो का 
पर्ब्ब मानना जो पहिले लवे हुए गेहू का 
पब्बे कहलाता है, और वर्ष के अन्त मे बटो रन 
का भी पर्व मानना। २३ वर्ष में तीन 
बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर 
प्रभु यहोवा को अपने म्‌ह दिखाए। २४ में 
तो अन्यजा तियो को तेरे आगे से निकालकर 
तेरे सिवानो को वढाऊगा , और जब तू अपने 
परमेश्वर यहोवा को अपना मह दिखाने के 
लिये वर्ष मे तीन बार आया करे, तव कोई 
तेरी भूमि का लालच न करेगा। २४ मेरे 
वलिदान के लोहू को ख़मीर सहित न 
चढाना, और न फसह के पब्वे के वलिदान 
में से कुछ विहान तक रहने देना। 


३४ २६--३५ १०] 


२६ अपनी भूमि की पहिली उपज वा 
पहिला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के 
भवन में ले झआना। बपरी वे बच्चे को 
उसकी मा के दूध में ने सिकाना। 
२७ और यहोवा ने मूसा से वहा, ये वचन 
लिख ले, क्योकि इन्ही वचनों के श्रनुसार 
में तेरे भर उस्राएल के साथ वाचा वान्धता 
हू। २८ मूसा तो वहा यहोवा के संग 
चालीस दिन भौर रात रहा, और तव तक 
न तो उस ने रोटी साई झौर न पानी पिया। 
प्रौर उस ने उन तस्तियो पर वाचा के वचन 
अर्थात्‌ दम आज्ञाए * लिख दी ॥ 

२६ जब मूमा साक्षी की दोनो तम्लिया 
हाथ में लिये हुए सीने पर्वत से उतरा आत्ता 
या तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण 
उसके चेहरे से किरणे | निकल रही थी, 
परन्तु वह यह नहीं जानता था कि उसके 
चेहरे से किरणे| निकल रही हूँ । 
३० जब हारन और सब इस्राएलियो ने 
मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किररों | 
निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर 
गए। ३१ तव मूसा ने उनको बुलाया, 
और हारून मणडली के सारे प्रधानों समेत 
उसके पास आया, और मूसा उन से 
वातें करने लगा। १२ इसके वाद सब 
इसत्राएली पास आए, और जितनी आज्ञाए 
यहोवा ने सीने पवत पर उसके साथ बात 

करने के समय दी थी, वे सव उस ने उन्हें 
वताई। ३३ जब तक मूसा उन से वात न 
कर चुका तव तक अपने मुह पर ओढना 
डाले रहा। ३४ और जब जब म्‌सा भीतर 
यहोवा से वात करने को उसके साम्हने 
जाता तव तब वह उस ओढनी को निकलते 
समय तक उतारे हुए रहता था, फिर वाहर 


+ मूल में--वचन। [ मूल में--सीग। 
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आकर जो जो आना उसे मिलती उन्हें 
उस्राएलियों से बह देता था। ३४ सो 
इस्राएली मूसा का चेहरा देपते थे कि उस से 
किरण * निकलती है, और जब तक वह 
यहोवा से बात करने को भीतर न जाता 
तब तक बह उस झोटनी को डाले रहता था॥ 


( सारे सासान समेत पविच्रस्थान चौर 
याजकों के वस्त्र वमाए जाने का वणन ) 
३ धू मूसा ने इख्राएलियो की सारी 

मरडली इकट्ठी करके उन से कहा, 
जिन कामो के करने की झाज्ञा यहोवा ने दी 
है वे ये ह। २ छ दिन तो काम काज 
किया जाए, परन्तु सातवा दिन तुम्हारे लिये 
पवित्र और यहोवा के लिये परमविश्राम का 
दिन ठहरे, उस में जो कोई काम काज करे 
वह मार डाला जाएं, ३ वरन विश्राम के 
दिन तुम अपने अपने घरो में आग तक ने 
जलाना ॥ 

४ फिर मूसा ने इस्राएलियो की सारी 
मणडली से कहा, जिस बात की आज्ञा 
यहोवा ने दी हैँ वह यह हैं। ५ तुम्हारे 
पास से यहोवा के लिये भेट ली जाए, श्रर्थात्‌ 
जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा 
की भेट करके ये वस्तुएं लें आए, अर्थात्‌ 
सीना, रुपा, पीतल, ६ नीले, वेजनी और 
लाल रग का कपडा, सूक्ष्म सनी का कपडा, 
बकरी का वाल, ७ लाल रग से रगी हुई मेढो 
की खाले, सूइसो की खाले, बवूल की लकडी, 
८ उजियाला देने के लिये तेल, अभिषेक का 
तेल, और धूप के लिये सुगन्धद्रव्य, ६ फिर 
एपोद और चपरास के लिये सुलमानी मरिण 
और जडने के लिये मणि | १० और तुम 
में से जितनो के हृदय मे वृद्धि का प्रकाग है 
वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा 
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यहोवा ने दी है वे सव बनाए। ११ श्र्थात्‌ 
तम्बू, और श्रोहार समेत निवास, और उस- 
की घुडी, तखूते, वेडे, खम्भे और कुर्सिया, 
१२ फिर डण्डो समेत सन्दूक, और प्राय- 
र्चित्त का ढकना, और बीचवाला पर्दा, 
१३ डणडो और सब सामान समेत मेज, 
और भेट की रोटिया, १४ सामान 
झ्और दीपको समेत उजियाला देनेवाला 
दीवट, और उजियाला देने के लिये तेल, 
१५ डरण्डो समेत धूपवेदी, अभिषेक का तेल, 
सुगनधित घृष, और निवास के द्वार का पर्दा , 
१६ पीतल की भरी, डणडो आदि सारे 
सामान समेत होमवेदी, पाए समेत होदी , 
१७ खम्भो और उनकी कुर्सियो समेत 
आ्रागन के पर्दे, और आ्रागन के द्वार के पर्दे, 
१८ निवास और आगन दोनो के खूटे, और 
डोरिया, १६ पवित्रस्थान में सेवा टहल 
करने के लिये काढे हुए वस्त्र, और याजक 
का काम करने के लिये हारून याजक के 
पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रो के वस्त्र भी ॥ 
२० तब इस्राएलियो की सारी मरएडली 
मूसा के साम्हने से लौट गई। २१ और 
जितनो को उत्साह हुआ, * और जितनो के 
मन | में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे. 
मिलापवाले तम्वू के काम करने और उसकी 
सारी सेवकाई और पवित्र बस्त्रो के बनाने 
के लिये यहोवा की भेट ले आने लगे। 
२२ क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनो के 
मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब 
जुगनू, नथुनी, मुदरी, और कगन आदि सोने 
के गहने ले आने लगे, इस भाति जितने 
मनुप्य यहोवा के लिये सोने की पेट के 
देनेवाले थे वे मव उनको ले आए। 
डरठाया। 
त मूल मे--आत्मा। 
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२३ और जिस जिस पुरुष के पास नीले, 
वबेजनी वा लाल रग का कपडा, वा सूक्ष्म 
सनी का कपडा, वा बकरी का वाल, वा लाल 
रग से रगी हुई मेढो की खाले, वा सूइसो 
की खाले थी वे उन्हे ले आए। २४ फिर 
जितने चादी, वा पीतल की भेट के देनेवाले 
थे वे यहोवा के लिये वैसी भेंट ले आए, 
और जिस जिसके पास सेवकाई के किसी 
काम के लिये बबूल की लकडी थी वे उसे ले 
आए। २५ और जितनी स्त्रियों के हृदय 
में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथो से 
सूत कात कातकर नीले, वेजनी और लाल 
रग के, और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को 
ले आई। २६ और जितनी स्त्रियों के 
मन मे ऐसी वृद्धि का प्रकाश था उन्हों ने 
बकरी के वाल भी काते। २७ और प्रधान 
लोग एपोद श्र चपरास के लिये सुलैमानी 
मरिण, और जडने के लिये मणिण, २८ श्र 
उजियाला देने और अभिषेक और धूप के 
सुगन्धद्रव्य और तेल ले आये) २६ जिस 
जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने 
मूसा के द्वारा दी थी उसके लिये जो कुछ 
आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रिया 
लें आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न 
हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के 
लिये अपनी ही इच्छा से भेट ले आए ॥। 

३० तब मूसा ने इस्राएलियो से कहा 
सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्रवाले बसलेल 
को, जो ऊरी का पुत्र और हर का पोता है, 
नाम लेकर वुलाया हैं। ३१ और उस ने 
उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण 
किया हैं कि सब प्रकार की बनावट के लिये 
उसको ऐसी बुद्धि, समझ, और ज्ञान मिला 
हैं, ३२ कि वह कारीगरी की युक्‍्तिया 
निकालकर सोने, चादी, और पीतल मे, 
३३ और जडने के लिये मणि काटने में 
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और लक्डी ने सोदने में, वन युद्धि से सव 
भाति की नियारी हुई बनावट में फाम पर 
सके। ३४ फिः प्रहोवा ने उसे मन में 
झौर दान ने पोत्रवाले अहीसामाक के पुत्र 
ओहोलीआय वे मन में भी शिक्षा देने की 
शक्ति दी हैं। ३५ इन दानों के हृदय यो 
यहोवा ने ऐसी युद्धि से परिपूर्ग जिया है, कि 
वे खोदने औ पढने और नीले, वेजनी और 
लाल रम के कपदे और सूक्ष्म सनी फे 
कपड़े में काटने और युनने, वरन सब प्रवार 
की बनावट में, और युद्धि से काम निवालने 


में सब भाति जे क्राम करे॥ 
३ ६ और बसलेल भौर भोहो लीआव 
झौर सब बुद्धिमान जिनको यहोवा 
ने ऐसी बुद्धि श्लौर समझ दी हो, कि वे 
यहोवा" की, सारी आज्ञाओं के अनुसार 
पवितस्थान की सेवकाई के लिये सब 
प्रकार वा काम करना जाने, वे सव यह 
काम करे |। 

२ तब मूसा ने वसलेल झौर झोहोली- 
आवब ओऔर सब वृद्धिमानों को जिनके 
हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया 
था, श्रर्थात्‌ जिस जिसको पास आकर काम 
करने का उत्साह हुआ था * उन सभो को 
बुलवाया। ३ और इस्राएली जो जो भेंट 
पवित्रस्थान की सेबकाई के काम और उसके 
बनाने के लिये ले झाए थे, उन्हे उन पुरुषों ने 
मूसा के'हाथ से ले लिया। तब-भी लोग 
प्रति भोर को उसके पास भेट अपनी इच्छा से 
लाते रहे, ४ और जितने बुद्धिमान पवित- 

स्थान का काम करते थे वे सव अपना 
अपना काम दोडकर मूसा के पास आए, 
५ और कहने लगे, जिस काम के करने की 


$ सूल में--जिसको काम करने के लिये 
पास आने को उसके मन ने उठाया द्ो। 
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झ्ाना यहोवा ने दी हैं उसके लिये जितना 
चाहिये उससे अधित वे ले झ्राए है। 
६ तय मूसा ने सारी छाबनी में उस श्राज्ञा 
या प्रचार यरवाया, मि क्‍या पुरुष, क्या स्त्री, 
फोर्ड पवित्रस्थान के लिये और भेट न लाए, 
उस प्रयार लोग और भेट लाने से रोके 
गए। ७ फ्योफ़ि सब यम बनाने के लिये 
जितना सामान आवश्यक था उतना वरन 
उससे अधिक बनाने वालों के पास आा 
चुका था।॥। 

प और काम वरनेवालें जितने बुद्धिमान 
थे उन्हों ने निवास के लिये बटी हुई यूक्ष्म 
सनी के कपडे के, और नीले, पेजनी और 
लाल रग के कपडे के दस पटो को काढे हुए 
करयों सहित बनाया। & एक एक पट की 
लम्बाई अ्रट्टाईस हाथ और चौडाई चार 
हाथ की हुई, सब पट एफ ही नाप के बने । 
१० उस ने पाच पट एवं दूसरे से जोड 
दिए, और फिर दूसरे पाच पट भी एक 
दूसरे से जोट दिए। ११ और जहा ये पट 
जोडे गए वहा की दोनो छोरो पर उस ने 
नीली नीली फलिया लगाई। १२ उस ने 
दोनो छोरो में पचास पचास फलिया इस 
प्रकार लगाई कि वे आम्हने-साम्हने हुई । 

३ और उस ने सोने की पचास घुडिया 
बनाइ, और उनके द्वारा पटो को एक 
दूसरे से ऐसा जोडा कि निवास मिलकर 
एक हो गया। १४ फिर निवास के ऊपर 
के तम्बू के लिये उस ने बकरी के बाल के 
ग्यारह पट बनाए। १५ एक एक पट की 
लम्बाई तीस हाथ और चौडाई चार हाथ 
की हुई, और ग्यारहों पट एक ही नाप के 
थे। १६ इन में से उस से पाच पट अलग 
और छ पट अलग जोड दिए। १७ और 
जहा दोनो जोडे गए वहा की छोरो में उस ने 
पचास पचास फलिया लगाई। १८ और 
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उस ने तम्बू के जोडने के लिये पीतल की 
पचास घुडिया भी बनाई जिस से वह 
एक हो जाए। १६ और उस ने तम्बू के 
लिये लाल रग से रगी हुई मेंढो की खालो 
का एक ओढलना और उसके ऊपर के लिये 
सूइसो की खालों का भी एक ओढना 
बनाया ॥॥ 

२० फिर उस ने निवास के लिये ववूल 
की लकडी के तखतो को खडे रहने के लिये 
बनाया। २१ एक एक तखते की लम्बाई 
दस हाथ और चौडाई डेंढ हाथ की हुई। 
२२ एक एक तखते में एक दूसरी से जीडी 
हुई दो दो चूले वनी, निवास के सब तखतो 
के लिये उस ने इसी भाति बनाई। 
२३ और उस ने निवास के लिये तखतो को 
इस रीति से बनाया, कि दक्खिन की ओर 
बीस तखते लगे। रे और इन बीसो 
तखूतो के नीचे चादी की चालीस कुर्सिया, 
अर्थात्‌ एक एक तखते के नीचे उसकी दो 
चुूलो के लिये उस ने दो कुर्सिया बनाई। 
२५ और निवास की दूसरी अलग, श्रर्थात्‌ 
उत्तर की ओर के लिये भी उस ने बीस 
तखूते बनाए। २६ और इनके लिये भी 
उस ने चादी की चालीस कुर्सिया, भ्र्थात्‌ एक 
एक तखते के नीचे दो दो कुर्सिया बनाई। 

२७ और निवास की पिछली अलग, भ्रर्थात्‌ 
पश्चिम ओर के लिये उस ने छ तखते 
बनाए। २८ और पिछली अलग में निवास 
के कोनो के लिये उस ने दो तखते बनाए। 
२६ और वे नीचे से दो दो भाग के बने, और 
दोनो भाग ऊपर के सिरे तक उन दोनो 
तखतो का ढब ऐसा ही वनाया। ३० इस 
प्रकार आठ तखते हुए, और उनकी चादी 
की सोलह कुर्सिया हुई, अर्थात्‌ एक एक 
तख्ते के नीचे दो दो कुर्सिया हुई। 
३१ फिर उस ने बवूल की लकडी के बेडे 
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बनाए, अर्थात्‌ निवास की एक अलग के 
तखतो के लिये पाच बेटे, ३९ भर निवास 
की दूसरी अलग के तखतो के लिये पाच बेटे, 
झौर निवास की जो श्रलग पद्चिनम शोर 
पिछले भाग में थी उसके लिये भी पाच वेंडे, 
वनाएं। ३३ और उस ने बीचवबाले बेडे को 
तखूतो के मध्य में तम्बू के एफ सिरे से दूसरे 
सिरे तक पहुचने के लिये बनाया। 
३४ और तख्तो की उस ने सोने से मढा, 
और बेडो के घर का काम देनेवाले कडो को 
सोने के बनाया, और वेडो को भी सोने से 
मढा ॥ 

३५ फिर उस ने नीले, बेजनी श्रौर 
लाल रग के कपडे का, और बटी हुई सधृह्ष्म 
सनीवाले कपडे का बीचवाला पर्दा बनाया , 
वह कढाई के काम किये हुए कल्वों के साथ 
वना। ३६ और उस ने उसके लिये बंवूल 
के चार खम्भे बनाए, और उनको सोने से 
सढा, उनकी घुडिया सोने की बनी, श्र 
उस ने उनके लिये चादी की चार कुर्सिया 
ढाली। ३७ और उस ने तम्बू के हार के 
लिये नीले, वेजनी ओर लाल रग के कपडे 
का, और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपडे का 
कढाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। 
रे८ और उस ने घुडियो समेत उसके 
पाच खम्भे भी बनाएं, और उनके सिरो 
और जोडने की छडो को सोने से मढा, 


और उनकी पाच कुर्सिया पीतल की 
बनाई ॥। 


३ फिर वसलेल ने बबूल की 

लकडी का सन्‍्दूक बनाया, उसकी 
लम्बाई अढाई हाथ, चौडाई डेढ हाथ, और 
ऊचाई डेढ हाथ की थी। २ और उस ने 
उसको भीतर बाहर चोखें सोने से मढा, 
और उसके चारो ओर सोने की बाड बनाई । 


३७ ३-२७ ) 


३ शो” उपमें घारों पायों पर लगाने यो 
उप ने सोने हे ला” पले दाल, दा करे एप 
प्रवा हलौए दो व४ दरपरी घदाय पा लो 
ड किर दाग ने खूद ये एस बागाए, घोर 
उहँ लाने दे मंद, ५ कोट एगया सार 
वी दोतो ग्रतगा ये पाठ में लाता हि जाये 
घज पादृश उठाया जाए। ६ पिर उस ने 
सोच भोने थे प्रायश्चिसवाने उशने जो 
घणया, उप लम्बाई प्राश रश्र श्रोर 
घौटाई डए शात्र फी थी। छ भरा” उस ने 
सोना गटपर दो परय प्रायश्लित्त ते उउने 
के दोना लिया पर बनाए , छ एफ पयरूय 
तो एप सिरे पर, भरा” दूतरा तरय दूपी 
सिरे पर बना, उस से उनयो प्रायब्चित्त के 
ढुपने वे साथ एप ही दुकड़े वे दोना सिरो 
पर बनाया । ६ और परपो से पयय ऊपर 
मे फैले हुए यने, भोौर उन पसो से प्रायश्चित्त 
वा ढसना ढुपा हुआ बना, झौर उनके 
मुस आाम्हनें-साम्टने और प्रायश्चित्त के 
ढवने वी ओर विए हुए यने॥ 

१० फिर उस ने बबूल की लक्डी की 
मेज को बनाया, उसकी लम्बाई दो हाथ, 
चौडाई एक हाथ, श्रौर ऊचाई ढेढ हाथ की 
थी, ११ श्रौर उस ने उसको चीसे सोने 
से मढा, शौर उस में चारो ओर सोने की 
एक वाट बनाई । १२ श्लौर उस ने उसके 
लिये चार अ्रगुल चोडी एक पटरी, और 
इस पटरी के लिये चारो ओर सोने की एक 
वाड बनाई । १३ और उस ने मेज के लिये 
सोने के चार कडे ढालकर उन चारो कोनो में 
लगाया, जो उसके चारो पायो पर थे | 

श्ड वे फड़े पटरी के पास मेज उठाने के 
डरडो के सानों का काम देने को बने। 
१५ और उस ने मेज उठाने के लिये डएडो 
को बबूल की लक्डी के बनाया, और सोने से 
मढा। १६ और उस ने मेज पर का सामान 


निर्ममप् 
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उ्ति पायाय, घूपदात, सठोरे, भौर उडेलने 
की बाप संत चारा साने थे खनाएं ॥ 

१७ फि उप | चोर सोना गढके 
पाए औ” झगटी समेत दीवट थी यनाया, 

उसमे पुष्पकाध, पाठ, झौर फर चय एव ही 
टुर से बने । १८ झौर दीवट से निकनी 
हुई छ टातजिया परी, लीत डालिया तो 
उपरी एप झजग़ से और तीन डालिया 
डापडी दूसरी झ्ातग में नितत्री हुई बनी । 
१६ एप एप डाली में थरादाम के फूल के 
भरीएे तीन तीन पुष्परोष, एफ एग गाठ, 
झ्रौ” एए एाग पूल पना, दीवट से निवली 
हुई, उा छहों डालियो या यटी ढब हुझ्ा । 
२० झोर दीवट वी डगटी में यादाम के फूल 
ने समान झपनी प्रपती गाठ और फूल समेत 
सार पुष्पफोष पने। २१ झौर दीवट से 
निकली हुई छहो ठालियो मे से दो दो 
डालियों वे नीचे एप एय गाठ दीबट से साथ 
एप हो टुब्डे बी बनी। २२ गाठे शौर 
डालिया सयर दीवट वे साथ एक ही टुकडे 
वी बनी , सारा दीवट गढे हुए चोसे सोने का 
झौर एक ही टुक्टे वा बना । २३ श्रौर उस 
ने दीवट के सातो दीपक, और गुलतराश, 
ओर गुलदान, चोसे सोने के बनाए। 
२४ उस ने सारे सामान समेत दीवट को 
किववार भर सोने का बनाया ॥ 

२५ फिर उस ने वबबूल की लकडी की 
धूपवेदी भी बनाई , उसकी लम्बाई एक हाथ 
ओर चौडाई एक हाथ की थी, वह चौकोर 
बनी, और उसकी ऊचाई दो हाथ की थी, 
और उसके सीग उसके साथ बिना जोड के 
बने थे। २६ और ऊपरवाले पललो, और 
चारो ओर की अलगो, और सीगो समेत 
उस ने उस वेदी को चोखें सोने से मढा, 
और उसकी चारो श्रोर सोने की एक बाड 
बनाई, २७ और उस बाड के नीचे उसके 


श्श्८ 


दोनों पल्‍लों पर उस ने सोने के दो कहे 
बनाए, जो उसके उठाने के इशडो के खानों 
का काम दे। ए८ ओर इंगटो को उस ने 
बवूल की लकडी का बनाया, और सोने से 
मढा। २९ और उस ने अभिषेक का पवित्र 
तेल, और सुगनन्‍्वद्रव्य का धूप, गन्वी की 
रीति के अनुसार बनाया ॥। 


० हू. फिर उस ने बवूल की लकड़ी 
की होमवेदी भी बनाई, उसकी 
लम्बाई पाच हाथ श्रौर चौडाई पाच हाथ की 
थी, इस प्रकार से वह चौकोर बनी, और 
ऊचाई तीन हाथ की थी। २ ओर उम ने 
उसके चारो कोनों पर उसके चार सीग 
बनाए, वे उसके साथ ठिना जोड के बने , 
और उस ने उसको पीतल से महा । 
३ और उस ने वेदी का सारा सामान, अर्थात्‌ 
उसकी हाडियो, फावडियो, कटोरो, काटो, 
ओर करछो को वनाया। उसका सारा 
सामान उस ने पीतल का बनाया । ४ ओर 
बेदी के लिए उसके चारों ओर की कगनी 
के तले उस ने पीतल की जाली की एक 
भमरी वनाई, वह नीछे से वेदी की ऊचाई 
के मध्य तक पहुची । ५ और उस ने पीतल 
को भभरी के जारी कोनों के लिये चार 
कडे ढाले, जो डणडो के खानो का काम 
दे। ६ फिर उस ने इगडो को बबूल की 
लकडी का बनाया, और पीतल से मढा। 
७ तब उस ने डंण्डा को वेदी की अलगो 
के कडो में वेदी के उठाने के लिये डाल 
विया। बेदी को उस ने तखतो से खोखली 
बनाया ॥। 

८ और उस ने होदी और उसका पाया 
दोनो पीतल के वनाए, यह मिलापवाले तम्बू 
के द्वार पर सेवा करनेवाली महिलाओं के 

दर्षणों के लिये पीतल के बनाए गए ॥। 


जज 
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& फिर उस ने आगन बनाया, और 
दवियन अलग के लिये झागन के पर्दे बटी 
हुई सूद्म सनी के कूपदे के थे, श्रीर सब 
मिलाकर सी हाथ लम्बे थे, १० उनके 
लिये बीस सम्भे, और उनकी पीतल की बीस 
कुर्सिया बनी , श्रौर सम्भो की पुटिया श्र 
जोडने की छडे चादी की घनी । ११ और 
उत्तर अलग के लिये भी सौ हाथ लम्ते पर्दे 
बने, और उनके लिये बीस सम्भे, और 
इनकी पीतल की बीस ही कुर्सिया बनी, और 
खम्भो की घुटिया और जोटने की छठे चादी 
की बनी । १५ और पश्चिम अ्रलग के लिये 
सब पर्दे मिलाकर पचास हाथ के थे, उनके 
लिये दस खम्मे, और दस ही उनकी कुर्सिया 
थी, भ्रौर खम्भो की घुडिया और जोइने की 
छठे चादी की थी। १३ और पूरव अलग 
में भी वह पचास हाथ के थे। (४ आंगन 
के द्वार के एक ओर के लिये पद्रह होते *ैँ 
पर्दे बने, ओर उनके लिये तीन खम्भे और 
तीन कुर्सिया थी। १५ और आगन के द्वार 
की दूसरी शोर भी वैसा ही वना था, और 
आगन के दरवाजे के इधर और उधर पद्वह 
पद्रह् हाथ के पर्दे बने थे, और उनके लिये 
तीन ही तीन खम्भे, और तीन ही तीन इनकी 
कुर्सिया भी थी। १६ आागन की चारो 
और सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपडे 
के बने हुए थे। १७ ओर खम्भो की 
कुर्सिया पीतल की, ओर घुडिया और छडे 
चादी की बनी, ओर उनके सिरे चादी से 
मढें गए, ओर आगन के सब खम्भे चादी के 
छडो से जोडे गए थे। १८ आगन के द्वार 
के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था, 
ओर वह नीलें, बेजनी और लाल रग के 
कपडे का, और सूक्ष्म वटी हुई सनी के कपडे 
के बने थे, और उसकी लम्बाई बीस हाथ 
की थी, और उसकी ऊचाई आगन की कनात 
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की चौडाई के समान पाच हाथ की वनी । 
१६ और उनके लिये चार खम्भे,भर खम्भों 
की चार ही कुसिया पीतल की बनी, उनकी 
चुडिया चादी की बनी, और उनके सिरे 
चादी से मढें गए, और उनकी छडे चादी 
की बनी । २० और निवास और आागन की 
चारो ओर के सब खूटे पीतल के बने थे ॥। 
२१ साक्षीपत्र के निवास का सामान जो 
लेवियो की सेवकाई के लिये बना, और 
जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र 
ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, 
उसका वर्णान यह है। २२ जिस जिस वस्तु 
के बनाने की श्राज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 
थी उसको यहूदा के गोत्रवाले वसलेल ने, 
जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, 
बना दिया। २३ और उसके सग दान के 
गोत्रवाले,अरहीसामाक का पुत्र, ओहोलीआच 
था, जो खोदने और काढनेवाला और नीले, 
वेजनी और लाल रग के और सूक्ष्म सनी के 
कपडे म कारचोव करनेवाला निपुण 
कारीगर था॥ ः 
२४ पवित्रस्थान के सारे काम में जो 
भेट का सोना लगा वह उनतीस किक्कार, 
और पविनस्थान के शेकेल के हिसाव से सात 
सो तीन शेंकेल था। २५ और मराडली के 
गिने हुए लोगों की भेट की चादी सौ 
किक्कार, और पवित्रस्थान के शोकेल के 
हिसाव से सतरह सौ पचहत्तर शेकेल थीं। 
२६ श्रर्थात्‌ जितने थीस यरस के श्र उससे 
अधिव अवस्था के गिने गए थे, वे छ लाख 
तीन हजार साढ़े पाच नौ पुरुष थें, 
ओर एक एक जन की ओर से पविनस्थान 
के शेकेल के अनुसार श्राधा शेकेल, जो एप 
बेका होता है मिला। २७ श्रौ" वह सौ 
विपतार चादी पवित्रस्थान और बीचवाले 
पदें दोनो की कुसियों वे डालने मे लग गई , 
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सौ किक्‍्कार से सौ कुर्सिया वनी, एक एक 
कुर्सी एक किक्‍्कार की बनी। २८ और 
सतरह सौ पचहत्तर शेकेल जो बच गए 
उन से खम्भो की घुडिया वनाई गई, और 
खम्मभो की चोटिया मढी गई, और उनकी 
छुडें भी बनाई गई। २६ और भेंट का 
पीतल सत्तर किक्कार और दी हजार चार 
सौ शेकेल था, ३० उससे मिलापवाले 
तम्बू के द्वार की कुसिया, और पीतल की 
बेदी, पीतल की भभरी, और वेदी का सारा 
सामान, ३१ और झागन के चारी ओर 
की कुर्सिया, और उसके द्वार की कुर्सिया, 
ओर निवास, झौर आगन की चारों और 


के खूटे भी वनाए गए | 

डे का फिर उन्हों ने नीले, वजनी झौर 
लाल रग के काढे हुए कपडे पविन- 

स्थान की सेवकाई के लिये, और हारून वे 

लिये भी पवित्र वसत बनाए, जिस प्रकार 

यहोवा ने मूसा को शझ्राज्ञा दी थी ॥ 

२ और उस ने एपोद को सोने, और 
नीले, वेजनी और लाल रग के कपडे का, 
और सूध्म बटी हुई सनी के कपडे का 
बनाया। ३ और उन्हों ने सोना पीढ- 
पीटकर उसके पत्तर बनाए, फिर पत्तरो का 
कांट-काटकर तार बनाए, श्रौर तारो का 
सीजे, यजनी और लाज रंग के कपटे में, श्री” 
सूक्ष्म सनी के कपडे में कढाई की यनावट से 
मिला दिया। ४ एपोद मे जोडन को 
उन्हों ने उसये कायो पर क॑ बन्‍्यन बनाए 
बह तो अपने दोनों सिरी से जोडा गया । 
४ आए उसके कसने के तिये जो काटा हमरा 
पदुचा उस पर बना, यह उपये साथ बिना 
जोड़ का और उसी की सनायट वे अनुसार, 
प्र्थात्‌ सोने श्री" नीले, वेजनी झ्नौर लाल 
रंग ये फपई़े था और सूद्षम बट़ी हुई परी 
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के कपडे का वना, जिस प्रकार यहोवा ने 
मूसा को शआञाज्ञा दी थी ॥ 

६ और उन्हो ने सुलैमानी मरिए काटकर 
उनमें इस्राएल के पुत्रों के नाम जैसा 
छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदे, और 
सोने के खानी में जड दिए। ७ और उस ने 
उनको एपोद के कन्धे के वन्धनो पर लगाया, 
जिस से इस्राएलियो के लिये स्मरण करानें- 
वाले मरि| ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने 
मूसा को आज्ञा दी थी ॥ 

८ और उस ने चपरास को एपोद की 
नाई सोने की, और नीले, वेजनी और लाल 
रग के कपडे की, और सूक्ष्म वटी हुई सनी 
के कपडे में बेल वूटे का काम किया हुआा 
बनाया । € चपरास तो चौकोर बनी, 
और उन्हो ने उसको दोहरा बनाया, और 
वह दोहरा होकर एक वित्ता लम्बा और एक 

बित्ता चौडा वना । १० और उन्हो ने उस 
में चार पाति मरिग जडे । पहिली पाति में 
तो मारणिक्‍्य, पद्मराग, और लालडी जड़े 
गए, ११ और दूसरी पाति में मरकत, 
नीलमणि, और हीरा, १९ और तीसरी 

पाति में लगम, सूर्यकान्त, और नीलम, 
१३ और चौथी पाति में फीरोजा, सुलैमानी 
मरिऋ, और यणव जडे , ये सव अलग अलग 
सोने के खानों में जडे गए। १४ और ये 
मणि इस्राएल के पुत्रो के नामो की गिनती 
के अनुसार बारह थे, बारहो गोत्रो मे से 
एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता 
है वैसा ही खोदा गया। १५ और उन्हों ने 
चपरास पर डोरियो की नाई गूथे हुए चोखे 
सोने की जजीर वनाकर लगाई, १६ फिर 
उन्हों ने सोने के दो खाने, और सोने की दो 
कंठिया बनाकर दोनो कटियो को चपरास 
के दोनो सिरो पर लगाया, १७ तब उन्हों 


पु 


ने सोने को दोनों गूथी हुई जजीरो को 
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चपरास के सिरों पर की दोनों कडियो में 
लगाया। १८ और गूथी हुई दोनो जजीरो 
के दोनो बाकी सिरो को उन्हों ने दोनो 
खानों में जडके, एपोद के साम्हने दोनों 
कन्धो के बन्धनों पर लगाया। १६ और 
उन्हों ने सोने की और दो कडिया वनाकर 
चपरास के दोनो सिरो पर उसकी उस कोर 
पर, जो एपोद की भीतरी भाग मे थी, 
लगाई। २० और उन्हो ने सोने की दी और 
कडिया भी बनाकर एपोद के दोनो कन्धो के 

वन्धनो पर नीचे से उसके साम्हने, ओर जोड 
के पास, एपोद के काढे हुए पटुके के ऊपर 
लगाई। २१ तब उन्हों ने चपरास को 
उसकी कडियो के द्वारा एपोद की कंडियो 
मे नीले फीते से ऐसा बान्धा, कि वह एपोद 
के काढे हुए पटुके के ऊपर रहे, और 
चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जे 
यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी | 

२२ फिर एपोद का बागा सम्पूर्ण नीले 

रग का बनाया गया। २३ और उसकी 
बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच बख्त्तर के 
छेद के समान एक छेंद बना, और छेद के 
चारो ओर एक कोर वनी, कि वह फटने न 
पाएं। २४ और उन्हो ने उसके नीचेवाले 
घेरे से नीले, बेजनी और लाल रग के कपडे 
के अनार बनाए। २५ और उन्हो ने चोखे 
सोने की घटिया भी बनाकर बागे के नीचे- 
वाले घेरे के चारो ओर अनारो के वीचोबीच 
लगाई, २६ अर्थात्‌ वागे के नीचेवाले घेरे 
की चारो ओर एक सोने की घटी, और एक 
अनार, फिर एक सोने की घटी, और एक 
अनार लगाया गया कि उन्हें पहिने हुए 
सवा टहल करें; जैसे यहोवा ने मसा को 
आज्ञा दी थी ॥ 


२७ फिर उन्हों ने हारून, और उसके 
पुत्रों के लिये बुनी हुई सृक्ष्म सनी के कपडे 
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के अगरखे, २८ और सूक्ष्म सनी के कपड़े 
की पगडी, और सूक्ष्म सनी के कपडे की 
सुन्दर टोपिया, और सूक्ष्म वटी हुई सनी के 
कपडे की जाधिया, २६ और सूक्ष्म बटी 
हुई सनी के कपडे की और नीले, वेजनी और 
लाल रग की कारचोबी काम की हुई पगडी , 
इन सभो को जिस तरह यहोवा ने मूसा को 
श्राज्ञा दी थी वैसा ही बनाया ॥ 

३० फिर उन्हो ने पवित्र मुकुट की पटरी 
चोखे सोने की बनाई, और जैसे छापे में 
वैसे ही उस में ये अक्षर खोदे गए, श्रर्थात्‌ 
यहोवा के लिये पवित्र । ३१ और उन्हो ने 
उस में नीला फीता लगाया, जिस से वह 
ऊपर पगडी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने 
मूसा को आज्ञा दी थी ॥ 

३२ इस प्रकार मिलापवाले तम्बू के 
निवास का सव काम समाप्त हुआ, और जिस 
जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 
थी, इस्राएलियो ने उसी के अ्रनुसार किया ॥। 

३३ तब वे निवास को मूसा के पास ले 
आए, श्रर्थात्‌ घुडिया, तखते, वेडे, खम्भे, 
कुसिया श्रांदि सारे सामान समेत तम्बू, 

३४ और लाल रग से रगी हुई मेढो की 
खालो का ओढना, और सूइसो की खालो का 
ओोढना, श्रौर बीच का पर्दा, ३५ डरडो 
सहित साक्षीपत्र का सन्दूक, और प्रायश्चित्त 
का ढकना, ३६ सारे सामान समेत मेज, 
और भेट की रोटी, ३७ सारे सामान 
सहित दीवट, और उसकी सजावट के दीपक, 
और उजियाला देने के लिये तेल, ३८ सोने 
की बेदी, और अभिषेक का तेल, और 
सुगन्धित वूप, और तम्बू के द्वार का पर्दा, 
३९ पीतल की भभरी, डर॒डो, और सारे 
सामान समेत पीतल की वेदी, और पाए 
समेत हौदी , ४० खम्भो, और कुर्सियो समेत 
आगन के पर्दे, और आगन के द्वार का पर्दा, 
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भ्रौर डोरिया, और खूटे, और मिलापवाले 
तम्वू के निवास की सेवकाई का सारा 
सामान, ४१ पवित्रस्थान में सेवा टहल 
करने के लिये बेल बूटा काढे हुए वस्त्र, और 
हारून याजक के पवित वस्त्र, और उसके 
पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहिनकर उन्हें याजक 
का काम करना था। ४२ अर्थात्‌ जो जो 
आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्ही के 
अनुसार इस्नराएलियो ने सव काम किया। 
४३ तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण 
करके देखा, कि उन्हो ने यहोवा की आज्ञा के 
अनुसार सब कुछ किया हैं। भर मूसा ने 
उनको आशीर्वाद दिया ॥ 


(यहोवा के निवास के छडे किए जाने और 
उसकी प्रतिष्ठा होने का वर्णेन ) 
8 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ पहिले महीने के पहिले दिन को 
तू मिलापवाले तम्बू के निवास को खडा करा 
देना। हे और उस में साक्षीपत्र के सन्दूक 
को रखकर बीचवाले पर्दे की ओट में करा 
देना। ४ और मेज को भीतर ले जाकर 
जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना , 
तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपको 
को जला देना । ५ और साक्षीपत्र के सन्दूक 
के साम्हने सोने की वेदी को जो धूप के 
लिये हैं उसे रखना, और निवास के द्वार के 
पर्दे को लगा देना। ६ और मिलापवाले 
तम्बू के निवास के द्वार के साम्हने होमवेदी 
को रखना । ७ और मिलापवाले तम्बू और 
वेदी के बीच हौदी को रखके उस में जल 
भरना। ८ और चारो ओर के आगन 
की कनात को खडा करना, और उस आगन 
के द्वार पर पर्दे को लटका देना। & और 
अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो 
कुछ उस में होगा सब कुछ का अभिषेक 
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करना, और सारे सामान समेत उसको 
पवित्र करना, तव वह पवित्र ठहरेगा। 
१० और सब सामान समेत होमवेदी का 
अभिषेक करके उसको पवित्र करता, तब 
वह परमपवित्र ठहरेगी। ११ और पाए 
समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे 
पवित्र करना। ११ और हारून और 
उसके पुत्रों को मिलापवाले तम्वू के द्वार पर 
ले जाकर जल से नहलाना, १३ और 
हारून को पवित्र वस्त्र पहिनाना, और 
उसका अभिषेक करके उसको पवित्र 
करना, कि वह मेरे लिये याजक का काम 
करे। १४ और उसके पुत्रो को ले जाकर 
अगरखे पहिनाना, १५ और जैसे तू उनके 
पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका 
भी अभिषेक करना, कि वे मेरे लिये याजक 
का काम करे, और उनका अभिषेक उनकी 
पीढ़ी पीढी के लिये उनके सदा के याजकपद 
का चिन्ह ठहरेगा। १६ और मूसा ने 
जो जो आजा यहोवा ने उसको दी थी 
उसी के अनुसार किया ॥ 

१७ ओर दूसरे बरस के पहिले महीने के 
पहिले दिन को निवास खडा किया गया। 
१८० और मूसा ने निवास को खड़ा 
करवाया, और उसकी कुर्सिया धर उसके 
तखते लगाके उन में बेडे डाले, और उसके 
वम्भो को खड़ा किया, १६ और उस ने 
निवास के ऊपर तम्बू को फैलाया, और तम्बू 
के ऊपर उस ने ओढने को लगाया, जिस 
प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 
२० और उस ने साक्षीपत्र को लेकर सन्दूक 
में रखा, और सन्दृक में डणडो को लगाके 

उसके ऊपर प्रायश्चित्त के ढकने को धर 
दिया, २१ और उस ने सन्दूक को निवास 
में पहुचचाया और बीचवाले पर्दे को लटक- 
वाके सालीपन के सन्दूक को उसके अन्दर 
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किया , जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा 
दी थी। २२ और उस ने मिलापवाले तस्वू 
में निवास की उत्तर अलग पर बीच के 
पर्दे से वाहर मेज को लगवाया, २३ और 
उस पर उस ने यहोवा के सम्मुख रोटी 
सजाकर रखी , जिस प्रकार यहोवा ने मूसा 
को आज्ञा दी थी । २४ ओर उस ने मिलाप- 
वाले तम्ब्‌ में मेज के साम्हने निवास की 
दक्खिन अलग पर दीवट को रखा, 
२५ और उस ने दीपको को यहोवा के 
सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने 
मूसा को आज्ञा दी थी। २६ और उस ने 
मिलापवाले तम्व में बीच के पर्द के साम्हन 
सोने की वेदी को रखा, २७ और उस ने 
उस पर सुगन्धित धृप जलाया, जिस प्रकार 
यहोवा ने मसा को श्राज्ञा दी थी। 
२८ और उस ने निवास के द्वार पर पर्दे के 
लगाया । २६ और मिलापवाले तम्बू के 
निवास के द्वार पर होमवेदी को रखकर 
उस पर होमवलि और अन्नवलि को चढाया , 
जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी 
थी। ३० और उस ने मिलापवाले तम्बू 
और वेदी के वीच हौदी को रखकर उस में 
घोने के लिये जल डाला, ३१ और मसा 
ओर हारूस और उसके पुत्रो 'ने उस में 
अपने अपने हाथ पाव घोए, ३२ और जब 
जब वे मिलापवाले तम्बू मे वा वेदी के पास 
जाते थे तव तब वे हाथ पाव धोते थे, जिस 
प्रकार यहोवा ने मूसा को श्राज्ञा दी थी। 
३३ और उस ने निवास की चारो ओर 
ओर बेदी के आसपास आगन की कनात को 
खडा करवाया, और आगन के द्वार के पर्दे 
को लटका दविय्या। इस प्रकार मूसा ने सब 
काम का पूरा कर समाप्त किया।॥ 

रे४ड तब बादल मिलापवाले तम्बू पर 
छा गया, और यहोवा का तेज निवासस्थान 
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मे भर गया। ३५ और वादल जो 
मिलापवाले तम्वू पर ठहर गया, और यहोवा 
का तेज जो निवासस्थान में भर गया, इस 
कारण मूसा उस में प्रवेश न कर सका। 
३६ और इस्राएलियो की सारी याता में 
ऐसा होता था, कि जब जब वह बादल 
निवास के ऊपर उठ जाता तब तव वे कूच 
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करते थे। ३७ और यदि वह न उठता, तो 
जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक 
वे कूच नही करते थे। ३८ इस्राएल के 
घराने की सारी याना में दिन को तो 
यहोवा का बादल निवास पर, और रात को 
उसी बादल में श्राग उन सभो को दिखाई 
दिया करती थी ॥॥ 





लेव्यव्यवस्था 


(होमबलि को विधि) ' 
९ यहोवा ने मिलापवाले तस्बू में से 
मूसा को बुलाकर उस से कहा, 
२ इस्राएलियो से कह, कि तुम में से यदि 
कोई मनृप्य यहोवा के लिये पशु का चढावा 
चढाएं, तो उसका वबलिपणु गाय-वैलो वा 
भेड-बकरियो में से एक का हो ॥ 

३ यदि वह गाय-बेलों में से होमवलि 
करे, तो निर्दोप नर मिलापवाले तम्बू के 
द्वार पर चढाए, कि यहोवा उसे ग्रहण करे। 
डे और वह अपना हाथ होमवलिपशु के सिर 
पर रखे, और वह उनके लिये प्रायश्चित्त 
करने को ग्रहरा किया जाएगा । ५ तब वह 
उम बछडे को यहोवा के साम्हने वलि करे, 
और हाल्‍ून के पुत्र जो याजक है वे लोह 
को समीप ले जाकर उस वेदी की चारो 
अलग पर छिडकें जो मिलापवाले तम्बू के 
हार पर ह। ६ फिर वह होमवलिपणु कीँ 
खाल निकालकर उस पशु को टुकडे टुकडे 
करे, ७ तब हारून याजक के पुत्र वेदी 
पर आग रखे, और झ्राग पर लकडी सजाकर 
धरें, ८ और हारून के पुत्र जो याजफ है 


वे सिर और चरवी समेत पशु के टुकडो को 
उस लकडी पर जो वेदी की श्राग पर 
हीगी सजाकर वबरें, & और वह उसकी 
अतडियो और पैरों को जल से बोएं। तब 
याजक सब को वेदी पर जलाए, कि वह 
होमवलि यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध- 
वाला हवन ठहरे।। 

१० और यदि वह भेडो वा बकरों का 
होमवलि चढाए, तो निर्दोष नर को चढाए। 
११ और वह उसको यहोवा के आगे वेदी 
की उत्तरवाली श्रलग पर वलि करे, और 
हारून के पुत्र जो याजक हे वे उसके लोहू 
को वेदी की चारों अलगों पर छिडकों। 
१२ और वह उसको टुकडे टुकडे करे, और 
सिर और चरबी को अलग करे, और याजक 
इन सब को उस लकडी पर सजाकर धरे 
जो वेदी की आग पर होगी, १३ और वह 
उसकी अतहडियों और पैरो को जल से वोए। 
और याजक सब को समीप ले जाकर 
वेदी पर जलाए, कि वह होमवलि और 
यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्पवाला हवन 


ठहरे ।॥। 
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१४ और यदि वह यहोवा के लिय 
पक्षियों का होमवलि चढाए, तो पडुको वा 
कबूतरों का चढावा चढाए। १५ याजक 
उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका 
गला मरोडके सिर को धड से अलग करे, 
और वेदी पर जलाए, और उसका सारा 
लोहू उस वेदी की अलग पर गिराया जाए, 
१६ और वह उसका ओभर मल सहित 
निकालकर वेदी की पूरव की ओर से राख 
डालने के स्थान पर फंक दे; १७ और वह 
उसको पखो के बीच से फाडे, पर श्रलग 
अलग न करे। तव याजक उसको वेदी पर 
उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर 
होगी जलाए, कि वह होमवलि और यहोवा 
के लिये सुखदायक सुगन्धवाला हवन ठहरे |॥। 


(अन्नवल्ति की विधि ) 


२ ओर जब कोई यहोवा के लिये 
ग्रन्ननलि का चढावा चढाना चाहे, तो 
वह मैंदा चढाएं, और उस पर तेल डाल- 
कर उसके ऊपर लोवान रखें, २ और वह 
उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक 
है लाए। और अन्नवलि के तेल मिले हुए 
मैदे में से इस तरह अपनी मुद्री भरकर 
निकाले कि सव लोवान उस में आ जाए, 
ग्रौर याजक उन्हें स्मरण दिलानेवाले भाग 
के लिये वेद्ी पर जलाए, कि यह यहोवा के 
लिय्रे सुसदायक सुगन्बित हवन ठहरे। 
3 थीर अन्नवलि में से जो बचा रहे सो 
गालन और उसके पुत्रों का ठहरे, यह 
बट़ोया हे हबनों से से परमपवित्र वस्तु 
हादा ॥ 
डे आर जब स्‌ ग्रमवति के लिये तन्दूर 
में रशाया डुघ्मा चटवा चहाग, तो वह सेल 
मे रह ह४श झाउमी सी मेदे थे 


मदर वे पुतको, दा सेल 
7 0 9 0 2७ 
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पर और यदि तेरा चढावा तवे पर पकाया 
हुआ अन्नवलि हो, तो वह तेल मे सने हुए 
अखमीरी मैदे का हो, ६ उसको टुकड़े 
टुकडें करके उस पर तेल डालना, तब वह 
गन्ननलि हो जाएगा। ७ और यदि तेरा 
चढावा कढाही में तला हुआ अन्नवलि हो, 
तो वह मैदे से तेल मे बनाया जाए। ८ और 
जो अन्नवलि इन वस्तुओं में से किसी का 
बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, 
और जव वह याजक के पास लाया जाए, 
तब याजक उसे वेदी के समीप लें जाए। 
६ और याजक शअ्रन्नवलि में से स्मरण 
दिलानेवाला भाग निकालकर वेदी पर 
जलाए, कि वह यहोवा के लिये सुखदायक 
सुगन्धवाला हवन ठहरे; १० और अन्न- 
वलि में से जो बचा रहे वह हारूत और 
उसके पुत्रो का ठहरे, वह यहोवा के 
हवनो में परमपवित्र वस्तु होगी । ११ कोई 
अन्नवलि जिसे तुम यहोवा के लिये चढाझ्रो 
खमीर मिलाकर बनाया न जाए, तुम कभी 
हवन में यहोवा के लिये ख़मीर और मधु 
न जलाना । १२ तुम इनको पहिली उपज 
का चढ़ावा करके यहोवा के लिये चढाना, 
पर वे सुखदायक सुगन्ध के लिये वेदी पर 
चढाए न जाए। १३ फिर अपने सब अन्न- 
वलियो को नमकीन बनाना, और अपना 
कोई भ्रन्नवलि अपने परमेब्वर के साथ बन्धी 
हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, 
अपने सव चढावो के साथ नमक भी चढाना !! 
१४ और यदि तू यहोवा के लिये पहिली 
उपज का अन्नवलि चढाए, तो भ्रपनी पहिली 
उपज के अन्नवलि के लिये आग से कुलसाई 
हुई हरी हरी वाले, अर्थात्‌ हरी हरी बालों 
को मीजके निकाल लेना, तब अन्न को 
चद्यना । १५ और उस में तेल डालना, 
ओर उसके ऊपर लोवान रखना » तब वह 
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ग्रन्ननलि हो जाएगा। १६ और याजक 
मीजकर निकाले हुए अन्न को, और तेल को, 
और सारे लोवान को स्मरण दिलानेवाला 
भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिये 
हवन ठहरे ॥ 


(मेलबल्लि की विधि ) 
ईै झौर यदि उसका चढावा मेलवलि 
का हो, और यदि वह गाय-चैलो में से 
किसी को चढाए, तो चाहे वह पशु नर हो 
या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह 
यहोवा के आगे चढाए। २ और वह अपना 
हाथ अपने चढावे के पशु के सिर पर रखे 
और उसको मिलापवाले तम्बू के द्वार पर 
बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हे 
वे उसके लोह को वेदी की चारी अलगों पर 
छिडके । ३ और वह मेलवलि में से यहोवा 
के लिये हवन करे, भ्रर्थात्‌ जिस चरबी से 
अतडिया ढपी रहती हे, ओर जो चरवी 
उन में लिपटी रहती है वह भी, ४ और 
दोनो गुर्दे और उनके ऊपर की चरवी जो 
कमर के पास रहती है, और गुर्दो समेत 
कलेजे के ऊपर की भिल्‍ली, इन सभो को 
वह अलग करे। ५ और हारून के पुत्र 
इनको वेदी पर उस होमबलि के ऊपर 
जलाए, जो उन लकडियो पर होगी जो आग 
के ऊपर हे, कि यह यहोवा के लिये सुख- 
दायक सुगन्चवाला हवन ठहरे ॥। 

६ और यदि यहोवा के मेलवलि के लिये 
उसका चढावा भेड-बकरियों में से हो, तो 
चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष 
हो उसी को वह चढाएं। ७ यदि वह भेड 
का बच्चा चढाता हो, तो उसको यहोवा के 
साम्हने चढाए, ८ और वह अपने चढावे 
के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको 
मिलापवाले तम्बू के आगे वलि करे, और 
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हासन के पुत्र उसके लोह को वेदी की चारो 
अलगो पर छिडके । & और मेलवलि में से 
चरबी को यहोवा के लिये हवन करे, अर्थात्‌ 
उसकी चर्पी भरी मोटी पूछ को वह रीढ 
के पास से अलग करे, और जिस चरवी से 
अतडिया ढपी रहती हे, और जो चरवी उन 
में लिपटी रहती है, १० और दोनो गुर्दे, और 
जो चरवी उनके ऊपर कमर के पास रहती 
हूँ, और गुर्दों समेत कलेंजे के ऊपर की 
भिल्‍ली, इन सभो को वह अलग करे। 
११ भौर याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह 
यहोवा के लिये हवन रूपी भोजन ठहरे | 
१२ और यदि वह बकरा वा बकरी 
चढाए, तो उसे यहोवा के साम्हने चढाए । 
१३ और वह अपना हाथ उसके सिर पर 
रखें, और उसको मिलापवाले तम्बू के 
आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके 
लोहू को चेदी की चारो अलगो पर छिडके | 
१४ और वह उस में से अपना चढावा 
यहोवा के लिये हवन करके चढाए, ग्र्थात्‌ 
जिस चरवी से अ्तडिया ढपी रहती हैं, 
ओर जो चरबी उन में लिपटी रहती है वह 
भी, १५ और दोनो गुर्दे और जो चरबी 
उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और 
गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की भिल्‍ली, इन 
सभो को वह झलग करे। १६ और याजक 
इन्हें वेदी पर जलाए, यह तो हवन रूपी 
भोजन हूँ जो सुखदायक सुगन्ध के लिये 
होता हैं, क्योकि सारी चरवी यहोवा की 
हूँ। १७ यह तुम्हारे निवासो में तुम्हारी 
पीढी पीढी के लिये सदा की विधि ठहरेगी 
कि तुम चरबी और लोह कभी न साझो ॥ 


(पापबल्ति को विधि ) 


8 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 
२ कि इस्राएलियो से यह कह, कि यदि 
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कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको 
यहोवा ने मना किया है किसी काम को 
भूल से करके पापी हो जाए, ३े और यदि 
ग्रभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे, जिस से 
प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण 
वह एक निर्दोष बछडा यहोवा को पापवलि 
करके चढाए। ४ और वह उस बछडे को 
मिलापवाले तम्वू के द्वार पर यहोवा के 
ग्रागें ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे, 
और उस बछडे को यहोवा के साम्हने वलि 
करें। ५ और अभिषिक्त याजक बछुडे के 
लोहू में से कुछ लेकर मिलापवाले तम्बू में 
ले जाए, ६ और याजक अपनी उगली 
लोहू में डुवी डदुवोकर और उस में से कुछ 
लेकर पवित्रस्थान के वीचवाले पर्दे के आगे 
यहोवा के साम्हने सात वार छिडके। 
७ और याजक उस लोहू में से कुछ और 
लेकर सुगन्धित धूप की वेदी के सीगो पर 
जो मिलापवाले तम्बू में हैं यहोवा के 
साम्हने लगाए, फिर बछड़े के सब लोहू को 
वेदी के पाए पर'जो मिलापवाले तम्बू के 
द्वार पर है उडेल दे। ८ फिर वह पापवलि 
के बछडे की सब चरवी को उस से अलग 
करे, अर्थात्‌ जिस चरवी से अतडिया ढपी 
रहती है, और जितनी चरवी उन मे लिपटी 
रहती है, & ओर दोनों गुर्दे ओर उनके 
ऊपर की चरवी जो कमर के पास रहती 
हैं, और गुर्दो समेत कलेजे के ऊपर की 
फिल्‍लो, इन सभो को वह ऐसे अलग करे, 
१० जैसे मेलवलिवाले चढ्ावे के वछडे से 
अलग किए जाते है, और याजक इनको 
होमवबलि की बेदी पर जलाए। १५ और 
उस बछडे की साल, पाव, सिर, अतडिया, 
गोबर, १२ श्र सारा मास, निदान समचा 
चझडा छावनी से वाहर शुद्ध स्थान मे, जहा 
राग डाजी जाएगी, ले जाकर लकड़ी पर 
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रखकर श्राग से जलाए, जहा राख डासी 
जाती है वह वही जलाया जाए ॥। 

१३ और यदि इस्राएल की सारी 
मण्डली अ्रज्ञानता के कारण पाप करे श्रौर 
वह बात मरणडली की आँखों से छिपी हो, 
और वे यहीवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध 
कुछ करके दोषी ठहरे हो, १४ तो जब, 
उनका किया हुआ पाप प्रगट हो जाए तब 
मरणडली एक बछडे को पापवलि करके 
चढाए। वह उसे मिलापवाले तम्बू के आगे 
ले जाए, १५ और मरडली के वृद्ध लोग 
अपने अपने हाथो को यहोवा के आगे बछडे 
के सिर पर रखे, और वह बछडा यहोवा के 
साम्हने बलि किया जाएं। १६ और 
अभिषिकत याजक बछडे के लोहू मे से कुछ 
मिलापवाले तम्वू में ले जाए, १७ और 
याजक अपनी उगली लोहू में डुवो डुबोकर 
उसे बीचवाले पर्दे के आगे सात वार यहोवा 
के साम्हने छिडके । श८ और उसी लोहू में 
से बेदी के सीगो पर जो यहोवा के श्रागे 
मिलापवाले तम्बू में है लगाएं, और बचा 
हुआ सब लोह होमवलि की बेदी के पाए 
पर जो मिलापवाले तम्बू के द्वार पर है 
उडेल दे । १९ और वह बछडे की कुल 
चरवी निकालकर बेदी पर जलाए। 
२० और जैसे पापवलि के बछडे से 
किया था वैसे ही इस से भी करे, इस भाति 
याजक इस्राएलियो के लिये प्रायश्चित्त 
करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया 
जाएगा। २१ और वह बछडे को छावनी 
से वाहर ले जाकर उसी भाति जलाए 
जैसे पहिले बछडे को जलाया था, यह 
तो मरडली के निमित्त पापवलि ठहरेगा ॥ 

२२ जव कोई प्रधान पुरुष पाप करके, 
अर्थात्‌ अपने परमेब्वर यहोवा की किसी 
श्राज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो 
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जाए, २३ और उसका पाप उस पर प्रगट 
हो जाए, तो वह एक निर्दोष वकरा वलिदान 
करने के लिये ले आए, २४ और बकरे 
के सिर पर अपना हाथ घरे, और बकरे को 
उस स्थान पर वलि करे जहा होमवलिपशु 
यहोवा के आगे वलि किये जाते है, यह तो 
पापवलि ठहरेगा । २५ और याजक अपनी 
उगली से पापवलिपशु के लोहू में से कुछ 
लेकर होमवलि की वेदी के सीगो पर लगाए, 
और उसका लोहू होमवलि की वेदी के पाए 
पर उडेल दे। २६ और वह उसकी कुल 
चरबवी को मेलवलि की चरवी की नाई वेदी 
पर जलाए, और याजक उसके पाप के 
विषय में प्रायब्चित्त करे, तव वह क्षमा 
किया जाएगा ॥ 

२७ और यदि साधारण लोगो में से 
कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात्‌ कोई ऐसा 
काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके 
दोषी हो, और उसका वह पाप उस पर 
प्रगट हो जाए, २८ तो वह उस पाप के 
कारण एक निर्दाप वकरी वलिदान के लिये 
ले आए, २६ और वह अपना हाथ 
पापवलिपशु के सिर पर रखे, और होमवलि 
के स्थान पर पापवलिपशु का बलिदान करे। 
३० और याजक उसके लोहू में से अपनी 
उगली से कुछ लेकर होमवलि की वेदी के 
सीगो पर लगाए, और उसके सव लोहू को 
उसी वेदी के पाए पर उडेल दे। ३१ और 
वह उसकी सव चरवी को मेलवलिपशु की 
चरवी की नाईं अलग करे, तब याजक 
उसको वेदी पर 'यहोवा के निमित्त 
सुखदायक सुगन्ध के लिये जलाए, और इस 

प्रकार याजक उसके लिये प्रायश्चित्त करे, 
तब उसे क्षमा मिलेगी ॥। 

३२ और यदि वह पापवलि के लिये एक 
मेडी का वच्चा ले आए, तो वह निर्दोप मादा 


लंव्यव्यवस्था 


१४७ 


हो, ३३ और वह अपना हाथ पापवलि- 
पश्चु के सिर पर रखे, और उसको पापवलि 
के लिये वही वलिदान करे जहा होमबलिपशु 
बलि किया जाता है। ३४ और याजक 
अपनी उगली से पापवलि के लोह में से कुछ 
लेकर होमवलि की वेदी के सीगो पर लगाए, 
ओर उसके सब लोहू को वेदी के पाए पर 
उडेल दे। ३५ और वह उसकी सव चरवी 
को मेलवतनिवाले भेड के बच्चे की चरवी की 
नाई अलग करे, और याजक उसे वेदी पर 
यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, और इस 
प्रकार याजक उसके पाप के लिये प्रायश्चित्त 
करे, और वह क्षमा किया जाएगा ॥ 


(दोपवज्लि को विधि ) 

ू झौर यदि कोई साक्षी होकर ऐसा 

पाप करे कि गपथ खिलाकर पूछने पर 
भी, कि क्या तू ने यह सुना श्रथवा जानता 
है, और वह वात प्रगट न करे, तो उसको 
अपने अधर्म का भार उठाना पडेंगा। 
२ और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को 
अजानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेले 
पशु की, चाहें अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे 
श्रशुद्ध रेगनेवाले जीव-जन्तु की लोथ हो, तो 
वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। ३ और 
यदि कोई मनुष्य किसी श्रजुद्ध वस्तु को 
अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु 
किसी भी प्रकार की क्यो न हो जिस से 
लोग अशुद्ध हो जाते हे, तो जब वह उस 
बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा । 
४ और यदि कोई बुरा वा भला करने को 
विना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी 
प्रकार की वात वह बिना सोचे विचारे 
जपथ खाकर कहे, तो ऐसी वात मे वह दोषी 
उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो 
जाएगा । ५ और जब वह इन वातो में से 


श्ष्८ 


किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय 
में उस ने पाप किया हो वह उसको मान 
ले, ६ और वह यहोवा के साम्हने अपना 
दोषबलि ले आए, भ्रर्थात्‌ उस पाप के कारण 
वह एक भेड वा बकरी पापवलि करने के 
लिये ले आए, तब याजक उस पाप के 
विषय उसके लिये प्रायश्चित्त करे। 
७ और यदि उसे भेड वा बकरी देने की 
सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण दो 
पड़ुकी वा कवृतरी के दो बच्चे दोषवलि 
चढाने के लिये यहोवा के पास ले आए, 
उन में से एक तो पापवलि के लिये और 
दूसरा होमवलि के लिये। ८ और वह 
उनको याजक के पास ले आए, और याजक 
पापबलिवाले को पहिले चढाए, और उसका 
सिर गले से मरोड डाले, पर अ्र॒लग न करे, 
६ और वह पापवलिपजू के लोहू मे से कुछ 
वेदी की अलग पर छिडके, और जो लोहू 
णेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, 
वह तो पापवलि ठहरेगा। १० और दूसरे 
पक्षी को वह विधि के अनुसार होमवलि 
करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित्त 
करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा ॥। 
११ और यदि वह दो पडुकी वा कबूतरी 
के दो बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप 
के कारणा अपना चढावा एपा का दसवा भाग 
मैंदा पापवलि करके ले आए, उस पर न 
तो वह तेल डाले, और न लोवबान रखे, 
क्योकि वह पापवलि होगा। १२ वह उसको 
याजक के पास ले जाए, और याजक 
उस में से अपनी मुद्ठी भर स्मरण दिलाने- 
वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के 
ट्वना के ऊपर जलाए, वह तो पापवलि 
वहरेगा। १३ और इन वातो में से किसी 
भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, 
पाजर उसजा प्रायब्चित्त करे, और तब 
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वह पाप क्षमा किया जाएगा। श्र इस 
पापवलि का शोष अन्नवलि के दोप की नाई 
याजक का ठहरेगा || 

१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१५ यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई 
वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात 
करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास 
एक निर्दोष मेढा दोषवलि के लिये ले आए, 
उसका दाम पवित्रस्थान के गेकेल के श्रनुसार 
उतने ही शेकेल रुपये का हो जितना याजक 
ठहराएं। १६ और जिस पवित्र वस्तु के 
विषय उस ने पाप किया हो, उस में वह 
पाचवा भाग और बढाकर याजक को दे, 
भर याजक दोपवलि का मेढा चढाकर 
उसके लिये प्रायश्चित्त करे, तव उसका पाप 
क्षमा किया जाएगा ॥ 

१७ और यदि कोई ऐसा पाप करे, कि 
उन कामो मे से जिन्हें यहोवा ने मना किया 
है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके 
अनजाने मे हुआ हो, तौभी वह दोषी 
ठहरेगा, और उसको अपने अधर्म का भार 
उठाना पडेंगा। १८ इसलिये वह एक 
निर्दोष मेढा दोषवलि करके याजक के पास 
ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना 
याजक ठहराए, और याजक उसके लिये 
उसकी उस भूल का जो उस ने अनजाने मे 
की हो प्रायब्चित्त करे, और वह क्षमा 
किया जाएगा। १६ यह दोषवलि ठहरे, 


क्योकि वह मनुष्य नि सन्देह यहोवा के 
सम्मुख दोषी ठहरेगा || 


द््‌ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ यदि कोई यहोवा का विश्वासघात 
करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर, वा 


लेनदेन, वा लूट के विषय में अपने भाई से 
छल करे, वा उस पर अन्धेर करे, ३ वापडी 
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हुई वस्तु को पाकर उसके विषय भूठ बोले 
और भूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी 
बात क्यों न हो जिसे करके मनुष्य पापी 
ठहरते है, ४ तो जब वह ऐसा काम करके 
दोषी हो जाए, तव जो भी वस्तु उस ने लूट, 
वा अन्घेर करके, वा धरोहर, वा पडी पाई 
हो, ५ चाहे कोई वस्तु क्यो न हो जिसके 
विषय में उस ने झूठी शपथ खाई हो, तो 
वह उसको पूरा पूरा लौठा दे, और पाचवा 
भाग भी बढ़ाकर भर दे, जिस दिन यह 
मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह 
उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे । 
६ और वह यहोवा के सम्मुख अपना 
दोषवलि भी ले आए, अर्थात्‌ एक निर्दोष 
मेढा दोपवलि के लिये याजक के पास लें 
आए, वह उतने ही दाम का हो जितना 
याजक ठहराएं। ७ इस प्रकार याजक 
उसके लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त 
करे, और जिस काम को करके वह दोपी 
हो गया हैँ उसकी क्षमा उसे मिलेगी ॥ 


(भाति भाति के बल्षिदानों की विधि ) 
८ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
&€ हारून और उसके पुत्रो को आज्ञा देकर 
यह कह, कि होमवलि की व्यवस्था यह हैं, 
अर्थात्‌ होमवलि ईंधन के ऊपर रात भर 
भोर तक वेदी पर पडा रहे, और वेदी की 
अग्नि वेदी पर जलती रहे। १० और 
याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन 
पर अपनी सनी की जाधिया पहिनकर 
होमवलि की राख,जो आग के भस्म करने से 
बेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास 
रखे। ११ तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर 
दूसरे वस्त्र पहिनकर राख को छावनी 
से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए | 
१३ और वेदी पर अग्नि जलती रहे, और 
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कभी वुभने न पाए, और याजक भोर भोर 
उस पर लकडिया जलाकर होमवलि के 
टुकडो को उसके ऊपर सजाकर घर दे, और 
उसके ऊपर मेलवलियो की चरवी को 
जलाया करे। १३ वेदी पर आग लगातार 
जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए॥ 

१४ अन्नवलि की व्यवस्था इस प्रकार 
है, कि हारून के पुत्र उसको बेदी के आगे 
यहोवा के समीप ले आए। १४ और वह 
अन्नवलि के तेल मिले हुए मैदे मे से मुट्ठी 
भर और उस पर का सब लोवान उठाकर 
श्रश्ननलि के स्मरणाथ के इस भाग को 
यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगन्ध के लिये 
बेदी पर जलाएं। १६ और उस में से जो 
शेप रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र 
खा जाए, वह बिना ख़मीर पवित्र स्थान में 
खाया जाए, अर्थात्‌ वे मिलापवाले तम्बू के 
आगन में उसे खाएं। १७ वह ख़मीर के 
साथ पकाया न जाए, क्योकि में ने अपने 
हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के 
लिये उन्हें दिया है, इसलिये जैसा पापवलि 
श्र दोषवलि परमपवित्र है, वैसा ही वह भी 
है। १८ हारून के वश के सव पुरुष उस 
में से खा सकते हें, तुम्हारी पीढी-पीढी में 
यहोवा के हवनो में से यह उनका भाग 
सर्देव बना रहेगा, जो कोई उन हवनो को 
छुए वह पवित्र ठहरेगा !! 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२० जिस दिन हारून का अभिषेक हो 
उस दिन बह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को 
यह चढावा चढाए, अर्थात्‌ एपा का दसवा 
भाग मैंदा नित्य अन्नवलि में चढाएं, उस 
से से आधा भोर को और आधा सन्ध्या के 
समय चढाएं। २१ वह तवे पर तेल के 
साथ पकाया जाए, जब वह तेल से दर हो 
जाए तब उसे ले आना, इस गन्नवलि के पके 
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हुए टुकडे यहोवा के सुखदायक सुगन्ध के 
लिये चढाना । २२१ और उसके पुत्रों में से 
जो भी उस याजकपद पर अभिषिकक्‍त होगा, 
वह भी उसी प्रकार का चढावा चढ़ाया करे , 
यह विधि सदा के लिये है, कि यहोवा के 
सम्मुख वह सम्पूर्णा चढावा जलाया जाये | 
२३ याजक के सम्पूर्ण श्रश्नतलि भी सब 
जलाए जाए, वह कभी न खाया जाए ॥ 
२४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२५ हारून और उसके पुत्रों से यह कह, कि 
पापबलि की व्यवस्था यह हैं, अर्थात्‌ जिस 
स्थान में होमबलिपशु बध किया जाता है 
उसी में पापवलिपशु भी यहोवा के सम्मुख 
बलि किया जाए, वह परमपवित्र है। 
२६ और जो याजक पापवलि चढावे वह 
उसे खाए, वह पवित्र स्थान मे, श्रर्थात्‌ 
मिलापवाले तम्बू के ऑगन मे खाया जाए। 
२७ जो कुछ उसके मास से छ जाए, वह 
पवित्र झहरेगा, और यदि उसके लोहू के 
छीटे किसी वस्त्र पर पड जाए, तो उसे किसी 
पवित्रस्थान में धों देना। र८ और वह 
मिट्टी का पात्र जिस में वह पकाया गया हो 
तोड दिया जाए, यदि वह पीतल के पात्र 
में सिभाया गया हो, तो वह माजा जाए, 
ओर जल से धो लिया जाए। २६ और 
याजको में से सब पुरुष उसे खा सकते हे, 
वह परमपवित्र वस्तु है। ३० पर जिस 
पापवलिपशु के लोह में से कुछ भी खून 
मभिलापवाले तम्बू के भीतर पवित्रस्थान में 
प्रायब्चित्त करने को पहुचाया जाए तब तो 


उसका मास कभी न खाया जाए, वह आग 
में जला दिया जाए॥ 


फिर दोपवलि की व्यवस्था यह है। 


वह परमपवित्र हैं, २ जिस स्थान पर 
होमवलिपशु का वध करते है उसी स्थान 
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पर दोपवलिपश का भी बलि करे, प्रौर 
उसके लोह को याजक बेदी पर चारो शोर 
छिडके । ३ और वह उस में की सव चरबी 
को चढाए, अर्थात्‌ उसकी मोटी पूछ को, 
प्रौर जिस चर्बी से श्रतिया ढपी रहती है 
वह भी, ४ ओर दोनो गुर्दे श्रीर जो चरवी 
उनके ऊपर और कमर के पास रहती हैं, 
और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की 
झभिल्‍ली, इन सभो को वह अलग करे, 
५ और याजक इन्हें बेदी पर यहोवा के लिये 
हवन करे, तव वह दोषवलि होगा। 
६ याजको में के सब पुरुष उस में से खा 
सकते है, वह किसी पवित्रस्थान में खाया 
जाए, क्योकि वह परमपवित्र है । ७ जैसा 
पापवलि है वैसा ही दोषवलि भी हैं, उतने 
दोनो की एक ही व्यवस्था है, जो य्जिके 
उन बलियो को चढा के प्रायश्चित्त करे वहीं 
उन वस्तुओं को ले ले। ८ और जो याजके 
किसी के लिये होमबलि को चढाए उस 
होमबलिपशु की खाल को वही याजक ले 
ले। & और तदूर मे, वा कढाही मे, वा तवे 
पर पके हुए सब अन्नवलि उसी याजक की 
होगी जो उन्हें चढाता हैं। १० और सब 
अज्नवलि, जो चाहे तेल से सने हुए हो चाहे 
रूखे हो, वे हारूत के सब पुत्रो को एक 
समान मिले॥ 

११ और मेलबलि की जिसे कोई यहोवा 
के लिये चढाए व्यवस्था यह है। १२ यदि वह 
उसे धन्यवाद के लिये चढाए, तो धन्यवाद- 
बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी 
फुलके, और तेल से चुपडी हुई अखमीरी 
रोटिया, और तेल से सने हुए मैदे के फुलके 
तेल से तर चढाए। १३ और वह अपने 
धन्यवादवाले मेलबलि के साथ अखमीरी 
रोटिया भी चढाए। १४ और ऐसे एक 
एक चढावे में से वह एक एक रोटी यहोवा 
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को उठाने की भेट करके चढाए, वह मेलवलि 
के लोहू के छिडकनेवाले याजक की होगी । 
१५ और उस धन्‍न्यवादवाले मेलवलि का 
मास बलिदान चढाने के दिन ही खाया 
जाए, उस में से कुछ भी भोर तक शेष न 
रह जाए। १६ पर यदि उसके वलिदान 
का चढावा मन्नत का वा स्वेच्छा का हो, तो 
उस बलिदान को जिस दिन वह चढाया 
जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उस 
में से जो जेप रह जाए वह दूसरे दिन भी 
खाया जाए। १७ परन्तु जो कुछ वलिदान 
के मास में से तीसरे दित तक रह जाए वह 
आग में जला दिया जाए। १८ और उसके 
मेलबलि के मास में से यदि कुछ भी तीसरे 
दिन खाया जाए, तो वह ग्रहण न किया 
जाएगा, और न पुन में गिना जाएगा, वह 
घुरित कम समझा जाएगा, और जो कोई 
उस में से खाए उसका अधर्म उसी के सिर 
पर पडेगा। १६ फिर जो मास किसी 
अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह न खाया जाए, 
वह आग में जला दिया जाए। फिर 
मेलबलि का मास जितने शुद्ध हो वे ही खाए, 
२० परन्तु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल- 
बलि के मास में से कुछ खाए वह अपने 
लोगो में से नाश किया जाए। २१ और यदि 
कोई किसी अणुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के 
मेलवलिपशु के मास मे से खाए, तो वह भी 
अपने लोगो में से नाश किया जाए, चाहे 
वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु वा अशुद्ध 
पशु वा कोई भी अशुद्ध और घृरितत वस्तु 
हो ॥ 
श२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२३ इस्राएलियो से इस प्रवार कह, कि 
तुम लोग न तो बैल की कुछ चरपी खाना 
और न भेड वा वकरी की । २४ और जो 
पशु स्वयं मर जाए, झौर जो दूसरे पशु से 
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फाडा जाए, उसकी चरवी और और काम में 
लाना, परन्तु उसे किसी प्रकार से खाना 
नहीं। २५ जो कोई ऐसे पशु की चरबी 
खाएगा जिस मे से लोग कुछ यहोवा के लिये 
हवन करके चढाया करते है वह खानेवाला 
अपने लोगो में से नाश किया जाएगा । 
२६ और तुम अपने घर मे किसी भाति का 
लोहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न 
खाना। २७ हर एक प्राणी जो किसी 
भाति का लोह खाएगा वह अपने लोगों 
में से नाश किया जाएगा ॥। 

श्८ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२६ इस्राएलियो से इस प्रकार कह, कि जो 
यहोवा के लिये मेलवलि चढाए वह उसी 
मेलवलि में से यहोवा के पास भेट ले झ्राए , 
३० वह अपने ही हाथो से यहोवा के हव्य 
को, अर्थात्‌ छाती समेत चरवी को ले आए, 
कि छाती हिलाने की भेट करके यहोवा के 
साम्हने हिलाई जाए। ३१ और याजक 
चरवी को तो वेदी पर जलाए, परन्तु छाती 
हारून और उसके पुत्रो की होगी। 
३४२ फिर तुम अपने मेलवलियों में से 
दहिनी जाघ को भी उठाने की भेट करके 
याजक को देना, ३३ हासन के पूत्रो मे से 
जो मेलबलि के लोहू और चरबी को चढाए 
दहिनी जाघ उसी का भाग होगा। 
३४ क्योकि इस्राएलियो के मेलबलियो में से 
हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की 
भेंट की जाध को लेकर में ने याजक हारून 
और उसके पुत्रों को दिया है, कि यह सर्वदा 
इस्राएलियो की ओर से उनका हक बना 
रहे ॥ 

३५ जिस दिन हारून और उसके पुत्र 
यहोवा के समीप याजक पद के लिये लाए 
ग्रए उसी दिन यहोवा के हव्यो में से 
उनका यही झभिषिकत भाग ठहराया गया, 
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६ श्रर्थात्‌ जिस दिन यहोवा ने उनका 
अभिषेक किया उसी दिन उस ने थ्राज्ञा दी 
कि उनको इस्राएलियो की ओर से ये ही 
भाग नित मिला करें, उनकी पीढ़ी पीढी 
के लिये उनका यही हक ठहराया गया । 
३७ होमबलि, अन्नवलि, पापवलि, दोपवलि, 
याजको के सस्कार बलि, और मेलवलि 
की व्यवस्था यही है, ३८ जब यहोवा ने 
सीने पर्वत के पास के जगल में मूसा को 
ग्राज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिये क्‍या क्‍या 


चढावे चढाएं, तब उस ने उनको यही 
व्यवस्था दी थी ।॥। 


(याल्कों के सस्कार का वर्णन ) 
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ तू हारून और उसके पुत्रो के वस्त्रो, 
और अभिषेक के तेल, और पापवलि के 
बछडे, और दोनो मेढो, और अखमी री रोटी 
की टोकरी को ३ मिलापवाले तम्बू के 
द्वार पर ले आ, और वही सारी मण्डली को 
इकट्ठा कर। ४ यहोवा की इस आज्ञा के 
अनुसार मूसा ने किया, और मरणडली 
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर इकट्ठी हुई। 
५ तब मूसा ने मण्डली से कहा, जो काम 
करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। 
६ फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रो को 
समीप ले जाकर जल से नहलाया । ७ तव 
उस ने उनको अगरखा पहिनाया और 
कटिवन्द लपेटकर बागा पहिना दिया, और 
एपोद लगाकर एपोद के काढे हुए पटुके से 
एपोद को बान्धकर कस दिया। ८ और उस 
न उनके चपरास लगाकर चपरास में 
ऊरीम और तुम्मीम रख दिए । & तब उस 
ने उसके सिर पर पगडी बान्धकर पगडी के 
साम्हने पर सोने के टीके को, अर्थात्‌ पवित्र 
मकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने 
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मसा को आज्ञा दी थी। १० तब मूसा ने 
अभिषेक का तेल लेकर निवास का और 
जो कुछ उस में था उन सब का भी प्रभिषेक 
करके उन्हे पवित्र किया। ११ और उस 
तेल में से कुछ उस ने वेदी पर सात बार 
छिडका, और कुल सामान समेत वेदी का 
और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके 
उन्हें पवित्र किया। १२ और उसे नें 
अभिषेक के तेल मे से कुछ हारून के सिर पर 
डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र 
किया। १३ फिर मूसा ने हासन के पूत्री 
को समीप ले आकर, अ्रगरखे पहिनाकर, 
फेटे बान्ध के उनके सिर पर टोपी रखे 
दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को झाज्ञा 
दी थी। १४ तब वह पापवलि के बच्डे को 
समीप ले गया, और हारून और उसके 
पुत्रों ने अपने अपने हाथ पापवलि के वि 
के सिर पर रखे। १५ तब वह बलि किया 
गया, और मूसा ने लोह को लेकर उगली पं 
बेदी के चारो सीगो पर लगाकर पवित्र 
किया, और लोह को वेदी के पाए पर 
उडेल दिया, और उसके लिये प्रायश्चित्त 
करके उसको पवित्र किया। १६ और 
मूसा ने अतडियो पर की सब चरवी, और 
कलेजे पर की भिल्‍ली, और चरबी समेत 
दोनो गुर्दो को लेकर वेदी पर जलाया | 
१७ और बछडे मे से जो कुछ शेष रह गया 
उसको, अर्थात्‌ गोबर समेत उसकी खाल 
और मास को उस ने छावनी से बाहर आग 
मे जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को 
आज्ञा दी थी। १८ फिर वह होमबलि के 
मेढे को समीप ले गया, और हारून और 
उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढे के सिर 
पर रखे। १६ तब वह बलि किया गया, 
और मूसा ने उसका लोहू बेदी पर चारो 
शोर छिडका । २० तब मेढा टकडे टकडे 
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किया गया, और मूसा ने सिर और चरवी 
प्मेत दुकडों को जलाया। २१ तब 
प्रतडिया और पाव जल से धोये गए, और 
मूसा ने पूरे मेढें को वेदी पर जलाया, और 
वह सुखदायक सुगन्ध देने के लिये होमवलि 
और यहोवा के लिये हव्य हो गया, जिस 
प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी । 
२२ 'फिर वह दूसरे मेढे को जो सस्कार का 
मेढा था समीप ले गया, और हारून और 
उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढे के सिर 
पर रखें। २३ तब वह बलि किया गया, 
और मूसा ने उसके लोहू में से कुछ लेकर 
हारूत के दहिने कान के सिरे पर और उसके 
दहिने हाथ और दहिने पाव के अ्रगूठो पर 
लगाया। २४ और वह हारून के पुत्रो को 
समीप ले गया, और लोहू में से कुछ एक 
एक के दहिने कान के सिरे पर और दहिने 
हाथ और दहिने पाव के अगूठो पर लगाया , 
और मूसा ने लोहू को वेदी पर चारो ओर 
छिडका। २५ और उस ने चरवी, और 
मोटी पूछ, और अतडियों पर की सब 
चरबी, और कलेजे पर की भिल्‍ली समेत 
दोनो गुर्दे, और दहिनी जाघ, ये सब लेकर 
अलग रखें, २६ और अखमीरी रोटी की 
टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी 
उस में से एक रोटी, और तेल से सने हुए 
मैदे का एक फुलका, और एक रोटी लेकर 
चरबी और दहिनी जाघ पर रख दी, 
२७ और ये सब वस्तुए हारून और उसके 
पुत्रों के हाथो पर धर दी गई, और हिलाने 
की भेट के लिये यहोवा के आगे हिलाई गई। 
२८ और मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथो 
पर से लेकर उन्हें वेदी पर होमवलि के 
ऊपर जलाया, यह सुखदायक सुगन्ध देने के 
लिये सस्वार की भेंट और यहोवा के लिये 
हव्य था। २६ तब मूसा ने छाती को 
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लेकर हिलाने की भेट के लिये यहोवा के 
आगे हिलाया, और सस्‍्कार के मेढे मे से 
मूसा का भाग यही हुआ जैसा यहोवा ने 
मूसा की आज्ञा दी थी। ३० और मूसा ने 
अभिषेक के तेल और वेदी पर के लोहू, 
दोनो में से कुछ लेकर हारूल और उसके 
वस्त्रो पर, और उसके पुत्रो और उनके 
वस्त्रों पर भी छिडका, और उस ने वस्त्रो 
समेत हारून को और वस्त्रो समेत उसके 
पुत्रों को भी पवित्र किया। ३१ और 
मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, 
मास को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर 
पकाओ, और उस रोटी को जो सस्कार की 
टोकरी में है वही खाझ्मो, जैसा में ने आज्ञा 
दी है, कि हारून और उसके पुत्र उसे खाए। 
३२ और मास श्रौर रोटी में से जो शेष 
रह जाए उसे आग में जला देना। ३३ और 
जब तक तुम्हारे सस्कार के दिन पूरे न हो 
तब तक, अर्थात्‌ सात दिन तक मिलापवाले 
तम्बू के द्वार के वाहर न जाना, क्योकि वह 
सात दिन तक तुम्हारा सस्कार करता 
रहेगा। ३४ जिस प्रकार आज किया गया 
हैं वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी 
है, जिस से तुम्हारा प्रायश्चित्त किया जाए। 
३४ इसलिये तुम मिलापवाले तम्ब्‌ के हार 
पर सात दिन तक दिन रात ठहरे रहना, 
और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि 
तुम मर न जाओ, क्योकि ऐसी ही आज्ञा 
मुझे दी गई हैं। ३६ तब यहोवा की इन्ही 
सव आज्ञाओं के अनुसार जो उस ने मूसा के 
हारा दी थी हारूमन और उसके पुनो ने 
उनका पालन क्या ॥ 


आठव दिन मूसा ने हारून और 
उसके पुत्रो को और इस्राएली 
पुरनियों को बुलवाकर हामून से कहा, 
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२ पापवलि के लिये एक निर्दोष बछडा, 
आर होमवलि के लिये एक निर्दोष मेढा 
लेकर यहोवा के साम्हने भेट चढा। 
३ और इस्राएलियो से यह कह, कि तुम 
पापवलि के लिये एक वकरा, और होमवलि 
के लिये एक बछुडा और एक भेड का वच्चा 
लो, जो एक वर्ष के हो और निर्दोष हो, 
४ और मेलवलि के लिये यहोवा के सम्मुख 
चढाने के लिये एक बैल और एक मेढा, 
और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्नवलि 
भी ले लो, क्योकि आज यहोवा तुम को 
दर्शन देगा । ५ और जिस जिस वस्तु की 
आजा मूसा ने दी उन सब को वे मिलापवाले 
तम्वू के आगे ले आए, और सारी मरडली 
समीप जाकर यहोवा के साम्हने खडी हुई । 
६ तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके 
करने के लिये यहोवा ने श्राज्ञा दी हूँ कि 
तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का 
तेज तुम को दिखाई पडेगा। ७ और मूसा 
ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के 
अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप- 
वलि और होमवलि को चढाकर अपने और 
सव जनता के लिये प्रायणब्चित्त कर, और 
जनता के चढावे को भी चढाकर उनके लिये 
प्रायश्चित्तकर। ८ इसलिये हारून ने वेदी 
के समीप जाकर अपने पापवलि के बछडे का 
वलिदान किया। £& और हाझून के पुत्र 
लोहू को उसके पास ले गए, तव उस ने अपनी 
उगली की लोटू में इवाकर वेदी के सीगो 
पर लोह को लगाया, और जेपष लोह को 
वेदी के पाए पर उडेल दिया, १० और 
पापवलि में की चरवी और गुर्दो और कलेजे 
पर की किल्‍नी को उस ने वेदी पर जलाया, 
जैसा यहोदा ने म॒सा को आज्ञा दी थी | 
११ और मास और खाल को उस नें 
जिबनी से बाहर आग मे जलाया । १२ तब 
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होमवलिपणु का वलिदान किया, और 
हारून के पुत्रों ने लोह को उसके हाथ में 
दिया, और उस ने उसको बेदी पर चारों 
और छिहक दिया । १३ तब उन्हो ने होम- 
बलिपश का टकडा टकडा करके सिर सहित 
उसके हाथ में दे दिया श्नौर उस ने उनको 
वेदी पर जला दविया। १४ और उस ने 
अतडियो और पावो को धोकर वेदी पर 
होमवलि के ऊपर जलाया । १४ और उस 
ने लोगो के चढावे को आगे लेकर और उस 
पापवलि के बकरे को जो उनके लिये था 
लेकर उसका वलिदान किया, और पहिंले 
के समान उसे भी पापवलि करके चढाया | 
१६ और उस ने होमवलि को भी समीप लें 
जाकर विधि के अ्रनसा र चढाया। १७ और 
अ्न्नवलि को भी समीप ले जाकर उस में से 
मुद्दी भर वेदी पर जलाया, यह भोर के 
होमवलि के अलावा चढाया गया। 
श्८द और बैल और मेढा, अर्थात्‌ जो 
मेलबलिपश जनता के लिये थे वे भ्री बलि 
किये गए; और हारून के पृत्रो ने लोहू की 
उसके हाथ में दिया, और उस ने उसको 
वेदी पर चारों ओर छिडक दिया, 
१६ और उन्हों ने वैल की चरवी को, और 
मेढे में से मोटी पूछ को, और जिस चरबी से 
अतडिया ढपी रहती है उसको, और गुर्दो 
सहित कलेजे पर की भिल्‍ली को भी उसके 
हाथ में दिया, २० और उन्हो ने चरबी 
को छातियो पर रखा, और उस ने वह 
चरवी वेदी पर जलाई, २१ परन्तु छातियो 
और दहिनी जाघ को हारून ने मूसा की 
आजा के अनुसार हिलाने की भेट के लिये 
यहोवा के साम्हने हिलाया। २२ तब 
हालन ने लोगो की ओर हाथ बढाकर उन्हे 
आशीर्वाद दिया, आर पापवलि, होमवलि 
ओर मेलबलियों को चढाकर वह नीचे 
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उतर आया। २३ तब मूसा ओर हारून 
मिलापवाले तम्बू मे गए, और निकलकर 
लोगो को अआज्ञीर्वाद दिया, तब यहोवा 
का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। 
२४ और यहोवा के साम्हने से आग निकल- 
कर चरबी सहित होमवलि को वेदी पर 
भस्म कर दिया, इसे देखकर जनता ने जय 
जयकार का तारा मारा, और अपने अपने 
मुह के बल गिरकर दर्‌डवत किया ॥ 
( नादाब और चअबोह़ के भत्म दोने का 
वर्णन ) 
५ त्व नादाव और अवीहू नामक 
हारूत के दो पुत्रों ने अपना अपना 
धूपदान लिया, श्रौर उन मे आग भरी, ओर 
उस में धूप डालकर उस ऊपरी आग की 
जिसकी आज्ञा यहोवा ने नही दी थी यहोवा 
के सम्मुख आरती दी। २ तब यहोवा के 
सम्मुख से आग निकलकर उन दोनो को 
भस्म कर दिया, और वे यहोवा के साम्हने 
मर गए। ३ तब मूसा ने हारूत से कहा, 
यह बही बात हैं जिसे यहोवा ने कहा था, कि 
जो मेरे समीप आए अवद्य है कि वह मुझे 
पवित्र जाने, और सारी जनता के साम्हने 
मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। 
४ तब मूसा ने मीशाएल और एलसाफान 
को जो हारून के चाचा उज्जीएल के पुत्र थे 
बुलाकर कहा, निकट आओ, और अपने 
भेतीजों को पवित्र॒स्थान के आगे से उठाकर 
छावनी के बाहर ले जाओ। ४५ मूसा की 
इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको 
अगरखों सहित उठाकर छावनी के वाहर 
ले गए। ६ तब मूसा ने हारून से और 
उसके पुत्र एलीआजर और ईतामार से कहा, 
तुम लोग अपने सिरो के वाल मत विसराओो, 
और न अपने वस्त्रो को फाडो, ऐसा न हो वि 
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तुम भी मर जाओ, और सारी मरणडली 
पर उसका क्रोध भडक उठे, परन्तु वह 
इस्राएल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे 
भाईवन्धु है यहोवा की लगाई हुई भाग 
पर विलाप करें। ७ और तुम लोग 
मिलापवाले तम्बू के द्वार के वाहर न जाना, 
ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योकि 
यहोवा के अ्रभिषेक का तेल तुम पर लगा 
हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार 
उन्हो ने किया ॥। 

झ फिर यहोवा ने हारून से कहा, 
६ कि जब जब तू वा तेरे पुत्र मिलापवाले 
तम्बू मे आए तब तब तुम मे से कोई न तो 
दाखमधु पिए हो न और किसी प्रकार का 
मद्य, कही ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, 
तुम्हारी पीढी पीढी में यह विधि प्रचलित 
रहे, १० जिस से तुम पवित्र और अपवित 
मे, और शुद्ध ओर अ्रशुद्ध मे अन्तर कर सको, 
११ और इस्नाएलियो को उन सब विधियों 
को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के हारा 
उनको सुनवा दी है ॥ 

१२ फिर मूसा ने हारून से और उसके 
बचे हुए दोनो पुत ईतामार और एलीआ्ाजर 
से भी कहा, यहोवा के हब्य में से जो 
अन्नवलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास 
बिना खमीर साझो, क्योकि वह परमपवित्र 
है, १३ और तुम उसे किसी पवित्रस्थान 
में खाझे, वह तो यहोवा के हृथ्य में से तेरा 
और तेरे पुतो का हक है, क्योकि में ने ऐसी 
ही आज्ञा पाई है। १४ और हिलाई हुई 
भेट की छाती और उठाई हुई भेट की जाघ 
की तुम लोग, भ्रर्थात्‌ तू और तेरे बेटे-वेटिया 
सब क्सी शुद्ध स्थान में खाझों, क्योकि वे 
इस्राएलियो के मेलबलिया में से तुझे औ” 
तेरे लडकेवालो की हक ठहरा दी गर्ड हे । 
१५ चरवी के हव्यो समेत जो उठाई हुई 


प्‌ 


जाघ श्रौर हिलाई हुई छाती यहोवा के 
साम्हने हिलाने के लिये श्राय्रा करेगी, ये 
भाग यहोवा की श्राज्ञा के श्रनुसार स्वदा 
की विधि की व्यवस्था से तेरे और नेरे 
लडकेवालो के लिये है ॥ 
१६ फिर मूसा ने पापवलि के बकरे की 
जो दृढ-ढाढ की, तो क्या पाया, कि वह 
जलाया गया हू, सो एलीझाजर श्रौर ईतामार 
जो हारून के पुत्र बचे थे उन से बह कोध में 
ग्राकर कहने लगा, १७ कि पापवलि जो 
परमपवित्र हूँ श्रीर जिसे यहोवा ने तुम्हे 
इसलिये दिया है कि तुम मणइली छे अधर्म 
का भार अपने पर उठाकर उनके लिये 
यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करो, तुम 
ने उसका मास पवित्रस्थान में क्‍यों 
नहीं खाया? १८ देखो, उसका लोहू 
पवित्रस्थान के भीतर तो लाया ही नही गया, 
नि सन्देह उचित था कि तुम मेरी आजा के 
अनुसार उसके मास को पवित्रस्थान में 
खाते। १६ इसका उत्तर हारून ने मूसा 
को इस प्रकार दिया, कि देख, आज ही 
उन्हो ने अपने पापवलि और होमवलि को 
यहोवा के साम्हने चढाया, फिर मुझ पर 
ऐसी विपत्तिया आ पडी हे | इसलिये यदि में 
आज पापबलि का मास खाता तो क्‍या यह 
बात यहोवा के सम्मुख भली होती ? २० जब 
मूसा ने यह सुना तब उसे सतोष हुआ ।। 


( शद और अश्यद्ध सास को विधि) 

९ ९ फिर यहोवा ने मूसा और हारून 
से कहा, २ इस्राएलियो से कहो, 

कि जितने पशु पृथ्वी पर है उन सभो मे से 

तुम इन जीवधारियो का मास खा सकते हो। 

है पशुओं में से जितने चिरे वा फटे खुर के 

होते हे और पागुर करते है उन्हे खा सकते 

हि. ४ परन्तु पागुर करनेवाले वा फटे 


लब्यब्यवस्था 


ग्स्वालों में से हन पशमों को ने खाना, 
प्रधाति ऊंट, मो पागुर सो सरलता है परस्तु 
चिरे पुर का नही फीता, इसलिये बह सुरहारे 
लिये भ्रणुद्ध ददरा है । ५ गौर धापान, जो 
पायुर तो बरता है परस्पु चिरे सुर का नहीं 
होना, यह भी सुझ्हारे लिये श्रशुद्ध है। 
६ और सरहा, जो पागूर तो करता है परन्तु 
चिरे खुर का नही होता, इसलिये बह भी 
तुग्हारे लिये प्रशुद्ध है। ७ झौर सूपर, जो 
चिरे प्रथात्‌ फटे सुर का होता तो हू परन्तु 
पागर नही करता, इसलिये वह तुम्हारे लिये 
अ्शुद्ध हूं। ८ उनके मास में से कुछ ते 
लाना, भर इनकी लोथ को छुना भी नहीं, 
ये तो तुम्हारे लिये अग्ृद्ध है ॥ 

६ फिर जितने जलजन्तु है उन में से तुम 
इन्हे सा सकते हो, भ्रर्वात्‌ समद्र वा नदियों के 
जलजस्तुओ में से जितनो के पस श्ौर चोयेटे 
होते है उन्हे खा सकते हो। १० और 
जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी 
बिना पख और चोयेटे के समुद्र वा नदियों मे 
रहते हैँ वे सब तुम्हारे लिये घृुरित है । 
११ वे तुम्हारे लिये घृरिणत ठहरे, तुम 
उनके मास में से कुछ न खाना, और उनकी 
लोथो को अशुद्ध जानना। १२ जन में 
जिस किसी जन्तु के पल और चोयेटे नही 
होते वह तुम्हारे लिये अजुद्ध है ॥ 

१३ फिर पक्षियों मे से इनको अशुद्ध 
जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न 
जाए, अर्थात्‌ उकाब, हडफोड, कुरर, 
१४ शाही, और भाति भाति की चील, 
१५ और भाति भाति के सब काग, १६ शुतु- 
हे, तखमास, जलकुक्कुट, और भाति भाति 
के बाज, १७ हवासिल, हाडगील, उल्लू, 
१८ राजहेँंस, धनेश, गिद्ध, १६ लगलग, 


भाति भाति के वगुले, टिटीहरी और 
चमगीदड ||- 
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२० जिनने पखवाले चार पावो के वल 
चलते है वे सब तुम्हारे लिये अशुद्र है । 
२१ पर रेगनेवाले और पखवाले जो चार 
पावी के बल चलते हैँ, जिनके भूमि पर 
कूदने फादने को टागे होती हे उनको तो 
खा सकते हो । २२ वे ये हे, अर्थात्‌ भाति 
भाति की टिट्ठी, भाति भाति के फनगे, भाति 
भाति के हल, और भाति भाति के 
हागाव। २३ परन्तु और सब रेगनेवाले 
पखवाल जो चार पाववाले होते है वे तुम्हारे 
लिये अशुद्ध हे 

२४ और इनके कारण तुम अशुद्य 

ठहरोगे, जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए 
वह साभ तक अशुद्ध ठहरे । २५ झौर जो 
कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह 
अपने वस्त्र धोए और साभ तक अशुद्ध रहे । 
२६ फिर जितने पणु चिरे खुर के होते है 
परन्तु न तो बिलकुल फटे सुर और न पागुर 
करनेवाले हे वे तुम्हारे लिये अगणुद्ध है, जो 
कोई उन्हे झुए वह अशुद्ध ठहरेगा। 
२७ और चार पाव के बल चलनेवालो में से 
जितने पजो के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे 
लिये अगशुद्ध है, जो कोई उनकी लोथ छए 
वह साभ तक अशुद्ध रहे। २८ और जो 
कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र 
घोए और साझ तक अजगुद्ध रहे, क्योकि वे 
तुम्हारे लिये अशुद्ध हे ॥ 

२६ और जो पृथ्वी पर रेगते हे उन में 
सेये रेगनेवाले तुम्हारे लिये अशुद्ध है, अर्थात्‌ 
नेवला, चूहा, और भाति भाति के गोह, 
३० और छिपकली, मगर, टिकटिक, साडा, 
ओर गिरगिटान। ३१ सब रेगनेवालो 
में से ये ही तुम्हारे लिये अशुद्ध हें, जो 
कोई इनकी लोथ छुए वह साक् तक अगुद्ध 
रहे। ३२ और इन में से किसी की लोथ 
जिस किसी वस्तु पर पड जाए वह भी अजुद्ध 


लैव्यव्यवस्था 
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ठहरे, चाहे वह काठ वा कोई पात्र हो, चाहे 
कसत्र, चाहे खाल, चाहे वबोरा, चाहे किसी 
काम का कैसा ही पानादि क्यो न हो, वह 
जल में डाला जाए, और साभ तक अशुद्ध 
रहें, तव शुद्ध समझा जाए। ३३ और यदि 
मिट्टी का कोई पात्र हो जिस में इन जन्तुओो 
में से कोई पडे, तो उस पात्र में जो कुछ हो 
वह अशुद्ध ठहरे, और पान्न को तुम तोड 
डालना। डे४ उस में जो साने के योग्य 
भोजन हो, जिस में पानी का छुआव हो वह 
सब अशुद्ध ठहरे, फिर यदि ऐसे पान मे पीने 
के लिये कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। 
३५ और यदि इनकी लोथ में का कुछ 
तदूर वा चूल्हे पर पडे तो वह भी अशुद्ध 
ठहरे, और तोड डाला जाए, क्योकि वह 
अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिये भी 
अशुद्ध ठहरे। ३६ परन्तु सोता वा तालाब 
जिस में जल इकट्ठा हो वह तो श॒द्ध ही रहें, 
परन्तु जो कोई इनकी लोथ को छए वह 
अशुद्ध ठहहरे । ३७ और यदि इनकी लोथ 
में का कुछ किसी प्रकार के वीज पर जो 
बोने के लिये हो पडे, तो वह बीज शुद्ध रहे, 
३८ पर यदि बीज पर जल डाला गया हो 
और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड 
जाएं, तो वह तुम्हारे लिये अशुद्ध ठहरे ॥ 
३६ फिर जिन पशुओ के खाने की आज्ञा 
तुम को दी गई है यदि उन में से कोई पशु 
मरे, तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह 
साभ तक अशुद्ध रहे। ४० और उसकी 
लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने 
वस्न धोए श्लौर साक तक अशुद्ध रहे, और 
जो कोई उसकी लोथ उठाएं वह भी अपने 
वस्त घोए और सार तक शअ्रशुद्ध रहे । 
४१ और सब प्रकार के पृथ्वी पर 
रेगनेवाले जन्तु घिनौने है, वे खाए न जाए । 
४२ पृथ्वी पर सब रेगनेवालो में से जितने 


१५८ 


पेट वा चार पावों के वल चलते है, वा 
अधिक पाववाले होते हूँ, उन्हें तुम न खाना 
क्योकि वे घिनौने हे । ४३ तुम किसी प्रकार 
के रेगनेवाले जन्तु के द्वारा अपने आप को 
घिनौना न करता, और न उनके द्वारा 
अपने को अशुद्ध करके अ्रपवित्र ठहराना। 
४४ क्योंकि मे तुम्हारा परमेच्वर यहोवा ह , 
इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने 
रहो, क्योकि में पवित्र हु। इसलिये तुम 
किसी प्रकार के रेगनेवाले जन्तु के द्वारा जो 
पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न 
करना । ४५ क्योकि में वह यहोवा हू जो 
तुम्हे मित्र देश से इसलिये निकाल ले आया 
हू कि तुम्हारा परमेब्वर ठहरू, इसलिये 
तुम पवित्र बनो, क्योकि में पवित्र हु ॥ 
४६ पशुओं, पक्षियों, और सब जलचरी 
प्रारियो, और पृथ्वी पर सब रेगनेवाले 
प्राशियो के विषय में यही व्यवस्था हैं, 
४७ कि शुद्ध श्रशुद्ध और भक्षय और 
अभक्षय जीवधारियो मे भेद किया जाए ।। 


( प्रस्शला के विषय को विधि ) 
९ २ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियो से कह, कि जो स्त्री 
गर्भिणी हो और उसके लडका हो, तो वह 
सात दिन तक शअजुद्ध रहेगी, जिस प्रकार 
वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती। 
३ और आठवे दिन लडके का खतना किया 
जाए। ४ फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करनेवाले 
रुघिर में तेतीस दिन रहे, और जब 
तक उसके जुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो 
तव तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को 
छुए, और न पवित्रस्थान मे प्रवेश करे। 
४ और यदि उसके लडकी पैदा हो, तो 
उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता चौदह 
दिन की लगे, और फिर छियासठ दिन तक 
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ग्रपने शब्ष कारनेबाले रधिर में रहे। 
६ और जब उसे छशदा् को जान के 
दिन पूरे ही, तब चाह उसे बढ़ा हुग्रा 


चाहे बेटी, वह हो मबलि के लिये एफ बंप वा 
भेटी का बच्चा, और परापव्रलि के लिये 
कबतरी का बचना था पहुका 
सिलापवाते नम्ब के द्वार पर याजा वे पास 
लाए। ७ सब याजक उसको यहावा के 
साम्हने भेट चद्के उसके लिये प्रायश्चित्त 
गौर वह अपने रूधिर के बहने की 

शुद्धता से छटकर घ॒द्ध ठहरेगी। जिस स्त्री 
के लटका वा लटकी उत्पन्न हो उसके लिये 

टी व्यवस्था हैं। ८ और यदि उसके पास 
भेड वा बकरी देने की पजी न हो, तो दो 
पड़की वा कबृतरी के दो बच्चे, एक तो 
होमवलि और दूसरा पापबलि के लिये दे 
और याजक उसके लिये प्रायश्चित्त करे 
तब वह शुद्ध ठहरेगी।॥। 


( कोढ़ को विधि ) 

१३ फिर यहोवा ने मूसा और हासन 

से कहा, २ जब किसी मनुष्य के 
दरीर के चर्म में सूजन वा पपडी वा फूल 
हो, और इस से उसके चर्म में कोढ की 
व्याधि सा कुछ देख पडे, तो उसे हारून 
याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हे 
उन में से किसी के पास ले जाए। ३ जब 
याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे, और 
यदि उस व्याधि के स्थान के रोए उजले हो 
गए हो और व्याधि चमें से गहरी देख पडे, 
तो वह जान ले कि कोढ की व्याधि है, और 
याजक उस मनृष्य को देखकर उसको अशद्ध 
ठहराएं। ४ और यदि वह फल उसके चर्म 
में उजला तो हो, परन्तु चर्म से गहरा न देख 
पडे, और न वहा के रोए उजले हो गए हो, 
तो याजक उनको सात दिन तक बन्दकर 


ग्के 
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रपे, ५ झौए सातये दिन खाजा उसझो 
देपे, औ” यदि पह व्याधि जैपी री सैसो 
बनी हे और उपोे नम मे न पंली हो, तो 
याजय उसतो भौ” नी सात दिन ला वन्‍्दयर 
रे, ६ झोर जाये दिन घाजा उपको 
फि देपे, ग्रौ" यदि दाय परे वि ब्याधि 
की समा जम ई ग्रो” व्यायि चम पर फवी 
मे हो, तो बाज उसको शुद्ध ठहराए, 
वयोति उसके सो चर्म मं पपरी है, झौर वह 
अपने वन्त्र धोपर शुद्द हो जागु। ७ भौर 
यदि याजर की उस जाच के पश्चात्‌ जिस म 
वह शुद्ध ठहराया गया था, वह पपरटी उससे 
चम पर बहुत फंल जाए, तो वह फिर 
याजवब' को दिसाया जाएं, ८ श्रौर यदि 
याजक को देप पटे कि पपडी चम में फंल 
गई हैं, तो वह उसको अश्ुद्ध ठहाएं, 
क्योकि वह कोढ ही हूँ ॥ 

६ यदि कोढ वी सी व्याधि किसी मनुप्य 

के हो, तो वह याजक वे पास पहुचाया जाए , 
१० श्रौर याजक उसको देखे, और यदि वह 
सूजन उसके चम में उजली हो, और उसके 
वारण रोए भी उजले हो गए हो, और उस 
सूजन में बिना चर्म का मास हो, ११ तो 
याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ 
है, इसलिये वह उसको अशुद्ध ठहराए, झौर 
बन्द न रखे, क्योकि वह तो अशुद्ध है । 
१२ और यदि कोढ किसी के चम में फूटकर 
यहा तक फैल जाए, कि जहा कही याजक देखे 
व्याधित के सिर से पैर के तलवे तक कोढ ने 
मारे चर्म को छा लिया हो, १३ तो याजक 
ध्यान मे देखे, और यदि कोढ ने उसके सारे 
शरीर को छा लिया हो, तो वह उस व्याधित 
को शुद्ध ठहराएं, और उसका छशरीर जो 
बिलकुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे । 
१४ पर जब उस में चमहीन मास देख पड़े, 
तब तो वह अजुद्ध ठहरे । १५ और याजक 
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समहीन मास फो देखावर उपएा प्रशुद्ध 
ठटणए, कयोति बैया चमहीन मास अशुद्ध 
ही होता ₹, वह कोड ह । १६ पर यदि वह 
चमहीन मास फि” उजला हो जाए, तो वह 
मनुप्य बाज के पास जाए, १७ और 
याजव उसको दाय, झौर यदि वह व्याधि 
फिर से उजली हा गई हो, तो याजफ ब्याधित 
फो शुद्ध जाने, बर शुद्ध ह॥ 

१८ फिर यदि फिसी के चर्म में फोड़ा 
शोपर चगया हो गया हो, १६ झौर फोडे ये 
स्थान में उजली सी सूजन वा लाली जिये 
हुए उजला फूल हो, तो वह याजक को 
दिलाया जाए। २० और याजक उस सूजन 
को देसे, और यदि वह चम से गहिरा देख 

पड़े, और उसके रोए भी उजने हो गए हो, 
तो याजव यह जानकर उस मनुष्य को भशुद्ध 
ठहराएुं, क्योकि चह कोढ की व्याधि है 
जो फोडे में से फूटवार निकली हूँ। २१ भौर 
यदि याजव देसे कि उस में उजले रोए नही 
ह, भौर वह चम से गहिरी नही, और उसकी 
चमक कम हुई है, तो याजक उस मनुष्य को 
सात दिन तक बन्द कर रखे। २४ और 
यदि वह व्याधि उस समय तक चर्म में 
सचमुच फल जाए, तो याजक उस मनुष्य को 
अशुद्ध ठहराए, क्योकि वह कोढ की व्याधि 
है। २३ परन्तु यदि वह फूल न फंले और 
अपने स्थान ही पर बना रहे, तो वह फोडे का 
दाग हैं, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए ॥ 

२४ फिर यदि किसी के चम में जलने का 
घाव हो, और उस जलने के घाव में चमहीन 
फूल लाली लिये हुए उजला वा उजला ही 
हो जाएं, २५ तो याजक उसको देखे, और 
यदि उस फूल में के रोए उजले हो गए हो 
और वह चम से गहिरा देख पडे, तो वह 
कोढ है, जो उस जलने के दाग में से फूट 
लिकला है, याजक उस मनुष्य को अशुद्ध 
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ठहराए, क्योकि उस मे कोढ की व्याधि है। 
२६ और यदि याजक देखे, कि फूल मे 
उजले रोए नहीं ओर न वह चर्म से कुछ 
गहिरा है, और उसकी चमक कम हुई हैं 
तो वह उसको सात दिन तक बन्द कर 
रखे, २७ और सातवे दिन याजक उसको 
देखे, और यदि वह चर्म में फैल गई हो, 
तो वह उस मनुप्य को अशुद्ध ठहराए, 
क्योकि उसको कोढ़ की व्याधि हँ। 
२८ परन्तु यदि वह फूल चर्म में नही फैला 
और अपने स्थान ही पर जहा का तहा ही 
बना हो, और उसकी चमक कम हुई हो, 
तो वह जल जाने के कारण सूजा हुआ्ा है, 
याजक उस मनुष्य को जुद्ध ठहराए, क्योकि 
वह दाग जल जाने के कारण से है ॥ 

२६ फिर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के 
सिर पर, वा पुरुष की डाढी में व्याधि हो, 
३० तो याजक व्याधि को देखे, और यदि 
वह चर्म से गहिरी देख पडे, और उस में 
भूरे भूरे पतले वाल हो, तो याजक उस 
मनुष्य को अगुद्ध ठहराए , वह व्याधि सेहुआ, 
अर्थात्‌ सिर वा डाढी का कोढ है। ३१ और 
यदि याजक सेहुए की व्याधि को देखे, कि 
वह चर्म से गहिरी नही है आर उस मे काले 
काले वाल नही है, तो वह सेहुए के व्याधित 
को सात दिव तक बन्द कर रखें, ३२ और 
सातवें दिन याजक व्याधि को देखे, तव यदि 
वह सेहुआ फैला न हो, और उस मे भूरे भूरे 
वाल न हो, और सेहुआ चर्म से गहिरा न 

देख पडे, ३३ तो यह मनुष्य मूडा तो जाए, 
परन्तु जहा सेहुआ हो वहा न मूडा जाए, 
और याजक उस सेहएवाले को और भी सात 
दिन तक वन्द करे, ३४ और सातवे दिन 
याजक नेहुए को देखे, और यदि वह सेहुआ 
चर्म में फला न हो और चर्म से गहिना न 
देख पड़े, तो याजक उस मनुप्य को ग्‌द्ठ 
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ठहराएं, और वह अपने वस्त्र धोके शुद्ध 
ठहरें। ३५ श्रीर यदि उसके शुद्ध ठहरने 
के पदचात्‌ सेहुआ चर्म में कुछ भी फैले, 
३६ तो याजक उसको देखे, और यदि वह 
चर्म में फैला हो, तो याजक यह भरे वाल 
न ढूढें, क्योकि वह मनुष्य अच्ुद्ध है। 
३२७ परन्तु यदि उसकी दृष्टि में वह सेहुआ 
जैसे का तैसा बना हो, और उस में काले- 
काले वाल जमे हो, तो वह जाने कि सेहुआ 
चगा हो गया है, और वह मनुष्य गुद्ध है, 

याजक उसको शुद्ध ही ठहराए॥ 

श२८ फिर यदि किसी पुरुप वा स्त्री के 
चर्म में उजले फूल हो, ३६ तो याजक 
देखे, और यदि उसके चर्म में वे फूल कम 
उजले हो, तो वह जाने कि उसको चर्म में 
निकली हुई चाई ही हैं, वह मनुष्य शुद्ध 
ठहरे॥ 

४० फिर जिसके सिर के बाल भड गए 
हो, तो जानना कि वह चन्दुला तो है परल्तु 
गुद्ध हैं। ४१ और जिसके सिर के आगे 
के वाल भड गए हो, तो वह माथे का चन्दुला 
तो 3 परन्तु गृद्ध हैं। ४२ परन्तु यदि 
चन्दुले सिर पर वा चन्दुले माथे पर लाली 
लिये हुए उजली व्याधि हो, तो जानना कि 

वह उसके चन्दुले सिर पर वा चन्दुले माथे 
पर निकला हुआ कोढ हँँ। ४३ इसलिये 
याजक उसको देखे, और यदि व्याधि की 
सूजन उसके चन्दुले सिर वा चन्दुले माथे 
पर ऐसी लाली लिये हुए उजली हो जैसा 
चर्म के कोढ मे होता है, ४४ तो वह मनुष्य 
कोढी हैं और अशुद्ध है, और याजक उसको 
सवच्य ग्रशुद्ध ठहराए, क्योकि वह व्याधि 
उसके सिर पर है॥ 

४४ और जिस में वह व्याधि हो उस 
कोढी के वस्त्र फठे और सिर के वाल बिखरे 
हह, आर वह अपने ऊपरवाले होठ को ढापे 
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हुए ग्रशुद्, प्रशुद्ध पूरा गा करे। ४६ जितने 
दिन तह वह ब्याधि उस में रह उतने दिन 
तक वह तो प्रशुद्ध रहेगा, भी” वह प्रशुद् 
ठहरा रहे, इसलिये वह प्रकेला नहा बरे, 
उमवा निवास स्थान छावनी के याहर हो ॥ा 
४७ फिर जिस वस्त्र में काट की व्याधि 
हो, चाहे वह वस्त्र ऊन वा हो चाहे सनी 
का, ४८ वह व्याधि चाहे उस सनी वा 
ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहें बाने में, 
वा वह व्याधि चमड़े में वा चमड़े की बनी 
हुई किसी वस्तु में हो, ४६ यदि पह व्याधि 
किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे वाने में, 
वा चमड़े में वा चमटे की किसी वस्तु में 
हरी हो वा लाल सी हो, तो जानना कि वह 
कोढ की व्याधि हैं श्रौर वह याजक को 
दिखाई जाए। ५० और याजक व्याधि को 
देखे, और व्याधिवाली वस्तु फो पात दिन 
के लिये बन्द करें, ५१ और सातव दिन 
बहू उस व्याधि को देखे, शोर यदि वह वस्श्र 
के चाहे ताने में चाहे वाने में, वा चमड़े में 
वा चमडे की बनी हुई किसी वस्तु में फैल 
गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ 
है, इसलिये वह वस्तु, चाहे कँसे ही काम में 
क्यों न आती हो, तौभी अशुद्ध ठहरेगी। 
४२ वह उस वस्न को जिसके ताने वा बाने 
में वह व्याधि हो, चाहे वह ऊन का हो 
चाहे सनी का, वा चमडे की वस्तु हो, उसको 
जला दे, वह व्याधि गलित कोढ की हैं, 
वह वस्तु आग मे जलाई जाए। ५३ और 
यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्न के 
ताने वा वाने में, वा चमडे की उस वस्तु में 
नही फैली, ५४ तो जिस वस्तु में व्याधि 
हो उसके थोने की आज्ञा दे, तव उसे और 
भी सात दिन तक बन्द कर रखे, ५५ और 
उसके घोने के वाद याजक उसको देखे, और 
यदि व्याथि का न तो रग बदला हो, और 
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न व्याधि फंती हो, तो जानता कि वह प्रशुद्ध 
है, उसे ग्राग मे जलाना, वयाफि चाहे वह 
व्याधि भीतर चाहे ऊपी हो तोौभी बह 
या जाने वाली व्याधि है। ५६ झौर यदि 
बाज देखें, नि उसके धोने के पर्चात 
व्याधि की चमर परम हो गई, तो वह उसको 
वस्त्र के चाह ताने चाहे वाने मे से, वा चमड़े 
म से फाउवे निवाने, ५७ श्रौर यदि वह 
व्याधि तथ्र भी उस बन के ताने वा बाने 
में, वा चमड़े परी उस वस्तु में देख पडे, तो 
जानना हि वह फूट वे निकली हुई व्याधि 
है, और जिप में यह व्याधि हो उसे झ्ाग 
में जलाना। ५८ झौर यदि उस वस्त्र से 
जिसफे ताने वा बाने में व्याधि हो, वा चमडे 
की जो वस्तु हो उस से जय धोई जाए झौर 
व्याधि जाती रही, तो वह दूसरी वार घुल 
फर शुद्ध ठहरे। ५६ ऊन वा सनी के वस्त्र 
में के तानें वा वाने में, वा चमडें की किसी 
वस्तु में जो कोढ की व्याधि हो उसके शुद्ध 
और अशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है ॥ 
९ 8 फिर यहोवा ने मूमा से कहा, 
२ कोढी के शुद्ध ठहराने की 
व्यवस्था यह हैं, कि वह्‌ याजक के पास 
पहुचाया जाए। ३ श्रौर याजक छावनी के 
बाहर जाएं, और याजक उस कोढी को देखे, 
और यदि उसके कोढ की व्याधि चगी हुई 
हो, ४ तो याजक आजा दे कि शुद्ध ठहराने- 
वाले के लिये दो जुद्ध और जीवित पक्षी, 
देवदारु की लकडी, और लाल रग का 
क्पडा, और जूफा ये सब लिये जाए, 
५ और याजक आजा दे कि एक पक्षी बहते 
हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि 
किया जाएं। ६ तब वह जीवित! पक्षी को 
देवदारु की लकडी और लाल रग के कपडे 
ओर जूफा इन सभो को लेकर एक सग 
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उस पक्षी के लोह में जो बहते हुए जल के 
ऊपर वलि किया गया है डुवा दे, ७ और 
कोढ से शुद्ध ठहरनेवाले पर सात बार 
छिडककर उसको शुद्ध ठहराएं, तव उस 
जीवित पक्षी को मैदान में छोड दे। 
८ और शुद्ध ठहरनेवाला अपने वस्त्रो को 
धोए, श्रौर सव वाल मुडवाकर जल से स्नान 
करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा, और उसके बाद 
वह छावनी में श्रानें पाए, परन्तु सात दिन 
तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। & और 
सातवें दिन वह सिर, डाढी और भौहो के सब 
बाल मुडाए, और सब अग मुएडन कराए, 
और अपने वस्त्रों को धोए, और जल से 
स्नान करे, तब वह गुद्ध ठहरेगा। १० और 
ग्राठ्वे दिन वह दो निर्दोष भेड के बच्चे, 
और एक वर्ष की निर्दोष भेड की बच्ची, 
और अन्नवलि के लिये तेल से सना हुआ 
एपा का तीन दहाई अ्रण मैदा, और लोज 
भर तेल लाए। ११ और शुद्ध ठहराने- 
वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध 
होनेवाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख 
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर खडा करे। 
१२ तव याजक एक भेड का बच्चा लेकर 
दोपवलि के लिये उसे और उस लोज भर 
तेल को समीप लाए, और इन दोनो को 
हिलाने की भेट के लिये यहोवा के साम्हने 
हिलाएं, १३ झौर वह उस भेड के वच्चे 
को उसी स्थान में जहा वह पापवलि और 
होमबलि पशुओं का वलिदान क्पिा करेगा, 
अर्थात्‌ पवित्रस्थान में वलिदान करे, क्योंकि 
जैसा पापवलि याजक का निज भाग होगा 
वैसा ही दोपवलि भी उसी का निज भाग 
ठरेगा, वह परमपवित्र है। १४ तलब 
पाता दोधबति वे लोह में से कुछ लेकर 
शंसय अटरनेबाजे के दहिने यान के सिरे पर, 


खोर उसे दक्षिन हाथ और दहिने पाव के 
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अग्रठो पर लगाए। १५ श्र याजक उस 
लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने वाए 
हाथ की हथेली पर डाले, १६ और 
याजक अपने दहिने हाथ की उगली को 
अपने बाई हथेली पर के तेल मे डुवाकर 
उस तेल में से कुछ अपनी उगली से यहोवा 
के सम्मुख सात बार छिडके । १७ और जो 
तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक 
उस मे से कुछ बुद्ध होनेवाले के वहिने 
कान के सिरे पर, और उसके दहिने हाथ 
और दहिने पांव के अग्ूठो पर दोपबलि 
के लोह के ऊपर लगाए, १८ और 
जो तेल याजक की हथेली पर रह जाएं 
उसको वह शुद्ध होनेवाले के सिर पर डाले 
दे। और याजक उसके लिये यहोवा के 
साम्हने प्रायश्चित्त करे। १६ और याजके 
पापवलि को भी चढाकर उसके लिये जो 
श्रपनी अ्रगुद्धता से शुद्ध होनेवाला हो 
प्रायश्चित्त करे, और उसके बाद होमवलि 
पञ्नु का बलिदान करके २० अन्नवलि 
समेत वेदी पर चढाए और याजक उसके 
लिये प्रायश्चित करे, और वह शजुद्ध 
ठहरेगा ॥। ॥॒ 

२१ परन्तु यदि वह दरिद्र हो और 
इतना लाने के लिये उसके पास पूजी न हो, 
तो वह शअ्रपना प्रायश्चित्त करवाने के 
निमित्त, हिलाने के लिये भेंड का बच्चा 
दोपवलि के लिये, और तेल से सना हुआ 
एपा का दसवा अ्रश मैदा अन्नवलि करके, 
ओऔरलोज भरतेल लाए, २२ और दो पडुक, 
वा कबृतरी के दो बच्चे लाए, जो वह ला 
सके , और इन मे से एक तो पापवलि के लिये 
और दूसरा होमवलि के लिये हों। २३ और 
आ्राठवे दिन वह इन सभो को अपने गुद्ध 
ठहरने के लिये मिलापवाले तम्बू के द्वार 
पर, यहोवा के सम्म्र, याजक के पास ले 
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आए, २४ तय घाजव उस लोज भर तेल 
और दोष बलिवाले भेट के वक्त को लेकर 
हिलाने की भेंट ये लिये यहोवा थे साम्हने 
हिलाए। २५ फिः दोपयतलि के वेट के 
बच्चे वा उलिदान हिया जाए, औ” याजर 
उसके लोटहू में से बुद्ध लेगा शुद्ध ठहरनेवाले 
के दहिने पान के पिरे पर, और उसये 
दहिने हाथ श्रीर दहिने पाव के झ्गूठो पर 
लगाए। २६ फि. याजक उप्र नेल म स 
बुछ अपने याए हाथ वी हपली पर ठालयर, 
२७ अपने दहिने हाथ की उपली से श्रपनी 
बाई हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के 
सम्मुख सात बार छिडवे, २८ फिर 
याजक अपनी हथेली पर के तेल में से चुछ 
शुद्ध ठहरनेवाले के दहिने फान के सिरे पर, 
श्रौर उसके दहिने हाथ और दहिने पाव के 
प्रमूठो पर, दोषवलि के लोहू के स्थान पर, 
लगाए। २६ और जो तेल याजक की 
हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरनेवाले 
के लिये यहोवा के साम्हने प्रायव्चित्त करने 
को उसके सिर पर डाल दे। ३० तब वह 
पडुको वा कबतरी के बच्चों में से जो वह्‌ 
ला सका हो एक को चढाए, ३१ श्रर्थात्‌ 
जो पक्षी वह ला सका हो, उन में से वह 
एक को पापवलि के लिये झौर अ्रन्नवलि 
समेत दूसरे को होमवलि के लिये चढाए, 
इस रीति से याजक शुद्ध ठहरनेवाले के 
लियें यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे। 
३२ जिसे कोढ की व्याधि हुई हो, और 
उसके इतनी पूजी न हो कि वह गुद्ध ठहरने 
को संमग्री को ला सेके, तो उसके लिये यही 
व्यवस्था हूँ [| * 
रे३ फिर यहीवा ने मूसा और हानन 
से कहाँ, ३४ जब तुम लोग फनान देश में 
पहुचो, जिसे में तुम्हारी निज भूमि होने के 
लिये तुम्हे देता हृ,पंउस'समय यदि म कोढ 
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की व्याधि तुम्हारे श्रधिकार के किसी घर 
में दियाऊ, ३५ तो जिसमा वह घर हो 
वह ग्रावर याजव को बता दे, पि मुझे ऐसा 
देव पडता है फि घर में मानो कोर्ड व्याधि 
हैं। ३६ तय याजव आजा दे, कि उस घर 
में व्याधि देपने के लिये मेरे जाने से पहिले 
उसे साली करों, पही ऐसा न हो कि जो 
ऊुझ घर म हा बह सब अशुद्ध ठहरे, और 
पीछे घाजक घर देपने को भीतर जाए। 
३७ तय वह उस व्याधि को देपे, और यदि 
वह व्याधि घर फी दीवारो पर हरी हरी वा 
लान लाल मानो युदी हुई लकीरो के रूप मे 
हो, भौर ये लकीरें दीवार में गहिरी देख 
पठती हा, ३८ तो याजक घर से बाहर 
द्वार पर जाकर घर को सात दिन तक 
बन्द प्र रसे। ३६ और सातवें दिन 
याजप आवर देखे, और यदि वह व्याधि 
घर की दीयारो पर फल गई हो, ४० तो 
याजक आज्ञा दे, कि जिन पत्थरो को व्याधि 
हैं उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी 
अबशुद्ध स्थान में फेक दे, ४१ और वह घर 
के भीतर ही भीतर चारा ओर खुरचवाए, 
ओर वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर 
किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, 
४२ ओर उन पत्थरों के स्थान मे और दूसरे 
पत्थर लेकर लगाए श्रौर॒ याजक ताजा गारा 
लेकर घर की जुडाई करे। ४३ और यदि 
पत्थरा के निकाले जाने और घर के खुरचे 
झौर लेंसे जाने के वाद वह व्याधि फिर घर 
में फूट निकले, ४४ तो याजक आकर 
देखे, ओर यदि वह व्याधि घर में फैल गई 
हो, तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ 
हैं, वह अशुद्ध हैं। ४५ और वह सब गारे 
समेत पत्नर, लकडी और घर को खुदवा- 
करें गिरा दे, और उन सब वस्तुआ को 
उठवाकर नगर से बाहर कसी अश्ुद्ध स्थान 
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पर फिकवा दे। ४६ और जब तक वह 
घर बन्द रहे तव तक यदि कोई उस में जाए 
तो वह साभ तक अशुद्ध रहे, ४७ और 
जो कोई उस घर मे सोए वह अपने वस्त्रो 
को धोएं, और जो कोई उस घर में खाना 
खाए वह भी अपने वस्त्रो को धोए। 
४८ और यदि याजक आकर देखे कि जब 
से घर लेसा गया हैं तब से उस में व्याधि 
नही फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि 
दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए। 
४६ और उस घर को पवित्र करने के लिये 
दो पक्षी, देवदारु की लकडी, लाल रग का 
कपडाओऔर जूफा लिवा लाए, ५० और एक 
पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में 
बलिदान करे, ५१ तब वह देवदारु की 
लकडी, लाल रग के कपडे और जूफा और 
जीवित पक्षी इन सभो को लेकर वलिदान 
किए हुए पक्षी के लोह मे और बहते हुए 
जल में डुबा दे, और उस घर पर सात बार 
छिडके। ५२ और वह पक्षी के लोहू, और 
बहते हुए जल, और जीवित पक्षी, और 
देवदारु की लकडी, और जूफा और लाल 
रग के कपडे के द्वारा घर को पवित्र करे, 
५४३ तब वह जीवित पक्षी को नगर से वाहर 
मैदान मे छोड दे, इसी रीति से वह घर के 
लिये प्रायश्चित्त करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा ॥। 
प्र सब भाति के कोढ की व्याधि, 
ओर सेहुए, ५५ और वस्त्र, और घर के 
कोढ, ५६ ओर सूजन, और पपडी, और 
फूल के विषय में, ५७ शुद्ध और अशुद्ध 
ठहराने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। 

सव प्रकार के कोढ की व्यवस्था यही है।॥। 

(शेसे लतोगों को विधि लिनके प्रमेर् हो) 
श्५्‌ फिर यहोवा ने मूसा और 
हारून से पहा, २ कि इस्राएलियो 


लव्यव्यवस्था 


[ १४ :४६--१५ * १३ 


से कहो, कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो, 
तो वह प्रमेह के कारण से अशुद्ध ठहरे। 
३ और चाहे वहता रहे, चाहे वहना बन्द 
भी हो, तौभी उसकी अश्ुद्धता वनी रहेगी। 
४ जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने 
पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस 
वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। 
५ और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह 
अपने वस्त्रो कों धोकर जल से स्नान करे, 
और साभ तक अजगुद्ध ठहरा रहे। ६ और 
जिसके प्रमेह हो और वह जिस वस्तु पर 
बैठा हो, उस पर जो कोई बैठे वह अपने 
वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और 
साभ तक अबुद्ध ठहरा रहे। ७ और 
जिसके प्रमेह हो उस से जो कोई छू जाए 
वह अपने वस्त्रो को धोकर जल से स्तर्ते 
करे और साभ तक अशुद्ध रहे। ८ और 
जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य 
पर थूके, तो वह अपने बस्त्रो को धोकर 
जल से स्नान करे, और साम तक अशुद्ध 
रहे। & और जिसके प्रमेह हो वह सवारी 
की जिस वस्तु पर बेठे वह अशुद्ध ठहरे। 
१० और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके 
नीचे रही हो छुए वह साभ तक अशुद्ध 
रहे, और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को 
उठाए वह अपने बस्त्रो को घोकर जल से 
स्तान करे, और साभझ तक अजशुद्ध रहे। 
११ और जिसके प्रमेह हो वह जिस किसी 
को बिना हाथ घोए छए वह अपने वस्त्रो को 
धोकर जल से स्तान करे, और साभ तक 
अशुद्ध रहे। १२ और जिसके प्रमेह हो 
वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छए वह 
तोड डाला जाए, और काठ के सब प्रकार 
के पात्र जल से घोए जाए। १३ फिर 
जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चगा 
हो जाए, तब से बुद्ध ठहरने के सात दिन 
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गिन से, भौर उनके बीतने पर पश्रपने वस्त्रो 
को धोकर बहते हुए जल से स्तान करे 
तब वहू शुद्ध ठहरेगा। १४ झौर प्राठवे 
दिन वह दो पड़क वा कवृतरी के दो वच्चे 

लेकर मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा 
के मध्युव्त जावर उन्हें याजब की दे। 
१५ तब याजक उन में से एक को पापवलि, 
प्रौर दूसरे को होमवलि के लिये भेंट चढाए, 
भौर याजक उसके लिये उसके प्रमेह 
के कारण यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त 
करे।। 

१६ फिर यदि कसी पुरुष का वीर्य्य 
स्वलित हो जाए, तो वह अपने सारे शरीर 
को जल से धोए, भोर सार तक भ्रशुद्ध रहे। 
१७ और जिस किसी वस्त्र वा चमड़े पर 
बह वीर्य पडे वह जल से धोषा जाए, और 
माभ त्तक अशुद्ध रहें। १८ झौर जब कोई 
पुरुष स्त्री से प्रसग करे, तो वे दोनी जल से 
स्नान करें, ओर साम तब अ्रशुद्ध रहे ॥। 

१६ फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे, 
तो वह सात दिन तक अशद्ध ढहरी रहे, 
भ्रौर जो कोई उसको छुए वह साभू तक 
अशुद्ध रहे। २० भ्रौर जब तक वह प्रशुद् 
रहे तव तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे 
प्रोर जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब 
प्रशुद्ध ठहहे) २१ और जो कोई उसके 

बिछौने को छुए वह प्रपने वस्त्र धीकर जल 
से स्वान करे, श्लौर साझ तक पशुद्ध रहे। 
२३ भौर जो कोई किसी वस्तु को छाए 
जिस पर वह बैठी हो वह प्पने वस्त्र धोकर 
जल से स्नान करे, भ्ौर साक्र तक अशुद्ध 
रहे। २३ और यदि बिछौने वा और 
किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छने 
के समय उसका रुघिर लगा हो, तो छुनेहारा 
साभ तके अशुद्ध रहे। २४ और यदि कोई 
पुरुष उस से प्रसग करे, और उसका रुधिर 
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उसके लग जाए, तो वह पुरुष सात दिन तक 
झ्रशद्ध रहे, भौर जिस जिस बिछोने पर वह 
सेंटे वे मद प्रशुद्ध ठहर ॥ 

२४ फिर यदि कसी स्त्री के अपने 
मासिक धम के नियुवत्त समय से प्रधिक दिन 
तब रुधिर बहता रहे, वा उस नियुवत समय 
से अधिक मय त्तक ऋतुमती रहे, तो जद 
तक वह ऐसी दशा में रहे तब त्तक वह भ्रशुद्ध 
ठहरी रहे। २६ उसके ऋतुमती रहने के 
सब दिनो में जिस जिस विछौने पर वह लेटे 
वे सब उसके भामिक धम के विछोने के 
ममान ठहरें, भौर जिस जिस वस्तु पर वह 
बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनो 
की नाई अशुद्ध ठहरें। २७ शौर जो कोई 
उन वस्तुग्रो को छुए बह प्रशुद्ध ठ्हरे, 
इसलिये वह अपने वस्त्री को धोकर जल से 
स्नान करे, और साक तक अशुद्ध रहे। 
श८ और जव वह स्त्री भ्रपने ऋतुमती से 
शुद्ध हो जाए, तब से वह सात दिन गिन ले, 
झोर उन दिनो के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे । 
२६ फिर आ॥राठवें दिन वह दो पहुक या 
कबतरी के दो बच्चे लेकर मिलापवाले 
तम्बू के द्वार पर याजक के पास जाए। 
३० तब याजक एक को पापवलि झौर 
दूसरे को होमवलि के लिये घढाए, भौर 
याजक उसके लिये उसके मासिक धर्म की 
भ्रशुद्धता के कारण यहोवा के साम्हने 
प्रायश्चित्त करे॥ 

३१ इस प्रकार से तुम इस्राएलियो को 
उनकी श्रशुद्धता से न्‍्यारे रखा करो, कही 
ऐसा न हो कि वे यहोवा के निवास की जो 
उनके वीच में है अशुद्ध करके अपनी 
अ्रशुद्धता में फसे हुए मर जाए।। 

३२ जिसके प्रमेह हो श्रौर जो प्रुरुष 
वीय्य स्खलित होने से अ्शुद्ध हो, ३३ और 
जो स्त्री ऋतुमती हो, और क्‍या प्रुरुष 
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क्या स्त्री, जिस किसी के धातुरोग हो, और 
जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसग करे, इन सभो 
के लिये यही व्यवस्था हैँ ॥ 


( प्रायश्चित्त के दिन का जआञाचार ) 

९ “- जव हाझून के दो पुत्र यहोवा के 
साम्हनें समीप जाकर मर गए, 

उसके बाद यहोवा ने मूसा से वाते की, 
२ और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने 
भाई हारून से कह, कि सन्दूक के ऊपर के 
प्रायश्चित्तवाले ढकने के आगे, वीचवाले पर्दे 
के अन्दर, पवित्रस्थान मे हर समय न प्रवेश 
करे, नही तो मर जाएगा, क्‍योंकि में 
प्रायश्चित्तवालें ढकनें के ऊपर बादल 
में दिखाई दूगा। ३ और जब हारून 
पवित्रस्थान में प्रवेश करे तव इस रीति से 
प्रवेश करे, अर्थात्‌ पापवलि के लिये एक 
बछडे को और होमवलि के लिये एक मेढे को 
लेकर आाए। ४ वह सनी के कपडे का पवित्र 
अगरखा, और अपने तन पर सनी के कपडे 
की जाधिया पहिने हुए, और सनी के कपडे 
का कटिवन्द, और सनी के कपडे की पगडी 
भी वाघे हुए प्रवेश करे, ये पवित्र वस्त्र है, 
और वह जल से स्नान करके इन्हें पहिने। 
५ फिर वह इस्राएलियो की मरडली के 
पास से पापवलि के लिये दो बकरे और 
होमवलि के लिये एक मेढा ले। ६ और 
हारून उस पापवलि के बछडे को जो उसी 
के लिये होगा चढाकर अपने और अपने 
घराने के लिये प्रायव्चित्त करे। ७ और 
उन दोनों वकरो को लेकर मिलापवाले 
तम्बू के द्वार पर यहोवा के साम्हने खडा 
करें, ८ और हारून दोनो वबकरो पर 
चिट्ठिया छाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिखे 
ख्रौर दूसरी अजाजेल के लिये हो । &€ और 
जिस बफेरे पर यहोवा के नाम को चिट्ठी 
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निकले उसको हारून पापवलि के लिये 
चढाए, १० परन्तु जिस बकरे पर 
श्रजाजेल के लिये चिट्ठी निकले वह यहोवा 
के साम्हने जीवता खडा किया जाए कि उस 
से प्रायश्चित्त किया जाए, और वह अ्रजाजेल 
के लिये जगल मे छोडा जाए। ११ और 
हारून उस पापवलि के बछडे को जो उसी 
के लिये होगा समीप ले आए, और उसको 
बलिदान करके अपने और अपने घरानें के 
लिये प्रायद्चित्त करे। १९ और जो बेदी 
यहोवा के सम्मख हैं उस पर के जलते हुए 
कोयलो से भरे हुए धपदान को लेकर, और 
अपनी दोनो मुद्दियों को फूटे हुए सुगन्धित 
धूप से भरकर, बीचवाले पर्दे के भीतर ले 
आकर १३ उस धप को यहोवा के सम्मुख 
आग में डाले, जिस से घप का धुझ्ना साक्षीपत्र 
के ऊपर के प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर 
छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा, 
१४ तब वह बछडे के लोहू में से कुछ लेकर 
पूरव की ओर प्रायक्चित्त के ढकने के 
ऊपर अपनी उगली से छिडके, और फिर 
उस लोहू में से कुछ उगली के द्वारा उस 
ढकनें के साम्हनें भी सात वार छिडक दे। 
१५ फिर वह उस पापवलि के बकरे को 
जो साधारण जनता के लिये होगा वलिदान 
करके उसके लोहू को बीचवाले पर्दे के 
भीतर ले आए; और जिस प्रकार बछडे के 
लोहू से उस ने किया था ठीक वैसा ही वह 
बकरे के लोहू से भी करे, अर्थात्‌ उसको 
प्रायक्चित्त के ढकने के ऊपर और उसके 
साम्हने छिडके। १६ और वह इस्राएलियों 
की भाति भाति की अशुद्धता, और 
अपराधो, और उनके सब पापों के कारण 
पवित्रस्थान के लिये प्रायश्चित्त करे 
ओर मिलापवाला तम्ब जो उनके सग 
उनकी भाति भाति की अ्रणद्वता के 
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बीच रहता है * उसके लिये भी वह वैसा 
ही करे। १७ झोर जब हाम्न प्रायश्चित्त 
करने के लिये पविनरस्थान में प्रवेश परे, 
तब से जब तक वह अपने और अपने घराने 
और इस्राएल की सारी मएइली के लिये 
प्रायश्चित्त वरके बाहर न निकले तय तवः 
कोई मनुप्य मिलापवाले तम्बू में न रहे। 
१८ फिर वह निकलकर उस वेदी के पास 
जो यहोवा के साम्हने है जाए और उसके 
लिये प्रायश्चित्त करे, अर्थात्‌ बछडे के 
लोहू और बकरे के लोह दोनों में से कुछ 
लेकर उस वेदी के चारो कोनो के सीगो पर 
लगाए। १६ और उस लोहू में से कुछ 
अपनी उगली के द्वारा सात वार उस पर 
छिडककर उसे इस्राएलियो की भाति 
भाति की अशुद्धता छुडाकर शुद्ध और पवित्र 
करें। २० और जब वह पवितनस्थान और 
मिलापवाले तम्वू और वेदी के लिये 
प्रायश्चित्त कर चुके, तब जीवित बकरे को 
भागे ले आए, २१ और हारून अपने 
दोनों हाथो को जीवित बकरे पर रसकर 
इस्राएलियो के सब अबमें के कामों, और 
उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे 
पापों को अगीकार करे, और उनको बकरे 
के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के 
हाथ जो इस काम के लिये तैयार हो जगल 
में भेजके छुडवा दे। २९ और वह बकरा 
उनके सब अधर्म के कामो को अपने ऊपर 
लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले 
जाएगा, इसलिये वह मनृप्य उस बकरे 
को जगल में छोड दे। २३ तब हारून 
मिलापवाले त्तम्वू में आए, और जिस सनी 
के वस्नो को पहिने हुए उस ने पवित्रस्थान 
में प्रवेश किया था उन्हे उत्तारकर वही पर 


.._ # मूल में "वास किए रत भी मूल में--बास किए रहता है। 
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रस दे। २४ फिर वह फक़िसी पवित्र स्थान 
में जल से स्नान वर अपने निज वस्त्र पहिन 
ले, श्रीर बाहर जाक” अपने होमवलि और 
साधारण जनता थे होमयलि को चढ़ाकर 
अपने और जनता के लिये प्रायब्चित्त करे | 
२५ ओझीर पापयलि फी चरप्री फो वह येदी 
पर जलाए। २६ और जो मनृष्य बकरे 
को अजाजेल के लिये छो-कर आए वह 
भी अपने वस्नो को घोए, और जल से स्नान 
करे, और तय वह छापनी में प्रवेश रे। 
२७ और पापयलि का बछुडा और 
पापवलि का बवरा भी जिनका लोहू 
पवित्रस्थान में प्रायश्चित्त करने के लिये 
पहुचाया जाए वे दोनो छावनी से बाहर 
पहुचाए जाएं, और उनका चमडा, मास, 
ओर गोयर आग में जला दिया जाए। 
२८ और जो उनको जलाए वह अपने 
वस्नों को धोए, और जल से स्नान करे, 
ओर इसके बाद वह छावनी में प्रवेश 
करने पाए॥ 

२६ और तुम लोगों के लिये यह सदा 
की विधि होगी कि सातवे महीने के दसवे 
दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख 
देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे 
निज देश का हो चाहे तुम्हारे बीच रहने 
वाला कोई परदेणी हो, कोई भी किसी 
अ्रकार का काम काज न करे, ३० क्‍योंकि 
उस दिन तुम्हे शुद्ध करने के लिये तुम्हारे 
निमित्त प्रायश्चित्त क्या जाएगा, और 
तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मख 
पवित्र ठहरोगे। ३१ यह तुम्हारे लिये 
परमविश्नाम का दिन ठहरे, और तुम उस 
दिन अपने अपने जीव को दुख देना, यह 
सदा की विधि है। ३२ और जिसका 
अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिये 
अभिषेक और सस्कार क्या जाए वह 
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थाजक प्रायश्चित्त किया करे, अर्थात्‌ वह 
सनी के पवित्र वस्त्रो को पहिनकर, 
३३ पवित्रस्थान, और मिलापवाले तम्बू, 
और वेदी के लिये प्रायश्चित्त करे, और 
याजको के और मराडली के सब लोगो के 
लिये भी प्रायश्चित्त करे। ३४ और यह 
तुम्हारे लिये सदा ५ विधि होगी, कि 
इस्राएलियो के लिये प्रतिवर्ष एक बार 
तुम्हारे सारे पापो के लिये प्रायश्चित्त किया 
जाए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो 
उस ने मसा को दी थी इारून ने किया ॥। 


(बलिदान केवल पवित्र तम्ब के सास्दने करने 
को आज्ञा ) 
९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ हारून और उसके पुत्रो से और 
कुल इसत्राएलियो से कह, कि यहोवा ने यह 
आज्ञा दी है, ३ कि इस्राएल के घराने में 
से कोई मनुष्य हो जो बैल वा भेड के बच्चे, 
वा बकरी को, चाहे छावनी मे चाहे छावनी 
से बाहूर घात करके ४ मिलापवाले तम्बू 
के द्वार पर, यहोवा के निवास के साम्हने 
यहोवा को चढाने के निमित्त न ले जाए, तो 
उस मनुष्य को लोहू बहाने का दोष लगेगा , 
और वह मनुष्य जो लोह बहाने वाला 
ठहरेगा, घह अपने लोगो के बीच से नाश 
किया जाएं। ५ इस विधि का यह कारण 
हैं कि इस्राएली अपने वलिदान जिनको 
वह खुले मैदान में बध करते है, वे उन्हें 
मिलापवाले तम्वू के हार पर याजक के 
पास, यहोवा के लिये ले जाकर उसी के 
लिये मेलवलि करके वलिदान किया करे 
६ ख्ार बाजक लोह को मभिलापवाले तम्ब 
व हार पर यहावा की बेदी के ऊपर छिडके 
झ्ोर चस्त्री कें। उसके सुरदायक सुगन्ध 
के जिये जबाए। ७ और वे जो बकरो के 


लैव्यव्यवस्था 


[१६ . ३३---१७ (४ 


पूजक * होकर व्यभिचार करते है, वे फिर 
अपने बलिपशुझों को उनके लिये बलिदान 
न करे। तुम्हारी पीढियो के लिये यह सदा 
की विधि होगी |। 

८ और तू उन से कह, कि इस्राएल के 
घराने के लोगों मे से वा उनके बीच 
रहनेहारे परदेशियो में से कोई मनुप्य क्यो 
न हो जो होमवलि वा मेलवलि चढाए, 
& और उसको मिलापवालें तम्बू के हार 
पर यहोवा के लिये चढाने को न ले 
आए, बह मनुष्य अपने लोगो से से नाथ 
किया जाए।॥ 


( ल्लोह की पविचता ) 

१० फिर इस्राएल के घराने के लोगो 
में से वा उनके वीच रहनेवाले परदेगियो 
मे से कोई मनुष्य क्यो न हो जी किसी प्रकार 
का लोह खाए, मै उस लोहू खानेवाले के 
विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच 
मे से नाश कर डालूगा। ११ क्योंकि 
शरीर का प्राण लोह में रहता है, शोर 
उसको में ने तुम लोगो को वेदी पर चढाने 
के लिये दिया है, कि तुम्हारे प्राणो के लिये 
प्रायश्चित्त किया जाएं, क्योकि प्राण के 
कारण लोहू ही से प्रायश्चित्त होता है। 
१२ इस कारण में इस्राएलियो से कहता 
हूं, कि तुम में से कोई प्राणी लोह न खाए, 
और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो 
वह भी लोह कभी न खाए | 

१३ और इस्राएलियो में से वा उनके 
वीच रहनेवाले परदेशियो में से कोई मनुष्य 
क्यो न हो जो अहेर करके खाने के योग्य 
पञ्षु वा पक्षी को पकडे, वह उसके लोह को 
उडलकर धूलि से ढाप दे। १४ क्योकि 
गरीर का प्राण जो हैं वह उसका लोहू ही 
मा लमिक कट व की मद स । दि ५ 203 
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है जो उसके प्रारा वे साथ एन है, इसी तिये 
में इस्राएलियों ये बहता है, कि जिसी प्रवार 
के प्राणी वे छोहू णो तुम ने खाना, सयाति 
सब प्राएियों हवा प्राग उनया नोट ही है, 
जो कोई उसको पाए वह नाश दिया 
जाएगा। १५ और चाह वह देशी हो वा 
परदेशी हो, जा कोई किसी लोय वा फाई 
हुए पशु वा मास याए वह प्रपने वस्त्रो 
को धोवर जन से स्नान करे, भ्रोर सामझ 
ठक अथुद्ध 'हे, तब बह शुद्ध होगा। 
१६ और यदि वह उनको ने धाए और 
ने स्नान बरे, तो उसको अपने प्रथम या 
भार स्वय उठाना पटेगा॥। 


(भांति भांति के घिनोगे कामों का निषेध ) 
श्य फिर यहोवा ने मूना सम कहा, 
२ इस्राएलियो से वह, कि में 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू। ३ तुम 
मिल्र देश के काम वे अनुसार जिस म तुम 
रहते थे न करना, ओर कनान देश के 
कामो के अनुसार भी जहा में तुम्हे ले चलता 
हैं न करना, और न उन देशों की विधियों 
पर चलना। ४ मेरे ही नियमो को मानना, 
झोर मेरी ही विधियो को मानते हुए उन 
पर चलना। म॑ तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
हैं। ५ इसलिये तुम मेरे नियमों और 
मैरी विधियों को निरन्तर मानना, जो 
मनुष्य उनको माने वहू उनके कारर 
जीवित रहेगा। में यहोवा हू। ६ तुम 
में से कोई अपनी किसी निकट कुटुम्बिन 
का तन उघाडने को उसके पास न जाए। 
में यहोवा हू। ७ अपनी माता वा तंन 
जो तुम्हारे पिता का तन हैं न उघाडना , 
वह तो तुम्हारी माता है, इसलिये तुम उसका 
तन न उघाडना। ८ अपनी सौतेली माता 
का भी तन न उघाडना, चह तो तुम्हारे 
नर 
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पिता ही था तन है। &£ भपनी बहिन 
चाहे सगी हो चाह सौतेली हो, चाहे वह घर 
में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तने 
ने उधाइना। १० अपनी पोती वा भश्रपनी 
नतिनी जा तन ने उघाडना, उनकी देह 
तो मानों तुम्हारी हो है। ११ तुम्हारी 
सौतेली बहिन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न 
हुई, यह तुम्हारी बहिन हूँ, इस कारण 
उसाा तन ने उघाइना। १२ अपनी फूफी 
वा तन न उधाडना, वह्द तो तुम्हारे पिता 
की नियट उुटुम्बिन हैं। १३ अपनी मौसी 
बा तन ने उघाउना, बयाकि वह तुम्हारी 
माता की निकट वुटुस्विन है। १४ अ्रपने 
चाचा वा तन न उघाडना, अर्थात्‌ उसकी 
स्त्री वे पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची 
है। १४ अपनी बहू का तन ने उघाडना, 
वह तो तुम्हारे पेटे की सनी है, इस कारण 
तुम उसका तन न उघाडना। १६ अपनी 
भौजी का तन न उघाडना , वह तो तुम्हारे 
भाई ही का तन है। १७ किसी स्त्री और 
उसकी बेटी दोनो का तन न उघाडना, भ्रौर 
उसकी पोती को वा उसकी नतिमी को 
अपनी स्त्री वरके उसका तन न उघाडना, वे 
तो निकट कुदुम्बिन हैं, ऐसा करना महापाप 
है। १८ और अपनी स्त्री की बहिन 
को भी अपनी स्‍त्री करके छसको सौत न 
करना, कि पहली के जीवित रहते हुए 
उसका तन भी उघाडे। १६ फिर जब तक 
कोई स्‍त्री अपने ऋतु के कारण शअशुद्ध रहे 
तब तक उसके पास उसका तन उपधाडने 
को न जाना। २० फिर श्रपने भाईबन्धु 
की स्त्री से कुकम करके अशुद्ध न हो जाना । 
२१ और अपने सनन्‍्तान में से किसी को 
मोलेक के लिये होम करके न चढाना, भौर 
न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र 
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ठहराना, में यहोवा हू। २२ स्त्रीगमन 
की रीति से पुरुषगमन न करना, वह तो 
घिनोना काम है। २३ किसी जाति के 
पत्रु के साथ पशुगमन करके श्रशुद्ध न हो 
जाना, और न कोई स्त्री पु के साम्हने 
इसलिये खडी हो कि उसके सग कुकर्म 
करे, यह तो उलटी वात हैं ।॥। 

२४ ऐसा ऐसा कोई भी काम करके 
अ्शुद्ध न हो जाना, क्योकि जिन जातियो 
को में तुम्हारे आगे से निकालने पर हू वे 
ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हें, 
२५ और उनका देश भी अशुद्ध हो गया 
है, इस कारण में उस पर उसके अधर्म का 
दण्ड देता हु, और वह देश अपने निवासियों 
को उगल देता हैं। २६ इस कारण तुम 
लोग मेरी विधियो और नियमो को निरन्तर 
मानता, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच 
रहनेवाला परदेशी हो तुम में से कोई भी 
ऐसा घिनौना काम न करे, २७ क्‍योंकि 
ऐसे सब घिनौने कामो को उस देश के 
मनुष्य जो तुम से पहिलें उस में रहते थे 
वे करते आए है, इसी से वह देश अशुद्ध हैं 
गया हैं। र८छ अब ऐसा न हो कि जिस 
रीति से जो जाति तुम से पहिले उस देग में 
रहती थी उसको उस ने उगल दिया, उसी 
रीति जब तुम उसको अशुद्ध केरो, तो वह 
तुम को भी उगल दे। २६ जितने ऐसा 

कोई घिनौना काम करें वे सब प्राणी अपने 
लोगो में से नाग किए जाए। ३० यह 
आजा जो मे ने तुम्हारे मानने को दी है उसे 
तुम मानना, और जो घिनौनों रीतिया तुम 
से पहिले प्रचलित है उन में से किसी पर 
ने चलना, और न उनके कारण अगुद्ध हो 
जाना। मे तुम्हारा परमेब्वर यहोवा 


ठप 
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(भांति भांति का आधार) 
९ ६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियो की सारी मराइलीं 
से कह, कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि में 
तुम्हारा परमेबच्बर यहोवा पवित्र हूं। 
३ तुम अपनी अ्रपनी माता और अपने 
अपने पिता का भय मानना, शरीर मेरे 
विश्राम दिनों को मानना, में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हु। ४ तुम मूरतों की 
ओर न फिरना, और देवताओं की प्रतिमाए 
ढालकर न बना लेना, मे तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हु। ४ जब तुम यहोवा के लिये 
मेलवलि करो, तव ऐसा वलिदान करनतों 
जिससे मे तुम से प्रसन्न हो जाऊ। ६ उर्सकी 
मास वलिदान के दिन और दूसरे दित 
खाया जाए, परन्तु तीसरे दिन तक जो रहे 
जाए वह श्राग मे जला दिया जाएं। ७ और 
यदि उस में से कुछ भी तीसरे दिन खाया 
जाए, तो यह घरित ठहरेगा, और ग्रहण न 
किया जाएगा। ८ और उसका खानेवाला 
यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता 
हैं, इसलियें उसको अपने अधर्म का भार 
स्वय उठाना पडेगा, और वह प्राणी अपने 
लोगों में से नाश किया जाएगा।। 

& फिर जब तुम अपने देश के खेत 
काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा 
ने काटना, और कांटे हुए खेत की गिरी 
पडी वालो को न चुनना ।: १० 'और अपनी 
दाख की बारी का दाना दाना न तोड लेना, 
और अपनी दाख की वारी के भडे हुए अगूरो 
को न वटोरना, उन्हें दीन और परदेजी 
लोगो के लिये छोड देना, मे तुम्हारा 
परमेब्वर यहोवा हु। ११ तुम चोरी न 
करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना, 
और न भूठ बोलना। १२ तुम मेरे नाम 
की भूठी जपथ खाके अपने परमेब्वर का 
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नाम श्रपवित्र न ठहराना, में यहोवा हू । 
१३ एवं दूसरे पर अन्धेर ने फाना, और 
न एक दूसरे को लूट लेना । और मजदूर की 
मजदूरी तेरे पाप भारी रात प्रिहान तर ने 
रहने पाए। १४ पहिरे फा घथाप न देना, 
और ने अन्पे के आगे ठोव” रबना, झीर 
अपने परमेब्चर वा भय मानना , में यहोवा 
है। १५ न्याय में कुटिनना ने वरना, 
गौर न तो कग्राल का पक्ष काना और 
न बडे मनुष्यों रा मुह देवा विचार वाना, 
एक दूसरे का न्याय परम से तरना। 
१६ लुतरा बने अपने लोगो में न फिरा 
करना, और एक दूसरे के लोह वद्दाने की 
युक्तिया न बान्धना, में यहोवा हू। 
१७ अपने मन में एक दूसरे के प्रति पैर न 
रुखना, अपने पटोसी को श्रवश्य डाटना 
नही, तो उसके पाप का भार तुक को उठाना 
पडेगा। १८ पलटा न लेना, श्रौर न अपने 
जाति भाइयो से बैर रपसना,परन्तु एक दूसरे 
से अपने ही समान प्रेम रसना, में यहोवा 
हुं। १६ तुम मेरी विधियों को निरन्तर 
मानना। अपने पशुओ को भिन्न जाति के 
पशुओं से मेल खाने न देना, अपने खेत में 
दो प्रकार के पीज इकट्ठे न बोना, और 
सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ 
बस्त ने पहिनना। २० फिर कोई सस्‍्तनरी 
दासी हो, और उसकी मगनी किसी पुरुष 
से हुई हो, परन्तु वह न तो दाम से और न 
सेतमेत स्वाधीन की गई हो, उस से यदि 
कोई कुकर्म करे, तो उन दोनो को दर्‌ड तो 
मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के 
कारण वे दोनो मार न डाले जाए। 
२१ पर बह पुरुष मिलापवालें तम्ब्‌ के द्वार 
पर यहोवा के पास एक मभेढा दोषबलि के 
लिये ले आरए। २२ और याजक उसके 
किये, हुए पाप के कारण दोपषबलि के मेढे 
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के द्वारा उसके लिये यहोय्रा के साम्हने 
प्रायश्चित्त करे, तय उसका किया हुआ पाप 
क्षमा जिया जाएगा। २३ फिर जब तुम 
कमान देश मे पहुचबर किसी प्रकार के 
फन के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल तीन 
बंप नव तुम्हारे लिये मानो सतनारहित 
ठहरे रहे, इसलिये उन में से कुछ न खाया 
जाएं। २४ झौर चौथे बप में उनके सब 
फल यहोवा वी स्तुति करने के लिये पवित 
ठहरें। २५ तब पाचबे व में तुम उनके 
फल साना, इस लिये कि उन से तुम को बहुत 
फन मिले, में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
ह। २६ तुम लोह लगा हुआ कुछ मास 
ने साना। भर न टोना करना, श्रौर 
न थुभ वा अशुभ मुहर्तों को मानना। 
२७ अपने सिर में घेरा रसकर न मुडाना, 
झौर न अपने गाल के बालों को मुडाना। 
र८ मुर्दों के कारण अपने शरीर को 
बिलकुल न चीरना, और न उस में छाप 
लगाना, में यहोवा हू । २६ अपनी बेटियों 
को वेब्या वनाकर अपवित न करना, ऐसा 
ने हो कि देश वेशयागमन के कारण महापाप 
से भर जाए। ३० मेरे विश्वामदिन को 
माना करना, और मेरे पविनस्थान का 
भय निरन्तर मानना, में यहोवा हू। 
३१ झोभाओ्रो और भूत साधने वालो की 
झोर न फिरना, और ऐसो की खोज करके 
उनके वारण अशुद्ध न हो जाना, में 
तुम्हारा परमेब्वर यहोवा हु। ३२ पवके 
बालवालें के साम्हने उठ खडे होना, और 
बूढे का आदरमान करना, और श्रपने 
परमेश्वर का भय निरन्तर मानना, में 
यहोवा हू। ३३ और यदि कोई परदेशी 
तुम्हारे देश में तुम्हारे सग रहे, त्तो उसको 
गव न देना। ३४ जो परदेणी तुम्हारे 
सग रहे वह तुम्हारे लिये देशी के समान हो, 
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झौर उस से अपने ही समान प्रेम रखना, 
क्योकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी 
थे, में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हु। 
३४५ तुम न्याय मे, और परिमाण में, और 
तौल मे, और नाप में कुटिलता न करना। 
३६ सच्चा तराजू, धर्म के वटखरे, सच्चा 
एपा, और धर्म का हीन “ तुम्हारे पास 
रहें, में तुम्हारा वह परमेच्वर यहोवा हू 
जो तुम को मिस्र देश से निकाल ले आया। 
३७ इसलिये तुम मेरी सब विधियो और 
सब नियमो को मानते हुए निरन्तर पालन 
करो, में यहोवा हू ॥ 
( प्राएदण्ड के योग्य भाति भाति के पापों का 
वर्णन ) 
२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा 
२ इस्राएलियो से कह, कि इस्रा- 
एलियो में से, वा इस्राएलियो के बीच 
रहनेवाले परदेशियो मे से, कोई क्यो न हो 
जो अपनी कोई सन्‍्तान मोलेक को बलिदान 
करे वह निरवय मार डाला जाए, और 
जनता उसको पत्थरवाह करे। ३ और 
मे भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको 
उसके लोगो में से इस कारण नाग करूगा, 
कि उस ने अपनी सन्‍्तान मोलेक को देकर 
मेरे पवित्रस्थान को अशुद्ध किया, और मेरे 
पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। ४ और 
यदि कोई अपनी सनन्‍्तान मोलेक को बलिदान 
करे, और जनता उसके विषय मे आनाकानी 
करे, और उसको मार न डाले, ५ तब तो 
में स्वयं उस मनुप्य और उसके घराने के 
विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके 
पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करे. 
उन सभो को भी उनके लोगों के बीच में 
से नाश करूगा। ६ फिर जो प्राणी 
ः +४ होन--नौल बराबर ६ हडस्वेट के। 
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श्रोभाओं वा भूवसाधनेवालो की शोर 
फिरके, और उनके पीछे होकर व्यभिचारी 
बने, तब में उस प्रागी के विरुद्ध होकर 
उसको उसके लोगो के बीच में से नाश 
कर दूगा। ७ इसलिये तुम अपने आप 
को पवित्र करो, और पवित्र बने रहो, 
क्योकि में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू। 
८ और तुम मेरी विधियों को मानना, श्ौर 
उनका पालन भी करना , क्योकि मे तुम्हारा 
पवित्र करनेवाला यहोवा हू। ६ कोई 
क्यों न हो जो अपने पिता वा माता को 
शाप दे वह निश्चय मार डाला जाए, 
उस ने अपने पिता वा माता को शाप दिया 
हैं, इस कारण उसका खन उसी के सिर पर 
पडेगा। १० फिर यदि कोई पराई स्त्री 
के साथ व्यभिचार करे, तो जिस ने किसी 
दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हीं 
तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी 
दोनो निहचय मार डाले जाए। ११ और 
यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ 
सोए, वह जो अपने पिता ही का तब 
उघाडनेवाला ठहरेगा, सो इसलिये वे दोनो 
निश्चय मार डाले जाए, उनका खन उन्ही 
के सिर पर पडेगा। १२ और यदि कोई 
अपनी पतोह के साथ सोए, तो वे दोनो 
निश्चय मार डाले जाए, क्योकि वे उलटा 
काम करनेवाले ठहरेगे, और उनका खून 
उन्ही के सिर पर पडेगा। १३ और यदि 
कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष 
से प्रसग करे, तो वे दोनो घिनौना काम 
करनेवाले ठहरेगे, इस कारण वे निदचय 
मार डाले जाए, उनका खून उन्ही के सिर 
पर पडेगा। १४ और यदि कोई अपनी 
पत्नी और अपनी सास दोनो को रखे, तो 
यह महापाप हू, इसलिये वह पुरुष और वे 
स्त्रिया तीनो के तीनो आग मे जलाए जाए 
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जिस से तुम्हारे वीच महापाप ने हो। 
१५ फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो 
पुरुष और पशु दोनो निशुचय मार डाले 
जाए। १६ और यदि कोई स्त्री पशु के 
पास जाकर उसके सग कुकर्म करे, तो तू 
उस स्त्री और पशु दोनो को घात करना, 
वे निरचय मार डाले जाए, उनका खन 
उन्ही के सिर पर पडेगा। १७ और यदि 
कोई अपनी वहिन का, चाहे उसकी सग्मी 
बहिन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन 
देखे, और उसकी बहिन भी उसका नग्न 
त्तन देखे, तो यह निन्दित बात है, वे दोनो 
। अपने जाति भाइयो की श्राखो के साम्हने 
ताश किए जाए, क्योकि जो अपनी बहिन 
का तन उघाडनेवाला ठहरेगा उसे अपने 
अधरम का भार स्वय उठाना पडेगा। 
१८ फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती 
स्त्री के सम सोकर उसका तन उघाड़े, तो 
चह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाडने- 
बाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रुधिर 
के सोते की उघाडनेवाली ठहरेगी, इस 
कारण वे दोनों अपने लोगो के बीच में से 
नाश किए जाएं। १६ ओर अपनी मौसी 
गर्‌ फूफी का तन न उघाडना, क्योंक्ति 
गे उसे उघाडे वह अपनी निकट छुटुम्बिन 
शेनज्जाकरता है, इसलिये उन दोनो को 
प्रपे अधम का भार उठाना पडेगा। 
२० श्रौर यदि कोई अपनी चाची के सग 
पोए, तो वह अपने चाचा का तन उघाडने- 
वाला ठहरेगा , इसलिये वे दोनो अपने पाप 
के भार को उठाए हुए निर्वेश मर जाएगे । 
२१ भौर यदि कोई अपनी भीजी वा भयाहू 
को भ्रपनी पत्नी बनाए, तो इसे घिनौना “एम 
जानना, और वह अपने भाई पा तन 
उघाइनेवाला ठहरेगा, इस वारण बे दोनो 
निव॑श रहेंगे ।॥। 
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२२ तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब 
नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे 
यह न हो कि जिस देश मे में तुम्हे लिये जा 
रहा हू वह तुम को उगल देवे। २३ और 
जिस जाति के लोगो को मं तुम्हारे भागे से 
निकालता हू उनकी रीति रस्म पर न 
चलना, क्योकि उन लोगों ने जो ये सब 
कुकर्म किए हे, इसी कारण मुझे उन से 
घ॒ुणा हो गई हैं । २४ और में तुम लोगो से 
कहता हू, कि तुम तो उनकी भूमि के 
अधिकारी होगे, और में इस देश को जिस मे 
दूध और मधु की धाराए वहती हे तुम्हारे 
अधिकार में कर दूगा, में तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हू जिस न तुम को और देशो के 
लोगो से अलग क्या है। २५ इस कारण 
तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में, और शुद्ध 
और अशुद्ध पक्षियों मे भेद करना, और 
कोई पशु वा पक्षी वा किसी प्रकार का 
भूमि पर रेगनेवाला जीवजन्तु क्यों न हो, 
जिसको मे ने तुम्हारे लिये अशुद्ध ठहराकर 
वर्जित किया है, उस से अपने आप को अशुद्ध 
न करना। २६ और तुम मेरे लिये पवित्र 
बने रहना, क्योकि में यहोवा स्वय पवित्र हू, 
झौर में ने तुम को और देशों के लोगों से 
इसलिये झलग किया है कि तुम निरन्तर मेरे 
ही बने रहो ॥ 

२७ यदि कोई पुरुष वा स्त्री ओकाई 
वा भूत की साधना करे, तो वह निश्चम भार 
डाला जाए, ऐसो का पत्थरवाह क्या 
जाए, उनवा सून उही के सिर पर 
पडेया ॥। 

( याजकों के लिये विशेष विशेष विधिया ) 
२ ९ फ़िः यहोवा ने मूसा से फ्हा, 
हागन के पुत्र जो याजव है उन से 
वह, जि तुम्हारे जाया म से कार्ट भी मरे, तो 
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उसके कारण तुम में से कोई अपने को श्रशुद्ध 
न करे, २ अपने निकट कुटुस्वियों, अति 
अपनी माता, वा पिता, वा बेटे, वा बेटी, 
वा भाई के लिये, ३ वा अपनी कुवारी 
बहिन जिसका विवाह ने हुआ हो, जिनका 
समीपी सम्बन्ध है, उनके लिये वह अपने को 
अशुद्ध कर सकता है । ४ पर याजक होने के 
नाते से वह अपने लोगो में प्रधान है, उसलिये 
बह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित 
हो जाए। ५ वे न तो अपने सिर मुटाए, 
ओर न अपने गाल के वालो को मुटाए, 
और न अपने थरीर चीरें। ६ थे अपने 
परमेच्बर के लिये पवित्र बने रहे, और अपने 
परमेब्वर का नाम अपवित्र न करे, क्योकि 
वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेब्बर 
का भोजन है चढाया करते है , इस काररण 
वे पवित्र बने रहे। ७ वे वेच्या वा भ्रप्टा 
को व्याहु न ले, और न त्यागी हुई को 
व्याह ले, क्योकि याजक अपने परमेच्बर के 
लिये पवित्र होता है । ८ इसलिये तू याजक 
को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे 
प्रमेन्वर का भोजन चढाया करता हैं, 
इसलिये वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, 
क्योकि में यहोवा, जो तुम को पवित्र करता 
हू, पवित्र हू । & और यदि याजक की वेटी 
वेच्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे, 
तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहरती हूं , 
बह आग में जलाई जाए ॥। 

१० और जो अपने भाइयो में महा- 
याजक हो, जिसके सिर पर अभिपेक का 
तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र 
वस्त्रो को पहिनने के लिये सस्कार हुआ हो, 

वह अपने सिर के वाल विखरने न दे, ओर 
न अपने वस्त्र फाडे, ११ और न वह किसी 
लोथ के पास जाए, और न अपने पिता वा 
माता के कारगा अपने के 


बी 


अश्वद्र कर 
ही हे 
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१२९ और वह पविभ्रग्थान से बाहर भी ने 
निकले, और ने अपने पर्मेब्बर के पवित्र” 
रथान को अ्पवित ठहराग, क्योंझि वह 
अपने परमेम्वर के अभिषेक का तेलन्यी 
मकूट धारगा ४ विए ह्राए हैं, में यहोवा है| 
१३ और वह ऊुबारी ही सती का ब्यारे 
१४ जो बिध्रवा, व त्यागी हुई, गे अरप्द, 
वा वेब्या हो, ऐसी किसी को वह ने व्यहें 
वह अपने ही लोगों के दीच में की किसी 
कुंवारी कन्या को व्याहे, १५ और वह 
अपने बीर्ब्य तो अपने लोगो में अपवित्र ने 
बरें, क्योकि में उसका पवित्र करनेवालां 
यहोवा 
१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहीं, 
१७ हासन से कह, कि तेरे वर्य की पीर्डी 
पीढी में जिस किसी के कोर्ई भी दोष हीं वह 
अपने परमेब्वर का भोजन चदाने के लिये 
समीप न आए। १८ कोई क्यो न हां जिम 
में दोप हो बह समीप न आए, चाहे वहें 
अन्चा हो, चाहे लगडा, चाहे नक्तचपटा हैं 
चाहे उसके कुछ अधिक अग हो, १६ वीं 
उसका पाव, वा हाथ टूटा हो, २० वा वह 
कुबडा, वा वौना हो, वा उसकी आख में 
दोप हो, वा उस मनृप्य के चाई वा खजुली 
हो, वा उसके अड पिचके हो, २१ हालत 
याजक के वश में से जिस किसी में कोई भी 
दोप हो वह यहोवा के ह॒व्य चढाने के लिये 
समीप न आए, वह जो दोपयक्त है कभी 
भी अपने परमेब्बर का भोजन चढाने के लिये 
समीप न आए। २२ वह अपने परमेश्वर 
के पवित्र और परमपवित्र दोनों प्रकार के 
भोजन को खाए, २३ परन्तु उसके दोष के 
कारण बह न तो बीचवाले पर्दे के भीतर 
आए और न वेदी के समीप, जिस से ऐसा 


किस 2 बल पद 3 का कल कि: 
* वा, का तेल जो उसके न्यारे किये जाने 
का चिन्द्द है उसे। 
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न हो कि वह मेरे पवित्नस्थानों को भ्रपवित 
करे, क्योंकि में उनका पवित्र वरनेवाला 
यहोवा हू । २४ इसलिये मूसा ने हासन 
और उसके पुत्रो को तथा कुल इख्राएलियो 


को यद्द बाते कह सुनाई ॥ 
२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ हासन और उसके पुजो से कह, 
कि इस्राएलियो की पविनर की हुई वस्तुओं से 
जिनको वे मेरे लिये पवित्र वरते हे न्यारे 
रहे, और मेरे पवित्र नाम को अपवित न 
करे, में यहोवा हु। ३ और उन से कह, 
कि तुम्हारी पीढी-पीढी में तुम्हारे सारे 
वह में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा 
में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए, 
जिन्हें इस्नाएली यहोवा के लिये पवित्र करते 
है, वह प्राणी मेरे साम्हनें से नाश किया 
जाएगा, मे यहोवा हु । ४ हारून के वश 
मे से कोई क्यो न हो जो कोढी हो, वा 
उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न 
हो जाए तब तक पवितन्न की हुई वस्तुओं 
में से कुछ न खाए। और जो लोथ के कारण 
अशुद्ध हुआ हो, वा जिसका वीय्य स्सलित 
हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छूए, 
५ और जो कोई किसी ऐसे रेंगनेहारे जन्तु 
को छुए जिस से लोग अशुद्ध हो सकते हे, 
वा किसी ऐसे मनुप्य को छुए जिस में किसी 
प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग 
सकती है ६ तो वह प्राणी जो इन में से 
किसी को छुए साभ तक अशुद्ध ठहरा रह, 
और जब तक जल से स्नान न कर ले तत्र 
तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए । 
७ तब सूय अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरंगा, 
और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा 
सकेगा, क्योकि उसका भोजन वही है। 
८ जो जानवर आप से मरा हो वा पश से 


लैव्यव्यवस्था 
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फाडा गया हो उसे सावर वह अपने आप को 
अशुद्ध न करे, में यहोवा हु। & इसलिये 
याजक लोग मेरी सौपी हुई वस्तुओं की रक्षा 
करे, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके 
पाप का भार उठाए, और इसके कारण मर 
भी जाए, में उनका पवित्र करनेवाला 
यहोवा हु। १० पराए कुल का जन किसी 
पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह 
याजक का पाहुन हो वा मजदूर हो, तौभी 
वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। ११ यदि 
याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल 
ले, तो वह प्राणी उस में से सा सकता हैं, 
और जो याजक के घर मे उत्पन्न हुए हो वे 
भी उसके भोजन में से खाए। १२९ और 
यदि याजक की बेटी पराए कुल के किसी 
पुरुष से व्याही गई हो, तो वह भेट की हुई 
पवित्र वस्तुओं में से न खाएं। १३ यदि 
याजक की बेटी विधवा वा त्यागी हुई हो, 
ओर उसकी सनन्‍्तान न हो, और वह अपनी 
वाल्यावस्था की रीति के अनुसार श्रपने 
पिता के घर में रहती हो, तो बह अपने पिता 
के भोजन में से साए, पर पराए कुल का कोई 
उस में से न खाने पाएं। १४ और यदि 
कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु मे से कुछ 
भूल से खा जाए, तो वह उसका पाचवा भाग 
बढाकर उसे याजक को भर दे। १५ और 
वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं 
को, जिन्हें वे यहोवा के लिये चढाए, भ्रपवित्र 
न करे। १६ वे उनको अपनी पवित्र 
वस्तुओं में से खिलाकर उन से अपराध का 
दोष न उठवाए, में उनका पविन करने- 
वाला यहोवा हू ॥ 

१७ फिर यहोवा ने मसा से कहा, 
१८ हारून और उसके पुनो से और इसत्रा- 
एलियो से समझाकर कह, कि इस्राएल 
के घराने वा इस्राएलिया म रहनेवाले ... 
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परदेशियो में से कोई क्यो न हो जो मन्नत 
वा स्वेच्छावलि करने के लिग्रे बहोबा को 
कोई होमवलि चढ़ाएं, १६ तो अपने 
निमित्त ग्रहशयोग्य ठहरने के लिये बैलो वा 
भेडो वा बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया 
जाए। २० जिस मे कोई भी दोप हो उसे न 
चढाना , क्योकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहणा- 
योग्य न ठहरेगा । २१ श्रीौर जो कोई बलों 
वा भेड-बकरियो में से विशेष वस्तु सकल्प 
करने के लिये वा स्वेच्छावलि के लिये यहोवा 
को मेलबलि चढ़ाएं, तो ग्रहण होने के लिये 
अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उस में कोई 
भी दोप न हो। २२ जो अन्धा वा अग का 
टूटा वा लूला हो, वा उस में रसौली वा 
खौरा वा खुजली हो, ऐसो को यहोवा के 
लिये न चढाना, उनको बेदी पर यहोवा के 
लिये ह॒व्य न चढाना। २३ जिस किसी 
बैल वा भेड वा बकरे का कोई अ्रग अधिक 
वा कम हो उसको स्वेच्छावलि कें लिये 
चढा सकते हो, परन्तु मन्नत पूरी करने के 
लिये वह ग्रहण न होगा। २४ जिसके 
अड दबे वा कुचले वा टूटे वा कट गए हो 
उसको यहोवा के लिये न चढाना, और 
अपने देश में भी शेसा कास न करना । 
२५ फिर इन में से किसी को तुम अपने 
परमेश्वर का भोजन जानकर किसी 
परदेशी से लेकर न चढाओ , क्योकि उन मे 
उनका बिगाड वर्तमान है, उन मे दोष है, 
इसलिये वे तुम्हारे निमित्त ग्रहरा न होगे ॥। 
२६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२७ जब बछडा वा भेड वा वकरी का बच्चा 
उत्पन्न हो, तो वह सात दिन तक अपनी मा 
के साथ रहे, फिर आठवे दिन से आगे को 
वह यहोवा के हव्यवाह चढावे के लिये 
ग्रहरायोग्य ठहरेगा । २८ चाहे गाय, चाहे 
भेंडी वा बकरी हो, उसको और उसके 
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बच्चे को एक ही दिल में बलि में करता | 
२६ झौर जब तम यदीवा ये लिये धन्यवाद 
गभेलबलि लटाग, नो उसे उसी प्रवार से 
करना जिस से बह ग्रश्गायोग्य ठहर । 
३० वह उसी दिन साथा जाए, उस मं ते 
कुछ भी विहान तक रहने ने पाए, में 
यहीावा ह। ३१ औश्रीर तम मेरी ग्ाज्ञात्रा 
को मानना और उनका पालन करना, में 
यहीवा हु । ३९ और मेरे पवित्र नाम की 
अपवित्र न ठहराना, तयोक्ति में इख्राएलियों 
के बीच अ्रवच्य ही पवित माना जाऊगोा, 
में तुम्हारा पवित्र करनेवाला यहोवा हूं, 
३३ जो तुम को मिस्र देश से निकाल लाया 
ह जिस से तुम्हारा परमेब्बर बन रहू, 
यहोवा ह 
(वर्ष भर के नियत त्योद्दारों की विधियां) 
३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियो से कह, कि यहोवा 
के पव्य जिनका तुम को पवित्र सभा 
एकत्रित करने के लिये नियत समय पर 
प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। 
३ छ दिन कामकाज किया जाए, पर 
सातवा दिन परमविश्वाम का और पवित्र 
सभा का दिन हैं, उस में किसी प्रकार का 
कामकाज न किया जाए, वह तुम्हारे सब 
घरो में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे | 
४ फिर यहोवा के पव्ब जिन में से एक 
एक के ठहराये हुए समय मे तुम्हे पवित्र 
सभा करने के लिये प्रचार करना होगा वे 
ये हें। ५ पहिले महीने के चौदहवे दिन को 
गोधूलि के समय यहोवा का फसह हुआ 
करे। ६ और उसी महीने के पद्रहवे दिन 
को यहोवा के लिये अखमीरी रोटी का पर्ष्ब 


हुआ करे, उस में तुम सात दिन तक 
अखमीरी रोटी खाया करना । ७ उन मे से 


२३ ८-२५ ॥ 


पहिले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, 
श्र उस दिन परिश्रम का कोई काम न 
करना। ८ और सातो दिन तुम यहोवा को 
हव्य चढाया करना, और सातवे दिन पवित्र 
सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम 
न करना ।। 

& फिर यहोवा ने मूसा से कहा 

१० इस्राएलियों से कह, कि जब तुम उस 
देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हे देता है 
झौर उस में के खेत काटो, तव अपने अपने 
पक्के खेत की पहिली उपज का पूला याजक 
के पास ले आया करना, ११ और वह 
उस पूले को यहोवा के साम्हने हिलाए, कि 
वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, 
वह उसे विश्वामदिन के दूसरे दिन हिलाए। 
१३२ और जिस दिन तुम पूले को हिलवाग्रो 
उसी दिन एक वर्ष का निर्दोष भेड का 
बच्चा यहोवा के लिये होमवलि चढाना | 
१३ और उसके साथ का अन्नवलि एपा के 
दो दसवें अ्रश तेल से सने हुए मैदे का हो 
वह सुखदायक सुगन्ध के लिये यहोवा का 
हृव्य हो, और उसके साथ का अघ हीन भर 
की चौथाई दाखमधु हो। १४ और जब 
तक तुम इस चढावे को अपने परमेश्वर के 
पास न ले जाओ, उस दिन तक नये खेत में 
से न तो रोटी खाना और न भूना हुआ 
अन्न और न हरी वाले, यह तुम्हारी पीढी 
पीढी में तुम्हारे सारे घरानो में सदा की 
विधि ठहरे ॥ 

१५ फिर उस विश्वामदिन के दूसरे दिन 
से, अर्थात्‌ जिस दिन तुम हिलाई जानेवाली 
भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 
सात विश्वामदिन गिन लेना, १६ सातवें 
विश्वामदिन के दूसरे दिन तक पचास दिन 
गिनना, और पचासवें दिन यहोवा के लिये 
नया अन्ननलि चढाना। ६७ तुम खपने 


का के 


५.5 के 


लेव्यव्यवस्था 


१७७ 


घरो में से एपा के दो दसवें झश मँदे की दो 
रोटिया हिलाने की भेंट के लिये ले आना, 
वे खीर के साथ पकाई जाए, और यहोवा 
के लिये पहिली उपज ठहरें। १८ और उस 
रोटी के सग एक एक वर्ष के सात निर्दोष 
भेड के बच्चे, और एक बछडा, और दो मेढे 
चढाना, वे अपने अपने साथ के अन्नवरलि 
और अर्घ समेत यहोवा के लिये होमवलि के 
समान चढाए जाए, भ्रर्थात्‌ वे यहोवा के लिये 
सुखदायक सुगन्ध देनेवाला हज्य ठहरें। 
१६ फिर पापवलि के लिये एक बकरा, 
और मेलवलि के लिये एक एक वर्ष के दो 
भेड के बच्चे चढाना। २० तव याजक 
उनको पहिली उपज की रोटी समेत यहोवा 
के साम्हने हिलाने की भेट के लिये हिलाए, 
और इन रोटियो के सग वे दो भेड के बच्चे 
भी हिलाए जाए, वे यहोवा के लिये पवित्र, 
और याजक का भाग ठहरे । २१ और तुम 
उसी दिन यह प्रचार करना, कि झ्राज हमारी 
एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई 
काम न करना, यह तुम्हारे सारे घरानो में 
तुम्हारी पीढी पीढी मे सदा की विधि ठहरे ॥ 

२२ जब तुम अपने देश में के खेत काटो, 
तव अपने खेत के कोनो को पूरी रीति से 
न काटना, और खेत में गिरी हुई वालो को 
न इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेशी 
के लिये छोड देना, म तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हू ॥ 

२३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२४ इस्राएलियो से कह, कि सातवें महीने 
के पहिले दिन को तुम्हारे लिये परमविश्राम 
हो, उस में स्मरण दिलाने के लिये नरसिगे 
फूके जाए, और एक पवित्र सभा इक्ट्ठी हो । 
२५ उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न 
करना, और यहोवा के लिये एक ह॒व्य 
चढाना ॥ 


/ड 
कि 


काज करे उस प्रागी को में उससे लोगो मे 
वीच में में नाथ वर डालूगा । ३१ तु 
किसी प्रकार का कामकाज न वरना, यह 
तुम्हारी पीढी पीढी में तुम्हारे घरानो में सदा 
की विधि ठहरे । ३२ बह दिन नुम्हारे दिये 
परमविश्वाम का हो, उस में तुम अपने अपने 
जीव को दु ख देना, और उस महीने के ने 
दिन की साम से लेकर दूसरी साक तक 
अपना विश्वामदिन माना करना ।॥| 
3३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
३४ इस्राएलियो से कह, कि उसी सातवें 
महीने के पन्द्रहत्ने दिन से सात दिन तक 
यहोवा के लिये कोपडियो का पववे रहा करे । 
39५ पहिले दिन पवित्र सभा हो, उस में 
परिश्रम का कोई काम न करना । 
३६ सातो दिन यहोवा के लिये हव्य चढाया 
करना, फिर आठवें दिन तुम्हारी पत्रित्र सभा 
हो, और बहोवा के लिये हव्य चढाना , वह 
महासभा का दिन है, और उस में परिश्रम 
का कोई काम न करना ॥| 
३७ यहोवा के नियत पते ये ही हैं, 
जज इन में तुम बहोवा को हव्य चढाना, अर्थात्‌ 


शलिया, और नालों में ने मलतें को लेबर 
ग्रण्ने परमेश्वर यही हे साम्हेने सर्च दिन 
लता ग्रानन्द्र ऋर्भाो। ४१ झ्रौर प्रतिवर्ष 
सात दिन तय यहोवा के लिये यह पत्ते मारो 
वरना, यह सुम्हारी पीटी पीडी में सदा की 


| ५ 


जे 


विधि ठहने, ति सातने महीने में यह पढे 
माना जाए। ४२ सात दिन तक 
झोपडियो में रहा करना, अर्थात्‌ जितते जरू 
के इस्राएली हे वे सब के सब क्रोपडियों * 


जप 
शत 


' प्‌ $ 


ण्श 


४३ इसलिये कि तुम्हारी पीढी पीर्द 
के लोग जान रखें, कि जब यहोवा हैं 
इम्राएलियो को मित्र देश से निकाल कर ले 
रहा था तव उस से उनको फ्रोपडियों * 
टिकाया था, मे तुम्हा रा परमेच्चर यहोवा हूँ 
डेड और मूसा ने इस्राएलियो को यहोवा * 
पर्व के नियत समय कह सुनाए ॥ 
(पवित्र दौपकों और रोटियों की विधि) 
र्‌ 9 फिर यहोवा नें मूसा से कहीं 
२ इस्राएलियो को यह आजा 
कि मेरे पास उजियाला देने के लिये कूट * 
निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल र 


॥. (धार 


२४ ३-२१॥ 


ग्राना, कि दीपक नित्य जलता रहे । 
३ हारून उसको, मिलापवाले तम्बू में, 
साक्षीपत्र के बीचवाले पर्दे से बाहर, यहोवा 
के साम्हने नित्य साभ से भोर तक सजाकर 
रखे, यह तुम्हारी पीढी पीढी के लिये सदा 
की विधि ठहरे। ४ वह दीपको के स्वच्छ 
दीवट पर यहोवा के साम्हने नित्य सजाया 
करे ॥ 

५ और तू मैदा लेकर बारह रोटिया 

पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का दो दसवा 
अश मैंदा हो। ६ तब उनकी दो पाति+ 
करके, एक एक पाति मे | छ छ रोटिया, 
स्वच्छ मेज पर यहोवा के साम्हने धरना । 
७ और एक एक पाति पर 8 चोखा लोवान 
रखना, कि वह रोटी पर स्मरण दिलानेवाला 
वस्तु और यहोवा के लिये हज्य हो । ८ प्रति 
विश्वामदित को वह उसे नित्य यहोवा के 
सम्मुख क्रम से रखा करे, यह सदा की वाचा 
की रोति इस्राएलियो की ओर से हुआ करे । 
& और वह हारून और उसके पुत्रो की 
होगी, और वे उसको क्सी पवित्र स्थान में 
खाए, क्योकि वह यहोवा के ह॒व्यो मे से सदा 
को विधि के अनुसार हारून के लिये परम- 
पवित्र वस्तु ठहरी है ॥ 

( यहोवा को निन्‍दा आदि प्राणदण्ड योग्य 

पापों की व्यवस्था ) 
१० उन दिनो में किसी इस्राएली स्त्री 

ग बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, 

ज्लाएलियो के बीच चला गया, और वह 

ख्राएली स्त्री का वेटा और एक इस्राएली 
रुप छावनी के बीच आपस में मारपीट 

'रने लगे, ११५ और वह इसराएली स्त्री 

मूल में--चढाया जाया करे। 


| वा उनके दो ढेर। _ वा ण्क एक देर में । 
$ वा एक एक ढेर पर। 


लैव्यव्यवस्था 
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का बेटा यद्दोवा के नाम की निन्‍दा करके 
आप देते लगा। यह सुनकर लोग उसको 
मूसा के पास ले गए। उसकी माता का 
नाम झलोमीत था, जो दान के गोत्र के 
दित्री की वेटी थी। १२ उन्हों ने उसको 
हवालात में बन्द किया, जिस से यहोवा की 
आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए ॥। 
१३ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
१४ तुम लांग उस शाप देने वाले को 
छावनी से बाहर लिवा ले जाओ, और 
जितनो ने वह निन्‍्दा सुनी हो वे सब अपने 
अपने हाथ उसके सिर पर टेके, तब सारी 
मण्डली के लोग उसको पत्थरवाह करे । 
१५ और तू इस्राएलियो से कह, कि कोई 
क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे 
उसे अपने पाप का भार उठाना पडेगा। 
१६ यहोवा के नाम की निन्‍्दा करनेवाला 
निदचय मार डाला जाए, सारी मण्डली के 
लोग निदचय उसको पत्थरवाह करे, चाहे 
देशी हो चाहे परदेणी, यदि कोई उस नाम 
की निन्‍दा करे तो बह मार डाला जाए। 
१७ फिर जो कोई कसी मनुष्य को प्राण से 
मारे वह निरचय मार डाला जाए। 
शि्८ और जो कोई क्सिी घरेलू पशु को 
प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात्‌ प्राणी 
की सन्‍्ती प्राणी दे। १९ फिर यदि कोई 
किसी दूसरे को चोट पहुचाए, * तो जैसा 
उस ने किया हो वैसा ही उसके साथ भी 
किया जाए, २० अर्थात्‌ अग भग करने 
की सन्‍्ती अग भग किया जाए, श्राख की 
सन्‍्ती झाख दात की सन्‍्ती दात, जैसी चोट 
जिस ने कसी को पहुचाई हो वसी ही 
उसको भी पहुचाई जाए। २१ और पद्ञु 
का मार डालनेवाला उसको भर दे, परन्तु 


# मूल में--यदि कोइ अपने भाईवन्धु में 
दोष दे। 
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मनुष्य का मार डालनेवाला मार डाला 
जाए। २२ तुम्हारा नियम एक ही हो 
जैसा देशी के लिये वैसा ही परदेशी के लिये 
भी हो, में तुम्हारा परमेब्बर यहोवा हू । 
२३ और मूसा ने इस्राएलियो को यही 
समझाया, तब उन्हों ने उस जाप देनेवाले 
को छावनी से बाहर ले जाकर उसको 

पत्थरवाह किया। और इस्राएलियो ने बैसा 
ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा 
दी थी। 


( सातवे व्य ज्यौोर पचासवे वर्ष के विश्वास- 
कान्तहों को विधि) 

५ थू फिर यहोवा ने सीने पव॑त 
के पास मूसा से कहा, २ इस्रा- 

एलियो से कह, कि जब तुम उस देश मे 
प्रवेश करो जो मे तुम्हे देता हु, तव भूमि को 
यहोवा के लिये विश्वाम मिला करे । ३ छ 
वर्ष तो अपना अपना खेत वोया करना, और 
छहो वर्ष श्रपनी अ्रपनी दाख की बारी छाट 
छाटकर देश की उपज इकट्टी किया करना , 
४ परन्तु सातवे बर्ष भूमि को यहोवा के लिये 
परमविश्वरामकाल मिला करे, उस मे न तो 
अपना खेत बोना और न अपनी दाख की 
वार छाटना। ५ जो कुछ काटे हुए खेत में 
अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी 
बिन छाटी हुई दाखलता की दाखो को न 
तोड़ना, क्योकि वह भूमि के लिये परम- 
विश्ञाम का वर्ष होगा। ६ और भमि 
के विश्ञामकाल ही की उपज से तुम को 
और तुम्हारे दास-दासी को, और तुम्हारे 
साथ रहवेवाले मज़दरों और परदेशियों 
को भी भोजन मिलेगा » ७ और तुम्हारे 


पशुओं का और देन में जितने जीवजन्तु 


हा उनका भी भोजन भमि को सब उपज 
से होगा |॥ 


लैव्यव्यवस्था 
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८ और सात विश्लामवर्ष, श्रर्थात्‌ मात- 
गूना सात वर्ष ग्रिन लेना, साती विश्वाम- 
वर्षो का यह समय उनचास वर्ष होगा। 
&€ तब सातवे महीने के दसवे दिन की 
अर्थात्‌ प्रायश्चित्त के दिन, जय जयकार के 
महाथव्द का नरसिगा श्रपने सारे देंगे 
में सब कही फुकवाना। १० और उस्त 
पचासवे वर्ष को पवित्र करके मानना, 
आ्रौर देश के सारे निवासियों के लिये 
छटकारे का प्रचार करना, वह वर्ष तुम्हारे 
यहा जबली * कहलाए, उस में तुम अपनी 
अपनी निज भूमि और अपने अपने घरात 
में लौटने पाओ्ओयेगे। ११ तुम्हारे यहा वह 
पचासवा वर्ष जबली का वर्ष कहलाए, उस 
में तुम न वबोना, और जो अपने झ्राप ऊर्ग 
उसे भी न काटना, और न बिन छाटी 
हुई दाखलता की दाखो को तोडना। 
१२ क्‍योंकि वह जो जबली का वर्ष होगा, 
वह तुम्हारे लिये पवित्र होगा, तुम उसकी 
उपज खेत ही में से ले लेके खाता। 
१३ इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी 
निज भूमि को लौठने पाओओगे। १४ और 
यदि तुम अपने भाईवन्ध के हाथ कुछ 
बेची वा अ्रपने भाईवन्धु से कुछ मोल तो, 
तो तुम एक दूसरे पर अन्धेर न करना | 
१४ जुबली ” के पीछे जितने वर्ष बीते ही 
उनकी गिनती के अनुसार दाम ठद राके एक 
दूसरे से मोल लेना, और जप वर्षों की उपज 
के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे । १६ जितने 
वर्ष और रहे उतना ही दाम बढाना, और 
जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, 
क्योकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही 
वह तैरे हाथ वेचेगा। १७ और तुम अपने 
अपने भाईवन्वु पर अन्धेर न करना, अपने 
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परमेश्वर का भय मानना, में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा है। १८ इसलिये तुम 
मेरी विधियों को मानना, और मेरे नियमों 
पर समझ वूककर चलना, क्योंकि ऐसा 
करने से तुम उस देश में निडर वसे 
रहोगे। १६ और भूमि अपनी उपज 
उपजाया करेगी, और तुम पेट भर साया 
करोगे, और उस देश में तिडर बसे रहोगे | 
२० और यदि तुम कहो, कि सातवे वप में 
हम क्या साएगे, न तो हम बोएगे न अपने 
खेत की उपज इकट्ठी करेंगे? २१ तो 
जानो कि में तुम को छठ्वें व में ऐसी 
आशीप दूगा, * कि भूमि की उपज तीन वर्ष 
तक काम आएगी । २२ तुम झाठवे वष में 
पोझोगे, और पुरानी उपज में से खाते 
रहोगे, भर नवे वप की उपज जब तक न 
मिले तव तक तुम पुरानी उपज में से साते 
रहोगे। २३ भूमि सदा के लिये तो बेची 
न जाए, क्योकि भूमि मेरी है, और उस में 
तुम परदेशी और बाहरी होगे। २४ लेकिन 
तुम श्रपने भाग के सारे देश मे भूमि को छुडा 
लेने देना ॥ 

२५ यदि तेरा कोई भाईवन्यू कगाल 
होकर अपनी निज भूमि मे से कुछ वेच डाले 
तो उसके कृटुम्वियों मे से जो सब से निकट 
हो वह आकर अपने भाईवन्बु के बेचे हुए 
भाग को छुडा ले। २६ और यदि किसी 
मनुष्य के लिये कोई छुडानेवाला न हो, 
और उसके पास इतना धन हो कि आप 
ही अपने भाग को छडा ले सके, २७ तो वह 
उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती 
करके शेप वर्षों की उपज का दाम उसको 
जिस ने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह 
अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। 
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२८ परन्तु यदि उसके इतनी पूजी न हो 
कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी 
वेची हुई भूमि जुबली ” के वष तक मोल 
लेनेवालो के हाथ मे रहे, और जुबली * के 
वर्ष में छूट जाए तब वह मनुप्य अपनी 
निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए॥ 

२६ फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाह- 
वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह 
बेचने के बाद वप भर के अन्दर उसे छुडा 
सकेगा, श्रर्थात्‌ पूरे वप भर उस मनुष्य को 
छुडाने का अधिकार रहेगा। ३० परन्तु 
यदि वह वप भर में न छुडाए, तो वह घर जो 
शहरपनाहवाले नगर मे हो मोल लेनेवाले 
का बना रहे, और पीढी-पीढी में उसी के 
वश का वना रहे, और जुबली * के वर्ष 
में भी नछूटे। ३१ परन्तु विना शहरपनाह 
के गावो के घर तो देग के खेतो के समान 
गिने जाएं, उनका छुंडाना भी हो सकेगा 
आर वे जुबली * के वष में छट जाए। 
३२ और लेवियों के निज भाग के नगरो के 
जो घर हो उनको लेवीय जब चाहें तब 
छडाए। ३३ औझौर यदि कोई लेवीय अपना 
भाग न छुडाए, ती वह बेचा हुआ घर जो 
उसके भाग के नगर में हो जुबली * के वर्ष में 
छट जाए, क्योकि इस्राण्लियों के बीच 
लेवियो का भाग उनके नगरो में वे घर ही 
है। ३१४ और उनके नगरों की चारो श्रोर 
की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योकि 
वह उनका सदा का भाण होगा ॥ 

३४ फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु 
कंगाल हो जाए, और उसकी दशा तेरे 
साम्हने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको 
सभालना , वह परदेशी वा याजी की नाई तेरे 
सग रहे। ३६ उस से व्याज वा बढती न 
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लेना, अपने परमेश्वर का भय मानना 
जिस से तेरा भाईबन्धु तेरे सग जीवन निर्वाह 
कर सके। ३७ उसको ब्याज पर रुपया न 
देना, और न उसको भोजनवस्तु लाभ के 
लालच से देता । ३८ में तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हू, में तुम्हे कान देश देने के लिये 
श्रौर तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से 
तुम को मिस्र देश से निकाल लाया हू ॥ 

३६ फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु तेरे 
साम्हने कगाल होकर अपने आप को तेरे 
हाथ बेच डाले, तो उस से दास के समान 
सेवा न करवाना । ४० वह तेरे सग मजदूर 
वा यात्री की नाई रहे, और जुबली * के वर्ष 
तक तेरे सग रहकर सेवा करता रहे, 
४१ तब वह बालबच्चों समेत तेरे पास 
से निकल जाए, और अपने कुटुम्ब में और 
अपने पितरो की निज भूमि मे लौट जाए । 
४२ क्योंकि वे मेरे ही दास हे, जिनको में 
मिस्र देश से निकाल लाया हू, इसलिये वे 
दास की रीति से न बेचे जाए। ४३ उस 
पर कठोरता से अधिकार न करना, अपने 
परमेग्वर का भय मानते रहना । ४४ तेरे 
जो दास-दासिया हो वे तुम्हारी चारो ओर 
की जातियो में से हो, और दास और दासिया 
उन्ही में से मोल लेना । ४५ ओर जो यात्री 
लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेगे, 
उन में से और उनके घरानो में से भी जो 
तुम्हारे श्रास पास हो, और जो तम्हारे देश में 
उत्पन्न हुए हो, उन में से तुम दास और दासी 
भाल जो, और वे तुम्हारा भाग ठहरे । 
८४६ प्रोर तुम अपने पृत्रो को भी जो तम्हारे 
दाद 7 
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भाईबन्ध जो इस्राएली हो उन पर अपना 
ग्रधिकार कठोरता से न जताना ॥। 

४७ फिर यदि तेरे साम्हने कोई परदेशी 
वा यात्री धनी हो जाए, और उसके साम्हने 
तेरा भाई कगाल होकर अपने श्राप को तैरे 
साम्हने उस परदेशी वा यात्री वा उसके 
वण के हाथ बेच डाले, ४८ तो उसके बिक 
जाने के बाद वह फिर छडाया जा सकता हैं, 
उसके भाइयो में से कोई उसको छुडा सकता 
है, ४६ वा उसका चाचा, वा चचेरा भाई 
तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटु॒म्बी 
उसको छुडा सकता है, वा यदि वह धनी 
हो जाए, तो वह आप ही श्रपने को छुडा 
सकता है। ५० वह अपने मोल लेनेवाले 
के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के 
वर्ष तक हिसाब करे, और उसके बिकने का 
दाम वर्षो की गिनती के अनुसार हो, श्र्थात्‌ 
वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके 
साथ होगा। ५१ यदि जुबली * के बहुत 
वर्ष रह जाए, तो जितने रुपयो से वह मोल 
लिया गया हो उन मे से वह अपने छुडाने का 
दाम उतने वर्षो के अनुसार फेर दे। 
४५२ औभौर यदि जुबली * के वर्ष के थोडे वर्ष 
रह गए हो, तीभी वह अपने स्वामी के साथ 
हिसाव करके अपने छेडाने का दाम उतने ही 
वर्षो के अनुसार फेर दे। ५३ वह अपने 
स्वामी के सग उस मजदूर के समान रहें 
जिसकी वार्पिक मजदूरी ठहराई जाती हो, 
ओर उसका स्वामी उस पर तेरे साम्हने 
कठोरता से अधिकार न जताने पाए | 
४४ और यदि वह इन रीतियो से छुडाया न 
जाए, ता वह जुबली * के वर्ष मे अपने वाल- 
बच्चा समेत छट जाए। ५४ क्योकि 
इसत्राएली मेरे ही दास हे, वे मित्र देश 
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से मेरे ही निकाले हुए दास हूँ, में तुम्हारा 


परमेश्वर यहोव्रा हू ॥ 

२ व तुम अपने लिये मूरते न बनाना, 
और न कोई चुदी हुई मूति वा 
लाट अपने लिये सडी करना, और न अपन 
देश में दशडइवत्‌ काने के लिये नवफ़राशीदार 
पत्थर स्थापन करना, क्योंकि में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हू । २ तुम मेरे विश्वाम- 
दिनो का पालन करना और मेरे पविनस्थान 

का भय मानना, में यहोवा हू ॥ 
३ यदि तुम मेरी विधियों पर चलो 
और मेरी प्राज्ञाओ को मानकर उनका 
पालन करो, ४ तो में तुम्हारे लिये समय 
समय पर मेंह वरसाऊगा, तथा भूमि अपनी 
उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने 
अपने फल दिया करेगें, ५ यहा तक कि 
तुम दाव तोडने के समय भी दावनी करते 
रहोगे, और बोने के समय भी भर पेट दाख 
वोडते रहोगे, भर तुम मनमानी रोटी साया 
करोगे, और श्रपने देश मे निश्चिन्त बसे 
रहोगे। ६ और मे तुम्हारे देश मे सुख चैन 
दूंगा, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई 
डरानेवाला न होगा, और मे उस देश में 
इप्ट जन्तुओ को न रहने दूगा, और तलवार 
तुम्हारे देश मे न चलेगी। ७ और तुम 
अपने शत्रुओ को मार भगा दोगे, और वे 
पुम्हारी तलवार से मारे जाएगे। ८ और 
तुम में से पाच मनुष्य सौ को और सौ 
मनुष्य दस हजार को खदेडेगे, और तुम्हारे 
शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे 
जाएगे, & और म तुम्हारी ओर छपा दृष्टि 
रखूगा और ठुम को फलवन्त करूगा और 
वढाऊगा, और तुम्हारे सग अपनी वाचा को 
। पूरा करूगा । १० और बुम रखे हुए उुराने 
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अनाज को खाझोगे, और नये के रहते भी 
पुराने को निकालोगे। ११ और मे तुम्हारे 
प्रीच अपना निवासस्थान बनाए रसखूगा, 
और मेरा जी तुम से घृणा नही करेगा । 
१२ झीर में तुम्हारे मध्य चला फिरा 
करूगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूगा, 
और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। १३ मंतो 
तुम्हारा वह प"मेब्वर यहोवा हू, जो ठुम को 
मिस्र देश से इसलिये निह्ाल ने आया कि 
तुम मिन्रियो के दास न बने रहो, और मे ने 
तुम्हारे जूए को तोड डाला है, और तुम को 
सीधा खडा करके चलाया है ॥। 

१४ यदि तुम मेरी न सुनोगे, और इन 
सब आज्ञाओ को न मानोगे, १४५ और 
मेरी विधियो को निकम्मा जानोगे, श्रौर 
तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयो से घुणा करे, 
और तुम मेरी सब आज्ञा का पालन न 
करोगे, वरन मेरी वाचा को तोडोगे, १६ तो 
में तुम से यह करूगा , अर्थात्‌ में तुम को बेचैन 
क्रूगा, और क्षयीरोग और ज्वर से पीडित 
करूगा, और इनके कारण तुम्हारी आखे 
घुथली हो जाएगी, और तुम्हारा मन अ्रति 
उदास होगा | और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ 
होगा, क्योकि तुम्हारे णजनु उसकी उपज खा 
लेंगे, १७ और मे भी तुम्हारे विरुद्ध हो 
जाऊगा, और तुम अपने शजुझ्नों से हार 
जाझोगे, और तुम्हारे वेरी तुम्हारे ऊपर 
अधिकार करेगे, और जब कोई तुम को 
खदेडता भी न होगा तब भी तुम भागोगे । 
१ि८ और यदि तुम इन बातो के उपरान्त भी 
मेरी न सुनो, तो मे तुम्हारे पापों के 
कारण तुम्हें सातगुणी ताडना और दूगा, 
१६ और मे तुम्हारे बल का घमण्ड तोड 
डालूगा, और तुम्हारे किये आकाश को मानो 
लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना 
दूगा, २० और तुम्हारा बल अकारथ 
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गवाया जाएगा, क्योकि तुम्हारी भूमि अपनी 
उपज न उपजाएगी, और मंदान के वृक्ष 
अपने फल न देगे। २१ श्र यदि तुम 
मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, और मेरा कहना 
न मानों, तो में तुम्हारे पापों के अनुसार 
तुम्हारे ऊपर और सातगुणा सकट डालूगा । 
२२ और मे तुम्हारे बीच वन पत्रु भेजूगा, 
जो तुम को निर्वभ करेगे, और तुम्हारे 
घरेलू पशुओ को नाशकर डालेगे, और 
तुम्हारी गिनती घटाएगे, जिस से तुम्हारी 
सडके सूती पड जाएगी। २३ फिर यदि 
तुम इन बातो पर भी मेरी ताडना से न 
सुधरो, और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, 
रेड तो म॑ भी तुम्हारे विरुद्ध चलूगा, और 
तुम्हारे पापो के कारण में आप ही तुम को 
सातगुणा माल्गा। २५ और में तुम पर 
एक ऐसी तलवार चलवाऊगा, जो वाचा 
तोडने का पूरा पूरा पलटा लेगी, ओर जब 
तुम अपने नगरों मे जा जाकर इकट्ठे होगे 
तब में तुम्हारे बीच मरी फैलाऊगा, और तुम 
अपने झत्रुओ के वश में सौप दिए जाओगे | 
२६ और जव में तुम्हारे लिये अन्न के 
आधार को दूर कर डालूगा, तव दस स्त्रिया 
तुम्हारी रोटी एक ही तदूर में पकाकर 
तोल तौलकर वाट देगी, और तुम खाकर 

भी तृप्त न होगे ॥ 
२७ फिर यदि तुम इसके उपरान्त भी 
मेरी न सुनोगे, और मेरे विरुद्ध चलते ही 
रहोगे, २८ तो में अपने न्याय में तुम्हारे 
विरुद्ध चलगा, और तुम्हारे पापों के कारण 
तुम को सातगुणी ताडना और भी दूगा । 
२६ और तुम को अपने वेटो और बेटियों 
के मास खाना पडेगा। ३० और मे 
नुम्हारे पूछा के ऊचे स्थानों को ढा दगा, 
और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाए तोड़ डालगा, 
+* तुम्हारी लोथो को तुम्हारी तोडी हुई 
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मूरतों पर फेक दूगा, और मेरी आत्मा को 
तुम से घृणा हो जाएगी। ३१ ओर में 
तुम्हारे नगरों को उजाडइ दृगा, और 
तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाद दूगा, और 
तुम्हारा सुखदायक सुगन्च ग्रहण न कत्या। 
३२ और में तुम्हारे देश को यूना कर दूगा, 
और तुम्हारे शत्रु जो उस में रहते है वे इन 
बातों के कारण चकित होगे। ३३ और 
में तुम को जाति जाति के बीच तितर-वितर 
करूगा, और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार 
खीचे रहूगा; और तुम्हारा देश सुना हो 
जाएगा, और तुम्हारे नगर उजाड हों 
जाएगे। ३४ तब जितने दिन वह देश सूना 
पडा रहेगा और तुम अपने अत्रुओं के देश में 
रहोगे उतने दिन वह अपने विश्रामकालो 
को मानता रहेगा, तव ही वह देश विश्राम 
पाएगा, अर्थात्‌ अपने विश्वामकालों को 
मानता रहेगा। ३५ और जितने दिने वह 
सूना पडा रहेगा उतने दिन उसको विश्वाम 
रहेगा, अर्थात्‌ जो विश्वाम उसको तुम्हारे 
वहा बसे रहने के समय तुम्हारे विश्वाम- 
कालो में न मिला होगा वह उसको तब 
मिलेगा। ३६ और तुम में से जो बच 
रहेंगे और अपने गन्रुओ के देश में होगे उनके 
हृदय में में कायरता उपजाऊगा; और 
वे पत्ते के खडकने से भी भाग जाएगें, और 
वे ऐसे भागेगे जैसे कोई तलवार से भागे, और 
किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर 
पडेगें। ३७ और जब कोई पीछा करलें- 
वाला न हो तव भी मानों तलवार के भय से 
वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएगे, 
और तुम को अपने झन्नुओं के साम्हने ठहरने 
की कुछ जक्ति न होगी। ३८ तब तुम 
जाति जाति के बीच पहुचकर नाग हो 
जाओगे, और तुम्हारे शत्रुओ की भूमि तुम 
को खा जाएगी। ३६ और तुम में से जो 
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बच्चे रहेंगे वे अपने शत्रुओ के देशो में अपने 
भ्रधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने 
पुरखाओं के अधर्म के कामो के कारण भी 
वे उन्ही की नाई गल जाएगे। ४० तब वे 
अपने और अपने पितरो के अधर्म को मान 
लेंगे, अर्थात्‌ उस विश्वासघात को जो वे मेरा 
करेंगे, और यह भी मान लेंगे, कि हम 
यहोवा के विरुद्ध चले थे, ४१ इसी कारण 
वह हमारे विरुद्ध होकर हमे शन्नुओ के देश 
में ले आया हैं। यदि उस समय उनका 
ख़तनारहित हृदय दव जाएगा और वे उस 
समय अपने अधम के दणड को अगीकार 
करेगे, ४२ तब जो वाचा में ने याकूब के 
सग वान्धी थी उसको में स्मरण करूगा, 
और जो वाचा में ने इसहाक से और जो 
वाचा म ने इब्राहीम से बान्धी थी उनको भी 
स्मरण करूगा, और इस देश को भी में 
स्मरण करूगा | ४३ और वह देश उन से 
रहित होकर सूना पडा रहेगा, और उनके 
बिना सूना रहकर भी अपने विश्रामकालो 
को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म 
के दराड को अगीकार करेगे, इसी कारण से 
कि उन्हों ने मेरी आज्ञाओ का उलघन किया 
था, और उनकी आत्माओ्ो को मेरी विधियों 
से घृणा थी। ४४ इतने पर भी जब वे 
अ्रपने शत्रुओं के देश में होगे तब मे उनको 
इस प्रकार नही छीोडगा, और न उन से ऐसी 
घृणा करूगा कि उनका सवनाश कर डालू 
प्रौर अपनी उस वाचा को तोड दू जो में ने 
उन से वान्धी है, क्योकि में उतका परमेश्वर 
यहोवा हु, ४५ परनल्तु में उनके भलाई के 
लिये उनके पितरी से बान्धी हुई वाचा को 
स्मरण करुगा, जिन्हें में भ्रन्यजातियों की 
झाखो के साम्हने मिस्र देश से निकालकर 
लाया कि में उनका परमेश्वर ठहरू, में 
यहोवा हू ॥ 
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४६ जो जो विधिया और नियम 
और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से 
इस्राएलियो के लिये सीने पव॑त पर मूसा के 
हारा ठहराई थी वे ये ही है ॥ 


(विशेष सकन्‍प की विधि ) 
२७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियों से यह कह, कि जब 
कोई विशेष सकत्प माने, तो संकल्प किए 
ऊर प्राणी तेरे ठहराने के भ्रनुसा र यहोवा के 
होगे, ३ इसलिये यदि वह बीस वर्ष वा 
उस से अधिक झौर साठ वर्ष से कम अवस्था 
का पुरुष हो, तो उसके लिये पवित्रस्थान के 
शेकेल के अनुसार पचास शेकेल का रुपया 
ठहरे। ४ और यदि वह स्त्री हो, तो तीस 
शेकेल ठहरे। ५ फिर यदि उसकी अ्रवस्था 
पाच वर्ष वा उससे अ्रधिक और बीस वर्ष से 
कम की हो, तो लडके के लिये तो बीस 
शेकेल, और लडकी के लिये दस शेकेल 
ठहरे। ६ शौर यदि उसकी अ्रवस्था एक 
महीने वा उस से अधिक और पाच वर्ष से 
कम की हो, तो लडके के लिये तो पाच, 
और लडकी के लिये तीन शेकेल ठहरे । 
७ फिर यदि उसकी श्रवस्था साठ वर्ष की 
वा उस से अधिक हो, ओर वह पुरुष हो तो 
उसके लिये पद्रह शेकेल, और स्त्री हो तो 
दस शेकेल ठहरे। ८ परन्तु यदि कोई 
इतना कगाल हो कि याजक का ठहराया 
हुआ दाम न दे सके, तो वह थाजक के 
साम्हने खडा किया जाए, और याजक 
उसकी पूजी ठहराए, अर्थात्‌ जितना सकल्प 
करनेवाले से हो सके, याजक उसी के 
अनुसार ठहराए ॥। 

& फिर जिन पशुआ्रो मे से लोग यहोवा 

को चढावा चढाते है, यदि ऐसो में से कोड 
सकलल्‍प किया जाए, तो जो पशु कोई यहोवा 
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को दे वह पवित्र ठहरेगा। १० वह उसे 
किसी प्रकार से न बदले, न तो वह बुरे की 
सन्‍्ती अच्छा, और न अच्छे की सन्‍्ती बुरा 
दे; और यदि वह उस पशु की सन्‍्ती दूसरा 
पशु दे, तो वह और उसका बदला दोनो 
पवित्र ठहरेगे। ११ और जिन पशझ्रो में से 
लोग यहोवा के लिये चढावा नहीं चढाते 
ऐसो में से यदि वह हो, तो वह उसको 
याजक के साम्हने खडा कर दे, १२ तब 
याजक पशु के गुण अवगुण दोनो विधार- 
कर उसका मोल ठहराए, और जितना 
याजक ठहराए उसका मोल उतना ही 
ठहरे। १३ और यदि सकलल्‍्प करनेवाला 
उसे किसी प्रकार से छुडाना चाहे, तो जो 
मोल याजक ने ठहराया हो उस में उसका 
पाचवा भाग और बढाकर दे ॥ 

१४ फिर यदि कोई अपना घर यहोवा 

के लिये पवित्र ठहराकर सकल्प करे, तो 
याजक उसके गुण-अवगुरण दोनो विचारकर 
उसका मोल ठहराए, और जितना याजक 
ठहराएं उसका मोल उतना ही ठहरे। 
१५ और यदि घर का पवित्र करनेवाला 
उसे छुडाना चाहे, तो जितना रुपया याजक 
ने उसका मोल ठहराया हो उस में वह 
पाचवा भाग और बढाकर दे, तब वह घर 
उसी का रहेगा ।॥। 

१६ फिर यदि कोई अपनी निज भूमि 
का कोई भाग यहोवा के लिये पवित्र 
ठहराना चाहे, तो उसका मोल इसके 
अनुसार ठहरे, कि उस में कितना बीज 
पडेगा, जितना भूमि में होमेर भर जौ पडे 
उतनी का मोल पचास शेकेल ठहरे । 
१७ यदि वह अपना खेत जुबली * के वर्ष 
ही में पवित्र ठहराए, तो उसका दाम त्तेरे 
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ठहराने के अनुसार ठहरे, १८ झौर यदि 
वह अपना खेत जुबली * के वर्ष के बाद 
पवित्र ठहराए, तो जितने वर्ष दूसरे 
जुबली * के वर्ष के वाकी रहे उन्ही के 
अनुसार याजक उसके लिये रुपये का हिसाब 
करे, तब जितना हिसाब में आए उतना 
याजक के ठहराने से कम हो। १६ और 
यदि खेत का पवित्र ठहरानेवाला उसे 
छुडाना चाहे, तो जो दाम याजक ने ठहराया 
हो उस में वह पाचवां भाग और वढाकर 
दे, तब खेत उसी का रहेगा। २० और 
यदि वह खेत को छुडाना न चाहे, वा उस नें 
उसको दूसरे के हाथ बेचा हो, तो खत 
आगे को कभी न छुडाया जाए, २१ हि कप 
जब वह खेत जुबली * के वर्ष में छूट, तब 
पूरी रीति से अपंण किए हुए खेत की नाई 
यहोवा के लिये पवित्र ठहरे, अर्थात्‌ वह 
याजक ही की निज भूमि हो जाए। 
२२ फिर यदि कोई अपना मोल लिया 
हुआ खेत, जो उसकी निज भूमि के खेतो में 
का न हो, यहोवा के लिये पवित्र ठहराए, 
२३ तो याजक जुबली * के वर्ष तक का 
हिसाब करके उस मनुष्य के लिये जितना 
ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिये पवित्र 
जानकर उसी दिन दे दे। २४ और 
जुबली * के वर्ष में वह खेत उसी के 
अधिकार में जिस से वह मोल लिया गया 
हो फिर आ जाए, अर्थात्‌ जिसकी वह निज 
भूमि हो उसी की फिर हो जाए। २५ और 
जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराएं 
उसका मोल पवित्रस्थान ही के शेकेल के 
हिसाव से ठहरे शेकेल बीस गेरा का ठहरे ॥| 
२६ पर घरेलू पशुओ का पहिलौठा, जो 
यहोवा का पहिलोठा ठहरा है, उसको तो 
हक की 280५ कब क 2क 
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कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वह बछडा हो, 
चाहे भेड वा वकरी का बच्चा, वह यहोवा 
ही का हैं। २७ परन्तु यदि वह अशुद्ध पशु 
का हो, तो उसका पवित्र ठहरानेवाला 
उसको याजक के ठहराए हुए मोल के 
अनुसार उसका पाचवा भाग और बढाकर 
छुडा सकता है, और यदि वह न छुडाया 
जाए, तो याजक के ठहराए हुए मोल पर 
बेच दिया जाए ॥॥ 

२८ परन्तु अपनी सारी बस्तुझो में से जो 
कुछ कोई यहोवा के लिये शअर्पण करे, चाहे 
मनुष्य हो चाहे पशु, चाहे उसकी निज 
भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अपर की हुई 
वस्तु न तो बेची जाए और न छुडाई जाए , 
जो कुछ अपर किया जाए वह यहोवा के 
लिये परमपवित्र ठहरे। २६ मनुष्यों में से 
जो कोई अ्परा किया जाए, वह छुडाया न 
जाए, निदचय वह मार डाला जाए ॥। 


लैव्यव्यवस्था--ग्रिनती 


श्ष्७ 


३० फिर भूमि की उपज का सारा 
दशमाश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे 
वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का हैं, वह 
यहोवा के लिये पवित्र ठहरे। ३१ यदि 
कोई अपने दद्माश में से कुछ छुडाना चाहे, 
तो पाचवा भाग बढाकर उसको छुडाए। 
३२ और गाय-वेल झर भेड-बकरिया, 
निदान जो जो पशु गिनने के लिये लाठी के 
तले निकल जानेवाले हे उनका दशमाण, 
श्रर्थात्‌ दस दस पीछे एक एक पशु यहोवा के 
लिये पवित्र ठहरे। ३३ कोई उसके गुर 
अवगुरय न विचारे, और न उसको बदले, 
ओर यदि कोई उसको बदल भी ले, तो वह 
और उसका बदला दोनो पवित्र ठहरे, और 
वह कभी छुडाया न जाए॥ 

३४ जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियो 
के लिये सीने पर्वत पर मूसा को दी थी वे 
ये ही है ॥ 





गिनती नाम पुस्तक 


(इखाश्ल्लियों को गिनतो ) 

९ इस्राएलियो के मिस्र देश से निकल 

जाने के दूसरे वष के दूसरे महीने के 
पहिले दिन को, यहोवा ने सीन के जगल में, 
मिलापवाले तम्बू मे, मूसा से कहा, २ इस्रा- 
एलियो को सारी मरडली के कुलो और 
पितरो के घरानो के -अनुसार, एक एक 
पुरुष की मिनती नाम ले लेकर करना, 
३ जितने इस्राएली बीस वष वा उस से 
अधिक अवस्था के हो, और जो युद्ध करने 
के योग्य हो, उन सभो को उनके दलो के 


क्छू 


अनुसार तू और हारून गिन लें। ४ और 
तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक 
पुरुष भी हो जो अपने पितरो के घराने का 
मुर्य पुरुष हो । ५ तुम्हारे उन साथियों के 
नाम ये हे, अर्थात्‌ रूबेन के गोत्र में से शदेऊर 
का पुत्र एलीसूर, ६ शिमोन के गोत्र में से 
सूरीशई का पुत्र शलूमीएल, ७ यहूदा के 
गोत्र में से अम्मीनादाव का पुत्र नहशोन, 

८ इस्साकार के गोत्र मे से सूआर का पुत्र 
नतनेल, € जबूलून के गोत्र में से हेलोन 
का पुत्र एलोआव , १० युसुफवशियों में से 


2 


१८८ 


ये हे, भ्र्थात्‌ एप्रैम के गोत्र में से श्रम्मीहूद का 
पुत्र एलीशामा, और मनरशे के गोत्र में से 
पदासूर का पुत्र गम्लीएल, ११ बिन्यामीन 
के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अवीदान, 
१२ दान के गोत्र में से अम्मीशहै का पुत्र 
अहीएजेर, १३ आशेर के गोत्र में से 
आ्लोक़ान का पृत्र पगीएल, १४ गाद के 
गोत्र मे से दृएल का पुत्र एल्यासाप, 
१४ नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पूत्र 
अहीरा। १६ मरडली मे से जो पुरुष अपने 
अपने पितरो के गोत्रो के प्रधान होकर 
बुलाए गए बे ये ही है, और ये इस्राएलियो 
के हज़ारो * मे मुख्य पुरुष थे। १७ और 
जिन पुरुषो के नाम ऊपर लिखें है उनको 
साथ लेकर, १८ मूसा और हारून ने दूसरे 
महीने के पहिले दिन सारी मएडली इकट्टी 
की, तब इस्राएलियो ने अपने अपने कुल 
और अपने अपने पितरो के घराने के अनुसार 
बीस वर्ष वा उस से अ्रधिक अवस्थावालो के 
नामो की गिनती करवाके अपनी अपनी 
वशावली लिखवाई, १६ जिस प्रकार 
यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के 
अनुसार उस ने सीने के जगल में उनकी 
गणना की ॥ 

२० और इस्राएल के पहिलौठे रूवेन के 
वश ने जितने पुरुष अपने कुल और अपने 
पितरो के घराने के अनुसार वीस वर्ष वा 
उम से अधिक अवस्था के थे और जो यद्ध 
करने के योग्य थे, वे सव अपने अपने नाम से 
सिने गए २१ ओर रूबेन के गोत्र के गिने 
हए पुरुष साढें छियालीस हज़ार थे 

२२ भौर शिमोन के वश के लोग जितने 
उपय अपने छुलो और अपने पितरो के 

पैराना मे अनुसार बीस वर्ष वा उस से 
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अधिक अवस्था के थे, और जो युद्ध करने 
के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने 
गए २३ और शिमोन के गोत्र के गिने 
हुए पुरुष उनसठ हजार तीन सौ थे ॥ 

२४ और गाद के वश के जितने पुरुष 
अपने कुलो और अपने पितेरों के घरानो के 
अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक ग्रवस्था 
के थे और जो युद्ध करन के योग्य थे; वे सव 
अपने अपने नाम से गिने गए २४ और 
गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष पैतालीस 
सजार साढे छ सौ थे ।। 

२६ और यहूदा के वश के जितने पुरुष 
अपने कुलो और अपने पितरो के घरानो के 
अनुसार बीस वर्ष वा उस से झ्रधिक अवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सर्वे 
अपने अपने नाम से गिने गए २७ और 
यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष चौहत्तर 
हजार छ सौ थे॥ है 

२८ और इस्साकार के वश के जितर्न 
पुरुष अपने कुलो और अपने पितरो के 
घरानो के अनुसार बीस वर्ष वा उस से 
अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के 
योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने 
गए २६ और इस्साकार के गोत्र के गिने 
हुए पुरुष चौवन हजार चार सौ थे ॥॥ 

३० और जबवूलून के वश के जितने पुरुष 
अपने कुलो और अपने पितरो के घरानो के 
अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे 
सब अपने अपने नाम से गिने गए 
३१ और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 
सत्तावन हज़ार चार सौ थे॥ 

३२ और यूसुफ के वश मे से एप्रैम के 
व के जितने पुरुष अपने कुलो और अपने 
पितरो के घरानो के अनसार बीस वर्ष वा 
उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध 
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करने के योग्य थे, वे सव अपने अपने नाम से 
गिने गए. ३३ और एप्रैम गोच के गिने 
हुए पुरुष साढे चालीस हज़ार थे ॥ 

३४ झौर मनइशे के वश्ञ के जितने पुरुष 
अपने कुली और अपने पितरो के घरानो के 
झ्नुसार बीस वष वा उस से अधिक भ्रवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य ये, वे सब 
अपने अपने नाम से सिने गए ३५ और 
मनझशे के गोत्र के गिने हुए पुरुष बत्तीस 
हज़ार दो सी ये ॥ 

३६ ओर बिन्यामीन के व के जितने 
पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के 
घरानों के अनुसार बीस वपष वा उस से 
अधिक अवस्था के थे ओर जो युद्ध करने के 
योग्य थे, वे सर अपने अपने नाम से गिने 
गए ३७ और विन्यामीन के गोत्र के गिने 
हुए पुरुष पेतीस हज़ार चार सौ थे ॥ 

३८ भौर दान के वश के जितने पुरुष 
अपने कुलों और अपने पितरो के घरानो के 
अनुसार बीस वप वा उस से अधिक अवस्था 
के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे 
सब अपने अपने नाम से गिने गए 

३६ और दान के गोन के गिने हुए पुरुष 
वासठ हजारसात सौ थे॥ 7 

४० और आशेर के वह के जितने पुरुष 
अपने कुलों और अपने पितरो के घरानों के 
अनुसार बीस वष वा उससे अधिक अवस्था 

के थे श्रौर जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब 
अपने अपने नाम से गिने गए ४१ और 
आशेर के गोल के गिने हुए पुरुष साढें 
एकतालीस हजार थें॥ + 

४२ और नप्ताली के वश के जितने पुरुष 
अपने कुलो और अपने पितरो के घरानो के 
अनुसार बीस वष वा उस से अधिक अवस्था 

के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब 
अपने अपने नाम से गिनें गए ४३ और 


३७ उतर 


श्ज 
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नप्ताली के गोत के गिने हुए पुरुष तिरपन 
हजार चार सौ थे ॥ 

डंडे इस प्रकार मूसा और हासन और 
इल्राएल के वारह प्रधानो ने, जो अपने अपने 
पितरी के घराने के प्रधान थे, उन सभो को 
ग्रिन लिया और उनकी गिनती यही थी। 
४५ सो जितने इस्राएली बीस वप वा उस 
से अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध 
ब्रने वे योग्य थे वे अपने पितरो के घरानो 
के अनुसार गिने गए, ४६ और वे सब गिने 
हुए पुरुप मिलाकर छ लाख तीन हजार साढे 
पाच सौ थे॥ 

४७ इन में लेवीय अपने पितरो के गोत्र 
के अनुसार नही गिने गए। ४८ क्योकि 
यहोवा ने मूसा से कहा था, ४६ कि लेवीय 
गोत्र की गिनती इस्राएलियो के सग ने 
करना, ५० परन्तु तू लेवियो को साक्षी 
के तम्वू पर, और उसके कुल सामान पर, 
निदान जो कुछ उस से सम्वन्ध रखता है 
उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल 
सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें, 
और वे ही उस में सेवा टहल भी किया करें, 
और तम्बू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला 
करें। ५१ और जब जब निवास का कूच 
हो तब तब लेवीय उसको गिरा दे, और 
जब जब निवास को खडा करना हो तब 
तब लेवीय उसको खडा किया करे, और 
यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार 
डाला जाए। ५२ और इस्राएली अपना 
अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और 
अपने अपने भरुडे के यास खडा किया करें, 
५३ परें लेवीय अपने डेरे साक्षी के तम्वू ही 
न्‍की चारो ओर खडे किया करें, कही ऐसा न 
हो कि इस्राएलियो की मणडली पर कोप 
भडके, और लेबीय साक्षी के तम्बू की रक्षा 
किया करें। ५४ जो आज्ञाए यहोवा ने 
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मूसा को दी थी इस्राएलियो ने उन्ही के 
अनुसार किया | 


(इखारलियों को छावतो का क्रम ) 

२ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 
कहा, २ इस्राएली मिलापवाले तम्धू 
की चारो ओर और उसके साम्हनें अपने 
अपने फणडे और अपने अपने पितरो के 
घराने के निशान के समीप अपने डेरे खडे 
करें। ३ और जो अपने पूर्व दिशा की ओर 
जहा सूर्योदय होता है अपने अपने दलो के 
अनुसार डेरे खडे किया करे वे ही यहूदा की 
छावनीवाले भणडें के लोग होगे, और उनका 
प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा, 
४ और उनके दल के गिने हुए पुरुष 
चौहत्तर हजार छ सौहें। ५ उनके समीप 
जो डेरे खडे किया करे वे इस्साकार के गोत्र 
के हो, और उनका प्रधान सूआर का पुत्र 
नतनेल होगा, ६ और उनके दल के गिने 
हुए पुरुष चौवन हजार चार सौ हें। 
७ इनके पास जबूलून के गोत्रवाले रहेगे, 
ओर उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआव 
होगा, ८ और उनके दल के मिने हुए 
पुरुष सत्तावन हजार चार सौ है । & इस 
रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने 
अपने दलो के अनुसार गिने गए वे सब 
मिलकर एक लाख छियासी हजार चार 

सो है। पहिले ये ही कूच किया करे।। 
१० दक्‍क्खिन अलग पर रूवेन की छावनी 
के भरणडे के ज्लोग अपने अपने दलो के 
अनुसार रहें, और उनका प्रधान गदेऊर का 
उतर एलीमूर होगा, ११ और उनके दल 
के गिने हुए पुरुष साढे छियालीस हजार हे । 
१२ उनके पास जो डेरे खडे किया करे वे 
शिमोन के गोत्र के होगे, और उनका 
अधान सूरीणई का पुत्र शलूमीएल होगा, 
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१३ और उनके दल के गिने हुए पुरुष 
उनसठ हजार तीन सौ है। १४ फिर गाद 
के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान रूएल 
का पुत्र एल्यासाप होगा, १५ ओर उनके 
दल के गिने हुए पुरुष पेतालीस हज़ार साढ़े 
छ सौहे। १६ रूबेन की छावनी में जितने 
अपने अपने दलो के अनुसार गिने गए वे सव 
मिलकर डेढ लाख एक हजार साढे चार सी 
है। दूसरा कूच इनका हो ॥ 

१७ उनके पीछे और सब छावनियो के 
वीचोबीच लेवियो की छावनी समेत मिलाप- 
वाले तम्वू का कूच हुआ करे, जिस क्रम से 
वे डेरे खडे करे उसी ऋम से वे अपने अपने 
स्थान पर अपने अपने कराडे के पास पास 
चले ॥ 

१८ पच्छिम अलग पर एग्रैम की छावनी 
के भरडे के लोग अपने अपने दलों के 
अनुसार रहें, और उनका प्रधान अम्मीहद 
का पुत्र एलीशामा होगा, १६ और उनके 
दल के गिने हुए पुरुष साढे चालीस हज़ार है । 
२० उनके समीप मनशरशे के गोत्र के रहे, 
और उनका प्रधान पदासूर का पृत्र 
गम्लीएल होगा, २१ और उनके दल के 
गिने हुए पुरुष बत्तीस हज़ार दो सौ है। 
२२ फिर विन्यामीन के गोत्र के रहे, और 
उनका प्रधान गिदोनी का पूत्र अवीदान 
होगा, २३ और उनके दल के गिने हुए 
पुरुष पेतीस हजार चार सौ है । २४ एप्रैम 
की छावनी में जितने अपने अपने दलो के 
अनुसार गिने गए वे सब मिलकर एक लाख 
आठ हजार एक सौ पुरुष हे। तीसरा कूच 
इनका हो ॥। & 

२५ उत्तर अलग पर दान की छावनी के 
भरडे के ज्ञोग अपने अपने दलो के अनुसार 
रहें, और उनका प्रधान अम्मीशह का पुत्र 
अहीऐंजेर होगा, २६ और उनके दल के 
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गिने हुए पुरुष बासठ हजार सात सी हे। 
२७ और उनके पास जो डेरे खडे करे वे 
आशेर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान 
ओक़रान का पुत्र पगीएल होगा, २८ और 
उनके दल के गिने हुए पुरुष साढे इकतालीस 
हज़ार हे। २६ फिर नप्ताली के गोत्र के 
रहे, और उनका प्रधान एनान का पुत्र 
अहीरा होगा, ३० और उनके दल के 
गिने हुए पुरुष तिर॒पन हजार चार सौ है । 
३१ और दान की छावनी मे जितने गिने 
गए वे सब सिलकर डेढ लाख सात हजार छ 
सौ हे। ये अपने अपने ऋरडे के पास पास 
होकर सब से पीछे कूच करे ॥ 

३२ इस्राएलियो में से जो श्रपने अपने 
पितरो के घराने के अनुसार गिने गए वे ये 
ही हे, और सब छावनियो के जितने पुरुष 
अपने अपने दलो के अनुसार गिने गए वे 
सब मिलकर छ लाख तीन हजार साढ़े 
पाच सौ थे। ३३ परन्तु यहोवा ने मूसा को 
जो भाज्ञा दी थी उसके अनुसार लेबीय तो 
इस्राएलियो मे गिने नहीं गए। ३४ और 
जो जो आ्राज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी 
इल्राएली उन आज्ञाश्रो के अनुसार अपने 
अपने कुल और अपने अपने पितरो के घरानो 
के अनुसार, अपने अपने ऋणडे के पास डेरे 
खडे करते और कूच भी करते थे ॥ 

( पदिसोठों को सन्तो लेवियों का यक्दोवा से 
। भ्द्ण किया लाना ) 
डे जिस समय यहोवा ने सीने पवत के 
पास मूसा से बाते की उस समय 
हारून श्रौर मूसा की यह वशावली थी। 
२ हाझून के पुत्रो के नाम ये है नादावजों 
उसका जेंठा था, और अवबीहू, एलीआज़ार 
और ईतामार, हे हारून के पुत्र, जो 
ग्रभिषिक्त याजव थे, भौर उनका सस्कार 
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याजक का काम करने के लिये हुआ था 
उनके नाम ये ही हे। ४ नादाब झौर 
अबीहू जिस समय सीने के जगल मे यहोवा 
के सम्मुख ऊपरी आग ले गए उसी समय 
यहोवा के साम्हने मर गए थे , और वे पुत्रही न 
भी थे। एलीआजार और ईतामार अपने 
पिता हारून के साम्हने याजक का काम 
करते रहे ।॥। 

५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
६ लेवी गोत्रवालो को समीप ले आकर 
हारून याजक के साम्हने खडा कर कि वे 
उसकी सेवा टहल करे। ७ झौर जो कुछ 
उसकी ओर से और सारी मण्डली की 
ओर से उन्हें सौपा जाए उसकी रक्षा वे 
मिलापवाले तम्बू के साम्हने करे, इस प्रकार 
वे तम्बू की सेवा करे, ८ वे मिलापवाले 
तम्बू के कुल सामान की और इस्राएलियो 
की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करे, इस 
प्रकार वे तम्बू की सेवा करे। & झौर तू 
लेवियो को हारून और उसके पुत्रों को सौप॑ 
दे, और वे इस्ताएलियो की ओर से हारून 
को सम्पूर्ण रीति से अर्परा किए हुए हो । 
१० और हारून और उसके पुत्रो को याजक 
के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक- 
पद की रक्षा किया करे, और यदि अन्य 
मनुष्य समीप आए, तो वह मार डाला जाए॥ 

११ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१२ सुन इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलौठो 
की सन्‍्ती में इस्राएलियो में से लेवियो को 
ले लेता हू, सो लेवीय मेरे ही हो। १३ सब 
पहिलौठे मेरे हे, क्योकि जिस दिन मे ने 
मिस्र देश में के सब पहिलौठो को मारा, 
उसी दिन में ने क्‍या मनुष्य क्या पशु 
इस्राएलियो के सब पहिलौठो को भ्रपने लिये 
पवित्र ठहराया, इसलिये वे मेरे ही 
ठहरेंगे, में यहोवा हू ॥ 
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१४ फिर यहोवा ने सीने के जगल में 
मूसा से कहा, १४ लेवियो में से जितने 
पुरुष एक महीने वा उस से भ्रधिक अवस्था 
के हो उनको उनके पितरो के घरानो और 
उनके कुलो के अनुसार गिन ले। १६ यह 
आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के 
अनुसार उनको ग्रिन लिया। १७ लेवी के 
पुत्रों के नाम ये हे, अर्थात्‌ गेशोन, कहात, 
और मरारी। १८ और गेशोन के पुत्र 
जिन से उसके कुल चले उनके नाम ये है, 
अर्थात्‌ लिब्ती और जिमी । १६ कहात के 
पुत्र जिन से उसके कुल चले ये है, अर्थात्‌ 
अम्राम, यिसहार, हेनत्नोन, और उज्जीएल । 
२० और मभरारी के पुत्र जिन से उनके 
कुल चले ये हे, श्र्थात्‌ महली और मूशी। 
ये लेवियो के कुल अपने पितरो के घरानो के 
अनुसार हें ॥। 

२१ गेणोन से लिव्तियो और शिमियों 
के कुल चले, गेशॉनवशियो के कुल ये ही है। 
२२ इन मे से जितने पुरुषो की अवस्था एक 
महीने की वा उस से अधिक थी, उन सभो 
की गिनती साढे सात हज़ार थी। 
२३ गेशनिवाले कुल निवास के पीछे 
पच्छिम की ओर अपने डेरे डाला करे, 

२४ और गेणशोनियो के मूलपुरुष से घराने 
का अबान लाएल का पुत्र एल्यासाप हो। 
२५ और मिलापवाले तम्वू की जो वस्तुए 
गेशॉनिविरशियो को सौंपी जाए वे ये हो, 
ग्र्थात्‌ निवास और तम्बू, और उसका 
प्रोहार, और मिलापवाने तम्वू से द्वार का 
पर्दा, २६ और जो ऋगन निवास और 
बेदी की चारो ओर है उसके पर्दे, और उसके 
हार का पर्दा, और सब डोब्यां जो उस में 
पाम श्राती है ॥ 
२७ फिर कहात से अ्रम्नामियो, यिस- 
हारियो, हेशेनियों, और उज्जीएलियो के 


कुल चले, कहातियो क॑ कुल ये ही हे। 
र८ उन में से जितने पुरुषो की श्रवस्था एक 
महीने की वा उस से अधिक थी उनकी 
गिनती आठ हजार छ सौ थी। वे 
पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे । 
२६ कहातियो के कुल निवास की उस 
अलग पर अपने डेरे डाला करे जो दक्खिन 
की ओर है, ३० और कहातवाले कुलो से 
मूलपुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का 
पुत्र एलीसापान हो । ३१ और जो वस्तुएं 
उनको सौपी जाए वे सन्दूक, मेज, दीवट, 
वेदिया, और पवित्रस्थान का वह सामान 
जिस से सेवा टहल होती है, और पर्दा, 
निदान पवित्रस्थान मे काम में आनेवाला 
सारा सामान हो। ३२ और लेवियो के 
प्रधानो का प्रधान हारून याजक का पुत्र 
एलीआजार हो, और जो लोग पवित्रस्थान 
“की सौपी हुई वस्तुओ की रक्षा करेगे उन पर 
वही मुखिया ठहरे ॥। 

३३ फिर मरारी से महलियो और 
मूशियो के कुल चले, मरारी के कुल ये ही 
है। ३४ इन में से जितने पुरुषो की अवस्था 
एक भहीने की वा उस से अधिक थी उन 
सभो की गिनती छ हज़ार दो सौ थी। 
३५ और मभरारी के कुलो के मूलपुरुष के 
घराने का प्रधान अवीहैल का पुत्र सूरीएल 
हो, ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने 
डेरेखडे करे। ३६ और जो वस्तुए मरारी- 
वणियों को सौपी जाए, कि वे उनकी रक्षा 
करें, वे निवास के तखूते, बेडे, खम्भे, कुर्सिया, 
और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके 
बरतने में काम आए, ३७ झौर चारो ओर 
के आगन के खंम्भे, और उनकी कूर्सिया, 
खूटे और डोरिया हो। ३८ और जो 
मिलापवाले तम्बू के साम्हने, अर्थात्‌ निवास 
के साम्हने, पूरव की ओर जहा से सूर्योदय 
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होता है, अपने डेरे डाला करें, वे मूसा और 
हारून और उसके पुत्रो के डेरे हो, और 
पवित्रस्थान की रखवाली इस्राएलियो के 
बदले वे ही किया करें, और दूसरा जो कोई 
उसके समीप आए वह मार डाला जाए। 
३६ यहोवा की इस आज्ञा को पाकर एक 
महीने की वा उस से अधिक अवस्थावाले 
जितने लेवीय पुरुषो को मूसा और हारून ने 
उनके कुलो के अनुसार गिन लिया, वे सब 
के संव बाईस हज़ार थे॥ 

' ४० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
इस्राएलियो के जितने पहिलौठे पुरुषो की 
ग्रवस्था एक महीने की वा उस से अधिक 
है, उन सभो को नाम ले लेकर गिन ले। 
४१ और मेरे लिये इस्राएलियो के सब 
पहिलोठो की सन्‍्ती लेवियो को, और 
इस्राएलियो के पशुओ के सब पहिलौठो की 
सन्‍्ती लेवियो के पशुओं को ले, में यहोवा 
हू।' ४२ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार 
मूसा ने इस्राएलियो के संब पहिलौठो को 
गिन लिया। ४३ और सब पहिलौठे पुरुष 
जिनकी अवस्था एक महीने की वा उस से 
अधिक थी, उनके नामो की गिनती बाईस 
हज़ार दो सौ तिहत्तर थी ॥। 

डंडे तब यहोवा ने मूसा से कहा, 

४५ इस्राएलियो के सब पहिलौठो की सनन्‍्ती 
लेवियो को, और उनके पशुओ को सन्‍्ती 
लेवियो के पशुओ 'को ले, और लेवीय 
मेरे हो हो, में यहोवा हु। ४६ और 
इस्राएलियो के पहिलौठो में से जो दो सौ 
तिहत्तर गिनती में लेवियो से श्रधिक हें, 
उनके छडाने के लिये, ४७ पुरुष पीछे पाच 

शेकेल ले, वे पवित्रस्थान के शेकेल के 

हिसाब से हो, अर्थात्‌ बीस गेरा का शेकेल 
हो। ४८ और जो रुपया उन अधिक 
पहिलौठो की छुडौती का होगा उसे हारून 


गिनती 
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झौर उसके पुत्रो को दे देवा। ४६ और जो 
इस्राएली पहिलौठे लेवियो के द्वारा छुडाए 
हुओ से भ्रधिक थे उनके हाथ से मूसा ने 
छुडीती का रुपया लिया। ५४० और एक 
हजार तीन सौ पेसठ शेकेल रुपया पवित्र- 
स्थान के शेकेल के हिसाव से वसूल हुआ। 
५१ झौर यहोवा की आज्ञा के श्रनुसार 
मूसा ने छुडाए हुओ का रुपया हारून शौर 
उसके पुत्रो को दे दिया। 
( लेवियों के कक्षेत्य कस ) 

8 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 

कहा, २ लेवियो में से कहातियो की, 
उनके कुलो और पितरो के घरानो के 
भ्रनुसार, गिनती करो, ३ श्रर्थात्‌ तीस 
वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्था- 
वालो की सेना मे, जितने मिलापवाले तम्बू 
में कामकाज करने को भरती है । -४ और 
मिलापवाले तम्वू मे परमपवित्र वस्तुओं के 
विषय कहातियो का यह काम होगा, 
५ अर्थात्‌ जब जब छावनी का कूच हो तब 
तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर, 
बीचवाले पर्दे को उतार के उसससे साक्षीपत्र 
के सन्दूक को ढाप दे, ६ तब वे उस पर 
सूइसो की खालो का ओहार डाले, और 
इसके ऊपर सम्पूर्ण नीले रग का कपडा 
डाले, और सनन्‍्दूक में डएडो को लगाए। 
७ फिर भेटवाली रोटी की मेज़ पर 
नीला कपडा बिछाकर उस पर परातो, 
घूपदानो, करवो, औरं उडेलने के कटोरो 
को रखे, और नित्य कौ रोटी भी उस 
पर हो, ८ तब वे उन पर लाल रग का 
कपडा बिछाकर उसको सूइसों की खालो 
के ओहार से ढापे, और भेज के डणडो को 
लगा दे। € फिर वे नीले रग का कपडा 
लेकर दीपको, गलतराशो, और गलदानो 
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समेत उजियाला देनेवाले दीवट को, और 
उसके सब तेल के पात्रो को जिन से उसकी 
सेवा टहल होती है ढापे, १० तब वे सारे 
सामान समेत दीवट को सूइसो की खालो के 
श्रोहार के भीतर रखकर डणडे पर धर दे । 
११ फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला 
कपडा विछाकर उसको सूइसो की खालों 
के ओहार से ढापे, और उसके डणडो को 
लगा दे, १२ तब वे सेवा टहल के सारे 
सामान को लेकर, जिस से पवित्रस्थान में 
सेवा टहल होती है, नीले कपडे के भीतर 
रखकर सूइसो की खालो के ओोहार से ढापे, 
और डण्डे पर घर दे। १३ फिर वे बेदी 
पर से सब राख उठाकर वेदी पर बेजनी रग 
का कपडा विछाए, १४ तव जिस सामान 
से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, 
अर्थात्‌ उसके करछे, काटे, फावडिया, और 
कटोरे श्रादि, वेदी का सारा सामान उस पर 
रखे, और उसके ऊपर सूइसो की खालो का 
श्रोहार विछाकर वेदी में डरुडो को लगाए । 
१५ और जव हारून और उसके पुत्र छावनी 
के कूच के समय पवित्रस्थान और उसके सारे 
सामान को ढाप चुके, तब उसके बाद कहाती 
उसके उठाने के लिये आए, पर किसी 
पवित्र वस्तु को न छए, कही ऐसा न हो कि 
भर जाए। कहातियों के उठाने के लिये 
मिलापवाले तम्बू की ये ही वस्तुए हे। 
१६ और जो वस्तुए हारून याजक के पुत्र 
एलीजार को रक्षा के लिये सौपी जाए वे 
ये हे, अर्थात्‌ उजियाला देने के लिये तेल, 
ओर सुगन्वित धूप, और नित्य अन्नवलि, 
और अभिषेक का तेल, और सारे निवास, 
ओर उस में की सब वस्तुए, और पवित्रस्थान 
और उसके कुल समान ॥। 
“१७ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 
कहा, १८ कहातियों के कुलो के गोत्रियो 


गिनती 
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को लेबियो में से नाथ न होने देना; 
१६ उनके साथ ऐसा करो, कि जब वे 
परमपवित्र वस्तुओं के समीप आए तब न 
मरे परन्तु जीवित रहे, श्र्थात्‌ हारुन और 
उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिये 
उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें, 
२० और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को 
क्षण भर के लिये भी भीतर आने न पाए, 
कही ऐसा न हो कि मर जाए॥ 
२१ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२२ गेंगोनियों की भी गिनती उनके पितरो 
के घरानो और कुलों के अनुसार कर, 
२३ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की 
अवस्थावालें, जितने मिलापवाले तम्बू में 
सेवा करने को सेना मे भरती हो उन सभो 
को गिन ले। २४ सेवा करने और भार 
उठाने में गेशॉनियों के कुलवालो की यह 
सेवकाई हो, २५ अर्थात्‌ वे निवास के पटो, 
ओऔर मिलापवाले तम्वू और उसके श्रोहार, 
और इसके ऊपरवाले सूइसो की खालो के 
ओहार, और मिलापवाले तम्बू के द्वार के 
पर्दे, २६ और निवास, और वेदी की चारो 
ओर के आगन के पर्दो, और आगन के द्वार 
के पर्दे, और उनकी डोरियो, और उन मे 
बरतने के सारे सामान, इन सभो को वे 
उठाया करें, और इन वस्तुओं से,जितना 
काम होता हैँ वह सब भी उनकी सेवकाई मे 
अाए। २७ और गेशॉनियो के वश की 
सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रो के 
कहने से हुआ करे, अर्थात्‌ जो कुछ उनको 
उठाना, और जो जो सेवकाई उनको करनी 
हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौपा 
करो। र८ मिलापवाले- तम्वू में गेशोनियों 
के कुलो की यही सेवकाई ठहरे, और उन 


+र हारूत याजक का पुत्र ईतामार अधिकार 
रखे ॥। 
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२६ फिर मरारियों को भी तू उनके 
कुलो और पितरो के घरानो के अनुसार गिन 
ले, ३० तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक 
की अवस्थावाले, जितने मिलापवाले तम्बू की 
सेवा करने को सेना में भरती हो, उन सभो 
को गिन ले। ३१ और मिलापवाले तम्बू 
में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई 
उनको मिले वे ये हो, अर्थात्‌ निवास के 
तखूते, बेडे, खम्भे, और कुर्सिया, ३२ भौर 
चारो ओर के आगन के खम्भे, भौर इनकी 
कुर्सिया, खूटे, डोरिया, और भाति भाति के 

बरतने का सारा सामान, और जो जो 
सामान ढोने के लिये उनको सौपा जाए 
उस में से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम 
ग्रिन दो। ३३ मरारियो के कुलो की सारी 
सेवकाई जी उन्हें मिलापवाले तम्बू के विषय 
करनी होगी वह यही हैं, वह हारून याजक 
के पुत्र ईतामार के अधिकार में रहे।॥ 
हेड तब मूसा और हारून और मरुडली 
के प्रधानों ने कहातियो के वश को, उनके 
कुलो और पितरो के घरानो के अनुसार, 
३४५ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष की 
अवस्था के, जितने मिलापवाले तम्बू की 
सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे, उन 
सभो को गिन लिया, ३६ और जो अपने 
अपने कुल के अनुसार गिने गए वे दो हज़ार 
साढे सात सो थे। ३७ कहातियो के कुलो 
में से जितने मिलापवाले तम्बू मे सेवा करने 
वाले गिने गए वे इतने ही थे, जो आज्ञा 
यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के 
अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन 
लिया ॥ 
इं८ और गेशोनियो में से जो अपने कुलो 
और पितरो के घरानो के अनुसार मिने गए, 
३६ अर्थात्‌ तीस वष से लेकर पचास वर्ष 
तक की अवस्था के, जो मिलापवाले तम्व 
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की सेवकाई करने को सेना में भरती हुए 
थे, ४० उनकी गिनती उनके कुलों और 
पितरो के घरानो के अनुसार दो हज़ार छ 
सौ तीस थी। ४१ गेशोनियो के कुली में से 
जितने मिलापवाले तम्बू में सेवा करनेवाले 
गिने गए वे इतने ही थे, यहोवा की श्राज्ञा 
के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन 
लिया ॥ 

४२ फिर मरारियो के कुलो मे से जो 
अपने कुलों और पितरो के घरानों के 
अनुसार गरिने गए, ४३ श्रर्थात्‌ तीस वर्ष से 
लेकर पचास वर्ष तक की शअ्रवस्था के, जो 
मिलापवाले तम्वू की सेवकाई करने को 
सेना मे भरती हुए थे, ४४ उनकी गिनती 
उनके कुलो के अनुसार तीन हज़ार दो सौ 
थी। ४५ मरारियो के कुलो में से जिनको 
मूसा और हारून ने, यहोवा की उस आज्ञा 
के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी, 
गिन लिया वे इतने ही थे॥ 

४६ लेवियों में से जिनको मूसा और 
हारून और इस्राएली प्रधानो ने उनके कुलो 
ओऔर पितरो के घरानो के अनुसार ग्रिन 
लिया, ४७ श्रर्थात्‌ तीस वष से लेकर पचास 
वर्ष तक की श्रवस्थावाले जितने मिलापवाले 
तम्बू की सेवकाई करने और बोभ उठाने 
का काम करने को हाजिर होने वाले थे, 
४८ उन सभो की गिनती आ्राठ हजार पाच 
सौ अस्सी थी। ४६ ये अपनी अपनी सेवा 
और वबोभ ढोने के अनुसार यहोवा के कहने 
पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 
थी उसी के अनुसार वे गिने गए॥ 

(फोढो चआ्यादि चशद लोगों का बाइर कर 
!'. दिया जामाओ” 

प्‌ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियो को श्राज्ञा दे, कि वे 
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सब कोढियो को, और जितनो के प्रमेह हो, 
और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो, उन 
सभो को छावनी से निकाल दे, ३ ऐसो 
को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से 
निकालकर बाहर कर दे, कही ऐसा न हो 
कि तुम्हारी छावनी, जिसके बीच मे निवास 
करता हू, उनके कारण अशुद्ध हो जाए। 
४ और इस्राएलियो ने वैसा ही किया, 
अर्थात्‌ ऐसे लोगो को छावनी से निकालकर 
बाहर कर दिया; जैसा यहोवा ने मूसा से 
कहा था इस्राएलियो ने वैसा ही किया ॥। 


( दोषों को इानि भरने को विधि) 
५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
६ इस्राएलियो से कह, कि जब कोई पुरुष 
वा स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया 
करते है यहोवा का विश्वासघात करे, और 
वह प्राणी दोषी हो, ७ तब वह अपना 
किया हुआ पाप मान ले, और पूरे मूल मे 
पाचवा अरश बंढाकर अपने दोष के बदले 
में उसी को दे, जिसके विषय दोषी हुआ हो । 
८ परन्तु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुम्बी 
न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, 
तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर 
दिया जाए वह याजक का हो, और वह उस 
प्रायदिचत्तवाले मेढे से अधिक हो जिस से 
उसके लिये प्रायश्चित्त किया जाए। 
६ और जितनी पवित्र की हुईं वस्तुए 
इस्राएली उठाइ हुई भेंट करके याजक के 
पास लाए, वे उसी की हो, १० सब 
मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की 
ठहरें, कोई जो कुछ याजक को दे वह 

उसका ठहरे॥ 

( पति के अपनी सरत्रो पर जक्तने को व्यवस्था ) 
११ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
- *र इलाएलियों से कह, कि यदि किसी 
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मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर * उसका 
विव्वासघात करे, १३ और कोई पुरुष 
उसके साथ कुकर्म करे, परन्तु यह बात उसके 
पति से छिपी हो और खुली न हो, और वह 
अशुद्ध हो गई, परन्तु न तो उसके विरुद्ध 
कोई साक्षी हो, और न वह कुकर्म करते 
पकडी गई हो, १४ और उसके पति के मन 
में जलन उत्पन्न हो, श्रर्थात्‌ वह अपने स्त्री 
पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो; वा 
उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात्‌ वह 
अपनी स्त्री पर जलने लगे परन्तु वह अशुद्ध 
न हुई हो, १५ तो वह पुरुष अपनी स्त्री को 
याजक के पास ले जाए, और उसके लिये 
एपा का दसवा अश जव का मैदा चढावा 
करके ले आए, परन्तु उस पर तेल न डाले, 
न लोवान रखे, क्योकि वह जलनवाला और 
स्मरण दिलानेवाला, अर्थात्‌ अधर्म का 
स्मरण करानेवाला अ्रन्ननलि होगा। 
१६ तव याजक उस स्त्री को समीप ले 
जाकर यहोवा के साम्हने खडी करे, 
१७ और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र 
जल ले, और निवासस्थान की भूमि पर की 
घूलि मे से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। 
१८ तब याजक उस स्त्री को यहोवा के 
साम्हने खडी करके उसके सिर के बाल 
विखराए, और स्मरण दिलानेवाले अन्नवलि 
को जो जलनवाला है उसके हाथो पर धर 
दे। और अपने हाथ में याजक कड़वा जल 
लिये रहे जो ज्ञाप लगाने का कारण होगा। 
१६ तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर 
कहे, कि यदि किसी पुरुष ने तुझ से कुकर्म 
न किया हो, और तू पति को छोड दूसरे की 
ओर फिरके अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस 
कड्वे जल के गुरा से जो श्ञाप का कारण 


# मल में--हटके। 
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होता हैं बची रहे। २० पर यदि तू अपने 
पति को छोड दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध 
हुई हो, और तेरे पति को छोड किसी दूसरे 
पुरुष ने तुक से प्रसग किया हो, २१ (और 
याजक उसे ज्ञाप देनेवाली शपथ धघराकर 
कहे,) यहोवा तेरी जाघ सडाए और तेरा पेट 
फुलाए, और लोग तेरा नाम लेकर ज्ञाप 
और धिक्‍्कार * दिया करे, २२ श्रर्थात्‌ 
वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी 
अतडियो में जाकर तेरे पेट को फुलाए, 
और तेरी जाघ को सडा दे। तब वह स्त्री 
कहे, आमीन, आमीन। २३ तव याजक 
शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड॒वे 
जल से मिटाके, २४ उस सनी को वह 
कड॒वा जल पिलाए जो शाप का कारण 
होता है, और वह जल जो शाप का कारण 
होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कडवा हो 
जाएगा। २५ और याजक स्त्री के हाथ में 
से जलनवाले अन्नवलि को लेकर यहोवा के 
आगे हिलाकरः वेदी के समीप पहुचाए, 
२६ और याजक उस अन्नवलि मे से उसका 
स्मरण दिलानेवाला भाग, श्रर्थात्‌ मुद्दी भर 
लेकर बेंदी पर जलाए, और उसके वाद स्त्री 
को वह जल पिलाएं। २७ और जब वह 
उसे वह जल पिला चुके, तव यदि बह अशुद्ध 
हुई हो और अपने पत्ति का विद्वासघात 
किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण 
होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़मा 
हो जाएगा, और उसका पेट फूलेगा, और 
उसकी जाघ सड जाएगी, और उस स्त्री का 
नाम उसके लोगो के बीच ख्ापित होगा। 
२८ पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो 
और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी 
और गभिणी हो सवेगी। रे६ जलन की 
+ मूल में- फिरिया। 
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व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति 
को छोड दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध हो, 
३० चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो 
और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह 
उसको यहोवा के सम्मुख खडी कर दे, और 
याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। 

३१ तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा, और 
स्त्री अपने अधर्म का बोक आप उठाएगी ॥॥ 


( नाजीरों को व्यवस्था ) 

हट फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 

२ इस्राएलियो से कह, कि जब कोई 
पुरुष वा स्त्री नाजीर * की मन्नत, अर्थात्‌ 
अपने को यहोवा के लिये न्‍्यारा करने की 
विशेष मन्नत माने, ३ तब वह दाखमधु 
आ्रादि मदिरा से यारा रहे, वह न दाखमधु 
का, न और मदिरा का सिरका पीए, और न 
दाख का कुछ रस भी पीए, वरन दाख न 
खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी । ४ जितने 
दिन यह न्यारा रहे उतने दिन तक बह 
बीज से ले छिलके तक, जो कुछ दाखलता से 
उत्पन्न होता है, उस में से कुछ न खाए। 
५ फिर जितने दिन उस ने न्यारे रहने की 
मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने 
सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे 
दिन पूरे न हो जिन में वह यहोवा के लिये 
न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा, और 
अपने सिर के बालो को बढाएं रहे। 
६ जितने दिन वह यहोवा के लिये न्यारा 
रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न 
जाए। ७ चाहे उसका पिता, वा माता, वा 
भाई, वा वहिन भी मरे, तौभी वह उनके 
कारण ग्रशुद्ध न हो, क्योकि अपने परमेदवर 
के लिये न्यारे रहने का चिन्ह | उसके सिर 


$ अथात्‌ न्‍्यारा किया हुझा। 
* वा उसके परमेश्वर का मुकुदा 


श्ध्द 


पर होगा। ८ अपने न्यारे रहने के सारे 
दिनों में वह यहोवा के लिये पवित्र ठहरा 
रहे। & और यदि कोई उसके पास अचानक 
मर जाए, और उसके न्यारे रहने का जो 
चिन्ह * उसके सिर पर होगा वह श्रणुद्ध हो 
जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन, अर्थात्‌ 
सातवे दिन अपना सिर मुडाएं। १० और 
आठवे दिन वह दो पड़क वा कवृतरी के दो 
बच्चे मिलापवाले तम्बू के द्वार पर याजक के 
पास ले जाए, ११ और याजक एक को 
पापवलि, और दूसरे को होमवलि करके 
उसके लिये प्रायद्चित्त करे, क्योंकि वह 
लोथ के कारण पापी ठहरा हैं। और याजक 
उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, 
१२ और वह अपने न्यारे रहने के दिनो को 
फिर यहोवा के लिये न्‍्यारे ठहराए, और 
एक वर्ष का एक भेड का बच्चा दोषवलि 
करके ले आए, और जो दिन इस से पहिले 
बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योकि 
उसके नन्‍्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो 
गया ॥। 

१३२ फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के 
दिन पूरे हो, उस समय के लिये उसकी यह 
व्यवस्था है, अर्थात्‌ वह मिलापवाले तम्बू 
के द्वार पर पहुचाया जाए, १४ और बह 
यहोवा के लिये होमवलि करके एक वर्ष का 
एक निर्दोष भेड का बच्चा पापबंलि करके, 
ओर एक वर्ष की एक निर्दोष भेड की बच्ची, 
झौर मेलवलि के लिये एक निर्दोष मेढा, 

१५ और अखमीरी रोटियो की एक 
टोकरी, अर्थात्‌ तेल से सने हुए मैदे के फुलके, 
और तेल से चुपडी हुई अख़मीरी पपडिया, 
और उन बलियो के अन्नवलि और भअर्घ » 
ये सव चढावे समीप ले जाए। १६ इन 


+* वा उसका जो मुकुट। 
पं वा उसका मुकुट। 
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सब को याजक यहोवा के साम्हने पहचाकर 
उसके पापवलि और होमबलि को चढ़ाएं, 
१७ और असमीरी रोदी की टोकरी समेत 
मेटे को यहोवा के लिये मेलबलि करके, और 
उस मेलवलि के अन्नवलि और ग्र्ध को भी 
चढाए। १८ तब नाजीर अपने न्यारे रहने 
के चिन्हवाले सिर को मिलापवाले तम्बू के 
हार पर मुराटाकर अपने बालो को उस श्राग 
पर डाल दे जो मेलवलि के नीचे होगी। 
१६ फिर जब नाजीर श्रपने न्यारे रहने के 
चिन्हवाले * सिर को मुरडा चुके तव याजक 
मेढे का पकाया हुआ कन्वा, और टोकरी में 
से एक अखमीरी रोटी, श्रीर एक अखमीरी 
पपडी लेकर नाजीर के हाथो पर धर दे, 
२० और याजक इनको हिलाने की भेट 
करके यहोवा के साम्हने हिलाए, हिलाई 
हुई छाती और उठाई हुई जाघ समेत ये 
भी याजक के लिये पवित्र ठहरे, इसके 
बाद वह नाजीर दाखमधु पी सकेगा। 
२१ नाजीर की मन्नत की, और जो चढावा 
उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा 
के लिये चढाना होगा उसकी भी यही 
व्यवस्था है। जो चढावा वह अ्रपनी पूजी के 
अनुसार चढा सके, उस से अधिक जैसी 
मन्नत उस ने मानी हो, वैसे ही अ्रपने न्‍्यारे 
रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना 


होगा ॥। 


( याजकों के आशोर्ाद देने की रोसि) 
२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२३ हारून और उसके पुत्रो से कह, कि तुम 
इस्राएलियो को इन बचनो से आशीर्वाद 
दिया करना कि, 


२४ यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी 
रक्षा करे 


मिट इक और काल न मनन दविजिवीलि लिप 
+# वा अपने सुकुटवाले। 
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२४५ यहोवा तुझ पर अपने मुख का 
प्रकाश चमकाए, और तुम पर अनुग्रह करे 

२६ यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, 
और तुझे शाति दे। 

२७ इस रीति वे मेरे * नाम को इस्रा- 
एलियो पर रखे, और मे उन्हे आशीष दिया 
करूगा ॥। 


( बेदी के अभिषेक के उत्सव को भेटे ) 
फिर जब मूसा ने निवास को खडा 
किया, और सारे सामान समेत उसका 
अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और 
सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक 
करके उसे पवित्र किया, २ तब इस्राएल 
के प्रधान जो अपने अपने पितरो के घरानो 
के मुख्य पुरुष, और मोत्रो के भी प्रधान 
होकरे गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, 
३ वे यहोवा के साम्हने भेट ले आए, और 
उनकी भेट छ छाई हुई गाडिया और बारह 
बैल थे, भ्र्थात्‌ दो दो प्रधान की ओर से 
एक एक गाडी, और एक एक प्रधान की 
और से एक एक बैल, इन्हे वे निवास के 
साम्हने यहोवा के समीप ले गए। ४ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, ५ उन वस्तुओो को 
तू उन से ले ले, कि मिलापवाले तम्बू के 
बरतन में काम आए, सो तू उन्हें लेवियो के 
एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार 
उनको वाट दे। ६ सो मूसा ने वे सब 
गाडिया और बैल लेकर लेवियो को दे 
दिए। ७ गेशॉनियो को उनकी सेवकाई 
के श्रनुसार उस ने दो गाडिया और चार 
बैल दिए, ८ और मरारियों को उनकी 
सेवकाई के अनुसार उस ने चार गाडिया 
प्रौर भ्राठ बैल दिए, ये सब हारने याजत 
पर अक्टे 
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के पुत्र ईतामार के अधिकार में किए गए। 
&£ और कहातियो को उस ने कुछ न दिया, 
क्योकि उनके लिये पवित्र वस्तुओं की यह 
सेवकाई थी कि वह उसे अपने कन्धों पर 
उठा लिया करें॥ 

१० फिरें जब वेदी का अभिषेक हुश्रा 
तब प्रधान उसके सस्कार की भेट वेदी के 
आगे समीप ले जाने लगे। ११ तब यहोवा 
ने मूसा से कहा, वेदी के सस्कार के लिये 
प्रधान लोग अपनी अपनी भेट अपने अपने 
नियत दिन पर चढाए॥ 

१२ सो जो पुरुष पहिले दिन अपनी भेट 
ले गया वह यहुदा गोत्रवाले अम्मीनादाब का 
पुत्र महशोन था, १३ उसकी भेंट यह 
थी, श्र्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शेकेल के हिसाव 
से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, 
और सत्तर शेकेल चादी का एक कटोरा, 
ये दोनो अन्नवलि के लिये तेल से सने हुए 
और मैदे से भरे हुए थे, १४ फिर घूप से 
भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान , 
१५ होमवलि के लिये एक बछडा, एक मेढा, 
और एक वर्ष का एक भेडी का बच्चा, 
१६ पापवलि के लिये एक बकरा, 
१७ और मेलवलि के लिये दो बैल, और 
पाच मेढे, और पाच बकरे, और एक एक 
वर्ष के पाच भेडी के बच्चे | भ्रम्मीनादाव के 
पुत्र महशोन की यही भेंट थी ॥। 

१८ और दूसरे दिन इस्सावार का 
प्रधान सूआर वा पुत्र नतनेल भेंट ले भाया , 
१६ वह यह थी, अर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले 
शेकेल के हिसाव से एक सौ तीस शेकेल 
चादी का एवं प रात, झौर सत्त र शेप्रेल चादी 
रा एक कटोरा, ये दोनो अश्नवलि ये लिये 
तेल से भने हुए भौर मंदे से भरे हुए थे, 
२० फिर घूप से भरा हुआ दस शेपेस सो 
या शक घूपदान, २१ टोसबलि ये लिये एप 
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बछुडा, एक मेढा, झौर एक वर्ष का एक 
भेडी का बच्चा; २२ पापवलि के लिये 
एक वकरा; २३ और मेलवलि के लिये दो 
बैल, और पाच मेढे, और पाच बकरे, और 
एक एक वर्ष के पाच भेडी के बच्चे | सूआर 
के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी।। 
शेड और तीसरे दिन जबूलूनियो का 
प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआव यह भेंट ले 
आया, २४५ शअर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शेकेल 
के हिसाव से एक सौ तीस शेकेल चादी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक 
कटोरा, ये दोनो अन्नवलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; २६ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
घूपदान; २७ होमवलि के लिये एक वछडा, 
एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेड़ी 
का बच्चा; रे८ पापवलि के लिये एक 
बकरा; २६ और मेलवलि के लिये दो 
वैल, और पाच भेढे, और पाच बकरे, और 
एक एक वर्ष के पाच भेडी के बच्चे। हेलोन 
के पुत्र एलीआव की यही भेंट थी ॥। 

३० और चौथे दिन रूवेनियो का प्रधान 

शदेऊर का पृत्र एलीसूर यह भेट ले आया, 
३१ अर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शोकेल के 
हिसाव से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक 
परात, और सत्तर जेकेल चादी का एक 
कटदोरा, थे दोनो अन्नवलि के लिये तेल से सने 
हुए और मैदे से भरे हुए थे, ३२ फिर घूप 
से भरा हुआ दस जेकेल सोने का एक 
पूतदान, ३३ होमवलि के लिये एक बछडा, 
प्रौर एक मेढा, और एक दर्ष का एक भेडी 
हा बच्चा, इड पापवलि के लिंये एक 
वक्रा; ३५ और मेलवलि के लिये दो 
बेल, ओर पाउ मेढे, और पाच बकरे, और 
पक एक वर्ष के पाच भेठी के बच्चे | शदेऊर 
वे पृत्र एजोसूर की यही भेंट थी।। 
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३६ और पांचवें दिन शिमोनियो का 
प्रधान सूरीशह का पुत्र शलूमीएल यह भेंट 
लें आया, ३७ श्रर्यात्‌ पवित्रस्थानवाले 
देकेल के हिसाव से एक सो तीस शेकेल चादी 
का एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का 
एक कटोरा, ये दोनो अन्नवलि के लिये तेल 
से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; ३८ फिर 
घूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
घृूपदान, ३६ होमवलि के लिये एक बचुडा, 
ओर एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेडी 
का बच्चा, ४० पायवलि के लिये एक 
बकरा; ४१ और मेलवलि के लिये दो बैल, 
झौर पाच मेढ़े, और पाच बकरे, और एक 
एक वर्थ के पाच भेड़ी के बच्चे। सूरीशई 
के पुत्र शलूमीएल की यही भेट थी ॥ 

४२ और छठवे दिन गादियो का प्रधान 
दूएल का पुत्र एल्यासाप यह भेट लें आया, 
४३ अर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले शेकेल के 
हिसाव से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक 
परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक 
कटोरा थे दोनो अन्नवलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैँदे से भरे हुए थे; ४४ फिर 
नूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
घूपदान; ४५ होमवलि के लिये एक बडा, 
और एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेडी 
का बच्चा; ४६ पापवलि के लिये एक 
बकरा; ४७ और मेलवलि के लिये दो बैल, 
ओर पाच सेढे, और पाच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पाच भेडी के बच्चे। दूएल के 
पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी ॥। 

४८ और सातवें दिन एप्रैमियो का 
प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा यह भेंट 
ले आया, ४६ अर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले 
शेकेल के हिसाव से एक सौ तीस शेकेल 
चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल 
चादी का एक क्टोरा, ये दोनो अन्नवलि के 
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लिये तेल से सन हुए और मैदे से भरे हुए थे , 
५० ,फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने 
का एक धूपदान, ५१ होमबलि के लिये एक 
बछडा, एक मेढा, और एक वर्ष का एक 
भेडी का बच्चा, ५२ पापबलि के लिये एक 
बकरा, ५३ और मेलबलि के लिये दो बैल, 
और पाच मेढे, और प्राच बकरे, श्रोर एक 
एक वष के पाच भेडी के बच्चे। अम्मीहूद 
के पुत्र एलीशामा की यही भेट थी॥ 
प्र और आठवे दिन मनइशेइयो का 
प्रधान पदासूर का पुत्र गम्लीएल यह भेंट ले 
आया, ५४५ शअर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाव से एक सौ तीस शेकेल चादी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक 
कटोरा, ये दोनो अन्नबलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे, ५६ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
घूपदान, ५७ होमबलि के लिये एक बछुडा, 
ओर एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेडी 
का बच्चा, ५८ पापबलि के लिये एक 
बकरा, ५६ और मेलबलि के लिये दो बैल, 
और पाच मेढे, और पाच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पाच भेडी के बच्चे। पदासूर के 
पुत्र गम्लीएल की यही भेंट थी॥ 

६० और नवें दिन बिन्यामीनियों का 
प्रधान गिदोनी का पुत्र अवीदान यह भेंट ले 
आया, ६१ श्रर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाव से एक सौ तीस शेकेल चादी का 
एक परात, भौर सत्तर शेकेल चादी का एक 
कटोरा, ये दोनो अन्नवलि के लिये तेल से 
सने हुए भौर मँदे से भरे हुए थे, ६२ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धृपदान, ६३ होमवलि के लिये एक बछडा, 
झोर एवं मेढा, झौर एम वर्ष का एक मेरी का 
बच्चा, ६४ पापबलि के लिये एक बकरा 3 
६४ झौर मेलबलि के लिये दो बैल, भौर 
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पाच मेढे, और पाच बकरे, और एक एक 
वर्ष के पाच भेडी के बच्चे। गिदोनी के 
पुत्र अबीदान की यही भेंट थी ।। 

-६६ और दसवे दिन दानियो का प्रधान 
अम्मीशद का पुत्र अखीआज़र यह भेंट ले 
आया, ६७ अर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाब से एक सो तीस शेकेल चादी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक 
कटोरा, ये दोनो अन्नबलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे, ६८ फिर 
घूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान, ६६ होमबलि के लिये एक बछुडा, 
ओर एक मेढा, और एक वर्ष कः एक मेडी 
का बच्चा, ७० पापबलि के लिये एक 
बकरा, ७१ और मेलबलि के लिये दो बैल, 
ओर पाच मेढे, और पाच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पाच भेडी के बच्चे। अ्रम्मीशह 
के पुत्र अखीआज़र की यही मेंट थी।॥। 

७२ और ग्यारहवें दिन श्राद्ेरियो का 
प्रधान ओकान का पुत्र पजीएल यह भेंट ले 
आया ७३ अर्थात्‌ पवित्रस्थान के शेकेल 
के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का 
एक परात, और सत्तर शेकैल चादी का एक 
कटोरा, ये दोनो अन्नवलि के लिये तेल से 
सने हुए भर मैदे से भरे हुए थे, ७४ फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धपदान, ७५ होमवलि के लिये एक बछडा, 
और एक मेढा, और एक वपय का एक मेडी 
का बच्चा, ७६ पापवलि के लिये एक 
बकरा, ७७ और मेलवलि के लिये दो बैल, 
और पाच मेढे, और पाच बकरे, भ्रौर एक 
एक वर्ष के पाच भेडी के बच्चे। झोपान 
के पुत्र पजीएल की यही भेंट थी ॥ 

७८ भोर वारहवें दिन नप्तासियों का 
प्रघात एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट से 
झाया, ७६ प्र्यात्‌ पवित्रस्थान मे शेकेल 
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के हिसाव से एक सौ तीस शेकेल चादी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक 
कटोरा, ये दोनो श्रन्नवलि के लिये तेल से 
सने हुए और मैदे से भरे हुए थे, ८० फिर 
धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 
धूपदान, ८१ होमवलि के लिये एक बछडा, 
और एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेडी 
का बच्चा, ८रे पापवलि के लिये एक 
बकरा, ८रे और मेलवलि के लिये दो बैल, 
और पाच मेढे, और पाच बकरे, और एक 
एक वर्ष के पाच भेडी के बच्चे। एनान 
के पूत्र अहीरा की यही भेट थी ॥। 
ठंडे वेदी के अभिषेक के समय इस्राएल 
के प्रधानों की ओर से उसके सस्कार की 
भेट यही हुई, अर्थात्‌ चादी के बारह परात, 
चादी के बारह कटोरे, और सोने के बारह 
धूपदान। ८5५ एक एक चादी का परात 
एक सौ तीस शेकेल का, और एक एक चादी 
का कटोरा सत्तर शेकेल का था, और 
पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाव से ये सब 
चादी के पात्र दो हजार चार सौ शेकेल के 
थे। ८६ फिर धूप से भरे हुए सोने के बारह 
घूपदान जो पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब 
ते दस दस शेकेल के थे, वे सब धूपदान एक 
प्री बीस जेकेल सोने के थे। ८छ७ फिर 
होमवलि के लिये सब मिलाकर बारह 
बछडे, बारह मेढे, और एक एक वर्ष के बा रह 
भेडी के बच्चे, अपने अपने अ्रन्नवनलि सहित 
थे, फिर पापवलि के सब बकरे बारह थे, 
८घ८ ओर मेलवलि के लिये सव मिला कर 
चोबीस बैल, और साठ मेढे, और साठ बकरे, 
ओर एक एक वर्ष के साठ भेडी के बच्चे थे | 
वेदी के अभिषेक होने के वाद उसके सस्कार 
की मेंट यही हुई। ८६ और जब मूसा 
यहोवा से बातें क'ने को मिलापवाले तम्बू 
में गया, तब उस ने प्रायश्चित्त के ढकने 
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पर से, जो साक्षीपत्र के सन्दूक के ऊपर था, 
दोनो करूवो के मध्य में से उसकी आवाज़ 
सुनी जो उस से बाते कर रहा था, और 
उस ने (यहोवा) उस से बाते की ॥ 


(दोौवट के बारने को रोति ) 
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ हारून को समक्रार्कर यह कह, 
कि जब जब तू दीपको को बारे तब तव 
सातो दीपक का प्रकाश दीवट के साम्हने 
हो। ३ निदान हारून ने वैसा ही किया, 
अर्थात्‌ जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी 
उसी के अनुसार उस ने दीपको को वारा, कि 
वे दीवट के साम्हने उजियाला दे । ४ और 
दीवट की बनावट यह थी, अर्थात्‌ यह पाए 
से लेकर फूलो तक गढे हुए सोने का बनाया 
गया था; जो नमूता यहोवा ने मूसा को 
दिखलाया था उसी के अनुसार उस नें 
दीवट को बनाया।। 


( लेवियों के नियुक्ष छने का यश ) 

५ फिर यहोवा ने मूसा से कहां, 
६ इस्राएलियो के मध्य मे से लेवियो की 
अलग लेकर शुद्ध कर। ७ उन्हे शुद्ध करने के 
लिये तू ऐसा कर, कि पावन करने वाला जल 
उन पर छिडक दे, फिर वे सर्वाज्भ मुंडन 
कराए, और वस्त्र धोए, और वे अपने को 
स्वच्छु करे। ८ तब वे तेल से सने हुए मैदे 
के अन्ननलि समेत एक बछडा ले ले, और तू 
पापवलि के लिये एक दूसरा बछडा लेना | 
& और तू लेवियो को मिलापवाले तम्बू के 
साम्हने समीप पहुचाना, और इस्राएलियों 
की सारी मरुडली को इकट्ठा करना। 
१० तब तू लेवियो को यहोवा के आगे 
समीप ले आना, और इस्राएली अपने अपने 
हाथ उन पर रखे, ११ तब हारून लेवियो 
को यहोवा के साम्हने इस्राएलियो की और 
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से हिलाई हुई भेंट करके अ्रपण करे, कि वे 
यहोवा की सेवा करनेवाले ठहरे। १२ और 
लेवीय अपने अपने हाथ उन बछडो के सिरो 
पर रखें, तब तू लेवियो के लिये प्रायश्चित्त 
करने को एक बछडा पापवलि और दूसरा 
होमवलि करके यहोवा के लिये चढाना। 
१३ और लेवियो को हारून भ्रौर उसके 
पुत्रों के सम्मुख खडा करना, और उनको 
हिलाने की भेंट के लिये यहोवा को भ्रर्पणण 
करना। १४ और उन्हें इस्राएलियो में से 
अलग करना, सो वे मेरे ही ठहरेगे। 
१५ भर जब तू लेवियों को शुद्ध करके 
हिलाई हुई भेंट के लिये अर्पणा कर चुके, 
उसके बाद वे मिलापवाले तम्बू सम्बन्धी 
सेवा टहल करने के लिये अन्दर श्राया 
करे। १६ क्योकि वे इस्राएलियो में से 
मुझे पूरी रीति से अपंण किए हुए है, में ने 
उनकी सब इस्राएलियो में से एक एक स्त्री 
के पहिलोछे की सन्‍्ती अपना कर लिया है। 
१७ इल्राएलियो के पहिलौठे, चाहे मनुष्य 
के हो चाहे पशु के, सव मेरे है, क्योकि मे ने 
उन्हें उस समय अपने लिये पवित्र ठहराया 
जब मे ने मिस्र देश के सब पहिलौठो को 
मार डाला। १८ और मे ने इस्राएलियो 
के सब पहिलौठो के बदले लेवियो को 
लिया हैं। १६ उन्हें लेकर में ने हारून 
ओर उसके पुत्रो को इस्राएलियो में से दान 
करके दे दिया है, कि वे सिलापवाले तम्बू में 
इस्राएलियो के निमित्त सेवकाई और 
प्रायश्चित्त किया करे, कही ऐसा न हो कि 
जब इस्राएली पवित्रस्थान के समीप आए 
तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पडे। 
२० लेवियो के विषय यहोवा की यह झाज्ञा 
पाकर मूसा और हारून और इसाएलियो 
की सारी मसडली ने उनके साथ ठीक वैसा 
ही किया। २१ लेवियो ने तो अपने की 


हल हु क 
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पाप से पावन किया, और अपने वर 

धो डाला, और हासन ने उन्हें यहोवा # 
साम्हने हिलाई हुई भेट के निमित्त अरपण 
किया, और उन्हे शुद्ध करने को उनके लिये 
प्रायश्वित्त भी किया। २९ और उसके 
बाद लेवीय हारून और उसके पुत्रों के 
साम्हने मिलापवाले तम्बू में अपनी अपनी 
सेवकाई करने को गए, झौर जो आज्ञा 
यहोवा ने मूसा को लेवियो के विषय मे दी 
थी उसी के अनुसार वे उन से व्यवहार 
करने लगे।॥ 

२३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२४ जो लेवियो को करना है वह यह है, 
कि पच्चीस वर्ष की अवस्था से लेकर उस से 
श्रधिक आयु मे वे मिलापवाले तम्बू सम्बन्धी 
काम करने के लिये भीतर उपस्थित हुआ 
करें, २५ और जब पचास वर्ष के हो तो 
फिर उस सेवा के लिये न आए और न काम 
करे, २६ परन्तु वे अपने भाई बन्धुओ के 
साथ मिलापवाले तम्बू के पास रक्षा का 
काम किया करे, और किसी प्रकार की 
सेवकाई न करे। लेवियो को जो जो काम 
सौपे जाए उनके विषय तू उन से ऐसा ही 
करना ॥ झ् 
(दुसरी बार फसझ का माना आमभा, और 
सदा के लिये फंसइ को विधि ) 

& इस्राएलियो के ;॒ मिस्र देश से 

निकलने के टूसरे वर्ष के पहिले महीने 
में यहोवा ने सीने के जगल मे मूसा से कहा, 
२ इस्राएली फसह नाम पब्ब को उसके 
नियत समय पर माना करे। ३ अर्थात्‌ 
इसी महीने के चौदहवे दिन को गोधूलि के 
समय तुम लोग उसे सब विधियों और 
नियमो के अनुसार मानना । ४ तब मूसा ने 
इस्राएलियो से फसह मानने के लिये कह 
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दिया। ५ और उन्हों ने पहले महीने के 
चौदहवें दिन को गोधूलि के समय सीने के 
जगल में फसह को माना, और जो जो 
आज्ञाए यहोवा ने मूसा को दी थी उन्ही के 
अनुसार इस्राएलियो ने किया। ६ परन्तु 
कितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वारा 
अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न 
मान सके, वे उसी दिन मूसा और हारून के 
समीप जाकर खूसा से कहने लगे, ७ हम 
लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध 
है, परन्तु हम क्यो रुके रहे, और इस्रा- 
एलियो के सग यहोवा का चढावा नियत 
समय पर क्यो न चढाए ? ८ मूसा ने उन 
से कहा, ठहरे रहो, में सुन लू कि यहोवा 
तुम्हारे विषय मे क्या आ्राज्ञा देता हैं॥ - 
& यहोवा ने मूसा से कहा, १० इसा- 
एलियो से कह, कि चाहे तुम लोग चाहे 
तुम्हारे वश मे से कोई भी किसी लोथ के 
कारण अशुद्ध हो, वा दूर की यात्रा पर हो, 
तौभी वह यहोवा के लिये फसह को माने । 
११ वे उसे दूसरे महीने के चौदहवे दिन को 
गोधूलि के समय मानें, और फसह के 
बलिपशु के मास को अखमीरी रोटी और 
कडए सागपात के साथ खाए। १२ और 
उस में से कुछ भी बिहान तक न रख छोडे, 
और न उसकी कोई हड्डी तोडे , वे उस पर्व 
को फसह की सारी विधियों के अनुसार 
माने। १३ परन्तु जो मनुष्य शुद्ध हो और 
यात्रा पर न हो, परन्तु फसह के परब्ब को न 
माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश 
किया जाए, उस मनुष्य को यहोवा का 
चढावा नियत समय पर न ले आने के 
कारण अपने पाप का बोक उठाना पडेगा। 
१४ और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ 
रहकर चाहे कि यहोवा के लिये फसह माने, 
त्तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार 
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उसको माने, देशी और परदेशी दोनों के 
तिये तुम्हारी एक ही विधि हो ॥ 


(इस्टारलियों कौ यात्रा को रोति ) 

१५ जिस दिन निवास जो साक्षी का 
तम्बू भी कहलाता है सडा कया गया, उस 
दिन बादल उस पर छा गया, श्रौर सन्ध्या 
को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया 
और भोर तक दिष्वाई देता रहा । १६ और 
नित्य ऐसा ही हुआ करता था, भ्रर्थात्‌ दिन 
को बादल छाया रहता, और रात को श्राग 
दिखाई देती थी। १७ औभऔर जब जब वह 
बादल तम्बू पर से उठ जाता तब इस्राएली 
प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल 
ठहर जाता वही इस्राएली अपने डेरे खडे 
करते थे। १८ यहोवा की भ्राज्ञा से इल्ा- 
एली कूच करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा 
से वे डेरे खडे भी करते थे, श्रौर जितने 
दिन तक वह वादल निवास पर ठहरा रहता 
उतने दिन तक वे डेरे डाले पडे रहते थे। 
१६ और जब जब बादल बहुत दिन निवास 
पर छाया रहता तब इस्राएली यहोवा की 
आज्ञा मानते, और प्रस्थान नही करते थे। 
२० और कभी कभी वह बादल थोडे ही 
दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे 
यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पडे रहते थे, 
और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान 
करते थे। २१ और कभी कभी बादल 
केवस्त सन्ध्या से भोर-तक रहता; और जब 
वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान 
करते थे, और यदि वह रात दिन बदाबर 
रहता तो जब बादल उठ जाता तब ही वे 
प्रस्थान करते थे। २२ वह बादल चाहे 
दो दिन, चाहे एक महीना, चाहे वर्ष भर, 
जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक 
इस्राएली अपने डेरो मे रहते और ,प्रस्थान 


&£ २३--१० २२] 


नही करते थे, परन्तु जब वह्‌ उठ जाता तब 
वे प्रस्थान करते थे। २३ यहोवा की आज्ञा 
से वे भ्पने डेरे खडे करते, और यहोवा ही 
की भाज्ञा से वे प्रस्थान करते थे, जो आज्ञा 
यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे 
माना करते थे॥ 


(चादी की त्रहियों के बनाने और व्यवक्ार 
में लाने को विधि ) 

९ गे फिर यहोवा नें मूसा से कहा, 
२ चादी की दो तुरहिया गढके 
बनाई जाए, तू उनको मणडलो के बुलाने, 
और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में 
लाना। ३ और जब वे दोनो फूकी जाए, 
तब सारी मणडली मिलापवाले तम्बू के द्वार 
पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। ४ और यदि 
एक ही तुरही फूकी जाए, तो प्रधान लोग 
जो इस्राएल के हजारो के मुरय पुरुष है 
तेरे पास इकट्ठें हो जाए। ५ जब तुम लोग 
सास बान्यकर फूको, तो पूरव दिशा की 
छावनियो का प्रस्थान हो। ६ और जब 
तुम दूसरी बेर सास वान्धकर फूको, तब 
दक्खिन दिशा की छावनियो का प्रस्थान 
हो। उनके प्रस्थान करने के लिये वे सास 
वान्धकर फूर्कें। ७ और जब लोगों को 
इकट्ठा करके सभा करनी हो तव भी फूकना, 
परन्तु सास बान्धकर नही । ८ और हातन 
के पुत्र जो याजक हे वे उन तुरहियो को 
फूंका करें। यह बात तुम्हारी पीढी-पीढी के 
लिये सवदा की विधि रहे। & और जब 
तुम अपने देश में किसी सतानेवाले बैरी से 
लडने को निकलो, तब तुरहियो को सास 
वान्चकर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, और 
तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओोगे। 
१० और अपने आनन्द के दिन में, और 
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अपने नियत पर्व्यों में, भर महीनो के ग्रादि 
में, अपने होमवलियों श्रौर मेलवलियों के 
साथ उनतुरहियो को फूकना , इस से तुम्हारे 
परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, 
में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हु ॥ 


(इसारलियों का सोने पर्वत से प्रशाम करना ) 
११ और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 
बीसवें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से 
उठ गया, १२ तब इस्राएली सीने के जगल 
में से निकलकर प्रस्थान करके निकले, 
और बादल पारान नाम जगल में ठहर गया । 
१३ उनका प्रस्थान यहोवा की उस झ्राज्ञा 
के अनुसार जो उस ने मूसा को दी थी 
आरम्भ हुआ। १४ भर सब से पहले 
तो यहूदियो की छावनी के भडे का प्रस्थान 
हुआ, और वे दल वान्धकर चले, और उन- 
का सेनापति अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन 
था। १५ और इस्साकारियो के गोत्र का 
सेनापति सूआर का पुत्र नतनेल था। 
१६ और जबूलूनियो के गोत्र का सेनापति 
हेलोन का पुत्र एलीश्राब था। १७ तब 
निवास उतारा गया, और गेशोॉनियो झ्ौर 
मरारियों ने जो निवास को उठाते थे 
प्रस्थान किया। १८ फिर रूबेन की छावनी 
भडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर 
चले, और उनका सेनापति शदेऊर का 
पुत्र एलीशूर था। १६ और शिमोनियों के 
गोत्र का सेनापति सूरीशई का पुत्र शलूमी- 
एल था। २० और गादियों के गोत्र का 
सेनापति दृएल का पुत्र एल्यासाप था। 
२१ तब कहातियो ने पवित्र वस्तुओं को 
उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुचने 
तक गेंशेनियों और मरारियों ने निवास को 
खडा कर दिया। २२ फिर एप्रैमियो की 
छावनी के भड़े का कूच हुआ, और वे भी 
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दल बनाकर चले, और उनका सेनापति 
अम्मीहुद का पुत्र एलीशामा था। २३ और 
मनरशेइयो के गोत्र का सेनापति पदासूर का 
पुत्र गम्लीएल था। २४ और विन्या- 
मीनियो के गोत्र का सेनापति गिदोनी का 
पुत्र अवीदान था। २५ फिर दानियो की 
छावनी जो सब छावनियो के पीछे थी, उसके 
भडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बना- 
कर चले, और उनका सेनापति अम्मीशह 
का पुत्र अखीआजर था। २६ और आशे- 
रियो के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र 
पजीएल था। २७ और नप्तालियो के 
गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा 
था। २८ इस्राएली इसी प्रकार अपने 
अपने दलो के अनुसार प्रस्थान करते, और 
आगे वढा करते थे। 

२६ और मूसा ने अपने ससुर रूएल 
मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग 
उस स्थान की यात्रा करते हे जिसके विषय 
में यहोवा ने कहा है, कि में उसे तुम को 
दूगा, सो तू भी हमारे सग चल, और हम 
तेरी भलाई करेगे , क्योकि यहोवा ने इस्राएल 
के विषय में भला ही कहा है। ३० होबाव 
ने उसे उत्तर दिया, कि में नही जाऊगा , 
में अपने देश और कुटुम्बियो में लौट 
जाऊगा। ३१ फिर मूसा ने कहा, हम को 
न छोड, क्योकि हमे जगल मे कहा कहा डेरा 
ख़डा करना चाहिये, गह तुझे ही मालूम है, 
तू हमारे लिये आखो का काम देना। 

३२ और यदि तू हमारे सग चले, तो निश्चय 
जो भलाई यहोवा हम से करेगा उसी के 
अनुसार हम भी तु से वैसा ही करेगे। 

ह रे३े फिर इस्राएलियो ने * यहोवा के 

पवत से प्रस्थान करके तीन दिन की यात्रा 
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की, और उन तीनो दिनो के मार्ग में यहोवा 
की वाचा का सन्दूक उनके लिये विश्राम का 
स्थान ढूृढ़ता हुआ उनके आगे आगे चलता 
रहा। ३४ और जब वे छावनी के समान 
से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का 
बादल उनके ऊपर छाया रहता था। 
३५ और जब जब सन्‍्दूक का प्रस्थान होता 
था तब तब मूसा यह कहा करता था, कि 
है यहोवा, उठ, और तेरे भत्रु तितर वितर 
हो जाए, और तेरे बरी तेरे साम्हने से भाग 
जाए। ३६ और जब जब वह ठहर जाता 
था तब तब मूसा कहा करता था, कि 
हे यहोवा, हजारो-हजार इख्राएलियों में 
लौटकर आ जा॥ 


( इसाश्लियों का कुडुकुडाना, और इसका 
दण्ड भोगना ) 

फिर वे लोग बुडबुडाने और 
११ यहोवा के सुनते बुरा कहने लगें, 
निदान यहोवा नें सुना, और उसका कोप 
भडक उठा, और यहोवा की आग उनके 
मध्य मे जल उठी, और छावनी के एक किनारे 
से भस्म करने लगी। २ तब लोग मूसा कें 
पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा 
से प्राथना की, तब वह आग बुर गई, 
३ और उस स्थान का नाम तबेरा * पडा, 
क्योकि यहोवा की आग उन मे जल उठी 
थी।॥ 

४ फिर जो मिली-जुली भीड उनके 
साथ थी वह कामुकता करने लगी, भर 
इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, कि 
हमे मास खाने को कौन देगा। ५ हमे वे 
मछलिया स्मरण है जो हम मिस्र मे सेतमेत 
खाया करते थे, और वे खीरे, और खरबूजे, 
ओर गनन्‍्दने, और प्याज, और लहसुत 
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भी, ६ परन्तु अब हमारा जी घवरा गया 
है, यहा पर इस मन्ना को छोड भर कुछ भी 
देख नही पडता। ७ मन्ना तो घनिये के 
समान था, और उसका रग रुप मोती का सा 
था। ८ लोग इधर उधर जाकर उसे 
बटोरते, और चक्की में पीसते वा झोखली 
में कूटते थे, फिर तसले में पकाते, और 
उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद 
तेल में बने हुए पूए का सा था। & और 
रात को जब छावनी में श्रेस पडती थी तव 
उसके साथ मन्ना भी गिरता था। १० और 
मूसा ने सब घरानो के आदमियो को अपने 
अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा 
का कोप अत्यन्त भडका, और मूसा को भी 
बुरा मालूम हुआ। ११ तब मूसा ने यहोवा 
से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार 
क्यो करता है ? और क्‍या कारण हैँ कि 
में ने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया, 
कि तू ने इन सब लोगी का भार मुझ पर 
डाला हैँ ? १२ क्या ये सब लोग मेरे ही 
कोख में पडे थे? क्‍या में ही ने उनको 
उत्पन्न किया, जो तू मुझ से कहता है, कि 
जैसे पिता दूध पीते बालक को श्रपनी गोद 
में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही में इन 
लोगो को अपनी गोद मे उठाकर उस देश में 
ले जाऊ, जिसके देने की शपथ तू ने उनके 
पूवजों से खाई हैं ? १३ मुझे इतना मास 
कहा से मिले कि इन सब लोगो को दू ? ये 
तो यह कह कहकर मेरे पास रो रहे है, कि 
तू हमें मास खाने को दे। १४ में अकेला 
इन सब लोगो का भार नही सम्भाल सकता, 
क्योंकि यह भेरी शक्ति के बाहर हैं। 
१५ और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहा? 
करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रहे 
हो, कि तू मेरे प्राण एकदम ले लें, जिस 92 
अपनी दुदशा न देखने पाऊ॥। 
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१६ यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली 
पुरनियो में से सत्तर ऐसे पुरुष मेरे पास 
इकट्ठुं कर, जिनको तू जानता हूँ कि वे प्रजा 
के पुरनिये और उनके सरदार हैँ, और 
मिलापवाले तम्बू के पास ले आा, कि वे तेरे 
साथ यहा खडे हो। १७ तब मे उतरकर 
तुक से वहा वाते करूगा, और जो आत्मा 
तुक में है उस में से कुछ लेकर उन में 
समवाऊगा, और वे इन लोगो का भार तेरे 
सग उठाएं रहेंगे, ओर तुझे उसको श्रकेले 
उठाना न पडेगा। १८ और लोगो से कह, 
कल के लिये अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें 
मास खाने को मिलेगा, क्योकि तुम यहोवा 
के सुनते हुए यह कह कहकर रोए हो, कि हमे 
मास खाने को कौन देगा ? हम मिस्र ही 
में भले थे। सो यहोवा तुम को मास खाने 
को देगा, और तुम खाना। १६ फिर तुम 
एक दिन, वा दो, वा पाच, वा दस, वा बीस 
दिन ही नही, २० परन्तु महीने भर उसे 
खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनो से 
निकलने न लगे और तुम को उस से घृणा 
न हो जाए, क्योकि तुम लोगो ने यहोवा को 
जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और 
उसके साम्हने यह कहकर रोए हो, कि 
हम मिस्र से क्यो निकल आए ? २१ फिर 
मूसा ने कहा, जिन लोगो के बीच में हू उन 
में से छ लाख तो प्यादे ही हे, और तू ने 
कहा है, कि में उन्हें इतना मास दूगा, कि 
वे महीने भर उसे खाते ही रहेगें। २२ क्‍या 
वे सब भेड-बकरी गाय-बैल उनके लिये 
मारे जाए, कि उनको भाख मिले? वा 
क्या समुद्र की सब मछलिया उनके लिये 
इकट्ठी की जाए, कि उनको सास मिले ? 

२३ यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा 
का हाथ छोटा हो गया हैं ? अब तू देखेगा, 
कि मेरा बचन जो मे ने तुक से कहा हैँ वह 
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पूरा होता है कि नही। २४ तब मूसा ने 
बाहर जाकर प्रजा के लोगो को यहोवा की 
बाते कह सुनाई, और उनके पुरनियो में से 
सत्तर पुरुष इकट्ठें करके तम्बू के चारो ओर 
खडे किए। २५४५ तब यहोवा बादल में 
होकर उतरा और उस ने मूसा से बाते की, 
ओर जो आत्मा उस में थी उस में से लेकर 
उन सत्तर पुरनियो में समवा दिया, और 
जब वह शात्मा उन में श्राई तब वे नवृवत 
करने लगे। परन्तु फिर और कभी न की । 
२६ परन्तु दो मनुष्य छावनी मे रह गए थे, 
जिन में से एक का नाम एलदाद और दूसरे 
का मेदाद था, उन में भी आत्मा आई , ये भी 
उन्ही में से थे जिनके नाम लिख लिये गये 
थे, पर तम्वू के पास न गए थे, और वे 
छावनी ही में नबूवत करने लगे। २७ तब 
किसी जवान ने दौड कर मूसा को बतलाया, 
कि एलदाद और मेदाद छावनी मे नवूवत 
कर रहे हे। २८ तब नून का पूत्र यहोशू, 
जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए 
वीरो में से था, * उस ने मूसा से कहा, हे 
मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। २६ मूसा 
ने उस से कहा, क्‍या तू मेरे कारण जलता 
हैं? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा 
के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा 
उन सभो में समवा देता | ३० तब फिर 
भूता इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी मे 
चला गया। ३१ तब यहोवा की ओर से 
एक बडी आधी आई, और वह समुद्र से बटेरे 
उडाके छावनी पर और उसके चारो ओर 
इतनी ले आई, कि वे इधर उधर एक दिन के 
मार्ग तक भूमि पर दो हाथ के लगभग ऊचे 
नेक छा गए। ३२ और लोगो ने उठकर 
उस दिन भर और रात भर, और दूसरे दिन 


: “के मत बा जन आप तह मृल मे-उसके चुने दुओं में से। 
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भी दिन भर बटेरो को बटोरते रहे, जिस ने 
कम से कम बढोरा उस ने दस होमेर 
बटोरा, और उन्हों ने उन्हें छावनी के चारो 
ओर फैला दिया। ३३ माँस उनके मुह 
ही में था, भर वे उसे खाने न पाए थे, कि 
यहोवा का कोप उन पर भडक उठा, श्रौर 
उस ने उनको बहुत बडी मार से मारा। 
३४ और उस स्थान का नाम किब्रोय- 
त्तावा* पडा, क्योंकि जिन लोगो नें 
कामुकता की थी उनको वहा मिट्टी दी गई। 
३५ फिर इस्राएली किब्रोथत्तावा से प्रस्थान 
करके हसेरोत में पहुचे, और वही रहे। 


( सूखा को त्रेठझता का प्रसाण ) 

९ मूसा ने तो एक कूझी स्त्री के 

साथ व्याह कर लिया था। त्तो 
मरियम और हारूत उसकी उस ब्याहिंता 
कूशी स्त्री के कारण उसकी निन्‍्दा करने 
लगे, २ उन्हो ने कहा, क्या यहोवा 7 
केवल मूसा ही के साथ बाते की हे ? वी 
उस ने हम से भी बाते नही की ? उनकी 
यह बात यहोवा ने सुनी। ३ मूसा तो 
पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से 
बहुत अधिक नम्न स्वभाव का था। ४ सी 
यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और 
मरियम से कहा, तुम तीनो मिलापवाले तम्वूं 
के पास निकल आओ। तब वे तीनो निकल 
आए। ४५ तब यहोवा ने बादल के खम्भे में 
उतरकर तम्बू के द्वार पर खडा होकर 
हारून और मरियम को बुलाया, सो वें 
दोनो उसके पास निकल आए। ६ तब 
यहोवा ने कहा, मेरी बाते सुनो णदि तुम में 
कोई नवी हो, तो उस पर में यहोवा दर्शन 
के द्वारा अपने आप को प्रगट करूगा, वीं 
स्वप्न में उस से बातें करूगा। ७ परलत्तु 
2 या आम 0 


* शर्थात्‌ तृष्णा की कबरें। | 
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मेरा दास मूसा ऐसा नही हैं, वह तो मेरे 
सब घरानो में विश्वास योग्य हैं। ८ उस 
से में गुप्त रीति से नही, परन्तु आम्हने- 
साम्हने और प्रत्यक्ष होकर वातें करता हु , 
और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता 
है। सो तुम मेरे दास मूसा की निन्‍दा करते 
हुए क्यो नही डरे ? & तब यहोवा का कोप 
उन पर भडका, और वह चला गया, 
१० तब बह बादल तम्बू के ऊपर से उठ 
गया, और मरियम कोढ से हिम के समान 
इवेत हो गई। और हारून ने मरियम की 
ओर दृष्टि की, और देखा, कि वह कोढिन हो 
गई हैं। ११ तब हारून मूसा से कहने लगा, 
हे भेरे प्रभु, हम दोनो ने जो मूर्खता की 
बरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न 
लेगने दे। १९ और मरियम को उस मरे 
हुए के समान न रहने' दे, जिसकी देह अपनी 
मा के पेट से निकलते ही अधगली हो। 
१३ सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की 
दोहाई दी, कि हे ईश्वर, कृपा कर, और 
उसको चगा कर। १४ यहोवा ने मूसा 
से कहा, यदि उसका पिता उसके मुह पर 
थूका ही होता, तो क्या सात दिन तक वह 
लज्जित न रहती ? सो वह सात दिन तक 
. छावनी से बाहर बन्द रहे, उसके वाद वह 
| फिर भीतर आने पाए। १५ सो मरियम 
/ सात दिन तक छावनी से वाहर बन्द रही, 
/ ओर जब तक मरियम फिर आने न पाई तब 
/ तक लोगो ने प्रस्थान न किया। १६ उसके 
! वाद उन्हो ने हसेरोत से प्रस्थान करके 
/ पारान नाम जगल में अपने डेरे खडे किए ॥। 
|. (इसाशछियों के कमान देश मे जाने से नाड 
।. करने और इसके दण्ड पाने का वणन ) 
4 


फिर यहोवा ने मूसा से -कहा, 
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को देता हू उसका भेद लेने के लिये पुरुषो 
को भेज, वे उनके पितरो के प्रति गोत्र का 
एक प्रधान पुरुष हो। ३ यहोवा से यह 
आजा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषो को पारान 
जगल से भेज दिया, जो सब के सव इस्रा- 
एलियो के प्रधान थे। ४ उनके नाम थे हे, 
अर्थात्‌ रूवेन के गोत्र में से जकक्र का पुत्र 
शम्मू, ५ शिमोन के गोत्र में से होरी का 
पुत्र शापात, ६ यहूदा के गोत्र में से 
यपुन्ने का पुत्र कालेब, ७ इस्साकार के 
गोत्र में से योसेप का पुत्र यिगाल, ८ एप्रैम 
के गो में से नून का पुत्र होशे ,-- & विन्या- 
मीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, 
१० जबूलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र 
गद्दीएल, ११ यूसुफ वशियों में, मनइशे 
के गोत्र मे से सूसी का पुत्र गद्दी, १९ दान 
के गोन्र मे से गमलली का पुत्र अम्मीएल, 
१३ आशेर के गोन में से मीकाएल का पुत्र 
सतूर, १४ नप्ताली के गोत्र में से वोप्सी 
का पुत्र नहबी, १५ गाद के गोत्र मे से 
माकी का पुत्र गृूएल। १६ जिन पुरुषों 
को मूसा ने देश का भेद लेने के लिये भेजा 
था उनके नाम ये ही हैँं। और नून के पुत्र 
होशे का नाम उस ने यहोशू रखा। १७ उन- 
को कनान देश के भेद लेने को भेजते समय 
मूसा ने कहा, इधर से, भ्रर्थात्‌ दक्षिण देश 
होकर जाओ, १८ और पहाडी देश में 
जाकर उस देश को टरेख लो कि कसा हैँ, 
और उस में बसे हुए लोगो को भी देखो 
कि वे बलवान हैं वा निर्बल, थोडे है वा 
बहुत, १६ और जिस देश में वे बसे हुए 
है सो कैसा है, अच्छा वा बुरा, और वे 
कैसी कैसी बस्तिथों में बसे हुए हे, और 
तम्बुओ में रहते है वा गढ वा किलो में 
रहते है, २० और वह देश कैसा है, 
उपजाऊ है वा वजर है, और उस मे वृक्ष हे 
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वा नहीं। और तुम हिंयाव वान्धे चलो, 
और उस देश की उपज मे से कुछ लेते भी 
आना। वह समय पहली पक्की दाखो का 
था। २१ सो वे चल दिए, और सीन नाम 
जगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में 
है, सारे देश को देखभालकर उसका भेद 
लिया। २२ सो वे दक्षिण देश होकर 
चले, और हेब्नोत तक गए; वहा अहीमन, 
शेज्षै, और तल्मे नाम अनाकवशी रहते थे। 
हेब्ोन तो मिस्र के सोअन से सात वर्ष पहिले 
बसाया गया था। २३ तब वे एशकोल 
नाम नाले तक गए, और वहा से एक डाली 
दाखो के गुच्छे समेत तोड ली, और दो 
मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा 
ले चले गए; और वे ग्रनारो और अजी रो में 
से भी कुछ कुछ ले श्राण। २४ इस्राएली 
वहा से जो दाखों का गुच्छा तोड ले 
आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम 
एशकोल * नाला रखा गया। २५ चालीस 
दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट 
आए ॥ २६ और पारान जगल के कादेश 
नाम स्थान मे मूसा और हारून और इस्रा- 
एलियो की सारी मणडली के पास पहुचे, 
ओर उनको और सारी मरण्डली को सदेशा 
दिया, और उस देश के फल उनको 
दिखाए। २७ उन्हो ने झछूला से यह कहकर 
वर्णुत किया, कि जिस देश मे तू ने हम को 
भेजा था उस मे हम गए, उस में सचमुच 
दूध और मधु की धाराए बहती हें, और 
उसकी उपज में से यही है। २८ परन्तु उस 
देश के निवासी बलवान्‌ है, और उसके नगर 
गढवाले हैँ और बहुत बडे हें, और फिर 
हम ने वहा अनाकवशियो को भी देखा। 


+ भ्र्थात्‌ दाखों का गुच्छा। 
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है, और पहाडी देश में हित्ती, यबूसी, और 
एमोरी रहते है, भ्रौर समुद्र के किनारे 
किनारे और यरदन नदी के तट पर कतानी 
ब्रसे हुए हे। ३० पर कालेब ने मूत्ता के 
साम्हने प्रजा के लोगों को चुप कराने की 
मनसा से कहा, हम भ्रभी चढके उस देग की 
अपना कर लें, क्योकि नि सन्देह हम मे ऐसा 
करने की शक्ति हैं। ३१ पर जो १९ 
उसके सग गए थे उन्हों ने कहा, उन लोगी 
पर चढने की शक्ति हम मे नहीं है, कयोर्कि 
वे हम से बलवान्‌ हे। ३९ और उन्हीं 
इस्राएलियो के साम्हने उस देश की जिसकी 
भेद उनन्‍्हों ने लिया था यह कहकर निन्दा 
भी की, कि वह देश जिसका भेद लेने को 
हम गए थे ऐसा है, जो अपने निवासियों को 
निगल जाता है; और जितने पुरुष हम ने 
उस मे देखे वे सब के सब बडे डील 
के है। ३३ फिर हम ने वहा नपीलो की' 
श्र्थात्‌ नपीली जातिवाले अनाकवशियों 
देखा, और हम अपनी दृष्टि मे तो उ्तें 
साम्हने टिड्डे के समान दिखाई पडते ये, भर 
ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पडते थे ॥ 
तब सारी मरडली चिल्ला उठीं। 


१४ और रात भर वे लोग रोते ही रहें। 
२ और सब इस्राएली मूसा और हारून १९ 
बुड़बुडाने लगे, और सारी मणडली उन से 
कहने लगी, कि भला होता कि हम मिलन हीं 
में मर जाते! वा इस जगल ही में मरे 
जाते ! ३ और यहोवा हम को उस देश मै 
ले जाकर क्यो तलवार से मारवाना चाहता 
है ? हमारी स्त्रिया और बालबच्चे तो लूट 
में चले जाएगे, क्या हमारे लिये अच्छा नही 
कि हम मिस्र देश को लौट जाए ? ४ फिर 
वे आपस में कहने लगे, आओ, हम किसी 
को अपना प्रधान बना ले, और मिस्र की 
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लौट चलें। ५ तब मूसा और हारूनत इस्रा- 
एलियो की सारी मरडली के साम्हने मुह 
के बल गिरे। ६ और नून का पुत्र यहोशू 
प्रौर यपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद 
नेनेवालो में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड- 
कर, ७ इस्राएलियो की सारी मझुडली से 
कहने लगे, कि जिस देश का भेद लेने को 
हम इधर उधर घूम कर आए है, वह अत्यन्त 
उत्तम देश है। ८ यदि यहोवा हम से प्रसन्न 
हो, तो हम को उस देश में, जिस में दूध 
और मधु की घाराए बहती है, पहुचाकर 
उसे हमें दे देगा। £ केवल इतना करो कि 
तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो, और 
न तो उस देश के लोगो से डरो, क्योकि वे 
समारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से 
ट गई हैं, और यहोवा हमारे सग हैं, उन 
प्रैन डरो। १० तब सारी मरडली चिल्ला 
उठी, कि इनको पत्थरवाह करो। तब 
पहोवा का तेज सब इस्राएलियो पर 
प्रकाशमान हुआ ॥ 

११ तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग 
कब तक भेरा तिरस्कार करते रहेगे ? और 
मेरे सब आ्राइचयंकर्म देखने , पर भी कब 
तक मुझ पर विश्वास न करेगे? १२ में 
उन्हें मरी से मारूगा, और उनके निज भाग 
से उन्हें निकाल दूगा, और तुक से एक जाति 
उपजाऊगा जो उन से बडी और बलवन्त 
होगी। ,१३ मूसा ने यहोवा से कहा, तव 
तो मिस्री, जिनके मध्य में से तू श्रपनी 
सामर्थ्यं दिखाकर उन लोगों को निकाल ले 
आया है यह सुनेगे, १४ और इस देश के 
निवासियों से कहेंगे । उन्हों ने तो यह सुना 

. है, कि तू जो यहोवा है इन लोगो के मध्य में 
। रहता है, और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और 
' तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता हैं, 
) और तू दिन को बादल के खम्मे मे, झौर रात 


का 
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को अग्नि के खम्भे में होकर इनके श्रागे आगे 
चला करता हैं। १५ इसलिये यदि तू इन 
लोगो को एक ही वार मे मार डाले, तो 
जिन जातियो ने तेरी कीत्ति सुनी है वे 
कहेगी, १६ कि यहोवा उन लोगो को उस 
देश में जिसे उस ने उन्हें देने की शपथ खाई 
थी पहुचा न सका, इस कारण उस ने उन्हे 
जगल में घात कर डाला हैं! १७ सो शभ्रब 
प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के 
अनुसार हो, १८ कि यहोवा कोप करने 
में घीरजवन्त और अति करुणामय है, और 
अधम और श्रपराध का क्षमा करनेवाला 
है, परन्तु वह दोषी को किसी प्रकार से 
निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधम 
का दरणड उनके बेटो, और पोतो, श्रौर 
परपोतो को देता हैं। १६ अब इन लोगो 
के अधर्म को अपनी बडी करुणा के अनुसा र, 
और जैसे तू मिस्र से लेकर यहा तक क्षमा 
करता रहा हैँ बसे ही अ्रव॒ भी क्षमा कर दे। 
२० यहोवा ने कहा, तेरी विनती के भ्रनुसा र 
में क्षमा करता हू, २१ परल्तु मेरे जीवन 
की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की 
महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी, २२ उन 
सब लोगो ने जिन्हों ने मेरी महिमा मिस्र 
देश में और जगल में देखी, और मेरे किए 
हुए आइचर्यकर्मो को देखने पर भी दस वार 
मेरी परीक्षा की, और मेरी बाते नही मानी, 
२३ इसलिये जिस देश के विषय मे ने 
उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे 
कभी देखने न पाएये , श्रर्थात्‌ जितनो ने मेरा 
अपमान किया है उन में से कोई भी उसे 
देखने न पाएगा। २४ परन्तु इस कारर 
से कि मेरे दास कालिव के साथ और ही 
आत्मा है, और उस ने पूरी रीति से मेरा 
अनुकरण किया है, मे उसको उस देश में 
जिस में वह हो झाया है पहुचाऊगा, और 


>> 
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उसका वश उस देग का अ्रधिकारी होगा। 
२५ अमालेकी और कनानी लोग तराई में 
रहते है, सो कल तुम घूमकर प्रस्थान करो, 
ओर लाल समुद्र के मार्ग से जगल मे 
जाओ ॥। 

२६ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 
कहा, २७ यह बुरी मशडली मुझ पर 
वुडबुडाती रहती हैं, उसको में कब तक 
सहता रहू ? इस्राएली जो मुझ पर बुड- 
बुड़ाते रहते हे, उनका यह बुडबुडाना में ने 
तो सुना हैं। २८ सो उन से कह, कि 
यहोवा की यह वार है, कि मेरे जीवन की 
शपथ्र जो वाते तुम ने मेरे सुनते कही है, 
नि सन्देह में उसी के अ्रनुसार तुम्हारे साथ 
व्यवहार करूगा। २६ तुम्हारी लोथे इसी 
जगल में पडी रहेगी, और तुम सव मे से 
वीस वर्ष की वा उस से अधिक अवस्था के 
जितने गिने गए थे, और मुझ पर बुडबुडाते 
थे, ३० उन मे से यपुन्ने के पुत्र कालिब 
और नून के पुत्र यहोशू को छोड कोई भी 
उस देश में न जानें पाएगा, जिसके विषय 
में ने शपथ खाई * है कि तुम को उस में 
वरसाऊगा। ३१ परन्तु तुम्हारे बालबच्चे 
जिनके विषय तुम ने कहा है, कि ये लट में 
चले जाएंगे, उनको मे उस देज में पहुचा 
दूगा, और वे उस देश को जान लेगे जिस- 

को तुम ने तुच्छ जाना है। ३२ परन्तु तुम 
लोगो की लोथे इसी जगल में पडी रहेगी। 
रे३े और जब तक तुम्हारी लोथे जगल मे 
ने गल जाए तब तक, अर्थात्‌ चालीस वर्ष 
पक, तुम्हारे बालवच्चे जगल मे तुम्हारे 
व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही 
ते रहेंगे। २४ जितने दिन तुम उस 
देश का भेद लेते रहे, अर्थात्‌ चालीस दिन, 
' :औ अत अज दान काया उठाया। 
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उनकी गिनती के अनुसार, दिन' पीछे एक 
बे, श्र्थात्‌ चालीस वर्ष तक तुम अपने 
अधर्म का दरुइ उठाए रहोगे, तब तुम 
जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। 
३४ में यहोवा यह कह चुका हू, कि दस 
बुरी मणडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ट 
हुए है इसी जगल में मर मिटेगे, और 
नि सन्देह ऐसा ही करूगा भी। ३६ तर 
जिन पुरुषो को मूंसा ने उस देश के भेद लेंगे 
के लिये भेजा था, और उन्हो ने लौटकर उ्ते 
देश की नामधराई करके सारी मर्‌डली को 

कुडकुडाने के लिये उभारा था, ३७ उस 
देश की वे नामधराई करनेवाले पुरुष 
यहोवा के मारने से उसके साम्हने मर गये। 
३८ परन्तु देश के भेद लेनेवाले पुरुषों में 
से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पु 


“ कालिव दोनो जीवित रहे। ३६ तव मूसा 


ने ये बाते सव इस्राएलियों को कह सुनाई 
और वे वहुत विलाप करने लगे। ४० और 
वे विहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए 
पहाड की चोटी पर चढने लगे, कि हम ने 
पाप किया है, परन्तु अब तैयार है, और 
उस स्थान को जाएगे जिसके विषय यहोवी 
ने वचन दियो था। ४१ तब मूसा ने कहां, 
तुम यहोवा की ग्राज्ञा का उल्लेघन क्यो करते 
हो ? यह सुफल न होगा। ४२ यहोवा 
तुम्हारे मध्य में नही है, मत चढो, नहीं तो 
शत्रुओ से हार जाओगे। ४३ वहा तुम्हार 
आगे अमालेकी और कनानी लोग है, सी 
तुम तलवार से मारे जाओगे; तुम यहोवा 
को छोडकर फिर गए हो, इंसलिये वह 
तुम्हारे सग नही रहेगां। ४४ परल्तु वें 
ढिठाई करके पहाड की चोटी पर चढ गएं, 
परन्तु यहोवा की वाचा का सन्दूक, और 
मूसा, छावनी से न हटे। ४५ तब अमालेकी 
ओर कनानी जो उस पहाड पर रहते थे उन । 
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पर चढ आए, और होर्मा तक उनको मारते 
चले आए ॥। 


(अम्नवलियों और अर्धो की विधि ) 

९ धू फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियो से कह, कि जब तुम 

अपने निवास के देश मे पहुचो, जो मे तुम्हे 
देता हु, ३ और यहोवा के लिये क्‍या 
होमवलि, क्या मेलवलि, कोई हव्य चढावो, 
चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो 
चाहे स्वेच्छावलि का हो, चाहे तुम्हारे 
नियत समयो में का हो, या वह चाहे गाय- 
बैल चाहे भेड-बकरियो मे का हो, जिस से 
यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो, 
४ तब उस होमवलि वा मेलवलि के सगर 
भेड के बच्चे पीछे यहोवा के लिये चौथाई 
हिन तेल से सना हुआ एपा का दसवा झश 
मैंदा अ््ननलि करके चढाना, ५ और 
चौथाई हिन दाखमधु अर्घ करके देना। 
६ और मेढे पीछे तिहाई हिन तेल से सना 
हुआ एपा का दो दसवा अश मैँदा अन्नवलि 
करके चढाना, ७ और उसका अधघे यहोवा 
को सुखदायक सुगन्ध देनेवाला तिहाई हिन 
दाखमधु देना। ८ और जब तू यहोवा को 
होमवलि वा किसी विद्येप मन्नत पूरी करने 

के लिये बलि वा मेलबलि करके बछडा 

चढाए, €& तब बछुडे का चढानेवाला 

उसके सग आध हिन तेल से सना हुआ एपा 

का तीन दसवा अश मैदा अन्नवलि करके 

चढाए। १० और उसका अघ झाध हिन 

देाखमधु चढाए, वह यहोवा को सुखदायक 

सुगन्ध देनेवाला हव्य होगा। ११ एक एक 

वछडे, वा भेढे, वा भेड के वच्चे, वा बकरी 


के बच्चे के साथ इसी रीति चढावा चढाया 
जाए। १२ तुम्हारे बलिपशचों की जितनी 


गिनती हो, उसी ग्रिनती के अनुसार 
की 
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एक एक के साथ ऐसा ही किया करना। 
१३ जितने देशी हो वे यहोवा को सुख- 
दायक सुगन्ध देनेवाला हव्य चढाते समय 
ये काम इसी रीति से किया करे। १४ और 
यदि कोई परदेशी तुम्हारे सग रहता हो, वा 
तुम्हारी किसी पीढी में तुम्हारे बीच कोई 
रहनेवाला हो, और वह यहोवा को सुख- 
दायक सुगन्ध देनेवाला हृव्य चढाना चाहे, 
तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह 
भी करे। १५ मरुडली के लिये, श्रर्थात्‌ 
तुम्हारे और तुम्हारे सग रहनेवाले परदेशी 
दोनो के लिये एक ही विधि हो, तुम्हारी 
पीढी पीढी मे यह सदा की विधि ठहरे, कि 
जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के 
लिये ठहरता है। १६ तुम्हारे और तुम्हारे 
सग रहनेवाले परदेशियो के लिये एक ही 
व्यवस्था और एक ही नियम है।। 

१७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१८ इस्राएलियो को मेरा यह वचन सुना, 
कि जब तुम उस देश में पहुचो जहा में तुम 
को लिये जाता हु, १६ और उस देश की 
उपज का अन्न खाझ्नो, तब यहोवा के लिये 
उठाई हुईं भेंट चढाया करो। २० अपने 
पहिले गूधे हुए आटे-की एक पपडी उठाई 
हुई भेट करके यहोवा के लिये चढाना, जैसे 
तुम खलिहान मे से- उठाई हुई भेट 
चढाओगे बैसे ही उसको भी उठाया करना। 
२१ अपनी पीढी पीढी में अपने पहिले गूघे 
हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेट 
दिया करना ॥ 

( चनजाने चऔर जान चूक के किए हुए 
पाषों का भेद ) 

२२ फिर जब तुम इने सव आजाओ मे 
से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी 
का उल्लंघन भूल से करो, २३ अर्थात्‌ 
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जिस दिन से यहोवा आ्राज्ञा देने लगा, और 
आगे की तुम्हारी पीढी पीढी मे उस दिन से 
उस ने जितनी श्राज्ञाए मूसा के द्वारा दी है, 
२४ उस में यदि भूल से किया हुआ पाप 
मण्डली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी 
मण्डली यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देने- 
वाला होमवलि करके एक बछडा, और उस- 
के सग नियम के अ्रनुसार उसका श्रन्नबलि 
और अर्घ चढाए, और पापबलि करके एक 
बकरा चढाए। २५ तब याजक इस्रा- 
एलियो की सारी मरडली के लिये प्रायश्चित्त 
करे, और उनकी क्षमा की जाएगी, 
क्योकि उनका पाप भूल से हुआ, और 
उन्हो ने अपनी भूल के लिये अपना चढावा, 
अर्थात्‌ यहोवा के लिये हव्य और अपना 
पापवलि उसके साम्हने चढाया। २६ सो 
इस्राएलियो की सारी मणडली का, और 
उसके बीच रहनेवाले परदेशी का भी, वह 
पाप क्षमा किया जाएगा, क्योकि वह सब 
लोगो के भ्रनजान मे हुआ । २७ फिर यदि 
कोई प्राणी भूल से पाप करे, तो वह एक 
वर्ष की एक बकरी पापबलि करके चढाए। 
श८ और याजक भूल से पाप करनेवाले 
प्राणी के लिये यहोवा के साम्हने प्रायब्चित्त 
करे, सो इस प्रायश्चित्त के कारण उसका 
वह पाप क्षमा किया जाएगा। २६ जो 
कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इस्राएलियो 
में देशी हो, चाहे तुम्हारे वीच परदेशी होकर 
रहता हो, सब के लिये तुम्हारी एक ही 
व्यवस्था हो। ३० परन्तु क्‍या देशी क्‍या 
परदेणी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, वह 
यहावा का अनादर करनेवाला ठहरेगा, 
श्रौर बह प्राणी अपने लोगो मे से नाण किया 
जाए। ३१ वह जो यहोवा का बचन तुच्छ 
जानता है, श्र उसकी आज्ञा का टालने- 
बाला हैं, उसलिये बट प्राग्गी निश्चय नाथ 


के 
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किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर 
पडेगा || 

३२ जब इस्राएली जगल मे रहते थे, 
उन दिनो एक मनुष्य विश्राम के दिन लकडी 
बीनता हुआ मिला। ३३ श्रौर जिनको 
वह लकडी वीनता हुआ मिला, वे उसको 
मूसा और हारूत, भौर सारी मणडली 
के पास ले गए। ३४ उन्हों ने उसकी 
हवालात में रखा, क्योकि ऐसे मनुष्य में 
क्या करना चाहिये वह प्रकट नहीं किया 
गया था। ३४ तब यहोवा ने मूसा से कहाँ, 
वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए, सारी 
मण्डली के लोग छावनी के बाहर उस पर 
पत्थरवाह करे। ३६ सो जैसा यहोवा ते 
मूसा को आजा दी थी उसी के अनुसार सारी 
मरुडली के लोगो ने उसको छावनी से वाह? 
ले जाकर पत्थरवाह किया, और वह मे 
गया ॥॥ 

३७ फिर यहोवा ने मूसा से कहीं। 
३८ इस्राएलियो से कह, कि अपनी पीढीं 
पीढी में अपने वस्त्रों के कोर पर भालिर 
लगाया करना, और एक एक कोर मी 
भालर पर एक नीला फीता लगाया करों, 
३६ और वह तुम्हारे लिये ऐसी भालर 
ठहरे, जिस से जब जब तुम उसे देखो तब॑ तर्व 
यहोवा की सारी आज्ञाएं तुम को स्मरण 
था जाए, और तुम उनका पालन करो, 
और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी 
दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते 
फिरो जैसे करते आए हो । ४० परल्तु ठुर्म 
यहोवा की सब आज्ञाओ को स्मरण करके 
उनका पालन करो, और अपने परमेब्वर के 
लिये पवित्र बनो। ४१ मे यहोवा तुम्हारा 
परमेश्वर हू, जो तुम्हें मि्न देश से निकाल 
ले श्राया कि तुम्हारा परमेदवर ठहरू, में 
दुम्हारा परमेच्बर यहीवा ह ॥ 


१६ १-१८ ) 


( कोरइ दातान और अडोरास का मचाया 


हुआ वबछवा ) 

९ “यू कोरह जो लेवी का परपांता, 
कहात का पोता, और यिसहार वा 

पुत्र था, वह एजीआए के पुत्र दातान औ” 
भ्रवीराम, भौर पेलेत के पुत्र भोन, २ इन 
तीनो रूवेनियों से मिलकर मणडली के 
अदाई सौ प्रधान, जो समासद शझ्ौर नामी 
थे, उनको संग लिया, ३ झौोर वे मूसा 
श्र हाम्प्न के विरुद्ध उठ खड़े हुए, और 
उन से कहने लगे, तुम ने बहुत किया, अब 
बस करो, व्योवि सारी मएडली का एव 
एवं मनुष्य पवित्र है, और यहोवा उनके 
मध्य में रहता है, इसलिये तुम यहोवा की 
मणइडली में ऊचे पदवाले क्यो घन वंठे हो ? 
४ यह सुनकर मूसा श्रपने मुह के बल गिरा , 
५ फिर उस ने कोरह और उसकी मारी 
मराडली से कहा, कि विहान को यहोवा 
दिसला देगा कि उसका कौन हूँ, भ्रौर 
पवित्र कौन हैं, और उसको श्रपने समीप 
बुला लेगा, जिसको वह झ्ाप चुन लेंगा 
उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। 
६ इसलिये, हे कोरह, तुम अ्रपनी सारी 
मरशडली समेत यह ब रो, भ्रर्थात्‌ श्रपना झपना 
धपदान ठीक करो, ७ और कल उन में 
भाग रखकर यहोवा के साम्हने धूप देना, 
तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र 
ठहरेगा। हैं लेवियो, तुम भी यडी बडी वातें 
करते हो, अब वस करो। ८ फिर मूसा ने 
कोरह्‌ से कहा, हैं लेवियो, सुनो, & क्‍या 
यह तुम्हें छोटी वात जान पडती है, कि 
इस्राएल के परमेद्वर ने तुम को इख्लाएल की 
भशइली से अलग करके अपने निवास की 
सेवकाई करने, श्ौर मणडली के साम्हने खडे 
होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिये 
अपने समीप/ला लिया हैं, १० और तुमे 
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और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने 
समीप युला लिया है ” फिर भी तुम याजव 
पद के भी खोजी हो? ११ और इसी 
कर्ण तू ने अपनी सारी मएडली को यहोवा 
के विरद्ध इकट्टी किया है, हारून कौन है 
कि तुम उस पर बुडबुडाते हो ? १३ फिर 
मूसा ने एलीआवब के पुत्र दातान झौर 
अवीराम को युलवा भेजा, भौर उन्हों ने 
कहा, हम तेरे पास नही झाएगे। १३ क्‍या 
यह एवं छोटी बात हूँ, कि तू हम को ऐसे 
देश से जिस में दूध और मधु की धाराए 
बहती हू इसलिये निकाल लाया है, कि हमें 
जगल मे मार डाले, फिर क्या तू हमारे ऊपर 
प्रधान भी बनकर अ्रधियवार जताता हैं ? 
१४ फिर तू हमें ऐमे देश में जहा दूध श्रौर 
मध्‌ की धाराए बहती हे नहीं पहुचाया, 
झौर न हमें खेतो और दास की बारियो के 
अधिवारी किया। क्या तू इन लोगो की 
शआ्राखों में घूलि * डालेगा ? हम तो नहीं 
श्राएगे। १५ तब मूसा का कोप बहुत 
भडक उठा, और उस ने यहोवा से कहा, उन 
लोगो की भेंट की ओर दृष्टि न कर। मे ने 
तो उन से एक गदहा नहीं लिया, और न 
उन मे से किसी की हानि की है। १६ तब 
मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी 
मण्डली को साथ लेकर हारून के साथ 
यहोवा के साम्हने हाजिर होता, १७ और 
तुम सब अपना अपना बूपदान लेकर उन में 
बूप देना, फिर अपना अपना धूपदान जो 
सब समेत श्रढाई सी होगे यहोवा के साम्हने 
ले जाना, विशेष करके तू और हारून झपना 
अपना धूपदान ले जाना। १८ सो उन्हों ने 
अपना अपना घूपदान लेकर और उन में 
आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा 
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और हारून के साथ मिलासवाले सम्बू में 
द्वार पर लो हुए। १६ सौर कोरए ने 
सारी मणउती को उनके विरुद मिलापवथाले 
तम्बू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब 
यहोवा का तेज सारी मणशदली को दिशाई 
दिया ॥ 
२० तब यहोवा ने मूसा झौर हारन से 
कहा, २१ उस मशइली के बील में से 
अलग हो जाओओ। कि में उन्हें पल भर में 
भस्म कर डालू। २२ तब वे म॒ह के बल 
गिरके कहने लगे, हे ईव्वर, है सब 
प्राणियों के आात्माओं के परमेदवर, कया 
एक पुरुष के पाप के कारण तेरा फोघ सारी 
मण्डली पर होगा ? २३ यहोवा ने मूसा 
से कहा, २४ मण्डली के लोगो से कह, कि 
कोरह, दातान, झीर भ्रवीराम के तम्बुओ के 
आसपास से हट जाओ। २५ तब मूसा 
उठकर दातान श्रौर श्रवीराम के पास 
गया, और इस््राएलियो के वृद्ध लोग 
उसके पीछे पीछे गए। २६ और उस 
ने मण्डली के लोगो से कहा, तुम 
उन दुष्ट मनुष्यो के डेरो के पास से 
हट जाओ, और उनकी कोई वस्तु न 
छुम्मो, कही ऐसा न हो कि तुम भी उनके 
सब पापो में फसलकर मिट जाओ। २७ यह 
सुन वे कोरह, दातान, और अबीराम के 
तम्बुओ के आसपास से हट गए, परन्तु 
दातान और अबीराम निकलकर अपनी 
पत्नियो, बेटो, और बालबच्चों समेत अपने 
अपने डेरे के द्वार पर खडे हुए। २८ तब 
मसा ने कहा, इस से तुम जान लोगे कि 
यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम 
करू, क्योकि में ने अपनी इच्छा से कुछ नही 
किया। २६ यदि उन मनुष्यों की मृत्यु 
आर सब मनुष्यों के समान हो, और उनका 
दरड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो 
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गगीयसा का भेजा कया नटी [। 
३० सदि महीना भ्षनी प्रनोंसी 
शततित प्रतद्ट मरे, * शोर पूरी पग्रपता मुद् 
प्रमार्गर उनको, शोर उनका सत्र बच 
निगल जाए, कोर से जीते जी कझ्रधोलोीए में 

जा पड़े, तो तुम समझ; लो कि इन मनुष्यों ने 
यहोवा मा झ्रपमास किया है। ३१ वहम 
सब बाते कह ही चुका था, कि भूमि उत 
लोगी के पाय के सीचे फट गई, ३२ भौर 
पृथ्वी से झपना मुह रोल दिया झौर उनका, 
गौर उनका धरद्वार का सामान, भौर 
कोर के सब मनुष्यों और उनकी सारी 
सम्पत्ति को भी निगल लिया। ३३ और 
से श्रौर उनका सारा घरवार जीवित ही 
भ्रधोलोक में जा पठे; और पृथ्वी ने उनको 
ढाप लिया, श्र वे मएडली के बीच में 
से नप्ट हो गए। ३४ और जितने इख्ा- 
एली उनके चारो और थे वे उनका 

चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे, कि कही 
पृथ्वी हम को भी निगल न ले ३५ तेव 
यहोवा के पास से आग निकली, और उतने 
अढाई सी धूप चढानेवालो को भस्म कर 
डाला ॥। ' 

३६ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
३७ हारून याजक के पुत्र एलीआजार से 
कह, कि उन धूपदानो को आग मे से उठा 
ले, और आग के अगारो को उधर ही 
छितरा दे, क्योकि वे पवित्र है। ३८ जिन्‍्हो 
ने पाप करके अपने ही प्राणो की हानि की है, 
उनके धूपदानो के पत्तर पीट पीटकर बनाए 
जाए जिस से कि वह वेदी के मढने के काम 
आवे, क्योकि उन्हो ने यहोवा के साम्हने 
रखा था, इस से वे पवित्र हें। इस प्रकार वह 
इस्राएलियो के लिये एक निशान ठहरेगा। 

+ मूल में--यहोवा सृष्टि सिरजे। 


जे 
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३६ मो एलीप्राशर याजर ने उन पीतल ने 
घूपदानों को, जिन में उन जले हुए मनुष्यी 
ने घूप खठाया या, लेबर उनने पत्तर पीटकर 
बेद्दी के मठने के लिये बनवा दिए, ४० पि 
इस्राएनियों की इस आात था स्मणश रहे, 
कि कोई दूवरा, तो हारने ने बच था न हो, 
यहोवा वे' साम्हने घूप चढ़ाने फो समीप से 
जाए, ऐसा न हो कि बह भी बारह झी” 
उसकी मणटली के समान नष्ट हो जाएं, 
जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उपयो 
ग्राज्ञा दी थी ॥ 
४१ दूसरे दिन इस्राएलियों वी सारी 
मगूहली यह कहकर मूसा प्रौर ह।चन पर 
बुदबुड़ानें लगी, कि यहोवा की प्रजा यो 
तुम ने मार ठाया हैं। ४३ और जब 
मशणडली के लोग मूसा और हाम्न के विरुद्ध 
इबट्टें हो रहे थे, तव उडी मे मिलापयाले 
तम्बू की ग्लोर दृष्टि की, झौर देखा, कि 
बादल ने उसे छा लिया है, श्रौर यहोवा का 
तेज दिखाई दे रहा हैं। ४२े तब मूसा और 
हारून मिलापवाले तम्बू के साम्हने भ्राए, 
डड तब यहोवा ने मूसा भ्रौर हासन से कहा, 
४५ तुम उस मणडली के लोगो के बीच से 
हट जाओ, कि में उन्हे पल भर में भस्म 
फर डाल। तब वे मुह के वल गिरे। 
४६ और मूसा ने हारन से कहा, धूपदान 
को लेकर उस में वेदी पर से आग रखकर 
उस पर धप डाल, मएडली के पास फुरती से 
जाकर उसके लिये प्रायदिचत्त कर, क्योकि 
यहोवा का कोप अ्रत्यन्त भडेता है,* और 
भरी फैलने लगी है। ४७ मूसा की श्राज्ञा 
के अनुसार हासन धूपदान लेकर मरडली के 
बीच में दौडा गया, और यह देखकर कि 
लोगो में मरी फैलने लगी हैं, उस ने धूप 
“हरहुके-सहोका के सम्मुज से कोष. 
निकला ६। 
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जतावर पोगों के सिये प्रायश्चित्त किया। 
४८ भ्रौद वह मुर्दों प्रौर जीवित के मध्य में 
सड़ा हुआ, सब मरी थम गई। ४६ झौर 
जो फोरह के चद्ध भागी होकर मर गए थे, 
उन्हें छोट मो लोग इस मरी से मर गए वे 
चौदह हजार पात मौ पे। ५० तब हारन 
मिलापवाजे तस्वू के द्वार पर मूसा के पास 
लौट गया, प्रौर मरी थम गई॥ 

(चाणफों चोर लेदियों झो सयादा 'दोर 

कर्तय्य कर्म ) 
९ तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ एसाएलियों से बातें करके उन- 

के पुवजों के घरानी के झ्रनुसा र, उनके सब 
प्रधानों के पास से एप एवं छठी ले, भ्रौर 
उन बारह छटियों में से एक एक पर एक 
एक के मृल पुरुष का नाम लिये, ३ श्रौर 
लेवियो की छठी पर हासन वा नाम लिस । 
वयाति इखाश्क्षियों के पूर्वजा के घरानों 
के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छडी 
होगी। ४ झौर उन छडियो को मिलाप- 
वाले तम्बू में साक्षीपत्र के आगे, जहा में तुम 
लोगो से मिला करता हू, रख दे। ५ और 
जिस पुरुष को में चुनूगा उसकी छडी में 
कलिया फूट निकलेंगी, श्रौर इस्राएली जो 
तुम पर वुडबुडाते रहते है, वह बुडबुडाना मे 
अ्रपनें ऊपर से दूर करूगा। ६ सो मसा ने 
इस्राएलियों से यह वात कही, भ्रौर उनके 
सब प्रधानो ने अपने अपने लिये, अपने अपने 
पृवजों के घरानो के श्रनुसार, एक एक छडी 
उसे दी, सो वारह छडिया हुईं, श्रौर उन- 
की छडियो में हारून की भी छूडी थी। 
७ उन छडियो को मूसा ने साक्षीपत्र के तम्बू 
में यहोवा के साम्हूने रख दिया। ८ दूसरे 
दिन मूसा साक्षीपत्र के तम्बू में गया, तो 
क्या देखा, कि हारून की छडी जो लेवी के 


काट 


पर 
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उत्तम भाग, जो पवित्र ठहरा है, सो उसे 
यहोवा के लिये उठाई हुई भेट करके पूरी 
पूरी देना। ३० इसलिये तू लेवियो से कह, 
कि जब तुम उस में का उत्तम से उत्तम भाग 
उठाकर दो, तव यह तुम्हारे लिये खलिहान 
में के अन्न, और रसकुरणड के रस के तुत्य 
गिना जाएगा; ३१ और उसको तुम अपने 
घरानो समेत सव स्थानों में खा सकते हो, 
क्योकि मिलापवाले तम्वू की जो सेवा तुम 
करोगे उसका बदला यही ठहरा हैं। 
३२ और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम 
भाग उठाकर दो तव उसके कारण तुम को 
पाप न लगेंगा। परन्तु इस्राएलियों की 
पवित्र की हुई वस्तुओ को श्रपवित्र न करना, 
ऐसा न हो कि तुम मर जाओं।॥। 
( लोथ आदि को स्परशजन्य अश्द्वता के 
निवारण का उपाय ) 
९ 5: फिर यहीवा ने मसा और हारून 
से कहा, २ व्यवस्था की जिस 

विधि की ग्राज्ञा यहोवा देता हैं वह यह है, 
कि तू इसत्राएलियो से कह, कि मेरे पास एक 
लाल निर्दोष बछिया ले आओ्ो, जिस मे कोई 
भी दोष न ही, और जिस पर जञ्मा कभी 
न रखा गया हो। ३ तब उसे एलीआजर 
याजक को दो,और वह उसे छावनी से वाहर 
लें जाए, और कोई उसको उसके साम्हने 
वलिदान करे; ४ तब एलीआजर याजक 
अपना उगला से उसका कुछ लोह लेकर 
मिलापवाले तम्व के साम्ठने की ओर सात 
वार छिडक दे। ५ तब कोई उस वछिया 
की खाल, मास, लोह, और गोबर समेत 
उसके साम्हने जलाए; ६ और या०»क 
टेवदाम की लकड़ी, जफा, और लाल रह का 
कपटा लेकर उस स्गन में जिस में बछिया 


जलती हो दाल दे ता ७. ” सपने वस्त्र 
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घोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी 
में तो आए, परन्तु साझ तक अचुद्ध रहे। 
८ और जो मनुप्य उसको जलाए वह भी 
जल से अपने वस्त्र थोए और स्तान करे, 
और साझ तक अशुद्ध रहे। & फिर काई 
शुद्ध पुरुप उस बछिया की राख बटोरकर 
छावनी के वाहर किसी णुद्ध स्थान में रत 
छोडे , और वह राख इख्राएलियों की मएइली 
के लिये अचुद्धता से छद्वनेवाले जल के नि 
रखी रहे; वह तो पापवलि है। १० और 
जो मनण्य वछिया की राख बटोरे वह अपन 
वस्त्र धोए, और साभक तक अशुद्ध रहे । श्र 
यह इस्राएलियो के लिये, और उनके का 
रहनेवाले परदेशियों के लिये भी सदा को 
विधि ठहरे। ११ जो किसी मलुप्य का 
लोथ छुए बह सात दिन तक अशुद्ध *९। 
१२ ऐसा मनप्य तीसरे दिन उस जल से 
पाप छुडाकर अपने को पावन करे, और 
सातवे दिन झुद्ध ठहरे, परन्तु यदि बह तीसरे 
दिन आप को पाप छुडाकर पावन न करे, 
तो सातवे दिन बुद्ध न ठहरेगा। १३ मं 
कोई किसी मनुप्य की लोथ छुकर पर्ष 
छुडाकर अपने को पावन न करे, वह यहोंवी 
के - निवासस्थान का अशुद्ध करनेवालों 
ठहरेगा, और वह प्राणी इस्राएल में से तार्ने 
किया जाए; अज्ुद्धता से छुडानेवाला जले 
उस पर न छिडका गया, इस कारण वह 
अगुद्ध ठहरेंगा, उसकी झ्रगद्धता उस में बनी 
रहेगी। १४ यदि कोई मनप्य डेरे में मर 
जाए ता व्यवस्था यह है, कि जितने उस 
डर म रहे, वा उस में जाए, वे सब सार्ते 
दिन तक अशुद्ध रहे। १५ और हर एक 
हुनर हुआ पात्र, जिस पर कोई ढकना लगा 
हे, वह अण॒द्ध ठहरे | १६ और जो काई 
मदान म तलवार स मारे ह्ए को, वा अपनी 
मृत्यु से मरे हए को, वा मनप्य की हड्डी डी को 
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वा किसी बद्र को छुए, तो सात दिन तब 
श्रभुद्ध गहे। १७ अशुद्ध मनुप्य के लिये 
जलाए हुए पापवलि थी रास में ते ुझ 
लेपर पात्र म डालकर उस पर सोते वा 
जन डाजा जाए, १८ तब कोई शुद्ध 
मनुष्य जूफा जेकर उसे जल में इुयावर 
जल को उस उेरे पा, ग्यीर जितने पात्र और 
मनुष्य उस में हो, उन पर छिडवे, और हड्डी 
के, वा मारे हुए के, था अपनी मृत्यु से मरे 
हुए के, वा वच्र के उनेयाले पर डिडक दे, 
१६ चह श॒द्ध पुरुष तौसरे दिन और सातवे 
दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिडके, और 
सातवें दिन वह उसके पाप छुडायर उसको 
पायन करे, तव वह अ्रपने वस्त्रों को घोकर 
और जल से स्तान करके साभ को शुद्ध 
ठहरें। २० और जो कोई अश्ुद्ध होकर 
अपने पाप दुदञाकर अपने को पावन न वराए, 
वह प्राणी यहोवा के पत्रिन्न स्थान का अशुद्ध 
करनेवाला ठहरेगा, इस वा रण वहू मइवी 
के थीच मे से नाश किया जाए, अशुद्धता से 
डुड़ानेवाला जल उस पर न छिठका गया, 
इस कारण वह अशचुद्ध ठहरेगा। २१ और 
यह उनके लिये सदा की विधि ठहरे। जा 
अशुद्वता से झुडानेवाला जल छिडके वह 
अपने बस्त्रों को थोए, ग्रौर जिस जन से 
अ्शुद्धता मे छड़ानेवाला जल छु जाए वह 
भी साक तक अशुद्ध रहे। २२ श्रीर जो 
कुछ बह श्रशुद्ध मनुप्य छुए वह भी अ्शुद्ध 
ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छूए 
वह भी साभ तक अशुद्ध रह ।॥। 
( मूसा और उारून का पाप अर उस 
चाप का दष्ड ) री 

पहिले महीने में सारी इस्राएल् 

रे ० ,शडली के लोग सीने नाम जगल 
में आ गए, और कादेश में सह 80222. 
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वहा मरियम मर गई, और वही उसको 
मिट्टी दी गई। २ वहा मर्दली के लोगो 
के जिये पानी न मिला, सो वे मूसा और 
हामन वे विरद्ध इय्ट्टें हुए। ३ और लोग 
यह पहनर मृसा से कंगइने लगे, कि भला 
होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब 
हमारे भाई यहोवा के साम्हने मर गए ! 
४ और तुम यहोवा की मणडली को इस 
जगल में क्यो ल आए हो, कि हम अपने 
पयुत्रा समेत यहा मर जाए ? ५ झौर तुम ने 
हम को मिस्र से क्यो निवालकर इस बुरे 
स्थान में पहुचाया है ? यहा तो प्रीज, वा 
अ्रजीर, वा दापलता, वा श्रनार, कुछ नही 
है, यहा तक कि पीने को कुछ पानी भी नही 
हैं। ६ तब मूसा और हामन मरडलीं के 
साम्हने से मिलापवाले तम्बू के हार पर 
जायर अपने मृह के बल गिरे। और यहोवा 
का तेज उनको दिखाई दिया। ७ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, ८ उस लाठी को ले, 
और तू अपने माई हारून समेत मएडली को 
इकट्ठा करके उनवे देखते उस चट्टान से बातें 
कर, तत्र वह श्रपना जल देगी, इस प्रकार 
में तू चट्टान में से उनके लिये जल निकाल 
कर मणइली के लोगो और उनके पशुओं को 
पिला। & यहीवा की इस आज्ञा के श्रनुसा र 
मसा ने उसके साम्हने से लाठी को ले लिया । 
१० श्रौर मूसा श्रौर हारून ने मरडली को 
उस चट्टान के साम्हने इक्ट्टा किया, तव 
मूसा ने उस से कहा, है दगा करनेवालो, 
सुनो, क्या हम को इस चट्टान म से तुम्हारे 
लिये जल निकालना होगा ? ११ तय मसा 
न हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दो बार 
मोरी, और उस म से बहुत पानी फूट 
निकला, और मरडली के जोग अपने पशुओो 
समेत पीने लगे। १२ परन्तु मूसा झौर 
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हारून से यहोवा ने कहा, तुम ने जो मुझ पर 
विश्वास नही किया, और मुझे इस्राएलियो 
की दृष्टि में पवित्र नही ठहराया, इसलिये 
तुम इस मरणडली को उस देश में पहुचाने न 
पाओ्ोगे जिसे मे ने उन्हें दिया है। १३ उस 
सोते का नाम मरीबा पडा, क्योकि 
इस्राएलियो ने यहोवा से भंगडा किया 
था, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया 
गया ।। 


(ण्दोमियों का इखाशलियों को अपने पास 
द्ोकर चलने से बरव्ममा ) 

१४ फिर मूसा ने कादेश से एदोम के 
राजा के पास दूत भेजे, कि तेरा भाई इस्राएल 
यो कहता है, कि हम पर जो जो क्लेश पडे 
है वह तू जानता होगा, १५ अर्थात्‌ यह 
कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे, और हम 
मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियो ने 
हमारे पुरखाओ के साथ और हमारे साथ 
भी बुरा बर्ताव किया, १६ परन्तु जब 
हम ने यहोवा की दोहाई दी तब उस ने 
हमारी सुनी, और एक दूत को भेजकर हमे 
मिस्र से निकाल ले आया है, सो अरब हम 
कादेश नगर मे है जो तेरे सिवाने ही पर है। 

१७ सो हमें अपने देश में से होकर जाने 
दे। हम किसी खेत वा दाख की बारी से 
होकर न चलेगे, और कुझओ का पानी न 
पीएगे; सडक-सडक होकर चले जाएगे, और 
जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए, तब 
तक न दहिने न बाए मुडेगे। १८ परन्तु 
एदोमियो ने उसके पास कहला भेजा, कि 
तू मेरे देश मे से होकर मत जा, नही तो में 
पैलवार लिये हुए तेरा साम्हना करने को 
«.।। १६ इस्राएलियो ने उसके पास 
फिर कहला भेजा, कि हम सडक ही सडक 
रे चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा 
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पानी पीए, तो उसका दाम देंगे, हम को भर 
कुछ नही, केवल पाव पाव चलकर निकल 
जान दे। २० परन्तु उस ने कहा, तू आने 
ने पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर 
भुजबल से उसका साम्हना करने को निकल 
आया। २१ इस प्रकार एदोम ने इत्राएल 
को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने 
से इन्कार किया, इसलिये इस्राएल उसकी 
ओर से मुड गए।॥ 


(इारून को रूत्यु ) 

२२ तब इस्राएलियों की सारी मरडली 
कादेश से कूच करके होर नाम पहाड के 
पास आ गई। २३ और एदोम देश के 
सिवाने पर होर पहाड में यहोवा ने मूसा 
और हारून से कहा, २४ हारूत अपन 
लोगो में जा मिलेगा; क्योकि तुम दोनों ने 
जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोड- 
कर मुझ से बलवा किया है, इस कारण वह 
उस देश में जाने न पाएगा जिसे मे ने इल्ा- 
एलियो को दिया हैं। २५ सो तू हाहूत 
झौर उसके पुत्र एलीआजर को होर पहाई 
पर ले चल, २६ और हारझून के वस्त्र 
उतारके उसके पुत्र एलीआजर को पहिंता, 
तब हारून वही मरकर अपने लोगो मै जा 
मिलेगा। २७ यहोवा की इस शआ्राज्ञा के 
अनुसार मूसा ने किया, और वे सारी 
मरण्डली के देखते होर पहाड पर चढ गए। 
२८ तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतारके 
उसके पुत्र एलीआजर को पहिनाए और 
हारून वही पहाड की चोटी पर मर गया। 
तब मूसा और एलीआजर पहाड पर से 
उतर आए। २६ और जब इस्राएल की 
सारी मण्डली ने देखा कि हारून का प्राण 
छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के 
लोग उसके लिये तीस दिन तक रोते रहे।। 
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( कनानो राजा पर जय ) 
२ ५ तब भ्रराद का कनानी राजा, जो 
दक्खिन देश में रहता था, यह सुन- 
कर, कि जिस मार्ग से वे भेदिये आए थे उसी 
माग से भव इस्राएली आा रहे हे, इत्नाएल से 
लडा, और उन में से कितनों को वन्धुआ कर 
लिया। २ तब इस्राएलियो नें यहोवा से 
यह कहकर मज्त मानी, कि यदि तू सचमुच 
उन लोगों को हमारे वश मे कर दे, तो हम 
उनके नगरों को सत्यानाण कर देंगे। 
३ इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने 
कनानियो को उनके वश्य में कर दिया, सो 
उन्हो ने उनके नगरों समेत उनको भी 
सत्यानाश किया, इस से उस स्थान का 

नाम होर्मा * रखा गया।॥ 


( पोततल का बना ऊुआ रूप ) 

४ फिर उन्हों ने होर पहाड से कूच 
करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, कि एदोम 
देश से बाहर वाहर घूमकर जाए, श्रौर 
लोगो का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल 
हो गया। ५ सो वे परमेश्वर के विरुद्ध 
बात करने लगे, और मूसा से कहा, तुम लोग 
हम को मिस्र से जगल में मरने के लिये 
वयो ले श्राए हो ? यहा न तो रोटी है, झौर 
ने पानी, और हमारे प्राण इस निवम्मी 
रोटी से दुसित है। ६ सो यहोवा ने उन 
लोगो में तेज विपवाले | साप भेजे, जो 
उनको डसने जगे, शोर यहुत से इखाएदी 
मर गए। ७ नय लोग मूसा वे पास जावर 
बहने लगे, हम ने पाप विया है, नि हम ने 
यहोवा मे श्लौर तरे विरुद्ध बाते मी हें 

यहीवा से प्राथना नर, हि यह साथा यों 
हम से दूर गरे। प-व मृसा ने उसके लिय 


* अझयात सत्याना॥। 
। में फल १ बुण। 
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प्रायंना की। ८ यहोवा ने मूसा से कहा, 
एक तेज विपवाले * साप कौ प्रत्तिसा बनवा- 
कर खम्भे पर लटका, तव जो साप से 
डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित 
बचेगा। € सो मूसा ने पीतल का एक साप 
बनवाकर खम्मे पर लटकाया, तब साप के 
डसे हुओ में से जिस जिस ने उस पीतल के 
साप की ओर देखा वह जीवित बच गया। 
१० फिर इस्राएलियों ने कूच करके झ्रोवोत 
में डेरे डाले। १९ और ओोबोत से कूच 
करके अवारीम नाम डीहो में डेरे डालें, जो 
पूरव की ओर मोआव के साम्हने के जगल 
में है। १२ वहा से कूच करके उन्हों ने 
जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। १३ वहा 
में कूच करके उन्हों ने श्रनोत नदी, जो 
जगल में बहती श्रौर एमोग्यिो के देन 
से निकलती है, उसकी परली श्रोर डेरे 
खडे किए, क्योकि अ्रनेनि मोझा बियो श्रौर 
एमोरियो के बीच होकर मोझाब देश 
का सिवाना ठहरा हैं। १४ इस कारण 
यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस 
प्रकार लिसा हैं, 

कि सूपा में बाहय, 

ओर पगझ्नोंनि वे नाले, 

१५ और उन नाजो की ढलान 
जो आर नाम नगर वी शोर हैं, 
ग्रोर जो मोस्‍धाव ये मियाने प० 
हे [। 

१६ फिर वहा से बुच परये थे पर तक 
गए, बहा पही बुआ ह जिसने विषय में 
यरावा ने मृसा से पफ्हा था, मि उप 
लोगों था इक्ट्रा छा, और में उन पानों 
दूगा॥। 


जज ध 


श्र४ 


१७ उस समय इसम्राएल ने यह गीत 

गाया, कि 
है कृए, उबल आ, उस कूए के 
विपय में गाओ ! 

१८ जिसको हाकिमो ने खोदा, 

ओऔर इस्राएल के रईसो ने 
अपने सोटो और लाठियो से खोद 
लिया ॥। 

१६ फिर वे जगल से मत्ताना को, और 
मचाना से नहलीएल को, और नहलीएल से 
वामोत को, २० और वामोत से कूच करके 
उस तराई तक जो मोशझाव के मैदान मे हैं, 
ओर पिसगा के उस सिरे तक भी जो 
यजीमोन की ओर भुका हैं पहुच गए ॥ 


( सोकह्ोन और आओोग नाम राजाओं का 
पराजय और उनका देश इखारलियों 
के वश में आना ) 

२१ तब इस्राएल ने एमोरियो के राजा 
सीहोन के पास दूतो से यह कहला भेजा, 
२२ कि हमे अपने देश मे होकर जाने दे; 
हम मुडकर किसी खेत वा दाख की बारी मे 
तो न जाएगे, न किसी क॒ए का पानी पीएगे , 
ओर जब तक तेरे देश से वाहर न हो जाए 
तव तक सडक ही से चले जाएगें। २३ तौभी 
सीहोन ने इस्राएल को अपने देश से होकर 
जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को 
इकट्ठा करके इस्राएल का साम्हना करने को 
जगल में निकल आया, और यहस को आकर 
उन से लडा। २४ तब इस्राएलियो ने उस- 
को तलवार से मार लिया, और अरनोन से 
यव्वोक नदी तक, जो अश्रम्मोनियों का 

सिवाना था, उसके देश के अधिकारी 
गए, अम्मोनियों का सिवाना तो दढ था। 
२४ सो इस्त्राएल ने एमोरियो के सब नगरो 
ले लिया, और उन मे, अर्थात हेशवोन 


“उसके आस पास के नगरो में रहने- 
के 


नह ् 
हि छः 
अर 
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लगे। २६ हेशबोन एमोरियों के राजा 
सीहोन का नगर था, उस ने मोझाव के 
अगले राजा से लखके उसका सारा देग 
अनोॉनि तक उसके हाथ से छीन लिया था। 
२७ इस कारगा गूढ बात के कहनेवाले कहते 
है, कि 


पा 
न्‍्ध 
द् 

जरा 
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हेमवोन में आओ, 
सीहोन का नगर बसे, और दृढ़ 
किया जाए। 
क्योकि हेशवोन से श्राग, 
अर्थात्‌ सीहोन के नगर से लौ 
निकली , 
जिस से मोझाव देश का आर नगर, 
और अनोन के ऊचे स्थानों के 
स्वामी भस्म हुए 
हे मोझ्ाव, तुझ पर हाय ' 
कमोग देवता की प्रजा नाश हुई 
उस ने अपने बेटो को भगेड, 
ओऔर अपनी बेटियो को एमोरी राजा 
सीहोन की दासी कर दिया। 
हम ने उन्हें गिरा दिया है, हेशवोन 
दीवोन तक नप्ट हो गया हैं, 
और हम ने नोपह और 
मेदवा तक भी उजाड दिया है॥ 
३१ सो इस्राएल एमोरियो के देश में 
रहने लगा। ३२ तब मूसा ने याजेर नगर 
का भेद लेने को भेजा, और उन्हो ने उसके 
गावों को ले लिया, और वहा के एमोरियो 
को उस देश से निकाल दिया। ३३ तब वे 
मुडके वागान के मार्ग से जाने लगे, और 
वाजान के राजा ओग ने उनका साम्हना 
किया, अर्थात्‌ लडने को अपनी सारी सेना 
समेत एद्रेई में निकल आया। ३४ तब 
यहोवा ने मूसा से कहा, उस से मत डर, 
क्योकि में उसको सारी सेना और देश समेत 
तेरे हाथ में कर देता ह: और जैसा त ने 


र्८ 


र€ 


३० 
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स्‍श्द ] 
एम्रात्यिो थे राजा ह्थवोंजसी चीट़ान ये 
साथ जिया है, बैंया ही छागे चाय भी 
परना। ३3४ तय उन्हीं ने उसया, प्रोर 
उपके पुत्री ग्रो। पारी प्रता गो घटा ते 
मारा वि उपरा कोर्ड भी न यचा, प्रा” ये 
उपये देश ये झधितारी हो गए। 

तर इसारवियों वे पच परदे 


«| 
ह यगीही है पाच यादव प्री ने इस 
पा माप्राउ ते झणया में डेहे च। पिए ॥ 


(बिक्तास का चरिण ) 

३ झौर फिप्पाए के पुत्र याजाय ने देखा 
कि इस्राणज ने एमोरिया से बया वया शिया 
है। ३ इसतिये मोग्राय घर जानरर, वि 
इसाश्छो बदुत है, उन लागो से ग्रत्यन्त 
इर गया, यहा तने वि मोआय इस्राएविया 
में पारणा भ्रत्यन्त व्यानुल हुआ। ४ तय 
मोझापियों ने मिय्रानी पुरनियों से कहा, 
अब पह दव हमारे चारा ओर थे सत्र लोगा 
को ऐसा चट कर जाएगा, जिस तरह बैल 
खेत की हरी घास को चट बर जाता है। 
उस समय सिप्पोर वा पुत्र यालाए मोझाय 
का राजा था, ५ और इस ने पतार नगर 
का, जो महानद के तट पर प्रोर वे पृत्र 
विताम के जातिभाइयों की भूमि थी, वहा 
विश्ा्त + पास दूत भेजे, कि वे यह पह: 
कर उसे जुता लाए, कि खुन एक दव मिस्र 
से निकत आया है, झौर भूमि उन से ढक गर्द 

है, प्रा अ्रव ये मेरे साम्हने ही श्राकर बस 
गए है। ६ इसलिये श्रा, और उन वोगा को 
मर निमित्त भाप दे, क्योति ते मुझ से अधिव 
वजवन्त है, तब सम्भव है कि हम उते पर 
जयउन्त हो, शऔर हम सय इनकी झ्पने देश 
से मारकर निताल द, क्योकि यह तो में 


जानता ह कि जिसको लू आ्रागीर्वाद देता 
है बह वन्य होता हैं, और जिसबा तू आप 


वितवी 
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देता हैं वर खापित टोता ह। ७ तब 
मोम्रायी ग्रोर मिद्यायी पुरनिये भावी पहने 
गो दिया लयर चल, प्रो" बिलाम के पाप 
पट्चशा जालावय की थात पक्ष सुगाह। 
८ उस ने उन पे वहां, झ्राज रात का यहा 
दिया, झोर जा यात यहोया मुझ से बढ़ेगा, 
उसी के श्रयुता” मे तुम यो उत्तर दया, 
तय माप्माय पे ही विस प्िलास के यहा ठ/र 
गए। ६ तय परमध्या ने प्रिलाम के पास 
प्रातर पूछा, हि ते” यहा ये पुरुष कौन 
2? ३१० प्रिलाम ने परमेध्यर से यहा, 
निप्पार फे पृत्र माग्मात्र बे राजा याजाक ने 
मेर पास यह बहला भेजा 7, ११ पि सुन 
| दल मिस्र से नियत श्राया हैँ उस से 
भूमि ह॒प गई हैं, उसलिय झ्रापर मेरे लिये 
उन्हें श्राप दे, सम्भव हैं वि में उनसे लखबर 
उतपको जरयस निकाल सझूगा। १२ पर- 
मेब्वर ने घिलाम से पहा, तू इनके संग मत 
जा, उन जोगा यो शाप मत दे, बयोवि 
वे श्राशीप के भागी हा चुवे है। १३ भोर 
को पिलाम ने उठकर वालाव के हाविमों से 
कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, वयोकि 
यहांवा मुझ तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा 
नही देता। १४ तब मोग्राबी हातिम चले 
गए और बाजाय के पास जावर कहा, कि 
पिलाम ने हमारे साथ झाने से नाह किया 
है। १४ इस पर बालाब न फिर और 
हाक्मि भज, जो पहिलो से प्रतिप्ठित और 
गिनती मे भी अधिक थें। १६ उन्हों ने 
विलाम वे पास आपर कहा, कि सिप्पोर वा 
पुत्र वाजाक यो बहता है, कि मेरे पास आने 
से किसी का रगा नाह न कर, १७ क्योकि 
में निश्चय तेरी यदी प्रतिप्ठा करूंगा, और 
जो कुछ तू मुझ से कहे वहीं में कमूगा, 
इसलिये आ, और उन लोगों को मेरे 
निमित्त जाप दे! १८ पिलाम ने थालाक्‌ के 


र२८ 


यहोवा ने मुझे सिखलाई क्‍या मुझे उसी 
को सावधानी से बोलना न चाहिये” 
१३ वालाक ने उस से कहा, मेरे सग 
दूसरे स्थान पर चल, जहा से वे तुमे 
दिखाई ढेगे, तू उन सभो को तो नहीं, 
केवल बाहरवालों को देख सकेगा, वहा 
से उन्हें मेरे लिये शाप दे। १४ तब वह 
उसको सोपीम नाम मैदान में पिसगा के 
सिरे पर ले गया, और वहा सात वेदिया 
बनवाकर प्रत्येक पर एक बछडा और एक 
मेढ़ा चढाया। १५ तब बिलाम ने वालाक 
से कहा, अपने होमवलि के पास यही खडा 
रह, और मे उधर जाकर यहोवा से भेट 
करू। १६ और यहोवा ने बिलाम से भेट 
की, और उस ने उसके मुह मे एक बात 
डाली, और कहा, कि बालाक के पास लौट 
जा, और यो कहना। १७ और वह उसके 
पास गया, और क्या देखता है, कि वह 
मोझावी हाकिमो समेत अपने होमबलि के 
पास खडाहै। और बालाक ने पूछा, कि यहोवा 
ने क्या कहा है ? १८ तब बिलाम ने अपनी 
गूढ बात आरम्भ की, और कहने लगा, 
है बालाक, मन लगाकर * सुन, 
है सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर 
कान लगा 
१६ ईव्वर मनुष्य नही, कि भूठ बोले, 
और न वह आदमी है, कि अपनी 
इच्छा बदले। 
क्या जी कुछ उस ने कहा उसे न 
करे ? 
क्या वह वचन देकर उसे पूरा न 
करे ? 
२० देख, आजीर्वाद ही देने की आज्ञा 
में ने पाई है 


+* मल भ-- उठकर | 


गिनती 


[२३ . १३-२७ 


वह आ्राज्ीष दे चुका है, और में 
उसे नही पलट सकता। 

उस ने याकूब में अ्रनर्थ नही पाया, 

और न इस्राएल में अन्याय देखा 
है । 

उसका परमेश्वर यहोवा उसके 
सग है, 

और उन मे राजा की सी ललकार 
होती है। 
उनको मिस्र में से ईश्वर ही 
निकाले लिये आ रहा हैं 

वह तो बनैले साड के समान वल 
रखता हैं। 

निवचय कोई मत्र याकूब पर नहीं 
चल सकता, और इस्राएल पर 
भावी कहना कोई अर्थ नहीं 
रखता , 

परन्तु याकूब ओर इस्राएल के 
विषय अब यह कहा जाएगा, 

कि ईश्वर ने क्‍या ही विचित्र काम 
किया हैं | 

सुन, वह दल सिहनी की नाई उठेगा, 

ओर सिह की नाई खडा होगा, 

वह जब तक अहेर को न खा ले, 

और मारे हुओ के लोह को न 
पी ले, 

तब तक न लेटेगा ॥॥ 

२५ तब बालाक ने बिलाम से कहा, 
उनको न तो जाप देना, और न आशीष 
देना। २६ बिलाम ने बालाक से कहा, 
क्या में ने तुक से नही कहा, कि जो कुछ 
यहोवा मुझ से कहेगा, वही मुझे करना 
पडेगा ? २७ वालाक ने बिलाम से कहा, 
चल, में तुक को एक और स्थान पर ले 
चलता ह, सम्भव है कि परमेश्वर की इच्छा 
हो कि तू वहा से उन्हें मेरे लिये भाप दे । 
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२८ तप्र वालाक बिलाम को पोर के सिरे 
पर, जहा से बशीमोन देश दिखाई देता हैं, 
ले गया। २६ और विलाम ते जालाक से 
कहा, यहा पर मेरे जिये सात वेदिया बावा, 
और यहा सात बछठटे और सात मेढ तैयार 
कर। ३० बिलाम के कहने के अनुसार 
वालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछडा और 
एक मेदा चढ़ाया ॥ 


यह देखकर, कि यहावा इस्राएल 
शा आशीप ही दिलाना चाहता हैं, 
विलाम पहिते की नाई शकन देखने को न 
गया, परन्तु अपना मह जगत की ओर कर 
लिया। ३२ और बिलाम ने आगे उठाई, 
और इस्राएलियो को अपने गोज गोत्र के 
अनुसार बसे हुए देखा। और परमेब्बर का 
ओत्मा उस पर उतरा । ३ तब उसने अ्रपनी 
गृढ बात आरम्भ की, और कहने लगा, वि 
बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी 
है, 
जिस पुरुष की आखे बन्द थी उसी 
की यह वाणी हैं, 
४ ईश्वर के बचनो का सुननेवाला, 
जा दश्डवत में पडा हुआ खुली हुई 
श्राखरों से 
सवणक्तिमान का दर्शन पाता हैं, 
उसी की यह वारी है. कि 
४ है याकूय, तेरे छेरे, 
और ह इस्राएव, तेरे निवासस्थान 
क्या ही मनभावतने हैं 


६ बेतो नाता वा घादियों वी नाई 
और नदी मे तट की वाटिकाता 


य्झ 


के समान ऐसे फल हुए है 
जैस वि यहोवा 3े लगाए दूए 
अगर ने युद्ध, है 
झौर जल ते विहट थे देखटार । 


गा 
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७ और उसके डोलो से जल उमगठा 
करेगा, 
;. और उसका बीज बहुतेरे जलभरे 
खेतों में पटेगां, 
और उसका राजा अगाग से भी 
महान होगा, 
और उसका राज्य बढ्ता हीं 
जाएगा। 

झे उसको मिस्र में से 

निकाले लिये आ रहा है , 

वह तो बर्नले साड के समान वल 
रखना हैं, 

जाति जाति के लोग जो उसके 
द्रोही है उनको वह खा जायेगा, 

आर उनकी हृड्डियो को टुकड़े 
टुकटे करेगा, 

और अपने तीरों से उनको येधेगा 

&६ वह दबवा बैठा है, वह सिह वा 

सिहनी की नार्ट लेट गया हैं, 
अब उसका कीन छेडें ? 

जो कोई तुमे श्राग्रीर्वाद दे सो 
आशीप पाए, 

और जो कोर्ट तुझे धाप दे वह 
ख्रापित हो ।। 

१० तय बालाक का कोप विलाम पर 
अभडक उठा, और उस से हाथ पर हाथ 
पटक्वर विलाम से कहा मे ने तुके अपन 
झत्रओं वे शाप दने के जिय युववाया, परन्नु 
तू ने तीन वार उठे आशीर्वाद ही आतणीर्पाद 
दिया है। ११ इसलिय अप तू अ्रपने स्थान 
वर भाग जा, में ने ता सोचा था कि तेरी 
जड़ी प्रतिष्ठा परूगा, परन्तु अब यहोथा न 
तभ प्रतिष्ठा पान थे सोता रखा 7। 
१३२० पविजाम ने जाताव से कहा, जो देय नृ 

पेर पास सेव फ, क्या मत छा से जी ने 
प्रश वा, १३ कि याह 


ठवर हे 
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को सोने चादी से भरकर मुभे दे, तौभी 
में यहोवा की आज्ञा तोडकर अपने मन से 
न तो भला कर सकता हु और न बुरा, 
जो कुछ यहोवा कहेगा वही में कहूगा ? 
१४ अब सुन, में अपने लोगो के पास लौट 
कर जाता हू, परन्तु पहिले में तुझे चिता 
देता हू कि अन्त के दिनो में वे लोग तेरी 
प्रजा से क्‍या क्‍या करेगे। १५ फिर वह 
अपनी गूढ बात आरम्भ करके कहने 
लगा, कि 
बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी 
हं, 
जिस पुरुष की आखें बन्द थी 
उसी की यह वाणी हैं, 
१६ ईइवर के वचनो का सुननेवाला, 
आर परमप्रधान के ज्ञान का 
जाननेवाला, 
जो दरुडवत में पडा हुआ खुली 
हुई आखो से 
सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता 
- है, 
उसी की यह वाणी है कि 
१७ में उसको देखूगा तो सही, परन्तु 
अभी नही, 
में उसको निहारूगा तो सही, 
परन्तु समीप होके नही 
याकूब मे से एक तारा उदय होगा, 
और इस्राएल में से एक राज दण्ड 
उठेगा, 
जो मोआवब की अलगो को चूर 
कर देगा, हि 
ओर सब दगा करनेवालो को 
गिरा देगा। 
१८ तब एदोम और सेईर भी, जो 
उसके शझात्रु हे, 
दोनों उसके वश में पडेंगे, 
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ग्रौर इस्राएल वीरता दिखाता 
जाएगा। 

१६ और याकूब ही मे से एक प्रधिपति 

आवेगा जो प्रभुता करेगा, 
भर नगर में से बचे हुओ को भी 
सत्यानाश करेगा ॥। 

२० फिर उस ने अ्मालेक पर दृष्टि 
करके अपनी गूढ बात आरम्भ 
की, और कहने लगा, 

ग्रमालेक अ्रन्यजातियो मे श्रेष्ठ 
तो था, 
परन्तु उसका अन्त विनाश ही 
हैं ।॥। 

२१ फिर उस ने केनियो पर दृष्टि करके 
अपनी गूढ बात आरम्भ की, और 
कहने लगा, 

तेरा निवासस्थान श्रति दृढ तो 
है, 

औ्रौर तेरा बसेरा चट्टान पर तो 
है, 

२२ तौभी केन उजड जाएगा। 
और अन्त में श्रदशूर तुझे बन्धुआई 

मे ले आएगा।। हैं 

२३ फिर उस ने अपनी गूढ बात आ रम्भ 
की, और कहने लगा, 

हाय जब ईश्वर यह करेगा तब 
कौन जीवित बचेगा ? 

२४ तौभी कित्तियो के पास से जहाज- 

वाले आकर अझशूर को और 
एबेर को भी दु ख देगे , 

और अन्त में उसका भी विनाश 
हो जाएगा ॥। 

२५ तब बिलाम चल दिया, झौर अपने 
स्थान पर लौट गया, और 
बालाक ने भी अपना मार्गे 
लिया ॥ 


२५ १-२६ २] 


( इखार लियों का वेश्यागसन और 


उसका द्‌पड ) 

२ धू ॥॒ इस््राएली शित्तीम में रहते थे, 

श्र लोग मोझाबी लडकियों के 
संग कुकम करने लगें। २ और जय उन 
स्त्रीयों ने उन लोगो को अपने देवताओं के 
यज्ञो में नेवता दिया, तब वे लोग सावर उन- 
के देवतामं को दएडवत फरने लगे। ३ यो 
इस्राएलो बालपोर देवता को पूजने लगे । 
तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क 
उठा, ४ झौर यहोवा ने मूसा से कहा, 
प्रजा के सथ प्रधानों को पकड़कर यहोवा 
के लिये धूप में लटफ़ा दे, जिस से मेरा 
भडका हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर 
हो जाए। ५ तब मूसा ने इख्राएली 
न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी 
वालपोर के सग मिल गए है उन्हें घात 
करो ॥ 

६ और जब इस्राएलियो की सारी 
मेएइली मितापवाले तम्बू के द्वार पर रो 
रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और 
सब लोगो की झ्राखो के सामने एक मिद्यानी 
स्त्री को अपने साथ अपने भाइयो के पास 
लें श्राया। ७ इसे देखकर एलीआजर का 
पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता 
था, उस ने मणशडली में से उठकर हाथ में 
एक बरद्धी ली, ८ और उस इस्राएली पुरुष 
के डेरे में जाने के वाद वह भी भीतर गया, 
भौर उस पुरष और उस स्त्री दोनो के पेट में 
वरछी बेध दी। इस पर इस्राएलियो में जो 
मरी फैल गई थी वह थग गई। & झौर 
मरी से चौबीस हजार मनुष्य मर गए ॥। 

१० तब यहोवा ने मूसा से वहा, 
११ हारूत याजक का पोता एलीआज र का 
पुत्र पीनहास, जिसे इस्राएलियो के बीच मेरी 
सी जलन उठी, उस ने मेरी जलजलाहट 


ला 
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गिनती 
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को उन्त पर से यहा तक दूर किया हैं, कि में से 
जलफर उनका अन्त नहीं कर डाला। 
१२ इसलिये तू कह दे, कि में उस से गाति 
की वाचा वान्धता हु*, १३ श्रौर वह उसके 
लिये, और उसके बाद उसके वश के लिये, 
सदा के याजकपद की बाचा होगी, क्योकि 
उसे अपने परमेश्वर के लिये जलन उठी, 
और उस ने इस्राएलियों के लिये प्रायश्चित्त 
किया। १४ जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी 
स्त्री के सगे मारा गया, उसका नाम जिम्नी 
था, वह साल का पुत्र शौर शिमोनियो में से 
अपने पितरों के घराने का प्रधान था। 

१५ और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई 

उसवा नाम कोजवी था, वह सूर की बेटी 

थी, जो मिद्यानी पितरो के एक घराने के 

लोगो का प्रधान था।॥ 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१७ मिद्यानियों को सता, और उन्हें मार, 
१८ क्योंकि पोर के विषय और कोजबी 
के विषय वे तुम को छल करके सताते हे। 
कोजबी तो एक मिद्यानी प्रवान की बेटी 


और मिद्यानियों की जाति बहिन थी, श्रौर 
मरी के दिन में पोर के मामले में मारी 
गई ।। 
(इखाश्ल्ियों की दूसरी बाए गिनतो स्तिए 
ज्वाने का वन ) 
२ द् फिर यहोवा ने मूसा श्रौर 
एलीआजर नाम हारून याजक के 
पुत्र से बहा, २ इस्राएलियो की सारी 
मण्डली में जितने बीस वर्ष के, वा उस से 
ग्रधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के 
बीच युद्ध करने के योग्य है, उनके पितरो 
के घरानो के अनुसार उन सभो की ग्रिनती 
+% मूल मैं--में उसे अपनी शातिवाली बाचा 
देता हू। 


च्क हि हि 
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को सोने चादी से भरकर मुभे दे, तौभी 
में यहोवा की आज्ञा तोडकर अपने मन से 
न तो भला कर सकता हू और न बुरा, 
जो कुछ यहोवा कहेगा वही में कहूगा ? 
१४ अब सुन, में अपने लोगो के पास लौट 
कर जाता हू, परन्तु पहिले में तुझे चिता 
देता हु कि अन्त के दिनो में वे लोग तेरी 
प्रजा से क्या क्‍या करेगे। १५ फिर वह 
अपनी गूढ बात आरम्भ करके कहने 
लगा, कि 
बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी 
हे, 
जिस पुरुष की आर्खें बन्द थी 
उसी की यह वाणी है, 
१६ ईइवर के वचनो का सुननेवाला, 
ओर परमप्रधान के ज्ञान का 
जाननेवाला, 
जो दरुडवत में पडा हुआ खुली 
हुई आ्राखो से 
सर्वेशक्तिमान का दर्शन पाता 
हे, 
उसी की यह वाणी हैं: कि 
१७ में उसको देखूगा तो सही, परन्तु 
अभी नही, ह 
में उसको निहारूगा तो सही, 
परन्तु समीप होके नही * 
याकूब में से एक तारा उदय होगा, 
ओर इस्राएल मे से एक रांज दशड 
उठगा, पं 
जो मोझआब की अलगो को चूर 
कर देगा, 
ओर सब दगा करनेवालो को 
गिरा देगा। 
१८ तव एदोम और सेईर भी, जो 
उसके बत्रु हें, 
दोनो उसके वश मे पड़ेंगे, 
अल 
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झौर इस्राएल वीरता दिखाता 
जाएगा। 

१९६ और याकूब ही में से एक अधिपति 

आवेगा जो प्रभुता करेगा, 
आर नगर मे से बचे हुओ को भी 
सत्यानाश करेगा ।। 

२० फिर उस ने अमालेक पर दृष्टि 
करके अपनी गूढ बात आरम्भ 
की, और कहने लगा, 

भ्रमालेक अन्यजातियो मे श्रेष्ठ 
तो था, 
परन्तु उसका अन्त विताश ही 
हैं ।। 

२१ फिर उस ने केनियो पर दृष्टि करके 
श्रपनी गृढ बात आरम्भ की, और 
कहने लगा, 

तेरा निवासस्थान भ्रति दृढ तो 
है, 

और तेरा बसेरा चट्टान पर तो 
है; 

२२ तौभी केन उजड जाएगा। 
और अन्त में अडइशूर तुझे बन्धुआई 

में ले आएगा।। 

२३ फिर उस ने अपनी गूढ बात आर रम्भ 
की, और कहने लगा, 
हाय जब ईश्वर यह करेगा तब 

कौन जीवित बचेगा ? 

२४ तौभी कित्तियों के पास से जहाज- 
वाले आकर अदशूर को और 
एबेर को भी दु ख देगे , 
और अन्त में उसका भी विनाश 
हो जाएगा।॥। 

२५ तब बिलाम चल दिया, और अपने 
स्थान पर लौट गया , और 


बालाक ने भी अपना मार्ग 
लिया ॥ 


२५ (--२६ २] 
( इखाण्ल्ियों का वेश्यागमन और 
ससमका दपढ़ ) 
इसम्राएली शित्तीम में रहते थे, 


है 

हे *. और लोग मोझायी लडकियों के 
संग कुकम करने लगे। २ और जय उन 
स्त्रीयो ने उन लोगो को अपने देवताओं के 
यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग साकर उन- 
के देवताओं को दएडवत करने लगे। ३ यो 
इस्राएनी बालपोर देवता को पूजने लगे। 
तेब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क 
उठा, ४ और यहोवा ने मूसा से कहा, 
प्रजा के सर प्रधथानो को पकड़कर यहोवा 
के लिये धूप में लटका दे, जिस से मेरा 
भेडका हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर 
ही जाएं। ५ तब मूसा ने इस्राएली 
न्यायियो से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी 
बालपोर के! सग मिल गए हू उन्हें घात 
करो॥ 

६ और जब इस्राएलियो की सारी 
भएइली मिलापवाले तम्बू के द्वार पर रो 
रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और 
सेव लोगो की आसो के सामने एक मिद्यानी 
स्त्री को अपने साथ अ्रपने भाइयो के पास 
में ग्राया। ७ इसे देखकर एलीआजर का 
पुत्र पीमनहास, जो हारून याजक का पोता 
था, उस ने मशडली में से उठकर हाथ मेँ 
एक बरछी ली, ८ और उस इस्राएली पुरप 
के डेरे में जाने के वाद वह भी भीतर गया, 
भौर उस पुरुष और उस स्त्री दोनो के पेट में 

- बरी बेध दी। इस पर इल्राएलियो में जो 
मरी फैल गईं थी वह थरग गई। € और 
मरी से चौजीस हजार मनुष्य मर गए ॥ 

१० तब यहोवा ने मूसा से कहा, 
११ हाइन साजब का पोता एलीआज़र का 
पुत्र पीनद्वास, जिसे इस्राएलियो के बीच मेरी 
सी जलन उठी, उस ने मेरी जलजलाहट 
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को उन पर से यहा तक दूर किया है, कि मे ने 
जलकर उनका अन्त नहीं कर डाला। 
१२ इसलिये तू कह दे, कि में उस से जाति 
की वाचा बान्धता हु*, १३ भ्ौर वह उसके 
लिये, और उसके बाद उसके वश के लिये, 
सदा के याजकपद की वाचा होगी, वयोकि 
उसे अपने परमेश्वर के लिये जलन उठी, 
ओर उस ने इस्राएलियों के लिये प्रायश्चित्त 
किया। १४ जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी 
स्त्री के सग मारा गया, उसका नाम जिम्नी 
था, वह साल का पुत और शिमोनियो में से 
अपने पितरो के घराने का प्रधान था। 

१५ झौर जो मिद्यानी स्त्री मारी गई 

उसका नाम कोजयी था, वह सूर की वेटी 

थी, जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के 

लोगो का प्रवान था।॥ 

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१७ मिद्यानियों को सता, शौर उन्हें मार, 
श्८ क्योंकि पोर के विषय और कोजबी 
के विपय वे तुम को छल करके सताते है। 
कोजबी तो एक मिद्यानी प्रधान की बेटी 


और भिद्यानियों की जाति बहिन थी, श्रौर 
मरी के दिन में पोर के मामले में मारी 
गई ॥। 
(इखाश्क्षियों को दुसरो बार गिनती स्िश 
जाने का यणेन ) 
२ द् फिर यहोवा ने मूसा और 
एलीआज़र नाम हारून याजक के 
पुत्र से कहा, २ इस्राएलियो की सारी 
मरडली में जितने बीस बय के, वा उस से 
अ्रधिक श्रवस्था के होने से इस्राएलियो के 
बीच युद्ध करने के योग्य है, उनके पितरो 
के घरानो के भ्रनुसार उन सभो की गिनती 
देता हू। 


र३२ 


करो। ३ सो मूसा और एलीआजर याजक 
ने यरीही के पास यरदन नदी के तीर पर 
मोझ्ाब के अराबा में उन से समझाके कहा, 
४ बीस वर्ष के और उस से अधिक अवस्था 
के लोगो की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने 
मूसा और इस्राएलियो को मिस्र देश से 
निकल आने के समय आज्ञा दी थी।। 

प रूबेन जो इस्राएल का जेठा था, उसके 
ये पुत्र थे, अर्थात्‌ हनोक, जिस से हनोकियो 
का कुल चला, और पलल्‍लू, जिस से पल्‍लूइयो 
का कुल चला, ६ हेल्नोन, जिस से हेसख्रो- 
नियो का कुल चला, और कर्मी, जिस से 
कर्मियो का कुल चला। ७ ख्बेनवाले कुल 
ये ही थे, और इन में से जो गिने गए वे 
तेतालीस हजार सात सौ तीस पुरुष थे। 
८ और पलल्‍लू का पुत्र एलीआाब था। 
६ और एलीआब के पुत्र नमृएल, दातान, 
झौर अबीराम थे। ये वही दातान और 
अबीराम हैं जो सभासद थे, और जिस 
समय कोरह की मणडली ने यहीवा से फगडा 

किया था, उस समय उस मरशइडली में मिल- 
कर वे भी मूसा और हारून से भगडे थे, 
१० और जब उन अढाई सौ मनुष्यों के 
आ्राग में भस्म हो जाने से वह मरणडली 
मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुह खोलकर 
कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और 
वे एक दृष्टान्त ठहरे। ११ परन्तु कोरह 
के पुत्र तो नही मरे थे।॥। 
१२ शिमोन के पुत्र जिन से उनके कुल 
निकले वे ये थे, अर्थात्‌ नमएल, जिस से 
मृएलियो का कुल चला, और यामीन, 
जिस मे गरामी नियो का कुल चला, और 
बराकीन, जिस से याक्री नियो का कुल चला , 
३ और जेरह, जिस से जेरहियो का कुल 
सता, और घाऊत, जिस से शाऊलियों वा 
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थे, इन में से वाईस हजार दो सौ पुरुष 
गिने गए || 

१५ और गाद के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले वे ये थे, श्रर्थात्‌ सपोन, जिस से 
सपोनियो का कुल चला, और हाग्गी, जिस 
से हाग्गियो का कुल चला, और गूनी, जिस 
से शूनियो का कुल चला, श्रोर ओजनी, जिस 
से ओजनियो का कुल चला, १६ और एरी, 
जिस से एरियो का कुल चला, और भ्ररोद, 
जिस से अरोदियो का कुल चला, १७ और 
अरेली, जिस से अरेलियो का कुल चला। 
१८ गाद के वश के कुल ये ही थे, इन में से 
साढे चालीस हजार पुरुष गिने गए।। 

१६ और यहूदा के एर और झोनान 
नाम पुत्र तो हुए, परन्तु वे कनान देश से मर 
गए। २० और यहूदा के जिन पुत्रों से 
उनके कुल निकले वे ये थे, श्रर्थात्‌ शेला, 
जिस से शेलियो का कुल चला, और पेरेस, 
जिस से पेरेसियो का कुल चला, और जे रह, 
जिस से जेरहियो का कुल चला । ०२१ औ्ौर 
पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात्‌ हेल्लोन, जिस से 
हेखोनियो का कुल चला, और हामल, जिस 
से हामूलियो का कुल चला। २२ यहदियों 
के कुल ये ही थे, इन में से साढ़े छिह्त्तर 
हजार पुरुष गिने गए। 

२३ और इस्साकार के पुत्र जिन से 
उनके कुल निकले वे ये थे, श्रर्थात तोला 
जिस से तोलियो का कुल चला, और पुव्वा 
जिस से पुव्वियो का कुल चला, २४ और 
याणूब, जिस से याज्ूवियों का कुल चला 
ओऔर शझिम्रोन, जिस से जिम्रोनियो का कुल 
चला। २५ इस्साकारियों के कुल ये ही 
थे, इन में से चोौसठ हजार तीन सौ 
गिने गए ॥। 

२६ आन जबूतून ने पुत्र जिन से 
कुल निजने वे ये थे, अर्थात सेन्‍ेद 
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सेरेदियों का कुल चला, और एलोन, जिन 
से एलोनियो का कुल चला, और यहलेल, 
जिस से यहलेलियो का ऊुल चला। 
२७ जबूलूनियों के कुल ये ही थे, इन में 
से साढे साठ हजार पुरुष गिने गए ॥। 

२८ और युसुफ के पुत जिन से उनके 
कुल निकले वे मनदशे और एप्रैम थे। 
२६ मन्णे के पुत्र ये थे, अर्थात्‌ माकीर, 
जिस से माकीरियो का कुल चला, और 
माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ , और गिलाद 
से गिलादियो का कुल चला। ३० गिलाद 
के तो पुत्र ये ये, अर्थात्‌ ईएजेर, जिस से 
ईएजेरियों का कुल चला, ३१ झौर हेलेक, 
जिस से हेलेकियो का कुल चला और अख्री- 
एल, जिस से अस्नीएलियो का कुल चला, 
ग्रौर शकेम, जिस से शेकेमियो का कुल 
चला, और शमीदा, जिस से क्मीदियों का 
कुल चला, ३२ और हेपेर, जिस से हेपेरियों 
का कुल चला। ३३ और हेपेर के पुत्र सलो- 
फाद के बेटे नही, केवल बेटिया हुई, इन 
बेटियो के नाम महला, नोझ्ा, होग्ला, 
मिल्का, और तिर्सा है। ३४ मनइणेवाले 
बुल ये ही थे, और इन मे से जो गिने गए 
वे यरावन हजार सात सौ पुरुष थे।॥ 

३५ और एप्रैम के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकले बे ये थे, अर्थात्‌ बूतेलह, जिस 
से शूतेलहियो का कुल चला, और वेकेर, 
जिस से बेके रियो का कुल चला, ओर तहन, 
जिस से तहनियों का कुल चला। ३६ श्र 

बूतेलह के यह पुत्र हुआ , अर्थात्‌ एरान, जिस 
से एसनियो का कुल चता। ३७ एप्रैमियो 
के कुल ये ही थे, इन में से साढे बत्तीस हजार 
पुरुष गिने गए। अपन कुलों के खनुसार 
यसफ के वण के लोग ये ही !। हु 
८ और पिन्यामीन वे पुत्र जिन से 
उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात्‌ बला 
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जिस से तेलियो का कुल चला , श्रौर अद्यपेल, 
जिस से अश्बेलिया बा कुल चला, और 
अहीराम, जिस से अ्रहीरामियों बा कुल 
चला, ३६ ओऔर शपूपाम, जिस से शपूपा- 
मियो फा कुल चला, और हुपाम, जिस से 
हृपामियों का कुल चला। ४० और बेला के 
पुत्र झर्दे और नामान 4, तथा श्रद से तो 
अदियों का कुल, और नामान से नामानियों 
का कुल चला। ४१ अपने कुलो के अनसार 

विन्यामीनी ये ही थे, और इन म से जो 
गिने गए ये पैतालीस हजार 
पुरुष थे॥ 

४२ ओऔर दान का पुत्र जिस से उनका 
कुल निकला यह था, अर्थात्‌ गहाम, जिस से 
शहामियों का कुल चला। श्रौर दान का 
कुल यही था। ४३ और शहामियों में से 
जो गिने गए उनके कुल म चौसठ हजार 
चार सौ पुरुष थे॥ 

४४ और आशेर के पुत्र जिन से उनके 
कुल निवले वे ये थे, श्रर्थात्‌ यिम्ना, जिस से 
यिम्नियो का कुल चला, यिश्नी, जिस से 
यिश्चियो का कुल चला, और बरीआ, जिस 
से बरीइयो का कुल चला । ४५ फिर बरीआा 
के ये पुन हुए, श्र्थात्‌ हेवेर, जिस से हेवे रियो 
का कुल चला, और मल्कीएल, जिस से 
मल्कीएलियो का कुल चला। ४६ और 
आ्राशेर की येटी का नाम सेरह है। 
४७ श्राशेरियों के कुल ये ही थे, इन मे से 
तिपन हजार चार सी पुरुष मिने गए।। 

४८ और नप्ताती के पुत्र जिन से उनके 
कुल निकल वे ये थे, अर्थात्‌ यहसेल, जिस से 
यहसलियों का कुल चला, और गूनी, जिस 
से गूतियों का कुल चला, ४६ यसेर, जिस 
से येसेरियों का कुल चला, और शिल्लेम, 
जिस से शिल्नमियो क्र कुछ चला। 
४० अपने कुला के अनुसार नप्ताती फे कुल 
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लिये चढाना होगा वे ये हे, अ्र्थात्‌ नित्य 
होमवलि के लिये एक एक वर्ष के दो 
निर्दोष भेडी के बच्चे प्रतिदिन चढाया करे। 
४ एक बच्चे को भोर को और दूसरे को 
गोधूलि के समय चढाना, ५ ओर भेड के 
बच्चे के पीछे एक चौथाई हीन कूटके 
निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के दसवे 
अ्रण मैंदे का अन्नवलि चढाना। ६ यह 
नित्य होमबलि है, जो सीने पर्वत पर 
यहोवा का सुखदायक सुगन्धवाला ह॒व्य होने 
के लिये ठहराया गया। ७ और उसका 
अर्घ प्रति एक भेड के बच्चे के सग एक 
यौथाई हीन हो, मदिरा का यह अ्र्घे यहोवा 
ए लिये पवित्रस्थान में देना। ८ और 
(सरे बच्चे को गोधूलि के समय चढाना, 
उन्ननलि और अर्घ समेत भोर के होमबलि 
ही नाई उसे यहोवा को सुखदायक सुगन्ध 
रैनेंवाला हव्य करके चढाना ॥। 

६ फिर विश्रामदिन को दो निर्दोष भेड 
के एक साल के नर बच्चे, और अन्नवलि के 
लिये तेल से सना हुआ एपा का दो दसवा 
अश मैदा अर्थे समेत चढाना। १० नित्य 
होमबलि और उसके अध्घे के अलावा 
प्रत्येक विश्ञामदिन का यही होमवलि ठहरा 
है ।। 

११ फिर अपने महीनो के आरम्भ में 
प्रतिमाम यहोवा के लिये होमवलि चढाना ; 
अर्थात्‌ दो बछडे, एक मेढा, और एक एक 
बर्ष के निर्दोष भेड के सात बच्चे, १२ और 
बछडे पीछे तेल से सना हुआ एपा का तीन 
दरसमवा अण मैदा, और उस एक मेढे के साथ 
बेल से सना हुआ एुपा का दो दसवा अणज 
मैदा, १३ और प्रत्येक भेंड के बच्चे के 

पीछे तेल से सना हुआ एपा का दसवा अण 
मैंदा, उन सभी को अन्नवलि करके चढाना , 
कह सुसदायत सुगन्त्र देने के जिये होमबलि 
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और यहोवा के लिये हव्य ठहरेगा । १४ और 
उनके साथ ये अर्घ हो, अर्थात्‌ बछडे पीछे 
ग्राध हीन, मेढे के साथ तिहाई हीन, शरीर 
भेड के बच्चे पीछ चौथाई हीन दाखमथ 
दिया जाए, वर्ष के सव महीनों में से प्रति 
एक महीने का यही होमवलि ठहरे। 
१५ और एक बकरा पापवलि करके यहोवा 
के लिये चढाया जाए, यह नित्य होमवलि 
और उसके अर्घ के अलावा चढाया जाए || 
१६ फिर पहिले महीने के चौदह॒वे दिन 
को यहोवा का फसह हुआ करे। १७ और 
उसी महीने के पन्द्रहवे दिन को पव्वे लगा 
करे, सात दिन तक अखमीरी रोटी खाई 
जाए। १८ पहिले दिन पवित्र सभा हो; 
और उस दिन परिश्रम का कोई काम 
न किया जाए, १६ उस में तुम यहोवा 
के लिये एक हव्य, अर्थात्‌ होमवलि चढाना , 
सो दो बछडे, एक मेढा, और एक एक वर्ष के 
सात भेड के बच्चे हो, ये सब निर्दोष हो, 
२० और उनका अन्नवलि तेल से सने हुए 
मैंदे का हो, बछडे पीछे एपा का तीन दसवा 
अण और मेढे के सात एपा' का दो दसवा 
अश मैदा हो। २१ और सातो भेड़ के 
बच्चों में से श्रति एक बच्चे पीछे एपा का 
दसवा अदश चढाना। २२ और एक बकरा 
भी 203 करके चढाना, जिस से तुम्हारे 
लिये प्रायक्चित्त हो। २३ भोर का होम- 
बलि जो नित्य होमवलि ठहरा है, उसके 
डक ड ५ । २४ इस रीति 
चढाना, कल को हल 2 
0 ने लिये # हर समगच्ध 
न्‍ने के लिये हो, यह नित्य होमबलि और 
25082 पक 6 
सभा हो, आजम तुम्हारी पत्रित्र 
पस्श्रिम का कोई 
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२६ फिर पहिली उपज के दिन में, जय 
तुम अपने झठवारे नाम पत्व म यहोवा कर 
लिये नया अनवलि चढाग्रोगे, तव भी 
तुम्हारी पवित्र सभा हो, और पश्रिम का 
काट काम ने करना। २७ और एक होम- 
बदि चटाना, जिस से यहोवा के लिय सुस- 
दायत सुगन्त हो , भ्र्थात्‌ दो यछटे, एप मेढा, 
प्रोर एक एक वर्ष के सात भट ये बच्चे, 
रे८ और उनया अ्न्ननलि तेल से सने हए 
मैंदे का हा, प्र्थात्‌ यछड़े पीछ एपा पा तीन 
देवा अ्रण, और मदद के सग एपा वा दो 
देसवा भरा, २६ और सातो भेठ के बच्चो 
में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दसवा 
प्रेश मंदा चढाना। ३० और एक बकरा 
भी चढ़ाता, जिस से तुम्हारे जिये प्रायश्चित्त 
हो। ३१ य सत्र निर्दोष हो, और नित्य 
हामयलि और उसके अभ्रसयलि और अध के 
अवावा इसको भी चढाना॥। 


फिर सातवे महीने वे पहिले 

दिन को तुम्हारी पवित सभा हो, 

उस मे परिश्रम का कोई ऊझाम न करना। 
पह तुम्हारे लिये जयजयकार का नरसिगा 

फूकने का दिन ठहरा हैं, २ तुम होमवलि 
चैढ़ाना, जिस से यहोवा के लिये सुसदायक 
धुगप हो, अर्थात्‌ एक बछठा, एक भेढा, 
श्रौर एक एक व के सात निर्दाप भेड के 
वच्चे, ३ और उतना अमन्नवलि तेल से सने 
हुए मैद वा हो, अर्थात बे के साथ एपा 
का तीन दसवा झण, और मेढ़े के साथ एपा 
ता दो दसवा अछ, ४ और साता भड के 
उच्चा में से एक एक बच्चे पीछे एपा का 
देसपा अ्रश् मंद चंढाना। ५ और एक 
व कह जिस न 
चु अचत्त हो। ६ उन सभो 


मे ५ 
 अ्रपरिक नए चाद वी हीमयजि आर उसका 
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अश्ननलि, और निन्‍य होमप्रलि ग्रौर उप्ना 
झतयलि, और उन सभो ने ब्रय भी उनके 
नियम के अनुसार सुसदायतर सुगन्य दत थे 
लिये पहोवा का हूव्य करवे चढ़ाया ॥॥ 

७ फिर उसी सातग्े महीने मे दसय 
दिन को तुम्हारी प्रित् सभा हो, सुम 
अपने अपने प्राग को दु से देना, भ्रौर किसी 
प्रवार वा वामवाज ने परना, ८ गौर 
यहोवा के लिये सुसदायक सुगन्प देने को 
होमयलि, श्रर्थात्‌ एप बछरा, एक भढा, 
ओर एप एवं वर्ष के सात तेठ के उच्च 
चढाना, फिर ये सर निदरषि हो, € श्रौर 
उनवा अन्नयत्रि तेल से से हुए मैदे या हो, 
अर्थात्‌ बछटे के साथ एपा था तीन दसवा 
भ्रण, झौर मेढे के साथ एपा का दो दसया 
प्रथ, १० झ्ौर सातो भेड़ के बच्चों में से 
एवं एक यच्चे के पीछे एपा का दसवा भ्रण 
मैंदा चढाना। ११ श्नौर पापयलि के लिये 
एवं उकरा भी चढाना, ये सत्र प्रायश्चित्त 
के पापवलि और नित्य होमवलि भर उसके 
प्रश्ननलि के, और उन सभा के 
अलावा चढ़ाए जाए॥ 

१२ फिर सातव महीन के पन्द्रहवे दिन 
को तुम्हारी पत्रित्र सभा हो, और उस म 
परिश्रम का कोई काम न करना, और सात 
दिन तक यहोवा के लिये पत्च मानना, 
१३ तुम होमयलि यहोवा को सुसदायव 
सुगन्ध देने के लिये ह-य करके चढाना, 
अर्थात्‌ नैरह ब्रठट, और दो मेंढे, और एक 
ही वध के चौदह भेड के जच्चे, ये सथ 
निर्दाप हो, १४ और उनवा 


ग्र्धा फे 


2 वा अतवलि तल 
से सन हुए मैंदे का हो, श्रर्थात तेरज़ो 


पछडो में से शफ एफ चछट के पीछे एपा करा 
दोनो भेढा भ से एफ 
एपा का दो दसवा अथ 


१५ और चौदहा भेड़ के बच्चा मे स ग्प्रा 
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ये ही थे, और इन में से जो गिने गए वे 
पैतालीस हजार चार सौ पुरुष थे।॥ 

५१ सब इस्राएलियो में से जो गिने गए 
थे वे ये ही थे; शभ्र्थात्‌ छ लाख एक 
हजार सात सौ तीस पुरुष थे। 

५२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
५३ इनको, इनकी गिनती के अनुसार, 
वह भूमि इनका भाग होने के लिये वाट दी 
जाए। ४५४ श्रर्थात्‌ जिस कुल मे श्रधिक हो 
उनको अधिक भाग, और जिस मे कम हो 
उनको कम भाग देना, प्रत्येक गोत्र को 
उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के 
अनुसार दिया जाए। ५५ तौभी देश 
चिट्ठी डालकर वाटा जाए, इख्ाश्लियों के 
पितरों के एक एक गोत्र का नाम, जैसे जैसे 

निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए । 
४६ चाहे वहुतो का भाग हो चाहे थोडो 
का हो, जो जो भाग वाटे जाए वह चिट्ठी 
डालकर बाटे जाए॥ 

५७ फिर लेवियो में से जो अपने कुलो 
के अनुसार गिने गए वे ये हे, अर्थात्‌ गेशों- 
नियो से निकला हुआ गेशॉनियो का कुल , 
कहात से निकला हुआ कहातियो का कुल , 
ओर मरारी से निकला हुआ मरारियो का 
कुल। ४८ लेवियों के कुल ये है; अर्थात्‌ 
लिब्नियो का, हेन्नानियो का, महलियों का, 
मूजियो का, और कोरहियो का कुल। और 
कहात से अम्नाम उत्पन्न हुआ। ५६ और 
अम्नाम की पत्नी का नाम योकेवेद है, वह 

लेवी के वध की थी जो लेवी के वश्ञ मे मिस्र 
इ्ग मे उतने हुई थी, और वह अम्राम से 
हालत भर मूसा और उनकी बहिन मेंस्यिम 
को भी जनो। ६० और हारून से नादाव, 
ग्वीह, एलीआज़र, और ईतामार उत्पन्न 
है५ ६१ नादाब और अबीह तो उस 
प्रमद मर गए थे, जब वे यहोवा के साम्हने 


गिनती 


[२६ *' ४ १--२७ ४ 


ऊपरी झ्राग ले गए थे। ६२ सब लेवियो 
में से जो गिने गये, भ्रर्थात्‌ जितने पुरुष एक 
महीने के वा उस से अधिक अवस्था के थे 
वे त्ेईस हजार थे, वे इस्राएलियो के बीच 
इसलिये नही गिने गए, क्योकि उनको देश 
का कोई भाग नहीं दिया गया था।। 

६३ मूसा और एलीआजर याजक 
जिन्‍्हो ने मोझ्ाव के भ्ररावा में यरीहों के 
पास की यरदन नदी के तट पर इल्लाएलियी 
को मिन लिया, उनके गिनें हुए लोग इतने 
ही थे। ६४ परन्तु जिन इस्राएलियो को 
मूसा और हारून याजक ने सीने के जगल 
में गिना था, उन में से एक भी पुरुष इस 
समय के गिने हुओ मे न था। ६५ क्योकि 
यहोवा ने उनके विषय कहा था, कि वे 
निशचय जगल में मर जाएंगे, इसलिये 
यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहो््‌ 
को छोड, उन में से एक भी पुरुष नही बचा |॥॥ 


( सलोफाद को बेटियों की बिनतो ) 
२ छ तब यूुसुफ के पुत्र मनरणे के 
वश के कुलो में से सलोफाद, जो 
हेपेर का पुत्र, और गिलाद का पोता, और 
मनश्शें के पुत्र माकौीर का परपोता था, 
उसकी वेटिया जिनके नाम महला, -तोवा, 
होग्ला, मिलका, और तिर्सा हे वे पास 
आई। २ और वे मूसा और एलीआजर 
याजक और प्रधानो और सारी मण्डली के 
साम्हने मिलापवाले तम्वू के द्वार पर खडी 
होकर कहने लगी, ३ हमारा पित्ता जगल 
में मर गया, परन्तु वह उस मरडली मे का 
न था जो कोरह की मणडली के सग होकर 
यहोवा के विरूद्ध इक्ट्टी हुई थी, वह अपने 
ही पाप के कारण मरा, और उसके कोई 
अत ने था। ४ तो हमारे पिता का नाम 
उसके कुल मे से पुत्र न होने के कारण क्यो 
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मिट जाए ? हमारे चानाप्रो वे पीच ठमें भी 
कुछ भूमि विज भाग थाये दे। ५ उनती 
यह बिनती मू्रा जे होता शो सुत्रार्ड। 
६ गहाया में मूप्रा ते यहा, ७ सवाफाद 
वी पेटिया ठीत पहती है, उपरतियें तृ उनके 
आाचाआ। के पीच उनको भी ग्रयश्य ही 
बुद्ध भूमि पिज भाग यरके दे, श्र्यात्‌ 
उनके पिता का थराग उाके हाथ सौप दे। 
४ ग्रौ" इख्राएनिया ते यह पह, कि यदि 
कोई मनुप्य पिपुत्र मर जाएं, तो उसया 
भाग उपऊी बेटी के हाथ सौपना। ६ झौर 
यदि उसके कोई पेंटी भी ने हो, तो उपरा 
भाग उसके भाईया को देना। १० झीए 
यदि उसके भाई भी ने हो, तो उसका भाग 
उसके चाचाग्रा फो देता। ११ झ्लौर यदि 
उसके चाचा भी न हो, तो उसोे कुल म से 
उसका जो छुटुम्प्ी सब से लमीप हो उसको 
उसका भाग देना, कि वह उसका श्रत्रितारी 
हो। इस्राएंजिया ने! लिये यह न्याय की 
विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोया ने मूसा को 
प्राज्ञा दी ॥ 


(यहोश् के सूसा के स्थान पर नियुक्त किए 
जाने का यणेन ) 

१२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस 
प्रवारीम नाम पर्वत के ऊपर चढके उस देश 
को देख लें जिसे म ने इस्राएलियो को दिया 
है। १३ और जब तू उसको देख लेगा, 
तय अपने भाई हामून की नाई लू भी श्रपने 
लोगों में जा मिलेगा, १४ क्योकि सीन नाम 
जगल में तुम दोनो ने मएडली के फगडने 
के समय मेरी श्राज्ञा को तोडकर मुझ से 
बनवा कया, और मु्भे सोते के पास उनकी 

ध्टि में पवित्र नही ठहराया । (यह मरीवा 

साम सोता है जो सीन नाम जगल के कादेश 

में है)! १४ मूसा ने यहोवा से कहा, 
किन 
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१६ यहोया,जो सारे प्राणियों की प्रात्माओं 
था परमेदयर है, वह उस मणडली के लोगो 
के ऊपर किसी पुरपष को नियुवत कर दे, 
१७ जो उसी साम्हने आया जाया करे, 
झौर उन नियालने झीर पैठानेवाला 
हो, जिस से यहोवा की मंगइली बिना 
चरवाहे की भेठ बफरियो के समान न रहे । 
१८ यहोवा ने मूसा से पहा, तू नून के पुत्र 
यहोशू को लेफर उस पर हाथ रस , वह तो 
ऐसा पुरुष हैँ जिस में मेरा आत्मा बसा है, 
१६ और उसको एलीआजर याजक के 
और सारी मगटली के साम्हने लड़ा करवे 
उनके साम्हने उसे आज्ञा दे। २० शरीर 
प्रपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिस से 
इस्राएजियों की सारी मरइडली उसकी माना 
करें। २१ झौर पह एजीआज़र याजक वे 
माम्हने सड़ा हुआ बरे, शरीर एलीम्राजर 
उसके लिये यहोवा से ऊरीम की आज्ञा 
पूछा परे, और यह इस्राएलियो की सारी 
मणइली समेत उसके कहने से जाया करे, 
और उसी के कहने से लीट भी झ्ाया करे। 
२२ यहोवा की इस श्राज्ञा के अनुसार मूसा 
ने यहोशू को लेकर, एलीमाजर याजक 
ओर सारी मणडती के साम्हने खडा करके, 
२३ उसपर हाथ रसे, और उसको आज्ञा दी 
जैसे वि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था।॥ 
(नियत नियत समयों के विशेष विशेष 
बलिदान ) 
श्प्ः फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इस्राएलियो को यह आजा सुना, 
कि मेरा चढावा, श्र्थात्‌ मुझे सुसदायक 
सुगन्तन देनेवाला मेरा हृष्यस्पी भोजन, तुम 
लोग मेरे लिये उनके नियत समयों पर 
चढाने के लिये स्मरण रखना। ३ और 
तू उन से कह, कि जो जो तुम्हे यहोवा के 
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लिये चढाना होगा वे ये हे, अर्थात्‌ नित्य 
होमबलि के लिये एक एक वर्ष के दो 
निर्दोष भेडी के बच्चे प्रतिदिन चढाया करे। 
४ एक बच्चे को भोर को और दूसरे को 
गोधूलि के समय चढाना, ५ और भेड के 
बच्चे के पीछे एक चौथाई हीन कूटके 
निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के दसवे 
अ्रश मैंदे का अन्ननलि चढाना। ६ यह 
नित्य होमबलि है, जो सीने पर्वत पर 
यहोवा का सुखदायक सुगन्धवाला हव्य होने 
के लिये ठहराया गया। ७ और उसका 
अर्घ प्रति एक भेड के बच्चे के सग एक 
चौथाई हीन हो, मदिरा का यह अर्घ यहीवा 
के लिये पवित्रस्थान में देना। 5 और 
दूसरे वच्चे को गोधुलि के समय चढाना, 
अन्ननलि और अधघे समेत भोर के होमबलि 
की नाई उसे यहोवा को सुखदायक सुगन्ध 
देनेंवाला हव्य करके चढाना ॥। 

६ फिर विश्वरामदिन को दो निर्दोष भेड 
के एक साल के नर बच्चे, और अन्नवलि के 
लिये तेल से सना हुआ एपा का दो दसवा 
अश मैदा अर्घे समेत चढाना। १० नित्य 
होमवलि और उसके अर्घ के अलावा 
प्रत्येक विश्वामदिन का यही होमवलि ठहरा 
हैँ 

११ फिर अपने महीनो के आरम्भ में 
प्रतिमास यहोवा के लिये होमबलि चढाना , 
ग्र्थात्‌ दो बछडे, एक मेढा, और एक एक 
वर्ष के निर्दोष भेंड के सात बच्चे, १२ और 
बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का तीन 
दवा आश मैदा, और उस एक मेढे के साथ 
है से सना हुआ एपा का दो दसवा अ्रज 
हा प्‌ हे और प्रत्यक भेड के बच्चे के 

वाद तेल से सना हुआ एपा का दसवा अश 
दी उस सभो को अन्नवलि करके चढाना , 
7 दुपदायफ सुमनन्‍्ध देने के लिये होमवलि 


गिनती 
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और यहोवा के लिये हव्य ठहरेगा। १४ और 
उनके साथ ये अर्घ हो, श्र्थात्‌ बछडे पीछे 
ग्राध हीन, मेढे के साथ तिहाई हीन, झ्रौर 
भेड के बच्चे पीछ चौथाई हीन दाखमधु 
दिया जाए, वर्ष के सब महीनों में से प्रति 
एक महीने का यही होमवलि ठहरे। 
१५ ओर एक बकरा पापवलि करके यहोवा 
के लिये चढाया जाए, यह नित्य होमवलि 
और उसके अ्र्घध के अलावा चढाया जाए।। 
१६ फिर पहिले महीने के चौदहवे दिन 
को यहोवा का फसह हुआ करे। १७ और 
उसी महीते के पन्द्रहवे दिन को पव्व॑ लगा 
करे, सात दिन तक अखमीरी रोटी खाई 
जाए। १८ पहिले दिन पवित्र सभा हो, 
आर उस दिन परिश्रम का कोई काम 
न किया जाए, १६ उस में तुम यहोवा 
के लिये एक हव्य, अर्थात्‌ होमवलि चढाना , 
सो दो बछुडे, एक मेढा, और एक एक वर्ष के 
सात भेड के बच्चे हो, ये सब निर्दोष हो, 
२० और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए 
मैंदे का हो, बछडे पीछे एपा का तीन दसवा 
अदा और मेढे के सात एपा का दो दसवा 
अश मेंदा हो। २१ और सातो भेड के 
बच्चो में से प्रति एक बच्चे पीछे एपा का 
दसवा अश चढाना। २२ और एक बकरा 
भी पापवलि करके चढाना, जिस से तुम्हारे 
लिये प्रायश्चित्त हो। २३ भोर का होम- 
बलि जो नित्य होमवलि ठहरा है, उसके 
अलावा इनको चढाना। २४ इस रीति 
से तुम उन सातो दिनो में भी हव्य का भोजन 
चढाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगन्ध 
देने के लिये हो, यह नित्य होमबलि और 
के रकम 38 आर 6; 
न तुम्हारी पवित्र 


सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई 
काम न करना।॥ 


श्८ ४६--२२ १५४ है 


२६ फिर पटियी उपज में शिन में, जई 
तुम गपने प्रठशों वाम पार मे महावा 7 
लिय वया प्रश्नयातवि चटाभाए, ला भी 
नुम्हारी पदिय सभा 2, प्री” परीखरष शा 
बाद वाम ने शाना। २७ प्री” एवं राम- 
यलि चढ़ाया, जिय से यहोया था विय सूप 
टायर्मुगपरों, भर्पात दो उछट एव चग, 
प्री" एक शत बर्व है ात चे० ने य्ते, 
रेप शोर एनाया प्रन्नयातरि लव से जो हुए 
मेददे वा हो, ग्रयात बछध 5 पीछ ए पा था सी न 
देपवा अर, और चहे के सगे एपा पा दो 
देसवा ब्रश, २६ श्र" चातो भट के यच्या 
में म एवं एक उच्च के पीछ्धे एपा जा दसपा 
ग्रेश मदा चटाना। ३० थझोर एफ यतरा 
भी बढ़ाना, जिप मे तुम्हारे जिय प्रायश्चिन 
है। ३१ ये सत्र नि्दाप हो, और नित्य 
होमयलि और उसने प्रसयाति ध्रौर अ्रघ ये 

अजावा इसको भी चढदाना ॥। 


रे फिः सातवें महीने ये पहिते 

दिन वा तुम्हारी पविन्न सभा हो, 
उस मे परिश्रम का कोई झाम ने घरना। 
पह तुम्हार जिये जयजयनार वा नरसिगा 
फूतने का दिन ठहरा है, ९ तुम होमयलि 
चढ़ाना, जिस से यहोवा के लिये सुलदायव 
युगन्व हो, अर्थात्‌ एवं बछडा, एफ मेढा, 
और एक एक वर्ष के सात निर्दोष भेड के 
बच्चे, ३ और उनतया अनश्नवलि तेल से सने 
हुए मैंदे का हो, अर्थात्‌ वछड़े के साथ एपा 
का तीन दसवा अ्रण, और मेढे वे साथ एपा 
का दो दसवा अण, ४ श्र सातो भेड के 
पच्चो में से एवं एक पच्चे पीछे एपा वा 
दसवया प्रद्य मैंदा चढाना। # भौर एक 
बकरा भी पापवति करवे चढाना, जिस से 
तुम्हारे लिये प्रायण्चित्त हो। ६ इन सभा 


से अधिक नए चांद का होमुतलि और उसका 


गिनती 
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झप्तरलि, शो नित्य ट_ॉमवर्लि भ्री८ उसया 
परश्माति, ग्रो” उन पी के प्रव नी उनसे 
नियम मे झायुपार सुगदायत सुगन्‍्ध देने ये 
लिये घटाया पा हाय परे चलाया 0 

७ फिर उप्ी सातय महीते ते इसपर 
दिये मो। जुम्शारी पच्िम्त सभा हो, सुम 
अ्रपन प्रपन प्राग को दु प देना, झार जिसी 
प्रगा” या शाम्राज ते जाना, छ भौो” 
चलाया थे जिय सुरदायया सुगन्‍्प देने पा 
टीमयजि, प्रयाग एक बचा, एक मेढा, 
क्रो” एफ एप बय से सात सेट के उच्चे 
चढ़ाना, फिर ये पय निर्दोष है), ६ भौर 
उनता पअन्नयति तैल से भने हुए मैदे वा हो, 
अथात्‌ यछठ़े है साथ एपा या लीन दसावा 
ग्रण, भोर मेढे थे! साथ एपा वा दो दसवा 
ग्रण, १० झौर सातो भद ये उच्चों में से 
एप एप बच्चे के पीओे एपा था दसवा श्र 
मदा चढाना। ११ भर परापयलि के लिय 
एया जायरा भी चढाना, ये सब प्रायश्चित्त 
के पापयति और नित्य होमबति और उसके 
ग्रश्ननलि के, और उन सभो के प्रर्धा के 
अलावा चढाए जाए॥ 

१२ फिर सातवें महीने के पन्द्रहनें दिन 
को तुम्हारी पविन्न सभा हो, श्रौर उस म॑ 
परिश्रम का कोई बाम न करना और सात 
दिन तक यहोवा के लिये पब्ब मानना, 
१३ ठुम होमयलि यहोवा की सुखदायक 
सुगन्ध देने के लिये हव्य करके चढ़ाना, 
अर्थात्‌ तेरह बड़े, और दो मेढे, और एक 
एबं वष के चौदह भेड के बच्चे, ये सब 
निर्दाप हो, १४ और उनका अन्नवलि तेल 
मे सने हुए मैंदे का हो, अर्थात्‌ तेरहों 
बछडो म से एफ एक पछडे के पीछे एपा का 
तीन दसवा अण, और दोनो मेढों से से एक 
एक मेढे के पीछ एपा फा दो दसवा अदा, 
१५ और चौदहों भेंट के बच्चों म्‌ हे हता 


२३८ 


एक बच्चे के पीछे एपा का दसवा श्रम 
मैदा चढाना। १६ और पापबलि के लिये 
एक बकरा चढाना; ये नित्य होमबलि 
ओर उसके अन्नवलि और अर्थ के अलावा 
चढाए जाए।॥ 

१७ फिर दूसरे दिन बारह बछंडे, और 
दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
भेड के बच्चे चढाना, १८ और बछडो, 
और मेढो, और भेड के बच्चों के साथ 
उनके अन्नवलि और अधघे, उनकी गिनती के 
अनुसार, और नियम के अनुसार चढाना। 
१६ और पापवलि के लिये एक बकरा भी 
चढाना , ये नित्य होमबलि और उसके अच्च- 
पलि और अधे के अलावा चढाए जाए॥ 

२० फिरतीसरे दिन ग्यारह बछुडे, और 
दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
भेड के बच्चे चढाना, २९ और बछडो, 
ओर मेढो, और भेड के बच्चो के साथ उनके 

श्रश्ननलि और अधघे, उनकी गिनती के 
प्रनुसार, और नियम के अनुसार चढाना। 
२२ ओर पापवलि के लिये एक बकरा भी 
चढाना, ये नित्य होमबलि और उसके 
प्रश्ननलि और अर्घ के अलावा चढाए जाए 
२३ शोर फिर चौथे दिन दस बछडे, 
और दो भेढे, और एक एक वर्ष के चौदह 
निर्दोष भेड़ के बच्चे चढाना, २४ वछडो, 
प्रौर मेटो, और भेड के बच्चो के साथ उनके 
प्रश्ननलि और अर्थ, उनकी गिनती के भ्रन- 
सार, और नियम के अनुसार चढाना। 
२४ भौर परापवलि के लिये एक बकरा 
नी चशाना, ये निन्‍य होमवलि और उसके 
प्श्नवति झीर प्रध॑ ये अलावा चढाए जाए ॥ 

, ६६ रिगर पानवे दिन नी बछडे, दा 

कड, घर एप एड बब के चौदह निर्दोष भेट 
धो तक पर २७ झोर बछटो, सेटो, 


ह पच्चर 4 माय उन 


॥ अनवलि 


ह बबपे साथना; 


ग्रिनती 
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आऔर अर्घ, उनकी गिनती के अनुसार, और 
नियम के अनुसार चढाना। २८ और 
पापवलि के लिये एक बकरा भी चढाना; 
ये नित्य होमवलि और उसके अ्र्नवलि और 
अर्घ के अलावा चढाए जाए।॥ 

२६ फिर छठवे दिन आठ बछडे, और 
दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
भेड के बच्चे चढाना, ३० और वछडो, 
और मेढो, और भेड के वच्चो के साथ उनके 
अन्नवलि और अधे, उनकी गिनती के अनु- 
सार, और नियम के अनुसार चढाना। 
३१ और पापबलि के लिये एक बकरा भी 
चढाना ; ये नित्य होमबलि और उसके अन्न- 
बलि और अर्घ के अलावा चढाए जाए।॥ 

३२ फिर सातवे दिन सात बछडे, और 
दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष 
पेड के बच्चे चढाना, ३२३ और बछुडो, 
आर मेढो, और भेड के बच्ची के साथ उनके 
अन्नवलि और अधे, उनकी गिनती के अनु- 
सार, और नियम के अनुसार चढाना। 
३४ और पापवलि के लिये एक बकरा भी 
चढाना, ये नित्य होमबलि और उसके 
अन्नवलि और अर्थ के अलावा चढाए जाए।॥ 

३५ फिर आठवे दिन तुम्हारी एक 
महासभा हो, उस में परिश्रम का कोई 
काम न करता, ३६ और उस में होमवलि 
यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देने के लिये 
हव्यकरके चढाना, वहएक वछडे, और एक 
मेढे, और एक एक वर्ष के सात निर्दोष भेड 
के बच्चो का हो, ३७ बछडे, और भेढे, 
श्रौर भेड के बच्चो के साथ उनके अन्नवलि 
झौर अर्थ, उनकी गिनती के अनुसार, और 
5 ९ पक 3628 कक 
नित्य होमवबलि भरे _88 ५०8 

2 : उसके अन्नवलि और 
अध के अलावा चहाए जाए।॥ 


२६ ३६--३० १५] 


३६ अपनी मततो और स्वेच्छायलियो 
के अलावा, अपने अपने नियत समयों में, 
ये ही होमबलि, भ्रभवलि, अर्घ, और 
भैलयलि, यहोवा के लिये चढाना | ४० यह 
सारी श्राज्ञा यहोवा ने मूसा को दी जो 
उस ने इस्राएलियो को सुनाई।॥। 


( सम्नत मानने की विधि) 

३० _ फिर मुसा ने इल्नाएली गोतो 
_. + मुख्य मुर्य पुरषो से कहा, यहोवा 
नें यह आज़ा दी है, २ कि जब कोई पुरुष 
यहोवा की मत्त माने, वा अपने श्राप को 
वाचा से वान्धने के लिये शवथ खाए, तो वह 
अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुह 
से निकला हो उसके श्रनुसार वह करे। 
३ और जब कोई स्त्री श्रपनी कुवारी 
अवस्था में, अपने पिता के घर से रहते हुए, 
यहोवा की भन्नत माने, वा अपने को वाचा 
से वान्चे, ४ तो यदि उसका पिता उसकी 
भनत् वा उसका वह वचन सुनकर, जिस से 
उसने अपने आप को वान्धा हो, उस से कुछ 
न कहे, तव तो उसकी सब मन्नते स्थिर 
बनी रहे, और कोई बन्धन क्यो न हो, जिस 
से उस ने अपने भ्राप को वान्धा हो, वह भी 
स्थिर रहे। ५ परन्तु यदि उसका पिता 
उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे, तो 
उसकी मन्नते वा और प्रकार के बन्चन, जिन 
से उस ने अपने आप को बान्धा हो, उन में से 
एक भी स्थिर न रहे, और यहोवा यह 
जान कर, कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना 
कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। 
६ फिर यदि वह पति के अ्रधीन हो और 
मन्नत माने, था बिना सोच विचार विए 
ऐसा कुछ चबहे जिस से वह वन्धन में ठ, 
७छ और यदि उसका पति सुनवर उस दिन 
उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मजन्नतें 


री ा 
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स्थिर रहें, और जिन बन्धनों से उस ने 
अपने आप को वान्चा हो वह भी स्थिर रहें । 
८ परन्तु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन 
उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उस ने मानी 
हैं, और जो बात बिना सोच विचार किए 
फहने से उस ने अपने आप को वाचा से 
वान्चा हो, वह दूट जाएगी, और यहोवा 
उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। & फिर 
विधवा वा त्यागी हुई स्त्री की मन्नत, वा 
किसी प्रकार की वाचा का बन्धन क्यो न हो, 
जिस से उस ने अपने आप को बान्धा हो, 
तो वह स्थिर ही रहे। १० फिर यदि 
कोई सनी अपने पति के घर में रहते मन्नत 
माने, वा शपथ साकर अपने आप को वास्धे, 
११ और उसका पति सुनकर कुछ न कहे, 
और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब 
मन्नते स्थिर बनी रहे, और हर एक वन्धन 
क्यो न हो, जिस से उस ने अपने आप को 
वान्धा हो, वह स्थिर रहे। १२ परन्तु यदि 
उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर 
उसी दिन पूरी रीति से तोड दे, तो उसकी 
मन्नते आदि, जो कुछ उसके मुह से अपने 
वन्धन के विवय निकला हो, उस में से एक 
बात भी स्थिर न रहे, उसके पति ने सब 
तोड दिया है, इसलिये यहोवा उस स्त्री 
का बह पाप क्षमा करेगा। १३ कोई भी 
मन्नत वा शपथ क्यो न हो, जिस से उस सनी 
ने अपने जीव को दु ख देने की वाचा वान्धी 
हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ करे, 
और चाहे तो तीडे, १४ अर्थात्‌ यदि उसका 
पति दिन प्रति दिन उस से कुछ भी न कहे, 
तो वह उसको सब मन्नते आदि बन्धनों को 
जिन से वह वन्धी हो दृढ कर देता है, उस ने 
उनको दृढ किया है, क्योकि सुनने के दिन 
उस नें कुछ नही कहा। १५ श्र यदि वह 
उन्हें सुनकर पीछे तोड दे, तो अपनी स्त्री 
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के अपर्म का भार वही उठाएगा। १६ पति- 
पत्नी के बीच, ओर पिता और उसके घर में 
रहती हुई कुवारी वेटी के बीच, जिन 
विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी 
वेयेदहीहे। 


( सिद्यानियों से पलटा लेने का वर्णन ) 


३ ९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ मिद्यानियों से इस्राएलियो का 
पलटा ले, वाद को तू अपने लोगो में जा 
मिलेगा। ३ तब मूसा ने लोगों से कहा, 
अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिये हथियार 
वन्धाओ, कि वे मिद्यानियों पर चढ़के उन से 
यहोवा का पलटा ले। ४ इस्राएल के सब 
गोत्रो में से प्रत्येक गोत्र के एक एक हजार 
पुरुषों को युद्ध करने के लिये भेजो। ५ तव 
इस्राएल के सब गोत्रो मे से प्रत्येक योत्र के 
एक एक हजार पुरुष चुने गये, अर्थात्‌ युद्ध के 
लिये हथियार-वन्द बारह हजार पुरुष। 
६ प्रत्येक गोत्र में से उन हजार हजार 
पुरुषों को, और एलीआजर याजक के पुत्र 
पिनहास को, मूसा ने युद्ध करने के लिये 
भेजा, और उसके हाथ मे पव्चित्रस्थान के पात्र 
और वे तुरहिया थी जो सास वान्ध वान्ध 
कर फूकी जाती थी। ७ और जो आज्ञा 
यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार 
उन्हों ने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषो 
को घात किया। ८ और दूसरे जमे हुओ 
को छोड उन्हो ने एवी, रेकेम, सूर हर, और 
रखा नाम मिश्यान के पाचों राजाओं को 
परत किया, और बोर के पुत्र बिलाम को 
भी उन्हीं ने तलवार से घात किया। 
६ थ्रीर उस्राएलियो ने मिद्यानी स्त्रियों 
की खालयच्छा समेत वन्चगआार्ड में ऋर 


ईि 
जया 


झर उनके गाय-बैल, स्ेड-वकरी 
उनका सार संम्वसि का छठ लिया । 
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१० और उनके निवास के सब नंगरों, 
और सव छावनियों को फूक दिया, १६१ तव 
वे, क्या मनुप्य क्या पु, सब वन्धुओं 
और सारी लूट-पाट को लेकर १२ यरीहों 
के पास की यरदन नदी के तीर पर, मोश्राव 
के अरावा मे, छावनी के निकट, मूसा और 
एलीआजर याजक और इस्राएलियो की 
मण्डली के पास आए।॥। 

१३ तब मूसा और एलीआजर याजक 
और मरस्इली के सब प्रधान छावनी के वाहर 
उनका स्वागत करने को निकलें। १४ और 
मूसा सहस्रपति-शतपति आ्रादि, सेनापतियों 
से, जो यद्ध करके लौटे श्राते थे क्रोधित होकर 
कहने लगा, १५ क्‍या तुम ने सब स्त्रियों 
को जीवित छोड दिया ? १६ देखो, विलाम 
की सम्मति से, पोर के विषय मे इस्राएलियों 
से यहोवा का विश्वासघात इन्ही ने कराया, 
आर यहोवा की मएडली में मरी फैली। 
१७ सो अ्व वालवच्चो मे से हर एक लडके 
को, और जितनी स्त्रियो ने पुरुष का मुह देखा 
हो उन सभो को घात करो। १८ परन्तु 
जितनी लडकियों ने पुरुष का मुह न देखा 
हो उन सभो को तुम अपने लिये जीवित 
रखो। १६ और तुम लोग सात दिन तक 
छावनी के वाहर रहो, और तुम मे से जितनो 
ने किसी प्राणी को घात किया, और जितनो 
ने किसी मरे हुए को छआ हो, वे सब अपने 
अपने बस्चुओं समेत तीसरे और सातवे दिनो 
में अपने अपने को पाप छडाकर पावन करे। 
२० आर सब वस्त्रोी, और चमडे की बनी 

सव वस्तुओं, और बकरी के वालो की 
ओर लकडी की बनी ह 


॥ छ का ५ 
४६-३१ २१ 


ई सब वस्तुओं को 
पावन कर लो। २१ तथ एलीग्राजर 
याजक न सना के उन पुरुषों से जो यद्ध 
करन गए थ कहा व्यवस्था की जिस विधि 
का गाज यहावा ने मूसा को दी है बह यह 


३१. २२-५१ ] 


है, २२ फि सोना, चादी, पीतल, लोहा, 
गंगा, और सीसा, २३ जो कुछ आग में 
ठहा सके उसको आग में डालों, तव वह 
गुद्न छहरेगा, तीभी वह शुद्धता से छुटाने- 
वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, 
परन्तु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे 
जल में डवाओ। श४ और सातवे दिन 
अपने वस्तो को थोना, लव तुम श्द्ध 
ठहरोगे, और तब छावनी में आना ॥। 

२५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
रद्द एलीआजर याजक और मण्डली के 
पितरो के घरानों के मुर्य मुरय पुरुषो को 
आय लकर तू जृट के मनुप्यो श्रीर पशुझ्रो 
की गिनती कर, २७ तब उनको आधा- 
आधा करके एक भाग उन सिपाहियो को 
जो युद्ध करने को गए ये, और दूसरा भाग 
मरएइली को दे। २८ फिर जो सिपाही 
युद्ध करने को गए थे, उनके आये म से 
यहोवा के लिये, क्या मनुष्य, क्या गाय-बैल, 
कया गदहे, क्या भेठ-बकरिया, २६ पाच 
है के पीछे एक को कर मानकर लें 
नें, और यहोवा की भेट करके एलीआजर 
याजक को दे दे। ३० फिर इख्राएलियों 
के आये में से, क्या मनुष्य, क्या गाय- 
बैल, क्‍या गदहे, क्या भेड-बक रिया, क्या 
किसी प्रजार का पशु हो, पचास के पीछे 
एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली 
फरनेवाले लेवियो को दे। ३१ यहोवा की 
इस आज्ञा के अनुसार जो उस ने मूसा को 
दी मूसा और एलीआजर याजक ने कया। 
३२ आर जो वस्तुए सेना के पुरुषों ने अपने 
अपने ज्तिये लूट ली थी उन से अधिव की जूट 
यह थी, अर्थात्‌ ऊ लास पचहत्तर हजार 
भेड-बकरिया, ३३ परहनार हजार गाय- 
बैल, ३४ इकसठ हजार गदह, र३*% आझौिर 
मनुप्यों मे से जिन स्त्रिया ने पुरप ता सुह 
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नही देवा था वह सय यत्तीस हजार थी। 
३६ और इसका आधा, अर्थात्‌ उनका 
भाग जा युद्ध करने को गए थे, उस में भेड- 
यवर्यिा तीन लाख साढे सेतीस हजार, 
३७ जिन में से पीने सात सौ भेड-बकरिया 
यहोवा वा कर ठहरी। ३८ झौर गाय-बैल 
दत्तीस हजार, जिन में से बहत्तर यहोवा 
का कर ठहरे। ३६ और गदहे साढे तीस 
हज़ार, जिन में से इक्‍सठ यहोवा का कर 
ठहरे। ४० और मनुप्य सोलह हजार जिन 
में से वत्तीस प्राणी यहोवा का कर ठहरे। 
४१ इस कर को जो यहोवा की भेट थी 
मूसा ने यहोवा की ग्राज्ञा के अनुसार 
एलीग्राजर याजक को दिया। ४२ और 
इस्राएलियों की मसडली का श्रावा ४३ तीन 
लास साढ़े सेतिस हजार भेड-बकरिया, 
४४ छत्तीस हजार गाय-बैल, ४५ साढे 
तीस हजार गदहे, ४६ भर सोलह हजार 
मनुष्य हुए। ४७ इस आधे में से, जिसे 
मूसा ने युद्ध करनेवाले पुरुषों के पास से 
अलग किया था, यहोवा की श्राज्ञा के 
अनुसार मूसा ने, क्‍या मनुष्य क्‍या पशु, 
पचास पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की 
रुसवाली करनेवाले लेवियो को दिया। 
ड८ तव सहख्रपति-शतपत्ति श्रादि, जी 
सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त 
ये, वे मूसा के पास झआवर कहने लगे, 
४६ जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे 
दासो ने गिनती ली, और उन में से एक 
भी नहीं घटा। ५० इससिये पायजेब, 
कड़े, मुदरिया, वाजिया, वाजूयन्द, सोने के 
जो गहने, जिस ने पाया है, उनको हम यहोवा 
के साम्हने अपने प्राणो के निमित्त प्रायश्चित्त 
फरने को यहोवा की भट करके ले आए है । 
५१ तय मूसा और एलीआजर याजय न 
उन से वे सय साने के नक्काभीदार गहन ते 
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लिए। ५२ और सहस्तनपतियों और गत- 
पतियो ने जो भेट का सोना यहोवा की भेंट 
करके दिया वह सव का सब सोलह हजार 
साढे सात सौ गेकेल का था। (५३ योद्धाओ 
नें तो अपने अपने लिये लूट ले ली थी।) 
५४ यह सोना मूसा और एलीआजर 
याजक ने सहस्रपतियो और जतपतियो से 
लेकर मिलापवाले तम्बू मे पहुचा दिया, 
कि इंस्राएलियो के लिये यहोवा के साम्हने 
स्मरण दिलानेवाली वस्तु ठहरे।। 


( थढ़ाई गोत्र के इखाश्लियों को वरदन के 
इसो पार का भाग मिलने का वर्णन ) 

३ २ रूवेनियो और गादियो के पास 
बहुत जानवर थे। जब उन्हों ने 

याजेर और गिलाद देशो को देखकर विचार 
किया, कि वह ढोरो के योग्य देश है, २ तब 
मूसा और एलीआज र याजक और मरइली 
के प्रधानो के पास जाकर कहने लगें, 
हे अतारोत, दीवोन, याजेर, निम्रा, हेश- 
वोन, एलाले, सवाम, नवो, और बोन नगरो 
का देश ४ जिस पर यहोवा ने इत्राएल 
की मणटली को विजय दिलवाई है, वह ढोरो 
के योग्य है; और तेरे दासो के पास ढोर हा 
$ फिर उन्हों ने कहा, यदि तेरा अनुग्रह 

नेरे दासो पर हो, तो यह देश तेरे दासो को 
मित्रे कि उनकी निज भूमि हो, हमे यरदन 

पार ने ले चल। ६ मूसा ने गाठियो और 

स्वेनियों ने कहा, जब तुम्हाने भाई युद्ध 

वाने जो जाएगे तब क्‍या तुम यहा बैठे 

हहोय ? ७ और इख्राएलियो से भी ड्स 

हार के देश जाने के विवय जो यहोवा ने 

इस्ट्रे दिया के नुम्त यैयो अस्वीफार करवाने 
जब में ने नुम्हारे बायदादों को 

नें से सनान देश देसने के लिये भेजा, 
न के शेदाहीफकियाया। 


गिनती 
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६ श्रर्थात्‌ जब उन्हों ने एजकोल नाम नाले 
तक पहुचकर देश को देखा, तव इस्राएलियो 
से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें 
दिया था अस्वीकार करा दिया। १० इस- 
लिये उस समय यहोवा ने कोप करके यह 
शपथ खाईं कि, ११ नि सन्देह जो मनुष्य 
मिस्र से निकल आए हे उन में से, जितने 
बीस वर्ष के वा उस से अधिक अवस्था के 
है, वे उस देश को देखने न पाएगे, जिसके 
देनें की शपथ मे ने इब्नाहीम, इसहाक, और 
याकूब से खाई है, क्योकि वे मेरे पीछे पूरी 
रीति से नही हो लिये; १२ परन्तु यपुन्ने 
कनजी का पुत्र कालेब, और नून का पुत्र 
यहोशू, ये दोनो जो मेरे पीछे पूरी रीति से 
हो लिये हे ये तो उसे देखने पाएगे। १३ सो 
यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भडका, 
और जब तक उस पीढी के सब लोगो का 
अन्त न हुआ, जिन्हो ने यहोवा के प्रति बुरा 
किया था, तब तक अर्थात्‌ चालीस वर्ष तक 
वह उन्हें जगल मे मारे मारे फिराता रहा। 
१४ और सुनो, तुम लोग उन पापियों 
के वच्चे होकर इसी लिये अपने बाप-दादो 
के स्थान पर प्रकट हुए हो, कि इस्राएल के 
विरुद्ध यहोवा से भडके हुए कोप को और 
भी भडकाओ | १५ यदि तुम उसके पीछे 
चलने से फिर जाओ, तो वह फिर हम सभो 
को जगल मे छोड देगा , इस प्रकार तुम इन 
सारे लोगो का नाश कराओगे। १६ तब 
उ्हो ने मूसा के और निकट आकर कहा, 
हम अपने ढोरो के लिये यही भेड्शालर 
वनाएगे, और अपने वालवच्चों के लिये 
यही गर ॥॒ वसाएगे, १७ परन्तु आप 
/ “7 हक उनको उनके स्थान में 
हमारे वालवच्चे इस 
डर से गढवाले नगरो 


नपहुचा दे, परन्तु 
देय के निवासियों के 
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में रहेंगे। १८ परन्तु जब तक इखस्राएली 
प्रपते अपने भाग थे झ्धिवारी न हा तक 
तब हम भ्रपने घरो को न लौटेगे। १६ हम 
उनके साथ यरदन पार वा यही प्रागे प्रपना 
भाग ने लेंगे, बयोधि हमारा भाग यरदय के 
इसी पार पूरच की झोौर मिला है। २० तब 
मूसा न उन से वहा, यदि तुम ऐसा परो, 
श्र्यात्‌ यदि तुम यहोवा के आगे भागे युद्ध 
करने को हथियार वान्यो, ३१ और हर एप 
हथियार-जन्द यरदन के पार तव तक चले, 
जब तब यहोवा अपने आगे से भपने घतन्नुझो 
को न निकाने २२ भर देश यहोवा के 
हक न श्राए, तो उसके पीछे तुम यहा 
गे, श्र यहोवा के और इस्राएल के 
वियय निर्दोष ठहरोगे, भौर यह देश यहोवा 
के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। 
२३ ओर यदि तुम ऐसा न बरो, तो यहोवा 
के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रो 
कि तुम को तुम्हारा पाप लगेगा। २४ तुम 
अपने वालवच्चो के लिये नगर बसाओ, 
और अ्रपनी भेंड-बकरियों के लिये भेडशाले 
वनाझ्रो, और जो तुम्हारे मुह से निकला है 
वहीं करो। २५ तब गादियों और रूवे- 
नियो ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की श्राज्ञा 
के अनुसार तेरे दास करेंगे। २६ हमारे 
बालयच्चे, स्जिया, मेंड-बक्री श्रादि, सब 
पशु तो यही ग्िलाद के नयरो में रहेंगे, 
२७ परन्तु अपने प्रभु के कहें के अनुसार 
तेरे दास सब के सब युद्ध के लिये हथियार- 
बन्द यहोवा के आगे आगे लडने को पार 
जाएगे। ए८ तब मूसा ने उनके विषय में 
एलीआज़र याजक, ओर नून के पुत्र यहीशू। 
और इल्ाएलियो के गोत्रो के पितरों मे 
घरानों के मुरय मुख्य पुरुषों को यह आजा 
दी, २६ कि यदि सब गादी और हक 
पुरुष युद्ध के लिये हतियासत 


ष्न्ल पी 


गिनती 
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यरदन पार जाए, श्रौर देश तुम्हारे वश में 
ग्रा जाए, ता गिलाद देश उनकी निज भूमि 
होने को उन्हें देना। ३० परन्तु यदि वे 
तुम्हारे मग हथियार-बन्द पार न जाए, तो 
उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच बनान देश 
में ठहरे। ३१ तय गादी और मपेनी बोल 
उठे, यहोवा ने जैसा सेरे दासो से बहलाया 
हैँ वैसा ही हम परेंगे। ३२ हम हथियार- 
बन्द यहोवा मे! आगे झागे उस पार कनान 
देश में जाएगे, परन्तु हमारी निज भूमि 
यरदन के इसी पार रहे।॥ 

३३ तब मूसा ने गादियों श्रौर रुवेनियों 
को, श्रौर यूसुफ के पुत्र मनदओे के झ्राधे 
गोशत्रियो को एमोरियो के राजा सीहोन 
और बाद्यान के राजा श्रोग, दोनो के राज्यों 
का देश, नगरों, श्रौर उनके श्रासपास की 
भूमि समेत दे दिया। ३४ तब गादियों ने 
दीयोन, श्रतारोत, श्ररोएर, ३४ श्रत्नीत, 
शोपान, याजेर, योगवहा, ३६ बेतनिमन्ना, 
आर वेथारान नाम नगरो को दुढ 
किया, और उन में भेड-बकरियों के लिये 
मेंडशाले बनाएं। ३७ झौर स्वेनियों ने 
हेशनोन, एलाले, श्र किर्यातेम को, 
इ८ फिर नवों और बालमोन के नाम 
बदलकर उनको, और सिबमा को दृढ़ 
किया, और उन्हो ने अपने दृढ किए हुए 
नगरों के श्रौर और नाम रखे। ३६ और 
मनदणे के पुत माकौर के वशवालो ने 
गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, 
और जो एमोरी उस में रहते थे उनको 
निकाल दिया। ४० तब मूसा ने मनरणे 
के पुत्र माकीर के वश को गिलाद दे दिया, 
और वे उस में रहने लगे। ४१ और 
मनददोई याईर ने जाकर गिलाद की 
क्तिनी बस्तिया ले ली, और उनके नाम 


शर्ट 


हृव्वोत्याईर * रखे। ४२ और नोवह ने 
जाकर गावो समेत कनात को ले लिया, 
और उसका नाम अपने नाम पर नोबह 
रखा ॥॥ 


(इखाश्लियों के पडाव पडाव को 


नासावलो ) 
शेर 


जब से इस्राएली मूसा और 
हारूत की अग॒वाई से | दल वान्ब- 
कर मित्र देश से निकले, तब से उनके ये 
पडाव हुए। २ मूसा ने यहोवा से आज्ञा 
पाकर उनके कूच उनके पडावों के अनुसार 
लिख दिए, और वे ये हे। ३ पहिले महीने 
के पन्द्रहवे दिन को उन्हों ने रामसेस से कूच 
किया, फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब 
मिश््रियो के देखते बेखटके | निकल गए, 
४ जब कि मित्री अपने सब पहिलौठो को 
मिट्टी दे रहे थे जिन्हे यहोवा ने मारा था, 
ग्रौर उस ने उनके देवताशो को भी दरड 
दिया था। ५ इस्नाएलियो ने रामसेस से 
कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले। ६ और 
सुक्कोत से कूच करके एताम में, जो जगल 
के छोर पर है, डेरे डाले। ७ और एताम 
से कूच करके वे पीहहीरोत को मुड गए, जो 
वालसपोन के साम्हने हुँ, और मिगदोल के 
साम्हने डेगे सडे किए। छ तब वे पीह- 
होरोत के साम्हनें से कूच कर सम॒दर के 
बीच होकर जगल में गए, और एताम नाम 
जगल में तीन दिन का मार्ग चलकर मारा 
में देरे डाले। & फिर मारा से कूच करके 
ने एत्ोम को गए, श्र एलीम में जल के 
धारह सोते और स्तर पजुर के वक्ष मिले 
प्रौर उन्‍्हों ने बा ऐरे सटे किए । १० तब 


गबाम से यूच ऊग्फे लाल समद्र के 


रन+--++०० 





मम ली न कम लि हर 


मे. क्रन्‍क औ अआच के फेल 

लमपाद पार की वास्नया | 
2 शर इक जाथ मे | 
2, आौडजिस् शाथ मे । 


गिनती 
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तीर पर डेरे खडे किए। ११ और लाल 
समुद्र से कूच करके सीन ताम जगल मे 
डेरे खडे किए। १२ फिर सीन नाम जगल 
से कच करके उन्हों ने दोपका मे डेरा किया । 
१३ और दोपका से कच करके आलूश में 
डरा किया। १४ और आलूश से कूच 
करके रपीदीम मे डेरा किया, और वहा 
उन लोगो को पीने का पानी न सिला। 
१५ फिर उन्हों ने रपीदीम से कूच करके 
सीने के जगल मे डेरे डाले। १६ और 
सीने के जगल से कच करके किन्नोथत्तावा 
डेरा किया। १७ और किब्रोथत्तावा से 
कच करके हसेरोत मे डेरे डाले। १८ और 
हसेरोत से कूच करके रित्मा मे डेरे डाले। 
१६९ फिर उन्हो ने रित्मा से कूच करके 
(रेम्मोनपेरेस मे डेरे खठे किए। २० और 
रिम्मोनपेरेस से कूच करके लिव्ना में डेरे 
खडे किए। २१ और लिब्ना से कूच करके 
रिस्सा मे डेरे खठे किए । २९ और रिस्सा 
से कूच करके कहेलाता में डेरा किया। 
२३ और कहेलाता से कूच करके शेपेर 
पबेत के पास डेरा किया। र४ फिर उन्हो 
ने जेपेर पर्वत से कूच करके हरादा मे डेरा 
किया। २५ और हरादा से कूच करके 
मखेलोत में डेरा किया। २६ और मख्े- 
लोत से कूच करके तहत मे डेरे खडे किए । 
२७ और तहत से कूच करके तेरह मे ढेरे 
डाले। २८ और तेरह से कूच करके मित्का 
मे डर डाले। २६ फिर मित्का से कच 
करके उन्हों ने हथमोना में डेरे -डाले। 
३० ओर हणमोना से कूच करके मोसेरोत 
डरे खड़े किए। ३१ और मोसेरोत से 
कूच करके याकानियो के बीच डेरा किया। 
३२ ओर याकानिये निये । के बीच से कूच करके 
न 
कूच करके योतवाता मे 
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डेरा किया। ३४ और योतयाता से कूच 
करके अग्रोना में उरे परदे विए। ३५ शौर 
प्रग्नोना से कूच फरके एस्योनगेयेर में हेरे 
पड़े किए। ३६ और एस्पोगगेपेर से कूच 
करके उहो ने चीन नाम जगल के कादेश 
में देश विया। ३७ फिर वादेश से कूच 
कावे होर पर्यतत के पास, जा एदोम देश के 
सिवाने पर है, इेरे उाले। ३८ वहा इस्रा- 
एलियो वे मित्र देश से नियलने के चालीसव 
बष के पाचवे महीने के पहिले दिन को 
हासन याजक यहोवा की आना पाकर होर 
पवत पर चढ़ा, और परहा मर गया। 
३६ झौर जय हाम्न होर पवत पर मर 
गया तथ्र बह एफ सी लेटस बंद का था। 
४० और अरात का बनानी राजा, जो 
कतान देश के दप्रिसन भाग म रहता था, 
उस ने इस्राएलियो के आने का समाचार 
पाया। ४१ तब उस्राएलियो ने होर परत 
से कूच करके सलमोना में डेरे डाले। 
४२ और सलमोना से कूच करके पूनोन 
में डरे डाले । ४३ झौर पूतोन से कूच करके 
ओ्ोबोस से डेंगे डाले। ४४ और ओपोस से 
कूच करके अयारीम नाम डीहो में जो 
भोग्राय के सिवाने पर है, डेरे डाले। 
४५ तय उन डीहो से कूच करके उन्हों ने 
दीपोनगाद में डेरा किया। ४६ और 
दीयोनगाद से कूच करने अत्मोनदिपलातैस 

में डेग किया । ४७ श्र अ्रत्मोनदिवलातैम 
से कूच करके उदह्ो ने अ्रवारीम नाम 
पहाडा में नयों के साम्हने डेरा किया। 
४८ फिर अवारीम पहाड़ी से कूच करके 
मोशझ्राब के अरावा में, यरीहो के पास यरदन 
नदी के घट पर डेरा किया। ४४ झौर वे 
मोझ्राब के श्ररावा में वेत्यभीमोत से लेकर 
श्रावेलशित्तीम ते मेरदग के तीर तीर डेरे 


डाले ॥ ाण 
नह के 
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५० फिर मोश्राव के प्रयावरा में, यरीहो 
के पास फी यरदन नदी के तट पर, यहोवा 
ने मूसा मे पहा, ५१ इस्राएलियो को 
समभाऊकर पह, जब तुम यरदन पार होयर 
फनान देश में पहटचों, ५२ तब उस देण के 
निवामियों का उनके देश से निवाल देना, 
शरीर उनसे सब नाता पत्थरों का भौर 
इली हुई मूत्तिया को नाश परना, और 
उनके सर पूजा फे ऊचे स्थानों को ढा देना । 
५३ ओर उस देश को अपने अ्पिकार में 
लेकर उस में निवास वरना, क्योकि में से 
बह देश तुम्ही को दिया हैं कि तुम उसके 
ग्रधिवाती हो। ५४ और तुम उस देश को 
चिट्ठी डालकर अपने ऊुलो के अनुसार बाट 
लेना, श्रर्थात्‌ जो कुल अभधिकवाले है उह्े 
अधिव, और जो थोटेवाले है उनको थोडा 
भाग देना, जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान 
के लिये निवले वही उसका भाग ठहरे, 
अपने पितरो के गोत्रों कें अनुसार अपना 
अपना भाग लेना। ५५ परन्तु यदि तुम 
उस देण के निवासियों को अपने श्रागे से न 
निकालोगे, ता उन में से जिनको तुम उस 
में रहने दोग वे मानो तुम्हारी श्राखों में 
काटे और तुम्हारे पाजरों में कीलें ठहरेंगे, 
और वे उस देश में जहा तुम बसोगे तुम्हें 
सक्‍ट में डालेगे। ५६ और उत से जैसा 
बर्ताव करने की मनसा में ने की है वैसा ही 
बुम से कर्गा।। 

(कनान देश के सिवाने ) 
् ४2 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
२ इखस्राएलियो का यह झाज्ञा दें, 
कि जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो 
चारो ओर के सिवाने तक का कनान देश 
है, इसलिये जब तुम बनान देश में पहुचो, 
है तब तुम्हारा दकिखिनी प्रान्त सीन नाम 


हि 
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जगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे 
होता हुआ चला जाए, श्रौर तुम्हारा 
दक्खिनी सिवाना खारे ताल के सिरे पर 
झ्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर चले; 
४ बहा से तुम्हारा सिवाना अक्रव्वीम नाम 
चढाई की दक्खिन की ओर पहुचकर मुडे, 
झर सीन तक श्राए, और कादेणवर्ने की 
दक्खिन की ओर निकले, और हसरहार 
तक बढके अस्मोन तक पहुचे; ५ फिर 
वह सिवाना अ्रस्मोन से घृमकर मिस्र के 


, नाले तक पहुचे, गऔऔर उसका श्रन्त समुद्र 


का तट ठहरे। ६ फिर पच्छिमी सिवाना 
महासमुद्र हो, तुम्हारा पच्छिमी सिवाना 
यही ठहरे। ७ और तुम्हारा उत्तरीय 
सिवाना यह हो, श्रर्थात्‌ तुम महासमुद्र से 
ले होर पर्वेत तक सिवाना वान्धना; 
८ और होर पर्वत से हमात की घाटी तक 
सिवाना वान्चना, और वह सदाद पर 
निकले, £ फिर वह सिवाना जिप्रोन तक 
पहुचे, और हसरेनान पर निकले , तुम्हारा 
उत्तरीय सिवाना यही ठहरे। १० फिर 
प्रपना पूरवी सिवाना हसरेनान से जपाम 
तक वान्चता; ११ और वह सिवाना शपाम 
से रिबला तक, जो ऐन की पूर्व की शोर है, 
नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नाम ताल 
के पूवें से लग जाए, १२ और वह सिवाना 
यरदन तक उतरके ख़ारे ताल के तट पर 
निकले। तुम्हारे देश के चारो सिवाने ये ही 
ठहरे। १३ तब मूसा ने इस्राएलियो से 
फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर 
अधिकारी होगे, और यहोवा ने उसे साढ़े 
नो गोत्र के लोगो को देने की आज्ञा दी है, 
वह यही है; १४ परन्तु स्त्रेनियो और 
गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरो के 
कुलो के अनुसार अ्रपना अपना भाग पा चके 
- ७ भौर मनब्णे के आधे गोत्र के लोग भी 


ला 
जम 
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अपना भाग पा चुके है; १५ अर्भात्‌ उन 
ग्रटाई गोंगो के लोग मरीहों के पास की 
यरदन के पार पूर्व दिय्या मे, जहा संमंदिय 
होता है, भ्रपना अपना भाग पा चने है ॥ 
१६ फिर यहोग ने मृसा से बहा, 
१७ कि जो पुरुष तुम लोगो के लिये उस देश 
को बाटेगे उनके नाम ये है, अर्थात्‌ एली- 
प्राज़र घाजक झौर नून का पृत्र यहोगृ। 
१८ और देश को बाटने के लिये एक एक 
गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। 
१६ झ्लौर इन पुरुषों के नाम ये है; अर्थात्‌ 
यहूदागोत्री यपुन्ने बा पुत्र कालेब, 
२० शिमोनगोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमृएल, 
२१ विन्यामीनगोत्री किसलोन का पुत्र 
एलीदाद, २२ दानियो के गोत्र का प्रधान 
योग्ली का पुत्र बुक्‍्की, २३ यूयुफ़रियों में 
से मनण्णेड़यो के गोत्र का प्रधान एपोद का 
पुत्र हन्नीएल, २४ और एप्रैमियो के गोत्र 
का प्रधान शिप्तान का पुत्र कमृएल, 
२५ जवूलूनियों के गोत्र का प्रधान पर्नाक 
का पुत्र एलीसापान, २६ इस्साकारियों 
के गोत्र का प्रधान अज्जान का पुत्र पलती- 
एल, २७ आशेरियो के गोत्र का प्रधान 
शलोमी का पूत्र श्रहीहृद, २८ और 
नजालियो के गोत्र का प्रधान अम्मीहुद का 
पुत्र पदहेल। २६ जिन पुरुषों को यहोवा 


ने कनान देश को इस्रालियो के लिये वाटने 
की आज्ञा दी वे ये ही है।॥ 


(लेवियों के नगरों कौ ओर शरणनगरों 
को विधि) 
झ्प फिर अहोवा ने, मोझाव के 

अरावा मे, यरीहो के पास की 
यरदन नदी के तट पर भूसा से कहा 


२ इस्राएलियो को आज्ञा दे, कि तुम अपने 
अपने निज भाग की भूमि में से लेवियो को 
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रहने के लिये नगर देना, और नगरो के 
चारा ओर की चराइया भी उनको देना। 
३ नगर तो उनके रहने फ्रे लिये, और 
च्राइया उनके गाय-वैल ओर भेड-पयवरी 
आदि, उनके सब पशुओं के लिये होगी। 
४ और नगरो की चराडया, जिन्हें तुम 
लवियो को दोगे, वह एक एक नगर की 
भहरपनाह से बाहर चारो ओर एफ एव 
हजार हाथ तक की हो। ५ और नगर के 
बाहर पूर्व, दविसन, पच्छिम, और उत्तर 
प्रलग, दो दो हज़ार हाथ इस रीति से 
नापना कि नगर बीचोयीच हो, लेवियों के 
एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि 
की हो। ६ और जो नगर तुम लेविया 
को दोगे उन में से छ घशरणनगर हो, 
जिन्हें तुम को खूनी के भागने के लिये 
ठहराना होगा, और उन से अधिक वयालीस 
नगर ओर भी देना। ७ जितने नगर तुम 
लेवियो को दोगे वे सब भ्रडतालीस हो, 
भ्औौर उनके साथ चराइया देना। ८ और 
जो नगर तुम इस्राएलियो की निज भूमि में 
से दो, वे जिनके बहुत नगर हो उन से 
बहुत, और जिनके थोडे नगर हो उन से 
थोडे लकर देना, सब अपने अपने नगरो 
में से लेवियो को अपने ही अपने भाग के 
अनुसार दें।। 
६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 
१० इस्राएलियो से कह, कि जब तुम यरदन 
पार होकर कनान देश में पहुचो, ११ तव 
ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिये शरण- 
नगर हो, कि जो कोई कसी को भूल से 
मारके खनी ठहरा हो वह वहा भाग जाए। 
१२ वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लन- 
वाले से शरण लेने वे काम आाएगे, कि जब 
तक खनी न्याय के लिये मराडली के साम्हने 
खडा न हो तब तक वह न मार डाला जाए । 


गिनती 
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१३ झौर झरण के जो नगर तुम दोगे वे 
छ हो। १४ तीन नगर तो यरदन के इस 
पार, और तीन कनान देण में देना, शरण- 
नगर इतने ही रहें। १५ ये छहो नगर 
इस्राएलियो के और उनके वीच रहनेवाले 
परदेशियो के लिये भी भग्णस्थान ठहरे, 
कि जो कोई कसी को भूल से मार डाले वह 
वही भाग जाए। १६ परन्तु यदि कोई 
कमी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा 
मारे कि वह मर जाए, तो वह खूनी 
ठहरेगा, और वह खूनी अ्रवश्य मार डाला 
जाए। १७ भर यदि कोई ऐसा पत्थर 
हाथ में लेफर, जिस से कोई मर सकता हैं, 
किसी को मारे, श्रीर वह मर जाए, तो वह 
भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य 
मार डाला जाएं। १८ वा कोई हाथ में 
ऐसी लकटी लेकर, जिस से कोई मर सकता 
है, किसी को मारे, श्रौर वह मर जाए, तो 
वह भी खूनी ठहरेगा, भर वह खूनी अवश्य 
मार डाला जाएं। १६ लोह का पलटा 
लेनेवाला श्राप ही उस खूनी को मार डाले, 
जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले । 
२० और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल 
दे, वा घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फंक 
दे कि वह मर जाए, २१ वा दात्रुता से 
उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर 
जाए, तो जिस ने मारा हो वह भ्रवश्य मार 
डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा, नोहू 
का पलटा लेनेवाला जब भी वह खूनी उसे 
मिल जाए तव ही उसको मार डाले। 
२२ परन्तु यदि कोई किसी को बिना सोचे, 
ओर बिना अत्रुता रसे ढकेल दे, वा बिना 
घात लगाए उस पर कुछ फेक दे, २३ वा 
ऐसा कोई पत्थर लेकर, जिस से कोई 
मर सकता हूँ, टूर्सरे'को बिना देखे उस पर 
फेंक दे, और वह मर जाए, परन्तु वह न 


२४८ 


उसका शत्रु हो, और न उसकी हानि का 
खोजी रहा हो, २४ तो मणउली मारनेवाले 
ओर लोह के पलटा लेनेवाले के बीच उन 
नियमो के अनुसार न्याय करे, २५ और 
मणइडली उस खूनी को लोह के पलटा लेने- 
वाले के हाथ से वचाकर उस गरणानगर में 
जहा वह पहिले भाग गया हो लौटा दे, 
और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया 
हुआ महायाजक न मर जाए तब तक बह 
वही रहे। २६ परन्तु यदि वह खूनी उस 
गरणनगर के सिवाने से जिस में वह भाग 
गया हो बाहर निकलकर और कही जाए, 
२७ ओर लोहू का पलटा लेनेवाला उसको 
गरणनगर के सिवाने के वाहर कही पाकर 
मार डाले, तो वह लोह बहाने का दोपी न 
ठहरे। २८ क्योंकि खूनी को महायाजक 
की मृत्यु तक गरणनगर मे रहना चाहिये , 
ओर महायाजक के मरने के पच्चात्‌ बह 
अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। 
२६ तुम्हारी पीढी पीढी में तुम्हारे सब 
रहने के स्थानों मे न्याय की यह विधि होगी। 
३० और जो कोई किसी मनुष्य को मार 
डाले वह साक्षियो के कहने पर मार डाला 
जाए, परन्तु एक ही साक्षी की साक्षी से 
कोई न मार डाला जाए। ३१ और जो 
खूनी प्रारादर्‌ड के योग्य ठहरे उस से प्राण- 
दरुड के बदले में जुरमाना न लेना » वह 
2 रेय मार डाला जाए। ३२ और जो 
किसी अर्णनगर में भागा हो उसके लिये 
भा इस मतलब से जुरमाना न लेना, कि 
वह याजक के मरने से पहिले फिर अपने 
देश में रहने को लौटने पाए। ३३ इस- 
लिये जिस देग मे तुम रहीगे उसको अशुद्ध 


ने करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता 
हैं, आर जिस देण में जब ख़्‌न 


रा रन किया जाए 
* ऊवल खूनी के लोहू बहाने ही से उस 


गिनती 
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हक श्न्न बा क अत टलइर न) हि ज्ह्ड़र 

देश फा प्रायदितलिन 7 साता /। ३४ च्सि 

पे 5: भागोंगे उसी सोच मं 

देश में सम निवास परसोग उगमाीीं सोच 
शक के 

रहूंगा, उसको झ्णद से यरसा, में सट़ासा 


तो उसाइलियों ते बीच #ुएसा # !| 


(गोल गोच के भाग में गठबड पछने का 
निष्ध) 
फिर यूसुफियों से दुलों में से 
+  गिलाद, सो माफीर का पत्र और 
मनब्ये का पीता था, उसके बश मे युल के 
पितरो के घरानो के मुरय मुस्य पुरुष मूसा 
के समीप जाफर उन प्रवानों के साम्हने, 
जो इस्राएलियों के पितरो के घरानों के 
मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, २ यहोवा ने 
हमारे प्रभु को आजा दी थी, कि उसत्राएलियो 
को चिट्ठी डालकर देश वाट देना, और फिर 
यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को 
मिली, कि हमारे सग्रोत्नी सलोफाद का भाग 
उसकी बेटियों को देना। ३ तो यदि वे 
इख्राएलियो के और किसी गोत्र के पुरुषो 
से व्याही जाए, तो उनका भाग हमारे 
पितरो के भाग से छूट जाएगा, और जिस 
गोत्र में वे व्याही जाए उसी गोत्र के भाग 
मे मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट 
जाएगा। ४ और जब इस्राएलियो की 
जुबली * होगी, तव जिस गोत्र में वे व्याही 
जाए उसके भाग में उनका भाग पक्की 
रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे 
पितरो के गोत्र के भाग से सदा के लिये छट 
जाएगा। ५ तब यहोवा से आज्ञा पाकर 
मूसा ने इस्राएलियो से कहा, यूसुफियों के 
गौत्री ठीक कहते है। ६ सलोफाद की 
बेटियो के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा 
दी है, कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा 
लगे वह उसी से व्याही पा तबाह जो 


* अर्थात्‌ भहाशब्दवाले नरसिंगे का शब्द । 
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अपने मूलपुरुष ही के गोन के कुल मे व्याही 
जाएं। ७ और इसत्राएलियो के किसी गोत 
का भाग दूसरे गोन के भाग में न मिलने 
पाए, इस्राएली अपने अपने मृलपुरुष के 
गोन के भाग पर बने रहें। ८ और इस्रा- 
एलियो के किसी गोज में किसी की वेटी हो 
जो भाग पानेवाली हो, वह अपने ही मूल- 
पुरुष के गोत के किसी पुरुष से व्याही जाए, 
इसलिये कि इस्राएली अपने अपने मूलपुरुष 
के भाग के अविकारी रहे। & किसी गो 
वा भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न 
पाएं, इस्राएलियो के एक एक गोत्र के 
लोग अपने अपने भाग पर बने रहें। 


गिनती--व्यवस्थाविव रण 
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१० यहोवा की शआाज्ञा के श्रनुसार जो उस 
ने मूसा को दी सलोफाद की बेटियों मे 
किया। ११ अर्थात्‌ महला, तिर्सा, होग्ला, 
मिलका, और नोग्रा, जो सलोफाद की 
बेटिया थी, उन्हो ने अपने चचेरे भाइयों से 
ब्याह किया। १२ वे यूसुफ के पुत्र मनह्छों 
के वश के कुलो में व्याही गईं, और उनका 
भाग उनके मूलपुरुष के कुल के गोत के 
आधिकार में वना रहा।॥ 

१३ जो आज्ञाए और नियम यहोवा ने 
मोझ्राब के अराबवा में यरीहोीं के पास की 
यरदन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा 
इस्राएलियो को दिए वे ये ही है ॥ 





व्यवस्थाविवरण 


(पूर्ये छत्तान्त का विवरण ) 

९ जो बातें मूसा ने यरदन के पार 

जगल मे, श्रर्थात्‌ सूप के साम्हने के 
श्ररावा मे, और पारान और तोपेल के बीच, 
और लाबान हमेरोत और दी जाहाब म, सारे 
इस्राएलियो से कही वे ये हैं। २ होरेव से 
कादेशनर्नें तक सेइर पहाड का मार्ग ग्यारह 
दिन का हैं। ३ चालीसवें वर्ष के ग्यारहवें 
महीने के पहिले दिन को जो कुछ यहोवा ने 
मूसा को इस्राएलियो से कहने की आज्ञा दी 
थी, उसके अनुसार मूसा उन से ये बातें बहने 
लगा। ४ झ्र्थात जब मूसा ने एमोरियो 
के राजा हेशवोनवासी सीहोन झौर जाशान 
के राजा अशतारोतबासी ओग को एट्रेई में 
मार डाला, » उसये' बाद यरदन वे पार 
मोप्राव देश में वह व्यवस्था ता विवरण 


रॉ 


यो करने लगा, ६ कि हमारे परमेदवर 
यहोवा ने होरेब के पास हम से कहा था, 
कि तुम लोगो को इस पहाड के पास रहते 
हुए बहुत दिन हो गए हे, ७ इसलिये शभ्रव 
यहा से कूच करो, और एमोरियो के 
पहाडी देश को, और क्या श्रराया मे, क्‍या 
पहाडो में, क्‍या नीचे के देश में, क्‍या 
दक्‍क्खिन देश में, क्‍या समुद्र के त्तीर पर, 
जितने लोग एमोरियो के पास रहते है 
उनके देन को, अर्थात्‌ जवानोन पयत तक 
ओर परात नाम महानद तक रहनेवाले 
वबनानियो के देश को भी चले जाओ। 
८ सुनो, में उस देश को तुम्हारे साम्हने 
बिए देता हु, जिस देश के विपय यहोवा ने 
इत्राहीम, इसहाब, शौ० याकूय, तुम्हारे 
पितरों से शपय खावर वहा था, कि में 
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इसे तुम को और तुम्हारे बाद तुम्हारे वज 
को दूगा, उसको अत्र जाकर अपने श्रविकार 
मे कर लो। £ फिर उसी समय में ने 
तुम से कहा, कि में तुम्हारा भार अकेला 
नही सह सकता, १० व्योंकि तुम्हारे 
परमेदवर यहोवा ने तुम को यहा तक बढाया 
है, कि तुम गिनती मे आज आकाण के तारो 
के समान हो गए हो। ११ तुम्हारे पितरी 
का परमेश्वर तुम को हजारगुणा और भी 
बढाए, और अपने वचन के अनुसार तुम को 
आशीष भी देता रहे! १२ परल्तु तुम्हारे 
जजाल, और भार, और भगडे रगठे को 
में अकेला कहा तक सह सकता हुं? 
१३ सो तुम अपने एक एक गोत्र में से 
बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष 
चुन लो, और में उन्हें तुम पर मुखिया 
ठहराऊगा। १४ इसके उत्तर में तुम ने 
मुझ से कहा, जो कुछ नू हम से कहता हैं 
उसका करना अच्छा हैं। १५ इसलिये 
में ने तुम्हारे गोत्रो के मुख्य पुरुषो को जो 
बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुर्ष थे चुनकर तुम 
पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात्‌ हजार- 
हजार, सौ-सौ, पचास-पचास, और दस-दस 
के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रो के 
सरदार भी नियुक्त किए। १६ और उस 
समय मे ने तुम्हारे न्‍्यायियो को श्राज्ञा दी, 
कि तुम अपने भाइयो के मुकदमे सुना करो, 
गौर उनके वीच और उनके पडोसियो 
ओर परदेणियो के वीच भी धर्म से न्याय 
किया करो। १७ न्याय करते समय किसी 
5 न करना, जैसे बडे की वैसे ही 
7 मनुष्य की भी सुनना; किसी का मुह 
देखकर न डरना, क्योकि न्याय परमेश्वर 
का काम है, और जो मसुकह 


5 मा तुम्हारे 
लिये कठिन हो, वह मेरे पास ने आना, 


और में उसे सुनुगा। १८ और में ने उसी 
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समय तुम्हारे सारे पर्नव्य हार्म सुम को 
बता दिए ॥। 

१६ और हम होरिख से एच नर झपने 
पर्मेय्चर यहावा की ग्ाज्ञा के प्रमुसार 
उस सारे बड़े और भयाना जगराे से क्रोगर 
चले, जिसे तुम ने एमोरियो के पटाटी देश के 
भार्ग में देखा, शरीर #म बादेशवर्ने नर आए । 
२० वहा में ने ठुम से वहा, सुम एमीरियों 
के पहाडी देश तक श्रा गए हो जिसको 
हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। 
२१ देसो, उस देश की तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा नुम्हारे माम्हने किए देता हैँ, उसलिये 
अपने पितरो के परमेब्बर यहोवा के वचन 
के अनुसार उस पर चढो, और उसे अपने 
अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो 
आर न तुम्हारा मन कच्चा हो। २२ झौर 
तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम 
अपने आगे पुरुषो को भेज देगे, जो उस देश 
का पता लगाकर हम को यह सन्देश दे, कि 
कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस 
किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा ? 
२३ इस बात से प्रसन्न होकर म॑ ने तुम में 
से बारह पुरुष, अर्थात्‌ गोत्र पीछे एक पुरुष 
चुन लिया, २४ और वे पहाड पर चढ़ 
गए, और एशकोल नाम नाले को पहुचकर 
उस देश का भेद लिया। २५ और उस देश 
के फलो मे से कुछ हाथ मे लेकर हमारे पास 
आए, और हम को यह सन्देश दिया, कि जो 
देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमे देता हैँ 
वह अच्छा हैं। २६ तौभी तुम ने वहा 
जाने से नाह किया, किन्तु अपने परमेश्वर 
यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर २७ अपने 
अपने हज का यह कहकर कुडकुडाने 
लगे, मे ३ 
हि कयका अप अप है, इस 

रे काल ले 
आया हूँ, कि हम को एमोरियो के वश मे 
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फरने संत्यानाश पर डाजे। २८ हम 
विघर जाए ?ै हमारे थाइयों ने घर पहने 
हमारे मन को फच्चा पर दिया हू, कि वहा 
ये जोग हम से बडे और लम्बे हू, भौर बहा 
मे नगर बडे घेरे है, श्र” उनती झरहर्पनाह 
प्राशाश से बाते वा ती हू, ओर ?म ने वहा 
अनाववतियों का भी देगा है। २६ मे ते 
तुम थे कहा, उनसे पारस चाप मल साम्रों 
भार ने हरो। ३० तुम्हारा पर्मेब्चर 
यहोवा जो तुम्हारे झ्ागे आगे चपता हूँ 
वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे पि 
उस ने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे जिसे 
क्या, ३१ फिर तुम ने जगत में भी 
दवा, कि जिस रीति फोर्ड पुरष अपने लड़के 
को उठाए चलता है, उसी रीति मारा 
परमेब्वर यहोवा हम को इस स्थान पर 
पहुचने तक, उस सारे मांग में जि से हम 
भाएं है, उठाये रहा। ३२ इस वात पर 
भी तुम ने श्रपनें उस परमेदवर यहोवा पर 
विश्वाम नही किया, ३३ जो तुम्हारे आगे 
भोग इसलिये चलता रहा, कि डेरे डालने 
ता स्थान तुम्हारे लिये ढृढे, श्रीर रात को 
थ्राग में श्रौर दिन को बादल में प्रगट होकर 
चला, ताकि तुम को वह मार्गे दिखाए जिस 
से तुम चलो। ३४ परन्तु तुम्हारी वे बातें 
सुनकर यहोवा का कोप भडवा उठा, और 
उस ने यह शपथ खाई, ३५ कि निएुचय 
इस बुरी पीढी के मनृष्यों में सु एक भी उस 
अच्छे देश को देखने न पाएगा, जिसे में 
ने उनके पितरो को देने की शपथ साई थी। 
३६ यपुन्ने का पृत्र कालेब ही उसे देखने 
पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पाव 
पड़े है उसे में उसको और उसके बश को 
भी दूगा, क्योति' वह मेरे पीछे पूरी रीति 


के मुल में-“संगर बडे ओर :77 ज्ञ मम के और आकाश लो इद हें। 
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से हो लिया है। ३७ झौर मुझ पा भी 
यहोया तुम्हारे याण्य प्रोधित हुआ, और 
गयर यहा, हि लू भी यहा जाने ने पाएगा, 
३४८ नूत गा पुत्र यहोपू्‌ जो तेरे साम्हने 
सेशा रहना है, वह तो वहा जाने पाएगा, 
भो त्‌ उगयो हियाव दे, पयोवि उस देश 
का इखाएलियां के अधियार में बही कर 
देगा। ३६ फिर तुम्टारें पालवच्चे जिनके 
यषय में तुम पहले हो, कि ये लूट में चले 
जाएगे, झौर तुम्हारे जो लउकेबाले श्रभी 
नल बुरे का भेद नहीं जातते, वे वहा प्रवेश 
भरेगे, और उनती में वह देद दूगा, और 
वे उसके श्रधियारी होगे। ४० परन्तु तुम 
लोग घूमवर कूच परो, झौर लाल समुद्र के 
माग से जगल की झोर जाओ। ४१ तब 
तुम ने मुझ से वहा, हम ने यहोवा के विरुद्ध 
पाप भिया हुँ, भ्रव हम अपने परमेश्वर 
यहोवा की भ्ाज्ञा के भ्रनुसार चढाई वरेंगे 
श्रौर लडेंगे। तब तुम श्रपने श्रपने हथियार 
बान्धकर पहाठ पर बिना सोचे समझे चढने 
को तैयार हो गए। ४२ तब यहोवा ने 
मुझ से कहा, उन से कह दे, कि तुम मत 
चढो, और न लडो, क्योकि मे तुम्हारे 
मध्य में नहीं हु, कही ऐसा न हो कि 
छुम अपने शन्नुआ से हार जाओ। ४३ यह 
बात में ने तुम से कह दी, परन्तु तुम ने न 
मानी, विन्तु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा 
वा उल्लघन करके पहाड पर चेढ गए। 
४४ तब उस पहाड के निवासी एमोरियो 
ने तुम्हारा साम्हना करने को निकलकर 
मधुमक्सियो की नाई तुम्हारा पीछा किया, 
और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते 
मारते चले आए], ४५ तब तुम लौटकर 
यहोवा के साम्हने रोने ल़गे, परन्तु यहोवा 
ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातो पर 
कान लगाया। ४६ श्रौर तुम कादेक्ष में 


हुए बहुत दिन बीत गए, श्रव घूमकर उत्तर 
की ओर चलो । ४ और तू प्रजा के लोगो 
को मेरी यह आज्ञा सुना, कि तुम सेईर के 
निवासी अपने भाई एसावियो के सिवाने 
के पास होकर जाने पर हो, और ने तुम से 
डर जाएगे। इसलिये तुम बहुत चौकस 
रहो; ५ उन्हें न छेडना, क्योकि उनके देश 
में से मै तुम्हे पाव धरने का ठौर तक न दूगा, 
इस कारण कि म॑ ने सेईर पर्वत एसावियो 
के अधिकार में कर दिया है। ६ तुम उन 
से भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे, 
और रुपया देकर कुश्रो से पानी भरके पी 
सकोगे। ७ क्योकि तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा तुम्हारे हाथो के सब कामो के विषय 
तुम्हे श्राणीप देता आया है, इस भारी 
जगल मे तुम्हारा चलना फिरना वह जानता 
है, इन चालीस वर्षो में तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा तुम्हारे सग सग रहा है, और तुम को 
कुछ घटी नहीं हुईैें। ४ यो हम सेईर 
निवासी और अपने भाई एसावियो के पास 
से होकर, अरावा के मार्ग, और एलत और 
एस्योनगेवेर को पीछे छोडकर चले।॥। 
फिर हम मुडकर मोझ्ाव के जगल के 
भार्ग से होकर चले। £ और यहोवा ने मर 
से कहा, मोझआवियो को न सताना और 
लडाई छेडना, क्योकि में उनके देश मे 


हुए में, परन्तु गसादियाों उछाका उस 
देश से निहाल दिया, छोर अ्पते सामहस 
में नाथ करके ग्यान पर झाप बसे 
गए, जैसे कि उस्लाशलियी ने यदोवा के 
दिए हुए झपने प्रधिकार के देश में सिया । ) 
१३ झब्र तुम तोग कूस करके जेरेद नयी 
के पार जाओ, तब हम जेरेद नदी के पार 
झाए। १४ और हमारे कादेशबर्ने को 
छोडने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 
अडतीस वर्ष बीत गए, उस बीच में यहोवा 
की गपथ के अनुसार उस पीटी के सव योद्धा 
छावनी में से नाश हो गए। १५ झौर जब 
तक वे नाथ न हुए तब तक यहोवा का 
हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के 
लिये उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा॥ 

१६ जब सब योद्धा मरते मरते लोगों 
के बीच में से नाश हो गए, १७ तब 
यहोवा ने मुझ से कहा, १८ अब मोग्राव 
के सिवाने, अर्थात्‌ आर को पार कर, 
१६ और जब तू श्रम्मोनियो के साम्हने 
जाकर उनके निकट पहुचे, तब उनको 
न सताना और न छेंडना, क्‍योंकि में 
अम्मोनियो के देश में से कुछ भी तेरे 
अधिकार में तन करूगा, क्योकि में ने उसे 
लूसियो के अधिकार में कर दिया है। 
(२० वह देश भी र॒पाइयो का गिना जाता 
था, क्योकि अगले दिनो में रपाई, जिन्हे 
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भ्रम्मोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहा 
रहते थे, २१ वे भी अनाकियों के समान 
बलवान और लम्बे लम्बे और गिनती 
में बहुत थे, परन्तु यहोवा ने उनको 
भ्रम्मोनियों के साम्हने से नाश कर डाला, 
श्र उन्हों ने उनको उस देश से निकाल 
दिया, और उनके स्थान पर श्राप रहने 
लगे, २२ जैसे कि उस ने सेईर के निवासी 
एसावियो के साम्हने से होरियों को नाश 
किया, और उन्हों ने उनको उस देश से 
निकाल दिया, और श्राज तक उनके स्थान 
पर वे आप निवास करते है। २३ वैसा 
ही अ्रव्वियों को, जो अ्रज्जा नगर तक गावों 
में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो 
कप्तोर से निकले थे नाण किया, और उनके 
स्थान पर झाप रहने लगे।) २४ श्रव तुम 
लोग उठकर कूच करो, और अर्नोन के 
नाले के पार चलो, सुन, में देश समेत 
हेशयोन के राजा एमोरी सीहोन को तेरे 
हाथ में कर देता हू, इसलिये उस देश को 
अपने अ्रधिकार में लेना आरम्भ करो, और 
उस राजा से युद्ध छेड दो। २५ और 
जितने लोग वरती पर * रहते है उन सभो 
के मन में मे आज ही के दिन से तेरे कारण 
डर और थरथराहट समवाने लगूगा, वे 
तेरा समाचार पाकर तेरे टर के मारे 
कार्पेंगे और पीडित होगे ।। 

२६ और में ने कदेमोत नाम जगल से 
हेशवोन के राजा सीहोन के पास मेल की 
ये बातें कहने को दूत भेजें, २७ कि मुझे 
श्रपने देश में से होकर जाने दे, में राजपथ 
पर चला जाऊगा, और दहिने श्र नाए, 
हाथ न मुडगा। रेझ है रुपया लेकर मेरे 
हाथ भोजनवस्तु देना वि में साऊ श्रौर 


_ आकाश स्तन :द्रा या पता ता को तले। 
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पानी भी रुपया लेकर मुझ को देना कि में 
पीऊ, केवल मुझे पाव पाव चले जाने दे, 
२६ जैसा सेईर के निवासी एसावियो ने 
और झार के निवासी मोआबियो ने मुझ से 
किया, वैसा ही तू भी मुझ से कर, इस रीति 
में यरदन पार होकर उस देश में पहुचूगा 
जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। 
३० परन्तु हेशबोन के राजा सीहोन ने 
हम को अ्रपने देश में से होकर चलने न 
दिया, क्योकि तुम्हारे परमेब्चर यहोवा ने 
उसका चित्त कठोर और उसका मन 
हठीला कर दिया था, इसलिये कि उसको 
तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रगट 
है। ३१ और यहोवा ने मुझ से कहा, 
सुन, में देश समेत सीहोन को तेरे वद्ञ में 
कर देने पर हु, उस देश को अपने श्रधिका र 
में लेना आरम्भ कर। ३२ तब सीहोन 
अपनी सारी सेना समेत निकल आया, और 
हमारा साम्हना करके युद्ध करने को यहस 
तक चढ आया । ३३ और हमारे परमेदवर 
यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, 
ओर हम ने उसको पुत्रो श्लौर सारी सेना 
समेत मार डाला। ३४ और उसी समय 
हम ने उसके सारे नगर ले लिए, श्रीर एक 
एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और वाल- 
बच्चो समेत यहा तक सत्यानाश किया 
कि कोई न छुटा, ३४५ परन्तु पशुओं को 
हम ने श्रपना कर लिया, और उन नगरों 
की लूट भी हम ने ले ली जिनको हम ने 
जीत लिया था। ३६ श्रनोन के नाले के 
छोरवाने श्ररोएर नगर से लेकर, और 
उस नान में के नगर से लेकर, गिलाद तक 
कोई नगर ऐसा ऊचा न रहा जो हमारे 
साम्हने ठहर सकता था, क्योवि हमारे 
परमेदवर यहोवा ने सभो को हमारे वच्च में 
कर दिया) ३७'परन्तु €म श्रम्मोनियों 
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के देश के निकट, वरन यव्योंक नदी के 
उस पार जितना देश है, और पहाड़ी देश 
के नगर जहा जहा जाने से हमारे परमंण्वर 
यहोवा ने हम को मना किया था, वहा हम 


नही गए।॥ 
है तब हम मुडकर बाशान के मार्ग 
से चढ़ चलें; और बाशान का ओग 
नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा 
साम्हना करने को निकल आया, कि एदट्रेई 
में युद्ध करे। २ तब यहोवा ने मुझ से 
कहा, उस से मत डर, क्योकि में उसको 
सारी सेना और देग समेत तेरे हाथ में 
किए देता हू, और जैसा तू ने हेशबोन के 
निवासी एमोरियो के राजा सीहोन से किया 
है वैसा ही उस से भी करना। ३ सो इस 
प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी 
सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी 
हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको 
यहा तक मारते रहे कि उन में से कोई भी 
ने बच पाया। ४ उसी समय हम ने उनके 
सारे नगरो को ले लिया, कोई ऐसा नगर 
न रह गया जिसे हम ने उन से न ले लिया 
हो, इस रीति अर्गोब का सारा देश, जो 
वाशान में ओग के राज्य में था और उस से 
साठ नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। 
५ ये सब नगर गढवाले थे, और उनके 
ऊची ऊची शहरपनाह, और फाटक, और 
वेडे थे, और इनको छोड बिना शहरपनाह 
के भी बहुत से नगर थे। ६ और जैसा 
हम ने हेशवोन के राजा सीहोन के नगरो 
से किया था वैसा ही हम ने इन नगरो से 
भी किया, अर्थात्‌ सब बसे हुए नगरो को 
स्त्रियों और वालबच्चों समेत सत्यानाश 


+* टाला। ७ परन्तु सव घरेलू पशु और 
नंगसे की लूट हम ने अपनी कर ली। 
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८ यो हम ने उस समय यरदन से एस पार 
उहनेवाले एमोरियो के दोनों राजाग्रों के 
हाथ से अननि के नाले से लेकर ह्रेमॉन 
पर्वत तक का देश ले लिया। (६ हेमनि 
को सीदोनी लोग सि्यनि, श्रोर एमोरी 
लोग सनीर कहते है।) १० समयर देश 
के सत्र नगर, और सारा गिलाद, और 
सलल्‍्का, और एट्रेड तक जो ओग के राज्य 
के नगर थे, सारा बाग्ञान हमारे वन में भरा 
गया। ११ जो रपाई रह गए थे, उन में 
से केवल बायान का राजा ओग रह गया 
था, उसकी चारपाई जो लोहे की है वह 
तो श्रम्मोनियों के रूवा नगर में पडी है, 
साध्गरण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी 
लम्बाई नौ हाथ की और चौडाई चार 
हाथ की है। १२ जो देश हम ने उस समय 
अपने अधिकार में ले लिया वह यह हैं, 
अर्थात्‌ अर्नोन के नाले के किनारेवाले 
अरोएर नगर से ले सब नगरो समेत गिलाद 
के पहाडी देश का आधा भाग, जिसे मे ने 
रूवेनियो और गादियो को दे दिया, 
१३ और गिलाद का बचा हुआ भाग, और 
सारा बाज्ान, अर्थात्‌ भ्रगोव का सारा देश 
जो ओग-के राज्य मे था, इन्हें में ने मनच्णे 
के आधे गोत्र को दे दिया। (सारा बाशान 
तो रपाइयो का देश कहलाता है। १४ और 
मनश्शई याईर ने गशूरियो और माका- 
वासियो के सिवानों तक अर्गोब का सारा 
देश ले लिया, और बाशान के नगरो का 
नाम अपने नाम पर हव्बोत्याईर * रखा, 
ओर वही नाम आज तक बना है।) 
१५ और में ने गिलाद देश माकीर को दे 
दिया, १६ और रूबेनियो और गादियों 
को में ने गिलाद से ले अनोन के नाले तक 
का मनन व लिकी पलक कक 


* अर्थात्‌ याईर की वस्तिया | 
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का देश दे दिया, अर्थात्‌ उस नाले का बीच 
उनका सिवाना ठहराया, श्रार यब्बोक 
नदी तक जो अम्मोनियों का सिवाना हूँ, 
१७ और किन्नेरेत से ले पिसगा की सलामी 
के नीचे के श्ररावा के ताल तक, जो सारा 
ताल भी कहलाता है, अरावा और यरदन 
को पूव की ओर का सारा देश भी में ने 
उन्ही को दे दिया।॥। 

१८ और उस समय मे ने तुम्हे यह 
आज्ञा दी, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा न 
तुम्हें यह देश दिया हैं कि उसे अपने 
अधिकार में रखो, तुम सव योद्धा हथियार- 
बन्द होकर अपने भाई इस्राएलियो के झ्रागे 
झागे पार चलों। १६ परतु तुम्हारी 
स्तरिया, भर बालबच्चे, झौर पशु, जिन्हें में 
जानता हू कि बहुत से है, वह सब तुम्हारे 
नगरी में जो म॑ ने तुम्हें दिए है रह जाए। 
२० और जब यहोवा तुम्हारे भाइयो को 
वैसा विश्वाम दे जैसा कि उस ने तुम को 
दिया हू, भ्ौर वे उस देश के अधिकारी हो 
जाए जो तुम्हारा परमेब्बर यहोवा उन्हे 
यरदन पार देता है , तन तुम भी अपने अपने 
अधिकार की भूमि पर जो मे ने दुम्हे दी 
हैँ लौटोगे। २१ फिर में ने उसी समय 
पहोशू से चिताकर कहा, तू ने श्रपनी श्राखो 
मे देखा है कि तेरे परमेदवर यहोवा ने इन 
दोनो राजाओं से क्‍या क्‍या किया है, 
वैसा ही यहोवा उन सब राज्यो से करेगा 
जिन में तू पार होकर जाएगा। २९ उन 
से न उरना क्योंकि जो तुम्हारी ओर से 
लडनेवाला है वह तुम्हारा पर्मेदबर 
हा जी समय मैं ने यहोवा से गिड- 
डकार विनती की, वि हे प्रभु यहोवा, 
रथ तू अपने दास को श्रपनी हिंसा प्ोर 
बलब-त हाथ दिखाने लगा ह, तमाम ओर 
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पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से 
काम और पराक्रम के कम कर सके ? 
२४ इसलिये मुझे पार जाने दे कि यरदन 
पारके उस उत्तम देश को, अर्थात्‌ उस 
उत्तम पहाड और लवानोन को भी देखने 
पाऊ। २६ परन्तु यहोवा तुम्हारे कारण 
मुझ से रुप्ट हो गया, शौर मेरी न सुनी, 
किन्तु यहोवा ने मुझ से कहा, वस कर, इस 
वियय में फिर कभी मुझ से बाते व करना । 
२७ पिसगा पहाड की चोटी पर चढ जा, 
और पूर्व, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन, चारो 
प्रोर दृष्टि करके उस देश को देख ले, 
क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने न 
पाएगा। २८ और यहोणू को झाज्ञा दे, और 
उसे ढाढस देकर दुृढ कर, क्योकि इन लोगो 
के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो 
देश तू देसेगा उसको वही उनका निज 
भाग करा देगा। २६ तब हम बेतपोर 
के साम्हने की तराई में ठहरे रहे।॥। 

(मृसा का उपदेश) 
8 अब, है इस्राएल, जो जो विधि और 

नियम में तुम्हे सिखाना चाहता ह 
उन्हें सुन लो, और उन पर चलो, जिस 
से तुम जीवित रहो, श्रीर जो देश तुम्हारे 
पितरो का परमेश्वर यहोवा तुम्हे देता हैं 
उस में जाकर उसके अप्नरिकारी हो जाओ। 
२ जो भ्राज्ञा में तुम को सुनाता ह उस में 
न तो कुछ बढाना, श्लौर न कुछ घटाना, 
तुम्हारे परमेश्वर यहोव्य की जो जो श्राज्ञा 
में तुम्हें सुनाता हू उन्हें तुम मानना। 
३ तुम ने तो अपनी झासा से देखा हैँ कि 
बालपोर के कारण यहोवा ने क्‍या क्‍या 
किया, अर्थात्‌ जितन मनृप्य वालपोर वे 
पीछे हो लिये थे उन सभो को तुम्हारे 
परमेच्चर यहोवा ने तुम्हारे पीच म से 
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सत्यानाण कर डाला; ४ परन्वयु तुम जो 
अपने परमेब्बर यहोवा के साथ लियंटे 
हो सब के सब आ्राज तक जीवित हो। 
५ सुनो, में ने तो अपने परमेश्वर यहीगा 
की आज्ञा के अनुसार तुम्हें बिधि शरीर 
नियम सिशाए है, कि जिस देश के श्र विगरी 
होते जाते हो उस में तुम उनके अनुसार 
चलो। ६ मो तुम उनको धारण 
ओर मानना, क्योकि और देशों के लोगों 
के साम्हने तुम्हारी बुद्धि और समझ उसी 
से प्रगट होगी, अर्थात्‌ वे इन सब विधियों 
को सुनकर कहेंगे, कि निश्चय यह बड़ी 
जाति बुद्धिमान और समझदार हैं 
७ देखो, कौन ऐसी बडी जाति है जिसका 
देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा 
हमारा परमेश्वर यहोवा, जब कि हम उस 
को पुकारते हे ” ८ फिर कौन ऐसी बडी 
जाति हैं जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि 
ओर नियम हो, जैसी कि यह सारी व्यवस्था 
जैसे में आज तुम्हारे साम्हने रखता हू ? 
* बह अत्यन्त आवश्यक हैँ कि तुम अपने 
वेषय में सचेत रहो, और अपने मन की 
बडी चौकसी करो, कही ऐसा न हो कि जो 
जो बाते तुम ने अपनी आखो से देखी उनको 
भूल जाओ, और वह जीवन भर के लिये 
तुम्हारे मन से जाती रहे, किन्तु तुम उन्हें 
अपने वेटो पोतो को सिखाना। १० विशेष 
करके उस दिन की वाते जिस मे तुम होरेब 
के पास अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने 
जड़ थे, जब यहोवा ने मुझ से कहा था, 
कि के लोगो को मेरे पास इकट्ठा कर कि 
बह अपने वचन सुनाऊ, जिस से वे 
सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर 
जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते 
रहे, और अपने लडके वालो को भी यही 
सिखाएं। ११ तव तुम समीप जाकर उस 
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$ हेंचए हाय था; धार 
शायाश काए बह जी थी, 
ग्रोर घन्विवारश, घोर दाउत, चोर धोर 
अन्वाार एया है था था । 
ने उस भाग व बीन में से सुझ * 
बाली वा घन या समझ के 
परनु कोई भष ने दशा, गेबाय शरद 7. 
शब्द सूत पड़ा) १३ घोर उस से 
प्रपनी बाला गे दसो बचने बसाबर उसके 
मानने की गाजा दी , 
दो पटियाओं परु लिया दिया। १४ झौर 
मुझ को गसहोंवा ने उसी समय नुम्हे विधि 
ओर नियम सिखाने फी आज्ञा दी, इसलिये 
कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम 
पार जाने पर ही उस में तुम उनको माना 
करोी। १५ इसलिये तुम अपने विषय में 
बहुत साववान रहना । क्योकि जब यहोवा 
ने तुम से होरेब पर्वत पर आग के द्रीच में 
से बाते की तब तुम को कोई रूप न देख 
पडा, १६ कही ऐसा न हो कि तुम बिगड- 
कर चाहे पुर चाहे स्त्नी के, १७ चाहे 
पृथ्वी पर चलनेवाले किसी पशु, चाहे 
आकाश में उडनेवाले किसी पक्षी के, 
१८ चाहे भूमि पर रेगनेवाले किसी जस्तु, 
चाहे पृथ्वी के जल में * रहनेवाली किसी 
भछली के रूप की कोई मूत्ति खोदकर बना 
लो, १६ वा जब तुम आकाण की ओर आखें 
उठाकर सूर्य, चद्रमा, और तारो को, अर्थात्‌ 
आकाश का सारा तारागण देखो, तव बहक- 
कर उन्हें दरुडवत्‌ करके उनकी सेवा करने 
लगो जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 
न धरती पर के सव देशवालो के लिये रखा हा 
हैं। २० और तुम को यहोवा लोहे के भट्टे 
मूल भें--बाट दिया। 


#. का द्प्रप्ाए 
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के सरीखे मिस्र देश से निकाल ले थआाया है, 
इसलिये कि तुम उसकी प्रजारूपी निज भाग 
ठहरो, जैसा आ्राज प्रगट हैं। २१ फिर 
तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझ से कौघ करके 
यह शपथ खाई, कि तू यरदन पार जाने न 
पाएगा, भौर जो उत्तम देश इस्राएलियो का 
परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग 
करके देता हैँ उस में तू प्रवेश करने न 
पाएगा। २२ किन्तु मुझे इसी देश में 
भरना है, में तो यरदन पार नही जा सकता , 
परन्तु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के 
अधिकारी हो जाओगे। २३३ इसलिये 
अपने विषय में तुम सावधान रहो, कही 
ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, 
जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम से 
वान्धी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर 
बनाग्रो, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने 
तुम को मना किया है। २४ क्योकि 
इन्हाया परमेश्वर यहोवा भस्म करनेवाली 
आग हूं, वह जल उठोवाला ईश्वर है॥ 
२५ यदि उस देश में रहते रहते बहुत 
दिन बीत जाने पर, और अपने बेटे-पोते 
उत्पन्न होने पर, तुम विगडकर किसी वस्तु 
के रूप की मूत्ति खोदकर बनाओ, और इस 
रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई 
करके उसे श्रप्रसन्न कर दो, २६ तो में 
प्राज श्राकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विस्द्ध 
साक्षी करके कहता हू, कि जिस देश के 
अधिकारी होने के लिये तुम यरदन पार जाते 
पर हो उस में तुम जल्‍दी बिल्कुल नाश हो 
जाओगे, और वहुत दिन रहने न पाप्मोगे, 
किन्तु पूरी रीति से नप्ट हो जाझोगे। 
२७ शौर यहोवा तुम को देश देश के लोगो 
में तितर बितर करेगा और जिन जातियो 
के बीच यहोवा तुम वो पहुचाएगा उन में 
तुम थोडे ही से रह जाप्ोगे। २८ और 
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वहा तुम मनुष्य के बनाए हुए लकडी और 
पत्थर के देवताओं की सेवा करोग्रे, जो न 
देखते, और न सुनते, और न खाते, भौर न 
सूघते हें। २६ परन्तु वहा भी यदि तुम 
अपने परमेश्वर यहोवा को ढूढोगे, तो वह 
तुम को मिल जाएगा, शर्त यह हैं कि तुम 
अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से 
उसे दूढो । ३० अन्त के दिनो में जब तुम 
सकट में पडो, और थे सब विपत्तिया तुम 
पर झा पडेंगी, तव तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, 
३९१ क्योकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु 
ईश्वर है, वह तुम को न तो छोडेंगा और 
न नप्ट करेगा, और जो वाचा उस ने तेरे 
पितरो से शपथ खाकर वान्धी है उसको 
नही भूलेगा। ३२ और जव से परमेश्वर 
ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा 
तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन 
तक की वातें पूछ, और भ्राकाश के एक छोर 
से दूसरे छोर तक की वातें पूछ, क्‍या 
ऐसी बडी बात कभी हुई वा सुनने में झ्राई 
हैं? ३३ क्‍या कोई जाति कभी परमेश्वर 
की वाणी आग के बीच में से आती हुई 
सुनकर जीवित रही, जैसे कि तू ने सुनी 
है? ३४ फिर क्‍या परमेश्वर ने श्रौर 
किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से 
निकालने को कमर वान्धकर परीक्षा, और 
चिन्ह, और चमत्कार, और युद्ध, शौर बली 
हाथ, और वढाई हुई भुजा से ऐसे बडे 
भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेदवर 
यहीवा ने मित्र में तुम्हारे देखते किए 
३५ यह सब तुे को दिसाया गया, इस- 
लिये विः तू जान रखे कि यहोवा ही 
परमेश्वर है, उसको छोड और कोई है 
ही नही। ३६ श्रावाञ्ञ में से उस ने तुझे 
अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, 
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से हम भस्म हो जाएगे, और यदि हम अपने 
परमेब्वर यहोवा का शब्द फिर सुने, तब 
तो मर ही जाएगे। २६ क्योकि सारे 
प्राशियों मे से कौन ऐसा है जो हमारी 
नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते 
हुए परमेश्वर का गब्द सुनकर जीवित बचा 
रहे ” २७ इसलिये तू समीप जा, और जो 
कुछ हमारा परमेब्बर यहोवा कहे उसे सुन 
ले; फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा 
कहे उसे हम से कहना, और हम उसे सुनेगे 
और उसे मानेगे। २८ जब तुम मुझ से 
ये बाते कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी 
बातें सुनी; तव उस ने मुझ से कहा, कि इन 
लोगो ने जो जो बाते तुम से कही है मे ने 
सुनी हे, इन्हों ने जो कुछ कहा वह ठीक 
ही कहा। २६ भला होता कि उनका मन 
सर्देव ऐसा ही वना रहे, कि वे मेरा भय 
मानते हुए भेरी सब आज्ञाओ पर चलते रहें, 
जिस से उनकी और उनके वज्ञ की सदैव 
भलाई होती रहे ! ३० इसलिये तू जाकर 
उन से कह दे, कि अपने अपने डेरो को लौट 
जाओ। ३१ परन्तु तू यही मेरे पास खडा 
रह, और मे वे सारी आज्ञाएं और विधिया 
और नियम जिन्हे तुझे उनको सिखाना 
होगा तुझ से कहूगा, जिस से वे उन्हें उस 
देश में जिसका अधिकार में उन्हे देने पर 
हू मानें। ३२ इसलिये तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में 
चौकसी करना , न तो दहिने मुडना और न 
बाए। ३३ जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा 
तुम्हारे पस्मेब्वर यहोवा ने तुम को दी है 
उम सारे मार्ग पर चलने रहो, कि तुम 
जीवित रही, झौर तुम्हारा भला हो, और 
जिस देश के तुम अधियारी होगे उस में 
तुम बहुत दिनो के लिप्रे बने रहो।। 


हा 
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द्द्‌ यह वह आज्ञा, और वे विधिया 
झ्रौर नियम है जो तुम्हे सिखाने की 
तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने अआ्राज्ञा दी है, 
कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके 
श्रधिकारी होने को पार जाने पर ही; 
२ और तू और तेरा वेटा और तेरा पोता 
यहोवा का भय मानते हुएं उसकी उन सव 
विधियों और आज्ञाओं पर, जो में तुर्के 
सुनाता हू, अपने जीवन भर चलते रहें, 
जिस से तू बहुत दिन तक बना रहे। ३ हैं 
इस्राएल, सुन, और ऐसा ही करने की 
चौकसी कर; इसलिये कि तेरा भला हो, 
और तेरे पितरी के परमेश्वर यहोवा के वचन 
के अनुसार उस देश में जहा दूध और मधु 
की घाराए बहती हे तुम बहुत हो जाओ ॥। 
४ हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा 
परमेश्वर है, यहोवा एक ही है; ५ तू अपने 
परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, और 
सारे जीव, और सारी शक्ति के साथ प्रेम 
रखना। ६ और ये आज्ञाए जो मे श्राज 
तुक को सुनाता हु वे तेरे मन में बनी रहें; 
७ और तू इन्हे अपने वालवच्चो को 
समभााकर सिखाया करना, और घर मे वैठे, 
मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा 
किया करना। छ और इन्हें अपने हाथ 
पर चिल्हानी करके बान्वना, और ये तेरी 
आखो के बीच टीके का काम दे। & और 
इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजओ 
ओर अपने फाटको पर लिखना॥ 
हि और जव तेरा परमेच्चर यहोवा 
तुके उस देण में पहुचाए जिसके विंग के 
उस ने इब्राहीम, इसहाक, और षय मे 
७२, गे र याकव नाम 
तेरे पूर्वजो से तुक्के देने की शपथ खाई, और 
जब वह तुम को बड़े बड़े और डक 
ध बड़े और अच्छे 
जो तर ने नही बनाए ११ 822 
5- -_/ * और अच्छे अच्छे 
हे ःए घर, जो तू ने 
न नही भरे, 
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और खुदे हुए कूए, जो तू ने नहीं सोदे, भौर 
दाख की वारिया और जलपाई के वृक्ष, जो 
तू ने नही लगाए, ये सब उस्तुए जब बह दे, 
प्रौर तू साके तृप्त हो, १२ तब सावधान 
रहना, कही ऐसा न हो कि तू यहावा को 
भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर पर्वात्‌ 
मिन्न देश से निकाल लाया हैं। १३ प्रपने 
परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी 
की सेवा करना, और उसी के नाम फ्री 
गपय खाना। १४ तुम पराए देवताओं 
वे, भ्रयांत्‌ श्रपरो चारो झोर के देशो के 
लोगो के देवताप्रो के पीछे न हो लेना, 
१४ वयोकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो 
तेरे तीच में हैं वह जल उठनेवाला ईश्वर 
हैं, कही ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर 
पहोवा का कोप तुक पर मठके, भ्रौर वह 
पुक को पृथ्वी पर से नप्ट कर डाजे॥ 

१६ तुम अपने परमेश्वर यहोवा की 

ने करना, जैसे कि तुम ने मस्सा में 

उसकी परीक्षा की थी। १७ अपने परमे- 
श्वर यहोवा की आज्ञाओ, चितौनियों, और 
विधियों को, जो उस ने तुझ को दी है, 
सावधानी से मानना। १८ और जो काम 
पहीवा की दप्टि में ठीक और सुहावना है 
वही किया करना, जिस से कि तेरा भला 
/ श्र जिस उत्तम देश के विषय में 
पहीवा ने तेरे पूवजो से शपथ खाई उस में 
पं प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, 
१६ कि तेरे सब बात्रु तेरे साम्हने से दूर 
गा दिए जाए, जैसा कि यहोवा ने कहा 

॥ 

२० फिर आगे को जब तेरा लडका 
बुक से पूछे, कि ये चित्तौनिया और विधि 
भौर नियम, जिनके मानने की आज्ञा हमारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम को दी है, इनका 
प्रयोजन क्‍या है? २१ तब अपने लडके 


व्यवस्थाधिवरण 


२६१ 


में कहना, कि जय हम मिस्र में फिरोन के 
दास ये, तत्र यहोवा वलबन्त हाथ से हम को 
मिस्र में से निकाल ले आया, २२ भौर 
यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरोन और 
उसके सारे पराने को दु स देनेवाले वडे बडे 
चिन्ह और चमत्कार दिखाएं, २३ श्रौर 
हम को वह वहा से निकाल लाया, इसलिये 
फ़ि हमें इस देश में पहुचाकर, जिसके विषय 
में उस ने हमारे पूर्वजों से शपथ साईं थी, 
इसको हमें सौप दे। २४ शऔर यहोवा 
ने हमे ये सव विधिया पालने की श्राज्ञा दी, 
इसलिये कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का 
भय मानें, और इस रीति सर्देव हमारा भला 
हो, भौर वह हम को जीवित रखे, जैसा कि 
आ्राज के दिन हैं। २५ श्रौर यदि हम अपने 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा 
के अनुसार इन सारे नियमो के मानने 
में चौकसी करें, तो यह हमारे लिये धर्म 
ठहरेगा ॥॥ 

७छ फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझे उस देश में जिसके अधिकारी 
होने को तू जाने पर है पहुचाएं, और तैरे 
साम्हने से हित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, कनानी, 
परिज्जी, हिंव्बी, और यवूसी नाम, बहुत सी 
जातियो को, अर्थात्‌ तुम से बडी श्रौर सामर्थी 
सातो जातियो को निकाल दे, २ और तेरा 
परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, 
और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हे 
पूरी रीति से नप्ट कर डालना, उन सेन 
बाचा बान्वना, और न उन पर दया करना। 

३ और न उन से ब्याह शादी करना, न तो 
अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और 
न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिये व्याह 
लेना। ४ क्योंकि वे तेरे बेढे को मेरे पीछे 
चलने से वहकाएगी, और दूसरे देवताग्रो 
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और पृथ्वी पर उस ने तुझे अ्रपनी घटी 
आग दिखाई, और उसके वचन श्राग के 
बीच में से आते हुए तुझे सुन पटे। ३७ और 
उस ने जो तेरे पितरो से प्रेम रसा, उस 
कारण उनके पीछे उनके वश को चुन 
लिया, ओर प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े 
सामथथ्ये के द्वारा मिस्र से इसलिये निवगल 
लाया, ३८5 कि तुझ से बडी और सामर्थी 
जातियो को तेरे आगे से निकालकर तुभे 
उनके देश में पहुचाए, और उसे तेरा निज 
भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई 
पडता है; ३६ सो आज जान ले, और 
अपने मसल में सोच भी रख, कि ऊपर 
आकाश में ओर नीचे पृथ्वी पर यहोवा 
ही परमेब्वर हे, और कोई दूसरा नहीं। 
४० और तू उसकी विधियों और आज्ञाओ 
को जो में आज तुभे; सुनाता हू मानना, 
इसलिये कि तेरा और तेरे पोछे तेरे बण् का 
भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर 
'यहोवा तुझे देता हैं उस में तेरे दिन बहुत 
वरन सदा के लिये हो ॥ 

४१ तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की 
ओर तीन नगर अलग किए, ४२ इसलिये 
कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले 
से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, 
वह उन में से किसी नगर में भाग जाए, 
ओर भागकर जीवित रहे ४३ श्रर्थात्‌ 
रूवेनियो का वेसेर नगर जो जगल के 
ममथर देश में है, और गादियों के गिलाद 
का रामीत, और मनच्शेइयो के बाणान 
के गालान)। 

डंडे फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्रा- 
एलियो को दी वह यह है, ४५ ये ही वे 
चितौनिया और नियम है जिन्हें मूसा ने 
इन्त्राएलियो को उस समय कह सुनाया जब 
वे मिद्र से निकले थे, ४६ अर्थात्‌ यरदन के 
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देश की शरार बाणान ने राजा प्ोग के देश 
को, अपने बा मे यार लिया , यरदने के पार 
सूयंदिय की ओर रहनेवाले एमोसियों के 
राजाओं के ये देश थे। ४८ यार देश श्र्नेनि 
के नाले के छोरवाले श्ररोएर से लेबार 
सीओन, जो हेमेलि भी पहलाता है, ४६ उर्से 
पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की 
सलामी के नीचे के प्ररगाचा के ताल तक, 
यरदन पार पूर्व की ओर का सारा अरात्रा 


हैँ ॥ 
थू सा ने सारे इस्राएलियो को 
बलवाकर कहा, हें इज्राएलियो, जो जो 
विधि और नियम में श्राज तुम्हे सुनाता 
हू वे सुनो, इसलिये कि सीखकर 
मानने में चौकसी करो। २ हमारे परमे- 
इवर यहोवा ने तो होरेब पर हम से वाचा 
वान्धी । ३ इस वाचा को यहोवा ने हमारे 
पितरा से नही, हम ही से वानन्‍्धा, जो यहा 
आज के दिन जीवित है । ४ यहोवा ने उस 
पवेत पर आग के बीच मे से तुम लोगों से 
आम्हने साम्हने वाते की, ५ उस आग के 
डर के मारे तुम पर्वत पर न चढे, इसलिये 
में यहोवा के और तुम्हारे वीच उसका वचन 
तुम्हें बताने को खडा रहा | तब उस ने कहा, 
६ तेरा परमेब्बर यहोवा, जो तुझे 
दासत्व के घर अर्थात्‌ मिल्र देश में से 
निकाल लाया है, वह में हू 


७ मुझे छोड दूसरो को परमेच्चर करके 
न मानना * | 


्ध 
उन्ह 6 


है 


 » वो भेरे सापद 77.--८--- भेरे रपए 
वा भेरे साम्हने पराए देवताओं को न 


सानना | 
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८ नू अपने लिये कोई मृन्ति सोदकर न 
बनाना, न किसी को प्रतिमा उनाना जो 
प्रायाश में, वा पृथ्वी पर, वा पृथ्वी के जल 
में * हूँ, & तू उनको दर्उवत्‌ न करना 
ग्रा” ने उनकी उपासना करना, उ्योकि में 
तैश परमेब्चर यहोवा जतन रसनैवाला 
ईबबर हु, और जो मुझ स बैर रखते हे 
उनके बेटा, पोता, और परपोता का पितरों 
का दसद़ दिया बरता हू, १० और जो 
मुझ से प्रेम रखत और मेरी ग्राज्ञाओं को 
मानते हू उप हजारों पर करुणा किया 
क्श्ता ह॥ 

7१ तू अपने परमेण्चर यहोवा वा नाम 
व्यय ने लगना, वयोकि जो यहोवा का नाम 
व्यर्थ | ले वह उनको निर्दोप न ठहरा- 
एुगा ॥ 

१२ तू विशामदिन को सानकर पवित्र 
रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे 
ग्राज्ना दी। १३ छ दिन तो पश्थिम करके 
अपना सारा कामकाज करना, १४ परन्तु 
सात्रजा दिन नेरे पर्मेब्चर यहोवा के लिय 
विथामदिन है, उस में न तू किसी भाति 
का कामकाज करना, न तेरा ब्रेटा, न तेरी 
नदी, ने तर, दास, न तेरी दासी, न तेरा 
पक, न तेश गदहा, न तैरा कोई पच्यु, न कोई 
परदयी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो , 
जिस से तरा दास और तेरी दासी भी तेरी 
नाड पिशाम करे। १५ और इस यात को 
ससा रखना फ़ि मिल्र देश में त्‌ आप दास 
था, श्रार यहा से तरा परमिच्चः यहाया तुके 
पैलवल हाथ झीर' बढा हुई भुजा के द्वारा 
नियाल जाया, इस कारण तरा परमेब्बर 
पहोया तुझे विश्वामदिन मानने की श्ाज्ञा 
दता है ॥। 2 मकर न लक न मत 8 + 2 लकी है 

7५ पल म-पृथ्वी के नीचे वें जल म। 
| वाभूठी बात पर। ह 
री । 
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१६ अपने पिता और अपनी माता का 
आदर करना, जैसे फ़ि नेरे परमण्वर यहीवा 
ने तु्के श्राजा दी है, जिस से जो देश तेरा 
परमेब्चर यहीवा तुझे देता हैं उस में तू 
बहुत दिन तक रहने पाएं, और तेरा भला 
हो॥ 

१७ तू हत्या न उरना )) 

१८ तू व्यभिचार न करना ॥ 

१६ तू चोरी न वरता॥ 

२० तू किसी के विरद्ध भठी साक्षी ने 
देना ॥ न्‍ 

२१ तू न बिसी की पत्नी का तालच 
करना, श्रौर न किसी के घर का लालच 
करना, न उसके सत का, न उसके दास का, 
न उसकी दासी का, न उसके बैल या गदहे 
का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच 
बरना ॥] 

२२ यही वचन यहोवा ने उस प्रवत पर 
आग, श्र बादल, और घीर अ्रन्वकार वे 
प्रीच में से तुम्हारी सारी मणडली में पुकार- 
कर कहा, श्रारइस से आधपि। झौर कुछ न 
कहा। और उहे उस ने पत्थर की दो 
पटियाओ्ओं पर लिखकर मुझे दे दिया। 
२३ जब पवत आग से दहव रहा था और 
तुम ने उस झब्द का अन्धियारे के यीच मे से 
आते सुता, तेव तुम और तुम्हारे गोता के 
सच मृग्य मुग्य पुरुष ग्रीर तुम्हारे पुरतिए 
मेरे पास श्राए, २८ और तुम पहन तंग, 
कि हमारे परमेदवर यहट!।वा ने हम को अपना 
तेज और अपती महिमा दित्राई हैँ, और 
हम ने उसवा थनन्‍्द आग वे ब्रीच मे से आत 
हुए सुना, आज हम ने देख लिया फ्रि यद्यपि 
परमेश्वर मनुष्य से थाते वरता हैं तीभी 
मनुर्य जीवित सतना है। ूपभ्ू अप हम 
क्या मर जाझा? परयाति ऐसी बडी आग 


न 
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की उपासना करवाएगी; और इस कारश 
यहोवा का कोप तुम पर भडक उठेगा, और 
वह तुझ को शीघ्र सत्याताज् कर डालेगा। 
प्र उन लोगो से ऐसा वर्ताव करना, कि 
उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों 
की तोड डालना, उनकी अजेरा नाम 
मृत्तियों को काठ काटकर गिरा देना, और 
उनकी खुदी हुई मूत्तियों को श्राग में जला 
देना। ६ क्योकि तू अपने परमेश्वर यहोवा 
की पवित्र प्रजा हैं, यहोवा ने पृथ्वी भर 
के सब देशो के लोगो में से तुक को चुन लिया 
हैँ कि तू उसकी प्रजा और निज घन ठहरे। 
७ यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुम को 
चुन लिया, इसका कारण यह नही था कि 
तुम गिनती में और सब देगो के लोगो से 
अधिक थे, किन्तु तुम तो सब देशो के लोगों 
से गिनती मे थोडे थे, ८ यहोवा ने जो 
तुम को बलवन्त हाथ के द्वारा दासत्व के 
घर में से, और मिस्र के राजा फिरोन के 
हाथ से छडाकर निकाल लिया, इसका 
यही कारण है कि वह तुम से प्रेम रखता है, 
ओर उस दपथ को भी पूरी करना चाहता 
है जो उस ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। 
&£ इसलिये जान रख कि तेरा परमेंइवर 
यहीवा ही परमेश्वर हैं, वह विश्वासयोग्य 
ईदठर है, और जो उस से प्रेम रखते और 
उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 
हजार पीढी तक अपनी बाचा पालता, 
कौर उन पर करुणा करता रहता हैं, 
१० और जो उस से वर रखते हे चह उनके 
देखने उन से बदला लेकर नप्ट कर डालता 
हैं, अपने वैरी के विंपय वह विलम्ब न 
करेंगा, उसके देखते ही उस से बदला लेगा। 
११ उसलिये इन आज्ञाओ, छिधियो, और 
नियमों को, जो म झ्ात वृक्त चिताना हू, 
मानते में सीफसी वरना ।। 
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१२ और तुम जो उन नियम को सुन- 
कर मानोंगे और उन पर चलोंगे, ती तेरा 
परमेब्वर यहोवा भी उस कररतामय वात्रा 
को पालेगा जिसे उस ने तेरे पूर्वजों से झपथ 
खाकर वान्धी थी, १३ और वह तु से 
प्रेम रखेगा, और तुके आशीप देगा, और 
गिनती में बढाएगा, भर जो देश उस न 
तेरे पूर्वजी से शपथ खाकर तुझे देने को कहां 
हैं उस में वह तेरी सनन्‍्तान पर, और अन्न, 
नये दाखमधु, और टटके तेल आदि, भूमि की 
उपज पर आ्रागीप दिया करेगा, और तेरी 
गाय-बैल और भेड-बकरियो की बढ़तीं 
करेंगा। १४ तू सब देशों के लोगों से 
अधिक धन्य होगा; तेरे बीच में न पुरुष 
न स्त्री निवेश होगी, और तेरे पशुओं में भी 
ऐसा कोई न होगा। १५ और यहोवा तु 
से सव प्रकार के रोग दूर करेगा, और मित्र 
की बुरी बुरी व्याधिया जिन्हे तू जानता है 
उन में से किसी को भी तुझे लगने न देगा, 
ये सव तेरे वैरियो ही को लगेगें। १६ और 
देश देश के जितने लोगो को तेरा परमेशवर 

यहोवा तेरे वश मे कर देगा, लू उन सभो 
को सत्यानाश करना; उन पर तरस की 
दृष्टि न करना, और न उनके देवताओं की 
उपासना करना, नही तो तू फन्‍्दे मे फस 
गाएगा। १७ यदि तू अपने मन में सोचे, 
कि वे जातिया जो मुझ से अधिक हे, तो मे 
उनको क्योकर देश से निकाल सकगा ? 
१८ तोभी उन से न डरना, जो कुछ तेरे 
परमेश्वर यहोवा ने फिरोन से और सारे 
दे पा . भेली भाति स्मरण 
॥] १६ जो बडे बडे परीक्षा के काम 
तू ने अपनी आखो से देखे, और जिन चिन्ह 
और चमत्कारों और जिस बलवबन्त 5५ 
ओर बढाई हुई ......। हाथ, 
हारा तेस परमेच्वर 


हु हुई भुजा के द्वार 
यह घ 
वि तुझे को निकाल लाया उनके 
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अनुसार तेरा पर्मेशवर यहोवा उन सब 
लोगो से भी जिन से तू डरता है करेगा। 
२० इस से अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा 
उनके बीच वबरें भी भेजेगा, यहा तक कि 
उन में से जो वचकर छिप जाएगे वे भी 
तरे साम्हने से नाश हो जाएगे। २१ उन 
से भय ने खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर 
यहोवा तेरे बीच मे है, भर वह महान्‌ और 
भय योग्य ईश्वर हैं। २२ तेरा परमेश्वर 
यहीवा उन जातियो को नेरे झ्रागे से धीरे 
धीरे निकाल देगा, तो तू एक दम से उनका 
अन्त न कर सकेगा, नही तो बनैले पशु बढ- 
कर तेरी हानि करेंगे। २३ तौभी तेरा 
परमेब्वर यहोवा उनको तुझ से हरवा देगा, 
श्रीर जब तक वे सत्यानाश न हो जाए तव 
तवः उनको अति व्याकुल करता रहेगा। 
२४ झोर वह उनके राजाओं को तेरे हाथ 
में करेगा, भर तू उनका भी नाम 4रती पर 
से + मिटा डालेगा, उन में से कोई भी तेरे 
माम्हने खड़ा न रह सकेगा, और अत में 
तू उन्हें सत्यानाथ कर डालेगा। २५ उनके 
देवताग्ो की खुदी हुई मूतरिया ठुम आग में 
जला देना, जो चादी वा सोना उन पर 
मढा हो उसका लालच करके न ले लेना, नही 
तो तू उसके कारण फन्‍्दे मे फसेगा, क्योवि 
ऐसी वस्नुए तुम्हारे परमेब्चर यहोवा की 
दृष्टि में घणित है। २६ और कोई घृरिणत 
वस्तु अपने घर में न ले झाना, नहीं तो हू 
भी उसके समान नप्द हो जाने की वस्तु 
टहरेगा, उसे सत्यानाश वी वस्तु जानवर 
उस से घृणा बरना भौर उ 7 280 पं 
चाहना, फयोति बट अ्रधुद् घर बह 


जो जा धागा मे आज सुरभे सुनाता 
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करना, इसलिये कि तुम जीवित रहो और 
बढते रहो, और जिस देश के विषय में 
यहोवा ने तुम्हारे पूंजो से शपथ खाई हैं 
उस में जावर उसके अधिवारी हो जाझो। 
२ और स्मरण रख कि तेरा परमेच्वर 
यहोवा उन चालीस वर्षो में तुझे सारे जगल 
के मार्ग मे से इसलिये ले श्राया है, कि वह 
तुझे नम्न बनाए, और तेरी परीक्षा करके 
यह जान ले कि तेरे मन म क्या क्या है, झ्ौर 
कि तू उसकी आज्ञाओ्रों का पालन करेगा 
वा नहीं। ३ उस ने तुम को नम्न बनाया, 
और भूसा भी होने दिया, फिर वह मन्ना, 
जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, 
बही तुझ को खिलाया, इसलिये कि वह 
तुभ को सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही 
से नही जीवित रहता, परन्तु जो जो वचन 
यहोवा के मह से निकलते है उन ही से वह 
जीवित रहता हूैँ। ४ इन चालीस वर्षा में 
तेरे वस्त्र प्रुयने न हुए, और तेरे तन से भी 
नही गिरे, और न तेरे पाव फूले। ५ फिर 
अपने मन में यह तो विचार कर, कि जैसा 
कोई अपने बेटे को तादना देता है वैसे ही 
तेरा परमेश्वर यहावा तुकझ को ताइना देता 
है। ६ इसलिये अपने परमंदवर यहोया 
की आज्ञाओं ता पालन फरत हुए उसके 
मार्गों पर चलना, और उसका भय मानने 
गहना। ७ प्योति तशगा परमेब्बर यटोया 
तुभे एप उत्तम देश में लिये जा रहा #, 
जा जल वी नदिया वा, धो” तायदया भौर 
पहादा वे निशय हुए गलि गहिरे मानता का 
दटा (॥ ८ फिर बह पेट, जा, दापलागाधों 
घजीरा, झोए झगयारा का हए' #, धौर 
िशती जबपा “झार मसू पा भी *च है। 

६ 7य दप पे छश्व या महंगी रू रोग ) 
पौर प एम ; पुत शिया पलाम का फटा 
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वह के पहादो में से न लाबा सोदगर प्रदेश यरिवाह अलवर दाज इरणाध 
लनिकाल सकैगा। १० झौर से पेढ भर न भी हो वी, शोर हाजी दरशशगा 
साएगा, और उस उत्तम हेश के मारश थौर ४ एड हब वश, लाह चाह ५ 
जो तेग परमेश्वर यहोवा तम्के देगा उसाया कोलिय देह नि हम हि शदिट रह डी 
धन्य मानेंगा। ११ उसलिये सावतास ऊायोंगे। २७ लिख हाई, का धन भा 


रहना, कही ऐसा ने हो ति अपने परमेशयर 
यहोवा को भूलकर उसी जो जो प्रान्ा, 
नियम, और विधि में आज तुझे सुनाता 
उनका मानना छोड दे; १२ ऐसा ने हो हि 
जब तू खाकर तृप्त हो, श्र भ्रच्छे प्रच्छे 
घर बनाकर उन में रहने लगे, १३ और 
तेरी गाय-बैलो और भेड-वकरियों पी 
बढती हो, और तेरा सोना, चादो, झ्लोर तेरा 
सब प्रकार का घन बढ़ जाए, १४ तथ नेरे 
मन में अहकार समा जाए, और तू अपने 
परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुक को 
दासत्व के घर ग्रर्थात्‌ मित्र देश से निकाल 
लाया है, १५ और उस बटदे और भयानक 
जगल में से ले आया है, जहा तेज विपवाले न॑ 
सर्प और विच्छ हे, और जलरहित सूखे 
देश में उस ने तेरे लिये चकमक की चट्टान 
से जल निकाला, १६ और तुझे जगल में 
भन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते 
भी न थे, इसलिये कि वह तुझे नम्र बनाए, 
ओर तेरी परीक्षा करके अन्त में तेरा भला 
ही करे। १७ और कही ऐसा न हो कि तू 
सोचने लगे, कि यह सम्पत्ति मेरे ही सामर्थ्य 
ओर मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। 
१८ परल्तु तू अपने परमेश्वर यहोवा को 
स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुफे 
सम्पत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिये 
देता है, कि जो वाचा उस ने तेरे पूर्वजों से 
शपथ खाकर बान्दी थी उसको पूरा करे, 
कम क मल किक ओ आप मम 


* झूल में--जिसके पत्थर लोहा हैं| 
$ मूल में--जलते हुए | 


ता 


>- ले सलयलन 4 
कय ग्् नल आप ही 
समगरे संशगा ? सह परनण पर, हाई 
न > 

न्‍ र्क न | दा न जब 

हहनक अफकी ० च। पहयर # कारक 
पी सी हम का इधर पर्दे दर 
न्न्ज 


है 
पनने ने मानते * 


| 
ह्च्स 
हर 
जे 
ई 
अं 
है| 
3 
ध्यही. 
बडे 
न्‍्क 
ञ्ध्कू 
ञ्डू 
4५ 
ता 
हे 
हे 
कक 


क्रधिफार में थे ले। २ उसे में बट के: 
ग्रौर लम्बे लम्ये लोग, धर्मात्‌ प्रमाज्य शी 
रहते हैं, जिनागा हाल से जानता ही, भौर 
उनके घिपय में तू ने यर सुना है, ति कलाम - 
वश्चियों के साम्हने कौन ठहर सत्ता हैं ? 
३ इसलिये श्राज तू यह जान ले, कि जो 
तेरे आगे भस्म करनेवाली प्राग थी नाई 
पार जानेवाला है वह तेश परमेब्वर 
यहीवा है, और वह उनका मसत्यानाथ 
करेगा, और वह उनको तेरे साम्हने दवा 
देगा; ओर तू यहीवा के वचन के श्रनुसार 
उनको उस देश से निकालकर झीखघ्र है 
नप्ट कर डालेगा। ४ जब तेरा परमेब्वर 
यहोवा उन्हे तेरे साम्हने से निकाल चुके तव 
यह न सोचना, कि यहोवा तेरे धर्म के 
कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को 
ले आया है, किन्तु उन जातियो की दुष्टता 
ही के कारण यहोवा उनको तेरे साम्हने से 
निकालता हैं। ५ तू जो उनके देश का 
अधिकारी होने के लिये जा रहा है, इसका 
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कारण तेरा धर्म वा मन की सिधाई नही 
है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियो 
को तेरे साम्हने से निकालता है, उसका 
कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि 
जो वचन उस नें इबन्नाहीम, इसहाक, और 
याकूब, तेरे पूवेंजी को शपथ खाकर दिया 
था, उसको वह पूरा करना चाहता हैं। 
६ इसलिये यह जान ले कि तेरा परमेश्वर 
यहोवा, जो तुझे वह अच्छा देश देता हैं 
कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे 
धम के कारण नही दे रहा है, क्योकि तू तो 
एक हठीली * जाति है। ७ इस बात का 
स्मरण रख और कभी भी न भूलना, कि 
जंगल में तू ने किस किस रीति से अपने 
परमेरवर यहोवा को कोधित किया, और 
जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला हैं 
जब तक तुम इस स्थान पर न पहुचे तव 
तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते 
आए हो। ८ फिर होरेब के पास भी तुम ने 
यहोवा को क्रोघित किया, और वह्‌ कोधित 
होकर तुम्हे नप्ट करना चाहता था। ६ जब 
में उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को 
जो यहोवा ने तुम से बान्धी थी लेने के लिये 
पवत के ऊपर चढ गया, तब चालीस विन 
श्र चालीस रात पर्वत ही के ऊपर रहा, 
शौर में ने न तो रोटी खाई न रा रा 
ने मुझे अपने हो हाथ 
हु 0 ३ वल्यरु की दोनो पटियाओ्रो 
को सौप दिया, शौर वे ही वचन जिन्हें 
यहोवा ने पर्वत के ऊपर कह 2#0888॥ 
मे सभा के दिन तुम से कहे थे ये सब उप 
पर लिसे हुए थे। १६ से जाया ्ा 
ग्रौर चालीस रात मे बीत जाने पर यहावा 
मे पत्थर की ये दो वाचा ग्रा नटियाएं मुक्त 
४ उप म मी गदलगाली।..... 
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दे दी। १२ और यहोवा ने मुझ से कहा, 
उठ, यहा से भटपट नीचे जा, क्योकि तेरी 
प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल- 
कर ले आया है वे विगड गए हे, जिस मार्ग 
पर चलने की आज्ञा में ने उन्हें दी थी 
उसको उन्हों ने भटपट छोड दिया हैं, 
अर्थात्‌ उन्हों ने तुरन्त अ्रपने लिये एक मूर्त्ति 
ढालकर बना ली है। १३ फिर यहोवा ने 
मुझ से यह भी कहा, कि में ने उन लोगो को 
देख लिया, वे हठीली जाति * के लोग हैं, 
१४ इसलिये अब मुझे तू मत रोक, ताकि 
में उन्हें नप्ट कर डालू, और धरती के ऊपर 
से ( उनका नाम वा चिन्ह त्तक मिटा डालू, 
और में उन से बढकर एक बडी और सामर्थी 
जाति तुझी से उत्पन्न कर्गा। १५ तब 
में उलटे पैर पर्वत से नीचे उतर चला, और 
पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे 
दोनो हाथो में वाचा की दोनो पटियाए थी। 
१६ और में ने देखा कि तुम ने अपने 
परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया, 
और अपने लिये एक बछडा ढालकर बना 
लिया हैँ, और तुरन्त उस माय से जिस पर 
चलने की झ्ाज्ञा यहोवा ने तुम को दी थी 
उसको तुम ने तज दिया। १७ तब मे ने 
उन दोनो पटियाओ को अपने दोयो हाथो 
से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आखो 
के साम्हने उनको तोड डाला। १८ तब 
तुम्हारे उस महापाप के वारण जिसे फरते 
तुम ने यहोवा फी दृष्टि में बुराई की, झौर 
उसे रीस दिलाई थी, मे यहोवा के साम्टने 
मुह मे बल गिर पडा, और पहिने की नाई, 
प्र्यात्‌ चावीस दिन भौर चानीस रात तर, 

ने तो रोटी साई झौर ने पानी पिया। 


१६ म॑ तो यटोवा मे उस बाप भौर जल- 
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से इर रहा था, क्योदि वह तुम से 
अ्प्रसन्न होकर तुम्हें सत्यानाण करने को 
था। परन्तु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन 
ली। २० और बहोवा हानहन से उसना 
कोपित हुआ कि उसे भी सत्यानाथ फझरना 
चाहा, परन्तु उसी समय में ने हानन से. 
लिये भी प्रार्थना की । २१ और में ने वह 


वछडा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे 
लेकर, आग में इलकरन फूक दिया, और 


फिर उसे पीस पीसकर ऐसा चूर चुरकर 
डाला कि वह धूल की नाई जी हो गया, 
आर उसकी उस राख को उस नदी में फेफ 
दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती 
थी। २२ फिर तबेरा, और मस्सा, और 
किब्रोतहनावा में भी तुम ने यहोवा को 
रीस दिलाई थी। २३ फिर जब यहोवा 
ने तुम को कादेशवर्ने से यह कहकर भेजा 
के जाकर उस देश के जिसे मे ने तम्हे दिया 
अ्रॉविकारी हो जाञ्रो, तब भी तम ने 
अपने परमेब्बर यहोवा की आजा के विम्द्ध 
वबलवा किया, और न तो उसका विश्वास 
किया, और न उसकी वात ही मानी। 
२४ जिस 'दिन से में तुम्हे जानता हू 
उस दिन से तुम यहोवा से वलवा ही करते 
ग्राए हो। २५ में यहोवा के साम्हने 
चालीस दिन और चालीस रात मुह के बल 
पडा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया 
था, कि वह नुम को सत्यानाज् करेगा। 
२६ और मे ने यहोवा से णह प्रार्थना की 
कि है प्रभु बहोवा, अपना प्रजारूपी निज 
भाग, जिनको तू ने अपने महान प्रताप 
ने छटा लिया है, और जिनको तू ने अपने 
वलवन्त हाथ से मिश्र से निकाल लिया 
उन्हू नप्ट न कर। २७ अपने दास इब्राहीम 
“महाक, और याकूब को स्मरण कर , और 
लाोगा की क्ठोरता, और दष्ट्ता आर 


हवस घावितवरश ् 
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९ 5 इस समय यहद्ाता से सभा मा 
कहा, पहिली पटियाओं के समान 
पत्थर फी दो श्रीर पदियाए गढ् ले, और 
उन्हें लेकर मेरे पार पर्वत के ऊपर था जा 
पर लकटी का एक सन्द्रवा भी बनवा ले । 
२ और में उत पटियाओं पर ब्रे ही वचन 
लिखूगा, जो उन पहिली पटियाओं पर थे 
जिन्हें तू ने तोड डाला, और तू उन्हे उस 
सस्टूक में रवना। ३ तब में ने बबूल की 
लकडी का एक सन्दूक बनवाया, और पहिली 
पटियाओ के समान पत्थर की दो और 
पटियाए गढी, तव उन्हे हाथों में लिये 
हुए पर्वत पर चढ़ गया। ४ और जो दस 
वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर 
अ्रग्नि के मध्य में से तम से कहे थे, वे ही 
उस नें पहिलो के समान उन पटियाओं 
पर लिखे, और उनको मझे सौप दिया। 
* तेव में पवृत से नीचे उतर आया, और 
पटियाओं को अपने वनवाए हुए सन्दक मे घर 
दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनमार 
वे वहां रखी हुई है। ( 
याकानियो के कुओ से केच करके मोसेरस 
तक आए। वहा हारूतन मर गया, और 
उसको वही मिट्टी दी गई, -और उसका पुत्र 


६ तव इस्राएनी 
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एलीआजर उसके स्थान पर याजक का 
काम करने लगा। ७ वे वहा से कूच करके 
गुृदगोदा को, और गुृदगोदा से योतवाता 
को चले, इस देद्ा में जल की नदिया है। 
८ उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इस- 
लिये अलग किया कि वे यहोवा की वाचा 
का सन्दूक उठाया करे, और यहोवा के 
सम्मुब खडे होकर उसकी मेवाटहल_ किया 
करें, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया 
करे, जिस प्रकार कि आज के दिन तक 
होता भ्रा रहा है। & इस कारण लेंवियों 
को अपने भाइयो के साथ कोई निज अञ वा 
भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निज 
भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने 
उन से कहा था।) १० में तो पहिले की 
नाई उस पवत्त पर चालीस दिन और 
चालीस रात ठहरा रहा, और उस वार 
भी यहोवा ने मेरी सुनी, और तुके नाण 
करने की मनसा छोड दी। ११ फिर 
यहोवा ने मुझ से कहां, उठ, और तू इन 
लागो की झ्गवाई कर, ताकि जिस देश के 
देने को में 'ने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर 
कहा था उस में वे जाकर उसको अपने 


अधिकार में कर लें॥ 
१२ और अब, है इस्राएल, तेरा परमे- 
इवर यहोवा तक से उसवे सिवाय और 


व्यवस्थाविवरगा 
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तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और 
उनके बाद तुम लोगो को जो उनकी 
सन्‍्तान हो भर्व देशों के लोगो के मध्य में से 
चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है । 
१६ इसलिये अपने अपने हृदय का खतना 
करो, और आझागे को हठीले ” न रहो। 
१७ क्योकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही 
ईडवरों का परमेब्वर और प्रभुझ्ो का प्रभु 
हैं, वह महान्‌ पराक्रमी और भय योग्य 
ईइवर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता 
औ्रौर न घूस लेता है। १८ वहें अनाथो और 
विधवा का न्याय चुवाता, और परदेशियों 
से ऐसा प्रेम करता हैँ कि उन्हें भोजन 
और वस्न देता हैँ। १६ इसलिये तुम भी 
परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योकि तुम 
भी मिस्र देश में परदेशी थे। २० अपने 
परमेण्बर यहोवा का भय मानना, उसी वी 
सेया करना और उसी से लिपटे रहना, और 
उसी के नाम की शपथ खाना । २१ वहीं 
तुम्हारी स्तुति के योग्य हैँ |, और वही 
तेरा परमेब्वर है, जिस ने तेरे साथ वे 
बडे महत्व के और भयानक काम विए है 
जिन्हे तू ने श्रपनी आसो से देखा हैं। 
२२ तेरे पुरसा जय मिस्र में गए तब सत्तर 
ही मनुप्य थे, परन्तु भ्रय तेरे परमेशयर 
शठोथा ने तेरी गिनती झ्याशादा के चातणा के 


श्ध्८ 


बच्चों से नही कहता,) जिन्‍्हों ने न नो कुछ 
देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा ने क्या क्या ताइना की, झौर कैसी 
महिमा, श्र वलवन्त हाथ, और बढारई हुई 
भुजा दिखाई, ३ और मिल्र में वहा के 
राजा फिरीन को कंसे कैसे चिन्ह दिखाए, 
ओर उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार 
के काम किए, डे और उस ने मित्र 
की सेना के घोड़ो और रथो से क्या किया, 
अर्थात्‌ जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे 
तव उस ने उनको लाल ममुद्र में इबोकर 
किस प्रकार नप्ट कर डाला, कि श्राज 
तक उनका पता नहीं, ५ और तुम्हारे 
इस स्थान में पहुचने तक उस ने जगल में तुम 
से क्या क्या किया, ६ और उस ने रूवेनी 
एलीआव के पुत्र दातान और अबीराम से 
क्या क्‍या किया; श्रर्थात्‌ पृथ्वी ने अपना 
मुह पसारके उनको घरानो, और डेरो, और 
सब अनुचरो समेत सब इस्राएलियो के 
देखते * देखते कैसे निगल लिया; ७ प्रन्तु 
यहोवा के इन सव बडे वडे कामों को तुम ने 
अपनी आखो से देखा हैं। रु इस कारर 
जितनी आ्राज्ाए में आज तुम्हें सुनाता हूं 
उन सभो को माना करना, इसलिये कि तुम 
सामर्थी होकर उस देव में जिसके अधिकारी 
होने के लिये तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके 
उसके अधिकारी हो जाओ, £ और उस 
देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हे 
और तुम्हारे वण को देने की जपथ यहोवा ने 
तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उस में द््ध 
और मधु की घाराए बहती हैं। १० देखो, 
जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे 
कप मिस्र देश के समान नही हैं, जहा से 

_ पर आए हो, जहा तुम बीज बोले थे 

.. इककेक्बमभा एप: मूल में--बीच में । 
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अप 
ऊ रू ० हि रे 
अपने राव से सालिया इनाइर सीचल से , 
२११ परन शिमस पेश थी 


की तम पार एाने पर को बढ़ा पड़ा गौर 
तरादयों वा देश है, और झ्ाताश रा 


है जिसकी तेरे परमेब्चर यह्ोश को सुझि 
रहती हैं, और वर्ष के आदि से लेकर प्रन्त 
तक नेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर 
निरन्तर लगी रहती हैं ॥ 

१३ शोर यदि तुम मेरी श्राज्ञाओं को 
जो आज म॑ तुम्हे सुनाता है ध्यान से सुनकर, 
अपने सम्पूर्णा मन और सारे प्राग के साथ, 
अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रो 
ओर उसकी सेवा करते रहो, १४ तो में 
तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अन्त 
दोनों समयो की वर्षा को अपने अपने समय 
पर वरसाऊगा, जिस में तू अपना अन्न, नया 
दाखमबु, और टटका तेल सचय कर सकेगा । 
१५ और मे तेरे पशुओं के लिये तेरे मैदान 
में घास उपजाऊगा, और तू पेट भर खाएगा 
ओर सन्‍्तुष्ट रहेगा। १६ इसलिये अपने 
विपय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि 
तुम्हारे मन धोखा खाए, और तुम वबहककर 
दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और 
उनको दण्डवत्‌ करने लगो, १७ और 

यहोवा का कोप तुम पर भडके, और वह 
आकाश की वर्षा बन्द कर दे, और भमि 
अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश 
में से जो यहोवा तुम्हे देता हूँ च्ीघ्र नृप्ट 
हो जाओ । रैं८ इसलिये तुम मेरे थे वचन 
अपने अपने मत और प्राण मे धारण किए 
रहना, और चिन्हानी के लिये अपने हाथो 
पर वान्चना, और वे तुम्हारी आखो के मध्य 
सह हे दें। १६ और तुम घर में 
चलते, लेटते-उठते इनकी 


११ २०--१२ ४] 


चर्चा करके अपने लडकेवालो को सिखाया 
करना। २० और इन्हे अपने अपने घर के 
चौखट के बाजुओ और अपने फाटको के 
ऊपर लिखना, २१ इसलिये कि जिस 
देश के विवय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ 
खाकर कहा था, कि म॑ उसे तुम्हें दूगा, उस 
में तुम्हारे और तुम्हारे लडकेवालो की 
दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का 
आकाश बना रहे त्तब तक वे भी बने रहे। 
२२ इसलिये यदि तुम इन सब आज्ञाओं 
के मानने में जो में तुम्हें सुनाता हू पूरी 
चौकसी करके अ्रपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम 
रखो, श्र उसके सब मार्गो पर चलो, और 
उस से लिपटे रहो, २३ तो यहोवा उन सब 
जातियो को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, 
और तुम अपने से वडी और सामर्थी जातियो 
के अधिकारी हो जाओगे। २४ जिस जिस 
स्थान पर तुम्हारे पाव के तलवे पडें वे सब 
तुम्हारे ही हो जाएगे, श्र्थात्‌ जगल से 
लेवानोन तक, और परात नाम महानद 
लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा 
सिवाना होगा। २५ तुम्हारे साम्हनें कोई 
भी पडा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी 
भूमि पर तुम्हारे पाव पडेगे उस सब पर 
रइनेवाशों के सन से तुम्हारा परमेदवर 
यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे 
कारण उन में डर और धरयराहठ उत्पन्न 
बर देगा।॥ 

२६ सुनो, में श्राज ते दिन तुम्हारे 
प्रागे श्राशीव भर शाप दोनो रख देता हू । 
२७ प्र्थात्‌ यदि तुम भपने परमेश्यर 
यहोवा वी इन झाजाधों को हो मे साज 
तुम्हें सुपाता हु माया, सो ठुस पर भारीष 
हागी, श्छ झौर सदि पजुम पा 4208 
गहोया की घाशाघों वो पी सावेग, पर 
जिस माय वी झाशा में घाज सुरापा ह उसे 


्ल 
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तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे 
जिन्हें तुम नही जानते हो, तो तुम पर शाप 
पडेगा।॥ 

२६ और जब तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुकभ को उस देश में पहुचाए जिसके झधि- 
कारी होने को तू जाने पर है, तब आ्राश्ीप 
गरीज्जीम पर्वत पर से श्र शाप एबाल 
पर्वेत पर से सुनाना *| ३० क्या वे यरदन 
के पार, सूर्य के श्रस्त होने वी ओर, अराबवा 
के निवासी कनानियो के देश में, गिल्गाल के 
साम्हने, मोरे के बाज वृक्षो के पास नही है ? 
३१ तुम तो यरदन पार इसी लिये जाने पर 
हो, कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहीवा 
तुम्हें देता हैं उसके श्रधिकारी हो जाओ, 
और तुम उसके अधिकारी होकर उम 
में निवास करोगे, ३२ इसलिये जितनी 
विधिया और नियम में आज तुम को सुनाता 
हू उन सभो के मानने में चौकसी करना ॥। 
९ २ जो देश तुम्हारे पूवजो के 

परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें भ्रधिकार 
में लेने को दिया है, उस में जब तक तुम 
भूमि पर जीवित रहो तब तब इन विधियों 
और नियमो के मानने में चौवसी करना। 
२ जिन जातियो वे तुम भ्रधियारी होंगे 
उनके लोग ऊचे ऊचे पहाडो वा टीलो पर, 
वा किसी भाति मे हरे वृक्ष गे तले, जितने 
स्थानों में झपने देवताग्ों की उपासना परते 
है, छा सभो गो तुम पूरी रीति से पप्ट वर 
डालता, ३ उनती वेदियों को दा हेपा 
उागी साठों को त्तोड़ टावता, झाशी 
प्रगसा वाम मृत्तियों को झाग रे झय्ा देना 
भौर उगे दशापा की सुरी हुई मियां 
को होटारर गिरा दया कि उप इच में में 
डागवे पाम ता चिठ॒ झाए। ४ पिर ४ ण 


ध्ाााााआआ अनरनन,. अमन जा न्‍न +त विन चने, 
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पहिलौठे ले जाया करना, ७ और वही 
तुम अपने परमेश्वर यहीवा के ६५83 
भोजन करना, और अपने अपन घराने समेत 
उन सब कामों पर, जिन में तुम ने हाथ 
लगाया हो, और जिन पर तुम्हारे परमेब्बर 
यहोवा की आ्राशीष मिली हो, आनन्द 
करना । ८ जैसे हम आजकल यहा जो काम 
जिसको भाता है वही करते हे वैसा तुम न 
करना, ६ जो विश्वामस्थान तुम्हारा परमे- 
इवर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहा तुम 
अब तक तो नही पहुचे। १० परन्तु जब 
तुम यरदन पार जाकर उस देश मे जिसके 
भागी तुम्हारा परमेदवर यहोवा तुम्हे करता 
है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारो ओर 
के सव शत्रुओं से तुम्हे विश्ञाम दे, ११५ और 
तुम निडर रहने पाली, तब 02 स्थान 
तुम्हारा परमेश्वर यहीवा अपने नाम का 
लिवास ठहराने के लिये चुन ले उसी मे 
तुम अपने होमवलि, और मेलवलि, और 
दशमाश, और उठाई हुई भेटे, और मन्नतो 
की सव उत्तम उत्तम वस्तुए जो तुम यहोवा 
के लिये सकल्प करोगे, निदान जितनी 
वस्तुओं की आज्ञा में तुम को सुनाता हु 
उन सभो को वही ले जाया करना। 
१२ और वहा तुम अपने अपने चेटे ब्रेटियो 
कौर दास दासियो सहित अपने पर्मसेदवर 
- अहँवा के साम्हने आनन्द करना, और जो 
बट 


फरसा। १४ पर्स से खाने सब छादा। 
के भीतर अपने जी पो 


प्रस्मेश्वर 


अस्फा शोर ग्रधने 
यहोवा वी दी /ई श्यणीय के 
अनुसार पर मारते सत्र सहगा, शुद् झ्लीर 
प्रगद् मनृसत्य दोनो सा सरेंगे, उसे सि 
चिकारे और हरि पा मास। १६ हक 
उसका लोटू न खाना, उसे जले को नाई 
भूमि पर उड्देल देना। १७ फिर अपने 
ग्रन्न, वा नये दाखमथ्ु, वा ठठके तेल का 
दशमाण, और अपने गाय-वैली वा भड़ 
बकरियो के पहिलौठे, और अपनी मन्नता 
की कोई वस्तु, और अपने स्वेच्छावलि, 
और उठाई हुई भेटे अपने सब फाटको के 
भीतर न खाना; १८ उन्हें अपने परमेश्वर 
यहोवा के साम्हनें उसी स्थान पर जिसको 
वह चुने अपने वेटे बेटियो और दास दासियो 
के, और जो लेवीय तेरे फाटको के भीतर 
रहेगे उनके साथ खाना, और तू अपने 
परमेदवर यहीवा के साम्हने अपने सब कामो 
पर जिन में हाथ लगाया हो आनन्द करना । 
१६ और सावधान रह कि जब तक तू भूमि 
पर जीवित रहे तब तक लेवियो को न 
छोडना ॥। 

२० जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने 
वचन के अनुसार तेरा देश वढाए, और तेरा 
जी मास खाना चाहे, और तू सोचने लगे, 
कि में मास खाऊगा, तब जो मास तेया जी 
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चाहे वही खा सकेगा। २१ जो स्थान तेरा 
परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने 
के लिये चुन ले वह यदि तुक से बहत दूर 
हो, तो जो गाय-वैल भेड-वकरी यहोवा ने 
तुझे दी हो, उन में से जो कुछ तेरा जी चाहे, 
उसे मेरी आजा के अनुसार मारके अपने 
फाटको के भीतर खा सकेगा। २२ जैसे 
चिकारे और हरिण का मास खाया जाता 
है बसे ही उनको भी खा सकेगा, शुद्ध और 
अशुद्ध दोनो प्रकार के मनुप्य उनका मास 
खा सकेगे। २३ परन्तु उनका लोह किसी 
'भाति न खाना , क्योकि लोट्ूट जो है वह प्राण 
ही है, और तू मास के साथ प्राय कभी भी 
नखाना। २४ उसको न खाना, उसे जल 
की नाई भूमि पर उड्देल देना। २५ तू 
उसे न खाना, इसलिये कि वह काम करने 
से जो यहोवा की दृष्टि मे ठीक हैं तेरा 
और तेरे बाद तेरे वश का भी भला-हो। 
२६ परन्तु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे, 
वा मन्नत मानें, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस 
स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, 
२७ और वहा अपने होमबलियो के मास 
और लोहु दोनों को अपने परमेड्वर यहोवा 
की वेदी पर चढाना, और मेलवलियो का 
लोहू उसकी वेदी पर उडेलकर उनका 
मास खाना। २८ इन वातों को जिनकी 
आजा में तुझे सुनावा हु चित्त लगाकर 
सुत्र, कि जब तू वह काम बरे जो तेरे 
प्स्मेदवर यहोवा की दृष्टि में भला और 
ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वश 
वा भी सदा भला होता रहे।। 

२६ जब तेरा परमेब्वर यहोवा उन 
जातियों वो जिनागा अधिकारी होने को तू 
जा रहा है तेरे झागे ते पप्ट करे, और तू 
उनता अधिकारी होगर उनते देश में उस 
जाए, ३० तन सावधान हा कहा एसा न 
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हो कि उनके सत्यानाण होने के वाद तू भी 
उनकी नाइ फस जाए, श्रर्थात्‌ यह कहकर 
उनके देवताओों के सम्बन्ध मे यह पूछपाछ 
न करना, कि उन जातियों के लोग अपने 
देवताओं की उपासना किस रीति करते 
थे ?--में भी वेसी ही करूगा। ३१ तू 
अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार 
न करना, क्योकि जितने प्रकार के कामों 
से यहोवा घृणा करता हैँ और वैर-भाव 
रखता है, उन सभो को उन्हों ने अपने 
देवताओं के लिये किया है, यहा तक कि 
अपने य्रेटे वेटियो को भी वे अपने देवताओं 
के लिये श्रग्नि में डालकर जला देते हैं ॥ 
३२ जितनी बातों की में तुम को आज्ञा 
देता ह उनको चौकस होकर माना करना , 
और न तो कुछ उन में वढ़ाना और न उन में 


से कुछ घटाना ॥ 
९ ३ यदि तेरेबीच कोर्ट भविष्यद्वक्ता 
वा स्वप्न देसनेवाला प्रगट होकर तुभे 
कोई चिन्ह वा चमत्कार दिखाए, २ और 
हिस चिन्ह वा चमत्कार को प्रमाण ठहरा- 
फर वह तुभ से कहे, कि आओझो हम परा- 
देवताओो के अनुयायी होकर, जिन से तुभ 
अब तक अनजान रहे, उनकी पूजा करें, 
३ तब तुम उस भविष्यद्वकतता वा स्वप्न देसने- 
वाले के वचन पर कभी कान न धरना, 
क्योकि तुम्हारा पर्मेब्वर यहोवा तुम्हारी 
परीक्षा लेगा, जिस से यह जान ले, कि ये मर 
से अपने सारे मन और सारे प्राग्ग के साथ 
प्रेम रसते हू वा नहीं? ४ तुम अपने 
परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और 
उसवा भय मानना, और उसती झात्यगों 
पर चलना, और उसया वचन मानना, और 
उसी सेया वरना, औ” उसी से लिपटे 


रहना। ४ और ऐवाअधिककक्‍न्‍न्सा सा सपा 
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देखनेवाला जो तुम को तुम्हारे उस परमेश्वर 
यहोवा से फेरके, जिस ने तुम को मिस्र देश 
से निकाला और दासत्व के घर से छुडाया 
हैँ, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग 
से बहकाने की बात कहनेवाला ठहरेगा, 
इस कारण वह मार डाला जाए। इस 
रीति से तू अपने बीच मे से ऐसी बुराई को 
दूर कर देना।॥ 

६ यदि तेरा सगा भाई, वा बेटा, वा 
बेटी, वा तेरी भ्रद्धांगिन *, वा प्राणप्रिय तेरा 
कोई मित्र निराले में तुक को यह कहकर 
फुसलाने लगे, कि आओ हम दूसरे देवताओं 
की उपासना वा पूजा करे, जिन्हे न तो तू 
न तेरे पुरखा जानते थे, ७ चाहे वे तुम्हारे 
निकट रहनेवाले आस पास के लोगो के, 
चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे 
छोर तक दूर दूर के रहनेवालो के देवता 
हो, ८ तो तू उसकी न मानना, और न 
तो उसकी बात सुनना, और न उस पर 

तरस खाना, और न कोमलता दिखाना, 
और न उसको छिपा रखना, & उसको 
अवश्य घाते करना, उसके घात करने में 
पहिले तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगो के 
हाथ उठे। १० उस पर ऐसा पत्थरवाह 
करना कि वह मर जाए, क्योकि उस ने 
ठुकको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो 
तुझ को दासत्व के घर अर्थात्‌ मिस्र देश से 
निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया 
है। ११ और सव इस्राएली सुनकर भय 
जाएंगे, और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच 

न करगे॥ 

१६३ यदि तेरे किसी नगर के विषय में, 
जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के 
लिये देना है, ऐसी बात तेरे सुनने में नि बनते मे प्राए। 


* मल मे--सुम्दागे गोद की खती। 
हर 
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१३ कि किनने अधम पुरुषों ने तेरे 
वीच में से निकलकर अपने नगर 
निवासियों को यह कहकर बहका दिया है, 
कि आझो हम शौर देवताओं की जिन से 
अब तक अनजान रहे उपासना करें, 
१४ तो पूछपाछ करना, और खोजना, 
और भली भाति पता लगाना, और यदि 
यह बात सच हो, और कुछ भी सन्देह न रहे 
कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया 
जाता हैँ, १५ तो अवश्य उस नगर के 
निवासियों को तलवार से मार डालना, 
और प्र आदि उस सब समेत जो उस में 
हो उसको तलवार से सत्यानाश करना। 
१६ और उस में की सारी लूट चौक के 
वीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत 
अपने परमेश्वर यहोवा के लिये मानो 
सर्व्वांग होम करके जलाना; और वह सदा 
के लिये डीह रहे, वह फिर बसाया न जाए। 
१७ और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे 
हाथ न लगने पाए, जिस से यहोवा अपने 
भडके हुए कोप से ज्ञान्त होकर जैसा उस ने 
तेरे पूर्वजो से शपथ खाई थी बैसा ही तु 
से दया का व्यवहार करे, भर दया करके 
तुक को गिनती में बढाए। १८ यह तब 
होगा जब तू अपने परमेइवर यहोवा की 
जितनी श्राज्ञाए मैं आज तुझे सुनाता 
उन सभो को मानेगा, और जो तेरे परमेदवर 
यहीवा की दृष्टि मे ठोक हैं वही करेगा ॥। 
१8 ५ शपने परमेश्वर यहोवा के 
पुत्र हो; इसलिये मरे हुओ के 
कारण न तो अपना शरीर चीरना, और 
ने भौहो के बाल मुडाना*। २ क्योकि 
तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिये एक पवित्र 


लत गन वर पर 7333 
मूल में--अपनी आखों के बीच गजापन 
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समाज है, और यहोवा ने तुझ को पृथ्वी 
भर के समस्त देशो के लोगो में से अपनी 
निज सम्पत्ति होने के लिये चुन लिया हैं॥ 
३ तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। 
४ जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, 
अर्थात्‌ गाय-वैल, भेड-बकरी, ५ हरिण, 
चिकारा, यखमूर, वनेली बकरी, सावर, 
नीलगाय, श्रौर वनैली भेड॥। ६ निदान 
पशुझो में से जितने पशु चिरे वा फटे खुर- 
वाले और पागुर 'करनेवाले होते हे उनका 
मास तुम खा सकते हो। ७ परन्तु पागुर 
करनेवाले वा चिरे खुरवालों में से इन 
पशुओं को, अर्थात्‌ ऊट, खरहा, और शापान 
को न खाना, क्योकि ये पागुर तो करते हे 
परन्तु चिरे खुर के नही होते, इस कारण 
वे तुम्हारे लिये श्रशुद्ध हे। ८ फिर सूत्र, 
जो चिरे खुर का तो होता है परन्तु पागुर 
नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिय 
अशुद्ध हैं। तुम न तो इनका मास खाना, 
और न इनकी लोथ छुना || 

&६ फिर जितने जलजन्तु है उन में से 
तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात्‌ जितनों के 
पंख और छिलके होते हें। १० परन्तु 
जितने बिना प्व और छिलके के होते है 
उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिये 
अशुद्ध है ॥। 

११ सब शुद्ध पक्षियों का मास तो तुम 
खा सकते हों। १२ परन्तु इनका मास 
न खाना, श्र्थात्‌ उबाब, हडफोड, वुरर, 
१३ गरुड, चील और भाति भाति के 
शाही, १४ और भाति भाति ये संत 
बाग, १५ शुतर्मृग, तहमास, जलउुवडुठ, 
और /भाति भाति ये वाज, १६ ओटा 
और यड्ठा दोनों जाति या उत्लू, भर 
घग्प, ९७ धर्नेश, गिद्व, हाठगील, 
शव सारस, भाति भाति 3 यगुत्, नोबा, 
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ओर चमगीदट। १६ और जितने रेगनेवाले 
पखेरु है वे सव तुम्हारे लिये अशुद्ध हे, वे 
खाए न जाए। २० परन्तु सब शुद्ध 
पखखवालो का मास तुम खा सकते हो॥ 

२१ जो अपनी मत्यु से मर जाए उसे 
तुम न खाना, उसे अपने फाटको के भीतर 
किसी परदेशी को खाने के लिये दे सकते 
हो, वा किसी पराए के हाथ बेच सकते हो, 
परन्तु तू तो अपने परमेण्वर यहोवा के लिये 
पवित्र समाज हैं। बकरी का बच्चा उसकी 
माता के दूध में न पकाना ॥ 

२२ वीज की सारी उपज में से जो 
प्रतिवप खेत में उपजे उसका दशमाण झवश्य 
अलग करके रखना। २३ और जिस 
स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम 
का निवास ठहराने के लिये चुन ले उस में 
अपने अन्न, और नये दाखमधु, और टटके 
तेल का दशमाश, और अपने गाय-बैलों 
और भेड-वकरियों के पहिलीठे श्रपने 
परमेश्वर यहोवा के साम्हनें खाया करना, 
जिस से तुम उसका भय नित्य मानना 
सीखोगे। २४ परन्तु यदि वह स्थान जिसः 
को तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम 
बनाए रखने के लिये चुन लेगा बहुत दूर 
हो, और इस कारण वहा की यात्रा तेरे 
लिये इतनी लम्बी हो कि तू अपने परमेश्वर 
यहोत्रा की आश्यीप से मिली हुई वस्तुएं वहा 
न ले जा सके, २५ तो उसे पेचके, ग्पये 
को यान्‍्प, हाथ में जिये हुए उस स्थान पर 
जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, 
२६ झौर यटा गाय-बज, था भेड-बकरी, वा 
दासमधु, वा मदिरा, वा दिसी भाति भी 
वस्तु क्या न हो, जी सेरा जी चाह, उसे उगी 
रुपये से माल जेगर अ्पते घाये समेत 
अपने परमेश्यर यहांवा थे साम्हों रापा 
प्रायद काया) २७ झौर घप+ पाटया 
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के भीतर के लेवीय को न छोडना, क्योकि 
तेरे साथ उसका कोई भाग वा अश्रशण न 
होगा ॥। 

२८ तीन तीन वर्ष के बवीतने पर 
तीसरे 4 बर्ष की उपज का सारा दशमाग 
निकालकर अपने फाटको के भीतर इकट्ठा 
कर रखना; २६ तव लेवीय जिसका 
तेरे सग कोई निज भाग वा अश ने होगा 
बहु, और जो परदेशी, और अनाथ, और 
विधेवाए तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी 
आकर पेट भर खाए, जिस से तेरा परमेश्वर 
यहोवां तेरे सब कामो में तुमे आजीष दे ॥ 

सात सात बर्ष बीतने पर तुम 


१ हे छटकारा दिया करना, २ अर्थात्‌ 
जिस किसी ऋण देनेवाले ने अपने पडोसी 
को कुछ उधार दिया हो, तो वह उसे छोड 
दे, और अपने पडोसी वा भाई से उसको 
बरवस न मरवा ले, क्योकि यहोवा के नाम 
से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। ३ पर- 
देशी मनुष्य से तू उसे बरवस भरवा सकता 
है, परन्तु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो 
उसको तू विना भरवाए छोड देना | ४ तेरे 
बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योकि जिस देश 
को तेरा पर्मेब्बर यहोवा तेरा भाग करके 
तुझे ठेता है, कि तू उसका अधिकारी हो, 
उस में बह तुझे बहुत ही आशणीप देगा। 
५ इतना अवच्य है कि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, और 
इन सारी आज्ाओ के मानने में जो में झ्रज 
तुक सुनाता हु चौकसी करें। ६- तब तेरा 
परमब्बर यहोत्रा अपने वचन के अनसार 
बुक आाशीप देगा, और तू बहुत जातियों 
के उ्ार दगा, परन्‍्ल तुझे उदार लेना न 
पता, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता 
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करेगा, परन्तु व र 
पाएगी ।। 

७ जो देश तेरा परमब्बर यहावा तठुभः 
देता है उसके किसी फाटक के नीतेर यदि 
तेरे भावयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, 
तो अपने उस दरिद्र भाई के लिये न तो अपना 
हृदय कठोर करता, और न अपनी मुट्ठी 
कडी करना, ८ जिस वस्तु की घटी 
उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उत्तना 
गअवध्य अपना हाथ ढीला करके उसके 
उधार देना। & सचेत रह कि तेरे मन मं 
ऐसी अधम चिन्ता न समाए, कि सातवा 

थ॑ जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट हैं, 
और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई 
की ओर से क्र करके उसे कुछ न दे, और 
वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे, तो यह 
तेरे लिये पाप ठहरेगा। १० तू उसको 
अवध्य देना, और उसे देते समय तेरे मन 
को बुरा न लगे, क्योकि इसी वात के कारण 
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में 
जिन में तू अपना हाथ लगाएगा तुफे आशीष 
देगा। ११९ तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए 
जाएंगे, इसलिये में तुके यह आज्ञा देता हू, 
कि तू अपने देश में अपने दीन-दरिद्र भाइयों 
को अपना हाथ ढीला करके श्रवश्य दान 
देना ।। 

१२ यदि तेरा कोई भाईबवन्ध, प्रर्थात 
कोई इब्नी वा इब्निन, तेरे हाथ विके, और बह 
छ वष तेरी सेवा कर चुके, तो सातवे 'वर्ष 
उसको अपने पास से स्वतन्त्र करके जाने 
देना। १३ और जब तू उसको स्वतस्त्र 
करके अपने पास से जाने दे तव उसे छद्धे 
हाथ न जाने देना, १४ वरन अपनी भेड- 
वकरियो, और खलिहांन, और दाखमघ- के 
ऊुरई में से उसको बहुतायत से देना ,, तेरे 
उर्मरवर यहावा ने तुके जैसी आश्नीष दी 


ऊपर प्रभुता न तरने 
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हो उसी के अनुसार उसे देना। १५ और 
इस वात को स्मरण रखना कि तू भी मित्र 
देश में दास था, झ्रौर तेरे परमेग्वर यहोवा ने 
तुमे छुडा लिया, इस कारण म आ्ाज तुझे 
यह आज्ञा सुनाता हु। १६ और यदि वह 
तुक से और तेरे घराने से प्रेम रुपता, 
ओऔऔर'सेर सग श्रानन्द से रहता हो, और इस 
कारण तुम से कहने लगे, कि में तेरे पास 
से नजाऊगा, १७ तो सुतारी लेकर उसका 
कान किवाड पर लगाकर छेदना, तव वह 
सदा तेरा दास बना रहेगा। श्रीर अपनी 
दासी से भी ऐसा ही करना। १८ जब तू 
उसको अ्रपनें पास से स्वतन्त्र करके जाने 
दे, तब उसे छोड देना तुक को कठिन न जान 
पड़े, क्योकि उस न छ वप दो मजदूरों के 
वरावर तेरी सेवा की हँ। श्रीर तेरा 
परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामो में तुक 
को झ्ाशीप देगा ॥। 

१६ तेरी गायो और भेड-वकरियों के 
जितने पहिलौठे नर हो उन सभो को अपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये पवित रखना, 
अपनी गायो के पहिलौठे से कोई काम न 
लेना, और न अपनी भड-वकरियोी के 
पहिलौठे का ऊन कतरना। २० उस स्थान 
पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन जगा 
तू यहोवा के साम्हले अपने श्रपने घराने 
समेत प्रति व उसका मास ग्वान्ा । 
२१ परन्तु यदि उस मे कसी प्रकार का 
दोष हो, श्र्थाव्‌ वह लगडा वा अन्‍्या हो 
वा उस में किसी और ही प्रवार की युरार 
का दोप हा तो उसे अपन परमश्वर यहावा 
के लिय बलि न करना | २२ उसवा अ्रपन 
फाटकी मे भीतर साना। थुर्ड भर अशुद्ध 
दानो प्रयार 7 मनुष्य जमे लियार और 
हरिण था मास साल # वैसे ढी उसया 
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भी खा सकेंगे। २३ परन्तु उसका लोहू 
न खाना, उसे जल की नाई भूमि पर उडेल 
देना ॥। 


९ आ्रावीव. महीने को स्मरण 
करके अपने परमेण्वर यहोवा के 
लिये फसह का पव्ट मानना , क्योकि आवीब 
महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को 
तुझे मिस्र से निकाल लाया। २ इसलिये 
जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास 
ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेब्वर 
यहोवा के लिये भेड-वकरियों और गाय-बैल 
फसह करके वलि करना। ३ उसके सगे 
कोई खमीरी वस्तु न खाना, सात दिन तक 
अखमीरी रोटी जो दुख की राटी ह 
साथा करना, क्योकि तू मिख्र दश से 
उतावली करके निकला था, इस रीति से 
तुक को मिस्र देश से निकलने का दिन 
जीवन भर स्मरण रहेगा। ४ सात दिन 
तक तेरे सारे देश में तेरे पास कही खमीर 
देखने में भी नग्माएं, शरीर जो पशु तू पहिले 
दिन की सथ्या को वलि करें उसके मास 
में से कुछ विहान तक रहने न पाए 
५ फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, 
जिसे तेरा परमेब्वर यहोवा तुझे द वलि 
न करना, ६ जो स्थान तेरा परमेच्वर 
यहोवा अ्रपने नाम का निवास करने के लिये 
चुन ल केवल वही, व के उसी समय जिस 
में तू मिल से निकता था, अर्थात्‌ सूरज 
डूबने पर सध्यावाल को, फसह का पशुबलि 
करना। ७ तब उसतया मात्र उसी स्थान 
में जिसे तेरा परस्मेब्बर यहोवा चुन जे 
भूजपर साना, फिर बिहान को उठयका 
अपने अपने डरे का लौट जाना। ८ छ 
दिन तय अरामीरी राटी साथा करना, 
और सातए दिन तेरे परमधद्वर गाएाधा मे 
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लिये महासभा हो, उस दिन किसी प्रकार 
का कामकाज न किया जाए।॥। 

& फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने 
लगे, तव से आरम्भ करके सात श्रठवारे 
गिनना। १० तब अपने परमेब्वर यहोवा 
की आशीष के अ्रनुसार उसके लिये स्वेच्छा- 
बलि देकर अठवारो नाम पर्व मानना, 
११ और उस स्थान मे जो तेरा परमेब्वर 
यहोवा अपने नाम का निवास करने को 
चुन लें अपने अपने वेटे-बेटियों, दास- 
दासियो समेत तू और तेरे फाटको के भीतर 
जो लेवीय हो, और जी जो परदेशी, और 
ग्रनाथ, और विववाए तेरे बीच में हो, वे 
सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के 
साम्हने आनन्द करें। १५ और स्मरण 
रखना कि तू भी मिस्र मे दास था; इसलिये 
इन विधियों के पालन करने में चौकसी 

करना ॥ 

१३ तू जब अपने खलिहान और दाख- 
घु के कुर्‌इ मे से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, 
व कोपडियो नाम पव्व सात दिन मानते 
हना, १४ और अपने इस पब्वे में अपने 
ब्रपने वेटे-वेटियो, दास-दासियो समेत तू 
प्रीर जो लेवीय, और परदेशी, और अनाथ, 
और विधवाए तेरे फाटको के भीतर हो 
वे भी आनन्द करें। १५ जो स्थान 
यहोवा चुन . उस मे तू अपने परमेश्वर 
यहोवा के लिये सात दिन तक पर्ब्चे मानते 
रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी 
सारी बढती में और तेरे सव कामों में तु 
को आजीय देगा,- तू आनन्द ही करना। 
१६ वर्ष में तीन बार, अर्थात्‌ अखमीरी 
रोटी के पव्व, और अठवारो के पव्वे, और 
कोपडियो के पब्ने, इन तीनो पद्चों में 
तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेब्वर यहोवा के 
साधने उस स्थान में जो वह चुन लेगा 
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जाए। और देखो, छ्छे हाथ यहोवा के 
साम्हने कोई न जाए, १७ सब पुरुष अपनी 
अपनी पूजी, और उस आयीप के झनुसार 
जो तेरे परमेब्बर यहोवा ने तुक को दी हो, 
दिया करे।॥। 

१८ तू अपने एक एक गोत्र में से, अपने 
सब फाटको के भीतर जिन्हें तेरा परमेब्वर 
यहोवा तु को देता है न्‍्यायी और सरदार 
नियुक्त कर लेना, जो लोगो का न्याय धम 
से किया करे। १६ तुम न्याय न विगाइना , 
तू न॒तो पक्षपात करना, और न तो घूस 
लेना, क्योकि घूस बुद्धिमान की आखे अन्धी 
कर देती है, और धर्मियो की बाते पलट देती 
है। २० जो कुछ नितान्त ठीक है उसी का 
पीछा पकडे रहना, जिस से तू जीवित रहे, 
और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुभे 
देता हैं उसका अधिकारी वना रहे।। 

२१ तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो 
वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की 
लकडी की वनी हुई अशेरा का स्थापन न 
करना। २२ और न कोई लाठ खडी 
करना, क्योकि उस से तेरा परमेश्वर यहोवा 


घुणा करता हूँ।। 

९ & [हढ अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये कोई बैल वा भेड-वकरी बलि 

ने करना जिस में दोष वा किसी प्रकार की 

खोट हो, क्योकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर 

यहोवा के समीप घृरितत है॥ 

२ जो वस्तिया * तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुझे देता है, यदि उन मे से किसी मे कोई 
पुरुष वा स्त्री ऐसी पाई जाए, जिस ने तेरे 
परमेश्वर यहोवा की वाचा तोइकर ऐसा 
काम किया हो, जो उसकी दृष्टि मे ब्रा है, 
है अर्थात्‌ मेरी आज्ञा उल्लघन करके पराए 
व कक मा कक किक किक 


* मल में--फाटक। 
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देवताओं की, वा सूर्य, वा चंद्रमा, वा 
आकाश के गर में से किसी की उपासना 
की हो, वा उनको दशडवंत किया हो, 
४ और यह बात तुझे बतलाई जाए और 
तेरे सुनने में आए, तव भली भाति पूछपाछ 
करना, और यदि यह बात सच ठहरे कि 
इसम्राएल में ऐसा घृरितत कर्म किया गया है, 
५ तो जिस पुरुष वा स्त्री ने ऐसा बुरा काम 
किया हो, उस पुरुष वा स्त्री को वाहर अपने 
फाटको पर ले जाकर ऐसा पत्थरवाह करना 
कि वह मर जाए। ६ जो प्राणदर्‌ड के 
योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मार 
डाला जाए, किन्तु दो वा तीन मनुष्यों की 
साक्षी से मार डाला जाए। ७ उसके मार 
डालने के लिये सब से पहिले साक्षियो के 
हाथ, और उनके वाद और सब लोगो के 
हाथ उस पर उठें। इसी रीति से ऐसी 
पुराई को अपने मध्य में से दूर करना ॥ 

८ यदि तेरी वस्तियों * के भीतर कोई 
भंग की वात हो, अर्थात्‌ श्रापस के खून, वा 
विवाद, वा मारपीट का कोई मुकद्दमा उठे, 
प्रौर उसका न्याय करना तेरे लिये कठिन 
जान पडे, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा 
परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, & लेवीय 
याजको के पास और उन दिनो के न्‍्यायियों 
के पास जाकर पुछुपाछ करना, कि वे तुम को 
न्याय की बातें बतलाए। १० भर न्याय 
की जसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा 
चुन लेगा तुझे बता दें, उसी के श्नुसार 
वरना, और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी 
के श्रमुसार चलने में चौक्सी करना, 

११ व्यवस्था वी जो बात वे लुक बताए, 

और न्याय की जो बात वे चुक मे बहें, उसी 

के अनुसार बरना, जा बात वे तुक को 
के मूल आापखएफह“ऊब्लमे>फाक | 
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बताए उस से दहिने वा वाए न मुडना। 
१२ और जो मनुष्य अभिमान करके उस 
याजक की, जो वहा तेरे परमेश्वर यहोवा 
की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा, न 
माने, वा उस न्यायी की न सुने, तो वह मनुष्य 
मार डाला जाए, इस प्रकार तू इ्राएल 
में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। 
१३ इस से सब लोग सुनकर डर जाएंगे, 
और फिर अभिमान नही करेंगे।॥ 

१४ जब तू उस देश में पहचे जिसे तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, और उसका 
अधिकारी हो, श्रौर उन में बसकर कहने 
लगे, कि चारो शोर की सव जातियो की नाई 
में भी अपने ऊपर राजा ठहराऊगा, १५ तब 
जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले 
अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने 
भाइयो ही में से किसी को अपने ऊपर राजा 
ठहराना, किसी परदेशी को जो तेरा भाई 
न हो तू अपने ऊपर अ्रधिवारी नही ठहरा 
सकता। १६ श्र वह बहुत घोडे न रखे, 
और न इस मनसा से अ्रपनी प्रजा के लोगो 
को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से 
घोडे हो जाए, क्योकि यहोवा ने तुम से कहा 
है, कि तुम उस माग से फिर कभी न लौटना । 
१७ और वह बहुत स्त्रिया भी न रखें, 
ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर 
से पलठ जाए, और न वह झ्पना सोना 
रूपा वहुत वढाएं। १८ और जब वह 
राजगद्दी पर विराजमान हो, तत्र इसी 
व्यवस्था की पुस्तक, जो लेवीय याजकों 
के पास रहेगी, उसकी एवं नकल अपने लिये 
बर ले। १६ और वह उसे अपने पास 
रुखे, और झपने जीवन मर उसको पढा परे, 
जिस से वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय 
मानना, और दस व्यवस्था और इन विधियों 
वी सारी बाता ये मानने में चौकसी वरना 


अप 
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श्राजा दूगा वही वह उनको कह सुनाएगा। 
१९ झौोर जो मनुप्य मेरे वह वचन जा वह 
मेरे नाम से वहेगा ग्रहण न करेगा, ता में 
उसवा हिसाप्र उस से लूगा। २० परन्तु 
जो नप्री अभिमान वरके मेरे नाम से कोई 
ऐसा पचन कहे जिसवी आज्ञा में ने उसे न 
दी हो, वा पराए देवताओं के नामसे कुछ कहे, 
वह नवी मार डाला जाए। २१ और यदि 
तू अपन मन में बहे, वि जो वचन यहोवा न 
नहीं यहा उसको हम किस रीति से 
पहिचाने ? २३ तो पद्दिचान यद डे कि 
जब कोई नयी यहोवा के नाम से कुठ कहे, 
तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो 
जाए, ता वह वचन यहोवा या कहा हुझ्ना 
नही , परतु उस नवी ने वह बात अभिमान 
करके कही है, तू उस से भय न साना ॥ 


९ जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन 
जातियो को नाण करे जिनका 

देश वह तुके देता है, श्रार तू उनके देश का 
अधिकारी हो के उनके नगरो भर घरों में 
रहने लगे, २ तत्र भ्रपाप देश के जरीच 
जिसका अधियारी तेरा परमेण्बर यहोवा 
तुमे कर देता है तीन नगर अपने लिये श्रलग 
कर देना। ३ झौर तू अ्रपने लिये माग भी 
तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा 
पामेच्बर यहोवा तुझे सौप देता है तीन भाग 
करना, ताकि हर एक सूनी वही भाग जाए। 
४ ओर जो खूनी वहा भागकर श्रपने प्राण 
को यचाएं, वह इस प्रवार वा हो, शक्रथति 
वह किसी से बिना पहिल पैर रखे वा उसको 
विना जाने दूके मार डाला हा---५ जैसे 
कोई बिसी के संग लक्डी काटने का जगल 
में जाए, भ्ौर वृक्ष वाटने को वुल्हाडी हाथ 
से उठाएं, और वुए्ठादी बेट से निश्तकर 

उस भाई को ऐसी लगे वि वह मर जाए-. 
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तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर 
जीवित रहे, ६ ऐसा न हो कि माग की 
लम्बाई के कारण सून का पलटा लनेवाला 
अपने क्रोध के ज्वलन मे उसका पीछा करके 
उसको जा पकड़े, और भार डाले, यद्यपि 
वह प्राग्गदशड के योग्य नही, क्योंवि उस से 
बेर नहीं रसता था। ७ उसलिये में तुमे 
यह झाज्ञा देता है, कि अपने लिये तीन नगर 
अलग कर रखना। ८ और यदि तेरा 
परमेण्यर यहोवा उस शपश्र के अनुसार जो 
उस ने तेरे पूवजो से साई थी तेरे सिवानों 
को यद्धाकर वह सारा देश तुभे दे, जिसके 
देने का वचन उस ने तेरे प्रवजो को दिया 
था---६ यदि तू इन सब झ्ाज्ञाड्रों के मानने 
में जिन्हे में श्राज तुझ को सुनाता ह चौक्सी 
करे, और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम 
रखें और सदा उसके मार्गा पर चलता रहे--- 
तो उन त्तीन नगरों से श्रथिक और भी 
तीन नगर अलग कर देना, १० इसलिये 
कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर 
यहोवा तिया निज भाग वरके देता हैं किसी 
निर्दोव का सून न यहाया जाए, श्रीर उसका 
दोष तुक पर न जगें। ११ परतु यदि 
कोई किसी से बेर रसकर उसकी घात में 
लगे, और उस पर लपककर उसे ऐसा मारे 
कि वह मर जाए, और फिर उन नगरों में 
से कसी में भाग जाएं, १२ तो उसके नगर 
के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहा 
से मगाकर सून के पलटा लेनेवाजे ते हाथ 
मे-सौप दें, क्रि वह मार डाला जाए। 
१३ उस पर तरस न साना, परन्तु निर्दोष 
के सून का दोष इस्राएल से दूर तरया, जिस 
से तुम्हारा भला हो ॥। 

शै४ड जो देश तेरा परमेश्वर यहीवा 
तुक को देता है उसका जो भाग तुझे 
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भेलेगा, उस में किसी का सिवाना जिसे 
प्रगले लोगो ने ठहराया हो न हटाना 
१५ किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी 
प्रकार के अधर्म वा पाप के विपय में, चाहे 
उसका पाप कैसा ही क्यो न हो, एक ही जन 
की साक्षी न सुनना, परन्तु दो वा तीन 
साक्षियों के कहने से वात पक्‍की ठहरे । 
१६ यदि कोई भूठी साक्षी देनेवाला किसी 
के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी 
देने को खडा हो, १७ तो वे दोनो मनुष्य, 
जिनके वीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा 
के सम्मुख, अर्थात्‌ उन दिनो के याजकों 
और न्यायियो के साम्हनें खडे किए जाए , 
१८ तब न्‍्यायी भली भाति पूछपाछ करे, 
और यदि यह निर्णय पाए कि वह भूठा 
साक्षी है, और अपने भाई के विरुद्ध भूठी 
साक्षी दी हैं १६ तो अपने भाई की जैसी 
भी हानि करवाने की युक्ति उस ने की हो 
वैसी ही तुम भी उसकी करना, इसी रीति 
से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर 
करता। २० और दूसरे लोग सुनकर 
डरेगे, और आगे को तेरे वीच फिर ऐसा 
बुरा काम नही करेगे। २१ और तू विल- 
कुल तरस न खाना, प्राण की सन्‍्ती प्राण 
का, आख की सन्‍्ती आख का, दात की सन्‍्ती 
दात का, हाथ की सन्‍्ती हाथ का, पाव की 


सनन्‍्ती पाव का दण्ड देना ॥। 
है व अपने शत्रुओं से युद्ध 
करने को जाए, और घोडे, रथ, 

ओर अपने से अ्रधिक सेना को देखे, तब 
उन से न डरना, तेरा परमेब्चर यहोवा जो 
तुक को मिस्र देश से निकाल ले आया हैँ 
वह तेरे सन हैं। २ और जव तुम युद्ध करने 
को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना 
के पास आकर कहे, ३ हे इस्राएलियो सुनो, 


३ का 
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ब्राज तुम अपने शब्यों ये युद्ध तरने को 
निकट झाग हो, तुम्हारा मन क्ना ने हो 
तुम मत उरी, और ने थरवराग्रो, ग्रीर ने 
उनके साम्हने भय साग्रो, ४ रयोकि 
तुम्हारा परमेब्बर यहाँ तुग्हारे दाय्रग्रो 
से युद्ध करने और तुम्हें बचाने वे लिये 
तुम्हारे सग संग चलता है। ५ फिर सरदार 
सिपाहियो से यह कहे, कि त॒म में से कौन है 
जिस ने नया घर बनाया हो और उसका 
समर्पंगा न किया हो ? तो वह अपने घर को 
लौट जाए, कही ऐसा न हो कि वह युद्ध में 
मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण 
करें। ६ और कौन है जिस से दाख की 
बारी लगाई हो, परन्तु उसके फल न खाए 
हो? वह भी अपने घर को लौट जाएं, ऐसा 
न हो कि वह सग्राम में मारा जाए, और 
दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। ७ फिर 
कौन है जिस ने किसी स्त्री से व्याह की बात 
लगाई हो, परन्तु उसको ब्याह न लाया 
हो ? बह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा 
नहो कि वह युद्ध में मारा जाए, और दूसरा 
मनुष्य उस से व्याह कर ले। ८ इसके 
अलावा सरदार सिपाहियो से यह भी कहे, 
कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और 
कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट 
जाए, ऐसा न हो कि उसकी देखादेखी उसके 
भाइयो का भी हियाव टूट जाए। & और 
जब प्रधान सिपाहियो से यह कह चुके, तब 
उन पर भ्रधानता करने के लिये सेनापतियों 
को नियुक्त करे॥। 

१० जब तू किसी नगर से युद्ध करने को 
उसके निकट जाए, तब पहिले उस से सन्धि 
करन का समाचार दे। ११ और यदि वह 
सन्चि करना अगीकार करे और तेरे लिये 
अपने फाटक खोल दे, तब जितने उस में 
वे सव तेरे भ्रधीन हीकर- तेरे लिये बेगार 
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करनेवाले ठहरें। १२ परन्तु यदि वे तु 
से सन्धि न करे, परन्तु तुक से लडना चाहे, 
तो तू उस नगर को घेर लेना, १३ और 
जब तेरा परमेच्वर यहीवा उसे तेरे हाथ में 
सौप दे तय उस में के सव पुरुषों को तलवार 
से मार डालना। १४ परन्तु स्तिया और 
बालवच्चे, और पथ आदि जितनी लूट उस 
नगर में हो उसे अपने लिये रख लेना, और 
तेरे शनुशओ की लूट जो तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। १५ इस 
प्रकार उन नगरो से करना जो तुक से बहुत 
दूर हे, और इन जातियो के नगर नही है । 
१६ परन्तु जो नगर इन लोगो के है, जिनका 
ग्रधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तु को 
ठहराने पर है, उन में से किसी प्राणी को 
जीवित न रख छोडना, १७ परन्तु उनको 
अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात्‌ हित्तियो, 
एमोरियो, कनानियो, परिज्जियों, हिंब्वियो, 
और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने तुमे आज्ञा दी है, १८ ऐसा न हो 
कि जितने घिनौने काम थे अ्रपने देवताओं 
की सेव में करते श्राएं है वैसा ही करना 
तुम्हें भी सिखाए, और तुम अपने परमेदवर 
यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो ॥ 

१६ जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर 
को जीतने के लिये उसे बहुत दिनो तक घेरे 
रहे, तव उसके वृक्षो पर कुल्हाडी चलाकर 
उन्हें नाथ न करना, वयोकि उनके फल तेरे 
खाने के काम आएंगे, इसलिये उन्हे न 
काटना। क्या मैदान के वृष भी मनुष्य हे 
कि तू उनको भी घेर रखे ” २० परन्तु 
जिन पूक्षो के विषय में तू यह जान ले कि 
इनके फल खाने के नहीं है, तो उनको 
काटकर नाश करना, भ्रौर उस नगर के 

विरुद्ध उस समय तव कोट वा घे रहना जब 
तब वह तेरे वश में न झा जाए।॥। 


बन 
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२ ९ यदि उस देश के मैदान में जो 
तेरा परमेब्बर यहोवा तुझें देता हैं 
किसी मारे हुए की लोथ पडी हुई मिले, और 
उसको किस ने मार डाला हैँ यह जान 
न पडे, २ तो तेरे सियाने “ लोग और 
न्यायी निकलकर उस लोथ से चारो ओर 
के एक एक नगर की दूरी को नापें, ३ तब 
जो नगर उस लोथ के सब से निकट ठहरे, 
उसके सियाने * लोग एक ऐसी कलोर ले 
रखें, जिस से कुछ काम न लिया गया हो, 
श्रौर जिस पर जूआ कभी न रसा गया हो। 
४ तब उस नगर के सियाने * लोग उस 
कलोर को एक वारहमासी नदी की ऐसी 
तराई में जो न जोती श्र न नोई गई हो 
ले जाए, और उसी तराई में उस कलोर का 
गला तोड दें। ५ झौर लेवीय याजक भी 
निकट आए, क्योकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने 
उनको चुन लिया हैं कि उसकी सेया टहल 
करें और उसके नाम से श्राशीवदि दिया 
करें, भशौर उनके कहने के श्रनुसार हर एक 
भगडे और मारपीट के मुकदमे का निशय 
हो। ६ फिर जो नगर उस लोथ के सव से 
निकट ठहरे, उसके सब सियाने * लोग उस 
कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोडा 
गया हो अपने अपने हाथ धोकर कहें, ७ यह 
खून हम से नहीं किया गया, और न यह 
हमारी झ्राखो का देखा हुआ काम हैँ। ८ इस- 
लिये, है यहोवा, भ्रपनी छुटाई हुई इस्राएली 
प्रजा वा पाप ढापवर निर्दोष के खून का 
पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से 
उतार। तब उस सून का दोप उनको क्षमा 
कर दिया जाएगा। & यो वह काम बरके 
जो यहोवा वी दृष्टि में ठीवः है तू निर्दाप के 
सून का दोष अपने मध्य म से दूर करना ॥ 


+ जृद्ध लोग, वा पुरनिये। 
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१० जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने 
को जाए, और तेरा परमेण्बर यहोवा उन्हें 
तेरे हाय मे कर दे, श्रौर तू उन्हे वन्ब्रुआर कर 
लें, ११ तव यदि तू बन्धुओ में क्रिसी सुन्दर 
स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए, 
और उस से व्याह कर लेना चाहे, १२ तो 
उसे अपने घर के भीतर ले आना, श्र वह 
अपना सिर मुठाए, नाखून कटाएं, १३ और 
अपने बन्बुआई के वस्त्र उतारके तेरे घर में 
महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिये 
विलाप करती रहे, उसके बाद तू उसके पास 
जाना, और तू उसका पति और वह तेरी पत्नी 
बने। १४ फिर यदि वह तुक को अच्छी 
न लगे, तो जहा वह जाना चाहे वहा उसे 
जाने देना, उसको रुपया लेकर कही न 
बेचना, और लू ने जो उसकी पत-पानी ली, 
इस कारण उस से दासी का सा व्यवहार न 
करना ॥ 

१५ यदि किसी पुरुष की दो पत्निया हो, 

और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो, 
ओर प्रिया और अदप्रिया दोनो स्त्रिया बेटे 
जने, परन्तु जेठा अ्प्रिया का हो, १६ तो 
जब बह अपने पूत्रो को अपनी सम्पत्ति का 
बटवारा करे, तब यदि अप्रिया का वेटा जो 
सचमूच जेठा हूँ यदि जीवित हो, तो वह 
प्रिया के बेटे को जेठास न दे राकेगा, 
१७ वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा 
मेरे पौरुष का पहिला फल हैं, और जेठे 
का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी 
सारी सम्पत्ति में से दो भाग देकर जेंठासी 
माने ॥ ॥ 

१८ यदि किसी के हठीला और दगैत 
बेटा हो, जो अपने माता-पिता की वात न 
माने, किन्तु ताडना देने पर भी उनकी न 
मुने, १६ तो उसके माता-पिता उसे पकड- 
.. तैपने नगर से बाहर फाटक के निकट 


हर 
शप 
५, 


नगर के। सियानो्ँ के पास से जाए, 
२० और थे नगर के शियानो से पट, थि 
हमारा यह बेटा हठीला और देगेस # ये 
हमारी नहीं सुनता, सह उठाऊ प्री 
पिययकड है। २१ तथ उस नगर से सब 
पुरप उसको पस्थरखा7 सरकि मार टारो, या 
तू अपने मध्य में से ऐसी बाई को दू 
करता, तलब सारे इस्राशली सुनकर भय 
खाएगे।॥। 

२२ फिर यदि किसी से प्रागदगढ़ झे 
योग्य कोई पाप हुआ हो जिस से वह मार 
डाला जाएं, और तू उसकी लोथ की वृक्ष 
पर लटका दे, २३ तो वह लोथ रात को 
वृक्ष पर टगी न रहे, अवद्य उसी दिन उसे 
मिट्टी देना, क्योकि जो लटकाया गया हो 
वह परमेब्बर की ओर से गापित ठहरता 
हैँ, इसलिये जो देश तेरा परमेच्चर यहोवा 
तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को 
अज्ुद्ध न करना ॥ 


श्र अपने भाई के गाय-वैल वा 
भेड-बकरी को भटकी हुई देखकर 
अनदेखी न करना, उसको अवध्य उसके 
पास पहुचा देना। २ परन्तु यदि तेरा वह 
भाई निकट न रहता हो, वा तू उसे न जानता 
हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले 
आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको 
न ढूढे तब तक वह तेरे पास रहे; और जब 
वह उसे ढूढे तव उसको दे देना। ३ और 
उसके गदहे वा वस्त्र के विषय, वरत उसकी 
कोई वस्तु क्यो न हो, जो उस से खो गई ही 


और तुक को मिले, उसके विषय में भी ऐसा 


ही करना, तू देखी-अनदेवी न करना।॥। 
.४ तू अपने भाई के गदहे वा बैल को 
मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न 


*++++त-----न 
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करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी 
सहायता करना ॥। 

४ कोई स्त्री पुरुष का पहिरावा न पहिने, 
और न कोई पुरप स्त्री का पहिरावा पहिने , 
क्योंकि ऐसे कामो के सब करनेवाले तेरे 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृरशित्त है ॥ 

६ यदि वृक्ष वा भूमि पर तेरे साम्हने 

मार्ग में किसी चिडिया का धोसला मिले, 
चाहे उस में बच्चे हो चाहे अर॒डे, और उन 
बच्चो वा श्रर॒ड़ो पर उनकी मा बैठी हुई हो, 
तो बच्चो समेत मा को न लेना, ७ बच्ची 
को अपने लिये ले तो ले, परन्तु मा को 
प्रवदय छोड देना, इसलिये कि तेरा भला 
हो, श्रीर तेरी प्रायु के दिन बहुत हो ॥ 

८ जब तू नया घर बनाए तव उसकी 
छत पर आड के लिये मुएडेर वनाना, एऐँसा 
न हो कि कोई छत पर से गिर पडे, और तू 
भ्रपने घराने पर खून का दोष लगाए। 
& अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के 

बीज न वाना, ऐसा न हो कि उसकी सारी 
उपज, भ्रर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख 
की बारी की उपज दीनो श्रपवित्र ठहरें। 

१० बैल भ्रौर गदहा दोनो सग जोतकर हल 

ने चलाना। ११ ऊन झर सनी की 
मिलावट से वना हुआ वस्त्र न पहिनना।॥ 

१२ अपने भोढने के चारो भ्रोर की कोर 
पर भालर लगाया करना॥ 

१३ यदि कोई पुरुष कसी स्त्री को 
व्याहे, श्रौर उसके पास जाने के समय वह 
उसको अ्रत्रिय लगे, १४ शोर वह उस स्त्री 
की नामधराई करे, भौर यह कहकर उस पर 
कुकर्म का दोष लगाएं, कि इस स्त्री को मं 
ने ब्याहा, भौर जे उस से सगति की तब 

में कुवार ही श्रवस्था के लक्षण न पाए, 
की कट कन्या के माता-पिता उसके 
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लोगो के पास फाटक के बाहर जाए, 
१६ और उस कन्या का पिता बुद्ध लोगो 
से कहे, में ने श्रपनी वेटी इस पुरुष को न्याह 
दी, श्रौर वह उसको अ्रप्रिय लगती है, 
१७ और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म 
का दोष लगाता हैं, कि में ने तेरी बेटी में 
कुवारीपन के लक्षण नहीं पाए। परन्तु 
मेरी बेटी के कुवारीपन के चिन्ह ये हैं। तब 
उसके माता-पिता नगर के वृद्ध लोगो के 
साम्हने उस चहूर को फैलाए। श्८ तब 
नगर के सियाने * लोग उस पुरुष को पकड- 
कर ताडना दें, १६ और उस पर सौ 
शेकेल रुपे का दएड भी लगाकर उस कन्या 
के पिता को दे, इसलिये कि उस ने एक 
इस्राएली कन्या की नामघराई को हैं, भौर 
वह उसी की पत्नी बनी रहे, भ्रौर वह जीवन 
भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। २० परतु 
यदि उस कन्या के कुवारीपन के चिन्ह पाए 
न जाए, और उस पुरुष की बात सच ठहरे, 
२१ तो वे उस कन्या को उसके पिता के 
घर के द्वार पर ले जाए, और उस नगर के 
पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डालें, 
उस ने तो अपने पिता के घर में वेश्या का 
काम करके बुराई की है, यो तू अपने मध्य 
में से ऐसी बुराई को दूर करना ॥। 

२२ यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की 
व्याही हुई स्त्री के सगे सोता हुआ पकड़ा 
जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के सम सोया हो 
वह श्रौर वह स्त्री दोनों मार डाले जाए , 
इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से 
दर करना || 

२३३ यदि किसी बुवारी कन्या के ब्याह 
की बात लगी हो, भौर कोई दूसरा पुरुष उसे 
नगर में पाकर उम से कुकर्म करे, २४ वो 


+ ग्रृद्ध लोग, वा पृरनिये। 
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तुम उन दोनो को उस नगर के फाटक के 
बाहर ले जाकर उनको पत्थरवाह करके 
मार डालना, उस कन्या को तो इसलिये 
कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चित्ला5, 
और उस पुरुष को इस कारण कि उस ने 
अपने पडोसी की स्त्री की पत-पानी ली हैं , 
इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई 
को दूर करना॥। 
२५ परन्तु यदि कोई पुरुष किसी कन्या 
को जिसके व्याह्‌ की बात लगी हो मैदान 
पाकर वर्वस उस से कुकर्म करे, तो केवल 
हु पुरुप मार डाला जाए जिस ने उस से 
कर्म किया हो। २६ और उस कन्या से 
छ न करना , उस कन्या दाग पाप प्राशुदरशा्‌ड 
योग्य नही, क्योकि जैसे कोई अपने पडोसी 
'र चढाई करके उसे मार डाले, वैसी ही 
ह वात भी ठहरेगी, २७ कि उस पुरुष ने 
उस कन्या को मैदान में पाया, और” वह 
चल्लाई तो सही, परन्तु उसको कोई 
बचानेवाला न मिला ॥ 

२८ यदि किमी पुरुष को कोई कुवारी 
कन्या मिले जिसके व्याह की बात न लगी 
हो, और वह उसे पकड़कर उसके साथ 
कुकर्म करे, और वे पकड़े जाए, २६ तो 
जिस पुरुष ने उस से कुकर्म किया हो वह 
उस क्या के पिता को पचास शेकेल रूपा 
दे, और वह उसी की पत्नी हो, उस ने उस- 
की पत-णनी ली, इस कारण वह जीवन 

भर उसे न त्थागने पाए॥ 

३० कोई अपनी सौतेली माता को 
अपनी स्त्री न बनाए, वह अपने पित्ता का 
ओलटना न उधारे ॥ 


२ ले जिसके अरुड कुचले गए वा 

लिंग काट डाला गया हो वह 
यहोवा की सभा में ने है 
हवा को सभा में न आने पाए ॥ 
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श को फार्म ने सन्‍्मा 2 प्रा गहोठा को 
सभा में न आने पार, दिल इस पीढ़ी लग 
उसके यश का कोई यहादा की सभा मे ने 
आने पाए ॥ 

3 कोई अम्मीनी वा मोश्रादी बहाव 
की सभा में न झ्लान पार उनकी दसवी 
पीढी तक छा कोई यहोवा की सभा में कभी 
नआञान पाए, ४ उस कारगर से ति जब तुम 
मिस्र से निकलकर थआाले थे तब उन्हों ने 
अन्न जल लेकर मार्ग में तुम से भेद नहीं की, 
और यह भी कि उन्हों ने अरम्नहरैम देश के 
पतोर नगरवाले बोर के पुत्र ब्रिलाम की 
तुझे भाप देने के लिये दक्षिया दी । ५ परस्तु 
तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी ; 
किन्तु तेरे परमेब्चर यहोवा ने तेरे निम्ित्त 
उसके शाप को आशीप से पलट दिया, 
इसलिये कि तेरा परमेब्वर यहोवा तुभ से 
प्रेम रवता था। ६ तू जीवन भर उनका 
कुशल और भलाई कभी न चाहना॥। 

७ किसी एदीमी से घृणा न करना, 
क्योकि वह तेरा भाई है, किसी मिस्त्री से 
भी घृणा न करना, क्योकि उसके देश में तू 
परदेणी होकर रहा था। ८ उसके जो 
परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में 
आने पाए।। 

£ जब तू भन्रुओं से लडने को जाकर 
छावनी डाले, तव सब प्रकार की बुरी बातो 
से बचा रहना। १० यदि तेरे बीच कोई 
पुत्प उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से 
आप हुआ करती हैं अगुद्ध हुआ हो, तो वह 
छावनी से वाहर जाए,और छावनी के भीतर 
नझ्ाए, ११ परन्तु सध्या से कुछ पहिले 
वह्‌ स्नान करे, और जब सूर्य डूब जाए तब 
छावनी में आए। १२ छावनी के बाहर 
तेरे दिशा फिरने का एक स्थान 


ह्आा हो 
हे हआ करे, 
और वही दिया 


तर फिरने को जाया करना, 
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१३ और तेरे पास के हथियारों में एक 
खनती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने 
को बैठे, तव उस से खोदकर अपने मल को 
ढाप' देना। १४ क्‍्योवि। तेरा परमेच्वर 
यहोवा तुक को बचाने और तेरे शनुओ को 
तुझ से हरवाने को तेरी छावनी वे मध्य 
घूमता रहेगा, इसलिये तेरी छावनी पवित्र 
रहनी चाहिये, ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में 
कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुक से फिर जाए।। 
१५ जो दास अपने स्वामी के पास से 
भागकर तेरी भरण ले उसको उसके 
स्वामी के हाथ न पकडा देना, १६ वह 
तेरे बीच जो नगर उसे श्रच्छा लगे उसी में 
तेरे सग रहने पाएं, और त्‌ उस पर अन्धेर 
न करना || 
१७ इस्राएली स्नियो म से कोई देव- 
दासी न हो, श्रौर न इस्राएलियो में, से कोई 
पुरुष ऐसा बुरा काम करनेवाला हो। 
१८ तू वेश्यापन की कमाई वा कुत्ते की 
कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिये 
अपने परमेश्वर यहोवा के घर मे न लाना , 
क्योकि तेरे परमेदवर यहोवा के समीप ये 
दोनो की दोनों कमाइ घृरित कर्म है।॥ . 
१६ अपने किसी भाई को ब्याज पर 
ऋणगा न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन- 
वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो व्याज पर 
दी जाति है, उसे ब्याज न देना। २० तू 
परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परतु 
अपने कसी भाई से ऐसा न करना, ताकि 
जिस देश वा अधिकारी होने को तू जा रहा 
है, वहा जिस जिस काम में श्रपना हाथ लगाए 
उन सभो में तेरा परमेदवर यहोवा तुभे 
आशीष दे॥ 
२१ जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये मन्नत माने, धो उसके पूरी वरने मे 
बविलम्ब न करना, क्योदि तेरा परमेदवर 
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यहोवा उसे निश्चय तुझ से ले लेगा, 
और विल्तम्ब करने से तू पापी ठहरेगा। 
२२ परन्तु यदि तू मन्नत न माने, तो तेरा 
कोई पाप नही। २३ जो कुछ तेरे मुह से 
निकले उसके पूरा करने में चौकसी करना, 
तू अपने मुह से वचन देकर अपनी इन्छा से 
अपने परमेदवर यहोवा की जैसी मन्नत माने, 
वैसी ही स्वतन्त्रता पूर्वक उसे पूरा करना,] 

२४ जब तू किसी दूसरे की दाख की 
बारी म जाए, तब पेट भर मनमाने दाख 
खा तो खा, परन्तु अपने पात्र मे कुद न 
रसना। २५ श्र जब तू किसी दूसरे के 
खडे खेत में जाए, तब तू हाथ,से वाले तोड 
सकता हैं, परन्तु किसी दूसरे के सडे खेत पर 


हसुआ न लगाना ॥ | ; 
२४ यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को 

ब्याह ले, और उसके बाद उसमें 
कुछ लज्जा की बात पाकर उस से अगप्रसन्न 
हो, तो वह उसके लिये त्यागपत्र लिखकर 
आ्रौर उसके हाथ मे देकर उसको अपने घर 
से निकाल दे। २ और जब वह उसके घर 
से निकल जाएं, तब दूसरे पुरुष की हो 
सकती हैं। ३ परन्तु यदि वह उस दूसरे 
पुरप को भी श्रप्रिय लगे, श्ौर वह उसके 
लिये त्यागपनत लिखकर और उसके हाथ में 
देकर उसे अपने घर से निवाल दे, था वह 
दूसरा पुरुष जिस ने उसको अश्रपनी स्त्री कर 
लिया हो मर जाए, ४ तो उसका पहिला 
पति, जिस ने उसको निकाल दिया हो, 
उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी 
न बनाने पाए वयोदि यह यहोवा के सम्मुख 
घृरित बात है । इस प्रवार तू उस देश को 
जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करवे 
तुझे देता है पापी न प्रनाना *॥। 


+ मूल में--देश से पाप न कराना। 


२८६ 


५ जो पुरुष हाल का व्याहा हुआ हो, 
वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम 
का भार उस पर डाला जाए, वह वर्ष भर 
अपने घर में स्वतत्रता से रहकर अपनी 
ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। 
६ कोई मनृष्य चक्‍की को वा उसके ऊपर के 
पाट को बन्धक न रखे, क्योकि वह तो 
मानो प्राण ही को बन्धक रखना है ।। 

७ यदि कोई अपने किसी इस्राएली 
भाई को दास बनाने वा बेच डालने की 
मनसा से चुराता हुआ पकडा जाए, तो ऐसा 
चोर मार डाला जाए, ऐसी बुराई को 
अपने मध्य मे से दूर करना॥। 

८ कोढ की व्याधि के विषय में चौकस 
रहना, और जो कुछ लेवीय याजक तुम्हे 
सिखाए उसी के अनुसार यत्न से करने में 
चौकमी करना, जैसी आज्ञा में ने उनको दी 
है वैसा करने मे चौकसी करना । € स्मरण 
रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने, जब तुम 
मिस्र से निकलकर आ रहे थे, तब मार्ग में 
मरियम से क्या किया।॥ 

१० जब तू अपने किसी भाई को कुछ 
उधार दे, तब बन्बक की वस्तु लेने के लिये 
उसके घर के भीतर न घुसना। ११ तू 
बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार 
दे वही वन्‍्वक की वस्तु को तेरे पास बाहर 
ले आए। १२ और यदि वह मनुृप्य कगाल 
है, तो उसका बन्वक अपने पास रखे हुए न 
मोना, १३ सूर्य अस्त होने होते उसे बह 
वन्‍्पक अवश्य फेर देना, इसलिये कि वह 
प्रपणा ओढना ओढकर सो सके और तुझे 

प्राशीबाद दे, और यह तेरे परमेच्वर 
पहाश फी दुरिट में धर्म का काम ठहरेगा॥। 

१४ कार्ट मजदूर जो दीन और कगाल 
7, चार प्र८ नेरे भाठपों से से हो चाहे तेरे 
बाएं कं कार गा के भीनर रमनवाले पर्देशणियों 


र्रट 
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में से हो, उस पर अन्धेर न करना, १५ यह 
जानकर, कि वह दीन है और उसका मन 
मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही 
के दिन सूर्यास्त से पहिले तू उसकी मजदूरी 
देना, ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहीवा 
की दोहाई दे, और तू पापी ठहरे।। 

१६ पुत्र के कारण पिता न मार डाला 
जाए, और न पिता के कारण पुत्र मार डाला 
जाए, जिस ने पाप किया हो वही उस पाप 
के कारण मार डाला जाए॥ 

१७ किसी परदेशी मनुष्य वा अनाथ 
बालक का न्याय न बिगाडना, और न किसी 
विधवा के कपडे को वन्धक रखना, १८ और 
इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास 
था, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहा से 
छुडा लाया है, इस कारण में तुझे यह आज्ञा 
देता हू ॥ 

१६ जब तू अपने पक्के खेत को काटे, 
और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो 
उसे लेने को फिर न लौट जाना , वह परदेशी, 
अनाथ, और विधवा के लिये पडा रहे, इस- 
लिये कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामो में 
तुझ को आशीष दे। २० जब तू अपने 
जलपाई के वृक्ष को भाडे, तब डालियो को 
दूसरी बार न भाडना, वह परदेंशी, भ्रनाथ, 
आर विधवा के लिये रह जाए। २१ जब 
तू अपनी दाख की बारी के फल तोडे, तो 
उसका दाना दाना न तोड लेना, बह 
परदेणी, अनाथ और विधवा के लिये रह 
जाए। २२ ओर इसको स्मरण रखना 
लि तू मिस्र देश मे दास था, इस कारण में 
वुऋ यह भाज्ञा देता हू ॥ 


श्प्‌ 


के लिये 


यदि मनुप्यो के बीच कोई 
फेंगठा हो, और वे न्याय करवाने 
न्यायियो के पास जाए, ओर वे 
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डनसवा न्याय थो, लो निदषि था सिरष 
भौर दोषी को दोषी ठहराएं, २ श्रौ” यदि 
दोधो सार चाते थे योग्य ढएरे, ता “यायी 
उस गिरवाबर ग्रपने चाम्न्न जैषा 
उसतया दोष हा उप प्नुसार जोह विः 
गिनार जगयाएं। हे वह उो चालीस 
कोई लग लगवा सता हूं, द्प से प्रधिय 
नहीं जंगया सवाया, ऐसा न हो दि एप से 
प्रधिद बहुत मार सिजलवाने से तेरा भाई 

तेरी दुष्टि मे तुच्ज ठहरे॥ 
४ दावते समय चतत हुए पैल था मुह 

ने वान्धना ।॥ 

भू जय वर्ड भाई सग रहते हो, झौर उन 
में से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री 
का न्याह परगात्री से न किया जाए, उसके 
पति वा भाई उसके पास जावर उसे झपनी 
पत्नी वर जे, और उस से पति के भाई वा 
धर्म पालन करें। ६ झौर जो पहिला प्रेटा 
उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई 
वे नाम वा ठहरे, जिस से कि उसका नाम 
इखापएल में से मिट न जाए। ७ यदि उस 
स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए, 
तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों 
के पास जाकर कहे, फ़ि मेरे पति के भाई ने 
अपने भाई का नाम इस्राएल में थनाए रखने 
से नवार दिया है, और मुझ से पति के भाई 
का यर्म पालन वरता नहीं चाहता। ८ तब 
उस नगर के पृद्ध लोग उस पुर प को बुलवा- 
कर उसको समझाए, और यदि वह अश्रपनी 
बातपर अडा रहे, और कहे, कि मुझे इसको 
ब्याहना नहीं भावता, & तो उसके भाई 
की पत्नी उन बृद्ध लोगो के साम्हने उसके 
पास जावर उसके पाव से जूती उतारे, और 
उसके मुह पर थूत्र दे, और कहे, जो पुरुष 
अपने भाई के वक्ष को चलाना न चाहे उस से 
इसी प्रकार का व्यवहार कया जाएगा। 
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१० पय इस्लाशज मे उस पुर था यह नाम 
पटगा, प्रर्यान्‌ जूसी उतारे हुए पुरुष या 
घराना ॥ 

११ यदि दो पुृरध भ्रापस में मारपीट 
करो हो, प्रौर उप मे से एव की पन्‍नी अपने 
पति का मारेबाल पे हाथ से छुडाने के लिये 
पास जाए, शरीर भ्रपना हो । यदाकफर उसे 
गुप्त प्रग को पे, १४ ता उस स्त्री या 
हाथ काट दावना , उप पर तरस न साना ॥॥ 

१३ अपनी वैली में भाति भानि के, 
अति घटती-यढती यटसरे ने रखना। 
१४ अपने घर में भाति भाति के, अर्थात्‌ 
घटती-बढनी नपुएं न रसना। १४ नेरे 
प्रटसरे और नपुए पूरे पूरे और धम वे हो, 
इसलिये कि जो देश तरा परमेबच्चर यहावा 
तुझे देता हूँ उस में तेरी आयु बहुत हो। 
१६ क्योवि ऐसे कामो में जितने कुटिलता 
बरते हू वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की 
दृष्टि मे घृणित हैँ ॥ 

१७ स्मरण रस कि जप तू मिस्र से 
निकलकर झा रहा था तब अमालेक ने 
तुक से माग्र में क्या क्या, १८ श्रर्थात्‌ 
उनको परमेच्वर का भय न था, इस कारण 
उस ने जब तू माग में थका मादा था, तब 
तुझ पर चढाई करके जितने निवल होने के 
कारण सय से पीछे थे उन सभो को मारा! 
१६ इसलिये जब तेरा परमेश्वर यहोंवा 
उस देश में, जो वह तेरा भाग करके तेरे 
अधिकार में कर देता है, तुझे चारो ओर के 
सव'शनुओ से विश्वाम दे, तव श्रमालेक का 
नाम धरती पर से * मिटा डालना, और 
तुम इस बात को न भूलना ॥। 


२६ 


* मूल में--आकाश के तल से । 


फिर जब तू उस देश में जिसे 
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज 
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१८ शापित हो वह जो अच्धे को मार्गे 
से भटका दे। तब सब लोग कहें, 
आ्रामीन 

१६ जापित हो वह जो परदेशी, भ्रनाथ, 
वा विधवा का न्याय विगाडे। तव सब 
लोग कहें, आमीन ॥ 


२० शापित हो. वह जो अपनी सौतेली 
माता से कुकर्म करे, क्योकि वह अपने पिता 
का ओढना उघारता है। तब सब लोग कहे, 
आमीन॥। 

२१ शापित हो वह जो किसी प्रकार 
के पत्र से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, 
आमीन)॥ - 

२२ शापित हो वह जो अपनी वहिन, 
चाहे सगी हो चाहे सौतेली, उस से कुकर्म 
करे। तब सब लोग कहे, आमीन ॥। 

२३ शापितत हो वह जो अपनी सास के 
सग कुकर्म करे। तब सव लोग कहे, 
श्रामीन ॥। 

रेड शापित हो वह जो किसी को 
छिपकर मारे। तव सब लोग कहें, 
आमीन।॥॥। 

२५ गापित हो वह जो निर्दोष जन के 
मार डालने के लिये घन ले। तब सब लोग 

कहे, आमीन ॥। 
२६ शापित हो वह जो इस व्यवस्था के 
वचनो को मानकर पूरा न करे। तब सब 


लोग कहे, आमीन ॥॥ 
श्य्ः यदि तू अपने परमेदवर यहोवा 
की सब थआराज्ञाएं, जो में आज तुझे 
सुनाता हू, चौकसी से पूरी करने को चित्त 
लगाझर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी 
की सब जातियो में श्रेप्ठ करेगा । २ फिर 
झपने परमेश्वर यहोवा की सुनते के कारण 
ये सर आद्यीर्वाद तुक पर पूरे होगे। 


नी 


लॉ ६ 
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३ धन्य हो तू नगर मे, धन्य हो तू खेत मे । 
४ धन्य हो तेरी सनन्‍्तान, और तेरी भूमि 
की उपज, और गाय और भेड-वकरी आदि 
पशुओं के वच्चे। ५ धन्य हो तेरी टोकरी 
और तेरी कठौती। ६ धन्य हो तू भीतर 
आते समय, और धन्य हो तू वाहर जाते 
समय। ७ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे 
शत्रु जो तुक पर चढाई करेगे वे तुझ से 
हार जाएगे, वे एक मार्ग से तुक पर चढाई 
करेगे, परन्तु तेरे साम्हने से सात मार्ग से 
होकर भाग जाएगे। ८ तेरे खत्तो पर 
और जितने कामो में तू हाथ लगाएगा उन 
सभो पर यहोवा श्राशीष देगा, इसलिये 
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुभे देता है 
उस में वह तुझे आशीष देगा। £ यदि तू 
अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओ को 
मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो बह 
अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र 
प्रजा करके स्थिर रखेगा। १० और पृथ्वी 
के देश देश के सव लोग यह देखकर, कि 
तू यहोवा का कहलाता हैं *, तुझ से डर 
जाएगे। ११ और जिस देश के विषय 
यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुमे 
देने को कहा था, उस में वह तेरी सन्‍्तान 
की, और भूमि की उपज की, और पशुओ 
की बढती करके तेरी भलाई करेगा। 
१२ यहोवा तेरे लिये अपने आकाशरूपी 
उत्तम भरडार को खोलकर तेरी भूमि पर 
समय पर मेह वरमसाया करेगा, और तेरे 
सारे कामों कक देगा, और तू बहुतेरी 
जातियों को बार देगा, परन्तु किसी से 
बहाना ते मच मोर 
ठहराएगा, ओर गा सिर ही 
५ लय ऊपर 


ह है 
मूल मे-यहोवा का नाम जुक पर 


पुकारा गया है। 
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ही रहेगा, यदि परमेशयर यहोवा की श्राजाए 
जो में ग्राज तुझे को सुनाता हू, तू उनके 
मानने में मन लगाकर चौकसी बकरे, 
१४ और जिन वचनों की में आज तुझे 
ग्राज्ञा देता ह उन में से किसी से दहिने वा 
बाएं मुडके पराये देवताग्रो के पीछे न हो 
ले, और न उनकी सेवा करे॥ 

१५ परन्तु यदि तू अपने परमेब्वर 
यहोवा की बात न सुने, और उसकी सारी 
आज्ञाओ्रों और विधियों के पालने में जो में 
आज सुनाता हू चौकसी नही करेगा, तो ये 
सव शाप तुझे पर आ पड़ेंगे। १६ भ्रर्थात्‌ 
शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत 
में। १७ थभापित हो तेरी टोकरी और 
तेरी कठौती। १८ शापित हो तेरी सन्‍्तान, 
प्रौर भूमि की उपज, और गायो और भेड- 
बकरियो के वच्चे। १६ शापित हो तू 
भीतर झ्ाते समय, और शापित हो तू बाहर 
जाते समय। २० फिर जिस जिस काम 
में तू हाथ लगाए, उस में यहोवा तव तक 
तुभको श्ञाप देता, और भयातुर करता, झौर 
धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट न जाए, 
झौर शीघ्रनप्ट न हो जाएं, यह इस कारण 
होगा कि तू यहोवा को त्यागकर दुप्ट काम 
करेगा। २१ ओर यहोवा ऐसा करेगा कि 

मरी तुम में फेलकर उस समय तक लगी * 
रहेगी, जब तक जिस भूमि के अधिकारी 
होने के लिये तू जा रहा हैं उस पर से तेरा 
अन्त न हो जाए। २२ यहोवा तुक को 
क्षयीरोग से, और ज्वर, और दाह, और 
बडी जलन से, और तलवार, श्र मुलस, 
और गेंरई से मारेगा, और ये उस समय 
तकतेरापीछा किये रहेगे, जब तक तू सत्या- 
नाश न हो जाए। २३ और तेरे सिर के 


# मूल में--चिमटी। 
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ऊपर झ्ावाभ पीतल का, और तेरे पाव के 
तले भूमि लोहे की हो जाएगी । २४ यहोवा 
तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूलि 
बरसाएगा, वह आवाण से तुक पर यहा 
तक बरसेगी कि तू सत्यानाथ हो जाएगा । 
२४५ यहोवा तु को झात्रुओं से हरवाएगा , 
और तू एक माग से उनका साम्हना करने 
को जाएगा, परन्तु सात माग से होकर उनके 
साम्हने से भाग जाएगा, झौर पृथ्वी के सब 
राज्या में मारा मारा फिरेगा। २६ और 
तेरी लोय आवाश के भाति भाति के 
पक्षियो, और घरती के पशुओ का आहार 
होगी, और उनका कोई हाक्नेवाला न 
होगा। २७ यहोवा तुक को मिस्र के से 
फोडे, और ववासी र, श्रौर दाद, श्रौर खुजली 
से ऐसा पीडित करेगा, कि तू चगा न हो 
सकेगा। २८ यहोवा तुझे पागल ,ओर 
अन्धा कर देगा, और तेरे मन को अत्यन्त 
घबरादेगा, २६ झौर जैसे अन्धा अन्धियारे 
में टटोलता हैँ वैसे ही तू दिन दुपहरी में 
टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज 
सुफल न होगे, और तू सर्देव केवल ग्रन्धेर 
सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा 
कोई छुडानेवाला न होगा। ३० तूृस्त्री से 
ब्याह की बात लगाएगा, परन्तु दूसरा पुरुष 
उसको अ्रप्ट करेगा, घर तू बनाएगा, 
परन्तु उस में बसने न पाएगा, दाख की 
बारी तू लगाएगा, परन्तु उसके फल खाने 
न पाएगा। ३१ तरा बेल तेरी आखों के 
साम्हने मारा जाएगा, और तू उसका मास 
खाने न पाएगा, तेरा गदहा तेरी आख के 
साम्हने लूट में चला जाएगा, और तुझे फिर 
न मिलेगा, तेरी भेड-पकरिया तेरे शत्रुओं 
के हाथ लग जाएगी, और तेरी शोर से उनका 
कोई छडानेवाला न होगा। ३२ तेरे बेटे- 
वेटिया दूसरे देश के लोगो के हाथ लग 
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भाग करके तुझे देता है पहुचे, और उसका 
अधिकारी होकर उस में बस जाए, २ तब 
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, 
उसकी भूमि की भाति भाति की जो पहिली 
उपज तू अपने घर लाएगा, उस में से कुछ 
टोकरी मे लेकर उस स्थान पर जाना, जिसे 
तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास 
करने को चुन ले। ३ और उन दिनो के 
याजक के पास जाकर यह कहना, कि में 
आज तेरे पेरमेश्वर यहोवा के साम्हने 
निवेदन करता हू , कि यहोवा ने हम लोगो को 
जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ 
खांई थी उस में मे आ गया हू। ४ तब 
याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे 
परमेश्वर यहोवोी की वेदी के साम्हने धर 
दे। ५ तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से 
इसे प्रकार केहना, कि मेरा मूलपुरुष एक 
अरामी मेनुष्य था जो मरने पर था, और 
वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को 
गया, और वहा परदेशी होकर रहा, और 
वहा उस से एक बडी, और सामर्थी, और 
बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। 
६ और मिस्रियों ने हम लोगो से बुरा 
वर्त्ताव किया, और हमे दुख दिया, और 
ह्‌म से कठिन सेवा ली। ७ परन्तु हम 
ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की 
दोहाई दी, और -यहोवा ने हमारी 
सुनकर हमारे दुख-श्रम और - अन्धेर 
पर दृष्टि की, ८ और यहोवा ने 
वलवन्त हाथ और वढाई हुई भुजा-से 
अति भयानक चिन्ह अं.र चमत्कार दिखला- 
कर हम को मिख्ैर से निकाल लाया, € और 
हमे इस स्थान पर पहुचाकर यह देश जिस 
मे हा ओर मधु की धाराए बहती हे हमे 
दे डिया हूँ हे यहोवा, देख 
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में तेरे पास ले आया है। तब तृ उसे अपने 
परमेच्चर यहोवा के साम्हने रसना, झीर 
यहोवा को दगड़बत करना, ११ और 
जितने अ्रच्छे पदार्थ तेरा परमेब्चर यहीवा 
तुझे और तेने घराने को दे, उनके का रगा तू 
लेबवीयो ग्रीर अपने मध्य में रहनेवानें पर- 
देशियो सहित ग्रानन्द करना |। 

१२ तीसरे वर्ष जो दशमाण देने का वर्ष 
ठहरा है, जब तू अपनी सब भाति की बढती 
के दशमाण को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, 
परदेणी, श्रनाथ, और विधवा को देना, कि 
वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृथ्त हो, 
१३ और तू अपने परमेब्बर यहोवा से 
कहना, कि में ने तेरी सब गआाज्ञाओ्रो के 
अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने 
घर से निकाला, और लेवीय, परदेणी, 
अनाथ, और विधवा को दे दिया है, तेरी 
क्सी आज्ञा को में ने नतो टाला है, और न 
भूला है। १४ उन वस्तुओ मे से मे ने गोक 
के समय नहीं खाया, और न उन मे से कोई 
वस्तु अजुद्धता की दशा में घर से मिकाली, 
और न कुछ शोक करनेवालो को * दिया, 
में ने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, 
में ने तेरी सब आज्ञाओ के अनुसार किया 
है। १५ तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम 
हैँ दृष्टि करके अपनी, प्रजा इस्राएल को 
आशीष दे, और इस दूध और मध की 
धाराझ्रो के देश की भूमि पर आज्ञीष दे, 
जिसे तू ने हमारे पूवेजों से खाई हुईं शपथ 
के अनुसार हमे दिया है ।॥। 

१६ आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोचा 
तुक को इन्ही विधियों और नियमो के मानने 
की आजा देता है, इसलिये अपने पारेमन 
और सारे प्राण से इनके मानने मे चौकसी 
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करना। १७ तू ने तो आज यहोवा को 
अपना परमेदवर मानकर यह वचन दिया 
है, कि में तेरे बनाश रू मार्गों पर चलूगा, 
और तेरी विधियो, आज्ञाओ, और नियमों 
को माना कझूगा, और तेरी सुना करूगा। 
१८ और यहोवा ने भी आज तुक को अपने 
वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज घन- 
सम्पत्ति माना है,कि तू उसकी सव आ्ाज्ञाओ 
को माना करे, १६ और कि वह अ्रपनी 
बनाई हुई सव जातियो से अधिक' प्रणसा, 
साम, और शोभा के विपय में तुझ को 
प्रतिप्ठित करे, श्रीर तू उसके वचन के 
अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र 
प्रजा बना रहे। 


(आाशोष और शाप ) 

२७ फिर इस्राएल के वृद्ध लोगो 
समेत मूसा ने प्रजा के लोगो को 

यह आज्ञा दी, कि जितनी आ ाज्ञाएं में श्राज 
तुम्हें सुनाता हु उन सब को मानना। 
२ और जव तुम यरदन पार होके उस देण में 
पहुचो, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तु देता 
है, तब बडे बडे पत्थर सडे कर लेना, श्रौर 
उन पर चूना पोतना, ३ और पार होने 
के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनो 
को लिसना, इसलिये कि जो देश तेरे पूर्वजों 
का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार 
तुमे देता है, भर जिस में दूध श्रौर मधु की 
घाराए वहती हैं, उस देश में तू जाने पाएं । 
४ फिर जिन पत्यरो के विपय में में ने श्राज 
श्राज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर 
एवाज पहाड पर सडा करना, और उन पर 
चूना पोतना। ५ और वही अपने परमेब्वर 
यहावा के लिये पत्थरों की एक वेदी बनाना, 
उन पर कोई औजार न चलाना । ६ अपने 
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की बनाकर उस पर उसके लिये होमवलि 
चढाना, ७ झौर वही भेलवलि भी चढा- 
कर भोजन करना, शौर अपने परमेब्वर 
यहोवा के सम्मुख आनन्द करना। ८ श्र 
उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनो 
फो शुद्ध रीति से लिख देना ॥ 

६ फिर मूसा और लेवीय याजको ने 
सव इस्राएलियो से यह भी कहा, कि हे 
इस्राएल, चुप रहफर सुन, श्राज के दिन 
तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया 
हैं। १० इसलिये अपने परमेदवर यहोवा 
की वात मानना, और उसकी जो जो श्राज्ञा 
श्रौर विधि में श्राज तुझे सुनाता हु उनका 
पालन करना॥ 

११ फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के 
लोगो को यह झाज्ञा दी, १२ कि जब तुम 
यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेबी, 
यहुदा, इस्साकार, यूसुफ, और विन्यामीन, 
ये गिरिज्जीम पहाड पर खडे होकर 
आशणीर्वाद सुनाएं। १३ और झरूबेन, गाद, 
आशेर, जबूलून, दान, श्रौर नप्ताली, ये 
एवाल पहाड पर खड़े होके शाप सुनाए। 
१४ तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषो 
से पुकारके कहें, 

१५ क्जिापित हो वह मनुप्य जो कोई 
मूत्ति कारीगर से सुदवाकर वा ढलवाकर 
निराले स्थान में स्थापन करे, क्योकि इस से 
यहोवा को घृणा लगती हैं। तव सब लोग 
कहे, आमीन ॥ 

१६ थापित हो चह जो अपने पिता 
वा माता को तुच्छ जानें। तव सब लोग 
कहे, आमीन ।॥ 

१७ शापित हो वह जो किसी दूसरे वे 
सिवाने को हटाएं। तब' सब लोग बहें, 
आमीन ॥। 0 
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जाएगे, श्र उनके लिये चाव से देखते देखते 
तेरी आखे रह जाएगी; और तेरा कुछ बस 
न चलेगा। ३३ तेरी भूमि की उपज और 
तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के 
लोग खा जाएंगे , और सर्वदा तू केवल श्रन्धेर 
सहता और पीसा जाता रहेगा, ३४ यहा 
तक कि तू उन बातो के कारण जो अपनी 
आखो से देखेंगा पागल हो जाएंगा। 
३४५ यहोवा तेरे घुटनों और ठागो मे, वरन 
नख * से शिख तक भी असाध्य फोडे 
“निकालकर तुझे को पीडित करेगा। 
३६ यहोवा तुझ को उस राजा समेत, जिस- 
को तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरी और तेरे 
पूर्वजों से अनजानी एक जाति के बीच 
पहुचाएगा, और उनके मध्य में रहकर तू 
काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की 
उपासना और पूजा करेगा। ३७ और 
उन सव जातियो मे जिनके मध्य में यहोवा 
तुंझ को पहुचाएगा, वहा के लोगो के लिये 
तू चकित होने का, और दृष्टान्त और ज्ञाप 
का कारण समझा जाएगा। रे८ तूं खेत में 
बीज तो वहुत सा ले जाएगा, परन्तु उपज 
थोडी ही वटोरेगा , क्योकि टिड्डिया उसे खा 
जाएगी। ३६ तू दाख की बारिया लगाकर 
उन में काम तो करेगा, परन्तु उनकी दाख 
का मसथु पीने ले पाएगा, वरन फल भी 
तोडने न पाएगा, क्योकि कीडे उनको खा 
जाएगे। ४० तेरे सारे देश मे जलपाई के 
वृक्ष तो होगे, परन्तु उनका तेल तू अपने 
शरीर में लगाने न पाएगा; क्योकि वे ऋड 
जाएगे। ४१ तेरे वेटे-वेटिया तो उत्पन्न 
होगे, परन्तु तेरे रहेगे नहीं, क्योकि वे 
बन्धुआई में चले जाएगे। ४२ तेरे सब 
वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डिया खा 
गाज पद न व के नल 
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जाएगी। ४३ जो परदेशी तेरे मध्य में 
रहेगा वह तु से बढ़ता जाएगा, श्रीर तू 
आप घटता चला जाएगा। ४४ वह तुम 
को उधार देगा, परन्तु तु उसको उधार न 
दे सकेगा, वह तो सिर और तू पूछ 
ठहरेगा। ४५४५ तू जो अपने परमेदवर 
यहोवा की दी हुई आज्ञाओ और विधियों के 
मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण 
ये सब ज्ञाप तुक पर आ पडेगे, और तेरे 
पीछे पडे रहेंगे, और तुक को पकडेगे, और 
अन्त में तू नप्ट हो जाएगा। ४६ और वे 
तुक पर और तेरे वश पर सदा के लिये 
बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठदहरेंगे, 
४७ तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने 
पर भी आनन्द और प्रसन्नता के साथ अपने 
परमेश्वर यहोवा की सेवा नही करेगा, 
४डैं८ इस कारण तुझ को भूखा, प्यासा, 
नड्भा,और सब पदार्थों से रहित होकर अपने 
उन शत्रुओ की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें 
यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक 
तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्देन 
पर लोहे का जूआ डाल रखेगा । ४£ यहोवा 
तेरे विरुद्ध दूर से, वरन पृथ्वी के छोर से 
वेग उडनेवाले उकाव सी एक जाति को 
चढा लाएगा जिसकी भाषा को तू न॑ 
समझेगा, ५० उस जाति के लोगो का 
व्यवहार ऋूर होगा, वे न तो बूढो का मुह 
देखकर आदर करेगे, और न्‌ बालकों पार 
दया करेगे, ५१ ओर वे तेरे पश्ञओो के 
बच्चे और भूमि की उपज यहा तक खा 
जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा, और वे तेरे 


लिये न अन्न, और न नया 

न टटका तेल, और न बच्चुढे, लगन 

गा तक कि तू नाश हो जाएगा। 5 और 

वे लक यहोवा के दिए हुए सारे 
ठको के भीतर तुझे घेर 


र८ ४३--६८] 


रखेंगे, वे तेरे सव फाटको के भीतर तुझे 
उस समय तक घेरेगे, जब तक तेरे सारे देश 
में तेरी ऊची ऊची और दृढ शहरपनाहें 
जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाए। 
'*३ै तंव घिर जाने और उस सकेती के 
समय जिस में तेरे शनु तुक को डालेंगे, तू 
अपने निज जन्माएं वेटे-वेटियो का मास 
जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को देगा 
खाएगा। ५४ और तुम -में' जो पुरुष 
कोमल भर अ्रति सुकुमार हो वह भी 
अपने भाई, और अपनी प्राणप्यारी, और 
अपने बचे हुए बालकों को कूर दृष्टि से 
देखेगा, ५५ और वह उन में से किसी 
को भी अपने बालको के मास में से जो वह 
श्राप खाएगा कुछ न देगा, क्योकि घिर 
जाने और उस सकेती मे, जिस मे तेरे शनु 
परे सारे फाटको के भीतर तुझे घेर डालेंगे, 
उसके पास कुछ न रहेगा। ५६ और तु 
में जो स्त्री यहा तक कोमल और सुकुमार 
हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे 
भूमि पर पाव धरते भी डरती हो, वह भी 
अपने प्राशप्रिय पति, और बेटे, और बेटी 
को, ५७ अपनी खेरी, वरन अपने जने हुए 
बच्चों को कूर दृष्टि से देखेगी, क्योकि घिर 
जाने श्रौर उस सकेती के समय जिस मे तेरे 
शत्रु तुझे तेरे फाटको के भीतर घे रकर रखेंगे, 
वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप 
के खाएगी। ५८ ग्रदि तू इन व्यवस्था के 
सारे वचनो के पालने में, जो इस पुस्तक 
में लिखे है, चौकसी करके उस आदरनीय 
झौर भययोग्य नाम का, जो यहोवा तेरे 
परमेश्वर वा हैं भय न माने, ५६ तो 
यहोवा तुझे को भ्रोर तेरे वश को अनोसे 
अनोखे दरड देगा, वे दुष्ट और बहुत दिन 
रहनेंवाले रोग शोर भारी भारी दएड होगे। 
६० शौर वह मिल के उन सब रोगो को 
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फिरतेरे ऊपर लगा देगा, जिन से तू भय साता 
था, शीर वे तुझ में लगे रहेगे। ६१ और 
जितने रोग आदि दर्ड इस व्यवस्था की 
पुस्तक में नही लिखे है, उन सभो को भी 
यहोवा तुझ को यहा तक लगा देगा, कि 
तू सत्यानाश हो जाएगा। ६२ और तू 
जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेंगा, 
इस कारण आकाश के तारो के समान 
अनगिनित होने की सन्‍्ती तु में से थोड़े 
ही मनुष्य रह जाएगे। ६३ झौर जैसे 
अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढती 
करने से हु होता है, वैसे ही तव उसको 
तुम्हे नाश वरन सत्यानाश करने से हर्प 
होगा, श्रौर जिस भूमि के श्रधिकारी होने 
को तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े 
जाओगे। ६४ और यहोवा तुम को पृथ्वी 
के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब 
देशो के लोगो में तितर बिलर करेगा, भौर 
वहा रहकर तू अपने और अपने पुरखाझ्रो 
के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे 
देवंताओ की उपासना करेगा। ६५ झौर 
उन जातियो में तू कभी चैन न पाएगा, 
ओऔर न तेरे पाव को ठिकाना मिलेगा, 
क्योकि वहा यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा 
हृदय कापता रहेगा, भ्रौर तेरी श्राखें घुघली 
पड जाएंगी, श्रीर तेरा मन कलपता रहेगा , 
६६ और तुभ को जीवन का नित्य सन्देह 
रहेगा, और तू दिन रात धरयराता स्हेगा, 
और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। 
६७ तेरे मन में जो भय वना रहेगा, और 
तेरी आसो को जो कुछ दीखता रहेगा, उसके 
कारण तू भोर को आह मारके कहेगा, कि 
साफ कब होगी! झौर स्राझ को श्राह 
मारके कहेगा, कि भोर फब होगा! 
६८ झौर यहोवा तुक को नावो पर चढावर 
मिद्ध में उस मार्ग से लौठा देया, जिसके 


२६४ 


विषय में में ने तुझ से कहा था, कि वह फिर 
तेरे देखने में न आएगा, और वहा तुम श्रपने 
शत्रुओं के हाथ दास-दासी होने के लिये 
बिकाऊ तो रहोगे, परन्तु तुम्हारा कोई 


ग्राहक न होगा ।। 

२६ इस्राएलियो से जिस वाचा के 
बान्धने की आज्ञा यहोवा ने मूसा 

को मोआब के देश में दी उसके ये ही वचन 

हैं, और जो वाचा उस ने उन से होरेब पहाड 

पर बान्धी थी यह उस से अलग है।। 

२ फिर मूसा ने सब इस्राएलियो को 
बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश 
में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब 
कर्मंचारियो और उसके सारे देश से किया 
वह तुम ने देखा है, ३ वे बडे बडे परीक्षा 
के काम, और चिन्ह, श्रौर बडे बडे चमत्कार 
तेरी आखो के साम्हने हुए, ४ परन्तु 
यहोवा ने आज तक तुम को न तो समभने 
की बुद्धि, और न देखने की आखे, और न 
सुनने के कान दिए है। ५ में तो तुम को 
जगल में चालीस वर्ष लिए फिरा, और न 
तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और न 
तेरी जूतिया तेरे पैरो में पुरानी हुई; 

६ रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, और 
दाखमधु ओर मदिरा जो तुम नही पीने 
पाए, बह इसलिये हुआ कि तुम जानो कि 
मे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हू। ७ और 
जब तुम उस स्थान पर आएं, तव हेशबोन 
का राजा सीहोन श्रौर बाश्ान का राजा 
भोग, ये दोनो युद्ध के लिये हमारा साम्हना 
बारने को निकल आए, और हम ने उनको 
जीतवार उनका देश ले लिया, ८ और 
अवेनियो, गादियों, और मनच्शे के आधे 
पोष के लोगों का निज भाग कर्के दे 


दिया। € इसलिय उस वाच्रा की बातो 


जा 
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का पालन करो, ताकि जो कुछ करो बह 
सुफल हो ॥। 

१० आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, 
तुम्हारे मुख्य मुल्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र 
के तुम सब इस्राएली पुरुष, ११ क्या 
तुम्हारे बालबच्चे और स्विया, क्‍या 
लकड॒हारे, क्या पनभरे, क्‍या तेरी छावनी 
में रहनेवाले परदेशी, तुम सव के सब अपने 
परमेश्वर यहोवा के साम्हने इसलिये खडे 
हुए हो, १२ कि जो वाचा तेरा परमेश्वर 
यहोवा आज तुम से बान्धता है, और जो 
शपथ वह श्राज तुक को खिलाता है, उस में 
तू साभी हो जाए; १३ इसलिये कि उस 
वचन के अनुसार जो उसने तुझ को दिया, 
और उस शपथ के अनुसार जो उसने 
इब्राहीम, इसहाक, और याकूब, तेरे पूर्वजी 
से खाई थी, वह आज तुम को अपनी प्रजा 
ठहराए, और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। 
१४ फिर में इस वाचा और इस शपथ में 
केवल तुम को नही, १५ परन्तु उनको भो, 
जो आज हमारे सग यहा हमारे परमेश्वर 
यहोवा के साम्हनें खडे हे, और जो आझाज 
यहा हमारे सग नही है, साभी करता हू। 
१६ तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश 
में रहते थे, और जब मार्ग मे की जातियो के 
बीचो बीच होकर आ रहे थे, १७ तब 
तुम ने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुए, 
और काठ, पत्थर, चादी, सोने की कंसी 
ही देखी । ६८ इसलिये ऐसा न हो, 
कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष, वा स्त्री, 
वा कुल, वा गोत्र के लोग हो जिनका मन 
गा 
को उन जातिय॑ गो के देवताओं 
तुम्हारे मे केस हक एसा न हो कि 

» 5 कीड़े जड़ हो, जिस से 


विप वा कडआ बीज उगा हो, १९ और 
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ऐसा मनुष्य इस श्ञाप के वचन सुनकर अपने 
को आशीर्वाद के योग्य माने, और यह सोचे 
कि चाहे में अपने मन के हठ पर चलू, और 
तृप्त होकर प्यास को मिटा डालू *, तौभी 
मेरा कुशल होगा। २० यहोवा उसका 
पाप क्षमा नही करेगा, वरन यहोवा के 
कोप और जलन का घृश्रा उसको छा लेगा, 
और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हे वे 
सब उस पर आ पडेंगे, और यहोवा उसका 
नाम धरती पर से | मिटा देगा। २१ भ्रौर 
व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की 
चर्चा है उसके सब शापो के अनुसार यहोवा 
उसको इस्राएल के सब गोत्रो में से हानि 
के लिये अलग करेगा। २२ और आने- 
वाली पीढियो में तुम्हारे वश के लोग जो 
तुम्हारे बाद उत्पन्न होगे, और परदेशी 
मनुष्य भी जो दूर देश से आएगें, वे उस देश 
की विपत्तिया और उस में यहोवा के 
फैलाए हुए रोग देखकर, २३ और यह 
भी देखकर कि इसकी सव भूमि ग़न्धक 
श्रौर लोन से भर गई है, और यहा तक जल 
गई है कि इस मे न कुछ वोया जाता, और न 
कुछ जम सकता, और न घास उगती है, 
वरन सदोम और अमोर, अ्दमा श्रौर 
सवोयीम के समान हो गया हूँ जिन्हें यहोवा 
ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट 
दिया था, २४ और सव जातियो के लोग 
पूछेंगे, कि यहोवा ने इस देश से ऐसा 
क्यो किया ? और इस बडे कोप के भडकने 
का क्‍या कारण है? २५ तब लोग यह 
उत्तर दगे, कि उनके पूवजो के परमेश्वर 
यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से 
निवालने के समय वान्धी थी उसको उन्हों 








* वा प्यास पर मतवालापन नी बदाऊ, वा 
प्यासे भांर ठृप्त दोनां को मिटा डालू। 
मूल में--आकाश्ष के तले से। 
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ने तोडा है, २६ और पराए देवताओं की 
उपासना की है जिन्हें वे पहिले नही जानते 
थे, और यहोवा ने उनको नही दिया था, 
२७ इसलिये यहोवा का कोप इस देश पर 
भडक उठा हैं, कि पुस्तक में लिखें हुए सब 
शाप इस पर झा पडें, २८ और यहोवा 
ने कोप, और जलजलाहट, और बडा ही 
क्रोध करके उन्हें उनके देश ग से उखाड- 
कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि श्राज 
प्रगट हैं ॥ 

२६ गुप्त बाते हमारे परमेश्वर यहोवा 
के वश्ष में है, परन्तु जो प्रगट की गई है वे 
सदा के लिये हमारे और हमारे वश के वश 
में रहेंगी, इसलिये कि इस व्यवस्था की 
सब बातें पूरी की जाए॥ 


& फिर जब आशीष और शाप 
की ये सब बाते जो में ने तुझ को 
कह सुनाई हू तुक पर घटें, और तू उन सब 
जातियो के मध्य में रहकर, जहा तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुझ को बरबस पहुचाएगा, 
इन बातो को स्मरण करें, २ और अपनी 
सनन्‍्तान सहित अपने सारे मन और सारे 
प्राण से अपने परमेदवर यहोवा की श्रोर 
फिरकर उसके पास लौट आए, और इन 
सब आज्ञाओं के अनुसार जो में आज तुझे 
सुनाता हू उसकी बातें मानें, ३ तब तेरा 
परमेदवर यहोवा तुझ को बन्बुआई से लौटा 
लें आएगा, और“तुझ पर दया करके उन 
सब देशो के लोगो में से जिनके मध्य में 
वह तुक को तितर बितर कर देगा फिर 
इकट्ठा करेगा। ४ चाहे घरती * के छोर 
तक तेरा बरवस पहुचाया जाना हो, तौभी 
तेरा परमेश्वर यहोवा तुक को वहा से ले 
आवर इक्ट्टा करेगा। ५ और तेरा परमेद्वर 
मम 2222: 50 
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यहोवा तुझे उसी देश में पहुचाएगा जिसके 
तेरे पुरवा अधिकारी हुए थे, श्रौर तू 
फिर उसका अधिकारी होगा; और वह 
तेरी भलाई करेगा, और तुझ को तेरे 
पुरखाओ से भी गिनती में श्रधिक वढाएगा। 
६ और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे ओर 
तेरे वश के मत का खतना करेगा, कि तू 
अपने परमेश्वर यहोवा से अ्रपने सारे मन 
और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिस से 
तू जीवित रहे। ७ और तेरा परमेच्वर 
यहोवा ये सब शाप की वाते तेरे जत्रुओं पर 
जो तुझ से बैर करके तेरे पीछे पडेगे भेजेगा । 
ु और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा, 
और इन सव श्राज्ञाओं को मानेगा जो में 
श्राज तुक को सुनाता हु। & और यहोवा 
तेरी भलाई के लिये तेरे स० कामो मे, और 
तेरी सन्‍्तान, और पशुओं के बच्चो, और 
पूमि की उपज में तेरी बढती करेगा, 
योकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के 
लये वैसा ही आनन्द करेगा, जैसा उस ने 
तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था; १० क्योकि 
तू श्रपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर 
उसकी आज्ञात्रो ओर विधियी को जो इस 
व्यवस्था की पुस्तक मे लिखी है माना करेगा, 
श्रीर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर 
अपने सारे मन और सारे प्राण से मन 
फिराएगा।॥। 

११ देखो, यह जो श्राज्षा में आज 
तुझे सुनाता हू, वह न तो तेरे लिये अनोखी, 
श्र न दूर है। १५ और न तो यह आकाश 

में है,कि तू कहे, कि कौन हमारे लिये श्राकाश 
में हमारे पास ले आए, और 
हम की सुनाएं क्रि हम उसे मानें ? १३ और 


न यह समुद्र पार हैं, कि तू कहे, कौन हमारे 
लिये समुद्र पार जाए, और उसे हमारे पास 


चटकर ख्से 


छ्कर उस 


की 
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ले श्राएं, और हम को सुनाए कि हंस उसे 
माने ? १४ परन्तु यहे वचन तेरे बहुत 
निकट, वरन तेरे मुह भौर मन ही में है, 
ताकि तू इस पर चले॥। 

१५ सुन, श्राज में ने तु को जीवन 
और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। 
१६ क्योकि में आज तुमे आज्ञा देता हू, 
कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, 
आर उसके मार्गों पर चलना, और उसकी 
आज्ञाओ, विधियों, और नियमों को मानना, 
जिस से तू जीवित रहे, और वढता जाए, 
और तेरा परमेब्चर यहोवा उस देश में 
जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा हैं, 
तुझे आजीष दे। १७ परन्तु यदि तेरा 
मन भटक जाए, भ्ौर तू न सुने, और 
भटककर पराए देवताओो को दरा्‌डवत्‌ करे 
आर उनकी उपासना करने लगे, १८ तो 
में तुम्हे आज यह चितीनी दिए देता हू कि 
तुम नि सन्देह नप्ट हो जाओगे, और जिस 
देश का अ्रधिकारी होने के लिये तू यरदन पार 
जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनो के 
लिये रहने न पाओगें। १६ में आझाज 
आ्राकाश और पुथ्वी दोनो को. तुम्हारे 
साम्हने इस वात की साक्षी बनाता हु, कि 
में ने जीवन और मरणु, आशीष और जाप 
को तुम्हारे भागे रखा है; इसलिये तू जीवन 
ही को अपना ले, कि तू और तेरा वश 
दोनो जीवित रहें, २०, इसलिये अपने 
परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, और उसकी 
बात मानो, और उस से लिपटे रहो , क्योकि 
तैरा जीवन और दीर्घेजीवन यही है, श्रौर 
ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने 
इब्राहीम, इसहाक, और याकूव, तेरे पूर्वजो 


को देने की शपथ खाई थी उस देश में तू 
वसा रहेगा।॥ 


३१ १-१७] 


(म्ृसा का प्रसिड गौत) 

३ ९ और मूसा ने जाकर यह वातें 
सव इस्राएलियो को सुनाई। 
२ और उस ने उन से यह नी कहा, कि 
आज में एक सौ ब्रीस वर्ष का हू, और 
अब में चल फिर नही सकता , क्योकि यहोवा 
ने मुझ से कहा है, कि त्‌ इस यरदन पार नही 
जाने पाएगा। ३ तेरे आगे पार जानेवाला 
तेरा परमेदवर यहोवा ही है, वह उन जातियो 
को तेरे साम्हने से नष्ट करेगा, और तू 
उनके देश का अधिकारी होगा, और यहोवा 
के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे 
पार जाएगा। ४ श्रौर जिस प्रकार यहोवा 
में एमोरियो के राजा सीहोन और भोग 
आर उनके देश को नप्ट किया है, उसी 
प्रकार वह उन सब जातियो से भी करेगा। 
भ्रू और जब यहोवा उनको तुम से हरवा 
देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओ्रो के अनुसार 
उन से करना जो मे ने तुम को सुनाई हें। 
६ तू हियाव वान्ध श्रौर दृढ हो, उन से न 
डर और न भयभीत हो, क्योकि तेरे सग 
चलनेवाला तेरा परमेदवर यहोवा है, वह 
तुक को धोखा न देगा श्रौर न छोडेगा। 
७ तब मूसा ने यहोशू को वुलाकर सब 
इस्राएलियो के सम्मुख कहा, कि तू हियाव 
वान्ध और दुढ हो जा, क्योकि इन लोगो के 
संग उस देश मेँ जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजो 
से शपथ साकर देने को कहा था तू जाएगा, 
और तू इनको उसका श्रविकारी कर देगा। 
८ और तेरे आगे आगे चलनेवाला यहोवा 
है; वह तेरे सग रहेगा, और न तो तुझे 
धोखा देगा और न छोड देगा, इसलिये 

मत डर और तेरा मन कच्चा न हो।॥। 
£€ फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकेर 
लेबवीय याजको को, जो यहोवा की वाचा के 
सन्दूक उठानेवाले थे, और इस्नाएल के सब 
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बुद्ध लोगो को माप दी। १० तब मूसा ने 
उनको आज्ञा दी, कि सात सात वर्ष के 
बीतने पर, अर्थात्‌ उगाही न होने के वर्ष 
के भोपडीवाले पवन में, १९ जब सब 
इस्राएली तेरे परमेदवर यहोवा के उस स्थान 
पर जिसे वह चुन लेगा झाकर इक्ट्टे हो, तव 
यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर 
सुनाना। १२ व्या पुरुष, वया स्त्री, क्या 
बालक, क्‍या तुम्हारे फाठकों के भीतर 
के परदेशी, सव लोगो को इकट्ठा करना 
कि वे सुनकर सीखें, और तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा का भय मानकर, इस व्यवस्था 
के सारे वबचनो के पालन करने में चौकसी 
करें, १४ और उनके लडकेवाले जिन्हों 
ने ये बातें नही सुनी वे भी सुनकर सीखें, 
कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा वा भय उस 
समय तक मानते रहें, जब त्तक तुम उस 
देश में जीवित रहो जिसके श्रधिकारी 
होने को तुम यरदन पार जा रहे हो।॥। 

१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे 
मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को 
बुलवा, और तुम दोनो मिलापबाले तम्धू में 
आकर उपस्थित हो कि में उसको श्राज्ञा दू। 
तब मूसा और यहोशू जाकर मिलापवाले 
तम्बू में उपस्थित हुए। १५ तब यहोवा ने 
उस तम्बू में वादल के खम्मे में होकर दर्शन 
दिया, और बादल का खम्भा तम्बू के द्वार 
पर ठहर गया। १६ तब यहोवा ने मूसा 
से कहा, तू तो अपने पुरसाओ के सग सो 
जाने पर हैं, ओर ये लोग उठकर उस 
देश के पराये देवताशो के पीछे जिनके 
मध्य वे जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएगे, 
और मुझे त्यागकर उस वाचा को जो में 
ने उन से वान्धी है तोडेंगे। १७ उस समय 
मेरा कोप इन पर भडकेगर, और में भी 
इन्हें त्यागकर इन से श्रपना सुह छिपा 
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लूगा, और ये श्राहार हो जाएगे, और बहुत २४ 
सी विपत्तिया श्रौर क्लेश इन पर आ पडेगे, 
यहा तक कि ये उस समय कहेंगे, क्‍या ये 
विपत्तिया हम पर इस कारण तो नही आा 
पडी, क्योकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य 
में नही रहा? १८ उस समय में उन सब 
बुराइयो के कारण जो ये पराये देवताओं 
की ओर फिरकर करेगे नि सन्देह उन से 
अपना मह छिपा लूगा। १६ सो अरब तुम 
यह गीत लिख लो, और तू इसे इस्राएलियो 
को सिखाकर कठ करा देना, इसलिये कि 
यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। 
९० जब में इनको उस देश मे पहुचाऊगा 
जिसे देने की में ने इनके पूर्वजों से शपथ 
खाई थी, श्रौर जिस मे दूध और मधु की 
राए बहती है, और खाते-खाते इनका 
पेट भर जाए, और ये हंष्ट-पुप्ट हो जाएगे, 

तव ये पराये देवताओं की शोर फिरकर 
उनकी उपासना करने लगेगे, और मेरा 
तिरस्कार करके भेरी वाचा को तोड देगे। 

९१ वरन अभी भी जब में इन्हें उस देझ् में 
जिसके विषय मे ने रापथ खाई हैं पहुचा 


तब उस ने यहोवा के सन्दूक उठानेवाले 
लेवियो को श्राज्ञा दी, २६ कि व्यवस्था 
की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेब्चर 
यहोवा की वाचा के सन्दृक के पास रख दो, 
कि यह वहा तुक पर साक्षी देती रहे । 
२७ क्योकि तेरा बलवा श्लौर हठ मुभे 
मालूम हैं, देखो, मेरे जीवित और सग रहते 
हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो; 
फिर भेरे मरने के बाद भी क्यो न करोगे ! 
*ै८ तुम श्रपने गोत्रो के सब वृद्ध लोगो को 
ओर अपने सरदारो को भेरे पास इकट्ठा 
करो, कि में उनको ये वचन सुनाकर उनके 
विरुद्ध आकाश शर पृथ्वी दोनो को साक्षी 
वनाऊ। २६ क्योकि मुझे मालूम है कि 
मेरी मृत्यु के वाद तुम विलकुल बिगड जाओगे, 
और जिस मार्ग में चलने की श्राज्ञा में ने तुम 
को सुनाई है उसको भी तुम छोड दोगे, और 
अन्त के दिनो मे जब तुम वह काम करके 
जो यहोवा की दृष्टि मे बुरा हूँ, अपनी बनाई 
हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रिस 
दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पडेगी।॥ 


नही चुका, मुझे मालूम है, कि ये क्‍या क्‍या 
कल्पना कर रहे है , इसलिये जब बहुत सी 
विपत्तिया और क्लेश इन पर आा पडेगे, 
तव यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योकि 
इनकी सन्‍्तान इसको कभी भी नही भूलेगी | 
९२ तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिख- 
कर इस्राएलियो को सिखाया। २३ और 
उस ने नून के तर यहोशू को यह आज्ञा दी, 
कि हियाव बान्ध और दृढ़ हो, क्योकि 
इस्राएलियो को उस देश में जिसे उन्हें देने 
को मे थे खाईहै त्‌ पहुचाएगा, 


भौर म॑ आप तेरे संग रहृगा॥। 


| ३० तब मूसा ने इस्राएल की सारी 
सभा को इस गीत के वचन आदि से श्रन्त 
तक कह सुनाए 


२२ 


हे भ्राकाश, कान लगा, कि में 
बोलू, और हे पैथ्वी, मेरे मुह की 
बाते सुन॥ 3 


९ मेरा उपदेश मेह की नाईं वरसेगा, 
और मेरी बाते श्रोस की नाई 
टपकेगी 


जैसे कि हरी घास पर भीसी, 
और पौधों पर भडिया॥ 
रे में तो यहोवा नाम का प्रचार 
हगा। तुम अपने परमेश्वर 
की महिमा को मानो | 
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४ वह चट्टान हैँ, उसका काम 

खरा है, 

आर उसकी पारी गति न्याय की 
हैं। वह सच्चा ईश्वर है, उस में 
कुटिलता नहीं, यह चर्मी और 
सीधा हैं ॥ 

५ परन्तु इसी जाति? के लोग टेटे 
और निर्ये है, ये प्रिगड गए, ये 
उसके पुत्र नहीं, यह उनका 
कलक हैं ॥। 

६ है मूढ और निर्बुद्धि लोगो, 

क्या तुम यहोवा को यह बदला 
देते हो ? 

क्या वह तेरा पिता नही है, 
जिस नें तुक को मोल लिया हैं ? 

उस ने तुक को बनाया और स्थिर 
भी किया हैं॥ 

७ प्राचीनवाल के दिनो को रमर्ण 
करो, 
पीढी पीढी के वर्षों को विचारों, 
अपने बाप से पूछो, और वह तुम 
को बताएगा , 
अपने बुद्ध लोगो से प्रश्न करो, 

और वे तुक से कह देंगे।। 
८ जब परमप्रवान ने एक एक जाति 
को निज निज भाग वाट दिया, 
और आदमियों को अलग अलग 
वसाया, 
तब उस ने देश देश के लोगो वे 
सिवाने , 
इस्राएलियो की गिनती के अनुसार 
पा ठहराए॥ 
६ क्योकि यहोवा का अण उसकी 
प्रजा हैं, 
# मूल में--पीढी | 


दिन अप 
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१२० 


११ 


श्२ 


श्३ 


श्ड 


श्र 


२६६ 


याकूब उसवा नपा हुआ निज 
भाग हैं ॥ 

उप ने उसको जगल में, 

ओर सुनसान और गरजनेवालो 
से भरी हुई मरुभूमि में पाया, 

उस ने उसके चहु ओर रहवर 
उसकी रक्षा की, 

ओर अपनी झास की पुतली की 
नाई उसकी सुत्रि रखी ॥। 

जैसे उकाब अपने घोसले को हिला 
हिलाकर' श्रपने बच्चो के ऊपर 
ऊपर मशरटलाता हैं, 

वैसे ही उस ने अपने पर फैलाकर 
उसको अ्रपने परी पर उठा 
लिया ॥ 

यहोवा श्रकेला ही उसकी अगुवाई 
करता रहा, 

ओर उसके सग कोई पराया देवता 
नभा।॥ 

उस ने उसको पृथ्वी के ऊचे 
ऊचे स्थानों पर सवार कराया, 

भौर उसको सेतो की उपज 
खिलाई , 

उस ने उसे चट्टान में से मधु 

और चकमक की चट्टान में से तेल 
चुसाया ॥। 

गायो का दही, और भेड-बकरियों 
का दूध, मेम्नो की चर्बी, 

बकरे झर बाणान की जाति के 
मेढ़े, 

और गेहू का उत्तम से उत्तम झ्राठा 
भी, 

और तू दाखरस का मधु पिया 
करता था।॥ 

परन्तु यशूरून मोटा होकर लात 
मारने लगा, 


"2: 
हर 


तू मोटा और हप्ट-पुप्ट हो गया, 
और चर्बी से छा गया हैं; 
तव उस ने अपने यूजनहार ईश्यर 
को तज दिया, 
और अपने उद्धास्मूल चट्टान को 
तुल्द जाना ॥ 
१६ उन्हों ने पराए देवताष्यों क्रो मान- 
कर उस में जलन उपजाई; 
और घृरित कर्म करके उसको 
रिस दिलाई॥ 
१७ उन्हों ने पिशाचो के लिये जो :व्वर 
न थे वलि चढाए, 
और उनके लिये वे श्रनजाने देवता 
थे, 
वे तो नये नये देवता थे जो थोडे 
ही दिन से प्रकट हुए ये, 
और जिन से उनके पुरखा कभी 
डरे नही। 
१८ जिस चट्टान से तू उत्पन्न 
उसको तू भूल गया, 
ओर ईइवर जिस से तेरी उत्पत्ति 
हुई उसको भी तू भूल गया 
हैं ।॥। 
१६ इन बातों को देखकर यहोवा ने 
उन्दे तुच्छ जाना, 
क्योकि उसके बेटे-वेटियो ने उसे 
रिस दिलाई थी।॥। 
२० तब उस ने कहा, में उन से अपना 
मुख छिपा लूगा, 
और देखूगा कि उनका अन्त कैसा 
होगा, 
दयोकि इस जाति * के लोग बहुत 


| थ 


टढ है 
और धोखा देनेवाले पुत्र है । 
7 ताज सूल में--पीढी । 


भी 


ज 


हुआ 
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२२ 


श्३ 


घ्ढे 


श्घ 


उत्पन्न कस, 


मुर्क रिस दियाई। 

इसलिये मे 
मेरे प्रदा नहीं है उनके मन में 
जलन उत्सन्न रम्गा, 

झ्रीर एक मृद् जाति मे हारा उन्हें 
रिसि दिलाऊगा॥ 

क्योकि मेरे कोप की झाग भड़क 
उठी हैं 

जो पाताल की तह नक ज्लती 
जाएगी, 

और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म 
हो जाएगी, 

और पहाड़ों की नेवो में भी आग 
लगा देगी।॥ 

में उन पर विपत्ति पर विपत्ति 
भेजूगा; 

ओर उन पर में अपने सब तीरो 
की छोडगा |॥। 

वे भूख से दुबले हो जाएगे, और 
अगारो से 

श्रौर कठिन महारोगो से ग्रसित 
हो जाएगे, 

और में उन पर पणुओं के दात 
लगवाऊगा, 

और घूलि पर रेगनेवाले सर्पो का 
विष छोड दूगा। 

बाहर वे तलवार से भरेगे, 

श्रीर कोठरियो के भीतर भय से; 

क्या कुवारे और क्‍या कुवारिया, 

क्या द््घ पीता हुआ बच्चा क्या 


"क्के बालवाले, सब इसी प्रकार 
जरबाद होगे। 


डी औरपन शाश नज़र 
ना उनया हा जे 
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२६ में मे कहा था, कि में उनको दूर 
दूर तक तितर-मितर करूगा, 
श्रौर मनुष्यों में से उनका स्मरण 
तक मिटा डानूगा, 
२७ परल्तु मुझे शत्रुओं की छेड छाड 
का दर था, - 
ऐसा न हो कि द्रोही इसको उलटा 
समभफर यह कहने लगे, कि 
हम अपने ही वाहुयल से प्रतल 
हुए, 
ओर यह सब यहोवा से नही हुआ ॥। 
२८ यह जाति युवतहीन तो है, 
और इन में समझ है ही नही।॥। 
२६ भला होता कि ये बुद्धिमान होते, 
कि इसको समभ लेते, 
ओर अपने अन्त का विचार 
करते ! 
३० यदि उनकी चट्टान ही उनको न 
बेच देती, 
और यंहोवा उनको औौरो के हाथ 
में न कर देता, 
तो यह वयोकर हो सकता कि 
!. उनके हज़ार का पीछा एक मनुष्य 
करता, | 
आर उनके दस हज़ार को दी मनुष्य 
भगा देते ? 
३१ क्योकि जैसी हमारी चट्टान है 
वैसी उनकी चट्टान नहीं है, 
चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्‍्यायी 
हो॥ 
३२ क्योकि उनकी दाखलता सदोम की 
दाखलता से निकली, 
, और शअ्रमोरा की दास की वारियों 
में की है, 
उनकी दाख विपभरी, 
प्रौर उनके गुच्छे कडवे हे, 


कन लीलदन5 
ना 
ब्ु 
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३३ उनका दासमधघु सापो का सा प्रिष, 
और काले नागो का सा हलाहल 
हैँ ॥ 

३४ म्या यह वात मेरे मन म॑ सचित, 

और मेरे मण्डारों में मुहरबन्द 
नही हैं ? 

३५ पलटा लेना और वदता देना मेरा 
ही वाम हैँ, यह उनके पाव 
फिसलने के समय प्रगट द्ोगा, 
क्योकि उनकी विपत्ति का दिन 
निकट हैँ, शौर जो दुण उन पर 
पडनेवाले हूँ वे थी घर भा रहे है । 

३६ क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी 
प्रजा की शक्ति जाती रही, 

झौीर क्या बन्धुआ भर क्या 
स्वाधीन, उन में कोई बचा नहीं 
रहा, 

तव यहोवा अपने लोगो का न्याय 
करेगा, 

और अपने दासो के विषय तरस 
खाएगा॥ 

३७ तव वह कहेगा, उनके देवता 
कहा हैं. 

श्रर्थात वह चट्टान कहा जिस पर 
उनका भरोसा था, 

३८ जो उनके बलिदानो की चर्ची खाते, 

ओर उनके तपावनों का दाखमधु 
- पीते थे ? 
वे ही उठकर तुम्हारी सहायता 
करें, -: 
और तुम्हारी आड हो | 
३६ इसलिये श्रव तुम देख लो कि में 
ही वह हू, ह 
श्र मेरे सग॒ कोई देवता नही, 
में ही मार डालता, और में 
जिलाता भी हू, 


् 
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में ही घायल करता, श्रौर में ही 
चंगा भी करता हु; 
और मेरे हाथ से कोई नहीं छुडा 
सकता ॥। 
४० क्योकि में अपना हाथ स्वर्ग की 
ओर उठाकर कहता हे 
क्योकि में श्रनन्‍्त काल के लिये 
जीवित हु, 
४१ सो यदि में बिजली की तलवार 
पर सान धरकर भलकाऊ, 
और न्याय अपने हाथ मे ले लू, 
तो अपने द्रोहियो से बदला लूया, 
और अपने वैरियो को बदला 
दूगा | 
४२ में अपने तीरो को लोहू से मतवाला 
करूगा, 
और मेरी तलवार मास खाएगी- 
वह लोह, मारे हुओ और बन्वुओओ 
का, और वह मास, शत्रुओं के 
प्रधानों के शीज्ष का होगा।। 
४३ है अन्यजातियो, उसकी प्रजा के 
साथ आनन्द मनाओ; 
क्योंकि वह अपने दासो के लोहू 
का पलटा लेगा, 
और अपने द्रोहियो को बदला 
देगा, 
और अपने देश और अपनी प्रजा 
के पाप के लिये प्रायह्चित्त देगा। 
४४ इस गीत के सब वचन मूसा ने नून 
के पुत्र होगे समेत आकर लोगो को सुनाए। 
४५ जब मूसा ये सव वचन सब इस्राएलियो 
मे कह चुका, ४६ तव उस ने उन से कहा, 
कि जितनी वाते में आज तुम से चिताकर 
कहता हू उन सब पर अपना अपना मन 
लगाओ, और उनके श्र्थात्‌ इस व्यवस्था 
की सारी बातो के मानने में चौकसी करने 


की श्राज्ञा प्रपने लडकेबालों को दो। 
४७ क्योंकि यह तुम्हारे लिये व्यर्थ काम 
नही, परन्तु तुम्हारा जीवन ही है, प्रौर ऐसा 
करने से उस देथ में तुम्हारी आयु के दिन 
बहुत होगे, जिसके अश्रधिकारी होने को 
तुम यरदन पार जा रहे हो ॥ 

४८ फिर उसी दिन थहोवा ने मूसा से 
कहा, ४६ उस श्रवारीम पहाड की नवों 
नाम चोटी पर, जो मोझाब देश में यरीहो 
के साम्हने है, चढकर कनान देण जिसे में 
इसाएलियो की निज भूमि कर देता हू 
उसको देख ले। ५० तब जैसा तेरा भाई 
हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगो 
में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड पर 
चढ़कर मर जाएगा, और अ्रपने लोगो में 
मिल जाएगा। ५१ इसका कारण यह हैं, 
कि सीन जगल में, कादेश के मरीबा नाम 
सोते पर, तुम दोनो ने मेरा श्रपराघ किया, 
क्योकि तुम ने इस्राएलियो के मध्य से मुझे 
पवित्र न ठहराया । ५२ इसलिये वह देश जो 
में इस्लाएलियो को देता हू, तू अपने साम्हने 
देख लेगा, परन्तु वहा जाने न पाएगा ॥ 

(ग्सा का इृखाएज्ियों को द्या 
ऊुका चआाशोवाद) 
डर डर जो श्राशीर्वाद परमेश्वर के 
“न भूसा ने श्रपनी मृत्यु से पहिले 
इस्राएलियो को दिया वह यह है ॥ 
हे उस ने कहा, 
यहोवा सीने से आया, 
और सेईर से उनके लिये उदय 
हुआ , 
उस ने पारान पर्वत पर 
तेज दिखाया, 


और लाखो पवित्रों के मध्य में से 
आया 


4 


र से अपना 
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उसके दहिने हाथ से उनके लिये 
ज्वालामय विधिया निकली ॥ 
३ वह निदचय देदा देश के लोगों से 
प्रेम करता है, 
उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ 
में हूँ 
वे तेरे पावो के पास बैठे रहते 
ह्‌, 
एक एक तेरे वचनो से लाभ उठाता 
* है॥ 
४ मूसा ने हमें व्यवस्था दी, 
ओर याक्‌व की मरडली का निज 
भाग ठहरी। ८ 
४ जव प्रजा के मुस्य मुख्य पुरुष, 
और इस्राएल के गोश्री एक सग 
होकर एकत्रित हुए, तब बह 
यशूरून में राजा ठहरा॥ 
६ रूवेन न मरे, वरन जीवित रहे, 
तौभी उसके यहा के मनुष्य थोडे 
हू हो॥ 
७ और यहुदा ,पर यह आशीर्वाद 
हुआ जो ग्रसा ने कहा, 
।. है यहोवा, तू यहूदा की सुन, 
श्रौर उसे उसके लोगो के पास 
पहुचा। 
वह अपने लिये आप श्रपने हाथो 
के से लडा, 
झौर तू ही उसके द्रोहियो के विरुद्ध 
उसका सहायक हो ॥। 
८ फिर लेबवी के विषय में उस ने 
कहा, 
तेरे तुम्मीम और ऊरीम तेरे भवत 
के पास हे, जिसको तू ने मस्सा 
में परण लिया, 
श्रौ- जिसके साथ मरीबा नाम 
सोते पर तेरा वादविवाद हुप्ना , 
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६ उस ने तो अपने माता पिता के 
विपय में वहा, कि म उनको 
नही जानता , 

और न तो उस ने अपने भाइयों 
को अपना माना, 

और न अपने पुद्ो को पहिचाना | 

क्योकि उन्हो ने तेरी बाते मानी, 

और वे तेरी वाचा का पालन 
करते हूं ॥। 

वे याकूब को तेरे नियम, 

ग्रौर इस्राएल को तेरी व्यवस्था 
सिखाएंगे , 

और तेरे श्रागे धूप, 

और तेरी वेदी पर सर्वाज्ध पशु 
को होमवलि करेगें।॥ 

११ है यहोवा, उसकी सम्पत्ति पर 

आश्ञीष दे, 

और उसके हाथों की सेवा को 
ग्रहण कर, 

उसके विरोधियो और बैरियों की 
कमर पर ऐसा मार, कि वे फिर 
न उठ सके ।॥। 

१२ फिर उस ने विन्यामीन के विषय 

में कहा, 

यहोवा का बह प्रिय जन, उसके 
पास निडर वास करेगा, 

श्र वह दिन भर उस पर छाया 
करेगा, 

और वह उसके कन्धो के वीच रहा 
करता है।। 

१३ फिर यूसुफ के विषय में उस ने 

वहा, 
इसवा देश यहोवा से झाशीप पाए, 
अर्थात्‌ आबाश के अनमोल पदाथ 
ओभौर झोस, 
ओर वह गहिरा जल जो नीचे है, 


१ 


0 
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१४ और सूर्य के पकाए हुए अनमोल 
फल, 
और जो अनमोल पदार्थ चंद्रमा के 
उगाए उगते है, 
१५ और प्राचीन पहाडो के उत्तम 
पदार्थ, 
और सनातन पहाडियो के श्रममोल 
पदार्थ, 
१६ श्ौर पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ 
उस मे भरे है, 
और जो भ्ाडी में रहता था 
उसकी प्रसन्नता ॥ 
इन सभो के विषय मे यूसुफ के 
सिर पर, 
अर्थात्‌ उसी के सिर के चाद पर 
जो अपने भाइयो से न्‍्यारा हुआ 
था आशीप ही आशीप फले॥ 
१७ वह प्रतापी है, मानो गाय का 
पहिलीठा है, : 
ओर उसके सीग वनेले बैल के से 
हें, 
उन से वह देण देश के लोगो को, 
वरन पृथ्वी के छोर तक के सब 
मनुध्यो को ढकेलेगा; 
वे एप्रैम के लाखो लाख, 
शोर मनदशे के हजारो 
है ॥ 
१८ फिर जबूलून के विपय में उस ने 
कहा, 
हे जबूलून, तू वाहर निकलते समय, 
ओर है इम्साकार, तू अपने डेरो 
में आनन्द करें।॥। 
१६ ये देथ देश ये लोगो को पहाड़ पर 
चुलाशग रे 


हज़ार 


वे वहा पर्मयज् करेंगे; 
पयोकि वे समुद्र बा धन, 


व्यवस्थाविवरण 


है 


२ 


२१ 
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शर्ट 


[३३ . (४-२४ 


और वालू में छिपे हुए अनमोल 
पदार्थ से लाभ उठाएगे।। 

फिर गाद के विषय में उस नें 
कहा, 

वन्य वह हैं जो गाद को बढ़ाता 


हे! 


गाद तो सिहनी के समान रहता 
है, 

और वाह को, वरन सिर के चाद 
तक को फाड डालता हैं।। 

और उस ने पहिला अज तो अपने 

लिये चुन लिया, 

क्योकि वहा रईस के योग्य भाग 

रखा हुआ था; 

तव उस ने. प्रजा के मुख्य मुख्य 

पुरुषों के सग आकर 

यहोवा का ठद्दराया हुआ धर्म, 

ओर इख्राएल के साथ होकर उसके 
नियम का प्रतिपालन किया॥ 

फिर दान के विषय मे उस ने कहा, 


दान तो वाशान से कूदनेवाला सिंह 
का बच्चा हैं ।। 


फिर नप्ताली के विषय में उस ने 
कहा, 

है नप्ताली, तू जो यहोवा की 
प्रसन्नता से तृप्त, 

और उसकी आशीष से भरपूर 
है, 

तू पच्छिम और दक्खिन के देश का 
अधिकारी हो॥ 

फिर आशयेर के विषय मे उस ने 
कहा, 

श्राणेर पुत्रो के विषय में आजीष 
पाए; 
वह अपने भादयों में प्रिय स्हे, 

और अपना पांव तेल में डुबोए ॥ 
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२४ तेरे जूते लोहे और पीतल के होगे, 
और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी 
शक्ति हो * ॥ है 

२६ है यशूरूत, ईश्वर के तुल्य और 

कोई नही है, 

वह तेरी सहायता- करने को 
आकाश पर, 

और अपना प्रताप दिखाता हुआ 
आकाशमरुइल पर सवार होकर 
चलता है।॥। 

२७ अनादि परमेश्वर तेरा गृहघाम है, 
और नीचे सनातन भुजाए हेँ। 
वह शजुओ को तेरे साम्हने से 

निकाल देता, 
और कहता है, उनको सत्यानाथ 
कर दे॥ 

श८ और इस्राएल निडर वसा रहता है, 
अज्न और नये दासमवु के देश में 

, याकूब का सोता अकेला ही रहता 

हूँ, 
ओऔर उसके ऊपर के आकाश से 

- झोस पडा करती हैं। 

२६ है इस्राएल, तू क्या ही वन्य है ! 

हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, 
तेरे तुल्य कीन है ? 

बहू तो तेरी सहायता के लिये 
ढाल, हु 

और तेरे प्रताप के लिये तलवार 

है, तेरे शन्‌ तुझे सराहेंगे, 

' और तू उनके ऊच्े स्थानों को 

रौंदेगा ॥॥ 


घर 


( झसा को रत्यु ) 
फिर मसला मोझाव के अरादा 
मे नवो पहाड़ पर जो विसगा पी 


३४ 


___ -प्डम:एक हू 
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एक चोटी और यरीहो के साम्हने है, चढ 
गया, और यहोवा ने उसको दान तक का 
गिलाद नाम सारा देश, २ और नप्ताली 
का सारा देश, और एप्रैम श्लौर मनइशे का 
देश, और पच्छिम के समुद्र तक का यहुदा 
का सारा देश, ३ और दविखन देग, और 
सोझ्यर तक की यरीहो नाम सजूरवाले नगर 
की तराई, यह सब दिखाया। ४ तब 
यहोवा ने उस से कहा, जिस देद के विषय 
में में ने इन्नाहीम, इसहाक, और याकूब से 
शपथ साकर कहा था, कि में इसे तेरे वश 
को दूगा वह यही हैं। में ने इसको तुमे 
साक्षात दिखला दिया है, परन्तु तू पार 
होकर बहा जाने न पाएगा। '५ तब यहोवा 
के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही 
मोझाव के देदा में मर गया, ६ और उस ने 
उसे मोआाव के देद् मे वेतपोर के साम्हने 
एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन 
तक कोई नहीं जानता कि उसकी क्र 
कहा है। ७ मूसा अपनी मृत्यु के समय 
एक सी वीस वर्ष का था, परन्तु न तो 
उसकी शआखें' घुघली पडी, और न उसका 
पौरुष घटा था। ८ और इस्राएली मोश्राच 
के भ्ररावा में मूसा के लिये तीस दिन तक 
रोते रहे, तब मूसा के लिये रोने और 
विलाप करने के दिन पूरे हुए। & झौर 
नन का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की भ्रात्मा से 
परिपूर्ण था, क्योकि मूसा नें अपने हाथ 
उस पर रखें थे, और इल्राएली उस श्राज्ञा 
के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी यी 
उसकी मानते रहे। १० और मूसा के 
तुल्य इख्राएल से एसा कोई नी नही 
उठा, जिस से यहाया ने आाम्हन-साम्हन 
बाते वी, * ११ शौर उसतो यहोवा से 


» मूल पे--उसको आम्दते-साम्ध्ने 
जाना! 


क्री 
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फिरौन ग्रीर उसके सब कर्मचारियों के १२ भ्ौर उस ने सारे ठखाएलियों की 
साम्हने, और उसके सारे देश में, सब दृष्दि में बलवन्त हाथ झार बड़ भय हैं 


चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, 


काम कर दिसाए || 





यहोशू 


( यहोशू का छदियाव बन्धाया प्लाजा) 


8 यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के 
बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोण्‌ से 
जो नून का पुत्र था कहा, २ मेरा दास मूसा 
मर गया है, सो ञ्रव तू उठ, कमर वान्ध, और 
इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस 
देश को जा जिसे में उनको अर्थात्‌ इस्रा- 
एलियो को देता हू। ३ उस वचन के 
अनुसार जो में ने मूसा से कहा, अर्थात्‌ जिस 
जिस स्थान पर तुम पाव धरोगे वह सब में 
तुम्हे दे देता हु। ४ जगल और उस 
लवानोन से लेकर परात महानद तक, और 
सूर्यास्त की ओर.महासमुद्र तक हित्तियो का 
सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। ५ तेरे 
जीवन भर कोई तेरे साम्हने ठहर न सकेगा , 
जैसे में मूसा के सग रहा वैसे ही तेरे सग भी 
रहुगा, और न तो में तुझे बोखा दूगा, और 
न तुक को छोडगा। ६ इसलिये हियाव 
वान्धकर दुद् हो जा, क्योकि जिस देश के 
देने की शपथ में ने इन लोगो के पूर्वजों से 
खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हे करेगा। 
७ उतना हो कि त्‌ हियाव वान्चकर और 
बहुत दूद हीकर जो व्यवस्था मेरे दास मसा 
ने तुके दी है उन सब के अनुसार करने में 
कसी करना, और उस से ने नो दहिने 
का 


कह 


मुडना और न बाए, तब जहा जहा तू 
जाएगा वहा वहा तेरा काम सुफल होगा। 
८ व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में 
कभी न उतरने पाए, * इसी में दिन रात 
ध्यान दिए रहना, इसलिये कि जो कुछ उस 
में लिखा हैं उसके अनुसार करने की तू 
चौकसी करे; क्योकि ऐसा ही करने से तेरे 
सब काम सुफल होगे, और तू प्रभावशाली 
होगा। ६ क्या मे ने तुझे आज्ञा नही दी ? 

हियाव वान्धकर दुढ हो जा, भय न खा, 
और तेश मन कच्चा न हो, क्योकि जहा 
जहा तू जाएंगा वहा वहा तेश परमेश्वर 

यहोवा तेरे सग रहेगा ॥। 


(चढ़ाई गोजों का श्ाज्ञा मानना) 

१० तब यहोझ्‌ ने प्रजा के सरदारो को 
यह आज्ञा दी, ११ कि छावनी में इधर 
उधर जाकर प्रजा के लोगो को यह आज्ञा 
दो, कि अपने अपने लिये भोजन तैयार कर 
रखो, क्योंकि तीन दिन के भीतर तुम को 


इस यरदन के पार उतरकर उस देश को 
अपने अधिकार मे लेने के लिये जाता है 
जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे 
अधिकार में देनेवाला हैं ।॥। 


कट उतार मापन मम मम रकम कक 
* मूल में--पुस्तक तेरे मुह से न हर्ट | 
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१२ फिर यहोगू ने रवेनियो, गादियो, 
और मनइशे के आधे गोत्र के लोगो से कहा, 
१३ जो वात यहोवा के दास मूसा ने तुम से 
कही थी, कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
तुम्हे विश्राम देता हैं, और यही देश तुम्हें 
देगा, उसकी सुधि करो। १४ तुम्हारी 
स्त्रिया, वालयच्चे, और पशु तो इस देझ्ष में 
रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार 
दिया, परन्तु तुम जो शूरवीर हो पाति वान्धे 
हुए अपने भाइयो के आगे आगे पार उतर 
चलो,भऔर उनकी सहायता करो, १५ और 
जब यहोवा उनको ऐसा विश्वाम देगा जैसा 
वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे 
परमेदवर यहोवा के दिए हुए देश के भ्रधि- 
कारी हो जाएगे, तब तुम अपने अधिकार 
के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन 
के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हे दिया है, 

लौटकर इसके अ्रधिकारी होगे। १६ तव 
उन्हो ने यहोशू को उत्तर दिया, कि जो कुछ 
तू ने हमें करने की शआ्राज्ञा दी है वह हम 
करेंगे, और जहा कही त्‌ हमे भेजे वहा 
हम जाएगे। १७ जैसे हम सब बातों में 
मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना 
करेगे, इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा 
जैसा मूसा के सग, रहता था वैसा ही तेरे 
सग भी रहे। १८ कोई क्यो न हो जो 
तेरे विरुद्ध वलवा करे और जितनी श्राज्ञाए 
तू दे उनको न माने, तो वह मार डाला 
जाएगा। परन्तु तू दुढ और हिंयाव बान्धे 
रह्‌॥ 
(यरीरो का भेंद छिया जाना ) जा 
तब मन के पुत्र यहोशू ने दो भेदियां 
है. को शित्तीम से चुपवे से भेज दिया, 
प्रौर उन से बहा, जाकर उसे हर, 
परीहो को देखो । तुरत ये चल दिए, गौर 
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राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर 
सो गए। २ तव किसी ने यरीहो के राजा 
से कहा, कि आज की रात कई एक इस्राएली 
हमारे देश का भेद लेने को यहा आए हुए 
है। ३ तब यरीहो के राजा ने राहाव के 
पास यो कहला भेजा, कि जो पुरुष तेरे यहा 
आए हे उन्हें बाहर ले श्रा, क्योकि वे सारे 
देश का भेद लेने को आए है। ४ उस स्त्री 
ने दोनो पुरुषों को छिपा रखा, और इस 
प्रकार कहा, कि मेरे पास कई पुरुष आए तो 
थे, परन्तु में नही जानती कि वे कहा के थे , 
५ और जव अन्धेरा हुआ, और फाटक वन्द 
होने लगा, तब वे निकल गए, मुझे मालूम 
नही कि वे कहा गए, तुम फुर्ती करके उनका 
पीछा करो तो उन्हें जा पडडोगे। ६ उस ने 
उनको घर की छत पर चढाकर सनई की 
लफडियो के नीचे छिपा दिया था जो उस ने 
छत पर सजा कर रसी थी। ७ वे पुरुष 
तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट 
तक चले गए, श्रौर ज्यो ही उनको खोजने- 
वाले फाटक से निकले त्यो ही फाटक 
बन्द किया गया। ८ और ये लेटने न पाए 
थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर 
& इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो 
निश्चय हैं कि यहोवा ने तुम लोगो को यह्‌ 
देश दिया है, ओर तुम्हारा भय हम लोगो 
के मन में समाया है, भर इस देदा के सत्र 
निवासी तुम्हारे कारण घवरा रहे है *। 
१० व्योंवि हम ने सुना हैँ कि यहोवा ने 
छुम्हारे मिल्र से निकलने के समय तुम्हारे 
साम्हने लाल समुद्र वा जल सुखा दिया। 
मर तुम लोगो ने सीहोन और श्रोग नाम 
यरदन पार रहनेवाने एमोरियो के दोनों 
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११ और यह सुनते ही हमारा मन पिघल 
गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी मे जी 
न रहा, क्योकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
ऊपर के आकाण का और नीचे की पृथ्वी का 
परमेश्वर है। १२ श्रव में ने जो तुम पर 
दया की है, इसलिये मुझ से यहोवा की शपथ 
खाश्नों कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर 
दया करोगे, और इसकी सच्ची चिन्हानी 
मुझे दो, १३ कि चुम मेरे माता-पिता, 
भाइयों और वहिनो को, और जो कुछ उनका 
है उन सभो को भी जीवित रख छोडो, और 
हम सभो का प्राण मरने से बचाओगे। 
१४ तब उन पुरुषो ने उस से कहा, यदि तू 
हमारी यह वात किसी पर प्रगट न करे, तो 
तुम्हारे प्राण के वदले हमारा प्राण जाए; 
और जब यहोवा हम को यह देश देगा, तव 
हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव 
करेगे। १५ तव राहाव जिसका घर 
शहरपनाह पर बना था, और वह वही रहती 
थी, उस ने उनको खिडकी से रस्सी के वल 
उतारके नगर के बाहर कर दिया। 
१६ और उस ने उन से कहा, पहाड को 
चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजनेवाले तुम 
को पाए, इसलिये जब तक तुम्हारे खोजने- 
वाले लौट न श्राए तब तक, अर्थात्‌ तीन दिन 
वही छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग 
लेना। १७ उन्हो ने उस से कहा, जो 
शपथ तू ने हम को खिलाई हैँ उसके विपय 
में हम तो निर्दोष रहेगे। १८ सुन, 
जब हम लोग इस देश में आएगे, तव जिस 
खिडकी से लू ने हम को उतारा है उस में 
यही लाल रग के सूत की डोरी वान्ध देना , 
और अपने माता-पिता, भाइयो, वरन अपने 
पिता के सारे घरानें को इसी घर में अपने 
पाम इकट्ठा कर रखना। १६ तब जो कोई 
तेरे घर के द्वार से वाहर निकले, उसके 
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सून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम 
निर्दोप ठहरेगे परन्तु यदि तेरे सग घर में 
रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पढ़े, 
तो उसके सून का दोप हमारे सिर पर 
पठेगा। २० फिर यदि तू हमारी यह बात 
किसी पर प्रगठ करे, तो यो शपथ तू ने हम 
को खिलाई हैं उन से हम निर्वन्ध ठहरेगें। 
२१ उस ने कहा, तुम्हारे वचनो के अनुसार 
हो। तव उस ने उनको विदा किया, और 
वे चले गए, और उस ने लाल रग की डोरो 
को खिडकी में वान्च दिया। २२ और वे 
जाकर पहाड पर पहुचे, और वहा खोजमने- 
वालो के लौटने तक, श्रर्थात्‌ तीन दिन तक 
रहे, झीर खोजनेवाले उनको सारे मार्ग में 
दूढते रहे और कही न पाया। २३ तब वे 
दोनो पुरुष पहाड से उतरे, और पार जाकर 

नून के पुत्र यहोगू के पास पहुंचकर जो कुछ 

उन पर वीता था उसका वर्शन किया। 

२४ और उन्‍्हों ने यहोशू से कहा, नि सन्देह 

यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर 

दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे 

निवासी हमारे कारण घबरा रहे हे *॥ 


( इलाणल्लियों का यरदन पार उतर जाना ) 
३ विहान को यहोशू सबेरे उठा, भौर 
सब इस्राएलियो को साथ ले शित्तीम 
से कूच कर यरदन के किनारे आया, 
और वे पार उतरने से पहिले वही टिक गए। 
२ भ्ौरतीन दिन के वाद सरदारो ने छावनी 
के वीच जाकर ३ प्रजा के लोगो को यह 
आज्ञा दी, कि जब तुम को अपने परमेश्वर 
यहोवा की वाचा का सन्दूक और उसे उठाए 
हुए लेवीय याजक भी देख पडे, तब अपने 
स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, 
४ परन्तु उसके और तुम्हारे दीच मे दो 
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हजार ,हाथ के श्रटकल अन्तर रहे, तुम 
सन्दूक के निकट नजाना। ताकि तुम देख 
सको, कि किस मार्म-से तुम को चलना हैं, 
क्योकि भ्रव तक तुम इस मार्ग पर होकर 
नहीं चले। ५ फिर यहोश्‌ ने प्रजा के 
लोगो से कहा, तुम अपने आप को पवित्र 
करो, क्योकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे 
मध्य में आइचयेकर्म करेगा । ६ तब यहोशू 
ने याजको से कहा, वाचा का सन्दूक उठाकर 
प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का 
सन्दूक उठाकर झागे आगे चले। ७ तब 
यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से 
में सब इस्राएलियो के सम्मुख तेरी प्रशसा 
करना आरंम्भ क्रूगा, जिस से वे जान लें 
कि जैसे में मूसा के सग रहता था वैसे ही 
में तेरे सग भी हु) ८ और तू वाचा के 
सम्दुक के उठानेवाले याजको को यह आ्राज्ञा 
दे, कि जब तुम यरदन के जल के किनारे 
पहुचो, तव यरदन में खडे रहना।॥। 

&६ तब यहोशू ने इस्राएलियो से कहा, 
कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के 
वचन सुनो । १० और यहोशू कहने लगा, 
कि इस से तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर 
तुम्दारे मध्य में है, और वह तुम्हारे साम्हने 
से नि.सन्देह कनानियो, हित्तियो, हिव्वियो, 
परिज्जियो, गिर्गाशियो, एमोरियो, और 
यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। 
११ सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का 
सन्दूक तुम्हारे श्रागें श्ागे यरदन में जाने पर 
हैं। १९ इसलिये अब इस्राएल के भोत्रो 
में से बारह पुरुषो को चुन लो, वे एक एक 
गोत्र में से एक पुरुष हो। १३ और जिस 
समय पथ्ची भर के प्रभु यहोवा की वाचा 
का सन्‍्दूक उठानेवाले याजको के पाव यरदन 

के जल में पढेंगे, उत्त समय यरदन का ऊपर 
से बहता हुआ जले थम जाएगा, और ढेर 
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होकर ठहरा रहेगा। १४ सो जब प्रजा के 
लोगों ने अपने डे रो से यरदन पार जाने को 
कूच किया, और याजक वाचा का सन्दूक 
उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, १५ और 
सन्दूक के उठानेवाले यरदन पर पहुचे, और 
सन्दूक के उठानेवाले यांजको के पाव यरदन 
के तीर के जल में डूव गए (यरदन का जल 
तो कटनी के समय के सब दिन कडारो के 
ऊपर ऊपर वहा करता है), १६ तब जो 
जेल ऊपर की ओर से बहा आता था वह 
बहुत दूर, अर्थात्‌ आदाम नगर के पास जो 
सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो 
गया, और दीवार सा उठा रहा, और जो 
जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी 
कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, 
वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के 
लोग यरीहो के साम्हने पार उतर गए। 
१७ झौर याजक यहोवा की वाचा का 
सन्दूक उठाएं हुए यरदन के बीचोबीच 
पहुचकर स्थल पर स्थिर खडे रहे, और सब 
इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, 
निदान उस सारी जाति के लोग यरदन 


पार हो गए।। 
9 जब उस सारी जाति के लोग यरदन 
के पार उतर चुके, तव यहोवा, 

यहोशू से कहा, २ भ्रजा में से वारह पुरुष, 
अर्थात्‌ गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर 
यह श्राज्ञा दे, ३ कि तुम यरदन के बीच में, 
जहा याजको ने पाव धरे थे वहा से चारह 
पत्थर उठाकर श्रपनें साथ पार ले चलो, 
और जहा आज की रात पडाव होगा वही 
उनको रख देना। ४ तब यहोशू ने उन 
बारह पुरुषो को, जिन्हें उस ने इस्राएलियो 
के प्रत्येक गोत्र में से छाटकर ठहरा रखा था, 
* चुलवाकर फहा, तुम प्रपनें परमेदवर 
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बहोवा के सन्दूक के आगे यरदन के बीच में 
जाकर इस्राएलियो के गोत्रों की गिनती के 
श्रनुमार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने 
कस्घे पर रखो, ६ जिस से यह तुम लोगी 
के बीच चिन्हाती ठहरे, श्रौर आगे को जब 
तुम्हारे बेटे यह पूछे, कि इन पत्थरों का क्या 
मतलब है ? ७ तब तुम उन्हें यह उत्तर 
दो, कि खरदन का जल यहोवा की बाचा के 
सन्दूक के साम्हने से दो भाग हो गया था; 
क्योकि जब वह यरदन पार आ रहा या, तव 
यरदन का जल दो भाग हो गग्मा। सो वे 
पत्थर इस्राएल को सदा के लिये स्मरण 
दिलानेवालें ठहरेगें। ८ यहोश्‌ की इस 
आज्ञा के अनुमार इसम्राएलियो ने किया, 
जैसा यहोवा ने यहोब्र्‌ से कहा था वैसा ही 
उन्हो ने इस्राएली गोत्रों की गिनती के 
अनुसार बारह पत्थर यरदन के बीच में से 
उठा लिए; और उनको अपने साथ ले जाकर 
पडाव में रख दिया। & और यरदन के बीच, 
जहा याजक वाचा के श्न्दूक की उठाए हुए 
अपने पाव घरे थे वहा यहोश्‌ ने वारह पत्थर 
खडे कराए वे आज तक चही पाए जाते है । 
१० और याजक सनन्‍्दृक उठाए हुए उस समय 
तक यरदन के वीच खड़े रहे जब तक थे सब 
बाते पूरी न हो चुकी, जिन्हें यहोवा ने यहोशू 
को लोगो से कहने की आजा दी थी। तब सव 
लोग फुर्ती मे पार उतर गए, ११ और 
जब सव लोग पार उत्तर चुके, तब याजक 
ओर यहोवा का सन्‍्दृक भी उनके देखते पार 
हुए। १२ और स्त्रेनी, गादी, और मनच्णे 
के आबे गोत्र के लोग मूसा के कहने के 
अनुसार इस्राएलियो के आगे पाति वास्धे 
हुए पार गए; १३ अर्थात्‌ कोई चालीस 
हजार पुरुष युद्ध के हथियार वान्ध्रें हुए 
संग्राम करने के लिये यहावा के साम्हने पार 
उत्तरकर यरीहो के पास के अरावा में पहचे । 


यहोथू 
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१४ उस दिन यहोवा ने सत्र उस्राएलियोी के 
साम्हने यहोयू की महिमा बाई , और जसे 
वे मूसा का भय मानते थे बैसे ही बहोशू 
का भी भय उसके जीवन भर मानते 
रहे ॥ 

१५ और यहोवा ने यहोशू से कहा, 
१६ कि साक्षी का सन्दूक उठानेवाले याजको 
को आजा दे कि यरदन में से निकल आए । 
१७ तो यहोश्‌ ने याजको को आज्ञा दी, 
कि यरदन में से निकल आओ। १८ भौर 
ज्यों ही यहोवा की वाचा का सन्दूक उठाने- 
वाले घाजक बरदन के बीच में से निकल श्राएं, 
ओऔर उनके पाव स्थल पर पडे,त्यो ही यरदन 
का जल अपने स्थान पर आया, और पहिले 
की नाई कडारो के ऊपर फिर वहने लगा। 
१६ पहिले महीने के दसवे दिन को प्रजा के 
लोगो ने यरदन में से निकलकर यरीहो के 
पूर्वी सिवाने पर ग्रिलगाल में श्रपने डेरे 
डाले। २० और जो बारह पत्थर यरदन में 
से निकाले गए थे, उनको यहोशणू ने गिलगाल 
में खडे किए। २१ तब उस ने इस्राएलियो 
से कहा, आगे की जब तुम्हारे लडकेवाले 
अपने अपने पिता से यह पूछें, कि इन पत्थरो 


का क्‍या मतलब हैँ? २२ तब तुम यह 
कहकर उनको वताना, कि इस्राएली थरदन 
के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। 
डे क्योकि जैसे तुम्हारे परमेब्बर यहोवा 
ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक 
हमारे साम्हने से हटाकर युखा रखा था, 
वैसे ही उस ने यरदन का भी जल तुम्हारे 
पार हो जाने तक तुम्हारे साम्हने से हटाकर 
अवता रखा, २४ इसलिये कि पृथ्वी के सब 

देशो के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ 


वलवन्त हूँ, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर 
परहोवा का भय मानते रहो ॥ 


५ १-१४) 


( इखाशल्तलियों का खतना किया लाना और 
फमरद भसानना) 
धू्‌ जब यरदन के पच्छिम की ओर 
रहनेवाने एमोरियो के सय “जाझ्रो ने, 
ओऔर ममुद्र के पास रहनेवाले कनानियों के 
सब राजाओं ने यह सुना, कि यहोवा ने 
इस्राएलियो के पार होने तक उनके साम्हने 
से यरदन का जल हटाकर सुसा रसा है, तव 
इख्राएलियो के उर के मारे उनका मन 
घबरा * गया, और उनके जी में जी न 
रहा।॥। 

२ उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, 
चकमक की छुरिया वनवाकर दूसरी वार 
इसत्राएलियो का सतना करा दें। ३ तव 
यहोशू ने चकमक की छुरिया वनवाफर 
खलडिया नाम टीले पर इखस्राएलियो का 
खतना कराया। ४ और यहोन्र्‌ ने जो 
खतना कराया, इसका कारण यह है, कि 
जितने युद्ध के योग्य पुरुष मित्र से निकले 
थे वे सब मिस्र से निकलने पर जगल के 
मार्ग में मर गए ये। ५ जो पुरुष मिस्र से 
निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका 
था, परन्तु जितने उनके मिस्र से निकलने पर 
जगल के माग में उत्पन्न हुए उन में से किसी 
का ख़तना न हुआ था। ६ व्योकि इस्रा- 
एली तो चालोस वर्ष तक जगल में फिरते 
रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग, 
अर्थात्‌ जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से 
निकले थे ने नाश न हो गए, क्योकि उन्हो ने 
यहोवा की न मानी थी, सो यहोवा ने शपथ 
खाकर उन से कहा था, कि जो देश मे ने 
तुम्हारे पूर्वजो मे शपथ खाकर तुम्हे देने को 
कहा था, और उस में दूध और मधु की 
धाराए बहती है, वह देश में तुम को नहीं 
दिखाने का। ७ तो उन लोगो के पुत्र जिन- 
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को यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्त शिया 


था, उनका खतना यहोशू से कराया, पयोकि 
माग में उनके सतना न होने के कारण वे 
खतनारहित थे। ८ और जब उस सारी 
जाति के लोगो का खतना हो चुका, तब ये 
चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर 
छावनी में रह। & तब यहोवा ने यहोशू 
से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिल्नियो 
में हुई है उसे में ने आज दूर की हैं। * इस 
कारण उस स्थान का नाम आज के दिन 
तक गिलगाल [ पडा हैं॥ 

१० सो इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले 
हुए रहे, और उन्हों ने यरीहो के पास के 
अगवा में पूर्णमासी की सन्ध्या के समय 
फसह माना। ११ और फसह के दूसरे दिन 
वे उस देश की उपज में मे श्रखमीरी रोटी 
झौर उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने 
लगें। १२ और जिस दिन वे उस देश की 
उपज में से खाने लगे, उसी दिन के विहान 
को मन्ना बन्द हो गया, शऔऔर इस्राएलियो 
को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परतु 
उस वर्ष उनन्‍्हों ने कनान देश की उपज में 
से खाई॥ 


(यरीदो का ले लिया घ्वामा ) 

१३ जब यहोश्‌ यरीहो के पास था तब 
उस ने अपनी आर उठाई, और क्या देखा, 
कि हाथ मे नगी तलवार लिये हुए एक पुरुष 
साम्हने सडा है, और यहोशू ने उसके पास 
जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वा 
हमारे यैरियो की ओर का ? १४ उस ने 
उत्तर दिया, कि नही, में यहोवा की सेना का 
प्रधान होकर अभी श्राया हू। तब यहोशू ने 
पृथ्वी पर भुह के वल गिरकर दरडवत्‌ किया, 


$ मूल में--लुढ़का दी है । 
+ भयांत्‌ छढ़कना | जे 
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और उस से कहा, अपने दास के लिये मेरे 
प्रभु की क्या आज्ञा हूँ ? १५ यहोवा की 
सेना के प्रधान ने यहोश्‌ से कहा, अपनी 
जूती पाव से उतार डाल, क्योकि जिस स्थान 
पर त्‌ खडा है वह पवित्र हैं। तब यहोंशू ने 
वैसा ही किया।। 


और यरीहो के सब फाटक इस्रा- 
» एलियो के डर के मारे लगातार बन्द 
रहे, और कोई वाहर भीतर आने जाने नही 
पाता था। २ फिर यहोवा ने यहोशू से 
कहा, सुन, में यरीहो को उसके राजा और 
शरवीरो समेत तेरे वश में कर देता हु। 
३ सो तुम में जितने योद्धा हे नगर को घेर 
ले, और उस नगर के चारो ओर एक बार 
घूम आए। और छ दिन तक ऐसा ही किया 
करना। ४ और सात याजक सच्दूक के 
आगे आगे जुबली * के सात नरसिगे लिये 
हुए चलें, फिर सातवे दिन तुम नगर के 
चारो ओर सात वार घूमना, और याजक 
भी नरसिग्रे फूतते चले। ५ और जब वे 
जुबली के नरसिगे देर तक फूकते रहे, तब 
सब लोग नरसिगे का शब्द सुनते ही वडी 
ध्वनि से जयजयकार करे, तब नगर की 
शहरपनाह नेव से गिर जाएगी, और सब 
लोग अपने अपने साम्हने चढ जाए। 
६ सो नून के पुत्र यहोशू ने याजको को 
बुलवाकर कहा, वाचा के सन्दूक को उठा 
लो, और सात याजक यहोवा के सन्‍्दूक के 
आगे आगे जुबली के सात नरसिगरें लिए 
चलें। ७ फिर उस ने लोगो से कहा, आगे 
वढ़कर नगर के चारो ओर घम आआ्नो 
और हथियारवन्द पुरुष यहोवा के सन्द्रक 
के आगे आगे चले। ८ और जब यहोज ये 
बातें लोगो से कह चुका, तो वे सात याजक 


* भेढ़ों के सींगों के। 
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जो यहोवा के साम्हने सात नरसिगें लिए 
हुए थे नरसिगे फाने हुए ऋले, और यहोवा 
की वाचा का सन्दूदा उनके पीछे पीछे चला । 

और हवियारबन्द पुरुष नरसिगे फूउ्ल- 
वाले थाजको के आग झागे चले, श्रौर पीछे 
वाले सन्दृक के पीछे पीछे चले, श्रौर याजक 
नरमिगे फूफते हुए चले । १० और यहोदू 
ने लोगो को थ्राज्ञा दी, कि जब तक म॑ तुम्हें 
जयजयकार करने की शथ्राज्ञा न दू, तब तक 
जयजयकार न करो, श्ौर न तुम्हारा कोई 
शब्द सुनने मे आए, न कोई बात तुम्हारे 
मुह से निकलने पाए; श्राज्ञा पाते ही जय- 
जयकार करना। ११ उस ने यहोवा के 
सन्दूक को एक वार नगर के चारों शरीर 
घुमवाया; तब वे छावनी में आए, और 
रात वही काटी ॥ 

१२ विहान को यहोशू सवेरे उठा, भौर 
याजको ने यहोवा का सल्दूक उठा लिया। 
१३ और उन सात याजको ने जुवली * के 
सात नरसिगे लिए और यहोवा के सन्दूक के 
आगे आगे फूकते हुए चले, और उनके झागे 
हथियारबन्द पुरुष चले, और पीछेवाले 
यहीवा के सन्‍्दृक के पीछे पीछे चले, और 
याजक नरसिगे फूकते चले- गए। १४ इस 
प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के 
चारो ओर घूमकर छावनी में लौट आए । 
ओऔर इसी प्रकार उन्‍्हो ने छ दिन तक 
किया। १५ फिर सातवे दिल वे भोर को 
बडे तडके उठकर उसी रीति से नगर के 
चारो ओर सात बार घूम आए, केवल उसी 
दिन वे सात बार घूमे। १६ तब सातवी 
बार जब याजक नरसिगे फकते 
यहोझ्यू ने लोगो से कहा, जयजयकार करो 
क्योकि यहोवा ने यह नगर तुम्हे दे दिया है। 
अमल बज पक दम 40 
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१७ और नगर और जो कुछ उस में है 
यहोवा के लिये अर्पण की वस्तु ठहरेगी, 
केवल राहाव वेण्या और जितने उसके घर 
में हो वे जीवित छोडे जाएगे, क्योकि उस ने 
हमारे भेजे हुए दूतो को छिपा रखा था। 
१८ और तुम भर्पणा की हुई वस्तुओं से 
सावयानी से अपने आप को अलग रखो, 
ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे 
उसी अ्रपँगा की वस्तु में से कुछ ले लो, और 
इस प्रकार इस्राएली छावनी को भअ्रप्ट करके 
उसे कप्ट में डइल दो। १६ सब चादी, 
सोना, और जो पात्र पीवल और लोहे के है, 
वे यहोवा के लिये पवित्र है, श्रौर उसी के 
मभण्डार में रखे जाए। २० तब लोगो ने 
जयजयकार किया, और याकक नरसिगे 
फूकते रहे। और जब लोगो ने नरमसिगे का 
शब्द सुना तो फिर बडी ही ध्वनि से उन्हो ने 
जयजयकार किया, तव गहरपनाह नेव से 
गिर पडी, और लोग अपने अपने साम्हने 
से उस नगर में चढ गए, और नगर को ले 
लिया। २१ ओऔर क्‍या पुरुष, क्‍या स्त्री, 
क्या जवान, क्या बूढे, वरन बेल, भेड-बकरी, 
गदहे, और जितने नगर मे थे, उन्न सभो को 
उन्हो ने श्रप॑ण की वस्तु जानकर तलवार 
से मारडाला। २९ तब यहोशू ने उन दोनो 
पुरुषो से जो उस देश का भेद लेने गए थे 
कहा, अ्रपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के 
घर में जाकर उसको ओर जो उसके पास 
हो उन्हें भी निकाल ले आओ। २३ तब वे 
दोनो जवान भेदिए भीतर जाकर राहाव 
को, और उसके माता-पिता, भाइयो, श्र 
सब को जो उसके यहा रहते थे, वरन उसवे 
सब कुटुम्बियो को सिबाल लाए, झौर 
इस्राएल की छावनी से बाहर वैठा दिया। 
२४ तब उन्हो में नगर को, झौर जो कुछ 
उस में था, सब को भाग लगाकरफव दिया, 
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केवल चादी, सोना, और जो पात्र पीतल और 
लोहे के थे, उनको उन्हों ने यहोवा के भवन 
के भंणडार में रव दिया। २४ और यहोग्‌ 
ने राहाव वेश्या और उसके पिता के घराने 
को, वरन उसके सब लोगों को जीवित 
छोट दिया, और आज तक 'छसका वश 
इस्राएलियों के बीच में रहता हैं, 
क्योकि जो दूत यहोंगू ने यरीहो के 
भेंद लेने को भेजे थे उनको उस ने 
छिपा रखा था। २६ फिर उसी समय 
यहोशू ने इखाण्लियों के सम्मुख शपथ रखी, 
और कहा, कि जो मनुप्य उठकर इस नगर 
यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की 
झोर से शापित हो। जब वह उसकी नेव 
डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र भरेगा, 
और जव वह उसके फाटक लगवाएगा तव 
उसका छोटा पुत्र मर जाएगा *। २७ और 
यहोवा यहोशू के सग रहा, और यहोथू की 
कीर्ति उस सारे देश में फल गई ।॥। 
(चाकान का प्राप) 

७ लव इस्राएलियो ने अ्रप॑ण की 

वस्तु के विवय में वि्वासघात किया , 
श्र्थात्‌ यहुदा गोज का श्राकान, जो जे रहवशी 
जब्दी का पोता और कर्म्मी का पुत्र था, उस 
नें श्रपण की वस्तुओं में से कुछ ले 
लिया, इस कारण यहोवा का कोप 
इस्राएलियों पर भडक उठा॥! 

२ और यहोश्‌ ने यरीहो से ऐ नाम नगर 
के पास, जो वेतावेन से लगा हुआ बेतेल की 
वूर्व की ओर है, कितने पुर॒षों को यह कहकर 
भेजा, वि जावर देश या 'मेंद ले आजप्रो। 
झौर उन पुरुषो ने जाकः ऐ वा भेद लिया। 
7» मूल में--वद अपने लेढे के बदले में 
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३ और उन्हो ने यहोशू के पास लौटकर 
कहा, सब लोग वहा न जाए, कोई दो वा 
तीन हजार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते 
हैं, सब लोगो को वहा जाने का कष्ट न हर 
क्योकि वे लोग थोड़े ही हे। ४ इसलिये 
कोई तीन हजार पुरुष वहा गए, परन्तु ऐ के 
रहनेवालो के साम्हने से भाग आए, 
४ तब ऐ के रहनेवालो ने उन में से कोई 
छत्तीस पुरुष मार डाले, और अपने फाटक 
से शवारीम तक उनका पीछा करके उतराई 
में उनको मारते गए। तब लोगों का मन 
पिघलकर * जल सा बन गया। ६ तब 
यहोशू ने अपने वस्त्र फाडे, भौर वह और 
इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के सन्दूक के 
साम्हने मुह के वल गिरकर पृथ्वी पर साझ 
तक पड़े रहे, और उन्हो ने अपने अपने सिर 
पर धूल डाली। ७ और यहोश्‌ ने कहा, 
हाय, प्रभु यहोवा, तू श्रपनी इस प्रजा 
को यरदन पार क्यो ले आया ? क्‍या हमें 
एमोरियो के वश में करके नष्ट करने के 
लिये ले आया है? भला होता कि हम 
संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते ! 
८ हाय, श्रभु में कया कह, जब इस्राएलियो 
ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। 
& क्योकि कनानी वरन इस देश वेः सब 
निवासी यह सुनकर हम को घेर लेगे, और 
हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेगे, फिर 
तू अपने बडे नाम के लिये क्‍या करेगा? 
१० यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खडा 
हो जा, तू क्यो इस भाति मृंह के बल 
पृथ्वी पर पडा है? ११ इस्राएलियो ने 
पाप किया है; और जो वाचा में ने उन से 
अपने साथ वन्‍्धाई थी उसको उन्हो ने तोड 
दिया हूँ, उन्‍्हो ने अपर की वस्तुओं में से 
. #क मे पता एप“ मूल में--गलूकर ] 
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ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके 
उसको अपने सामान में रख लिया हैं। 
१२ इस कारण इस्राएली अपने घत्नुों के 
साम्हने खडे नही रह सकते, वे अपने अन्न 
को पीठ दिखाते है, इसलिये कि वे आप 
अर्पेण की वस्तु बन गए है। और यदि तुम 
अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्या- 
नाश न कर डालोगे, तो में आगे को तुम्हारे 
संग नही रहूगा। १३ उठ, प्रजा के लोगों 
को पवित्र कर, उन से कह, कि विहान तक 
अपने अपने को पवित्र कर रखो; क्योकि 
इस्राएल का परमेज्वर यहोवा यह कहता 
है, कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अप की 
चस्तु हैं; इसलिये जब तक तू अर्पण की 
वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तव तक 
तू अपने शत्रुओं के साम्हने खडा न रह 
सकेगा। १४ इसलिये बिहान को तुम गोत्र 
गोत्र के अनुसार समीप खडे किए जाओगे; 
और जिस गोत्र को यहोवा पकडे वह एक 
एक कुल करके पास आए ; श्रौर जिस कुल 
को यहोवा पकडे सो घराना घराना करके 
पास आए, फिर जिस घराने को यहोवा 
पकडे वह एक एक पुरुष करके पास गआराए। 
१५ तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए 
अकंडा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो 
सेव आग में डालकर जला दिया जाए; 
क्योकि उस ने यहोवा की वाचा को तोड़ 
है, श्रौर इलज्राएल में अनुचित कर्म किया है।॥। 
१६ विहान को यहोश्यू सबेरे उठकर 
इल्राएलियो को गोत्र गोत्र करके समीय 
लिवा ले गया, और यहुदा का योत्र पकड़ा 
गया, १७ तब उस ने यहूदा के परिवार 
को समीय किया, और जेरहवणियों का कुल 
गया; फिर जेरहवणियों के घराने के 
एक एक पुरुफ को समी८ लाया, और जब्दी 
“केंडा गया; १४ तब उस ने उसके घराने 
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के एक एक पुरुष को समीप खडा किया, और 
यहुदा गोत का श्राकान, जो जेरहवशी जब्दी 
का पोता और कर्म्मी का पुत्र था, पकडा 
गया। १६ तब यहोशू झाकान से कहने 
लगा, है मेरे बेटे, इलाएल के परमेब्वर 
यहोवा का आदर कर, और उसके श्रागे 
श्रगीकार कर, और जो कुछ तू ने किया 
हैं वह मुझ को बता दे, और मुझ से कुछ मत 
छिपा। २० और आकान ने यहोशू को 
उत्तर दिया, कि सचमुच में ने इल्राएल के 
परमेदवर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, 
और इस प्रकार में ने किया है, २१ कि 
जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुन्दर 
ओऔढना,और दो सौ शेकेल चादी,छऔर पचास 
शेकेल सोने की एक ईट देख पडी, तब में ने 
उनका लालच करके उन्हें रख लिया, वे 
मेरे डेरे के भीतर भूमि में गडे है, और सब के 
नीचे चादी है। २२ तब यहोशू ने दूत भेजे, 
और वे उस डेरे में दौडे गए, और क्या देखा, 
कि वे वस्तुए उसके डेरे में गडी हे, और 
संद के नीचे चादी है। २३ उनको उन्हो ने 
डेरे में से निकालकर यहोशू और सव इस्रा- 
एलियो के पास लाकर यहोवा के साम्हनें 
रख दिया। २४ तब सव इस्राएलियो 
समेत यहोणू जेरहवशी आकान को, और 
उस चादी और ओ्ोढने श्लौर सोने की इईंट 
को, और उसके वेटे-ब्रेटियों को, और उसके 
बैलो, गदहो श्रौर भेड-वकरियों को, और 
उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था 
उन सब को भ्राकोर नाम तराई में ले गया। 
२५ तब यहोशू ने उस से कहा, तू ने हमें 
क्यो कप्ट दिया है ? आज के दिन यहोवा 
तुकी को कष्ट देया। तब सब इस्राएलियो 
ने उसको पत्थरवाह किया, और उनको 
श्राग में डालकर जलाया, भौर उनके ऊपर 
पत्थर डाल दिए। २६ झौर उन्हा 38 
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ऊपर पत्थरो का बडा ढेर लगा दिया जो 
आज तक बना हैँ, तब यहोवा का भडका 
हुआ कोप शान्त हो गया। इस कारण उस 
स्थान का नाम आज तक आकोर * तराई 
पडा हूँ ॥ 


(र नगर का ले लिया जाना ) 
तव यहोवा ने यहोशू से कहा, मत 
डर, और तेरा मन कच्चा न हो, कमर 
बान्घकर सब योद्धाओ को साथ ले, और ऐ 
पर चढाई कर, सुन, मे ने ऐ के राजा को 
उसकी प्रजा और उसके नगर और देश 
समेत तेरे वण में किया है। ९ और जैसा 
तू ने यरीहो श्रौर उसके राजा से किया वैसा 
ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना , 
केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने 
लिये ले सकोगे, इसलिये उस नगर के पीछे 
की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। 
है सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर 
चढाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 
तीस हज़ार पुरुषो को जो शूरखीर थे 
चुनकर रात ही को श्राज्ञा देकर भेजा। 
४ और उनको यह श्राज्ञा दी, कि सुनो, तुम 
उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैढे 
रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सब 
के सब तैयार रहना, ५ भौर में अ्रपने 
सब साथियी समेत उस नगर के निकट 
जाऊगा। और जब वे पहिले की नाई हमारा 
साम्हना करने को निकले, तव हम उनके 
आगे से भागेंगे, ६ तब वे यह सोचकर, 
कि वे पहिले की भाति हमारे साम्हने से 
भागे जाते है, हमारा पीछा करेंगे, इस 
प्रकार हम उनके साम्हने से भागकर उन्हें 
नगर से दूर निकाल ले जाएगे, ७ तब 
तुम घात में से उठकर नपर को अपना कर 
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लेना; वयोकि तुम्हारा परमेब्बर यहोवा 
उसको तुम्हारे हाथ मे कर देगा। ८ श्ौर 
जब नगर को ले लो, तव उस में आग लगा- 
कर फूक देना, यहोवा की आजा के अनुसार 
ही काम करना, सुनो, में ने तुम्हें श्राज्ञा दी 
है। & तब यहोज्र्‌ ने उनको भेज विया, 
ओर वे घात में बैठने को चले गए, और 
वेतेल और ऐ के मध्य मे और ऐ की पश्चिम 
की ओर बैठे रहे, परन्तु यहोशू उस रात 
को लोगो के वीच टिका रहा।। 

१० विहान को यहोशू सवेरे उठा, और 
लोगो की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगो 
समेत लोगो के आगे आगे ऐ की ओर चला। 
११ और उसके सग के सब योद्धा चढ गए, 
और ऐ नगर के निकट पहुचकर उसके 
साम्हने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और 
उनके और ऐ के बीच एक तराई थी। 

१२ तब उस ने कोई पाच हजार पुरुष चुन- 
कर बेतेल और ऐ के मध्यस्त नगर की 
पद्िचम की ओर उनको घात मे बैठा दिया। 
१३ और जव लोगो ने नगर की उत्तर ओर 
की सारी सेना को और उसकी पश्चिम ओर 
घात में बैठे हुओ को भी ठिकाने पर कर 
दिया, तव यहोजू उसी रात तराई के बीच 
गया। १४ जब ऐ $ के राजा ने यह देखा, 
तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा 
अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियो 
के साम्हने उन से लडने को निकलकर 
ठहंराए हुए स्थान पर जो अराबा के साम्हने 

है पहुचा ; और वह नही जानता था कि नगर 
की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हे। 
१५ तब यहोशू और सब इस्राएली उन से 
मानों हार मानकर जगल का मार्ग लेकर 
भाग निकले। १६ तब नगर के सब लोग 
इस्राएलियो का पीछा करने को पुकार पुकार- 
के दुलाए गए, ओर वे यहोशू का पीछा 
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करते हुए नगर से टूर निकल गए। १७ झौर 
नऐ स्‍सेओर न वेतेल में कोई पुरुष रह गया, 
जो इस्राएलियो का पीछा करने को न गया 
हो, और उन्हों ने नगर को खुला हुआ 
छोडकर इस्राएलियो का पीछा किया। 
१८ तब यहोवा ने यहोश्रू से कहा, अपने 
हाथ का वर्छी ऐ की ओर बढा; क्योकि में 
उसे तेरे हाथ में दे दूगा। और यहोणा ने 
अपने हाथ के वछें को नगर की ओर बढाया । 
१६ उसके हाथ बढाते ही जो लोग घात में 
बैठे थे वे भटपट अपने स्थान से उठे, और 
दौडकर नगर में प्रवेश किया और उसको 
ले लिया; और फटपट उस में आग लगा 
दी। २० जव ऐ के पुरुषों ने पीछे की शोर 
फिरकर दृष्टि की,तो क्या देखा, कि नगर का 
धूआ आकाश की ओर उठ रहा है; और 
उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही, श्रौर 
न उघर, और जो लोग जगल की शोर 
भागे जाते थे वे, फिरकर अपने खदेडने- 
वालो पर टूट पडे। २१ जब यहोशू और 
सब इस्राएलियो ने देखा कि घातियो ने नगर 
को ले लिया,,और उसका धूआ उठ रहा हैं, 
तब घूमकर ऐ के पुरुषी को मारने, लगे। 
२२ और उनका साम्हना करने को दूसरे 
भी नगर से निकल आए; सो वे इस्राएलियो 
के वीच में पड गए, कुछ इस्राएली तो उनके 
आगे, और कुछ उनके पीछे थे; सो उन्हो ने 
उनको यहा तक मार डाला कि उन मे से 
न॑ तो कोई बचने और न भागने पाया। 
२४३ और एऐ के राजा को वे जीवित पकडकर 
यहोशू के पास लें आए। २४ और जब 
इस्राएली ऐ के सव निवासियों को मैदान 
में, अर्थात्‌ उस जगल में जहा उन्‍्हो ने उनका 
पीछा किया था घात कर चुके, और वे सब 
के सब तलवार से मारे गए यहा त्तक कि 
उनका अ्रन्त ही हो गया, तब सब 
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इस्राएलियो ने ऐ को लौटकर उसे भी तल- 
वार से मारा। २५ और स्त्री पुरुष, सब 
मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे बारह 
हज़ार थे, और ऐ के सव पुरुष इतने ही थे । 
२६ क्योकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब 
निवासियों को सत्यानाश न कर डाला तब 
तक उस ने अपना हाथ, जिस से वर्छा बढाया 
था, फिर न खीचा। २७ यहोवा की उस 
आज्ञा के अनुसार जो उस ने यहोथू को दी 
थी इस्राएलियो ने पशु श्रादि नगर की लूट 
भ्रपनी कर ली। २८ तब यहोनू ने ऐ को 
फूकवा दिया, और उसे सदा के लिये वड॒हर 
कर दिया वह श्राज तक उजाड पडा है। 
२६ ओर ऐ के राजा को उस ने साझ तक 
वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते 
यहोशू की आ्राज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से 
उतारकर नगर के फाटक के साम्हने डाल 
दी गई, ओर उस पर पत्थरो का बडा ढेर 
लगां दिया, जो आंज तक बना है॥ 


(चाशो्ाद और शाप का सुनाया जाना) 

, मै० तब यहोश्‌ ने इस्राएल के परमेदवर 
यहोवा, के लिये एवाल-पवत:पर एक वेदी 
बनवाई, ३१ जैसा यहोवा के दास मूसा ने 
इस्राएलियो को आज्ञा, दी थी, और जैसा 
मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हैं, 
फंस ने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाइ 
जिस पर झ्ौज़ार नही चलाया गया था। 
और उस पर उन्हो ने,यहोवा के लिये होम 
वलि चढाए, और मेलवलि क्ए। ३२ ड्सी 
स्थान पर यद्दोश्ट ने इस्राएलियो के साम्हने 
उन पत्थरो के ऊपर मूसा की व्यवस्था, जो 
उस ने लिखी थी, उसकी नकल कराई। 
३३ और वे, क्या देशी क्या परदेशी, सारे 
इस्राएली अपने वृद्ध लोगो, सरदारो। और 
न्‍्यायियो समेत यहोवा की वाला वा सन्दृक 
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उठानेवाले लेवीय याजको के साम्हने उस 
सन्दूक के इधर उघर सडे हुए, श्रर्थात्‌ श्राधे 
लोग तो गिरिज्जीम पवत के, और आधे 
एबाल पव॑त के साम्हने सडे हुए, जैसा कि 
यहोवा के दास मूसा ने पहिले से भ्राज्ञा दी 
थी, कि इस्राएली प्रजा को श्राशीर्वाद दिए 
जाए। ३४ उसके बाद उस ने आजश्ञीप 
और शाप की व्यवस्था के सारे वचन, जैसे 
जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हे वैसे 
वैसे पढ़ पढकर सुना दिए। ३५ जितनी 
बातो की मूसा ने श्राज्ञा दी थी, उन में से 
कोई ऐसी बात नही रह गई जो यहोशू ने 
इस्राएल की सारी सभा, और स्नियो, श्रौर 
बाल-बच्चों, और उनके साथ रहनेवाले * 
परदेशी लोगो के साम्हने भी पढकर न 
सुनाई।॥। 


(गिबोनियों का छल्त ) 

्ः यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, 

परिज्जी, हिव्वी, और यवूसी, जितने 
राजा यरदन के इस पार पहाडी देझ में श्रौर 
नीचे के देश मे, और लवानोन के साम्हने 
के महासागर के तंट पर रहते थे, २ वे 
एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियो 
से लडने को इकट्ठे हुए।॥ 

३ जब गिवोन के निवासियों ने सुना 
कि यहोश्‌ ने यरीहो भ्रौर ऐ से क्या क्या 
किया हैं, ४ तब उन्हो ने छल किया, 
झौर राजदूतो का भेष वनाकर अपने गदहो 
पर पुराने बोरे, और पुराने फठे, और जोडे 
हुए मदिरा के कुप्पे लादकर ५ अपने पावौ 
में पुरानी गाठी हुई जूतिया, और तन पर 
पुराने वस्त्र पहिने, और अपने भोजन के 
लिये सूखी और फफूदी लगी हुई रोटी ले 
ली। ६ तब वे गिलगाल की छावनी में 
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यहोशू के पास जाकर उस से और इस्राएली 
पुरुषो से कहने लगे, हम दूर देश से आए है, 
इसलिये अब तुम हम से वाचा बान्धो। 
७ इस्राएली पुरुषो ने उन हिव्वियों से कहा, 
व्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो , 
फिर हम तुम से वाचा कैसे बान्धे ? ८ उन्हों 
ने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं । तब यहोशू 
ने उन से कहा, तुम कौन हो ? और कहा से 
आए हो ? & उन्हो ने उस से कहा, तेरे 
दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा 
का नाम सुनकर आए है, क्योकि हम ने यह 
सब सुना है, अर्थात्‌ उसकी कीति और जो 
कुछ उस ने मिस्र में किया, १० और जो 
कुछ उस ने एमोरियो के दोनो राजाओ से 
किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात्‌ 
हेश्बोन के राजा सीहोन से, और बाशान के 
राजा ओग से जो अ्रशतारोत में था। 
११ इसलिये हमारे यहा के बुद्धलोगो ने 
और हमारे देश के सब निवासियों ने हम से 
कहा, कि मार्ग के लिये अपने साथ भोजन- 
वस्तु लेकर उन से मिलने को जाओ, और 
उन से कहना, कि हम तुम्हारे दास है, इस- 
लिये भव तुम हम से वाचा वान्धो। १९ जिस 
दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस 
दिन तो हम ने अपने अपने घर से यह रोटी 
गरम और ताजी ली थी, परन्तु श्रव 
देखो, यह सूख गई है और इस में फफूदी 
लग गई है। १३ फिर ये जो मदिरा के 
कुप्पे हम ने भर लिये थे, तब तो नये थे, 
परन्तु देखो अब ये फट गए है, और हमारे 
ये वस्त्र और जूतिया बडी लम्बी यात्रा के 
कारण पुरानी हो गई हैं। १४ तव उन 
पुरुषों ने यहोवा से विना सलाह लिये उनके 
भोजन में से कुछ ग्रहण किया। १५ तब 
यदहाशू ने उन से मेल करके उन से यह वबाचा 
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मण्डली के प्रधानों ने उन से जपथ खाई। 
१६ और उनके साथ वाचा बान्चने के तीन 
दिन के वाद उनको यह समाचार मिला, 
कि वे हमारे पडोस के रहनेवाले लोग हैं, 
और हमारे ही मध्य में बसे हें। १७ तब 
इस्राएली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरो 
को जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत, 
और किय॑त्यारीम है पहुच गए, १८ और 
इस्राएलियो ने उनको न मारा, क्योकि 
मणडली के प्रधानो ने उनके सग इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब 
सारी मण्डली के लोग प्रधानो के विरुद्ध 
कुडकुडाने लगे। १९ तब सब प्रधानों ने 
सारी मण्डली से कहा, हम नें उन से 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई 
है, इसलिये श्रब उनको छू नहीं सकते। 
२० हम उन से यही करेंगे, कि उस शपथ 
के अनुसार हम उनको जीवित छोड देंगे, 
नही तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण 
हम पर क्रोध पडेगा। २१ फिर प्रधानो ने 
उन से कहा, वे जीवित छोडे जाए। सो 
प्रधानो के इस वचन के अनुसार वे सारी 
मडराली के लिये लकडहारे और पानी भरने- 
वाले बने। २२ फिर यहोशू ने उनको 
बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में 
रहते हो, फिर तुम ने हम से यह कहकर क्यो 
छल किया है, कि हम तुम से बहुत दूर रहते 
हे? २३ इसलिये भ्रब तुम श्ापित हो, 
और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास, 
अर्थात्‌ मेरे परमेश्वर के भवन के लिये 
लकड॒हारा और पानी भरनेवाला न हो। 
२४ उन्हों ने यहोश्व्‌ को उत्तर दिया, तेरे 
दासो को यह निइचय बतलाया गया था, 
कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा 
को श्राज्ञा दी थी कि तुम को वह सारा देश 
दे, और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे 
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साम्हने से सर्वनाश करे, इसलिये हम लोगो 
को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले 
पड गए, इसलिये हम ने ऐसा काम किया। 
२५ ओर अब हम तेरे वश में हे, जैसा वर्ताव 
तुझे भला लगे और ठीक जान पडें, वैसा ही 
व्यवहार हमारे साथ कर। २६ तब उस ने 
उन से वैमा ही किया, और उन्हे इस्राएलियो 
के हाथ से ऐसा बचाया, कि वे उन्हें घात 
करने न पाएं। २७ परन्तु यहोथू ने उसी 
दिन उनको मणडली के लिये,भौर जो स्थान 
यहोवा चुन ले उस में उसकी वेदी के लिये, 
लकड॒हारे और पानी भरनेवाले नियक्त कर 
दिया, जैसा श्राज तक है॥. 


(कनान के दक्खिनो भाग का जीता जाना ) 
९ ७ .. “व यरूशलेम के राजा अदोनी- 
सेदेक ने सुना कि यहोश्वू ने ऐ को ले 
लिया, और उसको सत्यानाण कर डाला 
है, और जैसा उस ने यरीहो और उसके 
राजा से किया था वैसा ही ऐ. शौर उसके 
राजा से भी किया है, और यह भी सुना 
कि गिवोन के निवासियों ने इस्राएलियो से 
मेल किया, और उनके बीच रहने लगे है, 
३ तव वे निपट डर गए, क्योकि ग्रिवोन 
तेडा नगर बरन राजनगर के तुल्य और ऐ 
से बड़ा था, और उसके सब निवासी 
गूरवीर थे। ३ इसलिये यरूद्लेम के राजा 
ने हेन्नोन के राजा' होहाम, 

यर्मूतत के राजा पिराम, लाकीश के राजा 
याणे, और एग्लोन के राजा दबीर के पास 
यह कहला भेजा, ४ कि मेरे पास आकर 
मेरी सहायता करो, और चलो हम गिबोन 
को मारे, क्योकि उस ने यहोशू और इस्रा- 
एलियो से भेल कर लिया है। ४ इसलिये 
यरूदालेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश, और 
एग्लोन के पाचो एमोरी राजाओं ने श्रपनी 
. आकर चि. 
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अपनी सारी सेना इकट्ठटी करके चढाई कर 
दी, और गिवोन के साम्हने डेरे डालकर उस 
से युद्ध छेद दिया। ६ तब गिबोन के 
निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू 
के पास यो कहला भेजा, कि अपने दासों की 
और से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र 
हमारे पास आकर हमें बचा ले, और हमारी 
सहायता कर, क्योकि पहाड पर रहनेवाले 
एमोरियो के सव राजा हमारे विरुद्ध इकट्रे 
हुए हें। ७ तव यहोथू सारे योद्धाओ और 
सब शूरवीरो को सग लेकर गिलगाल से चल 
पडा *। ८ और यहोवा ने यहोशू से कहा, 
उन से मत डर, क्योकि मे ने उनको तेरे 
हाथ में कर दिया हैं, उन में से एक पुरुष भी 
तेरे साम्हनें टिक न सकेगा। & तब यहोगू 
रातोसत गिलगाल से जाकर एकाएक उन 
पर टूट पडा। १० तब यहोवा ने ऐसा 
किया कि वे इस्राएलियो से घबरा गए, 
ओर इस्राएलियो ने गियोन के पास उनका 
बडा सहार किया, और वेथोरोन के चढाव 
पर उनका पीछा करके अजेका और मवकेदा 
तक उनको मारते गए। ११ फिर जब वे 
इस्राएलियो के साम्हने से भागकर वेथोरोन 
की उत्तराई पर आए, तब अजे का पहुचने तक 
यहोवा ने झ्ाकाश से बडे बडे पत्थर उन पर 
बरसाए, और वे मर गए, जो झोलो से मारे 
गए उनकी गिनती इखस्राएलियो की तलवार 
से मारे हुओं से अधिक थी।॥ 

१२ और उस समय, अ्रर्थात्‌ जिस दिन 
यहोवा ने एमोरियो को इस्राएलियो के वश 
में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से 
इस्राएलियो के देखते इस प्रकार कहा, 

है सूच, तू गिवोन पर, 
और हे चन्द्रमा, तू ग्रय्यालोन की 
तराई के ऊपर थमा रह।॥। 


+ मूल में--चढा। 
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१३ और सूर्य उस समय तक थमा रहा 
और चन्द्रमा द्रमा उस समय तक 
ठहरा रहा 

जब तक उस जाति के लोगो 
ने अपने शत्रुओं से पलटा न 
लिया ॥। 
क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में 
नही लिखी हूँ कि सूर्य आकाशमरडल के 
बीचोवीच ठहरा रहा, और लगभग चार 
पहर तक न डूबा ? १४ न तो उस से पहिले 
कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद, जिस 
में यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो; 
क्योकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से 
लडता था। 


१५ तब यहोशू सारे इस्राएलियो समेत 

गिलगाल की छावनी को लौट गया ।। 
१६ और वे पाचो राजा भागकर 
मकक्‍केदा के पास की गुफा में जा छिपे। 
१७ तब यहोशू को यह समाचार मिला, कि 
पाचो राजा मक्‍्केदा के पास की गुफा में 
छिपे हुए हमे मिले हे। १८ यहोशू ने कहा, 
गुफा के मुह पर बडे बडे पत्थर लुढेकाकर 
उनकी देख भाल के लिये मनुष्यों को उसके 
पास वैठा दो, १६ परन्तु तुम मत ठहरो 
अपने शत्रुओ का पीछा करके उन मे से जो 
जो पिछड गए है उनकी मार डालो, उन्हे 
अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर 
न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेर्वर यहोवा ने 
उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। 
२० जब यहोन्‌ और इस्राएली उनका 
सहार करके नाग कर चुके, और उन मे से 
जो वच गए वे अपने अपने गढवाले नगर मे 
घुस गए, २१ तब सब लोग मक्केदा की 
छावनी को यहोशू के पास कुणल-क्षेम से 
मनाइ जि नत्तर नशा 3२३5० ू++२२7२०-६.० 
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लौट आए ; भर इस्राएलियो के विदद्ध किसी | 
ने जीभ तक न हिलाई *। २२ तब यहोगू 
ने श्राज्षा दी, कि गुफा का मुह सीलकर उन 
पाचों राजाओं को मेरे पास निकाल में 
आाओ। २३ उन्हों ने ऐसा ही किया, श्रौर 
यरूअलेम, हेन्नोन, यर्मत, लाकीश, और 
एग्लोन के उन पाचो राजाओं को गुफा में 
से उसके पास निकाल ले आए। रहें जवें 
वे उन राजाओं को यहोश्‌ के पास निकाले 
ले आए, तब यहोश ने इस्राएल के सब पुरुषो 
को वुलाकर अपने साथ चलनेवाले योद्धातरी 
के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अभ्रपत 
पाव इन राजाओं की गर्दनों पर रखों। 
और उन्हो ने निकट जाकर अपने अपने पांव 
उनकी गर्दवो पर रखे। २५ वब यहोशू 
ने उन से कहा, डरो मत, और न तुम्हीरा 
मन कच्चा हो, हियाव बाल्धकर दृढ़ हो 
क्योकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिन से 
तुम लडनेवाले हो ऐसा ही करेगा। २६ इस: 
के बाद यहोजू ने उनको मरवा डाला, श्रीर 
पाच वृक्षो पर लटका दिया। और वे साभ 
तक -उन वृक्षों पर लटके रहे। २७ सूर 
डबते डबते यहोश् से आज्ञा पाकर लोगो र 
उन्हें उन वृक्षों पर से उतारके उसी गफा # 
जहा वे छिप गए थे डाल दिया, और उस 
गुफा के सुह पर बड़े बडे पत्थर घर दिए 
वे आज तक वही धरे हुए है।॥ 

२८ उसी दिन यहोशू ने-मव्केदा को हूं 
लिया, और उसको तलवार से मारा, और 
उसके , राजा को सत्यानाश किया, आऔः 
जिदने प्राणी उस-मे थे उन सभो मे से किस 
की जीवित न छोडा; और जैसा उस र 

यरीही के राजा.के साथ किया था वैसा हं 
मक्‍्करेदा के राजा से भी किया।। - 
िििक्ालथका मल बनवा 


मूल म---सान न चढाई। 


डी 
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२६ तब यहोशू सव इस्राएलियो समेत 
मकक्‍्केदा से चलकर लिब्ना को गया, और 
लित्ना से लडा, ३० और यहोवा ने उस- 
को भी राजा समेत इस्राएलियो के हाथ में 
कर दिया, और यक्दोष्ट ने उसको श्रौर उस 
में के सव प्राणियों को तलवार से मारा, 
झौर उस में से किसी को भी जीवित न 
छोडा / और उसके राजा से वैसा ही किया 
जैसा उस ने यरीहो के राजा के साथ किया 
था।॥ 

' ३१ फिर यहोशू सव इस्राएलियो समेत 
लिब्ना से चलकर लाकीश को गया, और 
उसके विरुद्ध छावनी डालकर लडा |! 
३३ भौर यहोवा ने लाकीश को इस्राएल 
के हाथ में कर दिया, और दूसरे दिन उस ने 
उसको जीत लिया, भर जैसा उस ने लिब्ना 
के सव प्राणियों को तलवार से मारा था 
वैसा ही उस ने काकीश से भी किया॥। 

३३ तप गेजेर का राजा होराम लाकीश 
गे सहायता झरने को चढ़ आया, और 
होशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा 
5 उसके लिये किसी को जीवित न छोडा ॥। 

रै४ फिर यहोशू ने सव इस्राएलियो 

ध्मेत लाकीश से चलकर एग्लोन को गया , 

प्रौर उमके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने 

नेगी, ३५४ और उसी दिन उन्हो ने उसको 
लिया, और उसको तलवार से मारा, 
प्रौर उसी दिन जैसा उस ने लाकीश वे सव 
प्राणियों को सत्यानाथ कर डाला था वैसा 
ही उस ने रप्तोन से भी क्या ।॥। 

३६ फिर यहोश्ू सब इस्राएलियो समेत 
एग्ान से चलकर हेब्रोन को गया, और उस 
से लदने लगा, ३७ ओऔः उन्हों 3 उसे ले 
लिया, झौर उसयो भौर उसे राजा भौर 
सब गावों को झौर उा में पे सब प्रारियो 


बपेतलवार से मारा, जैया प४ है 
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से किया था वैसा ही उस ने हेव्नोन में भी 
किसी को जीवित न छोटा, उस ने उसको 
और उस में के सब प्रारिययों को सत्यानाश 
कर डाला॥। 

३८ तब यहोशू सब इस्राएलियो समेत 
घूमकर दवीर को गया, और उस से लडने 
लगा, ३६ और राजा समेत उसे और 
उसके सव गावो को ले लिया, और उन्हों ने 
उनको तलवार से घात किया, और जितने 
प्राणी उन में थे सव को सत्यानाग कर 
डाला, किसी को जीवित न छोडा, जैसा 
यहोछ् ने हेज़्ोन और लिव्ना और उसके 
राजा से किया था वैसा ही उस ने दबीर 
आर उसके राजा से भी किया |॥। 

४० इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश 
को, श्रर्थात्‌ पहाडी देश, दक्खिन देश, नीचे के 
देश, और ढालू देश को, उनके सब राजाओो 
समेत मारा, और इस्राएल के परमेद्वर 
यहोवा की श्राज्ञा के श्रनुसार किसी को 
जीवित न छोडा, वरन जितने प्राणी थे सभो 
को सत्यानाथ कर डाला। ४१ झौर यहोशू 
ने कादेशवरने से ले श्रज्जा तक, शौर गिवोन 
तक के सारे गोशेन देश के लोगो को मारा | 
४२०२ इन सब राजाओं को उनवे देशों समेत 
यहोथू ने एव ही समय में ले लिया, क्योकि 
इख्राएल का परमेच्वर यहोवा इस्राएलियों 
की और से लड॒ता था। ४३ तब यहोशू 
सब इखाएलियो समेत गिलगाल की छावनी 
में लौट आया।। 

(कनाम के उत्तरोय भाग का ब्नेमा लागा ) 

१९ यह सुनार हायोर के राजा 

यावीन ये मादोन वे राजा योयाय, 

भौोर शिक्नान और प्रक्षाप थे राजाओ को, 
२ झीए जो जो राजा उनन की शोर 
पहाईी देश में, झोर विश्ेर्त को दक्सिन हे 
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अराबा में, और नीचे के देश में, और 
पच्छिम की और दोर के ऊचे देण में रहते 
थे, उनको, ३ और पूरव पच्छिम दोनो 
ओर के रहनेवालें कनानियों, और एमो- 
रियो, हित्तियों, परिज्जियों, और पहाड़ी 
यबूसियो,और भिस्पा देश में हेमेनि पहाइ के 
नीचे रहनेवाले हिव्वियो को बुलवा भेजा । 
४ और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो 
समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के 
समात बहुत थी, मिलकर निकल आए, 
और उनके साथ बहुत ही घोडे श्जौर रथ 
भी थे। ५ तब ये सब राजा सम्मति करके 
इकट्ठें हुए, और इस्राएलियो से लडने को 
मेरोम नाम ताल के पास आकर एक सग 
छावनी डाली। ६ तब यहोवा ने यहोशू से 
कहा, उन से मत डर, क्योकि कल इसी 
समय में उन सभो को इस्राएलियो के वश 
करके मरवा डालूगा, तब तू उनके घोडो 
के सुम की नस कटवाना, और उनके रथ 
भस्म कर देना। ७ और यहोशू सब 
योद्धाओ समेत मेरोम नाम ताल के पास 
अचानक पहुचकर उन पर दूट पडा। 
८ ओर यहोवा ने उनको इस्राएलियो के 
हाथ मे कर दिया, इसलिये उन्हो ने उन्हें 
मार लिया, और बडे नगए सीदोन और 
मिल्नपोतमैम तक, और पूर्व की ओर मिस्पे 
के मैदान तक उनका पीछा किया; और 
उनको मारा, और उन में से किसी को 
जीवित न छोडा । & तब यहोशू ने यहोवा 
की आजा के अनुसार उन से किया, अर्थात 
उनके घोडो के सुम की नस कटवाई, और 
उनके रथ आग मे जलाकर भस्म कर दिए ॥। 
१० उस समय यहोशू ने घमकर हासोर 

को जो पहिले उन सब राज्यो मे मख्य 
नगर था ले लिया, और उसके राजा को 
तलवार से मार डाला । ११ और जितने 


यहोश्‌ [ 


बच 
चर 


ही 
हक ह कण 
है कक सिर हि कक 


प्राणी उस में थे उन सभो की उन्हों ने 
तलवार से मारयर सत्यानाथ विया; भोौर 
किमी प्रागी को जीवित ने छोडा, धभोर 
हासोर को यदोश्ट ने श्राग लगाकर फुकना 
दिया। १२ झौर उन मब नगरा की उनके 
सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, 
और यहोवा के दास मूसा की श्राज्ञा के 
झ्रनुमार उनको तलवर से घात करके 
सत्यानाण किया। १३ परन्तु हासोर को 
छोडकर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, 
इस््राएल ने और किसी नगर को जो अपने 
टीले पर बसा था नही जलाया | १४ और 
इन नगरो के पशु और इनकी सारी लूट को 
इस्राएलियो ने अपना कर लिया; परच्तु 
मनप्यो को उन्हो ने तलवार से मार डाला, 
यहा तक उनको सत्यानाश कर डाला कि 
एक भी प्राणी को जीवित नही छीडा गया । 

१५ जो आजा यहोवा ने अपने दास मूसा 

को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू 

को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही 

यहोद्रू ने किया भी, जो जो श्राज्मा यहोवा 

ने मूसा को दी थी उन में से यहोछ्त ने 

कोई भी पूरी किए बिना न छोडी ॥ 


( समस्त कनान का राजाओं समेत 

जोता जाना) 

१६ तब यहोशू ने उस सारे देश को, 
अर्थात पहाडी देश, और सारे दविखनी देश, 
ओर कुल गोशेन देश, और नीचे के देश, 
अराबा, और इस्राएल के पहाडी देश, और 
उसके नीचेवाले देश को, १७ हालाक 
नाम पहाड से ले, जो सेईर की चढाई पर हैं, 
वालगाद तक, जो लवानोन के मैदान में 
हेमोनि. पर्वत के नीचे है, जितने देश हे उन 


सब को जीत लिया और उन देशों के सारे 
राजाओं को पकडकर मार डाला | १८ उन 
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सब राजाओ से युद्ध करते करते यहोश्लू 
को बहुत दिन लग गए। १६ गिवोन के 
निवासी हिव्वियो को छोड और किसी नगर 
के लोगो ने इस्राएलियो से मेल न किया, 
श्रौर सब नगरो को उन्हो ने लड लडकर 
जीत लिया। २० क्योकि यहोवा की जो 
मनसा थी, कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार 
जो उस ने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी 
दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले, इस 
कारण उस ने उनके मन ऐसे कठोर कर 
दिए, कि उन्हों ने इस्राएलियो का साम्हना 
करके उन से युद्ध किया ॥। 

२१ उस समय यहोज्र्‌ ने पहाडी देश में 
पाकर हेब्रोन, दवीर, अनाव, वरन यहूदा 
और इस्राएल दोनो के सारे पहाडी देश में 
रहनेवाले श्रनाकियो को नाश किया, 
यहोणू ने नगरो समेत उन्हें सत्यानाग कर 
डाला। २२ इल्राएलियो के देश मे कोई 
अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत, 
ओर भ्शदोद में कोई कोई रह गए। 
९३ जेसा यहोवा ने मूसा से कहा था, चैसा 
ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया, और 
उसे इल्नाएल के गोनो और कुलो के अनुसार 
वाट करके उन्हें दे दिया। और देश को 


लेडाई में शान्ति मिली ॥ 
१५ रन धार सूर्योदय की शोर, 
प्र्थात्‌ ग्रनोनि नाले से लेकर हेमोनि 
पवत तक के देश, और सारे पूर्वी अरावा के 
जिन राजाओं को इस्राएलियो ने मारकर 
उनके देश को अपने अधिकार मे कर लिया 
या ये हे, २ एमोसियो का हेशवोनवासी 
राजा सीहोन, जो अनोनि नाले वे विनारे वे 
अरोएर से जेफर, शौर उसी नाने मे वीच 
के भगर को छोडपर यत्योक नदी तक, जो 
झम्मोनियों गा सिंवाना है श्राधे गिलाद 


हि ऊ 


यहोशू 


शेर 


प्र, ३ और किन्नेरेत नाम ताल से लेकर 
बेत्यशीमोत से होकर अरावा के ताल तक, 
जो खारा ताल भो कइलाता है, पूर्व की 
ग्रोर के अराबा, और दक्खिन की ओर 
पिसगा की सलामी के नीचे नीचे के देश 
पर प्रभुता रखता था। ४ फिर बचे हुए 
रपाइयो में से वाणान के राजा ओग का 
देश था, जो अशतारोत भर ऐद्रई में रहा 
करता था, ५ और हेमोन पर्वत सलका, 
और गश रियो, और माकियो के सिवानें तक 
कुल वाशान मे, और हेशत्रोन के राजा 
सीहोन के सिवाने तक आधे गिलाद में भी 
प्रभुता करता था। ६ इस्राएलियो श्ौर 
यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया, 
और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश 
रूवेनियो और गादियो और मनश्णे के आधे 
गोत्र के लोगो को दे दिया ॥ 

७ और यरदन के पश्चिम की ओर, 
लबानोन के मैदान में के बालगात से लेकर 
सेईर की चढाई के हालाक पहाड तक के 
देश के जिन राजाओं को यहोथू और इस्रा- 
एलियो ने मारकर उनका देश इत्राएलियो 
को योत्री और कुलो के अनुसार भाग करके 
दे दिया था वे ये हे, ८ हित्ती, और एमोरी, 
ब,्रौर कनानी, और परिज्जी, और हिब्बी, 
ओर यबूसी, जो पहाडी देझ में, और नीचे के 
देश में, और अरावा में, श्र ढालू देश में, 
आर जगल में, श्र दक्सिनी देश में रहते 
थें। & एक, यरीहो का राजा, एक, पेतेल 
के पास के ऐ का राजा, १० एक, यरूगलेम 
फा राजा, एक, हेजोन का राजा, ११ एक, 
यर्मूत का राजा, एक, लाकीश का राजा, 
१२ एक, एग्लोन वा राजा, एक, गेजेर का 
राजा, १३ एक, दपरीर का राजा, एफ, 
ग्रेदेर गा राजा, १४ एक, होमा पा राजा, 
एक, झगाद वा राजा, १५ एक, लिव्ना वा 


अन्जक 


कक 
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राजा; एक, अदुल्लाम का राजा; १६ एक, 
मक्‍्केदा का राजा; एक, बेतेल का राजा; 
१७ एक, तप्पूह का राजा; एक, हेपेर का 
राजा; १८ एक, अपेक का राजा, एक, 
लघब्शारोन का राजा, १६ एक, मादोन का 
राजा, एक, हासोर का राजा, २० एक, 
शिम्रोन्मरोन का राजा; एक, श्रक्षाप का 
राजा, २१ एक, तानाक का राजा; एक, 
मगिदों का राजा, २२ एक, केदेश का 
राजा, एक, कर्मेल मे के योकताम का 
राजा; २३ एक, दोर नाम ऊचे देश मे के 
दोर का राजा, एक, गिलगाल मे के गोयीम 
का राजा, २४ और एक, तिर्सा का राजा 
हैं, इस प्रकार सब राजा इकतीस हुए॥ 


( कनान देश का इखाण्लौ गोचर गोच में 


बादा जाना ) 
९ ३ यहोशू वूढा और बहुत उम्र का 
हो गया, और यहोवा ने उस से 
कहा,तू बूढा ओर बहुत उम्र का हो गया है, 
और बहुत देश रह गए है, जो इस्राएल के 
अधिकार में अभी तक नही आए। २ ये 
देश रह गए हे, अर्थात्‌ पलिश्तियो का सारा 
प्रान्त, और सारे गशूरी ३ (मिस्र के आगे 
शोहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन 
के सिवाने तक जो कनानियो का भाग गिना 
जाता हैं, और पलिशितियों के पाचो सरदार, 
अर्थात्‌ अज्जा, अशदोद, अशकलोन, गत, 
ओऔर एक्रोन के लोग), और दक्खिनी ओर 
अव्यी भी, ४ फिर अपेक और एमोरियो 
के सिवाने तक कनानियो का सारा देश 
ओर सीदोनियो का मारा नाम देश 
४ फिर गवालियो का देश, और सूर्योदय की 
ओर हेमोनि पर्वत के नीचे के वबालगाद से 
लेकर हमात की घाटी तक सारा लवानोन 
६ फिर लवानोन से लेकर मिस्रपोतमैम 


यहोश्ू 
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तक सीदोनियो के पहाड़ी देश के निवासी । 
इनको में इस्राएलियो के साम्हने से 
निकाल दूगा, इतना हो कि तू मेरी आज्ञा 
के अनुसार चिट्ठी डाल उालकर उनका देश 
इस्राएल को वाट दे। ७ इसलिये तू श्रव 
इस देश को नवों गोत्रों श्रौर मनन्‍्धें के 
आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिये 
वाट दे ॥ 

८ इसके साथ सूवेेनियों और गरादियों 
को तो वह भाग मिल चुका था, जिसे 
मूसा ने उन्हे यरदन के पूर्व की ओर दिया 
था, क्योकि यहोवा के दास मूसा नें उन्ही को 
दिया था, € श्रर्थात्‌ अनोन नाम नाले के 
किनारे के अरोएर से लेकर, भ्रौर उसी नाले 
के बीच के नगर को छोडकर दीवोन तक 
भेदवा के पास का सारा चौरस देश; 
१० और अम्मोनियो के सिवाने तक 
हेशबोन मे विराजनेवाले एमोरियो के राजा 
सीहोन के सारे नगर; ११ और गिलाद 
देश, और गशूरियो और माकावासियों 
का सिवाना, और सारा हेमोंन पर्वत, 
और सलल्‍का तक कुल बाशान, १२ फिर 
आशतारोत और एढ्रेई में बिराजनेवाले 
उस ओग का सारा राज्य जो रपाइयो 
में से अकेला बच गया था, क्योकि 
इन्ही को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को 
उस देश से निकाल दिया था। १३ परल्तु 
इख्राएलियो ने गशूरियो और माकियो को 
उनके देश से न निकाला; इसलिये गशूरी 
ओर माकी इस्राएलियो के भध्य मे आज 
तक रहते हे। १४ और लेवी के गोत्रियो 
को उस ने कोई भाग न दिया, क्योकि 
इज्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के 


अनुसार उसी के हृब्य उनके लिये भाग 
ठहरे है ॥ 
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१५ मूसा ने रूत्रेन के गोत को उनके 
कुत्तों के अनुसार दिया, १६ अर्थात्‌ अर्नोनि 
नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर 
भ्ौर उसी नाले के बीच के नगर को छोड- 
कर भेदय्रा के पास का सारा चौरस देश, 

१७ फिर चौरस देश में फरा हेशवोन और 
उसके सव गाव, फिर दीवोन, वामोतवाल, 
वेतवाल्मोद, १८ यहसा, कदेमोत, मेपात, 
१६ किर्यातिम, सिवमा, और तराई में के 
पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथइशहर, २० वेत- 
पोर, पिसगा की सलामी और वेत्यभीमोत, 
११ निदान चौरस देश में बसे हुए हेशवोन 
में विराजनेवाले एमोरियो के उस राजा 
पीहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हे मूसा ने 
भार लिया था. मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, 
है, और रेवा नाम मिद्यान के प्रवानो को 
भी मार डाला था जो सीहोन के ठहराए 
हुए हाकिम और बे 
में और उसी देश के निवासी थे 
कभी का इसाएलियो ने उनके और मारे 
हा भाथ बोर के पुत्र भावी कहनेवाले 
म को भी तलवार से मार डाला। 
रै३ और सर्पेनियों का सिवाना यरदन का 
पर ठहरा। रूवेनियों को भाग उनके 
अल के अनुसार नगरो और गावो समेत 
यही ठहरा॥ 
रद फिर मूसा ने गाद के गोत्रियो को 
कुल्ो के अनुसार उनका निज भाग 
फरके बाट दिया। २५ तब यह ठहरा, 
अर्यात्‌ याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, 
और रब्वा के साम्हने के अ्ररोएर तक अम्मो- 
नियो का आधा देश, २६ और हेशवोन 
से रामतमिस्पे और बतोनीम्‌ तक, और 
महनैम से दवीर के सिवाने तक, २७ कौर 
वराईं में बेयारम, वेजिल्ला, सेंक्कोत, 
और सापोत, और छेदबोन + राजा सीहोन 
के राज्य के बचे हुए भाग, आऔर किस्नेरेतत 


हि 
हा हु 
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नाम ताल के सिरे तक, यरवन के पूर्व की 
ओर का वह देश जिसका सिवाना यरदन 
हैं। २८ गादियों का भाग उनके कुलो के 
अनुसार नगरो और गावो समेत यही 
ठहरा॥ 

२६ फिर मूसा ने मनइशें के आधे 
गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर 
दिया, वह मनहशेइयों के आधे गोत्र का 
निज भाग उनके कुलो के अ्रनुसार ठहरा। 
३० वह यह हैँ, श्र्थात्‌ महनैम से लेकर 
बाणान के राजा श्रोग के राज्य का सब देश, 
और वाश्ान में बसी हुई थाईर की साठो 
बस्तिया, ३१ और गिलाद का आवा 
भाग, और अइ्तारोत, और एद्रेई, जो 
बाह्यान में श्रोग के राज्य के नगर थे, ये 
मनरशे के पुत्र माकीर के वश का, श्रर्थात्‌ 
माकीर के झ्राधे वश का निज भाग कुलो के 
अनुसार ठहरे | 

३२ जो भाग मूसा ने मोझाव के अराबा 
में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर 
वाट दिए वे ये ही है। ३३ परन्तु लेवी के 
गोन को मूसा ने कोई भाग न दिया, 
इस्राएल का परमेदवर यहोवा ही अपने 
बचन के अनुसार उनका भाग ठहरा ॥। 

९ 92 जो जो भाग इस्राएलियो ने 

कनान देश में पाए, जिन्हे एली- 
आज़र याजक, और नून के पुत्र यहोशू, और 
इस्राएली गोत्रो के पूर्वजों के घरानों के 
मुरय मुख्य पुरुषो से उनको दिया वे ये है। 
२ जो श्राज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा साढे 
नौ गोन्नों के लिये दी थी, उसके श्रनसार 
उनके भाग चिट्ठी डाल डालकर दिए गए । 
३ मूसा ने तो झढाई गोत्रों के भाग यरदन 
पार दिए थे, परन्तु लेवियों को उसने उनके 
बीच फोई भाग न दिया था। ४ यूसुफ थे” 


३२६ 


वश के तो दो गोत्र हो गए थे, श्रर्थात्‌ 
मनरधे और एप्रैम, और उस देश में लेवियो 
को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने 
के नगर, और पशु आदि धन रखने को भौर 
चराइया उनको मिली। ५ जो श्राज्ञा 
यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अ्रनुसार 
इस्राएलियो ने किया; और उन्हो ने देश को 
बाट लिया ॥ 

६ तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल मे 
आए; और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने 
उस से कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने 
कादेशबर्ने में परमेश्वर के जन मूसा से 
भेरे और तेरे विषय मे क्‍या कहा था। 
७ जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश 
का भेद लेने के लिये कादेशबरने से भेजा 
था तब में चालीस वर्ष का था, और में 
सच्चे मन से * उसके पास सन्देश ले आया । 
८ और मेरे साथी जो मेरे सग गए थे 
उन्हो ने तो प्रजा के लोगो का मन निराश 
कर दिया 4, परल्तु में ने अपने परमेह्वर 
यहोवा की पूरी रीति से बात मानी । 
&£ तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझ 
से कहा, तू ने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर 
यहोवा की बातो का अनुकरण किया हैं, 
इस कारण नि सन्देह जिस भूमि पर तू 
अपने पाव घर आया है वह सदा के लिये 
तेरा और तेरे वश का भाग होगी। 

१० और अब देख, जब से यहोवा ने 
मूसा से यह वचन कहा था तब से पेतालीस 
वर्ष हो चुके हे, जिन में इस्राएली जगल मे 
घूमते फिरते रहे, उन में यहोवा ने अपने 
कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, 
झौर अब में पचासी वर्ष का है] 
११ जितना बल मूसा के भेजने के दिन 


काम सके उतका रावत त तर 
, गैल में--जैसा मेरे मन के साथ था वैसा ही। 
। मूल भ--गला दिया। 
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मुझ में था उतना बल श्रभी तक मुम में 
है; युद्ध करने, वा भीतर बाहर ग्राने जाने 
के लिये जितनी उस समय मुझ में सामर्श्य 
थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य हैं । 
१२ उसलिये अ्रव वह पहाड़ी मुझे दे 
जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी; 
तू ने तो उस दिन सुना होगा कि उस में 
अनाकवणशी रहते है, श्रीर बडे बडे गढवाले 
नगर भी है; परन्तु क्या जाने सम्भव है कि 
यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के 
अनुसार मे उन्हें उनके देश से निकाल दू । 
१३ तब यहोशू ने उसको आ्राणीर्वाद दिया; 
और हेन्नोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का 
भाग कर दिया। १४ इस कारण हेन्नोन 
कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेबव का भाग श्राज 
तक बना हैं, क्योकि वह इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी 
था। १५ पहिले समय मे तो हेब्नोन का 
नाम किय॑तर्वा था; वइ अर्बा अ्रनाकियों में 
सब से बडा पुरुष था। और उस देश को 


लडाई से शान्ति मिली || 
श्पू यहूदियों के गोत्र का भाग उनके 
कुलो के अनुसार चिट्टी डालने से 
एदोम के सिवाने तक, और दक्खिन की 
ओर सीन के जगल तक जो दक्‍्खिनी सिवाने 
पर है ठहरा। २ उनके भाग का दव्खिनी 
सिवाना खारे ताल के उस सिरेवाले कोल से 
आरम्भ हुआ जो दक्खिन की ओर बढा है; 
३ और वह अक्रव्वीम नाम चढाई की 
दविखनी ओर से निकलकर सीन होते हुए 
कादेशबर्नें के दक्खिन की ओर को चढ़ 
गया, फिर हेख्रोन के पास हो अद्दार को 
चढकर कर्काआ' की ओर मुड गया, 
४ वहा से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के 
नाले पर निकला, और उस सिवाने का 
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अन्त समुद्र हुआ। तुम्हारा दविखनी सिवाना 
यही होगा। ५ फिर पूर्वी सिवाना यरदन 
के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरा, और 
उत्तर दिशा का सिवाना यरदन के मुहाने 
के पास के ताल के कोल से आरम्भ करके, 
६ वेथोग्ला को चढते हुए वेतराबा की 
उत्तर की ओर होकर रूबेनी बोहनवाले 
नाम पत्थर तक चढ गया, ७ ओर 
वही सिवाना आकोर नाम तराई से दवीर 
की ओर चढ गया, और उत्तर होते 
हुए गिलगाल की ओर भूका जो नाले की 
दक्खिन ओर की अदुम्भीम की चढाई के 
साम्हने है, वहा से वह एनशेमेश नाम सोते 
के पास पहुचकर एनरोगेल पर निकला, 
८ फिर वही सिवाना हिन्नोम के पुत्र की 
तराई से होकर यवूस * (जो यरूणलेम 
कहलाता है) उसकी दक्खिन अलग से चढत्ते 
हुए उस पहाड की चोटी पर पहुचा, जो 
पश्चिम को ओर हिन्नोम की तराई के 
भाम्हने ओर रपाईम की तराई के उत्त रवाले 
मिरे पर है, £ फिर वही सिवाना उस 
पहाड़ की चोटी से नेप्तोह नाम सोते को 
पलों गया, और एप्रोन पहाड के नगरो पर 
निकला, फिर वहा से बाला को (जो 
कियृत्यारीम भी कहनाता हैं) पहुचा, 
१० फिर वह वाला से पश्चिम की ओर 
भुडकर सेईर पहाड तक पहुचा, और यारीम 
पहाड़ (जों कमालोन भी कहलाता हैं) उस- 
की उत्तरवाली अलग से होवर वेनशेमेश वी 
उतर गया, झौर वहा से तिम्ना पर नितला, 
११ बहा से वह सियाया एच्नोत वी उत्तरी 
अलग ये पास होने हुए शितरोत्र गया, 
और बाला पहाश होपर स्स्तेल पा 
निवजा, भौर उस सियाते मा प्रात समुद्र 
एयम्ल मेज बबती।. 
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का त्तट हुआ। १२९ और पद्चिम का 
सिवाना महासमुद्र का तीर ठहरा | यहूदियों 
को जो भाग उनके कुलो के अनुसार मिला 
उसकी चारो ओर का सिवाना यही हुआ ॥ 

१३ ओर यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने 
यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहृदियों के 
बीच भाग दिया, श्रर्थात्‌ किय॑तर्वा जो हेब्रोन 
भी कहलाता हुँ (वर अआर्वा अ्रनाक का पिता 
था)। १४ और कालेब ने वहा से शेशै, 
अहीमन, ओर ततल्मे नाम, भ्रनाक के तीनो 
पुत्रो को निकाल दिया। १५ फिर बहा से 
वह दबीर के निवासियों पर चढ गया, 
पूबकाल में तो दवीर का नाम किर्य॑त्सेपेर 
था। १६ और कालेब ने कहा, जो किर्य॑त्सेपेर 
को मारकर ले ले उसे में श्रपनी बेटी श्रकसा 
को ब्याह दूया। १७ तब कालेब के भाई 
ओ्रोत्वीएल कनजी ने उसे ले लिया, श्र उस 
ने उसे अपनी वेटी अकसा को व्याह्‌ दिया। 
१८ और जब वह सके पास आई, तब 
उस ने उसको पिता से कुछ भूमि मागने को 
उभारा, फिर वह अपने गदहे पर से उतर 
पडी, और कालेब ने उस से पुछा, तू क्या 
चाहती है ? १६ वह बोली, मुझे भाशीर्वादे 
दे, तू ने मुझे दक्पिन देय में की कुछ भूमि 
तो दी हूँ, मुझे जल वे सोते भी दे। तब 
उस ने ऊपर के सोते, नीचे वे सोते, दोनो 
उसे दिए ॥॥ 

२० यहूदियों के गोत्र पा भाग तो उनसे 
कुलों वे झनुसार यही ठहरा ॥ 

२९१ भ्रौर यटदियों के गोत्र बे! मिनारे- 
वाले नगर दविसन देश में एदोम से सियाई 
की झोर ये हू, प्रथात्‌ बवसेज, एदेर, यागूर 
२२ नीया, दोमोना, श्रदादा, २३ केदेश 
हासोर, गिल्वान, २४ जीप, सेलेस, जालान, 
रे हामोहदना, गरिस्पोपेसोन. (जो 
शासमार भी गहसाऊठा रे ) » २६ घोर पमाम, 
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दमा, मोलादा, २७ हसगंद्ा, हेशमोत, 
वेत्पालेत, श८ हसर्मआाल, बे्वा, 
बिज्योत्या, २९ वाला, इस्यीम, एसेम, 
३० एलतोलद, कसील, होर्मा, ३१ सिक- 
लग, मदमन्ना, सनसन्ना, ३२ लवाओोत, 
शिल्हीम, ऐन, और रिम्मोन; ये सब नगर 
उन्‍्तीस है, और इनके गाव भी हें ॥ 

३३ और नीचे के देश मे ये है, श्र्थात्‌ 
एशताओोल सोरा, अशना, ३४ जानोह, 
एनगन्नीम, तप्पूंहठ, एनाम, ३४५ यर्मूत, 
अदुल्लाम, सोको, अजेका, ३६ शारेम, 
अदीतैम, गदेरा, और गदेरोतेम, ये सब 
चौदह नगर हैं, और इनके गाव भी हे ॥ 

३७ फिर सनान, हदाशा, मिगदलगाद, 
३८ दिलान, मिस्पे, योक्‍्तेल, ३९ लाकीश, 
वोस्कत, एग्लोन, ४० कब्बोन, लहमास, 
कितलीश, ४१ गदेरोत, वेतदागोन, नामा, 
ओर मक्‍्केदा; ये. सोलह नगर है, और 
इनके गाव भी है ॥ 

४२ फिर लिव्ता, ऐत्तेर, आशान, 
डे यिप्ताह, अशना, नसीब, ४४ कीला, 
अकजीव और मारेशा, ये नौ नगर है, 
ओर इनके गाव भी हे ॥ 

४५ फिर नगरो और- गावो समेत 
एक्रोन, ४६ और एक्रोन से लेकर समुद्र 
तक, अपने अपने गावो समेत जितने नगर 
अशदोद की अलग पर हे ॥ - 

४७ फिर अपने अपने तगरो और गावो 
समेत्त अशदोद, और अज्जा, वरन मिस्र के 
नाले तक और महासमुद्र के तीर तक जितने 
नगर है ॥। 

'डंघ और पहाडी देश में ये हे; अर्थात्‌ 
शामीर, यत्तीर, सोको, ४६ दन्ना, किर्य॑- 
व्पन्ना (जो दवीर भी कहलाता है), 

3० भ्नाव, एशतमो, आनीम, ५१ गोशेन, 
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होलोन, और गीलो; मे ग्यारह नगर & 
और इनके गाव भी है ॥ 

भर फिर भराब, दूमा, एशान, ५३ या- 
नीम, बेत्तप्पूह, क्रपेका, ४४ हमता, विर्य॑तर्वा 

(जो हेव्वोन भी कहलाता है, त्रौर सीख २; ) 
ये नौ नगर है, और उनके गाव भी है ॥ 

५५ फिर माओझोन, कर्मेल, जीप, यूता, 
५६ यिज्रेल, योकदाम, जानोंह, ५४७ फैन, 
गिवा, और तिम्ता; ये दस नगर है, और 
इनके गाव भी हे ॥। 

भ्८ फिर हलहल, वेतसूर, गदोर, 
५९६ भरात, बेतनोत, और एलतकोन, ये 
छ नगर हे, और इनके गाव भी हे ॥। 

६० फिर किर्यतवाल (जो कियेत्वारीम 
भी कहलाता है), और रब्वा; ये दो नगर 
है, और इनके गाव भी हैं ।॥ 

६१ और जगल मे ये नगर हें, अर्थात्‌ 
वेतरावा, मिद्दीन, सकाका, ६२ निवशान, 
लोनवाला नगर, और एनगदी, ये छ नगर - 
हैं, और इनके गाव भी है ॥। 

६३ यरूशलेम के निवासी यवूसियो को 
यहूदी न निकाल सके , इसलिये आ्राज के दिन 
तक यबूसी यहुदियो के सग यरूशलेम मे 


रहते है ॥॥ 
९ - फिर यूसुफ की सनन्‍्तान का भाग 
चिट्ठी डालने से ठहरोया गया, 
उनका सिवाना यरीहो के पास की यरदन 
नदी से, श्र्थात्‌ पूरब की ओर यरीहो के 
जल से आरम्भ होकर उस पहाडी देश से 
होते हुए, जो जगल मे है, बेतेल को पहुचा , 
२ वहा से वह लूज तक पहुचों, और 
एरेकियो के सिवाने होते हुए अतारोत पर 
जा निकला, ३ और पश्चिम की ओर 
यपलेतियो के सिवाने से उतरकर फिर 
नीचेवाले वेयोरोन के सिवाने से होकर 
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गेजेर को पहुचा, झौर समुद्र पर निश्ला । 
४ तब मनब्धे श्लौर एप्रैम नाम यूसुफ के 
दोनो पुत्री की सलान ने प्रपना श्रपना भाग 
लिया। ५ एंप्रेसियों था सिथासा उनके 
कुता के भ्रनुसार यह ठहरा, श्र्पात्‌ उनके 
भाग का सियाना पूव से श्रासम्भ होकर 
प्रतोनदार से होते हुए ऊपरवाते बेंयोरोम 
नेक पहुना, ६ और उत्तरी सिवाना 
पश्चिम की शोर के मिकमनात से भरारम्भ 
होकर पूर्व की श्रोर मुडफर तानतगीलो को 
पहुँचा, और उसके पास से होते ठ0ए यानोह 
तक पहुचा, ७ फिर यानोह से वह 
प्रतारोत और नारा हरी उतरता हुप्ना 
यरीहो के पास होकर यरदन पर निकला | 
८ फिर वही सिवाना तप्पूट से निकलवर, 
प्रौर पश्चिम की शोर जाकर, ना के नाले 
तक होकर समुद्र पर निकला । एप्रैमियो के 
गोत्र का भाग उनके कुलो के अनुसार यही 
ऊहरा। & और मनब्शेइ्यो के भाग के 
नीच भी कई एक * नगर अपन अपने गावो 
समेत एप्रेमियो के लिये श्रलग किये गए । 
2 पक जो कनानी गेजेर में बसे थे 
उनको एप्रैमियो ने वहा से नहीं निकाला, 
लिये थे बनानी उनके बीच श्राज के दिन 
पैक बसे है, और वेगारी में दास के समान 
फाम करग्ते हद ॥ 


९8 _ फिर यूसुफ के जेठे मनय्शे के 

योत्र का भाग चिट्ठी ठालने से यह 
उहरा। मनइदे, का जेठा प्रश्न गिलाद का 
पिता माकीर योद्धा था,-इस बारण 
उसके वश को गिलाद और बाओन मिला ! 
२ इसलिये यह भाग दूसरे मनर्थोइयों के 
लिये उनके कुलो के प्रनुमार ठहरा, श्रथात्‌ 
अ्रबीएजेर, हेलेक, असीएल, शेकेम, हेपेर, 
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झ्रौर शमीदा, जो भ्रपने अपने कुलों के 
प्रनुसार यूसुफ के पुत्र मनव्धे वे वश मे के 
पुरष थे, उनके अ्रलग श्रलग वश्ञों के लिये 
ठहरा। ३ परन्तु हेपेर जो गिलाद का पुत) 
माकीर वा पोता, और मनदणे का परपोता 
था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नही, 
ब्रेटिया ही हुईं, और उनके नाम महला, 
नोझा, होग्ला, मिलवा, झौर तिर्सा हैं। 
४ तब वे एलीआजर याजक, नूने के पुत्र 
यहोथू, शोर प्रधानों के पाम जाकर कहने 
लगी, यहोवा ने मूसा को श्राज्ञा दी थी, कि 
बह हम को हमारे भाइयो के बीच +।ग दे । 
तो यहोशू ने यहोवा की श्राज्ञा के श्रनुसार 
उन्हें उनके चचाओ के बीच भाग दिया । 
५ तब मनब्शे को, यरदन पार गिलाद देश 
श्रौर बाशान को छोड, दस भाग मिले, 
६ क्योकि मनद्णेइयों के बीच में मनइणेई 
स्वियो को भी भाग मिला। भशौर दूसरे 
मनददोइयो कौ गिलाद देश मिला । ७ और 
मनदशे का सिवाता आ्रागेर से लेकर मिक- 
मतात तक पहुचा, जो शकेम के साम्हने है, 
फिर वह दविखन की और वढकर एनतप्पूह 
के निवासियों तक पहुचा। ८ तप्पूह की 
भूमि तो मनदशे को मिली, परन्तु तप्पूह 
तगर जो मनदूशे के! सिवाने पर बसा है 
बह एप्रेमियो का ठहरा। & फिर वहा से 
वह सिवाना काना के नाले तक उतरके 
उसके दक्सिन की ओर तक पहुच गया, 
ये नगर यद्यपि मनइशे के नगरो के बीच में 
थे तौभी एप्रैम के ठहरे, और मनइशे का 
सिवाना उस नाले की उत्तर की ओर से 
जाकर भमुद्र! पर निकला, १० दक्‍व्खिन 
की शोर का देश तो एऐप्रैम को और उत्तर 
की शोर का मनरगे को मिला, और उसका 
सिवाना समुद्र ठहरा, और थे उत्तर की 
प्रोर श्राशेर से शौर पूर्व की और इस्साकार 
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से जा मिले। ११ और मनर्णे को, 
इस्साकार और आशेर अपने अपने नगरो 
समेत बेतशान, यिवलाम, और अपने नगरो 
समेत दोर के निवासी, और अपने नगरो 
समेत एनदोर के निवासी, और अपने नगरो 
समेत तानाक के निवासी, और अपने नगरो 
समेत मगिद्दों के निवासी, ये तीनो जो ऊचे 
स्थानों पर बसे है मिले। १२ परन्तु मनच्णेई 
उन नगरो केनिवासियों को उन में से नहीं 
निकाल सके , इसलिये वे कनानी उस देश मे 
बरियाई से बसे ही रहे। १३ तौभी जब 
इस्राएली सामर्थी हो गए, तब कनानियो से 
वेगारी तो कराने लगे, परन्तु उनको पूरी 
रीति से निकाल बाहर न किया ॥ 

१४ यूसुफ की सनन्‍्तान यहोगर्‌ से कहने 
लगी, हम तो गिनती में बहुत हे, क्योकि 
अब तक यहोवा हमे आशीष ही देता आया 
है, फिर तू ने हमारे भाग के लिये चिट्टी 
डालकर क्यो एक ही अण दिया है? 
१५ यहोशू ने उन से कहा, यदि तुम 
गिनती में बहुत हो, और एप्रैम का पहाडी 
देश तुम्हारे लिये छोटा हो; तो परिज्जयों 
और रपाइयो का देश जो जगल है उसमे 
जाकर पेडो को काट डालो। १६ यूसुफ 
की सन्‍्तान ने कहा, वह पहाडी देश हमारे 
लिये छोटा हैं; और क्या वेतसान और उसके 
नगरो मे रहनेवाले, क्या यिज्लेल की तराई मे 
रहनेवाले, जितने कनानी नीचे के देश मे 

रहते हैं, उन सभो के पास लोहे के रथ हे। 
१७ फिर यहोणू ने, क्‍या एप्रैमी क्‍या 
मनण्शेई, अर्थात्‌ यूसुफ के सारे-घराने से 
कहा, हा तुम लोग तो गिनती मे बहुत हो, 
ओऔर तुम्हारी वडी सामथ्ये भी है, इसलिये 
तुम को केवल एक ही भाग न मिलेगा, 
२ पे पहाडी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, 
पोकि बह जगल तो है, परन्तु उसके पेड 
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काट टालो, तब उसके श्रास पास का देश भी 
तुम्हारा हो जाएगा, क्योकि लाहे कनानी 
सामर्थी हो, और उनके पास लोहे के रथ 
भी ही, तोौभी तुम उन्हें वहा से निकाल 
सकीगे ।। 


९ हू फिर उसत्राटलियो की सारी 
मणडली ने थीलो में उकट्ठी होकर 
वहा मिलापवाले तम्यू को सडा किया; 
क्योकि देश उनके वर्ण में आ गया था । 
२ और इस्राएलियों में से सात गोत्रो के 
लोग अपना अपना भाग बिना पाये रह गए 
थ। ३ तब यहोशू ने इस्राएलियो से कहा, 
जो देश तुम्हारे पूर्वेजों के परमेश्वर यहोवा 
ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में 
कर लेने मे तुम कब तक ढिलाई करते 
रहोगे ? ४ अब प्रति गोत्र के पीछे तीन 
मनुष्य ठहरा लो, और मे उन्हे इसलिये 
भेजगा कि वे चलकर देश मे घूमे फिरे, 
और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन 
के अनुसार उसका हाल लिख लिखकर मेरे 
पास लौट आए । ५ और वे देश के सात 
भाग लिखे, यहूदी तो दक्खिन की ओर 
अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के 
लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहें | 
६ और तुम देश के सात भाग लिखकर मेरे 
पास ले आओ; और में यहा तुम्हारे लिये 
अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने चिट्ठी 
डालूगा। ७ और लेवियो का तुम्हारे मध्य 
में कोई भाग न होगा, क्योकि यहोवा का 
दिया हुआ याजकपद ही उनका भाग है; 
ओर गाद, रूवेन, और मनच्णे के आधे 
गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा 
के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना 
भाग पा चुके है। ८ तो वे पुर्ष उठकर 
चल दिए; और जो उस देश का हाल 
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लिखने को चले उन्हें यहोशू मे यह आज्ञा 
दी, कि जाकर देश में घूमो फिरो, और 
उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आशझो , 
झौर मे यहा शिलो में यहोवा के साम्हने 
तुम्हारे लिये चिट्ठी डालूगा। ६ तब वे 
पुरुष चल दिए, और उस देश में घूमे, और 
उसके नगरो के सात भाग करके उनका 
हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी 
में यहोशू के पास श्राए। १० तब यहोझू ने 
शीलो में यहोवा के साम्हने उनके लिये 
चिट्ठिया डाली, और वही यहोशू ने 
इस्राएलियो को उनके भागो के अनुसार देश 
वाट दिया ॥। 

११ और विन्यामीनियों के गोत्र की 
चिट्ठी उनके कुलो के अनुसार निकली, और 
उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के 
वीच में पडा। १३ श्रीर उनका उत्तरी 
सिवाना यरदन से आरण्भ हुआ, श्र यरीहो 
की उत्तर अलग से चढते हुए पश्चिम की 
ओर पहाडी देश में होकर वेतावेन के जगल 
में निकला, १३ वहा से वह लूज को 
पहुचा (जी वेतेल भी कहलाता है), और 
लूज की दविखिन अलग से होते हुए निचले 
वेथोरोन की दक्खिन ओर के पहाड के पास 
हो अत्रोतद्दार को उतर यया। १४ फिर 
प्दिचमी सिवाना मुडके वेयोरोन के साम्हने 
और उंँंसकी दक्खिन ओर के पहाड से 
होते हुए किरयेंत्रवाल नाम यहुदियों के एक 
नगर पर निकला (जो किर्यत्यारीम भी 
कहलाता है) , पश्चिम का सिवाना यही 
ठहंरा। १५४ फिर दविखन अलग का 
सिधाना पशिचम से आरम्भ होकर विय- 
त्यारीम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के 
सोते पर पहुचा, १६ श्र उस पहाड बेः 
सिरे पर उतरा, जो हिन्नोम वे पुत्त पी तराई 

के साम्हने और रपाईम नाम तराई कौ 
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उत्तर ओर है, वहा से वह हिन्नोम की 
तराई मे, श्रर्थात्‌ यबूस की दविखन अ्रलग 
होकर एनरोगेल को उतरा, १७ वहा से 
वह उत्तर की ओर मुडकर एनदेमेश को 
निकलकर उस गलीलोत की ओर गया, जो 
अदुम्मीम की चढाई के साम्हने है, फिर 
वहा से वह रूबेन के पुत बोहन के पत्थर तक 
उतर गया, १८ वहा से वह उत्तर की 
ओर जाकर अराबा के साम्हने के पहाड की 
अलग से हीते हुए अराबा को उतरा, 
१६ वहा से वह सिवाना वेथोग्ला की उत्तर 
अलग से जाकर खारे ताल की उत्तर ओर 
के कोल मे यरदन के मुहाने पर * निकला, 
दक्खिन का सिवाना यही ठहरा । २० और 
पूर्व की ओर का सिवाना यरदन ही ठहरा । 
विन्यामीनियों का भाग, चारो ओर के 
सिवानो सहित, उनके कुल के अ्रनुसार, यही 
ठहरा। २१ और विन्यामीनियों के गीत 
को उनके कुलों के अ्रनुसार ये नगर मिले, 
अर्थात्‌ यरीहो, वेथोग्ला, एमेवकर्सीस, 
२२ बेतरावा, समार॑म, वेतेल, २३ श्रव्वीम, 
पारा, ओप्रा, २४ कपरम्मोनी, औप्नी और 
गेवा, ये बारह नगर और इनके गांव 
मिले। २५ फिर गिवबोन, रामा, वेरीत, 
२६ मिस्पे, कपीरा, मोसा, २७ रेकेम, 
यिर्पेल, तरला, २८ सेला, एलेप, ययूस (जो 
यरूशलेम भी कहलाता है ), गिवत औ-” 
कियत, ये चौदह नगर और इनके गाव उन्ह्‌ 
मिले) विश्मीनियों का भाग उनके कुलों 
के अनुसार यही ठहरा॥ 
१ दूसरी चिट्ठी शिमौन के नाम पर, 

अर्थात्‌ क्षिमोनियों वे कुलो के 
अनुसा” उनके गोन के नाम पर निकली, 
आर उनका भाग यहुदियों के भाग के 

* मूल में--दक्खिनी सिरे पर । 
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बीच में ठहरा। २ उनके भाग में ये नगर 
है, अर्थात्‌ बेगेंवा, शेबा, मोलादा, ३ हस- 
आल, बाला, एसेम, ४ एलतोलद, बतूल 
होर्मा, ५ सिवलग, वेत्मकाॉबोत, हसर्थुसा, 
६ बेतलवाओोत, श्रौर भास्हेन, ये तेरह 
नगर औझऔर इनके गाव उन्हें सिजि। ७ फिर 
ऐल, रिम्मोन, एतेर, और आगान, ये चार 
नगर गावो समेत, ८ शौर वालत्वेर जो 
दविखिन देश का रामा भी कहलाता है, वहा 
तक इन नगरो के चारो ओर के सब गाव 
भी उन्हे सिले । शिमोनियो के गोत्र का भाग 
उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। 
& शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के 
अश मे से दिया गया; क्योकि यहूदियों का 
भाग उनके लिये बहत था, इस कारण 
शिमोनियो का भाग उन्हीं के भाग के बीच 
ठहरा ॥ 


१० तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलो 
के अ्रनुसार उनके नाम पर निकली। और 
उनके भाग का सिवाना सारीद तक पहुचा; 
११ और उनका सिवाना पश्चिम की ओर 
मरला को चढ़कर दब्वेशेत को पहुचा, 
ओऔर योकनाम के साम्हने के नाले तक पहुच 
गया, १२ -फिर सारीद से वह सूर्योदय 
की ओर मुडकर किसलोत्तावोर के सिवाने 
तक पहुचा, और वहा -से वढते बढते 
दावरत में मिकला, और यापी की ओर 
जा निकला, १३ वहा से वह पूर्व की 
ओर आगे वढकर गथेपेर और इत्कासीन को 
गया, और उस रिम्मोन मे निकला जो 
नेआ तक फैला हुआ है, १४ वहा से वह 
सिवाना उसके उत्तर की ओर से मुडकर 
हन्नातोन पर पहुचा, और यिप्तहेल की 

तराई में जा निकला, १५ कत्तात, 
नहताल, जिश्रोन, यिदला, और बेतलेहम , 
ये बारह नगर उनके गावों समेत उसी 
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भार फे ठडरे। १६ जबूलनियों मा भांग 
उनके कुलो के प्रदतार यही छारा; 
श्रौर उस में क्षपने झपने गायों समेत ये हीं 
नगर है ।। 

१७ चौथी लिट्ठी टस्सायारण्यी के पुलो 
के अनुसार उनके सलाम पर निकली । 
१८ और उनऊा सिवाना धिख्लेल कसूरलीत, 
सूनेम १६€ हपानम, शीश्रोन, भ्रनाहरत, 
२० र्यीत, किय्योत, एबेस, २१ रेमेते, 
एनगन्नीम, एनहद्रा, श्रोर देत्पर्सस तक 
पहुचा। २९ फिर वह सिवाना ताबोर- 
गहसूमा और वेतगेमेश तक पहुचा, श्रौर 
उनका सिवाना यरदन नदी पर जा निकला; 
इस प्रकार उनको सोलह नगर अपने शअ्रपने 
गावों समेत मिले। २३ कछुलो के अनुसार 
इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरो झौर 
गावो समेत यही ठहरा ॥। 

२४ पाचवी चिट्ठी आशेरियो के गोत्र के 
कुलो के अनुसार उनके नाम पर निकली । 
२५ उनके सिवाने में हेल्कत, हली, वेतेन, 
ग्रक्षाप, २६ अलाम्मेल्लेक, अमाद, और 
मिशाल थे, और वह पश्चिम की ओर 
कार्म्मेल तक और शीहोलिव्नात तक पहुचा ; 
२७ फिर वह सूर्योदय की ओर मुडकर 
बेतदागोन को गया, और जबलून के भाग 
तक, और यिप्तहेल की तराई से उत्तर की 
ओ्रोरहोकर बेतेमेक और नीएल तक पहुचा , 
और उत्तर की ओर जाकर कावूल पर 
निकला, २८ और वह एन्रोन, रहोब, 
हम्मोन, और काना से होकर बडे सीदोन को 
पहुचा; २६ वहा से वह सिवाना मडकर 
रामा से होते हुए सोर नाम गढवाले नगर 
तक चला गया, फिर सिवाना होसा की ओर 
मुडकर और अकजीब के पास के देश में 
होकर समुद्र पर निकला, ३० उम्मा, 
अपेक, और रहोव भी उनके भाग मे ठहरे; 
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इस प्रकार बाईस नगर अपने अपने गावों 
समेत उनको मिले। ३१ कुलों के अनुसार 
आ्राशेरियो के गोत्र का भाग सगरो और 
गावो समेत यही ठहरा॥ 

३२ छठवी चिट्ठी नप्तालियों के कुलो 
के अ्रनुसार उनके नाम पर निकली। 
३३ भर उनका सिवाना हेलेप से, और 
पानत्ीम में के बाज वृक्ष से, अदामीनेकेव 
प्रौर यब्नेल से होकर, और लक्कूम को 
जाकर यरदन पर निकला, ३४ वहा से 
पेह सिवाना पदिचम को ओर मुडकर 
भ्रजनोत्ताबोर को गया,और वहा से हुबकोक 
को गया, और दविसन, और जबूलून के भाग 
तक, और पब्चिम की ओर आशेर के भाग 
तक, श्रौर सूयोदय की ओर यहुदा के भाग के 
पास की यरदन नदी पर पहुचा । ३५ और 
पनके गढवाले नगर ये हे, श्र्थात्‌ सिद्दीम, 

सर, हम्मत, खकत, किनेरेत, ३६ अ्रदामा, 
रामा, हासोर, ३७ केदेद्, एद्रेड, एन्हासेर, 
रै८ यिरोन, मिगदलेल, होरेम, वेतनात, 
भर वेतश्रेमेश, ये उन्नीस' नगर गावों 
समेत उनको सिल्ले। ३६ कुलो के अनुसार 
नेप्तालियो के गोत का भाग नगरो और 
उनके गावो समेत यही ठहरा॥ 

४० सातवी चिट्टी कुलों के अनुसार 
दानियों के गोत के नाम पर निकली। 
४१ और उनके भाग के सिवाने में सोरा, 
एशताओल, ईरबोमेश, ४२ शालब्बीन, 
श्रव्यालोन, यितला, ४३ एलोन, तिम्ना, 
एक्रोन, ४४ एलतके, गिव्बतोन, बालात, 
४५ यहुद, बनेबराक, गतिम्मोत, ४६ मैय- 
कोने, और रक्‍कोन 3 2488 

ने का सिवाना भी उनका था। 
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हो गया, श्र्थात्‌ दानी लेशेम पर चढ़कर 
उस से लडे, और उसे लेकर तलचार से मार 
डाला, और उसको अपने अधिकार मे करके 
उस में बस गए, और अपने मूलपुरुष के नाम 
पर लेशेम का नाम दान रखा। ४८ कुलो 
के अनुसार दानियो के गोत्र का भाग नगरो 
और गावो समेत यही ठहरा॥ 

४६ जब देश का वाटा जाना सिवानो के 
अनुसार निपट गया, तव इस्राएलियो ने नून 
के पुन यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग 
दिया। ४० यहोवा के कहने के अनुसार 

उन्हों ने उसको उसका मागा हुआ नगर 
दिया, यह एप्रैम के पहाडी देश में का 
विम्नत्सेरह हैं, और वह उस नगर्‌ को 
बसाकर उस में रहने लगा॥। 

५१ जो जो भाग एलीआजर याजक, 
और नून के पुत्र यहोगू, भ्रौर इस्राएलियो के 
गोत्रो के घरानों के पूर्वजों के मुरय मुख्य. 
पुरुषो ने शीलो में, मिलापवाले तम्बू के द्वार 
पर, यहोवा के साम्हने चिट्ठी डाल डालके 
वाट दिए वे ये ही है। निदान उन्हों ने देश 
विभाजन का काम निपटा दिया।॥ 


(शरण नग्रों का ठह्तर|या जाना) 
२ फिर यहोवा ने थहोशू से कहा, 
२ इस्राएलियो से यह कह, कि मे ने 
मूसा के छारा तुम से भरण नगरो की जो 
चर्चा की थी उसके श्रनुसार उनको दहरा 
लो, हे जिस से जो कोई भूल से विना 
जाने कसी को मार डाले, वह उन मे से 
बिसी में भाग जाए, इसलिये वे नगर खन 
के पलटा लेनेवाले से बचने के लिये तुम्हारे 
शरण स्थान ठहरे। ४ वह उन नगरों में 
से कसी को भाग जाए, और उस नगर वे 
फाठक में से सा होकर उसके पुर्नियों को 
अपना मुकहमा कह सुनाए, और थे उसको 
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प्रपने नगर में अपने पास टिका ले, श्रीर 
उसे कोई स्थान दे, जिस में वह उनके साथ 
रहे। ५ और यदि खून का पलटा लेनेवाला 
उसका पीछा करे, तो वे यह जानकर कि 
उस ने अपने पडोसी को बिना जाने, और 
पहिले उस से विना बैर रखे मारा, उस खूनी 
को उसके हाथ मे न दे। ६ और जब तक 
वह मण्डली के साम्हने न्याय के लिये खडा 
न हो, और जब तक उन दिनो का महायाजक 
न मर जाए, तब तक वह उसी नगर मे रहे, 
उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर 
जिस से वह भाग आया हो अपने घर में फिर 
रहने पाएं। ७ और उन्हो ने नप्ताली के 
पहाड़ी देश मे गलील के केदेश को, और 
एप्रैम के पहाडी देश में शकेम को, और यहूदा 
के पहाडी देश मे किय्य॑तर्बा को, (जो हेब्रोन 
भी कहलाता है) पवित्र ठहहराया। छ और 
यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर 
उन्हों ने रूबेन के गोत्र के भाग मे बेसेर को, 
जो जगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, 
ओर गाद के गोत्र के भाग मे गिलाद के 
रमोत को, और मनरशे के गोत्र के भाग में 
वाशान के गोलान को ठहराया। & सारे 
इस्राएलियो के लिये, और उन से बीच रहने- 
वाले परदेशियो के लिये भी, जो नगर इस 
मनसा से ठहराए. गए. कि जो कोई किसी 
प्राणी को भूल से मार डाले वह उन में से 
किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के 
लिये मण्डली के साम्हने खडा न हो, तब 
लक खून का पलटा लेनेवाला उसे मार 
डालने न पाए, वे ये ही है ॥ 
( लेयियों को वसने के नगरों का 
दिया जाना) 

२१. व नेवियो के पूर्वजो के घरानो 
हि के सुख्य मुरय पुरुष एलीआज़र 
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याजक, और नून के पुत्र यहोगू, और इल्रा- 
एली गोत्रो के पूर्वजों के घरानों के मुख्य 
मुख्य पुरुषों के पास आकर २ कंनान 
देश के जीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने 
मूसा से हमे वसने के लिये नगर, श्रौर हमारे 
पञुञ्नो के लिये उन्ही नगरों की चराइया 
भी देने की आजा दिलाई थी। हे तब 
इस्राएलियो ने यहोवा के कहने के अनुसार 
शपने श्रपने भाग में से लेवियो को चराइयों 
समेत ये नगर दिए ॥। 

४ और कहातियो के कुलो के नाम पर 
चिट्ठी निकली। इसलिये लेवियो मे से 
हारून याजक के वश को यहूदी, शिमोन, 
और विन्यामीन के गोत्रो के भागों मे से 
तेरह नगर मिले॥ 

५ और बाकी कहातियो को एप्रैम के 
गोत्र के कुलो, और दान के गोत्र, और मनरे 
के आधे गोत्र के भागो मे से चिट्ठी डाल डाल- 
कर दस नगर दिए गए |। 

६ और गेशॉनियो को इस्साकार के 
गोत्र के कुलो, और आशेर, और नप्ताली के 
योत्रो के भागो से से, और मनरशे के उस 
आधे गोत्र के भागो मे से भी जो बाशान से 
था चिट्ठी डाल डालकर तेरह नगर दिए 
गए ॥ 

७ और कुलो के अनुसार मरारियो को 
रूबेन, गाद, और जबूलून के गोत्रो के भागों 
में से बारह नगर दिए गए।। 

८ जी आजा यहोवा ने मूसा से दिलाई 
थी उसके अनुसार इस्राएलियो ने लेवियो 
को चराइयो समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल- 
कर दिए। € उन्हो ने यहूदियों और 
शिमोनियो के गोत्रो के भागों मे से ये नगर 
जिनके नाम लिखे हें दिए, १० ये नगर 
लेवीय कहाती कुलो मे से हारून के बश के 
लिये थे, क्योकि पहिली चिट्ठी उन्ही के नाम 
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पर निकली थी। ११ प्र्थात्‌ उन्हों ने उन- 
को यहुदा के पहाडी देश में चारो ओर की 
चराइयो समेत किय॑तर्वा नगर दे दिया, जो 
झनाक के पिता चर्बा के नाम पर कदस्ताया 
श्रौर हेन्नोत भी कहलाता है। १२ परन्तु 
उस नगर के खेत और उसके गाव उन्हों ने 
यपुन्ने के पुत कालेब को उसकी निज भूमि 
करके दे दिए।॥ 

१३ तब उन्हों ने हारूत याजक के वश 
को चराइयो समेत खूनी के शरण नगर 
हेश्ोन, और अपनी अपनी चराइयो समेत 
लिव्ना, १४ यत्तीर, एशतमो, १५ होलोन, 
दवीर, ऐन, १६ युत्ता श्रौर वेतशेमेण दिए , 
इस प्रकार उन दोनो गोनो के भागों मे से नौ 
नगर दिए गए। १७ और विन्यामीन के 
गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयो 
समेतये चार नगर दिए गए, अर्थात्‌ गियोन, 
गेबा, १८ अनातोत और अल्मोन । १६ इस 
प्रकार हालतवणी याजकों को तेरह नगर 
ओर उनकी चराइया मिली | 

२० फिर बाकी कहाती लेवियो के कुलो 
के भाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर एप्रैम 
के गोत के भाग मे से दिए गए। २१ अर्थात्‌ 
उनको चराइयो समेत एप्रेम वे पहाडी देश 
में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया 
गया, फिर अ्रपनी अ्रपनी चराइयो समेत 
गेजेर, २९ क्विसैम, शौर बेथोरोन, ये 
चार नगर दिए गए। २३ और दान के गोत्र 
के भाग में से अपनी अपनी चराइयो समेत, 
एलतके, गिव्यतीन, रहें अय्यालोन, झौर 
गत्रिम्मोन, ये चार नगर दिए गए । २५ और 

मनददे वे झ्राथे गोत्र वे भाग में से अपनी 

झ्रपनी चराइयो क्मेत तानावा और गति- 
स्मोन, ये दो नगर दिए गए। २६ इप 
प्रथार बारी 7ठ़ातियों के कु तो पे सब नगर 
चराइयो समेत दस ठहरे।ा 


सै है 


है. 
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२७ फिर लेवियो के कुलो में के गेश्ञो- 
नियो को मनच्शे के आधे गोत्र के भाग में से 
अपनी अपनी चराइयो समेत खूनी के घरखण 
नगर वाशान का गोलान और वेशतरा, 
ये दो नगर दिए गए। २८ और इस्साकार 
के गोन के भाग में से अपनी अपनी चराइयो 
समेत किश्योन, दावरत, २६ यर्मूत, भौर 
एनगन्नीम , ये चार नगर दिए गए। ३० और 
आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी 
अपनी चराइयो समेत मिण्ाल, श्रब्दोन, 
३१ हेल्‍कात, और रहोब, ये चार नगर 
दिए गए। ३२ और नप्ताली के ग्रोत्र के 
भाग मे से श्रपनी श्रपनी चराइयो समेत सूनी 
के शरण नगर गलील का केदेश, फिर 
हम्मोतदोर, और कर्तान, ये तीन नगर दिए 
गए। ३३ गेशॉनियों के कुलो के अनुसार 
उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों 
समेत तेरह टहरे॥ 

३४ फिर बाकी लेवियो, श्र्थात मशरियों 
के कुलो को जबूलून के गोन के भाग में से 
अपनी अपनी चराइयो समेत योक्‍नाम, कर्ता, 
३५ विम्ना, और नहलाल , ये चार नगर दिए 
गए। ३६ और सरूवेन के गोत्र वे भाग में 
सेअपनी भ्रपनी चराइयो समेत बेसेर, यहसा, 
३७ कदेमोत, और मेपात, ये चार नग” 
दिए गए। ३८ और गाद के गोत्र के भा 
में से अपनी अपनी चराइयों समेत खनी र 
शरण नगर गिलाद में का रामोत, फि 
महनैम, ३६ हेशबोन, भ्रौर याजेर, जो सः 
मिलाकर चार नगर ह दिए गए 
४० जेवियो ये बावी कुलो अर्थात्‌ मराग्यिं 
के कुलो के अनुसार उनने सब नगर ये रह 
ठ₹ 7, दस प्रकार उनको यारह नगर चिट 
डाल डालबर दिए गए ।॥ 

का इस्राएतियों को निज भमि से बीच 
जेवियी ये सथ नगर अपनी आपनी नराडयों 


३३६ 
| समेत अडतालीस ठहरे। ४२ ये सब नगर 
अपने श्रपने चारो ओर की चराइयो के 
साथ ठहरे, इन सब नगरो की यही दा 
थी।। 
४३ इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियो 

को वह सारा देश दिया, जिसे उस ने उनके 
5 पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, 
और वे उसके अधिकारी होकर उस में बस 
, गए। ४४ और यहोवा ने उन सब बातों 
। के अनुसार, जो उस ने उनके पूर्वजों से शपथ 
। ड कही थी, उन्हे चारो ओर से विश्राम 
दिया, और उनके शत्रुओ में से कोई भी उनके 
साम्हने टिक न सका, यहोवा ने उन सभो 
को उनके व मे कर दिया। ४५ जितनी 
भलाई की बाते यहोवा ने इस्राएल के घराने 
से कही थी उन में से कोई बात भी न छूटी , 
सब की सब पूरी हुई।॥॥ 


)ै 
। 
। 
$ 
] 
| 





उस समय यहोशू ने रूवेनियो, 
गादियों, और मनइशे के आधे 
गत्रियों को बुलवाकर कहा, २ जो जो 
! आजा यहावा के दास मूसा ने तुम्हे दी थी 
' वे सब तुम ने मानी है, ओर जो जो आज्ञा 
* में ने तुम्हे दी हे उन सभो को भी तुम ने 
माना हैं, ३ तुम ने अपने भाइयो को इस 
मुहत में श्राज के दिन तक नही छोडा, परन्तु 
प्रपते पतमेब्चर यहोवा की आज्ञा तुम ने 
| चौज्सी से मानी है। ४ और अब तुम्हारे 
पस्मेश्वर बहोवा ने तुम्हारे भाइयों को 
उतने वचन ये भ्रनुमार विश्राम दिया हैँ 
लये अत तुम लोटव्यर अपने अपने हेरो 
गर प्रण्नी निज्र भूमि मे, जिसे यहोवा 
ले मसा न बरदन पार नम्हें दिया है चले 


शायो। ५ बेपत दस छान की परी चौफसी 
६5 


हइना 4४ जी हो ग्राता अर व्यवस्था 
वा क दाग भगा ने नम को दा #& उसका 
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मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम 
रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी 
आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति मे लौलीन 
रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण 
से उसकी सेवा करो। ६ तब यहोशू ने 
उन्हे आशीर्वाद देकर विदा किया, और वे 
अपने अपने डेरे को चले गए ।। 

७ मनरणे के आधे गोत्रियो को मूसा ने 
वासान मे भाग दिया था, परच्तु दूसरे आ्राधे 
गोत्र को यहोशू ने उनके भइयो के बीच यरदन 
के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको 
जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने 
डेरे को जाए, ८ तब उनको भी आशीर्वाद 
देकर कहा, बहुत से पञ्नु, और चादी, सोना, 
पीतल, लोहा, और बहुत से वस्त्र, और बहुत 
धन-सम्पत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को 
लौट जाओ, और अपने शत्रुओ की लूट की 
सम्पत्ति को अपने भाइयो के सग बाट 
लेना ॥ 

६ तब रूबेनी, गादी, और मनरशे के 
आधे गोत्री इस्राएलियो के पास से, अर्थात्‌ 
कनान देश के शीलो नगर से, अपनी गिलाद 
नाम निज भूमि मे, जो मूसा से दिलाई हुई, - 
यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज 
भूमि हो गई थी, जाने की मनसा से लौट 
गए। १० और जब रूवेनी, गादी, और 
मनव्जे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई 

में पहचे जो कनान देश मे है, तब उ्न्हो ने 
वहा देखने के योग्य एक बडी बेदी बनाई। 
११ और इसका समाचार इस्राएलियो 
के सुनने मे आया, कि रूबेनियो, गादियों 
और मनच्चें के आधे गोत्रियो ने कवान देश 
के साम्हने यरदन की तराई मे, श्र्थात्‌ उसके 
उस पार जा इस््राएलियों का है, एक वेदी 
वा: हैं। १३ जब इस्राएलियो ने यह 
सुना, तब इस्राएलियो की सारी मशडली 
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उन से लडने के लिये सलद्वाई करने को शीलो 
में इकट्ठी हुई !। 

१३ तब इस्राएलियो ने झुब्रेनियो, 
गादियों, और भनश्णे के आपे बोजियों के 
पास गिलाद देश में एलीग्राजर याजक के 
पुत्र पीनहास को, १४ और उसके संग दस 
प्रधानों को, श्र्थात्‌ इस्राएत के एक एक 
गोत्र मे से पूजो के घरानो के एक एव 
प्रधान को भेजा, और वे इस्राएल के हजारो 
में भ्पने अपने पूर्वजों के घरानो के मुरय 
पुरुष थे। १५ वे गिलाद देश म रुपेनियो, 
गादियों, और मनरणे के आधे गोलियों के 
पास जाकर कहने लगे, १६ यहोवा की 
सारी मएडली यह वहती है, कि तुम ने 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा 
विश्वासधात किया , आज जो तुम ने एक 
वेदी बना ली हैँ, इस में तुम ने उसके पीछे 
चलना छोडकर उसके विरुद्ध आज बलवा 
किया हैं? १७ सुनो, पोर के विपय 
का अ्रधर्म हमारे लिये कुछ कम था, यद्यपि 
यहोवा की मरडली को भारी दरुड मिला 
तौभी आ्राज के दिन तक हम उस अ्रधर्म से 

शुद्ध नही हुए, क्या वह तुम्हारी दृष्टि में 
एक छोटी बात है, १८ कि आज तुम 
यहोवा को त्यागकर उसके पीछे चलना 
छोड देते हो ” श्राज तुम यहोवा से फिर 
जाते हो, और कल वह इस्राएल की सारी 
मशडली से कोधिंत होगा। १६ परन्तु यदि 
तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो,वो पार श्राकर 
यहोवा की निज भूमि में, जहा यहोवा का 
निवास रहता है, हम लोगो के बीच में अपनी 
श्रपनी निज भूमि कर लो, परन्तु हमारे 
परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड झौर 
कोई बेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा 
करो, श्ौर न हम से। २० देखो, जब 
जेरह के पुत्र श्राकान जे अर्पणश की हुई वस्तु 
है 
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के विपय में विश्यासघात किया, तब क्या 
यहोवा का कोप इस्राएल की पुरी मएडली 
पर न भडका ? झौर उस पुरुष के श्रपर्म 
का प्राणदरठ श्रकेले उसी को न मिला ॥ 
२१ तय स्वेनियो, गादियो, और मनदरुशे 
के श्राधे गोधरियों ने इस्राएल के हज़ारों के 
मुस्य पुस्षी को यह उत्तर दिया, २२ कि 
यहोवा जो ईदवरा का परमेदवर है, ईब्वरो 
का पर्मेब्बर यहोवा इसको जानता हूँ, 
ओर एसत्राएली भी इसे जान लेगे, कि यदि 
यहोवा से फिरके वा उसका विश्वासघात 
करके हम ने यह काम किया हो, तो तू श्राज 
हम को जीवित न दोड, २४ यदि भ्राज 
के दिन हम ने वेदी को इसलिये बनाया 
हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड दें, वा 
इसलिये कि उस पर होमवलि, श्रन्नवलि, वा 
मेलवलि चढाए, तो यहोवा श्राप इसका 
हिसाब ले, २४ परन्तु हम ने इसी विचार 
ओर मनसा से यह किया है कि कही भविष्य 
में तुम्हारी सन्‍्तान हमारी सन्‍्तान से यह न 
कहने लगे, कि तुम को इस्राएल के परमेदवर 
यहोवा से क्या काम ? २५ क्योंकि, है 
खूपेनियो, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे 
श्रौर तुम्हारे बीच में यरदन को हद्द ठहरा 
दिया है, इसलिये यहोवा में तुम्हारा कोई 
भाग नही है । ऐसा कहकर तुम्हारी सनन्‍्तान 
हमारी सनन्‍्तान में से यहोवा का भय छुडा 
देगी। २६ इसीलिये हम मे कहा, भ्राओ, हम 
अपने लिये एक वेदी बना लें, वह होमवलि 
वा मेलवलि के लिये नही, २७ परन्तु 
इसलिये कि हमारे झौर तुम्हारे, और 
हमारे बाद हमारे भौर तुम्हारे वश के बीच 
में साक्षी का काम दे, इसलिये कि हम 
होमवलि, मेलवलि, और बलिदान चढाकर 
यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, 
झीर भविष्य में तुम्हारी सनन्‍्तान हमारी 
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सन्‍्तान से यह न कहने पाए, कि यहोवा में 
तुम्हारा कोई भाग नहीं) २८ इसलिये हम 
ने कहा, कि जब वे लोग भविष्य में हम से 
वा हमारे वश से यो कहने लगे, तब हम उन 
से कहेगे, कि यहोवा के वेदी के नमूने पर 
बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे 
पुरखाओ्रो ने होमवलि वा मेलबलि के लिये 
नही बनाया, परन्तु इसलिये बनाया था 
कि हमारे और तुम्हारे बीच मे साक्षी का 
काम दे। २६ यह हम से दूर रहे कि 
यहोवा से फिरकर आ्राज उसके पीछे चलना 
छोड दे, और अपने परमेश्वर यहोवा की 
उस वेदी को छोडकर जो उसके निवास 
के साम्हने हैं होमबलि, और अन्नवलि, वा 
भेलबलि के लिये दूसरी वेदी बनाए।॥॥ 
३० रूबेनियो, गादियो, और मनरणे के 
आधे गोत्रियो की इन बातो को सुनकर 
पीनहास याजक और उसके सग मणडली 
के प्रधान, जो इस्राएल के हजारो के मुख्य 
पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुप॥ ३१ और 
एलीआजर याजक के पुत्र पीनहास ने 
स्वेनियों, गादियो,और मनच्णेडयो से कहा, 
नुम ने जो यहोवा का ऐसा विद्वासघात 
नहीं किया, इस से आज हम ने यह जान 
लिया छि यहोदा हमारे बीच में है' और 
तुम लोगो ने इस्राएलियो को यहोवा के हाथ 
से बनाया है। ३२९ तव एलीआमजर याजक 
था पृत्र पीनहास प्रधानों समेत रूवेनियों 
भौर गादियों के पास से गिलाद होते 
दंग झनाने देश से एस्राएलियों के पास 
पोड गंश शोर बह बूसान्त उनको वह 
सुपग। ३३ सगे उसाश्ली प्रसन्न 
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और गादियों ने यह कहकर, कि यह वेदी 
हमारे और उनके मध्य में इस बात का 
साज्ञी ठहरी हैं, कि यहोवा ही परमेश्वर है " 
उस वेदी का नाम एद * रखा॥ 


(यद्दोफ्ट के पिछले उपदेश ) 
२ ईै इसके बहुत दिनो के बाद, जब 
यहोवा ने इस्राएलियो को उनके 
चारो और के शत्रुओ से विश्वाम दिया, और 
यहोशू बूढा और बहुत आयु का हो गया, 
२ तब यहोशू सब इस्राएलियो को, श्रर्थात्‌ 
पुरतियों, मुख्य पुरुषों, न्‍्यायियो, और 
सरदारो को बुलवाकर कहने लगा, में तो अरब 
बूढा और बहुत आयू का हो गया हु; ३ और 
तुम ने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 
नें तुम्हारे निमित्त इन सब जातियो से क्या 
क्या किया है, क्योकि जो तुम्हारी ओर 
लडता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा है। ४ देखो, में ने इन बची हुई 
जातियो को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे 
गोनो का भाग कर दिया है, और यरदन से 
लेकर सूर्यास्त की ओर के बडे समुद्र तक 
रहनेवाली उन सब जातियो को भी ऐसा 
ही दिया है, जिनको में ने काट डाला है। 
२ और तुम्हारा परमेच्चर यहोवा उनको 
तुम्हारे साम्हने से उनके देश से निकाल देगा, 
शभौर तुम अपने परमेरवर यहोवा के वचन 
के अनुसार उनके देश के अ्रधिकारी हो 
जाओगे। ६ इसलिये बहुत हियाव वान्ब- 
कर, जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक 
में लिखा हैं उसके पूरा करने मे चौकसी 
करना, उस से न तो दाहिने सुइता और न 
वाए। ७ ये जो जातिया तुम्हारे बीच रह 
गईं है इनके बीच न जाना, और न इनके 
देवताओं के नामी की चर्चा करना, और 
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ने उनकी शपथ सिलाना, और न उनकी 
उपासना करना, और न उनको दरशउवत्‌ 
करना, ८ परन्तु जैसे श्राज के दिन तक 
तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भवित म 
लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। 
€ यहोवा ने तुम्हारे साम्हनें से वटी वडी 
प्रोर बलवन्त जातिया निशानी है, और 
तुम्हारे माम्हने श्राज के दिन तक कोई ठहर 
नहीं सका। १० तुम में से एक मनुष्य 
हजार मनुष्यो को मगाएगा, बयोकि तुम्हारा 
परमेब्चर यहोद अपने वचन के अश्रनुसार 
तुम्हारी शोर मे लड़ता है। ११ इसलिये 
अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रसने की 
पूरी चौकसी करना। १२ वयोकि यदि 
तुम किसी रीति यहावा से फिरकर इन 
जातियो के बाकी लोगो से मिलने लगो जो 
तुम्हारे वीच बचे हुए रहते हे, और इन से 
व्याह्‌ शादी करके इनके साथ समधियाना 
रिए्ता जोडो, १३ तो निश्चय जान लो 
कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
इन जातियो को तुम्हारे साम्हनें से नहीं 
निकालेगा, और ये तुम्हारे लिये जाल और 
फदे,और तुम्हारे पाजरी के लिये कोडे, भ्रौर 
तुम्हारी श्राखो में काटे ठहरेगी, श्रौर अन्त 
में तुम इस श्रच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम्हे दी है नप्ट हो 
जाब्रोगे। १४ सुनो, मे तो अब सव 
ससारियो * की गति पर जानेवाला हू 
श्र तुम सब अपने अपने हृदय भर मन में 
जानते ही, कि जितनी भलाई की बातें हमारे 
परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय मे कही 
उन में से एक भी बिना प्री हुए नही रही, 
वे सब की सब तुम पर घट गई हूं, उन में 
से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। 
# मूल चाय जमूल में->सारी एसी 
लॉ 
है ही 


यहोश्‌ 


३३६ 


१५ तो जैसे तुम्हारे परमेब्चर यहोवा की 
वही हुई सब भलाई की बाते तुम पर घटी 
है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी 
तुम पर घटाने घटाते तुम को इस अ्रच्छी 
भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर 

यहीवा ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर 
डालेगा। १६ जब तुम उस वाचा को, 
जिसे तुम्हारे परमेब्वर यहोवा ने तुम को 
आज्ञा देकर अपने साथ बनवाया है, उललघन 
करके पराये देवताओं की उपासना और 
उनको दरडवत्‌ करने लगो, तब यहोवा का 
कोप तुम पर मडकेगा, और तुम इस अच्छे 
देश में से जिसे उस ने तुम को दिया है शीघ्र 
नाश हो जाओगे।॥ 


२४ फिर यहोथू ने इस्राएल के सब 
गोनों को शकेम में इकट्ठा किया,और 
इस्राएल के वृद्ध लोगो, श्रौर मुरय पुरुषो, 
और न्यायियो, और सरदारो को वुलवाया , 
और वे परमेश्वर के साम्हने उपस्थित हुए | 
२ तब यहोश्‌ ने उन सच लोगों से कहा, 
इस्नाएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार 
कहता है, कि प्राचीन वाल में इब्राहीम और 
नाहोर का पिता तेरह श्रादि, तुम्हारे पुरखा 
परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे 
देवताओं की उपासना करते थे। ३ और 
में ने तुम्हारे मूलपुरुष इन्नाहीम को महानद 
के उस पार से ले आकर कनान देझ् के सब 
स्थानों में फिराया, और उसका वश 
वढाया। और उसे इसहाक को दिया, 
४ फिर में ने इसहाक को याकूब और एसाव 
दिया। और एसाव को मे ने सेईर नाम 
पहाडी देश दिया कि वह उसका अधिकारी 
हो, परन्तु याकूब वेटो-पोतों समेत मिस्र 
को गया। ५ फिर म॑ ने भूसा और हारूत 
को भेजकर उन सव वामो के द्वारा जो में ने 
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भेत्र में किए उस देश को मारा, और 
उसके बाद तुम को निकाल लाया। ६ और 
परे तुम्हारे पुरखाओं को मित्र में से निकाल 
लाया, और तुम समुद्र के पास पहुचे, और 
मिस्रियों ने रथ और सवारो को सग लेकर 
लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। 
७ और जव तुम ने यहोवा की दोहाई दी 
तब उस ने तुम्हारे और मि्नियो के बीच में 
अन्धियारा कर दिया,ओौर उन पर समुद्र को 
वहाकर उनको डुबवा दिया, और जो कुछ 
में ने मिस्र में किया उसे तुम लोगो ने अपनी 
आखो से देखा, फिर तुम बहुत दिन तक 
जगल में रहे। ८ तव में तुम को उन 
एमोरियो के देश में ले आया, जो यरदन के 
उस पार बसे थे, और वे तुम से लड़े, और 
में ने उन्हें तुम्हारे वण मे कर दिया, और 
तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और 
में ने उनको तुम्हारे साम्हने से सत्यानाथ 
कर डाला। £ फिर मोश्ाव के राजा 
सिप्पोर का पुत्र वालाक उठकर इस्राएल से 
जड़ा, और तुम्हे शाप देने के लिये वोर के 
पुत्र वेलाम को बुलवा भेजा, १० परच्तु मे 
ने वेलाम की सुनने के लिये नाही की; वह 
तुम को आशीष ही आाशीप देता गया; इस 
प्रकार में ने तुम को उसके हाथ से वचाया। 
११ तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के 
पास आए, और जव यरीहो के लोग, और 
एमोरी, परिज्जी, कनानी, छित्ती, गिर्गाणी, 
हिव्यी, और यवृसी तुम से लठे, तब में ने 
उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। १२९ और 

। में ने तुम्हारे आगे बर्रो को भेजा, और उन्हो। 
। ने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे 
। साम्हने से भगा दिया, देखो, यह तुम्हारी 
 चेतवार वा बनुप का काम नहीं हुआ। 
रै३ फिर में ने तुम्हें ऐसा देश दिया जिस 
में तुम ने परिश्रम न किया था, और ऐसे 


यहोगू 
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नगर भी दिए है जिन्हें तुम ने न बसाया था, 
और तुम उन में बसे हो; और जिन दास 
और जलपाई के बगीचो के फल तुम खाते 
हो उन्हें तुम ने नही लगाया था। १४ इस- 
लिये अब यहोवा का भय मानकर उसकी 
सेवा खराई श्रीर सच्चाई से करो, और जिन 
देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरवा महानद के 
उस पार और मिन्न में करते थे, उन्हें दूर 
करके यहोवा की सेवा करो। १५ श्रौर 
यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हे बुरी लग्रे, 
तो आज चुन लो कि तुम किस की सेवा 
करोगे, चाहे उन देवताओशों की जिनकी 
सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार 
करते थे, और चाहे एमोरियो के देवताओं 
की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते 
हो; परन्तु में तो अपने घराने समेत यहीवा 
ही की सेवा नित करूगा। १६ तब लोगो 
ने उत्तर दिया, यहोवा को त्यागकर दूसरे 
देवताओं की सेवा करनी हम से दूर रहे; 
१७ क्योकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही 
है जो हम को और हमारे पुरखाओ को 
दासत्व के घर, अर्थात्‌ मिल देश से निकाल 
ले आया, ओर हमारे देखते देखते बडे बड़े 
आउ्चर्य कर्म किए, श्रौर जिस मार्ग पर और 
जितनी जातियो के मध्य मे से हम चले आते 
थे उन मे हमारी रक्षा की, १८ और हमारे 
साम्हने से इस देश मे रहनेवाली एमोरी 
आदि सब जातियो को निकाल दिया 
हैं; इसलिये हम भी यहोवा की सेवा 
करेगे, क्योकि हमारा परमेदवर वही है। 
१६ यहोजू ने लोगो से कहा, तुम से यहोवा 
की सेवा नहीं हो सकती , अयोकि वह पवित्र 
परमेश्वर हूं; बह जलन रखनेवाला ईइवर 
हैं, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न 
करेगा। २० यदि तुम यहोवा को त्यायकर 
पराए देवताओो की सेवा करने लगोगे, तो 
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यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया हैं 
तोभी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा, 
शभ्ौर तुम्हारा अन्त भी कर टालगा। 
२१ लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम 
यहोवा ही की सेवा करेंगे। २२ यहोगृ 
ने लोगो से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी 
हो कि तुम ने यहोवा की सेवा करनी 
अगीकार कर लीं हैं। उन्हों ने कहा, हा, 
हम साक्षी हे। २३ यच्दोक् ने कहा, अपने 
बीच में से पाए देवताशो को दूर करके 
अपना श्रपता मन इञ्नाएल के परमेचब्वर 
यहोवा की ओर लगाओ। २४ लोगो ने 
यहोद्यू से कहां, हम तो अपने परमेश्वर 
यहोवा ही की सेवा करेंगे, और उसी की 
बात मानेंगे। २५ तब यहोशू ने उसी दिन 
उन लोगों से बाचा वन्धाई, और शकेम में 
उनके लिये विधि श्र नियम ठहराया।॥। 
” २६ यह सारा वृत्तान्त यहोशू ने परमे- 
इवर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया , 
श्रौर एक बडा पत्थर चुनकर वहा उस बाज- 
वृक्ष के तले खडा किया, जो यहोवा के पविन 
स्थान में था। २७ तब यहोशू ने सब लोगो 
से ,कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगो का 
साक्षी रहेगा, क्योकि जितने वचन यहोवा ने 
-हम से कहे है उन्हें इस ने सुना हैं, इसलिये 
यह तुम्हारा साक्षी रहेगा, ऐसा न हो कि 


यहोशू 
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तुम अपने परमेदवर से मुकर जाओो। 
२८ तब यहोशू ने लोगो को अपने श्रपने 
निज भाग पर जाने के लिये विदा किया ॥ 


(बद्दोश् और णज्तोच्याजर का भरना) 
२६ इन वातों के बाद यहोवा का दास, 
नून का पुत्र यहोशू, एक सौ दस वर्ष 
का होकर मर गया। ३० श्रीर उसको 
तिम्नत्सेरह मे, जो एप्रैम के पहाडी देश में 
गाश नाम पहाड की उत्तर अश्रलग पर हैं, 
उसी के भाग में मिट्टी दी गई। ३१ श्र 
यहोझ्र्‌ के जीवन भर, और जो वृद्ध लोग 
यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे श्र 
जानते ये कि यहोवा ने इस्राएल के लिये 
कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर 
इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। 
३२ फिर यूसुफ की हड्डिया जिन्हे इस्राएली 
मिन्न से लें आए थे वे शकेम की भूमि के उस 
भाग में गाडी गईं, जिसे याकूब ने शकेम 
के पिता हमोर से एक सौ चादी के सिक्‍को 
में मोल लिया था, इसलिये वह यूसुफ 
की सन्‍्तान का निज भाग हो गया । ३३ और 
हारून का पुन एलीश्राज़र भी मर गया, | 
झौर उसको एप्रैम के पहाडी देश में उस 
पहाडी पर मिट्टी दी गई, जो उसके पृत्र 
पीनहास के नाम पर गिवत्पीनहास कहलाती 
हैँ और उसको दे दी गई थी।! 


न्यायियों 


(कबानियों मे से किसो किसो का नष्ट दोना 
ओर फिसो किसो का वच आामा ) 
९ यहोशू के मरने के वाद इस्राएलियो 
ने यहोवा से पूछा, कि कनानियो के 
विरुद्ध लडने को हमारी ओर से पहिले 
कौन चढाई करेगा ? २ यहोवा ने उत्तर 
दिया, यहूदां चढाई करेगा, सुनो, मे ने 
स देश को उसके हाथ मे दे दिया है। 
! तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से 
हा, मेरे सग मेरे भाग मे आ, कि हम 
कतानियो से लडे, और में भी तेरे भाग 
ने जाऊगा। सो शिमोन उसके सग चला । 
४ और यहूदा ने चढाई की, और यहोवा 
ने कनानियो और परिज्जियो को उसके 
हाथ में कर दिया, तब उन्हो ने बेजेंक 
में उन में से दस हजार पुरुष मार डाले। 
५ ओऔर बेजेंक में भ्रदोनीबेजेक को पाकर 
वे उस से लडे, और कनानियो और परि- 
ज्जियो को मार डाला । ६ परन्तु अदोनी- 
वेजेंक भागा, तब उन्हो ने उसका पीछा 
करके उसे पकड लिया, और उसके हाथ 
पाव के अगूठे काट डालें। ७ तब अदोनी- 
बेजेक ने कहा, हाथ पाव के अगूठे काटे 
हुए सत्तर राजा मेरी मेज के नीचे टुकडे 
! वीनते थे, जैसा में ने किया था, वैसा 
; ही बदला परमेग्वर ने मुझे दिया हैं। तब 
। वे उसे यरूबयलेम को ले गए और वहा 
१ वह मर गया।॥। 
! ८ झौर यहुदियो ने यरूणलेम से लड- 
» कर उसे लें लिया, और तलवार से उसके 
निवासियों को मार डाला, और नगर को 
मूक दिया। & और तब यहूदी पहाडी 
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देश, और दक्खिन देश, और नीचे के देश 
में रहनेवाले कनानियो से लडने को गए। 
१० और यहूदा ने उन कनानियो पर चढाई 
की जो हेन्नोन में रहते थे (हेन्नोन का नाम 
तो पूर्वकाल मे किर्यतर्वा था), और उन्हों 
ने दोरी, अहीमन, और तलम को मार 
डाला। ११ वहा से उस ने जाकर दवीर 
के निवासियो पर चढाई की। (दबीर 
का नाम तो पूर्वकाल में किर्यत्सेपेर था ।) 
१२ तब कालेब ने कहा, जो किर्यत्सेपेर 
को मारके ले ले उसे में अपनी वेटी अकसा 
को व्याह दूगा। १३ इस पर कालेब के 
छोटे भाई कनजी ओत्नीएल ने उसे लें 
लिया, और उस ने उसे अपनी बेटी अकसा 
को ब्याह दिया। १४ और जब वह 
ओत्नीएल के पास आई, तब उस ने उसको 
अपने पिता से कुछ भूमि मागने को 
उभारा, फिर वह अपने गदंहे पर से 
उतरी, तब कालेब ने उस से पूछा, तू 
क्या चाहती है ? १५ वह उस से बोली 
मुझे आशीर्वाद दे, तू ने मुझे दक्खिन देश 
तो दिया है, तो जल के सोते भी दे। 
इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और 
नीचे के दोनो सोते दे दिए ॥ 

१६ और मूसा के साले, एक केनी 
मनुष्य के सन्‍्तान, यहुदी के सग खजर 
वाले नगर से यहूदा के ज्गल में गए जो 
अराद के दविखन की ओर है, और जाकर 
इखाण्लो लोगो के साथ रहने लगे। 
१७ फिर यहूदा ने अ्रपने भाई शिमोन के 
सग जाकर सपत में रहनेवाले कनानियों 
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को मार लिया, और उस नगर को सत्या 
नाश कर डाला। इसलिये उस नगर का 
नाम होर्मा # पडा। १८ और यहुदा ने 
चारो ओर की भूमि समेत अज्जा, अदा- 
कलोन, और एक्रोन को ले लिया। 
१६ और यहोवा यहुदा के साथ रहा, 
इसलिये उस ने पहाडी देश के निवासियों 
को निकाल दिया, परन्तु तराई के निवा- 
सियो के पास लोहे के रथ थे, इसलिये 
वह उन्हें न निकाल सका। १० और 
उन्हो ने मूसा के कहने के अनुसार हेल्नोन 
कालेब को दे दिया और उस ने वहा 
से भ्रनाक के तीनो पुत्रो को निकाल दिया । 
२१ और यरूशलेम में रहनेवाले यवूसियो 
को विन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिये 
यवूमी श्राज के दिन तक यस्आलेम मे 
विन्यामीनियों के संग रहते है ॥ 

२२ फिर यूसुफ के घराने ने वेतेल 
पर चढाई की, और यहोवा उनके सग 
थवा। २३ और यूसुफ के घराने ने बेतेल 
का भेद लेने को लोग भेजे। (श्रौर उस 
नगर का नाम पूर्वकाल में लूज था।) 
२४ और पहस्मो ने एक मनप्य को उस 
नेगर से निकलते हुए देखा, और उस से 
कर, नगर में जाने का माग हमें दिखा, 
ओर हम तुक पर दया करेंगे। २५ जब 
उस ने उन्हें नगर में जाने का मार्ग 
दिखाया, तब उन्हों ने नगर को तो तल- 
वार से मारा, परन्तु उस मनुप्य को सारे 
घराने समेत छोड दिया। २६ उस 
मनुष्य ने छित्तियों के देश में जाकर एक 
नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा, 
और झाज के दिन तक उसका नाम वही 
हूँ ॥ 

के अथात्‌ संस्यानाश करया। 


न्यायियो 
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२७ मनछ्छझे ने अपने अपने गावो समेत 
वेतशान, तानाक, दोर, यिवलाम, और 
मग्रिहों के निवासियों को न निकाला, 
इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही 
रहे। २८ परन्तु जब इस्राएली सामर्थी 
हुए, तब उन्हो ने कनानियो से बेगारी 
ली, परन्तु उन्हें पूरी रीति से न 
निकाला ॥ 

२६ ओर एप्रेम ने गेजेर मे रहनेवाले 
कनानियो को न निकाला, इसलिये 
कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे 
रहे ॥ 

३० जबलून ने कित्रोन और नहलोल 
के निवासियो की न निकाला, इसलिये 
कनानी उनके वीच में बसे रहे, और 
उनके वश में हो गए ॥ 

३१ आहोर ने अक्को, सीदोन, अह- 
लाव, श्रकजीव, हेलवा, अपीक, और रहोव 
के निवासियों को न निकाला, ३२ इस- 
लिये आशेरी लोग देश के निवासी कना- 
नियो के वीच में बस गए, क्योकि उन्हों 
ने उनको न निकाला था।॥ 

३३ नप्ताली ने बेतशेमेश भ्ौर बेतनात 
के निवासियों को न निकाला, परन्तु देश 
के निवासी कनानियो के थीच में बस 
गए, तौभी वेतशथेमेश और बेतनात के 
लोग उनके वश में हो गए ॥ 

३४ और एमोरियो से दानियो को 
पहाडी देगय में भगा दिया, और तराई में 
आने न दिया, ३५ इसलियें एमोरी हेरेस 
नाम पहाड, अय्यलोन और धालवबीम में बसे 
ही रहे, तौमी यूसुफ वा घराना यहा तय 
प्रवल हो गया कि वे उनके वश् में हो गए। 
३६ और एमोरटियो वे देश का सिवाना 
प्रपव्बीम नाम पर्वेत की चढाई से भारस्म 
यरनें ऊपर फी झोर पा ॥ 


के 
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की सारी सेना को अन्यजातियो के हरोणेत 
से कीशोन नदी पर बुलवाया। १४ तब 
दबोरा ने वाराक से कहा, उठ ! क्योकि 
आज वह दिन हैं जिस में यहोवा सीसरा 
को तेरे हाथ मे कर देगा। क्‍या यहोवा 
तेरे आगे नहीं निकला हैँ? इस पर 
बाराक और उसके पीछे पीछे दस हजार 
पुरुष ताबोर पहाड से उत्तर पड़े। 
१५ तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी 
सेना समेत सीसरा को तलवार से वाराक 
के साम्हने घबरा दिया, और सीसरा 
रथ पर से उतरके पाव पाव भाग चला। 
१६ और वाराक ने अन्यजातियों के 
हरोशेत तक रथो और सेना का पीछा 
किया, और तलवार से सीसरा की सारी 
सेना नष्ठ की गई, और एक भी मनुष्य 
न बचा | 
१७ परन्तु सीसरा पाव पाव हेवेर 
केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग 
गया, क्योकि हासोर के राजा याबीन और 
हेबेर केनी मे मेल था। १८७ तब याएल 
सीसरा की भेट के लिये निकलकर उस 
से कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ, मेरे पास 
करा, और न डर। तब वह उसके पास 
डेरे में गया, और उस नें उसके ऊपर 
कम्बल डाल दिया। १६ तब सीसरा ने 
उस से कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे 
थोडा पानी पिला। तब उस ने दूध की 
कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया, और 
उसको ओढा दिया। २० तब उस नें 
उस से कहा, डेरे के द्वार पर खडी रह, 
ओर यदि कोई आकर तुम से पूछे, कि 
यहा कोई पुरुप है ” तब कहना, कोई भी 
नहीं। २१ इसके वाद हेवेर की स्त्री याएल 
ने डेरे की एक खूटी ली, और अपने हाथ 
में एक हथीडा भी लिया, और दबे पव 


उसके पास जाकर खूटी को उसकी कने- 
पटी में ऐसा ठोक दिया कि खूदी पार 
होकर भूमि में घस गई, वह तो थका 
था ही इसलिये गहरी नींद में सो रहा 
था। सो वह मर गया । २२ जब वाराक 
सीसरा का पीछा करता हुआ पाया, 
तब याएल उस से भेट करने के लिये 
लनिकली, और कहा, इधर आ, जिसका 
तू खोजी हैँ उसको में तुके दिसाऊगी। 
तव उस ने उसके साथ जाकर व्या 
देखा, कि सीसरा मरा पडा है, और 
वह खूटी उसकी कनपटी में गडी है। 
२३ इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन 
कनान के राजा यावीन को इस्राएलियो 
के साम्हने नीचा दिखाया। रेड और 
इस्राएली कनान के राजा यावीन पर प्रवल 
होते गए, यहा तक कि उनन्‍्हों ने कनान 
के राजा यावीन को नष्ठ कर डाला॥ 


(दबोरा का गोत ) 
धू उसी दिन दवोरा और अबीनोभ्रम 
के पुत्र वाराक ने यह गीत गाया, 

२ कि इस्राएल के अगुबो ने जो 
अगुवाई की और प्रजा जो 
अपनी ही इच्छा से भरती 
हुई, इसके लिये यहोवा को 
घन्य कहो 

३ हे राजाओं, सुनो; हे अधिपतियो, 
कान लगाओ, में आप यहोवा 
के लिये गीत गाऊगी , 

इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का 
में भजन करूगी।॥ 

४ है यहोवा, जब तू सेईर से निकल 
चला, 


जव तू ने एदोम के देश 
किया, जे स्थान 
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(इलारजलियों का बिगटठन। और हघका द नई 
भोगना, और फिर प्याक्षप कर मे 
दटकारा पाना ) 

झौर बहोवा कंग दूत गिलगात से 
रे वोकीम को जाकर कहने लगा, फि में 
ने तुम को मिख से ले आकर उस देश में 
पहुचाया है, जिसके विषय में में ने तुम्हारे 
पुरखाश्रो से शपथ खाई थी। और मे ने 
कहा था, कि जो वाचा मे ने तुम से बान्धी 
है, उसे में कभी न तोटगा, २ उसलिये 
तुम इस देश के निवासियों से वाचा न 
वान्धना, तुम उनकी वेदियो को हा 
देता। परन्तु तुम ने मेरी वात नही मानी । 
तुम ने ऐसा क्यो किया है? ३ इसलिये 
में कहता हू, कि मे उन लोगो को तुम्हारे 
साम्हने से न निकालूगा, और वे तुम्हारे 
पाजर में काटे, और उनके देवता तुम्हारे 
लिये फदे ठहरेगे। ४ जब यहोवा के दूत 
ने सारे इस्राएलियो से ये वाते कही, तव 
वे लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। 
४ और उन्हो ने उस स्थान का नाम 
बोकीम * रखा। और वहा उन्हो ने 
यहोवा के लिये वलि चढाया ॥ 
“ ६ जब यहोझू ने लोगो को विदा किया 
था, तब इस्राएली देश को अपने अधि- 
कार में कर लेने के लिये अपने अपने 
निज भाग पर गए। ७ और यहोशू के 
जीवन भर, ओर उन वृद्ध लोगो के जीवन 
भर जो यहोझशू के मरने के बाद जीवित 
रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्रा- 
एल के लिये कैसे कैसे बडे काम किए 
है, इस्राएती लोग यहोवा की सेवा 
करते रहें। ८ निदान यहोवा का दास 
नूनव का पुत्र यहोशू एक-सौ दस वर्ष 
का होकर मर गया। € और _- उसकों 


# अर्थात्‌ रोनेवाले। 


स्थाधियों 


झा 


[२३ १०१५ 
न ल्‍ > ऋ# पु ध्लचा रण मा पशचपा 
निम्नवेरेस में जो प्म मे यराओ देश 


कक श्ल्टिनिल हु हि कमज पक बा 
में गाध साम फाड़ की उसर 


सगे एर 
है, उसी के दी गई। 
सोग भी 
सब 
बाद जो देसी पीड़ी हर उसके 
लोग ने तो सढ़ोवा यो जानते थे भौर 
न उस काम को जो उस ने इस्राएल के 
लिये जिया था ॥ 

११ उसतिये उस्राएली बह करने लगे 
जो यहोवा फी दृप्ठि में ब॒ुदा है, भौर 
वाल नाम देवताओं की उपासना करने 
लगे, १२ ये अपने पूर्वजों के परमेशवर 
यहोवा को, थो उन्हें मित्र देश से निकाल 
लाया था, त्यागकर पराये देवताओ, श्र्थात्‌ 
आसपास के लोगो के देवताझों की उपा- 
सना करने लगे, और उन्हे दराडवत्‌ किया; 
ओर यहोवा को रिस दिलाई। १३ वे 
यहोवा को त्याग कर के वाल देवताओं झौर 
अशतोरेत देवियों की उपासना करने 
लगे। १४ इसलिये यहोवा का कोप 
इस्राएलियो पर भडक उठा, और उस ने 
उनको लुटेरो के हाथ में कर दिया जो 
उन्हें लूटने लगे, और उस ने उनको 
चारो ओर के छात्रुओं के आधीन कर 
दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के 
साम्हने ठहर न सके। १५ जहा कही वे 
वाहर जाते वहा यहोवा का हाथ उनकी 
बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा 
ने उन से कहा था, वरन यहोवा ने शपथ 
भी खाई थी, इस प्रकार वे बड़े संकट 
रु कु 3 ६६ तौभी यहोवा उनके 
-लिये न्‍्यायी ठहराता था जो उन्हे लूटने 
वाले के हाथ से छुडाते थे। १७ पर्तु 
वे अपने न्यायियो की भी नही मानते 
४५ बरन व्यभिचारिन की नाईं पराये 


भाग में मिट्री 


न 


है 
१० शोर उस पीटी में। सथ 

अपने हे 
पु 


«८ 

उसके 
उस 
चली 


कक" है; 
हि. पु हे ह 
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कार पारी में माय 
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देवताओं के पीछे चलते शौर उन्हें दगड- 
वत्‌ करते थे, उनके पूर्वज जो यहोवा 
की आज्ञाएं भानते ये, उनकी उस लीक 
को उन्हो ने भीघत्र ही छोड दिया, और 
उनके अनुसार न क्रिया। १८ और जब 
जब यहोवा उनके लिये न्‍्यायी को ठह- 
राता तब तय बह उस न्‍्यायी के सग 
रहकर उसके जीवन भर उन्हें शजुआा 
के हाथ से छडाता था, क्योकि यहोवा 
उनका कराहना जो अन्धेर और उपद्रव 
करनेवालो के कारण होता था सुनकर 
दुखी था। १६ परन्तु जब न्यायी मर 
जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के 
पीछे चलकर उनकी उपासना करते, और 
उन्हें दएडवत्‌ करके अपने पुरुवाओ्रो से 
अ्रधिक विगड जाते थे, और अपने बुरे 
कामो भर हठीली चाल को नही छोडते 
थे। २० इसलिये यहोवा का कोप इस्राएल 
पर भड़क उठा, और उस मे कहा, इस 
जाति ने उस वाचा को जो में ने उनके 
पृवंजो से बान्धी थी तोट दिया, और 
मेरी वात नहीं मानी, २१ इस कारण 
जिन,जातियो को यहोशू मरते समय छोड 
गया हूँ उन में से में श्रव किसी को उनके 
साम्हने से न निकालूगा, २२ जिस से उनके 
द्वारा में इस्लाएलियो की परीक्षा करू, कि 
जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे 
ही ये भी चलेंगे कि नही। २३ इसलिये 
यहोवा ने उन जातियो को एकाएक न 
निकाला, वरन रहने दिया, और उस ने उन्हें 
यहोशू के हाथ में भी उनको न सौंपा था ॥। 


|] इस्राएलियों में से जितने कनान 
में की लडाइयो में भागी न हुए थे, 
उन्हें परखने के लिये यहोवा ने इन जातियों 
को देश में इसलिये रहने दिया, २ कि 


न्यायियो 


शेडश 


पीढी पीढी के इस्राएजियो मे से जो लडाई 
को पहिले न जानते थे वे सीसे, और 
जान जे, ३ भ्रर्थात्‌ पाचो सरदारों समेत 
पलिश्तियो, और सब कनानियों, और 
सीदोनियो, और वालहेमोन नाम पहाड 
से लेकर हमात की तराई तक लवानोन 
पर्वत में रहनेवाले हिब्वियो को। ४ ये 
इसलिये रहने पाए + कि इनके द्वारा इस्रा- 
इलियो की इस बात में परीक्षा हो, कि 
जो आज्ञाए यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके 
पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे वा 
नहीं। ५ इसलिये इस्राएली वानानियों, 
हित्तियी, एमोरियो, परिज्जियो, हिव्वियो, 
और यवूसियो के बीच में बस गए, ६ तब 
वे उनकी बेटिया ब्याह में लेने लगे, और 
अपनी बवेटिया उनके बेटों को व्याह में 
देने लगे, और उनके देवताओों की भी 
उपासना करने लगे॥ 


(ओलोरव् का वरित्र ) 

७ इस प्रकार इस्राएलियो ने यहोवा 
की दृष्टि में बुरा क्रिया, और श्रपने पर- 
मेदवर यहोवा को भूलकर वाल नाम 
देवताशो और श्रश्वेरा नाम देवियों की 
उपासना करने लग गए। ८ तब यहोवा 
का कोध इस्राएलियो पर भडका, और 
उस ने उनको अरम्नहरंम के राजा कूश्- 
त्रिशातम के अपीन कर दिया, सो इस्रा- 
एली आठ वर्ष तक कृब्ननिशातैम के भ्रधीन 
में रहे। £ तब इस्राएलियों ने यहोवा की 
दोहाई दी, और उसने इस्राएलियो के लिये 
कालेव के छोटे भाई श्रोत्तीएल नाम एक 
क्नजी छुडानेवाले को ठहराया, और 
उस ने उनको डुडहाया। १० उस र्मे 
यहोवा का आझात्मा समाया, भौर वह 


४ 
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इस्राएलियो का न्‍्यायी बन गा, झोर 
लडने को निकला, और यहावा ने झराम 
के राजा कूमझत्रिणातम को उसके हाथ मे 
कर दिया, और वह झूभातिशातैम पर 
जयवन्त हुआ। ११ तब चालीस बर्ष तह 
देश में भान्ति बनी रही। और उन्ही 
दिनो में कनजी झ्ोत्लीएल मर गया ॥। 


(एझ्दद का चरित्र ) 

१२ तब इस्राएलियो ने फिर यहोवा 
की दृष्टि मे बुरा किया; और यहोवा 
ने मोझ्राव के राजा एग्लोन को उस्राएल 
पर प्रवल किया, क्योकि उन्हों ने बहोवा 
की दृष्टि में बुर किया था। १३ इस- 
लिये उस ने अस्मोनियो और अमालेकियो 
को अपने पास इकट्ठा किया, और जाकर 
इस्राएल को मार लिया, और खजूरवाले 
नगर को अपने वश में कर लिया। 
१४ तब इस्राएली भ्रठारह वर्ष तक मोग्राव 
के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। 
१५ फिर इस्राएलियो ने यहोवा की दोहाई 
दी, और उस ने गेरा के पुत्र एहुद नाम 
एक विन्यामीनी को उनका छुडानेबाला 
ठहराया, वह वेहत्था था। इस्नाएलियो 
ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन 
के पास कुछ भेट भेजी। १६ एहुद नें 
हाथ भर लम्बी एक दोधघारी तलवार 
बनवाई थी, और उसको अपने वस्त्र 
के नीचे दाहिनी जाघ पर लटका लिया। 
१७ तब वह उस भेंट को मोओआाव के 
राजा एग्लोन के पास जो बडा मोटा 
पुरुष था ले गया। १्८ जब वह भेट 
को दे चुका, तब भेट के लानेवाले को 
विदा किया। १६ परन्तु वह आप गिल- 
गाल के निकट की खुदी हुई मूरतो के 
पास लोट गया, और एग्लोन के पास 


सयामिय 


पत्ता शँ 


ला भेशा, का / शाशा, * 


घी भेर वो व्या कली , । 
रे हे कक हे ् 78 कम 
ने उजी, बात ४ ह जिसे डकाश हाधथा। । 
सेब जिलने लीग उसे 
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'ह १ अकआ, 288 ॥ ईडपलए 
दास पद्रपारक। 


वे याशर भाए गाए। रे रन 
'>०क का हक हा 'श्क का हा डक 
हल्ुद इस घास गया, वह ता साइत 


एग /वबादार झटारी में थोला | 


ञ३६ 
न्न्स्‍्डी 

श्ध्ड 
बे 
जञ्ई 
कि 


एद ने गरा, परमेष्चर थी छोर से भरे 
तुभ से एए बाल वहनी है। सेब सर 
गही पर से उठ राठझ ट्रघमा। २१ इसने 
में एछहद ने अपना वाया हाथ बढाहझर 
अपनी दाहिनी जाध पर से सवार सीच- 
कर उसकी तोद में घुसेह दी, २९ और 
फल के पीछे मृठ भी पठ गई, और फल 
चर्बी में धसा रहा, क्योकि उस ने तलवार 
को उसकी तोद में से ने निफाला, वैरेने 
वह उसके आारपार निकल गई। २३ तंत 
एहुद छज्जे से निकलवार बाहर गयों, 
ग्और अठारी के किवाड खीचकर उसको 
बन्द करके ताला लगा दिया। २४ उसके 
निकल जाते ही राजा ॥ के दास आए, 
तो क्‍या देखते है, कि अ्रटारी के 
किवाडो में ताला लगा हैं, इस कारण 
वे बोलें, कि निश्चय वह हवादार कोठरी 
में लघुशका करता होगा। २५ वे बाट 
जोहते जोहते लज्जित हो गए, तब यह 
देखकर कि वह अटारी के किवाड नहीं 
खोलता, उन्‍्हो ने कुजी लेकर किवाड 
खोले तो क्‍या देखा, कि उनका स्वामी 

भूमि पर मरा पडा है। २६ जब तक 

वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक 

एहुद भाग निकला, और खुदी हुईं म्रतो 

की परली ओर होकर सेडरे मे जाकर 

गरण ली। २७ वहा पहुचकर उस ने 

१ मूल में--उस। 
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एप्रैम के पहाडी देश में नरसिगा फूका, 
तव इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी 
देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए। 
२८ और उस ने उन से कहा, मेरे पीछे 
पीछे चले आग्रो, क्योकि यहोवा ने तुम्हारे 
मोझ्रावी शनत्रुओओ को तुम्हारे हाथ में कर 
दिया हैं। तब उन्हों ने उसके पीछे पीछे 
जाके यरदन के घाटों को जो मोगझ्राव 
देश की ओर है ले लिया, और किसी 
को / उतरने न दिया। २६ उस समय 
उन्हों ने कोई दस हजार मोझाजियो को 
मार डाला, वे सप्र के सव हृष्ट पुष्ठ और 
शूरवीर थे, परन्तु उन मे से एक भी न 
वबचा। ३० इस प्रकार उस समय मोग्राव 
इस्राएल के हाथ के तले दव गया। तब 
अ्रस्मी वष तक देश में शान्ति वनी रही ॥ 
३१ उसके वाद अनात का पुत्र शमगर 
हुआ, उस ने छ सौ पलिदती पुरुषो को 
बैल के पैने से मार डाला, इस कारण 
वह भी इस्राएल का छुडानेवाला हुआ ॥ 


( दुबोरा और माराक का चरिच) 
9 जब एहूद मर गया तब इस्राएलियो 

ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया । 
२,इसलिये यहोवा ने उनको हासोर में 
विराजनेवाले कनान के राजा यावीन के 
अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति 
सीसरा था, जो श्रन्यजातियो की हरोशेत 
का निवासी था। ३ तब इलस्राएलियो ने 
यहोवा की दोहाई, दी, क्योकि सीसरा 
के पास लोहे के नौ सौ रथ थे, और वह 
इस्राएलियों पर बीस वर्ष तक बडा अन्धेर 
करता रहा ॥ 52 

४ उस समय लप्पीदोतः की स्त्री 
दबोरा जो नबिया थी 'इस्राएलियो का 
न्याय करती थी। एप्रैम के 


६ 


न्यायियो 


हेड 


पहाडी देश में रामा और बेंतेल के बीच 
में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती 
थी, और इल्राएली उसके पास न्याय के 
लिये जाया करते थे। ६ उस ने श्रवी- 
नोप्रम के पुत्र वाराक को केदेश नप्ताली 
में से बुलाकर कहा, 'क्या इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा ने यह श्राज्ञा नही दी, 
कि तू जाकर ताबोर पहाड पर चढ़*, 
भर नप्तालियों और जबूलूनियो में के 
दस हजार पुरुषो को सग ले जा ? ७ तब 
में यावीन के सेनापति सीसरा के रथों 
और भीडभाड समेत कौशोन नदी तक 
तेरी ओर खीच ले आऊगा, श्र उसको 
तेरे हाथ में कर दूगा। ८ वाराक ने 
उस से कहा, यदि तू मेरे सम चलेगी तो 
में जाऊगा, नहीं तो न जाऊगा। & उस 
ने कहा, निसन्‍देह में तेरे सग्य चलूगी, 
तीौभी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बडाई 
न होगी, क्योकि यहोवा सीसरा को एक 
स्त्री के अधीन कर देगा! तब दबोरा 
उठकर वाराक के सग केदेश को गई। 
१० तब बाराक ने जबूलून श्रौर नप्ताली के 
लोगो को केदेथ में बवुलवा लिया, और 
उसके पीछे दस हजार पुरुष चढ गए, 
भर दबोरा उसके सग चढ गई। 
११ हेवेर -नाम केनी ने उन केनियो मे 
से, जो मूसा के साले होवाव के वश के थे, 
अपने को अलग करके केदेश के पास के 
सानन्नीम के बाजवृक्ष तक जाकर श्रपना डेरा 
वही डाला था। १२ जब सीसरा को यह 
समाचार मिला कि अबीनोअ्रम- का पुत्र 
वाराक ताबोर पहाड पर चढ गया हैं, 
१३ तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो 
लोहे के नौ सौ रथ थे, ओर अपने सगर 


५ + मल में--खींच । 
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की सारी सेना को अन्यजातियो के हरोशेत 
से कीशोन नदी पर बुलवाया। १४ तब 
दबोरा ने बाराक से कहा, उठ | क्योकि 
शआ्राज वह दिन हैं जिस में यहोवा सीसरा 
को तेरे हाथ मे कर देगा। क्‍या यहोवा 
तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर 
बाराक और उसके पीछे पीछे दस हजार 
पुरुष ताबोर पहाड से उतर पडे। 
१५ तब यहोवा ने सारे रथो वरन सारी 
सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक 
के साम्हने घबरा दिया, और सीसरा 
रथ पर से उतरके पाव पाव भाग चला। 
१६ और बाराक ने अन्यजातियो के 
हरोशेत तक रथो और सेना का पीछा 
किया, और तलवार से सीसरा की सारी 
सेना नष्ट की गई, और एक भी मनुष्य 
न बचा ॥ 
१७ परन्तु सीसरा पाव पाव हेबेर 
केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग 
गया, व्योकि हासोर के राजा याबीन और 
हेबेर केनी मे मेल था। १८ तब याएल 
सीसरा की भेट के लिये निकलकर उस 
से कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ, मेरे पास 
आ, और न डर। तब वह उसके पास 
डेरे में गया, और उस ने उसके ऊपर 
कम्वल डाल दिया। १९६ तब सीसरा ने 
उस से कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे 
थोडा पानी पिला। तब उस ने दूध की 
कृप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया, और 
उसको ओझओढा दिया। २० तब उस ने 
उस से कहा, डेरे के हार पर खडी रह, 
ओऔर यदि कोई झाकर तुम से पूछे, कि 
यहा कोई पुरुष है ? तब कहना, कोई भी 
नहीं। २१ इसके वाद हेवेर की स्त्री याएल 
ने ढेरे की एक खूटी ली, और अपने हाथ 
से एक हथोडा भी लिया, और दबे पाव 


न्यायियों 
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उसके पास जाकर खूटी को उसकी कन- 
पटी में ऐसा ठोक दिया कि खूटी पार 
होकर भूमि में धस गई, वह तो थका 
था ही इसलिये गहरी नींद में सो रहा 
था। सो वह मर गया । २२ जब वाराक 
सीसरा का पीछा करता हुआ आया, 
तब याएल उस से भेट करने के लिये 
निकली, और कहा, इधर आरा, जिसका 
तू खोजी हैँ उसको में तुके दिखाऊगी। 
तब उस ने उसके साथ जाकर क्‍या 
देखा, कि सीसरा मरा पडा है, और 
वह खूटी उसकी कनपटी में गडी है। 
२३ इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन 
कनान के राजा याबीन को इस्राएलियो 
के साम्हने नीचा दिखाया। श४ड और 
इस्राएली कनान के राजा याबीन पर गप्रवल 
होते गए, यहा तक कि उन्हों ने कनान 
के राजा याबीन को नष्ट कर डाला॥ 


(दबोरा का गौत ) 
ू उसी दिन दबोरा और अबीनोगअ्म 
के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया, 

२ कि इस्राएल के अगुवों ने जो 
अगुवाई की और प्रजा जो 
अपनी ही इच्छा से भरती 
हुई, इसके लिये यहोवा को 
घन्य कहो | 

३ है राजाझ्रो, सुनो; हे श्रधिपतियो, 
कान लगाओो, में आप यहोवा 
के लिये गीत गाऊगी , 

इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का 
में भजन करूगी॥ 

४ हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल 
चला, 


जब तू ने एदोम के देश से प्रस्थान 
किया 
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तब पृथ्वी टोल उठी, और 
आकाश टूट पडा, 
बादल से भी जल बरसने लगा ॥ 
५ यहोवा के प्रताप से पहाड, 
इन्नाएल के परमेश्वर यहोवा के 
प्रताप से वह सीने पिघलकर 
बहने लगा ॥ 
६ अनात के पुन शमगर के दिनो में, 
और याएल के दिनो में सकें 
सूनी पड़ी थी, 
और बटोही पगदर्डियों से चलते 
थे 
७ जब तक में दवोरा न उठी, 
जब तक में इस्राएल में माता 
होकर न उठी, 
तव तक गाव सूने पढे थे ॥* 
८ नये नये देवता मानें गए, 
उस समय फाटको में लडाई होती 
थी। 
क्या चालीस हजार इस्राएलियो 
में भी 
ढाल वा वर्छी कही देखने में 
आती थी ? 
& मेरा मन इस्राएल के हाकिमो 
की ओर लगा हैँ, 
जी प्रजा के बीच में अपनी ही 
इच्छा से भरती हुए। 
यहोवा को घन्य कहो ॥ 
१० हे उजली गदहियों पर चढनेवालो, 
है फर्शों पर विराजनेवाली, 
हे मार्ग पर पैदल चलनेवालो, 
ध्यान रखो ॥ 
११ पनघटों के श्रास पास घनुर्घारियो 
की वात के वार्ग्य, 
* वा इस्ताएलियों में कोई प्रधान ले जप सकल के के अपान ने पका. 
न 


र्ज के ही 


न्यायियो 





रेडह 


वहा वे यहोवा के धर्ममय कामों 
का, 
इस्राएल के लिये उसके धर्ममय 
कामों का बखान करेगे। 
उस समय यहोवा की प्रजा के 
लोग फाटको के पास गए ॥ 
१२ जऊएग, जाग, है ददोर | 
जाग, जाग, गीत सुना | 
है बाराक, उठ, हे श्रवीनोग्रम 
के पुत्र, अपने वन्धुओं को बन्धु- 
आई में ले चल। 
१३ उस समय थोडे से * रईस प्रजा 
समेत उतर पड़े, 
यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध | मेरे 
हित उतर आया ॥। 
१४ एप्रेम में से वे आए जिसकी जड 
अमालेक में है, 
है विन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलो 
में, 
माकीर में से हाकिम, और जवू- 
लून में से सेनवापति का दंड 
लिए हुए उतरे, 
१५ और इस्साकार के हाकिम 
दबोरा के सग हुए, 
जैसा इस्साकार वैसा ही वाराक 
भी था, 
उसके पीछे लगे हुए वे तराई में 
मऋपटकर गए। 
ख्वेन की नदियों के पास 
बडे बडे काम मन में ठाने 
गए ॥ 
१६ तू चरवाहो ३ का सीटी बजाना 
सुनने को 








| » मूल मैं-प्रजा केबचे हुए। | 
गवासग।! 
4 मूल में--मेढ़ वकरियों के ." 


भेडगालो के बीच व्यो ब्रैठा 
रहा ? 
रूवेन की नदियों के पास बडे बड़े 
काम सोचे गए ॥ 
१७ गिलाद यरदन पार रह गया 
आर दान व्यों जहाजों में रह 
गया ? 
आशेर समुद्र के तीर पर बैठा 
रहा, 
ओर उसकी खाडियों के पास 
रह गया ॥ 
१८ जबलून अपने प्राण पर खेलने- 
वाले लोग ठहरे, 
नप्ताली भी देश के ऊचे ऊचे 
स्थानों पर वसा ही ठहरा। 
१६ राजा आकर लड़ें, 
उस समय कनान के राजा मगिद्दो 
. के सोतो के पास तानाक में 


लडें, 
पर रुपयो का कुछ लाभ न 
-< पाया ॥ 
२० आकाश की ओर से भी लडाई 
हुई , ८ 


४४० 


वरन ताराझो ने अपने अपने 
मण्डल से सीसरा से लडाई 
की ॥ 
२१ कीशोन नदी ने उनको वहा दिया, 
अर्थात्‌ वही प्राचीन नदी जो 
कीजोन नदी है । 
है मन, हियाव वान्धे आगे बढ || 
२२ उस समय घोडें के खरो से ठाप 
का शब्द होने लगा हि 
उनके वलिप्ट घोडो के कदने 
से यह हुआ ॥ 
२३ यहावा का दूत कहता है, कि 
मेराज को जाप दो, 


न्यायियों 
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उसके निवासियों की भारी शाप 
दो, 
क्योकि थे यहोवा की सहाबता 
करने को, 
शूरवीरों के बिरुद्ध यहोवा की 
सहायता करने को न प्राए॥। 
रेड सब स्त्रियों में से केनी हेवेर की 
स्त्री याएल धन्य ठहरेगी; 
डेरो से से रहनेवाली सब्र स्त्रियों 
में वह धन्य ठहरेगी॥। 

२५ सीसरा ने पानी मागा, उस ने 

दूध दिया, 
रईसो के योग्य बर्तन में वह 
मक्खन ले आई ॥ 

२६ उस ने अपना हाथ खूटी की ओर, 

अपना दाहिना हाथ बढ़ई के 
हथौडे की ओर वढाया, 

और हथौडे से सीसरा को मारा, 
उसके सिर को फोड डाला, 

आर उसकी कनपटी को आर- 
पार छेद दिया ॥ 

२७ उस स्त्री के पावों पर वह 
झुका, वह गिरा; वह पडा 
रहा, 

उस स्त्री के पावो पर वह भूका 
वह गिरा, जहा भूुका, वही 
मरा पडा रहा।॥। 

२८ खिडकी में से एक स्त्री भार्ककर 
चिल्लाई 

सीसरा की माता ने भिलमिली 
-: की ओट से पुकारा 
कि उसके रथ के आने में इतनी 
देर क्यो लगी ? 


उसके रथो के पहियो को अबेर 
क्यो हुई है ? 
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२६ उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित 
स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, 
वरन उस ने अपने आप को उस 
धु प्रकार उत्तर दिया, 
३० कि वया उन्हों ने लूट पाकर बाट 
- - नहीं ली? 
बया एक एक पुरुष को एक एक 
वरन दो दो कुवारिया, 
ओर सीसरा को रगे हुए वस्त 


की लूट, 
बरन बूटे काढे हुए रगीले वस्त 
की लूट, 


ओर लूटे हुओ के गले मे दोनों 
और बूटे काढे हुए रगीले वस्न 
नही मिले ? 
३१ है यहोवा, तेरे सव शत्रु ऐसे ही 
नाश हो जाए | 
परन्तु उसके प्रेमी लोग प्रताप के 
, साथ उदय होते हुए सूय के 
समान तेजोमय हो ॥ 
फिर देश मे चालीस वप तक जान्ति रही ॥ 


(गिदोन का चरिच) , 
द्टू तब इस्राएलियो ने यहोवा की 
दृष्टि में बुरा किया, इसलिये यहोवा 
ने उन्हे मिद्यानियो के वश्ञ में सात वर्ष 
कर रखा। २ और मिद्यानी इस्राएलियो 
पर प्रवल हो गए। मिच्यानियो के डर 
के मारे इस्राएलियो ते पहाडो,के गहिरे 
खट्टी, और गृफाओो, और किलो को अपने 
निवास बना लिए। ३ और जब /जब 
इस्राएत्ती बीज बोते तब तब मिद्यानी 
भर अमालेकी और पूर्वी 0 हि 
विरुद्ध चढाई करके ४४ अर 
छावनी डाल डालकर भूमि की बी क 
नाश कर डालते थे, और इलाएलियो के 


न्यायियों 


३५१ 


लिये न तो कुछ भोजनवस्तु, और न भेड- 
बकरी, और न गाय-बैल, और न गदहा 
छोडते थे। ५ क्योंकि वे अपने पशुझो 
भर डेरो को लिए हुए चढाई करते, और 
टिट्डवियों के दल के समान बहुत आते थे, 
ओर उनके ऊट भी अनगिनत होते थे, 
और वे देश को उजाडने के लिये उस में 
आया करते थे। ६ और मभिद्यानियो के 
कारण इस्राएनी बडी दुदशा में पड गए, 
तब इस्राएलियो ने यहोवा की दोहाई 
दी॥ 

७ जब इस्राएलियो ने मिद्यानियों के 
कारण यहोवा की दोहाई दी, ८ तब 
यहोवा ने इस्राएलियो के पास एक नबी 
को भेजा, जिस ने उन से कहा, इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, कि 
में तुम को मिस्र में से ले आया, और 
दासत्व के घर से निकाल ले आया, 
& और में ने तुम को मिख्ियों के हाथ 
से, वरन जितने तुम पर अन्धेर करते 
थे उन सभो के हाथ से छुडाया, और 
उनको तुम्हारे साम्हने से वरबस निकाल- 
कर उनका देश तुम्हे दे दिया, १० और 
में ने तुम से कहा, कि में तुम्हारा, परमेश्वर 
यहोवा हू, एमोरी लोग जिनके देश मे 
तुम रहते हो उनके देवताओं का भय 
न मानना। परन्तु तुम ने मेरा कहना 
नही माना ॥ 

११ फिर यहोवा का दूत श्राकर उस 
बाजवृक्ष के तले बैठ गया, जो ओोप्रा मे 
श्रवीएजेरी योआश का था, और उसका 
पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुणड मे 
गेहू इसलिये भाड रहा था कि उसे मिद्या- 
नियो से छिपा-रखे। १९ उसको यहोवा 
के दूत ने दशन देकर कहा, हे शरवीर 
सूरमा, यहोवा तेरे सग हैं। १३ ग्रिदोन 


शेशर 


ने उस से कहा, है मेरे प्रभु, विनती सुन, 
यदि यहोवा हमारे सग होता, तो हम पर 
यह सब विपत्ति क्यो पडती? और 
जितने आइचसेकर्मो का वर्णन हमारे 
पुरखा यह कहकर करते थे, कि क्‍या 
यहोवा हम को मिस्र से छुडा नही लाया, 
वे कहा रहे ”? अब तो यहोवा ने हम को 
त्याग दिया, और मिद्यानियो के हाथ कर 
दिया है। १४ तब यहोवा ने उस पर 
दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति 
पर जा और तू इस्राएलियो को मिद्यानियो 
के हाथ से छुडाएगा, क्या में ने तुझे 
नही भेजा ? १५ उस ने कहा, हे मेरे 
प्रभु, बिनती सुन, में इस्रनाएल को क्योकर 
छुडाऊ ? देख, मेरा कुल मनहशे में 
सब से कंगाल है, फिर में अपने पिता के 
घराने में सब से छोटा हु। १६ यहोवा 
ने उस से कहा, नि३चय में तेरे सग रहुगा, 
सो तू मिद्यानियो को ऐसा मार लेगा 
जैसा एक मनुष्य को। १७ गिदोन ने 
उस से कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर 
हो, तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि 
तू ही मुझ से बाते कर रहा है। १८ जब 
तक में तेरे पास फिर आकर अपनी भेट 
निकालकर तेरे साम्हने न रखू, तब तक 
तू यहा से न जा। उस ने कहा, मे तेरे 
लौटने तक ठहरा रहगा। १६ तब गिदोन 
ने जाकर बकरी का एक बच्चा और 
एक एपा मेंदे की अखमीरी रोटिया तैयार 
की, तब मास को टोकरी में, और जूस 
को तसले में रखकर वाजवृक्ष के तले 
उसके पास लें जाकर दिया। २० पर- 
मेश्वर के दूत ने उस से कहा, मास और 
अखमीरी रोटियो को लेकर इस चट्टान 
रुप दें, और जूस को उसडेल दे। 
उस ने ऐसा ही किया। २५ तब यहोवा 


न्यायियो 
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के दूत ने अपने हाथ की लाठी को 
बढाकर माय श्र अखमीरी रोटियो को 
छुम्मा, और चट्टान से श्राग निकली जिस 
से मास और अखमीरी रोटिया भस्म 
हो गई, तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि 
से अ्रन्तरध्यान हो गया। २२ जब ग्रिदोत 
ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, 
तव॒ गिदोन कहने लगा, हाथ, प्रभु 
यहोवा ! में ने तो यहोवा के दूत को 
साक्षात देखा हैं। २३ यहोवा ने उस से 
कहा, तुझे शान्ति मिले; मत डर, तू न 
मरेगा। २४ तब गिदोन नें वहा यहोवा 
की एक वेदी वनाकर उसका नाम यहोवा 
शालोम * रखा। वह आज के दिन तक 
अबीएजेरियो के ओप्रा में बनी हैं।॥ 

२५ फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन 
से कहा, अपने पिता का जवान बैल, श्रर्थात्‌ 
दूसरा सात वर्ष का बेल ले, और वाल की 
जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और 
जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल , 
२६ और उस दुढ स्थान की चोटी पर 
ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा 
की एक वेदी बना, तब उस दूसरे बैल 
को ले, और उस अशेरा की लकड़ी जो 
तू काट डालेगा जलाकर होमबलि चढा। 
२७ तब गिदोन ने अपने सग दस दासो 
को लेकर यहोवा के बचन के अनुसार 
किया, परन्तु अपने पिता के घराने और 
नगर के लोगो के डर के मारे वह काम 
दिन को न कर सका, इसलिये रात में 
किया। २८ बिहान को नगर के लोग 
सवेरे उठकर क्या देखते हे, कि बाल की 
वैंदी गिरी पडी है, और उसके पास की 
अदरा कटी पडी है, और दूसरा बैल 
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बनाई हुई वेदी पर चढाया हुम्ना हैं। 
२६ तब वे आपस में बहने लगे, यह 
काम किस ने किया ? और पृछपाछ 
और दृढन्टाढ करके वे बहने लो, कि यह 
योग्राश के पुत्र खरिदोन का काम है। 
३० तब नगर के मनुप्यो ने योग्राश से 
कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ, कि 
भार डाला जाए, व्योवि उस ने बाल 
की बेदी को गिरा दिया है, और उसके 
पास की अशेरा को भी काठ डाला है। 
३१ योग्राश् ने उन सभो से जो उसके 
साम्हनें खडे हुए थे कहा, क्‍या तुम 
वाल के लिये वाद विवाद करोगे? 
क्या तुम उसे बचाझोगे ? जो कोई उसके 
लिये वाद विवाद करे वह मार डाला 
जाएगा। विहान तक ठहरे रहो, तब 
तक यदि वह परमेश्वर हो, तो जिस 
ने उसकी बेदी गिराई है उस से वह आप 
ही भ्रपना वाद विवाद करे। ३३ इसलिये 
उस दिन ग्रिदोन का नाम यह कहकर 
यरुब्वाल * रखा गया, कि इस ने जो वाल 
की वेदी गिराई है तो इस पर वाल आप 
बाद विवाद कर ले ॥ 

३३ इसके बाद सब मिद्यानी और 
अमालेकी ओर पूर्वी इकट्टे हुए, और 
पार आकर यिज्ञेल की तराई में डरे 
डाले। ३४ तय यहोवा का श्रात्मा 
गिदोन में समाया|, और उस ने नरसिगा 
फूंका, तब्र अवीएजेरी उसकी सुनने के 
लिये इकट्ठें हुए। ३५४५ फिर उस ने कुल 
मनझ्ो के पास अपने दूत भेजे, और 
वे भी उसके समीप इकट्टे हुए। और 
उस ने आशेर, जबूलून, भर नप्ताली कै 

ञ्र विवाद करे। 

है अकाल बाद टन को पल 
लिया। 


न्यायियों 


देश्रे 


पाप भी दूत भेजे, तय ये भी उस से 
मिलने को चले झाए। ३६ तय गिदोन 
नें परमेश्वर से यहा, यदि तू अपने यचन 
के झनुपार उन्लाएल को भेरे द्वारा छुदा- 
एगा, ३७ तो सुन, में एफ भेडी थी ऊन 
सलिहान में रसूगा, झौर यदि ओस फेवल 
उस ऊन पर पटे, और उसे छोड सारी 
भूमि सूसी रह जाए, तो में जान लूगा 
कि तू अपने वचन के अनुसार इल्राएल 
को मेरे द्वारा छुछाएगा। रे८ और ऐसा 
ही हुआ। इसलिये जब उस ने पिहान 
को सवेरे उठकर उस ऊन को दवाकर 
उस में से ओस निचोडी, तत्र एक कटोरा 
भर गया। ३६ फिर गिदोन ने परमेश्वर 
से कहा, यदि में एक बार फिर बहू, ती 
तेरा क्रोध मुझ पर न भडके, में इस 
ऊन से एक वार और भी तेरी परीक्षा 
करू, अर्थात्‌ केवल ऊन ही सूसी रहे, 
और सारी भूमि पर श्रोस पठे। ४० उस 
रात को परमेव्वर ने ऐसा ही किया, 

अर्थात्‌ केवल ऊन ही सूखी रह गई, और 


सारी भूमि पर ओस पडी ॥ 
छ तब मिदोन जो यरुब्वाल भी कह- 
लाता हैं श्रौर सब लोग जो उसके 
सग थे सवेरे उठे, और हरोद नाम सोते 
के पास अपने डेरे खडे किए, और मिद्या- 
नियो की छावनी उनकी उत्तरी ओर 
मोरे नाम पहाडी के पास तराई में पडी 
॥। 
दे २ तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो 
लोग तेरे सग हे वे इतने हे कि में मिद्या- 
नियो को उनके हाथ नहीं कर सकता, 
नही तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध 
अपनी बडाई मारने लगे, कि हम अपने 
ही भुजवल के द्वारा बचे हे। ३ इसलिये 


रू 


३३४ 


तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना 
दे, कि जो कोई उर के मारे वरवराता 
हो, वह गिलाद पहाडइ से लौटकर चला 
जाए। तब वबाईस हजार लोग लौट गाए, 
ग्रौर केवल दस हजार रह गए ।॥। 

४ फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, 
झब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के 
पास नीचे ले चल, वहा मे उन्हे तेरे लिये 
परखू्गा, और जिस जिसके वियय में 
में तुक से कहू, कि यह तेरे सग चलें, 
वह तो तेरे सग चलें, और जिस जिसके 
विपय में में कह, कि यह तेरे सग न 
जाए, वह न जाए। ५ तव वह उनको 
सोते के पास नीचे ले गया, वहा यहोवा 
नें गिदोनत से कहा, जितने कुत्ते की नाई 
जीभ से पानी चपड चपड करके पीए 
उनको अ्रलग रख, और वैसा ही उन्हें 
भी जो घुटने टेककर पीए। ६ जिन्‍्हों ने 
मुह में हाथ लगा-चपड चपड करके पानी 
पिया उनकी तो गिनती तीन सौ ठहरी, 
ओर बाकी सब- लोगो ने घुटने टेककर 
पानी पिया। ७ तव यहोवा ने गिदोन 
से कहा, इन तीन सौ चपड चपड करके 
पीनेवालों के द्वारा में तुम को छुडाऊगा, 
और मभिद्यानियो को तेरे हाथ में कर 
दगा, और सब लोग अपने अपने स्थान 

को लौट जाए। झ तव उन लोगो ने 
हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिगे 
लिए, और उस ने इस्राएल के सब पुरुषो 
को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, 
परन्तु उन तीन सौ पुरुषो को अपने पास 

3 / और मिद्यान की छावनी 

उसके नीचे तराई में पड़ी थी॥ 

& उसी रात को यहोवा ने उस से 
कहा, उठ, छावनी पर चढाई कर, क्योकि 
में उसे तेने हाथ कर देता हु। १० परल्तु 


न्यायियों 


[ रे ४-१७ 


यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, तो अ्रपने 
सेवझ फ्रा को सगे लेकर छात्रनी के पास 
जाकर सुन, ११ कि थे बया कह रहे है; 
उसके बाद तुर्भे उस छावनी पर चढाई 
करने का लियाव होगा। तब बह अपने 
सेवक फूरा को संग ले उन हथियार- 
बन्‍्दों के पास जो छावनी की छोर 
पर थे उतर गया। १२ मिद्यानी और 
अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टि्वियों 
के समान बहुत से तराई मे फंले पटे थे, 
और उनके ऊट समद्रतीर के बालू के 
किनको के समान गिनती से बाहर थे। 
१३ जब गिदोन वहा आझाया, तब एक 
जन अपने किसी सगी से अपना स्वप्न 
यो कह रहा था, कि सुन, में ने स्वप्न 
में क्या देखा हैं कि जौ की एक रोटी 
लुढकते लुढकते मिद्यान की छावनी में 
ग्राई, और डेरे को ऐसा टक्कर मारा 
कि वह गिर गया, और उसको ऐसा 
उलट दिया, कि डेरा गिरा पडा रहा। 
१४ उसके सगी ने उत्तर दिया, यह 
योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली 
पुरुष की तलवार को छोड कुछ नही 
है, उसी के हाथ में परमेब्वर ने मिद्यान 
को सारी छावनी समेत कर दिया है॥ 

१५ उस स्वप्न का वर्णन और फल 
सुनकर गिदोन ने दर्‌डव॒त्‌ की, और 
इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, 
उठो, यहोवा ने मिद्यानीं सेना को तुम्हारे 
वश् में कर दिया है। १६ तब उस ने 
उन तीन सौ पुरुषों के तीन भुणड किंए, 
और एक एक पुरुप के हाथ में एक नर- 
सिगा और खाली घडा दिया, और घडो 
के भीतर ऐंक मजाल थी। १७ फिर 
“न ने उन से कहा, मुझे देखो, और वैसा 
ही करो, सुनो, जब में उस छावनी की 
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छोर पर पहुचू, तव जैसा में करू वैसा 
ही तुम भी करना। १८ अर्थात्‌ जब 
में और मेरे सब सगी नरमसिगा फूफ़े तब 
तुम भी छावनी की चारों ओर नरमिगे 
फूकना, और ललकारना, कि यहोवा 
की श्रौर गिदोन की तलवार ॥ 
१६ वीचवाले पहर के आदि में ज्योही 
पहरओो की बदली हो गई थी त््योही 
ग्रिदोन अपने संग के सौ पुरेपो समेत 
छावनी की छोर पर गया, और नरसिगे 
को फूक दिया और अपने हाथ के घडो 
को तोड डाला। २० तब तीनों भुगटों ने 
नरसिगो को फूका और घडो को तोड़ 
डाला, और अपने अपने वाए हाथ में 
मशाल भौर दहिने हाथ में फूकने को 
नरसिगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की 
तलवार और गिदोन की तलवार। 
२१ तय वे ठावनी के चारो ओर अपने 
अपने स्थान पर खड़े रहे, और-सब सेना 
के लोग दौढने लगें, ओर उन्हों ने चिल्ला 
चिल्लाकर उन्हें मगा दिया। २२ और 
उन्हो ने तीन सौ नरसिगों को फूका, 
और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार 
उसके सगी पर और सब सेना पर चल- 
वाई, तो सेना के लोग सरेरा की ओर 
वेतशित्ता तक और तब्बात के पास के 
आवेलमहोला तक भाग गए। २३ तब 
इलाएली पुरुष नप्ताली और श्राशेर और 
मनश्णे के सारे देश से इक्ट्ठे होकर 
मिद्यानियों के पीछे पडे। २४ और 
गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश में 
यह चाहने को दूत मेज दिए, कि मिय्या- 
नियो से मठभेद करने को चले आओ, 
और यरदन नदी के घाटों को बेतवारा 
तक उन से पहिले अपने वश में कर लो । 
तव सर एप्रेमी पुस्षों ने इक्ट्टे हीवर 


न्यायियों 


श्श५ 


यरदन नदी को बेतवारा तक अपने वश 
में कर लिया। २५ और उन्हो ने ओरेब 
और जेंव नाम मिद्यान के दो हाकिमों 
को पकडा, और ओरेव को ओरेब-नाम 
चट्टान पर, और जेव को जेब नाम दाख- 
रस के कुण्ड पर घात किया, और वे 
मिद्यानियो के पीछे पडें, और ओरोरेब 
और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन 


के पास ले गए ॥ 
टू 7व एप्रेमी पुस्पों ने गिदोन से 
कहा, तू ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव 
क्यो किया हुँ, कि जब तू मिद्यान से 
लडने को चला तब हम को नहीं बुल- 
वाया ? सो उन्हों ने उस से बडा कगडा 
किया। २ उस ने उन से कहा, मे ने तुम्हारे 
समान भा अब किया ही क्‍या है ? क्‍या 
एप्रैम की छोडी हुई दाख भी अ्रबीएजेर 
की सव फसल से अन्‍च्छी नहीं हैं? 
३ तुम्हारे ही हाथो में परमेश्वर ने 
श्रोरेव श्र जेव नाम मिद्यान के हाकिमों 
को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मं 
कर ही क्‍या सका ? जब उस ने यह 
वात कही, तब उनका जी उसकी ओर 
से ठडा हो गया ॥ 

४ लव गिदोन और उसके संग तीनों 
सौ पुरुष, जो थके मान्दे थे तौमी सदेडते 
ही रहे थे, यरदन के तीर आकर पार 
हो गए। ५ तब उस ने सुक्कोत के 
लोगो से कहा, मेरे पीछे इन आनेवाजों 
को फोंटिया दो, बयोकि ये थके मान्दे 
है, और म मिच्ान वे जेबह श्र सा मुन्ना 
नाम राजाओा का पीछा कर रहा है। 
६ स॒ुककोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, 
क्या जेबह और सामुन्रा त्तेरे हाथ में 
पड चुके है, ति हम तेरी सेना को रोटी 


ला 
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दे? ७ गिदोन ने कहा, जब यहोवा 
जेबह और सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर 
देगा, तब में इस बात के कारण तुम को 
जगल के कटीले और बिच्छ पेडो से 
नुचवाऊगा। ८ वहा से वह पनूएल को 
गया, और वहा के लोगो * से ऐसी ही 
बात कही, और पनूएल के लोगो ने 
सुक्कोत के लोगो का सा उत्तर दिया। 
& उस ने पनूएल के लोगो से कहा, जब 
में कुशल से लौट आ्राऊगा, तब इस गुम्मट 
को ढा दूगा ॥ 

१० जेवह और सल्मृन्ना तो कर्कोर 
में थे, और उनके साथ कोई पन्द्रह हजार 
पुरुषो की सेना थी, क्योकि पूर्वियो की 
सारी सेना मे से उतने ही रह गए थे, 
और जो मारे गए थे वे एक लाख बीस 
हजार हथियारबन्द थे। ११ तब गिदोन 
ने नोवह और योग्बहा के पूर्व की ओर 
डेरो में रहनेवालो के मार्ग से चढकर 
उस सेना को जो निडर पडी थी मार 
लिया। १९ और जब जेवह और 
सल्मुन्ना भागे, तव उस ने उनका पीछा 
करके मिद्यानियो के उन दोनो राजाओ, 
अर्थात्‌ जेबह और सल्मुन्ना को पकड 
लिया, और सारी सेना को भगा दिया। 
१३ और योतञ्राश का पुत्र गिदोन हेरेस 
नाम चढाई पर से लडाई से लौटा१॥। 

१४ और सुक्कोत के एक जवान पुरुष 
को पकड़कर उस से पूछा, और उस ने 
सुबकोत के सतहत्तरो हाकिमों और बद्ध 
लोगो के पने लिखवाये। १५ तब वह 
मुत्करीत के मनुप्यो के पास जाकर कहने 
लगा, जेब्ह और सत्मुन्ना को देखो, 


, है होने 
गा का उदय न होने पाया ऊि योआश 
हे पुत्र गिदोन लड़ाई से लौटा । 


न्यायियों 
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जिनके विपय में तुम ने यह कहकर मुझे 
चिढाया था, कि क्‍या जेवह और सल्मुन्ना 
अ्रभी तेरे हाथ में है, कि हम तेरे थके 
मान्दे जनो को रोटी दे? १६ तब 
उस ने उस नगर के वृद्ध लोगो को पकडा, 
आर जगल के कटीले श्रौर विच्छु पेड 
लेकर सुक्कोत के पुरुषो को कुछ सिखाया । 
१७ और उस ने पनूएल के गुम्मद को 
ढा दिया, और उस नगर के मनुष्यों को 
घात किया। १८ फिर उस ने जेवह और 
सल्मुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुम ने ताबोर 
पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्हों ने 
उत्तर दिया, जैसा तू वैसे ही वे भी थे, 
अर्थात्‌ एक एक का रूप राजकुमार का 
सा था। १६€ उस ने कंहा, वे तो भेरे 
भाई, वरन मेरे सहोदर भाई थे, यहोवा 
के जीवन की शपथ, यदि तुम ने उनको 
जीवित छोडा होता, तो में तुम को 
घात न करता। २० तब उस ने अपने 
जेठे पुत्र यतेरे से कहा, उठकर इन्हें घात 
कर। परन्तु जवान ने अपनी तलवार 
न खीची, क्योकि वह उस समय तक 
लडका ही था, इसलिये वह डर गया। 
२१ तब जेबह और ससल्मुन्ना ने कहा, 
तू उठकर हम पर प्रह्दर कर, क्योकि 
जैसा पुरुष हो, वैसा ही उसका पौरुष 
भी होगा। तब ग्रिदोन ने उठकर जेबह 
४ बक को घात किया, और 
उनके ऊटो के गलो चन्द्रहारो > 
लिया ॥ 03%. 
न २२ तब इस्राएल के पुरुषो ने गिदोन 
मोर तेस पुब और पोता भी शी 
करे, क्योकि तू ने हम को आल 

मिद्यान के 
हाथ से छुडाया है। २३ गिदोन ने उन 
मे कहा, मे तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूगा, 
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और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता 
करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा । 
२४ फिर गिदोन ने उन से कहा, में 
तुम से कुछ मागता हु, अर्थात्‌ तुम मुझ; 
को अपनी अपनी लूट में की बालिया 
दो। (वे तो इशमाएली थे, इस कारण 
उनकी बालिया सोने की थी।) उन्हों 
ने कहा, निश्चय हम देंगे। २५ तब 
उन्ही ने कपडा विछाकर उस में अपनी 
अपनी लूट में से निकालकर वालिया 
डाल दी। २६ जो सोने की बालिया 
उस ने माग ली उनका तौल एक हजार 
सात सौ शेकेल हुआ, और उनको छोड 
चन्द्रहार, भुमके, और बेगनी रग के 
वस्त्र जो मिदच्यानियों के राजा पहिने थे, 
ओऔर उनके ऊठो के गलो की जजीर। 
२७ उनका गिदोन ने एक एपोद बनवा- 
कर अपने ओोप्रा नाम नगर में रखा, 
ओर सब इस्राएल वहा व्यभिचारिणी की 
नाईं उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन 
ओर उसके घराने के लिये फन्‍्दा ठहरा । 
र८ इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियो से 
देव गया, और फिर सिर न उठाया। 
और गिदोन के जीवन भर भ्र्थात्‌ चालीस 
वष तक देश चेन से रहा ॥! 

२६ योआश का पुत्र यरुव्वाल तो 
जाकर अपने घर में रहने लगा। 
३० और गिदोन के सत्तर बेटे उत्तपन्न 
हुए, क्योकि उसके बहुत स्निया थी। 
३१ और उसकी जो एक रखेली शकेम 
में रहती थी उसके एक पुत्र उत्पन हुआ, 
और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक 
रखा। ३२ निदान योग्ाद्य का पुत्र गिदोत 
पूरे बुढापे में मर गया, शौर अवीएजेरियो 
के ओप्रा नाम गाव में उसके पिता योआश 
की कबर में उसको मिट्टी दी गई॥ 


न्यायियो 
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३३ गिदोन के मरते ही इस्राएली 
फिर गए, और व्यभिचारिणी की नाई 
बाल देवताओं के पीछे हो लिए, और 
बालबरीत को अपना देवता मान लिया। 
३४ और इस्राएलियो ने अपने परमेश्वर 
यहोवा को, जिस ने उनको चारो ओर के 
सब शनुग्रो के हाथ से छुडाया था, स्मरण 
न रखा, ३५ और न उन्हो ने यरुव्वाल 
अर्थात्‌ गिदोन की उस सारी भलाई के 
अनुसार जो उस ने इस्राएलियो के साथ 
की थी उसके घराने को प्रीति दिसाई।॥ 


(अवोमेक्षेक का चरित्र) 

&€ _7रव्वाल का पुत्र अवीमेलेक शकेम 

को अपने मामाझ्रों के पास जाकर 
उन से और अपने नाना के सब घराने 
से यो कहने लगा, २ शकेम के सत्र 
मनुष्यों से यह पूछो, कि तुम्हारे लिये क्या 
भल्रा है? क्‍या यह कि यरुव्वाल के 
सत्तर पुत्र तुम पर प्रभुता करें? वा 
यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे ? 
ओऔर यह भी स्मरण रखो कि म तुम्हारा 
हाड मास हू। ३ तब उसके मामाओों 
नें शकेम के सब मनुप्यों से ऐसी ही बातें 
कही, और उनन्‍्हों ने यह सोचकर कि 
अबवीमेलेंक तो हमारा भाई हैं अपना मन 
उसके पीछे लगा दिया। ४ तब उन्हो 
ने बालवरीत के मन्दिर में से सत्तर 
टुकडे रूपे उसको दिए, और उन्हें लगा- 
कर अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन 
रख लिए, जो उसके पीछे हो लिए। 
भू तब उस ने ओप्रा में अपने पिता के घर 
जाके अपने भाइयो को जो यरुव्वाल के 
सत्तर पुत्र थें एक ही पत्थर पर घात 
किया, परन्तु यरुब्वाल का योताम नाम 
लहुरा पुत्र छिपकर बच गया।॥ 


इ्श८ 


६ तब दकेम के सब मनुष्यो और 
वेतमिललो के सब लोगो ने इकट्टे होकर 
गकेम के खमस्भे के पासवाले वाजवृक्ष 
के पास अवीमेलेंक को राजा बनाया। 
७ इसका समाचार सुनकर योताम 
गरिज्जीम पहाड की चोटी पर जाकर 
खडा हुआ, और ऊचे स्वर से पुकार के 
कहने लगा, हें शकेम के मनुष्यों, मेरी 
सुनो, इसलिये कि परमेश्वर तुम्हारी 
सुनें। ८ किसी युग में वृक्ष किसी का 
अभिषेक करके अपने ऊंपर राजा ठहराने 
को चलें, तव उन्हों ने जलपाई के वृक्ष 
से कहा, तू हम पर राज्य कर। & तब 
जलपाई के वृक्ष ने कहा, क्‍या में अपनी 
उस चिकनाहट को छोडकर,.- जिस से 
लोग परमेब्वर और मनुष्य दोनों का 
आदर मान करते हूं, वृक्षों का अधिकारी 
होकर इधर उधर डोलने को चलू ? 
१० तब वृक्षों ने अजीर के वृक्ष से कहा, 
तू आकर हम पर राज्य कर। ११ अजीर 
के वृक्ष ने उन से कहा, क्‍या में अपने 
मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों 
को छोड वृक्षों का अधिकारी होकर 
इधर उधर डोलने को चलू ? १२ फिर 
बक्षो ने दाखलता से कहा, तू आकर हम 

पर राज्य कर। १३ दाखलता ने उन 
से कहा, क्या में अपने नये मधु को छोट, 

जिस से पर्मेब्वर ग्रौर मनृप्य दोनों को 


आनन्द होता है, बक्षो की अधिकारिणी 
कर इधर उधर डोलने को चल? 
१४ तब सत्र वृक्षों ने रूडवेंडी से कहा, 
हूं झाएर हम पर राज्य कर। श्र भइ- 


सेट ने उन बृक्षा से उहा, यदि तुम अपने 

क्पर उड़ा छान को मेरा अभिषेक सच्चाई 

” हस्त हा, नो आपर भरी छाह में 
प्रौर नहीं तो, कड्वेही से 


>> 
हक २ पृ कक 
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[६. ६>रे४ 


आग निकलेगी जिस से लवानोन के देव- 
दारु भी भस्म हो जाएगे। १६ इसलिये 
अरब यदि तुम ने सच्चाई और खराई से 
अवीमेलेक को राजा बनाया है, और 
यरुब्बाल और उसके घराने से भलाई 
की, और उस से उसके काम के योग्य 
वर्ताव किया हो, तो भला। १७ [मेरा 
पिता तो तुम्हारे निमित्त लडा, और 
अपने प्राण पर खेलकर तुम को मिद्चा- 
नियो के हाथ से छुडाया, १८ परन्तु 
तुम ने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध 
उठकर बलवा किया, और उसके सत्तर 
पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए, और 
उसकी लौडी के पुत्र अबीमेलेक को इस- 
लिये भकेम के मनुष्यो के ऊपर राजा 
बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है), 
१६ इसलिये यदि तुम लोगो ने आज के 
दिन यरुव्वाल और उसके घराने से सच्चाई 
और. खराई से बतावि किया हो, तो अबी- 
मेलेक के कारण आनन्द करो, और वह 
भी तुम्हारे कारण आनन्द करे, २० और 
नही, तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले 
जिस से जकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो 
भस्म हो जाए और शकेम के मनष्यो 
ओर बेतमिल्लो से ऐसी आग निकले 
जिस से अवीमेलेक भस्म हो जाएं 
२१ तव योताम भागा, और अपने भाई 
अवीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर 
वही रहने लगा ॥ 

२२ और अवीमैलेक इस्राएल के ऊपर 
तीन वर्ष हाकिम रहा। २३ तब पर- 
मेच्वर ने अवीमेलेक और जकेम के मनष्यो 
के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, सो 
शकेम के मनुष्य अवीमेलेक का विश्वास- 
वात करन लगे, २४ जिस से यरुव्वाल 
के सत्तर पुत्रों पर किए हुए उपद्रव का 
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फल भोगा जाए*, शऔर उनका खून 
उनके घात करनेवाले उनके भाई अबी- 
भेलेक के सिर पर, श्रौर उसके अपने 
भाइयो के घात करने में उसकी सहायता 
करनेवाले शकेम के मनुप्यो के सिर 
पर भी हो। २५ तय शकेम के मनुष्यों 
ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिये 
घातको को बेठाया, जो उस मार्ग से 
सब आने जानेवानों को लूटते थे, और 
इसका समाचार अ्रवीमेलेक को मिला॥ 
२६ तब एवेद का पुत्र गाल अपने 
भाइयों समेत शकेम में आया, और 
शकेम के मनुप्यो ने उसका भरोसा किया। 
२७ और उन्हो ने मैदान में जाकर अपनी 
अश्रपती दाख की वारियों के फल तोड़े 
झौर उनका रस रौन्दा, और स्तुति का 
बलिदान कर अ्रपने देवता के मन्दिर में 
जाकर खाने पीने और अवीमेलेक को 
कोसने लगे। २८ तब एवेद के पुत गाल 
ने कहा, अवीमेलेक कौन है ? शकेम कौन 
हैं कि हम उसके अधीन रहें? क्‍या 
वह यरुब्वाल का पुत्र नहीं ? क्‍या जबूल 
उसका नाइव नहीं ? शकेम के पिता 
हमोर के ,लोगो के तो अधीन हो, परन्तु 
हम उसके अधीन क्यो रहें ” २६ और 
यह प्रजा मेरे व में होती तो क्‍या ही 
भला होता ! तब तो में अवीमेवक को 
दूर करता। फिर. उस ने अवीमेलेक से 
कहा, श्रपनी सेना को गिनती बढाकर 
निकल आ। ३० एबेद के पुत गाल की 
वे बाते सुनकर नगर के हाकिम जबूल 
का कोध भडक उठा। ३१ और उस 
ने अभ्रवीमेलेक के पास छिपके | दूतो से 
कहला भेजा, कि एबेद का पुत्र गाल 
एाणाज जल मे उपक्य झाण।.... 
| मूल में--चतुराई से । 
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ओर उसके भाई घकेम में आके नगरवालो 
को तेरा विरोध करने को उसवा रहे है । 
३२ इसलिये तू अपने सगवानों समेत 
रात को उठकर मंदान मे घात लगा। 
३३ फिर पिहान को सवेरे सूर्य के निक- 
लते ही उठकर इस नगर पर चढाई 
करना, शऔर जब वह अपने सगवालो 
समेत तेरा साम्हना करने को निकले तब 
जो तुझ से वन पडे वही उस से करना॥ 
३४ तब अवीमेलेक भर उसके सग 
के सब लांग रात को उठ चार भुएणड 
वान्धकर शकेम के विरुद्ध धात में बैठ 
गए। ३५ और एवंद का पुत्र गाल 
बाहर जाकर नगर के फाटक में सडा 
हुआ, तय अयीमेलेक और उसके सग्री 
घात छोटकर उठ खडे हुए। ३६ उन 
लोगो को देखकर गाल जबूल से कहने 
लगा, देख, पहाडो की चोटियो पर से 
लोग उतरे आते हे । जबूल ने उस से 
कहा; वह त्तो पहाडो की छाया हैं जो 
तुके मनुष्यों के समान देख पडती है। 
३७ गाल ने फिर क्रहा, देख, लोग देद् 
के बीचोबीच होकर उतरे श्राते ह, और 
एक भ्ुएड मोननीम नाम बाज वृक्ष के 
माग से चला झ्ाता है। ३८ जबूल ने 
उस से कहा, तेरी यह बात कहा रही, 
कि अ्रवीमेलेक कौन है कि हम उसके 
अधीन रहे ? ये तो वे ही लोग है जिन- 
को तू ने निकम्मा जामा था, इसलिये 
अ्रव निकलकर उन से लड। ३६ तब 
गाल शकेम के पुरुषो का अगुआ हो बाहर 
निकलकर अवीमेलेक से लडा। ४० और 
अवीमेलेश ने उसको खदेडा, और वह 
अवीमेलेक के साम्हने से भागा, और 
नगर के फाटक तक पहुचते पहुचते बहू- 
तेरे घायल होकर गिर पडें। ४१ तय 
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अबीमेलेक अरूमा में रहने लगा, और 
जबूल ने गाल और उसके भाइयो को 
निकाल दिया, और शकेम में रहने न 
दिया। ४२ दूसरे दिन लोग मैदान मे 
निकल गए, और यह अबीमेलेक को 
बताया गया। ४३ और उस ने अपनी 
सेना के तीन दल बान्धकर मैदान में 
घात लगाई, और जब देखा कि लोग 
नगर से निकले झ्राते हें तब उन 
पर चढाई करके उन्हे मार लिया। 
४४ अबीमैलेक अपने सग के दलो समेत 
आगे दौडकर नगर के फाटक पर खडा 
हो गया, और दो दलो ने उन सब लोगो 
पर धावा करके जो मैदान मे थे उन्हें 
मार डाला। ४५ उसी दिन ग्रबीमेलेक 
ने नगर से दिन भर लडकर उसको ले 
लिया, और उसके लोगो को घात करके 
नगर को ढा दिया, और उस पर नमक 
छिडकवा दिया ॥ 

४६ यह सुनकर शकेम के गुम्मट के 
सब रहनेवाले एलबरीत के मन्दिर के 
गढ में जा घुसे। ४७ जब अबीमेलेंक को 
यह समाचार मिला कि शकेम के गुम्मट 
के सव भनुष्य इकट्टे हुए है, ४ तब 
वह अपने सब सगियो समेत सलमोन 
नाम पहाड़ पर चढ गया, और हाथ 
में कुल्हाडी ले पेडो मे से एक डाली काटी, 
और उसे उठाकर अपने कन्धे पर रख 
ली। और अपने सगवालो से कहा कि 
जैसा तुम ने मुझे करते देखा वैसा ही तुम 
भी मटपट करो। ४६ तव उन सब 
लोगो ने भी एक एक डाली काट ली, 
ओर झवबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ 
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शकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो 
अटकल एक हजार थे मर गए॥ 

५० तब अबीमेलेक ने तेबेस को 
जाकर उसके साम्हने डेरे खडे करके उस 
को ले लिया। ५१ परन्तु उस नगर 
के बीच एक दुढ गुम्मट था, सो क्या 
स्‍त्री क्‍या पुरुष, नगर के सब लोग भाग- 
कर उस में घुसे, श्रौर उसे बन्द करके 
गुम्मट की छत पर चढ गए। ४५२ तब 
ग्बीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उस- 
के विरुद्ध लडने लगा, और गुम्मट के 
द्वार तक गया कि उस में आग लगाए। 
५३ तब किसी स्त्री ने चक्‍की के ऊपर 
का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल 
दिया, और उसकी खोपडी फट गई। 
५४ तब उस ने भट अपने हथियारों के 
ढोनेवाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी 
तलवार खीचकर मुझे मार डाल, ऐसा 
न हो कि लोग मेरे विषय मे कहने पाए, 
कि उसको एक स्त्री ने घात किया। 
तब उसके जवान ने तलवार भोक दी, 
और वह मर गया। ५५ यह देखकर 
कि अबीमेलेक मर गया है इस्राएली 
अपने अपने स्थान को चले गए। 
५६ इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक 
ने अपने सत्तर भाइयो को घात करके 
अपने पिता के साथ किया था, उसको 
परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया, 
४७ और शकेम के पुरुषो के भी सब 
दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर 
लौटा दिए, और यरुब्वाल के पृत्र योताम 
का शाप उन पर घट गया।. 


(तोला और याइर के चरिज ) 


अवीमेलेक के बाद इस्राएल के 
छुडाने के लिये तोला नाम एक 


९० 
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इस्साकारी उठा, वह दोदों का पोता 
प्रौर पूआा का पुत्र था, और एप्रैंम के 
पहाडी देश के धामीर नगर में रहता 
था। २ वह तेईस वर्ष तक इस्राएल का 
न्याय वरता रहा। तब मर गया, श्र 
उसको शामीर में मिट्टी दी गई॥ 
हे उसके याद गितादी याईर उठा, 
बह बाईस बर्ष तक इख्राएल का न्याय 
करता रहा। ४ और उसके तीस पुत्र 
थे जो गदहियो के तीस बच्चो पर सवार 
हुआ करते थे, और उनके तीस नगर 
भी थे जो गिलाद देश में है, और आज 
तक हब्वोत्याईर * कहलाते है। ५ और 
याईर मर गया, और उसको कामोन में 
मिट्टी दी गई॥ 
६ तेत इस्राएलियों नें फिर यहोवा 
की दृष्टि में बुरा किया, श्रर्थात्‌ वाल 
देवताओं और अ्रव्तोरेत देवियों और 
तराम, सीदोन, मोझ्राब, श्रम्मोनियो, 
और पलिक्ितयों के देवताओं की उपासना 
करने लगे, श्र यहोवा को त्याग दिया, 
भ्ौर उसकी उपासना न की। ७ तब 
यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भडका, और 
उस ने उन्हें पलिद्ितयों और श्रम्मोनियो 
के अधीन कर दिया, ८ श्रौर उस वर्ष 
ये इस्राएलियों को सताते और पीसते 
रहे। वरन यरदन पार एमोरियो के देश 
गिलाद में रहनेवाले सब इस्राएलियो पर 
श्रढारह वर्ष तक अ्रन्धेर करते रहे। 
६ अम्मोनी यहुदा और विन्यामीन से 
श्रौर एप्रैम के घराने से लडने को यरदन 
पार जाते थे, यहा तक कि इस्राएल बडे 
सकट में पड गया। १० तब इस्राएलियो 
ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, 
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कि हम ने जो अपने परमेब्वर को त्याग- 
कर बाल देवताझ्रो की उपासना की हैं, 
यह हम ने तेरे विरुद्ध महा पाप किया 
हैं। ११ यहोवा ने इस्राएलियो से कहा, 
क्या में ने तुम को मिख्रियो, एमोरियो, 
अम्मोनियो, और पलिब्तियों के हाथ से न 
छुडाया था ? १२ फिर जब सीदोनी, 
और शअ्मालेकी, और माओोनी लोगो ने 
तुम पर श्रन्धेर किया, और तुम ने मेरी 
दोहाई दी, तब में ने तुम को उनके हाथ 
से भी न छडाया ? १३ तौभी तुम ने 
मुझे त्यागकर पराये देवताओं की उपा- 
सना की हूँ, इसलिये में फिर तुम को 
न छुडाऊगा। १४ जाओ, श्रपने माने 
हुए देवताओं की दोहाई दो, तुम्हारे 
सकट के समय वे ही तुम्हें छुडाए। 
१५ इस्राएलियो ने यहोवा से कहा, हम 
ने पाप किया है, इसलिये जो कुछ तेरी 
दृष्टि में भला हो वही हम से कर, 
परन्तु श्रमी हमें छुडा। १६ तब वे पराए 
देवताओं को अ्रपने मध्य में से दूर करके 
यहोवा की उपासना करने लगे, और 
वह इस्राएलियो के कष्ट के कारण खेंदित 
हुआ ॥ 

१७ तब श्रम्मोनियों ने इकट्ठे होकर 
गिलाद में अपने डेरे डाले, और इस्रा- 
एलियो ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में 
अपने टेरे डाले। १८ तब गिलाद के 
हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन 
पुरुष अम्मोनियो से संग्राम आरम्भ 
करेगा ? वहीं गिलाद के सव निवासियों 
का प्रधान ठहरेगा ॥ 

यिप्तह्‌ नाम गिलादी बडा शूर- 
१ १ वीर था, और वह वेब्या का बेटा 
था, श्रौर गिलाद से यिप्तह उत्पन हुआ 


रे एव 


गो गई हैं, क्योंकि में ने यहोवा 
क्री वचन दिया है, श्रौर उसे टाल 
नहीं सकता। ३६ उस ने उस से कहा, 
है मेरे पिता, तू ने जो यहोवा को 
वचन विया हैं, तो जो बात तेरे मुह से 
निकली है उसी के अनुसार मुझ से बर्ताव 
कर, क्योकि यहोवा ने तेरे अ्रग्मोनी गनत्रुओ 
से तेरा पलटा लिया है। ३७ फिर 
उस ने अपने पिता से कहा, मेरे लिये 
यह किया जाए, कि दो महीने तक मुझे 
छोडे रह, कि में श्रपनी सहेलियो सहित 
जाकर पहाडो पर फिरती हुई अपनी 
कुवारीपन पर रोती रहु। ३८ उस ने 
कहा, जा। तब उस ने उसे दो महीने 
की छुट्टी दी, इसलिये वह अपनी 
सहेलियो सहित चली गई, और पहाडो 
पर अपनी कुवारीपन पर रोती रही। 
३६ दो महीने के बीतने पर वह अपने 
पिता के पास लौट आईं, और उस ने 
उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत 
को पूरी किया। और उस कन्या ने 
पुरुष का मुह कभी न देखा था। इसलिये 
इस्राएलियो मे यह रीति चली ४० कि 
इस्राएली स्त्रिया प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी 
को बेटी का यश गाने को वर्ष मे चार 


दिन तक जाया करती थी ॥ 
१२ व एप्रैमी पुरुष इकट्ठें होकर 
सापोन को जाकर यिप्तह से कहने 
लगे, कि जब तू अम्मोनियो से लडने 
को गया तब हमे सग चलने को क्यो 
नहीं बुलवाया? हम तेरा घर तुम 
समेत जना देगे। २ यिप्तह ने उन से 
कहा, मेरा और मेरे लोगो का अम्मोनियो 
से बडा भंगडा हुआ था, और जब में 
ने तुम से सहायता मागी, तब तुम नें 
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मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। ३ तब 
यह देखकर कि तुम मुझे नहीं व्ातें में 
अपने प्राणों को हथेली पर रखकर भ्रम्मो- 
नियो के विरुद्ध चला, श्रौर यहोवा नें 
उनकों मेरे हाथ में कर दिया, फिर 
तुम अब मुझ से लड़ने को क्यों चढ़ आए 
हो? ४ तब यिप्तह गिलाद के सब 
पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रेम से लडा, 
और एप्रेम जो कहता था, कि है गिला- 
दियो, तुम तो एग्रैम और मनण्झें के बीच 
रहनेवाले एप्रैमियो के भगोंडे हो, और 
गिलादियो ने उनको मार लिया । ५ और 
गिलादियों ने यरदन का घाट उन से 
पहिले अपने वश में कर लिया। और 
जब कोई एप्रेमी भगोडा कहता, कि मुभे 
पार जाने दो, तव गिलाद के पुरुष उस 
से पूछते थे, क्या तू एप्रैमी ” है” और 
यदि वह कहता, नहीं, ६ तो वे उस 
से कहते, अच्छा, शिव्बोलेत कह, और 
वह कहता सिब्बोलेत, क्योकि उस से वह 
ठीक बोला नही जाता था; तब वे उसको 
पकडकर यरदन के घाट पर मार डालते 
थे। इस प्रकार उस समय बयालीस 
हजार एप्रैमी मारे गए ।। 

७ यिप्तह छ वर्ष तक इस्राएल का 
न्याय करता रहा। तब यिप्तह गिलादी 
मर गया, और उसको गिलाद के किसी 
नगर में | मिट्टी दी गई ॥। 

र उसके 
इबसान 2 ४845 

*रने लगा। 
&£ और उसके तीस बेटे हुए , 


ने अपनी तीस बेटिया बाहर हक 


ब्याह 
और वाहर से अपने बेटो का जद कर 


तीस वहू ले आया। और वह इस्राएल 
55० ४ मूल मे कक रचा ननमत मूल में--एप्राती | 
मूल में--नगरों में। 
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का न्याय सात वर्ष तक करता रहा। 
१० तव इबसान मर गया, और उसको 
वेतलेहेम मे मिट्टी दी गई ॥ 

११ उसके बाद जबूलूनी एलोन 
इस्राएत का न्याय करने लगा, और 
वह इस्राएल का न्याय दस वष तक करता 
रहा। १२ तब एलोन जबूलूनी मर गया, 
और उसको जबूलून के देक्ष के श्रय्यालोन 
में मिट्टी दी गई ॥ 

१३ उसके वाद हिल्लेल का पुत्र 
पिरातोनी अ्ब्दोन इसम्राएल का न्याय 
करने जगा। १४ और उसके चालीस 
बेटे भ्रौर तीस पोते हुए, जो गदहियो के 
पत्तर बच्चों पर सवार हुआ करते थे। 
“है श्राठ वर्ष तक इस्राएल का न्याय 
ता रहा। १५ तब हिल्लेल का पुत्र 
पिरातोनी अ्रद्योन मर गया, श्रौर उसको 
एप्रेम के देश के पिरातोन में, जो श्रमा- 

नेकिया के पहाडी देग में है, मिट्टी दी 


गई॥ 
१३ जे क2330.488 ने फिर 
वा को दृष्टि में बुरा किया, 
इसलिये यहोवा ने उनको पलिब्तियों के 
पेश में चालीस वप के लिये रखा॥ 
रे दानियो के कुल का सोरावासी 
भानोह नाम एक पुरुष था, जिसकी 
ली के वाक होने के कारण कोई पुत्र 
/ था। ३ इस स्त्री को यहोवा के दूत 
"ै देशन देकर कहा, सुन, वार होने के 
गरण तेरे बच्चा नही, परन्तु अ्रव तू 
2 होगी और तेरे बेढा होगा। 
* इसलिये अझ्रव सावधान रह, कि न 
गे ते दाखमघु वा और किसी भाति की 
मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु 


(शिसमशोन का चरित्र) 


न्यायियो 
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खाए, ५ क्योकि तू गर्भवती होगी और 
तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। और उसके 
सिर पर छुरा न फिरे, क्योकि वह जन्म 
ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा, और 
इस्राएलियो को पलिश्तियो के हाथ से 
छुडाने मे वही हाथ लगाएगा। ६ उस 
स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, 
परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया 
था जिसका रूप परमेब्वर के दूत का सा 
अति भययोग्य था, और में ने उस से 
न पूछा कि तू कहा का हैं? और न उस 
ने मुझे अपना नाम बताया, ७ परन्तु 
उस ने मुझ से कहा, सुन तू गर्भवती 
होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिये 
अब न तो दाखमबु वा और किसी भाति 
की मदिरा पीना, और न कोई अशुद्ध 
वस्तु खाना, क्योकि वह लडका जन्म से 
मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजीर 
रहेगा। ८ तब मानोह ने यहोवा से यह 
विनती की, कि हे प्रभु, बिनती सुन, 
परमेश्वर का वह जन जिसे तू ने भेजा था 
फिर हमारे पास आए, और हमें सिखलाए 
कि जो बालक उत्पन्न होनेवाला हूँ उस से 
हम क्या क्या करे । & मानोह की यह वात 
परमेश्वर ने सुन ली, इसलिये जब वह 
स्‍त्री मैदान में बैठी थी, और उसका पति 
मानोह उसके सग न था, तब परमेश्वर का 
वही दूत उसके पास आया। १० तब उस 
स्त्री ने कट दौडकर अपने पति को यह 
समाचार दिया, कि जो पुरुष उस दिन 
मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन 
दिया हैं। ११ यह सुनते ही मानोह 
उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला, और 
उस पुरुष के पास आकर पूछा, कि क्‍या 
तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें 
की थी? उस ने कहा, में वही हृ! 
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था। २ गिलाद की स्त्री के भी बेटे 
उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब 
य्रिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, 
कि तू तो पराई स्त्री का बेटा हैं, इस 
कारण हमारे पिता के घराने में कोई 
भाग न पाएगा। ३ तव यिप्नह अपने 
भाईयो के पास से भागकर तोब देश 
में रहने लगा, और यगिप्तह के पास 
लुच्चे मनुष्य इकट्टे हो गए, श्रौर उसके 
सग फिरने लगे॥ 

४ और कुछ दिनो के वाद अम्मोनी 
इस्राएल से लडने लगे। ५ जब अम्मोनी 
इस्राएल से लडते थे, तब गिलाद के वृद्ध 
लोग यिप्तह को तोद देश से ले श्राने 
को गए, ६ और यिप्तह से कहा, चल- 
कर हमारा प्रधान हो जा, कि हम श्रम्मो- 
नियो से लड़ सके। ७ यिप्तह नें गिलाद 
के बृद्ध लोगों से कहा, क्या तुम ने मुझ 
से बेर करके मुझे मेरे पिता के घर से 
निकाल न दिया था ? फिर अ्रव सकट 
में पडकर मेरे पास क्‍यों आए हो? 
८ गिलाद के वृद्ध लोगो ने यिप्तह से 
कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर 
फिरे हूँ, कि तू हमारे सग चलकर अम्मो- 
नियो से लडे, त्तव तू हमारी ओर से 
गिलाद के सब निवासियों का प्रधान 
ठहरेगा। & यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध 

लोगो से पूछा, यदि तुम मुझे अरम्मोनियों 
से लडने को फिर मेरे घर ले चलो, 
भर यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, 
तो क्या में तुम्हारा प्रवान ठहस्गा? 

१० गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से 

कहा, निव्चय हम तेरी इस वात के अन- 

सार करेगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच 

में इन वचनों का सुननेवाला है। ११ तब 

विष्तह गिलाद के बुद्ध लोगो के सग चला, 
न्चा 


न्यायियों 
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और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुसिया 
और प्रधान थहराया, श्र सिप्तह ने 
अपनी सब बानते मिस्पा में बढीवा के 
सम्मुख कह सुनाई॥ 

१२ तब यिप्तह ने अम्मोनियों के 
राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, 
कि तुझे मुझ से क्या काम, वि तू मेरे 
देश में लदने को थ्राया हैं ? १३ अम्मो- 
नियो के राजा ने यिप्तह के दूतों से वहा, 
कारण यह है, कि जब इस्राएली मिल्र 
से आए, तब अनोन से यब्वोक और 
यरदन तक जो मेरा ठेश था उसको उन्हों 
ने छीन लिया, इसलिये ग्रव उसको बिना 
भगडा किए फेर दे। १४ तब यिप्तह 
ने फिर अम्मोनियो के राजा के पास 
यह कहने को दूत भेजे, १४ कि यिप्तह 
तुक से यो कहता है, कि इस्राएल ने न 
तो मोझआव का देश ले लिया और न 
अम्मोनियो का, १६ वरन जब वे मिस्र 
से निकले, और इस्राएली जगल मे होते 
हुए लाल समुद्र तक चले, और कादेश 
को आए, १७ तब इस्राएल ने एदोम 
के राजा के पास दूतो से यह कहला 
भेजा, कि मुझे अपने देग में होकर जाने दे; 
और एदोम के राजा ने उनकी न मानी। 
इसी रीति उस ने मोशझ्राव के राजा से 
भी कहला भेजा, और उस ने भी न 
माना। इसलिये इस्राएल कादेश में रह 
गया। १८ तव उस ने जगल में चलते 
चलते एदोम और मोआव दोनों देशो के 
वाहर बाहर घूमकर मोआव देश की पूर्व 
ओर से आकर अनोॉन के इसी पार अपने 
डेरे डाले, और मोआव के सिवाने के 


भीतर न गया, क्योकि मोआव का सिवाना 
अनोने था। १९ फिर इस्राएल ने एमो- 
रियो के राजा सीहोन के पास जो हेब्वोन 
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का राजा था दूतों से यह कहला भेजा, कि 
हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान 
को जाने दे। २० परन्तु सीहोन ने 
इस्राएनण का इनना विश्वास न किया कि 
उसे अपने देश में से होकर जाने देता, 
वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्टी कर 
अपने डेरे यहस में खडे करके इसत्राएल 
से लडा। २१९ और इस्राएल के पर- 
मेइवर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा 
समेत इस्राण्ज के हाथ में कर दिया, 
और उन्हों ने उनको मार लिया, इस- 
लिये इस्राएत उस देश के निवासी एमो- 
रियो के सारे देश का अधिकारी हो गया । 
२२ श्रर्थात्‌ वह अर्नोन से यव्बोक तक 
और जगल से ले यरदन तक एमोरियो 
के सारे देश का अधिकारी हो गया। 
२३ इसलिये भ्रव इस्राएल के परमेय्वर 
यहोवा ने झपनी इस्राएली प्रजा के साम्हने 
से एमोरियो को उनके देश से निकाल 
दिया है, फिर क्या तू उसका अ्रधिकारी 
होने पाएगा ? २४ व्या तू उसका अ्रधि- 
कारी न होगा, जिसका तेरा कमोश 
देवता तुझे श्रधिकारी कर दे? इसी 
प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर 
यहोवा हमारे साम्हने से निकाले, उनके 
देश के अधिकारी हम होगे। २५ फिर 
क्या तू मोझाव के राजा सिप्पोर के पुत्र 
वालाक से कुछ अ्रच्छा है? क्या: उस 
ने कभी इस्राएलियो से कुछ भी भगडा 
किया ? क्‍या वह उन से कभी लडा ? 
२६ जब कि इस्राएल हेश्वोन और उसके 
गावों में, और अरोएर और उसके गावों 
में, और अति के किनारे के सब नगरो 
में तीन सौ वप से वसा है, तो इतने 
दिनो में तुम लोगो ने उसको क्‍यों नहीं 
छुडा लिया ? २७ में ने तेरा अपराध 


न्यायियो 
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नही किया, तू ही मुझ से युद्ध छेडकर बुरा 
व्यवहार करता है, इसलिये यहोवा जो 
नन्‍्यायी है, वह इख्राएलियों और अम्मोनियो 
के बीच में आज न्याय करे। २८ तौभी 
अ्म्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये वातें 
न मानी जिनको उस ने कहला भेजा था| 
२६ तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में 
समा यया, और वह गिलाद और मनरदो 
से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, 
और गिलाद के मिस्पे से होकर श्रम्मो- 
नियो की ओर चला। ३० और यिप्तह 
ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, 
कि यदि तू नि सन्देह अम्मोनियो को मेरे 
हाथ में कर दे, ३१ तो जब में कुशल 
के साथ अम्मोनियो के पास से लौट श्राऊ तब 
जो कोई मेरे भेट के लिये मेरे घर के 
द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, 
और में उसे होमवलि करके चढाऊगा। 
३२ तब यिप्तह अम्मोनियों से लडने को 
उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको 
उसके हाथ में कर दिया। ३३ और वह 
अरोएर से ले मिन्नीत तक, जो बीस नगर 
है, वरन आवेलकरामीम तक जीतते जीतते 
उन्हें बहुत वडी मार से मारता गया। 
और अ्रम्मोनी इस्राएलियो से हार गए॥ 
३४ जब यिप्तह मिस्पा को अपने 
घर आ्राया, तव उसकी बेटी डफ बजाती 
और नाचती हुई उसकी भेंट के लिये 
निकल आई, वह उसकी एकलौती थी, 
उसको छोड उसके न तो कोई बेटा था 
और कोई न बेटी। ३४ उसको देखते 
ही उस ने अपने कपडे फाडकर वहा, 
हाय, मेरी बेटी, तू ने कमर तोड 
दी*, औौर तू भी मेरे कष्ट देनेवालों में 


८-5: सा क्म झा 
# मूल में--तृ ने मुझे बहुत खुकाया है। 
े 


डा 
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१२ मानोह ने कहा, श्रव तेरे वचन पूरे 
हो जाए तो, उस वालक का कैसा ढग 
और उसका क्या काम होगा? 
१३ यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, 
जितनी वस्तुओं की चर्चा में ने इस स्त्री 
से की थी उन सब से यह परे रहे। 
१४ यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न 
होती हैं न खाएं, और न दाखमधु वा 
ओर किसी भाति की मदिरा पीए, और 
न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, जो जो आज्ञा 
में ने इसकी दी थी उसी को यह माने। 
१५ मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, 
हम तुक को रोक ले, कि तेरे लिये बकरी 
का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। 
१६ यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, 
चाहे तू मुझे रोक रखें, परन्तु में तेरे 
भोजन में से कुछ न खाऊगा, और यदि 
तू होमवलि करना चाहे तो यहोवा ही 
के लिये कर। (मानोह तो न जानता 
था, कि यह यहोवा का दूत हैं।) 
१७ मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, 
अपना नाम वता*, इसलिये कि जब तेरी 
वाते पूरी हो तब हम तेरा आदरमान 
कर सके। १८ यहोवा के दूत ने उस 
से कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिये 
पू उसे क्यो पूछता है ? १६ तब मानोह 
ने अन्ननलि समेत बकरी का एक बच्चा 
लेकर चट्टान पर यहोवा के लिये चढाया, 
तेव उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी 
के देखने देखते एक अज्भ्रत काम किया। 
२० अर्थात्‌ जब नो उस वेदी पर से 
आजम की ओर उठ रही थी, तव यहोवा 
का दस उस बेदी की लौ में होकर मानो 
भोर उसकी पन्‍नी के 323 केक को 
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तब वे भूमि पर मुह के बल गिरे। 
२१ परन्तु यहोवा के दूत ने मानोह 
भर उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन 
न दिया। तब मानोह नें जान लिया कि 
बह यहोवा का दूत था। २२ तब मानोह 
ने श्रपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर 
जाएगे, क्योकि हम ने परमेश्वर का दर्जन 
पाया है। २३ उसकी पत्नी ने उस से 
कहा, यदि यहोवा हमें मार डालनो 
चाहता, तो हमारे हाथ से होमवलि और 
अन्नवलि ग्रहण न करता, श्रीर न वह ऐसी 
सब बाते हम को दिखाता, और न वह 
इस समय हमें ऐसी बाते सुनाता। 
२४ और उस स्त्री के एक बेठा उत्पन्न 
हुआ, और उसको नाम जिमशोन रखा, 

और वह बालक बढता गया, और यहोवा 
उसको आ्राशीष देता रहा। २५ और 

यहोवा का आत्मा सोरा और एशत्ताओोल 

के बीच महनेदान * मे उसको उभारने 


लगा ॥। 
९ १ शिमशोन तिम्ना को गया, 
और तिम्ना मे एक पलिश्ती स्त्री 
को देखा। २ तब उस ने जाकर श्रपने 
माता पिता से कहा, तिम्ना में में ने एक 
पलिव्ती स्त्री को देखा है, सो अ्रव तुम 
उस से मेरा व्याह करा दो। ३ उसके 
माता पिता ने उस से कहा, क्या तेरे 
धाइयो की बेटियों में, वा हमारे सब लोगो 
में कोई स्त्री नही है, कि तू खतनाहीन 
पलिश्तियो मे से स्त्री व्याहने चाहता है ? 
शिमणोन ने अपने पिता से कहा, उसी से 
मेरा व्याह करा दे, क्योकि मुझे वही 
अच्छी लगती है। ४ उसके माता पिता 
न जानते थे कि यह वात यहोवा की ओर 


तकरार कतपत उतर मल जीकमिशिल मिस हः 
अथात्‌ दान की छात्रनी । 
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से होती हैं, कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध 
दाव दूढता हैं। उस समय तो पलिश्ती 
इस्राएल पर प्रभुता करते थे ॥ 

५ तब शिमशोन अपने माता पिता 
को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना 
की दाख की वारी के पास पहुचा, वहा 
उसके साम्हने एक जवान सिह गरजने 
लगा। ६ तब यहोवा वा आत्मा उस 
पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके 
हाथ म कुछ न था, तौमी उस ने उसको 
ऐसा फाइ डाला जैसा कोई यवरी का 
वच्चा फाडे। अपना यह काम उसने 
अपने पिता वा माता को न उतलाया। 
७ तब उस ने जाकर उस स्त्री से बातचीत 
की, और वह शिमझोन को भ्रच्छी लगी। 
८ कुछ दिना के बीतने पर वह उसे लाने 
की लौट चला, और उस सिह की लाथ 
देखने के लिये मार्ग से मुद्द गया, तो क्‍या 
देखा, कि सिह की लोथ में मधुमक्खियों 
का एक भूगड और मध भी है। &£ तब 
वह उस में से कुछ हाथ में लेकर खाते 
खाते अपने माता पिता के पास गया, 
शौर उनको यह विना बताए, कि मे ने 
इसको सिह की लोथ मे से निकाला है, कुठ 
दिया, और उन्हो ने भी उसे खाया। 

१० तव उसका पिता उस सनी के यहा 
गया, और झिमणशोन ने जवानों की रीति 
के अनुसार वहा जेवनार की | ११ उसको 
देखकर वे उसके सग रहने के लिये तीस 
सगियो को ले आए। १२ शिमझोन नें 
उन से कहा, में तुम से एक पहेली कहता 
है, यदि तुम इस जेवनार के सातों दिनो 
के भीतर उसे बूकफर भ्रथ बता दो; 
तो में तुम को तीस कुरते और तीस जोडें 
कपड़े दूगा, १३ ओर यदि तुम उसे 
ने बता सको, तो तुम को मुझे तीस 


न्यायियो 
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कुर्ते और तीस जो्ें कपडे देने पडेंगे। 
ड्न्हो ने उस से कहा, अपनी पहेली कह, कि 
हम उसे सुनें । १४ उस ने उन से कहा, 

खानेवाले में से साना, 

ग्रौर वलवन्त में से मीठी वस्तु 

निकली । 
इस पहेली का श्रर्थ वे तीन दिन के भीतर 
ने बता सके। १४ सातवें दिन उन्हों 
ने शिमशोन की पत्नी से कहा, श्रपनें पति 
को फुसला कि वह हमे पहेली का अ्र्थ 
बताए, नहीं तो हम तुभे तेरे पिता के 
घर समेत आग से जलाएगे। क्‍या तुम 
लोगो ने हमारा धन लेने के लिये हमारा 
नेवता किया है? क्‍या यही बात नहीं 
है”? १६ तब शभिमणोत्र की पत्नी यह 
कहकर उसके साम्हने रोने लगी, कि तू 
तो मुझ से प्रेम नही, वर ही रखता है, 
कि तू ने एक पहेती मेरी जाति के लोगो 
से तो कही है, परन्तु मुझ को उसका 
अथ भी नहीं बताया। उस ने कहा, 
में ने उसे अपनी माता वा पिता को भी 
नही बताया, फिर क्‍या मे बुझ को 
बता दू्‌?े १७ श्रौर जेवनार के सातो 
दिनो मे वह स्त्री उसके साम्हने रोती 
रही, और सातवे दिन जब उस ने उसको 
बहुत तग किया, तब उस ने उसको 
पहेली का अर्थ वता दिया। तब उस ने 
उसे अपनी जाति के लोगो को बता 
दिया! १८ तन सातवें दिन सूर्य डूबने 
न पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने शिम- 
शोन से कहा, मधु से अ्रधिक क्या मीठा ? 
और सिह से श्रधिक क्‍या वजवन्त हैं ? 
उस ने उन से कहा, 

यदि तुम मेरी वलोर को हले मे न 


जोतते, 
तो मेरी पहेली को बसी न बूभते॥ 


ड 
्हः 


रेद८ 


१६ तब यहोवा का आत्मा उस पर 
वल से उतरा, और उस ने आब्कलोन 
को जाकर वहा के तीस पुरुषों को मार 
डाला, और उनका धन लूटकर तीस जोडें 
कपडो को पहेली के व॒तानेवालो को दे 
दिया। तव उसका क्रोव भडका, और 
वह अपने पिता के घर गया। २० और 
शिमशोन की पत्नी उसके एक सगी को 
जिस से उस ने मित्र का सा वर्ताव किया 


था व्याह दी गई ॥ 
९ धू परन्तु कुछ दिनो वाद, गेहू 
की कटनी के दिनों में, शिमशोन 
ने बकरी का एक वच्चा लेकर अपनी 
ससुराल में जाकर कहा, में अपनी पत्नी 
के पास कोठरी में जाऊगा। परन्तु उसके 
ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। 
२ और उसके ससुर ने कहा, में सचमुच 
यह जानता था कि तू उस से वर ही 
रखता हैं, इसलिये में ने उसे तेरे सगी 
को व्याह दिया। क्‍या उसकी छोटी 
वहिन उस से सुन्दर नहीं है? उसके 
बदले उसी को ब्याह लें। ३ शिमशोन 
ने उन लोगी से कहा, अब चाहे में पलि- 
श्तियो की हानि भी करू, तौभी उनके 
विपय में निर्दोष ही ठहुूूगा। ४ तब 
शिमझशोन ने जाकर तीन सी लोमडिया 
पकडी, और मजणान लेकर दो ठढो लोम- 
डियो की पूछ एक साथ वान्धी, और 
उनके बीच एक एक मणाल वान्धचा। 
४ तव मगालो में आग लगाकर उस 
ने लोसडियों को पलिश्तियों के ख्े खेतों 
में छोड दिया, और पूनियों के ढेर वरन 
सर लेने ओर जलपाई की वारिया भी 
3 गट। ६ तब पलिब्ती पूछने लगे 


सर ई शिया #? लागो ने बहा, 
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उस तिम्नी के दामाद शिमओोन ने यह 
इसलिये किया, कि उसके ससुर नें 
उसकी पत्नी उसके सगी को व्याह दी! 
तब पलिब्तियों ने जाकर उस पत्नी श्रौर 
उसके पिता दोनो को आग में जला दिया । 
७ शिमशझोन नें उन से कहा, तुम जो 
ऐसा काम करते हो, इसलिये में तुम से 
पलटा लेकर ही चुप रहगा। ८ तब 
उस ने उनको अ्रति निठुरता के साथ * 
वडी मार से मार डाला; तब जाकर 
एताम नाम चट्टान की एक दरार मे रहने 
लगा ॥। 

६ तब पलिव्तियो ने चढाई करके 
यहूदा देंग में डेरे खडे किए, और लही 
में फैल गए। १० तब यहुदी मनुष्यों 
ने उन से पूछा, तुम हम पर क्यो चढाई 
करते हो ? उन्हो ने उत्तर दिया, शिमणोन 
को वान्धने के लिये चढाई करते हें, कि 
जैसे उस ने हम से किया वेसे ही हम भी 
उस से करे। ११ तव तीन हजार यहूदी 
पुरुष एताम नाम चद्वान की दरार में 
जाकर जिमझशोन से कहने लगे, क्‍या तू नही 
जानता कि पलिब्ती हम पर प्रभुता करते 
है ? फिर तू ने हम से ऐसा दयो किया है ? 
उस ने उन से कहा, जैसा उन्हों ने मुझ 
से किया था, वैसा ही में ने भी उन से 
किया है। १३ उन्हों ने उस से कहा 
हम तुभे वान्धकर पलिण्तियों के हाथ 

कर देने के लिये आए हं। शिमणोन 
ने उन से कहा, मुझ से यह शपथ खाझो 
कि उम्र मुझ पर प्रहार न करोगे। 
१३ उत्हों ने कहा, ऐसा न होगा हम 
तुकें कमकर उनके हाथ में कर देगे 
परन्तु तुके किसी रीति मार न डालेगे। 


मूल में--जाथ पर टाग | 
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तब वे उसको दो नई रस्सियों से बान्धकर 
उस चट्टान में से ले गए। १४ वह लही 
तक झा गया था, कि पलिश्ती उसको 
देखकर ललकारने लगे, तब यहोवा 
का आत्मा उस पर यल से उतरा, और 
उसकी वाहो की रस्सिया आग में जले 
हुए सन के समान हो गई, और उसके 
हाथो के वन्‍्धन माना गलकर टुट पडे। 
१५ तब उसको गदहे के जबड़े की एक 
नई हड्डी मिली, और उस ने हाथ बढ़ा 
उसे लेकर एक हज़ार पुरुषों को मार 
डाला। १६ तब थिमझोन ने कहा, 

गदहे के जबठे की हड्डी से ढेर के 

ढेर लग गए, 

गदहे के जयडे की हट्ठी ही से में ने 

हजार पुरुषों को मार डाला ॥ 

१७ जन वह ऐसा कह चुका, तब 
उस नें जबड़े की हड्डी फेंक दी, और 
उस स्थान का नाम रामत-लही * रखा 
गया। १८ तब उसको पड़ी प्यास लगी, 
ओर उस ने यहोवा को पुकार के कहा, 
तू ने अपने दास से यह बडा छुटकारा 
कराया है, फिर क्‍या में भ्रव प्यासो मरके 
उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ ? 
१६ तब परमेब्बर ने लही में ओखली 
सा गढहा कर दिया, और उस में से पानी 
निकलने ' लगा, और जब शिमणोन ने 
पीया, तब उसके जी में जी आ्राया, और 
वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण 
उस सोते का नाम एनहक्कोरे? रखा 
गया, वह झ्राज के दिन तक लही में हैं । 
२० शिमशोन तो पलिश्तियो ' के दिनों 
में बीस वष तक इस्राएव का न्याय करता 
रहा ॥ 


* धथात्‌ जबढ़े का टीला। 
4 भर्थांत्‌ पुकारनेद्दारे का सोता। 
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५ & तब शिमशोन अ्रज्जा को गया, 

और वहा एक वेण्या को देखकर 
उसके पास गया। २ जब अज्जियो को 
इसका समाचार मिला कि शिमगोन यहा 
आया है, तव उनन्‍्हो ने उसको घेर लिया, 
और रात भर नगर के फाटक पर उसकी 
घात में लगे रहे, और यह कहकर रात भर 
चुपचाप रहे, कि बिहान को भोर होते 
ही हम उसको घात करेंगे। ३ परन्तु 
शिमशोन आझ्ाधी रात तक पडा रह कर, 
आधी रात को उठकर, उस ने नगर के 
फाटक के दोनों पल्‍लो श्रौर दोनों बाजुओ 
को पकड़कर वेंडो समेत उखाड़ लिया, 
झौर अपने कन्‍्धों पर रखकर उन्हे उस 
पहाड की चोटी पर ले गया, जो हेब्रोन 
के साम्हने हैँ ॥ 

४ इसके बाद वह सोरेक नाम नाई 
में रहनेवाली दलीला नाम एक स्त्रीरें 
प्रीति करने लगा । ५ तव पलिश्तियों वे 
सरदारो ने उस स्त्री के पास जाके कहा 
तू उसको फुसलाकर बूक ले कि उसवे 
महाबल का भेद क्‍या है, और कौन उपाय 
करके हम उस पर ऐसे प्रवल हो, वि 
उसे वान्ध्कर दया रखे, तब हम तु 
ग्यारह ग्यारह सौ टुकडे चन्दी देंगे । ६ तब 
दलीला ने गिमगरोन से कहा, मुझे बता 
दे कि तेरे बडे बल का भेद क्‍या है, श्र 
किस रीति से कोई तुझे बान्वकर दवा 
रख सके | ७ भिमशझोन ने उस से कहा, 
यदि में सात ऐसी नई नई तातो से वान्धा 
जाऊ जो सुखाई न गई हो, तो मेरा बल 
घट जायेगा, और में साधारण मनुष्य 
सा हो जाऊगा। ८ तन पलिशितियों के 
सरदार दलीता के पास ऐसी नई नई 
सात ताते जे गए जो सुसाई न गई थी, 
आर उन से उस ने शिमदगोन नो बाघधा। 


लगाम 


कं, 
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& उसके पास तो कुछ मनृष्य कोठरी 
में घात लगाए बेठे थे। तब उस ने उस 
से कहा, हैं शिमशोन, पलिण्ती तेरी घात 
मे हे! तब उस ने तातों को ऐसा तोड़ा 
जैसा सन का सूत आग से छूते ही दूट 
जाता हैं। और उसके बल का भेद न 
खुला। १० तब दलीला ने जिमण्ोन से 
कहा, सुन, तू ने तो मुझ से छल किया, 
और भूठ कहा है, श्रव मुझे वता दे 
कि तू किस वस्तु से बन्ध सकता है। 
११ उस ने उस से कहा, यदि में ऐसी 
नई नई रस्सियो से जो किसी काम में 
न आई हो कसकर वान्धा जाऊ, तो मेरा 
उवल घट जाएगा, और में साधारण 
प्रनुष्य के समान हो जाऊगा। १२ तब 
दलीला ने नई नई रस्सिया लेकर और 
उसको बान्धकर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती 
तेरी घात में है! कितने मनुष्य तो उस 
कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब 
उस ने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं 
पर से तोड डाला। १३ तब दलीला 
ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझ 
से छल करता, और भूठ बोलता आया 
है, अब मुझे वता दे कि तू काहे से 
वनन्‍्धच सकता है? उस ने-कहा,-यदि तू 
मेरे सिर की सातो लटे ताने मे बुने तो 
वन्ध सकूगा। १४ सो उस ने उसे 
खूटी से जकडा। तव उस से कहा, हे 
शिमणोन, पलिब्ती तेरी घात में है| 
तब वह नींद से .चौक उठा, ओर 
खूटी को धरन मे से उखाडकर उसे 
ताने समेत ले गया। १५ तब दलीला 
ने उस से कहा, तेरा मन तो मुझ से नही 
लगा, फिर तू क्यों कहता है, कि मै तुक 
मे प्रीति रखता हू ? तू ने ये तीनो बार 
हैक में छुल किया, और मुझे नहीं बताया 
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कि तेरे बड़े बत का भेद गया है। १६ सी 
जब उस नें हर दिन बात करते करले 
उसकी तज्ञग किया, शरीर ब्रह्मा तके हंठ 
किया, कि उसके नाको में दम झा गया, 
१७ तव उस ने अपने मन का सारा 
भेद खोलकर उस से कहा, मेरे सिर पर 
छरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि में मा 
के पेट ही से परमेदवर का नाजीर हु, 
यदि में मृदा जाऊ, तो मेरा बल उतना 
घट जाएगा, कि में साधारण मनुष्य सा 
हो जाऊगा। १८ यह देखकर, कि उस 
ने अपने मन का सारा भेद मुझ से कह 
दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के मरदारो 
के पास कहला भेजा, कि अब की वार 
फिर आझो, क्योकि उस ने अपने मन 
का सव भेद मुझे बता दिया हैं। तब 
पलिब्तियो के सरदार हाथ में रुपया लिए 
हुए उसके पास गए। १६ तब उस ने 
उसको अपने घुटनों पर सुला रखा, 
और एक मनुप्य बुलवाकर उसके सिर 
की सातो लटे मुणर्डवा डाली। और 
ठगह उसको दवाने लगी, और वह निर्बेल 
हो गया । २० तब उस ने कहा, है शिम- 
शोन, पलिशती तेरी घात में हें! तब 
वह चौककर सोचने लगा, कि में पहिले 
की नाई बाहर जाकर भटकूगा। वह 
तो न जानता था, कि यहोवा उसके 
पास से चला गया हैं। २१ तब पलि- 
हितयो ने उसको पकडकर उसकी आखे 
फोड डाली, और उसे श्रज्जा को ले जाके 
पोतल की वेडियो से जकड दिया, और 
वह बच्दीगृह में चक्की पीसने लगा। 
२२ उसके सिर के बाल मुण्ड जाने के 
बाद फिर बढने लगे ॥ 


२३ तब पलिशि्तियो के सरदार अपने 
दागोन ,नाम देवता के लिये बडा यन्न, 
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और आनन्द करने को यह कहकर इक्ट्े 
हुए, कि हमारे देवता ने हमारे झतनु 
शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया 
हैं। २४ और जब लोगो ने उसे देखा, 
तेव यह कहकर अपने देवता की स्तुति 
की, कि हमारे देवता ने हमारे शनु श्र 
हमारे देश के नाथ फरनेवाले को, जिस 
ने हम मे से वहतो को मार भी डाला, 
हमारे हाथ मे कर दिया हैं। २५ जब 
उनका मन मंगन हो गया, तब उन्हों 
ने कहा, शिमझोन को बुलवा लो, कि 
वह हमारे लिये तमाणा करे। इसलिये 
शिमशोन बन्दीगरृह में से बुलवाया गया, 
प्रौर उनके लिये तमाशा करने लगा, 
प्रौर खम्भो के बीच खडा कर दिया गया। 
२६ तेत शिमशोन ने उस लड़के से जो 
उसका हाथ पके था कहा, मुझे उन 
खम्भो को जिन से घर सम्भला हुआ है 
छूनें दे, कि में उस पर टेक लगाऊ। 
२७ वह घर त्तो स्त्री पुरुषो से भरा 
हुआ था, झौर-पलिशितियों के सब सरदार 
भी वहा थे, और छत पर कोई तीन हजार 
स्त्री पुर्प थे, जो गिमशोन को तमाशा 
करते हुए देख रहे थे। २८ तब शिमशोन 
न यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, 
कि है प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, 
है परमेश्वर, श्रव की वार मुझे यत्र दे, 
कि में पलिबश्तियों से अपनी दोनों आखो 
का एक ही पलटा जू। २६ तब शिम- 
शोन ने उन्त दोनो बीचवाने खम्भो को 
जिन से घर सम्भला हुआ था पकड़कर 
एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे 
पर बाएं हाथ से वल जगा दिया। 
३० और शिमशोन ने वहा, पत्रिश्तियों के 
संग मेरा प्राण भी जाए। शरीर वह अपना 
सारा बल लगायर भूत, तब वह घर 
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सव सरदारों आर उस में के सारे लोगों 
प्र गिर पडा। सो जिनको उस ने मरते 
समय मार ठाला थे उन से भी अधिक 
थे जिन्हें उस ने अपने जीवन मे मार 
डाला था। ३१ तब उसके भाई भर उसके 
पिता के सारे घराने के लोग श्राए, और 
उसे उठकिर 'नें गए, और सोरा और 
एब्ताआाल के मध्य उसके पिता मानोंह 
को कबर में मिट्टी दी। उसने इस्राएल 
का न्याय बीस वप तक किया था ॥ 


९ ७छ एप्रैम के पहाडी देश मे मीफा नाम 
एक पुरुष था। २ उस ने अपनी 
माता से कहा, जो ग्यारह सी टुकडे चान्दी 
तु से ले लिए गए थे, जिनके विषय 
में तू ने मेरे सुनते भी भाप दिया था, 
वे मेरे पास है, में ने ही उनको ले लिया 
था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे 
पर यहोवा की ओर से आशीप होए। 
३ जब उस ने वे ग्यारह सी टुकड़े चान्दी 
अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने 
कहा, में श्रपती ओर से अपने बेटे के लिये 
यह रुपया यहोवा को निश्चय अपरा करती 
हूं ताकि उस से एक मूरत खोदकर, श्रौर 
टसरी ढालकर बनाई जाए, सो अ्रव में 
उसे तुझे को फेर देती हुू। ४ जब उस 
ने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, 
तब माता ने दो सौ टुकड़े ढलवैयों को 
दिए, और उस ने उन से एक मूत्ति खोद- 
कार, और दूसरी ढालकर उनाई, और 
थे मीका के घर में रही । ५ मीका के पास 
एक देवस्थान था, तब उस ने एक एपोंद, 
और फकई एक गृहदेवता उनवाएं, और 
अपने एवं बेटे वा सस्कार वरके उसे 
अपना पुरोहित ठझहरा लिया। ६ उन 


दिनो में इल्राएलियो वा कोई राजा ने. 
व 
2 अय कक, | 


२७२ 


था, जिसको जो ठीक सूक पडता था 
वही वह करता था॥ 


७ यहूदा के कुल का एक जवान 
लेवीय यहूदा के बेतलेहेम में परदेशी 
होकर रहता था। ८ वह यहूदा के बेत- 
लेहेम नगर से इसलिये निकला, कि जहा 
कही स्थान मिले वहा जा रहे। चलते 
चलते वह एप्रैम के पहाडी देश मे मीका 
के घर पर आ निकला। ६ मीका ने 
उस से पूछा, तू कहा से आता हैं ” उस 
ने कहा, में तो यहूदा के बेतलेहेम से आया 
हुआ एक लेवीय हू, और इसलिये चला 
जाता हु, कि जहा कही ठिकाना मुझे 
मिले वही रहू। १० मीका ने उस से 
कहा, मेरे सग रहकर मेरे लिये पिता 
और पुरोहित बन, और में तुझे प्रति 
वर्ष दस टुकडे रूपे, और एक जोडा कपडा, 
और भोजनवस्तु दिया करूगा, तब वह 
लेवीय भीतर गया। ११ और वह लेवीय 
उस पुरुष के सग रहने को प्रसन्न हुआ, 
ओर वह जवान उसके साथ बेठा सा 
बना रहा। १२ तब मीका ने उस लेवीय 
का सस्कार किया, और वह जवान उसका 
पुरोहित होकर मीका के घर में रहने 
लगा। १३ और मीका सोचता था, कि 
अब में जानता हु कि यहोवा मेरा भला 
करेगा, क्योंकि में ने एक लेवीय को 
अपना पुरोहित कर रखा है ॥ 


(दानियों का लेश को जोतकर उस में 
बस खाने को कथा) 


उन दिनी में इस्राएलियो का 
कोई राजा न था। और उन्ही 
द्नो में दानियो के गोत्र के लोग रहने 
ह जिये कोर भाग दढूट रहे थे, क्योकि 


दस्मशली ग्ोत्नी क्रे बीच उनका भाग 


/2::20 72000 


है ५ 


न्यायियो 


| है रत हल 


उस समय तक न मिला था। २ तब 
दानियो ने अपने सब कुल में से पाच 
शरवीरों को सोरा और एश्ताश्नोल से 
देश का भेद लेने श्रौर उस मे देख भाल 
करने के लिये यह कहकर भेज दिया, 
कि जाकर देश मे देख भाल करो । इसलिये 
वे एप्रेम के पहाडी देश मे मीका के 
घर तक जाकर वहा टिक गए। ३ जब 
वे मीका के घर के पास आए, तव उस 
जवान लेवीय का बोल पहचाना, इसलिये 
वहा मुडकर उस से पूछा, तुर्भे यहा 
कौन ले आया ? और तू यहा क्‍या 
करता है ? और यहा तेरे पास क्या है ? 
४ उस ने उन से कहा, मीका ने मुझ 
से ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, और 
मुझे नौकर रखा है, और में उसका 
पुरोहित हो गया हू। ५ उन्‍्हों ने उस 
से कहा, परमेश्वर से सलाह ले, कि हम 
जान ले कि जो यात्रा हम करते है वह 
सफल होगी वा नहीं। ६ पुरोहित ने 
उन से कहा, कुशल से चले जाञ्नो। जो 
यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहोवा 
के साम्हने है ॥। 

७ तब वे पाच भनृष्य चल निकले, 
और लेश को जाकर बहा के लोगो को 
देखा कि सीदोनियो की नाई निडर, 
बेखटके, और शान्ति से रहते हे, और 
इस देश का कोई अधिकारी नही है, जो 
उन्हे किसी काम में रोके*, और ये सीदो- 
नियो से दूर रहते है, और दूसरे मनुष्यो से 
कुछ व्यवहार नहीं रखते। ८ तब वे 
सोरा और एचब्ताओल को अपने भाइयों 
के पास गए, और उनके भाइयों ने उन 


से पूछा, तुम क्या समाचार ले आए हो ? 
वन रन सता कर जलता 4 3, 


# मूल में-- लजवाए। 
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€ उन्हों ने कहा, आ्ाञ्ो, हम उन लोगों 
पर चढाई करें, क्योंकि हम ने उप देश 
को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम 
क्यो चुपचाप रहते हो? वहा चलकर 
उस देश को अपने वश में कर नेने में 
भआालस न करो। १० वहा पहचवर 
तुम निडर रहते हुए लोगो को, श्ौर 
लम्बा चौड़ा देश पाप्मोगे, और परमेश्वर 
ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह 
ऐसा स्थान है जिस में पृथ्वी भर के किसी 
पदार्थ की घटी नहीं है ॥ 

११ तय वहा से शअ्रर्थात्‌ सोरा और 
एड्ताओोल से दानियो के कुल के छ सौ 
पुरुषों ने युद्ध के हथियार बान्धकर प्रस्थान 
किया। १२ उन्हों ने जाकर यहुदा देश 
के किर्य्यत्यारीम नगर में डेरे सठे किए। 
इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान 
आज तक पडा है, वह तो किय्यत्यारीम 
के पश्चिम की ओर है। १३ वहा से 
वे श्ागे बढकर एप्रेम के पहाड़ी देश में 
मीका के घर के पास आए। १४ तब 
जो पाच मनुष्य लैश के देश का भेद 
लेने गए थे, वे अपने भाइयो से कहने 
लगे, क्या तुम जानते ही कि इन घरो 
में एक एपोद, कई एक गुहदेवता, एक 
खुदी और एक ढली हुई मूरत है ? इस- 
लिये अ्रव सोचो, कि क्या करना चाहिये । 
१५ वे उघर मुइडकर उस जवान लेवीय 
के घर गए, जजो मीका का घर था, और 
उसका कुणल क्षेम पूछा। १६ श्रीर वे 
छ सौ दानी पुरुष फाटक में हथियार 
बान्बे हुए खडे रहे। १७ ओर जो पाच 
मनृष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्हों 
ने वहा घुसकर उस खुदी हुई मूरत, और 

# अर्थात्‌ दान की छावनी। 
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एपोद, और गृहदेवताओ, और ढली हुई 
मूरत को ले लिया, और वह पुरोहित 
फाठक में उन हथियार वान्धे हुए छ सौ 
पुर्पों के संग सडा था। १८ जब वे 
पाच मनुष्य मीका के घर में घुसकर सुदी 
हुई मूरत, एपोद, गृहदेवता, और ढली 
हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित 
ने उन से पूछा, यह तुम क्या करते हो ? 
१६ उन्‍्हों ने उस से कहा, चुप रह, 
अपने मुह को हाथ से वन्‍्दकर, और हम 
लोगो के सग चलकर, हमारे लिये पित्ता 
और पुरोहित वन। तेरे लिये क्‍या अच्छा 
हैं? यह, कि एक ही मनुष्य के घराने 
का पुरोहित ही, वा यह, कि इस्राएलियो 
के एक गोत्र श्रीर कुल का पुरोहित हो ? 
२० तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, सो वह 
एपोद, गृहदेवता, और खुदी हुई मूरत 
को लेकर उन लोगो के सग चला गया। 
२१ तब वे मुडे, श्रौर वालवच्चों, पशुओ, 
ओर सामान को अपने आगे करके चल 
दिए। २२ जव वे मीका के घर से दूर 
निकल गए थे, तव जो मनुप्य मीका के 
घर के पासवाले घरों में रहते थे उन्हों 
ने इकट्ठें होकर दानियो को जा लिया। 
२३ और दानियो को पुकारा, तब उन्हों 
ने मुह फेर के मीका से कहा, तुझे क्‍या 
हुआ कि तू इतना बडा दल लिए आता 
है”? २४ उस ने कहा, तुम तो मेरे 
बनवाए हुए देवताओं और पुरोहित को 
ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया ? 
तो तुम मुझ से क्‍यों पूछते हो, कि तुझे 
क्या हुआ हैँ ” २५ दानियो ने उस से 
कहा, तेरा बोल हम लोगो में सुनाई न 
दे, कही ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम 


४४५८ 
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लोगो पर प्रहार करे, और त्‌ अपना और 
अपने घर के लोगो के भी प्राग्गय को 
खो दे। २६ तब दानियो ने अपना मार्ग 
लिया, और मीका यह देखकर कि वें 
मुझ से अधिक बलवन्त हे फिरके अपने 
घर लौट गया। २७ और वे मीका के 
बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित 
को साथ ले लेग के पास आए, जिसके 
लोग शान्ति से और बिना खटके रहते 
3, और उनन्‍्हों ने उनको तलवार से मार 
डाला, और नगर को आग लगाकर फूक 
दिया। २८ और कोई बचानेवाला न 
था, क्योकि वह सीदोन से दूर था, और 
वे और मनुष्यों से कुछ व्यवहार न रखते 
थे। और वह वेत्रहोब की तराई में था। 
तब उन्हों ने नगर को दृढ किया, और 
उस में रहने लगें। २९ और उन्हो ने 
उस नगर का नाम इस्राएल के एक पुत्र 
अपने मूलपुरुष दान के नाम पर दान 
रखा, परन्तु पहिले तो उस नगर का नाम 
लेश था.।। ३० तब दानियो ने उस खुदी 
हुई मूरत को खडा कर लिया, और देश 
की बन्धुआई के समय वह योनातान जो 
गेजझ्ञॉम का पुत्र और मूसा * का पोता था, 
वह और उसके वज्ष के लोग दान गोत्र 
के पुरोहित बने रहे। ३१ और जब तक 
परमेश्वर का भवन जीलो में बना रहा, 


तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत 
को स्थापित किए रहे ॥। 


(बिन्यामोबियों के पाप में लडे रदने और 

प्राय नाश किए काने की कथा) 

९ हर उन दिनो में जब इस्राएलियो 
हे का कोई राजा न था, तब एक 
| हर पुरुष एप्रेंम के पहाड़ी देश की 
। ५ व स्क समता पाप 


| * या मनहशे। 
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परली और परदेशी होकर रहता भा, 
जिस ने यहदा के बेतलेह्रेम में को एक 
युरैतिन रख ली थी। २ उसकी सुग्तिन 
व्यभिचार करके यहूदा के बेंतलेहेम 
को अपने पिता के घर चली गई, और 
चार महीने वही रही। ३ तब उसका 
पति अपने साथ एक सेवक आर दो गदहे 
लेकर चला, और उसके यहा गया, कि 
उसे समझा बुभाकर ले आए। वह उसे 
अपने पिता के घर ले गई, और उस 
जवान स्त्री का पिता उसे देखकर उसकी 
भेट से आनन्दित हुआ। ४ तब उसके 
ससुर श्रर्थात्‌ उस स्त्री के पिता ने बिनती 
करके उसे रोक लिया, और वह तीन 
दिन तक उसके पास रहा, सो वे वहा 
खाते पिते टिके रहे। ५ चौथे दिन जब 
वे भोर को सवेरे उठे, और वह चलने को 
हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद 
से कहा, एक टुकडा रोटी खाकर अपना 
जी ठरण्डा कर, तब तुम लोग चले जाना । 
६ तब उन दोनो ने बैठकर सग सग 
खाया पिया, फिर स्त्री के पिता ने उस 
पुरुष से कहा, और एक रात टिके रहने 
को प्रसन्न हो और आनन्द कर। ७ वह 
पुरुष विदा होने को उठा, परन्तु उसके 
ससुर ने विनती करके उसे दवाया, इसलिये 
उस ने फिर उसके यहा रात बिताई । 
८ पाचवे दिन भोर को वह तो बिंदा 
होने को सवेरे उठा, परन्तु स्त्री के पिता 
ने कहा, अपना जी ठणडा कर, और तुम 
दोनो दिन ढलने तक रुके रहो। तब 
उन दोनो ने रोटी खाई। € जब वह 
उ्ष अपनी सुरेतित और सेवक समेत 
विदा होने को उठा, तब उसके ससुर 
अर्थात्‌ स्त्री के पिता ने उस से कहा, देख 
दिन तो ढल चला है, झऔर सा+ झडे 


१६ १०-२५] 


पर है, इसलिये तुम 'ोग रात भर टिके 
रहो । देख, दिन तो डूबने पर है, सो यही 
ग्रानन्द करता हुआ रात बिता, और 
विहान को सवेरे उठकर अपना माग लेना, 
प्रोर अपने टेरे को चले जाना। 
१० परन्तु उस पुम्प ने उस रात को 
टिकना न चाहा, इसलिये वह उठकर 
विदा हुआ, और काठी वान्पे हुए दो 
गदहे और अपनी सुरैतिन सग लिए हुए 
यबूस के साम्हने तक (जो यरूशलेम 
कहलाता है) पहुचा। ११ वे यवूस के 
पास थे, और दिन बहुत ढल गया था, 
कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आरा, 
हैम यवूसियों के इस नगर में मुडकर 
टिकें। १९ उसके स्वामी ने उस से 
कहा, हम पराए नगर में जहा कोई इस्रा- 
एली नहीं रहता, न उतरेगे, गिवा तक 
बढ जाएगे। १३ फिर उस ने अपने 
सेवक से कहा, आरा, हम उधर के स्थानों 
में से किसी के पास जाए, हम गिवा 
वा रामा में रात प्रिताए। १४ और 
वे आग की ओर चले, और उनके 
विन्यामीन के_ गिवा के निकट पहुचते 
पहुचते सूय अस्त हो गया, १५ इसलिये 
वे गिवा में टिकने के लिये उसकी ओर 
मुंड गए। और वह भीतर जाकर उस 
नेगर के चौक में बैठ गया, क्योकि किसी 
ने उनको अपने घर में न टिकाया। 
१६ तब एक यूदा अपने खेत के काम 
को निपटाकर साक को चला आया, 
वह तो एप्रेम के पहाडी देश का था, और 
गिया में परदेशी होकर रहता था, परन्तु 
उस स्थान के जोग विन्यामीनी थे। 
१७ उस ने आखे उठाकर उस यात्री 
को नगर के चौक म बैठे देखा, और उस 
बूढे ने पूछा, तू विधर जाता, और 
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कहा से आता है ? १८ उस ने उस से 
कहा, हम लोग तो यहूदा के वेतलेहेम 
से आकर एप्रेम के पहाडी देश की परली 
ओर जाते है, में तो वही का हू, और 
यहेदा के बेतलेहरेम तक गया था, और 
यहोवा के भवन को जाता हू, परन्तु कोई 
मुझे अपने घर में नहीं ठिकाता। 
१६ हमारे पास तो गदहों के लियें पुत्राल 
ओर चारा भी है, और मेरे और तेरी 
इस दासी और इस जवान के लिये भी 
जो तेरे दासो के सग हैँ रोटी और दाख- 
मधु भी है, हमें किसी वस्तु की घटी 
नही हैं। २० बूढ़े ने कहा, तेरा 
कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुए 
मेरे सिर हो, परन्तु रात को चौक में 
न बिता। २१ तव वह उसकों अ्रपने 
घर ले चला, और गदहो को चारा दिया, 
तव वे पाव धोकर खाने पीने लगे। 
२२ वे आनन्द कर रहे थे, कि नगर के 
लुच्चो ने धर को घेर लिया, और द्वार 
को खटखटा-सटखटॉकर घर के उसे 
बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे 
घर में आया, उसे बाहर ले झा, कि 
हम उस से भोग करें। २३ घर का 
स्वामी उनके पास बाहर जाकर उन से 
कहने लगा, नहीं, नही, हे मेरे भाइयो, 
ऐसी बुराई न करो, यहे पुरुष जो मेरे 
घर पर आया है, इस से ऐसी मूढता का 
काम मत करो। २४ देखो, यहा मेरी 
कुवारी बेटी है, श्र उस पुरुष की सुरै- 
तिन भी है, उनको में बाहर ले श्राऊगा । 
आर उनका पत-पानो लो तो लो, और 
उन से तो जो चाहो सो करी, परन्तु 
इस पुरुष से ऐसी मूढता का काम मत 
करो। २५ परन्तु उन मनुष्यो ने उसकी 
ने मानी । सब उस पुरुष ने अपनी 
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सुरैतिन को पकड़कर उनके पास बाहर 
कर दिया, और उन्हो ने उस से कुकर्म 
किया, और रात भर क्या भोर तक उस 
से लीला क्रीडा करते रहे। और पह 
फटते ही उसे छोड दिया। २६ तब वह 
स्‍त्री पह फटते हुए जाके उस मनुष्य के 
घर के द्वार पर जिस में उसका पति था 
गिर गई, और उजियाले के होने तक 
वही पडी रही। २७ सवेरे जब उसका 
पति उठ, घर का द्वार खोल, अपना मार्ग 
लेने को बाहर गया, तो क्या देखा, कि 
मेरी सुरैतिन घर के द्वार के पास डेवढी 
पर हाथ फंलाए हुए पडी हैं। २८ उस 
ने उस से कहा, उठ, हम चले। जब कोई 
न बोला, तव वह उसको गदहे पर लाद- 
कर अपने स्थान को गया। २९ जब 
वह अपने घर पहुचा, तव छरी ले सुरैतिन 
को भ्रग अग अलग करके काटा , और 
उसे बारह टुकडे करके इस्राएल के देश 
में भेज दिया। ३० जितनो ने उसे 
देखा, वे सव आपस में कहने लगे, इस्रा- 
एलियो के मित्र देश से चले आने के समय 
से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ 
कभी नहीं हुआ, और न देखा गया, 
सो इसको सोचकर सम्मति करो, और 


बताओ ॥ 
२० तब दान से लेकर बवरशेबा तक 
के सब इस्राएली और गिलाद के 
लोग भी निकले, और उनकी मरण्डली 
एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास 
इकट्ठटी हुई॥ २ और सारी प्रजा के 
प्रघान लोग, वरन सब इस्राएली गोत्रो 
के लोग जो चार लाख तलवार चलाने- 
वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की 
भमा में उपस्थित हुए। ३ (विन्यामीनियो 
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ने तो सुना कि इखाएली मिरपा को झ्राए 
है।) और इस्राएली पूछने लगे, हम 
से कहो, यह बुराई कंसे हुई ? ४ उस 
मार उाली हुई रत्री के लेवीय पति ने 
उत्तर दिया, में अपनी सुरेतिन समेत 
विन्यामीन के गिवा में टिकने को गया 
था। ५४ तब गिवा के पुरुषों ने मुझ पर 
चढाई की, और रात के समय घर को 
घेरके मुझे घात करना चाहा, और 
मेरी सुरैतिन से इतना कुकर्म किया 
कि वह मर गई। ६ तब में ने अ्रपनी 
सुरेतिन को लेकर टुकडे टुकडे किया, 
और इस्राएलियो के भाग के सारे देग 
में भेज दिया, उनन्‍्हो ने तो इस्राएल में 
महापाप और मूढता का काम किया 
है। ७ सुनो, हे इस्राएलियो, सब के सब 
देखो, और यही अपनी सम्मति दो। 
८ तब सब लोग एक मन हो, उठकर 
कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने 
डेरे जाएगा, और न कोई अपने घर की 
ओर मुडेगा। & परन्तु अब हम गिवा 
से यह करेगे, अर्थात्‌ हम चिट्ठी डाल डाल- 
कर उस पर चढाई करेगे, १० और 
हम सब इस्राएली गोत्रो मे सौ पुरुषों 
में से दस, और हजार पुरुषो मे से एक 
सौ, और दस हजार में से एक हजार 
पुरुषो को ठहराए, कि वे सेना के लिये 
भोजनवस्तु पहुचाएं, इसलिये कि हम 
विन्यामीन के गिवा में पहुंचकर उसको 
उस मूढता का पूरा फल भूगता सके जो 
उन्हों ने इस्राएल मे की है। ११ तब 
सव इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध 
एक पुरुष की नाई जुटे हुए इकट्ठे हो गए ॥ 
१२ और इस्राएली य्रोत्रियो ने विन्या- 
मीन के सारे गोत्ियों मे कितने 


रत ने मनुष्य 
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है जो तुम लोगो में की गई है ? १३ अ्रव 
उन गिवावासी लुच््चे' को हमारे हाथ 
कर दो, कि हम उनका जान से मार के 
इस्राएल में से बुराई नाश करे। परन्तु 
विन्याभीनियों ने अपने भाई इस्राएलियों 
की मानने से इनकार किया। १४ और 
विन्यामीनी अपने अपने नगर मे से आकर 
गिवा में इसलिये इकट्टे हुए, कि इस्रा- 
एलियो से लडने को निकलें। १५ और 
उसी दिन गिवावासी पुरुषों को छोड, 
जिनकी गिनती सात सौ चुने हुए पुरुष 
ठहरी, और और नगरो से आए हुए 
तलवार चलानेवाले विन्यामीनियो की 
गिनती छब्वीस हजार पुरुष ठहरी। 
१६ इन सव लोगो में से सात सौ बेहत्थे 
चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे 
थे कि ग्ोफन से पत्थर मारने में बाल 
भर भी न चूकते थे। १७ और विन्या- 
मीनियो को छोड इस्राएली पुरुष चार 
लाख तलवार चलानेवाले थे, ये सब 
के सव योद्धा थे॥ 

१८ सब इस्राएली उठकर बेतेल को 
गए, और यह कहकर परमेदवर से सलाह 
ली, और इस्राएलियो- ने पूछा, कि हम 
में से कौन विन्यामीनियों से लडने को 
पहिले चढाई करे? यहोवा ने कहा, 
यहुदा पहिले चढाई करे। १६ तब इस्रा- 
एलियो ने बिहान को उठकर गिवा के 
साम्हने डेरे डाले। २० और इस्राएली 
पुरुष विन्यामीनियों से लडने को निकल 
गए, और इस्राएली पुरुषों ने उस से 
लडने को गिवा के विरुद्ध पाति वान्धी। 
२१ तब विन्यामीनियो ने गियवा से निकल 
उसी दिन बाईस हजार इस्राएली पुरुषो 
को मारके मिट्टी में मिला दिया। 
२४ तोमी इस्राएली पुरुष लोगो ने हियाव 
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वान्चकर उसी स्थान में जहा उन्हों ने 
पहिले दिन पाति बान्धी थी, फिर पाति 
वान्धी । २३ और इस्राएली जाकर सा 
तक यहोवा के साम्हने रोते रहे, और 
यह कहकर यहोवा से पूछा, कि क्‍या 
हम अपने भाई विन्यामीनियों से लडने 
को फिर पास जाए ? यहोवा ने कहा, 
हा, उन पर चढाई करो ॥ 

२४ तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्या- 
मीनियो के निकट पहुचे। २५ तब 
विन्यामीनियो ने दूसरे दिन उनका साम्हना 
करने को गिवा से निकलकर फिर 
अठारह हजार इस्राएली पुरुषो को मारके, 
जो सब के सब तलवार चलानेवाले थे, 
मिट्टी में मिला दिया। २६ तव सब 
इस्राएली, वरन सब लोग बेतेल को गए, 
और रोते हुए यहोवा के साम्हने बैठे 
रहे, और उस दिन साक तक उपवास 
किए रहे, और यहोवा को होमवलि 
ओर मेलवलि चढाएं। २७ और इस्रा- 
एलियो ने यहोवा से सलाह ली (उस 
समय तो परमेश्वर का वाचा का सन्दूक 
वही था, २८ और पीनहास, जो हारून 
का पोता और एलीआजर का पुत्र था, 
उन विनो में उसके साम्हने हाजिर रहा 
करता था) उन्हो ने पूछा, क्या में एक 
और वार अपने भाई विन्यामीनियो से 
लडने को निकल जाऊ, वा उनको छोडू ? 
यहोवा ने कहा, चढाई कर, क्योकि 
कल मे उनको तेरे हाथ में कर दूगा। 
२६ तब इस्राएलियो ने गिवा के चारो 
आर लोगो को घात में बेठाया ॥ 

३० तीसरे दिन इस्राएलियो ने विन्या- 
मीनियो पर फिर चढाई की, और पहिले 
की नाईं गिया के विरुद्ध पाति बान्धी। 
३१ तब विन्यामीनी उन लोगो वा 
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साम्हता करने को निफल, गीर नगर 
पास से खसीचे गा, शोर जी दो सहफ, 
एक बेतेल को और दूसरी गिबा पो गे 
है, उन में लोगों को पहिले फी नाई मारने 
लगे, और मंदान में कोई तीस इसाएली 
मारे गए। ३२ बिन्यामीनी फहने लगे, 
वे पहिले की नाई हम से मारे जाते 9 । 
परन्तु इस्राशलियो ने कहा, हम भागकर 
उनको नगर में से सउको में सीच ले 
आए । ३३ तब सब इस्राएली पुरुषों ने 
अपने स्थान से उठकर बालनामार में 
पाति वान्धी, और घात मे बैठे हुए उस्रा- 
एली अपने स्थान से, श्रर्थात्‌ मारेगेवा 
से अचानक निकले। ३४ तब सव उस्रा- 
एलियो में से छाटे हुए दस हजार पुरुष 
गिवा के साम्हने श्राए, और घोर लडाई 
होने लगी, परच्तु वे न जानते थे कि हम 
पर विपत्ति अ्रभी पडा चाहती है। 
३४५ तब यहोवा ने बिन्यामीनियो को 
इस्राएल से हरवा दिया, और उस दिन 
इस्राएलियो ने पचीस हजार एक सौ 
बिन्यामीनी पुरुषों को नाश किया, जो 
सब के सब तलवार चलानेवाले थे ॥ 

३६ तब विन्यामीनियो ने देखा कि 
हम हार गए। और इस्राएली पुरुष उन 
घातको का भरोसा करके जिन्हें उन्हों 
ने गिबा के पास बेठाया था विन्यामीनियो 
के साम्हने से चले गए। ३७ परन्तु 
घातक लोग फुर्ती करके गिवा पर भपट 
गए, और घातको ने आगे बढकर कुल 
नगर को तलवार से मारां। ३८ इस्रा- 
एली पुरुषों और घातको के बीच तो 
यहे चिन्ह 'ठहराया गया था, कि वे नगर 
मे से बहुत वडा धूए का खम्भा उठाए। 
३४ इस्राएली पुरुष तो लडाई मे हटने लगे, 
और विन्यामीनियों ने यंह कहकर कि 
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ना नये हा ई्‌ निननक आह पे द् कुक ता: ड्मा 
नये ने पटिडी लो को नाए हम 
से जार हा 7, ह्ाणं दया गा मार 
हाजन सगे, कोश सोस पे पह्यां भा 
भाव किया। ४० परसु हब बह पु 
का शाग्भा तगर में से प्रदने लगा, सब 
धिन्यामीतियों ने घन बीड़े जो दडि 


की तो उसी देगा, 
भुप्रा टीयर ब्रायाश तने रहा 
है। ४१ सब एउसागडी पुरुष पसे, और 
बिन्यामीनी पृरुष यह प्रबरा 
गए, कि हम पर विपसि झा पी हैं 

४२ एहसतिये उन्हों ने इस्मएली पुरुषों 
को पीठ दिखाकर जगल वा मार्ग लिया, 
परन्तु लठाई उन से होती ही रही, और 
जो और नगरो में से आए थे उनको 
इस्राएली रास्ते में नाश करते गए। 
४३ उन्हो ने विन्यामीनियों को घेर लिया, 
और उन्हे खदेडा, वे मनूहा में वरन गिवा 
के पूर्व की ओर तक उन्हें लताडते गए। 
४४ और विन्यामीनियों में से अठारह 
हजार पुरुष जो सब के सब शूरवीर थे 
मारे गए। ४५ तब वे घूमकर जगल मे 
की रिम्मोन नाम चट्टान की ओर तो 
भाग गए, परन्तु इस्राएलियो ने उन मे 
से पाच हजार को बीनकर सडको में 
मार डाला, फिर गिदोम तक उनके 
पीछे पडके उन' में से दो हजार पुरुष 
मार डाले। ४६ तब विन्यामीनियों में 

से जो उस दिन मारे गए वे पचीस हजार 

सा 326 पुरुष थे, और ये 

वश ख 

दलित 

के र भागे, और 

रिम्मोन नाम चट्टान में पहुच गए, 
चार महीने वही 
एली पुरुष 
लपके और 


बन 
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और 
रहे । ४८ तब इस्रा- 
लोटकर विन्यामीनियो पर 
नगरो में क्‍या मनुष्य, क्या 


२१ १-१८] 


पश्नु, क्या जो कुछ मिला, सव को तलवार 
से नाथ कर डाला। और जितने नगर 
उन्ह मिले उन सभो को आग लगावर 
फूक' दिया ॥ 


शे ९ इस्राएली पुम्पो ने तो मिस्पा 
म गपथ खाकर कहा था, कि हम से 

कोई अपनी बेटी कसी विन्यामीनी को 
न ब्याह देगा। २ वे वेतेल को जाकर 
साभ तक परमेश्वर के साम्हने बैठे रहे, 
भर फूट फूटकर बहुत रोते रहे । ३ और 
कहते थे, ह इस्राएल के परमेब्वर यहोवा, 
इसत्राएल में ऐसा क्यों होने पाया, कि 
श्राज इस्राएल मे एक गोन की घटी हुई 
है? ४ फिर दूसरे दिन उन्हो ने सवेरे 
उठ वहा वेदी बनाकर होमवलि और 
मेलवलि चढाए। ५ तब इसूएली पूछने 
लगे, इस्राएल के सारे गोतो में से कौन 
है जो यहोवा के पास सभा में न आाया 
था? उन्हों ने तो भारी शपथ खाकर 
कहा था, कि जो कोई मिस्पा को यहोवा 
के पास न आए वह निश्चय मार डाता 
जाएगा। ६ तय इसत्राएली अपने भाई 
: विन्यामीन के विपय म यह कहकर पड 
ताने लगे, कि आज इस्राएल में से एक 
गोत कट गया है । ७ हम ने जो यहोवा की 
शपथ खाकर कहा है, कि हम उन्हें अपनी 
किसी बेटी को न व्याह देंगे, इसलिये 
बचे हुझओ को स्तिया मिलने के लिये क्‍या 
करे ? ८ जब उन्‍्हों ने यह पूछा, कि 
इस्राएल के गांत्रो में से कौन है जो मिस्पा 
को यहोवा के पास न आया था ? तय यह 
मालूम हुआ, जि गिलादी यावेश से कोई 
छावनी में सभा को न झाया था। 
६ श्रर्थात जब लोगों थी गिनती वी 
गई, तब यह जाना गया ति गिलादी 


न्यायियों ३३६ 


यावेश के निवासियों में से कोई यहा 
नहीं है। १० इसतियें मगडली ने बारह 
हजार शूरवीरों को वहा यह आजा देकर 
भेज दिया, कि तुम जाकर स्त्रियों और 
वालवच्चों समेत ग्रिलादी यावेश् को 
तलवार से नाथ करो। ११ और तुम्हें 
जा करना होगा वह यह है, कि सब 
पुरुषों को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष 
का मुह देखा हो उनको; सत्यानाण कर 
डालना। १२ औभर उन्हे गिनादी यावेश 
के निवासियों में से चार सौ जवान 
कुमारिया मिली जिन्‍्हों ने पुरुष का मुह 
नहीं देखा था, और उन्हें वे शीतों 
को जो कनान देश में हे छावनी में ले 
आए ॥ 

१३ तब सारी मगडतनी ने उन विन्या- 
मीनियो के पास जो रिम्मोन नाम चट्टान 
पर थे फ़हला भेजा, और उन से सधि 
का प्रचार कराया। १४ तब विन्यामीन 
उसी समय लौट गए, श्रौर उनको वे 
स्निया दी गर्ट जो गिलादी यावेश की 
स्नियो में से जीवित छांडी गई थी, तौभी 
वे उनके लिये थोडी थी। १५ तब नोग 
विन्यामीन के विपय फिर यह कहके 
पद्धताये, कि यहोवा ने इस्राएत के गोत्रो 
म घटी की हैं ॥ पु 

१६ तब मण्डली के वृद्ध गोत्रो नें 
कहा, कि विन्यामीनी स्त्रिया जो नाश 
हुई हें, तो जचे हुए पुरपो के लिये स्त्री 
पाने का हम क्या उपाय वर ? १७ फिर 
उन्हा ने बहा, बचे हुए बियामीनियों 
के लिये जोर्ड साग चाहिये, ऐसा न हो 
कि इस्राएल में से एवा मात्न मिट जाए। 
१८ परन्तु हम तो पपनी किसी बंटी 
को उन्हें ब्याह नहीं दे सकते, बयोवि 
इस्राएविया ने यह उलवार हापध साई .... 


अज चले शा डि 


३८० 


हैं कि गापित हो वह जो किसी ब्रिन्या- 
मीनी को अपनी लठकी व्याह दे। 
१६ फिर उन्हों ने कहा, सुनो, शीलो 
जो बवेतेल की उत्तर ओर, और उस 
सडक की पूर्व ओर है जो वेतेल से शकेन 
को चली गई है, और लबोना की दक्खिन 
ओर है, उस मे प्रति वर्ष यहोवा का एक 
पर्व माना जाता हैं। २० इसनिये उन्हों 
ने विन्यामीनियो को यह श्राज्ञा दी, कि 
तुम जाकर दाख की वारियो के वीच घात 
लगाए बैठे रहो, २१ और देखते रहो, 
ओर यदि शीलों की लडकिया नाचने 
को निकले, तो तुम दाख की वारियों से 
निकलकर शीलो की लडकियों मे से 
अपनी अपनी स्त्री को पकडकर विन्या- 
मीन के देश को चले जाना। २२९ और 
जब उनके पिता वा भाई हमारे पास 
भंगडने को आएगे, तव हम उन से कहेगे, 


न्यायियो--्त 


[२१.१६९--१ ४ 
कि अनग्रट खरो उनको हमें दे दो, 
क्योंगि लगाई ये समय हम ने उन में 


से एक एफ के लिये स्त्री नहीं बचा”, और 
तुम लोगों ने तो उनको ब्याह नहीं दिया, 
नहीं तो तुम अब दोषी ठहरने। २३ तंव 
विन्यामीनियों ने ऐसा ही किण, अर्थात्‌ 
उन्हीं ने अपनी गिनती के अनुसार उन 
ताचनेवालियों से से पकाफझर स्त्रिया ले 
ली; तब अपने भाग को लौट गए, शौर 
नगरो को बसाकर उन में रहने लगे। 
२४ उसी समय उसत्राएली वहा से चल- 
कर अपने अपने गोत्र और अपने अपने 
घराने को गए, और वहा से वे अपने 
अपने निज भाग को गए। २५ उन दिनो 
में इ्राएलियो का कोई राजा न था, 

जिसको जो ठीक सूक पड़ता था वही 
वह करता था ॥। 


# मूल में--ली। 





र्त 


जिन दिनो में न्‍्यायी लोग न्याय 
१ करते थे उन दिनो में देश में अकाल 
पडा, तब यहुदा के वेतलेहेम का एक 
पुरुष अपनी स्त्री और दोनो पूत्रो को 
संग लेकर मोझ्राब -के देश में परदेगी 
होकर रहने के लिये चला। २ उस पुरुष 
का नाम एलीमेलेक, और उसकी पत्ति 
का नाम नाओझोमी, और उसके दो बेटों 
के नाम महलोन और किल्योन थे / ये 
"प्राती श्र्यात्‌ यहूदा के वेतलेहेम के 


रहनेवाले थे। और मोआव के देश में 
अाकर वहा रहे। ३ और नाझोमी का 
पति एलीमेलेक मर गया, और नाओोमी 
ओर उसके दोनों पुत्र रह गए। ४ और 
इन्हो ने एक एक मोआविन व्याह ली; 
एक स्त्री का नाम तो ओपा और दूसरी 
का नाम रूत था। फिर वे वहा कोई 
दस वर्ष रहे। ५ जब महलोन और 
किल्योन दोनो भर गए, तब ताञ्ोमी 
अपने दोनो पुत्रो और पति से रहित हो 


मटर 


गई। ६ तय वह मोग्राय के देश में 
यह सुनकर, कि यहोवा ने प्रपनी प्रजा 
के लोगो की सुधि लेके उन्हें भोजनवस्तु 
दी है, उस देश से अपनी दोनों यहुझ्रो 
समेत लौट जाने को चली। ७ तय वह 
अपनी दोनों बहुओ समेत उस स्थान से 
जहा रहती थी निकली, झौर वे यहुदा 
देश को लौट जाने का माग लिया। 
८ तब नाग्मोमी ने अपनी दोनों बहुओ से 
कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाझो। 
और जैसे तुम ने उन से जो मर गए है श्रौर 
मुझ से भी प्रीति की हूँ, वेसे ही यहोवा 
तुम्हारे ऊपर कृपा करे। € यहोवा ऐसा 
करे कि तुम फिर पति करके उनके 
घरों में विश्वाम पाश्मों। तन उस ने उन- 
को चूमा, और वे चिल्ला चिल्लाकर रोने 
लगी, १० भर उस से कहा, निश्चय 
हम तेरे सग तेरे लोगो के पास चलेगी। 
११ नाझोमी ने कहा, हे मेरी वेटियो, 
लौट जाओ, तुम क्यों मेरे सग चलोगी ? 
क्या मेरी कोख मे और पुत्र है जो तुम्हारे 
पति हो ? १२ हे मेरी बेटियो, लौटकर 
चली जाओ, क्योकि में पति करने को 
वूढी हू। और चाहे में कहती भी, कि 
मुर्के आशा है, और झ्राज की रात मेरे 
पत्ति होता भी, और मेरे पुत्र भी होते, 
१३ तोभी क्‍या तुम उनके सयाने होने 
तक आशा लगाए ठहरी रहती ? और 
उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती ? 
है मेरी वेटियो, ऐसा न हो, क्योकि मेरा 
दुख * तुम्हारे दुख से बहुत वढकर है, 
देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा 
है। १४ तव वे फिर से उठी, और 
श्रोर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परन्तु 
2970 20:00 070 3 0 227 


# मूल में---कड़वाहट। 


स्‍घ््त 


रेफर 


मत उस से अलग ने हुई। १५ तब 
उस ने कहा, देख, तेरी जिठानी * तो 
अपने जोगो सौर अपने देवता के पास 
लौट गई है, इसलिये तू प्रपती जिठानी * 
के पीछे लोट जा। १६ रत बोली, तू 
मुझ से यह बिनती ने कर, कि मुझे त्याग 
वा छोडफर लौट जा, क्योकि जिघर 
तू जाए उघर में भी जाऊगी, जहा तू 
टिके वहा में भी टिकूगी, तेरे लोग मेरे 
लोग होगें, और तेरा परमेश्वर मेरा 
परमेश्वर होगा, १७ जहा तू मरेगी वहा 
में भी मरगी, और वही मुझे मिट्टी दी 
जाएगी । यदि मृत्यु छोड और किसी 
कारण में तुझ से अलग होऊ, तो यहोवा 
मुझ से वैसा ही वरन उस से भी अधिक 
करें। १८ जब उस ने यह देखा कि 
वह मेरे सगे चलने को स्थिर हैं, तव 
उस ने उस से और वात न कही । १६ सो 
वे दोनो चल निकली और बेतलेहेम को 
पहुची । और उनके बेतलेहेम में पहुचने 
प्र कुल नगर मे उनके कारण धूम मची, 
ओर म्त्रिया कहने लगी, क्या यह नाझोमी 
हैं? २० उस ने उन से कहा, मुझे 
नाझ्ोमी | न कहो, मुझे मारा | कहो, 
क्योकि सवभक्तिमान्‌ ने मुझ को बड़ा 
दुख दिया $ है। २१ में भरी पूरी चली 
गई थी, परन्तु यहोवा ने मुझे छुझी करके 
लौटाया हैं! सो जब कि यहीवा ही ने 
मेरे विरुद्ध साक्षी दी, और सवशक्तिमान्‌ 
ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे 
क्यो नाझओमी कहती हो ” २२ इस प्रकार 
नाओमी अपनी मोआविन बहू रूत के 

# वा देवरानी। .__ भर्थात्‌ मनोइर। 

३ अर्थात्‌ दुखियारी। मूल में--कड़वी। 

$ मूल में--झुम से बहुत कड़वा व्यवहयर 
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ग 


डे 
व्ेणर 


साथ लौटी, जो मोझ्राव देश से थ्राई ची। 
और वे जौ बटने के आरण्भ ने समय 
बेतलेहेम में पहुची ॥ 


२ नाओमी के परलि शलीभजफ मे 
कुल में उसका एक बडा घनी कुद्म्वी 

था, जिसका नाम बोगअज था। २ शोर 
मोग्राविन रत ने नाझोमी से कहा, मसझे 
किसी खेत में जाने दे, कि जो मभ पर 
ग्नुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे, 
में सिला वीननी जाऊझ। उस ने 
चली जा, बेंटी। ३ सो वह जाकर एक 
खेत में लवनेवालों के पीछे बीनने लगी, 
ग्रौर जिस खेत में” बह संयोग से गई 
थी वह एलीमेलेक के कुटुम्बी बोग्नज 
का था। ४ और बोसग्रज़ ब्रेतलेड्रेम से 
आकर लवनेवालों से कहने लगा, यहोवा 
तुम्हारे संग रहे, और वे उस से बोले, 
यहोवा तुझे आशीप दें। ५ तब बोश्रज़ 
ने अपने उस सेवक से जो लवनेवालो 
के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किस 
की कन्या हैं । ६ जो सेवक लवनेवालो के 
ऊपर ठहराया गया था उस ने उत्तर 
दिया, वह मोआविन कन्या हैँ, जो नाओमी 
के सग मोआव देश से लौट आई है। 
७ उस नें कहा था, मुझे लवनेवालो के 

पीछे पीछे पूलो के बीच बीनने और वाले 

वटोरने दे। तो वह आई, और भोर 

से अब तक यही है, केवल थोडी देर तक 

घर में रही थी। ८ तब वोसगज़ ने रूत 

से कहा, है मेरी वेटी, क्या तू सुनती है ? 

किमी दूसरे के खेत से वीनने को न जाना, 

मेरी ही दासियों के सग यही रहना। 

६ जिस खेत को वे लव॒ती हो उसी पर 


काहा 
5५+5॥॥ 


* मूल में--जिस खेत के माग में। 
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3, वि दुझ मे ने था। 
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न बर्सनी हे काोशा अपार हपाना हा 
५ 
हु 


ग़गा £ पा पु ) न, महए 
भरा हृध्चा पानी पासा। ६० हीं सर 
ममि से भागषार मत मे इल गिरी, 


प्रीर उस में पहने लगी, गे गारस 
है वि ले ने मक परनेशिन पर झनग्रश या 


चर 


के कक +ध + हल कक कक, हु 
दष्टि कागसे मेरी सूचि ली है १९१ बोस 
| जज 
ने उसर दिया, नो बूछ से से रवि मरने 


के पीठ श्रानी सास से शिया हैं, शोर 
तू विस रीति अपने साला पिला ग्रोर 


उन्‍्मभूमि को छोडटफर ऐसे लोगो में 
आई है जिनको पहिले तू न जानदी 
थी, यह सव मुझे विस्तार के साथ बताया 
गया हैं। १२ यहोवा तेरी छूरनी वा 
फल दे, ओर इसत्राइन का परमेब्चर 
यहोवा जिसके पखों तले तू शरण लेने 
आई है तुके पूरा बदला दे। १३ उस 
ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की 
दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योकि यद्यपि 
में तेरी दासियों में से किसी के भी वरा- 
वर नही हू, तौभी तू ने अपनी दासी के 
मन मे पैठनेवाली वाते कहकर मुझे शान्ति 
दी हैं। १४ फिर खाने के समय बोशग्जज 
ने उस से कहा, यही आकर रोटी खा, 
और अपना कौर सिरके में बोर। तो 
वह लवनेवालो के पास बैठ गई, और 
उस ने उसको भुनी हुई वाले दी, और 
वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा 
भी रखा। १५ जब वह बीनने को 
हे पक का है 808 को आजा 
कक के बीच बीच में 

ही रे हे और दोप मत लगाओ। 
निकाल और गा जो  उच कुछ 
दया करो, और 


उसके प्रीनने के लिये छोठ दो, झार उसे 
घुडको मत।॥ १७ सो वह साभ तक 
खेत में बीननी रही, तय जो वृद्ध पीन 
चुकी उसे फटका, शोर वह काई एपा 
भर जौ निकला। १८ तय वह उसे 
उठाकर नगर में गई, और उसकी सास 
ने उसवा दोीना टृग्मा दसा, गौर जा पुछ 
उस ने तृप्त होवर बचाया था उपतो 
उस ने निवालकर अपनी सास को दिया। 
१६ उसकी सास ने उस से पूछा, भाज 
तू कहा बीनतो, श्लौर वहा जाम बरती 
थी ? धन्य वह हो जिप ने तेरी सुधि 
जी है। तब उस ने अ्रपनी सास को बता 
दिया, वि में ने किस के पास काम फ्िया, 
और बहा, कि जिस पुरुष के पास में 
ने आज काम क्या उसका नाम बोगझज 
है। २० नाझोमी ने श्रपनी जहू से कहा, 
वह यहोवा की ओर से श्राशीप पाए, 
क्योकि उस ने न तो जीवित पर से और 
न मरे हुओ पर से श्रपनी करणा हटाई ! 
फिर नाझोमी ने उस से कहा, वह पुरुष 
तो हमारा एक कुटुम्वी है, वरन उन म॒ से 
हैं जिनकी हमारी भूमि छूडाने का श्रधि- 
कार हैं। २१ फिर #त मोआबिन बोली, 
उस ने मुझ से यह भी कहा, कि जब तक 
मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर 
चुके तर तक उन्हीं के सग सग लगी रह। 
२२ नाझोमी ने अपनी बह रूत से कहा, 
मेरी बेटी यह अच्छा भी है, कि तू उसी 
की दासियो के साथ साथ जाया करे, 
और वे तुम से दूसरे के खेत में न मिले। 
२३ इसलिये रूत जौ और गेह दोनो 
की कटनो के अन्त तक वीनने के लिये 
बोग्रज की दासियो के साथ साथ 
लगी रही, और अपनी सास के यहा 
रहती थी ॥। 


म्त्त 


ट्रेफरे 


३ उसकी सास नाग्रामी ने उस से 
पहा, है मेरी बेटी, वया में तेरे लिये 
ठाव न दृट कि तेरा भला हो ? २ अभ्रय 
जिसकी दासियों फे पास तू थी, क्‍या 
वह बोग्रज़ हमारा कुटुम्बी नहीं है? 
उह तो श्राज रात को सलिहान मं जौ 
फटकेगा । ३ तू स्नान कर तेज लगा, 
वस्त्र पहिनकर सलिहान को जा, परन्तु 
जब तक वह पुरुष खा पी ने चुके तने 
तक अ्रपनें को उस पर प्रगट न करना। 
४ झौर जय वह लेट जाए, तब तू उस 
के लेटने के स्थान को देख लेना, फिर 
भीतर जा उसके पाव उघारके लेट जाना, 
तत्र वही तुझे उताएगा कि तुर्के क्‍या 
वरना चाहिये। ५ उस ने उस से कहा, 
जां कुछ तू कहती हैं वह सत्र में करूगी। 
६ तब वह खलिहान को गई झोर श्रपनी 
सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। 
७ जब बोहनज खा पी चुका, और उसका 
मन प्रानन्दित हुआ, तब जाकर राक्षि 
के एक मिरे पर लेंट गया । तव बह 
चुपचाप गई, और उसके पाव उधार के 
लेट गई। ८ आधी रात को वह पुरुष 
चौक पडा, और आगे वी ओर भुककर 
क्या पाया, कि मेरे पावों के पास कोई 
स्त्री लेटी हैं। & उस ने पूछा, तू कौन 
है ” तय वह बोली, में तो तेरी दासी 
रूत हू, तू अपनी दासी को अपनी चहर 
झोढा दे, क्योवि छू हमारी भूमि दुठाने- 
वाला कुटुम्बी है। १० उस ने वहा, हैं 
बेटी, यहोवा की ओर से तुक पर झ्राशीष 
हो, क्योकि तू ने अपनी पिछली प्रीति 
पहिली से अ्रविक दिखाई, क्योकि तू, क्या 
वनी, क्‍या कगराल, कसी जवान के पीछे 
नही लगी। ११ इसलिये अब, है मेरी 
बेंटी, मत डर, जो बुछ तू कहेगी मे तुक 


रेप 


से करूगा, क्योकि मेरे नगर के सब लोग * 
जानते हूँ कि तू भली स्त्री हैं। १९ और 
अब सच तो है कि में छुडानेवाला कुटुम्बी 
हू, तौभी एक और है जिसे मुझ से पहिले 
ही छुडाने का अश्रधिकार है। १३ सो रात 
भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे 
लियें छडानेवाले का काम करना चाहे, 
तो अच्छा, वही ऐसा करे, परन्तु यदि 
वह तेरे लिये छुडानेवाले का काम करने 
को प्रसन्न न हो, तो यहोवा के जीवन की 
शपथ में ही वह काम करूगा। भोर 
तक लेटी रह। १४ तब वह उसके पावो 
के पास भोर तक लेटी रही, और उस 
से पहिले कि कोई दूसरे को चीन्‍्ह सके 
वह उठी, और बोञझज ने कहा, कोई 
जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री 
आई थी। १५ तब बोअज ने कहा, जो 
चहर तू ओढे है उसे फैलाकर थाम्भ ले। 
और जब उस ने उसे थाम्भा तब उस ने 
छ नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया, 
फिर वह नगर मे चली गई। १६ जब 
रूत अपनी सास के पास आई तब उस 
ने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ | ? तब जो 
कुछ उस पुरुष ने उस से किया था बह 
सब उस ने उसे कह सुनाया। १७ फिर 
उस ने कहा, यह छ नपुए जौ उस ने 
यह कहकर मुझे दिया, कि अपनी सास 
के पास छूछें हाथ मत जा। १८ उस ने 
कहा, हे मेरी बेटी, जव तक तू न जाने 
कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब 
तक चुपचाप बैठी रह, क्योकि आज उस 
पुरप को यह काम बिना निपटाए चैन 
ने परगावा 


पाक आाउक पा रहता नरक लशककपमल् 
* मूल में--मेरे लोगों का सारा फाटक। 
है मल में--तू कौन है? 
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१, तब बोझज फाटक के पास जाकर 
बैठ गया, और जिस छुडानेवाले 
कुटुम्बी की चर्चा बोअज ने की थी, वह 
भी भा गया। तब बोगज ने कहा, हे 
फूलाने, इधर झाकर यही बैठ जा, तो 
वह उधर जाकर बैठ गया। २ तब उस 
ने नगर के दस वृद्ध लोगो को बुलाकर 
कहा, यही बैठ जाओञ्ो, वे भी वेठ गए। 
३ तव वह उस छुडानेवाले कुटुम्बी 
से कहने लगा, नाओोमी जो मोगझाब 
देश से लौट आई हैं वह हमारे भाई 
एलीमेलेक की एक टुकडा भूमि बेचना 
चाहती है। ४ इसलिये में ने सोचा कि 
यह बात बुक को जताकर कहूगा, कि 
तू उसको इन बैठे हुओ के साम्हने और 
मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगो के साम्हने 
मोल लें। और यदि तू उसको छुडाना 
चाहे, तो छडा, और यदि तू छुड़ाना 
न चाहे, तो मुझे ऐसा ही वता दे, कि 
में समझ लू, क्योकि तुके छोड उसके 
छुडाने का अधिकार और किसी को नही 
है, और तेरे बाद में हु। उस ने कहा, 
मे उसे छुडाऊगा। ५ फिर बोअज ने 
कहा, जब तू उस भूमि को नाझ्रोमी के 
हाथ से मोल ले, तब उसे रूत मोझ्राबीन 
के हाथ से भी जो मरे हुए की स्त्री है इस 
मनसा से मोल लेना पडेगा, कि मरे हुए 
का नाम उसके भाग सें स्थिर कर दे। 
$ उस छुडानेवाले कुटुम्बी ने कहा, में 
उसको छुडा नही सकता, ऐसा न हो कि 
मेरा निज भाग विगड जाए। इसलिये 
मेरा छुडाने का अधिकार तू ले ले, क्योकि 
मुझ से वह छुडाया नही जाता । ७ अगले 
समय में इस्नाएल में छडाने और बदलने 
के विषय में सब पक्का करने के लिवे 
यह व्यवहार था, कि मनुष्य अपनी ज्‌ती 


४ ८-२२ ] 


उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल 
में गवाहों इसी रीति होती थी। ८ इस- 
लिये उस छुडानेवाले कुटुम्बी ने बोग्जज 
से यह कहकर, कि तू उसे मोल ले, अपनी 
जूती उतारी। € तव बोझज ने पृद्ध 
लोगों झौर सब लोगो से पहा, तुम आज 
इस वात के साक्षी हो कि जो वुछ एली- 
मेलेंक वा और जो कुछ विल्योन भौर 
महलोन का था, वह सब में नाझ्ोमी के 
हाथ से मोल लेता हू। १० फिर मह- 
लोन की स्त्री रत मोझाविन को भी में 
अपनी पत्तों करने के लिये इस मनसा 
से मोन लेता हु, कि मरे हुए का नाम 
उसके निज भाग पर स्थिर करू, कही 
ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके 
भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक 
से मिट जाएं, तुम लोग श्राज साक्षी 
ठहरे हो । ११ तब फाटक के पास जितने 
लोग थे उन्हो ने और वृद्ध लोगो ने कहा, 
हम साक्षी ह। यह जो स्त्री तेरे घर 
में श्राती हैं उसको यहोवा इस्राएल के 
घरानें की दो उपजानेवाली * राहेल और 
लिश्रा के समान करे। और तू एप्राता 
में वीरता करे, और बेतनेहेम मे तेरा 
बडा नाम हो, १२ और जो सन्‍्तान 
यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे 
उसके कारण से तेरा घराना पेरेस का 


$ मूल में--धर की वनानेवाली। 


सख्त 
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सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के 
द्वारा उत्पन हुआ। १३ तय वोखज ने 
रूत को व्याह लिया, और वह उसकी 
पत्नी हो गई, ग्रौर जब वह उसके 
पास गया तब यहांवा की दया से उस- 
को गर्भ रहा, और उसके एक बेटा 
उत्पन्न हुआ । १४ तय स्त्रियों ने नाझोमी 
से कहा, यहोवा धन्य है, जिस ने 
तुके झ्राज छुडानेवाने फरंडुस्नौ के बिना 
नहीं छोड़ा, उस्राएल में इसका वडा 
नाम हो। १५ और यह नेरे जी म जी 
ले आनेवाला झौर तेरा बुढापे में पालने- 
वाला हो, क्योंकि तेरी वहू जो तुभ से 
प्रेम रखती भौर सात बेटों से भी तेरे 
लिये श्रेष्ठ है उसी का यह बेठा 
हैं। १६ फिर नाओमी उस बच्चे को 
अपनी गोद में रसकर उसकी धाई 
का काम करने लगी। १७ और उसकी 
पडोसिनो ने यह कहकर, कि नाञ्रोमी 
के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लडके का 
ताम श्रोवेद रवा। यिशे का पिता और 
दाऊद का दादा वही हुआ | 

१८ पेरेस की यह वशावली है, ञ्र्थात्‌ 
पेरेस से हेस्लोन, १६ और हेस्तोन से राम, 
ओर राम से श्रम्मीनादाब, २० श्रौर 
अ्म्मीनादाव से नहशोन, ओर नहशोन 
से सल्मोन, २१ भर सल्मोन से वोश्ज़, 
और बोअज़ से ओबेद, २२ भर झ्ोवेद 
से यिशे, और यिश् से दाऊद उत्पन्न हुआ ।॥ 





शमूएल की पहिली पुस्तक 


(घम्‌रक्त के छन्‍्म और ज़््डकपन का वर्णन ) 
९ एप्रैम के पहाडी देश के रामातैम- 
सोपीम नाम नगर का निवासी एल्काना 
नाम एक पुरुष था, वह एप्रेमी था, और 
सूप के पुत्र तोहु का परपोता, एलीहू का 
पोता, और यरोहाम का पुत्र था। 
२ और उसके दो पत्निया थी, एक 
का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना 
था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, 
परन्तु हन्ना के कोई वालक न हुआ। 
है वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से 
सेनाओ के यहोवा को दरडवत्‌ करने 
और मेलवलि चढाने के लिये शीलो में 
जाता था, और वहा होप्नी और पीन- 
हास नाम एली के दोनो पुत्र रहते थे, 
जो यहोवा के याजक थे। ४ और जब 
जब एल्काना मेलवलि चढाता था तव 
तव वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और 
उसके सब बेटे-बेटियो को दान दिया 
करता था, ५ परन्तु हन्ना को वह 
दूना दान दिया करता था, क्योकि वह 
हन्ना से प्रीति रखता था, तीौभी यहोवा 
ने उसकी कोख बन्द कर रखी थी। 
६ परन्तु उसकी सौत इस कारण से, 
कि यहोवा ने उसकी कोख बन्द कर रखी 
थी, उसे अत्यन्त चिढ्ाकर कुढाती रहती 
थी। ७ और वह तो प्रति वर्ष ऐसा 
ही करता था, ग्रौर जब हन्ना यहोवा 
के भवन को जाती थी तब पनिन्ना 
उसकी चिद्ानी थी। इसलिये वह रोती 
और खाना न खाती थी। ८ इसलिये 
दसका पति शल्काना ने उस से कहा, 


है हन्ना, तू क्यो रोती हैं? और खाना 
क्यो नहीं खाती ”? और तेरा मन क्या 
उदास क्या तेरे लिये में दस वेटो 
से भी अच्छा नहीं हू? & तब शीलों 
में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। 
और यहोवा के मन्दिर के चौखट के एक 
अलग के पास एली याजक कुर्सी पर बंठा 
हुआ था। १० और यह मन में व्याकुल ” 
होकर यहोवा से प्रार्थना करने और 
विलख विलखकर रोने लगी। ११ और 
उस ने यह मन्नत मानी, कि है सेनाओं 
के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख 
पर सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि 
ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, 
और अ्रपनी दासी को पुत्र दे, तो में उसे 
उसके जीवन भर के लिये यहोवा को 
अपर करूगी, और उसके सिर पर 
छूरा फिरने न पाएगा। १२ जब वह 
यहोवा के साम्हने ऐसी प्रार्थना कर रही 
थी, तव एली उसके मुह की ओर ताक 
रहा था। १३ हन्नचा मन ही मन कह 
रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परन्तु 
उसका शब्द न सुन पडता था, इसलिये 

एली ने समझा कि वह नशे मे है। 

१४ तब एली ने उस से कहा, तू कव 

तक नशे में रहेगी ” अपना नञ्षा उतार 4। 

१५ हल्ना ने कहा, नही, हे मेरे प्रभ, में 

तो दुखिया हू, में ने न तो दाखमध 

पिया है और न मदिरा, मे ने अपने मन 

मूल में--कड़वी | 


मूल में--अ्रपना दाखम 
दूर कर | धु अपने घर से 
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वी यात सालकर यहोवा से कही हैं *। 
१६ अपनी दासी को झोटी स्त्री न जात, 
जो बुध म ने भव तर पहा है, वह बहुत 
ही शोवित होने आर चिढाई जाते के 
कारण कहा हैं। १७ शी ने बहा, 
बृशल में च्ती जा, इलाएल या परमेश्वर 
तुझे मन चाहा वर दे। श८ उस ने 
बहा, तेगी दायी तेरी दृग्दि म अनुग्रह 
पाएं। तय यह स्त्री चनी गई श्लौ” साना 
खाया, झौर उसता मुह फिर उदास 
ने रहा। १६ प्रिद्दान यो वे सवेरें उठ 
यहोवा को दगडवबत करके रामा में अपने 
घर जौट गए। और एल्वाना अपनी 
स्त्री हत्ा के पास गया, श्लौर यहोवा 
ने उसकी सुर्थचि ली, २० तथर हना गभ- 
बती हुई और समय पर उसके एवं 
पुत्र । हुआ, और उसया नाम अमूएतओ 
रखा, क्योकि वह कहने लगी, में ने यहोवा 
से मागवार इसे पाया हैं। २१ फिर 
एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा 
के माम्हने प्रति वष की मलवबान चढाने 
भर अपनी मज्त पूरी करने के लिये 
गया। २२ परन्तु हना अपने पति से 
यह कहवर घर में रह गई |, कि जय 
बालक का दूब छट ,जाएगा तब म उसको 
ने जाऊगी, कि वह यहोवा को मुह 
दिखाए, और वहा सदा पना रह। 
२३ उसके पति एटकाना ने- उस स 
कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब 
तक नू उसका दूध न छुट्ाए तब तक 
यही ठहरी रह, केवज उतना हो कि 


यहाया अपना वचन पूरा कर। इसलिय 
गा कमजोर 


# भूल में--म ने अपना जाव यहदात्रा के 
साम्हने उस्टल दिया । 

| अर्थात्‌ ”ब्वर का सुना डुआ। 
- | मूल मैन चुद गे । - 


£ दामृएस 


स्पछ 


वह म्त्री वही घर पर रह गई भौर अपने 
पुत्र के दूध छटनें के समय तक उसको 
पिलाती रहा। २४ जन उस ने उसका 
दूध छुडाया तव वह उसको सग ले 
गई, झ्रौर तीन बछडे, और एपा भर 
आ्राटा, भ्रौर कुप्पी भर दाखमधु भी ले 
गई, झौर उस लडके को शीजों में यहावा 
के भवन में पहुचा दिया, उस समय 
वह लडका हो था। २४ श्रौर उन्हों ने 
वछडा लि करके बालक को एली के 
पास पहुचा दिया। २६ तब हन्ना ने 
बहा, ह मेरे प्रभु, तेरे जीवन की णपथ, 
ह मेरे प्रभु, में वही स्त्री ह जो तेरे पास 
यही सदी होकर यहोवा से प्राथना करती 
थी। २७ यह वही बालक है जिसके 
जिये में ने प्राथना फ्री थी, और यहोवा 
ने मुझे मुह मागा वर दिया है। २८ इसी 
लिये म॑ भी उसे महोबा को श्रपण कर 
देती हु *, कि यह अपने जीवन भर यहोवा 
ही का यना रहे।। तब उस ने वही 
यहोवा को दण्डवत्‌ किया ॥ 
| झ्रौर हन्ना न प्राथना करके कहा, 
मेरा मन यहोवा के वारण मगन हैँ , 
मेरा सीग यहोवा के कारण ऊंचा, 
हुश्रा है । 
मेरा मुह मेरे झनुओ्नों के विरुद्ध 
खुल गया, 
क्याबि म तेरे किए हुए उद्धार 
से आनन्दित हू ॥। 
२ यहोत्रा के तुल्य कोई पविन नहीं, 
बयोकि तुभ को छीट भर काई 
हैँ ही नही, 
जप्र मूल भें मे न इसे बद्दोवा का मागा इझा 


मान लिया। ४ 
| मूल में--यहोवा ही का मागा दुप्मा ह<। 


2 


हि ड़ 
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और हमारे परमेज्वर के समान क्योंकि पृथ्वी के खम्भे यहोवा 
कोई चट्टान नही है ॥ के हूं, 
३ फूलकर अहकार की और बाते और उस ने उन पर जगत का 
मत करो, धरा है ॥ 
और अन्धेर की बाते तुम्हारे ६ वह अपने भक्‍नों के पावों को 
मुह से न निकले सम्भाले रहेगा, 


क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर हैं 
और कामो का तौलनेवाला है ॥ 
४ श्रवीरों के धन॒प टूट गए, 
और ठोकर खानंवालों की कटि 
में बल का फेटा कसा गया।॥। 
भू जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के 
लिये मजदूरी करनी पडी, 
जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे । 
वरन जो वबाभ थी उसके सात 
हुए, 
ओर अनेक वालको की माता 
घुलती जाती है ॥ 
६ यहोवा मारता हैं 
भी हूँ, 
वही अधघोलोक में उतारता और 
उस से निकालता भी * हूँ ॥ 
७ यहोवा निर्घतम करता है और 
धनी भी बनाता हैं 
वही नीचा करता और ऊचा 
भी करता हैं ॥ 
८ वह कद्नाल को घूलि में से 
उठाता, 


ग्रौर जिलाता 


ओर दरिद्र को घूरे में से निकाल 
खडा करता है, 

ताकि उनको अधिपतियों के सगे 
विठाए, 

आर महिमायक्त सिहासन के 
ग्रधिकारी वनाए। 


०० 8 लक मे आम न ननर हा में--और उस ने चदया | 


परन्तु दुष्ट अन्धियारे मे चुपचाप 
पडे रहेंगे , 

क्योकि कोई मनुष्य अपने वल 
के कारण प्रवल न होगा ॥ 

जो यहोवा मे भगडते है वे 
चकनाचूर होगे , 

वह उनके विरुद्द आकाश में 
गरजेंगा । 

यहोवा पृथ्वी की छोर तक 
न्याय करेगा, 

आर अपने राजा को वल देगा, 

और अपने अभिषिक्त के सीग 
को ऊचा करेगा ॥। 

११ तव एल्काना रामा को अपने 
घर चला गया। और वह बालक एली 
याजक के साम्हने यहोवा की सेवा टहल 
करने लगा ॥॥ 

१२ एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्हों 
ने यहोवा को न पहिचाना। १३ और 
याजको की रीति लोगों के साथ यह थी, 
कि जब कोई मनुष्य मेलवलि चढाता था 
तेव याजक का सेवक मास पकाने के 
समय एक त्रिशूली काटा हाथ में लिये 
हुए आकर १४ उसे कडाही, वा हाडी, 
वा हुई, वा तसले के भीतर डालता था; 
और जितना मास काठे में लग जाता 
शा उतना याजक श्राप लता था। यो 
ही वे शीलों में सारे इस्राएलियों से किया 
करते थे जो वहा आते थे। १५ और 
चर्बी जलाने से पहिले भी याजक का 


१० 
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सेवब प्राकर मेलवलि चढानेवाले से कहता 
था, कि कवाव के लिये याजव को मास 
दे, वह तुझ से पका हुत्ना नहीं, कच्चा 
ही मास लेगा। १६ भौर जय कोई उस 
से कहता, मि निशयय चर्यी ब्रमी जलाई 
जाएगी, तथ जितना तेरा जी चाह उतना 
ले लेना, तव वह बहता था, नहीं, ग्रभी 
दे, नही तो में छीन लूगा। १७ इसलिये 
उन जवानों का पाप यहोवा वी दृष्टि में 
बहुत भारी हुआ, वयोकि वे मनुष्य 
यहोवा की मेंट वा तिरस्कार बरते थे ॥ 

१८ परन्तु शमूएल जो बालव था सनी 
का एपोद पहिने हुए यहोवा के साम्हने 
सेवा टहल किया करता था। १६ प्रोर 
उसकी माता प्रति वष उसके लिये एक 
छोटा सा बागा वनावर जब अ्रपने पति 
के सग प्रति वष की मेलयलि चढाने श्राती 
थी तप्र बागे को उसके पास लाया वरती 
थी। २० और एली ने एल्काना झौर 
उसकी पत्नी को आआराणीर्वाद देवर वहां, 
यहोवा इस पश्रपणा किए हुए थालक को 
सन्‍्ती जा उसको श्रपण किया गया है” 
तुझे को इस पत्नी से वश दे, 
तब वे अपने यहा चले गए। २१ झौर 
यहोवा ने हन्ना की खुधि ली, और वह 
गर्भवती हुई श्रौर उसके तीन बेटे और 
दो बेटिया उत्पन्न हुई। और शमूएल 
बालक यहोवा के सग रहता हुआ बढता 
गया ॥। 

,ए१२ और एली तो भ्रति बूढा हो गया 
था, और उस ने सुना कि मेरे पुत्र सारे 
इस्राशल से कैसा कैसा व्यवहार करते 
हैं, वरन मिलापवाले तम्वू के वार पे 

# मूल में--इस मांगी हुई वस्तु की एह्रझल जे कम भागी हुई बस्ठ की सन्‍वी 
जो उसके निमित्त मागी गई दे। 
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भी मरते हे। २३ तव उस ने उन से 
बहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो ? 
म तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मो 
की चर्चा सुना करता ह। २४ है मेरे 
बेटो, ऐेपा श करो, क्योंकि जो समाचार 
मेरे सुनने में प्राता हैँ वह अच्छा नही, 
तुम तो यहोवा की प्रजा से श्रपराध 
कराते हो। २५ यदि एक मनृष्य दूसरे 
मनुष्य या अपराध करे, तब तो पर- 
भेश्वर * उसका न्याय करेगा, परल्तु 
यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप 
करे, तो उसके लिये कौन बिनती करेगा 7 
तौभी उन्हों ने श्रपने पिता की बात न 
मानी, क्योकि यहोवा की इच्छा उन्हे 
मार डालने की थी। २६ परन्तु शमू- 
एल वालक बढ़ता गया झौर यहोवा 
प्रौर मनुष्य दोनो उस से प्रसन्न रहते 
थे ॥ 

२७ और परमेश्वर का एक जन एली 
के पास जाकर उस से कहने लगा, यहोवा 
यो कहता है, कि जब तैरे मूलपुरुष का 
घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश 
में था, तब क्‍या में उस पर निश्चय 
प्रगट न हुआ था? रे८ और क्‍या 
मे ने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में 
से इसलिये चुन नही लिया था, कि 
मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर 
चढावे चढाए, और धूप जलाए, और 
भेरे साम्हनें एपोद पहिना करे ? और 
क्‍या में ने तेरे मूलपुरुष के घराने को 
इस्राएलियो के कुल हव्य न दिए थे ? 
२६ इसलिये मेरे मेलवलि झौर अ्रन्नवनलि 
जिनको में ने अपने धाम में चढाने 
की ग्राज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्‍यों 
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पाव तले रौदते हो? और तू क्यो 
अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से 
अधिक करता है, कि तुम लोग मेरी 
इस्राएली प्रजा की श्रच्छी से अच्छी 
भेटे खा खाके मोटे हो जाओ? 
३० इसलिये इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की यह वाणी है, कि मे ने 
कहा तो था, कि तेरा घराना और 
तेरे मलपुरुष का घराना मेरे साम्हने 
सदेव चला करेगा, परन्तु श्रव यहोवा 
की वाणी यह है, कि यह बात मुझ 
से दूर हो, क्योकि जो मेरा आदर 
करे में उनका आदर करूगा, और जो 
मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समभे जाएगे। 
३१ सुन, वे दिन आते है, कि में तेरा 
भूजबल और तेरे मूलपुरुष के; घराने 


का भुजवबल ऐसा तोड डालगा, कि 
तेरे घराने मे कोई बूढा होने ८ पाएगा। 


३२ इस्राएल का कितना ही कल्याण 
क्यो न हो, तौभी तुझे मेरे धाम का 
दुख देख पडेगा, और तेरे घराने 
मे कोई कभी बूढा न होने पाएगा। रेईे में 
तेरे कुल के सब किसी से तो -अपनी 
वेदी की सेवा न दीनूगा, परन्तु 
तौभी तेरी आखे देखती रह- जाएगी, 
ओर तेरा मन शोकित होगा, और तेरे 
घर की बढती सब अपनी पूरी जवानी 
ही में मर मिटेगे। ३४ और मेरी 
इस बात का चिन्ह वह विपन्ति होगी 
जो होप्नी और पीनहास नाम तेरे दोनो 
पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात्‌ वे दोनों के दोनों 
एक ही दिन मर जाएंगे। ३५ और 
में अपने लिये एक विव्वासयोग्य याजक 
खहराऊगा, जो मेरे हृदय और मन की 
अल अनुसार जिया करेगा, और 

; घर बसाऊगा और स्थिर 
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करुगा*, और वह मेरे अ्रभिषिक्त के 
भागे आगे सब दिन चला फिरा करेगा । 
३६ और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे 
घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास 
जाकर एक छोटे से टुकडे चान्दी के वा 
एक रोटी के लिये दरुडवत्‌ करके कहेगा, 
याजक के किसी काम में मुझे लगा, 
जिस से मुझे एक टुकंडा रोटी मिले ॥ 


३ और वह वालक शमूएल एली के 
साम्हने यहोवा की सेवा टहल करता 
था। और उन दिनो मे यहोवा का वचन 
दुर्लभ था, और दर्शन कम मिलता था। 
और उस समय ऐसा हुआ कि (एली 
की आखे तो धघथली होने लगी थी और 
उसे न सूक पडता था) जब वह पअपन 
स्थान में लेटा हुआ था, हे और पर- 
भेज्वर का दीपक अव तक बुझा नहीं 
था, और शमूएल यहोवा के मन्दिर मे 
जहा परमेश्वर का सन्दूक था लेटा था, 
४ तव यहोवा ने शमृएल को पुकारा, 
और उस ने कहा, क्‍या आज्ञा ' ५ तब 
उस ने एली के पास दौडकर कहा, क्‍या 
आज्ञा, तू ने तो मुझे पुकारा है। वह 
बोला, में ने नहीं पुकारा, फिर जा लेट 
रह। तो वह जाकर लेट गया। ६ तब 
यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे गमूएल | 
जमूएल उठकर एली के पास गया, और 
कहा, क्‍या झाज़ा, तू ने तो मुझे पुकारा 
हैं। उस ने कहा, हे मेरे बेटे, में ने नहीं 
पुकारा, फिर जा लेट रह। ७ उस 
समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं 
पहचानता था, और न तो यहोवा का 
वचन हा उस पर प्रगट हुआ था। हि फिर 


आम न मा लक 2 ाध्। 
* मूल में--मैं उसके लिये एक स्थिर घर 
बनाऊया। 


तीसरी वार यहोवा ने शमूएल को 
पुकार) और वह उठके एली के पास 
गया, और कहा, क्या आजा, तू ने 
तो मुझे पुकारा हैं। तव एली ने समझ 
लिया कि इस वालक को यहोवा ने पुकारा 
हैं। & इसलिये एली ने नमृएल से कहा, 
जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर 
पुकार, तो तू कहना, कि है यहोवा, कह, 
क्योकि तेरा दास सुन रहा है। तब शआमू- 
एल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। 
१० तव यहोवा आ खडा हुआ, और 
पहिले की नाई पुकारा, घमृएल 
जशमूएल | अमूएल ने कहा, कह, क्योकि 
पैरा दास सुन रहा हैं। ११ यहोवा ने 
शमूएल से कहा, सुन, में इस्राएल में एक 
ऐसा काम करने पर हू, जिससे सब सुनने- 
वाली पर बड़ा सप्नाटा छा जाएगा *। 
१३ उम दिन में एवी के विरुद्ध वह सब 
ऊँछ पूण क्रूगा जो में ने उसके घराने 
विपय में कहा, उसे श्रारम्भ से अनन्त 
तक पूरा करगा। १३ क्योकि में तो 
उसको यह कहकर जता चुका हू, 
में उस भ्रधम का दरुड जिसे वह जानता 
है यदा के लिये उसके घर का न्याय 
केरूगा, क्योकि उसके पत्र आप झापित 
हुए है, और उस ने उन्हें नही रावा। 
१४ इस कारण में ने एली के घराने 
के विधय यह झपथ खाई, कि एली के 
घराने के अधरम्म या प्रायश्चित न तो 
मेलयॉति से फ्मी होगा, श्रौर ने झन- 
बलि से। १५ झौर शमएल भोर तब 
लेटा रहा, तब उस न यहोंगा के भवस 
के! विवादों यो खोला। भौर शापएल 
एसी वो उस दान को वां बगाने से 


$ मूछ में--उस के होनों बान समसापाएगे। 
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डरा। १६ तब एली ने शमूएल को 
पुकारकर कहा, है मेरे बेटे, शमूएल। 
वह बोला, क्या आज्ञा। १७ तब उस 
ने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा 
ने तुम से कही है ? उसे मुझ से न छिपा । 
जो कुछ उस ने तुम से कहा हो यदि तू 
उस में से कुछ भी मुझ से छिपाए, तो 
परमेब्वर तुक से वैसा ही वरन उस से 
भी अधिक करें। १८ तव शमृएल ने 
उसका रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई, और 
कुद भी न छिपा रखा। वह बाला, वह 
तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने 
वही करे। १६ और अमृएल बडा होता 
गया, और यहोवा उसके सग रहा, और 
उस ने उसकी कोई भी बात निष्फल 
होने * नहीं दी । २० और दान से वेर्गवा 
तक के रहनेवाले सारे इस्राएलियो से 
जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी 
होने के लिये नियुक्त किया गया है। 
२१ और यहोवा ने शीलों में फिर दशन 
दिया, क्योकि यहोवा ने अपने आाप को 
शीलों में शमृएंल पर अपने वचन के 
द्वारा प्रगट क्या ॥ 

(पविच् सस्दक की वन्च्याद ओर 

ऋऊोरयाया जाना) 

(2, झौर दमृएल वा बचने सारे 

इस्राएल के पास पहुचा। और दखा- 
एली पलिश्नियों से युद्ध करने यो मिएले, 
श्रौर उन्‍्हों ने तो एवेनेजेर के झ्ाप-पास 
छावाी डाली, और पत्रिश्ियों ने प्रपेश 
मे छावनी दाली। ए२ तद पतिशियां नें 
इ्ल्याह्ल ये विरद्ध वाति बाधी, भझौर 
जप प्रमायान यद होने था हब हखा- 
एवोी परसिल्चियों श् हार गए शोर उों 


अनिल ले अलनननपन्‍रपमरभनकक 
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ने कोई चार हजार इस्राएली सेना के 
पुरुषो को मेदान ही में मार डाला। 
३ और जब वे लोग छावनी मे लौट 
भ्राए, तव इस्राएल के वृद्ध लोग कहने 
लगे, कि यहोवा ने श्राज हमें पलिश्तियो 
से क्‍यों हरवा दिया हैं? आ्राओ, हम 
यहोवा की वाचा का सन्दूक शीलो से 
माग ले आए, कि वह हमारे बीच में 
श्राकर हमे शत्रुओ के हाथ से बचाए। 
४ तब उन लोगो ने शीलो में भेजकर 
वहा से करूबवो के ऊपर विराजनेवाले 
सेनाओ के यहोवा की वाचा का अन्‍्दूक 
मगा लिया, और परमेब्बर की वाचा 
के सन्दूक के साथ एली के दोनो पुत्र, 
पेप्ती और पिनहास भी वहां थे। 
! जब यहोवा की वाचा का सनन्‍्दूक 
द्रावनी में पहुचा, तव सारे इस्राएली 
इतने बल से ललकार उठे, कि भूमि 
एूज उठी। ६ इस ललकार का शब्द 
पघुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियो की 
छावनी में ऐसी बडी ललकार का क्‍या 
कारएा हूँ? तब उनन्‍्हो ने जान लिया, 
कि यहोवा का सन्दूक छावनी में आया 
हैं। ७ तव पलिइती डरकर कहने लगे, 
उस छावनी मे परमेश्वर झा गया है। 
फिर उन्हो ने कहा, हाय ! हम पर 
ऐसी बात पहिले नही हुई थी। ८ हाय 
ऐसे महाप्रतापी देवताओों के हाथ से हम 
को कौन वचाएगा ? ये तो वे ही देवता 
है जिन्‍्हो ने मिक्तियों पर जगल में सब 
प्रकार की विपत्तिया डाली थी। € हे 
पलिश्नियो, तुम हियाव वान्धो, और 
पुष्पाव जगाग्रो, कही ऐसा ने हो कि 
जम उद्री तुम्हारे श्रधीन हो गए वैसे 
वुम भी उनके अधीन हो जाओ, 
फैगपाय करके संग्राम करे। ९० तब 
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पलिशइती लड़ाई के मैदान में दूट पड़े, 
भ्रौर इख्राएली हारकर अपने अपने डेरे 
को भागने लगे, और ऐसा श्रत्यन्त सहार 
हुआ, कि तीस हजार इस्राएली पैदल 
खेत आए। ११ और परमेब्वर का 
सन्दूक छीन लिया गया, और एली 
के दोनो पुत्र, होप्नी और पीनहास, भी 
मारे गए। १२९ तब एक बविन्यामीनी 
मनुष्य ने सेना में से दौडकर उसी दिन 
अपने वस्त्र फाडे और सिर पर मिट्टी 
डाले हुए शीलो में पहुचा। १३ वह जब 
पहुचा उस समय एली, जिसका मन 
परमेश्वर के सन्‍्दूक की चिन्ता से थरथरा 
रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर 
बैठा वाट जोह रहा था। और ज्योही 
उस मनुष्य ने नगर में पहुचकर वह 
समाचार दिया त्योही सारा नगर चिल्ला 
उठा। १४ चिललाने का शब्द सुनकर 
एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड और हाहाकार 
मचने का क्‍या कारण है? और उस 
मनुष्य ने कट जाकर एली को पूरा हाल 
सुनाया । १५ एली तो अट्ठानवे वर्ष का 
था, और उसकी आखे घुन्बली पड़ गई 
थी, और उसे कुछ सूकता न था। 
१६ उस मनुष्य ने एली से कहा, में वही 
हू जो सेना में से श्राया हु, और मे सेना 
से आज ही भाग आाया। वह बोला, 
हे मेरे बेटे, क्या समाचार हैं? १७ उस 
समाचार देनेवाले ने उत्तर दिया, कि 
इस्राएली पलिश्तियों के साम्हनें से भाग 
गए है, और लोगो का वडा भयानक 
सहार भी हुआ है, और तेरे दोनो पूतन्र 
होप्नी और पीनहास भी मारे गए, और 
परमेदवर का सन्दूक भी छीन लिया गया 
है। १८ ज्योही उस ने परमेश्वर के 
सनन्‍्दूक कत नाम लिया त्योही एली फाटक 
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के पास कुर्सी पर से पछाड खाकर गिर 
पडा, और बूढे और भारी होने के कारण 
उसकी गदन दूट गई, और वह मर गया । 
्स ने तो इस्राएलियो का न्याय चालीस 
वर्ष तक किया था। १६ उसकी वहू 
पीनहास की स्त्री गर्भवती थी, और 
उसका समय समीप था। और जब उस 
ने परमेश्वर के सन्दूक के छीन लिए जाने, 
श्र भ्रपने समुर और पति के मरने का 
समाचार सुना, तव उसको जच्चा का 
दद उठा, और वह दुहर गई, और 
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। २० उसके 
भरते भरते उन स्त्रियों ने जो उसके 
आस पास खडी थी उस से कहा, मत डर, 
ब्योकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परन्तु 
उप ने कुछ उत्तर न दिया, और न कुछ 
ध्यान दिया। २१ और परमेश्वर के 
सदूक के छीन लिए जाने और शअ्रपने 
सैसुर शऔर पति के कारण उस ने यह 
कहकर उस बालक का नाम ईकाबोद * 
रेखा, कि इस्राएल में से महिमा उठ गई ! 
२२ फिर उस ने कहा, इस्राएल में से 
महिमा उठ गई है, क्योकि परमेदवर का 
सेस्दृक छीन लिया गया हैं ॥ 
आर पलिश्तियो ने परमेदवर का 
सन्दूक एबनेजेर से उठाकर अगदोद में 
पहुचा दिया, २ फिर पलिक्षितयों ने पर- 
मेश्वर के सन्दूक को उठाकर दागोन के 
मन्दिर में पहुचाकर दागोन के पास धर 
दिया। ३ बिहान को अशावदोदियो ने 
तडके उठकर क्या देखा, कि दागोन यहोवा 
के सन्दूक के साम्हने औधे मुह भूमि पर 
गिरा पडा है। तब उन्हों ने दागोन को 
उठाकर उसी के स्थान पर फिर खडा 


* शर्थात्‌ मदिमा जाती रही। 
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किया । ४ फिर “ज्ञान को जब वे तडके 
उठे, तब क्‍या देखा, कि दागोन यहोवा 
के सन्दूक के साम्हने औधे मुह भूमि पर 
गिरा पडा है, और दाग्रोन का सिर 
और दोनो हथेलिया डेंवढी पर कटी हुईं 
पडी हूँ, निदान दागोन का केवल घड़ 
समूचा रह गया। ५ इस कारण आज 
के दिन तक भी दागोन के पुजारी श्रौर 
जितने दागोन के मन्दिर में जाते हैं, वे 
अशदोद में दागोन की डेवढी पर पाव 
नहीं घरते ॥। 

६ तब यहोवा का हाथ अ्रशदोदियों के 
ऊपर भारी पडा, और वह उन्हें नाश 
करने लगा, और उस ने अश्दोद और 
उसके आस पास के लोगो के गिलटिया 
निकाली । ७ यह हाल देखकर अ्रशदोद 
के लोगो ने कहा, इलस्राएल के देवता 
का सन्दूक हमारे मध्य रहने नहीं 
पाएगा, क्योकि उसका हाथ हमे पर 
और हमारे देवता दागोन पर कठोरता 
के साथ पडा हूँ। ८ तब उन्हो ने पलि- 
हितियो के सब सरदारो को बुलवा भेजा, 
और उन से पूछा, हम इस्राएल के देवता 
के सन्दूक से क्या करें ? वे बोले, इस्राएल 
के देवता का सन्दूक घुमाकर गत नगर 
में पहुचाया जाए। तो उनन्‍्हों ने इस्राएल 
के परमेश्वर के सन्दूक को धुमाकर गत २ 
पहुचा दिया। ६ जब वे उसको घुमावः 
वहा पहुचे, तो यू हुआ कि यहोवा का हार 
उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उर 
मे अत्यन्त बडी हलचल मच गई, झौ 
उस ने छोटे से बडे तक उस नगर ने 
संथ लोगो को मारा, भ्ौर उनके गिल 
टिया मिकलने लगी। १० तय उन्हें 
ने परमेश्वर वा सन्दूत्त एप्ोन का भेजा 
आर ख्योही परमेदवर वा साहृव छ्क्रोर 
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में पहुचा त्योही एक्रोती यह कहकर 
चिल्लाने लगे, कि इस्राएल के देवता 
का सन्दृक घुमाकर हमारे पास इस- 
लिये पहुचाया गया, है, कि हम और 
हमारे लोगो को मरवा डाले । ११ तव 
उन्हो ने पलिशितियों के सब सरदारो 
को इकट्ठा किया, और उन से कहा, 
उज्राएल के देवता के सस्दृक को निकाल 
दो, कि वह अपने स्थान पर लांट जाए, 
और हम को और हमारे लोगो को 
सार डालने ते पराएं। उस समस्त 
नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल 
भच रहो थी, और परमेश्वर का हाथ 
वहां बहुन भारी पड़ा था। १२ श्रौर 
जो मनुष्य न मरे वे भी गिलटियो के 


मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट 
आकाण तक पहुची ॥ 


यहोवा का सन्दूक पलिशितियों के 

देश में सात महीने तक रहा। २ तब 
पलिश्तियों ने याजकों भ्रोर भावी कहने- 
वालो को बुलाकर पूछा, कि यहोंत्रा के 
पन्‍्दूक से हम क्या करे? हमे बताओ 
कि क्‍या प्रायब्चित देकर हम उसे 
उसके स्थान पर भेजे ? ३ वे बोले, यदि 
पुम इस्राशल के देवता का सनन्‍्दूक वहा 
भेजो, तो उसे वैसे ही न भेजना, उसकी 
हानि भरने के लिये अवबध्य ही दोप- 
बलि देना। तब तुम चे ही जाग्रोगे, 
पध्रौर तुम जान लोग कि उसका हाथ 
कस पर से ब्यों नहीं उठाया गया। 
४ उन्तों ने पूछा, टेम उसकी हानि 
मरने के लिये कौन सा दोपबलि दे ? 
थे बोदे, पलिश्नी सन्‍्दारो की गिनती 


सोने झी पाक गिनर्या, 
ह पिच चढ़े, क्योकि नुम 
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सब और तुम्हारे सरदार दोनो एक हीं 
रोग से ग्रसित हो। ४ ता तुम * श्रपनी 
गिलटियो श्रौर श्रपने देश के नाश 
करनेवाले चूहों की भी मूरते बनाकर 
इस्राएल के देवता की महिमा मानों 
सम्भव है वह अपना हाथ तुम पर से 
और तुम्हारे देवताशों और देग पर से 
उठा ले। ६ तुम अ्रपने मन क्‍यों ऐसे 
हंठीलें करते हो जैसे मिस्रियों और 
फिरीन ने अपने मन हठीले कर व्णि 
थे?रे जब उस ने उनके मध्य में 
अ्रचम्भित काम किए, तब क्या उ्न्हो 
ने उन लोगो को जाने न दिया, और 
क्या वें चले न गए? ७ सो अ्रव तुम 
एक नई गाडी बनाओ, और ऐसी दो 
दुवार गराये लो जो जृए तले न आई 
हो, ओर उन गायो को उस गाडी में 
जोतकर उनके बच्चो को उनके पास 
से लेकर घर को लौटा दो। ८ तब 
यहोवा का झन्दूक' लेकर उस गाडी पर 
धर दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम 
उसकी हानि भरने के लिये दोपवलि 
की रीति से दोगे उन्हे दूसरे सन्दृक 
से धर के उसके पास रख दो। फिर 
उसे रवाना कर द्वो- कि चली जाए। 

&£ और देखते रहना, यदि वह अपने 

देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले, 

तो जानो कि हमारी यह वडी हानि उसी 

की ओर से हुई - और यदि नही, तो हम 

को निश्चय होगा कि यह मार हम पर 

उसकी ओर से नही, परन्तु सयोग ही 

से हुई। १० उन मनुष्यों ने बैसा ही 

किया, श्र्यात्‌ दो दुघार गाये लेकर उस 

गाठी में जोती, और उनके बच्चों को 


चलजन >>... 
अिनीनथणनओ नमन 


अब. 
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घर में घन्दर कर दिया। ११ और यहोवा 
का सन्दुक, और दूसरा सबच्दूक, और 
सोने के चूहों और अपनी ग्रिलटियो 
की भूरतों को गाडी पर रख दिया। 
१२ तब गायो ने बेतशेमेश का सीधा 
माग लिया, वे सडक ही सठक वम्बाती 
हुई चली गई, श्रौर न दाहिने मुदी और 
ने प्राय, और पलिश्तियों के सरदार 
उनके पीछे पीछे बेतणेमेश के सिवाने 
तक गए। १३ और वेतणेमेश के लोग 
तराई में गह काट रहे थ्रे, और जब उन्हों 
ने आखें उठाकर सन्दूक -को देखा, 
तब उसके देखने से आनन्दित हुए। 
१४ और गाडी यहोश्‌ नाम एक वेतशे- 
मेणी के खत में जाकर वहा ठहर गई, 
जहा एक पड़ा पत्थर था। तब उन्हों 
ने गाड़ी की लकडी को चीरा और गायो 
को होमप्नलि करके यहोवा के लिये 
चढ़ाया। १५ और लेवीयो ने यहोवा के 
सदूक को उस सन्दूक के समेत जो साथ 
था, जिस में सोने की वस्तुए थी, उत्तारके 
उस बड़े पत्थर पर घर दिया, और वेत- 
परमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के 
लिये होमवलि और मेलवलि चढाए 
१६ यह देखकर पलिश्लियो के पाचों 
सरदार उसी दिन -एक्रोन को लौट 
गए ॥ 

१७ सोने की गिलटिया जो पलिश्तियो 
ने यहोवा की हानि भरने के विये दोपवलि 
करके दे दी थी उन में से एक तो झ्रणदोद 
की ओर से, एक श्रज्जा, एवं अवकलोन, 
एक गत, भ्रौर एक एक्रोन की शोर से 
दी गई थी। १८ और वह सोने के 
चूर्‌, क्या शहरपनाहवाल नगर, वया 
बिना शहरपनाह के गाव, वरन जिस बढें 
पत्थर पर यहोवा वा सदव धरा गया था 
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वहा पलिश्तियो के पाचों सरदारो के 
आअधिझार तक की सव वस्तियों की 
गिनती के अनुसार दिए गए। वह 
पत्थर तो आज तक वेतगेमेशी यहोथ्‌ के 
सेत में है। १६ फिर इस कारण से 
कि बेतशेमेश के लोगी ने यहोवा के सन्दूक 
के भीतर भाका था उस ने उन मे से 
सत्तर मनप्य, और फिर पचास हज़ार 
मनप्य मार डाले, और वहा के लोगो ने 
इसलिये विलाप किया कि यहोवा ने 
लोगों का वढा ही सहार किया था। 
२० तव॒वेतअमेश के लोग कहने 
लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के 
साम्हने कौन खडा रह सकता हैं? और 
वह हमारे पास से किस के पास चला 
जाए ? २१ तय उन्हो ने किर्यत्यारीम 
के निवासियों के पास यो कहने को दूत 
भेजे, कि पलिशण्तियों ने यहोवा का सन्दूक 
लौटा दिया है, इसलिये तुम श्राकर उसे 
अपने यहा ले जाओ ॥ 


तब कियत्यारीम के लोगों ने 

जाकर यहोवा के सन्दुक को उठाया, 

और अबीनादाब के घर में जो टीले पर 

बना था रखा, और यहोवा के सन्दूक की 

रा करने के लिये श्रबीनादाब के पुत्र 
एलीआ जार को पवित्र किया !। 


(शसृशल नयो ओर न्यायो के कार्य ) 

२ कियेंत्यागीम में रहते रहते सन्दूक 
को पहुत दिन हुए, श्र्थात्‌ बीस वर्ष 
यीत गए, और इखाएल वा सारा घराना 
बिलाप बरता हुम्ना यहीवा के पीछे चनने 
चगा। हे तव झमूएल ने इल्राएन मे 
सार घराने से पहा, यदि तुम श्रपने पूर्ण 
मन से यहोवा ती झार फिर हां, नो पराए 
देवताओं और झष्तोरत दविया का झपने 


ह्क्ल्च् 
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बीच मे से दूर करो, और यहोवा की 
ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की 
उपासना करो, तब वह तुम्हे पलिक्तियों 
के हाथ से छुडाएगा। ४ तब इस्राएलियों 
ने बाल देवताश्रों और श्रच्तोरेत देवियों 
को दूर किया, और केवल यहोवा ही 
की उपासना करने लगे ॥। 

५ फिर शमूएल ने कहा, सब इस्रा- 
एलियो को मिस्पा में इकट्ठा करो, और 
में तुम्हारे लिये यहोवा से प्रार्थना करूगा । 
६ तब वे मिस्पा मे इकट्ठे हुए, और 
जल भरके यहोवा के साम्हने उडेल दिया, 
गर उस दिन उपवास किया, और वहा 
कहने लगे, कि हम ने यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया हैं। और शमूएल ने मिस्पा 
में इस्राएलियो का न्याय किया । ७ जब 
पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा 
में इकट्टे हुए है, तव उनके सरदारो ने 
इस्राएलियो पर चढाई की। यह सुनकर 
इस्राएली पलिशितयो से भयभीत हुए। 

/ और इस्राएलियो ने शमूएल से कहा, 
मारे लिये हमारे परमेब्चर यहोवा की 
हाई देना न छोड, जिस से वह हम को 
लिब्तियो के हाथ से बचाए। & तब 
ग्रमूएल ने एक दूधपिझउवा मेम्ना ले 
तर्वाड़्ु होमवलि करके यहोवा को 
चढ़ाया, और जशणमूएल ने इस्राएलियों 
के लिये यहोवा की दोहाई दी, और 
यहोवा ने उसकी सुन ली। १० और 
जिस समथ शमृएल होमबलि को चढ़ा 
रहा था उस समय परशलिथ्नी इस्राएलियो 
के संग युद्ध बरने के लिये निकट 
था गए, तब उसी दिन यहोवा ने पि- 
शितयथों में ठपर बादव को बड़े कडफ के 
साथ गरजाइर टूल, 
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इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर 
पलिश्तियो को खदेडा, और उन्हें बेतकर 
के नीचे तक मारते चले गए। १२ तब 
शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और 
शेन के बीच में खडा किया, और यह 
कहकर उसका नाम एकेनेजेर * रखा, 
कि यहा तक यहोवा ने हमारी सहायता 
की हैं। १३ तब पलिशती दव गए, और 
इस्राएलियो के देश मे फिर न आए, और 
गमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ 
पलिश्तियो के विरुद्ध वना रहा। १४ और 
एक्रोन और गत तक जितने नगर पलि- 
दितयो ने इस्राएलियो के हाथ से छीन 
लिए थे, वे फिर इस्राएलियो के वश मे 
आा गए, और उनका देग भी इस्राए- 
लियो ने पलिछ्षितयों के हाथ से छुडाया । 
और इस्राएलियो और एमोरियो के 
बीच भी सन्धि हो गई। १५ और 
अमृएल जीवन भर इखस्राएलियो का 
न्याय करता रहा। १६ वह प्रति वर्ष 
बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम- 
घूमकर उन सब स्थानों में इस्राएलियो 
का न्‍याय करता था। १७ तब वह रामा 
में जहा उसका घर था लौट आया, 
और वहा भी इस्राएलियो का न्याय करता 
था, और वहा उस ने यहोवा के लिये 
एक वेदी बनाई ॥ 
( शारुस्त को राजपद का सिललना ) 

जब शमूएल बूढा हुआ, तब उस 
ने अपने पुत्रों को इख्राएलियो पर 
8 ओर । २ उसके जेढे पुत्र 
दर साम रः 5 
अमल कल का नाम 
थे। ३ परन्तु उसके" 5 
2 उत्तर * उसकी राह 


वि या राप पा बइ तप िकक 
भर्थांद सहायता का पत्थर। 
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पर न चले, श्रर्थात्‌ लालच में आकर * 
घूस लेते और न्याय विगाडते थे ॥ 
४ तन सब इस्राएली वृद्ध लोग इक्ट्रे 
होकर रामा में भमूएल के पास जाकर 
४ उस से कहने लगे, सुन, तू तो अब 
बूढा हो गया, और तेरे पुत्र तेरी राह 
पर नही चलते, अब हम पर न्याय करने 
के लिये सच जातियो की रीति के शअनु- 
सार हमारे लिये एक राजा नियुक्त कर 
दे। ६ परन्तु जो बात उन्हों ने कही, 
कि हम पर न्याय करने के तिये हमारे 
ऊपर राजा नियक्त कर दे, यह बात 
शमूएल को बुरी लगी। भर घशमृएल 
ने यहोवा से प्राथना की । ७ और यहोवा 
ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुक 
से कहे उसे मान ले, क्योकि उन्हों मे 
पु को नहीं परन्तु मुझी को निकम्मा 
जाना हू, कि में उनका राजा न रहू। 
+ जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब 
से मे उन्हे मिस्र से निकाल लाया, आज 
के दिन तक करते आए है, कि मुझ को 
त्यामकर पराए देवताओं क्री उपासना 
करते आए है, वैसे ही वे तुक से भी करते 
हैं। & इसलियें श्रव तू उनकी वात 
मान, तौभी तू गम्भीरता से उनको 
भल्री भाति समझा दे; और उनको बतला 
भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा 
उसका व्यवहार किस प्रकार होगा ॥ 

१० और शमूएल ने उन लोगो को 
जो उस से राजा चाहते थे यहोवा वी 
सब बातें कह सुनाई। ११ श्र उस 
ने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा 
उसकी यह चाल होगी, श्र्थात्‌ वह 
तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और 

४ «के पीछे म॒डके। 
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घोडो के काम पर नौकर रखेगा, भौर 
वे उसके रथो के आगे झ्ञागे दौडा करेंगे, 
१२ फिर वह उनको हज़ार हज़ार पश्लौर 
पचास पचास के ऊपर प्रधान बनाएगा, 
भर कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा, 
और अपने खेत कटवाएगा, और श्रपने 
लिये युद्ध के हथियार और रथो 
के साज बनवाएगा। १३ फिर वह 
तुम्हारी बेटियों को लेकर उन से सुगन्ध- 
द्रव्य और रसोई झ्औौर रोटिया बनवाएगा | 
१४ फिर वह तुम्हारे खेती और दाख 
आर जलपाई की वारियो में से जो भ्रच्छी 
में श्रच्छी होगे उन्हें ले लेकर अपने कम- 
चारियो को देया। १५ फिर वह तुम्हारे 
बीज और दाख की वारियो का दसवा 
अश ले लेकर अपने हाकिमो और कम- 
चारियो को देगा। १६ फिर वह तुम्हारे 
दास-दासियो को, ओर तुम्हारे अच्छे से 
अच्छे जवानों कों, और तुम्हारे गदहों 
को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। 
१७ वह तुम्हारी भेड-बकरियों का भी 
दसवा अद्य लेगा," निदान तुम लोग उस- 
के दास बन जाझोगे। १८ और उस 
दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के 
कारण दोहाई दोगे, परन्तु यहोवा उस 
समय तुम्हारी न सुनेगा। १६ तौभी उन 
लागो ने शमूएल की बात न सुनी, श्र 
कहने लगे, नही ! हम निः्चय अपने लियें 
राजा चाहते है, २० जिस से हम भी और 
सच जातियों के समान हो जाए, और हमारा 
राजा हमारा न्याय करे, और हमारे 
आगे श्रागे चलवर हमारी श्रोर से 
युद्ध क्या करे। २१ जोगो की ये स्व 
बातें सुतकर घमृणव ने यहोवा के कानों 
तक पहुचाया। २२ यहोवा ने अमृए्त 
से वहा, उनवी वात मानवार उनके 
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लिये राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने 
इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम सव अपने 
अपने नगर को चले जाम्रो॥ 


विन्यामीन के गोत्र मे की नाम 
का एक पुरुष था, जो अपीह के पुत्र, 
वकोरत का परपोता, और सरोर का 
पोता, और अवीएल का पुत्र था, वह 
एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और 
बडा शक्तिगाली सूरमा था। २ उसके 
शाऊल नाम एक जवान पुत्र था, जो 
सुन्दर था, और इस्राएलियो में कोई 
उस से बढकर सुन्दर न था, वह इतना 
लम्बा था कि दूसरे लोग उसके कान्धे 
ही तक आते थे। ३ जब जाऊल के 
पिता काश की गदहिया खो गई, तब 
कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक 
सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों 
को दूढ ला। ४ तब वह एप्रैम के पहाडी 
देश और शलीशा देश होते हुए गया, 
परन्तु उन्हें न पाया। तब वे शालीम 
नाम देश भी होकर गए, और वहा भी 
ने पाया। फिर बिन्यामीन के देश में 
गए, परन्तु गदहिया न मिली। ५ जब 
वे सूफ नाम देश मे आए, तब झाऊल 
ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ, 
हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता 
गदहियो की चिन्ता छोडकर हमारी 
चिन्ता करने लगे। ६ उस ने उस से 
कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का 
एक जन है जिसका बडा आदस्मान 
होता हैं, और जो कुछ वह कहता है वह 
बिना हैण हुए नहीं रहता। भव हम 
उबर चल, सम्भव हैँ वह हम को हमारा 
साग बताए कि किधर जाए 


कम वि १५॥ ७ शाऊल 
»_. अपने मेबक से कहा, सुन, यदि हम 
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उस पुरुष के पास चले तो उसके लियें 
तया ले नले ? देख, हमारी थलियों 
मे की रोटी चुक गर्ट है और भेंट के योग्य 
कोई वस्तु है ही नहीं, जो हम परमेब्बर 
के उस जन को दे। हमारे पास वया 
है ” ८ सेवक ने फिर शाऊल से कहा, 
कि मेरे पास तो एक दॉकेल चान्दी की 
चौथाई है, वही में परमेश्वर के जन को 
दूगा, कि वह हम को बताए कि किधर 
जाए। (६ पूर्वकाल में तो इस्राएल में 
जब कोई परमेच्बर से प्रश्न करने जाता 
तब ऐसा कहता था, कि चलो, हम दर्शी 
के पास चले, क्योंकि जो आज कल नबी 
कहलाता हैं वह पूर्वकाल में दर्शी कह- 
लाता था।) १० तब शाऊल ने अपने 
सेवक से कहा, तू ने भला कहा है, हम 
चले। सो वे उस नगर को चले जहा 
परमेब्वर का जन था। ११ उस नगर 
की चढाई पर चढते समय उन्हे कई एक 
लडकिया मिली जो पानी भरने को 
निकली थी, उन्‍हो ने उन से पूछा, 
क्या दर्शी यहा हैं? १२ उन्‍्हो ने उत्तर 
दिया, कि हैं, देखो, वह तुम्हारे आगे 
हैं। अब फुर्ती करो, आज ऊचे स्थान 
पर लोगो का यज्ञ है, इसलिये वह आज 
नगर में आया हुआ है। १३ ज्योही 
तुम नगर में पहुचो त्योही वह तुम को 
ऊच स्थान पर खाना खाने को जाने से 
पहिले मिलेगा, क्योकि जब तक वह 
न पहुचे तब तक लोग भोजन न करेगे, 
इसलिये कि यज्ञ के विषय में वही धन्य- 
ताद करता, तब उसके पीछे ही न्‍्योतहरी 
भजिन करते हे। इसलिये तुम अभी 
चढ जाओो, इसी समय वह तुम्हे मिलेगा | 
पहुचे त्योही शमूएल ऊचे 
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स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके 
साम्हने आ रहा था ॥ 

१५ गाऊल के आने से एक दिन 
पहिले यहोवा ने झमृूएल को यह चिता 
रखा * था, १६ कि कल इसी समय में 
तेरे पास विन्यामीन के देश से एक पुरुष 
को भेजूगा, उसी को तू मेरी इख्राएली 
प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिये अभिषेक 
करना। और वह मेरी प्रजा को पत्ि- 
श्तियों के हाथ से डुद्ाएगा, क्‍्योकि 
में ने श्रपनी प्रजा पर क्रपा दृष्टि की है, 
इसलिये कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास 

पहुची है। १७ फिर जब शमूएल को 
जाऊल देख पडा, तब यहोवा ने उस से 
जिस पुरुष की चर्चा में ने तुक से 

को थी वह यही हूँ, मेरी प्रजा पर यही 
प्रभिकार करेगा। १८ तब शाऊल फाटक 
अमृणल के निकट जाकर कहने लगा, 
पता ऊफ्रि दर्णी का घर कहा है ? 

९६ उस ने कहा, दर्शी तो मे ह, मेरे 
भागे आग ऊचे स्थान पर चढ जा, क्याकि 
भज के दिन तुम मेरे साथ भोजन 
वाश्ोगे, और बिहान को जो कुछ तेरे 
भेत्र भें हो सब कुछ में तु बताकर 
विदा करंगा। २० भर तेरी गदहिया 
जो,तीन दिन हुए खो गई थी उनकी 
कुद भी चित्ता न कर, क्योकि वे मिल 
गई। और इस्राएल में जो कुछ मनभाऊ 
हैं बहु किस का हैं? क्‍या वह तेरा और 
तेरे पिता के सारे घराने का नही है ? 
२६१ शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्‍या 
में विन्यामिनी, अथत्‌ सर इस्राएवी गोत्रो 
मे से छोटे गात्र वा नहीं ह ?ै और क्‍या 
मेरा कुल विन्यामीनी के गोत्र के सारे 


* मूल में--शमृणल का कान खोला। 
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कुलो में से छोटा नहीं है ? इसलिये तू 
मुझ से ऐसी वात्ते क्यो कहता हैं? 
२२ तब भमूएल ने आाऊल श्र उसके 
सेवक को कोठरी में पहुचाकर न्योताहारी, 
जो लगभग तीस जन थे, उनके साथ 
मुत्य स्थान पर बैठा दिया। २३ फिर 
जमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकडा 
में ने तुके देकर, अपने पास रख छोडने 
को कहा था, उसे ले आा। र४ तो 
रसोइये ने जाध को मास समेत उठाकर 
णाऊल के आगे घर दिया, तब द्ामूएल 
ने कहा, जो रसा गया था उसे देख, 
झौर अपने साम्हने धरके खा, क्‍्योवि 
वह तेरे लिये इसी नियत समय तक, 
जिसकी चर्चा करके में ने लोगो को 
न्योता दिया, रखा हुआ है। और शाऊल 
ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन 
किया। २५ तव वे ऊचे स्थान में 
उततरकर नगर में आए, श्रौर उस ने घर 
की छत पर शझाऊन से बातें की। 
२६ बविहान को वे तडके उठे, और पह 
फटते फटते गमूएल ने शाऊल को छत 
पर बुलाकर कहा, उठ, में तुझ को विदा 
करगा। तव शाउल उठा, और वह 
और जमूएल दोनों बाहर निकल गए। 
२७ और नगर के सिरे की उतराई पर 
चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, 
अपने सेत्रवा को हम से आगे बढने की 
आज्ञा दें, (वह आगे थढ गया,) परन्तु 
तू अ्रमी सडा रह कि मे तुमे परमेश्वर 
का वचन सुनाऊ ॥ 
९ तय झमूएल ने एक वुष्पी तेल 
लेकर उसके सिर पर उडेला, और 
उसे चुमफर वहा, क्या इसका कारण 
यह नहीं वि यहोवा ने झपने निज भाग 


हा अर» 
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के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक 
किय्य हैं? २ आज जब तू मेरे पास 
से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के 
पास जो विन्यामीन के देश के सिवाने 
पर मेलसह में है दो जन तुझे मिलेगे, 
श्रीर कहेगे, कि जिन गदहियों को चू्‌ 
ढूढने गया था वे मिली हे, और सुन, 
तैरा पिता गदहियो की चिन्ता छोडकर 
तुम्हारे कारण कुढता हुआ कहता है, 
कि में अपने पुत्र के लिये क्या करू? 
रे फिर वहा से आगे बढ़कर जब तू 
तावोर के बाजवृक्ष के पास पहुचेगा, तब 
वहा तीन जन परमेब्वर के पास वेतेल 
को जाते हुए तुझे मिलेगे, जिन मे से 
एक तो बकरी के तीन बच्चे, और दूसरा- 
तीन रोटी, और तीसरा एक कृप्पा दाख- 
मधु लिए हुए होगा। ४ और वे तेरा 
ऊुगल पूछेंगे, और तुझे दो रोटी देगे, 
और तू उन्हे उनके हाथ से ले लेना। 
४ तब तू परमेब्वर के पहाड पर पहुचेगा #* 
जहा पलिश्तियो की चौकी है, और जब 
हू वहा नगर में प्रवेश करे, तब नबियों 
के। एक दल ऊचे स्थान से उतरता 
हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे 
सिवार, डफ, बासुली, और बीणा होगे, 
और वे नँंवूवत करते होगे। ६ तब 
यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उत्त- 
रैगा, और तू उनके साथ होकर नवृूवत 
बरने लगेगा, और त्र्‌ परिवर्तित होकर 
प्रौर ही मनप्य हो जाएगा। ७ और 
जल ये बिन्द्र तुभे; देख पड़ेंगे, ते जो काम 

उन वा झवसर तुमे मिले उस मे लग 

जाना ययोत्ति परमेश्वर तेरे 


सगे रहेगा । 
८६ छोर न मुझ 


से पहिने ग्रिलयाल को 


35 अधासलशशपसासज मम न्‍ -> प्ण्म्द न 
का थू परमेदवर की पहाने की पहुचेगा। 
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जाना, और में होमवलि और मेलबलि 
चढाने के लिये तेरे पास झऊगा। तू 
सात दिन तक मेरी वाट जोहते रहना, 
तब में तेरे पास पहुचकर तुझे बताऊगा 
कि तुक को क्‍या क्‍या करना है। 
€ ज्योही उस ने घमूएल के पास से जाने 
को पीठ फेरी त्योही परमेश्वर ने उसके 
मन को परिवर्तन किया, और वे सब 
चिन्ह उसी दिन प्रगट हुए ॥ 

१० जब वे उघर उस पहाड़ के 
पास ” आए, तव नवियों का एक दल 
उसको मिला, और परमेश्वर का श्ात्मा 
उस पर बल से उत्तरा, और वह उनके 
वीच में नवूवत्त करने लगा। ११ जब 
उन सभो ने जो उसे पहिले से जानते 
थे यह देखा कि वह नबियों के बीच मे 
नवूवत्त कर रहा हैं, तब आपस में कहने 
लगे, कि कीश के पुत्र को यह क्‍या हुआ ? 
क्या श्ाऊल भी नबियो में का है? 
१२ वहा के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, 
भला, उनका बाप कौन है? इस पर 
यह कहावत चलने लगी, कि क्‍या गाऊल 
भी नवियों में का है? १३ जब वह 
नदूव॒त कर चुका, तब ऊचे स्थान पर 
चढ़ गा ॥ 

£४ तव गाऊल के चचा ने उस से 
और उसके सेवक से पूछा, कि तुम कहा 
गए थे ? उस ने कहा, हम तो गदहियो 
का दूढने गए थे, और जब हम ने देखा 
कि वे कही नहीं मिलती, तब गमृएल 
* फल गए। १६ शाऊल के अचा वे 


कहा, मुझे बतला दे कि शमूएल ने तुम 


ने क्या कहा। १६ आऊल ने अपने 
चचा से कहा 


हा, कि उस ने हमे निम्चय 
तन वा पदाड़ी। 
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करके वताया कि गदहिया मिल गईं। 
परन्तु जो बात शमूएल ने राज्य के विपय 
में कही थी वह उस ने उसको न बताई ॥ 
१७ तब दामूएल ने प्रजा के लोगी 
को प्रिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया, 
९८ तव उस ने इस्राएलियो से कहा, 
इलाएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता 
है, कि में तो इस्राएल को मिम्न देश से 
निकाल लागा, और तुम को मित्ियों 
के हाथ से, और उन सब राज्यो के हाथ 
से जो तुम पर अन्धेर करते थे छुडाया 
हैं। १६ परन्तु तुम ने आज अपने पर- 
मेदवर को जो सब विपत्तियो और कष्टो 
से तुम्हारा छुडानेवाला है तुच्छ जाना, 
प्रौर उस से कहा है, कि हम पर राजा 
कर दे। इसलिये भ्रव तुम गोत्र 

गोत्र और हजार हजार करके यहोवा 
के साम्हने खड़े हो जाओ। २० तब 
शमृएल सारे इस्राएली ग्रोतियो को समीप 
लाया, और चिट्ठी विन्यामीन के नाम 
पर निकली * ।-२१ तब वह विन्यामीन 
के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया, 
और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर 
निकली ६, फिर चिट्ठी कीश के पुत्र 
शाऊल के नाम पर निकली _। और जब 
वह ढूढ़ा गया, तव न मिला। २२ तव 
उन्हों ने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहा 
कोई और आनेवाला है? यहोवा ने 
कहा, हा, सुतो, वह सामान के बीच में 
छिपा हुआ है। २३ तब वे दौडकर उसे 
वहा से लाएं, और वह लोगो के बीच 
में खडा हुआ, और बह कान्थे से सिर तक $ 
* मूल में--मिन्‍्यामीन का गोत्र लिया गया।.. 

६ मूल में--मर्त्रा का कुल लिया गया। 


| मृल में--कीश का पुत्र शाऊल लिया गया ! 
8 मूल में---ऊपर | 
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सब लोगो से लम्बा * था। २४ शमू- 
एल ने सव लोगो से कहा, क्‍या सुम ने 
यहोवा के चुने हुए को देखा हैँ कि सारे 
लोगो में कोई उसके बराबर नही? 
तब सव लोग ललकारके बोल उठे, राजा 
चिरजीव रहे | 

२५ तब दामूएल ने लोगो से राजनीति 
का वर्णान किया, और उसे पुस्तक में 
लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। झौर 
शमूएल ने सव लोगों को अपने अपने 
घर जाने को विदा किया। २६ और 
शाऊल गिवा को अपने घर चला गया, 
और उसके साथ एक दल भी गया जिन- 
के मन को परमेश्वर ने उभारा था। 
२७ परन्तु कई लुच्चे लोगो ने कहा, 
यह जन हमारा क्‍या उद्धार करेगा ? 
और उनन्‍हों ने उसको तुच्छ जाना, और 
उसके पास भेंट न लाए। तौभी वह सुनी 
अनसुत्ती करके चुप रहा | ॥ 

(अभ्मोनियों पर भाक्तत्त की लय ) 
९ ९ तब भ्रम्मोनी नाहाश ने चढाई 

करके गिलाद के यावेश के विरुद्ध 

छावनी डाली, और याबवेश वे सब 
पुरुषों ने नाहाश से कहा, हम से बाचा 
वान्ध, और हम तेरी श्रधीनता मान लेंगे। 
२ अम्मोनी नाहाश ने उन से वहा, में तुम 
से वाचा इस झत पर वान्धूगा, कि में तुम 
सभो की दाहिनी आसें फोडकर इसे सारे 
इस्राएल की नामधराई का फारण कर 
दू। ३ याबेंश के बुद्ध लोगो ने उस से 
कहा, हमें सात दिन का अवकाश दे तप 
तक हम इञस्राएल के सारे देश म दूत 
मेजेगे । और यदि हम को काई बनलाने- 
ऋ हक जा डाल डा 
पू मूल में>न्यद बदिरा सा दो सया। 
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यहू भेघ गरजाएगा श्र मेंह वरसाएगा; 
तब तुम जान लोगे, और देख भी लोगे, 
कि तुम ने राजा मागकर यहोवा की 
दृष्टि मे बहुत बडी बुराई की है। १८ तब 
शमूएल ने यहोवा को पुकारा, और यहोवा 
ने उसी दिन मेघ गरजाया श्रौर मेह्‌ 
बरसाया, और सब लोग यहोवा से श्रौर 
शमूएल से श्रत्यन्त डर गए। १६ और 
सब लोगो ने शमृएल से कहा, अपने 
दासो के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा 
से प्रार्थना कर, कि हम मर न जाए, 
क्योकि हम ने अपने सारे पापों से बढ़कर 
यह बुराई की हैँ कि राजा मागा है। 
२० शमूएल ने लोगो से कहा, डरो मत, 
तुम ने यह सब बुराई तो की है, परन्तु 
अरब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत 
मुडना, परन्तु अपने सम्पूर्ण मन से उस 
की उपासना करना, २१ और मत 
मुडना, नही तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के 
पीछे चलने लगोगे जिन से न कुछ लाभ 
पहुचेगा, और न कुछ छुटकारा हो सकता 
है, क्योकि वे सब व्यर्थ ही है। २२ यहोवा 
तो अपने बडे नाम के कारण अपनी प्रजा 
को न तजेगा, क््योकि यहोवा ने तुम्हे 
अपनी ही इच्छा से अ्रपनी प्रजा बनाया 
हूं। २३ फिर यह मुझ से दूर हो कि 
में तुम्हारे लिये प्रार्थना करना छोडकर 
यहोवा के विरुद्ध पापी ठ्हरू, में तो 
ठुम्ह अ्रच्छा और सीधा मार्ग दिखाता 
“हूगा। २४ केवल इतना हो कि तुम 
लोग यहोवा का भय मानो, और सच्चाई 
से अपने सम्पूर्ण मन के साथ उसकी 
उपासना करो, क्योकि यह तो सोचो 
कि उस ने तुम्हारे लिये कैसे बडे बडे 
काम किए हूँ। २५ परन्तु यदि तुम बुराई 


नर हे क्षः 
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करते ही रहोगे, तो तुम श्रीर तुम्हारा 
राजा दोनो के दोनों मिट साझोगे ॥ 


(गाऊल राजा का पद्दिप्ता अपराध ओर 
चसका फल ) 
९ ३ गाऊन तीस वर्ष का होकर राज्य 
करने लगा, और उस ने इस्राएलियों 
पर दो * वर्ष तक राज्य किया। २ फिर 
शाऊल ने इस्राएलियो में से तीन हजार 
पुरुषो को अपने लिये चुन लिया, श्रौर 
उन में से दो हजार शाऊल के साथ 
मिकमाश में और बेतेल के पहाड पर 
रहे, ओर एक हजार योनातान के साथ 
विन्यामीन के गिवा मे रहे, और दूसरे 
सब लोगो को उस ने श्रपने अपने डेरे 
में जाने को विदा किया। ३ तब योनातान 
ने पलिश्तियो की उस चौकी को जो 
गिवा मे थी मार लिया, और इसका 
समाचार पलिशितियो के कानो में पडा। 
तब शाऊल ने सारे देश में नरसिगा 
फुकवाकर यह कहला भेजा, कि इब्री 
लोग सुने। ४ और सब इस्राएलियो ने 
यह समाचार सुना कि झाऊल ने पलि- 
हितयो की चौकी को मारा है, और यह 
भी कि पलिशती इस्राएल से घृणा करने 
लगे हें। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर 
गिलगाल में इकट्ठे हो गए ।। 

५ और पलिश्ती इस्राएल से 
करने के लिये इकट्ठे हो गए, श्रर्थात 
तीस हजार रथ, और “छ हजार सवार, 
ओर समुद्र के तीर की बालू के किनको 


युद्ध 


मिकमाश मे छावनी 


संख्या ; अधिक कोई 
श्व्वादि कि उठ 'ई है, यदा बत्तीस वयालीस 
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इम्राएली पुरुषो ने देखा कि हम सकेती 
में पड़े हैं (और सचमुच लोग सकट में 
पढ़ें थे), तब वे लोग गुफाझो, भाउियो, 
चट्टानो, गढ़ियो, श्ौर गढहों में जा छिपे। 
७ भौर क्तिने इबत्बरो यरदन पार होकर 
गाद भौर गिलाद के देक्षो में चले गए, 
परलु शाऊल गिलगाल ही में रहा, झौर 
सदे लोग थरयराते हुए उसके पीछे हो 
लिए॥ 

5४ वह भमृएल के ठहराए हुए समय, 
अथात्‌ सात दिन तक बाट जोहता रहा, 
हज जमृएन गिलगाल में न झ्राया, 
के ह उसके पास से इधर उधर होने 
रा जे का ने कहां, होमवलि 
५ मेरे पास लाड।। तव उस 

को चढाया। १० ज्योही 
, लि को चढ़ा चुका, तो क्‍या 
३32८ सा शमूएल को पहुचा, और 
3 न आ से मिलने और नमस्कार 
हू रे का का ११ शमूएल ने पूछा, 
बज दबा शाऊल ने कहा, जब 
च्पर हो का लोग मेरे पास से इधर 
शो के हे हैँ, श्रौर तू ठहराए हुए 

: नहीं श्राया, और पलि- 

४ रा में इक्ट्टें हुए है, १२ तब 
कप कि पलिइती गिलगाल में 
न आ पडेंगे, और मे ने यहोवा 
नती भी नही की है, सो में ने 
काया १ कप रहते भी होमवलि 
मे पर दर ने शाऊल से कहा, 
अप का काम किया है, तू ने 
| के स्वर यहोवा की आराज्ञा को 
है माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य 
१४ परत के ऊपर सदा स्थिर रखता। 
तु भ्रब तेरा राज्य बना न रहेगा, 

पहोवा ने अपने लिये एक ऐसे पुरुष को 


वह हामवललि 
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ढ लिया हैं जो उसके मन के प्रनुसार 
है, भ्ौर यहोवा ने उसी को अ्रपनी प्रजा 
पर प्रधान होने को ठहराया हैं, क्योकि 
तू ने यहोवा की शाज्ञा को नहीं 
माना ॥ 

१५ तव छघमृएल चल निकला, श्रोर 
गिलगाल से विन्यामीन के गिवा को गया । 
झऔर शाऊल ने अपने साथ के लोगो को 
गिनकर कोई छ सो पाए। १६ और 
शाऊल और उसका पुत्र योनातान भौर 
जो लोग उनके साथ थे वे विन्यामीन 
के गिवा में रहे, और पलिए्ती मिकमाद्य 
में डेरे डाले पडे रहे। १७ भ्ौर 
पलिण्तियों की छावनी से नाश करनेवाले 
तीन दल वान्धकर निकले, एक दल ने 
शूआल नाम देश की भ्रोर फिर के श्रोप्रा 
का मांग लिया, १८ एक झौर दल ने 
मुडकर वेथोरोन का माग लिया, झौर 
एक और दल ने मुडकर उस देश का 
माग लिया जो सबोईम नाम तराई षी 
और जगल की तरफ है ॥ 

१६ और इख्राएल के पूरे देश मे 
लोहार कही नहीं मिलता था, क्योकि 
पलिश्तियों नें कहा था, कि इम्नी तलवार 
वा भाला बनाने न पाएं, ३० इसलिये 
सब इस्राएली अपने श्रपने हल की फली, 
और भाले, और कुल्हाडी, शोर हसुझा 
तेज़ करने के लिये पलिशितियो के पास 
जाते थे, २१ परल्तु उनके हसुओ, फालो, 
खेती के त्रिशूलों, भौर कुल्हाडियों की 
घारे, श्र पैनो की नोकें ठीक करने के 
लिये वे रेती रखते थे। २२ सो युद्ध 
के दिन शाऊर्ल और योनातान के साथियों 
मे से किसी के पास न तो तलवार थी 
झौर न भाला, वे केवल शाऊल झौर 
उसके पुत्र योनातान के पास रहे। 
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वाला न मिलेगा, तो हम तेर ही पास 
निकल आएगे। ४ दूतों ने शाऊलवाले 
गिवा से आकर लोगो को यह सन्देश 
सुनाया, और सब लोग चिल्ला चिल्ला- 
कर रोने लगे। ५ और झाऊल वैलो 
के पीछे पीछे मेंदान से चला आता था, 
और बाऊल ने पूछा, लोगो को क्या हुझ्ना 
कि वे रोते है ? उन्हों ने यावेश के लोगों 
का सस्देश उसे युताया। ६ यह सन्देश 
सुतते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा 
बल से उतरा, और उसका कोप बहुत 
भड़क उठा। ७ और उस ने एक जोडी 
बेल लेकर उसके टुकडे टुकड़े काटे, और 
यह कहकर दूतो के हाथ से इस्राएल के 
सारे देश मे कहला भेजा, कि जो कोई 
आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न 
हो लेगा उसके बेलो से ऐसा ही किया 
जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों से 
ऐसा समाया कि वे एक मन होकर * 
निकल आए। ८ तव उस ने उन्हें 
वेजेंक मे गिन लिया, और इस्राएलियो 
के तीन लाख, और यहूदियो के तीस 
हजार ठहरे। £ और उन्हो ने उन दूतो 
से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के 
याबेश के लोगो से यो कहो, कि कल 
धूप तेज़ होनें की घडी तक तुम छठकारा 
पाओगे। तब दूतो ने जाकर यावेन के 
लोगो को सन्देश दिया, और वे आनन्दित 
हुए। १० तब यावेग के लोगो ने कहा, 
कल हम तुम्हारे पास निकल आएगे, 
और जो कुछ तुम को अच्छा लगे वही 
हम में करना। १९१ दूसरे दिन गाऊल 
भें लोगों के तीन दल किए, और उन्हों 
नें रात के पिछले पहर में छावनी के बीच 


* मूल में--एक पुरुष के समान। 
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में श्राकार प्रम्मोनियों फो मारा; श्रौर 
घाम के कहे होते के समय तक ऐंसे मारते 
रहे कि जो छच निकले वे यहा तक तितर 
वितर हुए कि दो जन भी एक संग कही 
न रहे। १९५ तव लोग शमूएल से कहते 
लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था, कि 
क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा ” 
उनको लाझो कि हम उन्हें मार डाले। 
१३ शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई 
मार डाला न जाएगा; क्योंकि श्राज 
यहोवा ने इस्राएलियो को छुटकारा 
दिया है ॥ 


एप 


89 “6 मल 4 रे 


हे 


(सभा से शसशल का उपदेश ) 

१४ तब झशमृएल ने इस्राएलियो से 
कहा, आझो, हम गिलमाल को चले, 
आर वहा राज्य को नयें सिरे से स्थापित 
करे। १५ तव सब लोग गिलगाल को 
चले, और वहा उन्हों ने गिलगाल में 
यहोवा के साम्हने शाऊल को राजा 
बनाया, और वही उन्हों ने यहोवा को 
मेलवलि चढाए, और वही शाऊल और 


सब इस्राएली लोगो ने श्रत्यन्त आनन्द 
मनाया ॥। 


9 तब शमृएल ने सारे इल्राएलियो 
से कहा, सुनो, जो कुछ तुम ने मुझ 
से कहा था उसे मानकर में ने एक राजा 
तुम्हारे ऊपर ठहराया है। २ और अ्रव 
देखो, वह राजा तुम्हारे श्रागे आगे चलता 
हैं”, और अब मे बूढा हु, और मेरे वाल 
उजले हो गए है, और मेरे प्रृत्र तुम्हारे 
पास है, और में लडकपन से लेकर आज 
तक तुम्हारे साम्हने काम' करता + रहा 
आर 


हे है मूल में--तुम्हारे साम्दने चल फिर रहा 


$ मूल में--इमारे साम्दने चलता फिरता। 
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हूं। ३ में उपस्थित हू, इसलिये तुम 
यहोवा के साम्हनें, और उसके अभि- 
पिक्‍त के सामने मुझ पर साक्षी दो, कि 
में ने किस का बैल ले लिया ? वा किस 
का गवहा ले लिया ? वा किस पर अन्धेर 
किया ? वा किस को पीसा ? वा किस 
के हाथ से अपनी आखे बन्द करने के 
लिये घूस लिया ? बताओ, भौर में वह 
तुम को फेर दूगा ? ४ वे बोले, तू ने 
ने तो हम पर अन्धेर किया, न हमें पीसा, 
श्रौर न किसी के हाथ से कुछ लिया है। 
* उस ने उन से कहा, आज के दिन 
यहोवा तुम्हारा साक्षी, और उसका 
अ्रभिषिकत इस बात का साक्षी है, कि 
मेरे यहा कुछ नहीं निकला। वे बोले, 
हा, वह साक्षी हैं। ६ फिर शमूएल लोगो 
पे कहने लगा, जो मूसा और हारून को 
ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश 
से निकाल लाया वह यहोवा ही है। 
७ इसलिये अब तुम खडे रहो, और 
में यहोवा के साम्हने उसके सब धम 
के कामो के विपय में, जिन्हें उस ने तुम्हारे 
साथ और तुम्हारे पूवजो के साथ 
किया है, तुम्हारे साथ विचार करूगा। 
८ याकूब मिस्र में गया, और तुम्हारे 
पूर्वजों ने यहोवा की दोहाई दी, तब 
यहोवा से मूसा और हारून को भेजा, 
और उन्हो ने तुम्हारे पूवजों को मित्र 
से निकाला, और इस स्थान में वसाया। 
& फिर जप वे अपने परमेश्वर यहोवा 
को भूल गए, तब उस ने उन्हें हासोर से 
मेनापति सीसरा, और पत्रिश्तियों और 
मोझ्ाब के राजा वे अधीन पर दिया *, 
भ्रौर वे उन से लडे। १० तब उन्दा ने 
“ हल मै-ये दा केग डाता। 


दि 
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यहोवा की दोहाई देकर कहा, हम ने 
यहोवा को त्यागकर और वाल देवताग्रो 
और अइतोरेत देवियों की उपासना करके 
महा पाप किया है, परन्तु अब तू हम को 
हमारे बात्रुओं के हाथ से छुडा, तो 
हम तेरी उपासना करेगे। ११ इसलिये 
यहोवा ने यरुव्वाल, बदान, यिप्तह, और 
जशमूएल को भेजकर तुम को तुम्हारे चारो 
ओर के घनुओ के हाथ से छुडाया, और 
तुम निडर रहने लगे। १९ और जब 
तुम ने देखा कि अम्मोनियो का राजा 
नाहाश हम पर चढाई करता है, तव यद्यपि 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा 
था तौभी तुम ने मुझ से कहा, नहीं, 
हम पर एक राजा राज्य करेगा। 
१३ अब उस राजा को देखो जिसे तुम 
ने चुन लिया, और जिसके लिये तुम 
ने प्राथना की थी, देखो, यहोवा ने एक 
राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया 
है। १४ यदि तुम यहोवा का भय मानत्ते, 
उसकी उपासना करते, भर उसकी 
बात सुनते रहो, और यहोवा की श्राज्ञा 
को टालकर उस से बलवा न करो, झौर 
तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है 
दोनो अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे 
पीछे चलनेंवाले बने रहा, तब तो भला 
होगा, १५ परन्तु यदि तुम यहोवा की 
वात न मानों, और यहोवा की ओश्रान्ष 
को टालवर उस से बलवा करा, नों 
यहोवा या हाथ जसे तुम्हारे पुससाओं के 
विरद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विस्द्ध 
उठेगा। १६ उसजिये भय तुम सह न्हो, 
और शस बड़े शाश का देखो जिसे यरावा 
तुम्टारी प्रासों के भाम्हने करने पर हे 
आज 

हु वाको; 


च_्> 
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२३ और पलिश्तियो की चौकी के सिपाही 
निकलकर मिकमाश की घाटी को गए।॥। 


(योनातान को जय ओर शाऊल्ठ का इट ) 


९ 2 एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान 
ने अपने पिता से बिना कुछ कहे 

अपने हथियार ढोनेवाले जवान से कहा, 
भ्रा, हम उधर पलिश्ितयो की चौकी के 
पास चले। २ शाऊल तो गिबा के सिरे 
पर मिग्रोन मे के अनार के पेड के तले 
टिका हुआ था, और उसके सग के लोग 
कोई छ सो थे, ३ और एली जो शीलो 
मे यहोवा का याजक था, उसके पुत्र 
पीनहास का पोता, और ईकाबोद के 
भाई, अहीतूब का पुत्र अहिय्याह भी 
एपोद पहिने हुए सग था। परन्तु उन 
लोगो को मालूम न था कि योनातान 
चला गया है। ४ उन घाटियों के बीच 
में, जिन से होकर योनातान पलिश्तियो 
की चौकी को जाना चाहता था, दोनो 
श्रलगो पर एक एक नोकीली चट्टान थी , 
एक चट्टान का नाम तो बोसेस, और 
दूसरी का नाम सेने था। ५ एक चट्टान 

तो उत्तर की ओर मिकमाश के साम्हने, 

ओर दूसरी दक्खिन की ओर गेबा के 

साम्हने खडी हैं। ६ तब योनातान ने 

अ्रपने हथियार ढोनेवाले जवान से कहा, 

करा, हम उन खतनारहित लोगो की चौकी 

के पास जाए, क्‍या जाने यहोवा हमारी 

सहायता करे, क्योकि यहोवा को कुछ 

रोक नहीं, कि चाहे तो बहुत लोगो के 


द्वारा चाहे थोड़े लोगो के द्वारा छुटकाउुन” 
ह 


ब्ध कल आप ब्ख डर 
द। ७ उसके..ह ह्‌ नंज ने डर 
कहा जज पी 5 
से कहा, जो, वही , 
डर 
“दडइधर ० अल जी 
उधर चन,; श रु 
०. का 3 ्क 
सेशज संग र् ने ५, 


१ शमृएल 


[ १३ . २३--१४ * १५ 


सुन, हम उन मनणष्यो के पास जाकर 
अपने को उन्हे दिखाए। € यदि वे हम 
से यो कहें, हमारे श्राने तक ठहरे रहो, 
तब तो हम उसी स्थान पर खडे रहे, 
गौर उनके पास न चढे। १० परन्तु 
यदि वे यह कहें, कि हमारे पास चढ 
आओ, तो हम यह जानकर चढे, कि यहोवा 
उन्हें हमारे साथ कर देगा। हमारे लिये 
यही चिन्ह हो। ११ तब उन दोनो ने 
अपने को पलिश्तियो की चौकी पर प्रगट 
किया, तब पलिश्ती कहने लगे, देखो, 
इन्नी लोग उन बिलो में से जहा वे छिप 
रहे थे निकले आते हे। १२ फिर 
चौकी के लोगो ने योनातान और 
उसके हथियार ढोनेवाले से पुकार के 
कहा, हमारे पास चढ आओो, तब हम 
तुम को कुछ सिखाएगे। तब योनाताने 
ने अपने हथियार ढोनेवाले से कहा, 
मेरे पीछे पीछे चढ आ, क्योकि यहोवा 
उन्हे इस्राएलियो के हाथ में -कर देगा। 
१३ और योनातान अपने हाथो और 
पावो के बल चढ गया, और उसका 
हथियार ढोनेवाला भी उसके पीछे पीछे 
चढ गया। और पलिश्ती योनातान के 
साम्हने गिरते गए, और 'उसका हथियार 
ढोनेवाला उसके पीछे पीछे उन्हे मारता 
गया। १४ यह पहिला ५ सहार जो 
थयोनातान भौर उसके हथियार ढोनेवाले 
से हुआ, उस में आधे बीघे # भमि में 
वीस एक पुरुष मारे गए। १४ 
. हे, श्रौर मैदान पर, और उन 
! में थरथराहट हुई, और चौकी- 
23580 भी थरथराने 
डर भी हुआ, और 
“आधे बीचे की रेघारी। 
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प्रत्यन्त वडी थरयराहट * हुईं। १६ और 
विन्यामीन के गिवा में शाऊल के पहरुओ 
ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड घटती 
जाती है, और वे लोग इधर उधर चले 
जाते है॥ 

१७ तव जाऊल ने अपने साथ के 
लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो 
कि हमारे पास से कौन चला गया हैँ । 
उन्हो ने गिनकर देखा, कि योनाताव और 
उसका हथियार ढोनेवाला यहा नहीं है। 
१५ तब शाऊल ने अहिस्याह से कहा, 

का सन्दृक इधर ला। उस समय 
तो परमेश्वर का सन्दूक इस्राएलियो के 
साथ था। १६ शझाऊल याजक से बातें 
और रहा था, कि पलिश्तियो की छावनी 
में हल्‍्लेड भ्रधिक होता गया, तब 
शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ 
खीच। २० तब शाऊल और उसके संग 
के सव लोग इकट्ठे होकर लडाई मे 
गए, वहा उन्हों ने क्या देखा, कि एक 
एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी 
पर चल रही है, भ्ौर बहुत बडा कोला- 
हल भच रहा हैं। २१ श्रौर जो इस्री 
पहिले की नाईं पलिश्तियों की ओर के 
थे, भ्रौर उनके साथ चारो श्रोर से छावनी 
में गए थे, वे भी शाऊल झौर योनातान 
के सग के इस्राएलियो में मिल गए। 
२२ भर जितने इस्राएली पुरुष एप्रेम 
के पहाडी देश में छिप गए थे, वे मी यह 
सुनकर कि पलिश्ती भागे जाते हैँ, लडाई 
में आ उनवा पीछा करने में लग गए। 
२३ तब यहोवा से उस दिन इस्राएलियो 
को छुटागरा दिया, झौर लडनेवाले बेता- 
चैन की परली ओर तह चले गए। 

* मूल में--परमेशवर की धरवरादट 
| गृल में--गलती | 
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२४ परन्तु इस्राएली पुरुष उस दिन तग 
हुए, क्योकि शाऊल ने उन लोगो को 
शपथ घराकर कहा, गापित हो वह, जो 
साझ से पहिले कुछ खाए, इसी रीति 
में अपने छझत्नुओं से पलटा ले सकूगा। 
तब उन लोगो में से किसी ने कुछ भी 
भोजन न किया। २५ और सब लोग * 
किसी वन में पहुचे, जहा भूमि पर मधु 
पडा हुआ था। २६ जब लोग बन में 
आए तव क्या देखा, कि मधु टपक रहा 
है, तौभी शपथ के डर के मारे कोई 
अपना हाथ अपने मुह तक न ले गया। 
२७ परन्तु योनातान ने अपने पिता को 
लोगो को शपथ घराते न सुना था, इस- 
लिये उस ने अपने हाथ की छडी की 
नोक वढाकर मधु के छत्ते में डुवाया, 
ओर अपना हाथ अपने मुह तक लगाया, 
तब उसकी श्ाखों में ज्योति झाई। 
२८ तब लोगो में से एक मनुष्य ने कहा, 
तेरे पिता ने लोगो को दृढ़ता से शपथ 
घरा के कहा, शापित हो वह, जो श्राज 
कुछ खाए। श्रौर लोग थके मादे थे। 
२६ योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगो 
को [ कप्ट दिया है, देखो, में ने इस मधु 
को थोडा सा चखा, और मुझे श्राखो 
से कैसा सूकने लगा। ३० यदि आज 
लोग अपने अम्रुओ की लूट से जिसे उन्हों 
ने पाया मनमाना साते, तो क्तिना प्रच्छा 
होता, श्रभी तो बहुत पलिध्ती मारे नही 
गए। ३१ उस दिन वे मियमाश से लेकर 
अय्यालोन तक पलिश्तियों को मारते गए, 
आर लोग बहुत ही थक गए। ३३ सो 
वे लूट पर टूटे, भौर भेह्बारी, भौर 
गाय-बैल, और बछदे लेगार भुभि पर 


$ झत्र भें सारा दे”ा। 
र॑ मृत्र में--देश शो। 
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मारके उनका मांस लोह समेत खाने 
लगे । ३३ जब इसका समाचार शाऊल 
को मिला, कि लोग लोह समेत मांस 
खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते है । 
तब उस ने उन से कहा , तुम ने तो विश्वास- 
घात किया है, अभी एक बडा पत्थर 
मेरे पास लुढ़का दो। ३४ फिर गाऊल 
ने कहा, लोगो के बीच मे इधर उघर 
फिरके उन से कहो, कि अपना अपना 
बैल और भेड शाऊल के पास ले जाओ, 
श्रोर वही बलि करके खाझ्नो, और लोहू 
समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो । 
तब सब लोगो ने उसी रात अपना अ्रपना 
बैल ले जाकर वही वलि किया। ३५ तब 
शाऊल ने यहोवा के लिये एक वेदी 
बनवाई, वह तो पहिली वेदी हैं जो उस 
ने यहोवा के लिये बनवाई ॥ 

३२६ फिर शाऊल ने कहा, हम इसी 
रात को पलिदितयों का पीछा करके उन्हें 
भोर तक लूटठते रहे, और उन में से एक 
मनुष्य को भी जीवित न छोड़े। उन्हो 
ने कहा, जो कुछ तुभे अच्छा लगे वही 
कर। परन्तु याजक ने कहा, हम इधर 
परमेश्वर के समीप आए। ३७ तब 
गाऊल ने परमेश्वर से पुछवाया, कि क्‍या 

में पलिदितयो का पीछा करू ? क्‍या तू 
उन्हे इस्राएल के हाथ में कर देगा? 
उरन्तु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। 
रे८ तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य 
लोगो, इधर झ्राकर वूक्ो, और देखो कि 
त्राज़ पाप किस प्रकार से हुआ है। 
3 क्योकि इस्राएल के छुडानेवाले यहोवा 
के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे 
उन योनातान से हुआ हो, तौभी निश्चय 
पेह मार डाला जाएगा। परन्तु लोगो 


में से किसी ने उसे उत्तर न दिया। 
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४० तब उस ने सारे इस्राएलियों से 
कहा, तुम एक ओर हो, श्रौर में और 
मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर होगे। 
लोगो ने शाऊन से कहा, जो कुछ तुमे 
अ्रच्छा लगे वही कर। ४१ तब शाऊल 
ने यहोवा से कहा, हे इस्नाएल के परमेदवर, 
सत्य वात बता *। तब चिट्ठी योनातान 
श्रौर शाऊल के नाम पर निकली $, और 
प्रजा बच गई। ४२ फिर शाऊल ने कहा, 
मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर 
चिट्ठी डालों। तब चिट्ठी योनातान के 
नाम पर निकली । ४३ तब शाऊल ने 
योनातान से कहा, मुझे बता, कि तू ने 
क्या किया है। योनातान ने बताया, 
श्र उस से कहा, में ने अपने हाथ 
की छडी की नोक से थोडा सा मधु चख 
तो लिया हैं, और देख, मुझे मरना 
हैं। ४४ शाऊल ने कहा, परमेश्वर 
ऐसा ही करे, वरन इस से भी अधिक 
करे, हे योनातान, तू निश्चय मारा 
जाएगा। ४५ परन्तु लोगो ने शाऊल से 
कहा, क्या योनातान मारा जाए, जिस 
ने इस्राएलियो का ऐसा बडा छुटकारा 
किया है? ऐसा न होगा |. यहोवा के 
जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल 
भी भूमि पर गिरने न पाएगा » क्योकि 
आज के दिन उस ने परमेश्वर के साथ 
होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगो 
ने योनातान को बचा लिया, और वह मारा 
ने गया। ४६ तब शाऊल पलिश्तियों का 
पीछा छोडकर लौट गया, और पलिश्ती 
भी अपने स्थान को चले गए।। 


को कराई दे 7 तलेलले मूल में--खराई दे। 


मूल में--योनातान और शाऊल पकड़े 
गए | 


4 मूल भें--वोनातान पकडढ़ा गया। 
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४७ जब शाऊल इस्राएलियो के राज्य 
में स्थिर हो गया *, तब वह मोझाबी, 
भ्रम्मोनी, एदोमी, और पलिश्ती, अपने 
चारो भ्रोर के सब शत्रुओं से, और सोवा 
के राजाओं से लडा, और जहा जहा 
वह जाता वहा जय पाता था। ४८ फिर 
उस ने वीरता करके श्रमालेंकियो को 
जीता, और इस्राएलियो को लूटनेवालो 
के हाथ से छुडाया ॥ 

४६ शाऊल के पुत्र योनातान, यिशवी, 
झभोर मलकीश थे, और उसकी दो बेटियों 
के नाम ये थे, बडी का नाम तो मेरव 
और छोटी का नाम मीकल था । ५० श्रौर 
शाऊल की स्त्री का नाम अहीनोग्रम था 
जो श्रहीमास की बेटी थी। और उसके 
प्रधान सेनापति का नाम अब्नेर था जो 
शाऊल के चचा नेर का पुत्र था। 
४५१ भ्रीर शाऊल का पिता कीश था, 
भौर भ्रब्नेर का पिता नेर अ्रवीएल का 
पत्र था॥ 

४५२ झौर झाऊल जीवन भर पलिदितियो 
से संग्राम करता रहा, जब जब शाऊल 
को कोई वीर वा अ्रच्छा योद्धा दिखाई 
पडा, तब तब उस ने उसे अपने पास रख 
लिया ॥ 


(शाजस्त का दूसरा अपराध ओर 


चसका फछ्त) 
१ छू शमूएल ने शाऊल से कहा, 
यहोवा ने झपनी प्रजा इस्राएल पर 
राज्य करने के लिये तेरा श्रभिषेक करने को 
मुझे भेजा था, इसलिये भ्रव यहोवा की 
बातें सुन ले। २ सेनाओ का यहोवा यो 
कहता है, कि मुझे चेत प्राता हूँ कि 


$ सृल में--शाऊकल ने इल्लाएलत पर राज्य 
ले लिया। 
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अमालेकियो ने इस्राएलियो से क्‍या 
किया, और जब इल्राएली मिस्र से शभ्रा 
रहे थे, तब उन्हो ने मार्ग मे उनका 
साम्हना किया। ३ इसलिये भ्रव तू जाकर 
अमालेकियो को मार, ओर जो कुछ उनका 
है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश 
कर, क्‍या पुरुष, क्‍या स्‍त्री, क्या बच्चा, 
क्या दूधपिउवा, क्या गाय-बैल, क्या भेड- 
बकरी, क्‍या ऊट, क्‍या गदहा, सब को 
मार डाल ॥ 

४ तब शाऊल ने लोगो को बुलाकर 
इकट्ठा किया, और उन्हें तलाईम में गिना, 
ओर वे दो लाख प्यादे, और दस हज़ार 
यहूदी पुरुष भी थे। ५ तब शाऊल ने 
अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले 
में घातकों को बिठाया। ६ और शाऊल 
ने केनियो से कहा, कि वहा से हटो, 
अ्रमालेकियो के मध्य में से निकल जाझो, 
कही ऐसा न हो कि में उनके साथ तुम्हारा 
भी अन्त कर डालू, क्योकि तुम ने सब 
इस्राएलियो पर उनके मित्र से श्राते 
समय प्रीति दिखाई थी। झऔर केनी 
अमालेकियो के मध्य में से मिकेल गए। 
७ तब शाऊल ने हवीला से लेकर छूर 
तक जो मित्र के साम्हने है श्रमालेकियो 
को मारा। ८ शौर उनके राजा प्रगाग 
को जीवित पकडा, और उसकी सब प्रजा 
को तलवार से सत्यानाश कर डाला। 
£ परन्तु अगाग पर, शौर अच्छी से 
अच्छी भेंड-बकरियों, गाय-बैलो, मोटे 
पशुझो, शौर मेम्नो, भौर जो कुछ भ्च्छा 
था, उन पर शाऊल झौर उसकी प्रजा 
ने कोमलता वी, और उन्हें सत्यानाश 
करना न चाहा, परन्तु जो युद्ध तुच्छ 
झौर निवम्मा था उसको उन्हों ने सत्या- 
नाश विया॥ लय 


न 
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१० ततब्र बटावा या घड़े दसने शामाल 
के पास पहुचा, ११ हि में गाह्षत शो 
राजा बना के पह्ुताता 6, क्योकि उसे 5 
भरे पीछे ठोड़ दिया, ग्रोर भरी 
श्राज्ञाओं का पालन नहीं शिया। पर 
गमूएल का क्रोव भणया, ओर वह 
यहोवा की दोहाई देता रहा । १२ 
को जब झमूएल झाऊल से 
के लिये सवेरे उठा, तब घमृएल फ्री 
यह बताया गया, कि झआाऊतल फर्म्मेल 
को आया था, और अपने लिये एक 
निशानी खड़ी की, और घमकर गिलगाल 
को चला गया है। १३ तब शमएल 
शाऊल के पास गया, और जाऊल ने उस 
से कहा, तुके यहोवा की ओर से आ्राशीय 
मिले, में ने यहोवा की झ्ाज्ञा पूरी की 
है। १४ शमूएल ने कहा, फिर भेड 
वकरियो का यह मिमियाना, और गाय- 
वेलो का यह बवाना जो मुझे सुनाई देता 
हे, यह क्यों हो रहा हैं”? १५ घाऊनल 
ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से 
आए हूं, श्रर्थात्‌ प्रजा के लोगों ने अच्छी 
से अच्छी भेड-वकरियो और गाय-वैलो 
को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये वलि 
करने को छोड दिया है, और वाकी 
सव को तो हम ने सत्यानाश कर दिया है । 
१६ तब अमूएल ने ज्राऊल से कहा, 
ठहर जा! और जो वात यहोवा ने 
श्राज रात को मुझ से कही है वह में 
ठुक को बताता हू । उस ने कहा, कह दे। 

१७ गमृएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि 
में छोटा था, तव क्‍या तू इस्राएली गोत्रियों 
की अ्रवान न हो गया ? और क्‍या यहोवा 
से इज्ाएल पर राज्य करने को तेरा 
अभिषेक नहीं किया ? १८ और यहोवा 

पुक यात्रा करने की आज्ञा दी, और 
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नि.सस्देह में में यहावा थरि बात सानथार 
जिधघर सहोश ने मे सेजा उपर चला, 
और ग्रमालेतियों के राजा को हे प्रायां 
2, झौर अमालेडियों को सन्यानाश क्या 
है | २१ परन्तु प्रजा के लोग लृट में से 
मसेड-चकरियों, और गाय-्बंतों, अवर्ति 
सत्यानाथ होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं 
को गिलगाल में तेने परमेब्वर यहोवा 
के लिये वलि चढाने को ले आए है। 
२२ झमूएल ने कहा, क्‍या यहोवा होम- 
वबलियो और मेलवलियों से उतना प्रसन्न 
होता है, जितना कि अपनी बात के माने 
जाने से प्रसन्न होता हैं? सुन, मानना 
तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना 
मेढो की चर्बी से उत्तम हैं। २३ देख, 
वलवा करना और भावी कहनेवालों से 
पूछना एक ही समान पाप है, और हठ 
करना मूरतो और गृहदेवताओ्रो की पूजा 
के तुल्य हैं। तू ने जो यहोवा की बात 
को तुच्छ जाना, इसलिये उस ने तुझे 
राजा होने के लिये तुच्छ जाना है। 
२४ शाऊल ने शमूएल से कहा, मे ने 
पाप किया है, में ने तो अपनी प्रजा के 
लोगो का भय मानकर और उनकी 
बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी 
वाता का उल्लंघन किया है। २५ परन्तु 
अव मेरे पाप को क्षमा कर, और मेरे 
साथ लौट आ, कि में यहोवा को दरशडवत 
कह । २६३ शमूएल ने झाऊल से कहा 
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में तेरे साथ न लोदूगा, क्योकि तू ने 
यहोवा की बात्त को तुच्छ जाना है, श्रौर 
यहोवा ने तुके इस्राएल के राजा होने 
के लिये तुच्छ जाना हैं। २७ तब शमृएल 
जाने के लिये घूमा, भ्ौर शाऊल ने उसके 
वागे की छोर को पकडा, और वह फट 
गया। २८ तब शमूएल ने उस से कहा, 
आज यहोवा ने इलञ्लाएल के राज्य को 
फोडकर तुक से छीन लिया, और तेरे 
हुक पड़ोसी को जो तुम से भ्च्छा है दे 
दिया है। २६ श्रौर जो इस्राएल का 
वलमूल है वहू न तो भूठ बोलता भ्रौर 
ने पछताता है, क्योकि वह मनुष्य नहीं 
हैं, कि पछताएं। ३० उस ने कहा, में 
ने पाप तो किया है, तोभी मेरी प्रजा 
के पुरनियो श्रौर इस्राएल के साम्हने मेरा 
आदर कर, झऔर भेरे साथ लौट, कि 
में तेरे परमेदवर यहोवा को दस्डवत्‌ 
अझू। ३१ तब शमूएल लौटकर शाऊल 
पीछे गया, श्रौर शाऊल ने यहोवा 
को दशडवत्‌ की ॥ 

३२ तब शमूएल ने कहा, श्रमालेकियो 

राजा श्रगाग को मेरे पास ले आओ। 
तेब श्रगाग आनन्द के साथ यह कहता 
हुआ उसके पास गया, कि निदचय मृत्यु 
का दुख जाता रहा। ३३ झमूएल ने 
कहा, जैसे स्त्रिया तेरी तलवार से निर्वश 
हुईं है, बसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वश 
होगी। तब शमूएल ने भ्रगाग को गिल- 
ग्राल में यहोवा के साम्हने टुकड़े टुकडे 
किया ॥ 

३४ तब शमूएल रामा को चला गया, 
ओर शाऊल अपने नगर ग्रिवा को अपने 
घर गया। ३५ और हमूएल ने अपने 
जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, 
क्योकि शमूएल शाऊल के लिये विलाप 


१ शमूएल 
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करता रहा। और यहोवा जझाऊल को 
इसल्राएतए का राजा बनाकर पछताता 


था।॥ 
५ - झौर यहोवा ने शमूएल से कहा, 
में ने शाऊल को इस्राएल पर राज्य 
करने के लिये तुच्छ जाना है, तू कब 
तक उसके विषय विलाप करता रहेगा ? 
अपने सीग में तेल भर के चल, में तुम 
को वेतलेहेमी यिश्लें के पास भेजता हू, 
क्योकि में ने उसके पुत्रों में से एक को 
राजा होने के लिये चुना हैं। २ शमृूएल 
बोला, म॑ क्योकर जा सकता हू ? यदि 
शाऊल सुन लेगा, तो मुझे घात करेगा। 
यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले 
जाकर कहना, कि में यहोवा के लिये 
यज्ञ करने को आया हू। ३ श्र यज्ञ 
पर यिश्ञ को न्योता देना, तब में तुझे जता 
दूगा कि तुझ को क्‍या करना है, श्र 
जिसको में तुके बताऊ उसी का मेरी शोर 
से अभियेक करना। ४ तब झमूएल ने 
यहोवा के कहने के श्रनुसार किया, भर 
बेतलहेम को गया। उस नगर के पुरनिये 
थरथराते हुए उस से मिलने को गए, 
ओर कहने लगे, क्‍या तू मित्रभाव से 
आया है कि नहीं ? ५ उस ने कहा, हा, 
मित्रभाव से श्राया हू, में यहोवा के लिये 
यज्ञ करने को आया हू, तुम अपने अपने 
को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ । 
तब उस ने यिद् और उसके पुत्रो को 
पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। 
६ जब वे आए, तब उस ने एलीआब 
पर दृष्टि करके सोचा, कि निदचय जो 
यहोवा के साम्हने है वही उसका अभि- 
पिक्‍्त होगा। ७ परल्तु यहोवा ने शमूएल 


जी 


( दुझद का राज्याभिषेक ) 
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है 


से कहा, न तो उसके रूप पर दृर्दि कर, 
शभ्ौर न उसके डील की ऊचाई पर, नयोकि 
में ने उसे अयोग्य जाना हैं, सयोक्ति 
यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं 
हैं, मनुष्य तो बाहर का स्थ देखता है 
परन्तु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती 
है। ८ तव यिण ने श्रबीनादाब को 
बुलाकर शमृएल के साम्हने भेजा। और 
उस ने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं 
चुना। ६ फिर यिश ने झ्म्मा को साम्हने 
भेजा। और उस ने कहा, यहोवा ने 
इसको भी नही चुना । १० योही यिण ने 
अपने सात पुत्रो को शमूृएल के साम्हने 
भेजा। और शमूएल यिणे से कहता गया, 
यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। ११ तब 
शमूएल ने यिश से कहा, क्या सव लडके 
भरा गए ? वह बोला, नही, लहुरा तो 
रह गया, और वह भेड-वकरियो को चरा 
रहा है। शमूएल ने यिद्ञे से कहा, उसे 
बुलवा भेज, क्योकि जब तक वह यहा 
न आाए तब तक हम खाने * को न बैठेंगे। 
१२ त्तव वह उसे बुलाकर भीतर ले आया । 
उसके तो लाली भलकती थी, और उसकी 
श्राखे सुन्दर, और उसका रूप सुडौल 
था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इस 
का अभिषेक कर यही हैं। १३ तब 
दधमूएल ने अपना तेल का सीग लेकर 
उसके भाइयो के मध्य मे उसका अभिषेक 
किया, और उस दिन से लेकर भविष्य 
को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से 
उत्तरता रहा। तब शमृएल उठकर रामा 
को चला गया ॥ 


१४ और यहोवा का आत्मा ज्ञाऊल 
पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से 
242 अल सनक अपन अप पव पक 
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एफ दाट ग्रात्मा उसी सदराने लगां। 
१५ और शाऊल के फर्मसारियों में उस 
मे पहा, सुन, परस्मेशवर मी प्रोर से 
एक दृष्ट घात्मा सुके घबराता हैं। 
१६ हमारा प्रभ प्रधने पर्मातारियों को 
जो उपस्थित है ध्ाजा दे, कि ये ग्सी 
प्रद्धे बीग्या बजानेवाले को दढ़ ले भाए, 
प्रोर पावर जब परमेश्वर की शोर से दुष्ट 
आत्मा तुझे पर चढ़े, तब सब बह भपन 
हाथ से बजाए, श्रौर ते श्रच्छा हो जाए। 
१७ शधाऊल ने झपने कर्मचारियों हे 
कहा, प्रच्छा, एक उत्तम बजवैया देखो, 
ग्रौर उसे मेरे पास लाझो। १८ तब एक 
जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, में ने 
बैतलेहेमी यिणे के एक पुत्र को देखा जो 
वीणा वजाना जानता है, श्रौर वह वीर 
योद्धा भी है, श्रौर वात करने में बुद्धिमान 
और रूपवान भी है। शौर यहोवा उसके 
साथ रहता है। १६ तव गाऊल न 
दूतो के हाथ यिथे के पास कहला भजा, 
कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेंड-बकरियो 
के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। 
२० तब यिद्न ने रोटी से लदा हुआ एक 
गदहा, और कुप्पा भर दाखमघु, श्र 
बकरी का एक वच्चा लेकर अपने पुत्र 
दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज 
दिया। २१ और दाऊद शाऊल के पास 
जाकर उसके साम्हने उपस्थित रहने 
लगा। और शाऊल उस से बहुत प्रीति 
करने लगा, और वह उसका हथियार 
ढोनेवाला हो गया। २२ तब शाऊल ने 
यिशे के पास कहला भेजा, कि दाऊद 
को मेरे साम्हने उपस्थित रहने दे, क्योकि 
में उस से बहुत प्रसन्न ह। २३ और 
जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा 
शाऊल पर चढता था, तब तब दाऊद 
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वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चेन 
पाकर अच्छा हो जाता था, ओर वह 
दुष्ट आत्मा उस में से हट जाता था।॥ 


(दाऊद का गोशियत को सार डास्तना ) 
९७ भ्रव पलिशितियो ने युद्ध के लिये 
अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया, 
श्रौर यहूदा देश के सोको में एक साथ 
होकर सोकों और श्रजेका के वीच एप- 
संदम्मीम में डेरे डाले। २ और शाऊल 
और इस्राएली पुरुषो ने भी इकट्ठे होकर 
एला नाम तराई में डेरे डाले, और युद्ध 
के लिये पलिश्तियो के विरुद्ध पाती वान्धी । 
३ पलिदती तो एक ओर के पहाड पर 
झौर इस्राएली दूसरी शोर के पहाड पर 
खडे रहे, श्रौर दोनों के बीच तराई थी। 
४ तब पलिश्तियो की छावनी में से एक 
बीर्‌* गोलियत नाम निकला, जो गत 
नगर का था, और उसके डील की लम्बाई 
छ हाथ एक वित्ता थी। ५ उसके सिर 
पर पीतल का टोप था, श्रौर वह एक 
पत्तर का भिलम पहिने हुए था, जिसका 
तोल पाच हज़ार शेकेल पीतल का था। 
६ उसकी टागो पर पीतल के कवच थे, 
ओर उस से कन्धो के वीच वरछी वबन्धी 
थी। ७ उसके भालें की छड जुलाहे के 
डोगी के समान थी, और उस भाले का 
फल छ सो शेकेल लोहे का था, ओर 
बडी ढाल लिए हुए एक जन उसके 
आगे आगे चलता था। ८ वह खडा 
होकर इस्राएली पातियो को ललकार के 
बोला, तुम ने यहा आकर लडाई के लिये 
क्यो पाति बान्धी है? क्या में पलिझ्ती 
नहीं हू, और तुम शाऊल के श्रधीन नही 
हो? अपने में से एक पुरुष चुनो, कि 

* सूल में--दोनों ओर का पुरुष । 
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हक । 


वह भेरे पास उतर आए। € यदि वह 
मुझ से लडकर मुझे मार सके, तब तो 
हम तुम्हारे भ्रघीन हो जाएगे, परल्तु 
यदि में उस पर प्रवल होकर मारू, तो 
तुम को हमारे अ्रधीन होकर हमारी 
सेवा करनी पडेगी। १० फिर वह पलि- 
इती बोला, में आज के दिन इस्राएली 
पातियो को ललकारता हू, किसी पुरुष 
को मेरे पास मेजो *, कि हम एक दूसरे से 
लडें। ११ उस पलिहती की इन बातो की 
सुनकर शाऊल श्र समस्त इस्राएलियो 
का मन कच्चा हो गया, और वे अत्यन्त 
डर गए ॥ 

१२ दाऊद तो यहूदा के बेतलेहेम के 
उस एप्राती पुरुष का पुत्र था, जिसका 
नाम यिश था, और उसके आठ पुत्र 
थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में 
बूढा और निवल हो गया था। १३ यिश्ै 
के तीन बडे पुत्र शाऊल के पीछे होकर 
लडने को गए थे, और उसके तीन पुत्रो 
के नाम जो लडने को गए थे ये थे, श्र्थात्‌ 
ज्येष्ठ का नाम एलीआवब, दूसरे का श्रबी- 
नांदाव, और तीसरे का दाम्मा था। 
१४ और सब से छोटा दाऊद था, भौर 
तीनो बडे पुत्र शाऊल के पीछे होकर 
गए थे, १५ और दाऊद बेतलेहेम में अपने 
पिता की भेड बकरिया चराने को शाऊल 
के पास से श्राया जाया करता था।। 

१६ वह पलिशइती तो चालीस दिन 
तक सवेरे और साभ को निकट जाकर 
खडा हुआ करता था। १७ और यिद्नै 
ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा 
भर चबेना, और ये दस रोटिया लेकर 
छावनी में अपने भाइयो के पास दौड 


# मूल में--मुमे दो। 
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जा, १८ और पनीर की ये दस टिकिया 
उनके सहस्रपति के लिये ले जा। और 
अपने भाइयो का कुशल देखकर उन- 
की कोई चिन्हानी ले आना । १६ शाऊल, 
और वे भाई, और समस्त इस्राएली पुरुष 
एला नाम तराई में पलिश्षियों से लड 
रहे थे। २० और दाऊद बिहान को 
सवेरे उठ, भेड बकरियो को किसी रख- 
वाले के हाथ में छोडकर, उन वस्तुओ 
को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि 
को जा रही, श्रौर सग्राम के लिये ललकार 
रही थी, उसी समय वह गाडियो के 
पडाव पर पहुचा। २१५ तब इस्राएलियो 
और पलिशितियो ने अ्रपनी अ्रपनी सेना 
आम्हने-साम्हने करके पाति वान्धी। 
२२ और दाऊद अ्रपनी सामग्री सामान 
के रखवाले के हाथ मे छोडकर रखभूमि 
को दौडा, और अपने भाइयो के पास 
जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। २३ वह 
उनके साथ बाते कर ही रहा था, कि 
पलिश्तियो की पातियो मे से वह वीर, 
भर्थात्‌ गतवासी गोलियात नाम वह 
पलिदती योद्धा चढ आया, और पहिले की 
सी बाते कहने लगा। और दाऊद ने उन्हें 
सुना। २४ उस पुरुष को देखकर सब 
इस्राएली अत्यन्त भय खाकर उसके साम्हने 
से भागे। २५ फिर इस्राएली पुरुष कहने 
लगे, क्‍या तुम ने उस पुरुष को देखा हूँ 
जो चढा आा रहा हैं ”? निः्चय वह इस्रा- 
एलियो को ललकारने को चढा आता 
है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको 
राजा बहुत धन देगा, और अपनी बेटी 
ब्याह देगा, और उसके पिता के घराने 
को इसम्राएल में स्वतन्त्र कर देगा। 
६ त्तव दाऊद नें उन पुरुषों से जो 
उसके आस पास खड़े थे पूछा, कि जो 
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उस पलिश्ती को मारके इस्राएलियो की 
नामधघराई दूर करेगा उसके लिये क्‍या 
किया जाएगा ? वह खतनारहित पलिश्ती 
तो क्‍या हैं कि जीवित परमेश्वर की सेना 
को ललकारे ? २७ तब लोगो ने उस 
से वही वातें कही, श्रर्थात्‌ यह, कि जो 
कोई उसे मारेगा उस से ऐसा ऐसा किया 
जाएगा। २१८ जब दाऊद उन मनुष्यों 
से बातें कर रहा था, तव उसका बडा 
भाई एलीगआब सुन रहा था; और एलीगझ्राव 
दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, 
तू यहा क्यो आया है? और जगल में 
उन थोडी सी भेड बकरियो को तू किस 
के पास छोड आया है? तेरा अभिमान 
और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, 
तू तो लडाई देखने के लिये यहा झाया 
है। २९ दाऊद ने कहा, में ने अ्रव क्या 
किया है? वह तो निरी बात थी? 
३० तब उस ने उसके पास से मुह फेरके 
दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात 
कही, और लोगो ने उसे पहिले की नाई 
उत्तर दिया। ३५१ जब दाऊद की बातो की 
चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई , 
और उस ने उसे बुलवा भेजा। ३२ तब 
दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य 
का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा 
दास जाकर उस पलिश्ती से लडेगा। 
र३ं शाऊल नें दाऊद से कहा, तू जाकर 
उस पलिइती के विरुद्ध नही युद्ध कर 
सकता , क्योकि तू तो लडका ही है, और 
वह लडकपन ही से योद्धा है। ३४ दाऊद 
ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता 
की भेड वकरिया चराता था »/ और जब 
कोई सिह वा भालू भुड मे से मेस्‍्ना 
उठा ले गया, ३५४ तव में ने उसका 
पीछा करके उसे मारा, और भेम्ने को 
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उसके मुह से छुडाया, गौर जब उस ने 
मुझ पर चढाई की, तव में ने उसके 
केश को पकडकर उसे मार डाला। 
३६ तेरे दास ने सिह और भालू दोनो 
को मार डाला, और वह खतनारहित 
पलिश्ती उनके समान ही जाएगा, क्योंकि 
उस ने जीवित परमेश्वर की सेना को 
ललकारा हैं। ३े७ फिर दाऊद ने कहा, 
यहोवा जिस ने मुर्के सिह और भालू 
दोनो के पे से बचाया हैं, वह मुझे उस 
पलिद्ती के हाथ से भी वचाएगा। शाऊल 
ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ 
रहे। १८ तव शाऊल ने अपने वस्त 
दाऊद को पहिनाएं, और पीतल का टोप 
उसके सिर पर रख दिया, और भिलम 
उसको पहिनाया। ३६ और दाऊद से 
उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी; 
श्ौर चलने का यत्न किया, उस ने तो 
उनको न परखा था। इसलिये दाऊद 
ने शाऊल से कहा, इन्हें पहिने हुए मुझ 
से चला नही जाता, क्योकि में ने नहीं 
प्रखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया । 
४० तब उस ने अपनी लाठी हाथ में 
ले नाले में से पाच चिकने पत्थर छाटकर 
अपनी चरवाही की थैली, श्रर्थात्‌ अपने 
भोले में रखें, और अपना गोफन हाथ 
में लेकर पलिशती के निकट चला। 
४१ और पत्रिश्ती चलते चलते दाऊद 
के निकट पहुचने लगा, और जो जन उसकी 
बडी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे 
चला। ४२ जब पलिशती ने दृष्टि करके 
दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, 
व्योकि वह लडका ही था, और उसके 
मुख पर लाली भलकती थी, और वह 
सुन्दर था। ४३ तब पलिहती ने दाऊद 
से कहा, क्‍या में कुत्ता हु, कि तू लाठी 
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लेकर मेरे पास आता हैं? तब पतलिव्ती 
अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद का 
कोसने लगा । ४४ फिर पलिश्ती ने दाऊद 
से कहा, मेरे पास आ, में तेरा मास आरकाह 
के पक्षियो श्र वनपशुओ को दे दूगा। 
४५ दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो 
तलवार और भाला और साग लिए हुए 
मेरे पास आता हैं, परन्तु में सेनाओो 
के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हु, 
जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, श्रौर 
उसी को तू ने ललकारा है। ४६ भ्राज 
के दिन यहोवा तुम को मेरे हाथ में कर 
देगा, और में तु को मारूगा, भौर तेरा 
सिर तेरे घड से अलग करूगा, और 
में आज के दिन पलिदइती सेना की लोथें 
आकाश के पक्षियों श्रौर पृथ्वी के जीव 
जन्तुओं को दे दूगा, तब समस्त पृथ्वी 
के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक 
परमेश्वर हैं। ४७ और यह समस्त 
मणडली जान लेगी कि यहोवा तलवार 
वा भाले के द्वारा जयवन्त नही करता, 
इसलिये कि सग्राम तो यहोवा का हैं, 
श्र वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। 
४८ जब पलिइती उठकर दाऊद का 
साम्हना करने के लिये निकट आया, तब 
दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का साम्हना 
करने के लिये फुर्ती से दौडा। ४६ फिर 
दाऊद ने श्रपनी थैली में हाथ डालकर 
उस में से एक पत्थर निकाला, और उसे 
गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर 
ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के 
भीतर घुस गया, झर वह भूमि पर मुह 
के वल गिर पडा। ५० यो दाऊद ने 
पलिशती पर गोफन श्रौर एक ही पत्थर 
के द्वारा प्रवल होकर उसे मार डाला, 
परन्तु दाऊद के हाथ में तलवार न थी । 
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५१ तब दाऊद दोडकर पलिदती के ऊपर 
खडा हुआ, श्रीर उसकी तलवार पकटकर 
मियान से खीची, और उसको घात किया, 
आर उसका सिर उसी तलवार से काट 
डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर 
गया पलिश्ती भाग गए। ५२ इस पर 
इस्राएली और यहुदी पुरुष ललकार उठे, 
ओर गत * और एक्रोन से फाटको तक 
पलिश्तियो का पीछा करते गए, शभ्रौर 
घायल पलिझछती शारेम के मार्ग में श्रौर गत 
और एक्रोन तक गिरते गए। ५४३ तब 
इस्राएली पलिश्तियो का पीछा छोडकर 
लौट आए, और उनके डेरो को लूट 
लिया। ५४ और दाऊद पलिद्ती का 
सिर यरूशलेम में ले गया, और उसके 
हथियार श्रपने डेरे में घर लिए ॥ 

( शाक्षज्ञ को शत्रुता का आरम्भ और 

बढ़तो ) 

४५ जब शाऊल ने दाऊद को उस 
पलिश्ती का साम्हना करने के लिये जाते 
देखा, त्तव उस ने अपने सेनापति अब्नेर 
से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किस का 
पुत्र है ? अब्नेर ने कहा, है राजा, तेरे 
जीवन की शपथ, में नही जानता। 
५६ राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह 
जवान किस का पुत्र हैं। ५७ जब दाऊद 
चलिश्ती को मारकर लौटा, तब अच्नेर 
ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए 
हुए शाऊल के साम्हने पहुचाया। 
५८ शाऊल ने उस से पूछा, हे जवान, 
तू किस का पुत्र है? दाऊद ने कहा, 
में तो तेरे दास बेतलेहेमी यि्ञै का पुत्र हू ॥ 


श्र जब वह शाऊल से कातें 
कर चुका, तेव योनातन का मन 


# था तराई। 
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दाऊद पर ऐसा लगे गया, कि गोनातन 
उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने 
लगा। २ झोौर उस दिन से घाऊल ने 
उसे अपने पास रखा, और पिता के घर 
को फिर लौटने ने दिया। ३ तथव योना- 
तन ने दाऊद मे वाला वान्धी, क्योकि 
वह उसको अपने प्राण के बरावर प्यार 
करता था। ४ और योनातत नें अपना 
वागा जो वह स्वय पहिने था उतारकर 
अ्रपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, 
वरन अपनी तलवार और धनुष भौर 
कटिवन्द भी उसको दे दिए। ५४ प्रौर 
जहा कही शाऊल दाऊद को भेजता था 
वहा वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम 
करता था, और शाऊल ने उसे योद्धाओ 
का प्रधान नियुक्त किया। शऔर समस्त 
प्रजा के लोग श्र शाऊल के कर्मचारी 
उस से प्रसन्न थे ॥ 

६ जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर 
लौटा आता था, और वे सब लोग भी 
था रहे थे, तब सब इस्राएली नगरो से 
स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने 
बाजें लिए हुए, आनन्द के साथ गाती 
ओर नाचती हुई, शाऊल राजा के स्वागत 
मे निकली। ७ और वे स्त्रिया नाचती 
हुई एक दूसरी के साथ यह गाती गईं, कि 

 शाऊल ने तो हजारो को, 

परन्तु दाऊद ने लाखो को मारा है ॥ 
८ तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, और 
यह बात उसको बुरी लगी, और वह 
कहने लगा, उन्हों ने दाऊद के लिये तो 
लाखो और मेरे लिये हजारो ही ठहराया; 
इसलिये अब राज्य को छोड उसको अब 
क्या मिलना वाकी है ? & तब उस दिन 


से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में 
लगा रहा ॥। 
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एक दुष्ट आत्मा शाऊव पर बल से उतरा, 
और वह अपने घर के भीतर नवूवत 
करने लगा, दाऊद प्रति दिवस की नाई 
अपने हाथ से बजा रहा था। और शाऊल 
अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए 
था, ११ तब शाऊल ने यह सोचकर, 
कि में ऐसा मामर्गा कि भाला दाऊद 
को वेधकर भीत में घस जाए, भाले को 
चलाया, परन्तु दाऊद उसके साम्हने से 
दो बार हट गया। १२ और भाऊल 
दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा 
दाऊद के साथ था श्रौर शाऊल के पास 
से भ्रलग हो गया था। १३ शाऊल ने 
उसको अपने पास से अलग करके सहस्त- 
पत्ति किया, श्रौर वह प्रजा के साम्हने 
आ्राया जाया करता था। १४ और दाऊद 
ग्रपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता 
था, श्लौर यहोवा उसके साथ साथ था। 
१५ आर जब शाऊल ने देखा कि वह 
बहुत बुद्धिमान हैं, तव वह उस से डर 
गया। १६ परन्तु इस्राएल और यहूदा 
के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, 
क्योकि वह उनके देखते आया जाया 
करता था ॥ 

१७ शौर गाउल ने यह सोचकर, 
कि मेरा हाथ नही, वरन पलिश्तियों ही 
का हाथ दाऊद पर पडे, उस से कहा, 
सुन, में अपनी बडी बेटी मेरब को तुझे 
ब्याह दूगा, इतना कर, कि तू मेरे लिये 
वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध 
कर। १८ दाऊद ने झाऊल से कहा, 
में क्या हु, और मेरा जीवन क्‍या है, और 
इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्‍या है, 
कि में राजा का दामाद हो जाऊ? 
१६ जय समय झा गया कि शाऊल की 
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वेटी मेरव दाऊद से ब्याही जाए, तब 
वह महोलाई श्रद्रीएल से ब्याही गई। 
२० श्रौर ग्राऊल की बेटी मीकल दाऊद 
में प्रीति रपने लगी, और जब इस बात 
का समाचार शाऊल को मिला, तब वह 
प्रसन हुआ । २१ शाऊल तो सोचता था, 
कि वह उसके लिये फन्‍्दा हो, और पलि- 
श्तियो का हाथ उस पर पडे। और शाऊल 
ने दाऊद से कहा, अरब की वार तो तू 
अवश्य ही * मेरा दामाद हो जाएगा। 
२२ फिर शाऊल ने अपने कमचारियों 
को श्राज्ञा दी, कि दाऊद से छिपकर ऐसी 
बातें करो, कि सुन, राजा तुम से प्रसन्न 
है, और उसके सब कर्मचारी भी तु 
से प्रेम रखते हैं, इसलिये अरब तू राजा 
का दामाद हो जा। २३ तव शाऊल 
के कमचारियो ने दाऊद से ऐसी ही 
बातें कही। परन्तु दाऊद ने कहा, में तो 
निधन झौर तुच्छ मनुष्य हू, फिर क्‍या 
तुम्हारी दृष्टि मे राजा का दामाद होना 
छोटी बात है? २४ जब शाऊल के 
कमचारियो ने उसे बताया, कि दाऊद 
ने ऐसी ऐसी बातें कही । २५ तब शाऊल 
ने कहा, तुम दाऊद से यो कहो, कि राजा 
कन्या का मोल तो कुछ नही चाहता, 
केवल पलिश्तियो को एक सौ खलडिया 
चाहता है, कि वह अपने शनुओ से पछटा 
ले। शाऊल की मनसा यह थी, कि पलि- 
शितयों से दाऊद को मरवा डाले । २६ जब 
उसके कमचारियो ने दाऊद को ये बातें 
बताई, तब वह राजा का दामाद होने 
को प्रसन्न हुआ। जब व्याह के दिन कुछ 
रह गए, २७ तब दाऊद अपने जनो को 
सग लेकर चला, और पलिश्तियों के दो 
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सौ पुरुषों को मारा, तब दाऊद उनकी 
खलडियों को ले आया, श्ौर वे राजा को 
गिन गिन कर दी गई, इसलिये कि वह 
राजा का दामाद हो जाए। श्ौर शाऊल 
ने अ्रपनी बेटी मीकल को उसे व्याह 
दिया। २८ जब शाऊल ने देखा, और 
निशचय किया कि यहोवा दाऊद के साथ 
है, और मेरी बेटी मीकल उस से प्रेम 
रखती है, २९ तव शाऊल दाऊद से और 
भी डर गया। और शाऊल सदा के लिये 
दाऊद का वैरी वन गया ॥ 

३० फिर पलिश्तियो के प्रधान निकल 
आए, और जब जब वे निकल आए तब 
तब दाऊद ने आऊल के और सब कमे- 
चारियो से अ्रधिक बुद्धिमानी दिखाई, 
इस से उसका नाम बहुत वडा हो 


गया * ॥ 
९ ६ ओर शाऊल ने अपने पुत्र योना- 
तन और अपने सब कर्मचारियों से 
दाऊद को मार डालने की चर्चा की | परन्तु 
शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत 
प्रसन्न था। २ और योनातन ने दाऊद 
को बताया, कि मेरा पिता तुझे मरवा 
डालना चाहता है, इसलिये तू बिहान 
को सावधान रहना, और किसी गुप्त 
स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, ३े और 
में मंदान मे जहा तू होगा वहा जाकर 
अपने पिता के पास खडा होकर उस से 
तेरी चर्चा करूगा, और यदि मुझे 
कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊगा। 
४ और योनातन नें अपने पिता ज्ञाऊल 
से दाऊद की प्रशसा करके उस से कहा, 
कि है राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी 
न हो, क्योकि उस ने तेरा कुछ-अपराध 
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नहीं किया, बरन उसके सब काम सेरे 
बहुत हिल के है, ५ उस ने पश्रपने प्रारा 
पर खेलकर उस पलिश्नी फो मार टाला, 
और यहोवा ने समस्त इख्राशलियों को 
बड़ी जय गराए। इसे देखकर ते झान- 
न्दित हुआ था, और तू दाउद को श्रवारण 
मारकर निर्दोष के सन का पापी क्‍यों 
बने ? ६ तब झाऊल ने योनातन की 
वात मानकर यह छपथ खाई, कि यहोवा 
के जीवन की थपव, दाऊद मार डाला 
न जाएगा। ७ तब योनातन ने दाऊद 
को बुलाकर ये समस्त बाते उसको बताई । 
फिर योनातन दाऊद को शाऊल के पास 
ले गया, श्रौर वह पहिले की नाई उसके 
साम्हने रहने लगा ॥ 

८ तब फिर लडाई होने लगी; और 
दाऊद जाकर पलिब्तियो से लडा, और 
उन्हे बडी मार से मारा, और वे उसके 
साम्हने से भाग गए। £ और जब गाऊल 
हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था; 
ओर दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब 
यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा 
शाऊल पर चढा। १० और शाऊल ने 
चाहा, कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला 
उसे बेधते हुए भीत मे धस जाए, परल्तु 
दाऊद शाऊल के साम्हने से ऐसा हट 
गया कि भाला जाकर भीत ही में घस 
गया। और दाऊद भागा, और उस रात 
को बच गया। ११ और शाऊल ने 
दाऊद के घर पर दूत इसलिये भेजे कि 
वे उसकी घात में रहे, और विहान को 
उसे मार डाले, तब दाऊद की स्त्री मीकल 
ने उसे यह कहकर जताया, कि यदि तू 
इस रात को अपना प्राण न बचाए, तो 
विहान को मारा जाएगा । १९ तब मीकल 
ने दाऊद को खिडकी से उत्तार दिया, 
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झौर घह भाग कर वच निवला। १३ तय 
मौकल ने गृहदेवताप्रों को ले चारपाई 
पर लिटाया, और यवरियों के रोए की 
तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उन- 
को वस्त्र ओढा दिए। १४ जय शाऊल 
ने दाऊद को पकड लाने के लिये दूत 
भेजे, तव वह बोली, वह तो बीमार हूँ । 
१५ तय घाऊल ने दूतो को दाऊद के 
देखने के लिये भेजा, और कहां, उसे 
चारपाई समेत मेरे पास लाझो कि में 
उसे मार डालू। १६ जब दूत भीतर 
गए, तव क्‍या देखते हे कि चारपाई पर 
गृहदेवता पड़े हे, और सिरहाने पर बक- 
रियो के रोए की तकिया हैं। १७ सो 
शाऊल ने मीकल से कहा, तू ने मुझे 
ऐसा धोखा क्‍यों दिया ? तू ने मेरे शत्रु 
को ऐसा क्यो जाने दिया कि वह वच 
निकला हैँ? भीकल ने शाऊल से कहा, 
उस ने मुझ से यहा, कि मुझे जाने दे, 
में तुझे क्यो मार डालू ॥ 

१८ और दाऊद भागकर यच निकला, 
श्रौर रामा में शमूएल के पास पहुचकर 
जो कुछ शाऊल ने उस से किया था 
सब उसे कह सुनाया। तव वह और 
शमूएल जाकर नवायोत ” में रहने लगे। 
१६ जब शाऊल को इसका समाचार 
मिला कि दाऊद रामा में के नवायोत * 
में है, २० तव शाऊल ने दाऊद के पकड 
लाने के लिये दूत भेजे, और जय शाऊल 
के दूता ने नवियों के दल को नवूवत्त 
करते हुए, और शमूएल को उनकी 
प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर 
का आत्मा उन पर चढा, और वे भी 
सबूवत करने लगे। २१ इसका समाचार 
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पाकर शाऊन ने झौर दूत भेजे, श्र 
वे भी नवूबत करने लगे। फिर घाऊल 
ने तीसरी वार दूत भेजे, और वे भी 
नवूवत्त करने लगे। २२ तव वह श्राप 
ही रामा को चला, शौर उस बडे गडटहे 
पर जो सेक्‌ में है पहुचकर पूछने लगा, 
कि शमूएल और दाऊद कहा है ? किसी 
ने कहा, वे तो रामा के नवायांत * में 
हँ। २३ तब वह उधर, शअर्थात्‌ रामा 
के नवायोत * को चला, श्रौर परमेब्चर 
का आत्मा उस पर भी चढा, और वह 
रामा के नयायोत * को पहुचने तक नवूवत 
करता हुआ चला गया। २४ भौर उस 
ने भी अपने वस्त्र उतारे, और शमूएल 
के साम्हने नवूवत बरने लगा, और भूमि 
पर गिरकर दिन और रात नज्जा पडा 
रहा। इस कारण से यह कहावत चली, 
कि क्‍या झाऊल भी नवियो में से है ? 


(दाऊद का भागना और शाणल के डर 
के मारे इधर उधर घूमना ) 
२ फिर दाऊद रामा के नबायोत * 
से भागा, और योनातन के पास 
जाकर कहने लगा, में ने क्‍या किया हैं ? 
मुझ से क्या पाप हुआ ? में ने तेरे पिता की 
दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया 
हैँ, कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता 
है ? २ उस ने उस से कहा, ऐसी बात 
नही है, तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा 
पिता मुझ को बिना जताए न तो कोई 
बडा काम करता हैं और न कोई छोटा, 
फिर वह ऐसी वात को मुझ से क्‍यों 
छिपाएगा ? ऐसी कोई बात नहीं हैँ। 
३ फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, 
तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे 
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झनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह 
सोचता होगा, कि योनातन इस बात को 
न जानने पाए, ऐसा न हो कि वह सेदित 
हो जाए। परन्तु यहोवा के जीवन की 
शपथ और तेरे जीवन की शपथ, नि सन्देह, 
मेरे और मृत्यु के बीच डग दी भर क 
अन्तर हैं। ४ योनातन ने दाऊद से कहा, 
जो कुछ तेरा जी चाहे वही में तेरे लिये 
करूगा । ५ दाऊद ने योनातन से कहा, 
सुन कल नया चाँद होगा, और मुझे 
उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन 
करू, परन्तु तू मुझे बिदा कर, और 
में परसो साभ तक मैदान में छिपा रहगा। 
६ यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिन्ता करे, 
तो कहना, कि दाऊद ने अपने नगर 
बेतलेहेम को शीघ्र जाने के लिये मुझ 
से विनती करके छुट्टी मागी है, क्योकि 
वहा उसके समस्त कुल के लिये वार्षिक 
यज्ञ हैं । ७ यदि वह यो कहे, कि अच्छा ' 
तब तो तेरे दास के लिये कुगल होगा, 
परन्तु यदि उसका क्रोध बहुत भडक उठे, 
तो जान लेना कि उस ने बुराई ठानी 
है। ८ और तू अपने दास से कृपा का 
व्यवहार करना, क्योकि तू ने यहोवा 
की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने 
साथ वाचा बन्धाई हे। परन्तु यदि मुझ 
से कुछ अपराध हुआ हो, तो तू आप 
मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के 
पास क्यो पहुचाए ? € योनातन ने कहा, 
ऐसी वात कभी न होगी ! यदि में निश्चय 
जानता कि मेरे पिता ने तुम से बुराई 
करनी ठानी है, तो क्‍या में तुक को न 
बताता ? १० दाऊद ने योनातन से कहा, 
यदि तेरा पिता तुझ को कठोर उत्तर 
दे, नो कौन मुझ बताएगा ? ११ योनातन 
. ने दाऊद से कहा, चल, हम मैदान को 


१ छशमृएल ४ 96 


'/.२० 


निकल जाए। और थे दोनों मैदान को 
ग्ोर चले गए ॥ 

१२ तब योनानन दाऊद से कहने 
लगा, उस्राएल के पर्मेब्बर यहोवा की 
शपथ, जब में कल वा परसों इसी समय 
अपने पिता का भेद पाऊ, तब यदि दाऊद 
की भलाई देखू, तो क्या में उसी समय 
तेरे पास दूत भेजकर तु ने बताऊगा ? 
१३ यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई 
करने का हो, और में तुझे पर यह प्रगंट 
करके तु; विदा न करू कि तू कुशल 
के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातन 
से ऐसा ही वरन इस से भी अ्रधिक करे। 
और यहोवा तेरे साथ बेसा ही रहे जैसा 
वह मेरे पिता के साथ रहां। १४ और 
न केवल जब तक में जीवित रहू, तेब 
तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसा 
करना, कि में न मरू, १४५ परन्तु मेरे 
घराने पर से भी अपनी क्ृपादृष्टि कभो 
न हटाना । वरन जब यहोवा दाऊद 
के हर एक छात्रु को पृथ्वी पर से नाश 
कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। 
१६ इस प्रकार योनातन ने दाऊद के 
घराने से यह कहकर वाचा बन्धाई, कि 
यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले। 
१७ और योनातन दाऊद से प्रेम रखता 
था, और उस ने उसको फिर शपथ 
खिलाई, क्योकि वह उस से अपने प्राण 
के वरावर प्रेम रखता था। १८ तब 
योनातन ने उस से कहा, कल नया चाँद 
होगा, और तेरी चिन्ता की जाएगी. 
क्योकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी । 
१६ और तू तीन दिन के बीतने पर तुरन्त 
आना, और उस स्थान पर जाकर जहा 
व उस काम के दिन छिपा था, अर्थात्‌ 
एजेल नाम पत्थर के पास रहना । २० तब 
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में उसकी अवग, मानों अपने किसी ठहराए 
हुए चिन्ह पर तीन तीर चलाऊगा। 
२१ फिर में अपने टहलुए छोकरे को 
यह कहकर भेजूगा, कि जाकर तीरो को 
ढदूढ ले श्रा। यदि में उस छोकरे से साफ 
साफ कहू, कि देख, तीर इधर तेरी इस 
झग्लग पर है, तो तू उसे ले भ्रा, क्योवि 
यहोवा के जीवन वी शपथ, नेरे लिये 
कुणगल को छोड श्र कुछ न होगा। 
२२ परन्तु यदि म छाकरे से यो कहूं, 
कि सुन, तीर उधर तेरे उस झ्लग पर 
है, तो तू चला जाना, क्योकि यहोवा ने 
तुझे विदा किया हैं। २३ और उस बात 
के विषय जिसकी चर्चा में ने शोर नू से 
भ्रापस में की है, यहोवा मेरे और तेरे 
मध्य में सदा रहे ॥ 
श४ इसलिये दाऊद मंदान मे जा 
छिपा, श्रौर जब नया चाँद हुआ, तब 
राजा भोजन करने को बैठा। २५ राजा 
तो पहिले की नाई श्रपने उस आसन पर 
बेठा जो भीत के पास था, श्रीर यानातन 
खडा हुआ, और अब्नेर शाऊल के निकट 
बैठा, मरन्तु दाऊद का स्थान खाली रहा। 
२६ उस दिन तो शाऊव यह सोचकर 
चुप रहा, कि इसका कोई न कोई कारण 
होगा, वह अशुद्ध होगा, नि सन्देह शुद्ध न 
होगा। २७ फिर नये चाँद के दूसरे दिन को 
दाऊद का स्थान खाली रहा | श्रौर शाऊल 
ने श्रपने पुत्र योनातन से पूछा, क्या कारण 
हैँ कि यित्व का पुत्र न तो कल भोजन पर 
आया था, भर न गाज ही श्राया हूँ ? 
२८ योनातन ने चाऊल से कहा, दाऊद 
ने बेतलेहम जाने के लिये मुझ से बिनती 
करके छुट्टी मागी, २६ झौर कहा, मुझे 
जाने दे, क्योकि उस नगर में हमारे 
कुल का यज्ञ है, और मेरे भाई ने मुझ को 
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वहा उपस्थित होने की श्राज्ञा दी हैं। 
भौर श्रव यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की 
दृष्टि हो, तो मुझे जाने दे कि में अपने 
भाइयों से भेंट कर श्राऊ। इसी कारण 
वह राजा की मेज पर नहीं श्राया। 
३० तब शाऊल का कोप योनातन पर 
भड़क उठा, और उस ने उस से कहा, 
है कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या में नहीं 
जानता कि तेरा मन नो यिश्नै के पुत्र 
पर लगा हैँ ? इसी से तेरी आाशा का 
टूटना और तेरी माता का ग्नादर ही 
होगा। ३१ क्योंकि जब तक यिद्दा का 
पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक न 
तो तू श्रौर न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। 
इसलिये श्रभी भेजकर उसे मेरे पास ला, 
क्योकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। 
३२ योनातन ने अपने पिता झाऊल को 
उत्तर देकर उस से कहा, वह क्यो मारा 
जाए ? उस ने क्या किया हूँ ? ३३ तब 
शाऊल ने उसको मारने के लिये उस 
पर भाला चलाया, इससे योनातन ने 
जान लिया, कि मेरे पिता ने दाऊद को 
मार डालना ठान लिया हैं। ३४ तब 

योनातन क्रोध से जलता हुआ मेज पर 

से उठ गया, और महीने के दूसरे दिन को 

भोजन न किया, क्योकि वह बहुत खेदित 

था, इसलिये कि उसके पिता ने दाऊद 

का झनादर किया था ।। 

३५ विहान को योनातन एक छोटा 
जडका सग लिए हुए मंँदान में दाऊद के 
साथ ठहराए हुए स्थान को गया । ३२६ तव॑ 
उस ने अपने छोकरे से कहां, दौडकर 
नो जो तीर में चलाऊ उन्हें दूढ ले ग्रा। 
छोकरा दौडता ही था, कि उस ने एक 
तीर उसके परे चलाया । ३७ जब छोकरा 


डर 


योनातन के चलाए तीर के स्थान पर 
पहुचा, तब योनातन ने उसके पीछे से 
पुकारके कहा, तीर तो तेरी परली ओर 
है। ३८ फिर योनातन ने छोकरे के 
पीछे से पुकारके कहा, बी फर्ती कर, 
ठहर मत। और योनातन का छोकरा 
तीरो को बढोरके अपने स्वामी के पास 
ले आया। ३६ इसका भेद छोकरा तो 
कुछ न जानता था, केवल योनातन और 
दाऊद उस वात को जानते थे। ४० और 
योनातन ने अपने हथियार अपने छोकरे 
को देकर कहा, जा, इन्हे नगर को पहुचा । 
४१ ज्योहीं छोकरा चला गया, त्योही 
दाऊद दक्खिन दिशा की अलग से निकला, 
और भूमि पर ओऔधे मुह गिरके तीन बार 
दरण्डवत्‌ की, तब उनन्‍्हो ने एक दूसरे 
को चूमा, और एक दूसरे के साथ रोए, 
परन्तु दाऊद का रोना अधिक था। 
४२ तब योनातन ने दाऊद से कहा, 
कुशल से चला जा, क्योकि हम दोनो 
ने एक दूसरे से यह कहके यहोवा के 
नाम की शपथ खाई हैँ, कि यहोवा मेरे 
और तेरे मध्य, और मेरे और तेरे वश 
के मध्य में सदा रहे। तव वह उठकर 
चला गया, और योनातन नगर मे गया ।॥। 


२ 2 आऔर दाऊद नोब को अहीमेलेक 

याजक के पास आया , और ग्रहीमेलेक 
दाऊद से भेट करने को थरथराता हुआ 
निकला, और उस से पूछा, क्‍या कारण 
हैं कि तू अकेला है, और तेरे साथ कोई 
नहीं ? २ दाऊद ने अहीमेलेक याजक से 
कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की 
श्राज्ञा देकर मुझ से कहा, जिस काम को 
में तुझे भेजता, और जो आज्ञा में तुमे 
देता हु, वह किसी पर प्रकट न होने पाए, 
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औ्रौर में ने जवानों को फाजानें स्थान पर 
जाने को समकाया £ । ३ श्रव सेरे हाय 
में कया है? पाच रोटी, था जो दुदछ 
मिले उसे मेरे हाथ में हे। ४ बाजए ने 
दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी 
तो कुछ नहीं है, केवल पवित्र रोटी हे, 
उतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग 
रहे हो। ५ दाऊद ने याजक को उत्तर 
देकर उस से कहा, सच है कि हम तीन 
दिन से स्त्रियों से अलग हे; फिर जब 
में निकल आ॥आरया, तब तो जवानों के 
बर्तन पवित्र थे, यद्यपि यात्रा सावारण 
है तो आज उनके बर्तेन अवध्य ही पवित्र 
होगे। ६ तब याजक ने उसको पवित्र 
रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहा ने 
थी, केवल भेट की रोटी थी जो यहोवा 
के सम्मुख से उठाई गई थी, कि उसके 
उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। 
७ उसी दिन वहा दोएग नाम गाऊल का 
एक कमंचारी यहोवा के आगे रुका हुआ 


था, वह एदोमी और शाऊल के चरवाहों 
का मुखिया था। ८ फिर दाऊद ने 


अहीमेलेक से पूछा, क्या यहा तेरे पास 
कोई भाला व तलवार नही हूँ ? क्योकि 
मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी 
कि में न तो अपनी तलवार साथ लाया 
हू, और न अपना कोई हथियार ही लाया । 
६ याजक ने कहा, हा, पलिशती गोलियात 
जिसे तू ने एला तराई में घात किया 
उसकी तलवार कपडे में लपेटी हुई एपोद 
के पीछे घरी है, यदि तू उसे लेना चाहे, 
तो ले ले, उसे छोड और कोई यहा नही 
हैं। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नही, 
वही मुझे दे ॥ 


१० तब दाऊद चला, और उसी दिन 
जशाऊल के डर के मारे भागकर गत के 


२१ ११--२२ १०] 


राजा आकीश के पास गया। ११ और 
झ्राकीश के कर्मचारियों ने आकोण से 
कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद 
नही हैं ? क्या लोगों ने उसी के विपय 
नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह 
गाना ने गाया था, कि 
शाऊल ने हजारों को, 
और दाऊद ने लाखो को मारा है ? 
१२ दाऊद ने ये बाते अपने मन में 
रखी, और गत के राजा श्राकीण से भञ्रत्यन्त 
डर गया। १३ तब वह उनके साम्हने 
दूसरी चाल चली, और उनके हाथ में 
पडकर बौडहा, श्रर्थात्‌ पागल वन गया, 
ओर फाटक के किवाडो पर लकोरें खीचते, 
और अ्रपनी लार अपनी दाढी पर बहाने 
लगा। १४ तब झाकीदश ने अपने कर्म- 
चारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला 
है, तुम उसे मेरे पास क्यो लाए हो ? 
१५ क्या मेरे पास बावलो की कुछ घटी 
है, कि तुम उसको मेरे साम्हने बावलापन 
करने के लिये लाए हो ? क्या ऐसा जन 


मेरे भवन में आने पाएगा ? 
२२ आर दाऊद वहा से चला, श्रौर 
श्रदुल्लाम की गुफा में पहुचकर वच 
गया, श्रौर यह सुनकर उसके भाई, वरन 
उसके पिता का समस्त घराना वहा उसके 
पास गया। २ और जितने सकट में 
पडे थे, और जितने ऋणी थे, और 
जितने उदास थे, वे सब उसके पास 
इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ । 
झौर कोई चार सौ पुरुष उसके साथ 
हो गए ॥ 
३ वहा से दाऊद ने मोझ्रात के मिसपे 
को जाकर मोझाव के राजा से कहा, 
मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर 
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रहने दो, जब तक कि म न जानू कि 
परमेश्वर मेरे लिये क्या करेगा। ४ और 
बह उनको मोझाब के राजा के सम्मुख 
लें गया, श्रौर जत्र तक दाऊद उस गढ़ 
में रहा, तब तक वे उसके पास रहे। 
५ फिर गाद नाम एक नवी ने दाऊद से 
कहा, इस गढ़ में मत रह, चल, यहुदा 
के देश में जा। और दाऊद चलकर 
हेरेत के बन में गया ॥ 

६ तब भाऊल ने सुना कि दाऊद और 
उसके सग्रियो का पता लग गया है। 
उस समय शाऊल गिवा के ऊचे स्थान 
पर, एक भाऊ के पेड के तले, हाथ में 
अपना भाला लिए हुए बेठा था, और 
उसके सब कर्मचारी उसके श्रासपास 
सडे थे। ७ तन शाऊल अपने कमचारियो 
से जो उसके आसपास खडे थे कहने लगा, 
है विन्यामीनियो, सुनो, क्या यिद्ने का 
पुत्र तुम सभो को खेत और दाख की 
बारिया देगा ”? क्‍या वह तुम असभो को 
सहक्नपति और शतपति करेगा ? ८ तुम 
सभो ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की 
गोष्ठी की हैँ? और जब मेरे पुन ने 
यिश्ञ के पुत्र से वाचा बान्धी, तब किसी 
ने मुझ पर प्रगठट नहीं किया, शौर तुम 
में से किसी ने मेरे लिये गोकित होकर 
मुझ पर प्रगट नही किया, कि मेरे पुत्र 
ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा 
घात लगाने को उभारा है, जैसा श्राज 
के दिन है। & तव एदोमी' दोएग ने, 
जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया 
गया था, उत्तर देकर कहा, मे ने तो 
यिद्ये के पुत्र को नोव में अहीतूव के पुत्र 
अहीमेलेक के पास श्राते देखा, १० और 
उस ने उसके लिये यहोवा से पूछा, झर उसे 
भोजन वस्तु दी, और पलिद्ती गोलियात 
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की तलवार भी दी। ११ और राजा 
ने भ्रहीतृव के पुत्र अ्रहीमेलेक याजक को 
गौर उसके पिता के नमस्त घराने को, 
भ्र्थात्‌ नोव में रहनेवाले याजको को 
बुलवा भेजा, और जत्र वे सव के सब 
दाऊल राजा के पास आए, १२ तब 
शाऊल ने कहा, हे भश्रहीतूब के पुत्र, सुन, 
वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा " १३ शाऊल 
ने उस से पूछा, क्या कारण हैँ कि तू और 
यिश के पुत्र दोनो ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह 
की गोष्ठी की है ? तू ने उसे रोटी और 
तलवार दी, और उसके #लेये परमेब्बर 
से पूछा भी, जिस से वह मेरे विरुद्ध उठे, 
और ऐसा घात लगाए जैसा आज के 
दिन हैं? १४ अहीमेलेक ने राजा को 
उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों 
में दाऊद के तुल्य विश्वासयोग्य कौन 
हैं? वह तो राजा का दामाद है, और 
तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता, 
झ्ौर तेरे परिवार में प्रतिष्ठित हैँ। 
१५ क्या में ने आज ही उसके लिये 
परमेश्वर से पूछना आरम्भ किया है? 
वह मुझ से दूर रहे | राजा न तो अपने 
दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे 
पिता के समस्त चराने पर, क्योकि तेरा 
दास इन सब अलेडों के विषय कुछ भी * 
नही जानता। १६ राजा ने कहा, हे 
अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त 
घराना निश्चय मार डाला जाएगा। 
१७ फिर राजा नें उन पहस्ओ से जो 
उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, कि 
मुडो और यहोवा के याजको को भार 
डालो, क्योकि उन्हों ने भी दाऊद की 
सहायता की हूँ, और उसका भागना 
अल 2 कक कक आकर 


+ मल में--छोटा और बड़ा । 
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जानने पर भी मुझ पर प्रगट नहीं किया । 
परन्तु राजा के सेवक यहोवा के याजकी 
को मारने के लिये हाथ खढाना न चाहते थे । 
१८ तब राजा ने दोशग से यहा, तू 
मुटकर याजकहों को मार डाल। तेड 
एदोमी दोएग ने मुठकर याजको को मारा, 
झर उस दिन सनीवाला एपोंद पहिने 
हुए पचासी पुरुषों को घात किया। 
१६ और याजको के नगर नोब को उस 
ने स्त्रियो-पुरुपो, और बालबच्चों, और 
दृधपिउवों, और बैलों, गदहों, शऔर भेड- 
बकरियो समेत तलवार से मारा। 
२० परन्तु अहीतूव के पुत्र अहीमेलेक का 
एवब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला, 
और दाऊद के पास भाग गया। २१ तब 
एब्यातार ने दाऊद को बताया, कि गाऊले 
ने यहोवा के याजकों को बध किया हैं। 
२२ और दाऊद ने एब्यातार से कहा, 
जिस दिन एदोमी दोएग वहा था, उसी 
दिन में ने जान लिया, कि वह निश्चय 
शाऊल को वताएगा। तेरे पिता के समस्त 
घराने के मारे जाने का कारण में ही 
हुआ | २३ इसलिये तू मेरे साथ निडर 
रह, जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे 
प्राए का भी ग्राहक है, परन्तु मेरे साथ 


रहने से तेरी रक्षा होगी ॥ 
२ ३ ओर दाऊद को यह समाचार 
मिला कि पलिशती लोग कीला नगर 
से युद्ध कर रहे हे, और खलिहानो को लूट 
रहे है। २ तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, 
कि क्‍या से जाकर पलिशितियों को मारू ? 
यहोवा ने दाऊद से कहा, जा, और 
पलिद्ियों को मार के कीला को 


वचा। ई परन्तु दाऊद के जनो ने उस 
से कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी 
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डरते रहते हूँ, यदि हम कीला जाकर 
पलिशितियो की सेना का साम्हना करे, 
तो क्या बहुत श्रधिक डर मे न पड़ेंगे ? 
४ तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, 
आर यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, 
कमर वान्धकर कीला को जा, क्योकि 
में पलिश्तियो को तेरे हाथ में कर दूगा। 
५ इसलिये दाऊद अपने जनो को संग 
लेकर कीला को गया, और पलिश्तियों 
से लडकर उनके पशुझी को हाक लाया, 
और उन्हे त्रडी मार से मारा। यो दाऊद 
ने कीला के निवासियों को बचाया। 
६ जब अहीमेलेक का पुन एव्यातार दाऊद 
के पास कीला को भाग गया था, तब 
हाथ में एपोंद लिए हुए गया था ॥ 

७ तब शाऊल को यह समाचार मिला 
कि दाऊद कीला को गया है । और शाऊल 
ने कहा, परमेदवर ने उसे मेरे हाथ में 
कर दिया हूँ, वह तो फाटक और बेंडेवाले 
नगर में घुसकर पन्‍्द हो गया हूँ । ८ तब 
शाऊल ने अपनी सारी सेना को लडाई 
के लिये बुलवाया, कि कीला को जाकर 
दाऊद और उसके जनो को घेर ले। 
६ तय दाऊद ने जान लिया कि घाऊल 
मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिये 
उस ने एव्यातार याजक से कहा, एपोद 
को निकट लें आ। १० तब दाऊद ने 
कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, 
तेरे दास ने निइचय सुना है कि शाऊल 
मेरे कारण कीला नगर नाश करने को 
आना चाहता है। ११ क्‍या कीला के 
लोग मुझे उसके वद्य में कर देंगे ? क्‍या 
जैसे तेरे दास ने सुना है, वेसे ही शाऊल 
ग्राएया ? हे इस्राएल के परमेदवर यहोवा, 
अपने दास को यह बता । यहोवा ने कहा, 
हा, वह आए्गा। १२ फिर दाऊद नें 
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पूछा, क्या कौला के लोग मुझे और मेरे 
जनो को जाऊल के वश मे कर देंगे ? 
यहोवा ने कहा, हा, वे कर देंगे । १३ तब 
दाऊद और उसके जन जो कोई छ सौ 
थे कीला से निकल गए, और इधर उधर 
जहा कही जा सके वहा गए। और जब 
जाऊल को यह बताया गया कि दाऊद 
कीला से निकल भागा है, तब उस ने 
वहा जाने की मनसा छोड दी ॥ 

१४ तब दाऊद तो जगल के गढो में 
रहने लगा, और पहाडी देश के जीप 
नाम जगल में रहा। और शाऊल उसे 
प्रति दिन दूढता रहा, परन्तु परमेश्वर 
ने उसे उसके हाथ में न पडने दिया। 
१५ भौर दाऊद ने जान लिया कि शाऊल 
मेरे प्राण की खोज में निकला हैं। और 
दाऊद जीप नाम जगल के होरेश नाम 
स्थान में था, १६ कि झाऊल का पुत्र 
योनातन उठकर उसके पास होरेश में 
गया, और परमेशइवर की चर्चा करके 
उसको ढाढस दिलाया *। १७ उस ने उस 
से कहा, मत डर, क्योकि तू मेरे पिता 
शाऊल के हाथ में न पडेंगा, और तू ही 
इस्राएल का राजा होगा, और म॑ तेरे 
नीचे हूगा, और इस बात को मेरा पिता 
शाऊल भी जानता हूँ। १८ तब उन 
दोनो ने यहोवा की शपथ खाकर ' आपस 
में वाचा बान्घी, तब दाऊद होरेश में 
रह गया, और योनातान अपने घर चला 
गया। १६ तब जीपी लोग गिवा में 
शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद 
तो हमारे पास होरेश के गढो म, श्रर्थात्‌ 
उस हकौला नाम पहाड़ी पर छिपा रहता 

+ मूल में--परमेशवर ने उसके दाय बली 
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है, जो यश्ीमोन के दक्खिन की ओर है। 
२० इसलिये अब, है राजा, तेरी जो इच्छा 
झ्ाने की है, तो आ, और उसको राजा 
के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम 
होगा। २१ जाऊल ने कहा, यहोवा की 
श्राशीष तुम पर हो, क्योकि तुम ने मुझ 
पर दया की है। २९ तुम चलकर और 
भी निः्चच कर लो, और देख भालकर 
जान लो, और उसके अड्डे का पता लगा 
लो, भौर बूको कि उसको वहा किसने 
देखा है, क्योकि किसी ने मृभ से कहा 
है, कि वह बडी चतुराई से काम करता 
हैँ । २३ इसलिये जहा कही वह छिपा 
करता हैँ उन सब स्थानो को देख देखकर 
पहिचानों, तव निश्चय करके मेरे पास 
लौट आना । और में तुम्हारे साथ चलूगा, 
और यदि वह उस देश में कही भी हो, 
तो में उसे यहूदा के हजारों मे से ढूढ 
निकालूगा। २४ तब वे चलकर जाऊल 
से पहिले जीप को गए। परन्तु दाऊद 
अपने जनो समेत माओ्रोन नाम जगल 
मे चला गया था, जो अरावा में यशीमोन 
के दक्खिन की ओर है। २५ तब शाऊल 
अपने जनो को साथ लेकर उसकी खोज 
मे गया। इसका समाचार पाकर दाऊद 
पर्वत पर से उतरके माओ्रोन जगल में 
रहने लगा। यह सुन जाऊल ने माओ्रोन 
जगल में दाऊद का पीछा किया। 
२६ गाऊल तो पहाड की एक ओर, 
ओर दाऊद अपने जनो समेत पहाड की 
दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद 
शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, 
भर धाऊल अपने जनों समेत दाऊद 
प्रौर उसके जनों को पकडने के लिये 
घेरा _वनाना चाहता था, २७ कि एक 
हे ने शाऊल के पास आकर कहा, फूर्ती 
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से चला आ, क्योकि पलिण्तियों ने देश 
पर चढाई की है। २८ यह सुन शाऊल 
दाऊद का पीछा छोडकर पलिण्तियों का 
साम्हना करने को चला, इस कारण 
उस स्थान का नाम सेलाहम्महलकोत ** 
पडा। २६ वहा से दाऊद चढकर एनगदी 


के गढो मे रहने लगा।। 
२ १, जब गाऊल पलिश्तियो का पीछा 
करके लौटा, तव उसको यह समा- 
चार मिला, कि दाऊद एनगदी के जगल में 
है। २ तब जञाऊल समस्त इस्राएलियो 
में से तीन हजार को छाटकर दाऊद 
झऔर उसके जनो को बनैले बकरो की 
चट्टानो पर खोजने गया। ३ जब वह 
मार्ग पर के भेडशालो के पास पहुचा जहा 
एक गूफा थी, तब श्ाऊल दिल्ञा फिरने 
को उसके भीतर गया। और उसी ग्रूफा 
के कोनो मे दाऊद और उसके जन बैठे 
हुए थे। ४ तब दाऊद के जनो ने उस से 
कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके 
विषय यहोवा ने तुक से कहा था, कि 
में तेरे गत्रु को तेरे हाथ में सौप दूगा, 
कि तू उस से मनमाना बर्ताव कर ले। 
तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की 
छोर को छिपकर काट लिया। ५ इसके 
पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर 
काटने से पछताया |। ६ और अपने जनो 
से कहने लगा, यहोवा न करे कि में अपने 
प्रभु से जो यहोवा का अ्भिषिक्त हैं ऐसा 
काम करू, कि उस पर हाथ चलाऊ, 
क्योकि वह यहोवा का अभिषिक्‍त है। 
७ ऐसी वाते कहकर दाऊद ने श्रपने 
जनो को घुडकी लगाई, और उन्हे शाऊल 


_* अरपाद बच मिकलने का इ्या +| निकलने का ढग। 
$ मूल में--दाऊद के मन ने उसे भारा | 
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की हानि करने को उठने न दिया। फिर 
शाऊल उठकर गुफा से निकला और 
अपना मांग लिया। ८ उसके पीछे दाऊद 
भी उठकर गुफा से निकला, और झाऊल 
को पीछे से पुकार के बोला, हे भेरे प्रभु, 
है राजा। जब शाऊल ने फिर के देखा, 
तव दाऊद ने भूमि की ओर सिर भुवाकर 
दस्डवत्‌ की। & और दाऊद ने घाऊल 
से कहा, जो भनुष्य कहते हे, कि दाऊद 
तेरी हानि चाहता हैँ उनकी तू क्‍यों 
सुनता हैं? १० देख, आज तू ने श्रपनी 
प्राखो मे देखा है कि यहोवा ने आज 
गुफा में तुझे भेरे हाथ सौंप दिया था, 
और किसी किसी ने तो मुझ से तुझे 
भारने को कहा था, परन्तु मुझे तुक पर 
पर्स आया, और में ने कहा, में अपने 
अभू पर हाथ ने चलाऊगा, क्योंकि वह 
यहोवा का अ्रभिषिक्त हैं। ११ फिर, 
हे मेरे पिता, देख, अपने वागे की छोर 
मेरे हाथ में देख, में ने तेरे यागें की 
छोर तो काट ली, परन्तु तुके घाते न 
किया, इस से निश्चय करके जान ले, 
कि मेरे मन * में कोई बुराई वा अपराध 
का सोच नहीं हैं। और में ने तेरा कुछ 
अपराध नही किया, परन्तु तू भेरे प्राण 
लेने को मानो उसका अहेर करता रहता 
हैं। १२ यहोवा भेरा और तेरा न्याय 
करे, श्र यहोवा तुक से मेरा पलटा 
ले, परन्तु भेरा हाथ तुक पर न उठेगा। 
१३ प्राचीनों के नोति वचन के श्रनुसार 
ईंष्टता दुष्टो से होती है, परन्तु मेरा 
हाथ तुझे पर न उठेगा। १४ इस्राएल 
का राजा किस का पीछा करने को निकना 
है ? और किस के पीछे पडा है ? एक 
$ सूल मे--हाथ । 
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मरे कुत्ते के पीछे ! एक पिस्यसू के पीछे ! 
१५ इसलिये यहोवा न्‍्यायी होकर मेरा 
तेरा विचार करे, और विचार करके 
सेरा मुकहमा लडे, और न्याय करके मुझे 
तेरे हाथ से बचाए। १६ दाऊद शाऊल 
से ये बाते कही चुका था, कि शाऊल ने 
कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा 
बोल हैं? तव शाऊल चिल्लाकर रोने 
लगा। १७ फिर उस ने दाऊद से कहा, 
तू मुझ से अश्रधिक धर्मी है, तू ने तो 
मेरे साथ भलाई की है, परन्तु में ने तेरे 
साथ बुराई की। १८ और तू ने श्राज 
यह प्रगठ किया हैँ, कि तू ने मेरे साथ 
भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे 
तेरे हाथ मे कर दिया, तब तू ने मुझे 
घात न किया। १६ भला! क्‍या कोई 
मनुष्य श्रपनें शनु को पाकर कुशल से 
जाने देता हैं? इसलिये जो तू ने आज 
मेरे साथ किया है, इसका श्रच्यझा बदला 
यहोवा तुझे दे। २० और अ्र्व, मुभे 
मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो 
जाएगा, और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ 
में स्थिर होगा। २१ अब मुझ से यहोवा 
की शपथ खा, कि मे तेरे वश को तेरे 
पीछे नाश न करूगा, और तेरे पिता के 
घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूगा। 
२२५ तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही 
शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला 
गया, और दाऊद अपने जनो समेत गढो 
में चला गया ॥ 
श्पू और शमूएल मर गया, श्रौर 
समस्त इस्राएलियो ने इकट्टे होकर 
उसके लिये छाती पीदी, और उसके घर ही 
मे जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तच 
दाऊद उठकर पारान जगल को चेला गया। 


४श८ 


२ माओझ्ोन में एक पुरुष रहता था 
जिसका माल कर्मेल में था। और वह 
पुरुष बहुत बडा था, और उसके तीन 
हजार भेडे, और एक हजार वबकरिया 
थी, और वह अपनी भेंडी का ऊन कंतर 
रहा था। ३ उस पुरुष का नाम नावाल, 
और उसकी पत्नी का नाम अबीगल था। 
स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परल्तु 
पुरुष कठोर, और बूरे बुरे काम करनेवाला 
था, वह तो कालेबवशी था। ४ जब 
दाऊद ने जगल में समाचार पाया, कि 
नाबाल अपनी 'भेडो का ऊन कतर रहा 
है, ५ तब दाऊद ने दस जवानों को वहा 
भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों 
से कहा, कि कर्मेल में नावाल के पास 
जाकर मेरी ओर से उसका कुशलक्षेम 
पूछो । ६ और उस से यो कहो, कि 
तू चिरजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और 
तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो 
कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे । ७ मे ने 
सुना है, कि जो तू ऊन कतर रहा हैँ, 
तेरे चरवाहे हम लोगो के पास रहे, और 
न तो हम ने उनकी कुछ हानि की * , 
आर न उनका कुछ खोया गया | ८ अपने 
जवानी से यह बात पूछ ले, और वे 
तुझे को वताएगे। सो इन जवानों पर 
तेरे अनुगह की दृष्टि हो, हम तो आनन्द 
के समय में आए है, इसलिये जो कुछ 
मेरे हाथ लगे बह अपने दासों और अपने 
बेंटें दाऊद को दे। ६ ऐसी ऐसी वाते 
दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से 
नावाल को सुनाकर चुप रहेगे। 
१० नावाल ने दाऊद के जनो को उत्तर 
देकर उन से कहा, दाऊद कौन है ? यिशे 
* मूछ में--उनको लजवाया | 
“ मूल सें--विश्वाम किया । 
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का पुत्र कोन हैं? श्राज केल वेहुते से 
दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग 
जाते है । ११ क्या में ग्रपनी रोटी-पानी 
और जो पश्ु में ने अपने कतरनेवालो के 
लिये मारे हे लेकर ऐसे लोगो को दे दू, 
जिनको में नहीं जानता कि कहा के हे? 
१२ तब दाऊद के जवानों ने लौटकर 
अपना मार्ग लिया, और लौटकर उसको ये 
सब बाते ज्यो की त्यों सुता दी। १३ तैंवे 
दाऊद ने अपने जनो से कहा, अपनी 
अपनी तलवार बान्च लो। तव उन्हो ने 
अपनी अपनी तलवार वान्व ली, और 
दाऊद ने भी अपनी तलवार वान्ध ली, 
और कोई चार सौ पुरुष दाऊद के पीछे 
पीछे चले, और दो सौ सामान के पर्स 
रह गए। १४ परन्तु एक सेवक ने नावाल 
की पत्नी अबीगैल को बताया, कि देंऊिद 
ने जगल से हमारे स्वामी को ग्राशीर्वाद 
देने के लिये दूत भेजे थे, और उस ने 
उन्हें ललकार दिया। १५ परन्तु वे मनुष्य 
हम से वहुत अच्छा वर्ताव रखते थे, और 
जव तक हम मैँदान में रहते हुए उनके 
पास आया जाया करते थे, तब तक न 
तो हमारी कुछ हानि हुई * , श्रौर न हमारा 
कुछ खोया गया, १६ जब तक हम उन- 
के साथ भेड-वकरिया चराते रहे, तब 
तक वे रात दिन हमारी झ्राड बने रहे । 
१७ इसलिये अव सोच विचार कर कि 
क्या करना चाहिए, क्योकि उन्हों ने 
हमारे स्वामी की और उसके समस्त 
घराने की हानि ठानी होगी, वह तो 
ऐसा दुप्ट है कि उस से कोई बोल भी 
नही सकता। १८ तब अबीगैल ने फूर्ती 
से दो सौ रोटी, और दो कुप्पी दाखमधथु, 


* मल में--न हम लजवाए गए । 
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प्रौर पाच भेडियो का मास, झौर पाच 
सप्रा * भूना हुआ झनाज, भ्रौर एक सौ 
गुच्छे किशमिद, पौर प्रजीरों की दा सौ 
टिक्या जेकर गदहों पर लदवाई। 
१६ भ्ौर उस ने प्रपने जवानों से कहा, 
तुम मेरे भ्रागे आगे चला, म तुम्हारे पीछे 
पीछे श्राती है, परन्तु उस ने प्रपने पति 
नायाल से कुछ न वहा। २० वह गदद़े 
पर चढी हुई पहाड़ की श्राड में उतरी 
जानी थी, श्रौर दाऊद प्रपने जनों समेत 
उमके साम्हने उत्तर ब्राता था, और 
वह उनको मिली। २१ दाऊद ने तो 
सोचा था, वि मे ने जो जगत में उसके 
सब माल यी ऐसी रक्षा की कि उसवा कुछ 
भी ने सोया, यह नि सन्‍्देह व्यय हुआा, 
व्याकि उस ने मलाई के बदले मुझ से 
बुराई हो की हैं। २३ यदि पिहान को 
उजियाला होने तक उस जन करे समस्त 
लोगो भें से एक लडके को भी में जीवित 
छाड़ू, तो परमेश्वर मेरे सब झत्रुओं से 
एसा ही, वरन इस से भी अधिक करे। 
२३ दाऊद को देख ग्रवीगल फूर्ती करके 
गदहे पर से उत्तर पडी, श्रौर दाऊद के 
मम्मुख मुह के बल भूमि पर गिरकर 
दशडवत्‌ की। २४ फिर वह उसके पाव 
पर गिरके कहने लगी, हैं मेरे प्रभु, यह 
अपराध मेरे ही सिर पर हो, तेरी दासी 
तुक से कुछ कहना चाहती हैँ, भौर तू 
भ्पनी दासी की बातों को सुन ले। 
६५ मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त 
न लगाए, क्योकि जैसा उसका नाम 
वसा ही वह आप है, उसका नाम तो 
नावाल 4 हैं, और सचमुच उस म मूढता 
पाई जाती है, परन्तु मुझ तेरी दासी 
+ यह विशेष नपुए का नाम है। 
 भथात्‌ मूठ । ; 
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ने भपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तू ने 
मेजा था न देखा था। २६ भौर पब, 
? मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की झपथ 
भ्रार तेरे जीवन की शपथ, कि यहोवा 
ने जो तुझे सून से और अपने हाथ के 
द्वारा अपना पलटा लेने से राक रखा 
हैं, इसलिये अब तेरे शत्रु शौर मेरे प्रभु की 
हानि के चाहनेवाले नावाल ही के समान 
ठहरें। २७ झौर श्रव यह मेंट जो तेरी 
दासी पअ्पने प्रभु के पास लाई है, उन 
जवानो को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ 
चतते ह । २८ अपनी दासी का श्रपराध 
क्षमा कर, क्योकि यहोवा निश्चय मेरे 
प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, 
इसलिये कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर 
मे लडता है, और जन्म भर तुम में 
कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। २६ श्रौर 
यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने झौर 
तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, 
तौभी मेरे प्रमु का प्राण तेरे परमेश्वर 
यहोवा की जीवनरूपी गठरी में बन्धा 
रहेगा, और तेरे शन्ुओं के प्राणों को वह 
मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। 
३० इसलिये जब यहोवा मेरे प्रभु के 
लिये यह समस्त भलाई करेगा जो उस 
ने तेरे विपय में कही है, और तुझे इस्राएल 
पर प्रधान करके ठहराएगा, ३१ तब 
तुझे इस कारण पछताना न होगा, वा 
मेरे प्रभु का हृदय पीडित न * होगा कि 
तू ने अकारए खून किया, और मेरे प्रभु 
ने अपना पलटा आप लिया हैं। फिर जब 
यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तव अपनी 
दासी को स्मरण करना। ३२ दाऊद ने 
अवीगल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर 
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यहोवा घन्य हैं, जिस ने आज के दिन 
मुझ से भेंट फरने के लिये तुमे भेजा हैं 
३३ और तेरा विवेक धन्य है, शोर सू 
आप भी धन्य है, कि तू ने म॒भे ग्राज 
के दिन खून करने और अपना पलदा 
श्राप लेने से रोक लिया हैं। ३४ क्योकि 
सच्मुच इसत्राश्ल का परमेण्चर यहोदा, 
जिस ने मुझे तेरी हानि करने से रोग 
हैं, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फर्ती 
करके मुझ से भेट करने को न आती, 
तो नि सन्देह विहान को उजियाला होने 
तक नावाल का कोई लड़का भी न बचता । 
३५ तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो 
वह उसके लिये लाई थी, फिर उस से 
उस ने कहा, अपने घर कुशल से जा, 
सुन, में ने तेरी वात मानी हैं और तेरी 
विनती ग्रहण कर ली हैं। ३६ तब 
अबीगल नावाल के पास लौट गई, और 
क्या देखती है, कि वह घर में राजा 
की सी जेवनार कर रहा है। और नावाल 
का मन मगन हैँ, और वह नशे मे अति 
चूर हो गया हैँ, इसलिये उस ने भोर 
के उजियाले होने से पहिले उस से कुछ 
भी* न कहा । ३७ बिहान को जब नावाल 
का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी 
ने उसे कुल हाल सुना दिया, तब उसके 
मन का हियाव जाता रहा |, और वह 
पत्थर सा सुत्न हो गया। ३८ और दस 
दिन के परचात्‌ यहोवा ने नाबाल को 
ऐसा मारा, कि वह मर गया । ३९ नाबाल 
के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, 
धन्य है यहोवा जिस ने नावाल के साथ 
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मेरी साससराई का मादस सागर पपने 
दास को बराए से रोध रखा, भोर यहोया 
ने सावाल फी बराई को उसी के सिर पर 
लाद दिया हैं। सब दाऊद में लोगो को 
ग्रवीगल के पास एस्शलिये भेजा कि थे 
उस से उसकी पत्नी होने की बातचीत 
परे। ४० तो जब दाऊद के सेबक कर्मेल 
को अबीगल के पास पहचे, तब उस से 
फहने लगे, कि दाऊद ने हमें तेरे पास 
इसलिये भेजा है कि नू उसझी पत्नी बने । 
४१ तब बह उठी, और मह के बल भूमि 
पर गिर दराइबत्‌ करके कहा, तेरी दासी 
अपने प्रभु के सेवकों के चरणा घोने के 
लिये लौंडी बनें । ४२ तब अवबीर्गल फुर्ती 
से उठी, और गदहे पर चढी, और उत्तकी 
पाच सहेलिया उसके पौछे पीछे हो ली, 

भ्रौर वह दाऊद के दूतो के पीछे पीछे 
गईं, और उसकी पत्नी हों गई। ४३ और 
दाऊद ने यिल्लेल नगर की अहिनोअ्रम 

को भी ब्याह लिया, तो वे दोनो उसकी 

पत्निया हुई । ४४ परन्तु शाऊल ने अ्रपनी 

बेटी दाऊद की पत्नी मीकल को लैश के 

पुत्र गल्‍लीमवासी पलती को दे दिया था ॥। 


२ फिर जीपी लोग गिवा में शाऊल 

के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद 
उस हकौला नाम पहाडी पर जो यज्ञीमोन 
के साम्हने है छिपा नही रहता ? २ तब 
जाऊल उठकर इसञ्राएल के तीन हजार 
छाटे हुए योद्धा सग लिए हुए गया कि 
दाऊद को जीप के जगल मे खोजे । ३ और 
गाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास 
हकीला नाम पहाड़ी पर जा यज्ञीमोन के 
साम्हने है- डाली । परन्तु दाऊद जगल 
मे रहा, और उस ने जान लिया, कि 
शाऊल मेरा पीछा करने को जगल में 
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आया है, ४ तब दाऊद ने भेदियों को 
भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल 
सचमुच आ गया हूँ। ५ तब दाऊद 
उठकर उस स्थान पर गया जहा भाऊल 
पडा था, और दाऊद ने उस स्थान को 
देखा जहा शाऊल अपने सेनापति नेर 
के पुत्र श्रब्नेर समेत पडा था, शाऊल 
तो गाडियो की झाड में पडा था, और 
उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले 
हुए थे। ६ तब दाऊद ने हित्ती भ्रहीमेलेक 
ओर जरूयाह के पुत्र योआव के भाई 
श्रवीर्द से कहा, मेरे साथ उस छावनी 
में शाऊल के पास कौन चलेगा ? अ्रवीश 
ने कहा, तेरे साथ में चलूगा। ७ सो 
दाऊद और अबीश रातो रात उन लोगो के 
पास गए, और क्या देसते हे, कि शाऊल 
गाठियो की झाड में पडा सो रहा हैं, 
ओर उसका भाला उसके सिरहाने भूमि 
में गडा है, और अवब्नेर और योद्धा लोग 
उसके चारो ओर पडे हुए हें। ८ तब 
श्रवीश ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने 
श्राज तैरे झत्रु को तेरे हाथ में कर दिया 
है, इसलिये अ्रव में उसको एक वार 
ऐसा मारू कि भाला उसे बेधता हुआ 
भूमि में धस जाएं, और मुझ को उसे 
दूसरी बार मारना न पडेंगा। € दाऊद 
ने अबीश से कहा, उसे नाश न कर, 
क्योकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ 
चलाकर कौन निर्दोप ठहर सकता हैं ? 
१० फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन 
की शपथ यहोवा ही उसको मारेगा, 
वा वह अपनी मृत्यु से मरेगा * , वा वह 
लडाई मे जाबवर मर जाएगा । ११ यहोवा 
न करे कि में अपना हाथ यहोवा वे 
$ मल में--उसका दिन आण्गा झोर वह 
मरेगा । 
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अभिषिक्त पर वढाऊ, अ्रव उसके सिरहाने 
से भाला और पानी की भारी उठा ले, 
और हम यहा से चले जाएं। १२ तब 
दाऊद ने भाले और पानी की फारी को 
शाऊल के सिरहाने से उठा लिया, और 
वे चले गए। और किसी ने इसे न देखा, 
और न जाना, और न कोई जागा, क्योंकि 
वे सब इस कारण सोए हुए थे, कि यहोवा 
की ओर से उन म भारी नीद समा गई 
थी। १३ तव दाऊद परली ओर जाकर 
दूर के पहाड की चोटी पर खडा हुआ्रा, 
और दोनो के बीच बडा भ्रन्तर था, 
१४ और दाऊद ने उन लोगो को, और नेर 
के पुत्र अ्ब्नेर को पुकार के कहा, हे 
अब्नेर, क्या तू नही सुनता ? अब्नेर ने 
उत्तर देकर कहा, तू कौन हूँ जो राजा 
को पुकारता हैँ ? १५ दाऊद ने अव्मेर 
में कहा, क्या तू पुरुष नहीं है ? इस्राएल 
में तेरे तुल्य कौन है ? तू ने अपने स्वामी 
राजा की चौकसी क्‍यों नहीं की ? एक 
जन तो तेरे स्वामी राजा को नाथ करने 
घुसा था। १६ जो काम तू ने किया है 
वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की 
इशपथ तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, 
क्योंकि तुम ने अपने स्वामी, यहोवा के 
अभिषिवत की चौकसी नहीं की। और 
अ्रव देख, राजा का भाला और पानी की 
भारी जो उसके सिरहाने थी वे कहा 
हूँ? १७ तव शाऊवत ने दाऊद वा बोल 
पहिचानकर वहा, ह₹ मेरे बेटे दाऊद, बया 
यह तेरा बोल हूँ ? दाऊद ने बहा, हा, 
मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है । १८ फिर 
उस ने वहा, मेरा प्रभु अपने दास या 
वीछा क्यो करता है ? मे ने कया बिया 
हैं? और मुझ से यीन सी बुदाई हुई 


वन 
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है 7? १६ अब मेरा प्रभु राजा, अपने 
दास की बाते सुन ले। यदि यहोवा ने 
तुझे मेरे विरुद्ध उसकाया हो, तब तो वह 
भेट ग्रहण करे | , परन्तु यदि भ्रादमियों 
ने ऐसा किया हो, तो वे यहोवा की श्रोर 
से शापित हो, क्योकि उन्हों ने भ्रव मुझे 
निकाल दिया कि में यहोवा के निज भाग 
में न रहू, और उन्हो ने कहा है, कि जा, 
पराए देवताशों को उपासना कर। 
२० इसलिये अब मेरा लोहू यहोवा की 
आखो की झोट में भूमि पर न बहने 7 
पाए, इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू 
ढूढने आया है, जैसा कि कोई पहाडो पर 
तीतर का अहेर करे। २१ शाऊल ने 
कहा, में ने पाप किया हैं, हे मेरे बेटे 
दाऊद, लौट आा, मेरा प्राण आज के 
दिन तेरी दृष्टि मे अनमोल ठहरा, इस 
कारण म॑ फिर तेरी कुछ हानि न करूगा, 
सुन, में ने मूर्खता की, और मुझ से बडी 
भूल हुई हैं। २२ दाऊद ने उत्तर देकर 
कहा, है राजा, भाले को देख, कोई जवान 
इधर झाकर इसे ले जाए। २३ यहोवा 
एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई 
का फल देगा, देख, आज यहोवा ने 
तुक को मेरे हाथ में कर दिया था, परन्तु 
में ने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ 
बढाना उचित न समका। २४ इसलिये 
जैसे त्तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय 8 
ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा 
की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे 
समस्त विपत्तियो से छुड्ाए। २५ जञाऊल 
ने दाऊद से कहा, है मेरे बेटे दाऊद, 
. $ मूल में-मेरे हाथ में क्या दुसाई है। 
$ मूल में--सथे । 
$ मूल में--गिरने । 
हा 8 मूल में--बड़ा । 
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तू धन्य है ! तू बड़े बडे काम करेगा और 
तेरे काम युफल होगे। तब दाऊद ने 
अपना मार्ग लिया, श्रौर शाऊल भी अपने 
स्थान को लौट गया ॥॥ 


(दाऊद का पलिश्तियों के यहाँ शरण शेमा 
और ए्ा।ऊुण ओर योनातान का सारा जाना ) 
२७ ओर दाऊद सोचने लगा, अब में 
किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ 

से नाण हो जाऊगा, श्रव मेरे लिये उत्तम 
यह है कि में पलिश्तियों के देश में भाग 
जाऊ, तब शाऊल मेरे विषय निराश 
होगा, भ्ौर मुझे इस्राएल के देश के किसी 
भाग में फिर न ढूढेगा, यो में उसके हाथ 
से बच निकलूगा। २ तब दाऊद अपने 
छ सौ सगी पुरुषो को लेकर बला गया, 
और गत के राजा माओ्रोक के पुत्र आकीश 
के पास गया। ३ और दाऊद और 
उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत 
में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद 
तो अपनी दो स्त्रियों के साथ, अर्थात्‌ 
यिज्ञेली अ्रहदनोअम, और नावाल की स्त्री 
कर्मेली अबीगैल के साथ रहा। ४ जब 
शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद 
गत को भाग गया है, तब उस ने उसे 
फिर कभी न ढूढा | 

४ दाऊद ने आकीश से कहा, यदि 
मुझ पर तेरे श्रनुग्रह की दृष्टि हो, तो 
देश की किसी बस्ती में मुभे स्थान 
दिला दे जहा में रहु, तेरा दास तेरे साथ 
राजधानी में क्यो रहे ? ६ तब आकीश 
ने उसे उसी दिन सिकलग वस्ती दी, इस 
कारण से सिकलग आज के दिन तक 
यहूदा के राजाओं का बना है।॥। 

७ पलिशितियो के देश मे रहते रहते 
दाऊद को एक वर्ष चार महीने बीत गए । 
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८ और दाऊद ने अपने जनो समेत जाकर 
गशुरियो, गिजियो, और अमालेकियो पर 
चढाई की, ये जातिया तो प्राचीन काल 
से उस देश में रहती थी जो शूर के माग 
में मिस्र देश तक है। & दाऊद ने उस 
देश को नाश किया, और स्त्री पुरुष किसी 
को जीवित न छोडा, और भेड-वकरी, 
गाय-बैल, गदहे, ऊटठ, और वस्त लेकर 
लौटा, और आझकीश के पास गया। 
१० आकीश ने पूछा, आज तुम ने चढाई 
तो नहीं की ? दाऊद ने कहा, हा, यहूदा 
यरहमेलियो और केनियो की दक्खिन 
दिज्ञा में। ११ दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी 
को जीवित न छोडा कि उन्हे गत मे 
पहुचाएं, उस ने सोचा था, कि ऐसा न 
हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहे, 
कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया हैं। वरन 
जब से वह पलिशितियो के देश में रहता 
है, तब से उसका काम ऐसा ही है। 
१२ तब आकीश नें दाऊद को बात सच 
मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लोगो 
की दृष्टि मे अति घुरित हुआ है, इसलिये 
यह सदा के लिये मेरा दास बना रहेगा। 
श्य उन दिनो में पलिद्वितियो ने 
इस्राएल से लडने के लिये अपनी 

सेना इकट्ठी की । और भ्राकीश ने दाऊद से 
कहा, नि३चय जान कि तुके अपने जनो समेत 
मेरे साथ सेना म जाना होगा। २ दाऊद 
ने आवीण से कहा, इस परारण तू जान 
लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। झावीश 
ने दाऊद से फहा, दप वारण मे तुभे 
अपने सिर या रता सदा के वजिये 


ठटराऊगा ॥ 
३ हामृएन सा मर गया या, पोौर 
समस्त एस्शएविया ने उससे प्रिषय छाती 
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पीटी, और उसको उसके नगर रामा 
में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने 
ओमको और भूतसिद्धि करनेवालो को 
देश से निकाल दिया था ॥ 

४ जब पलिश्ती इकट्ठे हुए, और 
शुनेम में छावनी डाली, तो गाऊल ने 
सव इस्राएलियो को इकट्ठा किया, और 
उन्हो ने गिलवों में छावनी डाली। 
५ पलिश्तियो की सेना को देखकर शाऊल 
डर गया, और उसका मन अत्यन्त भयभीत 
हो काप उठा। ६ और जब शाऊल ने 
यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो 
स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और 
न ऊरीम के द्वारा,और न भविष्यद्वक्ताओं के 
द्वारा। ७ तब शाऊन ने अपने कर्मचारियो 
मे कहा, मेरे लिये किसी भूतसिद्धि 
करनेवाली को ढूढो, कि में उसके पास 
जाकर उस से पूछ। उसके कर्मचारियों 
ने उस से कहा, एन्दोर में एक भूतसिद्धि 
करनेवाली रहती है। ८५ तब शाऊल 
ने अपना भेष बदला, और दूसरे कपडे 
पहिनकर, दो मनुष्य सग लेकर, रातोरात 
चलकर उस स्त्री के पास गया, श्रौर 
कहा, अपने सिद्धि भत्त से मेरे लिये भावी 
कहलवा, और जिसका नाम मे लूगा 
उसे बुलवा * दे। ६ स्त्री ने उस से 
बहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्‍या 
किया है, हि उस ने ओको और भूतसिद्धि 
फरनेवालों वो दश स नाश क्या हँ। 
फिर तू मेरे प्राण फ्रें जिये क्‍या फदा 
लगाता है हि मुभे मरवा डाजे। 
१० शाऊव ने यहाया की शपथ खापर 
उस से बहा, यहोवा ने जावस थी शपथ, 
इप थाई मे जारसा तुने दशए ने मिज्रेचा 


ल>ल अल लन आन न++ 
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लोग श्रपने बेठे-बेटियो के कारण बहुत 
शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने 
की चर्चा कर रहे थे। परन्तु दाऊद ने 
अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके * 
हियाव वान्धा ॥। 
७ तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र 
एब्यातार याजक से कहा, एपोद को 
मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को 
दाऊद के पास लें आझ्राया। ८ और दाऊद 
ने यहोवा से पूछा, क्‍या मे इस दल का 
पीछा करू ? क्या उसको जा पकड़गा ? 
उस ने उस से कहा, पीछा कर, क्योकि 
तू निः्चय उसको पकडेगा, और नि सन्देह 
सब कुछ छुडा लाएगा, ६ तब दाऊद 
अपने छ सौ साथी जनो को लेकर वसोर 
नाम नाले तक पहुचा, वहा कुछ लोग 
छोडे जाकर रह गए। १० दाऊद तो 
चार सौ पुरुषो समेत पीछा किए चला 
गया, परन्तु दो सौ जो ऐसे थक गए 
थे, कि बसोर नाले के पार न जा सके, 
वही रहे। ११ उनको एक मिस्री पुरुष 
मैदान मे मिला, उनन्‍्हो ने उसे दाऊद 
के पास ले जाकर रोटी दी, और उस 
ने उसे खाया, तव उसे पानी पिलाया, 
१२ फिर उन्हो ने उसको अजीर की 
टिकिया का एक टुकडा और दो गुच्छे 
किशमिश दिए। और जब उस ने खाया, 
तब उसके जी में जी आया, उस ने 
तीन दिन और तीन रात से न तो रोटी 
खाई थी और न पानी पिया था। १३ तब 
दाऊद ने उस से पूछा, तू किस का जन 
है? और कहा का है? उस ने कहा, 
में तो मिख्लरी जवान ओर एक श्रमालेंकी 
मनुष्य का दास है और तीन दिन हुए 


त्ऑ 
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कि में बीमार पडा, और मेरा स्वामी 
मुझे छोड गया । १४ हम लोगो ने करेतियो 
की दक्खिन दिया में, और यहुदा के 
देश मे, और कालेव की दक्खिन दिशा 
मे चढाई की, और सिकलग को आग 
लगाकर फूक दिया था। १५ दाऊद ने 
उस से पूछा, क्‍या तू मुझे उस दल के 
पास पहुचा देगा ” उस ने कहा, मुझ 
से परमेब्बर की यह शपथ खा, कि में 
तुझे न तो प्राण से मारूगा, और न 
तेरे स्वामी के हाथ कर दूगा, तब में तुमे 
उस दल के पास पहुचा दूगा। १६ जब 
उस ने उसे पहुचाया, तब देखने में आया 
कि वे सब भूमि पर छिंटके हुए खाते 
पीते, और उस बडी लूट के कारण, जो 
वे पलिकश्तियो के देश और यहुदा देश से 
लाए थे, नाच रहे है। १७ इसलिये 
दाऊद उन्हे रात के पहिले पहर से लेकर 
दूसरे दित की साभ तक मारता रहा, 
यहा तक कि चार सौ जवान को छोड, 
जो ऊटो पर चढकर भाग गए, उन में 
से एक भी मनुष्य न बचा। श्ण और 
जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब 
दाऊद ने छुडाया, और दाऊद ने अपनी 
दोनो स्त्रियो को भी छुडा लिया। 
१६ वरन उनके क्या छोटे, क्‍या बडे, क्या 
वेंटे, क्या बेटिया, क्या लूट का माल, 
सब कुछ जो अ्मालेकी ले गए थे, उस 
में से कोई वस्तु न रही जो उनको न 
मिली हो, क्योकि दाऊद सव का सब 
लौटा लाया। २० और दाऊद ने सब 
मेड-वकरिया, और गाय-बैल भी 
लिए, ओर इन्हें लोग यह कहते हुए 
अपने जानवरो के भ्रागे हाकते गए, कि 
रा आम के ै बाप पा 
आया, जो 


लूट 
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ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे 
नजा सके थे, और वसोर नाले के पास 
छोड दिए गए थे, और वे दाऊद से 
और उसके संग के लोगों से मिलने को 
चले, और दाऊद ने उनके पास पहुचकर 
उनका कुशल क्षेमर पूछा। २९ तब उन 
लोगो में से जो दाऊद के सग गए थे सब 
इप्ट और ओछें लोगो ने कहा, ये लोग 
हमारे प्राथ नही चले थे, इस कारण हम 
उन्हें अपने छुडाए हुए लूढ के माल में 
में कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य 
को उसकी स्‍त्री और बाल बच्चे देगे, 
कि वे उन्हें लेकर चले जाए। २३ परन्तु 
दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस 
माल के साथ ऐसा न करने पाओोगे जिसे 
गहोवा ने हमे दिया है, और उसने हमारी 
रेपा को, और उस दल को जिस ने 
पं ऊपर चढाई की थी हमारे हाथ 
है कर दिया हैं। २४ और इस विषय 

.पनहारी कौन सुनेगा ? लडाई में 
०३३ का जैसा भाग हो, सामान के 

पे७ हुए का भी वैसा ही माग होगा, 

एक ही समान भाग पाएंगे। 

९५ श्रौर दाऊद ने इस्राएलियो के लिये 

पे ही विधि और नियम ठहराया, 

रे वह उस दिन से लेकर आगे को वरन 
आज लो बना है। 

२६ सिकलग में पहुचकर दाऊद ने 
पहेदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र 
में लूट के माल में से कुछ बुछ भेजा, 
प्रौर यहू कहलाया, कि यहोवा के झत्रुओं 
से ली हुई लूट मे से तुम्हारे लिये यह भेंट 
का २७ अर्थात्‌ बेतेल के दविखन देश 

रामोत, यत्तीर, २३८ झरोएर, सिपमोत, 
एश्समो, २६ राकाल, यरहमेलियो के 
तेगरो, केनियो के नगरो, ३० होर्मा, 
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कोराशान, अ्ताक, ३१ हेव्नोत झादि 
जितने स्थानों में दाऊद अपने जनो समेत 
फिरा करता था, उन सब के पुरनियों 
के पास उसने कुछ कुछ भेजा ॥ 


३ 9 पलिश्ती तो इस्राएलियो से लडे , 

और इस्राएली पुरुष पलिशितियों के 
साम्हने से भागे, और गिलयो नाम पहाड 
पर मारे गए। २ और पलिग्ती शाऊल 
और उसके पुत्रो के पीछे लगे रहे, भर 
पलिश्तियो ने शाऊल के पुत्र योनातन, 
अवीनादाब, और मल्कीश को मार डाला । 
३ और शाऊल के साथ घमासान युद्ध 
हो रहा था, और धनुर्धारियो नें उसे जा 
लिया, और वह उन्तके कारण अत्यन्त 
व्याकुल हो गया । ४ तब शाऊल ने अपने 
हथियार ढोनेवालें से कहा, अपनी तलवार 
खीचकर मुझे भोक दे, ऐसा न हो कि वे 
खतनारहित लोग आकर मुझे भोक दे, 
और मेरी ठट्ठा करें। परन्तु उसके हथियार 
ढोनेवाले ने अत्यन्त भय खाकर ऐसा 
करने से इन्कार किया। तब शाऊल 
अपनी तलवार खडी करके उस पर गिर 
पडा। ५ यह देखकर कि शाऊल मर 
गया, उसका हथियार ढीनेवाला भी अपनी 
तलवार पर आप गिरकर उसके याथ 
मर गया। ६ यो शाऊल, और उसके तीनो 
पुत्र, ओर उसका हथियार ढोनेवाला, और 
उसके समस्त जन उसी दिन एक संग 
मर गए। ७ यह देखकर कि इसम्राएली 
पुरुष भाग गए, और घाऊल और उसके 
पुत्र मर गए, उस तराई की परली ओर 
वाले और यरदन के पार रहनेवाले भी 
इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगरों को 
छोडकर भाग गए, झोर पलिश्ती श्राकर 
उन में रहने लगे ॥॥ 


४३४ 


११ स्त्री ने पूछा, में तेरे लिये किस 
को बुलाऊअ *? उस ने कहा, शमूएल को 
मेरे लिये बुला। १२ जव स्त्री ने शमूएल 
को देखा, तव ऊचे शब्द से चिल्लाई, 
और शाऊल से कहा, तू ने मुझे क्‍यों 
घोखा दिया? तू तो शाऊल हैं। 
१३ राजा ने उस से कहा, मत डर, 
तुझे क्या देख पडता हे ? रुत्री ने शाऊल 
से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से 
चढता हुआ दिखाई पड़ता हैं। १४ उस 
ने उस से पूछा, उसका कैसा रूप हैं? 
उस ने कहा, एक बूढा पुरुष वागा ओोढे 
हुए चढा आता है। तव णाऊल ने निश्चय 
जानकर कि वह जमूएल है, ओऔधे मुह 
भूमि पर गिरके दरडवत्‌ किया । १५ शमू- 
एल ने गाऊल से पूछा, तू ने मुझे ऊपर 
ढलवाकर क्यो सताया हैँ? जाऊल ने 
हहा, में बडे सकट में पडा हू, क्योकि 
(लिश्ती मेरे साथ लड रहे हैं और परमेश्वर 
| मुझे छोड दिया, और अब मुझे न तो 
भविष्यद्ठक्तात्रो के द्वारा उत्तर देता है, और 
ने स्वप्तो के, इसलिये में ने तुझे बुलाया 
कि तू मुझे जता दे कि में क्या करू। 
१६ शमृएल ने कहा, जब यहोवा तुझे 
छोडकर तेरा झत्रु बन गया, तब तू मुझ से 
क्यो पूछता है ? १७ यहोवा ने तो जैसे 
मुझ से कहलवाया था वैसा ही उस ने 
व्यवहार किया हैँ, श्रर्थात्‌ उस ने तेरे हाथ 
से राज्य छीनकर तेरे पटोसी दाऊद को 
दे दिया है। १८ तू ने जो यहोवा की 
बात ने मानी, और ने अमालेकियों को 
उसके भएवे ह्रः कोप के पअ्रर नुसर दणाड 
' दिया था, इस कारण यहोंवा ने तुक से 


ड़ 
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तुक समेत इस्राएलियो को पलिश्तियो 
के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों 
समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली 
सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ 
में कर देगा। २० तब शाऊल तुरन्त 
मुह के बल भूमि पर गिर पडा, और 
शमूएल की वातो के कारण श्रत्यन्त डर 
गया, उस ने पूरे दिन और रात भोजन 
न किया था, इस से उस में वल कुछ 
भी न रहा। २१ तव वह स्त्री शाऊल 
के पास गई, और उसको अ्रति व्याकुल 
देखकर उस से कहा, सुन, तेरी दासी 
ने तो तेरी बात मानी, और में ने अपने 
प्राण पर खेलकर तेरे वचनो को सुन 
लिया जो तू ने मुझ से कहा। श२ तो 
अब तू भी अपनी दासी की बात मात, 

और मे तेरे साम्हने एक टुकडा रोटी 

रखू, तू उसे खा, कि जब तू अपना मार्ग 

ले तब तुफें बल आ जाए। २३ उस नें 

इनकार करके कहा, में न खाऊगा। 

परन्तु उसके सेवको और स्त्री ने मिलकर 

यहा तक उसे दबाया कि वह उनकी 

बात मानकर, भूमि पर से उठकर खाट 

पर बेंठ गया। २४ स्त्री के घर मे तो 

एक तंयार किया हुआ बछडा था, उस 

ने फूर्ती करके उसे मारा, फिर आटा 

लेकर गूधा, और अखमीरी रोटी बनाकर 

२५ गाऊल और उसके सेवकों के आगे 

लाई, और उन्हो ने खाया। तब वे 

उठकर उसी रात चले गए ॥॥ 


२६ पलिब्तियो ने अपनी समस्त 

सेना को भअपेक में इकट्ठा किया, 
भर इल्राएली यिज्ञेल के निकट के सोते के 
पास डेरे डाले हुए थे। २ तब पलिश्तियों 
के सरदार अपने अपने सैकडो और हजारो 
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समेत आगे बढ गए, और सेना के पीछे 
पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने 
जनो समेत बढ गया। ३ तब पलिश्ती 
हाकिमों में पूछा, उन इब्नियो का यहा 
क्या काम हैँ? आकीश ने पलिओ्ती 
सरदारों से कहा, क्या वह इस्राएल के 
राजा शाऊन का कर्मचारी दाऊद नहीं 
है, जो क्‍या जाने कितने दिनों मे वरन 
वर्षों से मेरे साथ रहता है, सौर जब 
से वह भाग आया, तब से आज तक मैने 
उस में कोई दोप नहीं पाया। ४ तब 
पलिश्ती हाकिम उस से नोधित हुए, 
और उस से कहा, उस पुरुष को लौटा 
दे, कि वह उस स्थान पर जाए जो तू ने 
उसके लिये ठहराया है, वह हमारे सम 
लडाई में न आने पाएगा, कही ऐसा न 
हो कि वह लडाई में हमारा विरोधी 
बन जाएं। फिर वह अपने स्वामी से 
किस रीति से मेल करे? क्या लोगों 
के सिर कटवाकर न करेगा? ५ क्‍या 
यह वही दाऊद नहीं है, जिसके विपय 
में लोग नाचते श्र गाते हुए एक दूसरे 
से कहने थे, कि 
शाऊल ने हजारो को, 
पर दाऊद ने लाखो को मारा हैं ? 
६ त्व आकीश ने दाऊद को बुलाकर 
उस से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ 
तू तो सीधा है, और मेना में तेरा मेरे 
संग आना जाना भी सूझे भावता है, 
क्योकि जब से तू मेरे पास झाया तब से 
लेकर श्राज तक में ने तो तुम में कोई 
बराई नहीं पाई। तौभी सरदार लोग 
तुझे नहीं चाहते। ७ इसलिये अब तू 
कुशल से लौट जा, ऐसा न हो कि पलिश्ती 
सरदार तुक से अश्सन्न हो। ८ दाऊद 
ने भ्राकीश से कहा, मे ने क्‍या क्या हूँ ? 
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और जन से मे तेरे साम्हने श्राया तब 
से आज तक तू ने अपने दास में क्‍या 
पाया हूँ कि में अपने प्रभु राजा के शनुझओ 
से लडने न पाऊ ? & झकीश ने दाऊद 
को उत्तर देकर कहा, हा, यह मुझे मालूम 
है, तू मेरी दृष्टि मे तो परमेश्वर के दूत 
के समान अच्छा लगता है, तौभी पलिश्ती 
हाकिमो ने कहा है, कि वह हमारे सगे 
लडाई में न जाने पाएगा। १० इसलिये 
अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो 
तेरे साथ आए है विहान को तडके उठना, 
और तुम विहान को तडके उठकर उजियाला 
होते ही चले जाना। ११ इसलिये विहान 
को दाऊद अपने जनो समेत तडके उठकर 
पलिश्तियो के देश को लौट गया। और 
पलिद्ती यिज्लेल को चढ गए ॥॥ 


३ तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनी 
समेत सिकलग पहुचा, तब उन्हों ने 
क्या देखा, कि अ्रमालेकियो ने दक्खिन 
देश ओर सिकलग पर चढाई की। और 
सिकलग को मार के फूक दिया, २ और 
उस में की स्त्री श्रादि छोटे बडे जितने 
थे, सब को बन्धुआई में ले गए, उन्हों 
ने किसी को मार तो नही डाला, परन्तु 
सभो को लेकर अपना माग लिया। 
३ इसलिये जब दाऊद अपने जनो समेत 
उस नगर में पहुचा, तब नगर तो जला 
पडा था, और स्निया और बेटे-बेंटिया 
बन्धुआई में चली गई थी। ४ तब दाऊद 
और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर 
इतना रोए, कि फिर उन मे रोने की शक्ति 
न रही। ५ और दाऊद की दो स्त्रिया, 
यिज्ञेली अहीनोभ्रम, और क्मेंली नावाल 
की स्त्री श्रयीगैल, बन्धुआई में गई थी। 
६ और दाऊद बड़े सकट में पडा, क्योंकि 
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८ दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओओो 
के माल को लूटने आए, तब उनको 
शाऊल और उसके तीनो पुत्र गिलबो 
पहाड पर पडे हुए मिले। & तब उन्हो 
ने शाऊल का सिर काटा, और हथियार 


उसकी लोथ वेतशान की शहरपनाह में 
जड दी। ११ जब गिलादवाले याबेश के 
निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने 
शाऊल से क्या क्‍या किया हैं, १२ तब 
सब शूरवीर चले, और रातोरात जाकर 


लूट लिए, और पलिशि्तियों के देश के 
सब स्थानों मे दूतो को इसलिये भेजा, 
कि उनके देवालयो और साधारण लोगो 
मे यह शुभ समाचार देते जाए। १० तब 
उन्‍्हों ने उसके हथियार तो आश्तोरेत 
नाम देवियों के मन्दिर में रखे, और 


शाऊल और उसके पुत्रो की लोथे बेतशान 
की शहरपनाह पर से यावेश मे ले आए, 
और वही फूंक दी। १३ तब उन्हों ने 
उनकी हड्डिया लेकर यावेश के भांऊ 
के पेड के नीचे गाड दी, और सात दिन तक 
उपवास किया ॥ 





दूसरा शमृएल 


(दाऊद का श्शाझछल के खून का दण्ड देना ) 
९ शाऊल के मरने के बाद, जब 
दाऊद अ्रमालेकियो को मारकर लौटा, 
और दाऊद को सिकलग मे रहते हुए दो 
दिन हो गए, २ तब तीसरे दिन ऐसा 
हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास 
से एक पुरुष कपडे फाडे सिर पर धूलि 
डाले हुए आया। और जब वह दाऊद 
के पास पहुचा, तब भूमि पर गिरा और 
दरडवत्‌ किया। ३ दाऊद ने उस से पूछा, 
तू कहा से आया है? उस ने उस से 
कहा, में इम्राएली छावनी में से वचकर 
प्राया हू। ४ दाऊद ने उस से पूछा, 
वहा वया चात हुई ? मुझे बता। उस 
ने कहा, यह, कि लोग रणभूमि छोड़कर 
भाग गए, शोर बहुत लोग मारे गए, 
भोर घाऊतव और उसका पुत्र योनातन 


हि 
कि 


हज 


भी मारे गए हे । ५ दाऊद ने उस समाचार 
देनेवाले जवान से पूछा, कि तू कैसे जानता 
है कि शाऊल और उसका पुत्र योतातन 
मर गए? ६ समाचार देनेवाले जवान 
ने कहा, सयोग से में गिलबो पहाड पर 
था, तो क्‍या देखा, कि शाऊल अपने 
भाले की टेक लगाए हुए हैं, फिर में 
ने यह भी देखा कि उसका पीछा किए 
हुए रथ और सवार बडे वेग से दौडे आ 
रहे हे। ७ उस ने पीछे फिरकर मुझे 
देखा, और मुझे पुकारा। में ने कहा, 
क्या आज्ञा ?ै छ उस ने मुझ से प्रछा, तू 
कौन हे? में ने उस से कहा, में तो 
अमालेकी हू। € उस ने मुझ से कहा, 

मेरे पास * खडा होकर मुझे मार डाल, 
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क्योकि मेरा सिर तो घूमा जाता हैं, बनाया, १८ श्र यहुदियो को यह धनुष 
परन्तु प्राण नहीं निकलता *। १० तव नाम गीत सिखाने की श्राज्ञा दी, यह 
में ने यह निगप्चय जान लिया, कि वह याज्ञार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है 


गिर जाने के परचात्‌ नहीं बच सकता, 
उसके पास | खडे होकर उसे मार डाला , 
श्रीर में उसके सिर का मुकुट और उसके 
हाथ का कंगन लेकर यहा श्रपने प्रभु के 
पास झाया हु। ११ तय दाऊद ने अपने 
कपडे पकडकर फाडे, और जितने पुरुष 
उसके सग थे उन्हों ने भी वसा ही किया, 
१२ झर वे शाऊल, और उसके पुत्र 
योनातन, और यहोवा की प्रजा, और 
इस्राएल के घराने के लिये छाती पीटने 
श्रौर रोने लगे, श्रीर साक्र तक कुछ न 
खाया, एस कारण कि वे तलवार से मारे 
गए थे। १३ फिर दाऊद ने उस समाचार 
देनेवाले जवान से पूछा, तू कहा का है ? 
उस ने कहा, में तो परदेसी का बेटा 
श्र्थात्‌ श्रमालेकी हु। १४ दाऊद ने उस 
से कहा, तू यहोवा के श्रभिषिक्त को 
नाश करने के लिये हाथ बढाने से क्‍यों 
नही डरा? १५ तब दाऊद ने एक 
जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर 
उस पर प्रहार कर। तब उस ने उसे 
ऐसा मारा कि वह मर गया। १६ और 
दाऊद ने उस से कहा, तेरा खून तेरे ही सिर 
पर पडे, क्योंकि तू ने यह कहकर कि में ही 
ने यहोवा के अभिषिवत्त को मार डाला, 
अ्रपने मुह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी हैं ॥ 
(शाक्तत्ष और योनातन के छ्लिये दाऊद 
का बनाया ऊच्चा विस्तापगोत ) 
१७ तब दाऊद ने शाऊल और उसके 
पुत्र योनावन के विधय यह बिलापगीत 


# मूल में--मेरा प्राण मुझ में भव तक दे 
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१९ है इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे 
ऊचे स्थान पर मारा गया ॥ 
हाय, शूर्वीर कक्‍्योंकर गिर 
पडेह्टे! 
२० गत में यह न बताओ, 
और न अश्कलोन की सडको में 
प्रचार करना , 
न हो कि पलिश्ती स्त्रिया भ्रानन्दित 
हो, 
न हो कि खतनारहित लोगों की 
बेटिया गव करने लगें।॥ 
२१ है गिलवो पहाडो, 
तुम पर न ओस पड़े, ओर न 
वर्षा हो, श्रोर न भेट के योग्य 
उपजवाले खेत पाए जाए ! 
क्योकि वहा शूरवीरो की ढालें 
अशुद्ध हो गई, 
झौर शाऊल की ढाल बिना तेल 
लगाए रह णई ॥। 
जूके हुओ के लोह बहाने से, 
और शूरवीरो की चर्बी खाने से, 
योनातन का घनुप लौट न जाता 
था, 
ओर न शाऊल की तलवार 
छुछी फिर झ्राती थी ॥ 
२३ शाऊल और योनातन जीवनकाल 
में तो प्रिय और मनभाऊ 
थ, 
और अ्रपनी मृत्यु के समय अश्रलग 
न हुए, 
वे उकाब से भी वेग चलनेवाले, 
श्रौर सिह से भी श्रधिक पराक्रमी 
थे ॥ 


जा 
हि 


रे 


० 
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२४ है इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के 
लिये रोश्रो, 
वह तो तुम्हे लाल रंग के वस्त्र 
पहिनाकर सुख देता, 
और तुम्हारे वस्त्रो के ऊपर सोने 
के गहने पहिनाता था।। 
रै१ हाथ, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे 
काम आए ! 
है योनातन, हे ऊचे स्थानों पर 
जूके हुए, 
२६ हे मेरे भाई योनातन, में तेरे 
कारण दु खित हु, 
तू मुझे बहुत मनभाऊ जान 
पडता था, 
तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, 
वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढकर 
था।॥ 
२७ हाय, शूरवीर क्योकर गिर गए, 
ओर युद्ध के हथियार कैसे नाश 
हो गए है । 
( दाऊद के छेश्रोन में राज्य करने का उत्तान्त ) 
इसके बाद दाऊद ने यहोवा से 
शैछा, कि क्‍या में यहुदा के किसी 
नगर में जाऊ? यहोवा ने उस से कहा, 
हा, जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर 
में जाऊ ? उसने कहा, हेन्नोन में । २ तब 
दाऊद यिल्लेली श्रहीनोश्रम, और कर्मेली 
नाबाल की स्त्री अश्रवीगैल नाम, अपनी 
दोनो पत्नियो समेत नेहा गया। ३ और 
दाऊद अपने साथियों को भी एक एक 
के घराने समेत वेहा ले गया, और दे 
देब्ोन के गावों में रहने लगे। ४ और 


यहूदी लोग गए, और वहा दाऊद का 
प्रभिधेक किया कि वह यहूदा के घराने 


जा राजा हो 
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५ और दाऊद को यह समाचार मिला, 
कि जिन्‍्हों ने गाऊल को मिट्टी दी वे 
ग्रिलाद के यावेश नगर के लोग है। तब 
दाऊद ने दूतो से गरिलाद के यावेग के 
लोगो के पास यह कहला भेजा, कि यहोवा 
की आशिप तुम पर हो, क्योकि तुम ने 
अपने प्रभु शाऊल पर यह कछपा करके 
उसको सिदट्टी दी। ६ इसलिये श्र यहोवा 
तुम से कृपा और सच्चाई का बर्त्ताव करे, 
और में भी तुम्हारी इस भलाई का बदला 
तुम को दूगा, क्योकि तुम ने यह काम 
किया है। ७ और अब हियाव बान्‍्धो, 
और पुरुपार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा भु 
आऊल मर गया, और यहुदा के घराने 
ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक 
किया हैं ॥ 

८ परन्तु नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल 
का अधान सेनापति था, उस ने झाऊल 
के पुत्र ईशबोशेत को सग ले पार जाकर 
महनेम में पहुंचाया, & और उसे गिलाद 
अच्यूरियो के देश यिज्ञेल, एप्रैम, विन्यामीन, 
वरन समस्त इस्राएल के देश पर राज्य 
नियुक्त किया। १० गाऊल का पुत्र 
ईशबोशत चालीस वर्ष का था जब वह 
>जाएल पर राज्य करने लगा, और दो 
वर्ष तक राज्य करता रहा | परन्तु यहुदा 
| घराना दाऊद के पक्ष में रहा । 
१५ और दाऊद के हेव्रोन में यह॒दा के 
उराने पर राज्य करने का समय साढ़े 
सात वर्ष था ।। 

१२ और नेर का पुत्र अब्नेर, और 
अल के पुत्र ईदाबोज्ेत्र के जन, महनैम 
से ग्रिवोन को आए। 
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उस पोसरे की एक एक झोर बैठ गए। 
१४ तब पब्नेर ने योआय से कहा, जवान 
लोग उठकर हमारे साम्हने सेलें। योग्राव 
ने कहा, वे उठें। १५ तप दे उठे, श्रौर 
विन्यामीन, भ्र्थात्‌ झाऊल के पुत्र ईन्नबोणेत 
के पक्ष के लिये वारह जन ग्रिनकर निकले, 
और दाऊद के जनो में मे भी यारह निकले । 
१६ प्रौर उन्हों ने एक दूसरे का सिर 
पकड़कर अपनी अपनी ततवार एव दूसरे 
के पाजर में भोक दी, और वे एक ही 
संग मरे। उस से उस स्थान का नाम 
हेल्कथस्सूरीम * पडा, वह गिवोन में है। 
१७ भौर उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुग्ना, 
्रौर श्रव्नेर श्रौर इस्राएल के पुरुष दाऊद 
के जनों से हार गए। १८ वहा तो 
योग्राव, श्रवीअ, और अ्साहेल नाम 
सल्याह के तीनो पुत्र थे। और अमाहेल 
वनैले चिकारे के समान वेग दौडनेवाला 
धा। १६ तव असाहेल अब्नेर का पीछा 
करने लगा, श्रौर उसका पीछा करते हुए 
न तो दाहिनी ओर मुडा न वाई ओर । 
२३० भ्रब्नेर ने पीछे फिरके पूछा, क्या तू 
अ्साहेल हैं? उस ने कहा, हा में वही 
है। २१ अब्नेर मे उस से कहा, चाहे 
दाहिनी, चाहे बाई ओर मुड, किसी जवान 
को पकड़कर उसका वकतर ले ले । परन्तु 
असाहेल ने उसका पीछा न छोडा। 
२२ श्रब्नेर ने श्रमाहेल से फिर कहा, 
भेरा पीछा छोड दे, मुझ को क्यो तुझे 
भारके मिट्टी में मिला देना पडे? ऐसा 
करके मे तेरे भाई योञ्राव को अपना 
मुख कंसे दिसाऊगा ? २३ तौमी उस ने 
हट जाने को नकारा, तत्र अब्नेर ने 
अपने भाले की पिछाडी उसके पेट में 


* अथात , छुरियों का खेत। 
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ऐसे मारी, कि भाला आारपार होकर 
पीछे निकला, और वह वही गिरके मर 
गया। और जितने लोग उस स्थान पर 
ग्राए जहा असाहेल गिरके मर गया, 
वहा ये सत्र खड़े रहे। २४ परन्तु योआब 
श्रौर भ्रयीश अब्नेर का पीछा करते रहे, 
ओर सूय डूथते डूबते वे श्रम्मा नाम 
उस पहाडी तक पहुचे, जो गिवोन के 
जगल के माग में गीह के साम्हने है। 
२५ भौर बिन्यामीनी अब्नेर के पीछे 
होकर एवं दल हो गए, और एक पहाडी 
की चोटी पर सडे हुए। २६ तब श्रब्नेर 
योझाव को पुकारके कहने लगा, क्‍या 
तलवार सदा मारती रहे ” क्‍या तू नही 
जानता कि इसका फल दु खदाई * होगा ? 
तू कयन तक श्रपने लोगों को श्राज्ञा न 
देगा, कि अपने भाइयों का पीछा छोडकर 
लौटो ? २७ योआञ्राव ने कहा, परमेश्वर 
के जीवन की पथ, कि यदि तू न बोला 
होता, तो नि सन्देह लोग सचेरे ही चले 
जाते, श्रौर अपने श्रपने भाई का पीछा 
न करते। शर८ तब योआव ने नरसिगा 
फूफा, और सब लोग ठहर गए, भ्रौर 
फिर इस्राएलियो का पीछा न किया, श्रौर 
लडाई फिर न की। २६ भौर अब्नेर 
अपने जनो समेत उसी दिन रातोरात 
अराबा से होकर गया, श्र यरदन के 
पार हो समस्त बविनोन देग में होवर 

महन॑म में पहुचा। ३० और योशग्राव 

अब्नेर का पीछा छोडकर लोटा, शर जब 

उस ने सब लोगो को इकट्ठा किया, तब 

क्‍या देखा, वि दाऊद के जनो में से उन्नीस 

पुरुष और असाहेल भी नही हैं। ३१ परन्तु 

दाऊद के जनो ने विन्यामीनियो झौर श्रव्नेर 


# सूल भें--कडुवाहट। 
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के आगे श्रागे चलो। श्र दाऊद राजा 
स्‍्वय अर्थी के पीछे पीछे चला । ३२ अव्नेर 
को हेन्नोन में मिट्टी दी गई, और राजा 
श्रब्नेर की कज्न के पास फूट फूटकर रोया, 
और सब लोग भी रोए। ३३ तब दाऊद 
ने अवब्नेर के विपय यह विलापगीत 
बनाया कि, 
क्या उचित था कि अब्नेर मूढ 
की नाई मरे ? 
३४ न तो तेरे हाथ वान्धे गए, और 
न तेरे पावो में बेडिया डाली 
गई, 
जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा 
जाए, वैसे ही तू मारा गया।॥ 
३५ तब सब लोग उसके विपय फिर रो 
उठे । तव सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद 
को रोटी खिलाने आए, परन्तु दाऊद ने 
शपथ खाकर कहा, यदि में सूर्य के अस्त 
होने से पहिले रोटी वा और कोई वस्तु 
खाऊ, तो परमेश्वर मृझ से ऐसा ही, वरन 
इस से भी अधिक करे। ३६ और सब 
लोगो ने इस पर विचार किया और इस 
से प्रसन्न हुए, वैसे ही जो कुछ राजा 
करता था उस से सब लोग प्रसन्न होते थे । 
३७ तब उन सब लोगों ने, वरन समस्त 
इस्राएल ने भी, उसी दिन जान लिया 
कि नेर के पुत्र अव्नेर का घात किया 
जाना राजा की ओर से नहीं हुआ । 
शे८ और राजा ने अपने कर्मचारियों से 
कहा, क्या तुम लोग नही जानते कि 
इसम्राएल में श्राज के दिन एक प्रधान और 
प्रतापी मनृष्य मरा है ? ३६ और यद्यपि 
में अभिषिवन राजा हू तौभी आज निर्वल 
हूं, भोर वे सम्न्याह के पुत्र मुक से अधिक 
प्रचशड हे । परन्तु यटोवा बराई करनेवाले 
को उसकी धुरार्ट के अनुसार ही पलटा दे ॥। 
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१, जब ञाऊल के पुत्र ने सुना, कि 

अव्नेर हेन्नोन मे मारा गया, तव उसके 
हाथ ढीले पड गए, और स्व इस्राएली 
भी घवरा गए। २ जाऊल के पुत्र के दो 
जन थे जो दलो के प्रधान थे, एक का नाम 
बाना, और दूसरे का नाम रेकाव था, 
ये दोनों बेरोतवासी विन्यामीनी रिम्मोत 
के पुत्र थे, (क्योकि बेरोत भी विन्यामीन 
के भाग में गिना जाता हैं, हे और 
बेरोती लोग गित्तैेम को भाग गए, और 
आज के दिन तक वही परदेशी होकर 
रहते है ॥॥) 

४ शाऊल के पुत्र योत्रातन के एक 
लगडा बेटा था। जब यिज्जेल से शाऊंल 
आर योनातन का समाचार आया तब वह 
पांच वर्ष का था, उस समय उसकी 
धाई उसे उठाकर भागी, और उसके 
उतावली से भागने के कारण वह गिरके 
लगडा हो गया। और उसका नम 
मपीबोशेत था || 

पर उस बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब 
आऔर बाना कडे घाम के समय ईशबोशेत 
के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर 
रहा था आए। ६ और गेहू ले जाने के 
बहाने से घर मे घुस गए, और उसके पेट 
में मारा, तब रेकाब और उसका भाई 
बाना भाग निकले। ७ जब वे घर में 
घुसे, और वह सोने की कोठरी से चारपाई 
पर सोता था, तब उन्हों ने उसे मार 
डाला, और उसका सिर काट लिया, 
ओर उसका सिर लेकर रातोरात श्ररावा 
के मार्ग से चले। ८ और वे ईशबोशेत 
का सिर हेब्नोन मे दाऊद के पास ले जाकर 
को से कहने लगे, देख, गाऊल जो 

पुत्र ईश्वोशेत का यह सिर है, 
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तो भाज ये दिन यरोवा ने शाउऊव झौर 
उसये बदा से मेरे प्रभु राजा या पलटा 
लिया हैं। ६ दाऊद ने बेरोगी रिम्मान 
के पुत्र रैबाय भोर उसके भाई बाना मो 
उत्तर देगर उन से बरा, यहोवा जो मेरे 
प्राण को सब विपत्तियों से छुडाता श्राया 
है, उसके जीवन की हापथ, १० जय 
किसी ने यह जानवर, वि में शुम समायार 
देता हू, सिकला में मुझ यो झाऊत ये 
मरने वा समाचार दिया, तय में ने उसको 
पवडवर धात कराया, अर्थात्‌ उसको 
समाचार का यही वदला मिला । ११ फिर 
जब दुष्ट मनुष्यों ने एवं निर्दोष मनुष्य 
को उसी ये घर में, वरन उसकी चारपाई 
ही पर घात किया, तो म अय अवश्य 
ही उसके खून फा पलटा तुम से लूगा, 
श्रौर तुम्हें घरती पर से नष्ट कर डालूगा । 
१२ तब दाऊद ने जवानों फो श्राज्ञा दी, 
प्रौर उन्हों ने उनको घात करके उनवे 
हाथ पाव वाट दिए, और उनकी लोथो 
को हेप्ोन के पोसरे के पास टाग दिया। 
तब ईद्ववोशेत के सिर को उठाकर दैेप्नोन 
में भ्रव्नेर की कब्र में गाठ दिया।॥। ह 


(दाद के यरूणलेस में राज्य करने का 


अआरब्भ) । 

धू तब इस्राएल के सव गोज्र दाऊद 

के पास हेज्नोन से श्राकर कहने लगे, 
सुन, हम लोग और तू एक ही हाड मास 
हैं। २ फिर भूतकाल मे जय झाऊल 
हमारा राजा था, तत्र ,भी इस्नाएल का 
अगुवा तू ही था, ओर यहोवा ने तु 
से कहा, कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा, 
श्रोर इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। 
३ सो सव इस्राएली पुरनिये हेब्नोन में 
राजा के पास आए, और दाऊद राजा 
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में उनके साथ हेब्नोत में महोंवा के साम्हने 
वाचा वान्धी, और उन्हा ने इख्राएल का 
राजा होते के लिये दाऊद वा अ्रभिषेक 
फिया ॥ 

४ दाऊद तीप व या हातर राज्य 
करने जगा, और चातीस वष तक राज्य 
बरता रहा। ५ साढ़े सात वय तब तो 
उस ने टेग्रान म यहूदा पर राज्य किया, 
और तेतीय वष तक यरूशलेम में समस्त 
इख्राएव और यहूदा पर राज्य किया। 
६ तय राजा ने अपने जनों जा साथ 
लिए हुए यमरशलेम को जाकर यवूसियों 
पर चढाई की, जो उस देश के निवासी 
थे। उन्हीं ने यह समभकर, कि दाऊद 
यहा पैठ न सकेया, उस से वहा, जय तक 
तू अधों और लगडो को दूर न करे, तब 
तक यहा पैठने न पाएगा। ७ तौमी 
दाऊद ने सिय्योन नाम गढ को ले लिया, 
वही दाऊदपुर भी कहलाता हैँ। ८ उस 
दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूमियों 
को मारना चाहे, उसे चाहिये कि नाले 
से होकर चटे, और अन्धे श्रौर लगडे 
जिन से दाऊद मन से घिन करता हैं उन्हें 
मारे। इस से यह कहावत चली, कि 
अन्धे और लगे भवन में आने न पाएगे। 
& और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, 
ओर उसका नाम दाऊदपुर रखा। और 
दाऊद ने चारो ओर मित्लो से लेकर 
भीतर की ओर शहरपनाह वनवाई। 
१० और दाऊद की यड़ाई श्रविक होती 
गई, और सेनाओ्रो का परमेश्वर यहोवा 
उसके सग रहता था ॥ 

११ और सोर के राजा हीराम ने 
दाऊद के पास दूत, और देवदारू की 
लकडी, और बढई, भ्रौर राजमिस्नी भेजें, 
और उन्हो ने दाऊद के लिये एक भवन 


डर 


के जनों को ऐसा मारा कि उन मे से 
तीन सौ साठ जन मर गए। ३२ और 
उन्हों ने असाहेल को उठाकर उसके पिता 
के कब्रिस्तान में, जो वेतलेहेम में था, 
मिट्टी दी। तब योआब अपने जनो समेत 
रात भर चलकर पह फटते हेक्नोन में 


पहुचा ॥ 
३ शाऊल के घराने और दाऊद के 

घराने के मध्य वबहत दिन तक लडाई 
होती रही, परन्तु दाऊद प्रबल होता 
गया, और शाऊल का घराना निरबेल 
पडता गया 0 

२ और हेब्नोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न 
हुए, उसका जेठा बेठा अम्बोन था, जो 
यिज्लेली अरहीनोभ्रम से उत्पन्न हुआ था, 
३ और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी 
मा कर्मेली नावाल की स्त्री अबीगैल 
थी, तीसरा अबशालोम, जो गशूर के 
राजा तल्मे की वेंटी माका से उत्पन्न 
हुआ था, ४ चौथा अदोनिय्याह, जो 
हग्गीत से उत्पन्न हुआ था, पाचवा 
शपत्याह, जिसकी मा अ्रवीतल थी, 
४ छठवा यित्राम, जो एग्ला नाम दाऊद 
की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेन्नोन मे दाऊद 
से ये ही सन्‍्तान उत्पन्न हुए॥ 

६ जब शाऊल और दाऊद दोनो के 
घरानो के मध्य लडाई हो रही थी, तब 
अब्नेर गाऊल के घराने की सहायता में 
वल बढ़ाता गया। ७ झाऊल की एक 
रपेनी थी जिसका नाम रिस्पा था 
तह अस्या की वेटी थी, और ईशवोशेत 

मे प्रव्नर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेली 
|; 5323 दया गया ? ८ ईशवोशेत की 
के वरुण अब्नेर अति ऋ्रोधित 
फनन लगा, क्या से यहदा के कुत्ते 


8 #॥ 
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का सिर हू? श्राज तक में तेरे पिता 
शाऊल के घराने और उसके भाइयों और 
मित्रो को प्रीति दिखाता आया हू, और 
तुझे दाऊद के हाथ पडने नहीं दिया; 
फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय 
मे दोष लगाता हैं? & यदि में दाऊद 
के साथ ईइवर की शपथ के अनुसार 
वर्ताव न करू, तो परमेव्वर अब्नेर से 
वैसा ही, वरन उस से भी अधिक करे 
१० अर्थात्‌ में राज्य को शाऊल के घराने 
से छीनूगा, और दाऊद की राजगद्दी 
दान से लेकर बेशेंबा तक इस्राएल और 
यहुदा के ऊपर स्थिर करूगा। ११ भर _ 
वह अ्रब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, 
इसलिये कि वह उस से डरता था ॥ 

१२ तब शअब्लेर ने उसके नाम से 
दाऊद के पास दूतो से कहला भेजा, कि 
देश किस का है? और यह भी कहला 
भेजा, कि तू मेरे साथ वाचा वान्ध, 
और में तेरी सहायता करूगा कि समस्त 
इस्राएल के मन तेरी ओर फेर दू। 
१३ दाऊद ने कहा, भला, मे तेरे साथ 
वबाचा तो वान्धूगा, परन्तु एक बात मं 
तुक से चाहता हू, कि जब तू मुझ से 
भेट करने आए, तब यदि तू पहिले शाऊल 
की बेटी मीकल को न ले आए, तो मुझ 
से भेंट न होगी। १४ फिर दाऊद नें 
शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पास दूतो 
से यह कहला भेजा, कि मेरी पत्नी मीकल, 
जिसे में ने एक सौ पलिश्तियो की खलडिया 
देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे 
दे दे। १५ तव ईशबोशेत ने लोगो को 
भेजकर उसे लंभ के पुत्र पलतीएल के 
पास से छीन लिया। १६ और उसका 
पति उसके साथ चला, और वहूरीम तक 
उसके पीछे रीता हुआ चला गया। तब 
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अब्नेर ने उस से कहा, लौट जा, और 
वह लोट गया ॥ 

१७ और अब्नेर ने इस्राएल के पुरनियो 
के सग इस प्रकार की वानचीत की, कि 
पहिले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद 
हमारे ऊपर राजा हो। १८ श्रव वैसा 
क्रो » वयोकि यहोवा ने दाऊद के विपय 
में यह कहा हैँ, कि अपने दास दाऊद के 
द्वारा मै अपनी प्रजा इस्राएल को पलिश्तियो, 
वरन उनके सब झात्रओं के हाथ से 
छुडाऊगा। १६ फिर भअब्नेर ने बिन्यामीन 

से भी बातें की, तब श्रव्नेर हेश्नोन को 
चला गया, कि इल्नाएल भर विन्यामीन 
के समस्त घराने को जो कुछ अ्रच्छा लगा, 
वह दाऊद को सुनाए। २० तव अव्नेर 
वीस पुरुष सग लेकर हेन्नोन में श्राया, 
श्रीर दाऊद ने उसके और उसके 
सगी पुरुषो के लिये जेवनार की । २१ तब 
अव्नेर ने दाऊद से कहा, में उठकर 
जाझ्गा, और अपने प्रभु राजा के पास 
पैव इस्राएल को इकट्ठा करूगा, कि वे 
तैरे साथ बाचा वान्यें, और तू अपनी 
इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब 
दाऊद ने शअ्रव्नेर को विदा किया, और 
वह कुशल से चला गया । २२ तब दाऊद 
के कई एक जन योगआाव समेत कही 
चढाई करके # बहुत सी लूट लिये हुए 
भा गए। और अब्नेर दाऊद के पास 
हेजोन में न था, क्योकि उस ने उसको 
विदा कर दिया था, श्र वह कुशल से 
सभेला गया था। २३ जब योग्राव और 
उसके साथ की समस्त सेना झाई, तब 
लोगो ने योग्राव को बताया, कि नेर 
का पुत्र अ्च्नेर राजा के पास आया था, 
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झौर उस ने उसको विदा कर दिया, 
और वह दुशल से चला गया। २४ तब 
योआ्राव ने राजा के पास जाकर कहा, 
तू ने यह क्‍या किया हुं? अब्नेर जो 
तेरे पास आया था, तो कया कारण हूँ 
कि तू ने उसको जानें दिया, और वह 
चला गया हूँ ? २५ तू नेंर के पुत्र अब्नेर 
को जानता होगा कि वह तुमे धोखा देने, 
और तेरे झाने जाने, ओर कुल काम का 
भेद लेने आया था। २६ योग्राव ने 
दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के 
अनजाने शअब्नेर के पीछे दृत भेजे, और 
वे उसको सीरा नाम कुण्ड से लौटा ले 
आ्राए। २७ जव श्रब्नेर हेन्नोन को लोट 
आया, तब योग्राव उस से एकान्त में 
वार्तें करने के लिये उसको फाटक के 
भीतर अलग लें गया, और वहा प्रपने 
भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके 
पेंट में ऐसा मारा कि वह सर गया। 
२८ इसके बाद जब दाऊद नें यह सुना, 
तो कहा, नेर के पुत्र श्रब्नेर के खून के 
विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की 
दृष्टि में सदैव निर्दोष रहुया। २६ वह 
योझआव और उसके फ्ति। के समस्त घराने 
को लगे, और योग्राव के वश में कोई 
न कोई प्रमेह का रोगी, और कोढी, और 
वैसासी का लगानेवाला, और तलवार 
से खेत आनेवाला, और भूखों मरनेवाला 
सदा होता रहे । ३० योग्राब और उसके 
भाई अवीण ने अब्नेर को इस कारण 
घात किया, कि उस ने उनके भाई 
अ्साहेल को गियवोन में लडाई के समय 
मार डाला था ॥ 

३१ तब दाऊद ने योझआव झौर अपने 
सब सगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र 
फाडो, और कमर में टाट वान्धकर भअब्मेर 
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बनाया । १२ और दाऊद को निश्चय हो 
गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा 
करके स्थिर किया, और अपनी उस्राएली 
प्रजा के निर्मित्त मेरा राज्य बढाया 
है ॥ 

१३ जब दाऊद हेन्नोन से आया तब 
उसके बाद उस ने यरूशलेम की श्रीर 
ओर रखेलिया रख ली, और पत्निया 
बना ली, और उसके और बेटे बेटिया 
उत्पन्न हुईै। १४ उसके जो सनन्‍्तान 
यरूशलेम मे उत्पन्न हुए, उनके ये नाम हे, 
अर्थात्‌ शम्मू, शोबाब, नातान, सुलैमान, 
१५ यिभार, एलोशू, नेपेग, यापी, 
१६ एलीशामा, एल्यादा, और एलीपेलेत ॥। 

१७ जब पलिश्तियो ने यह सुना कि 
इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद 
का अभिषेक हझा, तव सब पलिश्ती 
दाऊद की खोज में निकले, यह सुनकर 
दाऊद गढ मे चला गया। १८ तब पलिश्ती 
श्राकर र॒पाईम नाम तराई में फैल गए। 
१६ तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्‍यय 
में पलिश्ितियो पर चढाई करू? क्या तू 
उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने 
दाऊद से कहा, चढाई कर, क्योकि मै 
निश्चय पलिश्तियो को तेरे हाथ कर 
दूगा। २० तव दाऊद बालपरासीम को 
गया, और दाउद ने उन्हें वही मारा, 
तव उस ने कहा, यहोवा मेरे साम्हने 
होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की 
नाई टूट पडा है। इस कारण उस ने 
उस स्थान का नाम वालपरासीम * रखा | 

२१ वहा उन्हों ने अपनी मूरतो को छोड 
दिया, और दाऊद और उसके जन उन्हे 
उठा ले गए ॥ 


* अर्थांतू--दूट पडने का स्थान | 
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२२ फिर दूसरी बार पलिष्ली चढ़ाई 
बरके रपाईम नाम नराई में फल गए। 
२३ जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तंत्र 
उस ने कहा, चढाई न कर, उनके पीछे 
से घृमकर तूत बुक्षों के साम्हने से उन 
पर छापा मार। २४ और जब तून वृक्षों 
की फुनंगियों में से सेना के चलने की सी 
आ्राहट तु्के सुनाई पडे, तब यह जानकर 
फुर्ती करना, कि बहोवा पलिश्तियों की 
सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा 
है। २५ यहोवा की उस आज्ञा के श्रनुसार 
दाऊद गेवा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियो 
को मारता गया ॥ 


(पविच सम्दूक का यकूशलेम में पहुचाया 
ज्ञाना ) 
फिर दाऊद ने एक और वार 
इस्राएल में से सब बडे वीरो को, 
जो तीस हजार थे, इकट्ठा किया। २ तव 
दाऊद और जितने लोग उसके सग थ॑, 
वे सब उठकर यहूदा के वाले नाम स्थान 
से चले, कि परमेश्वर का वह सन्‍्दृक 
ले आए, जो करूबो पर विराजनेवाले 
सेनाओ के यहोवा का कहलाता है ”। 
३ तब उन्हों ने परमेश्वर का सन्दूक एक 
नई गाडी पर चढाकर टीले पर रहनेवाले 
अबीनादाव के घर से निकाला, और 
अवीनादाव के उज्जा और अहह्यो नाम 
दो पुत्र उस नई गाडी को हाकने लगे। 
४ और उन्हो ने उसको परमेश्वर के 
सन्दूक समेत टीले पर रहनेवाले भ्रवीनादाब 
के घर से वाहर निकाला, और अहह्यो 
रन्दूक के आगे आगे चला। ५ और 


विराजनेवाले सेनाओं के यहोवा का नाम 
पुकारा गया। 
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दाऊद श्लौर इसाएल प्रा समस्त घराना 
बहोवा के श्रागे सनौोवर वी लकड़ी के 
बने हुए सत्र प्रगार के बाजे प्रौर बीग्या, 
सारगिया, ठफ, डमरू, भाक उजाते रहे । 
६ जब वे नावोन के सललिहान तक 
आए, तय उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर 
के मन्दुकः की श्रोर बढाबर उसे थाम 
लिया, क्योकि वैलों ने ठाकर साई। 
७ ते यहोवा बा कोप उज्जा पर 
भड़क उठा, श्रौर परमेथ्वर ने उसके 
दाप के वारगगा उसको वहा ऐसा मारा, 
कि वह वहा परमेब्वर के सन्दूरा के पास 
मर गया। ८ तव दाऊद अ्प्रसम् हुप्ना, 
इसलिये कि यहोवा उज्जा पर टूट पडा 
था, और उस ने उस स्थान का नाम 
पेरेसुज्जा * रसा, यह नाम भ्राज के दिन तक 
बतमान हैँ। & श्र उस दिन दाऊद 
यहोवा मे डरवर कहने लगा, यहोवा 
वा सन्‍्दूक मेरे यहा क्योवर झाए ? 
१० इसलिये दाऊद ने यहोय्रा के सन्दूक 
को अपने यहा दाऊदपुर में पहुचाना न 
चाहा, परन्तु गतवासी झ्ोयेदेदोम के यहा 
पहुचाया। ११ झौर यहोवा का सन्दूक 
गती ओोवेदेदोम के घर में तीन महीने 
रहा, और यहोवा ने ओपेदेदोम और 
उसके समस्त घराने को आाशिप दी। 
१२ तव दाऊद राजा को यह बताया 
गया, कि यहोवा ने श्रोवेदेदोम के घराने 
पर, और जो कुछ उसका हैं, उस पर 
भी परमेश्वर के सन्दूक के कारण आशिप 
दी हैँ। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर 
के सन्दूक को श्रोवेदेदोम के घर से दाऊदपुर 
में आनन्द के साथ पहुचा दिया। १३ जब 
यहोवा के सन्दूक के उठानेवालें छ कदम 
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चल चुके, तब दाऊद ने एव बेल और 
एक पाला पोसा हुआ यछडा वलि कराया | 
श्४ झ्ौर दाऊद सनी या एपोद कमर 
में कमे हुए यहोवा के सम्मुस तन मन 
में नाचता रहा। १५ यो दाऊद और 
उस्राएल प्रा समस्त घराना यहोवा के 
सन्दूबा को जय जयकार करते झ्लौर नरसिगा 
फूलते हुए ले चला। १६ जय यहोवा 
था सदूक दाऊदपुर म झा रहा था, तब 
शाऊल की बेटी मीकल ने खिडकी में 
से भावकर दाऊद राजा को यहोवा के 
सम्मुस नाचते कूदते देखा, श्रौर उसे 
मन ही मन तुन्छ जाना। १७ भरीर 
लोग यहोवा का सन्दुक भीतर ले आए, 
और उसके स्थान मे, अ्रर्थात्‌ उस तम्मू में 
रसा, जो दाऊद ने उसके लिये खडा 
कराया था, और दाऊद ने यहोवा के 
सम्मुख होमयलि श्रौर मेलवलि चढाए। 
१८ जन दाऊद होमवलि और मेलयलि 
चढा चुका, तय उस ने सेनाग्रो के यहोवा 
के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। 
१६ तब उस ने समस्त प्रजा को, अर्थात्‌, 
क्या स्त्री क्‍या पुरुष, समस्त इस्राएली 
भीड के लोगो को एक एक रोटी, भ्रौर 
एक एक टुक्डा मास, श्रौर किशमिश की 
एक एक टिकिया बटवा दी। तब प्रजा 
के सब लोग अपने अपने घर चले गए। 
२० तब दाऊद अपने घराने का आशीर्वाद 
देने के लिये लौटा। और णाऊल की 
बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली 
ओऔर कहने लगी, आज इस्राएल का राजा 
जब अपना शरीर अपने क्मचारियो की 
लौडियो के साम्हने ऐसा उघाड़े हुए था, 
जैसा कोई निक्‍म्मा अपना तन उपघाड़े 
रहता हूँ, तब क्‍या ही प्रतापी देख पडता 
था। २१ दाऊद ने मीक्‍ल से कहा, 
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यहोवा, जिस ने तेरे पिता श्रोर उसके 
समस्त घराने की सन्‍्ती मुझ फो चुनकर 
अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को 
ठहरा दिया हैं, उसके सम्मुख में ने ऐसा 
खेला-- और में यहोवा के सम्मुख इसी 
प्रकार खेला कल्गा। २२ और इस से 
भी में अधिक तुच्छ बनूगा, और अपने 
लेखे नीच ठहरूगा, और जिन लौडियों 
की तू ने चर्चा की वे भी मेरा आदरमान 
करेगी । २३ और शाऊल की बेटी मीकल 
के मरने के दिन तक उसके कोई सनन्‍्तान 
न हुआ ॥ 


(दाऊद का सन्दिर बनवाने को दच्छा करना, 
ओऔोर यहोवा का दाऊद के वश में सनातन 
राज्य स्थिर करने का वचन देना ) 

जब राजा अपने भवन में रहता 

था, और यहोवा ने उसको उसके चारो 
श्रोर के सव शत्रुओ से विश्राम दिया था, 
२ तब राजा नातान नाम भविपष्यद्वक्ता से 
कहने लगा, देख, मे तो देवदारु के बने हुए 


घर में रहता हू, परन्तु परमेब्वर का सन्दूक' 


तम्बू में रहता है। ३ नातान ने राजा 
से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, 
क्योकि यहोवा तेरे सग है। ४ उसी 
दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान 
के पास पहुचा, ५ कि जाकर मेरे दास 
दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है, कि 
क्या तू मेरे निवास के लिये घर वनवाएगा ? 
६ जिस दिन से में इस्रालिएयो को मिस्र से 
निकाल लाया आज के दिन तक में कभी 
घर में नही रहा, तम्वू के निवास मे आया 
जाया करता हू। ७ जहा जहा में समस्त 
इसलाएलियो के वीच फिरता रहा, क्‍या 
में ने कही इस्राएल के किसी गोत्र से, 
जिसे में ने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही 


£+ .3|/ 


हि 


२ घमूएल 


[६: २२--७: (४ 


करने को ठदराया हो, ऐसी बात कमी 
कही, दिः तुम ने मेरे लिये देवदार का घर 
क्यो नहीं बनवाया ? ८5 इसलिये अत्र तू 
मेरे दास दाऊद से ऐसा हे, कि सेनाओं 
का यहोवा यो कहता है, कि में ने तो तुर्के 
भेडशाला से, ओर भेड-बकरियों के पीछे 
पीछे फिरने से, इस मनसा से बुला लिया 
कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो 
जाए। € और जहा कही तू श्राया गया, 
वहा वहा में तेरे सग रहा, ओर तेरे समस्त 
शत्रुओं को तेरे साम्हने से नाश किया 
है, फिर में तेरे नाम को पृथ्वी पर के 
बडे बड़े लोगो के नामो के समान महान 
कर दूगा। १० और में अपनी प्रजा 
इस्राएल के लिये एक स्थान ठहराऊगा, 
झौर उसको स्थिर करूगा, कि वह अपने 
ही स्थान में बसी रहेगी, ओर कभी 
चलायमान न होगी, और कुटिल लोग 
उसे फिर दुख न देने पाएंगे, जेसे कि 
पहिले दिनो मे करते थे, ११ वरन उस 
समय से भी जब में अपनी प्रजा इस्राएल 
के ऊपर न्यायी ठहराता था, और में 
तुझे तेरे समस्त शत्रुओ से विश्राम दूगा। 
आर यहोवा तुझे यह भी बताता है कि 
यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा *। १२ जब 
तेरी आयु पूरी हो जाएगी, और तू अपने 
पुरखाझ्रों के सग सो जाएगा, तब मे तेरे 
निज वश को | तेरे पीछे खडा करके उसके 
राज्य को स्थिर करूगा। १३ भेरे नाम 
का घर वहीं वनवाएगा, और मे उसकी 
राजगद्दी को सर्देव स्थिर रखूगा। १४ में 
उसका पिता ठहरूगा, और वह मेरा पुत्र 
ठहरेगा। यदि वह अ्रधर्म करे, तो में 


मूल में--तेरे वश को जो तेरी अतढड़ियों 
से निकलेगा । 
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उसे मनुप्यो के योग्य दशउ से, ग्लौर 
श्रादमियों के योग्य मार से त्ाउना दूगा। 
१५ परन्तु मेरी करणा उस पर से ऐसे 
न हटेगी, जसे में ने शाऊल पर से हटाकर 
उसको सेरे आगे से दूर किया । १६ वरन 
तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे साम्हने 
सदा प्रटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सर्देव 
बनी रहेगी। १७ उन सत्र बातों श्रौर 
इस दक्षन के अनुसार नातान ने दाऊद 
को समभा दिया ॥। 
शि्८ तय दाऊद राजा भीतर जाकर 
यहोवा के सम्मुख बैठा, और वहने लगा, 
है प्रभु यहोवा, क्या कहे, और मेरा घराना 
क्‍या हूँ, कि तू नें मुझे यहा तक पहुचा 
दिया हूँ? १६ परन्तु तौभी, हे प्रभु 
यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात 
हुई, क्योकि तू ने अपने दास के घराने 
के विषय झ्रागे के यहुत दिनों तक की चर्चा 
की हू, और हे प्रभु यहोवा, यह तो 
मनुप्य का नियम है ! २० दाऊद तुम से 
ओर क्या कह सकता हैं ? है प्रभु यहोवा, 
तू तो श्रपने दाम को जानता है ! २१ तू 
ने अपने वचन के निमित्त, और अ्रपन 
ही मन के अनुसार, यह सब बडा काम 
किया है, कि तेरा दास उसको जान लें। 
२२ इस कारण, है यहोवा परमेश्वर, तू 
महान्‌ है, वयोकि जो कुछ हम ने श्रपने कानों 
से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई 
नही, और न तुझे छोड कोई और परमेण्वर 
है। २३ फिर तेरी प्रजा इल्लाएल के 
भी तुल्य कौन हूँ? वह तो पथ्वी भर 
में एफ ही जाति हूँ जिसे परमेश्वर ने 
जाकर अपनी निज प्रजा करने को छडाया, 
इसलिये कि वह अपना नाम करे, (और 
तुम्हारे लिये बड़े जड़े काम करे) और तू 
प्रपनी प्रजा के साम्हने, जिसे तू ने मिल्री 
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पग्रादि जाति जाति के लोगो और उनके 
देवताओं से छुद्या लिया, अपने देश के 
लिये भयानक काम करे। २४ श्लौर तू ने 
अ्रपनी प्रजा इस्राइल को अपनी सदा 
की प्रजा हाने के लिये ठहराया, और हे 
यहोवा, त्‌ श्राप उसका परमेश्वर है। 
२४ प्रव है यहोवा परमेश्वर, तू ने जो 
वचन श्रपने दास के और उसके घराने 
के विपय दिया है, उसे सदा के लिये स्थिर 
बार, और अपने कहने के अनुसार ही 
कर, २६ झौर यह कर फ़ि लोग तेरे 
नाम की महिमा सदा क्या करे, कि 
सेनाआ का यहावा इस्राएल के ऊपर 
परमेशद्यर है, और तेरे दास दाऊद का 
घराना नेरे साम्हने श्रटल रहे । २७ क्योकि, 
है सेनाश्नो के यहोवा, हे इस्राएल के 
परमेश्वर, तू ने यह्‌ कहकर श्रपने दास 
पर प्रगट क्या है, कि में तेरा घर बनाए 
रखूगा *, इस कारण तेरे दास को तु 
से यह प्राथना करने का हियाव हुआ है। 
२८ और श्रय है प्रभु यहोवा, तू ही 
परमेब्वर है, और तेरे वचन सत्य हें, 
और तू ने अपने दास को यह भलाई करने 
का वचन दिया हूँ, २६ तो अ्रव प्रसन्न 
होकर अपने दास के घराने पर ऐसी श्राशीष 
दे, कि वह तेरे सम्मुख सदेव बना रहे, 
क्योकि, है प्रभु यहोवा, तू ने ऐसा ही कहा 
है, और तेरे दास का घराना तुम से 
आशीष पाकर सदव घन्य रहे ॥ 


(दाऊद के विज्यों का संक्षेप वर्णन ) 
इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियो 
को जीतकर अपने अ्रधीन कर लिया, 
और दाऊद ने पलिश्तियो की राजधानी 


* मूल में--तेरे लिये धर बनाऊगा। 


४५७ 
की प्रमता ४ उनके हाथ से छीन ली। 
२ फिर उस ने मोप्रातियों को भी दीता, 
ग्रौर उनको भूमि पर लिदागर होटी से 
मापा, तब दो डहोरी से लोगा को मावकर 
घात फिया, और होरी भर के जोगी हो 
जीवित छोट दिया। नत्र मोझ्राबी दाऊद 
के अधीन हाकर भेट ले थाने जगे। 
३ फिर जब सोधा का राजा रहोब या 
पुत्र हृददेजेर महानद के पास अपना राज्य | 
फिर ज्यो का त्यों करने को जा रहा था, 
तब दाऊद ने उसकी जीत लिया । ४ और 
दाऊद ने उस से एक हजार सात सी सवार, 
और बीस हजार प्यादे छीन लिए, और 
राव रथवाले घोडो के सुम की नस कटवाई, 
परन्तु एक सो रथवाले घोड़े बचा रखे। 
५ और जब दमिव्क के अरामी सोवा के 
राजा हृददेजेर की सहायता करने को 
आए, तब दाऊद ने अरामियों में से वाईस 
हजार पुरुष मारे। ६ तव दाऊद नें 
दमिशक में अराम के सिपाहियो की चौकिया 
बेठाईं, इस प्रकार अरामी दाऊद के 
अधीन होकर भेट ले आने लगे। और 
जहा जहा दाऊद जाता था वहा वहा 
यहोवा उसको जयवन्त करता था। 
७ और ह॒ददेजेर के कर्मचारियों के पास 
सोने की जो ढाले थी उन्‍हें दाऊद 
लेकर यरूणलेम को आया । ८ और बेतह 
ओर वरौते नाम हृददेजेर के नगरों से 
दाऊद राजा बहुत सा पीतल लें आया। 
६ और जब हमात के राजा तोई ने सुना 
कि दढाऊद ने हददेजेर की समस्त सेना 
को जीत लिया है, १० तब तोई ने योराम 
नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास 


+ मूल में--पलिशितियों की माता का बाग। 
मूल में--हाथ। 
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पीसओ मे 


पात्र जि जए खा्य। ११ इस बाहर 


२ 


बार याराम साया, 


सोने ग्रोर 
राजा ने गटोग के 
ग्गा, 
सब जातियो के सोने भादी 
१२ प्र्थात्‌ अरामसियों, माद्राद्ियों, सम्मों- 
निया परलिशथ्तियों, पोर 
सोने चादी को, प्रौर रखेत्र के पत्र सोबा 
के राजा हदरेजेर वी लूट को भी रखा। 
१३ और जब दाउद लोमबाली तराई 
में अठारह हजार ग्रामियों को मारके 
लौट आया, तब उसका बडा नाम हो 
गया। १४ फिर उस ने एदोम में सिपाहियों 
की चौकिया बँठाई, पूरे एदोम में उर्स न 
सिपाहियो की चौकिया बैठाई, और सेव 
एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। झौर 
दाऊद जहा जहा जाता था वहा वहा 
यहोवा उसको जयवन्त करता था।॥। 


प्रमालेतियों के 


(दाऊद के कर्मचारियों को नामावल्ो ) 

१५ दाऊद तो समस्त इस्राएल पर 
राज्य करता था, और दाऊद अपनी 
समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के 
काम करता था। १६ और प्रधान सेनापति 
सख्याह का पुत्र योझ्राव था, इतिहास 
का लिखनेवाला अहीलूद का पुत्र यहोग्ापात 
था, १७ भ्धान याजक अहीतूब का पुत्र 
सादोक और एब्याठर का पुत्र अहीमेलेक 
थे, मत्री सरायाह था, १८ करेतियो और 
पलेतियो का प्रधान यहोयादा का पुत्र बना- 
याह था, और दाऊद के पुत्र भी मत्री * थे।। 
2०238 ज कक 5: कर आह लि जह 
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(मपोबोशेल का रूचा पद प्राप्त करना ) 
६ दाऊद ने पूछा, बया शाऊन के 
घराने मे से पाई अ्य तक बचा हें, 
जिसको मे योनातन के बार्ण प्रीति 
दिखाऊ ? २ शाऊत के घराने वा सीया 
नाम एक वमचारी था, वह दाऊद के 
पास बुलाया गया, झर जब राजा ने 
उस से पूछा, क्या तू सीया है? तप 
उस ने कहा, हा, तेरा दास वही हैं। 
३ राजा ने पूछा, पया शाऊत के घराने 
में से काई भ्रय तव बचा हैं, जिसको में 
परमेब्चर की सी प्रीति दिसाऊ ? सीबा 
ने राजा से कहा, हा, योनातन का एवं 
बेटा तो है, जो लगडा हैं। ४ राजा ने 
उस से पूछा, वह बहा हैं? सीया ने 
राजा से कहा, वहू तो लोदयार नगर म, 
अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता 
है। ५ तब राजा दाऊद में दूत भेजकर 
उसको लोदबार मे, श्रम्मीएल के पुत्र 
माकीर के घर से वुलवा लिया। ६ जब 
मपीबोशेत, जो यानातन का पुत्र और 
शाऊल का पोता था, दाऊद के पास 
आया, तन मुह के वल गिरके दण्डवत्‌ 

किया । दाऊद नें कहा, हे मपीबोशेत | 
उस ने कहा, तेरे दास को क्‍या श्राज्ञा ? 
'७ दाऊद ने उस से कहा, मत डर, तेरे 
पिता योनातेन के कारण में निहचय 
तुझ को प्रीति दिखाऊगा, और तेरे दादा 
शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूगा, 
और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया 
कर। ८ उस ने दण्डवत्‌ करके कहा, 
तेरा दास क्या है, कि तू मुझ ऐसे मरे 
कुत्ते की ओर दृष्टि करे ? € तब राजा 
ने शाऊन के कमचारी सीवा को प्रुल॒वाकर 
उस से कहा, जो कुछ णाऊल और उसके 
समस्त घराने का था वह म ने तेरे स्वामी 
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के पाते फा दे दिया है। १० प्रउ से तू 
अपने येटो और संव्ों समेत उसकी 
भअमि पर सेती करवे उसको उपज लें 
आया वरना, वि मेरे स्वामी के पोते को 
भोजन मिला कर, परन्तु तेरे स्वामी का 
पाता मपीयोशेत मेरी मेज पर नित्य 
भोजन किया करेंगा। और सीया के 
ता पद्स्‍ह पुत्र और प्रीस सेवब थे। 
११ सीया ने राजा से कहा, मेरा प्रभु 
राजा अपने दास को जो जो भ्राज्ञा दे, 
उन सभो के अनुसार तेरा दास करेगा। 
दाऊूद ने कड्ा, मपीवोशेत राजकुमारों की 
नाइ मेरी मेज पर भोजन किया करे। 
१२ मपीयोशेत के भी मीका नाम एक 
छोटा बेटा था। श्रौर सीया के घर में 
जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की 
सेवा वरते थे। १३ और मपीबोशेत 
यरूणलेम में रहता था, वयोकि वह राजा 
की मेज पर नित्य भोजन किया करता 
था। झौर वह दोनो पावो का पगुला था ॥ 


(चप्मोमियों के साथ युद्ध दोने का वर्णन) 
९ इमके बाद अम्मोनियो का राजा 
मर गया, और उसका हानून नाम 
'पुत उसके स्थान पर राजा हुआ। २ तब 
दाऊद ने यह सोचा, 'कि जैसे हानून के 
पिता नाहाश ने मुझ को प्रीति दिखाई 
थी, वैसे ही में भी हानून को प्रीति 
दिखाऊगा। तब दाऊद ने अपने कई कम- 
चारियो को उसके पास उसके पिता के विपय 
शान्ति देने के लिये भेंज' दिया। और 
दाऊंद के कमचारी अम्मोनियों के देख 
में आए। ३ परन्तु अम्मोनियों के हाकिम 
अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने 
जो तेरे पास शान्ति देनेवाले भजे हैं, वह 
क्या तेरी समभ म तेरे पिता का आदर 


४५२ 
करने की मनसा से भेजें हे ? क्‍या दाऊद 
ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी 
मनसा से नहीं भेजा कि इस नगर में 
दृढ़ ढाढ करके और इसका भेद लेकर 
इसको उलट दे ? ४ इसलिये हानून नें 
दाऊद के कर्मचारियों को पकडा, और 
उनकी आधी-भ्राधी डाढी मुडबाकर और 
आधे वस्त्र, अर्थात्‌ नितम्ब तक कटवाकर, 
उनको जाने दिया। ५ इसका समाचार 
पाकर दाऊद ने लोगों को उन से मिलने 
के लिये भेजा, क्योकि वे बहुत लजाते 
थे। और राजा ने यह कहा, कि जब तक 
तुम्हारी डाढिया बढ न जाए तब तक 
यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। 
६ जब अम्मोनियों ने देखा कि हम से 
दाऊद अग्रसन्न हे, तब अम्मोनियों ने 
वेत्रहोब और सोबा के बीस हजार ग्ररामी 
प्यादों को, और हजार पुरुषो समेत माका 
के राजा को, और बारह हजार तोबी 
पुरुषों को, वेतन पर बुलवाया। ७ यह 
धुनकर दाऊद ने योग्राव और श्रवीरो 
की समस्त सेना को श्रेजा। ८ तब 
भ्रम्मोनी निकले और फाटक ही के पास 
पाती बान्धी, और सोबा और रहोब के 
अरामी और तोब और माका के पुरुष 
उन से न्यारे मैदान में थे। & यह देखकर 
कि झागे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध 
पाति बन्धी है, योआव ने सव बडे बड़े 
इस्राएली वीरो में से बहतो को छाटकर 
प्ररासियों के साम्हने उनकी पाति वन्धाई, 
१० और और लोगो को अपने भाई अवी्ण 
के हाथ सौंप दिया, श्रौर उस ने अ्रम्मोनियो 
के साम्हनें उनकी पाति वन्थाई। १ १ फिर 
उस में कहा, यदि प्ररामी मर पर प्रवनन 
होने लगे, तो तू सेरी सहायता करना , 


्‌ 


फोर यदि सम्मानीं तुझ पर प्रबल होने 
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लगेंगे, तो मे आकर तेरी सहायता करूगा । 
१२ तू हियाव वान्ध, और हम अपने लोगो 
गौर अपने परमेश्वर के नगरो के निमित्त 
पुस्षार्थ करे, और यहोवा जैसा उसको 
अ्रच्छा लगे वेसा करे। १३ तब योग्राव 
ग्रौर जो लोग उसके साथ थे अरामियो 
से युद्ध करने को निकट गए, और वे 
उसके साम्हने से भागे। १४ यह देखकर 
कि अरामी भाग गए हूं भ्रम्मोनी भी अवीश 
के साम्हने से भागकर नगर के भीतर 
घुसे। तब योआब अम्मोनियो के पास 
से लौटकर यरूशलेम को झाया। १४ फिर 
यह देखकर कि हम इस्राएलियो से हार 
गए अरामी इकट्टे हुए। १६ और हंददेजेर 
ने दूत भेजकर महानद के पार के भ्ररामियो 
को बलवाया, और वे हददेजेर के सेनापति 
शोवक को अपना प्रधान बनाकर हेलाम 
को आए। १७ इसका समाचार पाकर 
दाऊद ने समस्त इस्राएलियो को इकट्ठा 
किया, और यरदन के पार होकर हेलाम 
में पहुचा। तब अराम दाऊद के विरुद्ध 
पाति वान्धकर उस से लडा। १८ परन्तु 
अरामी इस्राएलियो से भागे, और दाऊद 
ने अरामियो मे से सात सौ रथियो और 
चालीस हजार सवारो को मार डाला, और 
उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल 
किया कि वह वही मर गया। १६ यह 
देखकर कि हम इस्राएल से हार गए हे, 
जितने राजा हददेजेर के अधीन थे उन 
सभो ने इस्ताएल के साथ संधि की, और 
उसके ग्रधीन ही गए | और अरामी भ्रम्तो- 
नियो की और सहायता करने से डर गए ॥ 
(दाऊद के पाप में फसने का गर्षम ) 


५ 9 फिर जिस समय राजा लोग युद्ध 
करने को निकला करने है, उस 
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समय, पर्थात्‌ वर्ष के प्रारम्भ मे दाऊद ने 
योप्राब का, झौर उसके संग अपने सेवकों 
झौर समस्त इस्राएतियों को भेजा, श्रौर 
उहो ने भ्रम्मोनियों वो नाश विया, और 
रखता नगर वा घेर लिया। परन्तु दाऊद 
यम्थलेम में रह गया ॥ 

२ साभ के समय दाऊद पत्रग पर 
से उठकर राजमवन की छत पर टहल 
रहा था, और छत पर से उसको एक 
स्‍त्री, जो भ्रति सुन्दर थी, नहाती हुई 
देख पडी । ३ जब दाऊद ने भेजकर उस 
स्त्री का पुछवाया, तब किसी ने कहा, 
क्या यह एलीग्राम की बेटी, श्रौर हित्ती 
ऊरिय्याह की पत्नी प्रतथेबा नहीं हैं? 
४ तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा 
लिया, और वह दाऊद के पास आई, 
आऔर वह उसके साथ सोया। (वह तो 
ऋतु से शुद्ध हो गई थी)। तव वह 
अपने घर जोौट गई। ५४ श्ौर वह स्थरी 
गर्भवती हुई, तन दाऊद के पास कहला 
भेजा, कि मुर्के गम हैं। ६ तब दाऊद 
ने योझ्राव के पास कहला भेजा, कि हित्ती 
ऊरिय्याह का मेरे पास भेज, तब यात्राव 
ने ऊरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया । 
७ जब ऊरिय्याह उसके पास आया, तय 
दाऊद ने उस से योग्ाब श्ौर सेना का 
कुणल क्षेम और युद्ध का हात पूछा। 
८ तप दाऊद ने ऊरिय्याह से कहा, अपने 
घर जाकर अपने पाव धो । और ऊरिय्याह 
राजभवन से निबला, और उसके पीछे 
राजा के पास से कुछ इनोम भेजा गया। 

६ परन्तु ऊरिय्याह अपने स्वामी के सथे 
सेवका के संग राजभवन के द्वार में जेट 
गया, और अपने घर न गया। १० जब 
दाऊद को यह समाचार मिला, कि ऊरिय्याह 
अपने घर नही गया, तव दाऊद ने ऊरिय्याह्‌ 
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से बहा, क्या नू यात्रा बरके नहीं प्राया ? 
तो प्रपनें घर ययों नहीं गया? 
११ ऊरिय्याह ने दाऊद से यहा, जय 
सन्दूवा भौर इसाएल झोर यहुदा कोपडियो 
मे रहते हू, और मेरा स्वामी योग्रांब 
और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैंदाय 
पर डेर डाले हुए हू, ता वया में घर जावर 
साऊ, पीऊ, शभ्ौर भ्रपनी पत्नी के साथ 
साऊ ? तेरे जीवन वी झपथ, श्रौर सेरे 
प्राण की शपथ, वि मे ऐसा वाम नहीं 
करने का। १२ दाऊद नें ऊरिय्याह से 
कहा, श्राज यही रह, श्रौर बल मे तुमे 
विदा करूगा । इसलिये ऊरिस्याहु उस दिन 
झ्रौर दूसरे दिन भी यरूशनेम में रहा। 
१३ तय दाऊद ने उसे नेवता दिया, 
ओर उस ने उसके साम्हने खाया पिया, 
झ्रौर उसी ने उसे मतवाला किया, और 
साभ को वह अ्रपने स्वामी के सेवकों के 
सग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, 
परन्तु अपने घर न गया। १४ पिहान 
को दाऊद ने योझ्ाय के नाम पर एक 
चिट्ठी लिखकर ऊरिय्याह के' हाथ से भेज 
दी। १५ उस चिट्ट्ी में यह लिखा था, 
कि सब से घोर युद्ध के साम्हने ऊरिय्याह 
को रखना, तब उसे छोडकर लौट आशा, 
कि वह घायल हाकर मर जाए। १६ और 
यात्रात ने नगर को अ्रच्छी रीति से देख 
भालकर जिस स्थान में वह जानता था 
कि बीर हू, उसी में अरिय्याह को ठहरा 
दिया। १७ त्व नगर' के पुस्थों ने 
निकलकर योगआव से युद्ध किया, और 
लोगो में से, श्र्थात्‌ दाऊद के सेवकों में 
से कितने खेत श्राए, और उन मे हित्ती 
ऊरिय्याह भी मर गया। १८ तब योआाय 
ने भेजकर दाऊद को युद्ध का पूरा हाल 
बताया, १६ और दूत का आज्ञा दी, 


डर ४ 


कि जव तू युद्ध का पूरा हाल राजा को 
बता चुके, २० तब यदि राजा जलकर 
कहने लगे, कि तुम लोग लडने को नगर 
के ऐसे निकट क्यों गए? क्‍या तुम न 
जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर 
छोडेगे ? २१ यरूब्बेशत के पुत्र श्रवीमेलेक 
को किसने मार डाला ? क्‍या एक स्त्री 
ने शहरपनाह पर से चक्‍की का उपरला 
पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेवेस 
में मर गया? फिर तुम गहरपनाह के 
ऐसे निकट क्यो गए ? तो तू यो कहना, 
कि तेरा दास ऊरिय्याह हित्ती भी मर 
गया। २२ तब दूत चल दिया, और जाकर 
दाऊद से योआाव की सब वाते वर्णन 
की। २३ दूत ने दाऊद से कहा, कि वे 
लोग हम पर प्रवल होकर मैदान में 
हमारे पास निकल आए, फिर हम ने 
उन्हें . फाटक्क तक खदेडा। २४ तब 
धनुर्धारियो ने शहरपनाह पर से तेरे जनो 
पर तीर छोडे, और राजा के कितने जन 
मर गए, और तेरा दास ऊरिय्याह ह्त्ति 
भी मर -गया। २५४ दाऊद ने दूत से 
कहा, योझ्राव से यो कहना, कि इस बात 
के कारण उदास न हो, क्योकि तलवार 
जैसे इसको वैसे उसको नाश करती 
है, तो तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता 
से लडकर उसे उलट दे। और तू उसे 
हियाव बन्धा। २६ जब ऊरिय्याह की 
स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब 
वह अपने पति के लिये रोने पीटने लगी। 
२७ और जब उसके विलाप के दिन बीत 
चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने 
घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी 
हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। 
उस्न्तु उस काम से जो दाऊद ने किया 
सा यहोवा क्रोधित हा ॥ 
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९ ७ तब यहोवा ने दाऊद के पास 
* नातान को भेजा, और बह उसके 
पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो 
मनप्य रहते थे, जिन में से एक घनी और 
एक निर्धन था। २ धनी के पास तो बहुत सी 
भेड-बकरिया और गाय बैल थे, ३ परन्तु 
निर्धन के पास भेद की एक छोटी बच्ची 
को छोड श्रौर कुछ भी न था, श्रीर उसको 
उस ने मोल लेकर जिलाया था। और 
वह उसके यहा उसके वालवच्चों के साथ 
ही बढी थी, वह उसके टुकडे में से खाती, 
श्रौर उसके कटोरे में से पीती, और उसकी 
गोद में सोती थी, और वह उसकी बंटी 
के समान थी। ४ और घनी के पास 
एक बटोही आया, और उस ने उस बटोही 
के लिये, जो उसके पास आया था, भोजन 
बनवाने को अपनी भेड-वकरियो वा गाय 
बलो में से कुछ न लिया, परन्तु उस 
निर्धन मनुष्य की भेंड की बच्ची लेकर 
उस जन के लिये, जो उसके पास आया 
था, भोजन वनवाया। ५ तब दाऊद का 
कोप उस मनुष्य पर बहुत भडका, और 
उस ने नातान से कहा, यहोवा के जीवन 
की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम 
किया वह प्राण दरुड के योग्य है, ६ और 
उसको वह भेड की बच्ची का चौगुरा 
भर देना होगा, क्योकि उस ने ऐसा काम 
किया, और कुछ दया नही की। 

७ तब नातान ने दाऊद से कहा, तू 
ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेदवर 
यहोवा यो कहता है, कि में ने तेरा अभिषेक 
कराके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, 
और मे ने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, 

८ फिर मे ने तेरे स्वामी का भवन तु्े 
दिया, और तेरे स्वामी की पत्निया तेरे 
भोग के लिये दी, और में ने इस्राएल 
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आर यहूदा का घराना तुक्के दिया था, 
और यदि यह थोडा था, तो में तुके और 
भी बहुत कुछ देनेवाला था। €्तू ने 
यहोवा की आज्ञा तुच्झ जानबर क्यों वह 
काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है ? 
हित्ती ऊरिय्याह को तू ने तलवार में घात 
किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर 
लिया है, और अऊरिय्याह को श्रम्मोनियो 
की तलवार से मरवा डाला है। 
१० इसलिये भ्रम तलवार तेरे घर से 
कभी दूर न होगी, क्योकि तू ने मुझे तुच्द 
जानकर हित्ती ऊरिय्याह की पत्नी को 
श्रपनी पत्नी कर लिया हैं। ११ यहोवा 
यो कहता है, कि सुन, में तेरे घर में से 
विपत्ति उठाकर तुझे पर डालूगा, श्रौर 
तेरी पत्नियों को तेरे साम्हने लेकर दूमरे 
को दूगा, और बह दिन दुपहरी में तेरी 
पत्नियों से कुकम करेगा। १२ तू ने 
तो वह काम छिपाकर किया, पर में 
यह काम सत्र इस्राएलियो के साम्हने 
दिन दुपहरी कराऊगा। १३ तब दाऊद ने 
नातान से कहा, में ने यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया हैँ। नातान ने दाऊद से कहा, 
यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू 
न मरेगा। श४ तोभी तू ने जो इस 
काम के द्वारा यहोवा के बत्रुओ को 
तिरस्कार करने का बडा अवसर दिया है, 
इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्र हुआ है 
वह अवश्य ही मरेगा। १५ तब नातान 
अपने घर चला गया।। 
ओर जो बच्चा ऊरिय्याह की पत्नी 
से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था, वह यहावा 
का मारा बहुत रोगी हो गया। १६ और 
दाऊद उस लडके के लिये परमेश्वर से 
विनती करने लगा, और उपवास किया, 
और भीतर जाकर रात भर भूमि पर 
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पडा रहा। १७ तय उसके घराने के 
पुरनिये उठाकर उसे भूमि पर से उठाने 
के लिये उसके पास गए, परन्तु उस ने 
ने चाहा, और उनके सगे रोटी न साई। 
१८ सातवें दिन बच्चा मर गया, भौर 
दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने 
वा समाचार देने से उरे, उन्हों ने तो 
कहा था, कि जब तक बच्चा जीवित 
रहा, तथ्र तवा उस ने हमारे समभाने 
पर मन न लगाया, यदि हम उसको 
बच्चे के मर जानें वा हाल सुनाए, तो 
वह बहुत ही अ्रधिक दुसी होगा। 
१६ श्रपने कमचारियों की आपस में 
फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया 
कि बच्चा मर गया, तो दाऊद ने अपने 
कर्मचारियों से पूछा, क्या वच्चा मर 
गया ? उन्हों ने कहा, हा, मर गया है। 
२० तत्र दाऊद भूमि पर से उठा, और 
नहाकर तेल लगाया, और वस्त्र बदला, 
तय यहोवा के भवन में जाकर दराडवत्‌ 
की, फिर अपने भवन में श्राया, और 
उसकी आज्ञा पर रोटी उसका परोसी 
गई, और उस ने भोजन किया। २१ तय 
उसके कमचारियो ने उस से पूछा, तू ने 
यह क्‍या काम किया है ”? जब तक परच्चा 
जीवित रहा, तव तक तू उपवास करता 
हुआ रोता रहा, परन्तु ज्योही वच्चा मर 
गया, त्योहीं तू उठकर भोजन करने लगा। 
२२ उस नें उत्तर दिया, कि जब तक 
वच्चा जीवित रहा तब तक तो में यह 
सोचकर उपवास करता और रोता रहा, 
कि क्‍या जाने यहोवा भुझ पर ऐसा 
अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहू। 
२३ परन्तु अब वह मर गया, फिर में 
उपवास क्यो करू? क्या में उसे लौटा 
जा सकता हू ? में तो उसके पास जाऊगा, 
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परन्तु वह मेरे पास लौट न आएगा। 
२४ तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतणेवा 
को शान्ति दी, और वह उसके पास गया, 
झ्रौर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, श्रौर 
उस ने उसका नाम सुल॑मान रखा। श्रौर 
वह यहोवा का प्रिय हुआ। २५ और 
उस ने नातान भविष्यह्वक्ता के द्वारा सन्देश 
भेज दिया, और उस ने यहोवा के 
कारण उसका नाम यदीद्याह * रखा ॥। 
२६ और योआव ने अ्रम्मोनियो के रवब्बा 
नगर से लडकर राजनगर को ले लिया। 
२७ तब योग्राब ने दूतो से दाऊद के 
पास यह कहला भेजा, कि में रब्बा से 
लडा और जलवाले नगर को ले लिया 
हैं। २८ सो अश्रव रहे हुए लोगो को 
इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी 
डालकर उसे भी ले ले, ऐसा न हो कि 
में उसे ले लू, और वह मेरे नाम पर 
कहलाए । २६ तब दाऊद सब लोगो 
को इकट्ठा करके रब्वा को गया, और 
उस से युद्ध करके उसे ले लिया। ३० तब 
उस ने उनके राजा ई का मुकुट, जो तौल 
में किक्‍्कार भर सोने का था, और उस 
में मणि जडे थे, उसको उसके सिर पर 
से उतारा, और वह दाऊद के सिर पर 
रखा गया। फिर उस ने उस नगर की 
बहुत ही लूढ पाई। ३१ और उस ने 
उसके रहनेवालो को निकालकर आरो से 
दो दो टुकडे कराया, और लोहे के हेंगे 
उन पर फिरवाए, और लोहे की कुल्हाडियो 
से उन्हें कटवाया, और ईट के पजावे में 
 »अर्थाव यहोवा का प्रिय... 


मूल में--मेरा नाम उस 
जाबे। पर पुकारा 


+ वा मल्काम। 
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में चलवाया *; श्लौर भ्रम्मोनियों के सब 
नगरों से भी उस ने ऐसा ही किया। तब 
दाऊद समस्त लोगो समेत यरूशलेम को 
लौट आया ॥ 


(ऋस्तोन झा कुझसे रूरभा ओर मार 
डाला लाता ) 
९ ३ इसके बाद तामार नाम एक 
सुन्दरी जो दाऊद के पुत्र अबशा- 
लोम की बहिन थी, उस पर दाऊद का पुत्र 
अम्नोन मोहित हुआ। २ और श्रम्नोन 
ग्रपनी बहिन तामार के कारण ऐसा विकल 
हो गया कि बीमार पड गया, क्योकि 
वह कुमारी थी, और उसके साथ कुछ 
करना अम्नोन को कठिन जान पडता था। 
३ अम्नोन के योनादाब नाम एक मित्र था, 
जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था ः 
और वह वडा चतुर था। ४ और उस ने 
अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण 
है कि तू प्रति दिन ऐसा दुबला होता जाता 
है क्या तू मुझे न बताएगा ? अम्नोन ने 
उस से कहा, में तो अपने भाई अबशालोम 
की बहिन तामार पर मोहित हू। 
५ योनादाब ने उस से कहा, अपने पलग 
पर लेटकर बीमार बन जा, और जब 
तेरा पिता तुझे देखने को आए, तब उस से 
कहना, मेरी बहिन तामार आकर मझे 
रोटी खिलाए, और भोजन को मेरे साम्हने 
बनाए, कि में उसको देखकर उसके हाथ 
से खाऊ। ६ और भअम्नोन लेटकर बीमार 
बना, और जब राजा उसे देखने आया, तब 
भ्रम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहिन 
तामार झाकर मेरे देखते दो पूरी बनाए, 
. » बा आारों, लोहे के ईगा। आर जाई ऊ वा आरों, लोहे के हेंगों, और लोहे की 


कुल्हाड़ियों के काम पर लगाया और उन से 
ईंट के पजावे में परिश्रम कराया। 
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कि में उसके हाथ से खाऊ। ७ और ऐसा नही, क्योकि यह बडा उपद्रव, अर्थात 


दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह 
कहला भेजा, कि अपने भाई अम्नोन 
के घर जाकर उसके लिये भोजन बना। 
८ तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर 
गई, और वह पडा हुआ था। तब उस ने 
आटा लेकर गूधा, और उसके देखते 
पूरिया पकाई। € तब उस ने थाल लेकर 
उनको उसके लिये परोसा, परन्तु उस 
ने खानें से इनकार किया। तव श्रम्नोन 
ने कहा, मेरे आस पास से सब लोगो को 
निकाल दो, तव सव लोग उसके पास से 
निकल गए। १० तव अम्नोन ने तामार 
से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ, 
कि में तेरे हाथ से खाऊ। तो तामार 
अपनी बनाई हुई पूरियो को उठाकर 
अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में 
ले गई। ११ जब वह उनको उसके 
खाने के लिये निकट ले गई, तब उस ने 
उसे पकडकर कहा, हे मेरी बहिन, आा, 
मुझ से मिल। १२ उस ने कहा, हे मेरे 
भाई, ऐसा नही, मुझे अ्रष्ट न कर, 
क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं 
चाहिये, ऐसी मूढता का काम न कर। 
४३ और फिर में अपनी नामधराई लिये 
हुए कहा जाऊगी ? और तू इस्राएलियो 
में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से 
बातचीत्त कर, वह मुझ को तुमे ब्याह 
देने के लिये मना न करेगा। १४ परन्तु 
उस ने उसकी न सुनी, और उस से 
बलवान होने के कारण उसके साथ 
कुक्म करके उसे अ्रष्ट किया। १५ तब 
अम्नोन उस से अत्यन्त बैर रखने लगा, 
यहा तक कि यह बैर उसके पहिले मोह स 
वढकर हुआ। तब अम्नोन ने उस से 
कहा, उठकर चली जा। १६ उस ने कहा, 


मुझे निकाल देना उस पहिले से वढकर हूँ 
जो तू ने मुझ से क्या है। परन्तु उस ने 
उसकी न सुनी। १७ तब उस ने श्रपने 
टहलुए जवान को बुलाकर कहा, इस 
स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे, 
और उसके पीछे किवाड में चिटकनी' 
लगा दे। १८ वह तो रगबिरगी कुर्ती 
पहिने थी, क्योंकि जो राजकुमारिया 
कुवारी रहती थी वे ऐसे ही वस्त्र पहिनती 
थी। सो अम्नोन के टहलुए ने उसे बाहर 
निकालकर उसके पीछे किवाड में चिटकनी 
लगा दी। १६ तब तामार नें अपने सिर 
पर राख डाली, और अ्रपनी रगबिरगी 
कुर्तो को फाड डाला, और सिर पर हाथ 
रखे चिल्लाती हुई चली गई। २० उसके 
भाई अबशालोम ने उस से पूछा, क्‍या 
तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? 

परन्तु अव, हे मेरी बहिन, चुप रह, वह तो 
तेरा भाई हैं, इस बात की चिन्ता न कर ) 
तय तामार अपने भाई अबश्ञालोम के 
घर में मन मारे बैठी रही। २१ जब 
ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पडी, 
तब वह बहुत भुझभला उठा। २२ और 

अवशालोम ने अम्नोन से भला-बुरा कुछ 

न कहा, क्योकि अम्नोन ने उसकी वहिन 

तामार को भ्रष्ट किया था, इस कारण 

अबशालोम उस से घृणा रखता था ॥ 

२३ दो वष के बाद ग्रबशालोम ने 
एप्रैम के निकट के बाल्हासोर में अपनी 
भेडो का ऊन कतरवाया और अवशालोम 
ने सब राजकुमारों को नेवता दिया। 
श४ वह राजा के पास जावर कहने 
लगा, विनती यह है, कि तेरे दास की 
भेडो का ऊन कतरा जाता हूँ, इसलिये 
राजा अपने कमचारियों समेत अपने दास 


मर 


हि 
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के संग चले। २५ राजा ने अ्रवशालोम 
से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नही, हम सब न 
चलेगे, ऐसा न हो कि तुर्भे अधिक कष्ट 
हो । तव अवशालोम ने उसे विनती करके 
दवाया, परन्तु उस ने जाने से इनकार 
किया, तौभी उसे आशीर्वाद दिया। 
२६ तब अवशज्ञालोम ने कहा, यदि तू 
नही तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे सग 
जाने दे। राजा ने उस से पूछा, वह तेरे 
सग क्यो चले ? २७ परल्तु अवशालोम 
ने उसे ऐसा दवाया कि उस ने अम्नोन 
और सब राजकुमारों को उसके साथ 
जाने दिया। २८ और अवशालोम ने 
अपने सेवको को आज्ञा दी, कि सावधान 
रहो और जब अम्नोन दाखमधघु पीकर 
नशे में आरा जाए, और में तुम से कह, 
अम्नोन को मारो, तब निडर होकर 
उसको मार डालना। क्‍या इस आज्ञा 
का देनेवाला में नही हू ” हियाव वान्धकर 
पुरुपार्थ करना। २६ तो अवशालोम के 
सेवको ने अम्नोन के साथ अवशालोम 
की आज्ञा के अनुसार किया। तव सब 
राजकुमार उठ खडे हुए, और अपने अपने 
खच्चर पर चढकर भाग गए। ३० वे 
मार्ग ही में थे, कि दाऊद को यह समाचार 
मिला कि अवशालोम ने सब राजकुमारो 
को मार डाला, और उन में से एक भी 
नहीं बचा। ३१ तब दाऊद ने उठकर 
अपने वग्त्र फाड़ें, और भूमि पर गिर 
पड़ा, और उसके सच कर्मचारी वस्त्र 
पाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। ३२ तथव 
दाऊद के भाई शिमा के पत्र योनादाव 
मे बहा, मेरा प्रभु यह ने समझे के सच 
जवान, प्रभात राजजुमार मार डाले गए 
9, प्ेबल घम्नोन मारा गया है, वयोकि 


लिए दिन उस से झबधास्गेम की बहिन 
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तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से 
ग्रवशालोम की श्राज्ञा से ऐसी ही बात 
ठनी थी। ३३ इसलिये अब मेरा प्रभु 
राजा अपने मन मे यह समझकर कि सब 
राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योकि 
केवल अम्नोन ही मर गया है । ३४ इतर्ने 
मे अवशालोम भाग गया। और जो 
जवान पहरा देता था उस ने आखे उठाकर 
देखा, कि पीछे की ओर से पहाड के पास 
के मागें से बहुत लोग चले आ रहे है। 
३५४ तव योनादाव ने राजा से कहा, 
देख, राजकुमार तो श्रा गए हें, जैसा 
तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। 
३६ वह कह ही चुका था, कि राजकुमार 
पहुच गए, और चिल्ला चिल्लाकर रोने 

लगे, और राजा भी अपने सव कर्मचारियों 

समेत बिलख बिलख कर रोने लगा। 

३७ अवशालोम तो भागकर गद्यूर के राजा 

अम्मीहूर के पुत्र तल्‍मे के पास गया। 

ओर दाऊद अपने पुत्र के लिये दिन दिन 

विलाप करता रहा ॥। 


(अबश्शलोस के राजद्रोइ को गोछो) 

इ८ जब अवशालोम भागकर गशूर 
को गया, तब वहा तीन वर्ष तक रहा। 
३६ और दाऊद के मन में अ्रवशालोम 
के पास जाने की बडी लालसा रही, 
क्योकि अम्नोन जो मर गया था, इस 


कारण उस ने उसके विपय मे शान्ति 
पाई ॥ 


९ 2, भ्ौर सर्याह का पुत्र योझ्राव 

ताड गया कि राजा का मन अबशा- 
लोम की शोर लगा है। २ इसलिये योआ्राव 
नें तको नगर में दूत भेजकर वहा से एक 
वृद्धिमान स्त्री को बुलवाया, और उस से 
वहा, शोक करनेवाली बन, अर्थात्‌ शोक 
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का पहिरावा पहिन, और तेल न लगा, 
परन्तु ऐसी स्त्री वन जो बहुत दिन से 
मुए के लिये विलाप करती रही हो। 
३ तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी 
बातें कहना। और योग्राव ने उसकों 
जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। 
४ जब वह तकोइन राजा से बातें करने 
लगी, तब मुह के बल भूमि पर गिर 
दस्डबत्‌ करके कहने लगी, राजा की 
दोहाई। ५ राजा ने उस से पूछा, 
तुक्रे क्या चाहिये” उस ने कहा, 
सचमुच मेरा पति मर गया, और 
में विधवा हो गईं। ६ और तेरी दासी 
के दो बेटे थे, और उन दोनो ने मैदान 
में मार पीट की, और उनको छटानेवाला 
कोई न था, इसलिये एक ने दूसरे को 
ऐसा मारा कि वह मर गया। ७ और 
यह सुन सब कुल के लोग तेरी दासी के 
विरुद्ध उठकर यह कहते हे, कि जिस ने 
अपने भाई को घात किया उसको हमे 
सौप दे, कि उसके मारे हुए भाई के प्राण 
के पलटे में उसको प्राण दरड दे, और 
वारिस को भी नाश करे। इस तरह वे 
मेरे अगारे को जो बच गया है बुभाएगे, 
और मेरे पति का नाम और सन्‍्तान 
धरती पर से मिटा डालेंगें। ८ राजा ने 
स्त्री से कहा, अपने घर_ जा, और मे तेरे 
विपय श्राज्ञा दूगा | & तकोइन ने राजा 
से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोप मुझी 
को और मेरे पिता के घराने ही को लगे, 
प्रौर राजा अपनी गही समेत निर्दोष 
यहरे। १० राजा ने कहा, जो कोई 
तुक से कुछ बोले उसको मेरे पास ला, 
तब वह फिर तुमे छुने न पाएगा | ११५ उस 
ने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा 
को स्मरण करे, कि खून का पलटा 
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लेनेवाला और नाश करने न पाए, श्रौर 
मेरे बेटे का नाग न होने पाए। उस 
ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे 
बेटे का एक वाल भी भूमि पर गिरने 
न पाएगा। १२ स्त्री वोली, तेरी दासी 
अपने प्रभु राजा से एक वात कहने पाए । 
१३ उस ने कहा, कहे जा। स्त्री कहने 
लगी, फिर तू ने परमेश्वर की प्रजा की 
हानि के लिये ऐसी ही युक्ति क्यो की 
हैं? राजा ने जो यह वचन कहा हैं, 
इस से वह दोपी सा ठहरता है, क्योकि 
राजा अपने निकालें हुए को लौटा नहीं 
लाता। १४ हम को तो मरना ही हैं, 
और भूमि पर गिरे हुए जल के समान 
ठहरेंगें, जो फिर उठाया नही जाता, 
तौभी परमेग्वर प्राण नही लेता, वरन 
ऐसी युक्ति करता हैं कि निकाला हुग्रा 
उसके पास से निकाला हुझा न रहे। 
१५ श्र श्रव में जो अपने प्रभु राजा से 
यह बात कहने को झ्राई हू, इसका कारण 
यह है, कि लोगो ने मुझे डरा दिया था, 
इसलिये तेरी दासी ने सोचा, कि में राजा 
से बोलूगी, कदाचित राजा श्रपनी दासी 
की विनती को पूरी करे। १६ नि सन्देह 
राजा सुनकर शअ्रवश्य श्रपनी दासी को 
उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा जो मुर्े 
और मेरे बेटे दोनो को परमेश्वर के 
भाग में से नाश करना चाहता है। १७ सो 
तेरी दासी ने सोचा, कि मेरे प्रभु राजा 
के वचन से शान्ति मिले, क्योकि मेरा 
प्रभु राजा परमेश्वर के किसी इूत बी 
नाई भक्ते-बुरे में मेद वर सक्‍ता हैं, 
इसलिये तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सगे 
कहे। १८ राजा ने उत्तर देकर उस रत दा 
कहा, जो बात में तुम से पृछता ६ री 
मुझ से न छिपा। स्त्री नें पहां, 
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प्रभु राजा कहे जाए। १६ राजा ने 
पूछा, इस वात में क्या योआव तेरा सगी 
हैं? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, है भेरे 
प्रभु, है राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो 
कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है, उस से 
कोई न दाहिनी ओर मृठ सकता है श्रौर 
न वाई। तेरे दास योआब ही ने मुझे 
आज्ञा दी, और ये सब बाते उसी ने तेरी 
दासी को सिखाई हूँ। २० नेरे दास 
योग्राव ने यह काम इसलिये किया कि बात 
का र॒ग बदले। और मेरा प्रभु परमेश्वर 
के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान्‌ है, यहा तक 
कि धरती पर जो कुछ होता है उन सब 
को वह जानता हैं। २१ तब राजा ने 
योग्राव से कहा, सुन, में ने यह बात 
मानी हैँ, तू जाकर अबशालोम जवान 
को लौटा ला। २२ तब योगआराव ने भूमि 
पर मुह के बल गिर देशडवत्‌ कर राजा 
को आशीर्वाद दिया, और योआाब कहने 
लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा 
दास जान गयां कि मुझ पर तेरी अनुग्रह 
की दृष्टि हैँ, क्योकि राजा ने अपने दास 
की विनती सुनी हैं। २३ और योआब 
उठकर गश्यूर को गया, और अबशालोम 
को यरूणलेम ले आया। २४ तब राजा 
ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे, और 
मेरा दर्शन न पाएं। तब अवशालोम अपने 


घर जा रहा, और राजा का दर्शन न 
पाया ॥ 


२५ समस्त इस्राएल में सुन्दरता के 
कारणा बहुत प्रशसा योग्य अबज्ञालोम के 
तुल्य और कोई न था, वरन उस में 
नख से सिख तक कुछ दोप न था। 
२६ और वह वर्ष के ग्रन्त में अपना सिर 
मुइबाता था (उसके वाल उसको भारी 
जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुडाता 
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था), शरीर जंत्र जब्र वह उसे मुडाता 
तब तब अपने सिर के ब्राल तीलकर 
राजा के तौल के अनुसार दो सौ शेकेल 
भर पाता था। २७ और गअ्बशालोम 
के तीन बेटे, और तामार नाम एक बेटी 
उत्पन्न हुई थी, और यह रूपवती स्त्री थी ॥ 
श८ और अबणालोम राजा का दर्शन 
बिना पाए यस्णलेम में दो वर्ष रहा। 
२६ तब अबज्ालोम ने योशञ्राव को बुलवा 
भेजा कि उसे राजा के पास भेजें, परन्तु 
योझाव ने उसके पास आने से इनकार 
किया । और उस ने उसे दूसरी बार 
बुलवा भेजा, परन्तु तब भी उस ने आने 
से इनकार किया। ३० तब उस ने 
अपने सेवकों से कहा, सुनो, योग्राव का 
एक खेत मेरी भूमि के निकट हैँ, और 
उस में उसका जब खडा हूँ, तुम जाकर 
उस में आग लगाओ। शभौर अबजालोम 
के सेवकों ने उस खेत में आग लगा दी। 
३१ तव योआब उठा, और अवशालोम 
के घर में उसके पास जाकर उस से पूछने 
लगा, तेरे सेवको ने मेरे खेत में क्यो आग 
लगाई हैं? ३२ अबजालोम ने योआब 
से कहा, मे ने तो तेरे पास यह कहला भेजा 
था, कि यहा आना कि म॑ तुझे राजा के 
पास यह कहने को भेजू, कि में गशर से 
क्यो आया? में अब तक वहा रहता 
तो अच्छा होता। इसलिये अब राजा 
मुझे दर्शन दे, और यदि मे दोषी हु, 
तो वह मुे मार डाले। ३३ तो योगझ्राव 
ने राजा के पास जाकर उसको यह बात 
सुनाई, और राजा ने अ्रबशालोम को 
बुलवाया। और वह उसके पास गया, 
ओ्लौर उसके सम्मुख भूमि पर मुह के बल 


गिरके दश्डवत्‌ की, और राजा ने 
अवशालोम को चूमा ॥ 
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९ धू्‌ इसके बाद अवशालोम ने डप 
और घोड़े, और अपने आगे आगे 
दौडनेवाले पचास मनुष्य रख लिए। 
२ और अवशालोम सवेरे उठकर फाटक 
के माग के पास खडा हआझ्ना करता था, 
झ्औौर जब जय कोई मुदहृई राजा के पास 
न्याय के लिये आता, तव तव अबशालोम 
उसको पुकारके पूछता था, तू किस नगर 
से झ्राता है ? ३ और वह कहता था, कि 
तेरा दास इस्राएल के फुलाने गोत्र का 
हैं। तव अवशालोम उस से कहत्ता था, 
कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का 
हूँ, परन्तु राजा की ओर से तेरी सुननेवाला 
कोई नहीं हैं। ४ फिर अबशालोम यह 
भी कहा करता था, कि भला होता कि 
में इस देश में न्‍्यायी ठहराया जाता । 
कि जितने मुकहमावाले होते वे सब मेर 
ही पास आते, और में उनका न्याय 
चुकाता। ५ फिर जब कोई उसे दरडवत्‌ 
करने को निकट आता, तव वह हाथ 
बढाकर उसको पकडके चूम लेता था। 
६ और जितने इस्राएली राजा के पास 
अपना मुकहमा ते करने को आते उन 
सभो से अभ्रवशालोम ऐसा ही व्यवहार 
किया करता था, इस प्रकार अ्रबशालोम 
ने इस्राएली मनृष्यों के मन को हर लिया ॥| 
७ चार * बप के बीतने पर अवश्ञालोम 
ने राजा से कहा, मुझे हेम्नोन जाकर 
अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे, जो 
मे ने यहोवा की मानी हू। ८ तेरा दास 
तो जब आराम के गणशूर में रहता था, 
तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, 
कि यदि यहावा मुझे सचमुच |यरूशलेम 
को लौटा लें जाए, तो मे यहोवा की 
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उपासना करूगा। &€ राजा ने उस से 
कहा, कुशल क्षेम से जा। और वह्‌ चलकर 
हेब्नोेन को गया। १० तव अबशालोम 
ने इस्राएल के समस्त गोनों में यह कहने 
के लिये भेदिए भेजें, कि जबञभ् नरमसिगे 
का शब्द तुम को सुन पडे, तब कहना, 
कि अवशालोम हेप्नोन में राजा हुआ | 
११ और अवशालोम के सग दो सौ नेवत- 
हारी यरूशलेम से गए, वे सीधे मन से 
उसका भेद पथिना जाने गए। १२ फिर जब 
अबणालोम का यज्ञ हुआ, तत्र उस ने 
गीलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का 
मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने 
नगर गीलो से आए। और राजद्रोह की 
गोष्ठी ने वल पकड़ा, क्योकि भ्रवशालोम 
के पक्ष के लोग बरावर बढते गए॥ 


(दाऊद का भागना ) 

१३ तब किसी ने दाऊद के पास जाकर 
यह समाचार दिया, कि इस्राएली मनुष्यों 
के मन अवशालोम की ओर हो गए है। 
१४ तव दाऊद ने अपने सब कमचारियों 
मे जो यरूशलेम मे उसके सग थे कहा, 
आओझो, हम भाग चले, नहीं तो हम में 
से कोई भी अयशालोम से न बचेगा, 
इसलिये फूर्ती करते चले चलो, ऐसा 
न हो कि वह फुर्ती करके हमे झा घेरे, 
आर हमारी हानि करे, और इस नगर 
की तलवार से मार जे। १४ राजा के 
क्मचारियों ने उस से कहा, जैसा हमारे 
प्रभ राजा को अच्छा जान पढे, वैसा 
ही करने वे लिये तेरे दास तैयार है। 
१६ तब राजा निकल गया, आर उसके 
पीछे उसका समस्त घराना निकक्‍ला। झौर 
राजा दस रखेलियो को भवन वी चौकसी 
करने के लिये छोट गया। १७ और 
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राजा निकल गया, और उसके पीछे * 
सब लोग निकले, और वे ब्रेतमेहक 
में ठहर गएं। १८ और उसके सब 
कमंचारी उसके पास से होकर झागे गए, 
ओर सब करेती, आर सब पलेती, और 
सव गती, अर्थात्‌ जो छ सी पुरुष गत 
से उसके पीछे हो लिए थे वे सब्र राजा 
के साम्हने से होकर आगे चले। १६ तत्र 
राजा ने गती इत्त से पूछा, हमारे सग 
तू क्यो चलता हैं? लौटकर राजा के 
पास रह, क्योकि तू परदेशी और अपने 
देश से दूर है, इसलिये अपने स्थान को 
लौट जा। २० तू तो कल ही आया है 
क्या में आज तुझे अपने साथ मारा मारा 
फिराऊ ? में तो जहा जा सकूगा वहा 
जाऊगा। तू लौट जा, और अपने भाइयो 
को भी लौटा दे, ईब्वर की करुणा और 
सच्चाई तेरे सग रहे। २१ इत्ते ने राजा 
को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन 
की शपथ, और मेरे प्रभू्‌ राजा के 
जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान मे 
मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिये 
हो चाहे जीवित रहने के लिये, उसी 
स्थान में तेरा दास भी रहेगा। २२ तव 
दाऊद ने इर््े से कहा, पार चल। सो 
गती इत्ते अपने समस्त जनों और अपने 
साथ के सब वाल-वच्चों समेत पार हो 
गया। २३ सव रहनेंवाले ; चिल्ला 
चिल्लाकर रोए, और सब लोग पार 
हुए, और राजा भी किद्रोन नाम नाले 
के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार 
जगल के मार्ग की ओर पार होकर चल 
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पडे। २८ तब पया देंगने में आया, हि 
सादोफ़ भी श्रौर उसे संग सत्र लेबीद 
परमेश्वर ही वाला सा सन्द्राग उठाए हुए 
है, और उन्हो ने परमेम्वर के सन्दूक को 
धर दिया, तब एब्यातार चद्बा, और जब 
तक सब लोग नगर से ने निकते तब तक 
बी रह। २५ तब राजा ने सादोक से 
कहा, परमेश्वर के सन्दृक्त को नगर में 
लौटा ले जा। यदि यहोवा के गअनुग्रह 
की दृष्टि मुझ पर हो, तो वह मुझे लौटाकर 
उसको और अगने वासस्थान को भी 
दिखाएगा, २६ परन्तु यदि वह मुभ से 
ऐसा कहे, कि में तुम से प्रसन्न नहीं, 
तौभी में हाजिर हु, जैसा उसको भाए 
वैसा ही वह मेरे साथ वर्त्ताव करे। 
२७ फिर राजा ने सादोक याजक से 
कहा, क्या तू दर्णी नही हैं ? सो कुझ्नल क्षेम 
से नगर में लौट जा, श्रीर तेरा पुत्र श्रहीमास, 
और एव्यातार का पुत्र योनातन, दोनों 
तुम्हारे संग लौटें। २८ सुनो, मे जद्भल 
के घाट के पास तव तक ठहरा रह्टगा, 
जब तक तुम लोगो से मुझे हाल का 
समाचार न मिले। २६ तब सादोक और 
एब्यातार ने परमेच्वर के सन्दृक को 
यरूशलेम में लौटा दिया, और आप 
वही रहे ॥॥ 

३० तव दाऊद जलपाइयो के पहाड 
की चढाई पर सिर ढापे, नगे पाव, रोता 
हुआ चढने लगा, और जितने लोग उसके 
संग थे, वे भी सिर ढापे रोते हुए चढ 
गए। ३१ तव दाऊद को यह समाचार 
मिला, कि अवशालोम के सगी राजद्रोहियो 
के माथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, 
5 2 रे की सम्मति को 
बा ३२ जब दाऊद चोटी 
वक्र पहुचा, जहा परमेब्चर को दगूडवत्‌ 
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किया करते थे, तब एरेकी हुशी अगरखा 
फाडे, सिर पर मिट्टी डाले हुए उस से 
मिलने को आया। ३३ दाऊद ने उस 
से कहा, यदि तू मेरे सग आगे जाए, तव 
तो मेरे लिये भार ठहरेगा। ३४ परन्तु 
यदि तू नगर को लौटकर अवश्ञालोम से 
कहने लगे, हे राजा, में तेरा कर्मचारी 
हुगा, जैसा में बहुत दिन तेरे पिता का 
कमचारी रहा, वैसा ही श्रव तेरा रहूगा, 
तो तू मेरे हित के लिये अहीतोपेल की 
सम्मति को निप्फल कर सकेगा । ३५ और 
क्या वहा तेरे सग सादोक और एव्यातार 
याजक न रहेंगे ? इसलिये राजभवन में 
से जो हाल तुझे सुन पडे, उसे सादोक और 
एव्यात्तार याजको को बताया करना। 
३६ उनके साथ तो उनके दो पुत्र, 
श्र्थात्‌ सादोक का पुत्र अहीमास, और 
एव्यातार का पुत्र योनातन, वहा रहेंगे, 
तो जो समाचार तुम लोगो को मित्रे उसे 
मेरे पास उन्ही के हाथ भेजा करना। 
रै७ और दाऊद का मित्र, हु, नगर को 
गया, और अवद्यालोम भी यरूशलेम मे 
पहुच गया ॥ 


९ य दे ।ऊद चोटी पर से थोडी दूर बढ 

गया था, कि मपीवोशेत का कम- 
चारी सीबा एक जोडी जीन बाथे हुए 
गदही पर दो सौ रोटी, किशमिश की एक 
सौ टिकिया, धृषकाल के फल की एक सौ 
टिकिया, और कुप्पी भर दासमधु, लादे 
हुए उस से आ मिला। २ राजा ने 
सीवा से पुछा, इन से तेरा क्या प्रयोजन 
है? सीया मे कहा, गदहे तो राजा के 
घराने की सवारी के लिये है, और रोटी 
प्रौर धूपकाल के फल जवानों के खाने 
के लिये हे, और दासमधु इसलिये है ति 
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जो कोई जगल में थक जाए वह उसे 
पीए। ३ राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी 
का बेटा कहा है? सीवा ने राजा से 
कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में 
रह गया, कि अध इस्राएल का घराना 
मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा! 
४ राजा ने सीवा से कहा, जो कुछ 
मपीवोदत का था वह सब तुझे मिल 
गया। सीवा ने कहा, प्रणाम, हे मेरे 
प्रभु, है राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की 
दृष्टि बनी रहे ॥ 

५ जब दाऊद राजा बहुरीम तक 
पहुचा, तब शाऊल का एक कुटुम्बी वहा 
में निकला, वह गेरा का पुत्र शिमी नाम 
का था, और वह कोसता हुआ चला 
आझाया । ६ और दाऊद पर, और दाऊद 
राजा के सव कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने 
लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग 
उसकी दाहिनी बाई दोनो ओर थे। 
७ और शिमी कोसता हुआ यो बकक्‍ता 
गया, कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, 
निकल जा, निकल जा! ८ यहोवा ने 
तुक से शाऊल के घराने के सून का पूरा 
पलटा लिया है, जिसके स्थान पर तू 
राजा बना हैं, यहोवा ने राज्य को तेरे 
पुत्र भ्रवशालोम के हाथ कर दिया है। 
और इसलिये कि तू खूनी है, तू अपनी 
बुराई म आझ्राप फस गया। ६ तब सस्याह 
के पुत्र श्रवी्ण ने राजा से वहा, यह मरा 
हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप 
देने पाए? मुझे उधर जावर उसका 
सिर काटने दे। १० राजा ने कहा, 
सस्याह के बेटों, मुझे तुम से क्या वाम ? 
वह जो कोसता है, और यटोवा ने जो 
उप से यहा है, वि दाऊद या झाप दे, 
तो उस से यौन पृछ स्रातता, कि ते नें 
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ऐसा क्यों किया ” ११५ फिर दाऊएई 
ग्रवीण और अपने सत्र कर्मचारियों से 
कहा, जब मेरा निज पृत्र भी मेरे प्रागा 
का खोजी हैं, तो यह बिन्यामीनी अब 
ऐसा क्यो ने करें? उसको रहने दो, 
झोौर शाप देने दो, क्योकि यहोवा ने 
उस से कहा है। १२ कदाचित्‌ यहोवा 
इस उपद्रव पर, जो मुझ पर हो रहा 
हैँ, दृष्टि करके आज के थाप की सन्‍्ती 
मुझे भला बदला दे। १३ तब दाऊद 
अपने जनो समेत अपना माग्ग चला गया, 
श्रौर शिमी उसके साम्हनें के पहाड की 
अ्रलग पर से शाप देता, और उस पर 
पत्थर और धूलि फेकता हुआ चला गया। 
१४ निदान राजा अपने सग के सब लोगों 
समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुचा , 
झौर वहा विश्वाम किया ।। 
१५ अबशालोम सब इसम्राएली लोगों 
समेत यरूशलेम को आया, और उसके 
सग अहीतोपेल भी आया । १६ जब दाऊद 
का मित्र एरेकी हज अवशालोम के पास 
पहुचा, तब हृशे ने अबशालोम से कहा, 
राजा चिरजीव रहे ! राजा चिरजीव 
रहे ' १७ अबशालोम ने उस से कहा, 
क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र 
से रखता है? तू अपने मित्र के सग 
क्यो नही गया ? १८ हूशो ने अबशालोम 
से कहा, ऐसा नही, जिसको यहोवा और 
वे लोग, क्या वरन सब इस्राएली लोग 
चाहे, उसी का में हु, और ' उसी के सग 
में रहगा। १९७ ओर फिर में किसकी 
सेवा करू ? क्‍या उसके पुत्र के साम्हने 
रहकर सेवा न करू ? जैसा मे तेरे पिता 
के साम्हने रहकर सेवा करता था, वैसा 
ही तेरे साम्हने रहकर सेवा करूगा। 
३० तब अबशालोम ने अद्ीतोपेल से कहा, 
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तुम लोग प्पनी सग्मति दा, हि वया 
फरना चाहिये? २६ प्रहनोपेल ने 
ग्रवशालोम से बढ़ा, जिन ररीलियों का 
पैरा पिता भवन फभी सीसी करने को 
छोट गया, उनके पास तू जा, श्रीर जब 
सब्र उसराशइली यह सुनेगे, वि स्द्नशालोम 
का पिता उस मे बिन परता है, लंब नेरे 
सब संगी हिसाव बास्घथेगे । २९ सो उसके 
लिये भवन की छते के ऊपर एक तम्पू 
खड़ा किया गया, और अबद्यालोम समस्त 
इस्राए्ल के देखते अपने पिता की स्सेलियों 
के पास गया। २३ उन दिनो जो सम्मति 
गहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी 
कि मानों कोई परमेबथ्वर का वचन पूछ 
लेता हो, अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहें 
अवशलोम को, जो जो सम्मति देता वह 
ऐसी ही होती थी || 


९ 8 फिर अ्रद्दीतोपेल ने अवशालोम 

से कहा, मुर्भे बारह हजार पुरुष 
छाटने दे, और में उठकर आज ही रात को 
दाऊद का पीछा करूगा। २ और जब 
वह थकित और निबल होगा, तब में 
उसे पकड॒गा, और डराऊगा, और जितने 
लोग उसके साथ हे सब भागेगे। और 
में राजा ही को मारूगा, ३ और में 
सव लोगो को तेरे पास लौटा लाऊगा, 
जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने 
से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, 
और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। 
४ यह बात अ्वशालोम और सब इस्राएली 
पुरनियों को उचित मालूम पडी ॥ 

५ फिर अबशालोम ने कहा, एरेकी 
हुशे को भी बुला ला, और जो वह कहेगा 
हम उसे भी सुने। ६ जब हजै अबणालोम 
के पास आया, तब अबशालोम ने उस से 
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कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की 
बात कही है, क्या हम उसकी बात माने 
कि नहीं? यदि नही, तो तू कह दे। 
हुश ने अवशालोम से कहा, जो सम्मति 
अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी 
नहीं! झ फिर हुआ ने कहा, तू तो अपने 
पिता और उसके जनों को जानता हैं 
कि वे शूरवीर है, और बच्चा छीनी हुई 
रीछनी के समान ऋ्रोधित होगे। और 
तेरा पिता योद्धा है, और और लोगो 
के साथ रात नही बिताता। & इस समय 
तो वह किसी गढहे, वा किसी दूसरे स्थान 
में छिपा होगा। जब इन में से पहिले 
पहिले कोई कोई मारे जाए, तव इसके सब 
सुननेवाले कहने लगेंगे, कि अवशालोम के 
पक्षवाले हार गए। १० तब वीर का हृदय, 
जो सिह का सा होता है, उसका भी हियाव 
छूट जाएगा, समस्त इस्राएल तो जानता 
हूँ कि तेरा पिता वीर है, और उसके सगी 
बड़े योद्धा हे। ११ इसलिये मेरी सम्मति 
यह है कि दान से लेकर बेशेंवा तक रहनेवाले 
समस्त इसम्राएनी तेरे पास समुद्रतीर की 
वालू के किनको के समान इकट्ठे किए 
जाएं, और तू आप ही * युद्ध को जाए। 
१२ और जब हम उसको किसी न किसी 
स्थान में जहा वह मिले जा पकडेगे, तब 
जैसे श्रोस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम 
उमर पर टूट पड़ेंगे, तब न तो वह बचेंगा, 
भ्रौर न उसके सगियों में से काई बचेगा। 
१३ और यदि वह किसी तगर में घुसा 
हो, तो सब इस्राएली उस नगर के पास 

न्‍ रस्मिया ले आएगे, और हम उसे नाते 
में सीचेंगे, यहा तक कि उसया एक छोटा 
सा पत्थर भी न रह जाएगा। (१४ तय 

$ मूल में--तेरा सुख । 
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अबशालोम और सव इस्राएली पुरुषों ने 
कहा, एरेकी हृशे की सम्मति अहीतोपेल 
की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो 
अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निप्फल 
करने के लिये ठाना था, कि यह अश्रवशालोम 
ही पर विपत्ति डाले ॥ 

१५ तब हूशे ने सादोक और एब्यातार 
याजको से कहा, अभ्रहीतोपेल ने तो 
अवशालोम और इस्राएली पुरनियों को 
इस इस प्रकार की सम्मति दी, और 
में ने इस इस प्रकार की सम्मति दी है। 
१६ इसलिये अब फुर्ती कर दाऊद के 
पास कहला भेजो, कि आज रात जगली 
घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार ही 
हो जाना, ऐसा न हो कि राजा और 
जितने लोग उसके सग हो, सव नाश 
हो जाएं। १७ योनावव और ग्रहीमास 
एनरोगेल के पास ठहरे रहे, और एक 
लौडी जाकर उन्हें सन्देशा दे श्राती थी, 
और वे जाकर राजा दाऊद को सन्देशा 
देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर 
में नही जा सकते थे। १८ एक छोकरे 
ने तो उन्हें देखकर अवशालोम को बताया, 
परन्तु वे दोनों फुर्ती से चले गए, और 
एक वहरीमवासी मनुप्य के धर पहुचकर 
जिसके आगन में कुआ था उस में उतर 
गए। १६ तब उसकी स्त्री ने कपड़ा 
लेकर दुए के मुह पर पिछाया, और 
उसके ऊपर दला हुआ अ्रन फैला दिया, 
इसलिये कुछ मालूम न पडा। २० तब 
आअवशालोम के सेववा उस घर में उस 
स्त्री के पास जाकर पहने लगे, अहोमास 
और योनातन कहा हू ? स्त्री ने उन से 
कहा, वे तो उस छोटी यदी के पार 
गए। तब उटहों ने उट दूढा, और न 
पाकर यर्दशासेस वो लोटे। २९ जब ये 
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चले गए, तब थे कुए में से निकले, और 
जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया, 
और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो, फूर्ती 
करके नदी के पार हो जाओ, क्योकि 
अ्रह्दतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी 
सम्मति दी है। २२ तव दाऊद अपने 
सब सगियो समेत उठकर यरदन पार हो 
गया, और पह फटने तक उन में से 
एक भी न रह गया जो यरदन के पार 
न हो गया हो। २३ जब अहीतोपेल ने 
देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम 
नही हुआ, तब उस ने अपने गदहे पर 
काठी कसी, और अपने नगर मे जाकर 
अपने घर में गया। और अपने घराने 
के विषय जो जो श्राज्ञा देनी थी वह देकर 
अपने को फासी लगा ली, और वह 
मर गया, और उसके पिता के कब्रिस्तान 
में उसे मिट्टी दे दी गई ॥ 
रे४ दाऊद तो महनैम में पहुचा। 
ओर अबशालोम सब इस्राएली पुरुषों 
समेत यरदन के पार गया। २५ और 
अवशालोम ने अमासा को योआवब के 
स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। 
यह अमासा एक पुरुष का पुत्र था जिसका 
नाम इस्राएली यित्रो था, और वह 
योआव की माता, सरूयाह की बहिन, 
अबीगल नाम नाहाश की बेटी के सग 
सोया था। २६ और इस्राएलियो ने और 
भ्रवशालोम ने गिलाद देश में छावनी 
डाली ॥ 

२७ जब दाऊद महनैम में आया, तब 
अम्मोनियो के रब्वा के निवासी नाहाश 
की पुत्र शोबी, और लोदबरवासी अम्मीएल 
के पुत्र माकीर, और रोगलीमवासी 
लि चर्जिल्ले, २८ चारपाइया, तसले 
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मसूर, चबेना, २६ मधु, मक्खन, भेड- 
वकरिया, और गाय के दही का पनीर, 
दाऊद भर उसके सगियों के खानें को 
यह सोचकर ले आए, कि जगल में वे 
लोग भूखे प्यासे श्र थके मादे होगे ।॥ 


९ हू तब दाऊद ने अपने सग के लोगो 
की गिनती ली, और उन पर सहस्त्र- 
पति और शतपति ठहराए। २ फिर दाऊद 
ने लोगो की एक तिहाई तो योश्राव के, 
भर एक तिहाई सरूयाह के पुत्र योआव 
के भाई अ्रवीश के, और एक तिहाई गती 
इत्ते के, अधिकार में करके युद्ध में भेज 
दिया। और राजा ने लोगो से कहा, 
में भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूगा । 
३ लोगो जे कहा, तू जाने न पाएगा। 
क्योकि चाहे हम भाग जाए, तौभी वे 
हमारी चिन्ता न करेगे, वरन चाहे हम 
में से आधे मारे भी जाए, तौभी वे हमारी 
चिन्ता न करेगे। क्योकि हमारे सरीखें 
दस हजार पुरुष हें, इसलिये अच्छा यह 
हैँ कि तू नगर में से हमारी सहायता 
करने को तैयार रहे। ४ राजा ने उन 
से कहा, जो कुछ तुम्हे भाए वही में 
करूगा। और राजा फाटक की एक ओर 
खडा रहा, और सब लोग सौ सौ, और 
हजार हजार, करके निकलने लगे। 
५ भर राजा ने योआब, अबीश, और 
इत्ते को आज्ञा दी, कि भेरे निमित्त उस 
जवान, अर्थात्‌ भ्रवशालोम से कोमलता 
करना। यह आज्ञा राजा ने अवशालोम 
के विषय सब श्रधानो को सब लोगो के 
सुनते दी। ६ सो लोग -इस्राएल का 
भाम्हना करने को मैदान मे निकले, और 
पश्चम नाम वन में यद्ध 
इस्राएनी लोग दाऊद के हक हक ही 
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गए, ओर उस दिन ऐसा बडा सहार 
हुआ कि बीस हजार खेत आए। ८ और 
युद्ध उस समस्त देश में फेल गया, और 
उस दिन जितने लोग तलवार से मारे 
गए, उन से भी अधिक वन के कारण 
मर गए। ६ सयोग से अ्रवशालोम और 
दाऊद के जनो की भेंट हो गई। भ्रवशालोम 
तो एक खच्चर पर चढा हुआ जा रहा 
था, कि खच्चर एक बडे वाज वृक्ष की 
घनी डालियो के नीचे से गया, और उसका 
सिर उस वाज वृक्ष में अटक गया, और 
बहू अघर में लटका रह गया, और उसका 
खत्चर निकल गया। १० इसको देखकर 
किसी मनुष्य मे योश्राव को बताया, 
कि में ने अवशालोम को बाज वृक्ष में 
टगा हुआ देखा। ११ योशञ्राव ने 
बतानेवाले से कहा, तू ने यह देखा! 
फिर क्यो उसे वही मारके भूमि पर न 
गिरा दिया ? तो में तुक्के दस टुकड़े चादी 
और एक कटिवन्द देता । १२ उस मनृष्य 
में योग्राव से कहा, चाहे मेरे हाथ में 
हजार टुकड़े चादी तौलकर दिए जाए, 
तौमी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न 
उडाऊगा, क्योकि हम लोगो के सुनते 
जजा ने नुके शोर अवीदे और इत्ते को 
हैं भ्ाज्ञा दी, कि तुम मे से कोई क्यो 
ने हो उस जवान भ्रर्थात्‌ अवशालोम को 
ने छूए। १३ यदि में घोखा देकर उसका 
भाण लता, तो तू आप मेरा विरोधी 
हो जाता, क्योकि राजा से कोई बात 
छिपी नहीं रहती। १४ योगञ्राव ने कहा, 
में तेरे सग योही ठहरा नही रह सकता 
सो उस ने तीन लकड़ी हाथ में लेकर 
श्रवशालोम के हृदय में, जो बाज वृक्ष में 
जीवति लटका था, छेद डाला। १५ तब 
योझब के दस हथियार ढोनेवाले जवानो 
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ने अवशज्ञालोम को घेरके ऐसा मारा कि 
वह मर गया। १६ फिर योआाव ने 
नरसिगा फूका, और लोग इस्राएल का 
पीछा करने से लौठे, क्योकि योग्राव 
प्रजा को बचाना चाहता था। १७ तब 
लोगो ने अवशालोम को उतारके उस वन 
के एक बडे गडहे में डाल दिया, और 
उस पर पत्थरों का एक बहुत बडा ढेर 
लगा दिया, और सब इस्राएली अपने 
अपने डेरे को भाग गए। १८ अपने 
जीते जी अवशालोम ने यह सोचकर 
कि मेरे नाम का स्मरण करानेवाला 
कोई पुत्र मेरे नही है, अ्रपने लिये वह लाठ 
खडी कराई थी जो राजा की तराई में 
हैं, और लाठ का अपना ही नाम रखा, 
जो आज के दिन तक अवशालोम की 
लाठ कहलाती है ॥ 

१६ और सादोक के पुत्र अ्रहीमास से 
कहा, मुझे दौडकर राजा को यह समाचार 
देने दे, कि यहोवा ने न्याय करके तुझे 
तेरे क्षत्रुओं के हाथ से बचाया है। 
२० योगञ्राव ने उस से कहा, तू आज 
के दिन समाचार न दे, दूसरे दित समाचार 
देने पाएगा, परन्तु आज समाचार न दे, 
इसलिये कि राजकुमार मर गया हैं। 
२१ तब योझ्ञाव ने एक कूशी से कहा 
जो कुछ तू ने देखा है वह जाकर राजा 
को बता दे। तो वह कूशी योआझाव को 
दरडवत्‌ करके दौड गया। २२ फिर 
सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी वार 
योग्राबव से कहा, जो हो सो हो, परन्चु 
मुझे भी कूशी के पीछे दौड जाने दे। 
योआव ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार 
का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्‍यों 
दौड जाना चाहता है? २३ उस ने यह 
कहा, जो हो सो हो, परन्तु मुर्के दौर 


६ 
हर 


+ 


ध्द्८ 
जाने दे। उसने उस से बाहा, दोड़। 
तव प्रहीमास दौठा, और तराई से होफर 
कृद्ी के आगे बढ गया ॥। 
२४ दाऊद तो दी फाटको के बीच बँठा 
था, कि पहस्मा जो फाटक की द्धत से 
होकर शहरपनाहु पर चट गया था, 
उस ने आखे उठाकर क्या देसा, कि एक 
मनुष्य अ्रकेला दीडा श्राता है। २५ जब 
पहुरुए ने पुकारके राजा को यह बता 
दिया, तव राजा ने कहा, यदि अकेला 
आ्राता हो, तो सन्देणा लाता होगा। 
वह दौडते दोडते निकल श्राया। २६ फिर 
पहरुए ने एक और मनुप्य को दौडते 
हुए देख फाटक के रखवाले को पुकारके 
कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौडा 
श्राता हैं। राजा ने कहा, वह भी सन्देशा 
लाता होगा। २७ पहरुए ने कहा, मुझे 
तो ऐसा देख पडता हैं कि पहले का दौडना 
सादोक के पुत्र अहीमास का सा हैं। 
राजा ने कहा, वह तो भला मनुष्य है, 
तो भला सनन्‍्देशा लाता होगा। २८ तब 
अहीमास ने पुकारके राजा से कहा, 
कल्याण । फिर उस ने भूमि पर मुह के 
वल गिर राजा को दरुडवत्‌ करके कहा, 
तेरा परमेण्बर यहोवा धन्य है, जिस ने 
मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठानेवाले 
मनृष्यो को तेरे वज्ञ में कर दिया है! 
२६ राजा ने पूछा, क्या उस जवान 
अवशालोम का कल्याण है ? अहीमास ने 
कहा, जब योतञ्राव ने राजा के कर्मचारी 
को और तेरे दास को मेज दिया, तब मुझे 
बडी भीड देख पडी, परन्तु मालूम न हुआ 
कि क्‍या हुआ था। ३० राजा ने कहा, 
हटकर यही खड़ा रह। और वह हटकर 
खड़ा रहा। ३१ तव कृशी भी आ गया; 
ओर कूणी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के 
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लिये समाचार रै। यटोवा ने शाजऊ न्याय 
करके मुझे उन सभो के हाथ मे बचाया 
है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। ३२ राजा ने 
कूणशी से पूछा, क्या वह जबान प्रर्यात्‌ 
अ्बंधालोम पल्याग से ह? यूझी नें 
कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्र, श्रीर जितने 
तेरी हानि के लिये उठे है, उनकी दमा 
उस जबान की सी हो। ३३ नब राजा 
बहुत घबराया, और फाटक के ऊपर की 
प्रटारी पर रोता हुआ चटने लगा, श्रौर 
चलते चलते यो कहता गया, कि हाथ 
टे अवश्यालोम ! भेरे बेटे, हाय ! 

ग्रवणालोम | भला होता कि 
में आप तेरी सन्‍्ती मरता, हाय! 

अवशालोम ! मेरे बेटे, मेरे बेटे ! 


पा /.। 
लि 0 


(दाऊद का यरूशलेस को ज्षौटना ) 

९ हू. लत योञ्राव को यह्‌ समाचार 

मिला, कि राजा अवजालोम के लिये 
रो रहा है श्र विलाप कर रहा हैं। २ इस- 
लिये उस दिन का विजय सब लोगों की 
समभ में विलाप ही का कारण वन गया; 
क्योकि लोगो ने उस दिन सुना, कि राजा 
अपने वेंटे के लिये खेदित है। ३ और 
उस दिन लोग ऐसा मुह चुराकर नगर 
में घुसे, जेसा लोग युद्ध से भाग आने से 
लज्जित होकर मुह चुराते हे। ४ और 
राजा मुह ढापे हुए चिल्ला चिल्लाकर 
पुकारता रहा, कि हाय मेरे बेटे अवगालोम! 
हाय अवशालोम, मेरे बेटे, भेरे बेटे ! 
४ तव योआव घर में राजा के पास जाकर 
कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के 
दिन तेरा, और तेरे बेटे-वेटियो का और 
त्तेरी पत्तियों और रखेलियो का प्राण 
तो तचाया हूँ, परन्तु तू ने आज के दिन 
उन सभो का मुह काला किया है, 
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६ इसलिये कि तू प्रपने वैरियों से प्रेम 
भौर अपने प्रेमियों से बेर रखता है। 
तू ने भाज यह प्रगट किया जि तुझे हाकिमो 
शभौर पर्मचारियों वी पुदछ्ध चिन्ता नहीं, 
वरन में ने श्राज जान लिया, कि यदि 
हम सब आज मारे जाते ओर अवशानोम 
जीवित रहता, तो तू बहुत प्रसन्न होता। 
७ इसलिये श्रम उठतर बाहर जा, शौर 
प्रपने कमचारियों यो शान्ति दे, नहीं 
तो में यहोवा जी शपथ साकर बहता हु, 
कि यदि तू बाहर न जाएगा, तो झाज रात 
को एवं मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, 
झौर तेरे पचपन से लेवर भ्रव तक जितनी 
विपत्तिया तुक पर पढडी है उन सब से 
यह विपत्ति बडी होगी। ८ तय राजा 
उठकर फाटक में जा पैठा। और जब 
सब लोगो को यह बताया गया, कि राजा 
फाठक में बैठा है, तव सब लोग राजा के 
साम्हने श्राए ॥ 
और इस्राएली श्रपने श्रपने डेरे को 
भाग गए थें। £ और इसत्राएल के सब 
गोत्रो में सब लोग आपस में यह कहकर 
भंगड़ते थे, कि राजा ने हमें हमारे शत्रुओं 
के हाथ से तचाया था, श्रौर पलिश्वियो 
के हाथ से उसी ने हमे छुडाया, परन्तु 
अब वह अ्रवशालोम के डर के मारे देश 
छीडकर भाग गया। १० और अवशणालोग 
जिसको हम ने अपना राजा होने को 
श्रभिषेकः किया था, वह युद्ध में मर गया 
है। तो अप तुम क्यों चुप रहते ? और 
राजा को लौटा ले आ्राने की चर्चा क्यो 
नही करते ? 

११ तब राजा दाऊद ने सादोक और 
एब्यातार याजको के पास कहला भेजा, 
कि यहूदी पुरनियों से कहो, कि तुम लोग 
राजा को भवन पहुचाने के लिये सब से 
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पीछे क्यो होते हो जब कि समस्त इस्राएल 
की वात्तचीत राजा के घुनने में आई है, 
कि उसको भवन में पहुचाए? १२ तुम 
लोग तो मेरे भाई, वरन मेरी ही हड्डी 
आर मास हो, तो ठुम राजा को लौटाने 
में सर के पीछे क्‍यों होते हों ? १३ फिर 
झमासा से यह कहो, कि व्या तू भेरी 
हड्डी और मास नहीं है? और यदि तू 
यांग्राव के स्थान पर सदा के लिये सेनापति 
न ठहरे, तो परमेश्यर मुझ से वैसा ही 
बरन उस से भी अधिक करे। १४ इस 
प्रकार उस ने सब यहूदी पुरुषों के मन 
ऐसे अपनी ओर सीच लिया कि मानों 
एक ही पुरुष था, श्र उन्हों ने राजा 
के पास कहला भेजा, कि तू अपने सब 
कर्मचारियों को संग लेकर लौट झ्रा। 
१५ तब राजा लीटकर यरदन तक झा 
गया, और यहूदी लोग ग्रिलगमाल तक 
गए कि उस से मिलकर उसे यरदन 
पार ले झाए ॥। 

१६ यहूदियो के सग गेरा का पुत्र 

विन्यामीनी शिमी भी जो वहूरीमी था 
फूर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने 
को गया, १७ उसके संग हजार विन्या- 
मीनी पुरुष थे। श्रीर शाऊल के घरानें का 
कर्मचारी सीवा अपने पन्दह पुतो और बीस 
दासो समेत था, झौर वे राजा के साम्हने 
यरदन के पार पाव पैदल उतर गए। 
१८ और एक वेडा राजा के परिवार को 
पार ले श्राने, और जिस काम में वह उसे 
लगाने चाहे उसी में लगने के लिये पार 
गया। श्रौर जब राजा यरदन पार जाने 
पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके 
पावो पर गिरके, १६ राजा से कहने 
लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न 
करे, और जिस दिन मेरा प्रमु राजा 


४७० 


यरूशलेम को छोड आ्राया, उस दिन तेरे 
दास ने जो कुटिल काम किया, उसे ऐसा 
स्मरण न कर कि राजा उसे अपने ध्यान 
में रखे। २० क्‍योंकि तेरा दास जानता 
हैं कि में ने पाप किया, देख, आज अपने 
प्रभु राजा से भेट करने के लिये यूयुफ के 
समस्त घराने में से में ही पहिला आया 
हु। २१ तब सरूयाह के पुत्र अवीश ने 
कहा, शिमी ने जो यहोवा के श्रभिषिक्त 
को शाप दिया था, इस कारण क्‍या 
उसको वध करना न चाहिये ” २२ दाऊद 
ने कहा, हे सरूयाह के वेंटो, मुर्भे तुम 
से क्‍या काम, कि तुम आज मेरे विरोधी 
ठहरे हो ”? आज क्या इस्राएल में किसी 
को प्राण दरुड मिलेगा ? क्‍या में नही 
जानता कि आज में इस्राएल का राजा 
हुआ हू? २३ फिर राजा ने शिमी 
से कहा, तुझे प्राण दराड न मिलेगा। 
और राजा ने उस से शपथ भी 
खाई ॥ 

२४ तब शाऊल का पोता मपीबोशेत 
राजा से भेट करने को आया, उस ने 
राजा के चले जाने के दिन से उसके 
कुशल क्षेत्र से फिर आने के दिन तक न 
अपने पावो के नाखून काटे, और न अपनी 
दाढी वनवाई, और न अपने कपडे घुलवाए 
थे। २५ तो जब यरूशलेमी राजा से मिलने 
को गए, तब राजा ने उस से पूछा, हे 
मपीबोशेंत, तू मेरे सग क्यो नहीं गया 
था? २६ उस ने कहा, है मेरे प्रभु, 
हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे घोखा 
दिया था, तेरा दास जो पगु है, इसलिये 
तेरे दास ने सोचा, कि मे गदहे पर काठी 
केसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ 


जैला जाऊगा। २७ और मेरे कर्मचारी 
ने भेरे प्रभु राजा के साम्हने मेरी चुगली 
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खार्ई है। परन्तु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर 
के दूत के समान है, श्रीर जो झुछ तुमे 
भाए वही कर। २८ मेरे पिता का समस्त 
घराना तेरी ओर से प्राण दगडउ के योग्य 
था, परन्तु तू ने अपने दास को अपनी 
मेज पर सखानेवालों में गिना है। मुझे 
क्या हक हैं कि में राजा की ओर दोहाई 
दू ? २६ राजा ने उस से कहा, तू अपनी 
वात की चर्चा क्यो करता रहता हूँ” 
मेरी आज्ञा यह है, कि उस भूमि को तुम 
ओर सीवा दोनो आपस में वाद लो। 
३० मपीवोशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु 
राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया 
है, इसलिये सीबा ही सब कुछ ले ले।। 
३१ तब गिलादी वर्जिल्ल रोगलीम से 
शग्राया, और राजा के साथ यरदन पार 
गया, कि उसको यरदन के पार पहुचाए। 
३२ वर्जिल्ले तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात्‌ 
अस्सी वर्ष की आयु का था, जब तक 
राजा महनेम में रहता था तब तक वह 
उसका पालन पोषण करता रहा; क्योकि 
वह बहुत धनी था। ३३ तब राजा ने 
वर्जिल्ल से कहा, मेरे सन पार चल, और 
में तुझे यरूशलेम मे अपने पास रखकर 
तेरा पालत पोषण करूगा। ३४ बजिल्ले 
ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित 
रहना है, कि मे राजा के सग यरूशलेम 
को जाऊ ” ३५ आज मे अस्सी वंषे का 
हू, क्या में भले-बुरे का विवेक कर सकता 
हू ? क्‍या तेरा दास जो कुछ खाता पीता 
हैं उसका स्वाद पहिचान सकता है? 
तया सुझे गवैय्यों वा गायिकाओ्रो का शब्द 
हो? ३६ तेरा दास राजा बा पी 
पार ही तक जाएगा अर पर 
। राजा इसक्रा स्क्तन 
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बडा चदला मुझे वयो दे? ३७ ग्रपने 
दास को लौटने दे, कि में श्रपने ही नगर 
में प्रपने माता पिता के कढग्निस्तान फ्े 
पास मसू। परन्तु तेरा दास किम्हाम 
उपस्थित हूँ, मेरे प्रभु राजा के सग वह 
पार जाएं, और ज॑सा तुझे भाए वैसा 
ही उस से व्यवहार करना। ३८ राजा 
ने कहा, हा, किम्हान मेरे सग पार चनेगा, 
शोर जैसा तुमे भाए वैसा ही में उस से 
व्यवहार कम्गा, वरन जो बुछ तू मुझ 
में चाहेगा वह में तेरे लिये करूगा। 
३६ तब सब लोग यरदप्र पार गए, भ्रौर 
राजा भी पार हुमा, तव राजा ने चर्जित्ले 
को घूमकर ग्राग्ीर्वाद दिया, और वह 
अपने स्थान को लौट गया ॥! 


(शेया को राजद्रोइ को गोझो) 

४० तब राजा गिल्गाल की शोर पार 
गया, और उसके सग किम्हाम पार हुआ, 
और सय यहूदी लोगो में और आधे 
इस्राएली लोगो ने राजा को पार पहुचाया । 
४१ तब सव इस्राएली पुस्ष राजा के 
पास श्राए, और राजा से कहने लगे, 
क्या कारण है कि हमारे यहदी भाई 
तुकें चोरी से ले आए, और परिवार 
समेत राजा को और उसके सब जनो 
को भी यरदन पार ले आए है ? ४३ सब 
यहूदी पुरुषो ने इस्राएली पुरुषो को उत्तर 
दिया, कि कारण यह है कि राजा हमारे 
गोत्र का है। तो तुम लोग इस बात से 
क्यो रूठ गए हो? क्या हम ने राजा 
का दिया हुआ कुछ खाया हैं ? वा उस ने 
हमे कुछ दान दिया है? ४३ इस्राएली 
पुरुषो ने यहदी पुरुषों को उत्तर दिया, 
राजा में दस श्रश हमारे हे, और दाऊद 
में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बडा है। 


२ भमूएल 
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तो फिर तुम ने हमे क्‍यों तुच्छ जाना ? 
कया अपने राजा के लौटा ले आने की 
चर्चा पहिले हम ही ने न की थी ? और 
यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक 
बडी बातें कही ॥ 


२० वहा सयोग से शेवा नाम एक 

विन्यामीनी था, वह ओछा पुरुष 
विक्री का पुत्र था, वह नरसिंगा फूककर 
कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ श्रश नही, 
और न यि्न के पुत्र में हमारा कोई भाग 
हैं, है इस्राएलियो, अपने अपने डेरे को 
चले जाओ्ो !' २ इसलिये सब इस्राएली 
पुरप दाऊद के पीछे चलना छोडकर 
विक्री के पुत्र शेवा के पीछे हो लिए, 
परन्तु सव यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम 
तक श्रपने राजा के सगर लगे रहे ॥॥ 

३ तब दाऊद यरूदइलेम को अ्रपने 
भवन में आया, शौर राजा ने उन दस 
रखेलियो को, जिन्हें वह भवन की चौकसी 
करने को छोड गया था, श्रलग एक घर 
में रखा, और उनका पालन पोपण करता 
रहा, परन्तु उन से सहवास न किया। 
इसलियें वे भ्रपनी श्रपनी मृत्यु के दिन 
तक विधवापन की सी दशा में जीवित 
ही बन्द रही ॥ ; 

४ तब राजा ने अ्रमासा से कहा, यहूदी 
पुरुषो को तीन दिन के भीतर मेरे पास 
बुला ला, और तू भी यहा उपस्थित रहना । 
५ तब अ्रमासा यहूदियो को बुलाने गया, 
परन्तु उसके ठहराए हुए समय से भ्रधिक 
रह गया। ६ तब दाऊद ने अ्बीश से 
कहा, अब बिक्री का पुत्र शेवा अ्वशालोम 
से भी हमारी अधिक हानि करेगा, 
इसलिये तू अपने प्रभु के लोगो को लेकर 
उसका पीछा कर, ऐसा न हो कि वह 


नरनीिभिनान 
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गढ़वाले नगर पाकर हमारी दग्टि से रिप 
जाए | ७ गब योग्राठ के जन, भौर 
करेती ओर पलेनी लोग, कौर सब शरवीर 
उसके पीछे हो लिए, घोर विती ने! पुप्र 
हवा का पीछा करने को गरशलेम से 
निकले। ८ वे गिबोन में उस भारी 
पत्थर के पास पहले ही थे, कि अश्रमासा 
उन से आ मिला। योग्राब तो योदा या 
वस्त्र फेंटे से कसे हुए था, और उस फेटे 
में एक तलवार उसकी कमर पर श्रपनी 
म्यान में वन्‍्धी हुई थी, श्रौर जब वह 
चला, तब वह निकलकर गिर पडी। ६ तो 
योआ्राव ने अ्रमासा से पूछा, है मेरे भाई, 
क्या तू कुशल से हूँ ? तब योशआ्ाव ने 
अपना दाहिता हाथ बढाकर अ्रमासा को 
चूमने के लिये उसकी दाढी पकडी। 
१० परन्तु अमासा ने उस तलवार की 
कुछ चिन्ता न की जो योगञ्राव के हाथ 
में थी, और उस ने उसे अ्रमासा के पेट 
में भोक दी, जिस से उसकी अन्तडिया 
निकलकर धरती पर गिर पडी, और उस 
ने उसको दूसरी बार न मारा, और वह 
मर गया। तब योआब और उसका भाई 
श्रबीश बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने 
को चले। ११ और उसके पास योआब 
का एक जवान खडा होकर कहने लगा, 
जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की 
ओर का हो वह योआब के पीछे हो ले । 
१२ अमासा तो सडक के मध्य अपने 
लोहू मे लोट रहा था। तो जब उस 
मनुष्य ने देखा कि सब लोग खडे हो गए 
है, तव अ्रमासा को सडक पर से मैदान 
में उठा ले गया, और जब देखा कि जितने 
उसके पास आते हे वे खडे हो जाते है, 
... * मूल भे- इमासी आख निकाले 


ट 


कै 


मेने उगा में कोई आप ५ 7 एशो टॉले 
दिया । ६३ प्रसशी शाह धर हे सर 
जाने पर, सब खोग बिच के पृषर शा शा 
पीछा करने को योघाद मे पीछे हो लिए । 
१८ झौर यह सब उस्गगजी गोषों में 
होकर श्रावेल रौर वेसमाहा और बेटियों 
फे देश तक पहुचा, ओर से भी इफट़ें 
;रोगर उसके पीछे 2 लिए। १४ तब 
उन्‍्हों ने उसको बेलसाऊा के श्राब्ेल में 
पेर लिया, भौर नगर के साम्हने ऐसा 
दमदमा बान्धा कि बह शहरपनाह से संट 
गया, प्रौर योग्ाबच के सगे के सब लोग 
शहरपनाह को गिराने के लिये धक्का देने 
लगे। १६ तब एक बुद्धिमान सनी ने 
नगर मे से पुकारा, सुनो ! सुनो | योग्राव 
से कहो, कि यहा श्राए, ताकि में उस से 
कुछ बाते करू। १७ जब योग्राव उसके 
निकट गया, तब स्त्री ने पूछा, क्‍या तू 
योग्राब है ? उस ने कहा, हा, में वही 
हू। फिर उस ने उस से कहा, अपनी 
दासी के वचन सुन । उस ने कहा, म॑ तो 
सुन रहा हू। १८ वह कहने लगी, 
प्राचीनकाल में तो लोग कहा करते थे, कि 
आबेल में पूछा जाए, और इस रीति 
भगडे को निपटा देते थे। १५६ मे तो 
मेलमिलापवाले और विश्वासयोग्य इस्रा- 
एलियो में से हू, परन्तु तू एक प्रधान 
नगर #* नाश करने का यत्न करता है, तू 
यहोवा के भाग को क्यो निगल जाएगा ? 
२० योआब ने उत्तर देकर कहा, यह 
मुझ से दूर हो, दूर, कि मे निगल जाऊ 
वा नाश करू २१ बात ऐसी नही है। 


शेबा नास एम्रेम के पहाडी देश का एक 


पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उस ने दाऊद 


०” “के अब आय बह दिल मूल भें--नगर श्र मा। 
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राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है, सो तुम 
लोग केवल उसी को सौप दो, तव में 
नगर को छोडकर चला जाऊगा। स्त्री 
ने योग्राव से कहा, उसका सिर शहरपनाह 
पर से तेरे पास फेक दिया जाएगा। 
२२ तब स्त्री अपनी वुद्धिमानी से सब 
लोगो के पास गई। तब उन्हों ने विक्री 
के पुत्र शेवा का सिर काटकर योग्राव के 
पास फेक दिया। तब योञ्राय ने नरसिंगा 
फूका, और स्व लोग नगर के पास से 
अलग श्रलग होकर अपने अपने डरे को 
गए। और योग्राव यरूणलेम को राजा के 
पाल लौट गया |॥। 

२३ योग्राव तो समस्त इस्राएली सेना 
के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा 
का पुत्र बनायाह करेतियो श्रौर पलेतियो 
के ऊपर था, २४ और अदोराम बेगारो 
के ऊपर था, और अहीलूद का प्रुत् 
यहोशापात इतिहास का लेखक था, 
२५ और शया मत्री था, और सादोक 
श्रीर एव्यातार याजक थे, २६ और 
याईरी ईरा भी दाऊद का एक मतरी था ॥! 


(गिबोनियों का पछटा ज्लिया जाना ) 

२ 9 दाऊद के दिनो में लगातार 

तीन बरस तक अकाल पडा, तो 
दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की * । यहोवा 
ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी 
घराने के कारण हुआ, क्योकि उस ने 
ग्रिबोनियो को मरवा डाला था। २ तब 
राजा ने गिवोनियो को बुलाकर उन से 
बातें की। गिबोनी लोग तो इस्राएलियो 
में से नही थे, वे बचे हुए एमोरियो में से 
थे, और इस्राएलियो ने उनके साथ 
शपथ खाई थी, परन्तु शाऊल को जो 


$ सूल में--यददोवा का दर्शन हूढा। 


२ भमूएल 


४७३ 


इसत्राएलियो और यहूदियों के लिये जलन 
हुई थी, इस से उस ने उन्हे मार डालने 
के लिये यत्न किया था ॥। ः 

३ तब दाऊद ने गिबोनियो से पूछा, 
में तुम्हारे लिये क्‍या करू? और क्‍या 
करके ऐसा प्रायव्चित करू, कि तुम यहोवा 
के निज भाग को आशीर्वाद दे सको ? 
४ गिवोनियों ने उस से कहा, हमारे श्रौर 
शाउल वा उसके घराने के भध्य रुपये 
पैसे * का कुछ कगडा नही, और न हमारा 
काम हैँ कि किसी इस्राएली को मार 
डाले । उस ने कहा, जो कुछ तुम कहो, 
वही में तुम्हारे लिये कल्गा । ५ उन्हों ने 
राजा मे कहा, जिस पुरुष ने हम को नाश 
कर दिया, और हमारे विरुद्ध ऐसी युविति 
दी कि हम ऐसे सत्यानाथ हो जाए, कि 
इस्राएल के देश में आगे को न रह सकें, 
६ उसके वचन के सात जन हमें सौंप दिए 
जाए, और हम उन्हें यहोवा के लिये 
यहोवा के चुनें हुए शाऊल की ग्रिवा नाम 
बस्ती में फासी देंगे। राजा ने कहा, में 
उनको सौप दूगा। ७ परन्तु दाऊद ने 
और शाऊत के पुत्र योनातन ने आपस में 
यहोवा की शपथ खाई थी, इस कारण 
राजा ने योनातन के पुत्र मपीबोझशेत को 
जो शाऊल का पोता था बचा रखा। 
८ परन्तु श्रमोनी और मपीबोशेत नाम, 
अ्र्या की बेटी रिस्पा के दोनो पुत्र जो 
शाऊल से उत्पन हुए थे, और शाऊल 
की बेटी मीकल के पाचो बेटे, जो वह 
महोलवासी वजिल्ल॑ के पुत्र अद्वीएल की 
आर से थे, इनको राजा ने पकडवाकर 
& गिबोलियों के हाथ सौप दिया, झौर 
उन्हो ने उन्हें पहाड पर यहोवा के साम्हने 

* मूल में--सोने चान्दी | 
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फासी दी, और सातो एक साथ नाथ 
हुए। उनका मार डाला जाना तो कटनी 
के पहिले दिनो मे, श्र्थात्‌ जब की कटनी 
के आरम्भ में हुआ। १० तब शअय्या 
की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर, कटनी के 
आरम्भ से लेकर जब तक आकाश से 
उन पर श्रत्यन्त वृष्टि न पडी, तब तक 
चट्टान पर उसे अपने नीचे विछाये रही, 
और न तो दिन में आ्राकाश के पक्षियों को, 
और न रात में बनैले पशुओं को उन्हें 
छूने * दिया। ११ जब अय्या की बेटी 
शाऊल की रखेली रिस्पा के इस काम 
का समाचार दाऊद को मिला, १२ तव 
दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र 
योनातन की हड्डियो को गिलादी यावेत्र 
के लोगो से ले लिया, जिन्‍्हो ने उन्हें 
बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, 
जहा पलिशितियो ने उन्हें उस दिन ठागा 
था, जब उन्हो ने गाऊल को गिल्वो पहाड 
पर मार डाला था, १३ तो वह वहा 
से जाऊल और उसके पुत्र योनातन की 
हड्डियो को ले आया, और फासी पाए 
हुओ की हड्डिया भी इकट्ठटी की गईं। 
१४ और गाऊल और उसके पुत्र योनातन 
की हड्डिया विन्यामीन के देश के जेला में 
शाऊल | के पिता कीश के कब्रिस्तान 
गाडी गई, और दाऊद की सब आज्ञाओ 
के अनुसार काम हुआ | और उसके वाद 
परमेश्वर ने देश के लिये प्रार्थना सुन ली । 


( दाऊद का पल्िश्जियों पर विजय पाना ) 

१५ पलिश्तियों ने इस्राएल से फिर 
युद्ध किया, और दाऊद अपने जनो समेत 
जाकर पलिश्तियी से लडने लगा, परन्तु 
मम 32 0 अप मट 
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दाऊद थक गया। १६ तब विद्ववोवनोव, 
जो रपाई के वश्ञ का था, और उसके भाले 
का फल तौल में तीन सी शेकेल पीतल का 
था, और वह नई तलवार ” वान्धे हुए 
था, उस ने दाऊद को मारने को ठाना। 
१७ परन्तु सस्याह के पुत्र अवीशी ने 
दाऊद की सहायता करके उस पलिब्ती 
को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब 
दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उस से 
कहा, तू फिर हमारे सम युद्ध को जाने न 
पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इस्राएल 
का दिया बुर जाए ॥। 

श्य इसके वाद पलिशितियो के साथ 
गोव में फिर युद्ध हुआ, उस समय हुआाई 
सिव्वक ने रपाईवशी सप को मारा। 
१६ और गोव में पलिश्ितयों के साथ 
फिर युद्ध हुआ, उस मे बेतलेहेमवासी 
यारयोरगीम के पुत्र एल्हनान ने गती 
गोल्यत को मार डाला, जिसके वर्छे की 
छड जोलाहे की डोगी के समान थी। 
२० फिर गत मे भी युद्ध हुआ, और वहा 
एक वड़ी डील का रपाईवशी पुरुष था, 
जिसके एक एक हाथ पाव में, छ छ 
उगली, अर्थात्‌ गिनती में चौबीस उगलिया 
थी। २१ जब उस ने इस्राएल को लल- 
कारा, तव दाऊद के भाई शिमा के पुत्र 
यहोनातान ने उसे मारा। शश ये ही 
चार गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे, 
और वे दाऊद और उसके जनो से मार 
डाल गए 


(दाऊद का रक भकऊन ) 


२२ ओर जिस समय यहोवा ने 
दाऊद को उसके सब शत्रुओं और 
गाऊल के हाथ से बचाया था, तव उस ने 


+ या नये दृथियार। 
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यहोवा के लिये इस गीत के वचन गाए 
२ उस ने कहा, 
यहोवा मेरी चट्टान, और मेरा 
गढ, मेरा छुडानेवाला, 
३ मेरा चट्टानस्पी परमेश्वर हैं, 
जिसका मे शरणागत हू, 
मेरी ढाल, मेरा वचानेवाला सीग, 
मेरा ऊचा गढ़, और मेरा 
शरणस्थान हैं, 
हे भेरे उद्धारकर्त्ता, तू उपद्रव से 
मेरा उद्धार किया करता है ॥॥ 
४ में यहोवा को जो स्तुति के योग्य 
है पुकारूगा, 
और अपने शजुओ से बचाया 
जाऊगा ॥॥ 
५ मृत्यु के तरगो ने तो भेरे चारो 
ओ्ोर घेरा डाला, 
नास्तिकपन की घारा्रो ने मुझ 
को घबडा दिया था, 
६ अधोलोक की रस्सिया मेरे चारो 
ओर थी, 
मृत्यु के फन्दे मेरे साम्हने थे ॥ 
७ अपने सकट में में ने यहोवा को 
पुकारा, 
ओर अपने परमेश्वर 
चिल्लाया । 35 जड 
« और उस ने मेरी बात को श्रपने 
मन्दिर में से सुन लिया, 
श्रौर मेरी दोहाई उसके कानों 
में पहुची ।। 
८ तव पृथ्वी हिल गई और डोल 
उठी, 
और श्राकाश की नेवें कापकर 
बहुत ही हिल गईं, 
क्योकि वह अ्रति क्रोधित हुआ 
था।॥ 


२ शमृएल ४७५ 


&£ उसके नथनों से घुआ निकला, 
झौर उसके मुह से आग निकलकर 
भस्म करने लगी, 
जिस से कोयले दहक उठे ॥। 

१० और वह स्वर्ग को भुकाकर नीचे 

उतर आया, 
ओर उसके पावों के तले घोर 
अधकार छाया था ॥। 

११ और वह करूब पर सवार होकर 
उडा, 

और पवन के पश्नो पर चढकर 
दिखाई दिया ॥। 

१२ और उस ने अपने चारो ओर के 
अधियारे को, मेघो * के समूह, 
और झाकाश की काली घठाओ 
को अपना मण्डप बनाया ॥। 

१३ उसके सम्मुख की कलक तो 
उसके आगे आगे थी, 

आग के कोयले दहक उठे | 
१४ यहोवा श्राकाश में से गरजा, 
और परमप्रधान ने अपनी वाणी 
सुनाई ।! 

१५ उस ने तीर चला चलाकर मेरे 
शत्रुओं को | तितर बितर कर 
दिया, 

आऔर विजली गिरा गिराकर 
उसको परास्त कर दिया ॥॥ 

१६ तब समुद्र की थाह दिखाई देने 
लगी, 

और जगत की नेवें खुल गई, 
यह तो यहोवा की डाट से, 
और उसके नथनो की सास की 
मफोक से हुआ ।॥ 
* मूल में--जलों। 
| मूल में--उनको। 
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१७ उस ने ऊपर से हाथ वढाकर 
मुझे थाम लिया, 
और मुझे गहरे जल में से खीचकर 
बाहर निकाला ॥। 
१८ उस ने मुझे मेरे बलवन्त शत्रु से, 
और मेरे बैरियो से, जो मुझ से 
अधिक सामर्थी थे, मुझे छुझ 
लिया ॥। 
१६ उन्हो ने मेरी विपत्ति के दिन मेरा 
साम्हना तो किया, 
परन्तु यहोवा मेरा आश्रय था ।। 
२० और उस ने मुझे निकालकर चौडे 
स्थान में पहुचाया, 
उस ने मुझ को छुडाया, क्योकि 
वह मुझ से प्रसन्न था ।। 
२१ यहोवा ने मुझ से मेरे धर्म के 
अनुसार व्यवहार किया, 
मेरे कामो की शुद्धता के अनुसार 
उस ने मुझे बदला दिया ।। 
२२ क्योकि में यहोवा के मार्गों पर 
चलता रहा, 
झर अपने परमेश्वर से मुह 
मोडकर दुष्ट न बना ।! 
२४३ उसके सब नियम तो मेरे साम्हने 
बने रहे, 
ओर में उसकी विधियो से हट 
न गया ॥| 
२४ और में उसके साथ खरा बना 
रहा, 
और अधर्म से अपने को वचाए 
रहा, जिस में मेरे फसने का 
टर था “* ॥| 
२५ उसलिये यहोवा ने मुझे मेरे धर्म 
के अनुसार बदला दिया, 


& सूल में--भपने अधर्म से। 


अनिनननन पं» 3 


[२२ १७-३३ 


मेरी उस शुद्धता के भ्रनुमार जिसे 
वह देखता था | 
२६ दयावन्त के साथ तू अपने को 
दयावन्त दिखाता, 
खरे पुरुष के साथ तू अपने को 
खरा दिखाता हैं, 
२७ शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध 
दिखाता , 
और टेढे के साथ तू तिरछा 
बनता है ।॥। 
श८ और दीन लोगो को तो तू वचाता 
है, 
परन्तु अभिमानियों पर दृष्टि 
करके उन्हें नीचा करता है ।। 
२६ हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक हैं, 
और यहोवा मेरे श्रन्धियारे को 
दूर करके उजियाला कर देता 
हैँ ।॥। 
३० तेरी सहायता से में दल पर धावा 
करता, 
अपने परमेश्वर की सहायता से 
में शहरपनाह 'को फाद जाता 
हू ।। 
३१ ईइवर की गति खरी है, 
यहोवा का वचन ताया हुआ हैं, 
वह अपने सब शरणागतो की 
ढाल है ।। 


३२ यहोवा को छोड क्‍या कोई ईरवर 
है? 


हमारे परमेश्वर को छोड क्‍या 
ओर कोई चट्टान है? 
शेरे यह वही ईश्वर है, जो मेरा अति 
दृढ किला है, 
तह खरे मनुप्य को अ्रपने मार्ग 
में लिए चलता है ॥। 
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३४ वह मेरे पैरो को हरिणियो के से 
बना देता हैं, 
और मुझे ऊचे स्थानों * पर 
खडा करता हूँ ॥। 
३५ वह मेरे हाथो को युद्ध करना 
सिखाता हैं, 
यहा तक कि मेरी वाहें पीतल के 
घनुष को भुका देती हे ।। 
३६ और तू ने मुझ को अपने उद्धार 
की ढाल दी है, 
और तेरी नम्नता मुझे बढाती है । 
३७ तू मेरे परो के लिये स्थान चौडा 
करता हैं, 
' और मेरे पर नही फिसले ।। 
३८ में ने अपने दात्रुओं का पीछा करके 
उन्हें सत्यानाश कर दिया, 
और जब तक उनका अन्त न 
'. किया तब तक न लौटा ॥ 
३६ और में ने उनका श्रन्त किया, 
आर उन्हें ऐसा छेद डाला है 
कि वें उठ नही सकते, 
वरन वे तो मेरे पावो के नीचे 
».. गिरे पडे हू ॥ 
४० और तू ने युद्ध के लिये मेसी कमर 
बलवन्त 'की , 
और मेरे विरोधियो को मेरे ही 
, साम्हने परास्त कर दिया ॥। 
४१ और तू से मेरे शनुओ की पीठ 
मुझे दिखाई, 
ताकि मे अपने बैरियो को काट 
डालू ॥ 
४२ उन्हों ने बाठ तो जोहीं, परन्तु 
कोई बचानेवाला न मिला, 
उन्हों ने यहोवा की भी बाट जोही, 


* मूल में--मेरे ऊचे स्थानों। 
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परन्तु उस ने उनको कोई 
उत्तर न दिया ॥। 

ड३ तब में ने उनको कूट कूटकर 
भूमि की घूलि के समान कर 
दिया, 

में ने उन्हे सडकों और गली कूचों 
की कीचड के समान पटककर 
चारो ओर फैला दिया ॥। 

४४ फिर तू ने मुझे प्रजा के भगडो से 
उंडाकर अन्य जातियो का प्रधान 
होने के लिये मेरी रक्षा की, 

जिन लोगो को में न जानता था 
वे भी मेरे आधीन हो जाएगे ॥ 

४५ परदेशी मेरी चापलूसी करेगे, 

वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश 
में आएंगे ।। 

४६ परदेशी मुर्भाएगे, 

ओऔर अपने कोठो में से थरथराते 
हुए निक्‍लेंगे ॥। 

४७ यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान 

घन्य हे, 
ओर परमेश्वर जो मेरे उद्धार 
की चट्टान हैँ, उसकी महिमा 
हो ।॥। 

४८ घन्य है मेरा पलटा लेनेवाला 
ईश्वर, 

जो देश देश के लोगो को मेरे 
वश् में कर देता हूँ, 

४६ और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से 
निकालता हूँ, 

हा, तू मुर्झे मेरे विरोधियों से 
ऊचा करता हैं, 
और उपद्रवी पुरुष से बचाता हूँ ।। 

५० इस वारण, है यहोवा, में जाति 
जाति के साम्हने तेरा घन्यवाद 
वरूगा, 
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श्रौर तेरे नाम का भजन गाऊगा ॥। 
५१ वह अपने ठहराए हुए राजा का 
बडा उद्धार करता है, 
वह अपने अ्रभिषिक्त दाऊद, और 
उसके वश पर युगानुयुग करुणा 
करता रहेगा ।। 


(दाऊद के जीवन के अन्तिम 
सम्रय के वचन ) 
२ ३ दाऊद के अन्तिम वचन ये हें 
यिज्ञै के पुत्र की यह वाणी है, 
उस पुरुष की वाणी है जो ऊचे पर खड़ा 
किया गया, 
और याकूब के परमेश्वर का 
अभिषिकत, 
और इस्राएल का मधुर भजन 
गानेवाला है 
२ यहोवा का आत्मा मुझ में होकर 
बोला, 
ओर उसी का वचन मेरे मुह 
में * आया ।। 
हे इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, 
इस्राएल की चट्टान ने मुझ से 
बाते की है, कि भनुष्यो में 
प्रभुता करनेवाला एक घर्मी 
होगा, 
जो परमेदवर का भय मानता 
हुआ प्रभुता करेगा, 
४ वह मानो भोर का प्रकाश होगा 
जब सूर्य निकलता है, 
ऐसा भोर जिस में बादल न हो, 
जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश 
के कारण भूमि से हरी हरी 
घास उगती हूँ ॥। 


* मूल में--मेरी जीम पर। 
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५ क्‍या मेरा घराना ईश्वर की 
दृष्टि में ऐसा नही हैं ? 
उस ने तो मेरे साथ सदा की 
एक ऐसी वाचा वान्धी है, 
जो सब बातो में ठीक की हुई 
और अटल भी है। 
क्योकि चाहे वह उसको प्रगठ न 
करे *, 
तौभी | मेरा पूर्ण उद्धार भ्रौर 
पूर्णा अभिलाषा का विषय 
वही है ।। 
६ परन्तु ओछे लोग सब के सब 
निकम्मी भाडियो के समान 
है जो हाथ से पकडी नही जाती , 
७ और जो पुरुष उनको छूए उसे 
लोहे और भाले की छड से ६ 
सुसज्जित होना चाहिये । 
इसलिये वे अपने ही स्थान में 
आग से भस्म कर दिए जाएगे ।। 


(दाऊद के वोरों कौ नामावलो ) 

८ दाऊद के शूरवीरो के नाम ये हें 
अर्थात्‌ तहकमोनी योशेब्यश्शेबेत, जो 
सरदारो में मुख्य था, वह एस्नी अदीनो 
भी कहलाता था, जिस ने एक ही समय 
में आठ सौ पुरुष मार डाले। & उसके 
बाद अहोही दोदे का पुत्र एलीआजर था| 
वह उस समय दाऊद के सग के तीनो वीरो 
में से था, जब कि उन्हो ने युद्ध के लिये 
एकत्रित हुए पलिश्तियो को ललकारा, 
ओर इस्राएली पुरुष चले गए थे । १० वह 
कमर वान्धकर पलिशितियो को तब तक 
 * मूल मैं-न उगाए। बा जे पाप वा, 
उसको न फसाएगा। 


$ वा इस कारण । 
१६ मूल में--से भरा।) 
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मारता रहा जब तक उसकी हाथ थक 
न गया, और तलवार हाथ से चिपट न 
गई, और उस दिन यहोवा ने वडी विजय 
कराई, और जो लोग उसके पीछे हो 
लिए वे केवल लूटने ही के लिये उसके पीछे 
हो लिए। ११ उसके बाद आगे नाम 
एक पहाडी का पुत्र जम्मा था । पलिब्तियो 
ने इकट्ठें होकर एक स्थान में दल वान्बा, 
जहा मसूर का एक खेत था, श्रौर लोग 
उनके डर के मारे भागे। १२९ तव उस 
ने खेत के मध्य में खडे होकर उसे बचाया, 
और पलिद्ितियों को मार लिया, और 
यहोवा ने वडी विजय दिलाई । १३ फिर 
तीसो मुख्य सरदारो में से तीन जन कटनी 
के दिनो में दाऊद के पास श्रदुल्लाम नाम 
गुफा में आए, श्रौर पलिदितयों का दल 
रपाईम नाम तराई में छावनी किए हुए 
था। १४ उस समय दाऊद गढ में था, 
झभौर उस समय पलिश्तियो की चौकी 
बेतलेहेम में थी। १५ तब दाऊद ने 
बडी अभिलापा के साथ कहा, कौन मुझे 
बेतलेहेम के फाठक के पास के कुए का 
पानी पिलाएगा ? १६ ता वे तीनो वीर 
पलिश्तियो की छावनी में टूट पडे, और 
वेतलेटेम के फाटक के कुए से पानी भरके 
दाऊद के पास ले आ्राए। परन्तु उस ने 
पीने से इनकार किया, और यहोवा के 
साम्हनें श्रग करके उश्डेला, १७ और 
कहा, हे यहोवा, मुझ से ऐसा काम दूर 
रहे । क्या में उन मनुप्यो का लोह पीऊ 
जो अपने प्राणों पर सेलकर गए थे? 
इसलिये उस ने उस पानी को पीने से 
इनकार किया। इन तीन वीरों ने तो 
ये ही काम किए। १८ और शबीश जो 
सल्याह वे पुत्र योआव वा माई था, वह 
तीनो में से मुख्य था। उस ने श्रपना 


२ शमूएल 


७६ 


भाला चलाकर तीन सौ को मार डाला, 
और तीनो में नामी हो गया। १६ क्‍या 
वह तीनो से श्रधिक प्रतिप्ठित न था ? 
ओर इसी से वह उनका प्रधान हो गया, 
परन्तु मुस्य तीनो के पद को न पहुचा। 
२० फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह था, 
जो कवसेलवासी एक बडे काम करनेवाले 
वीर का पुत्र था, उस ने सिंह सरीखे 
दो मोआवियो को मार डाला । और बर्फ 
के समय उस ने एक गडहे में उतरके एक 
सिंह को मार डाला। २१ फिर उस ने 
एक रूपवान्‌ मिस्री पुरुष को मार डाला । 
मिस्री तो हाथ में भासा लिए हुए था, 

परन्तु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए 
उसके पास गया, और मित्नी के हाथ से 
भाला को छीनकर उसी के भाले से उसे 
घात किया। २२ ऐसे ऐसे काम करके 

यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनो वीरो 

में नामी हो गया। २३ वह तीसों से 

अधिक प्रतिष्ठित तो था, परन्तु मुख्य तीनो 

के पद को न पहुचा। उसको दाऊद ने 

अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त 

किया । 

२४ फिर तीसो में योग्राव का भाई 
श्रसाहेल , वेतलेहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान, 
२५ हेरोदी शम्मा, श्र एलीका, पेलेंती 
हेलेस, २६ तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, 
२७ श्रनातोती अयीएजेर, हमाई मनुन्ने, 
२८ अहोही सल्मोन, नतोपाही महरै, 
२६ एक झौर नतोपाही बाना का पुत्र 
हेलेव, विन्यामीनिया वे! गिवा नगर ये 
रीव॑ वा पुत्र हुत्ते, ३० पिरातोनी, उनायाह, 
गाश के नालो के पास रहनेवाला हिंई, 
ह१ भराबा था प्रवीग्रल्योन, बहूरीमी 
झजमावेत, ३२ शासवानी एल्यटबा, 
याशेन ने वच्च में से यावातन, ३३ पहाड़ी 


८० 


शम्मा, अरारी शारार का पुत्र अहीआम, 
३४ अहसवे का पुत्र एलीपेलेप्त माका 
देश का, गीलोई अहीतोपेल का पुत्र 
एलीआम, ३५ कम्मेंली हेख्रो, अराबी पारे 
३६ सोवाई नातान का पुत्र सिगाल, गादी 
बानी, ३७ अम्मोनी सेलेक, वेरोती नहरै 
को सरूयाह «के पुत्र योआब का हथियार 
ढोनेवाला था, ३८ येतेरी ईरा, और गारेब, 
३६ और हित्ती ऊरिय्याह था सब 
मिलाकर संतीस थे । 


(दाजद का च्यपनो प्रजा को ग्रिनतो 
लेना, चर इस पाप का दण्ड भोगना, 
ओर पापसोचन पाना) 

२2 और यहोवा का कोप इस्राए- 
लियो पर फिर भडका, और उस ने 
दाऊद को इनकी हानि के लिये यह कहकर 
उभारा, कि इस्राएल और यहुदा को 
गिनती ले। २ सो राजा ने योआराव 
सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू 
दान से वेणेबा तक रहनेवाले सब इस्राएली 
गोत्रों में इधर उधर घूम, और तुम लोग 
प्रजा की गिनती लो, ताकि में जान लू कि 
प्रजा की कितनी गिनती है। ३ योगआ्राव 
ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही 
क्यो न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 
सौगुगा बढा दे, और मेरा प्रभु राजा 
इसे अपनी आखो से देखने भी पाए, 
परन्तु, है मेरे प्रभु, है राजा, यह बात तू 
क्यो. चाहता हे? ४ तोभी राजा की 
पाजा योगाव और सेनापलियों पर प्रवल 
डंए। सो योखाव आर सेनापति राजा के 
कमरा मे एसपी प्रणा फ्री सिननी 
फैल कर लियाज सार। रे उन्हा ने यरदन 


है५७ हू >फाक न ही कक अन्‍आ मह र्ग्न कर ५ 
+ 4४ छोदृहण सलद” गा जाटलट्नी आर 
व अग+ मेँ हे 34 पक है. 4 की म्‌ ज्ह 5 के 
ट् के ड्धि हू डे । के नई रद ८ [| पा ॥ आम 
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में और याजेर की ओर है। ६ तब वे 
गिलाद में और तहतीम्होदशी नाम देश 
में गए, फिर दान्यान को गए, और चक्कर 
लगाकर सीदोन में पहुचें, ७ तब वे सोर 
नाम दृढ गढ, और हिव्बियों और कनानियी 
के सब नगरो में गए, और उन्हों ने 
यहूदा देश की दक्खिन दिशा में बेशेंवा 
मे दौरा निपटाया। ८ और सब देश में 
इधर उधर घूम घूमकर वे नौ महीने 
और बीस दिन के बीतने पर यरूशलेम 
को | आए । & तब योआाव ने प्रजा की 
गिनती का जोड राजा को सुनायों, और 
तलवार चलानेवाले योद्धा इस्राएल के वो 
भ्राठ लाख, और यहूदा के पाच लाख 
निकले ॥। । 

: १० प्रजा की गणाना करने के बाद 
दाऊद का मन व्याकुल हुआ्आ । और दाऊद 
ने यहोवा से कहा, यह काम जो मे ने 
किया वह महापाप है। तो अब, है यहोवा, 
अपने दास का अधरमम दूर कर, क्योंकि 
मुझे से बडी मूर्खता हुई है। ११ बिहान 
को जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह 
वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद 
का दर्णी था पहुचा, १२ कि जाकर दाऊद 
से कह, कि यहोवा यो कहता है, कि में 
वुझ को तीन विपत्तिया दिखाता हू, उन 
में से एक को चुन ले, कि में उसे तुझ पर 
डालू । १३ सो गाद ने दाऊद के पास 
जाकर इसका समाचार दिया, और उस 
में पूछा, क्‍या तेरे देश में सात वर्ष का 
आस पड़े ? वा तीन महीने तक तेरे 
टटै पीछा करने रहे अं उन से 
आग शत 
नऊके मरी फीली स्ट्रे ? अब जाल हक दिन 
हि से अपने अजलेवान के 

फो क्या उत्तर 


दत 8४ खक्‍जत से 


2 सेऊद ने गाद से कहा, मे बडे 
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सकट में हू, हम यहोवा के हाथ में पडे, 
क्योकि उसकी दया बदी है, परन्तु मनुष्य 
के हाथ में में न पड़गा । १५ तय यहोवा 
इस्राएलियो में बिहान से ले ठहराए हुए 
समय तक मरी पलाए रहा, और दान 
में जेकर पेणेंबा तक रहनेवाली प्रजा में 
से सत्तर हजार पुरुप मर गए । १६ परल्तु 
जब दूत ने यरूणलेम का नाश करने को 
उस पर अपना हाथ बढाया, तत्र यहोवा 
बह विपत्ति डालकर शोक्ति हुंत्रा, और 
प्रजा के नाथ करनेवाने दूत से कहा, 
बरस कर, अय अपना हाथ खीच | और 
यहोया का दूत उस समय अरौना नाम एफ 
ययूसी के खजिहान के पास था। १७ तो 
जब प्रजा का नाथ करनेवाला दूत दाऊद 
को दिखाई पडा, तेय उस ने यहोवा से 
कहा, देख, पाप तो में ही ने किया, श्रौरे 
कुटिलता में ही ने की है; परन्तु इन भेठो 
ने क्‍या किया है ? सा तेरा हाथ मेरे और 
मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो ॥। 

१८ उसी दिन गाद ने दाऊद के पास 
आकर उस स कहा, जावर अरौना यवूसी 
के खलिहान में यटोवा वी एक वेदी उनवा । 
१६ सो दाऊद यहावा की श्राज्ञा के 
अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहा 
गया २० जप अ्रराना ने दष्टि कर दाऊद 
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को कमचारिया समेत अपनी ओर आते 
देखा, तव अरौना ने निकलकर भूमि पर 
मुह के वल गिर राजा को दगडवत्‌ की। 
२१ ओर अरीना ने कहा, मेरा प्रभु राजा 
अपने दास के पास क्यों पधारा है ? दाऊद 
ने कहा, तुझ से यह सलिहान मोल जेने 
आ्राया हू, कि यहोंवा को एक वेदी बनवाऊ, 
इसलिये कि यह त्यावि प्रजा पर से दूर 
की जाए। २२ भअ्रगौना ने दाऊद से कहा, 
मेरा प्रभु राजा जो कुठ उसे अच्छा लगे 
सो लेकर चढाए, देख, होमयलि के लिये 
तो बैल है, और दावने के हथियार, और 
वैनतों का सामान ईंधन का काम डेगें। 
२३ यह सत्र अरौना ने राजा को दे दिया । 
फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेब्बर 
यहोवा तुझ स प्रसन्न होए। 'र२४ राजा ने 
अरौना से क्हा, ऐसा नही, म ये वस्तुए 
तुक से अवश्य दाम देकर लूगा, में अपने 
परमेब्बर यहोवा को सेतमेत के होमयत्ि 
नहीं चढाने का। सा दाऊद ने खत्िहान 
आर वैलो को चादी के पचास णेंकेल में 
मोल लिया । २५४ श्रौर दाऊद ने वहा 
यहोवा की एक वेदी वनवाकर होमयलि 
और मेलयलि चढाएं। और यहोवा ने 
देश के निमित्त त्रिनती सुन ली, तब वह 
व्याथि इसत्राएव पर से दूर हो गई ॥। 


कर 


राजाओं का वृत्तान्त--पहिला भाग 


( चदोनिय्याद की राणद्रोदद की गोरे और 
उसका तोडा जाना ) 
९ दाऊद राजा वृढा वरन बहूत पुर- 
निया हुआ, और यद्यपि उसको कपडे 
ओोढाये जाते थे, तौभी वह गर्म न होता था । 
२ सो उसके कर्मचारियों ने उस से कहा, 
हमारे प्रभु राजा के लिये कोई जवान कुवारी 
ढूढी जाए, जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी 
सेवा किया करे और तेरे पास +* लेटा करे, 
कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुचे। 
३ तब उन्हों ने समस्त इस्राएली देश में 
' सुन्दर कुवारी ढूढते दूढते अ्रवीगग नाम एक 
जूनेमिन को पाया, ओर राजा के पास ले 
आए। ४ वह कत्या बहुत ही सुन्दर थी , 
और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा 
करती रही; परन्तु राजा उस से सहवास 
न हुआ ।। ५ 

५ तब हस्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर 

ऊचा करके कहने लगा कि में राजा हूगा, 
सो उस ने रथ और सवार और अपने आगे 
आगे दौडने को पचास पुरुष रख लिए। 
६ उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे 
कभी यह कहकर उदास न किया था कि 
तू ने ऐसा क्यो किया। वह वहुत रूपवान 
था, और अवजालोम के पीछे उसका जन्म 
हुआ था। ७ और उस ने सरूयाह के पुत्र 
योआब से और एव्यातार याजक से वातचीत 
की, और उन्हो ने उसके पीछे होकर उसकी 
सहायता की। छ परत्तु सादोक याजक 
यहोयादा का पुत्र वनायाह, नातान नवी, 
शिमी रेई, और दाऊद के झूरवीरो ने अदो- 

: +# मूल में--तेरी गोद में। 
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निय्याह का साथ न दिया। € और तअदों- 
निय्याह ने जोहेलेत नाम पत्थर के पास जो 
एनरोगेल के निकट है, भेड-बल और तैयार 
किए हुए पशु वलि किए, श्र अपने भाई 
सव राजकुमारों को, और राजा के सब 
यहूदी कमंचारियों को बुला लिया। 
१० परन्तु नातान नवी, और वनायाह और 
शूरवीरों को और अपने भाई सुलैमान को 
उस ने न बुलाया ।। 

११ तव नातान ने सुल॑मान की माता 
बतजेवा से कहा, क्या तू ने सुना है कि हग्गीत 
का पुत्र अ्रदोनिय्याह राजा बन बैठा है और 
हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता ? 
१२ इसलिये अब आ, में तुरे ऐसी सम्मति 
देता हू, जिस से तू अपना और अपने पुत्र 
सुलेमान का प्राण बचाए। १३ तू दाऊद 
राजा के पास जाकर, उस से यो पूछ, कि है 
मेरे प्रभु! हे राजा! क्‍या तू ने शपथ 
खाकर अपनी दासी से नही कहा, कि तेरा 
पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा, और वह 
मेरी राजगद्दी पर विराजेंगा ? फिर अदो- 
निय्याह क्यो राजा बन बेठा है ? १४ और 
जब तू वहा राजा से ऐसी वाते करती रहेगी, 
तब मे तेरे पीछे आकर, तेरी बातो को पुष्ट 
करूगा ॥। 

१५ तब बतणेवा राजा के पास कोठरी 
में गई . राजा तो वहुत बूढ़ा था, और 
उसकी सेवा टहल झूनेमिन अवीजग करती 
थी। १६ और वतशेवा ने भूककर राजा 
को दर्‌डवत्‌ की, और राजा ने पूछा, तू क्या 
चाहती है ? १७ उस ने उत्तर दिया, हे भेरे 
उभु, तू ने तो अपने परमेश्वर यहोवा की 
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शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था वि 
तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और 
वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। १८ अप देख 
अदोनिय्याह राजा वन पैठा है, और अब 
तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। 
१६ और उस ने बहुत से वेल त॑यार किए, 
पशु और भेडें वलि की, झ्ौर सव राजकुमारो 
कीओऔर एब्यातार याजक और योग्राव सेना- 
पति को बुलाया है, परन्तु तेरे दास सुलैमान 
को नही बुलाया । २० और हे मेरे प्रभु 
हे राजा! सव इस्राएली तुझे ताक रहे हे 
कि तू उन से कहे, कि हमारे प्रभु राजा को 
गद्दी पर उसके पीछे कौन बैठेगा । २१ नहीं 
तो जब हमारा प्रभु राजा, अपने पुरखाओ 
के सग सोएगा, तय में श्रौर मेरा पुत सुलैमान 
दोनो अपराधी गिने जाएगे।। 
२२ यो बतशेबा राजा से वाते कर ही 
रही थी, कि नातान नबी भी आ गया। 
२३ और राजा से कहा गया कि नातान 
नवी हाजिर है, तब वह राजा के सम्मुख 
आया, और मुह के बल गिरकर राजा को 
दरडवत्‌ की। २४ और नातान कहने 
लगा, है मेरे प्रभु, है राजा ! क्या तू ने कहा 
है, कि श्रदोनिय्याह मेरे पीछे राजा होगा 
ग्रौर वह मेरी गही पर विराजेंगा? 
२५ देख उस ने आज नीचे जाकर बहुत से 
बैल, तैयार किए हुए पशु और भेडे बलि की 
है, और सब राजकुमारों और सेनापतियों 
को और एव्यातार याजक को भी बुला 
लिया है, और वे उसके सम्मुख खाते पीते 
हुए कह रहे हे कि अ्रदोनिय्याह राजा जीवित 
रहे। २६ परन्तु मुभ तेरे दास को, और 
सादोक याजक और यहोयादा के पुत वना- 
याह, और तेरे दास सुलेमान को उस ने नही 
बलाया। २७ वया यह मेरे प्रभु राजा की 
प्रोर से हुआ ? हू ने तो अपने दास को यह 


१ राजा 
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नही जताया हैं, कि प्रभु राजा की गद्दी पर 
कौन उसके पीछे विराजेगा ॥। 

२८ दाऊद राजा ने कहा, वबतझेया को 
मेरे पास बुला लाओे। तन वह राजा के 
पास आकर उसके साम्हने खडी हुई। 
३६ राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो 
मेरा प्राण सव जोसिमो से वचाता आया हैं, 
३० उसके जीवन की अपथ, जैसा मे ने तु 
से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ 
खाकर कहा था, कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे 
पीछे राजा होगा, और वह मेरे बदने मेरी 
गद्दी पर विराजेंगा, वैसा ही म निध्चय आज 
के दिन कल्गा । ३१ तव बतशेवा ने भमि 
पर मुह के वल गिर राजा को दरडवत्‌ करके 
कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक 
जीवित रहे! ३२ तब दाऊद राजा ने कहा, 
मेरे पास सादोक याजक नातान नवी, अहो- 
यादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओं। सो 
वे राजा के साम्हनें आराए। ३३ राजा नें 
उन से कहा, अपने प्रभु के कमचारियो को 
साथ लेकर मेरे पुत्र सुलैमान को मेरे निज 
खच्चर पर चढाझो, श्र गीहोन को ले 
जाओ, ३४ और वहा सादोक याजक 
और नातान नवी इस्राएल का राजा होने 
को उसका अभिषेक करें, तव तुम सब नर- 
सिगा फूककर कहना, राजा सुलेमान जीवित 
रहे। ३५ और तुम उसके पीछे पीछे इधर 
आना, और वह आकर मेरे सिहासन पर 
विराजे, क्‍्यांकि मेरे यदने में वही राजा 
होगा और उसी को में ने इख्राएल और 
यहूदा का प्रधान होने का ठहराया है । 
३६ तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, 
आमीन ! मेरे प्रभु राजा करा परमेश्वर 
यहोवा भी ऐसा ही कहे। ३७ जिस रीति 
यहोवा मेरे प्रभु राजा के सग रहा, उसी 
रीति वह सुलैमान के भी संग रह, और 


। 
। 
| 
| 
| 





उसका राज्य मेरे प्रभ दाऊद राजा के राज्य 
में भी अधिक बाएं ।। 

३८ तब सादोक याजक और नालान 
तवी और यहोयादा या पुत्र बसायाह उरे- 
तियो और पलेतियों को सग लिए हाए नीचे 
गए, झार सुरलेमान का राजा दाऊद के 
खच्चर पर चढ्ाकर गीहोन को ले चले। 
३६ तब सादोक याजक ने यहोवा के तम्ब्‌ 
में से तेल भरा हुआ सीग निकाला, और 
सुलेमान का राज्याभिपेक किया। और वे 
नरसिगे फूकने लगे, और सत्र लोग बोल 
उठे, राजा सुलमान जीवित रहे । ४० तब 
सब लोग उसके पीछे पीछे वासुली बजाते 
आर इतना बडा श्ानन्द करने हुए ऊपर 
गए, कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल 
उठी / ॥। 

४१ जब अदोनिय्याह ओर उसके सब 
नेवतहरी खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको 
सुनाई पडी। और योआब ने नरसिगे का 
शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल ओर 
चिल्लाहट का शब्द क्यो हो रहा हे? 

४२ वह यह कहता ही था, कि एव्यातार 
याजक का पुत्र योनातन आया और अदो- 
निय्याह ने उस से कहा, भीतर झा, तू तो 
भला मनुप्य है, और भला | समाचार भी 
लाया होगा । ४३ योनातन ने अदोनिय्याह 
से कहा, सचमच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने 
सुलेमान को राजा बना दिया। ४४ और 
राजा ने सादोक याजक, नातान्न नवी और 
ग्रहोयादा के पृत्र बनायाह और करेतियों 
ओर पलेतियों को उसके सग भेज दिया, 
और उन्हों ने उसको राजा के खच्चर पर 
चढाया ह। ४४ ओर सादोक याजक, श्रोर 
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नातान सब से मीटान से उसागा राशग- 
सिसेंझ तिया है, और ये बहा मे गेगां 
ओ्रानन्‍्द करने ट्रए ऊपर गे है कि संगर में 
हेलचन मन गा, श्रौर जो दानद सुम को 
सुनाई पद रहा हैं चढ़ा 7। ४६ सुलेमान 
राजगढ़ी पर बिराज भी रहा 7 । ४७ फिर 
गजा के ऊर्मचारी हृमाने प्रथभ दाउद राजा 
को यह कहकर सन्‍य खहने आए, कि तेरा 
परमेम्बर, सुवैमान सा नाम, लेने नाम से भी 
महान करें, और उसका राज्य नेरे राज्य से 
भी अधिक बढाए, ग्रौर राजा ने अपने पलग 
पर दगठबत्‌ की। ४८ फिर राजा ने यह 
भी कहा, कि उसाहल का परमेस्वर 
यहोवा धन्य है, जिस ने आज मेने देखते 
एक को मेरी गहीं पर विराजमान 
किया हें ।। 

४६ तब जितने नेबतहरी अदोनिय्याह 
के सग थे वे सब थरथरा गए, ओर उठकर 
अपना अपना मार्ग लिया । ५० आर अदोी- 
निय्याह सुलेमान से डर कर उठा, और 
जाकर बेदी के सीगो क्रो पकड़ लिया। 
५१ तब सुलैमान को यह समाचार मिला 
कि अ्रदोनिय्याह सुलैमान राजा से ऐसा डर 
गया है कि उस ने बेदी के सीगो को यह कह- 
कर पकड लिया है, कि आज राजा सुलेमान 
शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से 
न मार डालेगा। ४२ सुलेमान ने कहा, 
थदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका एक 
वाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परन्तु 
यदि उस मे दुष्टता पाई जाए, तो वह 
मारा जाएगा। ५३ तब राजा सुलैमान ने 
लोगो को भेज दिया जो उसको बेदी के 
पास से उत्तार-ले आए तब उस ने 
पर पा बुनाद को बरव ओो 

उस से कहा, अपने घर 
चला जा || 
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(दाऊद की रृत्यु और उुजेसान के राज्य 
का आरम्भ) 
२ जय दाऊद के मरने का समय निकट 
आया, तय उस ने अपने पुत सुवेमान 
से कहा, २ कि में जोक की रीति पर कृत 
करनेवाला हू इसलिये तू हियाव बाधवर 
पुरुषाथ दिला। ३ और जो कुछ तैरे पर- 
भेब्र यहोवा ने तुझे सौपा है, उसकी रक्षा 
करके उसके मार्गा पर चला वरना झौर 
जैसा मूसा की व्यवस्था में विसा है, वैसा ही 
उसकी विधियों तथा आज्ञाओ, और नियमो, 
आऔर चितौनियों फा पालन वरते रहना, 
जिस में जो कुछ तू करे और जहा कटी तू 
जाए, उस म तू सफत होए, ४ और 
यहोवा अ्रपना वह वचन पूरा करे जा उस ने 
मेरे विपय में कहा था, वि यदि तेरी सन्‍्तान 
ग्रपनी चाल के विषय म ऐसे सावयान रहें, 
कि अपने सम्पूणा हृदय और सम्पूर प्रारा से 
सन्‍्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते 
रह * तत तो इस्राएल की राजगद्दी पर 
विराजनेवाले की, तेरे कुल परिवार म घटी 
कभी न होगी ॥। 

५ फिर तू स्वय जानता है, कि सस्याह्‌ 
के पुत योझआय ने मुझ से कया क्या किया ! 
अर्थात्‌ उस ने नेर के पुत अत्नेर, और येतेर 
के पुत्र अमासा, इसत्राएल के इन दो सेना- 
पतियों से क्या क्‍या किया। उस न उन 
दोनो को घात किया, और मेल के समय युद्ध 
का लोह बहाकर उस से अपनी कमर का 
कमरवन्द और अपने पावों की जृतिया 
भिगो दी। ६ इसलिये तूं श्रपनी- बुद्धि से 
वाम लेना और उस पवके बालवाल को 
अथोलोक में शांति से उतरने न देना। 
७ फिर गिलादी चजिल्‍ल॑ के पुत्रा पर हपा 
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रखना, आर वे तेरी मेत्र पर खानेयाला मं 

रह, क्याकि जय मे तरे भाई अ्रप्ण्ाताम के 
साम्हनें से भागा जा रहा था, तय एहा न 
मेरे पास आर बसा ही किया था। 
८ फिर सुन, तेरे पास विन्यामीनी गेरा या 
पुत्र उहरीमी शिमी रहता है, जिस दिन में 
महनेम को जाता था उस दिन उस ने मे 
कहाई से थाप दिया था पर जय यह भेरी 
भट के तियरे यरदन वा झाया, तप्र म ने उस 
में यहोवा की यह पथ लाई, कि मे लुभे 
तलवार से न मार डालूगा । € परन्तु श्रय 
तू इसे निर्दोष न ठठराना, तू तो बद्धिमाल 
पुरुष है, तुकके मालूम होगा तिः उसके साथ 
क्या करना चाहिये, झऔर उस पक्‍के वाजनाजे 
का लोहू बहाकर उसे अधोजोक में उतार 
देना ॥ 

१० तथ दाऊद अपने पुरखाओों के सग 
सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई । 
११ दाऊद ने इस्राणव पर चालीस वय 
राज्य किया, सात बप तो उस ने हव्नोन में 
ओर तंतीस वप यरूणलेम में राज्य क्रिया 
था। १२ तंत्र सुलमान ब्रपन पिता दाऊद 
की गद्दी पर विराजमान हुआ श्र उसका 
राज्य बहत दुढ हुआ ।॥। 

१३ और हग्गीत का,पुत्र अदोनिय्याह, 
सुलैमान की माता तेवर के पास आया, 
और बतशोबा ने पूछा, क्या तू मितरभाव से 
आता है? १४ उस ने उत्तर दिया, हा, 
मितरभाव से | फिर वह कहने लगा, मझे 
तुक से एक वात कहती ह। उस ने कटा, 
कह | १५ उस ने बहा, तुर्के तो मालूम ह 
कि राज्य मेरा हो गया था, और समस्त 
इस्राएली मेरी ओर मुह विए थे, कि मं 
राज्य करू, परन्तु अब राज्य पतरदपार मर 
भाई का हो गया है, क्योंति वह यहावा ती 
और से उसको मिला है।-८१६ इसलिये 


तक । 


श्र ट 
आप 
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अब में तुक से एक वात मागता हु, मुझ से और उस ने जावर, उसको ऐसा मारा कि 
नाही ने करना उस ने कहा, कहें जा। वह मर गया ।। 
१७ उस ने कहा, राजा सुल॑मान तुक से २६ और एब्यातार शजर से राजा ने 
नाही न करेगा / इसलिये उस से कह, कि वह वहा, अनातोन में अपनी भुभि को जा, 
मुझे शूनेमिन अवीशग ऊो ब्याह दे। क्योंकि लू भी प्रागदगट के योर्य है । श्ाज 
१८ बतजेवा ने कहा, अच्छा, में तेरे लिये के दिन तो में तुझे न मार टालूगा, क्योवि 
राजा से कट्गी । १६ तब वतशेबा अदो- लू मेरे पिता दाऊद के साम्हने प्रभु खहोवा 
निय्याह के लिये राजा सुलैमान से बातचीत का सन्दूक उठाया करता या, और उन सब 
करने को उसके पास गई, और राजा उसकी दुसों में जो मेरे पिता पर पट़े थे तू भी 
भेट के लिये उठा, और उसे दगडवत्‌ करके दुखी था। २७ और सुलैमान ने एव्यातार 
अपने सिहासन पर बैठ गया फिर राजा ने को यहोवा के याजक होने दे पद से उतार 
अपनी माता के लिये एक सिहासन रख दिया, इसलिये कि जो वचन यहोवा ने एली 
दिया, और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई । के वद्चय के विषय में शीलो में कहा था, वह 
२० तब वह कहने लगी, में तुझ से एक पूरा हो जाए।। 
छोटा सा वरदान मांगती हु इसलिये मुझ से. २८ इसका समाचार बोगओआब तक 
नाही न करना, राजा ने कहा, हे माता मांग, पहुचा, योग्राव अवद्यालोम के पीछे तो नही 
में तुक से नाही न करूगा। २१ उस ने हो लिया था, परन्तु अदोनिय्याह के पीछे हो 
कहा, वह गूनेमिन अवीञग तेरे भाई अदो- लिया था। तब योशआव यहोवा के तम्बू को 
निय्याह को व्याह दी जाए। २२ राजा भाग गया, और बेदी के सीगो को पकड 
सुल॑मान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू लिया। २६ जब राजा सुलैमान को यह 
अदोनिय्याह के लिये शूनेमिन अवीगग ही समाचार मिला, कि योआब यहोवा के तम्बू 
को क्यो मागती है ? उसके लिये राज्य भी को भाग गया है, और वह वेदी के पास है, 
माग, क्योकि वह तो मेरा वडा भाई है, और तव सुलैसान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह 
उसी के लिये क्या ! एव्यातार याजक और को यह कहकर भेज दिया, कि तू जाकर उसे 
सझ्याह के पुत्र योआ्राव के लिये भी मांग । मार डाल। ३० तब बनायाह ने यहोवा 
२३ और राजा सुलैमान ने यहोवा की गपथ के तम्वू के पास जाकर उससे कहा, राजा की 
खाकर कहा, यदि अ्रदोनिय्याह ने यह वात यह आज्ञा है, कि निकल आ । उस ने कहा, 
अपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो पर- नही, में यही मर जाऊगा | तब बनायाह ने 
भेब्वर मुझ से वैसा ही क्या वरन उस से भी लौटकर यह सन्देश राजा को दिया कि 
श्रधिक करे । २४ अब यहोवा जिस ने मुझे योअआव ने मुझे यह उत्तर दिया । ३१ राजा 
स्थिर किया, और मेरे पिता दाऊद की राज- नें उस से कहा, उसके कहने 


५ > > हने के अनुसार 
गद्दी पर विराजमान किया हैँ और अपने उसको मार डाल, और उसे मिट्टी दे, ऐसा 
उ 


वचन के अनुसार मेरा घर वसाया है, उसके करके निर्दोपो का जो खन 


योआव ने किया 

8. पे >> 2 

जीवन की जपथ्र आज ही अदोनिय्याह मार है, उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता 

डाला जाएगा। २५ और राजा सुलै॑मान के घराने पर से दूर करेगा 
छै; है 


"गा। ३२ और 


ह । १ यहोयादा दा पुत्र बरनायाह मे 
| ने यहायादा के उन वनायाह को भेज दिया खन लौटा 
रू 5६ दा देगा 


हंस यहोवा उसके सिर वह 


हु 
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क्योकि उस ने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने 
अपने से अधिक घधर्मी और भले दो पुम्पो 
पर, अर्थात्‌ इस्राएन के प्रधान सेनापति नेर 
के पुत्र अव्नेर और यहुदा के प्रधान सेनापति 
मबेतेर के पुत्र अ्रमासा पर टूटकर उनको 
तलवार से मार डाला था। ३३ यो योग्राव 
के सिर पर और उसकी सन्‍्तान के सिर पर 
खून सदा तक रहेगा, परन्तु दाऊद और उसके 
वश और उसके घराने और उसके राज्य 
पर * यहोवा की ओर भे शञाति सदेव तक 
रहेगी। ३४ तब यहोयादा के पुत्र वनायाह 
ने जाकर योझ्राव को मार डाला, और 
उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी 
गई। ३५ तव राजा ने उसके स्थान पर 
यहोयादा के पुत्र बनायाह को प्रधान सेना- 
पति ठहराया, और एब्यातार के स्थान पर 
सादोक याजक को ठहराया ॥। 

३६ और राजा ने शिमी को बुलवा 
भेजा, और उस से कहा, तू यस्णलेम में 
अपना एक घर वनाकर वही रहना और 
नगर से बाहर कही न जाना। रे७ तू 
निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर 
किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू 
नि सन्देह मार डाला जाएगा, और तेरा लोहू 
तेरे ही सिर पर पडेगा। ऐ८ शिमी ने 
राजा से कहा, वात अच्छी हैं. जैसा मेरे 
प्रभु राजा ने कहा है, वसा ही तेरा दास 
करेगा। तब्र शिमी बहुत दिन यम्ब्जलेम में 
रहा। ३६ परन्तु तीन वप के व्यतीत होने 
पर शिमी के दो दास, गत नगर के राजा 
मभाका के पुत्र शरकीण के पास भाग गए, और 
शिमी को यह समाचार मिला, वि तेरे दास 
गत में हैं। ४० तव शिमी उठकर अपन 
गदहे पर काठी कसकर, अपने दास को ढूढने 


* मूल में--उसकी राजग्दी पर। 
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के लिये गत को आाकीण के पास गया, और 
अपने दासो को गत से ले श्राया । ४१ जब 
सुलैमान राजा को इसका समाचार मिला, 
कि शिमी यरूशलेम से गत को गया, और 
फिर लौट आया है, ४२ तव उस ने शिमी 
को बुलवा भेजा, और उस से कहा, क्‍या में 
ने तुकें यहोवा की शपथ न सिलाई थी ? 
और तुक से चिताकर न कहा था, कि यह 
निःचय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर 
कही चला जाए, उसी दिन तू नि सन्देह मार 
डाला जाएगा ? और क्या तू ने मुझ से न 
कहा था, कि जो बात में ने सुनी, वह अच्छी 
है? ४३ फिर तू ने यहोवा की जपथ और 
मेरी दृढ़ आज्ञा क्यो नही मानी ? ४४ और 
राजा ने शिमी से कहा, कि तू आप ही अपने 
मन में उस सब दुष्टता को जानता है, जो तू 
ने मेरे पिता दाऊद से की थी ? इसलिये 
यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा । 
४9५ परन्तु राजा सुल॑मान धन्य रहेगा, श्रौर 
दाऊद का राज्य यहोवा के साम्हने स्देव” 
दृढ रहेगा। ४६ तब राजा ने यहोयादा 
के पुत्र वनायाह को आज्ञा दी, और उस ने 
वाहर जाकर, उसको ऐसा मारा कि वह भी 
मर गया। और सुलैमान के हाथ में राज्य 
दृढ हो गया ।। 

फिर राजा सुलैमान मिस्र के राजा 
डे किरौन की बेटी को ध्याह कर उसका 
दामाद बन गया, झौर उसको दाऊदपुर में 
लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का 
भवन और यस्शलेम के चारो श्लोर की 
अहरपनाह न बनवा चुवा, तब तक उसको 
वही रखा। २ क्योंकि प्रजा वे लाग तो 
ऊचे स्थानों पर बलि चढाते थे और उन 
दिनो तक यहोवा के नाम वा कोई मवन 
नही बना था ।। 


४6० 


१६ और आजेर और ब्रालोत में हुण का 
पुत्र वाना, १७ इस्साकार में पारुह का पुत्र 
यहोगापात, १८ और विन्यामीन में एला 
का पुत्र शिमी था। १६ ऊरी का पुत्र गंबेर 
गिलाद में श्र्यात्‌ एमोरियो के राजा सीहोन 
और वाजान के राजा ओ्रोग के देश में था, 
इस समस्त देश में वही भराडारी था। 
२० यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे, 
वें समुद्र के तीर पर की बालू के किनको के 
समान वहुत थे, और खाते-पीते और आनन्द 
करते रहे।। 

२१ सुलेमान तो महानद से लेकर पलि- 
श्तियो के देश, श्रीर मित्र के सिर्वानें तक के 
सव राज्यो के ऊपर प्रभुता करता था और 
उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेट नाते, 
आर उसके अधीन रहते थे। २२ और 
सुलैमान की एक दिन की रसोई में इतना 
उठता था, श्रर्थात्‌ तीस कोर मैंदा, २३ साठ 
कोर आटा, दस तैयार किए हुए बैल और 
चराइयो मे से वीस बैल और सौ भेड-वकरी 
ओर इनको छोड़ श४ हरिन, चिकारे, यख- 

मूर और तैयार किए हुए पक्षी क्योकि महा- 
नंद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात्‌ 
तिप्मह से लेकर अ्रज्जा तक जितने राजा थे, 
उन सभो पर सुलेमान प्रमता करता, और 
गपने चारो ओर के सब रघइनेवास्तों से मेल 
रखता था। २५ झीर दान से बेणेवा तक 
के सव बहदी श्लरौर उस्ताशली अपनी अपनी 
दारावला और अजीर वीर के वक्ष नले सलेसान 
४र मिदर रहते थे । २६ फिर 
रख मे परोठों वे लिये सु्लमान ऊ 
ग्रौर उसे बार 
२७ शो थे सगाद्री 
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किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी । 
श्८ और घोडो और वेग चलनेवाले घोडो 
के लिये जब और पुञ्नाल जहा प्रयोजन 
पडता था वहा आजा के अनुसार एक एक 
जन पहुचाया करता था ॥| 

२६ और परमेच्वर ने सुलैमान को वुद्धि 
दी, और उसकी समभ बहुत ही वढाई, श्र 
उसके हृदय में समुद्र तट की वालू के किनकों 
के तुल्य अनगिनित गुण * दिए। ३० और 
सुलैमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों 
और मिन्रियों की भी वुद्धि से बढकर बुद्धि 
थी। ३१ वह तो और सब मनुष्यों से वरन 
एतान, एज्रेही और हैमान, और माहोल के 
पुत्र कलकोल, और दर्दा से भी अधिक बुद्धि- 
मान था: और उसकी कीत्ति चारों शोर 
की सब जातियो मे फैल गई। ३२ उस ने 
तीन हजार नीतिवचन कहे, और उसके एक 
हजार पाच गीत भी है । ३३ फिर उस ने 
लवानोन के देवदारुओ से लेकर भीत मे से 
उगते हुए जूफा तक के सव पेडो को चचा 
और पश्ुुओं पक्षियों और रेयनेवाले जन्तुओं 
और मछलियो की चर्चा की। रे४ और 
देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की 
ओर से जिन्‍्हों ने सुलेमान की बुद्धि की 
कीत्ति सुनी थी, उसकी व॒द्धि की बाते सुनने 
को आया करते थे। 

(सन्दिर के बमने को तेयारी ) 

पू और सोर नगर के हीराम राजा ने 

अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योकि 
उस ने चुना था, कि वह अ्रभिषिक्त होकर 
अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है - 
झ्रौर दाऊद के जीवन भर ज्ीराम उसका 
मित्र बरा रटा । ० और सर्वैमान ने हरी राम 
४ 0 फ यू कडला भजा, कि तुन्दे मालुम है, 

. * मू मे दम से ककम_ 


र् 
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मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर 

के नाम का एक भवन इसलिये ने 

। सका कि वह चारो ओर लडाइयो मे 
पृक बा रहा, जब तक यहोवा ने उसके 
ओऔ को उसके पाव तले ने बर दिया। 
परल्तु श्रव मेरे परमेश्वर यदोवा नें मुझे 
बसे ओर से विश्वाम दिया है और न तो 
होई विरोधी है, और न छुछ विपत्ति देव 
पडती है। ५ म॑ने अपने परमेण्वर यहोवा 
के नाम का एक मवन बनवाने को ठाना है 
अथात्‌ उस बात के अनुसार जो यहोवा ने 
मेरे पिता दाऊद से कही थी, कि तेरा पत्र 
व में तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊगा, वही 
का भाम का भवन यनवाएगा। ६ इस- 
ग्रव तू मेरे लिये लवानोन पर से देवदार 
काटने की भ्राज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासो 
के मगर रहेंगे, और जो कुछ मजदूरीः तू 
ठहराए, वही मे तुझे तेरे दासो के लिये दूगा, 
बुक मालूम तो है, कि सीदोनियो के बरायर 
लकडी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी 
नहीं जानता | ७ सुलेमान की ये बाते सुन- 
कर, हीराम वहुत झानन्दित हुआ, और कहा, 
आज यहोवा धन्य है, जिय ने दाऊद की उस 
बडी जाति पर राज्य करने के लिये एक 
पृद्धिमान पुत्र दिया है। ८ तब हौराम ने 
पैलेमान के पास यो कहला भेजा कि जो 
पे मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ 
में श्रा गया, देवदारु और सनोवर की लकडी 
के विषय जो कुछ तू चाहे, वही में करगा । 
€ मेरे दास लकड़ी को लवानोन से समुद्र 
तक पहुचाएगे, फिर में उनके वेठे बनवाकर, 
जो स्थान तू मेरे लिये ठहराए, वही पर समुद्र 
के माग से उनको पहुचवा दूगा वहा में 
उनको खोलकर डलवा दूगा, और तू उन्हें ने 
लेना और तू मेरे परिवार के लिये भोजन 
देकर, भेरी भी इच्छा पूरी करना । १० इस 


१ राजा 


४६१ 


प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार 
उसकों देवदास और सनोवर फ्री लकडी देने 
लगा। ११ और सुलमान ने हीराम के 
परिवार के साने के लिये उसे बीस हज़ार 
कोर गेहू और बीस कोर पेरा हुआ तेल 
दिया, इस प्रकार सुलमान हीराम को प्रत्ति 
वर्ष दिया करता था। १२ और यहोवा ने 
सुर्लमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, 
और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना 
रहा वरन उन दोनों ने श्रापस में वाचा भी 
बाघ ली ।। 

१३ और राजा सुलैमान ने पूरे इस्राएल 
में से तीन हजार पुरुष बेंगार लगाए, 
१४ और उन्हें लवानोन पहाड पर पारी 
पारी करके, महीने महीने दस हजार भेज 
दिया करता था और एन महीना तो वे 
लगानोन पर, श्र दो महीने धर पर रहा 
करते थे, श्र वेगारियों के ऊपर अदोनी- 
शाम ठहराया गया। १४ और सुलमान के 
सत्तर हजार बोभ टोनेवालें और पहाड पर 
अस्सी हजार वृक्ष काटनेवाले औ्लर पत्थर 
निकालनेवाले थे। १६ इनको छोड सुले- 
मान के तीन हजार तीन सी मुखिये थे, जो 
वाम करनेंवालों के ऊपर थे। १७ फिर 
राजा की आज्ञा से बडे बढें ग्नमोल पत्थर 
इसलियें खोदकर निकाले यए कि भवन की 
नेव, गढें हुए पत्थरों से डावी जाएं। 
ए८ और सुलैमान के कारीगरों और ही राम 
के कारीगरो और गवालियो ने उनको गढा, 
ओर भवन के बनाने के लिये लक्डी और 
पत्थर तैयार किए ॥| 

(सन्दिर आदि की यनावट ) 
पा 


इस्राएलियों के मिल्र देश से 
लिकलने के चार सौ अस्थीवे वर्ष के 
बाद जो सुलैमान के इस्राएल पर राज्य करने 
का चौथा वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे 
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३ सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था 
और अपने पिता दाऊद की विधियों पर 
चलता तो रहा, परन्तु वह ऊचे स्थानों पर 
भी वलि चढाया और धूप जलाया करता 
था। ४ और राजा गिवबोन को वलि चढाने 
गया, क्योकि मुख्य ऊचा स्थान वही था, तव 
वहा की बेदी पर सुलमान ने एक हजार 
होमवलि चढाए। ५ गिबोन में यहोवा ने 
रात को स्वप्न के द्वारा सुलैमान को दर्शन 
देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि में तुझे दू, 
वह माग। ६ सुलेंमान ने कहा, तू अपने 
दास मेरे पिता दाऊद पर बडी करुणा करता 
रहा, क्योकि वह अपने को तेरे सम्मुख जान- 
कर तेरे साथ सच्चाई ओर धर्म और मन 
की सीधाई से चलता रहा, और तू ने यहा 
तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी 
गद्दी पर विराजनेवाला एक पुत्र दिया हैं, 
जैसा कि आज वर्तमान है। ७ और अब हे 
मेरे परमेश्वर यहोवा ! तू ने अपने दास को 
मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, 
परन्तु में छोटा लडका सा हू जो भीतर वाहर 
आना जाना नहीं जानता। ् फिर तेरा 
दास तेरी चनी हई प्रजा के बहत से लोगों 
के मब्य में हू, जिनकी गिनती वहुतायत के 
मारे नही हो सकती । & तू अपने दास को 
अपनी प्रजा का न्याय करने के लिये समभने 
की ऐसी णवित “ दे, कि में भले बुरे को पररख 
सकू क्योकि कौन ऐसा हैं कि तेरी इतनी 
बंदी प्रजा का न्‍्याब कर सके ? १० इस 
बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, फि सुलेमान ने ऐेसा 
वनदान मांगा #॥। ११ तव परमेच्वर ने 
दस से पह्ता, उसलिये कि तू ने यह वरदान 
भागा /#, शोर न तो दीघाय और ने बन और 
सूशआपन श्रश्न | 3त साथ मागा ५ प्रस्यु 


239८ >+9 99 ०9+»«+८9+9999+2> नस 


हब 


सूल मभें--मुननेदारा मन। 
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समभकने के विवेक का वरदान मागा हें इस- 
लिये सुन, १२ म॑ तेरे वचन के अनुसार 
करता हु, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा 
मन देता हू, यहा तक कि तेरे समान 
न तो तुर से पहिले कोई कभी हुआ, और 
न वाद में कोई कभी होगा। १३ फिर जो 
तू ने नही मागा, अर्थात्‌ धन और महिमा, 
बह भी म तुझे यहा तक देता हू, कि तेरे 
जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा । 
१४ फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई 
मेरे मार्गो में चलता हुआ, मेरी विधियों श्रोर 
आज्ञाओ को मानता रहेगा तो में तेरी श्रायु 
की वढाऊगा ॥। 

१५ तब सुलेंमान जाग उठा, श्रोर देखा 
कि यह स्वप्न था, फिर वह यखूथलेम को 
गया, और यहोवा की वाचा के सन्दृक के 
साम्हने खडा होकर, होमवलि और मेलवलि 
चढाए, और अपने सब कर्मचारियों के लिंग 
जेवनार की ।। 

१६ उस समय दो वेण्याए राजा के पास 
आकर उसके सम्मुख खडी हुईं। १७ उन 
में से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु | में 
और यह स्त्री दोनो एक ही घर में रहती है, 
झ्ोर इसके सग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा 
हुआ । १८ फिर मेरे जच्चा के तीन दिन 
के वाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो 
गई, हम तो सग ही सय थ्री, हम दोनो को 
छोदकर घर में और कोई भीन यथा। 
१६ ओर रात मे इस स्त्री का बालक इसके 
नीचे दवकर मर गया। २० तब उस ने 
आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो 
हा रहा थी, तव मेरा लडका भरे पास से 
लेकर अपनी छाती में रखा, और गपना मरा 
टुआ बालक मेरी छात्री में लिया दिया। 
रे१ भार का जब में अपना बालक दुघध 
गिलाने को उठी, नव उसे मरा श्रा पाया , 
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परन्तु भोर को में ने ध्यान से यह देखा, कि 
वह मेरा पुत्र नहीं है। २२ तब टूसरी स्त्री 
ने कहा, नहीं जीवित पुत्र मेरा है, और मरा 
पुत्र तेरा हैं। परन्तु वह कहती रही, नहीं 
मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र 
है, यो वे राजा के साम्हने प्रात करती रही ! 
२३ राजा ने बहा, एक ता बहती है जो 


जीवित है, वही मेरा पुत्र हैं, और मरा हुआ 
तेरा पुत्र हैं, और ट्सरी कहती है, नही, जो 


मरा है वही तेरा पुत्र है, और जो जीवित है, 
वह मेरा पुत्र है। २४ फिर राजा ने कहा, 
मेरे पास तजवार लें आगझो , सो एक तनवार 
राजा के साम्हने लाई गई । २५ तय राजा 
बोला, जीविते वालक को दो टुकठे करके 
आधा इसकों और झावा उसको दो। 
२६ तब जीवित वाजक वी माता का मन 
अपने बेटे के स्नेह से भर आया, और उस ने 
राजा से कहा,है मेरे प्रभ! जीवित यातक 
उसी को दे, परन्तु उसको कसी भाति न 
मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा 
हो और न तेरा, वह दो टुकडे क्या जाए । 
२७ तब राजा ने कहा, पहिली जो जीवित 
बालक दो, कसी भाति उसको न मारो, 
क्योकि उसकी माता वही है। र८ जो 
न्याय राजा ने चुकाया था, उसका समाचार 
समस्त उसम्राएल को मिला, और उन्हों ने 
राजा का भय माना, क्योंकि उन्हों ने यह 
देखा, कि उसके मन में न्याय करने के लिये 
परमेच्बर की वृद्धि है ॥ 
(सुल्लेसान का रात्मप्रभन्‍्ध और साइात्म्य ) 
8. जा सुलमान तो समस्त इस्राएल 
के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था। 
२ और उसके हाक्मि ये थे, श्र्थात्‌ सादोक 
वा पुन अजर्याह याजक, और श्ीशा के पुत्र 
एजीहोरेप और अहिस्याह प्रधान मन्‍्त्री ये । 
3 
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३ अहीलूद का पुत्र यहोण्रापात, इतिहास 
का लेखवा था। ४ फिर यहायादा का पुत्र 
वनायाह प्रधान सेनापति था, और सादोक 
और एब्यातार याजक थे ! ५ और नातान 
वा पुत्र अजर्याह भगदारियों के ऊपर था, 
और नातान वा पुत्र जाबूद याजक, और 
राजा वा मित्र भी था। ६ और ग्रहीमार 
राजपरिवार के ऊपर था, और अब्दा का 
पुत्र अदोनीराम बेगारा के ऊपर मुखिया 
था। ७ और सुलैमान के वधारह भणडारी 
थे, जो समस्त इस्राश्लियों के श्रविकारी हों- 
का राजा और उसके घराने के लिये भोजन 
का प्रयन्ध करते थे । एक एक पुम्प प्रति वप 
अपने अपने नियुक्त महीने म प्रबन्ध करता 
था। ८ और उनके नाम ये थे, ब्र्थात्‌ 
एप्रैम के पहाडी देश म बेन्ह्र। & और 
माकस, णात्वीम बेतशेमेश और एलोनवे- 
थानान में बेन्देवेर था। १० श्ररुब््त मे 
वेन्हेसेद जिसके अधिवार मे सौफो और 
हपेर का समस्त देश था। ११ दोर के 
समस्त ऊचे देश में बेनवीनादाय जिसकी 
स्त्री सुलैमान की बेटी तापत थी। १२ झौर 
अहीलूद का पुत्र वाना जिसके भ्रथिकार में 
तानाक, मगिद्यों और बेतणान का वह सत्र 
देश था, जो सारतान के पास और यि््ञेल 
के नौचे और पेतशान से ले आ्रावेलमहोला 
तक अर्थात्‌ योक्माम की परली ओर तक 
है। १३ और गिला के रामोत में बंनगंबर 
था, जिसके अधिकार में मनदशेई याईर के 
गिलाद के गाव थे, अर्थात्‌ इसी के श्रधिकार 
में बाआान के अरगोतबि का देश था, जिस में 
जशहरपनाह और पीतल के वेडवाले साठ बड़े 
जड़े नगर थे। १४ और इद्दा के पुत्र अही- 
नादाय वे हाथ मे महाम था। १५ नप्ताली 
में अहीमास था, जिस ने सुनैमान की यास- 
मत नाम ब्रेटी को ब्याह लिया था। 
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महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा । 
२ और जो भवन राजा सुलैमान ने यहोवा 
के लिये बनाया उसकी लम्बाई साठ हाथ, 
चौडाई बीस हाथ और ऊचाई तीस हाथ की 
थी। ३ और भवन के मन्दिर के साम्हने 
के ओसारे की लम्बाई बीस हाथ की थी, 
अर्थात्‌ भवन की चौडाई के बराबर थी, 
ग्रौर ओसारे की चौडाई जो भवन के साम्हने 
थी, वह दस हाथ की थी। ४ फिर उस ने 
भवन में स्थिर भिलमिलीदार खिडकिया 
बनाई। ५ और उस ने भवन के आसपास 
की भीतो से सटे हुए अर्थात्‌ मन्दिर और 
दर्शन-स्थान दोनो भीतो के आसपास उस ने 
मजिले और कोठरिया बनाई। ६ सब से 
नीचेवाली मज़िल की चौडाई पाच हाथ, 
झऔर बीचवाली की छ हाथ, और ऊपरवाली 
की सात हाथ की थी, क्योकि उस ने भवन के 
आसपास भीत को बाहर की ओर कुर्सीदार 
बनाया था इसलिये कि कडिया भवन की 
भीतो को पकडे हुए न हो। ७ और बनते 
समय भवन ऐसे पत्थरो का बनाया गया, 
जो वहा ले आने से पहिले गढकर ठीक किए 
गए थे, और भवन के बनते समय हथौडे 
वसूली वा और किसी प्रकार के लोहे के 
ओऔजार का शब्द कभी सुनाई नही पडा। 
८ु बाहर की बीचवाली कोठरियो का द्वार 
भवन की दाहिनी भझलग में था, और लोग 
चकक्‍्करदार सीढियो पर होकर वीचवाली 
कोठरियो में जाते, श्रौर उन से ऊपरवाली 
कोठरियों पर जाया करते थे। € उस ने 
भवन को बनाकर पूरा किया, और उसकी 
छत देवदारु की कडियो और तह्तों से वनी 
ची। १० और पूरे भवन से लगी हुई जो 
सजिले उस ने बनाई वह पाज हाथ ऊची 
थी, शोर ये देखदारु की कडियो के द्वारा 

भेबन जे मिनदाई गई थी।। 
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११ तब यहोवा का यह वचन सुलेमान 
के पास पहुचा, कि यह भवन जो तू बना 
रहा हूँ, १३२ यदि तू मेरी विधियों पर 
चलेगा, और मेरे नियमों को मानेगा, और 
मेरी सव आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका 
पालन करता रहेगा, तो जो वचन मे ने तेरे 
विषय मे तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको 
में पूरा करूगा। १३ और में इस्राएलियो 
के मध्य में निवास करूगा, और अपनी 
इस्राएलीं प्रजा को न तजूगा ।। 

१४ सो सुलेमान ने भवन को बनाकर 
पूरा किया। १५ और उस ने भवन की 
भीतो पर भीतरवार देवदारु की तख्ताबदी 
की, और भवन के फर्श से छत तक भीतो 
मे भीतरवार लकडी की तख्ताबदी की, भर 
भवन के फर्श को उस ने सनोवर के तख्तो 
से बनाया। १६ और भवन की पिछली 
अलग में भी उस ने बीस हाथ की दूरी पर 
फरशश से ले भीतो के ऊपर तक देवदारु की 
तख्ताबदी की , इस प्रकार उस ने परमपवित्र 
स्थान के लिये भवन की एक भीतरी कोठरी 
बनाई । १७ उसके साम्हने का भवन 
अर्थात्‌ मन्दिर की लम्बाई चालीस हाथ की 
थी। १८ और भवन की भीतो पर भीतर- 
वार देवदाद की लकडी की तख्ताबदी थी, 
और उस मे इन्द्रायन और खिले हुए फूल खुदे 
थे, सब देवदारु ही था पत्थर कुछ नही 
दिखाई पडता था। १६ भवन के भीतर 
उस ने एक दर्शन-स्थान यहोवा की वाचा 
का सन्दूक रखने के लिये तैयार किया। 
२० और उस दर्शन-स्थान की लम्बाई 
चौडाई झ्रौर ऊचाई बीस बीस हाथ की थी, 
की जग वल्मबट मढवाया 

दारु से की । 
र१३ फिर सुलमान ने मवन को भीतर 
जल गे मढवाया, और दर्जन- 


डी 
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स्थान के साम्हने सोने प्री सावले लगाई , 
और उसको भी साने थे मढ्याया। 
२२ और उप ने पूों भयन को थोने से 
मढवायर उसका पूरा यराम निपटा दिया । 
और दणन-स्थान की पूरी वेदी वो भी उप ने 
चाने से मढयाया ॥। 

२३ दश्मन-स्थात में उस ने दप दस हाथ 
ऊच जनपाई की लकडी के दा क्रय उना 
रखे । श४ एक फ्म्य का एफ पस पांच 
हाथ का था, और उसका दूसरा पर भी 
पाच हाथ या था, एक पख के सिर से, दसरे 
पस के सिरे तय दस हाथ थे। २५ और 
दूसरा पल्‍््च भी दस हाथ या या, दानों 
वस्त्र एक ही नाप और एक ही आपार ये 
44 २६ एक कम्प की ऊचारई दस हाथ 
को, और दूसर फ्री भी इतनी ही थी। 
२७ और उस ने करूयो का भीनर्वाले 
स्थान में उरत्रा दिया और करूबों के पस् 
ऐसे फैने थे, कि एक कनय का एक पर, एफ 
भीत से, और दूसरे का हुसरा पस, दसरी 
भीत से लगा हझ्ना था, फिर उनके दुसरे 
दे। पते भवन के मब्य में एफ हसरे से लगे 
हुए थ। २८ और वम्परों को उस ने साने 
से मढवाया। २६ और उस ने भवन की 
भीनों में यजाहर और भीतर चारो ओर 
करन, खजूर आर सिले हुए फूत सुदवाए । 
३० और भवन के भीतर और याहरवालें 
फश उस न साने से मढयाए। 8१ और 

देशन-स्थान के द्वार पर उस ने जलपाई की 
जक्टी के किवाट लगाए और चासट के 
सिरहाने ओर याजुओ की लम्बाइ भवन की 
चौडाइ का पाचया भाग थी। ३२ दानों 
फियाड जलपाई वी लकदी के 3, और उस 
ने उन म कस्य, सजुर के यूक्ष श्वार सित्रे 
हुए फू खुदबाए और साने से मढा और 
क्ल्या और सजूरा के ऊपर साना महता 
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दिया गया। ३३ उसी की रीति उस ने 
मन्दिर के द्वार के विय भी जनपाई वी 
लवही के चौपद के बाजू बनाए झौर 
वह भयन वी चौटाई की चौथाई वी। 
३४ दोना कियाद पनावर की लकी के 
जिन म से एप कियाडऊ के दो पलले थे, और 
दूसरे हियाड़ के दो पल्‍ने थे जा पलटकर 
दहर जाते थे। ३५ और उन पर भी उस 
में कूह्ब और गवजर के वत् और खिलें हुए 
फत खदयाए और सूद हए काम पर उस ने 
चोना मठयाया । ३६ आर उस ने भीतर- 
बाजे झ्रागन के धरे को गढ़े हुए पत्थरा के 
तीन रहें, और एक परत देवदार की कडिया 
लगा वर बनाया । ३७ चौथे उप्र के जीव 
माम महीने में यहोवा के भवन की नेव डाली 
गई। ३८ और ग्यारहवें वष के वूल नाम 
श्राठवे महीने मे, वह भजन उस सब समेत 
जा उस में उच्चित समझा गया तन चुका 
इस -ीति सुतैमान को उसके यनाने मे सात 


बंप लगे ।। 
छ और स॒तवैमान ने श्रपने महेल के 
बनाया, और उसके पूरा करन म तरह 
बंप जगे। २ जौर उस ने जयानानी वन 
नाम महल बनाया जिसकी नम्प्रार्ट सी हाथ 
चाडाई पचास हाथ और ऊचाई तीस हाथ 
की थीं, वह तो देवदार के खम्मा की चार 
पाति पर जना और सम्भो पर देवदार की 
बहिया वी गढ। हे श्र सम्भा के 
झूपर देवदारू की छतवाली पंरतावीस 
काठ स्या अर्थात्‌ एक एक महव म पर्धह 
क्रोठरिया यनी | ४ तीनों महतों में 
बाडिया उरी गर्ड, और तीनो में खिटपिया 
आम्हने साम्हने यनती । ५ ओर सत्र द्वार 
और याजग्रो की किया भी चावार 
थी, थीर तीना महतो में सिडतिया 
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आम्हने साम्हनें बबी। ६ और उस ने 
एक खम्भेवाला ओसारा भी बनाया जिसकी 
लम्बाई पचास हाथ और चौडाई तीस 
हाथ की थी, और इन खम्भो के साम्हने 
एक खम्भेवाला ओसारा और उसके साम्हने 
डेवढी बनाई। ७ फिर उस ने न्याय के 
सिंहासन के लिये भी एक ओसारा बनाया, 
जो न्याय का ओसारा कहलाया, और 
उस में एक फझश से दूसरे फर्श तक देवदारु 
की तख्ताबन्दी थी ।॥ 

८ और उसी के रहने का भवन जो 

उस ओसारे के भीतर के एक और आगन 
में बना, वह भी उसी ढब से बना । फिर 
उसी ओसारे के ढब से सुलेमान ने फिरोन 
की बेटी के लिये जिसको उस ने ब्याह 
लिया था, एक और भवन बनाया | ६ ये 
सब घर बाहर भीतर नेव से मुडेर तक 
ऐसे अनमोल और गढे हुए पत्थरो के 
बने जो नापकर, और आरो से चीरकर 
तैयार किये गए थे और बाहर के आगन 
से ले बडे आगन तक लगाए गए। 
१० उसकी नेव तो वडे मोल के बडे बडे 
अर्थात्‌ दस दस और आठ आठ हाथ के 
पत्थरों की डाली गई थी। ११ और 
ऊपर भी बडे मोल के पत्थर थे, जो नाप 
से गढे हुए थे, और देवदारु की लकडी 
भी यी। १२९ और बडे आगन के चारो 
ओर के घेरे में गढे हुए पत्थरो के तीन 
रहे, और देवदारु की कडियो का एक 
परत था, जैसे कि यहोवा के भवन के 
भीतरवाले आगन और भवन के ओसारे 
में लगे थे ॥। 

१३ फिर राजा सुलैमान ने सोर से 
टीशसम को घचलवा भेजा । १४ वह नप्ताली 
का गोल की फिसी बिलया पग बेटा था, 
प्रौर एसफा पिला शा सोरवासी ठठेरा 
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था, और वह पीतल की सब प्रकार की 
कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणाता और 
समभ रखता था। सो वह राजा सुलैमान 
के पास आकर उसका सब काम करने 
लगा। १५ उस ने पीतल ढालकर ग्रठारह 
अठारह हाथ ऊचे दो खम्भे बनाए, और 
एक एक का घेरा बारह हाथ के सूत का 
था। १६ और उस ने खम्भो के सिरो 
पर लगाने को पीतल ढालकर दो कगनी 
बनाई, एक एक कगनी की ऊचाई, पाच 
पाच हाथ की थी। १७ और खम्भो के 
सिरो पर की कगनियो के लिये चारखाने 
की सात सात जालिया, और साकलो 
की सात सात भालरे बनी। १८ और 
उस ने खम्भो को भी इस प्रकार बनाया, 

कि खम्भो * के सिरो पर की एक एक 
कगनी के ढापने को चारो ओर जालियो की 

एक एक पाति पर अनारो की दो पातिया 
हो। १६ और जो कगनिया ओसारो 
में खम्भो के सिरो पर बनी, उन में चार 
चार हाथ ऊचे सोसन के फूल बने हुए 
थे। २० और एक एक खम्भे-के सिरे 
पर, उस गोलाई के पास जो जाली से 
लगी थी, एक और कगनी बनी, और 
एक एक कगनी पर जो अनार चारो 
ओर पाति पाति करके बने थे वह दो 

सौ थे ' २१ उन खम्भो को उस ने मन्दिर 

के ओसारे के पास खडा किया, और 

दाहिनी ओर के खम्भे को खडा करके 

उसका नाम याकीन | रखा, फिर वाई 

ओर के खम्भें को खडा करके उसका नाम 


वोआज ६ रखा | २२ और खम्भो के सिरो 
पर सासन के फूल का काम बना था 


मूल में--भनारों। 
 भर्थीात वट स्थिर रखे। 
4 शअधथात्‌ उसी में बल। 
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खम्भो का काम इसी रीति हुआ । २३ फिर 
उस ने एक ढाला हुआ एक वडा हौज 
बनाया, जो एक छोर में दूसरी छोर तक 
दस हाथ चौडा था, उसका आकार गोल 
था, और उसकी ऊचाई पाच हाथ की 
थी, और उसके चारो ओर का घेरा 
तीस हाथ के सूत के वरावर था । २४ और 
उसके चारों ओर मोहंडे के नीचे एक 
एक हाथ में दस दस इन्द्रायन बनें, जो 
हौज को घेरे थी, जब वह ढाला गया, 
तब ये इन्द्रायन भी दो पाति करके ढाले 
गए। २५ और वह बारह बने हुए बैलो 
पर रखा गया जिन में से तीन उत्तर, 
तीन पश्चिम, तीन दक्खिन, और तीन 
पृव को ओर मुह किए हुए थे, और 
उन ही के ऊपर हौज था, और उन सभो 
का पिछला अभ्रग भीतर की ओर था। 
२६ भर उसका दल चौवबा भर का 
था, और उसका मोहडा कटोरे के मोहडे 
की नाईं सोसन के फूलों के काम से बना 
था, और उस मे दो हज़ार वत की समाई 
थी ।॥ 

२७ फिर उस ने पीतल के दस पाये 
पनाए, एक एक पायें की लम्बाई चार 
हाथ, चौडाई भी चार हाथ और ऊचाई 
तीन हाथ की थी। २८ उन पायो की 
बनावट इस प्रकार थी, उनके पदरिया 
थी, और पदरियो के बीचों बीच जोड 
भी थे। २६ और जोडो के वीचो बीच 
की पटरियो पर सिंह, बैल, और कम्व 
बने थे और जोडो के ऊपर भी एक एव 
झऔर पाया बना और सिंहो और बेलो 
के नीचे लटकते हुए हार चने थे । ३० झौर 
एय एक पाये ने लिये पीतल के चार 
पहिये और पीतल प्री धुरिया बनी, श्रौर 
एुग एक के चारो गोनो से लगे हुए कथे 
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भी ढालकर बनाए गए जो हौदी के नीचे 
तक पहुचते थे, और एक एक कधे के 
पास हार बनें हुए थे। ३१ और हौदी 
का मोहडा जो पाये की कगनी के भीतर 
और ऊपर भी था वह एक हाथ ऊचा 
था, और पाये का मोहडा जिसकी 
चौडाई डेढ हाथ की थी, वह पाये की 
बनावट के समान गोल बना, और पाये 
के उसी मोहडे पर भी कुछ खुदा हुआ 
काम था और उनकी पटरिया गोल नही, 
चौकोर थी। ३२ झऔर चारो पहिये, 
पटरियो के नीचे थे, और एक एक पाये 
के पहियो में बुरिया भी थी, और एक 
एक पहिये की ऊचाई डेढ डेढ़ हाथ की 
थी। ३३ पहियो की बनावट, रथ के 
पहिये की सी थी, और उनकी धुरिया, 
पुद्दिया, आरे, और नाभे सब ढाली हुई 
थी। ३४ और एक एक पाये के चारो 
कोनो पर चार कधे थे, और क्धे और 
पाये दोनो एक ही दुकडे के बने थे। 

३५ और एक एक पाये के सिरे पर आघ 

हाथ ऊची चारो ओर गोलाई थी, और 

पाये के सिरे पर की टेके और पटरिया 

पाये से जुडे हुए एक ही टुकडे के बने 

थे। ३६ और टेको के पाटो और पटरियों 

पर जितनी जगह जिस पर थी, उस में 

उस ने करूब, और सिंह, और सजूर के 

चुक्ष खोद कर भर दिये, और चारो ओर 

हार भी बनाए। ३७ इसी प्रवार से 

उस ने दसा यायो को बनाया, समो वा 

एक ही साचा और एवं हो माप, और 

एवं ही आगयार था ॥। 

३८ और उस ने पीतल वी दस हौदी 
बनाए । एप एव होदी में चातीच चानीस 
बत वी समार्द थी, और एव एफ, चार 
चार हाथ चौडी थी, श्रोर दया पाया 
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में से एक एक पर, एक एक होौदी थी। 
३६ और उस ने पाच होदी भवन की 
दक्खिन की ओर, और पाच उसकी उत्तर 
की ओर रख दी, और हौज को भवन 
की दाहिनी ओर अर्थात्‌ पूर्व की ओर, 
आर दक्खिन के साम्हने घर दिया। 
४० और हीराम ने हौदियो *, फावडियो, 
झ्रोर कटोरो को भी बनाया । सो हीराम 
ने राजा सुलमान के लिये यहोवा के भवन 
में जितना काम करना था, वह सब निपटा 
दिया, ४१ अर्थात्‌ दो खम्भे, और उन 
कगनियो की गोलाइया जो दोनो खम्भो 
के सिरे पर थी, और दोनो खम्भो के 
सिरो पर की गोलाइयो के ढापने को 
दो दो जालिया, और दोनो जालियों के 
लिये चार चार सौ अनार, ४२ अर्थात्‌ 
खम्भी के सिरो पर जो गोलाइया थी, 
उनके ढापने के लिये श्रर्थात्‌ एक एक 
जाली के लिये अनारो की दो दो पाति, 
४३ दस पाये और इन पर की दस हौदी, 
डंडे एक हौज़ और उसके नीचे के वारह 
बेल, और हडें, फावडिया, ४५ और 
कटोरे बने। ये सत्र पात्र जिन्हें हीराम 
ने यहोवा के भवन के निर्मित्त राजा 
सुलेमान के लिये बनाया, वह _भलकायें 
हाए पीतल के बने । ४६ राजा ने उनको 
बरदन की तराई मे अर्थात्‌ सुक्कोत और 
सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टीवाली 
भूमि में छाला। ४७ और सुलेमान ने 
सब पात्रों को बहुत अधिक होने के काररस्प 
बिना तौले छोड दिया, पीतल के तौल 
उग चज्न मसालूम से ब्रा सबा ॥ 
डेंघ यहोवा झे मवन के जितने पात्र 
थे सु्ेमान ने सत्र बनाएं, अर्थात्‌ सोने 
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की वेदी, और सोने की वह मेज जिस पर 
भेट की रोटी रखी जाती थी, ४६ और 
चोखे सोने की दीवटे जो भीतरी कोठरी 
के आगे पाच तो दक्खिन की ओर, और 
पाच उत्तर की ओर रखी गई, और 
सोने के फूल, ५० दीपक और चिमटे, 
और चोखे सोने के तसले, कैचिया, कटोरे, 
घृषपदान, और करछे और भीतरवाला 
भवन जो परमपवित्र स्थान कहलाता है, 
ग्और भवन जो मन्दिर कहलाता हैँ, दोनो 
के किवाडो के लिये सोने के कब्जे वने | 
५१ निदान जो जो काम राजा सुल॑मान 
ने यहोवा के भवन के लिये किया, वह 
सब पूरा किया गया। तब सुलैमान ने 
अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए 
सोने चादी और पात्रों को भीतर पहुचा 
कर यहोवा के भवन के भरडारी मे रख 
दिया ।॥ 
( सन्यिर को प्रतिह्ठा ) 
तब सुलैमान ने इस्राएली 

पुरनियों को और गोत्रो के सब 
मुख्य पुरुष जो इस्नाएलियो के पूर्वजों के 
घरानो के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम 
में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया, 
कि वे यहोवा की वाचा का सन्दूक दाऊदपुर 
अर्थात्‌ सियोन से ऊपर ले आए । २ सो 
सत्र इत्राएली पुरुष एतानीम नाम सातवें 
महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान 
के पास इकट्ठे हुए। ३ जब सब इस्राएली 
पुरनिये आए, तब याजकों ने सन्दक को 
उठा लिया । ४ और यहोवा का सन्दक 
और मिलाप का तम्ब, और जितने पवित्र 
पात्र उस नम्बू से थे, उन सभो को याजक 
ग्रौर लेवीय लाग ऊपर ले गए । ५ और 


राजा सुलमान और समस्त इस्राएली 
महली, जो उसके पास इकट्ठ्ी हुई थी 
है 


जन 


क्कृ ट्री 
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वे भव सस्दूक के साम्हने इतनी मेड और 
बल बलि कर रहे थे, जिनकी गिनती 
किसी रीति से नहीं हो सकती थी। 
६ तब याजको ने यहोवा की वाचा का 
नन्दूक उसके स्थान को श्रर्थात्‌ भवन के 
देशन-स्थान में, जो परमपवित्र स्थान 
हैं, पहुचाकर कख्वों के पद्धो के तले 
रख दिया । ७ कखूव तो सन्दूक के स्थान 
के ऊपर पल ऐसे फँलाए हुए थे, कि वे 
ऊपर से सन्दूक श्रौर उसके डडो को ढाके 
हे प डडें तो ऐसे लम्बे थे, कि उनके 
(5 बा पवित्र स्थान से जो दशन-स्थान 
#हने था दिखाई पडते थे परन्तु 
बाहर से वे दिखाई नही पडते थें। वे 
श्राज के दिन तक यही चतंमान है । 
€ भ्न्हूक में कुछ नही था, उन दो पटरियों 
को छोड जो मूसा ने होरेब में उसके 
भीतर उस समय रखी, जब यहोवा नें 
इस्ा/एलियो के मिस्र से निकलने पर उनके 
साथ वाचा बान्धी थी। ९० जय याजक 
पवितस्थान से निकले, तब यहोवा के 
भवन भें बादल भर झाया। ११ और 
वादल के कारण याजक सेवा टहल करने 
को खड़े न रह सके, क्योविः यहोवा का 
तैज यहोवा के भवन में भर गया था।॥। 
_ १३ तब सुलैमान कहने लगा, यहोवा 
ने कहा था, कि में घोर अ्रधकार में बास 
किए रहगा। १३ सचमुच मेँ ने तेरे 
लिये एक वासस्थान, वरन ऐसा दुढ 
स्थान बनाया हैँ, जिस में-तू युगानुयुग 
बना रहे। १४ और राजा ने इस्राएल 
की पूरी सभा की शोर मुह फेरकर उसको 
आशीर्वाद दिया, ओर पूरी समा लखडी 
रही । १५ और उस ने कहा, धन्य है 
इस्राएल वा परमेश्वर यहोवा ! जिस ने 
अपने मुह से मेरे पिता दाऊद को यह 
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वचन दिया था, और अपने हाथ से उसे 
पूरा किया है, १६ कि जिस दिन से में अपनी 
प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, 
तब से में ने किसी इस्राएली भरोत्र का 
कोई नगर नहीं चुना, जिस म भेरे नाम 
के निवास के लिये भवन बनाया जाए, 
परन्तु में ने दाऊद को चुन लिया, कि 
वह मेरी प्रजा इस्राएल का श्रधिकारी 
हो । १७ मेरे पिता दाऊद की यह मनसा 
तो थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
के नाम का एक भवन वनाए। १८ परन्तु 
यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह 
जो तेरी मनसा हैँ, कि यहोवा के नाम का 
एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके 
तू ने भला तो किया, १६ तौभी तू 
उस भवन को न बनाएगा, तेरा जो निज 
पुत्र होगा, वही मेरे नाम का भवन 
यनाएगा । २० यह जो वचन यहोवा ने 

कहा था, उसे उस ने पूरा भी किया हैं, 

और म अपने पिता दाऊद के स्थान पर 

उठकर, यहोवा के वचन के अनुसार 

इखस्राएल की गही पर विराजमान हूं, 

ओऔर इस्राएल के परमेदवर यहोवा के 

नाम से इस भवन को बनाया है । २१ और 

इस 'में में ने एक स्थान उस रून्‍्दूक के 

लियें ठहराया है, जिस में यहोवा की वह 

बाचा है, जो उस ने हमारे पुरखाओ्रों को 

प्रिस्र देश से निकालने के समय उन से 

बान्धी थी ॥। 

२२ तब सुल्लेमान इस्राएल की पूरी 
सभा के देखते यहोवा की बेदी के साम्हने 
खडा हुआ, और अपने हाथ स्वग की 
ओझऔर फंलाकर कहा, हे यहोवा ! २३ हे 
इस्राएल के परमेश्वर ! तेरे समान न ता 
ऊपर स्वग में, और न नीचे पृश्वी पर 
कोई ईदवर है ते” जो दास अपने सम्पूर्ण 
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मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर * 
चलते हे, उनके लिये तू अपनी वाचा 
पूरी करता, और करुणा करता रहता 
है। २४ जो वचन तू ने मेरे पिता दाऊद 
को दिया था, उसका तू ने पालन किया 
हैं, जैसा तू ने अपने मुह से कहा था, 
वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया 
है, जैसा आज हैं। २५ इसलिये अव है 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ! इस वचन 
को भी पूरा कर, जो तू ने अपने 
दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि 
तेरे कुल में, मेरे साम्हने इस्राएल की 
गद्दी पर विराजनेवाले सदेव बने रहेगे 
इतना हो कि जैसे तू स्वय मुझे सम्मुख 
जानकर | चलता रहा, वैसे ही तेरे वण 
के लोग अपनी चालचलन में ऐसी ही 
चौकसी करे। २६ इसलिये अरव हे इस्रा- 
एल के परमेश्वर अपना जो वचन तू ने 
अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया 
था उसे सच्चा सिद्ध करन २७ क्‍या 
परमेच्वर सचमृच पृथ्वी पर वास करेगा, 
स्वर्ग में वरन सव से ऊचे स्वर्ग में भी 
तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए 
इस भवन में क्‍्योकर समाएगा। 
शरू८ तोभी है मेरे परमेब्बर यहोवा ' 
अपने दास की प्रार्थना और गिडगिडाहट 
की ओर कान लगाकर, मेरी चिल्लाहट 
और यह प्रार्थना सुन! जो में आज 
तेरे साम्हने कर रहा हू, २६€ कि तेरी 
आश्रय डस भवन्त का आर अथात इसा 
स्थान फी ओर जिसके विषय नसू ने कहा 
है, कि मेरा नाम वहा रहेगा, रात दिन 
पती रहे “ और जो प्रार्वना तेरा दास 








मूल में--नेरे सास्दने 
मूल सं--प> स्गरइने। 
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इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले । 
३० और तू अपने दास, और अपनी 
प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वें 
इस स्थान की ओर गिडगिडा के करे उसे 
सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवासस्थान 
हैं सुन लेना, और सुनकर क्षमा करना। 
३१ जब कोई किसी दूसरे का अपराध 
करे, और उसको गपथ खिलाई जाए, 
और वह श्राकर इस भवन मे तेरी वेदी 
के साम्हनें शपथ खाए, ३२ तब तू स्वर्ग 
में सुन कर, श्रर्थात्‌ अपने ढासो का न्याय 
करके दृष्ट को दुप्ट ठहरा और उसकी 
चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष 
को निर्दोप ठहराकर, “उसके धर्म के 
अनुसार उसको फल देना। रेई फिर 
जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप 
करने के कारण अपने शत्रुओं से हार 
जाए, और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम 
ले और इस भवन मे तुक से गिडगिडाहट 
के साथ प्रार्थना करे, ३४ तब तू स्वर्ग 
में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का 
पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश 
में लौटा ले आना, जो तू ने उनके पुरखाओं 
को दिया था। ३५ जव वे तेरे विरुद्ध 
पाप करे, और इस कारण आकाश बन्द 
हो जाए, कि वर्षा न होए, ऐसे समय 
यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके 
तेरे नाम को माने जब तू उन्हें द ख देता 
हैं, और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग 
में से सुनकर क्षमा करना, ३६ और 
अपन दाना, अपनी प्रजा इस्राएल के 
पाप को क्षमा करना तू जो उनको 
वह भला मांग दिखाता है, जिस पर उन्हें 
पल बन आल 
४ सजा का भाग कर 


दिया हैँ, पानी बरसा देना । ३७ जब 
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इस देश में काल वा मरी वा भूलस हो 
वा गेहई वा टिड्डविया वा कीड़े लगे वा 
उनके झनरु उनके देश के फाटकों में उन्हे 
घेर रखें, अथवा कोई विपत्ति वा रोग 
घयो न हो, ३८ तब यदि कोई मनुप्य 
वा तेरी प्रजा इत्राएल अपने अपने मन 
के दुख जान ले, और गिडगिडाहट के 
ताथ प्राथना करके अपने हाथ इस भवन 
और फैलाए, ३६ तो तू अपने 
निवासस्थान में से सुनकर क्षमा 

करना, और ऐसा करना, कि एक एक 
के मन को जानकर उसकी समस्त चाल 
के अनुसार उसको फल देना तूहीतो 
भव आदमियों के मन के श्रेदों का जानने 
शीला है। ४० तब वे जितने दिन इस 
देश मे रहे, जो तू ने उनके पुरुषाश्रो को 
दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते 
रह। ४१ फिर परदेशी भी जो तेरी 
भेजा इञस्राएल का न हो, जब वह तेरा 
नास सुनकर, दूर देश से आए, ४२ वह 
तो तेरे यड़े नाम और बलवन्त हाथ और 
बढाई हुई भुजा का समाचार पाए, 
इसलिये जय ऐसा कोई आकर इस भवन 
की ओर प्रार्थना करे, ४३ तब तू अपने 
स्वर्गीय निवासस्थान में से सुन, और 
जिस वात के लिये ऐसा परदेशी तुझे 
पुकारे, उसी के अनुसार व्यवहार करना 
जिस से पृथ्वी के सब देशो के लोग तेरा 
नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल की नाई 
तेरा भय माने, और निश्चय जाने, कि 
यह भवन जिसे में में बनाया है, वह तेरा 
ही कहलाता हैं। ४४ जब तेरी प्रजा 
के लोग जहा कहो तू उहे भेजे, वहा 
अपने शत्रुओं से लडाई करने को निकल 
जाए, ओर इस नगर की ओर जिसे तू 
ने चुना हैं, और इस भवन की शोर जिसे 
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में ने तेरे नाम पर बनाया है, यहोवा 
से प्राथना करे, ४५ तव तू स्वर्ग में से 
उनकी प्राथना और गिठगिडाहट सुनकर 
उनका न्याय कर। ४६ निष्पाप तो कोई 
मनुष्य नही हैँ यदि ये भी तेरे विरुद्ध 
पाप करें, और तू उन पर कोप करके 
उन्हे शमुओं के हाथ कर दे, और वे 
उनको वन्धुआ करके अपने देश को चाहे 
चह दूर हो, चाहे निकट ले जाए, ४७ तो 
यदि वे बन्धुआई के देश मे सोच विचार 
करे, और फिरकर अपने बन्धुआ करनेवालो 
के देश में तुक से गिडगिडाकर कहे, 
कि हम ने पाप किया, और कुटिलता 
और दुप्टता की हैं, ४८ और यदि 
वे अपने उन शजुझ्रो के देश मे जो उन्हे 
बन्बुआ करके ले गए हो, अपने सम्पूरा 
मन और सम्पूर्ण प्राण से तेरी श्रोर फिरे 
ओऔर अपने इस देश की शोर जो तू ने उनके 
पुरखाओं को दिया था, और इस नगर 
की ओर जिसे तू ने चुना है, और इस 
भवन की ओर जिसे में ने तेरे नाम का 
बनाया हैं, तुझ से प्रार्थना करें, ४६ तो 
तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से उनकी 
प्राथना और गिडगिडाहट सुनना, और 
उनका न्याय करना, ५० और जो पाप 
तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे, 
और जितने अ्रपराध वें तेरे विरुद्ध करेंगे, 
सव को क्षमा करके, उनके बन्धुओा 
करनेवालो के मन में ऐसी दया उपजाना 
कि वे उन पर दया करें। ५१ क्योकि 
वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग हैं, 
जिन्हें तू लोहे के भट्ठ के मध्य में से श्र्थात्‌ 
मिस्र से मिकाल लाया हैं। ५३२ इसलिये 
तेरी आखसें तेरे दास की गिठग्रिडाहट 
और तेरी प्रजा इस्राएल की गिडगरिडाहट 
की और ऐपी खुली रहें, कि जप जब 
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वे तुझे पुकारे, तब तब तू उनकी सुन ले, 
४५३ क्योकि हे प्रभु यहोवा अपने उस 
वचन के अ्रनुसार, जो तू ने हमारे पुरखाओ 
को मिस्र से निकालने के समय अपने 
दास मूसा के द्वारा दिया था, तू ने इन 
लोगो को अभ्रपना निज भाग होने के लिये 
पृथ्वी की सब जातियो ' से अलग 
किया है ।। हु 
५४ जब सुलैमान यहोवा से यह सब 
प्रार्थना गिडगिडाहट के साथ कर चुका, 
तब वह जो घुटने ठेके और आकाश की 
ओर हाथ फलाए हुए था, सो यहोवा 
की बेदी के साम्हनें से उठा, ५५ और 
खडा हो, समस्त इस्राएली सभा को ऊचे 
स्वर से यह कहकर आ्राशीर्वादे दिया, कि 
धन्य हैं यहोवा, ५६ जिस ने ठीक अपने 
कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल' को 
विश्राम दिया है, जितनी भलाई की बाते 
उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, 
उन में से एक भी विना पूरी हुए नही 
रही । ५७ हमारा परमेश्वर यहोवा जेसे 
हमारे पुरखाओं के सग रहता था, वैसे 
ही हमारे सग भी रहे, वह हम को त्याग 
न दे और न हम को छोड दे। ५८ वह 
हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखें, 
कि हम उसके सब मार्गों पर चला करे, 
और उसकी आज्ञाएं और विधिया और 
नियम जिन्हें उसने हमारे पुरसाओ को 
दिया यथा, नित माना करें। ५६ और 
मेरी ये बातें तिनकी में ने यहोवा के 
सामहने बिनी की हैं, यहा दिन गौर 
शाब हमारे हरभेदवर यहोवा ये मात्र में 
बर्नी शो है, और ्सस दित दिल प्रयोजन 
हा बराप /ी पे बने टास पा ओवर 


अनन्त कटतकन- 
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अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया 
करे, ६० और' इस से पृथ्वी की सब 
जातिया 'यह जान ले, कि यहोवा ही 
परमेश्वर है, और कोई दूसरा नहीं। 
६१ तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर 
यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा 
रहे, कि आज की नाई उसकी विधियों 
पर चलते और उसकी श्राज्ञाए मानते 
रहो । ६२ तब राजा समस्त इस्राएल 
समेत यहोवा के सम्मुख मेलबंलि चढाने 
लगा। ६३ और जो पशु सुलैमान ने 
मेलबलि में यहोवा को चढाए, सो बाईस 
हजार बैल और एक लाख बीस हजार 
भेडे थी। इस रीति राजा ने सब इस्रा- 
एलियो समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा 
की । ६४ उस दिन राजा ने यहोवा के 
भवन के साम्हनेवाले आंगन के मध्य 

भी एक स्थान पवित्र किया और होमवलि, 

और अज्नबवलि और मेलबलियों की चरबी 
वही चढाई, क्योकि जो पीतल की वेदी 
यहोवा के साम्हने थी, वह उनके लिये 
छोटी थी। ६५ और सुलैमान ने और 
उसके सग समस्त इस्राएल की एक बडी 
सभा ने जो हमात की घाटी से लेकर 
मिस्र के नाले तक के सब देशो से इकट्टी 

हुई थी, दो सप्ताह तक श्रर्थात्‌ चौदह 

दिन तक हमारे परमेब्वर यहोवा के 

साम्हने पर्व को माना | फिर आठवें दिन 

उस ने प्रजा के लोगो को विदा किया। 

६६ भौर वे राजा को धन्य, धन्य, कहकर 

उस सव भलाई के कारख जो यहोवा 

ने अपन 30 दाऊद और अपनी प्रजा 

आकर श हा थी, श्रानन्दित और मगन 
शहर अ्रपने अपने 


डरे 
गा ।। 


को चले 
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जब सुलैमान यहोवा के भवन 

और राजभवन को वना चुका, 
और जो कुछ उस ने करना चाहा था, 
उसे कर चुका, २ तब यहोवा ने जैसे 
गिवोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे 
ही दूसरी वार भी उसे दर्शन दिया। 
३ और यहोवा ने उस से कहा, जो प्रार्थना 
गिडगिडाहट के माथ तू ने मुझ से की 
है; उसको में ने सुना है, यह जो भवन 
बनें व उस में में ने अपना नाम 
3 के जये रखकर उसे पविन किया 
हैं, और मेरी श्राखे और मेरा मन नित्य 
वही लगे रहेंगे। ४ और यादे तू अपने 
पिता दाऊद की नाई मन की खराई 
श्रौर सिचाई से अपने को मेरे साम्हने 
जानकर * चलता रहे, और मेरी सब 
श्ाज्ञाओं के अनुसार किया करे, और 
मेरी विधियों और नियमों को मानता 
रहे, तो में तेरा राज्य $ इस्राएल के ऊपर 
सदा के लिये स्थिर करूगा, ५ जैसे कि 
में ने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया 
था, कि तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी 
पर विराजनेवाले सदा बने रहेगे। 
६ परन्तु यदि तुम लोग वा तुम्हारे वश 
के लोग मेरे पीछे चलना छोड दे, और 
मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो 
में ने तुम को दी है, न माने, और जाकर 
पराये देवताओं की उपासना करे झौर 
उन्हें दस्डबत वरने लगें, ७ तो म 
इस्राएल को इस देश में से जो में ने उनको 
दिया है, काट डालूगा और इस भवन 
को जो में ने श्रपने नाम के लिये पवित्र 
कया है, अपनी दृष्टि से उतार दूगा, 

$ सूल भें--मेरे सागदते। 
१ मूल में--राजगद्दा । 
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और सब देशों के लोगो में इस्राएल की 
उपमा दी जायेगी और उसका दुष्टान्त 
चलेगा । ८ झ्ौर यह भवन जो ऊचे पर 
रहेगा, तो जो कोई इसके प्रास होकर 
चलेगा, वह चकित होगा, और ताली 
वजाएगा और वे पूछेंगे, कि यहोवा ने 
इस देश और इस भवन के साथ क्यों 
ऐसा किया हैं, & तव लोग कहेंगे, कि 
उन्हों ने अपने परमेश्वर यहोवा को जो 
उनके पुरसाओं को मिस्र देश से निकाल 
लाया था। तजकर पराये देवताओं 
को पकड़ लिया, और उनको दणइवत 
की श्रौर उनकी उपासना की इस कारण 
यहोवा ने यह सव विपत्ति उन पर डाल 
दी 

१० सुलैमान को तो यहोवा के भवन 
और राजभवन दोनों के बनाने में वीस 
वर्ष लग गए। ११ तब सुलैमान ने सोर 
के राजा हीराम को जिस ने उसके मनमाने 
देवदारू और सनोवर की लकडी श्ौर 
सोना विया था, गलील देश के बीस 
नगर दिए। १२ जव हीराम ने सोर से 
जाकर उन नगरो को देखा, जो सुलैमान 
में उसको दिए थे, तव वे उसको अच्छे 
न लगे। १३ तब उस ने वहा, हे मेरे 
भाई, ये नगर क्‍या तू ने मुझे दिए हे ? 
और उस से उनका नाम कबूल देश 
रुखा। १४ और यही नाम आज के 
दिन तक पडा है। फिर हीराम ने राजा 
के पास सप्ठ किक्यार सोना भेज दिया ।। 

१४ राजा सुलमान ने लोगो को जो 
वेगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था, 
कि यहोवा रा और अपना भवन बनाए, 
झौर मिललो और यरूशपेम फी चहरपनाह 
ओर हापोर, मगितहों झौर गेजेर नगरो 
मो दृढ़ गरे। १६ गेजेर पर तो सिख मे 
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राजा फिरौन ने चढाई करके उसे लें 
लिया और झाग लगाकर फूक दिया, 
ओर उस नगर में रहनेवाले कनानियों 
को मार डालकर, उसे अ्रपनी बेटी सुलेमान 
की रानी का निज भाग करके दिया था, 
१७ सो सुलेमान ने गेजेर और नीचेवाले 
वथोरेन, १८ वालात और तामार को जो 
जगल मे हे, दुढ किया, ये तो देश में हे । 
१६ फिर सुल॑मान के जितने भगडार 
के तगर थे, और उसके रथों और सवारो 
के नगर, उनको वरन जो कुछ युलैमान 
ने यरूशलेम, लवानोन और अपने राज्य 
के सब देशो में बनाना चाहा, उन सव 
को उस ने दृढड किया। २० एमोरी, 
हित्ती, परिज्जी, हिव्बवी और यवूसी जो 
रह गए थे, जो इस्राएलियो में के न थे, 
२१ उनके वश जो उनके वाद देग में 
रह गए, और उनको इस्राएली सत्यानाथ 
न कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास 
कर के बेंगारी में रखा, और आज तक 
उनकी वही दशा है। २२ परच्तु इस्रा- 
एलियों में से सुलेमान ने किसी को दास 
न बनाया; वे तो योद्धा और उसके 
कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार, 
ओर उसके रथो, और सवारो के प्रधान 
हुए। २३ जो मुख्य हाकिम सुलेमान के 
कामो के ऊपर ठहर के काम करनेवालो पर 

प्रभुता करते थे, ये पाच सौ पचास थे।। 

२४८ जब फिरौन की वेटी दाऊदपुर में 

से अपने उस भवन को आ गई, जो उस 


ने उसके लिये बनाया था तब उस ने- 


मिललो को वनाया। २५ और सुल॑मान 
उस बेदी पर जो उस ने यहोवा के लिये 
बनाई थी, प्रति वर्ष में तीन वार होमवलि 
और मेलबलि चढाया करता था और 
साथ की उस वेदी पर जो यहोवा के 


ध् 
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सम्मुख थी, धूप जलाया करता था, इस 
प्रकार उस ने उस भवन को तैयार कर 
दिया ॥। 


(सुल्तेमान की धनमम्पत्ति और द्योपार और 
शोबा को रानो का आना) 

२६ फिर राजा सुलैमान ने एस्योन- 
गेंबेर में जो एदोम देश में लाल समुद्र 
के तीर एलोत के पास है, जहाज बनाएं । 
२७ और जहाजों में हीराम ने अपने 
अधिकार के मल्लाहों को, जो ममुद्र से 
जानकारी रखते थे, सुलमान के सेवकों 
के सग भेज दिया। २८ उन्हों ने ओपोर 
को जाकर वहा से चार सौ वीस किक्‍्कार 
सोना, राजा सुल॑मान को लाकर दिया।। 


९ जब जीवा की रानी ने यहोवा 

के नाम के विपय सुलैमान की 
कीत्ति सुनी, तव वह कठिन कठिन भ्रव्नो 
से उसकी परीक्षा करने को चल पडी। 
२ वह तो बहुत भारी दल, और मसालो, 
ओर बहुत सोने, और मणि से लदे ऊट 
साथ लिये हुए यरूशलेम को आई, और 
सुलैमान के पास पहुचकर अपने मन 
की सव वातो के विषय में उस से बाते 
करने लगी। ३ सुलैमान ने उसके सब 
प्रन्‍्नी का उत्तर दिया, कोई वात राजा 
की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही ” कि वह 
उसको न बता सका। ४ जब गीवा 
की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी 
ओर उसका वनाया हुआ भवन, और 
उसकी मेज पर का भोजन देखा, ५ और 
उसके कर्मचारी किस रीति बैठते, और 
उसके <हलुए किस रीति खडे रहते, और 
से कैसे कपड़े पहिने रहते हे, और उसके 
पिलानेवाले कैसे हे, और वह कैसी चढाई 


रा हल का मन मशीन पक कर 
* मूल में--कोई वान राजा से न छिपी। 
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हैं, जिस से वह यहोवा के भवन को जाया 
करता है, यह सब जब उस ने देखा, 
तब वह चकित हो गई। ६ तब उस ने 
राजा से कहा, तेरे कामो और बुद्धिमानी 
की जो कीत्ति में ने अपने देश में सुनी 
थी वह सच ही है। ७ परन्तु जब तक 
में नें आप ही आकर अपनी आखी से 
यह न देखा, तव तक में ने उन बाती की 
प्रतीत न की, परन्तु इसका आधा भी 
पुर ने वताया गया था, तेरी बुद्धिमानी 
और कल्याण उस कीत्ति से भी बढ़कर 
है; गे में ने सुनी थी। ८ वन्य हे तेरे 
जन धन्य है तेरे ये सेवक | जो नित्य 
तेरे पम्पुल्ल उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि 
की वाते मुनते है। & धन्य है तेरा 
परमेग्वर यहोवा! जो तुक से ऐसा 
असन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी 
पर विराजमान किया यहोवा इस्राएल 
से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उस ने 
तुझे न्याय और घम करने को राजा 
बना दिया हैं। १० और उस ने राजा 
को एक सौ बीस किक्कार सोना, वहुत सा 
सुगन्ध द्रव्य, और मरि| दिया, जितना 
सुगन्ध द्रव्य शीवा की रानी ने राजा 
सुलैमान कौ दिया, उतना फिर कभी 
नही आया। ११ फिर हीराम के जहाज 
भी जो ओपीर से सोना लाते थे, वह 
बहुत सी चन्दन की लकडी और मरिण 
भी लाए। १३६ और राजा ने चन्दन 
की लकडी से यहोवा के भवन और 
राजभवन के जिये जगले और गवेयो के 
लिये वीणा और सारग्रिया वनवाई 
ऐसी चन्दन वी जड़ी आज तबा फिर 
नही श्राई, और व दिखाई पडी है। 
१३ भौर णीश ऊफी रानी ने जो गुछ 
चाहा, यही राजा सुतमान ने उसमी 
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पे 


इच्छा के अनुसार उसको दिया, फिर 
राजा सुलैमान ने उसको अपनी उदारता 
से वहुत कुछ दिया, तव वह अपने जनों 
समेत अपने देश, को लौट गई ॥। 

१४ जो सोना प्रति वष सुलैमान के 
पास पहुचा करता था, उसका तौल छ 
सौ छियासठ किकक्‍्कार था। १५ इस से 
अधिक सौदागरों से, और व्योपारियों के 
लेन देन से, और दोगली जातियों के सब 
राजाओ, और अपने देश के गवर्नरो से 
भी बहुत कुछ सिलता था। १६ और 
राजा सुलैमान ने सोना गढवाकर दो 
सो बडी वडी ढाले बनवाई, एक एक 
ढाल में छ छ सौ शेकेल सोना लगा। 
१७ फिर उस ने सोना गढवाकर तीन 
सौ छोटी ढालें भी वनवाई, एक एक 
छोटी ढाल में, तीन मानें सोना लगा, 
आर राजा ने उनको लवानोनी वन नाम 
भवन में रखवा दिया। १८ और राजा 
ने हाथीदात का एक वडा सिंहासन 
बनवाया, और उत्तम कुन्दन से मढवाया । 
१६ उस सिंहासन में छ सीढिया थी, 
ओर सिंहासन का सिरहाना पिछाडी की 
ओर गोल था, और बैठने के स्थान की 
दोनो अलग टेक लगी थी, और दोनो 
टैको के पास एक एवं सिंह खडा हुआ 
बना था। २० और छहो सीढियो को 
दोनों अलग एक एक सिंह सडा हुआ बना 
था, कुल बारह हुए। किसी राज्य में 
छुसा कभी नहीं बना। २१ झौर "जा 
सुलैमान के पीने के सब पात्र सोने के पे 
थे, और लवानोनो बन नाम भवन ये 
सर पाप भी चोरी सोने जे थे, चादी का 
कोई भी ने था। सुलमात मे दिनो में 
उसवा बुछ जेखा से था। २२ बयोवि 
समुद्र पर हीराम के जाएज़ा के साथ 
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राजा भी तर्शीग के जहाज रखता था, 
और तीन तीन वर्ष पर तर्शीशि के जहाज 
सोना, चांदी, हाथीदात, बन्दर और 
मयूर ले आते थे। २३ इस प्रकार राजा 
सुलैमान, धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब 
राजाग्री से बढकर हो गया। श४ और 
समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की 
बाते सुनने को जो परमेब्वर ने उसके 
मन में उत्पन्न की थी, सुलैमान का दर्शन 
पाना चाहते थे। २५ और वें प्रति वर्ष 
अपनी अपनी भेट, श्रर्थात्‌ चादी और 
सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगन्ध द्रव्य, 
घोडे, और खच्चर ले आते थे। २६ और 
सुलैमान ने रथ और सवार इकटद्ठें कर 
लिए, तो उसके चौदह सौ रथ, और 
बारह हजार सवार हुए, और उनको 
उस ने रथो के नगरो मे, और यरूशलेम 
में राजा के पास ठहरा रखा। २७ और 
राजा ने वहुतायत के कारण, यरूशलेम में 
चादी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर 
ओर देवदारू को जेसे नीचे के देश के 
गूलर। २८ और जो घोडे सुलेमान रखता 
था, वे मिस्र से आते थे, और राजा के 
व्योपारी उन्हें कुगड भुराड करके ठच्चरार 
छुण दाम पर लिया करते थे। २६ एक 
रथ तो छ सौ जेकेल चादी पर, और 
एक घोड़ा डेंढ सो शेकेल पर, मिस्र से 
आता था, और इसी दाम पर वे दछित्तियो 
और अराम के सब राजाओो के लिये भी 
व्योपारियों के द्वारा आते थे ॥। 
(शुक्षमान का बिगाड़ और इंशर का क्रोध 
ओर रुन्‍्तें मान को सत्य) 
११ 


परन्तु राजा सुलेमान फिरीन 
ही बेटी, और बहतेरी और पराये 
ग्थियों से, हो मोशझानी, श्रस्मोनी, एदोमी, 
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सीदोनी, और हित्ती थी, प्रीति करने 
लगा | २ वें उन जातियो की थी, जिनके 
विपय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा 
था, कि तुम उनके सध्य में न जाना, 
और न बे तुम्हारे मध्य में आने पाए, 
वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर 
नि सन्देह फेरेगी, उन्ही की प्रीति में 
सुलैमान लिप्त हो गया। ३ और उसके 
सात सौ रानिया, और तीन सौ रखेलिया 
हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने 
उसका मन बहका दिया। ४ सो जब 
सुलेमान बूढा हुआ, तब उसकी स्त्रियो 
ने उसका मन पराये देवताश्रों की ओर 
बहका दिया, और उसका मन अपने पिता 
दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा 
पर पूरी रीति से लगा न रहा । ५ सुलेमान 

तो सीदोनियो की श्रश्नतोरेत नाम देवी, 

और अम्मोनियो के मिल्कोम नाम घृणित 

देवता के पीछे चला। ६ और सुलेमान 
ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में 
बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता 
दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। 

७ उन दिनो सुलेमान ने यरूणलेम के 

साम्हने के पहाड पर मोझआवियों के कमोश 

नाम घृरिगत देवता के लिये और अम्मोनियो 

के मोलेंक नाम घृरियत देवता के लिये 

एक एक ऊचा स्थान बनाया । ८ और 

अपनी सव पराये स्त्रियो के लिये भी, 

जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती, 

और वलिदान करती थी, उस ने ऐसा 

ही किया ।। 

६ तब यहोवा ने सुलैमान पर क्रोध 
किया, क्योकि उसका मन इस्राएल के 
परमेब्वर यहोवा 
ने दो बार रा 2 50068 
१० झौर उस ने इसी जात के विपय है 

डर पय में 
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ग्राज्ञा दी थी, कि परणाये देवताओं के 
पीछे न हो लेना, तौभी उस ने यहोवा 
की आजा न मानी । ११ और यहोवा ने 
मुनमान से कहा, तुक से जो ऐसा काम 
हत्ना हैं, और मेरी वन्धाई हुई वाचा और 
दी हुई विधि तू ने पूरी नहीं की, इस 
कारण मे राज्य को निन्चय तुभ से ठीनकर 
तर एक कर्मचारी को दे दुगा। १२ तौभी 
तेरे पिता दाऊद के फारण तेरे दिनों में 
त्ता प्सा ने कख्गा, परन्तु तेरे पुत्र के 
हाथ से राज्य छीन लूगा। १३ फिर भी 
मे इस राज्य तो न छीन लूगा, परन्तु 
अपन दास दाऊद के कारण, और अपने 
हुए यल्थलेम के कारण, म॑ तेरे पुत्र 
के हाथ में एक गोत छोड़ दूगा ॥ 
६४ सो यहोवा ने एदोमी हृदद को 
बा एदोमी राजवश् का था, सुलैमान का 
रु ञ्ना दिया। १५ क्योकि जब दाऊद 
एदोम _ था, और योआाब सेनापति 
मारे हुओ को मिट्टी देने गया, १६ (योआब 
समस्त इस्राण्ल समेत वहा छ महीने 
रहा, जब तक कि उस ने एदोम के सब 
पुरुपो को नाश न कर दिया) | १७ तब 
हेदेद जो छोटा लडका था, अपने पिता 
के कई एक एदोमी सेवको के सम मिस्र 
को जाने की मनसा से भागा । १८ और 
वे मिद्यान से होकर परान को श्राए, और 
परान में से कई पुम्पों को सग लेकर 
मिस्र में फिसैन राजा के पास गए, और 
फिरौन ने उसको घर दिया, और उसको 
भोजन मिलने की आज्ञा दी और कुछ 
भूमि भी दी। १६ और हृदद पर फिरौन 
की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई, श्लौर उस 
ने उसको अ्रपनी साली श्रर्थात्‌ तहपनेस 
रानी की बहिन ब्याह दी। २० और 
तहपनेस की बहिन से गनूबत उत्पन्न हुआ 
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ओर इसका दूध तहपनेस ने फिरौन के 
भवन में छुडाया, तव गनूबत फिरौन 
के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता 
था। २१ जब ह॒दद ने मिस्र में रहते 
यह सृना, कि दाऊद अपने पुरखाश्रों के 
संग सो गया, और योश्राव सेनापति भी 
मर गया है, तब उस ने फिरौन से कहा, 
मुझे आजा दे कि में अपने देश को जाऊ | 
२२ फिरौन ने उस से कहा, क्यों ? मेरे यहा 
तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चला 
जाना चाहता है ? उस नें उत्तर दिया, कुछ 
नही हुई, तौभी मुझे भ्रवध्य जाने दे ।। 

२३ फिर परमेब्बर ने उसका एक 
श्रौर शत्रु कर दिया, श्रर्थात्‌ एल्यादा 
के पुत्र रजोन को, वह तो अपने स्वामी 
सोवा के राजा हृददेजेर के पास से भागा 
था, २४ झौर जब दाऊद ने सोया के 
जनो को घात किया, तव रजान अपने 
पास कई पुरुषी को इकट्ठे करके, एक 
दल का प्रधान हो गया, और वह दमिश्क 
को जाकर वही रहने और राज्य करने 
लगा । २५ और उस हानि को डोड जो 
हृदद ने की, रजोन भी, सुतैमान के 
जीवन भर इख्राएल का शत्रु बता रहा, 
और वह इस्राएल से घृणा रखता हुआ 
अराम पर राज्य करता था ।। 

२६ फिर नवात का और सस्झआाह 
नाम एक विधवा का पुत्र यारोवाम नाम 
एक एप्रैमी सरेदायासी जो सुलेमान का 
कर्मचारी था, उस से भी राजा के पिरद्ध 
सिर* उठाया। २७ उसका राजा के 
विरुद्ध सिर * उठाने का यह कारगा हुआ, 
कि सुलं॑मान मिल्‍नों हो बना रहा था 
ब्रौर अपने पिता दाऊद ये नगर वे 


*$ मूल में--दाथा 


नम अल 
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दरार बन्द कर रहा था। २८ यारोबाम 
वडा शूरवीर था, और जब सुलेमान ने 
जवान को देखा, कि यह परिश्रमी हैं, 
तब उस ने उसको यूसुफ के घराने के 
सव काम पर मुखिया ठहराया । २६ उन्ही 
दिनो में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर 
जा रहा था, कि शीलोवासी अहिय्याह 
नबी, नई चहर ओोढे हुए मार्ग पर उस से 
मिला, और केवल बे ही दोनो मैदान 
में थे। ३० और श्रहिय्याह ने अपनी 
उस नई चहर को ले लिया, और उसे 
फाडकर वारह टुकडे कर दिए। ३१ तब 
उस ने यारोबाम से कहा, दस टुकड़े 
ले ले, क्योकि, इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यो कहता है, कि सुन, में राज्य 
को सुलैमान के हाथ से छीन कर दस 
गोत्र तेरे हाथ में कर दूगा। ३२ परन्तु 
मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम 
के कारण जो में ने इस्राएल के सब 
गोत्रो मे से चुना है, उसका एक गोत्र 
बना रहेगा। ३३ इसका कारण यह हैं 
कि उन्‍्हों ने मुझे त्याग कर सीदोनियो 
की देवी अश्तोरेत और मोआवियो के 
देवता कमोश, और अम्मोनियों के देवता 
मिल्कोम को दण्डवत की, और मेरे 
मार्गो पर नही चले और जो मेरी दृष्टि 
में ठीक हैं, वह नहीं किया, और मेरी 
विधियो और नियमो को नहीं माना 
जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। 
३४ तोभी में उसके हाथ से पूर्ण राज्य 
न ले लूगा, परन्तु मेरा चुना हुआ दास 
दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधिया 
मानता रहा, उसके कारण में उसको 
जीवन भर प्रधान ठहराए रखगा। 
३५ परन्तु उसके पुत्र के हाथ से में राज्य 
अर्थात्‌ दस गोत्र लेकर तुझे दे दूगा। 


पे 
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३६ और उसके प्रत्न को में एक गोत्र 
दूगा, इसलिये कि यस्णलेम ब्रर्थात्‌ उस 
नगर में जिसे अपना नाम रखने को में 
ने चुना है, मेने दास दाऊद का दीपक 
मेरे साम्हने स्देव बना रहे । ३७ परन्तु 
तुझे में ठहरा लूगा, और तू श्रपनी इच्छा 
भर इस्राएल पर राज्य करेगा । 38८ और 
यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी सब 
ग्राज्ञाए मानें, और मेरे मार्गों पर चले, 
और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक हैं, 
वही करे, और मेरी विधिया और आज्ञाए 
मानता रहे, तो मे तेरे सग रहुगा, और 
जिस तरह मे ने दाऊद का घराना बनाएं 
रखा है, वेसे ही तेरा भी घराना बनाए 
रखूगा, और तेरे हाथ इस्राएल को दूगा। 
३६ इस पाप के कारण में दाऊद के 
व को दु ख दूगा, तौभी सदा तक नहीं । 
४० और सुलेमान ने यारोबाम को मार 
डालना चाहा, परन्तु यारोबाम मिस्र के 
राजा शीशक के पास भाग गया, और 
सुलेमान के मरने तक वही रहा ।। 

४१ सुलेमान की और सब बातें 
आर उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी 
का वरुंन, क्या सुलमान के इतिहास की 
पुस्तक में नही लिखा हैँ ? ४२ सुलेसान 
को यरूशलेम में सब इस्राएल पर राज्य 
करते हुए चालीस वर्ष बीते । ४३ और 
सुलैमान अपने पुरखाओ के सग सोया, 
आऔर उसको उसके पिता दाऊद के नगर 
में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहवियाम 
उसके स्थान पर राजा हुआ | 


(इखाशल से राज्य का दो भाग दो जाना ) 


9 २ रहूवियाम तो शकेम को गया, 


है क्योकि सब इस्राएली उसको राजा 
बनाने के लिये वही गए थे। २ और 
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जब नवात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना, 
(जो अब तक मिस्र में रहता था, क्योकि 
यारोबाम युल॑मान राजा के इर के मारे 
भागकर मित्र में रहता था। ३ सो 
उन लोगो ने उसको बुलवा भेजा) तय 
यारोवाम और इस्राएल की समस्त सभा 
रहूवियाम के पास जाकर यो कहने लगी, 
डे कि तेरे पिता ने तो हम लोगो पर 
भागे जूआ डाल रसा था, तो अब तू 
अपने पिता की कठिन सेवा को, और 
उस भारी जूए को, जो उस ने हम पर 
डाल रखा है, कुछ हलका कर, तब 
हम तेरे अ्रधीन रहेगे। ५ उस ने कहा, 
अभी तो जाओ, और तीन दिन के बाद 
मेरे पास फिर आना | तब वे चले गए । 
६ तथ राजा रहृवियाम ने उन बूढो से 
जो उमके पिता सुलमान के जीवन भर 
उमके साम्हने उपस्थित रहा करते थे 
सम्मति ली, कि इस प्रजा को कैसा उत्तर 
देना उचित है, इस में तुम क्या सम्मति 
देते हो? ७ उन्हो ने उसको यह उत्तर 
दिया, कि यदि तू श्रभी प्रजा के लोगों 
का दास बनकर उनके अधीन हो और 
उन से मबुर बाते कहे, तो वे सदैव तेरे 
अधीन बने रहेगे। झ रहूवियाम ने उस 
सम्मति को छोड दिया, जो बूढों नें 
उसको दी थी, और उन जवानों से 
सम्मति जी, जो उसके सग बडे हुए थे, 
और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते 
थ्े। € उन से उस ने पूछा, में प्रजा के 
लोगो को कैसा उत्तर दू ? इस में तुम 
क्या सम्मति देते हो ? उन्हों ने तो मुझ 
से बहा है, कि जो जूता तेरे पिता ने 
हम पर डाल रखा हैं, उसे तू हलका वर। 
१० जवानों ने जो उसके सग उड़े हुए 
थे उसको यह उत्तर दिया, वि उन लोगों 
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ने तुक से कहा है, कि तेरे पिता ने हमारा 
जुआ भारी किया था, परन्तु तू उसे हमारे 
लिये हलका कर, तू उन से यो कहना, 
कि मेरी छिगुलिया मेरे पिता की कमर 
से भी मोटी है। ११ मेरे पिता ने तुम 
पर जो भारी जूआ रसा था, उसे में 
और भी भारी करूगा, मेरा पिता तो 
तुम को कोडो से ताडना देता था, परन्तु 
में विच्छुओं से दूगा। १२ तीसरे विन, 
जैसे राजा नें ठहराया था, कि तीसरे 
दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोवाम 
और ममस्त प्रजागण रहुवियाम के पास 
उपस्थित हुए। १३ तय राजा ने प्रजा 
से कडी बातें की, १४ और बूढो की दी 
हुई सम्मति छोडकर, जवानों की सम्मति 
के अनुसार उन से कहा, कि मेरे पिता 
ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, 
परन्तु में उसे और भी भारी कर दूगा 

मेरे पिता ने तो कोडो से तुम को ताडना 
दी, परन्‍्ठु में तुम को विच्छम्ो मे ताइना 
दूगा । १४ सो राजा ने प्रजा की बात 
नहीं मानी, इसका कारण यह है, कि जो 
वचन यहोवा ने शीलोबासी अहिसय्याह 

के द्वारा नवात के पुत्र यारोयाम से कहा 

था, उसको पूरा करने के लिये उस ने 

ऐसा ही ठहराया था। १६ जब सब 

इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं 

सुनता, तब वे बोले *, कि दाऊद के भाथ 

हमारा क्‍या अथ ? हमारा तो यिद्ग के 


पुत्र में कोई भाग नहीं! है इस्राएल 
अपने अपने डेरे को चले जाओं श्रय हे 


दाऊद, अपने ही घराने की निन्‍ना कर। 

१७ सो उख्राएवं श्रपने अपने डेरे जो 

चने गए। वेंचल जितने इस्राएली यलूदा 
# मूल में--राजा को उत्तर रिया। 


प्र्ण्द 


के नगरो में वसे हुए थे उन पर रहवियाम 
राज्य करता रहा। १८ तब राजा रहू- 
वियाम ने अदोराम को जो सब वेगारो 
पर अधिकारी था, भेज दिया, और सव 
इस्राएलियो ने उसको पत्थरवाह किया, 
और वह मर गया तब रहृवियाम फुर्ती 
से श्रपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को 
भाग गया। १६ और इस्राएल दाऊद 
के घराने से फिर गया, और आज तक 
फिरा हुआ है। २० यह सुनकर कि 
यारोवाम लौट श्राया है, समस्त इस्राएल 
ने उसको मराडली में वुलवा भेजकर, 
पूर्णा इ्राएत के ऊपर राजा नियुक्त 
किया, और यहूदा के गोत्र को छोडकर 
दाऊद के घराने से कोई मिला न 
रहा ॥। 

२१ जब रहुवियाम यरूणलेम को 
आया, तव उस ने यहूदा के पूर्ण घराने 
को, और विन्यामीन के गोत्र को, जो 
मिलकर एक लाख अस्सी हजार अच्छे 
योद्धा थे, इकट्ठा किया, कि वें इत्राएल 
के घराने के साथ लडकर सुलेमान के 
पुत्र रहवियाम के व््य में फिर राज्य 
कर दे । २२ तब परमेव्वर का यह वचन 
परमेम्वर के जन णमायाह के पास पहुचा 
कि यहदा के राजा सुलेमान के पुत्र 
स्ट्वियाम से, २३ और यहूदा और 
बिन्यामीन के सब घराने से, और सब 
लोगों से कह, यहोवा यो कहता है, रद कि 
आपने भाई उल्राहलियों पर चढाई करके 
सद्ध मो मगो, नसुम अपने अपने घर लौद 
नाप, स्योति बढ़ बान सेरी ही और 
से ४ ३ घबशेश मा या सचन सानार 
परम्पे ने पका समुसार लौट जाने को 


से लक पा ड. 
पड बला आग दिए ६ 
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( यारोबाम का मृत्तिपूछा चलाना) 


२५ तब यारोबाम एपग्रेम के पहाडी 
देश के श़केम नगर को दृढ करके उन 
में रहने लगा, फिर वहा से निकलकर 
पनूएल को भी दृढ किया। २६ तब 
यारोवाम सोचने लगा, कि अब राज्य 
दाऊद के घराने का हो जाएगा । २७ यदि 
प्रजा के लोग यरूशलेम में वलि करने 
को जाए, तो उनका मन अपने स्वामी 
यहूदा के राजा रहृवियाम की ओर फिरेगा, 
और वे मुझे घात करके यहुदा के राजा 
रहुवियाम के हो जाएगे। २८ वो राजा 
ने सम्मति लेकर सोने के दो बछडे बनाए 
आर लोगो से कहा, यरूहलेम को जाता 
तुम्हारी जक्ति से वाहर है इसलिये हैं 
इस्राएल अपने देवताओं को देखो, जी ए॒म्हं 
मिस्र देश से निकाल लाए है । २६ तो उस 
ने एक वछड़े को बेतेल, और दूसरे की दान 
में स्थापित किया । ३० और यह बाते 
पाप का कारण हुईं; क्योकि लोग उस 
एक के साम्हने दराडवत करने को दान तक 
जाने लगे । ३१ और उस ने ऊंचे स्थानों 
के भवन बनाए, और सब प्रकार के लोगो * 
में से जो लेवीवशी न थे, याजक ठहराए । 
३२ फिर यारोवाम ने आठवे महीने के 
पन्द्रहवे दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्वे 
ठहरा दिया, और वेदी पर वलि चढाने 
लगा, इस रीति उस ने वेतेल में अपने 
बनाए हुए वछडो के लिये वेदी पर, वलि 
किया, और अपने बनाए हुए ऊचे स्थानों 
के याजकों को वेतेल में ठहरा दिया ।। 


(यथ॒दोी नबी को कथा) 
३३ प्रौर जिस महीने की उस ने 
श्राप मत में अल्पना की थी अर्थात 


म्ट 
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आठवें महीने के पन्द्रहवें दिन को वह 
वेतेल में अपनी वनाई हुई वेंदी के पास 
चढ़ गया। उस ने एस्राएलियो के लिये 
एक पढव्वे ठहरा दिया, और धूप जलाने 
को वेंदी के पास चढ गया ॥। 

तब यहोवा से वचन पाकर 


१ डे परमेश्वर का एक जन यहृदा से 
बेतेल को आया, और यारोनराम धूप 
जलाने के लिये वेदी के पास खडा था। 
२ उस जन ने यहोवा से वचन पाकर 
वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, कि वेदी, 
है बेदी! यहोवा यो कहता हैँ, कि सुन, 
दाऊद के कुल में योशिय्याह नाम एक 
लडका उत्पन्न होगा, वह उन ऊचे स्थानों 
के याजकों को जो तुक पर घूप जलाते 
है, तुक पर बलि कर देगा, और तु 
पर मनुप्यो की हड्डिया जलाई जाएगी। 
३ और उस नें, उसी दिन यह कहकर 
उस बात का एक चिह्न भी बताया, कि 
यह वचन जो यहोवा ने कहा हैँ, इसका 
चिह्न यह है कि यह वेंदी फट जाएगी, 
और इस पर की राख गिर जाएगी। 
४ तव ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का 
यह वचन सुनकर जो उस ने बेतेल के 
विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोवाम ने वेदी 
के पास से हाथ बढाकर कहा, उसको 
पकड लो तब उसका हाथ जो उसकी 
ओर बढाया गया था, सूख शया और 
वह उसे अपनी ओर खीच न सका। 
५ और वेदी फट गई, और उस पर 
की राख गिर गई, सो वह चिह्न पूरा 
हुआ, जो परमेश्वर के जन ते यहोबा से 
वचन पाकर कहा था ६ तब राजा 
ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर 
यहोवा को मना झौर मेरे सिये प्रार्थना कर, 
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कि मेरा हाथ ज्यों का त्यो हो जाए 

तब परमेज्वर के जन ने यहोवा को मयाया 
और राजा का हाथ फिर ज्यो का त्यों 
हो गया । ७ तब राजा ने परमेव्वर के 
जन से वहा, मेरे सम घर चलकर अपना 
प्राण ठठा कर, और में तुझे दान भी 
दूगा। ८ परमेदवर के जन ने राजा 
से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर 
भी दे, तौभी तेरे घर न चलूगा, और 
इस स्थान में में न तो रोटी खाऊगा 
और न पानी पीऊगा । £ क्योकि यहोवा 
के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली 
हैं, कि न तो रोटी खाना, और न पानी 
पीना, और न उस मार्ग से लौटना जिस से 
तू जाएगा। १० इसलिये वह उस मार्ग 
से जिसे वेतेल को गया था न लौटकर, 
दूसरे माग से चला गया ॥॥ 

११ वेतेल में एक चूढा नवी रहता 
था, और उसके एक बेटे ने आकर उस 
से उन सब कामो का वर्णन किया जो 
परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में 
किए थे, और जो बाते उस ने राजा से कही 
थी, उनको भी उस ने अपने पिता से 
कह सुनाया । १२ उसके बेटो ने तो 
यह देखा था, कि परमेश्वर का वह जन 
जो यहूदा से श्राया था, किस मार्ग से 
चला गया, सो उनके पिता ने उन से 
पूजा, वह किस मार्ग से चला गया ? 
१३ और उस ने अपने बेटों से कहा, 
मेरे लिये गदहे पर काठी वान्धो, तब 
उन्हो ने गदहे पर काठी वान्धी, और 
वह उस पर चढा, १४ झौर परमेशवर 
के जन के पीछे जाकर उसे एक बाजवृक्ष 
के तले बैठा हुआ पाया, और उस से 
पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से 
झाया था, क्‍या तू वही हैँ? १५ उस 
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 ॥ 
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ने कहा हा, वही हू। उस ने उस से 
कहा, मेरे सग घर चलकर भोजन कर । 
१६ उस ने उस से कहा, मे न तो तेरे 
संग लौट सकता, और न तेरे सग घर 
मे जा सकता हु और न में इस स्थान 
में तेरे सग रोटी खाऊगा, वा पानी पीऊगा । 
१७ क्योकि यहोवा के वचन के द्वारा 
मुझे यह श्राज्ा मिली हैं, कि वहा न तो 
रोटी खाना और न पानी पीना, और 
जिस मार्ग से तू जाएगा उस से न लौटना । 
१८ उस ने कहा, जैसा तू नवी हैं वेसा 
ही में भी नबी हु, और मुझ से एक दूत 
ने यहोवा से वचन पाकर कहा, कि उस 
पुरुष को अपने सग अपने घर लौटा ले 
ग्रा, कि वह रोटी खाए, और पानी पीए । 
यह उस ने उस से भूठ कहा । १६ अ्रतएव 
वह उसके संग लौट गया और उसके 
घर में रोटी खाई और पानी पीया। 
२० और जब वे मेज पर बेठे ही थे, कि 
यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुचा, 
जो दूसरे को लौटा ले आया था । २१ और 
उस नें परमेब्बर के उस जन को जो यहुदा 
से आया था, पुकार के कहा, यहोवा यो 
कहता हैं इसलिये कि तू ने यहोवा का 
वचन न माना, और जो आजा तेरे परमेज्वर 
यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, 
२२ परन्तु जिस स्थान के विपय उस 
ने तुक से कहा था, कि उस मे न तो 
रोटी खाना और न पानी पीना, उसी 
में तू ने लौट कर रोटी खाई, और पानी 
भी पिया हैं इस कारर्ण तुर्के अपने पुरखाओो 
के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। 
२३ जब यह खा पी चुका, तव उस ने 
परमेब्चर के उस जन के लिये जिसको 
प्र जौद्ा ले आया था गदहे पर काठी 
चनन्‍्यपा4। रुड जब वह मार्ग में चल रहा 


की 
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था, तो एक सिंह उसे मिला, और उसको 
मार डाला, और उसकी लोथ मार्ग पर 
पडी रही, श्र गदहा उसके पास खड़ा 
रहा और सिह्ठ भी लोथ के पास खड़ा 
रहा। २५ जो लोग उधर से चले आा 
रहे थे उनन्‍्हों ने यह देख कर कि मार्ग 
पर एक लोथ पडी हैं, और उसके पास 
सिंह खडा है, उस नगर में जाकर जहा 
वह वूढा नबी रहता था यह समाचार 
सुनाया । २६ यह सुनकर उस नवी ने 
जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया 
था, कहा, परमेच्बर का वही जन होगा, 
जिस ने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया 
था, इस कारण यहोवा ने उसको सिंह 
के पे में पडने दिया, और यहोवा के 
उस वचन के अनुसार जो उस ने उस से 
कहा था, सिह ने उसे फाडकर मार डाला 
होगा । २७ तब उस ने अपने बेटो से 
कहा, मेरे लिये गदहें पर काठी बान्धों 
जब उन्हो ने काठी वान्धी, २८ तव उस 
ने जाकर उस जन की लोथ मार्ग पर 
पडी हुई, और गदहे, और सिह दोनो 
को लोथ के पास खडे हुए पाया, और 
यह भी कि सिंह ने न तो लोथ को खाया, 
ओर न गदहे को फाडा है। २६ तब 
उस बूढे नवी ने परमेब्बर के जन की 
लोथ उठाकर गदहे पर लाद ली, और 
उसके लिये छाती पीटने लगा, और उसे 
मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले 
गया। ३० झऔर उस ने उसकी लोथ 
को अपने कत्रिस्तान में रखा, और लोग 
हाय, मेरे भाई! यह कहकर छाती 


पीटने लगे। ३१ फिर उसे मिट्टी देकर 
उस ने अपने बेटों मे कहा, जब 


जाऊगा तब मर्णे लक 
मुझ इसी कब्रिस्तान मे रखना 
५ रख 
जिस में परमेन्‍्वर ना, 


रमेब्वर के। यह जन रखा गया 
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है, भर मेरी हड्टिया उसी की हड्डियों के 

पास धर देना । ३२ क्योकि जो वचन 

उस ने यहोवा से पाकर वेतेल की वेंदी 

और शोमरोन के नगरो के सव ऊचे 

स्थानों के भवनों के विरुद्व पुकार के 

कहा है, वह निव्चय पूरा हो जाएगा।। 
( यारोबाम का अन्तकाल ) 

३३ इसके वाद यारोज्राम अपनी बुरी 
चाल से न फिरा। उस ने फिर सब 
प्रकार के लोगो में से ऊचे स्थानों के 
याजक यनाए, वरन जो कोई चाहता 
था, उसका सस्कार करके, वह उसको 
ऊचे स्थानों का याजक होने को ठहरा 
देता था। ३४ और यह वात यारोबाम 
के घराने का पाप ठहरी, इस कारगा 
उसका विनाण हुआ, और वह घरती 


पर से नाश किया गया || 
१ 8 उस समय यारोयाम का बेटा 
अविय्याह रोगी हुआा। २ तब 
यारोबाम ने अपनी स्‍त्री से कहा, ऐसा 
भेप बना कि कोई तुझे पहिचान न सके 
कि यह यारोयाम कौ स्‍त्री है, और शीला 
को चली जा, वहा तो अहिय्याह नवी 
रहता है जिस ने मुझ से कहा था कि 
तू इस प्रजा का राजा ' हो जाश्गा। 
३ उसके पास तू दस रोटी, और पपडिया 
और एक कृप्पी मधु लिये हुए जा, और 
वह तुझे वताएगा कि लड़के को क्‍या 
होगा। ४ यारोपाम की स्त्री ने बैसा 
ही किया, और चलकर शीतो को पहुची 
और अहिय्याह के घर पर आई अहिय्याह 
को तो कुछ सूक त् पड़ता था, क्योकि 
बुढापे के कारण उसकी आखे घुथली 
पड़ गई थी । ५ झौर यहावा ने अहिय्याह 
से कहा, सुन यरारोबाम की स्त्री छुक से 
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अपने बेटे के विषय में जो रोगी हैं कुछ 
पूछने को आती है, तू उस से ये ये याते 
कहना, यह तो आकर अपने को दूसरी 
औरत पनाएगी। ६ जब अरहिस्याह ने 
द्वार में आते हुए उसके पात्र की आहट 
सुनी तव कहा, है यारोथ्ाम की सती |! 
भीतर आ, तू अपने को क्यो दूसरी 
स्‍त्री यनाती हैं? मुझे सेरे लिये भारी 
सन्देशा मिलता हैं। ७ तू जाकर यारोयाम 
से कह कि इस्राएल का परमेब्वर यहोवा 
तुभ से यो कहता है, कि में ने तो तुक को 
प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल 
पर प्रधान किया, ८ श्रौर दाऊद के 
घराने से राज्य छीनकर तुक को दिया, 
परन्तु तू मेरे दास दाऊद के समान न 
हुआ जो मेरी श्राज्षाओं को मानता, और 
अपने पूण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, 
ओर केवल वहीं करता था जो मेरी 
दृष्टि म ठीक हूँ। € तू ने उन सभो 
से बढ़कर जो तुभ से पहिले थे बुराई, 
की हैँ, और जाकर पराये देवता की 
उपासना की और मूरते ढालफर बनाई, 
जिस से मुझे क्राधित कर दिया और 
मुर्के तो पीठ के पीछे फेक दिया हैं। 
१० इस कारण में यारोबाम के प्रात 
पर विपत्ति डालूगा, वरन मे यारावाम 
के कुल में से हर एक लडके को आर 
क्या बन्धुए, क्या स्वाधीन इस्राएल के 

मध्य हर एक रहनेवाले को भी नप्ट कर 

डालगा और जैसा कोई गोवर को तय 

तक उठाता रहता हैं जब तन बह सब 

उठा नही लिया जाता, वैसे ही में यारोग्राम 

के घराने वी सफाई कर दगा | ११ यारा- 

वाम वे घराने वा जो काई नगर में मर 

जाए, उसको वुत्ते साएगें, श्लौर जो 

मैदान में मरे, उसवों आवाश के पक्षी 


हम 
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जाएगे, क्योंकि ब्होंदा ने यह कहा 
हैँ । १२ इसलिये तू उठ और अपने 
घर जा, और नगर के भीतर तेरे पाठ 
पडते ही वहु वालक मर जाएगा । १३ उसे 
मस्त इस्राएली छाती पीटकर मिट्टी 
यारोठाम के सन्‍्तानों में से केवल 
की कवर मिलेगी, क्योकि यारोदाम 
; से उसी में कुछ पाया जाता 
णो यहोवा इस्राएन के प्रभु की दृष्टि 
अला है फिर यहोवा इस्राएल 
हे लिये एक ऐसा राजा खडा करेगा जो 
उसी दिस यातरोवाम के घराने को नाश 
कर डालेगा, परन्तु कव ? १५ यह अभी 
होगा | क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा 
मारेगा, जैसा जल की धारा से नरकट 
हिलाया जाता है, और वह उनको इस 
अच्छी भूमि में से जो उस ने उनके पुरखाओ 
को दी थी उखाडकर महानद के पार 
तित्तर-वित्तर करेगा; क्योंकि उन्हो ने 
अशेरा नाम मूरतें अपने लिये बनाकर 
यहोवा को क्रोध दिलाया हैं। १६ और 
उन पापों के कारण जो यारोवाम ने 
किए और इन्राएल से कराए थे, यहोवा 
इन्नाएल को त्याग देगा । १७ तब यारो- 
वाम की स्त्री विदा होकर चली और 
तिर्जा को आई, और वह भवन की 
इेवढी पर जैसे ही पहुची कि वह बालक 
मर गया। १८ तब यहोवा के वचन के 
अनुसार जो उस ने अपने दास अहिबय्याह 
नदी से कहलाया था समस्त इस्राएल 
ने उसको मिट्टी देकर उसके लिये शोक 
मनाया | १६ यारोबाम के और काम 
अर्थात उस ने कैसा कंसा णद्व क्या, 
ओर फैसा राज्य किया, यह सब इस्राएल 
का रऋणश्शागो के इतिहास की पुस्तक में 
लिखा ए। ४० यानोगाम बाईस वर्ष नस 
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राज्य करके अपने पुरखाओो के साथ सो 
गया और नादाव नाम उसवा पुत्र उसके 
स्थान पर राजा हुआना ।। 


(रज्षदियाल दाग राज्य ) 

२१ ओर सुलेमान का पुत्र रट्वियाम 
यहूदा में राज्य बरने लगा। रहुवियाम 
इकतालीस वर्ष का होकर राज्य करने 
लगा; और यरूणशलेम जिसको यहोवा 
ने सारे इस्राएली योत्रो में से अपना नाम 
रखने के लिये चुन लिया था, उस नगर 
में वह सत्रह वर्ष तक राज्य करता रहा, 
ओऔर उसकी माता का नाम नामा था जो 
अम्मोनी स्त्री थी। २२ और यहूदी लोग 
वह करन लग जी यहोवा वा की दृष्टि में 
बुरा है, और झपने पुरखाओ से भी 
अधिक पाप करके उसकी जलन भडकाई । 
२३ उन्हों ने तो सव ऊचे टीलों पर, 
ओर सब हरे वृक्षों के तले, ऊचे स्थान, 
और लाठे, और अणेरा नाम मूरतें बना 
ली। २४ और उनके देश में पुरुषगामी 
भी थे, निदान वे उन जातियो के से सब 
घिनौने कास करते थे जिन्हें यहोवा नें 
इंस्राएलियो के साम्हनें से निकाल दिया 
था। २५ राजा रहूृवियाम के पाचवे वर्ष 
में मित्र का राजा शीअक, यरूशलेम पर 
चढाई करके, २६ यहोवा के भवन की 
अनमोल वस्तुए और राजभवन की अनमोल 
वस्तुए, सव की सब उठा लें गया, और 
सोने की जो ढाले सुलैमान ने बनाई थी 
सव को वह ले गया । २७ इसलिये राजा 
रहुवियाम ने उनके बदले पीतल की ढाले 
वनवाई और उन्हें पहरुओ के प्रधानो के 
हाथ संप दिया जो राजभवन के द्वार 
के रखवाली करते थे। २८ और जब 
जब राजा ण्टोवा के भवन में जाता था 
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तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते, और 
फिर अपनी कोठरी में लौटाकर रख 
देते थे। २६ रहवियाम के और सव 
काम जो उस ने किए वह व्या यहूदा 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में 
नहीं लिखे हे? ३० रहूवियामभ और 
यारोबाम में तो सदा लडाई होती रही। 
३१ और रहवियाम जिसकी माता नामा 
नाम एक अम्मोनिन थी, अपने पुरखाओ के 
साथ सो गया, और उन्ही के पास दाऊदपुर 
में उसको मिट्टी दी गई और उसका 
पुत्र अविय्याम उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा ॥। 


( अ्रविय्यास का राज्य) 
903. "बात के पुत्र यारोवाम के 
3 “» राज्य के प्रछरहवे व में अगिय्याम 
यहुदा पर राज्य करने लगा। २ और 
वह तीन वप तक यरूशलेम में राज्य 
करता रहा । उसकी माता का नाम माका 
था जो अवशालोम की पुत्री यी ३ वह 
वैसे ही पापो की लीक पर चलता रहा 
जैसे उसके पिता ने उस से पहिले किए थे 
ओर उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की 
और अपने परदादा दाऊद की नाईं पूरी रीति 
से सिद्ध न था, ४ तौभी दाऊद के कारण 
उसके परमेण्वर यहोवा ने यरूशलेम में 
उसे एक दीपक दिया अर्थात्‌ उसके पुत्र को 
उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को 
वनाए रखा । ५ क्योकि दाऊद वह किया 
करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक 
था और हित्ती ऊरिय्याह को बात के 
सिवाय और किसी वात में यहोवा की 
किसी श्राज्ञा से जीवन भर कभी न मुडा । 
६ रहुबियाम के जीवन मर तो उसके 
ओर यारोवाम के बीच लडाई होती 
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रही । ७ अविय्याम के और सब काम 
जो उस ने किए, क्या वे यहूदा के राजाओो 
के इतिहास की पुस्तक में नही लिखे हे ? 
और अविय्याम की यारोवाम के साथ 
लडाई होती रही। ८ निदान श्रविय्याम 
अपने पुरखाओों के सगे सोया, और 
उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और 
उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा ॥। 


( आासा का राज्य ) 

६ इस्राएल के राजा यारोबाम के 
वीसवे वप में आसा यहुदा पर राज्य 
करने लगा, १० और यरूशलेम में 
इकतालीस वर्ष तक राज्य करता रहा, 
ओर उसकी माता अवशालोम की पुत्री 
माका थी। ११ और आसा ने अपने 
मूलपुरुष दाऊद की नाई बही किया जो 
यहोवा की दृष्टि मे ठीक था। १२ उस 
ने तो पुरुपगामियो को देश से निकाल 
दिया, और जितनी मूरते उसके पुरखाओ्ों 
नें बताई थी उन सभो को उस ने दूर कर 
दिया। १३ वरन उसकी माता माका 
जिस ने अशेरा के लिये एक धघिनौनी 
मूरत बनाई थी उसको उस ने राजमाता 
के पद से उत्तार दिया, और आसा ने 
उसकी मूरत को काट डाला और किद्रोन 
के नाले मे फूक दिया। १४ परच्चु ऊचे 
स्थान तो ढाए नो गए, तौभी आसा का 
मन जीवन भर यहोवा की झोर पूरी 
रीति से लगा रहा । १४ झभौर जो सोना 
चादी और पात्र उसके पिता में श्रपरण 
(किए थे, और जो उसने स्वय अर्परा 
किए थे, उन सभो को उस ने यहावा है 
भवन में पहुचा दिया । १६ शौर झासा भौर 
इल्राएल के राजा चाहा के बीच उनके 
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जीवन भर युद्ध होता रहा। १७ और 
इसत्राएन के राजा वाज्मा ने यहूदा पर 
चढाई की, और रामा को इसलिये दृढ़ 
किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के 
पास आने जाने न पाए। १८ तव आसा 
ने जितना सोना चादी यहोवा के भवन 
झौर राजभवन के भरडारो में रह गया 
था उस सव को निकाल अपने कर्मचारियों 
क्रे हाथ सौपकर, दमिब्कवासी अराम के 
राजा वेन्हदद के पास जो हेज्योन का 
पोता और तद्रिम्मोन का पुत्र था भेजकर 
यह कहा, कि जैसा मेरे और तेरे पिता 
के मध्य में वैसा ही मेरे और तेरे मध्य 
भी वाचा वान्यी जाएं १६ देख, में 
तेरे पास चादी सोने की भेट भेजता हू, 
इसलिये आ, इस्राएल के राजा वाजा के 
साथ की अपनी वाचा को टाल दे, कि 
बह मेरे पास से चला जाए। २० राजा 
आसा की यह बात मानकर वेन्हदद ने 
अपने दलो के प्रधानों से इस्राएली नगरों 
पर चढ़ाई करवाकर इय्योन, दान, 
आाव्रेत्वेत्माका और समस्त किन्नेरेत को 
आर नप्ताती के समस्त देश को पूरा 
जीत लिखा । २१ यह सुनकर बाणा ने 
रामा को दृट बरना छोड दिया, और 
स्रणा 


आना 


में रहने लगा। २२ तब राजा 
मे मे यत्रदा सें प्रचार करवाया 
घर कई अनाएुनता ने रहा, सच वे रामा 
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मे नही लिखा है? २४ परन्तु उसके 
बुढापे में तो उसे पावों का रोग लग 
गया। निदान आ्रासा अपने पुरखाओं के 
सग सो गया, और उसे उसके मूलपुरुष 
दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी 
दी गई और उसका पुत्र यहोग्ञापात उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा ।। 


(नादाब का राज्य ) 

२५ यहूदा के राजा आसा के दूसरे 
वर्ष में यारोवाम का पुत्र नादाव इसत्राएल 
पर राज्य करने लगा, और दो वर्ष 
तक राज्य करता रहा। २६ उस ने 
वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में 
वुरा था और अपने पिता के मार्ग पर 
वही पाप करता हुआ चलता रहा जो 
उस ने इञस्राएल से करवाया था। 
२७ नादाव सब इस्राएल समेत पलिश्तियों 

देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था। 
और इस्साकार के गोत्र के श्रहिय्याह के 
पुत्र वाच्या ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की 
गोप्ठी करके गिव्बतोन के पास उसको 
मार डाला। र८ और यहूदा के राजा 
आसा के तीसरे वर्ष में बाच्या ने नादाब 
को मार डाला, और उसके स्थान पर 
राजा बन गया। २६ राजा होते ही 
वादा ने यारोवाम के समस्त घराने को 
भार डाला, उस ने यारोबाम के वद्य को 
यहा लक नस्द विया कि एक भी जीवित 
ने रटा | यह सत्र यहोवा के उस वचन 
के झनुसार द्ठ्मा जो उस ने अपने दास 
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३१ नादाब के और सव फाम जो उस 
ने किए, वह क्या इस्राएल के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखें 
है ? ३२ आसा और इस्राएल के राजा 
वाशा के मच्य में तो उनके जीवन भर 
युद्ध होता रहा ॥। 


(बाशा का राज्य ) 

३३ यहुदा के राजा झ्रासा के तीसरे 
वर्ष में अहिस्याह का पुत्र वादा, तिर्सा 
में समस्त इस्राएल पर राज्य फरने लगा, 
और चौबीस वर्ष तक राज्य करता रहा। 
हेड और उस ने वह क्या, जो यहोवा 
की दृष्टि में बुरा था, और यारोपाम के 
मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे 
उस ने इस्राएत से करवाया था ॥। 


१ ओर वाणा के विपय यहोवा 
का यह वचन हनानी के पुत्र यह 

के पास पहुचा, २ कि में ने तुक को 
मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इख्ाएल 
का प्रधान किया, परन्तु तू यारोबाम की 
सी चाल चलता और मेरी प्रजा इस्राएल 
से ऐसे पाप कराता आया है जिन से 
वे मुझे क्रोव दिलाते है। ३ सुन, में 
वाणा और उसके घराने की पूरी रीति से 
सफाई कर दूगा और तेरे घराने को 
नवात के पुत्र यारोबाम के समान कर 
दूगा। ४ बाशा के घर का जो कोई 
नगर में मर जाए, उसको कुत्ते खा डालेंगे, 
और उसका जो कोई मैदान मे मः जाए, 
उसको आकाश के पक्षी खा डालेगे॥ 
५ बाणा के और सब काम जो उस ने 
किए, और उसकी वीरता यह सय्र क्‍या 
इस्राएल के राजाओो के इतिहास की 
पुस्तवा मे नहीं लिखा है? ६ निदान 
वाशा अपने पुरसाओं के सगे सो गया 
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और तिर्मसा में उसे मिट्टी दी गई, और 
उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा। ७ यहोवा फा जो वचन 
हनानी के पुत्र येह के द्वारा पाा और 
उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न फेवल 
उन सब बुराइयो के कारण आया जो 
उस ने यारोय्राम के घराने के समान 
होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और 
अपने कामों से उसको क्रोधित किया, 
वरन इस कारण भी श्राया, कि उस ने 
उसको मार डाला था ॥ 


(श्ला का राज्य ) 

८ यहुदा के राजा आसा के छब्बीसवे 
वर्ष में वाज्ा का पुन एला तिर्सा में इस्राएल 
पर राज्य करने लगा, और दा वपष तक 
राज्य करता रहा। & जब वह तिर्सा 
में अर्सा नाम भगडारी के घर में जो उसके 
तिर्सावाले भवन का प्रधान था, दारू 
पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके 
जिम्नरी नाम एक कर्मचारी ने जो उसके 
आधे रथो का प्रधान था, १० राजद्रोह 
की गोप्ठी की और भीतर जाकर उसको 
मार डाला, और उसके स्थान पर राजा 
वन गया! यह यहदा के राजा ब्रासा 
के सत्ताइसवें वर्ष मे हुआ। ११ और 
जव वह राज्य करने लगा, तब गद्दी पर 
बैठते ही उस ने वाणा के पूरे घराने को 
मार डाला, वरन उस ने न तो उसके 
कुटुम्बियो और न उसके मित्रो में मे एक 
लडके को भी जीवित छोडा | १२ इस 
रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार 
जो उस ने येट्ट नयी के द्वारा वाद्या के 
विरुद्ध कहा था, जिम्नी ने प्राघ्रा का 
समस्त घराना नप्ट कर दिया। 
१३ इसका वारण वादा के सय पाप 
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श्औौर उसके पुत्र एला के भी पाप थे, 
जो उन्हो ने स्वय आ्राप करके और इस्राएल 
से भी करवा के इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा को व्यर्थ बातो से क्रोध दिलाया 
था। १४ एला के और सव काम जो 
उस ने किए, वह क्‍या इस्राएल के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे 
हैं ॥। 
(ज्श्वो का राज्य) 

१५ यहुदा के राजा आसा के सत्ताईसवे 
वर्ष मे जिम्नी तिर्सा में राज्य करने लगा, 
और तिर्सा में सात दिन तक राज्य करता 
रहा। उस समय लोग पलिछितियो के 
देश गिव्वतोन के विरुद्ध डेरे किए हुए 
थे। १६ तो जब उन डेरे लगाए हुए 
लोगो ने सुना, कि जिम्री ने राजद्रोह 
की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, 
तब उसी दिन समस्त इस्राएल ने ओ्रोम्री 
नाम प्रधान सेनापति को छावनी में 
इस्राएल का राजा बनाया। १७ तब 
ओम्री ने समस्त इस्राएल को संग ले 
गिव्वतोन को छोडकर तिर्सा को घेर 
लिया । १८ जब जिम्नी ने देखा, कि 
नगर ले लिया गया है, तब राजभवन 
के गुम्मट मे जाकर राजभवन में आग 
लगा दी, और उसी में स्वय जल मरा । 
१६ यह उसके पापो के कारण हुआ क्योकि 
उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा था, क्योकि वह यारोबाम की 
सी चाल और उसके किए हुए और 
इस्राएल से करवाए हुए पाप की लीक 
पर चला। २० जिम्नरी के और काम 

श्रौर जो राजद्रोह की गोप्ठी उस ने की, 
यह सब क्‍या इस्राएल के राजाओं के 
इविहास की पुस्तक में नहीं लिखा है ? 


चछ. 
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(थओसो का राज्य ) 

२१ तब इस्राएली प्रजा के दो भाग 
किए गए, प्रजा के आधे लोग तो तिब्ती 
नाम गीनत के पुत्र को राजा करने के 
लिये उसी के पीछे हो लिए, और आधे 
ओम्री के पीछे हो लिए। २२ अन्त में 
जो लोग ओम्री के पीछे हुए थे वे उन 
पर प्रवल हुए जो गीनत के पुत्र तिब्नी 
के पीछे हो लिए थे, इसलिये तिब्नी 
मारा गया और ओम्री राजा बन गया। 
२३ यहूदा के राजा आशा के इकतीसवे 
वर्ष में प्रोम्नी इस्राएल पर राज्य करने 
लगा, और बारह वर्ष तक राज्य करता 
रहा, उसने छ वर्ष तो तिर्सा में राज्य 
किया। २४ और उस ने झमेर से 
शोमरोन पहाड को दो किक्कार चादी 
में मोल लेकर, उस पर एक नगर बसाया, 
और अपने बसाए हुए नगर का नाम 
पहाड के मालिक शेमेर के नाम पर 
शोमरोन रखा। २५ और श्रोम्री ने वह 
किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था 
वरन उन सभो से भी जो उससे पहिले 
थे अधिक बुराई की। २६ वह नवात 
के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चला, 
और उसके सब पापों के अनुसार जो उस 
ने इस्राएल से करवाए थे जिसके कारण 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को उन्हो 
ने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया 
था। २७ ओम़ी के और काम जो उस 
ने किए, और जो वीरता उस ने दिखाई, 
यह सव क्या इञ्राएल के राजाओं के 
इतिहास की पुस्तक में नही लिखा है? 
र८् निदान ओम्री अपने पुरखाओ के 

ये गई, ओर उसका पुत्र अहाव 
उसके स्थान पर राज्य करने लगा |। 
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( ऋद्ाव के राज्य का ब्वारमभा ) 
२६ बह़दा के राजा आना के अ्रदनीसवे 
वष में प्रलोम्नी यो पुत्र अहाय इशएव 
पर राज्य करने जगा, और इस्राश्न पर 
शोमरोन में बाईस व तक राज्य करता 
रहा । ३० और झोम्नी के पुत्र थ्रह्मव ने 
उन सब थे श्रॉयिक जो उस से पहिले थे, 
वह बम विए जो यहोवा की दृष्टि में 
बरे थे। ३१ उस ने तो नयात के पुत्र 
यारोबाम के पापों में चलना हतकी सी 
बात जानकर, सीदोनियों के राजा एनवाल 
की बेटी ईज्ेबेल को व्याह कर बाल 
देवता फ्री उपासना की और उसको 
दणशडबत किया । ३२ और उस से बाल 
का एक भवन शोमरोन में बनाकर उस में 
बाल की एक वेदी बनाई। ३३ और 
अहाय ने एक अशेरा भी बनाया, वरन 
उस ने उन सब इस्राएली राजाओं से 
बढ़कर जो उस से पहिले थे इस्राएल 
के परमेब्चर यहोवा को क्रोध दिलाने 
के काम किए। ३४ उसके दिनो में 
वेतेलवासी हीएल ने यरीहो को फिर 
वेसाया, जब उस ने उसकी नेव डाली 
तब उसका जेंठा पुत्र श्रवीराम मर गया, 
ओझौर जय उस ने उसके फाटक सड़े क्ए 
वव उसका लहुरा पुत्र सगूब मर गया, 
यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुप्रा, 
जो उस ने नृन के पुत्र यहोशू के दारा 
कहनवाया था ॥। 
(गल्निय्याद के कास का च्यारभ्म ) 
५ और तिथवी एलिय्याह जो 
गिलाद के परदेसियों में से था 
उस ने अरहाव से बहा, इस्राएव का 
परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख से उपस्थित 
रहता है, उसके जीवन फी शपथ इन 
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वर्षो पे मेरे बिना कहे, न तो मेह वर्लेगा, 
और न झोस परदेगी। २ तब यहोवा का 
यह वचन उसके पास पहुना, ३ छि यहा 
से चलवर पूरव ओर मुख करके करीत 
नाम नाले म॑ जो यरदन के साम्हने हूँ 
छिप जा। ४ उसी नाले का पानी तू 
पिया कर, झौर में ने कौवो को आज्ञा 
दी है कि वे तुके वहा सिलाए* । ५ यहोवा 
का यह वचन मानकर वह यरदन के 
साम्हने के करीत नाम नाले में जाकर 
छिप रहा। ६ श्रौर सबेरे और साभ 
को कौवे उसके पास रोटी और मास 
लाया करते थे और वह नाले का पानी 
पिया करता था। ७ कुछ दिनो के वाद 
उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला 
सूख गया ॥॥ 

८ तंव यहोवा का यह वचन उसके 
प्रास पहुचा, £ कि चलकर सीदोन के 
सारपत नगर में जाकर वहीं रह सुन, 
में ने वहा की एक विधवा को तेरे खिलाने 
की श्राजा दी है। १० सो वह वहा 
से चल दिया, और सारपत को गया, 
नगर के फाटक के पास पहुचकर उस ने 
क्या देखा कि, एक विधवा लकडी बीन 
रही है, उसको बुलाकर उस' ने वहा, 
किसी पात्र में मेरे पीने को थोडा पानी 
ले आ। ११ जब वह लेने जा रही थी, 
तो उस ने उसे पुकार के कहा अपने हाथ 
में एक दुकडा रोटी भी मेरे पास लेती 
क्रा। १२ उस ने कहा, तेरे परमेश्वर 
यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास 
एक भी रोटी नहीं है केवल घटे में मुट्ठी 
भर मेंदा और दुप्पी में थोडा सा तेल 
है, और में दो एक लडफ़डी पीनवार लिए 
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जाती हू कि अपने और अपने बेटे के 
लिये उसे पकाऊ, और हम, उसे खाए, 
फिर मर जाए। १३ एलिय्याह ने उस 
से कहा, मत डर, जाकर अपनी बात 
के अनुसार कर, परन्तु पहिले मेरे लिये 
एक छोटी सी रोटी वनाकर मेरे पास 
ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने 
बेटे के लिये बनाना। १४ क्योकि 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता 
हैं, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न 
वरसाएगा तब तक न तो उस घडे का 
मैदा चुकेगा, और न उस कुप्पी का 
तेल घटेगा। १५ तब वह चली गई, 
झौर एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, 
तब से वह और स्त्री और उसका घराना 
बहुत दिन तक खाते रहे। १६ यहोवा 
के उस वचन के अनुसार जो उस ने 
एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस 
घ्रटें का मेंदा चुका, और न उस कृप्पी 
का तेल घट गया। १७ इन वातो के 
बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी 
थी, रोगी हुआ, और उसका रोग यहा 
तक बढा कि उसका सास लेना बन्द हो 
गया । १८ तब वह एलिय्याह से कहने 
लगी, है परमेज्वर के जन! मेरा तुझ से 
क्या काम ? क्या तू इसलिये मेरे यहा 
आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारगा 
हो और मेरे पाप का स्मरग्य दिलाए ? 
१६ उस ने उस से कहा अपना बेटा 
मुझ दे, तब वह उसे उसकी गोद से लेकर 
उस अटारी पर ले गया जहा वह स्वय 
उहला था, और अपनी साट पर लिटा 
दिए । २० तब उस ने यहोवा को 


मद से इस दिधवा या चेंद्ा मार डालकर 
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विपत्ति ले आया हैं? २१ तब वह 
बालक पर तीन वार पसर गया और 
यहोवा को पुकारकर कहा, हे मेरे परमेश्वर 
यहोवा ! इस बालक का प्राण इस में 
फिर डाल दे। २२ एलिय्याह की यह 
बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का 
प्राण उस में फिर आ गया और वह जी 
उठा। २३ तब एलिय्याह बालक को 
अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और 
एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के 
हाथ में सौप दिया, कि देख तेरा बेटा 
जीवित हैं। २४ स्त्री ने एलिय्याह से 
कहा, अब मुझे निश्चय हो गया हैं कि 
तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का 


जो वचन तेरे मुह से निकलता है, वह सच 
होता है ।। 


( यहोवा की विजय और बाल का पराण्यय ) 


शदू _ हत दिनो के बाद, तीसरे वर्ष 

में यहोवा का यह वचन एलिय्याह 
के पास पहुचा, कि जाकर अपने आप 
को अहाब को दिखा, और में भूमि पर 
मेह वरसा दूगा । २ तब एलिय्याह अपने 
आप को अहाव को दिखाने गया। उस 
समय शोमरोन में अकाल भारी था। 
३ इसलिये अहाव ने ओोवद्याह को जो 
उसके घराने का दीवान था बुलवाया। 
४ड ओवद्याह तो यहोवा का भय यहा तक 
मानता था कि जब ईजेबेल यहोवा के 
नवियो को नाश करती थी, तव श्रोबद्याह 
ने एक सौ नवियों को लेकर पचास-पचास 
करके गुफाओं में छिपा रखा, और भ्रन्न 
जल देकर उनका पालन-पोपण करता 
रहा । ५ और अहाव ने श्रोबद्याह से 
बहा, कि देश मे जल के सब सोनों हा 
सत्र नदियों के पास जा, कदाचित इतनी 
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घास मि्रें कि हम घोटो और सच्चरो 
को जीवित बचा सकें, ६ और हमारे 
सब पद्चु न मर जाए। और उठहों ने 
आपस म देश वादा ति उस में होवर चलें , 
एक ओ” अहाय झौर दूसरी ओर झोवद्याह 
चला। ७ आयधाह मार्ग में था, कि 
एलिय्याह उसझो मिला, उसे चीन्ट कर 
वह मुह के बल गिरा, और कहा, हे मेरे 
प्रभु एलिय्याह, क्‍या तू है? ८ उस ने 
कहा हा में ही हू जाकर अपने स्वामी 
से कह, कि एनिय्याह मिला हैँ। & उस 
ने कहा, में में ऐसा कया पाप किया हैं 
वि तू मुझे मरवा डालने के लिये प्रह्मय 
के हाथ काना चाहता है? १० नेरे 
प0व्बेर यहोवा के जीवन की शपथ 
कोई ऐसी जाति वा राज्य नहीं, जिस में 
मेरे स्वामी ने तुझे दूढने को न मेजा हो, 
भौर जब उन लोगो ने बहा, कि वह यहा 
नही है, तब उस ने उस राज्य वा जाति 
का इसकी शपथ सिलाई कि एंनिय्याह 
नही मिला। ११ और भव तू कहता 
है कि जावर अपने स्वामी से कह, कि 
एलिय्याहु मिला | १२ फिर ज्यो ही में 
तेरे पास से चला जाऊगा, त्यों ही यहोवा 
का आत्मा तुकके न जाने कहा उठा ले 
जाएगा, सो जब में जाकर अ्रह्मव को 
वताऊगा, और तू उसे न मिलेगा, तव 
वह मूझे मार डालेगा परन्तु में तेरा 
दास अपने लडकपन से यहोवा का भय 
मानता आया हु १३ क्‍या मेरे प्रभु 
को यह नही बताया गया, कि जब ईजेबैल 
यहोवा के नवियों को घात करती थी 
तब में ने क्या किया ? कि यहोवा के 
नवियों में से एक सौ लेकर पचास-पचास 
करके गुफाओं में छिपा रखा, और उन्हें 
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अमन जल देकर पालता रहा। १४ फिर 
अयब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी 
से कह, वि एलिय्याह मिला है! तब 
यह मुक्के घात करेगा । १४ एलिय्याह ने 
कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके साम्हनें 
में रहता है, उसके जीवन की गपथ आज 
में अपने श्राप को उसे दिखाऊगा । १६ तब 
ओोययाह श्रहय से मिलने गया, और 
उसको यता दिया, सो अरहाव एलिय्याह 
से मिलने चला । १७ एलिय्याह को देखते 
ही अ्रहाव ने कहा, हे इस्राएल के सतानेवाले 
क्या तू ही है? १८ उस ने कहा, में ने 
इसम्राएइल को कष्ट नहीं दिया, १रन्तु तू 
ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया 
हैं, वयोकि तुम यहोवा की झाज्ञाओ्रो को 
टालकर वाल देवताझों की उपासना करने 
लगे। १६ अब दूत भेजकर सारे इस्राएल 
को और वाल के साढें चार सौ नविया और 
अशेरा के चार सी नवियों की जो ईजेबेल 
की मेज पर खाते है, मेरे पास कम्मेंल 
पवत पर इकट्ठा कर ले ।। 

२० तब अ्रह्मव ने सारे इसत्राएलियो 
को बुला भेजा और नबियों को कर्म्मेल 
पर्वत पर इकट्ठा किया । २१ शौर एलि- 
व्याह सब लोगों के पास आकर कहने 
लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके 
रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो, तो 
उसके पीछे हो लेशो, और यदि वाल 
हो, तो उसके पीछे हो लेओ । लोगों 
में उसके उत्तर में एक भी बात न कही । 
२२ तब एलिय्याह ने लोगो से कहा, 
यहोवा के नवियों में से केवल में ही रह 
गया हू, और वाल के नवी साढ़े चार 
सौ मनुष्य है। २३ इसलिये दो बचे 
लाकर हमें दिए जाए, आ्रौर वें एक अ्रपने 


आज 
जी 
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लिये चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर 
लकडी पर रख दे, और कुछ आग न 
लगाए; ओर में दूसरे बछडे को तैयार 
करके लकडी पर रखूगा, और कुछ आग 
न लगाऊगा । २४ तब तुम तो अपने 
देवता से प्रार्थता करना, और में यहोवा 
से प्रार्थना करूंगा, और जो आभ्राग गिराकर 
उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तव सब 
लोग बोल उठे, अच्छी बात। २५ और 
एलिय्याह ने वाल के नवबियों से कहा, 
पहिले तुम एक बछडा चुनकर तैयार 
कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब 
अपने देवता से प्रार्थथा करना, परन्तु 
आग न लगाना । २६ तव उन्हो ने उस 
वछडे को जो उन्हें दिया गया था लेकर 
तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर 
तक वह यह कहकर वाल से प्रार्थना करते 
रहे, कि हे वाल हमारी सुन, हे वाल 
हमारी सुन ! परन्तु न कोई शब्द और 
न कोई उत्तर देनेवाला हुआ। तव वे 
अपनी बनाई हुई वेंदी पर उछलने कूदने 
लगे। २७ दोपहर को एलिय्याह ने यह 
कहकर उनका ठट्ठा किया, कि ऊचे शब्द 
से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान 
लगाए होगा, वा कही गया होगा वा 
यात्रा में होगा, वा हों सकता हैं कि सोता 
हो और उसे जगाना चाहिए। र२८ और 
उन्हों ने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी 
रीति के अनुसार छुरियो और वर्धियों 
से अपने अपने को यहा तक घायल किया 
कि लोहू लुहान हो गए ! २६ वे दोपहर 
भर ही क्या, वरन भेट चढाने के समय 
तक नवृवत करते रहे, परन्तु कोई शब्द 
सुन न पठा, और न तो किसी नें उत्तर 
दिया ओर न कान लगाया ॥! 
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३० ठव एलिब्याह ने सब लोगों से 
कहा, मेरें निकट ग्राव्नों प्रौर लब लोग 
उसके तिकट आए। तथ उस ने बहोंवा 
की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत 
की । ३१ फिर एलिय्याह ने याकूब के 
पुत्रो की गिनती के अनुसार जिसके पास 
यहोवा का यह वचन आया था, हे२ कि 
तेरा नाम इस्राएल होगा, वारह पत्थर 
छाठे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम 
की एक बेदी बनाई, और उसके चारो 
ओर इतना बडा एक गड॒हा खोद दिया, 
कि उस में दो सश्रा वीज समा सके। 
३३ तव उस ने बेदी पर लकडी को 
सजाया, और वबछडे को टुकडे टुकडे काटकर 
लकड़ी पर धर दिया, और कहा, चार 
घडे पानी भर के होमवलि, प्चु और 
लकडी पर उण्डेल दो। १४ तव उस 
ने कहा, दूसरी वार वैसा ही करो, तेंव 
लोगों ने दूसरी बार बसा ही किया। 
फिर उस ने कहा, तीसरी बार करो, 
तव लोगो ने तीसरी वार भी वैसा ही 
किया । ३५ और जल वेदी के चारो 
ओर वह गया, और गडहे को भी उस 
ने जल से भर दिया। ३६ फिर भेंट 
चढाने के समय एलिय्याह नबी समीप 
जाकर कहने लगा, हे इन्नाहीम, इसहाक 
आऔर इस्राएल के परमेब्बर यहोवा 
आज यह पभ्रगट कर कि इस्राएल में तू 
ही परमेश्वर है, और में तेरा दास 
ओर मे ने ये सब काम तुक से वचन पाकर 
किए है। ३७ हैं यहोवा! मेरी सुन 
मेरी छुन, कि ये लोग जान ले कि है 

यहावा, तू ही परमेब्बर हैँ, और तूही 
उनका मन जांटा लंता हू। ३8८ तब 
यहोवा की आग आकाजञ से प्रगट हुई 
ओर होमवलि को लकड़ी और पत्थरों 
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और घूलि समेत भस्म कर दिया, और 
गइहे में का जल भी सुस्रा दिया । ३६ यह 
देख सब लोग मुह के वल गिरकर बोल 
उठे, यहोवा ही परमेण्वर है, यहोवा ही 
परमेश्वर हैँ, ४० एलिय्याह ने उन से 
कहा, वाल के नवियों को पकड़ लो, उन में 
से एक भी छटने न पाए , तब उन्हों ने उनको 
पकड़ लिया, और एलिय्याह ने उन्हें नीचे 
विद्ञोन के नाले में ले जावर मार डाला ।। 
४१ फिर एलिय्याह ने अहाव से कहा, 
उठकर गा पी, क्‍योंकि भारी वर्षा की 
सनमनाहट सुन पडती है। ४२ तब 
अहाव खाने पीने चला गया, और एलिय्याह 
कम्मेंल की चोटी पर चढ गया, और 
भूमि पर गिर कर अपना मह घुटनों 
के बीच किया। ४३ और उस ने अपने 
सेवक सगे कहा, चढ़कर समुद्र की ओर 
दृष्टि कर देख, तब उस ने चढकर देखा 
ओर लौटकर कहा, कुछ नहीं दीखता। 
एलिय्याह ने कहा, फिर सात बार जा । 
४४ भात्तवी बार उस ने वहा, देख समुद्र 
में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा 
बादल उठ रहा है। एनिय्याह ने कहा, 
अहाव के पास जाकर कह, कि रथ जुतवा 
कर नीचे जा, कही ऐसा न हो कि तू 
वर्षा के कारण रुक जाएं। ४५ थोडी 
ही देर में आ्राकाश वायु से उडाई हुई 
घराओ, और आन्वी से काला हो गया 
और भारी वर्षा होने लगी, और अ्रहाव 
सवार होकर गिज्ञेल को चला । ४६ तव 
यहोवा की शक्ति ” एलिय्याह पर ऐसी 
हुई, कि वह कमर वान्धकर अरहाव के 
आगे आगे यिज्लेल तक दौडता चला 
गया ॥॥ 





# मूल में--का हाथ। 
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( ग्जिय्याद का निराश दोना और फिर 
दियाव बान्धना ) 
९ & तव अहाय ने ईजेबेल को 
एलिय्याह के सब काम विस्तार से 
बताए कि उस ने सब नवियों को तलवार 
से किस प्रकार मार डाला। २ तब 
ईजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत 
के द्वारा कहला भेजा, कि यदि में कल 
इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न 
कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही 
वरन उस से भी अधिक करें। ३ यह 
देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा, 
झौर यहुदा के बेशेंबा को पहुचकर अपने 
मेवक को वही छोड दिया । ४ और आप 
जगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर 
एक भाऊ के पेड के तले बैठ गया, वहा 
उस ने यह कह कर अपनी मृत्यु मागी 
कि हे यहोवा बस है, भ्रव मेरा प्राण 
ले ले, क्योकि में अपने पुरखाओं से श्रच्छा 
नहीं ह । ५ वह भाऊ के पेड तले लेटकर 
सो गया श्र देखो एक दूत ने उसे छकर 
कहा, उठकर खा ) ६ उस ने दृष्टि करके 
क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर 
पकी हुई एक रोटी, और एक सुराही 
पानी घरा है, तव उस ने खाया और 
पिया और फिर लेट गया। ७ दूसरी 
वार यहोवा का दृत आया और उसे 
छुकर कहा, उठकर खा, क्योकि तुमे 
जहुत भारी यात्रा करनी है। ८ तत्व उस 
ने उठकर खाया पिया, और उसी भोजन 
से बल पाकर चालीस दिन रात चलते ' 
चलते परमेश्वर के पर्वत होरेव को पहुचा । 
६ बहा वह एक गुफा में जाकर टिका 
आऔर यहोवा का यह वचन उसके पास 
पहुचा, वि है एलिय्याह तेरा यहा क्‍या 
काम ? १० उस ने उत्तर दिया सेनाओं 
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के परमेब्बर यहोवा के निर्मिन्त मुझे 
बडी जलन हुई है, वयोकि उसं्रागलियों ने 
तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियो को गिरा 
दिया, और लेने नव्रियों को तलवार से 
घात किया हैं, और में ही अकेला रह 
गया हु, और वे मेरे प्रागों के भी खोजी 
११ उस ने कहा, निकलकर यहोवा 
के सम्मुख पर्वत पर खा हो। और 
यहोवा पास से होकर चला, और शहोवा 
साम्हने बडी प्रचगद आान्‍्धी 
में पहाड़ फटने और चद्दाने टूटने लगी, 
तोभी यहोवा उस आनन्‍्ची में न था, 
फिर आन्ची के बाद भूईडोल हुआ, तौभी 
यहोवा उस भूईडाल में न था। १२ फिर 
भूई$डोल के बाद आग दिखाई दी, तौभी 
यहोवा उस आग में न था, फिर आग 
के वाद एक दवा हुआ धीमा बब्द सुनाई 
दिया । १३ यह सुनते ही एलिय्याह 
अपना मुह चहर से ढापा, और वाहर 
जाकर गुफा के द्वार पर खडा हुआा। 
फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, कि हे 
एलिय्याह तेरा यहा क्या काम ? १४ उस 
ने कहा, मुझे सेनाओ के परमेब्वर यहोवा 
के निमित्त बडी जलन हुई, क्योकि इस्रा- 
एलियो ने तेरी वाचा टाल दी, और 
तेरी वेढियो को गिरा दिया हैं और तेरे 
तबियों को तलवार से घात किया हैं, 
ओर में ही अकेला रह गया हू, और 
वें मेने प्राग्गो के भी खोजी हें। 
१५ यहोवा ने उस से कहा, लौटकर 
दमिब्क के जगल को जा, और वहा 
पहुचकर अराम का राजा होने के लिये 
न_#ैजाएल का, १६ ओर इस्राएल का राजा 
होने को निमणी के पोते येह का, और 
अपने स्थान पर नवी होने के लियें 
आवेलमहोया के णायात के पुत्र एलीगशा 
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करा अभिषेक करना। १७ और हजाएल 
की तलवार से जो कार्ड बच जाए उसतो 
येह्र मार डालेगा, और जो कोर्ट येह 
की तलवार में बच जाए उसको एलीसा 
मार डालेगा। १८ नतोभी में साल ह 
इस्राशलियों फो बचा रखगा। ये ता 
सब है, जिन्‍्हों ने न तो बाल के बागे 
घटने बार न मह से उसे चूमा 
। 
१६ तब वह वहां से चल दिया, और 
शापात का पुत्र एलीसा उसे मिला जो 
वारह जोडी बेल अपने आगे किए हुए 
आप वारहवी के साथ होकर हल जोत 
रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह 
ने अयनी चहर उस पर डाल ढठी । २० तव 
वह बलों को छोटकर एनिय्याह के पीछे 
दौडा, और कहने लगा, मुझे अपने माता- 
पिता को चूमने दे, तव में तेरे पीछे चलूगा । 
उस ने कहा, लौट जा, में ने तुरू से क्‍या 
किया है ? २१ तब वह उसके पीछे से 
लौट गया, और एक जोडी बेल लेकर 
वलि किए, और वेलो का सामान जलाकर 
उनका मास पका के अपने लोगो को दे 
दिया, और उन्हों ने खाया, तब वह 
कमर वान्धयकर एलिय्याह के पीछे चला, 
ओर उसकी सेवा टहल करने लगा।॥। 


ट्र्के, 


२५४ ५ 


( खरासियों पर विजय ) 
5 और श्रराम की राजा वेन्हदद 

अपनी सारी सेना इकट्टी की 
ओर उसके साथ वत्तीस राजा और घोड़े 
भौर रथ थे, उन्हें सग लेकर उस ने 
आमरान पर चटाई की, और उसे घर के 
उसके विरुद्ध लड्ा। २ और उस ने 
नगर में इख्राण्न के राजा अहाव के 
गस हूतो को यह कहने के लिये भेजा, 
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४ कि वेन्ह्दद तुभ से थो कहता है, ३ कि 
तेरा चान्दी सोना मेरा है, और तेरी 
स्तियो और लटकेवालो में जो जो उत्तम 
है वह भी सब मेरे हे। ४ उस्राएन के 
राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे 
प्रभु है राजा! तेरे वचन के ग्रनसार 
भें और मेस जो कुट है, सत्र तेरा ह 
४ उन्ही दूतो ने फिर आकर कहा बन्हदद 
तुक मे यो कहता है, कि में ने तेरे पास 
यह कहता भेजा था कि त॒भे अपनी चान्दी 
साना और स्प्िया और यालक भी मे; 
पैन पहेंगे। ६ परतु कब इसी समय में 
अपने कमचारियों वो तेरे पास भेजगा 
औ्रौर वे नेरे और तेरे कर्मचारियों के 
परी में दृढ़-दाढ करेगे, और तेरी जो जो 
मनभावनी वस्तुए निकाने उन्हें वे अपने 
अपने हाथ में लेका आएगें। ७ तव 
ब्खाएव के राजा ने अपने देश के सत्र 
पुरनियों को बलवाका कहा, सोच विचार 
करो, कि वह मनप्य हमारा हानि ही 
का अभिलापी है, उस ने मक से मेरी 
स्त्रिया, बातक, चान्दी सोना मंगा भेजा 
है, और में ने इन्कार न किया । ८ तत 
सत्र पुरनियों ने और सब साथारण लोगों 
ने उस से कहा, उसकी ने सुनना, और 
ने मानना । € तप्र राजा ने बेन्हद्रद वे 
दूतो से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी 
भोर से कहो, जो उुछ तू ने पहित्रे अपने 
दास से चाहा था यह नो में उम्गा, 
परन्तु यह मुझ से ने टोगा। तय पेहदर 
के दूतो ने जावार उस यह उत्तर सना 
दिया। १० तय येजदद मे अहाय ऊे 
पास पहता भेजा यहि शोसोीन मे दानी 
धलि निवाने कि भेरे संथ पीठे चजोरेटारी 
की मुट्ठी भर पर अद जाए ता देवता 
मर साथ ऐसा ही वर ४४ से भी संधिए 
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करें। ११ इस्राणत के राजा ने उत्तर 
देकर कहा, उस से कहो, कि जो हथियार 
वान्धता हो वह उसकी नाई न फूले जो 
उन्हें उतारता हो। १२ यह बचन सुनते 
ही वह जो और राजाओं समेत डेरो में 
पी रहा था, उस ने अपने कर्मचारियों 
से कहा, पाति वबान्धों, तब उन्हों नें नगर 
के विरूद्ध पाति वान्ची !। 

१३ तव एक नतब्री ने इसम्राएन के 
राजा अहाप के पास जाजर कहां, यहोवा 
तुक से यो कहता हैं, यह उडी भीड़ 
जो तू ने देखी है, उस सब को में आज 
तेंगे हाथ में कर दुगा, उस से त्‌ जान 
जनेगा, कि में यहोवा ह। १४ अहाब से 
पुछा, किस के द्वारा ? उस ने कहा यहोवा 
यो फहता हैं, कि प्रदेशों के हाकिमों के 
सेवकों के हारा फिर उस ने पूछा, 
यद्ध को कौन झारम्भ करे ? उस नें 
उसर दिया, तू हीं। १५ तते उस ने 
प्रदेशों के हाकिमा के सेवकों की गिनती 
ली, और वे दो सौ वत्तीस निकते, झोौर 
उनके बाद उस ने सत्र इ्राश्ली जागो 
की गिनती थी, और वे सात दजार 
निकते। १६ ये दोपहर का निकले गए, 
उस समय पेहदद अपने सहायता बसीसा 
राजाओं समेन डेरा में दारू पीवर मतत्राला 
हा रहा था। १७ प्रदेशा ये हाडिमों 
के सेवा पत्ते िवले। लय प्न्‍दद ने 
ग्रार उत्ता ने उप से यरा, 


दूत भेजे, 
शोमरोन से तुछ मनुप्य लियज आये /2 । 
जाहश थे मेत्र जबरन 


श्८ उप ने वहा, 
ना सियये हां, गाट़ था हा, तार्भ 
डाले जीवित ही पता जाग्मो। #€ सूप 
प्रश। हैं हीविमा रे संबश घोर हनन 
सियारी मेगा व जिकड । 
शाप सपने हम्लप झा वर 


 ज 


पीरीं को सना 
श० पधोर में 


२४ 
को मारने लगे, और अरामी भागे, और 
इस्राएल ने उनका पीछा किया, और 
ग्राम का राजा वेन्हदद, सवारों के सग 
घोडे पर चढा, और भागकर बच गया। 
२१ तब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर 
घोडो और रथो को मारा, और अरामियों 
को बडी मार से मारा ।। 

२२ तब उस नबी ने इस्राएल के राजा 
के पास जाकर कहा, जाकर लडाई के 
लिये अपने को दृढ कर, और सचेत 
होकर सोच, कि क्‍या करना है, क्योकि नये 
वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर 
तुझ पर चढाई करेगा ॥। 

२३ तब अराम के राजा के कर्म- 
चारियों ने उस से कहा, उन लोगो का 
देवता पहाडी देवता है, इस कारण वे 
हम पर प्रवल हुए, इसलिये हम उन से 
चौरस भूमि पर लडें तो निश्चय हम उन 
पर प्रवल हो जाएगे। २४ और यह भी 
काम कर, श्रर्थात्‌ सब राजाओं का पद 
ले ले, और उनके स्थान पर सेनापतियो 
को ठहरा दे। २५ फिर एक और सेना 
जो तेरी उस सेना के वराबर हो जो नष्ट 
हो गई हैं, घोडे के बदले घोडा, और 
रथ के बदले रथ, अपने लिये गिन ले, 
तब हम चौरस भूमि पर उन से लडे, 

और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएगे। 
उनकी यह सम्मति मानकर बेन्हदद ने 
वैसा ही किया ।! 

२६ और नये वर्ष के लगते ही बेन्हदद 
ने अ्रामियो को इकट्ठा किया, और इसत्राएल 
से लडने के लिये अपेक को गया। 
२७ और उस्राएली भी इकट्ठे किए गए, 
और उनके भोजन की तैयारी हुई, तक 
के उनाझग साम्हना करने को गए, और 
टइखाएली उनके साम्हने डेगे डालकर 


ही 
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वकरियो के दो छोटे भुराड से देख पड़े, 
परन्तु अरामियों से देश भर गया। 
श्य तव परमेचब्वर के उसी जन ने इस्राएल 
के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा 
यो कहता हैँ, अरामियो ने यह कहा हैं, 
कि यहोवा पहाडी देवता है, परन्तु नीची 
भूमि का नहीं हैँ, इस कारण में उस 
वडी भीड को तेरे हाथ में कर दूगा, 
तब तुम्हें बोध हो जाएगा कि में यहोवा 
हू। २६ ओर वे सात दिन आम्हने 
साम्हने डेरे डाले पडे रहे, तव सातवे 
दिन युद्ध छिड गया, और एक दिन में 
इस्राएलियो ने एक लाख श्ररामी- पियादे 
मार डाले। ३० जो बच गए, वह अपेक 
को भागकर नगर में घुसे, और वहा उन 
बचे हुए लोगो में से सत्ताईस हजार पुरुष 
शहरपनाह की दीवाल के गिरने से दव 
कर मर गए। बेन्हदद भी भाग गया 
और नगर की एक भीतरी कोठरी में 
गया। ३१ तब उसके कर्मचारियों ने 
उस से कहा, सुन, हम ने तो सुना हैं, 
कि इस्राएल के घराने के राजा दयालु 
राजा होते हैं, इसलिये हमे कमर में टाट 
ओऔर सिर पर रस्सिया वान्धे हुए इस्राएल 
के राजा के पास जाने दे, सम्भव है कि वह 
तेरा प्राण वचा ले। ३२ तब वे कमर 
में टाट और सिर पर रस्सिया वान्ध 
कर इस्राएल के राजा के पास जाकर 
कहने लगे, तेरा दास बेन्हदद तुक से कहता 
हैँ, कृपा कर के मुझे जीवित रहने दे। 
राजा नें उत्तर दिया, क्‍या वह भव तक 
हम के मम 
हर इसे शुभ गकुन जानकर, 
फूर्ती से बूक लेने का यत्न किया 


के या कि यह 
उसके मन की वात है कि नही, और 
कहा, हा तेरा भाई बेन्हदद। राजा ने 
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कहा, जाकर उसको जे आओ। तव 
वेन्हदद उपके पास तिकल आया, और 
उस ने उसे अपने रथ पर चढा लिया। 
३४ तब बेन्ददद ने उस से कहा, जो नगर 
भेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे, 
उनको में फेर दूगा, और जैसे मेरे पिता 
ने शोमरोन में अपने लिये सडक बनवाई, 
वैसे ही तू दमिब्क में सडकें बनवाना। 
प्रहाव ने कहा, में इसी वाचा पर तुझे 
छोड देता हू, तब उस ने बेन्हदद से वाचा 
वान्धकर, उसे स्वतनत्र कर दिया ।॥ 
३५ इसके वाद नवियों के चेलो में 
मे एक जन ने यहोवा से वचन पाकर 
अपने सगी से कहा, मुक्के मार, जब उस 
मनुष्य ने उसे सारने से इनकार किया, 
३२६ तब उस ने उस से कहा, तू ने यहोवा 
का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, 
ज्योही तू मेरे पास से चला जाएगा, 
त्योही सिंह भे मार डाला जाएगा। तब 
ज्योही वह उसके पास से चला गया, 
त्योही उसे एक सिंह मित्रा, और उसको 
मार डाला । ३७ फिर उसको दूसरा मनुप्य 
मिला, और उस से भी उस ने कहा, 
मुझे मार। और उस ने उसको ऐसा मारा 
कि वह घायल हुआ । ३८ तव वह नबी 
चला गया, और आसो को पगडी से 
ढापकर राजा की वाट जोहता हुआ माग 
पर खडा रहा। ३६ जब राजा पास 
होकर जा रहा था, तब उस ने उसकी 
दोहाई देकर कहा, कि जब तेरा दास 
युद्ध क्षेत्र में गया था तव पोई मनुष्य 
मेरी ओर मुडफर दिसी मनुष्य की मेरे पास 
ले भ्ाया, शोर मुझभा से फदा, इसे सनुप्य 
की चौरसी सार, यदि यह विसी रीति 
छट याएं, तो उसे प्राण थे परे तुझे 
अपया ज्ागा देगा होगा, तग्ी पा गिनयार 
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भर चान्दी देना पडेंगा। ४० उसके बाद 
तेरा दास इयर उधर काम में फस गया, 
फिर वह न मिला। इसम्राएल के राजा 
ने उस से कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा , 
तू ने आप अपना न्याय किया है । ४१ नवी 
ने भट अपनी आखो से पगडी उठाई, तब 
इस्राएल के राजा ने उसे पहिचान लिया, 
कि वह कोई नवी हैं। ४२ तब उस ने 
राजा से कहा, यहोवा तुझ से यो कहता 
हैं, इसलिये कि तू ने अपने हाथ से ऐसे 
एक मनुष्य को जाने दिया, जिसे में ने 
सत्यानाश हो जाने को ठहराया था ,7 तुझे 
उसके प्राण की सन्‍्ती अपना प्राण श्रौर 
उसकी प्रजा की सन्‍्ती, अपनी प्रजा देनीः 
पड़ेगी । ४३ तय इस्राएल का राजा उदास 
और श्रप्नलन्न होकर घर की ओर चला, 
और शोमरोन को झाया ॥। 


( नाथोत्त की इत्या चर इच्चजर का क्रोध ) 
श्र १ नावोत् नाम एक यिज्जेली की 

एक दास की बारी शोमरोन के 
राजा अहाव के राजमन्दिर के पास यिज्ञेल 
में घी। २ इन बातो के बाद अहाब ने 
नावोत से कहा, तेरी दाल की बारी मेरे 
घर के पान है, तू उसे मुझे दे कि में 
उस में साग पात की बारी लगाऊ, प्रौर 
में उसके यदले तुझे उप से अच्टी एक 
बाटिवा दूगा, नहीं तो तेरी इच्छा हों 
तो में तुमे उसला मृत्य दे दूगा । ३ याजात 
नें अटाय ने कहा, यहोवा ते बरे दि से 
अपने पुरताओ था निदर साय सुने दू। 
४ पिझेती नाथात थे दप ला ने 
वारण हि म सुझे प्रगों प्रणपाप्ना बग 
विज नात व दुषा, हटाय छंशाऊ धार 

$ चूस न-गरे सह्वानाश के मयुभा दा 

दाम से ब्यो “ग्वर 
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अप्रसन्न होकर अपने घर गया, और 
बिछौने पर लेट गया और मुह फेर लिया, 
और कुछ भोजन न किया । ५ तव उसकी 
पत्नी ईज़ेबेल ने उसके पास आकर पूछा, 
तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ 
भोजन नहीं करता ? ६ उस ने कहा, 
कारण यह है, कि में ने यिज्जेली नाबोत 
से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख 
की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो 
में उसकी सन्‍्ती दूसरी दाख की वारी 
दूगा, और उसने कहा, में अपनी दाख की 
बारी तुझे न दूगा । ७ उसकी पत्नी ईजेबेल 
ने उस से कहा, क्‍या तू इस्त्राएल पर राज्य 
करता हैँ कि नही ? उठकर भोजन कर, 
और तेरा मन आनन्दित हो, यिज्जेली 
नाबोत की दाख की बारी में तुझे दिलवा 
दूगी। ८ तब उस ने अहाव के नाम से 
चिट्ठी लिखकर उसकी अग्रठी की छाप 
लगाकर, उन पुरनियो और रईसो के 
पास भेज दी जो उसी नगर मे नाबोत 
के पडोस में रहते थे। & उस चिट्टी में 
उस ने यो लिखा, कि उपवास का प्रचार 
करो, और नाबोत को लोगो के साम्हने 
ऊचे स्थान पर बैठाना । १० तब दो नीच 
जनो को उसके साम्हने बैठाना जो साक्षी 
देकर उस से कहे, तू ने परमेश्वर और 
राजा दोनो की निन्‍दा की *। तव तुम 
लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह 

करना, कि वह मर जाए। ११ ईजेवेल 
की चिट्ठी मे की आज्ञा के अनुसार नगर 
में रहनेवाले पुरनियों और रईसो ने 
उपवास का प्रचार किया, १२ और 
नाबोत को लोगों के साम्हने ऊचे स्थान 
पर बेठाया । १३ तब दो नीच जन आकर 


ह सूल सें- दोना को विदा किया। 
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उसके सम्मुख बैठ गए, भर उन नीच 
जनो ने लोगो के साम्हने नाबोत के विरुद्ध 
यह साक्षी दी, कि नावोत ने परमेश्वर 
ओर राजा दोनो की निन्‍दा की *। इस 
पर उन्हो ने उसे नगर से बाहर ले जाकर 
उसको पत्थरवाह किया, और वह मर 
गया। १४ तब उन्हो ने ईज़ेबेल के पास 
यह कहला भेजा कि नाबोत पत्थरवाह 
करके मार डाला गया है । १५ यह सुनते 
ही कि नाबोत पत्थरवाह करके मार 
डाला गया है, ईजेबेल ने अहाब से कहा, 
उठकर यिज्लेली नाबोत की दाख की 
बारी को जिसे उस ने तुके रुपया लेकर 
देने से भी इनकार किया था अपने अधिकार 
में ले, क्योकि नाबोत जीवित नही परन्तु 
वह मर गया हैं। १६ यिज्लेली नाबोत 
की मृत्यु का समाचार पाते ही श्रह्मब 
उसकी दाख की बारी अपने अ्रधिकार मे 
लेने के लिये वहा जाने को उठ खडा हुआ ॥ 
१७ तब यहोवा का यह वचन तिशबी 
एलिय्याह के पास पहुचा, कि चल, 
१८ शोमरोन में रहनेवाले इस्राएल 
के राजा अहाब से मिलने को जा » वह 
तो नाबोत की दाख की बारी में हैं, उसे 
अपने अधिकार मे लेने को वह वहा गया 
है। १€ और उस से यह कहना, कि 
यहोवा यो कहता है, कि क्‍या तू ने घात 
किया, और अधिकारी भी बन बैठा? 
फिर तू उस से यह भी कहना, कि यहोवा 
यो कहता हैं, कि जिस स्थान पर कुत्तों ने 
नावोत का लोह चाटा, उसी स्थान पर 
क्‍्यातू ने मरा पता हम रा गा । 
ने कहा हा लगाया हज धन 
ह्‌ पएपूय7-०---.” और इसका और इसका 
* मल नें--दोनों को विदा किया । 
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कारण यह हूँ, कि जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा है, उसे करने के लिये तू ने अपने 
को बेच डाला है। २१ में तु पर ऐसी 
विपत्ति डालूगा, कि तुझे पूरी रीति से 
मिटा डालूगा, और अहाव के घर के 
एक एक लडके को और व्या बन्धुए, 
क्या स्वाधीन इलाएल में हर एक रहनेवाले 
को भी नाझ कर डालूगा। २२ और में 
तैरा घराना नवात के पुत्र यारोबाम, 
और अहिय्याह के पुत्र वाशा का सा कर 
दूगा, इसलिये कि तू ने मु्के कोधित 
किया है, और इस्राएल से पाप करवाया 
हैं। ३३ और ईज़ेबेल के विपय मे यहोवा 
यह कहता है, कि यिज्जेल के किले के पास 
कुत्ते ईजेबेल को खा डालेगे। २४ श्रह्मव 
फा जो कोई नगर में मर जाएगा उसको 
कुत्ते खा लेंगे , और जो कोई मैदान में 
मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा 
जाएगे॥ 

२४ सचमुच अहाव के तुल्य और कोई 
ने था जिसने अपनी पत्नी ईजेंबेल के 
उसकाने पर वह काम करने को जो यहोवा 
की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेचे डाला 
था। २६ वह तो उन एमोरियो की नाई 
जिनको यहोवा ने इस्राएलियो के साम्हने 
से देश मे निकाला था बहुत ही घिनौने 
काम करता था, अर्थात्‌ मूरतो की उपासना 
करने लगा था। २७ एलिय्याह के ये 
वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाठे, 
और अपनी देह पर ठाठट लपेटकर उपवास 
करने और टाट ही ओढे पडा रहने लगा, 
ओर दबे पावों चलने लगा। रए और 
यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह 
के पास पहुचा, कि क्‍या तू ने देखा है कि 
अहाव मेरे साम्हने नम्न वन गया हैं? 
इस कारण कि वह मेरे साम्हेने नम्र 
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बन गया हूँ में वह विपत्ति उसके जीते जी 
उस पर न डालूगा परन्तु उसके पुत्र के 
दिनो में में उसके घराने पर वह विपत्ति 
भेजूगा ।। 
(चद्दाव को रूत्य ) 

२२ और तीन वर्ष तक श्ररामी 

श्र इस्राएली बिना युद्ध रहे। 
२ तीसरे वर्ष में यहुदा का राजा यहोशापात 
इस्राएल के राजा के पास गया। ३ तब 
इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों 
से कहा, क्या तुम को मालूम है, कि 
गिलाद का रामोत हमारा हैं? फिर हम 
क्यों चुपचाप रहते और उसे अ्राम के 
राजा के हाथ से क्यो नही छीन लेते 
है ” ४ और उस ने यहोशापात से पूछा, 
क्या तू मेरे सग गिलाद के रामात से 
लडने के लिये जाएगा ? थहोग्ञापात ने 
इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा 
तू हूँ वैसा में भी हू। जैसी तेरी प्रजा 
है वैसी ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे 
तेरे घोड़े हैँ वैसे ही मेरे भी घोड़े है । 
५ फिर यहोगापात ने इस्राएल के राजा 
में कहा, ६ कि आज यहोवा की इच्छा 
मालूम कर ले, तब इस्राएल के राजा नें 
नवियो को जो कोई चार सौ पुरुष थे 
इकट्ठा करके उन से पूछा, क्या में गिलाद 
के रामोत से युद्ध करने के लिये चढाई 
करू, वा रुका रहू ? उन्हों ने उत्तर दिया, 
चढाई कर क्योंकि प्रभु उसको राजा के 
हाथ में कर देगा। ७ परन्तु यहोशापात 
ने पूछा, क्या यहा यहोवा का और भी 
कोई नवी नहीं हैं जिस से हम पुछ ले ? 
८ इख्राएल के राजा ने यहोशापात से 
कहा, हा, यिम्ला का पृत्र मीकवायाह एफ 
पुरुप और हैं जिसके द्वारा हम यहोवा 
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से पूछ सकते है ? परच्तु में उस से घृरा 
रखता हू, क्यांकि वह मेरे विषय कल्याण 
की नहीं वरन हानि ही की भविष्यद्वाणी 
करता हैं। € यहोशापात ने कहा, राजा 
ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने 
एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिम्ला 
के पुत्र मीकायाह को फूर्ती से ले आ। 
१० इस्राएल का राजा और यहुदा का 
राजा यहोगापात, अपने अपने राजवस्त्र 
पहिने हुए शोमरोन के फाटक में एक 
खुले स्थान में अपने अपने सिहासन पर 
विराजमान थे ओर सब भविष्यह्वक्ता 
उनके सम्मुख भविष्यद्वाणी कर रहे थे। 
११ तव कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
लोहे के सीग बनाकर कहा, यहोवा यो 
कहता है, कि इन से तू अरामियो को 
मारते मारते नाश कर डालेगा । १५ और 
सब नवियों ने इसी आशय की भविष्यद्वाणी 
करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढाई 
कर ओर तू कतार्थ हो, क्योकि यहोवा 
उसे राजा के हाथ में कर देगा ।। 

१३ और जो दूत मीकायाह को बुलाने 
गया था उस ने उस से कहा, सुन, 
भविष्यद्वक्ता एक ही मुह से राजा के 
विषय शुभ वचन कहते हे तो तेरी बाते 
उनकी सी हो, तू भी शुस वचन 
कहना । १४ मीछायाह ने कहा, यहोवा 
दे जीवन की झपथ जो ऊुछ यहोवा मुझ 
से उटे, वही से बह़गा। १५ जब वह 
शाणा छ पास झाया, तब राजा ने उसा से 
पूएण, झे सीशपाह़ ! क्या हम ग्रिलाद 
के; रामोत से बद्ध झरने हैं लिये चताई 

५ उस में छत्णी उत्तर 
दिया शा, साई पर और सू जताश शो, 


हज गाहशकि प्राणी राणा का जाय मे 
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कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना 
होगा, कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझ से 
सच ही कह । १७ मीकायाह ने कहा मुझे 
समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड- 
बकरियो की नाई पहाडो पर, तित्तर बित्तर 
देख पडा, और यहोवा का यह वचन आया, 
कि वे तो श्रनाथ है, अतएव वे अपने अपने 
घर कुशल क्षेम से लौट जाए। १८ तब 
इस्राएल के राजा ने यहोगापात से कहा, 
क्या में ने तुझ से न कहा था, कि वह मेरे 
विषय कल्याण की नहीं हानि ही की 
भविष्यद्वाणी करेगा। १९६ मीकायाह ने 
कहा इस कारण तू यहोवा का यह वचन 
सुत | मुझे सिहासन पर विराजमान 
यहोवा और उसके पास दाहिने वाये खडी 
हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी 
है। २० तब यहोवा ने पूछा, श्रह्मव को 
कौन ऐसा बहकाएगा, कि वह गिलाद 
के रामो पर चढाई करके खेत आए तब 
किसी ने कुछ, और किसी ने कुछ कहा | 
२१ निदान एक ओआत्सा पास धआकर 
यहोवा के सम्मुख खडी हुई, और कहने 
लगी, में उसको वहकाऊगी यहोवा ने 
पूछा, किस उपाय से ”? २२ उस ने कहा, 
में जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताशो में 
वैठकर उन से भूठ वुलवाऊगी * । यहोवा 
ते कहा, तेरा उसको बहकाना सुफल 
होगा, जाकर ऐसा ही कर । २३ तो अब 
सुन यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओ 
दे मुह में एक झूठ बोलनेवाली ग्रात्मा पैठाई 
हैं, ६ ओर यहोवा ने तेरे विषय हानि की वात 
पाह़ी है ।) 
१८ नव बचाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 


माकानाह $के निकट जा, उसके गाल पर 


मूल में--भूठा आत्मा ह््गा। 
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धपेठा मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे 
छोडकर तुझ से बाते करने को फिधर गया ? 
२५ मीकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने 
के लिये कोठरी मे कोठरी में भागेगा, तब 
बुझें बोब होगा। २६ नव इसम्राएल के 
राजा ने कहा, मीफायाह को नगर के हाकिस 
ग्रामोत और योग्राश राजकुमार के पास के 
जा, २७ और उन से कह, राजा यो कहता 
हैं, कि इसको वन्दीगृह में डालो, और जब 
तक में कुशल से न आऊ, त्तव तक इसे दुख 
की रोटी और पानी दिया करो । २८ और 
मौकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से 
जीटे, दो जान कि यहोवा ने मेरे द्वार नही 
कहा। फिर उस ने कहा, हे लोगो तुम सब 
के सर सुन लो ॥। 

२६ तव इस्राएल के राजा और यहूदा 
के 'शजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के 
रमन पर चढ़ाई को । ३० और इस्राएल 
के राजा ने यहोशापात से कहा, में तो भेप 
वैदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊगा, परन्तु तू अपने 
ही वस्त्र पहिने रहना। तब इख्राएल का 
राजा भेप बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। 
३१ और अराम के राजा ने तो अपने रथो 
के वत्तीमों प्रधानो को आजा दी थी, कि न 
तो छोटे से लड़ो ओर न बडे से, केवल 
इलाएल के राजा से युद्ध करो। ३२ तो 
जे रथो के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, 
तैव कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही 
हैं। भौर वे उसी से युद्ध करने को मुडे, 
तेत यहोशञापात चिल्ला उठा। ३३ यह 
देखकर कि वह इस्राणल का राजा नहीं है, 
रथो के प्रधान उसका पीछा छोडकर लौट 
गए। ३४ तब कसी ने भ्रटकल से एक 
तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के 
भिलम और निचले वस्य के बीच छेदकर 

लेगा, तय उसने अपने सारयी से कहा, में 
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घायल हो गया हू इसलिये वागडोर * फेर 
कर मुझे सेना मे से वाहर निकाल ले चल । 
३५ झ्ौर उस दिन युद्ध बढ़ता गया और 
राजा अपने रथ में औरो के सहारे झरामियो 
के सम्मुस सडा रहा, और साक को मर 
गया, श्रीर उसके घाव का लोह वहकर रथ 
के पौदान में भर गया। ३६ सूर्य डूबते 
हुए सेना में यह पुकार हुई, कि हर एक अपने 
नगर और श्रपने देश को लौट जाए || 

३७ जव राजा मर गया, तब चोमरोन 
को पहुचाया गया और जोमरोन में उसे 
मिट्टी दी गई। ३८ और यहोवा के वचन 
के अनुसार जब उसका रथ शोमरोन के 
पोसरे में धोया गया, तब कुत्ता ने उसका 
लोह चाट तिया, और वेश्याए यही स्नान 
करती थी । ३६ अहाबव के और सब काम 
जो उस ने किए, और हाथीदात का जो 
भवन उस ने बनाया, और जो जो नगर 
उस ने वसाएं थे, यह सब क्या इसत्राएली 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखा है? ४० निदान अहाव अपने 
पुरखाओं के संग सो गया श्लौर उसका पुत्र 
अहज्याह उसके स्थाव पर राज्य करने 
लगा ॥। हे 

( यद्ोशापात का राज्य ) 

४१ इस्राएल के राजा श्रहाव के चौथे 
बप में आासा का पुत्र यहोंग्रापात यहूदा पर 
राज्य करने लगा। ४२ जब यहोगापात 
राज्य करने लगा, तब वह पेतीस वर्ष का 
था। और पचीस वर्ष तक यस्णलेम में 
राज्य करता रहा। और उसऊफी माता वा 
नाम अजूबवा था, जो शिल्ही फी बेटी थी। 
४३ और उसवी चाल सय प्रारर से उसक॑ 
पिता आगसा वी सी थी, श्रर्थात जो यटोवा 
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इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग 


में नही लिखे हें ? हो गया, और वे दोनो स्थल ही स्थल पार 
(श्लिय्याद का खगारोदण) उतर गए। € उनके पार पहुचने पर 


४२ जद यहोवा एलिय्याह को बवडर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, उस से पहिले 
के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तव कि म॑ तेरे पास से उठा लिया जाऊ जो कुछ 
एलिय्याह और एलीजा दोनो सम सग गिल- > हि अर मेजर लिए कड वह ता 
गाल से चले। २ एलिय्याह ने एलीगा से एलीजा ने कहा, तुम मे जो आत्मा हैं, उसका 
कहा, यहोवा मुझे वेतेल तक भेजता है इस- ॥ ७ मिल जाए। १० एलिय्याह 
लिये तू यही ठहरा रह। एलीगा ने कहा, कठिन वात मागी है, तौभी यदि 
यहोवा के और तेरे जीवन की गपथ में तुमे... मुझे उठा लिये जाने के वाद देखने पाए तो 
नही छोडमे का, इसलिये थे वेतेल को चले... पे ऐसा हीं होगा; नहीं तो ने होगा। 
गए। ३ और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओ ११ वे चलते चलते बाते कर रहे थे, कि 
के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, “न एक अस्तिमय रथ और अखिल 
क्या तुझे मालूम हैं कि आज यहोवा तेरे घोडो ने उनको अलग अलग किया, झ्ौर 
स्वामी को तैरे ऊपर से उठा लेने पर है? एलिय्याह बवडर में होकर स्वर्ग पर चढ 
उस ने कहा, हा, मुझे भी यह मालूम है, तुम गया। १२ और उसे एलीगा देखता और 
चुप रहो। ४ और एलिय्याह ने उस से रहा, हाय मेरे पिता उहों। 
कहा, है एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को मेरे पिता! हाय इस्राएल से रथ और 
भेजता हैं, इसलिये तू यही ठहरा रह, सवारो | _जव वह उसको फिर देख न पडा, 
उस ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की ने वस्त्र पकडे और फाडकर 
गपथ मे तुझे नही छोडने का, सो वे यरीहो.. व *ै३ फिर उस ने एलि- 
को आए। ४ और यरीहोवासी भविष्य- » रे चर उठाई जो उस पर से गिरी 
इक्ताओं के चेले एलीवा के पास आकर कहने थी खंड वह लौट गया, और यरदन के तीर 
लगे, क्या तुझे मालूम है कि श्राज यहोत्रा >क्ली वह हुआ । १४ और उस ने एलिय्याह 
तेरे स्वामी को तैरे ऊपर से उठा लेने परहै ? हज ब७ ५ हो पी थी, पकड़ 
उस ने उत्तर दिया, हा मुझे भी मालूम है, परभेदवर व और कहा, एलिय्याह का 
तुम चुप रहो। ६ फिर एलिय्याह ने उस से पर मारा, तब 8303 जव उस ने जल 
कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता हैं, सो जया हर कली पार हवा दो भाग हो 
तू यही ठहरा रह; उस ने कहा, यहोवा के देखकर भविष्यद्वक्ताओं के या। १५ उसे 
आर तेरे जीवन की णपथ में तुझे नही छोडने मे उसके साम्हने थे कहने सर कक 
का, सो वे दोनो आगे चले। ७ और से जो आत्मा थी वही कला लगे, एलिय्याह 
भविष्यद्ववताओं के चेलो में से पचास जन है; सो वे उस से मिलने जा पर ठहर गई 
जाकर उनके साम्हने दर खडे हुए, और वे साम्हने भूमि तक 8 ओर उसके 
दोनो यरदन के तीर खड़े हुए। ८ तव एलि-. १६ तब उन्हो ने उस से कहा हए्डवत की। 
स्याह ने अपनी चर पहठकर एंठ ली, और के पास पचास वलवान 2 हा] 
हे, वे जाकर 
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तर स्वामी का टूट, पस्भप | हि बया यामे 
बहात् के आ्यमसा ने दपवा उड्का किसी 
पहाड़ पर या शिप्री छाप में झप दिया हो , 
उस ने उह्, मत भेजो । १७ जय उन्धा ने 
उससो बहा सके दणया कि बह चज्चित हा 
पा, तय उस ने पटा, भेज दो, था उन्हों के 
पचास पुन्ष भेज दिए, और वे उसे तीन दिन 
पैक टूटने रहे पान्तु न पाया। १८ उस 
उमय नत् बह यनी हो में ठहरा रहा, थो जब 
में उपके वास लौट आए, तथ्य उप ने उन से 
हो, जय में ने तुम से न ऊहा था, कि मत 
जाओ्नो ? 


(रक्षेश के दो आर्य कर्म ) 

१६ उसे नगर के निवासियों ने एलीशा 
मे कहा, इैख, यह नगए मनभावने स्थान पर 
उमा हैं, जैमा मेरा प्रभु देखता है परन्तु पानी 
देय हैं, और भूमि यम गिरानेवाली है । 
हि का कहा, एक नये प्याले में नमक 
पक मेरे पास ले आओ, वे उसे उसके 
गस ले आए। २ १ तब वह जल के सोते 
के पास निकल गया, और उस में नमक 
लेकर कहा, यहोवा यो कहता है, कि में 
है पानी ठीक कर देता हु, जिस से वह फिर 
>... औय वा गभ गिरने का कारण न 
3 गा। २२ एलीजा के इस बचन के अनु- 
पार पानी ठीक हो गया, और श्राज तक 

ही है ॥। 

९३ वहा से वह बेतेल को चला, और 
है चेढाई में चल रहा था फिि नगर से 

न लेड्कें निकलकर उसका ठट्ठा करके 
एन लगे, है चन्दुए चढ़ जा, हे चन्दुए चढ 
भी। २४ तप उस ने पीछे की ओर फिर 
_र उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम 
28 उनको गाप दिया, तव जगल में से दो 

ने निकलकर उन में से वयालीस 
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लगे फाट डाते। २५ यहा से वह कर्म 
वो यय्ा, झ” फिर बहा से योगसेन को 
लौट गया ।॥। 


(यहोरास के राज्य का चारक ) 
डे यह्दा वे राजा यहोगापात के 
श्रठा हये वष मे अरहाव का पत्र यहो- 
राम शिमरोन में सज्य करने लगा, और 
बारह वष तक राज्य करता रहा । २ उस 
ने वह जिया जो यहावा की दृष्टि में बुरा है 
तीभी उस ने अपने माता-पिता के बरावर 
ही किया वरन अपने पिता की वनवाई हुईं 
याल की लाठ को दूर किया । 8 तौभी वह 
नवात के पुत्र यारोजाम के ऐसे पापों में जैसे 
उस ने इख्राएल से भी कराए लिप्टा रहा 
ओर उन से न फिरा ॥ 


(मोचाव पर विज्ञय ) 

४ मोझ्राव का राजा मेशा बहुत सी 
भेड-वकरिया रखता था, और इखस्राएल के 
राजा को एक लाख बच्चे और एक लाख 
मेढो का ऊन कर की रीति से दिया करता 
था। ५ जब अहाबव मर गया, तब मोझ्ाव 
के राजा ने इस्राएल के राजा से वलवा 
किया। ६ उस समय राजा यहोराम ने 
शोमरोन से निकलकर सारे इस्राएल की 
गिनती ली । ७ और उस ने जाकर यहुदा 
के राजा यहोगापात के पास यो कहला भेजा, 
कि मोझआब के राजा ने मुभ से वलवा किया 
है, क्‍या तू मेरे सग मोआब से लडने को 
चलेगा ? उस ने कहा, हा में चलूगा, जैसा 
तू वैसा में, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, 
और जैसे तेरे घोडे वैसे मेरे भी घोडें हूँ 
८ फिर उस ने पूछा, हम किस माग से 
जाए ? उस ने उत्तर दिया, एदोम के जगल 


से होकर ।। 
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की दृष्टि मे ठीक है वही वह करता रहा, 
श्रौर उस से कुछ न मुडा । तौभी ऊचे स्थान 
ढाए न गए, प्रजा के लोग ऊचे स्थानों पर 
उस समय भी वलि किया करते थे और 
घृप भी जलाया करते थे। ४४ यहो- 
गापात ने इस्राएल के राजा से मेल किया । 
४५ ओर यहोगापात के काम और जो 
वीरता उस ने दिखाई, और उस ने जो जो 
लडाइया की, यह सव क्या यहूदा के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा हैं ? 
४६ पुरुपगामियों मे से जो उसके पिता 
आसा के दिनो में रह गए थे, उनको उस ने 
देश में से नाग किया ॥। 

४७ उस समय एदोम में कोई राजा न 
था, एक नायव राजकाज का काम करता 
था। ४८ फिर यहोनापात ने तर्थीग के 
जहाज सोना लाने के लिये श्रोपीर जाने को 
वनवा लिए, परन्तु वे एब्योनगेवेर मे टूट 
गए, इसलिये वहा न जा सके। ४६ तब 
अहाठ के पुत्र अहज्याह ने यहोगापात से 
कहा, मेरे जहाजियो को अपने जहाजियो 


१ राजा--२ राजा 


[२२ : ४४--१ £ $ 


के सग, जहाजो मे जाने दे, परन्तु यहोशापात 
ने इनकार किया । ५० निदान यहोगापात 
अपने पुरखाओ के सग सो गया और उसको 
उसके पुरखाओं के साथ उसके मूलपुरुष 
दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई। और 
उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा ।। 


( अद्दज्याद् का राज्य ) 

५१ यहुदा के राजा यहोबापात के 
सत्रहवे वर्ष में अहाव का पुत्र अहज्याह गोम- 
रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 
दो वर्ष तक इस्राएल पर राज्य करता रहा । 
५२ और उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि मे बुरा था। और उसकी चाल उसके 
माता पिता, और नवात के पुत्र यारोवाम 
की सी थी जिस ने इस्गएल से पाप करवाया 
था। ५३ जैसे उसका पिता बाल की 
उपासना और उसे दराडवत करने से इस्ा- 
एल के परमेदवर यहोवा को क्रोधिते करता 
रहा वेसे ही अहज्याह भी करता रहा ॥! 





राजाओं का वृत्तान्त--दूसरा भाग 


(अरज्याइ को ऋत्यु ) 
आहाय के मरने के बाद मोझाव 
ह्‌ अस्यागत के विर्द्ध हों गया। २ और 
प्रशपपार 7 कशिवसिलीदार रिएशि से से, 
हा आशा: मे उसकी ग्रटारी से थीं, गिर 
बाल, हर शीमार शो गंषया। खेद उस से 


4५ कय हट जॉलओड भा, ि तुम शानार 


एक्रोन के वालजबूब * नाम देवता से यह 

पूछ श्राओ, कि क्या में इस बीमारी से बच गा 
7 

कि नहीं ? ३ तब यहोवा के दत ने तिगवी 

एनिय्याह से कहा, उठकर थामरान 


के राजा 
के दूतो से मिलने को जा, ओर उन से कह 


सा इस्राग्ल मे फ्रर्ट थे परमण्वर नहीं जो पुम 
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एक्रोन के बालजबूव देवता से पूछने जाते 
हो? ४ इसलिये अब यहोवा तुक से यो 
बहता है, कि जिस पलग पर तू पडा हैँ, उस 
पर से कभी न उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा । 
तव एलिय्याह चला गया। ५ जय अह- 
ज्याहु के दूत उसके पास लौट आए, तब 
उस ने उन से पूछा, तुम वयो लौट आए हो ? 
६ उन्हों ने उस में कहा, कि एक मनुष्य 
हम से मिलने को आया, और क़हा, कि 
जिस राजा ने तुम को भेजा उसके पास 
लौटकर कहो, यहोवा या कहता है, कि क्या 
इख्राएल में कोई परमेब्बर नही जो तू एकोन 
के यालजबृब दवता से पूछने को भेजता है ? 
इस कारण जिस पत्रग पर तू पडा है, उस 
पर से कभी न उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा । 
७ उस ने उन से पूछा, जो मनुप्य तुम से 
मिलने को आया, और तुम से ये वाते कही, 
उसका कसा रग-रूप था? ८ उन्हों ने 
उम्रको उत्तर दिया, बह तो रोझ्ार 'मनुप्य 
था और अपनी कमर में चमडे का फटा 
बाघे हुए था। उस ने कहा, वह तिशवी 
एलिय्याह हागा। & तब उस ने उसके 
पास पच्रास सिपाद्ियों के एक प्रधान को, 
उसके पचासो सिपाड़ियों समेत भेजा। 
प्रधान से उसके पास जाकर क्या देखा कि 
वह पहाट की चोटी पर बैठा हैं। और 
उस ने उस से कहा, है परमेश्वर के भक्त 
राजा ने कहा हैं, कि तू उतर आ | १० एलि- 
य्याह ने उस पचास शिपाध्दियों के प्रधान से 
कहा, यदि में परमेश्वर का भक्‍त हु तो 
आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे पचासों 
समेत भस्म कर डाने। तब आकाश से 
आग उत्तरी और उसे उसके पचासो समेत 
भस्म कर दिया। ११ फिर राजा ने उसके 
पास पचास सिपादियों के एव' और प्रधान 
का, पचासों सिपादियों समेत भेज दिया। 
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प्रधान ने उस से कहा हे परमेश्वर के भक्त 
राजा ने कहा हैं, कि फुर्ती से तू उतर आरा । 
१२ एलिय्याह ने उत्तर देकर उन से कहा, 
यदि में परमेश्वर का भक्‍त हू तो आकाद से 
आग गिरकर तुझे, तेरे पचासों समेत भस्म 
कर डाले, तव आकाश से परमेदवर की 
प्राम उतरी और उसे उसके पचासों समेत्त 
भस्म कर दिया। १३ फिर राजा ने तीसरी 
यार पचास सिपाहियों के एक और प्रधान 
को, पचासों सिपाहियो समेत भेज दिया, 
ओर पचास का वह तीसरा प्रधान चढकर, 
एलिय्याह्‌ के साम्हने घुटनों के बल गिरा, 
ओर गिडगिडा कर उस से कहने लगा, हे 
परमेदवर के भक्‍त मेरा प्राण और तेरे इन 
पचास दासो के प्रारा तेरी दृष्टि में अनमोल 
उहरे। १४ पचास पचास सिपाहियों के 
जो दो प्रधान अपने अपने पचासों समेत 
पहिले आए थे, उनको तो आग ने आकाश 
से गिरवर भस्म कर डाला, परन्तु श्रव मेरा 
प्राण तरी दृष्टि में अनमोल ठहरे । १५ तब 
यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके 
संग नीचे जा, उस से मत डर। तब एलि- 
य्याह उठकर उसके सग राजा के पास नीचे 
गया। १६ और उस से कहा, यहोवा 
या कहता है, कि तू ने तो एक्रोन के 
वालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजें थे 
तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं 
कि जिस से तू पूछ सके ” इस कारण तू 
जिस पलग पर पडा है, उस पर से कभी न 
उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा । १७ यहोवा 
के इस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने 
बहा था, वह मर गया। और उसके सन्तान 
न हाने के कारण यहोराम उसके स्थान पर 
यहदा के राजा यहोशापात के पुन यहोराम 
के दूसने वप से राज्य वरने लगा | १८ अ्रह- 
ज्याह थे और काम जो उस ने विए वह क्‍या 
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ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लखदा 
नहीं, और उसका पति बूढा है । १५ उस 
ने कहा, उसको बुला ले। आर जब उस ने 
उसे बुलाया, तब बह द्वार में खडी हुई । 
१६ तव उस ने कहा, बसन्‍्त ऋतु में दिन 
पूते होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी । 
स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु | है परमेब्बर के 
मकत ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न 
। १७ ओर स्त्री को गर्भ रहा, और 
बसनत ऋतु का जो समय एलीगा ने उस से 
कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब 
उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। श्य८ और चब 
लड़का बडा हो गया, तब एक दिन वह अपने 
पिता के पास लवनेवालों के निकट निकल 
ग्रया। १६ और उस ने अपने पिता से 
कहा, आह । मेरा सिर, झ्राह ! मेरा सिर। 
तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको 
इसकी माता के पास ले जा। २० वह उसे 
उठाकर उसकी मात्त के पास ले गया, फिर 
वह दोपहर तकः उसके घुटनो पर बैठा रहा, 
तब मर गया। २१५ तब उस' ने चढकर 
उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा 
दिया, और निकलकर किवाड बन्द किया, 
तब उतर गई। २२ और उस ने अपने 
पति से पुकारकर कहा, मेरे पास' एक सेवक 
झौर एक गदही तुरन्त भेज दे कि में परमेश्वर 
के भेकत के महा फट पट हो श्राऊ + २३ उस 
ने कहा, आज तू उसके यहा क्यो जाएगी ? 
ग्राज न तो नये चाद का, और'न विश्राम का 
दिन हैं, उस ने कहा, कल्याण होगा 7 । 
२४ सब उस स्त्री ने गदही पर काठी वान्ध 
कर अपने सेवक से कहा, हाके चल, और 
मेरे कहे बिता हाकने में ढिलाई न करना। 
२५ तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत को 


>>: हवा 5 ने कटा कुशल। ४ कटा कुशल ! 
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परमेब्दर के भवत के निकट पहुची। उसे 
दूर से देसकर परमेश्वर के भवत ने अपने 
सेबक गेहजी से कहा, देख, उधर तो वह 
शूनेमित है। २६ अव उस से मिलने की 
दौड जा, और उस से पूछ, कि त्‌ कुल मे 
है ? तेरा पति भी कुशल से है? और 
लडका भी कुशल से है ? पूछने पर स्त्री ने 
उत्तर दिया, हा, कुशल से हैं। २७ वह 
पहाड पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुची, 
झोर उसके पाव पकडने लगी, तव गहंजा 
उसके पास गया, कि उसे धक्का देकर हटाएं, 
परन्तु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छीड़ 
दे, उसका मन व्याकुल है, परल्तु यहोवा मे 
मुझ को नही बताया, छिपा ही रखा हैं । 
२८ तव वह कहने लगी, क्या में ने अपने य्र्मु 
से पुत्र का बर मागा था ? क्या में वे न कहा 
था मुझे धोखा न दे ? २६ तब एलीशा ने 
गेहजी से कहा, अपनी कमर वान्ध, और मेरी 
छडी हाथ मे लेकर चला जा, मार्ग में यदि 
कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पछना, 
और कोई तेरा कुशल पूछे, तो उसकों उत्तर 
न देना, ओर मेरी यह छडी उस लडके के मुह 
पर घर देना। '३० तब लडके की मा ने 
एलीशा से कहा, यहोवा के भर तेरे जीवन 
की शपथ में तुझे न छोडगी । तो वह उठकर 
उसके पीछे पीछे चला । ३१ उन से पहिले 
पहुंचकर गेहजी ने छडी को उस लडके के 
हू पर रखा, परन्तु कोई शब्द न सुन पडा, 
और न उस ने कान लगाया, तब वह एलीशा 
से मिलने को लौट आया, और उसको बतला 
दिया, कि लडका नही जागा। ३२ जब 
एलीशा घर मे -आया, तब क्‍या देखा, कि 
लद्॒का जज दत्रा उसकी खाट पर पडा है । 
रे३े तव उस 5 232 भीतर जाकर 
30 “५ से प्रार्थना 
' पर इस 


बता ३ 
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रीति से लेट गया कि अपना मुह उसके मुह 
से और अपनी आ्राखे उसकी आखो से और 
अपने हा4 उसके हाथो से मित्रा दिये और 
यह जडके पर पसर गया, तव लडके की देह 
गम होने लगी । ३५ और वह उसे झोटकर 
घर में इधर उधर टहलने लगा, और फिर 
चढ़कर लटके पर पसर गया, तथ्र लडके ने 
सात पार छीजा, और अपनी आल खोली । 
३६ तब एजीजा ने गेहजी को बलाकर कहा, 
यूनेमिन को उुला ले। जय उसके बलाने से 
वह उसके पास आई, तब उस ने कहा, अपने 
बेटे को उठा ने। ३७ वह भीतर गई, और 
उसके पावों पर ग्रिर भूमि तक भुककर 
देणडवत क्रिया, फिर अपने बेटे को 
उठाकर निकल गई || 
शक पा एलीगा गिलगाव को लॉट 
उस समय देश में श्रकाल था, और 
भविष्यइकनाओं के चेले उसके साम्हने बैठे 
पा ओऔर उस ने अपने सेवक से कहा, 
कि चढाकर भविष्यह्वक्ताओों के चेलो के 
जय बुठ पका। ३६ तब कोई मैदान में 
नाग तोदने गया, और कोई जगली लता 
कर अपनी अ्रकवार भर इन्दायण तोड ले 
आया, और फाक फाक करके पकने के लिये 
हेएड भ डाल दिया, और वे उसको न पहि- 
चानते श्रे। ४० तत्र उच्हों ने उन मनप्यो 
ऊँ खाने के लिये हर्‌डे मे से परोसा | खाते 
पमय वे चिल्नाकर बोल उठे, हे परमेब्यर के 
भक्त हुएड़े मे माहर * है, और वे उस मे से 
जा ने सके। ४१ तब एलीजशा ने कहा 
भ्रैच्छा, कुछ मेंदा ले आश्ो, तव उस ने उसे 
हेणड में दाल कर कहा, उन लोगो के खाने के 
लिये परोस दे, फिर हरडे में कुछ हानि की 
वस्तु ने रही ॥॥ 
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४२ ओर कोई मनुष्य वालशालीशा से, 
पहिले उपजे हुए जब की वीस रोटिया, और 
अपनी बारी में हरी वाले परमेण्वर के भक्त 
के पास ले झ्राया, तो एजीशा ने कहा, उन 
लोगो को खाने के लिये दे। ४३ उसके 
टहलुए ने कहा, फ्या में सौ मनुष्यों के साम्हने 
इतना ही रख द्‌ ? उस ने कहा, लोगो को 
दे दे कि खाए, क्योकि यहोवा यो कहता है, 
उनके खाने के वाद कुछ बच भी जाएगा। 
ड४ तप्र उस ने उनके आगे वर दिया, और 

यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के 
वाद कुछ बच भी गया।। 


(नासान कोढो का शुद्ध किया जाना) 
छू ग्रराम के राजा का नामान नाम 
सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बडा 
और प्रतिप्ठित पुरुष था, क्योकि यहोवा ने 
उसके द्वारा अ्ररमियों को विजयी किया था, 
और यह यूरवीर था, परन्तु कोटी था। 
२३ अरामी लोग दव वान्नकर इस्राएल के 
देश में जाकर वहा से एक छोटी लडकी 
यन्यवाई मे ले आए थे और वह नामान को 
पत्नी की सेवा करती थी। ३ उस ने अपनी 
स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन 
के भविष्यद्धक्ता के पास होता, तो क्‍या ही 
अच्छा होता | क्योंकि वह उसको कोढ से 
चगा फर देता । ४ तो किसी ने उसके प्रभु 
के पास जाकर कह दिया, कि इस््राएली 
लडकी इस प्रकार कहती हैं । ५ अ्राम के 
राजा ने कहा, तू जा, में इस्राएल के राजा के 
पास एक पत्र भेजूगा, तय वह दस किक्वार 
चान्दी और छ हजार टुकडे सोना, और दस 
जोडे कपडे साथ जेकर रवाना हो गया। 
६ और वह इस्राएल के राजा के पास वह 
पत्र लें गया जिस में यह लिसा था, वि जय 
यह पत्र छुके मिले, तन जानना कि मेने 


के 
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& तव इस्राएल का राजा, और यहुदा 
का राजा, और एदोम का राजा चले और 
जब मात दिन तक घूमकर चल चुके, तव 
सेना और उसके पीछे पीछे चलनेवाले पणुओ 
के लिये कुछ पानी न मिला। १० और 
इस्राएल के राजा ने कहा, हाय ! यहोवा ने 
इन तीन राजाओो को इसलिये इकट्ठा किया, 
कि उनको मोझाव के हाथ में कर दे। 
११ परन्तु यहोग्ञापात ने कहा, क्या यहा 
यहोवा का कोई नवी नहीं है, जिसके द्वारा 
हम यहोवा से पूछे ? इस्राएल के राजा के 
किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हा, 
गापात का पुत्र एलीजा जो एलिय्याह के 
हाथो को धुलाया करता था वह तो यहा है 

१२ तव यहोच्ायात ने कहा, उसके पास 
यहोवा का वचन पहुचा करता है। तब 
इसत्राएल का राजा और यहोगापात ओर 
एदोम का राजा उसके पास गए। १३ तब 
एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा 
तुक से क्या काम है? अपने पिता के 
भविष्यह्ठक्ताओ ओर अपनी माता के नवियो 
के पास जा। इनम्राएल के राजा ने उस से 
कहा, ऐसा न कह, क्योकि यहोवा ने इन 
तीनो राजाओं को इसलिये इकट्ठा किया, 
कि इनको मोझआ्राव के हाथ में कर दे। 
१४ एलीजशा ने कहा, सेनाओ का यह्ञोवा 
जिसके सम्मुख मे उपस्थित रहा करता हु, 
उसके जीवन की झपथ्व यदि में यट्दा के राजा 
यहोघापान का आदर मान न करता, तो में 
न तो सेरी ओर मुह करता और न तुक पर 
दृष्टि करत्ग। १५ अब कोई वजवैय्या 
में पास ले आओझो। जब बजबैय्या बजाने 
लेगा, लब बहाश जी साउत / एलीशआ पर 
हुई । १६ और उस ने कहा, उस नाले में 


ऊ ऊ७ 
सृज म--हाव। 
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तुम लोग इतना खोदो, कि इस में गडहे ही 
गडहे हो जाए। १७ क्योकि यहोवा यो 
कहता है, कि तुम्हारे साम्हने न तो वायु 
चलेगी, और न वर्षा होगी, तोभी यह नाला 
पानी से भर जाएगा, ओर अपने गाय बैलो 
और पणुओ समेत तुम पौीने पाओये। 
१८ ओर इसको हलकी सी बात जानकर 
यहोवा मोझ्राव को भी तुम्हारे हाथ में कर 
देगा। १६ तब तुम सव गढ़वाले और 
उत्तम नगरो को नाथ करना, और सव अच्छे 
वृक्षों को काट डालना, और जल के सब 
खेतों को भर देना, और सब अच्छे खेतो 
में पत्थर फंककर उन्हें बिगाड़ देना। 
२० विहान को अन्नवलि चढाने के समय 
एदोम की ओर से जल वह झाया, और देश 
जल से भर गया। २१ यह सुनकर कि 
राजाओ ने हम से युद्ध करने के लिये चढाई 
की है, जितने मोआझवियों की अवस्था 
हथियार वान्धने योग्य थी, वे सव वुलाकर 
इकट्ें किए गए, और सिवाने पर खड़े हुए । 
२२ विहान को जब वे उठे उस समय सूर्य 
की किरणे उस जल पर ऐसी पडी कि वह 
मोझावियों की परली ओर से लोह सा लाल 
दिखाई पडा । २३ तो बे कहने लगे वह तो 
लोहू होगा, नि सन्‍्देह वे राजा एक दूसरे को 
मारकर नाथ हो गए है, इसलिये अब हे 
मोआावियो लूट लेने को जाओ, २४ ओऔर 
जब वें इत्राएल की छावनी के पास आए ही 
थे, कि इस्राएली उठकर मोआ्रावियो को 
मारने लगे और वे उनके साम्हते से भाग 
के परबशए जा 
26 आर उन्हों ने 
नगरी को डा दिया, और 


एक 


सत्र अच्छे खेतों में 
एऊ पुन्प ने अपना अपना पत्थर “-++ २.२०. वा पत्थर छाल 
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कर उन्हें भर दिया, और जल के सव सोतो 
को भर दिया, और सव अ्रच्छे अच्छे वृक्षो 
को काट डाला, यहा तक कि कीहंरेशेंत के 
पत्थर तो रह गए, परन्तु उसको भी चारो 
ओर गोफन चलानेवालो ने जाकर मारा । 
२६ यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, 
मोआव के राजा ने सात सौ तलवार रसने- 
वाले पुरुष सग लेकर एटोम के राजा तक 
पाति चीरकर पहुचने का यत्न किया परन्तु 
पहुच न सका। २७ तब उस ने अपने जेंठे 
पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करनेवाला 
था पकड़कर शहरपनाह पर होमवलि 
चढाया। इस कारण इस्राएल पर बडा ही 
फ्रोघ हुआ, सो वे उसे छोडकर श्रपने देश को 
लौद गए ॥। 


(णलोगा के चार च्याथये कर्स 
भविष्यद्ववताओ के चेलो की 
पत्नियों में मे एक समरी से एलीशा की 
दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर 
गया, झौर तू जानता हूँ कि वह यहोवा का 
भय माननेवाला था, और जिसका वह कर्ज- 
दार था वह आया है कि मेरे दोनो पुतो को 
अपने दास बनाने के लिये ले जाए। 
२ एलीशा ने उस से पूछा, में तेरे लिये कया 
करू ? मुझसे कह, कि तेरे घर में कया है ? 
उस ने बहा, तेरी दासी के घर में एक हाडी 
तेल को छोड और कुछ नही है । ३ उस ने 
कहा, तू याहर जाकर अपनी सव पडोसिनो 
से साली वरतन माग ले आ, और थोडे 
वरतन न लाना। ४ फिर तू अपने बेटों 
समेत अपने घर में जा, और द्वार बन्द करके 
उन सब परतनो में तेल उसण्ठेल देना, और 
जो भर जाए उन्हे श्रलग रतना। ५ तब 
बह उसके पास से च्ी गई, और प्पने बेटों 
समेत प्रपनें घर जारर द्वार बन्द शिया, 


र राजा 
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तब वे तो उसके पास वरतन लाते गए और 
वह उग्डेलती गई । ६ जब वरतन भर गए, 
तब उस ने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक 
और भी ले आ, उस ने उस से कहा, और 
वरतन तो नही रहा । तव तेल थम गया । 
७ तव उस नें जाकर परमेग्वर के भक्त को 
यह वत्ता दिया। और उस ने कहा, जा तेल 
बेचकर ऋणा भर दे, और जो रह जाए, 
उस से तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह 
करना |॥। 

८ फिर एक दिन की वात हैं कि एलीशा 
शूनेम को गया, जहा एक कुलीन स्त्री थी, 
ओर उस ने उसे रोटी खाने के लिये विनती 
करके विवश किया। श्रौर जब जब वह 
उधर से जाता, तव तब वह वहा रोटी खाने 
को उतरता था। € और उस स्त्री ने अपने 
पति से कहा, सुन यह जो वार वार हमारे 
यहा से होकर जाया करवा है वह मुझे 
परमेच्वर का कोई पवित्र भक्त जान पटता 
है। १० तो हम भीत पर एक छोटी उपरौी 
कोठरी बनाए, और उस में उसके लिये एक 
खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट 
रखे, कि जब जब वह हमारे यहा आए, तव 
तब उसी में टिका करे। १९ एक दिन की 
बात है, कि वह वहा जाकर उस उपरौठी 
कोठरी में टिका और उसी में लेट गया । 

१२ और उस ने अपने सेवक गेहजी से 
कहा, उस शझुनेमिन को युवा ले। उसके 
बुलाने से वह उसके साम्हने खड़ी हुई। 
१३ तय उस ने ग्रेहजी से वहा, एस से वह, 
कि तू ने हमारे लिये ऐसी वठी चिन्ता की है, 
तो तेरे लिये क्या जिया जाए २? क्या सैरी 
चर्चा राजा, वा प्रयान सेपापति से पी 
जाए? उस ने उत्तर दिया में तो झपने ही 
लोगो में रहती ह। १४ फिर उस ने कहा, 
तो इसके लिये गया तिया जाए? ग्रेहजी 


शरे८ 


नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे 
पास' इसलिये भेजा है, कि तू उसका कोढ दूर 
कर दे। ७ इस पत्र के पढने पर इस्राएल 
का राजा अपने वस्त्र फाडकर बोला, क्या में 
मारनेवाला और जिलानेवाला परमेश्वर 
हु कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को 
इसलिये भेजा है कि में उसका कोढ दूर 
करू ? सोच विचार तो करो, वह मुझ 
से भगडे का कारण ढूढता होगा । ८ यह 
सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र 
फाडे हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा 
के पास कहला भेजा, तू ने क्यो अपने वस्त्र 
फाडे हैं? वह मेरे पास आए, तब जान 
लेगा, कि इस्राएल में भविष्यद्वक्ता तो है । 
£ तब नामान घोडो और रथो समेत 
एलीशा के द्वार पर आकर खडा हुआ। 
१० तव एलीशा ने एक दूत से उसके पास 
यह कहला भेजा, कि तू जाकर यरदन मे सात 
बार डुबकी मार, तव तेरा शरीर ज्यो का 
त्यो हो जाएगा, और तू शुद्ध होगा। 
११ परन्तु नामान क्रोधित हो यह कहता 
हुआ चला गया, कि में ने तो सोचा था, कि 
अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, और 
खडा होकर अपने परमेब्वर यहोवा से 
प्रार्थना करके कोढ के स्थान पर अपना हाथ 
फ़ेरकर कोढ को दूर करेगा! १२ क्‍या 
दमिल्क की अवाना और पर्पर नदिया इस्रा- 
एल के सब जलाजयो से उत्तम नही हे ? 
क्या में उन में स्नान करके शुद्ध नही हो 
सकता हू? इसलिये वह जलजलाहट से 
भरा हुआ लौटकर चला गया। १-३ तव 
उसके सवद पास आकर कहने लगे, हे हमारे 
पिता यदि भवि्पद्वनता तुझे जोर्ड भारी 
काम बरने की खाज्ञा देखा, तो क्या तृ उस न 
मारता 7? फिर जब बह बजा है, कि स्नान 
मारके शुद्ध दो जा तो शितनसा अधिक इसे 
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मानना चाहिये । १४ तब उस ने परमेश्वर 
के भक्‍त के वचन के अनुसार यरदन को 
जाकर उस में सात वार डुबकी मारी, और 
उसका शरीर छोटे लडके का सा हो गया, 
और वह शुद्ध हो गया।। 

१५ तब वह अपने सव दल वल समेत 
परमेश्वर के भक्त के यहा लौट आया, और 
उसके सम्मुख खडा होकर कहने लगा सुन, 
अब में ने जान लिया है, कि समस्त पृथ्वी में 
इस्राएल को छोड और कही परमेश्वर नही 
है | इसलिये अब अपने दास की भेट ग्रहण 
कर। १६ एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके 
सम्मुख में उपस्थित रहता ह उसके जीवन 
की शपथ में कुछ भेट न लूगा, और जब उस 
ने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को 
ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता 
रहा। १७ तब नामान ने कहा, श्रच्छा, तो 
तेरे दास को दो खच्चर मिट्टी मिले, क्योकि 
आगे को तेरा दास यहोवा को छोड और 
किसी ईब्वर को होमबलि वा मेलवलि न 
चढाएगा । १८ एक बात तो यहोवा तेरे 
दास के लिये क्षमा करे, कि जब मेरा स्वामी 
रिम्मोन के भवन में दराडवत करने को जाए, 
और वह मेरे हाथ का सहारा ले, और यो 
मुझे भी रिस्मोन के भवन से दरडवत करनी 
पडे, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा 
करे कि में रिम्मोच के भवन मे दरणडवत 

यहा से थोडी 


दूर चला गया था, कि परमेश्वर के 
एलीशा का सेवक गेहजी सोचे भक्त 


का रे सोचने 

मेरे स्वामी ने तो उस अरामी न को 
एसा ही छोड हैँ हर 

सा ही छोड दिया है कि जा वह ले आया 


_ उसकी उस ने न लिया, परन्तु यहोवा के 
8 गपथ में उसके पीछे दौडकर उस 
| ने कुछ ले लूगा। २ १ तेब गेहजी 


४ २२-६ ११] 


सामान के पीछे दौडा, और नामान किसी को 
अपने पीछे दौडता हुआ देखकर, उस से 
मिलने को रथ से उतर पडा, और पूछा, 
सत्र कुशल क्षेम तो है? २२ उस नें 
कहा, हा, सव कुशल हैं, परन्तु मेरे 
स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है, कि 
एप्रैम के पहाडी देश से भविष्यद्वक्ताओों 
के चेलो में मे दो जवान मेरे यहा 
श्रभी आए है, इसलिये उनके लिये एक 
किक्कार चान्दी और दो जोडे वस्त्र दे। 
३२३ नामान ने कहा, दो किक्कार लेने की 
प्रसेन्न हो, तव उस ने उस से बहत विनती 
करके दो क्िवकार चान्दी अलग थैलियों में 
वन्वकर, दो जोडे वस्त्र समेत अपने दो 
सेवको पर लाद दिया, और वे उन्हे उसके 
आगे भ्रागे ले चले। २४ जब वह टीले के 
गस पहुचा, तव उस ने उन वस्तुओं को उन 
से लेकर घर मे रख दिया, और उन मनुष्यों 
को प्रिदा किया, और वें चले गए 
९५ और वह भीतर जाकर, अपने स्वामी 
साम्दने खडा हुआ। एलीशा ने उस से 
दा, है गेहजी तू कहा से आ्राता है ? उस ने 
कहा, तेरा दास तो कही नहीं गया। 
९६ उस ने उस से कहा, जब वह पुरुष 
वर मुह फ़ेरकर तुझे से मिलने को 
अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा 
हाल मुझे मालूम था, क्‍या यह 
समय चान्दी था वस्त वा जलपाई वा 
पाल की वारिया, भेड-वकरिया, गाय- 
पेल और दास-दासी लेने का है? 
९७ इस कारण से नामान का कोढ तुर्के 
भौर तेरे बण को सदा लगा रहेगा । तय वह 
छिम सा इवेत फोढी होकर उसके साम्हे 
से चला गया।। 


गो ड़ 
सूल में->वया मेरा मात ने यया 


२ राजा 


२३६ 


2 (श्लौशा का ण्क आर्य कर्म ) 
और भविप्यद्वक्ताओ के चेलो में से 
कसी ने एलीगा से कहा, यह स्थान 
जिस में हम तेरे साम्हने रहते है, वह हमारे 
लिये सकेत है । २ इसलिये हम यरदन तक 
जाए, और ग्हा से एक एक वल्‍ली लेकर, 
यहा अपने रहने के लिये एक स्थान बना ले , 
उस ने कहा, अच्छा जाओ। ३ तब किसी 
ने कहा, अपने दासो के सग चलने को प्रसन्न 
हो, उस ने कहा, चलता है। ४ तो वह 
उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुच- 
कर लकेंडी काटने लगे । ५ परन्तु जब एक 
जन वलल्‍ली काट रहा था, तो कुल्हाटी बेट से 
निकलकर जल में गिर गई, सो वह चिल्ला- 
कर कहने लगा, हाय ! मेरे प्रभु, वह तो 
मगनी की थी। ६ परमेव्चर के भक्‍त ने 
पूछा, वह कहा गिरी ? जब उस ने स्थान 
दिखाया, तब उस ने एक लकड़ी काटकर 
वहा डाल दी, और वह लोहा पानी पर तैरने 
लगा। ७ उस ने कहा, उसे उठा लें, तव 
उस ने हाथ बढाकर उसे ले लिया ॥। 


(श्लीश्ाा का चरामो दब्ठ से बचना) 

८ और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध 
कर रहा था, और सम्मति करके अपने कर्म- 
चारियों से कहा, कि अमुक स्थान पर मेरी 
छावनी होगी। ६ तब परमेश्वर के मकत 
ने इस्राएंस के राजा के पास कहला भेजा, कि 
चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न 
जाना क्योंवि वहा अरामी चढाई करनेवाले 
है। १० नव इखाएल के राजा ने उस 
स्थात वो, जिसकी चर्चा करो परमेश्वर के 
अवत ने उसे चिताया था, मेजार, अ्रपनी 
इक्षा वी, औ” इप प्रा” एक दो घार नहीं 
चरन बहुत बाए ऊुआ। ११ ट्स पारगा 


अराम के राजा शा मन बहुत घबरा पया, 
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सो उस ने अपने कर्मचारियो को बुलाकर 
उन से पूछा, क्या तुम मुझे न वताओगे कि 
हम लोगो मे से कौन इस्राएल के राजा की 
ग्रोर का है ” उसके एक कर्मचारी ने कहा, 
मेरे प्रभु! है राजा ऐसा नहीं, 
१२ एलीगशा जो इस्राएल में भविष्यद्धक्ता 
है, वह इस्राएल के राजा को वे वाते भी 
बताया करता है, जो तू गयन की कोठरी में 
बोलता है। १३ राजा ने कहा, जाकर 
देखो कि वह कहा है, तब में भेजकर उसे 
पकडवा मगाऊगा | और उसको यह समा- 
चार मिला कि वह दोतान में हैं। १४ तब 
उस ने वहा घोडो और रथो समेत एक भारी 
दल भेजा, श्रौर उन्हों ने रात को आकर 
नगर को घेर लिया। १५ भोर को परमे- 
ग्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल- 
कर क्या देखता है कि घोडो और रथो समेत 
एक दल नगर को घेरे हुए पडा है। और उसके 
सेवक ने उस से कहा, हाय ! मेरे स्वामी, 
हम क्या करे ”? १६ उस ने कहा, मत डर, 
क्योकि जो हमारी ओर हे, वह उन से अधिक 
है, जी उनकी ओर है । १७ तब एलीजा ने 
यह प्रार्थना की, हें यहोवा, उसकी आखे 
खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने 
सेवक की आखे खोल दी, और जब वह देख 
सका, तब क्‍या देखा, कि एलीगा के चारो 
ओर का पहाड अग्निमय घोडो और रथो से 
भरा हुआ है । १८ जब अरामी उसके पास 
ग्राएं, तव एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की 
कि इस दल को अन्धा कर डाल । एलीजा के 
इस वचन के अनुसार उस ने उन्हे अन्चा कर 
दिया। १६ तत्र एलीजा ने उन से कहा, 
यह तो मार्ग नही है, और न यह नगर हैं, मेरे 
पीछे हो लो, में तुम्हें उस मनप्य के पास 
जैसे तुम टूट रहे हो पहुचाऊगा । तब उस ने 
ठन्ट शामरान को पहुचा दिया । २० जब 
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वे शोमरोन में श्रा गए, तब एलीजशा ने कहा, 
है यहोवा, इन लोगो की श्राखे खोल कि देख 
सके। तब यहोवा ने उनकी श्राखे खोली, 
और जब वे देखने लगे तव क्या देग्वा कि हम 
शोमरोन के मध्य मे है। २१ उनको देख- 
कर इस्राएल के राजा ने एलीगा से कहा, है 
मेरे पिता, क्या में इनको मार लू? में उनको 
मार लू ? २२ उस ने उत्तर दिया, मत 
मार। क्‍या तू उनको मार दिया करता है, 
जिनको तू तलवार और धनुष से वन्धुआ 
बना लेता है ? तू उनको अन्न जल दे, कि खा 
पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। 
२३ तब उस ने उनके लिये बडी जेवनार 
की, और जब वे खा पी चुके, तब उस ने उन्हें 
विदा किया, ओर वे अपने स्वामी के पास 
चले गए। इसके बाद अ्रराम के दल इख्रा- 
एल के देश मे फिर न आए ।। 
( शोसरोन में बडा अकाल और उसका 
दूर डोना) 

२४ परन्तु इसके वाद अराम के राजा 
वेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके, 
शोमरोन पर चढाई कर दी और उसको घेर 
लिया। २५ तब शोमरोन में बडा अ्रकाल 
पडा और वह ऐसा घिरा रहा, कि अन्त में 
एक गदहे का सिर चान्दी के अस्सी टुकडो 
मे और कब “ की चौथाई भर कब्तर की 
बीट पाच टुकडे चान्दी तक विकने लगी। 
२६ और इस्राएल का राजा शहरपनाह पर 
टहल रहा था, कि एक स्त्री ने पुकार के उस 
से कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। २७ उस 
ने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए, तो में 
कहा से तुझे वचाऊ ? क्‍या खलिहान में 
से, वा दाखरस के कुण्ड में से? 
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क्या हुआ ? उस ने उत्तर दिया, इस 
स्त्री ने मुझ से कहा था, मुझे अपना बेटा 
दे, कि हम आज उसे खा ले, फिर कल में 
अपना बेटा दूगी, भ्ौर हम उसे भी खाएगी । 
२६ तब मेरे बेटे को पकाकर हम ने खा 
लिया, फिर दूसरे दिन जब में ने इस से कहा 
कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तव 
इस ने अपने बेटे को छिपा रसा। ३० उस 
स्त्री की ये बाते सुनते ही, राजा ने अपने वस्त 
फाई (वह तो शहरपनाह पर टहल रहा 
था) ,जब लोगों ने देया, तव उनको यह देख 
पडा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहिने 
हैं। ३१ तब वह वोल उठा, यदि में शापात 
के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड पर 
रहने द्‌, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन 
इस से भी अधिक करे।॥। 
३२ एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था, 
और पुरनिये भी उसके सग वेठे थे। सो 
जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, 
तब उस दूत के पहुचने से पहिले उस ने 
पुरनियों से कहा, देखो, इस यूनी के बेटे ने 
किसी को मेरा सिर काटने को भेजा हैं, 
इसलिये जब वह दूत आए, तब किवाड बन्द 
करके रोके रहना। कया उसके स्वामी के 
पाव की आहट उसके पीछे नही सुन पडती ? 
३३ वह उन से यो बातें कर ही रहा था कि 
दूत उसके पास आ पहुचा। और राजा 
कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से 
है, अब में आगे को यहोवा की बाट क्यो 


जोहता रहू ? 

७ व एलीशा ने कहा, यहोवा का 
वचन सुनो, यहोवा यो कहता है, 

कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक 

में सआ भर मेंदा एक शेकेल में और 

दो सआ्आा जव भी एक दोकेल में बिकेगा। 
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२ तव उस सरदार ने जिसके हाथ पर 
राजा तबिया करता था, परमेश्वर के भवत 
को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा 
आकाश के भरोखें सोले, तीभी वा ऐसी 
बात हो सकेगी ? उस ने कहा, सुन, तू यह्‌ 
प्रपनी आखो से तो देखेंगा, परन्तु उस भरने 
में से कुछ खाने न पाएगा ।। 

३ और चार कोढी फाटक के बाहर थे , 
वे आपस म॑ कहने लगे, हम क्यो यहा बैठे बैठे 
मर जाए ? ४ यदि हम कहे, कि नगर में 
जाए, तो वहा मर जाएगे, क्योकि बहा 
महगी पडी है, ग्रौर जो हम यही बैठे रहे, 
तौभी मर ही जाएगे। तो आओझो हम अराम 
की सेना में पके जाए, यदि वे हम को 
जिलाए रसे ता हम जीवित रहेंगे, भौर यदि 
वे हम को मार डाले, तौभी हम को भरना 
ही हैं। ५ तव वे साझक को अराम की 
छावनी में जाने को चले, और अराम की 
छावनी की छोर पर पहुचकर क्या देखा, 
कि वहा कोई नहीं है। ६ क्योंकि प्रभु ने 
अराम की सेना को रथो और घोडो की और 
भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे 
आपस म कहने लगे थे कि, सुनो, इस्राएल के 
राजा ने छित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन 
पर बुलवाया है कि हम पर चढाई करे। 
७ इसलिये वे साक को उठकर ऐसे भाग 
गए, कि अपने डेरे, घोटे, गदटे, और छावनी 
जैसी की तैसी छोड-छठाट अ्रपना अपना प्राण 
लेकर भाग गए। ८ तो जब वे कोढी 
छावनी की छोर के डेरो के पास पहुचे, तब 
एक डेरे में घुसकर खाया पिया, और उस में 
से चान्दी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा 
रखा, फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए 
और उस में से भी ले जाकर छिपा रसा ।। 

६ तब वे आपस में कहने लगे, जो हम 
कर रहे है वह अच्छा काम नही है, यह 
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आनन्द के समाचार का दिन हैं, परन्तु हम 
किसी को नही बताते । जो हम पह फटने 
तक ठहरे रहें तो हम को दण्ड मिलेगा, सो 
अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर 
यह वात वतला दे । १० तब वे चले ओर 
नगर के चौकीदारो को वुलाकर बताया, कि 
हम जो अराम की छावनी में गए, तो क्‍या 
देखा, कि वहा कोई नही है, और मनृष्य की 
कुछ झ्राहट नही हैँ, केवल वन्धे हुए घोडे 
झ्और गदहे है, और डरे जेंसे के तैसे है। 
११ तब चौकीदारो ने पुकार के राजभवन 
के भीतर समाचार दिया । १९ और राजा 
रात ही को उठा, और अपने कर्मचारियों से 
कहा, मे तुम्हे बताता हू कि अरामियो ने हम 
से क्या किया है ” वे जानते है, कि हम लोग 
भूखे हैं इस कारण वे छावनी में से मैदान में 
छिपने को यह कहकर गए हैँ, कि जब वे तगर 
से निकलेगे, तव हम उनको जीवित ही 
पकडकर नगर मे घुसने पाएगे । १३ परन्तु 
राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर 
कहा, कि जो घोडे नगर में बच रहे है उन में 
से लोग पाच घोड़े ले, और उनको भेजकर 
हम हाल जान ले। (वें तो इस्राएल की सब 
भीड के समान हे जो नगर में रह गए है 
वरन इस्राएल की जो भीद मर मिट गई है 
वे उसी के समान हे ।) १४ सो उन्हो ने दो 
रथ और उनके घोडे लिये, और राजा ने 
उनको श्रराम की सेना के पीछे भेजा; और 
कहा, जाओ, देखो । १५ तब वे यरदन तक 
उनके पीछे चले गए, और क्या देखा, कि 
पूरा मार्ग वस्त्रो और पात्रों से भरा पडा हैं, 
जिन्हें भ्ररामियों ने उतावली के मारे फेक 
दिया था, तव दूत लौट आए, और राजा से 
यह कह सुनाया ॥। 
_ १६ तब लोगों ने निकलकर अराम के 
डेसे की लूट लिया , और यहोवा के वचन के 
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अनुसार एक सभा मैंदा एक शेकेल में, और 
दो सञ्रा जव एक शेकेल में विकने लगा। 
१७ और राजा ने उस सरदार को जिसके 
हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का 
अधिकारी ठहराया, तब वह फाटक में 
लोगो के पावो के नीचे दवकर मर गया। यह 
परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार 
हुआ जो उस ने राजा से उसके यहा आने के 
समय कहा था। १८ परमेब्वर के भक्त ने 
जैसा राजा से यह कहा था, कि कल इसी 
समय गोमरोन के फाटक में दो सआ्ा जव एक 
शेकेल मे, और एक सभा मैदा एक शेकेल में 
विकेगा, वेसा ही हुआ । १६ और उस 
सरदार ने परमेश्वर के भक्त को, उत्तर 
देकर कहा था, कि सुन चाहे यहोवा झ्राकाश 
में भरोखे खोले तौभी क्या ऐसी वात हो 
सकेगी ? और उस ने कहा था, सुन, तू यह 
अपनी झ्ाखो से तो देखेगा, परन्तु उस अचे 
में से खाने न पाएगा । २० सो उसके साथ 
ठीक वैसा ही हुआ, अतएवं वह फाटक मे 
लोगो के पावो के नीचे दबकर मर गया ।। 


(सलोश्ा के आयासर्य कम! को कोत्ति) 

जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने 
जिलाया था, उस से उस ने कहा था कि 
अपने घराने समेत यहा से जाकर जहा कही 
तू रह सके वहा रह, क्योकि यहोवा की 
इच्छा है कि अकाल पडे *, और वह इस देश 
में सात वर्ष तक वना रहेगा । २ परमेश्वर 
के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री 
अपने घराने समेत पलिशि्तियो के देश में 
जाकर सात वर्ष रही। ३ सात वर्ष के 
वीतने पर वह पलिश्तियो के देश से लौट 
आई, और अपने घर और भूमि के लिये 
दोहाई देने को राजा के पास गई। ४ राजा 


भः % ५... . यख््प््पपपफिय्- 
मृल स--यहोवा ने अकाल बुलाया है। 
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परमेब्वर के भक्त के सेवक गेहजीं से बाते 
कर रहा था, और उस ने कहा कि जो बड़े 
बडे काम एलीशा ने किये है उन्हें मुझ से 
वन कर । ५ जब वह राजा से यह वर्णन 
कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को 
जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे फो उस ने 
जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि 
के लिये दोहाई देने लगी। तय गेहजी ने 
कहा, है मेरे प्रभु | हे राजा ! यह वही 
स्त्री हैं और यही उसका बेटा है जिसे एलीगा 
ने जिलाया था। ६ जब राजा ने स्त्री से 
पूछा, तब उस ने उस से सब कह दिया। 
तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर 
उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था 
वरन जव से इस ने देश को छोड दिया तब से 
इसके खेत की जितनी आमदनी अर्व॑ तक 
हुई हो सव इसे फेर दे ॥ पु 


(इज्वार्ल का च्यरास को गदो छोन लैना) 
७ और एवीशा दमिव्क को गया। 
और जब अराम के राजा वेन्हदद को जो 
रोगी था यह समाचार मिला, कि परमेश्वर 
का भक्‍त यहा भी आया है, ८ तब उस ने 
हजाएल से कहा, भेट लेकर परमेश्वर के भक्त 
से मिलने को जा, और उसके द्वारा यहोवा 
से यह पूछ, कि क्या बेन्हृदद जो रोगी है वह्‌ 
बचेगा कि नही ? € तब हजाएल भेंट के 
लिये दमिइक की सव उत्तम उत्तम वस्तुओं 
से चालीस ऊट लद॒वाकर, उस से मिलने को 
चला, भर उसके सम्मुख खडा होकर कहने 
लगा, तैरे पुत्र अराम के राजा बेन्हदद ने 
मुझे तु से यह पूछने को भेजा है, कि क्या 
मे जो रोगी हु तो बचूगा कि नही? 
१० एलीणा ने उस से कहा, जाकर कह, 
तू निश्चय बच सकता, तौभी यहोवा ने 
मुझ पर प्रगट किया है, कि तू नि सन्देह मर 
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जाएगा। ११ और वह उसकी ओर टक- 
टकी वान्ध कर देखता रहा, यहा तक कि वह 
लज्जित हुआ । और परमेश्वर का भक्त 
रोने लगा। १२ तव हजाएल ने पूछा, मेरा 
प्रभु क्यो रोता है ? उस ने उत्तर दिया, इस- 
लिये कि मुझे मालूम है कि तू इ्राएलियो 
पर क्या क्या उपद्रव करेगा, उनके गढवाले 
नगरों को तू फूक देगा, उनके जवानों को तू 
तलवार से घात करेगा, उनके बालवच्चो को 
तू पटक देगा, और उनकी गभवती स्नियो 
को तू चीर डालेगा। १३ हजाएल ने कहा, 
तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है, वह क्या है कि 
ऐसा बडा काम करे? एलीणा ने कहा, 
यहोवा ने मुझ पर यह प्रगट किया है कि तू 
अराम का राजा हो जाएगा। १४ तब वह 
एलीजा से विदा होकर अपने स्वामी के पास 
गया, और उस ने उस से पूछा, एलीशा ने 
तुक से क्‍या कहा ? उस ने उत्तर दिया, 
उस ने मुझ से कहा कि बेन्हदद नि सन्देह 
वचेगा। १४ दूसरे दिन उस ने रजाई को 
लेकर जल से भिगो दिया, और उसको उसके 
मुह पर ऐसा ओढा दिया कि वह मर गया । 
तव हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।॥। 


(इखाश्लो योराम का राज्य ) 

१६ इस्राएल के राजा अहाव के पुन 
योराम के पाचवे वर्ष मे, जब यहुदा का राजा 
यहोशापात जीवित था, तब यहोश्ञापात का 
पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। 
१७ जब वह राजा हुआ, तब वत्तीस वर्ष का 
था, और आठ वप तक यरूशलेम में राज्य 
करता रहा। १८ वह इस्राएल के राजाओ 
की सी चाल चला, जैसे अहाव का घराना 
चलता था, क्योकि उसकी स्त्री ग्रहाव की 
बेटी थी, और वह उस काम को करता था 


प्रट्ढ 


जो यहोवा की दप्टि मे बरा है। १६ तीभी 
यहोवा ने यहूदा को नाथ करना न चाहा, यह 
उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योकि 
उस ने उसको वचन दिया था, कि तेरे वश के 
निमित्त में सदा तेरे लिये एक दीपक जलता 
हुआ रखगा ।। 

२० उसके दिनो में एदोम ने यहदा को 

अधीनता छोडकर अपना एक राजा बना 
लिया। २१ तव योराम अपने सब्र रथ 
साथ लिये हुए साईर को गया, श्रीर रात को 
और स्थो के प्रधानों को भी मारा, और 
लोग अपने अपने हरे को भाग गए । २२ यो 
एदोम यहूदा के व से छठ गया, और आज 
तक वेंसा ही हे । उस समय लिब्ता ने भी 
यहुदा की अवीनता छोड दी । २३ योराम 
के और सव काम और जो कुछ उस ने किया, 
वह क्‍या यहुदा के राजाओं के इतिहास की 
पुस्तक में नहीं लिखा है? २४ निदान 
योराम अपने पुरखाओं के सग सो गया 
ओर उनके बीच दाऊदपुर मे उसे मिट्टी दी 
गई, और उसका पुत्र अहज्जाह उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा ॥। 
(यकूदो अच्ज्याह का राज्य) 

२४५ शअहाब के पुत्र इस्राएल के राजा 
योराम के वारहवे वर्ष में यहूदा के राजा 
यहाराम का पुत्र अ्रहज्याह राज्य करने 
लगा। २६ जब अहज्याह राजा वना, तव 
वाइस वर्ष का था, और यरूजलेम में एक ही 
वर्ष राज्य किया। और उसकी माता का 
नाम अतल्याह था, जो इसत्राएल के राजा 
ओम्ी की पोती थी। २७ वह अहाव के 
घराने की सी चाल चला, और अहाव के 
बराने की नाई वह काम करता था, जो 
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के घराने का दामाद था। २८ शोर वह 
अहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के 
रामात में अराम के राजा हजारल से लखने 
को गया, और अरामियों ने योराम को 
घायल किया । २३६ सो राजा बोराम उस- 
लिये लौट गया, कि यिर्ञेल में उन घावों का 
इलाज वराए, जो उसको बरामियो के हाथ 
से उस समय लग, जब बह हजाएल के साथ 
लड़ रहा था। और अहाव का पूत्र योराम 
तो यिज्जेल में रोगी रहा, इस कारण यहदा 
के राजा यहोराम का पृत्र अहज्याह उसको 
देखने गया ।॥ 


(येड का अभिषेक और राठय ) 
तव एलीया भविपष्यद्वक्ता ने 
भविष्यद्वक्ताओं के चेलो में से एक को 
बुलाकर उस से कहा, कमर वान्ब, आर हाथ 
में तेल की यह कृष्पी लेकर गिलाद के रामाते 
को जा। २ और वहा पहुचकर यटू का जा 
यहोञापात का पृत्र और निमशी का पोता 
है, ढढ लेना, तव भीतर जा, उसको खडा 
कराकर उसके भाइयो से अलग एक भीतरा 
कोठरी में ले जाना। ३ तब तेल की यह 
कृप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कह 
कर डालना, यहोवा यो कहता है, कि में 
इस्राएल का राजा होने के लिये तेरा 
अभिषेक कर देता हू। तव द्वार खोलकर 
भागना, विलम्ब न करना ।। 

४ तब वह जवान भविष्यद्वक्ता गरिलाद 
के रामोत को गया। ५ वहा पहुचकर 
उस ने क्‍या देखा, कि सेनापति बैठे हुए है 
तब उस ने कहा, है सेनापति, मुझे तुक से 
कुछ कहना है। येहु ने पूछा, हम सभो में 
किस से ? उस ने कहा हे सेनापति तुझी 
से ६ तव वह उठकर घर में गया, और 


सह्टीवा की दृष्टि में बुरा है, क्योकि वह अहाव _उस ने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला 
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कि इस्राएल का परमेब्वर यहोवा यो कहता 
हैं, में अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा 
होने के लिये तेरा अभिषेक कर देता हू। 
७ तो तू अपने स्वामी अहाव के घराने को 
मार डालना, जिस से मुझे अपने दास 
भविष्यद्ववताओों के वरन अपने सब दासो के 
खून का जो ईजेवेल ने बहाया, पलटा मिले । 
८ वयोकि अहाब का समस्त घराना साथ हो 
जाएगा, और म॑ अ्रहात्र के वण के हर एक 
लडके को और इस्राएल में के क्या वन्धुए, 
क्या स्वाधीन, हर एक को नाग कर डालूगा । 
६ और म॑ अरहाव का घराना नवात के पुत्र 
यारोबाम का सा, और अरहिय्याह के पुत्र 
बाज्षा का सा कर दूगा । १० और ईजेबेल 
को यिज्जैल की भूमि में कुत्ते साएगे, और 
उसको मिट्टी देनेवाला कोई न होगा। तब 
वह द्वार खोलकर भाग गया ।। 

११ तब येहू अपने स्वामी के कर्म- 
चारियो के पास निकल आ्राया, और एक ने 
उस से पूछा, क्या कुशल है ? वह यावला 
क्यों तेरे पास आया था ? उस ने उन से 
कहा, तुम को मानूम होगा कि वह कौन है 
ओर उस से क्या वातचीत हुई । १२ उन्हों 
ने कहा भूठ है, हमे वता दे। उस ने कहा, 
उस ने मुझ से कहा तो बहुत, परन्तु मतलव 
यह है कि यहोवा यो कहता है कि में इस्राएल 
का राजा होने के लिये तेरा अभिषेक कर 
देता हूे। १३ तय उन्हो ने भूट अपना 
अपना बस्न उतार कर उसके नीचे सीढी ही 
पर बिछाया, और नरसिगे फूककर कहने 
लगे, येहू राजा है ॥। 

१४ यो येहू जो निमणशी का पोता और 
यहोणापात का पुत्र था, उस ने योराम से 
राजद्रोह की गोष्ठी की । (योराम तो सब 
इस्राएल समेत भ्रराम वे राजा हजाएल के 
कारग् गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा 
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था, १५ परन्तु राजा योराम आप अपने 
घाव का जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध 
करने के समय उसको झरामियो से लगे थे, 
उनका इलाज कराने के लिये यिजेल को 
लौट गया था।) तब येह ने कहा, यदि 
तुम्हारा ऐसा मन हो, तो इस नगर में से कोई 
निकल कर यिज्जल में सुनाने को न जाने 
पाए। १६ तब येहू रथ पर चढकर, यिजेल 
को चला जहा योराम पडा हुआ या, और 
यहुदा का राजा अहज्याह योराम के देखने 
को वहा आ्राया था। १७ यिर्जल के गुम्मट 
पर, जो पहरुआ खडा था, उस ने येहू के सग 
आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल 
दीखता है, योराम ने कहा, एक सवार को 
बुलाकर उन लोगो से मिलने को भेज और 
वह उन से पूछे, क्या कुणल हैं? १८ तब 
एक सवार उस से मिलने को गया, श्रौर उस 
से कहा, राजा पूछता है, क्या कुणन हैं? 
येह ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम ? हट- 
कर मेरे पीछे चल । तब पहरुए ने कहा, वह 
दूत उनके पास पहुचा तो था, परन्तु लौटकर 
नहीं आया । १६ तब उसने दूसरा सवार 
भेजा, और उस ने उनके पास पहुचकर कहा, 
राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, 
कुशल से तेरा क्या काम ? हटकर मेरे पीछे 
चल । २० तब पहरुए ने कहा, वह भी 
उनके पास पहुचा तो था, परन्तु लौटकर 
नहीं आया । हाकना निमशी के पोते येहू 
का सा है, वह तो वौडहे की नाई हाकता 
है ।॥। 

२१ योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। 
जव उसका रथ जुत गया, तब इस्राएल का 
राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्याह, 
दोनों अपने अपने रथ पर चढकर निकल 
गए, और येहू से मिलने को बाहर जाकर 
यिज्जैल नाबोत की भूमि में उस से भेट की । 


मई 


२२ येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे 
येहू क्या कुशल हैँ ? येहू ने उत्तर दिया, जब 
तक तेरी माता ईजेबेल छिनालपन और 
टोना करती रहे, तब तक कुशल कहा ? 
२३ तब योराम रास * फेर के, और 
अहज्याह से यह कहकर कि है अहज्याह 
विश्वासघात है, भाग चल। २४ तब येह 
ने धनुष को कान तक खीचकर | योराम के 
पखौडो के बीच ऐसा तीर मारा, कि वह 
उसका हृदय फोडकर निकल गया, और वह 
अपने रथ मे फुककर गिर पडा। २५ तब 
येहु ने बिदकर नाम अपने एक सरदार से 
कहा, उसे उठाकर यिज्रेली नाबोत की भूमि 
में फेक दे, स्मरण तो कर, कि जब में और 
तू, हम दोनों एक सग सवार होकर उसके 
पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे तब 
यहोवा ने उस से यह भारी वचन कहवाया 
था, कि यहोवा की यह वाणी है, २६ कि 
नाबोत और उसके पूुत्रो का जो खून 
हुआ, उसे में ने देखा है, और यहोवा की 
यह वाणी है, कि में उसी भूमि में तुझे 
बदला दूगा। तो अब यहोवा के उस वचन 
के अनुसार इसे उठाकर उसी भमि में 
फेक दे ॥। है 
२७ यह देखकर यहूदा का राजा अह- 
ज्याह वारी के भवन के मार्ग से भाग चला । 
और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे 
भी रथ ही पर मारो, तो वह भी यिवलाम 
के पास की गूर की चढाई पर मारा गया, 
ओर मगिहो तक भागकर मर गया। 
२८ तव उसके कर्मंचारियो ने उसे रथ पर 
यरूणलेम को पहुचाकर दाऊदपुर मे उसके 
पुरसाओं के बीच मिट्टी दी || 
हि मूल में--अपने हाथ | 
मल में--अपना हाथ धनुप से धर के। 
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२६ श्रहज्याह तो अ्रह्मव के पुत्र योराम 
के ग्यारहवे वर्ष में यहुदा पर राज्य करने 
लगा था ।॥। 

३० जब येहू य्िज्जेल को आया, तब 
ईजेबेल यह सुन अपनी आखो मे सुर्मा लगा, 
अपना सिर सवारकर, खिडकी में से फाकने 
लगी। ३१ जब येहू फाटक में होकर आ 
रहा था तब उस ने कहा, है अपने स्वामी के 
घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है ” 
३२ तब उस ने खिडकी की ओर मुह उठा- 
कर पूछा, मेरी ओर कौन है ? कौन ? इस 
पर दो तीन खोजो ने उसकी ओर भ्ााका | 
३३ तब उस ने कहा, उसे नीचे गिरा दो । 
सो उन्हों ने उसको नीचे गिरा दिया, और 
उसके लोहू के कुछ छीटे भीत पर और कुछ 
घोडो पर पडे, और उन्हो ने उसको पाव से 
लताड दिया। ३४ तब वह भीतर जाकर 
खाने पीने लगा, और कहा, जाशो उस 
स्रापित स्त्री को देख लो, और उसे मिट्टी 
दो, वह तो राजा की बेटी है। २५ जब वे 
उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपडी पावो 
और हथेलियो को छोडकर उसका और कुछ 
न पाया। ३६ सो उन्हों ने लौटकर उस से 
कह दिया, तब उस ने कहा, यह यहोवा का 
वह वचन है, जो उस ने अपने दास तिशबी 
एलिय्याह से कहलवाया था, कि ईजेबेल का 
मास यिज्जैल की भूमि में कुत्तों से खाया 
जाएगा। ३७ और ईजेबेल की लोथ 
यिज्जैल की भूमि पर खाद की नाई पडी 
रहेगी, यहा तक कि कोई न कहेगा, यह 
ईजेबेल है ।। 

१० अहाव के तो सत्तर बेटे, पोते, 

सका में रहते थे। सो येह ने 
शोमर में उन पुरनियों के पास, और जो 
यिज्जैल के हाकिम थे, और जो अहाव के 
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लडकेवालो के पालनेवाले थे, उनके पास 
पत्र लिखकर भेजे, २ कि तुम्हारे स्वामी के 
बेटे, पोते तो तुम्हारे पास रहते हे, और 
तुम्हारे रथ, और घोडे भी है, और तुम्हारे 
एक गढवाला नगर, और हथियार भी हे, 
३ तो इस पतन के हाथ लगते ही, अपने स्वामी 
के बेटो में से जो सव से अच्छा और योग्य हो, 
उसको छाटकर, उसके पिता की गद्दी पर 
बैठाओ, और अपने स्वामी के घराने के लिये 
लडो। ४ परतु वे निपट डर गए, और 
कहने लगे, उसके साम्हने दो राजा भी ठहर 
नसके, फिर हम कहा ठहर सकंगे ? ५ तब 
जो राज घराने के काम पर था, और जो नगर 
के ऊपर था, उन्हों ने और पुरनियों और 
लडकेवालो के पालनेवालो ने येहू के पास यो 
कहला भेजा, कि हम तेरे दास है, जो कुछ तू 
हम से कहे, उसे हम करेगे, हम किसी को 
राजा न बनाएगे, जो तुर्भे भाए वही कर। 
६ तब उस ने दूसरा पत्र लिखकर उनके 
पास भेजा, कि यदि तुम मेरी ओर के हो 
और मेरी मानो, तो अपने स्वामी के बेटो- 
पोतो के सिर कटवाकर कल इसी समय तक 
मेरे पास यिज्जेल मे हाजिर होना । राजपुत् 
तो जो सत्तर मनुष्य थे, वह उस नगर के 
रईसो के पास पलते थे। ७ यह पत्र उनके 
हाथ लगते ही, उन्हो ने उन सत्तरो राजपुत्रो 
को पकडकर मार डाला, और उनके सिर 
टोकरियो म रखकर यिज्ेल को उसके पास 
भेज दिए। ८ और एक दूत ने उसके पास 
जाकर बता दिया, कि राजकुमारो के सिर 
आर गए है । तय उस ने कहा, उन्हें फाटक में 
दो ढेर करके विहान तक रसो । &£ विहान 
का उस ने बाहर जा खडे होकर सय लोगो से 
कहा, तुम तो निर्दोप हो, म ने अपने स्वामी 
से राजद्रोह वी गोष्ठी करके उसे घात किया, 
परन्तु इन सभो को किस ने मार डाजा ? 
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१० अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने 
अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था, उसे 
उस ने पूरा किया हैं, जो वचन यहोवा ने 
अहाबव के घराने के विपय कहा, उस में से 
एक भी बात विना पूरी हुए न रहेगी *। 
११ तब अहाब के घराने के जितने लोग 
यिज्जैल मे रह गए, उन सभो को और उसके 
जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक 
थे, उन सभो को येहू ने मार डाला, यहा तक 
कि उस ने किसी को जीवित न छोडा ।। 

१२ तब वह वहा से चलकर शोमरोन 
को गया। और मार्ग में चरवाहों के ऊन 
कतरने के स्थान पर पहुचा ही था, १३ कि 
यहुदा के राजा भ्रहय्याह के भाई येहू से मिले 
ओर जव उस ने पूछा, तुम कौन हो ? तब 
उन्हो ने उत्तर दिया, हम भ्रहज्याह के भाई 
हैँ, और राजपुत्रो और राजमाता के बेटों का 
कुशलक्षेम पूछने को जाते हैं । १४ तब उस 
ने कहा, इन्हें जीवित पकडो। सो उन्हों ने 
उनको जो बयालीस पुरुष थे, जीवित पका, 
झौर ऊन कतरने के स्थान की बावली पर 
मार डाला, उस ने उन में से किसी को न 
छोडा ॥। 

१५ जब वह वहा से चला, तब रेकाब 
का पुत्र यहोनादाय साम्हने से आता हुआ 
उसको मिला। उसका कुशल उस ने पूछकर 
कहा, मेरा मन तो तेरी ओर निष्कपट हैँ सो 
क्या तेरा मन भी वैसा ही है ? यहोनादाव 
ने कहा, हा, ऐसा ही है । फिर उस ने कहा, 
ऐसा हो, तो अपना हाथ मुझे दे। उस ने 
अपना हाथ उसे दिया, श्र वह यह कहकर 
उसे अपने पास रथ पर चढाने लगा, कि मेरे 
संग चल। १६ और देख, कि म्‌ झे यहोवा 
के निमित्त केस्री जलन रहती है । तव वह 
सकल न श7 किलर 2 किए 4 कर] 


+ मूल में--भूमि पर न गिरेगी। 


न्त्ब् 


प्रष्८ 


' > राजा 


उसके रथ पर चढा दिया गया । १७ शोम- 
रोन को पहुचकर उस ने यहोवा के उस वचन 
के अनुसार जो उस ने एलिय्याह से कहा था, 
अहाब के जितने थोमरोन में बचे रहे, उन 
सभो को मार के विनाश किया ।। 

१८ तब येहू ने सब लोगों को उकट्ढा 
करके कहा, अ्रह्मव ने तो बाल की थोड़ी ही 
उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना 
बढके करेगा। १६ इसलिये अब बाल के 
सव नवियो, सव उपासको झ्रीर सब याजको 
को मेरे पास बुला लाओ, उन में मे कोई भी 
न रह जाए, क्योकि वाल के लिये मेरा एक 
बडा यज्ञ होनेवाला है, जो कोई न आए वह 
जीवित न बचेगा। येहू ने यह काम कपट 
करके वाल के सब उपासको को नाश करने 
के लिये किया । २० तब येह ने कहा, वाल 
की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। 
ओर लोगो ने प्रचार किया । २१ और येहू 
ने सारे इस्राएल मे दूत भेजे, तब बाल के 
सब उपासक आए, यहा तक कि ऐसा कोई 
न रह गया जो न आया हो । और वे बाल के 
भवन मे इतने आए, कि वह एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक भर गया। २२ तव उस ने उस 

मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था, 
कहा, वाल के सब उपासको के लिये वस्त्र 
निकाल ले आ, सो वह उनके लिये वस्त्र 
निकाल ले आया । २३ तब येहू रेकाव के 
पुत्र यहोनादाव को सग लेकर वाल के भवन 
मे गया, और वाल के उपासको से कहा, 
दृढकर देखो, कि यहा तुम्हारे सग यहोवा का 
कोई उपासक तो नहीं हैं, केवल वाल 
ही के उपासक है। तब वे मेलवलि और 
होमवलि चढाने को भीतर गए ।। 
२४ येहू ने तो अस्सी पुरुष वाहर ठहरा 
कर उन से कहा था, यदि उन मनुप्यो में से 
- जिन्हें में तुम्हारे हाथ कर दू, कोई भी वचने 


| 

चित 
हु 
5 
स् 

[| 

९ 
डे 


पाए, तो जो उसे जाने देगा उसवा प्रागा, 
उसके प्राण फी सी जाशगा। २४ पिर 
जब होमवबलि चढ़ चका, तब येद्र ने पहन्ओं 
ग्रीर सरदारों से पहा, भीतर जाकर उन्हें 
मार ठालो, कोर्ड निकलने ने योग] तब 
उन्हीं ने उन्हें तलवार से मारा और पहना 
भवन के नगर को यए । २६ और उन्हों ने 
बाल के भवन में की साठे निकालकर फूक 
दी । २७ ओर बाल की लाठ को उन्हों ने 
तोड़ डाला, और बाल के भवन को दाकर 
पायखाना वना दिया, और वह आज तक 
ऐसा ही है ।। 

र८ यो येह ने बाल को इस्राएल में 
से नाग करके दूर किया। २६ तौभी 
नवात के पुत्र यारोबाम, जिस ने इलाएल 
से पाप कराया था, उसके पापों के 
अनुसार करने, अर्थात्‌ वेतेल ओर दान 
में के सोने के बछों की पूजा, उस 
से येहू अलग न हुआ। ३० और यहोवा 
ने येह से कहा, इसलिये कि तू ने वह 
किया, जो मेरी दृष्टि में ठीक' है, और भ्रह्मव 
के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार वर्ताव 
किया हैं, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी सन्‍्तान 
इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। 
३१ परन्तु येह ने इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की 
चौकसी न की, वरन यारोबाम जिस ने 
इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापो के 
अनुसार करने से वह अलग न हुआ ।। 

३२ उन दिनो यहोवा इस्राएल को 
घटाने लगा, इसलिये हजाएल ने इस्राएल के 
उन सारे देशो में उनको मारा ३३ यरदन 
से पूरव की ओर गिलाद का सारा देश, और 
गादी और रूबेनी और मनइश्चोई का देश 
श्र्थात्‌ अरोएर से लेकर जो अ्रनॉन की तराई 
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के पास है, गिलाद और वाशान तक। 
३४ येहू के और सव काम और जो कुछ 
उस ने किया, और उसकी पूर्ण वीरता, यह 
सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास 
की पुस्तक में नही लिखा है ” ३५ निदान 
येहू अपने पुरखाशों के सग सो गया, और 
शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई, और 
उसका पुत्र यहोआहाज उसके स्थान पर 
राजा वन गया। ३६ येहू के शोमरोन में 
इस्राएल पर राज्य करने का समय तो 
अद्वाईस वप का था।॥। 


(योचाश का घात से वचकफर राजा 
हो व्वान्ा ) 

९ ९ जब गअ्रहज्याह की माता अझत- 

ल्याह ने देखा, कि मेरा पुत्र मे 
गया, तब उस ने पूरे राजवद को ना कर 
डाला। २ परन्तु यहोशेवा जो राजा 
योराम की पढी, और अहब्याह की वहिन 
थी, उम ने श्रहज्याह के पुत्र योआण को घात 
होनेवाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर 
धाई समेत विछोने रखने की कोठरी में छिपा 
दिया। और उन्हो ने उसे श्रतल्याह से ऐसा 
छिपा रखता, कि वह मारा न गया । ३ और 
वह उसके पास यहोवा के भवन में छ वष 
छिपा रहा, भ्रौर झ्रतत्याह देश पर राज्य 
बरती रही ॥। 

४ सातवें वष में यहोयादा ने जल्लादो 
और पहम्ञो के शतपतियों को बुला भेजा, 
श्रौर उनको यहोवा के भवन म अ्रपने पास ने 
गाया, और उन से बाचा वबाधी श्रौर 
यरावा के भवन म उनको घपथ खिलावर, 
उनको राजपुत्र दिखाया। ५ और उस ने 
उटें भाषा दी, कि एक काम करो _प्रर्यात्‌ 
तुम में से एक तिहाई लोग जो विश्वामदिन 
की आनेवाने हो, वह राजमवन बे पहरे की 
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चौकसी करें। ६ और एक तिहाई लोग 
सूर नाम फाटक में ठहरे रहें, और एक तिहाई 
लोग पहस्यों के पीछे के फाटक में रहे, यो 
तुम भवन की चौकसी करके, नोगो को रोके 
रहना । ७ और तुम्हारे दा दल श्रर्थात्‌ 
जितने विश्राम दिन को बाहर जानेवाले हो 
वह राजा के ब्रासपास होकर यहोवा के भवन 
की चौकसी करे । ८ और तुम अपने अपने 
हाथ में हथियार तिये हुए राजा के चारो 
और रहना, श्रौर जो कोई पातियों के भीतर 
घुसना चाहे वह मार डाला जाए, और तुम 
राजा के झाते-जाते समय उसके सगे 
रहना ॥। 

£ यहोयादा याजक की इन सब 
आ्ाज्ञाओ के अनुसार घतपतियो ने किया। 
वे विश्वामदिन को आनेवाले और जानेवाले 
दोनो दलो के श्रपने अपने जनो को सग लेकर 
यहोयादा याजक के पास गए। १० तब 
याजक ने शतपतियो को राजा दाऊद के बर्छें, 
आर टाले जो यहोवा के भवन में थी दे दी । 
११ इसलिये वे पहरुए अपने अपने हाथ में 
हथियार लिए हुए भवन के दक्खिनी कोने 
से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के 
पास राजा के चारो ओर उसकी आड करके 
खड़े हुए। १२ तब उस ने राजकुमार को 
पराहर लाकर उसके सिर पर मुकुट, और 
साक्षीपतर घर दिया, तब लोगो ने उसका 
अभिषेक करके उसको राजा बनाया, फिर 
ताली वजा वजाकर बोल उठे, राजा जीवित 
रहे ! 

१३ जब अतल्याह को पहम्झों और 
लोगो का हलचल सुन पडा, तब वह उनके 
पास यहोवा के भवन में गई। १४ और 
उस ने क्या देखा कि राजा रीति के अनसार 
खम्मे के पास खड़ा है, और राजा के पास 
प्रधान झौर तुरही वजानेवाले सटे है । और 
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सब लोग आनन्द करते और तुरहिया बजा 
रहे हैं। तब अतत्याह अपने वस्त्र फाडकर 
राजद्रोह---राजद्रोह यो पुकारने लगी। 
१५ तब यहोयादा याजक ने दल के अधि- 
कारी शतपतियो को आज्ञा दी कि उसे अपनी 
पातियो के बीच सेट निकाल ले जाओ, और 
जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार 
डालो । क्योकि याजक ने कहा, कि वह 
यहोवा के भवन मे न मार डाली जाए। 
१६ इसलिये उन्‍्हो ने दोनो ओर से उसको 
जगह दी, और वह उस मार्ग के बीच से चली 
गई, जिस से घोडे राजभवन में जाया करते 
थे, और वहा वह मार डाली गई || 
१७ तब यहोयादा ने यहोवा के, और 
राजा-प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की 
वाचा वन्धाई, और उस ने राजा और प्रजा 
के मध्य भी वाचा बन्धाई। १८ तब सब 
लोगो ने वाल के भवन को जाकर ढा दिया, 
ओर उसकी वेदिया और मूरते भली भाति 
तोड दी, और मतान नाम वाल के याजक 
को वेदियो के साम्हने ही घात किया । और 
याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी 
ठहरा दिए। १६ तब वह शतपतियों, 
जल्लादो और पहरुओं और सव लोगो को 
साथ लेंकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे 
ले गया, और पहरुओ के फाटक के मार्ग से 
राजभवन को पहुचा दिया। और राजा 
राजगद्दी पर विराजमान हुआ । २० तव 
सब लोग आनन्दित हुए, और नगर में शान्ति 
हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास 
तलवार से मार डाली गई थी ।! 
(योआश का राज्य ) 


९ जब योआश रातसा हुआ, उस 
.. समय चह सात वर्ष क्या था। येहू 
| मातने बर्य में योग्यश राज्य करने लगा, 
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ओर यरूशलेम में चालीस वर्ष तक राज्य 
करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या 
था जो वेशेंवा की थी। २ और जब तक 
यहोयादा याजक योग्राण् को शिक्षा देता 
रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो 
यहोवा की दृष्टि मे ठीक है। ३ तौभी ऊचे 
स्थान गिराए न गए, प्रजा के लोग तव भी 
ऊचे स्थान पर वलि चढाते भर धूप जलाते 
रहे ।। 

४ और योआश ने याजको से कहा, 
पवित्र की हुईं वस्तुओं का जितना रुपया 
यहोवा के भवन"मे पहुचाया जाए, अर्थात्‌ 
गिने हुए लोगो का रुपया और जितने रुपये 
के जो कोई योग्य ठहराया जाए, और जितना 
रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन मे ल 
आने की हो, ५ इन सब को याजक लोग 
अपनी जान पहचान के लोगो से लिया करे 
और भवन में जो कुछ दूठा फूटा हो उसकी 
सुधार दे। ६ तौभी याजको ने भवन में 
जो टूटा फूटा था, उसे योञ्राश राजी 
के तेईसवे वर्ष तक नहीं सुधारा था। 
७ इसलिये राजा योआश ने यहोयादा 
याजक, और और याजको को बुलवाकर 
पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है, उसे तुम 
क्यो नहीं सुधारतें ? अब से अपनी जान 
पहचान के लोगो से और रुपया न लेना, 
और जो तुम्हें मिले, उसे भवन के सुधारने 
के लिये दे देना। ८ तब याजको ने भान 
लिया कि न तो हम प्रजा से और रुपया लें 
और न भवन को सुधारे।॥ 

६ तव यहोयादा याजकने एक सन्दूक ले, 
उसके ढकने में छेद करके उसको यहोवा के 
भवन में आनेवालो के दाहिने हाथ पर बेदी 
के पास घर दिया, और द्वार की रखवाली 
४०४५2 याजक उस में वह सब रुपया 
डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया 
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जाता था। १० जब उन्हो ने देखा, कि 
सन्दूक में बहुत रुपया है, तव राजा के प्रधान 
और महायाजक ने श्राकर उसे थैलियो में 
वान्ध दिया, झौर यहोवा के भवन में पाए हुए 
रुपये को गिन लिया । ११ तब उन्हो ने उस 
तौले हुए रुपये को उन काम करानेवालो के 
हाथ में दिया, जो यहोवा के भवन में भ्रघि- 
फकारी थे, ओर इन्हो ने उसे यहोवा के भवन 
के बनानेवाले बढइयो, राजो, श्रौर सगत- 
राशो को दिये । १२ और लकडी और गढे 
हुए पत्थर मोल लेने मे, वरन जो कुछ भवन 
के टूटे फूटे की मरम्मत में खच होता था, उस 
में लगाया। १३ परन्तु जो रुपया यहोवा 
के भवन में भ्राता था, उस से चान्दी के तसले, 
चिथटे, कटोरे, तुरहिया श्रादि सोने वा 
चान्दी के किसी प्रकार के पात्र न बने। 
१४ परन्तु वह काम करनेवाले को दिया 
गया, शौर उन्हो ने उसे लेकर यहोवा के 
भवन की मरम्मत की। १५ और जिनके 
हाथ में काम करनेवालो को देने के लिये 
रुपया दिया जाता था, उन से कुछ हिसाव न 
लिया जाता था, क्योकि वे सच्चाई से काम 
करते थे। १६ जो रुपया दोपवलियों और 
पापबलियो के लिये दिया जाता था यह तो 
यहोवा के भवन में न लगाया गया, वह 
याजको को मिलता था।॥। 

१७ तव श्रराम के राजा हजाएल ने गत 
नगर पर चढाई की, श्र उस से लडाई करके 
उसे ले लिया। तब उस ने यस्जालेम पर भी 
चढाई करने को झपना मुह किया । १८ तव 
यहूदा के राजा योआ्आहझ ने उन सब पवित्र 
वस्तुओं को जिन्हें उसके पुरखा यहोशापात, 
यहोराम और अरहज्याह नाम यहूदा के 
राजाओ ने पवित्र किया था, और अपनी 
पवित्र की हुईं वस्तुओं को भी और जितना 
सोना यहोवा के भवन के भण्डारो में प्रोर 


२ राजा 


श्र 


राजभवन में मिला, उस सब को लेकर 
अ्रराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया , 
ओर वह यरूदलेम के पास से चला गया ॥। 

१६ योग्राश के श्रौर सब काम जो उस ने 
किए, वह क्या यहूदा के राजाग्नो के इतिहास 
की पुस्तक में नही लिखे है ? २० योग्राद्य 
के कमचारियो ने राजद्रोह की गोष्ठी करके, 
उसको मिल्लो के भवन में जो सिल्‍ला की 
उतराई पर था, मार डाला। २१ श्रर्थात्‌ 
शिमात का पुत्र योजाकार और शोमेर का 
पुत्र यहोजाबाद, जो उसके कर्मचारी थे, 
उन्हो ने उसे ऐसा मारा, कि वह मर गया । 
तब उसे उसके पुरखाझो के बीच दाऊदपुर 
में मिट्टी दी, और उसका पुत्र श्रमस्याह उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा ।। 


( यदोघक्ाइाख का राउय ) 
९ ३ अहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा 

योआाश् के तेईसवें वर्ष में येहू का 
पुत्र यहोझआहाज शोमरोन में इस्राएल पर 
राज्य करने लगा, और सत्रह वर्ष तक राज्य 
करता रहा। २ श्रौर उस ने वह किया, जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा था अर्थात्‌ नवात के 
पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप 
कराया था, उसके पापो के अश्रनुसार वह 
करता रहा, और उनको छोड न दिया। 
३ इसलिये यहोवा का क्रोध इस्राएलियो के 
विरुद्ध भड़क उठा, और उस ने उनको श्रराम 
के राजा हजाएल, शर उसके पुत्र बेन्हदद 
के अधीन कर दिया । ४ तब यहोआ्राहाज 
यहोवा के साम्हनें गिडगिडाया और यहोवा 
ने उसकी सुन ली, क्योकि उस ने इल्ाएल 
पर अन्धेर देखा कि ज़राम का राजा उन पर 
कैसा अन्घेर कैरता था । ५ इसलिये यहोवा 
ने इस्ताएत को एक छुडानेवाला दिया और 
ये झराम के यश ₹ छूट गए, झ्रौर इस्राएली 


अल है: 


तर 
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पडा तब उनन्‍्हों ने उस लोथ को एलीदा की 
कबर में डान दिया, और एलीया की हट्टियो 
के छूते ही वह जी उठा, और अपने पावो वे 
प्ले खड़ा हो गया ।॥। 

२२ यहोआझाहाज के जीवन भर अराम 
का राजा हजाएल इसम्राएल पर अन्धर ही 
करता रहा। २३ परन्तु यहोया ने उन पर 
अनुग्रह क्या, और उन पर दया करके 
अपनी उस वाचा के कारण जो उस ने दप्जा- 
हीम, इसहाक और याकूव से वान्यी थी, उन 
पर कृपा दृष्टि की, और न तो उन्हे नाश 
38 ६2३ ने अपने साम्हने से निवाल 

२४ तत्र अराम का राजा हजाएल मर 
गया, झौर उसका पुत्र बेन्टदद उसके स्थान 
१२ राजा बन गया । २५ और यहोग्राहाज 
क्कै धुत यहोग्राण ने हजाएल के पुन बेन्हदद के 
हाथ से वे नगर फिर ले लिए, जिन्हे उस ने 
युद्ध करके उसके पिता यहोग्राह्ाज के हाथ से 
दीन लिया था। योग्राण ने उसको तीन 
वार जीनकर इस्राएल के नगर फिर ले 
लिए॥ 


( असस्पाड का राज्य) 

९ 8 उसत्राएल के राजा यहोश्राहाज 

के पुत्र योग्राश के दूसरे व में 
यहुदा के राजा योगञ्राज् का पुत्र अ्मस्याह 
राजा हुआ। २ जब वह राज्य करने 
जगा। तब वह पैचीस वप का था, और 
यख्दलेम मे उनतीस व राज्य करता 
रहा। और उसकी माला का नाम यहो- 
अ्रद्दीन था, जो यरूणलेम की थी । हे उस 
ने वह कया जो यहोवा की दृष्टि में 
ठीक था तौभी अपने मूल पुरुष दाऊद 
की नाई न किया, उस ने ठीक अपने 
पिता योग्राण् के से काम किए । ४ उसके 
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दिनो में ऊचे स्थान गिराए न गए, लोग 
तब भी उन पर वलि चढाते, और पूष 
जलाने रहे । ५ जब राज्य उसके हाथ 
में स्थिर हो गया, तब उस ने अपने उन 
क्मचारियो को मार डाला, जिन्हों ने 
उसवे पिता राजा को मार डाला था। 
६ परन्तु उन खूनियों के लठकेयालों को 
उस ने न मार डाला, क्योकि यहोवा की 
यह आ्राज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक 
में लिखी है, कि पुत्र के कारण पिता न 
मार डाला जाए, और पिता के कारण 
पुत्र न मार डाला जाए जिस ने पाप 
किया हो, वहीं उस पाप के कारण मार 
डाला जाए। ७ उसी अमस्याह ने लोन 
की तराई में दस हजार एदोमी पुरुष 
मार डाले, और सेला नगर से युद्ध करके 
उसे ले लिया, और उसका नाम योक्‍तेल * 
रखा, और वह नाम आज तक चलता 
है 

८ तब अ्रमस्याह ने इस्राएल के राजा 
योग्राझ के पास जो येहू वा पोता और 
यहोञ्राहज का पुत्र था दूतों से कहला 
भेजा, कि आ हम एक दूसरे का साम्हना 
करें। 8 इस्राएल के राजा योग्राग ने 
यहूदा के राजा अमस्याह के पास यो 
कहला भेजा, कि लवानोन पर की एक 
अडबैरी ने लवानोन के एक देवदारू के 
पास कहला भेजा, कि अपनी बेटी मेरे 
बेटे को व्याह दे, इतने में लवानोन में 
का एक बनपशथु पास से चला गया ओर 
उस भडबेरी को रौद डाला। १० दू न 
एदोमियो को जीता तो है इसलिये तू 
फूल उठा हैँ | । उसी पर प्रद्मई मारता 


+ श्रथात्‌ ईश्वर का दवाया। हर 
| मूल में--तेरे मन ने सुझे उठाया है। 


न 


हुआ घर में रह जा, तू अपनी हानि के 
लिये यहा क्यो हाथ उठाता है, जिस से 
तू क्या वरन यहुदा भी नीचा खाएगा ? 
११ परन्तु अमस्याह ने न माना। 
तब इस्राएल के राजा योआगण ने चढाई 
की, और उस ने और यहूदा के राजा 
अ्मस्याह ने यहुदा देश के बेतशेमेञ में 
एक दूसरे का साम्हनगा किया । १२९ और 
यहूदा इस्राएल से हार गया, और एक 
एक अपने अपने डेरे को भागा । १३ तब 
इसत्राएल के राजा योआराश ने यहुदा के 
राजा अमस्याह को जो अहज्याह का 
पोता, और योआज का पुत्र था, बेतजेमेश 
में पकड लिया, और यरूशलेम को गया, 
आऔर यरूशलेम की शहरपनाह मे से एप्रेमी 
फाटक से कोनेवाले फाटक तक चार सौ 
हाथ गिरा दिए। १४ और जितना सोना, 
चान्दी और जितने पात्र यहोवा के भवन 
में और राजभवन के भण्डारो में मिले, 
उन सब को और वन्धक लोगो को भी 
लेकर वह शोमरोन को लौट गया ॥। 
१५ योभञ्राश के और काम जो उस 
ने किए, और उसकी वीरता और उस 
ने किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह 
से युद्ध किया, यह सब क्‍या इस्राएल के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखा हैं? १६ निदान योगआ्राश अपने 
पुरखाओों के संग सो गया और उसे 
उसत्राएल के राजाओं के बीच शझोमरोन 
में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यारोबाम 
उसके स्थान पर राज्य करने लगा।॥। 
१७ यहोग्राहाज के पुत्र इत्राएल के 
राजा यहोआश के मरने के वाद योआशण 
ला पुत्र यहदा या राजा अमस्यथाह पनन्‍्द्रह 
उप पीविन रहा । १८ अमस्याह के और 
तीस क्या यट़दशा के राजाओं के इनिहास 
हक 
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की पुस्तक मे नही लिखें हैँ” १६ जब“ 
यरूअलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की 
गोष्ठी की गई, तव वह लाकीण को भाग 
गया। सो उन्‍्हों ने लाकीश तक उसका 
पीछा करके उसको वहा मार डाला। 
२० तब वह घोडो पर रखकर यरूशलेम 
में पहुचाया गया, और वहा उसके पुरखाओ 
के बीच उसको दाऊदपुर मे मिट्टी दी गई । 
२१ तब सारी यहूदी प्रजा ने अजर्याह 
को लेकर, जो सोलह वर्ष का था, उसके 
पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त 
कर दिया। २२ जब राजा चअमस्थाइ 
अपने पुरखाओं के सग सो गया, उसके 
बाद अजर्याह ने एलत को दृढ करके 
यहूदा के वश मे फिर कर लिया ॥। 


( दूसरे यारोबास का राज्य ) 

२३ यहूदा के राजा योझ्राश के पुत्र 
अमस्याह के राज्य के पन्द्रहवे वर्ष में 
इस्राएल के राजा योग्राश का पुत्र यारोवाम 
शोमरोन में राज्य करने लगा, और 
एकतालीस वर्ष राज्य करता रहा। 
२४ उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, अर्थात्‌ नवात के पुत्र 
यारोबास जिस ने इस्राएल से पाप कराया 
था, उसके पापों के अनुसार वह करता 
रहा, और उन से वह अलग न हुआ । 
२५ उस ने इस्राएल का सिवाना हमात 
की घाटी से ले अराबा के ताल तक 
ज्यो का त्यो कर दिया, जैसा कि इस्राएल 
के परमेब्बर यहोवा ने अमित्तै के पूत्र 
अपने दास ग्थेपेरवासी योना भविष्यद्वक्ता 
के हारा कहा था। २६ क्योकि यहोवा 
नें 29000 का दुख देखा कि बहुत ही 
कठिन * है, वरन क्या वन्धुआ क्या स्वाधीन 


# मूल में--कढ़वा | 
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कोई ती बचा न “हा, और न इप्राएल 
के जिये कोई सहायक था। २७ यहोवा 
में नही वहा था, छि में उसत्राएन का नाम 
घाती पर से मिटा डालूगा। थो उस 
ने योग्राश के पुत्र यारोय्राम के डारा उनयो 
उट्यारा दिया ।। 

२८ यारोथाम के और सत्र ताम जा 
ने पिए, और फंसे पराक्रम के साथ 
उस ने युद्ध किया, और दमिश्वा और 
हमाल को जो पहले यहदा के राज्य में 
थे इस्राणन के वश में फिर मिला निया, 
यह सर क्‍या इस्राएल के राजा के 
इतिहास की पुस्तक में नहीं तिसा हैं ? 
२६ निदान यारोयाम अपने पुरयाआओ के 
संग जो इसम्राएल के राजा थे सो गया, 
प्रौर उसत्रा पृत्र जय्याह उसके स्थान 
पर राज्य परने लगा ॥। 


4 


्तु 


(अणायांद्ध का राब्य ) 

श्षू . इख्राएल के राजा यारोबाम 

के सताईसवे प्रष में यहूदा के 
राजा अमस्याह का पुत्र अ्रर्याह राजा 
हुआ । २ जब वह राज्य करने लगा, तन 
भोलह वर्ष का था, और यमरूणनेम मं 
बावन वष राज्य करता रहा। उसकी 
माता का नाम यकोल्याह था, जो यरूणलेम 
की थी। ३ जैसे उसका पिता अमस्याह 
किया करता था जो यहोवा की दृष्टि 
में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। 
४ तौभी ऊचे स्थान गिराए न गए, 
प्रजा के लोग उस समय भी उन पर वि 
चढाते, और वृष जलाते रहे। ५ और 
यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा, कि वह 
मरने के दिन तक कोढी रहा, और झतवग 
एक घर में रहता था। और योताम 


# मूल में--आकाश के नले। 
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नाम राजपुत्र उसके घराने के वाम पर 
अधिवारी हावर देश के लोगों का न्याय 
परता था। ६ अजर्याह के और से 
पराम जा उस ने किए, बह क्या यहुदा 
के राजाओं के इतिहास को पुस्तवा म 
नहीं लिगे ह? ७ निदान अजर्याह 
अपने पुरसाओं के संग सों गया और 
उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाग्रों के 
बीच मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र 
योताम उसके स्थान पर राज्य करने 
जगा ।। 


(जकर्याद्द का राय ) 

८ यहृूदा के राजा ग्रजर्याह फे अडतीसवे 
बष में यारोयाम का पुत्र जकर्याह इस्राएल 
पर शोमरोन मे राज्य करने लगा, और 
महीने राज्य किया। € उस ने 
अपने पुरखाओ्रों की नाई वह किया, जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा है, श्र्थात्‌ नवात 
के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से 
पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार 
वह करता रहा, और उन से वह अलग 
न हुआ । १० झौर याबेश के पुत शल्लूम 
ने उस से राजद्रोह की गोप्ठी करके 
उसको प्रजा के साम्हते मारा, और उसका 
घात करके उसके स्थान पर राजा हुआझा । 
११ जकर्याह के और काम इस्राएल के 
राजाओं के इतिहास वी पुस्तक में लिखें 
हैं। १२ यो यहोवा का वह वचन पूरा 
हुआ, जो उस ने येहू से कहा था, कि तेरे 
परपोते के पुत्र तक तेरी सन्तान इसम्राएल 
की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वैसा 
ही हुआ ॥। 

( शबप्मस का राज्य ) 

१३ यहूदा के राजा उज्जिय्याह के 

उनतालीसवे व में यायरेंग का पुत्र शल्लूम 


गदर 


मद 


राज्य करने लगा, और महीने भर शोमरोन 
में राज्य करता रहा। १४ क्योकि गादी 
के पुत्र मनहेम ने, तिर्सा से शोमरोन 
को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को 
वही मारा, और उसे घात करके उसके 
स्थान पर राजा हुआ । १४५ शल्लूम के 
झऔर काम और उस ने राजद्रोह की जो 
गोष्ठी की, यह सव इस्राएल के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में लिखा हैं। 
१६ तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर, सव 
निवासियों और आस पास के देश समेत 
तिप्सह को इस कारण मार लिया, कि 
तिप्सहियो ने उसके लिये फाटक न खोले 
थे, इस कारण मार लिया 
आर उस में जितनी गर्भवती स्त्रिया थी, 
उन सभो को चीर डाला ।। 


(सनझहेस का राज्य ) 

१७ यहूदा के राजा अजर्याह के 
उनतालीसवे वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम 
इस्राएल पर राज्य करने लगा, और दस 
वर्ष शोमरोन में राज्य करता रहा। 
श्८ उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, अर्थात्‌ नबात के पुत्र 
यारोबाम जिस ने इसत्राएल से पाप कराया 
था, उसके पापों के अनुसार वह करता 
रहा, और उन से वह जीवन भर अलग 
न हुआ। १६ अच्चूर के राजा पूल ने 
देश पर चडाई की, और मनहेम ने उसको 
हजार जिवकार चान्दी इस इच्छा से 
ही, कि बह उसका सहायक होकर राज्य 
का प्रसके हामन में स्थिर रा । २० सह 
लानरी अष्यर के शाजा को देने के लियपे 

मरयाम से यो बा घनवासन एस्राएजियों 
ले जे पी, शा 7 पूराध यो पचास पचास 
४ हर ुयाश हनी थी सब प्र्थर का 


है आह 
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राजा देश को छोडकर लौट गया। 
२१ मनहेम के और काम जो उस नें 
किए, वे सब क्‍या इस्राएल के राजाश्रो 
के इतिहास की पुस्तक में वही लिखे 
हैं ? २२ निदान मनहेम अ्रपने पुरखाग्रो 
के सग सो गया और उसका पूत्र पकद्माह 
उसके स्थान पर राज्य करने लगा।। 


(पकचाइ और पेकद का राज्य ) 

२३ यहूदा के राजा अजर्याह के 
पचासवे वर्ष में मनहेम का पुत्र पकह्माह 
शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने 
लगा, और दो वर्ष तक राज्य करता 
रहा। श४ उस ने वह किया जो यहोवा 
की दृष्टि में बुरा था, श्रर्थात नबात के 
पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप 
कराया था, उसके पापों के अ्रनुसार वह 
करता रहा, और उन से वह अलग न 
हुआ । २५ उसके सरदार रमल्याह के 
पुत्र पेकह ने उस से राजद्रोह की गोष्ठी 
करके, शोमरोन के राजभवन के गुम्मट 
में उसको और उसके सग अगोब और 
अर्ये को मारा, और पेकदइ के सग पचास 
गिलादी पुरुष थे, और वह उसका घात 
करके उसके स्थान पर राजा बन गया। 
२६ पकटद्याह के और सब काम जो उस 
ने किए, वह इस्राएल के राजाओं के 
इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं । 

(पेकद का राज्य) 

२७ यहदा के राजा गअजर्याह के 
ब्रावनव वर्ष में र्मल्याह का पुत्र पेकह 
झोमरोन में इख्राएल पर राज्य करने 
लगा, श्रौर वीस वर्ष तक राज्य करता 

रहा | २८ उस ने बढ़ किया, जो यहोवा 
ले दृष्टि में बुरा था, अर्थात नवात के 
पत्र याराताम, जिस ने उख्राएल से पाप 
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कराया था, उसके पापों के अनुसार वह 
करता रहा, और उन से वह झलग न 
हुआ | 

२६ इस्राएल के राजा पेकह के दिनो 

में श्रश्णूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर ने आकर 
इय्योन, अवेल्पेत्माका, यानोह, केदेश थ्रौर 
हासोर नाम नगरो को और गिलाद और 
गालील, वरन नप्ताली के पूरे देश को 
भी ले लिया, और उनके लोगों को वन्वुआ 
करके भ्रश्शू र को लें गया । ३० उजिय्याह 
के पुत्र योताम के बीसवे वर्ष में एला के 
पुत्र होशे ने समल्याह के पुत्र पेकह से 
राजद्रोह की गोप्ठी करके उसे मारा, 
श्रीर उसे घात करके उसके स्थान पर 
राजा बन गया। ३ १ पेकह के और 
सव काम जो उस ते किए वह इस्राएल 
के राजाओ्रो के इत्तिहाम की पुस्तक में 
लिखे है ॥ 
( योतास का राख्य ) 

३२ रमल्याह के पुत्र इस्राएल के 
राजा पेकह के दूसरे व में यहूदा के 
राजा उजिय्याह का पुत्र योत्राम राजा 
हुआ । ३३ जब वह राज्य करने जगा, 
तय पैचीस वप का था, और यरूशलेम 
में सोलह वपष तक राज्य करता रहा। 
ओर उसकी माता का नाम यम्शा था 
जो सादोक की बेटी थी। ३४ उस ने 
बह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक 
था, प्रर्थात्‌ जैसा उसके पिता उजिय्याह 
ने किया था, टीक वैसा ही उस ने भी 
कया। ३५ तौभी ऊचे स्थान गिराए न 
गए, प्रजा के लोग उन पर उस समय 
भी पलि चढाते और धूप जलाते रहे। 
गहोवा वे भवन वे ऊचे फाटवा का उसी 
ने पनाया था। ३६ योगाम ने झौर 
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प्र्श्छ 


सब काम जो उस ने किए, वे बया यहुदा 
के राजाग्रों के इतिहास की पुस्तक में 
नहीं लिखे है ? ३७ उन दिनों में यहोवा 
अराम के राजा रसीन को, शौर रमल्याह 
के पुत्र पेकह को, यदट्टदा के विरुद्ध भेजने 
लगा । हे८ निदान योताम अपने पुरखाओ 
के संग सों गया और अपने मूलपुरुष 
दाऊद के नगर में अपने पुरखात्रो के 
बीच उसको मिट्टी दी गर्ड, और उसका 
पुत आहाज उसके स्थान पर राज्य करने 


लगा ॥। 
4५ द्ट्‌ रमल्याह के पुत्र पेकह के 
सजहवे व में यहुदा के राजा 
योताम का पुत्र आहाज राज्य करने 
नजगा। २ जय श्राहाज राज्य करने लगा, 
तब वह बीस वर्ष का था, श्रौर सोलह वप 
तक यलूछलेम में राज्य करता रहा | श्रौर 
उस ने अपने मूलपुर॒प दाऊद का सा काम 
नहीं किया, जो उसके परमेब्वर यहोवा 
की दृष्टि में ठीक था। ३ परन्तु पह 
इसत्राएल के राजाओं की सी चाल चता, 
वरन उन जातियों के घिनौन कामों के 
अनुसार, जिन्हें यहोवा ने इखस्राएलियों 
के साम्हनें से देश से निकान दिया था, 
उस ने अपने येटे को भी आग में होम 
बर दिया। ४ और ऊचे स्थानों पर, 
और पहाडियो पर, और सब हो वृक्षों ये 
तने, वह वलि चढाया और घृष जलाया 
बरता यथा।। 

५ तब ग्राम वे रॉजा रसीन, और 
रमत्पाह थे पत्र इसाशल मे राजा 
पाह् ने वहोें से लिये यरूशनेस पर 
चढ़ाई वी, भौर उठा ने प्राश्ज को 
घेर जिया, पालतु युद्ध परी उ थे 


(चादाल्ष का राज्य) 


असल त+ 
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कुछ वन न पडा। ६ उस समय अराम 
के राजा रसीन ने, एलत को शअ्रराम के 
वज् में करके, यहुदियों को वहा से निकाल 
दिया, तब अरामी लोग एलत को गए, 
और ञ्राज के दिन तक वहां रहते हैं। 
७ और आहाज ने दूत भेजकर अब्शूर 
के राजा तिग्लत्पिलेंसिर के पास कहला 
भेजा कि मुर्भे अपना दास, वरन बेटा 
जानकर चढाई कर, और मुझे श्रराम के 
राजा और इसत्राएल के राजा के हाथ 
से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हे। ८ और 
आहाज ने यहोवा के भवन में और राज- 
भवन के भरंडारों में जितना सोना- 
चान्दी मिला उसे अच्शूर के राजा के 
पास भेट करके भेज दिया। &£ उसकी 
मानकर अब्शूर के राजा ने दमिइक पर 
चढाई की, और उसे लेकर उसके लोगो 
को बन्घुआ करके, कौर को ले गया, और 
रसीन को मार डाला ॥। 

१० तब राजा आहाज अच्श्र के राजा 
तिग्लत्पिलेसिर से भेंट करने के लिये 
दमिदक को गया, और वहा की वेदी देखकर 
उसकी सब बनावट के अनुसार उसका 
नकजा ऊरिय्याह याजक के पास नमूना 
करके भेज दिया। ११ और ठीक इसी 
नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज नें 
दमिदक से भेजा था, ऊरिय्याह याजक 
ने राजा आहाज के दमिश्क से आने तक 
एक वेंदी बना दी। १२ जब राजा 
दमिदक से आया तब उस ने उस वेंदी 
को देखा, और उसके निकट जाकर उस 
पर बलि चढाए। १३ उसी वेदी पर 
उस ने अपना होमवलि और अ्रन्नवलि 
ऊर्लोया, और अ्घे दिया और मेलबलियो 
का लोह छिठक दिया! १४ और पीतल 


>> 
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की जो वेदी यहोवा के साम्हने रहती 
थी उसको उस ने भवन के साम्हने से 
अर्थात्‌ अपनी वेदी और यहोवा के भवन 
के बीच से हटाकर, उस बेदी की उत्तर 
झ्ोर रख दिया । १५ तब राजा आहाज 
ने ऊरिय्याह याजक को यह ओ,आज्ञा दी, 
कि भोर के होमवलि और साम के 
ग्रन्नवनलि, राजा के होमवलि और उसके 
अन्नवलि, और सब साधारण लोगो के 
होमवलि और अर्घ वडी वेदी पर चढाया 
कर, और होमवलियों और मेलवलियों 
का सब लोह उस पर छिहक, और 
पीतल की गेदी के विषय मे विचार 
करूगा । १६ राजा आहाज की इस आज्ञा 
के अनुसार ऊरिय्याह बाजक ने किया। 
१७ फिर राजा आहाज ने कुर्तियों की 
पटरियो को काट डाला, शर हौदियो 
को उन पर से उतार दिया, और बढडें 
हौद को उन पीतल के बैलो पर से जो 
उसके तले थे उतारकर, पत्थरों के फर्शे 
पर घर दिया। श्ण और विश्वाम के 
दिन के लिये जो छाया हुआ स्थान भवन 
में बना था, और राजा के बाहर के 
प्रवेश करने का फाटक, उनको उस ने 
अइथूर के राजा के कारण यहोवा के 
भवन से अलग * कर दिया । १६ आहाज 
के और काम जो उस ने किए, वे क्‍या 

यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक 

में नही लिखे हे ? २० निदान आहाज 

अपने पुरखाओ के सग सो गया और 

उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर 

में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र 

(2 उसके स्थान पर राज्य करने 

श्माता 


2 आपका पु न्र कलर शक आर ०० में 
मूल मं--घुमा दिया। 
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(डोशे का राज्य और इसार्स्तो राज्य 
का टूड जाना ) 

१ यहूदा के राजा आहाज के 

बारहवे व में एला का पुत्र 
होशें भशोमरोन में, इसत्राएल पर राज्य 
करने लगा, और नौ वर्ष तक राज्य 
करता रहा। २ उस ने वही किया जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परन्तु 
इस्राएत के उन राजाझ्रो के वरावर 
नही जो उस से पहिले थे। ३ उस पर 
ग्रग्शर के राजा शल्मनेंसेर ने चढाई की, 
और होशे उसके अ्रधीन होकर, उसको 
भेट देने लगा। ४ परन्तु अगब्शूर के राजा 
ने होगे को राजद्रोह की गोप्ठी करनेवाला 
जान लिया, क्योकि उस ने “सो” नाम 
मित्र के राजा के पास दूत भेजे, और 
अ्ब्शूर के राजा के पास सालियाना भेट 
भेजनी छोड दी, इस कारण अच्झूर 
के राजा ने उसको बन्द किया, और 
वेडी डालकर बन्दीगृह मे डाल दिया। 
४ तब अ्रब्णूर के राजा ने पूरे देश पर 
चढाई की, और शोमरोन को जाकर 
तीन वप तक उसे घेरे रहा। ६ होशे 
के नौवे वप में अब्यूर के राजा ने शोमरोत 
को लें लिया, और इस्राएल को अभ्यूर 
में ले जाकर, हलह में और गोजान की 
नदी हाबोर के पास और मादियों के 
नगरो म बसाया ।। 

७ इसका यह कारगा है, कि यद्यपि 
इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उनको 
मिस्र के राजा फिरीन के हाथ से छुटाकर 
मिस्र देश से निकाल लाया था तीभी 
उन्हो ने उसके विगद्र पाप तिया, और 

का भय माना । ८ आर 
इख्राएजियों 
था, उनकी 


पराये देवताओं के न 
जिन जातियो को यहावा न 
के साम्हने से देश से तिाता 
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रीति पर, और अपने राजाओं की चलाई 
हुई रीतियो पर चलते थे। & और 
इस्राएवियो ने कपट करके अपने परमेश्वर 
यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, 
अर्थात्‌ पहरुओ के गुम्मट से लेकर गढवाले 
नगर तक अ्रपनी सारी बस्तियो में ऊचे 
स्थान बना लिए, १० और सब ऊची 
पहाडियो पर, और सब हे वृक्षों के तले 
लाठे और अणेरा खडे कर लिए । ११ और 
ऐसे ऊचे स्थानों मे उन जातियों की 
नाई जिनको यहोवा ने उनके साम्हने से 
निकाल दिया था, धूप जलाया, और 
यहोवा को क्रोव दिलाने के योग्य बुरे 
काम किए । १२ और मूरतों की उपासना 
की, जिसके विपय यहोवा ने उन से 
कहा था कि तुम यह काम न करना । 
१३ तौभी यहोवा ने सय्र भविष्यद्ववताओों 
आर सव दर्थियों के द्वारा इख्राएल और 
यहूदा को यह कह कर चिताया था, कि 
अपनी बुरी चाल जोडकर उस सारी 
व्यवस्था के अनुसार जो म ने तुम्हारे 
पुरवाओों को दी थी, और अपने दास 
भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास 
पहुचाई है, मेरी आजाओ और विधियों 
को माना करो। १४ परन्तु उन्हों ने 
ने माना, वरने अपने उन पुरसाओं की 
नाई, जिन्‍्हों ने अपने परमेब्बर यहोवा 
का विव्वास न क्या था, वे भी हठीते / 
बन गए। १५ और वे उसकी विभ्िया, 
और अपने पुरसाओं वे साथ उसकी 
बाचा, और जो चितीनिया उस ने उन्हे 
दी थीं, उनया तुच्तत जानवर निवम्भी 
यातों ते पीछे हो विए, जिप से वे ब्राप 
निाम्मे है| गए गौर झपने चारो ओर 
+$ मूल में-पड़ा गदनवाले। 


किक 
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की उन जातियो के पीछे भी हो लिए 
जिनके विपय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी 
थी कि उनके से काम न करना । १६ वरन 
उनन्‍्हों ने अपने परमेश्वर यहोवा की सब 
ग्राज्ओ को त्याग दिया, और दो बछडो 
की मूरते ढालकर बनाई, और अशेरा 
भी बनाई, और आकाश के सारे गरो 
को दराडवबत की, और वाल की उपासना 
की । १७ और अपने वेटे-बेटियो को आग 
में होम करके चढाया, और भावी कहनें- 
वालो से पूछने, ओर टोना करने लगे; 
और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था 
जिस से वह क्रोधित भी होता हैं, उसके 
करने को अपनी इच्छा से बिक गए * । 
श्८ इस कारण यहोवा इस्राएल से अति 
क्रोधित हुआ, ओर उन्हें अपने साम्हने 
से दूर कर दिया, यहूदा का गोत्र छोड 
और कोई बचा न रहा ।। 

१९ यहूदा ने भी अपने परमेश्वर 
यहोवा की आज्ञाए न मानी, वरन जो 
विधिया इस्राएल ने चलाई थी, उन पर 
चलने लगे । २० तब यहोवा ने इस्राएल 
की सारी सनन्‍्तान को छोड कर, उनको 
दू ख दिया, और लूटनेंवालो के हाथ कर 
दिया, और अन्त में उन्हें अपने साम्हने 
से निकाल दिया ।। 

२१ उस ने इस्राएल को तो दाऊद 
के घराने के हाथ से छीन लिया, और 
उन्हो ने नवात के पुत्र यारोबाम को 
प्रपना राजा बनाया, और यारोबाम ने 
इस्राएन को सहोवा के पीछे चलते से 
दूर खीचकर उन से बड़ा पाप कराया। 

२२ सो जैसे पाप यारोवाम ने किए थे, 
वैसे ही पाप इसत्राएली भी करने रहे, 


* मल में--उन्हों ने अपने को वेंच ठाला। 





क 
ऋौ% 


२ राजा 


[ १७* १६-१८ 


गौर उन से अलग न हुए। २३ अन्त 
में यहोवा ने उस्राएइल का अपने साम्हने 
से दूर कर दिया, जैसे कि उस ने 
अपने सब दास भविष्यद्वकताओं के द्वारा 
कहा था। इस प्रकार इसत्राएल अपने 
देश से निकालकर अच्झूर को पहुचाया 
गया, जहा वह आज के दिन तक रहता 
हैं ।। 

(दूखाण्त्त के देश में अन्य जातिवालों का 

बसाया आाना ) 

२४ और शअच्बूर के राजा ने बाबेल, 
कता, अब्वाहमात ओर सपवेम नगरो 
से लोगो को लाकर, इस्राएलियो के स्थान 
पर शोमरोन के नगरो में बसाया, सो 
वे शोमरोन के अधिकारी होकर उसके 
नगरो में रहने लगे। २५ जब वे वहा 
पहिले पहिल रहने लगे, तव यहोवा का 
भय न मानते थे, इस कारण यहोवा ने 
उनके बीच सिह भेजे, जो उनको मार 
डालने लगे। २६ इस कारण उन्हो ने 
अच्झूर के राजा के पास कहला भेजा 
कि जो जातिया तू ने उनके देशो से 
निकालकर शोमरोन के नगरो से बसा 
दी है, वे उस देश के देवता की रीति 
नहीं जानती, इस से उस ने उसके मध्य 
सिंह भेजें हे जो उनको इसलिये मार 
डालते हे कि वे उस देह के देवता की 
रीति नहीं जानते। २७ तब अच्चूर के 
राजा ने आज्ञा दी, कि जिन याजको को 
तुम उस देश से ले आए, उन में से एक 
को वहा पहुचा दो, और वह वहा जाकर 
रहे, और वह उनको उस देश के देवता 
कौ रीति सिखाए। २८ तब जो याजक 

रहन लगा, और 
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उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय 
किस रीति से मानना चाहिये ॥। 

२६ तौभी एक एक जाति के लोगों 
ने अपने अपने निज देवता वनाकर, 
अपने अपने बसाए हुए नगर में उन 
ऊचे स्थानों के भवनों में रखा जो शोम- 
रोनियो ने वसाएं थे। ३० वाबेल के 
मनुष्यों नें तो सुबकोतवनोत को, कूत 
के मनुप्यो ने नेंगल को, हमात के मनृप्यो ने 
अशीमा को, ३१ झौर अव्यियों ने निभज, 
और तर्त्ताक को स्थापित किया, और 
संपवर्मी जोग अपने बेटों को अद्वम्मेलेक 
और अनम्मेलेक नाम सपवेम के देवताओं 
के लिये होम करके चढाने लगे। ३२ यो 
वे यहावा का भय मानते तो थे, परन्तु 
सव प्रकार के लोगो में से ऊचे स्थानों 
के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊचे 
स्थानों के भवनों में उनके लिये वलि 
करते थे। ३३ वे यहोवा का भय 
मानते तो थे, परन्तु उन जातियों की 
रीति पर, जिनके बीच से वे निकाले 
गए थे, अ्रपने अपने देवताओों की भी 
उपासना करते रहे। ३४ आज के दिन 
तक वें अपनी पहिली रीतियो पर चलते 
है, वें यहोवा का भय नही मानते ॥। 

३५ न तो अपनी विधियों और नियमो 
पर और न उस व्यवस्था और श्राज्ञा 
के अनुसार चलते है, जो यहोवा ने याकूब 
की सनन्‍्तान को दी थी, जिसका नाम उस 
ने इस्राएल रखा था। उन से यहोवा 
नें वाचा बान्वकर उन्हें यह श्राज्ञा दी 
थी, कि तुम पराये देवताशों का भय 
न मानना और न उन्हें दर्‌डवत करना 
और न उनकी उपासना करना और न 
उनको बलि चढाना। ३६ परन्तु यहोवा 
जो ठुम को बडे वल और वढाई हुई भुजा 
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के द्वारा मित्र देश से निकाल ले आया, 
तुम उसी का भय मानना, उसी को दर्‌डवत 
करना और उसी को बलि चढाना। 
३७ और उस ने जो जा विधिया और 
नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाए 
तुम्हारे लिये लिखी, उन्हे तुम सदा चौकसी 
में मानते रहो, और पराये देवताओं 
का भय न मानना । ३८७ और जो वाचा 
में ने तुम्हारे साथ वान्धी है, उसे न 
भूलना और पराये देवताओं का भय न 
मानना । ३६ केवल अपने परमेदवर 
यहावा का भय मानना, वहीं तुम को 
तुम्हारे सब शनुओं के हाथ से बचाएगा ! 
४० तौभी उन्हों ने न माना, परल्तु वे 
अपनी पहिली रीति के अ्रनुसार करते रहे ।। 
४१ अतएव वे जातिया यहोवा का 
भय मानती तो थी, परन्तु अपनी खुदी 
हुई मूरतो की उपासना भी करती रही, 
और जैसे वे ” करते थे वैसे ही उनके बेटे 
पोते भी आज के दिन तक करते हे ।॥ 
( दिजकिय्याद के राज्य का यार) 
श्द्य एला के पुत्र इ्राएल के 
राजा होगे के तीसरे वय में 
यहूदा के राजा श्राह्मज का पुत्र हिजक्य्याह 
राजा हुआ। ३ जब वह राज्य करने 
लगा तन पचास वप वा था, और उनतीस 
वप तक यरूशलम में राज्य करता रहा। 
और उसकी माता वा नाम अबी था, 
जो जकर्याह की बेटी थी। ३ जैसे उसके 
मूलपुरुष दाऊद ने क्या था जो यहोवा 
की दृष्टि मे ठीक हैं वैसा ही उस ने भी 
क्या । ४ उस नें ऊचे स्थान गिरा दिए, 
लाठों को तोड दिया, अशथेरा को काट 
डाला | और पीतल वा जो साप मूसा 
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ने बनाया था, उसको उस ने इस कारण 
चूर चूर कर दिया, कि उन दिनो तक 
इस््राएली उसके लिये धूप जलाते थे, 
और उस ने उसका नाम नहुशतान * 
रखा। ५ वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
पर भरोसा रखता था, और उसके वाद 
यहूदा के सव राजाओं में कोई उसके 
वरावर न हुआ, और न उस से पहिले 
भी ऐसा कोई हूआ था| ६ और वह 
यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे 
चलना न छोडा, और जो आज्नाए यहोवा 
ने मूसा को दी थी, उनका वह पालन 
करता रहा। ७ इसलिये यहोवा उसके 
संग रहा, और जहा कही वह जाता था, 
वहा उसका काम सफल होता था। और 
उस ने अच्श्र के राजा से बलवा करके, 
उसकी अ्रधीनता छोड दी। ८ उस नें 
पलिछितियों को गाज्जा और उसके सिवानों 
तक, पहरुओ के गुम्मट और गढवाले 
नगर तक मारा ॥। 

६ राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष 
में जो एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे 
का सातवा वर्ष था, अश्श्र के राजा 
शल्मनेसेर ने शोमरोन पर चढाई करके 
उसे घेर लिया। १० और तीन वर्ष के 
बीतने पर उन्हो ने उसको ले लिया। 
इस प्रकार हिजकिय्याह के छठवे वर्ष में 
जो इस्राएल के राजा होशे का नौवा 
वर्ष था, झोमरोन ले लिया गया । ११ तब 
अच्णुर का राजा इसत्राएल को वन्धुआ 
करके अख्छूर में ले गया, और हलह मे 
और गोजान की नदी हावोर के पास और 
मादियों के नगरो में उसे वसा दिया। 

१२ इसका कारगा यह था, कि उन्‍्हों 
कि 


त्र्क 


अर्थाद्‌ पीतल का डुकड़ा। 
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ने अपने परमेश्वर यहोवा की वात न 
मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और 
जितनी आ॥राज्माए यहोवा के दास मूसा ने 
दी थी, उनको टाल दिया और न उनको 
सुना और न उनके अनुसार किया ॥। 


(सन्देरीब की चढाई और उसको सेना 
का विनाश ) 

१३ हिजकिय्याह राजा के चौदहवे 
वर्ष मे अदशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा 
के सब गढवाले नगरो पर चढाई करके 
उनको ले लिया। १४ तब यहुदा के 
राजा हिजकिय्याह ने अइझूर के राजा 
के पास लाकीश को कहला भेजा, कि 
मुझ से अपराध हुआ, मेरे पास से लौट 
जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा 
उसको में उठाऊगा। तो अब्बूर के राजा 
ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिये 
तीन सौ किक्‍्कार चानदी ओर तीस 
किक्कार सोना ठहरा दिया। १५ तंव 
जितनी चानदी यहोवा के भवन और 
राजभवन के भरण्डारो में मिली, उस सव 
को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया । १६ उस 
समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मन्दिर 
के किवाडो से और उन खम्भो से भी 
जिन पर यहुदा के राजा हिजकिय्याह ने 
सोना मढा था, सोने को छीलकर अश्शूर 
के राजा को दे दिया । १७ तौभी अच्णूर 
के राजा ने तर्त्तान, रवसारीस और रवशाके 
को बडी सेना देकर, लाकीण से यरूशलेम 
के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज 
दिया। सो वे यरुजशलेम को गए और 
वहा पहुचकर ऊपर के पोखरे की नाली 
के पास धोबियों के खेत की सडक पर 
जाकर सड हुए। १८ और जब उन्हो ने 
राजा को पुकारा, तब हिलकिय्याह का 
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पुत्र एल्पाकीम जो राजघराने के काम पर 
था, शोर धोव्ना जो मन्‍्नी था और झासाप 
का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखनेवाला 
'था, ये तीनो उनके पास बाहर निकल 
गए ।॥। 

१६ रशाके ने उन से कहा, 
हिजकिय्याह से कहो, कि महाराजाधिराज 
श्र्थात्‌ अष्शूर का राजा यो कहता है, 
कि तू किस पर भरोसा करता है ? २० तू 
जो कहता हूँ, कि मेरे यहा युद्ध के लिये 
युक्ति प्रौर पराक्रम है *, सो तो केवल 
वात ही वात है। तू किस पर भरोसा 
रखता हूँ कि तू ने मुझ से वलवा किया 
है? २१ सुन, तू तो उस कुचले हुए 
नर॒कट भ्र्थात्‌ मिश्र पर भरोसा रखता 
हैं, उस पर यदि कोई टेक लगाए, तो वह 
उसके हाथ में चुभकर छेंदेगा | मिस्र का 
राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखनेवालो 
के लिये ऐसा ही है। २२ फिर यदि 
तुम मुझ से कहो, कि हमारा भरोसा 
श्रपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो कया 
यह वही नहीं हैं जिसके ऊचे स्थानों और 
वेंदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके 
यहदा और यरूशलेम से कहा, कि तुम 
इसी बंदी के साम्हने जो यरूशलेम में 
हैँ दएडवत करना ? २३ तो प्रव मेरे 
स्वामी अ्रदशूर के राजा के पास कुछ 

बन्धक रख, तब में तु्े दो हजार घोडे 
दूगा, क्या तू उन पर सवार चढा सकेगा 
कि नही ? २४ फिर तू मेरे स्वामी के 
छोटे से छोटे कमचारी का भी कहा 
ने मान कर क्यो रथों और सवारो 
के लिये मित्र पर भरोसा रखता हैं? 


* मूल में--कर्मचारियों में से एक गबनर 
का भी मुद्द फेर के। 
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२५ क्या में ने यहोवा के बिना कहे,। 
इस स्थान को उजाडने के लिये चढाई' 
की है ? यहोवा ने मुझ से कहा है, कि 
उस देश पर चढाई करके उसे उजाड़' 
दे।॥। 

२६ तव हिलकिय्याह के पुत्र एल्याकीम 
और छोव्ना योग्राह ने रबशाके से कहा, 
अपने दासों से श्ररामी भाषा में बातें 
कर, क्योकि हम उसे समभते हे, भौर 
हम से यहूदी भाषा में बाहर॒पनाह पर 
बैठे हुए लोगो के सुनते बातें न कर। 
२७ रबशाके ने उन से कहा, क्या मेरे 
स्वामी ने मुभे तुम्हारे स्वामी ही के, वा 
तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा 
हैं ? क्‍या उस ने मुर्क उन लोगो के पास 
नही भेजा, जो शहरपनाह पर बैठे हे, 
ताकि तुम्हारे सग उनको भी अपनी विष्ठा 
खाना और शब्मपना मूत्र पीना पडे ? 

२८ तब रखबशाके ने खडे हो, यहूदी 
भाषा में ऊचे शब्द से कहा, महाराजा- 
घिराज श्रर्थात्‌ श्रदशूर के राजा की वात 
सुनो । २६ राजा यो कहता है, कि 
हिजकिय्याह तुम को भुलाने ने पाए, 
क्योकि वह तुम्हें मेरे हाथ से वचा न सकेगा । 
३० और वह तुम से यह कहकर यहोवा 
पर भरोसा कराने न पाए, कि यहोवा 
निईचय हम को वचाएगा और यह नगर 
अइशूर के राजा के वह में न पडेगा। 
३१ हिजकिय्याह की मत सुनो । अदशूर 
का राजा कहता है कि भेंट मेंजकर मुझे 
प्रसक्ष करो * और मेरे पास निकल झआाप्ो, 
और प्रत्येक भश्रपनी अपनी दाखलता झौर 
अजीर के वृक्ष के फल खाता भौर अपने 
पपने कुएड का पानी पीता रहे । ३२ तय 
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में आकर तुम को ऐसे देश में ले जाऊगा, 
जो तुम्हारे देश के समान भ्रनाज और 
नये दाखमधु का देश, रोटी और दाख- 
वारियो का देश, जलपाइयो और मधु 
का देश है, वहा तुम मरोगे नही, जीवित 
रहोगे, तो जब हिजकिय्याह यह कहकर 
तुम को बहकाए, कि यहोवा हम को 
बचाएगा, तव उसकी न सुनना । ३३ क्या 
श्रौर जातियो के देवताओो ने अपने अपने 
देश को अदशूर के राजा के हाथ से कभी 
बचाया हैं? ३४ हमात और भ्रर्पाद के 
देवता कहा रहे ” सप्वेम, हेना और 
इव्वा के देवता कहा रहे ” क्‍या उन्हों 
ने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया हैं ? 
३५ देश देश के सब देवताओो में से ऐसा 
कौन है, जिस ने अपने देश को मेरे हाथ 
से बचाया हो ? फिर कया यहोवा यरूशलेम 
को मेरे हाथ से बचाएगा ।। 

३६ परन्तु सब लोग चुप रहे और 
उसके उत्तर में एक बात भी न कही, 
क्योकि राजा की ऐसी आज्ञा थी, कि उसको 
उत्तर न देना । ३७ तब हिलकिय्याह का 
पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम 
पर था, और शेब्ना जो मन्त्री था, और 
आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का 
लिखनेवाला था, अपने वस्त्र फाड हुए, 
हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की 


बाते कह सुनाई ।। 

१ है जब हिजकिय्याह राजा ने 
यह सुना, तब्र वह अपने वस्त्र 

फाड, ठाट ओढकर यहोवा के भवन में 

गया । २ और उस ने एल्याकीम को 

जो राजघराने के काम पर था, और 

शेब्ना भन्‍त्री को, और याजको के पुरनियो 


| को, जो सब टाट ओढे हुए थे, आमोस 
6 
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के पुत्र यथायाह भविष्यद्धाता के पास 
भेज दिया। ३ उनन्‍्हों ने उस से कहा, 
हिजक्य्यािह यो कहता हूँ, आज का 
दिन सकट, और उलहने, ओर निन्‍दा 
का दिन हूँ, बच्चे जन्मने पर हुए पर 
जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। 
४ कदाचित तेरा परमेण्बर यहोवा रबशाके 
की सब वाते सुने, जिसे उसके स्वामी 
अण्शूर के राजा ने जीवने परमेब्बर की 
निनन्‍दा करने को भेजा है, और जो वाते 
तेरे परमेब्वर यहोवा ने सुनी हे उन्हें 
डपटे, इसलिये तू इन बचे हुओओ के लिये 
जो रह गए हैं प्रार्थागा कर ” | ५ जब 
हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यज्ञायाह 
के पास आए, ६ तब यज्ञायाह नें उन 
से कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा 
यो कहता है, कि जो वचन तू ने सुने 
है, जिनके द्वारा भब्णूर के राजा के जनो 
ने मेरी निन्‍दा की है, उनके कारण मत 
डर। ७ सुन, में उसके मन मे प्रेरणा 
करूगा, कि वह कुछ समाचार सुनकर 
अपने देश को लौट जाए, और में उसको 
उसी के देश में तलवार से मरवा डालूगा ॥ 
८ तब रबशाके ने लौटकर अइ्श्र 
के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते 
पाया, क्योकि उस ने सुना था कि वह 
लाकीश के पास से उठ गया हैं। £ और 
जब उस ने कूश के राजा तिहाँका के विषय 
यह सुना, कि वह मुझ से लडने को निकला 
है, तब उस ने हिजकिय्याह के पास दूतो 
को यह कह कर भेजा, १० तुम यहुदा 
के राजा हिजकिय्याह से यो कहना तैरा 
परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, 
यह कहकर तुझे घोखा न देने पाए, 
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कि यरू्शलेम अश्यूर के राजा के वश में 
न पडेगा। ११ देख, तू ने तो सुना है 
प्रशशूर के राजाओं ने सब देशो से 
कसा व्यवहार किया हैं उन्हें सत्यानाश 
कर दिया हैँ। फिर क्या तू बचेगा? 
१२ गोजान और हारान और रेसेप और 
तलस्मार में रहनेवाले एदेनी, जिन जातियो 
को मेरे पुरुवाओों ने नाश किया, क्‍या 
उन में से किसी जाति के देवताओं ने 
उसको बचा लिया ? १३ हमात का 
राजा, और अर्पाद का राजा, और सपवेम 
नगर का राजा, और हैना और इचब्वा के 
राजा ये सब कहा रहे ” इस प्री को 
हिजकिय्याह ने दूतो के हाथ से लेकर पढा । 
१४ तब यहोवा के भवन में जाकर उसको 
यहोवा के साम्हने फैला दिया । १५ और 
यहोवा से यह प्राथना की, कि हे इस्राएल 
के परमेशवर यहोवा! हे करूबो पर 
विराजनेवाले ! पृथ्वी के सब राज्यों के 
ऊपर केवल तू ही परमेश्वर हैं। आकाश 
और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है । १६ हे 
यहोवा | कान लगाकर सुन, हे यहोवा 
शग्राख खोलकर देख, और सरसन्हेरीब 
के बचनो को सुन ले, जो उस ने जीवते 
परमेश्वर की निन्‍दा करने को कहला 
भेजे हे। १७ है यहोवा, सच तो है, 
कि अश्शूर के राजाओं ने जातियो को 
और उनके देशो को उजाडा है । १८ और 
उनके देवताओं को आग में भोका हैं, 
क्योकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के 
बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, 
इस कारण वे उनको नाश कर सके। 
१६ इसलिये अर हे हमारे परमेश्वर 
यहोवा तू हमे उसके हाथ से बचा, कि 
वृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें 
कि केवल तू ही यहोवा है ।। 
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२० तब आमोत के पुत्र यश्ायाह ने 
हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, 
कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो 
कहता है, कि जो प्रार्थना तू ने अइ्शूर 
के राजा सहेरीत के विषय मुझ से की, 
उसे में ने सुना हैं। २११ उसके विपय 
में यहोवा ने यह वचन कहा हूँ, कि सिय्योन 
की कुमारी कन्या तुमे तुच्छ ज़ानती और 
तुर्भे ठट्टों में उडाती है, यरूशलेम की 
पुती, तुक पर सिर हिलाती है। २२ तू 
ने जो नामधराई और निन्‍्दा की है, वह 
किसकी की हैँ? और तू ने जो बडा 
बोल बोला और घमरड किया * हैँ वह 
किसके विरुद्ध किया हैं? इस्राएल के 
पवित्र के विरुद्ध तू ने किया है ” २३ अपने 
दूतो के द्वारा तू ने प्रभु की निन्‍दा करके 
कहा हैं, कि बहुत से रथ लेंकर में पवतो 
की चोटियो पर, वरन लवानोन के बीच 
तक चढ आया हू, और में उसके ऊचे 
ऊचे देवदारुओ और अच्छे अच्छे सनोवरों 
को काट डालूगा, और उस में जो सद 
से ऊचा टिकने का स्थान होगा उस में 
और उसके वन की फलदाई बारियों में 
प्रवेश करूगा । २४ में ने तो खुदबाकर 
परदेश का पानी पिया, और मिस्र की 
नहरो में पाव धरते ही उन्हें सुखा डालूगा । 
२५४ क्या तू ने नही सुना, कि प्राचीनकाल 
से में ने यही ठहराया? और अगले 
दिनो से इसकी तैयारी की थी, उन्हें 
अब में ने पूरा भी किया है, कि तू गढवाले 
नगरो को खण्डहर ही खशणडहर कर 
दे, २६ इसी कारण उनके रहनेवालो 
का वल घट गया, वे विस्मित और लज्जित 
हुए, वे मँदान के छोटे छोटे पेडो और 
उठाश। 
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हरी घास और उछत पर की घास, और 
ऐसे श्रनाज के समान हो गए, जो बढ़ने 
से पहिले सूख जाता हैं। २७ में तो 
तेरा बेठा रहना, और कूच करना, और 
लौट आना जानता हू, और यह भी कि 
तू मुझ पर अपना क्रोध भडकाता हैं। 
२८ इस कारण कि तू मुझ पर अपना 
क्रोध भडकाता और तेरे अभिमान की 
बाते मेरे कानो में पडी हे, में तेरी नाक 
में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुह 
में अपना लगाम लगाकर, जिस मार्ग 
से तू आया है, उसी से तुझे लौटा दूगा ।। 
२६ ओर तेरे लिये यह चिन्ह होगा, 
कि इस वर्ष तो तुम उसे खाश्योगे जो 
श्राप से आप उगें, और दूसरे वर्ष उसे जो 
उत्पन्न हो बह खाझोगे, और तीसरे वर्ष 
बीज बोने और उसे लवने पाओओगे, और 
दाख को वारिया लगाने और उनका 
फल खाने पाओझोगे । ३० और यहुदा के 
घराने के बचे हुए लोग फिर जड पकडेगे, * 
ओर फलेगे भी। ३१ क्योकि यरूशलेम 
मे से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के 
भागें हुए लोग निकलेगें। यहोवा यह 
काम अपनी जलन के कारण करेगा ।। 
३२ इसलिये यहोवा अब्शूर के राजा 
के विपय में यो कहता हैं कि वह इस 
नगर मे प्रवेश करने, वरन इस पर एक 
तीर भी मारने न पाएगा, और न वह 
ढाल लेकर इसके साम्हने आने, वा इसके 
विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा । ३३ जिस 
मार्ग से वह आया, उसी से वह लौट भी 
जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने 
पाएगा, यहोवा की यही वाणी हैं। 
३४ और में अपने निमित्त और अपने 
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दास दाऊद के निमित्त इस नगर की 
रक्षा करके उसे वचाऊगा ।। 

३५ उसी रात में क्या हुआ, कि 
यहोवा के दूत ने निकलकर अव्गरियों 
की छावनी में एक लाख प्रचासी हजार 
पुकपो को मारा, और भोर को जब 
लोग सवेरे उठे, तब देखा, कि लोथ ही 
लोथ पडी है। ३६ तब अच्णूर का राजा 
सन्हेरीबय चल दिया, और लौटकर नीनवे 
में रहने लगा। ३७ वहा वह श्रपने 
देवता निम्नोक के मन्दिर में दश्डवत 
कर रहा था, कि श्रदेम्मेलेक और सरेसेर 
ने उसको तलवार से मारा, और अश्ररारात 
देश में भाग गए। और उसी का पुत्र 
एसहंद्वोत उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा || 


(हिजकिय्याह का रूत्यु से बचना ) 

२० दिनो मे हिजकिय्याह ऐसा 

रोगी हुआ कि मरने पर था, 
ओर आमोस के पुत्र यज्ञायाह भविष्य- 
हकक्‍ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा 
यो कहता हैं, कि अपने घराने के विपय 
जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योकि तू 
नही वचेगा, मर जाएगा। २ तब उस ने 
भीत की ओर मुह फेर, यहोवा से प्रार्थना 
करके कहा, हे यहोवा ३ में बिन्ती 
करता हू, स्मरण कर, कि में सच्चाई 
और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख 
जानकर * चलता आया हू, और जो तुझे 
अच्छा लगता है वही में करता आया हू। 
तव हिजकिय्याह विलक विलक कर रोया | 
४ और ऐसा हुआ कि यज्ञायाह नगर के 
बीच तक जाने 88 पाया था कि यहोवा 
का यह वचन उसके पास पहुचा, ५ कि 


.  अ#>ज्क ओऑफमम्सा सूल में-- मेरे साम्हने । 
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लॉोटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह 
मे वह, कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का 
परमेब्वर यहोवा यो कहता हैं, कि में ने 
तेरी प्राथना सुनी और तेरे आसू देखें 
है, देख, म तुझे चगा करता है, परमों 
तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। 
६ और म॑ तेरी आयु पन्द्रह वष और 
या दूगा। और अश्यूर के राजा के 
हाथ से तुके और इस नगर को वचाऊगा, 
और में अपने निर्मित्त और अपने दास 
दाऊद के निर्मित इस नगर की रक्षा 
क्सगा । ७ तब यशायाह ने कहा, अजीरो 
की एक टिकिया यो। जब उन्हों ने उसे 
लेकर फोड़ें पर बाधा, तय वह चंगा 
हो गया ।। 

८ हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, 
यहोवा जो मुझे चगा करेगा और में 
परसो यहोवा के भवन को जा सकूगा, 
उसका क्या चिन्ह होगा? & यजायाह 
ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए 
वेचन को पूरा करेगा, इस वात का यहोवा 
की ओर से तेरे लिये यह चिन्ह होगा, 
कि घृूपघटी की छाया दस अजय आगे 
बढ जाएगी, वा दस श्रण्य घट जाएगी। 
१० हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 
देस अभ्रण आगे बढना तो हलकी बात 
है, इसलिए ऐसा हो कि छाया दस अश पीछे 
लौट जाए। ११ त़व यजायाह भविष्य- 
इक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज 
की घृषधडी की छाया, जो दस अश ढल 
चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की 
भर लौटा दिया ।। 

(दिजकिय्याद का गये च्यौर उसका दपढ़ ) 

१२ उस समय बलदान का पुत्र 
परोदकबलदान जो बाबेल का राजा 
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था, उस ने हिजकिय्याह के रोगी होने 
की चर्चा सुनकर, उसके पास प्री और 
भेट भेजी। १३ उनके लानेबालों की 
मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने 
श्रनमोल पदार्थों का सत्र भरडार, और 
चान्दी और सोना और सुगन्ध द्रव्य और 
उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा 
घर और अपने भराडारो में जो जो वस्तुए 
थी, वे सब दिखाई, हिजकिय्याह के 
भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु 
न रही, जो उस ने उन्हें न दिखाई हो । 
९४ तय यज्ञायाह भविष्यठ्क्ता ने 
हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, 
वें मनुप्य क्या कह गए ? और कहा से तेरे 
पास आएं थे? हिजकिय्याह ने कहा, 
वे तो दूर देश से भ्रर्थात्‌ वाबेल से आए 
थें। १५ फिर उस ने पूछा, तेरे भवन 
में उन्‍्हों ने क्‍या क्‍या देखा है? हिज- 
क्य्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में 
है, वह सव उन्हों ने देखा | मेरे भरडारो 
में कोई ऐसी वस्तु नही, जी में ने उन्हे न 
दिखाई हो । १६ यजायाह ने हिजकिय्याह 
से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। 
१७ ऐसे दिन आनेवाले है, जिन में जो 
कुछ तेरे भवन में हे, श्रौर जो कुछ तेरे 
पुरखाओं का रखा हुआ झ्ाज के दिन तक 
भरण्डारों में है वह सव बावेल को उठ 
जाएगा, यहीवा यह कहता है, कि कोई 
वस्तु न बचेगी । १८ और जो पुत्र तेरे वश 
में उत्पन्न हो, उन में से भी कितनों को 
वे बन्चुआई में ले जाएगे, और वे खोजे 
बनकर बावेल के राजभवन में रहेंगे। 
१६ हिजकिय्याह ने यश्ञायाह से कहा, 
यहोवा का वचन जो तू ने कहा हैं, वह 
भला ही हैँ, फिर उस ने कहा, वया मेरे 
दिनो में शाति श्रौर सच्चाई प्रनी न 


प्र्ध्८ 


रहेगी ? २० हिजकिय्याह के और सब 
काम और उसकी सारी वीरता और 
किस रीति उस ने एक पोखरा और नाली 
खुदवाकर नगर में पानी पहुचा दिया, 
यह सब क्या यहुदा के राजाओं के इतिहास 
की पुस्तक में नही लिखा है ? २१ निदान 
हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के सग सो 
गया और उसका पुत्र मनच्शे उसके स्थान 
पर राज्य करने लगा ।। 
(सनश्शे का राज्य ) 
९ जब मनणज्णे राज्य करने लगा, 
तब वह बारह वर्ष का था, और 
यरूशलेम में पचपन वर्ष तक राज्य करता 
रहा, और उसकी माता का नाम हेप्सीबा 
था। २ उस ने उन जातियो के घिनौने 
कामो के अनुसार, जिनको यहोवा ने 
इस्राएलियो के साम्हने देश से निकाल 
दिया था, वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था। ३ उस ने उन ऊचे 
स्थानों को जिनको उसके पिता हिज- 
डिय्याह ने नाथ कया था, फिर वनाया, और 
इस्राण्न के राजा अहाव की नाई बाल 
के लिये ठेदिया और एक अणथेरा वनवाई, 
ग्रीर आशाश के कुल गगा को दशडबस 
झौर उनकी उपासना करता रहा। 
४ और उस ने यहोवा के उस भवन 
में बेदिया बना जिसके विषय यहोवा 
से आकऋाहजाा 


था, कि यम्शलेम में में 


छपना नाश रगगा। ४ बरन यहोवा के 
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से व्यवहार करता था, वरन उस ने 
ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की 
दृष्टि मे बुरे हे, और जिन से वह क्रोधित 
होता है। ७ और अभेरा की जो मूरत 
उस ने खुदवाई, उसको उस ने उस भवन 
में स्थापित किया, जिसके विषय यहोवा 
ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से 
कहा था, कि इस भवन में और यरूशलेम 
में, जिसको में ने इस्राएल के सब गोत्री 
में से चुन लिया है, में सदेव अपना नाम 
रखूगा । ८ और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं 
के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी 
व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी 
करें, तो में ऐसा न करूगा कि जो देश 
में ने इस्राएल के पुरखाओ्रो को दिया था, 
उस से वें फिर निकलकर मारे मारे 
फिरे। ६ परल्तु उन्‍्हों ने न माना, वरत 
मनच्णे ने उनको यहा तक भटका दिया 
कि उन्‍्हों ने उन जातियो से भी बढकर 
बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियो 
के साम्हने से विनाग् किया था ।। 

१० इसलिये यहोवा ने अपने दास 
भविष्यह्क्ताओ के हारा कहा, ११ कि 
यहूदा के राजा मनच्झे ने जो ये घूरित 
काम किए, और जितनी बुराइया एमोरियो 
ने जो उस से पहिले ये की थी, उन से 
भी अधिक बुराइया की, झौर यहूदियों से 
ग्रपनी बनाई हुई मूरतो की पूजा करवा के 
उन्हें पाप में फंसाया हैं। १२ इस कारण 
उइखाएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता 
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मापने की डोरी में ने शोमरोन पर डाली 
है और जो साहुल में ने श्रहाव के घराने 
पर लटकाया है वही यसरूशलेम पर डाजूगा । 
और में यरूशलेम को ऐसा पोझुगा जैसे 
कोई थाली को पोछता है और उसे 
पोछकर उलट देता है। १४ और मे 
अपने निज भाग के बचे हुओ को त्यागकर 
शनुओं के हाथ कर दूगा और वे अपने सते 
शत्रुओं के लिए लूट और धन वन जाएगे । 
१५ इसका कारण यह है, कि जब से 
उनके पुरखा मिस्र से निकने तब से आज 
के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी 
दृष्टि में बुरा हैँ, मुझे रिस दिलाते आ 
रहे ह ॥। 

१६ मनब्शे ने तो न केवल वह काम 
कराके यहूदियो में पाप कराया, जो 
यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोपो 
का खून बहुत पहाया, यहा तक कि उस ने 
यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
खून से भर दिया। १७ मनब्शें के और 
सब काम जो उस ने किए, और जो पाप 
उस ने किए, वह सव क्‍या यहुदा के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखा है? १८ निदान मनरणे अपने 
पुरखाओ्रों के सग सो गया और उसे उसके 
भवन की वारी में जो उज्जर की बारी 
कहलाती थी मिट्टी दी गई, और उसका 
पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ ।। 


( ्यासोन का राज्य) 

१६ जब झासोन राज्य करने लगा, 
तब वह वाईस वप का था, और यरूशलेम 
में दो वप तक राज्य करता रहा, और 
उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था 
जो योत्यावासी हारूस की बेटी थी। 
२० और उस ने अपने पिता मनू्शे 
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की नाई वह फ़िया, जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा हैं। २१ और वह अपने पिता के 
समान पूरी चाल चला, और जिन मूर्तों 
की उपासना उसका पिता करता था, 
उनकी वह भी उपासना करता, और 
उन्हे दरडवबत करता था। २२ झौर 
उस ने अपने पितरो के परमेश्वर यहोवा 
को त्याग दिया, और यहोवा के माग पर 
न चला। २३ और आमोन के कम- 
चास्यो ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा 
को उसी के भवन में मार डाला । २४ तब 
साधारण लोगों ने उन सभो को मार 
डाता, जिन्‍्हों ने राजा आमोन से द्रोह 
की गोपष्ठी की थी, और लोगो ने उसके 
पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा 
किया । २५ आमोन के और काम जो 
उस ने किए, वह क्‍या यहूदा के राजाशो 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे 
है। २६ उसे भी उज्जर की वारी में 
उसकी निज कवर में भिट्टी दी गई, 

ओर उसका पुत्र योभिग्याह उसके स्थान 

पर राज्य करने लगा ॥। 


(योश्प्याइ के राष्थ में व्यवस्था को 

पुस्तक का मिलना ) 

जब योशिय्याह राज्य करने 
हक लगा, तब वह आठ वप का था, 
आर यर्शलेम में एकतीस वप तक राज्य 
करता रहा। श्रौर उसकी माता का नाम 
यदीदा था जो बोस्ततयवासी भझदाया की 
बेटी थी। २ उस ने वह किया, जो 
यहोवा की दृष्टि में ठीक हैँ और जिस 
माग पर उसका मूलपुरुष दाऊद चला 
ठीक उसी पर वह भी चला, और उस से 


न तो दाहिनी ओर झौर न बाई झोर 
मुडा ।। 


५७० 


३ अपने राज्य के अठारहवे वर्ष में 
राजा योगिय्याह ने असल्याह के पुत्र 
शापान मत्री को जो मशुल्लाम का पोता 
था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा, 
कि हिलकिय्याह महायाजक के पास 
जाकर कह, ४ कि जो चान्दी यहोवा के 
भवन में लाई गई है, और द्वारपालो ने 
प्रजा से इकट्ठी की है, ५ उसको जोडकर, 
उन काम करानेवालो को सीप दे, 
जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिये 
है, फिर वे उसको यहोवा के भवन मे 
काम करनेवाले कारीगरो को दे, इसलिये 
कि उस मे जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी 
वे मरम्मत करे । ६ भ्रर्थात्‌ वढ़इयो, राजो 
ओर सगतराशो को दे, और भवन की 
मरम्मत के लिये लकडी और गढे हुए 
पत्थर मोल लेने में लगाए। ७ परन्तु 
जिनके हाथ में वह चानन्‍्दी सौपी गई, 
उन से हिसाव न लिया गया, क्योकि वे 
सच्चाई से काम करते थे। ८ और 
हिलकिय्याह महायाजक ने श्ञापान मत्री 
से कहा, मुझे यहोवा के भवन मे व्यवस्था 
की पुस्तक मिली हैं, तव हिलकिय्याह 
ने जापान को वह पुस्तक दी, और वह 
उसे पढने लगा। & तब जापान मत्री 
ने राजा के पास लौटकर यह सन्देश 
दिया, कि जो चान्दी भवन में मिली, 
उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियो मे डाल 
कर, उनको सौप दिया जो यहोवा के 
भवन में काम करानेवाले हे । १० फिर 
शापान मत्री ने राजा को यह भी बता 
दिया, कि हिलकिय्याह याजक ने उसे 
एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे 
राजा को पढकर सुनाने लगा ।। 
११ व्यवरथा की उस पुस्तक की 
वात सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाडे। 
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१२ फिर उस ने हिलकिय्याह याजक, 
शापान के पुत्र अहीकाम, मीकायाह के 
पुत्र अकवोर, जापान मत्री और असाया 
नाम अपने एक कर्मचारी को आज्ना दी, 
१३ कि यह पुस्तक जो मिली है, उसकी 
वातो के विपय नुम जाकर मेरी श्रौर 
प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से 
यहोवा से पूछो, क्योकि यहोवा की बडी 
ही जलजलाहट हम पर इस कारण भडकी 
है, कि हमारे पुरखाओ्रो ने इस पुस्तक की 
वाते न मानी कि कुछ हमारे लिये लिखा 
हैं, उसके अ्रनुसार करते ।। 

१४ हिलकिय्याह याजक और 
अहीकाम, अ्रकवोर, शापान श्रौर अ्साया 
ने हुल्दा नविया के पास जाकर उस से 
वातें की, वह उस झल्लूम की पत्नी 
थी जो तिकवा का पुत्र और हहंस का 
पोता और वस्त्रो का रखवाला था, (और 
वह स्त्री यरूशलेम के नये टोले मे रहती 
थी)। १५ उस ने उन से कहा, इस्राएल 
का परमेब्बर यहोवा यो कहता है, कि 
जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास भेजा, 
उस से यह कहो, १६ यहोवा यो कहता 
है, कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के 
राजा ने पढा हैं, उसकी सब बातो के 
अनुसार में इस स्थान और इसके निवासियों 
पर विपत्ति डाला चाहता हु। १७ उन 
लोगो ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं 
के लिये धूप जलाया और अपनी बनाई 
हुई सब वस्तुओ के द्वारा मुरभे क्रोध 
दिलाया है, इस कारण मेरी जलजलाहट 
उस स्थान पर भडकेगी और फिर श्ञात 
न होगी। १८ परन्तु यहूदा का राजा 
जिस ने तुम्हे यहोवा से पूछने को भेजा 
हैं उस से तुम यो कहो, कि इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा कहता है। 
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१६ इसलिये कि तू वे बाते सुनकर दीन 
हुआ, और मेरी वे वातें सुनकर कि इस 
स्थान और इसके निवासियों को देखकर 
लोग चकित होगें, और ज्ञाप दिया करेगे, 
तू ने यहोवा के साम्हने अपना सिर 
नवाया, और अपने वस्त्र फाडकर मेरे 
साम्हने रोया है, इस कारण म ने 
तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी 
हैं। २० इसलिये देख, में ऐसा करूगा, 
कि तू अपने पुरखाओं के सग मिल जाएगा, 
और तू शाति से अपनी कबर को पहुचाया 
जाएगा, और जो विपत्ति में इस स्थान 
पर डाला चाहता हू, उस मे से तुर्के अपनी 
आखो से कुछ भी देखना न पडेंगा। 
तब उन्हों ने लौटकर राजा को यही 
सन्देश दिया |॥। 


( योशिष्याइ का मृन्निपूजा को बन्द करना) 
२ ३ राजा ने यहूदा और यरूदलेम 

के सब पुरनियों को अपने पास 
इकट्ठा चुलवाया। २ और राजा, यहुदा 
के सब लोगों और यरूशलेम के सब 
निवासियों श्लौर याजकों और नवियों 
वरन छोटे बडे सारी प्रजा के लोगो को 
सग लेकर यहोवा के भवन में गया। 
तब उस ने जो वाचा की पुस्तक यहोवा 
के भवन में मिली थी, उसकी सब वातें 
उनको पढकर सुनाई। ३ तब राजा ने 
खम्भे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस 
आशय की वाचा बान्धी, कि में यहोवा 
के पीछे पीछे चलूगा, और अपने सारे 
मन और सारे प्राण से उसकी आजञाए, 
चित्तोनिया और विधियों का नित पालन 
किया करूगा ? और इस वाचा की 
बातो को जो इस पुस्तक में लिखी हे 
पूरी करूगा। और सब प्रजा वाचा में 
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सम्मागी * हुईं। ४ तव राजा ने हिल- 
किय्याह महायाजक और उसके नीचे के 
याजको ओर द्वारपालों को भ्राज्ञा दी, 
कि जितने पात्र वाल और अशेरा और 
आकाश के सब गण के लिये बने है, 
उन सभो को यहोवा के मन्दिर में से 
निकाल ले आओ । तब उस ने उनको 
यरुणलेम के बाहर किद्रोन के खेतो में 
फूककर उनकी राख बेतेल को पहुचा 
दी। ५ और जिन पुजारियों को यहूदा 
के राजाओो ने यहुदा के नगरो के ऊचे 
स्थानों में और यरूशलेम के आस पास 
के स्थानों में धूप जलाने के लिये ठहराया 
था, उनको और जो बाल झौर सूर्य- 
चन्द्रमा, राशिचक और आकाश के कुल 
गणा को घूप जलातें थे, उनको भी राजा 
ने टूर कर दिया। ६ और वह अग्नेरा 
को यहोवा के भवन में से निकालकर 
यरूदलेम के वाहर-किद्रोन नाले में लिवा 
ले गया और वही उसको फूंक दिया, 
और पीसकर बुकनी कर दिया। तव 
वह बुकनी साधारण लोगो की कबरो 
पर फेक दी। ७ फिर पुरुपगामियों के 
घर जो यहोवा के भवन में थे, जहा 
स्त्रिया अणेरा के लिये पर्दे बुना करती 

थी, उनको उस ने ढा दिया। ८ और 

उस नें यहूदा के सव नगरों से याजको 

को बुलवाकर गेंबा से वेशेंबा तक के 

उन ऊचे स्थानों को, जहा उन याजको 

ने घूप जलाया था, अशुद्ध कर दिया, 

और फाटको के ऊचे स्थान गर्थात्‌ जो 

स्थान नगर के यहोशू नाम हाक्मि के 

फाटक पर थे, और नगर के फाटव के 

भीतर जानेवाले की वाई ओर थे, उनको 
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उस नें ढा दिया। £€ तौभी ऊचे स्थानों 
के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी 
के पास न आए, वे अखमीरी रोटी अपने 
भाइयो के साथ खाते थे। १० फिर 
उस ने तोपेत को जो हिन्नोमवश्िियो को 
तराई में था, अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई 
अपने बेटे वा बेटी को मोलेक के लिये 
आग में होम करके न चढाए। ११ और 
जो घोडे यहूदा के राजाओं ने सूर्य को 
अपंण करके, यहोवा के भवन के द्वार 
पर नतन्मेलेक नाम खोजें की बाहर की 
कोठरी में रखे थे, उनको उस ने दूर 
किया, और सूर्य के रथो को आग में 
फूक दिया । १२ और आहाज की अटारी 
की छत पर जो वेदिया यहूदा के राजाओं 
की बनाई हुई थी, और जो वेदिया मनरशे 
ने यहोवा के भवन के दोनो आगनो में 
बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस 
डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले 
में फेक दी। १३ झ्औौर जो ऊचे स्थान 
इस्राएल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम 
की पूर्व ओर और विकारी नाम पहाडी 
की दक्खिन अलग, अच्तोरेत नाम सीदोनियो 
की घिनौनी देवी, और कमोश नाम« 
मोआवियो के घिनौने देवता, और मिल्कोम 
नाम अम्मोनियो के घिनौने देवता “के 
लिये वनवाए थे, उनको राजा ने अजुद्ध 
कर दिया। १४ और उस ने लाठो को 
तोड दिया और अशेरो को काट डाला, 
ओर उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियो 
से भर दिए। १४५ फिर बेतेल में जी 
वेंदी थी, और जो ऊचा स्थान नवात 
के पुत्र यारोवाम ने बनाया था, जिस ने 
इस्राएल से पाप कराया था, उस बेदी 
श्रीर उस ऊचे स्थान को उस नें ढा दिया, 
ओर ऊंचे स्थान को फूककर बुकनी कर 
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दिया श्रौर श्रणेरा को फूक दिया। 
१६ और योशिय्याह ने फिर कर वहा 
के पहाड की कबरो को देखा, श्रौर 
लोगो को भेजकर उन कवरों से हड्डिया 
निकलवा दी और वेंदी पर जलवाकर 
उसको अजुद्ध किया। यह यहोवा के 
उस वचन के अनुसार हुआ, जो 
परमेश्वर के उस भक्‍त ने प्रुकारकर 
कहा था जिस ने इन्ही बातों की चर्चा 
की थी । १७ तब उस ने पूछा, जो खम्भा 
मुझे दिखाई पडता हैं, वह क्‍या है ? तब 
नगर के लोगो ने उस से कहा, वह परमेश्वर 
के उस भक्त जन की कवर है, जिस ने 
यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा 
पुकारकर की जो तू ने बेतेल की वेदी से 
किया है। १८ तब उस ने कहा, उसको 
छोड दो, उसकी हड्डियो को कोई न 
हटाए। तब उन्‍्हो ने उसकी हंड्डिया 
उस नबी की हड्डियो के सग जो शोमरोन 
से आया था, रहने दी। १६ फिर ऊचे 
स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरो 
मे थे, जिनको इस्राएल के राजाओ ने 
बनाकर यहोवा को रिस दिलाई: थी, उन 
सभो को योशिय्याह ने गिरा दिया, और 
जैसा जैसा उस ने बेतेल में किया था, 

वैसा वैसा उन से भी किया । २० और 
उन ऊचे स्थानों के जितने याजक वहा 

थे उन सभो को उस ने उन्ही वेदियो पर 

बलि किया और उन पर मनुष्यो की 

हड्डिया जलाकर यरूशलेम को लौट गया ।। 

(योशिग्याद का उत्तर चरित्र) 

२१ ओर राजा ने सारी प्रजा के 
लोगो को भ्राज्ञा दी, कि इस वाचा की पुस्तक 
में जो कुछ लिखा है, उसके अनुसार अपने 
परमेश्वर यहोवा के लिये फसह का पर्व 
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मानो । २२ निशरचय ऐसा फसह न तो 
न्यायियो के दिनो में माना गया था जो 
इस्राएल का न्‍याय करते थे, और न 
इस्राएलत वा यहुदा के राजाओं के 
दिनो में माना गया था। २३ राजा 
योशिय्याह के अठारहवें वर्ष में यहोवा 
के लिये यरूशलेम में यह फसह माना 
गया ।। | 

र४ फिर ओमे, भूतसिद्धिवाले, गृह- 
देवता, मूरतें और जित्तनी घिनौनी वस्तुए 
यहुदा देश और यरूडशलेम में जहा कही 
दिखाई पडी, उन सभो को योशिय्याह 
से इस मनसा से नाश किया, कि व्यवस्था 
की जो वार्तें उस पुस्तक में लिखी थी 
जो हिलकिय्याह याजक को यहोवा के 
भवन में मिली थी, उनको वह पूरी 
करे । २५ और उसके तुल्य न तो उस 
से पहिले कोई ऐसा राजा हुआ श्र 
न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, जो 
मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने 
पूणा मन और पूरा प्राण और पुण शक्ति 
से यहोवा की ओर फिरा हो ॥। 

२६ तौभी यहोवा का भडका हुआ वडा 
कोप शान्त न हुआ, जो इस कारण 
से यहूदा पर भडका था, कि मनरणें 
ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया 
था। २७ श्रौर यहोवा ने कहा था जैसे 
में ने इस्राएल को अपने साम्हने से दूर 
किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूगा, 
और इस यरूशलेम नगर से जिसे में 
ने चुना और इस भवन से जिसके विपय 
में ने कहा, कि यह मेरे नाम का निवास 
होगा, में हाथ उठाऊगा ॥। 

२८ योशिय्याह के और सब वाम 
जो उस ने विए, वह क्‍या यहूदा के राजाो 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखें 


२ राजा 
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है? २६ उसके दिनो में फिरौन-नकों 
नाम मिस्र का राजा, अ्रदशूर के राजा के 
विरुद्ध परात महानद तक गया तो योशि- 
य्याह राजा भी उसका साम्हना करने 
को गया, और उस ने उसको देखते ही 
मगिद्दों में मार डाला। ३० तब उसके 
कर्मचारियों ने उसकी लोथ एक रथ 
पर रख मगिद्दों मे ले जाकर यस्बलेम 
को पहुचाई और उसकी निज कवर में 
रख दी। तब साधारण लोगो ने योशि- 
य्याह के पुत यहोआ्राहाज को लेकर उसका 
अभिषेक करके, उसके पिता के स्थान 
पर राजा नियुक्त किया |। 


(यद्दोच्याइाज का राज्य) 

३१ जब यहोग्राहाज राज्य करने लगा, 
तब वह तेईस बंप का था, और तीन 
महीने तक यरूशलेम में राज्य करता 
रहा, और उसकी माता का नाम हमूतल 
था, जो लिब्नावासी यिमयाह की बेटी 
थी। ३२ उस ने ठीक श्रपने पुरखाओ 
की नाई वही किया, जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा हैं। ३३ उसको फिरौन-नको 
ने हमात देश के रिवला नगर में वान्ध 
रखा, ताकि वह यरूशलेम में राज्य न 
करने पाए, फिर उस ने देश पर सौ 
किक्कार चान्दी और किक्कार भर सोना 
जुरमाना कया। रे४ तब फिरौन-नकों 
ने योगिय्याह के पुत्र एल्याकीम को उसके 
पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा 
नियक्त किया, और उसका नाम बदलकर 
यहोयावीम रखा, और यहोग्राहाज को 
लें गया। सो यहोग्राहाज मिस्र में जाकर 
वहीं मर गया । ३५ यहोयाकीम ने फिरौन 
को वह चान्दी झौर सोना तो दिया परन्तु 
देश पर इसलिये बर लगाया हरि फिरीन 


श७४ 


की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात्‌ 
देश के सब लोगो से जितना जिस पर 
लगान लगा, उतनी चान्दी और सोना 
उस से फिरौन-नको को देने के लियें 
ले लिया ।॥। 


(यह्चोयाकौम का राज्य) 

३६ जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, 
तब वह पचीस वर्ष का था, और ग्यारह 
वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, 
झौर उसकी माता का नाम जबीदा था 
जो रूमावासी अदायाह की बेटी थी। 
३७ उस नें ठीक अपने पुरखाओ की 
नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में 


बुरा है ॥ 
२४ उसके दिनो में बाबेल के राजा 
नवृकदनेस्सर ने चढाई की और 
यहोयाकीम तीन वर्ष तक उसके अधीन 
रहा, तव उस ने फिर कर उस से 
बलवा किया । २ तब यहोवा ने उसके 
विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के 
लिये कसदियो, अ्ररामियो, मोझआवियो और 
अम्मोनियो के दल भेजें, यह यहोवा के 
उस वचन के अनुसार हुआ, जो उस 
ने अपने दास भविष्यद्रक्ताओं के द्वारा 
कहा था। ३ नि सन्देह यह यहूदा पर 
यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह 
उनको अपने साम्हने से दूर करे। यह 
मनब्णे के सब पापों के कारण हुआ । 
४ और निर्दोषो के उस खून के कारण 
जो उस ने किया था, क्योकि उस ने 
यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर 
दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना 
न चाहा । ५ यहोयाकीम के और सब 
मास जो उस ने किए, वह क्‍या यहदा के 
गजाशो के दविजहास की पुस्तक में नहीं 


के 
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लिखे हें? ६ निदान यहोयाकीम अपने 
पुरखाओं के सग सो गया और उसका 
पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा 
हुआ। ७ और मिस्र का राजा अपने 
देश से वाहर फिर कभी न आया, क्योकि 
बाबेल के राजा ने मित्र के नाले से लेकर 
परात महानद तक जितना देश मिस्र के 
राजा का था, सब को अपने वश्ञ में कर 
लिया था ।। 


(यदोयाकोन का राज्य) 

८ जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, 
तब वह अठारह वर्ष का था, और तीन 
महीने तक यरूणलेम में राज्य करता 
रहा, और उसकी माता का नाम नहुश्ता 
था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी 
थी। € उस ने ठीक अपने पिता की 
नाई वह किया, जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा है। १० उसके दिनो में वाबेल 
के राजा नवृकदनेस्सर के कर्मचारियों 
ने यरूशलेम पर चढाई करके नगर को 
घेर लिया। ११ और जब वाबेल के 
राजा नवूकदनेस्सर के - कर्मचारी नगर 
को घेरे हुए थे, तब वह आप वहा आा 
गया । १२ और यहूदा का राजा यहो- 
याकीन अपनी माता और कर्मचारियों, 
हाकिमो और खोजो को सग लेकर वाबेल 
के राजा के पास गया, और वाबेल के 
राजा ने अपने राज्य के आठवे वर्ष में 
उनको - पकड लिया। १३ तब उस ने 
यहोवा के भवन में और राजभवन में 
है हुआ हरा धन वहा से निकाल 
लिया और सोने के जो पात्र इस्राएल 
के 000 सुलेमान ने बनाकर यहोवा के 
मस्दिरि में रखे थे, उन सभो को उस ने 
टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा 
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ने कहा था। १४ फिर वह पूरे यरूशलेम 
को अर्थात्‌ सव हाकिमो और सब धनवानो 
को जो मिलकर दस हजार थे, और 
सव कारीगरो और लोहारो को बन्धुआ 
करके ले गया, यहा तक कि साधारण 
लोगो में से कगालो को छोड और कोई 
न रह गया। १५ और वह यहोयाकीन 
को बाबेल में लें गया और उसकी माता 
और स्त्रियो और खोजो को और देश के 
बडे लोगो को वह बन्धुआ करके यरूशलेम 
से बाबेल को ले गया। १६ और सब 
घनवान जो सात हजार थे, और कारीगर 
और लोहार जो मिलकर एक हजार 
थे, ओर वे सब वीर और युद्ध के योग्य 
थे, उन्हें वावेल का राजा बन्धुआ करके 
बावेल को ले गया। १७ और वाबेल 
के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा 
मत्तन्याह्‌ को राजा नियुक्त किया और 
उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा ॥। 


(सिदुकिय्याद का राच्स) 

१८ जब सिदकिय्याह राज्य करने 
लगा, तेव वह इक्कीस वर्ष का था, और 
यरूशइलेम में ग्यारह दष तक राज्य करता 
रहा, श्रौर उसकी माता का नाम हमूतल 
था, जो लिव्नावासी थिमंयाह्‌ की बेटी 
थी। १६ उस ने ठीक यहोयाकीम की 
लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा 
की दृष्टि में बुरा हैं। २० क्योकि यहोवा 
के कोप के कारण यरूडलेम और यहूदा 
की ऐसी दशा हुई, कि अन्त में उस ने 
उनको अपने साम्हने से दूर किया।॥। 

झौर सिदकिय्याह ने बाबेल 


श्५्‌ 

के राजा से बलवा किया। 
उसके राज्य के नौवें वर्ष के दसवे 
महीने के दसवें दिन को वाबेल के राजा 
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श्छ्ण 


नवृकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर 
यरूशलेम पर चढाई की, श्र उसके पास 
छावनी करके उसके चारो ओर कोट 
बनाएं। २ और नगर सिदकिय्याह राजा 
के ग्यारहवें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। 
३ चौथे महीने के नौवे दिन से नगर 
में महगी यहा तक बढ गई, कि देश के 
लोगो के लिये कुछ खाने को न रहा। 
४ तब नगर की हहरपनाह में दरार 
की गई, श्रौर दोनो भीतो के बीच जो 
फाटक राजा की बारी के निकट था उस 
मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल 
भागे। कसदी तो नगर को घेरे हुए थे, 
परन्तु राजा ने अराबा कां मार्ग लिया। 
५ तव कसदियो की सेना ने राजा का 
पीछा किया, और उसको यरीहो के पास 
के अराबा मे जा लिया, और उसकी 
पूरी सेना उसके पास से तितर बितर 
हो गई। ६ तव वें राजा को पकंडकर 
रिबला में बाबेल के राजा के पास लें 
गए, और उसे दरड की शआ्राज्ञा दी 
गई। ७ और उन्हो ने सिदकिय्याह के 
पुत्री को उसके साम्हने घात किया और 
सिदकिय्याह की आखे फोड डाली और 
उसे पीतल की वेडियो से जकडकर बावेल 
को ले गए ।॥। 


(यरूशलेस का विनाश ) 

८ बाबेल के राजा नवृकदनेस्सर के 
उन्‍नीसवें वर्ष के पाचवें महीने के सातवें 
दिन को जल्लादो का प्रधान नवूजरदान 
जो वावेल के राजा का एक कर्मचारी 
था, यरूशलेम में आया ।/& और उस 
ने यहोवा के भवन गब्रौर राजमवन 
ओर यरूशलेम के सब घरो को भर्थात्‌ 
हर एक बडे घर को आग लगावर फूंका 
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दिया । १० और यरूणशलेम के चारो ओर 
की सब शहरपनाह को कसदियों की पूरी 
सेना ने जो जल्लादों के प्रधान के सग 
थी, ढा दिया । ११ औशर जो लोग नगर 
में रह गए थे, और जो लोग बाबेल 
के राजा के पास भाग गए थे, और साधारण 
लोग जो रह गए थे, इन सभो को जल्लादो 
का प्रधान नवृजरदान वबन्धुआ करके ले 
गया। १२ परन्तु जल्लादों के प्रधान ने 
देश के कगालो में से कितनों को दाग्व 
की वारियो की सेवा और काश्तकारी 
करने को छोड दिया । १३ और यहोवा 
के भवन में जो पीतल के खम्भे थे और 
कुसिया और पीतल का हौद जो यहोवा 
के भवन में था, इनको कसदी तोडकर 
उनका पीतल वाबेल को ले गए । १४ और 
हसण्डियो, फावडियो, चिमटो, घूपदानों 
ओऔर पीतल के सब पात्रों को जिन से 
सेवा टहल होती थी, वे ले गए। १५ और 
करछे और कटोरिया जो सोने की थी, 
ओर जो कुछ चान्दी का था, वह सब 
सोना, चान्दी, जल्‍्लादो का प्रधान ले 
गया। १६ दोनो खम्भे, एक हौद और 
जो कुसिया सुलेमान ने यहोवा के भवन 
के लिये बनाए थे, इन सब वस्तुओ का 
पीतल तौल से बाहर था। १७ एक 
एक खम्भे की ऊचाई अठारह अठारह 
हाथ की थी और एक एक खम्भें के ऊपर 
तीन तीन हाथ ऊची पीतल की एक एक 
कगनी थी, और एक एक कगनी पर 
चारो ओर जो जाली और अनार बने 
थे, वे सव पीतल के थे ॥। 

१८ और जलल्‍लादो के प्रधान ने सरायाह 
महायाजक और उसके नीचे के याजक 


सपन्‍याह और तीनो द्वारपालो को पकड़ 
लिया । १६ और नगर में से उस ने 


त्् 
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एक हाकिम को पका जो योद्धाओं के 
ऊपर था, श्रीर जो पुर्प राजा के 
सम्मुस रहा करने थे, उन में से पाच 
जन जो नगर में मित्रे, और सेनापति 
का मुन्णी जो लोगो को सेना में भरती 
किया करता था, और लोगों में से साठ 
पुरुष जो नगर में मिले। २० इनको 
जल्लादो का प्रधान नवृजरदान पृकंठकर 

रिवला के राजा के पास ले गया । २१ तव 
बाबेल के राजा ने उन्हे हमात देश के 
रिवला में ऐसा मारा कि वे मर गए। 
यो यहूदी वन्धुआ वनके अपने देश से 
निकाल दिए गए ।॥। 


(गदन्याद को इत्या) 

२२ और जो लोग यहुदा देश में रह 
गए, जिनको वाबवेल के राजा नवूकंद- 
नेस्सर ने छोड दिया, उन पर उस ने 
अहीकाम के पुत्र गदल्याहु को जो शापान 
का पोता था अधिकारी ठहराया। 
२३ जब दलो के सब प्रधानों ने अर्थात्‌ 
नतन्याह के पुत्र इश्माएल कारेह के पुत्र 
योहानान, नतोपाई, तन्‍्हूमेत के पुत्र 
सरायाह और किसी माकाई के पुत्र 
याजन्याह ने और उनके जनो ने यह 
सुना, कि बाबेल के राजा ने गदल्याह 
को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने 
अपने जनो समेत मिस्पा में गदल्याह के 
पास आए। २४ और गदल्याह ने उन 
से और उनके जनो से शपथ खाकर 
कहा, कसदियो के सिपाहियो से न डरो, 
देश में रहते हुए बावेल के राजा के 
अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। 
९५ परन्तु सातवें महीने में नतन्‍्याह का 
पा 3 जो एलीशामा का पोता 

- जवश का था, उस ने दस जन 
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एक का सलाम पेलेंग इस कारशा रखा 
गया कि उसके दिनों में पृथ्वी व्ाटी गई, 
और उसके भाई का नाम योवतान था। 
२० और योवतान से अ्रल्मोदाद, शुलेप, 
हसमाविेत, येरह । २१ हृदोराम, ऊजाल, 
दिकक्‍ला | २२ एवाल, अवीमाएल, थवा, 
२३ ओपीर, हवीला और योवबाव उत्मन्न 
हुए, ये ही सब योवतान के पुत्र हे ॥। 

२४ ञम, अर्पक्षद, जेलह । २५ एवरेर, 
पेलेंग, 5€₹। २६ सल्ग, नाहोर, तेरह। 
२७ अन्नाम, वही इन्नाहीम भी कहलाता 
हैं। २८ इब्राहीम के पुत्र इसहाक और 
इब्माएल हैं ॥। 

२६ इनकी वच्यावलिया ये हें। 
इच्माएल का जेंठा नवायोत, फिर केदार, 
अदवेल, मिवसाम | ३० मिच्मा, दूमा, 
मस्सा, हृदद, तेमा | ३१ यतूर, नापीण, 
केदमा | ये इच्माएल के पुत्र हुए। 
३२ फिर कतूरा जो इब्राहीम की रखेली 
थी, उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात्‌ उस से 
जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिगवाक 
ओर गृह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र 
जबा और ददान। ३३ और मिद्यान के 
पुत्र. एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और 
एलदा, ये सव कतूरा के पुत्र है ॥ 

३४ इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ-। 
इसहाक के पुत्र एसाव और इख्राएल | 
३४ एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूथ, 
यालाम और कोरह है। ३६ एलीपज 
के ये पुत्र हे. तेमान, ओमार, सपी, 
गाताम, कनज, तिम्ना और अमालेक | 

३७ रूएल के पुत्र नहत, जेरह, ञम्मा 
और मिज्जा ॥। 

इंठ फिर सेईर के पुत्र : लोताच, 
शोवाल, सिवोन, अना, दीशोन, एसेर 
और दीशान हे। ३६ और लोतान के 
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पुत्र॒ होरी और होमाम, झ्लीर लोतान 
की बट्टिल तिम्ना थी। ४० झोवाल के 
पुत्र अल्यान, मानहते, हबाल, शपी और 
ग्रोनाम । ४१ ओर सिवोन के पृत्र श्र्य्या, 
ग्रौर अना। श्रना ता पृ दीशोन। 
श्रौर दीमोन के पुत्त हन्नान, एशवान, 
यित्रान और करान । ४२ एसेर के पूृत्र 
बिल्हान, जावान और ग्राब्रान। और 
दीद्ान के पुत्र ऊस और अरान हैं ॥। 

४३ जब किसी राजा ने इस्राइलियों 
पर राज्य न क्या था, नत्र एदोम के 
देश में ये राजा हुए अर्थात्‌ बोर का 
पुत्र वेला और उसकी राजधानी का 
नाम दिन्हावा था। ४४ बेला के मरने 
पर, बोल्नाई जेरह का पुत्र योवाव, उनके 
स्थान पर राजा हुआ । ४५ और योवाव 
के मरने पर, तेमानियों के देश का हृभाम 
उसके स्थान पर राजा हुआ। ४६ फिर 
हुआम के मरने पर, बदद का पुत्र हृदद, 
उसके स्थान पर राजा हुआ यह वहीं 
है, जिस ने मिद्यानियो को मोझाव के 
देश में मार लिया, और उसकी राजवानी 
का नाम अवीत था। ४७ और हदंद के 
मरने पर, मम्रेकाई सम्ला उसके स्थान 
पर राजा हुआ। ४८ फिर सम्ला के 
मरने पर भाऊल, जो महानद के तट पर 
के रहोवोत नगर का था, वह उसके 
स्थान पर राजा हुआ । ४६ और शाऊल 
के मरने पर अकवोर का पुत्र वाल्हानान 
उसके स्थान पर राजा हुआ। ५४५० और 
वल्हानान के मरने पर, हृदद उसके 
स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राज- 
वानी का नाम पाई था। और उसकी 
पत्नी का नाम महेतवेल था जो मेजाहाब 
की- नातिनी और मत्रेद की बेटी थी । 
ओर हदद मर गया |! 
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५१ फिर एदोम के अधिपति ये थे 
प्र्थात्‌ अधिपति तिम्ना, श्रधिपति अल्या, 
अ्धिपति यतेत, अधिपति झोहोलीवामा, 
प्र३ अधिपति एला, अधिपति पीनोन, 
ग्रधिपत्ति कनज, ५३ अधिपति तेमान, 
अधिपति मिवसार, अधिपति मग्दीएल, 
अधिपति ईराम। ५४ एदोम के ये 
अधिपति हुए ॥। 


$.. लाए के ये पुत्र हुए, रूबेन, 

शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, 
जबूलून, दान। २ यूसुफ, विन्यामीन, 
नप्ताली, गाद और आशेर ॥। 


(यहूदा को वशावल्ली) 

३ यहूदा के ये पुत्र हुए एर, ओनान 
और शेला, उसके ये तीनो पुत्र, बतशू 
नाम एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए। 
ओर यहूदा का जेठा एर, यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, इस कारण उस ने 
उसको 'मार डाला। ४ यहूदा की बहू 
तामार से पेरेस और जेरह उत्पन्न हुए । 
यहुदा के सब पुत्र पाच हुए ।। 

५ पेरेस के पुत्र हेस्लोन और हामूल । 
६ और जेरेह के! पुऊ्नः जिम्नरी, एतान, 
हेमान, कलकोल और दारा सब मिलकर 
पाच। ७ फिर कर्मी का पुत आकार 
जो श्रपण की हुई वस्तु के विषय में 
विश्वासघात करके इस्राएलियो का कष्ट 
देनेवाला हुआ । ८ और एतान का पुत्र 
अजर्याह ॥। पु 

६ हेख्तोन ,के जो पुत्र उत्पन्न हुए 
यरहोल, राम और कलूबे। १० और 
राम से अम्मीनादाव और अम्मीनादाव 
से नहञ्ोन उत्पन्न हुआ जो यहूदियों वा 
प्रधान बना । ११ और नहशोन से सल्मा 
और सलमा से बोझअज, १९ और बोशनज 


श्े 
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से ओवेद और ओबेंद से यिद्ये उत्पन्न 
हुआ। १३ और यिश्ञै से उसका जेठा 
एलीआब और दूसरा अबीनादाब तीसरा 
शिमा | १४ चौथा नतनेल और पाचवा 
रहें। छठा श्रोसेम और सातवा दाऊद 
उत्पन्न हुआ १५ इनकी बहिने सरूयाह 
और अबीगल थी । १६ और सरूयाह के 
पुत्र अबीदी, योग्राव और असाहेल ये 
तीन थे। १७ और अबोगल से श्रमासा 
उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता 
इश्माएली येतैर था ॥। 

१८ हेख्रोन के पुत्र कालेब के अजूबा 
नाम एक स्‍त्री से, शौर यरीओत से, 
बेटे उत्पन्न हुए, और इसके पुत्र ये हुए * 
अर्थात्‌ येशेर, शोवाव और अदोनि। 
१६ जब अजूबा मर गई, तब कालेब 
ने एप्रात को ब्याह लिया, और जिससे 
हूर उत्पन्न हुआ | २० और हुर से ऊरी 
और ऊरी से बसलेल उत्पन्न हुआ ।। 

२१ इसके बाद हेखतोन गिलाद के पिता 
माकीर की बेटी के पास गया, जिसे उस 
ने तब ब्याह लिया, जब वह साठ वष 
का था, और उस से सगूब उत्पन्न हुआ । 
२२ और सगूब से याईर जन्मा, जिसके 
गिलाद देश में तेईस नगर थे । २३ और 
गशर और अराम ने याईर की बस्तियो 
को और गावो समेत कनत 'को, उन से 
ले लिया, ये सब नगर मिलकर साठ 
थे। ये सब गिलाद के पिता माकौर 
के परत हुए। २४ और जब' हेखोन 
कालेबेप्राता में मर गया, तब॑ उसकी 
अबिय्याह नाम स्‍त्री से अशहूर उत्पन्न 
हुआ जो_तको का पिता हुझा ।। 


के द्वारा, यरीझोत उत्पन्न हुआ भौर 
यरीओत के ये पुत्र हुए। का 


प्रप० 


२५ और हेसोन के जेठे यरहोल के 
ये पुत्र हुए भ्रर्थात्‌ राम जो उसका जेंठा 
था, और बूना, ओरेन, ओसेम झौर 
ग्रहिय्याह । २६ श्र यरहोल को एक 
और पत्नी थी, जिसका नाम अतारा था, 
वह ओनाम की माता थी। २७ और 
यरह्ोल के जेठे राम के ये पुत्र हुए, ग्रर्थात्‌ 
मास, यामीन और एकेर। २८ शौर 
झ्ोनाम के पुत्र शम्मे और यादा हुए। 
ओर शम्मे के पुत्र नादाब और अबीशूर 
हुए । २६ और अबीजूर की पत्नी का 
नाम अबीहैल था, और उस से अहवान और 
मोलीद उत्पन्न हुए। ३० और नादाब 
के पुत्र सेलेद और अ्रप्पैणम हुए, सेलेद 
तो नि सन्‍्तान मर गया। और अप्पेम 
का पुत्र यिशी । ३१ और यिशी का पुत्र 
शेशान और शेशान का पुत्र अहले। 
३२ फिर शम्म के भाई यादा के पुत्र 
येतेर और योनातान हुए, येतेर तो 
नि सन्‍तान मर गया। ३३ योनातान के 
पुत्र पेलेत और जाजा, यरहोल के पुत्र 
ये हुए। ३४ शेशान के तो बेटा न हुआ, 
केवल बेटिया हुई। शेशान के पास यर्हा 
नाम एक मिस्री दास था। ३५ और 
शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी, 
झौर उस से अत्ते उत्पन्न हुआ । ३६ और 
अत्ते से नातान, नातान से जाबाद। 

३७ जाबाद से एपलाल, एपलाल से 
प्रोबेद । ३८ झोबेद से येहू, येह से 
अजर्याहू । ३९ अजर्याह से हेलैस, हेलेस 
से एलासा। ४० एलासा से सिस्मे, सिस्‍्में 
से शललूम । ४१ शल्लूम से यकम्याह और 
यकम्याह से एलीशामा उत्पन्न हुए ॥। 
४२ फिर यरह्ोल के भाई कालेब के 
ये पुत्र हुए अर्थात्‌ उसका जेठा मेशा जो 
जीप का पिता हुआ। और मारेशा का 


जा डी 
है 
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पुत्र हतब्नोन भी उसी के 
४३ और ट्रब्ोन के पु शोरह, सप्पूह, 
शेकेम और थेमा। ४४ शोर शेमा मे 
यो्काम का पिता रहम और रेकेम से 
शर्म्म उत्पन्न हम्मा था। ड५ झौर शर्म्म 
का पुत्र माझोन हम्या, और माग्रोन 
बेत्सूर का पिता हुआ। ४६ फिर एपा 
जो कालेब की रखेली थी, उस से हारान, 
मोसा झौर गाजेज उत्पन्न हुए, भीर 
हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ | ४७ फिर 
याहदे के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेत, 
एपा और झाप | ४८ ग्रौर मारा जो 
कालेब की रखेली थी, उस से शेवेर और 
तिहाना उत्पन्न हुए। ४६ फिर उस से 
मदमन्ना का पिता ण्ाप और मककबेना 
और गिवा का पिता शवा उत्पन्न हुए | 
ओर कालेब की बेटी अ्कसा थी। 
कालेब के पुत्र ये हुए ॥ 

५० एप्राता के जेंठे हूर का पुत्र 
कियेत्यारीम का पिता जशोबाल | 
५१ बेतलेहेम का पिता सलल्‍मा और 
बेतगादेर का पिता हारेप। ५२ और 
कियेत्यारीम के पिता शोबाल के वश 
में हारोए आधे मनुहोतवासी, ५३ और 
कियेत्यारीम के कुल अर्थात्‌ यित्री, पूती, 
शूमाती और मिश्राई और इन से सोराई 
आर एश्ताओली निकले । ५४ फिर सलल्‍्मा 
के वश में बेतलेहेम और नतोपाई, अन्नोत- 
बेत्योआव और आधे मानहती, सोरी। 
५५ और याबेस में रहनेवाले लेखको के 
कुल अर्थात्‌ तिराती, शिमाती और सूकाती 
हुए। ये रेकाब के घराने के 
हम्मत के वशवाले केनी हे ।। 


रे३ 


सश में हुआ। 


मूलपुरुष 


दाऊद के पूत्र जो हेब्नोन में उस 
उत्पन्न हुए वे ये_है जेठा अम्नोन 
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जो यिज्ञेली अहीनोग्रम से, दूसरा दानिय्येल 
जो कर्मेली अ्रवीगल से उत्पन हुआ। 
२ तीसरा अउशालोम जो गशूर के राजा 
तल्मेँ की बेटी माका का पुत्र था, चोथा 
ओदानिय्याह जो हरगीत का पुत्र था। 
३ पाचवा अपत्याह जो अबीतल से, और 
छठवा यित्राम जो उसकी स्‍त्री एग्ला से 
उत्पन्न हुआ। ४ दाऊद से हेतप्नोन में 
छ पुत्र उत्पन हुए, और वहा उस ने 
साढ़े सात वप राज्य किया, और यरूशलेम 
में तेतीस वष राज्य किया। ५ और 
यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए 
अर्थात्‌ शिमा, शोवाब, नातान और 
सुलैमान, ये चारों अ्रम्मीएल की बेटी वतशू 
से उत्पन्न हुए । ६ ओर यिभार, एलीगामा 
एलीपेलेत । ७ नेगाह, नेपेग, यापी। 
८ एलीगामा, एल्यादा और एलीपेलेत, 
ये नो पुत्र थे, ये सब दाऊद के पुत्र थे। 
६ और इनको छोड रखेलियो के भी 
पुत्र थे, और इनकी वहिन तामार थी। 
१० फिर सुलैमान का पुत्र रहवाम उत्पन्न 
हुआ, रहवाम का अगिय्याह, अविय्याह 
का आसा, आसा का यहोशापात। 
११ यहोशापात का योराम, योराम का 


अहज्याह, अहज्याहू का योग्राश । 
१२ योग्राश का अ्रमस्याह, श्रमस्याह का 
अजर्याह, अजर्याह का योताम। 


१३ योताम का आहाज, आहाज का 
हिजकिय्याहू, हिजकिय्याह का मनच्णें। 
१४ मनहणे का आमोन, और आमोन का 
योशिय्याह्‌ पुत्र हुआ। १५ और योजि- 
य्याह के पुत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा 
यहोयावीम , तीसरा सिदकिय्याह, चौथा 
शल्लूम । १६ और यहोयाकीम का पूत्र 
यकोन्याह, इसका पुत्र सिदकिय्याह। 
१७ और यकोन्याह्‌ का पुत्र अस्सीर, 
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उसका पुत्र शालतीएल। १८ शौर 
मल्कीराम, पदायाह, शेंनस्सर, यकम्याह, 
होशामा और नदब्याहं। १६ और 
पदायाह के पुत्र जरुव्वाबेल श्लौर शिमी 
हुए, और जरुब्बायेल के पुत्र मशुल्लाम 
ओर हनन्याह, जिनकी बहिन घलोमीत 
थी । २० और हम्ूवा, श्रोहेल, वेरेक्याह, 
हसदयाह और यूशमेसेद, पाच । २१ ओर 
हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यज्ञायाह । 
ओर रपायाह के पुत्र अर्नान के पुते 
ओवद्याह के पुत्े और शकन्‍्याह के पुत्र । 
२२ और तकनन्‍्याह्‌ का पुत्र शमायाह। 
ग्और णमायाह के पुत्र हत्तूत और यिगाल, 
वबारीह, नार्याह और जझपात, छ । 
२३ और नार्याह के पुत्र एल्योएन, हिज- 
किय्याह और अज्यीकाम, तीन। 
शरड और एल्योएने के पुत्र होदब्याह, 
एल्याणीव, पलायाह, अककूब, योहानान, 
दलायाह और अ्नानी, सात ।। 


8 यहूदा के पुत्र पेरेस, हेख्नोन, 

कर्मी, हुर और शोबाल। २ और 
शोबाल के पुत्र रायाह से यहत औौर 
यहत से अहम और लहद उत्पन्न हुए, ये 
सोराई कुल हे। ३ और एताम के पिता 
के ये पुत्र हुए श्रर्थात्‌ बिज्जेल, यिथ्मा 
ओऔर यिद्दधाश, जिनकी वहिन का नाम 
हस्मलेलपोनी था। ४ और गदोर का 
पिता पनूएल, और रूणा का पिता एजेर | 
ये एप्राता के जेठे हर के सन्‍्तान है, जो 
बेतलेहेम का पिता हुआ । ५ और तको 
के पिता अणहूर के हेवा और नारा नाम 
दो स्त्रिया थी। ६ और नारा से अहु- 
ज्जाम, हेपेर, तेमनी और हाहशतारी 
उत्पन्न हुए, नारा के ये ही पुत्र हुए। 
७ और हेला के पुत्र, सेरेत, ग्रिस॒हर 


#परे 


गौर एत्नान। ८ फिर कोस से आनूव 
मर सोबेवा उत्पन्न हुए और उसके बण 
में हारून के पुत्र अहर्हेल के कुल भी 
उत्पन्न हुए । & और याबेस अपने भाइयों 
से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी 
माता ने यह कहकर उसका नाम यावेस * 
रखा, कि म॑ ने इसे पीडित होकर उत्पन्न 
किया । १० और यावेस ने इस्राएल के 
परमे्वर को यह कहकर पुकारा, कि 
भला होता, कि तू मुझे सचमुच आशीप 
देता, और मेरा देश बढाता, और तेरा हाथ 
मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई | से 
ऐसा बचा रखता कि म॑ उस से पीडित 
न होता ! और जो कुछ उस ने मागा, 
वह परमेश्वर ने उसे दिया। ११ फिर 
शूहा के भाई कलूब से एशतोन का पिता 
महीर उत्पन्न हुआ। १२ और एशतोन 
के वश में रामा का घराना, और पासेह 
और ईर्नाहाश का पिता तहिल्ना उत्पन्न 
हुए, रेका के लोग ये ही है। १३ और 
कनज के पुत्र, ओत्नीएल और सरायाह, 
झौर ओत्नीएल का पुत्र हतत। 
१४ मोनोते से ओप्रा और सरायाह से 
योआब जो गेहराशीम का पिता हुआ, 
वें कारीगर थे। १५ और यपुन्ने के 
पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम, और 
एला के पुत्र कनज। १६ और यहल्लेल 
के पुत्र, जीप, जीपा, तीरया और असरेल । 
१७ और एज्ना के पुत्र येतेर, मेरेद, 
एपेर और यालोन, और उसकी स्त्री से 
मिर्य्याम, शम्मे और एजतमो का पिता 
यिशवह्‌ उत्पन्न हुए। श्क और उसकी 
यहूदिन स्त्री से गदोर का पिता येरेद, 
सोको के पिता हेवेर और जानोह के 


+* ध्यथात्‌ पीडा | 
वा विपत्ति। 
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पिता यकृतीएल उत्लन्न हुए, ये फिरोन 
की बेटी बित्या के पुत्र थे जिसे मेरेद ने 
ब्याह लिया था। १६ ओर होदिस्याह की 
स्‍त्री जो नहम की बहिन थी, उसके पृत्र 
कीला का पिता एक गेरेमी श्रौर एमतमी 
का पिता एक माकाई । २० और शीमोन 
के पृत्र अम्नोन, रिन्ना, बेन्हानान और 
तोलोन और यिश्नी के पुत्र जोहेत और 
बेनजोहेत । २१ यहूदा के पुत्र शेला के 
पुत्र लेंका का पिता एर, मारेणा का पिता 
लादा और अ्रशे के घराने के कुए जिस 
में सन के कपड़े का काम होता था। 
२२ और योकीम और कोज॑ंबा के मनुष्य 
और योग्राण और साराप जो मोग्राव 
में प्रभुता करते थे और याय्रूब, लेहेम 
इनका वृत्तान्त प्राचीन है। २३ ये 
कुम्हार थे, और नताईम और गदेरा में 
रहते थे जहा वे राजा का कामकाज 
करते हुए उसके पास रहते थे ॥। 


( शिमोन को वश्यवत्तो ) 

२४ शिमोन के पुत्र नमूएल, यामीन, 
यारीव, जेरह और जाऊल। २५ और 
शाऊल का पुत्र जल्‍लूम, शल्लूम का पुत्र 
मिबसाम और मिबसाम का मिशमा हुआ । 
२६ और मिश्मा का पुत्र हम्मूएल, उसका 
पुत्र जककूर, और उसका पृत्र शिमी। 
२७ शिमी के सोलह बेटे और छ बेटिया 
हुई परन्तु उसके भाइयों के बहुत बेटे न 
हुए, और उनका सारा कुल यहुदियों के 
बराबर न वढा | २८ वे वेर्शबा, मोलादा, 
हसशूझाल ! २६ विल्हा, एसेम, तोलाद । 
३० वतूएल, होर्मा, सिल्कग, ३१ बेत- 
मकबोत, हसर्सूसीम, बेतबिरी और 
शारम म॑ बस गए, दाऊद के राज्य के 
समय तक उनके ये ही नगर रहे । 
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३२ और उनके गाव एताम, ऐन, रिम्मोन, 
तोकेन और झाजान नाम पाच नगर। 
३३ और बाल तक जितने गाव इन नगरो 
के आसपास थे, उनके बसने के स्थान 
ये ही थे, और यह उनकी वशावली है ॥ 
३४ फिर मशोवाव और यम्लेक और 
ग्रमस्याह का पुत्र योशा । ३५ और योएल 
और योशिव्याह का पुत्र येहू, जो सरायाह 
का पोता, और असीएल का परपोता 
था। ३६ और एल्योएन और याकोया, 
यज्ोहायाह और अ्रसायाह और अदीएल 
और यसीमीएल और बनायाहु । ३७ और 
श्िपी का पुत्र जीज़ा जो श्रल्लोन का 
पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह शित्री 
का पुत्र, यह शमायाह का पुत्र था। ३८ ये 
जिनके नाम लिखें हुए है, अपने अपने 
बुल में प्रधान थे, और उनके पितरो के 
घराने बहुत बढ गए। ३६ ये अपनी 
भेड-बकरियो के लिये चराई ढूढने को 
गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर 
तक गए। ४० और उनको उत्तम से 
उत्तम चराई मिली, और देश लम्बा-चौडा, 
चैन और शाति का था, क्योकि वहा के 
पहिले रहनेवालें हाम के वह के थे। 
४१ और जिनके नाम ऊपर लिखें हें, 
उन्हो ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के 
दिनो में वहा आकर जो मूनी वहा मिले, 
उनको डेरो समेत मारकर ऐसा सत्यानाश 
कर डाला कि आज तक उनका पता नही 
है, और वे उनके स्थान में रहने लगे, 
क्योकि वहा उनकी भेड-वकरियों के 
लिये चराई थी। ४३२ और उन में से 
अर्थात्‌ शिमोनियों में से पाच सौ पुरुष 
अपने ऊपर पलत्याह, नार्याह, रपायाह 
और उज्जीएल नाम यिशी के पुत्रो को 
अपने प्रधान ठहराया, ४३ तब वे मेईद 
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पहाड को गए, झौर जो अमेलेकी बचकर 
रह गए थे उनको मारा, और शझ्ाज के 
दिन तक वहा रहते है ॥। 

(रूवेन घोर गाद को बशायक्षियां और 
सनश्गे के आधे गोच को वशावल्ती) 
धू इस्राएल का जेंठा तो ख्वैेन था, 

परन्तु उस ने जो अपने पिता के 
विछौने को अशुद्ध किया, इस कारण 
जेंठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ 
के पुत्रो को दिया गया। वच्चावली जेंठे 
के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। 
२ क्योकि यहुदा श्रपने भाइयों पर प्रवल 
हो गया, और प्रधान उसके वद्य से हुआ 
परन्तु जेंठे का अधिकार यूसुफ का था। 
३ इस्राएल के जेठे पुत्र स्पेन के पुत्र ये हुए, 
अर्थात्‌ हनोक, पल्‍लू, हेख्नोन और कर्मी । 
४ और योएल के पुत्र शमायाह, शमायाह 
का गोग, गोग का शिमी। ५ शिमी का 
मीका, मीका का रायाहू, रायाह का बाल । 
६ और बाल का पुत्र बेरा, इसको अइ्शूर 
का राजा तिलगतपिलनेसेर बन्धुआाई 
में लें गया, और वह रूबेनियो का प्रधान 
था। ७ और उसके भाइयो की वशावली 
के लिखते समय वे अपने अपने कुल के 
अनुसार ये ठहरे, भ्र्थात्‌ मुख्य तो यीएल, 
फिर जकर्याहु। झ और अजाज का पुत्र 
बेला जो शोमा का पोता और योएल का 
परपोता था, वह अरोएर में श्रौर नबो 
और वाल्मोन तक रहता था। & और 
पूष ओर वह उस जगल के सिवाने प्र्कः 
रहा जो परात महानद तक पहुचाता हैं 


क्योकि उनके पशु मिलाद देश में वढ़ 
गए थे। १० और शाऊल के दिनो में 


उन्हो ने हमग्नियो से युद्ध किया, हर ह्ग्री 
उनके हाथ से मारे गए, तब वे ग्रिलाद 


प्रद्ड 


की सारी पूरवी अलंग में अपने डेरो 
में रहने लगे ।। 


११ गादी उनके साम्हने सल्‍का तक 
बाशान देश में रहते थे। १२ अर्थात्‌ 


मख्य तो योएल और दूसरा गापाम फिर 
याने और भापात, ये चागान मे रहते 
थे। १३ और उनके भाई अपने अपने 
पितरों के घरानों के-अनुसार मीकाएल, 
मशुत्लाम, शेवा, योरै, थाकान, जी और 
एवेर, सात थे। १४ थे अवीहँल के पुत्र 
थे, जो हरी का पुत्र था, यह योराह का 
पुत्र, यह गिलाद का पूत्र, यह मिकाएल 
का पुत्र, यह यजीण का पुत्र, यह यहदोी 
का पुत्र, यह वृज का पुत्र था। १५ इनके 
पितरों के घरानो का मुख्य पुरुष अ्रव्दीएल 
का पुत्र, और गूनी का पोता अही था। 
१६ ये लोग बागान में, गिलाद और 
उसके गावो में, और गारोन की सब 
चराइयो में उसकी परली ओर तक रहते 
थे। १७ इन सभो की वज्ावली गरद्भृदा 
के राजा योनातन के दिनो और इन्राएल 
के राजा यारोबाम के दिनो में लिखी गई ।] 
१८ म्वरेनियों, गादियों और मनब्णे 

के आवे गोत्र के योद्धा जो ढाल वान्चने, 

तलवार चलाने, और घधनप के तीर 

छोटने के योग्य और युद्ध करना सीखे 

हुए थे, वे चौदलीस हजार सात सौ 

साझ थे, जो यद्ध में जाने के योग्य ये। 

7६ यन्त्र प्रणे और बतूर नापीश 

नोदाब से बद्ध किया था । २० उनके 

विफद एइसआा स्फापता मित्री, ओर 

श्शत जो प्रगके साथ 


ड्झ षहइछ या 
करनी हा क्योएिः 
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| पे करत न 
रखा था। २१ और इन्हो ने ऊर्ई 
पञ्ष॒ हर लिए, अर्थात्‌ ऊट वे पाठ 
हजार, भेंड-वकरी अढाई लाल पद 
दो हजार, और मनुष्य एक लाख बन्द 
करके ले गए। २२ और बहुत मे'म 
पडे थे क्योकि वह लडाई परमखर 7 
और से हुई। और ये उनके स्वाद मं 
वन्धआई के समय तक बस रह रे 

२३ फिर मनब्झणे के श्रार्ष योत्र # 
सन्‍्तान उस देश में बसे, और वे वश 
से ले वाल्हेमॉन, और सतीर औरि हमने 
पर्वत तक फैल गए। २४ और उतें 
पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये “ 
अर्थात्‌ एपेर, यिण्यी, एलीएल, अजीएँते 
बयिर्याह, होदव्याह और यहदीएल, ४ 
बड़े वीर और नामी और अपने पिते 
के घरानो के मुख्य पुरुष थे ।। 

२५ और उन्‍्हों ने अपने पितरो 
परमेच्व॒र से विग्वासघात किया, और 3 

देश के लोग जिनको परमेब्बर ने उ्ते 
साम्हने से विनाग किया था, उनके 
देवताओं के पीछे व्यभिचारिन की ताई 
हो लिए। २६ इसलिये इल्राएल के १ 
भेव्वर ने अ्रश्शर के राजा पूल और 
ग्रच्थर के राजा तिलगतिलनेसेर का 882 
उभारा, और इन्हों ने उन्हे अर्थ सवेतियो, 
सादियों और मनब्य के आधे गाँत्र के 
लोगो को दन्धआ करके देलहें, होवोर 
ओर हारा और गोजान नदी के पास 
पहुंचा दिया, और वें आज के. दिन 
तक वही रहते है ॥। 

( लेगो की वशावन्नी आर लेयियों 

के खासस्थान ) 

&  लेबी के पत्र गैश्ेनि, कहात ग्रीर 


चर न 
सशपरी | ७ और पहात के प्र, 


सक्ाम, मियतर, >बोन और उज्जीरल । 


का 


छः 


शब्द 


.३ और अ्रम्नाम की सनन्‍्तान हारून, मूसा 
और मरियम, और हारून के पुत्र, नादाव, 
अबीहू, एलीआजर और ईतामार। 
»४ एलीआज़र से पीनहास, पीनहास से 
» अबीशू । ५ अवीणू से बुक्की, वुककी से 
» उज्जी | ६ उज्जी से जरहद्माहुू, जरह्माह 
। से मरायोत । ७ मरायोत्र से अमर्याह, 
अमर्याह से अहीतूब। ८ अहीतूव से 
| सादोक, सादोक से अहीमास। 
६ अदहीमास में अजर्याह, अजर्याह से 
योहानान । १० और योहानान से 
अजर्याह, उत्पन्न हुआ (जो सुलेमान के 
यरूशलेम में बनाए हुए भवन में याजक 
का काम करता था) । ११ फिर अजर्याह 
से अमर्याहे, श्र्र्याह से यहीतूय | 
१२ यहीतूब से सादोक, सादोक से थल्लूम । 
१३ गल्लूम से हिलकिय्याह, हिलकिय्याह 
से श्रजर्याहु। १४ अजर्याह से सरायाह, 
ओर सरायाह से यहोसादाक उत्पन्न हुआ । 
१५ और जय यहोवा, यहुदा और यरूणलेम 
को नवूकदनेस्मर के द्वारा बन्बुआ करके 
ले गया, तव यहोसादाक भी बन्धुआ होकर 
गया ।॥। 

१६ लेंवी के पुत्र गेशोम, कहात और 
मरारी। १७ ओर गेजशोम के पुत्रों के 
नाम से थे, श्रर्थात्‌ लिस्नी और शिमी | 
१८ और कहात के पुत्र श्रम्नाम, यिसहार, 
हेब्रोन और उज्जीएल । १९ और मरारी 
के पुत्र महती और मूणी और अपने अपने 
पितरों के घरानो के अनुसार लेवियो के 
कुल ये हुए। २० अर्थात्‌, गेशोन का 
पुत्र -लिन्नी हुआ, लिव्नी का यहत, यहत 
का जिम्मा। २१ जिम्मा का योग्राह, 
पोझह का इद्दों, इद्दों वा जेरह, और 
जेरह का पुत्र यातरे हुआ। २२ फिर 


१ इतिहास 


प्र्द्‌ 


कहात का पुत्र अम्मीनादाय हुआ, अम्मीना- 
दाव का कोरह, कोरह का शअस्सीर। 
२३ अस्सीर का एल्काना, एल्फाना का 
एव्यासाप, एव्यासाप का अस्सीर।॥ 
रेड अस्मीर का तहत, तहत का ऊरीएल, 
ऊरीएल का उज्जिय्याह और उज्जिय्याह 
का पुत्र शाऊल हुआ । २५ फिर एट्काना 
के पुत्र अमासे और अहीमोत। 
२६ एल्काना का पुत्र सोपे, सोपे का 
नहत । २७ नहत का एलीआब, एलीआवब 
का यरोहाम, और यरोहाम का पुत्र 
एटकाना हुआ । २८ और शमृएल के पुत्र, 
उसका जेठा योएल “ और दूसरा अ्रविय्याह 
हुआ । २६ फिर मरारी का पुत्र महली, 

महली का लिव्नी, लिब्नी का शिमी, 
शिमी का उज्जा । ३० उज्जा का शिमा, 
शिमा का हमग्गिय्याह और हग्गिय्याह का 
पुत्र असायाह हुआ ॥। 

३१ फिर जिनको दाऊद ने सन्दूक 
के ठिकाना पाने के बाद यहोवा के भवन 
में गाने के अधिकारी ठहरा दिया वे ये 
हैं। ३२ जब तक सुलेमान यरूशलेम में 
यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब 
तक वे मिलापवाले तम्बू के निवास के 
साम्हने गाने के द्वारा सेवा करते थें, 
और इस सेवा में नियम के अनुसार 
उपस्थित हुआ करते ये। ३३ जो अपने 
अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते 
थे वे यें,है, श्र्थात्‌ कहातियो में मे हेमान 
गवेया जो योएल का पुत्र था, और योएल 
अमूएल का। ३४ णमूएल एल्काना का, 
एल्काना यरोहाम का, यरोहाम एलीए्ल 
का, एलीएल तोह का। ३४५ तोह सूप 
का, सूप एल्काना का, एल्वाना महत 


+ झअरामी में योण्ल। फिर देखो पद 33॥ 


डण्‌ 


का, महत अ्रमास॑का। ३६ श्रमासे 
एल्काना का, एल्काना योएल का, योएल 
अजर्याह का, अ्जर्याह सपन्याह का। 
३७ सपन्याह तहत का, तहत अस्सीर 
का, अस्सीर एब्यासाप का, एब्यासाप 
कोरह का। ३८ कोरह यिसहार का, 
यिसहार कहात का, कहात लेवी का और 
लेवी इस्राएल का पुत्र था। ३६ और 
उसका भाई असाप जो उसके दाहिने 
खडा हुआ करता था वह बेरेक्याह का 
पुत्र था, और वेरेक्याह शिमा का। 
४० शिमा मीकाएल का, मीकाएल बासे- 
याह का, बासेयाह मल्किय्याह का। 
४१ मल्किय्याह एत्नी का, एत्नी जेरह 
का, जेरह अदायाह का। ४२ अदायाह 
एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा 
शिमी का। ४३ शिमी यहत का, यहत 
गेशोम का, गेशोम लेवी का पुत्र था। 
४४ और बाई ओर उनके भाई मरारी 
खडे होते थे, श्रर्थात्‌ एताव जो कीशी का 


पुत्र था, और कीशी भश्रब्दी का, श्रब्दी' 
मल्लूक का। ४५ मल्लूक हशब्याह का, 


हशब्याह अमस्याह का, अमस्याह हिलकि- 
य्याह्‌ का। ४६ हिलकिय्याह अमसी 
का, अमसी बानी का, बानी झेमेर 
का। ४७ शेमेर महली का, महली मृश्ञी 
का, मूृश्ी मरारी का, और मरारी लेवी 
का पुत्र था। ४5 और इनके भाई 
जो लेवीय थे वह परमेश्वर के भवन के 
निवास की सब प्रकार की सेवा के लिये 
अपरण किए * हुए थे ॥। 

४६ परन्तु हारूूनल और उसके पुत्र 
होमवलि की बेदी, और घृूष की 


वेंदी दोनो पर बलिदान चेढाते, और 


+ मल में--दिए। 
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[६ ३६-६६ 
परम पवित्रस्थान का सब काम करते, और 
इस्राएलियो के लिये प्रायश्चित करते थे, 
जैसे कि परमेद्वर के दास मूसा ने श्राज्ञाएं 
दी थी। ५० और हारून के वश में 
ये हुए, श्रर्थात्‌ उसका पुत्र एलीआझ्राजर 
हुआ, और एलीआजर का पीनहास, 
पीनहास का अबीशू। ५१ अबीशू का 
बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का 
जरह्माह । ५२ जरहद्याह का मरायोत, 
मरायोत का अ्रमर्याह, भ्रमर्याह का अरहीतून । 
५३ अहीतूब का सादोक और सादोक 
का अहीमास पुत्र हुआ ॥। 

५४ और उनके भागों में उनको 
छावनियो के अनुसार उनकी बस्तिया 
ये है, श्र्थात्‌ कहात के कुलो में से पहिली 
चिट्ठी जो हारून की सन्‍्तान के- नाम 
पर निकली | ५४ श्रर्थात्‌ चारो ओर की 
चराइयो समेत यहुदा देश का हेब्रोन 
उन्हे मिला। ५६ परन्तु उस नगर के 
खेत और गाव यपुन्ने के पुत्र कालेब को 
दिए गए। ५७ और हारून की सनन्‍्तान 
को शररणनगर हेन्नोन, और चराइयो 
समेत लिब्ना, श८ और यत्तीर और 
अपनी अपनी चराइयो समेत एशतमो। 
हीलेन, दबीर। ५६ आशान और 
बेतशेंमेश । ६० और विन्यामीन के 
गोत्र में से अपनी अपनी चराइयो समेत 
गेबा, अल्लेमेत और अनातोत दिए गए। 
उनके घरानो के सब नगर तेरह थे।। 

६१ और शेष कहातियो के गोत्र के 
कुल, श्र्थात्‌ मनरशे के आधे गोत्र मे से चिट्ठी 
डालकर दस नगर दिए गएं। ६२ और 
गेशोमियो के कुलो के श्रनुसार उन्हें 
इस्साकार, आशेर और नप्ताली के गोत्र, 
श्रौर वाज्यान में रहनेवाले मनद्छो के गोत्र 
में से तेरह नगर मिले। ६३ मरारियों 


६ ६४---७ ८५) 


के कुलो के प्रमुमार उन्ह रूवैन, गाद 
प्रौर जबूलून के गोत्ो में से चिट्ठी डालकर 
बारह नगर दिए गए। ६४ और इला- 
एलियों ने लेवियों को ये नगर चराड़यों 
ममेत दिए। ६५ और उन्हो ने यहूदियों, 
शिमोनियो और विन्यामीनियों के गोनों 
में से वे नगर दिए, जिनके नाम ऊपर 
दिए गए है ।। 
६६ झौर कहातियो के कई कुलो को 
उनके भाग के नगर एप्रैम के गीत्र में 
में मिले । ६७ सो उनको अपनी अपनी 
चराइयो ममेत एप्रैम के पहाठी देश का 
शकेम जो शररणनगर था, फिर गेजेर | 
६८ योकमाम, बेथोरोन | ६६ ग्रय्या- 
लोन ' और गदन्निम्मोन । ७० और मनश्णे 
के झरावे गोज में से श्रपनी अपनी चराइयों 
समेत आनेर और पिलाम आप कहातियो 
के कुत को मिले। ७१ फिर गेशॉमियों 
को मनझशें के आधे गोन के कुल में से 
तो श्रपनी श्रपनी चराइयो समेत बाणान 
का गोलान और श्रशतारोत । ७२ और 
इस्साकार के गोत्र में से अपनी अपनी 
चराइयो समेत केदेश, दाबरात ! 
रा रामोत श्रौर आनेम, ७४ और 
आशेर के गोन में से अपनी अपनी चराइयो 
समेत माशाल, अब्दोन । ७५ हकोक और 
रहोव। ७६ और नप्ताली के गोत में से 
अपनी अपनी चराइयो समेत गालील का 
केदेश हम्मोन और किर्यातैम मित्रे। 
७७ फिर शेप लेवियों अर्थात्‌ मरारियों 
को जबूलून के गोज में से तो अपनी श्रपनी 
चराइयो समेत शिम्मोत और तावोर। 
७८ और यरीहो के पास की यरदन नदी 
की पूव और रूपेन के गोत में से तो अपनी 
अपनी चराइयो समेत जंगल का- वेसेर, 
यहसा । ७६ कदेमोत भर मेपाता। 
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प्र 


८० झौर गाद के गोत्र में से श्रपनी अपनी 
चराइयो समेत गिलाद का रामोत महनम, 
८१ टेशोयोन झीर याजेर दिए गए ॥ 


(इस्सर, विन्यामीन, नप्नान्ती, सनश्णे, 
श्प्रेस और अशेर को वशावक्षिया ) 
उस्साकार के पुत्र तोला, प्रुझ्ना, 
याण्यूयथ भ्ोर शिम्नोन, चार ये। 
२ और तोजा के पुत्र उज्जी, रपायाह, 
यरीएल, यहमें, ग्रियसाम और शमूएल, 
ये अपने अपने पितरों के घरानों अर्थात्‌ 
तोला की सन्‍्तान के मुख्य पुरुष झौर बडे 
वीर थे, श्र दाऊद के दिनो में उनके 
वण की गिनती वाईस हजार थे सी 
थी। ३ और उज्जी का पुत्र यिज्जह्माह, 
और यिज्रह्याह के पुन मीकाएल, श्रोवयाह, 
योएल और यिश्चिय्याह पाच थे, ये 
सब मुख्य पुर्प थे। ४ और उनके 
साथ उनकी वशावलियों और पितरों 
के घरानो के अनुसार सेना के दलों के 
उत्तीस हजार योद्या ये, वंयोकि उनके 
बहुत म्तिया और प्रुत्त थे। ५ और 
उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलो मे 
से थे, वे सत्तासी हजार बडे बीर थे, 
जो अपनी 'अपनी वद्यावली वे अनुसार 
गिने गए ।। 

६ विन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर 
और यदीएल ये तीन थे । ७ बेला के पुर 
एसबोन, उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत और 
ईरी ये पाच थे। ये श्रपने अपने पितरी के 
चघरानो के मुख्य पुरुष झर बडे वीर 
थे, और अपनी अपनी वणावली के अनुसा< 
उनकी गिनती वाईस हजार 
थी। झ और बेकेर के पुत्र जमीरा, 
योग्राण, एलीएजेर, एल्योएने, हल का 
मौत, अविय्याह, अनातीत और 

्ट 


इलाज अधीन की अली आशा व ४४ 


५5206 के ऑशगी पक ह 


',कछड +फिल भह पडी 


प्रषद 


ये सब बेकेर के पुत्र थे। €ये जो 
अपने अपने पितरो के घरानों के मुख्य 
पुरुष और बडे वीर थे, इनके व की 
गिनती अपनी अ्रपनी वशावली के अनुसार 
बीस हजार दो सो थी । १० और यदीएल 
का पुत्र विल्हान, और विल्हान के पुत्र 
यूश, विन्यामीन, एहुद, कनाना, जेतान, 
तर्शीम और अहीशहर थे। ११ ये सब 
जो यदीएल की सनन्‍्तान और अपने अपने 
पितरो के घरानों में मुख्य पुरुप और 
वडे वीर थे, इनके वज्य से सेना में युद्ध 
करने के योग्य सत्रह हजार दो सौ पुरुप 
थे। १२ और ईर के पुत्र शुप्पीम और 
हुप्पीम और अहेर के पुत्र हुजी थे ॥। 

१३ नप्ताली के पुत्र, एहसीएल, गूनी, 
येसेर और शल्लूम थे, ये विल्हा के पोते थे।। 

१४ मनच्ञे के पुत्र, अख्रीएल जो 
उसकी अरामी रखेली स्त्री से उत्पन्न 
हुआ था, और उस श्ररामी स्त्री ने 
गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म 
दिया । १५ और माकीर (जिसकी वहिन 
का नाम माका था) उस ने हुप्पीम और 
शुप्पीम के लिये स्त्रिया ब्याह ली, और 
दूसरे का नाम सलोफाद था, और सलोफाद 
के वेटिया हुई। १६ फिर माकीर की 
स्‍त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और 
उसका नाम पेनेश रखा, और उसके 
भाई या नाम झेरेश था, और इसके 
पुत्र ऊवाम आर राकेम यें। १७ झौर 
उ्बाम जा पते बंदाना। ये गिलाद की 
सस्तान थे पे साझीर शा पत्र और मनदश 
कया घोला था। श्८ प्थिर उसझही बवहिल 
म्मादेएए से ईशिटोड, झबोशझऊेर गिर 
इाएफ जी उगप दिपा । १६ शोर शमीदा 
हक जार्कातश, ल्‍डफिआ: 


लिएशा ग्रौर 


डा 
कला है, ६ 
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२० और एप्रैम के पुत्र गूतेलह और 
शूतेलह का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत 
का एलादा, एलादा का तहत । २१ तहत 
का जावाद और जाबाद का पुत्र चूतेंलह 
हुआ, और गेजेर और एलाद भी जिन्हें 
गत के मनुप्यो ने जो उस देश में उत्पन्न 
हुए थे इसलिये घात किया, कि बे उनके 
पशु हर लेने को उतर आए थे। २२ सो 
उनका पिता एग्रेम उनके लिये बहुत 
दिन शोक करता रहा, और उसके भाई 
उसे जाति देने को आए। २३ और वह 
अपनी पत्नी के पास गया, और उस ने 
गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया 
और एप्रेम ने उसका नाम इस कारण 
वरीआ * रखा, कि उसके घराने में विपत्ति 
पडी थी। (२४ और उसकी पुत्री गेरा 
थी, जिस ने निचले और ऊपरवाले दोनो 
वेथोरान नाम नगरो को और उज्जेनशेरा 
को दृढ़ कराया ।) २५ और उसका पुत्र 
रेपा था, और रेशेप भी, और उसका 
पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का 
लादान, २६ लादान का अम्मीहृद, अम्मी- 


हुद का एलीगामा। २७ एलीजामा का 


नून, और नून का पूत्र यहोद्र्‌ था। 
२८ और उनकी निज भूमि और वस्तिया 
गावों समेत वेतेल और पूर्व की ओर नारान 
आर पश्चिम की ओर गावो समेत गेजे र, फिर 
गावो समेत शकेम, और गावो समेत अज्जा 
थी। २६ और मनच्णोडयों के सिवाने के 
पास अपने अपने गावों समेत बेतशान 
तानाफ, सगिहो और दोर । ठन में इस्राएन 
मै पुत्र युसुफ की सन्‍्तान के जोग रहते थे ।। 
३3० आलर के पुत्र, ग्रिस्ता, सिब्चा 
सिश्वी और बरीआ, आर उनकी बहिन 


अयात्‌ विपत्ति। 


७ ३९--८ २८ ] 


सेरह हुई। ३१ और वरीझा के पुत्र, 
हेबेर और भमल्कीएल और यह विजति 
का पिता हुआ । ३२ और हेबेर ने यपलेत, 
शोमेर, होताम और उनकी वहिन जूझ्ना 
को जन्म दिया। ३३ और यपलेत के 
पुत्र पासफ विम्हाल और अब्वात । यपलेत 
के ये ही पुत थे। ३४ और शेमेर के 
पुत्र, अही, रोहगा, यहुब्वा और अराम 
थे। ३५ और उसके भाई हेलेम के पुत्र 
सोपह, यिम्ता, शेलेश और श्रामाल थे। 
३६ और मसोपह के पुत्र, सूह, हर्नेपेर, 
शुआल, वेरी, इम्रा। ३७ बेसेर, होद, 
शम्मा, शिलसा, यित्रान और बेरा थे। 
३८ और येतेर के पुत्र, यपुन्ने, पिस्पा 
भ्रौर भ्ररा। ३६ और उल्ला के पुज, 
आरह, हन्नीएल और रिस्या । ४० ये सब 
आशेर के व में हुए, और अपने अपने 
पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और 
बडे से बड़े वीर थे और प्रधानो में मुस्य 
थे। और ये जो अपनी अपनी वशावली 
के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिये 


मिने गए, इनकी गिनती छव्वीस हजार 
थी।। 


( बिन्यामौन को वशावज्लो ) 

विन्यामीन से उसका जेंठा बेला, 

दूसरा अगवेल, तीस रा अहह, २ चौथा 
नोहा और पाचवा रापा उत्पन्न हुआ । 
हे और बेला के पुत, अद्वार, गेरा, अवबीहुद । 
४ अवीशू, नामान, अहोह, ४ गेंरा, 
शपूपान और हराम थे। ६ और एहुद के 
पुत्र ये हुए (गेया के निवासियों के पितरों के 
घरानो में मुस्य पुरुष ये थे, जिन्हें उन्युआाई 
में मानहत को लें गए थे)। ७ और 
नामान, अहिस्याह और गेरा (उहें भी 
बाधुआ बरके मानहत को ले गए ये ), और 
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प्र्प्ह्‌ 


उस ने उज्जा और अहिलूद को जन्म दिया । 
८ और शहरैम से हणीम और वारा 
नाम अपनी स्त्रियों को छोड देने के वाद 
मोआाव देश में लडके उत्पन्न हुए । & और 
उसकी अपनी सनी होदेश से योआब, 
सिव्या, मेशा, मल्काम, यूस, सोकक्‍्या, 
१० और मिर्मा उत्पन्न हुए उसके ये 
पुत अपने अपने पितरों के घरानों मं 
मुख्य पुरुष थे। ११ श्गौर हुशीम से 
अबीतूय और एल्पाल का जन्म हुआझना। 
१२ एल्पाल के पुत्र एबेर, मिथाम और 
शेमेर, इसी ने ओनो और गावो समेत 
लोद को वसाया । १३ फिर बरीग्रा और 
शेमा जो अय्यालोन के निवासियों के 
पितरो के घरानों में मुख्य पुरुष थे, और 
जिन्‍्हो ने गत के निवासियों को भगा 
दिया । १४ और अल्यो, आसक, यरमोत । 
१५ जयद्याह, अराद, एदेर। १६ मीका- 
एल, यिस्पा, योहा, जो बरीआ के पुत्र 
थे। १७ जवद्याह, भशुल्लाम, हिजकी, 
हेवर । १८ यिञमरै, य्रिजलीआ, योवाव, 
जो एल्पाल के पुत थे। १६ और याकीम, 
जिक्री, जब्दी । २० एलीएने, सिल्लत॑, 
एलीएल । २१ अदायाह, वरायाह श्रौर 
भिम्नात जो थिमी के पुत्र थे। २२ और 
यिछपान, यबेर, एलीएल। २३ अब्दोन, 

जिक्री, हानान । २४ हनन्याह, एलाम, 

गअन्तोतिय्याह । २५ यिपदयाह और 

पनएल जा णाणव के पुत थे। २६ और 

शमणरे, डह्याह, ततायाह। २७ योरे- 

ब्याह, एलिय्याह और जिनी जो यरोहाम 

के पुत्र थे। २८ ये अपनी अपनी पीढी मे 

अपने अपने पितरो के घरानों म मुख्य 

पुरुष झौर प्रधान थे, ये यसूणानेम में 

रहते थ ।। 


२९० 


२६ और गिवोन में गिबोन का पिता 
रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। 
३० और उसका जेंठा पुत्र अब्दोन था, 
फिर श्र, कीश, वाल, नादाब । ३१ गदोर, 
अह्यो और जेकेर हुए। ३२ और 
मिकोत से शिमा उत्पन्न हुआ । और ये भी 
अपने भाइयों के साम्हने यरूशलेम में रहते 
थे, अपने भाइयो ही के साथ । ३३ और 
नेर से कीश उत्पन्न हुआ, कीश से शाऊल, 
और शाऊल से योनातान, मलकीण, 
गवीनादाव, और एशबाल उत्पन्न हुआ। 
३४ और योनातन का पुत्र मरीब्बाल 
हुआ, और मरीब्बवाल से मीका उत्पन्न 
हुआ । ३५ और मीका के पुत्र पीतोन, 
भेलेक, तारे और आहाज। ३६ और 
आहाज से यहोगञ्रद्दा उत्पन्न हुआ। और 
यहोअ्रद्दा से आलेमेत, अ्रजमावेत और 
जिम्री, और जिम्री से मोसा । ३७ मोसा 
से बिना उत्पन्न हुआ। और इसका पुत्र 
रापा हुआ, रापा का एलासा और एलासा 
का पुत्र आसेल हुआ । ३८ और आसेल 
के छ पुत्र हुए जिनके ये नाम थे, अर्थात्‌ 
अज्जीकाम, वोकरू, यिच्माएल, शार्याह, 
ओोवद्याह, और हानान । ये ही सब आसेल 
के पुत्र थे। ३६ और उसके भाई एजेक 
के ये पुत्र हुए, अर्थात्‌ उसका जेठा ऊलाम, 

दूसरा यूगा, तीसरा एलीपेलेत । ४० और 
ऊलाम के पुत्र झूरवीर और घनुर्घारी 
हुए, ओर उनके बहुत बेंठे-पोते अर्थात्‌ 
ठेंढ सौ हुए | ये ही सब विन्यामीन के 
वन्न के थे ॥॥ 
(यकूश्अस मे रइनेवालों का प्रबन्ध) 
इस प्रकार सब उसत्राश्ली अपनी 
ः अपनी बश्मावली के अनुसार, जो 
पैसशाएव के राजाशों ये बुचान्त नी पुस्तक 
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में लिखी है, गिने गए। और यहूदी अपने 
विव्वासघात के कारण वन्धुआई मे वावुल 
को पहुचाएं गए। २ जो लोग अपनी 
अपनी निज भूमि अर्थात्‌ अपने नगरो में 
रहते थे, वह इस्राएली, याजक, लेवीय 
ओर नतीन थे। ३ और यरूशलेम में 
कुछ यहूदी, कुछ विन्यामीन, और कुछ 
एग्रेमी, और मनरशेई, रहते थे ४ श्रर्थात्‌ 
यहुदा के पुत्र पेरेस के वश में से अ्म्मीहृद 
का पुत्र ऊते, जो ओमज़ी का पुत्र, और 
इम्री का पोता, और वानी का परपोता 
था। ५ और शीलोइयो में से उसका 
जेठा पुत्र असायाह और उसके पूत्र। 
६ और जेरह के वश में से यूएल, और 
इनके भाई, ये छ सौ नव्बे हुए । ७ फिर 
विन्यामीन के वश में से सल्‍लू जो मशुल्लाम 
का पुत्र, होदव्याह का पोता, और हस्सनूओ 
का परपोता था। ८ और यित्रिय्याह जो 
यरोहाम का पुत्र था, और एला जो उज्जी 
का पुत्र, और मिक्री का पोता था, और 
मशुल्लाम जो गपत्याह का पुत्र, रूएल का 
पोता, और यिब्निय्याह का परपोता था, 

&£ और इनके भाई जो अपनी अपनी 
वावली के अनुसार मिलकर नौ सौ 
छप्पन | ये सब पुरुष अपने अपने पितरो के 
घरानो के अनुसार पितरो के घरानो में 

मुख्य थे ।। 

१० और याजको में से यदायाह, यहोया- 
रीव और याकीन, ११ और अजर्याह जो 
परमेव्वर के भवन का प्रधान और हिल- 
का पुत्र, यह बहोत का पुत्र थे 
१२ और अदायाह के जो यरोहाम हर 
था, यह पथहर का हि हाम का पूत्र 
का पुत्र, यह मार्स का का है राई 

” उत्र, यह अदोएल 
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का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम 
का पुत्र, यह मशिल्लीत का पुत्र, यह इम्मेर 
का पुत्र था। १३ और इनके भाई थे, जो 
ग्रपने अपने पितरो के घरानों में सत्रह सौ 
साठ मुख्य पुरुष थे, वे परमेशवर के भवन की 
सेवा के काम में बहुत निपुरा पुरुष थे ॥॥ 

१४ फिर लेवियो में से मरारी के वश 
में से शमायाह जो हब्शूव का पुत्र, अच्छी वाम 
का पोता, और हशव्याह का परपोता 
था। १४५ और वकवक्‍कर, हेरेश और 
गालाल और झ्ासाप के वश में से मत्तन्याह 
जो मीका का पुत्र, और जिक्री का पोता 
था। १६ और ओवय्याह जो शमायाह 
का पुत्र, गालाल का पोता और यदूतून 
का परपीता था, और बेरेक्याह जो भ्रासा 
का पुत्र, और एल्काना का पोता था, जो 
नतोपाइयो के गावों में रहता था ॥। 

१७ ओर द्वारपालो में से अपने अपने 
भाइयो सहित झल्लूम, अ्रक्कूब, तल्मोन 
श्रौर अहीमान, इन में से मुख्य तो शल्लूम 
था। १८ और वह अब तक पृ ओर 
राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता 
था। लेवियो की छावनी के द्वारपाल ये 
ही थे। १६ और शल्लूम जो कोरे का 
पुत्र, एव्यासाप का पोता, और कोरह का 
परपोता था, श्रौर उसके भाई जो उसके 
मूलपुरुष के घराने के अर्थात्‌ कोरही थे, 
वह इस काम के अधिकारी थे, कि वें 
तम्बू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो 
यहोवा की छावनी के अधिकारी, और 
पैठाव के रखवाले थे। २० और अगले 
समय में एलीआजर का पुत्र पीनहास 
जिसके सग यहोवा रहता था वह उनका 
प्रधान था। २१ मेशेलेम्याह का पुत्र 
जकर्याह मिलापवाले तम्बू का द्वारपाल 
था। २४ ये सब जो द्वारपाल होने को 
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चुनें गए, वह दो सो बारह थे । ये जिनके 
पुरखाओ्रों को दाऊद श्रौर शमृएल दर्शी 
ने विश्वासयोग्य जानकर ठहराग्रा था, वह 
अपने अपने गाव में अपनी अपनी वशावली 
के अनुसार गिने गए। २३ सो वे झौर 
उनकी सनन्‍्तान यहोवा के भवन श्र्थात्‌ 
तम्बू के भवन के फाटकों का अधिकार 
बारी बारी रखते थे। २४ द्वारपाल पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर, दक्‍्खिन, चारो दिशा की 
ओर चौकी देते थे। २५ और उनके 
भाई जो गावो में रहते थे, उनको सात 
सात दिन के बाद बारी बारी से 
उनके सग रहने के लिये आना पडता 
था। २६ क्योकि चारो प्रधान द्वारपाल 
जो लेवीय थे, वे विश्वासयोग्य जानकर 
परमेश्वर के भवन की कोठरियों और 
भरण्डारों के अधिकारी ठहराए गए थे। 
२७ और वे परमेश्वर के भवन के आस- 
पास इसलिये रात वितातें थे, कि उसकी 
रक्षा उन्हें सौंपी गई थी, और भोर-भोर 
को उसे खोलना उन्हीं का काम था ॥॥ 
श८ और उन में से कुछ उपासना के 
पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि यें गिनकर 
भीतर पहुचाए, और गिनकर बाहर निकाले 
मी जाते थे। २६ और उन में से कुछ 
सामान के, और पविन्रस्थान के पान्नों के, 
झौर मँदे, दाखमधु, तेल, लोवान झौर 
सुगन्धद्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थें। 
३० और याजको के पुत्रों में से कुछ 
सुगन्धद्रव्यो में गधी का काम्र करते थे। 
३१ और मतित्याह नाम एक लेवीय जो 
कोरही इशल्लूम का जेठा था उसे विद्वास- 
योग्य जानकर तवो पर बनाई हुई वस्तुओं 
का अधिकारी नियुक्त किया था। 
३२ और उसके भाइयो अर्थात्‌ कहातियो 
में से कुछ तो भेटवाली रोटी के अ्रधिकारी 


कली सरभकज.. 
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थे, कि हर एक विश्वामदिन को उसे 
तैयार किया करें |। 

३३ और ये गवये थे जो लेवीय पितरो 
के घरानो में मुख्य थे, और कोठरियों में 
रहते, ओर और काम से छूटे थे, क्योकि 
वे रात-दिन अपने काम में लगे रहते थे । 
३४ थे ही अपनी अपनी पीढी में लेवियो 
के पितरो के घरानों में मुख्य पुरुष थे, 
ये यरूशलेम में रहते थे ।। 

३५ और गिवोन में गिबोन का पिता 

यीएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम 
माका था। ३६ उसका जेठा पुत्र अ्ब्दोन 
हुआ, फिर सूर, कीण, वाल, नेर, नादाव । 
३७ गदोर, ग्रह्मयो, जकर्याह और 
मिल्कोत । ३८ और मिल्कोत से शिमाम 
उत्पन्न हुआ और ये भी अपने भाइयो के 
साम्हने अपने भाइयो के सग यरूशलेम 
मे रहते थे। ३६ और नेर से कीश, 
कीश से शाऊल, और शाऊल से योनातान, 
मल्कीश, अबीनादाव और एशवाल उत्पन्न 
हुए। ४० और योनातान का पुत्र मरी- 
ब्वाल हुआ, और मरीव्बाल से मीका 
उत्पन्न हुआ। ४१ और मीका के पुत्र 
पीतोन, मेलेक, तह्े ” और अहाज थे। 
४२ और अहाज से यारा और यारा से 
आलेमेत, अजमावेत और जिम्री, और 
जिम्री से मोसा। ४३ और मोसा से 
विना उत्पन्न हुआ और विना का पुत्र 
रपायाह हुआ, रपायाह का एलासा, और 
एलासा का पुत्र आसेल हुआ । ४४ और 
ग्रासेल के छ पुत्र हुए जिनके ये नाम 
थे, अर्थात्‌ अद्जीकाम, बोकरू, यिच्माएल, 
शार्याह, ओवच्याह और हनान, आसेल 
के ये हो पुत्र हुए ।। 


# केगों ८ - 
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( शाकल की रूत्यु और दाद के 
राज्य का आरमा) 
९ रे पलिश्ती इस्राएलियो से लड़े, 
गौर इसम्राएनी पलिश्तियों के 
साम्हने से भागे, और गिलबो नाम 
पहाड पर मारे गए। २ और पतलिश्ती 
शाऊल और उसके पुत्रो के पीछे लगे 
रहे, और पलिश्तियों ने भाऊल के पुत्र 
योनातान, अ्रवीनादाब और मह्कीशू को 
मार डाला। ३ और ज्ाऊल के साथ 
घमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियो 
ने उसे जा लिया, और वह उनके कारण 
व्याकुल हो गया। ४ तब जाऊल नें 
अपने हथियार ढोनेवाले से कहा, अपनी 
तलवार खीचकर मुझे भोक दे, कही ऐसा 
ने हो कि वे खतनारहित लोग श्राकर 
मेरी ठट्ठा करें, परन्तु उसके हथियार 
ढोनेवाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से 
इनकार किया, तब शाऊल अपनी तलवार 
खडी करके उस पर गिर पडा। 
५ यह देखकर कि शाऊल मर गया है 
उसका हथियार ढोनेवाला भी अपनी तल- 
वार पर आप गिरकर मर गया। ६ यो 
शाऊल और उसके तीनो पुत्र, और उसके 
घराने के सव लोग एक सभ्य मर गए। 
७ यह देखकर कि वें भाग गए, और 
शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई 
में रहनेवाले सब इस्राएली मनुष्य अपने 
अपने नगर को छोडकर भाग गए, और 
पलिब्ती आकर उन मे रहने लगे ।। 

८ दूसरे दिन जब पलिच्ती मारे हुओओ 
हम नें झाए, तब उनको 
पर पडे हुए 2 कर 
उसके वस्त्रो को जा ड 2 लक 

रु उसका सिर और 
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हथियार ले लिया और पलिशितियों के 
देश के सब स्थानों में दूतो को इसलिये 
भेजा कि उनके देवताओं और साधारण 
लोगो में यह शुभ समाचार देते जाए। 
१० तब उन्हों ने उसके हथियार अपने 
देवालय में रखे, और उसकी खोपडी 
को दागोन के मन्दिर में लटका 
दिया । ११ जब गिलाद के यावेश के 
सब लोगो ने सुना कि पलिदितयों ने 
गाऊल से क्या क्‍या किया है। १९ तब 
सव शूरवीर चले और शाऊल और 
उसके पुत्रों की लोथे उठाकर यावेज्ञ 
में ले आए, और उनकी हड्डियो को 
यावेश में एक बाज वुक्ष के तले गाड़ 
दिया और सात दिन तक अनशन किया !! 
१३ यो बाऊल उस विश्वासधात के 
कारण मर गया, जो उस ने यहोवा से 
किया था, क्योंकि उस ने यहोवा का 
वचन टाल दिया था, फिर उस ने भूतसिद्धि 
करनेवाली से पूछकर सम्मति ली थी। 
१४ उस ने यहोवा से न पूछा था, इसलिये 
यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिश्नै 
के पुत्र दाऊद को दे दिया ॥। 
५ ९ तब कक सव इख्राएली दाऊद के 
पास हेब्नोन में इकट्ठें होकर 
कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक 
टी हड्डी और मास है। २ अगले दिनो 
में जव शाऊन राजा था, तब भी इसत्राएलियो 
का अगुआ तू ही था, और तेरे परमेश्वर 
यहोवा नें चुक से वहा, कि मेरी श्रजा 
इस्राएत का चरवाहा, और मेरी प्रजा 
इस्राएल का घधान, तू ही होगा । हे इस- 
लिये सर इस्राएली पुरनिये हेशेन में 


राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके 
साथ टैब्लोन में यहोवा के साम्हने वाचा 
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वान्धी, और उन्हों ने यहोवा के वचन 
के अनुसार, जो उस नें शमूएल से कहा 
था, इस्राएल का राजा होने के लिये 
दाऊद का अभिषेक किया ॥। 

४ तब सब इख्राएलियो समेत दाऊद 
यरूअलेम गया, जो यवूस भी कहलाता 
था, और वहा यवसी नाम उस देश के 
निवासी रहते थे। ५ तब यबूस के निवासियों 
ने दाऊद से कहा, तू यहा आने नहीं 
पाएगा । तौभी दाऊद ने सिय्योन नाम 
गढ को लें लिया, वही दाऊदपुर भी 
कहलाता है। ६ और दाऊद ने कहा, जो 
कोई यबूसियों को सब से पहिले मारेगा, 
वह मुख्य सेनापति होगा, तव सरूयाह 
का पुत्र योझ्राव सब से पहिले चढ़ गया, 
और सेनापति वन गया । ७ और दाऊद 
उस गढ में रहने लगा, इसलिये उसका 
नाम दाऊदपुर पडा। झ श्रौर उस ने 
नगर के चारो ओर, श्रर्थात्‌ मिल्‍लो से 
लेकर चारो ओर शहरपनाह वनवाई, श्र 
योजआाव ने शेप नगर के खरणडहरों को 
फिर बसाया * । & और दाऊद की प्रतिप्ठा 
ग्रधिक बढती गई और सेनाओं का यहोवा 
उसके संग था ॥॥ 


(दाजद के ऋरबोर ) 

१० यहोवा ने इस्राएल के विषय जो 
बचन कहा था, उसके अनुसार दाऊद के 
जिन झूरवीरों ने से इस्राएलियो समेत 
उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर, 
उसे राजा बनाने को जोर दिया, उन में 
से मुस्य पुस्प ये हैं। १९ दाऊद के 
झूरबीरों की जामावत्री | यह है, अर्थात्‌ 
विसी हवमोनी या पुत्र याशोयराम जो 
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तीसो में मुख्य था, उस ने तीन सौ पुरुषों 
पर भाला चला कर, उन्हे एक ही समय 
मे मार डाला। १२ उसके बाद अहोही 
दीदो का पुत्र एलीआजर जो तीनो महान 
वीरो में से एक था। १३ वह पसदम्मीस 
में जहा जब का एक खेत था, दाऊद 
के सग रहा जब पलिशती वहा युद्ध 
करने को इकट्ठे हुए थे, और लोग पलि- 
शितयों के साम्हने से भाग गए। १४ तब 
उन्हों ने उस खेत के बीच में खेडे होकर 
उसकी रक्षा की, और पलिश्तियो को 
मारा, और यहोवा ने उनका बडा उद्धार 
किया ॥ 

१५ और तीसो मुख्य पुरुषो में से तीन 
दाऊद के पास चट्टान को, अर्थात्‌ अदुल्लाम 
नाम गुफ़ा में गए, और पलिश्तियो की 
छावनी रपाईम नाम तराई में पडी हुई 
थी। १६ उस समय दाऊद गढ में था, 
झर उस समय पलिश्तियो की एक 
चौकी बेतलेहेम में थी। १७ तब दाऊद 
ने बडी अभिलाषा के साथ कहा, कौन 
मुझे बेतलेहेम के फाटक के पास के कुए 
का पानी पिलाएगा। श्८ तब वे तीनो 
जन पलिश्ितियो की छावनी में टूट पड़े 
और बेतलेहेम के फाटक के, कुए से पानी 
भरकर दाऊद के पास ले आए, परन्तु 
दाऊद ने पीने से इनकार किया और 
यहोवा के साम्हने अर्थ करके उरडेला । 

१९ और उस ने कहा, मेरा परमेश्वर 
मुझ से ऐसा करना दूर रखे, क्या में 
इन मनुष्यो का लोह पीऊ जिन्हो ने अपने 
प्राणो पर खेला हैं? ये तो अपने प्राण 
पर खेलकर उसे ले आए हेँ। इसलिये 
उस ने वह पानी पीने से इनकार 


किया । इन तीन वीरो ने ये ही काम 
किए ।॥। 
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२० और अबीओ जो योग्राव का भाई 
था, वह तीनो में मुल्य था। और उस ने 
अपना भाला चलाकर तीन सौ को मार 
डाला और तीनों में नामी हो गया। 
२१ दूसरी श्रेणी के तीनो में वह 
अधिक प्रतिष्ठित था, और उनका प्रधान 
हो गया, परन्तु मुख्य तीनो के पद को न 
पहुचा ।। 

२२ यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो 
कबजेल के एक वीर का पुत्र था, जिस ने 
बडे बडे काम किए थे, उस ने सिह समान 
दो मोझ्ाबियो को मार डाला, और 
हिमऋतु * मे उस ने एक गड्ढे मे उतर के 
एक सिह को मार डाला। २३ फिर 
उस ने एक डीलवाले श्रर्थात्‌ पाच हाथ 
लम्बे मिस्री पुरुष को मार डाला, वह मिख्री 
हाथ में जुलाहो का ढेका सा एक भाला 
लिए हुए था, परन्तु बनायाह एक॑ लाठी 
ही लिए हुए उसके पास गया, और मिस्री 
के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले 
से उसे घात किया। रंड ऐसे ऐसे काम 
करके यहोयादा का पुत्र 'बनायाँह उन 
तीनो वीरो में नामी हो गया । २५ वह 
तो ,तीसो से अ्रधिक प्रतिष्ठित था, परन्तु 
मुख्य तीनो के पद को न पहुचा । उसको 
दाऊद ने अपनी निज सभा में सभासद 
किया ।। रा 

२६ फिर दलो के वीर यें थे, श्रर्थीत 
योआब का भाई असाहेल, बेतलेहेमी 
दोदो का पुत्र एल्हानान। २७ हरोरी 
शम्मीत, पलोनी हेलेंस। १८ तकोई 
इक्केश का पुत्र ईरा, भ्नातोती अवीएजेर। 
२६ सित्बके होसाती, अहोही ईले। 
३० महर नतोपाई, एक और नतोपाई 


जिन तनमन कक मीस 
हिमऋतु वा वफीला मौसम | 
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वाना का पुत्र हेलेद | ३१ विसन्यामीनियो 
के गिवा नगरवासी रीवँ का पुत्र इते, 
पिरातोनी वनायाह । ३२ गाशके नालो के 
पास रहनेवाला हरे, अरावावासी अवीएल । 
३३ वहूरीमी अजमावेत, - शल्बोनी 
एल्यहवा । ३४ गीजोई हाशेम के पुत्र, 
फिर हरारी शागे का पुत्र योनातान। 
३५ हरारी सकार का पुत्र अहीझाम, 
ऊर का पुत्र एलीपाल। ३६ मकेराई 
हेपेर, पलोनी अहिय्याह | ३७ कर्मेली 
हेम्नो, एज्बें का पुत्र नारे। ३८ नातान 
का भाई योएल, हम्नी का पुत्र मिभार। 
३६ अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरे जो 
सख्याह के पुत्र योआव का हथियार 
ढोनेवाला था। ४० येतेरी ईरा और 
गारेब। ४१ हित्ती ऊरिय्याह, अहले का 
पुत्र जाबाद | ४२ तीस पुरुप्रो समेत रूबेनी 
दीजा का पुत्र अदीना जो रूवेनियो का 
मुखिया था। ४३ माका का पुत्र हानान, 
मेतेनी योशापात । ४४ अशतारोती 
उज्जिय्याहू, अरोएरी होताम के पुत्र शामा 
और यीएल । ४५ शित्नी का पुत्र यदीएल 
और उसका भाई तीसी, योहा । ४६ मह- 
वीमी एलीएल, एलनाम के पुत्र यरीवे 
और योशव्याह, ४७ मोआवी यित्मा, 
एलीएल, झोवेद और मसोवाई यासीएल ॥। 


(दाऊद के आअनुचर ) 

९ २ जब दाऊद सिकलग में कीश 

के पुन शाऊल के डर के मारे 
छिपा * रहता था, तब ये उसके पास 
वहा आए, और ये उन वीरो में से थे 
जो युद्ध में उसके सहायक थें। २ ये 
घनुर्घारी थे, जो दाहिनें-बायें, दोनों हाथो 
से गोफन के पत्थर भर धनुष के तीर 
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चला सकते थे, और ये शाऊल के भाइयों 
में से विन्यामीनी थे। ३ मुख्य तो अही- 
एजेर और दूसरा योगझ्राज था जो गिवा- 
वासी शमाझा का पुत्र था, फिर अजमावेत 
के पुत्र यजीएल और ण्लेत, फिर बराका 
और अनातोती येहु। ४ और गिवोनी 
यिशमायाह जो तीसो में से एक वीर 
और उनके ऊपर भी था, फिर यिर्मयाह, 
यहजीएल, योहानान, ग्रदेरावासी योजा- 
बाद । ५ एलूजे, यरीमोत, वाल्याह, 
शमर्याह, हारूपी शपत्याह। ६ एल्काना, 
यिशिय्याह, अ्रजरेल, योएजेर, याशोबाम, 
जो सब कोरहवशी थे।७ और 
गदोरवासी यरोहाम के पुत्र योएला श्र 
जवचद्याह ॥॥ 

८ फिर जब दाऊद जगल के गढ में 
रहता था, तब ये गादी' जो शूरवीर थे, 
और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल 
और भाला काम में लानेवाले थे, और 
उनके मुह सिंह के से और वे पहाडी 
मृग के समान वेग से दौडनेवाले थे, ये 
और गादियों से अलग होकर उसके पास 
आएु। &€ अर्थात्‌ मुस्य तो एजेर, दूसरा 
ओ्रोवययाह, तीसरा एलीआब । १० चौथा 
मिह्मन्ना, पाचवा यिर्मयाह। ११ छठा 
अत्तें, सातवा एलीएल। १२ आाठवा 
योहानान, नौवा एलजाबाद । १३ दसवा 
यिमंयाह और ग्यारहवा मकवन्न था। 
१४ ये गादी मुख्य योद्धा थे, उन में से 
जो सब से छोटा था वह तो एक सौ 
के ऊपर, और जो सब से बडा था, वह 
हजार के ऊपर था। श्श्ये ही वे है, 
जो पहिले महीने में जब यरदन नदी 
सव बडाडों वे ऊपर ऊपर बहती थी, 
तब उसवे पार उतरे, झौर पूर्व भौर 
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पश्चिम दोनो ओर के सब तराई के 
रहनेवालो को भगा दिया ।। 
१६ और कई एक विन्यामीनी और 
यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में श्राए । 
१७ उन से मिलनें को दाऊद निकला 
आर उन से कहा, यदि तुम मेरे पास 
सित्रभाव से मेरी सहायता करने को आए 
हो, तब तो मेरा मन तुम से लगा रहेगा, 
परन्तु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे 
शत्रुओं के हाथ पकडवाने आए हो, तो 
हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर 
दृष्टि करके डाटे, क्योकि मेरे हाथ से 
कोई उपद्रव नही हुआ । १८ श्रव आत्मा 
अमासे में समाया, जो तीसो वीरो में 
मुख्य था, और उस ने कहा, है दाऊद ! 
हम तेरे है, है यिश्नै के पुत्र ' हम तेरी 
ओर के हैं, तेरा कुशल ही कुशल हो 
और तेरे सहायको का कुशल हो, क्योकि 
तेरा परमेब्बर तेरी सहायता किया करता 
हैं। इसलिये दाऊद ने उनको रख लिया, 
और श्रपने दल के मुखिये ठहरा दिए ॥॥ 
१६ फिर कुछ मनश्शेई भी उस समय 
दाऊद के पास भाग गए, जब वह पलिश्तियो 
के साथ होकर शाऊल से लडने को गया, 
परन्तु उसको कुछ सहायता न की, क्योकि 
पलिश्तियो के सरदारो ने सम्मति लेने पर 
यह कहकर उसे विदा किया, कि वह 
हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल 
से फिर मिल जाएगा। २० जब वह 
सिक्‍लग को जा रहा था, तव ये मनइशेई 
उसके पास भाग गए, अश्रर्थात्‌ अदना, 
योजावाद, यदीएल, मीकाएल, योजावाद, 
एलीहू और सिल्लते जो मनब्झे के हजारो 
के मुखिये थे। २१ इन्हो ने लुटेरो के 
दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता को, 
सर्योक्ति ये सब शुरबोर थे, और सेना के 
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प्रधान भी वन गए। २२ वरन प्रतिदिन 
लोग दाऊद की सहायता करने को उसके 
पास आते रहे, यहा तक कि परमेश्वर की 
सेना के समान एक बडी सेना वन गई || 
२३ फिर लोग लडने के लिये हथियार 
बान्धे हुए हेब्नोन मे दाऊद के पास इसलिये 
आए कि यहोवा के वचन के अनुसार 
जआऊल का राज्य उसके हाथ मे कर दे 
उनके मुखियो की गिनती यह है। 
२४ यहूदा के ढाल और भाला लिए 
हुए छ हजार झ्राठ सौ हथियारवच्धच 
लडने को आए । २५ शिमीनी सात हजार 
एक सौ तैयार शूरवीर लडने को आए | 
२६ लेवीय चार हजार छ सौ आए। 
२७ और हारून के घराने का प्रधान 
यहोयादा था, और उसके साथ तीन 
हजार सात सौ आए। २८ और सादोक 
नाम एक जवीन वीर भी आया, और 
उसके पिता के घराने के बाईस प्रधान 
आए। २६ और शाऊल के भाई 
विन्यामीनियो में से तीन हजार आए, 
क्योकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियो 
से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते 
रहे । ३० फिर एप्रैमियो, मे से बडे वीर 
आऔर अपने अपने पितरो के घरानों में 
नामी पुरुष बीस हजार आठ सो आए | 
३१ और मनद्शे के आधे गोत्र में से 
दाऊद को राजा बनाने के लिये अठारह 
हजार आएं, जिनके नाम बताए गए 
थे। ३२ और इस्साकारियो में से जो 
समय को पहचानते थे, कि इस्राएल को 
क्या करना उजित हैं, उनके प्रधान दो 
की ले भर उसके सब भाई .उनकी 
में से युद्ध के सब हि हे हर 
हैए लड़ने की पाल वात्यमगान 
न्वनवाले योद्धा 
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पचास हजार आ्राए, वे पाति वान्धनेवाले 
थे और चचल न थे *। ३४ फिर 
नप्ताली में से प्रधान तो एक हजार, 
और उनके सग ढाल और भाला लिए 
सेतीस हजार आए। ३५ और दानियों 
में से लठने के लिये पाति वान्बनेवाले 
श्रठाईस हजार छ सौ आए। ३६ और 
आशेर में मे लडने को पाति वान्धनेवाले 
चालीस हजार योद्रा आए। ३७ और 
यरदन पार रहनेवाले सवेनी, गादी और 
मनद॒दों के आधे गोतियो में से युद्ध के 
सब प्रकार के हथियार लिए हुए एक 
लाख बीस हजार आए। ३४८ ये सब 
युद्ध के लिये पाति वान्धनेवाले दाऊद को 
सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिये 
हेब्नोन में सच्चे मन से आए, और और सब 
इस्राएली भी दाऊद को राजा बनाने के 
लिये सहमत थे। ३९ और वे वहा तीन 
दिन दाऊद के सग खाते पीते रहे, क्योकि 
उनके भावइयो ने उनके लिये तैयारी 
की थी। ४० और जो उनके निकट 
वेरन इस्साकार, जबूलून और नप्ताली 
तक रहते थे, वे भी गदहो, ऊठो, खच्चरो 
ओर बलों पर मैदा, अजीरो और किशमिश 
की टिक्रिया, दाखमधु और तेल आदि 
भोजनवस्तु लादकर लाए, और वैल और 
भेड-वकरिया बहुतायत से लाए, क्योकि 
इस्राएल में आनन्द मनाया जारहा था ॥। 


(पविच सन्दक के यरूशसेस में पहुंचाए 
जाने का वर्णन ) 


और दाऊद ने सहस्त्रपतियो, 

शतपत्तियो और सब प्रधानो से 

सम्मति ली। २ तब दाऊद ने इस्राएल 

की सारी मण्डली से कहा, यदि यह 

विश हि हक पक ओम कम कह ल व नह 
* मूल में--मन भौर मन के बिना। 
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तुम को अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर 
की इच्छा हो, तो इस्राएल के सब देशो 
में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके 
साथ जो याजक और लेवीय अपने 
अपने चराईवाले नगरो में रहते हे, 
उनके पास भी यह कहला भेजे कि 
हमारे पास इकट्ठे हो जाओ। ३ और 
हम अपने परमेव्वर के सन्दूक को अपने 
यहा ले आए, क्योकि शाऊल के दिनों 
में हम उसके समीप नहीं जाते थे। 
४ और समस्त मणडलो ने कहा, हम 
ऐसा ही करेगे, क्योकि यह वात उन 
सब लोगो की दृष्टि मे उचित मालूम 
हुई ॥ 

५ तब दाऊद ने मिस्र के शीहोर से 
लें हमात की घाटी तक के सव इस्राएलियो 
को इसलिये इकट्ठा किया, कि परमेश्वर 
के सन्दूक को किर्यत्यारीम से ले आए। 
६ तव दाऊद सब इस्राएलियो को सग 
लेकर वाला को गया, जो कियत्यारीम 
भी कहलाता और यहूदा के भाग में था, 
कि परमेदवर यहोवा का सन्दूक वहा से 
ले आए, वह तो करूबो पर विराजनेवाला 
है, और उसका नाम भी यही लिया 
जाता है। ७ तब उन्हों ने परमेदवर का 
सन्दूक एक नई गाडी पर चढाकर, 
अबीनादाब के घर से निकाला, और 
उज्जा और श्रह्मों उस गाडी को हाकने 
लगे। ८ और दाऊद और सारे इस्राएली 
परमेश्वर के साम्हनें तन मन से गीत 
गाते और वीरा, सारगी, डफ, मझामझ 
और तुरहिया बजाते थे ॥। 

& जब वें फीदोन के सलिहान तक 
आए, तब उज्जा ने अपना हाथ सन्दूक 
थामने को उठाया, क्‍्योंत्रि चलो ने ठोकर 
साई थी। १० तब यहोवा या कोप 


श€्८ 


उज्जा पर भडक उठा, और उस ने उस 
को मारा क्योकि उस ने सन्दूक पर हाथ 
लगाया था, वह वही परमेच्वर के साम्दने 
मर गया। ११ तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, 
इसलिये कि यहोवा उज्जा पर टूट पडा 
था, और उस ने उस स्थान का नाम 
पेरेसुज्जा * रखा, यह नाम श्राज तक 
बना हैं। १२ और उस दिन दाऊद 
परमेब्वर से डरकर कहने लगा, में 
परमेच्वर के सन्दूक को अपने यहा कैसे 
ले आऊ ? १३ तब दाऊद ने सन्‍्दूक को 
अपने यहा दाऊदपुर मे न लाया, परन्तु 
ग्रोबेदेदीम नाम गती के यहा ले गया। 
१४ और परमेश्वर का सन्दृक ओबेंदेदोम 
के यहा उसके घराने के पास तीन महीने 
तक रहा, और यहोवा ने ओवेदेदोम के 
घराने पर और जो कुछ उसका था 
उस पर भी आजणीष दी ॥। 


५ 8 है और सोर के राजा हीराम 
ने दाऊद के पास दूत भेजें, और 
उसका भवन बनाने को देवदारु की लकडी 
झभौर राज और वबढई भेजे। २ और 
दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा 
नें मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर 
किया, क्योकि उसकी प्रजा इस्राएल के 
निमित्त उसका राज्य अत्यन्त बढ गया था।। 
३ और यरूणअलेम में दाऊद ने और 
स्त्रिया व्याह्‌ ली, और उन से और 
वेटे-व्रेटिया उत्पन्न हुई। ४ उसके जो 
सनन्‍्तान यस्डालेम में उत्पन्न हुए, उनके 
नाम ये हे श्रर्थात्‌ भम्मू, भोवाव, नातान, 
सुलैमान, ५ यिभार, एलीयू, एलपेलेत , 
६ नोगह, नेपेग, यापी, एलीशामा, 
७ बेल्यादा और एलीपेलेद ।। 
* अर्थात सज्जा पर टूट पढना | 


न 
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८ जब पलिशितियो ने सुना कि पूरे 
इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद 
का अभिषेक हुआ, तव सब पलिव्तियों 
ने दाऊद की खोज में चढाई की, यह 
सुनकर दाऊद उनका साम्हना करने को 
निकल गया । & और पलिब्ती आए और 
रपाईम नाम तराई में धावा मारा। 
१० तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, 
क्या में पलिश्तियों पर चढाई करू 
और क्या तू उन्हे मेरे हाथ में कर देगा ” 
यहोवा ने उस से कहा, चढाई कर, क्योकि 
में उन्हें तेरे हाथ मे कर दूगा। ११ इस- 
लिये जब वे वालपरासीम को आए, तव 
दाऊद ने उन को वही मार लिया, तेंव 
दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे 
बत्रुओ पर जल की घारा की नाई टूट 
पडा हैं। इस कारण उस स्थान का नीम 
वालपरासीम * रखा गया। १२ वहा वे 
अपने देवताओं को छोड गए, और दाऊद 
की आराज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए 
गए ।। 

१३ फिर दूसरी बार पलिशितियों ने 
उसी तराई में धावा मारा। १४ तब 
दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, और 
परमेश्वर ने उस से कहा, उनका पीछा 
मत कर, उन से मुडकर तृत के वृक्षों के 
साम्हने से >न पर छापा मार । १५ और 
जब तूत के वृक्षो की फुनगियो में से सेना 
के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, 
तब यह जानकर युद्ध करने को निकल 
जाना कि परसमेव्वर प्रलिश्तियो की सेना 
को मारने के लिये तेरे आगे जा रहा 
हं। १६ परमेश्वर की इस आज्ञा के 
अनुसार दाऊद ने किया, और इस्राएलियो 


१ पा उारताभ अकसर पा तप 7 अलक ६ इन 
अथांद टूट पडने का स्थान। 
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ने पलिश्तियो की सेना को गिवोन से 
लेकर गेजेर तक मार लिया। १७ तव 
दाऊद की कीत्ति सत्र देशो में फैल गई, 
गौर यहोवा ने सब जातियो के मन में 


उसका भय मर दिया ।। 
श्धू तन दाऊद ने दाऊदपुर में 
भवन वनवाए, झौर परमेश्वर 
के सन्‍्दूक के लिये एक स्थान तैयार करके 
एक तम्वू खड़ा किया। २ तब दाऊद 
ने कहा, लेवियो को छोड और किसी को 
परमेश्वर का सन्दूक उठाना नही चाहिये, 
क्योकि यहोवा ने उनको इसी लिये 
चुना है कि वे परमेश्वर का सन्दूक उठाए 
और उसकी सेवा टहल सदा किया करे। 
३ तब दाऊद ने सव इस्राएलियो को 
यरूशलेम में इसलिये इकट्ठा किया कि 
यहोवा का सन्दूक उस स्थान पर पहुचाए, 
जिसे उस ने उसके लिये तैयार किया 
था। ४ इसलिये दाऊद ने हारून के 
सनन्‍्तानो और लेवियो को इकट्ठा किया 
५ अर्थात्‌ कहातियो में से ऊरीएल नाम 
प्रधान को और उसके एक सो बीस 
भाइयो को, ६ मरारियो में से असायाह 
नाम प्रधान को और उसके दो सौ वीस 
भाइयो को, ७ गेशॉमियो में से योएल 
नाम प्रधान की श्रीर उसके एक सौ 
तीस भाइयो को, ८ एलीसापानियो में 
से शमायाह नाम प्रधान को और उसके 
दो सौ भाइयो को, ६€ हेन्नोनियों में से 
एलीएल नाम प्रधान को और उसके 
अस्सी भाइयो को, १० और उज्जी- 
एलियो में से अ्म्मीनादाव नाम प्रधान 
को और उसके एक सौ बारह माइयो 
को । ११ तव दाऊद ने सादोक और 
एव्यातार नाम याजको को, भ्रौर ऊरीएल, 
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असायाह, योएल, शमायाह, एलीएल और 
ग्रम्मीनादाव नाम लेबियो को बुलवाकर 
उन से कहा, १२ तुम तो लेवीय पितरो 
के घरानो में मुस्य पुरुप हो, इसलिये 
अपने भाइयो समेत भपने अपने को पवित्र 
करो, कि तुम इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा का सन्दृक उस स्थान पर पहुचा 
सको जिसको म॑ ने उसके लिये तैयार 
किया हैं। १३ क्योकि पहिली वार तुम 
ने उसको न उठाया इस कारण हमारा 
परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पडा, क्योकि 
हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न 
लगे थे। १४ तब याजकों और लेवियो 
से अ्रपने श्रपने को पवित्र किया, कि 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का सन्दूक 
ले जा सकें। १५ तव उस श्राज्ञा के 
अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन 
सुनकर दी थी, लेवियो ने सन्दृक को 
डडो के वल अपने कधो पर उठा लिया ॥॥ 
१६ और दाऊद ने प्रधान लेवियो 
को आज्ञा दी, कि अपने भाई गवैयो को 
बाजे अर्थात्‌ सारगी, वीणा श्रौर फराक 
देकर बजाने और श्ानन्द के साथ ऊचे 
स्वर से गाने के लिये नियुक्त करें। 
१७ तब लेवियो ने योएल के पुत्र हेमान 
को, और उसके भाइयो में से चेरेक्याह 
के पुत्र आसाप को, और अपने भाई 
मरारियो में से कृशायाह के पुत्र एतान 
को ठहराया। १८ और उनके साथ 
उन्हो ने दूसरे पद के अपने भाइयों को 
अर्थात्‌ जकर्याहे, बेन, याजीएल, 
शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलीआझाब, 
बनायाह, मासेयाह, मत्तित्याह, एलीपलेह, 
मिकनेयाह, और झोवेदेदोम श्रौर पीएल 
को जो द्वारपाल थे ठहराया। ९६ यो 
हेमान, झ्रासाप झौर एतान नाम के 


हा चजडक 
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गवये तो पीतल की भाक बजा बजाकर 
राग चलाने को, २० श्रीर जकर्याह, 
ग्जीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, 
एलीआवब, मासेयाह, और बनायाह, अ्ला- 
मोत, नाम राग में सारगी बजाने को, 
२१ और मत्तित्याह, एलीपलेह, मिकने- 
याह श्रोवेदेदोम, यीएल और अ्जज्याह 
वीणा खज में छेडने को ठहराए गए। 
२२ और राग उठाने का अधिकारी 
कनन्याह नाम लेवियो का प्रधान था, 
वह॒ राग उठाने के विपय शिक्षा देता 
था, क्योकि वह निपुण था। 
२३ और वेरेक्याह और एलकाना सन्दूक 
के द्वाराल थे। २४ और शबनन्‍्याह, 
योशापात, नतनेल, अमासे, जकर्याह, 
बनायाह और एलीएजेर नाम याजक 
परमेश्वर के सन्दूक के आगे आगे तुरहिया 
बजाते हुए चले, और ओोवेदेदीम और 
यहिय्याह उसके द्वारपाल थे ॥। 

२५ और दाऊद और इस्राएलियो के 
पुरनिये और सहस्त्रपति सब मिलकर 
यहोवा की वाचा का सन्दूक ओबेदेदोम 
के घर से आनन्द के साथ ले आने के लिए 
गए। २६ जब परमेचब्बर ने लेवियो 
की सहायता की जो यहोवा की वाचा 
का सनन्‍्दूक उठानेवाले थे, तब उन्हो ने 
सात बैल और सात मेढे वलि किए | 
२७ दाऊद, और यहोवा की वाचा का 

सन्दूक उठानेवाले सब लेवीय और गानेवाले 
आर गानेवालो के साथ राग उठानेवाले 
का प्रधान कनन्‍्याह, ये सव तो सन के 
कपडे के बागे पहिने थे, और दाऊद 
सन के कपडे का एपोद पहिने था। 
र८ इस प्रकार सव' इस्राएली यहोवा की 
वाचा के सनन्‍्दूक को जयजयकार करत, 
और नरासगे, तुरहिया और राम वजाते 
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ग्रौर सारगिया और वीणा बजाते हुए 
ले चले। २९ जब यहोवा की वाचा का 
सल्दूक दाऊदपुर में पहुचा तब दाऊंद 
की बेटी मीकल ने सिटकी में से भाककर 
दाऊद राजा को कूदतें और सेलते हुए 
देखा, श्रीर उसे मन ही मन तुच्छ जाना ।। 

तब परमेब्बर का सन्दूक ले 


६ स्‍ आ्राकर उस नम्बू में रखा गया 
जो दाऊद ने उसके लिये खडा कराया 
था, और परमेज्बर के साम्हनें होमबरलि 
और मेलवलि चढाए गए। २ जब दाऊंद 
होमवलि और मेलवलि चढा चुका, तव 
उस ने यहोवा के नाम से प्रजा को झ्रागीर्वादे 
दिया । ३ और उस ने क्या पुरुष, क्या 
स्त्री, सव एस्राएलियो को एक एक रोटी 
और एक एक टुकडा मास और किशमिश 
की एक एक टिकिया बटवा दी ॥। 

४ तब उस ने कई लेवियो को इसलिये 
ठहरा दिया, कि यहोवा के सन्दृक के 
साम्हने सेवा टहल किया करे, और 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा 
और उसका धन्यवाद और स्तुति किया 
करे। ५ उनका मुखिया तो आसाप 
था, और उसके नीचे जकर्याह था, फिर 
यीएल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, 
एलीआव बनायाह, ओवेदेदोम और यीएल 
थे, ये तो सारगिया और वीणाए लिये 
हुए थे, और आसाप भार पर राग 
वजाता था। ६ और वनायाह और यह- 
जीएल नाम याजक परमेश्वर की बाचा 
के सन्‍्दूक के साम्हने नित्य तुरहिया बजाने 
के लिए नियुक्त किए गए ।। हि 

७ तव उसी दिन दाऊद ने यहोवा 
का धन्यवाद करने का काम आसाप और 
उसके भाइयो को सौंप दिया। 
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८ यहोवा वा धन्यपराद करों, उस 
से प्रायना वरो, 
देश देश में उसके कामा पा 
प्रचार बरो । 
& उसगत्रा गीत गाझो, उसदा भजन 
करो, 
उसके सत्र आश्चय-वर्मों वा 
ध्यान करो । 
१० उसके पवित्र नाम पर घमड़ 
फ़्रो, 


यहोवा के सोजियों का हृदय 
आनन्दित हो । 
११ यहोवा और उसकी सामथ की 
खोज करो, 
उसके दर्णशन के लिए लगातार 
खोज करो । 
१३ उसके किए हुए आब्चयंकर्म, 
उसके चमत्कार और न्यायवचन 
स्मरण करो। 
१३ है उसके दास इस्राएल के वश, 
है याकूबथ की सन्तान तुम जो 
उसके चुने हुए हो ! 
१४ वही हमारा परमेण्वर यहोवा है, 
उसके न्याय के काम प॒थ्वी भर 
में होते है । ह 
१५ उसकी वाचा को सदा स्मरण 
रखो, 
यह वहीं वचन हैँ जो उस ने 
हजार पीढियो के लिये ठहरा * 
दिया। ' हु 
१६ वह वाचा उस ने इब्राहीम के 
साथ वान्धी, श् 
झौर उसी के विषय उस ने 
इसहाक से शपथ खाई, 
पीढियों के लिये दी। 


१२७ 


श्८ 


१६ 


२० 


२१ 


्लु 


श्र 
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श्र 
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और उसी को उस ने याकब के 
लिये पिधि करके और उस्राएल 
के लिये सदा की वाचा बान्धकर 
यह परहकर दृढ़ किया, कि 

में कनान देश तुभी को दूगा, 

वह पाट में तुम्हारा निज भाग 
होगा 

उस समय तो तुम गिनती में 
थोडे थे, 

वरन पहुत हो थोड़े और उस 
देश में परदेशी थे । 

श्र वे एक जाति से दूसरी 
जाति में, 

शप्रौर एक राज्य से दूसरे में 
फिरने तो रहे, 

परन्तु उस नें किसी मनुष्य को 
उन पर श्रन्धेर करने न दिया, 

और वह राजाओं को उनके 
निमित्त यह घमकी देता था, कि 

मेरे अभिषिक्तो को मत छुम्नो, 

और न मेरे नवियों की हानि 
करो | 

है समस्त पृथ्वी के लोगो यहोवा 
का गीत गाओो । 

प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार 
का शुभ समाचार सुनाते रहो । 

अन्यजातियो में उसकी महिमा 
का, 

और देश देश के लोगो में उसके 
आशचर्य-कर्मों का वग्गशन करो | 

क्योकि यहोवा महान भौर स्तुति 
के अति योग्य है, 

बह तो सब देवताओं से अधिक 
अययोग्य है । 


६ क्योवि देश देश के सब देवता 


मूतियाँ ही ह, 


कि 
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परन्तु यहोवा ही ने स्वर्ग को 
बनाया हैं । 

२७ उसके चारों ओर विभव और 
ऐव्वर्य हूँ, 

उसके स्थान में सामर्थ शरीर 
आनन्द हैं । 

श८ है देश देश के कुलो यहोवा का 
गुणानुवाद करो, 

२६९ यहोवा की महिमा और सामर्थे 
को मानों । 

यहोवा के नाम की महिमा ऐसी 
मानो जो उसके नाम के योग्य हैं। 

भेट लेंकर उसके सम्मुख आओ, 

पवित्रता से झोभायमान होकर 
यहोवा को दर्‌डवत करो ।। 

३० हे सारी पृथ्वी के लोगो उसके 
साम्हने थरथराओ !' जगत 
ऐसा स्थिर हैं, कि वह टलने 
का नही । हे 

३१ आकाश आनन्द करे और पृथ्वी 

मगन हो, और जाति जाति में 
लोग कहे, कि यहोवा राजा 
हुआ है। समुद्र और उस 
में की सब वस्तुएं ग़रज 
उठे, मैदान और जो कुछ उस 
में हें सो प्रफुल्लित हो । 

३३ उसी समय वन के वक्ष यहोवा के 
साम्हनें जयजयकार करे, 

क्योकि वह पृथ्वी का न्याय करने 
को आनेवाला है । 

३४ यहोवा का धन्यवाद करो, क्योकि 
वह भला हूँ, 

उसकी करुणा सदा की हैं । 

39५ और यह कहो, कि हे हमारे 
उद्धार करनेवाले परमेश्वर 
हमारा उद्धार कर, 


डे२ 
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और हम को इकट्ठा करके पअन्य- 
जातियो से छुटा, 

कि हम तेरे पवित्र नाम का 
धन्यवाद करे, 

श्रौर तेरी स्तुति करते हुए तेरे 
विपय वड़ाई करे । 

३६ अनादिकाल से अनन्तकाल तक 
इस्राएल का परमेब्वर यहोवा 
धन्य हैं । 

तव सब प्रजा ने आमीन कहा 
और यहोवा की स्तुति की ॥ 

३७ तब उस ने वहा अर्थात्‌ यहोवा 

की वाचा के सन्दूक के साम्हन॑ आसाप 
और उसके भाइयो को छोड दिया, कि 
प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे सन्दूक 
के साम्हने नित्य सेवा टहल किया करे । 
३८ और अडसठ भाइयो समेत ओोबेदेदोम 
को, और द्वारपालो के लिये यद्टूतून के पुत्र 
ओोबेदेदोम और होसा को छोड दिया। 
३६ फिर उस ने सादोक याजक और 
उसके भाई याजको को यहोवा के निवास 
के साम्हने, जो गिवोन के ऊचे स्थान में 
था, ठहरा दिया, ४० कि वे नित्य सवेरे 
और साकभ को होमवलि की वेदी पर 
यहोवा को होमबलि चढाया करे, और उन 
सब के अनसार किया करे, जो यहोवा 
की व्यवस्था में लिखा हैं, जिसे उस ने 
इस्राएल को दिया था । ४१ और उनके 
सग॒ उस ने हेमान और यदृतृून और 
दूसरो को भी जो नाम लेकर चने गए 
थे ठहरा दिया, कि यहोवा की सदा की 
करुणा के कारण उसका धन्यवाद करे। 
२ और उनके सग उस ने हेमान और 

परमेच्बर के गीत गाने 
के त्रिये वाजे दिए, और यदूतून के बेटो 
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को फाटक की रसवाली करने को ठहरा 
दिया । ४३ निदान प्रजा के सव लोग 
अपने अपने घर चलें गए, और दाऊद 
अपने घराने को श्राशीर्वाद देने लौट 
गया ॥। 


(दारूद का सन्दिर घनाने को इच्छा करना 
ओऔर यहोवा का दाऊद के वश मे सनातन 
राज्य स्थिए करने का वचन देना ) 

9 &छु. जब दाऊद अपने भवन मे 

रहने लगा, तव दाऊद ने नातान 
नबी से कहा, देख, में तो देवदारु के 
बने हुए घर में रहता हू, परन्तु यहोवा 
की वाचा का सन्‍्दूक तम्बू में रहता है । 
३ नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ 
तेरे मन में हो उसे कर, क्योकि परमेश्वर 
तेरे सग हैं ।। 

३ उसी दिन रात को परमेश्वर का 
यह वचन नातान के पास पहुचा, जाकर 
मेरे दास दाऊद से कह, ४ यहोवा यो 
कहता है, कि मेरे निवास के लिये तू 
घर बनवाने न पाएगा । ५ क्योंकि जिस 
दिन से में इस्राएलियो को मित्र से ले 
आया, झाज के दिन तक में कभी घर 
में नही रहा, परन्तु एक तम्बू से दूसरे 
तम्बू को और एक निवास से दूसरे 
निवास को आया जाया करता हू। 
६ जहा जहा म॑ ने सब इस्राएलियों के 
बीच श्राना जाना किया, क्या में ने इस्राएल 
के न्‍्यायियों में से जिनको में ने अपनी 
प्रजा की चरवाही करने को ठहराया 
था, कसी से ऐसी वात कभी कही, वि 
तुम लोगो नें मेरे लिये देवदार का घर 
क्यो नहीं चनवाया ? ७ सो अ्रव तू मेरे 
दास दाऊद से ऐसा कह, कि सेनाओ का 
यहोवा यो कहता है, कि में ने तो तुझ 
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को भेडशाला से और भेड-बकरियो के 
पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला 
लिया, कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का 
प्रधान हो जाएं, ८ और जहा कही तू 
आया झौर गया, वहा में तेरे सग 
रहा, और तेरे सब शत्रुओं को तेरे साम्हने 
से नप्ट किया हैं। श्रव में तेरे नाम 
को पृथ्वी के बड़ें बडे लोगो के नामों 
के समान वडा कर दूगा। € श्रौर में 
अपनी प्रजा इस्राएल के लिये एक स्थान 
ठहराऊगा, और उसको स्थिर करूगा कि 
वह अपने ही स्थान में बसी रहे और 
कभी चलायमान न हो, और कुटिल 
लोग उनको नाश न करने पाएंगे, जैसे 
कि पहिले दिनो में करते थे, १० उस 
समय भी जब मे अपनी प्रजा इस्राएल के 
ऊपर न्यायी ठहराता था, भो मे तेरे 
सब शत्रुओं को दबा दूगा। फिर में 
तुझे यह भी बताता हू, कि यहोवा तेरा 
घर यनाये रखेगा। ११ जब तेरी आयु 
पूरी हो जायेगी और तुझे अश्रपने पितरो 
के सग जाना पड़ेगा, तब में तेरे बाद 
तेरे वश को जो तेरे पुत्रों में से होगा, 

खडा करके उसके राज्य को स्थिर करूगा । 

१२ मेरे लिये एक घर वही वनाएंगा, 

ओर मे उसकी राजगद्दी को स्देव स्थिर 

रखगा। १३ में उसका पिता ठहरूगा 

और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और जंसे 

में ने अपनी करुणा उस पर से जो बुर 

से पहिले था हटाई, वैसे मे उस पर से 

न हटाऊगा, १४ वरन में उसको अ्रपने 

घर और अपने राज्य में सर्देव स्थिर 

रुखगा और उसकी राजगद्दी सदेव अटल 

रहेगी । १५ इन सव वातो और इस 

दहन के अनुसार नातान ने दाऊद को 

समझा दिया।। 
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१६ तब दाऊद राजा भीतर जाकर 
यहोवा के सम्मुख बैठा, और कहने लगा, 
है यहोवा परमेब्बर | में क्‍या हू ” और 
मेरा घराना क्‍या है? कि तू ने मे 
यहा त्तक पहुचाया हूँ? १७ और हे 
परमेच्चर ! यह तेरी दृष्टि में छोटी सी 
वात हुई, क्योकि तू ने अपने दास के 
घराने के विषय भविप्य के बहुत दिनो 
तक की चर्चा की है, और हे यहोवा 
परमेण्वर | तू ने मुझे ऊचे पद का मनुप्य 
सा * जाना हैं। १८ जो महिमा तेरे दास 
पर दिखाई गई हैं, उसके विपय दाऊद 
तुक से और क्‍या कह सकता हैं? तू 
तो अपने दास को जानता हैं। १६ हे 
यहोवा ! तू ने अपने दास के निमित्त 
और अपने मन के अनुसार यह बडा 
काम किया हैँ, कि तेरा दास उसको 
जान ले। २० हे यहोवा ! जो कुछ हम 
ने अपने कानो से सुना है, उसके अनुसार 
तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुमे छोड 
ओर कोई परमेच्वर हैं। २१ फिर तेरी 
प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन हैं? 
वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है, 
उसे परमेब्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा 
करने को छुडाया, इसलिये कि तू बडे 
ओर डरावने काम करके अपना नाम 
करे, और अपनी प्रजा के साम्हने से 
जो तू ने मिस्र से छुडा ली थी, जाति 
जाति के लोगो को निकाल दे । २२ क्योकि 

तू ने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी 
सदा की प्रजा होने के लिये ठहराया, 
और हे यहोवा ! तू श्राप उसका परमेब्वर 
ठंहरा । २३ इसलिये, भ्रव हें यहोवा, 
तू ने जो वचन अपने दास के और उसके 
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घराने के विपय दिया हूँ, वह सर्दव झठटल 
रहे, और अगने वचन के अनुसार हो 
कर। २४ झीर तेरा नाम सर्देव अदल 
रहे, और यह कहकर तेरी 
की जाए, कि सेनाग्री का यहोवा उत्राएड 
का परमेब्बर है बरन बह इख्रापल हैँ 
के लिये परमेव्वर है, श्रीर तेरा दास 
दाऊद का घराना तेरे साम्हने स्थिर 
रहे । २५ क्योकि है मेरे परमेश्वर, तूं 
ने यह कहकर अपने दास पर प्रगठ किया 
हैं कि में तेरा घर बनाए रखूमा, ईसे 
कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख शर्थता 
करने का हियाव हुआ है। २६ और 
झ्रव है यहोवा तू ही परमेब्बर है, और 
तू ने अपने दास को यह भलाई करने का 
वचन दिया है। २७ और अब हूँ 7 
प्रसन्न होकर, अपने दास के घराने पर 
ऐसी आशीष दी है, कि वह तेरे सम्मु 
सदैव बना रहे, क्योकि हे यहोवा, 
आगीप दे चुका है, इसलिये वह सदद 
आशीषित बना रहे ।। 


बढ़ाई सदा 


(दाऊद के विजयों का मच्षेप वर्णन) 

९ हू. इसके वाद दाऊद ने पलिण्तियों 

को जीतकर अपने अधीन कर 
लिया, और गावो समेत गत नगर को 
पलिण्तियों के हाथ से छीन लिया । 
२ फिर उस ने मोआबियो कौ भी जीत 
लिया, और मोशझ्राबी दाऊद के अ्रधीन 
होकर भेट लाने लगे । ३ फिर जब सोबा 
का राजा हररेजेर परात महानद के 
पास अपना राज्य * स्थिर करने को जा 
रहा था, तव दाऊद ने उसको हमात के 
पास जीत लिया। ४ और दाऊद नें 
उससे एक हजार रथ, सान हजार सवार, 
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और वीस हजार पियादे हर लिए, और 
दाऊद ने सब रथयाले घोडो के सुम की 
नस क्टवाई, परन्तु एक सो रथवाले 
घोड़े पचा रखे। ५ और जब दमिब्क 
के अरामी, सोया के राजा हृदरेजेर की 
सहायता करने को श्राए, तत्र दाऊद ने 
अरामियों में से त्राईस हजार पुरुष मारे । 
६ तब दाऊद ने दमिब्क के अग्रराम म 
सिपाहियो की चौकिया वैठाई, सो भरामी 
दाऊद ओ अधीन होकर भेट ले गाने 
लगे । और जहा जहा दाऊद जाता, वहा 
वहा यहोवा उसफ़रो जय दिलाता था। 
७ और ह॒दरेजेर के कमचारियों के पास 
सोने की जो ढालें थी, उन्हें दाऊद लेकर 
यरूशलेम को झाया। ८ और ह॒दरेजेर 
के तिभत और कून नाम नगरो से दाऊद 
बहुत सा पीतल ले आया, और उसी से 
सुलेमान ने पीतल के होद और सम्भो 
और पीतल के पानों फो बनवाया ॥। 

&६ जब हमात के राजा तोऊ ने सुना, 
कि दाऊद ने सोबा के राजा ह॒दरेजेर 
की समस्त सेना को जीत लिया हैँ, १० तव 
उस ने हृदोराम नाम अ्रपने पुत को दाऊद 
राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने 
और उसे वधाई देने को भेजा, इसलिये 
कि उस ने हृदरेजेर से लडकर उसे जीत 
लिया था, (क्योकि हदरेजेर तोऊ से 
लडा करता था)। और हृदोराम सोने 
चादी और पीतल के सव प्रकार के पाज 
लिये हुए शाया । ११ इनको दाऊद राजा 
नें यहोवा के लिये पवित्र करके रखा, 
और वैसा ही उस सोने-चादी से भी किया 
जिसे सत्र जातियो से, श्रर्थात्‌ एदोमियो, 
मोझाधियो, अम्मोनियो, पर्तविश्तियों, और 
अ्रमालेक्यों से प्राप्त किया था। 
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१२ फिर सम्याह के पुत्र श्रयीर्श ने 
जान की तराई में अठारह हजार एद्रोमियों 
का मार लिया। १३ तब उस ने एदोम 
मे सिपाहियो की चौकिया बैठाइ, और 
सव एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। 
गौर दाऊद जहा जहा जाता था वहा 
वहा यहोवा उसको जय दिवाता था ॥। 


(दाद के कमचारियों को नामावन्ती ) 
१४ दाऊद तो सारे इस्राश्ल पर 
राज्य करता था, और वह अपनी सय 
प्रजा के साथ न्याय और धम के काम 
करता था। १५ श्रीर प्रधान सेनापति 
सख्याह का पुत्र याञ्राव था, इतिहास 
का लिसनेवाला अ्रहीलूद का पुत्र यहोशापात 
था। १६ प्रवान याजक, अहीतूव का पुत्र 
सादोक और एत्यातार का पुत्र भ्रवीमेलेक 
ये, मनी शयज्ञा था । १७ करेतियों और 
परतेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र 
बनायाह था, और दाऊद के पुत्र राजा 
के पास मुखियें होकर रहते थे ।॥। 
(अम्मोनियों पर विज्यय ) 
१६ इसके वाद अम्मोनियों का 
राजा नाहाश मर गया, और 
उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ । 
२ तब दाऊद ने यह सोचा, कि हानून 
के पिता नाहाभ ने जो मुझ पर प्रीति 
दिखाई थी, इसलिये में भी उस पर प्रीति 
दिखाऊगा । तथ दाऊद ने उसके पिता 
के विपय जाति देने के लिये दूत भेजे। 
ग्रौर दाऊद के कर्मचारी श्रम्मोनियों के 
देश में हानून के पास उसे शाति देने को 
आए । ३ परन्तु अम्मोनियो के हाकिम 
हानून से कहने लगें, दाऊद ने जो नेरे 
पास ज्ञाति देनेवाले भेजें हे, वह क्‍या 
तेरी समभ में तेरे पिता वा आदर परने 


2८४ +% 


हर है] 


६०६ 


की मनसा से भेजे हे? क्‍या उसके 
कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं 
आए, कि दृढ-ढाढ करे और नष्ट करे, 
और देश का भेद लें? ४ तब हानून 
ने दाऊद के कर्मचारियों को पकंडा, 
ओझऔर उनके वाल मुडवाएं, और आधे 
वस्त्र अर्थात्‌ नितम्व तक कटवाकर उन- 
को जाने दिया । ५ तब कितनो ने जाकर 
दाऊद को बता दिया, कि उन पुरुषों के 
साथ कंसा वर्ताव किया गया, सो उस 
ने लोगो को उन से मिलने के लिये भेजा 
क्योकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और 
राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढिया 
बढ न जाए, तब तक यरीहो में ठहरे 
रहो, और बाद को लौट आना । 
६ जब अम्मोनियो ने देखा, कि हम 
दाऊद को घिनौने लगते है, तब हानून 
और अम्मोनियो ने एक हजार किक्कार 
चादी, अरम्नहरैम और अ्रम्माका और 
सोवा को भेजी, कि रथ और सवार 
किराये पर बुलाएं। ७ सो उन्हो ने 
बत्तीस हजार रथ, और माका के राजा 
ओर उसकी सेना को किराये पर बुलाया, 
और इन्हो ने आकर मेदबा के साम्हने, 
अपने डेरे खडे किए। और अम्मोनी 
अपने अपने नगर में से इकट्ठें होकर 
लडने को आए | ८ यह सुनकर दाऊद 
ने योआव और शू्रवीरो की पूरी सेना 
को भेजा । & तब अम्मोनी निकले और 
नगर के फाटक के पास पाति बान्धी, 
और जो राजा आए थे, वें उन से अलग 
मैदान में थें। १० यह देखकर कि आगे 
पीछे दोनो ओर हमारे विरुद्ध पाति वन्धी 
है, योआव ने सब बडे बडे इस्राएली वीरो 
में से कितनो को छाटकर अरामियो 
के साम्हने उनकी पाति वन्‍्धचाई, ११ और 
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शेप लोगो को अपने भाई अबीण के हाथ 
सीप दिया, और उन्हों ने अरम्मोनियों के 
साम्हने पाति बान्ची। १२ और उस ने 
कहा, यदि अ्ररामी मुझ पर प्रवल होने 
लगे, तो तू मेरी सहायता करना, भर 
यदि अम्मोनी तुक पर प्रवल होने लगे, 
तो में तेरी सहायता करूगा। ३ पूं 
हियाव वान्ध और हम सब अपने लोगों 
और अपने परमेब्वर के नगरो के निमित्त 
पुरुपार्थ करे, और यहोवा जैसा उसको 
अच्छा लगें, वेसा ही करेगा। १४ तव 
योझ्ाव और जो लोग उसके साथ थे, 
अरामियो से युद्ध करने को उनके साम्हने 
गए, और वे उसके साम्हने से भागे। 
१५ यह देखकर कि अ्रामी भाग गए 
है, अम्मोनी भी उसके भाई अबीओ के 
साम्हने से भागकर नगर के भीतर घुसे | 
तव योआब यरूशलेम को लौट आया ।। 
१६ फिर यह देखकर कि वे इस्राएलियो 

से हार गए हे अरामियो ने दूत भेजकर 
महानद के पार के अरामियो को बुलवाया, 
और हदरेजेर के सेनापति शोपक को 
अपना प्रधान बनाया। १७ इसका समा- 


2. 


चार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियो 
को इकट्ठा किया, और यरदन पार होकर 
उन पर चढाई की और उनके विरुद्ध 
पाति बन्धाई, तब वे उस से लडने लगे। 
१८ परन्तु अरामी इस्राएलियो से भागे, 
और दाऊद ने उन में से सात हजार 
रथियो और चालीस हजार प्यादो को 
मार डाला, और शोपक सेनापति को भी 
भार डाला। १६ यह देखकर कि वे 
अताएजियो से हार गए है, हदरेजेर 
बह कमेचारियो ने दाऊद से सधि की 

* उसके अधीन हो गए, और अरामियो 


क्‍ 


क्‍ 
क 
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में अम्मोनियों की सहायता फिर करनी 
न चाही ॥। 


२ फिर नये वर्ष के आरम्भ में 
जब राजा लोग युद्ध करने को 
निकला करते है, तब योग्राव ने भारी 
सेना सग ले जाकर अम्मोनियों का देश 
उजाड दिया और आकर. रख्वा को घेर 
लिया, परन्तु दाऊद यस्णलेम में रह 
गया, झौर योग्राव ने रव्या को जीतकर 
ढा दिया । २ तब दाऊद ने उनके राजा 
का मुकुट उसके सिर से उतारकर क्‍या 
देखा, कि उसका तौल किक्कार भर सोने 
का हैं, भौर उस में मणि भी जड़े थे, 
और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। 
फिर उस ने उस नगर से बहुत सामान 
लूट में पाया। ३ और उस ने उसके 
रहनेवालो को निकालकर आरो और 
लोहे के हेंगो श्र कुल्हाडियो से कटवाया , 
श्रौर अम्मोनियो के सव नगरो के साथ भी 
दाउद ने वेसा ही किया । तव दाऊद सब 
लोगो समेत यरूणलेम को लौट गया ।॥। 
४ इसके बाद गेजेर में पलिश्तियो के 
साथ युद्ध हुआ, उस समय हुशाई सिब्वर्क 
ने सिप्पे को, जो रापा की सन्‍्तान 
था, मार डाला, ओर वे दव गए। 
५ और पलिण्तियो के साथ फिर युद्ध 
हुआ, उस में याईर के पुत्र एल्हानान 
ने गती गोल्यत के भाई लहमी को मार 
डाला, जिसके वरछे की छड, जुलाहे की 
डोगी के समान थी। ६ फिर गत में 
भी युद्ध हुआ, ओर वहा एक बडे डील 
का पुरप था, जो रापा की सन्तान 
था, और उसके एक एक हाथ पाव म 
छ छ उगलिया शअर्थात्‌ सब मिलाकर 
चौबीस उगलिया थी। ७ जब उस ने 


१ इतिहास 


६०७ 


इसत्राएलियो को ललकारा, तव दाऊद 
के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको 
मारा | ८ ये ही गत में रापा से उत्पन्न 
हुए थे, ओर वे दाऊद और उसके सेवकों 
के हाथ से मार डाले गए ॥। 


(दाछद का च्यपनो प्रजा कौ गिनती लेना 

ओर दस पाप के दड ओर पापमोचन 

के द्वारा मन्दिर का स्पान 
ठद्दराया जाना ) 
२ ९ ग्रौर शतान ने इसत्राएल के 
विरुद्ध उठकर, दाऊद को उसकाया 

कि इस्राएलियो की गिनती ले। २ तब 
दाऊद ने योग्राव और प्रजा के हाकिमो 
से कहा, तुम जाकर वर्णेवा से ले दान 
तक के इस्राएल की गिनती लेकर मुझे 
बताओ, कि में जान लू कि वे कितने हैं । 
३ योत्राव ने कहा, यहोवा की प्रजा के 
कितने ही क्यो न हो, वह उनको सौ 
गुना बढा दे, परन्तु हे मेरे प्रभु | हे 
राजा! क्‍या वे सव राजा के अधीन 
नही हैँ? मेरा प्रभु ऐसी वात क्‍यों 
चाहता है ? वह इस्राएल पर दोप लगने 
का कारण क्यो बने ? ४ तौभी राजा 
की आज्ञा योग्राव पर प्रवल हुई। तव 
योम्राव विदा होकर सारे इस्राएल में 
घूमकर यर्शलेम को लौट श्राया | ५ तब 
योञ्राब ने प्रजा की गिनती का जोड़, 
दाऊद को सुनाया और सब तलवारिये 
पुरुष इस्राएल के तो ग्यारह लाख, और 
यहूदा के चार लाख मसत्तर हजार ठहरे । 
६ परन्तु इन में योआात्र ने लेवी और 
विन्यामीन को न गिना, क्योकि वह राजा 
की आाज्ञा से घृणा करता था ।॥ 

७ और यह वात परमेश्वर को बुरी 
लगी, इसलिये उस ने इसत्राएल को मारा । 
८ और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह 


के शना>+ 
ह 
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जो म॑ ने किया, वह महापाप हैं। 
[ अ्रव अपने दास का अधर्म दूर कर, 
से तो वडी मूर्खता हुई है । & तब 
ब्रा ने दाऊद के दर्जी गाद से कहा, 
जाकर दाऊद से कह, कि यहोवा 
5हता है, कि में तुक को तीन विपत्तिया 
पता हू, उन में से एक को चुन ले, 
में उसे तुझ पर डालू। ११ तब 
ने दाऊद के पास जाकर उस से 
', यहोवा यो कहता है, कि जिसको 
वाहे उसे चुन ले १२ या तो तीन 
का काल पडें, वा तीन महीने तक 
विरोधी तुर्के नाग करते रहे, और 
शत्रुओं की तलवार तुक पर चलती 
»/ वा तीन दिन तक यहोवा की तलवार 
, अर्थात्‌ मरी देश में फैले और यहोवा 
दूत इसत्राएली देश में चारो ओर 
तराण करता रहे। अब सोच, कि में 
ने भेजनेंवालें को क्‍या उत्तर द्‌। 
! दाऊद ने गाद से कहा, में बड़े सकट 
पडा हू, में यहोवा के हाथ में पड, 
गेकि उसकी दया बहुत वडी है, परन्तु 
पप्य के हाथ में मु्के पडना न पडें ॥। 
श्ड तव यहोवा ने इस्राएल में मरी 
लाई, ओर इस्राएल में सत्तर हजार 
ञल्‍प मर मिटे। १५ फिर परमेच्वर ने 
का दूत यल्थललेम को भी उसे नाथ 
रने को भेजा, और वह नाश करने 
[ पर था, कि यहोवा दुख देने से 
[दिन हल्ला, और ना करनेवाले दूत 
| एहा, अब अपना हाथ 
ग्रीस ले। और यहोवा का दूत यबबूसी 
बोर्नान के प्रविन्ञान के पास खड़ा था। 
9६ शोर दाऊद ने झआारो उद्याझर हक 
वि शतीया ह5* गीता हु| 


शी दा - >०ग+ जक- 5६ #- हाय 
हुधऔ ते अुभापपरिंडा हे ऊपर खाट इहरण 


शव सच जब क 


दर उाथ में 


[२१ ६-२३ 
तलवार लिये हुए आकाश के बीच खडा 
है, तव दाऊद और पुरनिये टाट पहिने 
हुए मुह के वल गिरें। १७ तब दाऊद 
ने परमेश्वर से कहा, जिस ने प्रजा की 
गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्‍या 
में नही हू ? हा, जिस ने पाप किया 
और बहुत बुराई की है, वह तो में ही 
हु । परन्तु इन भेइ-वकरियो- ने क्‍या 
किया हैँ? इसलिये हे मेरे परमेश्वर 


भ् 


यहोवा ! तेरा हाथ मेरे पिता के घराने 
के विरुद्ध हो, परन्तु तेरी प्रजा के विरुद्ध 


न हो, कि वे मारे जाए ।॥। 

१८ तब यहोवा के दूत ने गाद को 
दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी, कि 
दाऊद चढकर यबूसी ओरोर्नान के खलिहान 
में यहोवा की एक वेदी वनाए। १६ गाद 
के इस वचन के अनुसार जो उस ने 
यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ 
गया । २० तब ओर्नान ने पीछे फिर के 
दूत को देखा, और उसके चारो बेटे जो 
उसके सग थे छिप गए, ओरोर्नान तो गेहू 
दावता था। २१ जब दाऊद गओर्नान के 
पास आया, तब श्रोर्नान ने - दृष्टि करके 
दाऊद को देखा और खलिहान से वाहर 
जाकर भूमि तक भुककर दाऊद को 
दरुंडवत किया । २२ तब दाऊद ने ओोर्नान 
से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे 

कि में इस पर यहोवा की एक वेदी 
बनाऊ, उसका पूरा दाम लेकर उसे मर 
को दे, कि यह विपित्त प्रजा पर से दर 
की जाए। २३ ओरोर्नान ने दाऊद से 
कहा, इसे ले ले, और मेरे प्रभु राजा को 
जा वुछ भाएण वह वही करे >> , सन, में 
तुझे होमवलि के लिये बैल और ६ 
जिये दावने के हृथियार 
के लिये गेह 


इधन के 


ओर अन्नवलि 
यह सत्र मे देता ह। 
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ए४ राजा दाऊद -ने झओनान से कहा, 
सो नही, में अवश्य इसका पूरा दाम ही 
देकर इसे मोल लूगा, जो तेरा है, उसे 
में यहोवा के लिये नहीं लूगा, और न 
सेंतमेत का होमवलि चढाऊगा। २५ ,तव 
दाऊद ने उस स्थान- के लिये ओर्नान 
को छ सौ शेकेल सोना तौलकर दिया। 
२६ तब दाऊद ने वहा यहोवा की एक 
वेदी बनाई और होमबवलि और मेलवलि 
चढाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उस 
ने होमवलि की वेदी पर स्वर्ग से आग 
गरिराकर उसकी सुन ली । २७ तब यहोवा 
ने दूत को आज्ञा दी, और उस ने अपनी 
तलवार फिर म्यान मे कर ली ॥। 
_ २८ यह देखकर कि यहोवा ने यवूसी 
श्रोर्नान के खलिहान में मेरी सुन ली. है, 
दाऊद ने उसी समय वहा बलिदान किया । 
२६ यहोवा का निवास जो मूसा ने 
जगल में बनाया था, और होमवलि की 
बेदी, ये दोनो उस समय गिवबोन के 
ऊचे स्थान पर थे। ३० परन्तु दाऊद 
परमेश्वर के पास उसके साम्हनें न जा 
सका, क्योकि वह यहोवा के दूत की 
तलवार से डर गया थां॥ 
तव दाऊद कहने लगा, 


रे यहोवा परमेब्चर का भवन 
यही है, और इस्राएल के लिये होमवलि 
की बेदी यही है |। कर 
(मन्दिर के बनाने को नेयारी चौर उस से 
की भांति भाति कौ उपासना और 
जपासकों का प्रबन्ध ) 

२ तब दाऊद ने इस्राएल के देश में 
जो परदेशी थें उनको इकट्ठा करने की 
आता दी, और परमेश्वर का भवन पनात 
को पत्थर ग्रढने थे लिये राज दहरा 
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दिए। ३ फिर दाऊद ने फाठको के 
किवाडो की कीलो और जोडो के लिये 
बहुत सा लोहा, और तौल से बाहर बहुत 
पीतल, ४ और गिनती से वाहर देवदार 
के पेड इकट्ठें किए, क्योकि-सीदोन और 
सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से 
देवदार के पेड लाए थे। ५ और दाऊद 
ने कहा, मेरा पुत्र सुलैमान सुकुमार झ्ौर 
लडका है, और जो भवन यहोवा के 
लिये बनाना हैँ, उसे अत्यन्त तेजोमय 
और सब देशो में प्रसिद्ध और गोभायमान 
होना चाहिये, इसलिये में-उसके लिये 
तैयारी करूगा। सो दाऊद ने मरने से 
पहिले बहुत तैयारी की ॥॥ 

५7६ फिर उस ने, अपने पुत्र सुलेमान 
को बुलाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
के लिये भवन बनाने की आज्ञा दी। 
७ दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, 
मेरी मनसा तो।थी, कि अपने परमेश्वर 
यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊ।! 
८ परन्तु यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, कि तू ने लोहू बहुत बहाया और 
बंडे बड़े युद्ध किए है, सो तू मेरे नाम 
का भवन न बनाने पाएगा, क्योकि तू 
ने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोह 
वहाया है । & देख, तुक से एक पुत्र उसने 


होगा, घान्त पुरुष होगा, और में 
उस्झो चारो ओर वे शत्रुओं से शान्ति 
दगां, उसवा नाम तो सुलेमान होगा. 


और उसके दिनो मे में इखाएल के 
शान्ति और चैन दूगा। १० वहां मेरे 
नाम वा भेवन बनाएंगाव झीर वही 
मेरा प्रत्र ठहरेगा श्रौर में उपता पिता 
ठहरूगा, भीर उसया राजगद्दी हा म 
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इस्राएल के ऊपर सदा के लिये स्थिर 
रखूगा। ११ अब हे मेरे पुत्र, यहोवा 
तेरे सग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस 
वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने तेरे विषय कहा हैं, उसका 
भवन बनाना। १२ अब यहोवा तुझे 
बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का 
अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर 
यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। 
१३ तू तब ही कतार्थ होगा जब उन 
विधियो और नियमों पर चलने की 
चौकसी करेगा, जिनकी आज्ञा यहोवा 
ने इस्राएल के लिये मूसा को दी थी। 
हियाव बान्ध और दृढ हो। मत डर, 
और तेरा मन कच्चा न हो। १४ सुन, 
में ने अपने क्‍्लेश के समय यहोवा के 
भवन के लिये एक लाख किक्कार सोना, 
ओर दस लाख किक्कार चान्दी, और 
पीतल और लोहा इतना इकट्ठा , किया 
है, कि बहुतायत के कारण तौल से 
बाहर है, और लकडी और पत्थर में 
ने इकट्ठे किए है, और तू उनको बढा 
सकेगा । १५ और तेरे पास बहुत कारीगर 
है, अर्थात्‌ पत्थर और लकडी के काटने 
ओर गढनेवाले वरन सब भाति के काम 
के लिये सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं । 
१६ सोना, चानदी, पीतल और लोहे की 
नो कुछ गिनती नहीं है, सो तू उस काम 
में लग जा! यहोवा तेरे सग नित 
रहे । १७ फिर दाऊद ने इस्राएल के 
सव हाकिमो को अपने पुत्र सुलेमान की 
सहायता करने की झाज्ञा यह कहकर 
दी, १८ कि क्‍या लुम्हारा परमेद्वर यहोवा 
तुम्हारे सगे नहीं हैं? क्या उस ने चुम्ह 
थारो घोर के खिल्लाम नहीं दिया ? उस 
# तो देश के सलिवासियों को मेरे वश 
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में कर दिया है, और देश यहोवा और 
उसकी प्रजा के साम्हने दबा हुआ हैं। 
१६ अब तन मन से * अपने परमेश्वर 
यहोवा के पास जाया करो, और जी 
लगाकर यहोवा परमेदवंर का पवित्रस्थान 
बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का 
सन्‍्दृ्क और परमेश्वर के पवित्र पात्र 
उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम 


का बननेवाला हैं ॥। 

२ ३ दाऊद तो बूढा वरन बहुत 
बूढा हो गया था, इसलिये उस 

ने अपने पुत्र सुलैमान को इस्राएल पर 

राजा नियुक्त कर दिया ॥। 

२ तब उस ने इस्राएल के सब हाकिमो 
ओर याजको और लेबियो को इकट्ठा 
किया । हे और जितने लेवीय तीस वर्ष 
के और उस से अधिक अवस्था के थे, 
वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने 
से उनकी गिनती अडतीस हजार हुई। 
४ इन में से चौबीस हजार तो यहोवा 
के भवन का काम -चलाने के लिये नियुक्त 
हुए, और छ हजार सरदार और न्यायी । 
५ और चार हजार द्वारपाल नियुक्त 
हुए, और चार हजार उन बाजों से 
यहोवा की स्तुति करने के लिये ठहराएं 
गए जो दाऊद ने स्तुति करने के 
लिये बनाए थे । ६ फिर दाऊद ने उनको 
गेशोन, कहात और मरारी नाम लेवी 
के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग 
कर दिया ॥! 

७ गेशोनियो में से तो लादान और 
शिमी थें।८ और लादान के पूत्र 


5 जन मल कल आ क 
बकरे भोर अपना जीव 


$ मूल भें--में। 
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सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल 
ये तीन थे। & और शिमी के पुत्र 
शलोमीत, हजीएल और हारान ये तीन 
थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानो 
के मुख्य पुरुष ये ही थे। १० फिर झिमी 
के पुत्र॒यहत, जीना, यूश, और वरीआ 
के पुत्र शिमी यही चार थे। ११ यहत 
मुख्य था, और जीजा दूसरा, यूश् और 
बरीआ के बहुत बेटे न हुए, इस कारण 
वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना 
ठहरे ॥। 
१२ कहात के पुत्र अम्नाम, यिसहार, 
हेब्नोन श्रौर उज्जीएल चार। अ्रम्नाम 
के पुत्र हारून और मूसा। १३ हारून 
तो इसलिये अलग किया गया, कि वह 
गौर उसके सन्तान सदा परमपवित्र 
वस्तुओ को पवित्र- ठहराए, और सदा 
यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करें और 
उसकी सेवा ठहल करे, और उसके 
नाम से श्राशीर्वाद दिया करें। १४ परल्तु 
परमेश्वर , के भक्त मूसा के पुत्रों के 
नाम लेवी के गोत्र के बीच गिनें 
गए.।- १५ मूसा- के पुत्र, गेशोम और 
एलीएजेर । १६ और गेशोमि का पुत्र 
जबूएल मुख्य था। १७ और एलीएजेर 
के पुत्र रहव्याह मुख्य, और एलीएजेर 
के और कोई, पुत्र न हुआ, परन्तु रहव्याह 
के बहुत से बेटे हुए। १८ यिसहार के 
पुत्रों में से शलोमीत मुख्य ठहरा। 
१६ हेन्नोन के पुत्र यरीय्याह मुख्य, 
दूसरा श्रमर्याह, तीसरा यहजीएल, और 
चौथा यवमाम था। २० उज्जीएल के 
पुत्रों में से मुख्य तो मीवाः ओर दूसरा 


पिश्शिय्याह था ॥। 
२१ मरारी के पुत्र महली भर 
मूशी । महली के पुत्र एलीआजर प्रौर 
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कीश थे। २२ एलीआजर पृत्रहीन मर 
गया, उसके केवल बेटिया हुईं, सो कीश 
के पुत्रो ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह 
लिया। २३ मूथी के पुत्र महली, एदेर 
और यरेमोत यह तीन थे। २४ लेवीय 
पितरो के घरानो के मुख्य पुरुष ये ही 
थे, ये नाम ले लेकर, एक एक पुरुष करके 
गिने गए, और वीस वर्ष की वा उस से 
अधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन 
में सेवा टहल करते थे। २५ क्योकि 
दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया 
है, और वह तो यरूशलेम में सदा के लिये 
बस 'गया हैं। २६ और लेवियो को 
निवास और उस की उपासना का 
सामान फिर उठाना न पडेगा। 
२७ क्योकि दाऊद की पिछली आज्ञात्रो 
के अनुसार वीस वर्ष वा उस से अधिक 
अवस्था के लेवीय गिने गए। २८ क्योकि 
उनका काम तो हारून की सन्‍्तान की 
सेवा टहल करना था, श्रर्थात्‌ यह कि 
वे आगनो और कोठरियो में, और “व 
पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और 
परमेश्वर के भवन की उपासना के सब 
कामो में सेवा टहल करें। २६ ओर 
भेंट की रोटी का, अ्न्नवलियों के मैँदे 
का, और अखमीरी पपडियों का, और 
तवे पर बनाएं हुए श्रौर सने हुए 
का, और मापने और तौलने के सव 
प्रवार वा वाम करें। ३० झौर प्रति 
मोर और प्रति साक को यहोवा का 
घन्यवाद और उसकी स्वतुति करने के 
लिये खडे रहा करें। ३१ भौर विथाम- 
दिनो झौर नये चान्द वे दिनो, भौर नियत 
पर्वों में गिनती ये नियम के अनुसार 
नित्य यहोवा रे सब होमवलियों को 
0 


दर 


चढाए। ३२ और यहोवा के भवन की 
उपासना के विषय मिलापवाले तम्बू और 
पवित्रस्थान की रक्षा करे, और अपने 
भाई हांरूनियो के सौपे हुए काम को 
चौकसी से करे ।। 


२ फिर हारून की सन्‍्तान के 
दल ये थे। हारून के पुत्र तो 
नादाव, अबीहू, एलीआजर और ईतामार 
थे। २ परन्तु नादाव और अबीहू अपने 
पिता के साम्हने पुत्रहीन मर गए, इस 
लिये याजक का काम एलीआजर और 
ईतामार करते थे। ३ और दाऊद ने 
एलीआजर के वश के सादोक और ईतामार 
के वश के अहामेलेक की सहायता से 
उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार 
दल दल करके बाट दिया। ४ और 
एलीआआजर के वश के मुख्य पुरुष, ईतामार 
के वश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे, और 
वे यो बाटे गए श्रर्थात्‌ एलीआजर के 
वश के पितरो के घरानो के सोलह, और 
.ईतामार के वण के पितरो के घरानो के 
आठ मुख्य पुरुष थे। ५ तब वे चिट्ठी 
डालकर बरावर बरावर वादे गए, क्योकि 
एलीआजर और ईतामार दोनो के वशो 
में पवित्रस्थान के हाकिम और परमेश्वर 
के हाकिम नियुक्त हुए थें। ६ और 
नतनेल के पुत्र शमायाह ने जो लेवीय 
था, उनके नाम राजा और हाकिमो 
ओर सादोक याजक, और एब्यातार के 
पुत्र अहीमेलेक और याजको और लेवियो 
के पितरो के घरानो के मुख्य पुरुषों के 
साम्हनें लिखें, अर्थात्‌ पितरों का एक 
घराना तो एलीआजर के वश्ञ में से 
ओर एवा ईतामार के व में से लिया 
गया ॥ डा 
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७ पहिली चिट्ठी तो यहोयारीव के, 
और दूसरी यदायाह, ८ तीसरी हारीम 
के, चौथी सोरीम के, & पाचवी मल्कि- 
य्याह के, छठवी मिय्यामीन के, १० सातवी 
हक्‍कोस के, आठवी अबिय्याह के, 
११ नौवी येशू के, दसवी शकनन्‍्याह के, 
१२ ग्यारहवी एल्याशीव' के, वारहवी 
याकीम के, १३ तेरहवी हुप्पा के, चौदहवीं 
येसेबाव के, १४ पन्द्रहवी विल्गा के, 
सोलहवी इम्मेर के, १५ सतरहवी हेजीर 
के, अठारहवी हप्पित्सेस के, १६ उन्नीसवी 
पतहाह के, बीसवी यहेजकेल के, 
१७ इक्‍्कीसवी याकीन के, बाईसवी 
गामूल के, १८ तेईसवी दलायाह के, 
आर चौबीसवी माज्याह के नाम पर 
निकली । १६ उनकी सेवकाई के लिये 
उनका यही नियम ठहराया गया कि वे 
अपने उस नियम के अनुसार जो इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की शआ्राज्ञा के अनुसार 
उनके मूलपुरुष हारून ने चलाया 'था, 
यहोवा के भवन में जाया करें।। 

२० बचे हुए लेवियो में से अम्नाम के 
वश में से शूबाएल, शूबाएल के वश मे 
से येहदयाह । २१ बचा रहव्याह, सोरं- 
हब्याह, के वश मे से यिश्शिय्याह मुख्य 
था। २२ इसहारियो मे से शलोमोत 
और झलोमोत के वश में से यहत। 
२३ और हेब्नोन के वश मे से मुख्य तो 


यरिय्याह, दूसरा अ्रमर्याह, तीसरा 
यहजीएल, झौर चौथा यकमाम। 


२४ उज्जीएल के व्ञ में से मीका और 
मीका के वश में से शामीर7] २५ मीका 
काः भाई यिश्शिय्याह, यिश्शिय्याह के 
वश में से जकर्याह। २ ६ मरारी के 
पुत्र महली और मूजी और याजिय्याह 

का पुत्र बिनो था। २७ मरारो के पत्र 
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याजिय्याह से बिनो और झशोहम, जक्कू 
और इत्नी थें। २८ महनी से, एलीग्राजर 
जिसके कोई पुत्र न या। २६ कीश से 
कीआ के वश म यरहोल। ३० और 
मणी के पुत, महली, एदेर और यरीमोत । 
अपने अपने पितरो के घरानों के अनुसार 
ये ही लेवीय सन्तान के थे। ३१ इन्हे 
भी अपने भाई हामरून की सन्‍्तानों की 
नाई दाऊद राजा और सादोक और 
अ्रहीमेलेक और याजको ओर नेवियो के 
पितरो के घरानों के मुख्य पुरुषों के 
साम्हने चिट्टिया डानी, अर्थात्‌ मुरय 
पुरुष के पितरों का घराना उसके डोदे 
भाई के पितरो के पराने के वरावर ठहरा।। 
! फिर दाऊद और सेनापतियों 


छू 
र५्‌ ने झासाप, हेमान झ्रौर यदुतून के 
कितने पुन्रो।को सेवकाई के लिये अलग 
किया कि वे वीणा, सारगी और 'काक 
बजा वजाकर नबूवत करे। और इस 
सेवकाई के काम" करनेवाने मंनुप्यो की 
गिनती यह थीं ' २ अर्थात्‌ झ्रासाप के 
पुत्रों में से तो जकम्र, योसेप, नतन्याह 
और अशरेला, ग्रासाप के ये पुत्र आसाप 
ही की ग्ाज्ञा मे थे, जो राजा की आज्ञा 
के श्रनुमार नवूबत करता था। हे फिर 
यदूतून के धुन में से गदल्‍्याह, सरी यश्ञायाह, 
हसव्याहू, 'मत्तित्याह, ये ही 5 अपने 
पिता यदूतून की आज्ञा में होकर जो 
यहोवा का घन्ययाद और स्वतुत्ति वर 
करके सव॒वत वरता था, वीग्या बजाते 
थे। ४ और हमान के पुत्रा म से, 
मुविय्य्याह, मत्तन्याह, लज्नीएल, शवूृए न, 
यरीमोत, हनायाह, हनानी, झुजीआता, 


गिहूलती, रोममतीएजेर, योशयााता, 
मल्लोती, होतीर झोर महजीओत । 
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५ परमेश्वर की प्रतिनानुकूल जो उसका 
नाम बढाने की थी, ये सब हेमान के पूत्र थे 
जो राजा का दर्णी था, क्योंकि परमेव्वर 
ने हेमान को चौदह बेटे और तीन 
बेटिया दी थी। ६ ये सब यहोवा के 
भवन में गाने के लिये अपने अपने पिता 
के अधीन रहकर, परमेब्वर के भवन, 
की सेवफाई में काक, सारगी और वीणा 
बजातें थ। और आसाप, यदृतुन और 
हेमान राजा के अ्रधीन रहते थे। ७ इन 
सभो की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा 
के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से 
निपुगा थे, दो सौ भ्रठासी थी। ८ आर 
उनन्‍्हों ने क्या बडा, बया छोटा, क्‍या 
गुरू, क्या खेला, अपनी अपनी वारी के 
लिये चिट्ठी डाली । & और पहिली चिट्ठी 
आसाप के बेटों में से योसेप के नाम पर 
निकली, _ दूसरी गदल्याह के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र श्लौर भाई उस समेत 
वारह थे। १० तीसरी जक्कूर के नाम 
पर निकली जिसके पुत और भाई उस 
समेत बारहे थे। ११ चौथी यिख्री के 
नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई 
उस समेत वारह थ । १२ पाचवी नर्तन्याह 
के नाम पर निकनी जिसके पुत्र और 
भाई उस समेत बारह थे। १३ अउठी 
बकिक्य्याह के नाम पर नलिवानी जिसवे 
परत और भाई उस समेत बारह थभे। 
१४ सातवी यसरेजा के नाम पर निउती 
जिसके पुत और भाई उस समेत बारह 
ये। १५ झाठवी यज्ायाह के भाम पर 
निकली जिसके पूछ और भार्ट उस समेत 
बारह थे। १६ नौवी मत्तन्याह के वाम 
पर निउली, जियके पृत्र और भाई समेत 
यारह थे। १७ दयवी लिम्ां के नाम 
पर निकली जिसके पुत्र झऔः भाई पा 
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समेत बारह थे। १८ ग्यारहवी अ्रजरेल 
के नाम पर निकली जिसके पुत्र और 
भाई उस समेत बारह थे। १६ बारहवी 
हशब्याह के नाम पर निकली, जिसके 
पुत्र और भाई उस समेत वारह थे। 
. २० तेरहवी शूवाएल के नाम पर निकली, 
जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । 
२१ चौदहवी मत्तिय्याह के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
ग्रह थे। २२ पन्द्रहवी यरेमोत के नाम 
।र निकली जिसके पुत्र और भाई उस 
प्मेत बारह थे। २३ सोलह॒वी हनन्याह 
के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और 
भाई उस समेत बारह थे। २४ सनत्रहवी 
योशबकाशा के नाम पर निकली जिसके 
पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। 
२५ अ्रठारहवी हनानी के नाम पर निकली 
जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह 
थे। २६ उन्नीसबी मल्लोती के नाम पर 
निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
बारह थे। २७ बीसवी इलिय्याता के 
नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस 
समेत वारह थे। २८ इक्कीसवी होतीर 
के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई 
उस समेत बारह थे । २६ बाईसवी गिहू- 
लती के नाम पर निकली जिसके पुत्र 
ओर भाई उस समेत वारह थें। 
३० तेईसवी महजीओत के नाम पर 
निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत 
वारह थे। ३१ और चौवीसवी चिट्ठी 
 रोममतीएजेर के नाम पर निकली जिसके 

| चुत्र और भाई उस समेत बारह थे ।।| 
फिर द्वार्पालो के दल ये 


| र्‌ ये फोरहियों में से नो मणेलेम्याह, 
' जे कोने मा पृद्र और झासाप के सन्‍्तानों 
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में से था। २ और मशनेम्याह के पुत्र हुए, 
अर्थात्‌ उसका जेठा जकर्याह दूसरा यदीएल, 
तीसरा जवद्याह, ३ चौथा यतीएल, 
पाचवा एलाम, छठवा यहोहानान और 
सातवा एल्यहोएन । ४ फिर ओरोबेदेदोम 
के भी पुत्र हुए, उसका जेंठा शमायाह, 
दूसरा यहोजावाद, तीसरा योआह, चौथा 
साकार, पाचवा नतनेल, ५ छठवा भ्रम्मी- 
एल, सातवा इस्साकार और आठवा 
पुल्लतै, क्योकि परमेश्वर ने उसे आशीष 
दी थी। ६ और उसके पुत्र शमायाह 
के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने 
के कारण अपने पिता के घराने पर 
प्रभुता करते थे। ७ शमायाह के पुत्र 
ये थे, श्रर्थात्‌ श्रोती, रपाएल, ओबेंद, 
एलजावाद और उनके भाई एलीह और 
समक्याह बलवान पुरुष थे। ८ ये सब 
ग्रोबेदेदोम की सन्‍्तान मे से थे, वे 
और उन्तके पूत्र और भाई इस सेवकाई 
के लिये बलवान और शक्तिमान थे, 
ये ओबेदेदोमी बासठ थे। &£ और मशेले- 
म्याह के पुत्र और भाई अठारह थे, जो 
वलवान थे। १० फिर मरारी के वश 
में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात्‌ मुख्य 
तो शिम्री (जिसको जेंठा न होने पर 
भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया), 
११ दूसरा हिल्किय्याह, तीसरा तबल्याह 
ओर चौथा जकर्याह था, होसा के सब पुत्र 
ओर भाई मिलकर तेरह थे ।। 

१२ दारपालो के दल इन मुख्य पुरुषों 
के थे, ये अपने भाइ्यो के बराबर ही 
यहोवा के भवन में सेवा टहल करते 
अपने 8 कह ओम 
एक एक फाटक के पा के अनुसार 
१४ पूर्व की ओर की चिट 8 

टी शेलेम्याह के 
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नाम पर निकली। तब उन्हों ने उसके 
पुत्र जकर्याह के नाम की चिट्ठी डाली 
(वह बुद्धिमान मंत्री था) और चिट्टी उत्तर 
की ओर के लिये निफली । १५ दक्खिन की 
ओर के जिये ओवोदेदाम के नाम पर 
चिट्ठी निकती, और उसके बेटो के नाम 
पर खजाने की कोठरी के लिये । १६ फिर 
शुप्पीम और होसा के नामों की चिट्टी 
पश्चिम की ओर के लिये निकली, कि वे 
शल्तेकेत नाम फाठक के पास चढाई 
की सडक पर आम्हने साम्हने चौकीदारी 
क्या करें। १७ पूर्व ओर तो छ लेवीय 
4, उत्तर की ओर प्रतिदिन चार, दक्खिन 
की ओर प्रतिदिन चार, और सजाने की 
कोठगी के पास दो दो ठहरे। १८४ पब्चिम 
शोर के पर्यार नाम स्थान पर ऊची 
सठक के पास ता चार और पर्पार के 
पास दो रहे। १६ ये द्वारपालो के दल 
थे, जिन में से फ्रितने तो कोरह के थे 
और क्तिने मरारी के वच्न के थे ॥। 

२० फिर लेबियो में से अ्रहिय्याह 
परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई 
वस्तुओं, दोनो के भगडारा का अधिकारी 
नियुक्त हुआ । २१ ये लादान की सन्तान 
के थे, ग्र्थात्‌ गेशेनियो की मन्‍्तान जो 
लादान के कूल के थे, अर्थात्‌ लादान 
और गेर्शनी के पितरों के घरानो के 
भुख्य पुरप थे, अर्थात्‌ यहाएली ।। 

२२ यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात्‌ 
जेताम और उसका भाई योएल जो 
यहोवा के भवन के खजाने के श्रधिकारी 
थे। २३ अम्नासियो, यिसहारियों, हैगा- 
नियो श्रौर उज्जीएलियो में से। 
रु४ड और शवूएल जो मूसा के पुत्र गेंशम 
के वण का था, वह खजानों का मुर्य 
अधिवारी था। २५ और उसके भादयी 
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का वृत्तान्त यह हैं एलीआजर के कुल 
में उसका पुत्र रहत्याह, रहब्याह का पुत्र 
यज्ञायाह, यज्ञायाह का पुत्र योराम, योराम 
या पुत्र जिकी, और जिकी का पुत्र गलोमोत 
था। २६ यही शलोमोत अपने भाइयों 
समेत उन सत्र पवित्र की हुईं वस्तुओं 
के मसगडारों का अधिकारी था, जो राजा 
दाऊद और पितरों के घरानो के मुख्य 
मुस्य पुरुषों और सहख्रपतियों और शत- 
पतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र 
की थी । २७ जो लूट लडाइयो में मिलती 
थी, उस में से उन्हों ने यहोवा का भवन 
दृढ करने के लिये कुछ पवित्र किया। 
ए८ वरन जितना अमूएल दर्शी, कीश के 
पुत्र झ्ाऊल, नेर के पुत्र श्रब्नेर, और 
सर्याह के पुत्र योआरव ने पवित्र किया 
था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र 
कर रखा था, वह सब शलोमोत और 
उसके भाइयों के श्रधिकार में था ।। 

२६ यिसहारियो में से कनन्याह्‌ और 
उसके पुत्र, इस्राएल के देश का काम 
अर्थात्‌ सरदार और सन्‍्यायी का काम 
करने के लिये नियुक्त हुए। ३० और 
हेब्नोनियों में से हशव्याह और उसके 
भाई जो सतह सौ बलवान पुरुष थे, 
वे यहोवा के सव काम शौर राजा की 
सेवा के विषय यरदन की पर्चिम ओर 
रहनेवाले इस्राएलियो के अधिकारी ठहरे | 
३१ हप्नोनियों में से यरिय्याह मुख्य था, 
अर्थात्‌ हेन्नोनियों की पीढी पीढी के पितरो 
के घरानो के अनुसार दाऊद के राज्य 
के चालीसवें व में वे ढुढें गए, और 
उन में से कई झूरवीर गिलाद के याजेर 
में मिलें। ३३ और उसके भाई जो 
वीर थे, पितरो के घरानों के दो हजार 
सात सी मुख्य पुरुष थे, इनको दाऊद 
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राजा ने परमेश्वर के सब विषयों और 
राजा के विधपय में सत्रेनियों, भादियों 
ग्रौर मनब्शे के आधे गोत्र का अश्रधिकारी 
ठहराया ।। 


(देश का प्रवन्ध ) 

श्‌ इस्राएलियो की गिनती, 
ग्र्थात्‌ पितरों के घरानों के मुस्य 

मुख्य पुरुषो और सहल्रपतियो और शत- 
पतियों और उनके सरदारो की गिनती 
जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित 
होने भर छुट्टी पानेवाले दलो के सब 
विपयो में राजा की सेवा टहल करते 
थे, एक एक दल में चौबीस हजार थे। 
२ पहिले महीने के लिये पहिले दल 
का अधिकारी जब्दीएल का पुत्र याशोबाम 
नियुक्त हुआ, और उसके दल में चौबीस 
हजार थे। ३ वह पेरेस के व का 
था और पहिले महीने में सब सेनापतियों 
का अधिकारी था। ४ और दूसरे महीने 
के दल का अधिकारी दोदे नाम एक 
अहोही था, और उसके दल का प्रधान 
मिक्‍लोत था, और उसके दल में चौबीस 
हजार थे। ५ तीसरे महीने के लिये 
तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का 
पुत्र बनायाह थो और उसके दल में 

चौवीस हजार थे। ६ यह वही बनायाह 

हैं, जो तीसो चूरों में वीर, और तीसो 

में श्रेष्ठ भी था, और उसके दल में 

उसका पुत्र अम्मीजाबाद था। ७ चौथे 

महीने के लिये चौथा सेनापति योआब 

का भाई असाहेल था, और उसके वाद 

उसका पुत्र जबद्याह था श्रीर उसके दल 

में चौबीस हजार थे। ८ पाचवे महीने 

के लिये पाचवा सेनापति गिज्ञाही अम्हृत 

था और उसके दल में चौबीस हजार 


जलन ७ 


कः 


१ उतिहास 


[०७ (“१२१ 


थे। €& छठये महीने के लिये छठ्वा 
रेनापति तकोई इबक्रेम का पुत्र भरा था 
ग्रौर उसके दल में चीब्रीस हजार थे। 
१० सातवे महीने के लिये सातवा सेमापति 
एप्रैेम के वश का हेलेस पलोनी भरा 
गौर उसके दल में चौबीस हजार थे! 
११ आठवे महीने के लिये आठवा सेनापति 
जेरह के वश में से हुशाई सिल्वर था 
और उसके दल में चौबीस हजार थे। 
१२ नौवे महीने के लिये नीवा सेनापति 
विन्यामीनी अ्रवीएजेर अनानोतवासी था 
आर उसके दल मे चौवीस हजार थे। 
१३ दसवे महीने के लिये दसवा सेनापति 
जेरही महरे नतोपांवासी था और उसके 
दल में चौबीस हजार ध। १४ ग्यारहवे 
महीने के लिये ग्यारहवा सेनापति एप्रम 
के वण का बनायाह पिरातोतवासी भी 
और उसके दल में चौबीस हजार थें। 
१५ बारहवे महीने के लिये बारह॑वा 
सेनापति ओत्नीएल के बश्य का हैंल्‍्दे 
नतोपावासी था झौर उसके दल मे चोबीस 
हजार थे ॥। - 
श्६ फिर इस्राएली गोत्रो के ये 
अधिकारी थे अर्थात्‌ रूवेनियो का प्रधान 
जिक्री का पुत्र एलीआजर, शिमोनियो से 
माका_ का पुत्र अपत्याह। १७ लेबी से 
कमूएल का पुत्र हजव्याह,_ हारून की 
सन्‍्तान का सादोक । १८ यहूदा का एलीहु 
नाम दाऊद का एक भाई, इस्साकार से 
मीकाएल कां पुत्र श्रोम्नी। १६ जबूलून 
से ओवद्याह का पुत्र यिशमायाह्‌ नप्ताली 
से श्रद्नीएल का पुत्र यरीमोत। २० एप्रैम 
्‌ फदायाह का पुत्र योएल । 
२१ गिलाद में आधे गोत्र मनरशें से 
जकर्याह का पुत्र इहो, विन्यामीन से अव्नेर 
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था पुत्र यासीएल, २२ और दान से 
यारोहाम का पुत्र अजरेल, ठहरा। ये हा 
इसत्राएल के गोना के हाविम ये । २३ परन्तु 
दाऊद ने उनकी गिनती जीस चंष की 
ग्रयस्था के नीचे ने फी, क्याक्रि यहोवा 
नें इस्राएल की गिनती आ्राझश के तारों 
के बरायर पढ़ाने के लिये कहा था। 
रेड मल्‍्याह का पुत्र योझ्रात गिनती 
लेने जगा, पर निपटा न सका क्‍्याप्रि 
ईश्वर बा नोब इस्राणय पर भडका, 
और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास 
में नही लिखी गई ॥॥ 

२४ फिर अदीएल का पुत्र अजमाबेत 
राज भरडारों का अधिकारी थ्रा, और 
देहात और नगरों और गावो और गटों 
के भग्डारों करा अधिकारी उज्जित्याह 
का पुत्र यहोंनातान आा। २६ और जो 
भूमि का जोतकर वोकर खेती करते थे, 
उनका आयिकारी कलूब का पुत्र एजी था । 
२७ और दाख की वारियों का अधिकारी 
रामाई शिमी और दास की बारियो वी 
उपज जो दाखमवु के भगूडारो में रखने 
के लिये थी, उसका अधिकारी शापामी 
जब्दी था। २८ और नीचे के देश के 
जलपाई और गूलर के वृक्षों का अधिकारी 
गदेरी यात्हानान था और तेल वे भगडारों 
का अधिकारी योआञ्राण था। २६-और 
शारोन मे चरनेवाले गाय-्वैलों का 
अधिकारी णारोनी शित्रे था और तराइयो 
के गाय-वैतो का अधिकारी अदर्ल का 
पुत भापात था। ३० और ऊठी का 
अधिकारी  इस्माए्ती झबवील और 
गदहियो का अधिकारी , मेरानोववासी 
येहदयाह । ३१ और भेड-बकरियों का 
अधिकारी हम्री याजीज था । यें ही सव राजा 
दाऊद के धन सम्पेत्ति के शरविकारी थे ॥| 
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३९ और दाऊद का भतीजा * योनातान 
एक समभदार मंत्री और भास्नी था, 
ओर किप्री हक्‍मानी का पुत्र एहीएल 
राजपुत्रा के सगे रहा करता था । ३३ और 
अहीतापेल राजा का मत्री था, और 
एरेकी हे राजा का मित्र था। हेड और 
अहीतापेल के बाद यनायाह्‌ का पुन 
यहोयादा और एव्यातार मनी ठहराए 
गए। और राजा वा प्रधान सेनापति 
योग्राव था ।। 


(दाऊद की अन्तिस सभा और 
उसको रत्य ) 

२ और दाऊद ने इस्राएल के सव 

हाकिमो को अर्थात्‌ गोनों के 
हाकिमों और राजा की सेवा टहल 
करनेवाले दलो के हाकिमों को और 
सहस्रपतियों और शतपतियों और राजा 
झौर उसके पुत्रों के पशु आदि सब वन 
सम्पत्ति के अश्रधिकारियों, सरदारों और 
वीरों और सब शरवीरों को यरुशलेम 
में बलवाया। २ तब दाऊद राजा खड़ा 
होकर कहने लगा, है मेरे भाइयों !' और 
है मेरी प्रजा के लोगो! मेरी सुना 
मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा 
के सन्दूवा के लिये और हम लोगों के 
परमेब्चर के चरणों की पीढी के लिये 
विश्राम का एक भवन वनाऊ, और में 
में उसके यनाने की नैयारी-की थी। 
३ परन्तु परमेश्वर ने मुझ में कहा 
छू मेरे नाम का भवन बनाने न पाण्सा, 
क्योकि तू यद्व करनेवाला हैं शरीर तू नें 
लोड वहाया हैं। ४ तीभी इख्राए्ल के 
परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने 
म से मुभी को चुन लिया, कि इस्राएल का 


# या चचा। 


६६८ 


राजा सदा बना रह अर्थात्‌ उस ने 
यहुदा को प्रधान होने के लिये और यहुदा 
के घराने में मे मेरे पिता के घराने को 
चुन लिया और मेरे पिता के पुत्रो में से 
वह मुझी को सारे इस्राएल का राजा 
बनाने के लिये प्रसन्न हुआ । ४ और मेरे 
सब पुत्रों में से (यहोवा ने तो मुझे बहुत 
पुत्र दिए हैं) उस ने मेरे पुत्र सुलैमान को 
चुन लिया हैँ, कि वह इस्राएल के ऊपर 
यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। 
६ और उस ने मुझ से कहा, कि तेरा 
पुत्र युलैमान ही मेरे भवत और आगनो 
को बनाएगा, क्योकि में ने उसको चुन 
लिया है कि मेरा पृत्र ठहरे, और में 
उसका पिता ठहरूगा | ७ और यदि वह 
मेरी आजाओों और नियमों के मानने 
में आज कल की नाई दृढ रहे, तो में 
उसका राज्य सदा स्थिर रखूगा । ८ इस- 
लिये भ्रव इस्राएल के देखते अर्थात्‌ यहोवा 
की मरुडली के देखते, और अपने परमेण्बर 
के साम्हने, अपने परमेब्वर यहोवा की 
सब आज्ञाओं को मानो और उन पर 
ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे 
देश के अधिकारी वने रहो, और इसे 
अपने बाद अपने वश का सदा का भाग 
होने के लिये छोड जाओ ।। 

& और हे मेरे पुत्र सुलैमान तू 
अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, 
ओर खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी 
सेवा करता रह, क्योकि यहोवा मन को 
जाचता और विचार में जो कुंछ उससनन 
होता है उसे समभता है | यदि तू उसकी 
खोज में रहे, तो बह तु को मिलेगा, 
परन्तु यदि तृ उसको त्याग दे तो वह सदा 
के लिये तभ्य को छोड देगा। १० अब 
ऋौरास गए, यहोवा से सुझे एस एसा 
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भवन बनाने को चुन लिया है, जो पवित्र- 
स्थान ठहरेगा, हियाव वान्धकर इस काम 
में लग जा ।। 

११ तब दाऊद ने अपने पृत्र सुलैमान 
को मन्दिर के ओसारे, कोठरियो, भरडारो 
अटारियो, भीतरी कोठरियों, और 
प्रायण्चित के ढकने से स्थान का नमूना, 
१२ और यहोवा के भवन के आगवों 
ओऔर चारो ओर की कोठरियो, और 
परमेच्वर के भवन के भण्डारों और 
पवित्र की हुई -वस्तुओं के भरडारो के, 
जो जो नमूने ईब्वर के आत्मा की प्रेरणा 
से * उसको मिले थे, वे सब दे दिए। 
१३ फिर याजको और लेवियो के दलो, 
और यहोवा के भवन की सेवा के संव 
कामो, और यहोवा के भवन की सेवा के 
सब सामान, १४ अर्थात्‌ सब प्रकार की 
सेवा के लिये सोने के पात्रों के निर्मित्त 
सोना तौलकर, और सब प्रकार की सेवा 
के लिये चान्दी के पात्रो के निमित्त चान्‍्दी 
तौलकर, १५ और सोने की दीवटो के लिये, 
ओर उनके दीपको के लिये प्रति एक एक 
दीवट, और उसके दीपको का सोना 
तौलकर और चान्‍्दी के दीवटो के लिये 
एक एक दीवट, और उसके दीपक की 
चान्दी, प्रति एक एक दीवट के काम के 
अनुसार तौलकर, १६ और भेट की 
रोटी की मेजो के लिये एक एक मेज 
का सोना तौलकर, और चान्दी की मेजो 
के लिये चान्दी, १७ और चोखे सोने 
के काटो, कटोरों और प्यालो और सोने 
की कटोरियों के लिये एक एक कटोरी 
क्रा सोना तौलकर, और चान्दी की 
कटोरियो के लिये एक एक कटोरी की 


वा अपनी आत्मा में । 


र८ १८-२६ ६] 


चान्दी तौलकर, १८ और घूप की वेदी 
के लिये तपाया हुआ सोना तौलकर, और 
रथ अर्थात्‌ यहोवा की वाचा का सन्दुक 
ढाकनेवाले और पख फंलाए हुए करूयो 
के नमूने के लिये सोना दे दिया । १६ मेँ 
ने यहोवा की शक्ति से जो मुझ को मिली, 
यहू सब कुछ बूककर लिख दिया हैं ॥। 

२० फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलैमान 
से कहा, हियाव बान्ध श्रौर दृढ़ होकर 
इसे काम में लग जा। मत डर, और 
तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा 
परमेश्वर जो भेरा परमेब्बर है, वह तेरे 
संग हैं, और जब तक यहोवा के भवन 
में जितना काम करना हो वह न हो 
चुके, तव तक वह न तो तुझे थोखा देगा 
श्रीर न तुझे त्यागेगा। २१ और देख 
परमेश्वर के भवन के सब काम के लियें 
याजको और नेवियो के दल ठहराए 
गए है, और सब प्रकार की सेवा के लिये 
सेव भ्रकार के काम प्रसन्नता से करनेवाले 
बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे, और 
हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो 
कुछ तू कहेगा वही करेगे ॥। 


२ फिर राजा दाऊद ने सारी 

सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलैमान 
सुकुमार लडका है, और केवल उसी को 
परमेश्चर ने चुना है, काम तो भारी है, 
क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिये नही, 
यहोवा परमेश्वर के लिये बनेगा। २ में 
ने तो अपनी शक्ति भर, अपने परमेश्वर 
के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं 
के लिये सोना, चान्दी की हुस्तुओं के 
लिये चान्दी, पीतल की वस्तुओं के लिये 
पीतल, लोदे की वस्तुओं के लिये लोहा, 
झौर लबडी वी वस्तुओ के लिये लकडी, 
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और सुलमानी पत्थर, और जडने के 
योग्य मणि, और पच्ची के काम के लिये 
रद्ध रद्ध के नग, और सव भाति के 
मण्णि और पहुत सा सगमर्मर इकट्ठा 
किया हैँ । ३ फिर मेरा मन अपने परमेब्वर 
के भवन म लगा हैँ, इस कारण जो कुछ 
में ने पवित भवन के लिये इकट्ठा क्या 
है, उस सव से अधिक में अपना निज 
घन भी जो सोना चान्दी के रूप में मेरे पास 
है, अपने परमेब्बर के भवन के लिये 
दे देता हु । ४ श्रर्थात्‌ तीन हजार किककार 
ओपीर का सोना, और सात हजार किकक्‍्कार 
तपाई हुई चान्दी, जिस से कोठरियो की 
भीतें मढी जाएं। ५ और सोने की 
वस्तुओं के लिये सोना, और चान्दी की 
वस्तुओं के लिये चान्दी, और कारीगरो 
से बनानेवाले सब प्रकार के काम के 
लिये में उसे देता हू। और कौन अपनी 
इच्छा से यहोवा के लिये अपने को 
अपणा * कर देता हूँ ? 

६ तब पितरो के घरानों के प्रधानो 
ओर इस्राएल के गोतों के हाक्मों और 
सहस्रपतियों श्रौर शतपतियों और राजा 
के काम के अधिकारियों ने भपनी अपनी 
इच्छा से, ७ परमेश्वर के भवन के काम 
के लिये पाच हजार विक्कार और दस 
हजार दकनोन सोना, देस हजार किक्कार 
चानदी, अठारह हजार किक्फार पीतल, 
और एक लाख किवकार लोहा दे दिया। 
८ और जिनके पास मणि थे, उन्हों ने 
उन्हें यहावा वे! भवन के खजाने के लिये 
ग्रेशोनी यहीएल के हाथ म दे दिया। 
६ तब प्रजा के जाग गझार्नादत हुए 
कक्‍्याकि हाथविमा ने प्रसन हावर परे मन 
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औ,और अपनी अ्रपनी इच्छा से यहोवा के लिये 
मेंट दी थी, ओर दाऊद राजा बहुत ही 
ग्रानन्दित हुआ ।। 

१० तव दाऊद ने सारी सभा के 
सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, ओर 
दाऊद ने कहा, हे यहोवा ! है हमारे 
मूल पुरुष इस्राएल के परमेब्वर ! 
अनादिकाल से भ्रनन्तकाल तक तू धन्य है । 
११ है यहोवा ! महिमा, पराक्रम, झ्ोभा, 
सामर्थ्य और विभव, तेरा ही हैं, क्योकि 
आकाश और पृथ्वी मे जो कुछ हैं, वह 
तेरा ही है, हे यहोवा ! राज्य नेरा है, 
और तू सभो के ऊपर मुख्य और महान 
ठहरा है। १२ धन और महिमा तेरी 
ओर से मिलती हे, और तू सभो-के ऊपर 
प्रभुता करता हैँ। सामर्थ्य और पराक्रम 
तेरे ही हाथ में हे, और सब लोगो को 
बढाना और बल देना तेरे हाथ में है। 
१३ इसलिये अ्रब हे हमारे परमेज्वर ! 
हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमायुक्त 
नाम की स्वुति करते हें ॥। 

१४ में क्‍या हु? और मेरी प्रजा 
क्या है ? कि हम को इस रीति से अपनी 
इच्छा से तुझे भेट देने की शक्ति मिले ? 
तुकी से तो सब कुछ मिलता हैं, और 
हम ने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया 
हैं। १५ तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब 
पुरखाओं की नाई पराए और परदेशी 


> 
च्क 


है, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई 
वीते जाते है, और हमारा कुछ ठिकाना 
नहीं। १६ हे हमारे परमेब्चर यहोवा 
वह जो बडा सचय हम ने तेरे पवित्र नाम 
का एक भवन बनाने के लिये किया 
हैं, वह तेने ही हाथ से हमें मिला 
था, और सब तेरा ही हैं। १७ और 
है मेरे परमेब्बर ! में जानता ह कि तू 


न 
जम 
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मन को जाचता है श्रीर सिधाई से 
प्रसन्न रहता हैँ, में ने तो यह सब कुछ 
मन की सिधाई और अपनी इच्छा से 
दिया है, और अब में ने ग्रानन्द से 
देखा हैँ, कि तेरी प्रजा के लोग जो यहा 
उपस्थित है, वह अपनी 'इच्छा मे तेरे 
लिये भेट देते हे। १८ है यहोवा ! हैं 
हमारे पुरखा इब्राहीम, इसहाक और 
इस्राएल के परमेश्वर ! अ्रपनी प्रजा के 
मन के विचारों में यह वात बनाए रख 
और उनके मन अपनी झोर लगाए 
रख । १६ और मेरे पुत्र सुलैमान का 
मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आजाओ, 
चितौनियो और विधियों को मानता रहे 
ओर यह सव कुछ करे, और उस भवत 
को बनाए, जिसकी तैयारी में ने की है !! 

२० तब दाऊद ने सारी सभा से 
कहा, तुम अपने परमेज्वर यहोवा का 
धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगो 
ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का 
धन्यवाद किया, और अपना अपना सिर 
भुकाकर यहोवा को और राजा को 
दरुडवंत किया। २१ और दूसरे दिन 
उन्हो ने यहोवा के लिये बलिदान किए, 
अर्थात्‌ अर्घों समेत एक हजार बैल, एक 
हजार मेढे और एक हजार भेड के बच्चे 
होमवलि करके चढाए, और सब इस्राएल 
के लिये बहुत से मेलवलि चढाए। 
उसी दिन यहोवा के साम्हने उन्‍्हो ने बडे 
आनन्द से खाया और पिया || 

२२ फिर उन्हो ने दाऊद के पुत्र सुलैमान 


को दूसरी वार राजा ठहराकर यहोवा 
की ओर से प्रधान 


कु होने के लिये उसका 
और हर हैनि के लिये सादोक का 
हल किया । २३ तब सुलैमान अपने 
ता दाऊद के गेव 
ऊद के स्थान पर राजा टोकर__ 


ड् 


२६ २४--१ ६] 


यहोवा के सिहासन पर विराजने लगा 
और भाग्यवान हुआ, और इस्राएल उसके 
अधीन हुआ। रद और सं हाकिमों 
और शूरवीरों और राजा दाऊद के सब 
पता ने सुलमान राजा की अधीनता 
प्रगीकार की। २५ और यहोवा ने 
सुलभान को सत्र इस्राएन के देखते परहुत 
वेढाया, और उसे ऐसा राजकीय ऐद्वय 
दिया, जैसा उस से पहिले इस्राएल के 
किसी राजा का न हुआ था ॥। 

.. ६ ईस प्रकार यिश्ञै के पुत्र दाऊद 
नें सारे इच्नाएल के ऊपर राज्य फ्रिया। 
२७ और उसके इस्राएल पर राज्य करने 
पा समय चाजीस वर्ष का था, उस ,ने 
सोते वर्ष तो हेव्नोन में और तेतीम वष 
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यल्णलेम में राज्य किया । २८ और वह 
पूरे बूढापे की अवस्था में दीर्घायु होकर 
और धन और विभव, मनमाना भोगकर हैं 
मर गया, झऔर उसका पुत्र सुलैमान 
उसके स्थान पर राजा हुआ । २६ आदि 
से अन्त तक राजा दाऊद के सब कामों 
का वृत्तान्त, ३० और उसके सव राज्य 
और पराकम का, और उस पर ओर 
इस्राएल पर, वरन देश देश के सब राज्यों 
पर जा कुद बीता, इसका भी वृत्तान्त 
शमूएल दर्शी श्लौर नातान नवी और गाद 
दर्णी की पुस्तकों में| लिखा हुम्ना 
हैँ 


पु 


# मूल में--दिनों धन, भौर विभव से तृप्त। 
मूल भें--के वचनों में। 





॥४॒ 
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8 . अऊद का पुत्र सुलैमान राज्य में 
स्थिर हो गया, और उसका परमेश्वर 


यहोवा उसके संग रहा और उसको 
बहुत ही बढाया ॥ | 
२ और सुलैमान ने सारे इस्राण्ल 


से, अति सहस्रपतियों, शतपतियों, 
न्यायियों और इसम्राएल के सब रईसो 
में जो पिवरो के परानो के मुख्य मुख्य 
पुरुष ये, बातें की। ३ और सुलैसान 
पूरी मणइली ममेत गिबोन के ऊचे स्थान 
पर गया, क्योकि परमेश्वर वा मिलापवाला 
नम्बू, जिसे यहोवा के दास मूसा ने जयन 


+ 


में बनाया था, वह वही पर था। ४ परन्तु 
पंस्मेश्वर के सुन्दूक को दाऊद किर्यत्यारीम 
से उस 'स्थान पर ले आया था जिसे 
उस ने उसके लिये तैयार क्या था, 
उस ने तो उसके लिये यम्भनेम में एक 
तम्बू सडठा कराया था। ५ झौर पीतल 
की जो बेदी ऊरी के पृत्र बसलेल ने, जो 
हर का पीता था, बनाई थी, वह गिवोन 
में * यहोया के निवास के साम्हने थी। 
इसलिये सुलमान मणडली समेत उसके 
पाय गया । ६ और सु्ैमान ने वही उस 


पीतल वी वेदी ये पास जाबर, जो 


* मूल में--वहा। 


जल हर >- 


बइर२ 


यहोवा के साम्हने मिलापवाले तम्बू के 
पास थी, उस पर एक हजार होमवलि 
चढाएं ।। 
७ उसी दिन रात को परमेश्वर ने 
सुलैमान को दर्शन देकर उस से कहा, 
जो कुछ तू चाहे कि में तुझे दू, वह माग । 
८ सुलेमान ने परमेदवर से कहा, तू 
मेरे पिता दाऊद पर वडी करुणा करता 
रहा और मुझ को उसके स्थान पर 
राजा बनाया हैं। £& अब है यहोवा 
परमेब्वर ! जो वचन तू ने मेरे पिता 
दाऊद को दिया था, वह पूरा हो, तू ने 
तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया 
हैं जो भूमि की धूलि के किनको के समान 
बहुत हैं। १० अब मुझे ऐसी बुद्धि और 
ज्ञान दे, कि में इस प्रजा के साम्हने अन्दर- 
बाहर आना-जाना कर सक्‌, क्योकि कौन 
ऐसा है कि तेरी इतनी बडी प्रजा का 
न्याय कर सके ? ११ परमेद्वर ने 
सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा 
हुई, अर्थात्‌ तू ने न तो धन सम्पत्ति मागी 
हैं, न ऐब्वर्य और न अपने बैरियो का 
प्राण और न अपनी दीर्घायु मागी, केवल 
वृद्धि और ज्ञान का वर मागा है, जिस 
से तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर मे ने 
तुके राजा नियुक्त किया हैं, न्याय कर 
सके, १२ इस कारण बुद्धि और ज्ञान 
तुझे दिया जाता हैं। और में तुर्के इतना 
घन सम्पत्ति और एऐंश्वर्य दगा, जितना 
न तो तुझ से पहिले किसी राजा को, 
मिला और न तेरे वाद किसी राजा 
को मिलेगा। १३ तब सुलैमान गिवोन 
के ऊचे स्थान से, अर्थात्‌ मिलापवाल 
तम्बू के साम्हने से यरूशलेम को आया 
और वहा इलाएल पर राज्य करन 
लगा ॥॥ 


*+ः 
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१४४ फिर सुलैमान ने रथ ओर 
सवार इकट्टे कर लिये, श्रीर उसके 
सचीदह सी रथ और बारह हजार सवार 
थे, और उनको उस ने रथों के नगरों 
में, और यस्जलेम में राजा के पास 
ठहरा रखा। १५ श्र राजा ने ऐसा 
किया, कि यरूशलेम में सोने-चान्दी का 
मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का 
सा, और देवदारों का मूल्य नीचे के 
देश के गूलरो का सा वना दिया । १६ श्र 
जो घोड़े सुलेमान रखता था, वे मिस्र 
से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें 
भुणड के भुण्ड ठहराए हुए दाम पर 
लिया करते थे। १७ एक रथ तो छ 
सौ शेकेल चान्दी पर, और एक घोडा 
डेढ सी शेकेल पर मित्र से आता था, 
और इसी दाम पर वे हित्तियो के सब 
राजाओ और अराम के राजाओं के लिये 
उन्ही के द्वारा लाया करते थे ॥। 


( मन्दिर का बनाना ) 
२ और सुल॑मान ने यहोवा के नाम 
का एक भवन और अपना राजभवन 
बनाने का विचार किया। २ इसलिये 
सुलैमान ने सत्तर हजार बोभिये और 
ग्रस्सी हजार पहाड से पत्थर काटनेवाले 
और वृक्ष काटनेवाले, और इन पर तीन 
हजार छ सौ मुखिये गिनती करके 
ठहराए। ३ तब सुलैमान ने सोर के 
राजा हूराम के पास कहला भेजा, कि 
जैसा तू ग मेरे पिता दाऊद से बर्त्ताव 
किया, अर्थात्‌ जता रहने का भवन बनाने 
न 
परमेश्वर यहोवा के हल 
20428 बह नाम का एक भवन 
है, कि उसे उसके लिये पवित्र 


२ ५-१७ ] 


क्झ और उसके सम्मुख सुगन्धित धूप 
जलाऊ, और नित्य भेंट की रोटी उस 
में रखी जाए, और प्रतिदिन सबेरे और 
साक को, और विश्वाम और नये चाद 
के दिनों में और हमारे परमेब्वर यहोवा 
के भव नियत पत्यों में होमवलि चढाया 
जाए। इस्राएल के लिये ऐसी ही सदा 
की विधि है। ५ और जो भवन में 
बनाने पर हू, वह महान होगा, क्योकि 
हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान 
हैं। ६ परन्तु किस की इतनी शक्ति है, 
कि उसके लिये भवन बनाएं, वह तो स्वग 
में बरन सब में ऊचे स्वर्ग में भी नहीं 
समाता ? में क्या हु कि उसके साम्हने 
धूप जलाने को छोड और किसी मनसा 
उसका भवन यनाऊ ? ७ सो अब 

तू मेरे पास एक ऐसा मनुप्य भेज दे 
जो सोने, चान्दी, पीतन, लोहे और बेजनी 
लाल ओर नीले कपडे की कारीगरी में 
निपुरा हो और नफ्काशी भी जानता 
हो, कि वह भेरे पिता दाऊद के ठहराए 
हुए निपुण मनृप्यों के साथ होकर जो 
मेरे पास यहदा और यरूशलेम में रहते 
हैं, काम करे। ८ फिर लबानोन से मेरे 
पास देवदार, सनोवर श्र चदन की 
लकडी प्रेजना, क्योकि में जानता हू कि 
तेरे दास लवानोन में वक्ष काटना जानते 
हें, भर तेरे दासो के सग मेरे दास भी 

रहकर, ६ मेरे लिये बहुत मी जकडी 

तैयार करेंगे, क्योकि जो भवन में बनाना 

चाहता हू, वह बडा और अचम्भे के योग्य 

होगा । १० और तेरे दास जो लकडी 

काटेंगे, उनको में बीस हजार कोर कूटा 

हुआ गेहू, बीस हजार कोर जब, बीस 

हजार बत दाखमधु और चीस हजार बत 

तेल दूगा ॥॥ 


२ इतिहास 


घ्र३ 


११ तब सोर के राजा हूराम ने 
चिट्ठी लिसकर सुलैमान के पास भेजी, 
कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, 
इस से उस ने तुकें उनका राजा कर 
दिया । १२ फिर हराम ने यह भी लिखा * 
कि धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, 
जो आकाश और पृथ्वी का सुजनहार 
है, और उस नें दाऊद राजा को एक 
बुद्धिमान, चतुर और समभदार पुत्र दिया 
है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और 
अपना राजभवन भी बनाए । १३ इसलिये 
अब में एक बुद्धिमान और समभदार 
पुरुष को, भ्रर्थात्‌ हराम-श्रवी को भेजता 
हू, १४ जो एक दानी सनी का बेंढा 
हैं, और उसका पिता सोर का था। 
और वह सोने, चान्दी, पीतल लोहे, 
पत्थर, लकडी, बेजनी भर नीले श्रौर 
लाल और सूक्ष्म सन के कपडे का काम, 
ओर सब प्रकार की नकक्‍काशी को जानता 
आर सव भाति की कारीगरी बना सकता 
है सो तेरे चतुर मनुष्यो के संग, और 
भेरे प्रम तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों 
के सग, उसको भी काम मिले । १५ और 
मेरे प्रभ ने जो गेहू, जव, तेल और दाखमधु 
भेजने की चर्चा की हैं, उसे अपने दासो 
के पास भिजवा दे । १६ और हम लोग 
जितनी लक्डी का तुझे प्रयोजन हो उतनी 
लवानोन पर से कार्टेंगें, और पेडें बनवाकर 
समद्र के मार्ग से जापा को पहुचाएगे, 
और तू उसे यरूशलेम को ले जाना।॥। 

१७ तब सुलैमान ने इल्राएली देश 
के सब परदेशियों की गिनती ली, यह उस 
गिनती के वाद हुई जो उसके पिता दाऊद 


मे ली थी, और वे डेढ लाख तीन हजार 


मर नर का रालयापका आइए 4 ॥०- 44 
+ मूल में--कदा । 





बलेने२+३ँ 


श्र 


छ सौ पुरुष निकले। १८ उन मे से 
उस ने सत्तर हजार बोभिये, अस्सी हजार 
पहाड पर पत्थर काटनेवाले और वृक्ष 
काटनेवाले और तीन हजार छ सौ उन 
लोगो से काम करानेवाले मुखिये नियुक्त 
किए ।। 


डँ तब सुलैमान ने यरूशलेस में 
मोरिय्याह नाम पहाड पर उसी 
स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरम्भ 
किया, - जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन 
पाकर यवृसी श्रोर्नान के खलिहान मे 
तैयार किया था “२ उस ने अपने राज्य 
के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के, दूसरे 
दिन को बनाना आरम्भ किया। 
४३ परमेश्वर का जो भवन सुलेमान नें 
बनाया, उसका यह ढव है, श्रर्थात्‌ उसकी 
लम्बाई तो प्राचीन काल की नाप के 
अनुसार साठ हाथ, और उसकी चौडाई 
वीस हाथ की थी। ४ और भवन के 
साम्हने के ओसारे की लम्बाई तो भवन 
की चौड़ाई के बरावर बीस हाथ की, 
और उसकी ऊचाई एक सौ बीस हाथ 
की थी। सुलेमान ने उसको भीतर चोखें 
सोने से मढवाया। ५ और भवन के 
बडे भाग की छत उस ने सनोवर की 
लकडी से पटवाई, और उसको अच्छे 
सोने से मढवाया, और उस पर खजूर 
के वृक्ष की और साकलों की नक्काणी 
कराई । ६ फिर ज्ञीभा देने के लिये उस 
ने भवन में मरिग जडवाए। और यह 
सोना पर्वम का था। ७ और उस ने 
भवन को, अर्थात उसकी कंठियो, डेवकियों, 
भीतो और कियादो को सोसे से 
सदयाशं, और मीती पर कमरूय 
रदखााए ॥ 


। 


२ इतिहास 


[ है: पटल, 


८ फिर उस ने भवन के परमपतविः 
स्थान को बनाया, उसकी लम्बाई हं 
भवन की चोड़ाई के वरावर बीस हा 
की थी, और उसकी चौडाई बीस हाः 
की थी, और उस ने उसे छ सौ किवका 
चोखे सोने से मढवाया। & और सी 
की कीलो का तौल पचास शैकेल था 
और उस ने अठारियो को भी सोने * 
मढवाया ।। 

१० फिर भवन के परमपवित्र स्थान 
में उसने नकक्‍काशी के काम के दो करूव 
वनवाए और वे सोने से मढवाएं गए। 
१९ करूबो के पख तो सब मिलकर बीस 
हाथ. लम्बे थे, अर्थात्‌ एक करूब का एके 
पख पाच हाथ. का और भवन की भीत 
तक पहुचा हुआ था, और उसका दूसरा 
पख पाच हाथ. का था और दूसरे कूद 
के पख से मिला हुआ था । १२ और दूसरे 
करूब का भी एक पख पाच हाथ का ओर 
भवत की दूसरी भीत तक पहुचा थीं, 
और _ दूसरा पल पाच हाथ का और 
पहिले करूव के पख से स॒ठा हुआ था । 
१३ इन करूबों के पख वीस हाथ फैले 
हुए थे, और वे अपने अपने पावो के 
बल खडे थे, और अपना अपना मुख 
भीतर की ओर किए हुए थे। १४ फिर 
उस ने वीचवाले पर्दे को नीले, बेजनी और 
लाल रग के सन के कपडे का बनवाया, 
ओर उस पर करूव कढवाए ॥ 

. ४ और भवन के साम्हने उस ने 
हक) “तीस हाथ ऊचे दो खम्भे वनवाए, 
खरे जा कगना है एक के ऊपर थी वह 
खम्भो के ऊपर हक सी 4 आह 
अनार भी बनाकर साकले न 

ली पर लटकाए । 


न्‍ 


हे (७--४ १७ ] 
१७ उस ने इस खम्भो को मन्दिर के 


। साम्हने, एक तो उसकी दाहिनी ओर 


और दूसरा वाई ओर खडा कराया, और 
दाहिने खम्भे का नाम याकीन और वाये 
खसम्भ का नाम वोग्ज़ रखा ॥॥ 


| फिर उस ने पीतल की एक वेदी 

बनाई, उसकी लम्बाई और चौडाई 
वीस वीस हाथ की और ऊचाई दस 
हाथ की थी। २ फिर उस ने एफ ढाला 
हुआ होद बनवाया, जो छोर से छोर 
तक' दस हाथ तक चौडा था, उसका 
ओआऊार गोल था, और उसकी ऊचाई पाच 
हाथ की थी, और उसके चारो ओर 
का धर तीस हाथ के नाप का था। ३ और 
उसके तले, उसके चारो ओर, एक एक 
हाथ में दस दस बैलो की प्रतिमाए बनी 
थी, जो होद को घेरे थी, जब वह ढाला 
गया, तव ये बैल भी दो पाति_ करके 
ढाल गए। ४ और वह वारह बने हुए 
वेली पर घरा गया, जिन में से तीन 
उत्तर, त्तीन पदिचिम, तीन दविखिन और 
तीन पूव की ओर मुह किए हुए थे, 
और इनके ऊपर हौद धरा था, और उन 
सभो के पिछले ,अग भीतरी भाग में 
पडते थे। ५ और हौद की मोटाई चौवा 
भर की थी, और उसका मोहडा कटोरे 
के मोहे की नाई, सोसन के फूलों के 
काम से वना था, और उस में तीन हजार 
बत भरकर समाता था। ६ फिर , उस 
ने घोने के लिये दस हौदी बनवाकर, 
पाच दाहिनी और पाच वाई ओर रख 
दी। उन में होमबलि की वस्तुए धोई 
जाती थी, परन्तु याजको के धोने के लिये 
बडा हौद था।। ' 


२ इतिहास 


घ्र५ 


७ फिर उस ने सोने की दस दीवट 
विधि के अनुसार बनवाई, और पाच 
दाहिनी ओर ओर पाच वाई श्रोर मन्दिर 
में रखवा दी। ८ फिर उस ने दस मेज 
बनवाकर पाच दाहिनी ओर और पाच 
वाई ओर मन्दिर में रखवा दी। और 
उस ने सोने के एक सौ कटोरे वनवाए। 
& फिर उस ने थाजकों के आगन श्रौर 
बड़े आगन को बनवाया, और इस श्रागन 
में फाटक" वनवाकर उनके किवाडों 
पर पीतल मढवाया। १० और उस ने 
हौद को भवन की दाहिनी ओर शअ्र्थात्‌ 
पूर्व ओर दक्सिन के कोने की ओर रखवा 
दिया ॥॥ 

११ और हराम ने हरडो, फावडियो, 
और कटोरो को बनाया। और हूराम 
ने राजा सुलैमान के लिये परमेश्वर के 
भवन में जो काम करना था उसे निपटा 
दिया १३ श्रर्थात्‌ दो खम्भे और गोलो 
समेत वे कगनिया जो खम्भो के सिरो पर 
थी, और खम्भो के सिरो पर के गोलो को 
ढापने के लिए जालियों की दो दो पाति, 
१३ और दोनो जालियो के लिये चार 
सौ अनार और जो गोले खम्भों के सिरो 
पर थे, उनको ढापनेवाली एक एव जाली 
के लिये अ्रनारों की दो दो पाति बनाई । 
श४ फिर उस ने कुर्सिया और कुसियों 
पर की हौदिया, १५ और उनके नीचे 
के वारह बैल बनाए। १६ फिर 
हराम-अवी ने हएडो, फावडियो, काटो 
और इनके सव सामान को यहोवा 
के भवन के लिये राजा सुलैमान 
की आज्ञा से भलवाए हुए पीतल के 
वनवाए। १७ राजा ने उसको यरदन 

+ सूल में--किवाड़ ! 


। अत 


६२६ 


की तराई में अर्थात्‌ सुक्कोत और सरेदा 
के बीच की चिकनी मिट्टीवाली भूमि में 
डलवाया। १४ सुलैमान ने ये सब पा 
वहुत बनवाए, यहा तक कि पीतल के 
तौल का हिसाव न था ।। 

१६ और सुलैमान ने परमेश्वर के 
भवन के सब पात्र, सोने की वेदी, 
और वे मेज जिन पर भेट की रोटी रखी 
जाती थी, २० और दीपको समेत चोखे 
सोने की दीवटे, जो विधि के अनुसार 
भीतरी कोठरी के साम्हनें जला करती थी। 
२१ और सोने वरन निरे सोने के फूल, 
दीपक और चिमटे, २२ और चोखे सोने 
की कंचिया, कटोरे, धूषदान और करदछे 
वनवाए। फिर भवन के द्वार और परम 
पवित्र स्थान के भीतरी किवाड और भवन 
अर्थात्‌ मन्दिर के किवाड सोने के बने ।॥। 
कू रत प्रकार सुलैमान ने यहोवा के 

भवन के लिये जो जो काम बनवाया 
वह सब निपट गया। तब सुलमान ने 
अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए 
सोने, चान्दी और सब पात्रों को भीतर 


पहुचाकर परमेश्वर के भवन के भर्डारो 
में रखवा दिया | 


(मन्दिर को प्रतिष्ठा) 

९ तब सुलेमान ने इस्राएल के पुरनियो 
को और गोत्रो के सब मुख्य पुरुष, जो 
इस्राएलियो के पितरो के घरानो के प्रधान 
थे, उनको भी यरूशलेम में इस मनसा 
से इकट्ठा किया, कि वे यहोवा की वाचा 
का सन्‍्दूक दाऊदपुर से अर्थात्‌ सिय्योन 
से ऊपर लिवा ले आए । ३ सब इस्राएली 
पुरुष सातवे महीने के पर्व के समय राजा 
के पास इकट्टें हुए। ४ जब इस्राएल के 
सब पुरनिये श्राए, तब लेवियों ने सन्दृक 


के 
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को उठा लिया। ५ और लेवीय याजक 
सन्दूक और मिलाप का तम्बू और 
जितने पवित्र पात्र उस तम्बू में थे उब 
सभो को ऊपर ले गए। ६ और राजा 
सुलैमान और सव इस्राएली मणडली के 
लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे, उन्हों 
ने सन्‍्दूक के साम्हने इतनी भेड और 
वेल वलि किए, जिनकी गिनती और 
हिसाव वहुतायत के कारण न हो सकती 
थी। ७ तब याजको ने यहोवा की वाचा 
का स्न्दूक उसके स्थान मे, अर्थात्‌ भवन 
की भीतरी कोठरी में जो परमपतवित्र 
स्थान है, पहुचाकर, करूवों के पस्रो के 
तले रख दिया। 5 सन्दृक के स्थान के 
ऊपर करूब तो पख फैलाए हुए थे, 
जिससे वे ऊपर से सन्दूक और उसके डएडो 
को ढापे थे। € डराडे तो इतने लम्बे 
थे, कि उनके सिरे सन्दृक से निकले हुए 
भीतरी कोठरी के साम्हने देख पडते थे, 
परन्तु वाहर से वे दिखाई न पडते थे। वे 
आज के दिन तक वही है। १० सन्दूक 
में पत्थर की उन दो पटियाओं को छोड 
कुछ न था, जिन्हें मूसा ने होरेब मे उसके 
भीतर उस समय रखा, जब यहोवा ने 
इस्राएलियो के मिस्र से निकलने के बाद 
उनके साथ वाचा वान्धी थी। ११ जब 
याजक पवित्रस्थान से निकले (जितने 
याजक उपस्थित थे उन सभो ने तो 
अपने अपने को पवित्र किया था, और 
अलग झलग दलो मे होकर सेवा न 
रत थे, १२ और जितने लेवीय गवैये 
थे, वे सब के सब प्रथेति पुत्र और 
के बन बह पर रत 
लिये फाभ, सारगिया और 
के के, जर हक कर शत मे 
ह साथ एक सी बीस 
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याजक तुरहिया बजा रहे थे।) १३ तो 
जब तुरहिया बजानेवाले श्रौर गानेवालें 
एक स्वर से यहोवा की स्तुति और 
घन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, काम 
आदि बाजे वजाते हुए यहोवा की यह 
स्तुति ऊचे घब्द से करने लगे, कि वह 
भला हैं और उसकी करुणा सदा की 
है, तव यहोवा के भवन में बादल छा 
गया, १४ और वादल के कारण याजक 
लोग सेवा-टहल करने को खड़े न रह 
सके, क्योकि यहोवा का तेज परमेश्वर 


के भवन में भर गया था ॥। 

व्‌ _ तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा 
_ ने कहा था, कि में घोर अधकार 
में वास किए रहुगा। २ परल्तु में ने 
तेरे लिये एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ 
स्थान बनाया हैं, जिस में तू यूग युग 
रहे। ३ श्रौर राजा ने इस्राएल की पूरी 
सभा की ओर मुह फेरकर उसको आशीर्वाद 
दिया, और इस्राएल की पूरी सभा खडी 
रही। ४ और उस ने कहा, वन्य है 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिस नें 
अपने मुह 'से मेरे पिता दाऊद को यह 
वचन दिया था, और शअ्रपनें हाथी से इसे 
पूरा किया है, ५ कि जिस दिन से में 
अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल 
लाया, तब से में ने न तो इस्राएल के 
किसी गोन का कोई नगर चुना जिस में 
मेरे नाम के निवास के लिये भवन बनाया 
जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह 
भेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। 
६ परन्तु में ने यसख्शलेम को इसलिये 
चुना है, कि मेरा नाम वहा हो, और 
दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा 
इस्राएल पर प्रधान हो। ७ मेरे पिता 
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दाऊद की यह मनसा थी कि इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन 
बनवाए। ८ परल्तु यहोवा ने मेरे पिता 
दाऊद से कहा, तेरी जो मनसा हैं कि 
यहोवा के नाम का एक भवन वनाए, 
ऐसी मनसा करके तू ने भला तो किया, 
६ तौमी तू उस भवन को बनाने न 
पाएगा तेरा जो निज पुत्र होगा, वही 
मेरे नाम का भवन बनाएगा। १० बह 
वचन जो यहोवा ने कहा था, उसे उस 
ने पूरा भी किया है, और में अपने पित्ता 
दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के 
बचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर 
विराजमान है, और इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया 
हैं। ११५ और इस में में ने उस सन्हृक 
को रख दिया है, जिस में यहोवा की 
वह वाचा हैं, जो उस ने इस्राएलियो 
में बान्वी थी ॥। 

१२ तब वह इस्राएल की सारी सभा 
के देखते यहोवा की वेदी के साम्हने खडा 
हुआ और अपने हाथ फलाए। १३ सुल- 
समान ने पाच हाथ लम्बी, पाच हाथ 
चौडी श्र तीन हाथ ऊची पीतल की 
एक चौकी वनाकर आगन के बीच रखवाई 
थी, उसी पर खडें होकर उस ने सारे 
इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक्‍्कर 
स्वंग की ओर हाथ फैलाएं हुए कहा, 
१४ है यहीवा, है इल्राएल के परमेश्वर, 
तेरे समान न तो स्वग में भर न पृथ्वी 
पर कोई ईश्वर है तेरे जो दास अपने 
सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर * 
चलते है, उनके लिये तू अपनी वाचा 
पूरी करता और करणा बरता रहता 
पा जम्ल मै-तेरे माझने। 


ध्रु८ 


हैं। १५ तू ने जो वचन मेरे पिता दाऊद 
को दिया था, उसका तू ने पालन किया 
हैँ, जैसा तू ने अपने मुह से कहा था, 
बेसा ही अपने हाथ से उसको हमारी 
आखो के साम्हने * पूरा भी किया है। 
१६ इसलिये अब है इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा इस वचन को भी पूरा कर, जो 
लू ने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया 
था, कि तेरे कुल में मेरे साम्हने इस्नाएल 
की गद्दी पर विराजनेवाले सदा बने रहेगे, 
यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख 
जानकर चलता रहा, वेसे ही तेरे वश 
के लोग अपनी - चाल चलन में ऐसी 
चौकसी करे, कि मेरी व्यवस्था पर चलें । 
१७ अब है इस्राएल के परमेब्बर यहोवा 
जो वचन तू ने अपने दास दाऊद को 
दिया था, वह सच्चा किया जाए ॥। 
१८ परन्तु कया परमेश्वर सचमुच 
मनुप्यों के सग पृथ्वी पर वास करेगा ? 
स्वर्ग में वरन सव से ऊचे स्वर्ग में भी 
तू नही समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस 
भवन में तू क्योकर समाएगा ? १६ तौभी 
है मेरे परमेब्वर यहोवा, अपने दास की 
थ्रार्थना और गिडगिड़ाहट की ओर ध्यान 
दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थता-सुन, 
जो मे तेरे साम्हनें कर रहा हू । २० वह 
यह है कि तेरी आखे इस भवन की ओर, 
अर्थात्‌ इसी स्थान की ओर जिसके विषय 
में तू ने कहा है कि मे उस में अपना नाम 
रखगा, रात दिन खुली रहें, और जो 
प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर 
करे, उसे तू सुन ले । २१ और अपने दास, 
आर अपनी प्रजा इस्राएल को प्रार्यना 
जिसको वे इस स्थान की ओर मुह किए 
एक मूल में-भाज के दिन की नाई। 


| 
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हुए गिठगिडाकर करें, उसे सुन लेना, 
स्वर्ग में से जो तेश निवासस्थान है, 
सुन वैसा, और सुनकर क्षमा करना॥। 

२२ जब कोई किसी दूसरे का अपराध 
करें और उसको गपथ खिलाई जाएं, 
झौर वह आकर टस भवन में तेरी वेदी 
के साम्हने शपथ खाए, २३ तब तू स्वर्ग 
में से सुनना और मानना, और अपने 
दासों का न्याय करके दुप्ट को बदता 
देना, और उसकी चाल उसी के सिर 
लौटा देना, और निर्दोष को निर्दोष ठहरा- 

कर, उसके धर्म के अनुसार उसको फल 
देना ॥। 

२४ फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे 
विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं 
से हार जाए, और तेरी ओर फिरकर 
तेरा नाम मानें, और इस भवन में तुक से 
प्राथना और गिडमग्रिडाहट करें, तो तू 
स्वर्ग में से सुनना; २४ और अपनी 
प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना, और 
उन्हे इस देश में लौटा ले आना जिसे तू 
ने उनको और उनके पुरखाओो को दिया 
हैं ॥॥ 

२६ जव वे तेरे विरुद्ध पाप करे, और 
इस कारण आकाश इतना बन्द हो जाए 
कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वें इस 
स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम 
को मानें, और तू जो उन्हे दु ख देता है, 
इस कारण वे अपने पाप से फिरें, २७ तो 
तू स्वर्गे- में से- सुनना, और अपने दासो 
ओर अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को 
हा 
चाहिये, इसलिय न हक किक चलना 
मूक आदतों पका के हर पर जिसे 
५ ; ॥ करके दिया 
हैं, पानी वरसा देना ।। ह 
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२८ जब इस देश में काल वा मरी 
वा भुनस हो वा गेरई वा टिड्डिया वा 
कीटे लगें, वा उनके शत्रु उनके देश के 
फाटको में उन्हें घेर रखें, वा कोई 
विपत्ति वा रोग हो, २६ तब यदि कोई 
मनुष्य वा तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो 
अपना अपना दुस और अपना अपना 
खेद जान कर और गिडगिडाहट के साथ 
भावना करके अपने हाथ इस भवन की 
ओर फैलाए, ३० तो तू अपने स्वर्गीय 
निवासस्थान से सुनकर क्षमा करना, और 
एक एक के मन की जानकर उसकी 
चाल के अनुसार उसे फल देना, (तू ही 
वो आदभियो के मन का जाननेवाला 
है), ३१ कि वे जितने दिन इस देण 
में रहें, जिसे तू ने उनके पुरुखाग्ो को 
दिया था, उत्तने दिन तक तेरा भय मानते 
हुए तेरे मार्गों पर चलते रहें ।। 

३२ फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा 
इस्राएत का न हो, जब वह तेरे बडे 
नाम और वलवन्त हाथ और वढाई 
हुई भुजा के कारण दूर देश से आए, 
और आकर इस भवन की और मुह 
किए हुए प्राथना करे, ३३ तब तू 
अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से सुने, 
और जिस वात के लिये ऐसा परदेशी 
सुझे पुकारे, उसके अनुसार करना, जिस 
से पृथ्वी के सब देशो के लोग तेरा नाम 
जानकर, तेरी प्रजा इस्राएल की नाई 
तेरा भय मानें, और निश्चय करें, कि 
यह भवन जो में ने वनाया है, वह तेरा 
ही कहलाता है ॥॥ 

३४ जब तेरी प्रजा के लोग जहा कही 
तू उन्हें भेजे वहा अपने शबुओ से लडाई 
करने को निकल जाए, और इस नगर 
की ओर जिसे तू ने चुना है, श्र इस 
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भवन की ओर जिसे में ने तेरे नाम का 
बनाया हैँ, मुह किए हुए तुम से प्राथना करे, 
३५ तय तू स्वग में से उनकी प्राथना 
और गिडग्रिडाहट सुनना, और उनका न्याय 
करना ॥। 

३६ निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं हैं, 
यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू 
उन पर कोप करके उन्हें शनुओं के हाथ 
कर दे, और वे उन्हे बन्धुआ करके किसी 
देश को, चाहे वह दूर हो, चाहे निकट, 
ले जाए, ३७ तो यदि वे वन्धुआई के 
देश में सोच विचार करें, और फिरकर 
अपनी वन्धुआई करनेवालो के देश में 
तुक से गिडग्रिडाकर कहें, कि हम ने 
पाप किया, झर कुटिलता और दुष्टता 
की है, ३८ सो यदि वे अपनी वन्धुआाई 
के देश में जहा वे उन्हें बन्बुआ करके 
ले गए हो अपने पूरे मन भ्रीर सारे जीव 
मे तेरी श्लोर फिरें, और अपने इस देश 
की ओर जो तू ने उनके पुरखाओ्रो को 
दिया था, और इस नगर की ओर जिसे 
तू ने चुना है, और इस भवन की ओर 
जिसे मेँ ने तेरे नाम का बनाया हैं, मुह 
किए हुए तु से प्राथना करें, ३६ तो 
तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से उनकी 
प्राथना और गिडगिडाहट सुनना, और 
उनका न्याय करना और जो पाप तेरी भ्रजा 
के लोग तेरे विरुद्ध करें, उन्हें क्षमा करना । 
४० और है मेरे परमेश्वर ! जो प्रार्थना 
इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी 
आखें खोले रह और अपने कान लगाए 


रख ।। 

४१ अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर 
अपने सामय्य के सन्दूकः समेत अपने 
विश्वामस्थान में ञ्रा, है यहोवा परमेश्वर 
तेरे याजक उद्धाररूपी वस्त्र पहिने रहें, 
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और तेरे भक्त लोग भलाई के कारगा 
आनन्द करते रहे। ४२ हे यहोवा पर- 
भेब्बर, अपने अ्रभिषिकत की प्रार्थना को 
अनसुनी न कर ”, तू अपने दास दाऊद 
पर की गई करुणा के काम स्मरण 
रख ॥। 


जब सुलैमान यह प्रार्थना कर 
चुका, तव स्वर्ग से आग ने गिरकर 
होमवलियो तथा और वलियो को भस्म 
किया, और यहोवा का तेंज भवन में 
भर गया। २ और याजक यहोवा के 
भवन में प्रवेश न कर सके, क्योकि यहोवा 
का तेज यहोवा के भवन में भर गया 
था। ३ और जब आग गिरी और 
यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब 
सव इस्राएली देखते रहे, और फर्म पर 
भुंककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर 
किए हुए दराडवत किया, और यो कहकर 
यहोवा -का धन्यवाद किया कि, वह भला 
हैं, उसकी करुणा सदा की हैं। ४ तब 
सव प्रजा समेत राजा ने यहोवा को वलि 
चढाई | ५ और राजा सुलैमान ने वाईस 
हजार बेल और एक लाख वींस हजार 
भेड-बकरिया चढाई । यो पूरी प्रजा समेत 
राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिप्ठा 
की | ६ और याजक अपना अपना काय 
करने को खडे रहे, और लेवीय भी यहोवा 
के गीत के गाने के लिये वाजें लिये हुए 
खते थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा 
की सदा की करंग्या के कारण उसका 
धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा 
स्तृति कराई थी, भर इनके साम्हने 
एज्रमनत मै खपने अभिषिम्त का मुख न 
फेर दे। 
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याजक लोग तुरहिया वजाते रहे, और 
सव इस्राएली खडे रहे ।। क्‍ 

७ फिर सुलैमान ने यहोवा के भव 
के साम्हने आयन के बीच एक स्वाव 
पवित्र करके होमवलि और मेलवलियोी 
की चर्वी वही चढ़ाई, क्योकि सुलेमात 
की बनाई हुई पीतल की बेदी होमवति 
और अन्नवलि और चर्बी के लिये छोटी 
थी ।। 

८ उसी समय सुलैमान ने और उमके 
सग हमात की घाटी से लेकर मित्र कें 
नाले तक के सारे इस्राएल की एक बहुत 
बडी सभा ने सात दिन तक पर्व की 
माना । & और शआाठवे दिन को उत्हो 
ने महासभा की, उन्‍्हों ने बेदी की प्रतिष्ठा 
सात दिन की, और पर्वो को भी सात 
दिन माना। १० निदान सातवें महीते 
के तेइसवे दिन को उस ने प्रजा के लोगो 
को विदा किया, कि वे अपने अपने डैई 
को जाए, और वे उस भलाई के कारण 
जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और 
अपनी प्रजा इस्राएल पर की थी आनन्दित 
थे ॥। 

११ यो सुलैमान यहोवा के भवन और 
राजभवन को बना चुका, और यहोवा 
के भवन में और अपने भवन में जो कुछ 
उस ने वनाना चाहा, उस में उसका 
मनोरथ पूरा हुआ। १२ तब यहोवा ने 
रात में उसको दर्शन देकर उस से कहा, 
मे ने तेरी प्राथना सुनी और इस स्थान 
को यज्ञ के भवन के लिये अपनाया हैं। 
१३ यदि में आकाश को ऐसा बन्द करू, 
कि वर्षा न हो, वा टिडियो को देश उजाडने 
ऐड हक डक प्रजा में मरी 

हैं तै प्रजा के लोग 


जे के भेरे कहलाते + कई 
मेरे कहलाते है, दीन टोकर प्रार्थना 
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करें और मेरे दशन के खोजी होकर 
अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मे स्वर्ग 
में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूया 
और उनके देश को ज्यों का त्यो कर 
दूगा। १५ अब से जो प्रार्थना इस स्थान 
में की जाएगी, उस पर मेरी आसे खुली 
और मेरे कान लगे रहेंगे! १६ और 
अब में ने इस भवन को अपनाया और 
पवित्र किया है कि भेरा नाम सदा के 
लिये इस में बना रहे, मेरी आखे और 
मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। 
१७ झौर यदि तू अपने पिता दाऊद की 
नाइ अपने को मेरे सम्मुख जानकर * 
चलता रहे और मेरी सव आज्ञाओं के 
अनुसार किया करे, और मेरी विधियों 
और नियमों को मानता रहे, १८ तो म 
तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूगा, जैसे कि 
में ने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा 
वान्धी थी, कि तेरे कुत में इस्राएल पर 
अ्भुता करनेवाला सदा बना रहेगा। 
१६ परन्तु यदि तुम लोग फिरो, और 
मेरी विधियों और श्राज्ञाओ को जो में 
से तुम को दी है त्यागों, और जाकर 
पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें 
दरशडवत करो, २० तो में उनको अपने देश 
में से जो में ने उनको दिया हैं, जड से 
उखाडूगा, और इस भवन को जो मेँ ने 
अपने नाम के लिये पवित्र किया है, अपनी 
वृष्टि से दूर करूगा, और ऐसा करूगा 
कि देश देश के लोगो के बीच उसकी 
उपमा और नामधराई चलेगी । २१ शौर 
यह भवन जो इतना 'विज्ञाल है, उसके 
पास से आने जानेंवाले चकित होकर पूर्ेंगे 
कि यहोवा ने इस देश ओर इस भवन 


# मूल मे--मेरे साम्दने। 
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से ऐसा क्यो किया हैँ। २९ तब लोग 
कहेंगे, कि उन लोगो ने अपने पितसो के 
परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र 
देश से निकाल लाया था, त्यागकर पराये 
देवताग्रो को ग्रहण किया, और उन्हें 
दरडवत की और उनकी उपासना की, 
इस कारण उस ने यह सब विपत्ति उन 
पर डाली हूँ ।। 


(सुल्तेमान का चरिच ) 
सुलैमान को यहोवा के भवन 
और अपने भवन के बनाने में बीस 
वप लगें। २ तव जो नगर हूराम ने 
सुलमान को दिए थे, उन्हें सुलमान ने 
दृढ करके उन में इस्राएलियो को वसाया (। 
३ तब सुल॑मान सोवा के हमात को 
जाकर, उस पर जयवन्त हुआ। ४ और 
उस ने तदमोर को जो जगल में है, और 
हमात के सब भर्‌डार नगरो को दृढ़ 
किया । ५ फिर उस ने ऊपरवाले और 
नीचेंवाले दोनो बेथोरोन' को शहरपनाह 
झौर फाटकी और वेड़ो से दृढ़ किया। 
६ और उस ने वालात को और सुलेमान 
के जितने भणडार नगर थे श्रौर उसके 
रथो और सवारो के जितने नगर थे 
उनको, और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, 
लवानोन और अपने राज्य के सब देश में 
बनाना चाहा, उन सब को बनाया। 
७ हित्तियो,  एमोरियो,  परिज्जियो, 
हिव्वियो और यबूसियों के बचे हुए लोग 
जो इस्राएल के न थे, ८ उनके वश जो 
उनके बाद देश में रह गए, और जिनका 
इस्राएलियो ने अन्त ना कया था, उन 
में से तो कितनो को सुलमान ने थेगार 
में रखा श्रौर आज तक उनकी वही दशा 
हैँ । £ परल्धु इस्राएलियो में से सुलंमान 
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ने अपने काम के लिये किसी को दास 
न बनाया, वे तो योद्धा और उसके हाकिम, 
उसके सरदार और उसके रथो और 
सवारो के प्रधान हुए। १० और सुलैमान 
के सरदारो के प्रधान जो प्रजा के लोगो 
पर प्रभुता करनेवाले थे, वे श्रढाई सौ 
थे।॥। 

११ फिर सुलेमान फिरौन की बेटी 
को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया 
जो उस ने उसके लिये बनाया था, क्योकि 
उस ने कहा, कि जिस जिस स्थान में 
यहोवा का सनन्‍्दृक आया है, वे पवित्र 
है, इसलिये मेरी रानी इस्राएल के राजा 
दाऊद के भवन में न रहने पाएगी ॥। 

१२ तब सुलैमान ने यहोवा की उस 
बेदी पर जो उस ने ओसारे के आगे बनाई 
थी, यहोवा को होमवलि चढाई । १३ वह 
मूसा की आज्ञा के और दिन दिन के 
प्रयोजन के अनुसार, अर्थात्‌ विश्वाम और 
नये चाद और प्रति वर्ष तीन बार ठहराए 
हुए पर्वो अर्थात्‌ अखमीरी रोटी के पव्व, 
ओर अठवारो के पव्वे, और भोपडियों 
के पव्वें में बलि चढाया करता था। 

१४ श्र उस ने अपने पिता दाऊद के 
नियम के अनुसार याजको की सेवकाई 
के लिये उनके दल ठहराएं, और लेवियो 
को उनके कामो पर ठहराया, कि हर एक 
दिन के प्रयोजन के अनुसार वें यहोवा की 
स्तुति और याजको के साम्हनें सैवान्टहल 
किया करे, और एक एक फाटक के पास 
हारपालो को दल दल करके ठहरा दिया, 
क्योत्रि' परमेश्वर के भक्त दाऊद न एसा 
आज्ञा दी थी। १५४ और राजा ने 
भगदारो या किसी और वात में याजको 
श्र लेवियों के लिये णो जो आजा दी 
थी, उनको ने दाता !। 
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१६ और सुलैमान का सब काम जो 
उस ने यहोवा के भवन की नेव डालने 
से लेकर उसके पूरा करने तक किया वह 
ठीक हुआ । निदान यहोवा का भवन 
पूरा हुआ ॥। 

१७ तव सुलैमान एस्योनगेवेर और 
एलोत को गया, जो एदोम के देश में 
समुद्र के तीर पर हे। १८ भर हराम 
ने उसके पास अपने जहाजियो के द्वारा 
जहाज और समुद्र के जानकार मल्लाह 
भेज दिए, और उन्हो ने सुलमान के 
जहाजियो के सग ओपीर को जाकर 
वहा से साढे चार सौ किक्कार सोता 
राजा सुलेमान को ला दिया ॥। 


(शोबा को रानो का रुललेसान का 
दर्शन करना ) 

& , जब शीबा की रानी ने -सुलैमान 

की कीत्ति सुनी, तब वह कठित 
कठिन प्रब्नों से उसकी परीक्षा करने के 
लिये यरूशलेम को चली। वह ॒ वहुत 
भारी दल और मसालो और बहुत सोने 
और मरिग से लदे ऊट साथ लिये हुए 
आई, और सुलैमान के पास पहुचकर उससे 
अपने. मन की सब बातों के विपय 
वाते की। २ सुलैमान ने उसके सब 
प्रबनों का उत्तर दिया, कोई बात सुलैमान 
की बुद्धि से ऐसी वाहर न रही + कि 
वह उसे न बता सके । ३ जब शीवा की 
रानी ने सुलैमान की वुद्धिमानी और 
उसका बनाया, हुआ भवन श्रौर उसकी 
मेज पर का भोजन देखा, ४ और उसके 
कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके 
ट्हलुए किस रीति खड़े रहते और कंसे 
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कैसे कपडे पहिने रहते है, और उसके 
पिलानेवाले कँसे हे, और वे कैसे कपडे 
पहिनें है, भर वह कैसी चढाई है जिस से 
वह यहोवा के भवन को जाया करता हैं, 
जब उस ने यह सव देखा, तव वह 
चकित हो गई ।॥ 
५ तव उस ने राजा से कहा, मे ने तेरे 
कामो और बुद्धिमानी की जो कीत्ति 
अपने देश में सुनी वह सच ही है। 
६ परन्तु जब तक में ने आप ही झ्राकर 
अपनी आखो से यह न देखा, तव तक 
में ने उनकी प्रतीति न की, परन्तु तेरी 
वृद्धि की आघी बडाई भी मुझे न बताई 
गई थी, तू उस कीत्ति से बढ़कर है जो 
में ने सुनी थी। ७ धन्य है तेरे जन, 
धन्य हू तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख 
उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते 
हैं। ८ धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, 
जो तु से ऐसा प्रसन्न हुआ, कि तुमे 
अपनी राजेगद्दी पर इसलिये विशजमान 
किया कि तू अपने परमेश्वर यहीवा वी 
झ्रोर से राज्य करे, तेरों परमेश्वर जो 
इस्राएल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिये 
स्थिर करना चाहता था, इसी कारण 
उस ने तुझे न्याय और धम करने को 
उनका राजा बना दिया । & और उस 
ने राजा को एक सौ बीस किवकार सोना, 
बहुत सा सुगन्धद्रव्य, और मर दिए, 
जैसे सुगन्धद्रब्य शीवा की रानी ने राजा 
सुलैमान को दिए, वेसे देखने में नही 
आए। १० फिर हराम और सुलेमान 
दोनो के जहाजी जो ओपीर से सोना 
लाते थे, वे चन्दन की लकडी और मणि 
भी लाते थे। ११ और राजा नें चन्दन 
की लक्डी से यहोवा के भवन भर 
राजभवन के लिये चबूतरे और गवैयो 
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के लिये वीणाए और सारगरिया बनवाईं, 
ऐसी वस्तुए उस से पहिले यहूदा देश में 
न देख पडी थी। १२ और थीवा की 
रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलैमान 
ने उसको उसकी इच्छा के भ्नुसार दिया, 
यह उस से अधिक था, जो वह राजा के 
पाय ले आई थी। तब बह अपने जनों 
समेत अपने देश को लौट गई ॥ 


( छुल्ैसान का साडात्म्य चर खत्यु ) 

१३ जो सोना प्रति वर्ष सुलैमान के 
पास पहुचा करता था, उसका तौल छ 
सौ छियासठ किक्कार था। १४ यह उस 
से अधिक था जो सौदागर और व्यापारी 
लाते थे, और झरव देश के सब राजा 
और टेश के श्रधिपति भी सुलैमान के 
पास' सोना चान्दी लाते थे। १५ और 
राजा सुलैमान ने सोना गढाकर दो सौ 
बडी बडी ढालें बनवाई, एक एक ढाल 
में छ छ सौ शेकेल गढा हुआ सोना लगा । 
१६ फिर उस ने सोना गढांकर तीन सौ 
छोटी ढालें और भी बनवाईं, एक एक छोटी 
ढाल में तीन सौ शेकेल सोना लगा, और 
राजा ने उनको लवानोनी बन नामक भवन 
में रखा दिया। १७ और राजा ने हाथी- 
दात का एक बडा सिंहासन 'बनाया और 
चोखें सोने से मढाया । १८ उस सिंहासन 
में झ सीढिया और सोने का एक पावदान 
था, ये सव सिंहासन से जुडे थे, और 
बैठने के स्थान की दोनों अलग टेक लगी 
थी और दोनो टेको के पास एक एक 
सिंह खड़ा हुआ बना था। १६ और 
छहो सीढियो की दोनों अलग में एफ एव 
सिंह खडा हुझा बना था, वे सब यारह 
हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी न बना । 
२० और राजा सुलेसान के पीने ये सब 
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पात्र सोने के थे, और लवानोनी वन नामक 
भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, 
सुलमान के दिनो में चानदी का कुछ 
हिसाव न था। २१ क्योकि हुराम के 
जहाजियो के सग राजा के त्शीश को 
जानेवाले जहाज थे, और तीन तीन वर्प 
के बाद वे तर्शीग के जहाज सोना, चान्दी, 
हाथीदात, वन्दर और मोर ले आते थे ॥ 
२२ यो राजा सुलैमान धन और वृद्धि 
में पृथ्वी के सब राजाओ से वढकर हो गया । 
२३ और पृथ्वी के सब राजा सुलेमान 
की उस बुद्धि की वाते सुनने को जो 
परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी 
उसका दर्शन करना चाहते थे। २४ और 
वें प्रति वर्ष अपनी अपनी भेट अर्थात्‌ चान्दी 
और सोने के पात्र, वस्त्र-शस्त्र, सुगन्धद्रव्य, 
घोडे और खच्चर ले आते थे। २५ और 
अपने घोडो और रथो के लिये सुलैमान 
के चार हजार थान और वारह हजार 
सवार भी थे, जिनको उस ने रथो के 
नगरो में और यरूशलेम में राजा के पास 
ठहरा रखा। २६ और वह महानद से 
ले पलिश्तियों के देश और मिस्र के 
सिवानें: तक के सव राजाओं पर प्रभुता 
करता था। २७ और राजा ने ऐसा 
किया, कि बहुतायत के कारण यरूशलम 
में चान्दी का मूल्य पत्थरों का और 
देवदार का मल्य नीचे के देग- के गूलरो 
का सा हो गया। र८ श्र लोग मिस्र 
से और और सब देंगो से सुलैमान के 
लिये घोड़े लाते थे ।। 
२६ आदि से अन्त तक सुलमान के 
और सब काम क्या नीतान नवा का 


खझोौर अआाह्थ्यातद 
पुस्तक * में, झौर शीलोवासी अहि 


मिल लक लाता पहला यम आया ॥ एड बनने 
# उन्द पे-- कै वचनों । 
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की नबूवत की पुस्तक में, और नवात के 
पुत्र यारोवाम के विपय इद्दो दर्शी के 
दर्शन की पुस्तक में नही लिखें है” 
३० सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इस्राएल 
पर चालीस वर्ष तक राज्य किया। 
३१ और सुलैमान अपने पुरखाओ्रों के सग 
सो गया और उसको उसके पिता दाऊद 
के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका 
पुत्र रह॒वियाम उसके स्थान पर राजा 
हुआ ।। 


( इखारल के राज्य का दो भाग हो जाना ) 
९० रहुवियाम शकेम को गया, 
क्योकि सारे इस्राएली उसको राजा 
बनाने के लिये वही गए थे। २ और 
नवात के पुत्र यारोवाम नें यह सुना (वह 
तो मिस्र मे रहता था, जहा वह सुलैमान 
राजा के डर के मारे भाग गया था), 
और यारोबाम मिस्र से लौट आया। 
३ तव उन्‍्हो ने उसको बुलवा भेजा, 
सो यारोवाम और सब इस्राएली आकर 
रहूवियाम-से कहने लगे, ४ तेरे पिता, ने 
तो हम लोगो पर भारी जूआ डाल रखा 
था, इसलिये अ्रव तू अपने पिता की कठिन 
सेवा को और उस भारी जूए को जिसे 
उस ने हम पर डाल रखा हैं कुछ हलका 
कर, तंव हम तेरे अधीन रहेगे। ५ उस 
ने उन से कहा, तीन दिन के उपरान्त 
मेरे पास फिर आना, सो वे चले गए।। 
६ तव राजा रहृवियाम ने उन बढो 

से जो उसके पिता सुलैमान के जीवन 
भर उसके साम्हने उपस्थित रहा करते 
थ, यह कहकर सम्मति ली, कि इस 
प्रजा का कसा उत्तर देना उचित है 
इस में तुम क्या सम्मति देने हो ? ७ उन्हों 
ने उसको यह उत्तर दिया, कि यदि तू 


१० ८--११ ३] 


इस प्रजा के लोगो से अच्छा बर्त्ताव 
करके उन्हें प्रसव करे और उन से मधुर 
बातें कहे, तो वे सदा सेरे अधीन बने 
रहेंगे । ८ परन्तु उस ने उस सम्मति को 
जो बूढो ने उसको दी थी छोउ दिया 
भर उन जवानों से सम्मति लो, जो 
उसके सम बड़े हुए थे और उसके सम्मुस 
उपस्थित पहा करते थे। ६ उन से उस 
ने पूछा, में प्रजा के लोगो को कैसा उत्तर 
दू, इस में तुम क्या सम्मति देते हो? 
उन्ही ने नो मुझ से वहा हैं, कि जो जूता 
तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे 
हूं हलका कर। १० जवानों ने जो उस 
के सम बडे हुए थे उसको यह उत्तर दिया, 
कि उन लोगो ने तुक से कहा है, कि तेरे 
पिता ने हमारा जूआा भारी किया था, 
परन्तु उसे हमारे लिये हलका कर, तू 
उन से यो कहना, कि मेरी छिगुलिया 
मेरे पिता की कटि से भी मोटी ठहरेगी । 
११ मेरे पिता ने तुम पर जो भारी 
जूआ रसा था, उसे मे और भी भारी 
करूंगा, मेरा पिता तो तुम को कोडो 
से ताडना देता था, परन्तु में विच्छुओ से 
दूगा ॥। 

१२ तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया 
था, कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, 
वैसे ही यारोबास और सारी प्रजा रहृवियाम 
के पास उपस्थित हुईं। १३ तब राजा 
ने उस से कडी बातें को, और रहृवियाम 
राजा ने बूढों की दी हुई सम्मति छोडकर 
१४ जवानों की सम्मति के अनुसार उन 
से कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जूआ 
भारी कर दिया, परन्तु में उसे और मी 
कठिन कर दूगा, मेरे पिता ने तो छुम 
को कोडो से ताडना दी, परन्तु में बिच्छुओं 
से ताडना दूगा। १५ इस प्रकार राजा 
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ने प्रजा की विनती न मानी, इसका 
कारण यह हैं, कि जो वचन यहोवा नें 
शीलोवासी अ्रहिस्याह के द्वारा नवात के 
पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा 
करने के लिये परमेश्वर ने ऐसा ही 
ठहराया था ॥। 

१६ जब सव इस्राएलियो ने देखा कि 
राजा हमारी नही सुनता, तब वें बोले * 
कि दाऊद के साथ हमारा व्या अ्रश ? 
हमारा तो यित्ञ के पुत्र में कोई भाग नहीं 
है। है इस्राएलियो, अपने अपने डेरे को 
चले जाओ्रो। अब है दाऊद, अपने ही 
घराने की चिन्ता कर। १७ तव सब 
इस्राएली अपने डेरे को चले गए। केवल 
जितने इस्नाएली यहूदा के नगरो में बसे 
हुए थे, उन्हीं पर रहृवियाम राज्य करता 
रहा । १८ तब राजा रहुवियाम ने हृदो- 
राम को जो सब बेगारों पर अ्रधिकारी 
था भेज दिया, और इस्राएलियो ने उसको 
पत्थरवाह किया और वह मर गया। 
नव रहूवियाम फुर्ती से अपने रथ पर 
चुढकर, यरूशलेम को भाग गया। यो 
इखश्राएल दाऊद के घराने से फिर गया 
और आज तक फिरा हुआ हूँ ॥ 


( रक्वियाम का राज्य) 
हु ९ जब रहृवियाम_ यरूझलेम को 
झाया, तब उस ने यहुदा और 
विन्यामीन के घराने को जो मिलकर 
एक लाख अस्सी हजार अच्छे योद्धा थे 
इकट्ठा किया, कि इस्राएल के साथ युद्ध 
करे जिस से राज्य रहृवियाम के बद्य में 
फिर आ जाए। २ तब यहोवा का यह 
वचन परमेश्वर के भक्‍त शमायाह के 
प्रास पहुचा, ३ कि यहुदा के राजा सुलैमान 
# मूल + & जूल मैं--राजा को उत्तर दिया | दिया। 
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के पुत्र रहृवियाम से और यबहूदा और 
विन्यामीन के सब इस्राएलियो से कह, 
४ यहोवा यो कहता है, कि अपने भाटयों 
पर चढाई करके युद्ध न करो | तुम अपने 
अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह वात्त 
मेरी ही ओर मे हुई है। यहोवा के ये 
वचन मानकर, वे यारोवाम पर बिना 
चढाई किए लौट गए ।। 

५ सो रहृवियाम यरूशलेम में रहने 
लगा, और यहूदा में बचाव के लिये ये 
नगर दृढ़ किए, ६ श्रर्थात्‌ बेतलेहेम, 
एताम, तको । ७ बेत्सूर, सोके, अदुल्लाम । 
८ गत, मारेगा, जीप। € श्रदोरेम, 
लाकीश, अजेका । १० सोरा, अय्यालोन 
और हेन्नोन जो यहुदा और विन्यामीन 
में है, दृढ किया। ११ और उस ने दृढ़ 
नगरो को और भी दृढ करके उन में 
प्रधान ठहराए, और भोजन वस्तु और 
तेल और दाखमधु के भर्डार रखवा 
दिए। १२ फिर एक एक नगर में उस 
ने ढाले और भाले रखवाकर उनको भत्यन्त 
दृढ कर दिया। यहूदा और विन्यामीन 
तो उसके थे ॥॥ 

१३ और सारे इस्राएल के याजक 

और लेवीय भी अपने सब देश से उठकर 
उसके पास गए। १५४ यो लेवीय अपनी 
चराइयो और निज भूमि छोडकर, यहूदा 
और यरूडशलेम में आए, क्योकि यारोबाम 
और उसके पुत्रो ने उनको निकाल दिया 
था कि वे यहोवा के लिये याजक का काम 
न करें। १५ झौर उस ने ऊचे स्थानों 
और बकरो आर अपने वनाए हुए बछडो 

के लिये, अपनी ओर से याजक ठहरा 
लिए । १६ और लेंवियो के वाद इस्राएल 
के सब माँत्रों में में जितने मन लगाकर 
इस्राएल के परमेव्वर यहोवा के खोजी 
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थे वे अपने पितरों के परमेण्चर यहोवा 
को बलि चढ़ाने के लिये यर्शलेम को 
आए। १७ और उनन्‍्हों ने यहद्ा का 
राज्य स्थिर क्रिया श्रौर सुलैमान के 
पुत्र रहवियाम को तीन वर्ष तक दूद 
कराया, क्योकि तीन वर्ष तक वे दाऊद 
और सुलेमान की लीक पर चलते रहे ॥। 

श्८ और रहुवियाम ने एक स्त्री को 
व्याह लिया, श्रर्थात्‌ महलत को जिसका 
पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता 
यिणे के पुत्र एलीआश्राव की बेटी अ्रवीहेल 
थी। १६ और उस से यूश अमर्याह और 
जाहम नाम पुत्र उत्पन्न हुए। २० और 
उसके बाद उस ने अ्रवशलोम की नतिनी 
माका को ब्याह लिया, और उस से 
अ्विय्याह, अत्ते, जीजा और घलोमीत 
उत्पन्न हुए। २१ रहुवियाम ने श्रठारह 
रानिया व्याह ली और आठ रखेलिया 
रखी, श्रौर उसके ग्रठाईस बेटें और साठ 
बेटिया उत्पन्न हुई । श्रवशलोम की नतिनी 
माका से वह अपनी सब रानियो और 
रखेलियो से अधिक प्रेम रखता था, 
२२ सो रहूवियाम ने माका के बेटे अवि- 
य्याह्‌ को मुख्य और सब भाइयो में 
प्रधान इस मनसा से ठहरा दिया, कि 
उसे राजा व्नाए। २३ और वह समझ 
बूककर काम करता था, और उस ने 
अपने सब पुत्रो को अलग अलग करके 
यहूदा ओर विन्यामीन के सब देशो के 
सब गढवाले नगरो में ठहरा दिया, और 
उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दी, और 
उनके लिये बहुत सी स्त्रिया ढूढी ।। 


९ से अजब रहुवियाम का राज्य 
दृढ हो गया, और वह आप 
स्थिर हो गया, तब उस ने और उसके 
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साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था 
को त्याग दिया। २ उन्हों ने जो यहोवा 
में व्दिवासथात किया, इस कारण राजा 
रहुवियाम के पाचर्वे वर्ष में मिस्र के 
राजा शीगक नें, ३ वारह सौ रथ और 
साठ हजार सवार लिये हुए यरूशलेम 
पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके सग 
मिम्र मे आए, अर्थात्‌ लूबी, सुव्किय्यी, 
कृणी, ये अनगिनत थें। ४ और उस ने 
यहूदा के गढ़वाने नगरो को ले लिया, 
और यम्घलेम तक श्राया । ५ तब शमा- 
याह नवी रहूवियाम और यहूदा के हाकिमों 
के पास जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम 
में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, 
यहोवा यो कहता है, कि तुम ने मुझ को 
छोड दिया है, इसलिये में ने तुम को 
छोडकर भौशक के हाथ में कर दिया 
है। ६ तव इस्राएल के हाक्मि और 
राजा दीन हो गए, और कहा, यहोवा 
धर्मी है। ७ जब यहोवा ने देखा कि 
वें दीन हुए हे, तव यहोवा का यह वचन 
शमायाह के पास पहुचा कि वे दीन हो 
गए हे, में उनको नप्ट न करूंगा, में 
उनका कुछ बचाव करूगा, और मेरी 
जग्जलाहट ज्षीशक के द्वारा यस्शलेम पर 
ने भडकेगी | ८ तौभी वे उसके अ्रधीन 
तो रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश 
देश के राज्यो की भी सेवा जान लें॥। 
६ तब मिस्र का राजा जीशक यखू्शलेम 

पर चढाई करके यहोवा के भवन की 
अनमोल वस्तुए और राजभवन की अनमोल 
पस्तुए उठा ले गया । वह सव कुछ उठा ले 
गया, और सोने की जो फरिया सुलैमान 
ने बनाई थी, उनको भी वह ले गया। 
१० तय राजा रहृवियाम ने उनके तेल 
पीतल की डालें बनवाई झौर उन्हे पहरुओ 
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के प्रधानों के हाथ सौप दिया, जो राजभवन 
के द्वार की रखवाली करते थे। ११ और 
जव जब राजा यहोवा के भवन में जाता, 
तव तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलतें, 
ओआऔर फिर पहम्झो की कोठरी में लौटाकर 
रख देते थे। १२ जब रहवियाम दीन 
हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर 
गया, और उस ने उसका पूरा विनाथश न 
क्या, और यहुदा में अच्छे गुण भी थे ॥॥ 

१३ सो राजा रहृवियाम यख्णलेम में 
दृट होकर राप्य करता रहा। जब रहू- 
वियाम राज्य करने लगा, तब एकतालीस 
वप की झायु का था, और यर्शलेम में 
अर्थात्‌ उस नगर में, जिसे यहोवा ने 
अपना नाम बनाए रखने के लिये इस्राएल 
के सारे गोत में से चुन लिया था, सनह 
वप तक राज्य करता रहा । उसकी माता 
का नाम नामा था, जो अम्मोनी सनी 
थी। १४ उस ने वह कम किया जो 
बूरा है, श्र्थात्‌ उस ने अपने मन को 
यहोवा की खोज मे न लगाया । १४ आदि 
से अन्त तक रहूवियाम के प्राम क्‍या 
शमायाह नवी और इद्दो दर्शी की पुस्तकों * 
में वशावलियों की रीति पर नही लिसे 
है ? रहृवियाम और -यारोबाम के बीच 
तो लडाई सदा होती रही। १६ झौर 
रहूवियाम अपने पुरखाओं वे सग सो 
गया और दाऊदपुर मे उसको मिट्टी दी 
गई । और उसका पुत्र अविय्याह उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा ।। 


(आअबिय्याइ का राकष्य) 

यारोबाम के अठारहयें वर्ष 

१ डे में पश्रविय्याह यह्दा पर राज्य 

करने लगा। २ वह तीन वपष तब 
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यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी 
माता का नाम मीकायाह था, जो गिवा- 
वासी ऊरीएल की बेटी थी। और अवि- 
य्याह और यारोबाम के बीच में लडाई 
हुई ।। 
३ अविय्याह ने तो बडे योद्धाओ का 
दल, अर्थात्‌ चार लाख छूटे हुए पुरुष 
लेकर लडने के लिये पाति वन्याई, और 
यारोवाम ने आठ लाख छटे हुए पुरुष 
जो बडे शूरवीर थे, लेकर उसके विरुद्ध 
पाति बन्धाई । ४ तब अविय्याह समारेम 
नाम पहाड पर, जो एप्रेम के पहाडी देश 
में है, खडा होकर कहने लगा, है यारोबाम, 
है सव इस्राएलियो, मेरी सुनो । ५ क्‍या 
तुम को न जानना चाहिए, कि इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा ने लोनवाली * वाचा 
वान्धकर दाऊद को और उसके वश को 
इस्राएल का राज्य सदा के लिये दे दिया 
हैं। ६ तौभी नवात का पुत्र यारोवाम 
जो दाऊद के पुत्र सुलमान का कर्मचारी 
था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा 
हैं। ७ और उसके पास हलके और ओछे 
मनुष्य इकट्ठा हो गए है और जब सुलैमान 
का पुत्र रहृवियाम लडका और अल्हड 
मन का था और उनका साम्हना न कर 
सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी 
हो गए। ८ और अब तुम सोचते हो 
कि हम यहोवा के राज्य का साम्हना 
करेंगे, जो दाऊद की सन्‍्तान के हाथ 
में है, क्योकि तुम सब मिलकर बडा 
समाज वन गए हो और तुम्हारे पास 
वे सोने के वछडे भी है जिन्हे यारोवाम 
ने तुम्हारे देवता होनें के लिये बनवाया । 
& क्या तुम ने यहोवा के याजको को, 


# अर्थात्‌ अक्षय। 


: आक कट 
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अर्थात्‌ हासन की सन्‍्तान और लेवियों 
को निकालकर देश देश के लोगो की 
नाई याजक नियुक्त नहीं कर लिए ? 
जो कोई एक वछुडा और सात मेढे श्रपना 
सस्कार कराने को ले आता, तो उनका 
याजक हो जाता हैं जो ईब्वर नहीं 
हैं। १० परन्तु हम लोगों का परमेश्वर 
यहोवा हैँ और हम ने उसको नही त्यागा, 
ओर हमारे पास यहोवा की सेवा टहल 
करनेवाले याजक हारून की सन्‍्तान और 
अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय 
हे। ११ और वे नित्य सवेरे और साम 
को यहोवा के लिये होमवलि और सुगन्ध- 
द्रव्य का धूप जलाते हे, और शुद्ध मेज 
पर भेट की रोटी सजाते और सोने की 
दीवट और उसके दीपक साभ-साभ को 
जलाते हैँ, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा 
की आज्ञाओ को मानते रहते हे, परन्तु 
तुम ने उसको त्याग दिया है। १३२ और 
देखो, हमारे सग हमारा प्रधान परमेश्वर 
है, और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध 
सास वान्धकर फूकने को तुरहिया लिये हुए 
भी हमारे साथ हे। हे इस्राएलियो अपने 
पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लडो, 
क्योकि तुम क्तार्थ न होगे ॥। 

१३ परन्तु यारोबवाम ने घातको को 
उनके पीछे भेज दिया, वे तो यहूदा के 
साम्हने थे, और घातक उनके पीछे थे। 
१४ और जब यहूदियों ने पीछे को मुह 
फरा, तो देखा कि हमारे आगे और 
पीछे दोनो ओर से लडाई होनेबाली है, 
तब उन्हों ने यहोवा की दोहाई दी, और 
याजक तुरहियो को फूकने लगे। १५ तब 
55385 जयकार किया, और 
तव परमेश्वर ने नया हम 

व्याह और यहूदा 
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के साम्हने, यारोवाम और सारे इस्राएलियो 
को मारा । १६ और इस्राएली यहूदा के 
साम्हने से भागे, और परमेब्वर ने उन्हें 
उनके हाथ में कर दिया। १७ और 
अविय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें वडी 
मार से मारा, यहा तक कि इस्राएल में 
से पाच लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। 
१८ उस समय तो इस्राएली दव गए, 
और यहूदी इस कारण प्रवल हुए कि 
उन्हो ने अपने पितरो के परमेश्वर यहोवा 
पर भरोसा रखा था । १६ तब अविय्याह 
ने यारोत्राम का पीछा करके उस से 
बेतेल, यश्ञाना और एप्रोन नगरो और 
उनके गावों को ले लिया। २० और 
प्रविय्याह के जीवन भर यारोबाम फिर 
सामर्थी न हुआ, निदान यहोवा ने उसको 
ऐसा मारा कि वह मर गया । २१ परल्तु 
प्रविय्याह और भी सामर्थी हो गया और 
चौदह्‌ स्त्रिया ब्याह ली जिन से वाइस 
वेटे और सोलह बेटिया उत्पन्न हुई। 
२२ और अ्रविय्याह के काम और 
उसकी चाल चलन, और उसके वचन, 
इद्दो नवी की कथा में लिखें हे ॥ 
(आसा का राज्य) 
१ 8 निदान अबिय्याह अपने 
पुरखाओं के सग सो गया, और 
उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और 
उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य 
करने लगा । इसके दिनों में दस वप तक 
देश में चैन रहा। २ और आसा ने 
वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा 
की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। 
३ उस ने तो पराई वेदियो को और 
ऊचे स्थानों को दूर विया, और लाठो 
वो तुडवा डाला, और अशेरा नाम मूरता 
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को तोड डाला। ४ श्र यहूदियों को 
आज्ञा दी कि अपने पृवजों के परमेश्वर 
यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और 
आज्ञा को मानें। £ और उस ने ऊचे 
स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओ्रों को यहुदा 
के सव नगरो म से दूर किया, और उसके 
साम्हने राज्य में चेन रहा। ६ और 
उस ने यहूदा में गढवाले नगर वसाए, 
क्योकि देश में चेन रहा। और उन वरसो 
में उसे किसी से लडाई न करनी पडी 
क्योकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था । 
७ उस ने यहूदियों से कहा, आओो हम 
इन नगरो को बसाए और उनके चारो 
ओर शहरपनाह, गढ़ शौर फाटको के 
पल्‍ले और बेडे बनाए, देश श्रव तक 
हमारे साम्हने पडा है, क्योकि हम ने, 
अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की हैं 
हमने उसकी खोज की और उस ने हमको 
चारो ओर से विश्राम दिया हूँ। तब 
उन्हों ने उन नगरों को बसाया और 
कृतार्थ हुए। ८ फिर आसा के पास ढाल 
आऔर बर्छी रखनेवालो की एक सेना थी, 
अर्थात्‌ यहुदा मे से तो तीन लाख पुरुष 
और विन्यामीन में से फरी रखनेवाले 
और धनुर्धारोी दो लाख अस्सी हजार 
ये सव शू्रवीर थे 

&£ और उनके विरूद्ध दस लाख पुरुषो 
की सेना और तीन सौ रथ लिये हुए जेरह 
नाम एक कूशी निकला ओऔर भारेणा 
तक झा गया। १० तब श्रासा उसका 
साम्हना करने को चला और मारेदा के 
निकट सापता नाम तराई में युद्ध की 
पाति बान्यी गई। ११ तब आासा ने 
अपने परमेश्वर यहोवा की यो दोहाई दी, 
वि है यहोवा जैमे तू सामर्थी की सहायता 
बार सकता हैं, वसे ही शक्तिहीन की 


घ्‌ड० 


भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा ! हमारी 
सहायता कर, क्योकि हमारा भरोसा 
तुकी पर हैं और तेरे नाम का भरोसा 
करके हम इस भीड के विरुद्ध आए हें । 
है यहोग, तू हमारा परमेश्वर हैं, मनुष्य 
तुक पर प्रबल न होने पाएगा । १२ तब 
यहोवा ने कूणियो को आसा और यहुदियों 
के साम्हने मारा और कृशी भाग गए। 
१३ और आसा और उसके सग के लोगो 
ने उनका पीछा गरार तक किया, और 
इतने कृशी मारे गए, कि वे फिर सिर न 
उठा सके क्योकि वे यहोवा और उसकी 
सेना से हार गए, और यहूदी बहुत सा 
लूट ले गए। १४ और उन्हो ने गरार के 
आस पास के सब नगरो को मार लिया, 
क्योकि यहोवा का भय उनके रहनेवालों 
के मन में समा गया और उन्हों ने उन 
नगरो को लूट लिया, क्योकि उन में 
बहुत सा धन था । १५ फिर पशु-शालाओ 
को जीतकर बहुत सी भेड-बकरिया और 
ऊट लूटकर यरूशलेम को लौटे ॥॥ 

तब परमेदवर का आत्मा 


यू 
९ 4. ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा 
गया, २ और वह आसा से भेट करने 
निकला, और उस से कहा, हैं आसा, 
और हे सारे यहुदा और बिन्यामीन मेरी 
सुनो, जब तक तुम यहोवा के सग रहोने 
तब तक वह तुम्हारे सग रहेगा; और 
यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब 
तो वह तुम से मिला करेगा, परन्तु यदि 
तम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुम को 
त्याग देगा । ३ बहुत दिन इल्राएल विना 
सत्य परमेश्वर के और बिना सिखानेवाले 
याजना के और बिना व्यवस्था के रहा । 
४ परन्तु जब जब वे सकट में पडकर 


जज 
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इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर 
फिरे औ: उसको ढूढा, तव तब वह उनको 
मिला । ५ उस समय न तो जानेवाले 
को कुछ शाति होती थी, और न आनेवाले 
को, वरन सारे देश के सब निवासियों 
में वडा ही कोलाहल होता था । ६ और 
जाति से जाति और नगर से नगर चूर 
किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना 
प्रकार का कष्ट देकर उन्हे घबरा देता 
था। ७ परन्तु तुम लोग,हियाव वान्धों 
और तुम्हारे हाथ ढीले न पडे, क्योंकि 
तुम्हारे काम का बदला मिलेगा ।। 

८ जब आसा ने ये वचन और ओदेद 
नबी की नबूवत सुनी, तव उस ने हियाव 
वान्धकर यहूदा और विन्यामीन के सारे 
देश मे से, और उन नगरो में से भी जो 
उस ने एप्रेम के पहाडी देश मे ले लिये 
थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और 
यहोवा की जो वेंदी यहोवा के श्रोसारे 
के साम्हने थी, उसको नये सिरे से बनाया । 
६ और उस ने सारे यहुदा और विन्यामीन 
को, और एप्रेम, मनहशें और शिमोन में 
से जो लोग उसके सग रहते थे, उनको 
इकट्ठा किया, क्योकि वे यह देखकर कि 
उसका परमेश्वर यहोवा उसके सग रहता 
है, इस्राएल में से उसके पास बहुत्त से 
चले आए थे। १० आसा के राज्य के 
पन्‍्द्रहवे वर्ष के तीसरे महीने में वे यरूशलेम 
में इकट्ठें हुए। ११ और उसी समय 
कक है किया में सेजो वे ले आए 
वकरिया, बता 024 हर 

५ चढाई | 

१२ और उन्हों ने वाचा वान्धी कि हम 
बज के बज 
फरेंगे। १३ और क्या बड़ा हि हल 
3, ;, 
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नया स्त्री, कया पुझणय जो काई इजाएल 
के परमेदरर यहोवा पी खोज न यो, 
पह मा डाया जाएगा। १४ और उनन्‍ो 
ने जय जयाार ने साथ ताहिया प्लौर 
नरप्तिय बजान हृए ऊसे घब्द में यटावा 
की शपथ साई) १४ धगौ" यह शपथ 
पाकर चब गहरी प्राजदित हुए, उयोवि 
उन्हीं ने प्रपों सा” मन में शपथ खार्ः 
पभौर पी ग्रभितापा से उसको दूढ़ा भोर 
बहू उसको मिला, पश्रौर यहोवा से चारा 
प्रार से उन्हें विश्वाम दिया ॥! 

१६ वान झआतपा राजा पी साला माया 
जिस में प्रशेष फे पास राय के लिए एए 
विनोनी मृर्त यनाई, उसको उस ने राज- 
माता वे पद से हताए दिया, और भासा ने 
उसवी मूरत काटकर पौस डाली और 
विद्योन नाले में फूड दी । १७ ऊचे स्थान 
तो इस्राशलियों में से ने ढाए गए, तौभी 
भ्रासा या मन जीवा भा निएक्रपट रहा । 
५ और उस ने जो सोना चान्दी, 
झ्रौर पात्र उसके पिता नें भ्रपगा बिए थे, 
भ्रौर जो उस ने श्राप अपरा किए थे, उनको 
परमेश्वर के भवन में एहुचा दिया। 
१६ शौर राजा झासा के राज्य के पत्तीसवे 


वष तक फिर लडाई न हुई ॥। 
आ्रासा के राज्य के छत्तीसवे 


९ द्‌ वप मे इस्राएइल के राजा याद्या 
ने यहुदा पर चढाई फ्री और र्मा को 
इसलिये दृढ़ किया, कि यहूदा के राजा 
आ्ासा के पास कोई श्राने जानें ने पाए । 
२ तब ,आ्रासा ने यहोवा के भवन और 
राजभवन के भगडारों म से चान्दोन्सोना 
निकाल दमिश्कवासी अ्राम के राजा 
बेन्ह्दद के पास दूत भेजकर यह कहा, 
३ कि जैसे मेरेन्लेरे पिता के बीच वसे 
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ही मेरे-लेरे बोच भी बाचा वनच्धे, देख 
में परे पास चान्दी-नोना मेजता है, इसलिये 
थ्रा, उम्नाएल के राजा वाज्ा के साथ की 
प्रपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझ 
ने दूर हो। ४ बेहदद ने राजा आसा 
की यह बात मानकर, अपने दलों के 
प्रधानों से इस्राएलो नंगरों पर चढ़ाई 
करवाबर उस्योन, दान, श्रावेल्मैम और 
नप्ताली के सव भगड़ारवाले नगरां को 
जीत लिया। ५४ यह सुनकर वाशा ने 
रामा वा दृढ़ करना छोड दिया, और 
ग्रपना वह पाम बन्द करा दिया । ६ तब 
राजा श्ासा ने पूरे यहूदा देश फो साथ 
लिया और रामा के पत्थरों और लकडी 
को, जिन से वासा काम वरता था, उठा 
ले गया, और उन से उस ने गेंवा, और 
मिस्पा को दृढ किया ॥] 

७ उस समय हनानी दर्णी यहदा के 
राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, 
तू ने जो अ्रपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा 
नही रखा वरन अराम के राजा ही पर 
भरोसा रखा है, इस कारण अराम के 
राजा की सेना तेरे हाथ से वच गई ह | 
८ क्या कूशियों श्रौर लबियों की सेना 
बड़ी न थी, और वया उस में बहुत ही रथ, 
झौर सवार न थे ? वौभी त्‌ ने यहोवा 
प्र भरोसा रखा था, इस कारण उस नें 
उनको लेंगे हाथ में कर दिया। € देख, 
यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर 
इसलिये फिरती रहती हे कि जिनका मन 
उसकी झोर निष्कपट रहता है, उनकी 
सहायता में वह झपना सामथ दिसाए। 
तू ने यह काम मूखता से किया है, इसलिये 
अ्र- से तू लडादयों में फसा रहेगा। 
१० तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और 
उसे काठ में ठोकवा दिया, बयोकि वह 
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उसकी ऐसी बात के कारण उस पर 
क्रोधित था। और उसी समय से आसा 
प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा ।। 

११ आदि से लेकर अन्त तक आसा 
के काम यहुदा और इस्राएल के राजाग्रो 
के वृत्तान्त * में लिखे है । १२ अपने राज्य 
के उनतीसवोे वर्ष में आसा को पाव का 
रोग हुआ, और वह रोग अत्यन्त बढ़ 
गया, तौभी उस ने रोगी होकर यहोवा 
की नहीं वैद्यो ही की शरण ली। 
१३ निदान आसा अपने राज्य के एकता- 
लीसवे वर्ष में मरके अपने पुरखाओरो के 
साथ सो गया । १४ तब उसको उसी की 
कन्न मे जो उस ने दाऊदपुर मे खुदवा ली 
थी, मिट्टी दी गई, और वह सुगन्धद्रव्यो 
झौर गधी के काम के भाति भाति के 
मसालो से भरे हुए एक विछौने पर लिटा 
दिया गया, और बहुत सा सुगन्धद्रव्य 
उसके लिये जलाया गया ॥। 


(यरहोशापात का राज्य ) 


९ और उसका पुत्र यहोशापात 

उसके स्थान पर राज्य करने लगा, 
और इस्राएल के विरुद्ध अपना वल बढाया । 
२ और उस ने यहुदा के सब गढवाले 
नगरो में सिपाहियो के दल ठहरा दिए, 
और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन 
नगरो में भी जो उसके पिता आसा ने 
ले लिये थे, सिपाहियो की चौकिया बैठा 
दी। ३ और यहोवा यहोशापात के सग 
रहा, क्योकि वह अपने मूलप्रुरप दाऊद 
की प्राचीन चाल सी चाल चला ओर 
बाल देवताओों की खोज में न लगा। 
४ बरन वह अपने पिता के परमेच्वर 
की रोज में लगा रहता था और उसी की 


टन लक. 8 अल जमा का अर पिन मकर 
# मद मे पुस्तक | 
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आजाओं पर चलता था, और इस्राएल के 
से काम नही करता था। ५ इस कारण 
यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ 
किया, और सारे यहूदी उसके पास भेट 
लाया करते थे, और उसके पास बहुत 
धन और उसका विभव वढ गया । ६ और 
यहोवा के मार्गो पर चलते चलते उसका 
मन मगन हो गया, फिर उस ने यहूदा 
से ऊचे स्थान और अशेरा नाम मूरते 
टूर कर दी ॥। 

७ और उस ने अपने राज्य के तीसरे 
वर्ष में बेन्हैल, ओवच्याह, जकर्याह, नतनेल 
और मीकायाह नामक अपने हाकिमों को 
यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज 
दिया । ८ और उनके साथ जमायाह, 
नतन्याह, जबच्याह, असाहेल, गमीरामोत, 
यहोनातान, अदोनिय्याह, तोविय्याह 
और तोबदोनिय्याह नाम लेवीय और 
उनके सग एलीशामा और यहोराम नामक 
याजक थे। & सो उन्हो ने यहोवा की 
व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिये हुए 
यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब 
नगरो मे प्रजा को सिखाते हुए घूमे ।। 

१० और यहुदा के आस पास के देशो 
के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर 
समा गया, कि उन्हो ने यहोगापात से 
युद्ध न किया । ११ वरन कितने पलिश्ती 
यहोग्ञापात के पास भेट और कर समझकर 
चान्दी लाए, और अरबी लोग भी सात 
हजार सात सौ मेढे ओर सात हजार 
कम हर डी मा 

9 हे वढता गया और 
नगरो में उसका कप काम हक पक 
५ का 8४ था, 

द्ध अर्थात्‌ 
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शूरवीर रहने ये । १४ भ्रौर उनके पितरो 
के घरानो के श्रनुसार डपफ़ी यह गिनती 
थी, श्रर्थात्‌ यहूदी सहस्नपति तो ये थे, 
प्रधान भ्रदवा जिपके साथ तीन लाख 
भूरवीर थे, १५ और उसके बाद प्रपान 
पहोहानान जिसके साथ दो लाउ अस्सी 
हजार पुरुष थे। १६ और उसके याद 
जिक्री का पुत्र भ्रमस्याह, जिस ने अपने 
को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अपर 
कया था, उसके साथ दो लाख 
ग्रीर थे। १७ फिर पिन्‍्यामीन में से 
एल्यादा नामक एक शूरवीर जिसके साथ 
हज रपनेयाने दो लाख घनुर्वारी थे। 
१८ और उपके नीचे यहोजायाद जिसके 
साथ युद्ध के हथियार यान्‍्धे हुए एक लाव 
प्रम्मी हजार पुरुष थे। १६ वे ये है 
जो राजा वी सेवा में लवलीन थे। 
और ये उन से अलग थे जिन्हे राजा ने 
सारे यहदा के गठयाते नगरी में ठहरा 
दिया ॥ 


श्ष्य यहोगापात या घनवान 

आर ऐव्वर््यवान हां गया, 
श्र उस ने अहाव के साथ समधियाना 
किया। २ कुछ वप के बाद वह शोमरोन 
में अहाय के पास गया, तथ श्रह्मय नें 
उसके और उसके सगियों के लिये बहुत सी 
भेड-पकरिया और गाय-बैव काटकर, उसे 
गिलाद के रामोत पर चढाई वरने को 
उसकाया। ३ और इख्राण्ल के राजा 
अहाय ने यहदा के राजा यहांथापात से 
कहा, क्या लू मेरे साथ गिलाद के रामोत 
पर चढ़ाई करेगा ? उस ने उसे उत्तर 
दिया, जैसा तू बैसा में भी हूँ, और जैसा 
तेरी प्रजा, वैसी मेरी भी प्रजा है। टेस 
लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे ।। 
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४ फिर यहोत्रापात ने इस्नाएल के 
राजा से कहा, आज यहोवा की आ्राज्ञा 
ले। ४ तब इल्नाएल के राजा ने नवियों 
को जो चार सी पुरुष थे, इकट्ठा करके 
उन से पूछा, क्या हम ग्रिलाद के रामोत 
पर युद्ध करने को चढाई करे, अथवा में 
सवा रह ? उन्हों ने उत्तर दिया चढ़ाई 
कर, क्योंकि परमेदवर उसको राजा के 
हाथ कर देगा। ६ परन्तु यहोगापात ने 
पूछा, क्या यहा यहोवा का और भी कोई 
नत्री नहीं हैं जिस से हम पूछ ले? 
७ इसम्राणव के राजा ने यहोगशापात से 
कहा, हा, एक पुरुष और है, जिसके द्वारा 
हम यहोया से पूछ सकते हु, परन्तु में 
उस से घृणा करता है, क्योकि वह मेरे 
विपय कभी कत्याण की नही, सदा हानि 
ही की नयूवत करता है। वह यिम्ला 
का पुत्त मीकायाह है। यहोगापात नें 
कहा, राजा ऐसा न कहे । ८ तने इस्राएल 
वे राजा ने एक हाक्मि को वुलवाकर 
कहा, यिम्ला के पुत्र मीकायाह को फूर्ती 
में ले आ। € इस्राएल का राजा और 
यहदा का राजा यहोगापात अपने श्रपने 
राजवस्त पहिने हुए, अपने अपने सिंहासन 
पर बैठे हुए थे, वे शोमरोन के फाटक 
में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब 
नवी उनके साम्हने नवूवतत बार रहे थे। 
१० तय कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
लोहे के सीग वनवाकर कहा, यहावा यो 
कहता है, नि इन से तू अरामियो को 
मारते मारते नाण बर ठालेगा । ११ और 
सब्र नय्रियों ने इसी श्रायय की नवचत 
करके कहा, कि गिलाद के रामोत पर 
चढाई फर भर तू कुताथ होवे, बयोकि 
यहोवा उसे राजा के हाथ कर 
देगा है। 
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१२ और जो दूत मीकायाह को बुलाने 
गया था, उस ने उस से कहा, सुन, नबी 
लोग एक ही मुह से राजा के विपय 
शुभ वचन कहते हे, सो तेरी बात उनकी 
सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। 
१३ मीकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन 
की सौह, जो कुछ मेरा परमेश्वर 
कहे वही में भी कहुगा। १४ जब वह 
राजा के पास आया, तब राजा ने उस 
से पूछा, हे मीकायाह, क्या हम गिलाद 
के रामोत पर युद्ध करने को चढाई करे 
ग्रथवा में रुका रह ? उस ने कहा, हा, तुम 
लोग चढाई करो, और क्ृतार्थ होओरो, 
और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएगे। 
१५ राजा ने उस से कहा, मुर्भे कितनी 
वार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा, 
कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझ 
से सच ही कह । १६ मीकायाह ने कहा, 
मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की 
भेड-बकरियो की नाई पहाडो पर तितर- 
वितर दिखाई पडा, और यहोवा का वचन 
आया कि वे तो अनाथ हें, इसलिये हर 
“एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट 

जाए। १७ तव इस्राएल के राजा न 
यहोशापात से कहा, क्‍या में ने तुक से 
न कहा था, कि वह मेरे विषय कल्यारा 
की नही, हानि ही की नवूवत करेगा ” 
१८ भीकाबाह ने कहा, इस कार ठुम 
लोग यहोवा का यह वचन खुना सुक 
सिहासन पर विराजमान यहोवा ओर 
उसके दाहिने वाए खडी हुई स्वर्ग की सारी 
सेना दिखाई पदी। १६ तव यहोवा ने 
पूछा, इस्ताशल के राजा झहाव को कौन 
ससा बहकाएगा, कि बट गिलाद के रामोत्त 
हर चह़ाई बरी खेल गाए तब किसी 


ल्िम च्क 
में पार शोर ती ने फुछ कहा। 
नम 
शा 
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२० निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा 
के सम्मुख खडी हुई, और कहने लगी, मे 
उसको बहकाऊगी । २१ यहोवा ने पूछा, 
किस उपाय से ? उस ने कहा, में जाकर 
उसके सब नवियो में पैठ के उन से भूठ 
बुलवाऊगी * । यहोवा ने कहा, तेरा उसको 
बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही 
कर | २२ इसलिये सुन अब यहोवा ने 
तेरे इन नवियो के मुह में एक भूठ बोलने- 
वाली आत्मा पैठाई है, और यहोवा ने 
तेरे विषय हानि की बात कही है ॥। 

२३ तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 
निकट जा, मीकायाह के गाल पर थप्पड 
मारकर पूछा, यहोवा कः आत्मा मुझे 
छोडकर तुम से बाते करने को किधर 
गया। २४ उस ने कहा, जिस दिन तू 
छिपने के लिये कोठरी से कोठरी में 
भागेगा, तब जान लेगा। २५४५ इस पर 
इस्राएल के राजा ने कहा, कि मीकायाह 
को नगर के हाकिम आ्रमोन और राजकुमार 
योआश के पास लौटाकर, २६ उन से 
कहो, राजा यो कहता है, कि इसको बन्दीगृह 
में डालो, और जब तक में कुशल से न 
आऊ, तब तक इसे दुख की रोटी और 
पानी दिया करो। २७ तब मीकायाह ने 
कहा, यदि तू कभी कुणल से लौटे, तो 
जान, कि यहोवा ने मेरे द्वारा नही कहा । 
फिर उस ने कहा, है लोगो, तुम सब के 
सत्र सुन लो ॥। 

न लडकी पक 
रामोत पर चढाई की । 2008 मजा के 
० 5 २६ और इस्राएल 
# हाजा नें यहोशापात से कहा, में तो 
8 वदलकर यद्ध में जाऊगा, परन्तु तू 


* कक कपल दम पतन 
मूल मे--मठा आत्मा हूंगी। 
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अपने द्वी वस्त्र पहिने रह। इस्राएल के 
राजा ने भेप बदला और वे दोनों युद्ध 
में गए। ३० ग्रराम के राजा ने तो 
अपने रथो के प्रधानों को आज्ञा दी थी, 
कि न तो छोटे से लडो और न बडे से, 
केवल इस्राएल के राजा से लडो । ३१ सो 
जब रथो के प्रधानों ने यहोशापात को 
देखा, तब कहा इस्राएल का राजा वही 
है, श्रौर वें उसी से लडने को मुड्े । इस 
पर यहोशापात चिल्ला उठा, तव यहोवा 
ने उसकी सहायता की। झौर परमेण्चर 
ने उनको उसके पास से फिर जाने की 
प्रेरणा की । ३९ सो यह देखकर कि वह 
इस्राएल का राजा नही है, रथो के प्रधान 
उसका पीछा छोड के लौट गए। ३३ तब 
किसी में श्रटकल से एक तौर चलाया, 
प्रौर वह इस्राएल के राजा के भिलम 
प्रौर निचले वस्त के बीच छेदकर लगा, 
तेब उस ने अपने सारथी से कहा, म 
घायल हुआ, इसलिये लगाम * फेरके मुझे 
सेना में से बाहर लें चल । ३४ और उस 
दिन युद्ध बढ़ता गया और इस्राएल का 
रजा प्रपने रथ में अरामियों के सम्मुख 
साक तक खडा रहा, परन्तु सूथ अ्रस्त 
होते-होते वह मर गया ।! 
१ & और गहूदा का राजा 
यहोशापात यख्शलेम का अ्रपने 
भवन में कुशल से लौट गया। ३ तेव 
हनानी नाम दर्शी का पुत्र येह यहोशापात 
राजा से भेंट करने को निकला और उस 
से कहने लगा, क्‍या दुष्टो की सहायता 
करनी झौर यहीवा के बैरियों से प्रेम 
रखना चाहिये ” इस काम ने वार्स 
यहोवा की आर से तुम पर क्रोघ भडवा 


* मूल में->भपना दाथ | 
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हैं। ३ तौमी तुक में कुछ अच्छी बाते 
पाई जाती है। तू ने तो देय में से अ्शेरो 
को नाश किया और अपने मन को परमेब्वर 
की खोज में लगाया हैं ॥। 

४ यहोशापात यरूशलेम में रहता था, 
झ्रौर उस ने वेशेंवा से लेकर एप्रैस के 
पहाडी देश तक अपनी प्रजा में फिर 
दौरा करके, उनको उनके पितरों के 
परमेश्वर यहोवा की और फेर दिया। 
५ फिर उस ने यहूदा के एक एक गढवाले 
नागर में न्‍्यायी ठहराया । ६ श्र उस ने 
न्‍्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते 
हो, क्योकि तुम जो न्याय करोगे, वह 
मनुष्य के लिये नहीं, यहोवा के लिये 
करोगे, और वह न्याय करते समय 
तुम्हारे साथ रहेगा । ७ झ्रव यहोवा का 
भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम 
करना, क्योकि हमारे परमेश्वर यहोवा 
में कुछ कुटिलता नहीं है, और न वह 
कसी का पक्ष करता श्रीर न घूस लेता 
हैँ ॥॥ 

८ झौर यरूशलेम में भी यहोभापात 
ने लेवियो और याजको और इस्राएल के 
पितरो के घरानों के कुछ मुख्य पुरुपो 
को यहोवा की ओर से “याय करने शऔर 
मुकहमो को जाचने के लिये ठहराया। 
६ और वे यरूशलेम को लौटे। और 
उस ने उनको श्राज्ञा दी, कि यहोवा कय 
भय भानकर, सच्चाई और निप्कपट मन 
से ऐसा करना। १० तुम्हारे भाई जो 
अपने अपने नगर में रहते है, उन में 
से जिसका कोई सुवदमा तुम्हारे साम्हने 
आए, चाहे वह रून वा हो, चाह व्यवस्था, 
क्रथवा विपी झाजा या विधि वा पियम 
वे विषय हो, उनका चिता देना, कि 
यहोवा के वियय दाया ने ह्ोत्रो। ऐसा 


द्दद्‌ 


न हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों 
पर उसका क्रोध भडके। ऐसा करो तो 
तुम दोषी न ठहरोगे। ११ और देखो, 
यहोवा के विषय के सब मुकहमों में तो 
अमर्याह महायाजक और राजा के विषय 
के सब म॒ुकहमो में यहुदा के घराने का 
प्रधान इध्माएल का पुत्र जबद्याह तुम्हारे 
ऊपर अधिकारी है, और लेवीय तुम्हारे 
साम्हने सरदारों का काम करेगे । इसलिये 
हियाव बान्धकर काम करो और भले 
मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा |। 
२० इसके बाद मोझावियों और 
अम्मोनियो ने और उनके साथ 
कई मूनियो* ने युद्ध करने के लिये 
यहोशापात पर चढाई की । २ तब लोगो 
ने आकर यहोशापात को बता दिया, कि 
ताल के पार से एदोम | देश की ओर से 
एक वडी भीड तुभ पर चढाई कर रही 
है, और देख, वह हसासोन्तामार तक 
जो एनगदी भी कहलाता हैँ, पहुच गई 
है। ३ तब यहोशापात डर गया और 
यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे 
यहूुदा में उपवास का प्रचार करवाया। 
४ सो यहूदी यहोवा से सहायता मागने 
के लिये इकट्ठें हुए, वरन वे यहूदा के 
सव नगरो से यहोवा से भेट करने को 
आए ।। 

५ तब यहोणशापात यहोवा के भवन 
में नये श्रागन के साम्हने यहूदियों और 
यरूशलेमियो की मणदली में खटा होकर 
६ यह कहने लगा, कि है हमारे पितरी के 
परस्सश्वर यहोवा मकेया सू स्वर्ग मे 
परमिधयर सी है ? शधीर वया नू जाति 

* मष भेाऊ गाए । 


हां 
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जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नही 
करता ? और क्‍या तेरे हाथ में ऐसा बल 
और पराक्रम नही है कि तेरा साम्हना 
कोई नहीं कर सकता ? ७ है हमारे 
परमेब्वर ! क्‍या तू ने इस देश के 
निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के 
साम्हने से निकालकर इन्हे अपने मित्र 
इब्राहीम के वश को सदा के लिये नहीं 
दे दिया? ८ वे इस में बस गए और 
इस में तेरे नाम का एक पवित्रस्थान 
बनाकर कहा, & कि यदि तलवार या मरी 
अथवा अभ्रकाल वा और कोई विपत्ति हम 
पर पडे, तौभी हम इसी भवन के साम्हने 
और तेरे साम्हने (तेरा नाम तो इस 
भवन में वसा है) खडे होकर, अपने वलेश 
के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू 
सुनकर बचाएगा । १० और अब अम्मोनी 
और मोझ्राबी और सेईर के पहाडी देश के 
लोग जिन पर तू ने इस्राएल को मिस्र 
देश से आते समय चढाई करने न दिया, 
और वे उनकी ओर से मुड गए और 
उनको विनाश न किया, ११५ देख, वे 
ही लोग तेरे दिए हुए अ्रधिकार के 
इस देश में से जिसका अधिकार तू 
ने हमे दिया है, हम को निकालकर 
कसा बदला हमे दे रहे हे। १२ हे 
हमारे परमेब्वर, क्‍या तू उनका न्याय 

न करेगा ? यह जो बडी भीड हम पर 

चढाई कर रही है, उसके साम्हने हमारा 

तो वस नहीं चलता और हमें कुछ 

सूकता नहीं कि क्या करना चाहिये? 

परन्तु हमारी आसे तेरी ओर लगी है ।। 

लि कह का 
के सम्मुस सठे स्टे। ः हे हक 

$ ह तव आसाप 


के वश मे में ग योग 
४ मे से यहजीएल नाम एक लेवीय 
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जो जकर्याह का पृत्र और बनायाह का 
पोता और मत्तन्याह्‌ के पुत्र यीएल का 
परपोता था, उस में मशडली के बीच 
यहोवा का आत्मा समाया । १५ भौर वह 
कहने लगा, है सव यहृदियों, हे यरुशलेम 
के रहनेवालो, हे राजा यहोगापात, तुम 
सब ध्यान दो, यहोवा तुम से यो कहता 
हैं, तुम इस वडी भीड़ से मत डरो 
भर तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योकि 
युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेण्बर का 
है। १६ कल उनका साम्हना करने को 
जाना। देखो वे सीम की चढाई पर चढ़े 
श्राते हैं और यरूएल नाम जगल के 
साम्हने नाले के सिरे पर तुम्हे मिलेगे। 
१७ इस लडाई से तुम्हे लड़ना न होगा 

है यहूदा, और हे यरुणशलेम, ठहरे रहना 
और खडे रहकर यहोवा की ओर से 
अपना बचाव देसना। मत डरो, और 
तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका 
साम्हना करने को चलना और यहोवा 
तुम्हारे साथ रहेगा ।। 

१८ तब यहोशापात भूमि की ओर 
मुह करके भुका और सव यहूदियों और 
यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के 
साम्हने गिरके यहोवा को दरुडवत किया । 
१६ और कहातियो और कोरहियो में से 
कुछ लेवीय खडे होकर इस्राएल के परमेच्चर 
यहोवा की स्तुति अत्यन्त ऊचे स्वर से 
करने लगे (| 

२० बिहान को वे सबेरे उठकर तकी 
के जगल की ओर निकल गए, और 
चलते समय यहोशापात ने खडे होकर 
वहा, है यहुदियो, हे यरूशलेम के निवासियों, 
भेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर 
विद्वास रखो, तव तुम स्थिर रहीगे, 
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उसके नवियों की प्रतीत करो, तब तुम 
कृतार्थ हो जाओगे ।॥ 

२१ तत्र उस ने प्रजा के साथ सम्मत्ति 
करके कितनो को ठहराया, जो कि पविनता 

शोभायमान होकर हथियारवन्दी के 
आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत 
गाए, और यह कहते हुए उसकी स्तुत्ति 
करे, कि यहोवा का घन्यवाद करो, क्योंकि 
उसकी करुणा सदा की हैं ।। 

२२ जिस समय वे गाकर स्तुति करने 
लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियो, 
सोझावियों और सेईर के पहाडी देश के 
लोगो पर जो यहूदा के विरुद्ध भरा रहे 
थे, घातको को बैठा दिया और वे मारे 
गए। २३ क्योंकि ग्रम्मोनियों और मोझआा- 
बियो ने सेईर के पहाडी देश के निवासियों 
को डराने और सत्यानाश करने के लिये 
उन पर चंढाई की, शौर जब वें सेईर 
के पहाडी देश के निवासियों का श्रन्त 
कर चुके, तब उन सभो ने एक दूसरे के 
नाश करने में हाथ लगाया ।। 

२४ सो जब यथहूदियों ने जगल की 
चौकी पर पहुचकर उस भीड की शोर 
दृष्टि की, तव क्या देखा कि थे भूमि पर 
पड़ी हुई लोथ है, और कोई नही 
बचा । २५ तब यहोगापात और उसकी 
प्रजा लूट लेने को गए और लोथो के 
बीच वहुत सी सम्पत्ति और मनभावने 
गहने मिले, उन्हों ने इतने गहने उतार 
लिये कि उनको न ले जा सके, वरन 
लूट इतनी मिली, कि बटोरने वटोरते 
तीन दिन बीत गए। २६ चौथे दिन वे 
बराका हैं ताम तराई में इकट्ठे हुए और 
बहा महोवा का धन्यवाद किया, इस 

+ अर्थात्‌ धन्यवाद वा आशिप। 


बडी नल. 


ध््डेंघ 


कारगा उस स्थान का नाम बराका की 
तराई पडा, जो आज तक हैं। २७ तब 
वे, अर्थात्‌ यहुदा श्रीर यरूशलेम नगर 
के सव पुरुष और उनके आगे झागे यहोशा- 
पात, आनन्द के साथ यरूणशलेम लौटे 
क्योकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर 
ग्रानन्दित किया था। श्यसो वें 
सारगिया, वीणाएं और तुरहिया वजाते 
हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को 
आए । २६ गझ्यौर जब देश देश के सब 
राज्यों के लोगो ने सुना कि इस्राएल के 
बत्रुओं से यहोवा लडा, तब उनके मन में 
परमेण्बर का डर समा गया । ३० और 
यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योकि 
उसके परमेश्वर ने उसको चारो ओर से 
विश्राम दिया ॥। 

३१ यो यहोशापात ने यहुदा पर 
राज्य किया । जब वह राज्य करने लगा 
तब वह पेतीस वर्ष का था, और पच्चीस 
वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 
अभ्ौर उसकी माता का नाम अजूबा था, 
जो शिल्ही की बेटी थी। ३२ और वह 
अपने पिता आसा की लीक पर चला 
श्रौर उस से न मुड़ा, श्रर्थात्‌ जो यहोवा की 
दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। 
३३ तौभी ऊचे स्थान ढाएं न गए, वरन 
श्रव॒ तक प्रजा के लोगो ने अपना मन 
अपने पितरों के परमेद्वर की ओर न 
लगाया था। ३४ और आदि से अन्त 
तक यहोज्ञापात के और काम, हनानी 
के पुत्र येह के विषय उस वृत्तान्त में 
लिखें है, जो इस्राएल के राजाओ के 
वत्तान्त में पाया जाता हैं ॥| 

| ३५ इसके वाद यहूदा के राजा 
यहोयापात ने इस्राएल का राजा अहज्याह 
से जो बडी दुप्टता करता था, मेल किया । 


बिल 
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३६ श्रर्थात्‌ उस ने उसके साथ उसलिये 
मेल किया कि तर्थीग जाने को जहाज 
बनवाए, और उन्हों ने ऐसे जहाज एस्योन 
गेबेर में बनवाए। ३७ तब दोदावाह के 
पुत्र मारेगावाशी एलीआजर ने यहोशापात 
के विरुद्ध यह नवृबत कहीं, कि तू ने जो 
अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा 
तेरी बनवाई हुई वस्नुओ को तोड डालेगा । 
सो जहाज टूट गए और नर्णणि को न 
जा सके ।। 


( यहोराम का राज्य ) 

२१ निदान यहोज्ञापात अपने 

पुरखाओ्रों के संग सो गया, 
ओर उसको उसके पुरखाञ्रों के बीच 
दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका एंत 
यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा। २ इसके भाई जो यहोशापात के 
पुत्र थे, ये थे, अर्थात्‌ अ्रजर्याह, यहीएल, 


जक्याह,  अश्र॒जर्याह, मीकाएल भर 
शपत्याह, ये सब इस्राएल के राजा 


यहोशापात के पुत्र थे। ३ और उनके 
पिता ने उन्हे चान्दी सोना और अनमोल 
वस्तुए और बडे बड़े दान और यहुदा 
में गढवालें नगर दिए थे, एरन्तु यहोराम 
को उस ने राज्य दे दिया, क्योकि वह जेंठा 
था। ४ जब यहोराम अपने पिता के 
राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवन्त 
भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों 
को और इञज्राएल के कुछ :हाकिमो को 
भी तलवार से घात किया। ५ जब 
यहोराम राजा हुआ, तब वह वत्तीस वर्ष 
का था, और वह आठ वर्ष तक यरूशलेम 

में राज्य करता रहा । ६ वह इस्राएल के 

राजाओं की सी चाल चला, जैसे अ्रहाव 

का पराना चलता था, क्योकि उसकी 
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पत्नी अहाब की बेटी थी। और वह 
उस काम को करता था, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा हैं। ७ तौभी यहोवा ने 
दाऊद के घरान को नाश करना न चाहा, 
यह उस वाचा के कारण था, जो उसने 
दाऊद से वान्धी थी। झ्औौर उस वचन 
के अनुसार था, जो उस ने उसको दिया 
था, कि में ऐसा करूंगा कि तेरा और 
तेरे वश का दीपक कभी न बुझेगा ॥। 

४ उसके दिनों में एदोम ने यहुदा की 
प्रयीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा 
बना लिया। € सो यहोराम अपने 
हाकिमो और अपने सब रथों को साथ 
लेकर उधर गया, और रथो के प्रधानों 
को भारा। १० यो एदोम यहुदा के वश 
से छट गया और आज तक वैसा ही 
हैं। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी 
प्रधीनता छोट दी, यह इस कारण हुम्ना, 
कि उस ने अपने पितरों के परमेश्वर 
यहावा को त्याग दिया था ।। 

११ और उस ने यहूदा के पहाडो 
पर ऊचे स्थान बनाए श्रौर यरूशलेम के 
निवासियों से व्यभिचार कराया, और 
यहदा को बहका दिया। १२ तब 
एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास 
श्राया, कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का परमेश्वर 


यहोवा यो बहता हैं, तू जोन तो 
श्रपने पिता यहोशापात की लीक पर चला 
है और न यहूदा के राजा श्रासा की 
लीक पर, १३ वरन इस्राएल के राजाओं 
की लीक पर चला है, और श्रह्यव के 
घराने की नाई यहूदियों और यल्झलेम 
न 


के मिवासियों से व्यभिचार कराया हैं 


भौर अपने पिता के पराने में से 


अपने भाइयों को जो वुझ से अच्छे थे, 
प्रात किया है, १४ इस काश यहांग 


7 इनिहास 


ड्श्ह्‌ 


तेरी प्रजा, पुता स्तियो और सारी सम्पत्ति 
को यदी मार से मारेगा। १५ और तू 
ग्रतडियो के राग से बहुत पीडित हो 
जाएगा, यहा तक कि उस रोग के कारण 
नेरी अतडिया प्रतिदिन निकलती जाएगी ।। 

१६ और यहोवा ने पलिण्तियो को, 
ओर कूणियो के पास रहनेवाले भ्ररवियों 
को, यहोराम के विरद्ध उभारा । १७ और 
वे यहुदा पर चढाई प्ररके उस पर टूट 

पड़े, और राजभवन में जितनी सम्पत्ति 
मिली, उस सं को और राजा के पुत्रों 
और स्नियो को भी ले गए, यहा तक कि 
उसके लहुरे बेटे यहोग्राहाज को छोड, 
उसके पास कोई भी पुत्र न रहा )। 

१८ इन सय के बाद यहोवा ने उसे 
अतडियो के अ्रसाध्यरोग से पीडित कर 
दिया । १९ और कुछ समय के बाद 
अर्थात्‌ दो वर्ष के अन्त में उस रोग के 
कारण उसकी अ्रतडिया निकल पडी, और 
वह ग्रत्यन्त पीडित होकर मर गया। 
झौर उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं 
के लिये युगन्धद्रव्य जलाया था, वैसा उसके 
लिये कुछ न जलाया ! २० वह जब राज्य 
करने लगा, तव वत्तीस व का था, और 
यरूशलेम में श्राठ ब्रप तक राज्य करता 
रहा, श्रौर सब का अप्रिय होकर जाता 
रहा । और उक्षको दाऊदपुर में मिट्टी 
दी गई, परन्तु राजाओं के कब्रिस्तान 
में नहीं ॥। 

( यहूदा में आअचऊचध्यार का राज्य ) 

२ २ __ तब यरूअलेस के निवासियों 

ने उसके जहुरे पुत्र अहज्याह को 
उसके स्थान पर राजा यनाया, क्योंकि 
जा दव गावियो के सग छावनी में 
अगया था, उस ने उसके सत्र ये बेटों 


जा क्‍ण+ 
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को घात किया था सो यहुदा के राजा 
यहोराम का पुत्र अहज्याह राजा हुआ्ना । 
२ जब अहज्याह राजा हुआ, तव वह 
बयालीस * वर्ष का था, और यसरूमलेम 
में एक ही वर्ष राज्य किया, और उसकी 
माता का नाम अतत्याह था, जो ओरोम्री 
की पोती थी। ३ वह श्रह्मव के घराने 
की सी चाल चला, क्योकि उसकी माता 
उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। 
४ झोर वह अश्रहाव के घराने की नाई 
वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि 
में बुरा हैँ, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु 
के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे, 
जिस से उसका विनाञ्य हुआ । ५ और 
वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता 
था, और इस्राएल के राजा श्रह्मव के 
पुत्र यहोराम के सग गिलाद के रामोत 
में अराम के राजा हजाएल से लडने को 
गया और अरामियो ने यहोराम को 
घायल किया। ६ सो राजा यहोराम 
इसलिये लौट गया कि यिज्ञेल में उन 
घावो का इलाज कराए जो उसको श्ररामियो 
के हाथ से उस समय लगे थे जब वह 
हजाएल के साथ लड रहा था। और 
अहाब का पुत्र यहोराम जो यिज्जेल में 
रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा 
यहोराम का पुत्र अहज्याह | उसको देखने 
शया । 

७ और श्रहज्याह का विनाञ यहोवा 
की और से हुआ, क्योकि वह यहोराम 
के पास गया था। और जब वह वहा 
पहुचा, तब यहोराम के सग निमज्ञी के 
पुत्र येहू का साम्हता करन को निकल 

$ मूल मु---अजयीह । 
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गया, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिये 
कराया था ऊ्वि बह अहाब के घराने को 
नाश करें। ८ और जब येह अहाब के 
घराने को दराड दे रहा था, तब उसको 
यहूदा के हाकिम और अ्रहज्याह के भतीजे 
जो अहज्याह के दहलुए थे, मिले, झ्ौर 
उस ने उनको घान किया। & तब उस 
अहज्याह को ढ्ृढा। वह शोमरोन 
में छिपा था, सो लोगों ने उसको पक 
लिया और येह के पास पहुचाकर उसको 
मार डाला। तव यह कहकर उसको 
मिट्टी दी, कि यह यहोगापात का पीता 
है, जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज 
करता था। और अ्रहज्याह के घराने में 
राज्य करने के योग्य कोई न रहा |! 


पर 


(योद्याश का राज्य) 

१० जब अहज्याह की माता अतत्याह 
ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उस ने 
उठकर यहुदा के घराने के सारे राजवण 
को नाथ किया । ११ परन्तु यहोशावत जो 
राजा की वेटी थी, उस ने अ्रहज्याह के 
पुत्र योझाण को घात होनेवाले राजकुमारों 
के बीच से चुराकर धाई समेत विदछौने 
रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस 
प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशावत्त 
जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्याह 
की वहिन थी, उस ने योआज को अतल्याह 
से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार 
डालने न पाई । १९ और वह उसके पास 
परमेब्चर के भवन में छ वर्ष छिपा 


रहा, इतने दिनों तक अतल्याह देश पर 
राज्य करती रही ।। 


२ ३ सातवें वर्ष में यहोयादा ने 
हे हियाव वान्धकर यरोहाम के पुत्र 
अजयाहू, यहोहानान के पुत्र इच्माएल, 
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प्रोपेद के पुत्र अजर्याह, अदायाह के पुल 
मामेयाह और जिक्री के पुत्र एलीम्ापात, 
इन झतपतियों से वाचा वान्धी । २ तब 
वें बहुदा में घूमकर यहदा के सत्र नगरो 
में से लेवियो को और इस्राएल के पितरों 
के धरानों के मुख्य मुख्य पुरुषो को इकट्ठा 
करके यल्णशलेस को ले आए। ३ और 
उम मारी भणडली ने परमेशवर के भवन 
में राजा के साथ वाचा वान्धी, और 
यहोयादा ने उन से कहा, सुन्तो, यह 
रापकुमार राज्य करेगा जैसे कि यहोवा 
ने दाऊद के वश के विपय कहा हैँ। 
४ तो तुम एक काम करो, अर्थात्‌ तुम 
याजकी और लेबियो की एक तिहाई 
लोग जो विश्वामदिन को आनेवालें हो, 
वे द्वार्पाली करे, ५ और एक तिहाई 
लोग राजभवन में रहे और एक तिहाई 
लोग नेव के फाटक के पास रहे, झौर 
सेव लोग यहोवा के भयन के आगनों में 
रहं। ६ परन्तु याजकी और सेवा टहल 
करनेवाले लेवियो को छोड और कोई 
यहोवा के भवन के भीतर न झाने पाए, 
वे तो भीतर आए, क्योकि वे पवित्र है 
परन्तु सव लोग यहोवा के भवन की 
चौकसी करे । ७ और लेबीय लोग अपने 
अपने हाथ में हथियार लिये हुए राजा 
के चारो ओर रहें और जो कोई भवन 
के भीतर घुसे, वह मार डाला जाए। 
और तुम राजा के झातें जाते उसके साथ 
रहना ॥। 
थे यहोयादा याजक की इन सत्र 
आाज्ञाओं के अनुसार लेवियों और संत 
यहदियों नें किया। उन्हों ने विश्ञामदिन 
को आनेंवाले और विश्रामदिन को जाने- 


वाले दोनो दलों के, अपने अपने जनो को 
अपने साथ कर लिया, क्यावि यहोयादा 


२३ २- 
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याजक ने किसी दल के लेवियो को विदा 
ने किया थधा। € तब यहोयादा याजक 
ने शतपतियों को राजा दाऊद के बह 
ओर भाले गौर टाले जो परमेब्वर के 
भवन म थी, दे दी। १० फिर उस ने 
उन सत्र लोगों को अपने अपने हाथ में 
हथियार लिये हुए भवन के दक्खिनी कोने 
से लेकर, उत्तरी कोने तक बेदी और 
भवन के पास राजा के चारों शोर उसकी 
झाड करके खडा कर दिया। ११ तव 
उन्हो ने राजकुमार को वाहर ला, उसके 
सिर पर मुकुट और साक्षीपत्र वरकर 
उसे राजा बनाया, और यहोयादा और 
उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया, 
और लोग वोल उठे, राजा जीवित 
रहे ॥। 

१२ जब अतल्याह को उन लोगो का 
हल्ला, जो दौडते और राजा को सराहते 
श्रे सुन पडा, तव वह लोगों के पास यहोवा 
के भवन में गई। १३ और उस ने क्‍या 
देखा, कि राजा द्वार के निकट सम्भे के 
पास खडा है और राजा के पास प्रधान 
ओऔर तुरही वजानेवाले खडे हू, और सब 
लोग आनन्द कर रहे ह्‌ श्रौर तुरहिया 
वजा रहे हे और गाने बजानेवाले बाजे 
बजाते और स्तुति करते हैँ । तब श्रत्तत्याह 
अपने वसन फाडकर पुकारने लगी, राजद्रोह, 
राजद्रोह ! १४ तब यहोयादा याजक ने 
दल के अधिकारी थतपतियों को बाहर 
लाकर उन से कहा, कि उसे अपनी पातियों 
के बीच से निकाल ले जाओ, और जो 
कोई उसके पीछे चलें, वह तलवार से 
मार डाला जाए। याजक ने कहा, कि 
उसे यहोवा के भवन म न मार डालो । 
१५ तव उन्हों ने दोनो ओर से उसको 
जगह दी, झौर वह राजभवन के घोटाफाटव- 
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के हार तक गई, और वहा उन्हों ने उसको 
मार डाला ।। 
१६ तब यहोयादा ने अपने और सारी 
प्रजा के और राजा के बीच यहोवा 
की प्रजा होने की वाचा वन्धचाई । १७ तव 
सव लोगो ने वाल के भवन को जाकर 
ढा दिया, और उसकी वेदियों और मूरतों 
को टुकडे टुकड़े किया, और मत्तान नाम 
बाल के याजक को वेदियो के साम्हने 
ही घात किया। १८ तब यहोयादा ने 
यहोवा के भवन की सेवा के लिये उन 
लेबीय याजको को ठहरा दिया, जिन्हें 
दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल 
करके इसलिये ठहराया था, कि जैसे मूसा 
की व्यवस्था में लिखा है, वेसे ही वे यहोवा 
को होमवलि चढाया करें, और दाऊद 
की चलाई हुई विधि * के अनुसार आनन्द 
करें और गाए। १६ और उस ने यहोवा 
के भवन के फाटको पर द्वारपालो को 
इसलिये खडा किया, कि जो किसी रीति 
से अजुद्ध हो, वह भीतर जाने न पाए । 
२० और वह शतपतियो और रईसो और 
प्रजा पर प्रभुता करनेवालों और देह 
के सव लोगो को साथ करके राजा को 
यहोवा के भवन से नीचे ले गया और 
ऊचे फाटक से होकर राजभवन में आया, 
और राजा को राजगद्दी पर बेठाया। 
२१ तव सब लोग आआनन्दित हुए और 
नगर में शान्ति हुईैं। अतल्याह तो 
तलवार से मार ही डाली गई थी।। 
जब योआश राजा हुआ, तब 
सर छे चह सात वर्ष का था, और 
बम्गलेम में चालीस बे तक राज्य करना 
उसकी माता ता नाम सिव्या था, 
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जो बेशेंवा की थी। २ और जब तक 
यहोयादा याजक जीवित रहा, तब तक 
योग्राश वह काम करता रहा जो यहोवा 
की दृष्टि में ठीक हैं। ३ और यहोयादा 
ने उसके दो व्याह कराएं और उस से 
बेटे-बेटिया उत्पन्न हुई ।। 

४ इसके बाद योगझ्राश के मन में यहोवा 
के भवन की मरम्मत करने की मनसा 
उपजी | ५ तब उस ने याजकों और 
लेवियो को इकट्ठा करके कहा, प्रति वर्ष 
यहुदा के नगरों मे जा जाकर सब इस्राए- 
लियो से रुपये लिया करो जिस से तुम्हारे 
परमेश्वर के भवन की मरम्मत हों, 
देखो इस काम मे फुर्ती करो। तौभी 
लेवियो ने कुछ फुर्ती न की। ६ ते 
राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवा 
कर पूछा, क्‍या कारण हैँ कि तू ने लेवियो 
को दृढ़ आज्ञा नही दी कि वे यहुदा और 
यरूशलेम से उस चन्दे के रुपए ले आए 
जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और 
इस्राएल की मण्डली ने साक्षीपत्र के 
तम्बू के निमित्त चलाया था। ७ उस 
दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटो ने तो परमेश्वर 
के भवन को तोड दिया और यहोवा के 


भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुए बाल 
देवताओं को दे दी थी || 


-: ८ और राजा ने एक सन्‍्दृक बनाने 
की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन 
के फाटक के पास बाहर रखा गया-। € तब 
यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया 
गया कि जिस चन्दे का नियम परमेच्चर 
के दास मूसा ने जगल में इस्राएल में 
चलाया था उसके रुपए यहोवा के निमित्त 

ले आओं। १० नो सब हाकिम ग्रौर 
अजा के सब जोग आनन्दित ही रुपए 


लोकर जब तक चन्दा पूरा न द्आ 
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तब तक मन्दूक में डालते गए। ११ आर 
जब जब वह मन्दूक लेवियो के हाथ से 
राजा के प्रधानों के पास पहुचाया जाता 
प्रौर यह जान पडता था कि उस में 
रुपए बहुत है, तत्र तब राजा के प्रधान 
प्रौर महाथाजक का नाइव आकर सन्दृक 
को खाली करते प्रोर तव उसे फिर उसके 
स्थान पर रख देते थे । उन्हो ने प्रतिदिन 
ऐसा किया और बहुत दपए इकट्ठा किए | 
१२ तव राजा और यहोयादा ने वह 
गेपए यहोवा के भवन में काम वरनेंवानो 
को दे दिए, और उन्हों ने राजो और 
पेढइयों को यहोवा के भवन के सुधारने 
के लिग्रे, और लोहारों और ठठेरो को 
यहोवा के भवन की मगस्म्मत करने के 
लिये मजदूरी पर रखा। १३ झौर कारी- 
गर काम करते गए और काम पूरा 
होता गया * झौर उन्हों ने परमेश्वर का 
भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर 
दिया। १४ जब उन्हों ने वह काम निपटा 
दिया, तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा 
के पास ले गए, और उन से यहोवा के 
भवन के लिये पात्र बनाएं गए, अर्थात्‌ 
सेवा टहल करने और होमयलि चढाने 
के पात्र और घृषदान आ्रादि सोने चान्दी 
के पात्र । और जब तक यहोयादा जीवित 
रहा, तब तक यहोवा के भवन में टोमबलि 
नित्य चढाए जाते थे | 
१५ परन्तु यहोयादा बढ़ा हो गया 
गौर दीर्धायु होकर मर गया। जब वह 
मर गया तव एक सौ तीस वष का था| 
१६ भर दाऊदपुर में राजाओं के बीच 


उसको मिट्टी दी गई, क्योकि उस ने 
इस्राएल में और परमेश्वर के और 








* मूल में--कान पर परी चढ़ी। 
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उसके भवन के विपय में भला किया 
था ।। 

१७ यहोयादा के मरने के बाद 
यहूदा के हाकिमो ने राजा के पास जाकर 
उसे दरशडवत की, और राजा ने उनकी 
मानी | १८ तव वे अपने पितरो के 
परमेश्वर यहोवा का भवन छोडकर ग्रशेरो 
झ्रौर मूरतो की उपासना करने लगे। 
सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण 
परमेश्वर का क्रोध यहुदा और यरूशलेम 
पर भडका। १६ तौभी उस ने उनके 
पास नवी भेजें कि उनको यहोवा के पास 
फेर लाए, श्रीर इन्हो ने उन्हें चिता 
दिया, परन्तु उन्हों ने कान न लगाया ॥| 

२० और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा 
याजक के पुत्र जकर्याहिं में समा गया, 
भर वह ऊचे स्थान पर खडा होकर 
लोगो से कहने लगा, परमेश्चर यो कहता 
है, कि तुम यहोवा की ग्राज्ञाओ को क्‍यों 
टालते हो ? ऐसा करके तुम भाग्यवान 
नही हो सकते, देखो तुम ने तो यहोवा 
को त्याग दिया हैं, इस कारण उस ने 
भी तुम को त्याग दिया । २१ तय लोगों 
ने उस से द्रोह की ग्रोप्ठी करके राजा 
की झाता से यहोवा के भवन के आगन 
में उसको पत्थरवाह छिया । २२ यो राजा 
योश्राश ने वह प्रीति भूलकर जा यहोयादा 
से उस से की थी, उसके पुत्र को घात किया । 
आर मरतें समय उस ने कहा यहोवा इस 
पर दृष्टि करके इसका लेखा ले ॥। 

२३ नये वष के लगते भ्ररामियों की 
सेना ने उस पर चढाई की, और यहूदा 
और यरूशलेम आकर प्रजा में में 
सव हाकिमों को नाझे क्या और उनका 
सत्र घने लूदबर दमिश्क के राजा के 
पास भेजा | २४ ग्रगमियों को सेना थोड़े 


घर 


ही पुरुषों की तो आई, परन्तु यहोवा ने 
एक वहुत वडी सेना उनके हाथ कर दी, 
क्योकि उन्हों ने अपने पितरो के परमेब्वर 
को त्याग दिया था। और योग्राग को 
भी उतन्हो ने दराड दिया ।॥। 

२५ और जब वे उसे बहुत ही रोगी 
छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने 
यहोयादा याजक के पुत्रो के खून के कारण 
उस से द्रोह की गोष्ठी करके, उसे उसके 
बिछौने पर ही ऐसा मारा, कि वह मर 
गया, और उनन्‍्हो ने उसको दाऊदपुर में 
मिट्टी दी, परन्तु राजाओं के कब्रिस्तान में 
नही। २६ जिन्‍्हों ने उस से राजद्रोह 
की गोष्ठी की, वें ये थे, अर्थात्‌ अ्रम्मोनिन, 
शिमात का पुत्र जावाद और शभिश्नित, 
मोआविन का पुत्र यहोजाबाद । २७ उसके 
बेटों के विषय और उसके विरुद्ध, जो 
वडे दण्ड की नवृवत हुई, उसके और 
परमेश्वर के भवन के बनने के विषय ये 
सव वाते राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक 
में लिखी हें। और उसका पुत्र अ्रमस्याह 
उसके स्थान पर राजा हुआ ॥ 

( अमस्याइ् का राज्य ) 

रे छू जब अमस्याह राज्य करने लगा 
तव वह पचीस वर्ष का था, और 

यहूजललेम मे उनतीस वर्ष तक राज्य 
करता रहा, और उसकी माता का नाम 
यहोग्रद्दान था, जो यखूशलेम की थी। 
२ उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि 
में ठीक है, परन्तु खरे मन से न किया। 
३ जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो 
गया, तब उस ने अपने उन कर्मचानियों 
को मार ठाता जिन्‍हों ने उसके पिता 
राजा को मार दावा था। 4 परन्तु उस ने 
उनका जाटकेबातों ता ले मारा क्योंकि 


हा] च 
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उस ने यहोवा की उस श्राज्ञा के अनुसार 
किया, जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक 
में लिखी है, कि पुत्र के कारण पिता न 
मार डाला जाए, और न पिता के कारण 
पुत्र मार डाला जाए, जिस ने पाप किया 
हो वही उस पाप के कारण मार डाला 
जाए ॥। 

५ और अमस्याह ने यहुदा को वरन 
सारे यहूदियों और विन्यामीनियों को 
इकट्ठा करके उनको, पितरो के घरानो के 
अनुसार सहस्रपतियो और जतपतियो के 
अधिकार में ठहराया; और उन मे से 
जितनो की अवस्था बीस वर्ष की अथवा 
उस से अधिक थी, उनकी गिनती करके 
तीन लाख भाला चलानेवाले और ढाल 
उठानेवाले बडे बडे योद्धा पाए। ६ फिर 
उस ने एक लाख इस्राएली बूरवीरों को 
भी एक सौ किक्कार चान्दी देकर बुलवा 
रखा । ७ परन्तु परमेच्बर के एक जन 
ने उसके पास आकर कहा, है राजा 
इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, 
क्योकि यहोवा इस्राएल अर्थात्‌ एग्रैम की 
कुल सन्‍्तान के सग नही रहता | ८ यदि 
तू जाकर पुरुपार्थ करे, और युद्ध के लिये 
हियाव वान्चे, तौभी परमेवज्वर तुझे 
जत्रुओ के साम्हने गिराएगा, क्योकि 
सहायता करने और गिरा देने दोनो मे 
परमेच्वर सामर्थी हैं। & अमस्याह ने 
परमेब्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 
सौ किक्कार चान्दी में इख्राएनी दल को 
दे चुका हू, ल् विपय क्‍या करू? 
हल कि 2 दिया, यहोवा 
ध दर वक दे सकता 
हैँं। १० तब श्रमस्थाह ने उन्हें 


हे अर्थात 
दल को जो ९ 
उस दल का जो एप्रेंम की है 


ओर से उसके 
पास आया था, अलग बर दिया, कि वे 
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प्रपने स्थान को लौट जाएु। तव उनका 
क्रोध यहूदियों पर वहुत भड़क उठा, और 
वे ब्रत्यन्त कोधित होकर अपने स्थान को 
लौट गए। ११ परन्तु अमस्याह हियाव 
बान्धकर अपने लोगो को ले चला, और 
नान की तराई में जाकर, दस हजार 
मेईरियो को मार डाला। १३ ओऔर 
बहुदिया ने दस हजार को वन्धुआ करके 
चद्मान की चोटी पर ले गये, और चट्टान 
की चादो पर से गिरा दिया, सो वे संत 
चूर चूर हो गए। १३ परन्तु उस दल 
के पुल्ष जिसे अमस्याह ने लौढा दिया कि 
वे उसके साथ युद्ध करने को न जाए, 
शोमरोन से बेथोरोन तक यहूदा के सव 
नगरो पर टूट पडे, श्रौर उनके तीन 
हजार निवासी मार डाले श्रौर बहुत लूट 
लेली। 

१४ जब ग्रमस्याह एदोनियो का सहार 
करके लौट श्राया, तब उस ने सेईरियो के 
देवता को ले श्राकर अपने देवता करके 
खडा क्या, और उन्ही के साम्हने दरडवत 
करने, और उन्हीं के लिये घूप जलाने 
लगा । १५ तब यहोवा का जोध अमस्याह 
पर भड़क उठा और उस ने उसके पास 
एक नवी भेजा जिस ने उस से कहा जो 
देवता अपने लोगो वी तेरे हींय से बचा 
न सके, उनकी खोज मे छू क्यों लगा है? 
१६ वह उस से वह ही रहा था किउसन 
उस से पूछा, क्या हम नें तुझे राजमन्ती 


झहरा, दिया है? चुप रहें | क्‍या हें 
मार खाना चाहता है? ते वह नबी 


यह कहकर चुप हो गया, कि मुझे मालूत ि 
है कि परमेब्बर ने ठुके गा करने ३ 
ठाना है, क्योकि तू ने ऐसा किया है और 


मेरी सम्मति नहीं मानी ।! 


२ इतिहास 


६५५४ 


१७ तय यहूदा के राजा अमस्याह ने 
मम्मति लेकर, इल्राएल के राजा योग्राण 
के पास, जो येह का पोता और यहोग्राहाज 
का पुत्र था, यो कहला भेजा, कि आ 
हम एक दूसरे का साम्हना करें । 
१८ इस्राएल के राजा योआञाश ने यहुदा 
के राजा अमस्याह के पास यो कहला 
भेजा, कि लवानोन पर की एक भडवेरी 
ने लवानोन के एक देवदार के पास कहला 
ज्ञैजा, कि अपनी बेटी मेरे बेंटे को व्याह 
दे, इतने में लवानोत का कोई वन पशु 
पास से चला गया और उस भडबेरी को 
रौद डाला । १६ तू कहता है, कि में ने 
एदोमियो को जीत लिया है, इस कारण 
तू फूल उठा और बडाई मारता है! 
अपने घर में रह जा, दूं अपनी हानि के 
लिये यहा क्‍यों हाथ डालता है, इस से 
तू क्या, वरन यहूदा भी नीचा खाएगा ॥ 

२० परन्तु अमस्याह ने न माना । यह 
तो परमेश्वर की शोर से हुआ, कि वह उन्हें 
उनके शनुओझं के हाथ कर दे, क्योकि वें 
एदोम के देवतायो की खोज में लग गए थे । 
२१ तब इल्राएल के राजा योग्राण ने चढाई 
की और उस ने और यहुदा के राजा 
ग्रमस्याह ने यहूदा देश के वेतशेमेश मे एक 
दूसरे का साम्हना किया । २२ और यहुदा 
इस्राएल से हार गया, और हर एक अपने 
अपने ठेरे को भागा । ३३ तेव इस्राएल के 
राजा योशञ्राश ने यहूदा के राजा अमस्याह 
को, जो यहोश्राहाज वा पोता और योगआाश 
का पुत्र था, बेतदोमेश में पकड़ा और 
यखरूछलेम की जे गया और यरूणलेम की 
झहरपनाह मे से एप्रेमी फाटक से कोनेवाले 
फाटक तक चार सौ हाथ गिरा दिए। 
ए४ और जितना सोना चान्दी और जितने 
पाय परमेदवर रे भवन म ओोवेदेदाम के पास 


हक ३ 
ली 


दर 
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मिले, घौर राजनयन मे जितना राजाना 


्ध्ध ;] 
था, उस शधे हो भोर बस्याा समा 
को भी लेखर सह शोभरीसम को छोड 


गया ।। 

२५ यरोझाहान है पृष्ठ एलाएए मे राज्य 
मोझ्ाण के मरने के बाद गोधाश वा प४ 
यहूदा फा राजा प्रमस्याह पद्धह् यर्दे सा 
जीवित रहा । २१६ झादि मे प्रस्त ते झग- 
स्थाह के और नाम, नया यहुदा क्षौर एसाइल 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक मे नी 
लगे है ”? २७ जिस समय घममरपर बहा शा 
के पीछे चलना छोटपर फिर गया था उस 
समय मे यरूशलेम में उसके विरुद्ध दोट की 
गोप्ठी होने लगी, ग्रौर वह लाफीश को भाग 
गया। सो दूतों ने लाकीश तव उसऊा पी छीा 
कर के, उसको वही मार डाला । २८ तब 
वह घोडो पर रखकर पहुचाया गया झौर 
उसे उसके पुरखाओ के बीच यहदा के नगर 
में मिट्टी दी गई ॥। 


( उत्जिय्याइ का राच्य) 

२६ पव ख़ब यहूदी प्रजा ने उज्जि 
> ब्याह को लेकर जो सोलह वर्ष का 

था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा 
बनाया । २ जब राजा अ्रमस्याह श्रपने 
पुरखाओ के सग सो गया तव उज्जिय्याह ने 
एलोत नगर को दृढ कर के यहूदा मे फिर 
मिला लिया। ३ जब उज्जिय्याह राज्य 
करने लगा, तब वह सोलह का का था। 
और यरूशलेम में वावन वर्ष तक राज्य 
करता रहा, और उसकी माता का नाम 
यकील्याह था, जो यरूशलेम की थी। 
४ जैसे उसका पिता अ्रमस्याह, किया करता 

था वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की 

दप्टि में ठीक था। # और जकर्याह के 

दिनो में जो परमेब्वर के दर्गन के विपय 


बी जननन 


हा 
जूक कि [रि 0 20.8..8 भू क् 
«» पहला हक 03 


हे 


0: ५ 

सा सारा चई ,* पे वह्मशबर ता शोए 

थे उगा हज पा का, छोड जब भा पडा परत या 
ते न्‍ 

को साज मे सगा गया, ता सत्र परमश्यर 

कस वी दाम हिट रपप ॥7 


५ 
हसे मे शिकार पलिशधियों मे यूट 


श्र 
जे 


है हर्यू 


किया, पर हक फल चोर भंडा गिर जा 
शज्रपनाओ मिरा दी, धौर धघरोंद मे प्रास- 
पास शोर परजिदियों के सीय में मगर 
इसाए। ७ हश्रौ” परसेदरर से पलिश्तियों 


धोर गयालायासी शारावियां घौर मियां है 


9 


शा ॥* उडी ४. 
ँ 44 &९ 
अर 
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प्रमपि सहायता गो। ८& घोर 


उसकी वीर्सि मिस्र के सिवाने तय भी पल 
गई, फ्योछि बए सन्यन्त सामर्घी 2ो यया था । 
६ फिर उश्जिय्याह से यरशनेम में गोने के 
फाटक और तरा मे फाठटमा प्रौर घहर- 
पनाह के मोह पर गम्मट बनवाबर दृढ़ 
किए । १० और उसके बहुत जानवर पे 
इसलिये उस ने जगल में और नीले के देश 
झौर चौरस देश में गुम्मट बनवाए झौर बहुत 
से हद सुदवाए, और पहाडो पर और कर्म्मेल 
में उसके किसान और दाख की वारियों के 
माली थे, क्योकि वह खेती किसानी करने- 
वाला था। ११ फिर उज्जिय्याह के 
योद्धाओ की एक सेना थी जिनकी गिनती 
यीएल मुशी और मासेयाह सरदार, हनन्याह 
नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से 
करते थे, और उसके अनुसार वह दल वान्ध- 
कर लडने को जाती थी। १२ पितरो के 
घरानो के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, 
उनकी पूरी गिनती दो हजार छ सौ थी। 
2 पक मे तीन लाख साढ़े 
ना थी, जो शत्रुओं 


को नल रत 
जो य मानने की 
शिक्षा देता था। 5 नने 


के विरद्ध राजा की सहायता करने का यहे 
बन से युद्ध करनेवाले थे। १४ इनके लिये 
प्रात पूरी सेना के लिये उज्जिय्याह ने टाल 
भा, टोप, क्रियम, घनप और गोफन के 
पत्थर तैयार किए। १५ फ़ि उस ने यरू- 
शैलम में गम्मटठों आर कगूरा पर रखने को 
चेतुर पृद्पों के निकाले हुए यन्त्र भी वनवाए 
जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े उत्बर फरेके 

जाते थे। और उसकी कीत्ति दर दर तक 

फैन गई, बयोकि उसे अद्भुत सहायता यहा 
तेत प्रिली कि वह सामर्थी हो गया ।। 

१६ परन्तु जय वह सामर्थी हो गया, नव 
उसका मन फूल उठा, और उस ने पिभडकर 
अपने परस्मेश्वर यहोवा का विश्वासघातत 
विया,पश्र्थात्‌ वह धूप फी चेदी पर घूप जलाने 
को यहोवा के मन्दिर में घुस गया । १७ और 
ग्रजर्याह याजब उसके वाद भीतर गया, और 
उसके संग यहोवा के अस्सी याजक भी जो 
पीरथे गए। १८ और उन्हो ने उज्जिय्याह 
राजा का साम्हना करके उस से कहा, हे 
उज्जिय्याह यहोवा के लिये घूप जलाना तेरा 
काम नहीं, हालून की सन्‍्तान अर्थात्‌ उन 
याजको ही का काम है, जो धूप जलाने को 
पविर्त किए गए है । तू पवितस्थान से निकल 

» सू ने विश्वासधात किया हूँ, यहोवा 
परमेश्वर की ओर मे यह तेरी महिसा का 
कारण न होगा । १६ तब उज्जिय्याह घूप 
जलाने को धूपदान हाथ में लिये हुए भुमला 
उठा। और वह याजको पर मुमला रहा 
था, कि याजकों के देसते देसते यहोवा वे 
भवन में घप की वेदी के पास ही उसके मार्य 

पर कोढ प्रगट हुआ | २० और अजय 
महायाजक और सव याजको ने उस पर दृष्टि 
की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ 
निकला है! तब उन्हों ने उसका वहा से 
भटपट निवाल दिया, वरन यह जानवार वि 


२ एउतिहास द्ध्र्ड 


गहोवा ने मुझे कोढी कर दिया है, उस ने श्राप 
बाहर जाने का उतावली की । २१ झौर 
उज्जिय्याह राजा मरने के दिन तक कोदी 
रहा, और कोड के कारण अलग एक घर में 
रहता था, वह ठो यहोवा के भवन में जाने 
न पाता था *। और उसका पृत्र योताम 
राजघराने के काम पर नियक्त किया गया 
और वह लोगो का न्याय भी करता था ॥। 

२२ आदि से अन्त तक उज्जिय्याह के 
और कामों का वशन तो आमोस के पुन 
बज्ञायाह नवी ने लिखा है। २३ निदान 
उज्जिय्याह अपने पुरखाओ्रो के सग सो गया, 
ग्रौर उसको उसके प्ुरखाओों के निकट 
राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी 
गई क्योंकि उन्हों ने कहा, कि वह कोढी हूँ । 
और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर 
राज्य करने लगा ॥॥ 

(योतास का राज्य) 
२ जब योताम राज्य करने लग 
तब वह पचीस वप का था, औ 

यरूणलेम में सोलह वपष तक राज्य करत 
रहा। और उसकी माता का नास यस्झ 
था, जो सादोक की बेटी थी । २ उस ने वह 
किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात्‌ 
जैसा उसके पिता उज्जिय्याह ने क्या था, 
ठीक वैसा ही उस ने भी किया तौमी वह 
यहोवा के मन्दिर में न घुसा । और प्रजा 
के लोग तव भी विसद्री चात चलते थे। 
३ उसी ने यहोवा के भवन के ऊपरवाले 
फाठक को बनाया, श्री र ओपेल की शहरपनाह 
पर बहुत कुछ बनवाया। ४ फिर उस से 
यहूदा के पहाड़ी देश में कट मगर दढ 
विए, ओर जगलो में गढ ओर गुम्मट बनाए । 
५ और वह ब्म्मोनिया के सजा के यद्ध 
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मूल में--भवन से क्या था| 
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करके उन पर प्रवल हो गया। उसी वर्ष 
अ्म्मोनियो ने उसको सौ किक्‍्कार चादी, 
भ्रौर दस दस हजार कोर गेहू और जव 
दिया। और फिर दूसरे और तीसरे वर्ष मे 
भी उन्हों ने उसे उतना ही दिया। ६ यो 
योताम सामर्थी हो गया, क्योकि वह अपने 
आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख 
जानकर सीधी चाल चलता था | ७ योताम 
के और काम और उसके सब युद्ध और 
उसकी चाल चलन, इन सब बातो का वर्रान 
इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास 
में लिखा है। ८ जब वह राजा हुआ, तब 
पचीसे वर्ष का था, और वह यरूशलेम 
में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। 
& निदान योताम अपने पुरखाओ के सग सो 
गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। 
और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर 
राज्य करने लगा ।। 


(आहाज का रागच्ध) 
रे टू जव पआ्राहाज राज्य करने लगा 
तब वह बीस वर्ष का था, और 
सोलह वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता 
रहा। श्नौर अपने मूलपुरुप दाऊद के समान 
काम नही किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक 
था, २ परन्तु वह इस्राएल के राजाओं की 
सी चाल चला, और वाल देवताओं कौ 
मतिया ढलवाकर बनाई, ३ और हिल्नोम 
के बेटे की तराई में धूप जलाया, और उन 
जातियों के घिनौने कार्मो के अनुसार जिन्हें 
यहोवा ने इस्राएलियो के 27 सके देश 5] 
निकाल दिया था, अपने लडकेवालो को आग 
में ह्वोम कर दिया । ४ झौर ऊचे स्थानों 
पर, और पहाड़ियों पर, झोौर सब हरे वक्तो 
के तत्े वह बलि चढ़ाया भोर घृष जलाया 
अग्ता था ।। 
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५ इसलिये उसके परमेश्वर यहोवा ने 
उसको अरामियो के राजा के हाथ कर दिया, 
और वे उसको जीतकर, उसके बहुत से लोगो 
को बन्धुआ वनाके दमिश्क को ले गए। और 
वह इस्राएल के राजा के वश में कर दिया 
गया, जिस ने उसे बडी मार से मारा। 
६ और रमल्याह के पुत्र पेकह ने, यहूदा में 
एक ही दिन में एक लाख बीस हजार लोगो 
को जो सब के सब वीर थे, घात किया, 
क्योकि उन्हो ने अपने पितरो के परमेश्वर 
यहोवा को त्याग दिया था। ७ और जिक्री 
नामक एक एप्रेमी वीर ने मासेयाह नामक 
एक राजपुत्र को, और राजभवन के प्रधान 
अजीकाम को, और एलकाना को, जो 
राजा का मत्री था, मार डाला ॥। 

८ और इस्राएली अपने भाइयो में से 
स्त्रियो, बेटो और बेटियो को मिलाकर दो 
लाख लोगो को बन्धुआ वनाके, और उनकी 
बहुत लूट भी छीनकर शोमरोन की ओर ले 
चले । ६ परन्तु वहा ओदेद नामक यहोवा का 
एक नबी था, वह शोमरोन को आानेवाली 
सेना से मिलकर उन से कहने लगा, सुनो, 
तुम्हारे पितरों के परमेहवर यहोवा ने 
यहूदियों पर कुभालाकर उनको तुम्हारे हाथ 
कर दिया है, और तुम ने उनको ऐसा क्रोध 
करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को 
पहुच गई है । १० और अब तुम ने ठाना है 
कि यहूदियों और यरूशलेमियो को अपने 
दास-दासी वनाकर दवाए रखो। क्‍या तुम 
भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहा दोषी नही 
ही? ११ इसलिये अ्व सेरी सुनो और इन 
वन्धुओ्रो को जिन्हें तुम अपने भाइयो मे से 

का क्राध ता तुम पर भडका हैं 
एप्रैमियो के कितने मम्ध्य 2 के पक 
योहानान कय पत्र प्रजर्याह ली जज अत 
डे » मशिल्लेमोत का 
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पुत वे रेबयाह, शल्लूम का पुत्र यहिजकिय्याह, 
भ्रौर हल्दें का पुत्र अ्रमासा, लडाई से 
आनेवालों का साम्हतना करके, उन से 
कहने लगे। १३ तुम इन वन्धुओ्रों को 
यहा मत लाझ्ो, क्योकि तुम ने वह 
बात ठानी है जिसके कारण हम यहोवा 
के यहा दोषी हो जाएंगे, और उस से 
हमारा पाप और दोप बढ जाएगा, हमारा 
दोप तो बडा है और इस्राएल पर बहुत कोघ 
भडका है। १४ तब उन हथियार वन्धों ने 
वन्धुओं श्रौर लूट को हाकिमो और सारी 
सभा के साम्हने छोड दिया। १५ तब जिन 
पुरुषों के नाम ऊपर लिखे है, उन्‍्हो ने उठकर 
वघुओं को ले लिया, और लूट में से सव नगे 
लोगो को कपडे, और जूतिया पहिनाई , और 
खाना खिलाया, और पानी पिलाया, भश्रौर 
तेल मला, और तब निबल लोगो को गवहो 
पर चढाकर, यरीहो को जो खजूर का नगर 
कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुचा 
दिया। तब वे शोमरोन को लौट झाए ।। 
१६ उस समय राजा आहाज ने अदब्शूर 
के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता 
मागी। १७ क्योकि एदोमियो ने यहूदा में 
आकर उसको मारा, और वन्घुओ को ले गए 
थे। १८ और पलिदतयो ने नीचे के देश 
और यहूदा के दक्खित देश के नगरों पर 
चढ़ाई करके, बेतलेमेश, श्रव्यालोन श्रौर गदे- 
रोत को, और अपने अपने गावो समेत सोको, 
तिम्ना, और गिमजो को ले लिया, और उन 
में रहने लगें थे । १६ यो यहोवा ने इस्राएल 
के राजा आहाज के कारण यहूदा को दवा 
दिया, क्योकि वह निरकुश होकर चला, 
और यहोवा से वडा विश्वासघात किया। 
२० तब अश्शूर का राजा तिलगतपिलनेसेर 
उसके विरुद्ध आया, और उसको कप्ट 
दिया, दुढ नही किया। २१ आाहाज ने तो 
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यहोवा के मवन और राजभवन और 
हाकिमो के घरो में से धन निकालकर * 

अबइ्शूर के राजा को दिया, परन्तु इससे 
उसकी कुछ सहायता न हुई ।॥। 

२२ और क्लेश के समय राजा आहाज ने 
यहोवा से और भी विश्वासघात किया। 
२३ और उस ने दमिहक के देवताओो के 
लिये जिन्हों ने उसको मारा था, बलि 
चढाया, क्योकि उस ने यह सोचा, कि 
आरामी राजाओो के देवताशो ने उनकी 
सहायता की, तो में उनके लिये वलि 
चढाऊगा कि वे मेरी सहायता करे। परन्तु 
वे उसके और सारे इस्राएल के पतन का 
कारण हुए। २४ फिर आहाज ने परमेदवर 
के भवन के पान बटोरकर तुडवा डाले, और 
यहोवा के भवन के द्वारो को बन्द कर दिया , 
और यर्शलेम के सव कोनो में वेदिया वनाईं । 
२५ और यहूदा के एक एक नगर में उस ने 
पराये देवताओं को धूप जलाने के लिये ऊचे 
स्थान बनाए, और अपने पितरो के परमेश्वर 
यहोवा को रिंस दिलाई। २६ और उसके 
ओर कामो, और आदि से अन्त तक उसकी 
पूरी चाल चलन का वन यहूदा श्र 
इस्राएल के राजाग्रो के इतिहास की पुस्तक 
में लिखा है। २७ निदान आहाज अपने 
पुरखाओ के सगे सो गया और उसको 
यरूशलेम नगर मे मिट्टी दी गई, परन्तु वह 
इस्राएल के राजाओं के कब्रिस्तान में 
पहुचाया न गया। झौर उसका पुत्र 
हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा । 

(दिजकिय्यार के सुधार के काम ) 
२६ जब हिजक्य्याह राज्य करने 

लगा तव वह पचीस वष वा था, 
+ मूल में--बाटकर | 
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ग्रौर उनतीस वर्ष तक यरूणतेम में राज्य 
करता रहा । और उसकी माता का नाम 
अवधिय्याह थप्, जो जकर्याह की बेटी थी। 
२ जैसे उसके मूलपुरुप दाऊद ने किया था 
श्र्थात्‌ जो यहोवा की दृष्टि में ठीक थ्ग वैसा 
ही उस ने भी किया ।॥। 
३ अपने राज्य के पहिले वर्ष के पहिले 
महीने में उस ने यहोग के भवन के द्वार 
खुलवा दिए, और उनकी मरम्मत भी 
कराई । ४ तब उस ने याज्को और लेवियी 
को ले आ्राकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया । 
५ और उन से कहने लगा, हे लेवियो मेरी 
सुनो! अब अपने अपने को पवित्र करो, 
झौर अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के 
भवन को पवित्न करो, और पवित्रस्थान में 
से मेल निकालो । ६ देखो हमारे पुरखाओं 
ने विष्वासघात करके वह कर्म किया था, 
जो हमारे परमेज्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा 
है और उसको तज करके यहोवा के निवास 
से मुह फेरकर उसको पीठ दिखाई थी। 
७ फिर उन्हो ने ओसारे के द्वार वन्द किए, 
और दीपको को बुझा दिया था, और पवित्र 
स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिये न तो 
धूप जलाया और न होमवलि चढ़ाया था । 
८ इसलिये यहोवा का क्रोध यहुदा और 
यरूशलेम प्र भडका है, और उस ने ऐसा 
किया, कि वे मारे मारे फिरे और चकित 
होने श्रौर ताली बजाने का कारण हो जाए, 
जैसे कि तुम अपनी आखो से देख रहे हो। 
£ देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से 
मारे गए, और हमारे वेटे-वेटिया और स्त्रिया 
बन्धआई में चली गई हे। १० अब मेरे 
मन ने यह निरय किया हैं कि इस्राएल के 
परमेच्चर यहोवा से वाचा वान्धू, इसलिये 
कि उसका भडका हेशा क्रोध हम पर से टूर 
हो जाए। ११ है मेरे वेटो, ढिलाई न करो 
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देखो, यहोवा ने अ्रपने सम्मुख खडे रहने, शरीर 
अपनी सेवा टहल करने, और अपने टहलुए 
और धूप जलानेवाले का काम करने के लिये 
तुम्ही को चुन लिया हैं ॥। 

१२ तब लेवीय उठ खड़े हुए, श्रर्थात्‌ 
कहातियो में से अ्मास का पुत्र महत, और 
अजर्याह का पुत्र योएल, और मरारियो में 
से अ्रव्दी का पुत्र कीज, और यहल्लेलेल का 
पुत्र अजर्याह, और गेशोॉनियो में से जिम्मा 
का पुत्र योआह, भर योञ्ाह का पुत्र एदेन । 
१३ और एलीसापान की सनन्‍्तान में से 
शिम्री, और यूएल और आसाप की सन्तान 
में से जकर्याह और मत्तन्याह। १४ और 
हेमान की सन्‍्तान में से यहूएल और शिमी, 
और यदूतून की सन्‍्तान में से शमायाह और 
उज्जीएल | १५ इन्हो ने अपने भाइयी को 
इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र 
करके राजा की उस शञाज्ञा के अनुसार जो 
उस ने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा 
के भवन के शुद्ध करने के लिये भीतर गए। 
१६ तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी 
भाग को शुद्ध करने के लिये उस में जाकर 
यहोवा के मन्दिर मे जितनी शश्ुद्ध वस्तुए 
मिली उन सब को निकालकर यहोवा के 
भवन के आगन में ले गए, और लेवियो ने 
उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले मे पहुचा 
दिया । १७ पहिले महीने के एहिले दिन को 
उन्हो ने पवित्र करने का काम आरम्भ 
किया, और उसी महीने के आाठवे दिन को वे 
यहोवा के ग्रोसारे तक झा गए। इस प्रकार 
उन्हो ने यहोवा के भवन को आठ दिन में 
पवित्र क्रिया, और पहिले महीने के सोलहवे 
दिन को उन्हों ने उस काम को पूरा किया । 
पा 
भवन को और पात्रों हम 5 हक 

ते होमवलि की वेदी 
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ग्रौर मेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर 

चुके । १६ और जितने पात्र राजा आहाज 

ने भ्रपने राज्य में विश्वासघात फऋश्के फेंक 

दिए थे, उनको भो हम ने ठीक करके पवित्र 

किया है, और थे यहोवा की वेदी के साम्हने 
रसे हुए है ॥। 

२० तब राजा हिजजिय्याह सवेरे उठ- 
कर नगर वे हाकिमों को उकट्ठा करके, 
यहोवा के भवन को गया, २१ तब वें 
राज्य श्रौर पविग्रस्थान और यहूदा के 
निमित्त सात यछड़े, सात मेढे, सात भेड़ के 
बच्चे, और पापवलि के लिये सात बकरे ले 
ग्राए, और उस मे हाझून को सन्‍्तान के 
लेविया को आजा दी कि इन सव को यहोवा 
को बेदी पर चढाए। २२ तय उन्हों ने 
बछुडे थलि किए, और याजको ने उनका 
लोहू लेकर वेदी पर छिडक दिया , तब उन्हों 
में भेढ़ें बलि किए, और उनवा लोहू भी बेदी 
पर छिठक दिया । झ्ौर भेड के वच्छे वलि 
किए, और उनका भी लोह वेदी पर छिडक 
दिया। २३ तब वें पापवलि के वकरों को 
राजा और मराडली के समीप ले श्राए श्र 
उन पर अपने अपने हाथ रखे । २४ तब 
याजको ने उनको वलि करके, उनका लौह 
बेदी पर छिडक कर पापवलि किया, जिस से 
सारे इस्राएल के लिये प्रायश्चित्त किया 
जाए। क्योंकि राजा ने सारे इख्राएल के 
लिये होमबलि और पापवलि किए जाने की 


श्राज्ञा दी थी !! 

२४ फिर उस ने दाऊद ओर राजा क्के 
दर्दा गाद, और नातान नबी की झाना क्के 
अनुसार जा यहोवा की और से उसके नवियों 
के हारा आई थी, भाम, सारगिया और 
बीणाए लिए हुए जेवियो की यहोवा के मवन 
में खडा किया । २६ तब लेवीय दाऊद के 
चलाए वाजें लिए हुए, और याजक तुरहिया 
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लिए हुए खडे हुए। २७ तब हिजवि्याह 
ने वेंदी पर होमवलि चढाने की आता दी, 
झौर जब होमवलि चढने लगी, तव यहोवा 
का गीत आरम्भ हुआ, और तुरहिया और 
इस्राण्ल के राजा दाऊद के बाजे वजने सगे ! 
२८ और मगडली के सव लोग दरुडवत करते 
और पानेवाले गाते भौर तुरही फूकनेवाले 
फूबते रहे, यह सत्र तय तक होता रहा, जब 
तक होमवलि चढ न चुकी । २६ झौर जब 
वलि चढ चुकी, तय राजा श्रौर जितने उसके 
सर वहां थे, उन सभो ने सि” भुक्राकर 
दस्टवत क्िया। ३० और राजा हिज- 
फिय्याह आर हाक्मिो ने लेवियो को झाजा 
दी, कि दाऊद और गासाप दर्भी के' भजन * 
गावर यहोवा की स्तुति करे । झौर उन्हों ने 
ग्रनन्द के साथ स्तुति की श्रीर सिर नवाकर 
दरडयत किया )। 

३१ तब हिजकिय्याह कहने लगा, अत 
तुम ने यहोवा के निमित्त अपना अपरा किया 
है, इसलिये समीप ब्रावर यहोवा के सवय मे 
म्ेलत्रलि और धन्यवादबलि पहुचाझो । 
हव मणडली के लोगो ने मेतवति झौर वन्‍्य- 
वादबलि पहुचा दिए, और जितने अपनी 
इच्छा से देना चाहते थे उन्हीं ने भी हामवलि 
पहुचाए। शेर जा होमवलि पशु मशइली के 
लोग ले आए, उनकी गिनती यह थी, सत्तर 
बल, एप सी मेढे, और दो सी भेड के बच्चे , 
ये सब यहोवा के निमित्त होमवलि के काम 
में आए। ३३ और पवित जिए हुए पश्चु, 
छ सौ बैल और तीन हजार भेड-बकरिया 
थी ।- ३४ परन्तु याजक ऐसे थोडे थे, कि वे 
सत्र होमवलि पशुओं की खातें न उतार सके, 
तब उनके भाई लेवीय उस समय तक उनकी 
महायता करते रहे जब तक वह काम निपट न 
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गया, और याजको ने अपने को पवित्र न 
किया, क्योकि लेवीय अपने को पवित्र करने 
के लिये पवित्र याजको से अधिक सीधे मन 
के थे। ३५ और फिर होमवलि पश्ु बहुत 
थे, और मेलवलि पशुओ की चर्वी भी वहुत 
थी, और एक एक होमबलि के साथ अर्घ 
भी देना पडा। यो यहोवा के भवन मे 
की उपासना ठीक की गई। ३६ तब 
हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस 
काम के कारण आनन्दित हुए, जो यहोवा ने 
अपनी प्रजा के लिये तैयार कि०्ण था, 
क्योकि वह काम एकाएक हो गया था ।। 


(दिजकिय्धाद का भाना हुआ फसदइ ) 
३ हट फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्रा- 
एल और यहूदा में कहला भेजा, 
ग्रौर एप्रेम और मनइहणे के पास इस आशय 
के पत्र लिख भेजें, कि तुम यरूशलेम को 
यहोवा के भवन में इस्राएल के परमेब्वर 
यहोवा के लिये फसह मनाने को आओ | 
२ राजा और उसके हाकिमो और यरूशलेम 
की मणडली ने सम्मति की थी कि फसह को 
दूसरे महीने में मनाएं । ३ वें उसे उस समय 
इस कारण न मना सकते थे, क्योकि थोडे 
ही याजको ने अपने अपने को पवित्र किया 
था, और प्रजा के लोग यरूइलेम मे इकट्टें न 
हुए थे। ४ और यह बात राजा और सारी 
मण्डली को अच्छी लगी । ५ तव उन्हो ने 
यह ठहरा दिया, कि वेंशत्रा से लेंकर दान 
के सारे इस्राएलियों में यह प्रचार किया 
जाय, कि यरूणलेम में इल्राएल के परमेब्वर 

यहोवा के लिये फसह मनाने को चले आओझो 
६ क्योंकि उन्हों ने इतनी वडी सख्या में 
उसको इस प्रकार ने मनाया था जंसा कि 
लिखा है। इसलिये हेरकारे राजा और 
उसो हाकिमो से चिड्धिया लेकर, राजा फी 
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आज्ञा के अनुसार सारे इम्राएल और यहुदा 
में घूमे, और यह कहते गए, कि है इख्रा- 
एलियो ! इब्राहीम, इसहाक और इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, कि वह 
अच्शूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए 
तुम लोगो की ओर फिरे। ७ और 
अपने पुरवाओ और भाइयो के समान मत 
वनो, जिन्‍्हों ने अपने पूर्वजों के परमेब्वर 
यहोवा से विज्वासघात किया था, और उस ने 
उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा 
कि तुम स्वय देख रहें हो। ८ अब अपने 
पुरखाओ की नाई हठ न करो, वरन यहोवा 
के अधीन होकर उसके उस परववत्रस्थान में 

आ्राओ जिसे उस ने सदा के लिये पवित्र किया 

है, और अपने परमेच्वर यहोवा की उपासना 

करों, कि उसका भडका हुआ क्रोध तुम पर से 

दूर हो जाए। & यदि तुम यहोवा की ओर 

फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयो और लडके- 

वालो को बन्धुआ बनाके ले गए हे, वे उन पर 

दया करेगे, और वे इस देग में लौट सकेगे 

क्योकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रह- 

कारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी 

ग्रोर फिरोगे तो वह अपना मुह तुम से न 

मोडेगा ।। 

१० इस प्रकार हरकारे एप्रैम और मनरशे 
के देशो में नगर नगर होते हुए जवूलून तक 
गए, परन्तु उन्‍्हों ने उनकी हसी की, और 
उन्हे ठट्ठों में उडाया । ११ तीभी आशेर, 
मनइणे और जवलन मे से कुछ लोग दीन 

कर यरूशलेम को आए । १२ और यहदा 
में भी परमेच्चर की एसी शक्ति हुई, कि 
व एक मन हाकर, जो आज्ञा राजा और 


हाकिमो ने यटोवा के वचन के अ्रनसार दी 
था, उस मानन को तयार हुए ॥। 
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१३ इस प्रकार अधिक लोग यम्शनेम में 
इसलिये इक्ट्टे हुए, कि दूसरे महीने में अख- 
मीरी रोटी का पव्व माने । और बहत बडी 
सभा इफट्टी हो गई। १४ और उन्हों न 
उठकर, यरुशलेम की वेदियों और बृप 
जलाने के सय स्थानों को उठाकर फ़िद्रान 
नाले में फेंक दिया । १५४ तय दूसो मरीने के 
चौदहवें दिन वो उन्हा ने फसह के पशु बलि 
दिए तब याजवः और जेवीय जज्जित हुए 
ग्रौर अपने को पवित्र करवे होमवलियों का 
यहोवा के भवन में ले आए । १६ आर वे 
अपने नियम के अनुसार, अर्थात परमेश्वर के 
जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार, अपने 
ग्रपने स्थान पर खड़े हुए, और याजको ने 
रत को जेवियों के हाथ से लेकर छिडक 
दिया । १७ क्योंकि सभा में बहुते ऐसे थे 
जिन्‍्हों ने अपने को पवित ने किया था, इस- 
लिये सय अशुद्ध लोगो के फसह के पशुओं का 
यलि बरने का अधिकार लेवियो को दिया 
गया, कि उनको यहोवा के लिये पवित्र करे । 
१८ बहुत से लोगो ने अर्थात्‌ एप्रेम, मनब्णे, 
इस्साकार और जबूलून मे से बहुतो ने अपने 
को शुद्ध नही किया था, तौभी वे फमह के पद्यु 
का भास लिखी हुई विधि के विरद्ध खाते थे । 
क्योकि हिंजकिय्याह ने उनके लिये यह 
प्रार्थना की थी, कि यहोवा जो भला हैं, वह 
उन समभो के पाप ढाप दे, १६ जो परमेश्वर 
की श्र्थात्‌ अपने पूवजों के परमेब्चर यहोवा 
की खोज मे मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवितर- 
स्थान की विधि के श्रनुसार शुद्ध न भी हो। 
२० और यहोवा ने हिंजकिय्याह की यह 
प्राथना सुनकर लोगों को चगा किया। 
२१ और जो इस्राएली यरूशलेम में 
उपस्थित थे, वे सात दिन तक अखमीरी 
रोटी का पव्व बडे आनन्द से मनाते रहे, 
और प्रतिदिन लेवीय भर याजक ऊचे शब्द 
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के वाजे यहोवा के लिये चजाकर यहोवा की 
स्तुति करते रहे । २९ और जितने लेवीय 
यहोया का भजन बद्धिमानी के साथ करते थे, 
उनको हिजकिय्याह ने शान्ति के वचन कहे । 
इस प्रकार वे मेलवलि चढाकर और अपने 
पूवजो के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख 
वापायीकार करते रहे और उस नियत पर्व्वे 
के साता दिन तक खाते रहे ।! 

२३ तब सारी सभा ने सम्मति की कि 
हम और सात दिन पव मानेंगे, सो उन्हो ने 
औ्औौर सात दिन आनन्द से पव्व मनाया । 
२४ क्योकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने 
सभा को एक हजार यउछे और सात हजार 
मेंड-बकरिया दे दी, और हाकिमो ने सभा 
को एक हजार बछडईे श्रौर दस हजार भेड- 
वकरिया दी 7” , और वहुत से थाजको ने अपने 
को पवित्र किया। २५ तब याजकों और 
लेवियों समेत यहुदा की सारी सभा, श्रौर 
इस्राएल से आए हुओ की सभा, श्रौर 
इस्राएल के देश से आ्राए हुए, और यहुदा में 
रहनेवाले परदेशी, इन सभो ने आनन्द 
किया । २६ सो यरूशलेम में बडा श्रानन्द 
हुआ, क्योकि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा 
सुलैमान के दिनो से ऐसी बात यरूशलेम में 
न हुई थी। २७ अन्त में लेवीय याजको ने 
खडे होकर प्रजा को आजीर्वाद दिया, और 
उनकी सुनी गई, और उनकी प्राथना उसके 
पवित्र धाम तक भ्रर्थात्‌ स्वंग तक पहुची ॥ 

(डिजकिय्याद का किया हुच्या उपासना 
का प्रबन्ध ) 
९ न लाएगी वा 
' जितने इल्राएली उपस्थित थे, उन 
सभा ने यहूदा के नगरी में जाकर, सारे यहुदा 
गौर वियामीन और एप्रेंम और मनहये में 
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की लाठों को तोड दिया, अशेरो को काट 
डाला, और ऊचे स्थानों और वेदियों को 
गिरा दिया, और उन्हो ने उन सब का अन्त 
कर दिया । तब सब इस्राएली अपने अपने 
नगर को लौटकर, अपती अ्रपनी निज भूमि 
में पहुतते ।। 
२ ओर ह॒िजकिय्याह ने याजको के दलो 
की और लेवियो को वरन याजको और 
लेवियो दोनो को, प्रति दल के अ्रनुसार और 
एक एक मन॒प्य को उसकी सेवकाई के अनु- 
सार इसलिये ठहरा दिया, कि वे यहोवा की 
छावनी के द्वारो के भीतर होमबलि, मेल- 
वलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया 
करे । ३ फिर उस ने अपनी सम्पत्ति में से 
राजभाषा को होमवलियो के लिये ठहरा 
दिया, श्रर्थात्‌ सबेरे और साभ की होमवलि 
और विश्वाम और नये चाट के दिनो और 
नियत समयो की होमवलि के लिये जैसा कि 
यहोवा की व्यवस्था में लिखा हैं। ४ और 
उस ने यरूशलेम मे रहनेवालो को याजको 
ओर लेवियो को उनका भाग देने की आज्ञा 
दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन 
लगाकर कर सके +। ५ यह आजा सुनते 
ही | इसत्राएली अन्न, नया दाखमधु, टटका 
तेल, मध आदि खेती की सव भाति की 
पहिली उपज बहतायत से देने, और सब 
वस्नओ का दशमाण अधिक माना मे लन 
लगे। ६ और जो उस्राएली और यहूदी 
पड़दा मे नगरो में रहते थे, वे भी वलों आर 
प्रेट्यपरियों रा दशसाथ, क्लौर उन पवित्र 
पगर्नूछझा शा शंामाध, जा सता प्रससश्चर 
शहद | मिि 53 ६ पमितव का से * बी, लाहर 
सर शरत्रार 


४ पहैश पारों एशा्ज आम! ७ 
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आरम्भ किया और सातवे महीने में पूरा 
किया । ८ जब हिजकिय्याह और हाकिमो 
ने आकर उन ढेरो को देखा, तब यहोवा को 
और उसकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य 
कहा | € तब हिजकिय्याह ने याजको और 
लेवियो से उन ढेरों के विषय पूछा। 
१० और अजर्याह महायाजक ने जो सादोक 
के घराने का था, उस से कहा, जब से लोग 
यहोवा के भवन में उठाई हुई भेटे लाने लगे 
है, तव से हम लोग पेट भर खाने को पाते है, 
वरन बहुत बचा भी करता है , क्योकि यहोवा 
ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो 
शेप रह गया है, उसी का यह बडा ढेर है ।। 
११ तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन 
में कोठरिया तैयार करने की आराज्ञा दी, और 
वे तैयार की गई। १२ तब लोगो ने उठाई 
हुई भेटे, दशमाश और पवित्र की हुई वस्तुए, 
सच्चाई से पहुचाई और उनके मुख्य 
ग्रधिकारी तो कोनन्याह नाम एक लेवीय 
ओर दूसरा उसका भाई शिमी नायब था। 
१३ और कोनन्याह और उसके भाई शिमी 
के नीचे, हिंजकिय्याह राजा और परमेश्वर 
के भवन के प्रधान अजर्याह दोनो की आजा 
से अहीएल, अजज्याह, नहत, असाहेल, 
यरीमेत, योजाबाद, एलीएल, यिस्मक्याह, 
महत और बनायाह अधिकारी अथे। 
१४ ओर परमेश्वर के लिये स्वेच्छावलियों 
का अधिकारी यिम्ना लेवीय का पूत्र कोरे 
था, जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था, कि वह 
यहोवा की उठाई हुई मभेटे, और परमपवित्र 
वस्तुएं वादा कर। १५ और उसके अधि- 
में एदेन, मिन्यामीन, येण, शमाया: 

अभ्यार हर गजन्याह बल | आम 
मे रहने थे, हि ने कया वे या छोटे, अपने 
जाटवया गा उनपा दलों थ्ेः ग्रनसार सन्‍्चाई 


दर ड्पि का 
3 हक एज, श्टु ग्रौर उनके ग्रलाग 


३१ १३-3० ८ ] 


उनको भी दें, जो पुरुषों की वश्ञावली के 
अनुसार गिने जाकर तीन वप की अवस्था 
के वा उस से अधिक आयु के थे, और अपने 
ग्रपने दल के अनुसार अपती अपनी सेंवकाई 
निवाहने को दिन दिन के काम के अनुमार 
यहोवा के भवत्र मे जाया करते थे। 
१७ और उन याजको को भी दे, जिनकी 
वशावली उनके पितरों के घरानों के 
अनुसार की गई, और उन लेवियों को भी 
जो बीस वप की अवस्था से ले श्रागें को 
अपने अपने दल के अनुसार, श्रपत अपने काम 
नियाहते थ्रे। १८ शभ्रौर सारी सभा से 
उनके बालवच्चो, स्त्रियों, वेंटो और वटियो 
को भी दे, जिनकी वशावली थी, क्योवि व 
सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। 
१६ फिर हारून की सन्‍्तान के याजको को 
भी जो अपने अपने नगरो के चराईवाले 
मैदान में रढुते थे, देने के लिये वें पुरुष 
नियुक्त किए गए थे जिनके नाम ऊपर लिखे 
हुए थे कि वे याजवों के सत्र पुरुषी और उन 
सब लेवियों को भी उनका भाग दिया केरे 
जिनकी वशावली थी || 

२० और सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह 
ने ऐसा ही प्रवन्ध किया, और जो कुछ 
उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला 
और ठीक और सच्चाई का था, उसे वह 
करता था। २१ और जो जो काम उस ने 
परमेश्वर के भवन की उपासना और 
व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने 
परमेण्वर कौ खोज में किया, वह उस ने 
भ्रपना सारा मन लगाकर किया और उस में 

क़ताथ भी हुआ ।। है 

(मसम्देरोब की सेना की चढाइ 

ओर कलिवास) 

३ २ इन बातो और ऐसे प्रचन्ध के 
बाद अग्शूर का राजा सन्हेरीब ने 


> इनिहास द्ध्प्‌ 


ग्राकर यहूदा म प्रवेश कर और गढवाले 
नगरा के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने 
लाभ के लिये लेना चाहा । २ यह देखकर 
कि सन्हेरीव निकट आया है और यसूणलेम 
से लड़ने की मनसा * करता हैं, ३ हिज- 
किय्याह ने अपने हाकिमों और वीरो के साथ 
यह सम्मति की, कि नगर के बाहर के सोतो 
को पटवा द, और उन्हो ने उसकी सहायता 
की । ४ इस पर वहुत से लोग इकट्ठें हुए, 
ओर यह रहकर, कि ग्रश्शूर के राजा क्णे 
यहा आए, और श्राकर बहुत पानी पाए, 
उन्होंने सब सोत्तो को पाट दिया और उस नदी 
को सुखा दिया जो ठेश के मथ्य होकर बहती 
थी। ५ फिर हिजकिय्याह ने हियाव बान्ध- 
कर शहरपनाह जहा कही ट्टी थी,वहा वहा 
उसको यनवाया, और उसे गुम्मटो के वराबर 
ऊचा क्या श्र वाहर एक और शहरपनाह 
बनवाई, और दाऊदपुर मे मिल्‍लो को दृढ़ 
क्रिया। आर बहुत से तीर और ढाले भी 
बनवाई । ६ तब उस ने प्रजा के ऊपर 
सेनापति नियुक्त किए और उनको नयर के 
फाटक के चौक में इकट्ठा किया, और यह 
कहकर उनको धीरज दिया, ७ कि हियाव 
बान्वों और दृढ हो तुम न तो अच्शूर के राजा 
में डरो और न उसके संग की सारी भीड से, 
और न तुम्हारा मन कच्चा हों, क्योंकि जो 
हमारे साथ है, वह उसके सगियों से बड़ा है। 
्॑ भ्र्थात्‌ उसका सहारा तो मनुष्य ही है 4, 
परन्तु हमारे साथ, हमारी सहायता झौर 
हमारी ओर स युद्ध करने को हमारा 
परमेश्वर यहोवा है । उसलिये प्रजा के नोग 
यहूदा के राजा हिंजकिय्याह की थातों पर 
भरीसा किए रह | 





* झूल में--का मुख। 
। मूल में--ठसके सग मास फ्री बाह। 
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£ इसके वाद अच्श्र का राजा सन्हेरीब 
जो सारी सेना * समेत लाकीश के साम्हने 
पडा था, उस ने अपने कर्मचारियो को 
यरूशलेम में यहुदा के राजा हिजकिंय्याह 
भर उन सब यहूदियो से जो यरूशलेम मे थे 
यो कहने के लिये भेजा, १० कि अबश्श्र का 
राजा सन्हेरीव कहता है, कि तुम्हे किस का 
भरोसा है जिससे कि तुम घेरे हुए यरूशलेम 
में वेंठे हो” ११ क्‍या हिजकिय्याह तुम 
से यह कहकर कि हमारा परमेद्वर 
यहोवा हम को अबछ्छश्र के राजा के 
पजे से बचाएगा तुम्हे नहीं भरमाता 
हैं कि तुम को भूखों प्यासो मारे? 
१२ क्‍या उसी हिजकिय्याह ने उसके 
ऊचे स्थान और वेदिया दूर करके यहूदा 
और यरूशलेम को आज्ञा नही दी, कि 
तुम एक ही वेदी के साम्हने दरुडबत 
करना और उसी पर धूप जलाना? 
१३ क्‍या तुम को मालूम नही, कि मे ने और 
मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगो से 
क्या क्‍या किया हूँ? क्‍या उन देशो की 
जातियो के देवता किसी भी उपाय से अपने 
देश को मेरे हाथ से वचा सके ? १४ जितनी 
जातियो का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश 
किया है उनके सब देवताओं मे से ऐसा कौन 
था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ 
से वचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता 
तुम को मेरे हाथ से कंसे बचा सकेगा ? 
१५ अब हिजकिय्याह तुम को इस रीति 
भुलाने अथवा वहकाने न पाए, और तुम 
उसकी प्रतीति न करो, क्योकि किसी 
जाति या राज्य का कोई देवता अपनी 
प्रजा की न तो मेरे हाथ से और न 
मेरे पुरखाओं कहे हाथ से बचा सका। यह 





* मसल में--वाज्य। 
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निशचय है कि तुन्हारा देवता तुम को मेरे 
हाथ से नहीं बचा सकेगा ।। 

१६ इस से भी अधिक उसके कर्म- 
चारियो ने यहोवा परमेब्वर की, और उसके 
दास हिजकिय्याह की निन्‍दा की । १७ फिर 
उस ने ऐसा एक पत्र भेजा, जिस में इस्राएल 
के परमेच्वर यहोवा की निनन्‍्दा की ये बाते 
लिखी थी, कि जैसे देश देश की जातियो के 
देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ 
से नहीं बचाया वेसे ही हिंजकिय्याह का 
देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं 
बचा सकेगा । १८ और उन्हों ने ऊचे गब्द 
से उन यरूशलेमियो को जो शहरपनाह पर 
बैठे थे, यहुदी बोली मे पुकारा, कि उनको 
डराकर घबराहट मे डाल दे जिस से नगर 
को ले ले। १९ और उन्‍्हो ने यरूशलेम के 
परमेहवर की ऐसी चर्चा की, कि मानो पृथ्वी 
के देश देश के लोगो के देवताओं के वरावर 
हो, जो मनुप्यो के बनाए हुए हें ।। 

२० तब इन घटनाओं के कारण राजा 
हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यज्ञायाह 
नबी दोनो ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर 
दोहाई दी । २१ तब यहोवा ने एक दूत 
भेज दिया, जिस ने अइ्शूर के राजा की 
छावनी में सव शूरवीरो, प्रधानो और 
सेनापतियो को नाश किया। और वह 
लज्जित होकर, अपने देश को लौट गया । 
आर जब वह अपने देवता के भवन में था, 
तब उसके निज पुत्री ने वही उसे तलवार से 
मार डाला। २२ यो यहोवा ने हिज- 
किय्याह और यरूणशलेम के निवासियों को 

अब्णूर के राजा सन्हेरीव और अपने सब 
शत्रुओ के हाथ से बचाया, और चारो ओर 
उनका अगुवाई की । २३ और बहत लोग 
यर्शलम को यहोवा के लिये भेट और 


३ए २“->-द३े३ ४ 
यहूदा वे राजा हिजविय्याह वे लिये अ्न- 
मोल उस्तुए ले आने लगे, और उस समय 
में बह सर जातियो की दृष्टि म महान 
ठहरा ।॥ 


(दिज्ञकिय्य'दइ का '5शम चरिच ) 

२४ उन दिना हिजविश्याह ऐसा रोगी 
हृझ्ना, ति यह मरा चाहता था, सब उस ने 
यहोवा से प्रायना की, और उस ने उन से 
बान प्रर्के उपे लिये एफ चमत्यार 
दिखाया । २५ परन्तु हिजक्य्याह न उस 
उपकार का यदला ने दिया, क्योकि उसका 
मन फुल उठा था। इस बाररणा उसका कोप 
उस पा आर यहूदा और यस्टातेम पर 
भडया। २६ तब हिजक्स्याह यरूमशलेम 
के निवासियों समेत अपने मन के फूलने वे 
वारण दौन हा गया, इसलिये यहोवा का 
क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न 
भडवा ।। 

२७ और हिजक्य्याह को बहुत ही 
धन और विभव मिला, और उस ने 
चान्दी, सोने, मंण्ियों, सुगन्धद्रव्य, ढालो 
प्रौर रुव प्रकार के मनमावने पात्रों के 
लिये भसडार बनवाएं। ३८ फिर उस 
ने भ्रन्न, नया दाखमधघु, और*डटका तेल 
के लिये भसडार, और सत्र भाति के 
पशुओं के लिये थान, और मेड-वकरियो 
के लिये भेडशालाए बनवाइ। २६ और 
उस ने नगर वबसाए, श्र बहुत ही भेड- 
वकरियो और गाय-बैलो की सम्पत्ति इकट्ठा 
कर ली, क्योंकि परमेब्वर ने उसे बहुत ही 
घन दिया था। ३० उसी हिजक्य्याह ने 
गीहोन नाम नदी के ऊपर के सोते को पाटकर 
उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की 
पच्छिम अलग को सीधा पहचाया, और 
हिजकिय्याह अपने सब कामों में कृताथ 
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होता था। ३१ तौभी जब बाबेल के 
हाहिमों ने उसके पास उसके देश मे किए 
हुए चमत्कार के विपय पूछने को दूत भेजे, 
तय परमब्बर ने उसको इसतिये छोड दिया, 
कि उसको परख कर उसके मन का सारा 
भेंद जान ले ॥ 

३२ हिजकिय्याह के और काम, और 
उसके भक्त के काम झामोस के पु् यशायाह 
नवी थे दशन नाम पुस्तक में, श्र यहूदा 
और इस्राएल के राजाग्रों के इतिहास की 
पुस्तक में लिखें हें। ३३ अन्त मे हिज- 
क्ख्याह झपने पुरसाओं के सगे सो गया और 
उसका दाऊद की सन्तान के कत्रिस्तान की 
चढाई पर मिट्टी दी गई, श्लौर सर यहदियों 
और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु 
पर उसका आदरमान किया | और उसका 
पुत्र मनब्णे उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ।। 

(मनश्शे का राज्य) 
३ ३ जब मनब्शें राज्य करने लगा, 
तब वह बारह बष का था, और 
यरूशलेम में पचपन वध तक राज्य करता 
रहा। २ उस ने वह किया, जो यहोवा की 
दृष्टि में बुरा था, अर्थात्‌ उन जातियो के 
घिनौने कामा के अ्रनुसार जिनको यहोवा ने 
इस्राएलियों के साम्हेने से देश से निकाल 
दिया था। ३ उस ने उन ऊचे स्थानों का 
जिन्हें उसके पिता हिजक्स्याह ने तोड दिया 
था, फिर बनाया, और वाल नाम देवताओं के 
लिये चेंदिया और भ्रणेरा नाम मूरते बनाई, 
और आकाश के सारे गण को दरण्डवत 
करता, और उनकी उपासना करता रहा। 
४ और उस ने यहोवा के उस भवन में 
बेंदिया बनाई जिसके विपय यहोवा ने कहा 
था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना 
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रहेगा । ५ वरन यहोवा के भवन के दोनो 
आगनो मे भी उस ने आकाण के सारे गण 
के लिये वेंदिया वनाई। ६ फिर उस ने 
हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने लडकेवालो 
को होम करके चढाया, और शुभ-अ्रशुभ 
मुह॒र्तों को मानता, और टोता और तत्र-मत्र 
करता, और ओभो और भूतसिद्धिवालो से 
व्यवहार करता था । वरन उस ने ऐसे वहुत 
से काम किए, जो यहोवा की दृष्टि मे बुरे 
हैं और जिन से बह अप्रसन्न होता हैं। 
७ और उस ने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति 
परमेच्बर के उस भवन में स्थापन की जिसके 
विपय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र 
सुलैमान से कहा था, कि इस भवन मे, और 
यरूशलेम में, जिसको मे ने इस्राएल के सब 
गोत्रों में से चुत लिया है में अपना नाम 
सर्वदा रखूगा, ८ और में ऐसा न करूगा कि 
जो देज में ने तुम्हारे पुरखाओ को दिया था, 
उस में से इस्राएल फिर मारा मारा फिरे, 
इतना अवच्य हो कि वे मेरी सब आजाओ 
को श्रर्थात्‌ मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था 
और विधियो और नियमो को पालन करने 
की चौकसी करे । & और मनब्चे ने यटूदा 
ओर यरूणलेम के निवासियों को यहा तक 
भटका दिया कि उन्‍्हो ने उन जातियो से भी 
बढकर बुराई कौ, जिन्हें यहोवा ने इस्रा- 
एलियों के साम्हने से विनाण् किया था |। 
१० और यहोवा ने मनज्णें और उसकी 
प्रजा से बाते की, परन्तु उन्‍्हों ने कुछ ध्यान 
नहीं दिया। ११ तब्र यहोवा ने उन पर 
अच्शर के सेनापतियो से चढाई कराई, और 
ये मनणब्णें को नकेल डालकर, और पीतल की 
वेडिया जकडकर, उसे वावेल को ले गए । 
१२ सब सकट में पटकर वह झपने परमेब्चर 
पहावा को मानने लगा, और अपने पूर्वजो 


_ परसेश्वर के साम्हने बहत दीन हझ्मा, और 
है 
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उस से प्रार्थना की । १३ तब उस ने प्रसन्न 
होकर उसकी विनती सुनी, और उसको 
यरूणलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा 
दिया । तब मनइणे को निःचय हो गया कि 
यहोवा ही परमेच्वर हैं ।। 

१४ इसके वाद उस ने दाऊदपुर से 
वाहर गीहोन के पदिचम की ओर नाले में 
मच्छुली फाटक तक एक गहरपनाह वनवाई, 
फिर ओपेल को घेरकर बहुत ऊचा कर 
दिया, और यहूदा के सब गढवाले नगरो में 
सेनापति ठहरा दिए। १५ फिर उस ने 
पराये देवताओं को और यहोवा के भवन 
में की मूर्ति को, और जितनी वेदिया उस न 
यहोवा के भवन के पर्वत पर, और यरूशलेम 
में वनवाई थी, उन सब को दूर करके नगर 
से वाहर फेकवा दिया। १६ तब उस न 
यहोवा की वेदी की मरम्मत की, और उस 
पर मेलवलि और धन्यवादवलि चढाने लगा, 
और यहूदियो को इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा की उपासना करने की आजा दी । 
१७ तौभी प्रजा के लोग ऊचे स्थानों पर 
बलिदान करते रहे, परन्तु केवल अपने 
परमेब्बर यहोवा के लिये ।। 

१८ मनइशे के और काम, और उस ने 
जो प्रार्थना अपने परमेच्वर से की, और उन 
दर्शियों के वचन जो इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा के नाम से उस से बाते करते थे, यह 
सव इस्राएल के राजाओो के इतिहास में 
लिखा हुआ है। १६ और उसकी प्रार्थना 
और वह कंसे सुनी गई, और उसका सारा 
पाप और विज्वासधात और उस ने दीन होने 
से पहिले कहा कहा ऊचे स्थान वनवाए, और 
अशेरा नाम और खुदी हुई मूत्तिया खडी 
कराई, यह सब होओे के वचनो में लिखा है । 
२० निदान मनब्ण अपने प्रखाओ के सग 
सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी 
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गई, और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान 
पर राज्य करने लगा ।। 


(आमोन का राज्य) 

२६ जब ग्रामोन राज्य वरने लगा, तव 

वह वबाईस वप का था, और यस्शलेम में दो 
वर्ष तक राज्य करता रहा । २२ और उस 
ने अपने पिता मन्णें की नाइ वह किया जो 
यहोवा की दृप्टि म बुरा हैं। और जितनी 
मूत्तिया उसके पिता मनव्णशे ने खोदकर 
बनवाई थी, वह भी उन सभो के साम्हने 
बलिदान करता और उन सभो की उपासना 
भी करता था । २३ और जैसे उसका पिता 
मन यहोवा के साम्हने दीन हुआ, वैसे वह 
दीन न हुआ, वरन झामान अ्रधिक दोषी 
होता गया। २४ झौर उसके क्मचारियो 
नें द्रोह की गोप्ठी करके, उसको उसी के 
भवन में मार डाला। २५ तव साधारण 
लोगो ने उन सभो को मार डाला, जिन्हों ने 
राजा आमोन से द्रोह की गोप्ठी की थी, 
और लोगो ने उसके पुत्र योशिय्याह को 
उसके स्थान पर राजा बनाया ।। 


(योशिप्यादड का किया ऊूुचा सुधार और 
च्यवस्या की पुस्तक का मिल्लना ) 
३ 8 जब योशिय्याह राज्य करने 
लगा तब वह ग्ाठ वप का था, और 
यरूशलेम में इकतीस वप तक राज्य करता 
रहा । २ उस ने वह किया जो यहोवा की 
दृष्टि मे ठीक है, भौर जिन मार्मो पर उसका 
मूलपुरुष दाऊद चलता रहा, उन्ही पर वह 
भी चला करता था और उस से न तो दाहिनी 
ओर मुडा, और न वाई ओर। ३ वह 
लडका ही था, श्रर्थात उसको गद्दी पर बैठे 
आठ वप पूरे भी न हुए थे कि अपने मूलपुरुष 
दाऊद के परमेदवर की खोज करने लगा, 
झौर वारहवे वप में वह ऊचे स्थानों और 
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अदोरा नाम मूरतो को और खुदी और ढली 
हुई मरतो को दूर करके, यहूदा और 
यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। ४ श्रौर 
वालदेवताओं की बेदिया उसके साम्हने तोड 
डाली गइ, और सूय की प्रतिमायें जो उनके 
ऊपर ऊचे पर थी, उस ने काट डाली, और 
अशेरा नाम, और खुदी और ढली हुई म्रतो 
को उस ने तोडकर पीस डाला, और उनकी 
बुकनी उन जोगो की क्वरो पर छितरा दी, 
जो उनका वलि चढाते थे। ५ और 
पुजारियो की हड्टिया उस ने उन्ही की वेदियो 
पर जलाइ। यो उस ने यहुदा श्ौर 
यरूशलेम का णुद्ध किया । ६ फिर मनइशे, 
एप्रेम और शिमोन के वरन नप्ताली तक के 
नगरो के खगण्डहरों म, उस ने वेंदियों को तोड 
डाला, ७ और अज्ञेरा नाम और खुदी हुई 
मूरतो को पीसकर बुकनी कर डाला, और 

इस्राएल के मारे देश की सूय की सब 

प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट 

गया !। 

८ फिर अपने राज्य के श्रठारहव बप में 
जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर 
चुका, तव उस ने असल्याह के पुत्र शापान 
और नगर के हाक्मि मासेयाह और योआ- 
हाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआह को 
अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत 
कराने के लिये भेज दिया । ६ मो उन्हों ने 
हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो 
फरूपया परमेब्वर के भवन में लाया गया था, 
अथात्‌ जो लेवीय दरवानों ने मनशिशियो, 
एप्रेमियो और सब बचे हुए इस्राएलियो से 
और सब यहूदियों और बिन्यामीनियों से 
ओर यरूणलेम के निवासियों के हाथ से 
लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया । 
१० अर्थात्‌ उन्हों ने उसे उन काम करने- 
वालों के हाथ सौंप दिया जा यहोवा के भवन 
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के काम पर मुखिये थे, और यहोवा के भवन 
के उन काम करनेवालो ने उसे भवन में जो 
कुछ टूटा फूटा था, उसकी मरम्मत करने में 
लगाया। ११ श्रर्थात्‌ उन्हों ने उसे बढइयो 
और राजो को दिया कि वे गढे हुए पत्थर 
झौर जोडो के लिये लकडी मोल ले, शौर उन 
घरो को पाटे जो यहुदा के राजाओं ने नाश 
कर दिए थे। १२ और वे मनुष्य सच्चाई 
से काम करते थे, और उनके अधिकारी 
मरारीय, यहत और झ्ोबद्याह, लेवीय और 
कहाती, जकर्याह और मशुल्लाम काम 
चलानेवाले और गाने-बजाने का भेद सब 
जाननेवाले लेबीय भी थे। १३ फिर वे 
बोभियो के अधिकारी थे और भाति भाति 
की सेवकाई और काम चलानेवाले थे, और 
कुछ लेवीय मुशी सरदार और दरबान थे ।। 
१४ जब वे उस रुपये को जो यहोवा के 
भवन में पहुचाया गया था, निकाल रहे थे, 
तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी 
हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली । 
१५ तब हिल्किय्याह ने श्ापान मत्री से 
कहा, मुर्के यहोवा के भवन मे व्यवस्था की 
पुस्तक मिली है, तब हिल्किय्याह ने शापान 
को वह पुस्तक दी। १६ तब शापान उस 
पुस्तक को राजा के पास ले गया, और यह 
सन्देश दिया, कि जो जो काम तेरे कमें- 
चारियो को सौपा गया था उसे दे कर रहे 
हैं। १७ और जो रुपया यहोवा के भवन 
में मिला, उसको उन्हो ने उरडेलकर मुखियो 
ओर कारीगरो के हाथो में सौप दिया है । 
१८ फिर शापनन मनत्री ने राजा को यह भी 
बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे 
एक पुस्तक दी है तब जापान ने उस में से 
राजा को पढ़कर सुनाया ।। 
_ १६ व्यवस्था की वे बाते सुनकर राजा 
ने अपने वस्त्र फाडे। २० फिर राजा नें 
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हिल्किय्याह शापान के पुत्र अहीकाम, मौका 
के पुत्र भ्ब्दोन, शापान मत्री और असायाह 
नाम अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, २१ कि 
तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल और 
यहुदा मे रहनेवालो की ओर से इस पाई हुई 
पुस्तक के वचनो के विषय यहोवा से पूछो , 

क्योकि यहोवा की बडी ही जलजलाहट हम 
प्र इसलिये भडकी है कि हमारे पुरखाओ ने 
यहोवा का वचन नही माना, और इस पुस्तक 
में लिखी हुई सब आज्ञाओ का पालन नहीं 

किया।। 

२२ तब हिल्किय्याह ने राजा के और 
और दूतो समेत हुल्दा नविया के पास जाकर 
उस से उसी बात के अनुसार बाते की, वह 
तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का 
पुत्र और हस्ना का पोता और वस्त्रालय का 
रखवाला था और वह स्त्री यरूशलेम के 
नये टोले मे रहती थी । २३ उस ने उन से 
कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो 
कहता है, कि जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास 
भेजा, उस से यह कहो, श४ड कि यहोवा 
यो कहता है, कि सुन, में इस स्थान और 
इस के निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा 
के राजा के साम्हने जो पुस्तक पढी गई, उस 
मे जितने शाप लिखे हे उन सभो को पूरा 
करूगा । २५ उन लोगो ने मुर्भे त्यागकर 
पराये देवताओं के लिये धूप जलाया हैं और 
अपनी बनाई हुई सब वस्तुओ के द्वारा मुझे 
रिस दिलाई है, इस कारण मेरी जलजलाहट 
इस स्थान पर भडक उठी है, और शान्त न 
होगी । २६ परन्तु यहुदा का राजा जिस ने 
तुम्हे यहोवा के पूछने को भेज दिया है उस से 
तुम यो कहो, कि इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यो कहता है, २७ कि इसलिये कि 
तू वे बाते सुनकर दीन हुआ, और परमेश्वर 
के साम्हने श्रपना सिर नवाया, और उसकी 
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बातें सुनकर जो उस ने इस स्थान और इप 
के निवासियों के विरुद्ध ही, तू ने मेरे 
साम्हने प्रपना सिर नवाया,और वस्त्र फाड- 
कर मेरे साम्हने रोया है, इस कारण में ने 
तेरी सुनी हैं, यहोवा की यही वाणी है। 
२८ सुन, में तुमे तेरे पुरसाओं के सग ऐसा 
मिलाऊगा कि तू शाति से अपनी कब्र को 
पहुचाया जायगा, और जो विपत्ति में इस 
स्थान पर, और इसके निवासियों पर 
डालना चाहता है, उस म से तुझे अपनी 
श्राों से कुछ भी देखना न पडेंगा । तव उन 
लोगो ने लौटकर राजा को यही सन्देश 
दिया ॥। 

२६ तब राजा नें यहूदा और यर्शलेम 
के सव पुरनियों को इकट्ठें होने को बुलवा 
मेजा । ३० और राजा यहूदा के सव लोगों 
प्रौर यरूशलेम के सब निवासियों श्रौर 
याजको और लेवियो वरन छोटे बडे सारी 
प्रजा के लोगो को सग लेकर यहोवा के भवन 
को गया, तव उस ने जो वाचा की पुस्तक 
यहोवा के भवन में मिली थी उस में की 
सारी बाते उनको पढकर सुनाई । ३१ तब 
राजा ने अपने स्थान पर खडा होकर, यहोवा 
से इस आशय की वाचा वान्धी कि में यहोवा 
के पीछे पीछे चनूगा, और अपने पूणा मन 
और पुरा जीव मे उसकी आज्ञाएं, चितौ- 
नियो और विधियों का पालन करूगा, और 
इन वाचा की बातो को जो इस पुस्नक में 
लिखी हु, पूरी कलहगा। ३२ और उस ने 
उन सभो से जो यरूअलेस में और विन्या- 
मीन में थे वैसी ही वाचा बन्धचाई। और 
यरूशलेम के निवासी, परमेश्वर जो उनके 
पितरो का परमेश्वर था, उसकी बाचा 
के अनुसार करने लगे। ३३ और योशि- 
य्याह ने इस्राएलियो के सब देशो में से 
सब धिनोनी वस्तुझो को दूर करके जितने 
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इस्राएल में मिले, उन सभो से उपासना 
कराई, श्र्थात्‌ उनके परमेश्वर यहोवा की 
उपासना कराई। और उसके जीवन भर 
उन्हो ने अपने पूवजों के परमेश्वर यहोवा 
के पीछे चलना न छोडा ॥॥ 


(योशिय्याद का किया हुआ फसद ) 
३ धू और योशिय्याह ने यरूशलेम 
में यहोवा के लिये फसह पव 
माना और पहिले महीने के चौदहवें दिन 
को फसह का पशु बलि कया गया। 
२ और उस ने याजको को अपने अपन 
काम में ठहराया, झऔौर यहोवा के भवन 
में की सेवा करने को उनका हियाव 
बन्धाया । ३ फिर लेबीय जो सब इस्राए- 
लियो को सिखाते और यहोवा के लिये 
पवित्र ठहरे थे, उन से उस ने कहा, तुम 
पवित्र सन्दूृक को उस भवन में रखो 
जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा 
सुलेमान ने बनवाया था, अश्रव तुम को 
कन्‍्धों पर योभ उठाना न होगा। अब 
अपने परमेश्वर यहोवा की और उसकी 
प्रजा इस्राएत की सेवा करो। ४ और 
इस्राएल के राजा दाऊद और उसके पुत्र 
सुलेमान दोनो की लिखी हुई विधियों के 
अनुसार, अपने अपने पितरो के अनुसार, 
अपने अपने दल में त॑ंयार रहो। ५ और 
तुम्हारे भाई लोगो के पितरो के घरानो 
के भागों के अनुसार पविश्नस्थान में खड़े 
रहो, श्रर्थात्‌ उनके एक भाग के लिये 
लेवियो के एक एक पितर के घराने का 
एक भाग हो। ६ और फसह के पशुझ्रो 
को बलि करो, और अपने अपने को पवित्र 
करके अपने भाइयो के लिये तैयारी करो, 
कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार 
कर सकें, जो उस ने मूसा के द्वारा कहा था ॥। 


घ्छर 


७ फिर योशिय्याह ने सब लोगो को 
जो वहा उपस्थित थे, तीस हजार भेंडो 
और वकरियो के वच्चे और तीन हजार 
बैल दिए थे, ये सब फसह के बलिदानों 
के लिये राजा की सम्पत्ति में से दिए 
गए थे। ८ और उसके हाकिमो ने प्रजा 
के लोगो, यातको और लेवियो को स्वेच्छा- 
बलियो के लिये पशु दिए। और हिल्किय्या, 
जकर्याह और यहीएल नाम परमेच्वर के 
भवन के प्रधानों ने याजकों को दो हजार 
छ सौ भेड-बकरिया श्रौर तीन सौ बैल फसह 
के वलिदानों के लिए दिए। £ और 
कोनन्याह ने और शमायाह और नतनेल 
जो उसके भाई थे, और हसव्याह, यीएल 
ओर योजाबाद नामक लेवियो के प्रधानो ने 
लेबियो को पाच हजार भेड-बकरिया, और 
पाच सौ बैल फसह के बलिदानो के लिये 
दिए ॥ 

१० इस प्रकार उपासना की तैयारी हो 
गई, और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक 
अपने अपने स्थान पर, और लेवीय अपने 
अपने दल में खडे हुए। ११ तब फसह के 
पशु बलि किए गए, और याजक बलि करने- 
वालो के हाथ से लोहू को लेकर छिडक देते 
भौर लेवीय उनकी खाल उतारते गए। 
१२ तब उन्हों ने होमबलि के पशु इसलिये 
अलग किए कि उन्हें लोगो के पितरो के 
घरानो के भागो के अनुसार दे, कि वे उन्हें 
यहोवा के लिये चढवा दे जैसा कि मूसा की 
पुस्तक में लिखा हें, और बैलो को भी 
उन्हो ने वैसा ही किया । १३ तब उन्हो 
ने फसह के पशुओं का मास विधि के 
अनुसार आग में मूंजा, और पवित्र वस्तुए, 
हंडियो और हडो और थालियों में सिका 

कद फर्ती से लोगो को पहुचा दिया। 

१४ तब उन्हो ने अपने लिये और याजको 
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के लिये तैयारी की, क्योंकि हारून की 
सन्‍्तान के याजक होमवलि के पशु झोर 
चरवी रात तक चढाते रहे, इस कारण 
लेवियो ने अपने लिये और हासन को 
सनन्‍्तान के याजको के लिये तेंयारी की। 
१५ और आसाप के वण के गये, दाऊद, 
आसाप, हेमान और राजा के दर्णी यदूतून 
की आ्ाज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर 
रहे, और द्वारपाल एक एक फाटक पर 
रहे। उन्हें अपना श्रपना काम छोडना न 
पडा, क्योकि उनके भाई लेबियो ने उनके 
लिये तैयारी की ॥। 

१६ यो उसी दिन राजा योशिग्याह की 
आज्ञा के अनुसार फसह मनाने श्रौर यहोवा 
की वेंदी पर होमबलि चढाने के लिये 
यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की 
गई | १७ जो इस्राएली वहा उपस्थित 
थे उनन्‍्हों ने फसह को उसी समय और 
अखमीरी रोटी के पर्व को सात दिन तक 
माना । १८ इस फसह के वरावर शमूएल 
नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह 
मनाया न गया था, और न इस्राएल के 
किसी राजा ने ऐसा मनाया, जैसा योशिय्याह 
और याजको, लेवियो और जितने यहुदी 
और इस््नाएली उपस्थित थे, उन्हों ने और 
यरूशलेम के निवासियो ने मनाया । १९ यह 


फसह योशिय्याह के राज्य के अठारहवे 
वर्ष में मनाया गया ।। 


(योश्पय्धाह कौ रूत्य ) 

२० इसके वाद जब योशिय्याह भवन 
को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा 
नको ने परात के पास के कर्कमीश नगर 
से लडने को चढाई की और योशिय्याह 


उसका' साम्हगा करने को गया। 
२९१ परनत जसः सके ललित 5 न, अप 
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कहला भेजा, वि है यहूदा के राजा मेरा 
तुक से क्या काम आज में तु पर 
नहीं उसी कुल पर चढाई कर रहा हु, 
जिसके पाथ में युद्ध वरता हू, फिर 
परमेश्वर ने मुझ से फुर्ती करने को कहा 
है। इसलिये परमेश्वर जो मेरे सग हूँ, 
उममसे अलग रह, वही ऐसा न हो वि वह 
तुझे नाथ वरे । २२ परन्तु योधिय्याह ने 
उप से मुह न मोटा, वरन उस से लडने के 
लिये भेष उदला, और नको के उन वचनो 
को न माना जो उस ने परमेश्वर की ओर 
में बहे थे, और मगिद्दो वी तराई में उस से 
युद्ध करने को गया । २३ तय घनुर्धारियो 
ने राजा ग्रोशिय्याहु की श्रोर तीर छाडे, 
झौर राजा ने अपने सेवको से फहा, में 
तो बहुत घायल हआ्ना, इसलिये मुझे यहा से 
ने जाओ। २४ तथ उसके सेवकों ने 
उसको रथ पर से उतार बर उसके दूसरे 
रथ पर चढाया, और यम्शलेम ले गये । 
और वह मर गया और उसके पुरसाओ के 
कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई । और 
यहूदियों श्लौर यरूशलेमियों ने योशिय्याह्‌ 
के लिये विलाप किया । २५ और यिमयाह 
ने यीशिय्याह के लिये विलाप का गीत 
बनाया और सब गानेवाले और गाने वा लिया 
अपने विलाप के गीतो में योशिय्याह की 
चर्चा श्राज तक करती है। और इनका 
गाना इस्नाएल में एक विधि के तुल्य 
ठहराया गया और यें बात विलापगीतो में 
लिखी हुई है। २६ योशिय्याह के और 
काम और भक्ति के जो काम उस ने उसी 
के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में 
लिखा हुआ हैं । २७ और आदि से अन्त 
तक उसके सब काम इस्राएल और यहुदा 
के राजाओं के इत्तिहास की पुस्तक में लिखे 
हुए है ।। क्र 
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(यद्दोच्राराज, यदोयाकीम, यद्दोयाकोन 
ओर सिद्किय्याद का राष्य) 
३ ह तय देश के लोगो ने योशिय्याह 
के पुत्र यहोआ्राहाज को लेकर उसके 
पिता के स्थान पर यरूअलेम में राजा 
यनाया । २ जय यहोझ्ाहाज राज्य करने 
लगा, तब वह तेईस वप का था, श्रौर तीन 
महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा । 
३ तय मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम 
में राजगद्दी से उतार दिया, और देश पर 
सो किकफ्ार चान्दी और किककरार भर 
सोना जुरमाने से दरड लगाया। ४ तब 
मिस्र के राजा ने उसके भाई एल्याकीम को 
यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और 
उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। 
आर नको उसके भाई यहीग्राहाज को 
मिस्र में लें गया ॥। 

५ जय यहोयाकीम राज्य करने लगा, 
तब वह पचीस वर्ष का यथा, और ग्यारह 
वप तक यरूणलेम में राज्य फरता रहा | 
और उस ने वह काम किया, जो उसके 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा हैँ। 
६ उस पर बाबेल के राजा नवूकदनेस्सर ने 
चढाई की, और बाबेल ले जाने के लिये 
उसको बेडिया पहना दी । ७ फिर नवूकद- 
मेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पान 
वावेल ले जाकर, अपने मन्दिर में जो 
वाबेल में था, रख दिए। ८ यहोयाकीम 
के और काम और उस ने जो जो घिनौने 
काम किए, और उस में जो जो बुराइया 
पाई गईं, वह इसाएल श्रौर यहूदा के 
राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी 
है । और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके 
स्थान पर राज्य करने लगा !। 

&€ जव यहोयाकीन राज्य करने लगा, 
तब वह अ्राठ वर्ष का था, और तीन 
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महीने और दस दिन तक यरूशलेम में 
राज्य करता रहा । और उस ने वह किया, 
जो परमेच्वर यहोवा की दृष्टि मे बुरा है । 
१० नये वपे के लगते ही नबूकदनेस्सर 
ने लोगों को भेजकर, उसे और यहोवा के 
भवन के मनभावने पात्रों को बाबेल में 
मगवा लिया, और उसके भाई सिद- 
किय्याह की यहूदा और यरूशलेम पर 
राजा नियुक्त किया ।। 

११ जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, 
तब वह इक्कीस वर्ष का था, और यरूशलेम 
में ग्यारह वर्ष तक राज्य करता रहा। 
१२ और उस ने वही किया, जो उसके 
परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा हैं। 
यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से 
वाते कहता था, तौभी वह उसके साम्हने 
दीन न हुआ । १३ फिर नवूृकदनेस्सर 
जिस ने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई 
थी, उस से उस ने वबलवा किया, और 

उस ने हठ किया £ और अपना मन कठोर 


क्रिया, कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा 
की ओर न फिरे ॥ 


(यहूदियों को बन्धवाई ) 
श्ड वरन संव प्रधान याजको ने और 
लोगो ने भी श्रन्य जातियो के से घिनौने 
संगम करके बहुत बा बिब्वासधात किया, 
शोर यहोवा के भवन को जो उस ने यरू- 
इर्लेम में पति दिया था, अशुद्ध कर डाला ॥। 
१४ शोर उनके पूर्वजों के परमेदवर 
सहाया ने बड़ा घन करके अपने दूतों 


रे इस पास पष्ना भेजा, वयोत्यि वह 
की ज्क 

हपह़ प्रात छोर अपने धाम पर सरस 

गप शा कक, 


शे १६ परत से परस्भध्बर के 


क; 5० दगी गरेस वे 
शाह | अभ्रपनी गईन बडोर की। 


ई ही १, 
+॥ 7) डे “हर घड़े उटवबर । 
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दूतों को ठट्ठों में उडाते, उसके वचनों को 
तुच्छ जानते, और उसके नबियो की हसी 
करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा 
पर ऐसा भुकला उठा, कि बचने 'का 
कोई उपाय न रहा ।। 

१७ तव उस ने उन पर कसदियो के 
राजा से चढाई करवाई, और इस ने उनके 
जवानों को उनके पवित्र भवन ही में 
तलवार से मार डाला । और क्‍या जवान, 
क्या कुवारी, कया बूढ़े, क्या पक्के बालवाले, 
किसी पर भी कोमलता न की, यहोवा ने 
सभो को उसके हाथ में कर दिया। 
१८ और क्या छोटे, क्‍या बडे, परमेश्वर 
के भवन के सब पात्र और यहोवा के 
भवन, और राजा, और उसके हाकिमो 
के खजाने, इन सभो को वह बाबेल में 
ले गया । १६ और कसदियो ने परमेश्वर 
का भवन फूक दिया, और यरूदलेम की 
शहरपनाह को तोड डाला, और आग 
लगा कर उसके सब भवनों को जलाया, 
और उस में का सारा बहुमूल्य सामान 
नष्ट कर दिया । २० और जो तलवार 
से बच गए, उन्हें वह बाबेल को ले गया, 
ओर फारमस के राज्य के प्रवल होने तक 
वे उसके और उसके बेटो-पोतो के आधीन 
रहे । २१ यह सब इसलिये हुथ्रा कि 
यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुह से 
निकला था, वह पूरा हो, कि देश अपने 
विश्राम कालो में सुख भोगता रहे। 
इसलिये जब तक वह सूना पडा रहा तब 
तक अर्थात्‌ सत्तर वर्ष के पूरे होने तक 
उसको बिश्लाम मिला ।। 

( यरटियों का फिर से भाग्यवान डोना) 
0 2 अल के आल 
बंध में यहोवा ने उसके मन को उभारा 


३६ २३--१ ६ है। 


वि जो वचन गिमयाह के मुह से निवना 
था, वह पूरा हो। इसलिये उप ने अपने 
समस्त राज्य मे यह प्रचार करवाया, और 
इस आशय फी चिट्टिया लिखवाइ, २३ कि 
फासस था राजा दूलू कहता हैं, कि 
स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर 
वा राज्य मुझे दिया है, और उसी मे 
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मुझे झ्राज्ा दी है कि यरूशलेम जो यहुदा 
म है उस में मेरा एक भवन बनवा, 
इसलिये हे उसकी प्रजा के सब लोगो, तुम 
में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर 
यहोवा उसके साथ रहे, तो वह वहा 
रवाना हो जाए * ॥। 


# मूल में---चंढे । 





एज्रा नामक पुस्तक 


(बसुए यकदियों का यरूगलेस को 
स्हौट जाना ) 

९ फारस के राजा कुस्ू के पहितरे 

वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा 
कुम्मू का मन उमारा कि यहोवा का जो 
वचन यिमयाह के मुह से निकला था 
वह पूरा हो जाए, इसलिये उस ने अपने 
समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और 
लिखवा भी दिया 

२ कि फारमस का राजा कुसम्रू यो कहता 
है कि स्‍्वग के परमेश्वर यहोवा से 
पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और 
उस ने मुझे आराज्ञा दी, कि यहूदा के 
यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। 
३ उसकी समस्त प्रजा के लोगो में से 
तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर 
उसके साथ रहे, और वह यहूदा के यरुशलेम 
को जाकर इस्राएल के परमेब्वर यहोवा 
का भवन बनाए---जो यरूशलेम में हैँ वही 
परमेदवर है। ४ और जो कोई किसी 
स्थान में रह गया हो, जहा वह रहता हो, 


उस स्थान के मनुप्य चान्दी, सोना, धन 
और पशु देकर उसकी सहायता करे और 
इस से अधिक परमेब्वर के यरूशलेम के 
भवन के लिये अ्रपनी अपनी इच्छा से 
भी भट चढाए ॥। 

५ तब यहूदा और विन्यामीन के 
जितने पितरो के घरानो के मुख्य पुरुषों 
और याजको और लेवियो का मन परमेश्वर 
ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में 
यहोवा के भवन को बनाए, वे सब उठ खडे 
हुए, ६ और उनके आसपास सव रहने- 
वालो ने चान्दी के पात्र, सोना, धन, पशु 
और अनमोल वस्तुए देकर, उनकी सहायता 
की, यह उन सब से अधिक था, जो 
लोगो ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। 
७ फिर यहोवा के भवन के जो पान 
नवूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर 
अपने देवता के भवन में रखे थे, ८ उनको 
कुत्रू राजा ने, मिथदात खजाची से 
निकलवा कर, यहुदियो के शेशयस्सर नाम 
प्रधान को गिनकर सौप दिया । &-उन्तकी 
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गिनती यह थी, अर्थात्‌ सोने के तीस और 
चान्दी के एक हजार परात और उनतीस 
छरी, १० सोने के तीस और मध्यम 
प्रकार के चान्‍दी के चार सौ दस कटोरे 
तथा और प्रकार के पात्र एक हजार। 
११ सोने चान्दी के पात्र सब मिलकर 
पाच हजार चार सौ थे। इन सभो को 
जेबवस्मर उस समय ले आया जब वन्धुए 
बावेल से यरूगलेम को आए ।। 


( लौटे हूए यकदियों का वर्णन) 
२ जिनको वावेल का राजा नबूकद- 
नेस्सर वबावेल को बन्चुआ करके 
ले गया था, उन में से प्रान्त के जो लोग 
वन्धुआई से छुटकर यरूअलेम और यहूदा 
को अपने अपने नगर मे लौटे वे ये हे । 
२ ये जख्व्वाबेल, येग, नद्देम्याह, सरायाह, 
रेलायाह, मौर्दक, विलभान, मिस्पार, विगवे, 
रहूम और वाना के साथ आए | इस्राएली 
प्रजा के मनृप्यो की गिनती यह हैं, अर्थात्‌ 
३ परोश की सनन्‍्तान दो हजार एक सौ 
बहत्तर, ४ अपत्याह की सन्‍्तान तीन सौ 
बहत्तर, ५ आरह की सन्‍्तान सात सौ 
पदहचर, ६ पहत्मोशाव की सन्‍्तान येज्‌ 
र योआब की सन्‍्तान में से दो हजार 
आठ सी बारह, ७ एलाम की सनन्‍्तान बारह 
सो चौवन, ८ जत्तू की सन्‍्तान नौ सौ 
पैताजनीस, £ जबके की सन्‍्तान सात सौ 
साठ, १० बानी की सन्‍्तान छ सी 
उयादीस, ५१ वेब की सन्‍्तान छ सौ 


सेटेंस, १० अजऊगाद ही सन्‍्तान बारह 
श+ ब्रारंस, १३ अदोनीजयाम की सन्‍्तान 
है मो गियासद ?४ बिग्व की सन्‍्तान दो 
जार इन्‍ापस, ४४ आदाीन ४ी सस्तान 
ड्श्र टाटू ६2 ४ 8४" पा 


.स्थ > 
, £६ पक्षी जिष्याट वी 
77 ह8$ इन थे इशाधुन मा है 


छत. के 
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१७ वेसे की सन्‍्तान तीन सौ तेईस, 
१८ योरा के लोग एक सौ वारह, 
१९ हाशूम के लोग दो सौ तेईस, 
२० गिव्वार के लोग पचानवे, २१ बेत- 
लेहेम के लोग एक सौ तेईस, २२ नतोपा 
के मनुप्य छप्पन, २३ अनातोस के मनुष्य 
एक सौ अट्टाईस, २४ अज्मावेत के लोग 
वयालीस, २५ कियंतारीम कपीरा और 
बेरोत के लोग सात सौ तेतालीस, २६ रामा 
और गेंवा के लोग छ सौ इक्कीस, 
२७ मिकमास के मनुष्य एक सौ वाईस, 
२८ वेतेल और ऐ के मनुष्य दो सौ तेईस, 
२६ नवो के लोग वावन, ३० मग्बीस की 
सनन्‍्तान एक सौ छप्पन, ३१ दूसरे एलाम 
की सन्‍्तान वारह सौ चौवन, ३२ हारीम 

की सनन्‍्तान तीन सौ बीस, ३३ लोद, 

हादीद और औनो के लोग सात सौ पचीस, 

३४ यरीहो के लोग तीन सौ पेतालीस, 

३५ सना के लोग तीन हजार छ सौ 
तीस ॥। 

३६ फिर याजको श्र्थात्‌ येशू के घराने 
में से यदायाह की सन्‍्तान नौ सौ तिहत्तर, 
३७ इम्मेर की सन्‍्तान एक हजार वावन, 
३८ पणहूर की सन्‍्तान वारह सौ सेतालीस, 
३६ हारीम की सन्‍्तान एक हजार सतरह । 

४० फिर लेवीय, श्रर्थात्‌ येंशू की 
सन्‍्तान और कदमिएल की सनन्‍्तान होदव्याह 
की सनन्‍्तान में से चौहृत्तर ! ४१ फिर 
गवेयो में से आसाप की सन्‍्तान एक सौ 
अट्टाइईस । ४२ फिर दरवानों की सनन्‍्तान, 
शत्लूम की सन्‍्तान, आतेर की सन्‍्तान, 
तल्मोन की सन्‍्तान, अकक्‍्कूब की सन्‍्तान, 
हलीता को सस्तान, और झोव की सन्‍्तान, 
ये सब मिलफ़र एक सौ उनतालीस हए । 
४३ फिर नतीन की सन्‍्तान, सीहा की 
सस्तान, हयूपा यी सन्‍्तान, तब्बाधोन की 
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सन्‍्तान | ४४ केरोस की सन्तान, सीखहा 
की सस्तान,पादोन की सस्तान, ४५ लघपाना 
की सातान, हगया की सन्तान, अवझूय की 
सन्‍्तान, ४६ हागाय की सन्‍्तान, शमले 
की सन्‍्तान, हानान की सन्‍्तान, ४७ गिहत 
की सनन्‍्तान, गहर की सन्‍्तान, रायाह को 
सन्‍्तान, ४८ रसीन की सन्‍्तान, नकोंदा 
की सन्‍्तान, गज्जाम को मसन्‍्तान, 
४६ उज्जा की सन्‍्तान, पासेह की सन्तान, 
बेस की सन्‍्तान, ५० अस्ना की सन्तान, 
मूनीम वी सनन्‍्तान, नपीसीम की सन्तान, 
५१ बवबूक की सन्‍्तान, हफकूपा की सन्‍्तान, 
हहुर की सन्‍्तान, ५२ उसजूत की सन्तान, 
महीदा की मन्तान, हर्णा की सन्तान, 
भ्रू३ बर्कोॉस की सन्‍्तान, सीसरा की 
सन्तान, तेमह की सन्‍्तान, ५४ नमीह की 
सनन्‍्तान, और हतीपा की सन्तान ॥। 

५५ फिर सुलैमान के दासो की सन्तान, 
सोत की सन्तान, हस्सोपेरेत की सन्तान, 
परूदा की सन्‍्तान, ५६ याला की सन्‍्तान, 
दर्कोत की सन्‍्तान, गिद्देल की सन्तान, 
५७ झपत्याह की सन्‍्तात, हत्तील की 
सन्तान, पोकरेतसवायीम की सनन्‍्तान, और 
आमी की सन्‍्तान। ५८ सब नतीन और 
सुलमान के दासो की सन्तान, तीन सी 
बानवे ये )। 

:५६ फिर जो तैल्मेलह, ते तहर्णा, करूब, 
अद्दान और इम्मेर से आए, परन्तु वे अपने 
अपने पितरों के घराने और वशावली * 
न बता सके कि वे इस्राएल के है, वे ये हैं 
६० अर्थात्‌ दलायाह की सन्तान, तोवि- 
य्याह की सन्‍्तान और नकोदा की सन्‍्तान, 
जो मिलकर छ सौ बावन थे। ६१ और 
याजको की सन्‍्तान में से हवायाह की 


# झूल में--वश। 
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सन्तान, हेवकीस की सन्तान और वजिल्ले 
वी सनन्‍्तान, जिस ने गिलादी वर्जिल्ले की 
एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का 
नाम रस लिया था। ६२ इन सभो ने 
अपनी अपनी व्यावली वा पत्र औरो की 
व्यावती कौ पोथियों में दूढा, परन्तु वे 
न मिले, इसलिये वे अशुद्ध हराकर 
याजकपद से निकाले गए। ६३ और 
अधिपति * ने उन से कहा, कि जब तक 
ऊरीम और तुम्मीम धारण करनेवाला 
कोई याजक न हो, तव तक कोई परमपविन 
वस्तु खाने न पाए॥ 

६ड॑ समस्त मशंडली मिलकर वया- 
लीस हजार तीन सौ साठ की थी। 
६५ इनको छोड इनके सात हजार तीन 
सौ संतीस दास-दासिया और दो सौ 
गानेवाले और गानेवालिया थी । ६६ उन- 
के घोड़े सात सौ छत्तीस, खच्चर दो 
सौ पेत्तालीस, ऊठ चार सौ पैतीस, 
६७ श्र गदहे छ हजार सात सौ बीस 
थे। ६० और पितरो के घरानो के 
कुछ मुख्य मुस्य पुरुषो ने जब यहोवा के 
भवन को जो यस्छालेम में हैँ, आए, 
तव परमेश्वर के भवन को उसी के 
स्थान पर खड़ा करने के लिये अपनी 
अपनी इच्छा से कुछ दिया। ६६ उन्हो 
ने अ्रपनी अपनी पूजी के अनुसार इकेसठ 
हजार दर्कमोन सोना और पाच हजार 
माने चानदी और याजको के योग्य एक 
सौ अगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस 
काम के खजाने में दे दिए। ७० तब 
याजक और लेवीय और लोगों में से 
कुछ और गवैयें और द्वारपाल श्रौर 
नतीन लोग अपने नगर में और सब 


# मूल में--तिशाता। 
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इस्राएली अपने अपने नगर में फिर बस 
गए ।। 


( वेदोौ का बनाया जाना ) 


३ जब सातवा महीना आया, और 
इस्राएली अपने अपने नगर में बस 
गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर 
इकट्ठें हुए। २ तब योसादाक के पुत्र 
येशू ने अपने भाई याजकों समेत और 
शालतीएल के पुत्र जरूब्बाबेल ने अपने 
भाइयो समेत कमर बान्धकर इस्राएल 
के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि 
उस पर होमबलि चढाए, जैसे कि परमेश्वर 
के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है + 

३ तब उन्हो ने वेदी को उसके स्थान पर 
खडा किया क्योकि उन्हे उस शोर के 
देशो के लोगो का भय रहा, और वे 
उस पर यहोवा के लिये होमबलि भ्रर्थात्‌ 
प्रतिदिन सबेरे और साभ के होमबलि 
चढाने लगे । ४ और उन्हों ने भोपडियो 
के पर्वे को माना, जैसे कि लिखा है, और 
प्रतिदिन के होमबलि एक एक दिन की 
गिनती और नियम के अनुसार चढाए। 
५ और उसके बाद नित्य होमवलि 
और नये नये चान्द और यहोवा के 
पवित्र किए हुए सब नियत पर्वो के बलि 
ओऔर अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के 
लिये सब स्वेच्छावलि हर एक के लिये 
वलि चढाए। ६ सातवे महीने के पहिले 
दिन से वे यहोवा को होमवलि चढाने 
लगे। परन्तु यहोवा के मन्दिर की नेव 
तब तक न डाली गई थी । ७ तब उन्हो 
ने पत्थर गढनेवालों और कारीगरो को 
रूपया, और सीदोनी और सोरी लोगों 
को साने-पीने की वस्तुए और तेल दिया, 
कि ये फारस के राजा कुखर्‌ के पत्र के 


तह 
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अनुसार देवदार की लकडी लबानोन से 
जापा के पास के समुद्र मे पहुचाएं ॥। 


(सन्दिर को नेव का डालना जाना) 

८ उनके परमेव्वर के भवन में, जो 
यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के 
दूसरे महीने में, शालतीएल के पुत्र जरुब्बा- 
बेल ने और योसादाक के पुत्र येशू ने 
और उनके और भाइयो ने जो याजक 
और लेवीय थे, और जितने वन्धुआई से 
यरूशलेम में आए थे उन्हो ने भी काम 
को आरम्भ किया । और बीस वर्ष अथवा 
उससे अधिक अवस्था के लेवियो को 
यहोवा के भवन का काम चलाने के लिये 
नियुक्त किया । & तो येशू और उसके 
बेटे और भाई और कदमीएल और 
उसके बेटे, जो यहुदा की सन्‍्तान थे, भौर 
हेनादाद की सन्‍्तान और उनके बेटे पर- 
मेहवर के भवन में कारीगरों का काम 
चलाने को खडे हुए ।। 

१० और जब राजो ने यहोवा के 
मन्दिर की नेव डाली तब अपने वस्त्र 
पहिने हुए, और तुरहिया लिये हुए याजक, 
और भाभ लिये हुए आसाप के वश के 
लेवीय इसलिये नियुक्त किए गए कि 
इस्राएलियो के राजा दाऊद की चलाई 
हुई रीति * के अनुसार यहोवा की स्तुति 
करे । ११ सो वे यह गा गाकर यहोवा की 
स्तुति और घन्यवाद करने लगे, कि वह 
भला है, और उसकी करुणा इस्राएल पर 
सदेव बनी हैं। और जब वे यहोवा की 
स्तुति करने लगें तब सब लोगों ने यह 
जानकर कि यहोवा के भवन की नेव अब 
पड़ रही हैं, ऊचे शब्द से जय जयकार 
किया | १२ परन्तु बहुतेरे याजक और 
मर कक हिट 5 कि की: करिए कक ही 
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लेवीय झौर पूवजों के घरानों के मुस्य 
पुरुष, प्रर्थात्‌ वें बूढ़े जिन्हों ने पहिला 
भवन देसा था, जब इस भवन की नेव 
उनकी आखों के साम्हने पड़ी तय फूट 
फूटवर रोने लगे, भौर बहुनेरे आनन्द के 
मारे ऊचे शब्द से जय जयकार कर रहे 
थे। १३ इसलिये लोग, आनन्द के जय 
जयवार वा शब्द, लोगो के रोने के शब्द 
में श्रलग पहिचान न सके, क्‍्योवि लोग 
ऊचे शब्द से जय जयकार वर रहे थे, और 
बह शब्द दूर तक सुनाई देता था । 


(यडूदियों के मत॒ुओं से मन्दिर के बनने 
का रोका जाना) 
8 जब यहदा और विन्यामीन के 
शत्रुओं ने यह सुना कि बन्धुआई से 
छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेब्वर यहोवा 
के लिये मन्दिर बना रहे है, १ तव वे 
जरुब्बावेल और पूर्वजों के घरानो के मुख्य 
मुख्य पुरुषों के पास झाकर उन से कहने 
लगे, हमें भी अपने सग बनाने दो, क्योकि 
तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की 
खोज में लगे हुए है, भौर अश्शूर का 
राजा एसहंद्रोन जिस ने हमें यहा पहुचाया, 
उसके दिनो से हम उसी को वलि चढाते 
भी है। ३ जरुब्वावेल, येश्‌ ओर इस्राएल 
के पितरो के घरानो के मुख्य पुरुषों ने 
उन से कहा, हमारे परमेश्वर के लिये 
भवन बनाने में तुम को हम से कुछ काम 
नहीं, हम ही लोग एफ सग॑ मिलकर 
फारस के राजा कुल की आज्ञा के अनुसार 
इस्राएल के परमेदवर यहोवा के लिये उसे 
बनाएंगे ।॥ 
४ तब उस देश के लोग यहूदियों के 
हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मन्दिर 
बनाने म रुकावट डालने लगे। ५ औज 


एज्ा 
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फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर वरन 
फारस के राजा दारा के राज्य के समय 
तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के 
लिये वकीलों को रुपया देते रहे ।॥ 

६ क्षयप के राज्य के पहिले दिनो 
में उन्‍्हों ने यहदा और यस्शलेम के 
निवासियों का दोपपन्र उसे लिख भेजा ।॥। 

७ फिर अतक्षत्र के दिनो में विशलाम, 
मिथदात और ताबेल ने और उसके सह- 
चरियो ने फारस के राजा अतंक्षत को 
चिट्टो लिखी, शऔर चिट्ठी अरामी श्रक्षरो 
ओर गझरामी भाषा में लिखी गई। 
८ अर्थात्‌ रहम राजमत्री और शिलशझी 
मत्री ने यस्शलेम के विरुद्ध राजा श्रेत्तक्षत्र 
को इस आशय की चिट्ठी लिखी। € उस 
समय रहूम राजमत्री और शिमश मत्नी और 
उनके श्र सहचरियों नें, श्रर्थात्‌ दीनी, 
अपसतकी, तर्पली, अ्रफारसी, एरेकी, 
वाबेली, शूशनी, देहवी, एलामी, 
१० आदि जातियो ने जिन्हें महान और 
प्रधान ओस्नप्पर ने पार ले आकर झोमरोन 
नगर में और महानद के इस पार के 
शोप देदा में वसाया था, एक चिट्ठी लिखी | 
११ जो चिट्टी उन्हों ने अ्रतेक्षत राजा को 
लिखी, उसकी यह नकल है--सैरे दास 
जो महानद के पार के मनुष्य है, इत्यादि | 
१२ राजा को यह विदित हो, कि जो 
यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे 
पास यरूशलेम को पहुचे हे । वे उस दर्गतत 
ओर घिनौने नगर को वसा रहे हे, वरन 
उसकी शहरपनाह को खडा कर चुके हे 
और उसकी नेव को जोड चुके है। 
१३ अब राजा को विदित हो कि यदि 
वह नगर बस गया और उसकी शहरपनाह 
भ्न चकी, तब तो वे लोग कर, चुगी 
और, राहदारी फिर न देंगे, और अन्त 
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मे राजाशों की हानि होगी। १४ हम 
लोग तो राजमन्दिर का नमक खाते हैं 
ओर उचित नहीं कि राजा का अनादर 
हमारे देखते हो, इस कारण हम यह 
चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हे । 
१४ तेरे पुरखाओ के इतिहास की पुस्तक 
में खोज की जाए, तब इतिहास की 
पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह 
नगर बलवा करनेवाला और राजाओ और 
प्रान्तो की हानि करनेवाला है, और प्राचीन 
काल से उस मे वलवा मचता आया हैं। 
और इसी कारण वह नगर नष्ट भी 
किया गया था। १६ हम राजा को 
निश्चय करा देते है कि यदि वह नगर 
वसाया जाए और उसकी शहरपनाह 
वन चके, तव इसके कारण महानदे के 
इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा |! 
१७ तब राजा ने रहूम राजमत्री और 
शिमण मत्री और शोमरोन और महानद 
के इस पार रहनेवाले उतके और सहचरियो 
के पास यह उत्तर भेजा, कुशल, इत्यादि । 
१८ जो चिट्ठी तुम लोगो ने हमारे पास 
भेजी वह मेरे साम्हने पढे कर साफ साफ 
सुनाई गई। १६ और मेरी आजा से 
खोज किये जाने पर जान पडा है, कि वह 
नगर प्राचीनकाल से राजाओं के विरुद्ध 
सिर उठाता आया है और उसमे दगा 
और वलवा होता आया है । २० यरूशलेम 
के सामर्थी राजा भी हुए जो महानद के 
पार से समस्त देश पर राज्य करते थे, 
मर कर, चुगी और राहदारी उनको 
दी जाती थी। २१ इसलिये अब इस 
श्राज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुप्य रोके 
जाए और जब नक मेरी ओर से आज्ञा न 
मित्रे, तब तक वह नगर बनाया न जाए। 
र२२ श्रौर चौफस सहरों, कि इस वात में 


एज्रा 
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ढीले न होना, राजाओ की हानि करनेवाली 
वह बुराई क्यो बढ़ने पाए ? 

२३ जब राजा श्रर्तक्षत्र की यह चिट्ठी 
रहम और भिमशौ मत्री और उनके सह- 
चरियो को पढ़कर सुनाई गई, तब वे 
उतावली करके यरूशलेम को यहुदियों 
के पास गए और भुजवल और वरियाई 
से उनको रोक दिया । २४ तब परमेव्वर 
के भवन का काम जो यरूणलेम मे है, 
रुक गया, और फारस के राजा दारा 
के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा || 


( मन्दिर के बनाने का कार्य राजा की 
आज्ञा से निपटाया जाना) 
भू _ व हामौ तामक नवी और इद्ो 
का पोता जकर्याह यहूदा और यरू- 
हलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगें, 
उन्हों ने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से 
उन से नबूवत की। २ तब शालतीएल 
का पुत्र जरुव्वाबेंल और योसादाक का 
पुत्र येशू, कमर वान्धकर परमेश्वर के भवन 
को जो यरूशलेम में हैं बनाने लगे, और 
परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे ।। 
३ उसी समय महानद के इस पार का 
तत्तने नाम अधिपति और शतर्बोजने अपने 
सहचरियो समेत उनके पास जाकर यो 
पूछने लगे, कि इस भवन के बनाने और 
इस गहरपनाह के खडे करने की किस ने 
तुम को आज्ञा दी है ? ४ तब हम लोगो 
से यह कहा, कि इस भवन के बनानेवालों 
के क्या क्या नाम हे ? ५ परन्तु यहूदियों 
के पुरनियों के परमेब्वर की दृष्टि उन 
पर रही, इसलिये जब तक इस बात की 
चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय 


चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक 
उन्हों ने इनकों न रोका ।। 
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६ जो चिट्ठी महानद के इस पार के 
अधिपति तत्तन और जणतवोंजने और 
महानद के इस पार के उनके सहचरी 
अपासकियो ने राजा दारा के पास भेजी 
उसकी नकल यह है, ७ उन्‍्हों ने उसको 
एक चिट्ठी लिखी, जिस में यह लिखा 
था कि राजा दारा का कुशल क्षेम सब 
प्रकार से हो। ८ राजा को विदित हो, 
कि हम लोग यहुदा नाम प्रान्त में महान 
परमेदवर के भवन के पास गए थे, वह 
बडे बडे पत्थरों से बन रहा है, और 
उसकी भीतो में कडिया जुड रही हैं, 
ओर यह काम उन लोगों में फुर्ती के 
साथ हो रहा है, और सुफल भी होता 
जाता है । & इसलिये हम ने उन पुरनियों 
से यो पूछा, कि यह भवन बनवाने, और 
यह शहरपनाह खड़ी करने की आजा 
किस ने तुम्हे दी? १० और हम ने 
उनके नाम भी पूछे, कि हम उनके मुख्य 
पुरुषों के नाम लिखकर तुक को जता 
सके । ११ और उन्हो ने हमें यो उत्तर 
दिया, कि हम तो आकाश और पृथ्वी 
के परमेश्वर के दास है, और जिस भवन 
को बहुत बंप हुए इखस्राएलियो के एक 
बडे राजा ने बनाकर तैयार किया था, 
उसी को हम बना रहे हैं। १९ जब 
हमारे पुरवाश्रों ने स्वग के परमेब्चर फो 
रिस दिताई थी, तब उस ने उन्हे बावेन के 
कसदी राजा नपयूकदनेस्सर के हाथ में 
कर दिया था, और उस ने इस भवन 
का नाथ किया भर लोगों को वन्धुआ 
करके वायेल को ले गया। १३ परन्तु 
बाचेल के राजा दुखू वे पहिले वप 
में उसी वुखू राजा ने परमेब्चर ये 
इस भवन के यनाने की आजा दी। 
४ और परमेश्वर के भवन के जो 


एजा 


घध्पर 


सोने और चान्दी के पात नवृकदनेस्सर 
यर्थलेम के मन्दिर में से निकलवाकर 
वाबेल के मन्दिर में ले गया था, उनको 
राजा कुस्रू ने वाबेल के मन्दिर में से 
निकलवाकर शेश्वस्सर नामक एक पुरुष 
को जिसे उस ने अधिपति ठहरा दिया 
था, सौप दिया । १५ और उस ने उससे 
कहा, ये पात्र ले जाकर यम्शतेम के 
मन्दिर में रख, और परमेब्बर का बह 
भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। 
१६ तब उसी शेशवस्सर ने आकर पर- 
मेब्वर के भवन की जो यम्गलेम में हैं 
नेव डाली, और तब से अव तक यह 
बन रहा है, परन्तु अब तका नहीं वन 
पाया । १७ अब यदि राजा को अच्छा 
लगे तो बाबेल के राजभगूडार में इम 
बात की खोज की जाए, कि राजा कुल्तू 
ने सचमुच परमेब्वर के भवन के जो 
यस्दालेम में हैं बनवाने की आज्ञा दी 
थी, या नहीं। तव राजा इस विपय में 
अपनी इच्छा हम को बताए ॥। 

तय राजा दारा की आज्ञा से 


द््‌ बाबेल के पुस्तकालय में जहा खजाना 
भी रहता था, खोज की गई। २ और 
मादे नाम प्रान्त के अहमता नगर के 
राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिस में 
यह वृत्तान्त लिखा था ह कि राजा 
कुल्रू के पहिलें वप में उसी कुखर राजा ने 
यह आज्ञा दी, कि परमेब्बर के भवन के 
विपय जो यरूबलेम में हैं, ग्र्थाव्‌ वह 
भवन जिस में यत्रिदान विए जाते थे, 
वह यनाया जाए और उसकी नेव दृदता 
से डानी जाएं, उससी ऊचाई और चौटाई 
साठ साठ हाथ की हो, ४ उस में तीन 
रहें भारी भारी पत्थरों के हो, और 


रे 


ध्द्२ 


एक परत नई लकडी का हो, और 
इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। 
५ और परमेश्वर के भवन के जो सोने 
और चान्दी के पात्र नवृकदनेस्सर ने 
यरूणलेम के मन्दिर में से निकलवाकर 
वाबेल को पहुचा दिए थे वह लौटाकर 
यरूशलेम के मन्दिर में अपने अपने स्थान 
पर पहुचाए जाए, और तू उन्हें परमेश्वर 
के भवन में रख देना ॥। 

६ अब हे महानद के पार के अधिपति 
तत्तने |! हे शतबोजने | तुम अपने सह- 
चरी महानद के पार के अपासंकियो 
समेत वहा से अलग रहो, ७ परमेद्वर 
के उस भवन के काम को रहने दो, 
यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के 
पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी 
के स्थान पर बनाए। ८ वरन में आज्ञा 
देता हू कि तुम्हे यहूदियों के उन पुरनियो 
से ऐसा वर्ताव करना होगा, कि परमेब्वर 
का वह भवन बनाया जाए, शर्थात्‌ राजा 
के धन में से, महानद के पार के कर में से, 
उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया 
जाए, ऐसा न हो कि उनको रुकना पडे । 

& और क्या वछडे। क्या भेढे ! क्‍या 
मैम्नें । स्वर्ग के परमेब्बर के होमवलियो 
के लिये जिस जिस वस्तु का उन्हे प्रयोजन 
हो, और जितना गेहू, नमक, दाखमधु 
ओर तेल यरूशलेम के याजक कहे, वह 
सत्र उन्हे विना भूल चूक प्रतिदिन दिया 
जाएं, १० इसलिये कि वे स्वर्ग के पर- 
मेब्वर को सुखदायक सुगन्धववाले वलि 
अढाकर, राजा और राजकुमारो के दीर्घायु 
के लिये प्रार्थना किया करे। ११ फिर 
में ने आज्ञा दी है, कि जो कोई यह आज्ञा 
टाले, उसके घर में से कडी निकाली 
जाए, और उस पर वह स्वय चढाकर 


एज्रा 
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जकडा जाए, और उसका घर इस अपराध 
के कारण घूरा वनाया जाए। १२ और 
परमेब्वर जिस ने वहा अपने नाम का 
निवास ठहराया हैं, वह क्‍या राजा क्‍या 
प्रजा, उन सभो को जो यह आज्ञा टालनें 
ओर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम 
में है नाथ करने के लिये हाथ बढाए, 
नष्ट करें। मुझ दारा ने यह आजा दी 
है फूर्ती से ऐसा ही करना ॥। 

१३ तव महानद के इस पार के 
अधिपति तत्तने और शतर्बोजन और उनके 
सहचरियो ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने 
के कारण, उसी के अनुसार फुर्ती से 
काम किया। १४ तब यहूदी पुरनिये, 
हाग्गे नवी और इद्दो के पोते जकर्याह के 
नबूवत करने से मन्दिर को बनाते रहे, 
और छतार्थ भी हुए। और इस्राएल के 
परमेब्वर की आज्ञा के अनुसार और 
फारस के राजा कुस्तू, दारा और भअर्तक्षत्र 
को आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते 
उसे पूरा कर लिया। १५ इस प्रकार 
वह भवन राजा दारा के राज्य के छठवे 
वर्ष में अदार महीने के तीसरे दिन को 
वनकर समाप्त हुआ ।। 

१६ इस्राएली, अर्थात्‌ याजक लेवीय 
और और जितने वन्धुआई से आए थे उन्हो 
ने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा 
उत्सव के साथ की । १७ और उस भवन 
की प्रतिष्ठा में उन्‍्हों ने एक सौ वेल और 
दो सौ मेढे और चार सौ मेम्ने और 
फिर सव इस्राएल के निमित्त पापवलि 
करके इस्राएल के गोत्रो की गिनती के 
अनुसार वारह बकरे चढाए। १८ तब 
जैसे मूसा की पस्तक में लिखा हूं, वैसे 
ही उन्हों ने परमेब्वर की आराधना के 
लिये जो यरूगलेम में है, ,वारी वारी से 
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याजको और दल दल के लेबियो को 
नियुक्त कर दिया ॥ 

१६ फिर पहिले महीने के चौदहवे 
दिन को बन्धुआई से झाए हुए लोगो 
ने फसरह माना। २० क्योंकि याजको 
और लेवियो ने एक मन होकर, अ्रपने 
अपने को शुद्ध किया था, इसलिये वे 
सब के सब शुद्ध थे। और उन्हों ने 

बन्धुआई से श्राएं हुए सब लोगो और 

अपने भाई याजको के लिये और अपने 
अपने लिये फसह के पद्ु बलि किए। 
२१ तब वन्धुआई से लौटे हुए इख्राएली 
और जितने और देश की अन्य जातियो 
की अशुद्धता से इसलिये अलग हो गए 
थे कि इसत्राएल के परमेश्वर यहोवा की 
खोज करें, उन सभो ने भोजन किया । 
२२ और अखमीरी रोटी का पर्व सात 
दिन तक आनन्द के साथ मनाते रहे, 
क्योकि यहोवा ने उन्हे आानन्दित किया 
था, श्र अश्शूर के राजा का मन उनकी 
औझोर ऐसा फेर दिया कि वह परमेण्वर 
अर्थात्‌ इस्ाएल के परमेदवर के भवन के 
काम में उनकी सहायता करे ॥। 

(शज्ञा का राजा को ओर मे यरूशस्तेम 

को भेजा लाना) 
इन बातो के बाद अर्थात्‌ फारस 
के राजा अर्तक्षत्र के दिनों में, एजा 
वाबेच से यरूशलेम को गया । वह सरायाह 
का पुत्र था। और सरायाह अ्र॒जर्याह का 
पुत्र था, अजर्याह्‌ हिल्किय्याह का, 

२ हिल्किय्याह शल्लूम का, जल्लूम णादोक 

का, णशादोक अहीतूव का, अहीतूब अ्मर्याह 
का, श्रमर्याह अजर्याह का, ३ अजर्याह 
मरायोत का, ४ मरायोत जरद्याह का, 
जरद्याह्‌ उज्जी का, उज्जी बुक्की का, 
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५ ब॒क्‍्की अवीयू का, अवीण्‌ पीनहास का, 
पीनहास एलीआजर का और एलीआजर 
हासन महायाजक का पुत्र था। ६ यही 
एज्ा मूसा की व्यवस्था के विपय जिसे 
इस्राएल के परमेब्वर यहोवा ने दी थी, 
निपुण शास्त्री था। और उसके परमेश्वर 
यहोवा की कृपादृष्टि ” जो उस पर रही, 
इसके कारण राजा ने उसका मुह मागा 
वर दे दिया ॥। 

७ और कितने इस्राएली, और याजक 
लेवीय, गवंये, और द्वारपाल और नतीन 
के कुछ लोग अततक्षत्र राजा के सातवे 
वर्ष में यल्शलेम को ले गए। ८ और 
वह राजा के सातवे वर्ष के पाचवें महीने 
में यरूशलेम को पहुचे । ६ पहिले महीने 
के पहिले दिन को वह वाबेल से चल 
दिया, और उसके परमेश्वर की कृपादृष्टि 
उस पर रही, इस कारण पाचर्वें महीने 
के पहिले दिन वह यरूशलेम को पहुचा । 
१० क्योकि एज्ा ने यहोवा की व्यवस्था 
का अथ बूक लेने, और उसके अनुसार 
चलने, और इस्राएल में विधि और नियम 
सिखाने के लिये अ्रपना मन लगाया था ।|॥ 

११ जो चिट्टी राजा अतंक्षत ने एजा 
याजक और शास्नी को दी थी जो यहीवा 
की आाज्ञाओं के वचनो का, और उसकी 
इस्राएलियो में चलाई हुई विधियो का 
शास्त्री था, उसकी नकल यह हैँ 
१२ अर्थात्‌, एज्रा याजक जो स्वग के 
परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण जास्त्री 
हैं, उसको अर्तक्षत महाराजाधिराज की 
ओर से, इत्यादि। १३ म॑ यह आज्ञा 
देता हू, कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली 
झौर उनके थाजक और लेबवीय अपनी 
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ध्दड 


इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे, थे तेरे 
साथ जाने पाए। १४ तू तो राजा और 
उसके सातो मत्रियों की ओर से इसलिये 
भेजा जाता हैं, कि अपने परमेश्वर की 
व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहुदा 
और यरूशलेम की दशा बूक ले, १५ और 
जो चान्दी-सोना, राजा और उसके मत्रियों 
ने इस्राएल के परमेश्वर 'को जिसका 
निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से 
दिया हैं, १६ और जितना चान्दी-सोना 
कुल बाबेल प्रान्त में तुझे मिलेगा, और 
जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा 
से अपने परमेश्वर के भवन के लिये जो 
यरूशलेम में हे देंगे, उसको ले जाए 
१७ इस कारणा तू उस रुपये से फर्ती 
के साथ बैल, मेढे और मेम्ने उनके योग्य 
अन्नवलि और भअर्घ की वस्तुओं समेत मोल 
लेना और उस बेदी पर चढाना, जो 
तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेमवाले भवन 
में है। १८ और जो चान्दी-सोना बचा 
रहे, उस से जो कुछ तुके और तेरे भाइयों 
को उचित जान पडे, वही अपने परमेश्वर 
की इच्छा के अनुसार करना। १६ और 
तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के 
लिये जो पात्र तुझे सौपे जाते है, उन्हे 
यरूशलेम के परमेश्वर के साम्हने दे 
देना । २० और इन से अधिक जो कुछ 
तुभ अपने परमेब्बर के भवन के लिये 
अ्रावश्यक जानकर देना पडें, बह राज- 
खजाने में से दे देना ।। 

२१ में अरलंक्षत्र राजा यह आजा देता 
हू, कि तुम महानद के पार के सब 
खजाचियो से जो कुछ एजा याजक, जो 
स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का जास्त्री 
है, तुम लोगो से चाहे, वह फर्ती के साथ 
किया जाए। २३ अर्थात्‌ सौ किक्कार तक 


नही 
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चान्दी, सौ कोर तक गेहू, सौ वत तक 
दाखमधु, सौ वत तक तेल और नमक 
जितना चाहिये उतना दिया जाए। 
२३ जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेब्बर की 
गओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग 
के परमेश्वर के भवन के लिये किया 
जाय, राजा और राजकुमारो के राज्य पर 
परमेश्वर का क्रोध क्यो भडकने पाए। 
२४ फिर हम तुम को चिता देते है, कि 
परमेब्बर के उस भवन के किसी याजक, 
लेवीय, गवेये, द्वारपाल, नतीन या और 
किसी सेवक से कर, चुगी, अभ्रथवा राहदारी 
लेने की आज्ञा नही हैँ ।। 

२५ फिर हे एज्रा ! तेरे परमेश्वर से 
मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुर में 
है, न्‍्यायियो और विचार करनेवालों को 
नियुक्त कर जो महानद के पार रहनेवाल 
उन सब लोगो में जो तेरे परमेश्वर की 
व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे, और 
जो जो उन्हे न जानते हो, उनको तुम 
सिखाया करो । २६ और जो कोई तेरे 
परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की 
व्यवस्था न मानें, उसको फरर्ती से दण्ड 
दिया जाए, चाहे प्रारादरड, चाहे देश- 


निकाला, चाहे माल जप्त किया जाना, चाहे 
कैद करना ।। 


२७ धन्य हैं हमारे पितरों का परमेश्वर 
यहोवा, जिस ने ऐसी मनसा राजा के 
मन में उत्पन्न की है, कि यहोवा के यरूगलेम 
के भवन को सवारे, २८ और मुझ पर 
राजा और उसके मत्रियो और राजा के 
सव बडे बडे हाकिमों को दयालु किया । 
मेरे परमेब्वर यहोवा की कृपादुष्टि * जो 
मुझ पर हुई, इसके अनुसार में ने हियाव 
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बान्धा, और इस्राएल में से मुस्य पुरुषों 
को इकट्ठा विया, कि वे मेरे संग चले ॥ 


(शज्चा का सदच रियों समेत यरूशएलेस 
को पहुचना) 

उनके पूवजों के घरानों के मुप्य 
मुख्य पुरप ये है, और जो लोग राजा 
शतक्षत्र के राज्य में याबेल से मेरे सग 
सर्शलेम को गए उनकी चच्चावली यह 
है २ ग्र्थात्‌ पीनहास के वश्य में से 
गैगोम, ईतामार के वद्न में से दानिय्येल, 
दाऊद के वश में से हत्तूम। ३ अकनन्‍्याह 
के वश के परोगश के गोन में से जकर्याह, 
जिसके सग ठेढ सौ पुरुषों की व्णावली 
हुई । ४ पहत्मोआव के वश में से जरह्याह 
का पुत्र एल्यहोएने, जिसके संग दो सौ 
पुरुष थे। ५ शकन्याह के वश् में से 
यहजीएल का पुत्र, जिसके सगे तीन सौ 
पुरुष थे । ६ श्रादीन के वच्च में से योनातान 
का पुत्र एवेद, जिसके सगे पचास पुरुष 
थे। ७ एलाम के बच में से अतल्याह 
का पुत्र यणायाह, जिसके सग मत्तर 
पुरुष थें। ८ शपत्याह के बच में से 
सीकाएल का पुत्र जबद्याह, जिसके सग 
अस्सी पुरुष थे। &€ योग्राव के वश में से 
यहीएल का पुत्र ओज्याह, जिसके सग 
दो सौ अठारह पुरुष थें। १० घलोमत्ति 
के वश में से योसिय्याह का पुत्र, जिसके 
संग एक सौ साठ पुरुष थे। ११ वे 
के वण स से बेब का पुत्र जकर्याह, जिसके 
सग अद्ठाईस पुरुष ये। १२ अजगाद के 
वश में से हकक्‍कातान का पुत्र योहानान, 
जिसके सम एक सौ दस पुरुष थे। 
१३ अदोनीकाम के वच्ञ में से जो पीछे 
गए उनके ये नाम हे ग्रर्थात्‌ एलीपेलेत, 
यीएल, और समायाहू, और उनके संग 
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साठ पुरुष थे। १४ और गिग्व के बद्य 
में से ऊते झौर जब्बूद थे, श्रीर उनके 
संग सत्तर पुर्प थे ॥। 

५५ इनको में ने उस नदी के पास जो 
अहवा की ओर पहती है इबट्ठा क्र लिया, 
और वहा हम लोग तीन दिन डेरे डाले 
रहे, और में ने वहा लोगों प्रौर याजको 
को देख लिया परन्तु बिसी लेबीय को 
न पाया। १६ म॑ ने एलीएजेर, भ्ररीएल, 
जमायाहू, एलनातान, यारीव, एलनातान, 
नातान, जकर्याह और मशुत्लाम को जो 
मुर्य पुरुष थे, और योयारीव और एल- 
नातान को जो बुद्धिमान थे। १७ बुलवा- 
कर, इहो के पास जो कासिप्या नाम 
स्थान का प्रधान था, भेज दिया, और 
उनको समा दिया, कि कासिप्या स्थान 
में इदों और उसके भाई नतीन लोगों 
से क्‍या क्या कहना, कि वे हमारे पास 
हमारे परमेब्वर के भवन के लिये सेवा 
टहल करनेवालो को ले आए १८ और 
हमारे परमेब्वर की कृपादृष्टि | जो हम पर 
हुई इसके अनुसार वे हमारे पास ईव्णेकेल | 
के जो इस्राएल के परपोता और लेवी के 
पोता महली के वश में से था, और शोरेब्याह 
को, श्रौर उसके पुत्रों और भाइयो को, 
अर्थात्‌ अठारह जनो को, १६ श्र हश- 
ब्याह को, और उसके सग मरारी के 
वश में से यशायाह को, और उसके 
पुत्रो और भाईयो को, अ्र्यात्‌ बीस जनों 
को, २० और नतीन लोगो मे से जिन्हें 
दाऊद और हाकिमो ने लेबियो की सेवा 
करने को ठहराया था दो सी बीस नतिनों 
को ले आए | इन सभो के नाम लिखे 
हुए थे ।॥। 


# मूल में--भला-हाथ ! 
वा एक बुद्धिमान फुरुप। 


श्पद्‌ 


२१ तव में ने वहा प्र्थात्‌ अभ्रहवा 
नदी के तीर पर उपवास का प्रचार उस 
ग्राशय से किया, कि हम परमेश्वर के 
साम्हने दीन हो, और उस से अपने 
ओर अपने वालवच्चो और अपनी समस्त 
सम्पत्ति के लिये सरल यात्रा मागे। 
२२ क्योकि मे मार्ग के झत्रुओं से बचने 
के लिये सिपाहियो का दल ओर सवार 
राजा से मागने से लजाता था, क्योकि 
हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा 
परमेश्वर अपने सव खोजियो पर, भलाई 
के लिये कृपादृष्टि * रखता है और जो 
उसे त्याग देते हे, उसका वल और कोप 
उनके विरुद्ध हैं। २३ इसी विपय पर 
हम ने उपवास करके अपने परमेश्वर से 
प्राथना की, और उस ने हमारी सुनी ॥! 

र४ तव मे ने मुख्य याजको में से 
बारह पुरुषो को, अर्थात्‌ शेरेब्याह, हशब्याह 
आर इनके दस भाइयो को अलग करके, 
जो चान्दी, सोना और पात्र, २५ राजा 
और उसके मतन्रियो और उसके हाकिमों 
आर जितने इस्राएली उपस्थित थे उन्हों 
ने हमारे परमेश्वर के भवन के लिये भेट 
दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। 
२६ ग्र्थात्‌ में ने उनके हाथ में साढ़े 
छ सौ किकक्‍्कार चानन्‍्दी, सौ किक्कार 
चान्दी के पात्र, २७ सौ किक्कार सोना, 
हजार दर्कमोन के सोने के बीस कटोरे, 

ओर सोने सरीखे अ्रनमोल चोखें चमकने- 
वाले पीतल के दो पात्र तौलकर दे दिये । 
र८ और में ने उन से कहा, तुम तो 
यहोवा के लिये पवित्र हो, और ये पात्र 
भी पवित्र हें, और यह चान्दी और 
सोना भंट का है, जो तुम्हारे पितरो के 
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परमेश्वर यहोवा के लिये प्रसन्नता से दी 
गई। २६ उसलिये शागते रहो, प्रौर 
जब तक तुम उन्हें मम्शलेस में प्रधान 
याजकोी झौर लेवियों और एउस्राएन के 
पितरों के घरानों के प्रधानों के साम्हने 
यहोवा के भवन की कोठरियों में तीलकर 
न दो, तब तक उनकी रक्षा करते रहो । 
३० तब याजको झौर लेवियों ने चान्दी, 
सोने और पानों को तौलकर ले लिया कि 
उन्हें यर्णशलेम को हमारे परमेश्वर के 
भवन में पहुचाए ।। 

३१ पहिले महीने के बारहवे दिन को 
हम ने अहवा नदी से कूच करके यसर्शलेम 
का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर 
की क्ृपादुप्टि + हम पर रही, और उस 
ने हम को शत्रुओं और मार्ग पर घात 
लगानेवालो के हाथ से वंचाया | 
३२ निदान हम यरूशलेम को पहुचे और 
वहा तीन दिन रहे । ३३ फिर चौथे दिन 
वह चान्दी-सोना और पात्र हमारे परमेश्वर 
के भवन में ऊरीयाह के पुत्र मरेमोत 
याजक के हाथ में तौलकर दिए गए। 
और उसके सग पीनहास का पुत्र एलीआजर 
था, और उनके साथ येशू का पुत्र योजाबाद 
लेवीय और बिन्तूई का पुत्र नोग्रद्याह 
लेवीय थे। ३४ वे सब वस्तुए गिनी 
और तौली गई, और उनका तौल उसी 
समय लिखा गया ।। 

३५ जो बन्धुआई से आए थे, उन्हो ने 
इस्राएल के परमेश्वर के लिये होमवलि 
चढाए, अर्थात्‌ समस्त इसत्राएल के निमित्त 
बारह बछडे, छियानवे मेढे और सतहृत्तर 
मेम्ने और पापबलि के लिये बारह बकरे, 
यह सब यहोवा के लिये होमबलि था। 
किक रो लीक 2 कक आल केक लक लेट ल कक 
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३६ तब उन्हों ने राजा की आज्ञाए महानद 
के इस पार के अधिकारियों और अ्रधि- 
पतियों को दी, और उन्हों ने इस्राएली 
लोगो और परमेदवर के भवन के काम 
में सहायता की ॥॥ 


(यहूदा के पाप के कारण णत्ना को प्रार्थना ) 
६ जब ये काम हो चुके, तव हाकिम 

मेरे पास आकर कहने लगे, न तो 
इस्राएली लोग, न याजक, न लेंवीय इस 
और के देशों के लोगो से अलग हुए, 
वरन उनके से, श्रर्थात्‌ कनानियो, दित्तियो, 
परिज्जियो, यबूसियों, अ्रम्मोनियों, मोआ- 
वियो, मिखत्रियों और एमोरियो के से 
घिनौने काम करते हे । २ क्योंकि उन्हों 
नें उनकी बेटियों में से अपने और अपने 
बेंटो के लिये स्त्रिया कर ली हैं, और 
पवित्र वण इस ओर के देशो के लोगों 
में मिल गया है। वरन हाकिम और 
सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए 
है। ३ यह वात सुनकर म ने अपने वस्त 
ओर बागे को फाडा, और अपने सिर 
और दाढी के वाल नोचे, और विस्मित 
होकर बैठा रहा। ४ तब जितने लोग 
इसम्राएल के परमेदवर के वचन सुनकर 
बन्धुआई से आए हुए जोगो के विश्वासघात 
के कारण थरथरातें थे, सव मेरे पास 
इकट्टें हुए, और में साझ की भेंट के समय 
तक विस्मित होकर पैठा रहा। 
प परन्तु साभ की भेंट के समय में 
वस्त्र और थागा फाडे हुए उपवास की 
दक्षा में उठा, फिर घुटनों के बल भुका, 
ओर अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा 
बी ओर फँंजानर कहा, ६ ह मेरे पर- 
मेश्वर | मुझे तेरी ओर अपना मुह उठाते 
लाज ग्राती है, और है मेरे परमेश्वर ! 
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मेरा मुह काला हैं, क्योंकि हम लोगों के 
अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ गए 
है, और हमारा दोप बढते बढ़ते आकाश 
तक पहुचा हैं। ७ अपने पुरखाओं के 
दिनो से लेकर आज के दिन तक हम 
बडे दोपी है, और अपने अ्रधम के कामों 
के कारण हम अपने राजाओं और याजको 
समेत देश देश के राजाओं के हाथ में 
किए गए कि तलवार, बन्धुआई, लूटे 
जाने, और मुह काला हो जाने की विपत्तियो 
में पडे जैसे कि आज हमारी दशा है। 
८ और अब थोटे दिन से हमारे परमेश्वर 
यहोवा का श्रनुग्रह हम पर हुआ हूँ, कि 
हम में से कोई कोई बच निकले, और 
हम को उसके पवित्र स्थान में एक खूटी 
मिले, और हमारा परमेव्वर हमारी आखो 
में ज्योति आने दे, और दासत्व में हम को 
कुछ विश्वान्ति मिलें। & हम दास तो 
हैं ही, परन्तु हमारे दासत्व में हमारे 

परमेश्वर ने हम को नहीं छोड दिया, 

वरन फारस के राजाओं को हम पर 

ऐसे कृपालु किया, कि हम नया जीवन 

पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने, 

ओऔर इसके खडहरो को सुधारने पाए, 

और हमें यहूुदा और यस्शलेम में आठ 

मिली ॥। 

१० और अब है हमारे परमेब्वर 
इसके बाद हम क्या कहें, यही कि हम ने 
तेरी उन श्राज्ञाओं को तोड दिया हैं, 
११ जो तू ने यह कहकर अपने दास 
नथिियों के द्वारा दी, कि जिस देश के 
अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, 
वह तो देथ देश के लांगो की अथ्ुद्धता 
के कारण शोर उनके घिनौने कामा वे 
कारण अ्रशुद्ध देश है, उन्हों ने उसे एफ 
सिवाने से दूसरे सिवाने तक झपनी अशद्युद्धता 
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से भर दिया हैं। १२ इसलिये श्रव तू 
न तो अपनी बेंटिया उनके बेटों को व्याह 
देना और न उनकी वेटियो से अपने 
बेटों का व्याह करना, और न कभी उनका 
कुशल क्षेम चाहना, इसलिये कि तुम 
बलवान बनो और उस देग के अच्छे 
अच्छे पदार्थ खाने पाञ्नो, और उसे ऐसा 
छोड जाओ, कि वह तुम्हारे वश के अधिकार 
में सदेव बना रहे। १३ और उस सब 
के बाद जो हमारे बुरे कामों और वे 
दोप के कारण हम पर बीता है, जब कि 
हे हमारे परमेब्बर तू ने हमारे अधर्म 
के वरावर हमें दसुड नहीं दिया, वरन 
हम में से कितनो को वचा रखा है, १४ तो 
क्या हम तेरी आज्ञाओ को फिर से उल्लघन 
करके इन घिनौने काम करनेवाले लोगो 
से समधियाना का सम्बन्ध करे ? क्‍या तू 
हम पर यहा तक कोप न करेगा जिस से 
हम मिट जाए और न तो कोई बचे और 
न कोई रह जाए ”? १४ है इस्राएल के 
परमेण्वर यहोवा ! तू तो धर्मी हैँ, हम 
वचकर मुक्त हुए है जैसे कि आज वर्तमान 
है। देख, हम तेरे साम्हने दोपी है, इस 
कारण कोई तेरे साम्हने खडा नही रह 
सकता ॥। 


( यक्दियों का अन्यव्नाति स्तियों को 
दुर करना ) 

९ ७ _ व एजा परमेण्बवर के भवन 

के साम्हने पडा, रोता हुआ प्रार्थना 
ओर पाप का अग्ीकार कर रहा था, 
तब इसत्राएल में से पुरुषो, स्त्रियों और 
लडकेबालो की एक बहुत वडी मण्डली 
उसके पास इकट्ठी हुई, और लोग विलक 
बविलक कर रो रहे थे। २ तब यहीएल 
का पुत्र शकन्याह जो एलाम के वण 
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में का था, एज्ा से कहने लगा, हम लोगों 
ने इस देश के लोगों में से श्रन्यजाति 
स्त्रिया व्याह कर अपने परमेब्चर का 
विव्वासघात तो किया हैं, परन्तु इस 
दा में भी इसत्राएल के लिये आजा है। 
३ अब हम अपने परमेग्वर से यह वाचा 
वान्धे, कि हम अपने प्रभु की सम्मति 
ओर अपने परमेब्बर की शझ्राज्ञा सुनकर 
थरथरानेवालो की सम्मति के अनुसार 
ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लडकेवालों 
को दूर करें, और व्यवस्था के अनुसार 
काम किया जाए। ४ तू उठ, क्योकि 
यह काम तेरा ही है, और हम तेरे साथ 
हैं, इसलिये हियाव वान्धकर इस काम 
मे लग जा। ५ तब एजा उठा, और 
याजको, लेवियो और सव इस्राएलियो के 
प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम 
इसी वचन के अनुसार करेगे, और उन्हों 
ने वेंसी ही जपथ खाई ।। ' 
६ तब एज्जा परमेब्बर के भवन के 
साम्हनें से उठा, और एल्याज्ीव के पुत्र 
योहानाम की कोठरी में गया, और वहा 
पहुचकर न तो रोटी खाई, न पानी पिया, 
क्योकि वह वन्धुआई मे से निकल आए 
हुओ के विश्वासघात के कारण शोक 
करता रहा | ७ तब उन्हो ने यहूदा और 
यरूणलेम में रहनेवाले वन्धुआई में से आएं 
हुए सव लोगो में यह प्रचार कराया, कि 
तुम यरूशअलेम में इकट्ठु हो, ८ और जो 
कोई हाकिमो और पुरनियों की सम्मति 
न मानेंगा और तीन दिन के भीतर न 
आए तो उसकी समस्त धघन-सम्पत्ति नष्ट 
की जाएगी झोर वह आप बन्धुआई से 


आए हुओ की सभा से अलग किया 
जाएगा ।। के 


१० ६-२७ ) 


६ तब ' यहूदा और विन्यामीन के 
सव मनुप्य तीन दिन के भीतर यरूशलेम 
में इकट्ठे हुए, यह नौवे महीने के 
बदौसवे दिन में हुआ, और सब लोग 
परमेश्वर के भवन के चौक मे उस विपय 
के कारण और भडी के मारे कापते 
हुए बैठे रहे ॥ १० तव एज्या याजक' सडा 
होकर उन से कहने लगा, तुम लोगो ने 
(विश्वासघात करके अन्यजाति-स्निया व्याह 
ली, और इस से इस्राएल का दोप बढ़ 
गया है। ११ सो अ्रय अपने पितरो के 
परमेश्वर यहावा के साम्हने अपना पाप 
मान लो, और उसकी इच्छा पूरी करो, 
और इस देश के लोगों से और अन्यजाति- 
स्तियो से न्‍यारे हो जाओों। १२ तव 
पूरी मगडली के लोगों ने ऊचे शत्द से 
कहा, जैसा तू ने कहा है, वैसा ही हमे 
करना उचित है। १३ परन्तु जोंग बहुत 
हैं, और कटी वा समय है, और हम वाहर 
खड़े नहीं रह सकते, और यह दो एफ 
दिन का काम नहीं हैं, क्योकि हम ने 
इस बात में या अपराब किया हूँ। 

शड समस्त मणइली की और से हमारे 
हरकम नियुक्त फिए जाए, और जब तक 
हमारे परमेब्वर का भदका हुआ कोप 
हम में टूर ने हो, और यह काम निपट 
मन जाए, तय तक हमारे नमरो के जितने 
निवासियों ने अन्यजाति-स्निया ब्याह जी 
हो, थे नियत समयो पर आया बरे, 
ओ्रौर उनके संग एवं नगर के पुरनिये 
और नन्‍्यायी ग्राए 4 १५ इसके विरुद्ध वेवन 
अमाहेल वे पुत्र योनातान आर तिकया के 
पुत्र यहनयाह खरे हुए, झौर मशुल्वाम और 
शब्बत जेथिया ने उनयी चहासता थी ॥] 
१६ परतु वधुआई से आए हुए लोगा 
ने बसा ही विपा। तर एचा याजज 
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और पितरो के घरानो के कितने मुख्य 
पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के 
अनुसार अपने सव नाम लिखाकर अलग 
किए गए, और दसवे महीने के पहिले 
दिन को इस वात की तहकीकान के लिये 
वैंठे ॥ १७ और पहिले महीने के पहिले 
दिन तक उन्हो ने उन सब पुरुषों की बात 
निपटा दी, जिन्‍हों ने अ्रन्यजाति-स्नियों 
को ब्याह लिया या ॥॥ 

१८ और याजको की सन्‍्तान मे से, 
ये जन पाए गए जिन्हो ने अन्यजाति-स्नियो 
को ब्याह लिया था, भ्र्थात्‌ येश्‌ के पुत्र, 
योसादाक के पुत्र, और उसके भाई मासेयाह, 
एलीआजर, यारीव और गदल्याह। 
१६ इउन्हों ने हाथ मारकर वचन दिया, 
कि हम अपनी स्त्रियों को निय्राल दंगे, 
और उन्हो ने दोपी ठहरकर, अपने अपने 
दोप के कारण एक एक मेढा बलि किया । 
२० और इम्मेर की सन्तान में से, हनानी 
और जवद्याह, २१ और हारीम की सन्तान 
म से, मासेयाह, एलीयाह, शमायाह, 
यहीएन और उज्जियाह। २९ और 
पणटूर की सन्‍्तान में से, एन्योएने, 
मासेयाहू, इशमाएल, नतनेल, योजायाद 
और एलासा ।। 

०३ फिर लेबियों में से, योजाबाद, 
शथिमी, केलायाह जो फ्लीता कहलाता 
है, पतह्याह, यह॒दरा और एलीपश्राजर । 
र४ और गवंयो में से, यत्याथीव और 
द्वारपातों मे से शल्नूम, लेतेम और ऊरी ॥ 

२५ और उसल्राग्ल में से, परोश की 
सन्‍्तान मे स्म्याह, गिज्जनियाह, मल्क्रि- 
याहे, मियामीन, एजीआजर, मल्फियाह 
आर प्रनाधाहव॥। २६ और एजाम की 
सलान में मे, मतायाह जयपोह, परहेएन 
अब्ती यामान और एलियाह। २७ ओ्ोर 
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जत्त्‌ की सन्‍्तान मे से, एल्योएने,एल्याजीव, 
मत्तन्याह, यरेमोत, जाबाद ओर अ्रजीजा । 
२८ और बेबे की सन्‍्तान में से, यहाहा- 
नान, हनन्याह, जब्वे और अतले। 
२६ भर बानी की सन्तान में से, मशुल्लाम, 
मल्लूक, अदायाह, याशूव, शाल श्रौर 
यरामोत । ३० और पहतमोश्राव की 

सन्‍्तान में से, अदना, कलाल, वनायाह, 
मासेयाह, मत्तन्याह, वसलेल, बविच्चूई और 
सनरशे । ३१ और हारीम की सन्‍्तान में 
से, एलीआजर, यिश्शियाह, मल्कियाह, 
शमायाह, शिमोन, ३२५ विन्यामीन, 
मल्लूक और शमर्याह्‌। ३३ और हाशूम 
की सन्‍्तान मे से, मत्तने, मत्तत्ता, जाबाद, 
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एलीपेलेत, यरेमे, मनब्धे और शिमी। 
३४ और वानी की सन्‍्तान में से, मार्द, 
ग्रम्नाम, ऊएल, ३४५ वनायाह, वेदयाह, 
कलूही, ३६ वन्याह, मरेमोत, एल्याणीव, 
३७ मत्तन्याह, मत्तन, यासू, ३८ वानी, 
विन्नई, शिमी, ३६ जेलेम्याह, नातान, 
अदायाह, ४० मनन्‍्कदवे, गा, बारे, 
४१ अजरेल, जेलेमाह, गैमर्याह; 
४२ जल्लूम, अ्रमर्याह और योसेफ। 
४३ और नवो की सन्‍्तान में से; यीएल, 
मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, इद्दो, योएल 
और वनायाह। ४४ इन सभो ने अन्य- 
जाति-स्त्रिया ब्याह ली थी, और कितनों 
की स्त्रियों से लडके भी उत्पन्न हुए थे ।। 
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( नहेसायाइ का राज्ता से आज्ञा पाकर 
यरूशलेस को खाना ) 

९ हकल्याह के पुत्र नहेमायाह के 

वचन | वीसवे वर्ष के किसलवे नाम 
महीने में, जब में शुशन नाम राजगढ़ में 
रहता था, २ तब हनानी नाम मेरा एक 
भाई और यहूदा से आए हुए कई एक 
पुरुष आए, तब में ने उन से उन बचे 
हुए यहूदियो के विषय जो बवन्धुआई से 
छट गए थे, और यरूशलेम के विपय मे 
पूछा । ३ उन्हो ने मुझ से कहा, जो बचे 
हुए लोग बन्बुआई से छटकर उस प्रान्त 
में रहते हे, वे बडी दुर्देशा में पडे हें, 
कौर उनकी निन्‍्दा होती हैं, क्योकि 


यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, और 
उसके फाटक जले हुए है ।। 

४ ये बाते सुनते ही में बैठकर रोने 
लगा भर कितने दिन तक विलाप करता , 
ओर स्वगे के परमेश्वर के सम्मुख उपवास 
करता और यह कहकर प्रार्थना करता 
रहा। ४ हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, 
हे महान और भययोग्य ईश्वर ! तू जो 
अपने प्रेम रखनेवाले और आजा माननेवाले 
के विपय अपनी बाचा पालता और उन 
पर करुणा करता है, ६ तू कान लगाए 
ओर आखे खोले रह, कि जो प्रार्थना में 
तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियो 
के लिये दिन रात करता रहता हू, उसे 
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तू सुन ले। में इस्राएलियो के पापो को 
जो हम लोगो ने तेरे विरुद्ध किए हे, मान 
लेता हु। में और मेरे पिता के घराने 
दोनो ने पाप किया है। ७ हम ने तेरे 
साम्हने वहुत बुराई की है, और जो आज्ञाए, 
विधिया और नियम तू ने अपने दास मूसा 
को दिए थे, उनको हम ने नहीं माना । 
८ उस वचन की सुधि ले, जो तू ने अपने 
दास मूसा से कहा था, कि यदि तुम लोग 
विश्वासघात करो, तो में तुम को देश देश 
के लोगो में तितर वितर करूगा । & परन्तु 
यदि तुम मेरी ओर फिरो, और मेरी 
आज्ञाएं मानो, और उन पर चलो, तो 
चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश 
की छोर में भी हो, तौभी में उनको वहा 
से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुचाऊगा, 
जिसे में ने अपने नाम के निवास के लिये 
चुन लिया है । १० अब वें तेरे दास और 
तेरी प्रजा के लोग हे जिनको तू ने अपनी 
बडी सामथ और बवलवन्त हाथ के द्वारा 
छुडा लिया हैँ। ११ हे प्रभु बिनती यह्‌ 
है, कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, और 
अपने उन दासो की प्राथना पर, जो तेरे 
माम का भय मानना चाहते हे, कान लगा, 
ओर झाज भ्रपने दास का काम सुफल कर, 
श्रोर उस पुछण को उस पर दयालु कर। 
(में तो राजा का पियाऊ था ॥) 
२ अतक्षत्र राजा के वीसवें वर्ष के 
नीसान नाम महीने में, जय उसके 
साम्हने दासमधु था, तब में ने दासमधु 
उठावर राजा को दिया। दस से पहिले 
में उसके साम्हने कमी उदास ने हुआ 
था। ३ तन राजा ने मुझ से पूछा, तू 
तो रोगी नहीं है, फिर तेश मुह क्यो उत्तरा 
हईं ? यह तो मन ही फी उदासी होगी। 
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३ तब मे अत्यन्त डर गया। और राजा 
से कहा, राजा सदा जीवित रहे ! जब वह 
नगर जिस मे मेरे पुरखाओं की कबरे हें, 
उजाड पडा है और उसके फाटक जले हुए 
है, तो मेरा मुह क्यो न उतरे ? ४ राजा 
ने मुझ से पूछा, फिर तू क्‍या मागता 
है? तब में ने स्वग के परमेश्वर से 
प्रार्थगा करके, राजा से कहा, ५ यदि 
राजा को भाए, और तू अपने दास से 
प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओो 
की कबरो के नगर को भेज, ताकि में 
उसे वनाऊ। ६ तब राजा ने जिसके 
पास रानी भी बैठी थी, मुझ से पूछा, तू 
कितने दिन तक यात्रा में रहेगा ” और 
कव लौटेगा ? सो राजा मुझे भेजने को 
प्रसन्न हुआ, और में ने उसके लिये एक 
समय नियुक्त किया। ७ फिर मे ने 
राजा से कहा, यदि राजा को भाए, तो 
महानद के पार के अधिपतियों के लिये 
इस आशय की चिट्टिया मुझे दी जाए कि 
जब तक म॑ यहूदा को न पहुचू, तब तक 
वे मुझे अपने अ्रपने देश में से होकर जाने 
दें। ८झछ और सरकारी जगल के रखवाले 
आसाप के लिये भी इस श्राश्षय की चिट्ठी 
मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से 
लगे हुए राजगढ की कहियो के लिये, और 
शहरपनाह के, और उस घर के लिये, 
जिस में में जाकर रहूगा, लक्डी दे। 
मेरे परमेश्वर की कृपादृष्टि * म्‌क पर थी, 
इसतिये राजा ने यह बिनती ग्रहगा किया ॥॥ 
€ तब म॑ ने महानद के पार के श्रधि- 
पतियों के पास जाकर उन्हें राजा कौ 
चिट्टिया दी। राजा ने मेरे सग सेनापति 
भर सवार भी मेजे थे । १० यह सुनकर 
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कि एक मनणष्य इस्राएलियों के कल्यागा का 
उपाय करने को आया है, होरोनी संग्बल्नत 
ग्रौर तोवियाह नाम कमंचारी जो अम्मोनी 
था, उन दोनो को बहुत बुरा लगा ॥ 
११ जब मे यरशलेम पहुच गया, तत्र 
वहा तीन दिन रहा। १२ तब में थोड़े 
पुरुपो को लेकर रात को उठा, में ने 
किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेब्बर 
ने यल्जलेम के हित के लिये मेरे मन से 
क्या उपजाया था। और अपनी सवारी 
के पशु को छोड कोई पशु मेरे सग 
नथा। १३ म॑ रात को तराई के फाटक 
में होकर निकला और अजगर के सोने 
की ओर, और कूडाफाटक के पास गया, 
ओऔर यरूशलेम की ट॒टी पड़ी हुई शहरपनाह 
झ्रौर जले फाटको को देखा । १४ तब में 
आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के 
कुएड के पास गया, परन्तु मेरी सवारी 
के पश्‌ के लिये श्रागे जाने को स्थान न 
था। १५ तब मे रात ही रात नाले से 
होकर गहरपनाह को देखता हुआ चढ गया , 
फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर 
आया, और इस प्रकार लौट आया। 
१६ और हाकिम न जानते थे कि में 
कहा गया और क्या करता था, वरन में 
ने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया 
था और न याजको और न रईसो और 
न हाकिमो और न दूसरे काम करनेवालो 
को ।। है 
१७ तब में ने उन से कहा, तुम तो 
आप देखते हो कि हम कैसी दुर्देशा में 
है, कि यरूअलेम उजाड पडा हैं और उसके 
फाटक जले हुए हे। तो आओ, हम 
यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए, कि 
भविष्य मे हमारी नामघराई न रहे। 
१८ फिर में ने उनको बतलाया, कि मेरे 
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परमेश्वर ४ जपादरिद सभा पर ईसी हर 
और राजा ने मन से कया दया बाल रहीं 
थी । न ने पका 
बास्थयार बसानसे लेगे। और उठा ने एस 
भले एम थी परे मे लिय हियाव वान्ध 
लिया । १६ यह सनफर क्वारानी सम्बनलत 
श्र सोदियाह नाम हमारा जा प्ग्मानों 
था, औौर गेशेम नाम एक गप्ररबी, हमे 
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ठट्ठी में उठाने लगे, शोर हमें तुच्छ 
जानवर कहने लगे, यह तुम बया काम 


करने हो । २० वया नुम राजा के विरुद्ध 
बलवा करोगे ? तब में ने उनको उत्तर 
देकर उन मे उहा, स्वर्ग का परमेब्वर 
हमारा काम सफल उयरेगा, उसलिये हम 
उसके दास कमर वान्धवर वनाएग, 
परन्तु यरूणलेम में तुम्हारा न तो कोई 
भाग, न हक्‍क, ने स्मारत हैं 
(यरूशलेस को शघइरपनाद का फिए 
बनाया जाना ) हे 
इ तब एल्याणगीव महायाजक ने अपने 
भाई याजकों समेत कमर वान्चकर 
भेडफाटक को बनाया। उन्‍्हों ने उसकी 
प्रतिप्ठा की, और उसके पल्‍लों को भी 
लगाया, और हम्मेझा नाम गुम्मट तक 
वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्हों 
न गहरपनाह की प्रतिप्ठा की। २ उस से 
आगे यरीहो के मनुृप्यो ने बनाया । और 
इन से आगे इम्री के पुत्र जक्कूर ने बनाया ॥। 
३ फिर मछलीफाटक को हस्सना के 
बेंटो ने बनाया, उन्हो ने उसकी कडिया 
लगाई, और उसके पल्‍्ले, ताले ओर बेडे 
लगाए। ४ और उन से आगे मरेमोत 
ने जो हक्‍कोस का पोता और ऊरियाह 
जी था, मरम्मत की। और इन से 
आगे मणुल्लाम ने जो मजणेजबेल का पोता, 
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और वरेवयाह का पुत्र था, मरम्मत की । 
और इस से आगे वाना के पुत्र सादोक ने 
मरम्मत की। ५ और इन में भागे 
तकोइयो ने मरम्मत की, परन्तु उनके 
रईसो ने श्रपने प्रभु की सेवा का जूओआा 
अपनी गदन पर न लिया ॥। 

६ फिर पुराने फाटक की मरम्मत 
पासेह के पुन योयादा और बसोदयाह के 
पुत्र मशुल्लाम ने की, उन्हों ने उसकी 
कडिया लगाई, और उसके पलल्‍ले, ताले 
ग्जौर बेंडे लगाए। ७ और उन से आगे 
गिवोनी मलत्याह और मेरोनोती यादोन 
ने और गिवोन और मिस्पा के मनुष्यों ने 
महानद के पार के अधिपति के सिंहासन 
की और से मरम्मत की । ८ उन से आगे 
हहयाह के पुत्र उजीएल ने और और 
सुनारो ने मरम्मत की । और इस से आगे 
हनन्याह ने, जो गन्धियो के समाज का 
था“, मरम्मत की, और उन्हो ने चौडी 
शहरपनाह तक यरूणलेम को दुढ किया। 
६ और उन से आगे हूर के पुत्र रपायाह 
ने, जो यरूशलेम के आ्राधे जिले का हाकिम 
था, मरम्मत की । १० और उन से आगे 
हरुमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के 
साम्हरने मरम्मत की, और इस से आगे 
हशब्नयाह्‌ के पुन हत्तृश ने मरम्मत 
की। ११ हारीम के पुत मल्कियाह और 
पहत्मोआव के पुत्र हृश्शूब ने एक और 
भाग की, और भट्टो के ग्रुम्मठ की मरम्मत 
की। १२ इस से आगे यर्शलेम के आधे 
जिले के हाक्मि हल्लोहेश के पुत्र अल्लूम 
ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की।॥ 

१३ तराई के फाटक की मरम्मत हानून 
और जानोह के निवासियों ने की, उन्हो 
जप पीट अर तप कक कपल वर 2 कि 


$ मूल में--जो गन्धियों का बेटा था। 
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ने उसको बनाया, और उसके ताले, बेंहें 
और पलल्‍ले लगाए, और हजार हाथ की 
शहरपनाह को भी अर्थात्‌ कूडाफाटक तक 
बनाया 

१४ और कूडाफाटक की मरम्मत 
रेकाय के पुत्र मल्क्याह ने की, जो 
वेथक्केरेम के जिले का हाकिम था, उसी 
ने उसको बनाया, और उसके ताले, बेंडे 
औ और पलले लगाए ।। 

१५ और सोताफाटक की मरम्मत 
कोल्होजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा 
के जिले का हाकिम था, उसी ने उसको 
बनाया और पाठा, और उसके ताले, 
वेडे और पलले लगाए, और उसी ने 
राजा की वारी के पास के शोलह नाम 
कुण्ड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर 
से उतरनेवाली सीढी तक बनाया। 
१६ उसके बाद अजबूक के पुत्र नहेमायाह 
ने जो वंतसूर के आधे जिले का हाकिम था, 
दाऊद के कब्रिस्तान के साम्हनें तक और 
बनाए हुए पोखरे तक, वरन वीरो के 
घर तक भी मरम्मत की। १७ इसके 
वाद वानी के पुत्र रहूम ने कितने लेवियो 
समेत मरम्मत की। इस से आागें कीला 
के आधे जिले के हाकिम हशब्याह ने 
अपने जिले की ओर से मरम्मत की। 
१८ उसके बाद उनके भाइयो समेत कीला 
के आधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र 
वब्ब ने मरम्मत की। १६ उस से आगे 
एक और भाग की मरम्मत जो शहरपनाह 
के मोड के पास शस्त्रों के घर की चढाई के 
साम्हने है, येशु के पुत्र एज़ेर ने की, जो 
मिस्पा का हाकिम था। २० फिर एक 
ओर भाग की अर्थात्‌ उसी मोड से ले 
एल्याशीव महायाजक के घर के द्वार तक 
की मरम्मत जचब्बे के पुत्र वारूफ ने तन 
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मन से की। २१ उसके बाद एक झीर 
भाग की प्रर्थात्‌ एल्याश्ीव के घर के 
द्वार से ले उसी घर के सिरे तक को 
मरम्मत, मरेमोत ने की, जो हवकोर, का 
पोता और ऊरियाह का पुत्र था। 
२२ उसके बाद उन याजको नें मरम्मत 
की जो तराई के मनुष्य थे। २३ उनके 
वाद विन्यामीन और हश्णव ने अपने घर के 
साम्हने मरम्मत की, और इनके पीछे 
अजर्याह ने जो मासेयाह का पुत्र श्ौर 
अनन्याह का पोता था अपने घर के पास 
मरम्मत की। २४ तब एक और भाग 
की, ग्रर्थात्‌ श्रजयाहू के घर से लेकर 
गशहरपनाह के मोड तक वरन उसके कोने 
तक की मरम्मत हेनादाद के पुत्र विन्नूरई 
ने की। २५ फिर उसी मोड के साम्हने 
जो ऊचा गम्मट राजभवन से वाहर निकला 
हुआ वन्दीगह के श्रागन के पास है, उसके 
साम्हने ऊर्ज के पुत्र पालाल ने मरम्मत 
को । इसके बाद परोण के पुत्र पदायाह 
ने मरम्मत की। २६ नतीन लोग तो 
औ्रोपेल में पूरव की ओर जलफाटक के 
साम्हने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट 
तक रहते थे। २७ पदायाह के बाद 
तकोइयो ने एक और भाग की मरम्मत 
की, जो बाहर निकले हुए बडे गुम्मट के 
साम्हनें और झोबेल की शहरपनाह तक 
है 
श्८ू फिर घोडाफाटक के ऊपर याजको 
ने अपने अपने घर के साम्हने मरम्मत 
की । २६ इनके वाद इम्मेर के पुत्र 
सादोक ने अपने घर के साम्हने मरम्मत 
की, और तब पूरबी फाटक के रखवाले 
जकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की । 
३० इसके वाद शेलेम्याह के पुत्र हनन्याह 
ओर सालाप के छठवे पुत्र हानून ने एक 
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व बेरेत 
मशन्‍वामस ने अपनी फोठरी हे 
मरग्मत की। 392 उसके बाद 
मत्पियाह ने थी सूनार था ” नतिनों प्री 

व्यापारियों के स्थान सका ठहराश हु? 
स्थान के फाटक | के साम्हले और को 
के फोठे ता मरग्मत की। ३२ ब्रौर 
कोनेवाले फोठे से लेदर भेदफादवा तक 
सुनारो और व्यायारियों ने मरम्मत की ॥| 


गौर भाग की मम्मे थी । 
के पुत्र रत 
साम्धन ने 


(यहादियों के गजनओं का विरोध करना ) 
00 . 7 स्वत ने सुना कि यहूदी 
लोग घहरपनाह को बना रहे हूँ, तव 
उस ने ब्रा माना, और बहुत रिसियाकर 
यहूदियो का ठट्ठो में उड़ाने लगा। ३ वें 
अपने भाइयों के श्रौर शोमरोन की सेना 
के साम्हने यो कहने लगा, वे निर्बल यहूदी 
क्या किया चाहते हू ” क्या वे वह काम 
अपने वल से करेगे ? क्या वे अपना 
स्थान दृढ करेगे ? क्‍या वे यज्ञ करेंगे 
क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे ? 
क्‍या वे मिट्टी के ढेरो में के जले हुए पत्थरों 
को फिर नये सिरे से वनाएगे $ ? ३ उसके 
पास तो अम्मोनी तोवियाह था, और 
वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हे. 
यदि कोई गीदड भी उस पर चढ़े, तो 
वह उनकी बनाई हुईं पत्थर की गहरपनाह 
को तोड देगा। ४ हे हमारे परमेदवर 
सुन ले, कि हमारा अपमान हो रहा हैं, 
आर उनका किया हुआ अपमान उन्ही के 
सिर पर लौटा दे, और उन्हें बन्धुआई के 
देश में लुटवा दे। ५ और उनका अ्रधर्म 
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तू न ढाप, और न उनका पाप तेरे सम्मुख 
में मिटाया जाए *, क्योवि उठहो ने तुर्के 
शहरपनाह बनानेंदालों के साम्हनें कोन 
दिलाया हैं ॥ 

६ और हम लोगो ने शहरपनाह को 
बनाया, और सारी घहरपनाह आधी 
ऊचाई तब जुड गई। क्योवि लोगो पा 
मन उस काम में नित लगा रहा ॥। 

७ जय मम्वल्लत और त्तोजियाह और 
अग्वियों, अम्मोनियो और अणदोदियों ने 
सुना, कि यल्शलेम की शहरपनाह की 
मरम्मत होती जाती हूँ |, और उस में के 
नाके बन्द होने लगे हे, तब उन्हों ने उहूत 
ही बुरा माना, ८ झौर सभो ने एक 
मन से गोप्ठी की, कि जाकर यर्ललेम से 
लडें, श्लौर उस में गडयटी डालें । ६ परन्तु 
हम लोगो ने अपने परमेण्बर से प्रार्थना 
की, और उनके उर के मारे उनके विरुद्ध 
दिन रात्त के पहुरए ठहरा दिए ॥ 

१० और यहूदी कहने लगे, छोनेवालो 
का बेल घट गया, और मिट्टी वहुत पड़ी 
है, इसलिये शहरपनाह हम से नहीं बन 

सकती । ११ और हमारे शत्र्‌ कहने 
लगे, कि जब तक हम उनके बीच में न 
पहुचे, और उन्हें घात करके वह काम वन्द 
न करें, तव तक उनको न कुछ मालूम 
होगा, और न कुछ दिखाई पडेगा। 
११ फिर जो यहूदी उनके आस पास 
रहते थे, उन्‍्हों ने सत्र स्थानों से दस बार 
भ्रा आकर, हम लोगों से कहा, तुम को 
हमारे पास लौट आना चाहिये। १३ इस 
कारण में ने लोगो की तलवारें, वछिया 
ओर घनुप देकर शहरपनाह के पीछे सब से 
नीचे के सूले स्थानों में घराने घरानें के 


# मूल मे--तेरे साम्हने से न मिटे। 
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अनपार बैठा दिया। १४ तय में देखकर 
उठा, और रईसा और हाकिमो और भौर 
सत्र जोगो से पड़ा, उन से मत डरो 

प्रभ जो महान भौर भययोग्य है, उसी को 
स्मरुख फरके, अपने भाइयों, बेढों, उेंटियो, 
स्तिया और घरों के लिये युद्ध करना ॥। 

१५ जब हमारे शत्रुओं ने सुना, कि 
यह बात हम को मालूम हो गई हैं और 
परमेब्चर ने उनकी युवित निर्फल को 
है, तव हम सब के सव शहरपनाह के 
पास अपने अपने काम पर लौट गए। 
१६ और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो 
उस काम मे लगे रहे और आये वकछियों, 
तलवारो, पनुपो और भिलमो को धारण 
किए रहने थे, और यहुदा के सारे घराने 
के पीछे हाकिम रहा करते थे । १७ शहर- 
पनाह के बनानेवालें और बोभ के ढोने वाले 
दोनो भार उठाते थे, अर्थात्‌ एक हाथ से 
काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार 
पकड़े रहते थे। १८ झौर राज अपनी 
अपनी जाघ पर तलवार लटकाए हुए 
बनाते थे। और नरमसिंगे का फूकनंवाला 
मेरे पास रहता था। १६ इसलिये में ने 
रईमो, हाकिमों श्लोर सव लोगो से कहा, 
काम तो बडा और फैला हुआ है, श्रौर 
हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक 
दूसरे से दूर रहते हें। २० इसलिये 
जिधर से नरसिगा तुम्हे सुनाई दे, उधर 
ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना) हमारा 
परमेश्वर हमारी ओर से लडेगा )) 

२१ यो हम काम में लगे रहे, श्र 
उन में आधे, पो फटने से तारो के मिकलने 
तक वछिया लिये रहते थे। २५ फिर 
उसी समय में ने लोगो से यह भी कहा, 
दि एक एक मनृप्य अपने दास समेत 
यरूअनेम के भीतर रात बिताया करे, 
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कि वे रात को तो हमारी रखवाली करे, 
और दिन को काम में लगे रहे । २३ श्रौर 
न तो में अपने कपडे उतारता था, और 
न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरुए 
जो मेरे अनुचर थे, अपने कपडे उतारते 
थे, सब कोई पानी के पास हथियार 
लिये हुए जागते थे ।। 

(यह्तदियों में अन्पेर पाया ज्ञाना) 
धू तब लोग और उनकी स्त्रियो की 

ओर से उनके भाई यहदियों के विरुद्ध 

बडी चिल्लाहट मची । २ कितने तो कहते 
थे, हम अपने बेटे-बेटियो समेत बहुत 
शाणी हे, इसलिये हमे अ्रन्न मिलना चाहिये 
कि उसे खाकर जीवित रहे। ३ ओर 
कितने कहते थे, कि हम अपने अपने खेतो, 
दाख की वारियो और घरो को महगी 
के कारण वन्धक रखते हे, कि हमे अन्न 
मिले। ४ फिर कितने यह कहते थे, कि हम 
ने राजा के कर के लिये अपने अपने खेतों 
और दाख की वारियो पर रुपया उधार 
लिया। ५ परन्तु हमारा और हमारे 
भाइयो का शरीर और हमारे और उनके 
लडकेबाले एक ही समान है, तौभी हम 
अपने बेटे-वेटियो को दास बनाते हैं, वरन 
हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी 
हैं, और हमारा कुछ बस नही चलता, 
क्योकि हमारे खेत और दाख की वारिया 
औरो के हाथ पडी हे ॥। 

६ यह चिल्लाहट और ये बाते सुनकर 
में बहुत क्रोधित हुआ । ७ तब अपने मन 
में सोच विचार करके मे ने रईसो और 
हाकिमो को घुडककर कहा, तुम अपने 
अपने भाई से व्याज लेते हो। तब मे ने 
उनके विरुद्ध एक वडी सभा की । ८ और 
में ने उन से कहा, हम लोगो ने तो अपनी 
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बह्रे 
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गवित भर अपने यहूद्वी भाशयों फो जो 
ग्रन्यजातियों के हाथ विक्त गए थे, दाम 
देकर छूटाया हैँ, फिर कया तुम अपने 
भावयों को बेचोगे ? नया थे हमारे हाव 
ब्रिकेगे ? नब्र वे चूप रहे और कुछ न 
कह सके। & फिर में कहता गया, जो 
काम तुम करने हो बढ़ अच्छा नहीं हैं, 
क्या तुम को इस कारगा हमारे परमेश्बर 
का भय मानकर चलना न चाहिये कि 
हमारे गन जो अन्यजानि है, वें 
हमारी नामधराई न करे ? १० मे भी 
और मेरे भाई और सेवक उनको रपया 
और अनाज उधार देते हे, परन्तु हम 
इसका व्याल छोड दे। ११ श्राज ही 
उनको उनके खेत, और दाख, और जलपाई 
की वारिया, और घर फेर दो, और जो 
रुपया, अन्न, नया दाखमधु, और टटका 
तेल तुम उन से ले लेते हो, उसका सौवा 
भाग फेर दो ? १२ उन्‍्हो ने कहा, हम 
उन्हे फेर देंगे, और उन से कुछ न लेगे, 

जेसा तू कहता है, वेसा ही हम करेगे। 
तब में ने याजको को बुलाकर उन लोगो 
को यह गपथ खिलाई, कि वें इसी वचन 
के अनुसार करेगे। १३ फिर में ने अपने 
कपडे की छोर भाडकर कहा, इसी रीति से 
जो कोई इस वचन को पूरा न करे, उसको 
परमेब्चर काडकर, उसका घर और कमाई 

उस से छडाए, और इसी रीति से वह 

भाडा जाए, और छूछा हो जाए। तब 

सारी सभा ने कहा, आमेन | और यहोवा 

की स्तुति की । और लोगो ने इस वचन के 

अनुसार काम किया ॥। 

१४ फिर जब से में यहूदा देश मे 
उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात्‌ 
राजा अर्तेक्षत्र के बीसवे वर्ष से ले उसके 
बत्तीसवे वर्ष तक, श्रर्थात बारह बह तक 


प १४-६६ २० है। 


में और मेरे भाई अधिपति के हुवा या भोजन 
खान रहे। १५ परन्तु पहिते अधिपति 
जो मूक में आगे थे, वह प्रजा पर भार 
इालते थे, और उस से रोटी, और दाखमधु, 
ग्रौर इस से अधिव / चातीस शेवेल चान्दी 
लेते थे, वन उनके सेवज भी प्रजा ने 
ऊपर अधिवार जताते थे, परस्तु में ऐसा 
नहीं करता था, वयोरि में यहोवा वा भय 
मानता था। १६ फिर में शहरपनाह के 
काम में जिपटा रहा, और हम जोगों ने 
कुछ भूमि मोत्र न जी, और मेरे सव 
सेवक काम करने के लिये वहा एक्टर 
रहते थे। १७ फिर मेरो मेज पर खाने पा जे 
एक सौ पचास यहूदी और हाकिम और व 
भी थे, जो चारो आर की प्रन्यजातियों 
में से हमारे पास आए थे। १८ और जो 
प्रतिदिन के जिये तैयार जिया जाता था 
वह एक बैल, छठ अच्छी श्रन्द्री भेंटे पे 
बकरिया थी, और मेरे लिये चिटडिय 
भी तैयार की जाती श्री, दस दस दिन के 
बाद भाति भाति का बहुत दाखमथु भी 
तैयार क्या जाता था, परन्तु तौमी में 
नें अधिपति के हक का भोज नहीं लिया, 
१६ बयोति काम का भार प्रजा पर भारी 
था। है भरे परमेब्चर | जो उुछ में ने 


इस प्रजा के लिये किया है, उसे तू मेरे हि 
के लिये स्मरण रुख ।। 


(शत्रुषं के विरोध करने पर भो 
शरुरपनाइ का वन चुकना ) 


जय सम्बत्तत, तोवियाह और 

अरबी गेणेम और हमारे और गतुओ 

को यह समाचार मिला, कि में गहरपनाह 

को बनवा चुवा, और यद्यपि उस समय 

तक भी में फाठकों में पलदे ले लगा चुका 
# मूल में-पीछे । 
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वा, तौमी शहरंसनाह में कोड दरार न 
रह गया था। २ तत्र सम्बततत और 
मझेम ने मेरे पास यो कहला भेजा, कि 
आर, हम झोनों के मैदान के किसी गाव में 
एक हो से भेंद कर। परन्तु व भरी 
हानि करने पी इनठा फरते थ। है परन्तु 
में ने उनके पास दूतो से बहता भेजा, कि 
में तो भारी त्राम में लगा है, वहा नहीं 
जा सकता, मेरे उसे छोडबार तुम्हारे पास 
जाने से वह प्राम वयो बन्द रहे ? ४ फिर 
उन्हों ने चार बार मे पास चैसी ही वात 
बहला भेजी, और में ने उनवी वैसा ही 
उत्तर दिया। ५ तब पाचवी वार 
सम्बल्लत ने अपने सेवक को खुली हुई 
चिट्टी दिकर मेरे पास भेजा, ६ जिस में 
यो लिखा था, कि जाति जाति के लागो में 
यह कहा जाता है, और गेश्वेंम भी यही 
बात कहता है, वि तुम्हारी श्लौर यहृदियों 
की मनसा बलवा करने की हैं, और इस 
कारणा तू उस शहरपनाह को पनवाता हैं, 
ओर तू इन बातो के अनुसार उनवा राजा 
बनना चाहता हैं। ७ और तू ने यरूशलेम 
में नवी ठहराए है, जो यह कहकर तेरे 
विपय प्रचार करें, कि यहदियों से एक 
राजा है। अय ऐसा ही समाचार राजा 
को दिया जाएगा। इसलिये श्रत्र आ, हम 
एक साथ सम्मति करें| छ तय में से 
उसके पास कहला भेजा कि जैसा तू कहता 
है, दैसा तो कुठ भी नही हुआ, तू ये बाते 
अपने मन से गढता है। € वे सब लोग 
सह सोचकर हमें डराना चाहते थे, कि 
उनके हाथ ढीले पढ़ें, और काम बन्द हो 
जाए। परन्तु अ्रव हे परमेश्वर तू मुझे 
हियाव दे ॥| 
१० और मे घमायाह के घर में गया, 
जो दलायाह का पुत्र और महेतवेल का 


| 


ध्श्द 


पोता था, वह तो बन्द घर में था, उस ने 
कहा, आ, हम परमेश्वर के भवन अर्थात्‌ 
मन्दिर के भीतर आपस में भेट करे, और 
मन्दिर के द्वार बन्द करें, क्योंकि वें लोग 
तुर्के घात करने आएगे, रात ही को वे 
तुझे घात करने आएगे । ११ परन्तु में ने 
कहा, क्या मुझ ऐसा मनृष्य भागे ? और 
तुक ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को 
मन्दिर में घुसे“ ? में नहीं जाने का। 
१२ फिर में ने जान लिया कि वह 
परमेश्वर का भेजा नहीं है परन्तु उस ने 
हर वात ईश्वर का वचन कहकर | मेरी 
हानि के लिये कही, क्योकि तोवियाह 
आर सम्बल्लत ने उसे रुपया दे रखा 
था। १३ उन्हों ने उसे इस कारण रुपया 
दे रखा था कि म॑ डर जाऊ, और 
वैसा ही काम करके पापी ठहरू, और 
उनको अपवाद लगाने का श्रवसर मिलें 
और वे भेरी नामधराई कर सके । १४ हे 
मेरे परमेग्वर! तोबियाह, सम्बल्लत, 
ओर  नोश्रद्याह, नविया और और जितने 
नवी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के 
ऐसे ऐसे कामो की सुधि रख ॥। 
१५ एलूल महीने के पचीसवे दिन को 
अर्थात्‌ वावन दिन के भीतर शहरपनाह 
बन चुकी । १६ जब हमारे सव जअनत्ुओ 
ने यह सुना, तव हमारे चारो ओर रहनेवाले 
सव अ्न्यजाति डर गए, और वहुत लज्जित 
हुए, क्योकि उन्हो ने जान लिया कि यह 
काम हमारे परमेब्वर की ओर से हुआ । 
१७ उन दिनो सें भी यहूदी रईसो और 
ठोवियाह के बीच चिट्ठी बहुत आया 
जाया करती थी । १८ क्योकि वह आरह 
के पुत्र शकम्याह का दामाद था, और 
६ मल में--नवृद्तत । 


आए 


नहेमायाह 


५ की न्लनोक 
उसके पुत्र यहोहानान ने वेरेब्याह के पुत्र 
मशल्लाम की बेटी को ब्याट लिया था, 
उस कारण बहुत से यहदी उसका पद्ष 
करने की शपथ साए हुए थे। १६ और 
वे भेरे सुनते उसके भले कामो की चर्चा 
किया करते, और मेरी बातें भी उसवों 
सुनाया करते थे। और तोबियाह मुर्भ 
डराने के लिये चिट्ठिया भेजा करता था ॥ 


(यरूशलेम का बनाया जामगा ) 
जब शहरपनाह वन गई, भ्ौर 
में ने उसके फाटक सड़े किए, और 
द्वारपाल, और गवैये, और लेवीय लोग 
ठहराये गए, २ तब में ने अपने भाई 
हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह 
को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, 
क्योकि यह सच्चा पुरुष और वहुतेरों से 
अधिक परमेब्वर का भय माननेवाला 
था। ३ और में ने उन से कहा, जब तक 
घाम कडा न हो, तव तक यरूडलेम के 
फाटक न खोले जाए और जब पहरुए 
पहरा देते रहे, तब ही फाटक वन्द किए 
जाए और बेडे लगाए जाए। फिर यरू- 
शलेम के निवासियों मे से तू रखवाले 
ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने 
घर के साम्हने दिया करे । ४ नगर तो 
लम्बा चौडा था, परन्तु उस में लोग थोडें 
थे, और घर नही बने थे ।। 

५ तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में 
यह उपजाया कि रईसो, हाकिमो और 
प्रजा के लोगो को इसलिये इकट्ठे करू, 
कि वे अपनी अपनी वशावली के अनुसार 
गिने जाए। और मुझे पहिले पहिल 
यरूशलेम को आए हुओ का वजावलीपत्र 
मिला, और उस मे में ने यो लिखा हुआ 
पाया * ६ जिनको वाबेल का राजा, 
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नवृकदनेस्सर बन्धुआ करके ले गया था, 
उन में से प्रान्त के जो लोग बन्धुआई से 
छुटकर, यल्शनेम और यहदा के अपने 
अपने नगर को आए । ७ वे जरुव्यावेल, 
येशू, नहेमायाह, अजर्याहू, राम्याह, 
नहमानी, मोर्देके, विलशान, मिस्पेरेत, 
विग्वे, नहूम और बाना के सग आए ।। 
८ इम्त्राएली प्रजा के लोगो की गिनती 
यह है अर्थात्‌ परोश की सन्तान दो 
हजार एक सौ बहत्तर, € सपत्याह की 
सन्तान तीन सी वहत्तर, आरह की सन्तान 
छ. सौ बावन। १० पहत्मोश्राव की 
सन्‍्तान याने येशू और योभाव की सन्‍्तान, 
११ दो हजार आठ सौ अठारह। 
१२ एलाम की सन्‍्तान बारह सौ चौवन, 
१३ जत्तू की सन्‍्तान आठ सौ पेतालीस । 
१४ जवकी की सनन्‍्तान सात सौ साठ । 
१५ विन्रई की सन्‍्तान छ सौ अडतालीस । 
१६ बेब की सन्‍्तान छ सौ अद्वाईस। 
१७ अ्रजगाद की सनन्‍्तान दो हजार तीन 
सी बाईस । १८ अ्रदोनीकाम की सन्तान 
छ भौ सडसठ। १६ विग्वे की सन्‍्तान 
दो हजार सडसठ ।॥ २० आदीन की सन्तान 
छ सौ पचपन। २१ हिचकिय्याह की 
सन्‍्तान आतेर के वश में से अद्भबानवे । 
२२ हाशम की सन्‍्तान तीन सा अद्ठाईस । 
२३ बेस की सन्‍्तान तीन सौ चौवीस | 
श४ड हारीप की सन्‍्तान एक सौ वारह | 
२५ गिबोन के लोग पचानवें । २६ बेत- 
लेहेम और नतोपा के मनुप्य एक सौ 
अट्टासी । २७ अ्नातोत के मनुप्य एक 
सौ अट्टाईम । २८ बेतजमावत के मनुष्य 
प्रयालीस +। २६ कियत्यारीम, कपीर, और 
बेरोत के मनृप्य सात सौ तंतालीस। 
३० रामा और गेंबा के मनुष्य छ सौ 
इक्वीस । ३१ मिकपास के मनुप्य एक 
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सौ बाईस । ३२ बेतेल और ऐ के मनुष्य 
एक सौ तेईस । ३३ दूसरे नवो के मनुप्य 
वावन । ३४ दूसरे एलाम की सन्‍्तान 
बारह सो चौवन । ३५ हारीम की सन्तान 
तीन मौ बीस । ३६ यरीहों के लोग तीन 
सौपेतालीस । ३७ लोद हादीद और झोनो 
के लोग सात सौ इकफ्रीस | ३८ सना के 
लोग तीन हजार नौ सौ तीस ॥। 

३६ फिर याजक श्रर्थात्‌ येशू के घराने 
में से यदायाह की सन्‍्तान नी सौ तिहत्तर । 
४० इम्मेर की सन्‍तान एक हजार बावन । 
४१ पशटूर की सन्‍्तान बारह हो 
सेंतालीस । ४२ हारीम की सनन्‍्तान एक 
हजार सत्रह ।। 

४३ फिर लेबीय ये थे अर्थात्‌ होदवा 
के बच्य में मे कदमीएल की सन्‍्तान येशृ 
की सन्‍्तान चौहृत्तर । ४४ फिर गवये ये 
थे अर्थात्‌ आसाप की सनन्‍्तान एक सौ 
अडतालीस । ४५ फिर द्वारपाल ये ये 
अर्थात्‌ शत्लूम की सन्तान, आतर की 
सन्‍्तान, तल्मोन की सन्तान, अवकूब को 
सन्तान, हतीता की सनन्‍्तान, और श्योव॑ की 
सनन्‍्तान, जो सव मिलकर एक सी अडतीस 
हुए ।) 

४६ फिर नतीन श्रर्थात्‌ सीहा की 
सन्तान, हसूपा की सन्तान, तब्बाझ्ोत की 
सन्‍्तान, ४७ केरोस की सन्तान, सीआ 
की सन्‍्तान, पादोन की सन्‍्तान, 
डेंस लवाना की सन्तान, हगावा की सन्तान, 
शल्म की सन्तान । ४६ हानान की सन्तान, 
गिद्वेंल की सन्‍्तान, गहर की सन्तान, 
५४० राया वी सन्‍्तान, रसीन की सन्तान, 
नकोदा की सन्‍्तान, ५१ गज्जाम की 
सन्‍्तान, उज्जा की सन्‍्तान, पासेह की 
सनन्‍्तान, ५२ बेंसे की सन्तान, मूनीम की 
सनन्‍्तान, नपृशस की सन्‍्तान, ५३ बकबूक 


0०० 


की सन्‍्तान, हकूपा की सन्‍्तान, हहूँर की 
सन्‍तान, ५४ वसलीत की सन्‍्तान, महीदा 
की सन्तान, हर्शा की सन्‍्तान, ५५ वर्कोसि 
की सन्‍्तान, सीसरा की सन्‍्तान, तेमेह 
की सन्तान, ५६ नसीह की सनन्‍्तान, और 
हतीपा की सन्‍्तान ।। 

५७ फिर सुलैमान के दासो की सन्तान, 
अर्थात्‌ सोते की सन्‍्तान, सोपेरेत की 
सनन्‍्तान, परीदा की सन्‍्तान, ५८ याला की 
सन्‍्तान, दर्कोन की सनन्‍्तान, गिद्ेल की 

सनन्‍्तान, ५६ अपत्याह की सनन्‍्तान, हत्तील 
की सन्‍्तान, पोकेरेत सवायीम की सनन्‍्तान, 
और आमोन की सन्‍्तान । ६० नतीन और 
सुलेमान के दासो की सन्‍्तान मिलकर तीन 
सौ बानवे थे ॥। 

६१ और ये वे हे, जो तेलमेलह, 
तेलहर्गा, करूब, अद्दोत, और इस्मेर से 
यरूशलेम को गए, प्रन्तु अपने अपने 
पितरों के घरानें और वावली न बता 
सके, कि इस्राएल के हें, वा नहीं 

६२ श्र्थात्‌ दलायाह की सन्‍्तान, तोविय्याह 
की सनन्‍्तान, और दकोंदा की सन्‍्तान, जो 
सव मिलकर छ सौ वयालीस थे। 
६२ और याजको में से होबायाह की 
सन्‍्तान, हक्‍कोस की सन्‍्तान, और बर्जिल्लें 
की सन्तान, जिस ने गिलादी वर्जिल्लैं की 
वेटियों में मे एक को ब्याह लिया, और 
उन्ही का नाम रख लिया था । ६४ इन्हो 
ने अपना अपना वद्यावलीपत्र और और 
वद्यावलीपत्रों में दूढ़ा, परन्तु न पाया, 
डसलिये वे अशुद्ध ठहरकर याजकपद से 
निकाने गए । ६४ झर अ्धिपति * ने उन 
से उहा, कि जब तक ऊरीम और तुम्मीम 
धारग बारनेवाला कोई याजक न उठे, तब 
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तक तुम कोई परमपवित्र वस्तु खाने न 
पाञ्रोगे ।। 

६६ पूरी मएडली के लोग मिलकर 
वयालीस हजार तीन सौ साठ ठहरे। 
६७ इनको छोड उनके सात हजार तीन 
सौ संतीस दास-दासिया, और दो सी 
पंतालीस गानेवाले और गानेवालिया थी | 
६८ उनके घोडे सात सौ छत्तीस, खच्चर 
दो सौ पेतालीस, ६६ ऊट चार सौ पेतीस 
और गदहे छ हजार सात सौ बीस थे ॥। 

७० और पितरो के घरानो के कई एक 
मुख्य पुरुषों ने काम के लिये <दिया। 
अधिपति * ने तो चन्दे में हजार दर्कमोन 
सोना, पचास कटोरे और पाच सौ तीस 
याजको के भ्रगरखे दिए । ७१ और पितरो 
के घरानो के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने 
उस काम के चन्दे में बीस हजार दर्कमोन 
सोना और दो हजार दो सौ माने चान्दी 
दी। ७२ और शोष प्रजा ने जो दिया, 
वह बीस हजार दर्कमोन सोना, दी हजार 
माने चान्दी और सडसठ याजको के 
अगरखे हुए। ७३ इस प्रकार याजक, 
लेवीय, ह्वारपाल, गवैये, प्रजा के कुछ लोग 
ओर नतीन और सव इस्राएली अपने अपने 
नगर में बस गए ।। 

(यक्दियों को व्यवस्था का सुनाया प्लाना ) 


टू. जव सातवा महीना निकट आया, 

उस समय सव इस्राएली अपने अपने 
नगर में थे। तब उन सब लोगो ने 
एक मन होकर, जलफाटक के साम्हने के 
चौक में इकद्ठे होकर, एजा आास्त्री से 
कहा, कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने 


इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले 
बज ्सनननन न > 
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आर। २ तव एज्ा याजक सातवे महीने 
के पहिले दिन को क्या स्त्री, क्या पुरुष, 
जितने सुनकर समझ सकते थे, उत सभा 
के साम्हने व्यवस्था को ले आया | ३ और 
वह उसकी वाते भोर से दो पहर तक उस 
चौक के साम्हने जो जलफाटक के साम्हने 
था, क्या स्त्री, क्या पुरुप और सव समभने 
वालो को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग 
व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। 
४ एज्ा जगासनी काठ के एक मचान पर 
जो इसी काम के लिये बना था, खडा 
हो गया, और उसकी दाहिनी अलग 
मत्तित्याह, शेमा, अनायाह, ऊरिय्याह, 
हिल्किय्याह और मासेयाह, और वाई 
अलग, पदायाहू, मीणाएल, मल्किय्याह, 
हाशूम, हब्यहाना, जक्याह और मशुल्लाम 
खडे हुए । ५ तब एज्ना ने जो सब लोगो 
से ऊचे पर था, सभो के देखते उस पुस्तक 
को खोल दिया, और जब उस ने उसको 
खोला, तव सब लोग उठ खडे हुए। 
६ तब एज्ना ने महान परमेब्बर यहोवा 
को धत्य कहा, और सर लोगों ने अपने 
अपने हाथ उठाकर आ्रमेन, आमेन, कहा, 
ओर सिर भकाकर अपना अपना माथा 
भूमि पर टेक कर यहोवा को दरडवत 
कया। ७ और येशू, वानी, शेरेब्याह, 
यामीन, अक्‍्कूव, शब्वत, होदिय्याह, मासे- 
क्लीता, अ्रजर्याह, योजावाद, हानान 
और पलायाह नाम लेंवीय, नोगो को 
व्यवस्था समभाते गए, और लोग अपने 
अपने स्थान पर खडे रहे । ८ और उन्हें 
ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से 
पढकर अ्रथ समझा दिया, और लोगों ने 
पाठ को समझ लिया ।। 
६ तब नहेमायाह जो अधिपति था, 
और एज्ा जो याजव और घचास्त्री था, और 
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जो लेवीय लोगो को समझा रहे थे, उन्हो ने 
सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे 
परमेण्वर यहोवा के लिये पवित है , इसलिये 
बविलाप न करो झौर न रोगो। क्योकि 
सव लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते 
रहे । १० फिर उस ने उन से कहा, कि 
जाकर चिकना चिकना भोजन करो और 
मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिये 
कुछ तैयार नही हुआ उनके पास बैना भेजो , 
क्योकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिये 
पवित्र हैं, और उदास मत रहो, क्योकि 
यहोवा का आनन्द तुम्हारा दुढ गढ़ है । 
११ यो लेवियो ने सव लोगो को यह 
कहकर चुप करा दिया, कि चुप रहो क्योकि 
आज का दिन पवित्र है, और उदास मत 
रहो। १९ तय सव लोग खाने, पीने, 
बैना भेजने और वडा आनन्द मनाने को 
चले गए, वयोकि जो वचन उनको समभझाए 
गए थे, उन्हे वे समझ गए थे ।। 

१३ और दूसरे दिन को भी समस्त 
प्रजा के पितरो के घराने के मुरय मुरय 
पुरुष और याजक और लेवीय लोग, 
एज्रा शास्नी के पास व्यवस्था के वचन 
व्यान से सुनने के लिये इकट्ठे हुए। 
१४ और , उन्हे व्यवस्था में यह लिखा 
हुआ मिला, कि यहोवा ने मूसा से यह 
आज्ञा दिनाई थी, कि इस्राएली सातवे 
महीने के पव्‌ के समय भोपडियो में रहा 
करें, १५ और अपने सब नगरो और 
यरूशलेम मे यह सुनाया और प्रचार क्या 
जाए, कि पहाड पर जाकर जलपाई, 
तैलवृक्ष, मेहदी, खजर और घने घने वृक्षो 
की डालिया ले आकर मभोपडिया बनाओ, 
जैसे कि लिखा हैं। १६ सो सब लोग 
बाहर जाकर डालिया ले आए, और अपने 
अपने घर की छत पर, और अपने झागनों मे, 
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और परमेश्वर के भवन के आगनो में, 
झ्औौर जलफाटक के चौक मे, और एप्रेम 
के फाटक के चौक में, फोपडिया बना ली । 
१७ वरन सब मरणडली के लोग जितने 
बन्धुआई से छुटकर लौट आए थे, फरोपडिया 
बनाकर उन में टिके। नून के पुत्र यहोशू के 
दिनो से लेकर उस दिन तक इस्राएलियो ने 
ऐसा नहीं किया था। और उस समय 
बहुत बडा आनन्द हुआ। १८ फिर 
पहिले दिन से पिछले दिन तक एज[ाा ने 
प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक 
में से पढ़ पढकर सुनाया। यो वे सात 
दिन तक पं को मानते रहे, और आठवे 
दिन नियम के अनुसार महासभा हुई॥। 


(पाप का अगोकार ) 


६ फिर उसी महीने के चौबीसवे 

दिन को इस्राएली उपवास का टाट 
पहिने और सिर पर धूल डाले हुए, इकट्ठे 
हो गए। २ तब इस्राएल के वश के 
लोग सब अन्यजाति लोगो से अलग हो 
गए, और खडे होकर, अपने अपने पापो 
ओर अपने पुरखाओ के अधर्म के कामों 
को मान लिया। ३ तब उन्हों ने अपने 
अपने स्थान पर खडे होकर दिन के एक 
पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की 
व्यवस्था की पुस्तक पढते, ओर एक और 
पहर अपने पापो को मानते, और अपने 
परमेब्चर यहोवा को दरडवत करते रहे । 
४ और येणू, वानी, कदमीएल, शवन्याह, 
बुन्नी, शेरेब्याह, वानी और कनानी ने 
लेवियो की सीढी पर खड़े होकर ऊचे 
स्वर से झपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई 
दी। ५ फिर येशू, कदमीएल, वानी, 
श्वव्नयाह, शेरेब्याह, होदिय्याह, घब- 
न्याह, और पतहद्याह नाम लेवियों ने कहा, 
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खडे हो, अपने परमेश्वर यहोवा को 
ग्रनादिकाल से अनन्तकाल तक धन्य कहो । 
तेरा महिमायुक्त नाम घनन्‍्य कहा जाए, 
जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। 
६ तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सव 
से ऊचे स्वर्ग और उसके सब गण, और 
पृथ्वी और जो कुछ उंस में है, और समुद्र 
और जो कुछ उस में है, सभो को तू ही 
ने बनाया, और सभो की रक्षा तू ही करता 
है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को 
दराडवत करती हे। ७ है यहोवा ! तू 
वही परमेश्वर है, जो अन्नाहाम को चुनकर 
कसदियो के ऊर नगर में से निकाल लाया, 
ओर उसका नाम इब्राहीम रखा, ८ और 
उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, 
उस से वाचा बान्धी, कि में तेरे वश को 
कनानियो, हित्तियो, एमोरियो, परिज्जियो, 
यबूसियो, और गिर्गाशियो का देश दूगा, 
और तू ने अपना वह वचन पूरा भी किया, 
क्योकि तू धर्मी है। ६ फिर तू ने मिस्र 
में हमारे पुरखाओ के दु ख पर दृष्टि की , 
आर लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई 
सुनी । १० और फिरौन और उसके सब 
कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों 
को दरड देने के लिये चिन्ह और चमत्कार 
दिखाए, क्योकि तू जानता था कि वे उन 
से अभिमान करते हे, और तू ने अपना 
ऐसा वडा नाम किया, जैसा आज तक 
वर्तमान हैँ । ११ और तू ने उनके आगे 
समुद्र को ऐसा दो भाग किया, कि के 
समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार 
हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे, 
उनको तू ने गहिरे स्थानो मे ऐसा डाल दिया, 
जैसा पत्थर महाजलराशि में डाला जाए। 
१२ फिर तू ने दिन को बादल के खम्मे 
में होकर और रात को आग के खम्भे मे 
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होकर उनवी झ्रपुग्राई की, ति जिस माग 
पर उन्हें चलना था, उप में उनको उजियाला 
मिर्रे। १३ फिर लू ने सोने पवत पर 
उतरगर आपाश में ते ठावे साथ थाने 
की, और उनको परीधे नियम, सच्ची 
व्ययस्था, शरीर भ्रच्ठी विधिया, और प्राणाए 
दी। १४ शोर उन्हें अपने पवित्र विधाम- 
दिन का ज्ञान दिया, और अपने दास मृप्ा 
के द्वारा प्राज्नाण और विधिया और 
व्यवस्था दी। १५ और उनरी भूष 
मिटाये को आावाद्य से उन्हें भोजन दिया 
भ्रौर उनयनी प्यास बुभाने को चट्टान मे 
से उनके लिये पानी निवाला, और उन्हें 
श्राज्ञा दी वि जिस देश को तुम्हें देने की 
में ने शपथ साई है * उसके अ्रधिकारी 
होने को तुम उस में जाओ । १६ परन्तु 
उन्हों ने और हमारे पुरखाशों ने श्रभिमान 
किया, और हढठीले बने श्रौर तेरी आ्राज्ञाए 
न मानी, १७ ओर श्राज्ञा मानने से इनकार 
किया, और जो आइचयकर्म तू ने उनके 
बीच किए ये, उनका स्मरण न क्या, 
वरन हठ करके यहा तक यलवा करनेवाले 
बने, कि एक प्रधान ठहराया, कि अपने 
दासत्व की दशा में लौटे | परन्तु तू क्षमा 
करनेवाला अनुग्रहतारी और दयाल, 
विलम्ब से कोप करनेवाला, और अति- 
करुणामय ईश्वर हैं, तू ने उनको न 
त्यागा। १८ वरन जब उन्हो ने बछडा 
ढालकर कहा, कि तुम्हारा परमेदवर जो 
तुम्हें मिस्र देश से दुडा लाया हैँ, वह यही 
है, और तेरा वहुत तिरस्कार क्या, 
१६ तब भी तू जो अति दयालु है, उनको 
जगल मे न त्यागा, न तो दिन को अगुआई 
'फरनेवाला बादल का खम्भा उन पर से 
हर मूल म--द्वाथ उठाया है। 


ता 
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हटा, और न रात को उजियाला देनेवाला 
श्रीर उनशा माग दिखानेवाला आग का 
सम्मा। २० वरन तू ने उन्हें समभाने 
के लिये अपने भ्रात्मा को जो भला है 
दिया, और अपना मान उन्हें सिलाना 
न छोडा, और उनकी ध्यास बुझाने को 
पानी देता रहा। २१ चालीस वपष तक 
तू जगन में उनका ऐसा पालन पोपरण 
करना रहा, वि उनको कुछ घटी न हुई, 
न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके 
पाव में सूजन हुई । २२ फिर तू ने राज्य 
राज्य भ्रौर देश देश के लोगो को उनके वश 
में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको 
बाट दिया, यो वे हेशवोन के राजा 
सीहोन और वाशान के राजा श्रोग दोनो 
के देशों के श्रधिकारी हो गए। २३ फिर 
तू ने उनकी सन्‍्तान को आकाश के तारों 
के समान वढाकर उन्हे उस देद्ष में पहुचा 
दिया, जिसके विपय तू ने उनके पुवजों 
से कहा था, कि वे उस में जाकर उसके 
अधिकारी हो जाएगे । २४ सो यह सनन्‍्तान 
जाकर उसकी अ्रधिकारिन हो गई, और 
तू ने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियो 
को दवाया, श्र राजाओ्ो श्रौर देश के 
लोगो समेत उनको, उनके हाथ में कर 
दिया, कि वे उन से जो चाहे सो करे। 
२५ और उन्हो ने गढवाले नगर और 
उपजाऊ भूमि ले ली, और सव भाति 
की अच्छी वस्तुओ से भरे हुए घरो के, 
और खुदे हुए हौदो के, और दाख और 
जलपाई बारियो के, और खाने के फलवाले 
बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए, वें 
उसे खा खाकर तृप्त हुए, और हृप्ट-पुष्ट 
हो गए, और नेरी बडी भलाई के कारण 
सुख भोगते रहे )। + 
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२६ परन्तु वे तुझ से फिरकर वलवा 
करनेवाले वन गए और तेरी व्यवस्था को 
त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर 
उन्हे फेरने के लिये उनको चिताते रहे 
उनको उनन्‍्हों ने घात किया, और तेरा 
बहुत तिरस्कार किया । २७ इस कारण 
तू ने उनको उनके जझत्रुओ के हाथ में कर 
दिया, और उन्हो ने उनको सकट में डाल 
दिया, तौभी जब जब वे सकट में पडकर 
तेरी दोहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ग से 
उनकी सुनता रहा, और तू जो अतिदयालु 
है, इसलिये उनके छुडानेवाले को भेजता 
रहा जो उनको बतन्नुओ के हाथ से छुडाते 
थे। र८ परन्तु जब जब उनको चैन 
मिला, तव तब वे फिर तेरे साम्हने बुराई 
करते थे, इस कारण तू उनको बतन्नुओं के 
हाथ में कर देता था, और वे उन पर प्रभुता 
करते थे, तौभी जब वे फिरकर तेरी 
दोहाई देते, तब तू- स्वर्ग से उनकी सुनता 
और तू जो दयालु है, इसलिये वार वार 
उनको छडाता, २९ और उनको चिताता 
था कि उनको फिर अपनी. व्यवस्था के 
अधीन कर दे। परन्तु वे अभिमान करते 
रहे और तेरी आाज्ञाएं नही मानते थे, 
और तेरे नियम, जिनको यदि मनुप्य माने, 
तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध 
पाप करते, और हठ करके अपना कन्धा 
हटाते और न सुनते थे । ३० तू तो बहुत 
वर्ष तक उनकी सहता रहा, और अपने 
आत्मा से नवियो के द्वारा उन्हें चिताता 
रहा, परन्तु वे कान नही लगाते थे, इसलिये 
तू ने उन्हे देश देश के लोगो के हाथ में कर 
दिया । ३१ तौभी तू ने जो अतिदयालु 
है, उनका अन्त नहीं कर डाला और न 


उनको त्याग दिया, क्योकि तू अनुग्रहकारी 
ओर दयालु ईब्वर है ।। 
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३२ श्रव तो है त्मारे परमेब्बर 
हे महान पराक्रमी और भययाग्य ईम्वर 
जो अपनी वाचा पालता और करूणा 
करता रहा है, जो बडा कप्ट, अच्झूर के 
राजाओं के दिनो से ले आज के दिन तक 
हमें श्रौर हमारे राजाओं, हाकिमो, याजको, 
नवियो, पुरखाओो, वरन तेरी समस्त प्रजा 
को भोगना पडा हैँ, वह तेरी दृष्टि में थोडा 
न ठहरे। ३३ तौभी जो कुछ हम पर 
बीता है उसके विपय तू तो धर्मी है, तू ने 
तो सच्चाई से काम किया हैँ, परन्तु हम ने 
दुप्टता की हैं। ३४ और हमारे राजाओं 
ओर हाकिमो, याजको और पुरखाओं ने, 
न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न 
तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर 
ध्यान दिया हैँ जिन से तू ने उतको चिताया 
था। ३४५ उन्हों ने अपने राज्य मे, और 
उस बडे कल्याण के समय जो तू ने उन्हें 
दिया था, और इस लम्बे चौडे और 
उपजाऊ देथ में तेरी सेवा नहीं की, 
और न अपने बुरे कामो से पश्चाताप 
किया । ३६ देख, हम आज कल दास हें, 
जो देश तू ने हमारे पितरो को दिया था कि 
उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम 
दास हे । ३७ इसकी उपज से उन राजाओं 
को जिन्हें तू ने हमारे पापों के कारण 
हमारे ऊपर ठहराया हूँ, बहुत घन मिलता 
है, और वे हमारे जरीरो और हमारे 
पशुओ पर अपनी अपनी इच्छा के अनसार 
प्रभुता जताते है, इसलिये हम बडे सकट 
मे पडे हे।। | 

रे८ इस सब के कारण, हम सच्चाई 
के साथ वाचा वान्धते, और लिख भी 
देते हे, और हमारे हाकिम, लेवीय और 
याजक उस पर छाप लगाते है | 
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(शवष्या के अमुछाए चछमे को बाचा 
हु माया छणामा ) 
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९ ५ लिन्‍्हा में छाप जायाई ये ये 
६३, पर्गा हल्‍्याट पुत्र 


बज 


जग 


नहेमायाए को प्रधिष्ति *ं था, ग्रौर सिंद 
किश्याह, २ यरायाह, प्रजार, पयिम- 


याह, ३ परभूटर, प्रम्पहि, मन्7िय्यार, 
४ हनूगा, शययाह, मल्लत, ४ हारीम, 
मोयोत, प्रोद्याहर, ६ दानिस्येल, गिन- 
तो, बारात, ७ मणशुल्लाम, प्रथ्य्याह, 
मिय्यामीन, ८ माज्याट उिलगे भोर 
इमायाह, मे ही तो घाजक थे । ६ झौर 
लेबी ये थे प्राजन्याह वा पुत्र मेशू, 
हेनादाद थी सलान में थे प्रिश्नई भ्ौर 
कंदमीएल, १० प्लौर उनके भाई शब- 
स्थाह, होदिय्याह, वतीता, पलायाह, 
हानान, ११ मीरा, होठ, हश याह, 
१२ जवपूर, थेरेब्याह, गयन्याह। 
१३ होदिय्याह, यानी श्लौर उनीन, 
१४ फिर प्रजा वे प्रधान ये थे परोथ, 
पहमोआ्राय, एलाम, जत्तू, यानी , 
१५ बुनी, अ्रजगाद, वेब, १६ अदो- 
निय्याह, विग्वे, श्रादीन, १७ आते र, 
हिजकिय्याह, श्रज्जूर, १८ होदिय्याह, 
हाशूम, बेस, १६ हारीफ, अनातोत, 
नोब॑, २० मग्पीआण, मशुल्लाम, हेजीर, 
२१ मशेजबेल, सादोक, यहू, २२ पल- 
त्याह, हानान, ग्रनायाह, २३ होश, 
हनन्याह, हृश्यूव, २४ हल्लोहेश, पिल्हा, 
शोबेक, २४ रहेंगे, हतव्ना, माणयाह, 
२६ अहिस्याह, हानान, आ्रानान, 

२७ मल्लूक, हारीम और वाना ॥ 
श्८छ शेप लोग अर्थात्‌ याजक, लेवीय, 
द्वारपाल, गवैये और नतीन लोग, निदान 
नल पं व ते कबगो 
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जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के 
लिये देश देश के जोगो से श्रलग हुए थे, 
उन मभो ने अपनी स्त्रियों श्लौर उन 
बेटेंबेटिया समेत जो समभनेवाले थे, 
२६ प्रपने भाई रईसो से मिलकर शपथ 
साई *, कि हम परमेश्यर की उस व्यवस्था 
पा चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा 
दी गई ह, और पपने प्रभु यहोवा की सन 
ग्रावाए, नियम और विधिया मानने में 
सचौतमसी करेंगे। ३० भ्ौर हम न तो 
भ्रपनी वेटिया उस देश के नोगो को व्याह 
देंगे, और य अपने बेटों के जिये उनकी 
यटिया ब्याह लेंगें। ३१ और जय इसे 
देश के लोग विश्रामदिन को श्रन्न वा ओर 
विषाऊ यस्तुए बेचने को ने आयेगे तब 
हम उन मे न तो विश्वामदिन को न किसी 
पवित्र दिन वो कुछ लेंगे, भौर सातवें 
वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे, श्रौर प्रपने 
अपने ऋण की वसूली उोड देंगे ॥ 

३२ फिर हम लोगो ने ऐसा नियम 
यान्‍्ध लिया जिस से हम को ग्रपने परमेश्वर 
के भवन की उपासना के लिये एक एक 
तिहाई शेकेल देना पडेगा. ३३ अर्थात्‌ 
अंट की रोटी और नित्य अन्ननलि और 

नित्य होमवलि के लिये, और विश्वामदिनों 
और नये चान्द और नियत पर््बों के 
बलिदानो और और पवित्र भेंटा और 
इल्लाएल के प्रायश्चित्त के निमित्त पाप- 
बलियो के लिये, निदान अपने परमेदवर 
के भवन के सारे काम के लिये । ३४ फिर 
क्या याजक, क्‍या लेंवीय, क्या साधारण 
लोग, हम सभो ने इस वात के ठहराने के 
लिये चिट्ठिया डाली, कि अपने पितरो के 


8 लक असम य नम 
# मूल में-स्ताप और किरिया में प्रवेश 
किया। 
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घरानो के अनुसार प्रति वर्ष में ठहराप 
हुए समयो पर लकदी की भेट व्यवस्था में 
लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने 
परमेब्वर ग्रहोवा की बेदी पर जलाने के 
लिये अपने परमेब्बर के भवन में लाया 
करेगे। ३४५ और अपनी अपनी भूमि की 
पहिली उपज और सब भाति के वक्षों के 
पहिले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में 
ले आएगे । ३६ और व्यवस्था में लिसी 
हुई वात के अनुसार, अपने अपने पहिलौठे 
बेटों और पशुओं, अर्थात्‌ पहिलौठे बछटो 
ओर मेम्नो को अपने परमेब्वर के भवन 
में उन याजकों के पास लाया करंगे, जो 
हमारे परमेब्बर के भवन में सेवा टहल 
करते हे । ३७ और अपना पहिला गूधा 
हुआ आटा, और उठाई हुई भेटे, और 
सब प्रकार के वृक्षों के फल, और नया 
दाखमधु, और टटका तेल, अपने परमेण्बर 
के भवन की कोठरियो में याजकों के पास, 
और अपनी अपनी भूमि की उपज का 
दणमाठ लेवियो के पास लाया करेगे, 
क्योकि वे लेवीय हे, जो हमारी खेती के 
सव नगरो में दशमाण लेते हे । ३८ और 
जब जब लेवीय दणमाण ले, तव तब 
उनके सग हारून की सन्‍्तान का कोई 
याजक रहा करे, और लेवीय दशमादशो 
का दशमाश हमारे परमेण्वर के भवन 
की कोठरियो में अर्थात्‌ भण्डार में 
पहुचाया करेंगे। ३६ क्योकि जिन कोठ- 
रियो में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा 
टहल करनेवाले याजक और द्वारपाल और 
गवेये रहते हे, उन में इस्राएली और 
लेवीय, अनाज, नये दाखमधु, और टटके 
तेल की उठाई हुई भेटे पंहुचाएगे । निदान 
हम अपने परमेब्चर के भवन को न 
छोडेंगे ॥॥ 59 डे 
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२०१६ हु, 


(यहूदी) कष्ट हद रुम गए ) 

प्रजा के शाडझिम सो यरणलेम 
में रहते थे, सौर शोध लोगों ने 
यह ठहराने के लिये निट्धिया टली, कि 
दस में में एश मनाय परग्शलेम में, मो 
पवित्र नगर है, बस जाए, शोर नो मनाय 
और और नगरो में बसे । २ ओर हसिन्‍्हों 
ने अपनी हो इच्छा से बम्शलेम में वास 
करना चाहा उन सभो को लागो ने 
आशिर्वाद दिया ॥। 

३ उस प्रान्त के मुत्य मरण: पुरुष जो 
यन्णथलेम में रहते थे, वे ये है; (परन्तु 
यहदा के नगरो में एक एक मनुष्य अपनी 
निज भूमि में रहता था, श्र्थात्‌ इस्राएली, 
याजक, लेवीय, नतीन और सुर्लेमान के 
दासो के सन्‍्तान) | ४ यरूणलेम में तो 
कुछ यहदी और विन्यामीनी रहते थे। 
यहूदियो में से तो ये रेस के व का अ्रतायाह 
जो उज्जिय्याह का पुत्र था, यह जकर्याह 
का पुत्र, यह अमर्गह का पुत्र, यह गपत्याह 
का पुत्र, यह महललेल का पुत्र था। 
५ और मासेयाह जो वारूक का पुत्र 
था, यह कोलहोजे का पुत्र, यह हजायाह 
का पुत्र, यह अदायाहू का पुत्र, यह योयारीव 
का पुत्र, यह जकर्याह्‌ का पुत्र और यह 
शीलोई का पुत्र था । ६ पेरेस के वश 
के जो यरूणलेम में रहतें थे, वह सब 
मिलाकर चार सौ अ्रड़मठ शूरवीर थे ।। 

७ और विन्‍न्यामीनियो में से सल्‍लू जो 
मणुल्लाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र, 
यह पदायाह का पुत्र, यह कोलायाह का 
पुत्र, यह मासेयाह का पुत्र, यह इतीएह 
का पुत्र, यह यज्ञायाह का पुत्र था। 
८ और उसके वाद गव्य सलले जिनके 
साथ नौ सौ अट्ठाईस पुरुष थे । & इनका 
रखवाल जिक्री का पुत्र योएल था, और 
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हस्मनूझा वय पुत्र यहूदा नगर के प्रधान 
का सायव था ॥॥ 

१० फिर याजको में से योयारीय का 
पुत्र यदायाहू और याकीन। ११ झौर 
सरायाह जो परमेश्यर वे भवन का प्रयान 
और हिल्किय्याह फा पुत्र था, यह मशुतलाम 
का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत 
वा पुत्र यह अहीतूव था पुत्र था। 
१९ और इनके आठ सौ बाईस भाई जो 
उस भवन का काम करते थे, आर 
अदायाहू, जो यरोहाम वा पुत्र या, यह 
पलल्याह का पुत्र, यह अम्मी का पुन, 
यह जकर्याह का पुत्र, यह पराहुर का पुन, 
यह मल्किय्याह फा पुत्र था। १३ झौर 
इसके दो सौ उयालीस भाई जो पितरो के 
घरानो के प्रधान थे, श्रौर अ्रमर्ण जो 
ग्रजरेल का पुत्र था, यह अहज का पुत्र, 

यह मशणिल्तेमोत का पुत्र, यह इस्मेर का 
पुत्र था। १४ और इनके एक सौ अट्टाईस 
शरवीर भाई थे श्रौर इनका रखवाल 
हग्गदोलीम का पुत्र जब्दीएल था ॥। 

१५ फिर लेवियो में से झमायाह जो 
हण्शूब का पुत्र था, यह अ्रद्ञीकाम का पुत्र, 
यह हुशव्याह्‌ का पुत्र, यह वुन्नी का पुत्र 
था। १६ और णब्यत और योजाबाद 
मुख्य जेबियों में मे परमेग्वर के भवन के 
बाहरी काम पर ठहरे थे। १७ और 
मत्तन्याहू जो मीका का पुत्र और जन्दी 
का पोता, और झासाप का परपोता था, 
वह प्राथना में धन्यवाद करनेवालो का 
मुखिया था, और प्रकबुक्याह अपने भाइयों 
में दूसग पद रखता था, और अब्दा 
जो शम्मू का पु, और गावाल का पोता, 
और यदूतून का परपोता था। श्८ जो 
लेवीय पवित्र नगर में रहते थे, वह सब 
मिलाकर दो सौ चौरासी थे ॥। 
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१६ और अक्वूप और तल्मोन नाम 
द्वार्याल और उनके भाई जो फाटको के 
रखवाने थे, एक सौ वहत्तर थे । २० और 
शेप इस्राएलो याजक झौर लेवीय, यहूदा 
के सर नगरो मे अपने अपने भाग पर 
रहते थे। २१ और नतीन लोग झोपेल 
में रहतें, श्रौर नतिनों के ऊपर मसीहा, 
और गिव्पा ठहराएं गए थे ॥ 

२२ और जो लेवीय यरूशलेम मे रहकर 
परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते 
थे, उनका मूसिया आ्रासाप के वश्ञ के 
गवँयो में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र 
था, यह हशब्याह का पुत्र, यह मत्तन्‍्याह्‌ 
का पुत्र और यह हशब्याह का पुत्र था। 
२३ क्योकि उनके विपय राजा की आज्ञा 
थी, और गवंयों के प्रतिदिन के प्रयोजन 
के अनुसार ठीक प्रवन्ध था। २४ और 
प्रजा के सव काम के लिये मशेजबेल का 
पुत्र पतह्माह जो यहुदा के पुन जेरह के 
वच्च में था, वह राजा के पास रहता था ।। 

२५ नच गए गाव और उनके खेत, 
सो कुछ यहूदी किर्यतर्बा, और उनके गाव 
मे, कुछ दीवोन, और उसके गावो में, 
कुछ यक्‍व्सेल और उसके गावों में रहते 
थे। २६ फिर येश्यू, मोलादा, वेत्पेलेत, 
२७ हसर्यआ्राल, और बेशेंवा और शौर 
उसके गावो मे, १८ और सिकलग और 
मकोना और उनके गरावो में, २६ एल्नि- 
म्मोन, सोरा, यर्मूत, ३० जानोंह शरीर 
अदुल्लाम और उनके गाबो में, लाकीश, 
और उसके खेतों में श्रजेका, और उसके 
गावो में वे बेशया से ले हिनोम की तराई 
तक डेरे डाले हुए रहते थे। ३१ और 
प्रिन्यामीनी गेवाः से लेकर मिकरमशा, अ्रय्या 
आर बेतेल और उसके गावों में, 
३२ अनातोत, नोब, झनन्याह, ३३ हासोर, 
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रामा, गित्तेम, ३४ हादीद, सबरोर्ईम, 
नवबलल्‍लत, ३५ लोद, श्रोनों श्रीर कारीगरा 
की तराई तक रहते थे। ३६ और फिनने 
लेंवियो के दल यहुदा और विन्यामीन के 
प्रान्तो में वस गए ।॥। 


(याजकों और लेवियों का ब्योरा ) 


९ २ जो याजक श्र लेवीय भाल- 

तीएल के पुत्र जरुब्बावेल और 
येशू के संग यस्जलेम को गए * थे, वे 
ये थे * भ्र्थात्‌ सरायाह, यिर्मयाह, एज, 
२ अमर्याह, मल्लूक, हत्तूण, ३ शकन्याह, 
रहुम, मरेमोत, ४ इद्दो, गिन्नतोई, अवि- 
य्याह, ५ मीय्यामीन, माद्याह, बिलगा, 
६ शमायाह, योत्रारीव, यदायाह, 
७ सलल्‍लू, आमोक, हिल्किय्याह और 
यदायाह । येशू के दिनो में याजको और 
उनके भाइयो के मुख्य मुख्य पुरुष, ये ही 
थे।। 

८ फिर ये लेवीय गए अर्थात्‌ येश्‌, 
विन्वूई, कदमीएल, शेरेव्याह, यहूदा और 
वह मत्तन्याह्‌ जो अपने भाइयो समेत 
धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था| 
६ और उनके भाई वकबुक्याह और उच्नो 
उनके साम्हने अपनी अपनी सेवकाई में 
लगे रहते थे ॥। 

१० और येशू से योयाकीम उत्पन्न 
हुआ और योयाकीम से एल्याशीव और 
एल्याणीव से योयादा, ११ और योयादा 
से योनातान और योनातान से यह उत्पन्न 
हुआ । १२९ और योयाकीम के दिनो में 
ये याजक अपने अपने पितरो के घराने के 
मुख्य पुरुष थे, शब्रर्थात्‌ शरायाह का तो 
मरायाहु, यिमंयाह का हनन्याह | 

१३ एजा का मजुल्लाम, अ्रमर्याह का 


आपकी हिम पद लक कक कि तप 
+ मूल में--चढ गए। 
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यहोहानात । १४ मरलकी बगा योना- 
तान, दधबन्याह हो बोनेप । १५ हॉोरीम 
का अदना , मरायोत का लाई । १६ :दों 
का जकर्याहूं, ग्िनतोन ना मंथरलाम | 
१७ ग्रविय्याह ठा जित्री, मिन्‍्यामीन के 
मोग्रय्याह का पिलते। १८ बिलना सा 
शम्मू, शामायह का यहोनातान । 
१६ योयारीब का मत्तने, संदायाह का 
उज्जी । २० सलते का सरल, श्रामोक 
का एबेर। २१ हिल्फिय्याह का हथ- 
ब्याह, और यदायाह का नतनेल ।॥ 

श१२ एल्याशीव, योयादा, योहानान 
ओर यह के दिनो में लेवीय पितरों के 
घरानो के मृस्य पुरुषो के नाम लिखे जाते 
थे, और दारा फारसी के राज्य में याजकों 
के भी नाम लिखे जाते थे। २३ जो 
लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष 
थे, उनके नाम एल्याज्ीव के पुत्र योहानान 
के दिनो तक इतिहास की पुस्तक में लिखे 
जाते थे। २४ और लेवियो के मुख्य 
पुरुष ये थे त्रर्थात्‌ हसब्याह, थे रेब्याह और 
कदमीएल का पुत्र येशू, और उनके साम्हने 
उनके भाई परमेण्बर के भक्त दाऊद की 
आज्ञा के अनुसार आम्हने-साम्हने स्तुति 
और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। 
२४ मत्तन्याह, वकब॒क्याह, ओवद्याह, 
मशुल्लाम, तल्मोत और अक्कूबव फाटको 
के पास के भण्डारों का पहरा देनेवाले 
द्वारपाल थे । २६ योयाकीम के दिनो में 
जो योसादाक का पोता और येश का 
पुत्र था, और नहेमायाह अश्रधिपति और 
एजा याजक और शास्त्री के दिनों में ये 
ही थे।॥। न 
(यरूशलेम को शहरपनाइ की प्रतिद्ध ) 

१७ और यरूशलेम की शहरपनाह की 
प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों 
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में ढढे गए, कि यतशनेम को पहुचाए जाए, 
जिस से आ्रानन्द और धन्यवाद करके और 
भाकझ, सारगी और वीणा उजाकर, और 
गराकर उसकी प्रतिष्ठा करें) र८ तो 
गर्वंयों के सत्तान यरूअनेम के चारो और 
के देश से और नतोपातियों के गावो से, 
२६ और बेतगिलगाल से, और गेया और 
अ्रज्माबेत के खेतों से इकट्ठें हुए, वयोकि 
गवैयों ने यमरूदालेम के आस-पास गाव 
वसा लिये थे। ३० तथ याजकों और 
लेवियो ने अपने अपने को शुद्ध किया, 
ओर उन्हों ने प्रजा को, और फाटकों और 
शहरपनाह को भी शुद्ध किया !। 

३१ तब में ने यहूदी हाकिमो को 
शहरपनाह पर चढाकर दो बडे दल 
ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए घूमधाम के 
साथ चलते थें। इनमें से एक दल तो 
दक्विन ओर, अर्थात्‌ कूडाफाटक की ओर 
शहरपनाह के ऊपर ऊपर से चला, 
३२५ झौर उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात्‌ 
होणायाह श्रौर यहुदा के आ्राथे हाकिम, 
३३ और शअ्रजर्याह, एजा, मशुटलाम, 
३४ यहुदा, विन्यामीन, णशमायाहं, भौर 
यिर्मयाह, ३५ और याजको के कितने 
पुत्र तुरहिया लिये हुए ग्र्थात्‌ जकर्याह 
जो योहानान का पुत्र था, यह शमायाह 
का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह 
मीकायाह का पुत्र, यह जक्कूर का पुत्र, 
यह आसाप का पुत था। ३६ और उसके 
भाई शमायाहू, श्रजरेल, मिलले, गिलल॑, 
माएँ, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर 
के भक्त दाऊद के वाजें लिये हुए थे, 
ओर उनके शभ्रागे आगे एज्ना शास्त्री चला । 

३७ ये सोताफाटक से हो सीधे दाऊदपुर 
की सीढी पर चढ, शहरपनाह वो ऊंचाई 
पर से चलकर, दाऊद के भवन के उपर 
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से होकर, पूर्व की ओर जलफाटक तक 
पहुचे ।। 

३८ और धन्यवाद करने और धूमधाम 
से चलनेवालो का दूसरा दल, और उनके 
पीछे पीछे में, और आगे लोग उन से 
मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से 
भट्टो के गुम्मट के पास से चोडी बहरपनाह 
तक । ३६ और एप्रेम के फाटक श्ौर 
पुराने फाटक, और मउलीफाटक, और 
हननेल के गुम्मट, और हम्मेशा नाम गुम्मट 
के पास से होकर भेड फाटक तक चले, 
ओर पहरुमों के फाटक के पास खडे 
हो गए । ४० तब धन्यवाद करनेवालो के 
दोनों दल और में श्रौर मेरे साथ आधे 
हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो 
गए। ४१ शऔर एल्याकीम, मासेयाह, 
मिन्यामीन, मीकायाह, एल्योएने, जक्याह 
और हनन्याह नाम याजक तुरहिया लिये 
हुए थे। ४२ ओर मासेयाह, शमायाह, 
एलीआजर, उज्जी, यहोहानान, मल्कि- 
य्याहू, एलाम, और एजेर (खडे हुए थे) 
और गवैये जिनका मुखिया यिज्ह्माह था, 
वह ऊचे स्वर से गाते बजाते रहे। 
४३ उसी दिन लोगो ने बडे बडे मेलवलि 
चढाएं, और शझ्रानन्द किया, क्योंकि पर- 
मेदवर ने उनको बहुत ही आनन्दित क्या 
था, स्त्रियों ने और वालवच्चों ने भी 
आनन्द किया | और यरूशलेम के झानन्द 
की ध्वनि दूर दूर तक फल गई || 

(ऊपासन।ा अऋादि का प्रदन्ध ) 

४४ उसी दिन खज़ानों के, उठाई हुई 
भेंटो के, पहिली पहिली उपज के, और 
दशमाणो को कोठरियों के अधियारी 
झहराएं गए, कि उन में नगर नगर के 
खेतो के अनुसार उन वस्तुप्रो को जमा 
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करे, जो व्यवस्था के श्रनुसार याजको और 
लेवियो के भाग मे की थी, क्योकि यहदी 
उपस्थित याजको और लेंबियो के कारण 
आनन्दित थे। ४५ इसलिये वे अपने 
परमेश्वर के काम और शुद्धता के विपय 
चौकसी करते रहे, और गवैये और 
द्वारपाल भी दाऊद और उसके पृत्र युलैमान 
की आाज्ञा के अनुसार वैसा ही करने रहे । 
४६ प्राचीनकाल, अर्थात्‌ दाऊद ओर 
आसाप के दिनो में तो गवैयो के प्रधान 
थे, और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद 
के गीत गाए जाते थे । ४७ और जरूब्बा- 
बेल और नहेमायाह के दिनो में सारे 
इस्राएली, गवेयो और द्वारपालो के प्रतिदिन 
का भाग देते रहे, और वे लेवियो के 
अरद पवित्र करके देते थे, और लेवीय 


हारूत की सन्‍्तान के _अ्रञ्य पवित्र करके 
देते थे ॥ 


( कुरोतियों का रुधारा जाना ) 

९ ३ उसी दिन मूसा की पुस्तक 

लोगो को पढ़कर सुनाई गई, और 
उस में यह लिखा हुआ मिला, कि कोई 
अ्रम्मोनी वा मोझ्राबी परमेश्वर की सभा 
में कभी न आने पाए, २ क्योंकि उन्हो 
ने श्र॒ज्न जल लेकर इस्राएलियो से भेट नही 
की, वरन विलाम को उन्हे शाप देने के 
लिये दक्षिणा देकर वुलवाया था---तौभी 
हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीप से 
बदल दिया। ३ यह व्यवस्था सुनकर, 
उन्हो ने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ 
को अलग अलग कर दिया ।। 

४ इस से पहिले एल्याशीब याजक जो 
हमारे परमेब्बर के भवन की कोठरियो का 
अधिकारी और तोविय्याह का सम्बन्धी 
हा । ५ उस ने नतोविय्याह के लिये एक 
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बडी कोठरी तैयार की थी जिस मे पहिले 
अन्नवलि का सामान और लोबान और 
पात्र और अनाज, नये दाखमध और टटके 
तेल के दणमाण, जिन्हें लेबियों, गवयों 
और द्वारपालों को देने की आजा थी, 
रखी हुई थी, और याजको के लिये उठाई 
हुई भेट भी रखी जाती थी। ६ परन्तु 
में इस समय यरूणशलेम में नहीं था, क्योकि 
वाबेल के राजा अर्तक्षत्र के बत्तीसवे वर्ष 
में में राजा के पास चला गया। फिर 
कितने दिनो के बाद राजा से छुट्टी मागी, 
७ ओर मे यरूगलेम को आया, तव में ने 
जान लिया, कि एल्याजीव ने तोविय्याह 
के लिये परमेच्वर के भवन के आगनों 
मे एक कोठरी तैयार कर, क्‍या ही बुराई 
की है। ८ इसे में ने बहुत बुरा माना, 
और तोत्रिय्याह का सारा घरेलू सामान 
उस कोठरी में से फेंक दिया । & तब मेरी 
आ्राज्ञा से वे कोठरिया शुद्ध की गई, और 
में ने परमेज्वर के भवन के पात्र और 
अन्नवनलि का सामान और लोबान उन मे 
फिर से रखवा दिया ॥। 

१० फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियो 
का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और 
इस कारणा काम करनेवाले लेवीय और 
गवेये अ्रपने अपने खेत को भाग गए है। 
११ तब में ने हाकिमो को डाटकर कहा, 
परमेच्चर का भवन क्यो त्यागा गया है ? 
फिर में ने उनको इकट्ठा करके, एक एक 
को उसके स्थान पर नियुक्त किया। 
१२ तब से सब यहूदी भ्रनाज, नये दाखमध 
और टटके तेल के दशमाश भरण्डारो से 
लाने लगे। १३ और मे ने भरडारो के 
अधिकारी शेलेम्याह याजक और सादोक 
मुझी को, और लेवियो मे से पदायाह को, 
और उनके नीचे हानान को, जो मत्तन्याह 
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का पोता और जक्तर या पुत्र था, नियुयतत 
किया, वें ता विध्यासयाग्य गिने जाते 3, 
और अपने भादयो के मय्य घाटना उनका 
फाम था। १४ ह भेरे परमेदयर | में 
यह काम मेरे हित के जिये स्माग्ग रख, 
और जो जो पुरम में से अपने परमेब्यर 
वे! भव और उस में फी आराधना वे 
विपय विए हे उन्हें मिटा न डाल ॥ 

१५ उत्ही दिनो में म ने बहूदा में 

क्तिनों को देखा जो विश्वामदिन वो हौदो 
में दाज रौदते, और पूतियों को ले आते, 
ग्रौर गदहों पर जादते ये, वैसे ही वे 
दाखमधु, दास, अजीर और भाति भाति 
के योक पिश्रामदिन को यरूगनेस में लाते 
थे, तब जिस दिन वे भोजनयस्तु बेचते 
थे, उसी दिन में ने उनको चिता दिया। 
१६ फिर उस में सोरी लोग रहकर मछली 
और भाति भाति का सौदा ने आकर, 
यहुदियों के हाथ यरूणलेम में विश्वामदिन 
को बेचा वरते ये। १७ तय में ने यहूदा 
के रईसो को डाटकर कहा, तुम लोग यह 
क्या बुराई करते हो, जो विश्वामदिन को 
अपविन करते हो? १४८ क्या तुम्हारे 
पुरखा ऐसा नहीं करते थे ? और क्‍या 
हमारे परमेच्चर ने यह सब विपत्ति हम 
पर और इस नगर पर न डाली ? तौभी 
तुम विश्वामदित को अपवित करने से 
इस्राएल पर परमेदवर का कोघ और भी 
अठकाते जाते हो ॥॥ 

१६ सो जब विश्वामवार के पहिले दिन 
को यरूशलेम के फांटको के आस-पास 
अन्धेरा होने लगा, तब में ने श्राज्ञा दी, 
कि उनके पल्‍ले बन्द किए जाए, और 
यह भी आजा दी, कि वे विश्वामवार के 
पूरे होने तक खोले न जाए। तब में ने 
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अपने फितने सेववा वो फाटकों का अधि- 
जारी ठहरा दिया, कि विशामवार को 
पोर्ट बोक भीतर आने न पाए । २० इस- 
लिये व्योपारी आर भाति भात्ति के सौदे 
के वेचसेयाले यर्शनेम के थाहर दो एक 
प्रेर टिके। २१ तप में ने उनको चिताकर 
कहा, तुम लोग शहर्पनाह के साम्हने 
क्यों टिक्‍ते हो ? यदि तुम फिर ऐसा 
करोगे तो में तुम पर हाथ परढ़ाऊगा। 
इसलिये उम्र समय से वे फिर विश्वामवार 
को नहीं आए । २२ तब में ने लेवियों 
को आज्ञा दी, फ़ि अपने अपने को शुद्ध करके 
फाटको की रसवानी करने के लिये आया 
बरो, लाबवि विश्रामदिन पवित्र माना जाए । 
ह मेरे पर्मेघ्यर ! मेरे हित के लिये यह 
भी स्मरंगा रस और अपनी वडी करुणा 
के अनुसार मुझ पर तरस स्रा ॥ 

२३ फिर उन्हीं दिनो में मुझ को ऐसे 
यहूदी दिखाई पड़े, जिन्‍्हों ने अ्रशदोदी, 
अम्मोनी और मोझाबी स्निया ब्याह ली 
थी। श४८ और उनके लडकेयालों की 
आवबी योली अ्रण्दोदी थी, और वे यहूदी 
वाली न बोल सकते थे, दोनो जाति की 
बोली बोलते थे। २५ तब में ने उनको 
डाटा और कोसा, और उन में से कितनो 
को पिटवा दिया और उनके बाल 
नुववाएं, और उनको परमेश्वर की यह 
दपथ सिलाई, कि हम अपनी बेटिया 
उनके बेटों के साथ व्याह में न देंगे और न 
अपने लिये वा अपने बवेटो के लिये उनकी 
बेटिया ब्याह में लेगे। २६ क्या इस्राएल 
का राजा सुल॑मान इसी प्रवार के पाप में 
न फसा था ? वहुतेरी जातिया मे उसके 
तुल्य कोई राजा नही हुआ, और वह अपने 
प्रमेब्वर वा प्रिय भी था, और परमेश्वर 
ने उसे सारे इस्राग्ल के ऊपर राजा नियुवत 


न्‍्न ताज 


७१२ 


किया, परन्तु उसको भी अन्यजाति स्त्रियों 
ते पाप में फसाया। २७ तो क्‍या हम 
तुम्हारी सुनकर, ऐसी बडी बुराई करे कि 
अन्यजाति की स्त्रिया व्याह कर अपने 
परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे ? 

२८ और एल्याशीव महायाजक के पुत्र 
योयादा का एक पुत्र, होरोनी सम्बल्लत 
का दामाद था, इसलिये में ने उसको अपने 
पास से भगा दिया । २६ हे मेरे परमेश्वर 
उनकी हानि के लिये याजकपद और 


नहेमायाह---ए स्तेर 
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याजकों और लेवियो की वाचा का तोडा 
जाना स्मरण रख ।। 

३० इस प्रकार में ने उनको सब 
अन्यजातियो से शुद्ध किया, और एक एक 
याजक और लेवीय की वारी और काम 
ठहरा दिया। ३१ फिर में ने लकड़ी 
की भेट ले श्रानें के विशेष समय ठहरा 
दिए, और पहिली पहिली उपज के देने 
का प्रवन्ध भी किया | हे मेरे परमेब्वर 
मेरे हित के लिये मुझे स्मरण कर ।। - 
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(क्षयर्ष को जेवनार के समय वशती का 
पण्रानों के पद से खतारा लाना ) 
९ क्षयर्ष नाम राजा के दिनो में ये 
गते हुई यह वही क्षयप है, जो एक 
सी सताईस प्रान्तो पर, अर्थात्‌ हिन्दुस्तान 
से लेकर कश देश तक राज्य करता था। 
२ उन्हीं दिनो में जब क्षयर्प राजा अपनी 
उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शृशन 
नाम राजगढ़ में थी। ३ वहा उस ने 
अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सव 
हाकिमों और कर्मचारियों की जेवनार 
की । फारस ओर मादे के सेनापति और 
प्रान्त-प्रान्त के प्रधान और हाकिम उसके 
सम्मुख आ गए। ४ और वह उन्हें बहुत 
दिन वरन एक सौ अस्सी दिल तक अपने 
राजविभव का घन और अपने माहात्म्य के 
अममोज पदार्थ दिस्गगा रहा। ५ इतने 


दिलसी ने बीलने पर राणा ने वया छोटे 


क्या बड़े उन सभो की भी जो शूशन नाम 
राजगढ में इकट्ठें हुए थे, राजभवन्र की 
बारी के आगन में सात दिव तक जेवनार 
की। ६ वहा के पदें श्वेत और नीले सूत 
के थे, और सन और बेजनी रग की डोरियो 
से चान्दी के छल्लो में, सगमर्मर के खम्भो 
से लगे हुए थे, और वहा की चौकिया 
सोने-चान्दी की थी, और लाल और श्वेत 
और पीले और काले सगमर्मर के बने हुए 
फर्ग पर धरी हुई थी। ७ उस जेवनार 
में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप 
के सोने के पात्रों में डालकर राजा की 
उदारता से वहुतायत के साथ पिलाया 

जाता था। ८ पीना तो नियम के अ्रनसार 

होता था, किसी को वरवस नही पिलाया 

जाता था, क्योकि राजा ने तो अपने 

भवन के सत्र भणडारियों को आज्ञा दी 
थी, कि जो पाहुन जैसा चाहे उसके साथ 
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बसा ही बर्ताव करना। € रानी वच्नती 
ने भी राजा क्षयर्प के भयन में स्त्रियों वी 
जेवनार की || 
१० सातवें दिन, जब राजा का मन 
दासमधु मे मग्न था, तय उस ने महमान, 
विजना, होता, थ्िगता, अउगता, जेंतेर 
ग्रौर कर्केस नाम सातो सोजों को जो क्षयप 
राजा के सम्मुख सेया टहल किया करते 
थे, थ्राज्ञा दी, ११ कि रानी वशतों को 
राजमुकुट धारणा किए हुए राजा के सम्मुल 
ले आश्रो, जिस से कि देश देश के लोगो 
और हाकिमों पर उसकी सुन्दरता प्रगट हो 
जाए, क्योकि वह देसने में सुन्दर थी। 
१२ सोजोी के द्वारा राजा की यह आजा 
पाकर रानी बशती में आने से इनकार 
किया। इस पर राजा बडे क्रोध से जलने 
लगा !! 
१३ तब राजा ने समय समय का भेद 
जाननेवाल परिडतो से पूछा (राजा तो 
नीति और न्याय के सब ज्ञानियो से ऐसा 
ही किया करता था। १४ और उसके 
पास क्र्शता, शेतार, अदमाता, तर्शाण, 
मेरेस, मर्सना, और ममूकान नाम फारस, 
और मादे के सातो खोजे थे, जो राजा का 
दर्शन करते, और राज्य में मुस्य मुख्य 
पदों पर नियुक्त किए गए थे।) १५ राजा 
ने पूछा कि रानी वशती ने राजा क्षयप की 
खोजो हारा दिलाई हुई झ्राज्ञा का उलघन 
किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ 
क्या किया जाए? १६ तब ममूकान ने 
राजा और हाकिमो की उपस्थिति में 
उत्तर दिया, रानी वश्ञती ने जो अनुचित 
काम किया है, वह न केवल राजा से परन्तु 
सब हाकिमों से और उन जब देशों के 
लोगो से भी जो राजा क्षयर्प के सब प्रान्तो 
में रहते है । १७ क्योकि रानी के इस 
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वाम कौ चर्चा सब स्त्रियों में होगी और 
जय यह वहा जाएगा, कि राजा क्षयप ने 
रानी वशती को अपने साम्हने ले आने 
की श्राज्ञा दी परन्तु वह न आई, तब वे 
भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने 
लगेंगी। १८ और आज के दिन फारसी 
श्र मादी हाकिमों की स्त्रिया जिन्‍हों ने 
रानी की यह वात सुनी हैं तो वे भी राजा 
के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी, 
इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न 
होगा । १६ यदि राजा को स्वीकार हो, 
तो यह श्राज्ञा निकाले, और फासियो और 
मादियों के कानून में लिखी भी जाए, 
जिस से कभी बदल न सके, कि रानी वशती 
राजा क्षयर्प के सम्मुख फिर कभी झाने ने 
पाए, और राजा पटरानी का पद किसी 
दूसरी को दे दे जो उस से अच्छी हो । 
२० और जव राजा की यह आज्ञा उसके 
सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तव सब 
पत्निया छोटे, बडे, अपने अपने पति का 
आदरमान करती रहेगी। २१ यह बात्त 
राजा और हाकिमों को पसन्द आई और 
राजा ने ममूकान की सम्मति मान ली और 
अपने राज्य में, २२ अर्थात्‌ प्रत्येक प्रान्त 
के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा 
में चिट्टिया भेजी, कि सब पुरुष अपने 
अपने घर में श्रधिकार चलाए, और अपनी 
जाति की भाषा वोला करें !। 


(शुखेर का पटरानो घन लाना ) 
२ इन बातों के वाद जब राजा 
क्षयर्प की जलजलाहट ठडी हो गई, 
तब उस ने रानी वशती की, और जो काम 
उस ने किया था, और जो उसके विपय 
में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि 
ली। २ तब राजा के सेवक जो उसके 


। 
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टहलुए थे, कहने लगे, राजा के लिये सुन्दर 
तथा युवती कुवारिया दूढ़ी जाए । ३ और 
राजा ने अपने राज्य के सब प्रान्तो में 
लोगो को इसलिये नियुक्त किया कि वे 
सत्र सुन्दर युवती कुवारियो को जूगन 
गढ के रनवास मे इकट्ठा करे और स्त्रियों 
के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा 
था सौप दे, और शुद्ध करने के योग्य 
वस्तुए उन्हें दी जाए। ४ तब उन में 
से जो कुवारी राजा की दृष्टि में उत्तम 
ठहरे, वह रानी वशती के स्थान वर पटरानी 
बनाई जाए। यह बात राजा को पसन्द 
आई और उस ने ऐसा ही किया |। 

४ शूशन गढ़ में मोर्दक नाम एक 
यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक 
विन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता, 
और याईर का पुत्र था। ६ वह उन 
वन्धुओं के साथ यरूशलेम से बन्धुआई 
में गया था, जिन्हे वाबेल का राजा 
नवबूकदनेस्सर, यहूदा के राजा यकोन्याह 
के सग वन्धुआ करके ले गया था। ७ उस 
ने हृदस्सा नाम अपनी चचेरी बहिन को, 
जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला-पोसा 
था, क्योकि उसके माता-पिता कोई न 
थे, और वह लडकी सुन्दर और रूपचती 
थी, और जब उसके माता-पिता मर गए, 
तव मोर्दक ने उसको अपनी बेटी करके 
पराला। ८ जब राजा की आज्ञा और 
नियम सुनाए गए, और बहुत सी युवती 
स्त्रिया, शूधन गढ में हेगे के अधिकार में 
इकट्टी की गई, तव एस्तेर भी राजभवन 
में स्तियो के रखवाले हेगे के अधिकार मे 
सोॉंपी गई । € और वह युवती स्त्री उसकी 
दृष्टि में अच्छी लगी, और वह उस से 

अमन्न हुशा, लव उस ने बिना विलम्ब उसे 
उाजनदन गे मे शुद्ध करने की वस्नुए, 
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और उसका भोजन, और उसके लिये चुनी' 
हुई सात सह्ेलिया भी दी, और उसको 
और उसकी सहेलियों को रनवास में सब 
से अच्छा रहने का स्थान दिया। 
१० एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी, 
न अपना कुल, क्योकि मोदंक ने उसको 
आजा दी थी, कि उसे न बताना। 
११ मोर्दक तो प्रतिदिन रनवास के 
आगन के साम्हने टहलता था ताकि जाने 
की एस्तेर कैसी है और उसके साथ कया 
होगा ? १३ जब एक एक कन्या की 
बारी हुई, कि वह क्षयर्ष राजा के पास 
जाए, (और यह उस समय हुआ जब 
उसके साथ स्त्रियो के लिये ठहराए हुए 
नियम के अनुसार बारह माह तक व्यवहार 
किया गया था, अर्थात्‌ उनके शुद्ध करने 
के दिन इस रीति से बीत गए, कि छ. 
माह तक गन्धरस का तेल लगाया जाता 
था, और छ माह तक सुगन्धद्रव्य, और 
स्त्रियो के शुद्ध करने का और और सामान 
लगाया जाता था) ।- १३ इस प्रकार से 
ठह कन्या जब राजा के पास जाती 
थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास 
से राजभवन मे ले जाए, वह उसको दिया 

जाता था। १४ साभ को तो वह जाती 
थी और विहान को वह लौटकर रनवास 

के दूसरे घर मे जाकर रखेलियो के रखवाले 

राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में 

हो जाती थी, और राजा के पास फिर 

नही जाती थी। और यदि राजा उस से 


प्रसन्न हो जाता था, तब वह नाम लेकर 
बुलाई जाती थी ।। 


२ १६--३ ६] 


राजा के खोजे हेगे ने उसके लिये ठहराया 
था, उस से भ्रधिक उस ने भौर कुछ न 
मामा | भोर जितनो ने एस्लेर को देखा, 
वें सब उस मे प्रसन्न हुए। १६ यो एस्तेर 
राजमवन में सजा क्षयप के पाय उसके 
राज्य के सातवें व के तेवेत नाम दसवें 
महीने में पहुचाई गई। १७ और राजा 
ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से श्रघिक 
प्यार किया, श्रौर श्र सब कुवारियो से 
प्रधिक उसके श्रनुग्रह और $पा की दृष्टि 
उसी पर हुई, इस कारण उस ने उसके 
सिर पर राजमुऊुट रखा श्रौर उसको वशती 
के स्थान पर रानी बनाया । १८ तब राजा 
ने भ्रपने सब हाकिमो और कर्मचारियों 
की वडी जेवनार करके, उसे एस्तेर की 
जेवनार कहा, भौर प्रान्तो में छुट्टी दिलाई, 
और श्रपनी उदारता के यांग्य इनाम भी 
बाटे ॥ 
१६ जब कुवारिया दूसरी वार इकट्ठी 
की गईं, तब मोर्दक॑ राजभवन के फाटक 
में वेंठा था। २० और एस्तेर ने अ्रपनी 
जाति और कुल का पता नहीं दिया था, 
क्योकि मोदर्क ने उसको ऐसी ग्राज्ञा दी 
थी कि न बताएं, और एस्तेर मोदंक की 
बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहा 
अपने पालन पोपरा के समय मानती थी । 
२१ उन्ही दिनो में जब मोर्दक॑ राजा के 
राजभवन के फाटक में बेंठा करता था, तब 
गाजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उन में 
से विकतान और तेरेश नाम दो जनो ने 
राजा क्षयर्ष से रूकर उस पर हाथ चलाने 
की युकति की । २२ यह बात मोदक को 
मालूम हुई, और उस ने एस्तेर रानी को 
यह बात बताई, और एस्तेर ने मोर्दके वा 
नाम लेकर राजा को चितीनी दी। 
२३ तब जाच पडताल होने पर यह बात 


एस्तेर 


७१५ 


सच निकली झौर वे दोनो वृक्ष पर लटका 
दिए गए, झौर यह वृत्तान्त राजा के साम्हने 
इतिहास की पुस्तक में लिय लिया गया ।। 


( द्वामान के द्रोद्द के कारण यझृूदियों को 
शत्यानाश करने को च्याज्ञा का 
दिया णाना ) 
ई इन बातो के बाद राजा क्षयर्ष ने 
अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान 
को उच्च पद दिया, भौर उसको महत्व देकर 
उसके लिये उसके साथी हाकिमो के 
सिहासनों से ऊचा सिंहासन ठहराया । 
२ झौर राजा के सब कमचारी जो 
राजभवन के फाठक में रहा करते थे, वे 
हामान के साम्हने कुककर दरडवत किया 
करते थे वयोकि राजा ने उसके विपय 
ऐसी ही भ्राज्ञा दी थी, परन्तु मोर्देक न तो 
भुकता था श्रीर न उसको दग्डवत करता 
था। ३े तब राजा के कमंचारी जो 
राजभवन के फाटक में रहा करते थे, 
उन्हो ने मोदेक से पूछा, ४ तू राजा की 
आज्ञा वयो उलघन करता हैं? जब वें 
उस से प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे, और 
उस ने उनकी एक न मानी, तल उन्हों ने 
यह देखने की इच्छा से कि मोर्देके की 
यह वात चलेगी कि नहीं, हामान को 
बता दिया, उस ने तो उनको बता दिया 
था कि में यहूदी हु। » जब हामान ने 
देखा, कि मोर्दक॑ नहीं भुकता, श्रौर न' 
मूक को दणएडबत करता हूँ, तव हार्मान 
बहुत ही क्रोधित हुआ । ६ उस ने केवल 
मोदकी पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के 
नीचे जाना। क्योकि उन्हो ने हामान की 
यह बता दिया था, कि मोदक किस जाति 
का हैं, इसलिये हामान ने क्षयप के साम्राज्य 
में रहनेवाले सारे यहुदियो को भी मोदकी 
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पाप उस मेजवर यह वहुवायथा कि टाट 
उतारवर इन्हें पहिन से, परन्तु उस ने 
उन्हें न लिया। ५ तय एस्तेर ने राजा 
के घोजों में पे हताज को जिसे जा ने 
उसके पास रहने जो ठहराया था, यतवापार 
झागा दी, कि मोदक के पास जाकर मातुम 
कर ले, कि कया बान हैं श्रौ उपवा बया 
कारण है । ६ तय हतावा नार के उस 
चौक में, जो राजभवन के फाटक के 
साम्हने था, मोदवे थे पास निकल गया । 
७ मोदक ने उसवो सत्र कुछ बता दिया 
कि भेरे ऊपर बया क्या बीता है, और 
हमान ने यहूदियों के नाश करने की 
प्नुमति पाने के लिये राजमण्डार में 
फ्तिनी चान्द्री भर दे का वचन दिया ह, 
यह भी ठीक ठीक बतना दिया। ८ फिए 
यहृदियों को विनाग करने की जो झाना 
शूशन में दी गई थी, उसकी एव नकल भी 
उस में हताका के हाथ में, एस्तेर को 
दिखाने के लिये दी, और उसे सव हाल 
बताने, शऔर यह आज्ञा देने को कहा, कि 
भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगो 
के लिये गिडगिड़ाकर विनती करे । £ तब 
हताक में एस्तेर के पास जाकर मोदकी 
वीं बात कह सुनाई। १० तब एस्तेर 
ने हताक को मोदके से यह कहने की आज्ञा 
दी, ११ कि राजा के सव कमचारियो, 
वरन राजा के प्रान्तो के सव लोगो को 
भी मालूम है, कि क्‍या पुरुष क्‍या स्त्री 
कोई क्यो न हो, जा आज्ञा विना पाए 
भीतरी आगन में राजा के पास जाएगा 
उसके मार डालने ही की आज्ञा है, केवल 
जिसकी ओर राजा सोने का राजदणड 
चढ़ाएं वही बचता हैं| परन्तु म अब तीस 
दिन से राजा के पास नही बुलाई गई हू । 
१२ एस्लैर की ये जाते मोदके को सुनाई 


एस्नर 


७१७ 


गई । १३ तब मोदर्क ने एस्तेर के पास 
यह वहला भेजा, कि तू मत ही मन यह 
विचार न वर, कि में ही राजभवन में 
रहने के कारण शझौर सत्र यट्दियों में 
में यची रह्गगी। १४ ययोकति जो तू इस 
समय चुपचाप रहे, तो और किसी न 
फिसी उपाय से यहदियों या छुटकारा श्रौर 
उद्धार हो जाएगा, परन्तु तू श्रपनें पिता 
के घराने समेत नाश होगी। फिर 
क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के 
लिये राजपद मिल गया हो? १५ तब 
एस्तेर ने मोदक के पास यह कहला भेजा, 
१६ कि तू जापर शूशन के सब यहूदियों 
को डकट्ठा कर, श्रार तुम सब मिलकर 
मेरे निमित्त उपयास करों, तीन दिन रात 
न तो कुछ साझो, भर न कुछ पीझो | 
श्रौर में भी अपनी सहेलियो सहित उसी 
रीति उपवास करछंगी। और ऐसी ही 
दशशा में म नियम के विरुद्ध राजा के पास 
भीतर जाऊगी, और यदि नाथ हो गई तो 
हो गई । १७ तब मोदक॑ चला गया ओर 
एस्तेर की श्राज्ञा के अनुसार ही उस ने 


किया ॥। 

तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय 
है वस्त पहिनकर राजभवन के भीतरी 
आ्रगन में जाबर, राजभवन के साम्हनें 
सडी हो गई। राजा तो राजभवन में 
राजगही पर मवन हे द्वार के साम्हने 
विराजमान था, २ और जव राजा ने 
एस्तेंर रानी की आगन में खड़ी हुई देखा, 
तब उस से प्रसन्न होकर सोने का राजदण्ड 
जा उसके हाथ में था उसकी ओर बढाया । 
तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदण्ड फी 
मोक छुई ! हे तय राजा न उस से पूछा, 
है एस्लेर रानी, ठुर्के बया चाहिये ? और 
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तू क्या मागती है ? माग और तुमे श्राधा 
राज्य तक दिया जाएगा। ४ एस्तेर ने 
कहा, यदि राजा को स्वीकार हो, तो 
आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार 
में आए, जो मेँ ने राजा के लिये तैयार 
की है। ५ तब राजा ने आज्ञा दी कि 
हामान को तुरन्त ले आओ, कि एस्तेर का 
निमत्रण ग्रहण किया जाए। सो राजा 
और हामान एस्तेर की तैयार की हुई 
जेबनार मे आए। ६ जेंवनार के समय 
जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा 
ने एस्तेर से कहा, तेरा क्‍या निवेदन है ? 
वह पूरा किया जाएगा। और तू क्‍या 
मागती है ? माग, और आधा राज्य तक 
तुझे दिया जाएगा। ७ एस्तेर ने उत्तर 
दिया, मेरा निवेदन और जो में मागती 
हू वह यह है, ८ कि यदि राजा मुझ पर 
प्रसन्न है और मेरा निवेदत सुनना और 
जो वरदान में मागू वही देना राजा को 
स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल 
उस जेवनार में आए जिसे में उनके लिये 
करूगी, और कल में राजा के इस वचन 
के अनुसार करूगी ।। 
£ उस दिन हामान आनन्दित और 
मन में प्रसन्न होकर वाहर गया। परन्तु 
जब उस ने मोदंके को राजभवन के फाटक 
में देखा, कि वह उसके साम्हने न तो 
खडा हुआ, ओर न हटा, तब वह मोर्दके 
के विरुद्ध कोध से भर गया। १० तौभी 
वह अपने को रोककर अपने घर गया, 
और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेज 
को बुलवा भेजा । ११ तब हामान ने, उन 
से अपने घन का विभव, और अपने लडके- 
बालो को बढती और राजा ने उसको 
फंसे कैसे बढाया, और और सब हाकिमों 
ओऔर झपने श्रोर सब कर्मचारियों से ऊचा 


रे 


एस्तेर 
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पद दिया था, इन सब का वर्णान किया । 
१२ हामान ने यह भी कहा, कि एस्तेर 
रानी ने भी मुझे छोड ओर किसी को 
राजा के सग, अपनी की हुई जेवनार में 
गाने न दिया, और कल के लिये भी 
राजा के सग उस ने मुझी को नेवता दिया 
है। १३ तौभी जब जब मुझे वह यहूदी 
मोर्दक राजभवन के फाटक में बेठा हुआ 
दिखाई पडता हैं, तब तब यह सब मेरी 
दृष्टि में व्यर्थ है” । १४ उसकी पत्नी 
जेरेश और उसके सब मित्रो ने उस से कहा, 
पचास हाथ ऊचा फासी का एक खम्भा, 
बनाया जाए, और विहान को राजा से 
कहना, कि उस पर मोर्दक लटका दिया 
जाए, तब राजा के सग आनन्द से जेवनार 

मे जाना। इस बात से प्रसन्न होकर 

हामान ने वैसा ही फासी का एक खम्भा 


बनवाया ।। 
* उस रात राजा को नींद नही आई, 
इसलिये उसकी आज्ञा से इतिहास की 
पुस्तक लाई गई, और पढकर राजा को 
सुनाई गई। २ और यह लिखा हुआ 
मिला, कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो 
द्वारपाल भी थे, उन में से विगताना और 
तेरेश नाम दो जनों ने उस पर हाथ 
चलाने की युक्तित की थी उसे मोद॑के ने 
प्रमट किया था। ई तब राजा ने पूछा, 
इसके बदले मोर्दक॑ की क्‍या प्रतिष्ठा और 
बडाई की गई ? राजा के जो सेववः उसकी 
सेवा टहल कर रहे थे, उनन्‍्हो ने उसको 
उत्तर दिया, उसके लिये कुछ भी नही 
किया गया। ४ राजा ने पूछा, आगन में 
कौन है ? उसी समय तो हामान राजा के 
भवन से बाहरी आगन में इस मनसा से 
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ग्राया था, कि जो खम्भा उस ने मोरद्देक 
के लिये तैयार कराया था, उस पर उसको 
लटका देने की चर्चा राजा से करे । ५ तब 
राजा के सेवकों ने उस से कहा, थ्रागन में तो 
हामान खडा है । राजा ने कहा, उसे भीतर 
वुलवा लाओ। ६ तंत्र हामान भीतर 
आ्राया, तव राजा ने उस से पुछा, जिस 
मनुष्य की प्रतिप्ठा राजा करना चाहता 
हो तो उसके लिये बया करना उचित होगा ? 
हामान ने यह सोचकर, कि मुझ से अधिक 
राजा किस की प्रतिप्ठा करना चाहता 
होगा ? ७ राजा को उत्तर दिया, जिस 
मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहें 
८ तो उसके लिये राजकीय वस्त्र लाया 
जाए, जी राजा पहिनता है, और एक 
घोडा भी, जिस पर राजा सवार होता 
है, और उसके सिर पर जो राजकीय 
मुकुट घरा जाता है वह भी लाया जाए। 
६ फिर वह वस्त, और वह घोडा राजा 
के किमी बड़े हाकिम को सौपा जाए, 
और जिसकी प्रतिप्ठा राजा करना चाहता 


हा, उसको वह वस्त्र पहिनाया जाए, और 


उस घोड़े पर सवार करके, नगर के चौक 
में उसे फिराया जाए, ओर उसके आगे 
श्रागे यह प्रचार किया जाए, कि जिसकी 
प्रतिष्ठा राजा करता चाहता है, उसके 
साथ एंसा ही किया जाएगा । १० राजा 
ने हामान से कहा, फूर्ती करके अपने 

फहने के अनुसार उस वस्त ओर उस 
घोड़े को लेकर, उस यहुदी मोदकक से जो 
राजभवन के फाटक में बैठा करता है, 
वैसा हो कर। जैसा तू ने वहा है उस म 
कुछ भी कमी होने ने पाए। ३९१ उतर 
हामान ने उस वस्त्र, ओर उस घाई #ा 
लेकर, भोदक को पहिनाया, झौर 7 
घोड़े पर चढाहर, पगर $ भोक॥ मे इ४ 


एस्तेर 


हक] ५ & 


प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी 
प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके 
साथ ऐसा ही कया जाएगा ॥। 

१२ तत्र मोर्दक तो राजभवन के फाटक 
में लौट गया परन्तु हामान शोक करता 
हुआ और मभिर टापे हुए कट अपने घर 
को गया। १३ और हामान ने अपनी 
पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रो से 
सर कुछ जो उस पर बोता था वर्णन 
किया। १४ तय उसके बुद्धिमान मित्रा 
और उसकी पत्नी जेरेश ने उस से कहा, 
मोदक जिसे तू नीचा दिखाना चाहता हैं, 
यदि वह यहूदियों के वश में का है, तो 
तू उस पर प्रवल न होने पाएगा उस से 
पूरी रीति नीचा ही खाएगा। १५ वे उस 
से बाते कर ही रहे ये, कि राजा के खोजे 
आकर, हामान को एस्तेर की की हुईं 
जंवनार में फर्ती से लिवा ले गए।। 


&)  भोराजाओर हामान एस्तेर रानी 


की जेवनार में आ गए। २ और 
राजा ने दूसरे दिन दाखमथू पीते पीर्त 
एस्तेर से फिर पूछा, है एस्तेर रामी ! 
तेरा क्या निवेदन है? पट पूरा किसा 
जाएगा। और तू उया सागती # / ॥|॥, 
और आधा राज्य ता ठुभे, दिया जाए । 
३ एस्तेर रानी ते उप्र विशा, ॥ ह॥| | 
यदि तू मुझ; पर प्रशन है, और रज। को 
यह रबीकार हां। तो भर जिशेमग | भे॥॥ 
मर मर जगत मे भर लीं का ॥॥॥ १) 
मिले । # स्लोकि ते क्री! ॥ी ॥॥॥ ॥ 
खोग से 0 ॥॥ औै। भी! ॥॥ | ॥ |! | 
भारा सौर सोने सी जोर वी। है । ॥ 
हे कहीं शाही | | औ # ।॥ 
खेल बढ जीत; ही से पर वी। हाँ 
गत पलों थे ही ॥ह. ही कभी शो 
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क्योकि उनके मन में मोर्दके का भय समा 
गया था। ४ मोर्दक॑ तो राजा के यहा 
बहुत प्रतिप्ठित था, और उसकी कीत्ति 
सब प्रान्तों में फेल गई, वरन उस पुरुष 
मोर्दक की महिमा बढती चली गई। 
५ और यहुदियों ने अपने सब अन्रुओं को 
तलवार से मारकर और घात करके नाथ 
कर डाला, और अपने बैरियों से अपनी 
इच्छा के श्रनुसार वर्ताव किया । ६ ओर 
शूशन राजगढ में यहृदियों ने पा्र सौ 
मेनुष्यो को घात करके नाश किया। 
७ और उन्हो ने पर्शन्दाता, दल्पोन, 
श्रस्पाता, ८ पोराता, अदल्या, अरीदाता, 
६ पमंशता, अरीसे, अरीद और वेजाता, 
१० अर्थात्‌ हम्मदाता के पुत्र यहूदियों के 
विरोधी हामान के दसो पुत्रों को भी घात 
किया, परन्तु उनके धन को न लूटा ।॥। 
११ उसी दिन शूशन राजगढ में घात 
किए हुओ की गिनती राजा को सुनाई 
गई। १२ तब राजा ने एस्तेर रानी से 
कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ ही में 
पाच सौं मनुष्य और हामान के दसो पूत्रो 
को भी घात करके नाश किया हैँ, फिर 
राज्य के और और प्रान्तो में उन्हों ने 
न जाने क्‍या क्‍या किया होगा! शअ्रव 
इस से अधिक तेरा निवेदन क्‍या हैं ? वह 
भी पूरा किया जाएगा। और तू क्‍या 
मागती हूँ ? वह भी तु्े दिया जाएगा। 
१३ एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार 
हो तो झूजबन के यद्वदियों को आज की 
नाई कल भी करने की आज्ञा दी जाए, 
ओर हामान के दसो पुत्र फासी के खम्भो 
पर लटठकाए जाए। १४ राजा ने कहा, 
ऐसा किया जाए, यह आज्ञा झुझ्न में 
दी गठई, और हामान के दसो पुत्र लटकाए 
गए । १५ और शूशन के यहदियों ने 
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अदार महीने के चौदहवे दिन को भी 
इकट्ठे होकर शृूणन में तीन सौ पुरुषों 
को घात किया, परन्तु धन को न लूटा ॥ 

१६ राज्य के और और प्रान्तो के 
यहूदी इकट्ठुं होकर अ्रपना अपना प्राण 
बचाने के लिये खडे हुए, और अपने 
बैरियो में से पचहत्तर हजार मनप्यो को 
घात करके अपने शत्रुओं से विश्वाम पाया , 
परन्तु धन को न लूटा। १७ यह अदार 
महीने के तेरहवे दिन को किया गया, और 
चौदहवे दिन को उन्हो ने विश्राम करके 
जेवनार की आर आनन्द का दिन ठहराया । 
१८ परन्तु शूणन के यहूदी अदार महीने 
के तेरहवे दिन को, और उसी महीने के 
चौदहवे दिन को इकट्ठें हुए, श्रोर उसी 
महीने के पन्द्रहवे दिन को उन्हों ने विश्वाम 
करके जेवनार का और आनन्द का दिन 
ठहराया । १६ इस कारण देहाती यहुदी 
जो बिना शहरपनाह की वस्तियों में रहते 
है, वे अदार महीने के चोदह॒वें दिन को 
आनन्द और जेवनार और खुशी और 
आपप में बना भेजने का दिन नियुक्त 
करके मानते हे ।। 

२० इन बातो का वृत्तान्त लिखकर, 
मोर्दक ने राजा क्षयर्ष के सब प्रान्तों में, 
क्या निकट क्या दूर रहनेवाले सारे यट्दियो 
के पास चिट्टिया भेजी, २१ और यह 
आज्ञा दी, कि अदार महीने के चौदहवे 
आर उसी महीने से पदन्वहवे दिन को 
प्रति वर्ष माना करे । २२ जिन में यहूदियों 
ने अपने शत्रुओ से विश्वाम पाया, और 
यह महीना जिस में शोक आनन्द से, और 
विलाप खुशी से बदला गया, (माना करे) 
ओर उनकों जेंवनार और आनन्द ओर 
एक दूसरे के पास बना भेजने और कगालो 
को दान देने के दिन माने ।। 
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२३ और यहूदियों ने जैसा आरम्भ 
किया था, और जैसा मोर्देक ने उन्हें लिखा, 
बसा ही करने का निश्चय कर लिया। 
२४ क्योकि हम्मदाता अग्रागी का पुत्र 
हामान जो सब यहुदियों का विरोधी था, 
उस ने यहूदियों के नाझ करने की युक्‍क्ति 
की, और उन्हें मिटा डालने और नाश 
करने के लिये पूर अर्थात्‌ चिट्ठी डाली 
थी। २४५ परन्तु जब राजा ने यह जान 
लिया, तव उस ने आ्राज्ञा दी और लिखवाई 
कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के 
विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट 
आए, तव वह और उसके पुत्र फासी के 
ख़म्भो पर लटकाए गए । २६ इस कारण 
उन दिनो का नाम पूर शन्द से पूरीम रखा 
गया । इस चिट्ठी की सब वातो के कारण, 
और जो कुछ उन्ही ने इस विपय में देखा 
और जो कुछ उन पर बीता था, उसके 
कारण भी २७ यहूदियों ने अपने अपने 
लिये और अपनी सन्‍्तान के लिये, और 
उन सभो के लिये भी जो उन में मिल 
गए थे यह अटल प्रण किया, कि उस 
लेख के अनुसार प्रति वर्य उसके ठहराए 
हुए समय मे वे ये दो दिन माने । २८ और 
पीढी पीढी, कुल कुल, प्रान्त प्रान्त, नगर 
नभर में ये दित स्मरण किए और माने 

जाएगे । और पूरीम नाम के दिन यहूदियों 
में कभी न मिटेये और उनका स्मरण 
उनके वश से जाता न रहेंगा।। है 
२६ फिर अवीहेल की बेटी एस्तेर 
रानी, और भोदकी यहूदी ने, पूरीम के 
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विपय यह दूसरी चिट्ठी बडे अधिकार के 
साथ लिखी । ३० इसकी नकले मोदकी ने 
क्षयर्य के राज्य के, एक सौ सत्ताईसो 
प्रान्तो के सब यहूदियों के पास शान्ति 
देनेवाली और सच्ची वातो के साथ इस 
आशय से भेजी, ३१ कि पूरीम के उन 
दिनो के विशेष ठहराए हुए समयो में 
मोदर्क यहुदी और एस्तेर रानी की आज्ञा 
के अनुसार, और जो यहूदियो ने श्रपनें 
और अपनी सन्‍्तान के लिये ठान लिया 
था, उसके अनुसार भी उपवास और 
विलाप किए जाए। ३२ और पुरीम के 
विपय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा 
से भी स्थिर किया गया, और उनकी चर्चा 
पुस्तक में लिखी गई ।॥ 
(मोदके का साहात्म्य ) 

९ और, राजा क्षयर्प ने देश और 

समुद्र के टापू दोनों पर कर 
लगाया । २ और उसके माहात्म्य और 
प्राकम के कामो, और मोदर्क की उस 
बडाई का पूरा व्योरा, जो राजा ने उसकी 
की थी, क्‍या वह मार्दे और फारस के 
राजाओ्ो के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखा है ? ३ निदान यहूदी मोदक॑, क्षयर्प 
राजा ही के नीचे था, और यहूदियों की 
दष्टि में बडा था, और उसके सब भाई 
उस से प्रसन्न थे, क्योकि वह अपने लोगों 
की भलाई की खोज में रहा करता था 
और अपने सब लोगो से शान्ति की बातें 
कहा करता था ।। 
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से उसके पास' चले। १२ जब उन्हों ने 
दूर से आख उठाकर श्रय्यूब को देखा और 
उसे न चीनन्‍्ह सके, तव चिल्लाकर रो 
उठे, और अपना अपना वागा फाडा, 
और आकाण की ओर धूलि उडाकर अपने 
अपने सिर पर डाली। १३ तब वे सात 
दिन और सात रात उसके सग भूमि 
पर बैठे रहे, परन्तु उसका दु ख बहुत ही 
बडा जान कर किसी ने उस से एक भी 
बात न कही ।। 


( अय्यूब का अपने जन्मदिन को घधिक्कारना ) 
३ इसके वाद अगय्यूव मुह खोलकर 
अथने जन्मदित को धिक्‍्कारने २ और 
कहने लगा, 
३ वह दिन जल जाए जिस में में 
उत्पन्न हुआ, 
ग्रौर वह रात भी जिस में कहा 
गया, कि वेंटे का गर्भ रहा । 
४ वह दिन अन्धियारा हो जाए ! 
ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि न ले, 
झौर न उस में प्रकाश होए। 

५ अन्धियारा और मृत्यु की छाया उस 

पर रहे * 
बादल उस पर छाए रहे, _ 
ओर दिन को अन्चेरा कर देनेवाली 
चीजे उसे डराए।। 

६ घोर अन्यकार उस रात को पकडे, 
बर्ष के दिनो के बीच वह आनन्द न 
करने पाए, 

और न महीनो में उसकी गिनती की 
जाए । 

७ सुनो, वह रात वाक हो जाए, 

उस में गाने का शब्द न सुन पडे । 


* मूल में--उसका दाम देकर डसे अपना 
ल। 
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८ जो लोग किसी दिन को धिक्‍कारते हे, 
और लिकब्यातान को छेंडने में निषुण 

हैं, उसे घिक्‍कारे | 
£ उसकी सब्या के तारे प्रकाञ् न दें, 
वह उजियाले की वाट जोहे पर वह 


उसे न मिले, 
वह भोर की पलको को भी देखने न 
पाए, 


१० क्योकि उस ने मेरी माता की कोख 
को वन्द न किया * और कप्ट को 
मेरी दृष्टि से न छिपाया ।। 

११ मेँ गर्भ ही में क्यो न मर गया ? 

पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यो 
न छटा ? 
१२ में घुटनों पर क्यों लिया गया ” 
में छातियों को क्यों पीने पाया ? 
१३ ऐसा न होता तो में चुपचाप पड़ा 
रहता, में सोता रहता और विश्वाम 
करता, 

१४ और में पृथ्वी के उन राजाओं और 

मन्त्रियों के साथ होता 
जिन्‍्हो ने अपने लिये सुनसान स्थान 
वनवा लिए, 

१५ वा में उन राजकुमारो के साथ होता 
जिनके पास सोना था जिल्हों ने 
अपने घरो को चान्दी से भर लिया 
था, 

१६ वा में असमय गिरे हुए गर्भ की नाई 
हुआ होता, 

वा ऐसे बच्चो के समान होता जिन्‍्हों 
ने उजियाले को कभी देखा ही न हो। 

१७ उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख 
नही देते, 


* मूल मे--उस ने मेरी कोख के किवाड 
बन्द न किए न मेरी आखों से कष्ट छिपाया | 
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२१ हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में 
ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हे ' 

२२ हाय उन पर जो दाखमधु पीने 
में वीर और मदिरा को तेज बनाने में 
बहादुर है, २३ जो घूस लेकर दुष्टो को 
निर्दोष, और निर्दोषो को दोपी ठहराते 
हे! 

२४ इस कारण जैसे अ्रग्नि की लो से 
खूटी भस्म होती हैं और सूखी घास जलकर 
बेंठ जाती है, वैसे ही उनकी जड सड 
जाएगी और उनके फूल घूल होकर उड 
जाएगे, क्योकि उन्हो ने सेनाओ के यहोवा 
की व्यवस्था को निकम्मी जाना, और 
इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना 
हैं। २५ इस कारण यहोवा का क्रोध 
अपनी प्रजा पर भडका है, और उस ने 
उनके विरुद्ध हाथ बढाकर उनको मारा 
है, और पहाड काप उठे, और लोगों 
की लोथें सडको के बीच कूडा सी पडी 
हैं। इतने पर भी उसका क्रोध झ्ानन्‍्त 
नही हुआ और उसका हाथ अब तक 
बढा हुआ हैं 

२६ वह दूर दूर की जातियो के लिये 
भरणडा खडा करेगा, और सीटी वजाकर 
उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा, 
देखो, वें फुर्ती करके वेंग से आएगे | 

२७ उन में कोई थका नही न कोई ठोकर 
खाता हैँ, कोई ऊघनें वा सोनेवाला नही, 
किसी का फेंटा नही खुला, और किसी के 
जूतों का बन्धन नहीं टूटा; २८ उनके 
तीर चोखें और घनुप चढाए हुए हैं, 
उनके घोडो के खुर वज्च के से और रथो 
के पहिये ववण्डर सरीखें हें। र६ वें 
सिंह वा जवान सिंह को नाई गरजते हें, 
वें गुर्रकर अहेर को पकड़ लेते और 
उसको ले भागते है, और कोई उसे उन से 


यशायाह 
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नहीं छुडा सकता। ३० उस समय वे 
उन पर समुद्र के गर्जन की नाईं गजेंगे और 
यदि कोई देश की ओर देखे, तो उसे 
अन्चकार और सकक्‍ट देख पडेंगा और 
ज्योति मेघो से छिप जाएगी ।। 


जिस वर्ष उज्जिय्याह राजा मरा, 
में ने प्रभु को बहुत ही ऊचे सिंहासन 
पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र 
के घेर से मन्दिर भर गया। २ उस से 
ऊचे पर साराप दिखाई दिए, उनके छ.- 
छ पख थे, दो पखो से वें अपने मुह को 
ढांपे थे और दो से अपने पावों को, और 
दो से उड रहे थें। ३ और वे एक दूसरे 
से पुकार पुकारकर कह रहे थे सेनाओं 
का यहोवा पवित्र, पवित्र, पवित्र हैं, 
सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर हैं। 
४ और पुकारनेवाले के शब्द से डेवढियों 
की नेवे डोल उठी, और भवन घूए से 
भर गया। ५ तब में ने कहा, हाय | 
हाय में नाश हुआ, क्योकि में अशुद्ध 
होठवाला मनुप्य हूं, और अशुद्ध होठवाले 
मनुप्यो के बीच में रहता हू, क्योकि 
में नें सेनाओ के यहोवा महाराजाधिराज 
को अपनी आखो से देखा है ! 

६ तब एक साराप हाथ में अगारा 
लिए हुए, जिसे उस ने चिमटे से वेदी 
पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ 
कर आया | ७ और उस ने उस से मेरे 
मुह को छुकर कहा, देख, इस नें तेरे 
होठीो को छू लिया है, इसलिये तेरा 
अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा 
हो गए। ८ तब में नें प्रभु का यह 
वचन सुना, में किस को भेजू, और 
हमारी ओर से कोन जाएगा? तब 
में ने कहा, में यहा हु! मुझे भेज । 
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६ उस ने कहा, जा, और इन लोगो से पुत्र शार्याशूब * को लेकर धोबियों 


कह, सुनते ही रहो, परन्तु न समझो, 
देखते ही रहो, परन्तु न बूको। १० तू 
इन लोगों के मन को मोटे ओर उनके 
कानों को भारी कर, और उनकी झाखो 
को बन्द कर, ऐसा न हो कि वें आखो 
से देखे, और कानो से सुने, और मन से 
बूक्े, और मन फिरावे और चगे हो जाए। 
११ तव म॑ ने पूछा, हे प्रभु कब तक ? 
उस नें कहा, जब तक नगर न उजड़ें 
झ्ौर उन मे कोई रह न जाए, और घरों 
में कोई मनृप्य न रह जाए, ओर - देश 
उजाड और सुनसान हो जाए, १२ और 
यहोवा मनुप्यो को उस में से दूर कर दे, 
गौर देश के बहुत से स्थान निजन हो 
जाए। १३ चाहे उसके निवासियों * का 
दसवा अश भी रह जाएं, तौभी वह 
नाश किया जाएगा, परन्तु जैसे छोटे 
वा बड़े वाजवृक्ष को काट डालने पर भी 
उसका दूढ बना रहता है, वैसे ही पवित्र 
वश उसका ढूठ ठहरेगा ।॥ 


यहूदा का राजा आहाज़ जो योताम 
का पुत्र और उज्जिय्याह का पोता 
था, उसके दिनो में आराम के राजा 
रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के 
पुत्र पेकह ने यरूशइलेम से लडने के लिये 
चढाई की, परन्तु युद्ध करके उन से कुछ 
बन न पडा । २ जव दाऊद के घराने को 
यह समाचार मिला कि ग्ररामियों ने 
एप्रैमियो से सन्धि की है, तब उसका और 
प्रजा का भी मन ऐसा काप उठा जैसे वन 
के वक्ष वाय चलने से काप जाते हूं 
३ तब यहोवा ने यश्ञायाह से कहा, अपने 
# मूल में--उस में। 
त॑ मूल में--फ़िर खा दाला जाशगा। 


के खेत को सडक से ऊपरली पोखरे की 
नाली के सिरे पर आहाज़ से भेट करने 
के लिये जा, ४ और उस से कह, सावधान 
ओर शान्त हो, और उन दोनो घुआ 
निकलती लुकटियो से | अर्थात्‌ रसीन और 
अरामियो के भडके हुए कोप से, और 
रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न 
तेरा मन कच्चा हो । ५ क्प्रोकि अरामियो 
और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रेमियो ने 
यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी 
है कि आओ, ६ हम यहूदा पर चढाई 
करके उसको घवरा दें, और उसको अपने 
बश में लाकर |. ताबल के पुत्र को राजा 
नियुक्त कर दें । ७ इसलिये प्रभु यहोवा 
ने यह कहा हैं कि यह युक्ति न तो सफल 
होगी और न पूरी। ८ क्योकि आराम 
का सिर दमिश्क, ओर दमिश्क का सिर 
रसीन हैं। फिर एप्रेम का सिर शोमरोन 
और शोमरोन का सिर रमल्याह-का पुत्र 
हैं। & पेसठ वर्ष के भीतर एप्रेम का 
बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति 
बनी न रहेगी । यदि तुम लोग इस वात 
की प्रतीति न करो, तो निश्चय तुम 
स्थिर न रहोगें।। 

१० फिर यहोवा ने आहाज़ से कहा, 
११ अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह 
माग, चाहे वह गहिरे स्थान का हो, 
वा ऊपर आसमान का हो। १२ आहाज़ 
ने कहा, में नही मागने का, और में यहोवा 
की परीक्षा नही करूगा । १३ तब उस नें 
कहा, हे दाऊद के घराने सुनो! क्‍या 
तुम मनुप्यो को उकता देना छोटी वात 

$ अझथात्‌ बचा हुआ भाग फिरेगा। 
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ञ 


श्श्८ 


समभकर अब मेरे परमेइवर को भी उकता 
दोगे ? १४ इस कारण प्रभु आप ही 
तुम को एक चिन्ह देगा। सुनो, एक 
कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेंगी, 
और उसका ताम इम्मानूएल * रखेंगी। 
१५ और जब + तक वह बुरे को त्यागना 
और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक 
वह मवखन और मधु खाएगा । १६ क्योकि 
उस से पहिलें कि वह लडका बरे को 
त्यागना और भले को ग्रहरा करना जानें, 
वह देश जिसके दोनो राजाओ से तू घबरा 
रहा है निर्जज हो जाएगा। १७ यहोवा 
तुक पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता 
के घराने पर ऐसे दिनो को लें आएगा 
कि जव से एप्रेम यहूदा से अलग हो गया, 
तब से वेसे दिन कभी नहीं आए---अ्र्थात्‌ 
अर्णूर के राजा के दिन ।। 

१८ उस समय यहोवा उन मक्खियो 
को जो मिस्र की नदियों के सिरो पर रहती 
है, और उन मधुमक्खियों को जो अद्झूर 
देश में रहती हे, सीटी बजाकर बुलाएगा । 
१९६ और वे सब को सब आकर इस 
देश के पहाडी नालों में, और चट्टानों 
की दरारो में, और सब भटकटैयो और 
सब चराइयो पर बेंठ जाएगी ।। 

२० उसी समय प्रभु महानद के पा खाले 
अइशूर के राजारूपी भाड़े के छरे से 
सिर ओर पावों के रोए मूडेंगा, उस से 
दाढी भी पूरी मुड जाएगी ।। 


२१ उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य 
केवल एक कलोर और दो भेडो को 


पे 


पालेगा, २२ और में इतना दूघ देंगी 
कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योकि 


# अर्थात्‌ ईश्वर दमारे सग है। 
न॑ वा श्सलिये कि । 
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जितने इस देश में रद जाएंगे वह सब 
मक्खन और मध्‌ साया करेंगे ॥ 

२३ उस समय जिन जिन स्वानो में 
हजार टुकड़े चान्दी की हजार दाफलेताएं 
है, उन सब स्थानों में कटीले हो कटीले 
पेड होगे। २४ तीर ओर बनुपष लेकर 
लोग वहा जाया करेंगे, वयोकि सारे देश 
में कटीलें पेड हो जाएंगे; और जितने 
पहाड कुदाल से खोदे जाते है, उन सभो 
पर कटीले पेडो के डर के मारे कोई न 
जाएगा, वे गाये वैलो के चरने के, और 
भेड-वकरियों के रोदने के लिये होगे ।। 


फिर यहोवा ने मुझ से कहा, 
एक बडी पटिया लेकर उस 
पर साधारण अक्षरों से” यह लिख 
महेर्शालाल्हाशवज _ के लिये । २ और में 
विश्वासयोग्य पुरुषो को अर्थात्‌ ऊरिव्याह 
याजक और जनजेबेरेक्याह के पुत्र 
जकरयाह को इस बात की साक्षी 
करूगा । ३ और में अ्रपनी पत्नी के 
पास गया, और वह गर्भवती हुई और 
उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । तब यहोवा ने-मुक 
से कहा, उसका नाम महेर्शालाल्हाशवज [ 
रख, ४ क्योकि इस से पहिले कि वह 
लडका बापू और माँ पुकारना जाने, दमिश्क 
और शोमरोन दोनो की धन-सम्पत्ति 
लूटकर अइशूर का राजा अपने देश को 
भेजेगा ।। 

५ यहोवा ने फिर मुझ से दूसडी बार 
कहा, ५ इसलिये कि लोग शीलोह के 
घीरे धीरे बहनेवाले सोते को निकम्मा 

* मूल में--मनुष्य के कलम से। 


 अथांत लूट शीघ्र आती, छिन जाना फुर्ती 
करता है। हि 
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जानतें हे, और रसीन और रमत्याह के 
पुत्र के सग एका करके आनन्द करते ह, 
७ इस कारण सुन, प्रभु उत पर उस 
प्रवल आर गहिरे महानद को, अर्थात्‌ 
अश्णूर के राजा को उसके सारे प्रताप 
के साथ चढा लाएगा, और वह उनके 
सब नालो को भर देगा, और सारे कडाडा 
से छलककर बहेगा, ८ और वह यहूदा 
पर भी चढ़ आएगा, और बढते वढते 
उस पर चढेगा और गले तक पहुचेगा, 
और है इम्मानुएल, तेरा समस्त देश 
उसके पख्वो के फैलने से ढप जाएगा ॥। 

६ है लोगो, हल्‍ला करों तो करो, 
परन्तु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। 
हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगो कान 
लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कसों 
तो कमो, परन्तु तुम्हारे टुकडे टुकड़े किए 
जाएगे, अपनी कमर कसो तो कसो, परन्तु 
तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा । १० तुम 
युक्ति करो तो करो, परन्तु वह निष्फल 
हो जाएगी, तुम कुछ भी कहो, परन्तु 
तुम्हारा कहा' हुआ ठहरेगा नहीं, क्योकि 
परमेश्वर हमारे सग्र हे ॥। 

११ क्योंकि यहोवा दुढता के साथ 
मुझ से वोला और इन लोगो की सी 
चाल चलने को मुझे मना किया, १२ और 
कहा, जिस वात को यह लोग राजद्रोह 
कहें, उसको तुम राजद्रोह न कहना, और 
जिस वात से वे डरते हे उस से तुम न 
डरना और न भय खाना | १३ सेनाओं 
के यहोवा ही को पविश्न जानना, उसी का 
डर मानना, और उसी का भय रखना। 

१४ ओर वह शरणस्थान होगा, परन्तु 
इस्राएल के दोनो घरानों के लिये ठोकर 
का पत्थर और ठेस की चद्धान, और 
परूशलेम के निवासियों के लिये फन्‍्दा 
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और जाज होगा । १५ और बहुत से लोग 
ठोकर खाएगे, वे गिरेगे और चकनाचूर 
हागे, वे फन्‍दे में फ्सगे और पके जाएगे ।। 
१६ चितोनी का पत्र बन्द कर दो, 
चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा 

१७ में उस यहोवा की वाट जोहता 
रहगा जो अपने मुख को याकूव के घराने 
से छिपाये है, और में उसी पर आशा 
लगाए रहगा । १८ देख, में और जो लडके 
यहोवा ने मुझे सोपे हे, उसी सेनाओ के 
यहोवा की ओर से जो सिय्योन पवत 
पर निवास किए रहता हैं इस्राएलियो के 
लिये चिन्ह श्र चमत्कार हें। १६ जब 
लोग तुम से कहे कि ओभाओं झौर टोन्‍्द्ो 
के_पास जाकर पूछो जा गुनगूनातें और 
फुमफुसाते हे, तब तुम यह कहना कि 
क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास 
जाकर न पुछना चाहिये? क्या जीवतो 
के लिये मुर्दों से पूछना चाहिये? 
२० व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा 
क्रिया करो! यदि वे लोग इन वचनों 
के अनुसार न वोल तो निश्चय उनके लिये 
पी न फटेगी । २१ वे इस देश में क्लेशित 
आर भूखे फिरते रहेंगे गि ओर जब वे भूखे 
होगे, तब वें कोध में आकर प्रैपने राजा श्र 
अपने परमेब्चर को शाप देंगे, और अपना 
मख ऊपर आाकाद्य, की आर उठाएंगे, 
२२ तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे 
परन्‍्तु उन्हे सकेती आर अन्धियारा पर्यात्‌ 
सकट भरा अन्धकार ही देस पड़ेगा, और 
वे घोर भ्न्धकार में ढकेल दिए जाएंगे ॥। 


पु 


मेरे 
दा। 


तौभी सकट-वरा अधकार जाता 
< रहेगा । पहिले तो उस ने जबूलून 
और नप्ताली के देशों का प्रपमान किया, 
परन्तु अन्तिम दिना में ताल की झोर 


कि 2 
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यरदन के पार की ग्रन्यजातियों के गालील 
को महिमा देगा ।। 

+ जो लोग अ्न्धियारे मे चल रहे थे 
उन्हो ने बड़ा उजियाला देखा; और जो 
लोग घोर अन्धकार से भरे हुए मृत्यु के 
देंश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी । 
३ तू ने जाति को बढाया, तू ने उसको 
बहुत आनन्द दिया; वे तेरे साम्हने कटती 
के समय का सा आनन्द करते है, और 
ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बाटने के समय 
मगन रहते हँ। ४ क्योकि तू ने उसकी 
गर्देन पर के भारी जुए और उसके बहगे 
के बांस, उस पर अधघेर करनेवाले की 
लाठी, इन सभो को ऐसा तोड दिया हैं 
जैसे मिदच्वानियो के दिन में किया था। 
५ क्योकि युद्ध में लडनेवाले सिपाहियो 
के जूते और लोह में लथडे हुए कपड़े 
सव झ्ाग का कौर हो जाएगे। ६ क्योकि 
हमारे लिये एक बालक उत्पन्न हुआ, 
हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता 

उसके काधे पर होगी, और उसका नाम 
गअ्र्भूत युक्ति करनेवाला पराक्रमी परमेश्वर, 
ग्रनन्तकाल का पिता, और शान्ति का 
राजकुमार रवा जाएगा। ७ उसकी 
प्रभुता सर्वदा बढती रहेगी, और उसकी 
शान्ति का झनन्‍्त न होगा *, इसलिये वह 
उसको दाऊद की राजगही पर इस 
समय से लेकर सर्वदा के लिये न्याय और 
धर्म के द्वारा स्थिर किए और सभालें 
रहेगा। सेनाओे के यहोवा की घुन 
के द्वारा यह हो जाएगा ।। 

८ प्रभु ने याकूब के पास एक सदेश 
भेजा है, और वह इल्लाएल पर प्रगट 
दुम्मा हैं; & और सारी प्रजा को, एप्रैमियो 


* सूल में--प्रमुता की बढ़दी और शान्ति 
का अन्त नही। 
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झर शोमरोनवासियो को मालूम हो 
जाएगा जो गरव और कठोरता से बोलते 
हैं. ईंटे तो गिर गई हैँ, १० परन्तु हम 
गढ़े हुए पत्थरों, से घर बनाएगे, गूलर 
के वृक्ष तो कट गए हे, परन्तु हम उनकी 
सन्‍्ती देवदारों से काम लेगें। ११ इस 
कारण यहोवा उन पर रसीन के बेरियों 
को प्रबल करेगा, १२ और उनके शत्रुओं 
को अर्थात्‌ पहिले आराम को और तब 
पलिश्तियो को उभारेगा, और वें मुह 
खोलक़र इस्राएलियो को निगल लेगे। 
इतने पर भी उसका क्रोध शान्त नहीं 
हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा 
हुआ हैं ॥। 

१३ तौभी ये लोग अपने मारनेवाले की 
ओर नही फिरे और न सेनाओं के यहोवा 
की खोज करते है। १४ इस कारण 
यहोवा इस्राएल में से सिर और पूछ को, 
खजूर की डालियो और सरकडे को, एक 
ही दिन में काट डालेगा। १५ पुरतिया 
और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, और 
भूठी बाते सिखानेवाला नवी पूछ हैं, 
१६ क्योकि जो इन लोगों की अ्रगुवाई 
करते हुँ वे इनको भटका देते है, और 
जिनकी अगुवाई होती 'है वे नाश हो जाते 
हे। १७ इस कारण प्रभु न तो इनके 
जवानो से प्रसन्न होगा, और न इनके 
अनाथ वालको और विधवाओ पर दया 
करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और 
कुकर्मी है, ओर हर एक के मुख से मूखंता 
की बाते निकलती है । इतने पर भी उसका 
क्रोध शान्‍्त नही हुआ ओर उसका हाथ 
अब तक बढा हुआ हें ॥। 

१८ क्योकि दुष्टता आग की नाई 
घघकती है, वह ऊटकटारो और काटो को 
भस्म करती हैं, वरन वह घने वन की 
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काडियो में आग लगाती हैं और वह 
घुआ में चकरा चकराकर ऊपर की ओर 
उठती है। १६ सेताओ के यहोवा के 
रोप के मारे यह देश जलाया गया है, ओर 
ये लोग आग की ईंधन के समान हैं, वे 
आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं 
करते । २० वे दहिनी ओर से भोजनवस्तु 
छीनकर भी भूखे रहते, और बाये और से 
खाकर भी तृप्त नही होते, उन में से प्रत्येक 
मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मास खाता 
है, २१ मनब्णें एप्रेम को और एप्रम 
मनर्दो को खाता है, और वे दोनो मिलकर 
यहूदा के विरुद्ध है । इतने पर भी उसका 
ऋरध शान्त नही हुआ, और उसका हाथ 
अब तक बढा हुआ है ।। 


१ हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय 

करते, और उन पर जो उत्पात करने 
की आ्राज्ञा लिख देते है, २ कि वे कगालो 
का न्याय बिगाडे और मेरी प्रजा के दीन 
लोगो का हक मारे, कि वें विधवाओं 
को लूठे और झनाथो का माल अपना 
ले! ३ तुम दर्ड के दिन और उस 
आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या 
करोगे ? तुम सहायता के लिये किसके 
पास भाग कर जाओगे ? ४ और तुम 
ग्रपनें विभव को कहा रख छोडोगे ? 
वे केवल बधुओ के पैरो के पास * गिर 
पड़ेंगे और मरे हुओ के नीचे दबे पडे रहेगे । 
इसने पर भी उसका क्रोध शान्त नही हुआ 
ओर उसका हाथ अब तक बढा हुआा हैँ ॥ 

४५ अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध 
का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है 
वह मेरा क्रोध है। ६ में उसको एक 
भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेंजूगा, और 


$ मूल में--बधुओं के नीचे। 
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जिन लोगो पर मेरा रोष मडका है उनके 
विरुद्ध उसको आज्ञा दूगा कि छीन छान 
करे और लूट ले, और. उनको सडकों की 
कीच के समान लताडे । ७ परन्तु उसकी 
ऐसी मनसा न होगी, न उसके मन में 
ऐसा विचार हूँ , क्योकि उसके मन में 
यही है कि में बहुत सी जातियो का नाश 
और अन्त कर डालू ! ८ क्योकि वह 
कहता हैं, क्या मेरे सब हाकिम राजा के 
तुल्य नही ? & क्या कलनो कर्कमीश के 
समान नहीं हैं? क्या हमात अपेद के 
और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं ? 

१० जिस प्रकार मेरा हाथ मूरतो से 
भरे हुए उन राज्यों पर पहुचा जिनकी 
मूरते यरूशलेम और शोमरोन की मूरतों 

से बढ़कर थी, और जिस भ्रकार मेने 

शोमरोन और उसकी मूरतों से किया, 

११ क्या उसी प्रकार में यरूशलेम से और 

उसकी मूरतों से भी न करू ? 

१२ इस कारण जब ब्रभु सिय्योन 
पवत पर और यखरूशलेम में अपना सब 
काम कर चुकेगा, तव म अ्रदशू र के राजा 
के गव की बातों का, और उसकी घमण्ड 
भरी झाखो का पलठा दूगा । १३ उस ने 
कहा है, अपने ही वाहुवबल और बुद्धि से में 
ने यह काम किया है, क्योकि म चतुर हू , 
में ने देश देश के सिवानो को हटा दिया, 
और उनके रखे हुए धन को लूट लिया , 
मे ने वीर की नाईं गद्दी पर विराजनेहारों 
को उतार दिया है । (४ देश देश के 
लोगो की धनसम्पत्ति, चिडियो के घोसलो 
की नाई, मेरे हाथ झ्राई हैँ, ओर जैसे कोई 
छोडे हुए अण्डो को बढोर ले वैसे ही 
में ने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है , 
और कोई पख फडफडाने वा चोच खोलने 
वा ची ची करनेवाला न था ॥। 
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१५ य्या कुल्हाडा उसके विरुद्ध नी 
उस से काटता हो डीग मारे, वा प्रारी 
उसके विरुद्ध जो उसे खीचता हो बडाई 
करें ? क्या सोठा अपने चतानेवालें को 
चलाए वा छडी उसे उठाए जो काठ नहों 
है! १६ इस कारण प्रभु अर्थात्‌ सेनाओ 
का प्रभु उस राजा के हृष्टपुप्ट योद्धाओं 
को दुबला कर देगा, श्रौर उसके एंड्वर्य 
के नीचे श्राग की सी जलन होगी। 
१७ इस्राएल की ज्योति तो आग ठहरेगी, 
और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, 
आऔर वह उसके भाड भख्नार को एक ही 
दिन में भस्म करेगा । १८ और जैसे रोगी 
के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती हैँ 
वैसी ही वह उसके वन और फलदाई 
वारी की शोभा पूरी रीति से* नाश 
करेगा। १६ उस बन के वृक्ष इतने थोड़े 
रह जाएगे कि लडका भी उनको गिन 
कर लिख लेगा ॥। 

२० उस समय इस्राएल के बचे हुए 
लोग और याकूव के घरानें के भागे हुए, 
अपने मारनेवाले पर फिर कभी भरोसा न 
रखेंगे, परन्तु यहोवा जो इसत्राएल का 
पवित्र है, उसी पर वे सच्चाई से भरोसा 

रखेंगे। २१ याकूव में से बचे हुए लोग 
पराक्रमी परभेश्वर की ओर फिरेगे। 
२२ क्याकि हे इस्राएंल, चाहे तेरे लोग 
समुद्र की बालू के किनको के समान भी 
बहुत हो, तौभी दिश्चय है कि उन में 
से केग्ल बचे लोग ही लौटेगे । सत्यानाश 
तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया हैं । 
२३ क्योकि प्रभु सेनाओ के यहोवा ने सारे 
देश का सत्यानाश कर देना ठाना है ॥। 


* मूल में---जीव से सास तक। 
६ मूल में--भर्म से उमण्डता । 
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र४ उसलियें प्रभु तेनाओ का बहीवा 
यो कहुता है, ने सिय्योच में रइनेवाती 
मेरी प्रजा, अदशर से मत ४र, चाट वह 
सोटे से तुझे मारे और मिस्र दी नाई 
तेरे ऊपर छठी उठाएं। २५ क्योंकि 
अब थोडी ही देर है कि मेरी गतत और 
क्रोध उनका सत्यानाज करके शान्त होगा 7 । 
श६ और सेनाओं का यहोवा उसके 
विरुद्ध कोडा उठाकर उसको ऐसा मारेगा 
जैसा उस ने ओरेबव नाम चट्टान पर 
मिद्यानियों को मारा था, ओर जैसा 
उस ने मिल्नियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी 
बढाई, वेसा ही उसकी ओर भी वढाएगा 
२७ उस समय ऐसा होगा कि उसका 
बोक तेरे कचे पर से और उसका जूओआ 
तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और 
अभिषेक के कारण वह जूआ तोड डाला 
जाएगा ॥। 

शू८ वह अय्यात्‌ से श्राया है, और 
मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ ग्या 
हैं, मिकमाण में उस ने अपना सामान 
रखा है। २६ वे घाटी से पार हो ग्रए, 
उन्हो ने गेबा में रात काटी, रामा धरथरा 
उठा हैं, शाऊल का गिबा भाग निकला 
हैं। ३० है गल्‍लीम की बेटी चिल्ला * 
हे लैशा' के लोगों कान लगाओो हाय 
बेचारा अनातोत ३१ मदमेना मर्रा 
मारा फिरता है, गेबीम के निवासी भागने 
के लिये अपना अपना सामान इकट्ठा 
कर रहे हे। ३२ आज ही के दिन वह 
नोब में टिकेगा, तव वह सिय्योन | पहाड 
पर, और ण्लूशलेम की पहाडी पर हाथ 
उठाकर धमकाएगा ॥। 

+ सूल में--कर ने से चुकेगा। 
| मूल में--सिय्योन की बेटी | 
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३३ देसो, प्रभु सेनाओशो का यहोवा 
पेडशो को भयावतक रूप से छाट डालेगा, 
ऊचे ऊचे वृक्ष काटे जाएगे, शोर जो ऊचे 
है सो नीचे किए जाएगे। ३४ वह घने 
बन को लोहे से काट डालेगा, शार लवानोन 
एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा ।। 
९ ५ तब यिश्े के ठूठ में से एक डाली 
फूट निकलेगी और उसकी जउ में 
से एक शाला निकलकर फलवन्त होगी । 
२ ओर यहोवा की आत्मा, बुद्धि आर 
समझ की श्रात्मा, युक्ति और पराक्रम 
की श्रात्मा, ओर ज्ञान और यहोवा के 
भय की झ्ात्मा उस्त पर ठहरी रहेगी। 
३ भौर उसको यहोवा का भय सुगनन्‍्ध सा 
भाएगा ।। 
वह मुह देखा न्याय न करेगा और 
ने अपने कानो के सुनने के अनुसार निशाय 
करेगा, ४ परन्तु वह कगाला का न्याय 
धर्म से, और पृथ्वी के नम्न लोगो का 
निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी 
को अपने त्रचन के सोटे से मारेगा, और 
अपने फूके के भझोके से दुष्ट को मिटा 
डालंगा । ५ उसकी कटि का फेंटा धर्म 
और उसकी कमर का फंटा सच्चाई होगो ।। 

६ तब भेडिया भेड के बच्चे के सगे 
रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे 
के साथ बेठा करेगा, और _बछडा श्रौर 
जवान सिंह ओर पाला पोसा हुआ बेल 
तीनो इकट्ठें रहेंगे, श्लौर एक छोटा लडका 
उनकी शअ्रगुवाई करेगा । ७ गाय और 
रीछनी मिलकर चरेगी, और उनके वच्चे 
इकट्ठु बैठेंगेि, और सिंह बेल की नाई 
मूसा खाया करेगा । ८ दुधपिउवा बच्चा 
करेत के विल पर खेलेगा, और दूध छुडाया 
हुआ लडका नाग के बिल में हाथ डालेगा । 


यश्यायाह 
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£ मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई 
दुश्न देगा ओर न हानि करेगा, क्योंकि 
पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर 
जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता 
है *॥। क 
१० उस समय यिश की जड देश देश 
के लोगो के लिये एक मकरणडा होगी, 
सब राज्यों के लोग उसे ढूढेंगे, श्ौर 
उसका विश्वामस्थान तेजोमय होगा ॥) 

११ उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी 
बार बढाकर बचे हुओ को, जो उसकी 
प्रजा के रह गए हूं, अष्शूर से, मिस्र से, 
पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, 
हमात से, और समुद्र के द्वीपो से मोल 
पेकर छुडाएगा। १२ वह अन्यजातियो 
के लिये ऋएडा खडा करके इस्राएल के 
सब निकाले हुओ को, और यहूदा के 
सब बिखरे हुझओ को पृथ्वी की चारो 
दिशाझ्रों से इकट्ठा करेगा। १३ एप्रैम 
फिर डाह न करेगा ओर यहूदा के तय 
करनेवाले काठ डाले जाएगे, न तो एप्रैम 
यहूदा से डाह करेगा और न' यहूदा एग्रैम 
को तग करेगा। १४ परन्तु वें पश्चिम 
की ओर पलिश्तियो के के पर भृपट्टा 
मारेगे, और मिलकर पूर्वियों को लूटेगे। 
वे एदोम और मोआब पर हाथ वढाएगे, 
ओर अम्मोनी उनके अधीन हो जाएगे। 
१४ और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाडी 
को सुखा डालेगा, और महानद पर अपना 
हाथ बढाकर प्रचणड लू स एसा सुखलाएगा 
कि वह सात घार हो जाएगा, और लोग 
जूता पहिने हुए भी पार हो जाएंगे। 
और उसकी, प्रजा के बचे हुओओ के लिये 
अइशूर से एक ऐसा राज-माग होगा जैसा 
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मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल 


के लिये हुआ था ।। 

९ २ उस दिन तू कहेंगा, हे यहोवा, 
में तेरा धन्यवाद करता हू, क्योंकि 

यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, 

परन्तु अब तेरा क्रोव शान्त हुआ *, और 

तू ने मुझ्के शान्ति दी है ॥ 

२ परमेदवर मेरा उद्धार है, में भरोसा 
रखगा और न थरथराऊंगा; क्योकि 
प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का 
विषय है, और वह मेरा उद्धारकर्त्ता हो 
गया हैं ।। 

३ तुम आनन्दपूर्वक उद्धार के सोतो 
से जल भरोगे। ४ और उस दिन तुम 
कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उस से 
प्राथंना करो, सव जातियों में उसके 
बड़े कामो का प्रचार करों, और कहो 
कि उसका नाम महान हैं ॥। 

प्र यहोवा का भजन गाओं, क्योकि 
उस ने प्रतापमय काम किए हे; इसे सारी 
पृथ्वी पर प्रगट करो। ६ है सिय्योन 
में वसनेंवाली तू जयजयकार कर और 
ऊचे स्वर से गा, क्योकि इस्राएल का 

पवित्र तुम में महान हैं ॥। 
९ ३ वावुल के विषय की भारी 
भविष्यवाणी जिसको आमोस के 
पुत्र यशायाह नें दर्जन में पाया । २ मुड़े 
पहाड पर एक भडा खडा करो, हाथ से 
समेत करो और उन से ऊचे स्वर से पुकारो 
कि वें सरदारो के फाठकों में प्रवेश करें । 
के में ने स्वयं अपने पवित्र किए हुओ को 
आज्ञा दी हैँ, में ने अपने क्रोध के लिये 
अपने वीरो को बुलाया है जो मेरे प्रताप 
के कारण प्रसु्न हैं ॥ 
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ड पहाडो पर एक वडी भीड़ का सा 
कोलाहल हो रहा है, मानों एक बड़ी 
फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की 
इकट्ठी की हुई जातिया हलचल मचा 
रही है। सेनाओ का यहोवा युद्ध के लिये 
अपनी सेना इकट्टी कर रहा है। ५ वें 
दूर देश से, आकाश की छोर से आए 
है, हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों 
समेत सारे देश को नाश करने के लिये 
आया हैं ॥। 

६ हाय-हाय करो, क्योकि यहोवा का 
दिन समीप है; वह सर्वशक्तिमान्‌ की 
ओर से मानो सत्यानाश करने के लिये 
आता हैं। ७ इस कारण सब के हाथ 
ढीलें पड़ेंगे, और हर एक मनुष्य का हृदय 
पिघल जाएगा *, ८ और वे घबरा जाएगे | 
उनको पीड़ा और ज्ञोक होगा; उनको 
जच्चा की सी पीडाए उठेगी। वें चकित 
होकर एक दूसरे को ताकंगे, उनके मुंह 
जल जायेगे ग॑ ।। 

६ देखो, यहोवा का. वह दिन रोब 
और क्रोध और निर्देयता के साथ आता 
हैँ कि वह पृथ्वी को उजाड डालें और 
पापियो को उस में से नाश करे। 
१० क्योंकि आकाश के तारागण और 
बडे बडे नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, 
ओर सूर्य उदय होते होते अन्धेरा हो 
जाएगा, और चन्द्रमा अपना प्रकाश न 
देगा । ११ में जगत के लोगो को उनकी 
बुराई के कारण, और दुष्टो को उनके 
अधर्म का दरुड दूगा, में अभिमानियों 
के अभिमान को नाश करूगा, और उपद्रव 
करनेंवालो के घमड को तोडगा। 


ई मूल में--उनके लौवाले मुद्द होंगे। 
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१२ में मनुष्य को कुन्दत से, और आदमी 
को ग्रीपीर के सोने से भी ग्रधिक महंगा 
करूगा । १३ इसलिये में आकाश को 
कंपाऊंगा, झ्ौर पृथ्वी अपने स्थान से 
टल जाएगी, यह सेनाओं के यहोवा के 
रोष के कारण और उसके भडके हुए 
क्रोध के दिन होगा । १४ श्रीर वे खदेड़े 
हुए हरिएा, वा विन खरवाहे को भेडो 
की नाई अपने अपने लोगो की ओर फिरेगे, 
और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। 
१४ जो कोई मिले सो वेधा जाएगा, 
और जो कोई पकड़ा जाए, वह तलवार 
से मार डाला जाएगा। १६ उनके बाल- 
बच्चे उनके साम्हने पटक दिए जाएंगे, 
और उनके घर लूटे जाएंगे, और उनकी 
स्त्रिया भ्रष्ट की जाएगी ।। 
१७ देखो, में उनके विरुद्ध मादी 
लोगो को उभारुगा जो न तो चान्दी 
का कुछ विचार करेंगे और न सोने का 
लालच करेंगें। १८ वे तीरो से जवानों 
को मारेंगे, और वच्चो पर कुछ दया न 
करेंगे, वे लडको पर कुछ तरस न खाएगे । 
१६ और वाबुल जो सब राज्यो का 
शिरोमणि हूँ, और जिसकी झोभा पर 
कसदी लोग फूलते हू, वह ऐसा हो जाएगा 
जैसे सदोम और अमोरा, जब परमेश्वर 
नें उन्हे ,उलट दिया था। २० वह फिर 
कभी ने बसेगा और युग युग उस से कोई 
बास न करेगा, अरबी लोग भी उस में 
डेरा खड़ा न करगे, और न चरवाहे 
उस में अपने पशु बंठाएगे। २१ वहा 
जगली जन्तु बेढेगे, ओर उल्लू उनके 
घरो में भरे रहेंगे, वहा शुतुर्मुग वसेगे, 
झौर छगलमानस वहा ना्चेंगे। उस नव र 
के राज-भवनों में हुडार, २३ मोर उसके 
सुख-विलास के मत्दिरों में गीदड बोला 


यशायाह 
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करेगे, उसके नाश होने का समय निकट 
भ्रा गया हैं, और उसके दिन अब बहुत 


नही रहे ॥। 
9 2, यहोवा याकूब पर दया करेगा, 
झौर इस्राएल को फिर अपनाकर, 
उन्ही के देश में बसाएगा, और परदेशी 
उन से मिल जाएंगे और अपने अपने को 
याकूब के घराने से मिला लेगे *। ३ और 
देश देश के लोग उनको उन्ही के स्थान 
में पहुचाएगे, और इस्राएत का घराना 
यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी 
होकर उनको दास और दा सिया बनाएगा, 
क्योकि वें अपने बघुआई में ले जानेवालो 
को वधुआ करेंगे, और जो उन पर 
श्रत्याचार करते थे उन पर वे शासन 
करेंगे ।। 

३ और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे 
सन्‍्ताप और घवराहट से, और उस 
कठिन श्रम से जो तुक से लिया गया 
विश्राम देगा, ४ उस दिन तू वाबुल के 
राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम 
करानेंवाला कैसा नाश हो गया हैं, सुनहले 
मन्दिरों से भरी नगरी कसी नाश हो 
गई है! ५ यहोवा ने दुप्टो के सोटे को 
और अन्याय से शासन करनेवालो के लठ 
को तोड दिया हैं, ६ जिस से वे भनुष्यो 
को लगातार रोप से मारते रहत थ, 
और जाति जाति पर पत्रोध से प्रभुता 
करते और लगातार उनके पीछे पढें 
रहते थे। ७ अब सारी पृथ्वी को विश्वाम 
मिला हू, वह चन सेट, लीग ऊचे स्वर 
से गा उठे ह। ८ मतौवर भौर लयानान 
के देवदार भी तुझे पर झानन्द करके 


2 8 मय नर कट्टर सन पिन लत 
# मूल में--यह कशायत उठाएगी झि। 
| मूल में--सोने का 3र। 


१००६ 


कहते है, जब से तू गिराया गया तब से 
कोई हमें काटने को नहीं आया। 
& पाताल के नीचे अधोलोक में तुक से 
मिलने के लिये हलचल हो रही है; वह 
तेरे लिये मुर्दों को अर्थात्‌ पृथ्वी के सब 
सरदारो को जगाता है, और वह जाति 
जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन 
पर से उठा खडा करता हैँ। १० वे संब 
तुक से कहेंगे, क्या तू भी हमारी नाई 
निर्बेल हो गया हैं ? क्‍या तू हमारे समान 
ही बन गया ? ११ तेरा विभव और 
तेरी सारगियो का शब्द अधघोलोक में 
उतारा गया है, कीड़े तेरा बिछौना और 
केचुए तेरा ओढना हे ॥। 
१२ है भोर के चमकनेवाले तारे * तू 
क्योकर आकाश से गिर पडा हूँ? तू 
जो जाति जाति को हरा देता था, तू 
अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया 
है? १३ तू मन में कहता तो था कि 
में स्वगें पर चढ़गा, में अपने सिहासन 
को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊचा 
करूगा, और उत्तर दिशा की छोर पर 
सभा के पर्वत पर विराजूगा; १४ में 
मेघो से भी ऊचे ऊचे स्थानों के ऊपर 
चढ़ेंगा, में परमप्रधान के तुल्य हो जाऊगा । 
१५ परन्तु तू अघोलोक मे उस गडहे की 
तह तक उतारा जाएगा। १६ जो तुझे 
देखेंगे तुक को ताकते हुए तेरे विपय में 
सोच सोचकर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष 
दे जो पृथ्वी की चैन से रहने न देता था 
ओर राज्य राज्य में घवराहट डाल देता 
भा; १७ जो जगत को जगल बनाता 
प्रोर उसके नगरो को दा देता था, सौर 
प्रपने बंधुओं को पर जाने नही देता था ?ै 
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१८६ जाति जाति के सब राजा अपने अपने 
घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े 
हैं, १६ परन्तु तू निकम्मी शाख की 
नाई अपनी कबर में से फेका गया, तू 
उन मारे हुओ की लोथो से घिरा है * जो 
तलवार से विधकर गडहे में पत्थरों के 
बीच में लताडी हुई लोथ के समान पड़े 
है। २० तू उनके साथ कब्र में न गाडा 
जाएगा, क्योकि तू ने अपने देश को 
उजाड दिया, और अपनी प्रजा का घात 
किया हैं ।। 

कुकर्मियों के वश का नाम भी कभी 
न लिया जाएगा। २१ उनके पूर्वजों के 
अधर्म के कारण पुत्रो के घात की तैयारी 
करो; ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी 
के अधिकारी हो जाए, और जगत में 
बहुत से नगर बसाए।॥। 

२२ सेनाओ्रे के यहोवा की ग्रह वाणी 
हैँ कि में उनके विरुद्ध उठगा, और वाबुल 
का नाम और निशान मिटा डालूगा, 
और बेंटो-पोतो को काट डालूगा |, यहोवा 
की यही वाणी हैं। २३ में उसको साही 
की मान्द और जल की भीले कर दूगा, 
और मे उसे सत्यानाश के फाड से भाड 
डालूगा, सेनाओ के यहोवा की यही वाणी 
हैं ॥। 

२४ सेनाओ के यहोवा ने यह शपथ 
खाई हूँ, नि सन्देह जेसा में ने ठाना हैं, 
बसा ही हो जाएगा, और ज॑ंसी में ने युक्ति 
की हैँ, वेसी ही पूरी होगी, २५ कि में 
अद्शूर को अपने ही देश में तोड दूगा, 
और अपने पहाडो पर उसे कुचल डालूगा, 
तब उसका जूआ उनकी गद्ेंनों पर से 
. » मल में>लोर्थे पढिने हू 

_] सूल सें--बाजुल का नाम और बस्ती 
आर बट-पात की काट बालूगा। 
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और उसका बोझ उनके कंधों पर से 
उतर जाएगा। २६ यही युक्ति सारी 
पृथ्वी के लिये ठहराई गई है, और यह 
वही हाथ हैँ जो सब जातियो पर बढ़ा 
हुआ है। २७ क्योंकि सेनाओ के यहोवा 
ने युक्ति की हे और कौन उसको टाल 
सकता हैं ? उसका हाथ वढाया गया है, 
उसे फौन रोक सकता है ? 
र८ जिस वष में आहाज़ राजा मर 
गया उसी वप यह भारी भविष्यद्वाणी हुई 
२६ है सारे पलिश्तीन तू इसलिये 
आनन्द न कर, कि तेरे मारनेवाले की 
लाठी टूट गईं, क्योकि सर्प की जड से 
एक काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका 
फल एक उडनेवाला और तेज विपवाला 
अग्निसर्प होगा। ३० ज्ञबव कगरालो के 
जेंठे खाएगे और दरिद्र लोग निडर बैठने 
पाएंगे, परन्तु में तेरे वश को भूख से 
मार डालूगा, और तेरे बचे हुए लोग 
घात किए जाएगे। ३१ हे फाठक, तू 
हाय हाय कर, हैं नगर, तू चिल्ला, हे 
पलिइतीन तू सब का सब पिघल जा | 
क्योकि उत्तर से एक धूआ उठेगा और 
उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा ॥। 
३२ तब अन्यजातियो के दूतों को क्‍या 
उत्तर दिया जाएगा ? यह कि यहोवा 
ने सिय्योत की नेव डाली है, और उसको 
प्रजा के दीन लोग उस में शरण लेगे ॥॥ 


९ धू ! मोझाब के विपय भारी 

भविष्यद्वाणी । निरचय मोश्राव 
का आर नगर एक ही रात में उजाड 
झर नाश हो गया है, निदवय मोझआाब 
का कीर नगर एक ही रात में उजाड 
और नाश हो' गया हैं। २ बेत और 
दीबोन ऊचे स्थानों पर रोने के लिये 
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चढ गए हें, नवो और मेदवा के ऊपर 
मोझाव हाथ हाय करता है। उन सभो 
के सिर मुडे हुए, और सभो की दाढ़िया 
मुढी हुई हैँ, ३ सडको में लोग टाट 
पहिने है, छतो पर और चौको में सब 
कोई आ्रामू वहाते हुए हाथ हाय करते 
है। ४ हेशवोन ओर एलाले चिल्ला रहे 
है, उनका शब्द यहस तक सुताई पडता 
हैं, इस कारण मोशभ्राव के हथियारबन्द 
चिल्ला रहे हें, उसका जी अति उदास 
हैं। ५ मेरा भन मोग्राव के लिये दोहाई 
देता हैं, उसके रईस सोग्नर और 
एग्लतशलीशिय्या तक भागे जाते हे। देखो, 
लूहीत की चढाई पर वे रोते हुए चढ 
रहे हैं, सुनो, होरोनेम के मार्ग में वे 
नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे है । 
६ निम्नरीम का जल सूख गया, घास 
कुम्हला गई और हरियाली मुर्का ५६, 
और नमी कुछ भी नही रही । ७ इसलिये 
जो धन उन्हो ने बचा रखा, और जो 
कुछ उन्हो ने इकट्ठा किया हैँ, उस सब 
को वे उस नाले के पार लिये जा रहे ह 
जिस में मजनव॒क्ष हे। ८ इस कारण 
मोझआवब के चारो ओर के सिवाने में 
चिल्लाहट हो रही है, उस में का हाहाकार 
एगलेम और वेरेलीम में भी सुन पडता 
हैं। ६ क्योकि दीमोन का सोता लोहू 
से भरा हुआ है, तोभी में दीमोन पर 
और दु ख डालूगा, में बचे हुए मोआवियो 
और उनके देश से भागें हुओ के विरुद्ध 
सिंह भेजूगा ॥! 

द्द्‌ जगल की ग्ोर के सेला नगर 
१ सिय्योन * की बेटी के पवत पर 
देश के हाकिम के लिये भेडो के बच्चो 


* मूल में--सिय्योन की बेटी । 
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से काट डालेगा, और फैली हुई डालियो 
को तोड तोडकर अलग फेक देगा। 
६ वे पहाडो के मासाहारी पक्षियो और 
वन-पशुओ के लिये इकट्ठे पड़े रहेंगे। और 
मासाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते 
धृूपकाल विताएगे, और सब भाति केप॑ 
वनपशु उनको खाते खाते * जाडा कार्ेगे ॥। 

७ उस समय जिस जाति के लोग 
वलिप्ट और सुन्दर है, और जो आदि 
ही से डरावने होते आए हे, और मापने 
ओर रौदनेवालें हें, और जिनका देश 
नदियों से विभाजित किया हुआ हैं, उस 
जाति से सेनाओ के यहोवा के नाम के 
स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओ के यहोवा 


के पास भेंट पहुचाई जाएगी !। 
मिन्न के विषय में भारी 


5 
१ कट भविष्यवाणी । देखो, यहोवा 
शीघ्र उडनेवालें वादल पर सवार होकर 
मित्र में आ रहा हैं, २ और मिस्र की 
मूरते उसके आने से थरथरा उठेगी, और 
मिल्नियों का हृदय पानी-पानी हो जाएगा । 
और में मिखत्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध 
उभारूगा, और वे आपस में लडेंगे, प्रत्येक 
अपने भाई से और हर एक अपने पडोसी 
से लडेगा, नगर नगर में और राज्य राज्य 
में युद्ध छिडिगा, ३ और मिस्रियों की बुद्धि 
मारी जाएगी | और में उनकी युक्तियों 
को व्यर्थ कर दूगा, और वें अपनो मूरतों 
के पास और ओको ओर फुसफुसानेवाले 
टोनहों $ के पास जा जाकर उन से पूछेगे , 





ध् ले में उन पर 
| मल प्न-- आर भूमि के सब । े 
ई मूल प्न--मिश्ल की मात्मा उसके भीतर 
2. 
छुद्ी होश के 
$ मूल न 
द्नों और टानईी 


ट्ीर फुमफुसानेदारों भोर 
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४ परन्तु में मिस्रियों को एक कढोर 
स्वामी के हाथ में कर दूगा, श्र एक 
क्र राजा उन पर प्रभुता करेगा, प्रभु, 
सेनाओ के यहोवा की यही वाणी है ।! 

५ और समुद्र का जल सूख जाएगा, 
ओर महानदी सूख कर खाली हो जाएगी; 
६ और नाले बसाने लगेंगे, और मिल्र “ 
की नहरें भी सूख जाएगी, और नरकट और 
हगले कुम्हला जाएगे। ७ नील नदी के 
तीर पर के कछार की घास, और जो 
कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह 
सूखकर नष्ट हो जाएगा |, और उसका 
पता तक न ब्रगेगा । ८ सब मछुवे जितने 
नील नदी में बसी डालते हे विलाप करेगे 
ओर लम्बी लम्बी सासे, लेगे, और जो 
जल के ऊपर जाल फेकतें हैँ वे निर्बल हो 
जाएगे $। € फिर जो लोग धुते हुए सन 
से काम करते हँ और जो सूत से बुनते हे 
उनकी झाशा टूट जाएगी। १० मित्र के 
रईस तो निराश $ और उसके सब मज़दूर 
उदास हो जाएगे ।। 

११ निरचय सोशम्भ के सब 'हाकिम 
मूर्ख हें, और फिरौन के बुद्धिमान मन्त्रियो 
की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम 
फिरीन से कैसे कह सकते हो कि में 
बुद्धिमानों का पुत्र ओर आचीन राजाओं 
की सन्‍्तान हू ? १२ अब तेरे बद्धिमान 
कहा है ? सेनाओ के यहोवा ने मिस्र के 
विषय जो युक्‍क्ति की है, उसको यदि वे 
जानते हो तो तुझे वत्ताएं। १३ -सोग्रन 
के हाकिम मूढ बन गए है, नोप के हाकिमों 
ने घोखा खाया हूँ, ओर जिन पर मित्र के 
 >ब्ूल मैंजमानोर। 77 

| मूल में--खूसकर सवाया जाएगा। 
$ सूल में--सो कुरलाएगे। 
3 मृल में--उप्तके खम्मे तो टूट पड़ेंगे। 


१६ १४--२० ४] 


गोत्रों के श्रघान लोगो * का भरोसा था 
उन्हीं ने मित्र को भरमा दिया हैं। 
१४ यहोवा ने उस में भ्रमता उत्पन्न की 
है, उन्‍्हों ने मित्र को उसके सारे कामों 
में वमन करते हुए मतवाले की नाई 
उगमगा दिया है। १५ श्र मित्र के 
लिये कोई' ऐसा काम न रहेगा जो सिर 
वा पूछ से अथवा प्रधान वा साधारण 
से हो सके ॥। 

१६ उस समय मिस्नी, स्त्रियों के 
समान हो जाएगे, और सेनाओ का यहोवा 
जो अपना हाथ उन पर बढाएगा उसके 
डर के मारे वे थरथराएगे और काप 
उठेगे। १७ और यहूदा का देश मिस्र 
के लिये यहा तक भय का कारण होगा 
कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह 
थरथरा उठेगा, सेनाओ के यहोवा की 
उस युकति का यही फल होगा जो वह 
भि्र के विरुद्ध करता है ।। 

श्८ उस समय मित्र देश में पाच 
नगर होंगे जिनके लोग कनान को भाषा 
बोलेंगे और यहोवा की शपथ खायेंगे। 
उन में से एक का नाम नाशनगर  रसा 
जाएगा ।। 

१६ उस समय मिस्र देश के बीच में 
यहोवा के लिये एक बेदी होगी, और उसके 
सिवाने के पास यहोवा के लिये एक ख़भा 
खडा होगा। २० बह मिस्र दश में 
सेनाओं के यहोवा के जिय चिन्ह और 
साक्षी ठहरेगा, और जब वे अधेर करनेवाजे 
के कारण यहोवा की दाहाई दगे, तव 
वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और 
रक्षक भेजेंगी, और उनन्‍ह मुत्त ररगा। 

२१ तब यहोवा अपन झाप का सि्धिया 


# मूल म-ोत्रां के कीने। 
न भ्रभांत्‌ उ६ जानेवाला नखर ) 
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पर प्रगट करेगा, और मिख्री उस समय 
यहोवा को पहिचानेंगे श्रौर मेलवलि और 
अन्नवलि चढाकर उसकी उपासना करेंगे, 
और यहोवा के लिये मन्नत मानकर पूरी 
भी करेंगे। २२ और यहोवा मित्रियो 
को मारेगा, वह मारेगा और चगा भी 
करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेगें, 
और वह उनकी विनती सुनकर उनको 
चगा करेगा ॥। 

२३ उस समय मिन्न से अइशूर जाने 
का एक राजमांग होगा, और अरशूरी मिस्र 
में आएगे, और मिस्री लोग अद्शूर को 
जाएगे, और मिस्री अ्श्शूरियो के सगे 
मिलकर आराधना करेंगे ॥। 

रेड उस समय इस्राएल, मित्र और 
अब्झूर तीनो मिलकर पृथ्वी के लिये 
आशीयप का कारणा होगे। २४५ क्योकि 
सेनाओ का यहोवा उन तीनों को यह 
कहकर आशीप देगा, धन्य हो मेरी प्रजा 
मिस्र, और मेरा रचा हुआ अ्रश्यूट, और 
मेरा निज भाग इस्राएल ॥। 


ष् जिस व में अश्शुर के राजा 

सर्गोन की आश्राज्ञा से तर्तान नें 
अशदोद आ्राकर उस से युद्ध किया आर 
उसकों ले भी लिया, २ उसी वर्ष यहोवा 
नें आमास के पुत्र यशायाह से कहा, 
जाकर अपनी कमर वा टठाट खोल शरीर 
ग्रपनी जूतिया उतार, सा उस ने वसा 
ही किया, और वह नगा और नगे पाव 
घूमाा फिरता था। ३ झौर यहोवा ने 
कहा, जिस प्रकार मेरा दाम यज्ञायाह 
तीन उप से उधाठा आर नंगे पाव चलता 
श्राया हट, ति मित्र प्लौर कुश के लिये 
चिह झार चमयार हो, 4 उपी प्रकार 
अर गा राजा मिली गौर ऊूश के 
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लोगो को बधुआ करके देश-निकाल 
करेगा, क्या लडके क्‍या बूढे, सभो को 
बधुए करके उघाडे और नगे पाव और 
नितम्ब खुले ले जाएगा, जिस से मिस्र 
लज्जित हो। ५ तब वे कृश के कारण 
जिस पर उनकी आशा थी, और मिस्र के 
हेतु जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और 
लज्जित हो जाएगें। ६ और समुद्र के 
इस पार के बसनेवाले उस समय यह 
कहेंगे, देखो, जिन पर हम आशा रखते 
थे और जिनके पास हम अर्शूर के राजा 
से बचने के लिये भागने को थे उनकी 
ऐसी दशा हो गई है |! तो फिर हम लोग 
कंसे बचेगे ? 


२ ९ समुद्र के पास के जगल के 

विषय भारी वचन | जैसे दक्खिनी 
प्रचएड ववरडर चला आता हैं, वह 
जगल से गर्थात्‌ डरावने देश से निकट 
झा रहा हैं। २ कष्ट की बातो का 
मुझे दर्शन दिखाया गया हैँ, विश्वासघाती 
विश्वासघात करता है, और नाशक नाश 
करता है। हे एलाम, चढाई कर, हे 
मादे, घेर ले, उसका सब कराहना में 
बन्द करता हु। हे इस कारण मेरी 
कटि मे कठिन पीडा हैं, मुझ को मानों 
जच्चा पीडे हो रही हे, में ऐसे सकट में 
पड गया हू कि कुछ सुनाई नही देता, 
में ऐसा घबरा गया हू कि कुछ दिखाई 
नही देता। ४ मेरा हृदय घडकता हैं, 
में अत्यन्त भयभीत हू, जिस साक की 
में बाट जोहता था उसे उस नें मेरी 
यथरथराहट का कारण कर दिया है। 
४ भोजन * की तैयारी हो रही हे, पहरुए 
बेठाए जा रहे हैँ, खाना-पीना हो रहा हूँ । 


मूल में--मेस । 
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हे हाकिमो, उठो, ढाल में तेल मलो 
६ क्योकि प्रभु ने मुझ से यो कहा हैं, 
जाकर एक पहरुआ खडा कर दे, और 
वह जो कुछ देखे उसे बताएं। ७ जब 
वह सवार देखे जो दो-दो करके आते 
हो, और गदहो और ऊटो के सवार, तब 
बहुत ही ध्यान देकर सुने। ८ और 
उस ने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु 
में दिन भर खडा पहरा देता रहा और 
में ने पूरी राते पहरे पर काटठा। & और 
क्या देखता हू कि मनुष्यों का दल और 
दो-दो करके सवार चले आ रहे है 
झौर वह बोल उठा, गिर पडा, बाबुल 
गिर पडा, और उसके देवताओं के सब 
खुदी हुई मूरतें भूमि पर चकनाचूर कर 
डाली गई हे । १० हे मेरे दाए हुए, और 
मेरे खलिहान के अन्न, जो बाते में ने 
इस्राएल के परमेश्वर सेनाओ के यहोवा से 
सुनी है, उनको में ने तुम्हे जता दिया हैँ ॥। 

११ दूमा के विषय भारी वचन। 
सेईर में से कोई मुझे पुकार -रहा हैं, 
हे पहरुए, रात का क्‍या समाचार हैं ? 
हे पहरुए, रात की क्‍या खबर हों ? 
१२ पहरुए ने कहा, भोर होती हैं और 
रात भी । यदि तुम पूछना चाहते हो तो 
पूछो, फिर लौटकर आना ॥। 

१३ अरब के विरुद्ध भारी वचन। 
हे ददानी बटोहियो, तुम को अ्ररब के 
जगल में रात बितानी पडेगी। १५४ वे 
प्यासे के पास जल लाए, तेमा देश के 
रहनेवालें रोटी लेकर भागनेवाले से मिलने 
के लिये निकले आ रहे हे। १५ क्योकि 
वे तलवारो के साम्हनें से वरन नगी 
तलवार से और ताने हुए घनुष से और 
घोर युद्ध से भागे हें। १६ क्योकि प्रभ 
नें मुझ से यो कहा है, मज़दूर के वर्षों 
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के अनुसार एक वर्ष में केदार का सारा 
विभव मिठाया जाएगा, १७ और केदार 
के धनुर्धारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह 
जाएगे, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा ने ऐसा कहा हैं ।। 


२ २ दर्शन की तराई के विपय 

भारी वचन। तुम्हें क्‍या हुआ 
कि तुम सब के सब छतो पर चढ़ गए 
हो, २ हैं कोलाहल और ऊघम से भरी 
प्रसन नगरी ? तुझे मे जो मारे गए 
हैं वे न तो तलवार से और न लडाई 
में मारे गए हे। ३ तेरे सब न्‍्यायी एक 
सगे भाग गए भर धनुर्धारियों से वान्धे 
गए हूँ। और तेरे जितने शेष पाएं गए 
वें एक सग वान्धे गए, वे दूर भागे थे । 
४ इस कारण में नें कहा, मेरी ओर से 
मुह फेर लो कि में बिलक विलककर 
रोऊ, मेरे मगर के सत्यानाश होने 
के झोक में मुझे शान्ति देने का यत्न मत 
क्रो ॥! 

५ क्योकि सेनाओ के प्रभु यहोवा का 
ठहराया हुआ दिन होगा, जब दर्शन की 
तराई में कोलाहल और रोदा जाना 
श्र बेचेनी होगी, शहरपनाह में सुरंग 
लगाई जाएगी और दोहाई का शब्द 
पहाडो तक पहुचेगा। ६ और एलाम 
पैदलों के दल और सवारों समेत तकंश 
बान्धे हुए है, और कीर ढाल खोले हुए 
हैं। ७ तेरी उत्तम उत्तम तराइया रथो 
से भरी हुई होगी ओर सवार फाटक के 
साम्हने पाति वान्धेगे । उस ने यहूदा का 
घूघट खोल दिया है ॥। 

८ उस दिन तू ने वन नाम भवन 
के अस्त्र-शस्त्र का स्मरण किया, & और 


# मूल में--बेटी । 
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तू ने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारो 
को देखा कि वे वहुत है, भर तू ने निचले 
पोख़रे के जल को इकट्ठा किया १० और 
यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह 
के दृढ करने के लिये घरो को ढा दिया । 
११ तू ने दोनो भीतो के बीच पुराने 
पोखरे के जल के लिये एक कुड खोदा। 
परन्तु तू ने उसके कर्त्ता को स्मरण नही 
किया, जिस ने प्राचीनकाल से उसको ठहरा 
रखा * था, और न उसकी ओर तू ने 
दृष्टि की ॥ 

१२ उस समय सेनाओ के प्रभु यहोवा 
ने रोने-पीटने, सिर मुडाने और ठाट 
पहिनने के लिये कहा था, १३ परन्तु 
क्या देखा कि हप और आनन्द मनाया 
जा रहा हैं, गाय-वंल का घात और भेड- 
बकरी का वध किया जा रहा है, मास 
खाया और दांखमघु पीया जा रहा हैं। 
और कहते हे, आभञ्रो खाए-पीए, क्योकि 
कल तो हमें मरता हैं। १४ सेनाओं के 
यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने 
मन की वात प्रगट की, निरपचय तुम लोगी 
के इस अधर्म का कुछ भी प्रायदिचत्त 
तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा, सेनाओं 
के प्रमु यहोवा का यही कहना है ॥। 

१५ सेनाओ का प्रभु यहोवा यो कहता 
है, दोवता नाम उस मण्डारी के पास 
जो राजघराने के काम पर नियुक्त है 
जाकर कह, यहा तू क्‍या करता हूँ? 
१६ और यहा तेरा कौन है कि तू ने 
अपनी कवर यहा खुदवाई हैं? तू अपनी 
कवर ऊचे स्थान में खुदवाता और अपने 
रहने का स्थान चद्टान में खुदवाता है ? 
१७ देख, यहोवा तुक को बडी शक्ति से 


+ मूल में--रसे रचा। 
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पकडकर बहुत दूर फेक देगा । १८ वह 
तुझे मरोडकर गेन्द की नाई लम्बे चौडें 
देश मे फेक देगा, हे अपने स्वामी के 
घराने को लज्जित करतेवाले वहा तू 
मरेगा और तेरे विभव के रथ वही रह 
जाएगे।- १६ में तुक को तेरे स्थान पर 
से ढकेल दूगा, और तू अपने पद से उत्तार 
दिया जायेगा। २० उस समय में 
हिल्कियाह के पुत्र अपने दास एल्याकीस 
को बुलाकर, उसे तेरा अगरखा पहनाऊगा, 
२१ और उसकी कमर मे तेरी पेंटी 
कसकर वान्धूगा, ओर तेरी प्रभुता उसके 
हाथ में दूगा। और वह यरूशलेम के 
रहनेवालो और यहूदा के घराने का पिता 
ठहरेगा । २२ और में दाऊद के घराने 
की कुजी उसके कधे पर रखूगा, और वह 
खोलेगा और कोई बन्द न कर सकेगा, 
वह बन्द करेगा और कोई खोल न सकेगा । 
२३ और में उसको दृढ स्थान में खूटी 
की नाई गाडगा, और वह अपने पिता के 
घराने के लिये विभव का कारण * होगा । 
२४ और उसके पिता से घराने का सारा 
विभव, वश और सन्‍्तान, सब छोटे-छोटे 
पात्र, क्या कठोरे क्‍या सुराहिया, सब 
उस पर टागी जाएगी। २५ सेनाओं के 
यहोवा की यह वाणी हैं कि उस समय 
वह खूटी जो दृढ स्थान में गाडी गई थी, 
वह ढीली हो जाएगी, ओर काटकर गिराई 
जाएगी, और उस पर का बोक गिर 
जाएगा, क्योकि यहोवा ने यह कहा है ॥। 
शरे सोर के विपय भारी वचन। 
“ है तर्शाश के जहाज़ो हाय, हाय, 
करो, क्‍्योंक्ति बह उजंड गया, वहा न 
लो कोई घर और न कोई शरण का 
“एएऊ पूछ में--मस्मियुक्त सिद्ासन।... 
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स्थान है! यह वात उन्तको कित्तियों के 
देश में से प्रगट की गई हूँ । २ है समुद्र 
के तीर के रहनेवालो, जिनको समुद्र के 
पार जानेवाले सीदोनी व्योपारियों ने 
धन से भर दिया है, चुप रहो ! ३ शीहोर * 
का अन्न, और नील नदी के पास की 
उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती 
थी, क्योंकि वह और जातियो के लिये 
ब्योपार का स्थान था। ४ हे सीदोन, 
लज्जित हो, क्योकि समुद्र ने अर्थात्‌ समुद्र 
के दृढ स्थान ने यह कहा है, में ने व तो 
कभी जन्‍्माने की पीडा जानी और न वालक 
को जन्म दिया, और न वेंढठो को पाला 
और न बेंटियो को पोसा हैं। ५ जब 
सोर का समाचार मिस्र में पहुचे, तब वे 
सुनकर सकट में पडेगे। ६ है समुद्र 
के तीर के रहनेवालो हाय, हाय, करो | 
पार होकर तर्शीश को जाओ। ७ क्या 
यह ॒ तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई 
नगरी हैँ जो प्राचीनकाल से बसी थी, 
जिसके पाव उसे बसने को दूर ले' जाते 
थे? ८ सोर जो राजाओ को गद्दी पर 
बेठाती थी $, जिसके ब्योपारी हाकिम थें, 
ओर जिसके महाजन पृथ्वी भर मे प्रतिष्ठित 
थे, उसके विरुद्ध किस ने ऐसी युक्‍क्ति 
की हूँ? £ सेनाओ के यहोवा ही ने 
ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के 
घमरड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के 
प्रतिप्ठितो का अपमान करवाए। १० हे 
तर्शीश के निवासियों | नील नदी की नाई 
अपने देश में फेल जाओ, अब कुछ बन्धन ६ 
नही रहा। ११ उस ने अपना हाथ 
.. # अर्थात मिन्न का उत्तवाला आये का उत्तरवाला भाग। 

| मूल में--मुकुट। रखनेहारी सोर। 

+ मूल में--तर्शीश की बेदी । 

$ मूल में--फेंटा। 
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समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया 
हैं, यहोवा ने कनान के दृढ़ किलो के 
नाश करने की आज़ा दी है। १९ और 
उस ने कहा हूँ, हे सीदोन, हे भ्रप्ट की 
हुईं कुमारी, तू फिर प्रमन्न होने की नहीं, 
उठ, पार होकर कित्तियो के पास जा, 
परन्तु वहा भी तुझे चैन न मिलेगा ।॥। 
१३ कमदियों के देश को देखो, वह 
जाति अब न रही, अ्दश्र ने उस देग 
को जगलो जनन्‍्तुग्रो का स्थान बनाया । 
उन्हों ने अपने गुम्मट उठाए और राजभवनो 
को ढा दिया, और उसको खणडहर कर 
दिया। १४ है तर्शीश के जहाज़ों, हाय, 
हाय, करों, क्योंकि तुम्हारा वढस्थान 
'उजड गया हैं। १५ उस समय एक राजा 
के दिनो के अनुसार सत्तर वर्ष तक सोर 
विसरा हुआ रहेगा । सत्तर वप के बीतने 
पर सोर वेश्या की नाईं गीत गाने लगेगा । 
१६ है विसरी हुई वेश्या, बीणा लेकर 
नगर में घूम, भली भाति वजा, बहुत 
गीत गा, जिस से लोग फिर तुझे याद 
करें। १७ मत्तर वप के वीतने पर यहोवा 
सोर की सुधि लेगा, और वह फिर छिनाले 
की कमाई पर मन लगाकर धरती भर 
के सब राज्यों के सग छिताला करेगी । 
१८ उसके व्योपार की प्राप्ति, और उसके 
छिनाले की कमाई, यहोवा के लिये पवित्र 
की जाएगी, वह न भरडार में रखी जाएगी 
ने सचय की जाएगी, क्योकि उसके ब्योपार 
की प्राप्ति उन्ही के काम में आएगी जो 
यहोवा के साम्ह॒ने रहा करेंगे, कि उनको 
भरपुर नोजन और चमकीला वस्त्र मिले ॥ 
९8 सुनो, यहोवा पृथ्वी को निजन 
आर सुनसान करने के पर हूं, 

वह उसको उलटफ़र उसके रहनेंवालो को 


यशायाह 


१०१४५ 


तितर वितर करेगा। २ और जैसी 
यजमान की वैसी याजक कौ, जैसी दास 
की वसा स्वामी की, जैसी दासी की 
वेसी स्वामिती की, जंसी लेनेवाले की 
वेंसी वेचनेवाले की, जैसी उधार देनेवाले 
की वेसी उधार लेनेवाले की, जैसी व्याज 
लेनेवाले की वसी व्याज देनेवाले की, 
सभो की एक ही दशा होगी। ३ पृथ्वी 
शुन्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योकि 
यहोवा ही ने यह कहा है || 

४ पृथ्वी विलाप करेगी और मुर्भाएगी, 
जगत कुम्हलाएगा और मुर्का जाएगा, 
पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएगे। 
५ पृथ्वी अपने रहनेवालों के कारण * 
अशुद्ध हो गई हूँ, क्योकि उन्हों ने व्यवस्था 
का उललघन किया और विधि को पलट 
डाला, श्रीर सनातन वाचा को तोड दिया 
है। ६ इस कारण पथ्वी को शाप ग्रसेगा 
और उस में रहनेवाले दोपी ठहरेगे, ओर 
इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होगे 
और योडे ही मनुष्य रह जाएगे। ७ नया 
दाखमधु जाता रहेगा।, दाखलता मुर्भा 
जाएगी, और जितने मन में आनन्द करते 
है सव लम्बी लम्बी सास लेगे। ८ डफ 
का छुखदाई शब्द बन्द हो जाएगा, प्रसन्न 
होनेवालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा 
क्य सुखदाई शब्द शान्त हो जाएगा | € वे 
गाकर फिर दाखमधु न पीएगे, पीनेवाले 
को मदिरा कडवी लगेंगी। १० गड़बड़ी 
मचानेवाली नगरी नाश होगी, उसका हर 
एक घर ऐसा बन्द किया जाएगा कि 
कोई पैठ न सकेगा । ११ सडकी में लोग 
दाखमघु के लिये चिल्लाएगें, भानन्द 
ए्गजमें-नीचे।....... 

| मूल म॑--बिलार करेया। 
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मिट जाएगा * देश का सारा हर्ष जाता 
रहेगा । १२९ नगर उजाड ही उजाड 
रहेगा, और उसके फाटक तोडकर नाश 
किए जाएगे। १३ क्योकि पृथ्वी पर देश 
देश के लोगो में ऐसा होगा जैसा कि 
जलपाइयो के भाडने के समय, वा दाख 
तोडने के बाद कोई कोई फल रह जाते 
हें ।॥। 

१४ वें लोग गला खोलकर' जयजयकार 
करेंगे, और यहोवा के माहात्म्य को देखकर 
समुद्र से ललकारेगे। १५ इस कारण 
पूवे में यहोवा की महिमा करो, और 
समुद्र के द्वीपो में इस्राएल के परमेश्वर 
यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो। 
१६ पृथ्वी की छोर से हमे ऐसे गीत की 
ध्वनि सुन पडती हैँ, कि धर्मी की महिमा 
और बडाई हो। परन्तु में ने कहा, हाय, 
हाय ! में नाश हो गया, नाश | ! क्योकि 
विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बडा 
ही विश्वासघात करते है ॥ 

१७ हे पृथ्वी के रहनेवालो तुम्हारे लिये 
भय और गड॒हा और फन्‍न्दा हे | १८ जो 
कोई भय के दब्द से भागे वह गडहे में 
गिरेगा, और जो कोई गडहे में से निकले 
वह फन्‍्दे में फसेगा। क्योकि आकाश के 
भरोखें खुल जाएगे, और पृथ्वी की नेव 
डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकडे टुकडें 
हो जाएगी, पृथ्वी अत्यन्त कम्पायमान 
होगी । १६ वह मतवाले की नाईं बहुत 
डगमगाएगी २० और मचान की नाई 
डोलेंगी, वह अपने पाप के बोक से दवकर 

गिरेगी और फिर न उठेगी ।। 

२१ उस समय ऐसा होगा कि यहोवा 
ग्राकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी 


* मूल में--भन्घेरा दोया। 
_ मूल में--क्षीण हो गया क्षीण | 
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के राजाओं को पृथ्वी ही पर दएड देगा । 
२२ वे बघुओ की नाई गउदे में इकट्ठे किए 
जाएगे श्रीर वन्दीगृह में बन्द करिए जाएगे, 
झोर बहुत दिनो के याद उनकी सुधि ली 
जाएगी । २३ तब चन्द्रमा सकुचित * हो 
जाएगा और सूर्य लम्जित होगा, क्योकि 
सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर 
और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों 
के साम्हने प्रताप के साथ राज्य करेगा ॥। 


2 ॥ हैं यहोवा, तू मेरा परमेश्वर 
हैं; मे तुझे सराहुगा, मे तेरे 
नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योकि तू 
ने आदचर्य कर्म किए हे, तू ने प्राचीनकाल 
से पूरी सच्चाई के साय युक्तिया की हैं । 
२ तू ने नगर को डीह, और उस गढवाले 
नगर को खण्डहर कर डाला हूँ; हू 
ने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाडा 
कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी 
वसाग्ना न जाएगा। ३ इस कारण वल- 
वनन्‍्त राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे; 
भयकर अन्‍न्यजातियो के नगरो में तेरा 
भय माना जाएगा। ४ क्योकि तू सकट 
में दीनो के लिये गढ, और जब भयानक 
लोगो का भोका भीत पर बोछार के 
समान होता था, तब तू दरिद्रो के लिये 
उनकी शरण, झौर तपन में छाया का 
स्थान हुआ। ५ जेसे_ निर्जल देश में 
बादल की छाया से तपन ठरुडी होती हूँ 
वैसे ही तू परदेशियो का कोलाहल और 
ऋर लोगो का जयजयकार बन्द करता १ 
है ।॥। 
६ सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत 
पर सब देशो के लोगो के लिये ऐसी 


जप उन मनन 
# मूल में--चन्द्रमा का मुद्द काला। 
मूल में--रूुका देता। 
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जेवनार करेगा जिस में भाति भाति का 
चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमंधु 
होगा, उत्तम से उत्तम चिकना मोजन 
और बहुत ही नियरा हुआ दाखमघु होगा । 
७ और जो पर्दा * सव देशों के लोगों 
पर पडा है, जो घूघट सब अन्यजातियो 
पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत 
पर नाश करेगा। ८ वह मृत्यु को सदा 
के लिये नाश करेगा, और प्रभु यहोवा 
सभो के मुख पर से आसू पोछ डालेगा, 
ओर अपनी प्रजा की नामघराई सारी 
पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योकि यहोवा 
ने ऐसा कहा हूँ ॥ 

६ ओर उस समय यह कहा जाएगा, 
देखो, हमारा परमेश्वर यही हैं, हम 
इसी की वाट जोहतें आए हे, कि वह 
हमारा उद्धार करे। यहोवा यही हैं, 
हम उसकी वाद जोहते आए है। हम 
उस से उद्धार पाकर मगन और आनन्दित 
होगे ॥। 

१० क्योकि इस पर्वत पर यहोवा का 
हाथ सर्वेदा बना रहेगा और मोआव 
अपने ही स्थान में ऐसा लताडा जाएगा 
जैसा घूरे में पुआल लताडा जाता हूँ। 
११ और वह उस में अपने हाथ इस 
प्रकार फैलाएगा, जैसे कोई तैरते हुए 
फैलाएं, परन्तु वह उसके गर्व को तोडेगा , 
और उसकी चतुराई को निष्फल कर 
देगा [। १९ और उसकी ऊची ऊची झौर 
दृढ़ शहरपनाहो को वह भुकाएगा और 
नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर 
मिट्टी में मिला देगा ।। 

# मूल में--परदे का जो मुद्द। 


| मूल में--उसके दामों की चतुर युक्तियों। 
| मूल में--नीचा कर देगा। 
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२ द् उस समय यहूुदा देश में 
यह गीत गाया जाएगा, हमारा 

एक दुृढ नगर हूँ, उद्धार का काम देने 
के लिये वह उसकी शहरपनाह और गढ़ 
को नियुक्त करता है। २ फाटको को 
खोलो कि सच्चाई का पालन करनेवाली 
एक धर्मी जाति प्रवेश करे। ३ जिसका 
मन तुझ में घीरज धरे हुए है, उसकी तू 
पूर्ण शान्ति के साथ रक्षा करता है, क्योकि 
वह तुक पर भरोसा रखता हैँ । ४ यहोवा 
पर सदा भरोसा रख, क्योकि प्रभु यहोवा 
सनातन चट्टान हैं। ५ वह ऊचे पदवाले 
को भुका देता, जो नगर ऊचे पर वसा 
हैं उसको वह नीचे कर देता । वह उसको 
भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता 
है। ६ वह पावो से, वरन दरिद्रो के 
पैरो से रोदा जाएगा * ॥| 

७ धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू 
जो स्वय सच्चाई हैं, तू धर्मी की अगुवाई 
करता हैं। ८ है यहोवा, तेरे न्याय के 
मांग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए 
हैं, तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों 
में लालसा बनी रहती हैं। ६ रात के 
समय में जी से तेरी लालसा करता हू, 
मेरा सम्पूर्ण मन से यत्न के साथ तुझे 
दूढता हैं। क्योकि जब तेरे न्याय के काम 
पृथ्वी पर प्रगट होते है, तव जगत के 
रहनेवाले धम को सीखते हैँ । १० दुष्ट 
पर चाहे दया भी की जाए तोभी वह 
घम को न सीखेगा, घधर्मराज्य | में भी 
बह कुटिलता करेगा, और यहोवा का 
माहात्म्य उसे सूक न पडेगा ॥ 

# मूल में--उसको पाव से रंदिगा, दीन के 


पाव कगालों के कदम। 
| मूल में--धर्म के देशा। 
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११ है यहोवा, तेरा हाथ बढा हुआ 
पर व॑ नही देखने । परन्तु वे जानेंगे 
कि तुझे प्रजा के लिये कंसी जलन है, 
गौर लजाएगे। १२ तेरे बैरी आग से 
भस्म होगे। है यहोवा, तू हमारे लिये 
शात्ति ठहराएगा, हम ने जो कुछ किया 
है उसे तू ही ने हमारे लिये किया है । 
१३ है हमारे परमेब्वर यहोवा, तेरे 
सिवाय ओर स्वामी भी हम पर प्रभता 
करत थ, परन्तु तेरी कृपा से हम केवल 
तरे ही नाम का गुखानुवाद करेगे। 
१४ वे मर गए हूँ, फिर कभी जीवित 
नहीं होगे, उनको मरे बहुत दिन हुए, 
वे फिर नहीं उठने के, तू ने उनका विचार 
करके उनको ऐसा नाश क्रिया कि वें 
फिर स्मरण में न आएगे। १५ परन्तु 
तू न जाति को बढाया, हे यहोवा, तू 
ने जाति को बढाया है, तू ने अपनी महिमा 
दिखाई हूँ ओर उस देश के सब सिवानों 
को त्‌ ने बढाया है |। 

१६ है यहोवा, दु ख में वे तुक्के स्मरण 
करते थे, जब तू उन्हें ताडना देता था 
तव व दब स्वर से अपने मन की बात 
तुक पर प्रगट करते थे*। १७ जैसे 
गर्भवती स्त्री जनते के समय ऐठती और 
पीडो के कारण चिल्ला उठती है, हम 
लोग भी, हे यहोवा, तेरे साम्हने वैसे 
टी हो गए ह्े। १८ हम भी गभवती 
हुए, ह्रेम भी ऐुटे, हम ने मानों वाय ही 
को जन्म दिया । हम ने देश के लिये 
मोड उद्घार फा शाम नही जिया, और न 
उन्पन तक हए। १६ तेरे 


रैँ /3॥₹ 


(२ 26 


व कह रहसवाः 





प्र 27 खाग आज़ होगे, सूद उठ 
बट टीमें । 2 मिद्ठी से उसनेयायों, जागकर 
णा  कटव दी। + यो ५४३ 


यज्ायाह 


[२६ ११--२७ ६ 


जयजबकार करो! क्योकि तेरी ओस 
ज्योति से उत्पन्न होती है, और पृथ्वी 
मुर्दों को लौटा देगी |। 

२० है मेरे लोगो, झाग्रो, अपनी 
अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाडो 
को वन्द करो, थोडी देर तक जब तक 
क्रोध शान्त न हो * तब तक अपने को 
छिपा रखो । २१ क्योकि देखो, यहोवा 
पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दण्ड 
देने के लिये अपने स्थान से चला आता 
है, और पृथ्वी अ्रपना खून प्रगट करेगी 
और घात किए हुओ को और अधिक न 
छिपा रखेगी ।। 


डछ उस समय यहोवा अपनी कडी, 
बडी, ओर पोड तलवार से 
लिव्यातान नाम बेंग और टेढे चलनेवाले 
सर्प को दशड देगा, और जो अजगर 
समुद्र मे रहता हें उसको भी घात करेगा ।। 
२ उस समय एक सुन्दर दाख की 
वारी होगी, तुम उसका यज्ञ गाना 
३ में यहोवा उसकी रक्षा करता हु, 
में क्षण क्षण उसको सीचता रहूगा।, 
में रात-दित उसकी रक्षा करता रहगा, 
ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। 
४ मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। 
यदि कोई भाति भाति के कटीले पेड 
मुझ से लडने को खडे करता, तो ये उन 
पर पाव बढाकर उनको पूरी रीति से 
भस्म कर देता। ५ वा मेरे साथ मेल 
करने को वें मेरी गरगा ले, वे मेरे साथ 
मेल कर ले || 
६ भविष्य मे याकूब जद पकडेगा 
ओर दखाश्ल फले-फलेगा गा, 
फया मे जगन भर जाएगा ॥। 
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७ क्या उस ने उसे मारा जैसा उस 
में उसके मारनेवालो को मारा था? 
क्या वह घात किया गया जैसे उसके घात 
किए हुए घात हुए? ८ जय तू ने उसे 
निकाला, तव सोच-विचार कर उसको 
दुख दिया“ उस ने पुरवाई के दित 
उसको प्रचशड वायु से उडा दिया हूँ । 
& इस से याकूब के अ्रधम का प्रायद्चित्त 
किया जाएगा और उसके पाप के दूर 
होने का प्रतिफल यह होगा कि वे बेदी 
के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों 
के समान चकनाचूर करेंगे, और अशेरा 
और सूय की प्रतिमाए फिर खडी न 
रहेंगी । १० क्याकि गढवाला नगर निजन 
हुआ है, वह छोडी हुई बस्ती के समान 
निर्मन और जगल हो गया है, वहा बछडें 
चरेंगे और वही वैठेगें, और पेडो की 
डालियों की फुनगी को खा लेंगे । ११ जब 
उसकी शाखाएं सूख जाए तब तोडी 
जाएगी, और स्त्रिया आकर उनको 
तोडकर जला देगी । क्योकि ये लोग निर्वुद्धि 
है, इसलिये उनका कर्त्ता उन पर दया न 
करेगा, और उनका रचनेवाला उन पर 
अनुग्रह न करेगा ।। 

१२ उस समय यहोवा महानद से 
लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को 
फटकेगा, और हे इस्राएलियो ठुम एक 
एक करके इकट्ठें किए जाओगे । १३ उस 
समय बडा नरसिंगा फूंका जाएगा, ओर 
जो अइशूर देश में नाश हो रहे थे और 
जो मिस्र देश में वरवस बसाए हुए थे 
वे यरूदलेम में आकर पवित्र पकत पर 
यहोवा को दरडवत्‌ करेगे ॥ 

*# मूल मे--उसके साथ भंगड़ा करता 
है। 


यश्मायाह्‌ 


१०१६ 


श्य्ः घमणड के मुकुठ पर हाय 

जो एप्रेम के मतवालों का है, 
गौर उनकी भडकीली सुन्दरता पर जो 
मुर्मानेवाला फूल है, जो श्रति उपजाऊ 
तराई के सिरे पर दाखमधु से मतवालों 
की हैं। २ देखो, प्रभु के पास एक बलवन्त 
और सामर्यी हूँ जो श्रोले की वर्षा वा 
उजाडनेवाली आधी या वाढ की प्रचएड 
घार की नाईं हैं वह उसको कठोरता से 
भूमि पर गिरा देगा । ३ एप्रेमी मतवालो 
के घमणड का मुकुट पाव से लताडा 
जाएगा, ४ और उनकी भडकीली सुन्दरता 
का मुर्भानेवाला फूल जो भ्रति उपजाऊ 
तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्मकाल से 
पहिले पके अजीर के समान होगा, जिसे 
देखनेवाला देखते ही हाथ में ले और 
निगल जाए ।। 

५ उस समय सेनाओ का यहोवा स्वय 
अपनी प्रजा के वचे हुओ के लिये सुन्दर 
और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, ६ और जो 
न्याय करने को बैठते है उनके लिये 
न्याय करनेवाली आत्मा और जो चढाई 
करते हुए शत्रुओ को” नगर के फाटक 
से हटा देते है, उनके लिये वह वल 
ठहरेगा ।। 

७ ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते 
और मदिरा से लडखडाते हैँ, याजक 
और नवी भी मदिरा के कारण डगमगाते 
है, दाखमधु ने उनको भुला दिया हूँ, 
वें मदिरा के कारण लडखडातें और दर्शन 
पाते हुए भटक जाते, और न्याय में 
भूल करते है। 5 क्योकि सब भोजन- 
झ्रासन वमन और मल से भरे हैं, कोई 
शुद्ध स्थान नही वचा ।। 
पा जम में लकाई को।.... 
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६ वह किसको ज्ञान सिखाएगा, और 
किसको अपने समाचार का अरे 
समभाएगा ? क्‍या उनको जो दूध छुडाए 
हुए और स्तन से अलगाए हुए हें? 
क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, 
१० नियम पर नियम, नियम पर नियम, 
थोडा यहा, थोडा वहा || 

११ वह तो इन लोगों से परदेशी 
होठो और विदेशी भाषावालो के द्वारा 
बाते करेगा, १२ जिन से उस ने कहा, 
विश्वाम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा 
थके हुए को विश्वाम दो, परन्तु उन्हों ने 
सुनना न चाहा। १३ इसलिये यहोवा 
का वचन उनके पास आ, ज्ञा पर आज्ञा, 
आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम 
पर नियम हैँ, थोडा यहा, थोडा वहा, 
जिस से वें ठोकर खाकर चित्त गिरे और 
घायल हो जाए, और फदे में फसकर 
पकडें जाए।। 

१४ इस कारण है ठट्ठा करनेवालो, 
यरूशलेमवासी प्रजा के हाकिमो, यहोवा 
का वचन सुनो १४ तुम ने कहा हैं 
कि हम ने मृत्यु से वाचा वान्धी और 
अबोलोक से प्रतिज्ञा कराई है, इस कारण 
विपत्ति जब वाढ की नाई बढ़ आए तब 
हमारे पास न आएगी, क्योकि हम ने 
भूठ की शरण ली और मिथ्या की आड 
में छिपे हुए हें। १६ इसलिये प्रभु यहोवा 
यो कहता है, देखो, में ने सिय्योन में 
नेव का एक पत्थर रखा हैं, एक परखा 

हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और 
अति दछ नेव के योग्य पत्थर और जो 
कोई विश्वास रसे वह उतावली न करेगा । 
१७ और में न्याय को डोरी ओऔर धर्म 
को साहल ठद्धराऊगा, ओर तुम्हारा 
कठ का शरणामस्थान ओलो से वह जाएगा 
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ओर तुम्हारे छिपने का स्थान जल से 
ड्ब जाएगा। १८ तब जो वाचा तुम ने 
मृत्यु से बान्धी हैँ वह टूट जाएगी, और 
जो प्रतिज्ञा तुम ने अधोलोक से कराई 
वह न ठहरेगी, जब विपत्ति बाढ़ की 
नाई बढ आए, तब तुम उस में डूब * ही 
जाओगे । १९ जब जब वह बढ़ आ्राए, 
तब तब वह तुम को ले जाएगी, वह 
प्रति दिन बरन रात दिन बढा करेंगी, 
ओर इस समाचार का सुनना ही व्याकुल 
होने का कारण होगा। २० क्योकि 
बिछौना ठाग फैलाने के लिये छोटा, और 
ओढना ओढने के लिये सकरा हैं ॥ 

२१ क्योकि यहोवा ऐसा उठ खडा 
होगा जैसा वह पराजीम नाम पववत पर 
खडा हुआ और जैसा गिवोन की तराई 
में उस ने क्रोध दिखाया था, , वह अरब 
फिर क्रोध दिखाएगा, जिस से वह अपना 
काम करे, जो अ्रचम्भित काम है, और 
वह कार्य करे जो अनोखा है । २२ इसलिये 
अब तुम ठट्ठा मत करो, नही तो तुम्हारे 

बन्धन कसे जाएगे, क्योकि में ने सेनाओं 
के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे 
देश का सत्यानाश ठाना गया हैं ।। 

२३ कान लगाकर मेरी सुनों, ध्यान 
घरकर मेरा वचन सुनो । २४ क्‍या हल 
जोतनेवाला वीज बोने के लिये लगातार 


जोतता रहता हैं? क्‍या वह सदा घरती 
को चीरता और हेगाता रहता हूँ? 
२५ क्‍या वह उसको चौरस करके सौंफ 
को नही छितराता, जीरे को नही बखेरता 
और गेंहू को पाति पाति करके और जब 

को उसके निज स्थान पर, और कठिये 
गेंहू को खेत को छोर पर नही बोता ? 


आज कप कस कम लव ज जी िक लकी 
मूल म॑--लताड़े। 
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२६ क्योकि उस परमेश्वर उसकों ठीक 
दीक काम करना सिचताता और वतलाता 
हे ॥ 

२७ दावने फ्री गाड़ी से तो सौंफ 
दाई नहीं जाती, भोर गाड़ी का पहिया 
जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परन्तु 
साफ छड्ी से, प्रोर जीरा सीटे स काश 
जाता है। २८ राटी के अन्न पर दाय 
की जाती है, परन्तु कोई उसका सदा 
दावता नहीं रहता, ओर न गाडी के 
पहिये ने घोड़े उस पर चलाता है, वह 
उसे चूर चूर नही करता। २६ यह भी 
सेनाओ के यहोवा की और से नियुक्त 
हुआ है, वह ग्रद्भुत युक्तिवाला और 
महाबुद्धिमान है ॥। 


२८ हाय, अरीएल*, अ्रीएल, हाय 

उस नगर पर जिस में दाऊद 
छावनी किए हुए रहा! वपष पर वष 
जोडतें जाओ, उत्सव के पव अपने अपने 
समय पर मनातें जाओऔ। २ तोभी में 
ता अरीएल को सकेती में डालूगा, वहा 
रोना पीटना रहेगा, और वह मेरी दृष्टि 
में सचमुच अ्रीएल सा ठहरेगा । ३ और 
में चारा ओर तेरे विरुद्ध छावनो करके 
तुझे कोटों से घेर लूगा, श्रोर तेरे' विरुद्ध 
गढ़ भी वनाऊगा। ४ तब तू गिराकर 
भूमि में डाला जाएगा, और घूल पर से 
बोलेगा, और तेरी वात भूमि से घीमी 
धीमी सुनाई देगी, तेरा बोल भूमि पर 
से प्रेत का सा होगा, और तू घूल से 
गूनगनाकर बोलेंगा ।। 

भ तब तेरे परदेशी वैरियों को भीड 
सूक्ष्म धूलि की नाई, ओर उन भयानक 
का सद्द । 
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लोगो ही भीड भूसे की नाई उड़ाई 
जाएगी । ६ झर सेनाझआ का यहोवा 
ग्चानक यादल गरजाता, भूमि को 
कम्पाता, ग्रोर महाध्वनि करता, ववशडर 
और ञ्ाधी चलाता, ओर नाश करनेवाली 
ग्रग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा । 
७ झर जातिया की सारी भीड जो 
ग्ररीएल से युद्ध करेगी, और जितने 
लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध 
लड़ेंगे और उसको सकेती में डालगे, वे 
सब रात के दखें हुए स्वप्न के समान 
ठहरेगे । छू और जमा कोई भूल्ा स्वप्न 
में तो देखता है कि वह खा रहा है, परन्तु 
जागकर दसता हैं कि उसका पेढ 
भूखा ही है, वा कोई थ्यासा स्वप्न में 
देखे कि वह पी रहा हू, परन्तु जागकर 
देखता हैं कि उसका गला सूखा जाता * 
हैं और वह प्यासा मर रहा हैं, बसी 
ही उन सव जातियों की भीड की दशा 
होगी जो सिय्योन पवत से युद्ध करेंगी ।। 

& ठहर जाओ झौर चकित होगशओो, 
भोगविलास करो और शअ्रन्धे हो जाओ ! 
वे मतवाले तो हू, परन्तु दाखमधु से 
नही, वे डगमगाते तो है, परन्तु मदिरा 
पीने से नहीं! १० यहोवा ने तुम को 
भारी नींद में डाल दिया [ है और उस ने 
तुम्हारी नवीरूपी आख्ो को बन्द कर 
दिया हैं और तुम्हारे दर्शीढ्पी,सिरो पर 
पर्दा डाला हैं। ११ इसलिये सारे दर्शन 
तुम्हारे लिये एक लपेटी और मुहर की 
हुई पुस्तक की बातों के समान हूं, जिसे 
कोई पढे-लिखें मनुष्य को यह कहकर दे, 

+ मूल म--कि में थका। 

| मूल में--मेरा जीव लालसा करता है। 


| मूल में--तुम पर भारी नींद की भआत्मा 
उण्डेली। 
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इसे पढ़, और वह कहे, में नही पढ सकता 
क्योकि इस पर मुहर की हुई है । ११ तब 
वही पुस्तक अनपढें को यह कहकर दी 
जाए, इसे पढ, और वह कहे, में तो अनपढ 
हू ॥। 

१३ और प्रभु ने कहा, ये लोग जो 
मुह * से मेरा आदर करते हुए समीप 
आते परन्तु अपना मन मूक से दूर रखते 
है, और जो केवल मनुष्यो की आज्ञा 
सुन सुनकर भेरा भय मानते हे |, १४ इस 
कारण सुन, में इनके साथ अद्भूत काम 
बरन अति अद्भुत और अचम्भे का काम 
करूगा, तब इनके बुद्धिमानो की बुद्धि 
नष्ट होगी, और इनके प्रवीणो की प्रवीणता 
जाती रहेगी | ।। 

१५ हाय उन पर जो अपनी युक्ति को 
यहोवा से छिपाने का बडा यत्न करते ६, 
ओर अपने काम अच्धेरे मे करके कहते 
है, हम को कौन देखता है ? हम को कौन 
जानता हैँ? १६ तुम्हारी कैसी उलटी 
समभ है! क्‍या कुम्हार मिट्टी के तुल्य 
गिना जाएगा ? क्‍या बनाई हुई वस्तु 
अपने कर्त्ता के विषय कहे कि उस ने 
मुर्े नही बनाया, वा रची हुई वस्तु अपने 
रचनेवाले के विषय कहे, कि वह कुछ 
समभ नही रखता ? 

१७ क्या अब थोडे ही दिनो के बीतने 
पर लवानोन फिर फलदाई बारी न बन 
जाएगा, और फलदाई बारी जगल न 
रिनी जाएंगी? १5 उस समय बहिरे 

पुस्तक की बाते सुनने लगेगे, और अनन्‍्धे 
“ऊम्ूलमें-सुब और छोठें। 

| मुल में--सो मनुष्यों की सिखाई हुई 
आशा हे। 


| मूल में--लछिंप जाइगी। 
$ मूल में--नीचे जाते दै। 
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जिन्हें अब कुछ नहीं सूभता, वे देखने 
लगेगे * | १६ नम्न लोग यहोवा के कारण 
फिर आनन्दित होगे, और दरिद्र मनुप्य 
इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होगे । 
२० क्योकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और 
ठट्ठा करनेवालो का अन्त होगा, और 
जो अनर्थ करने के लिये जागते रहते हैं, 
जो मनृष्यो को वचन में फसाते हैं, 
२१ और जो सभा में उलहना देते 
उनके लिये फदा लगाते, ओर धर्म को 
व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड देते हे, वें 
सब मिट जाएगे।। 

२२ इस कारण इब्राहीम का छुडाने- 
वाला यहोवा, याकूब के घराने के विषय 
यो कहता है, याकूब को फिर लज्जित 
होना न पडेगा, उसका मुख फिर नीचा | 
न होगा । २३ क्योकि जब उसके सन्तान 
मेरा काम देखेंगे, जो में उनके बीच में 
करूगा, तब वें मेरे नाम को पवित्र 
ठहराएगे, वे याकूब के पवित्र को पवित्र 
मानेगे, और इस्राएल के परमेश्वर का 
ग्रति भय मानेंगे । २४ उस समय जिनका 
मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेगे, और 
जो कुडकुडाते हे वह शिक्षा ग्रहण करेगे ।। 
इे 5 यहोवा की यह वाणी हैं, 

हाय उन बलवा करनंवालें लडको 
पर जो युकति तो करते परन्तु मेरी ओर 
से नहीं, वाचा तो बान्धते परन्तु मेरे 
आत्मा के सिखाये नही, और इस प्रकार 
पाप पर पाप बढातें हैँ। २ वे मुझ से 
विन पूछे मित्र को जाते हे कि फिसैन 
किक के 3 आखें तिमिर और 

मूल मे--फाटक | 
3 मूल में--फीका वा पीला | 
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की रक्षा में रहे और मित्त की दाया में 
शरण लें। ३ इसलिये फिरोन का शरण- 
स्थान तुम्हारी लत्जा का, और मिन्न को 
ठाया में शरण लेना तुम्हारी निन्‍दा का 
कारण होगा । ४ उसके हाकिम सोग्रन में 
आए तो हू और उसके दूत अब हानेस में 
पहुंचे हूँ। ५ वें सब एक ऐसी जाति के 
कारणु लज्जित होगे जिस से उनका कुछ 
लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के 
बदले लज्जा और नामधराई का कारण 
होगी ॥॥ 

६ दविखन देश के पशुत्रों के विपय 
भारो बचने । वे अपनी धन सम्पत्ति को 
जवान गदहो की पीढ पर, श्रौर अपने 
खज़ानो को ऊठो के कूबडो पर लादे हुए, 
सकट और सकेती के देश में होकर, जहा * 
सिंह और सिहनी, नाग और उडनेवाले 
तेज विपधर सप रहते हे, उन लोगो के 
पास जा रहे हैं जिन से उनको लाभ न 
होगा । ७ क्योंकि मिल्न की सहायता व्यर्थ 
और भनिकम्मी है, इस कारण में ने उसको 
बैठी रहनेवाली रहब | कहा हैं ॥। 

८ भव जाकर इसको उनके साम्हने 
पत्थर पर खोंद, आर पुस्तक में लिख, 
कि वह भविष्य के लिये वरन सदा के 
लिये साक्षी वनी रहे । & क्योकि वे वलवा 
करनेवाले लोग श्लौर भूठ बोलनेवाले 
लडके है जो यहोवा की शिक्षा को सुनना 
नही चाहते । १० वे दशियों से कहते हैं, 
दर्शी मत वनों, और नवियो से कहते हे, 
हमारे लिये ठीक नवूवत्त मत करो, हम से 
चिकती चुपडो बाते बोलो, घोखा देनेवाली 
नवूवत करो । ११ माग से मुडो, पथ से 
हटो, और इस्राएल के पवित्र को हमारे 

+ मूल में--जिन से। 
| अवबात्‌ अभिमान | 
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साम्हने से दूर * करो। १२ इस कारण 
इस्राएल का पवित यो कहता है, तुम लोग 
जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते 
और अन्धेर और कुटिलता पर भरोसा 
करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, १३ इस 
कारण यह अधर्म तुम्हारे लिये ऊची भीत 
का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर 
गिरने पर हो, और वह झचानक पल भर 
में टूटकर गिर पड़ेगा, १४ और कुम्हार 
के वर्तत की नाई फूटकर ऐसा चकनाचुर 
होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी 
ने मिलेगा जिस से अग्रेठी मे से श्राग ली 
जाए वा होद में से जल निकाला जाए ॥। 

१५ प्रभु यहोवा, इस्राएल का पवित्र 
यो कहता है, लोट आने और शान्त रहने 
में तुम्हारा उद्धार हैँ, शान्त रहने और 
भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता हूँ। 
परन्तु तुम ने ऐसा नही किया, १६ तुम ने 
कहा, नही, हम तो घोड़ों पर चढकर 
भागेंगे, इसलिये तुम भागोंगे, और यह 
भी कहा कि हम तेज़ सवारी पर चलेंगे, 
सो तुम्हारा पीछा करनेवाले उस से भी 
तेज़ होगे। १७ एक ही की धमकी से 
एक हजार भागेंगे, और पाच को धमकी 
से तुम ऐसा भागोगे कि अन्त में तुम 
पहाड की चोटी के डरुडे वा दीले के 
ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे 
जो चिन्ह के लिये गाडे जातें है ॥ 

१८ तौभी यहोवा इसलिये विलम्ब 
करता हूँ कि तुम पर अनुग्रह करे, और 
इसलिये ऊचे उठेगा कि तुम पर दया 
करे। क्याकि यहोवा न्‍्यायी परमेश्वर 
हैं, क्या द्वी धन्य हू वें जा उस पर झाश्ा 
लगाए रहते हूं ॥ 





# मूल भ॑--ब द। 
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१६ हे सिय्योन के लोगो तुम यरूशलेम 
से बसे रहो, तुम फिर कभी न रोआोगे, 
वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर 
निइचय अनुग्रह करेगा वह सुनते ही 
तुम्हारी मानेगा । २० और चाहे प्रभु तुम्हे 
विपत्ति की रोटी ओर दु ख का जल भी दे, 
तौभी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और 
तुम अपनी आखो से अपने उपदेशकों को 
देखते रहोगे। २१ और जब कभी तुम 
दहिनी वा वाई ओर मुडने लगो, तव तुम्हारे 
पीछे से यह वचन तुम्हारे कानो में पडेगा, 
मार्ग यही हैं, इसी पर चलो । २२ तब तुम 
वह चान्‍दी जिस से तुम्हारी खुदी हुई 
मूत्तिया मढी हे, और वह सोना जिस से 
तुम्हारी ढली हुई मूत्तिया आभूषित हें, 
अशुद्ध करोंगें। तुम उनको मेले कुचेले 
बस्त्र की नाईं फेंक दोगे और कहोगे, 
दूर हो। २३ और वह तुम्हारे लिये 
जल बरसाएगा कि तुम खेत मे बीज बो 
सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और 
बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे 
जानवरो को लम्बी-चौडी चराई मिलेगी 
२४ और वेल और गदहे जो तुम्हारी खेती 
के काम में आएगे, वे सूप और डलिया स्ले 
फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। 
२५ और उस महासहार के समय जब 
गुम्मट गिर पडेंगे, सव ऊचे ऊचे पहाडो और 
पहाडियो पर नालिया और सोते पाए 
जाएगे। २६ उस समय यहोवा अपनी 
प्रजा के लोगो का घाव बान्धेगा और उनकी 
चोट चड़ा करेगा, तव चन्द्रमा का प्रकाश 
सूर्य का सा, ओर सूर्य का प्रकाश सातगुना 
ड्ोगा, अर्थात्‌ अठवारे भर का प्रकाश 
एक दिन मे हागा।। 
२७ देखो, यहात्रा दूर से चला आता 
हैं, उसका प्रकाप मठक उठा हें, और 


यशायाह 


[ ३० : १६-३३ 


घृए का बादल उठ रहा हैं, उसके होठ 
क्राध से भरे हुए और उसकी जीम भस्म 
करनेवाली आग के समान है । २८ उसकी 
सास ऐसी उमरडनेवाली नदी के समान 
हैं जो गले तक पहुचती हैँ, वह सब 
जातियो को नाश के सूप से फटकेगा, 
और देश देश के लोगो को भटकाने 
के लिये उनके जमडो में लगाम 
लगाएगा ॥। 

२६ तब तुम पवित्र पर्व की रात का 
सा गीत गाझोगे, और जैसा लोग यहोवा 
के पर्वत की ओर उस से मिलने को, 
जो इस्राएल की चट्टान हैं, वासुली बजाते 
हुए जाते है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी 
आनन्द होगा। ३० और यहोवा अपनी 
प्रतापीवाणी सुनाएगा, और अपना क्रीच 
भडकाता और आग की लौ से भस्म करता 
हुआ, और प्रचएड आन्धी और अति 
वर्षा और ओलो के साथ अपना भुजवल 7 
दिखाएगा | ३१ अचइ्शूर यहोवा के शब्द 
की शक्ति से नाश हो जाएगा, वह उसे 
सोटे से मारेगा। ३२ और जब जब 
यहोवा उसको दरड देगा |, तव तब साथ 
ही डफ ओर वीणा वर्जेगी, और वह 
हाथ वढाकर उसको लगातार मारता 
रहगा। ३३ बहुत काल से तोपेत तैयार 
किया गया हैँ, वह राजा ही के लिये 
ठहराया गया हूं, वह लम्बा-चौडा और 
गहिरा भी बनाया गया है , वहा की 
चिता में आग और बहत सी लकडी 
है हि जलती हुई गन्धक 

सकी सुलगाएगी ।। 
॒ बल म--अपनी भुजा का उतरना | 
ई पल में--उत्त पर दण्ड रखेगा। 
अथांत्‌ फूकने का स्थान । 
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३ ९ हाय उन पर जो सहायता 
पाने के लिये मिस्र को जाते है 
और घोडो का आसरा करते है, जो 
रथो पर भरोसा रखते क्योकि वे बहुत 
है, और सवारो पर, क्योकि वे अति 
बलवान हे, पर इस्राएल के पवित्र की 
ग्रोर दृष्टि नहीं करतें और न यहोवा 
की खोज करते हे! २ परन्तु वह मी 
वुद्धिमान हैं और दुख देगा, वह अपने 
वचन न टालेगा, परन्तु उठकर कुकर्मियो के 
घराने पर और अ्रनर्थंकारियों के सहायको 
पर भी चढाई करेगा। ३ मिस्री लोग 
ईइवर नही, मनुष्य ही है, और उनके 
घोडे आत्मा नही, मास ही हे। जब 
यहोवा हाथ बढाएगा, तब सहायता करने- 
वाले और सहायता चाहनेवालें दोनो 
ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब 
एक सभ नष्ट हो जाएंगे ॥। 

४ फिर यहोवा ने मुझ से यो कहा, 
जिस प्रकार सिंह वा जवान सिंह जब 
अपने अहेर पर गुर्राता हो, और चरवाहे 
इकट्ठें होकर उसके विरुद्ध वडी भीड 
लगाए, तौभी वह उनके बोल से न घवराएगा 
और न उनके कोलाहल के कारण दवेगा, 
उसी प्रकार सेनाओ का यहोवा, सिय्योन 
पर्वत और यरूशलेम की पहाडी पर, 
युद्ध करने को उतरेगा। ४ पल फेलाई 
हुईं चिडियो की नाई सेनाओं का यहोवा 
यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उसकी 
रक्षा करके वचाएगा, और उसको विन 
छुए ही * उद्धार करेगा ।। 

2. ६ है इल्नाएलियो, जिसके विरुद्ध तुम 
ने भारी | वलवा किया हैं, उसी की ओर 
फिरो । ७ उस समय तुम लोग सोने 


$ मूल में--मऔौर लांपकर | 
$ मूल में--गदिरा करके। 
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वान्दी की अपनी अपनी मूत्तियों से जिन्हें 
तुम * बनाकर पापी हो गए हो घृणा 
करोग्रे। ८ तब अदशूर उस तलवार से 
गिराया जाएगा जो मनुष्य की नही, 
वह उस तलवार का कौर हो जाएगा 
जो आदमी की नहीं, और वह तलवार 
के साम्हने से मागेगा और उसके जवान 
बेंगार में पकड़े जाएगे। ९ वह भय के 
मारे अपने सुन्दर मवन से जाता रहेगा, 
और उसके हाकिम घबराहट के कारण 
घ्वजा त्याग कर भाग जाएगे, यहोवा जिस 
की अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्ठा 
यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है ॥। 
३ २ देखो, एक राजा धर्म से राज्य 
करेगा, और राजकुमार न्याय से 
हुकूमत करेंगे। २ हर एक मानों आघी 
से छिपने का स्थान, और बौछार से 
आड होगा, या निर्जेल देश में जल के 
भरने, व तप्त भूमि में बडी चद्टान की 
छाया । ३ उस समय देखनेवालो की 
आखें घुघली न होगी, और सुननेवालो 
के कान लगे रहेंगे । ४ उतावलो के मन 
ज्ञान की वार्ते- समर्केगे, और तुतलानेवालो 
की जीम फुर्ती से और साफ बोलेंगी। 
५ मूढ फिर उदार न कहलाएगा और न 
कजूस दानी कहा जाएगा। ६ क्योकि 
मूढ तो मूढता ही की बातें बोलता ग्योर 
मन में अनथ ही गढता रहता हैं कि वह 
बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के 
विरुद्ध भूठ कहे, भूखे को भूखा ही रहने 
दे और प्यासे का जल रोक रखे। ७ छत्री 
की चालें बुरी होती हे, वह दुष्ट युक्तिया 
निकालता हूँ कि दरिद्र को भो भुठी 
बातों में लूटे जब कि वे ठीक और नम्नता 


# मूल में--डिल्हें तुम्दारे शाब। 
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से भी बोलते हो । ८ परन्तु उदार मनुष्य 
उदारता ही की युक्तिया निकालता है, वह 
उदारता में स्थिर भी रहेगा।। 

६ हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो, 
है निदिचन्त पुत्रियो, मेरे बचने को ओर 
कान लगाझो। १० हे निश्चिन्त स्त्रियों, 
वंष भर से कुछ ही श्रधिक समय में तुम 
विकल हो जाओगी, क्योकि तोडने को 
दाखे न होगी और न किसी भाति के 
फल हाथ लगेगे। ११ हे सुखी स्त्रियों, 
थरथराओ, हे निश्चिन्त स्त्रियों, विकल 
हो, अपने अपने वस्त्र उत्तारकर अपनी 
अपनी कमर में टाट कसो। १२ वे 
मनभाऊ खेतो और फलवन्त दाखलताओं 
के लिये छाती पीटेगी। १३ मेरे लोगो 
के वरन प्रसन्न नगर के सब हषष भरे 
घरो में भी भाति भाति के कटीले पेड 
उपजेगे। १४ क्योकि राजभवन त्यागा 
जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान 
हो जाएगा, और पहाडी और उन पर के 
पहसओ के घर सदा के लिये मादे और 
जगली गदहो का विहारस्थान झौर घरेलू 
पशुओं की चराई उस समय तक बने 
रहेंगे १५४ जब तक आत्मा ऊपर से 
हम पर उरडेला न जाए, और जगल 
फलदायक बारी न बने, और फलदायक 
बारी फिर वन न गिनी जाए। १६ तब 
उस जगल में न्‍्याय बसेगा,” और उस 
फलदायक बारी में वर्म रहेगा । १७ और 
सघर्मं का फल शान्ति और उसका परिणाम 
सदा का चैन और निश्चिन्त रहना होगा। 

श्प्र मेरे लोग शान्ति के स्‍्थानी में निश्चिन्त 
रहेंगे, और विश्वाम के स्थानों में सुख से 
रहेंगे। ह१&£ झौर वन के विनाश के 
समय पोलें गिरेंगे, भौर नगर पूरो रीति 
से चौपट हो जाएगा। २० क्या ही 


यशायाह 
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धन्य हो तुम जो सब जलाशयो के पास 
बीज बोते, और बैलो और गदहों को 
स्वतन्त्रता से चराते * हो ।। 


३३ हाय तुझ नाश करनेवाले पर 
जो नाश नहीं गया था, हैंगें 
तुक विश्वासघाती पर, जिसके साथ 
विश्वासधात नहीं किया गया! जब तूँ 
नाश कर चुके, तब तू नाश किया जाएगा, 
और जब तू विश्वासघात कर चुके, तब 
तेरे साथ विश्वासधात किया जाएगा ॥। 

२ हे यहोवा, हम लोगो पर अनुमग्रह 
कर, हम तेरी ही बाट जोहते हें। भोर 
को तू उनका भुजबल, सकट के समय 
हमारा उद्धारकर्त्ता ठहर । ३ हुल्लड सुनत॑ 
ही देश देश के लोग भाग गए, तेरे 
उठने पर अन्यजातिया तितर-बितर हुईं । 
४ और जैसे टिट्विया चट करती हैं वैसे 
ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जैसे 
टिड्या टूट पडती हे, वेसे ही वे उस पर 
टूट पड़ेंगे ।। 

४ यहोवा महान हुआ है, वह ऊदे 
पर रहता है, उस ने सिय्योन को न्याय 
और धर्म से परिपूर्ण किया है; ६ और 
उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत॑ 
तेरे दिनो का आधार होगी, यहोवा का 
भय उसका धन होगा ।। 

७ देख, उनके शूरवीर बाहर चिल्ला 
रहे हे, सधि के दूत बिलक बिंलककर 
रो रहे हें। ८ राजमार्ग सुनसान पड़े 
है, उन पर बटोही अब नही चलते। 
उस ने वाचा को टाल दिया, नगरो को 
तुच्छ जाना, उसे ने मनुष्य को कुछ न 
समका। € पृथ्वी विलाप करतो और 
मुर्का गई है; लवानोन कुम्हला गया और 


बा ला सम मी की नलिन अमल 
मूल में--गदहों के पैर भेजते । 
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उस पर सियाही छा गईं है, शारोन 
मरुभूमि के समान हो गया, वाशान 
और कमेल में पतकड हो रहा हैँ ॥ 

१० यहोवा कहता है, अब में उठगा, 
में अपना प्रताप दिखाऊगा *, अब में 
महान ठहरूगा। ११ तुम में सखी घास 
का गर्भ रहेगा, तुम से भूसी उत्पन्न होगी, 
तुम्हारी सास आग हैँ जो तुम्हे भस्म करेगी । 
१३ देश देश के लोग फूके हुए चूने के 
समान हो जाएंगे, और कटे हुए कदीले 
पेडो की नाईं आग में जलाए जाएगे ॥॥ 

१३ है दूर दूर के लोगो, सुनो कि 
में ने क्‍या किया हैं? और तुम भी जो 
निकट हो, मेरा प्राक्रम जान लो। 
१४ सिस्योत के पापी थरघरा गए हे 
भव्तिहीनो को कपकपी लगी हूँ हम में 
से कौन प्रचएड आग में रह सकता ? 
हम में से कौन उस आग में बना रह 
सकता हैँ जो कभी नही बुकेगी ? १५ जो 
धर्में से चलता और सीधी बाते बोलता, 
जो भ्रन्घेर के लाभ से घृणा करता, जो 
घूस नही लेता |, जो खून की बात सुनने 
से कान वन्द करता, ओर बुराई देखने से 
आख मूद लेता हूँ। वही ऊचे स्थानों 
में निवास करेगा। १६ वह चट्टानों के 
गढो में शरण लिए हुए रहेगा, उसको 
रोटी मिलेंगी और पानी कौ घटी कभी 
न होगी [ ।॥। 

१७ तू अपनी आखो से राजा को 
उसकी शोभा सहित देखेगा, और लम्बे 
चौडे देश पर दृष्टि करेगा। श्८ तू 
भय के दिनो को स्मरण करेगा लेखा 

| मूल में-घूस बासने से अपने दाय 


भटक देता। है 
+ मूल भें--उसका पानी अठल है। 
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लेनेवाला और कर तोल कर लेनेवाला 
कहा रहा ? मुम्मटों का गिननेवाला कहा 
रहा ? १६ जिनकी कठिन भाषा * च्ू 
नहीं समकता, और जिनको लडवडाती 
जीम की वात तू नहीं बूक सकता उन 
निदय लोगो को तू फिर न देखेगा। 
२० हमारे पव के नगर सिय्योन्र पर चृष्टि 
कर! तू अपनी आखो से यरूशलेम के 
देखेंगा, वह विश्राम का स्थान, और ऐसा 
तम्बू हैँ जो कभी ग्रियया नही जाएगा, 
जिसका कोई खूटा कभी उखाडा न 
जाएगा, और न कोई रस्सी कभी टूटेगी । 

२१ वहा महाप्रतापी यहोवा हमारे लिये 
रहेगा, वह बहुत बडी बडी नदियों झौर 
नहरो का स्थान होगा, जिस में डाडवाली 

नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज 

उस में होकर जाएगा। २२ क्योकि 

यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा 

हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही 

हमारा उद्धार करेगा ।। 

२३ तेरी रस्सिया ढोली हो गईं, वे 
मस्तूल की जड को दृढ़ न रख सकी, 
और न पाल को तान सकी ॥। 

तब बडी लूट छीनकर वाटी गई, 
लगडे लोग-'भी लूट के भागी हुए! 
२४ कोई निवासी न कहेगा कि में रोगी 
हू, और जो लोग उस में बसेगे, उनका 
अधर्म क्षमा किया जाएगा ॥। 


है जाति जाति के लोगो, 
रे 8 सुनने के लिये निकट आओ, 
और है राज्य राज्य के लोगो, ध्यान से 
सुनो | पृथ्वी भी, और जो कुछ उस में 
है, जगत और जो कुछ उस में उत्पन्न 
होता है, सब सुनो। २ यहोवा सब 


* भूल सें--गदिरे दयोंढवाले लोग | 
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जातियो पर क्रोध कर रहा है, और उनकी 
सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भडकी 
हुई है, उस ने उनको सत्यानाश होने, 
और सहार होने को छोड दिया हैं। 
३ उनके मारे हुए फेक दिये जाएगे, और 
उनकी लोथो की दुर्गन्ध उठेगी, उनके 
लोह से पहाड गल जाएगे। ४ आकाश 
के सारे गण जाते रहेगे और आकाश 
कागज की नाई लपेटा जाएगा। और 
जैसे दाखलता वा अजीर के वृक्ष के पत्ते 
मुर्काकर गिर जाते हे, वैसे ही उसके 
सारे गण धुधले होकर जाते रहेंगे | 

४ क्योंकि मेरी तलवार आकाश में 
पीकर तृप्त हुई है, देखो, वह न्याय 
करने को एदोम पर, और जिन पर मेरा 
शाप हैँ उन पर पडेगी। ६ यहोवा की 
तलवार लोहू से भर गई हैँ, वह चर्बी 
से और भेडो के वच्चो और बकरो के 
लोह से, और मेढो के गुर्दो की चर्बी से 
तृप्त हुई है। क्योकि बोस्रा नगर मे 
यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में 
वडा सहार हुआ हे। ७ उनके सग 
जगली साढ और बछुडे और बैल वध 
होगे, और उनकी भूमि लोह से भीग 
जाएगी और वहा की मिट्टी चर्बी से 
अघा जाएगी ।। 

८ क्योकि पलटा लेने को यहोवा का 
एक दिन और सिय्योन का मुकदमा 
चुकाने का एक वर्ष नियुक्त हैं। & और 
एदोम की नदिया राल से और उसकी 
मिट्टी गन्वक से बदल जाएगी, उसकी 
भमि जलती राल बन जाएगी। 
१० वह राक-दिन न बुकेगी, उसका 
धूत्रा सदेव उठता रहेंगा। युग युग वह 
उजाड़ पड़ा रहेमा, काई उस में से होकर 
फूमो ने चलेगा । ११ उस म घनेदापक्षो 


हुई 
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ओर साही पाए जाएगे और वह उल्लू 
और कौवे का बसेरा होगा । वह उस पर 
गडबड को डोरी और सुनसानी का 
साहूल * तानेगा। १२ वहा न तो रईस 
होगे और न ऐसा कोई होगा जो राज्य 
करने को ठहराया | जाए, उसके सब 
हाकिमो का अन्त होगा ।। 

१३ उसके महलो में कटीले पेड, 
गढो में विच्छु पौधे और भाड़ उगेगे। 
वह गीदडो का वासस्थान और शुतुर्मुगों 
का आगन हो जाएगा। १४ वहा नि्जल 
देश के जन्तु सियारों के सग मिलकर 
बसेगे और रोश्रार जन्तु एक दूसरे को 
बुलाएगें, वहा लीलीत नाम जन्तु वास- 
स्थान पाकर चेन से रहेगा ।। 

१५ वहा उडनेवाली सापिन का बिल 
होगा, वे अरडे देकर उन्हें सेवेगी और 
अपनी छाया मे बटोर लेगी, वहा गिद्ध 
अपनी साथिन के साथ इकट्ठे रहेगे। 
१६ यहोवा की पुस्तक से ढढकर पढो 
इन में से एक भी बात बिना पूरा हुए न 
रहेगी, कोई बिना जोडा न रहेगा। 
क्योकि में ने अपने मुह से यह झआराज्ञा दी 
है और उसी की आत्मा ने उन्हे इकट्ठा 
किया है। १७ उसी ने उनके लिये चिट्टी 
डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर 
उस देश को उनके लिये बाट दिया है, 
वह सवंदा उनका ही बना रहेगा और वे 
पीढी से पीढी तक उस मे बसे रहेंगे ।। 
झे यू जगल 8 निर्जले देश 
हे _अफुल्लित होगे, मरुभूमि मगन 
>अधड केसर की नाईं फूलेगी, २ वह 

उसकी शोभा 


९ का उस गा शान्ति 
भूल म--पत्यर | मूल मैं--बुलाया । 


३५ ३--३६ 5] 


लवानोन की सी हागी और वह कर्मेल 
झ्ौर शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी । 
वें यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर 
का तेज देखेंगे ।। 

३ ढीले हाथो को दृढ करो और 
थरवराते हुए घुटनों को स्थिर करो । 
४ घवरानेवालों से कहो, हियाव वान्धो, 
मत डरो ! देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा 
लेने और प्रतिफल देने को था रहा हैं। हा, 
परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा ।। 

५ तब ग्रधो की आखें खोली जाएगी 
और बहिरोी के कान भी खोले जाएगे, 
६ तब लगडा हरिण की सी चौकडिया 
भरेगा और गूगे अपनी जीभ से जयजयकार 
करेंगे। वयोकि जगल में जल के सोते 
फूट निकलेगें और महभूमि में नदिया 
बहने लगेगी, ७ मृगतृष्णा ताल वन 
जाएगी भर सूखी भूमि मे सोते फूटेंगे , 
और जिस स्थान में सियार बेठा करते 
हैं उस में घास और नरकट ओर 
सरकणडे होगे | 

८ और वहा एक सडक अर्थात्‌ राजमाग 
होगा, उसका नाम पवित्र माग होगा, 
कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलन 
पाएगा, वह तो उन्ही के लिये रहेगा 
और उस माग पर जो चलेगे वह चाह 
मख भी हो तौभी कभी ने भठकंगे । 
& वहा सिह न होगा और कोई हिंसक 
जन्तु उस पर न चढेगा न वहा पाया 
जाएगा, परन्तु छुडाए हुए उस में नित 
चलेंगे । १० भ्रौर यहोवा के छुडाए हुए 
लोग लौटठकर जयजयकार करते हुए 
सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर 
सदा का आनन्द होगा, वे हप और 
आनन्द पाएंगे श्रौर शोक और लम्बी 
सास का लेना जाता रहेगा ।। 
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३ द्द्‌ हिजकिय्याह राजा के चौदहवे 

वय में, अश्शूर के राजा सन्हेरीव 
ने यहूदा के सब गढवालें नगरो पर चढाई 
करके उनको ले लिया। २ और ग्रश्श्र 
के राजा ने रवशाके को बडी सेना देकर 
लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह 
राजा के विरुद्ध भेज दिया। और वह 
उत्तरी पोखरे की नाली के पास घोवियों 
के खेंत की सडक पर जाकर खडा हुआ | 
३ तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम 
जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, 
और शेब्ना जो मनन्‍्त्री था, और श्रासाप 
का पुत्र योझाह जो इतिहास का लेखक 
था, ये तीनो उस से मिलने को बाहर 
निकल गए |! 

४ रबशाके ने उन से कहा, हिजकिय्याह 
से कहो, महाराजाधिराज अ्रश्शूर का 
राजा यो कहता है कि तू किसका भरोसा 
किए बेठा है? ५ मेरा कहना है कि 
क्या मुह से बातें वनाना ही युद्ध के लिये 
पराक्रम और“ युक्त हैं? तू क्रिस पर 
भरोसा रखता हूँ कि तू ने मुझ से वलवा 
किया है? ६ सुन, तू तो उस कुचले 
हुए नरकठ ग्र्थात्‌ मिस्र पर भरोसा 
रखता हैं, उस पर यदि काई टेक लगाए 
तो वह उसके हाथ में चुभकर छुंद कर 
देगा । मिस्र का राजा फिरौन उन सब 
के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर 
भरोसा रखते ह! ७ फिर यदि तू मुझ 
से कह, हमारा भरोसा अपने परमेश्वर 
यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं ह 
जिसके ऊचे स्थानों ग्लौर वेदिया को 
ढा कर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम 
के लोगो से कहा वि तुम इस बेदी 
के साम्हने दस्डवतू कया करो? 
८ इसलिये अब मेरे स्वामी ग्इशूर के 
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राजा के साथ वाचा बान्ध तब मे तुझे 
दो हजार घोडे दूगा यदि तू उन पर 
सवार चढा सके। & फिर तू रथो और 
सवारों के लिये मिश्र पर भरोसा रखकर 
मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी * 
को भी कंसे हरा सकेगा? १० क्‍या 
में ने यहोवा के बिना कहे “इस देश को 
उजाडने के लिये चढाईं की है ? यहोवा 
ने मुझ से कहा है, उस देश पर चढाई 
करके उसे उजाड दे ॥। 

११ तब एल्याकीम, शेब्ना और योआह 
ने रबशाके से कहा, अपने दासो से अरामी 
भाषा में बात कर क्योकि हम उसे समभते 
है, हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह 
पर बेंठे हुए लोगो के सुनते बाते न कर। 
१२ रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी 
ने मुझे तेरे स्वामी ही के वा तुम्हारे 
ही पास ये बाते कहने को भेजा हैँ? 
क्या उस ने मुक्के उन लोगो के पास नही 
भेजा जो शहरपनाह पर बेठे हे जिन्हे 
तुम्हारे सगे अपनी विष्ठा खाना और 
अपना मूत्र पीना पड़ेगा ? 

१३ तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी 
भाषा में ऊचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज 
अ्रस्शूर के राजा की बाते सुनो ! १४ राजा 
यो कहता है, हिजकिय्याह तुम को घोखा 
न दे, क्योकि वह तुम्हे बचा न सकेगा। 
१५ ऐसा न हो फ़ि हिजकिय्याह तुम से 
महू कहकर भुलवा दे कि यहोवा निरचय 
हम को बचाएगा कि यह नगर अद्शर 
के राजा के बद में ने पड़ेगा । १६ टिज- 
फिय्याह फी सेल सुनो, भर्शूर का 7 
पहला हें, सेंद भजवार मुझे प्रसन्न परोय 

कह बने-करी व ओ ने मे ९० पपाी 
का थी मुह कर #। हे 

| दल भैलल मेरे हाछऋ ऊअआरायाद #रोे। 
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और मेरे पास निकल आओ, तब तुम 
अपनी अपनी दाखलता और अजीर के 
वृक्ष के फल खा पाओगे, और अपने अपने 
कुएड का पानी पिया करोगे, १७ जब 
तक में आकर तुम को ऐसे देश में न 
ले जाऊ जो तुम्हारे देश के समान अनाज 
और नये दाखमधु का देश और रोटी 
ओर दाख की बारियो का देश्ञ है। 
१८ ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह 
कहकर तुम को बहकाए कि यहोवा हम 
को बचाएगा। क्‍या और जातियो के 
देवताओं ने अपने अपने देश को' अश्शूर 
के राजा के हाथ से बचाया है? 
१६ हमात और अर्पादे के देवता कहां 
रहे ? सपर्वेम के देवता कहा रहे ” क्‍या 
उन्हो ने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया ? 
२० देश देश के सब देवताओ में से ऐसा 
कौन है जिस ने अपने देश को मेरे हाथ 
से बचाया हो ? फिर क्या यहोवा यरूशलेम 
को मेरे हाथ से बचाएगा ? 

२१ परन्तु वें चुप रहे और उसके 
उत्तर में एक बात भी न कही, क्योकि 
राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको 
उत्तर न देना। २२ तब हिल्किय्याह का 
पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम 
पर नियुक्त था और शेब्ना जो मस्त्री था 
और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास 
का लेखक था, उन्‍्हों ने हिजकिय्याह के 
पास वस्त्र फाडे हुए जाकर रबशाके की 
बात कह सुनाई ।। 

३ &ु जन दिनकिय्याह राजा ने यह 
॒ की तेवर वह अपने वस्तम फाड़ 
सार दाद ओोइक़र गरोबा फे भवन में 


गया। २ श्रोर उस मे एल्याकीम को 
ना यापपराने के काम 


पर नियकक्‍त था 
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और शोब्ना मन्‍ती को ओर याजकों के 
पुरनियो को जो सव टाट ओडढे हुए ये, 
झामोस के पुत्र यज्चायाह नवी के पास 
मेंज दिया। ३ उन्हों ने उस से कहा, 
हिजकिय्याह या कहता हैँ कि आज का 
दिन सकट ओर उलहने और निनन्‍दा का 
दिन हूँ, वच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को 
जनने का पल न रहा। ४ सम्भव हूँ 
कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की 
वार्तें सुनी जिसे उसके स्वामी अश्श्र के 
राजा ने जीवत परमेश्वर की निन्‍्दा करने 
को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर 
यहोवा ने सुनी हे उन्हें दपटे, सो तू 
इन बचे हुओ के लिये जो रह गए हूं, 
प्रायना कर * ॥। 

५ जब हिजकिय्याह राजा के कमचारी 
यशायाह के पास आए। ६ तब यशायाह 
नें उन से कहा, अपने स्वामी से कहो, 
यहोवा यो कहता है कि जो वचन तू ने 
सुने हे ज्निके द्वारा अइशूर के राजा के 
जनो ने मेरी निन्‍दा की है, उनके कारण 
मत डर। ७ सुन, में उसके मन में 
प्रेरणा करूगा जिस से वह कुछ सम्राचार 
सुनकर अपने देश को लौट जाए, और 
में उसको उसी के देश में तलवार से 
मरवा डालूगा ।। 

८ तब रवशाके ने लौटकर अइशूर के 
राजा को लिब्ता नगर से युद्ध करते पाया , 
क्योकि उस ने सुता था कि वह लाकीश 
के पास से उठ गया है। & उस ने 
कूश के राजा तिहाका के विषय यह 
सुना कि वह उस से लडने को निकला 
है। तब उस नें हिजकिय्याह के पास 
दूतो को यह कहकर भेजा १० कि तुम 

# मूल में--आर्थना उठा। 
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यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, 
तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता 
है, यह कहकर तुमे घोखा न देने पाए 
कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वहा में 
न पडेगा। ११ देस, तू ने सुना है कि 

अद्शूर के राजाओं ने सब देशो से कैसा 
व्यवहार किया कि उन्हें सत्यानाश ही 
कर दिया। १२ फिर क्‍या तू बच 
जाएगा ? गोजान और हारान और रेसेप में 
रहनेवाली जिन जातियो को और तलस्सार 
में रहनेवाले एदेनी लोगो को मेरे पुरखाग्रो 
ने नाश किया, क्या उनके देवताओं ने 
उन्हें बचा लिया ? १३ हमात का राजा, 
अर्पाद का राजा, सपर्वेम नगर का राजा, 
ओर हेना और इव्वा के राजा, ये सब 
कहा गए ? 

१४ इस पत्री क्रो हिजकिय्याह नें 
दूतो के हाथ से लेकर पढा, तब उस ने 
यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को 
यहोवा के साम्हने फैला दिया । १५ और 
यहोवा से यह प्रायना की, १६ हैं सेनाओो 
के यहोवा, हे करूबो पर विराजमान 
इस्राएल के परमेदवर, पृथ्वी के सब राज्यो 
के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, 
आ्राकाझ और पृथ्वी को तू ही ने बनाया 
हैं। १७ हैं यहोवा, कान लगाकर सुन , 

यहोवा आख खोलकर देख, झौर 
सन्हेरीव के सब वचनो को सुन ले, जिस 
नें जीवते परमेदवर को निन्‍दा करने को 
लिख भेजा हैं। १८ हैं यहोवा, सच तो 
हैँ कि अड्शूर के राजाओं ने सव जातियो 
के देशो को * उजाडा है १६ और उनके 
देवताओं को आग में कोका है, क्योकि 
वे ईइवर न थे, वे केवल मनुष्यों की 


* मूल में-सब देशों और उनकी भूमि को। 
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कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे, इस 
कारण वे उतको नाश कर सके । २० अब 
हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके 
हाथ से बचा जिस से पृथ्वी के राज्य 
राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही 
यहोवा है ।। 

२१ तब आमोस के पुत्र यशायाह ने 
हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता 
हैँ, तू ने जो अइशूर के राजा सन्हेरीब 
के विषय में मुझ से प्रार्थना की हैं, 
२२ उसके विपय यहोवा ने यह वचन 
कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे 
तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उडाती हैं, 
यरूशलेम की पुत्री तु पर सिर हिलाती 
हे ॥। 

२३ तू ने किस की नामधराई और 
निन्‍्दा की है? और तू जो बडा बोल 
बोला और घमरड किया है, * वह किस 
के विरुद्ध किया हैं? इस्राएन के पवित्र 
के विरुद्धं २४ अपने कर्मचारियों के 
द्वारा तू ने प्रभु की निन्‍्दा करके कहा 
हैं कि बहुत से रथ लेकर म॑ पर्वतो की 
चोटियो पर वरन लवानोन के बीच तक 
चढ आया हू, में उसके ऊचे ऊचे देवदारो 
ओर अच्छे अच्छे सनौबरों को काट 
डालूगा और उसके दूर दूर के ऊचे स्थानों 

में और उसके वन की फलदाई बारियों 
में प्रवेश करूगा। २४ में ने खुदवाकर 
पानी पिया और मिस्र की नहरो में पाव 
धरते ही उन्हे सुखा दिया । २६ क्‍या 

कि प्राचोनकाल से म॒ ने 
यो कै हा पूर्वकाल से इसकी तैयारी 
की थी ? इसलिये अब में ने यह पूरा भी 
एअमूत्ष के. अपनी आखें ऊपर की ओर ऊपर की ओर 
उठाई। 
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किया हैं कि तू गढवाले नगरो की खएडहर 
ही खणड॒हर कर दे। २७ इसी कारण 
उनके रहनेवालों का बल घट गया और 
वे विस्मित ओर लज्जित हुए वें मंदान 
के छोटे छोटे पेडो और हरी घास श्ौर 
छत पर की घास और ऐसे अनाज * के 
समान हो गए जो बढने से पहिले ही 
सूख जाता है ।। 

श८ में तो तेरा बेठता, कूच करना 
और लोट श्राता जानता हू, और यह 
भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भडकाता 
हैं। २६ इस कारण कि तू मुझ पर 
अपना क्रोध भडकाता और तेरे अभिमान 
की बाते मेरे कानो में पडी हूं, में तेरी 
नाक में नकेल डालकर और तेरे मुह में 
अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू 
आया है उसी मार्ग से तु्कें लौटा दूगा ।। 

३० और तेरे लिये यह चिन्ह होगा 
कि इस वर्ष तो तुम उसे खाझ्ोगे जो आप 
से आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उस से 
उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर 
उसे लवने पाओगे और दाख की बारिया 
लगाने और उनका फल खाने पाओगे । 
३१ और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग 
फिर जड | पकडेंगे और फूले-फलेगे [ 
३२ क्योकि यरूशलेम से बचे हुए और 
सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेगे । 
सेनाओ का यहोवा अपनी जलन के कारण 
यह काम करेगा $ ।। 

३३ इसलिये यहोवा अरशूर के राजा 
के विपय यो कहता है कि वह इस नगर 

+# मूल  # नल में>खेत। 
, मूल में--नीचे की ओर जढ़। 

उ मूल में--ऊपर की ओर फहलेंगे। 


$ मूल में--सेनाओं के यहोवा 
यह करेगी। अब 
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में प्रतेश करने, वरन इस पर एक तीर 
भी मारने ने पाएगा, भर न बह ढाल 
लेकर इसके साम्हने आने वा इसके विरुद्ध 
दमदमा वान्धने पाएगा । ३४ जिस मार्ग 
से वह आया हू उसी से वह लौट भी 
जाएगा ओर इस नगर में प्रवेश न करने 
पाएगा, यहोवा की यही वाणी हैं। 
३५ क्योंकि में अप निमित्त और अपने 
दास दाऊद के निमित्त, इस नगर की 
रक्षा करके उसे वचाऊगा ॥॥ 

३६ तत्र यहोवा के दूत ने निकलकर 
अश्शूरियो को छावनी में एक लाख 
पचासी हजार पुरुषों को मारा, और 
भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्‍या 
देखा कि लोथ ही लोय पड़ी है । ३७ तब 
अइशूर का राजा सन्हेरीय चल दिया 
श्रौर लोटकर नीनवे में रहने लगा। 
शैे८ वहा वह अपने देवता निम्रोक के 
मन्दिर में दएडबत्‌ कर रहा था कि इतने 
में उसके पुत्र अद्रम्मेलेक ओर शरेमेर ने 
उसको तलवार से मारा और अरारात 
देश में भाग गए। और उसका पुत्र 
एसहद्रोन उसके स्थान पर राज्य करने 
लगा ॥। 


३ उन दिनो में हिंजकिय्याह 

ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने 
पर था। और आमोस के पुत्र यशायाहें 
नबी ने उसके पास जाकर' कहा, यहोवा 
यो कहता है, अपने घराने के विषय जो 
झआाज्ञा देनी हो वह दे, क्योकि तू ने बचेगा 
मर ही जाएगा। २ तब हिजकिय्याह 
ने भीत की ओर मुह फेरकर यहोवा से 
प्रार्थना करके कहा, हे हैं यहोवा, में 
विनती करता हू, स्मरण कर कि हि 
सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे 
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सम्मुख जानकर * चलता झाया हू और जो 
तेरी दृष्टि में उचित था वही करता झाया 
हू। और हिजकिय्याह बिलक विलक- 
कर रोने लगा। ४ तव यहोवा का यह 
बचन यशायाह के पास पहुंचा, ५ जाकर 
हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूलपुरुष 
दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता हे, 
म ने तेरी प्राथना सुनी श्रौर तेरे आसू 
देसे है, सुन, म तेरी आायु पन्‍्रह वष 
औ्रौर बढा दूगा। ६ अश्शूर के राजा के 
हाथ से म तेरी ओर इस नगर की रक्षा 
करके बचाऊगा ॥। 

७ यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को 
पूरा करेगा, ८ और यहोवा की ओर से 
इस बात का तेरे लिये यह चिन्ह होगा 
कि धूप की छाया जो झ्राह्मज की धूपघडी 
में ढहल गई है, में दस श्रश्न पीछे की ओर 
लौटा दूगा । सो वह छाया जो दस अश 
ढल चुकी थी लौद गईं ॥॥ 

६ यहूदा के राजा हिजकिय्याह का 
लेख जो उस ने लिखा जब वह रोगी 
होकर चगा हो गया था, वह यह हे 
१० में ने कहा, अपनी आयु के बीच | ही 

में श्रधोलोक के फाटको में प्रवेश 
करूगा, 
क्योकि मेरी शेष आयु हर ली गई 
हूँ । 
११ में ने कहा, में याह को जीवितो की 
भूमि में फिर न देखने पाऊगा, 
इस लोक के निवासियों को म फिर 
न देखूगा | 
१२ मेरा धर ६ चरवाहे के तम्बू की नाईं 
उठा लिया गया हैं, 


एया अमूलमें-वेरे सामने। 


|| मूल में--मौन में। 
३ वा भेरी आडु । 
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में ने जोलाहे की नाई अपने जीवन 
को लपेट दिया हैँ, वह मुझे तात 
से काट लेगा, 

“ एक ही दिन मे तू मेरा अन्त कर 
डालेगा। 

१३ में भोर तक अपने मन को शान्त 
करता रहा, 

वह सिह की नाईं मेरी सब हड्डियों 
को तोडता हैं; 

एक ही दिन में तू मेरा अन्त कर 
डालता है ।। 

१४ में सूपावेने वा सारस की नाईं च्यू 
च्यू करता, 

में पिएडुक की नाई बिलाप करता 
हू। मेरी आखे ऊपर देखते देखते 
पत्थरा गई हू । 

हे यहोवा, मुझ पर अ्रन्धेर हो रहा 
है, तू मेरा सहारा हो ! 

१४ में क्या कह? उसी ने मुझ से 
प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया 
हु] 
में जीवन भर कडञ्महट के साथ 
धीरे धीरे चलता रहूगा ।। 

१६ हे प्रभु, इन्ही बातो से लोग जीवित हे, 
ओऔर इन सभो से मेरी आत्मा को 
जीवन मिलता हैं । 
तू मुझे चगा कर और मुझे जीवित 
रख ! 

१७ देख, शान्ति ही के लिये नुझे बडी 
कडआहटठ मिली , 
परन्तु तू ने स्नेह करके मुक्के विनाश 
के गडहे से निकाला है, 
क्योकि मेरे सब पापो को तू ने 

अपनी पीठ के पीछे फेक दिया है। 
 & मूल में+दिन से रात लों। 
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उयोकि अधोलोक तेरा थन्यवाद नहीं 
कर सफ़ता, न मृत्यु तेरी स्तुति 
कर सकती हैं, 
जो कब्र में पे वे तेरी सच्चाई 
की ग्राझ्मा नहीं रख सकते 
जीवित , हा जीवित ही तेरा धन्यवाद 
फरता हूं, जेसा में आ्राज कर रहा 
है 
पिता तेरी सच्चाई का समाचार 
पुत्रों को देता हैँ ।। 
यहोवा मेरा उद्धार करेगा, 
इसलिये हम जीवन भर यहोवा के 
भवन में 
तारवाले बाजों पर अपने [| रचे हुए 
गीत गाते रहेगे ।। 
२१ यशायाह ने कहा था, अजीरो की 
एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोडे 
पर वान्धी जाए, तब वह बचेगा। 
२२ ओर हिजकिय्याह ने पूछा था कि 
इसका क्‍या चिन्ह हैँ कि में यहोवा के 
भवन को फिर जाने पाऊगा ? 


श्प्र 


१६ 


२० 


३ & उस समय बलदान का पुत्र 

मरोदक वलदान, जो वाबुल का 
जा था, उस ने हिजकिय्याह के रोगी 
होने और फिर चगे हो जाने की चर्चा 
सुनकर उसके पास पत्री और भेट भेजी । 
२ इन से हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर 
अपने अनमोल पदार्थों का भरडार और 
चान्दी, सोना, सुगन्ध द्रव्य, उत्तम तेल 
और अपने हथियारों का सब घर और 
अपने भर्डारो में जो जो वस्तुए थी, 
वे सब उनको दिखलाई | हिजकिय्याह 
के भवन और राज्य भर में कोई एसी 


_ जे जकाजप् 7- मूल में--जीवता जीवता। 


४. मूल में-मेरे। 
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वस्तु नहीं रह गई जो उस ने उन्हें न 
दिखाई हो। ३ तव यशायाह नवी नें 
हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पृद्धा, 
वे मनुष्य बया कह गए ? और वे कहा 
से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने 
कहा, वे तो दूर देश से पग्र्थात्‌ बायुल से 
मेरे पास आए ये। ४ फिर उस ने पूछा, 
तेरे भवन में उन्हों ने क्या क्या देखा हूँ ? 
हिजकिय्याह नें कहा, जो कुछ मेरे भवन 
में हे वह सव उन्हों ने देखा है, मेरे 
भण्ढारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो 
में ने उन्हें न दिखाई हो ।। 

५ तब यशायाह ने हिजकिय्याह से 
कहा, सेनाओ के यहोवा का यह वचन 
जन ले ६ ऐसे दिन ग्ानेवाले हे, जिन 
में जो कुछ तेरे भवन में हैं श्रौर जो कुछ 
भ्रज के दिन तक तेरे पुरखाश्रों का रखा 
हुआ तेरे भरडारों में है, वह सब वावुल 
को उठ जाएगा, यहोवा यह कहता है कि 
कोई वस्तु न बचेगी। ७ और जो पुत्र 
तेरे वश में उत्पन्न हो, उन में से भी किंतनों 
को वे बधुआई में ले जाएगे, और वे खोजें 
बनकर वाबुल के राजभवन में रहेंगें। 
पथ हिजकिय्याह ने यज्यायाह से कहा, 
यहोवा का वचन जो तू ने कहा है वह 
भला ही है। फिर उस ने कहा, मेरे दिनो 
में तो शान्ति और सच्चाई वनी रहेगी ।। 


8० तुम्हारा परमेश्वर यह कहता 
है, मेरी प्रजा को शान्ति दो, 
शान्ति | २ यरूशलेम से शान्ति की वातें 
कहो, और उस से पुकारकर कहो कि 
तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म 
का दरएड अग्रीकार किया गया है. यहोवा 
के हाथ से तू अपने सव पापों का दुना 
दण्ड पा चका हैं ॥| 


यशायाह्‌ 
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३ किसी की पुकार सुनाई देती है, 
जगल में यहोवा का मार्ग सुधारों, हमारे 
प्रमेश्वर के लिये अराया में एक राजमार्ग 
चौरस करो । ४ हर एक तराई भर दी 
जाए और हर एक पहाड़ और पहाडी 
गिरा दी जाए, जो टेंढा हैँ वह सीधा 
और जो ऊचा-नीचा है वह चौरस किया 
जाए। ५ तब यहोवा का तेज प्रगठ होगा 
ओर सय प्राणी उसको एक सग देखेंगे, 
क्योकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा 
हे ।। 

६ बोलनेवालें का वचन सुनाई दिया, 
प्रचार कर में ने कहा, में क्‍या प्रचार 
करू ? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा 
मैदान के फूल के समान हैँ। ७ जब 
यहोवा की सास उस पर चलती हैं, तव 
घास सूख जाती है, श्रीर फूल मुर्मा जाता 
है, नि सन्देह प्रजा घास हैं। ८ घास 
तो सूख जाती, और फूल मुर्भा जाता हैं, 
परन्तु हमारे परमेश्वर का वचन सर्देव 
अटल रहेगा )। 

&६ है सिय्योत को शुभ समाचार 
सुनानेवाली, ऊचे पहाड पर चढ़ जा, 
हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनानेवाली, 
बहुत ऊचे शब्द से सुना, ऊचे शब्द से 
सुना, मत डर, यहूदा के नगरो से कह, 
अपने परमेश्वर को देखो १० देखो, 
प्रभु यहोवा सामथ दिखाता हुआ रहा 
हैँ, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा “, 
देखो; जो मजदूरी देने की हैँ वह उसके 
पास है और जो बदला देने का है वह 
उसके हाथ में है। ११ वह चरवाहे 
की नाई अपने कुएड को चराएगा, वह 
मेंडो के बच्चो को अकवार में लिए 
एऊ मल में. उसकी अजा उसके लिये प्रभता प्रभुता 
करेगी । 
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रहेगा और दूध पिलानेबालियों की धीरें- 
धीरे ले चलेगा ।। 

१२ किस ने महासागर को चुतल से 
मापा और किस के वित्ते से आकाश का 
नाप हुआ, किस ने पृथ्वी की मिट्टी को 
नपवे में भरा ओर पहाडो को तराजू में 
झ्ोर पहाड़ियों को काटे में तौला हैं ? 
१३ किस ने यहोवा की आत्मा को 
मार्ग बताया वा उसका मन्त्री होकर उसको 
ज्ञान सिखाया हें ? १४ उस ने किस से 
सम्मति ली और किस ने उसे समकाकर 
न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान 
सिखाकर वुद्धि का मार्ग जता दिया हूँ ? 
१५ देखो, जातिया तो डोल की एक 
बन्द वा पलडो पर की धूलि के तुल्य ठहरी , 
देखो, वह द्वीपो को धूलि के किनको 
सरीखे उठाता हँ। १६ लवानोन भी 
ईंधन के लिये थोडा होगा और उस में 
के जीव-जन्तु होमबलि के लिये बस न 
होगे। १७ सारी जातिया उसके साम्हने 
कुछ नही हे, वे उसकी दृष्टि मे लेश और 
शून्य से भी घट ठहरी हैं ।॥। 

१८ तुम ईव्वर को किस के समान 
बताओशोगे और उसकी उपमा किस से 
दोगे ? १६९ मूरत ! कारीगर ढालता हूं, 
सोनार उसको सोने से मढता और उसके 
लियें चान्दी की साकले ढालकर बनाता 
हैं। २० जो कगाल इतना अर्पण नहीं 
कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता हैं 
जो न घुनें, तव एक निपुण कारीगर 
ढूढकर मूरत खुदबाता और उसे ऐसा 

स्थिर कराता है कि वह हिल न सके ।। 

२१ क्या तुम नहीं जानते ? क्‍या तुम 
ने नहीं सुना ” क्‍या तुम को आरम्भ ही 
से नहीं बताया गया ? क्‍या तुम ने पृथ्वी 
की नेव पडने के समय ही से विचार 
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नहीं क्रिया ?े २२ यह वह हैँ जो पृथ्वी 
के परे के ऊपर ग्राफाशमगठल पर 
विराजमान है, झोर पृथ्वी के रहनेवाले 
टिऑ्ली के तुल्य 6, जो ग्राह्मश की मलमल 
की नाई फलाता ओर ऐसा तान देता 
है जैसा रहने के लिये तम्बू ताना जाता हैं, 
२३ जो बड़े वड़े हाकिमों को तुच्छ कर 
देता है, भौर पृथ्वी के अधिकारियों को 
शून्य के समान कर देता हैं ।। 

२४ वें रोपे ही याते, वे बोए ही जाते, 
उनके ठूठ भूमि में जड ही पकड़ पाते कि 
वह उन पर पवन बहाता और वें सूख 
जाते, और आवबी उन्हें भूसे की नाई 
उडा ले जाती हूँ ॥। 

२५ सो तुम मुझे किस के समान 
वबताओगे कि में उसके तुल्य ठहरू ” 
उस पविन्न का यही वचन हैं । २६ अपनी 
आखे ऊपर उठाकर देखो, किस ने इनको 
सिरजा ? वह इन गणो को गिन गिनकर 
निकालता, उन सब को नाम ले लेकर 
बुलाता हैं? वह ऐसा सामर्थी और 
अत्यन्त वली हुँ कि उन में के कोई बिना 
आए नही रहता ।। 

२७ है याकूब, तू क्यो कहता हैं, हे 
इस्राएल तू क्यो बोलता है, मेरा मार्ग 
यहोवा के छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर 
मेरे न्याय की कुछ चिन्ता नही करता * ? 
२०८ क्‍या तुम नहीं जानते ? क्‍या तुम ने 
नही सुना ? यहोवा जो सनातन परमेश्वर 
और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न 
थकता, न' श्रमित होता हैँ, उसकी, बद्धि 
अग्रम है । २६ वह थके हुए को बल 
देता हैं और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ 
देता है। ३० तरुण तो थकते और 


बज माया मल की लिए 
* मूल में--मेरा न्याय मेरे परमेश्वर के 
पास होकर निकल गया। 
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श्रमित हो जाते हैँ, भ्ौर जवान ठोकर 
छाकर गिरते है, ३१ परज्तु जो यहोवा 
की वाट जोहते हैँ, वे नया बल भाप्त 
करते जाएगे, वे उकाबों की नाई उडेगे *, 
वे दौडेंगे और श्रमित न होगें, चलेंगे 
ग्रौर थकित न होगे 


छ १. हे द्वीपो, मरे साम्हने चुप रहो, 
> देश देश के लोग नया बल प्राप्त 
करें, वे समीप आकर योलें, हम झ्रापस मं 
न्याय के लिये एक दूसरे के समीप आए ।। 
२ किस नें पूव दिशा से एक को 
उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने 
पाव के पास बुलाता हैं? वह जातियो 
को उसके वश मे कर देता और उसको 
राजाओं पर अधिकारी ठहराता हँ, 
उसकी तलवार वह उन्हें धूल के समान, 
और उसके धनुप से उडाएं हुए भूसे के 
समान कर देता है । ३े वह उन्हें खदेडता 
और ऐसे माग से, जिस पर वह कभी 
| चला था, विना रोक टोक आगे वढता 
है। ४ किस ने यह काम किया है और 
आदि से पीढियो को बुलाता श्राया हे 
म यहोवा, जो सब से पहिला, और अन्त 
के समय रहूगा, में वही हूं | 
५ द्वीप देखकर डरते है, पृथ्वी के 
दूर देश काप उठे और निकट भा गए है । 
६ वें एक दूसरे की सहायता करते हैं 
और उन में से एक अपने भाई से कहता 
है, हियाव वान्ब | ७ बढई सोनार की 
और हथौडे से बरावर करनेंवाला निहाई 
पर मारनेंवाले को यह कहकर हियाव 
बन्धा रहा है, जोड तो ग्रच्छी है, सो 
वह कील ठोक ठोककर उसको ऐसा दुंढ 
करता है कि वह स्थिर है है कि वह स्थिर रहे ॥। 
* पूल मे--चर्ढे गे | 


मशायाह 
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८ है मेरे दास इस्राएल, है मेरे चुने 
हुए याकूत, है मेरे प्रेमी इम्नाहीस के वश, 
६ तू जिसे में ने पृथ्वी के दूर दूर देशो से 
लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर 
यह कहा, व्‌ मेरा दास है, म ने तुझे चुना 
है और तजा नहीं, १० मत डर, क्योकि 
मे तेरे सग हू, इंधर उधर मत ताक, 
क्‍्याकि में तेरा परमेश्वर हूं, में तु्े 
दृढ़ करूगा और तेरी सहायता कहूगा, 
अपने घममय दहिनें हाथ से में तुमे 
सम्हाले रहूगा ।॥। 

११ देख, जो ठुरू से क्रोधित है वे 
सब लज्जित होगे, जो वुझ से भंगडते 


है उनके मुह काले होगे श्रौर वे नाश 


होकर मिठ जाएगे । १३ जो ठुझ से 
लडते है उन्हे ढूढने पर भी तू न पाएगा, 


जो तुम से युद्ध करते है वे नाश होकर मिट 
जाएगे। १३ क्योकि मै तेरा प्रमेदवर 
यहोवा, तेरा दहिना हाथ पर्कककर कहुगा, 
मत डर, में तेरी सहायता करूंगा ।। 

१४ हैं कीडे सरीखे याकूव, है इत्राएल 
के मनुष्यों, मत डरो | यहोवा की यह 
वाणी है, में तेरी सहायता केंझगा, 
इस्राएल का पबिन तेरा छुडानेवाला हे । 
१५ देख, म ने तुमे छुरीवाले दावने 
का एक नया आर चोखा यन्त्र ठहराया 
हैं, तू पहाडो को दीय दायकर सूक्ष्म 
धघलि कर देगा, और पहाडियो को तू 
भूसे के समान कर देगा। १६ <ँ उनको 
कटकेगा, और पवन उन्हें उडा' ले जाएगी, 
और आधी उन्हे तितर-बितर कर देगी । 
परन्तु तू यहोवा के कारण मगन होगा, 
और इस्नाएल के पवित्र के कारण बडाई 
मारेगा ॥। 

१७ जब दीन और दरिद्र लोग जल 
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प्यास के मारे सूख जाये; में यहोवा 
उनकी विनती सुनूगा, में इस्राएल का 
परमेश्वर उनको त्याग न दूगा। १८ में 
मुए्डे टीलो से भी नदिया और मेंदानों 
के बीच में सोते वहाऊगा *, में जगल को 
ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर 
दूगा। १६ में जगल में देवदार, वबूल, 
मेंहदी, और जलपाई उगाऊगा , में 
अरावा में सनौवर, तिधार वृक्ष, और 
सीधा सनौवर इकट्ठे लगाऊगा, २० जिस 
से लोग देखकर जान ले, और सोचकर 
पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के 
हाथ का किया हुआ और इस्राएल के 
पवित्र का सुजा हुआ हूँ ।। 

२१ यहोवा कहता हैँ, अपना 
मुकहमा लडों, याकूब का राजा कहता 
है, अपने प्रमाण दो | २२ वें उन्हें देकर 
हम को वताए कि भविष्य में क्‍या होगा ? 
पूर्वंकाल की घटनाएं बताओ कि आदि 
में क्या क्‍या हुआ, जिस से हम उन्हें 
सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका 
क्या फल होगा, वा होनेवाली घटनाएं 
हम को सुना दो । २३ भविष्य में जो कुछ 
घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि 
तुम ईब्वर हो, भला वा बुरा, कुछ तो 
करो कि हम देखकर एक चकित हो 
जाए। २४ देखो, तुम कुछ नही हो, 
तुम से कुछ नही वनता, जो कोई तुम्हें 
चाहता है वह घृरित है ॥। 

२५ में ने एक को उत्तर दिशा से 
उम्ारा, वह आ भी गया हैँ, वह पूर्वे 
दिशा से हैं और मेरा नाम लेता हें, 
जैसा कुम्हार गिली मिट्टी को लताडता 
हैं, वैसा ही वह टाकिमों को कीच के 
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समान लताड़ देगा “| २६ किस ने इस 
बात को पहिले से बताया था, जिस से 
हम यह जानते ? किस ने पूर्वकाल से 
यह प्रगट किया जिस से हम कहे कि वह 
सच्चा हैं? कोई भी वतानेवाला नहीं 
कोई भी सुनानेवाला नही, तुम्हारी वातों 
का कोई भी सुननेवाला नही है। २७ में 
ही ने पहिले सिय्योन से कहा, देख, उन्हें 
देख, ओर में ने यरूशलेम को एक शुभ 
समाचार देनेवाला भेजा। शृ८ में नें 
देखने पर भी किसी को न पाया, उन 
मे कोई मन्त्री नहीं जो मेरे पूछने पर 
कुछ उत्तर दे सके । २९ सुनो, उन सभो 
के काम श्रनर्थ हें, उनके काम तुच्छ है, 
और उनकी ढली हुई मूत्तिया वायु और 
मिथ्या हे ।॥। 
2२ मेरे दास को देखों जिसे में 
सभाले हू, मेरे चुने हुए को, 
जिस से मेरा जी प्रसन्न हैँ; में ने उस पर 
अपना आत्मा रखा है, वह अन्यजातियो 
के लिये न्याय प्रगट करेंगा। २ न वह 
चिल्लाएगा और न ऊचे शब्द से बोलेंगा, 
न सडक में अपनी वाणी सुनायेगा। 
३ कुचले हुए नरकट को वह न तोडेगा 
और न टिमटिमाती बत्ती को बुभाएगा, 
वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ४ वह 
न थकेगा और न हियाव छोडेंगा जब तक 
वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे; 
और द्वीपो के लोग उसकी व्यवस्था की 
वाट जोहेंगे ।। 

५ ईदवर जो आकाश का सजने और 
ताननवाला हूँ, जो उपज सहित पशथ्वी 
का फेलानेवाला और उस पर के लोगों 
का सास और उस पर के चलनेवालो 


मूल में--को आएगा। 
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को श्रात्मा देनेवाला यहोवा हैँ, वह यो 
कहता हैँ ६ मुक्त यहोवा ने तु को 
धम से बुला लिया हूँ, में तेरा हाथ याम 
कर तेरी रक्षा करूगा, म तुझे प्रजा के 
लिये वाचा और जातियों के लिये प्रकाश 
ठहराऊगा, कि तू अन्धो की आाखें खोले, 
७ बधुओ को बन्दीगृह से निकाले और 
जो ग्रन्धियारे में वठे हे उनको कालकोठरी 
में निकाले। ८ में यहोवा हू, मेरा नाम 
यही हे, अपनी महिमा में दूसरे को 
न दूगा और जो स्तुति मेरे योग्य हूँ वह 
खुदी हुई मूरता को न दूगा। & देखो, 
पहिली बातें तो हो चुकी हैँ, अब में नई 
वार्तें बताता हू, उनके होने से पहिले 
में तुम को सुनाता हू ॥। 

१० है समुद्र पर चलनेवालो *, हे 
समुद्र के सब रहनेवालो, हे द्वीपो, तुम 
सब अपने रहनेवालों समेत यहोवा के 
लिये नया गीत गाओं और पृथ्वी की छोर 
से उसकी स्तुति करो । ११ जंगल और 
उस में की वस्तिया और केदार के बसे 
हुए गाव जयजयकार करें, सेला के 
रहनेवाले जयजयकार करे, वें पहाडो 
की च्ोटियो पर से ऊचे शब्द से ललकारे । 
१२ वे यहोवा की महिमा प्रगटठ करे 
और द्वीपो मे उसका गुणानुवाद करे। 
१३ यहोवा वीर की नाई निकलेगा और 
योद्धा के समान अपनी जलन भडकाएगा, 
वह ऊचे शब्द से ललकारेगा और अपने 
शत्रुओं पर जयवन्त होगा ।। 

१४ बहुत काल से तो म चुप रहा 
और मौन साधे अपने को रोकता रहा, 
परन्तु अब जच्चा की नाई चिल्लाऊगा, 
में हाफ हाफकर सास भरूगा । १५ पहाडो 
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और पहाडियो को में सुखा डालूगा और 
उनकी सव हरियाली भुलसा दूगा, में 
नदियों को द्वीप कर दूगा और तालो को 
सुखा डालूगा। १६ में अन्धो को एक 
माग से ले चलूगा जिसे वे नहीं जानते 
और उनको ऐसे पथों से चलाऊगा जिन्हें वे 
नहीं जानते। उनके झागे में अन्धियारे 
को उजियाला करूगा और टेढे मागो 
को सीधा करूगा। में ऐसे ऐसे काम 
करूगा और उनको न त्यागूगा। 
१७ जो लोग खुदी हुईं मूरतो पर भरोसा 
रखते और ढली हुई मूरतो से कहते हे 
कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे 
हटना झ्रौर अत्यन्त लज्जित होना पडेगा ॥। 

१८ हे वहिरो, सुनो, हे अन्धो, आख 
खोलो कि तुम देख सको ! १६ मेरे दास 
के सिवाय कौन अन्धा हैँ ? और मेरे भेजे 
हुए दूत के तुल्य कौन वहिरा है ? मेरे 
मित्र के समान कौन अन्धा या यहोवा के 
दास के तुल्य अन्धा कौन है? २० तू 
बहुत सी बातो पर दृष्टि करता हैं परन्तु 
उन्हे देखता नहीं हैँ, कान तो खुले 
हैँ परन्तु सुनता नहीं हैँ ॥। 

२१ यहोवा को अपनी घामिकता के 
निमित्त ही यह भागा हे कि व्यवस्था की 
बडाई अ्रधिक करे। २२ परन्तु ये लोग 
लुठट गए हे, ये सव के सब गडहियो में 
फसे हुए और कालकोठरियो में बन्द किए 
हुए हैं, ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं 
छूडाता, ये लुट गए और कोई आज्ञा नही 
देता कि फेर दी । २३ तुम में से कौन इस 
पर कान लगाएगा ? कौन ध्यान धरके 
होनहार के लिये सुनेगा ” २४ किस ने 
याकूब को लुटवाया और इस्ताएल को 
लुटेरो के वश में कर दिया २ कया यहोवा 
ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हम ने 


१०४० 


पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्हों ने 
चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था 
को माना ”? २५ इस कारण उस पर 
उस ने अपने क्रोध की आग भडकाई * 
झ्ौर युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि 
थग्राग उसके चारो ओर लग गई, तौभी 
वह न समझा, वह जल भी गया, तोभी 


न चेता ।। 
9 ३ है इस्राएल तेरा रचनेवाला, 
गौर हे याकूव, तेरा सृुजनहार 
यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योकि 
मे ने तुझे छुडा लिया हे, में ने तुझे नाम 
लेकर बुलाया है, तू मेरा ही हैं। २ जब 
तू जल में होकर जाए, में तेरे सग सग 
रहूगा और जब तू नदियों मे होकर चले, 
तब वे तु्े न डुबा सकेगी, जब तू आग 
में चले तब तुझे आच न लगेगी, और 
उसकी लौ पुझे न जला सकेगी । ३ क्योकि 
में यहोवा तेरा परमेश्वर हू, इस्राएल 
का पवित्र में तेरा उद्धारकर्त्ता हु। तेरी 
छुडाती में में मित्र को और तेरी सन्‍्ती 
कूश और सवा को देता हु । ४ मेरी दृष्टि 
में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा हैँ 
और में तुक से प्रेम रखता हू, इस कारण 
में तेरी सन्‍्ती मनृष्यो को और तेरे प्राण 
के बदले में राज्य राज्य के लोगो को 
दे दुगा। ५ मत इर, क्योकि में तेरे 
साथ हू, म॑ तेरे वश को पूर्व से ले आऊगा, 
प्रौर पच्छिम से भी इकट्ठा करूगा। 
६ में उत्तर में कहगा, दे दे, और दक्खिन 
से कि रोक मत रख, मेरे पुत्रों को दूर 
में श्रीर मेरी पुत्रियो को पृथ्वी की छोर 
से लें आग्रो, ७ हर एक को जो मेरा 
फंट्ताता है, जिसको में ने अपनी महिमा 
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के लिये सृजा, जिसको में ने रचा और 
बनाया है ।। 

८ आख रखते हुए अन्धो को और 
कान रखते हुए बहिरो को निकाल लें 
आओझो ! € जाति जाति के लोग इकट्ठे 
किए जाए और राज्य राज्य के लोग 
एकत्रित हो। उन में से कोन यह बात 
बता सकता वा बीती हुई बाते हमे सुना 
सकता है? वे अपने साक्षी ले आए 
जिस से वे सच्चे ठहरे, वे सुन लें और कहें, 
यह सत्य है। १० यहोवा की वाशी 
है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास 
हो, जिन्हें में ने इसलिये चुना हैं कि 
समभकर मेरी प्रतीति करो और यह 
जान लो कि में वही हू। मुझ से पहिले 
कोई ईइवर न हुआ और न मेरे बाद भी 
कोई होगा। ११ में ही यहोवा हु और 
मुझे छोड कोई उद्धारकर्त्ता नही । १२ में 
ही ने समाचार दिया और उद्धार किया 
ओर वर्शान भी किया, जब तुम्हारे बीच 
में कोई पराया देवता न था, इसलिये 
तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की यह 
वाणी हैं। १३ में ही ईश्वर हू और 
भविष्य में भी में ही हू, मेरे हाथ से कोई 
छुडा न सकेगा, जब में काम करना चाहू 
तब कौन मुझे रोक * सकेगा ।। 

१४ तुम्हारा छुडानेवाला और इस्राएल 
का पवित्र यहोवा यो कहता हैं, तुम्हारे 
निमित्त में ने वाबुल को भेजा हैँ, और 
उसके सब रहनेवालो को भगोडो की 
दशा में और कसदियो को भी उन्हीं 
के जहाज़ो पर चढाकर ले आऊगा 
जिन के विषय वे बडा बोल बोलते हे ३ । 

* मूल में--करे। 
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१५ में यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल 
का मजनहार, तुम्हारा राजा 
१६ यहावा जो समुद्र में माग और प्रचएड 
पारा में पव बनाता हैं, १७ जो रथो और 
धोड़ो को और शूरवीरों समेत सेना को 
निकाल लाता हूँ, (वें तो एक संग वही 
रह गए और फिर नहीं उठ सकते, वे 
बुक गए, वे सन की उत्ती की नाई बुक 
गए हूं।) यो कहता हूँ, १८ अब 
बीती हुई घटनाओं का समरणा मत करो, 
ने प्राचीनकाल़ की बातो पर मन लगाओझो । 
१६ देखो, में एक नई बात करता हू, 
वह अभी प्रगट होगी, क्या तुम उस से 
अनजान रहोगे ? में जगल में एक माग 
वनाऊगा और निर्जल देश में नदिया 
वहाऊगा । २० गीदड और शुतर्मुग आदि 
जगली जन्तु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि 
में अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिये 
जगल में जल और निजल देश में तदिया 
वहाऊगा । २१ इस प्रजा को म ने अपने 
लिये बनाया हैँ कि वे मेरा गुणानुवाद 
करे ॥॥ 

२२ तीभी है याकूब, तू ने मुझ से 
प्रार्थना नही की, वरन हैं इस्राएल तू 
मुझ से उकता गया हूँ २३ मेरे लिये 
होमवलि करने को तू मेम्ने नहीं लाया 
और न मेलबलि चढाकर मेरी महिमा 
की है। देख, म ने अन्नवलि चढाने की 
कठिन सेवा तुझ से नही कराई, न तुम 
से धूप लेकर तुझे थका दिया हूँ । रे४ तू 
प्रेरे लिये सुगन्धित नरकद रुपए से माल 
नहीं लाया और न मेलवलियों की चर्बी 
मे मझे तप्त किया। परन्तु तू ने अपन 
पापो के कारण मुझ पर बोक लाद दिया 
हैं, और अपने अधम के कामा से मुझे 


थका दिया हु !! 


हा 
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२५ में वही हू जो अपने नाम के 
निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हु 
और तेरे पापों को स्मरण ने करूगा। 
२६ मुर्के स्मरण करो, हम आपस में 
विवाद करें, तू अपनी वात का वन 
कर जिस से तृ निर्दोष ठहरे ! २७ तेरा 
मलपुस्ष पापी हुआ और जो जो मेरे 
और तुम्हारे वीच विचवई हुए, वे मुझ 
से बलवा करते चले आ्राए हु। १८ इस 
कारण में ने पवित्रस्थान के हाकिमों 
को अ्रपवित ठहराया, म ने याकूब को 
सत्यानाश और इस्राएल को निन्दित 


होने दिया हैँ ॥। 
88 परन्तु अ्यर है मेरे दास याकृव, 
हे मेरे चुनें हुए इस्राएल, सुन ले ! 
२ तेरा कर्ता यहोवा, जो तुझे गर्भ ही से 
उनाता आया श्रौर तेरी सहायता करेगा, 
यो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे 
चुने हुए यद्यूछन “, मत डर | ३ क्योंकि 
म प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि 
पर धाराए बहाऊगा, में तेरे वश पर 
अपनी आत्मा झ्रौर तेरी सन्‍तान पर 
अपनी आशीप उरडेलूगा। ४ वे उन 
मजनुओ की नाईं बढगे जो धाराओं के 
पास घास के बीच म होते है । ५ कोई 
कहेगा, म यहोवा का हू, कोई अपना नाम 
याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा, 
में यहोवा का हू, और अपना कुलताम 
इस्राएली बताएगा ॥। 

६ यहोवा, जो इल्राए्ल का राजा हूँ, 
अर्थात्‌ सेनाओं का यहोवा जो उसका 
छूडानैवाला हैँ, वह यो बहता हूं, में 
सब से पहिला हू, श्रौर म ही भ्रत्त तक 
रहूंगा, मुर्के छोड कोई परमेदवर है ही 
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ही। ७ और जब से में ने प्राचीनकाल 
पं मनुष्यो को ठहराया, तब से कौन हुआ 
जो मेरी नाई उसको प्रचार करे, वा 
ब्रताए वा मेरे लिये रचे श्रथवा होनहार 
त्राते पहिले ही से प्रगट करे ” ८ मत डरो 
प्रौरन भयमान हो, क्‍या में ने प्राचीनकाल 
ही से ये बाते तुम्हे नही सुनाई और तुम पर 
प्रगट नही की ? तुम मेरे साक्षी हो। क्‍या 
मुझे छोड कोई और परमेश्वर है ? नही, 
मुझे छोड कोई चट्टान नही, में किसी 
ओर को नही जानता ।। 
€ जो मूरत खोदकर बनाते हे, वे 
सब के सब व्यर्थ है ” और जिन वस्तुओं 
में वे आनन्द ढूढते उन से कुछ लाभ न 
होगा, उनके साक्षी, न तो आप कुछ 
देखते और न कुछ जानते हे, इसलिये 
उनको लज्जित होना पडेगा। १० किस 
ने देवता वा निष्फल मूरत ढाली हैं? 
११ देख, उसके सब सगियो को तो 
लज्जित होना पडेगा, कारीगर तो मनुष्य 
ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खडे 
हो, वे डर जाएगे, वे सब के सब लज्जित 
होग्रे। १२ लोहार एक वसूला अगारो में 
बनाता और हथौडो से गढकर तैयार करता 
हैं, अपने भुजवल से वह उसको बनाता 
हैं, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका 
वल घटता है, वह पानी नही पीता और 
थक जाता हंं। १३ वढ़ई सूत लगाकर 
टाकी से रेखा करता हैं और रन्दनी से 
काम करता और परकार से रेखा खीचता 
हैं, वह उसका आकार और मनुष्य की 
सी सुन्दरता बनाता है ताकि लोग 
उसे घर में रखे |। १४ वह देवदार को 
फाटता वा बन के वल्ो में से जाति जाति 
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के वाजवृक्ष चुनकर सेवता है, वह एक 
तूस का वृक्ष लगाता हैं जो वर्षा का जल 
पाकर वढता हैँ। १५ तब वह मनुष्य 
के ईंधन के काम में आता है, वह उस 
में से कुछ सुलगाकर तापता है, वह 
उसको जलाकर रोटी बनाता हैँ, उसी से 
वह देवता भी वनाकर उसको दराडवत्‌ 
करता हैँ, वह मूरत खुदवाकर उसके 
साम्हने प्रणाम करता हँ। १६ उसका 
एक भाग तो वह आग में जलाता और 
दूसरे भाग से मास पकाकर खाता हैं, 
वह मास भूनकर तृप्त होता, फिर तापकर 
कहता हैं, अ्रहा, में गर्म हो गया, में ने 
आग देखी हैं! १७ और उसके बचे 
हुए भांग को लेकर वह एक देवता अर्थात्‌ 
एक मूरत खोदकर वनाता है, तब वह 
उसके साम्हने प्रशाम और दरडवत्‌ करता 
प्रौर उस से प्रार्थवा करके कहता है, 
मुझे बचा ले, क्योकि तू मेरा देवता है | 
वे कुछ नही जानते, न कुछ समझ 
रखते हे, १८ क्योकि उनकी आखे ऐसी 
मून्दी * गई है कि वें देख नही सकते , 
ओर उनकी बूद्धि ऐसी कि वे बूक नहीं 
सकते | १६ कोई इस पर ध्यान नहीं 
करता, और न किसी को इतना ज्ञान 
वा समझ रहती है कि कह सके, उसका 
एक भाग तो में ने जला दिया और उसके 
कोयलों पर रोटी वनाई, और मास 
भूनकर खाया हैँ, फिर क्‍या में उसके 
बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊ ? 
क्या में काठ | को प्रणाम करू ? २० वह 
राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण 
वह भटकाया गया है और वह न अपने 
को वचा सकता और न यह कह सकता 
.. # मूल मेलेस दी। 
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हैं, क्या मेरे दहिने हाथ में मिथ्या 
नही ? 

२१ हें याकूब, हे इत्नाएल, इन यातो 
को स्मरण कर, तू मेरा दास हैं, म ने तुमे 
रचा है, हे इल्नाएल, तू मेरा दास हैं, 
में तुकत को न विसराऊगा। रशे२ मेने 
तेरे प्पराधो को काली घटा के समान 
और तेरे पापो को बादल के समान मिटा 
दिया है, मेरी ओर फिर लौट प्रा, क्योवि 
में ने तुके छूडा लिया हैं ।। 

२३ हैं श्राकाश, ऊचे स्वर से गा, 
क्योकि यहोवा ने यह काम किया हें, 
हे पृथ्वी के गहिरे स्थानो, जयजयकार 
करो, है पहाडो, हे वन, है वन के सब 
वृक्षो, गला खोलकर ऊचे स्वर से गाओ | 
क्योकि यहोवा ने याकूब को छुडा लिया 
है और इस्राएल में महिमावान होगा |! 

२४ यहोवा, तेरा उद्धारकर्तता, जो तुके 
गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता 
है, में यहोवा ही सब का बनानेवाला 

जिस ने अकेले ही आकाश को ताना 
और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया 
है। २४ में भूठे लोगो के कहे हुए चिन्हो 
को व्यथ कर देता और भावी कहनेवालो 
को बावला कर देता हू, जो बुद्धिमानों 
को पीछे हटा देता और उनकी पशण्िडिताई 
को मूखता बनाता हू, २६ और अपने 
दास के वचन को पूरा करता और अपने 
दूतो की युविति को सुफल करता हूँ; 
जो यरूशलेम के विषय कहता हैं, वह फिर 
बसाई जाएगी और यहूदा के नगरो के 

विषय, वे फिर वनाए जाएगे और में 
उनके खरडहरो को सुघारूगा, २७ जो 
गहिरे जल से कहता है, तू सूख जा, में 


तेरी नदियों को सुखाऊगा, र५ जो कुस्तू 
के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया 


यज्ञायाह्‌ 


१०४३ 


हुआ चरवाहा हैँ श्लौर मेरी इच्छा पूरी 
करेगा, यखरूशइलेम के व्यिय कहता हैं, 
वह वबसाई जाएगी और मन्दिर के विषय 
कि तेरी नेव डाली जाएगी ।। 
8५ यहोवा अपने अभिषिकत कुख्तू 
के विषय यो कहता है, में ने 
उस * के दहिने हाथ को इसलिये थाम 
लिया हैं कि उसके साम्हने जातियों को दवा 
दू और राजाञ्ों की कमर ढीली कछ, 
उसके साम्हने फाटकों को ऐसा खोल दू 
कि वे फाटक बन्द न किए जाए। २ में 
तेरे आगे आ्रागे चलूगा और ऊची ऊची 
भूमि को चौरस करूगा, में पीतल के 
किवाडो को तोड डालूगा और लोहे के 
बेंडो को टुकडे टुकड़े कर दूगा। हे में 
तुक को अन्धकार में छिपा हुआ और गुप्त 
स्थानों में गडा हुआ घन दूगा, जिस से 
तू जानें कि में इसाएल का परमेश्वर 
यहोवा हू जो तुझे नाम लेकर बुलाता है । 
४ अपने दास याकूब और अपने चुने हुए 
इस्राएल के निर्मित्त में ने नाम लेकर 
तुक्के बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं 
जानता, तौभी म ने तुझे पदवी दी हूँ । 
५ मे यहोवा हू और दूसरा कोई नही, 
मुर्भे छोड कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि 
तू मुझे नही जानता, तौभी में तेरी कमर 
कसगा, ६ जिंस से उदयाचल से लेकर 
अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ 
बिना कोई है ही नही, में यहोवा हु और 
दूसरा कोई नही हैं। ७ में उजियाले का 
बनानेवाला और अन्धियारे का सृजनहार 
हू, में शान्ति का दाता और विपत्ति को 
सचता हूं, में यहोवा ही इन सभो का 


कर्ता हू। ८ हैं आकाश, ऊपर से धर्म 
किए जज क  अअनल्अद 56" * कु" सता ७4३ 
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वरसा, आकाहशमर्डल से धर्म की वर्पा 
हो *, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, 
और धर्म भी उसके सग उगाए, में यहोवा 
ही ने उसे उत्पन्न किया है ॥। 
€ हाय उस पर जो अपने रचनेवाले 
से भगडता है ! वह तो मिट्टी के ठीकरो 
में से एक ठीकरा ही हैँ! क्‍या मिट्टी 
कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है ? 
क्या कारीगर का। बताया हुआ कार्य 
उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं 
हैं? १० हाय उस पर जो अपने पिता 
से कहे, तू क्‍या जन्माता है? और माँ 
से कहे, तू किस की माता हे”? 
११ यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और 
उसका बनानेवाला हैँ, वह यो कहता हें, 
क्या तुम आनेवाली घटनाए मुझ से पूछोगे ? 
क्या मेरे पुत्रो और मेरे कामो के विषय 
मुझे आज्ञा दोगें ? १२ मं ही ने पृथ्वी को 
बनाया और उसके ऊपर मनुपष्यो को 
सृजा है, में ने अपने ही हाथो से आकाश 
को ताना और उसके सारे गणो को 
आज्ञा दी हें। १३ में ही ने उस पुरुष 
को घार्मिकता में उभारा हैं और में उसके 
सब मार्गो को सीधा करूगा, वह मेरे 
नगर को फिर वबसाएगा और मेरे बधुओओ 
को बिना दाम या बदला लिए छाडा देगा, 
सेनाओ के यहोवा का यही दान हैं |! 
१४ यहोवा यो कहता हैँ, मिस्तरियो 
की कमाई और कूशियों के व्योपार का 
लाभ और सवाई लोग जो डील-डौलवाले 
है, तेरे पास चले आएंगे, और तेरे ही 
हो जाएंगे, वे नेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे 
साऊतो में बच्चे हुए चले आएगे और तेरे 
साम्हने दरडवत्‌ कर तुक में विनती करके 


$ मूल में--धर्म बद। | सूल में--तेरा। 
६ मूल में--म॒ से किस से पीड़ें उठी। 
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कहेंगे, निव्चय परमेश्वर तेरे ही साथ 
हैँ और दूसरा कोई नही, उसके सिवाय 
कोई और परमेश्वर नही ।। 

१४५ है इस्राएल के परमेश्वर, हे 
उद्धारकर्ता ! निश्चय तू ऐसा ईश्वर है 
जो अपने को गुप्त रखता हैं। १६ मूर्त्तियो 
के गढनेवाले सव के सब लज्जित और 
चकित होगे, वे सब के सब व्याकुल होगे । 
१७ परन्तु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग 
युग का उद्धार पाएगा, तुम युग युग 
वरन अनन्तकाल तक न तो कभी लज्जित 
और न कभी व्याकुल होगे ।। 

१८ क्योकि यहोवा जो आकाश का 
सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने 
पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने 
उसको स्थिर भी किया, उस ने उसे 
सुनसान रहने के लिये नही परन्तु बसने 
के लिये उसे रचा है। वही यो कहता 
है, में यहोवा हू, मेरे सिवा दूसरा और 
कोई नही हैँं। १६ में ने न किसी गुप्त 
स्थान में, न' अन्धकार देश के किसी 
स्थान में बातें की, में ने याकूब के वश 
से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढ़ढो *। में 
यहोवा सत्य ही कहता हू, में उचित बातें 
ही बताता आया हू ॥॥ 

२० है अन्यजातियों में से बचे हुए 
लोगो, इकट्ठुं होकर आओ, एक संग 
मिलकर निकट आओ |! वह जो अपनी 
लकडी की खोदी हुईं मूरते लिए फिरते 
हैं और ऐसे देवता से जिस से उद्धार नही 
हा। सकता, प्रार्थना करते हे, वे अज्ञान 
हैं। २१ तुम प्रचार करो और उनको 
लाओ, हा, वे आपस में सम्मति करे 
किस नें प्राचीनकाल से यह प्रगट किया ? 
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किस ने प्राचीनकाल में इसकी सूचना 
पहिले ही से दी? क्‍या में यटोवा ही 
नें यह नही किया ? इसलिये नुझे छोड 
कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी 
ग्रौर उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड और 
कोई नही है ।। 

२२ है पृथ्वी के दूर दूर के देश के 
रहनेवालो, तुम मेरी ओर फिरो और 
उद्धार पा | क्योकि में ही ईइवर हू 
ओर दूसरा कोई गर नही हैं। २३ मे 
ने अपनी ही शपथ खाई, धम के अनुसार 
मेरे मुख से यह वचन निकला हैं और 
वह नही * टलेंगा, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख 
भुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही 
शपथ साई जाएगी ।। 

२४ लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल 
यहोवा ही में धम और शक्ति है। उसी 
के पास लोग आएगे। और जो उस से 
झूठे रहेंगे, उन्हे लज्जित होना पडेंगा। 
२५ इस्राएल के सारे वक्ष के लोग यहोवा 
ही के कारण धर्मी ठहरेगे, और उसकी 
महिमा करेंगे ।। 

2 द्व्‌ बैल देवता भुंक गया, नबो 
देवता नव गया है, उनकी प्रतिमाए 

पशुओ वरन घरेलू पशुझो पर लदी है, 
जिन वस्तुओं को ठुम उठाए फिरते थे, 
वे अब भारी बोक हो गईं और थकित 
पशुओ पर लदी है। २ वे नव गए, वे 
एक संग भुर्के गए, वे उस भार को छुंडा 
नहीं सके, और भाप भी बधुआाई में चले 


गए हैं ॥। 
३ है याकूब के घरानें, हें इल्लाएल 


के घराने के सब बचे हुए लोगो, मेरी 


धर जान लगा 7 नट कान लगाकर सुनो, छेमे को में 
# मूल मेनन लौटेगा। 
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तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा भर 
जन्म ही से लिए फिरता आया हू। 
४ तुम्हारे बुढ़ापे में भी में वैसा ही वना 
रहूंगा और तुम्हारे वाल पकने के समय 
तक तुम्हें उठाए रहूगा । में ने तुम्हे वनाया 
और तुम्हे लिए फिरता रहूगा, ५ में 
तुम्हें उठाए रहूगा और छुडाता भी रहूगा ॥। 
तुम किस से मेरी उपमा दोगे और 
मुझे किस के समान बताओगे, किस से 
मेरा मिलान करोगे कि हम एक 
समान ठहरें? ६ जो थैली से सोना 
उण्डेलते वा काटे में चान्दी तौलते हैं, 
जो सुनार को मजदूरी देकर उस से देवता 
बनवाते है, तब वे उसे प्रणाम करते वरन 
दएडबत्‌ भी करते है! ७ वे उसको 
कन्धे पर उठाकर लिए फिरते है, वे 
उसे उसके स्थान में रख देते और वह 
वही खडा रहता है, वह अपने स्थान से 
हट नही सकता, यदि कोई उसकी दोहाई 
भी दे, तोभी न वह सुत सकता हैं और 
न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता हूँ ।॥। 
मे हैं अपराधियों, इस वात को स्मरण 
करो और ध्यान * दो, इस पर फिर मन 
लगाओो | ६ प्राचीनकाल की बातें स्मरण 
करो जो आरम्भ ही से ह, वयोकि ईश्वर 
म ही हूं, दूसरा कोई नही, म ही परमेश्वर 
हू और मेरे तुल्य काई भी नही हैं। 
१० म॒ तो अन्त की बात आदि से और 
में उस वात को बताता आया 
हू जो अ्व तक नहीं हुईं। म कहता हू, 
मेरी युक्ति स्थिर रहगी और म अपनी 
इच्छा को पूरी कछूगा। ११ म॑ पूव 
से एक उकाव पक्षी को अर्थात्‌ दूर देश से 
अपनी युति के शा करनेवाले पुरुष 


2 अननलनियानगी टटसप पं 2 पत्ता 
* या दिथिर रहो । 
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को वुलाता हू। में ही ने यह वात कही 
हैँ और उसे पूरी भी करूगा, में ने यह 
विचार वान्धा है और उसे सुफल भी 
करूगा । १२ हे कठोर मनवालो तुम जो 
घर्मं से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो । 
१३ में अपनी धार्मिकता को समीप ले 
आने पर हू * वह दूर नही है |, और मेरे 
उद्धार करने में विलम्ब न होगा, में 
सिय्योन का उद्धार करूगा और इस्राएल 


को महिमा दूगा | ॥। 
9७ हे वाबुल की कुमारी वेटी, उतर 
थ्रा और धूलि पर बेठ, है कसदियों 
की बेटी तू बिना सिंहासन भूमि पर बेठ ! 
क्योकि तू अव फिर कोमल और सुकुमार न 
कहलाएगी । २ चक्की लेंकर आटा पीस, 
अपना घूघट हटा और घाघरा समेंट ले 
झौर उधारी टॉगो से नदियों को पार 
कर। ३ तेरी नग्तता उधघाडी जाएगी और 
तेरी लज्जा प्रगठट होगी। में बदला लगा 
ओ्रौर किसी मनुप्य को ग्रहण न करूगा $ ।। 
४ हमारा छुटकारा देनेवाले का नाम 
सेनाओं का यहोवा और इसञ्राएल का 
पवित्र हैं ।॥। 
५ हैं कसदियो की बेटी, चुपचाप बैठी 
रह और अन्वियारे में जा, क्योकि तू 
अब राज्य राज्य की स्वामिन न कहलाएगी । 
६ मे ने अपनी प्रजा से ऋ्रोधित होकर 
अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया 
ओर तेरे वश में कर दिया, तू ने उन पर 
कुछ दया न की; वूढो पर तू ने अपना 
इल्म-लिक से आने।.. 
मूल में--दूर। 
ले भ--में सिय्योन में उद्धार ऊ द्वारा 


स्राएव के लिये अपनी शाना दूसा। 
हु मल में>मनलुस्वय से से मिलूसा। 
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अत्यन्त भारी जुआ रख दिया। ७ तू ने 
कहा, में सर्वदा स्वामिन बनी रहूगी, सो 
तू ने अपने मन में इन बातो पर विचार 
न किया और यह भी न सोंचा कि उनका 
क्या फल होगा ।। 

८ इसलिये सुन, तू जो राग-रग में 
उलभी हुई निडर बेठी रहती हैं और 
मन में कहती हैं कि में ही हू, और मुझे 
छोड कोई दूसरा नहीं, में विधवा की 
नाईं न बेठ्गी और न मेरे लडकेवाले 
मिटेगे । € सुन, ये दोनो दुख अर्थात्‌ 
लडकों का जाता रहना और विधवा हो 
जाना, अचानक एक ही दिन तुक पर आा 
पडेगे | तेरे बहुत से टोनो और तेरे भारी 
भारी तनन्‍त्र-मन्त्रो के रहते भी ये तु 
पर अपने पूरे वल से आ पडेगे |। 

१० तू ने अपनी दुष्टता पर भरोसा 
रखा, तू ने कहा, मुझे कोई नहीं देखता, 
तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुके बहकाया 
आर तू ने अपने मन में कहा, में ही हू 
ओऔर मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। 
११ परन्तु तेरी ऐसी दुर्गती होगी जिसका 
मन्त्र तू नही जानती, और तुक पर ऐसी 
विपत्ति पडेंगी कि तू प्रायश्चित करके 
उसका निवारण न कर सकेगी, अचानक 
विनाश तुक पर आ पडेंगा जिसका तुझे 
कुछ भी पता नही ॥। 

१२ अपने तन्‍त्र-मन्त्र और बहुत से 
टोनही को, जिनका तू ने वाल्यावस्था ही 
से अभ्यास किया हैँ उपयोग में ला, 
सम्भव हूँ तू उन से लाभ उठा सके या 
उनके वल से स्थिर रह सके। १३ तू 
तो युक्ति करते करते थक गई है, ग्रब 
तरें ज्योतिषी जो नक्षत्रो को ध्यान से 
देखते और नये नये चान्द को देखकर 
द्वानहार चताते हे, वे खड़े होकर ते 
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न बातों से बचाएं जो तुक पर 
टेंगी ।। 

१४ देख, वे भूसे के समान होकर 
थ्राग से भस्म हो जाएंगे, वे अपने प्राणो 
को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग 
तापने के लिये नहीं, न ऐसी होगी जिसके 
साम्हने कोई बैठ सके | १५ जिनके लिये 
तू परिश्रम करती भाई है वे सब तेरे लिये 
वैसे ही होगे, और जो तेरी युवावस्था से 
तेरे सग व्योपार करते आए है, उन मे 
से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर 
चले जाएगे, तेरा बचानेवाला कोई न 


रहेगा ।। 
ध्प्य हें याकूब के घरानें, यह वात 
सुन, तुम जो इस्राएली कहलाते 
और यहूदा के सोतो के जल से उत्तन्न हुए 
हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते 
हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा 
तो करते हो, परन्तु सच्चाई और घधम 
से नहीं करते। २ क्योकि वे अपने 
को पवित्र नगर के वताते है, और 
इस्राएल के परमेश्वर पर जिसका नाम 
सेनाओ का यहोवा हैं भरोसा करते 
हैँ ॥ 

३ होनेंवाली वातो को तो मे ने प्राचीन- 
काल ही से बताया है, और उनकी चर्चा 
मेरे मुह से निकली, में ने अचानक उन्हें 
प्रगट किया और वे बातें संचमुच हुईं । 
४ में जानता था कि तू हठीला हैं और 
तेरी गदन लोहे की नस और तेरा माथा 
पीतल का है। ५ इस कारण मेने 
इन बातो को प्राचीनकाल ही से तुमे 
यताया उनके होने से पहिले ही में ने 
तुझे बता दिया, ऐसा न हो कि तू यह कह 
पाए कि यह मेरे देवता का काम है, 


यशायाह 
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मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों कीं 
आज्ञा से यह हुआ ।। 

६ तू ने सुना है, सो अब इन सव 
बातो पर ध्यान कर, भर देखो, क्या 
तुम उसका प्रचार न करोगें ? अब से 
म तुके नई नई बातें और ऐसी गुप्त वातें 
सुनाऊगा जिन्हें तू नही जानता। ७ वे 
अभी भ्रभी सूजी गई हें, प्राचीनकाल से 
नहीं, परन्तु श्राज से पहिले तू ने उन्हें 
सुना भी न था, ऐसा न हो कि तू कहे कि 
देख म तो इन्हें जानता था। हीं 
निशचय तू ने उन्हें न तो सुना, न जाना, 
न इस से पहिले तेरे कान हीं खुले थे। 
क्योकि में जानता था कि तू निश्चय 
विश्वासघात करेगा, और गभ ही से तेरा 
नाम अपराधी पडा है ॥। 

& अपने ही नाम के निर्मित्त में कोच 
करने में विलम्ब करता हूं, और अपनी 
महिमा के निमित्त अपने तई रोक रखता 
हू, ऐसा न हो कि म तुझे काट डालू | 
१० देख, म ने तुमे निमल तो किया, 
परन्तु, चान्दी की नाई नही, में ने ढुख 
की भट्टी में परखकर तुझे चुन लिया हे । 
११ अपने निम्ित्त, हा अपने ही निमित्त 
में ने यह किया है, मेरा नाम क्यो अपविन 
ठहरे ? अपनी महिमा में दूसरे को नही 
दूगा ।। 


श्२ 
इस्राएल, मेरी ओर 


हे याकूब, हें मेरे बुलाई हुए 
कान लगाकर सुत | 


हू १३ निदचय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी 
की नेव डाली, और मेरे ही दहिने हाथ 
ने आकाश फैलाया, जब में उनको बुलाता 
हम पा न वे एक साथ उपस्थित हो जाते है. 

# मूल में--पदिला । 

॥ मूल में--पिछला | 
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१४ तुम सब के सब इकट्ठ होकर 
सुनो! उन में से किस ने कभी इन बातो 
का समाचार दिया ? यहोवा उस से 
प्रेम रखता हैं वह बाबुल पर अपनी 
इच्छा पूरी करेगा, और कसदियो पर उसका 
हाथ पडेगा। १५ मे ने, हा में ही ने 
कहा और उसको बुलाया हैं, में उसको ले 
आया हु, और, उसका काम सुफल होगा । 
१६ मेरे निकट आकर इस बात को 
सुनी आदि से लेकर अ्रब तक मे ने 
कोई भी बात गुप्त में नही कही, जब 
से वह हुआ तब से में वहा हू। और 
अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा 
ते मुझे भेज दिया हूँ * |। 

१७ यहोवा जो तैरा छुडानेवाला और 
इस्राएल का पवित्र हैँ, वह यो कहता हैं, 
में ही तेरा परमेश्वर यहोवा हू जो तुमे 
तेरे लाभ के लिये शिक्षा देता हु, और 
जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर 
तु्के ले चलता हू। १८ भला होता कि 
तू ने मेरी आज्ञाओ को ध्यान से सुना 
होता | तब तेरी शान्ति नदी के समान 
और तेरा धर्म समुद्र की लहरो के नाई 
होता, १६ तेरा वश बालू के किनको 
के तुल्य होता, और तेरी निज सन्‍्तान उसके 
कशणो के समान होती, उनका नाम मेरे 
सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया 
जाता ।। 

२० वाबुल में से निकल जाओ, 
कसदियो के बीच में से भाग जाओ, 
जयजयकार करतें हुए इस वात को प्रचार 

करके सुनाओं, पृथ्वी की छोर तक इसकी 
चर्चा फंलाओ, कहते जाओ कि यहोवा ने 
अपने दास याझूब को छुडा लिया हैं! 





# या प्रभु यहोवा ने मुझे और अपने 
गास्मा की भेज दिया दे । 


यशायाह 
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२१ जब वह उन्हे निर्जल देशो में ले 
गया, तब वे प्यासे न हुए, उस ने उनके 
लिये चट्टान मे से पानी निकाला, उस ने 
चट्टान को चीरा और जल बह निकला । 
२२ दुष्टो के लिये कुछ शान्ति नहीं, 
यहोवा का यही वचन है ।। 


छ6 हे द्वीपोी, मेरी ओर कान 

लगाकर सुनो, हे दूर दूर के 
राज्यों के लोगो, ध्यान लगाकर मेरी 
सुनो । यहोवा ने मुभे गर्भ ही मे से 
बुलाया, जब में माता के पेट में था, तब 
ही उस ने मेरा नाम बताया । २ उस ने 
मेरे मुह को चोखी तलवार के समान 
बताया और अपने हाथ की आड में 
मुझे छिपा रखा, उस ने मुझ को चमकीला 
तीर बनाकर अपने त्कंश में गुप्त 
रखा। ३ और मुझ से कहा, तू मेरा 
दास इस्राएल हैँ, में तु मे अपनी महिमा 
प्रगट करूगा । ४ तब में ने कहा, में ने 
तो व्यर्थ परिश्रम किया, म॑ ने व्यर्थ ही 
अपना बल खो दिया है, तौभी नि३चय 
भेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे 
परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ 
में हैं ।॥। 

५ और अब यहोवा जिस ने मुझे 
जन्म ही- से इसलिये रचा कि में उसका 
दास होकर याकूब को उसकी ओर फेर 
ले आऊ अर्थात्‌ इस्राएल को उसके पास 
इकट्ठा करू, क्योकि यहोवा की दृष्टि में में 
आदरयोग्य हु और मेरा परमेश्वर मेरा बल 
हैं, ६ उसी ने मुझ से यह भी कहा है, यह 
तो हलकी सी वात हैं कि तू याकूब के 
गोत्रो का उद्धार करने और इस्राएल के 
रक्षित लोगो को लौटा ले आने के लिये 
मेरा सेवक ठहरे, में तुझे अ्रन्यजातियों 
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के सिये ज्योति ठहराऊगा कि मेरा उद्धार 
पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक 
फँल जाए ॥। 

७ जो मनुप्यो मे तुच्छ जाना जाता, 
जिस से जातियो को घृणा है, और, यो 
ग्रपगाधियों का दास हूँ, इस्लाएल का छडाने- 
वाला झौर उसका पवित्त प्र्थात्‌ यहोवा 
यो कहता हे, कि राजा उसे देखकर खडे 
हो जाएंगे और हाकिम दणडवत्‌ करेंगे, 
यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा 
शोर इस्राएल का पवित्र है और जिस ने 
तुझे चुन लिया है ॥। 

८ यहोवा यो फहता हूँ, अपनी प्रसनता 
के समय में ने तेरी सुन ली, उद्धार करने 
के दिन में ने तेरी सहायता की है, में 
तेरी रक्षा करके तुझे लोगो के लिये एक 
वाचा ठहराऊगा, ताकि देश को स्थिर * 
करे श्रौर उजडे हुए स्थानों को उनके 
अधिकारियों के हाथ में दे दे, ओर, 
बधुओ से कहे, वन्दीगृह से निकल आओ, 

६ और जो अन्बियारे में हे उन से कहे, 
अपने आप को दिखलाओ [। वे मार्गों 
के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब 
मुएडे टीलो पर भी उनको चराई मिलेगी । 
१० वे भूखे और प्यासे न होगे, ने 
लूह और न घाम उन्हें लगेगा, क्योकि, 
वह जो उन पर दया करता है, वही उनका 
अगुवा होगा, और जल के सोतो के पास 
उन्हें लें चलेंगा। ११ और, में अपने 
सव पहाडो को माग बना दूगा, और मेरे 
राजमार्ग ऊचे किए जाएगे। १२ देखो, 
ये दूर से आएंगे, और, ये उत्तर, और 
पच्छिम से और सीनियो के देश से आएगे । 
१३ है आकाश, जयजयकार कर, हे 








* मूल में--वहाल । 
| मूल में--अपने को प्रयट करो | 


यशावाह्‌ 
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पृथ्वी, मगन हो, हे पहाडो, गला खोलकर 
जयजयकार करो! क्योकि यहोवा ने 
अपनी प्रजा को शान्ति दी है और अपने 
दीन गोगो पर दया की है ॥॥ 

१४ परन्तु सिय्योन ने कहा, यहोवा 
ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुर्के 
भूल गया हैँं। १५ क्‍या यह हो सकता 
कि कोई माता अपने दृधपिउवे बच्चे 
को भूल जाए और अपने जन्माए हुए 
लडके पर दया न करे? हा, वह तो 
भूल सकती है, परन्तु में तुके नही भूल 
सकता । १६ देख, मे ने तेरा चित्र अपनी 
हयेलियों पर खोदकर बनाया हैँ, तेरी 
शहरपनाह सर्देव मेरी दृष्टि के साम्हने 
बनी रहती है। १७ तरे लडके फुर्ती से 
था रहे हू श्लौर खरइहर वनानेवाले और 
उजाडनेवाले तेरे बीच से निकले जा रहे 
हू। १८ अपनी आरसे उठाकर चारो ओर 
देख, वे सब के सब इकट्ठें होकर तेरे पास 
श्रा रहे हें! यहोवा की यह वाणी है 
कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन 
सभो को गहने के समान पहिन लेगी, 
तू दुल्हिन की नाईं अपने शरीर में उन सब 
को वान्ध लेगी ॥ 

१६ तेरे जो स्थान सुनसान और 
उजडे है, ओर तेरे जो देश खरडहर ही 
खण्डहर है, उन * में अब निवासी न 
समाएगे, श्रौर, छुके नप्ट करनेवाले दूर 
हो जाएगे। २० तेरे पुत्र जो तुक से 
ले लिए गए[ वे फिर तेरे कान में कहने 
पाएगे कि यह स्थान हमारे लिये सकेत 
है, हमे और स्थान दे कि उस में रहें। 
२१ तब तू मन में कहेगी, किस ने इनको 


१० । 





# मूल में--तुक । 
| मूल म-तेरे लड़कों के जाते रदइने 
के बेटे 


हक एह, 
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मेरे लिये जन्माया ? म॑ तो पुत्रहीन और 
बाभ हो गई थी, दासत्व में और यहा 
वहा में घूमती रही, इनको किस ने पाला ? 
देख, में श्रकेली रह गई थी, फिर ये 
कहा थे ? 

२२ प्रभु यहोवा यो कहता हूँ, देख, में 
अपना हाथ जाति जाति के लोगो की ओर 
उठाऊगा, और देश देश के लोगों के 
साम्हने अपना भणएडा खड़ा करूगा, 
तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए 
आएगे, और तेरी पुत्रियों को अपने कन्धे 
पर चढाकर तेरे पास पहुचाएगे। 
२३ राजा तेरे बच्चो के निज-सेवक और 
उनकी रानिया दूध पिलाने के लिये 
तेरी घाइया होगी। वे अपनी नाक भूमि 
पर रगडकर तुझे दरण्डवत्‌ करेंगे और 
तेरे पावों की धूलि चाटेगे। तब तू 
यह जान लेंगी कि में ही यहोवा हु, 
मेरी बाट जोहनेवाले कभी लज्जित न 
होगे ।। 

२४ क्या वीर के हाथ से शिकार छीना 
जा सकता हुँ? क्‍या दुष्ट के बधघुए 
छुडाए जा सकते है ? २५ तौभी यहोवा 
यो कहता हैँ, हा, वीर के बधुए उस से 
छीन लिए जाएगे, और बलात्कारी का 
शिकार उसके हाथ से छडा लिया जाएगा, 
क्योकि जो तुक से लडते हे उन से में 
आप मुकदमा लडगा, और तेरे लडकेवालो 
का में उद्धार कहूगा। २६ जो तुझे पर 
अन्धर करते हू उनको में उन्हीं का मास 
खिलाऊगा, और, वे अपना लोह पीकर 
एसे मतवाल होगे जंसे नये दाखमधघ 

से होते हैें। तब सब प्राणी जान लेगे 
कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा 


युडानेवाला, याकूव का शक्तिमान में 
द्वी हू ।। 


यशायाह 
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है तुम्हारी माता का त्यागपत्र 
कहा है, जिसे में ने उसे त्यागत 
समय दिया था ? या म॑ ने किस व्योपारी 
के हाथ तुम्हें त्रेचा ” यहोवा यो कहता 
है, सुनो, तुम अपने ही अबथर्म के कामी 
के कारएणा बिक गए, और तुम्हारे ही 
अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड 
दी गई। २ इसका क्‍या कारण हैं कि 
जब में आया तब कोई न मिला ? और 
जब में ने पुकारा, तब कोई न बोला ? 
क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया हैं 
कि छुडा नहीं सकता ? क्या मुभ में 
उद्धार करने की शक्ति नही ”? देखो 
में एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हू, 
में महानदो को रेगिस्तान वना देता हु, 
उनकी मछलिया जल बिना मर जाती 
और बसाती हे । ३ में आकाश को मानों 
शोक का काला कपडा पहिनाता, और 
टाट को उनका ओढना बना देता हू । 
४ प्रभु यहोवा ने मुझे सीखनेवालो की 
जीभ दी है कि में थके हुए को अपने वचन 
के द्वारा सभालना जानू । मोर को वह नित 
मुझे जगाता और मेरा कान खोलता हैं कि 
में शिष्य के समान सुनू । ५ प्रभु यहोवा 
ने मेरा कान खोला है, और में ने विरोध न 
किया, न पीछे हटा । ६ मे ने मारनेवालो 
को अपनी पीठ और गलमोछ नोचनेवालो 
की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने 
आर उनके थूकने से में ने मुह न छिपाया ।। 
७ क्योकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता 
करता है, इस कारण में ने सकोच नही 
किया, वरन अपना माथा चकमक की 
नाई कडा किया क्योकि मुझे निरचय था 
कि मुर्के लज्जित होना न पडेगा | ८ जो 
मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। 
मेरे साथ कौन मुकहमा करेगा ? हम 


4० ६--५१? १०) 


प्रामने-साम्हने खड़े ह्रा। मेरा विराधी 
कौन हू ? वह मेरे निद्मट झाए। € सुनो, 
प्रभु यहोवा मरी पढ़ायना हूरता हूँ, मु्े 
कोन दोषी ठहुरा सकंगा ? दपों, थें 
सत्र उपड़े के समान पुराने हा जाएगें, 
उनका कीड़े सा जाएंगे ॥। 

१० तुम में न कोन हू जा यहोया का 
भय समानता और उसके दास की जात 
सुनता हैं, जा अन्धियार में चतता हा 

और उसके पास ज्योति न हवा? वह 
यहोवा के नाम का भरासा रखे, आर 
अपने परमेइपर पर प्राथा लगाए रह। 
११ देसा, तुम संत जो भाग जाते 
और अग्निवागा को फ्मर मे यान्‍्धते 
हा! तुम सय अपनी जलाई हुई भाग मे 
और अपने जलाए हुए अग्नियाणों के 
बीच आप हो चलो। तुम्हारी यह दशा 
मेरी ही ओर से हांगी, तुम सन्ताप में 
पड़े रहोगे ॥॥ 

५१ ह्‌ धर्म प्र चलनेवाला, हें 
यहावा के दृढनेवाला, कान लग्रा- 
कर भरी सुनो, जिस चद्टान में से तुम 
खाद गए आर जिस पख्ानि में से तुम 
निकाले गए, उस पर ध्यान करो। 
३ अपने मूलपुरुष इज्राहीस और अपनी 
माता मारा पर ध्यान करो, जय वह 
अ्रकेला था, तव ही मे म ने उसको युलाया 
और आशीप दी और पढ़ा दिया। 
हे यहोवा ने सिय्योन को शान्ति दी है, 
उस ने उसके 'सय खणडहरों को शान्ति 
दी है, बह उसके जगल को अ्रदन के 
समान और उसके निजल देश को यहोवा 
की बादिका के समान बनाएगा, उस में 
हेप और आनन्द ओर धन्यवाद ओर 
भजन गाने का शब्द सुनाई पडेगा ॥| 
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४ हु मरो प्रजा के लोगो, मेरी ओर 
ध्यान घरों, है मर लोगा, कान लगाकर 
मेरी सुनो, क्याहि मेरी ओर थे व्यवस्था 
दी जाएगी *, ओर मे अपना नियम देश 
देश के जोगो को ज्याति टाने के विये स्थिर 
फरू्गा। ५ मेरा झुठकारा निकट हूँ, 
मरा उद्धार प्रगट हुआ हैं |, मे अपने 
मुजयल से देश दश के तागो का न्‍्याय 
फ्म्या। द्वीप मेरी चाट जोहेंगे और मेरे 
मुजयल पर आशा रखतगे। ६ आकाश 
की ओर अपनी झास उठाओ, और पृथ्वी 
का निहारों, क्योकि आकाश धृूए की 
नाईं लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपडे के समान 
पुरानी हा जाएगी, और उसके रहनेवाले 
या ही जाते रहेंगे, परन्तु जो उद्धार में 
कस्गा व सबदा ठहरेगा, झऔर मेरे घम 
फा अत्त न हामा ॥ 

७ हू धम के जाननेवालो, जिनके 
मन में मेरी व्यवस्था हू, तुम कान लगाकर 
मेरी सुनो, मनुप्यो की तामघराई से मत 
डरो, और उनके निन्‍्दा करने से विस्मित न 
हो। ८ क्योंकि थुन उन्हें कपडे की नाईं 
और कीडा उन्हें ऊन की नाईं खाएगा, 
परन्तु मेरा धर्म श्रनतकाल तक, और मेरा 
उद्धार पीढी स पीढी तक वना रहेगा ॥। 

६ हैं यहोवा की मुजा, जाग ! जाग 
और पल घारण कर, जंसे प्राचीनकाल में 
और बीते हुए पीढियो में, वैसे ही श्रव 
भी जाग। क्‍या तू वही नहीं है जिस ने 
रहव को टुकड़े टुकडें किया श्रीर मगरमच्छ 
को छेंदा ? १० क्‍या वू वही नहीं जिस 
ने समुद्र को अर्थात्‌ गहिरे सागर के जल 
को सुखा डाला और उसकी गहराई में 
अपने छुडाए हुओ के पार जाने के लिये 

# मूल में--निक्लेगी । 
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मार्ग निकाला था ? ११ सो यहोवा के 
छुडाए हुए लोग लौटकर जयजयकार करते 
हुए सिय्योन में आएगें, और उनके सिरो 
पर अनन्त आनन्द गूजता रहेगा *; वे 
हुँ और आनन्द प्राप्त करेंगे, और शोक 
और सिसकियो का श्रन्त हो जाएगा |। 
१२ में, में ही तेरा शान्तिदाता हु, 
तू कौन है जो मरनेवाले मनुष्य से, और 
घास के समान मुर्भानेवाले | आदमी से 
डरता हैं, १३ और आकाश के ताननेवाले 
ओर पृथ्वी की नेव डालनेवाले अपसे 
कर्त्ता यहोवा को भूल गया है, और जब 
द्ोही नाश करने को तैयार होता है 
तब उसकी जलजलाहट से दिन भर 
लगातार थरघरात्ता हैं? परन्तु द्रोही 
की जलजलाहट कहा रही ? १४ बधुआ 
शीघ्र ही स्वतन्त्र किया जाएगा, वह 
गडठ़ें में न मरेगा और न उसे रोटी 
की कमी होगी। १५ जो समुद्र को 
उथल-पुथल करता जिस से उसकी लहरों 
में गरजन होती है, वह में ही तेरा परमेश्वर 
यहोवा हू मेरा नाम सेनाओ का यहोवा 
है। और मे ने तेरे मुह में अपने वचन 
डाले, १६ और तुझे अपने हाथ की आड 
में छिपा रखा हैं, कि में आकाश को 
तानू $ और पृथ्वी की नेव डालू, और 
सिय्योन से कहू, तुम मेरी प्रजा हो ।। 
१७ हे यरूशलेम जाग! जाग उठ ! 
खडी हो जा, तू ने यहोवा के हाथ से उसकी' 
जलजलाहट के कटोरे में से पिया हैं, तू 
ने कटोरे का लडखडा देनेवाला मद पूरा 
# मूल में--उसके सिर पर सदा का 
आनन्द होगा । 
मूल में--सरीखे बनमनेहारे । 


+ मूल में--आकाश को पौधे की नाई 
लगा | 
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पूरा ही पी लिया है। १८ जितने 
लडको ने उस से जन्म लिया उन में से 
कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले 
चले, और जितने लडके उस ने पाले-पोसे 
उन में से कोई न रहा जो उसके हाथ को 
थाम ले। १६ ये दो विपत्तिया तु पर 
आरा पडी हे, कौन तेरे सग विलाप करेगा ? 
उजाड और विनाश और महगी झौर 
तलवार झा पडी हे, कौन तुझे शान्ति 
देगा ? २० तेरे लडके मूच्छित होकर 
हर एक सडक के सिरे पर,' महाजाल में 
फसे हुए हरिण की नाईं पडे है, यहोवा 
की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की 
घमकी के कारण वे अचेत पडे है * ॥। 

२१ इस कारण है दुखियारी सुन, तू 
मतवाली तो है, परन्तु दाखमधु पीकर 
नही, २२ तेरा प्रभु यहोवा जो श्रपनी 
प्रजा का मुकदमा लडनेवाला तेरा परमेश्वर 
है, वह यो कहता है, सुन, में लडखडा 
देनेवाले मद के कटोरे को अर्थात्‌ अपनी 
जलजलाहट के कठोरे को तेरे हाथ से 
ले लेता हू, तुझे उस में से फिर कभी पीना 
न पडेगा। २३ और में उसे तेरे उन 
दुख देनेवालो के हाथ में दूगा, जिन्‍्हों ने 
तुक से कहा, लेट जा, कि हम तुक पर 
पाव घरकर आगे चले |, और तू ने झौधे 
मुह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे 
चलनेवालो के लिये सडक बना दिया ६ | 
थू २ हे सिय्योन, जाग, जाग ! 

प्रपता बल घारण कर, हे 
पवित्र नगर यरूशलेंम, अपने शोमायमान 

+ मूल में--घुड़की से भरे दें । 

' मूल में--कि हम आगे चलें। 


३ मूल में--तू ने भागे चलनेहारे के लिये 
अपनी पीठ भूमि ओर सड़क के समान रखी । 
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वस्त्र पहिन ले, क्योकि तेरे बीच खतना- 
रहित और झशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश 
ने करने पाएगे। २ अपने ऊपर से घूल 
भाड दे, हे यरूशलेम, उठ, हे सिय्योन 
की बन्दी बेंटी अपने गले के बन्धन को 
खोल दे ।। 

३ क्योकि यहोवा यो कहता है, तुम 
जो सेंतमेंत बिक गए थे, इसलिये भ्रव बिना 
रुपया दिए छुडाए भी जाओोगे। ४ प्रमु 
यहोवा यो भी कहता है, मेरी प्रजा पहिले 
तो मित्न में परदेशो होकर रहने को गई 
थी, ओर अद्शूरियो ने भी बिना कारण 
उन पर श्रत्याचार किया। ५ इसलिये 
यहोवा की यह वाणी ह कि में अब यहा 
फ्या कहू जब कि मेरी प्रजा सेंतमेंत हर 
ली गई हूँ? यहोवा यह भी कहता हूँ 
कि जो उन पर प्रभुता करते हे वे उधम 
मचा रहे हे, भोर, मेरे नाम की निन्‍्दा 
लगातार दिन भर होती रहती हैं। ६ इस 
कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, 
बहू उस समय जान लेगी कि जो बातें करता 
है वह यहोवा ही है, देखो, में ही हू ॥। 

७ पहाडों पर उसके पाव क्‍या ही 
सुहावने हे जो शुभ समाचार लाता है, जो 
शान्ति की बातें सुनाता हूँ और कल्याण 
का शुभ समाचार झोर उद्धार का सन्देश 
देता है, जो सिय्योन से कहता हैँ, तेरा 
परमेश्वर राज्य करता हूँ। ८ सुन, तेरे 
पहुरुए पुकार रहे हे, वे एक साथ जयजय- 
कार कर रहे हे, क्योकि वे साक्षात्‌ देख रहे 
हैं कि यहोवा सिय्योद को लोट रहा हूँ । 

६ हे यर्शलेम के खएडहरो, एक सग 
उमग में झाकर जयजयकार करो, क्योकि 
यहोवा ने अपनी प्रजा को शान्ति दी हूँ, 
उस ने यरूशलेम को छुडा लिया हैं। 
१० यहोवा नें सारी जातियो के साम्हने 
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अपनी पवित्र भुजा प्रगट को हे, श्रोर 
पृथ्वी के दूर दूर देशो के सब लोग हमारे, 
परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय 
देख लेंगे ॥। 

११ दूर हो, दूर, वहा से निकल जाओ, 
कोई अशुद्ध वस्तु मत छुप्नों, उसके बोच 
से निकल जाओ, है यहोवा के पात्रो के 
ढोनेवालो, अपने को शुद्ध करो। 
१२ क्योकि तुम को उतावली से मिकलना 
नही, और न भागते हुए चलना पडेगा, 
क्योकि यहोवा तुम्हारे झागे झागे शझ्गुवाई 
करता हुआ चलेगा, और, इस्राएल का 
परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता 
चलेगा ॥। 

१३ देखो, मेरा दास बुद्धि से काम 
करेगा, वेह ऊचा, महान और अति महान 
हो जाएगा। १४ जैसे बहुत से लोग 
उसे * देखकर चकित हुए (क्योकि उसका 
रूप यहा तक बिगडा हुआ था कि मनुष्य 
का सा न जान पडता था और उसकी 
सुन्दरता भी आदमियों की सी न रह गई 
थी), १५ वेसे ही वह बहुत सी जातियो 
को पवित्र करेगा और उसको देखकर 
राजा शान्त रहेंगे |, क्योकि वे ऐसी बात 
देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी 
नही श्राया, और, ऐसी वात उनकी सम 
में आएगी जो उन्हो ने श्रमी तक सुनी 


भीनथी।॥। 
धू ३ जो समाचार हमें दिया गया, 
उसका किस ने विश्वास किया ? 
शोर यहोवा का मुजबल किस पर प्रगट 
हुआ ? २ क्योकि वह उसके साम्हने 
अकुर की नाई, और ऐसी जड के समान 
* मूल में--वुसे । 
| मूल में--राजा भपने मुद वन्द करेंगे। 


१०५४ 


उगा जो निर्जेल भूमि में फूट निकले, 
उसकी न तो कुछ सुन्दरता थी हि हम 
उसको देखते, ओर न उसका छूप ही 
हमें ऐसा दिखाई पडा कि हम उसको 
चाहते । ३ वह तुच्छ जाना जाता ओर 
मनुष्यो का त्यागा टुआ्आा था, वह दुखी 
पुरुष था, रोग से उसकी जान पहिवान 
थी; और लोग उस से मुख फेर लेते 
थे। वह तुच्छ जाना गया, और, हम नें 
उसका मूल्य न जाना ॥। 

४ निरचय उस ने हमारे रोगो को सह 
लिया और हमारे ही दुखो को उठा 
लिया, तौमी हम ने उसे परमेश्वर का 
मारा-कूटा और दुर्देशा में पडा हुआ 
समभा। ५ परन्तु वह हमारे ही अपराधों 
के कारएा घायल किया गया, वह हमारे 
अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, 
हमारी ही शान्ति के लिये उस पर ताड़ना 
पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग 
चग हो जाए *। ६ हम तो सव के सव 
भेडो की नाईं भटक गए थे; हम में से 
हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया; 
और यहोवा ने हम सभो के अधघर्म का 
बोभ उसी पर लाद दिया ॥। 

७ वह सताया गया, तौभी वह सहता 
रहा और अपना मुह न खोला, जिस 
प्रकार मेंड वध होने के समय वा भेडी 
ऊन कंतरने के समय चुपचाप शानन्‍्त रहती 
हैं, वेसे ही उस ने भी अपना मुह न खोला । 
८ अत्याचार करके और दोष लगाकर वे 
उसे ले गए, उस समय के लोगो में से 
किस नें इस पर घ्यान दिया कि वह 
जीवतो के वीच में से उठा लिया गया ? 
मेरे ही लोगो के अपराधों के कारण 


+* मूल में---हमारे लिये चयापन है । 
री 


यश्ञायाह्ू 


[५३ ३-३४ रे 
उस पर मार परदीो। € प्रोर उसी 
कवर भी दुष्ठों के संग छाराई गई, प्ोर, 
मृत्यु के समय बढ़ घतवाने ह। संगी टुआ्ा, 
पयपि * उस ने हिसी प्रद्धार का उपद्रव 
न॑ किया था पह्लोर उसके मुह्द से कमी 
छल की बात नदी सिहली थी ॥ 

१० तोभी यहोवा को सही भाया कि 
उसे कुलले, उसी से उसको होसी कर 
दिया, जय तू उसका प्राण दोषबलि करे, 
तब वह खपना वश देसने पाएगा, वहू 
ब्रदुत दिन सीथित रहेगा, उसके हाथ 
में यहोवा की उच्छा पूरी हो जाएगी। 
११ वह अपने प्राणों का दुख उठाकर 
उसे देखेंगा श्र तुप्त होगा; अपने ज्ञान 
के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को 
घर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के 
कामो का बोझ आप उठा लेगा । १२ इस 
कारण में उसे महान लोगो के सगे भाग 
दूगा, और, वह सामर्थियों के सग लूट 
वाट लेगा, क्योंकि उस ने अपना प्राण 
मृत्य के लिये उरडेल दिया, वह अपराधियों 
के सग गिना गया, तौभी उस ने बहुतो 
के पाप का वोक उठा लिया, और, 
अपराधियों के लिये विनती करता है ॥। 

हे बाक, तू जो पुत्रहीन हैं 


38 जयजयकार कर , तू जिसे जन्माने 
की पीडे नही हुई, गला खोलकर जयजयकार 
कर और पुकार! क्योकि त्यागी हुई 
के लडके सुहागिन के लड़कों से अधिक 
होगे, यहोवा का यही वचन है । २ अपने 
तम्ब का स्थान चौडा कर, और तेरे डेरे 
के पट लम्बे किए जाए, हाथ मत रोक, 
रस्सियो को लम्बी और खूटो को दृढ़ 
कर। हे क्योकि तू दहिने-बाए फैलेगी, 
हिल की वजन थे लीआ मी 2 अप 3 2कीडक/ 2088: 


* वा, क्योंकि | 
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झौर तेरा वश जाति-जाति का अधिझारी 
होगा और उजडे हुए नगरो को फिर 
से बसाएगा ॥। 

४ मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर 

नही टूटेगी, मत घबरा, क्योंकि तू फिर 
लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही 
न छाएगी, क्योत्रि तू अपनी जवानी 
की लज्जा भूल जाएगी, और, अपने 
विधवापन की नामधघराई को फिर स्मरण 
न करेगी। ५ क्योकि तेरा वर्त्ता तेरा 
पति हैँ, उसका नाम सेनाओ वा यहोवा 
है, और इस्राएल का पत्रित तेश छुडाने- 
वाला हूँ, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर 
कहलाएग़ा । ६ क्योकि यहोवा ने तुमे 
ऐसा बुलाया है, मानों तू छोडी हुई और 
मन की दुखिया और जवानी की त्यागी 
हुई स्त्री हो, तेरे परमेश्वर का यही वचन 
हूँ। ७ क्षण भर ही के लिये म ने तुरे 
छोड दिया था, परन्तु अब बडी दया करके 
मे फिर तुभें रख लूगा। ८ कोघ के 
भकोरे में आकर म ने पल भर के लिये 
तुझे से मुह छिपाया था, परन्तु अब 
अनन्त करुणा से में तुक पर दया छा, 
तेरे छुडानेवाने यहोवा का यही वचन हूँ । 
& यह मेरी दृष्टि म॑ नृह के समय के 
जलप्रंलय के समान हे, क्योकि जैसे में 
ने शपथ साई थी कि नृह के समय के 
जलप्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेंगी, वैसे 
ही में ने यह भी शपथ खाई है कि फिर 
कभी तुक पर कोध ने कूगा और न 
तुझ को घमको दूगा। १० चाहे पहाड 
हट जाए और पहाडिया टल जाए, तोभी 
मेरी कहणा तुक पर से कभो न हटेगी, 
और मेरी शासतिदायक वाचा न टर्लेंगी, 
यहोवा, जो तुझे पर दया करता हैं, 
उसका यही वचन हैँ ॥। 


यज्मायाह 


श्ण्ध्र 


११ है दु खियारी, तू जो आघी की 
सताई हूँ ओर जिस को शान्ति नहीं मिली, 
सुन, में तेरे पत्थरो की पच्चीकारी करके 
बंठाऊया, और तेरी नेव नीलमणि से 
डालूगा । १२ तेरे कलश में माशिको से, 
तेरे फाटक लालडियो से और तेरे सब 
सिवानों को मनोहर रत्नी से बनाऊंगा ॥ 
१३ तेरे सव लडके यहोवा के सिखलाए 
हुए होगे, ओर उनको बडी शान्ति मिलेगी । 
१४ तू धार्मिक्ता के द्वारा स्थिर होगी, 
तू अन्धेर से बचेगी, क्योकि तुझे डरना 
न पडेंगा, ओर तू मयभोत होने से बचेगी, 
क्योकि, भय का कारण तेरे पास ने 
आएगा । १५ सुन, लोग भीड लगाएगे, 
परन्तु मेरी ओर से नहों, जितने तेरे 
विरुद्ध मीड लगाएम वे तेरे कारश गिरेंगे । 
१६ सुन, एक लोहार कोएले की आग 
घोककर इसके लिये हथियार बनाता हूँ, 
वह मेरा ही सृजा हुआ हैँ। उजाडने के 
लिये भी मेरी ओर से एक नादझय करनेवाला 
सृजा गया हूँ। १७ जितने हथियार तेरी 
हानि के लिये बनाए जाए, उन म॑ से 
कोई सफल ने होगा, और, जितने लोग 
मुह होकर तुम पर नालिश कर * उन 
सभो से तू जीत जाएगा । यहोवा के दासो 
का यही भाग होगा, और चे मेरे ही कारण 
घ॒र्मी ठहरेगे, यहोवा की यही वाणी है ॥ 

अहो सब प्यासे लोगों, पानी 


पु के पास आग्रो, और जिनके 
पास रुपया न हो, तुम भी आवर मोल 
लो और खाझो! दाखमघु झीर दूध 
विन रूपए और बिना दाम द्वी आकर ले 
लो) ३२ जो मोजनवस्तु नही है, उसके 
लिये तुम क्यों रुपया लगाते हो, झोर, 


अत --+ 777 एइ८/पएप् 7 
+ मूल में--जितनी जीमें ठेरे सा उ्ढें। 
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जिस से पेट नहीं भरता उसके लिये क्‍यों 
परिश्रम करते हो?” मेरी ओर मन 
लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुए साने 
पाशोगे और चिकनी चिकनों वस्तुएं 
खाकर सस्तुप्ट हो जाओंगें। ३ कान 
लगाओ, और मेरे पास आओ, सुनो, 
तब तुम जीवित रहोगे *, ओर म॑ तुम्हारे 
साथ सदा की वाचा वान्धूया ग्र्थात्‌ 
दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा । 
४ सुनों, में ने उसको राज्य राज्य के 
लोगो के लिये साक्षी और प्रधान और 
आज्ञा देनेंवाला ठहराया हूँ । ५ सुन, तू 
ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता 
बुलाएगा, और ऐसी जातिया जो तुझे 
नही जानती तेरे पास दोडी श्राएगी, वे 
तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के 
पवित्र के निमित्त यह करेंगी, व्योकि उस 
ने तुके शोभायमान किया है ।। 

६ जब तक यहोवा मिल सकता हैं 
तव तक उसकी खोज में रहो, जब तक 
वह्‌ निकट हैं तब तक उसे पुकारो, 
७ दुष्ट अपनी चालचलन और अनर्थकारी 
अपने सोच विचार छोडकर यहोवा ही 
की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, 
वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और 
वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। 
८ क्योकि यहोवा कहता है, मेरे विचार 
और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हें, 
न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी 
हैं। & क्योकि मेरी ओर तुम्हारी गति 
में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों 
में, आकाश और पृथ्वी का अन्तर है| ॥। 

# मूल में--तुम्दारे प्राण बने रहेगे । 

॥ मूल में--अआाकाश एथ्वी से ऊचा है वैसे 


ही मेरी गति तुम्दारी गति से और मेरे सोच 
विचार तुम्दारें सोच विचारों से ऊचे दे । 


यशायाह 


[५५ * ३-५६ * मे 

१० जिस प्रकार से वर्मा ओर हिमर 
आकाश से गिरते दे और बहा यो दीं 
लौट नहीं जाते, वरन भुभि पर पठकर * 
उपज उपजाते हैं जिस से बोनेवाले को 
बीज ओर सानेवाले को रोटी मिलती हैँ, 
११ उसी प्रकार से मेरा बचने भी होगा 
जो मेरे मुस से निकलता है, वह व्यर्व 
ठहरफर मेरे पास न लौटेगा, परन्तु, जो 
मेरी उच्छा हैँ उसे वह पुरा करेगा, ओर 
जिस काम के लिये में ने उसको भेजा 
हैँ उसे वह सुफल करेगा [ ॥। 

१२ क्योंकि तुम आनन्द के साथ 
निकलोगे, ओर शान्ति के साथ पहुचाए 
जाओगे, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और 
पहाडिया गला खोलफर जयजयकार करेंगी, 
और मैदान के सब वृक्ष आनन्द के मारे 
ताली वजाएगे। १३ तब भटकदैयों की 
सन्‍्ती सनीवर उगेंगे, और विच्छू पेडो 
की सन्‍्ती मेहदी उगेगी, और इस से 
यहोवा का नाम होगा, जो सदा का चिन्हें 
होगा श्रौर कभी न मिटेगा | 

यहोवा यो कहता है, त्याय 


शक 

है: हट का पालन करो, और, धर्म के 
काम करो, क्योकि में श्ीघत्र तुम्हारा 
उद्धार करूगा ;, और मेरा वर्मी होना 
प्रगट होगा । २ क्‍या ही घन्य हैँ वह मनुष्य 
जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो 
इस पर स्थिर रहता है, जो विश्वामदिन 
को पवित्र मानता ओर अपवित्र करने से 
बचा रहता हैं, और अपने हाथ को सब 
भाति की बुराई करने से रोकता हैं। 
३ जो परदेशी यहोवा से मिल गए हे, 

| » मूल में-भूमि को सीचकर। 

१ मूल में--उस में सुफल होगा । 

+$ मूल में--मेरा डड्धार आने को निकट है। 


६ ४--५० ६) 


ये न कहे कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से 
निश्चय झलग करेगा, ओर खोजें भी 
न कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हे । ४ व्याकि 
जो खोजे मेरे विश्वामदिन को मानते 
ग्और जिस यजात से में प्रसन्न रहता हु 
उसी को प्रपनाते श्लौर प्रेसी वाचा को 
पालते है, उनके विषय यहोवा यो कहता 
है ४ कि में अपने भवन और अपनी शहर- 
पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूगा जो 
पुत्न-पुनियों से कही उत्तम होगा, में उनका 
नाम सदा बताए रखुगा * ओर वह कभी 
ने मिठाया जाएगा ॥। 

६ परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस 
इच्छा से मिले हुए हे कि उसकी सेवा 
टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति 
रखें श्र उसके दास हो जाए, जितने 
विश्लामदिन को अपविश्न करने से बचे 
रहते ओर मेरी वाचा को पालते हें, 
७ उनको म अपने पवित्र पर्वत पर ले 
आकर अपने प्रायना के भवन में आनन्दित 
करूगा, उनके होमवलि श्रोर मेलवलि 
मेरी बेंदी पर ग्रहण किए जाएगे, क्योकि 
मेरा भवन सब देशों के लोगो के लिये 
प्राथेना का घर कहलाएगा। ८ प्रभु 
यहीवा, जो निकाले हुए इल्नाएलियो को 
इक्ट्टें करनेवाला है, उसकी यह वाणी 
है कि जो इकट्ठें किए गए हूँ उनके साथ 
में श्रौरो को भी इफट्ठे करके मिला दूगा ॥। 

६ हे मैदान के सब जन्तुओ, हे वन के 
सब पशुओ, खाने के लिये आओ। 
१० उसके पहदुए अन्धे हे, वे सब के 
सब अज्ञानी हैँ, वे सब के सब गूगे कुत्ते 
है जो भूक नहीं सकते, वे स्वप्न देखनेवाले 
और लेंटे रहकर सोते रहना चाहते हे । 


यशायाह्‌ 
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११ वे मरभूखे कुत्ते हे जो कभी तृप्त नहीं 
होते *। वे चरवाहे हे जिन में समझ 
ही नहीं, उन समभो ने अपने अपने लाभ 
के लिये अपना अपना मार्ग लिया हूँ। 
१२ वे कहते है कि आओ, हम दासमघु 
ले ग्राए, आओ मदिरा पीकर छक जाए, 
फल का दिन भी तो आज ही के समान 


अत्यन्त सुहावना होगा ॥। 
५ूछ धर्मी जन नाश होता है, और 
कोई इस बात की चिन्ता नहीं 

करता, भवत मनुप्य उठा लिए जाते हें, 
परन्तु कोई नहीं सोचता। घर्मी जन 
इमलियें उठा लिया गया कि श्रानेवाली 
आपत्ति से बच जाएं, २ वह शान्ति को 
पहुचता हूँ, जो सीधी चाल चलता है 
बह अपनी खाट पर विश्राम करता है ।) 

३ परन्तु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रो, 
है व्यभिचारी और व्यभिचारिंणी को 
सन्‍्तान, यहा निकट आग्ो । ४ तुम किस 
पर हसी करते हो ” तुम किस पर मुह 
खोलकर जीभ निकालते हो [ ? क्‍या तुम 
पाखणएडी और भूछे ६ के वश नही हो, 
५ तुम, जो सब हरे वुक्षों क॑ तले देवताओं 
के कारण कामातुर होते और नालो में 
और चट्टानों की दरारो के बीच $ बाल- 
बच्चो को बघ करते हो ? ६ नालो के 
चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अश 
ठहरे ||, तू ने उनके लिये तपावन दिया और 
अन्ननलि चढाया है! क्‍या में इन बातो 
“# मूल के“ फिर कुे मरभूखे दे, ने द्त 
नहीं जानते । 

4 मूल मैं--सुद खोलकर जीभ बढ़ाते दो। 

| मूल में--तुम अपराध की सन्तान, भूठ 
का वश 

$ मूल में--के नीचे | 

| मूल में--वे दी तेरी चिट्ठी । 
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से शान्‍्त हो जाऊ? ७ एक बडे ऊचे 
पहाड पर तू ने अपना विछौना विछाया 
है, वही तू बलि चढाने को चढ गई। 
८ तू ने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के 
किवाड और चौखट की आड ही में रखी , 
मुझे छोडकर तू औरो को अपने तई 
दिखाने के लिये चढी, तू ने श्रपनी खाट 
चौडी की और उन से वाचा वान्ध ली, तू ने 
उनकी खाट को जहा देखा, पसन्द किया । 
& तू तेल लिए हुए राजा के पास गई 
और बहुत सुगन्धित तेल अपने काम में 
लाईं, अपने दूत तू ने दूर तक भेजे और 
प्रधोलोक तक अपने को नीचा किया। 
१० तू अपनी यात्रा की लम्बाई के कारण 
थक गई, तौभी तू ने न कहा कि यह 
व्यर्थ है, तेरा बल कुछ अधिक हो 
गया *, इसी कारण तू नहीं थकी ।। 

११ तू ने किस के डर से भूछ कहा, 
और किसका भय मानकर ऐसा किया 
कि मुक्त को स्मरण नही रखा न मुझ पर 
व्यात दिया ? क्‍या में बहुत काल से चुप 
नहीं रहा? इस कांरण तू मेरा भय 
नही मानती । १२ में आप तेरे धर्म और 
कर्मो का वर्णन करूगा, परन्तु, उन से 
उक ऊुछ लाभ न होगा। १३ जब तू 
दोहाई दे, तब जिन मूत्तियो को तूने 
जमा किया हैं वे ही तुफ्रे- छुडाए | वे 
तो सब की सब वायु से वरन एक ही 
फूक से उड जाएगी। परन्तु जो मेरी 
शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा, 
और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी 
होगा ।। 

१४ और यह कहा जाएगा, पाति वान्ध 
वान्चकर राजमार्गे बनाओ, मेरी प्रजा के 
. $ मूल में--तू ने अपने दाथ का जीवन 
पाया | 
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मार्ग मे से हर एक ठोकर दूर करो। 
१५ क्योकि जो महान और उत्तम और 
सदेव स्थिर रहता, श्रौर जिसका नाम 
पवित्र हैं, वह यो कहता है, में ऊचे पर 
और पवित्र स्थान में निवास करता हू, 
और उसके सग भी रहता हू, जो खेदित 
और नम्न है, कि, नम्र लोगो के हृदय और 
खेदित लोगो के मन को हपित करू *। 
१६ में सदा मुकदमा न लडता रहूंगा, 
न सर्वदा क्रोधित रहृगा, क्योंकि आत्मा 
मेरे बनाए हुए है और जीव मेरे साम्हने 
मूच्छित हो जाते है। १७ उसके लोभ 
के पाप के कारण में ने क्रोधित होकर 
उसको दुख दिया था, और क्रोध के 
मारे उस से मुह छिपाया था, परन्तु वह 
अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला 
गया था। १८ में उसकी चाल देखता 
आया हु, तौभी श्रव उसको चगा करूगा, 
में उसे ले चलूगा और विशेष करके 
उसके शोक करनेवालो को शान्ति दूगा। 
१६ में मुह के फल का सृजनहार हु, 
यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट 
हैं, दोनो को पूरी शान्ति मिले, और 
में उसको चगा करूगा । २० परन्तु दुष्ट 
तो लहराते हुए समुद्र के समान है जो 
स्थिर नही रह सकता, और उसका जल 
मेल और कीच उछालता है। २१ दुष्टों 
के लिये शान्ति नही है, मेरे परमेश्वर 
का यही वचन हैं ।। 
ध्प्द् गला 22 पुकार, कुछ 
न रख छोड, नरसिंगे का सा ऊचा 
शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध 
अर्थात्‌ याकूब के घराने को उसका पाप 


 # मूल में- नजरों को 2. 77“ 
मूल की आत्मा और 
जिलाने को । | न 


४८ २-१३ | 


जता दे। ३ वे प्रति दिन मेरे पास आते 
मर मेरो गति यूमने की उच्छा ऐसी 
रपते हैं माना वे धर्मी लोग हैं जिल्‍हों 
ने अपने परमेश्वर के नियमा यो नहीं 
ठाला, वे मुक्त से धर्म के नियम पूछते 
ग्रौर परमेदवर के निकट आने से प्रयन 
होते हैं। ३ वे कहने है, बया कारण 
है मि हम से तो उपवास रखा, परन्तु 
तू ने इसज़ी पुि नही ली ? हम ने दुस 
उठाया, परन्तु तू ने कुछ ध्यान नहीं 
दिया ? सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी 
ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों 
से कठिन कामों का कराते हो । ४ सुनो, 
तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि 
तुम आपस में लड़ते श्रौर कगडते ओर 
दुप्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास 
तुम झाजक्ल रखते हो, उस से तुम्हारी 
प्रायना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ५ जिस 
उपवास से म प्रसन होता हू भ्र्यात्‌ जिस 
में मतुप्य स्वव को दीन करे, क्या तुम 
इस प्रकार करते हो” क्‍या सिर को 
मऊ की नाईं कुकाना, अपने नीचे टाट 
व्रिछाना, आर राख फैलाने ही को तुम 
उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का 
दिन कहते हो ? 

६ जिस उपवास से में प्रसन्न हांता हु, 
वह क्या यह नहीं, कि, अन्याय से बताए 
हुए दासो, श्र अन्बेर सहनेवानों का 
जूआ तोडकर * उनको छुडा लेना, और, 
सब जूओ को दुकडें दुकडें कर देना ” 
७ क्‍या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी 
भूखो को याट देना, अनाथ और मारे-मारे 
फिरते हुओ को, अपने घर ले आता, 
किसी को नंगा देखकर वस्त पहिनाना, 
और जूए की रस्सिया खोजना । 
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और अपने जातिभाइयो से अपने को न 
छिपाना ? ८ तय तेटदा प्रकाश पौ फटने 
की नाई चमकेगा, झौर तू झीघ्र चेंगा हो 
जाएगा, त्तेरा धम तेरे आगे आगे चलेगा, 
यहोवा का त्तेज तेरे पीछे रक्षा करते 
चलेगा । & त्तय तू पुकारेगा और यहोवा 
उत्तर देगा, तू दोहाई देगा भौर वह कहेगा, 
में यहा हु”। यदि तू अन्धेर करना । 
और उयली मटकाना, और, दुष्ट बातें 
बोलना छोड दे, १० उदारता से भूखे 
की सहायता करें ६ और दीन दु जियो को 
सन्तुप्ट करे, तव अन्धियारे म तेरा प्रकाश 
चमकेगा, और तेरा घोर अन्धकार दोपहर 
का सा उजियाला हो जाएगा । ११ और 
यहोवा तु्े लगातार लिए चलेगा, और 
काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों 
को हरी भरी करेगा, और तू सीची हुई 
बारी और एसे सोते के समान होगा 
जिसका जल कभी नही यसुखता । १२ और 
तेरे बथ के लोग बहुत काल के उजडे 
हुए स्थानों को फिर बसाएगे, तू पीढी 
पीढी की पडी हुई नेवः पर घर उठाएगा, 
तेरा नाम दूठे हुए बाड़े का सुधारक 
और पथो $ का ठीक करनेवाला पडेगा (। 

१३ यदि तू विश्लामदिन को अशुद्ध 
न करे || अर्थात्‌ मेरे उस पविन्न दिन में 
अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, 
और विश्वामदिन को आनन्द का दिन 
ओर यहोवा का पविन किया हुआ दिन 

# मूल में-- मुझे देख। 

+ मूल म--जूआ। 

| मूल में--आर भूखे के लिये अपना जीव 


खींच निकाले । 
8 मूल में--रइने के लिये पथों। 
| मल में--यदि विज्षाम दिन से अपना 


पाव मोढ़े। 
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समभकर माने; यदि तू उसका सन्मान 
करके उस दिन अपने मार्ग पर न चलें, 
अपनी इच्छा पूरी न करे, और अपनी ही 
बाते न बोले, १४ तो तू यहोवा के 
कारण सुखी होगा, और में तुझे देश के 
ऊचे स्थानों पर चलने दूगा, में तेरे 
मूलपुरुष याकूब के भाग की उपज में से 
तुझे खिलाऊगा, क्योकि यहोवा ही के 


मुख से यह वचन निकला हूँ ।। 
है सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा 
छोटा नही हो गया कि उद्धार 


न कर सके, न वह ऐसा वहिरा# 
हो गया हैँ कि सुन न सके, २ परल्तु 
तुम्हारे अधर्म के कामो ने तुम को तुम्हारे 
परमेश्वर से अलग कर दिया हैँ, ओर 
तुम्हारे पापो के कारण उसका मुह तुम 
से ऐसा छिपा हे कि वह नहीं सुनता। 
३ क्योकि तुम्हारे हाथ हत्या से और 
तुम्हारी अगुलिया अधम के कर्मो से अपवित्र 
हो गईं हें, तुम्हारे मुह से तो झूठ और 
तुम्हारी जीभ से कुटिल बाते निकलती है । 
४ कोई धर्म के साथ नालिश नही करता, 
ते कोई सच्चाई से मुकदमा लडता हैं, वे 
मिथ्या पर भरोसा रखते हे और भूंठ 
वाते बकते है, उसको मानो उत्पात का 
गर्भ रहता, और वें अनर्थ को जन्म देते 
हे। ५ वे सापिन के अणडे सेते और 
मकडी के जाले बनाते है, जो कोई उनके 
अण्डे खाता वह मर जाता है, और जब 
कोई एक को फोडता तब उस में से सपोला 
निकलता है |। ६ उनके जाले कपडे का 
काम न देगे, न वें अपने कामों से अपने 
“# यज्ञ के उसका कान ऐसा भारी।.._ 


ने मूल भें-“-और कुचला इुआ सयोला 
फूटता डै। 


पश्मायाह्‌ 
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को ढाप सकेंगे। क्योकि उनके काम 
बन ही के होते दे, मोर उनके हायो से 
उपद्रव का काम होता हूँ । ७ वें बुराई * 
करने को दौडतें हे, ओर निर्दोध की हत्या 
करने को तत्पर रहते हैं; उनकी युक्तिया 
व्यर्थ है, उज़ाड और विनाश ही उनके 
मार्गों में हँ। ८ शान्ति का मार्ग वें 
जानते ही नहीं और ने उनके व्यवहार 
में न्याय है, उनके पथ टेढे है, जो कोई 
उन पर चले वह शान्ति न पाएगा ॥॥ 

& इस कारण न्याय हम से दूर हैं, 
और घर्म हमारे समीप ही नहीं आता, 
हम उजियाले की वाट तो जोहते है, 
परन्तु, देखो अन्धियारा ही बना रहता 
है, हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, 
परन्तु, घोर अन्धकार ही में चलते है। 
१० हम अन्धों के समान मीत टटोलति 
है, हा, हम बिना आख के लोगों की नाई 
ट्टोलते हे, हम दिन-दोपहर रात की 
नाईं ठोकर खाते है, हृष्टपुष्टो के बीच 
हम मुर्दों के समान हैं। ११ हम सब के 
सब रीछो की नाईं चिल्लाते हैँ और 
पराड़को के समान च्यू च्यू करते हें, 
हम न्याय की बाट तो जोहते है, एर वह 
कही नही; और उद्धार की बाट जोहते 
है पर वह हम से दूर ही रहता हैं। 
१२ क्योकि हमारे अपराध तेरे साम्हने 
बहुत हुए हे, हमारे पाप हमारे विरुद्ध 
साक्षी दे रहे हैं; हमारे अपराध हमारे 
सग है और हम अपने अधमे के काम 
जानते है * १३ हम ने यहोवा का अपराध 
किया हैं, हम उस से मुकर गए और 
अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड 
दिया, हम अन्धेर करने लगे और उलट 
खज्कहछ य तन 3८+2२०७-२०२८२-- 


* मूल सें--उनके पाव बुराई। 
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फेर की यातें कही, हम ने कूठी वाले मन 
में गढठी और कहीं भो ह। १४ न्याय 
तो पौछे हटाया गया और घधम दूर सडा 
रह गया, सच्चाई याज़ार में गिर पड़ी *, 
ग्औौर सिधाई प्रवेश नहीं करने पानी । 
१५ हा, सच्चाई ला गई, और जो वुराई 
से भागता है सो शिकार हो जाता हूँ ॥ 
यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, 
क्याकि न्याय जाता रहा, १६ उस नें 
देखा कि कोई भो पुरुष नहीं, शोर इस 
से भ्रचम्मा किया कि कोई बिनती 
करनेवाला नहीं, तव उस ने श्रपने हो 
भमुजवल से उद्धार किया, और अपने 
धर्मी होने के कारण वह सम्भल गया। 
१७ उस ने धर को भ्िलम को नाइ 
पहिन लिया, और उसके सिर पर उद्धार 
का टोप रखा गया, उस ने पलटा नेने 
का वस्त थवारण किया, और जलजलाहट 
को वागें की नाई पहिन लिया हैं। 
१८ उनके कर्मों के अनुसार वह उनको 
फल देगा, अपने द्रोहियो पर वह अपना 
क्रोध भडकाएगा ओर अपने शत्रुओं को 
उनकी कमाई देगा, वह द्वीपवासियों को 
भी उनकी कमाई भर देगा। १६ तव 
परद्चिम की ओर लोग यहोवा के 
नाम का, और पूव की ओर उसकी 
महिमा का भय मानेंगे, क्योकि जब 
शत्रु महानद की नाई चढाई करेंगे तन 
यहोवा का झात्मा उसके विरुद्ध झगडा 
खडा करेगा ॥। 
२० भर याकूब में जो अपराध से 
मन फिराते ह उनके लिये सिय्योन में एक 
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# मूल म॑--सच्चाई ने चौक म॑ ठोकर 


खाद । 
+ मूल में--उत्ती की भुजा ने उसके लिये 


उद्धार किया। 
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छुडानेवाला श्राएगा, यहोवा की यही वाणी 
है । २१ और यहोवा यह कहता हैँ, जो 
वाचा में ने उन से वान्धी है वह यह है, 
कि मेरा आत्मा तुक पर ठहरा है, और 
अपने वचन जो में ने तेरे मुह में डाले हें 
अव में लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुह से, 
और, तेरे पुत्रा और पोतो के मुह से भी 


कभी न हठेंगे ॥॥ 
६० उठ, प्रकाशमान हों, क्योकि 
तेरा प्रकाश आ गया हैं, स्‍ह्लौर 
यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है । 
२ देख, पृथ्वी पर तो अ्रन्धियारा और 
राज्य राज्य के लोगो पर घोर अन्धकार 
छाया हुआ है , परन्तु तेरे ऊपर यहोवा 
उदय होगा, और उसका तेज तुके पर 
प्रगट होगा । ३ और श्रन्यजातिया तेरे 
पास प्रकाश के लिये और राजा तेरे 
आरोहरा के प्रताप की शोर आएंगे ॥। 

४ अपनी आखे चारो ओर उठाकर 
देख, वे सब के सब इकट्ठ होकर तेरे 
पास झा रहे हू, तेरे पुत्र दूर से झा रहे 
हैं, और तेरी पुत्रिया हाथो-हाथ पहुचाई 
जा रही है। ५ तब तू इसे देखेंगी भौर 
तेरा मुख चमकेगा, तेरा हुदय थरवराएगा 
आर आनन्द से भर जाएगा”, क्योकि 
समुद्र का सारा घन और अन्यजातियों की 
धन-सम्पत्ति ठुक को मिलेगी। ६ तेरे 
देश | में ऊठो के कुएड और मिययान झौर 
एपादेशो की साडनिया इकट्ठी होगी, 
शिवा के सब लोग श्राकर सोना झौर 
लोबान भेंट लाएगे और यहोवा का 
गणानवाद झानन्द से खुनाएगे । ७ केदार 
की सय भेड-बकरिया इकट्ठी होकर तेरी हों 

$ मूल में--औरैर बढ़ेगा । 
न मृल में--तुर में । 
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जाएगी, नवायोत के मेढे तेरी सेवा टहल 
के काम में आएगे, मेरी बेदी पर वे ग्रहण 
किए जाएगे और म॑ अपने शोभायमान 
भवन को और भी प्रतापी कर द्गा ॥ 

८ ये कौन है जो बादल की नाई 
भर दर्वाश्रों की ओर उडते हुए कबूतरों 
की नाई चले आते हे ? € निश्चय द्वीप 
मेरी ही वाट देखेंगे, पहिले तो तर्शीग के 

जहाज आएंगे, कि, तेरे पुत्रों को सोने- 
चान्दी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात्‌ 
इस्राएल के पवित्र के नाम के निमित्त 
दूर से पहुचाए, क्योंकि उस ने तुझे 
शोभायमान किया है ।॥। 

१० परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को 
उठाएगे, और उनके राजा तेरी सेवा 
टहल करेगे, क्योकि में ने क्रोध में आकर 
तुके दुख दिया था, परन्तु अब तुम से 
अ्सन्न होकर तुक पर दया की हैं। ११ तेरे 
'गटक सदेव खुले रहेगे, दिन और रात 
वे बन्‍्द न किए जाएंगे जिस से अन्य- 
जातियो की धन-सम्पत्ति और उनके राजा 
वधुए होकर तेरे पास पहुचाए जाए। 
१२ क्योकि जो जाति और राज्य के 
लोग तेरी सेवा न करे वे नष्ट हो जाएंगे, 
हा ऐसी जातिया पूरी रीति से सत्यानाश 
हो जाएगी। १३ लवानोन का विभव 
श्र्थात्‌ सनौवर और देवदार और सीधे 
सनौवर के पेड एक साथ तेरे पास आएगे 
कि मेरे पवित्रस्थान को सुशोभित करे, 
और में अपने चरणों के स्थान को महिमा 
दूगा। १४ तेरे दु ख देनेवालो की सन्‍्तान 
तेरे पास सिर भुकाए हुए आएगे, और 
जिन्हो ने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे 
पावों पर” गिरकर दराडवत्‌ करेगे, वें 


नाथ 


| ६० ' परे 


तेरा नाम यहोंबा का नगर, इसराएल के 
पवित्र का सिश्योन रसगे | 

१४ तू जो त्यागी गई ओर घृणिन 
ठहरी, यहा तह कि कोई तुझे में से 
होकर नहीं जाता था, इसफ़ी सन्‍्सी में 
तुके सदा के प्मगड़ फ्रा और पीढ़ी पीढी 
के हर्ष फ्रा फारग ठहराऊगा। १६ तू 
अन्यजातियों का दूध पी लेगी, तू राजाओं 
की छातिया चूसेगी, और त्र्‌ जान लेगी 
कि म॑ यहोवा तेरा उद्दारकर्त्ता और तेरा 
छुटानेवाला, याकूब का सर्वशक्तिमान हु ॥| 

१७ में पीतल की सन्‍्ती सोना, लोहे 
की सन्‍्ती चान्दी, लक्डी की सन्‍्ती पीतल 
और पत्थर की सन्‍्ती लोहा लाऊगा। 
में तेरे हाकिमो को मेल-मिलाप और तेरे 
चौधरियो को धार्मिकता ठहराऊगा । 
१८ तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और 
तेरे सिवानो के भीतर उत्पात वा अन्धेर 
की चर्चा न सुनाई पडेगी, परन्तु तू 
अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और 
अपने फाटठकों का नाम यह रखेगी। 
१६ फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला 
न होगा, न चान्दनी के लिये चन्द्रमा परन्तु 
यहोवा तेरे लिये सदा का उजियाला और 
लेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। 
२० तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा 
ओआऔर न तेरे चन्द्रमा की ज्योति मलिन 
होगी *, क्योकि यहोवा तेरी सदैव की 
ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन 
समाप्त हो जाएगे। २१ और तेरे लोग 
सब के ,सव धर्मी होगे, वे सव्वंदा देश के 
अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे 
और मेरे हाथो का काम ठहरेगे, जिस से 
मेरी महिमा प्रगट हो। २२ छोटे से 


| * मूल में और बेस बचमा ये किक में--और तेरा चन्द्रमा न सिमटेया | 
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ठोठा एक हजार हो जाएगा और सब से 
दुर्बेल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। 
में यहोवा हु, ठीक समय पर यह सब 
कुछ ज्षीक्षता से पूरा करूगा ॥। 


६९ प्रभु यहोवा का आत्मा मुक्त 
पर है, क्योकि यहोवा ने सुसमा- 
चार सुनाने के लिये मेरा अ्रभिपेक किया 
और मुझे इसलिये भेजा हैं कि खेदित 
मन के लोगो को शान्ति दू, कि बधुओ 
के लिये स्वतन्त्रता का और कैदियों के 
लिये छुटकारे का प्रचार करू, २ कि 
यहोवा के प्रसन्न रहने के वष का और 
हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन 
का प्रचार करू, कि सव विलाप करनेवालो 
को शान्ति दू ३ औरः सिय्योन के विलाप 
करनेवालो के सिर पर की राख दूर 
करके सुन्दर पगडी वान्ध दू, कि उनका 
विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊ और 
उनकी उदासी हटाकर यश का श्रोढना 
झोढाऊ, जिस से वें बर्म के वाजवृक्ष 
और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और 
जिस से उसकी महिमा प्रगट हो । ४ तब 
वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थातों को 
फिर वसाएगे, पूर्वकाल से पडें हुए खएडहरो 
में वे फिर घर वनाएगें, उजडें हुए नगरों 
को जो पीढी पीढी में उजडे हुए हो वे 
फिर नये सिरे से वसाएगे ॥। 

५ परदेशी आ खडे होगे और तुम्हारी 
भ्लेंड-बकरियों को चराएगे और विदेशी 
लोग तुम्हारे हरवाहे और दाख की वारी 
के माली होगे, ६ पर तुम यहोवा के 
याजक कहलाओगे, वे तुम को हमारे 
परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम 
पग्रत्यजातियों की धन-सम्पत्ति को साओोगे, 
उनके विभव की वस्तुएं पाकर तुम वडाई 
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करोगे । ७ तुम्हारी नामधराई की सन्ती 
दुना भाग मिलेगा, अनादर की सन्‍्ती 
तुम * अपने भाग के कारण जयजयकार 
करोगे, तुम * अपने देश में दूने भाग के 
अधिकारी होगे, और सदा आनन्दित 
वने रहोगे ।। 

८ क्योकि, में यहोवा न्याय से प्रीति 
रखता हू, में अन्याय और डक॑ती से 
घुणा करता हु, इसलिये में उनको उनका 
प्रतिफल सच्चाई से दूगा, और, उनके 
साथ सदा की वाचा वान्धूगा । & उनका 
वश अन्यजातियों में और उनकी सन्तान 
देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी, 
जितने उनको देखेंगे, पहिचान लेगे कि 
यह वह वह्ञ हैँ जिसको परमेश्वर ने 
आशीप दी हूँ ।। 

१० में यहोवा के कारण अति आनन्दित 
होऊगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण 
मगन रहेगा, वयोकि उस ने मुझे उद्धार 
के वसनत पहिनाएं, और धर्म की चहर 
ऐसे ओढा दी हैं जैसे दुल्हा फूलों की 
माला से अपने आपको सजाता और 
दुल्हिन अपने गहनो से अपना सिंगार 
करती है । ११ क्योकि जैसे भूमि अपनी 
उपज को उगाती, और बारी में जो कुछ 
बोया जाता हैं उसको वह उपजाती है, 
वैसे ही प्रभु यहोवा सव जातियो के साम्हने 
धामिकता और धन्यवाद को वढाएगा ।। 
६२ सिय्योन के निमित्त में चुप न 

रहुगा, और यल्शलेम के निमित्त 
में चेन न लूगा, जब तक कि उसकी 
धार्मिकता प्रकाश की नाई और उसका 
उद्धार जलते हुए पलोते के समान दिलाई 
ने दे। २ तब झन्पजातिया तेरा धर्म 


# मृत्त में--प। 
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श्रौर सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और 
तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो 
यहोवा के मुख से निकलेगा। ३ तू 
यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट 
ओर अपने परमेश्वर की हथेली में राज- 
मुकुट ठहरेगी। ४ तू फिर त्यागी हुई न 
कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजडी 
हुई न कहलाएगी, परन्तु तू हेप्सीवा * 
और तेरी भूमि ब्यूला| कहलाएगी; 
क्योकि यहोवा तुम से प्रसन्न है, और तेरी 
भूमि सुहागिन होगी। ५ क्योकि जिस 
प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह 
लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेगे, 
ओर, जैसे दुल्हा अपनी दुल्हिन के कारण 
हित होता है, वेसे ही तेरा परमेश्वर तेरे 
कारण हर्षित होगा ।। 
६ है यरूशलेम, में ने तेरी शहरपनाह 
पर पहरुए बेठाए है, वे दितन-रात कभी 
चुप न रहेगे। हे यहोवा को स्मरण 
करनेवालो, चुप न रहो, ७ और, जब 
तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी 
प्रशसा पृथ्वी पर न फंला दे, तब तक उसे 
भी चेन न लेने दो। ८ यहोवा ने अपने 
दहिने हाथ की और अपनी बलवन्त भुजा 
की शपथ खाई है निश्चय में भविष्य 
में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओ को 
खाने के लिये न दूगा, और परदेश्षियों के 
पुत्र तेरा नया दाखमघु जिसके लिये तू 
ने परिश्रम किया है, नही पीने पाएंगे, 
६ केवल वे ही, जिन्हों ने उसे खत्ते में 
रखा हो, उस से खाकर यहोवा की स्तुति 
करेंगे, और जिन्‍्हों ने दाखमधु भण्डारो 
में रखा हो, वे ही उसे मेरे पवित्रस्थान 
के आगनों में पीने पाएंगे ।। 
“7 5:द्म्ंद लिस से मैं असन्‍न हू।... 
ते भर्थाद सुहागिन। 
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१० जाओ, फाठको में से निकल जा्ो, 
प्रजा के लिये मार्ग सुधारों, राजमार्ग 
सुधारकर ऊचा करो, उस में के पत्थर 
बीन बीनकर फंक दो, देश देश के लोगों 
के लिये कएडा खडा करो। ११ देखो, 
यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा 
का प्रचार किया है सिथ्योन की बेंदी 
से कहो, देख, तेरा उद्धारकर्तता गाता हैं, 
देख, जो मज़दूरी उसको देनी हैँ वह 
उसके पास हैँ और उसका काम उसके 
सामने हैं। १२ और लोग उनको पवित्र 
प्रजा और यहोवा के छुडाए हुए कहेंगे, 
झ्रौर तेरा नाम ग्रहणा की हुई प्रर्थात्‌ 


न-त्यागी हुई नगरी पडेगा।॥। 
६४ यह कौन हैं जो एदोम देश 
के बोल्रा नगर से बंजनी वस्त्र 

पहिने हुए चला आता है, जो अति बलवान 
झोर भड़कीला पहिरावा पहिने हुए भूमता 
चला गाता है ? 

यह में ही हु, जो धर्म से बोलता और 
पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हू * | 

२ तेरा पहिरावा क्यो लाल है? और 
क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख 
रौदनेवाले के समान हें ? 

है में ने तो अकेले ही हौद में दाखे रोंदी 
है, और देश के लोगो में से किसी ने मेरा 
साथ नहो दिया, हा, में ने अपने क्रोध 
में आकर उन्हें रोदा और जलकर उन्हें 
लताडा, उनके लोहू के छीटे मेरे वस्त्रो 
पर पडे हे, इस से मेरा सारा पहिरावा 
धब्बेंदार हो गया हँँ। ४ क्योकि पलटा 
लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी 
छुडाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुचा है। 
# में ने खोजा, पर कोई सहायक न 


अर अप सम लो 
* मूल में--उद्धार करने को बड़ा। 
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दिखाई पडा, में ने इस से अ्चम्भा भी 
किया कि कोई सम्भालनेवाला नही था, 
तब में ने अपने ही भुजवल से उद्धार 
किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे 
सम्हाला। ६ हा, मे ने अपने क्रोध में 
आकर देश देश के लोगों को लताडा, 
अपनी जलजलाहट से में ने उन्हें मतवाला 
कर दिया, और उनके लोहू को भूमि 
पर वहा दिया ।॥ 

७ जितना उपकार यहोवा ने हम लोगो 
का किया अर्थात्‌ इस्राएल के घराने पर 
दया और श्रत्यन्त करुणा करके उस ने 
हम से जितनी भलाई की, उस सब के 
अनुसार में यहोवा के करुणामय कामों 
का वन और उसका गुणानुवाद करूगा । 
८ क्योकि उस ने कहा, नि सन्देह ये मेरी 
प्रजा के लोग हैं, ऐमे लडके है जो धोखा 
न देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो 
गया। ६ उनके सारे सकट में उस नें 
भी कप्ट उठाया के, और उसके सम्मुख 
रहनेवाले दूत ने उनका उद्धार किया, 
प्रेम और कोमलता मे उस ने आप ही 
उनको छुडाया, उसे ने उन्हे उठाया और 
प्राचीनकाल से सदा उन्हें लिए फिरा ।। 

१० तोौभी उन्हो ने बलवा किया और 
को खेदित किया» 


दिन स्मरण आएं, 
भैडो को 


“ह# दवा बद सकद देनेवाला ;प्प्मातसिवाला न क।..... 
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१२ जिस ने अपने प्रतापी भुजवल को 
मूसा के दहिने हाथ के साथ कर दिया *, 
जिस ने उनके साम्हने जल को दो भाग 
करके अपना सदा का नाम कर लिया, 
१३ जो उनको गहिरे समुद्र में से ले 
चला, जैसा घोडें को जंगल में वेसे ही 
उनको भी ठोकर न लगी, वह कहा है ? 
१४ जैसे घरेलू पशु तराई मे उतर जाता 
है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको 
विश्राम दिया। इसी प्रकार से तू ने अपनी 
प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम 
महिमायुक्त वनाएं ।। 

१५ स्वग से, जो तेरा 
महिमापूर्ण वासस्थान है, दुष्टि कर। 
तेरी जलन और पराक्रम कहा रहें ? 
तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट । 
गई है । १६ निरचय तू हमारा पिता है, 
यद्यपि इब्नाहीम हमे नहीं पहिचानता, 
और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, 
तौभी, हे यहोवा, तू हमारा पिता और 
हमारा छुडानेवाला हैँ, 
यही तेरा नाम हैं। १७ हे यहोवा, तू 
क्यों हम को अपने मार्गों से भटका देता, 
और हमारे मन ऐसे कठोर करता हैं 
कि हम तेरा भय डी 


पृवित और 


नही मानते ? अपने 
दास, अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त 
लौट आ।! ९८5 तेरी पवित्र प्रजा तो थोडें 
ही काल तक तेरे पवित्रस्थान की श्रधिकारी 
रही, हमारे द्रोहियो ने उसे लताड दिया 
हैं। १६ हम लोग ता ऐसे हो गए हैं, मानो 

ने हम | पर कभी प्रभुता नहीं की, और 
उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए | 

# मूल में-“ यों लप्रपप्क्नाज कम शेमावनान बच जोभायपान सुना 
को मूसा के दहिने दाथ पर चलाता था। 

ई छछर्मा-सका 

ई मूल म्े--उन | 
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३2 भला हो कि तु आकाश को 
फाउकर उत्तर आए ग्रीर पहाट 
तेरे साम्हने फ्राप उठे। २ जैसे आग 
भकाइ-कखाड को जला देती वा जल को 
उबालती है, उसी रीति से तू अपने 
शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रगठ कर 
कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप मे 
काप उठे | ३ जब तू ने ऐसे भयानक 
काम किए जो हमारी आया से भी बढ़कर 
थे, तव तू उतर आया, पहाद तेरे प्रताप 
में काप उठे। ४ क्योंकि प्राचीनफाल 
ही से तुके छोड कोई और ऐसा यरमेब्बर 
न तो कभी देखा ” गया और न फान से 
उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी वाट 
जोहनेवालो के लिये काम करे। ४ तू 
तो उन्ही से मिलता है जो धर्म के काम 
हर्ष के साथ करते, ओर तेरे मार्गों पर 
चलते हुए चुके स्मरण करते हे । देख, तू 
क्रोधित हुआ था, क्योंकि हम ने पाप 
किया ” हमारी यह दशा तो वहुत काल 
न हैं, क्या हमारा उद्धार हो सकता है ? 
$ हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के 
से हे, और हमारे धर्म के काम सब के सब 
मेले चिथडों के समान है । हम सव के 
सव पत्ते की नाई मुर्का जाते है, और 
हमारे अश्रथर्म के कामो ने हमे वायु की 
नाई उड़ा दिया हैं। ७ कोई भी तु से 
भार्थना नहीं करता, न कोई तु से 
सहायता लेने के लिये चोकसी करता हैं 
कि तुक से लिपटा रहे, क्योकि हमारे 
अधर्म के कामो के कारण तू ने हम से 
अपना मुह छिपा लिया है, और हमे 
हमारी बुराइयों के व्य में छोड दिया 
हु 
+ मूल मे--अआख से देखा | 
ई झूल में--छिपा। 
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८ तोनमी, हे यहोवा, तू द्रमारा पिता 
हैं; देस, हम तो मिद्ठी 6, और ते दमारा 
फुम्हार हैं, ह्रम सत्र के सब तेरे हाथ 
फ्रें कम हैं। & इसलिये 2 बहोंवा, 
ब्रत्यन्त ऋ्रोेधित ने हो, और अ्नन्तफाल 
तेक हमारे अधर्म को स्मरगा ने रख। 
विचार करके देख, हम तेरी विनती करने 
हैं, हम सत्र तेरी प्रमा है। १० देख, 
तेरे पवित्र नगर जगत हो गए, सिय्योत 
सुनसान हो गया हैँ, यरशनेम उन 
गया है । ११ हमारा पवित्र और शोभाव- 
मान मन्दिर, जिस में हमारे पूर्वज तेरी 
स्तुति करते थे, आग से जलाया गया, 
और हमारी मनभावनी वस्तुए सब नप्द 
हो गई हँ। १२ है यहोवा, क्या इन 
बातो के होते भी तू अपने को रोके रहेगा हर 
क्या तू हम लोगों को इस अत्यन्त दुदशा 

में रहने देगा ? 
द्व्पू जो मुझ को पूछते भी न 
थे वे मेरे खोजी है, जो मुम् 


दूढ़ते भी न थे उन्हों ने मुझे पा लिया, 


और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थीं, 
उस से भी में कहता हू, देख, में उपस्थित 
। २ में एक हठीली जाति के लोगों 
की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो 
अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गो 
में चलते हैं । ३ ऐसे लोग, जो मेरे साम्हने 
ही वारियों में वलि चढा चढाकर और 
इंटो पर धूप जला जलाकर, मुझे लगातार 
क्रोध दिलाते हे। ४ ये कन्न के बीच 
बेठतें और छिपे हुए स्थानों में रात 
वितातें, जो सूश्रर का मास खाते, और 
घृरितत वस्तुओं का रस अपने बतनो 
में रखते, ५ जो कहते हे, हट -. जो कहते है, हड जा, मेरे 
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निकट मत आ, क्योकि में तुक से पवित्र 
हू। ये मेरी ताक में धए व उस आग 
के समान है जो दिन भर जलती रहती 
है। ६ देखो, यह वात मेरे साम्हने लिखी 
हुई है. में चुप न रहुगा, में निश्चय वदला 
दूगा वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं 
के भी अधर्म के कामा का बदला तुम्हारी 
गोद में भर दूगा। ७ क्योंकि उन्हों ने 
पहाडो पर थूप जलाया और पहाडियो 
पर मेरी निन्‍दा की है, इसलिये में यहावा 
कहता हु, कि, उनके पिछले कामो के 
बदले को में इनकी गोद में तौलकर 
दूगा॥। 

८ यहोवा यो कहता हैं, जिस भाति 
दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाखमधु 
भर आता है, तव लोग कहते है, उसे 
नाश मत कर, क्योकि उस में आशीप 
है, उसी भाति में अपने दासो के निमित्त 
ऐसा करूगा कि सभो को नाश न करूगा। 
६ में याकूब में से एक वश, और यहूदा 
में से अपने पवतो का एक वारिस उत्पन्न 
करूगा, मेरे चुने हुए उसके वारिस होगे, 
और मेरे दास वहा निवास करेगे। 
१० भेरी प्रजा जो मुझे दूढती है, उसकी 
भेड-वकरिया तो शासेन में चरेगी, और 
उसके गाय-वैल आरकोर नाम तराई में 
विश्राम करेंगे । ११ परन्तु तुम जो यहोवा 
को त्याग देते और मेरे पवित पवत को 
भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिये 
भेज पर भोजन की वस्तुए सजाते झौर 
भावी देवी के लिये मसाला मिला हुग्ना 
दाखमधु भर देते हो; ११ म तुम्हे 
गिन' ग्रिनलर तलवार का कौर वनाऊगा, 
और तुम सव घात होने के लिये भूकागें, 
क्योकि, जय में ने तुम्हे बुलाया ठुम ने 
उत्तर न दिया, जब में बोला, तब ठुम ने 
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मेरी न सुनी, वरन जो मुझे वुह्ा लगता 
है वही तुम ने नित किया, और जिस से 
में अप्रसन्न होता हु, उसी को तुम ने 
अपनाया ।। 

१३ इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता 
है, देखो, मेरे दास तो खाएगे, पर तुम 
भूखे रहोगे, मेरे दास पीएगे, पर तुम 
प्यास रहोगे, मेरे दास आनन्द करेगे, 
पर तुम लज्जित होगे, १४ देखो, मेरे 
दास हप के मारे जयजयकार करेगे, परन्तु 
तुम शोक से चिल्लाओगे भर खेद के 
मारे हाय हाथ, करोगे। १४ मेरे चुने 
हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप 
देंगे *, और प्रभु यहोवा तु को नाश 
करेगा, परन्तु अपने दासों का दुसया 
ताम रखेगा । १६ तब सारे देश में जो 
कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे 
परमेश्वर | का ताम लेकर अपने को धन्य 
कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए 
वह सच्चे परमेश्वर | के नाम से शपथ 
खाएगा, क्योकि पिछला कप्ड दूर हो 
गया और वह मेरी आखो से छिप गया 
हैं।। 

१७ क्योकि देखो, में नया आकाश 
और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और 
पहिली वाते स्मरण न रहेगी और सोच 
विचार में भी न आएगी। ८ इसलिये 
जो में उत्पन करने पर हूं; उसके कारण 


. 


तुम हृपित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, 
ते, मं यख्झलेम को मंगल और 


क्योकि देखी, 
उसकी प्रजा का आनन्दित बनाऊगा ई । 


# पूल में-घम अयना नाम “प्रस्नक् कम अना नाम मेरे चुने 
हुओ्लों की किरिया के लिये थोड़ोंगे। 
+ मूल में--आमेन ६ अर्थात्‌ सत्य वचन ) 
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१६ में आप यरूशलेम के कारण मगन, 
और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हू 

उस में फिर रोने वा चिल्लाने का शब्द 
न सुनाई पडेगा । २० उस में फिर न तो 
थोडे दिन का बच्चा, और न ऐमा बूढ़ा 
जाता रहेगा जिस ने अपनी आय पूरी न की 
हो, क्योकि जो लडकपन मे मरनेवाला हूँ 
वह सौ वर्ष का होकर मरेगा, परन्तु पापी 
सौ वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। 
२१ वे घर बनाकर उन मे वसेगें, वे 
दाख की वारिया लगाकर उनका फल 
खाएगे। २२ ऐसा नही होगा कि वें 
बनाए और दूसरा बसे, वा वे लगाए, 
और दूसरा खाए, क्योकि मेरी प्रजा की 
आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने 
हुए अपने कामो का पूरा लाभ उठाएगे। 
२३ उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न 
उनके बालक घवराहट के लिये उत्पन्न 
होगे, क्योकि वे यहोवा के धन्य लोगो 
का वश ठहरेगे, और उनके वालवच्चे 
उन से अलग न होगे। २४ उनके पुकारने 
से पहिले ही में उनको उत्तर दूगा, और 
उनके मागते ही में उनकी सुन लूगा। 
२४५ भेडिया और मेम्ता एक सग चरा 
करेगे, और सिह बैल की नाई भूसा 
खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही 
रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो 
कोई किसी को दुख देगा और न कोई 
किसी की हानि करेगा, यहोवा का यही 


बचन है ।। 

द्व्द् यहोवा यो कहता है, आकाश 
मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे 

चरणो की चौकी हैं, तुम मेरे लिये कंसा 

भवन वनाओगे, और मेरे विश्वाम का 

कौन सा स्‍थान होगा ”? २ यहोवा की 
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यह वाणी है, ये सत्र वस्तुए मेरे ही हाथ 
की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही हू 
परन्तु में उसी की ओर दृष्टि कबू्गा जा 
दीन श्रोर सोदित मन का ही, और मेरा 
वचन सुनकर यरयरातता हो ॥ 

३ बल का बलि फरनेवाला मनप्य 
के मार उालनेंवाले के समान हैं, जो 
भेठ का चढानेवाला हैं वह उसके समान 
हैं जो कुत्ते का गला काठता हैं, जो 
ग्रन्ननलि चढाता हैं वह मानों सूझ्रर का 
लोह चढानेवाले के समान हैँ, और, 
जो लोवान जलाता हूँ ”, वह उसके समान 
हैं जो म्रत को धन्य कहता है। इन 
सभो ने अपना अपना मार्ग चुन लिया हैँ, 
ओर घिनौनी वस्तुओं से उनके मन उमसन्न 
होते हे । ४ इसलिये में भी उनके लिये 
दु ख की बाते निकालूगा, और जिन बातों 
से वे डरतें हे उन्ही को उन पर लाऊगा, 
क्योकि जब में ने उन्हें बुलाया, तब कोई 
न बोला, ओर जब में ने उन से बाते की, 
तब उन्हों ने मेरी न सुनी; परन्तु जो मेरी 
दृष्टि मे बुरा था वही वे करते रहे, और 
जिस से में अप्रसन्न होता था उसी को 
उन्हों ने अपनाया ।। 

तुम जो यहोवा का वचन सुनकर 
थरथरातें हो यहोवा का वचन सुनो 
५ तुम्हारे भाई जो तुम से बेर रखते 
और मेरे नाम के निमित्त तुम को अलग' 
कर देते है उनन्‍्हो ने कहा है, यहोवा की 
महिमा तो बढे, जिस से हम तुम्हारा 
आनन्द देखने पाए, परच्तु उन्हीं को 
लज्जित होना पडेंगा ।। 

६ सुनो, नगर से कोलाहल की घम, 


मन्दिर से एक शब्द, सुनाई देता है! 
5 अमल कल आप अब हम 22 22] 
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वहू यहोवा का शब्द हूँ, वह अपने शत्रुओं 
को उनकी करनी का फल दे रहा है ! 
७ उसकी पीडाए उठने से पहले ही 
उस ने जन्मा दिया, उसको पीडाए हारने 
से पहिले ही उस से बेटा जन्मा । ८ ऐसी 
बरात किस ने कभी सुनी ? किस ने कभी 
ऐसी वाते देखी ? क्‍या देश एक ही दिन 
में उत्पन्न हो सकता है ? क्‍या एक जाति 
क्षणमात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? 
क्योकि सिय्योन की पीडाए उठी ही थी 
कि उस से सन्‍्तान उत्पन्न हो गए। 
६ यहोवा कहता ह, क्‍या में उसे जन्माने 
के समय तक पहुचाकर न जन्माऊ ? 
तेरा परमेश्वर कहता है, म जा गभ देता 
हैं क्या में कोख बन्द करू ” 

१० हयरूशलेम से सब प्रेम रखनेवालो, 
उसके साथ आनन्द करो झौर उसके 
कारण मगन हो, हें उसके विषय सब 
विलाप करनेवालो उसके साथ हर्षित हो ! 
११ जिस से तुम उसके शान्तिरूपी स्तन 
से दूध पी पीकर दतृष्त हो, झौर दूध 
पीकर उसकी महिमा की वहुतायत से 
अत्यन्त सुखी हो ।। 

१२ क्योंकि यहोवा यो कहता ह, देखा, 
में उसकी ओर शान्ति को नदी की नाई, 
और अच्यजातियो के धन को नदी की 
वाढ समान वहा दूगा, और तुम उस्र से 
पोझ्योगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे 
गौर उसके घुटनों पर कुदाएं जाओाग। 
१३ जिस प्रकार माता अपने पुत्र को * 
शान्ति देती है, वे ही में भी तुम्हें शान्ति 
दूगा, तुम को यख्शलेम ही में शान्ति 
मिलेगी । १४ तुम यह देखोगे और प्रफु- 
ललित होगे, तुम्हारी हड्डिया घास वी वाद 

# मूल में--पुरुष की । 
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हरी भरी होगी, और यहोवा का हाथ 
उसके दासो के लिये प्रगट होगा, और, 
उसके झत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध 
भडकेगा ।। 

१५ क्योंकि देखो, यहोवा आग के 
साथ आएगा, और उसके रथ वरवगढ़र के 
समान होगे, जिस से वह अपने क्रोध को 
जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी 
को भस्म करनेवाली आग की लपट से 
प्रगटभ करें। १६ क्योंकि यहोवा सब 
प्राशिया का न्‍्याय आग से और अपनी 
तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे 
हुए बहुत हांगे ।॥। 

१७ जो लोग अपने को इसलिये पवित्र 
और शुद्ध करते है कि वारियों म जाए 
और किसी के पीछे खड़े होकर सुझर 
वा चुहें का मास और झौर घृरित वस्तुए 
खाते है, वे एक ही सग नाश हो जाएंगे, 
यहोवा की यही वाणी हैँ ॥ 

१८ वयोकि में उनके काम और उनकी 
कल्पनाएं, दोनों श्रच्छी रीति से जानता 
हू। और वह समय आता हैं जब में 
सारी जातियो और भिन्न भिन्न भाषा 
बॉलनेवालो को इकट्ठा करूगा, झौर वे 
आकर मेरी महिमा देखेंगे। १६ ओर 
मे उन में एक चिन्ह प्रगट करूगा, और 
उनके बचे हुओ को म उने अन्यजातियां 
के पास मेजूगा जिन्‍्हों ने न तो मेरा 
समाचार सुना है झोर न मेरी महिमा 
देसी है, प्रर्थात्‌, तर्शीशिया प्रौर पनुर्पारी 
पूलियों श्रोर लूदियों के पास, ओर तवलियों 
झोर यूनानिया ह्रौर दर दीपवासियों मे 
पास भी मेज दूगा पोर थे भन्यजातिया 
में मेरी महिमा का वेस्णन करेंगे । २० प्रोर 
जस इस्राए्नों लोग प्रश्नरलि ना शुद्ध 
पात्र में परयार यहोथा के मे में पे 


२१०७० 


आते है, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों 
को घोडो, रथो, पालकियों, खच्चरो और 
साडनियो पर चढा चढाकर मेरे पवित्र 
पर्वत यहशलेम पर यहोवा की भेट के 
लिये ले आएंगे, यहोवा का यही वचन है । 
२१ ओर उन में से में कितने लोगों को 
याजक ओर लेवीय पद के लिये भी चुन 
लूगा ॥ 

२२ क्योकि जिस प्रकार नया आकाण 
और नई पृथ्वी, जो में बनाने पर हू, मेरे 
सम्मुख वनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा 
वह और तुम्हारा नाम भी वना रहेगा, 
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यहोवा की यही वाणी है। २३ फिर 
ऐसा होगा कि एक नये चाद से दूसरे 
नये चाद के दिन तक और एक विश्राम 
दिन से दूसरे विश्वाम दिन तक समस्त 
प्राणी मेरे साम्हनें दशइवत करने को 
आया करेगे, यहोवा का यही वचन हूं ॥। 

२४ तव वें निकलकर उन लोगों 
की लोथो पर जिन्‍्हों ने मुझ से वलवा 
किया दृष्टि डालेंगे, क्योकि उन में पढ़ें 
हुए कीडे कभी न मरेगे, उनकी आग 
कभी न बुझेगी, और सारे मनुष्यों को 
उन से अत्यन्त घृणा होगी ।॥ 





&# ७ (रे 


:.. यिर्मयाह नामक पुस्तक 


९ हिल्किय्याह्‌ का पुत्र यिर्मयाह जो 
विन्यामीन देश के अनातोंत में 
रहनेवाले याजको मे से था, उसी के ये 
वचन हेँ। २ यहोवा का वचन उसके 
पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा 
योशिय्याह के दिनो में उसके राज्य के 
तेरहवे वर्ष में पहुचा। ३ इसके वाद 
योशिय्याह्‌ के पुत्र यहदा के राजा 

याकोम के दिनो में, और योशिगय्याह 
के पुत्र यहदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के ग्यारह॒वे वर्ष के अन्त तक भी 
प्रगट होता रहा जब तक उसी वर्ष के 
पाचव महीने में बर्शलेम के निवासी 
बधुआई में न चले गए ।। 

४ लव यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, » गर्भ में रचने से पहिले 


ही में ने तुझ पर चित्त लगाया, और 
उत्पन्न होने से पहिले ही में ने तुके अभिषेक 
किया, में ने तुझे जातियो का भविप्यद्वक्ता 
ठहराया । ६ तब में ने कहा, हाय, प्रभु 
यहोवा |! देख, में तो बोलना ही नहीं 
जानता, क्योकि में लड़का ही हु । ७ परल्तु 
यहोवा ने मुझ से कहा, मत कह कि में 
लडका हू, क्योंकि जिस किसी के पास 
में तुके भेजू वहा तू जाएगा, और जों 
कुछ में तुझे आज्ञा दू वही तू कहेगा। 
झ तू उनके मुख को देखकर मत डर, 
क्योकि तुझे छुडाने के लिये में तेरे साथ 
हू, यहोवा की यही वाणी है। € तब 
यहावा न हाथ वढाकर मेरे मह को 
छुआ, और यहोवा ने मकर से कहा 

देख, मे ने अपने वचन तेरे मह में डाल 
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दिये है। १० सुन, में ने आज के दिन 
तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी 
ठहराया है, उन्हे गिराने और ढा देने 
के लिये, नाश करने और काट डालने के 
लिये, या उन्हे बनाने और रोपने के 
लिये ॥ 

११ और यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, हे यिमयाह, तुझे क्या दिखाई 
पहता है? में ने कहा, मुझे वादास की 
एक ठहनी दिखाई पडती हैं। १२ तब 
यहोवा ने मु से कहा, तुझे ठीक दिखाई 
पडता है, क्योंकि में अपने वचन को पूरा 
करने के लिये जागृत हू ॥ 

१३ फिर यहोवा का वचत दूसरी 
वार मेरे पास पहुचा, और उस ने पूछा, 
तुमे क्‍्या' दिखाई पडता है? में ने कहा, 
मुझे उबलता हुआ एक हंस्डा दिखाई 
पडता हैं जिसका मुह उत्तर दिशा की 
और से है। १४ तब यहोवा ने मु से 
कहा, इस देश के सव रहनेवालों पर 
उत्तर दिशा प्से विपत्ति झा पडेंगी । 

१५ यहोवा की यह वाणी हैं, में उत्तर 
दिशा के राज्यों और कुलो की बुलाऊगा, 
और वे आकर यरूशलेम के फाठको में 
और उसके चारो ओर की शहस्तनाह, 
और, यहूदा के और सब नगरो के साम्हने 
अपना अपना. सिंहासन लगाएगे । 
१६ और उन्तकी सारी बुराई के कारण 
में उन पर दएड की आज्ञा दूँगा, क्योकि 
उन्‍्हो ने मुझ्के त्यागकर इसरे गी 
के लिये घृप जलाया और अपनी बनाई 
हुई वस्तुओं को दसडवर्त किया हैं! 
१७ इसलिये तू अपनी कसव < 
उठ, और जो ऊुछ कहने की में ठेके 
आज्ञा दू वही उन से हह। तू उनके 
मुख को देखकर न॑ पवराना, ऐसा न 


यिर्मयाह 
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हो कि में तुके उनके साम्हने घबरा दू। 
१८ क्योकि सुन, में में आज तुझे इस 
सारे देश और यहूदा के राजाओ, हाकिमो, 
और याजकों और साधारण लोगो के 
विरुद्ध गढवाला नगर, और लोहे का 
खम्भा, और पीतल की शहरपनाहें बनाया 
हैं। १६ वे तुक से लडेगे तो सही, परन्तु 
तुक पर प्रवल न होगे, क्योकि बचाने के 
लिये में तेरे साथ हू, यहोवा की यही 
वाणी हैं ॥। 


२ यहोवा का वह वचन मेरे पास 
पहुचा, २ और यखूशलेम में पुकार- 
कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता हैं, 
तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह 
के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता हूँ 
कि तू कैसे जगल में मेरे पीछे पीछे चली 
जहा भूमि जोती-बोई ने गई थी। 
३ इस्राएल, यहोवा के लिये पवित्र और 
उसकी पहली उपज थी। उसे खानेवाले 
सब दोपी ठहरेगे और विपत्ति में पडेंगें, 
यहोवा की यही वाणी है ।। 

४ है याकूव के घरानें, हें इल्राएल के 
घराने के कुलो के लोगो, यहोवा की 
बचन सुनो # यहोवा यो कहता है, 
तुम्हारे ने मुझ में कौन ऐसी 
कुटिलता पाई कि मुझ से दूर हट गढ़ 
और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वय 

हो गए? ६ उन्हीं ने इतना 
कि जो हमे मिल्र देश से 
निकाल ले आया वह यहोवा वहा है ? 
जो हमें जगल में से और रेत भोर गडहा 
में भरे हुए निजल और पार ग्रन्धागार के 
देश से जिस में दाव र कोई नहीं चलता, 
और जिंसे में कोई मनुष्य नहीं रहता, 
हम निकाल ते पभ्राया । ७ भार म तुम 
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को इस उपजाऊ देश में ले आया फि 
उसका फल और उत्तम उपज सापग्रा, 
परन्तु मेरे उस देश में आकर तुम ने :से 
ग्रगद्ध किया, और मेरे उस लिन भाग 
को घणित कर दिया हैं। ८ यागफों ने 
भी नहीं पूछा कि यहोवा कहा ४, 
जो व्यवस्था सिसाते थे वे नी मुझ को 
न जानते थे, चरवाहों ने भी मरू से 
बलवा किया, भविष्यद्वतताओों ने बाल 
देवता के नाम से भविष्यद्वाणी फी और 
निप्फल वातो के पीछे चले ।। 

&£ इस काररा यहोवा यह कहता है 
में फिर तुम से विवाद, और तुम्हारे बेटे श्रौर 
पोतों से भी प्रश्न कल्मा । १० फ़ित्तियों 
के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार 
में दूत भेजकर भली भाति विचार करो 
ओर देखो, देखो, कि ऐसा काम कही 
और भी हुआ्रा है ? क्या किसी जाति ने 
अपने देवताओं को वदल दिया जो परमेश्वर 
भी नहीं है ? ११ परनन्‍्त मेरी प्रजा ने 
अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से वदल 
दिया है। १२ है आकाण, चकित हों, 
बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा “, 

यहोवा की यह वाणी हैँ। १३ क्योकि 

मरी प्रजा ने दो बराइया की हे. उन्होंने 
मुझ बहतें जल के सोते को त्याग दिया 
हैँ, और, उन्हों ने होद बना लिए, वरन 
ऐसे हौद जो टूट गए हे, आर जिन में 
जल नहीं रह सकता ।। 

१४ क्या इल्राएल दास हैं? क्‍या 
वह घर में जन्मा हुआ दास है । ” फिर 
बह क्यो शिकार बना ? १५ जवान सि 

# मूल में--इस कारण हे आकाश चकित 
हो, रोमाछित हो, और वहुत सद्ख जा | 


| वा क्‍या इस्राएल दास है क्या वह थर 
में उत्पन्न हुआ 


पिमंबाड 


धन 7; 


औ टाल क 
जी 


उसके विरद्ध धरजाकर साद किया । 
| से उसके देश की उनीहई दिया 
उनहों ने उसे नगरें हो ऐसा उज्ाड 
दिधा कि उसे में होई पसनेबाला हीं 
ने रहा । १६ ओर नो प्रोर तहपस्दस दे 
निवासी भी सेरे दश की उपज * चंद हर 
गा हैं । फ्या यह तेरी ही ऋरनी 
जो सू ने प्पने परमेइवर 
झाठ दिया जो तुमे मार्न में 
चला ? १६ पोर प्रव तु्के मित्र के 
मार्ग से क्या लाने है कि तू सोदोर पृ को 
जल पीए ? अथवा प्रन्‍्शर के मार्ग से 
भी तुके क्या लाम कि तू महानद ऊा जल 
पोए ? १६ तेरी बुराई ही तेरी ताइना 
करेंगी, और तेरा भटह नाना तुझे उला- 
हना देगा। जान लें श्रोर देख कि अपने 
परमेब्वर यहोवा को त्यागना, यह बुरी 
और कडवी बात है, तुझे मेरा भय हीं 
नहीं रहा, प्रभ सेनाओं के यहावा की 
यही वाणी है ॥। है 
२० क्योंकि बहुत समय पहिले 
में ने तेरा जुआ तोद डाला और 
तेरे बनन्‍्चन खोल दिए, परन्तु तू ने 
कहा, में सेवा न करूगी। और सच 
ऊचे-ऊचे टीलो पर और सब हरे पेडो के 
नीचे तू व्यभिचारिण का सा काम करती 
रही । २१ मे ने तो तुझे उत्तम जाति 
की दाखलता और उत्तम बीज करके 
लगाया या 7, फिर तू क्यो मेरे लिये जगली 
दाखलता वन गई ? २२ चाहे तू अपने 
का सज्जा स वाए आर बहत सा सावन 
भा प्रयाग कर, ताभा तरे अधथबम का 


| ४ 


२७५ 


शा 


चचिई। (८, 


१३ 
क्रा फल नही, 
बहोय हो 
लिए 


* मल में--तेरा चोन्‍्डा। 

ते अर्थात्‌ नील नदी। 

$ मूल में--मे ने तुझे उत्तम जाति की 
दाखलता का बिल्कुल सच्चा बीज लगाया। 
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धब्बा मेरे साम्हनें बना रहेगा, प्रभु यहोवा 
को यही वाणी हैं। २३ तू क्योकर कह 
सकती हैँ कि में अशुद्ध नही, में वाल 
देवताओं के पीछे नही चली ? तराई में 
की अपनी चाल देख और जान ले कि तू 
ने क्‍या किया हैं? तू वेग से चलनेवाली 
ओर इधर उधर फिरनेवाली साडनी है, 
२४ जगल में पली हुईं जंगली गदही 
जो कामातुर होकर वायु सूघती फिरती 
हैं तव कौन उसे वश में कर सकता हूँ ? 
जितने उसको ढूढते हे वे व्यथ परिश्रम 
न करें, क्योकि वें उसे उसकी ऋतु में * 
पाएगे। २५ अपने पाव नंगे और गला 
सुसाएं न रह। परन्तु तू ने कहा, नही, 
ऐसा नहीं हो सकता, क्योकि मेरा प्रेम 
दूसरों से लग गया हैं और में उनके पीछे 
चलती रहूगी ॥। 
२६ जैसे चोर पकंडे जाने पर लज्जित 
होता है, वैसे ही इस्राएल का घराना 
राजाओं,  हाकिमो, याजको और 
अभविष्यद्क्ताओं समेत लज्जित होगा। 
२७ वे काठ से कहते हे, तू मेरा बाप है, 
और पत्थर से कहते हे, तू ने मुझे जन्म 
दिया हैं। इस भश्रकार उन्हों ने मेरी ओर 
मुह नहीं पीठ ही फेरी हैं, परन्तु विपत्ति 
के समय वे कहते है, उठकर हमें बचा! 
ए८ परन्तु जो देवता तू ने वना लिए हे, 
वे कहा रहे? यदि बे तेरी विपत्ति के 
समय तुझे वचा सकते हे तो अभी उठे, 
क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगरों के वरावर 
तेरे देवता भी बहुत है ।। 

२६ तुम क्यों मुझ से वबादविवाद 
करते हो? तुम सभो ने मुझ से वलवा 
किया है, यहोवा की यही वाणी हैँ। 

# मल में--अपने महीने में। 


यिर्मयाह 
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३० मे ने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटो की ताडना 
की, उन्हों ने कुछ भी नहीं माना, तुम 
ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपनी ही 
तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा 
सिंह फाइता * हैं। ३१ है लोगो, यहोवा 
के वचन पर घ्यान दो! क्या में 
इस्राएल के लिये जगल वा घोर अन्धकार 
का देदा वना ? तब मेरी प्रजा क्‍यों 
कहती हैं कि हम तो आजाद हो गए हे 
सो तेरे पास फिर ने आएगे ? ३२ क्‍या 
कुमारी अपने सिद्भार वा दुल्हिन अपनी 
सजावट भूल सकती हैं? तोमभी मेरी 
प्रजा ने युगों से मुझे बिसरा दिया 
हैँ ॥ 

३३ प्रेम लगाने के लिये तू कसी 
सुत्दर चाल चलती हूँ! बुरी स्त्रियों 
को भी तू ने अपनी सी चाल सिखाई है । 
३४ तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्व 
लोगो के लोहू का चिन्ह पाया जाता हूँ, 
तू ने उन्हें सेध लगाते नहीं पकडा । परन्तु 
इन सब के होते हुए भी तू कहती है, में 
निर्दोष हु, ३५ निश्चय उसका क्रोध 
मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो 
कहती हूँ कि में ने पाप नहीं किया, इसलिये 
में तेरा न्याय कराऊया। ३६ तू क्‍यों 
नया माय पकड़ने के लिये इतनी डावाडोल 
फिरती है ? जैसे अब्श्रियों से तू लज्जित 
हुई वैसे ही मिल्ियों से भी होगी। 
३७ वहा से भी तू सिर पर हाथ रखे 
हुए यो ही चली आएगी, क्योकि जिन पर 
तू ने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने 
निकम्मा ठहराया हैँ, और उनके काररण 
तू सफल न होगी ।। 

# मल म--सुम्दारी तलवार ने नाशक की 
नाई 


हा ५ 


पास से जाकर दूसरे पुन्प की हो जाए 
तो वह पहिला क्या उसके पास फिर 
जाएगा ? क्या वह देश अति अदशद्ध न 
हो जाएगा ? यहोवा की यह वाणी है 
कि त्‌ ने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार 


क्रिया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी ? 
२ सुणडे टीलों की ओर आखे उठाकर 
देख | ऐसा कौन सा स्थान है जहा तू 


नें कुकर्म न किया हो ? मार्गों मे तू ऐसी 
वेंठी जैसे एक अरबी जंगल में । तूने 
दा का अपने व्यभिचार से अजद्ध कर 
दिया हैं। ३ इसी कारण भब्िया और 
वरसात को पिछली वर्षा नहीं होती, तौभी 
तेंरा माया वेच्या का सा है, तू ल्जित 
हीना ही नहीं * जानती । ४ क्या तू अब 
के पुकारकर मेरे पिता, तू 
| मेरी जवानी का साथी है? ५ क्‍या 
मन में सदा क्रोध रखे रहेगा ? क्‍या 
उसको सदा बनाए रहेगा? तू ने 
एसा कहा तो हू, परन्तु न ने बरे काम 
प्रवलता के साथ किए है ॥। 

६ फिर योजिव्याह राजा के दिनो 


गे 


/)॥, 


कहता 2९ गी, 
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व्यनिचार करने के कारण त्यागकर उसे 
न्यागपत्र दे दिया, तोभी उसकी विश्वास- 
यातोी बहिन बढ़दा ने इसी, वरन जाकर 
वह भी व्यभिचारिग वन गई। ६ 
निर्वेज्ज-नल्यभितारिगी होने के 
भी अशद्ध हो गया, उस ने पत्वर 
ओर काठ के साथ नो व्यभिचार किया । 
१० इतने पर भी उसकी विब्वासथाती 
वहिन यहदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं 
फिरी, परन्तु क्रपट से, यहोवा को यही 
वाणी है। ११ और यहोवा ने मर से 
कहा, भठजतवाली इस्राएल, विश्वासधानिन 
यहदा से कम दोपी निकली है। श्र त्‌ 
उत्तर दिश्या में ये वाते प्रचार कर, 
यहोवा की यह वाणी है, हे भटकनेवाली 
इलत्राएल लौट आओ, में तुक पर क्रोब की 
दृष्टि न कहूगा, क्योंकि यहोवा की यह 
वाणी है, में कर्णासमय हु, में सर्वदा 
क्रोाव न रखें रहगा। १३ केवल अपता 
यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेब्वर 
यहोवा से फिर गई और सब हे पेंडो 
के तले इधर उधर दूसरो के पास गई, 
ओर मेरी वातो को नहीं मानता, यहोवा 
की यह वाणी है ॥। 

१४ है भटकनेवाले लद्को लौट आगश्रो, 
क्याकि मे तुम्हरा स्वामी ह; यहोवा की 
यह वागगा हूं। तुम्हारे पित्येक नयर मीछे 


४747 
कारण 


५ ? 


जाकर 


सिय्योन में पहुचा दूंगा। १५ और 
आअपन मन के अनकल चरवाहे 
जान और बुद्धि से तुम्हें चराएगे । 

दिन मे जब तुम इस उेच 
से बढ़ा, आर फ्लो-फलो, तव लोन फिर 
एसचा जे कहग वहावा मी बाचा का 
सन्दृक्त , यहोवा की यह भी वाणी हूं । 
उसका विचार भी उनके मन में न आएगा, 


हे १७--४ ६] 


ने लोग उसके न रहने से चिन्ता करेगे, 
गौर न उसकी मरम्मत होगी। १७ उस 
समय यछूशलेंम यहोवा का सिंहासन 
कहलाएगा, और सत्र जातिया उसी यरू- 
शइलेम मे मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी 
हुआ करेंगी, और, वे फिर अपने पुरे मत 
के हठ पर ने चलेंगी। १८ उन दिनो 
में यहुदा का घराना इख्राएल के घराने 
के साथ चलेगा और वें दोनों मिलकर 
उत्तर के देश से इस देश में आएगे जिसे 
में ने उनके पूर्वजों को निज भाग करके 
दिया था। १६ म॑ ने सोचा था, में 
केसे तुके लडको मं गिनकर वह मनभावना 
देश दू जो सत्र जातियों के देशों का 
शिरोमणि है । और में ने सोचा कि त्‌ 
मुझे पिता कहेगी, श्र मुझ से फिर 
न भटकेगी । २० इस में तो सन्देह, नही 
कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय 
से मन फेर लेती है, बसे ही हे इस्राएल के 
घराने, तू मुझ से फिर गया हैँ, यहोवा 
की यही वाणी है ॥। 

२१ मणडे ठीलों पर से इस्राएलियो 
के रोने और गिडगिडाने का शब्द सुनाई 
दे रहा हूँ, क्याकि वे टेढी चाल चलते 
रहे हे और अपने परमेश्वर यहोवा को 
भूल गए ह्‌! २२ हैं भटकनेंवाल लड़का, 
लौट आओ, में तुम्हारा भटकना सुधार 
दगा। देख, हम तेरे पास आए ह, क्योकि 
तू ही हमारा परमेदवर वहावा है! 
२३ निरचय पहाडो ओर पहाड़ियों पर 
का कोलाहल व्यथ ही है। इल्राएल का 
उद्धार निईुचय हमारे परमेश्वर यहावा 
ही के द्वारा हैँं। र४ परन्तु हमारा 
जवानी ही से उस बदतामी की वस्तु ने 
हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात्‌ उनकी 
भेड-बकरी और गाय-बैल श्लोर उनके 


यिमंयाह 
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वेटे-बेटियो को निगल लिया हैं। २५ हम 
लज्जित होकर लेट जाए, और हमारा 
सकोच हमारी ओढनी वन जाए, क्योकि 
हमारे पुरवा ओर हम भी युवा अवस्था 
में लेकर आज के दिन तक अपने परमेब्बर 
यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए ढूँ, 
और हम ने अपने परमेश्वर यहोवा की 


बातो को नहीं माना हैं ॥। 
9 यहोवा की यह वाणी है, हे 
इन्राएल यदि तू लौट आराये, तो मेरे 
पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं 
को मेरे साम्हनें से दूर करे, तो तुमे 
आवारा फिरना न पडेंगा, ३ और यदि 
तू सच्चाई और न्याय और धम से यहोवा 
के जीवन की गपथ खाए, तो अ्रन्यजातिया 
उसके कारण अपने आपको धन्य कहेगी, 
आर उसी पर घमसणइ करेगी ।। 

३ क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के 
नोगो से यहोवा ने यो कहा हैं, अपनी 
पड़ती भूमि को जोतो, और कटीले भाडा 
में वीज मत बोझो। ४ है यहुदा के 
लोगों और यरूशलेम के निवासियों, 
यहोवा के लिये अ्रपना खतना करो, हा, 
अपने मन का खतना करों, नहीं तो 
तुम्हारे बुरे कामों के कारंग मेरा क्रोध 
आग की नाई भ्रडकेगा, और ऐसा होगा 
कि कोई उसे वुका न सकेगा ।। 

५ यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम 
मे यह सुनाओ, पूरे देश म नरसिगा फूको , 
गला खोलकर ललकारों और कहा, आशो, 
हम इफ्ट्वें हा और यढवाते नगरो में जाए ! 

६ सिय्योत के मार्ग में करडा खड़ा 
करा, अपना सामान उठोरके भागों, खड़े 
मत रहो, वयाकि म॑ उत्तर की दिखला से 
विपत्ति और सत्यानाथ ले आया चाहता 
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हू। ७ एक सिंह अपनी भाडी से निकला, 
जाति जाति का नाश करनेवाला चढ़ाई 
करके श्रा रहा हैँ, वह कूच करके अपने 
स्थान से इसलिये निकला हैँ फि तुम्हारे 
देश को उजाड दे और तुम्हारे नगरो को 
ऐसा सुनसान कर दे कि उन में कोई 
बसनेवाला न रहने पाए। ८ इसलिये 
कमर में टाठ वान्धों, विलाप और हाय 
हाय करो, क्योकि यहोवा का भडका 
हुआ कोप हम पर से टला नहीं है ॥। 

& उस समय राजा और हाकिमों का 
कलेजा काप उठेगा, याजक चकित होगे 
और नवी अचम्भित हो जाएगे, यहोवा 
की यह वाणी है। १० तब मे ने कहा, 
हाय, प्रभु यहोवा, तू ने तो यह कहकर 
कि तुम को शान्ति मिलेगी निश्चय अपनी 
इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बडा 
धोखा दिया हैँ, क्योकि तलवार प्राणों 
को मिटाने पर है।। 

११ उस समय तेरी इस प्रजा से 
और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जगल 
के मुएडे टीलो पर से प्रजा के लोगो 
की झोर * लू वह रही है, वह ऐसी कायु 
नही जिस से ओसाना वा फरछाना हो, 
१२ परन्तु मेरी ओर से ऐसे कामो के 
लिये अधिक प्रचराड वायु बहेगी। अब 
में उनको दर्ड की आज्ञा दूगा। 
१३ देखो, वह बादलों की नाई चढाई 
करके आ रहा हैं, उसके रथ वबवरण्डर 
के समान और उसके छोडे उकाबो से 
भी अधिक वेंग से चलते हे। हम पर 
हाय, हम नाश हुए। १४ हे यरूशलेम, 
अपना हृदय बुराई से धो, कि, तुम्हारा 
उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ 
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झल्पनाएं करते रहोगे * ? ६१५ ज्योकि 
दान से शब्द सुन पद रहा दूं प्लौर एम के 
पहाठी देश से विपत्ति झा सम्रालार स्रा 
रहा ढै। १६ अन्यजातियों में सुना दो, 
यखूशलेम को भी इसका समाचार दों, 
पहुदाए दूर देश में ग्राफर बहा के नगरों 
के विदद्ध ललकार रहे हैं। १७ वे सेंत 
के रतवालों की नाई उसको चारों प्रोर 
से घेर रहे है, क्योकि उस ने म॒क से बलवा 
किया है, बढोवा की यही वाणी है 
१८ यह तेरी चाल ओर तेरे कामो ही 
का फल हूँ। यह तेरी दुप्टता है श्रौर 
श्रति दुखदाई है, इस से तेरा हृदय छिंद 
जाता हूँ ।। 

१६ हाय! हाय॥|! मेरा हृदय 
भीतर ही भीतर तडउपता हैं! झौर मेरा 
मन घवराता है ! में चुप नही रह सकता , 
क्योंकि हे मेरे प्राण, तरसिंगे का शब्द 
और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुची 
है। २० नाश पर नाश का समाचार 
आा रहा है, सारा देश लूट लिया गया है । 
मेरे डेरे अचानक और मेरे तम्बू एकाएक 
लूटे गए हें। २९ और कितने दिन तक 
मुझे उनका भणडा देखना ओर नरसिगे 
का इडाब्द सुनना पडेगा? २२ क्योंकि 
मेरी प्रजा मूढ है, वे मुझे नही जानते, 
वे ऐसे मूर्ख लडके हे जिन में कुछ भी 
समभ नही। बुराई करने को तो वे 
बुद्धिमान हे, परन्तु भलाई करना वे 
नही जानते ।॥। 

२३ में ने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी 
और सुनसान पडी थी, और आकाश को, 
और उस मे कोई ज्योति नही थी। 
२४ मे ने पहाडो को देखा, वे हिल रहे 
. * मूल में-कब तक उमर मे बनी जगा. तुभ में बनी रहेंगी। 
मूल में--मेरी अन्तड़िया मेरी। 
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ये, और सव पहाडियो को कि वे डोल 
रही यी। २५ फिर में नें क्या देखा 
कि कोई मनुष्य भी न था और सब पक्षी 
भी उड गए ये। २६ फिर में क्या देखता 
हू कि यहोवा के प्रताप और उस भडवे 
हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जगल, 
झोर उसके सारे नगर सएडहर हो गए 
थे। २७ क्योकि यहोवा ने यह बताया 
कि सारा देश उजाड हो जाएगा, तौनी 
में उसका अ्रन्त न कर डालगा। २८ इस 
कारण पृथ्वी विलाप करेगी, और आकाश 
दोक का काला वस्त्र पहिनेगा, क्योंकि में 
ने ऐसा ही करने को ठाना और कहा 
भी है, में इस से नहीं पछताऊगा और 
ने अ्रपने प्रण को छोडगा ॥ 
२६ नगर के सारे लोग सवारों और 
घनुर्वारियों का कोलाहल सुनकर भागे 
जाते हे, वें भाडियो में घुसते और चट्टानों 
पर चढे जाते हे, नव नगर नि्जन हो 
ग्रठ, और उने में कोई वाकी न रहा। 
३० श्लौर तू जब उजडेंगी तब क्या करेगी ? 
चाहे तू लाल रझ् के वस्त पहिनें और 
सोने के आभूषण धारण करे और अपनी 
आखो में अजन लगाएं, परन्तु व्यर्य ही 
तू अपना झूगार करेगी। क्योकि तेरे 
मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं, वे तेरे 
प्राणों के खोजी हे। ३१ क्योंकि में ने 
जच्चा का शब्द, पहिलौठा जनती हुई स्त्री 
की सी चिल्लाहट सुनी है, यह सिव्योन की 
बेटी का शब्द है, जो हाफती और हाथ 
फेलाएं हुए यो कहती हैं, हाय मुक्त पर, में 
हत्यारो के हाथ पडकर मूर्छित हो चली ह ॥ 
| घ यरूशलेम की सडको में इधर 
उधर दौडकर देखो! उसके चौको 
में ढूढ़ो यदि कोई ऐसा मिल सके जो 


यिरमयाह 
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न्याय से काम करे और सच्चाई का 
खोजी हों, तो में उसका पाप क्षमा 
करूगा। २ यद्यपि उसके निवात्ती यहोवा 
के जीवन की शपथ भी खाए, तोनी 
पिस्चय वे भूठी शपयव खाने हें। ३ हे 
यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं 
हैँ ? तू ने उनको दुख दिया, परन्तु वे 
झोक्ति नही हुए, त्‌ ने उनको नाझ 
किया, परन्तु उन्हों ने ताडना से भी 
नहीं मात्रा उन्हों ने अपना मन चट्टान 
से भी अधिक कठोर किया हैं, उन्हों ने 
पब्चात्ताप करने से इनकार किया हैं ।॥। 

४ फिर में ने सोचा, ये लोग तो 
कज्ाल और अबोब हो हैँ, क्‍योंकि ये 
यहोवा का मार्ग ओर अपने परमेश्वर का 
नियम नहीं जानतें। ५ इसलिये में बडे 
लोगो के पास जाकर उनको सुनाझ्गा, 
क्योकि वे तो यहोवा का माग और अपने 
पर्मेदवर का नियम जानते हूँ । परन्तु उन 
सभो ने मिलकर जूए को तोड दिया हू 
और वन्धनों को खोल डाला हूँ ॥ 

६ इस कारण वन में से एक सिह 
आकर उन्हें मार डालेगा, निर्जल देश 
का एक भेंडिया उनको नाश करेगा। 
और एक चीता उनके नगरों के पास 
घात लगाए रहेगा, और जो कोई उन में 
से निकले वह फाडा जाएगा, क्योकि 
उनके अपराध बहुत वढ गए ह ओर वे 
मुझ से बहुत ही दूर हद गए है ॥ 

७ म॒ क्योंकर तेरा पाप लमा कहू ? 
तेरे लडको ने * मुझ को छोडकर उनको 
दइपय खाई हैं जो परमेश्वर नहीं हैं। 
जब में ने उनका पेट भर दिया, तब उन्हों 
में व्यभिचार किया ओर वेश्याओं के घरों 


» मूल में--वेरे लड़के। 
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उकता गया हू। वाजारो में बच्चो पर 
ग्औौर जवानों की सभा में भी उसे उडेल 
दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ 
और अधेंड बूढ़े के साथ पकडा जाएगा। 
१२ उन लोगों के घर और खेत और 
स्त्रिया सव औरो की हो जाएगी; क्योकि 
में इस देश के रहनेवालों पर हाथ बढाऊगा, 
यहोवा को यही वाणी हैं। १३ क्‍योंकि 
उन में छोटे से लेकर बडे तक सब के सब 
लालची हें, और क्या भविष्यद्वक्ता क्‍या 
याजक सत्र के सब छल से काम करते हे । 
१४ वे, / शान्ति है, शान्ति,” ऐसा कह 
हुहकर मेरी प्रजा“ के घाव को ऊपर 
ही ऊपर चगा करते हे, परन्तु शान्ति 
कुछ भी नहीं। १५ क्‍या वे कभी अपने 
प्रशित कामो के कारण लज्जित हुए ? 
ऊुझछ भी लज्जित नहीं हुए 
लब्जित होना जानते ही नहीं, इस कारण 
जब ओर लोग नीचे गिरे, तव वें भी 
मिरेगे, और जब में उनको दरंइ देने 
खगगा, तद वें ठोकर खाकर भिरेगे, यहोवा 
शा यड़ी वचन हैं ॥। 


है! दवा ही, 
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वह विपत्ति ले आऊगा जो उनकी कल्पनाओं 
का फल है, क्योकि इन्हो ने मेरे वचनों 
पर ध्यान नहीं लगाया, और मेरी शिक्षा 
को इन्हों ने निकम्मी जाना हैं। २० भेरे 
लिये जो लोवान शवा से, और सुगन्धित 
नरकट जो दूर देश से आता है, इसका 


-क्या प्रयोजन है ? तुम्हारे होमबलियों से 


में प्रसन्न नही हु, और न तुम्हारे मेलवलि 
मुझे मीठे लगते हे। २१ इस कारण 
यहोवा ने यों कहा है, देखो, में इस श्रजा 
के आगे ठोकर खाऊगा, और वाप और 
बेटा, पडोसी और मित्र, सब के सब 
ठोकर खाकर नाश होगे ।॥। 

२ यहोवा यो कहता है, देखो, उत्तर 
से वरन पथ्वी की छोर से एक बडी 
जाति के लोग इस देश के विरोध में 
उभारे जाएगे। २३ वे घनुप और वर्धछी 
धारण किए हुए आएंगे, वे कर और 
तिर्देय हें, और जब वे बोलते हे तब माना 
समद्र गरजता है, वे घोडो पर चढ हुए 
आएंगे, है सिय्योन ४, वें वीर की नाई 
सथस्त्र होकर पु तुक पर चढाई करगे। 
२४ इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ 


६ २७--७ १६] 


२७ में ने इसलिये तुझे अपनी प्रजा 
के बीच गुम्मट वा गढ ठहरा दिया कि 
तू उनकी चाल परखें और जान लें। 
रद वे सब वहुत ही हटी है, वे लुतराई 
करते फिरतें हे, उन सभो की चाल 
विगडी है, वे निरा ताम्वा श्रोर लोहा ही 
हैं। २९ घॉकेनी जल गई, शीशा आग 
में जल गया, ढालनेवाले ने व्यर्थ ही ढाला 
है, क्योकि बुरे लोग नही निकाले गए। 
३० उनका नाम खोटी चान्दी पड़ेगा, 
क्योकि यहोवा ने उनको खोटा पाया हैं ॥। 

जो वचन यहोवा की ओर से* 
यिमेयाह के पास पहुचा वह यह हैं 
२ यहोवा के भवन के फाटक भें खडा हो, 
श्रौर यह वचन प्रचार कर, और कह, 
है सब यहूदियो, तुम जो यहोवा को दरुडबत्‌ 
करने के लिये इन फाटको से प्रवेश करते 
हो, यहोवा का वचन सुनो । ३ सेनाओं का 
यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, 
यो कहता है, अपनी अपनों चाल और 
काम सुवारो, तव में तुम को इस स्थान 
में बसे रहने दूगा । ४ तुम लोग यह कहकर 
भठी बातो पर भरोसा मत रखो, कि 
यही यहोवा का मन्दिर है, यही यहोवा 
का मन्दिर, यहोवा का मन्दिर ॥। 

५ यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल 
ओ्ौर काम सुधारो, झऔर सचमुच मनुप्य- 
मन॒प्य के बीच स्याय करो, ६ परदेशी 
क्रौर ग्रमाथ और विधवा पर अन्धर ने 
करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या 
न करो, और दूसरे देवताओं के पीछे न 
चलो जिस से तुम्हारी हानि हाती है, 
७ तो में तुम को इस नगर में, ओर 
इस देश में जो से ने तुम्हारे पूर्वजों को 
दिया या, युग युग के लिये रहने दूगा ॥। 


४... अरज 
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८ देखो, तुम भूठी बातों पर भरोसा 
रखते हो जिन से कुछ लाभ नहीं हो 
सकता | € तुम जो चोरी, हत्या ओर 
व्यभिचार करते, भूठी शपथ खाते, वाल 
देवता के लिये चूप जलाते, और दूसरे 
देवताझो के पीछे जिन्हें तुम पहिले नहीं 
जानते थे चलते हो, १० तो क्या यह उचित 
हैं कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कह- 
लाता हैं, और मेरे साम्हने खडे होकर यह 
कहो कि हम इसलिये छूट गए है कि ये सब 
घृरिएत काम करें ? ११ क्‍या यह भवन 
जो मेरा कहलाता हूँ, तुम्हारी दृष्टि में 
डाकुओ की गुफा हो गया है? मे ने 
स्वय यह देखा है, यहोवा की यह वाणी 
१२ मेरा जो स्थान शीलो में था, 
जहा में ने पहिले अपने नाम का निवास 

ठहराया था, वहा जाकर देखों कि म॑ ने 
अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण 
उसकी क्‍या दा कर दी है ? १३ अव 
यहोवा की यह वाणी हैँ, कि तुम जो 
ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि 
में तुम से बे यत्न से * बाने करता रहा 
है, तीभी तुम ने नहीं सुवा, आर तुम्हें 
बुलाता झाया परन्तु तुम नहीं बोलें, 
१४ इसलिये यह भवन जो मेरा कहलाता 
है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और 
यह स्थान जो में ने तुम को आर तुम्हारे 
पुवंजों को दिया था, इसकी दशा मं 
शोलो की सी कर दूगा । १५ और जैसा 
में ने तुम्हारे सत्र भाइयो को भ्रर्थात्‌ सारे 
एप्रैमियो को अपने साम्हने सें दूर कर दिया 
हैं, वैसा ही तुम का भी दूर कर दूगा ॥। 

१६ इस प्रजा के लिये तू प्राथना मत 
कर, न इन लोगा के लिये ऊचे स्वर से 


* मूल में--तड़के उठकर । 
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में भीड की भीड जाते थे। ८ वे घिलाए- 
पिलाए बे-लगाम घोड़ो के समान हें 
गए, वे अपने अपने पड़ोसी की झुत्नी पर 
हिनहिनाने लगे। & क्या में ऐसे कामों 
का उन्हें दएड न दू ? यहोवा की यह 
वाणी है, क्या में ऐसी जाति से श्रपना 
पलटा न लू ? 

१० शहरपनाह पर चढके उसका 
नाश तो करो, तौभी उसका अन्त मत 
कर डालो, उसकी जड रहने दो परन्तु 
उसकी डालियो को तोडकर फेंक दो, 
क्योकि वे यहोवा की नही हैं । ११ यहोवा 
की यह वाणी है कि इस्राएल और यहुदा 
के घरानों ने मुझ से बडा विश्वासघात 
किया हैं। १२ उन्हों ने यहोवा की बाते 
भुंठलाकर कहा, वह ऐसा नही है, विपत्ति 
हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को 
ओर न महगी को देखेगे । १३ भविष्यद्वक्ता 
हवा हो जाएगे, उन में ईश्वर का वचन 
नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया 
जाएगा | 

१४ इस कारण सेनाश्रो का परमेश्वर 
यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते 
है, इसलिये देख, में अपना वचन तेरे मुह 
में आग, और इस प्रजा को काठ बनाऊगा, 
और वह उनको भस्म करेगी । १५ यहोवा 
की यह वाणी हैं, हे इस्राएल के घराने, 
देख, में तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति 

को चढा लाऊगा जो सामर्थी और प्राचीन 
हैं, उसकी भाषा तुम न समभोगे, और 
न यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे 
हैे। १६ उनका तकंश खुली कक्न है 
प्रौर वें सब के सब शूरवीर हे। 
१७ तुम्हारे पक्के खेत और भोजनवस्तुए 
जो तुम्हारे बेटे-बेटियो के खाने के लिये 
हे, उन्हे वें खा जाएगे। वे तुम्हारी भेड- 


पिमयाह 
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वफरियों श्रोर गाय-्जैलों की सा डालेंगे, 
वे तुम्हारी दासों श्र अजीरों को सा 
आएगे, प्रौर जिन गइवाले नगरों पर 
वुम भरोता राते हो उन्हें हे तलवार के 
बल से नाश कर दंगे ॥ 

१८ तौभी, यहोवा की यह बागी है, 
उन दिनो में भी में तुम्हारा झ्त से कर 
डालूगा । १६ और जब तुम पूछोगे कि 
हमारे परमेश्वर यहोवा ने हम से ये सब 
फाम किस लिये किए हूँ, तब तुम उन से 
कहना, जिस प्रकार से तुम ने मुक्त का 
त्यागकर अपने देश म दूसरे देवताओं की 
सेवा की है, उसी प्रकार से तुम को पराये 
देश में परदेशियों की सेवा करनी पडेगी |। 

२० याकूब के बरानें में यह भ्रचार 
करो, और यहूदा में यह सुनाओ २१ है 
मूर्ख और निर्वुद्धि लोगो, तुम जो आखें 
रहते हुए नही देखते, जो कान रहते हुए 
नही सुनते, यह सुनो। २२ यहोवा की 
यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं 
मानते ? क्‍या तुम मेरे सम्मुख नहीं 
थरथराते ? में ने वालू को समुद्र का 
सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा वान्ध 
ठहराया कि वह उसे लाघ न सके, और 
चाहे उसकी लहरे भी उठे, तोभी वे प्रवल 
न' हो सके, या जब वें गरजे तौभी उसको 
न लाघ सके। २३ पर इस प्रजा का 
हठीला और बलवा करनेवाला मन हैं, 
इन्हो ने बलवा किया और दूर हो गए 
है । २४ वे मन में इतना भी नहीं सोचते 
कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात 
के आरम्भ और अन्त दोनो समयो का 
जल समय पर बरसाता है, और कटनी 
के नियत सप्ताहो को हमारे लिये रखता 
है, इसलिये हम उसका भय माने। 
२५ परन्तु तुम्हारे अ्रधर्म के कामो ही के 
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कारण वे रूफ गए, प्रोर तुम्हारे पापो हो 
के फारण तुम्हारी भलाई नहीं टोती * । 
२६ मेरी प्रजा में दुप्ट लोग पाए जातें 
हूँ, जसे चिडीमार ताक में रहते हें, वेसे 
दी वें भों घात लगाए रहते ह। वे फन्‍्दा 
लगाकर मनुप्यो को झपने वक्ष में कर 
लेते हैं। २७ जसा पिंजशा चिठियों ने 
भरा हो, वंसे ही उनके घर छल से भरे 
रहतें हें, इसो प्रकार वें बढ़ गए और 
धनी हो गए हें। २८ वे मोटे और 
चिकने हो गए हे। बुरे कामा में वे सीमा 
को लाध गए हू, वे न्याय, विशेष करके 
अ्रताथों का न्याय नहीं चुकातें, इस से 
उनका काम सफल नही होता वे कगालों 
का हक भी नहीं दिलाते। २६ इसलिये, 
यहोवा की यह वाणी हैँ, क्‍या में उन 
बातों का दर्उ न दू? क्‍या म॑ ऐसी 
जाति से पलटा न लू ? 

३० देश में ऐसा काम होता है जिस 
से चकित और रोमाचित होना चाहिये। 
३१ भविष्यद्वकता भूठमूठ भविष्यद्वाणी 
करते हैं, और याजक उनके नहारे से 
प्रभुता करते है, मेरी प्रजा को यह भाता 
भी है, परन्तु अन्त के समय तुम क्‍या 


करोगे ? 
द्द्‌ हे बित्यामीनियों, यरूशलेम में से 
अपना अपना सामान लेकर भागों ! 
तेकोझ में नरसिंगा फूको, और बेथवकेरेम 
पर भण्डा ऊचा करो, क्योंकि उत्तर 
की दिशा से आनेवाली विपत्ति बडी और 
विनाश लानेवाली हैं। २ सिय्योन की 
सुन्दर और सुकुमार वेदी को म नाश 
करने पर हू! ३ चरवाहे अपनी अपनी 
# प्रूल भें-तम्दारे अधर्मा ने इ्न्द मोढ़ा 
और तुम्हारे पावों ने मलाइ छुम से रोकी। 


यिर्मयाद्‌ 
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भेड-बकरिया सम लिए हुए उस पर चढकर 
उसके चारो ओर अपने तम्वू खडे करेंगे, 
वे अपने अपने पास की घास चरा लेगे। 
४ आग्मो, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी 
करो, उठा, हम दो पहर को चढाई करे ! 

हाय, हाय, दिन ढलता जाता है, और 
साभ की परछाई लम्बी हो चली हूँ! 

५ उठो, हम रात ही रात चढाई करें और 
उसके महनो को ढा द ॥। 

६ सेनाआझ्रा का यहोवा तुम से कहता 
है, वुक्ष काट काटकर यरूशलेम के विरुद्ध 
दमदमा वान्धो ' यह वही नगर है जो 
दरणड के योग्य हैं, इस में अ्रन्धेर ही 
अन्धेर भरा हुआ हैं। ७ ज॑ंसा कूए में से 
नित्य नया जल निकला करता हूँ, वसा 
ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती 
है, इस में उत्पात और उपद्रव का कोलाहल 
मचा रहता है, चोट और मारपीद मेरे 
देखने में निरन्तर आती हूँ।फ हे 
यर्शलेम, ताडना से ही मान लें, नही तो 
तू मेरे मन से भी उतर जाएगी, और, 
में तुक को उजाडकर निजन कर डालूगा || 

६ सेनाओ का यहोवा यो कहता है, 
इस्राएल के सब वचे हुए दाखलता की 
नाई दूढकर तोडे जाएगे, दाख के तोडने- 
वाले की नाईं उस लता की डालियों पर 


फिर अपना हाथ लगा ।। 
१० में किस से वोलू श्रौर किसको 
चिताकर कहू कि वे माने ? देख, ये 
ऊचा सुनते हे *, वे व्यान भी नहीं दे 
सकते. देख, यहोवा के वचन की वे 
निन्‍दा करतें और उसे नहीं चाहते हे । 
११ इस कारण यहोवा का कोप मेरे 
मन में भर गया है, में उसे रोकते रांकते 
# मूल भें--उनका फान खतनारदित “हू मल में उनका हान खतनारदित 
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में तेरी नहीं सुनगा । १७ क्‍या ते नर 
देखता कि ये लोग यदहदा के नगरों प्रीर 
यरूशलेम की सड़कों में वया कर रहे हे ? 
१८ देख, लडके वाले तो ईंधन बटोरतले, 
वाप आग सुलगातें और स्त्रिया ग्राटा 
गूधती हे, कि स्वर्ग की रानी के लिये 
रोटिया चढाएं, और मुझे क्रोधित करने 
के लिये दूसरे देवताओं के लिये तपावन 
दे। १९ यहोवा फी यह वाणी हैं, ज्या 
वे मुझी को क्रोध दिलाने हे? क्‍या वे 
अपने ही को नही जिस से उनके मुह पर 
सियाही छाए ? २० सो प्रभु यहोवा ने 
यो कहा है, क्‍या मनृप्य, क्या पशु, क्‍या 
मेंदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन 
सब पर जो इस स्थान में हैँ, मेरे कोप की 
आग" भडकने पर है, वह नित्य जलती 
रहेगी और कभी न बुझेगी ।। 

२१ सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल 
का परमेश्वर है, यो कहता है, अपने 
मेलबलियो के साथ अपने होमवलि भी 
बढाओ और मास खाझ्ों। २२ क्योकि 
जिस समय मे ने तुम्हारे पूर्वजों को मिस 
देश में से निकाला, उस समय मे ने उन्हें 
होमबलि और मेलवलि के विपय कुछ 
ग्राज्ञा न दी थी। २३ परन्तु में ने तो 
उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को 
मानो, तब मे तुम्हारा परमेश्वर हगा, और 
तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग 
की मे तुम्हे आज्ञा दू उसी में चलो, तव 
तुम्हारा भला होगा। २४ पर उन्हों ने 
मेरी न सुनी और न मेरी बातो पर कान 
लगाया, वे अपनी ही युक्तियो और अपने 
बुरे मन के हठ पर चलते रहे ओर पीछे 
हट गए पर आगे न बढे । २५ जिस दिन 
तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस 


भियदक्ालओों हा, हटाओ पास बंद वेद 


से लगासार भेवनता रझो, ३६ लि 


जा 
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उन्हीं ने मेरे सही सुनी, ले सातो वी 
लगाया, उन्हों ने है दिया, भर मत 


गन 


पुरयाओों में बटह्र बराइया ही है ॥। 
२७ तू सव वाले उन से 7हेंगा कि 





वे तेरी न सुनेगे; तू उनको वलाएगो, 
पर वे न बोलेगे। र८ तब तू उते मे 
कह देना, यह यही जाति है जो मी 


परमेब्चर बहोवा की नहीं सुनती शी 
ताइना से नी नहीं मानती सकह्तोई 
ताथ हो गई, झार उनके महू से दूर हैं 
गई है ।॥ 

२६९ अपने बाल मडाकर फेंक 
मराडे टीलो पर चढकर विलाप का गति 
गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के 
निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें 
निकम्मा जानकर त्याग दिया हैँ! 
३० यहोवा की यह वाणी हैं, इसकी 
कारण यह है कि यहदियों ने वह कार्म 
किया हैं, जो मेरी दृध्टि में बुरा हैं, उन्हीं 
ने उस भवन में जो मेरा कहलाता हैं, 
अपनी घृरितत वस्तुए रखकर उसे अशुद्ध 
कर दिया है । ३१ और उन्हों ने हिन्नोम- 
वशियो की तराई में तोपेत नाम ऊचे 
स्थान वनाकर, अपने बेटे-बेटियो को आग 
में जलाया है, जिसकी आज्ञा में ने कभी 
नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी 
आया । ३२ यहोवा की यह वाणी है, 
इसलिये ऐसे दिन आते हे कि वह तराई 
फिर न तो तोपेत की और न हिन्नोमवशियों 
की कहलाएगी, वरन घात की 
कहलाएगी, और तोपेत में इतनी कैंगें 


४ पाक अम्हकद किक पक हम कलह मल 
# मूल में--यहोवा ने अपनी जलजलाइड 
की पीडा को | 
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होगी कि और स्थान न रहेगा। 
३३ इसलिये इन लोगो की लोयथें झाकाश 
के पक्षियों प्रौर पृथ्वी के पशुओं का आहार 
होगो, ओर उनको भगानेवाला कोई ने 
रहेगा। ३४ उस समय में ऐसा करूगा कि 
यहूदा के नगरो और यरूशलेम की सडकों 
में ने तो हर्ष और आनन्द का शब्द सुन 
पडेगा, और न दुल्हे वा दुल्हिन का, 
क्योकि देश उजाड ही उजाड हो जाएगा ॥। 


यहोवा की यह वाणी है, उस 

समय यहूुदा के राजाओं, हाकिमो, 
याजको, भविष्यद्वक्ताओ ओर यरूशलेम के 
रहनेवालो की हड्डिया कत्रा में से निकाल- 
क्र, २ सूर्य, चन्द्रमा और आकाश के 
सारे गणों के साम्हने फंलाई जाएगी, 
क्योकि वे उन्ही से प्रेम रखते, उन्ही को 
सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते, और 
उन्हीं के पास जाया करते और उन्ही को 
दण्डवत्‌ करते ये, श्रोर न वे इकट्ठी को 
जाएगी न कक्न में रखी जाएंगी, वें भूमि 
के ऊपर खाद के समान पडी रहेगी। 
३ तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन 
सब स्थानों में जिस में मे ने उन्हे निकाल 
दिया है, जीवन से मृत्यु ही को अधिक 
चाहेंगे, सेनाओ के यहोवा की यही वाणी 
॥ 

हे ४ तू उन से यह भी कह, यहोवा यो 
कहता है कि जब मनुष्य ग्रिरते-हे तो 
क्या फिर नही उठते ? ५ जब कोई भठक 
जाता हैं तो क्‍या वह लौट नहीं आता ? 
फिर क्या कारण हैं कि ये यख्शलेमी सदा 
दूर ही दूर भटकते जाते हू ? ये छल 
नही छोडते, और फिर लौटने से इनकार 
करते है। ६ में ने ध्यान देकर सुना 
परन्तु ये ठीक नही बोलते, इन में से 


यि्याह 


(पड़े 


किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं 
कहा, हाय ! में ने यह क्‍या किया हैं? 
जैसा घोडा लडाई में वेग से दौडता है, 
वैसे ही इन में से हर एक जन अपनी ही 
दौड में दौडता है । ७ आकाश में लगलग 
भी अपने नियत समयो को जानता हैं, 
और परडुकी, सूपावेनी, ओर सारस भी 
अपने आने का समय रखते हे, परन्तु 
मेरी अजा यहोवा का नियम नही जानती 
८ तुम क्योकर कह सकते हो कि 
हम बुद्धिमाव हैँ, और यहोवा की दी हुई 
व्यवस्था हमारे साथ है? परन्तु उनके 
शास्त्रियो ने उसका झूठा विवरण लिखकर 
उसको * भूठ बना दिया हैँ । & बुद्धिमान 
लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और 
पकडे गए, देखो, उन्‍हों ने यहोवा के 
बचन को निकम्मा जाना है, उन में बुद्धि 
कहा रही ? १० इस कारण में उनकी 
स्त्रियों को दुसरे पुरुषों को और उनके 
खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर 
दूगा, क्योकि छोटे से लेकर बडे तक वे 
सब के सब लालची हूँ, क्या भविष्यद्वक्ता 
क्या थाजक, वे सव के छल से काम करते 
ह। ११ उन्हो ने, शान्ति है, शान्ति! 
ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा | के घाव को 
ऊपर ही ऊपर चगा किया, परन्तु झान्ति 
कुछ भी नहीं है। १२ क्‍या वे धृणित 
काम करके लज्जित हुए ? नही, वें कुछ 
भी लज्जित नही हुए, वे लज्जित होना 
जानते ही नहीं। इस कारण जब झोर 
लोग नीचे गिरे, तब वे भी गिरेंगे, जब 
उनके दरुड का समय आएगा, तब वें 
भी ठोकर खाकर गिरेंगे, यहोवा का यही 
# मूल मैं--शास्त्रियों के कूठे कलम ने 


उसको । 
| खूल में--अजा की बेटी। 


ही 
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वचन है। १३ यहोवा की यह भी वाणी 
हैं, में उन सभो का अन्त कर दूगा। 
न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई 
जाएंगी, और न अंजीर के वृक्ष में श्रजीर 
वरन उनके पत्ते भी सूख जाएगे, और 
जो कुछ में ने उन्हें दिया हैं वह उनके 
पास से जाता रहेगा ॥॥ 

१४ हम क्यो चुप-चाप बेंठे हें? 
झाओ, हम चलकर गढ़वाले नगरो में 
इकट्रें नाश हो जाए, क्योकि हमारा 
परमेश्वर यहोवा हम को नाश करना 
चाहता है, और हमें विष पीने को दिया है; 
क्योकि हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप 
किया हैं। १५ हम शान्ति की बाट 
जोहते थे, परन्तु कुछ कल्याण नही मिला, 
और चंगाई की आशा करते थे, परन्तु 
घबराना ही पडा हैं ॥। 

१६ उनके घोडों का फुर्राना दान से 
सुन पडता है, और बलवन्त घोडों के 
हिनहिनाने के शब्द से सारा देश काप 
उठा है। उन्हों ने आकर हमारे देश को 
और जो कुछ उस में है, और हमारे नगर 
को निवासियों समेत नाश किया हैं। 
१७ क्योकि देखो, में तुम्हारे बीच में 
ऐसे सांप ओर नाग मेजूंगा जिन पर मंत्र 
न चलेगा, और वे तुम को डर्सेगे, यहोवा 
की यही वाणी हैं ॥। 

श्ण हाय ! हाय! इस झोक की 
दशा में मुझे शान्ति कहां से मिलेगी ? 
मेरा हृदय भीतर ही मीतर तडपता हैं! 

१६ मुझे अपने लोगों # की चिल्लाहट 
दूर के देश से सुनाई देती हैं: क्या यहोवा 
सिय्योन में नहीं हें ? क्‍या उसका राजा 
उस में नहीं? उन्हो ने क्यो मुझ को 
+ मूल में--अपने लोगों की बेटी | 
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अपनी ख्रोदी हुई मूरतो और परदेश को 
व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्‍यों क्रोध दिलाया 
हैं? २० कटनी का समय बीत गया, 
फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, 
और हमारा उद्धार नही हुआ । २१ अपने 
लोगो के * दुख से में भी दु.खित हुआ, 
में शोक का पहिरावा पहिने अति अचम्में 
में डूबा हू ॥। 

२२ क्‍या गिलाद देश में कुछ वलसान 
की ग्रौषधि नहीं ? क्या उस में कोई 
वैद्य नही ? यदि है, तो मेरे लोगो | के 


घाव क्यो चर्म नही हुए' ? 
& भला होता, कि मेरा सिर जल 
ही जल, और मेरी शाखे आशुझो 

का सोता होती, कि में रात दिन अपने 
मारे हुए लोगो के लिये रोता रहता। 
२ भला होता कि मुझे जगल में बटोहियो 
का कोई टिकाव मिलता कि में अपने लोगो 
को छोड़कर वही चला जाता! क्योकि 
वे सब व्यभिचारी है, वे विश्वासघातियों 
का समाज हे। ३ अपनी अपनी जीभ 
को वे घनूष की नाईं भूठ बोलने के लिये 
तैयार करते है, और देश में बलवन्त तो 
हो गए, परन्तु सच्चाई के जिये नहीं; 
वे बुराई पर बुराई बढाते जाते है, और वे 
मुझ को जानते ही नहीं, यहोवा की यही 
वाणी हैं ।। 

४ड अपने अपने सगी से चोकस रहो, 
अपने भाई पर भी सरोसा न रखो, 
क्योकि सब भाई निरचय अडगा मारेगे, 
और हर एक पडोसी लुतराई करते फिरेगे । 

+ मूल में--अपने लोगों की बेटी के । 

त मूल में--मेरे लोगों की बेटी के। 


4 मूल में-मेरे लोगों की बेटी के मारे 
दुआ के। 
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५ वे एक दूसरे को ठगेंगे श्लौर सच नहीं 
बोलेगे, उन्हों ने झूठ ही बोलना सीसा 
हुँ *, और कुटिलता ही में परिश्रम करते 
हैं। ६ तेरा निवास छल के दीच हूँ, 
छल ही के कारण वें मेरा ज्ञान नही 
चाहते, यहोवा की यही वाणी हूँ ।। 

७ इसलिये सेनाओ का यहोवा यो 
कहता है, देख, में उनको तपाकर परखूगा, 
क्योंकि अपनी प्रजा। के कारण में उन 
से और क्या कर सकता हू ? ८ उनको 
जीभ काल के तीर के समान वेधनेवाली 
हैं, उस से छल की वातें निकलती हे, 
वे मुहं से तो एक दूसरे से मेल की बात 
बोलते है पर मन ही मन एक दूसरे को 
घात में लगे रहते हे। ६ क्‍या म ऐंसी 
बातों का दराड न दू ? यहोवा की यह 
वाणी है, क्या में ऐसी जाति से अपना 
पलटा न लू ? 

१० में पहाडो के लिये रो उठूगा और 
शोक का गीते गाऊगा, और जगल की 
चराइयो के लिये विलाप का गीत गाऊगा, 
क्योकि वें ऐसे जल गए हे कि कोई उन 
में से होकर नही चलता, ओर उन में 
ढोर का शब्द भी नहीं सुनाई पडता, 
पशु-पक्षी सब भाग गए है। ११ में 
यरूशलेम को डीह ही डीह करके गीदडो 
का स्थान बनाऊगा, और यहुदा के नगरो 
को ऐसा उजाड दूगा कि उन में कोई न 
बसेगा ॥| 

१२ जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका 
मेंद समझ ले, और जिस ने यहोवा के 
मुख से इसका कारण सुना हो वह बता 
दे। देश का नाश क्यों हुआ ? क्‍यों वह 


$ मूल में--उन्दोंने अपनी जीभ को मूठ 
बोलना सिखाया है। 
न मुल में--प्रजा की वेटी। 
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जगल की नाई ऐसा जल गया कि उस 
में से होकर कोई नही चलता ? १३ और 
यहोवा नें कहा, क्योकि उन्हों ने मेरो 
व्यवस्था को जो में ने उनके आगे रखी 
थी छोड दिया, और न मेरी बात मानी 
और न उसके अनुसार चले है, १४ वरन 
ये अपने हठ पर वाल नाम देवताओं के 
पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको 
सिखलाया | १५ इस कारण, सेनाओ का 
यहोवा, इल्लाएल का परमेश्वर यो कहता 
है, सुन, में अपनी इस प्रजा को कडवी 
वस्तु खिलाऊगा और विप पिलाऊग्ा | 
१६ और में उन लोगा को ऐसी जातियों 
में तितर बितर करूगा जिन्हें न तो वे 
न उनके पुरखा जानते थे, और जब तक 
उनका अन्त न हो जाए तव तक मेरी 
ओर से तलवार उनके पीछे पडेंगी ॥। 
१७ सेनाओं का यहोवा यो कहता हैं, 
सोचो, और विलाप करनेवालियो को 
बुलाडो, बुद्धिमान स्नियो को बुलवा 
भेजो, १८ वें फुर्ती करके हम लोगो के 
लिये शोक का गीत गाए कि हमारी 
आखों से आसू वह चर्ले और हमारी 
पलक जल वहाए। १६ सिय्योन से शोक 
का यह गीत सुन पडता हूँ, हम कंसे नाश 
हों गए। हम क्यो लज्जा में पड गए 
हू, क्योंकि हम को अपना देश छोडना 
पडा ओर हमारे घर गिरा दिए गए ह ॥। 
२० इसलिये, हे स्त्रियो, यहोवा का 
यह वचन सुनो, और उसकी यह आज्ञा 
मानों, तुम अपनी अपनी बेटियों को 
शोक का गीत, और अपनी अपनी पडा- 
सिना को विलाप का गीत सिखाओ। 
२१ क्योंकि मृत्यु हमारी खिडकियों से 
होकर हमारे महला में घुस आई है, कि, 
हमारी सडकों में वच्चा को और चौकों 
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में जवानों को मिटा दे। २२ तू कह, 
यहोवा यो कहता हैं, मनुष्यों की लोथें 
ऐसी पडी रहेंगी जैसा खाद खेत के ऊपर, 
और पूलिया काटनेवाले के पीछे पडी 
रहती हे, और उनका कोई उठानेवाला 
न होगा ।। 

२३ यहोवा यो कहता हूँ, बुद्धिमान 
अपनी बुद्धि पर घमणएड न करे, न वीर 
अपनी वीरता पर, न घनी अपने घन पर 
घमणड करे, २४ परन्तु जो घमरड करे 
वह इसी वात पर घमरूड करे, कि वह 
मुझे जानता और समभता हैं, कि में ही 
वह यहोवा हू, जो पृथ्वी पर करुणा, 
न्याय और धर्म के काम करता हैँ, क्योकि 
में इन्ही बातो से प्रसन्न रहता हू॥ 

२५ देखो, यहोवा की यह वाणी है कि 
ऐसे दिन आनेवाले हे कि जिनका खतना 
हुआ हो, उनको खतनारहितो के समान 
दएुड  दूगा, २६ अर्थात्‌ मिस्रियो, 
यहूदियों, एदोमियो, अ्रम्मोनियो, मोझावियो 
को, और उन रेगिस्तान के निवासियों के 
समान जो अपने गाल के वालो को मुडा 
डालते हे, क्योकि ये सब जातिये तो 
खतनारहित हे, और इस्राएल का सारा 
घराना भी मन में खतनारहित है ।। 


९ न यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल 

के घराने जो वचन यहोवा तुम 
से कहता हैं उसे सुनो । २ अन्यजातियो 
की चाल मत सीखो, न उनकी नाई 
आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिये 
कि अन्यजाति लोग उन से विस्मित होते 
हैं। ३ क्योकि देशो के लोगो की रीतिया 
तो निकम्मी हे। मूरत तो वन में से 
किसी का काटा हुआ काठ हैँ जिसे कारीगर 
ने बसूले से बनाया हैं। ४ लोग उसको 
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सोने-चान्दी से सजाते और हथोंडे से 
कील ठोक ठोककर दृढ़ करते हैँ कि वह 
हिल-डुल न सके । ५ वें खरादकर ताड 
के पेड के समान गोल बनाई जाती हें, 
पर बोल नही सकती, उन्हें उठाए फिरना 
पडता हैं, क्योकि वें चल नहीं सकती। 
उन से मत डरो, क्योकि, न तो वे कुछ 
बुरा कर सकती है और न कुछ भला ॥। 

६ है यहोवा, तेरे समान कोई नहीं हैं; 
तू महान है, ओर तेरा नाम पराक्रम में 
बडा हँ। ७ है सब जातियो के राजा, 
तुझे से कौन न डरेगा ? क्योकि यह 
तेरे योग्य हैं, अन्यजातियों के सारे 
बुद्धिमानों में, और उनके सारे राज्यो में 
तेरे समान कोई नहीं है। ८ परन्तु वे 
पशु सरीखे निरे मूर्ख हे, मूर्त्तियों से 
क्या शिक्षा ? वे तो काठ ही है ! & पत्तर 
बनाई हुई चान्दी तर्शीश से लाई जाती 
है, और उफाज़ से सोना। वे कारीगर 
और सुनार के हाथो को कारीगरी हैं, 
उनके पहिरावे नीले और बेजनी रग के 
वस्त्र हे, उन में जो कुछ है वह निपुण 
कारीगरो की कारीगरी ही हैं। १० परन्तु 
यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित 
परमेश्वर और सदा का राजा वही है। 
उसके प्रकोप से पृथ्वी कापती हैं, और 
जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह 
नही सकते ।। 

११ तुम उन से यह कहना, ये देवता 
जिन्हों ने आकाश और पृथ्वी को नहीं 
बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश 
के नीचे से नष्ट हो जाएगे ।॥। 

१२ उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ 
से बनाया, उस ने जगत को अपनी बुद्धि 
से स्थिर किया, और आकाश को अपनी 
प्रवीणता से तान दिया हैं। १३ जब वह 
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बोलता हैँ तद झ्लाकाश में जल का बडा 
इन्द होता है, भौर पृथ्वी की छोर से 
बह कुहरे को उठाता हूँ। वह वर्षा के 
लिये बिजली चमकाता, और अपने भणडार 
में से पवन चलाता हैं। १४ सब मनुष्य 
पदु सरीखें ज्ञानरहित है, अपनी खोदी 
हुई मूरतो के कारण सब सुनारो की 
आशा दूटती है, क्याकि उनकी ढाली हुई 
मूरतें मूठी हे, भार उन में सास ही नही 
है। १४ वे व्यर्थ भर ठट्ठे ही के योग्य 
है, जब उनके दरुड का समय आएगा # 
तव वे नाश हो जाएगी। १६ परन्तु 
याकूव का निज भाग उनके समान नहीं 
है, क्योकि वहू तो सब का सुजनहार 
हैं, शोर इस्राएत उसके निज भाग का 
गोत्र है, सेनाओ का यहोवा उसका नाम 
है ॥॥ 

१७ है घेरे हुए नगर की रहनेवाली, 
अपनी गठरी भूमि पर से उठा। 
१८ क्योंकि यहोवा यो कहता हैं, में 
अ्रव की बेर इस देश के रहनेवालो को 
मानों गोफन में धरके फेंक दूगा, और 
उन्हें ऐसे ऐसे सकट में डालूगा कि उनकी 
समझ में भी नही आएगा ।। 

१६ मुझ पर हाय! मेरा घाव चगा 
होने का नहीं। फिर में ने सोचा, यह तो 
रोग ही हैं, इसलिये मुझ को इसे सहना 
चाहिये । २० मेरा तम्बू लूटा गया, और 
सब रस्सिया टूट गई है, मेरे लडकेवाले 
मेरे पास से चले गए, और नही हें, 
अब कोई नही रहा जो मेरे तम्वू को ताने 
और मेरी कनातें खडी करे । २१ क्योकि 
चरवाहे पशु सरीखें हे, और वे यहोवा 
को नही पुकारते, इसी कारण वे वृद्धि 

+ मूल में---उनके दण्ड होने के समय। 
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से नही चलते, और उनकी सच भेडें 
तितर-बितर हो गई है ।॥। 

२२ सुन, एक शब्द सुनाई देता हैं | 
देख, वह झा रहा हूँ! उत्तर दिशा से 
बडा हुल्‍्लड मच रहा हूँ ताकि यहुदा के 
नगरी को उजाडकर गीदडो का स्थान 
बना दे ॥ 

२३ है यहोवा, में जान गया हू, कि 
मनुष्य का भार्ग उसके वश में नही है, 
मनुष्य चलता तो है, परन्तु उसके डग 
उसके अधीन नही हें। २४ है यहोवा, 
मेरी ताडना कर, पर न्याय से, ऋषध में 
ग्राकर नही, कही ऐसा न हो कि में नाश 
हो जाऊ * ॥। 

२४५ जो जाति तुझे नही जानती, शोर 
जो तुर से प्राथना नही करते, उन्ही पर 
झपनी जलजलाहट उरडेल, क्योकि उन्हों 
ने याकूब को निगल लिया, वरन, उसे 
खाकर अन्त कर दिया है, और उसके 
निवासस्थान को उजाड दिया हूँ ॥ 

५ १ यहोवा का यह बचने यिर्मयाह 

के पास पहुचा २ इस वाचा 
के वचन सुनो, और यहूदा के पुरुषों ओर 
यरूशलेम के रहनेवालों से कहो । ३ उन 
से कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
यो कहता हैँ, स्रापित हैं वह मनुष्य, जो 
इस वाचा के वचन ने माने ४ जिसे 
में ने तुम्हारे पुरखाओ के साथ लोहे की 
भट्टी श्र्थात्‌ मिस्र देश में से निकालने 
के समय, यह कहके वान्धी थी, मेरी सुनो, 
श्लौर जितनी श्राज्ञाएं में तुम्हें देता हु उन 
सभो का पालन करो। इस से तुम मेरी 
प्रजा ठहरोगे, और में तुम्हारा परमेश्वर 
ठहरूगा, ५ और जो शपथ मे ने तुम्हारे 


* मूल में--तू मुझे घटाएगा। 
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पितरो से खाई थी कि जिस देश में दूध 
और मथु की धाराए वहती है, उसे में 
तुम को दूगा, उसे पूरी करूगा; और 
देखो, वह पूरी हुई हैं। यह सुनकर में ने 
कहा, हैं यहोवा, ऐसा ही हो * ॥॥ 

६ तब ग्होवा ने मुझ से कहा, ये सब 
वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम 
की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा 
के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो । 
७ वयोकि जिस समय से में तुम्हारे पुरखाओं 
को मित्र देश से छुडा ले आया तब से 
आज के दिन तक उनको दृढता से चिताता 
आया हू, मेरी वात सुनो। 5 परन्तु 
उन्हों नें न सुनी और न मेरी वातो पर 
कान लगाया, किन्तु अपने अपने बुरे मन 
के हठ पर चलते रहे। इसलिये में ने 
उनके विषय इस वाचा की सब बातो को 
पूर्ण किया हैं जिसके मानने की में ने 
उन्हें आज्ञा दी थी और उन्हों ने न 
मानी ।। 

६ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, 

यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में 
विद्रोह पाया गया हैं। १० जेसे इनके 
पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते 
थे, वेसे ही ये भी उनके अधर्मो का अनुसरण 
करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और 
उनकी उपासना करते हे, इस्राएत और 
यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो 
में ने उनके पूर्वजों के वान्धी थी, तोड 
दिया हैं। ११ इसलिये यहोवा यो कहता 
है, देख, में इन पर ऐसी विपत्ति डालने 
पर हू जिस से ये वच न सकेगें, और 
चाहे ये मेरी दोहाई दे तीभी में इनकी 
न सुनूगा । १२ उस समय यरूइलेम और 
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यहुदा के नगरो के निवासी उन देवताओं 
की दोहाई देगे जिनके लिये वे घूष जलाते 
है, परन्तु वें उनकी विपत्ति के समय 
उनको कभी न बचा सकेगे। १३ हैं 
यहूदा, जितने तेरे नगर हे उतने ही तेरे 
देवता भी हें; और यरूशलेम के निवासियों 
नें हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण वाल 
की वेदिया वना वनाकर उसके लिये 
घृप जलाया हैँ। १४ इसलिये तू मेरी 
इस प्रजा के लिये प्रार्थना न करना, न 
कोई इन लोगो के लिये ऊचे स्वर से 
बिनती करे, क्योकि जिस समय ये अपनी 
विपत्ति के मारे मेरी दोहाई देंगे, तब 
में उनकी न सुनूगा ।। 

१५ मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या 
काम हैं? उस ने तो बहुतों के साथ 
कुकर्म किया, और तेरी पवित्रता पूरी 
रीति से जाती रही हँ +। जव तू बुराई 
करती है, तव प्रसन्न होती हैं। १६ यहोवा 
ने तुक को हरी, मनोहर, सुन्दर फलवाली 
जलपाई तो कहा था, परन्तु उस ने बड़े 
हुल्लड के शब्द होते ही उस में आग 
लगाई गई, और उसकी डालिया तोड़ 
डाली गईं। १७ सेनाओ का यहोवा, 
जिस ने तुझे लगाया, उस ने तुक पर 
विपत्ति डालने के लिये कहा है[, इसका 
कारण इस्राएल और यहूदा के घरानो 
की यह बुराई हैँ कि उन्‍्हों ने मुर्के रिस 
दिलाने के लिये वाल के निमित्त घूप 
जलाया ॥॥ 

१८ यहोवा ने मुझे बताया और यह 
वात मुझे मालूम हो गई, क्योकि यहोवा 
ही ने उनकी युक्तिया मुझ पर प्रगट की । 

* मूल में--पविन्न मास तुक पर से चला 
गया। 
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१€ में तो वध होनेवाले * भेड के बच्चे 
के समान अनजान था। में न जानता 
था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तिया 
यह कहकर करते हे, आओ, हम फल ये 
समेत इस वृक्ष को उखाड दें, और जीवितो 
के वीच में से काट डालें, तव इसका नाम 
तक फिर स्मरण न रहे। २० परन्तु, 
अब है सेनाओ के यहोवा, हे धर्मी न्‍्यायी, 
है श्रन्त करण की बातों के ज्ञाता, तू 
उनका पलटा ले ओर मुझे दिखा, क्योकि 
में ने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड 
दिया है [। २१ इसलिये यहोवा ने मुझ 
से कहा, श्रनातोत के लोग जो तेरे ग्राख 
के खोजी हैं और यह कहते हे कि तू 
यहोवा का नाम लेकर भविष्यद्धाणी न कर, 
नही तो हमारे हाथो से मरेगा । २९ इस- 
लिये सेनाओ का यहोवा उनके विषय 
यो कहता हैँ, में उनको दर्ड दूगा, 
उनके जवान तलवार से, और उनके 
लडके-लडकिया भूख़ो मरेंगे, २३ और 
उन में से कोई भी न बचेगा । में अनातोत 
के लोगो पर यह विपत्ति डालूगा, उनके 
दण्ड का दिन $ आनेवाला है !॥ 
१२ हे यहोवा, यदि में तुम से 
मुकदमा लड, तोभी तू पघर्मी है, 
मुझे अपने साथ इस विषय पर वादविवाद 
करने दे। दुष्टो की चाल क्यो सफल 
होती हूँ ? क्या कारण हैं कि विश्वासघाती 
बहुत सुख से रहते हें? २ तू उनको 
बोता और वे जड भी पकडतें, वे बढते 
और फलते भी हे, तू उनके मुह के निकट 
* मूल में--वर्ध के लिये पदुचाए जानेवाले। 
$ मूल में--भोजनवस्तु । 
$ मूल म--तुमी को प्रगट दिया है। 
$ मूल में--बरत। 
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है परन्तु उनके मनो से दुर हैँ। ३ हे 
यहोवा तू मुझे जानता हैं, तू मुझे देखता 
हैं, और तू ने मेरे मनन की परीक्षा करके 
देखा कि में तेरी ओर किस प्रकार रहता 
हू। जेंसे मेंड-बकरिया घात होने के लिये 
भुएड में से निकाली जाती हे, वैसे ही 
उनको भी निकाल लें ओर बघ के दिन 
के लिये तैयार * कर। ४ कब तक देश 
विलाप करता रहेगा, और सारे मंदान 
की घास सूखी रहेगी ? देश के निवासियों 
की बुराई के कारण पशु-पक्षी सब नाश 
हो गए हैँ, क्योकि उन लोगों ने कहा, 
वह हमारे अन्त को न देखेगा ॥॥ 

५ तू जो ध्यादों ही के सग दोडकर 
थक गया हैँ तो घोडो के सर क्योकर 
बरावरी कर सकेगा ? और यद्यपि तू 
शान्ति के इस देश में निडर हं, परन्तु 
यरदन के आसपास के घने जगल मेंग 
तू क्‍या करेगा ? ६ क्योकि तेरे भाई 
और तेरे घराने के लोगो ने भी तेंरा 
विश्वासघात किया हूँ, वे तेरे पीछे 
ललकारते हे, यदि वे तुक से मीठी बातें 
मी कहें, तोभी उनकी प्रतीति न करना )। 

७ में ने अपना घर छोड दिया, झपना 
निज भाग में ने त्याग दिया है, में ने 
अपनी प्राणप्रिया को शजुओं के बच्च में 
कर दिया हैं। ८ क्योकि मेरा निज माग 
मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो 
गया और मेरे विरुद्ध गरजा हैँ, इस कारण 
में में उस से बेर किया हैँ। € क्‍या 
मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्तीवाले 
शिकारी पक्षी के समान नहीं हूँ ? बया 
दिकारी पक्षी चारो ओर से उसे घेरे 
हुए हैँ? जाओ सब जगली पशुगरो को 

# मूल में--परवित्र 
* मूल में--यरदन की बाढ़ में। 
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कट्ठा करो; उनको लाओ कि खा जाए | 
!० बहुत से चरवाहो ने मेरी दाख की 
]री को बिगाड कर दिया, उन्हों नें 
रे भाग को लताडा, वरन मेरें मनोहर 
आराग के खेत को सुनसान जंगल बना 
दिया है। ११ उन्हों ने उसको उजाड़ 
दिया, वह उजडकर मेरे साम्हनें विलाप 
कर रहा है। सारा देश उजड़ गया हूं, 
तौभी कोई नही सोचता । १२ जगल के 
सब मुडे टीलो पर नाशक चढ़ आए हैं, 
क्योकि यहोवा की तलवार देश के एक छोर 
से लेकर दूसरी छोर तक निगलती जाती 
हैं, किसी मनुष्य को शान्ति नही मिलती । 
१३ उन्हों ने गेहू तो बोया, परन्तु कटीले 
पेड काठे, उन्हो ने कष्ट तो उठाया, परन्तु 
उस से कुछ लाभ न हुआ | यहोवा के 
क्रोध के भडकने के कारण तुम अपने खेतो 
की उपज के विपय में लज्जित हो ।। 

१४ मेरे दुष्ट पडोसी उस भाग पर 
हाथ लगाते है, जिसका भागी में ने अपनी 
प्रजा इस्राएल को बनाया हैं। उनके 
विषय यहोवा यो कहता हैं कि में उनको 
उनकी भूमि में से उखाड डालूगा, और 
यहूदा के घराने को भी उनके बीच मे 
से उखाडगा। १५ उन्हे उखाडने के बाद 
में फिर उन पर दया करूगा, और उन में 
से हर एक को उसके निज भाग और भूमि 
में फिर से लगाऊगा। १६ और यदि 
वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही 
नाम की सौगन्ध, यहोवा के जीवन की 
सौगन्ध, खाने लगे, जिस प्रकार से उन्हों 
ने मेरी प्रजा को बाल की सौगन्ध खाना 
सिखलाया था, तब मेरी प्रजा के बीच 


उनका भी वश वढेगा * । १७ परन्तु यदि 
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ते न माने, तो में उस जाति को ऐसा 
उसाडगा कि बढ़ फिर हूमी ने पनपेंगी, 
यहोवा की यहों बागी ई ॥। 

वा ने मर से यो कहा, 


९ रे जाकर सनी की एक पढ़ी मोल 
लें, उसे कमर में वान्ध प्लोर जल में मत 
भीगने दे। २ तब म॑ ने एक पेटी मोल 
लेकर यहोवा के वचन के अनुसार प्रपनी 
कमर में वान्‍्ध ली। ३ तब दूसरी बार 
यहोवा का यहू वचन मेरे पास पहुचा कि 
४ जो पेटी तू ने मोल लेकर कटि में कस 
ली हैं, उसे परात के तीर पर ले जा और 
वहा उसे कडाडे पर की एक दरार मे छिपा 
दे। ५ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार 
में ने उसको परात के तीर पर लें जाकर 
छिपा दिया। ६ बहुत दिनो के बाद 
यहोवा ने मुझ से कहा, उठ, फिर परात 
के पास जा, और जिस पेटी को में ने 
तुझे वहा छिपाने की आज्ञा दी उसे वहा 
से ले ले। ७ तब मे परात के पास गया 
और खोदकर जिस स्थान में में ने पेटी 
को छिपाया था, वहा से उसको विकाल 
लिया । और देखो, पेटी बिगड गईं थी, 
वह किसी काम की न रही ।। 

८ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, यहोवा यो कहता है, & इसी प्रकार 
से में यहूदियों का गवे, और यरूशलेम 
का बडा गये नष्ट कर दूगा । १० इस 
दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने 
से इनकार करते हैँ जो अपने मन के 
हठ पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे 
चलकर उनकी उपासना करते और उनको 
दरडवत्‌ करते हे, वे इस पेटी के समान 
हो जाएगे जो किसी काम की नही रही । 
११ यहोवा की यह वाणी हैँ कि जिस 
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प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी 
जाती हैं, उसी प्रकार से मे ने इस्राएल के 
सारे घराने और यहुदा के सारे घराने 
को अपनी कटि में वान्ध लिया था कि 
वे मेरी प्रजा बनें और मेरे नाम और 
कीत्ति श्र शोभा का कारण हो, परन्तु 
उन्हो ने न माना । १२ इसलिये तू उन 
से यह वचन कह, इत्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यो कहता हैँ, दाखमधु के सब 
कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाएगे। तब 
वे तुक से कहेंगे, क्या हम नही जानते 
कि दाखमधु के सब कुृप्पे दाखमधु से 
भर दिए जाएगे ? १३ तब तू उन से 
कहना, यहोवा यो कहता है, देखो, में 
इस देश के सब रहनेंवालों को, विशेष 
करके दाऊदवश की गद्दी पर विराजमान 
राजा और याजक और भविपष्यद्वक्ता आदि 
यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी 
कोपरूपी मंदिरा पिलाकर अचेत कर 
दूगा *। १४ तव म उन्हें एक दूसरे से 
टकरा दूगा, अर्थात्‌ वाप को बेठे से, और 
बेटे को बाप से, यहोवा की यह वाणी हूँ । 
में उन पर कोमलता नहीं दिखाऊगा, 
न तरस खाऊगा और न दया करके 
उनको नप्ट होने से वचाऊगा ॥] 

१५ देखो, और कान लगाओ, गव 
मत करो, क्योकि यहोवा ने यो कहा है। 
१६ अपने १रमेश्वर यहोवा की वडाई 
करो, इस से पहिले कि वह अन्धकार लाए 
झौर तुम्हारे पाव अन्धेरे पहाडो पर ठोकर 
खाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा 
देखो, तव वह उसको मृत्यु की छाया से 
बदल और उसे घोर अन्धकार वना दे। 
१७ और यदि तुम इसे न सुनो, तो मं 

+ मूल में--निवासियों को मतवालेपन से 
भस्या। 
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अकेले में तुम्हारे गव के कारण 
रोऊगा, और मेरी आखो से आसुओो की 
घारा बहती रहेगी, क्योकि यहोवा की 
भेंडें बधुआ कर ली गई है ॥॥ 

१ि्८ राजा और राजमाता से कह, 
नीचे बंठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरो 
के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए 
हैं। १६ दक्खिन देश के नगर घेरे गए 
हू, कोई उन्हें वचा * न सकेगा, सम्पूरा 
यहूदी जाति वन्दी हो गईं हैँ, वह पूरी 
रीति से बधुआई में चली गई है ॥। 

२० अपनी आखे उठाकर उनको देख 
जो उत्तर दिशा से आ रहे ह । वह सुन्दर 
भुएड जो तुझे सौपा गया था कहा है ? 
२१ जब वह तेरे उन मिनो को तेरे ऊपर 
प्रधान ठहराएगा जिन्हें तू ने अपनी हानि 
करने की शिक्षा दी है, तव तू क्या कहेगी ? 
क्या उस समय तुभे जच्चा की सी पीडाए 
न उठेंगी ? २२ श्र यदि तू अपने मन 
में सोचे कि ये वार्तें किस कारण मुझ पर 
पडी हूँ, तो तेरे बडे अधम के कारण 
तेरा आचल उठाया गया हैं और तेरी 
एडिया वरियाई से नग्री की गई हूं। 
२३ क्‍या हवशी अपना चमडा, वा चीता 
अपने धब्बे बदल सकता हैं? यदि वें 
ऐसा कर सकं, तो तू भी, जो बुराई करना 
सीख गई है, भलाई कर सकेगी। ३४ इस 
कारण में उनको ऐसा तितर-वितर 
करूगा, जैसा भूसा जगल के पवन से 
तितर-वित्तर किया जाता हैं। २५ यहोवा 
की यह वाणी है, तेरा हिस्सा और मुझ 
से ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि 
तू ने मुझे भूलकर मूठ पर भरोसा रखा 
है। २६ इसलिये म भी तेरा आचल 
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तेरे मुह तक उठाऊगा, तब तेरी लाज 
जानी जाएगी। २७ व्यभिचार औझोर 
चोचला * और छिनालपन आदि तेरे 
घिनौने काम जो तू नें मेंदान और टीलो 
पर किए हे, वे सब म॑ ने देखे है। हें 
यरूशलेम, तुझे पर हाय तू अपने 
ग्रप को कब तक शुद्ध न करेगी ? और 
कितने दिन तक तू बनी रहेगी ? 


१४ के पास सूखे वर्ष के विपय में 
पहुचा २ यहुदा विलाप करता और 
फाटकों में लोग शोक का पहिरावा पहिने 
हुए भूमि पर उदास बेठे हे, और यरूशलेंम 
की चिल्लाहट आ्राकाश तक पहुच गई 
हैं[। ३े और उनके बडे लोग उनके 
छोटे लोगो को पानी के लिये भेजते हें, 
वे गडहो पर आकर पानी नही पाते, 
इसलिये छुछे बर्तन लिए हुए घर लौट 
जाते हैं, वें लज्जित और निराश होकर 
सिर ढाप लेते हें। ४ देश में पानी न 
वरसने से भूमि में दरार पड गए हें, 
इस कारण किसान लोग निराश होकर 
सिर ढाप लेते हे । ५ हरिणी भी मैदान 
में बच्चा जनकर छोड जाती हैं क्योकि 
हरी घास नही मिलती । ६ जगली गदहे 
भी मुडे टीलो पर खडे हुए गीदडो की 
नाईं हाफते हें, उनकी आखे घुघला 
जाती हे क्योकि हरियाली कुछ भी नहीं 
है ॥। 

७ है यहोवा, हमारे अधर्म के काम 
हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हे, हम तेरा 
सग छोडकर बहुत दूर भटक गए हें, 
और हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया हैं, 


यहोवा का वचन जो यिमंयाह 
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तोभी, लू अपने सलाम के निमिल हुछ कर । 
८ हे इसानल के ब्राधार, सद के समय 
उसका बचानेवाला तू ढो हे, तू टयों इस 
देश में परदेशो ही ताटई ट्े? तू बयों 
उस यटोदी के समान टे जो रात भर रखने 
के लिये कही टिक़ता हो ? € तु क्यो एक 
विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान 
है जो बचा न सके ? सोभी हे बहाँवा 
तू हमारे बीच में है, और हम सेरे कदलाने 
है, इसलिये हमको न तज ॥। 

१० यहोवा ने उन लोगों के बिपय 
यो कहा उसको ऐसा भठफना अच्छा 
लगता है, ये कुकर्म में चलने में नहीं 
रुके, इसलिये यहोवा इन से प्रसन्न नहीं 
हैं, वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और 
उनके पाप का दणड देगा ।। 

११ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, 
इस प्रजा की भलाई के लिये प्रार्थना 
मत कर। १२ चाहे वे उपवास भी 
करे, तौभी में इनकी दुहाई न सुनूगा, 
ओर चाहे वें होमवलि और अन्नवलि 
चढाए, तौभी में उन से प्रसन्न न होऊगा, 
में तलवार, महगी और मरी के द्वारा 
इनका अन्त कर डालूगा ॥। 

१३ तव में ने कहा, हाय, प्रभु यहोवा, 
देख, भविष्यद्वक्ता इन से कहते हे कि 
न तो तुम पर तलवार चलेगी और न 
महंगी होगी, यहोवा तुम को इस स्थान 
में सदा की झ्ान्ति * देगा। १४ और 
यहोवा ने मुझ से कहा, ये भविष्यद्धक्ता 
मेरा नाम लेकर भूठी भविष्यद्वाणी करते 
हैं, में ने उनको न तो भेजा और न कुछ 
आज्ञा दी और न उन से कोई भी बात 
कही | वे तुम लोगों से दर्शन का भूठा 


आम याकापर कपल पउाअका दस सनक पल 
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दावा करके अपने ही मन से व्यय और 
धाखे की भविष्यद्वाणी करते हैं । १५ इस 
कारण जो भविष्यद्धवता मेरे जिना भेजे 
मेरा नाम जेकर भमिष्यद्वाणी करते ह 
कि इस देश में न तो तलवार चलेंगो और 
न महगी होगी, उनके विषय यहोवा यो 
कहता है, कि, वें भविष्यद्वता आप 
तलवार श्रीर महंगी के द्वारा नाश किए 
जाएगे। १६ और जिन लोगों से वें 
भविष्यद्वाणी कहते हूँ, वे महगी और 
तलवार के द्वारा मर जानें पर इस प्रकार 
यरूशलेम की सइको मे फेंक दिए जाएगे, 
कि न तो उनका, न उनकी स्त्रियों का 
औऔऔर न उनके बेटे-बेटियो का कोई मिट्टी 
देनेवाला रहेगा । क्योकि म उनकी बुराई 
उन्ही के ऊपर उरडेलूगा *॥। 

१७ तू उन से यह बात कह, मेरी 
ग्रासो से दिन रात आसू लगातार बहते 
रहें, वें न रुक क्‍्याकि मेरे लोगो को 
फुवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और 
घायल हुई हँ। १८ यदि में मदान में 
जाऊ, तो देखो, तलवार के मारे हुए पडे 
है! और यदि में नगर के भीतर आऊ, तो 
देखो, भूख से अधमूए पडे हे |! क्योकि 
भविष्यह॒क्ता और याजक देश में कमाई 
करते फिरते और समझ नही रखते है ।। 

१६ क्‍या तू ने यहूदा से बिलकुल 
हाथ उठा लिया? क्‍या तू सिय्योन से 
घिन करता है ? नही, तू ने क्यो हम को 
ऐसा मारा है कि हम चगे हो ही नहीं 
सकते ? हम शान्ति की बाद जोहते 
रहे, तौभी कुछ कल्याण नहीं हुआ, 
आर, यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा 
करते रहे, तौभी घवराना हो पडा है । 





# पूल में--उन्ही पर उख्डेलूगा। 
त मूल में--भूख के रोगी दे। 
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२० हैं यहोवा, हम अपनी दुष्टता और 
अपने पुरखाओं के अधम को भो मान 
लेते ह, क्योंकि हम ने तेरे विरुद्ध पाप 
किया ह। २१ अपने नाम के निमित्त 
हमें न ठुकरा, अपने तेजोमय सिंहासन 
का अपमान न कर, जो वाचा तू ने हमारे 
साथ वान्धी, उसे स्मरण कर और उसे 
न तोड । २२ क्‍या अन्यजातियों की मूरतो 
में से कोई वर्षा कर सकता है? क्‍या 
आकाश भडिया लगा सकता हूँ? हे 
हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू हो इन 
सब बातो का करनेवाला नहीं है ? हम 
तेरा ही आसरा देखते रहेगे, क्योकि इन 
सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही हैं ।। 
श्थू फिर यहोवा ने मुझ में कहा, 
यदि मूसा और शमूएल भी मेरे 
साम्हने खडे होते, तौभी मेरा मन इन 
लोगो की ओर न फिरता। इनको मेरे 
साम्हने से निकाल दो कि वे निकल जाए 
२ झोर यदि वे तुझ से पूछे कि हम कहा 
निकल जाएं ? ता कहना कि यहोवा यो 
कहता हैँ, जो मरनेवाले ह, वे मरने को 
चले जाए, जो तलवार से मरनेवाले हें, 
वे तलवार से मरने को, जा आकाल से 
मरतेवाले हे, वें आकाल से मरने को, 
ओर जो बधुए होनेवाले हे, वे बधुआई 
में चले जाएं। ३ म उनके विरुद्ध चार 
प्रकार के विनाश ४ ठहराऊगा मार 
डालने के लिये तलवार, फाड डालने के 
लिये कुत्ते, नोच डालने के लिये आकाश के 
पक्षी, और फाडकर खाने के लिये मंदान 
के हिंसक जन्तु, यहोवा की यह वाणी हूँ । 
४ यह हिजक्य्याह के पुत्र, यहूदा के 
राजा मनइे के उन कामो के कारण 





* मूल में--चार कुल । 


रोगी जी उस ने यरूशलेम में किए हूं 
प्रौर में उन्हे ऐसा करूगा कि वे पृथ्वी के 
राज्य राज्य में मारे मारे फिरेगे ।। 

५ है यरूगलेम, तुझ पर कौन तरस 
खाएगा, और कौन तेरे लिये शोक करेगा ? 
कौन तेरा कुगल पूछने को तेरी ओर 
मुढेगा ? ६ यहोवा की यह वाणी हैं कि 
त्‌ मुझ को त्यागकर पीछे हट गई हें, 
इसलिये में तु पर हाथ बढ़ाकर तेरा 
नाथ कझूगा, क्‍योंकि, में तरस खाते 
खाते उकता गया हू। ७ में ने उनको 
देश के फाठकों में सूप से फठक दिया हैं, 
उन्हों ने कुमार्ग को नहीं छोडा, इस कारण 
में ने अपनी प्रजा को निर्वेश कर दिया, 
और नाग भी किया हैं। झ उनकी 
विधवाए मेरे देखने मे समुद्र की वाल के 
किनको से अधिक हो गई हें, उनके 
जवानों की माताओं के विरुद्ध दुपहरी ही 
को में ने लुटेरो को ठहराया है, में ने 
उनको अचानक सकट में डाल दिया 
और घबरा दिया हैं। & सात लडको 
की माता भी बेहाल हो गई और प्राण 
भी छोड दिया, उसका सूर्य दोपहर ही को 
ग्रस्त हो गया, उसकी आजशा टूट गई 
और उसका मुह काला हो गया। और 
जो रह गए हे उनको भी में ऋत्रुओ की 
तलवार से मरवा डालूगा, यहोवा की 
यही वाणी है ।। 

१० हैं मेरी माता, मुझ पर हाय, 
कि तू ने मुझ ऐसे मनुष्य को उत्पन्न किया 
जो सस्तार भर से रूंगडा और वादविवाद 
करनेवाला ठहरा है ' नतो में ने व्याज 
के लिये रुपये दिए, और न किसी से 
उधार लिए है, तौभी लोग म्क कोसते 
हैं। ११ यहोवा ने उठा, निश्चय में 


का 
तेरी भलाई के लिये तके दट करूगा, 


फ् 


हज 
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विपत्ति और कप्ट के समय में भत्रु से 
भी तेरी बिनती कराऊगा। १२ क्या 
कोई पीतल वा लोहा, उत्तर दिशा का 
लोहा तोड सकता है? १३ तेरे सव 
पापो के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हें 
में तेरी धन-सम्पत्ति श्र खजाने, विना 
दाम दिए लुट जाने दूगा। १४ में ऐसा 
करूगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में 
चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती हें, 
क्योकि मेरे क्रोध की आग भडक उठी 
है, ओर वह तुम को जलाएगी ॥। 

१५ है यहोवा, तू तो जानता है, 
मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर 
मेरे सतानेवालों से मेरा पलटा ले। तू 
धीरज के साथ क्रोध करनेवाला है, इसलिये 
मुझे न उठा लें, तेरे ही निमित्त मेरी 
नामधराई हुई हैं। १६ जब तेरे वचन 
मेरे पास पहुचे, तब में ने उन्हे मानों खा 
लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष 
और आनन्द का कारण हुए, क्योकि, 
है सेनाओ के परमेच्वर यहोवा, में तेरा 
कहलाता ह। १७ तेरी छाया मुझ पर 
हुईं, में मन वहलानेवालो के बीच बैठकर 
प्रसन्न नही हुआ, तेरे हाथ के दवाव से 
में अ्रकेला वेठा, क्योकि तू ने मुझे क्रोध 
से भर दिया था। १८ मेरी पीडा क्‍यों 
लगातार बनी रहती है ? मेरी चोट की 
क्यो कोई ओऔपधि नहीं है? क्या तू 
सचमुच मेरे लिये धोखा देनेवाली नदी 
ओर सूखनेवाले जल के समान होगा ? 

१६ यह सुनकर यहोवा ने यो कहा 
यदि तू फिने, तो में फिरसे तक्के अपने 
साम्हने खडा करूगा । यदि कि 4 
कहे और निकम्मे कोन हे 9038 के 
मल के समान होगा। वे जाम कक 
फिरेगे, परन्तु लू उनकी ओर अर ०) 

रना ॥ 
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२० ओर में तुझ को उन लोगो के साम्हने 
पीतल की दृढ़ शहर॒पनाह वनाऊगा, वें 
तुक से लड़ेंगे, परन्तु तुक पर प्रवल न 
होगे, क्योंकि में तुझे चचाने और तेरा 
उद्धार करने के लिये तेरे साथ हू, यहोवा 
की यह वाणी है। में तुझे दुष्ट लागो 
के हाथ से बचाऊगा, २१ और उपद्रवी 


लोगो के पजें से डुडा लूगा ॥ 
? - यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुंचा, २ इस स्थान में विवाह 
करके बेटे-वेटिया मत जन्मा | ३ क्योंकि 
जो वेटे-वेटिया इस स्थान में उत्पन्न हो 
और जो मात्ताए उन्हें जने और जो पिता 
उन्हें इस देश में जन्माएं, ४ उनके 
विषय यहोवा यो कहता हूं, वे प्री 
बुरी बीमारियों से मरंगे । उनके लिये कोई 
छाती न पीठेगा, न उनको मिद्री देगा 
वे भूमि के ऊपर खाद की नाइ पड़े रहेंगे । 
वे तलवार और महंगी से मर मिठेगे 
ओर उनकी लोये झ्राकाश् के पक्षियों और 
मेंदान के पशुत्रों का आहार होगी। 
५ यहोवा ने कहा, जिस घर में राना- 
पीठना हों उस में न जाना, न छाती 
पीटने के लिये कही जाना और न इन लोगों 
के लिये झ्ोक करना, क्योंकि यहोवा की 
यह वाणी हूँ कि मर ने अपनी शान्ति 
और करुणा और दया इन लोगों पर से 
उठा ली हे । ६ इस कारण इस देश के 
छोटे-बडे सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी 
दी जाएगी, न लोग छाती पीठेगे, न 
अपना शरीर चीरेंगे, और न सिर मुडाएगे । 
इनके लिये कोई शोक करनेवालों को 
रोटी न यादेंगे कि शोक में उन्हें शान्ति 
दें, ७ ग्रौर न लोग पिता वा माता के 
मरने पर किसी को शान्ति के लिये कटोरे 
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में दाखमधु पिलाएगे। ८ तू जेवनार के 
घर में इनके साथ खाने-पीने के लिये न 
जाना । & क्योकि सेनाग्रो का यहोवा, 
इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, देख, 
तुम लोगो के देखते ओर तुम्हारे हो 
दिना में में ऐसा करूगा कि इस स्थान 
में न तो हुप और न आनन्द का शब्द 
सुनाई पडेगा, ने दुल्ह और न दुल्हिन का 
शब्द | १० और जब तू इन लोगों से 
ये सब बाते कहे, और वे तुर से पूछें कि 
यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बडी 
विपत्ति डालने के लिये क्‍यों कहा हूँ? 
हमारा अधम क्‍या है और हम ने अपने 
परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप 
किया है? ११ तो तू इन लोगों से 
कहना, यहोवा की यह वाशी है, क्योकि 
तुम्हारे पुरखा मुझे त्यागकर दूसरे देवताओं 
के पीछे चले, और उनकी उपासना करके 
उनको दरडवत्‌ की, और मुझ को त्याग 
दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं 
किया, १३ आर जितनी बुराई तुम्हारे 
पुरवाओ ने की थी, उस से भी अधिक 
तुम करते हो, क्योकि तुम अपने बुरे मन 
के हुठ पर चलते हो और मेरी नही सुनते , 
१३ इस कारण में तुम को इस देश से 
उखाडकर ऐसे देश में फेक दूगा, जिसको 
न तो तुम जानते हा और न तुम्हारे पुरखा 
जानते थे, और वहा तुम रात-दिन दूसरे 
देवताआ की उपासना करते रहोगे, क्योकि 
वहा में तुम पर कुछ अनुग्रह न करूगा ।| 
१४ फिर यहोवा की यह वाणी हुई, 
देखो, ऐसे दिन आनेवाले ह जिन में फिर 
यह न कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्रा- 
एलियो को सिख्र दशा से छडा ले आया 
उसके जीवन को सोगन्ध, १५ वरन यह 
कहा जाएगा कि यहोवा जा इख्राएलियो 
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को उत्तर के देश से श्लोर उन सब देशो से 
जहा उस ने उनको बरवस कर दिया 
था छुद्य ले आया, उसके जीवन की 
सौगन्ध । क्योकि में उनकों उनके निज 
देश में जो में ने उनके पूर्वजों को दिया 
था, लौटा ले आऊगा ।। 

१६ देखो, यहोवा की यह वाणी हैं 
कि मे बहुत से मछुप्लो को बुलवा भेजूगा 
कि वे इन लोगो को पकड ले, और, फिर 
में बहुत से बहेलियो को बुलवा भेजूगा 
कि वे इनकों श्रहेर करके सब पहाडो 
झऔौर पहाड़ियो पर से और चट्टानों की 
दरारो में से निकाले । १७ क्योंकि उनका 
पूरा चाल-चलन मेरी आखो के साम्हने 
प्रगट हैँ, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं हैं, 
न उनका अधर्म मेरी आखों से गुप्त हैं । 
सो में उनके अधर्म और पाप का दूना 
दरुड दूगा, १८ क्योकि उन्हो नें मेरे 
देश को अपनी घुणित वस्तुओं की लोथो 
से अशुद्ध किया, और मेरे निज भाग को 
अपनी अशुद्धता से भर दिया हूँ ।॥। 

१६ है यहोवा, हे मेरे बल और दृढ 
गढ, सकट के समय मेरे शरणस्थान, जाति- 
जाति के लोग पृथ्वी की चहुओर से तेरे 
पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा 
भूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को 
अपनाते आए हैं । २० क्‍या मनुष्य ईश्वरो 

को बनाए ? नही, वे ईश्वर नही हो सकते 

२१ इस कारण, एक इस बार, में 
इन लोगों को अपना भुजबवल और पराक्रम 


दिखाऊगा, और वे जानेंगे कि मेरा नाम 
यहोवा हूँ ॥। 


१ & सगहूदा का पाप लोहे की टाकी 
और होरे की नोक से लिखा 
हुआ है, वह उनके हृदयरूपी पटिया और 


यिमंयाह 
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उनकी बेदियों के सीगों पर भी खुदा 
हुआ हैं। २ उनकी वेदिया और अशेरा 
नाम देविया जो हरे पेडो के पास और 
ऊचे टीलो के ऊपर है, वे उनके लडकों 
को भी स्मरण रहती हूँ । ३ हे मेरे पर्वत, 
तू जो मंदान में है, तेरी घन-सम्पत्ति ओर 
भण्डार मे तेरे पाप के कारण लुट जाने 
दूगा, और तेरे पूजा के ऊचे स्थान भी 
जो तेरे देश में पाए जाते हँ। ४ तू 
अपने ही दोप के कारण अपने उस भाग 
का अधिकारी न रहने पाएगा जो म॑ ने 
तुमे दिया है, और में ऐसा करूगा कि 
तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की 
सेवा करेगा, क्योकि तू ने मेरे क्रोध की 
आग ऐसी भड़काई हैँ जो सर्वदा जलती 
रहेगी ।। 

५ यहोवा यो कहता हैं, स्रापित हैं 
वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता 
है, और उसका * सहारा लेता है, जिसका 
मन यहोवा से भटक जाता हूैँ। ६ वह 
निर्जेल देश के अधमूए पेड के समान होगा 
ओर कभी भलाई न देखेगा । वह निर्जेल 
ओर निर्ज+ तथा लोनछाई भूमि पर 
बसेगा ।। 

७ धन्य हूँ वह पुरुष जो यहोवा पर 
भरोसा रखता है, जिस ने परमेश्वर को 
अपना आधार माना हो। ८ वह उस 
वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर 
पर लगा हो और उसकी जड जल के 
पास फंली हो, जब घाम होगा तब 
उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेगे, 
और सूखे वर्ष मे भी उनके विषय में 
कुछ चिन्ता न होगी, क्योकि वह तब भी 
फलता रहेगा ।। 


* मूल में--मास का। 
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&€ मन तो सव वस्तुओं से अधिक 
घोखा देनेवाला होता है, उस में 
असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कोन 
समझे सकता है? १० में यहोवा मन 
की खोजता और हृदय को जाचता हू 
ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल-चलन 
के अनुसार अर्थात्‌ उसके कामो का फल 
दू।। 

११ जो अन्याय से धन बढोरता 
हैँ वह उस तीतर के समान होता है जो 
दूसरी चिडिया के * दिए हुए अडो को 
सेती हैं, उसकी आधी आयु में ही वह 
उस धन को छोड जाता है, और पन्त में 
वह मूढ ही ठहरता हैं ॥। 

१२ हमारा पवित्र आराघनालय आदि 
से ऊचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय 
निदाउन के समान है) १३ है यहोवा, 
>+ 28 के आधार, जितने तुझे छोड 
देते हे वे सब लज्जित होगे, जो तुकग 
से भटक जाते है उनके नाम भूमि ही पर 
लिखे जाएगे, क्योकि उन्हों ने वहते जल 
के सोते यहोवा को त्याग दिया है ॥ 

१४ है यहोवा मुझे चगा कर, तब 
मे चगा हो जाऊया, मुझे बचा, तब 
में बच जाऊगा, क्योंकि मे तेरी ही स्तुति 
करता हू । १४ सुन, वे मुझ से कहते 
है, यहोवा का वचन कहा रहा? वह 
ग्रभो पूरा हो जाए! १६ परन्तु तू 
मेरा हाल जानता है, म ने तेरे पीछे 
चलते हुए उतावली करके चरवाहे का 
काम नहीं छोडा, न में ने उस आनेवाली 
विपत्ति के दिन की लालसा की है, जो 
कुछ में बोला वह तु पर प्रगठ था। 

१७ मुझे न घबरा, सकट के दिन तू ही 


* मूल म--अपने।__[ मूल मु 
| मूल गे--सू दी मेरी स्तुति है। 
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मेरा शरणस्थान हैं। १८ हैं यहोवा, 
मेरी आशा टूटने न दें, मेरे सतानेवालो 
ही की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित 
कर, परन्तु मुझे निराशा से बचा, उन 
पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर 
कर दे ! 

१६ यहोवा ने मुझ से यो कहा, 
जाकर सदर फाटक में खड़ा हो जिस से 
यहूदा के राजा वरन यरूइलेम के सब 
रहनेवाले भीतर-वाहर आया जाया करते 
हैं, २० और उन से कह, है यहूदा के 
राजाओं और सव यहुदियों, हे यरूशलेम 
के सब निवासियों, और सब लोगो जो 
इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, 
यहोवा का वचन सुनो । २१ यहोवा यो 
कहता है, सावधान रहो, विश्वाम के दिन 
कोई वोक मत उठाओं, और न कोई 
वबोक यख्शलेम के फाटकों के भीतर ले 
आओ । २२ विश्वाम के दिन अपने अपने 
घर से भी कोई बोक बाहर मत लेग्रो 
और न किसी रीति का काम काज करो, 
वरन उस आज्ञा के अनुसार जो म ने 
तुम्हारे पुरखाओं का दी थी, विश्वाम के 
दिन को पवित्र माना करो। २३ परन्तु 
उन्हों ने न सुता और न कान लगाया, 
परन्तु इसके विपरीत हंठ किया किन 
सुनें और ताडना से मी न मानें ।। 

२४ परन्तु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, 
यहोवा की यह वाणी ह, झौर विश्वाम 
के दिन इस नगर के फाठकों के भीतर 
कोई बोक न ले झझा झौर विश्रामदित 
को पवित्र माना, और उस मे जिसी 
रीति का काम गाज न करो, २४ तर ता 
दाऊद को गरही पर विराजमान राजा, 
रयो भौर घोड़ा पर चड़े टुए हाकिम पौर 
बहुदा के लाग घोर पाल“ लिम के वियासा 
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[स नगर के फाटको से होकर प्रवेश 
केया करेगे और यह नगर सर्वदा बसा 
हेगा। २६ और लोग होमबलि, मेलवलि 
प्रश्ननलि, लोवान और वन्यवादबंलि लिए 
हुए यहुूदा के नगरों से और यल्शलेम के 
प्रासपास से, विन्यामीन के देश झौर 
नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्सिन 
देश से, यहोवा के भवन में आया करेगे। 
२७ परन्तु यदि तुम मेरी सुनफर विश्राम 
के दिन को पवित्र न मानों, और उस दिन 
यरूशलेम के फाटकों से बोक लिए हुए 
प्रवेश करते रहो, तो में यरूशलेम के 
फाटकों में आग लगाऊगा, और उस से 
यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएगें 
ओर वह आग फिर न बुफेगी ।। 


९ हट यहोवा की ओर से यह वचन 

यिर्मयाह के पास पहुचा, उठकर 
कुम्हार के घर जा, २ और वहा मे तुझे 
अपने वचन सुनवाऊगा । ३ सो म॑ कुम्हार 
के घर गया और क्या देखा कि वह चाक 
पर कुछ बना रहा है! ४ और जो 
मिट्टी का वासन वह बना रहा था वह 
विगड गया, तब उस ने उसी का दूसरा 
बासन अपनी समझ के अनुसार बना 
दिया ॥। 

५ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, है इस्राएल के घराने, 
६ यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार 
की नाई तुम्हारे साथ क्या में भी काम 
नहीं कर सकता ? देख, जैसा मिट्टी 
कुम्हार के हाथ में रहती है, वसा ही हे 
इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में 
हो । ७ जब में किसी जाति वा राज्य 
के विषय कहू कि उसे उखाडगा वा ढा 
दूगा अथवा नाश करूगा, ८ तब यदि 
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उस जाति के लाग जिसके विधय में ने 
फह बाल कही हो अपनी बराई से फिरे, तो 
में उस विपति के विधस जो में ने उन पर 
डालने का ठाना हो पद्धनाऊगा । £ झोर 
जब में किसी जाति था राज्य के विधय 
कह कि में उसे बनाऊंगा प्रीर रोपगा, 
१० तव यदि वे उस हाम को करें जो मेरी 
दृष्टि में ब्रा है और मेरी बात ने सानें, 
तो में उस मलाई के विषय जिसे में 
ने उनके लिये करने को कहां हों, 
पद्धताऊगा । ११ इसलिये अब त्‌ बहूदा 
ओर यरूशलेम के निवासियों मे यह कह, 
यहोवा यो ऊहता हैं, देखो, मे तुम्हारी 
हानि की यक्‍्ति और तुम्हारे विद्द्ध प्रबन्ध 
कर रहा हु। इसलिये तुम अपने अपने ब॒रे 
मार्ग से फिरो और अपना अपना चालचलन 
ओर काम सुधारों। १२ परन्तु वे कहते 
है, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही 
कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने 
बुरे मन के हठ पर बने रहेगे |। 

१३ इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता 
हैं, अन्यजातियों से पूछ कि ऐसी बाते क्‍या 
कभी किसी के सुनने में श्राई हे ? इस्राएल 
की कुमारी नें जो काम किया हैं उसके 
सुनने से रोम रोम खडे हो जाते हे। 
१४ क्‍या लवानोन का हिम जो चट्टान 
पर से मंदान में बहता है वन्द हो सकता 
हैं ? क्या वह ठएडा जल जो दूर से * बहता 
हैं कभी सूख | सकता हैं? १५ परन्तु 
मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, वे निकम्मी 
वस्तुओं के लिये धूप जलाते हे, उन्हों 
ने अपने प्राचीनकाल के मार्गों में ठोकर 
खाई है, और पगडरिडयो और बेहड [ 

+ मूल में--जो परदेश। 


' मूल में---उखड।| 
+ मूल में--अनबने। 
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मार्गों में भटक गए हैं । १६ इस से उनका 
देश ऐसा उजाड हो गया है कि लोग 
उस पर. सदा ताली वजाते रहेंगे, और 
जो कोई उसके पास से चले वह चकित 
होगा और सिर हिलाएगा । १७ में उनको 
पुरवाई से उडाकर शत्रु के साम्हने से 
तितर-बितर कर दूगा। उनकी विपत्ति 
के दिन में उनको मुह नहीं परन्तु पीठ 
दिखाऊगा ॥। 

१८ तब वें कहने लगे, चलो, यिमयाह 
के विरुद्ध युक्ति करे, क्योकि न याजक से 
व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न 
भविष्यद्क्ता से वचन दूर होगे । आओो, 
हम उसकी कोई बात पकडकर उसको 
नाश कराए* झ्ौर फिर उसकी किसी 
बात पर ध्यान न दें ॥। 

१६ है यहोवा, गेरी और ध्यान दे, 
और जो लोग मेरे साथ भंगडते है उनकी 
बाते सुन । २० क्या भलाई के बदले में 
बुराई का व्यवहार किया जाए ?्तू 
इस बात का स्मरण कर कि में उनकी 
भलाई के लिये तेरे साम्हने प्राथना करने 
को खडा हुआ जिंस से तेरी जलजलाहट 
उन पर से उतर जाए, और अंत उन्हो ने 
मेरे आण लेने के लिये गडहा खोदा हैं । 
२१ इसलिये उनके लडकेवालो को भूख 
से मरने दे, वे तलवार से कट मरे झौर 
उनकी स्थ्रिया निर्वश श्रौर विधवा हो 
जाए। उनके पुरुष मरी से मर, और 

उनके जवान लडाई में तलवार से मारे 
जाएं। २२ जब तू उन पर अचानक 
शत्रुदल चढाएं, तेव उनके घरो से चिल्लाहट 
सुनाई दे! क्योकि उन्हीं ने मेरे लिय 
गडहा सादा भर मे कया खादा और मेरे फ्साने का फर्न्‍्दे 


* मूल म--उनकी जीभ मार्रे। 
मनाई की छाया में सप दें 
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लगाए है । २३ है यहोवा, तू उनकी सब 
युक्तिया जानता है जो वे मेरी मृत्यु के 
लिये करते हैं। इस कारण तू उनके 
इस झधम को न ढाप, न उनके पाप को 
अपने साम्हने से मिटा। वे तेरे देखते 
ही ठोकर खाकर गिर जाए, अपने क्रोध 
में आकर उन से इसी प्रकार का व्यवहार 


कर | 
९ ६ यहोवा ने यो कहा, तू जाकर 
कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई 
एक सुराही मोल ले, और प्रजा के कुछ 
पुरनियो में से और याजको में से भी 
कुछ प्राचीनो को साथ लेकर, २ हिन्नोमियों 
की तराई की श्रोर उस फाटक के निकट 
चला जा जहा ठीकरे फेक दिए जाते है, 
और जो वचन म कह, उसे वहा प्रचार 
कर। हे तू यह कहना, है यहुदा के राजाओं 
और यरूशलेम के सव निवासियों, यहोवा 
का वचन सुनो। इल्नाएल का परमेश्वर 
सेनाओं का यहोवा यो कहता हैं, इस 
ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ 


स्थान पर म ऐसी 
कि जो कोई उसका समाचार मुर्तें, उस 
क्योकि यहा 


पर सन्नाटा छा जाएगा*। ४ 

के लोगों ने मुर्भे त्याग दिया, और इस 
स्थान में दूसरे देवताओं के लिये जिनका 
ते तो वे जानते है, भौर ने उनके पुरपा 
वा यहूदा के पुराने राजा जानते ये धूप 
जलाया दें शोर इसका पराया हर दिया 
है, और उहा में इस स्थान का निरंषा 
के लाहू से भर दिया, है ग्रोट वाल का 
पूजा के ऊसे स्थाना का बलाबर प्रयन 
लडकेयाला वी वाल के लिये हाम पर 
दिया, यि मे ये कमी सो जिसका प्राभा 
नहीं दी, में चपकी उर्ग नी प्रोर पढ़ 
नाप यिमक बन + ग्लापम 
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कभी मेरे मन में आया | ६ इस कारण 
यहोवा की यह वाणी हैँ कि ऐसे दिन 
गाते हें कि यह स्थान फिर तोपेत वा 
हिन्नोमियों की तराई न कहलाएगा, वरन 
घात ही की तराई कहलाएगा। ७ और 
मे इस स्थान में यहुदा और यरूशलेम 
की युक्तियो को निष्फल कर दूगा, और 
उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की 
तलवार चलवाकर गिरा दुगा। उनकी 
लोथो को में आकाश के पक्षियों और भूमि 
के जीवजन्तुओं का आहर कर दूगा। 
८ और में इस नगर को ऐसा उजाड दूगा 
कि लोग इसे देखकर डरेगे, जो कोई 
इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब 
विपत्तियो के कारण चकित होगा और 
घवराएगा । £ और घिर जानें और उस 
सकेती के समय जिस में उनके प्राण के 
शत्रु उन्हें डाल देंगे, में उनके बेटे-वेटियो का 
मास उन्हें खिलाऊगा और एक दूसरे 
का भी मास खिलाऊगा ॥। 

१० तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों 
के साम्हनें तोड देना जो तेरे सग जाएंगे, 
११ और उन से कहना, सेनाओं का 
यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार यह 
मिट्टी का वासन जो टूट गया कि फिर 
बनाया न जा सके, इसी प्रकार में इस 
देश के लोगो को और इस नगर को तोड 
डालगा । और तोपेत नाम तराई में इतनी 
कंत्रे होगी कि कब्र के लिये और स्थान 
न रहेगा। १२ यहोवा की यह वाणी हैं 
कि में इस स्थान और इसके रहनेंवालो 
के साथ एसा हो काम करूगा, में इस नगर 
को तोपेन के समान वना दूगा । १३ और 
सब्यलेम के घर और यदहूदा के राजाओं 

के मवन, जिनकी छतो पर आकाश को 
सारी सेना के लिये धप नलाया गया, 
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और अन्य देवताओं के लिये तपावन 
दिया गया है, वे सब तोपेत के समान 
अशुद्ध हो जाएगे ।। 

१४ तब यिर्मयाह तोपेत से लौटकर, 
जहा यहोवा ने उसे भविष्यद्वाणी करने को 
भेजा था, यहोवा के भवन के आगन में 
खडा हुआ, और सव लोगो से कहने लगा; 
१५ इस्राएल का परमेश्वर सेनाओ का 
यहोवा यो कहता हैँ, देखो, सब गावों 
समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति 
डालना चाहता हु जो में ने इस पर लाने 
को कहा हैं, क्योंकि उन्हों ने हुठ करके 


मेरे वचन को नही माना हैँ ।। 
२० जब यिमंयाह यह भविष्यद्वारी 
कर रहा था, तब इम्मेर का पुत्र 
पशहूर ने जो याजक और यहोवा के भवन 
का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना । 
२ सो पशहूर नें यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता 
को मारा और उसे उस काठ में डाल 
दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर विन्यामीन 
के फाटक के पास हैं। ३ बिहान को जब 
पदाहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकल- 
बाया, तब यिर्मयाह ने उस से कहा, यहोवा 
ने तेरा नाम पशहूर नही मागोमिंस्सावीब * 
रखा हैँं। ४ क्योकि यहोवा ने यो 
कहा है, देख, में तुझे तेरे लिये और 
तेरे सब मित्रो के लिये भी भय का कारण 
ठहराऊगा । वे अपने शत्रुओं की तलवार 
से तेरे देखते ही वध किए जाएगे। और 
में सब यहुदियों को वाबुल के राजा के 
बश में कर दूगा, वह उनको बधगा 
करके वाबुल में लें जाएगा, और तलवार 
से मार डालेगा। ५ फिर में इस नगर 


के सारे घन को और इस मे की कमाई और 
ाएणाएइ_र>-र-प---+--हततु 


*+ अयांत चारों ओर भय ही अय | 
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सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के 
राजाओं का जितना रखा हुआ धन हः 
उस सब को उनके शत्रुओं के वश मे 
कर दूगा, और वे उसको लूटकर अपना 
कर लेगे और वाबुल में ले जाएगे। 
६ और, हे पशहूर, तू उन सब समेत जो 
तेरे घर में रहते है वधुआई में चला 
जाएगा, अपने उन मित्रों समेत जिन से 
तू ने भूठी भविष्यद्वाणी की, वू वादा 
में जाएगा और वही मरेगा, श्र वही 
तुफे और उन्हे भी मिट्टी दी जाएगी ॥। 
७ हे यहोवा, तू ने मुझे धोखा दिया, 
औ्रौर में ने धोखा खाया, तू मुझ से 
वलवन्त है, इस कारण तू मुझ पर प्वल 
हो गया। दिन भर मेरी हसी होती है, सब 
कोई मुझ से ठट्ठा करते है । ८ क्योंकि जब 
में बातें करता हू, तब में जोर से उुकार 
पुकारकर ललकारता हूँ कि उपद्रव और 
उत्पात हुआ, हा उत्पात । क्योकि यहोवा 
का वचन दिन भर मेरे लिये निन्‍्दा और 
ठट्ठा का कारण होता रहता हैं। ६ यदि 
में कहू, में उसकी चर्चा न केंडगा नें 
उसके नाम से बोलूगा, तो मेरे हृदय की 
ऐसी दशा होगी मानों मेरी हड्डियों में 
धघकती हुई श्राग हो, और में अपने को 
रोकते रोकतें थक गया पर मुझ से रहा 
नही जाता | १० में ने वहुतो के मुह से 
प्रपता भ्रपवाद सुना हैं। चारो ओर 
भय ही भय है मेरी जान पहचान के 
सब जो मेरे ठोकर खाने की वीट जोहते 
है, वे कहते हैं, उसके दोष बताओ, तेवे 
हम उनकी चर्चा फैला देंगे । कंदाचित वह 
घोखा खाए, तो हम उस पर प्रबल होकर, 
उस से बदला लेगे। ११ परन्तु यहोवा 
मेरे साथ है, वह भयकर बीर के समान है, 
इस कारण मेरे सतानेवाले प्रबल न॑ हार्ग, 
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वे ठोकर खाकर गिरेगे। वें बुद्धि से काम 
नही करते, इसलिये उन्हें बहुत लज्जित 
होना पड़ेगा । उनका अपमान सर्देव बना 
रहेगा और कभी भूला न जाएगा। 
१३ है सेनाओ के यहोवा, है धमियों के 
परखनेवाले और हृदय और मन के ज्ञाता, 
जो बदला तू उन से लेगा, उसे में देखू, 
क्योंकि में ने अपना मुकहमा तेरे ऊपर 
छोड दिया है ॥। 

१३ यहोवा के लिये गाझओ, यहोवा 
की स्तुति करो! क्योकि वह दरिद्र 
जन के प्राण को कुकमियों के हाथ से 
बचाता है ॥। 

१४ ख्रापित हो वह दिन जिस में म 
उत्पन्न हुआ ! जिस दिन मेरी माता ने 
मुझ को जत्म दिया वह धन्य न हा । 
१५ ख्रापित हो वह जन जिस नें मेरे 
पिता को यह समाचार देकर उसको 
बहुत झानन्दित किया कि तेरे लडका 
उत्पन्न हुआ है। १६ उस जन की दशा 
उन नगरो की सी हो जिन्हे यहोवा ने विन 
दया ढा दिया, उसे सवेरे तो चिल्लाहंड 
और दोपहर की युद्ध की ललकार सुनाई 
दिया करे, १७ वंयोकि उसे ने मुझे गर्भ 

में न मार डाला कि मेरी माता का 
गर्भाशय ही भेरी क्र होती, झौर में 
उमी में संदा पड़ा रहता। १८ म क्या 
उत्पात और शोक भोगने के लिये जन्मा 
और कि अपने जीवन में परिक्रम भोर 

ख देखू, भौर अपने दिन नामधराई 
में व्यतीत करू ? 

यह वचन यहीवा की प्लोर 

र्‌ १ से यिमयाह के परम उस समय 

पहुचा जब सिद्किस्याह राजा ने उसके 

वास मल्किस्पाद के ४5 परहूर पौर 
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मासेयाह याजक के पुत्र सपन्‍याह के हाथ 
से यह कहला भेजा कि, २ हमारे लिये 
यहोवा से पूछ, क्योकि बाबुल का राजा 
नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा 
हैं; कदाचित यहोवा हम से अपने सब 
आ्राइचर्यकर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार 
करे कि वह हमारे पास में उठ जाए || 

३ तब यिर्मयाह ने उन से कहा, तुम 

सिदकिय्याह से यो कहो, इस्राएल का 
परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ४ देखो, 
युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथो में है 
जिन से तुम वाबुल के राजा और शहरपनाह 
के बाहर घेरनेवाले कसदियों से लड रहे 
हो, उनको में लौटाकर इस नगर के 
बीच में इकट्ठा करूगा, ५ ओर में स्वय 
हाथ बढाकर और बलवन्त भुजा से, ओर 
क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध 
में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़गा । ६ झोर 
में इस नगर के रहनेवालो को क्‍या मनुप्य, 
क्या पशु सब को मार डालूगा, वे 
बडी मरी से मरेगे। ७ और उसके वाद, 
यहोवा की यह वाणी है, हे यहूदा के राजा 
सिदकिय्याह, में तुके, तेरे कर्मचारियों और 
लोगो को वरन जो लोग इस नगर में 
मरी, तलवार और महगी से बचे रहेगे, 
उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और 
उनके प्राण के शत्रुओ के वश में कर दूगा । 
वह उनको तलवार से मार डालेगा, 
उन पर न तो वह तरस खाएगा, न कुछ 
कोमलता दिखाएगा और न कुछ दया 
करेगा ।। 

८ और इस प्रजा के लोगो से कह कि 
यहोवा यो कहता हैँ, देखो, मे तुम्हारे 
साम्हने जीवन का मार्ग ओर मत्य का 
मार्ग भी बताता हु। € जो कोई इस 
नगर मे रहे वह तलवार, महंगी ओर 


हि 
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मरी से मरेगा, परन्तु जो कोई निकलकर 
उन कसदियों के पास जो तुम को घेर 
रहे हे भाग जाए वह जीवित रहेगा, 
झौर उसका प्राण बचेगा। १० व्योंकि 
यहोवा की यह वागी है कि में ने इस 
नगर की ओर अपना मुस भताई के 
लिये नही, वरन बुराई ही के लिये किया 
है, यह बाबुल के राजा के वश्ञ में पड़ 
जाएगा, और वह इसको फुऊवा देगा ।। 

११ और यहूदा के राजकुल के लोगो 
से कह, यहोवा का वचन सुनो, १२ हें 
दाऊद के घराने ! यहोवा यो कहता हैं, 
भोर को न्याय चुकाओं, और लुटे हुए को 
अधेर करनेवाले के हाथ से छुडाओ, 
नही तो तूम्हारे बुरे कामो के कारण मेरे 
क्रोध की आग भडकेगी, और ऐसी जलती 
रहेगी कि कोई उसे ब्रुझा न सकेगा ।। 

१३ है तराई में रहनेवाली और 
समथर देश की चट्टान, तुम जो कहते 
हो कि हम पर कौन चढाई कर, सकेगा, 
और हमारे वासस्थान मे कोन प्रवेश कर 
सकेगा ? यहोवा कहता हैँ कि मे तुम्हारे 
विरुद्ध हु। १४ और यहोवा की वाणी 
हैं कि में तुम्हे दएड देकर तुम्हारे कामों 
का फल तुम्हें भुगताऊगा। में उसके 
वन में आग लगाऊगा, और उसके चारो 
ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा।। 

राजा के भवन में 


श्र में उतरकर यह 
वचन कह, २ है दाऊद की गद्दी पर 
विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्म- 
चारियो और अपनी प्रजा के लोगो समेत 
जो इन फाटको से आया करते हे, यहोवा 
का वचन सुन। ३ यहोवा यो कहता 
है, न्याय ओर धर्म के काम करो / और 


यहोवा ने यो कहा, यहुदा के 


२२९ ४-१६ | 


लुटे हुए को प्रस्घेर करनेवाले के हाथ से 
छुडाप्रो । स्‍प्रोर परदेशी, अनाय और 
विधवा पर अन्धेर व उपद्रव मत करो, 
न इस स्थान में निर्दोपो का लोहू बहाओ | 
4 देपों, यदि तुम ऐसा करोगे, तो इस 
भवन के फाटका से होकर दाऊद की 
गद्दी पर विराजमान राजा रधो और 
धोड़ो पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों 
ग्रौर प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। 
५ परन्तु, यदि तुम इन बातो को न मानो 
तो, म॑ प्रपनी ही सोगन्ध खाकर कहता 
है, यहोवा की यह वाणी है, कि यह भवन 
उजाड हो जाएगा। ६ क्योकि यहोवा 
यहुदा के राजा के इस भवन के विपय में 
यो कहता है, तू मुझे ग्रिलाद देश सा 
ग्रौर लवानोन के शिखर सा दिखाई 
पडता हैं, परन्तु निश्चय म तुर्के मरझस्थल 
वे एक निजन नगर बनाऊया। ७ म 
नाश करनेवालों को हथियार देकर तेरे 
विरुद्ध भेजूगा, वे तेरे सुन्दर देवदारों 
को काटकर झाग में फोक देंगे । झ और 
जाति जाति के लोग जब इस नगर के 
पास से निकलेगे तव एक दूसरे से पूछेगे, 
यहोवा ने इस वड़ें नगर को ऐसी दशा 
क्यों की हैं? & तब लोग कहेंगे, इसका 
कारण यह है कि उन्हों ने अपने परमेश्वर 
यहोवा की वाचा का तोडकर दूसरे देवताओं 
को दगडवत्‌ की और उनकी उपासना 
भीकी।। 

१० मरे हुओ के लिये मत राश्ो, उसके 
लिये विलाप मत करा। उसी के लिये 
फट फटकर रोगों जो परदेश चला गया 
है, क्योकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि 
को फिर कभी देखने ने पाण्गा। 
११ क्योकि यहूदा के राजा योशिय्याह का 
पुत्र दाल्लूम, जो अपने पिता योशिव्याह 


मिमंयाह 
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के स्थान पर राजा था श्र इस स्थान 
से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यो 
कहता है कि वह फिर यहा लौटकर ने 
श्राने पाएगा । १२ वह जिस स्थान में 
बधुआ होकर गया ह उसी में मर जाएगा, 
झऔर इस देश को फिर कभी देखने न 
पाएगा ॥| 

१३ उस पर हाय जो अपने घर को 
झधम से और अपनी उपरोठी कोठरियों 
को अन्याय से बनवाता है, जो अपने 
पड़ोसी से वेगारी मं काम कराता है और 
उसकी मजदूरी नही देता । १४ वह कहता 
है, म अपने लिये लम्बा-चोडा घर झ्रौर 
हवादार कोठा बना लूगा, ओर वह 
खिडकिया बनाकर उन्हें देवदार की लकडी 
से पाट लेता है, श्र सिन्दूर से रग देता 
है। १५ तू जो देवदार की लकडी का 
अभिलापी है, क्‍या इस रीति से तेरा 
राज्य स्थिर रहगा। देख, तेरा पिता 
न्याय और धम के काम करता था, श्र 
वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। 
१६ वह इस कारण सुख से रहता था 
क्योंकि वह दीन और दरिद्र लागो का 
न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान 
रखना नही है ? यहोवा की यह वाणी है। 
१७ परन्तु तू केवल अपना ही लाभ देखता 
हैं, और निर्दोपो की हत्या करने और 
अन्धेर और उपद्रव करने में अपना मन 
आर दृष्टि लगाता है। १८ इसलिये 
योशिय्याह के पुत्र यहुदा के राजा 
यहायाकीम के विषय मं यहोवा यह कहता 
है, कि जैंस लोग इस रीति से कहकर रोते 
है, हाय मरे भाई, हाय मेरी वहिन 
इस प्रकार काई हाथ मेरे प्रभु वा हाम 
तेरा विभव कहकर उसके लिये विलाप 
ने करंगा। १६ वरत उसको गदहे की 
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नाई मिट्टी दी जाएगी, वह घसीटकर 
यरछूशलेम के फादकोीं के बाहर फेक दिया 
जाएगा ।। 

२० लवानोन पर चढ़कर हाय हाय 
कर, तब बागान जाकर ऊंचे ख्वर से 
चिल्ला, फिर अवारीम पहाड़ पर जाकर 
हाय-हास कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नाश 
हो गए है । २१ तेरे सुख के समय में ने 
तुक को चिताया था, परन्तु तू नें कहा, 
में तेरी न सुनगी। युवावस्था ही से 
तेरी चाल ऐसी हूँ कि तू मेरों बात नहीं 
सुनती । २२ तेरे सब चरवाहे वायु से 
उडाए जाएगे, और तेरे मित्र बधुआई में 
चलें जाएगे, निश्चय तू उस समय अपनी 
सारी बुराइयो के कारण लज्जित होगी 
झौर तेरा मुह काला हो जाएगा | २३ हे 
लबानोन की रहनेंवाली, हे देवदार में 
ग्रपना घोसला वनानेवाली, जब तुक को 
जज्चा की सी पीडाए उठे तब तू व्याकुल 
हो जाएगी !' 

र४ड यहोवा की यह वाणी हैं, मेरे 
जीवन की सोगन्ब, चाहे यहोयाकीम का 
पुत्र यहुदा का राजा कोन्याह, मेरे दहिने 
हाथ को अगूठी भी होता, तोभी में उसे 
उतार फंकता। २५ मे तुझे तेरे प्राण के 
खोजियो के हाथ, और जिन से तू डरता हैँ 
उनके अर्थात्‌ वाबुल के राजा नवृकदनेस्सर 
ओर कसदियो के हाथ में कर दूगा। 

२६ में तुझे तेरी जननी समेत एक पराए 
देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं हैं 
फेक दूगा, और तुम वही मर जाओगे । 
२७ परन्तु जिस देश में वे लौटने की 


वडी लालसा करते हैँ, वहा कभी लौटने 
न पाएंगे ॥। 


र८ क्या, यह पुरुष कोन्याह तुच्छ 
और दूटा हुआ वर्तन है? क्‍या यह 


लन्ड 


मिमंयाह्र 


निकम्मा बनने टे ? दि बढ़ बर्श समेस 
प्रजजाने इश में कवों विदशलर प्रा 
दिया जाएगा? २६ 6 पश्ली, [ृथ्वी, 
हैं पृथ्वी, बढीता हा उसने सुन! 
३० गटोवा यो कहता टे हि इस पूरप हो 
निर्वश लिखों, उसझा जीवनकाल कुशल 
में ने बीतेगा, और ते उमके वच्च में मे 
कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्ठी 
पर विराजमान या यह्ूदियों पर पअभुता 


करनेवाला द्वोगा ।। 
२ ३ उन चरवाहों पर हाथ जो 
मेरी चराई की मेड-बकरियों को 
तितर-वितर करते श्लौर नाश फरने हूँ, 
यहोवा यह कहता है । २ इसलिये इलराएल 
फा परमेश्वर यहोवा पग्रपनी प्रजा के 
चरवाहो से यो कहता है, तुम ने मेरी 
भेड-वकरियों की सरुधि नहीं ली, वरन 
उनको तित्तर-बितर किया और बरबम 
निकाल दिया है, इस कारण यहोवा की 
यह वाणी हूँ कि में तुम्हारे बुरे कामो 
का दण्ड दूगा। ३ तब मेरी भेड़- 
बकरिया जो बची हे, उनको में उन सब 
देशो में से जिन में में ने उन्हें वरबस 
भेज दिया हूँ, स्वय ही उन्हें लोटा लाकर 
उन्ही की भेंडशाला में इकट्ठा करूगा, 
और वे फिर फूलें-फलेगी। ४ मे उनके 
लिये ऐसे चरवाहे नियुक्त करूगा जो 
उन्हें चराएगे, और तब वे न तो फिर 
डरेंगी, न विस्मित होगी और न उन में 
से कोई खो जाएगी, यहोवा की यह वाणी 
हूँ ॥। 

५ यहोवा की यह भी वाणी है, देख 
ऐसे दिन झाते हे जब म॑ दाऊद के कुल 
मे एक धघर्मी अकुर उग्राऊगा, और वह 
राजा बनकर बृद्धि से राज्य करेगा, और 


२३ ६-६६ ] 


अपने देश में स्याय और धम से प्रभुता 
करेगा। ६ उसके दिनों में यहूदी लोग 
बचे रहेंगे, और इलाएली लोग निडर 
बसे रहेंगे। और यहोवा उसका नाम 
४ हमारी घामिकता ” रखेगा ॥। 

७ सो देख, यहोवा की यह वाणी हैँ 
कि ऐसे दिन आएंगे जिन में लोग फिर 
न कहेंगे, कि / यहोवा जो हम इस्राएलियो 
को मिस्र देश से छुडा ले आया, उसके 
जीवन की सौगन्ध, ८ परच्तु वे यह 
कहेंगे, “ यहोवा जो इस्राएल के घराने 
को उत्तर देश से और उन सव देशों से भी 
जहा उस ने हमे बरवस निकाल दिया, 
झुडा ले झ्राया, उसके जीवन की सौगन्ध । “ 
तब वे अपने ही देश में वसे रहेंगे ।। 

६ भविष्यद्धक्ताओों के विपय मेरा हंदव 
भीतर ही भीतर फटा जाता हैँ, मेरी सब 
हड्डिया थरयराती हें, यहोवा ने जो पवितर 
वचन कहे ह, उन्हें सुनकर, मे ऐसे मनुष्य 
के समान हो गया हैँ जो दाखमद के 
नो में चूर हो गया हो, १० क्योकि यह 
देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर 
ऐसा शाप पडा है कि यह विलाप कर 
रहा हैं, वन की चराइया भी मुख गई । 
लोग बडी दौड तो दौडते है, परन्तु बुराई 
हीकी और, भर वीरता तो करते हें, 
परल्तु भ्रन्याय ही केसाथ “| ११ क्याकि 
भविष्यद्वक्ता और याजक दोनो टी 
हो गए ह, अपने भवन में भी में ने उनकी 
जुराई पाई है, यहीवा की यही वाणी हैँ । 

१२ इस कारण उनका मांग अन्धेरा और 
फिमलाहा होगा जिस में वें ढकेलकर 
गिरा दिए जाएंगे, क्याकि, यहोवा की 
पह वाणी हैं कि मे न उह मर वाणी है कि में उनके दणएड के वष 

दर मूल में“"औए उनकी दीढ़ ठरी भौर 
उनकी वीरता नाक ह्दै। 


यिर्मयाह 
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में उन पर विपत्ति डालूगा । १३ शोमरोन 
के भविष्यद्वक्ताओ में म ने यह मूखेता देखी 
थी कि वे वाल के नाम से भविष्यद्वाणी 
करते और मेरी प्रजा इख्राएल को भठका 
देते थें। १४ परन्तु यरूशलेम के नवियों 
में में ने ऐसे काम देखे हे, जिन से रोगटे 
खडे हो जाते है, अर्थात्‌ व्यभिचार और 
पाखरणड, वें कुकमियों को ऐसा हिंयाव 
बन्धाते है कि वे अपनी अपनी बुराई से 
पर्चात्ताप भी नहीं करते, सब निवासी 
मेरी दृष्टि में सदोमियों और अ्रमोरियो 
के समान हो गए हैं। १४ इस कारण 
सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के 
अविष्यद्वक्ताओं के विषय में यो कहता 
है, देख, मे उनको कडवी वस्तुएं खिलाऊगा 
और विप पिलाऊगा, वयोकि उनके 
कारण सारे देश में भक्तिहीनता फल गई 
हैँ ।। 

१६ सेनाओ के यहोवा ने तुम से यो 
कहा हैं, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की 
और जो तुम से भविष्यह्ाणी करते है 
कान मत लगाओो, क्योकि ये तुम को 
व्यथ बातें सिखाते हं, ये दशन का दावा 
करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही 
मन की बाते कहते हू)! १७ जो लोग 
मेरा तिरस्कार करते हू उन मे ये 
अविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते ह्‌ कि यहोवा 


फहता है, तुम्हारा कल्याण होगा, भोर 
जितने तोग अपने हठ 


ही पर चलते हें, 
उन से ये कहते है, तुम पर कोई विपत्ति 
ने पड़ेगी ।। 


१८ भला कौन यहोवा की पुष्त सभा 
में सदा होकर उतवा तन सुनने प्रोर 


2, 
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देकर मेरा वचन सुना है ? देखो, यहोवा 
की जलजलाहट का प्रचएड बवणडर और 
ग्राधी चलने लगी है, और उसका भोका 
दुष्टो के सिर पर जोर से लगेंगा। 
२० जब तक यहोवा अपना काम और 
अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब 
तक उसका क्रोध शान्‍्त न होगा । अन्त के 
दिनो में तुम इस बात को भली भाति 
समभ सकोगे ।। 

२१ ये भविष्यद्वक्ता विना मेरे भेजें 
दौड जाते और बिना मेरे कुछ कहे 
भविष्यद्वाणी करने लगते हे। २२ यवि 
ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी 
प्रजा के लोगो को मेरे वचन सुनाते, 
और वे अपनी बुरी चाल और कामो से 
फिर जाते ।। 

२३ यहोवा की यह वाणी है, क्‍या 
में ऐसा परमेश्वर हु, जो दूर नही, निकट 
ही रहता हू” र४ फिर यहोवा की 
यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों 
में छिप सकता है, कि में उसे न देख सक्‌ ? 
क्या स्वर्ग और पथ्वी दोनो मुझ से परिपूर्ण 
नही है ? २५ में ने इन भविष्यद्वक्ताओ 
की बाते भी सुनी हे जो मेरे नाम से यह 
कहकर भूठी भविष्यद्वाणी करते हे कि 
में ने स्वप्न देखा है, स्वप्त ' २६ जो 
भविष्यद्वक्ता भूठमूठ भविष्यद्वाणी करते 
और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता 
हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई 

रहेगी ? २७ जैसे मेरी प्रजा के लोगो 
के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम 
लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्धक्ता 
उन्हें अपने अपने स्वप्त वता बताकर मेरा 
नाम भुलाना चाहते हूँ । २८ यदि किसी 
भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो, तो वह 
उसे बताए, परन्तु जिस किसी ने मेरा 
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वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई 
से सुनाए। यहोवा की यह वाणी हैं, 
कहा भूसा ओर कहा गेंहु ” २६ यहोवा 
की यह भी वाणी हे कि क्‍या मेरा वचन 
आग सा नहीं है ? फिर क्‍या वह ऐसा 
हथीडा नहीं जो पत्थर को फोड डाले ? 
३० यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो 
भविष्यद्वक्ता मेरे वचन ओरो से चुरा 
चुराकर बोलते हे, में उनके विरुद्ध हु। 
३१ फिर यहोवा की यह भी वाणी हैं 
कि जो भविष्यद्वक्ता “ उसकी यह वाणी 
है”, ऐसी भूठी वाणी कहकर अपनी 
अपनी जीभ डुलाते हे, में उनके भी 
विरुद्ध ह । ३२ यहोवा की यह भी वाणी 
हैं कि जो विना मेरे भेजे वा बिना मेरी 
आ्राज्ञा पाए स्वप्न देखने का भूठा दावा 
करके भविष्यद्वाणी करते हे, और उसका 
वर्णान करके मेरी प्रजा को भूठे घमरणड 
में आकर भरमाते हे, उनके भी मे विरुद्ध 
हू, और उन से मेरी प्रजा के लोगो का 
कुछ लाभ न होगा ।। 

३३ यदि साधारण लोगो में से कोई 
जन वा कोई भविष्यद्वकता वा याजक 
तुम से पूछे कि यहोवा ने क्‍या प्रभावशाली 
बचन कहा है, तो उस से कहना, क्‍या 
प्रभावशाली वचन ? यहोवा की यह वाणी 
हैं, में तुम को त्याग दूगा। ३४ और जो 
भविष्यद्वक्ता वा याजक वा साधारण 
मनुष्य “यहोवा का कहा हुआ भारी 
वचन ' ऐसा कहता रहे, उसको पराने 
समेत' में दएड दूगा । ३५ तुम लोग एक 
दूसरे से और अपने अपने भाई से यो 
पूछना, यहोवा ने क्‍या उत्तर दिया? 
३६ वा, यहोवा ने क्‍या कहा है? 

यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ' ; 
इस प्रकार तुम भविष्य मे न कहना नही 
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तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दर्ड का 
कारण हो जाएगा, क्योकि हमारा 
परमेश्वर सेनाओ का यहोवा जो जीवित 
प्रमेदवर है, तुम लोगो ने उसके वचन 
बियाड दिए है। ३७ तू भविष्यद्वक्ता 
से यो पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर 
दिया ? ३८ वा, यहोवा ने क्या कहा 
हैं? यदि तुम “यहोवा का कहा हुआ 
प्रभावशाली वचन ” इसी प्रकार कहोगे, 
तो यहोवा का यह वचन सुनो, में ने 
तो तुम्हारे पास कहला भेजा है, भविष्य 
में ऐसा न कहना कि “यहोवा का कहा 
हुआ प्रभावशाली वचन।” परन्तु तुम 
यह कहते ही रहते हो, कि “ यहोवा का 
कहा हुआ प्रभावशाली वचन । / ३६ इस 
कारण देखो, में तुम को बिलकुल भूल 
जाऊगा और तुम को और इस नगर को 
जिसे मे ने तुम्हारे पुरखाओं को, और 
तुम को भी दिया है, ४० त्यागकर अपने 
साम्हने से दूर कर दूगा। और में ऐसा 
करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर 
सदा बना रहेगा, और कभी भूला न 


जाएगा ॥। 
२8 _ _व वावुल्त का राजा नवूकद- 
नेस्सर, यहोयाकीम के पुत्र यहूदा 
के राजा यकोन्‍्याह को, और यहूदा के 
हाकिमो और लोहारो और और कारीगरो 
को बधुआ करके यरूशलेम से वाबुल को 
ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझ 
को अपने मन्दिर के साम्हने रखे हुए ्रजीरो 
के दो दोकरे दिखाएं। २ एक ठोकरे 
में तो पद्दिलें से पके श्रच्छे अच्छे अजीर थे, 
और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अजीर 
ये, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के 
योग्य भी न थे। ३ फिर यहोवा ने मुझ 
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से पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या देख पडता 
है? में ने कहा, अजीर, जो अ्रजीर 
अच्छे ह सो तो बहुत ही अच्छे हे, परन्तु 
जो निकम्मे हे, सो बहुत ही निकम्मे है, 
वरन ऐसे निकम्मे हे कि खाने के योग्य 
भी नहीं है ॥ 

४ तव यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, ५ कि इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यो कहता हूँ, जैसे अच्छे अजीरो 
को, वैसे ही में यहूदी बधुओ को जिन्हे 
में ने इस स्थान से कसदियो के देश में 
भेज दिया है, देखकर प्रसन्न हुगा। ६ में 
उन पर क्ृपादृष्टि रखगा और उनको 
इस देश में लौटा ले आ्रऊगा, और उन्हें 
नाश न करूगा परन्तु बनाऊगा, उन्हें 
उखाड न डालूगा, परन्तु लगाए रखगा। 
७ में उनका ऐसा मन कर दूगा कि वे 
मुभो जानेगे कि में यहोवा हू, भर वे 
मेरी प्रजा ठहरेगे और म उनका परमेश्वर 
ठहरूगा, क्योकि वें मेरी ओर सारे मन 
से फिरेंगे ।। 

८ परन्तु जैसे निकम्मे अजीर, निकम्मे 
होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी 
प्रकार से में यहुदा के राजा सिदकिय्याह 
और उसके हाकिमों और बचे हुए 
यरूशलेमियों को, जो इस देश में वा मिस्र 
में रह गए है, छोड दूगा । ६ इस कारण 
वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे 
फिरते हुए दु ख भोगते रहेगे, और जितने 
स्थानों में में उन्हें वरवस निकाल दूगा, उन 
सभो में वें नामधराई प्र दुृष्टात भ्ौर 
ख्राप का विषय होगें। १० झौर मे उन 
में तलवार चलाऊगा, भौर महंगी प्रोर 
मरी फैलाऊगा, भौर प्रन्त मा इस देध 
में से जिसे मे ने उाके पुरसाप्ता शो पौर 
उनको दिया, यें मिट जाएगे ॥॥ 


११०८ 
श्पू योशिय्याह के पुत्र यहूदा के 
राजा यहोयाकीम के राज्य के 
चौथे वर्ष में जो बाबुल के राजा नवूकदनेस्सर 
के राज्य का पहिला वर्ष था, २ यहोवा 
का जो वचन यिरमंयाह नबी के पास पहुचा, 
और जिसे यिर्मयाह नबी ने सब यहृदियों 
ओर यरूशलेम के सब निवासियों से कहा, 
वह यह है ३ श्रामोन के पुत्र यहुदा 
के राजा योशिय्याह के राज्य के तेरहवे 
वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात्‌ 
तेईस वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास 
पहुचता आया है, और में उसे बडे यत्न 
के साथ + तुम से कहता आया हू, परल्तु 
तुम ने उसे नहीं सुना। ४ और यद्यपि 
यहोवा तुम्हारे पास अपने «सारे दासों 
अथवा भविष्यद्क्ताओं को भी यह कहने 
के लिये बडे यत्न से भेजता आया हूँ 
५ कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने 
अपने बुरे कामो से फिरो तब जो देश 
यहोवा ने प्राचीनकाल में तुम्हारे पितरो 
को और तुम को भी सदा के लिये दिया 
हैँ उस पर बसे रहने पाओगे, परन्तु तुम 
ने न तो सुना और न कान लगाया है। 
६ और दूसरे देवताओं के पीछे होकर 
उनकी उपासना और उनको दरडवत्‌ मत 
करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं 
के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब में 
तुम्हारी कुछ हानि न करूगा | ७ यह 
सुनते पर भी तुम ने मेरी नही मानी, वरन 
अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस 
दिलाते आए हो जिस से तुम्हारी हानि ही 
हो सकती है, यहोवा की यही वाणी हैं ।। 
८ इसलिये सेनाओ का यहोवा यो 
कहता है कि तुम ने जो मेरे वचन नही माने, 

$ मूल में---लड़के उठकर | 
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£ इसलिये सुनो, में उत्तर में रहनेवाले 
सब कुलों को बुलाऊगा, और अपने दास 
वाबुल के राजा नवूकदनेस्सर को बुलवा 
भेजूगा, और उन सभो को इस देक्ष 
और इसके निवासियों के विरुद्ध और 
इसके आस पास की सब जातियों के 
विरुद्ध भी ले आऊगा, ओर इन सब 
देशों का में सत्यानाश करके उन्हें ऐसा 
उजाड दूगा कि लोग इन्हे देखकर ताली 
वजाएगे, वरन ये सदा उजडे ही रहेगे, 
यहोवा की यही वाणी हैँ। १० और 
में ऐसा करूगा कि इन में न तो हर्ष और 
न आनन्द का शब्द सुनाई पडेगा, और 
न दुल्हे वा दुल्हिन का, ओर न चक्की का 
भी शब्द सुनाई पडेगा और न इन मे 
दिया जलेगा। ११ सारी जातियो का 
यह देश उजाड ही उजाड होगा, और ये 
सब जातिया जत्तर वर्ष तक वाबुल के 
राजा के आधीन रहेगी । १२ जब सत्तर 
वर्ष बीत चुके, तब में बावुल के राजा और 
उस जाति के लोगो और कसदियों के 
देश के सब निवासियों को अधर्म का 
दरड दूगा, यहोवा की यह वाणी हैं, 
आर उस देश को सदा के लिये उजाड 
दूगा । १३ में उस देश में अपने वे सब 
वचन पूरे करूगा जो में ने उसके विषय 
में कहे हे, और जितने बचन यिर्मयाह 
ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यद्वाणी 
करके पुस्तक में लिखे हे। १४ क्योकि 
बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े 
राजा भी उन से अपनी सेवा कराएंगे, 
और में उनको उनकी करनी का फल 
भुगताऊमा ।। 

१५ इलाएल के परमेश्वर यहीवा ने 
मुझ से यो कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट 
के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब 
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जातियो को पिला दे जिनके पास में 
तुझे भेजता हू। १६ वे उसे पीकर उस 
तलवार के कारण जो में उनके बीच में 
चलाऊगा लडखडाएंगे और वबावले हो 
जाएंगे ॥ 

१७ सो में ने यहोवा के हाथ से वह 
कटोरा लेकर उन सब जातियो को जिनके 
पास यहोवा ने मुझे मेजा, पिला दिया। 
शृ८ अर्थात्‌ यख्शलेम और यहूदा के 
नगरो के निवासियों को, और उनके 
राजाओं और हाकिमो को पिलाया, ताकि 
उनका देश उजाड हो जाए और लोग 
ताली बजाए, और उसकी उपमा देकर 
शाप दिया करें, जैसा आजकल होता हूँ । 
१६ ओर मिस्र के राजा फिरौन और उसके 
कमचारियो, हाकिमो, और सारी प्रजा 
को, २० और सब दोगले मनुष्यों की 
जातियो को और उस देश के सब राजाओं 
को, और पल्िश्तियों के देश के सव 
राजाओं को और अईइकलोन अज्जा और 
एक्रोन के और अशदोद के बचे हुए लोगो 
को, २१ और एदोनियो, मोआबियो और 
अम्मोनियो को और सारे राजाओ को, 
२२ और सीदोन के सब राजाओो को, 
झौर समुद्र पार के देशों के राजाओ को, 

२३ फिर ददानियो, तेमाइयो और वूजियो 
को और जितने अपने गाल के बालो को 
मुडा डालते हे, उन सभो को भी, 
२४ और अरब के सब राजाओं को और 
जगल में रहनेवाले दोगले मनुष्यों के सब 
राजाओं को, २५ और जिम्री, एलाम 
और माद के सब राजाओं को, २६ और 
क्या तिकट क्‍या दूर के उत्तर दिश्या है 
सब राजाग्नो की एफ सग पिलाया, निदान 
घरती भर में रहनेवाले जगत के राज्यो 
के सब लोगों को में ने पिलाया। भौर 
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इन सब के पीछे शेषक * के राजा को 
भी पीला पडेगा ॥) 

२७ तब तू उन से यह कहना, सेनाओ 
का यहोवा जो इस्राएल का परमेदवर है, 
यो कहता हैँ, पीओ, ओर मतवालें हो 
और छोॉँट करो, गिर पडो और फिर 
कभी न उठो, क्योंकि यह उस तलवार 
के कारण से होगा जो में तुम्हारे बीच 
में चलाऊगा ॥। 

शए८ और यदि वे तेरे हाथ से यह 
कटोरा लेकर पीने से इनकार करें तो 
उन से कहना, सेनाओ का यहोवा यो 
कहता हैं कि तुम को निईचय पीना पडेगा । 
२६ देखो, जों नगर मेरा कहलाता हूँ, 
में पहिले उसी में विपत्ति डालने लगूगा, 
फिर क्‍या तुम लोग निर्दोष ठहरके 
बचोगे ? तुम निर्दोष ठहरके न बचोगें, 
क्योकि में पृथ्वी के सब रहनेंवालो 
पर तलवार चलाने पर हू, सेनाओ के 
यहोवा की यही वाणी हूँ। ३० इतनी 
बाते भविष्यद्वाणी की रोति पर उन से 
कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से 
गरजेंगा, और अपने उसी पवित्र धाम में 
से अपना शब्द सुनाएगा, वह अपनो 
चराई के स्थान के विरुद्ध ज़ोर से गरजेगा , 
वह पृथ्वी के सारे निवासिया के विरुद्ध भी 
दाख लताडनेवालों की नाई ललकारेगा । 
३१ पृथ्वी की छोर लो नो कोलाहल 
होगा, क्योंकि सब जातियो से यहोया 
का मुकदमा हूं, वह स्व मनुष्यों से 
वादविवाद यरेपा, ग्ोर दुप्टा को तलवार 
के वश में रर दगा ॥। 

३३२ सेनामा का महावा या कहा ७, 
देखा, विपत्ति एड जाति में दूसरों जाहि 
75 अनुमान है कि यह बात रा «| 
नाम हैं। 
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वद्य में बंध होने के लिये नहीं दिया 


गया ।। 

२७ योशिय्याह के पुत्र, यहूदा के 
राजा यहोयाकीम * के राज्य के 
आरम्भ मे यहोवा की ओर से यह वचन 
यिमंयाह के पास पहुचा। २ यहोवा ने 
मुझ से यह कहा, बन्धन और जूए वनवाकर 
अपनी गर्दन पर रख। ३ तव उन्हें 
एदोम और मोझ्राव और अम्मोन और 
सोर और सीदोन के राजाओ के पास, 
उन दूतों के हाथ भेजना जो यहुदा के 
राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में 
ग्राए हें । ४ और उनको उनके स्वामियों 
के लिये यह कहकर आज्ञा देना, कि, 
इस्राएल का परमेदवर सेनाओ का यहोवा 
यो कहता हैं, ५ अपने अपने स्वामी से 
यो कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के 
मनुष्यो और पशुओ को अपनी बडी शक्ति 
और वढाई हुईं भुजा के द्वारा में ने बनाया, 
झोर जिस किसी को में चाहता हु उसी 
को में उन्हें दिया करता हु। ६ अब 
में ने ये सब देश, अपने दास वाबुल के 
राजा नवृकदनेस्सर को आप ही दे दिए 
हैं, और मेंदान के जीवजन्तुओं को भी 
में ने उसे दिया हैं कि वें उसके आधीन 
रहे । ७ ये सब जातिया उसके और 
उसके बाद उसके बेठे और पोते के आधीन 
उस समय तक रहेंगी जब तक उसके 
भी देश का दिन न आए, तब बहुत सी 
जातिया और वडे बड़े राजा उस से 

भी अपनी सेवा करवाएगे ।। 
८ सी जो जाति वा राज्य वाबुल के 
नवकदनेस्सर के आधीन न हो और 
# जान पढ़ता ड्ढे >ग77 दवा & कि यहोयाकीम की सन्‍्ती यहोयाकीम की सन्‍्ती 

सेद्किस्पाइ समझना चाहिये। 
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उसका जूआ अपनी गर्देन पर न लें ले, 
उस जाति को में तलवार, महगी और 
मरी का दर॒ड उस समय तक देता रहुगा 
जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा 
नद्‌ यहोवा की यही वाणी हैं । & इसलिये 
तुम लोग अपने भविष्यद्बक्ताओं और 
भावी कहनेंवालो और टोनहो और तात्रिको 
की ओर चित्त मत लगाओ जो तुम से 
कहते हे कि तुम को बावुल के राजा के 
आधीन नही होना पडेगा। १० क्योकि 
वें तुम से भूठी भविष्यद्वाणी करते हें, 
जिस से तुम अपने अपने देश से दूर हो 
जाओ और में आप तुम को दूर करके 
नष्ट कर दू। ११ परन्तु जो जाति 
बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन 
पर लेकर उसके आधीन रहेगी उसको 
में उसी के देश में रहने दूगा, और वह 
उस में खेती करती हुईं बसी रहेगी, 
यहोवा की यही वाणी हैं ।। 

१२ और यहूदा के राजा सिदकिय्याह 
से भी में ने ये बाते कही, अपनी प्रजा 
समेत तू बाबुल के राजा का जुआ अपनी 
गर्दन पर ले, और उसके और उसकी 
प्रजा के आघीन रहकर जीवित ' रह । 
१३ जब यहोवा ने उस जाति के विषय 
जो बाबुल के राजा के आधीन न हो, 
यह कहा हैं कि वह तलवार, महगी और 
मरी से नाश होगी, तो फिर तू क्‍यों 
अपनी प्रजा समेत मरना चाहता हैं? 
१४ जो भविष्यद्वक्ता तुक से कहते हे कि 
तुझ को बाबवुल के राजा के आधीन न 
होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि 
बे तुक से भूठी भविष्यद्वाणी करते हे । 
१५ यहोवा की यह वाणी हूँ कि मे ने 
उन्हें नहीं भेजा, वें मेरे नाम से भठो 
भविष्यद्वाणी करते है, और इसका फल 
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यही होगा कि में तुक को देश से निकाल 
दूगा, और तू उन नब्रियों समेत जो तु 
से भविष्यद्वाणी करते है नष्ट हो जाएगा ॥। 
१६ तव याजको और साधारण लोगो 

से भी में ने कहा, यहोवा यो कहता है, 
तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुम से यह 
भविष्यद्वाएी करते हे कि यहोवा के भवन 
के पात्र श्रव शीघ्र ही वावुल मे लौदा 
दिए जाएगे, उनके बचनो की ओर कान 
मत घरों, क्योकि वे तुम से झूठी भविष्य- 
द्वाणी करते हे। १७ उनकी मत सुनो, 
वाबुल के राजा के आधीन होकर और 
उसकी सेवा करके जीवित रहो । १८ यह 
सगर क्यो उजाड हो जाएं? यदि वें 
भविष्यद्वक्ता भी हो, और यदि यहोवा 
का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं 
के यहोवा से प्रिनती करे कि जो पात्र 
यहोवा के भवन में ओर यहूदा के राजा 
के भवन में और यरूशलेम मे रह गए हें, 
वें बाबुल न जाने पाएं। १६ व्योकि 
सेनाओ का यहावा यो कहता है कि जो 
खम्मे और पीतल की नान्‍द, गगाल और 
कुर्सिया और और पात्र इस नगर में 
रह गए हू, २० जिन्हें बातुल का राजा 
नवूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब 
वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा 
यकोन्याह को ग्और यहुदा झोर यरूशलेम 
के सब कुलीनों को वधुपझ्मा करके यरूशलेम 
से बाबुल को लें गया या, २१ जो पात्र 
यहोवा के भवन में ओर यहुदा के राजा 
के भवन में और यरूशलेम में रह गए ह, 
उनके विषय में इस्राएन का परमेश्वर 
सेनाप्रो का यहोवा या कहता है कि वें 
भो वाबुल में पहुचाएं जाएगे, २२ पग्लोर 
जब तक मे उनकी सुधि न लू तब तब 
यही रहेगे, भोर तब मे उहें लाकर इस 
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स्थान में फिर रख दूगा, यहोवा की यही 
वाणी ह ॥। 


रे फिर उसी वष, अर्थात्‌ यहुदा 
के राजा सिदक्य्याह के राज्य के 
चौथे वष के पाचवे महीने में, अज्जूर 
का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक 
भविष्यद्वक्ता था, उस ने मुझ से यहोवा 
के भवन में, याजकों और सब लोगों के 
साम्हने कहा, २ इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाओ का यहोवा यो कहता है कि 
में ने बाबुल के राजा के जूए को तोड 
डाला हैँ। ३ यहोवा के भवन के जितने 
पात्र जाबुल का राजा नवूकदनेस्सर इस 
स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें 
में दो वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में 
ले ग्राउया। ४ श्र म यहूदा के राजा 
यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह श्रौर सब 
यहूदी बबुए जो बायुल को गए हू, उनको 
भी इस स्थान मे लौटा ले झ्लाऊगा 
क्योकि में न बाबुल के राजा के जूए को 
तोड दिया ह, यहोवा की यही वाणी हूँ ॥ 
५ तब यिमयाह नवी ने हनन्याह नबी 
से, याजकों और उन सव लागा के साम्हने 
जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, 
६ आमीन !' यहोवा ऐसा ही करें, जो 
वात तू ने भविष्यद्वाणों करके कही हू 
कि यहोवा के भवन के परात् और सब 
बधुए बावुल से इस स्थान में फिर प्राएगे, 
उन्हें यहोवा पूरा करें। ७ तोभी मरा 
पह वचन सुन, जो म तुक्के प्रोर सब लागा 
को यह सुनाता ह।॥ ८ जा भविष्यद्वक्ता 
प्राचीनकाल से मरे ध्ोर तेर पहित होते 
य्राएं थे, उद्दा परे ता बढुत से देया प्रोर 
बड़े बड़े राज्या के विरुद्ध युद्ध प्रोर विपत्ति 
झ्ोर मरों के विपय मविष्यदराणों को 
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में फैलेंगी, ओर बडी आधी पृथ्वी को 
छोर से उठेगी! ३३ उस समय यहोवा 
के मारे हुओ की लोथे पृथ्वी की एक 
छोर से दूसरी छोर तक पडी रहेगी। 
उनके लिये कोई रोनें-पीटनेवाला न रहेगा, 
झौर उनकी लोथे न तो बटोरी जाएगी 
और न कबरो में रखी जाएगी, वे भूमि 
के ऊपर खाद की नाई पडी रहेंगी। 
३४ है चरवाहों, हाय हाय करो और 
चिल्लाओ, है बलवन्त मेढों और बकरो, 
राख में लोटो, क्योकि तुम्हारे बध होने 
के दिन आ पहुचे हे, और में मनभाऊ 
बरतन की नाई तुम्हारा सत्णनाश करूगा । 
३५ उस समय न तो चरवाहों के भागने 
के लिये कोई स्थान रहेगा, और न बलवन्त 
मेंढे और बकरे भागने पाएगे । ३६ चर- 
वाहो की चिल्लाहट और बलवन्त मेढो 
और बकरो के मिमियाने का शब्द सुनाई 
पडता हैं! क्योकि यहोवा उनकी चराई 
को नाश करेगा, ३७ और यहोवा के क्रोध 
भडकने के कारण शान्ति के स्थान नष्ट 
हो जाएगे, जिन वासस्थानों में अब शान्ति 
है, वे नष्ट हो जाएगे। ३८ युवा सिंह 
की नाई वह अपने ठौर को छोडकर 
निकलता है, क्योकि अधेर करनेहारी 
तलवार और उसके भडके हुए कोप के 
कारण उनका देश उजाड हो गया हैं ।। 
२ - योशिय्याह के पुत्र यहूदा के 
राजा यहोयाकीम के राज्य के 
आरम्भ में, यहोवा की ओर से यह वचन 
पहुचा, यहोवा यो कहता है, २ यहोवा के 
भवन के आंगन में खडा होकर, यहूदा 
के सब नगरो के लोगो के साम्हने जो 
यहोवा के भवन में दडरुवत्‌ करने को 
आए, ये वचन जिनके विपय उन से कहने 
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की आज्ञा में तुके देता हु कह दे; उन में 
से कोई वचन मत रख छोड । ३ सम्भव 
है कि वे सुनकर अपनी अ्पती बुरी चाल से 
फिरे और में उनकी हानि करने से पछताऊ 
जो उनके बुरे कामो के कारण में ने 
ठाना था। ४ इसलिये तू उन से कह, 
यहोवा यो कहता है, यदि तुम मेरी 
सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो 
में ने तुम को सुनवा दी हैँ * न चलो, 
५ और न मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के 
वचनो पर कान लगाओेगे, (जिन्हे में 
तुम्हारे पास बडा यत्न करके ए भेजता 
आया हू, परन्तु तुम ने उनकी नही सुनी ), 
६ तो में इस भवन को शीलो के समान 
उजाड दूगा, और इस नगर का ऐसा 
सत्यानाश कर दूगा कि पृथ्वी की सारी 
जातियो के लोग उसकी उपमा दे देकर 
शाप दिया करेगे |। 

७ जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के 
भवन में कह रहा था, तब याजक और 
भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग 
सुन रहे थे। ८ और जब यिर्मयाह सब 
कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा 
यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजको 
ओर भविष्यद्बवक्ताशों और सब साधारण 
लोगो ने यह कहकर उसको पकड लिया, 
निश्चय तुझे प्राणदण्ड होगा। € तू ने 
क्यो यहोवा के नाम से यह भविष्यद्वाणी 
की कि यह भवन शीलो के समान उजाड 
हो जाएगा, और यह नगर ऐसा उजडेगा 
कि उस में कोई न रह जाएगा ? इतना 
कहकर सब साधारण लोगो ने यहोवा 


के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड 
लगाई ॥। 
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१० यहुदा के हाकिम ये बातें सुनकर, 
राजा के भवन से यहोवा के मवन में 
चढ़ आए ओर उसके नये फाटक में बंठ 
गएु॥ ११ तब याजकों और भविष्य- 
दक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगो से 
कहा, यह मनुष्य प्राणदरड के योग्य हूँ, 
क्योकि इस ने इस नगर के विरुद्ध ऐसी 
भविष्यद्वाणी की हैँ जिसे तुम भी अपने 
कानो से सुन चुके हो । १२ तब यिर्मयाह 
ने सब हाकिमो और सब लोगों से कहा, 
जो वचन तुम ने सुने हे, उसे यहोवा ही 
ने मुझे इस भवन और इस नगर के 
विरुद्ध भविष्यद्वांणी की रीति पर कहने 
के लिये भेज दिया हैँ । १३ इसलिये अब 
अपना चालचलन और अपने काम सुधारो, 
झौर अपने परमेश्वर यहोवा की वात 
मानो, तब यहोवा उस विपत्ति के विषयः 
में जिसकी चर्चा उस ने तुम से की है, 
पछताएगा । १४ देखो, मे तुम्हारे वश 
में हु, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला 
और ठीक हो वही मेरे साथ करो। 
१५ पर यह निश्चय जानो, कि, यदि 
तुम मुझे मार डालोगे, तो अपने को और 
इस नगर को और इसके निवासियों को 
निर्दोप के हत्यारे बनाओगे, क्योकि 
सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब 
वचन सुनाने के लिये भेजा हैं ।। 

१६ तब हाकिमो और सब लोगो ने 
याजको ओर त्वियों से कहा, यह मनुष्य' 
प्रणदण्ड के योग्य नहीं है क्योकि उस 
ने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से 
हम से कहा है । १७ और देश के पुरनियों 
में से कितनों में उठकर प्रजा की सारी 
मणडली से कहा, १८ यहुदा के राजा 
हिजकिय्याह के दिनो मे मोर सेती मीकायाह 
अविष्यदााणी कहता था, उस ने यहूदा 
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के सारे लोगो से कहा, सेनाओ का यहोवा 
यो कहता हैं कि सिय्योन जोतकर खेत 
बनाया जाएगा और यरूशलेम खराड॒हर 
हो जाएगा, और भवनवाला पर्वत जगली 
स्थान हो जाएगा *। १६ क्या यहुदा के 
राजा हिजकिय्याह ने वा किसी यहूदी 
नें उसको कही मरवा डाला ? क्‍या उस 
राजा ने यहोवा का भय न माना और 
उस से बिनती न की ? और तब यहीवा 
ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिये कहा 
था, उसके विषय क्‍या वह न पदछुताया ? 
ऐसा करके हम अपने प्राणों की बडी 
हानि करेंगे ।। 

२० फिर शमायाहू का पुत्र ऊरिय्याह 
नाम कियंत्यारीम का एक पुरुष जो यहोवा 
के नाम से भविष्यद्वाणी कहता था उस 
ने भी इस नगर और इस ऐश के विरुद्ध 
ठीक ऐसी ही भविष्यद्धाणो की जैसी 
यिमयाह ने अभी की है। २१ भर जब 
यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरो 
ओर सब हाकिमो ने उसके वचन सुने, 
तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न 
किया, और ऊरिय्याह यह सुनकर डर 
के मारे मिश्र को भाग गया। २२ तब 
यहोयाकीर्म राजा नें मिस्र को लोग मेंजे 
अर्थात्‌ अकबोर के पुत्र एलनातान को 
कितने और पुरुषो के साथ मिस्र को भेजा । 
२३ और वे ऊरिय्याह को मिस्र से 
निकालकर यहोयाकीस राजा के पास 
ले आए, और उस ने उसे तलवार से 
मरवाकर उसकी लोय को साधारण लोगो 
की कवरों में फिकवा दिया । २४ परन्तु 
शापान का पुत्र अहीकाम यिमयाह की 
सहायता करने लगा और वह लोगो के 
के ऊचे स्पान। 
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थी। € परन्तु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के 
विषय भविष्यद्वाणी करे, तो जब उसका 
वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यद्वक्ता 
के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि 
यह सचमृच यहोवा का भेजा हुआ है ॥। 
१० तब हनन्याह भविष्यद्बक्ता ने उस 
जूए को जो यिमयाह भविष्यद्वक्ता की 
गर्दन पर था, उतारकर तोड दिया। 
११ और हनन्याह ने सब लोगो के साम्हने 
कहा, यहोवा यो कहता हैँ कि इसी प्रकार 
से में धूरे दो वर्ष के भीतर बाबुल के राजा 
नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियो की 
गर्दन पर से उतारकर तोड दूगा। तब 
यिर्मयाह भविष्यद्क्ता चला गया ।। 
१२१ जब हनन्याह भविष्यद्बक्ता ने 
यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से 
जुआ उतारकर तोड दिया, उसके बाद 
यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास 
पहुचा १३ जाकर हनन्याह से यह कह, 
यहोवा यो कहता हैं कि तू ने काठ का 
जुआ तो तोड दिया, परन्तु ऐसा करके 
तू ने उसकी सन्‍्ती लोहे का जुआ बना 
लिया है। १४ क्योकि इस्राएल का 
परमेदवर, सेनाओ का यहोवा यो कहता हे 
कि में इन सब जातियो की गर्दन पर लोहे 
का जूआ रखता हू और वे बाबुल के 
राजा नवृकदनेस्सर के आधीन रहेगे, 
और इनको उसके अघीन होना पडेगा, 
क्योकि मैदान के जीवजन्तु भी में उसके 
वश में कर देता हू। १५ और यिमंयाह 
नबी ने हनन्याह नवी से यह भी कहा, 
हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुमे नही 
भेजा, तू ने इन लोगो को भूठी आशा 
दिलाई है । १६ इसलिये यहोवा तुम से 
यो कहता है, कि देख, में ठुक को पृथ्वी 
के ऊपर से उठा दूंगा, ईसा वर्ष में तू 
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मरेगा, क्योकि तू ने यहोवा की ओर से 
फिरने की बातें कही हैँ। १७ इस वचन 
के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के सातवें 


महीने में मर गया ।। 
२६ उसी वर्ष यिर्मयाह नवी ने इस 
आशय की पत्री, उन पुरनियों ओर 
भविष्यद्वक्ताओ और साधारण लोगो के 
पास भेजी जो बवंधुओ में से बचे थे, 
जिनको नवृकदनेस्सर यरूशलेम से वाबुल 
को ले गया था। २ यह पत्री उस समय 
गेजी गई, जब यकोन्याह राजा और 
राजमाता, खोजे, यहुदा और यरूशलेम' 
के हाकिम, लोहार और अन्य कारीगर 
यरूशलेम से चले गए थे। ३ यह पत्री 
शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्पाह 
के पुत्र गर्याह के हाथ भेजी गई, ,जिन्‍्हें 
यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबुल के 
राजा नबूकदनेस्सर के पास बाबुल को 
भेजा । ४ उस में लिखा था कि जितने 
लोगो को में ने यरूशलेम से बघुआा 
करके बाबुल में पहुचवा दिया है, उन 
सभो से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं 
का यहोवा यों कहता है * ५ घर बनाकर 
उन में बस जाओ, वबारिया लगाकर 
उनके फल खाओो | ६ व्याह करके बेटें- 
बेंटिया जन्माओ, और अपने बेटों के 
लिये स्त्रिया ब्याह लो और अपनी बेटिया 
पुरुषो को व्याह दो, कि वे भी बेटे-बेटियां 
जन्माए, और वहा घटो नहीं वरन 
बढते जाओ। ७ परन्तु जिस नगर में 
में ने तुम को बघुआ कराके भेज दिया 
है, उसके कुशल का यत्न किया करो, 
और उसके हित के लिये यहोवा से प्रार्थना 
किया करो। क्योकि उसके कुशल से 
ह्ड्त के साथ रहोगे। ८ क्योकि 
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इस््राएल का परमेश्वर, सेनाओ का यहोवा 
तुम से यो कहता हूँ कि तुम्हारे जो 
भविष्यद्वक्ता और भावी कहनेवाले तुम्हारे 
बीच में हे, वे तुम को बहकाने न पाए, 
और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते 
हैं उनकी ओर कान मत घरो, & क्योकि 
थे मेरे नाम से तुम को भूठी भविष्यद्धाणी 
सुनाते हे, में ने उन्हें नहीं भेजा, मुझ 
यहोवा की यह वाणी है ।। 

१० यहोवा यो कहता हूँ कि वाबुल 
के सत्तर वर्ष पूरे होने पर म॑ तुम्हारी 
सुधि लूगा, और अपना यह मनभावना 
वचन कि में तुम्हे इस स्थान में लोटा 
ले आऊगा, पुरा करूगा। ११ क्योकि 
यहोवा की यह वाणी हूँ, कि जो कल्पनाए 
में तुम्हारे विषय करता हु उन्हे में जानता 
हू, वे हानि की नही, वरन कुशल ही की 
है, और अन्त में तुम्हारी आशा पूरी 
करूगा ४ । १२ तब उस समय तुम मुझ 
को पुकारोगे और आकर मुझ से प्रार्थना 
करोगे और मे तुम्हारी छुनृगा । १३ तुम 
मुझे ढूढ़ोगे और पाझोगे भी, क्योकि 
तुम अपने सम्पूरा मन से मेरे पास 
आओोगे। १४ में तुम्हे मिलूगा, यहोवा 
की यह वाणी है, और वधुआई से लौटा 
ले आऊगा, और तुम्र को उन सब 
जातियो और स्थानों मे से जिन मे में ने 
तुम को बरवस निकाल दिया है, और 
तुम्हे इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा 
ले आऊगा जहा से म ने तुम्हें वधुआ 
करवाके निकाल दिया था, यहीवा की 
यही वाणी है ।। ेु 

१५ तुम कहते तो हो कि यहोवा ने 
हमारे लिये वाबुल में भविष्यहक्ता अ्रगट 

* मूल में--सुम्हें अन्त फल और आशा 
देने को। 
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किए हें। १६ परन्तु जो राजा दाऊद 
की गदह्ी पर विराजमान हैँ, और जो 
प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात्‌ तुम्हारे 
जो भाई तुम्हारे सेंग बबुआई में नहीं 
गए, उन सभो के वियय सेनाओं का 
यहोवा यह कहता है, १७ सुनो, में 
उनके बीच तलवार चलाऊगा और महगी 
करूगा, और मरी फैलाऊगा, और उन्हें 
ऐसे घिनौने भ्रजीरों के समान करूगा जो 
निकम्मे होने के कारण खाए नही जाते | 
१८ में तलवार, महंगी और मरी लिए 
हुए उनका पीछा करूगा, और ऐसा करूगा 
कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे 
फिरेंगे, और उन सब जातियों में जिन के 
बीच में उन्हें वरवस कर दूगा, उनकी 
ऐसी दशा करूगा कि लोग उन्हें देखकर 
चकित होगे और ताली बजाएगे और 
उनका अपमान करेंगे, और उनकी उपमा 
देकर शाप दिया करेगें। १६ क्योकि जो 
वचन में ने अपने दास भविष्यद्धक्ताओं 
के द्वारा उनके पास बडा यत्न करके * 
कहला भेजे हे, उनको उन्हों ने नहीं सुना 
यहोवा की यही वाणी हैं ।! 

२० इसलिये है सारे बधुगओो, जिन्हे 
मे ने यख्शलेम से बावुल को भेजा है, तुम 
उसका यह वचन सुनो २१ कोलायाह 
का पुत्र अहाव आर मासेयाह का पुन 
सिदकिय्याह जो मेरे नाम से तुम को भूठी 
भविष्यवाणी सुनाते हे, उत्के विपय 
इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा 
यो कहता हूँ कि सुनो, में उनको बाबुल 
के राजा नवृकदनेस्सर के हाथ में कर 
दूगा, और वह उनका तुम्हारे साम्हने 
मार डालेगा । २२ और सब यहूदी बघुए 

# मूल में--तढ़के उठके। 
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जो वाबुल में रहते हे, उनकी उपमा 
देकर यह शाप दिया करेंगे यहोवा तुझे 
सिदकिय्याह ओर अ्रहाव के समान करे, 
जिन्हे वावुल के राजा ने झाग में भून 
डाला, २३ क्योकि उन्हों ने इस्राएलियो 
में मूढता के काम किए, अर्थात्‌ अपने 
पडोसियो की स्त्रियों के साथ व्यभिचार 
किया, और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे 
नाम से भूठे वचन कहे । इसका जानने- 
वाला और गवाह में आप ही हू, यहोवा 
की यही वारी है ॥। 
ए४ और नेहेलामी शमायाह से तू यह 
कह, कि, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यो 
कहा हैं, २५ इसलिये कि तू ने यरूशलेम 
के सब रहनेवालों और सब याजकों को 
और यासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक 
को अपने ही नाम की इस आशय की 
पत्री भेजी, २६ कि, यहोवा ने यहोयादा 
याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा 
दिया ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल 
होकर जितने वहा पागलपन करते और 
भविष्यठवक्ता बन बैठे है उन्हें काठ में 
ठोके और उनके गले मे लोहे के पट्टे डाले । 
२७ सो यिर्मयाह अ्रनातोती जो तुम्हारा 
भविष्यद्वक्ता बन बैठा है, उसको तू ने 
क्यो नहीं घुडका ? र८ उस ने तो हम 
लोगो के पास बाबुल में यह कहला भेजा 
है कि बधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, 
सो घर बनाकर उन में रहो, और बारिया 
लगाकर उनके फल खाओझ । २९ यह पत्री 
सपनन्‍याह याजक नें यिर्मयाह भविष्यद्धक्ता 
को पढ सुनाई । ३० तब यहोवा का यह 
वचन यिर्मयाह के पास पहुचा कि सब 
बघुओ के पास यह कहला भेज, ३१ यहोवा 
नेहेलामी शमायाह के विषय यो कहता 
है कि शमायाह ने मेरे बिना भेजे तुम 
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से जो भविष्यद्धाणी की प्रौर तुम को 
भूठ पर भरोसा दिलाया है, ३२ इसलिये 
यहोवा यो कहता हूँ, कि सुनो, में उस 
नेहेलामी शमायाह श्रौर उसके वश को 
दएड दिया चाहता हू, उसके घर में 
से कोई इन प्रजाओ में न रह जाएगा। 
३३ और जो भलाई में अपनी प्रजा की 
करनेवाला हू, उसको वह देखने न पाएगा, 
क्योकि उस ने यहोवा से फिर जाने की 
बातें कही है, यहोवा की यही वाणी 
है || 
३ न्‍ यहोवा का जो वचन यिमयाह के 
पास पहुचा वह यह है * २ इल्लाएल 
का परमेश्वर यहोवा तुम से यों कहता है, 
जो वचन में ने तुक से कहे हें उन सभो 
को पुस्तक में लिख ले। ३ क्योकि यहोवा 
की यह वाणी है, ऐसे दिन आते है कि 
में अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को 
बधुआई से लौटा लाऊगा, और जो 
देश में ने उनके पितरोीं को दिया था 
उस में उन्हें फेर ले आऊगा, और वे फिर 
उसके अधिकारी होगे, यहोवा का यही 
वचन है ॥। 

४ जो वचन यहोवा ने इस्राएलियो और 
यहूदियों के विषय कहे थे, चे ग्रे है . 
४ यहोवा यो कहता है. थरथरा देनेवाला 
शब्द सुनाई दे रहा है, शान्ति नही, 
भय ही का है। ६ पूछो तो भला, और 
देखो, क्‍या पुरुष को भी कही जनने की 
पीडा उठती हैँ? फिर क्या कारण है 
कि सब पुरुष जच्चा की नाईं अपनी 
अपनी कमर अपने हाथो से दबाए हुए 
देख पडते हे? क्यो सब के मुख फीके 
रग के हो गए हे? ७ हाय, हाथ, वह्‌ 
दिन क्या ही भारी होगा! उसके 
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समान और कोई दिन नहीं, वह याकूब 
के सकट का समय होगा, परन्तु वह 
उस से भी छुडाया जाएगा। ८ और 
सेनाओ के यहोवा की यह वाणी हैं, कि 
उस दिन म उसका रखा हुआ जूओआ 
तुम्हारी ग़र्दन पर से तोड दूंगा, और 
तुम्हारे वन्‍्चनों को टुकडे-टुकडें कर 
डालूगा, और परदेशी फिर उन से अपनी 
सेवा न कराने पाएगे। € परन्तु वे अपने 
परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद 
की सेवा करेंगे जिसको में उन पर राज्य 
करने के लिये ठहराऊगा ।। 

१० इसलिये हे मेरे दास याकव 
तेरे लिये यहोवा की यह वाणी हे, मत 
डर, हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योकि 
में दूर देश से तुझे भर तेरे वश को बबुआई 
के देश से छडा ले आऊगा | तब याकृव 
लौटकर, चैन और सुख से रहेगा, और कोई 
उसको डराने न पाएगा। ११ क्योकि 
यहोवा की यह वाणी हूँ, तुम्हारा 
उद्धार करने के लिये में तुम्हारे सग हु, 
इसलिये में उन सव जातियो का अन्त कर 
डालूगा, जिन में में ने उहे तितर-वितर 
किया हैँ, परन्तु तुम्हारा अन्त न करझूगा । 
तुम्हारी ताडना में विचार करके करूगा, 
और तुम्हे किसी प्रकार से निर्दोष न 
ठहूराऊगा ।। 

१२ यहोवा यो कहता ह तेर दुख 
की कोई झौपध नहीं, और तेरी चोट 
गहिरी और दुखप्रद है । १३ तेरा मुकदमा 
लडने के लिये कोई नही, तेरा घाव वान्धने 
के लिये न पट्टी, न मलहम हूँ । १४ तेरे 
सव मित्र तु्ें भूल गए, वें तुम्हारी 
सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बडे अ्रधर्म 
ओर भारी पापो के कारण, में ने श्र 
बनकर तुझे मारा है, म ने कर बनकर 
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ताडना दी हूँ। १५ तू अपने घाव के 
मारे क्यो चिल्लाती हैँ ? तेरी पीडा की 
कोई ओऔपध नही। तेरे बड़े अधम और 
भारी पापो के कारण में ने तुक से ऐसा 
व्यवहार किया हँ। १६ परन्तु जितने 
तु्े अ्रव खाए लेते हु, वे आप ही खाए 
जाएगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब 
वधुआई में जाएगे, और तेरे लूटनेवालें 
आप लुठेगे और जितने तेरा धन द्ीनते 
है, उनका घन में छिनवाऊगा। १७ में 
तेरा इलाज करके तेरे धावों को चगा 
करूगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योकि 
तेरा नाम ठुकराई हुई पडा हूँ वह तो 
सिय्योन है, उसकी चिन्ता कौन करता 
है? 

१८ यहोवा कहता है म याकूब के 
तम्वू को बबुआई से लौटाता हु और 
उसके घरो पर दया करूगा, और नगर 
अपने ही खण्डहर पर फिर बसेगा, और 
राजभवन पहिले के अनुसार फिर बन 
जाएगा । १६ तव उन में से धय कहने, 
ओर आनन्द करने का शब्द सुनाई पड़ेगा । 
२० मभ उनका विभव वढ़ाऊगा, श्र 
वे थोड़े न होगे। उनके लडकेवाले प्राचीन- 
काल के समान हांगे, और उनकी मरडनी 
मेरे साम्हने स्थिर रहेगी, श्रौर जितने 
उन पर अन्धेर करते हू उनको मे दस्‌ड 
दूगा। २१ उनका महापुरप उन्ही मे से 
होगा, और जो उन पर प्रभुता करेगा, 
बह उन्ही में से उत्पन्र होगा, में उसे अपने 
निकट ब॒लाऊगा, और वह मरे सम्ोप 
थ्रा भी जाएगा, ययोक्ति कौन ह जो अपने 
आप मेर समीप झा सफता है ? यहोवा को 
यही वाणी है। २२ उस समय तुम 
मेरी प्रजा ठहरोंगे, और में तुम्हारा 
परमेदइयर ठहृरूगां ॥॥ 
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२३ देखों, यहोवा की जलजलाहट की 
झ्राधी चल रही हैँ! वह अति प्रचणठ 
आधी है, दुष्टो के सिर पर वह जोर 
से लगेगी। २४ जब तक यहोवा अपना 
काम न कर चुके और अपनी युकतियों 
को पूरी न कर चुके, तब तक उसका 
भडका हुआ क्रोध शान्‍्त न होगा 7 । 
ग्रन्त के दिनो में तुम इस बात को समझ 


सकोगे ।। 
३ ९ उन दिनों में में सारे इस्राएली 
कुलों का परमेब्वर ठहरूगा और 
वे मेरी प्रजा ठहरेगे, यहोवा की यही 
वाणी है। २ यहोवा यो कहता हैं' 
जो प्रजा तलवार से वच निकली, उन पर 
जगल मे अनुग्रह हुआ, में इस्राएल को 
विश्वाम देने के लिये तैयार हुआ | ॥। 

३ यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर 
कहा हैं। में तुक से सदा प्रेम रखता आया 
हुं, इस कारण में ने तु पर अपनी करुणा 
वनाए रखी है। ४ है इस्राएली कुमारी 
कन्या | में तुकें फिर बसाऊगा, वहा 
तू फिर सिगार करके डफ बजाने लगेगी, 
झौर आनन्द करनेवालो के बीच में नाचती 
हुई निकलेगी । ५ तू शोमरोन के पहाडो 
पर अगूर की बारिया फिर लगाएगी, 
और जो उन्हें लगाएगे, वें उनके फल 
भी खाने पाएगे |। ६ क्योकि ऐसा दिन 
आएगा, जिस में एप्रेम के पहाडी देश के 
पहुरुए पुकारेगे उठो, हम अपने परमेश्वर 
यहोवा के पास सिय्योन को चलें ।। 

७ क्योकि यहोवा यो कहता हैं 
याकूब के कारण आनन्द से जयजयकार 

न मूल में--नचलूगा । 
| मूल में---साथारण भी ठदराणगे। 
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करो जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिये 
ऊचे अब्द में स्तुति करो, और कहो, 
है यहोवा, अपनी प्रजा इल्नाएल के बचे 
हुए लोगो का भी उद्धार कर। ८ देखों, 
में उनको उत्तर देश से ले श्राऊपा, और 
पृथ्वी के कोने कोने से इकट्टें कछूगा, झ्रौर 
उनके बीच अन्‍न्धे, लगड़े, गर्भवती, और 

ज़च्चा स्त्रिया भी आएगी, एक बड़ी 
मणइली यहा लौट आएगी। € वे आसू 
बहाते हुए आएगे और गिडगिडाते हुए 
मेरे द्वारा पहुचाए जाएंगे, में उन्हे नदियों 
के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग 
से ले आऊगा, जिस से वे ठोकर न खाने 
पाएगे, क्‍योंकि में इस्राएल का पिता 
हू, ओर एप्रेम मेरा जेंठा हैं ।। 

१० है जाति जाति के लोगो, यहोवा 
का वचन सुनो, और दूर दूर के द्वोपो 
में भी इसका प्रचार करो, कहों, कि 
जिस ने इस्राएलियो को तितर-वितर 
किया था, वही उन्हें इकट्ठें भी करेगा, 
ओर उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी 
चरवाहा अपने कुएड की करता हैं। 
११ क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुडा 
लिया, और उस शत्रु के पज्ज से जो उस 
से अधिक बलवन्त हैँ, उसे छुटकारा दिया 
है। १२ इसलिये वे सिय्योन की चोटी 
पर आकर जयजयकार करेंगे, और यहोवा 
से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, 
भेड-वकरिया और गाय-बैलो के वच्चे 
आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिये 
ताता वान्धकर ४ चलेगे, और उनका 
प्राण सीची हुई बारी के समान होगा, 
और वे फिर कभी उदास न होगे। 
१३ उस समय उनकी कुमारिया नाचती 


* मूल में--महानद की नाई बहेंगे। 
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हुई हवं। करेगी, और जवान और बूढ़े 
एक सग आनन्द करेंगे। क्योडि मे उनके 
शाक ऊका दूर फरके उन्हे श्रानन्दित करूगा, 
म उहे शाति दगा, और दु स के बदले 
ग्रानद दूगा । १४ में याजकों का चिकनी 
वस्तुश्ना में प्रति तृप्त कल्गा, और मेरी 
प्रजा मेरे उत्तम दाना से सस्तुष्ट हागी, 
यहोवा की यही वाणी है ।। 

१५ यहाया यह भी कहता हैँ सुन, 
रामा नगर में विलाप और घिलक मिलक- 
कर रोने का शद सुनने में ग्राता हूँ। 
राहल अपने लडकों के लिये रो रही ह, 
और अपने लड़कों के फारणा शात नहीं 
होती, क्याकि वे जाते रहे ॥ 

१६ यहोवा यो कहता है राने-पीटने 
और गझ्रास्‌ बहाने से रक जा, क्योकि 
तेरे परिश्रम का फ्ल मिलनेवाना हूँ, 
भार वे भनुझ के देश से लाद आएगे। 
१७ ग्रन्त म तेरी आशा पूरी होगी, यहोया 
की यह वाणी है, तेरे वश के लोग अपने 
देश मे लोट आएगे। श्८ निश्चय म ने 
एप्रैेम को ये त्रात कहकर जबिलाप करते 
सुना है कि तू ने मेरी ताइना की, और 
मेरी ताइना ऐसे उठे की मी हुई जो 
निकाला न गया हा, परन्तु अब त्‌ मुभे 
फेर, तय म॑ फिछझगा, क्‍योंकि तू मेरा 
परमेश्वर हैं। १६ भटक जाने के बाद 
म पछताया, आ्रर सिखाए जाने के याद 
मै ने छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरण 

कर मेँ लज्जित हुआ और मेरा मुह 
काला हो गया। २० क्या एप्रम मेरा 
प्रिय पुत्र नही हैँ ” क्‍या बह मेरा दुलारा 
लडका नही है”? जब जंब में उसके 
विरुद्ध बाते करता ह, तब तब मुक्के उसका 
स्मरण हो आता हैँ। इसलिये मेरा मन 
उसके कारणा भर झाता है, और में 
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निश्चय उस पर ढया करेगा, यहोवा 
की यही वाणी है ॥ 

२१ ह इस्राएली कुमारी, जिस राजमाग 
से तू गईं थी, उसी म खम्मे और भणडे 
खडे कर, आर श्रपनें इन नगरो मे लौट 
आने पर मन लगा । २२ हे भटफनेवाली 
कया, तू कब तेके इधर उबर फिरती 
रहेगी ? यहोवा की एक नई सुप्टि पृथ्वी 
पर प्रगट होगी, श्रर्थात नारी पुरुष की 
सहायता करेंगी ॥॥ पा 

२३ इसम्राएल का परमेशवर सेनाओ का 
यहावा यो कहता है जब मे यहूदी जबुओ 
को उनके द् के नगरो मे लौटाऊगा, तब 
उन मे यह आाशीर्वाद * फिर दिया जाएगा 
ह वमभरे वासस्थान, है पवित पर्वत, यहावा 
तुके आशीप दे ! २४ आर यहूदा और 
उसके सत्र नगरो के लाग श्रीर फिसान आर 
चरवाहेग भी उस म॑ इकट्टे असेगे। 
२५ क्योकि मे ने थके हुए लोगों का 
प्राण तुप्त किया, आर उदास लोगों के 
प्राण को भर दिया है ॥। 

२६ इस पर में जाग उठा, और देखा 
और मेरी नीन्द मुझे मीठी लगीं ।। 

२७ देख, यहोवा की यह वाणी है, 
कि ऐसे दिन आनेवाले ह जिन में मं 
इस्राएल आर यहूदा के घरानों के लड़के- 
याले और पशु दाना को बहुत वढाऊगा _ । 
२८ आर जिस प्रकार से में सोच सोचकर $ 
उनका गिराता और ढांता, नष्ट करता, 
काट डालता और सत्यानाश ही करता 





# मूल म॑--वचन | 

$ मूल मं-धूम 
चरानद्वारे। 

$ मूल म--चरानो में मनुष्य का बीज और 
पशु का बीज बोऊगा। 

8 मूल भ--जाग जागकर | 
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था, उसी प्रकार से में अब सोच सोचकर 
उनको रोपूगा और बढाऊगा, यहोवा 
की यही वाणी है। २९ उन दिनों में 
वें फिर न कहेंगे कि पुरखा लोगो ने तो 
जगली दाख खाई, परन्तु उनके वश के 
दात खट्टे हो गए हे। ३० क्योकि जो 
कोई जगली दाख खाए उसी के दात 
खट्टे हो जाएगे, ओर हर एक मनृप्य अपने 
ही अधर्म के कारण मारा जाएगा ।। 

३१ फिर यहोवा की यह भी वाणी है. 
सुन, ऐसे दिन आनेवाले हे जब में इस्राएल 
और यहुदा के घरानो से नई वाचा वान्धूगा । 
रे२े वह उस वाचा के समान न होगी 
जो में ने उनके पुरखाओ से उस समय 
वान्धी थी जब में उनका हाथ पकडकर 
उन्हे मिस्र देश से निकाल लाया, क्योकि 
यद्यपि में उनका पति था, तौभी उन्हो ने 
मेरी वह वाचा तोड डाली। ३३ परन्तु 
जो वाचा में उन दिनो के बाद इस्राएल 
के घराने से वान्चूगा, वह यह हैं में 
अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊगा, 
ओर उसे उनके हृदय पर लिखूगा , 
और में उनका परमेश्वर ठहरूगा, और 
वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी 
हैं। ३४ और तब उन्हें फिर” एक 
दूसरे से यह न कहना पडेगा कि यहोवा को 
जानो, क्योकि, यहोवा की यह वाणी है 
कि छोटे से लेकर बडे तक, सब के सब 
मेरा ज्ञान रखेगे, क्योकि में उनका अधर्म 
कमा करूगा, और उनका पाप फिर 
स्मरण न करूगा ।॥। 

३५ जिस ने दिन को प्रकाश देने के लिये 
सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिये 
चन्द्रमा और तारागण के नियम ठहराए 
हैं, जो समुद्र को उछालता और उसको 
लहरो को गरजाता है, और जिसका नाम 
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सेनाओं का यहोवा है, वहीं यहोवा यो 

कहता हूँ * ३६ यदि ये नियम मेरे साम्हने 
से टल जाए तब ही यह हो सकेगा कि 
इस्राएल का वश्ञ मेरी दृष्टि में सदा के 
लिये एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट 
सकेगा ।। 

३७ यहोवा यो भी कहता हूँ, यदि 

ऊपर से आकाझ' मापा जाए और नीचे 
से पृथ्वी की नेव खोद खोदकर पता 
लगाया जाए, तब ही म॑ इस्राएल के 
सारे वश को उनके सब पापों के कारण 
उन से हाथ उठाऊगा ।। 
__३८ देख, यहोवा की यह वाणी हैं, 
ऐसे दिन आ रहे हूँ जिन में यह नगर 
हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक 
तक यहोवा के लिये बनाया जाएगा । 
३६ और मापने की रस्सी फिर आगे 
वढकर सीधी गारेब पहाडी तक, और 
वहा से घूमकर गोझा को पहुचेगी । 
४० और लोथो और राख की सब तराई 
और किद्रोन नाले तक जितने खेत है, 
घोडो के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी 
भूमि हैँ, वह सब यहोवा के लिये पवित्र 
ठहरेगी। सदा तक वह नगर फिर कभी 
न तो ग्रियाया जाएगा और न ढाया 
जाएगा ।। 


३ यहूदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के दसवे वर्ष मे जो नबूकद- 
नेस्सर के राज्य का अठारहवा वर्ष था, 
यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह 
के पास पहुचा। २ उस समय बाबुल 
के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर 
लिया था और यिमंयाह भविष्यद्वक्ता 
यहूदा के राजा के पहरे के भवन के 
आगन में कैदी था। ३ क्योकि यहूदा के 
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राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे 
कैद किया था, कि, तू ऐसी भविष्यद्धाणी 
क्यों करता हैँ कि यहोवा यो कहता है 

देखो, में यह नगर बावुल के राजा के 
वश में कर दूगा, वह इसको ले लेगा, 
४ और यहूदा का राजा सिदकिय्याह 
कसदियो के हाथ से न बचेगा परन्तु 
वह वबावुल के राजा के वहा में अवश्य 
ही पडेगा, और वह और वाबुल का 
राजा आपस में आम्हने-साम्हने वातें 
करेंगे, और अपनी अपनी आखो से एक 
दूसरे को देखेंगे । ५ और वह सिदकिय्याह 
को बाबवुल में ले जाएगा, ओर जब तक में 
उसकी सुधि न लू, तब तक वह वही 
रहेगा, यहोवा की यह वाणी हैँ। चाहे 
तुम लोग कसदियों से लडो भी, तोभी 
तुम्हारे लडने से कुछ वन न पडेंगा ॥। 

६ यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन 
मेरे पास पहुचा, ७ देख, शल्लम का पुत्र 
हनमेल जो तैरा चचेरा भाई है, सो तेरे 
पास यह कहने को आने पर हैं कि मेरा 
खेत जो अनातोत में हैं उसे मोल लें, 
क्योकि उसे मोल लेकर छुडाने का अ्रधिकार 
तेरा ही है। ८ सो यहोवा के वचन के 
अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के 
आगन में मेरे पास आकर कहने लगा, 
मेरा जो खेत विन्यामीन देश के अनातोत 
में हैं उसे मोल ले, क्योकि उसके स्वामी 
होने और उसके छुडा लेने का अधिकार 
तेरा ही है, इसलिये तू उसे मोल ले। 
तब में ने जान लिया कि वह यहोवा का 
बचन था ॥| 

६ इसलिये में ने उस अनातोत के 
खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से 
मोल ले लिया, और उसका दाम चान्दी 
के सत्तरह शेकेल तोलकर दे दिए। 
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१० ओर मे ने दस्तावेज़ में दस्तखत और 
मुहर हो जाने पर, गवाहो के साम्हने वह 
चान्दी कादे में तौलकर उसे दे दी। 
११ तव मे ने मोल लेने की दोनों दस्तावेज़ें 
जित में सव जर्ते लिखी हुई थी, और 
जिन में से एक पर मुहर थी और दूसरी 
खुली थी, १२ उन्हें लेकर अपने चचेरे 
भाई हनमेल के और उन गवाहों के 
साम्हने जिन्‍्हों ने दस्तावेज में दस्तखत 
किए थे, और उन सब यहूदियो के साम्हने 
भी जो पहरे के आगन में बँठे हुए थे, 
नेरिय्याह के पुत्र वारूक को जो महसेयाह 
का पोता था, सोप दिया। १३ तब में 
ने उनके साम्हने वारूक को यह आज्ञा दी 
१४ कि इस्राएल के परमेश्वर सेनाओ के 
यहोवा यो कहता हूँ, इन मोल लेने की 
दस्तावेजों को जिन पर मुहर की हुई है और 
जो खुली हुई हैं, इन्हें लेकर मिट्टी के वर्तन 
में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहे । 
१५ क्योकि इस्राएल का परमेदवर सेनाओ 
का यहोवा यो कहता हूँ, इस देश में घर 
और खेत और दाख की बारिया फिर 
बेची और मोल ली जाएगी ।। 

१६ जब में ने मोल लेने की वह 
दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र वारूक के 
हाथ में दी, तव में ने यहोवा से यह प्रार्थना 
की, १७ हे प्रभु यहोवा, तू ने बडे सामर्थ 
और बढाई हुई भुजा से आकाश और 
पृथ्वी को बनाया है! तेरे लिये कोई 
काम कठिन नहीं हैं। १८ तू हजारों 
पर करुणा करता रहता परन्तु पूर्वजों 
के अधर्म का बदला उनके बाद उनके 
वश के लोगो को भी देता हैँ, हें महान 
ओर पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम 
सेनाओ का यहोवा हूँ, १६ तू बडी युक्‍्ति 
करनेवाला और सामर्थ के काम करनेवाला 
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हैं; तेरी दृष्टि मनृप्यो के सारे चालचलन 
पर लगी रहती हैं, ओर तू हर एक को 
उसके चालचलन और कर्म का फल 
भुगताता हैं। २० तू ने मित्र देश में 
चिन्ह और चमत्कार किए, और झाज 
तक इलस्राएलियो वरन सव मनुष्यों के 
बीच वसा करता आया हैं, और इस 
प्रकार तू ने अपना ऐसा नाम किया हैं 
जो झ्राज के दिन तक वना है। २१ तू 
अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में 
से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी 
हाथ ओर बढाई हुई भुजा के द्वारा, और 
बडे भयानक कामो के साथ ।नकाल लाया । 
२२ फिर तू ने यह देश उन्हें दिया जिसके 
देने की शपथ तू ने उनके पृर्वजों से खाई 
थी, जिसमें दूध और मधु की धाराए 
बहती हे, और वे आकर इसके अ्रधिकारी 
हुए। २३ तौभी उन्हो ने तेरी नही मानी, 
और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन 
जो कुछ तू ने उनको करने की आराज्ञा दी 
थी, उस में से उन्हों ने कुछ भी नहीं 
किया | इस कारण तू ने उन पर यह 
सब विपत्ति डाली है। २४ अ्रव इन 
दमदमो को देख, वें लोग इस नगर को 
ले लेने के लिये आ गए है, और यह नगर 
तलवार, महंगी और मरी के कारण इन 
चढ़े हुए कसदियो के वश में किया गया है । 
जो तू ने कहा था वह अब पूरा हुआ है, 
ओर तू इसे देखता भी है। २५ तौभी, 
है प्रभु यहोवा, तू ने मुझ से कहा हैं कि 
गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, 
यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश्ञ में 
कर दिया गया हूँ ॥। 
२६ तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह 
के पास पहुचा, में तो सब प्राशियों का 
प्रमेद्वर यहोवा हु, २७ वया मेरे लिये 


न 
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कोई भी काम कठिन है ? २८ सो यहोवा 
यो कहता है, देख, में यह नगर कसदियों 
और वाबुल के राजा नवूकदनेस्सर के 
वश में कर देने पर हू, और वह इसको 
ले लेगा। २६ जो कसदी इस नगर से 
युद्ध कर रहे है, वे आकर इस में आग 
लगाकर फूक देंगे, और जिन घरो को 
छतो पर उन्हो ने वाल के लिये धूप जलाकर 
और दूसरे देवताओं को तपावन देकर 
मुझे रिस दिलाई है, वें घर जला दिए 
जाएगे | ३० क्योकि इल्राएल और यहूदा, 
जो काम मुझे बुरा लगता है, वही लडकपन 
से करते आए हे, इस्राएली अपनी बनाई 
हुई वस्तुओं से मुझ को रिस ही रिस 
दिलाते आए हे, यहोवा की यह वाणी 
है। ३१ यह नगर जब से बसा हैं 
तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और 
जलजलाहट के भडकने का कारण हुत्ना 
है, इसलिये अब में इसकों अपने साम्हने 
से इस कारण दूर करूगा ३२ क्योकि 
इस्राएल और यहूदा अपने राजाओं, 
हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं 
समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम 
के निवासी, सब के सव बुराई पर बुराई 
करके मुझ को रिस दिलाते आए हें। 
३३ उन्‍्हों ने मेरी ओर मुह नहीं वरन 
पीठ ही फेर दी हे, यद्यपि मे उन्हें बडे 
यत्न से * सिखाता आया हू, तौभी उन्हों ने 
मेरी शिक्षा को नहीं माना । हे४ वरन 
जो भवन मेरा कहलाता हैं, उस में भी 

उन्हों ने अपनी घृरित वस्तुए स्थापन 

करके उसे अशुद्ध किया हैं। ३५ उन्हों ने 

हिन्नोमियो की तराई में वाल के ऊचे 

ऊचे स्थान बनाकर अपने बेटे-बेटियो को 


* मूल में--तड़के उठकर | 
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मोलक के लिये होम किया, जिसकी आजा 
में ने कमी नहीं दी, झौर न यह यात 
कभी मेरे मन में श्राई कि ऐसा घृरिणत 
काम किया जाए ग्लोर जिस से यहुदी 
लोग पाप में फसे ॥॥ 
३६ परन्तु अब इस्राएल का परमेदवर 
यहोवा इस नगर के विपय में, जिसके 
लिये तुम लोग कहते हो कि वह तलवार, 
महंगी और मरी के द्वारा वाबुल के राजा 
के वश में पडा हुआ है यो कहता है 
३७ देखो, में उनको उन सर देशों से 
जिन में मे ने क्रोध और जलजलाहट में 
ग्राकर उन्हें वरबस निकाल दिया था, 
लौटा ले आकर इसी नगर. में इकट्े 
करूगा, ओर भिडर करके बसा दूगा। 
३८ भ्रोर वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और में 
उनका परमेश्वर ठहुूूगा । ३६ में उनको 
एक ही मन और एक ही चाल कर दूगा 
कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिस से 
उनका और उनके बाद उनके वश का 
भी भत्ना हो। ४० मे उन से यह वाचा 
वान्धूगा, कि में कभी उनका सग * छोडकर 
उनका भला करना न छोड़गा, झर 
अपना भय में उनके मन से ऐसा उपजाऊगा 
कि वे कमी मुझ से अलग होना न चाहेंगे । 
४१ में बडी प्रसन्नता के साथ उनका 
भला करता रहूंगा, और सचमुच 
उन्हें इस देश में अपने सारे मन और 
प्राण से वसा दूगा ।॥। 

४२ देख, यहोवा यो कहता है कि 
जैसे में ने अपनी इस प्रजा पर यह सब 
बडी विपत्ति डाल दी, वेसे ही निरचय 
इन से वह सब भलाई भी करूगा जिसके 
करने का वचन में ने दिया है। सो यह 


# मूल में--पीछा। 
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देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो 
४३ कि यह उजाड हो गया हैँ, इस में 
न तो मनुष्य रह गए हू ओर न पशु, यह 
तो कसदियों के वश में पड चुका है, 
इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएगे, 
४४ और विन्यामीन के देश में, यरूशलेम 
के आस पास, और यहूदा देश के अर्थात्‌ 
पहाडी देश, नीचे के देश और दक्खिन 
देश के नगरो में लोग गवाह बुलाकर खेत 
मोल लेंगे, भोर दस्तावेज़ में दस्तखत 
श्र मुहर करेंगे, क्योकि में उनके दिनों 
को लौटा ले झआऊगा, यहोवा की यही 


वाणी है ॥। 
३ डे जिस समय यिर्मयाह पहरे के 
आगन में बन्द था, उस समय 
यहोवा का वचन दूसरी वार उसके पास 
पहुंचा, २ यहोवा जो पृथ्वी का रचनेवाला 
है, जो उसको स्थिर करता हूँ*, उसका 
नाम यहोवा है, वह यह कहता है, ३ मुझ 
से प्रार्थना कर और में तेरी सुनकर तुझे 
वडी-बडी और कठिन ॥ वाते बताऊगा 
जिन्हें तू अभी नहीं समझता ।। 

४ क्योकि इस्राएल का परमेदवर यहोवा 
इस नगर के घरो और यहुदा के राजाग्ो 
के भवनों के विपय में जो इसलिये गिराए 
जाते हें कि दमदमो और तलवार के 
साथ सुभीते से लड सके, यो कहता हैं, 
५ कसवियों से युद्ध करने को वे लोग 
आते तो हे, परन्तु में क्रोध और जलजलाहट 
में आकर उनको मरवाऊगा और उनकी 
लोथे उसी स्थान में भर दूगा, क्योकि 
उनकी दुष्टता के कारण में ने इस नगर 
से मुख फेर लिया है। ६ देख, में इस 


# मूल में--गढ़ता। 
4 मल में--कोर्ठों से घिरी। 
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नगर का इलाज करके इसके निवासियों 
को चगा करूगा, और उन पर पूरी 
शान्ति और सच्चाई प्रगट करूगा | ७ में 
यहुदा और इस्राएल के बंधुओं को लौटा 
ले आऊगा, और उन्हें पहिले की नाईं 
वसाऊगा | ८ में उनको उनके सारे अधर्म 
झ्ौर पाप के काम से शुद्ध करूगा जो 
उन्हो ने मेरे विरुद्ध किए है, और उन्हो ने 
जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे 
विरुद्ध किए है, उन सब को में क्षमा 
करूगा । £ क्योकि वे वह सव भलाई 
के काम सुनेंगे जो में उनके लिये करूगा 
और वे सब कल्याण और शान्ति की 
चर्चा सुनकर जो में उन से करूगा, डरेगे 
और थरथराएगे, वे पृथ्वी की उन जातियो 
की दृष्टि में मेरे लिये हर्पानेवालें और 
स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे ।। 

१० यहोवा यो कहता है, यह स्थान 
जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि 
यह तो उजाड हो गया है, इस में न तो 
मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात्‌ 
यहुदा देश के नगर और यरूशलेम की 
सडके जो ऐसी सुनसान पडी हे कि उन 
में न तो कोई मनुप्य रहता हैं और न 
कोई पशु, ११ इन्ही में हर्ष और आनन्द 
का रब्द, दुल्हे-दुल्हित का शब्द, और 
इस बात के कहनेवालो का दब्द फिर 
सुनाई पडेंगा कि सेनाओ के यहोवा का 
धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला हैं, 
और उसकी करुणा सदा की हैँ! और 
यहोवा के भवन में धन्‍्यवादवलि लानेवालो 
का भी शब्द सुनाई देगा, क्योकि में 
इस देश की दशा पहिले की नाईं ज्यो की 
त्यो कर दूगा *, यहोवा का यही वचन हैं । 
. # मूल में--क्योंकि मैं देश की वधुआई को 
लादा लाझूूंगा। 
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१२ सेनाओ का यहोवा कहता हैँ सब 
गावो समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड 
है कि इस में न तो मनुष्य रह गया है 
ओर न पशु, इसी में भेड-वकरिया बेठाने- 
वाले चरवाहे फिर बसेंगे। १३ पहाडी 
देश में और नीचे के देश में, दव्खिन देश 
के नगरो में, विन्यामीन देश में, ओर 
यरूशलेम के आस पास, निदान यहुदा 
देश के सब नगरो में मेंड-वकरिया फिर 
ग्रिन-गिनकर चराई * जाएगी, यहोवा का 
यही वचन हैं ॥। 

१४ यहोवा की यह भी वाणी है, देख, 
ऐसे दिन आनेवाले हें कि कल्याण का 
जो वचन में ने इस्राएल और यहूदा के 
घरानो के विषय में कहा हैँ, उसे पूरा 
करूगा । १५ उन दिनो में और उन 
समयो में में दाऊद के वंश में धर्म की एक 
डाल उग़्ाऊगा, और वह इस देश में 
न्याय और धर्म के काम करेगा । १६ उने 
दिनो मे यहुदा बचा रहेगा और यरूशलेम 
निडर वसा रहेगा, और उसका नाम यह 
रखा जाएगा अर्थात्‌ यहोवा हमारी 
घार्मिकता ।॥। 

१७ यहोवा यो कहता है, दाऊद के 
कुल में इस्राएल के घराने की गद्दी पर 
विराजनेस्ललें सदेव बने रहेंगे, श्थ और 
लेबीय याजको के कुलो में प्रतिदिन मेरे 
लिये होमवलि चढानेवाले और अन्नबलि 
जलानेवाले और मेलवलि चढानेवाले सदेव 
बने रहेगे ।। 

१६ फिर यहोवा का यह वचन यिमंयाह 
के पास पहुचा, यहोवा यो कहता हैं, 
२० में नें दिन और रात के विषय में 
जो वाचा वान्धी है, जब तुम उसको ऐसा 


* मूल में--आगे चलाई। 
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तोड सको फि दिन ओर रात अपने अपने 
समय में न हो, २१ तब ही जो वाचा 
में ने अपने दास दाऊद के सय वान्धी हूं 
टूट सकेगी, कि तेरे वश की गद्दी पर 
विराजनंवाले सर्देव बने रहेंगे, और मेरी 
वाचा मेरी सेवा टहल करनेवाले लेवीय 
याजको के सग्र बन्‍्धो रहेगी। २२ जैसा 
प्राकाश की सेना की गिनती और समुद्र 
की बालू के किनको का परिमाण नहीं 
हो सकता हूँ उसी प्रकार में अपने दास 
दाऊद के वश झौर अपने सेवक लेविया 
को बढ़ाकर श्रतगिनित कर दूगा ॥। 

२३ यहोवा का यह वचन यिर्मयाह 
के पास पहुचा, क्या तू ने नही देखा 
२४ कि ये लोग क्‍या कहते है, कि, जो 
दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे उन दोनों 
में उस ने अब हाथ उठाया हैं? यह 
कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते 
हैं और कि यह जाति उनकी दृष्टि में 
गिर गई हैँ। २५ यहोवा यो कहता हैं, 
यदि दिन श्र रात के विपय मेरी वाचा 
अटल न रहे, और यदि श्राकाश और 
पृथ्वी के नियम मेरे ठहराएं हुए न रह 
जाए, २६ तब ही में याकूब के वश से 
हाथ उठाऊगा, और इब्नाहीम, इसहाक 
और याकूब के वश पर प्रभुता करने के 
लिये अपने दास दाऊद के वश्ञ में से 
किसी को फिर न ठहराऊगा | परन्तु 
इसके विपरीत में उन पर दया करके 
उनको बधुआई से लोटा लाऊगा ॥। 


३ 8 जव वाबुल का राजा नवूकद- 

नेस्सर अपनी सारी सेना समेत 
और पृथ्वी के जितने राज्य उसके वश 
में थे, उन सभो के लोगो समेत यरूशलेम 
और उसके सब गावों से लड रहा था, 
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तव यहोवा का यह वचन पिर्मयाह के 
पास पहुचा, २ इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यो कहता है, जाकर यहूदा के 
राजा सिदकिय्याह से कह, यहोवा यो 
कहता है, कि देल, में इस नगर को बावुल 
के राजा के वद्य में कर देने पर हु, और 
वह इसे फुकवा देगा। ३ और तू उसके 
हाथ से न बचेगा, निए्चय पकडा जाएगा 
और उसके वश में कर दिया जाएगा, 
और तेरी आखें बाबुल के राजा को देखेंगी, 
ओर तुम आम्हने-साम्हने वातें करोगे, 
ओर तू बाबुल को जाएगा। ४ तोभी 
है यहूदा के राजा सिदकिय्याह, यहोवा 
का यह भी वचन सुन जिसे यहोवा तेरे 
विपय में कहता हैँ, कि तू तलवार से 
मारा न जाएगा। ५ तू शान्ति के साथ 
मरेगा। और जैसा तेरे पितरो के लिये 
अर्थात्‌ जो तुक से पहिले राजा थे, उनके 
लिये सुगन्ध द्रव्य जलाया गया, वसा ही 
तेरे लिये भी जलाया जाएगा, और लोग 
यह कहकर, हाय मेरे प्रभु तेरे लिये 
छाती पीठेगे, यहोवा की यही वाणी है ॥ 

६ ये सव वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता 
ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह से यरूशलेम 
में उस समय कहे, ७ जब बाबुल के 
राजा की सेना यरूशलेम से और यहुदा 
के जितने नगर बच गए थे, उन से श्रर्थात्‌ 
लाकीद्य और अजेका से लड रही थी, 
क्योकि यहुदा के जो गढ़वाले नगर थे उन 
में से केवल वे ही रह गए थे ॥। 

८ यहोवा का वह वचन यिमयाह के 
पास उस समय आया जब सिदकिय्याह 
राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में 
यी यह वाचा वन्धाई कि दासो के स्वाधीन 
होने का प्रचार किया जाए, € कि सब 
लोग अपने अपने दास-दासी को जो इब्री 
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वा इब्रिन हो स्वाधीन करके जाने दे, 
और कोई अपने यहूदी भाई से फिर 
अपनी सेवा न कराए। १० तब सब 
हाकिमी और सारी प्रजा ने यह प्रण 
किया कि हम अपने अपने दास-दासियों 
को स्वतत्र कर देंगे और फिर उन से 
ग्पनी सेवा न कराएगें, सो उस प्रण 
के अनुसार उनको स्वतत्र कर दिया। 
११ परन्तु इसके बाद वे फिर गए और 
जिन दास-दासियो को उन्हो ने स्वतत्र 
करके जाने दिया था उनको फिर अपने 
वश में लाकर दास और दासी बना लिया । 
१२ तब यहोवा की ओर से यह वचन 
यिर्मयाह के पास पहुचा, १३ इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा तुम से यो कहता है, 
जिस समय मे तुम्हारे पितरो को दासत्व 
के घर अर्थात्‌ मित्र देश से निकाल ले 
आया, उस समय मे ने आप उन से यह 
कहकर वाचा बान्धी १४ कि तुम्हारा 
जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए 
उसको तुम सातवे बरस में छोड देना, 
छ बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे परन्तु 
इसके बाद तुम उसको स्वतत्र करके अपने 
पास से जाने देना | परन्तु तुम्हारे पितरो 
ने मेरी न सुनी, न मेरी ओर कान लगाया । 
१५ तुम अभी फिरे तो थे और अपने 
अपने भाई को स्वतत्र कर देने का प्रचार 
कराके जो काम मेरी दृष्टि में भला हैं 
उसे तुम ने किया भी था, और जो भवन 
मेरा कहलाता है उस में मेरे साम्हने 
वाचा भी बान्घी थी, १६ पर तुम 
भटक गए और मेरा नाम इस रीति से 
प्रशुद्ध किया कि जिन दास-दासियों को 
तुम स्वतत्न करके उनकी इच्छा पर छोड 
चुके थे उन्हें तुम ने फिर अपने व में 
ऊर लिया है, और वे फिर तुम्हारे दास- 
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दासिया वन गए हुं। १७ इस कारण 
यहोवा यो कहता है कि तुम ने जो मेरी 
आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के 
स्वतत्र होने का प्रचार नहीं किया, सो 
यहोवा का यह वचन है, सुनो, मे तुम्हारे 
इस प्रकार से स्वतत्र होने का -प्रचार 
करता हूं कि तुम तलवार, मरी और 
महंगी में पडोगे, और में ऐसा करूगा 
कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे 
मारे फिरोगे। १८ और जो लोग मेरी 
वाचा का उल्लघन करते है और जो 
प्रण उन्हों ने मेरे साम्हनें और बछडे 
को दो भाग करके उसके दोनो भागों के 
वीच होकर किया परन्तु उसे पूरा न 
किया, १६ श्रर्थात्‌ यहुदा देश और यरू- 
शलेम नगर के हाक्िम, खोजें, याजक 
और साधारण लोग जो बछडे के भागों 
के बीच होकर गए थे, २० उनको में 
उनके शत्रुओं अर्थात्‌ उनके प्राण के 
खोजियो के वश में कर दगा और उनकी 
लोथ आकाश के पक्षियों और मैदान के 
पशुओं का आहार हो जाएगी । २१ और 
में थहूदा के राजा सिदकिय्याह और 
उसके हाकिमो को उनके शत्रुओ और 
उनके प्राण के खोजियो अर्थात्‌ बाबुल 
के राजा की सेना के वश में कर दूगा 
जो तुम्हारे साम्हने से चली गईं है। 
२२ यहोवा का यह वचन हैँ कि देखो, में 
उनको आज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा 
ले आऊगा और वे लडकर इसे ले लेगे और 
फूक देंगे, और यहूदा के नगरो को में ऐसा 
उजाड दूगा कि कोई उन में न रहेगा ।॥ 
5 थू योशिग्याह के पुत्र यहूदा के 
राजा यहोंयाकीम के राज्य में 
यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के 
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पास पहुचा ३ रेकाथिया के घराने के 
पास जाकर उन से वाल कर और उन्हें 
यहोवा के भवन की एक कोठटरी में ले 
जाकर दाखमधु पिला। ३ तव में नें 
याजन्याह को जो हउस्सिन्याह का पोता 
ग्रौर यिमयाह का पुत्र था, और उसके 
भाइयों और सर पुत्रों को, निदान रेकाबियो 
के सारे धराने को साथ लिया। ४ और 
में उनको परमेश्वर के भवन में, यिग्दल्याह 
के पुत्र हानान, जो परमेश्वर का एक 
जन था, उसकी कोठरो में ले आया जो 
हाकिमो की उस कोठरी के पास थी और 
शल्लूम के पुत्र डेवढी के रखवाले मासेयाह 
की कोठरी के ऊपर थीं। ५ तय मं ने 
रैेंकावियों के घराने को दासमधु से भरे 
हुए हडें और कटोरे देकर कहा, दाखमधु 
पीझओ । ६ उन्हों ने कहा, हम दाखमधु 
न पीएगे क्‍योंकि रेकाब के पुत्र योनादाव 
ने जो हमारा पुरवा था हम को यह 
थ्राज्ञा दी थी कि तुम कभी दाखमधु न 
पीना, न तुम, न तुम्हारे पुत्र । ७ न 
घर बनाना, न बीज वोना, न दाख की 
बारी लगाना, और न उनके अधिकारी 
होना, परन्तु जीवन भर तम्बुओं ही में 
रहना जिस से जिस देश में तुम परदेशी 
हो, उस में बहुत दिन तक जीते रहो। 
८ इसलिये हम रेकाव के पुत्र अपने 
पुरखा योनादाव की वात मानकर, उसकी 
सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हु, 
हम और न हमारी स्तिया वा पुत्र-पुत्रिया 
कभी दाखमधु पीती हैँ, & शऔर न हम 
घर बनाकर उन में रहते हें। हम न 
दाख की वारी, न खेत, और न बीज 
रखते है, १० हम तम्वुओ ही में रहा 
करने हैं, आर अपने पुरखा योनादाव को 
बात मानकर उसकी सारी भाज्ञात्री के 


यिरमयाह 


११२७ 


अनुस्तार काम करते हे । ११ परन्तु जब 
वाबुल के राजा नवृकदनेस्सर ने इस देश 
पर चढ़ाई की, तब हम ने कहा, चलो 
कसदियों और अरामियो के दलो के डर 
के मारे यरूशलेम में जाए। इस कारणों 
हम अब यरूशलेम में रहते हे ।। 

१२ तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह 
के पास पहुचा। १३ इस्राएल का 
परमेश्वर सेनाओ का यहोवा यो कहता है 
कि जाकर यहूदा देश के लोगो और 
यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, 
यहोवा की यह वाणी है, क्‍या तुम शिक्षा 
मानकर मेरी न सुनोगे? १४ देखो, 
रेकाब के पुत्र योनादाव ने जो आज्ञा 
अपने वश को दी थी कि तुम दाखमधु 
न पीना सो तो मानी गई है यहा तक कि 
आज के दिन भी वे लोग कुछ नही पीते, 
वें अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैँ, 
पर यद्यपि में तुम से वडे यत्न से कहता 
आया हू, तोभी तुम ने मेरी नही सुनी। 
१४ में तुम्हारे पास अपने सारे दास 
नवियों को बडा यत्न करके * यह कहने 
को भेजता आया हू कि अपनी वुरी-चाल 
से फिरो, और अपने काम सुधारो, और 
दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी 
उपासना मंत करो तब तुम इस 
देश में जो में ने तुम्हारे पितरों को दिया 
था और तुम को मी दिया है, वसने 
पाओगे। पर तुम ने मेरी ओर कान 
नही लगाया न मेरी सुनी है। १६ देखों 
रेकाव के पुत्र योनादाव के वद्य ने तो 
अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया पर 
तुम ने मेरी नहीं सुनी। १७ इसलिये 
सेनाओं का परमेशवर यहोवा, जो इस्राएल 


* मूल में--तड़के उठकर। 
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का परमेश्वर है, यो कहता है कि देखो 
यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे 
निवासियों पर जितनी विपत्ति डालनें 
की में ने चर्चा की है वह उन पर ग्रव 
डालता हू, क्योकि में ने उनको सुनाया 
पर उन्हो ने नही सुता, में ने उनको 
बुलाया पर उन्हो ने उत्तर न दिया ।। 
१८ और रेकाबवियो के घराने से 
यिमंयाह ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर 
सेनाओं का यहोवा तुम से यो कहता हैँ, 
इसलिये कि तुम ने जो अपने पुरखा 
योनादाव की आज्ञा मानी, वरन उसकी 
सव आज्ञाओ को मान लिया और जो 
कुछ उस ने कहा उसके अनुसार काम 
किया है, १९ इसलिये इस्राएल का 
परमेश्वर सेनाओ का यहोवा यो कहता 
है, रेकाब के पुत्र योनादाव के वश में 
सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे 


सम्मुख खडा रहे 
ह्ढ्‌ फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा 
के राजा यहोयाकीम के राज्य 
के चोथें बरस में यहोवा की ओर से यह 
वचन यिर्मयाह के पास पहुचा, २ एक 
पुस्तक लेकर जितने वचन मे ने तुम से 
योशिय्याह के दिनो से लेकर अर्थात्‌ जब 
में तु से बाते करने लगा उस समय से 
आ्राज के दिन तक इस्राएल और यहूदा 
और सब जातियो के विपय में कहे हे, 
सव को उस में लिख। ३ क्‍या जाने 
यहुदा का घराना उस सारी विपत्ति का 
समाचार सुनकर जो में उन पर डालने 
की कल्पना कर रहा हू अपनी बुरी चाल 
से फिरे और में उनके अधर्म और पाप को 
क्षमा कहू। ४ सो यिर्मयाह ने नेरिय्याह 
के पुत्र वारूक को बुलाया, और बारूक 


यिर्मयाह 


[३५ १८-३६ १२ 
ने यहोवा के सब वचन जो उस ने पिमेयाह 
से कहे थे, उसके मुस से सुनकर पुस्तक 
में लिस दिए। ४ फिर सिसयाह ने 
बारूफ को ग्राज्ञा दी और कहा, में तो 
वनन्‍्धा हुआ हू, में यहोत्रा के भतन मे नई 
जा सकता। ६ सो तू उपवास के दिन 
यहोवा के भवन में जाकर उसके जो बचन 
तू ने मुझ से सुनकर लिसे हे, पुस्तक में 
से लोगी को पढकर सुनाना, और जितने 
यहुदी लोग अपने अपने नगरो से आएंगे, 
उनको भी पढ़कर सुनाना | ७ क्‍या जाने 
वे यहोवा से ग्रिडगिडाकर प्रार्थना करें 
ओर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें, 
क्योंकि जो क्रोध श्रौर जलजलाहद यहोवा 
ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा 
है, वह बडी हैं । ८ यिर्मयाह भविष्यद्धकता 
की इस आज्ञा के अनुसार नेरिग्याह्‌ के 
पुत्र बारूक ने, यहोवा के भवन में उस 
पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए ॥। 
& और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के 
राजा यहोयाकीम के राज्य के पाचवें बरस 
के नौवे महीने में यरूशलेम में जितने 
लोग थे, और यहूुदा के नगरो से जितने 
लोग यरूशलेम मे आए थे, उन्हो ने यहोवा 
के साम्हने उपवास करने का प्रचार 
किया । १० तब वाहूक ने यहोवा के 
भवन में सब लोगो को श्ापात के पुत्र 
गमर्याह जो प्रधान था, उसकी कोठरी 
में जो ऊपर के आगन में यहोवा के भवन 
के नये फाटक के पास थी, यिर्मयाह के 
सब वचन पुस्तक में से पढ सुनाएं ॥। 
११ तब शापान के पुत्र गरमर्याह के 
बेटे मीकायाह ने यहोवा के सारे बचन 
पुस्तक में से सुने। १९ और वह राजभवन 
के प्रधान की कोठरी में उतर गया, और 
क्या देखा कि वहा एलीशामा प्रधान और 
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शमायाह का पुत्र दलायाह और अवयार 
का पुत्र एलनानान झोर झापरान का पुत्र 
गमर्याह और हनन्याह का पुत्र सिद्किय्याह 
झौर सव हाकिम बंठे हुए हें) १३ ग्रौर 
मीकायाह ने जितने वचन उस समय सुने, 
जब यारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ 
सुनाएं थे, वे सब वात किए। १४ उन्हें 
सुनवार सत्र हाकिमों ने यहूदो को जो 
नतन्याह का पुत्र और शेलेम्याह का पोता 
श्रौर कृशी का परपोता था, वारूफ के पास 
यह कहने को भेजा, कि जिम पुस्तक में 
से तू ने सव लोगो को पढ सुनाया है, 
उसे अपने हाथ में लेता आ । सो नेरिय्याह 
का पुत्र वारूक वह पुस्तक हाथ में लिए 
हुए उनके पास झ्राया। १५ तब उन्हों 
ने उस से कहा, भ्रव बैठ जा ओर हमें यह 
पढ़कर सुना । तव वारूक ने उनको 
पढ़कर सुना दिया। १६ जब वें उन 
सब वचनो को सुन चुके, तव थरथराते 
हुए एक दूसरे को देखने लगे, और उन्हीं 
ने वारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन 
सब वचनो का वर्णन करेंगे। १७ फिर 
उन्हों ने तरारूूक से कहा, हम से कह, 
क्या तू ने ये सब वचन उसके मुख से 
सुनकर लिखें? १८ पारूक ने उन से 
कहा, वह यें सव वचन अपने मुख से 
मुझे सुनाता गया और मे इन्हें पुस्तक में 
स्थाही से लिखता गया । १६ तब हाकिमो 
ने बारूक से कहा, जा, तू अपने आपको 
और यिमयाह को छिपा, और कोई न 
जानने पाए कि तुम कहा हो। २० तब 
वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी 
में रखकर राजा के पास आगन में आए, 
और राजा को वें सव वचन कह सुनाए | 
२१ तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले 
आने के लिये भेजा, उस ने उसे एलीशामा 


पिमयाह 
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प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को 
और जो हाकिम राजा के आ्रास पास खड़ें 
थे उनको भी पढ़ सुनाया। २२ राजा 
शीतकाल के भवन में बंठा हुआ था, 
क्याकि नौवा महीना था और उसके 
साम्हने अगीठी जल रही थी। २३ जब 
यह्दी तीन चार पृष्ठ पढ़ चुका, तव 
उस ने उसे चाकू से काटा झौर जो आग 
ग्रगीठी में थी उस में फंक दिया, सो 
अगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर 
भस्म हो गई। २४ परन्तु न कोई डरा 
और न किसी ने अपने कपडे फाडे, श्र्थात्‌ न 
तो राजा ने और न उसके कमचारियो में से 
किसी ने ऐसा किया, जिन्हो ने वे सब वचन 
सुने थें। २५ एलनातान, और दलायाह, 
ग्रौर गमर्याह ने तो राजा से गिनती भी 
की थी कि पुस्तक को न जलाए, परन्तु 
उस ने उनकी एक न सुनी। २६ और राजा 
ने राजपुत यरहमेल को और श्रत्नीएल 
के पुत्र सरायाह को और श्रब्देल के पुत्र 
शेलेम्याह को आज्ञा दी कि वारूक लेखक 
और यिमयाह भविष्यद्वक्ता को पकड 
लें, परन्तु यहोवा ने उनको छिपा रखा ॥। 
२७ जब राजा नें उन वचनों की 
पुस्तक को जो वबारूक ने यिर्मयाह के 
मुख से सुन सुनकर लिखी थी, जला दिया, 
तब यहोवा का यह वचन यिमयाहू के 
पास पहुचा कि २८ फिर एक और पुस्तक 
लेंकर उस में यहुदा के राजा यहायाकीम 
की जलाई हुईं पहिली पुस्तक के सब 
वचन लिख दें। २६ और यहूदा के 
राजा यहोयाकीम के विपय में कह कि 
यहोवा यो कहता है, तू ने उस पुस्तक को 
यह कहकर जला दिया है कि तू ने उस में 
यह क्यो लिखा हैं कि बाबुल का राजा 
निइचय आकर इस देश को नाश करेगा, 


११३० 


और उस में न तो मतृप्य को छोडेगा और 
न पशु को। ३० इसलिये यहोवा यहुदा 
के राजा यहोयाकीम के विपय में यो कहता 
है, कि उसका कोई दाऊद की गद्दी पर 
विराजमान न रहेगा, और उसकी लोथ 
ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को घाम 
में और रात को पाले में पड़ी रहेगी। 
३१ और में उसको ओऔर उसके चश 
ओर कर्मचारियों को उनके अथधमे का 
दण्ड दूगा, और जितनों विपत्ति में ने 
उन पर और यरूशलेम के निवासियों 
और यहुदा के सव लोगो पर डालनें को 
कहा हैं, और जिसको उन्हों ने सच नही 
माना, उन सब को में उन पर डालूंगा । 
३२ तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर 
नेरिय्याह के पुत्र वारूक लेखक को दी, 
और, जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम 
ने आग में जला दी थी, उस में के सब 
वचनो को वारूक ने ग्रिरमयाह के मुख 
से सुन सुनकर उस मे लिख दिए, और 
उन वचनो में उनके समान और भी बहुत 


सी बाते बढ़ा दी गईं ॥। 
डे ] ओर यहोयाकीम के पुत्र 
कोन्याह के स्थान पर योशिय्याह 
का पुत्र सिदकिय्याहू राज्य करने लगा, 
क्योकि वाबुल के राजा नवृकदनेस्सर ने 
उसी को यहूुदा देश में राजा ठहराया था । 
२ परन्तु न तो उस ने, न उसके कर्मचारियों 
ने, और न सावारण लोगो ने यहोवा के 
वचनो को माना जो उस ने यिर्मयाह 
मविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था ॥। 

३ सिदकिय्याह राजा ने शेलेम्याह के 
पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र सपन्‍्याह 
याजक को विर्मयाह भविष्यद्धक्ता के पास 
यह रझूहला भेजा, कि, हमारे निमित्त 


यिर्मयाह 


हमारे परमेब्बर यहोवा से प्रार्थना कर | 
४ उस समय यिमंयाह बन्दीगृह में न 
डाला गया था, और लोगों के बीच आया 
जाया करता था। ५ उस समय फिरौन 
की सेना चढाई के लिये मित्र से निकली; 
तब कसदी जो यरूणलेम को घेरे हुए थे, 
उसका समाचार सुतकर यरूणलेम के 
पास से चले गए। ६ तब यहोवा का 
यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास 
पहुचा, ७ इस्राएल का परमेश्वर यहोत्रा 
यों कहता हैँ, यहुदा के जिस राजा ने 
तुम को प्रार्थना करने के लिये मेरे पास 
भेजा हैं, उस से यो कहो, कि देख, फिरीन 
की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिये 
निकली है वह अपने देश मित्र में लौट 
जाएगी। ८ और कसदी फिर वापिस 
आकर इस नगर से लडेगे, वें इसको ले 
लेंगे और फूक देंगे । & यहोवा यो कहता 
है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में 

धोखा न खाञ्नो कि कसदी हमारे पास से 

निश्चय चले गए हूँ, क्योकि वे नहीं 

चले गए। १० क्योकि यदि तुम ने 

कसदियो की सारी सेना को जो तुम से 

लडती है, ऐसा मार भी लिया होता 

कि उन में से केवल घायल लोग रह जाते, 

तौभी वे अपने अपने तम्वू मे से उठकर 

इस नगर को फूक देते ।। 

११ जब कसदियों की सेना फिरौन 
की सेना के डर के मारे यरूशलेम के पास 
से कूच कर गई, १२ तब यिर्मयाह यरू- 
शलेम से निकलकर विन्यामीन के देश की 
ओर इसलिये जा निकला कि वहा से 
और लोगों के सग अपना अंग ले। 
१३ जब वह विन्यामीन के फाटक में 
पहुचा, तव यिरिय्याह नामक पहस्ओ का 
एक मरदार वहा था जो शझेलेम्याह का 
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पुत्र और हनन्याह का पोता था, और 
उस ने यिमंयाह भविष्यद्ववता को यह 
कहकर पकड लिया, तू कसदियों के पास 
भागा जाता हूँ। १४ तव पिमंयाह ने 
कहा, यह मूठ हैं, में कसदियों के पास 
नही भागा जाता हु। परन्तु यिरिय्याह 
ने उसकी एक न मानी, सो वह उसे 
प्कडकर हाकिमों के पास ले गया। 
१५ तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित 
होकर उसे पिटवाया, और योनातान 
प्रधान के घर में वन्‍्दी बनाकर डलवा 
दिया, क्योकि उन्हो ने उसको साधारण 
बन्दीगृह वना दिया था ॥। 
१६ यिर्मयाह उस तलघर में जिस में 
कई एक कोठरिया थी, रहने लगा। 
१७ उसके बहुत दिन बीतने पर 
सिदकिय्याह्‌ राजा ने उसको बुलवा भेजा, 
झोर अपने भवन में उस से छिपकर यह 
प्रझन किया, क्या यहोवा की ओर से कोई 
वचन पहुचा है? ग्रिमयाह ने कहा, हा, 
पहुचा है। वह यह हैँ, कि तू वाबुल के 
राजा के वह्य में कर दिया जाएगा। 
१८ फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा 
से कहा, में ने तेरा, तेरे कर्मचारियों का, 
व तेरी प्रजा का क्‍या अश्रपराघ किया हैं, 
कि तुम लोगों ते मुझ को वन्दीगुह में डल- 
वाया है ? १६ तुम्हारे जो भविष्यद्धक्ता 
तुम से भविष्यद्वाणी करके कहा 
करते थे कि वाबुल का राजा तुम पर 
और इस देश पर चढाई नही करेगा, वे 
आवब कहा हैं? २० अब, है मेरे प्रभु, है 
राजा, भेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे 
योनातान प्रधान के घर में फिर न मेज, 
नहीं तो में वहा मर जाऊगा। २१ तव 
सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिमयाह 
पहरे के आगन में रवा गया, ओर जब 


यिर्मयाह 


११३१ 


तक नगर की सर रोटी न चुक गईं, तब 
तक उसकी रोटीवालो की दूकान में से 
प्रतिदिन एक रोदी दी जाती थी। और 
यिर्मयाह पहरे के आगन में रहने लगा ॥। 


श्य फिर जो वचन यिर्मयाह सब 
लोगो से कहता था, उनको भत्तान 
के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, 
शेलेम्याह के पुत्र यूकल और मल्किय्याह 
के पुत्र पशहूर ने सुना, १ कि, यहोवा 
यो कहता हैं कि जो कोई इस नगर में 
रहेगा वह तलवार, महगी और मरी से 
मरेगा, परन्तु जो कोई कसदियों के पास 
सिकल भागे वह अपना प्राण बचाकर 
जीवित रहेगा । ३ यहोवा यो कहता हैं, 
यह नगर बावुल के राजा की सेना के 
वश में कर दिया जाएगा और वह इसको 
ले लेगा। ४ इसलिये उन हाकिमों ने 
राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल, 
क्योकि वह जी इस नगर में बचे हुए योद्धा 
और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन 
कहता है जिस से उनके हाथ पाव ढीले 
हो जाते हूँ । क्योकि वह प्रुरुष इस प्रजा 
के लोगी की भलाई नहीं वरन बुराई ही 
चाहता है। ५ सिदकिय्याह राजा ने कहा, 
सुनो, वह तो तुम्हारे वश्ष में है, क्योकि 
ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे 
विरुद्ध कुछ कर सके। ६ तब उन्हीं में 
यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह 
के उस गडहे में जो पहरे के आगन में 
था, रस्सियो से उतारकर डाल दिया। 
और उस गडहे में पानी नहीं केवल दलदल 
था, और यिमयाह कीचड में घस गया ॥! 
७ उस समय राजा विन्यामीन के 
फाटक के पास बेठा था सो जब एवंदमलफ 
कूशी ने जो राजनवन मे एक साजा सा, 
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सुना, कि उन्हों ने यिर्मयाह को गडहे 
में डाल दिया है--८ तब एवेदमेलेक 
राजभवन से निकलकर राजा से कहने 
लगा, ९ हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन 
लोगो ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो 
कुछ किया हूँ वह बुरा किया है, क्योकि 
उन्‍्हो ने उसको गडहे में डाल दिया है, 
वहा वह भूख से मर जाएगा क्योकि नगर 
में कुछ रोटी नही रही है । १० तब राजा 
ने एबेदमेलेक कुशी को यह आज्ञा दी कि 
यहा से तीस पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह 
भविष्यद्वक्ता को मरने से पहिले गडहे 
में से निकाल । ११ सो एबेंदमेलेक उतने 
पुरुषो को साथ लेकर राजभवन के भरडार 
के तलघर में गया, और वहा से फटे- 
पुराने कपडे और चिथडे लेकर यिर्मयाह 
के पास उस गडहे में रस्सियो से उतार 
दिए। १९ और एबेदमेलेक कूशी ने 
यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपडे और 
चिथडे अ्रपनी काखो में रस्सियो के नीचे 
रख ले। सो यिर्मयाह ने वैसा ही किया । 
१३ तब उन्हों ने यिर्मयाह को रस्सियो 
से खीचकर, गडहे में से निकाला । और 
यिर्मयाह पहरे के आगन में रहने लगा ।। 
१४ सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह 
भविष्यद्वक्ता को यहोवा के भवन के 
तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा । 
ओर राजा ने यिरमेयाह से कहा, में तुक 
से एक वात पूछता हू, मुझ से कुछ न 
छिपा । १५ यिमेयाह ने सिदकिय्याह से 
कहा, यदि में तुझे वताऊ, तो क्या तू 
मुझे मरवा न डालेगा ? और चाहे मे तुझे 
मम्मति भी दू, तौभी तू मेरी न मानेगा । 
१६ तव सिदकिय्याह राजा ने अकेले में 
यिरयाह से शपथ खाई, यहोवा जिस ने 
इसारा यह जीव रचा है, उसके जीवन 
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की सौगन्ध न में तो तुझे मरवा डालूगा, 
और न उन मनुष्यों के वश में कर दूगा 
जो तेरे प्राण के खोजी है ।। 

१७ यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, 
सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल 
का परमेश्वर है, वह यो कहता हैं, यदि 
तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास 
सचमुच निकल जाए, तव तो तेरा प्राण 
बचेगा, और यह नगर फूका न्‌ जाएगा, 
और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा । 
१८ परन्तु, यदि तू बाबुल के राजा के 
हाकिमो के पास न निकल जाए, तो यह 
नगर कसदियो के वश में कर दिया 
जाएगा, और वे इसे फूक देंगे, और तू 
उनके हाथ से बच न सकेगा। १६ सिद- 
क्य्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी 
लोग कसदियो के पास भाग गए हैं, में 
उन से डरता हू, ऐसा न हो कि में उनके 
वश में कर दिया जाऊ और वे मुझ से 
ठट्ठा करें। २० यिमेयाह ने कहा, तू 
उनके वश से न कर दिया जाएगा, जो 
कुछ में तुक से कहता हू उसे यहोवा की 
बात समभकर मान ले तब तेरा भला 
होगा, और तेरा प्राण बचेगा। २१ और 
यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे 
तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा 
बताई है, वह यह है २२ देख, यहूदा 
के राजा के रनवास में जितनी स्त्रिया 
रह गई हे, वे बाबुल के राजा के हाकिमो 
के पास निकाल कर पहुचाई जाएगी, और 
वे तुक से कहेगी, तैरे मित्रो ने तुके बहकाया, 
ओर उनकी इच्छा पूरी हो गई, और 
जब तेरे पाव कीच में घस गए तो वे 
पीछें फिर गए है ॥॥ 

२३ तेरी सब स्त्रिया और लडकेवाले 
कसदियो के पास निकाल कर पहुचाए 
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जाएगे, ओर तू भी कसदियों के हाथ 
से न वचेगा, वरन तू पकड़कर याबुल 
के राजा के वश में कर दिया जाएगा 
ओर इस नगर के फूके जाने का कारण 
तू ही होगा ॥। 

२४ तव सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से 
कहा, इन वातों को कोई न जानने पाए, 
तो तू मारा न जाएगा । २५ यदि हाकिम 
लोग यह सुनकर कि मे ने तुझ से बातचीत 
की है तेरे पास आकर कहने लगें, हमें 
बता कि तू ने राजा से क्या कहा, हम से 
कोई बात न छिपा, श्रीर हम तुमे न 
मरवा डालेगे, और यह भी बता, कि 
राजा ने तुक से क्‍या कहा, २६ तो तू 
उन से कहना, कि मे ने राजा से गिडगिडा- 
कर विनती की थी कि मुर्भे योनातान 
के घर में फिर वापिस न भेज नही तो वहा 
भर जाऊगा । २७ फिर सब हाकिमों ने 
यिमयाह के पास आकर पूछा, और जैसा 
राजा ने उसको आज्ञा दी थी, ठीक वैसा 
ही उस ने उनको उत्तर दिया। सो वे 
उस से और कुछ न बोले और न वह 
भेद खुला। २८ इस प्रकार जिस दिन 
यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक 

वह पहरे के आगन ही में रहा ।॥। 
रे & .. हदा के राजा सिदकिय्याह 
के राज्य के नीवें वर्ष के दसवें 
महीने में, वायुल के राजा नपूकदनेस्सर 
ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर 
चढाई करके उसे घेर लिया। २ और 
सिदकिय्याह के राज्य के ग्यारहवों वष 
के चौथे महीने के नौवें दिन को उस 
नगर की शहरपनाह तोडी गई। ३ सा 
जब यरूशलेम ले लिया गया, तन 
नेमेलसरेसेर, और समगनवो, और खोजो 
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का प्रधान ससंकौम, ओर मगो का प्रधान 
नेंगेलसरेसेर आदि, बाबुल के राजा के 
सब हाकिम वीच के फाटक में प्रवेश करके 
बैठ गए। «४ जब यहूदा के राजा सिद- 
किय्याह श्रौर सयर योद्धाओो ने उन्हें देखा 
तब रात ही रात राजा की वारी के 
मार्ग से दोनों भीतो के बीच के फाटक से 
होकर नगर से निकलकर भाग चले ओर 
अराबा का मार्ग लिया। ५ परन्तु 
कसदियों की सेना ने उनको खदेडकर 
सिदकिय्याह्‌ को यरीहों के अरावा में 
जा लिया और उनको याबुल के राजा 
नयूकदनेस्सर के पास हमात देश के रिवला 
में लें गए, ओर उस ने वहा उसके दण्ड 
की आज्ञा दी। ६ तब बाबुल के राजा 
ने सिदकिय्याह के पुतों को उसकी श्रास्रो 
के साम्हने रिवला में घात किया, और 
सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया । 
७ उस ने सिदकिय्याह की श्राखो को 
फुडवा डाला और उसको बाबुल ले जाने 
के लिये वेडियो से जकडवा रखा। 
छ केसदियों ने राजभवन ओर प्रजा के 
घरों को आग लगाकर फूफ़ दिया, और 
यरूशलेम की शहरपनाह को ढा' दिया। 
& तब जलल्‍लादों का प्रधान नवूजरदान 
प्रजा के बचे हुओं को जो नगर में रह 
गए थे, और जो लोग उसके पास भाग 
आए थे उनको अश्रर्थात्‌ प्रजा में से जितने 
रह गए उन सव की वधघुग्रा करके बायुत 
को लें गया । १० परल्तु प्रजा में से जो ऐसे 
कगाल थे जिनके पास कुछ ने था, उनको 
जल्लादों का प्रधान नयूजरदान यहुदा देश 
में छोड गया, और जाते समय उनको 
दाख की बारिया और सेत दे दिए ।॥। 

११ यजाबुल के राजा नयूकदनेंस्सर ने 
जहलादों के प्रधान नवूजरदान को यिमयाह 
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के विषय में यह आज्ञा दी, १२ कि उसको 
लेकर उस पर क्पादृष्टि वनाए रखता और 
उसकी कुछ हानि न करना, जैसा वह तुक 
से कहे वेंसा ही उस से व्यवहार करना । 
१३ सो जल्‍लादों के प्रधान नवृजरदान 
ग्रौर खोजो के प्रधान नवूसजबवान ऑर 
मगो के प्रधान नेगेलसरेसेर ज्योतिषियों के 
सरदार, १४ और बावुल के राजा के सब 
प्रधानों ने, लोगो को भेजकर यिर्मयाह 
को पहरे के आगन में से ब॒लवा लिया 
और गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र 
ओर श्ापान का पोता था सौप दिया 
कि वह उसे घर पहुचाएं। तब से वह 
लोगों के साथ रहने लगा ।। 

१५ जब यिर्मयाह पहरे के आगन में 
कैद था, तव यहोवा का यह वचन उसके 
पास पहचा, १६ कि, जाकर एबेदमेलेक 
कदशयी से कह कि इस्राएल का परमेदवर 
सेनाओ का यहोवा तुक से यो कहता है 
देख, मैं अपने वे वचन जो में ने इस नगर के 
विषय में कहे है इस प्रकार पूरा करूगा कि 
इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी, और 
उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई 
पड़ेगा । १७ परन्तु यहोवा की यह वाणी 
हैं कि उस समय में तुझे बचाऊगा, ओर 
जिन मनुप्यो से त्‌ भय खाता हैं, तू उनके 
वद्य में नहीं किया जाएगा। श्ढ क्योकि 
में तुके निश्चय बचाऊगा, और तू तलवार 
से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा, यहोवा 

की यह वाणी है। यह इस कारण होगा, 
कि तू ने मु पर भरोसा रखा है ।। 
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नवूजरदान ने सरिमंसाह को रामा 
में उन सब यरूदलेमी और यहूदी बबगओो 
९ बीच उथशदियों से वन्‍्या ट्थ्रा पाकर 
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जो बाबुल जाने को थे छुडा लिया, उसके 
बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुचा । 
२ जल्‍लादो के प्रधान नबूजरदान ने 
यिर्ममाह को उस समय अपने पास बुला 
लिया, और कहा, इस स्थान पर यह जो 
विपत्ति पडी हैँ वह तेरे परमेश्वर यहोवा 
की कही हुई थी। ३ और जैसा यहोवा 
ने कहा था वैसा ही उस ने पूरा भी किया 
हैं। तुम लोगो ने जो यहोवा के विरुद्ध 
पाप किया और उसकी आज्ञा नही मानी, 
इस कारणा तुम्हारी यह दशा हुई है। 
४ अब में तेरी इन हथकडियों को काटे 
देता हु, और यदि मेरे सग वाबुल में जाना 
तुके अच्छा लगे तो चल, वहा में तुझ पर 
कृपादृष्टि रखूगा, ओर यदि मेरे सग 
वाबुल जाना तुझे न भाए, तो यही रह 
जा। देख, सारा देश तेरे साम्हने पडा है, 
जिधर जाना तुझे अच्छा और ठीक जचे 
उधर ही चला जा। ५ वह वही था 
कि नवूजरदान ने फिर उस से कहा, 
गदल्याह जो अहीकाम का पूत्र ओर 
शापान का पोता है, जिसको बाबुल के 
राजा नें यहूदा के नगरो पर अधिकारी 
ठहराया है, उसके पास लोट जा और 
उसके सग लोगो के बीच रह, वा जहा 
कही तुझे जाना ठीक जान पड़े वही चला 
जा। सो जल्‍्लादो के प्रधान ने उसको 
सीधा और कुछ द्रव्य भी देकर विदा 
किया | ६ तब यिर्मयाह अ्रह्ीकाम के पुत्र 

गदल्याह के पास मिस्पा को गया, और 

वहा उन लोगो के बीच जो देश में रह गए 

थे, रहने लगा ॥। 

७ याद्धाओ के जो दल दिहात में थे, 
जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों 
समेत सुना कि वावुल के राजा ने अहीकाम 
के पुत्र गदल्याह को देश का अधिकारी 
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ठहराया हूं, भोर देश के जिन हुगाल 
लोगो को वह बाबुल को नहीं लें गया, 
क्या पुरुष, क्या स्त्री, प्या वालबच्चे, 
उन सभो को उसे सौंप दिया हूं, ८ तव 
नतन्याह्‌ का पुत्र इश्माएल, कारेह के 
पुत्र योहानान, योनातान और तनहूसेत का 
पुत्र सरायाह, एपं नतोपावासी के पुत्र 
गौर किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह 
प्रपने जनो समेत गदल्याहू के पास मिस्पा 
में आराएं। & ओर गदल्याह्‌ जो अदह्ीकाम 
का पुत्र झोर शापान का पोता था, उस ने 
उन से और उनके जनों से शपथ खाकर 
कहा, कसदियों के आधीन रहने से मत 
डरो। इसी देश में रहते हुए वाबुल के 
राजा के आधीन रहो तब तुम्हारा भला 
होगा। १० में तो इसीलिये मिस्पा में 
रहता हू कि जो कसदी लोग हमारे यहा 
आए, उनके साम्हने हाजिर हुआ करू, 
परत्तु तुम दाखमधु और धूपकाल के फल 
और तेल को वटोरके अ्रपने वरततों में 
रखो झ्ौर अपने लिए हुए नगरो में बसे 
रहो। ११ फिर जब मोमझ्ावियो, अम्मो- 
नियो, एदोमियो और गभ्रन्य सब जातियो 
के बीच रहनेवाले सत्र यहूदियों ने सुना 
कि बाबुल के राजा ने यहूदियो में से 
कुछ लोगो को वचा लिया और उन पर 
गदल्याहू को जो अहीकाम का पुत्र और 
शापान का पोता हैँ अधिकारी नियुक्त 
किया है, १२ तब सब यहूदी जिन जिन 
स्थानों में तितर-बितर हो गए थे, वहा 
से लौटकर यहूदा देश के मिस्पा नगर में 
गदल्याह के पास आए, और बहुत दाखमधु 
और धूपकाल के फल बटोरने लगे ॥॥ 
३३ तब कारेह का पुत्र योहानान और 
मेदान मे रहनेवाले योद्धाओं के सब दलों 
के प्रधान मिसपा में गदल्याह के पास आकर 


पिमंयाह्‌ 


११३५ 


कहने लगे, क्या तू जानता हैं १४ कि 
अम्मोनियों के राजा यालीस ने नतन्याह 
के पुत्र इश्माएल को तुझे जान से मारने 
फे लिये भेजा है? परन्तु अ्रद्दकाम के 
पुञ्न॒ गदल्याह ने उनकी प्रतीति न की । 
१५ फिर कारेह के पुत्र योहानान ने 
गदल्याह से मिस्‍्पा में छिपकर कहा, मुझे 
जाकर नतन्‍्याह के पुत्र इश्माएल को 
मार डालने दे और कोई इसे न जानेगा। 
वह क्यों तुझे मार डाले, और जितने 
यहूदी लोग तेरे पास इकट्ठे हुए है वे 
व्यों तितर-बितर हो जाए और वचे 
हुए यहूदी वयो नाश हो ? १६ प्रहीकाम 
के पुत्र गदल्याह ने कारेह के पुत्र योहानान 
से कहा, ऐसा काम मत कर, तू इश्माएल 
के विपय में भूठ बोलता हैं ।। 
8 ५ और सातवें महीने में ऐसा 
हुआ कि इश्माएल जो नतन्याह 

का पुत्र ओर एलीशामा का पोता और 
राजवज्ञ का और राजा के प्रधान पुरुषों 
में से था, सो दस जन संग लेकर मिस्पा 
में अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास 
झ्राया । वहा मिस्पा में उन्हों ने एक 
संग भोजन किया। २ तब नतन्याह के 
पुत्र इश्माएल झौर उसके सग के दस जनो 
ने उठकर गदल्याह को, जो अहीकाम का 
पुत्र और शापान का पोता था, और जिसे 
वाबुल के राजा ने देश का अधिकारी 
ठहराया था, उसे तलवार से ऐसा मारा 
कि वह मर गया। रे और इश्माएल 
में गदल्‍्याह के सग जितने यहूदी मिस्पा 
में थे, और जो कसदी योद्धा वहा मिले, 
उन सभो को मार डाला || 

४ गदल्याह के मार डालने के दूसरे 
दिन जब कोई इसे न जानता था, * तब 
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शकेम और शीलो और शोमरोन से अस्सी 
पुरुष डाढी मुडाए, वस्त्र फाडे, शरीर 
चीरे हुए और हाथ में अन्नवलि और 
लोवान लिए हुए, यहोवा के भवन में 
जाने को आते दिखाई दिए। ६ तब 
नतन्याह का पुत्र इश्माएल उन से मिलने 
को भिस्पा से निकला, और रोता हुआ 
चला | जब वह उन से मिला, तब कहा, 
अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो । 
७ जव वें उस नगर में श्राए तव नतन्याह 
के पुत्र इश्माएल ने अपने सगी जनो समेत 
उनको घात करके गडहे में फेक दिया। 
८ परन्तु उन में से दस मनुप्य इश्माएल 
से कहने लगे, हम को न मार, क्योकि 
हमारे पास मैदान में रखा हुआ गेहू, जव 
तेल ओर मघ हैं। सो उस ने उन्हें छोड 
दिया और उनके भाइयो के साथ नहीं 
मारा।॥। 
€ जिस गडहे मे इश्माएल ने उन लोगो 
की सव लोथें जिन्हें उस ने मारा था, 
गदल्याह की लोथ के पास फेक दी थी 
(यह वही गडहा हैं जिसे आसा राजा 
ने इस्राएल के राजा वाशा के डर के मारे 
खुदवाया था), उसको नतन्‍्याह के पुत्र 
इश्माएल ने मारे हुओ से भर दिया। 
१० तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए 
थे, अर्थात्‌ राजकुमारिया और जितने और 
लोग मिस्पा में रह गए थे जिन्हें जल्लादो 
के प्रधान नवूजरदान ने श्रह्मकाम के पुत्र 
गृदल्याहु को सीप दिया था, उन सभो 
को नतनन्‍्याह का पुत्र इश्माएल बबुआा 
फरके अम्मोनियों के पास ले जाने को 
चता।। 
२१ जब कारेह के पुत्र योहानान ने 
परोर योद्धाओं के दलो के उन सच प्रधानों 
| जा उमकझ मम थे, सुना, फ़ि नतन्याह 


यिर्मयाह 
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के पुत्र इश्माएल ने यह सब बुराई की है, 
१२ तव वे सव जनो को लेकर नतनन्‍्याह 
के पुत्र इश्माएल से लडने को निकले 
और उसको उस वडे जलाशय के पास 
पाया जो गिवोन में है। १३ कारेह के 
पुत्र योहानान को, और दलो के सब 
प्रधानों को देखकर जो उसके सग थे, 
इश्माएल के साथ जो लोग थे, वे सब 
आनन्दित हुए। १४ और जितने लोगों 
को इश्माएल मिस्पा से बधुआ करके 
लिए जाता था, वे पल्रटकर कारेह के 
पुत्र योहानान के पास चले आए। 
१४५ परन्तु नतन्याह का पुत्र इश्माएल 
ञ्राठ पुरुष समेत योहानान के हाथ से 
बचकर अम्मोनियो के पास चला गया। 
१६ तब प्रजा में से जितने वच गए थे, 
अर्थात्‌ जिन योद्धाओ, स्त्रियों, वालवच्चों 
और खोजो को कारेह का पुत्र योहानान, 

अहीकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्पा में 
मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इश्माएल 
के पास से छुडाकर गिबोन से फेर ले 

आया था, उनको वह अपने सब सगी 

दलो के प्रधानो समेत लेकर चल दिया। 

१७ ओर वेतलेहेम के निकट जो किम्हाम 

को सराय है, उस में वें इसलिये टिक 

गए कि मिस्र में जाए। १८ क्योकि 

वे कसदियों से डरते थे, इसका कारण 

यह था कि अहीकाम का पुत्र गदल्याह जिसे 

बावुल के राजा नें देश -का अधिकारी 

ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इश्माएल 

ने मार डाला था ।॥। 


१, तब कारेह का पुत्र योहानान, 

होशायाह का पुत्र याजन्याह, दलो 
के सब प्रधान और छोटे से लेकर बडे तक, 
सब लोग वथिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट 
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झाकर कहने लगे, २ हमारी विनती ग्रहण 
करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सव 
बचे हुओ के लिये प्रार्यना कर, क्योंकि 
तु अपनी झासो से देख रहा है कि हम जो 
पहले बहुत ये, अब थोडे ही बच गए हे । 
३ इसलिये प्रार्थना कर कि तेरा परमेदवर 
यहोवा हम को बताएं कि हम किस मार्ग 
से चले, ओर कौन सा काम करे? 
४ सो यिर्मयाह भविष्यह्वक्ता ने उन से 
फहा, में ने तुम्हारी सुनी है, देखो, में 
तुम्हारे वचनो के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा से प्रार्थना करूगा और जो उत्तर 
यहोवा तुम्हारे लिये देगा में तुम को 
बताऊगा, में तुम से कोई वात न 
छिपाऊगा। ५ तब उन्हो ने यि्मंयाह 
से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे 
द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुचाए 
और हम उसके अनुसार न करें, तो 
यहोवा हमारे बीच में सच्चा ओर विश्वास- 
योग्य साक्षी ठहरे। ६ चाहे वह भली 
बात हो, चाहे बुरी, तीभी हम अपने 
परमेश्वर यहोवा की झ्ाज्ञा, जिसके पास 
हम तुमे भेजते हे, मानेंगे, क्योकि जब 
हम अपने परमेदवर यहोवा की बात मानें 
तब हमारा भला हो ।। 

७ दस दिन के बीतने पर यहोवा का 
वचन यिर्मयाह के पास पहुचा। ८ तब 
उस ने कारेह के पुत्र योहानान को, 
उसके साथ के दलों के प्रधानों को, और 
छोटे से लेकर बडे तक जितने लोग थे, 
उन सभो को बुलाकर उन से कहा, 
£ इस्राएल का परमेदवर यहोवा, जिसके 
पास तुम ने मुझ को इसलिये भेजा कि 
में तुम्हारी विनती उसके आगे कह पुनाऊ, 
वह यो कहता है, १० यदि तुम इसी 
देश में रह जाओ, तब तो में तुम को 


प्र 
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नाश नहीं करूंगा वरन बनाए रखूगा, 
और तुम्हें न उखाड़या, वरन रोपे रखूमा, 
क्योकि तुम्हारी जो हानि में ने की है उस 
से में पछताता हु। ११ तुम याबुल के 
राजा से डरते हो, सो उस से मत डरो, 
यहोवा की यह वाणी हूँ, उस से मत डरो, 
क्योकि में तुम्हारी रक्षा करने और तुम 
को उसके हाथ से बचाने के लिये तुम्हारे 
साथ हु। १२ में तुम पर दया करूगा, 
कि वह भी तुम पर दया करके तुम को 
तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। 
१३ परन्तु यदि तुम यह कहकर कि हम 
इस देश में न रहेंगे अपने परमेश्वर यहोवा 
की वात न मानो, और कहो कि हम तो 
मिस्र देश जाकर वही रहेंगे, १४ क्योकि 
वहा न हम युद्ध देखेंगे, न नरसियगे का 
शब्द सुनेगे और न हम को भोजन की 
घटी होगा, तो, है बच्चे ,हुए यहुदियो, 
यहोवा का यह वचन सुनो १५ इस्राएर 
का परमेदइवर सेनाओ का यहोवा यो कहत 
हैं, कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओः 
जाने का मुह करो, और वहा रहने वे 
लिये जाओ, १६ तो ऐसा होगा वि 
जिस तलवार से तुम डरते हो, वही वहा 
मित्र देश में तुम को जा लेगी, और जिस 
महगी का भय तुम खाते हो, वह मित्र 
में तुम्हारा पीछा न छोडेगी, और वही 
तुम मरोगे। १७ जितने मनुष्य मिस्र 
में रहने के लिये उसकी ओर मुह करें, 
वे सब तलवार, महगी भ्रौर मरी से मरेंगे, 
और जो विपत्ति में उनके बीच डालूगा, 
उस से कोई बचा न रहेगा ।। 

१८ इस्राएल का परमेदवर सेनाओो 


का यहोवा यो कहता हैं, कि जिस प्रकार 
से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम 
के निवासियों पर भडक उठी थी, उसी 
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प्रकार से यदि तुम मित्र म जाओ, तो 
मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भडक 
उठेगी कि लोग चकित होगे, और तुम्हारी 
उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी 
निन्‍दा किया करेगे। तुम इस स्थान को फिर 
न देखने पाञ्रोगे । १६ हे बचे हुए यहुदियो, 
यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र 
में मत जाओ्रों। तुम निश्चय जानो कि 
में ने आज तुम को चिताकर यह वात 
बता दी हैं। २० क्योकि जब तुम ने 
मुझ को यह कहकर अपने परमेश्वर 
यहोवा के पास भेज दिया कि हमारे 
निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना 
कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा 
कहे उसी के अनुसार हम को वता और 
हम वैसा ही करेगे, तब तुम जान बूभके 
गपने ही को धोखा देते थे। २१ देखो, 
मरे आज तुम को वताए देता हु, परन्तु, 
प्रोर जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 
ने तुम से कहने के लिये मुझ को भेजा हैं, 
उस में से तुम कोई वात नहीं मानते । 
२२ अब तुम निरचय जानो, कि जिस 
स्थान में तुम परदेशी होके रहने की 
इच्छा करते हो, उस में तुम तलवार, 
महंगी और मरी से मर जाओगे ।। 

जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर 


8 रे गहावा के वे सव वचन कह 
चुका, जिनके कहने के लिये उस ने उसको 
उन सत्र लोगों के पास भेजा था, २ तब 
टीमाबा के पुत्र श्रजमीह और ऊकारेह के 
पुत्र बोहानान और सत्र अभिमानी पुरुषों 
ते यिमयाट से उटहा, तू लठ बोलता है। 
मार परमस्यद यहोवा ने तुझे वह कहने 
४ विद सर भेजा कि मिख मे रहने के 
! 


हि 
अपर 
के 


से जाया, ३ परन्नु नेरिव्याह का 


यिर्मयाह 
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पुत्र बाहूक तुक को हमारे विरुद्ध उसकाता 
हैं कि हम कसदियों के हाथ में पडे और 
वे हम को मार डाले वा बधुआ करके 
बाबुल को ले जाए। ४ सो कारेह का 
पुत्र योहानान और दलो के सव प्रधानों 
आऔर सब लोगो ने यहोवा को यह आज्ञा 
न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे । 
५ और कारेह का पुत्र योहानान और 
दलो के और सब प्रधान उन सब यहूदियों 
को जो अन्यजातियो के बीच तितर- 
वितर हो गए थे, और उन में से लौटकर 
यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले 
गए---६ पुरुष, स्त्री, वालवच्चे, राज- 
कुमारिया, और जितने प्राणियों को 
जल्लादो के प्रधान नबृजरदान ने गदल्याह 
को जो अहीकाम का पुत्र और शापान 
का पोता था, सौप दिया था, उनको और 
यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता और नेरिय्याह के 
पुत्र वारूक को वे ले गए, ७ और यहोवा 
की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में 
तहपन्हेस नगर तक आ गए ॥॥ 

८ तब यहोवा का यह वचन तहपन्‍न्हेस 
में यिर्मगाह के पास पहुचा & अपने 
हाथ से बडे पत्थर ले, और यहूदी पुरुषो 
के साम्हने उस ईट के चबूतरे में जो 

तहपन्हेस में फिरोन के भवन के द्वार के 
पास हूँ, चूना फेर के छिपा दे, १० और 
उन पुरुषों से कह, कि इस्राएल का परमेश्वर, 
सेनाओ का यहोवा, यो कहता है, देखो, 
में वावुल के राजा अपने सेवक नवूकदनेस्सर 
को बुलवा भेजूगा, और वह अपना सिंहासन 
इन पत्थरों के ऊपर जो म॑ ने छिपा रखे 
है, रसेगा, और अपना छत्त इनके ऊपर 
तनवाएगा । ११ वह आके मिस्र देश को 
मारेगा, तब जो मरनेवाले हो वे मृत्यु 
के वश्च में, जो बधुए होनेवाले हो वे 
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बघुआई में, और जो तलवार के लिये है वे 
तलवार के व्य में कर दिए जाएगे। १२ में 
मिस्र के देवालयों में आग लग्राऊगा, 
और वह उन्हें फुकवा देगा और वधुआई 
में ले जाएगा, और जैसा कोई चरवाहा 
अपना वस्त्र श्रोढ़ता है, वैसा ही वह 
मिश्र देश को समेट लेगा, और तव 
वेखटके चला जाएगा। १३ वह मित्र 
देश के सूर्यगृह के खम्मो को तुडवा डालेगा, 
और मित्र के देवालयों को आग लगाकर 
फुकवा देगा ॥॥ 


88 . जितने यहुदी लोग मित्र देश 
में मिग्दोल, तहपन्हेस और नोप 
नगरो और पत्रोस देश में रहते थे, उनके 
विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुचा, 
२ इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओ का 
यहोवा यो कहता हैँ कि जो विपत्ति में 
यहूशलेंम और यहुदा के सब नगरो पर 
डाल चुका हू, वह सब तुम लोगो ने 
देखी हूैँ। देखो, वे आज के दिन कंसे 
उजडे हुए ओर निर्जन हूँ, ३ क्योंकि 
उनके मिवासियी ने वह बुराई की जिस 
से उन्‍्हों ने मुझे रिस दिलाई थी वे जाकर 
दूसरे देवताओं के लिये धूप जलातें थे 
और उनकी उपासना करते थे, जिन्हे न 
तो तुम झौर न तुम्हारे पुरखा जानते 
थे। ४ तीमी में अपने सव दास 
भरविष्यद्क्ताओं फो बड़े यत्त से * यह 
कहने के लिये तुम्हारे पास भेजता रहा 
कि यह घृणित काम मत करो, जिस से 
मे घुणा रखता हू। ५ पर उन्हों ने 
मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान 
लगाया कि अपनो बुराई से फिरें और 
दूसरे देवताआ के लिये घूप न जलाए। 


# पूल में--तढ़फे उठकर | 


य्रर्मयाह्‌ 


११३६९ 


६ इसे कारण मेरी जलजलाहट और कोप 
की आग यहुदा के नगरों श्रौर यरूशलेम 
की संडको पर भड़क * गईं, और के 
आ्राज के दिन तक उजाड और सुनसान 
पडे हे। ७ भ्रव यहोवा, सेनाओं का 
परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है, 
यो कहता है, तुम लोग क्यो अपनी यह 
वडी हाति करते हो, कि क्या पुरुष, क्या 
स्‍त्री, क्या वालक, क्या दूधपिउवा बच्चा, 
तुम सब यहूदा के बीच से नाश किए 
जाओ, और कोई न रहे? ८ क्योकि 
इस मित्र देश में जहा तुम परदेशी होकर 
रहने के लिये आए हो, तुम अपने कामों 
के द्वारा, अर्थात्‌ दूसरे देवताओं के लिये 
घूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो जिस 
से तुम नाश हो जाओगे और पृथ्वी भर 
की सब जातियो के लोग तुम्हारी जाति 
की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा 
देकर शाप दिया करेंगे। € जो जो 
वराइया तुम्हारे पुरखा, यहूदा के राजा 
ओर उनकी स्त्रिया, और तुम्हारी स्त्रिया, 
वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम 
की सडको म करते थे, क्‍या उसे तुम 
भूल गए हो? १० आज के दिन तक 
उनका मन चूर नहीं हुआ ओर न दे 
डरते हूं, और न मेरी उस व्यवस्था श्रोर 
उन विधियों पर चलते हूं जो म ने तुम्हारे 
पुवजो को और तुम को भी घुनवाई हू । 
११ इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, 
सेनाआ का यहोवा, यो कहता हैं, देखो, 
म तुम्हारे पिरद्ध होकर तुम्दारी हानि 
करूगा, ताकि सब यहूदिया का भन्त कर 
दू। १२ भर बचे हुए यहूदी जो हृंढ 
करके मिस्र देश में आवर रहने सगे हु, 
+ मूल मं--उर वत्ती 
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वें सब मिट जाएगे*, इस मित्र देश में 
छोटे से लेकर वडे तक वें तलवार और 
महगी के द्वारा मरके मिट जाएगे, और 
लोग उन्हे कोसेगे और चकित होगे; 
झौर उनकी उपमा देकर श्ञाप दिया 
करेंगे और निन्‍्दा भी करेंगे। १३ सो 
जैसा में ने यरूशलेम को तलवार, महंगी 
झौर मरी के द्वारा दरड दिया हैं, वेसा ही 
मिस्र देश में रहनेवालो को भी दण्ड 
दूगा, १४ कि जो बचे हुए यहुदी मित्र 
देश में परदेशी होकर रहने के लिये आए 
हे, यद्यपि वे यहुदा देश में रहने के लिये 
लौटने की बडी अभिलापा रखते है, तौभी 
उन में से एक भी वचकर वहा लोटने 
न पाएगा, केवल कुछ ही भागे हुओ को 
छोड कोई भी वहा न लौठने पाएगा ।। 

१५ तब मिस्र देश के पत्नोस में 
रहनेवाले जितने पुरुष जानते थे कि 
उनकी स्त्रिया दूसरे देवताओं के लिये 
घूप जलाती है, और जितनी स्त्रिया बडी 
मण्डली में पास खडी थी, उन सभो ने 
यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, १६ जो 
वचन तू ने हम को यहोवा के नाम से 
सुनाया है, उसको हम नही सुनने की । 
१७ जो जो मन्नते हम मान चुके हे उन्हे 
हम निरचय पूरी करेंगी, हम स्वर्ग की 
रानी के लिये धूप जलाएगे और दपावन 
देंगे, जेसे कि हमारे पुरखा लोग और हम 
भी अपने राजाओ और और हाकिमो समेत 
यहुदा के नगरो में और यरूशलेम की 
सडको में करते थे, क्योकि उस समय 
हम पेट भरके खातें और भले चगे रहते 
और किसी विपत्ति में नहीं पडते थे। 

१८ परन्तु जब से हम ने स्वर्ग की रानी 


न रन 
कक मूल में--मैं उन्हें लूगा और वे सब मिट 
जावेंगे | 


यिमंयाह 
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के लिये धूप जलाना औ्लर तपावन देना 
छोड़ दिया, तब से हम को सत्र वस्तुओं 
की घटी हैं, और हम तलवार और 
महगी के द्वारा मिट चले हैँ। १६ शोर 
स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के 
लिये घृप जलाती और चन्द्राकार रोटिया 
बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने 
पति के विन जाने ऐसा नहीं करती थी ॥। 
२० तव यिर्मंयाह ने, क्या स्त्री, वया 
पुरुष, जितने लोगो ने यह उत्तर दिया, 
उन सब से कहा, २१ तुम्हारे पुरखा 
ओऔर तुम जो अपने राजाओं और हाकिमो 
और लोगो समेत यहूदा देश के नगरो 
और यरूशलेम की सड़को में घृप जलाते 
थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं 
झाया ? २२ क्या उस ने उसको स्मरण 
न किया ? सो जब यहोवा तुम्हारे बुरे 
और सब घृरितत कामो को और अधिक 
न सह सका, तब तुम्हारा देश उजडकर 
निर्जन और सुनसान हो गया, यहा तक कि 
लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करतें 
है, जैसे कि आज होता है। २३ क्योकि तुम 
घूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते 
और उसकी नही सुनते थे, और उसकी 
व्यवस्था और विधियो और चितौनियो के 
अनुसार नही चले, इस कारण यह विपत्ति 
तुम पर आ पडी है, जैसे कि आज है ।। 
२४ फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगो 
से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे 
मिस्र देश में रहनेवाले यहुदियों, यहोवा 
का वचन सुनो २५ इस्राएल का पर- 
मेश्वर, सेनाओ का यहोवा, यो कहता है, 
कि तुम ने ओर तुम्हारी स्त्रियो ने मन्नते 
मानी * और यह कहकर उन्हें पूरी करते 
._# मूल में--अपने अपने मुंह से कहा। 
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हो कि हम ने स्वर्ग की रानी के लिये धूप 
जलाने और तपावन देने की जो जो मन्नतें 
मानी हें उन्हें हम अवश्य ही पुरी करेंगे, 
और तुम ने अपने हाथो से ऐसा ही किया । 
सो अब तुम अपनी अपनी मन्नतो को 
मानकर पूरी करो ! २६ परन्तु हे मित्र 
देश में रहनेवाले सारे यहूदियों यहोवा का 
वचन सुनो सुनो, में ने अपने वडे नाम 
की शपथ खाई है कि अब पूरे मित्र देश में 
कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर 
कभी यह 'न कहने पाएगा कि " प्रभु 
यहोवा के जीवन की सोगन्ध ” | २७ सुनो, 
प्रव में उसकी भलाई नही, हानि ही की 
चिन्ता * करूगा, सो मिस्र देश में रहने- 
वाले सब यहूदी, तलवार और महगी के 
द्वारा मिटकर नाश हो जाएगे जब तक कि 
उनका सर्वनाश न हो जाए। २८ और जो 
तलवार से बचकर और मिस्र देश से 
लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे, वे थोडे 
ही होगे, और मित्र देझ्ष में रहने के 
लिये श्राए हुए सब यहूदियों में से जो 
बच पाएंगे, वे जात लेंगे कि किसका 
वचन पुरा हुआ, मेरा वा उतका । २६ इस 
बात का में यह चिन्ह देता हु, यहोवा 
की यह चारी है, कि में तुम्हें इसी स्थान में 
दण्ड दूगा, जिस से तुम जान लोगे कि 
तुम्हारी हामि करने में मेरे वचन निदचय 
पूरे होगे । ३० यहोवा यो कहता है, देखो, 
जैसा में ने यहुदा के राजा सिदकिय्याह को 
उसके शत्रु श्र्थात्‌ उसके प्राण के खोजी 
वाबुल के राजा नवृकदनेस्सर के हाथ में 
कर दिया, वैसे ही में मिस्र के राजा फिरोन 
होप्रा को भी उसके शत्रुओं के, अर्थात्‌ उसके 
प्राण के खोजियो के हाथ में कर दूगा ॥। 


# मूल में--जायता हुआ । 
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8५. योशिय्याह के पुत्र यहुदा के 
राजा यहोयाकीम के राज्य के 
चौथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र वारूक 
यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से भविष्यद्वाणी के 
ये बचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, 
२ तब उस ने उस से यह वचन कहा, 
कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, तुझ 
से यो कहता है, ३ हे वारूक, तू ने कहा, 
हाय मुझ पर! क्योकि यहोवा ने 
मुझे दु ख पर दु ख़॒ दिया है *, में कराहते 
कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन 
नही मिलता | ४ तु यो कह, यहोवा यो 
कहता है, कि देख, इस सारे देश को जिसे 
में ने वनाया था, उसे में आप ढा दूया, 
और जिन को मे ने रोपा था, उन्हे स्वय 
उखाड फेकूगा। ५ इसलिये सुन, क्या तू 
अपने लिये वडाई खोज रहा है? 
उसे मत खोज, क्योकि यहोवा की यह 
वाणी है, कि में सारे मनुष्यों पर विपत्ति 
डालूगा, परन्तु जहा कही तू जाएगा 
वहा में तेरा ग्राण वचाकर तुझे जीवित 


रखगा | )। 

8 टू अन्यजातियों के विषय यहोवा 
का जो वचन यिसेयाह मविष्यद्‌- 

वक्‍ता के पास पहुचा, वह यह है ।। 

२ भिस्र के विषय। मिस्र के राजा 
फिरोन निको की सेना जो परात महानद 
के तीर पर कर्कंमीश में थी, ओर जिसे 
वाबुल के राजा नवूकदनेस्सर ने योशिय्याह 
के पुत्र यहुदा के राजा यहोयाकीम' के 
राज्य के चोये व में जीत लिया या, 
३ उस सेना के वियय ---ढालें श्ौर फरिया 

$ मेरी पीढ़ा पर खेद बढ़ाया है। 

प मूल में-तेरे प्राय को लूट समझकर 
तुमे दूगा । 
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तैयार करके लडने को निकट चले आओ | 
४ घोडो को जुतवाओ, और हे सवारो, 
घोडो पर चढकर टोप पहिने हुए खडे 
हो जाम्रो, भालो को पैना करो, भिलमो 
को पहिन लो | ४ में क्यो उनको व्याकुल 
देखता हु? वे विस्मित होकर पीछे हट 
गए। उनके शूरवीर गिराए गए और 
उतावली करके भाग गए, वे पीछे देखते 
भी नहीं, क्योकि यहोवा की यह वाणी 
है, कि चारो ओर भय ही भय है! 
६ न वेग चलनेवाला भागने पाएगा और 
न वीर बचने पाएगा, क्योकि उत्तर 
दिशा में परात महानद के तीर पर वे 
सव ठोकर खाकर गिर पडे ।। 

७ यह कौन है, जो नील नदी की 
नाईं, जिसका जल महानदो का सा उछलता 
है, वढा चला आता हैं? ८ मिस्र नील 
नदी की नाई बढ़ता है, उसका जल 
महानदों का सा उछलता हैं। वह कहता 
है, में चढकर पृथ्वी को भर दूगा, में 
नगरो को उनके निवासियों समेत नाश कर 
दूगा। &€ हे मिल्ली सवारो आगे बढो, 
हैं रवियों बहुत ही वेग से चलाओ ! 
हैं दाल पकडनेंवाले कुृशी ओर पूती वीरो, 
है धनुर्धारा लूदियों चले आओ। 
१० क्योंकि वह दिन सेनाओ के यहोवा 
प्रभु के बदला लेने का दिन होगा जिस 
में बह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। 
सो तलवार खाकर तृप्त होगी, और 
उनका लोह पीकर छक जाएगी । क्योकि, 
उत्तर के देश में परात महानद के तौर 
पर, सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। 
११ दे मिस क्री कुमारी कन्या, गिलाद 
की जाकर बलसान झोपधि ले, त्‌ व्यर्थ 
हे बदुत इवाज करती है, तू चगी नहीं 
हम १२ क्योकि सर जाति के लोगो 


/ जप 
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ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृथ्वी 
तेरी चिल्लाहट से भर गई है, वीर से 
वीर ठोकर खाकर गिर पडें, वे दोनो 
एक सग गिर गए हे ।। 

१३ यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता 
से यह वचन भी कहा कि बाबुल का राजा 
नबूकदनेस्सर क्योकर आकर मिस्र देश 
को मार लेगा १४ मित्र मे वर्णन करो, 
आर मिग्दोल में सुनाओं, हा, और नोप 
झर तहपन्हेस में सुनाकर यह कहो कि 
खडे होकर तैयार हो जाओ, क्योकि 
तुम्हारे चारो ओर सब कुछ तलवार खा 
गई हँ। १५ तेरे बलवन्त जन क्‍यों 
बिलाय गए हें? वें इस कारण 
खडे न रह सके क्योकि यहोवा ने उन्हें 
ढकेल दिया। १६ उस ने बहुतो को 
ठोकर खिलाई, वे एक दूसरे पर गिर 
पडे, और वे कहने लगे, उठो, चलो, 
हम अन्धेर करनेवाले की तलवार के 
डर के मारे अपने अपने लोगो और अपनी 
अपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाए। 
१७ वहा वे पुकार के कहते है, मिस्र का 
राजा फिरौन सत्यानाश हुआ, क्योकि 
उस ने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया ।। 

१८ वह राजाधिराज जिसका नाम 
सेनाओ का यहोवा हैँ, उसकी यह वाणी 
है कि मेरे जीवन की सौगन्ध, जैसा ताबोर 
अन्य पहाडो में, और जैसा कर्मेल समुद्र 
के किनारे हैं, वैसा ही वह आएगा। 
१६ हे मिस्र की रहनेवाली पुत्री ' बधु- 
क्राई में जाने का सामान तैयार कर, क्योकि 
नोप नगर उजाड और ऐसा भस्म हो 
जाएगा कि उस में कोई भी न रहेगा ॥। 

२० मिस्र बहुत ही सुन्दर बछिया तो 
है, परन्तु उत्तर दिशा से नाश चला आता 
हैं, वह आ ही गया हैं। २१ उसके जो 
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सिपाही किराये पर आए है वह पोसे 
हुए बछडो के समान हे, उन्हो ने मुह 
मोडा, और एक सग भाग गए, वे खडे 
नही रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का 
दिन और दरूड पाने का समय झा गया ॥! 

२२ उसकी आहट सप के भागने की 
सी होगी, क्योकि वे वृक्षों के काटनेवालो 
की सेना और कुल्हाडिया लिए हुए उसके 
विरुद्ध चढ आराएगे | २३ यहोवा की यह 
वाणी है, कि चाहे उसका वन बहुत ही 
घना हो, परन्तु वे उसको काट डालेगें, 
क्योकि वे टिड्डियो से भी अधिक प्रनगिनित 
है। २४ मिसत्री कन्या लज्जित होगी, 
वह उत्तर दिलज्ञा के लोगों के वश मे कर 
दी जाएगी ।। 

२५ इस्राएल का परमेश्वर, सेनाग्रो 
का यहोवा कहता हैं, देखो, में नगरवासी 
प्रामोन और फिरोन राजा और मिस्र को 
उसके सत्र देवताओं श्रौर राजाओं समेत 
ओर फिरौन को उन समेत जो उस पर 
भरोसा रखते हे दण्ड देने पर हू। 
२६ में उनको याबुल के राजा नवूकदनेस्सर 
ओर उसके कमचारियो के वश में कर 
दूगा जो उनके प्राण के खोजी ह। उसके 
बाद बह प्राचीनकाल की नाईं फिर बसाया 
जाएगा, यहोवा की यह वाणी हूँ ॥। 

२७ परन्तु हे मेरे दास याकूव, तू 
मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित न हो, 
क्योंकि में तुके भर तेरे वश को बधुग्राई के 
दूर देश से छुडा ले आऊगा। याकूब 
लौटकर चैन झौर सुख से रहगा, झौर 
कोई उसे डराने न पाएगा । २८ है मेर 
दास याकूल, यहोवा की यह वाणी हैं, 

कि तू मत डर, क्योंकि म तेरे साथ हू । 
ग्रौर यद्यपि में उन सब जातियो का ग्रन्त 
कर डालूगा जिन मे म ने तुके उरउ्स 
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निकाल दिया है, तीभी तेरा अन्त न 
करूगा | मे तेरी ताटना विचार करके 
करूगा, परन्तु तुके किसी प्रकार से निर्दोष 
न ठहराऊगा ॥। 


25 हे फिरौन के गज्जा नगर को 
जीत लेने से पहिले यिर्मयाह 
भविष्यद्वक्ता के पास पलिश्तियों के विपय 
यहोवा का यह वचन पहुचा २ यहोवा 
यो कहता हैं कि देखो, उत्तर दिज्ञा से 
उमरणडनेवाली नदी देश को उस सब समेत 
जो उस में है, और निवासियों समेत 
नगर को डुबों लेगी। तब मनुष्य 
चिल्लाएगे, वरन देश के सव रहनेवाले 
हाय-हाय करेगे। ३ झनुओ के वलवन्त 
घोडो की ठटाप, रथो के वेग चलने और 
उनके पहियो के चलने का कोलाहल 
सुनकर पिता के हाथ-पाव ऐसे ढीले पड़ 
जाएंगे, कि वह मुह मोडकर अ्रपने लडको 
को भी न देखेगा। ४ क्योकि सब पलि- 
हितयो के नाश होने का दिन ग्राता हं, 
ओर सोर और सिदोन के सव बचे हुए 
सहायक मिट जाएगे। क्योंकि यहोवा 
पलिश्तियो को जो कप्तोर नाम समुद्र 
तीर के बचे हुए रहनेवाले है, उनको 
भी नाश करने पर हं। ४ गज्जा 
के लोग सिर मुडाए हु, अश्वलोन णो 
पलिदितया के नीचान में अकेला रह 
गया है, वह भी मिठाया गया है, तू 
बन तक अपनी देह चीरता रहेगा ? 

६ है यहोवा की तलवार! लू हब 
तक शान्त न होगी ? तू प्रपनी मियान में 
घुस जा, रात हा, घोर घी रहू ! ७ तू 
क्याकर घर सती है ? सयोशि महावा 
नें तुक को घ्रागा दगर प्रशशलोन घौर 
समुद्रतीर के विरद्ध ठहरापा दूं ॥ 


११४४ 


8८ मोझाब के विषय इस्राएल 
का परमेश्वर, सेनाओ का यहोवा 
यो कहता है नबू पर हाय, क्योकि वह 
नाश हो गया! किर्यातेम की आशा 
टूठ गई, वह ले लिया गया हैँ; ऊचा 
गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। 
२ मोझआाब की प्रशसा जाती रही । हेशबोन 
में उसकी हानि की कल्पना की गई हैं * 
आओ, हम उसको ऐसा नाश करे कि 
वह राज्य न रह जाए। हे मदमभेन, तू भी 
सुनसान हो जाएगा; तलवार तेरे पीछे 
पडेगी ।। 
३ होरोनैम से चिल्लाहट का शब्द 
सुनो! नाश और बडे,दुख का शब्द 
सुनाई देता है ! ४ मोझ्ाब का सत्यानाश 
हो रहा है, उसके नन्हे बच्चो की चिल्लाहट 
सुन पडी। ५ क्योकि लूहीत की चढाई 
में लोग लगातार रोते हुए चढेगे, और 
होरोनेम की उतार में नाश की चिल्लाहट 
का सकट हुआ * हैं। ६ भागों! अपना 
अपना प्राण वचाओो ! उस अधमूए पेड़ 
के समान हो जाओ जो जगल में होता 
हैं! ७ क्योकि तू जो अपने कामो और 
सम्पत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण 
तू भी पकडा जाएगा, और कमोश देवता 
भी अपने याजकों और हाकिमो समेत 
वबधुआई मे जाएगा। झ यहोवा के वचर 
के अनुसार नाश करनेवाले तुम्हारे हर एक 
नगर पर चढाई करेंगे, और कोई नगर 
ने बचेगा, तीचानवाले और पहाड पर 
की चौरस भूमिवाले दोनों नाश किए 
जाएंगे ॥। 
६ मोझ्राव के पल लगा दो ताकि वह 
उडफर दर हो जाए; क्योकि उसके नगर 


* हएप मे--सुना गया। 
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ऐसे उजाड हो जाएगे कि उन में कोई 
भी न बसने पाएगा ।। 

१० शापित हैं वह जो यहोवा का 
काम आलस्य से करता है; और वह भी 
जो अपनी तलवार लोहू बहाने से रोक 
रखता है ।। ; 

११ मोझाब बचपन ही से सुखी हैं, 
उसके नीचे तलछट है, वह एक बरतन से 
दूसरे बरतन में उरडेला नहीं गया और 
न बधुआई में गया, इसलिये उसका स्वाद 
उस में स्थिर है, और उसकी गन्ध ज्यों 
की त्यो बनी रहती है। १२ इस कारण 
यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे, 
कि में लोगो को उसके उरडेलने के लिये 
भेजूगा, और वे उसको उरडेलेगे, और 
जिन घडो मे वह रखा हुआ है, उनको 
छुछे करके फोड डालेगे। १३ तब जैसे 
इस्राएल के घराने को बेतेल से लज्जित 
होना पडा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, 
वेसे ही मोझाबी लोग कमोश से लज्जित 
होगे ।॥ 

१४ तुम कंसे कह सकते हो कि हम 
वीर और पराक़मी योद्धा है ? १५ मोग्राब 
तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए 
और उसके चुने हुए जवान धात होने को 
उतर गए, राजाधिराज, जिसका नाम 
सेनाओ का यहोवा है, उसकी यही वाणी 
हैं। १६ मोझवब की विपत्ति निकट आ 
गई, और उसके सकट में पडने का दिन 
बहुत ही वेंग से आता हैं। १७ उसके 
आस पास के सब रहनेवालो, और उसकी 
कीत्ति के सब जाननेवालो, उसके लिये 
विलाप करो, कहो हाय ! वह मजबूत 
सोटा और सुन्दर छडी कंसे टूट गई 
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१८ है दीवोत की रहनेवाली * तू 
अपना विभव छोडकर प्यासी बेठी रह ! 
क्योकि मोझाव के नाश करनेवाले ने तु 
पर चढाई करके तेरे दृढ़ गढो को नाग 
किया है। १६ है भ्रोएर की रहनेवाली * 
तू मार्ग में सडी होकर ताकती रह! 
जो भागता है उस से, और जो बच 
निकलती है उस से पूछ, कि, क्या हुआ हैं ? 
२० मोआ्राव की आशा टटेगी, वह विस्मित 
हो गया, तुम हाय हाय करो और 
चिल्लाझो, अ्रनोन में भी यह बताओ कि 
मोत्राव नाश हुआ है ॥। 

२१ चौरस भूमि के देश में होलोन, 
२२ यहसा, मेपात, दीवबोन, नवो, 
वेतदिवलात॑म, २३ और कि्यर्तिम, 
वेतगामूल, वेतमोन, २४ श्र करिय्योत, 
वोखा, और क्या दूर क्या निकट, मोझाब 
देश के सारे नगरों में दएड की आज्ञा 
पूरा हुई हैं। २५ यहोवा की यह वाणी 
है, मोश्राव का सीग कट गया, और भुजा 
टूट गई हूँ ॥। 

२६ उसको मतवाला करो, क्योकि 
उस ने यहोवा के विरुद्ध बडाई मारी हैं, 
इसलिये मोझाव अपनी छाट में लोटेगा, 
और ठट्ठो में उडाया जाएया। २७ क्या 
तू ने भी इस्राएल को ठट्ठो में नही उडाया ? 
क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया 
था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब 
तू सिर हिलाता था ? 

२८ है मोझाव के रहनेवालों अपने 
अपने नगर को छोडकर ढाग की दरार 

में बसों ! उस परडुकी के समान हो 
जो गुफा के मुह की एक ओर घोसला वनाती 
हो न २६ हम ने मोगआाव के गये के 


* मल में---दीवोन की रहनेद्दारी बेटी । 
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विषय में सुना है कि वह श्रत्यन्त अभिमानी 
है, उसका गये, भ्रभिमान ओर अहकार, 
ओर उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। 
३० यहोवा की यह वाणी है, में उसके 
रोप को भी जानता हू कि वह व्यर्थ ही 
हूँ, उसके वडे बोल से कुछ बन न पडा | 
३१ इस कारण में मोझावियों के लिये 
हाय-हाय करूगा, हा में सारे मोझ्रावियों 
के लिये चिल्लाऊगा, कीहेरेस के लोगों 
के लिये विलाप किया जाएगा। ३२ हे 
सिवमा की दाखलता, म॑ तुम्हारे लिये याजेर 
से भी अधिक विलाप करूंगा! तेरी 
डालिया तो ताल के पार वढ गईं, वरन 
याजेर के ताल तक भी पहुची थी, पर 
नाश करनेवाला तेरे धूपकाल के फलो 
पर, और तोडी हुई दाखो पर भी टूट 
पडा हैं। ३३ फलवाली वारियों से और 
मोझाव के देश से आनन्द और मगन 
होना उठ गया हैं, में ने ऐसा किया 

कि दाखरस के कुणडो में कुछ दाखमधु 

न रहा, लोग फिर ललकारतें हुए दाख 

न रोदेंगे, जो ललकार होनेवालो हैं, 

वह अब नही होगी ।। 

३४ हेशवोन की चिल्लाहट सुनकर 
लोग एलाले और यहस तक, और सोआर 
से होरोनेम और एग्लतशलीशिया तक 
भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हूं। 
क्योकि निम्नीम का जल भी सूख गया है । 
३५४ और यहोवा की यह वाणी है, कि 
में ऊचे स्थान पर चढावा चढाना, और 
देवताओं के लिये घृप जलाना, दोनो को 
धोझाव में वन्द कर दूगा। ३६ इस 
कारण मेरा मन मोग्ाव और कीहेरेस के 
लोगो के लिये वासुली सा रो रोकर 
आलापता है, क्योकि जो कुछ उन्हों ने 
कमाकर बचाया है, वह नाश हो गया है । 
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३७ क्योकि सब के सिर मुडे गए और 
सब की दाढिया नोची गई, सब के हाथ 
चीरे हुए, और सब की कमरो में टाट 
बन्धा हुआ है । ३८ मोझाब के सब घरो 
की छतो पर और सब चौको में रोना 
पीटना हो रहा है, क्योकि में ने मोझाव 
को तुच्छ वरतन की नाई तोड डाला है 
यहोवा की यह वाणी हैं। ३६ मोझ्ाव 
कैसे विस्मित हो गया! हाय, हाय, 
करो! क्योकि उस ने कैसे लज्जित होकर 
पीठ फेरी है! इस प्रकार मोआब के 
चारो ओर के सव रहनेवाले उसका ढट्ठा 
करेगें और विस्मित हो जाएगे। 
४० क्योकि यहोवा यो कहता हूँ, देखो, 
वह उकाव सा उडेगा और मोगआ्राब के 
ऊपर अपने पख फंलाएगा। ४१ करिय्योत 
ले लिया गया, और गढवाले नगर दूसरो 
के वश में पड गए। उस दिन मोआ्राबी 
वीरो के मन जच्चा स्त्री के से हो जाएगे, 
४२ और मोआब ऐसा तितर-बितर हो 
जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योकि 
उस ने यहोवा के विरुद्ध वडाई मारी है। 
४३ यहोवा की यह वाणी है कि हे 
मोझआव के रहनेवाले, तेरे लिये भय 
और गड॒हा और फन्‍्दे ठहराए गए हें। 
४४ जो कोई भय से भागे वह गडठहे 
में गिरेगा, और जो कोई गडहे मे से 
निकले, वह फन्‍्दे में फसेगा | क्योंकि में 
मोझाव के दस्‌ड का दिन उस पर ले 
आऊगा, यहोवा की यही वाणी है ॥॥ 

४५ जो भागे हुए हे वह हेशवोन में 
दइरण लेकर खड़े हो गए हैं, परन्तु 
हेशबोन से आग और मीहोन के बीच से 
लो निकली, जिम म जी हि ्कृ हा 
और वलवैयो के चोएई भस्म हक हे का 
४६ न मोग्राव तुझ पर द्ाय भमाद 
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की प्रजा नाश हो गईं; क्योकि तेरे स्त्री- 
पुरुष दोनो बधुआई में गए हें । ४७ तीभी 
यहोवा की यह वाणी है, कि अन्त के दिनो 
में में मोझाव को बधुआई से लौटा ले 
आऊगा। मोझ्ाव के दसड का वचन 
यही तक हुआ ।। 


9६ ग्म्मोनियों के विषय यहोवा 
यो कहता है, क्‍या इस्राएल के 
पुत्र नही है ? क्या उसका कोई वारिस 
नही रहा ? फिर मल्काम क्यो गाद के 
देश का अधिकारी हुआ ? और उसकी 
प्रजा क्यो उसके नगरो में बसने पाई है ? 
२ यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन 
आनेवाले है, कि में अम्मोनियो के रब्वा नाम 
नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनवाऊगा, 
और वह उजडकर खरडहर हो जाएगा, 
और उसकी बस्तिया * फूक दी जाएगी, 
तब जिन लोगो ने इस्राएलियो के देश को 
अपना लिया हैँ, उनके देश को इस्राएली 
अपना लेगें, यहोवा का यही वचन हूँ ॥। 

३ हे हेशबोन हाय-हाय कर, क्योकि ये 
नगर नाश हो गया। हे रब्बा की बेटियों 
चिल्लाओ और कमर में ठाट बान्धो, 
छाती पीटती हुई बाडो में इधर उधर 
दौडो ! क्योकि मल्काम अपने याजको 
ओर हाकिमो समेत बधुआई में जाएगा। 
४ है भटकनेवाली बेटी ! तू अपने देश 
की तराइयो पर, विशेष कर अपने बहुत 
ही उपजाऊ तराई पर क्यो फूलती हैं? 
तू क्यो यह कहकर अपने रखे हुए घन 
पर भरोसा रखती है, कि मेरे विरुद्ध 
कौन चढाई कर सकेगा ? ५ प्रभु सेनाओ 
के यहोवा की यह वारी है, देख, में तेरे 
चारो ओर के सव रहनेवालो की ओर से 


.. >क््ीफंयगा एप मूल में--ब्रेटियां । 
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तेरे मन में भय उपजाने पर हू, झोर तेरे 
हे अपने अपने साम्हने की ओर ढकेल 
अमर और जब वे मारे मारे 
, तब कोई उन्हें इकट्ठा न करेगा । 
६ परन्तु उसके वाद में अ्रम्मोनियों को 
बधुआाई से लौटा लाऊगा, यहोवा की 
यही वाणी है ॥ 
हे 28 एदोम के विपय, सेनाओ का यहोवा 
हता हूँ, क्या तेमान में अब कुछ 
हे नहीं रही ? क्‍या वहा के ज्ञानियो 
शक निष्फल हो गई ? क्‍या उनकी 
शद्ध जाती रही है? ८ है ददान के 
६०५५ भागो, लौट जाञ्रों, वहा छिपकर 
वैसी क्योंकि जब में एसाव को दण्ड 
पैने लगूगा, तव उस पर भारी विपत्ति 
पडेंगी। & यदि दाख के तोडनेवाले तेरे 
पास श्रात्तें, तो क्‍या वें कही कही दाख 
न छोड जाते ? और यदि चोर रात को 
श्राते तो क्‍या वें जितना चाहते उतना 
घन लूटकर न ले जाते? १० क्योकि 
में 80 एसाव को उपघारा है, में ने उसके 
छिपने के स्थानों को प्रगठ किया हैं, 
यहा तक कि वह छिप न सका। उसके 
वदा और भाई और पडोसी सब नाझ हो 
गए हे और उसका अन्त हो गया। 
११ अपने अनाथ बालको को छोड़ जाओ, 
में उनको जिलाऊगा, और तुम्हारी 
विधवाए मुझ पर भरोसा रखे। 
१२ क्योकि यहोवा यो कहता है, देखो, 
जो इसके योग्य न थे कि कठोरे में से 
पीए, उनको तो निदचय पीना पड़ेगा, 
फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष 
ठहरकर बच जाएगा ? तू निर्दोष ठहरकर 
न बचेगा, तुझे अवदय ही पीना पडेगा। 
१३ क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, 
मा ने झपनी सोगन्ध साई दें, कि बोला 
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ऐसा उजड जाएगा कि लोग चकित होगे, 
ओर उसकी उपमा देकर निनन्‍्दा किया 
करेंगे और शाप दिया करेंगे, श्रौर उसके 
सारे गाव सदा के लिये उजाड हो 
जाएगे ॥। 

१४ में ने यहोवा की ओर से समाचार 
सुना है, वरन जाति जाति में यह कहने को 
एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर 
एदोम पर चढाई करो, झौर उस से 
लडने के लिये उठो। १५ क्योकि मेने 
तुझे जातियो में छोटा, और मनुष्यो में 
तुच्ण कर दिया है। १६ है चट्टान की 
दरारो में बसे हुए, हे पहाडी की चोटी पर 
किला बनानेवाले “! तेरे भयानक छूप 
और मन के अभिमान ने तुकके धोखा दिया 
है । चाहे तू उकाव की नाईं श्रपना वसेरा 
ऊचे स्थान पर वनाए, तौभी में वहा से 
तुके उतार लाऊगा, यहोवा की यही 
वाणी है। १७ एदोम यहा तक उजड 
जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले 
वह चकित होगा, और उसके सारे दु खो 
पर ताली वजाएगा। ई८ यहोवा का 
यह वचन है, कि जैसी सदोम और अमोरा 
ओर उनके आस पास के नगरों के उलठ 


जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसी ह्दी 


उसकी दशा होगी, वहा ने कोई मनुष्य 
रहेगा, भौर में कोई आदमी उस में 


टिकेगा । १६ देखो, हें सिंह की नाई 
यरदन के आस पास के घने जगलों से | 
सदा की चराई पर चढेगा, और में उनको 
उसके साम्हने से मढ़ भगा दूगा, वेब 
जिसको में चु पूए उसको उन पर 
अधिकारी दहयाकया जा ठहराऊगा । मेरे तुल्य फौय है ? 

# मूल प्रू--चोटी की पयड़नेयाली । 
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और कौन मुझ पर मुकहमा चलाएगा #* ? 
वह चरवाहा कहा है जो मेरा साम्ह॒ता 
कर सकेगा ? २० देखो, यहोवा ने एदोम 
के विरुद्ध क्या युक्ति की है, और तेमान 
के रहनेवालो के विरुद्ध कैसी कल्पना की 
है? निश्चय वह भेड-बकरियो के बच्चो 
को घसीट लें जाएगा, वह चराई को 
भेड-वकरियो से निवचय खाली कर देगा। 
२१ उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी काप 
उठेगी, और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो 
लाल समुद्र तक सुनाई पडेगी । २२ देखो, 
वह उकाब की नाई निकलकर उड आएगा, 
ओझऔर बोखा पर अपने पख फैलाएगा, 
और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन 
जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा ॥। 

२३ दमिश्क के विषय, हमात और 
अर्पद की आशा टूटी है, क्योकि उन्हो ने 
बुरा समाचार सुना है, वे गल गए हे, 
समुद्र पर चिन्ता है, वह शान्त नहीं हो 
सकता । २४ दमिश्क बलहीन होकर 
भागने को फिरती है, परन्तु कपकपी ने 
उसे पकडा है, जच्चा की सी पीडे उसे 
उठी हैं । २५ हाय, वह नगर, बह प्रशसा 
योग्य पुरी, जो मेरे हर्ष का कारण है, 
वह छोडा जाएगा! २६ सेनाओं के यहोवा 
फी यह वाणी है, कि उसके जवान चौको में 
गिराए जाएगे, और सब योद्धाओ का 
बोलना वन्द हो जाएगा। २७ और मे 
दमिश्क की शहरपनाह में आग लगाऊगा 
जिस से वेन्ददद के राजभवन भस्म हो 
साएगे ॥। 

र८ केदार और हासोर के राज्यो के 
विपय जिन्हे वाबुल के राजा नवकदनेस्सर 
ने मार लिया। यहोवा यो कहता हैं, 

दा 


लय पल 
मंद मकान मेरें लिये समय ठद्द- 
अद्गाु | 
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उठकर केदार पर चढाई करो ! पूरवियों 
को नाश करो! २६ वे उनके डेरे ओर 
भेड-बकरिया ले जाएगे, उनके तम्बू ओर 
सब बरतन उठाकर ऊठो को भी हाक 
ले जाएगे, और उन लोगों से पुकारके 
कहेंगे, चारो ओर भय ही भय हें। 
३० यहोवा की यह वाणी है, हे हासोर 
के रहनेवालो भागो ! दूर दूर मारे मारे 
फिरो, कही जाकर छिपके बसो | क्योकि 
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे 
विरुद्ध युक्ति और कल्पना की हैं ।। 

३१ यहोवा की यह वाणी है, उठकर 
उस चेन से रहनेवाली जाति के लोगो पर 
चढाई करो, जो निडर रहते हे, और 
बिना किवाड और बेणडे के यो ही बसे 
हुए है। ३२ उनके ऊठ और अलगिनित 
गाय-बेल और भेड-बकरिया लूट में जाएगी, 
क्योकि में उनके गाल के वाल मुडानेवालों 
को उडाकर सब दिशाओं * में तितर-बितर 
करूगा , और चारो ओर से उन पर विपत्ति 
लाकर डालूगा, यहोवा की यह वाणी है | 
३३ हासोर गीदडो का वासस्थान होगा 
ओर सदा के लिये उजाड हो जाएगा, वहा 
न कोई मनुष्य रहेगा, और न कोई आदमी 
उस में टिकेगा ।। 

३४ यहुदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के आरम्भ में यहोवा का यह वचन 
यिर्मयाह भविप्यद्क्ता के पास एलाम के 
विपय पहुचा। ३५ सेनाओ का यहोवा 
यो कहता है, कि में एलाम के धनुप को 
जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण हैं, 
तोडगा, ३६ और में आराकाश के चारो 
ओर से वायु वबहाकर उन्हें चारो दिशाओ 
की ओर यहा तक तितर-वितर करूगा, 
मन 


# मूल में--वायुओं | 
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कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिस में 
एलामी भागते हुए न आए। ३७ में 
एलाम को उनके शनुओ और उनके प्राण 
के खोजियो के साम्हनें विस्मित करूगा, 
और उन पर अपना कोप भडकाकर 
विपत्ति डालूगा। और यहोवा की यह 
वाणी है, कि तलवार को उन पर चलवाते 
चलवातें में उनका अन्त कर डालूगा, 
इं८ और में एलाम में अपना सिंहासन 
रखकर उनके राजा और हाकिमों को 
नाश करूगा, यहोवा की यही वाणी है । 
३६ परन्तु यहोवा की यह भी वाणी है, 
कि अन्त के दिनो में में एलाम को वधुझाई 
से लौटा ले आऊगा ।। 


४ है. बाबुल और कसदियों के देश 
के विपय में यहोवा ने यिमयाह 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह बचन कहा 
२ जातियो में बताओ, सुताओं और 
भणडा खडा करो, सुनाओ, मत छिपाओं 
कि वाबुल लें लिया गया, वेल का मुह 
काला हो गया, मरोदक विस्मित हो 
गया । वाबुल की भ्रतिमाएं लज्जित हुईं 
ओर उसकी बेडोौल मूरते विस्मित हो गईं । 
३ क्योकि उत्तर दिशा से एक जाति 
उस पर चढाई करके उसके देश को यहा 
तक उजाड कर देगी, कि क्‍या मनुष्य, 
क्या पश्ु, उस में कोई भी न रहेगा, सब 
भाग जाएगे। ४ यहोवा को यह वाणी 
है, कि उन दिनो म॒ इस्राएली और यहूदा 
एक संग आएगे, वे रोते हुए अपने परमेश्वर 
यहोवा को ढूढने के लिये चले आएगे। 
५ वे सिय्योन की शोर मुह किए हुए 
उसका माग पूछते शोर आपस में यह कहते 
आएगे, कि आओ हम यहोवा से मेल 
कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बान्‍्धें 
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जो कभी भूली न जाए, परन्तु सदा स्थिर 
रहे ॥ 

६ मेरी प्रजा खोई हुईं भेडे है, उनके 
चरवाहो ने उनको भटका विया और 
पहाडो पर भटकाया है, वे पहाड-पहाड 
और पहाडी-पहाडी बूमते-घूमते अपने 
बैठने के स्थान को भूल गई है । ७ जितनो 
ने उन्हें पाया वें उनको खा गए, और 
उनके सतानेवालो ने कहा, इस में हमारा 
कुछ दोध नही, क्योकि उन्हो ने यहोवा के 
विरुद्ध पाप किया हैँ जो धम का आधार 
है, और उनके पृवजो का आश्रय था ॥। 

८ वावुल के बीच में से भागो, कसदियों 
के देश से जैसे बकरे अपने ऋुएड के अगुवे 
होते है, वैसे ही निकल आञ्ो । & क्योंकि 
देखो, में उत्तर के देश से बडी जातियो 
को उभारकर उनकी मझडली वाबुल पर 
चढा ले आऊगा, और वे उसके विहद्ध 
पाति वान्धेगें, और उसी दिशा से बह 
ले लिया जाएगा। उनके तीर चत्ुर 
वीर के से होगे, उन में से कोई अकारय 
न जाएगा। १० और कसदिया का देश 
ऐसा लुटेगा कि सब लूटनेवालों का पेट 
भर जाएगा, यहोवा की यह वाणी है ॥। 

११ है मेरे भाग के लूटनेवालो, तुम 
जो मेरी प्रजा पर आनन्द करते और 
हुलसते हो, और घास चरनेवाली वद्धिया 
की नाईं उछलते और वलवन्त घोडो के 
समान हिनहिनातें हो, १२ तुम्हारी माता 
अत्यन्त लज्जित होगी आर तुम्हारी जननी 
का मुह काला होगा। क्योंकि वह सत्र 
जातियों में नीच होगी, वह जल और 
मर और निर्जल देश हो जाएगी। 
१३ यहोवा के क्रोध के कारण, वह देह 
निर्जत रहेगा, वहू उजाड ही उजाड़ 
होगा, जो काई बायुल के पास से चलेगा 
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वह चकित होगा, और उसके सब दु.ख 
देखकर ताली बजाएगा। १४ हे सब 
धनुर्धारियो, बाबुल के चारो ओर उसके 
विरुद्ध पाति वान्धो; उस पर तीर चलाओ, 
उन्हें मत रख छोड़ो, क्योकि उस ने यहोवा 
के विरुद्ध पाप किया हूँ। १५ चारो 
शोर से उस पर ललकारो, उस ने हार 
मानी, उसके कोठ गिराए गए, उसको 
दहरपनाह ढाई गई। क्योकि यहोवा उस 
से अपना वदला लेने पर हैं, सो तुम भी 
उस से अपना अपना बदला लो, जैसा 
उस ने किया है, वेसा ही तुम भी उस से 
करो। १६ वाबुल में से बोनेवाले और 
काटनेवाले दोनो को नाश करो, वे दुखदाई 
तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगो 
की ओर फिरे, और अपने अपने देश को 
भाग जाए।। 
१७ इस्राएल भगाई हुई भेड है, सिहो 
ने उसको भगा दिया है। पहिले तो 
अइशूर के राजा ने उसको खा डाला, 
और तब वाबुल के राजा नवृकदनेस्सर 
ने उसकी हड्डियों को तोड दिया है। 
१८ इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, 
सेनाओ का यहोवा यो कहता है, देखो, 
जैसे में ने अश्शूर के राजा को दरुड दिया 
था, वेसे ही अब देश समेत बाबुल के 
राजा को दर॒ुड दूगा। १६ में इस्राएल 
को उसकी चराई में लौटा लाऊगा, और 
वह कर्मेल और बाशान में फिर चरेगा, 
और एप्रैेम के पहाडो पर और गिलाद में 
फिर भर पेट खाने पाएगा । २० यहोवा 
की यह वाणी है, कि उन दिनो से 
इस्राएल का अधमम ढूढने पर भी नहीं 
मिलेगा, और यहुदा के पाप खोजने पर 


$ मल भें--उन दिनों और उस समय में। 
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भी नहीं मिलेंगे; क्योकि जिरहें में बचाऊ, 
उनके पाप भी क्षमा कर दूया ॥। 

२१ धर मरातेम * देश ओर पकोद 
नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर। 
मनुप्यों को तो मार डाल, और घन का 
सत्यानाश कर, यहोवा की यह वाणी हें, 
ओर जो जो श्राज्ञा मे तु्के देता हू, उन 
सभो के अनुसार कर। २२ सुनो, उस 
देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द 
हो रहा हूँ। २३ जो हथोडा सारी पृथ्वी 
के लोगों को चूर चूर करता था, वह 
कसा काट डाला गया हैँ! बावुल सब 
जातियो के बीच में कैसा उजाड़ हो गया 
हूँ! २४ हे वाबुल, में ने तेरे लिये फन्‍्दा 
लगाया, और तू अनजाने उस में फेंस 
भी गया; तू दृढ़कर पकडा गया हैं, 
क्योकि तू यहोवा का विरोध करता था । 
२५ प्रभु, सेनाओ के यहोवा ने अपने 
शस्त्रों का घर खोलकर, अपने क्रोध प्रगट 
करने का सामान निकाला है; क्योकि 
सेनाओ के प्रभु यहोवा को कसदियो के देश 
में एक काम करना है। २६ पृथ्वी की 
छीर से आओ, और उसकी बखरियो को 
खोलो, उसको ढेर ही ढेर बना दो; 
ऐसा सत्यानाश करो कि उस में कुछ 
भी न वचा रहे। २७ उसके सब बेलो 
को नाश करो, वे घात होने के स्थान 
में उतर जाए। उन पर हाय! क्योकि 
उनके दराड पाने का दिन आ पहुचा हैं ।। 

२८ सुनो, बावुल के देश से से भागने- 
वालो का सा बोल सुनाई पडता हैं 
जो सिय्योन में यह समाचार देने को 
दौडे आते हे, कि हमारा परमेश्वर यहोवा 
अपने मन्दिर का बदला ले रहा है ।। 


.. # श्रयात अलनन्‍्त वलये। 
ई अर्थात्‌ दुण्डयोग्य 
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२६ सब बधनुर्धारियो को वाबुल के 
विरुद्ध इकट्ठं करो, उसके चारो ओर 
छावनी डालो, कोई जन भागकर निकलने 
न पाए। उसके काम का बदला उसे 
देशो, जैसा उस ने किया है, ठीक वैसा 
ही उसके साथ करो, क्योकि उस ने 
यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध 
झ्भिमान किया हैं। ३० इस कारण 
उसके जवान चौको में गिराए जाएगें, 
और सब योद्धाओ का बोल वन्द हो जाएगा, 
यहोवा की यही वाणी है ॥। 

३१ प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह 
वाणी है, है अभिमानी, मे तेरे विरुद्ध 
हू, तेरे दरुड पाने का दिन आ गया है । 
३२९ अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और 
कोई उसे फिर न उठाएगा, और में 
उसके नगरो में आग लगाऊगा जिस से 
उसके चारो ओर सव कुछ भस्म हो 
जाएगा।। 

३३ सेनाओं का यहोवा यो कहता हैं, 
इस्राएल भर यहुदा दोतो वरावर पिसे 
हुए है, और जितनो ने उनको बुआ 
किया वें उन्हें पकडे रहते है, और जाने 
नही देतें। ३४ उनका छुडानेवाला सामर्थी 
है, सेनाओ का यहोवा, यही उसका नाम 
हैं। वह उनका मुकदमा भली भाति लडेगा 
कि पृथ्वी को चेन दे परन्तु वाबुल के 
निवासियों को व्याकुल करे ॥। 

३५ यहोवा की यह वाणी हैँ, कसदियों 
और वाबुल के हाकिम, परिडत ग्रादि 
सब निवासियों पर तलवार चलेंगी! 
३६ बडा बोल बोलनेवालो पर तलवार 
चलेगी, और वे मूस बनेंगे! उसके 
शरवीरों पर भी तलवार चतेगी, और 
वे विस्मित हो जाएगे | ३७ उसके सवारा 
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ओर रथियों* पर और सव मिले जुले 
लोगो पर भी तलवार चलेंगी, और वे 
स्तिये वन जाएगे ! उसके भणडारों पर 
तलवार चलेगी, और वे लुट जाएगे। 
३८ उसके जलाशयो पर सूखा पडेगा, 
और वें सूख जाएगे ! क्योकि वह खुदी 
हुई मूरतो से भरा हुआ देग है, और वे 
अपनी भयानक प्रतिमाओं पर वावले है ॥। 

३६ इसलिये निर्जल देश के जन्तु 
सियारो के सग मिलकर वहा वसेंगे, और 
जुनुर्मुगं उस में वास करेगे, और वह 
फिर सदा तक वसाया न जाएगा, न 
युग युग उस मे कोई वास कर सकेगा। 
४० यहोवा की यह वाणी हैँ, कि सदोम 
ओर अमोरा और उनके आस पास के 
नगरो की जैसी दशा उस समय हुई थी 
जन परमेश्वर ने उनको उलट दिया था, 
वसी ही दशा वाबुल की भी होगी, यहा 
तक कि कोई मनुप्य उस में न रह सकेगा, 
और न कोई आदमी उस में टिकेगा ।। 

४१ सुनो, उत्तर दिशा से एक देश 
के लोग आते है, और पृथ्वी की छोर से 
एक वडी जाति और बहुत से राजा उठकर 
चढाई करेगे। ४२ वे बनुष और वर्छी 
पकडे हुए हे, वे कूर और निदय ह, 
वे समुद्र की नाई गरजेंगे, और धोडो 
पर चढे हुए तुक वाबुल की वेटी के विरुद्ध 
पाति वान्धे हुए युद्ध करनेवालो की नाई 
आएंगे । ४३ उनका समाचार सुनते ही 
वाबुल के राजा के हाथ पाव ढीले पट 
गए, और उसको ज़च्चा की सी पीटें 
उठी ॥ 

डंडे सुनो, वह सिह की नाई आएगा 
जो यरदन | के आस पास के घने जगल से 
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निकलकर दृढ़ भेड़काले पर चढे, परन्तु 
में उनको उसके साम्हने से कट भगा 
दूगा, तब जिसको में चुन लू, उसी को 
उन पर अधिकारी ठहराऊगा। देखो, 
मेरे तुल्य कौन हैं ? कोन मुझ पर मुकदमा 
चलाएगा * ? वह चरवाहा कहा हैं जो 
भेरा साम्हना कर सकेगा ? ४५ सो सुनो 
कि यहोवा ने वाबुल के विरुद्ध क्या युक्‍्ति 
की है और कसदियो के देश के विरुद्ध 
कोन सी कल्पना की है. निरचय वह 
भेड-बकरियों के बच्चो को घसीठ ले 
जाएगा, निरचय वह उनकी चराइयो को 
भेड-बकरियो से खाली कर देगा। 
४६ बाबुल के लूट लिए जाने के शब्द से 
पृथ्वी काप उठी हैँ, और उसकी चिल्लाहट 
जातियों में सुनाई पडती है ।। 

यहोवा यो कहता है, में 


है बाबुल के और लेवकार्म|[ के 
रहनेवालो के विरुद्ध एक नाश करनेवाली 
वायु चलाऊगा, २ और में बाबुल के 
पास ऐसे लोगो को भेजूगा जो उसको 
फटक-फटककर उडा देंगे, और इस रीति 
उसके देश को सुनसान करेंगे, और 
विपत्ति के दित चारो श्रोर से उसके विरुद्ध 
होगे। ३ धनुर्धारी के विरुद्ध और जो 
अपना भ्रिलम पहिने हे धनुर्धारी घनुप 
चढाए हुए उठे, उसके जवानों से कुछ 
कोमलता न करना , उसकी सारी सेना को 
सत्यानाश करो । ४ कसदियो के देश में 
मरे हुए और उसकी सडको में छिदे हुए 
लोग गिरेगे। ५ क्योकि, यद्यपि इस्राएल 

* मल मे--कौन मेरे लिए समय ठह- 
रसाण्गा। 


ही है अर्थात्‌ मेरे विरोधियों का हृदय । यह 
फसदियों के देश का एक नाम जान पढ़ता है। 
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और यहूदा के देश, इल्नाएल के पवित्र 
के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो 
गए है, तीमी उनके परमेश्वर, सेनाग्रो 
के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया ।॥। 

६ बावुल में से भागों, अपना अपना 
प्राण बचाओ ! उसके अधर्म में भागी 
होकर तुम भी न मिट जाओ्रो; क्योंकि 
यह यहोवा के बदला लेने का समय हैं, 
वह उसको बदला देने पर हैं। ७ वाबुल 
यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, 
जिस से सारी पृथ्वी के लोग मतवाले 
होते थे, जाति जाति के लोगो ने उसके 
दाखमधु में से पिया, इस कारण वें भी 
बावले हो गए। ८ वाबुल अचानक ले 
ली गई और नाश की गईं हैँ। उसके 
लिये हाय-हाय करो! उसके घावों के 
लिये बलसान ओपधि लाओ, सम्भव 
हैं वह चगी हो सके । & हम वाबुल का 
इलाज करते तो थे, परन्तु वह चगी नहीं 
हुईं । सो आओ, हम उसको तजकर अपने 
अपने देश को चले जाए, क्योकि उस पर 
किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन 
स्वगे तक भी पहुच गया है । १० यहोवा ने 
हमारे धर्म के काम प्रगठ किए हूँ, सो 
आओ, हम सिय्योन में अपने परमेश्वर 
यहोवा के काम का वर्णान करे ।। 

११ तीरो को पैना करो ! ढाले थामे 
रहो ! क्योकि यहोवा ने मादी राजाओ 
के मन को उभारा है, उस ने बाबुल को 
नाश करने की कल्पना की है, क्योकि 
यहोवा अर्थात्‌ उसके मन्दिर का यही 
बदला हैं! १२ वाबुल की शहरपनाह 
के विरुद्ध ऋएडा खडा करो, बहुत पहरुए 
बेठाओ, घात लगानेवालो को बैठाओं; 
क्योकि यहोवा ने बावुल के रहनेवालो के 
विरुद्ध जो कुछ कहा था, वह अब करने 
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पर हुँ वरन किया भी है। १३ हैं बहुत 
जलाशयों के बीच वसी हुई और बहुत 
भराडार रखनेवाली, तेरा अन्त आ गया, 
तेरे लोभ की सीमा पहुच गई हैं। 
१४ सेनाओ्रों के यहोवा ने अपनी ही शपथ 
खाई है, कि निश्चय म तुभ को टिड्डियो 
के समान अनगिनित मनुप्यो से भर दूगा, 
और वें तेरे विरुद्ध ललकारेगे ॥। 

१५ उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ 

से बताया, और जगत को अयनी बुद्धि 
से स्थिर क्रिया, और आकाश को अपनी 
प्रवीणता से तान दिया हैें। १६ जब 
वह बोलता हैँ तव आकाश म जल का 
बडा अब्द होता है, वह पृथ्वी की दोर से 
कुहरा उठाता हुँ। वह वर्षा के निये 
बिजली उनाता, और अपने भणडार में 
से पवन निकाल ले आता है। १७ सब 
मनुष्य पत्र सरीखे ज्ञानरहित हैँ, सव 
सोनारों का अपनी खोदी हुई मूरतों के 
कारण लज्जित होना पटेगा, क्योंकि 
उनकी ढाली हुईं मूरतें थाखा देनेवाली 
हू, और उनके कुछ भी सास नही चलती । 
१८ वें तो व्यथ और ठट्ठे ही के योग्य हू, 
जब उनके नाश किए जानें का समय 
ग्राएणा, तब“ वे नाश ही होगी। 
१६ परन्तु जो याकूव का निज भाग है, 
वह उनके समान नहीं, वह ता सव का 
बनानेवाता है, और इस्राएल उसका 
निज भाग है, उसका नाम सेनाओं का 
यहोवा हूँ ।। 

२० तू मेरा फरसा आंर युद्ध के लिये 
हथियार ठहराया गया है, तेरे द्वारा 
में जाति जाति को तितर-वितर करूंगा, 
और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य का नाश 
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करूगा । २१ तेरे ही द्वारा में सवार 
समेत घोंडो को टुकड़े टुकड़े करूगा, 
२२ तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को 
भी दुकडे टुकड़े करूगा, तेरे ही द्वारा में 
सनी पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े कझंगा, 
तेरे ही द्वारा में बूढ़े और लडके दोनों को 
टुकड़े टुकड़े कसगा, और जवान पुरुष 
और जवान स्‍त्री दोनों को म तेरे ही 
द्वारा टुकडें टुकड़े करूगा, २३ तेरे ही 
द्वारा में भेंड-यकरियों समेत चरवाहे को 
टुक्डे टुकड़े करूगा, तेरे ही द्वारा में 
किसान आर उसके जोडे बैलों को भी 
टुकड़े दुकड़ें कलूमा, अधिपतियों श्रौर 
हाकिमो को भी में तेरे ही द्वारा टुकड़े 
टुकड़े करूगा ।। 

२४ में वाबुल को आर सारे कसदियो 
को भी उन सव बुराइयो का बदला दूगा, 
जो उन्हों ने तुम लोगों के साम्ह॒ने सिय्योन 
में की हैं, यहोवा की यही वाणी है ॥। 

२५ है नाश करनेवाले पहाड जिम्नके 
द्वारा सारी पथ्वी नाश हुई है, यहोवा की 
यह वाशी हूँ कि म तेर विरुद्ध हु और 
हाथ बढ़ाकर तुझे ढागो पर से लुढ़का 
दूगा और जला हुआ पहाड बनाऊगा। 
२६ लोग तुक से न तो घर के कोने के 
लिये पत्थर लेगे, और न नेव के लिये, 
क्याकि तू सदा उजाड रहेगा, यहोवा की 
यही वाणी हूँ ॥। 

२७ देश में भणएडा खडा करो, जाति 
जाति में नरसिगा फूफों, उसके विद्द्ध 
जाति जाति को तैयार करो, अरारात, 
मिन्नी आर अइकनज नाम राज्या को 
उसके विरुद्ध बुलाओं, उसके विरुद्ध सेनापति 
भी ठहराओ, धघाडा का झिखरवाली 
टिड्डियो के समान अनगिनित चढा ले 
आझो । २८ उसके विरुद्ध जातियों को 
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तैयार करों, मादी राजाओं को उनके 
अधिपतियो सब हाकिमों सहित और उस 
राज्य के सारे देश को तैयार करो। 
२६ यहोवा ने विचारा है कि वह वाबुल 
के देश को ऐसा उजाड करे कि उस में 
कोई भी न रहे, इसलिये पृथ्वी कापती है 
और दू खित होती हैं। ३० वाबुल के 
शूरवीर गढो मे रहकर लडने से इनकार 
करते हे, उनकी वीरता जाती रही हैं, 
और यह देखकर कि उनके वासस्थानों में 
ग्राग लग गई वे स्त्री वन गए हूं, 
उसके फाटको के बेणडे तोडे गए हें। 
३१ एक हरकारा दूसरे हरकारे से और 
एक समाचार देनेवाला दूसरे समाचार 
देनेवाले से मिलने ओर वाबुल के राजा 
को यह समाचार देने के लिये दौडेंगा कि 
तेरा नगर चारो ओर से ले लिया गया हैं , 
३२ और घाट शत्रुओं के वश में हो गए 
है *, ताल भी सुखाये | गए, और योद्धा 
घवरा उठे हे। ३३ क्योकि इस्राएल का 
परमेश्वर, सेनाओ का यहोवा यो कहता 
हैं वाबुल की बेटी दावते समय के 
खलिहान के समान है, थोडे ही दिनो में 
उसकी कटनी का समय आएगा ।। 
पैड वाबुल के राजा नवूकदनेस्सर ने 
मुझ को खा लिया, मुझ को पीस डाला 
उस ने मुझे छछे वर्तेन के समान कर दिया 
उस ने मगरमच्छ की नाईं मक को निगल 
लिया हूँ, और मुझ को स्वादिष्ट भोजन 
जानकर अपना पेट मुक से भर निया है, 
उस ने मुझ की वरवस निकाल दिया है। 
३५ सिय्योन की रहनेवाली कहेगी, कि 
जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर 
हर कक अरबी 54 पल पी उप 0 आह 2 


+ मूल में--घाट पकड़े गए। 


मूल में--नरकटों का स्थान आग से 
जलाया गया। 
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हुआ हैँ, वह वाबुल पर पलट जाए। 
और यरूइलेम कहेगी कि मुझ में को 
हुई हृत्याओं का दोष कसदियों के देश के 
रहनेंवालो पर लगे । ३६ इसलिये यहोवा 
कहता है, में तेरा मुकहमा लठगा और 
तेरा बदला लगा। में उसके ताल को 
ओर उसके सोतो को सुखा दूगा, 
३७ और बावल खणडहर, ओर गीदडों 
का वासस्थान होगा, ओर लोग उस 
देखकर चकित होगे शऔऔर ताली बजाएंगे, 
झौर उस में कोई न रहेगा ॥। 

३८ लोग एक सग ऐसे गरजेंगे और 
गुर्राएगे, जैसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे 
आ्राहेर पर करते हें । ३६ परन्तु जब जब 
वे उत्तेजित हो, तव में जेवनार तेयार 
करके उन्हें ऐसा मतवाला कछूगा, कि 
वे हुलसकर सदा की नीद में पडेंगे भर 
कभी न जागेंगें, यहोवा की यही वाणी है । 
४० में उनको, भेडो के वच्चो, और 
मेढों और बकरो की नाईं घात करा 
दूगा ॥। 

४१ शेशक, जिसकी प्रशसा सारे पृथ्वी 
पर होती थी कंसे ले लिया गया ? वह 
कंसे पकडा गया ? बाबुल जातियों के 
बीच कंसे सुनसान हो गया है ? ४२ बावुल 
के ऊपर समुद्र चढ आया है, वह उसकी 
बहुत सी लहरो में डूव गया हैं । ४३ उसके 
नगर उजड गए, उसका देश निर्जत और 
निर्जल हो गया हूँ, उस में कोई मनुष्य 
नही रहता, और उस से होकर कोई 
ग्रादमी नही चलता। ४४ में वाबुल में 
बेल को दण्ड दूगा, और उस ने जो 
कुछ निगल लिया हैँ, वह उसके मुह से 
उगलवाऊगा । जातियो के लोग फिर 
उसकी ओोर ताता बान्धे हुए न चलेगे, 
वाबुल की शहरपनाह गिराई जाएगी। 
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४४ है मेरी प्रजा, उस में से निकल 
प्राओ | श्रपने अपने प्राण को यहोवा 
के भडके हुए कोप से बचाओ ! ४६ जब 
उडती हुई बात उस देश में सुनी जाए, 
तैव तुम्हारा मन ने घबराए, और जो 
उडती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी 
तुम उस से न डरना उसके एक वर्य 
बाद एक ओर वात उडती हुई आएगी, 
तब उसके वाद दूसरे वष में एक और वात 
उडती हुई श्राएगी, और उस देश्ष में उपद्रव 
होगा, ओर एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध 
होगा ।। 

४७ इसलिये देख, वे दिन आते हे 
जब मे बावुल की खुदी हुई मूरतों पर 
दण्ड की श्राज्ञा करूगा, उस सारे देश 
के लोगो का मुह काला हो जाएगा, 
प्रोर उसके सब मारे हुए लोग उसी में 
पडे रहेंगे। ४८ तव स्वग झौर पृथ्वी 
के सारे निवासी वाबुल पर जयजयकार 
करेंगे, क्योकि उत्तर दिशा से नाश 
करनेवाले उस पर चढाई करेंगे, यहोवा 
की यही वाणी है। ४६ जैसे बावुल ने 
इस्राएल के लोगो को मारा, वैसे ही सारे 
देश के लोग उसी में मार डाले जाएगे ॥। 

४० है तलवार से बचे हुओ, भागो, खडे 
मत रहो ! यहोवा को दूर से स्मरण करो, 
भर यरूशलेम की भी सुधि लो. ५१ हम 
व्याकुल है, क्योकि हम ने अपनी नामधघराई 
सुनी है, यहोवा के पविश्न भवन में विधर्मी 
घुस आए है, इस कारण हम लज्जित ह ॥ 

५२ सो देखो, यहोवा की यह वाणी है, 
ऐसे दिन आनेवाले है कि में उसकी खुदी 
हुई मूरतो पर दर्‌ड भेजूगा, और उसके 
सारे देश में लोग घायल होकर कराहते 
रहेंगे। ५३ चाहे वावुल ऐसा ऊचा बन 
जाए कि श्राकाश से बातें करे और उसके 
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ऊचे ग्रढ श्रोर भी दृढ़ किए जाए, तौभी 
में उसे नाश करने के लिये, लोगो को 
भेजूगा, यहोवा की यह वाणी है।॥ 

#४ बावुल से चिल्लाहट का शब्द 
सुनाई पडता है! कसदियों के देश से 
सत्यानाश का बडा कोलाहल सुनाई देता 
है। ५५ क्योकि यहोवा वाबुल का नाश 
कर रहा है श्रौर उसके बडे कोलाहल को 
वन्‍्द कर रहा हैं। इस-से उनका कोलाहल 
महासागर का सा सुनाई देता है । 
५६ वाबुल पर भी नाश करनेवाले चढ़ 
आए है, और उसके शूरवीर पकडे गए 
है और उनके धनुष तोड डाले ग्रए, 
क्योकि यहोवा बदला देनेवाला परमेदवर 
है, वह श्रवश्य ही वदत्ना लेगा। ५७ में 
उसके हाकिमो, परिडतो, अधिपतियों, 
रईसो, और शूरवीरों को ऐसा मतवाला 
करूगा कि वे सदा की नींद में पडेगे श्रौर 
फिर न जागेगे, सेनाओ के यहोवा, जिसका 
नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी 
हैँ ॥। 

५८ सेनाओ का यहोवा यो भी कहता 
हैं, बाबुल की चौडी शहरपनाह नेव 
से ढाई जाएगी, और उसके ऊचे फाटक 
भाग लगाकर जलाए जाएगे। और उस 
में राज्य राज्य के लोगो का परिश्रम व्यर्थ 
ठहरेगा, और जातियो का परिश्रम श्राग 
का कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे ।। 

५६ यहूदा के राजा सिदकिय्याह के 
राज्य के चौथे वर्ष में जब उसके साथ 
सरायाह भी वावुल को गया था, जो 
नेरिय्याह का पुत्र और महसेयाह का पोता 
और राजभवन का अधिकारी भी था, 
६० तब यिमयाह भविष्यद्वकता ने उसको 
ये बातें बताई प्र्थात्‌ वे सब बातें जा 
वाबुल पर पडनेवाली विपत्ति के विषय 
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लिखी हुई है, उन्हे यिर्मयाह ने पुस्तक में 
लिख दिया। ६१ और यिमंयाह नें 
मरायाह से कहा, जब तू बाबुल में पहुचे, 
तब अवध्य ही“ ये सव वचन पढना, 
६२ और यह कहना, हे यहोवा तू ने तो 
इस स्थान के विषय में यह कहा हैं कि में 
इसे ऐसा मिटा दूगा कि इस में क्‍या 
मनुष्य, क्या पशु, कोई भी न रहेगा, 
वरन यह सदा उजाड पडा रहेगा। 
६३ ओर जब तू इस पुस्तक को पढ 
चुके, तब इसे एक पत्थर के सग वान्धकर 
परात महानद के बीच में फेक देता, 
६४ श्रौर यह कहना, यो ही बाबुल डूब 
जाएगा और में उस पर ऐसी विपत्ति 
डालूगा कि वह फिर कभी न उठेगा। 
यो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा 
और वे थके रहेंगे ।। 
यहा तक यिर्मयाह के वचन हैं ।! 
थ्ू डे जब सिदकिय्याह राज्य करने 
लगा, तव वह इक्कीस वर्ष का था , 
और यब्शलेम में ग्यारह वर्ष तक राज्य 
फरता रहा। उसकी माता का नाम 
हमूतल था जो लिव्नावासी यिमेयाह की 
द्रेंद्ी थी। २ और उस ने यहोयाकीम के 
सब कामों के अनुसार वहीं किया जो 
बहोवा ही दृष्टि में बुरा है। ३ निशचय 
ऑठोवा के शोप के छारण यरूशलेम और 
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और उस नें उसके पास छावनी करके 
उसके चारो ओर किला बनाया । ५ यो 
नगर घेरा गया, और सिदकिय्याह राजा 
के ग्यारहवे वर्ष तक घिरा रहा । ६ चौथे 
महीने के नौवे दिन से नगर में महगी यहा 
तक बढ गई, कि लोगो के लिये कुछ रोटी 
न रही । ७ तव नगर की शहरपनाह में 
दरार की गई, और दोनो भीतों के बीच 
जो फाटक राजा की बारी के निकट था, 
उस से सब योद्धा भागकर रात ही रात 
नगर से निकल गए, और अरावा का 
मार्ग लिया। (उस समय कसदी लोग 
नगर को घरे हुए थे) | ८ परन्तु उनकी 
सेना ने राजा का पीछा किया, और उसको 
यरीहो के पास के अराबा में जा पकडा, 
तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर- 
वितर हो गई। € सो वें राजा को पकड- 
कर हमात देश के रिवला में वाबुल के राजा 
के पास ले गए, और वहा उस ने उसके 
दण्ड की आज्ञा दी । १० वाबल के राजा 
ने सिदकिय्याह के पुत्रो को उसके साम्हने 
घात किया, और यहूदा के सारे हाकिमों 
को भी रिवला में घात किया । ११ फिर 
बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह की आखो 
का फुडवा डाला, और उसको वेडियो से 
जकडकर वाबुल तक ले गया, और उसको 
तन्‍्दागृह में डाल दिया। सो वह 


न ४५ सृत्यु 
के दिन तक वही रहा | 
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फुकवा दिया। १४ और कसदियों की 
सारी सेना ने जो जलल्‍्लादो के प्रधान के 
संग थी, यरछू्शलेम के चारो ओर की सब 
शहरपनाह को ढा दिया। १५ और 
जल्लादो का प्रधान नवृजरदान कंगाल 
लोगो में से कितनों को, और जो लोग 
नगर में रह गए थे, और जो लोग वाबुल 
के राजा के पास भाग गए थे, और जो 
कारीगर रह गए थे, उन सव को वधुआा 
करके लें गया। १६ परन्तु, दिहात के 
कंगाल लोगो में से कितनों को जल्लादो के 
प्रधान नवूजरदान ने दाख की वारियों की 
सेवा और किसानी करने को छाड दिया ।। 
१७ और यहोवा के भवन में जो पीवल 

के खम्में थे, और कुसियो और पीतल के 
होज जो यहोवा के भवन में थे, उन 
सभो को कसदी लोग तोडकर उनका 
पीतल बाबुल को ले गए। १८ और 
हाडियो, फावडियों, कैचियो, कटोरो, धूप- 
दानो, निदान पीतल के और सब पात्रों 
को, जिन से लोग सेवा टहल करते ये, 
थे ले गए। १६ शऔर तसलो, करछो, 
कटोरियो, हाडियो, दीवटो, धूपदानो, श्ौर 
कटोरो में से जो कुछ सोने का था, उनके 
सोने को, और जो कुछ चान्दी का था 
उनकी चान्दी को भी जल्लादों का प्रधान 
ले गया। २०' दोनो खम्में, एक हौज 
श्रौर पीतल के वारहो बैल जो पायो के 
नीचे थे, इन सब को तो सुलेमान राजा 
ने यहोवा के भवन के लिये बनवाया था, 
और इन समर का पीतल तोल से बाहर था । 
२१ जो खम्भे थे, उन में से एक एक 
की ऊचाई अठारह हाथ, और घेरा बारह 
हाथ, और मोटाई चार अगुल की थी, 
और वें खोखले थे। २२ एक एक की 
कंगनी पीतल की थी, झौर एक एक कंगना 
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की ऊचाई पाच हाथ की थी, और उस पर 
चारो ओर जो जाली और अनार बने थे 
वे सत्र पीवल के थे। २३ कगनियों के 
चारो अलगों पर छियानवे अ्रनार बने 
थे, और जाली के ऊपर चारो ओर एक 
सौ भ्रनार ये ।। 

२४ ओर जल्‍्लादो के प्रधान ने सरायाह 
महायाजक और उसके नीचे के सपन्याह 
याजक, और तीनो डेवढीदारों को पकड 
लिया, २५ और नगर में से उस ने 
एक खोजा पकड लिया, जो योद्धाञ्रो के 
ऊपर ठहरा था, और जो पुरुष राजा के 
सम्मुख रहा करते थे, उन म से सात जन 
जो नगर में मिले, और सेनापति का मुन्शी 
जो साधारण लोगो को सेना में भरती 
करता था, और साधारणा लोगों में से 
साठ पुरुष जो नगर में मिले, २६ इन 
सब को जलल्‍्लादों का प्रधान नयूजरदान 
रिबला में वाबुल के राजा के पास ले 
गया । २७ तब वाबुल के राजा ने उन्हे 
हमात देश के रिवला में ऐसा मारा कि 
वे मर गएुं। र्८ सो यहूदी अपने देश 
से बबुए होकर चले गए ॥॥ 

जिन लोगों को नवूकदनेस्सर बधुग्ना 
करके लें गया, सो ये है, श्र्थात्‌ उसके 
राज्य के सातवें व में तीन हजार तेईस 
यहुदी, २६ फिर अपने राज्य के भ्रठारहवे 
व में नवकदनेस्सर यरूशलेम से आठ 
सौ वत्तीस प्रासियों को बनता: करके 
ले गया, ३० फिर नवूकदनस्सर के राज्य 
के तेईसवे वर्ष में जल्‍लादा का प्रधान 
नतवजरदान सात सी पंतालीस यट्दी जना 


नबज 
हे सब प्राणी 


का बधुए करके ले गया 
मिलवर चार हजार सो हुए | ह 

३१ फिर यहूदा के राजा यहायाकान 
की बधुआई के चतौराबे बप मे मर्माते 


११४५८ 


जिस वर्ष वाबुल का राजा एबीलमरोदक 
राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 
बारहवे महीने के पचीसवें दिन को उस 
ने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बन्‍्दीगृह 
से निकालकर वडा पद दिया, ३२ और 
उस से मधुर मधुर वचन कहकर, जो 
राजा उसके साथ वाबुल में बबुए थे, 
उनके सिहासनों से उसके सिंहासन को 
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झधिक ऊचा किया। हे३े ओर उसके 
वन्‍्दीगृह के वस्त्र बदल दिए, और वह 
जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन 
करता रहा, ३४ और प्रति दिन के खर्च 
के लिये बावुल के राजा के यहा से उसको 
नित्य कुछ मिलने का प्रबन्ध हुमा । यह 
प्रवन्ध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके 
जीवन भर लगातार बना रहा ।। 





विलापगीत 


९ जो नगरी लोगो से भरपूर थी 
वह अ्रव कैसी अकेली बैठी हुई है ! 
वह क्‍यों एक विधवा के समान वन 
गई ? 
वह जो जातियो की दृष्टि में महान 
और प्रास्तों में रानी थी, अब क्‍यों 
कर देनेवाली हो गई है । 
२ रात को वह फूट फूटकर रोती हैं, 
उसके आसू गालो पर ढलकते हें, 
उसके सब यारो में से अब कोई उसे 
शान्ति नही देता; 
उसके सब मित्रों ने उस से विश्वासघात 
किया, ओर उसके शत्रु बन गए 
हें ॥। 
हे यहदा दुख और कठिन दासत्व से 
बचने के लिये परदेश चली गई; 
परन्तु अन्यजातियो में रहती हुईं 
वह चैन नहीं पाती , 
उसके सब खदेडनेवालो ने उसकी 
सकेती में उसे पकड लिया हैं ॥। 


मजा च 


४ सिय्योन के मार्ग विलाप कर रहे 
हैं, क्योकि नियत पर्वों में कोई 
नही आता हैं, 

उसके सब फाटक सुनसान पड़े हे, 
उसके याजक कराहते हे, 

उसकी कुमारिया शोकित हैँ, और 
वह आप कठिन दु ख भोग रही है ।। 

५ उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके 
शत्रु उन्नति-कर रहे हें, 

क्योकि यहोवा ने उसके बहुत से 
अपराधों के कारण उसे दुख 
दिया हैं, 

उसके वालवच्चों को शत्रु हाक 
हाक कर बबुआई में लें गए ।। 

६ सिय्योन की पुत्री का सारा प्रताप 
जाता रहा है । 

उसके हाकिम ऐसे हरिणो के समान 
हो गए हे जो कुछ चराई नही पाते, 
वे खदेडनेवालो के साम्हने से वलहीन 
होकर भागते है ॥। 
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७ यरूशलेम ने, इन दु ख भरे ओर सकट 

के दिनो में, 

जब उसके लोग द्रोहियो के हाथ में 
पडे और उसका कोई सहायक न 
रहा, 

तब अपनी सब मनमावनां वस्तुओं 
को जो प्राचीनकाल से उसकी थी, 
स्मरण किया हैं । 

उसके द्रोहियो ने उसको उजडा देखकर 
ठट्ठं| में उडाया हैँ ॥ 

८  यरूशलेम ने बडा पाप किया, 
इसलिये वह अशुद्ध स्त्री सी हो 
गई हूँ, 

जितने उसका आदर करते थे वे 
उसका निरादर करते है, क्योकि 
उन्हो ने उसकी नगाई देखी है, 

हा, वह कराहती हुई मुह फेर लेती 
हे ॥ 

&€ उसकी ग्रशुद्धता उसके वस्त्र पर हैं, 
उस ने अपने अन्त का स्मरण न 
रखा, 

इसलिये वह भयकर रीति से गिराई 
गई, और कोई उसे शान्ति नहीं 
देता है । 

हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, 
क्योकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल 
हुआ है ! 

१० द्रोहियो ने उसकी सव मनमभावनी 
वस्तुओं पर हाथ बढाया है, 
हा, अन्यजातियो को, जिनके विषय 
में तू ने श्राज्ञा दी थी कि वें तेरी 

समा में भागी न होने पाएगी, _ 
उनको उस ने तेरे पवित्रस्थान में 
घुसा हुआ देखा हे ॥। 

११ उसके सब निवासी कराहते हुए 

भोजनवस्तु बूढ रहे है, 
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उन्हों ने भ्रपना प्राण वचान के लिये 
गपनी मनभावनी वस्तुएं बेचकर 
भोजन मोल लिया हैँ । 

हे यहोवा, दृष्टि कर, और ध्यान से 
देख, क्याकि में तुच्छ हो गई हू ॥ 

१२ है सब बटोहियो, क्या तुम्हें इस वात 
की कुछ भी चिन्ता नहीं ? 

दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से 
वढकर कोई और पीडा हैँ 
जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन 
मुझ पर डाल दी हैं ? 

१३ उस ने ऊपर से मेरी हड्डियों में श्राग 
लगाई है, शौर वे उस से भस्म हो 
गईं, 

उस ने मेरे पैरो के लिये जाल लगाया, 
और मुझ को उलटा फेर दिया 
हं, 

उस ने ऐसा किया कि में त्यागी 
हुई सी और रोग से लगातार 
निर्बेल रहती हू ।। 

१४ उस ने जूए की रस्सियो की नाई 
मेरे अपराधों को अपने हाथ से 
कसा है, 

उस ने उन्हें वटकर मेरी गर्देन पर 
चढाया, और मेरा वल घटा दिया 
हे # 

जिनका में साम्हना मी नहीं का 
सकती, उन्ही के व में यहोवा र 
मुझे कर दिया हैं ॥। 

१५४ यहोवा नें मेरे सब पराक्रमी पुरुष 
को तुच्छ जाना, 

उस ने नियत पव का प्रचार करने 
लोगो को मेरे विरुद्ध बुलाया वि 
मेरे जवानो को पीस डालें, 

यहुदा की कुमारी कन्या को यद्वोवा 
ने मानो कोल्हू में पेरा है ॥| 


६१६० 


१६ इन बातो के कारण में रोती हु, 
मेरी आखों से आसू की धारा 
बहती रहती हैं, 

क्योकि जिस शान्तिदाता के कारण 
मेरा जी हरा भरा हो जाता था, 
वह मुझ से दूर हो गया , 

मेरे लडकेवाले अ्रकेले हो गए, क्योकि 
शत्रु प्रवल हुआ हैं ।। 

१७ सिय्योन हाथ फैलाए हुए हे, उसे 
कोई शान्ति नही देता , 

यहोवा ने याकूब के विपय में यह 
आ्राज्ना दी हैं कि उसके चारों ओर 
के निवासी उसके द्रोही हो जाए, 

यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के 
समान हो गई है ।। 

१८ यहोवा सच्चाई पर है, क्योकि मे ने 
उसकी आज्ञा का उल्लघन किया 


0९३ 
हैं सब लोगो, सुनो, और मेरी पीडा 
को देखो ! 
मेरे कुमार और कुमारिया बधुआई 
में चली गई हूँ ॥। 
१६ में ने अपने मित्रो को पुकारा परन्तु 
उन्हों ने भी मुर्के धोखा दिया, 
जब मेरे बाजक और पुरनिये इसलिये 
भोजनवस्तु ढूढ़ रहे थे कि खाने 
से उनका जी हरा हो जाए, 
तंत्र नगर ही में उनके प्राण छठ 
गाएछ ॥॥ 
१० # यहोवा, दृष्टि कर, स्योकि में सकट 
मे 7, मेरी झन्तडिया ऐटी जाती हैं, 
मरा हृदय उलट गया हैं, वयोकि में ने 
वहन बवया किया है । 
गहरे यो से ललबार से निर्वश होती 
४७, धोद पर में मत्यु विराज 
ग्ली 2) 
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२१ उन्हों ने सुना है कि में कराहती हू, 
परन्तु कोई मुझे शान्ति नहीं 
देता । 

मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति 
का समाचार सुना है, वे इसे से 
हर्षित हो गए कि तू ही नें यह 
किया हैं । 

परन्तु जिस दिन की चर्चा तू ने प्रचार 
करके सुनाई हैँ उसको तू दिखा, 
तब वे भी मेरे समान हो जाएगे ।। 

उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि 
कर, 

ओर जैसा मेरे सारे अपराधों के कारण 
तू ने मुझे दराड दिया, वेसा ही 
उनको-भी दरड दे, 

क्योकि में बहुत ही कराहती हू, और 
मेरा हृदय रोग से निर्बेल हो गया 


०] 
है ।। 


श्२ 


हे यहोवा ने सिय्योन की पुत्री को 
किस प्रकार अपने कोप के बादुल़ो 
से ढाप दिया है ! 
उस ने इस्राएल की शोभा को आकाश 
में घरती पर पटक दिया, 
और कोप के दिन अपने पावों की 
चौकी को स्मरण नही किया ।। 
२ यहोवा ने याकूब की सब वस्तियों को 
निठुरता से नष्ट किया हैं, 
उस नें रोष में आकर यहूदा की 
पुत्री के दृढ गठो को ढाकर मिट्टी 
में मिला दिया हैं, 
उस ने हाकिमो समेत राज्य को 
ग्पवित्र ठहराया है ।। 
३ उस ने कोच में आकर इब्राएल के 
सीग को जठ से £ काट डाला है, 


गम मम ज नरक व गन पटरी के नरक 
* मल में--सारे सींग को । 


११६२ 


अपने प्राण अपनी अपनी माता की 
गोद में छोड़ते हूँ ।। 

१३ है यझुशलेम की पुत्री, में तुझ मे 
क्या कहू ? में तेरी उपमा किस 
सेदू? 

है सिथ्योन की कुमारी कन्या, में 
कौन सी वस्तु तेरे समान ठहराकर 
तु्े शान्ति दू ? 

क्योकि तेरा दु ख समुद्र सा अपार हैं, 
तुझे कौन चगा कर सकता है ? 

१४ तेरे भविष्यद्क्ताओं ने दर्शन का 
दावा करके तुम से व्यर्थ और मूर्खता 
की बाते कही है; 
उन्हों ने तेरा अ्रधर्म प्रगट नहीं किया, 
नही तो तेरी वघुआई न होने पाती , 
परन्तु उन्हो ने तुझे व्यर्थ के और 
भूंठे वचन बताए ! 
जो तेरे लिये देश से निकाल दिए 
जाने का कारण हुए ॥। 

१५ सब बटोही तुक पर ताली वजाते है, 
वें यछूशलेम की पुत्री पर यह कहकर 
ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, 
क्या यह वही नगरी है जिसे परम- 
सुन्दरी और सारी पृथ्वी के हर्ष 
का कारण कहते थे ? 

२६ तेरे सब शत्रुओं ने तुझे पर मुह 


; पसारा हैं, 

। वें ताली बजातें और दात पीसते 
है, वे कहतेब्है, हम उसे निगल 
गए है ! 

जिस दिन की बाट हम जोहते थे, 
वह यही हैं, 
वह हम को मिल गया, हम उसको 
देख चुके है ! 
७ यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया 
भी हूँ 


घिलापगीत 
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जो वचन बह प्राचीनकाल से कहता 
श्राया टू वही उस से पूरा भी किया 
की] 

उस ने निठरता में तुझे ढा दिया #ई 

उन ने झतन्नुओं को तुक पर ग्ानन्दित 
किया, 

झौर तेरे द्वोहियों के मीग को ऊचा 
किया है ॥ 

वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते 


भ्टे १० 


श्प 


श्खे का + 


हैं सिय्योन की कुमारी (को शहर- 
पनाह), अपने आसू रात दिन नदी 
की नाईं बहाती रह ! 

तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आख 
की पुतली चेन ले ! 

रात के हर पहर के आरम्भ में 
उठकर चिल्लाया कर | 

प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों 
को धारा की नाई उण्डेल * ! 

तेरे वालवच्चे जो हर एक सडक 
के सिरे पर भूख के कारण मूच्छित 

उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ 
उसकी ओर फैला ।। 

है यहोवा दृष्टि कर, और ध्यान से 
देख कि तू ने यह सब दुख किस 
को दिया है ? 

क्या स्त्रिया अपना फल अर्थात्‌ अपनी 
गोद के बच्चो को खा डाले ? 

हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यद्गवक्ता 
तेरे पवित्रस्थान में घात किए जाए ? 

२१ सडको में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि 

पर पड़े है , 


१६ 


२० 


+ मूल में--अपना हृदय जल की नाई 


उख्डेल | 


न मूल में--इथेली । 


२ २२--३ १६] 


मेरी कुमारिया और जवान लोग 

तलवार से गिर गए हें, 

तू ने कोप करने के दिन उन्हें घात 

किया, तू ने निठुरता के साथ 
उनका बंध किया हैँ ।। 
ए२ तू ने मेरे भय के कारणो को नियत 
पर्व की भीड के समान चारो 
और से बुलाया है, 
और यहोवा के कोप के दिन न तो 
कोई भाग निकला और न कोई 
बच रहा है, 
जिन को में ने गोद * में लिया 
और पाल-पोसकर बढाया था, मेरे 
शत्रु ने उनका अन्त कर डाला 
है ॥। 
हे उसके रोप की छुडी से दुख 
भोगनेवाला पुरुष म॑ ही हू, 

२ वह मुझे ले जाकर उजियाले में नही, 
अन्धियारे ही में चलाता हैं, 

३ उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध 
उठता रहता है ॥ 

४ उस ने मेरा मास और चमडा गला 
दिया हैँ, शौर मेरी हड्डियों को 
तोड दिया हूँ, 

५ उस ने मुझे रोकने के लिये किला 
बनाया, श्रौर मुझ को कठिन दु स | 
और श्रम से घेरा हू, 

६ उस ने मुझे बहुत दिन के भर हुए 
लोगा के समान भयेर॑ स्पाना में 
बसा दिया हूँ ॥ 

७ मेरे चारो भोर उस ने बाठा बाषा 
ई कि में नि_ल नहों वहा 


जता अन्‍ीििजनरनीओनन ले ५ 





अिन्‍नजलण पा) 


* मृत च॑ं-ह पत्ता । 
व बूछ बैं>-2 पटना । 
| मूठ ने--दिए। 
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उस ने मुझे भारी साकल से जकडा 
है! 5 
८ में चिल्ला चिल्लाके दोहाई देता हू, 
तौभी वह मेरी प्राथना नही युनता, 
& मेरे मार्गों को उस ने गढ़े हुए पत्थरों 
से रोक रखा है, मेरी डयरो को 
उस ने टेढी कर दिया है । 

१० वह मेरे लिये घात में बेठे हुए रीछ 
झौर घात लगाए हुए सिंह के 
समान हैं, 

११ उस ने मुझे मेरे मार्गों से मुला दिया, 
और मुझे फाड डाला, उस ने 
मुझ को उजाड दिया है । 

१२ उस ने धनुष चढाकर मुझे अपने 
तीर का निशाना बनाया हूँ ।। 

१३ उस नें अपनी तीरो से मेरे हुदय को 
बेध दिया हैं, 

१४ सब लोग मुझ पर हसते हे भ्ौर दित 
भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हे, 

१५ उस नें मुर्के कठित दुख से| भर 
दिया, और नागदोना पिलाकर तृप्त 
किया है !। 

१६ उस ने मेरे दाता का फकरो से ताड 
डाला, भोर मुझे दटारा से ढाप 
दिया हु, 

१७ और पुर फा मन से उतारकर जुशल 
मे रछपिति उिम्रा हं, ॥ पत्याण 
भूल गषा |, 

१८ इपसियें पर थे रहा, मरा रस वा 
एुपा, घोर नरी पघाषा ना महुओा 
पर थी, 4 टट बंद # ॥ 

है६ भरा ६ * पार रा बाग कर श, 
मेरा संगत धोर और चएउ हा 


पीवा बह दे वर 


$॥ उू ईजघीई 5६ «७ करे £ 
है दूस ४ा5इदाइज ते ३ 


5 


१ का 


२० में उन्हीं पर सोचता रहता हू, इस से 
मेरा प्राण ढला जाता है । 

२१ परन्तु में यह स्मरण करता हू, 
इसीलिये मुझे आशा हैं 

२२ हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की 
महाकरुणा का फल हैं, क्योकि 
उसकी दया अमर है । 

२३ प्रति भोर वह नई होती रहती है, 
तेरी सच्चाई महान हैं ! 

२४ मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग 
है, इस कारण में उस में आशा 
रखूगा ।। 

२५ जो यहोवा की वाट जोहते और * 
उसके पास जाते हे, उनके लिये 
यहोवा भला है । 

२६ यहोवा से उद्धार पाने की आशा 
रखकर चुपचाप रहना भला हैं| 

२७ पुरुष के लिये जवानी में जुआ उठाना 
भला है । 

२८ वह यह जानकर अकेला चुपचाप 
रहे, कि परमेब्बर ही ने उस' पर 

यह वोर डाला हैं, 

२६ वह अपना मुह घूल में रखे, क्‍या 
जाने इस में कुछ आशा हो, 

३० वह अपना बाल अपने मारनेवाले 
की ओर फेरे, और नामघबराई सहता 
रहे ।॥। 

३१ क्योकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे 
नही रहता 

३२ चाहे वह दुल भी दे, तीभी अपनी 
उस्मा की वहतायत के कारग 

दया नी पफरता हैं 

जट मनध्या का अपने मत स ते 

भी दवात्ग है और न दु ख देता है ॥। 
च्पकाआ5का 


धूल आज ४ प्राय सुर मे द्ररा हक 


चर 
ह3 पया 


चल 
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श्ेश 


श्ेद 


र्रछ 


शेप 


३६ 


४१ 


४२ 


डरे 


है:8.६ 


प्र 


४६ 
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पृथ्वी भर के बंधुओं को पाव के 
तले दलित करना, 

किसी पुरुष का हक परमप्रधान के 
साम्हने मारना, 

और किसी मनुष्य का मुकहमा 
विगाडना, इन तीन कामों को 
यहोवा देख नहीं सकता ।। 

यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तव 
कोन हैं कि वचन कहें और वह 
पूरा हो जाए ? 

विपत्ति और कल्याण, क्‍या दोनो 
परमप्रधान की आज्ञा से नहीं 
दीते ? 

सो जीवित मनुष्य क्यों कुडकुंडाए ” 
और पुरुष अपने पाप के दरड को 
क्यों बुरा माने ? 

हम अपने चालचलन को व्यान से 
परखे, और यहोवा की ओर फिरे 

हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर 
मन लगाए और हाथ फैलाए 
ओर कहें 

हम ने तो अपराध और बलवा किया 
है, और तू ने क्षमा नहीं किया ।॥। 

तेरा कोप हम पर हैं, तू हमारे पीछे 
पडा हैँ, तू नें बिना तरस खाए घात 
किया है ।। 

तू ने अपने को मेष से घेर लिया हूँ 
कि तुक तक प्रार्थना न पहुच 
सके । 

त्‌ ने हम को जाति जाति के लोगों 

बीच में कूडा-कर्कट सा ठहराया 


+ 3 हे + 


सा 


/ख 


हमारे सब्र शत्रुओं से हम पर अपना 
अपना मुह फलाया है, 

भय और गडहा, उजाह और विनाश, 
हम पर आ परे है, 


हे ४ंघ--४ ४] 


४८ मेरी आखो से मेरी प्रजा की पुत्री 
के विनाश के ऊझारण जल की 
धाराए पह रही ह ॥॥ 

*€ मेरी आख से लगातार आसू पहते 
रहेंगे, 

२० जब तक यहोवा स्वग से मेरी ओर 
न देखें, 

१ अपनी नगरी की सब स्त्रियों का 
हाल देसने पर सेरा दुय बढता 
है *।। 

४५२ जो व्यथ मेरे शान यने ह, उन्हों ने 
निदेयता में चिद्धिया के समान मेरा 
प्राहर फ़िया हैं, 

४३ उन्हों ने मुझे गडहे में डालकर मेरे 
जीवन का अस्त करने के लिये मेरे 
ऊपर पत्थर लुढकाए हें, 

४४ मेरे सिर पर से जल बह गया, म 
ने कहा, में ग्य नाश हो गया !। 

४५ है यहोवा, गहिरे गडहे में से में ने 
तुम से प्राथना की, 

५६ तू ने मरी सुनी कि जो दोहाई देकर 
म चिल्लाता हु उस से कान न 
फेर ले! 

५७ जब में ने तुझे पुकारा, तब तू ने 
मुझ से ऊहा, मत डर | 

५८ है यहोवा, तू ने मेरा मुकदमा लडकर 
मेरा प्राण बचा लिया है! 

५६ ह यहोवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ 
हैं उसे तू ने देखा हैं, तू मेरा 

न्याय चुका । 

६० जो बदला उन्हों ने मुक से लिया, 
ओर जो कल्पनाए मेरे विशृद्ध 
की, उन्हें नी तू ने देखा है ।। 

“एकझ्लहकत आज के मन के इ ऊ 


देती है। 
मूल मै->थिंपा । 
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६१ हे यहोवा, जो कल्पनाए और निन्‍्दा 
वे मेरे विरुद्ध करते ह, वे भो तू 
ने सुनी हे । 

६२ मेरे विरोधियों के वचन “, और जो 
कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार 
सोचते ह, उन्ह तू जानता है । 

६३ उनका उठना-वैठता वध्यान से देख, 
वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते ह । 

६४ है यहोवा, तू उनके कामो के अनुसार 

उनको बदला देगा । 

तू उनका मन सुन्न कर देगा, तेरा 

शाप उन पर होगा । 

६६ है यहोवा, तू अपने कोप से उनको 
खदेड-खदेडकर धरती पर से 
नाश कर देगा ।। 


8 सोना कैसे खोटा [ हो गया, अत्यन्त 
खरा सोना कैसे वदल गया है ? 
पवित्रस्थान के पत्थर तो हर एक 
सडक के सिरे पर फंक दिए 
गए हूँ ॥। 
२ सिय्योन के उत्तम पुत्र $ जो कुन्दन 
के तुल्य थे, 
वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के 
घडो के समान कसे तुच्छ ग्रिने 
गए ह | 
३ गीदडिस भी अपने बच्चों को थन 
से लगाकर पिलाती हैं, 
परन्तु मेरे लोगों की बेटी वन के 
शुतुर्मु्गों के तुल्य निदयी हो गई है ॥। 
४ दूधपीउवे वच्चो की जीभ प्यास के 
मारे ताल में चिपट गई ह, 
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मूल में---आकाश के तले स॑। 
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वालवच्चे रोटी मागते हूँ, परन्तु १२ पृथ्वी का कोई राजा वा जगत का 


कोई उनको नहीं देता ॥। 

भू जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे, वे 

अब सडको में व्याकुल फिरते हूं, 
जो मखमल के वस्त्रों में पले थे अब 
घूरो पर लोटते हे *॥। 

६ मेरे लोगो की बेटी का अधम सदोम 
के पाप से भी अधिक हो गया 

जो किसी के हाथ डाले बिना भी 
क्षण भर में उलट गया था ।। 

७ उसके कुलीन हिम से निर्मल और 
दूध से भी अधिक उज्ज्वल थे, 

उनकी देह मृगो से अधिक लाल, 
और उनकी सुन्दरता नीलमरणि 
की सी थी ॥॥। 

८ परन्तु अब उनका रूप अन्धकार से 
भी अ्रधिक काला हैं, वे सउको में 
चीन्हें नही जाते , 

उनका चमडा हड्डियों में सट गया, 
ओर लकडी के समान सूख गया हैं ।। 

६ तलवार के मारे हुए भूख के मारे 
हुओ से अधिक अच्छे थे 

जिनका प्राण खेत की उपज बिना 
भूख के मारे सूखता जाता है ।। 

१० दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथो 
से अपने बच्चो को पकाया हैं, 

भेरे लोगो के विनाश के समय वे 
ही उनका आहार वन गए ।। 

११ यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट 
प्रगट की, उस ने अपना कोप बहुत 
ही भडकाया 7, 
और सिय्योन में ऐसी आग लगाई 

जिस से उसकी नेव तक भस्म 
हो गई है ॥। 


$ मल में--घूरों की गले लगाते हैं। 
ते मूल में---उय्डेला। 


कोई वासी इसकी कभी प्रतीति 
न कर सकता था, 

कि द्रोहीं ओर शत्रु यक्डालेम के 
फाटको के भीतर घुसने पाएंगे ॥ 

१३ यह उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों 
और उसके याजकों के अधर्म के 
कामो के कारण हुआ हैं; 

क्योकि वे उसके बीच पर्मियो की 
हत्या करते आए हैं ।। 

१४ वे अब सडको में अन्धे सरीखे मारे 
मारे फिरते है, ओर मानों लोहू 
की छीटो से यहा तक अशुद्ध है 

कि कोई उनके वस्त्र नही छू सकता |। 

१५ लोग उनको पुकारकर कहते हैं, भरे 
अशुद्ध लोगो, हट जाओ! हट 
जाओ! हम को मत छु्ो ! 

जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगें, 
तब अन्यजाति लोगों नें कहा, 
भविष्य में वे यहा टिकने नहीं 
पाएंगे ॥। 

१६ यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर- 
बितर किया, वह फिर उन पर 
दया दृष्टि न करेगा , 

न तो याजकों का सन्‍्मान हुआ, और 
न पुरनियों पर कुछ अनुग्रह किया 
गया ॥। 

१७ हमारी आखे व्यर्थ ही सहायता की 
बाट जोहते जोहते रह गई हैं, 

हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर 
ताकते रहे जो बचा नही सकी ।। 

१८ लोग हमारे पीछे ऐसे पडे कि हम अपने 
नगर के चोको में भी नही चल सके , 

हमारा अन्त निकट आया, हमारो 


आयु पूरी हुई, क्योकि हमारा 
ब्रन्त आ गया था ।। 
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१६ हमारे लदेढनेवाले आकाश के उफ़ाबों 

से भी अधिक वेय से चलते थे, 

वे पहाडो पर हमारे पीछे पड गए 
ओर जगल में हमारे लिये घात 
लगाकर बँठ गए ॥। 

३० यहोवा का अ्रभमिषिक्त जो हमारा 
प्राण * था, भ्ोर जिसके विपय 
हम ने सोचा था कि अन्यजातियों 
के बोच हम उसको शरण मेंय॑ 


जीवित रहेंगे, 
वह उनके खोदे हुए गड़हो में पकड़ा 
गया ।॥ 


२१ है एदोम की पुत्री, तू जो ऊज देश में 

रहती है, हर्पित श्रीर आनन्दित रह, 

परन्तु यहू कटोरा तुक तक भी पहुचेगा, 
भर तू मतवाली होकर अपने 
आप को नगा करेगी ।॥। 

२२ हे सिय्योन की पुत्री, तेरे श्रधम का 
दरड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे 
बघुआई में न ले जाएगा, 

परन्तु हे एदीम की पुत्री, तेरे भ्रधम' 
का दरड वह तुमे देगा, वह तेरे 
पापो को प्रगट कर देगा ।। 


धू है यहोवा, स्मरणा कर कि हम 
पर क्या क्या बीता हैं, 
हमारी ओर दृष्टि करके हमारी 
नामघराई को देख ! 
२ हमारा भाग परदेशियो का हो गया 


और 
हमारे घर परायो के हो गए हैं 
३ हम अनाथ झौर पिताहीन हो गए , 
हमारी माताए विधवा सी हो गई 


हे । 
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ब मूल में--की छाया में 


४ हम मोल लेकर पानी पीते हें, 
हम को लकडी भी दाम से मिलती 
हूँ । 
५ खदेडनेवाले हमारी गदन पर दूट 
पडे हे, 
हम थक गए हें, हमें विश्वाम नहीं 
मिलता । 
६ हम स्वय मिस्र के भ्रधीन हो यए, 
ग्और अइशूर के भी, ताकि पेट भर 
सके । 
७ हमारे पुरखाओ ने पाप किया, ओर 
मर मिटे हे , 
परन्तु उनके अ्रधर्म के कामो का भार 
हम को उठाना पडा हूँ ॥ 
८ हमारे ऊपर दास * अधिकार रखते 


हू, 
उनके हाथ से कोई हम नही छुडाता ।। 
&€ जगल में की तलवार के कारण 
हम अपने प्राण जोखिम में डालकर 
भोजनवस्तु ले आते हूँ । 
१० भूख की भुलसाने वाली आग के 
कारण, 
हमारा चमडा तदूर की नाई काला 
हो गया हूँ । 
११ सिय्यीन में स्त्रिया, 
और यहूदा के नगरो में कुमारिया 
अ्रष्ट की गईं है! 
१२ हाकिम हाथ के बल टागे गए हूँ, 
और पुरनियों का कुछ भी आदर 
नही किया गया । 
१३ जवानों को चक्‍की चलानी पड़ती 
बार लडकेवाले लकडी का बोक 
उठाते हुए लडखडाते हैँ । 


# वा गुलाम। 


११६७ 


११६८ 


श्द 


१ 


१६ 


१७ 


श्द्ध 


ग्रव फाटक पर पुरनियें नही बेठते, 

ते जवानों का गीत खुबाई पडता 
दल 

हमारे मन का हर्ष जाता रहा, 

हमारा नाचना विलाप में बदल गया 

हे । 


हर 


हमारे सिर पर का मुकुट ग्रिर पडा 
है, 

हम पर हाय, क्योकि हम ने पाप 
किया हैं ! 

इस कारण हमारा हृदय निर्बेल हो 
गया है, 

इन्ही बातों से हमारी आखे घुधली 
पड गई हैं 

क्योकि सिश्योत पर्वत उजाड पडा हैं, 
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उस में सियार घूमते हे ।। 

परन्तु है यहोवा, तू तो सदा तक 
विराजमान रहेगा, 

तेरा राज्य पीढी-पीढी बना रहेगा । 

तू ने क्यों हम को सदा के लिये भुला 
दिया हें, 

और क्‍यों बहुत काल के लिये हमें 
छोड दिया हैं ? 

है यहोवा, हम को अश्रपनी ओर फेर, 
तब हम फिर सुधर जाएगे | 

प्राचीनकाल की नाई हमारे दिन 
बदलकर ज्यों के त्यों कर दे ! 

क्या तू ने हमें बिल्कुल त्याग दिया 
हैं? 


क्या तू हम से अत्यन्त क्रोधित है ? 


यहेजकेल नामक पुस्तक 
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के से ये, शोर वे कलकाए हुए पीतल की 
नाई चमकते थे। ८ उनकी चारों अलग 
पर पख। के नीचे मनुष्य के से हाथ थे ) 
और उन चारों के मुख और पस्त॒ इस 
प्रकार के थे ६ उनके पल एक दूसरे 
से परस्पर मिले हुए थे, वे अपने अपने 
साम्हने सोधे ही चलते हुए मुडते नही ये । 
१० उनके साम्हने के मुखो का रूप मनुप्य 
का सा था, और उन चारों के दहिनी 
शोर के मुख सिंह के से, बाइ और के 
मुख बेल के से थे, और चारों के पीछे 
के मुख उकाव पक्षी के से थे। ११ उनके 
चेहरे ऐसे थे। और उनके मुख और 
प्रव ऊपर की ओर अलग अलग थे, 
हर एक जीवधारी के दो दो पस्र थे, 
जो एक दूसरे के पस्रो से मिले हुए थे, 
और दो दो प्रयो से उनका वारीर ढपा 
हुआ था। १२ और वे सीधे अपने अपने 
साम्हनें ही चलते यें, जिधघर आत्मा जाना 
चाहता था वे उधर ही जाते थे, और 
चलते समय मुडते नहीं थे। १३ और 
जीवधारियों के रूप अभ्रगारों और जलते 
हुए पलीतो के समान दिखाई देते ये, 
ओर वह आग जीववारियों के बीच इधर 
उधर चलती फिरती हुईं वडा प्रकाश 
देती रही, और उस आग से विजनी 
मिकलती थी १४ झ्औौर जीवधारियों का 
चलना-फिरना बिजली का सा था ।। 

१५ जब में जीवधारियों को देख ही 
रहा था, तो क्या दखा कि भूमि पर उनके 
पास चारों मुखों की गिनती के झ्नुसार, 
एक एक पहिया था। १६ पहिया का 
झूप आर बनावट फीराज़ें की सी थी, 
और चारो का एक ही रूप था, और 
उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे 
एक पहिये के प्रीच दूसरा पहिया हो। 


यहेजकेल 
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१७ चलते समय वे अपनी चारों अलगों 
की ओर चल सकते थे, और चलने में 
मुडते नहीं थे। १८ और उन चारो 
पहियो के घेरे बहुत परे और डरावने 
थे, और उनके घेरों में चारो ओर श्रा्खे 
ही आखे भरी हुई थी। १६ और जब 
जोवधारी चलते थे, तब पहिये भी उनके 
साथ चलते थे, और जव जीवघारी भूमि 
पर से उठते थे, तब पहिये भी उठते थे । 
२० जिधर आत्मा जाना चाहती थी, 
उधर ही वे जाते, और और पहिये जीव- 
घारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी 
आत्मा पहियो में थी। २१ जब वे चलते 
थे तब ये भी चलते थे, और जब जय वे 
सडे होते थे तब ये भी खडे होते थे, और 
जब वें भूमि पर से उठते ये तब पहिये 
भी उनके साथ उठते थे, क्याकि जीव- 
धारियो की आत्मा पहिया में थी ॥। 

२२ जीववारियो के सिरो के ऊपर 
आ्राकाशमरडल सा कुछ था जो बफ 
की नाइ भयानक रीति से चमकता था, 
झ्ौर वह उनके सिरो के ऊपर फंला हुआ 
था। २३ और आकाशमणडल के नीचे, 
उनके पख एक दूसरे की आर सीधे फले 
हुए थे, और हर एक जीवधारी के दो 
दो और पख थे जिन से उनके शरीर 
ढपे हुए थे। २४ और उनके चलते समय 
उनके पखो की फडफ्डाहद की आहट 
मुझे बहुत से जल, वा सवशक्तिमान कौ 
वाणी, वा सेना के हलचल की सी सुनाई 
पडती थी, और जप वे सड़े होते थे, 
तब अपने पस लटका लेते थयें। २५ फिर 
उनके सिरा के ऊपर जो आकाशमणएडल 
था, उसके ऊपर से एक शत्द सुनाई पड़ता 
था, और जब वें खड़े होते थे, तव अपने 
पख लटका जेते थे ।॥। 


११७० 


श६ और जो आकाशमण्डल उनके 
सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानों 
कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था, 
इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान 
कोई दिखाई देता था। २७ और उसकी 
मानों कमर से लेकर ऊपर की ओर मुभे 
भलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पडा, 
झौर उसके भीतर और चारो ओर आग 
सी दिखाई पडती थी, फिर उस मनुष्य 
की कमर से लेकर नीचे की ओर भी 
मुभे कुछ आग सी दिखाई पडती थी; 
ओ्औौर उसके चारो ओर प्रकाश था। 
श८ जैसे वर्षा के दिन बादल में घनुष 
दिखाई पडता है, वैसे ही चारों ओर का 
प्रकाश दिखाई देता था ।॥। 

यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। 
और उसे देखकर, में मुह के बल गिरा, 


तब में ने एक शब्द सुना जेसे कोई बाते 
करता है ।। 


२ ओर उस नें मुझ से कहा, हे 

सनुष्य के सन्‍्तान, अपने पावो के 
वल खडा हो, और में तु से बाते करूगा । 
२ जैसे ही उस ने मुझ से यह कहा, त्योही 
आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पावो 
के वल खडा कर दिया, और जो मुझ 
से बातें करता था में ने उसकी सुनी । 
हे और उस ने मुझ से कहा, है मनुष्य 
के सन्तान, में तुझे इस्राएलियो के पास 
अर्थात्‌ वलवा करनेवाली जाति के पास 
भेजता हू, जिन्‍्हों ने मेरे विरुद्ध बलवा 
किया है, उनके पुरखा और वे भी आज 
के दिन तक मेरा अपराध करते चलें 
ग्राए हैं। ४ इस पीढी के लोग * जिनके 
पास में तुके भेजता हू, वें निलेज्ज और 


# मूल में--फिर लड़के । 
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हठीले * हैं; ५ और तू उन से कहना, 
प्रभु यहोवा यो कहता है, इस 'से वे, जो 
बलवा करनेवाले घराने के है, चाहे वे 
सुने व न सुने, तौभी वे इतना जान लेगे 
कि हमारे बीच एक भविष्यद्धक्ता प्रगढठ 
हुआ है। ६ और है मनुष्य के सन्तान, 
तू उन से न डरना, चाहे तुझे काटो, 
ऊटकटारों और विच्छुओं के बीच भी 
रहना पडे, तौसी उनके वचनो से न डरना; 
यद्यपि वे बलवई घराने के है, तौभी न 
तो उनके वचनो से डरना, और न उनके 
मुह देखकर तेरा मन कच्चा हो । ७ सी 
चाहे वे सुने या न सुने, तौभी तू मेरे 
वचन उन से कहना, वे तो बडे बलवई 
है। ८ परन्तु हे मनुष्य के सन्तान, जो 
में तुक से कहता हू, उसे तू सुन ले, उस 
बलवई घराने के समान तू भी बलवई 
न बनना, जो में तुझे देता हू, उसे मुह 
खोलकर खा ले। & तब मे ने दृष्टि की 
और क्या देखा, कि मेरी ओर एक हाथ 
बढा हुआ है और उस में एक पुस्तक | है । 
१० उसको उस ने मेरे साम्हने खोलकर 
फलाया, और वह दोनो ओर लिखी हुई 
थी; और जो उस में लिखा था, वे 
विलाप और शोक और दु खभरे वचन थे । 
३ तब उस ने सुझ से कहा है 
मनुष्य के सन्तान, जो तुझे मिला 
है उसे खा ले, अर्थात्‌ इस पुस्तक को खा, 
तब जाकर इस्राएल के घराने से बाते कर । 
२ सो में ने मुह खोला और उस ने वह 
पुस्तक मुझे खिला दी। ३ तब उस ने 
मुझ से कहा, है मनुष्य के सन्‍्तान, यह 
पुस्तक जो में तुझे देता हु उसे पचा ले, 
# मूल में--कठोर मुखवाले। और बलवन्त 
हृदयवाले । 
वा लपेदा हुआ तूमार। 
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श्रोर अपनी भ्रन्तडिया इस से भर ले। 
सो में ने उसे खा लिया, ओर मेरे मुह 
में वह मधु के तुल्य मीठी लगी ॥ 

४ फिर उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य 
के सन्तान, तू इस्राएल के घराने के पास 
जाकर उनको मेरे वचन सुना । ५ क्योकि 
तू किसी अनोसी बोली वा कठिन भाषा- 
वाली जाति के पास नही भेंजा जाता हैं, 
परन्तु इल्ाएल ही के घराने के पास भेजा 
जाता हैं। ६ अनोखी बोली वा कठिन 
भाषावाली बहुत सी जातियों के पास जो 
परा वात समझ ने सके, तू नहीं भेजा 
जाता। नि सन्देह यदि में तुझे ऐसो के 
पास भेजता तो वे तेरी सुनते | ७ परन्तु 
इल्लाएल के घरानेवाले तेरी सुनने से 
इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से 
इनकार करते हे, क्योकि इस्राएल का सारा 
घराना ढीठ * झर कठोर मन का हैँ । 
८ देख, में तेरे मुख को उनके मुख के 
साम्हने, और तेरे माथे को उनके माये 
के साम्हनें, ढीठ कर देता हू। & में तेरे 
माथे को हीरे के तुल्य कडा कर देता हू 
जो चकमक पत्थर से भी कडा होता हैं, 
सो तू उन से न डरना, और न उनके मुह 
देसकर तेरा मन कच्चा हो, वयोकि वें 

बलवई घराने के हे। १० फिर उसे ने 
मुझ से कहा, हें मनुष्य के सन्तान, जितने 
बचन में तुक से कहू, वे सब हृदय में रख 
और कानो से सुत ॥ ११ और उन वघुओ 
के पास जाकर, जो तेरे जाति भाई ह, उन 
से बातें करना और कहना, कि भ्रभु यहोवा 

यो कहता है, चाहे वे सुनें, व न सुने ॥। 
१२ तब प्रात्मा ने मु्े उठाया, और 
में ने अपने पीछे वडी घडघडाहट के साथ 
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एक डछब्द सुना, कि यहोवा के भवन 
से उसका तेज धन्य हैं। १३ भर उसके 
साथ ही उन जीवघारियों के प्ो का 
शब्द, जो एक दूसरे से लगते थे, और 
उनके सग के पहियों का शब्द और एक 
बडी ही घडघडाहुट सुन पडी। १४ सो 
आत्मा मुझे उठाकर ले गई, और में 
कठिन दुख से भरा * हुआ, श्र मन में 
जलता हुआ चला गया, और यहोवा की 
शवित मुझ में प्रबल थी, १४ शौर 
में उन बधुओं के पास झाया जो कवार 
नदी के तीर पर तेलावीब में रहते थे। 
और वहा में सात दिन तक उनके बीच 
व्याकुल होकर बैठा रहा ।। 

१६ सात दिन के व्यतीत होने पर 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा, 
१७ है मनुष्य के सन्‍्तान में ने तुझे 
इस्राएल के घराने के लिये पहसु्णा नियुक्त 
किया हैं, तू मेरे मुहं की वात सुनकर, 
उन्हें मेरी ओर से चिताना | १८ जब में 
दुप्ट से कहू कि तू निदचय मरेगा, और 
यदि तू उसको न चिताए, और न दुष्ट 
से ऐसी बात कहे जिस से कि वह सचेत 
हो और अपना दुप्ट मार्ग छोडकर जीवित 
रहे, तो वह दुप्ट अपने अथर्मे में फसा हुआा 
मरेगा, परन्तु उसके खून का लेखा मे 
तुकी से लूगा। १६ पर यदि तू दुष्ट 
को चिताएं, और वह अपनी दुप्टता और 
दुप्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने 
अधर्म में फसा हुआ मर जाएगा, परन्ठु 
तू अपने प्राणों को बचाएगा। २० फिर 
जब धर्मी जन अपने घर्मं से फिरकर 
कुटिल काम करने लगे, शोर में उसके 

$ मूल में--मे कहुवा | 

| मूल में-पद्दोवा का द्वाय घुक पर 
प्रवल था। 
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साम्हनें ठोकर रखू, तो वह मर जाएगा, 
क्योकि तू ने जो उसको नहीं चिताया, 
इसलिये वह अपने पाप में फंसा हुआ 
मरेगा, और जो धर्म के कर्मे उस ने 
किए हो, उनकी सुधि न ली जाएगी, 
पर उसके खून का लेखा में तुझी से लूगा । 
२१ परन्तु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर 
चिताए, कि वह पाप न करे, और वह 
पाप से बच जाए, तो वह चितौनी 
को ग्रहण करने के कारण निश्चय 
जीवित रहेगा, और तू अपने प्राण को 
बचाएगा ।। 
२२ फिर यहोवा की शक्ति * वही 
मुझ पर प्रगट हुई, और उस ने मुझ से 
कहा, उठकर मंदान मे जा, और वहा में 
तुक से बातें करूगा । २३ तव में उठकर 
मेंदान में गया, और वहा क्‍या देखा, कि 
यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी 
के तीर पर, बसा ही यहा भी दिखाई 
पडता हैँ, और में मुह के बल गिर पडा | 
२४ तब आत्मा ने मुझ मे समाकर मुझे 
पावो के बल खडा कर दिया, फिर वह 
मुझ से कहने लगा, जा अपने घर के 
भीतर द्वार बन्द करके बैठ रह । २५ और 
है मनृप्य के सन्‍्तान, देख, वे लोग तुझे 
रस्मियों से जकडकर वान्ध रखेंगे, और 
तू निकलकर उनके बीच जाने नही पाएगा । 
२६ श्लौर में नेरी जीभ तेरे तालू से 
लगाऊगा, जिस से तू मौन रहफर उनका 
डादनेयाला ने हों, क्योंकि वे वलवई 
उराने के रै। २७ परन्तु जय जब में 
तुझे से वीत है, तब तब सेहे मुह को 
ावगा, घोर सू उन थे ऐसा कहना, कि 
परतु पटीोगा यो हलहता है, जो सुनता है 
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वह सुन ले और जो नही सुनता वह न 
सुने, वे तो बलवई घराने के हे ही ॥। 
और दे मनुष्य के सनन्‍्तान, तू 


6 एक ईठ ले और उसे अपने साम्हने 
रखकर उस पर एक नगर, भ्रर्थात्‌ यरूशलेम 
का चित्र खीच, २ तब उसे घेर अर्थात्‌ 
उसके विरुद्ध किला बना और उसके 
साम्हने दमदमा बान्ध, और छावनी डाल, 
गौर उसके चारो ओर युद्ध के यत्र लगा। 
३ तब तू लोहे की थाली लेकर उसको 
लोहे की शहरपनाह मानकर अपने और 
उस नगर के बीच खडा कर, तब अपना 
मुह उसके साम्हने करके उसे घेरवा, 
इस रीति से तू उसे घेर रखना। 
यह इस्राएल के घराने के लिये चिन्ह 
ठहरेगा ।। 

४ फिर तू अपने बाये पाजर के बल 
लेटकर इस्राएल के घराने का अधर्म अपने 
ऊपर रख, क्योकि जितने दिन तू उस 
पाजर के बल लेटा रहेगा, उतने दिन तक 
उन लोगो के अधर्म का भार सहता रह । 
५ में ने उनके अधर्म के वर्षो के तुल्य 
तेरे लिये दिन ठहराए हे, अर्थात्‌ तीन सौ 
नब्बें दिन, उतने दिन तक तू इस्राएल 
के घराने के अधरम का भार सहता रह । 
६ और जब इतने दिन पूरे हो जाए, तब 
अपने दहिने पाजर के बल लेटकर यहुदा 
के घराने के अधर्म का भार सह लेना, 
में ने उसके लिये भी और तेरे लिये एक 
वर्ष की सन्‍्ती एक दिन अर्थात्‌ चालीस 
दिन ठहराए है। ७ और तू यरूशलेम 
के घेरने के लिये बाह उघाड़े हुए श्रपना 
मुह उघर करके उसके विरुद्ध भविष्यद्वाणी 
फबारना । ८ और देख, में तुझे रस्सियों 
से जकड़गा, और जब नके उसके घेरने के 


४ ६--५ ७] 


दिन पूरे न हो, तब तक तू करवट न ले 
सकेगा ॥ 
६ आर तू गेंहू, जब, सेम, मसूर, 
वाजरा, ग्रौर कठिया मेहू लेकर, एक 
जासन में रखकर उन से रोटी बनाया 
करना। जितने दिन तू अपने पाजर के 
नल लेटा रहेगा, उतने ग्रर्थात तीन सी 
नब्बें दिन तक उसे साथा करना। 
१० और जो भोजन तू साएं, उसे तौल 
तोलकर खाना, पअ्र्थात्‌ प्रति दिन बीस 
बीस शेकेल भर खाया करना, और उसे 
समय समय पर खाना। ११ पानी भी 
तू मापकर पिया करना, अर्थात्‌ प्रति दिन 
हीन का छठवा अझ्रश पीना, और उसको 
समय समय पर पीना। १३२ और अपना 
भोजन जब की रोटियों की नाई बनाकर 
खाया करना, और उसको मन॒ष्य की 
विष्ठा से उनके देखत वनाया करना। 
१३ फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से 
इस्राएल उन जातियों के बीच अपनी 
अपनी रोटी अशुद्धता से खाया फरेगे, 
जहा में उन्हें वरजस पहुचाऊया । १४ तब 
में ने कहा, हाय, यहोवा परमेश्वर देख, 
मेरा मन कभी अशुद्ध नही हुआ, और न 
में नें बचपन से लेकर अब तक अपनी 
मृत्यु से मरे हुए वा फाडे हुए पशु का 
मास खाया, और न किसी प्रकार का 
घिनीना मास मेरे मुह में कभी गया हैँ । 
१५ तबे उस ने मुझ स कहा, देख, 
ने तेरे लिये मनुष्य की विष्ठा की सनन्‍्ती 
गोयर ठहराया है, और उसी से तू अपनी 
रोटी बनाना । १६ फिर उस ने मुझ से 
कहा, हे मनुष्य के सनन्‍्तान, देख, मे यरूशलेम 
में अन्नहपी आधार को दूर करूगा, सो 
वहा के लोग तौल तीलकर और चिन्ता 
कर करके रोटी खाया करेगे, और माप 
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मापकर झौर विस्मित हो होकर पानी 
पिया करेगे। १७ ओर इस से उन्हें रोटी 
और पानी की घटी होगी, और वे सब 
के सत्र घबराएगे, और अपने अधम में 
फसे हुए सूख जाएगे * ।॥ 


ू और है मनुष्य के सन्तान, एक 

पता तलवार ले, और उसे नाऊ के 
डुरे के काम में लाकर अपने सिर और 
दाढी के वाल मूड डाल, तब तौलने का 
काटा लेकर वालों के भाग कर । २ जब 
नगर के घिरने के दिन पूरे हो, तव नगर 
के भीतर एक तिहाई आग में डालकर 
जलाना, गौर एक तिहाई लेकर चारो 
ओर तलवार से मारना, और एक तिहाई 
को पवन में उडाना, और में तलवार 
खीचकर उसके पीछे चलाऊगा। ३ तब 
इन में से थोड़े से वाल लेकर अपने कपडे 
की छोर में वान्धना। ४ फिर इन में 
से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना 
कि वे आग में जल जाए, तब उसी में से 
एक लौ भडककर इस्राएल के सारे घराने 
में फल जाएगी ॥॥ 

५ प्रभु यहोवा यो कहता है, यरूशलेम 
ऐसी ही है, में नें उसको भ्रयजातियों के 
बीच में ठहराया, और वह चारो ओर 
देशों से घिरी हैँ । ६ उस ने मेरे नियमों 
के विरुद्ध काम करके अन्यजातिया से 
अधिक दुष्टता की, और मेरी विधियों 
के विरुद्ध चारो ओर के देशों के लोगो से 
ग्रधिक बुराई की है, क्योकि उन्हों ने 
मेरे नियम तुच्छ जाने, और वे मेरी 
विधियों पर नहीं चलें। ७ इस काररखण 
प्रभ यहोवा यो कहता ह, तुम लाग जो 
अपने चारो ओर की जातियो से अधिक 
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हुल्लड मचाते, ओर न मेरी विधियों पर 
चलते, न मेरे नियमी को मानते ओर 
अपने चारो ओर की जातियो के नियमों के 
अनुसार भी न किया, ८ इस का रखा प्रभु 
यहोवा यो कहता है, देस, में स्वय तेरे विरुद्ध 
हू, और अन्यजातियो के देखते में तेरे बीच 
न्याय के काम करूगा। € और तेरे 
सव घिनोीने कामो के कारणा में तेरे बीच 
ऐसा करूगा, जंसा न अब तक किया हैं, 
और न भविष्य में फिर करूगा । १० सो 
तेरे बीच लडकेबाले अपने अपने वाप या, 
ओर वाप अपने अपने लडकेवालों का मास 
खाएगे, और में तुझे को दर्ड दूगा, 
११ और तेरे सव बचे हुओ को चारो 
ओर तितर-वितर करूगा। इसलिये प्रभु 
यहोवा की यह वाणी हैँ, कि मेरे जीवन 
की सौगन्ध, इसलिये कि तू ने मेरे पवित्र- 
स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूरतो 
और सारे घिनौने कामो से अशुद्ध किया 
है, में तुकें घटाऊगा, और तुझ पर दया 
की दृष्टि न करूगा, और तुक पर कुछ 
भी कोमलता न करूगा। १२ तेरी एक 
तिहाई तो मरी से मरेगी, और तेरे बीच 
भूख से मर मिटेगी, एक तिहाई तेरे 
आस पास तलवार से मारी जाएगी, 
और एक तिहाई को में चारो ओर तितर- 
वितर करूगा और तलवार खीचकर उनके 
पीछे चलाऊगा । १३ इस प्रकार से मेरा 
कोप शानत होगा, और अपनी जलजलाहट 
उन पर पूरी रीति से भडकाकर * में 
शान्ति पाऊगा, और जब में अपनी 
जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भडका 
चुक , तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही 
ने जलन में आकर यह कहा हैं। १४ और 
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में तुर्के नेरे चारो प्रोर की जातियों के 
बीस, सर उटो्ट्ियों के देगोने हुए 
जाड़गा, घोर तेरी नामधराई कराऊग | 
१५ सो जय में तुझा की कीप प्रोर जलन 
जलाटट और रिसयाली घडकियों क॑ साथ 
दगणड दूगा, तय तेरे चारो शोर की जातियो 
के साम्हने नामधराई, ठट्ठा, शिक्षा प्रोर 
विस्मय होगा, क्योकि मुक्त यहोवा ने यह 
कहा हैं। १६ बह उस समय होगा, जब 
में उन लोगो को नाश करने के लिये तुर्म 
पर महगी के तीसे तीर चलाकर, तुम्हारे 
बीच महगी वढाऊगा, श्रोर तुम्हारे अन्नरूयी 
आधार को दूर फ्रूगा। १७ और में 
तुम्हारे बीच महगी और दुष्ट जन्तु भेजूगा 
जो तुम्हे नि सन्‍तान करेगे, और मरी ग्रौर 
सून तुम्हारे बीच चलते रहेगे, और में 
तुम पर तलवार चलवाऊगा, मुक यहोवा 
ने यह कहा है ॥। 
फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा । २ हे मनुष्य के सन्‍्तान 
अपना मुख इस्राएल के पहाडो की ओर 
करके उनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, 
३ और कह, हे इस्राएल के पहाडो, प्रभु 
यहोवा का वचन सुनो! प्रभ यहोवा 
पहाडो और पहाडियो से, और नालो 
और तराइयो से यो कहता है, देखो: 
मे तुम पर तलवार चलवाऊमा, और 
तुम्हारे पूजा के ऊचे स्थानों को नाश 
करूगा | ४ तुम्हारी वेदिया उजडेगी और 
तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाए तोडी जाएगी 
और मे तुम में से मारे हुओ को तुम्हारी 
मूरतोी के आगे फेंक दगा। ५ में 
इस्राएलियो की लोथो को उनकी मरतों 
के साम्हनें रखूगा, और उनकी * हड्डियों 
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को तुम्हारी वेदियों के आस पास छितरा 
दूगा। ६ तुम्हारे जितने वसाए हुए नगर 
है, वे सब ऐसे उजड जाएंगे, कि तुम्हारे 
पूजा के ऊचे स्थान भी उजाड हो जाएंगे, 
तुम्हारी वेदिया उजडेगी और ढाई जाएगी, 
तुम्हारी मूरते जाती रहेगी और तुम्हारी 
सूर्य की प्रतिमाए काटी जाएगी, और 
तुम्हारी सारी कारीगरी मिठाई जाएगी। 
७ और तुम्हारे बीच मारे हुए प्रेम, 
और तुम जान लोगे कि में यहोवा हू ॥ 

८ तौभी में कितनो को बचा रखूगा। 

सो जब तुम देश देश में तितर-बितर 
होगे, तव अन्यजातियों के बीच तुम्हारे 
कुछ लोग तलवार से बच जाएगे। & और 
वे बचे हुए लोग, उन जातियो के वीच, 
जिन में वे बधुए होकर जाएगे, मुझे स्मरण 
करेंगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचारी 
हृदय यहोवा से कैसे हट गया है और 
व्यभिचारिणी की सी हमारी आखें मूरतो 
पर कंसी लगी हे जिस से यहोवा का मन 
टूटा है। इस रीति से उन बुराइयो के 
कारण, जो उन्हों ने अपने सारे घिनौते 
काम करके की हे, वे अपनी दृष्टि में 
घिनौने ठहरेगे । १० तव वे जान लेंगे 
कि में यहोवा हू, और उनकी सारी हानि 
करने को में ने जो यह कहा है, उसे व्यर्थ 
नही कहा ।। 

११ प्रभु यहोवा यो कहता हैँ, कि 
अपना हाथ मारकर और अपना पाव 
पटककर कह, इस्राएल के घराने के सारे 
घिनौने कामो पर हाय, हाथ, क्योहि 
ये तलवार, भूख, भौर मरो से नाश हो 
जाएगे। १२ जो दूर हो वह मरी से 
मरेगा, भौर जो निकट हो चह तलवार से 
मार डाला जाएगा, और जो वचार 
नगर म रहते हुए पेरा जाए, वह भू 
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से मरेगा | इस भाति में अपनी जलजलाहट 
उन पर पूरी रीति से उतारूगा । १३ और 
जब हर एक ऊची पहाडी और पहाडो 
की हर एक चोटी पर, और हर एक हरे 
पेड के नीचे, और हर एक घने वाजवृक्ष 
की छाया में, जहा जहा वे अपनी सव मूरतो 
को सुखदायक सुगन्ध द्रव्य चढाते हैं, 
वहा उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियो 
के आस पास अपनी मूरतों के बीच में 
पडे रहेंगे, तव तुम लोग जान लोगे 
कि में यहोवा हु। १४ में अपना हाथ 
उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे 
घरो समेत जगल से ले दिवला की ओर 
तक उजाड ही उजाड कर दूगा। तब 
वें जान लेगे कि में यहोवा हू ॥। 


फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, २ है मनुष्य के सन्‍्तान, 
प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय 
में यो कहता है, कि अन्त हुआ, चारो 
कोनो समेत देश का अन्त झा गया हैं । 
३ तेरा अन्त भी आ गया, और में अपना 
कोप तुक पर भडकाकर तेरे चालचलन 
के अनुसार तुझे दरड दूगा, ओर तेरे 
सारे घिनौने कामो का फल तुझे दूगा। 
४ भेरी दयादृष्टि तुक पर न होगी, भर 
न में कोमलता करूगा, और जब तक 
तेरे घिनोने पाप तुर में बने रहेंगे तब तक 
में तेरे चालचलन का फल तुझे दूगा। 
तब तू जान लेगा कि में यहोवा हु ॥। 

५ प्रभु यहोवा यो कहता ढें, विपत्ति 
है, एक वी विपत्ति हैँ! देखो, वह 
पझातो हूँ । ६ झन्त झा गया रै, सद का 
झ्नन्‍्त आया हैं, वह तेरे विरद्ध जागा है । 
देखो, वह आता है । ७ हे देश के निवासी, 
तेरे जिये चक्र घूम चुका, समय प्रा गया, 
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देन निकट हैं, पहाडो पर आनन्द के 
#ब्द का दिन नही, हुललड ही का होगा। 
८ अब थोड़े दिनो में में ग्पपी जलजलाहट 
तुक पर भडकाऊगा *, आर तुझ पर पूरा 
कोप उण्डेलूगा ओर तेरे चालचलन के 
अनुसार तुझे दर॒ड दूगा। और तेरे 
सारे घिनोनें कामों का फल तुझे 
भुगताऊगा । € मेरी दयादृष्टि तु पर 
ने होगी ओर न में तु पर कोमलता 
करूगा | में तेरी चालचलन का फल तुमे 
भुगताऊगा, और तेरे घिनौने पाप तु 
में बने रहेगे। तव तुम जान लोगे कि 
में यहोवा दरड देनेवाला हु ।। 
१० देखो, उस दिन को देखो, वह 
आता है! चक्र घूम चुका, छडी फूल 
चुकी, अभिमान फूला हैं। ११ उपद्रव 
बढते वढते दुष्टता का दराड वन गया, 
उन में से कोई न बचेगा, और न उनकी 
भीड-भाड, न उनके घन मे से कुछ रहेगा, 
और न उन में से किसी के लिये विलाप 
सुन पड़ेगा । १२९ समय आ गया, दिन 
मिकट आ गया हैं, न तो मोल लेनेवाला 
आनन्द करें ओर न वेचनेवाला शोक करे, 
क्योकि उन्तकी सारी भीड पर कोप भडक 
उठा हैं। १३ चाहे वें जीवित रहे, तौभी 
बेचनेवाला बेची हुई वस्तु के पास कभी 
लौटने न पाएगा, क्योकि दर्शन की यह 
वात देश की सारी भीड पर घटेगी, 
कोई न लोटेगा, कोई भी मनुष्य, जो 
अधर्म में जीवित रहता है, वल न पकड़ 
सकेगा ।। 
श्४ड उन्हों ने नरसिगा फू और 
कुछ तैयार कर दिया, परन्‍्दु इुदें 
में कोई नहीं जाता क्योकि देश की साठ 
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भीड पर मेरा कोप भडका हुमा हैं। 
१५ बाहर तलवार और भीतर महंगी 
और मरी है, जो मेदान में हो वह तलवार 
से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख 
और मरी से मारा जाएगा। १६ और 
उन में से जो बच निकलेगे वे बचेगें तो 
सही परन्तु अपने अपने अधथर्म में फसे 
रहकर तराइयों में रहनेवाले कबूतरो की 
नाई पहाडो के ऊपर विलाप करते रहेगे । 
१७ सब के हाथ ढीले और सब के घुटने 
अति निर्वेल हो जाएगे 7 | १८ और वे 
कमर में ठाठ कसेंगे, और उनके रोए 
खडे होगे, सब के मुह सूख जाएंगे 
और सब के सिर मूडे जाएगे। 
१६ वें अपनी चान्दी सडको में फेक देंगे, 
भर उनका सोना श्रशुद्ध वस्तु ठहरेगा, 

यहोवा की जलन के दिन उनका सोना 
चान्दी उनको बचा न सकेगी, न उस से 
उनका जी सन्तुप्ट होगा, न उनके पेट 

भरेंगे। क्योकि वह उनके अ्रधर्म के ठोकर 

का कारण हुआ है । २० उनका देश जो 

शोभायमान और शिरोमणि था, उसके 

विपय में उन्हों ने गव॑ ही गर्व करके 

उस में अपनी घृरित वस्तुओं की मूरते, 

और घृरित वस्तुए बना रखी, इस 

कारणा में ने उसे उनके लिये अशद्ध वस्तु 

ठहराया है। २१ ओर में उसे लटने 
के लिये परदेशियो के हाथ, और धन 
छीनने के लिये पृथ्वी के दष्ट लोगो के 
वर से कर दूगा, और वे उसे अपविन्न 
कर डालगं। २२ में उन से मह फेर 
लूगा, तब व मेरे रक्षित स्थान को अ्रपविन्न 
करग » डक उस में घमकर उसे अपवित्र 
करेगे ।। 
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२३ एक साकल बना दे, क्योकि देश 
अन्याय की हत्या से, और नगर उपद्रव 
से भरा हुआ हूँ। २४ में अन्यजातियों 
के बुरे से बुरे लोगो को लाऊगा, जो उनके 
घरो के स्वामी हो जाएगे, और में 
सामर्थियों का गवें तोड दूगा और उनके 
पवित्रस्थान अपवित्र किए जाएगे। 
२४ सत्यानाश होने पर हैँ तव ढूढने पर भी 
उन्हें शान्ति न मिलेगी। २६ विपत्ति 
पर विपत्ति आएगी और उडती हुई चर्चा 
पर चर्चा सुनाई पडेगी, और लोग 
भविष्यद्वक्ता से दर्शन की वात पूछेगे, परन्तु 
याजक के पास से व्यवस्था, भर पुरनिये 
के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती 
रहेगी। २७ राजा तो शोक करेगा, और 
रईस उदासीरूपी वस्त्र पहिनेंगे, और 
देश के लोगो के हाथ ढीले पडेगे। में 
उनके चलन के अनुसार उन से वर्ताव 
करूगा, और उनकी कमाई के समान 
उनको दरड दूगा, तब वे जान लेंगे कि 
में यहोवा हू ॥। हु 
फिर छठवे वर्ष के छठवे महीने 
के पाचवे दिन को जव में अपने 
घर में बैठा था, शौर यहूदियो के पुरनिये 
मेरे साम्हने वेठे थे, तब प्रभु यहोवा की 
शक्ति * वही मुझ पर प्रगट हुई। २ और 
में ने देखा कि आग का सा एक रूप 
दिखाई देता है, उसकी कमर से नीचे की 
और आग है, और उसकी कमर से ऊपर की 
झोर फलकाएं हुए पीतल की भलक सी 
कुछ हैं। ३ उस ने हाथ सा कुड वढाकर 
मेरे सिर के वाल पकड़े, तब आत्मा ने 
मुझे पृथ्वी और झाकाश के वीच में उठाकर 
परमेश्वर के दिखाएं हुए दर्शनों में यरूशलेम 
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के मन्दिर के भीतर, आगन के उस फाटक 
के पास पहुचा दिया जिसका मुह उत्तर 
की ओर हैं, और जिस मे उस जलन 
उपजानेवाली प्रतिमा का स्थान था जिसके 
कारण द्वेप उपजता है। ४ फिर वहा 
इस्राएल के परमेश्वर का तेज वसा ही 
था जैसा में ने मंदान में देखा था ॥। 

५ उस ने मुझ से कहा, है मनुष्य 
के सनन्‍्तान, अपनी आखें उत्तर की ओर 
उठाकर देख । सो में ने अपनी आखे 
उत्तर की ओर उठाकर देखा कि बेदी 
के फाटक की उत्तर की ओर उसके प्रवेश- 
स्थान ही में वह डाह उपजानेवाली प्रतिमा 
हैं। ६ तब उस ने मुझ से कहा, हे 
मनुष्य के सनन्‍्तान, क्‍या तू देखता है कि ये 
लोग क्‍या कर रहे हे? इस्राएल का 
घराना क्‍या ही बडे घृरितत काम यहा 
करता हैँ, ताकि में अपने पवित्रस्थान 
से दूर हो जाऊ , परन्तु तू इन से भी 
अधिक घृरिणित काम देखेगा ।। 

७ तब वह मुझे आग्रन के द्वार पर ले 
गया, ओर में ने देखा, कि भीत में एक 
छेद है। ८ तब उस ने मुझ से कहा, 
है मनुष्य के सन्‍्तान, भीत को फोड, 
सो में ने भीत को फोडकर क्या देखा कि 
एक द्वार है। & उस ने मुझ से कहा, 
भीतर जाकर देख कि ये लोग यहा कंसे 
कंसे और अ्रति घृरित काम कर रहे ह । 
१० सो में ने भीतर जाकर देखा कि 
चारो ओर की भीत पर जाति जाति 
के रेंगनेवाले जन्तुओं और घृरित पशुओं 
और इस्राएल के धराने की सब मूरता 
के चित्र खिचे हुए हें। ११ और इस्राएल 
के घराने के पुरनियों में से सत्तर पुरुष 
जिन के बीच में शापान का पुत्र याजन्याह 
भी है, वे उन चित्रों के साम्हने लडें ह, 


११८० 


उसके पीछे चलते हैँ और चलते समय नें 
मुडते नहीं। १२ और पीठ हाथ ओर 
पखो समेत करूबो का सारा शरीर और 
जो पहिये उनके है, वे भी सब के सब 
चारों ओर आखो से भरे हुए है । १३ मेरे 
सुनते हुए इन पहियो को चक्कर कहा गया, 
अर्थात्‌ घूमनेवाले पहिये। १४ और एक 
एक के चार चार मुख थे, एक मख तो 
करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा 
सिह का सा, और चौोया उकाव पक्षी 
का सा ।। 

१५ और करूव भूमि पर से उठ गए। 
ये वे ही जीवधारों है, जो में ने कवार 
नदी के पास देखे थे। १६ और जब जब 
वे कछूबव चलते थे तब तब वे पहिये उनके 
पास पास चलते थे, और जब जब करूब 
पृथ्वी पर से उठने के लिये अपने पख 
उठाते तब तब पहिये उनके पास से नहीं 
मुडते थे। १७ जब वे खड़े होते तब ये 
भी खडे होते थे, और जब वे उठते तब ये 
भी उनके सग उठते थे; क्योकि जीवधारियो 
की ग्रात्मा इन में भी रहती थी || 

१८ यहोवा का तेज भवन की डेवढी 
पर से उठकर करूबो के ऊपर ठहर गया । 

१६ और करूव अपने पख्व॒ उठाकर मेरे 
देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल 
गए, और पहिये भी उनके सग सग गए, 
आर वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी 
फाटक में खडे हो गए, और इस्राएल के 
परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा 
रहा ॥। 

२० ये वे ही जीवधारी हे जो मे ने 
कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर 
के नीचे देखे थे, और में नें जान लिया कि 
वे भी करूव हें। २१ हर एक के चार 


सुख और चार पख ओर पखसो के नीचे 
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मनुष्य के से दाय भी ये। ३२२ मोर 
उनके मुसा की रूप बढ़ी टू जी में ने कबार 
के तीर पर देखा था। औ्रोर इसके 
ही बया वरत उनकी सारी देह भी 
वैसी ही थी। वे जोगे पपने प्रसने साझहने 
दी चलते ये ॥ 
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१९ तब म्रात्मा ग मु उठाकर 

पहावा के भयन के पूर्वी फादक 
के पास जिसका मुह पूर्वी दिशा की प्रोर 
हैं, पहुचा दिया, प्रोर वहा में ने क्या 
देखा, कि फाटक ही में पच्चीस पुरुष हूँ । 
और में ने उनके बीच प्रज्जूर के पुत्र 
याजन्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह 
को देखा, जो प्रजा के प्रधान ये । २ तब 
उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सल्तान, 
जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और 
बुरी युक्ति करते हे वे ये ही है। ३ ये 
कहते हूँ, घर बनाने का समय निकट 
नही, यह नगर हडा और हम उस में 
का मास हे। ४ इसलिये है मनुष्य के 
सन्‍्तान, इनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, 
भविष्यद्वाणी ।। 

५ तब यहोवा का आत्मा मुझ पर 
उत्तरा, और मुक से कहा, ऐसा कह, 
यहोवा यो कहता है, कि हे इस्राएल के 
घराने तुम ने ऐसा ही कहा है, जो कुछ 
तुम्हारे मन में आता हैँ, उसे में जानता 
हू । ६ तुम ने तो इस नगर में बहुतो 
को मार डाला वरन उसकी सड़को को 
लोथो से भर दिया हैं। ७ इस कारण 
प्रभु यहोवा यो कहता हैं, कि जो मनुष्य 
तुम ने इस में मार डाले हे, उनकी लोथे 
ही इस नगररूपी हडे मे का मास हैं, 
ओर तुम इसके बीच से निकाले जाओगे | 
८ तुम तलवार से ” और में 


हि कि 
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तुम पर तलवार चलाऊगा, प्रभु यहोवा की 
यही वाणी है । ६ में तुम को इस म॑ 
से निकालकर परदेशियों के हाथ म कर 
दूगा, और तुम को दशड दिलाऊगा। 
१० तुम तलवार से मरकर गिरोगे, और 
म॑ तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश के 
सिवाने पर चुकाऊगा, तब तुम जान 
लोगे कि मे यहोवा हू। ११ यह नगर 
तुम्हारे लिये हुडा न बनेगा, ग्रौर न तुम 
इस में का मास होगे, में तुम्हारा मुकहदमा 
इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊगा । 
१२ तब तुम जान लोगे कि में यहोवा 
हैं, तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले, 
और मेरे नियमो को तुम ने नही माना, 
परन्तु अपने चारों ओर की अन्यजातियी 
की रीतियों पर चले हो ।। 

१३ मे इस प्रकार की भविष्यद्वाणी 
कर रहा था, कि बनायाह का पुत्र पलत्याह 
मर गया। तब में मुह के वल गिरकर 
ऊचे शब्द से चिल्ला उठा, और कहा, 
हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इस्राएल के ब्रचे 
हुओ को सत्यानाश कर डालेगा ? 

१४ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, १४ हे मनुप्य के सन्‍्तान, यरू- 
शलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइया 
से * बरन इस्राएल के सारे घराने से भी 
कहा हैं कि तुम यहीवा के पास से दुर 
हो जाम्ो, यह देश हमारे ही भ्रधिकार 
में दिया गया हैं। १६ परन्तु तू उन से 
कह, प्रभु यहोवा यो कहता हं कि मन 
तुम को दूर दूर की जातियो में वसाया 
और देश देश में तितर-वितर कर दिया 

5 देशो में तुम आ्राए हुए 

28 48 सा तुम्हारे लिये थोडे 


हो, उन मे मे है हाफ उन में 
+ भूल मैं--तेरे भाइयों वा तेरे समीपी 
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दिन तक पवितरस्थान ठहरूगा । १७ इस- 
लिये, उन से कह, प्रभु यहावा यो कहता है, 
कि म तुम का जाति जाति के लोगों के 
बीच से वटोरूगा, और जिन देशों में तुम 
तितर-बितर किए गए ही, उन म से तुम 
को इकट्ठा करूगा, और तुम्हे इस्ताएल की 
भूमि दूगा। १८ और वें वहा पहुचकर 
उस देश की सब घृर्ित मूरते और सत्र 
घूरितित काम भी उस में से दूर करगे। 
१९ और में उनका हृदय एक कर दूगा, 
और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न 
करूगा, और उनकी देह में से पत्थर का 
सा हृदय निकालकर उन्हें मास का हृदय 
दूगा, २० जिस से वें मेरी विधियों पर 
नित चला करें और मेरे नियमों को माने, 
और वे मेरी प्रजा ठहरेगे, और में उनका 
परमेश्वर ठहरूूगा। २१ परन्तु वे लोग 
जो अपनी घृणित मू रतो और घर्णित कामो 
में मनन लगाकर चलते रहते है, उनको में 
ऐसा करूगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर 
पर पड़ेगी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।॥। 

२२ इस पर करूदों ते अपने पंख 
उठाए, और पहिये उनके सग सग बले, 
झौर इस्राएल के परमश्वर का तेज उनके 
ऊपर था। २३ तन यहावा का तेज 
नगर के बीच में से उठकर उस परत पर 
ठहर गया जो नगर की पूव ओर हूँ। 
र४ फिर आत्मा ने मुर्के उठाया, झारै 
परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दशन 
में मुके क्सदिया के देश मे बधुझा के 
पास पहुचा दिया। और जो दशन म ने 
पाया था वह लोप हो गया *। २५ न 
जितनी बाते यहोवा ने मुझे दिखाई थी, 
वे में ने बधुओं को वता दी ॥। 


* मूल में--मुझू पर से उठ यया। 
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और हर एक पुरुष अपने हाथ में धृपदान 
लिए हुए है, और धृप के घृए के बादल 
की सुगन्ध उठ रही है। १२ तब उस ने 
मुझ से कहा, है मनुष्य के सनन्‍्तान, क्या 
तू ने देखा है कि इस्राएल के घराने के 
पुरनिये अपनी अपनी नवकाशीवाली 
कोठरियों के भीतर अर्थात्‌ अन्बियारे 
में क्या कर रहे है ? वे कहते हे कि यहोवा 
हम को नहीं देखता, यहोवा ने देश को 
त्याग दिया है। १३ फिर उस ने मुक्त 
से कहा, तू इन से और भी श्रति घृरणित 
काम देखेंगा जो वे करते हें ॥। 

१४ तब वह मुझे यहोवा के भवन के 
उस फाठक के पास लें गया जो उत्तर 
की ओर था और वहा स्त्रिया बैठी हुई 
तम्मूज के लिये रो रही थी। १५ तब उस 
ने मुझ से कहा, हे मनृप्य के सन्तान, 
क्या तू ने यह देखा हैँ? फिर इन से 
भी बडे घृरितत काम तू देखेगा ।। 

१६ तब वह मुझे यहोवा के भवन के 
भीतरी आगन में ले गया, और वहा 
यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे 
ओर वेंदी के बीच कोई पच्चीस पुरुष 
अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर 
और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए 
थे, ओर वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को 

दरडवत्‌ कर रहे थे। १७ तव उस ने 
मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, क्‍या 
तू ने यह देखा? क्‍या यहुदा के घराने 
के लिये घृरित कामो का करना जो 

वे यहा करते हे छोटी वात है ? उन्हों ने 
अपने देश को उपद्रव से भर दिया, और 
फिर यहा आकर मुझे रिस दिलाते हे। 
बरन वे डाली को अपनी नाक के आगे 
लिए रहने हे। श्८ इसलिये में भो 
जलजलाहुट के साथ काम करूगा, न 
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में दया कहूगा और न में कोमलता 
करूगा, और चाहे वे मेरे कानो में ऊचे 
शब्द से पुकारे, तीभी में उनकी वात न 
सुनूगा ।। 


फिर उस ने मेरे कानों में ऊचे 
शब्द से पुकारकर कहा, नगर के 
अधिकारियों को अपने अपने हाथ में 
नाश करने का हथियार लिए हुए निकट 
लाओ। २ इस पर छ पुरुष, उत्तर की 
ओर ऊपरी फाठक के मार्ग से अपने अपने 
हाथ में घात करने का हथियार लिए 
हुए आए; और उनके बीच सन का 
वस्त्र पहिने, कमर में लिखने की दवात 
वान्धे हुए एक और पुरुष था; और वे 
सब भवन के भीतर जाकर पीतल की 
बेदी के पास खडे हुए ॥। 

३ और इस्राएल के परमेश्वर का 
तेज करूबो पर से, जिनके ऊपर वह रहा 
करता था, भवन की डेवढी पर उठ आया 
था, और उस ने उस सन के वस्त्र पहिने 
हुए पुरुष को जो कमर में दवात बान्‍्धे 
हुए था, पुकारा। ४ और यहोवा ने उस 
से कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर 
इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन 
सब घृरिणत कामो के कारण जो उस में 
किए जाते है, सासे भरते और दुख के 
मारे चिल्लाते है, उनके माथो पर चिन्ह कर 
दे। ५ तब उस ने मेरे सुनते हुए दूसरों 
से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर 
मारते जाओ; किसी पर दया न' करना 
और न कोमलता से काम करना । ६ बूढ़ें, 
युवा, कुवारी, वालबच्चे, स्त्रिया, सब को 
मारकर नाश करो, परन्तु जिस किसी 
मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके 
निकट न जाना। और मेरे पवित्रस्थान 
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ही से आरम्म करों) और उन्हो ने उन 
पुरनियों से आरम्भ किया जो भवन के 
साम्हने थे । ७ फिर उस ने उन से कहा, 
भवन को अशुद्ध करो, और आगना को 
लोगों से भर दो । चलो, वाहर निकलो । 
तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। 
८ जब वे मार रहे थे, और म॑ अकेला 
रह गया, तव में मुह के वल ग्रिय और 
चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा | क्‍या 
तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर 
भेडकाकर * इस्राएल के सव वचे हुओो 
को भी नाश करेगा ? 

& तब उस ने मुझ से कहा, इस्राएल 
और यहूदा के घरानों का अथर्म अत्यन्त 
ही अधिक है, यहा तक कि देश ह॒त्या से 
ओऔर नगर अन्याय से भर गया हैँ, क्योकि 
वे कहते हे कि यहोवा ने पृथ्वी की 
त्याग दिया और यहोवा कुछ नही देखता । 
१० इसलिये उन पर दया न होगी, न में 
कोमसलता करूगा, वरन उनकी चाल उन्हीं 
के सिर लौटा दूगा ।। 

११ तब म ने क्या देखा, कि जो पुरुष 
सन का वस्त्र पहिनें हुए और कमर में 
दवात वान्घे था, उस ने यह कहकर 
समाचार दिया, जैसे तू ने आज्ञा दी, 
में ने वेसे ही किया है ।! 

इसके बाद मैं ने देखा कि करूबो 
१ 9 $ सरो के ऊपर जी आकाशमणडल 
है, उस में नीलमणि का सिंहासन सा 
कुछ दिखाई देता हैं। रे तब यहावा ने 
उस सन के वस्त्र पहिने हुए पुरुष से कहा 
घमनेंवाले पहियो के वीच केझहूवो के नीचे 
जा और अपनी दोतो सुट्टियों को करूवी 
एज झलक उस्डेलते उस्देलते।.. ॥ 

प॑ वा शस देश। 
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के बीच के अगरारों से भरकर नगर पर 
छितरा दे ॥॥ , 
सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच 
में गया । ३२े जब वह पुरुष भीतर गया, 
तब वे करुव भवन की दक्खित ओर खडे 
थे, और बादल भीतरवाले आगन'” में 
भरा हुआ था। ४ तब यहोवा का तेज 
करूवी के ऊपर से उठकर भवन की 
डेवढी पर आरा गया, और बादल भवन 
में भर गया, और वह आगन यहोवा के 
तेज के प्रकाश से भर गया। ५ और 
कहूवों के पल्तो का शब्द बाहरी आगन 
तक सुनाई देता था, वह सवशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था ।॥ 

६ जब उस ने सन के वस्त पहिने हुए 
पुरुष को धूमनेवाले पहियों के भीतर 
करूवों के चीच में से आग लेने की आ्राज्ञा 
दी, तव वह उनके बींच में जाकर एक 
पहिये के पास खडा हुआ | ७ तब करूबी 
के बीच से एक करूव ने अपना हाथ वढाकर, 
उस आग में से जो करूवा के बीच में थी, 
कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहिने हुए पुरुष 
की म॒द्ठी में दे दी, और वह उसे लेकर 
वाहुर चला गया। ८ करूत्रों के पखो 
के नीचे तो मनुष्प का हाथ मा कुछ 
दिखाई देता था ॥। 

& तब मे ने देखा, कि करूवों के पास 
चार पहिये हे, अर्थात्‌ एक एक कहूय 
के पास एक एक पहिया हैँ, और पहियो 
का रूप फीरोजा का सा हैं। १० और 
उनका ऐसा रूप हैं, कि चारों एक से 
दिखाई देते है, जैसे एक पहिये के बीच 
दूसरा पहिया हा। ११ चलने के समय 
वे अपनी चारा अलगो के बल से चलते 

गौर चलते समय मुडते नहीं, बरन 
जिधर उनका सिर रहता हे में उपर हो 


हु 


११८५२ 
९ ५ फिर यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुचा, २ हे मनुष्य के 
सन्‍्तान, तू बलवा करनेवाले घराने के 
बीच में रहता है, जिनके देखने के लिये 
आखे तो है, परन्तु नही देखते, और 
सुनने के लिये कान तो हैं परन्तु नही 
सुनते, क्योकि वे बलवा करनेवाले घराने 
के हे। ३ इसलिये हे मनुष्य के सन्‍्तान 
दिन को वधुआई का सामान तैयार 
करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके 
देखते हुए अपना स्थान छोडकर दूसरे 
स्थान को जाना । यद्यपि वे बलवा करने- 
वाले घराने के है, तौभी सम्भव हैं कि 
वे ध्यान दें। ४ सो तू दिन को उनके 
देखते हुए बधुआई के सामान की नाईं 
ग्रपना सामान निकालना, और तब तू 
साभ को बधुआई में जानेवाले के समान 
उनके देखते हुए उठ जाना। ५ उनके 
देखते हुए भीत को फोडकर उसी से अपना 
सामान निकालना । ६ उनके देखते हुए 
उसे अपने कधे पर उठाकर अच्धेरे में 
निकालना, और अपना मुह ढापे रहना कि 
भूमि तुझे न देख पडें, क्योकि में ने 
तुझे इस्राएल के घराने के लिये एक 
चिन्ह ठहराया है ।। 

७ उस आज्ञा के अनुसार मे ने वेसा 
ही किया। दिन को में ने अपना सामान 
बघुआई के सामान की नाई निकाला, 
ग्रौर साक को अपने हाथ से भीत को 
फोडा, फिर अन्धेरे में सामान को निकाल- 
कर, उनके देखते हुए अपने के पर उठाए 
हुए चला गया ।। 

८ विहान को यहोवा का यह वचन 
मेरे थात्त पहुंचा, ६ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
कया इस्राएल के घराने ने प्र्थात्‌ उस 
बजजा अपनेबाले घराने ने तुक से यदह नहीं 
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पूछा, कि यह तू क्या करता है ? १० वूँ 
उन से कह कि प्रभु यहोवा यो कहता हैं, 
यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान 
पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के 
विषय में है जिसके बीच में वें रहते हूं 
११ तू उन से कह, में तुम्हारे लिये चिन्ह 
हू, जैसा में ने किया है, वैसा ही इलाएली 
लोगो से भी किया जाएगा, उनको उठकर 
बधुआई में जाना पडेगा। १२ उनके 
बीच में जो प्रधान है, सो अन्धेरे में अपन 
कधें पर बोक उठाएं हुए निकलेगा; 
वह अपना सामान निकालने के लिये भीत 
को फोडेगा, और अपना मुह ढापे रहेगा कि 
उसको भूमि न देख पडे। १३ और में 
उस पर अपना जाल फैलाऊगा, और 
वह मेरे फदे में फसेगा, और में उसे 
कसदियो के देश के बाबुल में पहुचा दूगां; 

यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा, 
तौभी उसको न देखेंगा । १४ और जितने 
उसके सहायक उसके आस पास होगे, 
उनको और उसकी सारी टोलियो की 
में सब दिशाओ में तितर-बितर कर 
दूगा; और तलवार खीचकर उनके पीछे 
चलवाऊगा । १५ और जब में उन्हें जाति 
जाति में तितर-बितर कर दूगा, और 
देश देश में छिन्न भिन्न कर दूगा, तब वे 
जान लेगे कि में यहोवा हू। १६ परन्तु 
में उन में से थोंडे से लोगो को तलवार, 
भूख और मरी से बचा रखूगा, और वे 
अपने घृरितत काम उन जातियो में बखान 
करेंगे जिनके बीच में वे पहुचेगे, तब वें 
जान लेंगे कि में यहोवा हू ॥। 

१७ तब यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, १८ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
कापते हुए अपनी रोटी खाना और थरथराते 
झ्रोर चिन्ता करते हुए अ्रपना पानी पीना, 
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१६ और इस देश के लोगो से यो कहना, 
कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इस्राएल 
के देश के निवासियों के विपय म यो 
कहता ह, वे अपनी रोटी चिन्ता के 
साथ खाएगे, और अपना पानी विस्मय 
के साथ पीएगे, क्‍्याकि देश अपने सब 
रहनेवालो के उपद्रव के कारण अपनी सारी 
भरपूरी से रहित हो जाएगा । २० और 
बसे हुए नगर उजड जाएगे, और देश भी 
उजाड हो जाएगा, तव तुम लोग जान 
लोगे कि में यहोवा ह ॥। ध 

२१ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, २२ हे मनुप्य के सन्‍्तान यह 
क्या कहावत हूँ जो तुम लोग इस्राएल 
के देश में कहा करते हो, कि दिन अधिक 
हो गए हू, और दशन की कोई वात पूरी 
नहीं हुई * ? २३ इसलिये उन से कह, 
प्रभु यहोवा यो कहता हूँ, में इस कहावत 
को बन्द करूगा, और यह कहावत इम्नाएल 
पर फिर न चलेगी। और तू उन से कह 
कि वह दिन निकट झा गया हैँ, और 
दर्शन की सर वातें पूरी होने पर हैं। 
२४ क्योकि इस्राएल के घराने में न ता 
और अधिक भूठझे दशन की कोई वात 
झौर न कोई चिकनी-चुपडी बात फिर 
कही जाएगी। २४५ क्योकि म॑ यहोवा 
हू, जन म, बोलू, तन जो वचन में कहू, 
वह पूरा हो जाएगा। उस में, विलम्ब 
ने होगा, परन्तु, हे बलवा करनेवाले घराने 
तुम्हारे ही दिनो में म वचन कहूगा 
और वह पूरा हा जाएगा, प्रभु यहोवा की 


यही वाणी हैं!।। 
२६ फिर यहोवा का यह वचन मरे 
पास पहुचा, २७ है मनुष्य के सन्तान, 


# मूल में--सब दशन नाश हुए। 
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देख, इसत्राएल के घराने के लोग यह कह 

कि जो दशन वह देखता है, वह 
बहुत दिन के बाद पूरा होनेवाला हैं, 
ओर कि वह दूर के समय के विषय मे 
भविष्यद्वाणी फ़रता हैं। २८ इसलिये त्‌ 
उन से कह, प्रभु यहोवा यो कहता हें, 
मेरे क्रिसी वचन के पुरा होने मे फिर 
विलम्ब न होगा, वरन जो वचन में कहू, 
सो वह निश्चय पूरा होगा, प्रभु यहोवा की 


यही वाग्ी है ।) 
९ ३ होवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, २ है मनुप्य के 

सन्तान, इसत्राएल के जो भविष्यद्वक्ता 
अपने ही मन से भविष्यवाणी करते ह, 
उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, 
यहोवा का वचन सुनो । ३ प्रभु यहोवा 
यो कहता ह, हाय, उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओ 
पर जो अपनी ही झ्ात्मा के पीछे भटक 
जाते है, और कुछ दशन नही पाया । 
४ है इस्राएल, तेरे भविष्यद्बक्ता खण्डहरो 
में की लोमडियो के समान बने हैं। 
५ तुम ने नाको में चढकर इख्राएल के 
घराने के लिये भीत नही सुधारी, जिस से 
वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते । 
६ वे लोग जा कहते ह, यहोवा की यह 
वाणी है, उन्हों ने भावी का व्यथ और 
भूठा दावा क्या हैं, और तब भी यह 
आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा 
करेगा, तौभी यहोवा ने उन्हें नही भेजा । 
७ क्या तुम्हारा दशन भूठा नही है, और 
क्या तुम भूठमूठ भावी नहीं कहते ? 
तुम कहते हो, कि यहावा की यह वाणी 
हैं, परन्तु म ने कुछ नहीं कहा हूँ ॥ 

८ इस कारण प्रभू यहोवा तुम से 
यो कहता हैँ, तुम ने जा व्यथ बात कही 
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और भूठे दर्शन देखे हे, इसलिये में तुम्हारे 
विरुद्ध हु, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 
& जो भविष्यद्वक्ता भूठे दर्शन देखते 
और भूठमूठ भावी कहते है, मेरा हाथ 
उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा 
की गोप्ठी में भागी न होगे, न उनके 
नाम इस्राएल की नामावली में लिखें 
जाएगे, और न वे इस्राएल के देश में 
प्रवेश करने पाएगे, इस से तुम लोग 
जान लोगे कि में प्रभु यहोवा हु। 
१० क्योकि, हा, क्योकि उन्हो ने शान्ति 
हैं “, ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया 
हैं जब कि शान्ति नही है, और इसलिये 
कि जब कोई भीत बनाता हैं तब वे 
उसकी कच्ची लेसाई करते हें। ११ उन 
कच्ची लेसाई करनेवालों से कह कि वह 
गिर जाएगी। क्योकि बड़े जोर की 
वर्षा होगी, और बडे बडे ओले भी गिरेगे, 
और प्रचशड आधी उसे गिराएगी। 
१२ सो जब भीत गिर जाएगी, तब क्‍या 
लोग तुम से यह न कहेंगे कि जो लेसाई 
तुम ने की वह कहा रही ? १३ इस 
कारण प्रभु यहोवा तुम से यो कहता हैं, 
में जलकर उसको प्रचरण्‌ड आधी के द्वारा 
गिराऊगा, और, मेरे कोप से भारी वर्षा 
होगी, और मेरी जलजलाहट से बडे बडे 
ओले गिरेगे कि भीत को नाश करे। 
१४ इस रीति जिस भीत पर तुम ने 
कच्ची लेसाई की हैँ, उसे में ढा दूगा, 
वरन मिट्टी में मिलाऊगा, और उसकी 
नेव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी, 
तब तुम भी उसके नीचे दबकर नाश 
होगे, और तुम जान लोगे कि में यहोवा 
हु। १५ इस रीति में भीत और उसकी 
कच्ची लेंसाई करनेवाले दोनो पर अपनी 
जलजलाहट पूर्ण रीति से भडकाऊगा, 
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फिर तुम से कहुगा, न तो भीत रही, और 
न उसके लेसनेवाले रहे, १६ अर्थात्‌ 
इस्राएल के वे भविष्यद्वकता जो यख्शलेंम के 
विषय में भविष्यद्वाणी करते और उनकी 
शान्ति का दर्शन बताते थे, परन्तु प्रभु 
यहोवा की यह वाणी है, कि शान्ति है ही 
नही ।। 

१७ फिर है मनुष्य के सन्‍्तान, तू 
अपने लोगो की स्त्रियों * से विमुख होकर, 
जो अपने ही मन से भविष्यद्वाणी करती 
है, उनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी करके 
कह, १८ प्रभु यहोवा यो कहता हैं, 
जो स्त्रिया हाथ के सब जोड़ो के लिये 
तकिया सीती और प्राणियों का अहेर 
करने को सब प्रकार के मनुष्यो की आख 
ढापने के लिये कपडे बनाती हे, उन पर 
हाय ! क्‍या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का 
अहेर करके अपने निज प्राण बचा 
रखोगी ? १६ तुम ने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जब 
और रोटी के टुकडो के बदले मुझे मेरी 
प्रजा की दृष्टि मे अपवितन्र ठहराकर, और 
अपनी उन भूठी बातो के द्वारा, जो मेरी 
प्रजा के लोग तुम से सुनते है, जो नाश 
के योग्य न थे, उनको मार डाला; और 
जो बचने के योग्य न थे उन प्राणों को 
वबचा-रुखा है ॥। 

२० इस कारण प्रभु यहोवा तुम से 
यो कहता है, देखो, में तुम्हारे उन तकियो 
के विरुद्ध हु, जिनके द्वारा तुम प्रारयो का 
अहेर करती हो, इसलिये जिन्हें तुम अहेर 
कर करके उडाती हो उनको में तुम्हारी 
बाह पर से छीनकर उनको छुडा दूगा। 
२१ मे तुम्हारे सिर के वुर्के को फाडकर 
अपनी प्रजा के लोगो को तुम्हारे हाथ 
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से छुडाऊगा, और आगे को वे तुम्हारे 
वश में न रहेगे कि तुम उनका अहेर कर 
सको, तब तुम जान लोगी कि में यहोवा 
हू। २२ तुम ने जो भूठ कहकर धर्मी 
के मन को उदास किया है, यद्यपि में ने 
उसको उदास करना नहीं चाहा, और 
तुम ने दुष्ट जन' को हियाव वन्धाया हैं, 
ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और 
जीवित रहे । २३ इस कारण तुम फिर 
न तो भूठा दर्शेत देखोगी, और न भावी 
कहोगी , क्योकि में अपनी प्रजा को तुम्हारे 
हाथ से छुडाऊगा। तव तुम जान लोगी 


कि में यहोवा हू ॥ 
१8 फिर इज्नाएल के कितने पुरनिये 
मेरे पास आकर मेरे साम्हने 
बेठ मगए। २ तब यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुचा, ३ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
इन पुरुषों ने तो अपनी मूरते अपने मन 
में स्थापित की, और अपने अ्रधम की 
ठोकर अपने साम्हने रखी हे, फिर क्‍या 
वे मुझ से कुछ भी पूछने पाएगे ? ४ सो 
तू उन से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, 
कि इस्राएल के घराने में से जो कोई 
अपनी मूरते झपने मन में स्थापित करके, 
और अपने अधर्म को ठोकर अपने साम्हने 
रखकर भविष्यद्बक्ता के पास आए, उसको, 
में यहोवा, उसकी बहुत मी मूरतो के 
अनुसार दी उत्तर दूगा, ५ जिस से 
इस्राएल का घराना, जो अपनी मूरता के 
द्वारा मुझे त्यागकर दूर हा गया हैँ, 
उन्हें में उन्ही के मन के द्वारा फलाऊगा ॥ 
६ सो इल्ताएल के घराने से पह, 
प्रभु यहोवा यो कहता है, फिरो भोर 
अपनी मरतो हो पीठ के पीछे बरो, 
और प्रपनें सब घृणित गामो से मुह 
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सोडो। ७ क्योकि इस्राएल के घराने में 
से और उसके बीच रहनेवाले परदेशियो 
में से भी कोई क्यो न हो, जो मेरे पीछे हो 
लेना छोडकर अपनी मूरतें अपने मन में 
स्थापित करे, और अपने श्रधर्म की ठोकर 
अपने साम्हने रखे, और तब मुझ से 
अपनी कोई बात पूछने के लिये भविष्यद्वक्ता 
के पास आए, तो उसको, में यहोवा आप 
ही उत्तर दूगा। ८ और में उस मनुष्य 
के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूगा, 
और चिन्ह ठहराऊगा, और उसकी 
कहावत चलाऊगा और उसे अपनी प्रजा 
में से नाश करूगा, तब तुम लोग जान 
लोगे कि में यहोवा हू। & और यदि 
भविष्यद्वक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन 
कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने 
उस भविष्यद्वकता को धोखा दिया हूं, 
और में अपना हाथ उसके विरुद्ध वढाकर 
उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नाश 
करूगा । १० वे सव लोग अपने अ्रप 
अधर्म का बोक उठाएगे, श्रर्थात्‌ जँस 
भविष्यद्वक्ता से पूछनेवाले का अ्घर 
ठहरेगा, वैसा ही भविष्यद्वक्ता का भू 
अधम ठहरेगा। ११ ताकि इख्राएल के 
घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोःई 
ओर न अपने भाति भाति के अपराधों 
के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे 
मेरी प्रजा बनें और मे उसका परमेश्वर 
ठहर, प्रभु यहोवा की यही वाणी हूँ ॥। 

१२ और यहोवा का यह वचन मेर 
पास पहुचा, १३ है मनुष्य थे सतान, 
जय क्तसी देश के लोग मुझ से विश्धासधात 
करफे पापी हा जाए, भौर मे प्रपना दाय 

इश क॑ पिरद्ध बड़ाझर उपना प्रप्नरूपों 
प्राघार दूर मरू, घोर उस मे प्रवाह 
डासरर उप में सर माष्य पीर पाहु शा 
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को नाश करू, १४ तब चाहे उस में 
नृह, दानिय्पेल ओर अय्यूब ये तीनो पुरुष 
ही, तौभी वे अपने धर्म के द्वारा केवल 
अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, प्रभु 
यहोवा की यही वाणी है। १५ यदि में 
किसी देश में दुप्ट जन्तु भेजू जो उसको 
निर्जज करके उजाड कर डाले, और 
जन्तुओं के कारण कोई उस में होकर न 
जाए, १६ तो चाहे उस में वें तीन पुरुष 
हो, तौभी प्रभु यहोवा की यह वाणी 
है, मेरे जीवन की सौगन्ध, न वे पुत्रो को 
और न पुत्रियो को बचा सकेंगे , वें ही अकेले 
वचेगे, परन्तु देश उजाड हो जाएगा। 
१७ ओर यदि में उस देश पर तलवार 
खीचकर कह, है तलवार उस देश में 
चल, और इस रीति में उस में से मनुष्य 
ओर पशु नाश करू, १८ तब चाहे उस 
में वे तीन पुरुष भी हो, तौभी प्रभु यहोवा 
की यह वाणी हूँ, मेरे जीवन की सौगन्ध, 
न तो वे पुत्रो को ओर न पुत्रियो को बचा 
सकेंगे, वे ही अकेले बचेगे। १६ यदि में 
उस देश में मरी फैलाऊ और उस पर अपनी 
जलजलाहट भडकाकर * उसका लोह ऐसा 
वहाऊ कि वहा के मनुष्य और पशु दोनो 
ताश हो, २० तो चाहे नूह, दानिय्येल 
ओर अय्यूब भी उस में हो, तौभी, प्रभु 
यहोवा की यह वाणी हैं, मेरे जीवन की 
सोगन्ध, वे न पुत्रों को और न पत्रियो को 
बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वें केवल 
अपने ही प्राणों को बचा सकेगे। . _ 
२१ क्योकि प्रभु यहोवा यो कहता. है, 
में यझूशलेम पर अपने चारो दण्ड पहचा- 
ऊगा, अर्थात्‌ तलवार, अकाज़, दुष्ट 
जन्तु और मरी, जिन से मनुप्य ओर पशु 
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सब उस में से नाग हो। २२ तोौभी 
उस में थोडे से पुत्र-पुत्रिया बचेगी जो 
वहा से निकालकर तुम्हारे पास पहुचाई 
जाएगी, ओर तुम उनके चालचलन और 
कामो को देखकर उस विपत्ति के विपय 
में जो में यरहूणलेम पर डालूगा, वरन 
जितनी विपत्ति में उस पर डालूगा, उस सब 
के विपय में शान्ति पात्रोगे। २३ जब 
तुम उनका चालचलन ओर काम देखो, 
तब वे तुम्हारी शान्ति के कारण होगें, 
और तुम जान लोगे कि में ने यरूशलेम में 
जो कुछ किया, वह बिना कारण नहीं 
किया, प्रभु यहोवा की यही वाणी है || , 


९ धू श - फिर यहोवा का यह वचन 

मेरे पास पहुचा, २ है मनुष्य 
के सन्‍्तान, सब वक्षों में अगर की लता 
की क्या श्रेष्ठता हैं ? अगर की शाखा जो 
जगल के पेडो के बीच उत्पन्न होती हैं, 
उस में क्‍या गुण हैँ ? ३ क्‍या कोई वस्तु 
बनाने के लिये उस में से लकडी ली 
जाती, वा कोई बन टागने के लिये उस 
में से-खूटी वन सकती हैं? ४ वह 
तो ईन्धन वाकर आग में भोकी 
जाती है, उसके दोनो सिरे आग से जल 
जाते, और उसके बीच का भाग भस्म 
हो जाता है, क्या वह किसी भी काम की 
हैं ? ५ देख, जब वह बनी थी, तब भी 
वह किसी काम की न थी, फिर-जब वह 
झाग का ईनधन होकर , भस्म हो गई है, 
तब किस काम की हो सकती हैं ? ६ सो 
प्रभु यहोवा यो कहता हूँ, जैसे जगल के 
पेडो में से में अगूर की लता को आग का 
ईन्धन कर देता हू, वैसे ही में यरूशलेम के 
निवासियों को नाश कर दूगा। ७ में 
उन से विरुद्ध हुगा, और वे एक आग में से 
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सिकलकर फिर दूसरी आग का ईन्धन हो 
जाएगे, और जब में उन से विमुख हुगा, 
तत्र तुम लोग जान लोग कि म यहोवा हू । 
८ और म उनका देश उजाइ दूगा, क्योकि 
उन्हों ने मुझ से विश्वासघात किया हैं, प्रभु 
यहोवा की यही वारी है ॥। 


९ हा फिर यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुचा, २ है मनुष्य के 
सन्‍्तान, यरूशलेम को उसके सब घृशित 
काम जता दे। ३ और उस से कह, हे' 
यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुक से यो कहता 
है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों 
के देश से हुई, तेंरा पिता तो एमोरी और 
तेरी माता हित्तिन थी। ४ और तेरा 
जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्‍्मी, 
उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू 
शुद्ध होने के लिये धोई गई, न तेरे कुछ 
लान मला गया और न तू कुछ कपडो 
में लपेटी गई। ५ किसी की दयादृष्टि 
तुझे पर नहीं हुई कि इन कामों में से 
तेरे लिये एक भी काम किया जाता, 
वरन अपने जन्म के दिन तू घृरिगत होने 
के कारण खुलें मैदान म फेक दी गई थी !। 
६ और जब में तेरे पास से होकर 
निकला, और तुमे लोहू में लोटते हुए 
देखा, तब म ने तुक से कहा, हे लोह में 
लोटती हुई जीवित रह, हा, ठुक हो से 
में ने कहा, ह लाह में लोटती हुईं, जीवित 
रह। ७ फिर म ने तुमे खेत के बिझले की 
नाई बढाया, आर त्‌ बढते बढते उडी हो 
गई झार अति सुन्दर हो गई, तेरी छातिया 
सुडौल हुई, और तेरे ताल वर्ड, तौभी तू 
नंगी था ।। 
८ म ने फिर तेरे पास से होकर जाते 
हुए तभे देखा, आर अय तू पूरी स्त्री हो 
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गई थी, सो मे ने तुझे अपना वस्त्र ओढाकर 
तेरा तन ढाप दिया, और सौगन्ध खाकर 
तुक से वाचा वान्धी, और तू मेरी हो गई, 
प्रभु यहोवा की यही वाणी हैं। € तब 
में ने तुे जल से नहलाकर तुझ पर से लोह 
धो दिया, और तेरी देह पर तेल मला। 
१० फिर में ने तुझे बूठेदार वस्त्र और 
सूइसो के चमड़े की जूतिया पहिनाईं, 
ओर तेरी कमर म सूक्ष्म सन वान्धा, और 
तुके रेहामी कपडा झोढाया । ११ तब 
में ने तेरा श्यगार किया, और तेरे हाथो 
में चूडिया और गले में तोडा पहिनाया । 
१२ फिर म ने तेरी नाक में नत्थ आर तेरे 
कानों में वालिया पहिनाई, और तेरे सिर 
पर झोभावयमान मुकुट वरा। १३ तेरे 
झाभूपण सोने चान्दी के और तेरे वस्त्र 
सूक्ष्म सन, रेशम और बूटेदार कपडे के 
बने, फिर तरा भोजन मेंदा, मधु और तेल 
हुआ, और तू अत्यन्त सुन्दर, वरन रानी 
होने के योग्य हो गई। १४ और तेरी 
सुन्दरता की कीत्ति अन्यजातियों मे फेल 
गई, क्योकि उस प्रताप के कारण, जो में 
ने अपनी ओर से तुके दिया था, तू अत्यन्त 
सुन्दर थी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 

१५ परन्तु तू अ्रपती सुत्दरता पर 
भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण 
व्यभिचार करने लगी, और सब यात्रियों 
के सग बहुत कुकम किया, और जो कोई 
तुझे चाहता था तू उमी से मिलती थी । 
१६ तू ने अपने वस्न लेकर रग विरग 
के ऊचे स्थान वना लिए, और उन पर 
व्यभिचार किया, ऐसे कुश्म किए जो 
ना कभी हुए और न हागे। १७ ग्रीर तू 
ने अपने सुशोभित गहने लेवर जा मर 
दिए हुए सोने-चानीी के थे, उन से पृदपा 
की मूरत उना ली, कराए एल पे थी व्यभिवार 
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करने लगी, १८० और अपने बूटेदार 
वस्त्र लेकर उनको पहिनाएं, और मेरा 
तेल और मेरा धूप उनके साम्हने चढाया | 
१६ और जो भोजन मे ने तुझे दिया था, 
ग्र्थात्‌ जो मेंदा, तेल और मधु में तुझे 
खिलाता था, वह सव तू ने उनके साम्हने 
सुखदायक सुगन्ध करके रखा, प्रभु यहोवा 
की यही वाणी है कि यो ही हुआझा। 
२० फिर तू ने अपने पुत्र-पुत्रिया लेकर 
जिन्हें तू ने मेरे लिये जन्म दिया, उन 
मूरतो को नैवेद्य करके चढाई। क्‍या 
तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी, 
२१ कि तू ने मेरे लडकेबाले उन मूरतो 
के आगे आग में चढाकर घात किए हें ? 
२२ और तू ने अपने सब घृरिणत कामो में 
और व्यभिचार करते हुए, अपने वचपन 
के दिनो की कभी सुधि न ली, जब कि 
तू नगी अपने लोह में लोटती थी ।। 
२३ और तेरी उस सारी बुराई के पीछे 
क्या हुआ ? २४ प्रभु यहोवा की यह 
वाणी हैं, हाय, तुक पर हाय कितुू ने 
एक गुम्मट बनवा लिया, और हर एक 
चौक में एक ऊचा स्थांन बनवा लिया, 
२५ और एक एक सडक के सिरे पर 
भी तू ने अपना ऊचा स्थान बनवाकर 
अपनी सुन्दरता घुरित करा दी, और 
हर एक यात्री को कुकर्म के लिये बुलाकर 
महाव्यभिचारिणी हो गई। २६ तू ने 
अपने पडोसी मिस्री लोगो से भी, जो 
मोटे-ताजे हे, व्यभिचार किया और 
मुझे क्रोव दिलाने के लिये अपना व्यभिचार 
वढाती गई। २७ इस कारण मे ने 
अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढाकर, तेरा 
प्रति दिन का खाना घटा दिया, और 


तेरी वेरिन पलिझती स्त्रिया जो तेरे महापाप 


की्‌ चाल. + है, उनकी इच्छा पर. 
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में ने तुझे छोड दिया है। २८ फिर भी 
तेरी तृप्णा न बुझी, इसलिये तू ने प्रश्शूरी 
लोगों से भी व्यभिचार किया; और उन से 
व्यभिचार करने पर भी तेरी तृप्णा न 
बुझी । २६ फिर तू लेन देन के देश में 
व्यभिचार करते करते कसदियों के देश 
तक पहुची, और वहा भी तेरी तृप्णा न 
बुझी ।। 

३० प्रभु यहोवा की यह वाणी हैं, 
कि तेरा हृदय कंसा चचल हूँ कि तू ये 
सब काम करती हूँ, जो निलेज्ज वेश्या ही 
के काम है ”? ३१ तू ने हर एक सडक के 
सिरे पर जो अपना गुम्मट, और हर 
चौक में अपना ऊचा स्थान बनवाया हैं, 
क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं 
ठहरी ? क्योकि तू ऐसी कमाई पर हसती 
हैं। ३२ तू व्यभिचारिणी पत्नी हूँ। तू 
पराये पुरुषों को अपने पति की सन्‍्ती 
ग्रहण करती है। ३३ सब वेश्याओं को 
तो रुपया मिलता है, परल्तु तू ने अपने 
सब मित्रो को स्वय रुपए देकर, और 
उनको लालच दिखाकर बुलाया हैं कि 
वे चारो ओर से आकर तुर से व्यभिचार 
करे। ३४ इस प्रकार तेरा व्यभिचार 
और. व्यभिचारियो से उलटा हूँ। तेरे 
पीछे कोई व्यभिचारी नही चलता, और 
तू किसी से दाम लेती नही, वरन तू ही 
देती है, इसी कारण तू उलटी ठहरी ।। 

३५ इस कारण, है वेश्या, यहोवा का 
वचन सुन, ३६ प्रभु यहोवा यो कहता हैं, 
कि तू नें जो व्यभिचार में अति 
निर्लज्ज होकर, अपनी देह अपने मित्रो 
को दिखाई, और अपनी मूरतों से घृरिणत 
काम किए, और अपने लडकेबालो का 
लोहू वहाकर उन्हें वलि चढाया हैं, 
३७ इस कारण देख, में तेरे सब मित्रो 
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को जो तेरे प्रेमी है और जितनों से तू 
नें प्रीति लगाई, और जितनो से तू ने 
वर रखा, उन सभो को चारो ओर से 
तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेटी देह 
नेगी करके दिखाऊगा, और वें तेरा तन 
देखेंगे । ३८ तथ में तुक को ऐसा दरड 
देगा, जैसा व्यभिचारिणियो और लोह 
वहानेवाली स्नियो को दिया जाता हैं, 
और क्रोध ग्रौर जलन के साथ तेरा लोह 
वहाऊगा । ३६ इस रीति मे तुर्के उनके 
वश में कर दूगा, भर वे तेरे गुम्मटो को 
ढा देंगे, और तेरे ऊचे स्थानों को तोड़ 
दगे, वे तेरे वस्तन बरवस उतारेगे, और 
तेरे सुन्दर गहने जीन लेगें, और तुमे 
नंगा करके छोड़ देगे। ४० तब तेरे 
विरुद्ध एक सभा इकट्टी करके वे तुझे को 
पत्थरवाह करेगे, और अपनी कदठारों से 
वारपार छेंदेंगे । ४१ तय वे आग लगाकर 
नेरे घरो को जला दगे, और तुमे बहुत 
सी स्तियो के देखते दरुड देगे, और मे 
तेरा व्यभिचार उनन्‍्द करूगा, ओर तू 
फिर छिनाले के लिये दाम ने देंगी। 
४२ और जब म तुक पर पूरी जलजलाहट 
प्रगट कर चुकगा, तर तुक पर और न 
जेलूगा वरन जानत हो जाऊुगा, झोर 
फिर न रिसियाऊगा। «३ तू ने जो 
अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, 
बरन इन सब यातो के द्वारा मुर्भे चिढाया, 
इस कारण मेँ तेरा चालचलत तेरें सिर 
पर हालगा ग्रौर तू अपने संत पिडले 
घरशित कामों से और अधिक महापराप 
ने करेंगी, प्रम बहाओोा की खही जारी 
हैं ॥। 
४४ देख, सर वहायत उहनेवाले सेरे 
विधय बह वहायल तहसे, कि जसी मा 
वेसो पुत्री । ४५ तेरी मा जा अपने पति 


यहेजकेल 


११८६ 


ग्रौर लडकेवालों से घृणा करती थी, 
तू भी ठीक उसकी पुत्री 5हरी, और 
तेरी बहिनें जो अपने अपने पति और 
लडकेबालो से घृणा करती थी, तू भी 
ठीक उनकी बहिन निकली । तेरी माता 
हित्तिन और पिता एमोरी था। ४६ तेरी 
वडी वहिन शोमरीन है, जो अपनी पुत्रियो 
समेत तेरी वाई ओर रहती है, और तेरी 
छोटी वहिन, जो तेरी दहिनी ओर रहती 
है वह पुनियों समेत सदोम हैं। ४७ तू 
उनकी सी चाल नहीं चली, और न उनके 
से घृरित कामों ही से सन्तुप्ट हुई, यह 
तो बहुत छोटी वात उहरती, परन्तु तेरा 
सारा चालचलन उन से भी अधिक विगड 
गया ४८ प्रभु यहोवा की यह वाणी 
है, मेरे जीवन की सौगन्ध, तेरी वहिन 
सदोम ने श्रपनी पुत्रियों समेत तेरे और 
तेरी पुनियों के समान काम नहीं किए | 
४६ देख, तेरी बहिन सदोम का अधम यह 
था, कि वह अपनी पुनियों सहित घमशड 
करती, पेट भर भरके खाती, और सुख 
चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को 
न सभालती थीं। ५० सो बह गर्व 
करके मेरे साम्हने धुणित काम करने लगी, 
और यह देग्वकर म ने उन्हे दूर कर दिया । 
४१ फिर बॉमरोन से नेरे पापो के आधे 
भी पाप नहीं जिए, तू ने तो उस से उढक़र 
धशण्ित काम किए, आर अपने घार घृरिगत 
कामों के द्वारा अपनी प्रहिना को जीत 
लिया *। ५२ सा लू ने जा अपनी पहिना 
क्या स्थाय कया, इस कारश लज्जित 
हा कक्‍्याति तू ने उन से उपर बर्गित 
पाप विए हे उस जारंण परे तुम से फ्म 
दापी ठहरी है । सा तू इस थरात से लज्जा 
# मूल म॑--निर्दोष ठदराया। 
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कर और लजाती रह, क्योकि तू ने अपनी 
बहिनो को कम दोबी ठहराया हूँ ।॥ 
भ३ जब में उनको अर्थात्‌ पुत्रियों 
सहित सदोम और शोमरोन को बधघुआई 
से -फेर लाऊगा, तब उनके बीच ही तेरे 
वधुओ को भी फेर लाऊगा, श४ढ जिस 
से तू लजाती रहे, और अपने सब कामों 
को देखकर लजाए, क्योकि तू - उनकी 
शान्ति ही का कारण हुई है। ५५ और 
तेरी बहिनें सदोम और शोमरोन अपनी 
अपनी पुत्रियो समेत अपनी पहिली दशा 
को फिर पहुचेगी, और तू भी अ्रपनी 
पुत्रियों सहित अपनी पहिली दशा को फिर 
पहुचेगी । ५६ जब तक तेरी बुराई प्रगट 
न हुई थी, अर्थात्‌, जिस समय तक तू 
आस पास के लोगो समेत अरामी और 
पलिहती स्त्रियों की जो अब चारो ओर 
से तुझे तुच्छ जानती है, नामधराई करती 
थी, ५७ उन अपने घमरड के दिनो में तो 
तू अपनी बहिन सदोम का नाम भी न 
लेती थी। ५८ परन्तु अब तुक को अपने 
महापाप और घृरित कामो का भार 
ग्राप ही उठाना पडा है, यहोवा की यही 
वाणी है ।। 
५६ प्रभु यहोवा यह कहता हैं, में 

तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूगा, जैसा 
तू ने किया हूँ, क्योकि तू ने तो वाचा तोडकर 
शपथ तुच्छ जानी हूँ, ६० तौभी में 
तेरे बचपन के दिनो की अपनी वाचा 
स्मरणा करूगा, और तेरे साथ सदा की 
वाचा बान्धूगा । ६१ और जब तू अपनी 
बहिनो को अर्थात्‌ अपनी बडी और छोटी 
वहिनो को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल- 
खेलने स्मरण करके लज्जित होगी 

भर में :नहें तेरों पुत्रिया ठहरा दगा 

घ्ह्स्र पल 0 दाह ग्रनसार न करूगा | 
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६२ में तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर 
करूगा, और तब तू'जान लेंगी कि में 
यहोवा हू, ६३ जिस से तू स्मरण करके 
लज्जित हो, और लज्जा के मारे फिर कभी 
मुह ने खोलें। यह उस समय होगा, जब 
में तेरे सब कामों को ढापूगा, प्रभु यहोवा 
की यही वाणी है।। 


९ ७) यहोवा का यह वचन मेरे 
-पास पहुचा, २ है मनुष्य के 
सन्तान, इस्राएल के घराने से यह पहेली 
और दृष्टान्त कह, प्रभु यहोवा यो कहता 
है, .३ एक लम्बे पद्रवाले, परो से भरे 
और रज्ज बिरज्भे बडे उकाब पक्षी ने 
लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी 
नोच _ली। ४ तब उस ने उस फुनगी 
की सब से ऊपर की पतली टहनी को 
तोड लिया, और उसे लेन देन करनेवालो 
के देश जाकर बव्योपारियो के एक 
नगर में लगाया। ५ तब उस ने देश 
का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में 
बोया, और उसे बहुत जल भरे स्थान में 
मजनू की नाई लगाया। ६ और वह 
उगकर छोटी फंलनेवाली अगूर की लता 
हो गई जिसकी डालिया उसकी ओर 
भुकी, और उसकी सोर उसके नीचे 
फैली, इस प्रकार से वह अगूर की लता 
होकर कनखा फोडने और पत्तों से भरने 
लगी || ह 
७ फिर और एक लम्बे पखवाला और 
परो से भरा हुआ बडा उकाब' पक्षी था, 
और वह अगूर की लता उस स्थान से 
जहा वह लगाई गई थी, उस दूसरे उकाव 
की ओर अपनी सोर फेलाने और अपनी 


डालिया भुकानें लगी कि वह उसे खीचा 
करे। ८ बह तो ७. | ऋ 
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भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी, 
कि कनखाए फोड़े, और फलें, और उत्तम 
अगूर की लता बनें। € मो तू यह कह, 
कि प्रभु यहोवा यो पूछता हूँ, क्‍या वह 
फूले फलेगी ? क्‍या वह उसको जड़ से 
न उखाडेगा, ओर उसके फलो को न 
माड डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई 
पत्तियों ममेत सूख जाए ? इसे जड से 
उखाडने के लिये अधिक वल और बहुत 
से मनुप्या की आवश्यकता न होगी। 
१० चाहे, वह लगी भी रहे, तोमी क्या 
वह फूले फलेगी ? जब पुरवाई उसे लगे, 
तब क्या वह बिलकुल सूख न जाएगी ? 
वह तो जहा उगी हैं उसी कक्‍्यारी में 
सूख जाएगी ।। 

११ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, उस बलवा करनेवाले घरानें 
में कह, १२ क्या तुम इन वातो का अर्थ 
नहीं समभते ? फिर उन से कह, वाबुल के 
राजा ने यर्शलेम को जाकर उसके राजा 
झौर और प्रधानों को लेकर अपने यहा 
वाबुल में पहुचाया। १३ तब राजवश 
में से एक पुरुष को लेकर उस से वाचा 
वान्धी, और उसको वह में रहने की शपथ 
खिलाई, और देश के सामर्थी पुरुषो को 
ले गया १४ कि वह राज्य निबल रहे 
और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने 
से स्थिर रहे। १५ तोमी इस ने घोड़े 
और बडी सेना मागने को अपने दुत मिस्र 
में भेजकर उस से वलवा किया। क्‍या 
वह फूले फलेगा ? क्‍या ऐसे कामों का 
करनेवाला वचेगा ? क्या वह अपनी वाचा 
तोडने पर भी बच जाएगा ? १६ प्रभु 
यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगन्ध, 
जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उस ने 
तुच्छ जानी, श्र जिसकी वाचा उस ने 


यहेजकेल 


११६१ 


तोडी, उसके यहा जिस ने उसे राजा 
बनाया था, अर्थात्‌ वाबुल में ही वह उसके 
पास ही मर जाएगा। १७ और जब वे 
बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिये 
दमदमा वान्धे, और गढ़ बनाए, तब 
फिरोन अपनी बडी सेना और बहुतो की 
मण्डली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता 
न करेगा । १८ क्योकि उस ने शपथ को 
तुच्छ जाना, ओर वाचा को तोडा, देखो, 
उस ने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम 
किए हे, सो वह बचने न पाएगा । १६ प्रभु 
यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की 
सोगन्ध, उस ने मेरी शपथ तुच्छ जानी, 
और मेरी वाचा तोडी हैँ, यह पाप में 
उसी के सिर पर डालूगा। २० और मेँ 

अपना जाल उस पर फैलाऊगा और वह 

मेरे फन्‍दे में फसेगा, और में उसको 

बाबुल में पहुचाकर उस विद्वासघात 

का मुकदमा उस से लडगा, जो उस ने 

मुझ से किया है। २१ श्ौर उसके सव 

दलो में से जितने भागे वे सब तलवार से 

मारे जाएगें, और जो रह जाए सो चारो 

दिशाओं में तितर-वितर हो जाएगे। 

तब तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा 

ही ने ऐसा कहा हैं ॥। 

२२ फिर प्रभु यहोवा यो कहता है, 
में भी देवदार की ऊची फुनगी में से कुछ 
लेकर लगाऊगा, और उसकी सब से 
ऊपरवाली कनखाओ में से एक कोमल 
कनखा तोडकर एक अति ऊचे पर्वत पर 
लगाऊगा | २३ भ्रर्थात्‌ इस्राएल के ऊचे 
पर्वत पर लगाऊगा, सो वह डालिया फोड- 
कर वलवन्त और उत्तम देवदार बन 
जाएगा, और उसके नीचे अर्थात्‌ उसकी 
डालियों की छाया में भाति माति के सब 
पक्षी वसेरा करेगे। २४ तब मेँंदान के 
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सव वृक्ष जान लेगे कि मुझ यहोवा ही ने 
ऊचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को 
ऊचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया, और 
सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया हैँ। मुझ 
यहोवा ही ने यह कहा और वसा ही कर 
भी दिया हैं ।। 


९ द्ट फिर यहोवा का यह वचन भेरे 

पास पहुचा, २ तुम लोग जो 
इस्राएल के देदा के विषय में यह कहावत 
कहते हो, कि जगली अगूर तो पुरखा लोग 
खाते, परन्तु दात खट्टे होते हे लडकेबालो 
के। इसका क्या अर्थ है ? ३ प्रभु यहोवा 
यो कहता हैं कि मेरे जीवन की शपथ, तुम 
को इस्राएल में फिर यह कहावत कहने 
का अवसर न मिलेगा। ४ देखो, सभो 
के प्राण तो मेरे है, जैसा पिता का प्राण, 
वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनो मेरे 
ही है। इसलिये जो प्राणी पाप करे वही 
मर जाएगा ।। 

५ जो कोई धर्मी हो, और न्याय और 
धर्म के काम करे, ६ और न तो पहाडो पर 
भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने 
की मूरतों की ओर आखे उठाई हो, 
न पराई स्त्री को विगाडा हो, ओर न 
ऋतुमती के पास गया हो, ७ और न 
किसी पर अन्घेर किया हो वरन ऋणी 
को उसकी बन्धक फेर दी हो, न किसी को 
लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी 
हो और नगे को कपडदा ओोढाया हो, 
८ न व्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए 
की वटती ली हो, और अपना हाथ ऊुटिल 
फाम से रोका हो, मनप्य के बीच सच्चाई 
में न्याय फ्िया हो, & और मेरी विधियों 
पर चतता और मेरे नियमो को मानता 
दशा सच्चाई से काम किया हो, ऐसा 
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मनुष्य धर्मी हैँ, वह निश्चय जीवित रहेगा, 
प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।। 

१० परन्तु यदि उसका पुत्र डाक, 
हत्यारा, वा ऊपर कहे हुए पापों में से 
किसी का करनेवाला हो, ११ और ऊपर 
कहें हुए उचित कामों का करनेवाला न हो, 
और पहाडो पर भोजन किया हो, पराई 
स्‍त्री को विगाडा हो, १२ दीन दरिद्र 
पर अन्धेर किया हो, औरो को लूटा हो, 
बन्धक न फेर दी हो, मूरतो की ओर आख 
उठाई हो, घृरित काम किया हो, 
१३ ब्याज पर रुपया दिया हो, और 
बढती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा ? 
वह॒ जीवित न रहेगा, इसलिये कि उस 
ने ये सब घिनौने काम किए हे वह निश्चय 
मरेगा और उसका खून उसी के सिर 
पडेंगा ।। 

१४ फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हो 
और वह अपने पिता के ये सब पाप 
देखकर भय के मारे उतके समान न 
करता हो । १५ अर्थात्‌ न तो पहाडो पर 
भोजन किया हो, न इस्राएल के 
घराने की मूरतो की ओर झाख उठाई 
हो, न पराई स्त्री को विगाडा हो, १६ न 
किसी पर श्रन्धेर किया हो, न कुछ वन्धक 
लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन 
अ्रपनी रोटी भूखे को दी हो, नगे को 
कपड़ा ओढाया हो, १७ दीन जन की 
हानि करने से हाथ रोका हो, व्याज और 
बढती न ली हो, मेरे नियमों को माना 
हो, और मेरी विधियों पर चला हो, 
नो वह अगसने पिता के अधम के कारण 
न मरेंगा, वरन जीवित ही रहेगा। 
१८ उसका पिता, जिस ने अन्धेर किया 
और लूटा, और अपने भाइयों के ब्रीच 
अनुचित काम क्या है, वही श्रपने अधा 
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के कारण मर जाएगा। १६ तोभी तुम 
वास फहत हो, उया ? य्या पुत्र पिता के 
प्रधम क्रो थार नहीं उठाता ?ै लेबर पूत्र 
ने याप और धम के जाम विए हा, 
प्रोर मो से विधिया यो पालनतर उन 
पर चला हा, ता यह जीपिन ही रहगा। 
२० जा प्राग्यो पाप करें वहीं मरा, 
न तो पुत्र पिता के भ्रधम या भार उठाए्गा 
प्रौर न पिता पुत्र का, वर्मी यो अपने ही 
पमर शा फल, झीर दुष्ट का ग्रपनी ही 
दुप्टता का फल मिलेगा। २१ परन्तु 
यदि दुष्ट जन पअ्रपने सर पापा से फिरकर, 
मेरी सत्र विधिया करा पालन उर और 
न्याय और धम के काम फरे, वा वह ने 
मरेगा वरन जीवित ही रहेगा । २२ उस 
ने जितने अपराध जिए हा, उन में से 
गिसो का स्मरण्य उसके विझद्ध न किया 
जाएगा, जा धमर जा काम उस ने किया 
हो, उसके जारग यह जीवित रहेगा। 
२३ प्रभु यहाय्रा की यह वागी है, क्‍या 
में दुप्ट के मरने से कुछ भी प्रसन होता 
हैं ? कया मे इस में प्रसन नहीं होता कि 
वह अपने मांग से फिरफर जीवित रहे ? 
२४ परन्तु जय वर्मी अपने पम से फिरकर 
टेंढ़ें काम, वरन दुष्ट के सब घृरित कामों 
के प्रनसार करने लगे, तो क्या वह जीवित 
रहगा ? जितने व्म के काम उस ने 
किए हा, उन मे से कसी का स्मरण ने 
किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप 
उस ने फ्िया हो, उसके कारण वह मर 
जाएगा ॥॥ 

२५४ नौभी तुम लोग कहते हा, कि 
प्रभ की गति एकसी नहीं। हैं इलाएल 
के घटाने, देख, क्या मेरी गति एकसी 
नहीं? क्‍या वुम्हारी ही गति अनुचित 
नहीं ह? २६ जब धर्मी अपने धम से 
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फिरफर, टेढे काम करने जगे, तो वह 
उनके हारण मरेगा, भ्रथात्‌ वह अपने 
टेंढें काम ही के कारण मर जाएगा। 
२७ फिर जय दुष्ट अपने दुष्ट कामा से 
फिरफर, न्याय आर धम के काम करने 
लगे, तो यह अपना प्राण बचाएगा। 
२८ वह जा साच विचार कर अपने सव 
ग्रपराधों से फिरा, इस फ्ारण न मरेगा, 
जीवित ही रहगा। २६ तोभी इस्राएल 
का घराना उहता हूँ कि प्रभु की गति 
एक्सी नहीं। हे इस्राएल के घरानें, 
जया मेरी गति एकसी नहीं ? क्या तुम्हारी 
ही गति अनुचित नहीं ? 

३० प्रभु यहोवा की यह वाणी है, 
है इम्राएल के घराने, म तुम में से हर 
एक मनुप्य का स्याय उसकी चालचलन 
के अनुसार ही करूगा। पदश्चात्नाप करो 
गौर अपने सत्र अपराधों को छोडो, तभी 
तुम्हारा अधम तुम्हारे ठोकर खाने का 
कारण न होगा । ३१ अपने सब अपराधों 
को जो तुम ने किए हैं, दूर करो, अपना 
मन और अपनी आत्मा बदल डालो! 
है इत्राएल के घराने, तुम क्‍यों मरों ? 
३२ क्योंकि, प्रभु यहोवा की यह वाणी है 
जो मरे, उसके मरने से म प्रसन्न नह 
होता, इसलिये पश्चात्ताप करो, तभी तुम 
जीवित रहोगे ॥॥ 

झऔर इस्राएल के प्रधानों के 
श्र विषय तू यह विलापगीत सुना, 
२ नरी माता एक कंसी सिंहनी थी ! वह 
सिंहो के वीच बैठा करती और अपने वच्चों 
को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती 
थी। ३ अपने बच्चों म से उस ने एक 
को पाला और वह जवान सिंह हो गया, 
और अहेर पकड़ना सीख गया, उस ने 
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मनुष्यों को भी फाड खाया। ४ और 
जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा 
मुनी, शोर उसे अपने खोदें हुए गडहें 
में फकाया, और उसके नकेल डालकर उसे 
मित्र देश में लें गए। ५ जब उसकी 
मा ने देखा कि वह घीरज धरे रही तौभी 
उसकी श्राशा टूट गई, तब अपने एक 
भ्ौर बच्चें को लेकर उसे जवान सिंह 
कर दिया । ६ तब वह जवान सिंह होकर 
सिंहो के बीच चलने फिरने लगा, और 
वह भी अहेर पकडना सीख गया, और 
मनुष्यों को भी फाड खाया। ७ और 
उस ने उनके भवनों को विगाडा, ओर 
उनके नगरों को उजाडा वरन उसके 
गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ 
उस में था सव उजड गया । ८ तब चारो 
झ्रोर के जाति जाति के लोग अपने अपने 
प्रान्त से उसके विरुद्ध निकल आए, और 
उसके लिये जाल लगाया, श्र वह उनके 
खोदे हुए गडहे में फल गया। & तब वे 
उसके नकेल डालकर और कठघरे में 
बन्द करके वाबुल के राजा के पास ले 
गए, और गढ़ में बन्द किया, कि उसका 
बोल इलस्राएल के पहाड़ी देश में फिर 
सुनाई न दे ।। 

१० तेरी माता जिस से तू उत्पन्न 
हुआ *, वह तीर पर लगी हुई दाखलता 
के समान थी, और गहिरे जल के कारण 
फलो ओर शाखाओं से भरी हुई थी। 
११ ओर प्रभुता करनेवालो के राजदण्डो 
के लिये उस में मोटी मोटी टहनिया थी, 
झोर उसको ऊचाई इतनी हुई कि वह 
बादलों के वीच तक पहुची, ओर अपनी 
बद्ुत सी डालियो समेत बहुत ही लम्बी 
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दिखाई पडी । १२ तौभी वह जलजलाइट 
के साथ उखाडकर भूमि पर गिराई गई, 
झ्रौर उसके फल पुरवाई हवा के लगने 
से सूख गए, और उसकी मोटी टहनिया 
टूटकर सूख गईं, और वे आग से भस्म 
हो गई। १३ अब वह जगल में, वरन 
निर्जेल देश में लगाई गई हैं। १४ और 
उसकी शाखाओं की टहनियों में से आग 
निकली, जिस से उसके फल भस्म हो 
गए, और प्रभुता करने के योग्य राजदरशड 
के लिये उस में अब कोई मोटी टहनी न 
रही ॥। 

यही विलापगीत हैं, और यह विलापगीत 
बना रहेगा ।। 


२ & सातवें वर्ष के पाचवे महीने 

के दसवें दिन को इस्राएल के 
कितने पुरनियें यहोवा से प्रश्न- करने को 
आ्राएं, और मेरे साम्हनें बेंठ गए। २ तब 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा, 
३ है मनुप्य के सन्‍्तान, इस्नाएली पुरनियो 
से यह कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, 
क्या तुम मुभ से प्रइन करने को आए हो ? 
प्रभु यहोवा की यह वाणी हैं कि मेरे 
जीवन की सौगन्ध, तुम मुझ से प्रश्न 
करने न पाओगे । ४ है मनुष्य के सन्तान, 
क्या तू उनका न्याय न करेगा ? क्‍या 
तू उनका न्याय न करेगा ? उनके पुरखाद्रो 
के घिनौने काम उन्हे जता दे, £ और 
उन से कह, प्रभु यहोवा यो कहता हैं, 
जिस दिन में ने इस्राएल को चुन लिया, 
झोर याकूब के घराने के वश से शपथ 
खाईं, और मित्र देश में अपने को उन पर 
प्रगट किया, और उन से शपथ खाकर कहा, 
में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू, ६ उसी 
दिन में ने उन से यह भी शपथ साई, कि 
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में तुम को मिस्र देश से निकासकर एक 
देश में पहुचाऊया, जिसे में ने तुम्हारे 
लिये चुन लिया हैँ, वह सब देझ्ो का 
शिरोमणि हूँ, भ्ौर उस में दूध और मु 
की धाराए बहती है। ७ फिर में ने 
उन से कहा, जिन धघिनोनी वस्तुझो पर तुम 
में से हुर एक की भ्ाख्ें लगी हैं, उन्हें फेंक 
दो, भौर मित्र की मूरतो से अपने को 
प्रशुद्ध न करो, में ही तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हु । ८ परन्तु वें मुझ से विगड़ 
गए झौर मेरी सुननी न चाही, जिन 
घिनौनी वस्तुओ पर उनकी श्रा्खें लगीं 
थी, उनको किसी ने फेंका नही, भोर ने 
मित्र की मूरतों को छोडा ॥ 
तब में ने कहा, में यही, मिस्न देश के 
बीच तुम पर प्रपनी जलजलाहट मडका- 
ऊगा * और पुरा कोप दिखाऊगा। 
६ तोभी में ने श्रपनें नाम के निमित्त 
ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे, ओर 
जिनके देखते हुए में ने उनको मिन्न देश 
से निकलने के लिये श्रपनें को उन पर प्रयट 
किया था उन जातियों के साम्हने वे 
प्रपवित्र न ठहरे। १० में उनको मिस्र 
देश से निकालकर जंगल में ले आया। 
११ वहा उनको में ने अपनी विधिया 
बताई और श्रपने नियम भी बताए कि 
जो मनुष्य उनको माने, वह उनके कारण 
जीवित रहेगा। १९ फिर में ने उनके 
लिये अपने विश्वामदिन ठहराएं जो मेरे 
और उनके बीच चिन्ह ठहरे, फ्ि वे 
जाने कि में यहोवा उनता पविश्न करनेवाला 
हू। १३ तौमी इल्ाएल के घराने ने 
जगल में मुझ से वलवा किया, वे मेड्डी. 
विधियों पर न चले, और मेरे नियमो को 
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तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य मानें तो वह 
उनके कारण जीवित रहेगा, और उन्हों 
ने मेरे विश्रामदिनों को प्रति अ्रपवित्र 
किया॥ 7 

तब में ने कहा, में जगल में इन पर 
भ्रपनी जलजलाहुट मडकाकर * इनका 
प्रन्त कर डालूगा । १४ परन्तु में ने भ्पने 
नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन 
जातियो के साम्हनें, जिनके देखते मे 
उनको भिकाल लाया थां, श्रपवित्र न॑ 
ठहरे। १५ फिर में ने जगल में उन से 
शपथ खाई कि जो देश में ने उनको दे 
दिया, और जो सब देशो का शिरोमरि 
हैँ, जिस में दृध श्रौर मधु की धाराए 
बहती हे, उस में उन्हें न पहुचाऊगा, 
१६ क्योकि उन्हों ने मेरे नियम तुच्छ 
जाने और मेरी विधियों पर न चले, भ्ौर 
मेरे विश्वामदिन अपवित्र किए थे, इसलिये 
कि उनका मन उनकी मूरतों की श्रोर 
लगा रहा। १७ तीभी में ने उन पर 
कृपा की दृष्टि की, और उन्हें नाश ने 
किया, और न जगल में पूरी रीति से 
उनका ग्न्त कर डाला ॥। 

१८ फिर में ने जगल में उनकी सन्तान 
से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों 
पर न चलो, न उनकी रीतियो को मानो 
ओर न उनकी मूरतें पूजकर अपने को 
अ्रशुद्ध करो। १६ में तुम्हारा परमेदवर 
यहोवा हू, मेरी विधियों पर बलो, और 
मेरे नियमों के मानने में चोकसी करो, 
२० और मेरे विश्नामदिनों को पवित्र 
मानो कि वें मेरे शोर तुम्हारे वीच चिन्ह 
ठहरे, भोर जिस से तुम जानो कि में 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू। २१ परूु 
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उनकी सनन्‍्तान ने भी मुझ से वलवा किया, 
वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों 
के मानने मे चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य 
माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा, 
मेरे विश्वामदिनों को उन्हों ने अपवित्र 
किया ॥। 

तब में ने कहा, में जगल में उन पर 
ग्रपपी जलजलाहट भडकाकर * अपना 
कोप दिखलाऊगा। २२ तौभी म॑ ने हाथ 
खीच लिया, और अपने नाम के निमित्त 
ऐसा किया, कि उन जातियो के साम्हने 
जिनके देखते हुए में उन्हें निकाल लाया 
था, वे अपविन्न न ठहरे। २३ फिर में 
ने जगल में उन से शपथ खाई, कि में 
तुम्हें जाति जाति में तितर-बितर करूगा, 
श्रोर देश देश में छितरा दूगा, २४ क्योकि 
उन्हो ने मेरे नियम न माने, मेरी विधियों 
को तुच्छ जाना, मेरे विश्रवामदिनो को 
श्रपवित्र किया, और अपने पुरखाओं की 
मूरतो की ओर उनकी आखे लगी रही । 
२५ फिर मे ने उनके लिये ऐसी ऐसी 
विधिया ठहराई जो अच्छी न थी और 
ऐसी ऐसी रीतिया जिनके कारण वें 
जीवित न रह सके, २६ अर्थात्‌ वे अपने 
सब पहिलौठो को आग में होम करने लगे, 
इस रीति मे ने उन्हें उन्ही की भेटो के 
द्वारा अशुद्ध किया जिस से उन्हें निर्वश कर 
डालू, और तब वें जान ले कि में यहोवा 
हू ।। 

२७ हें मनुष्य के सन्‍्तान, तू इस्राएल 
के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता हैं, 
तुम्हारे पुरखाओ्रों ने इस में भी भेरी 
निन्‍्दा की कि उन्हों ने मेरा विश्वासधात 
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उस देश में पहुचाया, जिसके उन्हें देने की 
शपथ में ने उन से खाई थी, तब वे हर एक 
ऊचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि 
करके वही अपने मेलवलि करने लमें, 
और वहीं रिस दिलानेवाली अपनी भेटे 
चढाने लगे और वही अपना सुखंदायक 
सुगन्धद्रव्य जलाने लगे, और वही अपने 
तपावन देने लगे। २६ तब में ने उन 
से पूछा, जिस ऊचे स्थान को तुम लोग 
जाते हों, उस से क्‍या प्रयोजन है ? इसी 
से उसका नाम आज तक बामा * कहलाता 
है। ३० इसलिये इखत्राएल के घराने से 
कह, प्रभु यहोवा तुम से यह पूछता हैं, 
क्या तुम भी अपने पुरखाओ की रीति पर 
चलकर अशुद्ध होकर, और उनके घिनौने 
कामो के अनुसार व्यभिचारिणी की नाई 
काम करने हो? ३१ आज तक जब 
जब तुम अपनी भेटे चढाते और अपने 
लडकेवालो को होम करके आग में चढाते 
हो, तव तब तुम अपनी मूरतो के निमित्त 
अशुद्ध ठहरते हो । हे इस्राएल के घरानें, 
क्या तुम मुझ से पूछने पाओगे ? प्रभु 
यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की 
शपथ तुम मुझ से पूछने न पाझोगे ।। 

३२ जो बात तुम्हारे मन में आती है 
कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर 
अन्यजातियो और देश देश के कुलो के 
समान हो जाएंगे, वह किसी भाति पूरी 
नही होने की ।। 

३३ प्रभु यहोवा यो कहता हैं, मेरे 
जीवन की शपथ में निश्चय बली हाथ 
और बढाई हुई भुजा से, और भडकाई 
हुईं जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर 
राज्य करूगा । ३४ में वली हाथ और 


+ मूल में--ऊ्चा स्थान । 
 अवीत्‌ उस्डेली। 


२० ३५-४८ ] 


बढ़ाई हुईं भुजा से, और भडकाई * हुई 
जुलजलाहट के साथ तुम्हें देदा देश के लोगो 
में से ग्लग करूगा, और उन देशा से जिन 
मे तुम तितर-जितर हो गए थे, इकट्ठा 
केखगा, ३५ औ्लौर म॑ तुम्हें देश देश के 
लोगो के जगल में ले जाकर, वहा 
आरहने-साम्हने तुम से मुकदमा लडगा। 
३६ जिस प्रकार मे तुम्हारे पूर्वजों 
से मिल्न देशरूपी जंगल में मुकहमा 
लडता था, उसी प्रकार तुम से मुकदमा 
लडगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 
३७ मे तुम्हें लाठी के तले चलाऊगा, 
श्रौर तुम्हे वाचा के वन्धन में डालूगा। 
३८ में तुम में मे सव बलवाइयो को 
निकालकर जी मेरा अपराध करते है, 
तुम्हें शुद्ध कहूगा, श्रोर जिस देश में 
वे ठिकते है उत्त में से मं उन्हे निकाल दूगा , 
परन्‍्तु इल्लाएल के देश में घुसने न दूगा। 
तब तुम जान लोगे कि में यहोवा हू 

३६ और है इस्ताएल के घराने तुम से 
तो प्रभु यहोवा यो कहता हूँ कि जाकर 
अपनी अपनी मूरतो की उपासना करो, 
और यदि तुम मेरी न सुनोगे, तो आगे को 
भी यही किया करो, परन्तु मेरे पविन नाम 
को अपनी भेंटो और मूरतों के द्वारा फिर 
अपवित ने करना ।॥। 

४० क्योकि प्रभु यहोवा की यह वाणी 
हूँ कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश 
में मरे पवित्र पवत पर, इस्राएल के 
ऊचे पर्वत पर, सत्र का सय मेरी उपासना 
करेगा, वही में उन से प्रसन्न हगा, 
और वही में तुम्हारी उठाई हुई भेंट श्रीर 
चढाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं, और 
तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुम से 
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लिया कहूगा । ४१ जब में तुम्हें देश 
देश के लोगो में से अलग करू और उन 
देशों से जिन में तुम तितर-वित्तर हुए 
हो, इकट्ठा करू, तत्र तुम को सुखदायक 
सुगन्ध जानकर ग्रहण करूगा, और अन्य 
जातियो के साम्हने तुम्हारे द्वारा पवित्र 
ठहराया जाऊगा । ४२ झीर जब म तुम्हे 
इस्राएल के देश में पहुचाऊ, जिसके देने 
की शपथ मे ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, 
तब तुम जान लोगे कि में यहोवा हू। 
४३ और वहा तुम अपनी चालचलन और 
अपने सत्र कामों को जिनके करने से तुम 
अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे, और अपने 
सब बुरे कामो के कारण अपनी दृष्टि में 
घिनौीने ठहरोगे। ४४ और है इस्राएल 
के घराने, जब में तुम्हारे साथ तुम्हारे 
बुरे चालचलन और बिगरडें हुए कामों के 
अनुसार नही, परन्तु अपने ही नाम के 
निमित्त वर्ताव करू, तव तुम जान लोगे 
कि में यहोवा हू, प्रभु यहोवा की यही 
वाणी है ॥ 

४५ और यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, ४६ हैं मनुष्य के सन्तान, 
अपना मुख दब्खित को ओर कर, दविखनत 
की ओर वचन सुना, और दक्खिन देश 
के वन के विपय में भविष्यद्वाणी कर, 
४७ और दव्खिन देश के वन से कह, 
यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा 
यो कहता हैं, में तुक में श्राग लगाऊगा, 
ग्रोर तुक में क्या हरे, क्या सूखे, जितते 
पेड हे, सब को वह भस्म करेगी, उसकी 
घधऊती ज्वाला न बुझेंगी, और उसके 
कारण दक्खिन से उत्तर तक सब के 
मख भुलस जाएगे। ४८ तेवर सव प्राणिया 
को सूक पड़ेगा कि यह आग यहोवा 
की लगाई है, और वह कभी न 
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बुझेगी। ४६ तब में ने कहा, हाय 
परमेश्वर यहोवा ! लोग तो मेरे विषय 
में कहा करते हे कि क्या वह दुष्टान्त 
ही का कहतेवाला नही है ? 

यहोवा का यह वचन मेरे 


र्‌ ९ पास पहुचा, २ हे मनुष्य के 
सनन्‍्तान, अपना मुख यरूशइलेम की ओर 
कर और पवित्रस्थानों की ओर वचन 
सुना *, इस्राएल देश के विषय मे 
भविष्यद्वाशी कर और उस से कह, 
३ प्रभु यहोवा यो कहता हैँ, देख, में 
तेरे विरुद्ध हू, और अपनी तलवार मियान 
में से खीचकर तुम में से घर्मी और अधर्मी 
दोनो को नाश करूगा। ४ इसलिये कि 
में तुक में से धर्मी और अधर्मी सब को 
नाश करनेवाला हू, इस कारण मेरी 
तलवार मिग्रान से निकलकर दवक्खिन 
से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध 
चलेंगी; ५ तब॑ सब प्राणी जान लेगे 
कि यहोवा नें मियान में से अपनी तलवार 
खीची हैं; और वह उस में फिर रखी 
न जाएगी। ६ सो हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
तू आह मार, भारी खेद कर, और टूटी 
कमर लेकर लोगो के साम्हने आह मार | 
७ और जब वे तुक से पूछे कि तू क्यों 
आह मारता है, तव कहना, समाचार के 
कारण | क्योकि ऐसी वात आनेवाली है 
कि सब के मन टूट जाएगे और सब के 
हाथ ढीलें पडेगे, सब की आत्मा बेबस 
ओर सब के घुटने निरबंल | हो जाएगे। 
देखो, ऐसी ही वात आनेवाली हैं, और 
वह अवश्य पूरी होगी, परमेश्वर यहोवा 
की यही वाणी है ॥। 
| # मूल में---फिरकर टपका। 
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८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
भविष्यद्वाणी करके कह, &€ परमेश्वर 
यहोवा यो कहता हैं, देख, सान चढाई 
हुई तलवार, और भलकाई हुई तलवार ' 
१० वह इसलिये सान चढाई गई कि 
उस से घात किया जाए, और इसलिये 
भलकाई गई कि बिजली की नाई चमके | 
तो क्या हम हर्षित हो ? वह तो यहोवा 
के * पुत्र का राजदएड है और सब पेडो 
को तुच्छ जाननेवाला हैँ | ११ और वह 
भमलकाने को इसलिये दी गई कि हाथ 
में ली जाए, वह इसलिये सान चढाई 
और भकलकाई गई कि घात करनेवालो 
के हाथ में दी जाए। १२ है मनुष्य के 
सनन्‍्तान चिल्ला, और हाय, हाय, कर ' 
क्योकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती 
हैं, वह इस्राएल के सारे प्रधानो पर चला 
चाहती हें, मेरी प्रजा के संग वे भी 
तलवार के वश में आ गए। इस 
कारण तू अपनी छाती पीट । १३ क्योकि 
सचमुच उसकी जाच हुईं है, और यदि 
उसे तुच्छु जाननेवाला राजदरड भी न 
रहे, तो क्या? प्रमेदवर यहोवा की 
यही वाणी हैं ।। 

१४ सो हे मनुष्य के सनन्‍्तान, 
भविप्यद्ाणी कर, और हाथ पर हाथ दे 
मार, और तीन बार तलवार, का बल 
दुगुना किया जाए, वह तो घात करने की 
तलवार वरन बडे से बडे के घात करने 
की तलवार हैँ, जिस से कोठरियो में भी 
कोई नही बच सकता ]॥ १५ में ने घात 
करनेवाली तलवार को उनके सब फाटको 

# मूल में--मेरे। न मूल में--जाघ। 
| मूल में--जो उनकी कोठरियों में पैठती 
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के विरुद्ध इसलिये चलाया हैं कि लोगो के 
मन टूट जाए, और वें बहुत ठोकर खाए। 
हाय, हाय ! वह तो बिजली के समान 
बनाई गई, और घात करने को सान 
चढाई गई हैँं। १६ सिकुडकर दहिनी 
और जा, फिर तैयार होकर बाई ओर 
मुड, जिधर भी तेरा मुख हो। १७ में भी 
ताली वजाऊगा और भ्पनी जलजलाहट को 
ठडा करूगा, मुझ यहोवा ने ऐसा कहा हैं ॥। 
१८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, १६ है मनुष्य के सन्तान, 
दो मांग ठहरा ले कि वाबुल के राजा की 
तलवार आए, दोनो मांग एक ही देश 
से निकले। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात्‌ 
नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर, 
२० एक माग ठहरा कि तलवार 
अम्मोनिया के रब्बा नगर पर, और यहूदा 
देश के गढवालें नगर यरूशलेम पर भी 
चले। २१ क्योकि बाबुल का राजा 
ति्मुहाने अर्थात्‌ दोनों मार्गों के निकलने 
के स्थान पर भावी बूभने को खडा हुझ्ला 
है, उस ने तीरा को हिला दिया, और 
गृहदेवताओं से श्रश्न किया, और कलेजे 
को भी देखा। २२ उसके दहिने हाथ 
मे यरहूशलेम का नाम * है कि वह उसकी 
और युद्ध के यन्‍त लगाएं, ग्औौर गला 
फाडकर घात करने की श्राज्ञा दे झोह ऊचे 
शब्द से ललकारे, फाटकों की आर युद्ध के 
यन्त्र लगाए और दमदमा वान्धे आर 
कोट बनाएं। २३ परन्‍तु लाग ता उस 
भावी कहने का मिथ्या समभगे, उन्हों ने 
जो उनकी शपथ खाई हैं, ईं कारगा 
बह उनके अधम का स्मरण कराकर 
उन्हपकड लेगा ॥__ परकंड लेगा ।॥। 
* मूल में--भावी । 
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२४ इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता 
हैं, इसलिये कि तुम्हारा अधम जो स्मरण 
किया गया हैं, और तुम्हारे अपराध जो 
खुल गए हे, क्योंकि तुम्हारे सब कामों 
में पाप ही पाप दिखाई पडा है, भर 
तुम स्मरण में आए हो, इसलिये तुम 
उन्ही से पकडे जाओोगे। २५ और हे 
इस्राएल दुप्ट प्रधान, तेरा दिन झा गया 
है, अधम के अन्त का समय पहुच गया 
है। २६ तेरे विपय में परमेश्वर यहोवा 
यो कहता है, पगडी उतार, और मुकुट 
भी उतार दे, वह ज्यों का त्यो नही 
रहने का, जो नीचा हैं उसे ऊचा कर 
और जो ऊचा हैं उसे नीचा कर। २७ मे 
इसको उलट दूगा और उलद पुलट कर 
दूगा, हा उलट दूगा और जब तक 
उसका अधिकारी न आए तब तक 
वह उलटा हुआ रहेगा, तब में उसे दे 
दूगा ।। 

शू८ फिर हैं मनुष्य के सन्तान, 
भविष्यद्धाणी करके कह कि प्रभु यहोवा 
अ्म्मोनियो और उनकी की हुई नामधराई 
के विपय में यो कहता है, तू यो कह, 
खीची हुई तलवार हैं, वह तलवार घात 
के लिये भलकाई हुई है कि नाश करे 
आर विजली के समान हो---२६ जे 
तक कि वे तेरे विषय में कठे दशन पाते, 
और भूठे भावी तुक को यताते ह-+कि 
तू उन दुष्ट असाध्य घायला की गदना 
पर पडे जिनका दिन आ गया, प्रौर जिनके 
अ्रधम के अन्त का समय थ्रा पहुचा हैँ । 
३० उसका मियान मे फिर रख। जिस 
स्‍थान म हूँ सिरणी गई आर लि देह 
म तेरी उत्पत्ति हुई, उसा म मं सेरा न्‍्याय 
करूगा। हेई झोर में तुझे पर प्रपता 


१५२०० 


क्रोध भड़काऊगा * और तुझ पर अपनी 
जलजलाहट की आग फूक दूगा, शऔौर 
तुझे पशु सरीखे मनुष्य के हाथ कर दूगा 
जो नाश करने में निपुण है। 3२ तू 
आग का कौर होगी, तेरा खून देश में 
बना रहेगा, तू स्मरण में न रहेगी 
क्योकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है ॥। 


२ २ झौर यहोवा का यह वचन मेरे 

पास पहुचा, २ है मनुष्य के 
सम्तान, क्या तू उस हत्यारे नगर का 
न्याय न करेगा ? क्‍या तू उसका न्याय 
न करेगा ? उसको उसके सब घिनौने 
काम जता दे, ३ और कह, परमेश्वर 
यहोवा यो कहता हैँ, हे नगर तू अपने 
बीच में हत्या करता है जिस से तेरा 
समय आए, और अपनी ही हानि करने 
और अशुद्ध होने के लिये मूरतें बनाता 
हैं। ४ जो हत्या तू ने की है, उस से 
तू दोषी ठहरी, और जो मूरते तू ने बनाई 
है, उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है, 
तू ने अपने अन्त के दिन को समीप कर 
लिया, और अपने पिछले वर्षो तक पहुच 
गई हें। इस कारण में ने तुझे जाति 
जाति के लोगो की ओर से नामधराई 
का, ओर सब देशो के ठट्ठें का कारण 
कर दिया है। ५ हे बदनाम, हे हुल्लड 
से भरे हुए नगर, जो निकट और जो 
दूर है, वे सब तुझे ठट्टों में उडाएगे ।! 

६ देख, इस्राएल के प्रधान लोग 
अपने श्रपने बल के अनुसार तुम में हत्या 
करनेवाले हुए हैँ। छ तुझ में माता- 
पिता वुच्छ जानें गए-हे, तेरे बीच परदेणी 
पर अन्धेर किया गया, ओर अनाथ 
झोर विधवा तुक मे पीसी गई हे । ८ तू 
2 के हक टब 7 पवन: कब 47 जी हे 
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ने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना, 
और मेरे विश्रामदिनों की अ्रपवित्र किया 
है। ६ तुर में लुच्चे लोग हत्या करने 
का तत्पर हुए, और तेरे लोगो ने पहाडो 
पर भोजन किया है, तेरे बीच महापाप 
किया गया है। १० तुभ में पिता की 
देह उघारी गईं, तुझ में ऋतुमती स्त्री 
से भी भोग किया गया हैं। ११ किसी 
ने तुक में पडोसी की स्त्री के साथ घिनौना 
काम किया, और किसी ने अपनी बहू 
को बिगाडकर महापाप किया है, और 
किसी ने अपनी बहिन अर्थात्‌ अपने पिता 
की बेटी को भ्रष्ट किया हैं। १२ तु 
में हत्या करने के लिये उन्‍्हों ने घूस ली 
है, तू ने व्याज और सूद लिया और अपने 
पडोसियो को पीस पीसकर अन्याय से 
लाभ उठाया, और मुझ को तू ने भुला 
दिया है, प्रभु यहोवा की यही वाणी हैँ ।। 

१३ सो देख, जो लाभ तू ने अन्याय से 
उठाया और अपने बीच हत्या की है, 
उस से में ने हाथ पर हाथ दे मारा है। 
१४ सो जिन दिनो में तेरा न्याय करूगा, 
क्या उन में तेरा हृदय दृढ़ और तेरे 
हाथ स्थिर रह सकेगे ? मुझ यहोवा ने 
यह्‌ कहा है, और ऐसा ही करूंगा । 
१५ में तेरे लोगो को जाति जाति में 
तितर-वितर करूगा, और देश देश में 
छितरा दूगा, और तेरी अशुद्धता को तुक 
में से नाश करूगा । १६ और तू जाति 
जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में 
अपवित्र ठहरेगी, तब तू जान लेगी कि 
में यहोवा हू ।। 

१७ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, १८ है मनुष्य के सन्‍्तान, इस्राएल 
का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मेल 
हो गया है, वे सब के सब भट्टी के बीच 
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कै पीतल और रागे ओर लोहे और शीरों 
के समान वन गए, वे चात्दी के मैल के 
प्म्मान हो गए हूँ। १६ इस कारण 
प्रभु यहोवा उन से यो कहता है, इसलिये 
कि तुप्र सब के सत धातु के मैल के समान 
वन गए हो, सो देखो, में तुम को यरूशलेम 
के भीतर इकट्ठा करने पर हू। २० जैसे 
लोग चान्दी, पीतल, लोहा, शीश्ा, और 
गा इसलिये भट्टी के भीतर बटोर॒कर 
ई कि उन्हें आग फूककर पिघलाए, 
वैसे ही में तुम को अपने कोप और जल- 
जलाहठ से इकट्ठा करके वही रखकर 
पिघला दूगा। २१ में तुम को वहा 
पटोरकर अपने रोष की आग से फूकूगा, 
भौर तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे । 
२२ ज॑से चान्दी भट्ठी के बीच में पिघलाई 
जाती हैं, वैसे ही तुम उसके बीच में 
पिघलाएं जाओगे, तय तुम जान लोगे 
कि जिस ने हम पर अपनी जलजलाहट 
भेडकाई * हे, वह यहोवा हैं ॥ 

२३ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, २४ है मनुष्य के सन्तान, 
उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध 
मही हुआ, ओर जलजलाहद के दिन में 
तुक पर वर्षा नहीं हुई। २४ तेरे 
भविष्यद्वक्ताओ नें तुक में राजप्रोह की 
गोष्ठी की, उन्हों ने गरजनेवाले सिंह की 
साई अहेर पकडा और प्रारिणियो को खा 
डाला हैँ, वे रखे हुए श्रममोल धन को 
छीन लेते ह और तुक में बहुत स्त्रियों 
का विधवा कर दिया हु। २६ उसके 
याजकों ने मेरी व्यवस्था का अथ खीच- 
खाचकर लगाया है, ओर मेरी पवित्र 
वस्तुओं को अ्पवित्र किया है, उन्हों ने 
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पवित्र-अपविन्न का कुछ भेद नही माना, 
और न औरो को शुद्ध-प्रशुद्ध का भेद 
सिखाया है, ओर वे मेरे विश्वामदिनों के 
विपय में निश्चिन्त रहते हे *, जिस से 
मे उनके बीच अपवित्र ठहरता हू। 
२७ उसके प्रधान हुडारों की नाईं अहेर 
पकडते, ओर अन्याय से लाभ उठाने के 
लिये हत्या करते है और प्राण घात करने 
को तत्पर रहते हें। १८ और उसके 
भविष्यद्वक्ता उनके लिये कच्ची लेसाई 
करते है, उनका दशन प्राना भि्या है, 
यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर 
भूठी भावी बताते हे कि “ प्रभु यहोवा 
यो कहता हुँ ”!। २६ देश के साधारण 
लोग भी अन्घेर करते और पराया घन 
छीनते हे, वे दीन दरिद्र को पीसते और 
न्याय की चिन्ता छोडकर परदेशी पर 
अन्धेर करते हू। ३० और में ने उन में 
ऐसा मनुष्य दूढ़ना चाहा जो बाड़े को 
सुधारे श्रौर देश के निर्ित्त नाके में मेरे 
साम्हने ऐसा खडा हो कि मुझे उसकों 
नाश ले करना पड़े, परन्तु ऐसा कोई न 
मिला ! ३१ इस कारण म ने उन पर 
अपना रोप भडकाया| और अपनी 
जलजलाहट की आग मे उन्हें भस्म कर 
दिया हैं, में ने उतकी चाल उन्ही के सिर 
पर लौटा दी हूँ, परमेश्वर यहावा की 
यही वाणी हूँ ।। 
२ ३ यहोवा का यह वचन मेरे पास 

५ पहुचा, २ ह मनुष्य के सन्तान, 
दो स्निया थी, जा एक ही मा की बेटी 
थी। ३ वे अपने वचपन ही म वेश्या 
का फाम मिस्र में करने लगी, उनकी 
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छातिया कुवारपन में पहिले वही मीजी 
गई ओर उनका मरदन भी हुआ । ४ उन 
लडकियो में से बडी का नाम ओहोला. 
झौर उसकी बहिन का नाम ओहोलीवा 
था। वे मेरी हो गई, और उनके पूत्र 
पुत्रिया उत्पन्न हुई। उनके नामों में से 
ग्रोहोला तो शोमरोन, और ओोहोलीवा 
यरूशलेम है ।। 

५ ओहोला जब मेरी थी, तब ही 
व्यभिचारिणी होकर अपने मित्रो पर 
मोहित होने लगी जो उसके पडोसी 
अश्शरी थे। ६ वे तो सब के सब नीले 
वस्त्र पहिननेवाले मनभावने जवान, अधि- 
पति और प्रधान थे, और घोड़ो पर सवार 
थे। ७ सो उस ने उन्ही के साथ व्यभिचार 
किया जो सब के सब सर्वोत्तम अश्श्री 
थे, और जिस किसी पर वह मोहित 
हुई, उसी की मूरतों मे वह तजुद्ध हुई । 
झ जो व्यभिचार उस ने मिस्र में सीखा 
था, उसको भी उस ने न छोडा, क्योकि 
वचपन' में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म 
किया, और उसकी छातिया मीजी, और 
तन-मन से उसके साथ व्यभिचार किया 
गया था। & इस क्रारण में ने उसको 
उन्हीं अद्श्री मित्रो के हाथ कर दिया 
जिन पर वह मोहित हुई थी। १० उन्हों 
ने उसको नगी किया, उसके पुत्र-पुत्रिया 
छीनकर उसको तलवार से घात किया, 
इस प्रकार उनके हाथ से दरड पाकर बह 
स्त्रियों में प्रसिद्ठ हो गई । : 

११ उसकी वहिन ओहोलीवा ने यह 
देखा, तोभी वह मोहित होकर व्यभिचार 
करने मे अपनी बहिन से भी अधिक बढ़ 
गई । १२ वह अपने अइब्यूरी पड़ोसियों 
पर मोहित होती थी, जो सच के सब 
अति सुन्दर बस्तर पहिननेवाले आर घोडो 
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के सवार मनभावने, जवान अ्धिपति 
ग्रौर श्रीर प्रकार के प्रधान थे। १३ तब 
में ने देखा कि वह भी अशुद्ध हो गई, 
उन दोनो बहिनो की एक ही चाल थी। 
१४ परन्तु ओहोलीवा अधिक व्यभिचार 
करती गई, सो जब उस ने भीत पर 
सेदूर से खीचे हुए ऐसे कसदी पुरुषों के 
चित्र देखें १५ जो कटि में फेटे बान्धे 
हुए, सिर में छोर लटकती हुई रगीली 
पगडिया पहिने हुए, और सब के सब 
अपनी कसदी जन्मभूमि अर्थात्‌ बाबुल 
के लोगो * की रीति पर प्रधानो का रूप 
धरे हुए थे, १६ तब उनको देखते ही 
वह उन पर मोहित हुई और उनके पास 
कसदियों के देश में दूत भेजें। १७ सो 
बाबुली लोग उसके पास पलग पर आए, 
और उसके साथ व्यभिचार करके उसे 
अशुद्ध किया, और जब वह उन से 
अशुद्ध हो गई, तब उसका मन उन से 
फिर गया। १८ तौभी जब वह तन 
उधघाडती और व्यभिचार करती गई, 
तब मेरा मन जैसे उसकी बहिन से फिर 
गया था, वेसे ही,उस से भी फिर गया । 
१६ इस पर भी वह मिस्र देश के अपने 
बचपन के दिन स्मरण करके जब वह 
वेश्या का काम करती थी, और अधिक 
व्यभिचार करती. गई, २० और ऐसे 
मित्रो पर मोहित हुई, जिनका मास गदहो 
का सा, और -वीर्य घोडो का सा था। 


'२१ तू इस प्रकार से अपने बचपन के उस 


समय के महापाप का स्मरण कराती है जब 
मिस्री लोग तेरी छातिया मीजते थे ।! 

२२ इस कारण है ओहोलीवा, पर- 
मेश्वर यहोवा तुक से यो कहता हैं, देख, 
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मे तेरे सित्रो को उभारकर जिन से तेरा 
मन फिर गया चारो ओर से तेरे विरुद्ध 
नें श्राऊगा। २३ अर्थात्‌ बाबुलियो और 
सेव कदियों को, और पकोद, श्ञो और 
कोग्ना के लोगो को, और उनके साथ सव 
भ्रय्श्रियो को लाऊगा जो सब के सब 
घोडो के सवार मनभावने जवान अधिपति, 
ग्रौर कई प्रकार के प्रतिनिधि, प्रधान और 
नामी पुरुष हें। २४ वे लोग हथियार, 
रथ, छुकड़े और देश देश के लोगो का 
दल लिए हुए तुक पर चढाई करेंगे, 
प्रौर ढाल और फरी और टोप घारण 
किए हुए तेरे विरुद्ध चारो ओर पाति 
वाधंग, और में उन्ही के हाथ न्याय का 
काम सौपूगा, और वे अपने अपने नियम 
के अनुसार तेरा न्याय करेंगे! २५ और 
में तुझे पर जलूगा, जिस से वे जलजलाहट 
के साथ तुम से बर्ताव करेंगे। वे तेरी 
नाक शौर कान काट लगें, और तेरा जो 
भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा 
जाएगा। वे तेरे पुत्र-पुनियों की छीन 
ले जाएगे, और तेरा जो भी बचा रहेगा, 
पह आग से भस्म हो जाएगा। २६ वें 
तेरे वस्ते भी उतारकर तेरे सुन्दर-सुन्दर 
गहने छीन ले जाएंगे। २७ इस रीति 
से म तेरा महापाप ओर जो वेश्या का 
काम सू ने मिस्र देश में सीखा था, उसे 
भी तुक से छुडाऊगा, यहा तक कि तू 
फिर अपनी आख उनकी ओर न लगाएगी 
और न मित्र देश को फिर स्मरण करेगी । 
२८ क्योंकि प्रभु यहोवा तुक से यो कहता 
है, देख, म तुझे उनके हाथ सौंपूगा जिन 
से तू बैर रखती है और जिन से तेरा मत 
फिर गया है, २६ और वें तुक से बैर 
के साथ वर्ताव करेंगे, और तेरी सारी 
कमाई को उठा लेगे, भर तुझे नगा करके 
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छोड देंगे, ओर तेरे तन के उघाडे जाने 
से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रगट 
हो जाएगा। ३० ये काम तुझे से इस 
कारण किए जाएगे क्योकि तू अ्न्यजातियो 
के पीछे व्यभिचारिणी की नाई हो गई, 
ओर उनकी मूरते पुजकर अशुद्ध हो गई 
है। ३१ तू अपनी वहिन की लीक पर 
चली है, इस कारण म तेरे हाथ में उसका 
सा कटोरा दूगा। ३२ प्रभु यहोवा यो 
कहता है, अपनी बहिन के कठोरे से 
तुर्के पीना पडेगा जो गहिरा और चौडा 
हैं, तू हसी और ठट्ठों में उडाई जाएगी, 
क्योकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता 
हूँ। ३३ तू मतवालेपन और दुख से 
छुक जाएगी। तू अ्रपनी बहिन झोमरीन 
के कटोरे को, अर्थात्‌ विस्मय और उजाड 
को पीकर छुक जाएगी। ३४ उस में से 
तू गार गारकर पीएगी, और उसके ठिकरो 
को भी चबाएगी और अपनी छातिया 
घायल करेगी, क्योकि में ही ने ऐसा 
कहा हूँ, प्रभु यहोवा की यही वाणी है । 
३५ तू ने जो मुर्के भुला दिया है और 
अपना मुह मुझ से फेर लिया है, इसलिये तू 
आप ही अपने महापाप और व्यभिचार 
का भार उठा, परमेश्वर यहोवा का यही 
वचन है 7 

३६ ग्रहोवा ने मुझ से कहा, हे मनुप्य 
के सनन्‍्तान, क्या तू ओहोला और ओहोलीवा 
का न्याय करेगा ? तो फिर उनके घिनौने 
काम उन्हे जता दे। ३७ क्योंकि उन्हें 
में व्यभिचार किया है, और उनके हाथों 
में खून लगा हैं, उन्हीं ने अपनी मूरता 
के साथ व्यभिचार किया, और अपने 
लडकेबाले जो मुझ से उत्पन्न हुए थे, 
उन मूरता के आगे भस्म होने के लिये 
चढाए है। शे८ फिर उन्हों ने मुझ से 
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ऐसा बर्ताव भी किया कि उसी के साथ 
मेरे पवित्रस्थान को भी अशुद्ध किया और 
मेरे विश्वामदिनों को अपवित्र किया हैँ। 
३६ वे अपने लडकेवाले अ्रपनी मूरतो के 
साम्हनें वलि चढाकर उसी दिन मेरा 
पवित्रस्थान अपवित्र करने को उस में 
घुसी | देख, उन्‍्हों ने इस भाति का काम 
मेरे भवन के भीतर किया हैं। ४० और 
उन्हो ने दूर से पुरुषो को बुलवा भेजा, 
और वे चले भी आए। उनके लिये तू 
नहा धो, आखो में अजन लगा, गहने 
पहिनकर, ४१ सुन्दर पलग पर बंठी 
रही, ओर तेरे साम्हने एक मेज विदछी 
हुई थी, जिस पर तू ने मेरा धूप और 
मेरा तेल रखा था । ४२ तव उसके साथ 
निश्चिन्त लोगो की भीड का कोलाहल 
सुन पडा, और उन साधारण लोगो के 
पास जगल से बुलाए हुए पियक्कड लोग 
भी थे, उन्हों ने उन दोनों वहिनो के 
हाथो में चूडिया पहिनाई, और उनके 
सिरो पर शोभायमान मुकुट रखें ।। 

४३ तब जो व्यभिचार करते करते 
बुढिया हो गई थी, उसके विषय में बोल 
उठा, अब तो वे उसी के साथ व्यभिचार 

करेगे। ४४ क्योकि वे उसके पास ऐसे 
गए जंसे लोग वेश्या के पास जाते-हे । 
वेंसे ही वे ओहोला और ओहोलीवा नाम 
महापापिनी स्त्रियों के पास गए। ४५ सो 
धर्मी लोग व्यभिचारिणियो और हत्यारो 
के योग्य उसका न्याय करे, क्योकि वें 
व्यभिचारिणी / और उनके हाथो में खून 
लगा हैँ ॥ 

४६ इस कारण परमेश्वर यहोवा यो 
कहता हूँ, में एक भीड से उन पर चढाई 
कराकर उन्हें ऐसा करूगा कि वे मारी मारी 
फिरेंगी और लूटी जाएगी। ४७ और 
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उस भीड के लोग उनको पत्थरवाह करके 

उन्हें अपनी तलवारों से काट डालेंगे, 
तब वें उनके पुत्र-पुत्रियों. को घात करके 
उनके घर भी झ्राग लगाकर फूक देंगे। 
४८ इस प्रकार में महापाप को देश में से 
दूर करूगा, ओर सब स्त्रिया शिक्षा पाकर 
तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेगी । 
४६ तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर 
पडेगा, ओर तुम निश्चय अपनी मूरतों 
की पूजा के पापों का भार उठाओगे, 
और तव तुम जान लोगे कि में परमेश्वर 


यहोवा हु ॥। 
२४ नवे वर्ष के दसवे महीने के 
दसवें दिन को, यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, 
आज का दिन लिख रख, क्योकि आज 
ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम 
आ घेरा है। ३ और इस वलवई घराने 
से यह दृष्टान्त कह, प्रभु यहोवा कहता 
है, हरडे को आग पर धर दो, उसे घरकर 
उस में, पानी डाल दो, ४ तब उस में 
जाघ, कन्‍्धा और सब अच्छे अ्रच्छे टुकडें 
बटोरकर रखो, और उसे उत्तम उत्तम 
हड्ियो से भर दो। ५ भुंड में से सब 
से अच्छे पशु लेकर उन हड्डियो को हरडे 
के नीचे ढेर करो, और उनको भली-भाति 
पकाओ ताकि भीतर ही हड्डिया भी पक 
जाए ।। 

६ इसलिये प्रभु यहोवा यो कहता हैं, 
हाय, उस ह॒त्यारी नगरी पर! हाय उस 
हरुडे पर ! जिसका मोर्चा उस में बना 
हैँ और छटा नहीं, उस में से टुकडा 

टुकडा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी 
न डाली जाए। ७ क्योकि उस नगरी 
में किया हुआ खून उस में है, उस ने 
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उसे भूमि पर डालकर घूलि से नहीं 
ढापा, परन्तु नगी चट्टान पर रख दिया। 
८ इसलिये म ने भी उसका खून नगी 
चट्टान पर रखा हैँ कि वह ढप न सके और 
कि बदला लेने फो जलजलाहट भडके। 
६ प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय, उत्त 
खूनी नगरी पर! में भी ढेर को बडा 
कहूगा । १० और अधिक लकडी डाल, 
आ्राग का बहुत तेज़ कर, मास को भली 
भाति पका और मसाला मिला, और हड्डिया 
भी जला दो। ११ तब हरण्डे को छुछा 
करके अ्गारा पर रख जिस से वह गम 
हो और उसका पीतल जले झ्रौर उस मे 
का मैल गले, और उसका मोर्चा नष्ट 
हो जाए। १३१ म उसके कारण परिश्रम 
करते करते थ्रक गया, परन्तु उसका भारी 
मोर्चा उस से छूटता नही, उसका मोर्चा 
आ्राग के द्वारा भी नहीं खुंदता। १३ हैं 
नगरी तेरी अशुद्धता महापाप की हैं! 
म तो तुक्के शुद्ध करना चाहता था, परन्तु 
तू शुद्ध नही हुई, इस कारण जब तक में 
अपनी जलजलाहट तुक पर शान्त न कर 
लू, तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी । 


१४ मुझ यहोवा ही ने यह कहा हूँ, 


और वह हो जाएगा, म ऐसा ही कटगा, 
में तुके न छोडगा, न दुक पर तरस 
खाऊगा न पद्धताऊगा , तेरे चालचलन 
और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया 
जाएगा, प्रभु यहोवा की यही बासी हैं ।। 

१५ यहोवा का यह भी वचन मेरे पास 
पहुचा, १६ है मनुष्य के सन्तान, देख, 
में तेरी आाखों की प्रिय को * मारकर तेरे 
पास से लें लेने पर हूं, परन्तु न तू रोता- 
पीटा और न भास 75 ्ड्पा और न झास्‌ वहाता ! १७ लम्बी 


रे सपक। 
# मूल में--वेरी भाख के चाहे हुए को । 
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सासें ले तो ले, परन्तु वे सुनाई न पड़े, 
मरे हुओ के लिये भी विलाप न करना। 
सिर पर पगडी वान्धे और पावों में जूती 
पहने रहना, और न तो अपने होठ को 
ढापना न शोक के योग्य रोटी खाना । 
१८ तब में सबेरे लोगो से बोला, और 
साभ को मेरी स्त्री मर गई। और विहान 
को में ने आज्ञा के अनुसार किया ।। 

१६ तब लोग मुझ से कहने लगे, 
क्‍या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू 
करता है, इसका हम लोगों के लिये क्‍या 
अ्रथ है? २० में ने उनको उत्तर दिया, 
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा, 
२१ तू इस्राएल के घरानें से कह, प्रभु 
यहोवा यो कहता हैं, देखो, में अपने पवित्र- 
स्थान को जिसके गढ होने पर तुम फूलते 
हो, और जो तुम्हारी झ्राखों का चाहा 
हुआ हैं, और जिसको तुम्हारा मन चाहता 
है, उसे में ग्रपवित करने पर हू, और 
ग्रपने जिन बेटे-वेटियों को तुम वहा छोड 
ग्राए हो, वे तलवार से मारे जाएगे। 
२२ और जैसा म ने किया हैं वेसा ही 
तुम लोग करोगे, तुम भी अपने होठ 
न ढापोगे, न शाक के योग्य रोटी खाद्मोंगे 
२३ तुम सिर पर पगडी वान्धे और 
पावों में जूती पहिने रहोगे, न तुम रोझोगे, 
न छाती पीटोगे, वरन अपने अधम के 
कामों में फसे हुए गलते जाझोंगे और 
एक दूसरे की और कराहते रहोगें 
२४ इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिये 
चिन्ह ठहरेगा, जैसा उस ने किया, ठीक 
वैसा ही तुम भी करोगे । और जब यह 
हो जाएं, तव तुम जान लोगे कि मं 
परमेइवर यहोवा हू |! 

२५ और है मनुष्य के सनन्‍्तान, क्‍या 
यह सच नहीं, कि जिस दिन में उनका 


श्रण्६ 


दृढ गढ, उनकी शोभा, और हर्ष का 
कारण, और उनके बेटे-बेटिया जो उनकी 
शोभा, उनकी आखो का आनन्द, और 
मन की चाह है, उनको में उन से लें 
लूगा, २६ उसी दिन जो भागकर वचेगा, 
वह तेरे पास आकर तुझे समाचार 
सुनाएगा । २७ उसी दिन तेरा मुह 
खुलेगा, और तू फिर चुप न रहेगा परन्तु 
उस बचे हुए के साथ बाते करेगा। सो 
तू इन लोगो के लिये चिन्ह ठहरेगा, 


और ये जान लेगे कि में यहोवा हू ॥। 
यहोवा का यह वचन मेरे पास 


हि पहुचा, २ है मनुष्य के सन्तान, 
अम्मोनियों की ओर मुह करके उनके 
विपय में भविष्यद्वाणी कर। ३ उन से 
कह, है अम्मोनियो, परमेश्वर यहोवा का 
वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यो कहता 
है कि तुम ने जो मेरे पवित्रस्थान के विपय 
जब वह अपवित्र किया गया, और इस्राएल 
के देश के विपय जब वह उजड गया, और 
यहूदा के घराने के विषय जब -वे बधुआई 
में गए, अहा, अहा!' कहा। ४ इस 
कारण देखो, में तु को पूरवियों के 
श्रधिकार में करने पर हू, और वे तेरे 
वीच अपनी छावनिया डालेंगे और अपने 
घर वनाएगे, वे तेरे फल खाएगे और तेरा 
दूध पीएगे। ५ और म॑ रब्बा नगर को 
ऊठो के रहने और अम्मोनियो के देश को 
भेड-वकरियो के बैठने का स्थान कर 
दूगा, तब तुम जान लोगे कि में यहोवा 
हूं। ६ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता 
हैं, तुम ने जो इस्राएल के देश के कारण 
ताली बजाई और नाचे, और अपने सारे 
मन के अभिमान से आनन्द किया, ७ इस 
कारण देख, में ने अपना हाथ तेरे ऊपर 
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बढाया हैं, और तुक को जाति जाति की 
लूट कर दूगा, और देश देश के लोगों में 
से तुकें मिटाऊगा, और देश देश में से 
नाश कहूगा। में तेरा सत्यानाश कर 
डालूगा, तब तू जान लेगा कि में यहोवा 
ह्‌।। 

८ परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
मोआवब और सेईर जो कहते हे, देखो, 
यहूदा का घराना और सब जातियो के 
समान हो गया हैं। & इस कारण देख, 
मोझाव के देश के किनारे के नगरों को 
वेत्यशीमोत, वालमोन, और किर्यातम, 
जो उस देश के शिरोमणि हे, में उनका 
मार्ग # खोलकर १० उन्हे पूरवियों के वश 
में ऐसा कर दूगा कि बे अम्योनियों पर 
चढाई करे, और में अ्रम्मोनियो को यहा 
तक उनके अ्रधिकार में कर दूगा कि 
जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर 
न रहेगा। ११ और में मोआब को भी 
दण्ड दूगा। और वे जान लेगे कि में 
यहोवा हु ॥। 

१२ परमेश्वर यहोवा यो भी कहता 
है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा 
लिया, और उन से बदला लेकर बडा 
दोषी हो गया है, १३ इस कारण 
परमेश्वर यहोवा यो कहता है, में एदोम के 
देश के विरुद्ध अपना हाथ वढाकर उस 
में से मनुष्य और पशु दोनो को मिटाऊगा, 
और तेमान- से लेकर ददान तक उसको 
उजाड कर दूगा, और वे तलवार से 
मारे जाएगे। १४ और में अपनी प्रजा 
इस्राएल के द्वारा एदोम से अपना बदला 
लूगा, और वे उस देश में मेरे कोप और 
जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब 
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वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी है ।! 

१५ परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
क्योकि पलिइ्ती लोगो ने पलटा लिया, वरन 
अपनी युग घुग की शत्रता के कारण अपने 
मन के अभिमान से वदला लिया कि नाश 
करे, १६ इस कारण परमेश्वर यहोवा यो 
कहता हूं, देख, मे पलिहितयों के विरुद्ध 
अपना हाथ बढाने पर हू, और करेतियो 
को सिटा डालूगा, और समुद्रतीर के 
वेचे हुए रहनेवालो को नाण करूगा। 

१७ और मे जलजलाहट के साथ मुकहमा 
लेडकर, उन से कडाई के साथ पलटा लूगा । 
ओर जब मे उन से बदला ले लूगा, तब 
वें जान लेंगे कि में यहोवा हू ॥। 
२ द््‌ ग्यारह॒वे वष के पहिले महीने 
के पहिले दिन को यहोवा का 
पह वचन मेरे पास पहुचा, २ हे मनुष्य 
के सन्‍्तान, सोर ने जो यरूशलेम के 
विवय में कहा हैँ, अहय, अहम ! जो देश 
देश के लोगो के फाटक के समान थी, 
वह नाश हो गई! ३ उसके उजड 
जाने से में भरपूर हो जाऊगा । इस कारण 
परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, 
में तेरे विरुद्ध हु, और ऐसा करूगा कि 
बहुत सी जातिया तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी 
जैसे समुद्र की लहरे उठती हे । ८ और 
वें सोर की शहरपनाह को गिराएगी, 
और उसके गुम्मदो को तोड डालेगी, 
और में उस पर से उसकी मिट्टी खुरचकर 
उसे नगरी चट्टान कर दूगा । ५ वह समुद्र 
के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान 
हो जाएगा, क्योकि परमेश्वर यहोवा की 
यह वाणी है, और वह जाति जाति से 
लुट जाएगा, ६ और उसकी जो बेटिया 
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मैदान में हे, वे तलवार से मारी 
जाएगी। तब बे जान लेगे कि में यहोवा 
हूँ ॥) ! 
७ क्योकि परमेश्वर यहोवा यह कहता 
हैं, देख, में सोर के विरुद्ध राजाधिराज 
वाबुल के राजा नवृकदनेस्मर को घोडो, 
रथो, सवारों, वडी भीड, और दल समेत 
उत्तर दिगा से ले श्राऊया। ८ और 
तेरी जो वेटिया मैदान में हो, उनको 
वह तलवार से मारेगा, और तेरे विरुद्ध 
कोट बनाएगा और दमदमा वान्‍न्धेगा, 
ओर ढाल उठाएगा। £ और वह तेरी 
शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यन्त्र चलाएगा 
और तेरे गुम्मो को फरसो से ढा देगा ) 
१० उसके घोड़े इतने हीगे, कि तू उनकी 
धूलि से ढप जाएगा, और जब वह तेरे 
फाटको में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाकेवाले 
नगर में घुमतें हे, तब तेरी शहरपनाह 
सवारो, छकडो, और रथो के घब्द से 
काप उठेगी। ११ वह अपने घोडो की 
ठापों से तेरी सव संडको को रौन्‍न्द डालेगा, 
और तेरे निवासियों को तलवार से मार 
डालेगा, और तेरे वल़ के खभे भूमि पर 
गिराए जाएग्रे। १९ और लोग तेरा 
धन लूठेगे और तेरे व्योपार की वस्तुए 
छीन लेंगे, वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे 
और तेरे मनभाऊ घर त्तोड डालेंगे, 

तेरे पत्थर श्रौर काठ, और तेरी घूलि 

वे जल में फेक देगे। १३ ओर म॑ तेरे 

गीतो का सुरताल बन्द कछूगा, और तेरी 

वीणाग्रों की ध्वनि फिर सुनाई न देगी । 

१४ में तुर्के नंगी चट्टान कर दूगा, तू 

जाल फँलाने ही का स्थान हो जाएगा, 

गौर फिर वसाया ने जाएगा, क्योकि 

मुझ यहोवा ही ने यह कहा है, परमेइवर 

यहोवा की यह वाणी हैं ।। 
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१५ परमेश्वर यहोवा सोर से यो कहता 
है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग 
कराहेगे और तुक मे घात ही घात होगा, 
तब क्‍या टापू न काप उठेगे ? १६ तब 
समुद्रतीर के सब प्रधान लोग अपने अपने 
सिंहासन पर से उतरेंगे, और अपने वागे 
और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट 
के वस्त्र पहिनेगे और भूमि पर बेठकर 
क्षण क्षण में कापेगें, और तेरे कारण 
विस्मित रहेंगे। १७ और वे तेरे विषय 
मे विलाप का गीत बनाकर तुम से कहेंगे, 
हाय ! मल्लाहो की * बसाई हुई हाय ' 
सराही हुई नगरी जो समुद्र के बीच 
निवासियों समेत सामर्थी रही और सब 
टिकनेवालो की डरानेवाली नगरी थी, तू 
कसी नाश हुई हैं ? १८ तेरे गिरने के दिन 
टापू काप उठेगे, और तेरे जाते रहने के 
कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएगे। 

१६ क्योकि परमेश्वर यहोवा यो कहता 
है, जब में तुझे निर्जज नगरो के समान 
उजाड करूगा और तेरे ऊपर महासागर 
चढाऊगा, और तू गहिरे जल में डूब 
जाएगा, २० तब गडहे मे और गिरनेवालो 
के सग में तुझे भी प्राचीन लोगो मे उतार 
दूगा, और गडहे में और गिरनेवालो 
के सग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर 
प्राचीनकाल के उजडे हुए स्थानों के समान 
कर दूगा, यहा तक कि तू फिर न बसेगा 
और न जीवन के लोक में कोई स्थान 
पाएगा । २१ में तुके घबराने का कारण 
करूगा, और तू भविष्य में फिर न 
रहेगा, वरन दढूढने पर भी तेरा पता न 
लगेगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
है ॥। 

* मूल में--समुद्रों से। 

१ मूल में--निचले स्थानों के देश में। 
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२ ७ यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, २ है मनुष्य के सनन्‍्तान, 
सोर के विपय एक विलाप का गीत बनाकर 
उस से यो कह, ३ हे समुद्र के पैठाव पर 
रहनेवाली, हे बहुत से द्वीपो के लिये देश 
देश के लोगो के साथ व्योपार करनेवाली, 
परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे सोर 
तू ने कहा है कि में सर्वांग सुन्दर हू । 
४ तेरे सिवाने समुद्र के बीच हे, तेरे 
वनानेवाले ने तुझे सर्वाग सुन्दर बनाया । 
५ तेरी सब पटरिया सनीर पर्वत के 
सनोवर की लकडी की बनी हें, तेरे 
मस्तूल के लिये लवानोन के देवदार लिए 
गए हे । ६ तेरे डाड बाशान के बाजवक्षो 
के बने, तेरे जहाजो का पटाव कित्तियों 
के द्वीपो से लाए हुए सीधे सनौवर की 
हाथीदात जडी हुई लकडी का बना। 
७ तेरे जहाजो के पाल मिस्र से लाए 
हुए बूटेदार सन के कपडे के बने कि तेरे 
लिये भराडे का काम दे, तेरी चादनी 
एलीशा के द्वीपो से लाए हुए नीले और 
बेजनी रग के कपडो की बनी। ८ तेरे 
खेनेवाले सीदोत और अववंद के रहनेवाले 
थे, हे सोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान 
लोग तेरे माभी थे। € तेरे कारीगर 
जोडाई करनेवाले गबल_ नगर के पुरनिये 
और बुद्धिमान लोग थे, तुर में ब्योपार 
करने के लिये मल्लाहो समेत समुद्र पर 
के सब जहाज तुम में आा गए थे । १० तेरी 
सेना मे फारसी, लूदी, और पूती लोग 
भरती हुए थे, उन्हो ने ठुझ में ढाल, 
और टोपी टागी, और उन्ही के कारण 
तेरा प्रताप बढा था । ११ तेरी शहरपनाह 
पर तेरी सेना के साथ अवंद के लोग चारो 
ओर थे, और तेरे गुम्मटो में शूरवीर खडे 
थे, उन्हो ने अपनी ढाले तेरी चारो ओर 
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की शहरपनाह पर ठागी थी, तेरी 
सुन्दरता उनके द्वारा पूरी हुई थी ॥ 

१५ अपनी सब प्रकार की सम्पत्ति 
की बहुतायत के कारण तर्शीगी लोग 
तेरे ब्योपारी थे, उन्हों ने चान्दी, लोहा, 
रागा और सींसा देकर तेरा माल मोल 
लिया । १३ यावान, तूबल, ओर मेशेक 
के लोग तेरे माल के वंदले दास-दासी 
आर पीतल के पान तुम से व्योपार करते 
थें। १४ तोगर्मा के घराने के लोगो ने 
तेरी सम्पत्ति लेकर घोडे, सवारी के घोड़े 
और खच्चर दिए। १५ ददानी तेरे 
ब्योपारी थे, वहुत से द्वीप तेरे हाट वने थे, 
वे तेरे पास हाथीदात की सीग ओर 
आावनूस की लकडी व्योपार में लाते थे । 
१६ तेरी बहुत कारीगरी के कारण 
आ्राराम तेरा व्योपारी था, मरकत, बेजनी 
रंग का और बूटेदार वस्त, सन, मूंगा, 
और लालडी देकर वे तेरा माल लेते थे । 
१७ यहुदा और इल्राएल भी तेरे व्योपारी 
थे, उन्हों ने मिन्नीत का गेहू, पन्नग, ओर 
मधु, तेल, और वलसान देकर तेरा माल 
लिया । १८ तुभ में बहुत कारीगरी हुई 
और सब प्रकार का धत इकट्ठा हुआ, 
इस से दमिश्क तेरा ब्योपारी हुआ, तेरे 
पास हेलबोत का दाखमत्ु आर उजला 
ऊन पहुचाया गया। ६ बदान और 
यावान ने तेरे माल के बदले में सूत 
दिया, और उनके कारण फौलाद, तज 
और श्रगर में भी तेरा व्योपार हुआ । 

२० सवारी के चार-जामे के लिये ददान 
तेरा ब्योपारी हुआ । २१ अर और 
क्रेदार के सब प्रधान तेरे ब्योपारी 
ठहरे, उन्हों ने मेम्नें, मेढे, और बकरे 
लाकर तेरे साथ लेन-देन किया। २२ हवा 
झ्रौर रामा के ब्योपारी तेरे ब्योपारी 
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ठहरे, उन्हों नें उत्तम उत्तम जाति का 
सब भाति का मसाला, संत भाति के 
मणि, और सोना देकर तेरा माल 
लिया । २३ हारान, कह्ने, एदेन, शबा 
के व्योपारी, और अदशूर और कलमद, 
मे सब तेरे व्योपारी ठहरे। रे इन्हो ने 
उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात्‌ ओढने के 
नीले और वूटेदार वस्त और डोरियो से 
वन्धी और देवदार की बनी हुई चित्र 
विचित्र कपडो की पेटिया लाकर तेरे साथ 
लेन-देन किया । २४ तर्शीश के जहाज तेरे 
ब्योपार के माल के ढोनेवाले हुए ।। 

उनके द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर 
बहुत धनवान्‌ और प्रतापी हो गई थी। 
२६ तेरे खिवंयो ने तुझे गहिरे जल में 
पहुचा दिया हैं; और पुरवाई ने तु्े 
समुद्र के बीच तोड दिया हैं। २७ जिस 
दिन तू डूबेगी, उसी दिन तेरा धन-सम्पत्ति, 
ब्योपार का माल, मल्लाह, मारी, जुडाई 
का काम करनेवाले, ब्योपारी लोग, भौर 
तुक में जितने सिपाही हैं, और तेरी 
सारी भीड-भाड समुद्र के बीच गिर 
जाएगी। रे८ तेरे माझियों की चिल्लाहट 
के शब्द के मारे तेरे आस पास के स्थान 
काप उठेगे। २६ मर सब चखेनेवाले 
और मल्लाह, और समुद्र में जितने माभी 
रहते हु, वे अपने अपने जहाज पर से 
उतरेंगे, ३० और वे भूमि पर खड़े होकर 
तेरे विषय में ऊचे शज्द से बिलक बिलक- 
कर रोएंगे। वें अपने अपने सिर पर 
धलि उडाकर राखिं में लोटेंगे, ३१ और 
तेरे शोक में अपने सिर मुडवा देंगे, भ्रोर 
कमर में ढाट या घकर अपने मन के कड़े 
दल के मनन नल ख* के साथ तेरे विषय में रोएगे भोर 
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छाती पीठेगे। ३२ वे विलाप करते हुए 
तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर 
ग्राएगे, सोर जो अ्रव समुद्र के बीच चुपचाप 
पडी है, उसके तुल्य कौन नगरी हूँ ? 
३३ जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता 
था, तब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त 
होते थे, तेरे धन शौर व्योपार के माल की 
बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे । 
३४ जिस समय तू अथाह जल में लहरों 
से टूटी, उस समय तेरे व्योपार का माल, 
और तेरे सव निवासी भी तेरे भीतर रहकर 
नाश हो गए। ३४५ टापुओ के सब रहने- 
वाले तेरे कारण विस्मित हुए; और उनके 
सब राजाओं के रोए खडे हो गए, और 
उनके मुह उदास देख पड़े हे। ३६ देश 
देश के व्योपारी तेरे विरुद्ध हधौडी वजा 
रहे हे, तू भय का कारण हो गई है 
और फिर स्थिर न रह सकेगी ।। 

यहोवा का यह वचन मेरे पास 


ह्‌ ् पहुचा, २ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा 
यो कहता है कि तू ने मन में फूलकर 
यह कहा है, में ईश्वर हू, में समुद्र के 
बीच परमेश्वर के आसन पर बंठा हु, 
परन्तु, यद्यपि तू अपने आपको परमेश्वर 
सा दिखाता है, तौभी तू ईश्वर नहीं, 
मनुप्य ही हैँ। ३ तू दानिय्येल से अधिक 
बुद्धिमान तो हे, कोई भेद तुक से छिपा 
न होगा, ४ तू ने अपनी बुद्धि और 
सम के द्वारा धन प्राप्त किया, और 
अपने भण्डारों में सोना-चान्दी रखा 
है, ५ तू ने बडी बुद्धि से लेन-देन किया 
जिस से तेरा घन बढा, और घन के कारण 
तेरा मन फूल उठा हैं। ६ इस कारण 
परमेदवर यहोवा यो कहता है, तू जो अपना 
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मन परमेश्वर मा दिलाता दे, ७ इसलिये 
देस, में तुझे पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई 


कराऊगा, जो सत्र जातियों में प्रधिक 


बलाल्कारी हें, वे अपनी तलवारें तेरी 
बुद्धि की शोभा पर चलाएगे और तेरी 
चमक-दमक को बिगाड़ेगे। ८ वें तुमे 
कबर में उतारेगे, ओर व्‌ समुद्र के बीच 
के मारे हुमओ की रीति पर मर जाएगा। 
&६ तब, क्या त्‌ अपने प्रात करनेवाले के 
साम्हने कहता रहेगा कि तू परमेण्चर हैं ” 
तू अपने घायल करनेवाले के हाथ में 
ईदवर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। १० तू 
परदेशियों के हाय से खतनाहीन लोगों की 
नाई मारा जाएगा, क्योकि में ही ने ऐसा 
कहा हैं, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी 
हें ॥। 


११ फिर यहोवा का यह वचन मेरे» 


पास पहुचा, १२ हे मनुप्य के सन्‍्तान, 
सोर के राजा के विपय में विलाप का 
गीत बताकर उस से कह, परमेश्वर यहोवा 
यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम 
है *, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वाग सुन्दर 
हैं। १३ तू परमेश्वर की एदेन नाम 
वारी में था, तेरे पास आमूपण, मार्क, 
पद्मराग, हीरा, फीरोज़ा, सुलैमानी मणि, 
यशव, नीलमणि मरकद, और लाल सव 
भाति के मरिप्त और सोने के पहिरावे थे, 

तेरे डफ और वासुलिया तुकी में बनाई 
गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था, 

उस दिन वे भी तैयार की गई थी। 

श्व्तू छानेवाला अभिषिक्त करूब था, 
में ने तुके ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर 
के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू ग्राग 
-सरीखें चमकनेवाले मशियो के बीच 
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चलता फिरता था। १५ जिस दिन से 
तू सिरजा गया, और जिस दिन तक तुझ 
में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक 
तू अपनी सारी चालचलन में निर्दोष रहा । 
१६ परन्तु लेन-देन की बहुतायत के 
कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो 
गया, इसी से म ने तु्के अपविन जानकर 
परमेश्वर के पवत॒ पर से उतारा, और 
हैं छानेवाले करूब में ने तुके आग सरीखें 
चमकनेवाले मणियो के वीच से नाश 
किया हैं। १७ सुन्दरता के कारण तेरा 
मन फूल उठा था, और विभव के कारण 
तेरी बुद्धि विगड गई थी। में ने तुझे 
भूमि पर पटक दिया, और राजाझ्रों के 
साम्हने तुके रखा कि वे तुक को देखे। 
१८ तेरे अधम के कामो की बहुतायत से 
और तेरे लेन-देन की कुटिलता से तेरे 
पविन्नस्थान अपवित्र हो गए, सो में ने 
तुक में से ऐसी आग उत्पन्न की जिस से 
तू भस्म हुआ, भौर में ने तुझे सब देखनेवालो 
के सामहने भूमि पर भस्म कर डाला हैं। 
१६ देश देश के लोगो में से जितने तुभे 
जानते हे सब तेरे कारण विस्मित हुए, 
तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी 
पाया न जाएगा ॥। का 
२० यहोवा का यह वचन मरे पास 
पहुचा, २१ हे मनुष्य के सन्‍्तान, अपना 
मुख सीदोत की भोर करके उसके विरुद्ध 
भविष्यद्वाणी कर, २२ और कह, अरे 
यहोवा यो कहता हैं, हे सीदोन, म तेरे 
विरुद्ध हू, में तेरे वीच अपनी महिमा 
कराऊगा | जब म उसके बीच दरड 
दूगा और उस में अपने को पवित्र ठहराऊगा, 
तब लोग जान लेंगे कि म यहोवा हू । 
२३ में उस में मरी फलाऊगा, और उसको 
सडको में लोह वहाऊगा, और उसके 
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चारो ओर तलवार चलेगी, तब उसके 
बीच धायल लोग गिरेगे, और वे जान 
लेंगे कि में यहोवा हू ॥ 

२४ और इस्राएल के घराने के चारो 
ओर की जितनी जातिया उनके साथ* 
अभिमान का बर्ताव करती हू, उन में से 
कोई उनका चुभनेवाला काँटा वा वेबनेवाला 
शूल फिर न ठहरेगी, तब वे जान लेगी 
कि में परमेश्वर यहोवा हु ॥। 

२५ परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
जब में इस्राएल के घरानें को उन सब 
लोगो में से इकट्ठा करूगा, जिनके बीच 
वे तितर-बितर हुए हे, और देश देश के 
लोगो के साम्हने उनके द्वारा पवित्र 
ठहरूगा, तब वे उस देश में वास करेंगे 
जो में ने अपने दास याकूव को दिया था । 
२६ वे उस में निडर बसे रहेंगे, वे घर 
बनाकर और दाख की वारिया लगाकर 
निडर रहेंगे, तब में उनके चारो ओर 
के सब लोगो को दएड दूगा जो उन 
से अभिमान का वर्ताव करते हे, तव वे 
जान लेगें कि उनका परमेदवर यहोवा 


ही है॥ 
२६ दसवें वर्ष के दसवे महीने के 
बारहवें दिन को यहोवा का 
यह वचन मेरे पास पहुचा, २ हू मनुष्य 
के सन्‍्तान, अपना मुख मिस्र के राजा 
फिरौन की ओर करके उसके और सारे 
मिस्र के विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, वे यह 
कह, परमेश्वर यहोवा यो कढ्ता है; हें 
मित्र के राजा फिरोन, म तेरे विरुद्ध हू, 
हें बडे नगर, तू जा अपनी नदियों के बीच 
पडा रहता हू, जिस ने ऊहा हू थि मेरो 
नदी मेरी नित्र की है, और म ही ने 
उसको अपने लिये बनाया ह। डे मे 
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तेरे जबडो में आँक़े डालूगा, और तेरी 
नदियों की मछलियों को तेरी खाल में 
चिपटाऊगा, और तेरी खाल में चिपटी 
हुई तेरी नदियों की सव मछलियों समेत 
तुझ को तेरी नदियों में से निकालूगा। 
प तब में तके तेरी नदियों को सारा 
मछलियों समेत जंगल में निकाल दूगा 
झौर तू मेदान में पडा रहेगा, किसी भी 
प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी * | 
में ने तुझे वनपञञझओ और आकाश के 
पक्षियों का आहार कर दिया है ॥। 

६ तब मित्र के सारे निवासी जान लेगे 
कि में यहोवा है वे तो इल्राएल के 
घरानें के लिये नतरकट की टेक ठदरे थे | 
७ जब उन्हों ने तुक पर हाथ का बल 
दिया तव तू टुट गया और उनके पखौड़े 
उखड ही गए, और जब उन्हों ने तुक 
पर टेक लगाई, तब तू टूट गया, और 
उनकी कमर की सारी नसे चढ गई। 

इस कारण प्रभ यहोवा यो कहता हाँ, 
देख, में तुक पर तलवार चलवाकर, तर 
मनुष्य और पश्चु, सभो को नाग कमा । 
६ तब मित्र देश उजाड ही उजाड होगा , 
और वे जान लेगे कि में यहीवा हू ॥। 

उस ने कहा हैं कि मेरी नदी मेरी 
अपनी ही है, और में हीं ने उसे वाया । 
१० इस कारण देख, में तेरे और तेरी 
नदियो के विरुद्ध हु, और मित्न देश को 
मिगर्दोल से लेकर सवेने तक वरन कुश 
देश के सिवाने तक उजाड ही उजाड 
कर दुगा । ११ चालीस वर्ष तक उस में 
मनुष्य वा प्रु का पाव तक न पड़ेगा, 
झौर न उस में कोई वसेगा । १९ चालीस 
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तक में मित्र देश को उजड़े हाए देशों 
बीच उजाड कर रखगा, और उसके 
नगर उजडे हुए नगरो के बीच खगइहर 
ही रहेगे। में सिलियों को जाति जाति में 
छिन्न-भिन्न कर दूगा, और देश देक्ष में 
तितर-बितर कर दूगा ॥॥ 

१३ परमेच्वर यहोवा यो कहता 
कि चालीस वर्ष के वीतने पर में मिल््रियों 
को उन जातियो के बीच में इकट्ठा केरूगा, 
जिन में वे तितर-बितर हुए, १४ आर 
में मित्रियों की बधआई से छडाकर पत्रास 
देश में, जो उनकी जन्मभूमि है, फिर 
पहचाऊगा; और वहा उनका छोटा सा 
राज्य हों जाएगा । १५ वह सव राज्यों 
में से छोटा होगा, श्लौर फिर अपना सिर 
ग्रौर जातियों के ऊपर न उठाएगा 
क्योंकि में मिलियो को एंसा घटाऊगा 
कि बे अन्यजातियो पर फिर प्रभुता न 
करने पाएगे । १६ और वह फिर इस्राएल 
के घराने के भरोसे का कारण न होगा, 
क्योंकि जब वें फिर उनकी ओर देखने 
लगें, तव वे उनके अ्रधर्म को स्मरण 
कररेंगे । और तब वे जान लेगें कि में 
परमेश्वर यहोवा हु !। 

१७ फिर सत्ताइसवे वर्ष के पहल 
महीने के पहिलें दिन को यहोवा का यह 
वचन मेरे पास पहचा, १८ हैं मनुष्य 
के सन्‍तान, वावल के राजा नवृकदनस्सर 
ने सोर के घेरने में * अपनी सेना से वडा 
परिश्रम कराया, देर एक का सिर चन्दला 
हो गया, और हर एक के कन्धो का चमडा 

उड गया, तौभी उसको सोर से न तो 
इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली 
और न उसकी सेना को । १६ इस कारण 
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परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, में 
वावबुल के राजा नवृकदनेस्सर को मित्र 
देश दूगा, और वह उसकी भीड को ले 
जाएगा, और उसकी धन सम्पत्ति को 
लूटकर अपना कर लेगा, सो यही मजदूरी 
उसकी सेना को मिलेगी। २० म ने 
उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र 
देश इस कारण दिया हूँ कि उन लोगों 
ने मेरे लिये काम किया था, परमेब्चर 
यहोवा की यही वाणी है ॥। 

२१ उसी समय म॑ इस्राएल के घराने 
का एक सीग उगाऊगा, और उनके बीच 
तेरा मुह खोलूगा । और वे जान लेगे कि 
म यहोवा हू ॥। 


३ फिर यहोवा का यह वचन 

मेरे पास पहुचा, २ हे मनुष्य 
के मन्तान, भविष्यद्वाणी करके कह, 
परमेरवर यहोवा यो कहता है, हाय, हाय 
करो, हाय उस दिन पर! ३ क्योकि 
बह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट 
है, वह बादलों का दिन, और जातियो 
के दशड का समय होगा। ४ मिस्र में 
तलवार चलेगी, और जब मिस्र में लोग 
मारे जाकर गिरेगे, तब कूश में भी सकट 
पड़ेगा, लोग मिस्र को लूट ले जाएगे, 
और उसकी नेबें उलट दी जाएगी। 
५ कृश, पुत्र, लूद और सव दोगले, और 
कूब लोग, और वाचा वान्धे हुए देश के 
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निवासी, मिर्ल्रियो के सगे तलवार से 
मारे जाएगे ॥। 

६ यहोवा यो कहता है, मित्र के 
सभालनेवाले भी गिर जाएगे, और अपनी 
जिस सामथ पर मिस्नी फूलतें हे, वह 
दूदेगी *, मिग्दोल से लेकर सवेने तक 
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उसके निवासी तलवार से मारे जाएगे, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है । 
७ और वे उजडे हुए देशो के वीच उजडे 
ठहरेंगे, और उनके नगर खण्डहर किए 
हुए नगरो में गिने जाएगे। ८ जब में 
मिस्र में आग लगाऊगा और उसके सब 
सहायक नाश होगे, तव वे जान लेगे कि 
में यहोवा हु ॥ 

६ उस समय मेरे साम्हने से दूत 

जहाज़ो पर चढ़कर निडर निकलेगे और 
कृशियों को डराएगे, और उन पर ऐसा 
सकट पडेंगा जैसा कि मिस्र के दण्ड के 
समय, क्योकि देख, वह दिन आता हैं ! 

१० परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
में वाबुल के राजा नवृकदनेस्सर के हाथ 
से मिस्र की भीइ-भाड को नाथ करा दूगा । 
११ वह अपनी प्रजा समेत, जो सब 
जातियो में भयानक हूँ, उस देश के 
नाश करने को पहुचाया जाएगा, और 
वें मिस्र के विरुद्ध तलवार खीचकर देश 
को मरे हुओ से भर देगे। १२ और में 
नदियों को सुखा डालूगा, और देश को 
बुरे लोगो के हाथ कर दूगा, और म 
प्रदेशियों के द्वारा देश को, और जो 
कुछ उस में है, उजाड करा दूगा, मुझ 
यहोवा ही ने यह कहा हैं ।। 

१३ परमेश्वर यहोवा यो कहता है, 
मे नोप में से मूरतों को नाश करूगा 
ओर उस में की मूरतों को रहने न दूगा, 
फिर कोई प्रधान मित्र देश में न उठेगा, 
और म मिस्र दश में भय उपजाऊगा। 
१४ म पत्रोस को उजाडगा, आर सोभ्रन 
में आग लगाऊगा, और नो का दरणड 
दूगा। १५ और मीन जो भिल्र का दुढ 
स्थान हू, उस पर म अपनी जलजलाहट 
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भडकाऊगा *, और नो को भीड-भाड का 
अन्त कर डालूगा। १६ और में मिस्र 
मे आग लगाऊगा , सीन बहुत थरथराएगा , 
गर नो फाडा जाएगा और नोप के 
विरोधी दिन दहाड़े उठेगे। १७ आवेन 
और पीवेसेत के जवान तलवार से गिरेगे, 
और ये नगर बचुआई में चले जाएगे। 
१८ जब में मिस्त्रियों के जुओ को तहपन्हेस 
में तोडगा, तब उस में दिन को अन्धेरा 
होगा, और उसकी सामर्थ जिस पर वह 
फूलता है, वह नाश हो जाएगी, उस पर 
घटा छा जाएगी और उसकी बेटिया 
बधुआई में चली जाएगी। १६ इस 
प्रकार में मिस्रियों को दर॒ड दूगा। और 
वे जान लेंगे कि में यहोवा हू ।। 

२० फिर ग्यारहवे वर्ष के पहिले महीने 
के सातवें दिन को यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुचा, २१ हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
में ने मित्र के राजा फिरौन की भुजा 
तोड दी हैं, और देख, न तो वह जोडी 
गईं, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढाई 
गई कि वह बान्धने से तलवार पकडने 
के योग्य बन सके । २२ सो प्रभु यहोवा 
यो कहता हैं, देख, म॑ मिस्र के राजा फिरौग 
के विरुद्ध हू, और उसकी अच्छी ओर 
टूटी दोनो भुजाओ को तोडगा, और 
तलवार को उसके हाथ से गिराऊगा। 
२३ में मिख्रियो को जाति जाति में तितर- 
वितर करूगा, और देश देश में छित- 
राऊगा। २४ और में बाबुल के राजा 
को भुजाओ को बली करके अपनी तलवार 
उसके हाथ में दूगा, परन्तु फिरौन की 
भुजाओं को तोडगा, और वह उसके 
साम्हने ऐसा कराहेगा जैसा मरनहार' 
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घायल कराहता है। २४५ म॑ वबाबुल के 
राजा की भुजाओं को सम्भालूगा, और 
फिरोन की भुजाए ढीली पडेगी, तब वे 
जानेगे कि में यहोवा हू। जब में बाबुल 
के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूगा, 
तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा, 
२६ और में मिद्धियो को जाति जाति में 
तितर-बितर करूगा और देश देश में 
छितरा दूगा। तब वे जान लेगे कि में 


यहोवा हु ॥। 
३ ९ ग्यारहवे वर्ष के तीसरे महीने 
के पहिले दिन को यहोवा का 
यह वचन मेरे पास पहुचा, २ हे मनुष्य 
के सनन्‍्तान, मिस्र के राजा फिरीन और 
उसकी भीड से कह, अपनी बडाई में तू 
किस के समान हूँ। ३ देख, अ्रश्श्र तो 
लवानोन का एक देवदार था जिसकी 
सुन्दर सुन्दर शाखे, घनी छाया देती और 
बडी ऊची थी, और उसकी फूुनगी बादलों 
तक पहुचती थी। ४ जल ने उसे बढाया, 
उस गहिरे जल के कारण वह ऊचा हुआ, 
जिस से नदिया उसके स्थान के चारो 
ओर बहती थी, और उसकी नालिया 
निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास 
पहुचती थी । ५ इस काररणा उसकी ऊचाई 
मैदान के सब वृक्षों से श्रधिक हुई, उसकी 
टहनिया बहुत हुई, और उसकी शाखाए 
लम्बी हो गई, क्योकि जब वें निकली, 
तब उनको बहुत जल मिला । ६ उसकी 
टहनियो मे आकाश के सब प्रकार के 
पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं 
के नीचे मंदान के सब भाति के जीवजन्तु 
जन्मते थे, और उसकी छाया में सब 
वडी जातिया रहती थी। ७ वह अपनी 
बडाई और अपनी डालियो की लम्बाई 
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के कारण सुन्दर हुआ, क्योकि उसकी 
जड बहुत जल के निकट थी । ८5 परमेश्वर 
की बारी के देवदार भी उसको न छिपा 
सकते थे, सनोवर उसकी टहनियों के 
समान भी न थे, और न श्रमेनि वृक्ष 
उसकी शाखाओं के तुल्य ये, परमेश्वर 
की बारी का भी कोई वृक्ष सुन्दरता में 
उसके बराबर न था। € मे ने उसे 
डालियो की परहुतायत से सुन्दर बनाया 
था, यहा तक कि एदेन के सब वृक्ष जो 
परमेश्वर की वारी में थे, उस से डाह 
करते थे ॥ 

१० इस कारण परमेश्वर यहोवा ने 
यो कहा है, उसकी * ऊचाई जो बढ गई, 
प्रौर उसकी फुनगी जो बादलो तक पहुची 
है, और अपनी ऊचाई के कारण उसका 
मन जो फूल उठा हैं, ११ इसलिये जातियो 
में जो सामर्थी है, में उसी के हाथ उसको 
कर दूगा, और वह निरचय उस से बुरा 
ब्यवहार करेगा । उसकी दुप्टता के कारण 
में ने उसको निकाल दिया हूँ। 
१२ परदेणी, जो जातियी में भयानक लोग 
है, वे उसको काटकर छोड देंगे, उसकी 
डालिया पहाडो पर, और सब तराइयो 
में गिराई जाएगी, और उसकी शाखाए 
देश के सब नालो में टूटी पदी रहेंगी, और 
जाति जाति के सव लोग उसकी छाया 
को दोडकर चले जाएगे। १३ उस गिरे 
हुए वृक्ष पर आ्लाकाश के सब पक्षी वसेरा 
करते है, और उसकी शाखाओं के ऊपर 
मैदान के सब जीवजन्तु चढने पाते हैं। 

१४ यह इसलिये हुआ हूँ कि जल के पास 
के सव वृक्षों में से कोई अपनी ऊचाई न 
बढाएं, न अपनी फुनगी को बादलों तक 
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पहुचाएं, और उन में से जितने जल पाकर 
दृढ हो गए है वे ऊचे होने के कारण 
मिर ते उठाए, क्‍्याकि वे भी सब के सब 
कवर में गडे हुए मनुप्यो के समान मृत्यु 
के वश करके अ्रधोलोक में डाल दिए 
जाएगे ॥। 

१४५ परमेश्वर यहोवा यो कहता है, 
जिस दिन वह अभ्रधोलोक में उतर गया, 
उस दिन में ने बिलाप कराया और गहिरे 
समुद्रे को ढाप दिया, और नदियों का 
बहुत जल रुक गया, और उसके कारण 
में ने लवानोन पर उदासी छा दी, और 
मंदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए । १६ जब 
में ने उसको कपर में गडे हुओ के पास 
अधोलाक में फेंक दिया, तब उसके गिरने 
के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, 
और एदेन के सब वृक्ष अर्थात्‌ लवानौन 
के उत्तम उत्तम वृक्षों ने, जितने उस से 
जल पाते है, उन सभो ने अ्रधोलाक में 
शान्ति पाई। १७ वे भी उसके संग 
तलवार से मारे हुझो के पास अधोलोक 
में उतर गए, अर्थात्‌ वे जो उसकी भुजा 
ये, और जाति जाति के वीच उसकी 
छाया म रहते थे ॥। 

१८ सो महिमा और वडाई के विषय 
में एदेन के वृक्षों में से तू किस के समान 
है? तू नो एदेन के और वुक्षो के साथ 
अधघोलोक में उतारा जाएगा, और खतना- 
हीन लोगो के बीच तलवार से मारे हुओ 
के संग पडा रहेगा। फिरोन अपनी सारी 
भीड-भाड समेत यो ही होगा, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी है ।। 
ईे हे बारहव वष के वारहदवे महीने 

के पहिले दिद को थहीवा का 
यह वचन मेरे पास पहुचा, २ है मनुष्य 
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के सन्‍्तान, मित्र के राजा फिरौन के 
विधय विलाप का गीत बनाकर उसको 
सुना जाति जाति में तेरी उपमा जवान 
सिंह से दी गई थी, परन्तु तू समुद्र के 
मगर के समान है, तू अपनी नदियों में 
टूट पडा, और उनके जल को पावों से 
मथकर गदला * कर दिया । ३ परमेश्वर 
यहोवा यो कहता है, में वहुत सी जातियों 
की सभा के द्वारा तुक पर अपना जाल 
फंलाऊग़ा और वे तु मेरे महाजाल में 
खीच लेंगे। ४ तब में तुझे भूमि पर 
छोडगा, और मैदान में फेककर आकाश 
के सब पक्षियों को तुझ पर वैठाऊगा, 
और तेरे मास से सारी पृथ्वी के जीवजन्तुओ 
को तृप्त करूगा। ५ में तेरे मास को 
पहाडों पर रखगा, और तराइयो को 
तेरी ऊचाई से भर दूगा। ६ और जिस 
देश में तू तेरता हैँ, उसको पहाडो तक 
में तेरे लोह से खीचूगा, और उसके नाले 
तुझ से भर जाएगे। ७ जिस समय में 
तुके मिटाने लगू, उस समय में आकाझ 
को ढापूगा और तारो को धुन्चला कर 
दूगा, में सूर्य को बादल से छिपाऊगा, 
झौर चन्द्रमा अपना प्रकाश न देगा। 
८ आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतिया 
हैं, उन सब को मे तेरे कारण धुन्धला 
कर दूगा, ओर तेरे देश में अन्धकार कर 
दूगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
हे ॥। 

६ जब में तेरे विनाश का समाचार 
जाति जाति में और तेरे अनजाने देशो 
मे फलाऊगा, तब बडे बड़े देशों के लोगों 
के मन में रिस उपजाऊगा। १० में 
बहुत सी जातियो को तेरे कारण विस्मित 
न सनम अमन पा 
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कर दूगा, ओर जब में उनके राजाओं के 
साम्हनें अपनी तलवार भेजूगा, तब तेरें 
कारण उनके रोए खड़े ही जाएगे, और 
तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण 
के लिये कापते रहेंगे। ११ क्योंकि पर- 
मेश्वर यहोवा यो कहता है, बाबुल के 
राजा की तलवार तुक पर चलेंगी। 
१२ मे तेरी भीड को ऐसे शूरवीरो की 
तलवारों के द्वारा गिराऊया जो सब 
जातियो में भयानक हे ।। 

वे मिस्र के घमएड को तोडेंगे, और 
उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा । 
१३ में उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे 
जलाशयो के तीर पर से नाश करूंगा, 
और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पाव 
से और न पशुओं के खुरों से गदले किए 
जाएगे। १४ तब में उनका जल निर्मल 
कर दूगा, और उनकी नदिया तेल की 
नाईं बहेगी, परमेश्वर यहोवा की यहीं 
वाणी हैं। १५ जब में मिस्र देश को 
उजाड कर दूगा और जिस से वह भरपूर 
है, उस से छूछा कर दूगा, और जब में 
उसके सब रहनेवालों को मारूगा, तब 
वे जान लेगे कि में यहोवा हू ।। 

१६ लोगो के विलाप करने के लिये 
विलाप का गीत यही है, जाति-जात्ति की 
स्त्रिया इसे गाएगी, मित्र और उसकी 
सारी भीड के विपय वे यही विलापगीत 
गाएगी, परमेश्वर यहोवा की यही बाणी 
हैं ॥। 

१७ फिर बारहवे वर्ष के पहिले महीने 
के पन्द्रहबे दिन को यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुचा, १८ है मनुष्य के सन्तान, 
मित्र की भीड के लिये हाय-हाय कर, 
ओर उसको प्रतापी जातियो की बेटियों 
समेत कबर में गड़े हुओ के पास श्रधोलोक 
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में उतार। १६ तू किस से मनोहर है 2 
तू उतरकर खतनाहीनों के सग पडा रह ।। 

२० वे तलवार स्ते मरे ढुग्ना के बीच 
गिरेगे, उत * के लिये तलवार ही ठहराई 
गई है, सो मित्र को उसकी सारी भीड़ 
समेत घसीट ले जाओो। २१ सामर्थी 
शूरवीर उमर से और. उसके सहायकों से 
ग्रधालोक में याते करगे, वे खतनाहीन 
लोग वहा तलवार से मरे पड़े हूँ ।। 

ए२ अपनी सारी सभा समेत अद्शूर 
भी वहा है, उसकी कबरें उसके चारो 
और है, सब के सत तलवार पते मारे 
गए हू। २३ उसकी कत्रर गडह के 
कोना में बनी हुई है, श्रौर उसकी कवर 
के चारो ओर उसकी सभा हैं, वे सय के 
सब जो जीवनलोक में भव उपजाते थे, 
ग्रव तलवार से मरे पड़े हे ॥ 

२४ वहा एलाम है, शरीर उसकी कवर 
की चारो ओर उसको सारी भीड़ हैं, 
वे सत्र के सब तलवार से मारे गए हे, वे 
खतनाहीन अबोलोक म उतर गए हु, 
वे जीवनलाक में भय उपजाते थे, परल्तु 
ग्रव कवर में श्ौर गडे हुओ के सग 
उनके मुह पर भी सियाही छाई हुई है । 
२५ उसकी सारी भीड समेत उसे मार 
हुओ के बीच स्ेेज मिली, उसकी कबरे 
उसी के चारों ओर हें, वे सब के सब 
खतनाहीन तलवार से मारे गए, उन्हो 
ने जीवनलोक में भय उपजाया था, परन्तु 
अब कवर मे और गड्ढे हुओ के सग उनके 
मुह पर सियाही छाई हुई है, और वे 
मरे हुआ के बीच रखे गए हू ।। 

२६ वहा सारी भीड समेत मेशेक 
और तूबल हें; उनके चारो ओर कवरे 
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है, वे सब के सर खतनाहीन तलवार से 
मारे गए, वयोकि जीवनलोक में वे भय 
उपजाते ये। २७ और उन गिरे हुए 
खतनाहीन शूरवीरों के मग वे पड़े न 
रहे जो अपने अपने युद्ध के हथियार 
लिए हुए अवोलोक में उतर गए है, वहा 
उनकी तलवारे उनके मिरा के नीचे रखी 
हुई है, श्रौर उनके अधम के काम उनकी 
हड्डियों में व्याप हें, क्योंकि जीवनलोक में 
उन से शूरवीरों को भी भय उपजता 
था। २८ इसलिये तू भी खतनाहीनो के 
सम अग-भग होकर तलवार मे मरे हुग्नो 
के सग पडा रहेगा ।। 

२६ वहा एदोम और उसके राजा 
औ्रौर उसके सारे प्रधान है, जो पराकमी 
होने पर भी तलवार से मरे हुओ के सगे 
रखे हे, गइह में गठे हुए खतनाहीन 
लोगों के सग वे भी पड़े रहेंगे ॥। 

३० वहा उत्तर दिशा के सारे प्रवान 
गौर सारे सीदोनी भी हूं जो मरे हुआ 
के सग उतर गए, उन्हीं ने अपने पराकम 
से भय उपजाया था, परन्तु अब वें लज्जित 
हुए और तलवार से और मरे हुओ के 
साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हे, और 
कवर में अन्य गडे हुओ के सगे उनके मुह 
पर भी सियाही छाई हुई हैं ॥। 

३१ इन्हे देखकर फिरोन भी अपनी 
सारी भीड के विपय मं शान्ति पाएगा, 
हा फिरौन और उसकी सारी सेना जो 
तलवार से मारी गई हू, परमेश्वर यहोवा 
की यही वाणी हैँ। रेर क्योकि में ने 
उसके कारण जीवनलोक में भय उपजाया 
था, इसलिये वह सारी भीइ समेत तलवार 
से और मरे हओ के सहित खतनाहीनों 
के बीच लिटाया जाएगा, परमेश्वर यहोवा 
की यही वाणी हैं ।! 


१२१८ 

$ यहोवा का यह वचन मेरे 
डे पास पहुचा, २ है मनुष्य के 

तान, अपने लोगो से कह, जब म॑ किसी 
देश पर तलवार चलाने लगू, ओर उत्त 
देश के लोग किसी को अपना पह्मा 
करके ठहराए, ३ तव यदि वह यह 
देखकर फि इस देश पर तलवार चला 
चाहती है, नर्रससगा फुफक़र लोगों को 
चिता दें, ४ ता जो फोई नरसिगे या 
शब्द सुनने पर ने चेते झर तलवार के 
चलने से मर जाए, उसका सन उसी के 
सिर पड़ेगा । ५ उस ने नरसिगे का शब्द 
सुना, परन्तु न चेता, सो उसका खत 
उसी को लगेगा। परन्तु, यदि वह चेत 
जाता, तो अपना प्राण बचा लेता। 
६ परन्तु यदि पहरुआ यह देखने पर कि 
तलवार चला चाहती है नरसिगा फूफकर 
लोगो को न चिताए, श्र तलवार के 
चलने से उन में से कोई मर जाए, तो 
वह तो अपने अधर्म में फसा हुआ मर 


जाएगा, परन्तु उसके खन का लेखा में 
पहरए ही से लगा ।॥। 


७ इसलिये, हे मनुप्य के सन्तान, मे ने 
तुके इस्राएल के घराने का पहछआ ठहरा 
दिया है, तू मेरे मुह से वचन सुत सुनकर 
उन्हे मेरी ओर से चिता दे । ८ यदि में दुष्ट 
से कहू, है दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब 
यदि तू दुप्ट को उसके मार्ग के विषय 
न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अ्रधर्म में 
फसा हुआ मरेगा, परन्तु उसके खून का 
लेखा में तुकी से लूगा। € परन्तु यदि 
त्‌ दुप्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए 
कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने 
मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म 
में फसा हआ मरेगा, परन्तु तू अपना 
प्राण बचा लेगा ।। 
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१० फ़िर हे मनाथ 6 सततान, इसाएस 
के घराने से बह कहे, तुम लोग कहते हो, 
हमारे प्रथरा वीं और पाया का भाई 
ऊपर लदा ठुम्चा / आर टुम उसके कारण 
गलने जाते हैं, 2म कैसे जीविन रह 
११ सो तू ने उन से सह बढ़े, परमेब्धर 

होवा की यह वाणी हैं, मेरे जोबन की 
सौगन्व, में दुप्ट के मरने से कुछ भी 


हेसार 


प्रसन्न नहीं होता, परन्तु इस मे कि दुष्ट 
अपने माग से फिरफर जीवित रहे, हें 
उस्राइल के घराने, तुम अपने अपने बरे 
पार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो ? 
१२ ओर हैं मनप्य के सस्तान, अपने लोगो 
से यह कह, जब धर्मी जन अ्पराथ करें 
तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और 
दुप्ट की दुप्टता भी जो हो, जब्र वह उस से 
फिर जाए, तो उसके कारण वह न 
गिरेगा, और धर्मी जन जब वह पाप करे, 
तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा । 
१३ यदि में धर्मी से कह कि तू निश्चय 
जीवित रहेगा, ओर वह अपने धर्म पर 
भरोसा करके कुटिल काम ,करने लगें, 
तब उसके धर्म के कामों में से किसी का 
स्मरण न किया जाएगा, जो कुटिल काम 
उस ने किए हो वह उन्हीं मे फसा हुआ 
मरेगा । १४ फिर जब में दुष्ट से कह, 
तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से 
फिरकर न्याय और धर्म के काम करने 
लगे, १४५ अर्थात्‌ यदि दुष्ट जन बन्धक 
फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुए भर दे, 

और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक 
विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा , 

बह निरचय जीवित रहेगा। १६ जितने 

पाप उस ने किए हो, उन में से किसी का 

स्मरण न किया जाएगा, उस ने न्याय 
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और घम के काम किए और वह निश्चय 
जीवित रहेगा ।। 

१७ तीभा तुम्हारे लोग कहते ह, 
प्रभु की चाल ठीक नही, परन्तु उन्ही 
की चाल ठीक नहीं हैं। १८ जब धर्मी 
अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने 
लगे, तव निश्चय वह उन में फसा हुआ 
मर जाएगा । १६ भर जब दुष्ट अपनी 
दुप्टता से फिरकर न्याय और धम के 
काम करने लगे, तव वह उनके कारण 
जीवित रहेगा । २० तोभी तुम कहते 
हो कि प्रभु की चग्ल ठीक नहीं? हे 
इस्राएल के घराने, में हर एक व्यक्ति 
का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार 
करूगा || 

२१ फिर हमारी बचुआई के ग्यारहवें 
वप के दसवे महीने के पाचवें दिन को, 
एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर 
बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने 
लगा, नगर ले लिया गया। २२ उस 

गे हुए के श्रानें से पहिले साक को 
यहोवा की शक्ति * मुझ पर हुईं थी, 
और भोर तक भ्र्थात उस मनुप्य के आने 
तक उस ने मेरा मुह खोल दिया, सो 
मेरा मुह खुला ही रहा, और म फिर 
गूगा न रहा। २३ तब यहोवा का यह 
वचन मेर पास पहुचा, २४ है मनुष्य 
के सन्‍्तान, इस्राएल की भूमि के उन 
खण्डहरी। के रहनेवाले यह कहते हूँ, 
इप्राहीम एक ही मनुप्य था, तौभी देश 
का अधिकारी हुआ, परन्तु हम लोग 
बहुत से है, इसलिये देश निश्चय हमारे 
हो अधिकार म दिया गया है। २५ इस 
कारण त्‌ उन से कह, परमेब्वर यहोवा 
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यो कहता है, तुम लोग तो मास लोहू 
समेत खातें और अपनी मूरतो की ओर 
दृष्टि करते, और हत्या करते हो, फिर 
क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने 
पाझोगे ? २६ तुम अपनी अपनी तलवार 
पर भरोसा करते और धिनौने काम करते, 
ओऔर अपने अपने पडोसी की स्‍त्री को 
अशुद्ध करते हो. फिर क्‍या तुम उस देश 
के अधिकारी रहने पाओोगे ? २७ तू उन 
से यह कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता 
हैं, मेरे जीवन की सौगन्ध, नि सदेह जो 
लोग खणडहरो में रहते ह, वें तलवार 
से गिरेगे, और जो खुले मंदान मे रहता 
है, उसे में जीवजन्तुओं का आहार कर 
दूगा, और जो गढो और गुफाओं में रहते 
हु, वे मरी से मरेंगे। २८ और म॑ उस 
देश का उजाड ही उजाड कर दूगा, 

ओऔर उसके वल का घमणड जाता रहेगा, 

और इस्राएल के पहाड ऐसे उजडेंगे कि 
उन पर होकर कोई न चलेगा । २६ सो 
जब में उन लोगो के किए हुए सब घिनौने 
कामो के कारण उस देश को उजाड ही 
उजाड कर दूगा, तब वें जान लेगे कि 
म यहोवा हू ।। 

३० और है मनुष्य के सन्तान, तेरे 
लोग भीतो के पास और घरों के द्वारो 
में तेरे विपय में वाते करते और एक 
दूसरे से कहते हैं, आओ, सुनो, कि यहोवा 
की ओर से कौन सा वचन निकलता हूँ। 
३१ वें प्रजा की नाई तेरे पास आते और 
मरी प्रजा बनकर तेरे साम्हने बैठकर 
तेरे वचन सुनते ह, परन्तु वें उन पर 
चलते नही, मुह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते 
हू, परन्तु उनका मन लालच ही मे लगा 
रहता है। ३२ और तू उनकी दृष्टि 
म प्रेम के मधर गीत गानेवाले और अच्छे 


१२२० 


बजानेवाले का सा ठहरा हैं, क्योंकि वे 
तेरे वचन सुनते तो हे, परन्तु उन पर 
चलते नहीं। ३३ सो जब यह बात 
घटेगी, ओर बह निश्चय घटेगी ! तत्र 
वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक 


भविष्यद्रकता आया था || 
३ 9 यहोवा का यह बचन मेरे पास 
पहचा, २ है मनप्य के मन्तान, 
इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यद्वाणी 
करके उन चरवाहों से कह, परमेश्चर 
यहोवा यो कहता है, हाय इस्राएल के 
चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते 
हैं! क्‍या चरवाहों को भेड-बकरियों का 
पेट न भरना चाहिए? ३ तुम लोग 
चर्बी खाते, ऊन पहिनते और मोटे मोटे 
पशुओं को काटते हो, परन्तु भेड-बकरियों 
को तुम नहीं चराते | ४ तुम ने बीमारों 
को बलवान न किया, न रोगियों को 
चगा किया, न घायलो के घावों को वान्धा, 
न निकाली हुई को फेर लाए, न खोई 
हुई को खोजा, परन्तु तुम ने वल और 
जबरदस्ती से अधिकार चलाया हैं। 
५ वें चरवाहे के न होने के कारण तितर- 
बितर हुई, और सव वनपशुओ का आहार 
हो गई। ६ मेरी भेड-बकरिया तितर- 
बितर हुई हू, वे सारे पहाडो और ऊचे 
ऊचे टीलों पर भटकतो थी, मेरी पेड- 
बकरिया सारी पृथ्वी के ऊपर तितर-बितर 
हुईं, और न तो कोई उनकी सुधि लेता 
था, न कोई उनको दूढता था ।। 

७ इस कारणा, है चरवाहो, यहोवा 
का वचन सुनो । ८ परमेश्वर यहोवा की 
यह वाणी है, मेरे जीवन की सौंगन्ध, 
मेरी भेड-बकरिया जो लुट गई, और 
मेरी भेड-वकरिया जो चरबाहे के न 
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होने के हारण साथ सनगश्षद्यों हा ग्राहार 
हो गई, श्रौर उसविये हि मेरे चरबाहों 
ने मेरी भेड-बरकरिया की सुधि नही ली, 
ग्रीर मरी भेज-बकरिंयों का पेड नहीं, 
अपना ही प्रपता पेट भरा, €& दस गारण 
है चरबाहों, यहोवा का वचन सुनो, 
१० परमेदबर यहोवा यो उटता हैं 
देखा, में चरयाहों के विरुद्ध हु, प्रीर 
में उन से प्रपनी भेद-बकरियों को लेसा 
लगा, और उनको फिर उन्हें चराने ने 
दूगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने 
ने पाएगे। में अपनी भेड-बरररिया उनके 
मह से छडाऊगा फि आगे को वे उनके 
ग्राह्दर न हो ॥। 

१९ य्योफि परमेश्वर यहोवा या कहता 
है, देखो, में आप ही अपनी भेड-बकरियों 
की सुधि लूगा, और उन्हें टूढ़गा। 
१२ ज॑से चरबाहा अपनी भेट-बकरियों 
में से भटकी हुई को फ़िर से अपने भुएड 
में बटोरता है, वैसे ही में भी अपनी भेंड- 
बकरियों को बटोरूगा, में उन्हें उन सत्र 
स्थानों से निकाल ले आऊगा, जहां जहां 
वे बादल और घोर अन्धकार के दिन 
तितर-वितर हो गई हो। १३ और मे 

उन्हें देश देश के लोगो में से निकालूगा, 
ओर देश देश से इकट्ठा करूगा, और 
उन्ही की निज भूमि में ले आऊगा, और 
इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में 
और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में 
चराऊगा । १४ मे उन्हें अच्छी चराई 
में चराऊगा, और इस्राएल के ऊचे ऊचे 
प्टाडों पर उनको चराई मिलेगी, 
वहा वे अच्छी हरियाली में बैठा करेगी, 
आर इस्राएल के पहाडो पर उत्तम से 
उत्तम चराई चरेगी। १५ में आप ही 
अपनी भेड-वकरियों का चरवाहा हूगा, 
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झौर म आप ही उन्हें वैठाऊगा, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हूँ । १६ म खोई 
हुई को दूृढ़गा, झ्लोर निकाली हुई 
को फेर लाऊगा, और धायल के घाव 
बान्धूगा, और बीमार को वलवान्‌ करूगा, 
झोर जा मोटी और वलवन्त ह उन्हे में 
नाश कहूगा, म उनकी चरवाही न्याय से 
कृर्णा ।। 

१७ और है मेरे भुएड, तुम से 
परमेश्वर यहोवा यो कहता हु, देखो, 
मे भेड-मेंड के पीच भश्रौर मेढो और यकरो 
के बीच न्याय करता हु । १८ क्या तुम्हें 
यह छाटी बात जान पड़ती हूँ कि तुम 
ग्रच्छी चराई चर लो और दोेप चराई को 
अपने पावों से रौदो, और क्‍या तुम्ह यह 
छोटी वात जान पड़ती हैँ कि तुम निमल 
जल पी लो और शेप जल को अपने पावा 
से गदला करो? १६ और क्या मेरी 
भेड-बकरियो को तुम्हारे पावों से रोदे हुए 
को चरता, और तुम्हारे पावों से गदले 
किए हुए को पीना पड़ेगा ? 

२० इस कारण परमेश्वर यहोवा उन 
से यो कहता है, देखो, में आप मोटी और 
दुबली भेड-बकरियो के बीच न्याय करूगा । 

२१ तुम जो सव बीमारो को पाजर और 
कन्धे से यहा तक ढकेलतें और सीग से 
यहा तक मारते हो कि वे तितर-बितर 
हो जाती है, २२ इस कारण म अपनी 
भेड-वकरिया का छुडाऊया, और वे फिर 
न लटेगी, और म भेड-मेड के और बकरी- 
बकरी के बीच न्याय करूगा । २३ और 
म॑ उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊगा 
जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा 
दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा, 
और वही उनका चरवाहा होगा । २४ और 
मे, यहोवा, उनका परमेश्वर ठहरूगा, 
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और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान 
होगा, मुझ यहोवा ही ने यह कहा है ।। 
२५ में उनके साथ शान्ति की वाचा 
वान्धूगा, और दुष्ट जन्तुओं को देश में न 
रहने दूगा, सो वे जगल में निडर रहेंगे, 
प्रौर वन में साएगे। २६ श्रौर में उन्हें 
और अपनी पहाडी के श्रास पास के स्थानों 
को आशीष का कारण बना दूगा, और 
मेह को म ठीक समय में वरसाया ऊरूगा, 
और वे आज्ञीपों की वर्षा होगी। 
२७ और मंदान के वृक्ष फलेगे और भूमि 
अपनी उपज उपजाएगी, और वे अपने 
देश में निडर रहेंगे, जब में ,उनके जूए 
को तोडकर उन लोगो के हाथ में छुद़्ाऊगा, 
जो उन से सेवा कराते हे, तब वे जान 
लेंगे कि में यहोवा हु। २८ वे फिर 
जाति-जाति से लूटे न जाएगे, और न 
बनपशु उन्हें फाड खाएगे, वे निडर रहेंगे, 
और उनको कोई न डराएगा । २६ ओ्रौर 
में उनके लिये महान वारिये उपजाऊगा, 
ओ्रौर वे देश में फिर भूखों न मरेगे, और 
न जाति-जाति के लोग फिर उनकी निन्‍्दा 
करेंगे । ३० और वे जानेंगे कि में पर- 
मेश्वर यहोवा, उनके सगे हु, और वे जो 
इस्राएल का घराना ह, वे मेरी प्रजा ह, 
मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है । 
३१ तुम तो मेरी भेड-वकरिया, मेरी 
चराई की भेड-बकरिया हो, तुम तो 
मनुप्य हो, और म तुम्हारा परमेश्वर हु, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हैं ॥! 
३ धू यहावा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, २ ह मनुष्य के सन्तान, 
अपना मुह सेईर पहाड की ओर करके 
उसके विरुछ भविष्यद्वाणी कर, ३ झौर 
उस से कह, परमेदवर यहोवा यो कहता हूँ, 
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हे सेईर पहाड, में तेरे विरुद्ध हु, और 
अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुक्के उजाड 
ही उजाड कर दूगा। ४ में तेरे नगरों 
को खरशड॒हर कर दूगा, ओर तू उजाड़ 
हो जाएगा, तब तू जान लेगा कि में 
यहोवा हू । ५ क्योकि तू इस्राएलियो से 
युग-युग की शत्रुता रखता था, और उनकी 
विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के 
दण्ड का समय पहुचा, तब उन्हें तलवार 
से मारे जाने को दे दिया *। ६ इसलिये 
परमेच्वर यहोवा की यह वाणी हैं, मेरे 
जीवन की सौगन्ध, में तु्के हत्या किए 
जाने के लिये तैयार करूगा और खून 
तेरा पीछा करेगा, तू तो खून से न घिनाता 
था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा । 
७ इस रीति में सेईर पहाड को उजाड ही 
उजाड कर दूगा, और जो उस में आता- 
जाता हो, में उसको नाश करूगा । ८ और 
में उसके पहाडो को मारे हुओ से भर 
दूगा, तेरे टीलो, तराइयो और सब 
नालो में तलवार से मारे हुए गिरेगे! 
६ में तुझे युग युग के लिये उजाड कर 
दूगा, और तेरे नगर फिर न बसेगे। 
तब तुम जान लोगें कि में यहोवा हू ।। 
१० क्योकि तू ने कहा है, कि ये 
दोनो जातिया और ये दोनो देश मेरे होगे, 
और हम ही उनके स्वामी हो जाएगे, 
यद्यपि यहोवा वहां था। ११ इस कारण, 
परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे 
जीवन की सौगन्ध, तेरे कोप के अनुसार, 
ओर जो जलजलाहट तू ने उन पर अपने 
बेर के कारण की है, उसी के अनुसार 
में तुक से वर्ताव कहूगा, और जब में 
तेरा न्याय करू, तव तुम में अपने को प्रगट 
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करूगा । १२ झौर तू जातेंगा, कि मत 
यहोवा ने तेरी मव तिरस्कार की बाते 
सुनी है, जो तू ने इस्लाएल के पहाडो 
के विपय में कही, कि, वें तो उजड गए, 
वें हम ही को दिए गए हैँ कि हम उन्हें 
खा डालें। १३ तुम ने अपने मुह से मेरे 
विरुद्ध बडाई मारी, और मेरे विरुद्ध बहुत 
बातें कही हे, इसे में ने सुता हैँ । १४ पर- 
मेब्बर यहोवा यो कहता है, जब पृथ्वी 
भर में आनन्द होगा, तब में तु्के उजाड़ 
कहूगा । १५ तू इस्राएल के पराने के 
निज भाग के उजड जाने के कारण 
आनन्दित हुआ, सो में भी तुझे से वसा 
ही करूगा, है सेईर पहाड़, है एदोम के 
सारे देश, तू उजाड हो जाएगा। तब 
वें जान लेंगे कि में यहोवा हू ।। 
३ “- फिर है मनुष्य के सन्‍्तान, तू 
इस्राएल के पहाडो से भविष्यद्वाणी 
करके कह, है इञ्नाएल के पहाडो, 
यहोवा का वचन सुनो। २ परमेश्वर 
यहोवा यो कहता है, कत्रु ने तो तुम्हारे 
विषय में कहा है, आहा ! प्राचीनकाल 
के ऊचे स्थान अब हमारे अ्रधिकार में 
झा गए। ३ इस कारण भविपष्यद्वाणी 
करके कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
लोगो ने जो तुम्हे उजाडा और चारो 
ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम 
बची हुई जातियो का अधिकार हो जाओ, 
और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और 
साधारण लोग तुम्हारी निन्‍दा करते हे, 
४ इस कारण, है इस्राएल के पहाडो, 
परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर 
यहोवा तुम से यो कहता है, श्र्थात्‌ पहाडो 
और पहाडियो से और नालो और तराइयो 
से, और उजडे हुए खश्डहरो और निर्जत 
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नगरों से जो चारों ओर की बची हुई 
जातियो से लुट गए झोर उनके हसने के 
कारण हो गए है, ५ परमेश्वर यहोवा 
यो कहता हैँ, निश्चय में ने अपनी जलन 
की आग में बची हुईं जातियों के और 
सारे एदोम के विरुद्ध में कहा हूँ कि 
जिन्‍्हों ने मेरे देश को अपने मन के पूरे 
आनन्द और अभिमान से अपने अधिकार 
में किया हैं कि वह पराया होकर लूटा 
जाएं। ६ इस कारण इसञ्राएल के देश 
के विपय में भविष्यद्वाणी ऋरके पहाडों, 
पहाडियो, नालो, और तराइयो से कह, 
परमेश्वर यहोवा यो कहता हूँ, देखो, 
तुम ने जातियो की निन्‍्दा सही है, इस 
कारण म अपनी बडी जलजलाहट से 
बोला हू । ७ परमेश्वर यहोवा यो कहता 
है, में ने यह शपथ खाई है * कि नि सन्देह 
तुम्हारे चारो ओर जो जातिया हूँ, उनको 
अपनी निन्‍्दा आप ही सहनी पडेंगी ।। 

८ परन्तु, हे इस्राएल के पहाडो, तुम 
पर डालिया पनपेंगी श्रोर उनके फल मेरी 
प्रजा इस्राएल के लिये लगेंगे, क्योकि 
उसका लौट आना निकट हैँ। & और 
देखो, म तुम्हारे पक्ष में हु, ओर तुम्हारी 
और कृपादुष्टि करूगा, और तुम जोते- 
बोए जाओगे, १० और में तुम पर 
बहुत मनुष्य अर्थात्‌ इस्राएल के सारे 
घराने को बसाऊगा, और नग्रर फिर 
बसाएं और खग्ड॒हर फिर वनाए जाएगें। 
११ और म तुम पर मनुष्य और पद दोनो 
को वहत बढाऊगा, और वे बढेंगें और 
फले-फलेंगे, और भ तुम को प्राचीनकाल 
की नाईं वबसाऊगा, और पहिले से अधिक 
तुम्हारी भलाई करूगा। तव तुम जान 
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लोगे कि में यहोवा हु। १२ और में 
ऐसा कखूगा कि मनुष्य अर्थात्‌ मेरी प्रजा 
इस्राएलत तुम्र पर चल्ले-फिरेगी, और 
वे तुम्हारे स्वामी होगे, और तुम उनका 
निज भाग होगे, और वे फिर तुम्हारे 
कारण निर्वश न हो जाएगे। १३ पर- 
मेदवर यहोवा यो कहता हूँ, जो लोग 
तुम से कहा करते है, कि तू मनुष्यों का 
खानेवाला हैँ, और अपने पर वसी हुई 
जाति को निवंश कर देता है, १४ सो 
फिर तू मनुप्यो को न खाएगा, ओर न 
अपने पर बसी हुई जाति को निर्वश 
करेगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी 
हैं। १५ और में फिर जानि-जाति के 
लोगो से तेरी निन्‍दा न सुनवाऊगा, और 
तुझे जाति-जाति की ओर से फिर नाम- 

घराई न सहनी पडेंगी, ओर तुक पर बसी 

हुई जाति को तू फिर ठोफर न खिलाएगा, 

परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हे ।। 

१६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, १७ हे मनुष्य के सनन्‍्तान, 
जब इस्राएल का धराना श्रपने देक्ष में 
रहता था, तव अपनी चालचलन झौर 
कामा के द्वारा वे उसको शअ्रशुद्ध करते 
थे, उनकी चालचलन मुझे ऋतुमती की 
अशुद्धता सी जान पडती थी । १८ सो जो 
हत्या उन्हों ने देश में की, ओर देश को 
अपनी मूरतों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके 
कारण में ने उन पर अपनी जलजलाहट 
भडकाई *। १६ ओऔर म॑ ने उन्हें जाति- 
जाति में तितर-वितर किया, और वें 
देश देश में छितर गए, उनके चालचलन 
और कामा के ग्नुसार म ने उनको दण्ड 
दिया । २० परन्तु जब वें उन जातियों 
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में पहुचे जिन में वे पहुचाए गए, तब 
उन्हो ने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र 
ठहराया, क्योकि लोग उनके विपय में 
यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा हैं, 
परन्तु उसके देश से निकाले गए है। 
२१ परस्तु में ने अपने पवित्र नाम की 
सुधि * ली, जिसे इम्राएल के घराने ने 
उन जातियो के बीच अपवित्र ठहराया 
था, जहा वे गए थे ॥। 
२२ इस कारण तू इस्राएल के घराने 
से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
है इस्राएल के घराने, में इस को तुम्हारे 
निमित्त नही, परन्तु अपने पवित्र नाम के 
निमित्त करता हू जिसे तुम ने उन जातियो 
में अपवित्र ठहराया जहा तुम गए थे। 
२३ और में अपने बडे नाम की पवित्र 
ठहराऊगा, जो जातियो मे अपवित्र ठहराया 
गया, जिसे तुम ने उनके बीच अपवित्र 
किया, और जब में उनकी दृष्टि में 
तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूँगा, तब वे जातिया 
जान लेगी कि में यहोवा हू, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हूँ । २४ में तुम 
को जातियो में से ले लूगा, और देशो में 
से इकट्ठा करूगा, और तुम को तुम्हारे 
निज देश में पहुचा दूगा। २४५ में तुम 
पर शुद्ध जल छिडकगा, ओर तुम शुद्ध 
हो जाओगे, और में तुम को तुम्हारी 
सारी अशुद्धता और मूरतो से शुद्ध करूगा । 
२६ में तुम को नया मन दूगा, और 
तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूगा, 
और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय 
निकालकर तुम को मास का हृदय दूगा । 
२७ और में अपना आत्मा तुम्हारे भीतर 
देकर ऐसा करूगा कि तुम मेरी विधियों 


+ मूल में--उस पर में ने दया की है। 
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पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर 
उनके अनुसार करोगे। रृ८ तुम उस 
देश में बसोगे जो में ने तुम्हारे पितरों को 
दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, 
और में तुम्हारा परमेश्वर ठहरूगा। 
२६ ओर म॑ तुम को तुम्हारी सारी 
गशुद्धता से छुठाऊगा, और अन्न उपजने 
की आज्ञा देकर, उसे वढाऊगा और 
तुम्हारे बीच अकाल न डालूगा | ३० में 
वृक्षो के फल और खेत की उपज बढाऊगा, 
कि जातियो में अकाल के कारण फिर 
तुम्हारी नामघराई न होगी। ३१ तब 
तुम अपने बुरे चालचलन और अपने 
कामो को जो अच्छे नही थे, स्मरण 
करके अपने अधर्म और घिनौने कामो के 
कारण अपने आप से घृणा करोगे। 
३२ परमेश्वर यहोवा की यह वारी है, तुम 
जान लो कि म॑ इसको तुम्हारे निमित्त 
नही करता । हे इस्राएल के घराने अपने 
चालचलन के विषय में लज्जित हो और 
तुम्हारा मुख काला हो जाए ।। 

३३ परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
जब में तुम को तुम्हारे सब अधर्म के कामो 
से शुद्ध करूगा, तब तुम्हारे नगरो को 
वसाऊगा, और तुम्हारे खए्डहर फिर 
बनाए जाएगे। ३४ और तुम्हारा देश 
जो सब आने जानेवालो के साम्हने उजाड 
है, वह उजाड होने की सन्‍्ती जोता बोया 
जाएगा । ३५ और लोग कहा करेगे, 
यह देश जो उजाड था, सो एदेन की वारी 
सा हो गया, और जो नगर खण्डहर और 
उजाड हो गए और ढाए गए थे, सो 
गढ़वाले हुए, और वसाए गए है । ३६ तब 
जी जातिया तुम्हारे आस पास बची रहेगी, 
सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए 
हुए को फिर बनाया, और उजाड में पेड 
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रोपे है, मभ यरावा ने यह पहा, प्रौर 
ऐसा री य्रूगा ॥ 

३७ परमेम्यर बहाया यथा उहता ह, 
इखराएव के घराने में फिर मुझ थे बिनती 
की जाएगी कि में उनके लिये घह करू, 
ग्रथातू में उस में मनप्या फ्री गिनतो भेड- 
या रियो की नाई उड़ाऊ । ३८ जसे पवित्र 
समयो को भेद-ब्रकरिया, प्र्यात्‌ नियल 
पवा के समय यखरूशनेम मे की भेड- 
वफरिया ग्रनगिनित होती ह़ बसे ही जा 
नगर अभय खगइहर हे वे अनगिनित 
मनुष्यों के भगड़ो से भर जाएगे। तय 
वे जान जगे कि मे यहोवा ह ॥! 

३ यहोता की शक्ति * मुझ पर 

हुई, और बह मुक में झ्पता 
शात्मा समवाकर बाहर ले गया और 
मु्कें तराई के रोच खड़ा कर दिया, 
वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। 
२ तय उस ने मुर्के उनके चारो ओर 
घुमाया, और तराई की तह पर पहुत 
ही हृड्डिया थी, और वे बहुत सूसी थी। 
३ तब उस ने मुझ में पुछा, हे मनुष्य के 
सनन्‍्तान, क्‍या ये हड्डिया जी सकती हैं ? 
मे ने कहा, हैं परमेश्वर यहोवा, तू ही 
जानता है । ४ तब उस ने मुझ से कहा, 
इन हड्डियों में भविष्यद्वागी करके कहे, 
है सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो । 
५ परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से 
यो कहता है, देखो, म आप तुम में सास 
समवाऊगा, और तुम जी उठोगी । ६ और 
में तुम्हारी नें उपजाकर मास चढाऊगा, 
और तुम को चमडे से ढापूगा, और 
तुम में सास समवाऊगा और तुम जी 


$ मूल में--यद्दीवा का दाथ। 
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जाग्रागोी, और तुम जान लोगी कि म 
यहावा है ॥। 

७3 इस झाज्ञा के अनसार मे 
भपिष्यदाणी फरन लगा, और मे 
भपिष्यद्वाणीं तर ही रहा था, कि एक 
प्राटट आई, झ्रौर भईंडाल हुमा, आर 
वे हट्टिया इफ़ट्री होकर हेड्ढी से हड्ढी 
जुडे गट्ई। ८ और म॑ दखता रहा, कि 
उन मे नस उत्पन हुई और मास चढा, 
और वे ऊपर चमडे से ढेप गे, परन्तु 
उन मे सास कुछ न थी। & तन उस ने 
मुझ से यहा, है मनृष्य के सन्‍्तान सास 
से भविष्यद्वाणी कर, और सास से 
भविष्यद्वागी करके कह, है सास, 
परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारो 
दिशाआओ से आकर इन घात किए हुझो में 
समा जा कि ये जी उठ । १० उसकी इस 
ग्राज्ञा के अनुसार म ने भविष्यद्वाणी की, 
तब सास उन में आ गई, और वें जीकर 
अपने अपने पावों के बल खड़े हो गए, 
और एक बहुत बडी सेना हो गई ।। 

११ फिर उस ने मुझ से कहा, हे 
मनुष्य के सनन्‍्तान, ये हड्डिया इस्राएल 
के सारे घराने की उपमा हू। वे कहते 
हू, हमारी हड्डिया सूख गई, झौर 
हमारो आशा जाती रही, हम पूरी 
रीति से कट चुके हैें। १२ इस कारण 
भविष्यद्वाणी करके उन से कह, परमेदवर 
यहोवा यो कहता हैं, हे मेरी प्रजा के लोगा, 
देखो, में तुम्हारी कवरे खोलकर तुम को 
उन से निकालूगा, और इस्राएल के देश में 
पहुचा दूगा। १३ सो जब म तुम्हारी 
कवरे खोलू, और तुम को उन में निवालू, 
तब है मेरी प्रजा के लोगा, तुम जान 
लोगे कि म यहोवा हु। १४ और में 
तुम में अपना आत्मा समवाऊगा, और 
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तुम जीओगे, और तुम को तुम्हारे निज 
देश में वसाऊगा, तब तुम जान लोगे 
कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा, और 
किया भी है, यहोवा की यही वाणी हैं ।। 
१५ फिर यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुचा, १६ है मनुप्य के सन्तान, 
एक लकडी लेकर उस पर लिख, यहुदा 
की और उसके सगी इस्राएलियो की, 
तब दूसरी लकडी लेकर उस पर लिख, 
यूसुफ की शअर्थात्‌ एप्रैेम की, और उसके 
सगी इस्राएलियो की लकडी। १७ फिर 
उन लकडियो को एक दूसरी से जोडकर 
एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही 
लकडी बन जाए। १८० झौर जब तेरे 
लोग तुम से पूछे, क्या तू हमे न बताएगा 
कि इन से तेरा क्‍या अभिप्राय हैँ? 
१६ तब उन से कहना, परमेश्वर यहोवा 
यो कहता है, देखो, में यूसुफ की लकडी 
को जो एप्रेम के हाथ में है, और इस्राएल 
के जो गोत्र उसके सगी हे, उनको लेकर 
यहूदा की लकडी से जोडकर उसके साथ 
एक ही लकडी कर दूगा, और दोनो मेरे 
हाथ में एक ही लकडी बनेंगी । २० और 
जिन लकडियो पर तू ऐसा लिखेंगा, वें 
उनके साम्हने तेरे हाथ मे रहें। २१ और 
तू उन लोगो से कह, परमेश्वर यहोवा यो 
कहता है, देखो, में इस्राएलियो को उन 
जातियो में से लेकर जिन में वे चले गए 
है, चारो ओर से इकट्ठा करूगा, और 
उनके निज देदा में पहुचाऊगा । २२ और 
में उनको उस देश श्रर्थात्‌ इस्राएल के 
पहाडो पर एक ही जाति कर दूगा , 
ओर उन सभो का एक ही राजा होगा, 
और वे फिर दो न रहेगे और न दो राज्यो 
में कभी बढेगे। २३ वे फिर अपनी 
मूरतो, ओर घिनौने कामो वा अपने 
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किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को 
अशुद्ध न करेगे, परन्तु में उनको उन 
सब बस्तियों से, जहा वें पाप करते थे, 
निकालकर शुद्ध करूगा, ओर वे मेरी प्रजा 
होगे, ओर में उनका परमेश्वर हूगा ।। 

२४ मेरा दास दाऊद उनका राजा 
होगा, सी उन सभो का एक ही चरवाहा 
होगा | वे मेरे नियमों पर चलेंगे और 
मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार 
चलेगे । २५ वे उस देश में रहेगे जिसे में 
ने अपने दास याकूब को दिया था, और 
जिस में तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में 
वे और उनके बेटे-पोते सदा बसे रहेंगे, 
ओर मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान 
रहेगा। २६ में उनके साथ शान्ति की 
वाचा वान्धूगा, वह सदा की वाचा 
ठहरेगी, और मे उन्हें स्थान देकर गिनती 
में बढाऊगा, और उनके बीच अपना 
पवित्रस्थान सदा बनाए रखूगा। २७ मेरे 
निवास का तम्बू उनके ऊपर तना रहेगा, 
झौर में उनका परमेदवर हुगा, और वें 
मेरी प्रजा होगे। २८ और जब मेरा 
पवित्रस्थान उनके बीच सदा के लिये 
रहेगा, तब सब जातिया जान लेगी कि 
में यहोवा इस्राएल का पवित्र करनेवाला 
हू ॥। 


श्पः फिर यहोवा का यह वचन 

मेरे पास पहुचा, २ है मनुष्य 
के सन्‍्तान, अपना मुह मागोग देश के 
गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक 
झौर तूबल का प्रधान हैं, उसके विरुद्ध 
भविष्यद्ाणी कर। ३ और यह कह, 
है गोग, हे रोश, मेशेक, और तूबल के 
प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, 
देख, में तेरे विरुद्ध हू। ४ में तुझे घुमा 
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लें आऊगा, और तेरे जयडो में आकडे 
डालकर तुमे निकालूगा, और तेरी 
सारी सेना को भी अर्थात्‌ घोडो और 
सवारो को जो सब के सव कवच पहिने 
हुए एक बडी भीड हैँ, जो फरी और ढाल 
लिए हुए सब के सत्र तलवार चलानेवाले 
होगे, ५ और उनके संग फारस, कृण 
और पुत को, जो सत्र के सब ढाल लिए 
और ठोप लगाए होगे, ६ और गोमेर 
और उसके सारे दलो को, और उत्तर 
दिशा के दूर दूर देशो के तोगर्मा के घराने, 
और उसके सारे दलो को निकालूगा, 
तेरे सगे बहुत से देशा के लोग होगे ।। 
७ इसलिये तू तंयार हो जा, तू और 
जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार 
रहना, और तू उनका अगुवा वनना। 
८ बहुत दिनो के वीतने पर तेरी सुधि 
ली जाएगी, श्रीर अन्त के वर्षा में तू 
उस देश में श्राएगा, जो तलवार के बद् से 
छटा हुआ होगा, और जिसके निवासी * 
बहुत सी जातियों में से इकट्ठु होगे 
अर्थात्‌ तू इल्लाएल के पहाडो पर आएगा 
जो निरन्तर उजाड रहे हे, परन्तु बेप॑ 
देश देश के लोगो के वद्य से छुडाए जाकर 
मंव के सब निडर रहेंगे। & तू चढाई 
करेगा, और आधी की नाई आएगा, 
और अपने सारे दलों और पहुत देथो 
के लोगों समेत मेव के समान देश पर 
छा जाएगा ॥। 

१० परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी जाते 
आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी 
तिकालेगा, ११ झौर तू कहेगा कि में 
विन शहरपनाह के गावा के देश पर 
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चढाई करूगा, में उन लोगां के पास 
जाऊया जो चेन से निडर रहते हैँ, जो 


सब के सब बिना शहरपनाह और बिना 
बेडो और पल्लो के वसे हुए है, १२ ताकि 
छीनकर तू उन्हें लूटे और अ्रपना हाथ 
उन खण्डहरी पर बढ़ाए जो फिर वसाए 
गए, और उन लोगो के विरुद्ध फेरे जो 
जातियो में से इकट्ठें हुए थे और पृथ्वी 
की नाभी पर बसे हुए ढोर और और 
सम्पत्ति रखते हे । १३ शया श्रौर ददान 
के लोग ओर तर्शीश के व्योपारी अपने 
देश के सव जवान सिंहो ममेत तुक से 
कहेंगे, क्या तू लूटने को आ्राता हैं ? क्या तू 
ने धन छीनने, सोना-चाँदी उठाने, ढोर 
और और सम्पत्ति लें जानें, और बडी लूट 
अपना लेने को अपनी भीड इकट्ठी की हूँ ? 
१४ दस कारण, है मनुप्य के सन्‍्तान, 
भविष्यद्वागी करके गोग से कह, परमेइवर 
यहोवा यो कहता हैँ, जिस समय मेरी 
प्रजा इस्नाएल निडर पसी रहेंगी, क्‍या 
तुकें इसका समाचार ना मिलेगा? 
१५ और तू उत्तर दिशा के दूर दूर 
स्थानों से आएगा, तू झौर तेरे साथ 
बहुत सी जातियो के लोग, जो सब के 
सब घोडो पर चढ़े हुए होगे, अर्थात्‌ 
एक वडी भीड़ भर पववन्त सेना। 
६ और जंसे बादल भूमि पर दा जाता 
हैँ, बसे ही तू मेरी प्रजा इलाएल के देश 
पर ऐसे चढाई करेगा। इसतिये है गाग, 
अन्त के दिनो में ऐसा ही होगा, कि मं 
तुक से अपने देश पर इसलिये चंढाई 
क्राऊंगा, कि जय में जातिया के देखते 
मेरे द्वारा ग्रपनोे फो पिव्चिन ठहवृराऊ, लव 
ये मे पहिचान उेंगे ।। 
१७ परमेश्वर यहावा यों रहता हें, 
क्या तु बढ़ी नहीं लिययी उचा मे नें 


खः 


श्स्र्८ 


प्राचीनकाल में अपने दासो के, अर्थात्‌ 
इसत्राएल के उन भविष्यद्वक्ताओ द्वारा 
की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह 
भविष्यद्वाणी करते गए, कि यहोवा गोग * 
से इस्राएलियो पर चढाई कराएगा ? 
१८ भर जिस दिन इस्राएल के देश पर 
गोग चढाई करेगा, उसी दिन मेरी जल- 
जलाहट मेरे मुख से प्रगट होगी, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी है! १६ और 
मे नें जलजलाहट और क्रोच की आग में 
कहा कि नि सन्देह उस दिन इस्राएल के 
देश में वडा भुईडोल होगा। २० और 
मेरे दर्शन से समुद्र की मछलिया और 
आकाश के पक्षी, मैदान के पशु ओर 
भूमि पर जितने जीवजन्तु रेगते हे, और 
भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हे, सब 
काप उठेगे, और पहाड गिराए जाएगें, 
ओर चढाइया नाश होगी |, और सब भीते 
गिरकर मिट्टी मे मिल जाएगी । २१ पर- 
मेश्वर यहोवा की यह वाणी हूँ कि में 
उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिये 
अपने सब पहाडो को पुकारूगा और हर 
एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध 
उठेगी। २२ और में मरी और खून के 
द्वारा उस से मुकहमा लडगा, और उस 
पर ओर उसके दलो पर, और उन बहुत 
सी जातियों पर जो उसके पास होगी, में 
वडी भंडी लगाऊगा, और ओओले और 
आग और गन्धक वरसाऊगा। २३ इस 
प्रकार में अपने को महान और पवित्र 


ठहराऊगा और बहुत सी जातियों के 
साम्हनें अपने को प्रगट करूगा। तब वें 
जान लेगी कि में यहोवा हू ॥। 
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& है मनप्य के सन्‍्तान 
रे गोग के विरुद्ध भविष्यद्वाणी करके 
यह कह, है गोग, है रोश, मेशेक और 
तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो 
कहता हैं, में तेरे विरुद्ध ह। २ में वुभे 
घुमा ले आऊगा, और उत्तर दिशा के 
दूर दूर देशों में चढा ले आराऊगा, और 
इस्राएत के पहाड़ों पर पहचाऊगा | 
३ वहा में तेरा धनप तेरे बाए हाथ से 
गिराऊगा, और तेरे तीरो को तेरे दहिने 
हाथ से गिरा दूगा। ४ तू अपने सारे 
दलो और अपने साथ की सारी जातियों 
समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला 
जाएगा, में तुझे भाति भाति के मासाहारी 
पक्षियों और वनपशुओ का आहार कर 
दूगा । ५ तू खेत में गिरेगा, क्योंकि में 
ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की 
यही वाणी हँ। ६ में मागोग में ओर 
द्वीपो के निडर रहनेवालों के बीच आग 
लगाऊगा, और वें जान लेंगे कि में 
यहोवा हु ।। 

७ और मे अपनी प्रजा इस्राएल के 
बीच अपना नाम प्रगट करूगा, और 
अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने 
दूगा, तब जाति-जाति के लोग भी जान 
लेंगे कि में यहोवा, इस्राएल का पवित्र 
हू । ८ यह घटना हुआ चाहती हैं और 
वह हो जाएगी, परमेश्वर यहोवा की 
यही वाणी है । यह वही दिन है जिसकी 
चर्चा में ने की हैँ ।। 

&£ तब इस्राएल के नगरों के रहनेवाले 
निकलेगे और हथियारों में आग लगाकर 
जला देगे, ढाल, और फरी, धनुष, और 
तीर, लाठी, वर्छ, सव को वे सात वर्ष तक 
जलातें रहेगे। १० और इसके कारण वें 
मंदान में लकडी न बीनेंगे, न जगल में 
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कारटेंगे, क्योकि वे हथियारो ही को जलाया 
करेगे, वे अपने लूटनेवाले को लूटेगे, 
और अपने छीननेवालो से छीनेगे, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हूँ ॥ 

११ उस समय मे गोग को इस्राएल 
के देश में कब्रिस्तान दूगा, वह ताल की 
पूृव ओर होगा, वह आने जानेवालो की 
तराई कहलाएगी, और आने जानेवालो 
को वहा रुकना पडेगा, वहा सव भीड 
समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और 
उस स्थान का नाम गोग की भीड की 
तराई पडेगा। १३ इस्राएल का घराना 
उनको सात महीने तक मिट्टी देता रहेगा 
ताकि अपने देश को शुद्ध करे । १३ देश 
के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देगे, 
और जिस समय मेरी महिमा होगी, उस 
समय उनका भी नाम बडा होगा, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हूँ । १४ तब वे 
मनुष्यो को नियुक्त करेंगे, जो निरन्तर 
इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात्‌ देश में 
घूम-धामकर आने जानेवालों के सम 
होकर देश को शुद्ध करने के लिये 
उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो, 
मिट्टी देगे, भीर सात महीने के बीतने 
तक वे ढूढ ढृढकर यह काम करते रहेंगे। 

१५ और देश में आने जानेवालो म से 
जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे, तव उसके 
पास एक चिन्ह खडा करेगा, यह उस समय 
तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देनेवाले 
उसे गोग की भीड की तराई में गाड न दे । 
१६ वहा के नगर का नाम भी “हमोना 
है ”। यो देश शुद्ध किया जाएगा || 

१७ फिर ;है मनुष्य के सन्‍्तान, 
परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भाति भाति 
के सब पक्षियों और सब वनपशुझ का 
श्राज्ञा दे, इकट्ठें होकर आझो, मेरे इस 
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बड़े यज्ञ में जो में तुम्हारे लिये इस्राएल 
के पहाडो पर करता हू, हर एक दिज्ञा से 
इकद्ठें हो कि तुम मास खा्मो और लोह 
पीओ। १८ तुम शूरवीरों का मास 
खाग्मोगे, और पृथ्वी के प्रधानो का नोहू 
पीओगे और मभेढो, मेम्तो, वकरो और 
बलो का भी जो सब के सव बाशान के 
तेयार किए हुए होगे। १६ और मेरे 
उस भोज की चर्बी से जो म्‌ तुम्हारे लिये 
करता हू, तुम खाते-खाते श्रघा जाओगे, 
और उसका लोहू पीते-पीते छक जाओगे । 
२० तुम मेरी मेज पर घोडो, सवारो, 
शूरवीरो, और सब प्रकार के योद्धाओं 
से तृप्त होगे, परमेश्वर यहोवा की यही 
वाणी हूं ।। 

२१ भ्रोर म जाति-जाति के बीच 
अपनी महिमा प्रगट करूगा, और जाति- 
जाति के सव लोग मेरे न्याय के काम जो 
में करूगा, और मेरा हाथ जो उन पर 
पडेंगा, देख लेगे। २२ उसे दिन से आ्रागे 
इस्राएल का धराना जान लेगा कि यहोवा 
हमारा परमेश्वर हैँ । २३ और जाति- 
जाति के लोग भी जान लेगे कि इस्राएल 
का धराना अपने अ्रधम के कारण बधुआई 
में गया था, क्योकि उन्हों ने मुझ से ऐसा 
विश्वासघात किया कि म ने अपना मुह 
उन से फेर * लिया और उनको उनके 
वैरियो के वश कर दिया, ओर दे सब 
तलवार से मारे गए। २४ म ने उनकी 
अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार 
उन से बर्ताव करके उन से अपना मुह 


फेर * लिया था । 
२५ इसलिये परमेश्वर यहावा यो 
कहता है, अब में याकूब को वधुप्नाई से 
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फ्रैर लाऊगा, और इस्राएल के सारे घराने 
पर दया करूगा, और अपने पवित्र नाम 
के लिये मुझे जलन होगी। २६ तब 
उस सारे विश्वासघात के कारण जो 
उन्हों ने मेरे विरुद्ध किया वें लज्जित 
होगें, और अपने देश मे निडर रहेंगे, 
झौर कोई उनकों न डराएगा । २७ और 
जब में उनको जाति-जाति के बीच से 
फेर लाऊगा, और उन शत्रुओं के देशों 
से इक्ट्रा कहूगा, तव बहुत जातियो की 
दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूगा। 
श्थ और तब वे जान लेंगे कि यहोवा 
हमारा परमेश्वर है, क्योकि में ने उनको 
जाति-जाति में बधुआ करके फिर उनके 
निज देश में इकट्ठा किया हैँ) में उन में 
से किसी को फिर परदेद् में * न छोडंगा, 
२६ और उन से अपना मुह फिर कभी न 
फेर[ लूगा, क्योंकि में ने इस्राएल के 
घराने पर अपना आत्मा उरखडेला हें, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हूं ।। 


हि 


9० हमारी वधुआई के पच्चीसवे 

वर्ष अर्थात्‌ यरूशलेम नगर के 
ले लिए जाने के वाद चौदहवें वर्ष के 
पहिले महीने के दसवे दिन को, यहोवा 
की शक्ति | मुझ पर हुई, और उस 
मुर्के वहा पहुचाया। २ अपने दर्जनों 
परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश 
पहुचाया और वहा एक बहुत ऊचे पहाड़ 
पर खड़ा किया, जिस पर दक्िखिन ओर 
मानों किसी नगर का आकार था। 
३ जब वह मुझे वहा लें गया, तो मे ने 
क्या देखा कि पीतल का रूप बरे हुए 
ग्रीर हाथ में मन का फीता और मापने 
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का वास लिए हुए एक पुरुष फाटक में 
खडा हैं। ४ उस पुरुष ने मुझ से कहा, 
हे मनुष्य के सन्‍्तान, अपनी आखो से देख, 
और अपने कानो से सुन, और जो कुछ 
में तुओं दिखाऊगा उस सब पर ध्यान दे, 
क्योकि तू इसलिये यहा पहुचाया गया है 
कि में तुके ये वाते दिखाऊ, और जो 
कुछ तू देखे वह इस्राएल के घराने को 
बताए ॥। 

५ ओर देखो, भवन के बाहर चारों 
झोर एक भीत थी, और उस पुरुष के 
हाथ में मापने का वास था, जिसकी लम्बाई 
ऐसे छ हाथ की थीं जो साधारण हाथो 
से चौवा भर अधिक हैँ, सो उस ने भीत * 
की मोटाई मापकर वास भर की पाई, 
फिर उसकी ऊचाई भी मापकर वास भर 
की पाई। ६ तब वह उस फाटक के 
पास आया जिसका मुह पूर्व की ओर 
था, और उसकी सीढी पर चढकर फाटक 
की दोनो डेवढियो की चौडाई मापकर 
एक एक बास भर की पाई। ७ और 
पहरेवाली कोठरिया वास भर लम्बी और 
वास भर चौडी थी, और दो दो कोठरियो 
का अन्तर पाच हाथ का था, और फाटक 
की डेवढी जो फाटक के ओऔसारे के पास 
भवन की ओर थी, वह भी बास भर की 
थी। ८ तब उस ने फाटक का वह 
झोसारा जो भवन के साम्हने था, मापकर 
वास भर का पाया। & और उस ने 
फाटक का ओसारा मापकर आठ हाथ 
का पाया, और उसके खम्में दो दो हाथ 
के पाए, और फाटक का ओसारा भवन के 
साम्हनें था। १० और पूर्वी फाटक की 
दोनो ओर तीन तीन पहरेवाली कोठरिया 


* मूल में--वनाई हुई वस्तु । 
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थी जो सब एक ही माप की थी, और 
दोनों ओर के खम्भे भी एक ही माप के 
थे। ११ फिर उस ने फाठक के द्वार की 
चौडाई मापकर दस हाथ की पाई, और 
फाटक की लम्बाई मापकर तेरह हाथ 
की पाई। १२ और दोनो ओर की पहरे- 
वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का 
स्थान था और दोनो ओर कोठरिया छ 
छ हाथ की थी। १३ फिर उस ने फाटक 
को एक ओर की पहरेवाली कोठरी की 
छत से लेकर दूसरी ओर की पहरेवाली 
कोठरी की छत तक मापकर पच्चीस 
हाथ की दूरी पाई, और द्वार आम्हनें- 
साम्हनें थे। १४ फिर उस नें साठ हाथ 
के खम्भे मापे *, और आगन, फाटक के 
आस पास, खम्भो तक था। १५४ आर 
फाटक के याहरी द्वार के आगे से लेकर 
उसके भीतरी झसारे के आगे तक पचास 
हाथ का अन्तर था। १६ और पहरेवाली 
कोठरियों में, और फाटक के भीतर चारो 
आर कोठरियों के बीच के खम्भे के बीच 
बीच में मिलमिलीदार खिंडकिया थी, 
और खम्भों के श्रोसारे में भी वेसी ही थी , 
और फाटक के भीतर के चारो आर 
खिठकिया थी, और हर एक खम्में पर 
खजर के पेड खुदे हुए थे ॥। 

१७ तब वह मुझे बाहरी आगन में 
ले गया, और उम आागन के चारो ओर 
कोठरिया थी, और एक फश वना हुआ 
था जिस पर तीस कोठरिया बनी थी। 
१८ और यह फश स्थात्‌ निचला फश 
काटको से लगा हुआ था और उनकी 
लम्बाई के अनुसार था। १६ फिर उस ने 
निचले फाटक के आगे से लकर भीतरी 
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आगन के बाहर के आगे तक मापकर 
सौ हाथ पाए, वह पूर्व और उत्तर दोनों 
ओर ऐसा ही था ।। 

२० तब बाहरी आगन के उत्तरमुखी 
फाटक की लम्बाई और चौडाई उस ने 
मापी । २१ और उसकी दोनों ओर तीन 
तीन पहरेवाली कोठरिया थी, और इसके 
भी खम्मों के ओसारे की माप पहिले 
फाटक के अनुसार थी, इसकी लम्बाई 
पचास और चौडाई पच्चीस हाथ की थी । 
२२ और इसकी भी खिडकियों और 
खम्भो के ओसारे और खजूरों की माप 
पूर्वमुख्ली फाटक की सी थी, और इस पर 
चढ़ने को सात सीढिया थी, और उनके 
साम्हने इसका ओमसारा था। २३ और 
भीतरी आगन की उत्तर और पूव ओर 
दूसरे फाटको के साम्हने फाटक थे और 
उस नें फाटको की दूरी मापकर सौ हाथ 
की पाई ।। 

२४ फिर वह मुझे दक्खिन ओर लें गया, 
ओर दक्खिन ओर एक फाटक था, और 
उस ने इसके खम्भे और खम्भो का 
झोसारा मापकर इनकी वेसी ही माप 
पाई। २५ श्रौर उन खिडकिया की नाई 
इसके और इसके खम्भो के ओसारो के 
चारो और भी खिडकिया थी, इसको भी 
लम्याई पचास और चौडाई पच्चीस हाथ 
को थी। २६ और इस में भी चढने 
के लिये त्ञात सीढिया थी और उनके 
साम्हने खम्भा का ओसारा था, और 
उसके दोनां ओर के खम्भो पर सजूर 
के पेड खुदें हुए थे। २७ और दक्सिन 
और भी भीतरी आगन का एक फाटक 
था, और उस नें दक्सिन औ्ोर के दाना 
फाटको की दूरी मापकर सा हाथ 
की पाई || 
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२८ तब वह दक्खिनी फाटक से होकर 
मुझे भीतरी आगन में ले गया, और उस 
ने दक्खिनी फाटक को मापकर वंसा ही 
पाया। २६ अर्थात्‌ इसकी भी पहरेवाली 
कोठरिया, और खम्भे, और खम्भो का 
ग्रोसारा, सब वेसे ही थे, और इसके 
ओर इसके खम्भो के ओसारे के भी चारो 
ओऔ ओर भी खिडकिया थी, और इसकी 
लम्बाई पचास और चौडाई पच्चीस हाथ 
की थी। ३० और इसके चारो ओर के 
खम्भो का ओसा रा भी पच्चीस हाथ लम्बा, 
और पचास हाथ चौडा था। ३१ और 
इसका खम्भो का ओसारा बाहरी आगन 
की ओर था, और इसके खम्भो पर भी 
खजूर के पेड खुदे हुए थे, और इस पर 
चढने को आठ सीढिया थी ।। 

३२ फिर वह पुरुष मुझे पूर्व की 
ओर भीतरी आगन में ले गया, और उस 
ओर के फाटक को मापकर वेसा ही पाया । 
३३ और इसकी भी पहरेवाली कोठरिया 
ओर खम्भे और खम्भो का ओसारा, सब 
वैसे ही थे, और इसके और इसके खम्भो 
के ओसारे के चारो ओर भी खिडकिया 
थी, इसकी लम्बाई पचास और चौडाई 
पच्चीस हाथ की थी। ३४ इसका ओसारा 
भी वाहरी आगन की ओर था, और 
उसके दोनो ओर के खम्भो पर खजूर 
के पेड खुदे हुए थे, और इस पर भी 

चढने को आठ सीढिया थी ॥। 

३५ फिर उस पुरुष ने मुझे उत्तरी 
फाटक के पास ले जाकर उसे मापा, 
श्रोर उसकी भी माप वेसी ही पाई। 

२६ उसके भी पहरेवाली कोठरिया और 
पस्भ और उनका ओसारा था, और 
उसके जी चारो ओर खिडकिया थी 
उसकी लम्बाई पचास और चौडाई पच्चीस 
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हाथ की थी। ३७ उसके खम्भे बाहरी 
आगन की ओर थे, और उन पर भी 
दोनो ओर खजूर के पेड खुदे हुए थे, 
ओर उस में चढने को आठ सीढिया थी ।। 
३८ फिर फाटको के पास के खम्भो 
के निकट द्वार समेत कोठरी थी, जहा 
होमबलि धोया जाता था। ३६ और 
होमबलि, पापवलि, और दोषवलि के 
पशुओं के वध करने के लिये फाटक के 
ग्ोसारे के पास उसके दोनो ओर दी 
दो मेजे थी। ४० और फाटक की एक 
बाहरी अलग पर शअर्थात्‌ उत्तरी फाटक 
के द्वार की चढाई पर दो मेजे थी, और 
उसकी दूसरी बाहरी अलग पर भी, जो 
फाटक के ओसारे के पास थी, दो मेजे थी । 
४१ फाटक की दोनों अलगो पर चार 
चार मेजे थी, सो सब मिलकर आठ 
मेजे थी, जो बलिपशु बध करने के लिये 
थी। ४२ फिर होमबलि के लिये तराशे 
हुए पत्थर की चार मेज़े थी, जो डेढ हाथ 
लम्बी, डेढ हाथ चौडी, और हाथ भर 
ऊची थी, उन पर होमबलि और मेलवलि 
के पशुओ को बध करने के हथियार रखे 
जाते थे। ४३ भीतर चारो ओर चौवे 
भर की अकडिया लगी थी, और मेजो 
पर चढावे का मास रखा हुआ था। 
डंडे और भीतरी आगन की उत्तरी फाटक 
की अलग के वाहर गानेवालो की कोठरिया 
थी जिनके द्वार दक्खिन ओर थे, और 
पूर्वी फाटक की अलग पर एक कोठरी 
थी, जिसका द्वार उत्तर ओर था । ४५ उस 
ने मुझ से कहा, यह कोठरी, जिसका 
द्वार दकिखिन की ओर है, उन याजको के 
लिये है जो भवन की चौकसी करते हे, 
४६ और जिस कोठरी का द्वार उत्तर 
ओ्रोर है, वह उन याजको के लिये हैं जो 


४० ४७--४१ १२] 


वेदी की चौकसी करते हे, ये सादोक वी 
सन्‍्तान हैं, और लेवियों में से यहोवा की 
सवा टहल करने को केवल ये ही उसके 
समीप जाते है । ४७ फिर उस ने आगन 
को मापकर उसे चौकोना अर्थात्‌ सो हाथ 
लम्बा और सो हाथ चौडा पाया, और 
भवन के साम्हने वेंदी थी ।। 
_ ४८ फिर वह मुझे भवन के ओमारे में 
ले गया, और ओसारे के दोनों ओर के 
खम्भो को मापकर पाच पाच हाथ का 
पाया, और दोनों ओर फाटफ की चोडाई 
तीन तान हाथ को थी। ४६ ओसारे 
को लम्बाई बीस हाथ और चीडाई ग्यारह 
हाथ की थी, और उस पर चढने को 
सीढिया थी, और दोनो ओर के खम्मों 
के पास लाठे थी ॥ 


8१ _ फिर वह मुझे मन्दिर के पास 
लें गया, और उसके दोनो ओर 
के खम्भों को मापकर छ छ हाथ चौडे 
पाया, यह तो तम्बू की चोडाई थी। 
२ और द्वार की चौडाई दस हाथ की 
थी, और द्वार की दोनो अलगें पाच पाच 
हाथ की थी, और उसे से मन्दिर को 
लम्बाई मापकर चालीस हाथ की, और 
उसकी चौडाई वीस हाथ की पाई) 
३ तब उस ने भीतर जाकर द्वार के 
खम्भो को मापा, और दो दो हाथ का 
प्राया, और द्वार छे हाथ का था, और 
द्वार की चौडाई सात हाथ की थी। 
४ तब उस ने भीतर के भवन की लम्बाई 
और चौडाई मन्दिर के साम्हने मापकर 
बीस बीस हाथ की पाई, ओर उस ने मुझ 
से कहा, यह तो प्रमपवित्र स्थान है ।! 

५ फिर उस ने भवन की भीत को 
मापकर छ हाथ की पाया, और भवन के 
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आस पास चार चार हाथ चौडी बाहरी 
कोठरिया थी। ६ और ये बाहरी 
कोठरिया तिमहली थी, और एक एक 
महल में तीम तीस कोठरिया थी। भवन के 
आस पास की भीत इसलिये थी कि बाहरी 
कोठरिया उसके सहारे में हो, और 
उसी में कोठरियों की कडिया पैठाई हुई 
थी और भवन की भीत के सहारे में ने थी । 
७ और भवन के ग्रास पास जो कोठरिया 
बाहर थी, उन म से जो ऊपर थी, वें 
ग्रधिक चोडी थी, श्रर्थात्‌ भवन के श्रास 
पास जो कुछ वना था, वह जं॑से जैसे 
ऊपर की ओर चढता गया, वंसे वंसे 
चौडा होता गया, इस रीति, इस घर की 
चौडाई ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी, 
और लोग नीचले महल के बीच से उपरले 
महल को चढ सकते थे। ८ फिर में ने 
भवन के आस पास ऊची भूमि देखी, और 
बाहरी कोठरियो की ऊचाई जीड तक छ 
हाथ के वास की थी । & बाहरी कोठरियों 
के लिये जो भीत थी, वह पाच हाथ मोदी 
थी, और जो स्थान खाली रह गया था, 
वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान 
था। १० बाहरी कोठरियो के बीच बीच 
भवन के आस पास बीस हाथ का अन्तर 
था। ११ और बाहरी कोठरियो के द्वार 
उस स्थान की ओर थे, जो खाली था, 
अर्थात्‌ एक द्वार उत्तर की ओर श्ौर 
दूसरा दक्खिन की और था, श्रौर जो 
स्थान रह गया, उसकी चीडाई चारो 
और पाच पाच हाथ की थी ।॥ 

१२ फिर जो भवन मन्दिर के परिचमी 
झ्रागन के साम्हने था, वह सत्तर हाथ 
चौडा था, और भवन के आस पास की 
जमीत पाच हाथ मोटी थी, और उसकी 
लस्वाई नतब्वे हाथ की थी ।| 
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१३ तब उस ने भवन की लम्बाई 
मापकर सौ हाथ की पाई, और भीतो 
समेत आगन की भी लम्बाई मापकर 
सी हाथ की पाईं। १४ और भवन का 
पूर्वी साम्हना और उसका आगन सी 
हाथ चौडा था ।। 

१५ फिर उस ने पीछे के आगन के 
साम्हनें की भीत की लम्बाई जिसके 
दोनो ओर छज्जे थे, मापकर सो हाथ 
की पाई, और भीतरी भवन और आागन 
के ओसारों को भी मापा। १६ तब 
उस ने डेवढियो ओर भिलमिलीदार 
खिडकियो, और आस पास के तीनों 
महलो के छज्जों को मापा जो डेवढी के 
साम्हने थे, और चारो ओर उनकी तखता- 
बन्दी हुई थी, और भूमि से खिठकियो तक 
और खिडकियों के आस पास सब कही 
तखताबन्दी हुई थी। १७ फिर उस ने 
द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक 
और उसके बाहर भी और आस पास की 
सारी भीत के भीतर और वाहर भी 
मापा। १८ और उस में करूव और 
खजूर के पेड ऐसे खुदे हुए थे कि दो दो 
करूबो के बीच एक एक खजूर का पेड 
था, और करूबो के दो दो मुख थे। 

१६ इस प्रकार से एक एक खजूर की 
एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ 
था, और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख 
बनाया हुआ था। इसी रीति सारे भवन के 
चारो ओर वना था। २० भूमि से लेकर 
द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के 
पेड खुदे हुए थे, मन्दिर की भीत इसी 
भाति बनी हुईं थी ॥। 

२१ भवन के द्वारी के खम्भे चौपहल 
थे, और पवित्रस्थान के साम्हने का रूप 
मन्दिर का सा या। २२ वेदी काठ की 
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बनी थी, और उसकी ऊचाई तीन हाथ, 
भर लम्बाई दो हाथ की थी, और उसके 
कोने और उसका सारा पाट और गझजलगे 
भी काठ की थी। गश्रौर उस ने मुझ से 
कहा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज 
हैं। २३ और मन्दिर और पवित्रस्थात 
के द्वारों के दो दो किवाड थे। २४ और 
हर एक किवाइ में दो दो मुझनेवालें पलले 
थे, हर एक किवाड के लिये दो दो पल्ले । 
२५ और जैसे मन्दिर की भीतों में करूब 
और खजूर के पेड खुदे हुए थे, बसे ही 
उसके किवाडो में भी थे, और ओसारे 
की बाहरी ओर लकडी की मोटी मोटी 
धरने थी। २६ और ओसारे के दोनों 
झोर भिलमिलीदार खिडकिया थी और 
खजूर के पेड खुदे थे, और भवन की 
बाहरी कोठरिया और मोटी मोटी धरने 


भी थी ॥। 
8२ फिर वह मुझे बाहरी आगन 
में उत्तर की ओर ले गया, और 
मुझे उन दो कोठरियो के पास लाया जो 
भवन के आगन के साम्हने और उसकी 
उत्तर ओर थी। २ सौ हाथ की दूरी 
पर उत्तरी द्वार था, और चौडाई पचास 
हाथ की थी। ३ भीतरी आगन के बीस 
हाथ साम्हने और बाहरी आगन के फर्श 
के साम्हनें तीनो महलो में छज्जें थे। 
४ और कोठरियो के साम्हने भीतर की 
ओर जानेवाला दस हाथ चौडा एक मार्ग 
था, और हाथ भर का एक और मार्ग था; 
और कोठरियो के द्वार उत्तर ओर थे! 
५ और उपरजी कोठरिया छोटी थी, ग्रर्थात्‌ 
छुज्जो के कारण वे निचली और बिचली 
कोठरियो से छोटी थी। ६ क्योकि वे 
तिमहली थी, और आगनो के समान उनके 
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खम्मे न थे, इस कारण उपरली कोठरिया 
मिचली और विचली कोठरिया से छोटी 
4वी। ७ आर जो भीत कोठरियो के 
बाहर उनके पास पास थी भ्रर्थात्‌ कोठरियों 
के साम्हने वाहरी आगन की ओर थी, 
उसकी लम्बाई पचास हाथ की थी। 
८ क्योंकि बाहरी आगन की कोठरिया 
पचास हाथ लम्बी थी, और मन्दिर के 
साम्हने की अलग सौ हाथ की थी। 
& और इन कोठरियों के नीचे पूव की 
आर मार्ग था, जहा लोग याहरी आगन 
से इन में जाते थे ॥ 

१० आगन की भीत की चौडाई मे पृ 
की ओर अलग स्थान और भवन दोनो के 
साम्हने कोठरिया थी। ११ और उनके 
साम्हने का माग उत्तरी कोठरियों के 
माग सा था, उनकी लम्प्राई-चौडाई 
ब्ररावर थी और निकास और ढग उनके 
द्वार के से थे। १९ और दक्खिनी 
कोठरियों के द्वारों के अनुसार माग के 
सिरे पर द्वार था, अर्थात्‌ पृव की ओर 
की भीत के साम्हने, जहा से लोग उन में 
प्रवेश करते थे ।) 

१३ फिर उस ने मुझ से कहा, ये 
उत्तरी और दविखनी कोठरिया जो आगयन 
के साम्टनें ह, थे ही पवित्र कोठरिया हे, 
जिन में यहावा के समीप जानेवाले याजक 
परमपविन वस्तुए खाया करेंगे, वे परम- 
पविन वस्तुएं, और अन्नवलि, और पापवलि, 
आर दोषयलि, वही रखेंगे, क्योकि वह 
स्थान पविन हैं। १४ जब जब याजेक 
लोग भीतर जाएगे, तब तब निकलने के 
समय वे पविनस्थान से बाहरी आगन में 
यो ही न निकलेगे, श्र्थात्‌ वे पहिले अपनी 

सेवा टहल के वस्त्र परवित्स्थान मे रख 
दगे, क्‍्याति ये कोठरिया पवित्र ह। 
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तब वे और वस्त्र पहिनकर साधारण 
लोगा के स्थान में जाएग ॥ 

१५ जब वह भीतरी भवन को माप 
चुका, तब मुझे पुव दिशा के फाटक के 
मार्ग से वाहर ले जाकर वाहर का स्थान 
चारी ओर मापने लगा। १६ उस ने 
पूर्वी अलग को मापने के वास से मापकर 
पाच सां वास का पाया। १७ तब उस 
ने उत्तरी अलग को मापने के वास से माप- 
कर पाच सो वास का पाया। १८ तब 
उस ने दविखनी अलग को मापने के वास से 
मापकर पाच सौ वास का पाया। 
१६ झौर पच्छिमी अलग को मुडकर उस 
ने मापने के वास से मापकर उसे पाच 
सौ वास का पराया। २० उस ने उस 
स्थान को चारो अलगें मापी, ओर उसकी 
चारों ओर एक भीत थी, वह पाच सौ 
वास लम्बी और पाच सौ वास चौडी 
थी, और इसलिये बनी थी कि पवित्र 
झर सवसाधारण को अलग अ्रलग 
करे | 
8 ३ फिर वह मुझ को उस फाटक 

के पास ले गया जो पूवमुखी था | 
२ तव इस्राएल के परमेशवर का तेज 
पूव दिशा से आया, और उसकी वाणी 
बहुत से जल की घरघराहट सी हुईं, 
ओर उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई । 
३ और यह दशन उस दर्शन के तुल्य था, 
जो म ने उसे नगर के नाश करने को 
आते समय देखा था, और उस दर्शन 
के समान, जो म ने कवार नदी के तीर 
पर देखा था, और म मुह के बल ग्रिर 
पडा। ४ तय यहोवा का तेज उस फाटक 
से होकर जा पुवमुली था, भवन मे झा 
गया। ५ तय आत्मा नें मु्के उठाकर 
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भीतरी झागन में पहुचाया; ओर यहोवा 
का तेज भवन में भरा था ।॥। 
६ तब में ने एक जन कं शब्द सुना, 
जो भवन में से मुझ से वोल रहा था, 
गौर वह पुरुष मेरे पास खडा था। ७ उस 
ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, यहोवा 
की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन 
का स्थान और मेरे पाव रखने की जगह 
है, जहा में इस्राएल के बीच सदा वास 
किए रहूगा। और न तो इस्राएल का 
घराना, और न उसके राजा अपने व्यभिचार 
से, वा अपने ऊचे स्थानों में अपने राजाओं 
की लोथो के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर 
अशुद्ध ठहराएगे। ८ वे अपनी डेवढी 
मेरी डेवढी के पास, और अपने द्वार के 
खम्भे मेरे द्वार के खम्भो के निकट बनाते 
थे, और मेरे और उनके बीच केवल 
भीत ही थी, और उन्हो ने अपने घिनीने 
कामो से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया 
था, इसलिये में ने कोप करके उन्हें 
नाश किया । € अब वे अपना व्यभिचार 
और अपने राजाश्ो की लोथे मेरे सम्मुख 
से दूर कर दे, तब में उनके बीच सदा वास 
किए रहूगा ।। 

१० है मनुष्य के सन्‍्तान, तू इस्राएल 
के घराने को इस भवन का नमूना दिखा 
कि वे अपने अ्रधर्म के कामो से लज्जित 
होकर उस नमूने को मापे । ११ ओर यदि 
वे अपने सारे कामो से लज्जित हो, तो 
उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप, 
ओर इसके वाहर भीतर आने जाने के 
मार्ग और इसके सवे आकार और विधिया, 
और नियम वतलाना, ओर उनके साम्हने 
लिख रखना, जिस से वे इसका सव 
आकार और इसकी सब विधिया स्मरण 
करके उनके अनुसार करे। १९ भवन 
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का नियम यह है कि पढ़ाठ की चोटी के 
चारी ओर का सम्पू्ों भाग परमपवित्र है । 
देख, भवन का नियम यही हूँ ।। 

१३ और ऐसे हाव के माप से जो 
साधारण हाव से चोवा भर अधिक हो, 
वेंदी की माप यह हूँ, प्र्वात्‌ू उसका 
आधार * एक हाथ का, शी र उसकी चोटाई 
एक हाथ की, ओर उसके चारों ओर की 
छोर पर की पटरी एक चौवें की | ग्रौर 
वेदी की ऊचाई यह है १४ भूमि पर 
धरे हुए आधार * से लेकर निचलो कुर्सी 
तक दो हाथ की ऊचाई रहे, और उसकी 
चौडाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी 
से लेकर बडी कुर्सी तक चार हाथ हो 
ओर उसकी चौडाई हाथ भर की हो, 
१५ और उपरला भाग चार हाथ ऊचा 
हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 
चार सीग ऊपर की ओर निकले हो। 
१६ और वेदी पर जलाने का स्थान 
चौकोर अर्थात्‌ वारह हाथ लम्बा और 
बारह हाथ चौडा हो । १७ ओर निचली 
कुर्सी चौदह हाथ लम्बी और चौदह चौडी 
हो, और उसके चारो ओर की पटरी आधे 
हाथ की हो, और उसका आधार चारी 
ओर हाथ भर का हो। उसकी सीढी 
उसकी पूर्व ओर हो ।॥। 

१८ फिर उस ने मुझ से कहा, हैं 
मनुष्य के सनन्‍्तान, परमेश्वर यहोवा यो 
कहता है, जिस दिन होमवलि चढानें 
और लोहू छिंडकने के लिये बेदी बनाई 
जाए, उस दिन की विधिया ये ठहरे: 
१६ अर्थात्‌ लेबीय याजक लोग, जो 
सादोक की सन्‍्तान हे, और मेरी सेवा 
टहल करने को मेरे समीप रहते हे, उन्हें 


# मूल मे--गोद। 
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तू पापवलि के लिये एक बछडा देना, 
परमेशवर यहोवा को यहो वाणी है। 
२३० तेब तू उसके लोहू में से कुछ लेकर 
बेदी फे चारो सीगो और ऊुर्सी के चारो 
कोनों और चारों शोर की पटरी पर 
लगाना, इस प्रकार से उसके लिये 
प्रायश्चित्त करने के द्वारा उसको पवित्र 
करना । २१ तय पापवलि के बवछडे को 
लेकर, भवन के पविन्रस्थान के बाहर 
ठहराए हुए स्थान में जला देना । २२ और 
दुसरे दिन एक निर्दोष बकरा पापवलि करके 
चढ़ाना, भोर जैसे बछडे के द्वारा वेदी 
प्रविश्न की जाए, वैसे ही वह इस बकरे 
के द्वारा भी पविध की जाएगी। २३ जब 
तू उसे पत्रिभ कर चुके, तब एक 
निर्दोष बछडा और एक निर्दोष मेढा 
चढाना । २४ तू उन्हें यहोवा के 
साम्हने ले आना, और याजक लोग उन 
पर लोन डालकर उन्हें यहोवा को होमवलि 
करके चढाएं। २५ सात दिन तक तू 
प्रति दिन पापवलि के लिये एक बकरा 
तैयार करना, और निर्दोप वछंडा और 
भेडो में से निर्दोप भेढा भी तंयार किया 
जाए। २६ सात दिन तक याजक लोग 
बेदी के लिये प्रायश्चित्त करके उसे शुद्ध 
करते रहें, इसी भाति उसका सस्कार 
हो। २७ और जब वे दिन समाप्त हो, 
तब आ्राठवे दिन के बाद से याजक लोग 
तुम्हारे होमवलि और मेलबलि बेदी पर 
चढाया करे, तब म॑ तुम से प्रसन्न हुँगा, 
परमेदवर यहोवा की यही वाणी हैं ।। 
फिर वह मुझे पवित्रस्थान के 
88 उस बाहरी फाटक के पास लौढा 
ले गया, जो परवमुखी हैं, और वह बन्द 
था। २ तब यहोवा ने मुझ से कहा, 
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यहू फाटक बन्द रहे और खोला न जाए, 
कोई इस से होकर भीतर जाने न पाए, 
क्योकि इस्राएल का परमेदवर यहोवा इस 
से होकर भीतर झाया हैं, इस कारण 
यह बन्द रहे। ३ केवल प्रधान ही, प्रधान 
होने के कारण, मेरे साम्हने मोजन करने 
को वहा बंठेगा, वह फाटक के ओसारे 
से होकर भीतर जाए, और इसी से होकर 
निकले ॥। 

४ फिर वह उत्तरी फाटक के पास 
होकर मुझे भवन के साम्हने ले गया, 
तब मे ने देखा कि यहोवा का भवन 
यहोवा के तेज से भर गया हैँ, और में 
मुह के बल गिर पडा। ५ तब यहोवा 
ने मुझ से कहा, है मनुष्य के सन्तान, 
ध्यान देकर अपनी आखो से देख, और 
जो कुछ में तु से अपने भवन की सब 
विधियों और नियमों के विपय में कहू, 
वह सब अपने कानों से सुन, और भवन 
के पैठाव और पव्रिनस्थान के सब निकासो 
पर घ्यान दे। ६ और उन बलवाइयो 
अर्थात्‌ इस्राएल के घराने से कहना, 
परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल 
के घराने, अपने सब घृरित कामो से अच 
हाथ उठा। ७ जब तुम मेरा भोजन 
अर्थात्‌ चर्बी और लोहू चढाते थे, त्तव 
तुम बिराने लोगो को जो मन और तन 
दोनों के खतनाहीन थे, मेरे परविनस्थान 
में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपविन 
करें, और उन्हों ने मेरी वाचा को तोड 
दिया जिस से तुम्हारे सब घृरित काम 
बढ गए। ८ और तुम ने मेरी पवित्र 
वस्तुओं की रक्षा न की, परन्तु तुम ने 
अपने ही मन से अ्रन्य लोगो को मेरे 
पवित्रस्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा 
करनेवाले ठहराया ।॥। 


श्य्श्द 


६ इसलिये परमेश्वर यहोवा यो कहता 
हैँ, कि इस्राएलियो के बीच जितने अन्य लोग 
हो, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन 
हैं, उन में से कोई मेरे पवित्रस्थान में 
ने आने पाए। १० परन्तु लेबीय लोग 
जो उस समय मुझ से दूर हो गए थे, जब 
इस्राएली लोग मुझे छोडकर अपनी मूरतों 
के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधथर्म 
का भार उठाएगे। ११ परन्तु वे मेरे 
पवित्रस्थान में टहलुए होकर भवन के 
फाटको का पहरा देनेवाले और भवन 
के टहलुए रहे, वे होमवलि ओर मेलवलि 

के पु लोगो के लिये वध करे, ओर 
उनकी सेवा टहल करने को उनके साम्हने 
खडे हश्मा करे। १२ क्‍योंकि इस्राएल के 
धरान को सेवा टहल वे उनकी मरतों 
के साम्हन॑ करते थे, ओर उनके ठोकर 
खाने और अधर्म में फसने का कारण 
हो गए थे, इस कारण में ने उनके विपय 
में शपथ खाई हे कि वे अपने अधर्म का 
भार उठाए, परमेश्वर यहोवा की यही 
वाणी हुँ। १३ वे मेरे समीप न आए, 
आर न मेरे लिये याजक का काम करे, 
और ,न मेरी किसी पवित्र वस्त, वा 
कसी परमपवित्र वस्त को छूने पाए 

अपना लज्जा का ओर जो घ॒रित काम 
उन्हों ने किए, उनका भी भार उठाए 
तोभा मे उन्हें भवन में की सौपी हुई 
वस्तुओं का रक्षक ठहराऊगा, १४ उस 
में सवा का जितना काम हो, और जो 
कुछ उस में करना हो, उसके करनेवाले 
वे हीहो।। 

१५ फिर लेबीय याजक जो सादोक 
के! सन्तान हूं, आर जिन्हो ने उस समय 
भरे पवित्रस्थान की रक्षा की जब इस्राएली 
मर पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा 
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टहल फरने को मेरे समीप आया करें, 
और मुझे चर्बी ओर लोह चढ़ाने को 
मेरे सम्मख खडे हआ करें, परमेब्वर 
यहोवा की यही वाणी हैं। १६ में भेरे 
पवित्रस्थान में आया करे, और मेरी मेज 
के पास मेरी सेवा ठहल करने को आए 
ओर मेरी वस्तुओं की रक्षा करे। 
१७ और जब वे भीतरी आगन के फाटको 
से होकर जाया करे, तब सन के वस्त्र 
पहिने हुए जाए, ओर जब वे भीतरी 
आ्रागन के फाटको में वा उसके भीतर 
सेवा टहल करते हो, तब कुछ ऊन के 
वस्त्र न पहिने । १८ वे सिर पर सन की 
सुन्दर टोपिया पहिने और कमर में सन 
की जाधिया वान्धरे हो; किसी ऐसे कपडे 
से वें कमर न वाधे जिस से पसीना 
होता है । १६ और जब वे वाहरी आगन 
में लोगो के पास निकले, तब जो बच्त्र 
पहिने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें 
उतारकर ओर पवित्र कोठरियों में रखकर 
दूसरे वस्त्र पहिने, जिस से लोग उनके 
वस्त्रो के कारण पत्रित्र न ठहरे । २० और 
न तो वे सिर मुग्डाए, और न बाल लम्बे 
होने दे, वें केवल अपने वाल कटाए। 

२१ और भीतरी आगन में जाने के समय 
कोई याजक दाखमधु न पीए। २२ वें 

विधवा वा छोडी हुई स्त्री को ब्याह न 

लें, केवल इस्राएल के घराने के वश में 

से कुवारी वा ऐसी विधवा ब्याह ले जो 

किसी याजक की स्त्री हुई हो। २३ वे 

मेरी प्रजा को पवित्र अपविन्न का प्लेंद 

सिखाया करे, और छुद्ध अशुद्ध का अन्तर 

बताया करे । २४ और जब कोई मुकहमा 

हो तब न्याय करने को भी वे ही बेढे *, 


+ मूल में--खडे हो। 
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पोर मेरे मियमो के अ्रनुसार न्याय करे । 
मेरे सत्र नियत पर्वा के विषय भी वे मेरी 
व्यवस्था ओर पविधिया पालन करे, ग्रार 
पत्ते विशामदिता को पवित्र मानें । २५ वे 
किसी मनुष्य को लाथ के पास ने जाए 
कि पअशुद्ध हो जाए, केवव माता-पिता, 
वटेबेटी, भाई, और ऐसी यहित की 
लोब के कारण जिसका विवाह ने हुम्ला 
हो वे अपने को अशुद्ध कर सकते ह। 
२६ शोर जय वे अशुद्ध हो जाएं, तव 
उनके लिये सात दिन गिने जाए थौर 
तय वे शुद्ध ठहर, २७ और जिस दित वे 
पवित्रस्थान अर्थात्‌ भीतरी आगन में 
सेवा ट॒हवे करने को फिर प्रवेश्न करें, 
उस दिन अपने लिये प्रापप्लि चढ़ाएं, 
परमेदवर यहोवा की यही बागी हैं | 
शू्८ और उनका एफ हो निज भाग 
होगा, अर्थात्‌ उनका भाग में हो हू, 
तुम उन्हें इम्नाएल के परीच कुछ ऐसी 
भूमि न देता जो उनको निज हो, उनकी 
निज भूमि में ही हु। २६ वे अनवलि, 
परापयलि और दोपवलि साया करे, और 
इस्राएल में जो वस्तु अर्पणा की जाए, 
वहू उनको मि्रा करे। ३० और संत 
प्रकार की सब से पहिली उपज और सब 
प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर 
चढ़ाओं, याजको को मिला करें, और 
नये अन्न का पहिला गधा हुआ आ्राठा भी 
याजबः को दिया करना, जिस से तुम लोगों 
के घर में आशीप हो । ३१ जो कुछ अपने 
आ्राप मरे वा फाड गया हो, चाहे पक्षी हो 
या पु उसका मास याजक न खाए ॥। 
जय तुम चिट्ठी डालकर देश 
8५. को वाटो, तब देदा मे से एक 
भाग परवित जानकर यहोवा को अ्रपण 
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करना, उसको लम्बाई परत्चीस हजार 
वास की ओर चौड़ाई दस हजार वास की 
हो, वह भाग अपने चारो ओर के सिवाने 
तक प्रचित्र ठझहरे। २ उस में से पवित्र- 
स्‍थान के लिये पाच सौ पास लम्बी और 
पाच सौ प्रास चोड़ी चौकोनी भूमि हो, 
ओर उसकी चारों ओर पचास पचास 
हाथ चौडी भूमि छूटी पडी रहे। ३ उस 
पवित्र भाग में तुम पच्चीस हजार वास 
लम्बी और दस हजार यास चौडी भूमि 
को मापना, और उसी में पवित्रस्थान 
बताना, जो परमपरवित्र ठहरें। ४ जो 
याजक पविन्नस्थान की सेवा टहल करे 
और यहोयरा की सेवा टहल करने को 
समीप आए, वह उन्हीं के तियें हों, 

वहा उनके घरो के लिये स्थान हो भौर 
पवित्रस्थान के लिये पवित्र 5हरे । ५ फिर 
पच्चीस हजार वास लम्बा, और दस 

हजार वास चौड़ा एक भाग, भवन की 

सेवा टहल करनेवाले लेवियो की बीस 

कीठरियो के लिये हो ॥ 

६ फिर नगर के लिये, अर्पण किए 
हुए पवित्र भाग के पास, तुम पाच हजार 
वास चौडी और पच्चीस हजार बास 
लम्बी, विद्येप भूमि ठहराना, वहू इस्लाएल 
के सारे घराने के लिये हो !। 

७ और प्रधान का निज भाग पवित 
अपरा किए हुए भाग और नगर की 
विद्येप भूमि की दोनों ओर ग्रर्थात्‌ दोनों 
की पश्चिम और पूर्व दिशाओं म दोना 
भागी के साम्हने हो, भौर उसकी लम्बाई 
पश्चिम से लेकर पूव तक उन दो भागों 
में से किसी भी एक के वुल्य हो। 
८ इस्राएल के देद्ष में प्रधान की यही 
निज भूमि हो। आर मेरे ठहराए हुए 
प्रधात मेरी प्रजा पर फिर अन्पेर न करे, 


१२४० 


परन्तु इस्नाएल के घराने को उसके गोत्रो 
के अनुसार देश मिले ॥। 

£ परमेश्वर यहोवा यो कहता हें, 
हे इल्नाएल के प्रधानों | वस करो, उपद्रव 
झौर उत्पात को दूर करो, और न्याय 
और धर्म के काम किया करो, मेरी 
प्रजा के लोगो को निकाल देना छोड़ 
दो, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हूँ ॥। 

१० तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा 
एपा, और सच्चा वत रहे। ११ एपा 
ओर बत दोनो एक ही नाप के हो, अर्थात्‌ 
दोनों में होमेर का दसवा अदय समाए, 
दोनो की नाप होमेर के हिसाव से हो । 
१२ और शेकेल वीस गेरा का हो; 
और तुम्हारा माना बीस, पच्चीस, या 

शेकेल का हो ।। 

१३ तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, 
अर्थात्‌ गेहू के होमेर से एपा का छठवा 
अश, और जव के होमेर में से एपा का 
छुठवा अश देना। १४ और तेल का 
नियत अश कोर में से वबत का दसवा 
अश हो, कोर तो दस बत अर्थात्‌ एक 
होमेर के तुल्य है, क्योकि होमेर दस बत 
का होता हैँ। १५ और इच्राएल की 
उत्तम उत्तम चराइयो से दो दो सौ भेंड- 
वबकरियो में से एक भेंड वा बकरी दी 
जाए। यें सब वस्तुएं अन्नवलि, होमवलि 
और मेलवलि के लिये दी जाए जिस से 
उनके लिये प्रायश्चित्त किया जाए, पर- 
मेश्वर यहोवा को यही वाणी है। 
१६ इस्नाएल के प्रधान के लिये देश के 
सव लोग यह मेंद दें। १७ पर्वों, नये 
चाद के दिनो, विश्वामदिनों और इस्राएल 
के घराने के सब नियत समयो में होमवलि 
प्र्ननलि, ओर अर्घ देना प्रधान ही का काम 

हू | इस्लाएव के घराने के लिये प्रायश्चित्त 
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करने को वह पापवलि, अन्नवलि, होमवलि, 
और मेलवलि तंयार करे ।। 

१८ परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
पहिले महीने के पहले दिन को तू एक 
निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्रस्थान को 
पवित्र करना । १६ इस पापवलि के लोहू 
में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट 
के खम्भो, और वेदी की कुर्सी के चारों 
कोनों, और भीतरी आगन के फाटक के 
खम्भो पर लगाए। २० फिर महीने के 
सातवें दिन को सब भूल में पडे हुओ और 
भोलो के लिये भी यो ही करना, इसी 
प्रकार से भवन के लिये प्रायश्चित्त 
करना ।। 

२१ पहिले महीने के चौदहवे दिन को 
तुम्हारा फसह हुआ करे, वह सात दिन का 
पर्व हो और उस में अखमीरी रोटी खाई 
जाए। २२ उस दिन प्रधान अपने और 
प्रजा के सव लोगों के निमित्त एक वछंडा 
पापवलि के लिये तैयार करे। २३ और 
पर्व के सातो दिन वह यहोवा के लिये 
होमवलि तेयार करे, अर्थात्‌ हर एक 
दिन सात सात निर्दोष बछुडे और सात 
सात निर्दोष मेढे और प्रति दिन एक 
एक वकरा पापवलि के लिये तेयार करे | 
२४ और हर एक वछडे और मेढे के 
साथ वह एपा भर अन्नवलि, और एपा पीछे 
हीन भर तेल तैयार करे। २४५ सातवें 
भहीने के पन्द्रहवें दिन से लेकर सात दिन 
तक अर्थात्‌ पर्व के दिनी में वह पापवलि, 
होमवलि, अन्नवलि, और तेल इसी विधि 


के अनुसार किया करे |) 

8 *>प परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
भीतरी आगन का पृर्वमुखी फाटक 

कान काज के छप॥ो दिन वन्द रहे, परन्तु 
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विश्वामदिन को खुला रहे। और नये 
चाद के दिन भी खुला रहे। २ प्रधान 
बाहर से फाटक के ओमभसारे के मार्ग से 
आकर फाटक के एक सम्मे के पास खडा 
हो जाएं, और याजक उसका हामयलि 
ओर मेलवलि तैयार करे, और वह 
फाटक को डेवढी पर दस्डवत्‌ करे, 
तब वह बाहर जाए, और फाटक साक 
से पहिलें बन्द न किया जाए। ३ और 
लोग विश्वाम आर नये चाद के दिनों में 
उस फाटक के द्वार में यहोवा के साम्हनें 
दएइवत्‌ करें। ४ और विश्वामदिन में 
जो होमवलि प्रधान यहोवा के लिये चढाए, 
वह भेड के छ निर्दोप वच्चे और एक 
निर्दोष भेढ़े का हो। ५ और अन्नवलि 
यह हो, अर्थात्‌ मेंढ़े के साथ एपा भर 
अन्न और भेंड के बच्चों के साथ यथाशक्ति 
अ्रन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। 
६ और नये चाद के दिन वह एक निर्दोष 
बछडा और भेड के छ बच्चे और एक 
मेढा चढाएं, ये सव निर्दोष हो। ७ और 
बछुडे और मेढे दोनों के साथ वह एक 
एक एपा अन्नवलि तेयार करे, और भेड 
के बच्चो के साथ यथाशक्ति अन्न, और 
एपा पीछे हीन भर तेंल। ८ और जब 
प्रधान भीतर जाए तब वह फाटक के 
ओसारे से होकर जाए, और उसी माग 
से निकल जाए ॥| 
& जब साधारण लोग नियत समयो 
में यहोवा के साम्हने दएडवत्‌ करने आए, 
तब जो उत्तरी फाटक से होकर दर्‌डवत्‌ 
करने को भीतर आए, वह दक्‍क्खिनी फाटक 
से होकर निकले, और जो दक्खिनी फाटक 
से होकर भीतर आए, वह उत्तरी फाटक 
से होकर निकले, अर्थात्‌ जो जिस फाटक 
से भीतर आया हो, वह उसी फाठक से 
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न लोटे, अपने साम्हने ही निकल जाए। 
१० और जब वे भीतर आए तव प्रधान 
उनके बीच होकर आए, और जब वें 
निकले, तव वे एक साथ निकले ।। 

११ और पर्वो और अन्य नियत समयो 
का अन्नवलि बछडे पीछे एपा भर, और 
मेढे पीछे एपा भर का हो, और भेड के 
बच्चो के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा 
पीछे हीन भर तेल। १२ फिर जब 
प्रधान होमवलि वा मेलवलि को स्वेच्छा- 
बलि करके यहोवा के लिये तंयार करे, 
तव पूवमुखी फाटक उनके लिये खोला 
जाए, और वह अपना होमवलि वा मेलवलि 
वैसे ही तंयार करे जैसे वह विश्वामदिन को 
करता हँ, तव वह निकले, और उसके 
निकलने के पीछे फाटक बन्द किया जाए ॥। 

१३ और प्रति दिन तू वष भर का 
एक निर्दोप भेड का वच्चा यहोवा के 
होमवलि के लिये तैयार करना, यह प्रति 
भोर को तैयार किया जाए। १४ और 
प्रति भोर को उसके साथ एक अन्नवलि 
तेयार करना, अर्थात्‌ एपा का छठवा ग्रह 
और मंदा में मिलाने के लिये हीन भर 
तेल की तिहाई यहोवा के लिये सदा का 
अ्न्नवलि नित्य विधि के श्रनुसार चढाया 
जाए। १५ भेंड का वच्चा, अन्नवलि 
और तेल, प्रति भोर को नित्य होमवलि 
करके चढाया जाए ॥। 

१६ परमेश्वर यहोवा यो कहता हूँ, 
यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे, 
तो वह उसका भाग होकर उसके पोतो 
को भी मिले, भाग के नियम के अनुसार 
वह उनका भी निज धन ठहरे । १७ परन्तु 
यदि वह अपने भाग में से अपने किसी 
कर्मचारी को कुछ दे, तो छुट्टी के वर्ष तक 
तो वह उसका बना रहे, परन्तु उसके वाद 
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प्रधान को लोटा दिया जाए, और उसका 
निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। 
१८ और प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान 
न लें, जो अन्धेर से उतकी निज भूमि 
से छीना हो, अपने पुत्रों को वह अपनी ह 
निज भूमि में से भाग दे, ऐसा न हो कि 
मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज 
भूमि से तितर-वितर हो जाए ॥। 

१६ फिर वह मुझे फाठक की एक 
अलग में द्वार से होकर याजको की 
उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया, 
वहा परिचिम ओर के कोने में एक स्थान 
था। २० तब उस ने मुझ से कहा, 
यह वह स्थान हैँ जिस में याजक लोग 
दोषवलि और पापवलि के मास को पकाए 
और अन्नवल्ि को पकाए, ऐसा न हो कि 
उन्हे बाहरी आगन मे ले जाने से साधारण 
लोग पवित्र ठहरे ॥। 

२१ तब उस ने मुझे बाहरी आगन 
में लें जाकर उस आगन के चारो कोनो 
में फिराया, और आगन के हर एक कोने 
में एक एक ओठ बना था, २२ श्रर्थात्‌ 
आगन के चारो कोनों में चालीस हाथ 
लम्बे और तीस हाथ चौडे ओट थे, 
चारो कोनो के श्रोटो की एक ही माप थी । 
२३ और भीतर चारो ओर भीत * थी, 
और भीतो | के नीचे पकाने के चूल्हे बने 
हुए थे। रड तब उस ने मुझ से कहा, 

पकाने के घर, जहा भवन के टहलुए लोगो 
के बलिदानों को पकाए, वे ये ही हे ॥। 
9७ फिर वह मुझे भवन के द्वार पर 
लौटा ले गया, और भवन की 
डेवढी के नीचे से एक सोता निकलकर 
पूर्व ओर वह रहा था। भवन का द्वार 

* मूल में-पाति। [८ ॥ 
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तो पूर्ममुगी था, और सोता भवन 
पूर्व ओर बंदी के दक्िन, नीचे से लिएलता 
था। २ सब जह सछे उत्तर के फोटक 
में होकर बाहर ते गया, शोर बाहर बाहर 
से घुमाझर बाटरी अर्थात्‌ पूर्वमुसी फाटक 
के पास पढ़ुचा द्विया, ओर दविलती 
अलग से जल प्रसोजकर बह रहा था। 
३ जब सह पुरुष हाथ में मारने की डोरी 
लिए हुए पूर्व ओर मिहला, तब उस नें 
भवन से लेकर, हजार हाव तक उस सोते 
को मापा, झौर मुझे जल में से चलाया, 
झ्ौर जल टसनों तक था। ४ उस ने 
फिर हजार हाथ मापकर मुर्के जल में से 
चलाया, और जल घुटनों तक था, फिर 
और हजार हाथ मापकर मुझे जल में से 
चलाया, और जल कमर तक था। ५ तब 
फिर उस ने एक हजार हाथ मापे, और 
ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा 
सका, क्योकि जल वढकर तैरने के योग्य 
था, श्रर्यात्‌ ऐसी नदी थी जिसके पार 
कोई न जा सकता था। ६ तब उस ने 
मुझ से पूछा, हे मनुष्य के सन्तान, 
क्या तू ने यह देखा है ? 

फिर उस ने मुझे नदी के तीर लौटदाकर 
पहुचा दिया। ७ लौटकर में ने क्‍या 
देखा, कि नदी के दोनो तीरों पर बहुत 
से वृक्ष हे। ८ तब उस ने मुझ से कहा, 
यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, 
आर अराबा में उतरकर ताल की ओर 
बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ 
सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका 
जल मीठा हो जाएगा। €६ और जहा 
जहा यह नदी * बहे, वहा वहा सब प्रकार 
के बहुत भ्रण्डे देनेवाले जीवजन्तु जीएगे 


जा 
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और मछलिया भी बहुत हो जाएगी, 
क्योकि इस सोते का जल वहा पहुचा है, 
और ताल का जल मीठा हो जाएगा, 
और जहा कही यह नदी पहुचेंगी वहा 
सव जन्तु जीएगे। १० ताल के तीर 
पर मछवे खडे रहेंगे, और एनगदी से 
लेकर ऐनेग्लैम तक वे जाल फैलाए जाएगें, 
और उन्हें महासागर की सी भाति भाति की 
अनगिनित मछलिया मिलेंगी । ११ परच्तु 
ताल के पास जो दलदल और गड॒हे है, 
उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही 
रहेंगे। १९ श्रौर नदी के दोनों तीरो पर 
भाति भाति के खाने योग्य फलदाई वृक्ष 
उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुर्भाएगे और 
उनका फलना भी कभी बन्द ने होगा, 
क्योकि नदी का जल पवित्र स्थान से 
निकला है। उन में महीने महीने, नयें 
नये फल लगेंगे । उनके फल तो खाने के, 
और पत्ते औषधि के काम आएंगे ॥ 

१३ परमेश्वर यहोवा यो कहता हैं, 
जिस सिवाने के भीतर तुम को यह देश 
अपने बारहों गोत्रों के अनुसार वाटना 
पड़ेगा, वह यह हैँ यूसुफ को दो 
भाग मिले। १४ और उसे तुम एक 
दूसरे के समान निज भाग में पाओ्ोगे, 
क्योकि में नें शपथ खाई * कि उसे तुम्हारे 
पितरो को दूगा, सो यह देझ तुम्हारा निज 
भाग ठहरेगा ॥। 

१५ देश का सिवाना यह हो, अर्थात्‌ 
उत्तर ओर का सिवाना महासागर से 
लेकर हेतलोन के पास से सदाद की घाटी 
तक पहुचे, १६ और उस सिवाने के पास 
हमात बेरोता, और सिन्नेस जो दमिशइक 
झ्रौर हमात के सिवानो के बीच में है, 

किम आर हिल कट कक क कल क 
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और हसहत्तीकोन तक, जो होरान के 
सिवाने पर है। १७ और यह सिवाना 
समुद्र से लेकर दमिदक के सिवाने के पास के 
हसरेनोन तक पहुचे, और उसको उत्तर 
और हमात हो । उत्तर का सिवाना यही 
हो। १८ और पूर्वी सिवाना जिसकी 
एक ओर हौरान दमिइक, ओर यरदन 
की ओर गिलाद और इस्राएल का देश 
हो, उत्तरी सिवाने से लेकर पूर्वी ताल 
तक उसे मापना। पूर्वी सिवाना तो यही 
हो। १६ और दकिखनी सिवाना तामार 
से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते 
तक अर्थात्‌ मिस्र के नाले तक, और महा- 
सागर तक पहुचे । दविखनी सिवाना यही 
हो। २० और पश्चिमी सिवाना दविखिनी 
सिवाने से लेकर हमात की घाटी क्के 
साम्हने तक का महासागर हो । पच्छिमी 
सिवाना यही हो ॥। 

२१ इस प्रकार देश को इस्राएल 
के गोत्रों के अनुसार आपस में वाट लेना 
२२ और इसको आपस में और उन 
परदेशियों के साथ वाट लेना, जो तुम्हारे 
बीच रहते हुए वालकों को जन्माएं। चे 
तुम्हारी दृष्टि में देशी इल्लाएलियो की नाई 
ठहरे, और तुम्हारे गोत्रो के बीच अपना 
अपना भाग पाए। २३ जो परदेशी जिस 
गोत के देश में रहता हो, उसको वही भाग 
देता, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥ 
24०4 गोतों के भाग * ये हो लत उत्तर 

सिवाने से लगा हुआ हेतलोन 
के मार्ग के पास से हमात की घादी तक, 
और दमिदक के सिवाने के पास के हसरेनान 
से उत्तर ओर हमात के पास सेके एक 
भाग दान का हो, और उसके पूर्वी और 
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परदिचिमी सिवाने भी हो। ३ दान के 
सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक 
ग्राशझर का एक भाग दहो। हे झाशेर 
के सिवाने से लगा हुआ, पूर्व से पश्चिम 
तक नप्ताली का एक भाग हो। ४ नप्ताली 
के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक 
मनझशें का एक भाग । ५ मन्णे के 
सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक 
एप्रेम का एक भाग हों। ६ एप्रम के 
सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक 
रूवेन का एक भाग हो । ७ और ख्वथेन के 
सिवाने से लगा हुआ, पूर्व से पच्छिम तक 
यहूदा का एक भाग हो ॥। 

८ यहुदा के सिवाने से लगा हुआा 
पूर्व मे पच्छिम तक वह अपर किया हुआ 
भाग हो, जिसे तुम्हें अर्पगा करना होगा, 
वह पच्चीस हजार बरास छोड और पूर्व 
से पच्छिम तक किसी एक गोत्र के भाग 
के तुल्य लम्बा हो, ओर उसके बीच में 
पवित्रस्थान हो । € जो भाग तुम्हे यहोवा 
को अपणश करना होगा, उसकी लम्बाई 
पच्चीस हजार वास और चौड़ाई दस 
हजार वास की हो। १० यह अंग 
किया हुआ पवित्र भाग याजको को मिले, 

वह उत्तर ओर पच्चीस हजार वास लम्बा, 
पच्छिम ओर दस हजार वास चौडा, 
पूर्व ओर दस हजार वास चौडा और 
दक्खिन ओर पच्चीस हजार वास लम्बा 
टी, और उसके वीचोबीच यहोवा का 
पवित्रस्थान हो । ११ यह विश्ञेप पवित्र 
भाग सादोक की सन्‍्तान के उन याजको 
का हो जो मेरी आज्ञाओ्रो को पालते रहे, 
और इज्राएलियो के भटक जाने के समय 
लेवियो की नाई न भठके थे। १२ सो 
देश के अर्पणण किए हुए भाग में से यह उनके 
लिये अर्पणा किया हुआ भाग, अर्थात्‌ 
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परमपता्तिय देश ठहर, प्रोर लेडजिया # 
सियाने से लगा र०। १३ धोर माजको 
के सिवाने से लगा टुम्नो लेवियों का भाव 
हो, वह प्धीस उजार बस लम्यों प्रौर 
दस हजार वास चोडा 2 । सारी लम्बाई 
पच्चीस हजार बास की प्रोर चौटाई दस 
हजार वास की ही। १४ थे उस मे 
में नतो कुछ बेचे, न दूसरी भूमि से बदले , 
प्रौर ने भमि की पटिली उपज ग्ोर हिसी 
को दी जाए। क्योति वह यहीया के 
लिये पवित्र हूँ ॥। 

१५ और चौड़ाई के पच्चीस हजार 
बास के साम्हने जो पाल हजार बचा 
रहेगा, वह नगर और वस्ती आर चराई 
के लिये साधारण भाग ही, और नगर 
उसके बीच में हो। १६ और नगर की 
रह माप हो, अर्थात्‌ उत्तर, दक्सिन, पूर्व 
और पच्छिम ओर साढे चार चार हजार 
हाथ। १७ और नगर के पास उत्तर, 
दक्लखिन, पूर्व, पच्छिम, चराइया हो 
जो अढाई अढाई सौ बास चौडी हो। 
१८ और अपंणा किए हुए पवित्र भाग के 
पास को लम्बाई में से जो कुछ वचे, 
अर्थात्‌ पूर्व और पच्छिम दोनो ओर दस 
दस बास जो अपर किए हुए भाग के 
पास हो, उसकी उपज नगर में परिश्रम 
करनेवालो के खाने के लिये हो । १६ और 
इसम्राएल के सारे गोत्रों में से जो नगर 
में परिश्रम करे, वे उसकी खेती किया 
करे। २० सारा अर्पणा किया हुआ भाग 
पच्चीस हजार वास लम्बा और पच्चीस 
हजार वास चौडा हो, तुम्हे चौकोना 
पवित्र भाग अर्पेण करना होगा जिस में 
नगर की विद्येप भूमि हो ॥। 

२१ और जो भाग रह जाए, वह 
प्रधान को मिले। पवित्र अर्पण किए हुए 
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भाग हो, प्रौर उगर ही विशेष ज्ुमि की 
दोना प्रार घया | उतरा पुर्र धार पच्छिम 
पसगा # प्रद्वास पज्चीप उज़ार बाप 
को चाडाई € सात, जा श्रौर गाया के 
भाया ॥ वास उह, बह़े प्रधान हा प्रिये । 
प्ौर प्रपण हतिया हुप्रा पर्वित्र थाग प्रोर 
सवद हो वर्विध्रस्धान उनसे वोच में हो। 
२३ जा प्रधातव हवा भाये होया, यह लिया 
# बाय प्रो” लगरा की विष जपि हा | 
प्रधा। था वाग यशदा ह्ोर वियामीय 
या जिया के थी में हा ॥ 

२३ फ्ररय गात्रा के भाग इस प्रकार 
ही. पृ्र से पब्दट्धिम तक विस्यामीन या 
एफ भाग हा । २६ रिन्यामीन थे सिवाने 
भे लगा ठुध्ता पूद से पच्छिम लगा शिमान 
था एछुश भाग। २५ शझ्िमरान के सिवाने 
में जगा टुप्ा पूव से पच्छिम तक इस्साकार 
या एव भाग | ३६ दस्सारार के सिवाने 
से लगा हुप्ला पूव से पच्छिम तक 
जबूलून का एक भाग। २३७ जयलून के 
सिवाने से लगा हुआ पूव से पच्छिम तक 
गांद का एवं भाग । २८ भौर गाद के 
सिवाने के पास दखिखन आर का सिवाना 
तामार से लेगर कादेश के मरीबात नाम 
साते तय, और मिस्र के नाले और महा- 
सागर तक पहुचे। २६ जो देश तुम्हें 
इसत्राएल के गौता[ को बाटना होगा चह 
यही हैँ, और उनके भाग भी ये ही 
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प्रस्मइचर बढ़ावा की यहीं बागी 
है? नगर 6 निज्ञास ये हा, प्र्थात 
उत्तर की ग्रतग जिसको लम्पाई साढ़े 
यार झसार थास फी होा। ३१ उस मे 
तीय फ़ोाटय 7, अथात्‌ एक रूप्रेन का 
फाटफ, एक बहूदा का फाटक, और एक 
जेवी वा फ्राठज हां, क्याकि नगर के 
फोटदशा के नाम इखस्राएल के गोवा के 
सामा पर रसने हाोगे। ३२ झ्ौर पूरव 
या प्रतग साड़े चार हजार वास लम्बी 
हो, आर उस में तीन फाटक हो, प्र्यात्‌ 
एक यृसुफ वा फाटा, एक परिन्‍्यामील 
का फाटय, और एक दान का फाटव' 
है।। ३३ झौर दक्‍क्सिन की अलग साढ़े 
चार हजार गास लम्बी हा, आर उस मं 
तीन फादयः हा, अ्रयात्‌ एक शिमान का 
«फाटक, एक इस्साकार का फाटक, श्र 
एफ जबूनून का फाटक ह।। ३४ और 
पद्चिम की अलग साढ़े चार हजार बास 
लम्बी हां, और उस में तीन फाठटव हो, 

अर्थात एक गाद का फाटक, एक आशेर 
का फाटक और नप्ताली वा फाटक हो। 

३५ नगर की चारा अलगो का घेरा 
अठारह हजार बास का हो, और उस 

दिन से झ्रागे को नगर का नाम “ यहोवा 

शाम्मा *” रहेगा ।। 


जा 

4+॥ 
# 

का 


# श्रथांत्‌ यद्दोवा वहा है। 


दानिय्येल नामक पुस्तक 


९ यहूदा के राज़ा यहोयाकीम के 
राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के 
राजा नवूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर 
चढ़ाई करके उसको घेर लिया । २ तब 
परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम 
को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों 
सहित उसके हाथ में कर दिया; 
ओर उस नें उन पात्रों को शिनार 
देश में अपने देवता के मन्दिर में 
ले जाकर, अपने देवता के भराडार 
में रख दिया। ३ तव उस राजा नें 
अपने खोजों के प्रधान अशपनज को 
आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रो और 
प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों 
को ला, ४ जो निर्दोष, सुन्दर और 
सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, और 
ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमन्दिर 
में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें 
कसदियो के शास्त्र और भाषा की शिक्षा 
दे। ५ और राजा नें आज्ञा दी कि 
उसके भोजन ओर पीने के दाखमधु में 
से उन्हें प्रतिदिन खानें-पीनें को दिया 
जाए। इस प्रकार तीन वर्ष तक उनका 
पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद 
दे राजा के साम्हने हाजिर किए जाए। 
६ उन में यहूदा की मन्तान से चुनें 
हुए, दानिय्येल, हनन्याह, मीशाएल, और 
ग्रजर्याह नाम यहूदी थे । ७ ओर खोजो 
के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, 
प्र्यात्‌ दानिय्येल का नाम उस ने 
बेलतझस्सर, हनन्याहँ का झद्क, मीझाएल 


का मेशक, और अजर्याह का नाम अबेदनगो 
रखा || 

८ परन्तु दानिय्येल ने अपने मन में ठान 
लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, 
और उसके पीने का दाखमधु पीकर 
अपवित्र न होएं, इसलिये उस ने खोजो 
के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र 
न होना पड़े । & परमेश्वर ने खोजो के 
प्रधान के मन में दानिय्येल के प्रति कृपा 
और दया भर दी। १० और खोजों के 
प्रधान ने दानिय्येल से कहा, में अपने स्वामी 
राजा से डरता हू, क्योकि तुम्हारा खाना- 
पीना उसी ने ठहराया हैँ, कही ऐसा न हो- 
कि वह तेरा मुह तेरे सगी के जवानों से 
उतरा हुआ और उदास देखें और तुम मेरा 
सिर राजा के साम्हनें जोखिम में डालो । 
११ तब दानिय्येल ने उस मुखियें से, 
जिसको खोजो के प्रधान नें दानिय्येल, 
हनन्याह, मीशाएल, और गअजर्याह के 
ऊपर देखभाल करने के लिये नियुक्त किया 
था, कहा, १२ में तेरी बिनती करता 
हू, अपने दासो को दस दिन तक जाच, 
हमारे खाने के लिये सागपात और गीने 
के लिये पानी ही दिया जाए। १३ फिर 
दस दिन के बाद हमारे मुह ओर जो 
जवान राजा का भोजन खाते है उनके 
मुह को देख; और जैसा तुझे देख पड़े, 
उसी के अनुसार भ्रपन दासों से व्यवहार 
करना । शै४ड उनको यह विनती उस नें 
मान ली, और दस दिन तक उनको 
जाचता रहा। १५ दस दिन के बआराद 
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उनके मुह राजा के भोजन के खानेवाले 
सव जवानों से अधिक अच्छे ओर चिकने 
देख पडे। १६ तव वह मुखिया उनका 
भोजन और उनके पीने के लिये ठहराया 
हुआ दाखमथु दोनो छुडकर, उनको 
सागपात देने लगा ॥। 

१७ ओर परमेश्वर ने उन चारो 
जवानों को सव शास्त्री, और सब प्रकार 
की विद्याओं में वुद्धिमानी और प्रवीणता 
दी, और दानिसय्येल सव प्रकार के दर्शन 
श्रीर स्वप्न के श्रर्थ का ज्ञानी हो गया। 
१८ तब जितने दिन के वाद नवृकदनेस्सर 
राजा ने जवानों को भीतर ले आने की 
श्राज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर 
खोजो का प्रधान उन्हें उसके सामने ले 
गया। १६ ओर राजा उन से बातचीत 
करने लगा, और दानिय्येल, हनन्याह, 
मीशाएल, श्रीर श्रजर्याह के तुल्य' उन सब 
में से कोई न ठहरा, इसलिये वे राजा 
के सम्मुख हाजिर रहने लगे । २० और 
बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विपय 
में जो कुछ राजा उन से पूछता था उस 
में वे राज्य भर के सब ज्योतिपियों और 
तन्त्रियों से दसगुरों निपुणा ठहरते थे। 
२१ और दानिय्येल कुल्लू राजा के पहिले 


वर्ष तक बना रहा || झ् 
२ अपने राज्य के दूसरे वर्ष में 

नवूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा 
जिस से उसका मन बहुत ही व्याकुल 
हो गया और उसको नींद ने आई। 
२ तब राजा ने आज्ञा दी, कि ज्योतिषी, 
तन्त्री, टोनहे और कसदी चुलाए जाए कि 
वे राजा को उसका स्वप्न बताएं, सो वे 
आए और राजा के साम्हने हाजिर हुए । 
३ तब राजा ने उन से कहा, में ने एक 
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स्वप्न देखा हैँ, शोर मेरा मन व्याकुल 
है कि स्वप्न को कँसे समकू । ४ कसदियों 
ने, राजा से अरामी भाषा में कहा, हे 
राजा, तू चिरजीव रहे। अपने दासो 
को स्वप्न बला, और हम उसका फल 
वत्ताएंगें । ५ राजा ने कसदियों को उत्तर 
दिया, में यह श्राज्ञा दे चुका हु कि यदि 
तुम फल समेत स्वप्न को न वबताग्ोगे 
तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, और 
तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएगे। ६ और 
यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो 
मुझ से भाति भाति के दान और भारी 
प्रतिष्ठा पाग्नोगे | ७ इसलिये तुम मुझे 
फल समेत स्वप्न को बताओ। उन्हों ने 
दूसरी बार कहा, हे राजा स्वप्न तेरे दासो 
को बताया जाएं, और हम उसका फल 
समझा देंगे। ८ राजा ने उत्तर दिया, 
में निश्चय जानता हू कि तुम यह देखकर, 
कि राजा के मुह से श्राज्ञा निकल चुकी है, 
समय यढाना चाहते हो। € इसलिये 
यदि तुम मुझे स्वप्न न वताओ तो तुम्हारे 
लिये एक ही श्राज्ञा हैँ। क्योकि तुम ने 
गोप्ठी की होगी कि जब तक समय ने 
बदले, तव तक हम राजा के साम्हनें 
भूंठी और गपशप की बाते कहा करेंगे। 
इसलिये तुम मुझे स्वप्न को बताओ, 
तब में जानूगा कि तुम उसका फल भी 
सममभा सकने हो । १० कसदियों ने राजा 
से कहा, पृथ्वा भर में ऐसा कोई मनुष्य 
नही जो राजा के मन की वात बता सके, 
आर न कोई ऐसा राजा, वा प्रधान, वा 
हाकिम कभी हुआ ह॑ जिस ने किसी ज्योतिषी 
वा तन्‍नी, वा कसदी से ऐसी वात पूछी 
हो। ११ जो बात राजा पूछता हूँ, वह 
अनोखी हे, और देवताप्रों को छोडकर 
जिनका निवास मनृप्यो के सग नहीं हैँ, 
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आर कोई दूसरा नहीं, जो राजा को यह 
बता सके ।॥। 

१२ इस पर राजा ने भुकलाकर, 
ओर बहुत ही क्रोधित होकर, वाबुल के 
सब पणिडतो के नाश करने की शआ्राज्ञा दे 
दी। १३ सो यह आज्ञा निकली, और 
पशिडत लोगो का घात होने पर था, 
और लोग दानिय्येल और उसके सगियों 
को ढूढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। 
१४ तव दानिय्येल ने, जल्लादो के प्रधान 
अर्योक से, जो बावल के पणरिडतो को 
घात करने के लिये निकला था, सोच 
विचारकर और वृद्धिमानी के साथ कहा, 
१५ और राजा के हाकिम अयोके से 
पूछने लगा, यह श्राज्ञा राजा की 
ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों 
निकली ? तब अर्योक ने दानिय्येल को 
इसका भेद बता दिया। १६ और 
दानिय्येल ने भीतर जाकर राजा से बिनती 
की, कि उसके लिये कोई समय ठहराया 
जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का 
फल बता देगा ॥। 

१७ तब दानिय्येल ने अपने घर जाकर, 
अपने सगी हनन्याह, मीशाएल, और 
अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, 
१८ इस भेद के विपय में स्वर्ग के परमेश्वर 
की दया के लिये यह कहकर प्रार्थना करो, 
कि बावुल के और सब परिडतों के सग, 
दानिय्पेल ओर उसके सगी भी नाश न 
किए जाए। १६ तब वह भेद दानिय्येल 
को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रगट 
किया गया। सो दानिय्येल ने स्वर्ग के 

परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, 
२० परमेश्वर का नाम युगानयग धन्य 
हैं, क्योकि बुद्धि और पराक्रम उसी के 
हैं। २१ समयो और ऋतुओ को वही 
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पलटता हूँ, राजाओ्रो का अस्त और उदय 
भी वहीं करता है, वृद्धिमानों को बुद्धि 
ग्रोर समझवालो को समझ भी वहीं 
देता है, २२ वहीं गूढ और गुप्त बाती 
को प्रगट करता है, वह जानता हूँ कि 
अन्धियारे में क्‍या है, और उसके सग 
सदा प्रकाश वना रहता हैँं। २३ है मेरे 
पूर्वजों के परमेश्वर, में तेरा बन्यवाद ओर 
स्तुति करता हू, क्योकि तू ने मुझे बुद्धि 
और शक्ति दी है, और जिस भेद का 
खुलना हम लोगों ने तुऋ से मागा था, 
उसे तू ने मुझ पर प्रगट किया है, तू ने 
हम को राजा की बात बताई हैं ।। 

२४ तब दानिय्येल ने अ्रयोक के 
पास, जिसे राजा ने वाबुल के परिडतों के 
नाश करने के लिये ठहराया था, भीतर 
जाकर कहा, वाबुल के परिडतों का नाश 
न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, 
में फल बताऊगा ।। 

२१४५ तब अर्योक ने दानिस्येल को 
राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर 
उस से कहा, यहूदी बंधुओं में से एक 
पुरुष मुझ को मिला है, जो राजा को 
स्वप्न का फल वताएगा। २६ राजा ने 
दानिय्येल से, जिसका नाम वेलतशस्सर 
भी था, पूछा, क्‍या तुक में इतनी शक्ति 
हैँ कि जो स्वप्न में ने देखा हे, उसे 
फल समेत मुझे बताए ? २७ दानिय्येल 
ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद 
राजा पूछता हैँ, वह न तो परिडत 
न तन्‍त्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी 
बतानेवाले राजा को बता सकते हैं, 
र८ परन्तु भेदों का प्रगटकर्त्ता परमेश्वर 
स्वर्ग में है, और उसी ने नवृकदनेस्सर 
राजा को जताया हैं कि अन्त के दिनो में 
क्या क्‍्यः होनेवाला हूँ | तेरा स्वप्न ओर 
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जो कुछ तू ने पलग पर पडे हुए ःखा, 
वह यह हैँ २६ हे राजा, जब तुक को 
पल्रम पर यह विचार हुआ कि भविष्य 
में क्या क्‍या होनेवाला हूं, तब भेदो को 
खोलनेवाले ने तुझ को वताया, कि क्‍या 
क्या होनेवाला हैं। ३० मुझ पर यह 
भेद इस कारण नही खोला गया कि में 
गौर सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान 
है, परन्तु केवल इसी कारण खोला गया 
हैं कि स्वप्त का फल राजा को बताया 
जाए, और तू अपने मन के विचार समझ 
सके ॥। 

३१ है राजा, जब तू देख रहा था, तब 
एक बडी मूर्ति देख पडी, और वह मूत्ति 
जो तेरे साम्हने खडी थी, सो लम्बी चौडी 
थी, उसकी चमक अनुपम थी, और 
उसका रूप भयकर था। ३२ उस मूर्ति 
का सिर तो चोखें सोनें का था, उसकी 
छाती झोर भुजाए चानदी की, उसका 
पेट और जाघे पीतल की, ३३ उसकी 
टागें लोहे की और उसके पाव कुछ तो 
लोहे के श्रौर कुछ मिट्टी के थे। ३४ फिर 
देखते देखते, तू ने क्या देखा, कि एक 
पत्थर ने, बिना किसी के खोदे, आप ही 
प्राप उखडकर उस मूत्ति के पावो पर 
लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको 
चूर चूर कर डाला। ३४५ तब लोहा, 
मिट्टी, पीतल, चान्दी और साना भी सब 
चूर चूर हो गए, ओर धूपकाल में खलिहानों 
के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड गए 
कि उनका कही पता न रहा, और वह 
पत्थर जो मूत्ति पर लगा था, वह बडा 
पहाड बनकर सारी पृथ्वी में फल 
गया ॥॥ 

३६ स्वप्न तो यो ही हुआ, और 
अब हम उसका फल राजा को समझा 
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देते हैं। ३७ है राजा, तू तो महाराजा- 
घिराज है, क्योकि स्वय के परमेश्वर ने 
तुक को राज्य, सामर्थ, शक्तित और 
महिमा दी है, ३८५ और जहा कही मनुष्य 
पाए जाते है, वहा उस ने उन सभो को, 
और मंदान के जीवजन्तु, और झ्राकाण 
के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए है, 
श्रौर तुझ को उन सब का अधिकारों 
ठहराया हैं। यह सोने का सिर वू ही 
है । ३६ तेरे बाद एक राज्य और उदय 
होगा जो तुक से छोटा होगा, फिर एक 
और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिस 
में सारी पृथ्वी आ जाएगी। ४० और 
चौथा राज्य लोहे के तुल्य मज़बूत होगा, 
लोहे मे तो सव वस्तुए चूर चूर हो जाती 
झ्ौर पिस जाती हे, इसलिये जिस भाति 
लोहे से वे सब कुचली जाती ह उसी 
भाति, उस चौथे राज्य मे सव कुछ चर 
चूर होकर पिस जाएगा । ४१ और तू ने 
जो मूत्ति के पावों और उनकी उगलिया 
को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की 
और कुछ लोहे की थी, इस से वह चौथा 
राज्य वटा हुआ होगा, तोभी उस में 
लोहे का सा कडापन रहेगा, ज॑से कि तू 
ने कुम्हार की मिट्टी के तग लोहा भी 
मिला हुआ देखा था। ४२ और जैसे 
पावों की उगलिया कुछ तो लोहे की श्रौर 
कुछ मिट्टी को थी, इसका अ्रथ यह है, 
कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ 
निवल * होगा । ४३ और लू ने जो लोहे 
को कुम्हार की मिट्टी के सम मिला हुझा 
देखा, इसका प्र्थ यह है, कि उस राज्य 
के लोग एक दूसरे मनुप्यो से | मिले जुले 
तो रहेंगे, परन्तु जैसे लोहा मिट्टी के साथ 
[| मूल में--विनाशी मनुध्यों के वश से । 
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मेल नही खाता, वैसे ही वे भी एक न बने 
रहेंगे। ४४ ओर उन राजा्रो के दिनो 
में स्वर्ग का परमेश्वर, एक ऐसा राज्य 
उदय करेगा जो अनन्तकाल तक न टूठेगा, 
और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ 
में किया जाएगा। वरन वह उन सब 
राज्यों को चूर चूर करेगा, और उनका 
अन्त कर डालेगा, और वह सदा स्थिर 
रहेगा, ४५ जैसा तू ने देखा कि एक पत्थर 
किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड में से 
उखडा, और उस ने लोहे, पीतल, मिट्टी, 
चान्दी, और सोने को चूर चूर किया, 
इसी रीति महान्‌ परमेश्वर ने राजा को 
जताया हैँ कि इसके बाद क्‍या क्या 
होनेवाला हैँ। न स्वप्न मे और न उसके 
फल मे कुछ सन्देह है ।। 
४६ इतना सुनकर नबूऊदनेस्सर राजा 
ने मुह के बल गिरकर दानिय्येल को 
दर्‌डवत्‌ की, और आज्ञा दी कि उसकी 
भेट चढाओ, और उसके साम्हने सुगन्ध 
वस्तु जलाओ। ४७ फिर राजा ने 
दानिय्पेल से कहा, सच तो यह हूँ कि 
तुम लोगो का परमेश्वर, सब ईश्वरों का 
ईदवर, राजाओं का राजा और भेंदो का 
खोलनेवाला है, इसीलिये तू यह भेद 
प्रगभ कर पाया। ४८ तब राजा नें 
दानिय्येल का पद बडा किया, और उसको 
बहुत से बडे बड़े दान दिए, और यह 
ग्राज्ञा दी कि वह बांबुल के सारे प्रान्त 
पर हाकिम और बाबुल के सब परिडतों 
पर मुख्य प्रधान बने । ४६ तब दानिय्येल 
के बिनती करने से राजा ने शद्गक, मेशक, 
और अ्रवेदनगों को बाबुल के प्रान्त के 
का्ये के ऊपर नियुक्त कर दिया, परन्तु 


दानिय्पेल आप ही राजा के दरबार में 
रहा करता था ॥। 
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३ नवूकदनेस्मर राजा ने सोने की 
एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊचाई 
साठ हाथ, और चोड़ाई छ हाथ की थी। 
और उस ने उसको बाबुल के प्रान्त के 
दूरा नाम मंदान में खड़ा कराया। 
२ तब नवूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियो, 
हाकिमो, गवर्नरों, जजों, खजानचियो, 
स्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रास्त-प्रान्त के 
सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे 
उस मूरत की प्रतिप्ठा मे आए जो उस 
नें खडी कराई थी। हे तब अधिपति, 
हाकिम, गवर्नर, जज, खजानची, न्यायी, 
शास्त्री आदि प्रान्त-प्रान्त के सब अधिकारी 
नवूकदनेस्सर राजा की खडी कराई हुई 
मूरत की प्रतिष्ठा के लिये इकट्ठें हुए, 
और उस मूरत के साम्हने खडे हुए। 
४ तब ढिढोरिये ने ऊचे शब्द से पुकारकर 
कहा, हे देश-देश और जाति-जाति के 
लोगो, और भिन्न-भिन्न भाषा के बोलने- 
वालों, तुम को यह आ्राज्ञा सुनाई जाती 
है कि, ५ जिस समय तुम नरसिगे, 
बासुली, वीणा, सारगी, सितार, शहनाई 
आदि सब प्रकार के वाजो का शब्द सुनो, 
तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर 
राजा की खडी कराई हुई सोने की मूरत 
को दणडबत्‌ करों। ६ और जो कोई 

गिरकर दरणडवत्‌ न करेगा वह उसी घडी 

घधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया 

जाएगा । ७ इस कारण उस समय ज्यों 

ही सब जाति के लोगों को नरसिगे, 

बासुली, वीणा, सारगी, सितार शहनाई 

आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द 

सुन पडा, त्यो ही देश-देश और जाति- 

जाति के लोगो और भिन्न-भिन्न भाषा 

बौलनेवालों ने गिरकर उस सोने की 


हे म-रे३ ] 


मूरत को, जो नवृकदनेस्सर राजा ने 
खडी कराई थो दग्डवत्‌ की ।॥। 

८ उसी समय कई एक कसदी पुरुष 
राजा के पास गए, झौर कपट से यहूदियों 
की चुगली खाई। € वे नवकदनेस्सर 
राजा से कहने लगें, है राजा, तू चिग्जीव 
रहे। १० हे राजा, तू ने ता यह झाज्ञा 
दी हँ कि जो मनप्य नरसिगे, बासुली, 
वीगा, सारगी, सितार, शहनाई आदि 
सब प्रकार के ताजों का शब्द सुनें, वह 
गिरकर उस सोने की मूरत को दरडवत्‌ 
करे, ११ और जो कोई गिरकर दगडवत्त 
ने करे वह धप्रकते हुए भट्टु के बीच में 
डाल दिया जाए। १२ देख शद्गक, मंशक, 
और अवदनगो नाम कुछ यहदी पुरुष हू, 
जिन्हें त्‌ ने बाबल के प्रान्त के काय के 
ऊपर नियुक्त किया हैं। उन पुरुषों न, 
है राजा तेरी ग्राज्ञा की कुछ चिन्ता नहीं 
की वे ते* देवता की उपासना नही करते, 
ग्रौर जो सोने की मूरत तू ने खडी कराई 
हैं, उसको दराडवत्‌ नही करते ॥| 

१३ तव नवकदनेस्सर ने रोप और 

जलजलाहट में आकर ग्राज्ञा दी कि शद्रक, 
मेच्क और अवेदनगो को लाओ। तब 
वे पुरुष राजा के साम्हने हाजिर किए 
गए । १४ नवूकदनेस्सर ने उन से पूछा, 
है शद्क, मेशक और अबेंदनगों, तुम लोग 
जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, 
और मेरी खडी कराई हुई सोने की मूरत 
का दग्डवन्‌ नहीं करते सो क्‍या तुम 
जान वमकर ऐसा करते हो ? १५ यदि 
तुप अभी तथार हो, कि जब नरसिगें, 
बासली, वीग्या, क्वारंगी, सितार, शहनाई 
ग्रादि सब प्रकार के थराजों का द्वात्द सुनो, 
झप उसी क्षग गिरकर मेरी वेनवाई 
जे पकल का दगाड़वल करो, ता वचोगे 
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और यदि तुम दण्डवत्‌ न करो ता इसी 
घडी धघकते हुए भट्टें के बीच म डाले 
जाआंगे, फिर ऐसा कौन देवता है, जो 
तुम को मेरे हाथ से छुडा सक॑ ? 

१६ शद्क, मेशक, और अवेदनगो ने 
राजा से कहा, हे नवूकदनेस्सर, इस विपय 
में तु उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन 
नहीं जान पडता । १७ हमारः परमेदवर, 
जिसकी हम उपासना करते है वह हम 
को उस धधकते हुए भट्ट की झ्राग से 
बचाने की शक्ति रखता हें, वरन हे 
राजा, वह हमें बेरे हाथ से भी छडा 
सकता हैं। १८ परन्तु, यदि नहीं, तो 
है राजा तुकके मालूम हो, कि हम जोंग 
तेरे- देवता की उपासना नहीं करगे, और 
न तेरी खडी कराई हुई सोने की मरत 
को दगडवत्‌ करेंगे ॥ 

१६ तव नवृकदनेस्सर भुभला उठा, 
ग्रौर उसके चेहरे का रग शद्रक, मेशक 
और अवेंदनगी की ओर बदल गया। 
और उस ने झाज्ञा दी कि भट्ट को सातगुणगा 
ग्रधिक धधका दो | २० फिर अपनी सेना 
में के कई एक बलवान्‌ पुरुषों को उस ने 
आज्ञा दी, कि शद्रक, मेशक और गअवेदनगो 
को बान्धकर उन्हें धधकते हुए भट्ट मं 
डाल दो | २१ तब वे पुरुष अपने मोजो 
अगरखो, धागो और झौर वस्नो सहिल 
वान्धकर, उस धधकते हुए भट्ट मं डाल 
दिए गए। २२ वह भट्ठा वो राजा की 
दद् आज्ञा होने के का रगा ग्रत्यन्त धधााया 
यया था, इसे कारण जिन पुरुषों ने 
झद्रक, मेशक झौर अवेदनगी को उठाया वे 
ही आग की झाच से जल मरे | २३ ग्रोर 
उसी धधकतने हुए भर्दु के बीच ये ढाना 
पुरुष, शद्रक, मशक झौर अवेदनगां, वध 
हए फेज दिए गए ॥॥ 
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२४ तब नबूकदनेस्सर राजा अचम्भित 
हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ | 
झर अपने मन्त्रियो से पूछने लगा, क्या 
हम ने उस आग के बीच तीन ही पुरुष 

बन्धे हुए नहीं डलवाए? उन्हो ने राजा 

को उत्तर दिया, हा राजा, सच बात तो 
हैं। २५ फिर उस ने कहा, अब में 
देखता हू कि चार पुरुष आग के बीच 
खुले हुए टहल रहे हे, और उनको कुछ 
भी हानि नहीं पहुची, और चौथे पुरुष 
का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य 
है 

२६ फिर नवूकदनेस्सर उस घघकते 
हुए भट्टें के द्वार के पास जाकर कहने 
लगा, है शद्रक, मेशक और अवेदनगो, 
हे परमप्रधान परमेश्वर के दासो, निकलकर 
यहा आओ ! यह सुनकर शद्रक, मेशक 
और अवेदनगो आग के बीच से निकल 
आए । २७ जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर 
शोर राजा के मन्त्रियों ने, जो इकद्ठे 
हुए थे, उन पुरुषो की ओर देखा, तब 
उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव 
नहीं पाया, और उनके सिर का एक 
बाल भी न भुलसा, न उनके मोज़ें कुछ 

विगडें, न उन में जलने की कुछ ग्न्ध 
पाई गईं। २८ नबूकदनेस्सर कहने लगा, 
धन्य हूँ शद्रक, मेशक, और अवेदनगो का 
परमेश्वर, जिस ने अपना दूत भेंजकर 
अपने इन दासो को इसलिये बचाया, 
क्योकि इन्हो ने राजा की आज्ञा न मानकर, 
उसी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर 
अपना शरीर भी अपेरा किया, कि हम 
अपने परमेश्वर को छोड, किसी देवता 
की उपासना वा दरडवत्‌ न करेंगे। 


२६ इसलिये अ्रव में यह आज्ञा देता हू 
कि टेश-टेदा ग्रौर जायि -क्रिज+ 5. _5 
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और, भिन्न-भिन्न भाषा वोलनेंवालों में 
से जो कोई शद्गरक, भमेशक ओर अवेदनगों 
के परमेश्वर की कुछ निन्‍्दा करेगा, वह 
टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, और उसका 
घर घूरा बनाया जाएगा, क्योकि ऐसा 
कोई और देवता नही जो इस रीति से 
बचा सके। ३० तब राजा ने वाबुल 
के प्रान्त में शृद्रक, मेशक, अवेदनगों का 


पद और ऊचा किया ॥। 
8 नवूकदनेस्सर राजा की ओर से 
देश-देश और जाति-जाति के लोगो, 
और भिन्न-भिन्न भाधा बोलनेवाले जितने 
सारी पृथ्वी पर रहते है, उन सभो को 
यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम 
बढ़े | २ मुझे यह अच्छा लगा, कि 
परमप्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह 
ओर चमत्कार दिखाए हे, उनको प्रगट 
करू। ३ उसके दिखाए हुए चिन्ह क्‍या 
ही बडे, और उसके चमत्कारो में क्‍या 
ही बडी शक्ति प्रगट होती हैँ ' उसका 
राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता 
पीढी से पीढी तक बनी रहती हैं ।॥। 

४ में नबृूकदनेस्सर अपने भवन में 
चेन से और प्रफुल्लित रहता था। ५ में 
ने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण में 
डर गया, और पलग पर पड़े पडे जो 
विचार मेरे मन में आए और जो बाते 
में ने देखी, उनके कारण में घबरा गया 
था। ६ तब में ने आआराज्ञा दी कि बाबुल 
के सव परिडत मेरे स्वप्न का फल मुझे 
बताने के लिये मेरे साम्हने हाजिर किए 
जाएं। ७ तब ज्योतिषी, तनन्‍्त्री, कसदी 
और होनहार वतानेवाले भीतर आए, 
और में ने उनको अपना स्वप्न बताया, 


च् सन 
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८ निदान दानिय्येल मेरे सम्मुख आया, 
जिसका नाम मेरे देवता के नाम के 
कारण बेलतशस्सर रखा गया था, और 
जिस में पवित्र ईश्वरो की आत्मा रहतो 
है, ओर में ने उसको अपना स्वप्न यह 
कहकर वता दिया, ६ कि, हे वेलतशस्सर 
तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, 
में जानता हु कि तुम में पवित्र ईइ्वरो 
की आत्मा रहती है, भर तू किसी भेद 
के कारण नहीं घबराता, इसलिये जो 
स्वप्त में ने देखा हैं उसे फल समेत मुझे 
बताकर सम्रका दे। १० जो दर्शन में 
नें पलग पर पाया वह यह है मं ने देखा, 
कि पृथ्वी के बीचोबीच एक वृक्ष लगा 
हैं, उसकी ऊचाई बहुत बडी है । ११ वह 
चुक्ष बडा होकर दृढ हो गया, और उसकी 
ऊचाई स्वग तक पहुची, और वह सारी 
पृथ्वी की छोर तक देख पडता था। 
१२ उसके पत्तें सुन्दर, और उस में बहुत 
फल थे, यहा तक कि उस में सभो के 
लिये भोजन था। उसके नीचे मंदान के 
सब पशुओं को छाया मिलती थी, ओर 
उसकी डालियो में आकाश की सव चिडिया 
बसेरा करती थी, और सब प्राणी उस 
से आहार पाते थे ।॥। 
१३ म ने पलग पर दद्न पाते समय 
क्या देखा, कि एक पवित्र पहझु्मा स्वग 
से उतर आया। १४ उस ने (ऊँचे शब्द 
से पुकारकर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, 
उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते 
ऋाड दो और उसके फल छितरा डालो, 
पशु उसके नीचे से हट जाए, और चिडिये 
उसकी डालियो पर से उड जाए। 
१५ तौभी उसके ठूठ को जड समेत 
भूमि में छोडो, झोौर उसको लोहे और 
वीतल के बन्धन से बान्धकर मेंदान की 
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की ओस से भीगा करे और भूमि की 
घास खाने में मंदान के पशुओं के समर 
भागी हो। १६ उसका मन बदले और 
मनुष्य का न रहे, परन्तु पशु का सा बन 
जाए, और उस पर सात काल बीते। 
१७ यह श्राज्ञा पहस्ओ के निर्णय से, 
ओर यह बात पवित्र लोगो के वचन से 
निकली, कि जो जीवित हूँ वे जान ले कि 
परमभ्रधान परमेश्वर मनुपष्यो के राज्य 
में प्रभुता करता है, श्रौर उसको जिसे 
चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से 

छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर 

देता हैं। १८ मुझ नवूकदनेस्सर राजा 

नें यही स्वप्न देखा । सो हे वेलतशस्सर, 

तू इसका फल बता, क्योकि मेरे राज्य में 

ओर कोई पण्डित इसका फल मुझे समझा 

नहीं सकता, परन्तु तुक में तो पवित्र 

ईश्वरो की आत्मा रहती है, इस कारण 

तू उसे समझा सकता हूँ ॥ 

१६ तब दानिय्येल जिसका नाम बेल 
तशस्सर भी थां, धडी भर धबराता रहा 
और सोचते सोचते व्याकुल हो गया 
तव राजा कहने लगा, हे वेलतशस्सः 
इस स्वप्न से, वा इसके फल से तू व्याकुल 
मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे 
प्रभु, यह स्वप्न तेरे बेरियों पर, श्रौर 
इसका अथ तेरे द्रोहियों पर फले।! 
२० जिस वृक्ष को तू ने देखा, जो बडा 
और दुढ हो गया, और जिसकी ऊचाई 
स्वग तक पहुची और जो पृथ्वी के सिरे 
तक दिखाई देता था, २१ जिसके पत्ते 
सुन्दर और फल बहुत थे, और जिस में 
सभो के लिये भोजन था, जिसके नीचे 
मंदान के सब पशु रहते थे, और जिसकी 
डालियों में आकाश की चिडिया बसेरा 
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करती थी, २२ है राजा, वह तू ही हैं । 
तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी 
महिम्रा बढ़ी ओर स्वर्ग तक पहुच गई, 
और तेरी प्रभता पृथ्वी की छोर तक 
फेली हू। २३ औ्रौर हे राजा, तू ने जो 
एक गवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते 
और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट 
डालो और उसका नाश करो, तौभी 
उसके ठुठ को जड़ समेत भूमि में छोडो, 
ओर उसको लोहे और पीतल के वन्धन 
से वान्धकर मेंदान की हरी घास के बीच 
में रहने दो, वह आकाश की ओस से 
भीगा करे, और उसको मंदान के पशुओ के 
संग ही भाग मिले, और जब तक सात 
युग उस पर बीत न चुकें, तव तक उसकी 
ऐसी ही दशा रहे। २४ हे राजा, इसका 
फल जी परमप्रधान ने ठाना हूँ कि राजा 
पर घट, वह यह है, २५ कि तू मनुष्यों 
के बीच से निकाला जाएगा, और मंदान 
के पणुओं के सग रहेगा, तू बलों की नाईं 
घास चरेगा ओर आकाश की ओस से 
भीगा करेगा, और सात युग तुक पर 
बीतेगे, जब तक कि तू न जान ले कि 
मनृप्यो के राज्य में परमप्रधान ही प्रभुता 
करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता 
है। २६ और उस वृक्ष के ठठ को जड 
समेत छोडने की आज्ञा जो हुई है, इसका 
अब यह हूं कि तेरा राज्य तेरे लिये बना 
रहगा, और जब तू जान लेगा कि जगत 
का प्रभु स्वर्ग ही में हें *, तव तू फिर से 
राज्य करन पाणगा। २७ इस कारण 
राजा, मरा यह सम्मति स्वीकार कर 


कि यदि तू पाप छोडकर घ्म करने लगे, 
ओर अथमे छोड़कर दीन-हीनों पर दया 


मूल में--फि स्तर्ग प्रभुता करता है। 





दानिय्येल 


[४ २२०३४ 


करने लगे, तो सम्भव हैँ कि ऐसा करने से 
तेरा चेन बना रहे ॥। 

२८ यह सब कुछ नवृकदनेस्सर राजा 
पर घट गया। २६ बारह महीने के 
बीतनें पर जब वह बावुल के राजमवन 
की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने 
लगा, ३० क्या यह वडा बावल नहीं हैं 
जिसे में ही ने अपने वल और सामथ 
से राजनिवास होनें को और अपने प्रताप 
की बड़ाई के लिये वसाया हैं ? ३१ यह 
वचन राजा के मुह से निकलने भी न पाया 
था कि आकाशवाणी हुईं, हे राजा नवूक- 
दनेस्सर तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती 
हैं कि राज्य तेरे हाथ से निकल गयः, 
३२ और तू मनुष्यों के बीच से निकाला 
जाएगा, और मेंदान के पशुओं के सग 
रहेगा, और बेलो की नाई घास चरेगा, 
ओर सात काल तुझ पर बीतेगे, जब तक 
कि तू न जान ले कि परमप्रधान, मनुष्यो 
के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे 
चाहे वह उसे दे देता हे। ३३ उसी 
घर्डी यह वचन नवूृकदनेंस्सर के विषय में 
पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया, 
और बेलो की नाईं घास चरने लगा, 
झौर उसकी देह आकाश की ओस से 
भीगती थी, यहा तक कि उसके वाल 
उकाव पक्षियों के परो से और उसके 
नाखून चिडियो के चगुलों के समान बढ 
गए ।। 

३४ उन दिनो के बीतने पर, मुझ 
नवूकदनेस्सर ने अ्रपनी आखे स्वर्ग की 
श्रोर उठाईं, और मेरी बृद्धि फिर ज्यों 
की त्यों हो गई, तब में ने परमप्रधान को 

धन्य कहा, और जो सदा जीवित हूँ 
उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर 
करने लगा: उसकी ग्रभुता सदा की हैं, 
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और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना 
रहनेवाला है । ३५ पृथ्वी के सब रहनेवाले 
उसके साम्हने तुच्छ ग्िने जाते हे, प्रोर 
बह स्वग की सेना और पृथ्वी के रहनेवालो 
के बीच ग्रपनी ही इच्छा के प्रनुसार काम 
करता हैं, और कोई उसको रोककर * 
उस से नहीं कह सकता हे, तू ने यह क्‍या 
किया हूँ ? 

३६ उसी समय, मेरी बुद्धि फिर 
ज्या की त्यों हो गई, और मेरे राज्य 
की महिमा के लिये मेरा प्रताप ओर 
मुकुट मुझ पर फिर झा गया। और मेरे 

मन्त्री और प्रधान लोग मुझ से भेट करने 
के लिये आने लगे, और में अपने राज्य 
में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक 
प्रशसा होने लगी। ३७ अब मे नवूकद- 
नेस्सर स्वग के राजा को सराहता हु, 
श्रोर उसकी स्तुति श्रोर महिमा करता हू 
कयांकि उसके सव काम सच्चे, और उसके 
सब्र व्यवहार न्याय के ह, और जा लोग 
घमणड से चलते हू, उन्हें वह नीचा कर 
सकता हैं ॥ 
थू्‌ बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 
हजार प्रधानों के लिये बडी जेवनार 
की, और उन हजार लोगो के साम्हने 
दाखमधु पिया ॥। 

२ दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने 
ग्राज्ञा दी, कि मोने-चान्दी के जो पात्र 
मेरे पिता नवूकदनेस्सर ने यख्शलेम के 
मन्दिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ 
कि राजा अपने प्रधानो, और रानियों 
और रखेलियों समेत उन में से पीए। 
३ तब जो सोने के पात्र यरूशलेम से 
परमेश्वर के भवन के मन्दिर में से निकाले 


$ मूल में--उसका द्वाथ मार के। 
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गए थे, वे लाए गए, ओर राजा अपने 
प्रधानो, और रानियो, ओर रखेंलियों 
समेत उन में से पीने लगा ॥। 

४ वें दाखमधु पी पीकर सोने, चान्दी, 
पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं 
की स्तुति कर ही रहे थे, ५ कि उसी घडी 
मनुष्य के हाथ की सी कई उगलिया 
निकलकर दीवट के साम्हने राजमन्दिर 
की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, 

र हाय का जो भाग लिख रहा था, 
वह राजा को दिखाई प॒डा। ६ उसे 
देखकर राजा भयभीत हो गया, और वह 
ग्रपनें सोच में घबरा गया, और उसकी 
कटि के जोड ढीले हो गए, और कापते 
कायते उसके धुटने एक दूसरे से लगने 
लगे | ७ तब राजा ने ऊचे शब्द से पुकार- 
कर तन्त्रियों, कसदियों श्ौर ओर होनहार 
बतानेवालो को हाजिर करवाने की आज्ञा 
दी | जब बाबुल के परिडित पास आए, 
तब राजा उन से कहने लगा, जो कोई वहू 
लिखा हुआ प्रदकर उसका श्रर्थ मुझे 
समझाए उसे बंजनी रग का वस्त्र, और 
उसके गले में सोने की कएठमाला पहिनाई 
जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही 
प्रमुता करेगा। ८ तब राजा के सब 
पण्डित लोग भीतर आए, परन्तु उस 
लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा 
को उसका प्र्थ समझा सके । & इस पर 
बेलशस्सर राजा निपट धवरा गया और 
भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी 
बहुत व्याकुल हुए ॥| 

१० राजा और भ्रधानो के वचनों को 
सुनकर, रानी जेंवनार के धर में आई 
और कहने लगी, है राजा, हूँ युगयुग 
जीवित रहे, अपने मन में न धवरा और 
न उदास हो । ११ तेरे राज्य में दानिय्येल 
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एक पुरुष हैं जिसका नाम तेरे पिता नें 
बेलतशस्सर रखा था, उस में पवित्र 
ईब्वरो की आत्मा रहती है, और उस राजा 
के दिनो में उस में प्रकाश, प्रवीणता और 
ईदवरो के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे 
राजा, तेरा पिता जो राजा था, उस ने 
उसको सब ज्योतिपियों, तन्त्रियों, कसदियों 
और और होनहार बतानेवालों का प्रधान 
ठहराया था, १२ क्योकि उस में उत्तम 
आत्मा, ज्ञान श्रौर प्रवीणता, और स्वप्नों 
का फल वताने और पहेलिया खोलने, 
और सन्देह दर करने की जक्ति पाई गई । 
इसलिये अब दानिय्येल व॒लाया जाए, 
और वह इसका अर्थ बताएगा ॥। 

१३ तब दानिय्येल राजा के साम्हने 
भीतर बुलाया गया। राजा दानिय्येल 
से पूछने लगा, क्‍या तू वही दानिय्येल हैं 
जो मेरे पिता नवृकदनेस्सर राजा के 
यहुदा देश से लाए हुए यहूदी बबुओ में से 
हैं? १४ में ने तेरें विषय में सुना है कि 
ईब्वर की आत्मा तुक में रहती हैं, और 
प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम वृद्धि तुक 
में पाई जाती हैं । १५ देख, अ्रभी परिडत 
और तन्‍्त्री लोग मेरे साम्हने इसलिये लाए 
गए थे कि यह लिखा हुआ पढे और उसका 
अर्थ मुक्के बताए, परन्तु वे उस बात का 
अर्थ न समका सके। १६ परन्त में ने 
तेरे विषय में सुना है कि दानिय्येल भेद 
खाल सकता और सन्‍्देह दर कर सकता 
है। इसलिये अब यदि तू उस लिखे हुए 
का पढे सके और उसका अर्थ भी मे 
समझा सक्के, तो तुझे वजनी रग का वस्त्र 
और तेरे गले में सोने की कशण्ठमाला 


पाहनार जाएगी, और राज्य में तीसरा 
लू ही प्रनता करेगा || 


दानिय्येल 
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१७ दानिय्येल ने राजा से कहा, अपने 
दान अपने ही पास रख, और जो बदला 
तू देता चाहता हैं, वह दूसरे को दें, वह 
लिखी हुई वात में राजा को पढ सुनाऊगा, 
झौर उसका अर्थ भी तुके समझाऊगा। 
१८ है राजा, परमप्रवान परमेश्वर ने 
तेरे पिता नवूकदनेस्सर को राज्य, वडाई, 
प्रतिप्ठा और प्रताप दिया था, १६ और 
उस बडाई के कारण जो उस ने उसको 
दी थी, देश-देश और जाति-जाति के सब 
लोग, और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवालें 
उसके साम्हनें कापते और थरथरातें थे, 
जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था 
और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित 
रखता था; जिसे वह चाहता उसे वह 
ऊचा पद देता था, और जिसको वह 
चाहता उसे वह गिरा देता था । २० परन्तु, 
जब उसका मन फूल उठा, और उसकी 
आत्मा कठोर हो गई, यहा तक कि वह 
अभिमान करने लगा, तव वह अपने 
राजसिहासन पर से उतारा गया, और 
उसकी प्रतिप्ठा भग की गई, २१ वह 
मनुप्यो में से निकाला गया, और उसका 
मन पशुओ का सा, और उसका निवास 
जगली गदहो के बीच हो गया, वह बलों 
की नाई घास चरता, और उसका गरीर 
आकाश की ओस से भीगा करता था, 
जब तक कि उस ने जान न लिया कि 
परमग्रधान परमेइवर मनुप्यो के राज्य 
में प्रभुता करता हैं और जिसे चाहता 
उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है । 
२२ तौभी, हे वेलशस्सर, तू जो उसका 
पुत्र हैं, और यह सत्र कुछ जानता था, 
तोौभी तेरा मन नम्न न हुआ | २३ वरन 
तू ने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर 
उसके भवन के पात्र मगवाकर अपने 
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साम्हनें धरवा लिए, ग्रौर अपने प्रधानों 
भ्रोर रातियों ओर रखेलियों समेत तू 
नें उन में दाखमधु पिया, और चान्दी- 
मानें, पोततल, लोहे, काठ झ्लौर पत्थर के 
देवता, जो न देसते न सुनते, न कुछ 
जानते है, उनकी तो स्तुति की, परन्तु 
परमेशदवर, जिसके हाथ में तेरा भाग हें, 
ग्यौर जिसके वश में तेरा सब चलना 
फिरना हैं, उसका मसन्मान तू ने नहीं 
किया ॥। 

२४ तब ही यह हाथ का एक भाग 
उसी की ओर से प्रगट फ्रिया गया हैं 
ग्रौर वें शब्द लिखें गए ह। २५ ओर 
जो शब्द लिखें गए वे ये ह, मने *, मने, 
तकेल , झोर ऊपर्सीन | । २६ इस वावय 
का ग्रथ यह हूँ, मने, अर्थात्‌ परमेश्वर 
ने तेरे राज्य के दिन ग्रिकर उसका 
प्रन्त कर दिया हैं। २७ तफ़ेल, तू मानों 
तराजू में तौला गया और हलका पाया 
गया है । २८ परेस $, अर्थात्‌ तेरा राज्य 
बाठकर मादिया और फारसिया को दिया 
गया हूं ॥। 

२६ तब वेलशस्सर ने आज्ञा दी, 
ग्रौर दानिस्पेल को बजनी रंग का वस्त्र 
और उसके गले में सोने की करठमाला 
पहिनाई गई, और हिढोरियें ने उसके 
विपय में पुकारा, कि राज्य में तीसरा 
दानिय्येल ही प्रभुता करेगा ॥। 

३० उसी रात कंसदियों का राजा 
बेलशस्सर मार डाला गया। ३१ और 
दारा मादी जो कोई वासठ वपष का था 
राजगद्टी पर विराजमान हुआ ॥। 

* अर्थात गिना। + भर्थाद तौला। 


३ अवबात्‌ और बाटते हें। 
$ श्र्थात्‌ वाट दिया । 


दानिय्पेत्त 


१२५७ 


द दारा को यह श्रच्छा लगा कि 
प्रपने राज्य के ऊपर एक सो वीस 
ऐसे अ्रधिपति ठहराए, जो पूरे राज्य 
में अधिकार रख। २३ और उनके ऊपर 
उस ने तीन अध्यक्ष, जिन में से दानिय्येल 
एक था, इसलिये ठहराएं, कि वे उन 
अधिपतिया से लेखा लिया करें, और इस 
सैति राजा की कुछ हानि न होने पाए | 
३ जब यह देखा गया कि दानिय्येल में 
उत्तम आत्मा रहती हैं, तव उसको उन 
अध्यक्षो और अधिपतिया से अधिक प्रतिष्ठा 
मिली, वरन राजा यह भी सोचता था 
कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। 
४ तब ग्रध्यक्ष और अधिपति राजकाय 
के विपय में दानिस्पेल के विरुद्ध दोष 
ढूढने लगे, परन्तु वह विश्वासयोग्य था, 
ग्रौर उसके काम में कोई भूल वा दोष 
ने निकला, और वे ऐसा कोई अपराध वा 
दोष न प्रा सके । ५ तब वें लोग कहने 
लगे, हम उस दानिय्येल के परमेश्वर 
की व्यवस्था को छोड, और किसी विषय 
में उसके विरुद्ध कोई दोष न था सकेंगे ॥ 
६ तब वें ग्रध्यक्ष और अधिपति राजा 
के पास उतावली से आए, और उस से 
कहा, है राजा दारा, तू युगयुग जीवित 
रहे | ७ राज्य के सारे अध्यक्षों ने, और 
हाकिमों, अधिपतियों, न्‍्यायियो, और 
गवनरो ने भी आपस में सम्मति की हैं, 
कि राजा ऐसी भाज्ञा दे और ऐसी कडी 
आज्ञा निकाले, कि तीस दिन तक जो कोई, 
है राजा, तुझे छोड किसी और मनुष्य 
वा देवता से बिनती करे, वह सिंहो की 
मान्द में डाल दिया जाएं। ८ इसलिये 
अब है राजा, ऐसी श्राज्ञा दे, और इस 
पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिस से यह वात 
मादियों और फारसियों की अठल व्यवस्था 


श्स्श्र्प 


के अनुसार अदल-बदल न हो सके। 
६ तब दारा राजा ने उस आज्ञापत्र पर 
हस्ताक्षर कर दिया |! 

१० जब दानिय्येल को मालूम हुआ 
कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया हैं, 
तब वह अपने घर में गया जिसकी 
उपरीोी कोठरी की खिडक्या यरूशलेम 
के सामने खुली रहती थी, और अपनी 
रीति के झनसार जैसा वह दिन में तीन 
चार अपने परमेश्वर के साम्हने घटने 
टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, 
वसा ही तव भी करता रहा । ६११ तत्र उन 
पुरुषों ने उतावली से झाकर दानिय्येल 
को अपने परमेब्बर के सामने बिनती 
करते और गिडगड़ाते हुए पाया । १२ सो 
वे राजा के पास जाकर, उसकी राजआजा 
के विपय में उस से कहने लगे, हे राजा, 
क्या तू ने ऐसे आाज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
नहीं किया कि तीस दिन तलके जो कोई 
तुकें छोड, किसी मनए्य वा देवता से 
विनती करेगा, वह सिक्ों की मान्द मे 
डाल दिया जाएगा ? राजा ने उत्तर 
दिया, हा, मादियो और फारसिया की 
अटल व्यवस्था के अनसार यह वात स्थिर 
हैं। १३ तब उन्हों ने राजा मे कहा 
यहदी बधओ में से जो दानिश्येल है, उस 
है राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान 
दिया, और न नेरे हस्ताक्षर किए हुए 
ग्राज्ापत्त की ओर, वह दिन में तीन 
बार बिनती किया करता हे ॥। 

१४ यह वचन सुनकर, राजा बहत 
उदास हुआ, और दानिय्येल के बचाने के 
उपाय सोचने लगा, और सूर्य के ग्रस्त 
होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा । 
१५ तब वे पुरुष राजा के पास उनावली 
में आ्राकर कहने लगे, है राजा, यह जान रस 


यह्‌ 
ने 


दानिय्येल 


कि मादियों और फारमसियों में यह व्यवस्था 
हैं कि जो जो मनाही वा आज्ञा राजा 
ठहराए, वह नहीं बदल सकती ॥। 

१६ तब राजा ने आझाज्ञा दी, और 
दानिय्येल लाकर सिहों की भानद में डाल 
दिया गया । उस समय राजा ने दानिस्येल 
में कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य 
उपासना करता हैं, वही तुझे बचाएं ! 
१७ तंत्र एक पत्थर लाकर उस गडहे के 
मुह पर रखा गया, और राजा ने उस पर 
अपनी अगूठी से, और अपने प्रधानों की 
अगूठियों से मुहर लगा दी कि दानिय्येल 
के विधय में कुछ बदलने न पाएण। १८ तब 
राजा अपने महल में चला गया, और 
उस रात को बिना भोजन पढ़ा रहा, 
और उसके पास सुख विलास की कोई 
वस्तु नहीं पहुचाई गई, और उसे नींद भी 
नहीं ग्राई ।। 

१६ भोर को पो फटते ही राजा उठा, 
और सिहों के गडहे की ओर फर्ती से चला 
गया । २० जब राजा गहठ़े के निकट 
आया, तब्र शोकभरी वारगी से चिल्लाने 
लगा ओर दानिय्येल से कहा, ह दानिय्येल, 
है जीवते परमेब्वर के दण्स, क्या तेरा 
परमेच्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता 
है, तुे सिहो से बचा सका है ? २१ तव 
दानिय्येल ने राजा से कहा, है राजा, त्‌ 
युगयुग जीवित रहे | २२ मेरे परमंब्वर 
ने अपना दुत भेजकर निह्ो के मुह को 
ऐसा बन्द कर रखा कि उन्हों ने मेरी 
कुछ भी हानि नहीं की, इसका कारग 
यह है, कि में उसके साम्हने निर्दोधि पाया 
गया, और है राजा, नेरे सम्मुख भी में ने 
कोई भूल नहीं की। २३ तब राजा ने 
बहत आनन्दित होकर, दानिय्येल को 
गइलठ़े में से निकालने की ग्रातन्ना दी। 
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सो दानिय्येल गइहे मे से निकाला गया, 
और उस पर हानि का कोई चिन्ह ने 
पाया गया, वेयाकि वह ग्रपने परमेब्वर 
पर विश्वास रखता था। रे गौर राजा 
ने आ्ाज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानिय्येल 
की चुगली खाई थी, वे अपने अपने 
लडकेबालो और स्त्रियों समेत ताक र सिहो 
के गइह मे डाल दिए जाए और वे 
गदहे की पेदी तक भी ने पहुंच वि सिंह 
ने उन पर भपटकर सत्र हेंडियो समेत 
उनको वबा डाला ॥। 

२५ तय दारा राजा नें सारी पथ्वी 
के रहोयाले देश-देश और जाति जाति 
के सत्र लोगो, और सिन-भिन भर्ती 
बोलनवाजों के पास यह लिखा, तुम्हारा 
बहुत कुशल हो। २६ में यहें आ्राज्ञा देता 
हु कि जंदा जहा मेरे राज्य का आअखविकार 
है, वहा के तोग द्ानिस्येल के परमेश्तनर 


के सम्मुख कापते ओर धरथराते रहें 
क्योकि जीवता और युगानय॒ुग लर्वे रहने- 
वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य 
प्रथिनाशी और उसकी प्रभुता संदां स्थिर 
रक््गी । २७ जिस ने दानिय्येल को सिहो 
में उच्प्या हैं, वी बचाने और छेडतितवाला 
है, और स्वग में और पथ्वी पर चिन्हों 
ओर चमत्कारों वा भगद करनवाला हैं । 
र८ और दानिय्येल, दीं और कुल 
फारमसी, दीना के राज्य के दिनो में 
भसाग्यवान्‌ रहा "। 

बाबल के राजा बलशस्सर के 


पट्टतिन वेष मं, दानिय्येल ने पलग 
पर स्वप्न दखा। तब उस में वह स्वेप्त 
लिखा, और बातों क्ञा साराश भी वंगान 
किया । रे हायि्य्यित ने यह कहीं, में नें 
गाल का पहेँ स्तन देखा कि महासागर 


पर चौमखी आधी चलने लगी। हे तब 
समुद्र मे से चार बढ़े बड़े जन्तु, जा एक 
दूसरे से भिन न, निकल भ्राए। ४ हिला 
जन्तु सिंह के ममान था ग्रौर उसके पव 
उकाब के से थे। और मेरे देखते दखते 
उसके पा के पर नाच माँ ग्रौर वह 
भूमि पर से उठावर। मनष्य की नाई 
पावों के बल खड़ा क्या गया, श्रौर 
उसका मनुप्य वा हेंदेस दिया गया। 
भू फिर में ने एव ग्रौर जन्तु दखा जा 
रीछ के समान थीं, झ्रौर एक पाजर के 
बल उठा हुँशा था, और उसके मुह मे 
दातो के बीच तीन पसुतरी थी, और ताग 
उठकर उहूत मास 
खा। ६ इसके बाद में ने दृष्टि का भरौर 
देखा, दि चीत के समान एक और जन्‍्तु 
जिसकी पीठ पर बली के से चार पख 
है, और उस जन्तु के चौरे सिर थ, 
और उसका अधिवी दिया गया । ७ फिर 
इसके बाद मे ने स्वप्न में दुष्टि की और 
देखा, वि एक चींधो जन्तु हैं जो भयकर 
ग्रौर डरावना भ्ोर बह्त सामर्थी हैं, 
और उसके वेट बे वाह के दार्ते हैं 
बहू सब कुछ सी डालता हैं और चर पूरे 
करता हैं; और जी बच जाता हैं. हीं 


+्‌ 
री 
रत 

श्र 


प्रा दत तर 
गे से भिन हैं: ग्रौर उसके दस सींग 
ह। झ मे ये सीगा का ध्यान में देखे 


देखा वि उनके बीच 


रहा था तो का 
एक और छोटा मी सींग निकला, और 
पहित मीगों मे में तीन 


उसके वल में उन पहि 

उखाईे गए, फिरि में ने खा किइस 
सींग में मास की सी प्राख, भर वी 
बाल वोलनेवाता मैंहे भीह। ध्मते 
दखते देखते झन्ते मं कया देखो, ति सिंहासन 
रुख गए, मोर कार्ड प्रति प्राचीन विराजमाक 
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हुआ, उसका वस्त्र हिमर सा उजला, 
और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे, 
उसका सिंहासन अग्निमय और उसके 
पहिये धधकती हुई आग के से देख पडते 
थे। १० उस प्राचीन के सम्मुख से आग 
की धारा निकलकर बह रही थी, फिर 
हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल 
कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके 
साम्हने हाजिर थे, फिर न्यायी बेठ गए, 
और पुस्तक खीली गई। ११ उस समय 
उस सीग का बडा बोल सुनकर में देखता 
रहा, और देखते देखते अन्त में देखा कि 
वह जन्‍्तु घात किया गया, और उसका 
शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया 
गया। १२ और रहे हुए जन्‍्तुओ का 
अधिकार ले लिया गया, परन्तु उनका 
प्राण कुछ समय के लिये * बचाया गया । 
१३ में ने रात में स्वप्न में देखा, और 
देखो, मनुष्य के सन्‍तान सा कोई आकाश 
के बादलों समेत आ रहा था, और वह 
उस अति आचीन के पास पहुचा, और 
उसको वे उसके समीप लाए। १४ तब 
उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य 
दिया गया, कि देश-देश और जाति-जाति 
के लोग और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले 
सव उसके अधीन हो, उसकी प्रभुता 
सदा तक अटल, और उसका राज्य 
अविनाशी ठहरा ।। 

१५ ओर मुर दानिय्येल का मन 
विकल हो गया, और जो कुछ में ने 
देखा था उसके कारण में घबरा गया ]। 
२९६ तव जो लोग पास खड़े थे, उन में से 


न अल उन 


* मूल भें--समय ओर काल के लिये। 

मूल में--आत्मा देद के घीच घबरा गठे। 

६ मूल म--मेरे सिर के दर्शनों ने मुझे 
पर दिया। 
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एक के पास जाकर मे ने उन सारी बातों 
का भेद पूछा, उस ने यह कहकर मुफे 
उन बातो का अर्थ बताया, १७ उन चार 
बडे बडे जत्तुओो का अर्थ चार राज्य हैं 
है, जो पृथ्वी पर उदय होगे । १८ परन्तु 
परमप्रधान के पवित्र लोग राज्य को 
पाएगे, और युगानयुग उसके अधिकारी 
बने रहेंगे ॥। 

१९ तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि 
उस चौथे जन्तु का भेद भी जान लू जो 
और तीनो से भिन्न और अति भयकर 
था और जिसके दात लोहे के और नख 
पीतल के थे, वह सब कुछ खा डालता, 
और चूर चूर करता, और बचे हुए को 
पैरो से रॉद डालता था। २० फिर उसके 
सिर में के दस सीगो का भेंद, और जिस 
नये सीग के निकलने से तीन सीग गिर 
गए, अर्थात्‌ जिस सीग की झाखे और 
बडा बोल बोलनेवाला मुह और सब और 
सीगो से अधिक भयकर था, उसका भी 
भेद जानने की मुझे इच्छा हुईं। २१ और 
में ने देखा था कि वह सीग पवित्र लोगों 
के सग लडाई करके उन पर उस समय 
तक प्रबल भी हो गया, २२ जब तक 
वह अति प्राचीन न आया, और परमप्रधान 
के पवित्र लोग न्‍्यायी न ठहरे, और उन 
पवित्र लोगो के राज्याधिकारी होने का 
समय न आा पहुचा ।। 

२३ उस ने कहा, उस चौथे जन्तु का 
अर्थ, एक चौथा राज्य हैं, जो पृथ्वी पर 
होकर और सव राज्यो से भिन्न होगा, 
गौर सारी पृथ्वी को नाश करेगा, और 
दावकर चूर-चूर करेगा। २४ और उन 
दस सीगो का अर्थ वह हैँ, कि उस राज्य 





* सूल में--राजा। 
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में से दस राजा उठेंगे, भौर उनके बाद 
उन पहिलो में भिन्न एक भौर राजा 
उठेगा, जो तोन राजाप्रो को गिरा देगा । 
२५ प्रोर वहू परमप्रधान के विदद्ध वातें 
कहगा, झ्लौर परमप्रधान के पवित्र लोगा 
को पीस ढालेंगा, झोर समयो शोर व्यवस्था 
के बदल देने की प्राशा करेगा, बरन माढ़ें 
तोन काल तक वें सब उसके वश में 
कर दिए जाएगे। २६ परनन्‍्तु, तब न्यायी 
उठेंगे *, झ्लोर उसकी प्रमुता छीनकर 
मिटाई झौर नाश की जाएगी, यहा तक कि 
उसका प्रन्त हो हो जाएगा । २७ तेव 
राज्य और प्रमुता भौर धरतों पर के 
राज्य | की महिमा, परमप्रधान ही की 
प्रजा अर्थात्‌ उसके पवित्र लोगा को दी 
जाएगी, उसका राज्य सदा का राज्य हूँ, 
और सब प्रभुता करनेवाले उसके अधीन 
होगे और उसकी भ्राज्ञा मानेंगे। २८ ईसे 
वात का वर्णान में श्रव कर चुका, परन्तु 
मुझ दानिय्येल के मन में बडी घबराहट 
वनी रही, श्र में भयभीत हो गया, 
और इस बात को में अपने मन में रखे 
रहा ॥। 
वेलशस्सर राजा के राज्य के 
तीसरे वर्ष में उस पहिले दश्न के 
बाद एक और बात मुझ दानिय्येल को 
दशन के द्वारा दिखाई गई! २ जब में 
एलाम नाम प्रान्त में, शूजन नाम राजगढ़ 
में रहता था, तब में ने दर्शन में देखा कि 
में ऊले नदी के किनारे पर हू! हे फिर 
में ने आख उठाकर देखा, कि उस नदी 
के साम्हनें दो सीगवाला एक मेढा खडा 
है, उसके दोनों सीग बड़े है, परन्तु उन 
कर अलिम  पलक न किक चल लक 
$ झूल में--न्याय वैठेगा। 
| मूल में--भाकाश भर के नीचे के राज्य । 





दानिय्पेत 


१२६१ 


में से एक भ्रधिक वडा है, भ्रौर जो बडा 
है, वह दूसरे के वाद निकला । ४ मेंने 
उस मेढें को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर 
झौर दक्सखिन की ओर सींग मारता हूँ, 
प्रौर कोई जन्तु उसके साम्हने खडा नहीं 
रह सकता, और ने उसके हाथ से कोई 
किसी को वचा सकता है, और वह भ्रपनी 
ही इच्छा के अनसार काम करके वढता 
जाता था !। 
५ में सोच ही रहा था, तो फिर 
ब्या देखा कि एक बकरा पश्चिम 
दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर 
ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर 
पाव न छुप्राया झ्रौर उस बकरे की आखो 
के बीच एक देखने योग्य सीग था। 
६ वह उस दो सीगवाले मेढे के पास 
जाकर, जिसको में नें नदी के साम्हने 
खडा देखा था, उसे पर जलकर अपने पूरे 
बल में लपका। ७ में ने देखा कि वह 
भेढे के निकट आकर उसे पर भुभलाया, 
और मेढे को मारकर उसके दोनो सींगो 
को तोड दिया, आर उसका साम्हना 
करने को मेढे का कुछ भी वश ने चला, 
तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर 
रौंद डाला, और भेढे को उसके हाथ से 
ने कोई न मिला । ८ तेव वकरा 


अत्यन्त बडाई मारने लगा, और जब 
बलवन्त हुआ, तंव उसका वड़ा सीम टूट 


गया, और उसकी सन्‍्ती देखने योग्य चार 
सीग निकलकर चारा दिज्लाओं की ओर 
बढ़ने लगे || 

& फिर इन में से एक छोटा सा सीग 
और निकला, जो दक्खिन, पूरव झ्ौर 
शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ 
गया। १० वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ 
गया, और उसे में से और तारों में से 


के कं 


; 
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भी कितनो को भूमि पर गिराकर रौद 
डाला। ११५ वरन वह उस सेना के 
प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका 
नित्य होमबलि बन्द कर दिया गया, 
और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया 
गया। १२ और लोगो के अपराध के 
कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी 
उसके हाथ में कर दी गई, और उस सीग 
ने सच्चाई को मिट्टी मे मिला दिया, और 
वह काम करते करते सफल हो गया। 
१३ तब में ने एक पवित्र जन को बोलते 
सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस 
पहिले बोलनेवाले से पूछा, नित्य होमबलि 
और उजडवानेवाले अपराध के विषय 
में जो कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक 
फलता रहेगा, अर्थात्‌ पवित्रस्थान और 
सेना दोनों का रौदा जाना कब तक होता 
रहेगा ? १४ और उस ने मुझ से कहा, 
जब तक साभ ओर सवेरा दो हजार 
तीन सौ वार न हो, तक्ष तक वह होता 
रहेगा, तंवर पवित्रस्थान शुद्ध किया 
जाएगा ।। 

१५ यह वात दर्शन म देखकर, में, 
दानिय्येल, इसके समझने का यत्न करने 
लगा, इतने में पुरुष का रूप धरे हुए 
कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ देख पडा॥3 
१६ तब मुर्क ऊले नदी के बीच से एक 
मनप्य का शब्द सून पडा, जो पुकारकर 
कहता था, है जिन्नाएइल, उस जन को 
उसकी देखी हुई बाते समझा दे ॥ १७ तब 
जहा में खडा था, वहा वह मेरे निकट 
ग्राया, और उसके आते ही में घबरा 
गया, ग्रोर सह के वल गिर पडा। तथ 
उस ने मक से कहा, है मनप्य के सन्‍्तान 
उन देखी हुई बातों को समझ लें, क्योकि 

उनका ग्रथ अन्त ही के समय में फलेगा ॥ 
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[रे 


१८ जब वह मुझ से बाते कर रहा 
था, तब में अपना मुह भूमि की ओर किए 
हुए भारी नींद में पडा था, परन्तु उस ने 
मझभे छुकर सीधा खडा कर दिया। 
१६ तब उस ने कहा, क्रोध भड़कने के 
अन्त के दिनों में जो कुछ होगा, वह मं 
तुझे जताता हु, क्योकि अन्त के ठहराए 
हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा । 
२० जो दो सीगवाला मेढा तू ने देखा हैं 
उसका अर्थ मादियों और फारसियों के 
राज्य * से हें। २१ और वह रोझआर 
बकरा यूनान का राज्य | हैं, और उसकी 
आखो के बीच जो बडा सीग निकला, 
वह पहिला राजा ठहरा। २२ और वह 
सीग जो दूट गया और उसकी सन्‍्ती जो 
चार सीग निकले, इसका अर्थ यह हे कि 
उस जाति से चार राज्य उदय होगें, 
परन्तु उनका बल उस पहिले का सा न 
होगा । २३ और उन राज्यों के अन्त 
समय में जब अपराधी पूरा वल पफऊडेगे, 
तव क्र दृष्टिवाला और पहेली बृभनेवाला 
एक राजा उठेगा। २४ उसका सामर्थ्य 
बडा होगा, परन्त उस पहिले राजा का सा 
नही, और वह अद्भुत रीति से लोगों को 
नाझ करेगा, और सफल होकर काम 
करता जाएगा, और सामर्थियों और पक्त्रि 
लोगो के समुदाय को न्याश करेगा॥ 
२५ उसकी चखतुराई के कारगा उसका छल 
सफल होगा, और वह मन में फूलकोर 
निडर रहते हुए बहुत लोगो को नाश 
करेगा । व सव हाकिमों के हाक्मि के 
विरुद्ध भी खड़ा होगा, परन्तु अन्त को 

वह किसी के हाथ से बिना मार खाए 
टूट जाएगा। २६ साकभ और सवेरे के 
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विपय में जो कुछ तू ने देसा और सुना 
हैं वह सच हैं, परन्तु जो कुछ तू ने दर्शन 
में देखा हूँ उसे बन्द रख, क्योकि वह बहुत्त 
दिनों के बाद फलेगा ॥। 

२७ तन मुक्त दानिय्पेल् का बल जाता 
रहा, और में कुछ दिन तक बॉसार पडा 
रहा, तब में उठकर राजा का कामकाज 
फिर करने लगा, परन्तु जो कुछ में ने 
दैजा था उमर से में चकित रहा, क्योकि 
उसका कोई समभानेवाला न था ॥ 


मादों क्षयप का पुत्र दारा, जो 
कंसदियों के देश पर राजा ठहराया 
गया था, २ उसके राज्य के पहिले वप 
में, मुझ दानिय्येल ने शास्त्र के द्वारा 
परम लिया कि यरूशलम क्री उजडी 
हुई दशा यहोवा के उस बचन के अनुसार, 
जो यिमयाह नवी के पास पहुचा था, 
कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात्‌ मत्तर 
वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी । ३ तथ में 
अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके 
गिडगरिडाहट के साथ प्राथना करने लगा, 
और उपवास कर, टाट पहिन, राख में 
वेठकर वरदान मागने लगा। ४ में ने 
अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार 
प्राथना की और पाप का अगीकार किया, हे 
प्रभु, तू महान और मययोग्य परमेश्वर हूँ, 
जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा माननेवालो 
के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और 
करुणा करता रहता हैं, ५ हम लोगो ने 
तो पाप, कुदिलता, दुप्टला और वलवा 
किया हूँ, और तेरी आज्ञाओ और नियमों 
को तोड दिया हैं। ६ श्ौर तेरे जो दास 
तवी लोग, हमारे -राजाओ, हाकिमा, 
पूवजों और सब साधारण लोगो से तेरे 
नाम से बातें करते थे, उनकी हम से 
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नहीं सुनी । ७ « प्रभु, तू धर्मी है, परन्तु 
हम लोगा को आज के दिन लज्जित होना 
पड़ता हूँ, अर्थात्‌ यरूशलेम के निवासी 
ग्रादि सर यहूदी, क्‍या समीय, क्‍या दूर 
के सव इस्राएली लोग, जिन्हें तू ने उस 
विश्वासघात के कारण जो उन्हों ने तेरा 
किया था, दश देश में वरवस कर दिया हूं, 
उन सभो को लज्जित होना पडता हूं, 
८ हैं यहोवा हम लोगो ने अपने राजाओं, 
हाकिमों और पुच्र॒जो समेत तेरे विरुद्ध 
प्राप किया हैँ, इस कारग हम को लज्जित 
होना पड़ता है। & परन्तु, यद्यपि हम 
अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तौर्भे 
तू दयासागर और क्षमा की खानि हैं 
१० हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की 
शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले 
जो उस ने अपने दास नवियों से हमको 
सुनाई । ११ वरत सव इस्राएलियों ने 
तैरी व्यवस्था का उल्लघन किया, और ऐसे 
हट गए कि तेरी नहीं सुनी । इस कारण 
जिस शाप की चर्चा * परमेश्वर के दास 
मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई हैं, वह शाप 
हम पर घट | गया, क्योकि हम ने उसके 
विरुद्ध पाप किया हैं। १२ सो उस ने 
हमारे और न्यायियो के विषय जो वचन कहे 
थे, उन्‍हें हम पर यह बडी विपत्ति डालकर 
पूरा किया हैँ, यहा तक कि जैसी विपत्ति 
यरूशलेम पर पडी हूँ, वेंसी सारी धरती 
पर _ और कही नही पडी। १३ जं॑से 
मसा की व्यवस्था में लिखा है, बसे ही 
यह सारी विपत्ति हम पर आ पडी हैं, 
तौमी हम अपने परमेश्वर यहावा को 
मनाने के लिये न तो अपने अधर्म के 
* मूल में--जिस शाप और किरिया। 
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कामो से फिरे, और न तेरी सत्य बातो 
प्र ध्यान दिया । १४ इस कारण यहोवा 
में सोच विचारकर * हम पर विपत्ति 
डाली हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा 
जितने काम करता हैँ उन सभों में धर्मी 
ठहरता हैँ, परन्तु हम ने उसकी नही 
सुनी । १५ और अब, हें हमारे परमेश्वर, 
हे प्रभु, तू ने अपनी प्रजा को मित्र देश से, 
बली हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना 
ऐसा बडा नाम किया, जो आज तक 
प्रसिद्ध हैँ, परन्तु हम ने पाप किया हैं 
और दुष्टता ही की है। १६ हे प्रभु, 
हमारे पापों और हमारे पुरखाओ के 
ग्रधर्म के कामो के कारण यरूशलेम की 
ओर तेरी प्रजा की, और हमारे आस पास 
के सब लोगो की ओर से नामधराई हो 
रही है, तौभी तू अपने सब धर्म के कामो 
के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट 
अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, 
जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा हैं । १७ हे 
हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना 
और गिडगिडाहट सुनकर, अपने उजड़े 
हुए पवित्रस्थान पर अपने मुख का प्रकाश 
चमका, है प्रभु, अपने नाम के निमित्त 
रह कर। १८ है मेरे परमेदवर, कान 
लगाकर सुन, आख खोलकर हमारी 
उजडी हुई दशा और उस नगर को भी 
देख जो तेरा कहलाता हूँ, क्योकि हम 
जो तेरे साम्हनें ग्िडगिडाकर प्रार्थना 
करते है, सो अपने धर्म के कामो पर नही, 
वरन तेरी बडी दया ही के कामों पर 
भरोसा रखकर करते हे। १६ हे प्रभु, 
सुन ले, हे प्रभु, पाप क्षमा कर, हें प्रभु, 
ध्यान देकर जो करना हूँ उसे कर, विलम्ब 
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न कर; हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और 
तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती हूँ; इसलिये 
अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर ।। 

२० इस प्रकार मे प्रार्थना करता, 
ओर अपने और अपने इस्राएली जाति- 
भाइयो के पांप का अ्रगीकार करता हुआ, 
अपने परमेदवर यहोवा के सम्मुख उसके 
पवित्र पर्चत्त के लिये मिडगिडाकर बिनती 
करता ही था, २१ तब वह पुरुष जिब्नाएल 
जिसे में नें उस समय देखा जब मुझे 
पहिले- दर्शन हुआ था, उस ने वेग से 
उडने की आज्ञा पाकर, साभ के अन्नवलि 
के समय मृझ को छ लिया, और मे 
समभाकर मेरे साथ बाते करने लगा। 
२२ उस ने मुभ से कहा, हैं दानिय्येल, 
में तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी 
निकल आया हू । २३ जब तू गिडग्रिडा- 
कर बिनती करने लगा, तब ही इसकी 
आज्ञा निकली, इसलिये में तुझे बताने 
आया हू, क्योकि तू अति प्रिय ठहरा हैं; 
इसलिये उस विषय को समझ ले और 
दर्शन की बात का अर्थ बूक ले ।। 

२४ तेरे लोगो और तेरे पवित्र नगर 
के लिये सत्तर सप्ताह ठहराए गए हे 
कि उनके अन्त तक अपराध का होना 
बन्द हो, और पापों का अन्त और अधर्मे 
का प्रायश्चित्त किया जाए, और युगयुग 
की धार्मिकता प्रगठ होए *, और दर्शन 
की बात पर और भविष्यद्वाणी पर छाप 
दी जाए, और परमपवित्र का अभिषेक 
किया जाएं। २५ सो यह जान और 
समझ लें, कि यरूशलेम के फिर बसाने 
की आज्ञा के निकलने से लेकर झ्रभिषिक्त | 
प्रधान के समय तक सात सप्ताह बीतेंगे । 
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फिर बासठ सप्ताहों के बीतने पर चौक 
ग्रौर साई समेत वह नगर कंप्ट के समय 
में फिर बसाया जाएगा। २६ और उन 
बासठ सप्ताहो के बीतने पर अभिषिक्त * 
पुरुष काटा जाएगा झऔर उसके हाथ 
कुछ न लगेगा, और ग्ानेवाले प्रधान 
की प्रजा नगर स्‍ध्ौर पवित्रस्थान को नाश 
तो करेगी। परन्तु उस प्रघान का अन्त 
ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता हैं, तोमी 
उसके प्रन्त तक लडाई होती रहेगी 
क्योकि उसका उजड जाना निश्चय ठना 
गया हूँ। २७ और वह प्रधान एक सप्ताह 
के लिये बहुतो के सग दृढ वाचा वान्धेगा, 
परन्तु भाधे ही सप्ताह के बीतने पर वह 
मेलवलि और पअन्ननलि को वन्द करेगा, 
प्रोर कगूरे पर उजाडनेवाली घुणित 
बस्तुए दिखाई देंगी और निरुचय से ठ्नी 
हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का 
ऋ्रोध उजाडनेवाले पर पडा रहेगा । || 


१० फारस देश के राजा ऊँले, के 
राज्य के तीसरे वर्ष में दानिय्येल 
पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, 
एक बात प्रगट की गई। और वह वात 
सच थी कि बडा युद्ध होगा। उसे ने 
इस वात को बूक लिया, और उसको 
इस देखी हुई वात की समझ आरा गई ।। 
२ उन दिनो में, दानिय्येल, तीन 
सप्ताह तक शोक करता रहा। है उसे 
तीन सप्ताहो के पूरे होने तक, म॑नेनतो 
स्वादिष्ठ भोजन किया और न मास वा 
दाखमधु अपने मुद्द में रखा, और न अपनी 
देह में कुछ भी तेल लगाया। हे फिर 
पहले महीने के चौती  न्‍यणाए महीने के चौवीसवे दित को जब में 
# अथवा मसीद। 
है| मूल में-:3स्प्डेला जाएगा। 
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हिद्देकेल नाम नदी के तीर पर था, ५ तव 
में ने आखें उठाकर देखा, कि सन की 
वस्त्र पहिने हुए, ओर ऊपफाज देश के 
से कमर वान्धे हुए एक पुदष 
खडा हैं। ६ उसका शरीर फीरोज़ा के 
समान, उसका मुख बिजली की नाई, 
उसकी भाखें जलते हुए दीपक की सी, 
उसकी वाह भर पाव चमकाए हुए पीतल 
के से, ओर उसके वचनो का शब्द भीडो 
के शब्द का सा था। ७ उसको केवल 
मुझ दानिय्येल ही ने देखा, और मेरे 
सगी मनुष्यों को उसका ऊुच भी दर्शन 
न हुआ, परल्तु वे बहुत ही घरपरनने 
लगे, भोर छिंपने के लिये भाग गए। 
८ तब में भ्रकेला रहकर यह भ्रद्भुत के 
दर्दान देखता रहा, इस से मेरा बल जाता 
रहा, में भयातुर हो गया, और मुझ में 
कुछ भी वल न रहा । ९ तौभी में ने उस 
पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जरब॑ 
बहू मुझे सुन पडा, तव में मुह के बल 
गिर गया भौर गहरी वींद में भूमि पर 
श्रौघे मुह पडा रहा ।। 
१० फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी 
देह को छुपा, शोर मुझे उठाकर भुटनो 


और हयेलियो के बल थरथराते हुए बैठा 
ने से कहा, 


जेजा गया हूं । जब उस ने मुझ से यह 
बचन कहां, वेव में खडा तो हो गया 
रहा। १२ फिर उस 
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समभने-बूकने के लिये मत लगाया और 
अपने परभेश्वर के साम्हने अपने को 
दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, 
और में तेरे बचनों के कारगा आ गया 
हु। १३ फारस के राज्य का प्रधान 
इक्कीस दिन तक भेरा साम्हना किए रहा, 
परन्तु मीकाएल जो मुख्य प्रधानों में से 
हैं, वह मेरी सहायता के लिये आया, 
इसलिये में फारस के राजाओं के पास 
रहा, १४ और अब में तुर्के समझाने 
ग्रागा हू, कि अन्त के दिनो में तेरे लोगो 
की क्‍या दशा होंगी। क्योंकि जो दर्शन 
तू ने देखा है वह कुछ दिनो के बाद पूरा 
होगा ॥। ॥ 
१५ जब बह पुरुष मुझ से ऐसी बाते 
हूं चुका, तब में ने भूमि की ओर मुह 
क्या और चुपका रह गया। १६ तब 
नुप्य के सन्‍्तान के समान किसी ने मेरे 
ग्रीठ छुए, और में मुह खोलकर बोलने 
अगा। और जो मेरे साम्हनें खडा था 
उस से में ने कहा, है मेरे प्रभु, दर्शन की 
वतो के कारण मुझ को पीडा सी उठी, 
प्रौर मक में कुछ भी वल नहीं रहा। 
१७ मां प्रभु का दास, अपने प्रभ के साथ 
वयोकर वाले कर सके? क्योंकि मेरी 
देह में न तो कुछ बल रहा, और न कुछ 
सास ही रह गई ॥॥। हर 
१८ तब मनप्य के ससान किसी 
ने मे छुकर फिर मेरा हियाव 
वन्धाया , १६ और उस ने कहा, है 
श्रति प्रिय पुरुष, मत डर, तुर्के शान्ति 
मित्रे, तू दट हा और तेरा हियाव बन्धा 
रहे । जब उसे ने यह कहा, तव में ने 
टियाब वान्धकर कहा, हे मेरे प्रदभ, अन्न 
पह़, स्योफ़ि लू ने मेरा हियाव वन्धाया है । 
2० तब उस ने उहा, क्‍या नू जानता हैं 
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क्रि में किस कारण तेरे पास आया हू ? 
अत में फारस के प्रधान से लडने की 
लाट्गा, और ज में निकलूगा, तथे 
युनान का प्रधान आएगा । २१ और जो 
कुछ सच्ची वातों से भरी हुई पुस्तक में 
लिखा हुआ हैं, वह में तुर्के बताता हू, 
उन प्रधानो के ब्िरुद्ध, तुम्हारे प्रधान 
मीकाएल को छोड, मेरे सग स्थिर रहतने- 


वाला और कोई भी नहीं हें ।। 

९ ९ और दारा नाम मादी राजा के 
राज्य के पहिले वर्ष में उसको 

हियाव दिलान और बल देने के लिये 

में ही खडा हो गया ।। 

२ और अब में तुक को सच्ची वात 
बताता ह। देख, फारस के राज्य में 
ग्रव तीन और राजा उठेगे, ओर चौथा 
राजा उन सभो से अधिक धनी होगा, 
ग्रोर जब वह धन के कारग सामर्थी 
होगा, तब सब लोगी को यूनान के राज्य 
के विरुद्ध उसारेगा । ३ उसके बाद एक 
पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य 
ब्रहत बढाएगा, और अपनी -इच्छा के 
अनुसार ही काम किया करेगा । ४ और 
जब वह वडा होगा, तब उसका राज्य 
टूटेंगा और चारो दिशाओं में बटकर अलग 
अलग हो जाएगा, और न तो उसके 
राज्य की जक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और 
न उसके वश को कुछ मिलेगा, क्योकि 
उसका राज्य उखडकर, उनकी अपेक्षा 
झौर लोगों को प्राप्त होगा ।। 

५ तब दक्खिन देश का राजा बल 
पकडेगा परन्तु उसका एक हाकिम उस 
से अधिक वल पकड़कर प्रभता करेगा, 
यहा तक कि उसकी प्रभता बडी हो 
जाएगी। ६ कई वर्षों के बातने पर, ये 
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दानों प्राधम में मित्रों, पौर दल्पिन 
दंग व पजा की प्डी उत्तर देश के 
राजा कद वात हान्लि हो गाया बास्पने 
हा प्राण्यों, परस्तु उपका बाहुयल 
या ने रहेगा, प्रोर ने वहू राजा शोर 
हे उपक्ा वास रहा, परन्तु बह स्प्री 
प्रपो पहुचानेयाता प्रार प्पने पिला प्रौर 
प्रपने प्म्भाउनेयालों समेत झलंग कर 
दे जाएगी ॥। 

७ फिर उसती जा में स एक डाल 
उलसमत रोपर * उसके स्थान में बढ़ेगी, 
वहू तेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में 
प्रवेश करेगा, प्ोर उन से युद्ध करफे 
प्रबत होगा । ८& तय वह उनके देवताओं 
की उसी हुई मूरतां, श्रोर सोने-चान्दी 
के मनभाऊ पात्रों को द्ोनकर मित्र में 
ले जाएगा, इसके बाद वह कुछ वष तक 
उत्तर देश के राजा के विदद्ध हाथ रोके 
रहेगा। & तय वह राजा दक्खिन देश 
के राजा के देश में आएगा, परन्तु फिर 
ग्रपने दश में लोट जाएगा ।॥। 

१० उसके पुत्र कमडा मचाकर बहुत 
से बड़े बडे दल इकट्ठु करेंगे, और उमरणडने- 
वाली नदी की नाई आकर देश के बीच 
होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके 
गढ़ तक क्रगडा मचाते जाएगे । ११ तब 
दक्खिन देश का राजा चिढेंगा, और 
निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध 
करेगा, और वह राजा लडने के लिए वडी 
भीड़ इकट्ठी करेगा, परन्तु वह भीड 
उसके हाथ में कर दी जाएगी। १२ उस 
भीड को जीत करके उसका मत्त फूल 
उठेगा, और वह लाखो लोगो को गिराएगा, 

परन्तु वह प्रवल न होगा। १३ क्योकि 


# मूल म--उस की शाख में से। 


दानिय्येल 


१२६७ 


उत्तर देश का राजा लोटकर पहिली से 
भी पड़ी भीड इकट्ठी करेगा, और कई 
दिया वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय 
बड़ो सेना म्रौर सम्पत्ति लिए हुए आएगा ।। 
१४ उन दिनों में बहुत से लोग दविखन 

दया के राजा ऊँ विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे 
लोगों मे से भी बलात्कारी लोग उठ 
सड़े हांगे, जिस से इस दशन की बात पूरी 
हो जाएगी, परन्तु वे ठोकर खाकर गिरेगे । 
१४५ तब उत्तर देश का राजा आकर किला 
बाघेगा और दृढ नगर ले लेगा । और 
दफ्पिन देश के न तो प्रधान * खडे रहेंगे 
और न बड़े वीर, क्योकि किसी के खड़े 
रहने फरा बल ने रहेगा । १६ तब जो भी 
उनके विरुद्ध आएगा, वह अपनी इच्छा 
पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश 
लिए हुए शिरोमणि देश में भी खडा 
होगा और उसका साम्हना करनेवाला 
कोई न रहेगा । १७ तब वह अपने राज्य 
के पूण बल समेत, कई सीधे लोगों को 
संग लिए हुए झाने लगेगा, और अपनी 
इच्छा के अनुसार काम किया करेंगा। 
ओर वह उसको एक स्त्री | इसलिये देगा 
कि उसका राज्य बिगाडा जाए, परन्तु 
वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की 
होगी । १८ तब वह द्वीपो की ओर मुह 
करके बहुतो को ले लेगा, परन्तु एक 
सेनापति उसके अहकार को मिटाएगा (, 
वरन उसके अहकार के अनुकूल उसे 
बदला देगा। १€ तब वह अपने देश 
के गढो की ओर मुह फेरेगा, और वह 
ठोकर खाकर गिरेगा, और कही उसका 
पता न रहेगा । 

# मूल मे--चाहें। 
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२० तब उसके स्थान में कोई ऐसा 
उठेगा, जो शिरोमणि राज्य मे अन्धेर 
करनेवाले को घुमाएगा, परन्तु थोडे दिन 
बीतने पर वह क्रोध वा युद्ध किए बिना 
ही नाश हो जाएगा। २१ उसके स्थान 
में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज- 
प्रतिष्ठा पहिले तो न होगी, तौभी वह 
चैन के समय आकर चिकनी-चुपडी 
बातो के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। 
२२ तब उसकी भुजारूपी बाढ से लोग, 
वरन वाचा का प्रधान भी उसके साम्हने से 
बहकर नाश होगे । २३ क्योकि वह उसके 
संग वाचा बान्धने पर भी छल करेगा, और 
थोडे ही लोगो को सग लिए हुए चढकर 
प्रबल होगा। २४ चेन के समय वह 
प्रान्त के उत्तम से उत्तम स्थानों पर 
चढ़ाई करेगा, और जो काम न उसके 
पुरखा और न उसके पुरखाओ के पुरखा 
करते थे, उसे वह करेगा, और लूटी 
हुई धन-सम्पत्ति उन मे बहुत बाटा 
करेगा। वह कुछ काल तक दुढ नगरो 
के लेने की कल्पता करता रहेगा । २५ तब 
वह दक्खिन देश के राजा के विरुद्ध 
बडी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव 
को वढाएगा, और दविखन देश का राजा 
अत्यन्त बडी और सामर्थी सेना लिए हुए 
युद्ध तो करेगा, परन्तु ठहर न सकेगा, 
क्योकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेगे। 
२६ उसके भोजन के खानेंवाले भी उसको 
हरवाएगे, और यद्यपि उसकी सेना 
वाढ को नाई चढेगी, तोभी उसके बहुत 
से लोग मर मिटेगे । २७ तब उन दोनों 
राजाओं के मन बुराई करने में लगेगे, 
यहा तक कि वें एक ही मेज़ पर बंठे हुए 
प्रापस में कूठ बोलेंगे, परन्तु इस से कुछ 
बन न पड़ेगा, क्योकि इन सब बातो का 


दानिय्येल 


[११ २०-रेश 


अन्त नियत ही समय में होनेवाला है । 
श८ तब उत्तर देश का राजा बडी लूट 
लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और 
उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, 
और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने 
देश को लौट जाएगा ।। _ - 

२९६ नियत समय पर वह फिर दविखन 
देश की ओर जाएगा, परन्तु उस पिछली 
बार के समान इस बार उसका वश न 
चलेगा । ३० क्योकि कित्तियों के जहाज 
उसके विरुद्ध आएगे, और वह उदास 
होकर लौटेगा, और पवित्र वाचा पर 
चिढकर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह 
लौटकर पवित्र वाचा के तोडनेवालो 
की सुधि लेगा । ३१ तब उसके सहायक * 
खडे होकर, दुढ पवित्र स्थान को अपवित्र 
करेगे, और नित्य होमबलि को बन्द 
करेगे। और वे उस घृरित वस्तु को 
खड़ा करेंगे जो उजाड करा देती हैँ। 
३२ और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा 
को तोडेगे, उनको वह चिकनी-चुपडी 
बाते क्रह कहकर भक्‍्तिहीन कर देगा, 
परन्तु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान 
रखेंगे, वे हियाव बान्धकर बडे काम करेगे । 
३३ और लोगो के सिखानेवाले बुद्धिमान 
जन बहुतो को समभाएगे, तौभी वे बहुत 
दिन तक तलवार से छिदकर और झाग 
में जलकर, और बधुए होकर और 
लुटकर, बडे दुख में पडे रहेंगे। ३४ जब 
वे दुख में पडेगे तब थोडा बहुत सम्भलेगे, 
परन्तु बहुत से लोग चिकनी-चुपडी बाते 
कह कहकर उन से मिल जाएगें, ३५ और 
सिखानेवालों में से कितने गिरेगे, और 
इसलिये गिरने पाएंगे कि जाचे जाए, 
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प्रौर निमल और उजले किए जाए। 
पह दशा अन्त के समय तक बनी रहेगी, 
क्योकि इन सब यरातों का प्रन्त नियत 
स्तमय में होनेवाला है ॥ 

३२६ तब वह राजा अपनी इच्छा के 
प्रनुसार काम करेगा, और शपने आप को 
सारे देवताओं से ऊचा ग्रौर बडा ठहराएगा , 
वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध 
भी ग्रनोखी वाते कहेगा। और जब तक 
परमेदवर का क्रोध न हो जाए तब तक 
उसे राजा का काय सफल होता रहेगा, 
क्योकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुमा 
हैं वह अवश्य ही पूरा होनेवाला हूँ। 
३७ वह अपने पुरखाओ के देवताओं की 
चिन्ता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की 
कुछ चिन्ता करेगा और न किसी देवता 
की, क्योकि वह अ्रपनें आप ही को सभो 
के ऊपर बडा ठहराएगा। ३८ वह अपने 
राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढो ही के 
देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता 
का जिसे उसके पुरवा भी न जानते थे, 
वह सोना, चान्दी, मरिश और मतभावनी 
वस्तुएं चढाकर उसका सम्मान करेगा। 
३६ उस विराने देवता के सहारे से वह 
प्रति दृढ़ गढो से लडेगा, और जो कोई 
उसको माने उसे वह बडी प्रतिष्ठा देगा । 
ऐसे लोगो को वह बहुतो के ऊपर प्रभुत्ता 
देगा, और अपने लाभ के लिए अपने 
देश की भूमि को वाट देगा ॥॥ 

४० अन्त के समय दक्खिन देश का 
राजा उसको सीग मारने लगेगा, पुरूछु 
उत्तर देश का राजा उस पर वबवरूडर 
की नाई बहुत से रथ-सवार और जहाज 

लेकर चढाई करेगा, इस रीति से वह 
बहुत से देशों मे फेल जाएगा, और उन 
में से निकल जाएगा । ४१ वह शिरोमणि 


दानिय्येल 
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देश में भी ग्राएया । और वहुत से देश 
उजड जाएंगे, परन्तु एदोमी, मोझ्ाबी 
और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदि जातियो के 
देश उसके हाथ से वच जाएगे । ४२ वह 
कई देशा पर हाथ वढाएगा और मित्र देश 
भी न वचेगा। ४३ वह मिस्र के सोने 
चानदी के खज़ानो और सव मनभावनी 
वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी 
और कशी लोग भी उसके पीछे हो लेगे। 
४४ उसी समय वह पुरव और उत्तर 
दिशाओं से समाचार सुनकर घवबराएगा, 
और बडे कोष में आकर बहुतो को सत्या- 
नाश करने के लिए निकलेगा । ४४५ और 
वह दोनो समुद्रो के बीच पवित्र शिरोमणि 
पर्वत के पास अपना राजकीय तम्बू खडा 
कराएगा, इतना करने पर भी उसका 
अन्त आ जाएगा, और कोई उसका 
सहायक न रहेगा ।। 
५; २ उसी समय मीकाएल नाम 
बडा प्रधान, जो तेरे जाति- 
भाइयों का पक्ष करने को खडा रहता है, 
वह उठेगा । तब ऐसे सकट का समय 
होगा, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने 
के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ 
होगा, परन्तु उस समय तेरे लोगों में से 
जितनो के नाम परमेश्वर की पुस्तक में 
लिखें हुए है, वे बच निकलेगे। २ झौर 
जो भूमि के नीचे * सोए रहेंगे उन में से 
बहुत से लोग जाग उठेगे, कितने तो सदा 
के जीवन के लिये, और कितने अपनी 
नामधराई और सदा तक श्रत्यन्त धिनौने 
ठहरने के लिये। ३ त्व सिखानेवालो 
की चमक आकाशमणडल की सी होगी, 
और जो बहुतो को धर्मी बनाते हु, वे 
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और उसके लिए वह चान्दी सोना जिसको 
वे बाल देवता के काम में ले आते है, में 
ही बढाता था। €£ इस कारणा में अन्न 
की ऋतु में अपने अन्न को, और नये 
दाखमधु के होने के समय में अपने नये 
दाखमधु की हर लूगा, और अपना ऊन 
और सन भी जिन से वह अपना तन 
ढापती हैँ, में छीन लूगा। १० अ्रव में 
उसके यारो के साम्हने उसके तन को 
उघाडगा, और मेरे हाथ से कोई उसे छुडा 
न सकेगा। ११ और म॑ उसके पर्व, नये 
चाद और विश्रामदिन आदि सब नियत 
समयो के उत्सवो का श्रन्त कर दूगा। 
१२ और में उसकी दाखलताञ्रो और 
अजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह 
कहती हैँ कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति 
है जिसे मेरे यारो ने मुझे दी है, उन्हें 
एंसा उजाडगा कि वे जगल से हो जाएगें, 
और वन-पशु उन्हे चर डालेगे। १३ और 
वें दिन जिन में वह वाल देवताओं के लिये 
धूप जलाती, और नत्थ और हार पहिने 
अपने यारो के पीछे जाती और मुझको 
भूले रहती थी, उन दिनो का दराड में 
उसे दूगा, यहोवा की यही वाणी हैं ।। 
१४ इसलिये देखो, में उसे मोहित 
करके जगल में ले जाऊगा, और वहा 
उस से शान्ति की वाते कहुगा। १५ और 
वही * में उसको दाख की वारिया दूगा, 
ओर आकोर | की तराई को आशा का 
द्वार कर दूगा और वहा वह मुझ से ऐसी 
बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनो 
में श्रर्यात्‌ मिस्र देश से चले आने के समय 
कहती थी। १६ और यहोवा की यह 
वाणी हे कि उस समय तू मुझे ईदी 


# मूल में--चर्दी से । अर्थात्‌ कष्ट। 
ई अर्थात मेरे पति। 


होश 


[२' ६-३ १ 


कहेगी और फिर वाली न कहेगी | 
१७ क्योकि भविष्य में में उसे वाल 
देवताओं के नाम न लेने दूगा, और न 
उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। 
१८ और उस समय में उनके लिये बन- 
पशुओ और आकाश के पक्षियो और भूमि 
पर के रेगनेवाले जन्तुओ के साथ वाचा 
बान्धूगा, और धनुप और तलवार तोडकर 
युद्ध को उनके देश से दूर कर दूगा, 
ओर ऐसा करूगा कि वे लोग निडर सोया 
करेगे। १९६ और म॑ सदा के लिये तु 
अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूगा, 
और यह प्रतिज्ञा धर्म, और न्याय, और 
करुणा, और दया के साथ करूगा। 
२० और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, 
और तू यहोवा को जान लेगी ।। 

२१ और यहोवा की यह वाणी हैं 
कि उस समय में आकाश की सुनकर उसको 
उत्तर दूगा, और वह पृथ्वी की सुनकर उसे 
उत्तर देगा, २२ और पृथ्वी अन्न, नये 
दाखमधु, और ताजे तेल की सुनकर उनको 
उत्तर देगी, और वे यिज्लेल को उत्तर 
देगे। २३ और में अपने लिये उसे देश 
में बोऊगा, और लोरुहामा पर दया 
करूगा, और लोगम्मी से कहूगा, तू मेरी 
प्रजा हें, और वह कहेगा, हे मेरे 
परमेश्वर ” ॥। 


- फिर यहोवा ने मुझ से कहा, अब 

जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर, 
जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने 
प्रिय की प्यारी हो, क्योकि उसी भाति 
यद्यपि इस्नाएली पराए देवताओं की ओर 
फिरे, और दाख की टिकियो से प्रीति 
रखते है, तोभी यहोवा उन' से प्रीति 
रखता हूँ ॥॥ 


३ २--४ १३] 


२ तब मे ने एक स्प्री को चान्दो के 
पन्द्रह टुकड़े ओर डेढ़ होमेर जब देकर 
मोल लिया। ३ भौर में ने उस से कहा, 
तू बहुत दिन तक मेरे लिये बंठी रहना, 
झौर न तो छिनाता करना, झ्नोर न किसी 
पुरुष की स्त्री हो जाना, और में भी तेरे 
लिये ऐसा ही रहुगा । ४ क्योकि इख्राएली 
बहुत दिन तक पिना राजा, विना हाफकिम, 
बिना यज्ञ, यिना लाठ, और पिना एपोद 
वा गृहदेवताओं के बेठे रहेंगे। ५ उसके 
वाद वे अपने परमेश्वर यहोवा झौर अपने 
राजा दाऊद को फिर ढूढने लगेंगे, ओर 
प्रन्‍्त के दिनो में यहोवा के पास, और 
उसकी उत्तम वस्तुओं के लिये यरयराते 
हुए आएंगे ॥ 


है इस्राएलियो, यहोवा का वचन 
सुनो, इस देश के निवासियों के 
प्राय यहोवा का मुकदमा है। इस दश 
मे न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा 
प्रौर न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही हैं। 
है यहा शाप देने, भूठ बोलने, वध करने, 
चुरानें, और व्यभिचार करने को छोड 
कुछ नही होता, वे व्यवस्था की सीमा को 
लाघकर कुकम करते है और खून ही खूब 
होता रहता हे * | ३ इस कारण यह देश 
विलाप करेगा, और मैदान के जीव-जन्तुओ, 
झ्ौर आकाद' के पक्षियों समेत उसके सब 
निवासी कुम्हला जाएगे, और समुद्र की 
मछलिया भी नाश हो जाएगी ।। 
४ देखो, कोई वाद-विवाद न करे, 
न कोई उलहना दे, क्योकि तेरे लोग 
तो याजको से वाद-विवाद करनेवालो के 
समान है। ५ तू दिनदुपहरी _ठोकर 
खाएगा, और रात्त को भविष्यह्क्ता भी 
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तेरे साथ ठोकर खाएगा, श्रौर में तेरी 
माता को नाश करूगा। ६ मेरे ज्ञान के 
न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तू ने 
मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिये में 
तुझे अपना याजक रहने के प्योग्य 
ठहराऊगा । और इसलिये कि तू ने अपने 
परमेशवर की व्यवस्था को तज दिया हैं, 
में भी तेरे लडकेयालो को छोड दूगा ॥ 

७ ज॑से वे बढ़ते गए, बसे ही वे भेरे 
विरुद्ध पाप करते गए, में उनके विभव 
के बदले उनका अनादर करूगा। ८ वे 
मेरी प्रजा के पापवलियों को खाते हें, 
आर प्रजा के पापी होने की लालसा 
करते है। £ इसलिये जो प्रजा की दशा 
होगी, वही याजक की भी होगी, में 
उनके चालचलन का दण्ड दूंगा, और 
उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूगा । 
१० वें खाएगे तो सही, परन्तु वृष्त न 
होगे, और वेश्यागमन तो करेंगे, परन्तु 
न बढेगे, क्योकि उन्हों ने यहोवा की ओर 
मन लगाना छोड दिया हूँ ॥। 

११ वेश्यागमसन और दाखमघु झौर 
ताज़ा दाखमधु, ये तीनो बुद्धि * को अष्ट 
करते हैं। १२ मेरी प्रजा के लोग काठ 
के पुतले से प्रदन करते हैं, शोर उनकी 
छूडी उनको भविष्य बताती है। क्योकि 
छिनाला करानेवाली श्रात्मा ने उन्हें 
बहकाया है, भर वे अपने परमेश्वर की 
अधीनता छोडकर छिनाला करते हे। 
१३ बाज, चिनार और छोटे वाज वृक्षो 
की छाया भ्रच्छी होती हैँ, इसलिये वे 
उनके नीचे और पहाडो की चोटियो पर 
यज्ञ करते, और ठीलो पर धूप जलातें 
हैँ ।। 

# मूल में--ददय। 
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सव्वंदा तारों की नाईं प्रकाशमान रहेगे। 
४ परन्तु हे दानिय्येल, तू इस पुस्तक पर 
मुहर करके इन वचनो को अन्त समय तक 
के लिए बन्द रख। और बहुत लोग 
पूछ-पाछ और दूढ-ढाढ करेगे, और इस 
से ज्ञान वढ भी जाएगा ॥। 

५ यह सब सुन, मुझ दानिय्येल ने 
दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष 
खडे है, एक तो नदी के इस तीर पर, 
ओर दूसरा नदी के उस तीर पर हें। 
६ तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए 
नदी के जल के ऊपर था, उस से उन 
पुरुषों में से एक नें पूछा, इन आइचर्य 
कर्मों का अन्त कब तक होगा ? ७ तब 
जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए नदी के 
जल के ऊपर था, उस ने मेरे सुनते दहिना 
और बाया अपने दोनो हाथ स्वर्ग की ओर 
उठाकर, सदा जीवित रहनेवाले की शपथ 
खाकर कहा, यह दशा साढे तीन काल 
तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा 
की दक्‍्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, 


दानिय्येल--होशे 
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तब ये सब बाते पूरी होगी । ८ यह बात 
में सुनता तो था परन्तु कुछ न समझा । 
तब में ने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बाती का 
अन्तफल क्या होगा ? & उस ने कहा, है 
दानिय्येल चला जा, क्योकि ये बाते 
अन्तसमय के लिये बन्द हैं और इन पर 
मुहर दी हुई है। १० बहुत लोग तो 
अपने अपने को निर्मेल और उजले करेगे, 
और स्वच्छ हो जाएगे, परन्तु दुष्ट लोग 
दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टो में 
से कोई ये बाते न समभेगा, परन्तु 
जो बुद्धिमान हे वे ही समझेगे । ११ और 
जब से नित्य होमबलि उठाई जाएगी, 
और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड करा 
देती हैँ, स्थापित की जाएगी, तब से बारह 
सौ नब्बे दिन बीतेगे । १२ क्‍या ही धन्य है 
वह, जो धीरज धरकर ते रह सौ पेतीस दिन 
के अन्त तक भी पहुचे । १३ अरब तू जाकर 

ग्न्‍्त तक ठहरा रह, और तू विश्लाम 
करता रहेगा, और उन दिनो के अन्त में 
तू अपने निज भाग पर खडा होगा ।। 





होशे 


९ यहुदा के राजा उज्जियाह, योताम, 
भआहाज, और हिजक़िय्याह के दिनो 
में और इसम्राएल के राजा योग्राश् के 
पुत्र बारोवाम के दिनो मे, यहोवा का वचन 
ब्ेरी के पुत्र होगे के पास पहचा ॥। 
२ जब यरावा ने होणे के द्वारा पहिले 
पहिल बाल की, लब उस ने होगे भ यह 


कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी 
बना ले, और उसके कुकर्म के लडकेबालो 
को अपने लडकेवालें कर लें, क्योकि यह 
देश यहोवा के पीछे चलना छोडकर वेश्या 
का सा बहुत काम करता है । ३ सो उस 
ने जाकर दिवलेम की बेटी ग्रोमेर को 
अपनी पत्नी कर लिया, और वह उस से 


१ ४-२ ८ है। 


गभवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । ४ तब यहोवा ने उस से कहा, 
उसका नाम यिज्ञेल * रख, क्योकि थोडे 
ही काल में में येह के धराने को यिज्ञेल 
की हत्या का दएड दूगा, और में इस्राएल 
के घराने के राज्य का अन्त कर दूगा। 
५ और उस समय मे यिज्ञेल की तराई मे 
इसज्राएल के घनुष को तोड डालूगा॥। 
६ और वह स्त्री फिर गरभवती हुई 
और उसके एक बेटी उत्पन हुई। तय 
यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम 
लोझरुहामा | रख, क्योकि मे इस्राएल के 
धराने पर फिर कभी दया करके उनका 
ग्रपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूगा । 
७ परन्तु यहूदा के घराने पर में दया 
करूया, और उनका उद्धार करूगा, 
उनका उद्धार में घनुप वा तलवार वा युद्ध 
वा घोडो वा सवारो के द्वारा नही, परन्तु 
उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूगा ॥ 
८ जब उस स्त्री ने लोढहामा का 
दूध छुडाया, तब वह गर्भवती हुई और 
उस से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। & तब 
यहोवा ने कहा, इसका नाम लोगम्मी [ 
रख, क्योकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं 
हो, और न मे तुम्हारा परमेज्वर रहूगा ॥ 
१० तौभी इस्राएलियो की गिनती 
समुद्र की वालू की सी हो जाएगी, जिनका 
सापना-गिनना अनहोना है, और जिस 
स्थान में उन से यह कहा जाता था कि 
तुम मेरी प्रजा नही हो, उसी स्थान में वे 
जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएगे। 
११ तब यहूदी और इस्राएली दोनो इकट् 
# अर्थोत्‌ इशझ्वर बोएगा वा तितर बितर 
करेगा। विज्रेल एक नगर का भी नाम है। 


| अ्रयाँद जिस पर दया नहा हुई! 
| श्रर्थाद मेरी प्रजा नददीं। 


होशे 
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हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से 
चले आएगे, क्योकि यिज्ञेल का दिन 
प्रसिद्ध * होगा ॥॥ 


२ इसलिये तुम लोग अपने भाइयों 

से अ्रम्मी | भर अपनी बहिनो से 
रुहामा | कहो | 

२ अपनी माता से विवाद करो, 
विवाद--क्योकि वह मेरी स्त्री नहीं, 
और न में उसका पति हू। वह अपने 
मुह पर से अपने छिनालपन को और 
अपनी छातियो के बीच से व्यभिचारों 
को अलग करे, ३ नही तो म उसके वस्त्र 
उतारकर उसको जन्म के दिन के समान 
नंगी कर दूगा, और उसको मरुस्थल 
के समान और मरुभूमि सरीखी वनाऊगा, 
और उसे प्यास से मार डालूगा । ४ उसके 
लडकेवालो पर भी म कुछ दया ने करूया, 
क्योंकि वे कुकम के लडके हू। ५ उतकी 
माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्म 
में वे पडे, उस ने लज्जा के योग्य काम 
किया है। उस ने कहा, मेरे यार जो मुझे 
रोटी-पानी, ऊन, सन, तेल और मच 
देते हे, म उन्ही के पीछे चलूगी । ६ ईस- 
लिए देखो, में उसके माग को कादो से 
घेरूगा, और ऐसा वाडा खंडा करूगा कि 
वह राह न पा सकेगी | ७ वह अपने 
यारो के पीछे चलने से भी उन्हे न पाएगी, 
और उन्हें दूढने से भी न पाएगी। तब 
वह कहेगी, में अपने पहिले पति के पास 
फिर जाऊगी, क्योकि मेरी पहिली दक्षा 
इस समय की दशा से अच्छी थी। ८ वह 
यह नहीं जानती थी, कि अन्न, नया 
दाखमधु झौर तेल में ही उसे देता था, 
एप्स के बक्ा । संवाद मेरी पजा। 

| अर्थात्‌ जिस पर दया हुई है। 


१२७२ 


झौर उसके लिए वह चान्दी सोना जिसको 
वे बाल देवता के काम मे ले आते है, में 
ही बढ़ाता था। &£ इस कारण में अन्न 
की ऋतु में अपने अन्न को, और नये 
दाखमधु के होने के समय में अपने नये 
दाखमधु की हर लूगा, और अपना ऊन 
झौर सन भी जिन से वह अपना तन 
ढापती है, में छीन लूगा। १० अब में 
उसके यारो के साम्हने उसके तन को 
उघाडगा, और मेरे हाथ से कोई उसे छुडा 
न सकेगा। ११ और में उसके पद, नये 
चाद और विश्वामदिन आदि सब नियत 
समयो के उत्सवों का श्रन्त कर दूगा। 
१२ और मे उसकी दाखलताओो और 
अजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह 
कहती हूँ कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति 
हैँ जिसे मेरे यारो ने मुझे दी है, उन्हे 
ऐसा उजाडगा कि वे जगल से हो जाएंगे, 
और वन-पशु उन्हे चर डालेगे। १३ और 
वे दिन जिन में वह बाल देवताओं के लिये 
धूप जलाती, और नत्यथ और हार पहिने 
अपने यारो के पीछे जाती और मुझको 
भूले रहती थी, उन दिनो का दर्‌ड में 
उसे दूगा, यहोवा की यही वाणी है ॥। 
१४ इसलिये देखो, में उसे मोहित 
करके जगल में ले जाऊगा, और वहा 
उस से शान्ति की बाते कहुगा। १५ और 
वही * में उसको दाख की बारिया दूगा, 
ओर आकोर_ की तराई को आशा का 
द्वार कर दूगा और वहा वह मुझ से ऐसी 
वा्तें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों 
में भ्र्थात्‌ मिस्र देश से चले आने के समय 
कहती यी। १६ और यहोवा की यह 
वाणी हूँ कि उस समय तू मुझे ईशी 
'>छक-आक्षक्षा + अयद ऋथा 
३ भर्यात मेरे पति। 


होशे 
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कहेगी और फिर वाली न कहेगी। 
१७ क्योकि भविष्य में में उसे बाल 
देवताओं के नाम न लेने दूगा, और न 
उनके नाम फिर स्मरण में रहेगे। 
१८ और उस समय में उनके लिये बन- 
पशुओ और झ्ाकाश के पक्षियो और भूमि 
पर के रेगनेवाले जन्तुओ के साथ वाचा 
बान्धूगा, और धनुष और तलवार तोडकर 
युद्ध को उनके देश से दूर कर दूगा, 
ओर ऐसा करूगा कि वे लोग निडर सोया 
करेंगे। १९ और म॑ सदा के लिये तुफे 
अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूगा, 
और यह प्रतिज्ञा धर्म, और न्याय, और 
करुणा, और दया के साथ करूंगा | 
२० और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, 
और तू यहोवा को जान लेगी ॥। 

२१ और यहोवा की यह वाणी हैं 
कि उस समय में आकाश की सुनकर उसको 
उत्तर दूगा, और वह पृथ्वी की सुनकर उसे 
उत्तर देगा, २२ और पृथ्वी अन्न, नये 
दाखमधु, और ताज़े तेल की सुनकर उनको 
उत्तर देगी, और वे यिज्लेल को उत्तर 
देगे। २३ और में अपने लिये उसे देश 
में बोऊगा, और लोरुहामा पर दया 
करूगा, और लोभ्रम्मी से कहूगा, तू मेरी 
प्रजा हे, और वह कहेगा, “हे मेरे 
परमेरवर / ॥। 


३ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, अब 

जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर, 
जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने 
प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भाति 
यद्यपि इस्राएली पराए देवताओं की ओर 
फिरे, और दाख की टिकियो से प्रीति 
रखते हे, तौभी यहोवा उन से प्रीति 
रखता है ।। 


३ २--४ १३] 


२ तब म ने एक़् स्‍्त्रो को चान्दो के 
पड़ टुफओे प्रोर उंड होम्रेर जब देकर 
मोल लिया। ३ प्रोर म ने उस से बाहा, 
तू बहुत दिए तक मरे लिये बेठो रहना, 
प्रोर न तो छिनाला करना, झह्लोर प्‌ किसो 
पुरुष को स्थी हो जाना, प्रोर में भो तेरे 
लिये ऐसा ही रहृगा । ४ बयोकि इख्राएली 

बहुत दिन तक पिना राजा, थिना हाकिम, 
बिता यज्ञ, बिना लाठ, और वि एपोद 
वा गृहदेवनाम्रों के बंठे रहेंगे। ५ उसके 
बाद दे अपने परमेदवर यहोवा झोर अपने 
राजा दाऊद को फिर दूढने लगेंगे, शोर 
भ्रन्त फे दिनो में यहोवा के पास, झोर 
उसकी उत्तम वम्तुआ के लिये थरवराते 
हुए ब्राएगे ॥ 
8 है इल्नाएलियों, यहोवा का वचन 
सुनो, इस देश के निवासियों के 
साथ यहोवा का मुकहमा हूँ। इस देश 
में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा 
प्रोर न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। 
२ यहा शाप देने, भूठछ बोलने, वध करने, 
चुराने, श्रोर व्यभिचार करने को छोड 
कुछ नही रोता, वे व्यवस्था की सीमा को 
लाघकर कुकर्म करते हे और खून ही खून 
होता रहता है * । ३ इस कारण यह देश 
विलाप करेगा, और मैदान के जीव-जन्तुओ, 
और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब 
निवासी कुम्हता जाएगे, और समुद्र की 
मछलिया भी नाश हो जाएगी ।। 
४ देखो, कोई वाद-विवाद न करे, 
न कोई उलहना दे, क्योकि तेरे लोग 
तो याजको से वाद-विवाद करनेवालो के 
समान हूँ। ५ तू दिनदुपहरी ठोकर 
खाएगा, और रात को मविष्यद्वक्ता भी 


# पूल में--लोहू को पदुँचाता है। 
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तेरे साय ठोकर स्राएगा, और मे तेरी 
माता को नाश करूुगा। ६ मेरे ज्ञान के 
न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तू ने 
मेरे ज्ञान को तुच्छ जाता है, इसलिये में 
तुझे अपना याजक रहने के प्रयोग्य 
ठहराऊया । और इसलिये कि तू ने अपने 
परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, 
म भी तेरे लडकेवालों को छोड दूगा ॥ 

७ जंसे वें बढते गए, वंसे ही वे मेरे 
विदद्ध पाप करते गए, मे उनके विभव 
के यदले उनका अनादर करूगा। ८ के 
मेरी प्रजा के पापवलियों को खाते है, 
ओर प्रजा के पापी होने की तालसा 
करतें हू। & इसलिये जो प्रजा की दशा 
होगी, वही याजक की भी होगी, में 
उनके चालचलन का दण्ड दूगा, और 
उनके कामो के श्रनुकूल उन्हें बदला दूगा । 
१० वें खाएगे तो सही, परन्तु तृप्त न 
होगे, श्रौर वेश्यायमन तो करेंगे, परन्तु 
न बढेंगे, क्योकि उन्हों ने यहोवा की ओर 
मन लगाना छोड दिया हूँ ॥ 

११ वेइयागमन और दाखमधु श्रौर 
ताज़ा दाखमघु, ये तीनो बुद्धि * को भ्रष्ट 
करते है। १२ मेरी प्रजा के लोग काठ 
के पुतले से प्रश्न करते है, श्रोर उनकी 
छडी उनको भविष्य बताती हूँ । क्योकि 
छिताला करानेवाली श्रात्मा ने उन्हें 
बहकाया है, श्रौर वे अपने परमेश्वर की 
ग्रधीनता छोड़कर छिनाला करते है। 
१३ बाज, चिनार झीर छोटे वाज वृक्षों 
की छाया श्रच्छी होती है, इसलिये वें 
उनके नीचे और पहाडो की चोदियो पर 
यज्ञ करतें, और ठीलो पर धूप जलाते 
हूँ ॥। 

* मूल में---दृदय । 
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इस कारण तुम्हारी बेटिया छिनाल 
और तुम्हारी बहुए व्यभिचारिणी हो 
गई है । १४ जब तुम्हारी बेटिया छिनाला 
ग्रौर तुम्हारी बहुए व्यभिचार करें, तब 
में उनको दरड न दूगा, क्योकि मनुष्य 
आ्राप ही वेश्याओ के साथ एकान्‍्त में जाते, 
और देवदासियो के साथी होकर यज्ञ 
करते हें, और जो लोग सम नही 
रखते, वे नाश हो जाएगे ।। 

१५ है इस्राएल, यद्यपि तू छिनाला 
करता हूँ, तौभी यहूदा दोषी न बने। 
गिलगाल को न आओ, और न बेतावेन 
को चढ जाओ, और यहोवा के जीवन की 
सौगन्‍न्ध कहकर हापथ न खाओो। 
१६ क्योकि इस्राएल ने हठीली कलोर 
की नाईं हठ किया है, क्‍या भ्रब यहोवा उन्हें 
भेड के बच्चे की नाई लम्बे चौडे मंदान में 
चराएगा ? 

१७ एप्रेम मूरतो का सगी हो गया हे, 
इसलिये उसको रहने दे। श्७ दे जब 
दाखमधु पी चुकते हू तव वेश्यागमन करने 
में लग जाते हे, उनके प्रधान लोग 
निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हें । 
१६ आधी उनको अपने पखो में बान्धकर 
उडा लें जाएगी, और उनके बलिदानों के 
कारण उनकी आशा टूट जाएगी ।। 
छू है याजको, यह बात सुनो ! हे 

इस्राएल के सारे घराने, ध्यान देकर 
सुनो | हे राजा के घराने, तुम भी कान 
लगाओझो |! क्योकि तुम पर न्याय किया 
जाएगा , क्योकि तुम मिसपा में फन्दा, और 
ताबोर पर लगाया हुआ जाल वन गए हो। 
२ उन बिगड़े हुओ ने घोर हत्या की है *, 
इमलियें मे उन सभो को ताइना दूगा ।॥। 


* मूल में--हत्या में गद्दिराई की। 


होशे 
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३ में एप्रेम का भेद जानता हू, और 
इस्राएल की दशा मुझ से छिपी नहीं हें, 
हे एप्रेम, तू ने छिनाला किया, और इस्राएल 
अशुद्ध हुआ है। ४ उनके काम उन्हे अपने 
परमेदवर की ओर फिरने नही देते, क्योकि 
छिनाला करनेवाली आत्मा उन में रहती 
हैं, और वे यहोवा को नही जानते है ।। 

भ इसत्राएल का गये उसी के विरुद्ध 
साक्षी देता है, और इस्राणौ्ल औ्रौर एप्रेम 
अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएगे, 
और-यहूदा भी उनके सग ठोकर खाएगा । 
६ वें अपनी भेड-बकरिया और गाय-बल 
लेकर यहोवा को ढूढने चलेंगे, परन्तु वह 
उनको न मिलेगा, क्योकि वह उन से 
दूर हो गया है। ७ वे व्यभिचार के 
लडके जने हें, इस से उन्हों ने यहोवा का 
विश्वासघात किया हें । इस कारणा अब 
चाद उनका और उनके भागों के नाश 
का कारण होगा ।। 

८ गिवा मे नरसिगा, और रामा में 
तुरही फूको। बेतावेन में ललकार कर 
कहो, हें विन्यामीन, अपने पीछे देख 
६ न्याय के दिन में एप्रेम उजाड हो 
जाएगा , जिस बात का होना निश्चय है, में 
ने उसी का सन्देश इस्राएल के सब गोत्रो 
को दिया है । १० यहूदा के हाकिम उनके 
समान हुए है जो सिवाना बढा लेते हैं, 
में उन पर अपनी जलजलाहट जल की 
नाईं उण्डेलूगा। ११ एप्रंम पर अन्धेर 
किया गया हूँ, वह मुकद्दमा हार गया हैं, 
क्योकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर 
चला । १२ इसलिये में एप्रेम के लिये 
कीडे के समान और यहुदा के घराने के 
लिये सडाहट के समान हगा ।। 

१३ जब एप्रैम ने अपना रोग, और 
यहुदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रेम 
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प्रश्शुर के पाप पया, म्रौर यादेय * राजा 
को कहला भेजा। परन्तु न वह तुम्हें 
चगा कर सकता और न तुम्हारा घाव 
प्रच्छझा कर पता हैं। १४ क्याहि में 
एश्नम फे लिये मिह, और बह़दा के घराने 
के जिये जवान सिह बनूगा। में आप द्टी 
उन्हें फाइनर ने जाउगा, जय में उठा 
नें जाऊगा, तय मो पन्ने से कोई ने छुझ 
सकगा।। 

१५ जय तक वे अपने को अपराधी 
मानकर मेरे दशन के सोजी न हांगे तव तक 
मे अपने स्थान को लौंदूगा, और जय वें 
मकद में पड़ेंगे, तथ् जी लगाकर मुकके 
ढूढ़ने लगेंगे ॥॥ 
ट्ट्‌ चलो, हम यहोवा की ओर फिरे, 

व्याकि उसी ने फाडा, और पही 
चगा भी करेगा, उसी ने मारा, और 
वही हमारे धावों पर पट्टी वान्बेगा। 
३ दो दिन के वाद वह हम को जिलाएगा , 
और तीसरे दिन वह हमको उठाकर सठा 
करेगा, तव हम उसके सम्मुख जीवित 
रहेंगे । ३ आझो, ' हम ज्ञान ढूढे, वरन 
यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
यत्ल भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रगट 
होता भोर का सा निश्चित हूँ, वह वर्षा 
की, नाईं हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात 
के अन्त की वर्षा के समान जिस, से भूमि 
सिचती है |! ; । + 

४ हे एप्रेम, [म ठुक से क्‍या कद ? 
है यहूदा, में तु, में क्या करू ? तुम्हारा 
स्नेह तो भोर के मेघ के समान, झौर 
सवेरे उड़ जानेवाली शोस के समान हें 

५, इस कारण म ने भविष्यद्वक्ताओं के 


ह्ाशे 
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द्वारा मानों उन पर कुल्हाडी चलाकर 
उन्हे काट डाला, और अपने वनों मे 
उनको घात क्रिया, झभौर मेरा न्याय प्रकाश 
के समान चमकता हूँ । ६ क्योबि म 
बलिदान से नही, स्थिर प्रेम ही से प्रमभज 
होता हैं, और होमयलियों से श्िक यह 
चाहता हु कि लोग परमेश्वर का ज्ञान 
रसे ॥। हि 

७ परन्तु उन लोगों ने आदम की 
वाद बाचा को तोड़ दिया, उन्हों ने 
वहा मुझ से विश्वासधात क्या हे! 
८ गिलाद नाम गढी तो ग्रनथता रियो से 
भरी है, वह खून से भरी हुए है। ६ जैसे 
डाकुओं के दल किसी की घात में बेठने हैं, 
बसे ही याजकी का दल शकेम के मार्ग में 
बच करता है, वेरन उन्हों ने महापाप भी 
कया हैं। १० इलराएल के घराने में 
में ने राए खडे होते का कारर देखा है, 
उस म एंग्रेम का छिताला और इलत्राएल 
की अशुद्धता पाई जाती है। , 

११ और है यहूदा, जन में अपनी 
प्रजा को वर्धुआई से लॉटी लें _आऊगा, 
उस समय के तियें तेरे निमित्त भी वदला 
ठहराया हुम्ना है ॥। 


5 


की बुराइया प्रगठ 


जब मे इल्राएल को चगा- करता 
हु तब एग्रैम का भ्रधम और, शामरोन 
हो जाती है, में उन 
में काम करते हैं, चोर भीतर घुसता, 
और डाकुश्नो का, दल नह छीन जेता 
हैं। २ तीमी वे नहीं सोचते कि यहीवा 
हमारी सारी बुद्ाई को स्मरण रखता 
है । इसलिये अ्रव वे अपने वामा के जीव 
मे फसगे, क्योकि उनके वास मेरी दृष्ठि 
म उने है। ३ वे राजा ता पुराई करने स, 


# मूल म्ं->निकलनेयाले द्दं। पंमाजप्पक ककलयाब दे... 
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और हाकिमो को भूंठ बोलने से आनन्दित 
करते है। ४ वे सब के सब व्यभिचारी 
हैं, वें उस तन्दूर के समान हें जिसको 
पकानेवाला गर्म करता हैं, पर जब तक 
आटा गृधा नहीं जाता और खमीर से 
फूल नही चुकता, तव तक वह आग को 
नही उसकाता। ५ हमारे राजा के जन्म 
दिन में हाकिम दाखमधु पीकर चूर हुए, 
उस ने ठट्ठा करनेवालों से अपना हाथ 
मिलाया । ६ जब तक वे घात लगाए 
रहते है, तव तक वे अपना मन तन्दूर 
की नाई तेयार किए रहते है, उनका 
पकानेवाला रात भर सोता रहता हें, 
वह भोर को तन्‍्दूर की धधकती लौ के 
समान लाल हो जाता हैं। ७ वे सव के 
सब तन्दूर की नाई धधकते, और अपने 
न्यायियो को भस्म करते हे। उनके 
सब राजा मारे गए हे, और उन मे से 
कोई मेरी दोहाई नही देता है ॥। 

८ एप्रेम देश देश के लोगो से मिला- 
जुला रहता हे, एप्रम ऐसी चपाती ठहरा 
हैं जो उलटी न गईं हो। € परदेशियो 
ने उसका वल तोड डाला *, परन्तु वह 
इसे नही जानता , उसके सिर में कही कही 
पके वाल हे, परन्तु वह इसे भी नही 
जानता | १० इस्राएल का गर्व उसी के 
विरुद्ध साक्षी देता है, इन सब बातो के 

रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा 
की ओर नहीं फिरे, और न उसको ढढा 
हे )। 

११ एप्रम एक भोली पराड़की के 
समान हो गया है जिस के कुछ वृद्धि 
नही, वे मिल्नरियों की दोहाई देते, और 

अरयूर का चले जाते है । ११५ जव वे जाए, 


+ मूल में--खा लिया। 


होशे 
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तब उनके ऊपर में अपना जाल फंलाऊगा , 
में उन्हें ऐसा खीच लूगा जैसे आकाश के 
पक्षी खीचे जाते हैँ, में उनको ऐसी 
ताडना दूगा, जेंसी उनकी मरडली सुन 
चुकी हैं। १३ उन पर हाय, क्योंकि 
वें मेरे पास से भटक गए ! उनका सत्या- 
नाश होए, क्योकि उन्हो ने मुझ से बलवा 
किया हे! में तो उन्हें छुडाता रहा, 
परन्तु वे मुझ से भूठ बोलते आए हूँ ।। 

१४ वे मन से मेरी दोहाई नही देतें, 
परन्तु अपने बिछौनें पर पड़े हुए हाय, 
हाय, करते हे, वे अन्न और नये दाखमधु 
पाने के लिये भीड लगाते, और मुझ 
से वलवा करते हैं। १५ म॑ उनको शिक्षा 
देता रहा और उनकी भुजाञो को वलवन्त 
करता आया हू, तौभी वे मेरे विरुद्ध बुरी 
कल्पना करते हे। १६ वे फिरते तो हैं, 
परन्तु परमप्रधान की ओर नही, वे धोखा 
देनेवाले घनुप के समान हे, इसलिये उनके 
हाकिम अपनी क्रोधमरी वातों के कारण 
तलवार से मारे जाएगे। मिस्र देश में 
उनके ठट्ठो में उठाए जाने का यही कारण 
होगा ॥। 


अपने मुह में नरसिंगा लगा। 
वह उकाव की नाईं यहोवा के घर 
पर भपटेंगा, क्योकि मेरे घर के लोगो ने 
मेरी वाचा तोड़ी, और मेरी व्यवस्था 
का उललघन किया हूँ । २ वे मुझ से 
पुकारकर कहेंगे, है हमारे परमेश्वर, हम 
इस्राएली लोग तुझे जानते हे। ३ परन्तु 
इस्राएल ने भलाई को मन से उतार 
दिया है, शत्रु उसके पीछे पडेगा ।। 
४ वे राजाओं को ठहराते रहे, 
परन्तु मेरी इच्छा से नही। बे हाकिमों 
को भी ठहराते रहे, परन्तु मेरे अनजाने 
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में। उन्हों ने अपना सोना-चान्दी लेकर 
मूरतें बना ली जिस से वे ही नाश हो जाए । 
५ है शोमरोन, उस ते तेरे वछडे का मन 
से उतार दिया है, मेरा कोच उन पर 
भडका हूँ। वे निर्दाय होने में कब तक 
विल्मम्ब करेंगे ? ६ यह इज्नाएजल़ से हुआ 
हे ॥। 

एक कारीगर ने उसे वनाया, वह 
परमेश्वर नहीं हैँ । इस फारणा शोमरोन 
का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ॥। 

७ वे वायु पोते है, और वे ववरण्डर 
लवेगे । उनके लिये कुछ खेत रहेगा नही, 
ने उनकी उपज से ऊुद आटा होगा, 
ग्रौर यदि हो भी तो परदेशी उसको खा 
डालेगे। ८ इस्राएल निगला गया, अव 
वें भ्रन्यजातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे 
तुच्छ वरतन ठहरता हैँ। ६ क्योकि वे 
प्रझशूर को ऐसे चले गए, जैसा जगती 
गदहा भुएड से विदुंड के रहता हैं, 
एप्रैम ने यारो को मजदूरी पर रखा है । 
१० यद्यपि वे अन्यजातियों म से मजदूर 
बनाकर रखे, तौभी में उनको इकट्ठा 
कल्गा । और वे हाकिमों और राजा 
के बोभ के कारण घटने लगगे ।। 

११ एप्रेम ने पाप बरने को बहुत 
सी वेंदिया बनाई हे, वे ही वेंदिया उसके 
वापी ठहरने का कारण भी ठहरी।! 
१२ मे तो उनके लिये अपनी व्यवस्था 
की लाखों वातें लिखता आया हू, परन्तु 
वे उन्हें पराया समभते ह। १३ वे मेरे 
लिये बलिदान तो करते है, और पशु वलि 
भी करते है, परन्तु उसका फल मास 
ही हैँ, वें आप ही उसे खाते है, परन्तु 
यहोवा उन से प्रसन्न नही होता । अब वह 
उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप 
का दण्ड देगा, वे मिस्र में लोट जाएगे। 


होशे 
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१४ क्योकि इत्नाएल ने अपने कर्त्ता को 
बिसरा कर महल यनाए, झौर यहूदा 
नें बहुत से गढवाले नगरों को बसाया 
है, परन्तु में उनके नगरों में आग 
लगाऊगा, और उस से उनके गढ़ भस्म हो 
जाएगे ।। 


है इस्राएल, तू देश देश के लोगों 
की नाईं आनन्द में मगन मत हो ! 
क्योकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर 
वेश्या वनी । तू ने अन के हर एक खलिहान 
पर दिताले की कमाई आनन्द से ली हैँ । 
२ वें न तो खलिहान के श्रत्न से तृप्त 
होगे, आर न कुएड के दाखमधु से, और 
नये दाखमबु के घटते से वे थोखा खाएगे । 
३ वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, 
परन्तु एप्रेम मित्र में लौट जाएगा, और 
वे अब्शूर म अशुद्ध वस्तुए खाएगे ॥। 

४ वे यहोवा के लिये दाखमवु का 
अर न देंगे, और न उनके बलिदान उसको 
भाएगे। उनकी रोटो शोक करनेवालों 
का सा भोजन ठहरेगी, जितने उसे खाएगे 
सव अशुद्ध हा जाएगे, कक्‍्योक्रि उतकी 
भोजनवस्तु उनकी भूख बुभाने ही के 
लिये होगी, वह यहोवा के भवन में न 
आ सकेगी ।। 

५ नियत समय के पव और यहोवा के 
उत्सव के दिन तुम क्या करागे ? ६ देखो, 
वे सत्यानाश हाने के डर के मार चने 
गए, परन्तु वहा मर जाएगे और मित्नी 
उनकी लोथ इकट्ठी करगें, और मोप 
के निवासी उनका मिट्टी देंगे। उनकी 
मनभावनी चान्दी को वस्तुएं विच्छु पडा 
के बीच म * पडगी, और उनके तम्बुआ में 
भडबेरी उगेगी !! 


# मूल में--क अधिकार में । 


छ /चक्ूप 


- स्थान में बसा हुआ देखा, 
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७ दराड के दिन आए हें, वदला 
लेने के दिन आए है, और इस्राएल यह 
जान लेगा । उनके बहुत से अथर्म ओर 
बड़े द्वेप के कारण भविष्यद्धक्ता' तो मूर्ख, 
आर जिस पुरुष पर आत्मा उतरता हें, 
वह बावला ठहरेगा ।। 

८ एप्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से 
पहरुआ हूँ, भविष्यद्वक्ता सब मार्गों में 
बहेलिये का फन्‍दा है, और वह अपने 
परमेश्वर के घर मे बरी हुआ हैं। 
£ वे गिवा के दिनो की भाति अत्यन्त 
विगडे * है, सो वह उनके अ्रधर्म की सुधि 
लेंकर उनके पाप का दण्ड देगा |। 

१० में ने इत्राएएश को ऐसा पाया 
जेसे कोई जगल में दाख पाए, ओर 
तुम्हारे पुरखाश्रो पर ऐसे दृष्टि की जेसे 
अजीर के पहिले फलो-पर दृष्टि की जाती 
हैं। परन्तु उन्हों ने पोर के वाल के पास 
जाकर अपने तई को लज्जा का कारण 
होने के लिये अपेण कर दिया, और जिस 
पर मोहित हो गए थे, वे उसी के समान 
घिनौने हो गए। ११ एप्रेम का विभव 
यक्षी की नाई ,उड जाएगा,- न तो किसी 
का जन्म होगा, न किसी -को गर्भ- रहेगा, 
और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। 
१२ चाहे वे अपने लडकेवालो का,पालन- 


पोपण कर  वडे-भी करे,, तौभी, में उन्हें- 


यहा तक निर्देश करूगा। कि कोई भी 
न वचेगा | जब में उन से दूर हो जाऊगा, 
तब उन पर हाय! १३ ज॑सा मे ने 
सोर को देखा, वसा एप्रैम को भी मनभाऊ 


अपने लडकेवालो को घातक के साम्हने 
ले जाना पडेगा। १४ हे यहोवा, उनको 


+ मल सें--गद्दिराई करके विगढ़े। 
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तौभी उसे- 
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दएड दे! तू क्‍या देगा? यह, कि 
उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाए, और 
स्तन सूखे रहे ।। 

१५ उनकी सारी बुराई गिल्गाल में 
है, वही में ने उन से घृणा को। 
उनके बुरे कामो के कारण में उनको 
अपने घर से निकाल दूगा। और उन से 
फिर प्रीति न रखगा, क्योंकि उनके सेव 
हाकिम बलवा करनेवाले है ॥। 

१६ एप्रेम मारा हुआ है, उनकी जड 
सूख गई, उन मे फल न लगेगा। और 
चाहे उनकी स्त्रिया बच्चे भी जने तौभी में 
उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूगा ।। 

१७ मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा 
ठहराएगा, क्योंकि उन्हों ने उसकी नहीं 
सुनी | वें अन्यजातियो के बीच मारे मारे 
फिरेगे ।। 

९१० इस्राएल एक लहलहाती हुई 
दाखलता सी है, जिस में वहुत से 

फल भी लगे, परन्तु ज्यो ज्यो उसके फल 
बढे, त्यो त्यो उस ने भ्रधिक वेदिया व॒नाई, 
जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, वैसे ही 
सुन्दर लाठे, बनाते गये। २ उनका 
मन बटा हुआ हैँ, अब वें दोपी ठहरेगे । 
वह उनकी बेंदियों को तोड़ डालेंगा, और 
उनकी लाटो को टुकडे टुकडे करेगा। 
३ अ्रव वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नही 
है, क्योकि हम ने यहोवा का भय नहीं 
माना, सो राजा हमारा क्‍या कर सकता 
हैं? ४ वे बाते बनाते और भूठी शपथ 
खाकर वाचा वान्धतें हे, इस कारण 
खेत की रेघारियो में धतूरे की नाई दणंड 
फूल फलंगा। ५ सामरिया के निवासी 
बेतावेन के बछडे * के लिये डरते रहेंगे, 
... » जूल में -वलियों के कास्य। 
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झग्रौर उसके लोग उसके लिये विलाप करेंगे, 
ग्रौर उसके पुजारी जो उत्के कारण 
मगन होते थे उसके प्रताप के लिये इस 
कारण विलाप फरेंगे क्योकि वह उन में 
से उठ गया है । ६ वह यारेर * राजा की 
मेंट ठहरने के लिये भरशूर देश में पहुचाया 
जाएगा। प्रेम” लण्जित होगा, और 
इस्राएल भो अपनी युक्तित से लजाएगा ॥। 

, ७ सामरिया अपने राजा समेत जल 
के बुलबुले की नाई मिद जाएगा । ८ और 
ग्रावेन के ऊचे क््यान जो इज्नाएल का 
पाप हू, वे नाश होगे । उनकी वेदियों' पर 
अडवेरी, पेड और ऊंटकटारे उगेंगे, और 
उस समय लाग पहाड़ो से कहने लगेंगे, 
हम को छिपा लो, ओर टीलो से कि 
हम पर गिर पढो। 7 

हे इल्ाएल, तू गिवा के दिनो, से पाप 
करता आया हूँ; वे उसी में वने रहें, 
क्या वे गिवा मे कुटिल मनुष्यों के सग 
लडाई में न फरसें ? १० जब मेरी इच्छा 
दोगी तव म उन्हें ताडना दूगा, ग्रौर 
देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे 
हो जाएंगे, क्योकि वे अपने दोनो अरधर्मों 
में फ्तें हुए हैं. 7 हक 

“ ११ एप्रंम सीखी हुई' वच्िया हैँ, 
ग्रश्न दावने' से प्रसन्न हीती हूँ, परन्तु में ने 
उसकी सुन्दर गद्दन पर जुआ रखा हूँ, 
एप्रेम/ पर संवार चढाऊगा, यहुदा हल, 
झौर याकूव हँगा खीचेगा । १२ अपने लिये 
घम का वीजे बोझ, तव करुसा के अनुसार 
खेत काटने पाओओगे, अपनी पडती भूमि 
को जोतो, देखों,' श्रभी यहोवा के पीछे 
हो लेने को समय हैं, कि 'वह आए और 
तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए॥ 


घर कर ब्यरयासल 
5 ४ * अयातू वाले कि 


होषो 
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१३ तुम ने दुष्टता के लिये हल जोता 
ओ्रौर अन्याय का खेत काटा हैँ, भर तुम ने 
घोले का फल खाया हूँ । और यह इसलिये, 
हुआ वयोकि तुम ने अपने कुब्यवहार पर, 
ग्रौर अपने बहुत से वीरी पर भरोसा 
रखा था। १४ इस कारण तुम्हारे लोगो 
में हुल्लड उठेगा, और तुम्हारे सब गढ ऐसे 
नाश किए जाएये ज॑सा वेतर्वेंल नगर युद्ध 
के समय शल्मन के द्वारा नाश किया 
गया, उस समय माताए अपने बच्चों 
समेत पटक दी गई थी। १४ तुम्हारी 
अत्यन्त बुराई के कारण वेतेल से भी 
इसी प्रकार का व्यवहार किया जायेगा ) 
भोर होते ही इस्सलाएल- का राजा पूरी 
रीति से मिट जाएगा ।। 2 5 


९ १ जब इज्नाएल “बालक था, तब 
मे ने उस से प्रेम किया, और अपने 
पुत्र को मिल्न से बुलाया। ३ परन्तु 
जितना * वें उनको बुलातें थे, उतना ही 
वें भागे जाते थे, वें 'बाल देवताग्री के 
लिये वलिदान करते, और खुदी हुई मूरतो 
के लिये धूप जलाते गए ।।.. हु 
३ में ही एप्रेम को पाव-पाव चलाता 
था, और उनको गोद में लिए फिरता 
था, परन्तु वे न जानते थें कि उनका 
चर्गी केरनेवाला में ह्‌।'४ में उनको 
मनुष्य जीनकर प्रेम की डोरी से |खीचता 
था, और जैसा कोई बल के गले की जोत 
खोलकर उसेके साम्हने श्राहार रख दे. 
वसा ही म ने उन से किया ॥ . /' 
3/५ बह पिद्र देश-में लौटने न पाएगा, 
अदशूर ही उसका ,राजा होगा,, क्योकि 
उस ने मेरी ओर फिरने से इनकार कर 
दिया हैं। ६ तलवार उनके नगरों में 


चलेगी, और उनके बेंडो को पूरा नाश 
डर ०2 ॥ 
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करेगी, और यह उनकी युक्‍कतियों के 
कारण होगा। ७ मेरी प्रजा मुक से 
फिर जाने में लगी रहती हूँ, यद्यपि 
वे उनको परमप्रधान की ओर बुलाते हें, 
तौभी उन में से कोई भी मेरी महिमा 
नही करता ॥। 
है एप्रेम, में तुके क्योकर छोड दू ? 
हे इस्राएल, में क्योकर तुझे शत्रु के वश में 
कर दू ? में क्योकर तुझे अदमा की नाई 
छोड दू, और सवोयीम के समान कर 
दू ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, 
मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया हूँ *। 
& में अपने क्रोध को भडकने न दूगा, 
ओर न में फिर एप्रेम को नाश करूगा, 
क्योकि में मनुष्य नहीं परमेश्वर हु, में 
तेरे बीच में रहनेवाला पवित्र हू, में 
क्रोध करके न आऊगा ॥। 
१० वें यहोवा के पीछे पीछे चलेगे, 
तो सिह की नाई गरजेगां, और 
तेरे लडके पद्िचम दिशा से थरथराते 
हुए आएगे। ११ वे मिस्र से चिडियो 
की नाई और अर्श्र के देश से परणडकी 
की भाति थरथराते हुए आएगे, और में 
उनको उन्ही के घरो में बसा दूगा, यहोवा 
की यही वाणी है ॥। 
१२ एप्रेम ने मिथ्या से, और इस्राएल 
के घराने ने छल से मुझे घेर रखा हैं, 
ओर यहुदा अब तक पवित्र और विश्वास- 


योग्य परमेश्वर की ओर चचल बना 
रहता हूँ ।। 


९ एग्रेम पानी पीठता और 

पुरवाई का पीछा करता रहता 
हैं, वह लगातार कूठ और उत्पात को 
ग्ढाता रहता है, वें अह्शूर के साथ 


ञ्क है 5- उस... 
* मल में--मेरे पछतावे एक सग उबले द। 


होशे 
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वाचा वान्धते और मिस्र में तेल भेजते 
है ॥ 

२ यहूदा के साथ भी यहोवा का 
मुकदमा है, और वह याकूब को उसके 
चालचलन के अनुसार दरड देगा; उसके 
कामी के अनुसार वह उसको वदला देगा । 
३ अपनी माता की कोख ही में उस ने 
अपने भाई को अ्डगा मारा, और बडा 
होकर वह परमेश्वर के साथ लडा। 
४ वह दूत से लड़, और जीत भी गया, 
बहू रोया ओर उस से गिडगिडाकर विनती 
की । वेतेल में वह उसको मिला, और 
वही उस ने हम से बाते की । ५ यहोवा, 
सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण 
यहोवा नाम से होता हैँ। ६ इसलिये 
तू अपने परमेदवर की ओर फिर, कृपा 
झोर न्याय के काम करता रह, और अपने 
परमेश्वर की वाट निरन्तर जोहता रह ।। 

७ वह व्योपारी हैं, और उसके हाथ 
में छल का तराजू है, अन्धेर करना ही 
उसको भाता हँ। झ एप्रेम कहता है, में 
धनी हो गया, में ने सम्पत्ति प्राप्त की हैं, 
मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नही पाया 
गया जिस से पाप लगे। € में यहोवा, 
मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हू, में 
फिर तुझे तम्बुओ मे ऐसा वसाऊगा जैसा 
नियत पबे के दिनो में हुआ करता हैं ।। 

१० में ने भविष्यद्वक्ताओ के द्वारा बाते 
की, और वार वार दशन देता रहा, और 
भविष्यद्वक्ताओ के द्वारा दृष्टान्त कहता 
आया हू । ११ क्‍या गिलाद कुकर्मी नही ? 
वे पूरे छली हो गए है । गिल्गाल मे बैल 
बलि किए जाते हे, वरन उनकी वेदिया 
उन ढेरो के समान हैं जो खेत की रेघारियों 
के पास हो । १२ याकूव अराम के मैदान 
में भाग गया था, वहा इल्राएल ने एक 
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पत्नी के विये सेवा को, और वत्नों के जिये 
वह चरवाही करता था। १३ एक 
भविष्यदकता ऊ द्वारा यहावा इसाग्ल या 
मिल से विशाल से झाया, मौर तपिष्यद्क्ता 
हो के द्वारा उपका रक्षा । ६१४ एप्रम 
नें प्रत्यन्त रिप्र दिलाई हैं, इसलिये उसका 
किया हुआ पून उसी के ऊपर बना रहेगा, 
पग्रोर उस्त से प्पते परमेश्वर के नाम मे 
जो बट्टा लगाया है, वह उसी को लोटाया 


जाएगा ॥॥ 
१ इ्‌ जब एप्रेम पोलता था, तय 

लोग कापने थे, और वह इस्राण्ल 
में यडा था, परन्तु जब वह दान के कारण 
दायी हा गया, ते वह मर गया । २ और 
अपर वे नोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते ह, 
प्रोर अपनी बुद्धि से चान्दी ढाजतर ऐसी 
मूरत उनाई हू जो कारीगरो ही से चनी । 
उन्हीं के विषय लोग कहते ह, जा नरमेध 
करें, वे बद्रो को चूमें | ३ इस कारण 
वे भोर के मेघ, तडके सूस जानेंयाली 
ओम, खलिहान पर से आधी के मारे 
उड़नेंवाली भूसी, या चिमनी से निकलते 
हुए घूए के समान होगे ॥॥ 

४ मिस्र देश ही से में यहोवा, तेरा 
परमेश्वर हू, तू मुक्के छाडइ किसी को 
प्रमेदवर करके ने जानना, क्योंकि मेरे 
सिवा कोई तेरा उद्धारकर्ता नही हैं। 
५ में ने उस समय तुझे पर मन लगाया 
जब तू जगल म वरत अत्यन्त सूखे देश में 
था। ६ परन्तु जब इस्राएल्री चराए जाते 
थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने 
पर उनका मन घमरुड से भर गया, 

इस कारण वे मुझ को भूल गए। ७ सो 
में उनके लिये सिंह सा बना हू, में चीते 
की नाईं उनके माग में घात लगाए रहुगा। 


होश 
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८ मे पच्च छीनी हुई रीछ्धनी के समान 
बक़र उनको सिलूग्रा, और उनके हृदय 
की झिल्ली को फाडगा, और सिंह 

नाई उनको वही खा डालूगा, जैसे वन-परु 
उनको फाइ डाले ॥। 

€ हू उस्राएल, तेरे विनाश का कारण 
यह हूँ, कि तू मेरा अर्थात्‌ अपने सहायक 
का पिरोधी ह्‌। १० ग्रव तेरा राजा 
कहा रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुमे 
वचाए ? और तेरे नन्‍्यायी कहा रहे, 
जिनके विपय में तू ने कहा था कि मेरे लिये 
राजा और हाकिम ठहरा दे ? ११ मे ने 
क्रोध मे आकर तेर लिये राजा पनाये, 
और फिर जलजवाहटठ मे आकर उनको 
हुंटठा भी दिया। १२ एप्रेम का अधम 
गठा हुआ हैँ, उसका पाप सचय किया 
हुआ है। १३ उसको जच्चा की सी 
परीडाए उठगी, परन्तु वह निर्मुद्धि लडका 
हैं जो जन्म के समय + ठीक से 
नही आता ।। 

१४ मे उसको अ्रधोलोक के वश से 
छुडझा लगा ओर मत्य से उसको छुटकारा 
दूगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति | 
कहा रद्दी ? है अ्रघोलोक, तेरी नाश 
करने की शक्ति कहा रही ? में फिर 
कभी नहीं पछताऊगा ॥॥ 

१५ चाहे वह अपने भाइयों से श्रविक 
फूले-फले, तौभी पुरवाई उस पर चलेगी, 
ओर यहोवा की ओर से मरुस्थल से 
आएगी, श्र उसका कुर्ड सूखेगा, 
आऔर उसका सोता निजल हो जाएगा। 
उसकी रखी हुईं सव मनभावनी वस्तुए 
वह लूट ले जाएगा । १६ सामरिया दोपी 


* मूल में>लड़कों के टूट पढ़ने के 


स्थान में। 
| मुल में--वेरी मरिया। 
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ठहरेगा, क्योकि उस ने अपने परमेश्वर से 
बलवा किया है, वे,तलवार से मारे जाएगे, 
उनके बच्चे, पटके जाएगे, और उनकी 
गर्भवती स्त्रिया 'चीर डाली जाएगी ॥। 

हैं इस्राएल, अपने परमेह्वर 


१ 8 यहोवा के पास लौट आ, क्योकि 
तू ने अपने अधर्म के कारगा ठोकर खाई 
हैं। २ बाते सीखकर * और यहोवा की 
ओर फिरकर, उस से कह, सब अधम 
दूर कर, अनुग्रह से हम को ग्रहण कर, 
तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढाएंगे 
३ अइशर हमारा उद्धार न करेगा,. हम 
घोडो पर सवार न होगे, और न -हम 
फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, 
तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ, पर 
तू ही दया करता है ।। 

, -४ में उनकी भठक जाने की श्रादत को 
दूर करूगा, में सेतमेत उन से प्रेम करूगा, 


+ मल में--अपने साथ बातें लो। ' ' 
| मूल में--हम बैल अपने दवोंठ फेर देंगे। 


होशे--योएल 
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क्योंकि मेरा क्रोध उस पर से उतर गया 
। ५ में ,इस्राएल के लिये झोस के 
समान हगा, वह सोसन की नाई फूल॑- 
फलेगा, और लव्ानोन की नाई जड़ 
फैलाएगा । ६ उसकी जड से पौधे फूटकर 
निकलेगे, उसकी शोभा जलपाई की सी, 
और - उसकी सुगन्ध लवानोन की सी 
होगी । ७ जो उसकी छाया में बंठेंगे, 
वे अन्न की नाई बढेगे, वें दाखलता की 
नाई फूले-फलेगे, श्रौर उसकी कीत्ति 
लवानोन के दाखमधु की सी होगी ।। 
एप्रेम कहेगा, म्रतों से अ्रव मेरा 
और क्या काम ? में उसकी सुनकर उस 
पर दृष्टि बनाए रखगा। में हरे सनौवर 
सा हू, मुझभी से तू फल पाया करेगा ।। 

६ जो बद्धिमान हो, वही इन बातों 
को समभेगा, जो प्रवीण हो, वही इन्हे 
बक सकेगा, क्योकि यहोवा के मार्ग 
सीधे है, और धर्मी उन में चलते रहंगे, 


परन्तु अपराधी उन में ठोकर खाकर 
गिरेगे ।। डर 





9 यहोवा का वजन जो पतूएल ,के 

पुत्र योएल के पास पहुचा, वह यह 
हैँ २ है पुरनियो, सुनो, हे देश के सव 
रहनेवालो, कान लगाकर सुनो! क्‍या 
एसो वात तुम्हारे दिनो में, वा तुम्हारे 
पुरखाओ्र के दिनो में कभी हुई हैं? 
हे अपने लडकेवालो से इसका वर्णन करो 


प | जे | ह के 
५ याए्ध. 
ः मा 2 6 29 हे 7 ५ ० 


॥4: «४ ५ . + + 
और:>वे अपने लडकेवालो से, और फिर 
उनके लडकेवाले आतेवालीः पीढी के लोगो 
से ॥॥ हा  ॥ 

४ जो: कुछ गाजाम नाम टिट्डी से 
बचा, उसे श्रर्वे नाम टिड्डठी ने खा लिया.) 
और जो कुछ अर्वे नाम टिट्ठी से बचा, 
उसे येलेक, नाम टिड्ठी ने खा लिया, और 
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जो कुछ बेलेक नाम टिट्ठी से बचा, उसे 
हासील नाम टदिह्ठी ने खरा लिया हूँ । 
५ हैं मतबालो,' जाग उठा, और रा्रो, 
प्रोर हैं सब दासमधु पीनेवालों, नये 
दासमपु के कारण हाय, हाय, करो, 
क्योकि वह तुम को अरब न मिलेगा *॥। 

'६ देसों, मेरे देश पर एक जाति ने 
चढाई की हैं, वह सामर्थी है, और उसके 
लोग प्रनगिनित हे, उसके दात मिह के 
से, भ्रौर डाढ़ें मिहनी की सी है । ७ उस 
नें मेरी दासलता को उजाड दिया, और 
मेरे भ्रजीर के बल को तोड़ डाला हूँ, 
उस नें उसको सय छाल छीलकर उसे 
गिरा दिया हैं, और ' उसकी 'डालिया 
दिलमे से सफेद हो गई हे ।/ ४ 

८ जँसे युवती अपने पति के लिये कटि 
में टाट यान्धे हुए विलाप करती है, वँसे 
ही तुम भी विलाप करो। &€ यहावा के 
भवन में ने तो अन्नयनलि और न अ्रघ॑ 
आता हूँ। उसके दहलुए जो! याजक है 
वे विलाप कर रहें: है ।/ १० ' सेती मारी 
गईं, भूमि! विल्ञाप करती हैँ, क्योकि 
अन्न नाण हो गया, नया दाखमथु सूख 
गया, तेल भी यूख गया हू ६५ ' 

) ११ है किसानो, लज्जित हो, हे दाख 
की वारी के मालिया, गेंहु और जब के 
लिये 'हाये, हाय, केरों, क्योकि खेती 
मारी गई हँ। १३ दाखलता सूख' गई, 
और अजीर का वृक्षे कुम्हला' गया हूं । 
अनार, ताड,' सेव, बरन मंदान के सव वृक्ष 
सू गए हे, और मनुष्यों का हप जाता 
रहा है| ' [0 7५ 

४१३ हू याजको, कटि में टाट वान्धचकर 
छाती पीट-पीट के रोग्री” है बेदी: के 


+ मूल म--चह तुम्दारे मुद्द से कट गया। 
मूल में--लजा गया हैं। * ५ 


याएल 
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टहनुओ, हाय, हाय, करो । हे मेरे परमेश्वर 

के टहलुओं, आओ, टाट ओढे हुए रात 
धिताग्रो ! क्योकि तुम्हारे परमेश्वर के 
भवन से अतवलि ओर अघ अब नहीं 
आते ॥ 

१४ उपवास का दिन ठहराओ *, महा- 
सभा का प्रचार करो। पुरनियों को, 
वरन देश के सव रहनेवालो को भी अपने 
परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके 
उसकी दोहाई दो | (* श 

१५१ उस दिन के कारण हाय ! क्योकि 
यहोवा का दिन निकट है । वह सर्वशक्ति- 
मात की आर से सत्यानाश का दिन होकर 
गआएगा। १६ क्या भोजनवस्तुएं हमारे 
देखतें- नाश नहीं 'दुई!? वया हमारे 
परमेश्वर के भवन का आनन्द और' मंगत 
जाता नही रहा? * '/ 

१७ बीज ढेलो' के नोचे भूलस गए, 
भरडार सूरत पड़े हैँ,' खत्ते ग्रिर पड़े हें, 
क्योकि खेती मारी गई। १८ पशु कंसे 
कराहते हैँ ? कुण्ड के भूणड गाय-बैल 
बिकल है, क्योकि उनके लिये चराईं नहीं 
रही, श्रौर भुएड के भकुएड भेड-बकरिया 
पाप का फल भोग रही ् 

१६ है यहोवा, में तेरी' दाहाईं देता 
ह्‌, क्योकि जगल की चराइया आ्राग को 
कौर हो गई, और मंदान के सब वक्ष 
ज्वाला से जल भए। २० वन-पद भी 
तेरे लिये हाफते है, क्योकि जल के सोते 
सूख गए, और जगल की घराइया आग 


॥ 


काकौरहो गई।। - ., 


हक ः 


,& 2 सिय्योन में नरसिगा फूको,।-मेरे 

/ * पवित्र प्रवत पर सास वान्धकर/फूकों ! 

देश, के सब रहनेताले काप उठ, क्याकि 
# मूल में---3पवास पवित्र करो। | 
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यहोवा का दिन आ्राता है, वरन वहूं निकट 
ही हँ। २ वह गअन्धकार और तिमिर 
का दिन है, वह बदली का दिन दूँ झोर 
ग्रन्धियारे का सा फंलता है। जैसे मोर 
का प्रकाश पहाडो पर फेलता हूँ, वसे ही 
एक बडी और सामर्थी जाति आएगी; 
प्राचीनकाल में वेसी कमी न हुई, और 
न उसके बाद भी फिर किसी पीढी में * 
होगी ।। 

३ उसके आगे आगे तो आग भस्म 
करती जाएगी, और उसके पीछे पीछे 
लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की 
भूमि तो एदेन की वारी के समान होगी, 
परन्तु उसके पीछे की भूमि उजाड़ 
मरुस्थल बन जाएगी, और उस से कुछ न 
बचेगा ॥। 

४ उनका रूप घोडो का सा हूं, और वे 
सवारी के घोड़ो की नाईं दोडतें हूँ। 
५४ उनके कूदने का शब्द ऐसा होता हूँ 
जैसा पहाडो की चोटियो पर रथो के 
चलने का, वा खूटी भस्म करती हुई 
लो का, या ज॑ंसे पाति बान्धे हुए बली 
योद्धाओ प का शब्द होता हैँ ॥। 

६ उनके सामने जाति जाति के लोग 
पीडित होते हे, सब के मुख मलीन होते हूँ । 
७ वे शूरवीरों की नाईं दोडते, और 
योद्धाओ की भाति शहरपनाह पर चढते 
हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हे, और 
कोई अपनी पाति से अलग न चलेगा। 

८ वें एक दूसरे को घक्का नही लगाते, वे 
अपनी अपनी राह पर चलते हे, शस्त्रो 
का साम्हना करने से भी उनकी पाति नही 
टूटती । ६ वें नगर मे इधर-उधर दौडते, 
और दहरपनाह पर चढते हे, वे घरो में 
कसम 26% एक कक स पक 2 6 “कमीज ि कह 


* मल में--पीढ़ी पीढी के बरसों तक। 
] मूल में--बली छोगों। 
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ऐसे धुसते हूं जेंसे चीर लिदकियों से 
घुनते हू ॥ 

१० उनके आरागे पृष्ची काप उठती है, 
श्र प्राकाश यरवराता हूँ। सूर्य मोर 
चन्द्रमा काले हो जाने है, भौर तारे नहीं 
मलकतें *। ११ यहोवा झपने उस दल 
के प्रागे अपना प्ब्द सुनाता हूँ, गयोकि 
उसकी सेना बहुत दी बड़ी हैं; जो प्रपता 
वचन पूरा करनेवाला हे, पह स्ामर्भी 
हैँ । क्योकि यहोवा का दिन बडा भोर 
झति भयानक हूँ, उसको कौन सहूँ 
सकेगा ? 

१२ तोभी यहोवा की यह वाणी हूं, 
अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते-पीटते 
अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास प्ाग्ो । 
१३ अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को 
फाडकर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर 
फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, 
विलम्ब से क्रोध करनेवाला, करुणानिधान 
ओर दु.ख देकर पछतानेहारा हैँ। 
१४ क्‍या जाने वह फिरकर पछताए और 
ऐसी आशीष दे जिस से तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा का अन्नवनलि ओर भ्र्घ दिया 
जाए ॥। 

१५ सिय्योन में नरसिगा फूको, उपवास 
का दिन ठहराओ [, महासभा का प्रचार 
करो, १६ लोगो को इकट्ठा करो। सभा 
को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो; 
बच्चो और दूधपीउवों को भी इकट्ठा 
करो। दुल्हा अपनी कोठरी से, और 
दुल्हिन भी अपने कमरे से निकल आए ॥। 

१७ याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, 
वें आगन और वेदी के बीच में रो रोकर 
कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस 


* मूल में--तारे अपनी कलक समेटेंगे। 
| मूल में--उपवास पवित्र करो। 
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खा, पोर प्रपने निज भाग को नामघराई 
ते होने दे, ने प्रन्यजातिया उसकी 
उपमा देने पाए। जाति जाति के लाग 
प्रापत में क्या हुहने पाएं, कि उसका 
परमेश्यर बहा रहा ? 

१८ तब यहावा को प्रपने देश के विषय 
में जलन हुई, प्रोर उतस्त ने अपनी प्रजा 
पर तरस खाया। १६ यहोवा ने भ्रपनी 
प्रजा के लोगा को उत्तर दिया, सुनो, 
म प्रश्न प्रोर नया दासमघु प्ोर ताज़ा 
तेन्न तुम्हें देने पर हू, प्रौर तुम उन्हे पाकर 
तृप्त होगे, शोर में भविष्य में प्रन्यजातियो 
से तुम्हारी नामघराई न होने दूगा ॥। 

२० में उत्तर की ओर मे श्राई हुई 
सेना को तुम्हारे पास से दूर करूगा, 
झौर उसे एक निजल और उजाड देश में 
निकाल दूगा, उसका प्रागा तो पुरव 
के ताल को झोर भर उसका पीछा 
पश्चिम के समुद्र की शोर होगा, उस से 
दुर्गन्ध उठेगी, श्रौर उसकी सड़ी गन्ध 
फुलेगी, क्योकि उस ने बहुत बुरे काम 
किए हू ॥। 

२१ है देश, तू मत डर, तू मगन 
हो और झानन्द कर, क्योंकि यहोवा ने 
बडे बडे काम किए हैँ! २२ हे मंदान 
के पशुम्रो, मत डरो, क्योंकि जगले में 
चराई उग्ेगी, श्रौर वृक्ष फलने लगेंगे, 
अजीर का वृक्ष और दाखलता अपना 

अपना बल दिखाने लगेंगी |। 

२३ हे सिय्योनियों * तुम अपने 
परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, और 
झानन्द करों, क्योकि तुम्हारे लिये वह 
वर्षा, अर्थात्‌ बरसात की पहिली वर्पा 

बहुतायत से देगा, और पहिले के 


$ मूल में-सिय्योन के लड़को | 
4 मूल में--थर्म के लिये। 
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समान प्रगली पश्ोर पिछली वर्षा को भी 
बरमाएगा ॥) 

२४ तब सलिहान प्रन्न से भर जाएगें, 
प्रौर रसकुएड नये दाखमघु और ताजे 
तेल से उमडेंगे। २५ और जिन वर्षों 
की उपज प्रर्वें नाम दिड्डियों, और येलेक, 
प्रोर हासील ने, भोर गाजाम नाम टिड्डियो 
ने, भ्र्यात्‌ मेरे बढे दल ने जिसको में ने 
तुम्हारे बीच मेंजा, खा लो थी, में उसकी 
हानि तुम को भर दूया ॥॥ 

२६ तुम पेंट भरकर साझोगे, झौर 
तृप्त होगे, भ्रौर अपने परमेश्वर यहोवा के 
ताम की स्तुति करोगे, जिस ने तुम्हारे 
लिये भ्राइचर्य के काम किए हूँ। और 
परी प्रजा की भाशा फिर कभी न दूटेगी । 
२७ तब तुम जानोगे कि में इस्राएल 
के बीच में हु, शीर में, यहोवा, तुम्हारा 
परमेश्वर हू श्र कोई दूसरा नहीं हूं । 
और मेरी प्रजा की श्राशा फिर कभी ने 
टूटेगी ॥॥ 

२८ उन वाता के बाद म॑ सव प्राणियों 
पर अपना आत्मा उण्डेलूगा, तुम्हारे 
वेटे-वेटिया भविष्यद्वाणी करेंगी, और 
तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, श्रौर तुम्हारे 
जवान दशन देखेंगे। २६ तुम्हारे दास 
और दासियो पर भी में उन दितों में अपना 
आत्मा उसडइलूया ।। 

३० औ्रौर में आकाश में शोर पृथ्वी पर 
चमत्कार, अर्थात्‌ लोहू ओर आग शौर 
धूए के खम्मे दिखाऊगा। ३१ यहोवा 
के उस बडे श्रौर भयानक दिन के आने से 
पहिले सूर्य अन्धियारा होगा और चन्द्रमा 
रक्‍त सा हो जाएगा। ३२ उस समय 
जो कोई यहोवा से प्राथना करेगा, वह 
छुटकारा पाएगा, भर यहोवा के वचन 


१२८६ 


के अनुसार सिय्योन पर्वत पर, और 
यरूशलेम में जिन बचे हुओ को यहोवा 
बुलाएगा, वे उद्धार पाएगे ।॥। 


क्योकि सुनो, जित दिनों में और 
डे जिस समय में यहूदा'और यरूशलेम- 
वासियों को बघुआई से लौठा ले आऊगा, 
२ उस समय में सव जातियो को इकट्टी 
करके यहोशापात की तराई में लें जाऊगा, 
और वहा उनके साथ अपनी प्रजा श्र्थात्‌ 
अपने निज भाग इस्राएल के विषय में 
जिसे उन्हों ने अन्यजातियों में तितर-वितर 
करके मेरे देश को वाट लिया हैँ, उन से 
मुकहमा लडगा। ३ उन्हो ने तो मेरी 
प्रजा पर चिट्ठी डाली, और एक लडका 
वेश्या के बदले में' दे दिया, और एक 
लडकी बेचकर दाखमधु पीया हूँ ॥। 
- ४ हैं सोर, और सीदोन और पलिशइ्तीन 
के-सब प्रदेशो, तुम- को मुझ से क्या काम ? 
क्या तुम मुझ को बदला दोगे ? यदि तुम 
मुझे बदला भी दो, तो मे शीघ्र ही तुम्हारा 
दिया हुआ बदला, तुम्हारे ही-सिर पर 
डाल दूगा। ५ क्योकि तुम. ने मेरी 
चान्दी-सोना ले लिया, और मेरी अच्छी 
ओर मनतभावनी वस्तुएं अपने मन्दिरो में 
ले जाकर रखी हे, ६ और यहदियों और 
यरूशलेमियो को यूनानियो के हाथ इस- 
लिये बेच डाला है कि वें अपने देश से 
दूर किए जाए। ७ इसलिये सुनो, मेँ 
उनको उस स्थान से, जहा के जानेवालो के 
हाथ तुम ने उनको बेच दिया, बलाने * 
पर हू, और तुम्हारा दिया हुआ बदला 
तुम्हारे ही सिर पर डाल दगा। ८ में 
तुम्हारे बेटे-ब्रेटियों को यहुदियों के हाथ 
विजबा दूगा, और वे उनको शवाइयों 
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के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहनेवाले 
हें; क्योकि यहोवा ने यह कहा हैं !। 

६ जाति जाति में यह प्रचार करों, 
युद्ध की तैयारी करो *, अपने शूरवीरों 
को उभारो। सब योद्धा निकट आकर 
लडइने को चढे। १० अपने अपने हल 
की फाल को पीटकर तलवार, और अपनी 
ग्रपती हसिया को पीटकर वर्छी बनाओ, 
जो वलहीन हो वह भी कहे, में वीर हू ।। 

१ है चारो ओर के जाति जाति के 
लोगो, फुर्ती करके आओ और इकट्ें 
हो जाओ । हैं यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों 
को वहा ले जा। १२ जाति जाति करे 
लोग उभरकर चढ जाए और यहोद्यापात 
की तराई में जाए, क्योकि वहा मे चारों 
ओर की सारी जातियो का न्याय करने 
को बेंढूगा ॥। 

” १३ हसुआ लगाओ, क्योकि खेत पक 
गया हँ। आओ, दाख रोदो, क्योकि 
हौज़ भर गया हें। रसकुरड उमरडने 
लगे, क्योकि उनकी बुराई बहुत बडी हैं 

१४ निवटारे की तराई में भीड की 
भीड हू ! क्योकि निवटारे की तराई में 
यहोवा का दिन निकट हूँ। १५ सूर्य 
और चन्द्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे 
ओऔर-न तारे चमकेगे ।। _ 

१६ अर यहोवा सिय्योन से गरजेंगा 
और यरूशलेंम से बडा शब्द सुनाएगा, 
और आकाश और पृथ्वी. थरथराएंगे । 
परन्तु यहोवा अपनी प्रजा के लिये शरणा- 
स्थान. और इस्राएलियो के लिये गढ 
ठहरेगा। शा! 

१७ इस प्रकार तुम जानोंगे कि यहोवा 
जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास 





* मूल में--युद्ध पवित्र करो। 
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तिए रहता #ै, बढ़ा हमारा परमेश्यर ह । 
प्रोर पररुूगरेम पवित्र ठहरगा, भौर परदेत्ती 
उस में हाहर फिर | जाने पाएंगे )। 

१८ पोर उत समय पड़ाड़ा में नया 
दासमंधु टपयओयें लगेगा, गौर टोचा थे 
दूप यहुन लग्रेमा, प्रोर यहा देश के 
सब नाले जल ले नर जाएगे, प्लौर यदहाया 
के भवन में से एड लाता फूड जिकनेगा, 
लिस में शित्तोम हा नाम साया सीचा 
जाएगा ।॥। 


याएत--प्रामास 


१२५७ 


१६ यहूदियां पर उपद्रय करने के 
गर्ग, मिस्ल उताड प्रौर एदाम उठा 
हुप्रा मरस्थल हो जाएगा, य्याकि उन्हों से 
उनके देश मे निदाप की हत्या की थी । 
२० परन्तु यद्गदा सकदा प्रौर ग्रुशलेम 
पाढ़ी पोड़ो ज्ञा बना रहगा । २१ उयाकि 
उनका घूने, जा भझ्राग तक में ने पवित्र 
नहीं ठहराया था, उसे प्रय पविन्न 
ठहराऊगा, क्योकि यहोवा सिय्योन में बास 
तिए रहता हैं ।। 





आमोस 


झ्रामोस तकाई जो मेड-बकरियों 
१ के चरानेवाला में से या, उसके ये 
वचन हूँ जो उस ने यहूदा के राजा 
उज्जिय्पयाहू के झोर याआादहा क॑ पुत्र 
इम्राएल के राजा यारोवाम के दिना में, 
मुईंडोल से दो वप पहिले, इस्राएव के 
विपय में दशन देखकर कहे ।। 

२ यहोवा सिय्योन से गरजेंगा, और 
परूशलेम से अभ्रपता शब्द सुनाएगा, तव 
चरवाहों की चराइया घिलाप करेंगी, 
प्रोर कर्म्मेल की चोटी कुलस जाएगी ।। 

३ यहोवा या कहता हूँ, दमिश्क के 
। तीन क्‍या, वरन चार झपराधो के कारण 
में उज़का दश्ड न छोडगा *, क्योकि 
उन्हों ने गिलाद को लोहे, के दावनेवाले 

यन्‍्त्रों से रोद डाला हैं ।,४ इसलिये, में 


।ह मूल भें--मैं उसको न फेरूगा। 


हजाएल के राजमवन में ग्राग लगाऊगा, 
झोर उस से पेहदद के राजभवन भी 
भस्म हो जाएगें। ५ मे दमिदक के वेरडो 
को तोड डालूगा, और झवेन नाम तराई 
के रहनेवाला को और एदेन के घर मं 
रहनेवाले राजदए्‌इधारी को नागा कछूगा, 
और अराम के लोग बधुएं होकर कीर 
को जाएगे, यहोवा का यही वचन हूँ ।। 

६ यहांवा यो कहता हैं, अ्रज्जा के तीन 
क्या, वरन चार अपराधों के कारण में 
उसका दणएड न छोडगा[*, क्योकि वे सये 
लोगो को बधुआ करके ले गए कि उन्हें 
एदोम के वश में कर दें । ७ इसलिये में 
अज्जा की दहरपनाह में श्राग लगाऊगा, 
और उस से उसके भवन भस्म हो जाएंगे । 
८ म अशदोद के रहनेवालो को और 


? मूल म॑--मैं उसकी न करूगा। 


क्ताकु 


श्य्ण८ 


अस्कलोन के राजदरशडधारी को भी नाश 
करूगा, में अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध 
चलाऊगा, और शेप पलिब्ती लोग नाश 
होगे, परमेश्वर यहोवा का यही वचन हैँ ।) 

६ यहोवा यो कहता हूँ, सोर के तीन 
क्या, वरन चार अपराधों के कारण मे 
उसका दरड न छोडगा, क्योंकि उन्हों ने 
सब लोगो को बधुआ करके एदोम के 
वश में कर दिया ओर भाई की सी वाचा 
का स्मरण न किया। १० इसलिये में 
सोर की जहरपनाह पर आग लगाऊगा, 
ग्रोर उस से उसके भवन भी भस्म हो 
जाएगे ।। 

११ यहोवा यो कहता है, एदोम के 
तीन क्या, वरन चार अपराधो के कारण 
में उसका दरड न छोडगा *, क्योकि 
उस ने अपन भाई को तलवार लिए हुए 
खदेडा और कुछ भी दया न की , परन्तु 
क्रोध से उनको लगातार फाडता ही रहा, 
और पग्रपने रोप को अनन्त काल के लिये 
बनाए रहा । १२ इसलिये मे तेमान में 
आग लगाऊगा, और उस से बोसखा के 
भवन भस्म हो जाएंगे ।। 

१३ यहोवा यो कहता हूँ, अम्मोन के 
तीन क्या, वरन चार अ्रपराधो के कारण 
में उसका दएड न छोडगा |, क्योकि उन्हों 
ने अपने सिवाने को वढा लेने के लिये गिलाद 
की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला । 

१४ इसलिये में रव्बा की शहरपनाह में 
आग लगाऊगा, और उस से उसके भवन 
भी भस्म हो जाएगे। उस युद्ध के दिन में 
ललकार होगी, वह आपी वरन बवर्डर 
का दिन होगा, और उनका राजा अपने 
.. $ मूल में- मे उसझो न करूमा। 


न मूल में--अपनी दया को बिगाड़ा। 
+ मूल में--में उसको न फेरूगा। 


आमोस (१ 
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हाकिमो समेत बधुओआई में जाएगा, यहोवा 
का यही वचन है ।। 


२ यहोवा यो कहता है, मोग्राव के 

तीन क्या, वरन चार अपराधों के 
कारण, में उसका दसाड न छोटगा ”, 
क्योकि उस ने एदोम के राजा की हड्डियों 
को जलाकर चूना कर दिया । २ इसलिये 
मे मोग्राव में आग लगाऊगा, श्रोर उस 
से करिय्योत के भवन भस्म हो जाएगे, 
आर मोझाव हतलड झर ललकार, ओर 
नरसिगे के अब्द होते-होते मर जाएगा। 
३ में उसके बीच में से न्‍्यायी को नाश 
करूगा, ओर साथ ही साथ उसके संव 
हाकिमो को भी घात करूगा, यहोवा का 
यही वचन हैं ।। 

४ यहोवा यो कहता हैँ, यहूदा के 
तीन कया, वरन चार अपराधो के कारण, 
में उसका दराड न छोडगा, क्योकि उन्हों 
ने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाता, 
और मेरी विधियों को नही माना, और 
अपने मूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे 
उनके पुरखा चलते थे, वे भी भठक गए 
हैं। ५ इसलिये में यहूदा में आगरा 
लगाऊगा, और उस से यरूअलेम के भवन 
भस्म हो जाएंगे ।। 

६ यहोवा यो कहता हूँ, इस्राएन के 
तीन क्या, वरन चार अपराधों के कारणा, 
में उसका दरशड न छोडगा ४, क्योकि 
उन्हों ने निर्दोष को रुपये के लिये और 
दरिद्र को एक जोडी जूतियों के लिये बेच 
डाला हूँ । ७ वे कगालों के सिर पर की 
घूलि का भी लालच करते, और नम्र 
लोगो को मार्ग से हटा देते हे, और 
बाप-वेटा दोनो एक ही कुमारी के पास 


* मूल में--मैं उसकी न फेरूगा। 
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जाते हैं, जिम्त से मेरे पवित नाम को 
ग्रपवित ठहराए। ८ वे हर एक वेदी के 
पराम बन्धक के वस्नों पर सोते है, और 
दएड के रुपये से मोल लिया हुआ दाखमधु 
अपने देवता के घर में पी लेते हू ॥ 

६ में ने उनके साम्हनें से एमोरियों 
को नाश किया था, जिनकी लम्बाई 
देवदारों की सी, और जिनका वल वाज 
वृक्षों का सा था, तीभी में ने ऊपर से 
उसके फल, झौर नीचे से उसकी जड़ 
नाश की | १० झौर म तुम को मिस्र देश 
से निकाल लाया, और जगल में चाीस 
वर्ष तक लिए फिरता रहा, कि तुम 
एमोरियो के देश के अधिकारी हो जाओों । 
११ ओर मे ने तुम्हारे पुछों में से नवी 
होनें के लिये और तुम्हारे कुछ जवानो में 
से नाजीर होने के लिये ठहराया। है 
इस्राएलियों, क्या यह सब्र सच नहीं हूँ ? 
यहोवा की यह वाणी हैँ। १२ परन्तु 
तुम ने नाज़ीरों को दाखमधु पिलाया, 
शब्रौर नवियों को आज्ञा दी कि भविष्यद्राणी 
ने करें ॥। 

१३ देखो, में तुम को ऐसा दवाऊगा, 
जैसी पूलो से भरी हुई गाडी नीचे को 
दवाई जाती हूँ *। १४ इसलिये वेग 
दौडनेवाले को भाग जाने का स्थान ने 
मिलेगा, और सामर्थी का सामथ कुछ 
काम ने देगा, और ने पराकमी अपना 
प्राण बचा सकेगा, १५ धनुर्धारी खडा 
न रह सकेगा, और फुर्ती से दौडनेवाला 
न बचेगा, सवार भी अपना ग्राखा न वचा 
सकेगा, १६ और शूरवीरों में जो अधिक 
घीर हो, वह भी उस दिन नंगा होकर 
भाग जाएगा, यहोवा की यही वाणी हैँ ॥। 

# वा तुम्दारे नीचे ऐसा दवा हू जैसे गाढ़ी 
जो पूलों से भरी दो दवी रहती है। 


आमास 


१२८६ 


३. हे इस्राएलियो, यह वचन सुनो 
जो यहोवा ने तुम्हारे विपय में 
अर्थात्‌ उस सारे कुल के विषय में कहा है 
जिसे मे मित्र देश से लाया हु २ पृथ्वी 
के सारे कुलों में से में ने केवल तुम्ही पर 
मन लगाया हैँ, इस कारण म तुम्हारे 
सारे अ्धम के कामों का दएड दूगा ॥। 

३ यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न 
हो, तो क्‍या वे एक सम चल सकेंगे? 
४ क्या सिंह बिना गआहेर पाए बन में 
गरजेंगे ”? क्या जवान सिंह पिना कुछ 
पकड़े अपनी माद में से गुर्राएगा? 
५ वया चिडिया बिना फन्‍दा लगाए 
फसेगी ? क्‍या बिना कुछ फसे फन्‍्दा 
भूमि पर से उचकेगा ? ६ क्‍या किसी 
तगर में नरसिंगा फूकने पर लोग ने 
थरथराएंगे ? क्या यहोत्रा के बिता भेजे 
किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? 
७ इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास 
भविष्यद्वताआ पर अपना मर्म बिना 
प्रगट किए कुछ भी न करेगा। ८ सिंह 
गरजा, कौन ने डरेगा ? परमेश्वर 
यहोवा बोला, कौन भविष्यद्वाणी न 
करेगा ? 

& अददोद के भवन और मित्र देदा के 
राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया 
के पहाडो पर इकट्ठें होकर देखो कि उस में 
क्या ही वडा कोलाहल श्रौर उसके बीच 
क्या ही अन्धेर के काम हो रहे हूँ । 
१० यहोवा की यह वाणी हैं, कि जो लोग 
अपने भवनों में उपद्रव और डर्कती का धन 
बठढोर रखते हें, वे स्ीघाई से काम करना 
जानते ही नहीं। ११९ इस कारख पर- 
मेइवर यहोवा यो कहता हैं, देश का घेरनें- 
वाला एक झत्रु होगा, और वह तेरा बल 
तोडेगा, और तेरे मवन लूटे जाएगे।॥। 


सह 


१२६० 


१२ यहोवा यो कहता हैँ, जिस 
भाति चरवाहा सिंह के मुह से दो ठागे वा 
कान का एक टकडा छडाता हैं, वँसे ही 
इस्राएली लोग, जो सामरिया में विछोने के 
एक कोने वा रेशमी गद्दी पर बठा करने हैं, 
वें भी छटाए जाएगे।। 

१३ सेनाओं के परमेश्वर, प्रभु यहोवा 
की यह वाणी हैं, देखो, और याकृव के 
घरानें से यह वात चिताकर कहो, १४ जिस 
समय में इस्राएल को उसके अपराधों का 
दण्ड दूगा, उसी समय में देतेल की वेदियों 
को भी दराड दुगा, और बेदी के सीग टूटकर 
भूमि पर गिर पड़ेंगे। १५ और में जाड़े 
के भवन को और बूपकाल के भवन, दोनो 
को गिराऊगा, और हाथीदात के वे भवन 
भी तादा होंगे, और बढ़े बड़ें घर नाग हो 
जाएगे, यहोवा की यही वाणी हैँ ॥ 

हैं वाश्ञान की गायों, यह वचन 


8 सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, 
जो कगालों पर अच्धेर करती, और दरिद्रों 
को कुचल डालती हो, और अपने अपने पति 
से कहती हो कि ला, दे हम पीए | २ पर- 
मेब्वर बढ़ोवा अपनी पविचता की शपथ 
खाकर कहता हैँ, देखो, तुम पर ऐसे दिन 
आनेवाले हे, कि तुम कंटियाओं से, और 
तुम्हारी मन्‍्तान मछेली की वन्सियों से खीच 
लिए जाएगे। ३ और तुम वाड़े के नाकों 
से होकर सीधी निकल जाओ्ोगी और 
हम्मोन में डाली जाओगी, यहोवा की यही 
बारी हूँ ॥॥ 

४ बंतेल में आकर अपराध करो, और 
गिल्गाल में आकर बहुत से अपराध करो 
अपने चढ़ावे भोर को, और अपने दशमाज 
हर तीसरे दिन ले आया करो, ५ घन्य- 
वादबलि खमीर मिलाकर चढाओो, और 


आमोस 


पा 0 


अपने स्वेचछावलियों की चर्चा चलाकर 
उनका प्रचार करो, क्योकि है इस्राएलियो, 
ऐसा करना तुमको भावता हें, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी हैं ।। 

६ में ने तो तुम्हारे सत्र नगरों में दाति 
की सफाई करा दी, और तुम्हारे सब स्थानों 
में रोटी की घटी की हैँ, तौभी तुम मेरी 
ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही 
वाणी हैं ॥। 

७ और जब कटनी के तीन महीने रह 
गए, तब मे ने तुम्हारे लिये वर्षा न की, 
में ने एक नगर में जल वरसाकर दूसरे में 
न वरसाया, एक खेंत में जल वरसा, और 
दूमरा खेत जिस में न वरसा, वह सूख गया । 
८ इसलिये दो तीन नगरों के लोग पानी 
पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर 
में आए, परनन्‍्दु तृप्त न हुए, तौभी तुम 
मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही 
वाणी हूँ ॥। हे 

६ में ने तुमको लह और गेढई से मारा 
हैँ, और जब तुम्हारी वाटिकाए और दाल 
की वारिया, और अजीर और जलपाई के 
वक्ष बढ़त हो गए, तव टिडियां उन्हें खा 
गईं, तोभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए 
यहोवा की यही वाणी हैं ।। के 
__१० मे ने तुम्हारे वीच में मित्र देश की 
सी मरी फैलाई, में ने तुम्हारे घोडो की 
छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से 
बात करा दिया, और तुम्हारी छावनी 
की दुर्गन्‍्ध तुम्हारे पास पहुंचाई, तौभी तुम 
मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही 
वाणा ह । डे 

११ में ने तुम में से कई एक को ऐसा 
उलद दिया, जैसे परमेब्वर ने सदोम ओर 
अ्मोरा को उलट दिया था, और तुम आग 
से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे, 
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तोभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, 
यहोवा की' यही वास्ती हैं ॥ ह 
१२ इस कारण), है इस्राएल, में तुझ से 
ऐसा ही करूगा, और इसलिये कि में तु 
में यह काम करने पर हु, हे इस्राएल, अपने 
परमेश्वर के साम्हने आने के लिये तैयार 
हो।जा।। «- 5 
१३ देख, पहाडो का बनात्रेंवाला और 
पवन का सिरजनेवाला, और मनुष्य को 
उसके मन,का विचार वत्ानेवाला और 
भोर को अन्धकार करनेवाला, और जो 
पृथ्वी के ऊँचे स्थानों पर चलनेवाला हूँ, 
उसी का।नाम सेताओ का परमेदवर यहोवा 
है।। - १ 
छू हे इल्राएल के घरानें, इस विलाप 
के गीत के वचन सुन जो में तुम्हारे 
वियये में कहता हु २ इस्राएल की कुमारी 
कन्या गिर गईं, और फिर उठ ने संकेगो 
वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई हैं, 
आर उसका उठानेवाला कोई नहीं ।। 
३ क्योकि परमेश्वर यहोवा यो कहता 
है, जिस नगर से हजार निकलते थे, उस में 
इस्राएल के घराने के सौ ही बचे रहेंगे, 
और जिस से सौ निकलते थें, उस में दस 
बचे 'रहेगे | ही 
/ ७ यहोवा, इस्नाएल के पराने से यो 
कहता हैं, मेरी खोज में लगो, तव जीवित 
रहोगे। ४ बेतेल की खोज में न लगो, 
न गिल्गाल में प्रवेश करो, आर न वेशेया 
को जाओ, क्योंकि गिल्गाल नि३चय बधु- 
आई में जाएगा, झौर बेतेल सूना पडेंगा ॥। 
६ यहोवा की खोज करो, तन जीवित 
रहोगे, नही तो वह यूसुफ के घरानें पर आग 
की नाईं भडफेगा, और वह उसे भस्म करेगी, 
और वेतेल में काई उसका बुभानेवाला 
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न होगा। ७ हे न्याय के विगाडनेवालो * 
ओर धर्म को 'मिट्टी में मिलानेवालों। .* 
. ८ जो कचपचिया और मृगशिरा का 
बनानेवाला है, जो घोर अन्धकार को भोर 
का प्रकाश वनाता है, जो दिन को भश्रन्धकार 
करके रान बना देता हैँ, और समुद्र का 
जल' स्थल के ऊपर वहा देत" है, उसका 
नाम यहोवा हैँ । & वह तुरन्त ही वलवन्त 
को विनाश 'कर देता, और गढ़ का भी 
सत्यानाश करता हूँ ॥। हा 

१० जो सभा में [* उलाहना देता हूँ 
उस से वें वर रखते हे, और खरी बात 
वोलसेवाने से घृणा करते हे। ११ तुम 
जो कगालो 'को लताड़ा' करते, और पेट 
कहकर, उन से अन्न हर लेते हो, इसलिये 
जो घर तुम ने गढे हुए पत्थरों के बनाए हें, 
उन। में रहने ने पाझोगे,, और जो मब- 
भावनी' दास की वारिय्य तुम ने लगाई 
हू, उनका दाखमधु न पीते “पाझ्रोगे । 
१२ क्योकि म जानता हु कि तुम्हारे पाप 
भारी हैं। “तुम धर्मी को सताते और घूस 
लेते, और फाटक में, दरिद्रों का न्‍्यार 
विग़ाडते हो। १३ इस कारण जो पुद्धि 
मान्‌ हो, वह ऐसे समय चुपका रहे, क्यावि 
समय वुरा हैं ॥ ग 
। १४ है लोगो, बुराई को नही, मलाई 
को दूढो, ताकि तुम जीवित रहो, और 
तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाग्रा 
का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सग हैँ। 
१५ बुराई से बेर और भलाई से प्रीति 
रखो, और फाटक में, स्याय का स्थिर 
करो, क्‍या जाने सनाझो का परमेश्वर 
यहोवा यूसुफ के यचे हुओ पर अनुग्रह 
फ्रे॥। 

* प्रूल में--न्याय को नागदौया बनाने! 

ई मूल --फाटक। 
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१६ इस कारण सेनाओ का परमेद्वर, 
प्रभु यहोवा यो कहता हूँ, सव चौको में रोना- 
पीटना होगा, और सब सडको में लोग 
हाय, हाय, करेगे | वें किसानो को शोक 
करने के लिये, और जो लोग विलाप करने 
में निपुण है, उन्हें रोने-पीटने को बुलाएगे। 
१७ और सब दाख की वारियों में रोना- 
पीटना होगा, क्योकि यहोवा यो कहता है, 
में तुम्हारे बीच में से होकर जाऊगा ।। 

१८ हाय तुम पर, जो यहोवा के दिन 
की अभिलापा करते हो ! यहोवा के दिन से 
तुम्हारा क्या लाभ होगा ? व॒ुह तो उजि- 
यालें का नहीं, अन्वियारे का दिन होगा। 
१६९ जेसा कोई सिंह से भागे ओर उसे 
भालू मिलें, वा घर में आकर भीत पर 
हाथ टेके श्रौर साप उसको डसे । २० क्‍या 
यह सच नही है कि यहोवा का दिन उजि- 
याले का नहीं, वरन अन्धियारे ही का 
होगा ? हा, ऐसे घोर अन्धकार का जिस 
में कुछ भी चमक न हो ।। 

२१ में तुम्हारे पर्वो से बेर रखता, और 
उन्हें निकम्मा जानता हु, और तुम्हारी महा- 
सभाओ से में प्रसन्न नहीं 7। २२ चाहे 
तुम मेरे लिये. होमवलि और अन्नवलि 
चढाश्ों, तौभी में प्रसन्न न हुगा, और 
तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेलवलियो की 
ओर न ताकृगा। २३ अपने गीतो का 
कोलाहल मुझ से दूर करो, तुम्हारी 
सारगियो का सुर में न सुनूगा । २४ परन्तु 
न्याय को नदी की नाई, और धर्म महानद 
की नाई बहने दो ।। 

. २४ है इल्नाएल के घरानें, तुम जगल 
में चालीस वर्ष तक पशुवलि और अन्नवलि 
क्या मुझी को चढाते रहे ” २६ नही, तुम 
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* मूल में--मैं न सूघूगा। 
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तो अपने राजा का तम्बू, श्ौर अपनी मूरतो 
की चरणापीठ, श्रौर अपने देवता का तारा 
लिए फिरते रहे । २७ इस कारण में तुम 
को दमिश्क के उस पार बबुआई में कर 
दूगा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही 


वचन हैं ।। 
द्व्‌ हाय उन पर जो सिय्योन में सुख 
से रहते, और उन पर जो सामरिया 
के पर्वत पर निश्चिन्त रहते हें, वे जो श्रेप्ठ 
जाति में प्रसिद्द हे, जिन के पास इस्राएल 
का घराना आता हैं ! २ कलने नगर को 
जाकर देखो, और वहा से हमात नाम बड़ें 
नगर को जाओ, फिर पलिशितियों के गत 
नगर को जाओ | क्‍या वे इन राज्यो से 
उत्तम है ? क्या उनका देश तुम्हारे देश से 
कुछ बडा है ? ३ तुम बुरे दिन को दूर कर 
देते, और उपद्रव की गद्दी को निकट ले 
आते हो ।। 

४ तुम हाथी दात के पलगो पर लेटते, 
और अपने अपने विछीने पर पाव फंलाए 
सोते हो, और भेड-वकरियो में से मेम्ने और 
गौशालाओ में से बछडे खाते हो। ५ तुम 
सारगी के साथ गीत गाते, और दाऊद की 
नाई भाति भाति के बाजें बुद्धि से निकालते 
हो, ६ और कटोरो में से दाखमधु पीते, 
ओर उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परन्तु 
यूसुफ पर आनेवाली विपत्ति का हाल 
सुनकर शोकित नही होते | ७ इस कारण 
वे अब बधुआई में पहिले जाएगे, और जो 
पाव फलाए सोते थे, उनकी धूम जाती 
रहेगी ।। 

८ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की 
यह वाणी है, (परमेश्वर यहोवा ने अपनी 
ही शपथ खाकर कहा है) जिस पर याकूब 
घमरणड करता है, उस से में घुणा, और 
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उसके राजमयनों से बेर रपता हु, झोर 
में इस नगर झा उस सब समेत जो उस में 
हैं, शत्रु के वध में कर दूगा॥ 

६ झौर यदि किसी घर में दस पुरुष 
बच रहे, तोभी वे मर जाएगे। १० और 
जब विसी का चचा, जा उसका जलानेवाला 
हा, उसकी हड्डिया को घर के निकालने के 
लिये उठाएगा, और जो घर के कोने में 
ही उस से कहा, क्या तेरे पास कोई और 
हैं ? तय वह कहेंगा, काई नहीं, तत्र वह 
कहेगा, चुप रह! हमें यहोवा का नाम 
नहीं लेना चाहिए ॥। 

११ वयाकि यहोवा की आज्ञा स बडे 
घर में छेद, श्रीर छोटे घर में दरार होगी । 
१९ क्‍या घोड़े चट्टान पर दौडे? क्‍या 
काई ऐसे स्थान मे थैला से जोते जहा तुम 
लोगो ने न्याय का विष से, और धम के 
फल को कडवे फल से बदल डाला हूँ ? 

१३ तुम ऐसी वस्तु के कारण श्ानन्द करते 
हो जो व्यय हैं, और कहते हो, क्या 
हम अपने ही यत्न से सामर्थी नही हो गए ? 
१४ इस कारण सेनाओं के परमेब्बर 
यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के 
घराने, देख, में तुम्हारे विदृद्ध एक ऐसी 
जाति खड़ी करूगा, जो हमात की घाटी से 
लेकर अराया की नदी तक तुमको सक्‍ट 
में डालेगी ।॥। 

परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह 
है दिखाया, और म क्या देखता हू कि 
उस ने पिछनी घास के उगने के आरम्भ 
में टिड्डिया उत्पन्न की, और वह राजा की 
कटनी के वाद की पिछली घास थी। २ जब 
वे धास खा चुकी, तव म ने कहा, है पर- 
मेश्वर यहोवा, क्षमा कर! नही तो याकूब 
कँसे स्थिर रह सकेगा ? वह कितना 


मास 
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निवल * है | ३ इसके विपय में यहोवा 
पच्चताया, और उस ने कहा, ऐसी बात अब 
ने होगी ॥। 

४ परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह 
दिखाया और क्या देखता हैं कि परमेदवर 
यहावा ने झाग के द्वारा मुकदमा लडने को 
पुकारा, और उस आग से महासागर सूख 
गया, और देश भी भस्म हुआ चाहता था । 
४ तब में ने कहा, है परमेश्वर यहोवा, थम 
जा! नहीं तो याकूव कैसे स्थिर रह 
सकेगा ? वह कंसा निर्बल * है। ६ इसके 
विपय मे भी यहोवा पद्धताया, और 
परमश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी वात 
फिर न होंगी ॥॥ 

७ उस ने मुझे यह भी दिखाया म्‌ने 
देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुईं 
किसी भीत पर खडा है, श्रौर उसके हाथ 
में माहुल हैं। ८ और यहोवा ने मुझ से 
कहा, हे आ्रामोस, तुझे क्या देख पडता हैं ? 
मे ने कहा, एक साहुल। तव परमेश्वर 
ने कहा, देख, म अपनी प्रजा इस्राएल 
के बीच मे साहुल लगाऊगा। € मे 
अरब उनको न छाडगा। इसहाक के ऊचे 
स्थान उजाड, और इस्राएल के पविनस्थान 
सुनसान हो जाएगे, और म यारोचाम 
के घराने पर तलवार खीचे हुए चढाई 
करूगा ।। 

१० तब बेलेल के याजक अमस्याह ने 
इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला 
भेजा, कि, आमोस नें इस्राएल के घराने के 
बीच म तुक से राजद्रांह की गोष्ठी की है , 
उसके सारे वचनो को देश नही सह सकता । 
११ क्योंकि आमास यो कहता हैं, कि, 
यारोवाम तलवार से मारा जाएगा, और 
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इस्राएल अपनी भूमि पर से निइुचय व्धु- 
आ्राई में जाएगा ॥! 

१२ और अमस्याह ने ग्रामोस से कहा, है 
दर्शी, यहा से निकलकर यहुदा देश में भाग 
जा, और वही रोटी खाया कर, ओर वही 
अविप्यद्वाणी किया कर, १३ परन्तु बेतेल 
में फिर कभी भविप्यद्वाणी न करना, 
क्योंकि यह राजा का पवित्रस्थान ओर 
राज-तगर हैं । १४ आमोस ने उत्तर देकर 
अमस्याह से कहा, में न तो भविष्यद्वकता 
था, और न भविण्यद्वक्ता का बेटा, में तो 
गाय-बल का चरवाहां, और गूलर के वृक्षों 
का छाटनेहारा था, १५ और यहोवा ने 
मुझे भेंड-वकरियो के पीछे पीछे फिरने से 
बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्राएल से 
अविप्यद्वागी कर। १६ इसलिये अब तू 
यहोवा का वचन सुन, तू कहता हैं कि 
इसम्राएल के विरुद्ध भविष्यद्वाणी मत कर, 
और इस्रह्मक के घराने के विरुद्ध वार बार 
बचन मत सुना “। १७ इस काररा 
यहोवा यो कहता है, तेरी स्त्री नगर में 
वेंब्या हों जाएगी, और तेरे बेटे-बेटिया 
तलवार से मारी जाएगी, और तेरी भूमि 
डोरी डालकर वाट ली जाएगी, और तू 
ग्राप अशुद्ध देश में मरेगा, और 
इस्राएल अपनी भूमि- पर से निश्चय 
वबधुआई में जाएगा ॥ 


परमेदवर यहोवा ने मुझ को यो 
दिखाया कि, धृपकाल के फेंलो से 

हुई एक टोकरी हे। २ और उस ने 
कहा, है आमोस, तुझे क्या देख पडता है ? 
में ने कहा, बृूपकाल के फलो से भरी एक 
टोकरी | तव यहोवा ने मुझ से कहा, मेरी 
प्रजा इस्राएल का अन्त आ भया हूँ, में अब 
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उसको और न छोडगा। ३ परमेब्बर 
यहोवा की वाणी हे, कि उस दिन राज- 
मन्दिर के गीत हाहाकार * में बदल 
जाएगे, और लोथो का बढा ढेर लगेगा, 
और सब स्थानों में वे चुपचाप फेक दी 
जाएगी ।। 
यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना 
ओर देश के नम्न लोगो को नाथ करना 
चाहते हो, ५ जो कहते हो नया चाद कब 
बीतेगा कि हम अन्न बेंच सकें? और 
विश्वामदिन कब बीनेगा, कि हम अन्न के 
खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेंकेल 
को भारी कर दें, और छल से दराडी मारे, 
६ कि हम कगालो को स्पया देकर, ओर 
दर्द्रों को एक जोडी. जूतिया देकर मोल 
लें, और निकम्मा अन्न बेचे ? 

७ यहोवा, जिस पर याकूब को घमण्ड 
करना उचित हूँ, वही अपनी शपथ खाकर 
कहता है, में तुम्हारे किसी काम को कभी 
ने भूलूगा। ८ क्‍या इस कारण भूमि न 
कापेगी ? और क्‍या उन पर के सब रहने- 
वाले विलाप न करेंगे ? यह देश सव का 
सब मिस्र-की नील नदी के समान होगा, 
जो बढती है, फिर लहरे मारती, और घट 
जाती हैं ॥ 

६ परमेंइवर यहोवा की यह वाणी हें, 
उस समय म॑ सूर्य को दोपहर के समय अस्त 
करूगा, : ओर इस देश को- दिन दुपहरी 
अन्वियारा कर दूगा । -१० मे तुम्हारे पर्वो 
के उत्मव को दूर करके विलाप कराऊमगा, 
ओर तुम्हारे सब यीतो को दूर करके विलाप 
के गीत गवाऊगा ,- में छुम सव की कटि में 
टाट बचाऊगा, और तुम सब के सिरो को 
मुडाऊगा, और ऐसा विलाप कराऊगा 
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जया एकलाते के लिये होता है, ओर उसका 
प्रन्त फठिन दु से के दिन का सा होगा * ॥। 
११ परमेब्यर यहोवा की यह वाणी हूं, 
देजा, ऐसे दिन ग्राने हू, जय मे इस देश में 
महंगी फूगा, उस मे नतो अन्न की भूस 
और न पानी फ्री प्यास होगी, परन्तु यहोवा 
के वचनो के सुनने ही की भूस प्यास होगी । 
१२ और लाग यहोवा के वचन की खोज में 
समुद्र से ममुद्र तक और उत्तर से पूरव तक 
परारे मारे फिरेगे, परन्तु उसको ते पाएगे ।॥ 
१३ उस समय सुन्दर कुमारिया और 
जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मर्छा 
खाएगे। १४ जो लोग सामरिया के पाप- 
मूल देवता को शपथ खाते हू, और जो कहते 
हैं कि दान के [ देवता के जीवन की शपथ, 
और बेंशेंवा के पन्‍थ की शपथ, वे सये गिर 
पड़ेंगे, और फिर न उठेगे ।। हर 


मे ने प्रभु को वेदी के ऊपर खडा 
7 देखा, और ,उस”ने कहा, सम्भे की 
कगनियो पर मार जिस से डेवढिया, हिलें, 
और उनको सव लोगा के सिर पर गिराकर 
टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश, होने।से 
बचे, उन्हे में! तलवार से घात करूगा, उन 
में से एक भी ले भाग निकलेगा; और जो 
अपने को बचाए, वह बचने न प्राएगा | 
, २ क्योंकि चाह वे सोदकर अधोलाक 
में-उतर जाए, वो वहा से में हाथ बढ़ाकर 
उन्हें लाऊगा,, चाहे वे आकाश पर चढ़ 
जाए, तो वहा में में उन्हें उतार लाऊगा। 
३ चाहे वे कम्मेल में छिप जाए। पर तु वहा 
भी में उन्हें ढूढ-दृढ़्कर, पकड ,लूगा, और 
चाहे वें समुद्र की थाह मर मेरी दृष्टि से झोट 
7, वहा भी में सप को उन्हें डसने की 
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आज्ञा दूगा। ४ झौर चाहे शनु उन्हें हाक- 
कर बधुआई मे ले जाए, वहा भी म॑ आज्ञा 
देकर' नलवार से उन्हें घात कराऊग्रा, 
ओर में उन पर भलाई करने के लिये नही, 
बुराई ही करने के लिये दृष्टि कंखू्गा ॥| 

५ $ सेनाओं के परमेदवर यहोवा के 
स्पश करने से पृथ्वी पिघलती है, और उसके 
सारे रहनेवाले विलाप करते है, और वह 
सब की सत्र मिस्र की नदी के समान हो 
जाती हू, जो बढती हैँ फिर बहरे मारती 
और' घट। जाती' है । ६ जो आकाश में 
अपनी कोठरिया बनाता, और ग्रपने 
आकाशमण्डल की नेव पृथ्वी पर डालता, 
और सेमुंद्र का जल घरती पर बहा देता 
हैँ, उसी का नाम यहोवा है ॥॥ 

७ हैं इस्राएलियो, यहोवा की यह वाणी 
है, क्‍यों तुम मेरे लेखे कूशिया के समान नहीं 
हो? क्‍या मं इस्राएल को मिस्र देश से और 
परलिश्तियो को क्प्तोर से नहीं निकाल 
लाया ? और भअरामियो को कौर से नहीं 
लाया? ८ देखो) परमेश्वर 'यहोवा की 
दप्टि इंस पाप-मय राज्य पर लगी हूँ, और 
मे इसको धरती पर से नाश करूगा, तीभी 
मे पुरी रीति स याकूंव के'घराने को नाश 
न करूगा, यहोवा की यही वाणी हैं। 
€ ' मेरी गाज्ञा से इस्राएत का घराना सब 
जातियो में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न 
चलनी में चाला जाता है, परन्तु उसका एक 
भी प्रुप्ट' दाता भूमि' पर न गिरेगा। 
2० म्रेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते 
हैँ कि वह विपत्ति'हम पर न पड़ेगी! और 
न हमें धेरेगी, वे सत्र तलवार से मारे 
जाएगे ।। हु 
#70 १! उस समय म दाऊद की गिरी हुई 
ऋ्रोपडी फों खड़ा करूगा, आर उसके 
बाड़े के! नाका का सुधारूगा, और उसके 
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खरण्डहरों को फिर बनाऊगा, और जंँसा 
बह प्राचीनकाल में था, उसको वसा ही बना 
दूगा, १२ जिस से वे बचे हुए एदोमियो 
को वरन सब अन्यजातियो को जो मेरी 
कहलाती है, अपने अधिकार में ले, यहोवा 
जो यह काम पूरा करता है, उसकी यही 
वाणी हूँ ।। 

१३ यहोवा की यह भी वाणी हैं, देखो, 
ऐसे दिन आते हे, कि हल जोतनेवाला 
लवनेवाले को और दाख रौदनेवाला बीज 
बोनेवाले को जा लेगा, और पहाडो से नया 
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दाखमघु टपकने लगेगा, और सब पहाडियो 
से बह निकलेगा। १४ में अपनी प्रजा 
इस्राएल के बधुओ को फेर ले आऊगा, 
और वे उजडे हुए नगरों को सुधारकर 
उन में बसेंगे, वें दाख की वारिया लगाकर 
दाखमधु पीएगे, और वगीचे लगाकर उनके 
फल खाएगे। १५ म॑ उन्हें, उन्हीं की 
भूमि में बोऊगा, और वे अपनी भूमि में से 
जो म॑ ने उन्हें दी है, फिर कभी उखाडे 
न जाएंगे, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का 
यही वचन हूँ ।! 





आओबद्याह 


१ ओोबद्याह का दशन ।। 

हम लोगो ने यहोवा की ओर से 
समाचार सुना है, और एक दूत अन्यजातियो 

में यह कहने को भेजा गया है २ उठो ! 
हम उस से लडने को उठे ! में तुझे जातियो 
में छोटा कर दूगा, तू बहुत तुच्छ गरिना 
जाएगा। ३ हे पहाडो की दरारो में बसने- 
वाले, हे ऊचे स्थान में रहनेवाले, तेरे अभि- 
मान नें तुझे धोखा द्विया है, तू मन में 
कहता हूँ, ४ कौन मुझे भूमि पर उतार 
देगा ? परन्तु चाहे तू उकाब की नाई ऊचा 
उडता हो, वरन तारागण के बीच अपना 
घोसला वनाए हो, तौभी में तुझे वहा से 
नीचे गिराऊगा, यहोवा की यही वाणी है ।। 
५ यदि चोर-डाक्‌ रात को तेरे पास 
आत्ते, (हाय, तू कैसे मिटा दिया गया है ! ) 
तो क्‍या बे चुराए हुए घन से तप्त होकर चले 


न जाते ? और यदि दाख के तोडनेवाले 
तेरे पास आते, तो क्‍या वें कही कही दाख 
न छोड जाते ? ६ परन्तु एसाव का धन 
कंसे खोजकर लूटा गया हैँ, उसका गुप्त 
घन कंसे पता लगा लगाकर निकाला गया 
है! ७ जितनो ने तुझ से वाचा बान्धी 
थी, उन सभो ने तुझे सिवानें तक ढकेल 
दिया है, जो लोग तुझ से मेल रखते थे, 
वें तुक को धोका देकर तुम पर प्रवल हुए 
है, और जो तेरी रोटी खाते है, वे तेरे लिये 
फन्दा लगाते हे---उस में कुछ समझ नहीं 
हैं। ८ यहोवा की यह वाणी है, क्या में उस 
समय एदोम मे से बुद्धिमानों को, ओर एसाव 
के पहाड में से चतुराई को नाश न करूगा ? 

€ और हे तेमान, तेरे श्रवीरों का मन 
कच्चा हो जाएगा, और यो एसाव के पहाड 
पर का हर एक पुरुष घात होकर नाश हो 
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जाएगा। १० है एमाव, उस उपद्रव के 
कारण जो तू में अपने भाई याकूप पर किया, 
तू लज्जा से डपगा, और सदा के लिये नाश 
हो जाएगू। ११ जिस दिन परदेक्षी लोग 
उसकी धन सम्पत्ति छोनकर ले गए, और 
बिराने लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर 
यरूअनेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी 
उन में से एक था। १२ परन्तु तुके उचित 
मे था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात्त 
उसकी विपत्ति के दिन म उसकी ओर 
देषता रहता, ग्रौर यहूदियो के नाश होने के 
दिन उनके ऊपर आनन्द करता, ओर उनके 
संकट के दिन बड़ा बोल बोलता । १३ तुझे 
उचित न था कि मरी प्रजा की विपत्ति के 
दिन तू उसके फाटक से घुसता, और उसकी 
विपत्ति के दिन उसकी दुदशा को देखता 
रहता, और उसकी विपत्ति के दिन उसकी 
घन सम्पत्ति पर हाथ लगाता। १४ तुमे 
उचित न था कि निरमुहाने पर उसके 
आगनेवाला को मार डालने के लिये खडा 
हाता, और सकक्‍ट के दिन उसके बचे हुओ 
को पकडाता ॥। 

१५ क्योंकि सारी अन्यजातियो पर 
महोवा के दिन का आना निकट हूँ। जंसा 
तू ने क्या है, वैसा ही तुक से भी किया 
जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर 
पर पडेगा। १६ जिस प्रकार तू ने मेरे 
पविन परत पर पिया, उसी प्रकार से सारी 


ओवचाह 
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अन्यजातिया लगातार पीतो रहेगी, वरन 
वे सुडक-सुडककर पीएगी, और ऐसी हो 
जाएगी जंसी कभी हुई ही नहीं । १७ परल्तु 
उस समय सिश्योद्र पकत पर बचे हुए लोग 
रहेंगे, और वह पवित्रस्थान ठहरेगा, भौर 
याकूब का घराना अपने निज भागों का 
अधिकारी होगा। १८ तवे याकूब का 
घराना आग, और यूसुफ का घराना लौ, 
और एसाव का घराना खूटी बनेगा, और 
वे उन में आग लगाकर उनको भस्म 
करेंगे, और एसाव के घराने का कोई न 
बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा 
हूँ 

१६ दक्खिन देश के लोग एसाव के 
पहाड के अधिकारी हो जाएंगे, और नीचे 
के देश के लोग प्रलिजितियों के अधिकारी 
होगे, और यहूदी, एप्रेम ओर सामरिया के 
दिहात को अपने भाग में कर लेंगे, और 
विन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। 
२० इख्राएलियो के उस दल में से जो लोग 
बधुआई में जाकर कनानियों के बीच 
सारपत तक रहते हे, और यरूशलेमियो में 
से जो लोग वधुआई में जाकर सपाराद में 
रहते हे, वें सव दक्‍िखिन देश के नगरो के 
अधिकारी हो जाएगे। १९ और उद्धार 
करनेवाले एसाव के पहाड का न्याय करने 
के लिये सिय्योन पवत पर चढ आएंगे, भौ 
राज्य यहोवा ही का हो जाएगा ।॥ 


योना 


? _. यहोवा का यह वचन अमिर्त के 
पुत्र योना के पास पहुचा, २ उठकर 
उस बड़े नगर नीनवे को जा, और उसके 
वेरुद्ध प्रंचार कर, क्योंकि उसकी बुराई 
प्री दुष्टि में बढ़ गई हूँ 7 । ३ परन्तु योना 
पहोवा के सम्मुख से तर्शीग को भाग जाने 
के लिये उठा, और यापो नगर को जाकर 
तर्गीश जानेवाला एक जहाज़ पाया; और 
भाडा देकर उस पर चढ गया कि उनके 
साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीशि को 
चला जाए।। 5 ह 
४ तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचएड 
आवबी चलाई, और समुद्र में वडी आघी उठी, 
यहा तक कि जहाज़ ट्टनें पर था। ५' त्तव 
मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की 
दोहाई देने लगे, और जहाज में-जो व्योपार 
की सामग्री थी उसे समुद्र में फेकेने लगे कि 
जहाज हल्का हो जाए। परन्तु योना जहाज 
के निचले भाग में उतरकर सो गया था 
और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। ६ तवे 
माफी उसके निकट आकर कहने लगा, तू 
भारी नींद में पडा हुआ क्‍या करता हैँ? 
उठ, अपने देवता की दोहाई दे ! सम्भव हैं 
कि परमेश्वर हमारी चिन्ता करे, और 
हमारा नाज न हो ॥॥ 

७ तत्र उन्हो ने आपस में कहा, आओ, 
हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति 
हम पर किस के कारण पडी हूँ । तब उन्हों 
वें चिट्री डाली, कौर चिट्ठी योना के नाम पर 
नकली | ८ तब उन्ही ने उस से कहा, हमें 
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# पूल में--नचद आईं है। 
मल में--उस में उतरा। 


बता कि किस के कारण यह विपत्ति हम 
पर पड़ी हू ? तेरा उद्यम क्‍या हैं ? और 
तू कहा से आया है? तू किस देश और 
किस जाति का हैं ? € उस ने उन से कहा, 
में इब्नी हु; और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा 
जिस ने जल स्थल दोनो को बनाया है, उसी 
का भय मानता हु॥ १० तब वे निपट 
डर गए, और उस से कहने लगे, तू ने 
यहं क्‍या कियां हूँ? वें जान गए थे कि 
वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया हैं, 
क्योकि उस ने आप ही उनको बता दिया 
था ।। | 

११ तव उन्हों ने उस से पूछा, हम तेरे 
साथ क्या करे जिस से समुद्र ज्ञान्त हो 
जाए ? उस समय संमुद्र की लहरे बढती 
ही जाती थीं। १२ उस ने उन से कहा, 
मुझे उठाकर समुद्र में-फेके दो; तब 
समद्र शान्‍्त पड जाएगा, क्‍योंकि 'में 
जानता हू, कि यह भारी आधघोी तुम्हारे 
ऊपर मेरे ही कारण आई हैं। १३ तोभी 
वे बडे यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे 
पर लगाए, परन्तु पहुच न संकें, क्योकि 
सम॒द्र की लंहरे उनके विरुद्ध बढती ही 
जाती थी। १४ तंब' उन्‍्हो ने यहावा 
को पुकारकर कहा, हे यहोवा हम विनती 
करते हे, कि इस पुरुष के प्राण की सन्‍्ती 
हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की 
हत्या का दोषी ठहरा, क्योकि हे यहोवा, 
जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तू ने किया है । 
१५ तब-उन्हों ने योवा को उठाकर समुद्र 
में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक 
लहरे थम गईं। १६ तब उन मनुष्यों ने 
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यहोवा का बहुत ही भय माना, झौर उसको 
मेंट चढ़ाई झ्ार मनतें मानी 
१७ यद्ोवा ने एक यश सा मगरमच्छ 
ठहराया था कि योना को नियल ले, और 
योना उस मगरमच्छ के पट में तीन दिन 
प्रौर तीन रात पडा रहा ॥। 


तब यांना ने उसके पेट में से अपने 
परमेदवर यहोवा से प्राथना करके 
फहा, 
२ मे ने सकट मे पड़े 
दोहाई दी, 
और उस नें मेरी सुन ली हैं, 
अधोलोक के उदर में से में चिल्ला 
उठा, 
और तू ने मेरी सुन ली । 
३ तू ने मुक्के गहिरे सागर में समुद्र की 
याहू तक डाल दिया , 
और भ धाराओं के यीच में पडा था, 
तेरी भडकाई हुई सत्र तरंग और 
लहरे मेरे ऊपर से वह गईं। 
4 तब में ने कहा, में तेदे साम्हों से 
निकाल दिया गया ह, , , 
तीभी तेरे पविन मन्दिर की श्रोर फिर 
। ताकगा । 
५ में जल से यहा तक घिरा हुआ था 
«कि मेरे प्राण निकले जाते-थे ,. 
गहिरा सागर मेरे चारो ओर था, 
और मेरे सिर म सिवार लिपटा हुआ 
« था। * ,: हु 
६ में पहाडो की जड़ तके पहुच गया 
। था, व ॥ ४ 
- + में सदा। के लिये भूमि में बन्द हो 
गया था, 
तौभी है मेरे परमेश्वर यहोवा, वू ने 
मेरे प्राणों को गडहे में से उठाया हैं । 


हुए यहोवा की 


। 


॥; 


योना 
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७ जव में भूर्चा खाने लगा, तब में ने 
यहोवा को स्मरण किया, 
ओर मेरी प्राथना तेरे पास चरन तेरे 
पविन सन्दिर में पहुच गई । 
८ जो लोग घोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर 
मन लगाते हे, 
न अपने करुणशानिधान को छोड देते 
हृ । [४ 
& परन्तु में ऊचे शब्द से धन्यवाद करके 
तुके बलिदान चठाऊगा, 
जो मत्त, में ने मानी, उसको पूरी 
करूगा । 
उद्धार यहोवा ही से होता हूँ 
१० और यहोवा।ने मगरमच्छ को आज्ञा 
,.. दी, 
ओर उस ने योना को स्थल पर उगल 
दिया ॥॥ 


हे तब यहोवा का यह वचन दूसरी 
यार योवा के पास पहचा, '३ उठकर 
उस वंडे नगर नीनवे को जा, और जो वात 
में तुक से कहुया, उसका उस में प्रचार कर । 
३ तब योना यहोवा के बचने के अनुसार 
नीनवे को ,गया। नीनवे एक बहुत बडा 
नग़र था, वह तीन दिन की यात्रा का था । 
४ आर,योना ने तगई में प्रवेश करके एक 
दिन की याना पुरी की, झौर यह प्रचार 
करता गया, अब से चालीस दिन के वीतने 
पर नीनवे उलट दिया जाएगा। ५ तब 
सीनवें के मनुप्यो ने परमेश्वर के वचन की 
प्रतीति की, और उपवास का- प्रचार किया 
गया और बडे से लेकर छोटे तक सभो ,ने 
टादओढा।।. «* रे 
- ६ तब यह समाचार नीनवे के राजा के 
कान में पहुचा, और उस ने सिहासन पर 
में उठ, अपना राजकीय ओऔीढना उतारकर 
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टाट झ्ोढ् लिया, और राख पर बैठ गया । 
७ और राजा ने प्रधानो न सम्मति सेफ 
नीनवे में इस ग्राज्ञा का टिढोरा पिटवाया, 
कि क्‍या मनुष्य, वया गाय-जल, उगा भेट- 
बकरी, या झौर पशु, कोई कुछ भोौ ने 
खाए, वे न स्लाए और न पानी पोय । 
८ ओर मनुष्य और पशु दोनों टाट रोड, 
और वे परमेदवर की दोहार्ड चिल्ला-भिल्ता 
कर दे, और अपने कुमार्ग मे फिरे, प्ौर 
उस उपद्रव से, जो वे करते है, पश्चाताप 
करे। & सम्भव है, परमेब्बर दवा करे 
और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका 
भेडका हुआ कोप जान्त हो जाए और हम 
नाश होने से बच जाए ॥। 

१० जब परमेब्वर ने उनके कामो को 
देखा, कि वे कुमार्ग से फिर रहे है, तब 
परमेग्वर ने अंपनी इच्छा बदल दी, झ्रौर 
उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसको 
न किया ॥। 


9 यह वाल योना को बहुत ही बुरी 

लगी, और उसका क्रोध भडका। 
२ और उस ने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना 
को, हे यहोवा जब मे अपने देश में था, तव 
क्या में यही वात न कहता था? इसी 
कारण में ने तेरी आज्ञा सुनते ही तशींश को 
भाग जाने के लिये फुर्ती की, क्योंकि में 
जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु 
परमेश्वर है, और विलम्ब से कोप करने- 
गला करुणानिधान है, और दुख देने से 
असन्न नही होता । ३ सो अब है यहोवा, 
मेरा प्राण ले ले, क्योकि भेरे लिये जीवित 
रहने से मरना ही भला हैं। ४ यहोवा ने 
कहा, तेरा जो क्रोध भडका है, क्या वह 


प्रीना अर 


है. 
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उन्नत टे? ५ दस वर बोला उसे संग मे 
लनिलार, उमा पूरए4 प्रोर उद गया; 
कर व एव ,/पर बनाता उसी दया 
मे वंठा हु बह देखने लगा कि वबर को 
पफया होगा ? 

8 सेव बदीवा परमदजर ने है हा रेड ह7 
पद उगातार ऐैनला बठावा है योला 4 सिर 
पर छाया हो, जिस ने उसका दु से टूर ही । 
पोना उस दे? क ये के हा रस उ्न्‍्नन ही 
प्रानन्दित टड्रा। ७ विटान हो जब मो 
फटने लगी, सब्र परमेश्वर नें एह़ कोई को 
भेजा, जिस ने मेड हा पे: ऐसा काटा हि 

तह खूस गया। ८ जब सूर्य उसा, सब 
परमेश्बर ने पुरवाई ब्रह्मफर ले नलाई, 
और पाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि 
वह मूर्च्छा साने लगा, झ्ोर उस ने यह 
कहऊर मृत्यु मागी, मेरे लिये जीवित रहने 
से मरना ही अच्छा है। € परमेश्वर ने 
योना से कहा, तेरा क्रोच, जो रेड के 
पेड के कारण भउका है, क्या बहू उचित 
हूँ ? उस ने कहा, हा, मेरा जो कोध 
भठफा है वह अच्छा ही है, बरन क्रोध के 
मारे मरना भी अच्छा होता। १० तब 
यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड के 
लिये त्‌ ने कुछ परिश्रम नही किया, 
न उसको बढाया, जो एक ही रात में 
हुआ, और एक ही रात में नाश भी 
हुसा, उस पर तू ने तरस खाई है ! 

११ फिर यह वडा नगर नीनवे, जिस में 
एक लाख बीस हजार से अधिक मनुष्य हे 
जो अपने दहिने वाए हाथो का भेद नहीं 
पहिचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उस 
में रहते है, तो क्या में उस पर तरस न 
खाऊ ? 


75:5......3-%-5 पक काला मना क००० न जक+ज>->7० ५ 


€ क्योंकि उसका क्राक असाध्य हे और 
विपत्ति पहुदा पर ++ ग्रा पड़ी, कर्क वह 
मेरे जातिभाइयो पर पडकर परूशालेम के 
फाटक तक हुच गई है |, 
१० गात्त नगर इसकी जरा म्रत 
करो, आर मत सोश्र, शतआग्रा # मे धत्रि 
जे।टपोंट करे १ हे शापीर के 


 श्रवाव कलना। 
ई मूल म॑--सिय्योनर की टी का। 


$ अथात्‌ पाखे। 


१३०४ 


जातियों के भगडो को मिठाएगा, सो वे 
अपनी तलवारे पीटकर हल के फाल, और 
अपने भालो से हसिया वनाएगे, तब एक 
जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर 
न चलाएगी, ४ और लोग आगे को युद्ध- 
विद्या न सीखेगे। परन्तु वें अपनी अपनी 
दाखलता और अजीर के वृक्ष तले बंठा 
करेगे, और कोई उनको न डराएगा, 
सेनाओ के यहोवा ने यही वचन दिया हें ।। 

५ सब राज्यों के लोग तो अपने अपने 
देवता का नाम लेकर चलते हे, परन्तु हम 
लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर 
सदा सर्वदा चलते रहेंगे ॥। 

६ यहोवा की यह वाणी हैं, उस 
समय में प्रजा के लगडो * को, और वरवस 
निकाले हुओ | को, और जिन को में ने 
दु ख दिया हैं उन सव को इकट्ठे करूगा। 
७ और लगडो “ को में बचा रखूगा, और 
दर किए हुओ | को एक सामर्थी जाति 
कर दूगा, और यहोवा उन पर सिय्योन 
पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता 
रहेगा ।। 

८ ओर है एदेर के गुम्मट, हें सिय्योन $ 
की पहाडी, पहिली प्रभुता अर्थात्‌ 
यरूशलेम || का राज्य तुझे मिलेगा ।। 

& अब तू क्यो चिल्लाती है ? क्‍या तु 
में कोई राजा नही रहा ? क्‍या तेरा युक्ति 
करनेवाला नाश हो गया, जिस से जच्चा 
स्‍त्री की नाई तुझे पीडा उठती है? 

हे है सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री की 
नाई पीडा उठाकर उत्पन्न कर, क्योकि 

मूल में---निकाली हुई । 

६ मूल में--की हुई। 

8 मूल में--सिय्योन की बेटी। 
| मूल में--यरूशलेम की बेटी। 
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अब तू गढी में से निकलकर मंदान में 
वसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी, वहीं तू 
छुडाई जाएगी, अर्थात्‌ वही यहोवा तुर्े 
तेरे शत्रुओं के वश में से छंद्वा तेगा | 

११ और अब बहुत सी जातिया तेरे 
विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विपय में कहेंगी, 
सिय्योन अपविन्न की जाए, और हम अपनी 
आखो से उसको निहारे। १२ परन्तु वे 
यहोवा की कल्पनाए नही जानते, न उसकी 
युकति समभते है, कि वह उन्हें ऐसा बटोर 
लेगा जैसे खलिहान मे पूले वटोरे जाते है । 
१३ हे सिय्योन +, उठ और दाव कर, में 
तेरे सीगो को लोहे के, और तेरे खुरो को 
पीतल के बना दूगा, और तू बहुत सी 
जातियो को चूरचूर करेगी, और उनकी 
कमाई यहोवा को और उनकी घधन-सम्पत्ति 
पृथ्वी के प्रभु के लिये अपंण करेगी || 
धू अब है बहुत दलों की स्वामिनीए, 

दल वान्ध-वान्धकर इकट्ठी हो, क्योकि 
उस ने हम लोगों को घेर लिया है, वे 
इस्राएल के न्‍यायी के गाल पर सीटा 
मारेगे ।। 

२ है बेतलेहेम एप्राता, यदि तू ऐसा 
छोटा है कि यहूदा के हजारो में गिना नहीं 
जाता, तौभी तवुर में से मेरे लिये 
एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएलियों में 
प्रभता करनेवाला होगा, और उसका 
निकलना प्राचीनकाल से, वरन अनादि 
काल से होता आया हंं। दे इस 
कारण वह उनको उस समय तक त्यागे 
रहेगा, जब तक जच्चा उत्पन्न न करे, 

* मूल में--सिय्योन की वेदी। 

तप मूल में--बेटी । 


३ मूल में-व्‌ यहूदा के हजारों में से 
छोटा हैं। 


ली 
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तव इस्राएलियो के पास उसके बचे 
हुए भाई लौटकर उन से मिल जाएगे। 
४ और वह खडा ह'कर यहोवा की दी हुई 
शक्ति से, और अपने परमेश्वर यहोवा के 
नाम के प्रताप से, उनकी चरवाही करेगा। 
और वें सुरक्षित रहेंगे, बयोकि अब वह 
पृथ्वी की छोर तक महान्‌ ठहरेगा ।॥॥ 

५ और वह शान्ति का मूल होगा, जब 
अश्शूरी हमारे देश पर चढाई करे, और 
हमारे राजभवनों * में पाव घरे, तव हम 
उनके विरुद्ध सात चरवाहे वरन आठ प्रधान 
मनुष्य खड़े करेगें। ६ और वें अश्णूर के 
देश को वरन पंठाव के स्थानों तक निम्नोद 
के देश को तलवार चलाकर मार लगे, 
श्रौर जब अदइशूरी लोग हमारे देश में 
आए, और उसके सिवाने के भीतर 
पाव धरे, तब वही पुरुष हम को उन 
से बचाएगा। ७ झर याकूब के बचे 
हुए लोग बहुत राज्यो के बीच ऐसा 
काम देंगे, जैसा यहोवा की ओर से 
पडनेवाली ओस, झौर घास पर की 
वर्षा, जो किसी के लिये नहीं ठहरती और 
मनुप्यो की बाट नहीं जोहती । ८ और 
योकुए के बचे हुए लोग जातियो में और 
देश देश के लोगो के बीच ऐसे होगे जंसे 
वनपशुओ में सिंह, वा भेड-बकरियों के 
भुएडो में जवान सिह होता हैं, क्योकि जब 
वह उनके बीच में से जाएं, तो लताडता 
और फाडता जाएगा, और कोई बचा न 
सकेगा । & तेरा हाथ तेरे द्रोहियो पर 
पड़े, और तेरे सब शत्रु नाश हो जाए ॥। 

१० यहोवा की यह वाणी है, उस समय 
में तरे घोटो को तेरे बीच में से नाश 
77 जथो का विनाश करूगा । 
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११ और म॑ तेरे देश के नगरो को भी नाश 
करूगा, और तेरे किलो को ढा दूगा। 
१२ और में तेरे तन्न-मन्त नाश करूगा, 
और तुम में टोनहे आगे को न रहेंगे। 
१३ और मे तेरी खुदी हुई म्‌ रत, और तेरी 
लाठे, तेरे बीच में से नाश करूगा, और तू 
आगे को अपने हाथ की बनाई हुईं वस्तुओं 
को दरडवत न करेगा। १४ और मे तेरी 
अशेरा नाम मूरतों को तेरी भूमि में से 
उखाड़ डालूगा, और तेरे नगरो का विनाश 
करूगा। १५ और म अन्यजातियों से जो 
मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जल- 
जलाहट के साथ पलटा लूगा ।। 


“य जो वात यहोवा कहता है, उसे 

सुनों उठकर, पहाडो के साम्हने 
वादविवाद कर, और टीलें भी तेरी सुनने 
पाए। २ है पहाडो, और हे पृथ्वी की 
अटल नेव, यहोवा का वादविवाद सुनो, 
क्योकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ 
मुकदमा है, शोर वह इस्राएल से वादविवाद 
करता हैं ॥। 

३ है मेरी प्रजा, में ने तेरा क्‍या 
किया, और व्या करके में ने तुझे उकता 
दिया हँ ? ४ मेरे विरुद्ध साक्षी दे! 
म तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले 
आया, और दासत्व के घर में से तुझे 
छुडा लाया, और तेरी अगुवाई करने 
को मूसा, हासन और मरियम को 
भेज विया । ४ है मेरी प्रजा, स्मरण कर, 
कि मोग्राव के राजा वालाक ने तेरे विस्द्ध 
कौन सी युकति की ? और वार के पुत्र 
बिलाम नें उसका क्या सम्मति दो ? और 
शित्तीम से गिल्गाल तक की वातो का 
स्मरण कर, जिस से तू यहोवा के धम के 
काम समभ सके ॥। 


१३०२ 


से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएगे। 
१५ हे मारेगा की रहनेवाली में फिर तुक 
पर एक अधिकारी ठहराऊगा, और 
इस्राएल के प्रतिप्ठित लोगो को * अदुल्लाम 
में आना पडेगा । १६ अपने दुलारे लडको 
के लिये अपना केश कटठवाकर सिर मुडा, 
वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान 
गजा कर दे, क्योकि थे बधए होकर तेरे 


पास से चले गए हे ।। 
श्े हाय उन पर, जो विछौनो पर पड़े 
हुए बुराइयो की कल्पना- करते और 
दुप्ट कर्म की इच्छा करते हे, और वलवन्त 
होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे 
उसको पूरा करते हें। २ वे खेतो का 
लालच करके उन्हें छीन लेते हे, और घरो 
का लालच करके उन्हें भी ले लेते है, और 
उसके धराने समेत पुरुष पर, और उसके 
निज भाग समेत किसी पुरुष पर अन्धेर 
और अत्याचार करते हे । ३ इस कारण, 
यहोवा यो कहता है, मे इस कुल पर ऐसी 
विपत्ति डालने पर हु, जिस के तीचे से तुम. 
अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर 
ऊचे किए हुए चल सकोगे, क्योकि वह 
विपत्ति का समय होगा। ४ उस समय 
यह अत्यन्त जोक का गीत दुष्टान्त की रीति 
प्र गाया जाएगा हम तो सर्वनाश हो 
गए; वह मेरे लोगों के भाग को विगाइता 
है, हाय, गह उसे मुझ से कितनी दूर कर 
देता हैं। वह हमारे खेत बलवा करनेवाले 
को दै देता हैं। ५ इस कारण तेरा ऐसा 
कोई ने होगा, जो यहोवा की मणइली में 
चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डालें ॥। 
६ बकवासी वहा करते है, फि बकवास 
ने उरो। इन वातो के लिये न कहा करो, 


ै++०-« 
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॥ गूल मे->इल्लाए्ल की महिमा को। 
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ऐसे लोगो में से अपमान न मिठेगा। ७ हैं 
याकूब के घरानें, क्या यह कहा जाएं कि 
यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है * ? 
क्या ये काम उसी के किए हुए हैं ” क्‍या 
मेरे वबचनो से उसका भला नहीं होता जो 
सीधाई से चलता हैँ ? ८ परन्तु.कल करे 
बात हे कि मेरी प्रजा झ्षत्रु वनकर मेरे विरुद्ध 
उठी हैं, तुम शान्‍तत और भोले-भाले 
राहियो के तन पर से चादर छीन लेते 
हो जो लडाई का विचार न करके निधडक 
चले जाते है। € मेरी प्रजा की स्त्रियों को 
तुम उनके सुखधामों से निकाल देते हो, 
और उनके नन्हे वच्चोसे तुम मेरी दी हुई 
उत्तम वस्तुए | सर्वदा के लिये छीन लेते 
हो। १० उठो, चले जाओ ! क्योकि यह 
तुम्हारा विश्वामस्थान नहीं हैँ, इसका 
कारण वह अशुद्धतां हैं जो कठिन दु ख के 
साथ तुम्हारा नाश करेगी। ' ११ यदिं कोई 
भूठी आत्मा में चलता हुआ भूठी और व्यर्थ 
बाते कहे और कहे कि मे तुम्हें नित्य दाख- 
मधु ओर मदिरा के लिये प्रचार सुनाता 
रहगा, तो वही इन लोगो का भविपष्यद्धकता 
ठहरेगा ।। 8 पुर 

१२ है याकूब, में निश्चय तुमे सभो को 
इकट्ठा करूगा ,' में इस्राएल के बचें हुओ का 
निव्चय इकट्ठा करूगा, और बोखा की भेंड- 
बकरियो की नाई एक संग रखूगा। उस 
भणड की नाई जो अच्छी चराई 'में हो, वें 
मनप्यों की वहतायत के मारे कालाहल 
मचाएगं। १३ उनके ग्राग आगे बाड का 
तोइनेवाला गया हैं, इसलिये व॑ भी उस 
तोड रहे हे, और फाटक से होकर निकले 
जा रहे हें, उनका राजा उनके आगे झागे 


कया यहोवा का आत्मा अघीर हो गया है? 
| मल में--मेरा प्रताप । 
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गया अर्थात्‌ यहोवा उनका सरदार और 
ग्रगुवा है ॥ 


ओर में ने कहा, हे याकूय के 
प्रधानों, है इस्राएल के घराने के 


स्याइयो, सुनो | क्‍या न्याय का भेद जानना 
तुम्हारा काम नहीं ? २ तुम तो भलाई से 
पर, और पुराई ते प्रीति रखते हो, मानो, 
तुम, लोगो पर से उनकी खाल, और उनकी 
हड्डियों पर से उनका मास उपचेड लेत हो, 
३ वरन तुम मेरे लोगो का मात खा भी 
लेते, और उनकी खाल उदेडते हो, तुम 
उनकी हड्डियों को हाडी में पकाने के लिये 
तोड डालते और उनका मास हडे में पकाने 
के लिये टुकड़े दुकडे करते हो। ४ वे उस 
समय यहोवा की दोहाई दंगे, परन्तु वह 
उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके 
बुरे कामो के कारण उन से मुह फेर लेगा ।। 
यहोवा का यह बचन हैँ कि जो 
भव्ष्यिद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हूं, 
और जब उन्हें खाने को मिलता हैँ तव 
शाल्ति, शान्ति, पुकारते हे, और यदि कोई 
उनके मुह में कुछ न दे, तो उसके विरुद्ध 
युद्ध करने को तैयार हो जाते हु *। 
६ इस कारण्य तुम-पर ऐसी रात आएंगी, 
कि तुम को दशन न मिलेगा, और तुम 
ऐसे अ्न्धकार में पडोगे कि भावी न कह 
सेकोगे। भविष्यद्धक्ताओ के लिये ,सूय, 
अस्त होगा, और दिन, रहते उगाा पर 
अन्धियारा|ं छा- जाएगा। ७ दर्शी 
लज्जित होगे, और भावी कहनेवालों के 
मुह काले होगे, और वे सब के सब अपने 
आझठो को इसलिये ढापेंगे कि परमेश्वर 
की ओर से उत्तर नही मिलता । ८ (परन्तु 


# मूल में--युद्ध पविन्न करते हो। 
$ मूल में--काला। ॥ै 
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में तो यहोवा की आत्मा से शविति, न्याय 
आर पराकम पाकर परिपूर्ण हू कि में 
याकूब को उसका अपराध और इस्राएल 
को उसका पाप जता सकू ॥ ह 

६ है याक॒व के घराने के प्रधानो, हे 
इस्राएल के घराने के न्‍्यायियो, हे न्याय से। 
घृणा करनेवालों और सब सीधी वातो को 
टेढी-मेढी करनेवालो, यह वात सुनों। 
१० तुम सिय्योव को हत्या करके और 
यख्शलेम को कुटिलता करके वृढ करते 
हो। ११ उसके प्रधान घूस ले लेकर 
विचार करते, और याजक दाम ले लेकर 
व्यवस्था देते हे, और भविष्यद्ववता रुपये के 
लिये भावी कहते हे, तोभी वे यह कहकर 
यहोवा पर भरोसा रखते है, यहोवा हमारे 
बीच में हैं, इसलिये कोई विपक्ति हम पर 
ने आएगी। १२ इसलिये तुम्हारे कारण- 
सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा, 
और यरूशलेम डीह ही डीह हो जाएगा, 
झौर जिस पर्वत पर भवन वना हैँ, वह 
बन के ऊचे स्थान सा हो जाएगा। । 


8 अन्त के दिनो में ऐसा होगा कि 
यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाडा 
पर दढ किया. जाएगा, और सव पहाडियो 
से अधिक ऊचा किया जाएगा, और हर 
जाति के लोग धारा की नाईं उसकी ओर 
चलेंगे । २ झौर वहुत जातियों के लोग 
जाएगे, और आपस में कहेंगे, भाओ, हम 
यहोवा के पवत पर चढ़कर, याकूव के 
परमेश्वर के भवन में जाएं, तव वह हम को 
अपने माग सिखाएगा, और हम उसके पथो 
पर चलेंगे । क्योंकि यहोवा की व्यवस्था 
सिय्योत से, और उसका वचन यरूशलेम से 
निकलेगा । ३ वह बहुत देशो के लोगो का 
न्याय करेगा, और दूर दूर तक की सामर्यी 
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जातियो के भंगडो को मिटाएगा, सो वे 
अपनी तलवारे पीटकर हल के फाल, और 
अपने भालो से हसिया बनाएगे, तब एक 
जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर 
न चलाएगी, ४ और लोग आगे को युद्ध- 
विद्या न सीखेगे । परन्तु वें अपनी अ्रपनी 
दाखलता और अजीर के वृक्ष तले बंठा 
करेगे, और कोई उनको न डराएगा, 
सेनाओ के यहोवा ने यही वचन दिया हे ।। 

प्र सब राज्यों के लोग तो अपने अपने 
देवता का नाम लेकर चलते हे, परन्तु हम 
लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर 
सदा सर्वंदा चलते रहेंगे।। 

६ यहोवा की यह वाणी है, उस 
समय में प्रजा के लगडो * को, और वरवस 
निकाले हुओ | को, और जिन को में ने 
दुख दिया हैँ उन सव को इकट्ठे करूगा। 
७ और लगडो #* को मे॑ बचा रखूगा, और 
दूर किए हुओ | को एक सामर्थी जाति 
कर दूगा, और यहोवा उन पर सिय्योन 
पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता 
रहेगा ।। 

८ और हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन $ 
की पहाडी, पहिली प्रभुता अर्थात्‌ 
यरूशलेम || का राज्य तुझे मिलेगा ।। 

€ अब तू क्यों चिल्लाती है ? क्या तुक 
में कोई राजा नही रहा ? क्या तेरा युक्ति 
करनेवाला नाश हो गया, जिस से जच्चा 
स्‍त्री की नाई तुके पीडा उठती हैं? 

० हैं सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री की 
नाई पीडा उठाकर उत्पन्न कर, क्योकि 
# मूल में--लगड्ानेवाली। 
| मूल में--निकाली हुई। 
| मूल में--की हुई 
$ मूल मे-तिय्योन की बेटी। 
॥ मल मेंयरूशलम का बंदी। 
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अब तू गढी में से निकलकर मंदान में 
बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी; वही तू 
छडाई जाएगी, अर्थात्‌ वही यहोवा तुभे 
तेरे शत्रुओं के वश में से छुद्वा लेगा ।॥। 

११ और अ्व बहुत सी जातिया तेरे 
विरुद्ध इकट्टी होकर तेरे विपय में कहेगी, 
सिय्योन भ्रपवित्र की जाए, और हम अपनी 
आखो से उसको निहारे। १२ परल्तु वे 
यहोवा की कल्पनाए नही जानते, न उसकी 
युक्ति समभते है, कि वह उन्हें ऐसा बटोर 
लेगा जैसे खलिहान मे पूले बटोरे जाते है । 
१३ है सिय्योन *, उठ और दाव कर, में 
तेरे सीगो को लोहे के, और तेरे खुरो को 
पीतल के बना दूगा, और तू बहुत सी 
जातियो को चूरचूर करेगी, और उनकी 
कमाई यहोवा को और उनकी धन-सम्पत्ति 
पृथ्वी के प्रभु के लिये श्र्पण करेगी ।। 
धू अब है बहुत दलो की स्वामिती, 

दल बान्ध-बान्धकर इकट्ठी हो, क्योकि 
उस ने हम लोगो को घेर लिया हैं, वे 
इस्राएल के न्यायी के गाल पर सोटा 
मारेगे।। 

२ हे बेतलेहेम एप्राता, यदि तू ऐसा 
छोटा है कि यहदा के हजारो मे गिना नही 
जाता, तौभी तुभ में से मेरे लिये 
एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएलियो मे 
प्रभता करनवाला हागा झ्रोर उसका 


निकलना प्राचीनकाल से, वेरन अनादि 
काल से होता आया हैँं। हे ईस 


कारण वह उनका उस समय तक त्याग 
रहेगा, जब तक जच्चा उत्पन्न न कर 


+* मूल में--सिय्योन की बेटी । 
मूल में--बेटी । 
उ मूल में-तू यहूदा के इजारों में से 
छाटा ह€। 
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तब इस्राएलियो के पास उसके बचे 
हुए भाई लौटकर उन से मिल जाएगे। 
४ और वह खडा हेंकर यहोवा की दी हुई 
शक्ति से, और अपने परमेश्वर यहोवा के 
नाम के प्रताप से, उनकी चरवाही करेगा । 
और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योकि अब वह 
पृथ्वी की छोर तक महान्‌ ठहरेगा ॥। 
४५ और वह शान्ति का मूल होगा, जब 
अद्श्री हमारे देश पर चढाई करे, और 
हमारे राजभवनो * में पाव घरे, तव हम 
उनके विरुद्ध सात चरवाहे वरन आठ प्रधान 
मनुष्य खड़े करेगे। ६ ओर वे अ्रह्शूर के 
देश को वरन पेठाव के स्थानी तक निम्रोद 
के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे, 
और जब अइशूरी' लोग हमारे देश में 
आए, और उसके सिवाने के भीतर 
पाव धरे, तव वही पुरुष हम को उन 
से बचाएगा। ७ और याकूब के बचे 
हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐमा 
काम देंगे, जैसा यहोवा की ओर से 
पडनेवाली ओस, और घास पर की 
वर्षा, जो किसी के लिये नहीं ठ5हरती और 
मनुप्यों की वाट नहीं जोहती। रू और 
साौकूव के बचे हुए लोग जातियो में और 
देश देश के लोगो के बीच ऐसे होगे जसे 
वनपशुओ में सिंह, वा भेड-बकरियों के 
भुएडो में जवान सिंह होता हैं, क्योकि जब 
वह उनके बीच में से जाए, तो लताडता 
ग्ौर फाइता जाएगा, और कोई वचा ते 
सकेगा । & तेरा हाथ तेरे द्वोहियों पर 
पडे, और तेरे सब शत्रु नाश हो जाए।। 
१० यहीवा की यह चारशी है, उस समय 
में तरे धोड़ा को तेरे वीच में से नाझ 
करूगा, और तेरे रयो का विनाश कडूया । 


$ मूल में--फाटर्का 
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११ और म तेरे देश के नगरो को भी नाश 
करूया, और तेरे किलो को ढा दूया। 
१२ और म तेरे तन्‍्त्र-मन्त नाश करूगा, 
और तुझ में टोनहे आगे को ने रहेंगे। 
१३ और म तेरी खुदी हुई मू रत, और तेरी 
लाठे, तेरे बीच में से नाश करूगा, औ्रौर तू 
आगे की अपने हाथ की वनाई हुई वस्तुय्रो 
को दएंडबत्‌ न करेगा। १४ ओर में तेरी 
अशेरा नाम मूरतो को तेरी भूमि में से 
उखाड डालूगा, और तेरे नगरो का विनाश 
करूगा। १५ और में अन्यजातियी से जो 
मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जल- 
जलाहट के साथ पलटा लूगा ॥। 
दर जो बात यहोवा कहता है, उसे 
सुनो उठकर, पहाडो के साम्हने 
वादविवाद कर, और टीले भी तेरी सुनने 
पाएं। २ ह पहाडो, और हे पृथ्वी की 
अटल नेव, यहोवा का वादविवाद सुनों, 
क्योकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ 
मुकद्दमा है, और वह इस्राएल से वादविवाद 
करता है ॥। 

३ है मेरी प्रजा, में ने तेरा क्या 
किया, और क्या करके मे ने तुके उकता 
दिया हैं? ४ मेरे विरुद्ध साक्षी दे! 
मे तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले 
झ्राया, भर दासत्व के घर में से तुझे 
छडा लाया, और तेरी अगुवाई करन 
को मूसा, हारूत और मरियम का 
भेज दिया। ४ हे मेरी प्रजा, स्मरण कर, 
कि मोझाव के राजा वालाक ने तहे पिश्ड्ध 
कौन सी युक्‍्ति की ? झीर बार के पृत्र 
पिलाम ने उसका क्या सम्मति दी ? झोर 
जित्तीम में गिलमाल तक की याला का 
स्मरण कर, जिस से तू यहीवा के घम के 
काम समझे सके ॥ 


१३०६ 


६ में क्या लेकर यहोवा के सम्मख 
आऊ, और ऊपर रहनेवाले परमेश्वर के 
साम्हने भुकू ? क्‍या में होमवलि के लिये 
एक एक वर्ष के बछडे लेकर उसके सम्मुख 
आऊ ? ७ -क्‍्या यहोवा हजारो मेढो से, वा 
तेल की लाखो नदियो से प्रसन्न होगा ? क्या 
में अपने अपराध के प्रायर्चित्त मे अपने 
पहिलौठे को वा अपने पाप के बदले में अपने 

जन्माए हुए किसी को दू ? ८ हे मनुष्य, 
वह तुझे वता चुका है कि अच्छा क्‍या है, 
भर यहोवा, तु से इसे छोड और ,क्या 
चाहता है, कि तू न्याय, से काम करे, और 
कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के 
साथ नम्नता से चले ? 

६ यहोवा इस नगर को पुकार रहा हैं, 
और सम्पूर्ण ज्ञान, तेरे नाम का भय मानना 
है. राजदण्ड की, और जो उसे देनेवाला 
हैँ उसकी वात सुनो ! १० क्‍या अब तक 
दुष्ट के घर मे दुष्टता से पाया हुआ धन और 
छोटा एपा घृरित नही हैं? ११ क्‍या में 
कंपट का तराजू और घटबढ के बटखरो 
की थली लेकर पवित्र ठहर सकता हू ? 
१२ यहा के धनवान्‌ लोग उपद्रव का काम 
देखा करते हे, और यहा के सब रहनेवाले 
भूठ बोलते हे और उनके मुह से छल की 
वाते निकलती है *। १३ इस कारण में 
तु मारते मारते बहुत ही घायल करता हु, 
ओऔर तेरे पापो के कारण तुझे को उजाड 
डालता हु। १४ तू खाएगा, परन्तु तृप्त 
न होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा, और 

तू अपनी सम्पत्ति लेकर चेलेगा, परन्तु न 
बचा सकेगा, ओर जो कुछ तू वचा भी ले, 
उसको में तलवार चलाकर लुटवा दूगा। 

१५ तू बोएगा, परन्तु लवेगा नहीं, तू 

+ + पल में--उसके मुद्द में उनकी जीभ 

धोया देनेवाली हे। 
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जलपाई का तेल निकालेगा, परन्तु लगाने 
तः पाएगा, और दाख रौदेगा, परच्तु 
दाखमथ पीने न पाएगा । १६ क्योंकि वे 
ओम्री की विधियों पर, और अहाव के 
घराने के सब कामो पर चलते हैं, और 
तुम उनकी युक्तियो के अनुसार चलते हो; 
इसलिये में तुझे उजाड दूगा, और इस नगर 
के रहनेवालो पर ताली बजवाऊगा, और 
तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे ।। 


हाय मुझ पर | क्योकि में उस जन 
के समान हो गया हू जो धूपकाल के 
फल तोडने पर, वा रही हुई दाख बीनने के 
समय के अन्त में आ जाए, मुर्झें तो पक्की 
अजीरो की लालसा थी, परन्तु खाने के लिये 
कोई गृच्छा नहीं रहा। २ भक्‍त लोग 
पृथ्वी पर से नाश हो गए हे, और मनुप्यो 
में एक भी सीधा जन नही रहा, वे सब के 
सब हत्या के लिये घात लगाते, और जाल 
लगाकर अपने अपने भाई का अहेर करते 
हैं। ३ वे अपने दोनो हाथो से मन लगाकर 
बुराई करते है, हाकिम घूस मागता, और 
न्‍्यायी घस लेने को तेयार रहता हैं, और 
रईस अपने मन की द्ृष्टता वर्णान करता ह, 
इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी 
करते है। ४ उन में सें जो सब से उत्तम 
है, वह कटीली भाडी के समान दुं खदाई 
है, जो सब से सीधा हैं, वह केंटवाल बाड्े 
से भी बरा है। तेरे पहरुओ का कहा हुआ 
दिन, अर्थात्‌ तेरे दर॒ड का दिन झा गया है। 
ञ्रव वें शीकत्ष चौधिया जाएग। ५ मित्र 
पर विश्वास मत करा: परममित्र पर भी 
भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्द्धांगिन + 
से भी सभलकर बोलना । ६ क्योक्ति 
पिता का अपमान करता, ओर बेटी भाता 


मनन कक न 
४ मूल में--अपनी गोद में सानेबाली। 


७ ७-२० है। 


के, भोर पतोह सास के विरुद्ध उठती है, 
मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते है। 
७ परन्तु में यहोवा की ओर ताकता रहूगा, 
में! भपने उद्धारकर्ता परमेदवर की वाट 
जोहता रहूगा , मेरा परमेदवर मेरी सुनेगा।। 
८ है मेरी बेरिन, मुझ पर आनन्द मत 
कर, वयोकि ज्योही में ग्रिख्या त्योही 
उठूगा, भौर ज्योही में भ्रन्धकार में पडूगा 
त्योंही यहोवा मेरे लिये ज्योति का काम 
देगा। € में ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया 
हैँ, इस कारण में उस समय तक उसके क्रोध 
को सहता रहूगा जब तक कि वह मेरा 
मुकहमा लडकर मेरा न्याय न चुकाएगा | 
उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले 
झाएगा, झौर में उसका घ॒र्म देखूगा। 
१० तब मेरी वरिन जो मुझ से यह कहती 
है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहा रहा, वह्‌ 
भी उसे देखेगी भौर लज्जा से मुह ढापेगी । 
में भ्रपती भ्राखो से उसे देखूया, तब वह 
सडको की कीच की नाई लताडी जाएगी || 
११ तेरे बाडो के बान्धने के दिन उसकी 
सीमा बढ़ाई जाएगी । १२ उस दिन भदशू र 
से, झौर मित्र के नगरो से, और मिल्र 
झौर महानद के बीच के, श्रीर समुद्र-समुद्र 
और पहाड-पहाड के बीच के देशो से लोग 
तेरे पास आएगे। १३ तौमी यह देश 
झपने रहनेवालो के कामों के कारण 
उजाड ही रहेगा ॥। 
१४ तू लाठी लिये हुए श्रपनी प्रजा की 
बरवाही कर, श्र्थात्‌ अपने निज भाग की 


मीका 
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मेड-वकरियो की, जो कर्म्मेंल * के वन में 
भ्रलग बेंठतों हे, वे पूर्वकाल की नाई 
वाशान ओर गिलाद में चरा करे ।॥। 

१५ जंसे कि मिन्न देश से तेरे निकल 
आने के दिनो में, वेसी ही भव में उसको 
प्रद्धुत काम दिखाऊया। १६ श्रन्य- 
जातिया देखकर श्रपने सारे पराक्रम के 
विषय में लजाएगी, वे अपने मुह को हाथ 
से छिपाएगी, और उनके कान बहिरे हो 
जाएगे। १७ वे सर्य की नाईं मिट्टी 
चार्टेगी, और भूमि पर रेगनेवाले जन्तुओं 
की भाति अपने बिलों में से कापती हुई 
निकलेंगी, थे हमारे परमेश्वर यहोवा के 
पास थरथराती हुई भाएगी, और वे तुम 
से डरेगी।। 

१८ तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहा है 
जो अ्रधर्म को क्षमा करे और अपने निज 
भाग के बचे हुओ के अपराध को ढाप दे ? 
वह अपने क्रोध को सदा वनाए नही रहता, 
क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता हैँ । 
१९ वह फिर हम पर दया करेगा, झौर 
हमारे अ्रध्मं के कामो को लताड डालेगा। 
तू उनके सब पापों को गहिरे समुद्र में डाल 
देगा । २० तू याकूब के विषय में वह 
सच्चाई, ओर इब्राहीम के वियय में वह 
करुणा पूरी करेगा, जिस की शपथ तू 
प्राचोनकाल के दिनो से लेकर अब तक 
हमारे पितरो से खाता आया है ॥। 


+ मूल में--कम्मेंल के बीच। 





नहूम 


९ नीनवे के विषय में भारी वचन। 

एल्कोशी नहूम के दर्शन की पुस्तक ॥। 

२ यहोवा जल उठनेवाला और बदला 
लेनेवाला ईश्वर है; यहोवा बदला लेनेवाला 
झोर जलजलाहट करनेवाला हैं; यहोवा 
अपने द्रोहियो से बदला लेता है, और अपने 
हत्रुओं का पाप नही भूलता *। ३ यहोवा 
विलम्ब से क्रोध करनेवाला और बडा 
दक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार 
निर्दोष न ठहराएगा ॥। 

यहोवा बवडर और आधी में होकर 
चलता है, और बादल' उसके पावो की धूलि 
है। ४ उसके घुडकने से महानद सूख 
जाते हे, भोर समुद्र भी निर्जल हो जाता हूँ; 
वाशान और कर्म्मेंल कुम्हताते और 
लबानोन की हरियाली जाती रहती हे । 
५ उसके स्पर्श से पहाड काँप उठते हैं और 
पहाड़िया गल जाती हे; उसके प्रताप से 
पृथ्वी वरन सारा ससार अपने सब रहने- 
वालों समेत थरथरा उठता है ।॥। 

६ उसके क्रोध का साम्हना कौन कर 
सकता हैँ ? और जब उसका क्रोध भडकता 
है, तब कौन ठहर सकता हैं ? उसकी जल- 
जलाहट आग की नाईं भडक जाती है, और 
चट्टानें उसकी शक्ति से फट फटकर गिरती 
है। ७ यहोवा भला हैँ, सकट के दिन में 
वह दुढ गढ ठहरता है, और अपने शरणा- 
गतों की सुधी रखता है। ८ परन्तु वह 
उमडती हुई घारा से उसके स्थान का अन्त 
| _* मूल में-अपने झज़॒ओं के लिके रख 

छोड़ता है। 


कर देगा, झर अपने शत्रुओं को खदेड़कर 
प्रन्धकार में भगा देगा। ६ तुम यहोवा 
के विरुद्ध क्या कल्पना कर: रहे हो? वह 
तुम्हारा अ्रन्त कर देगा; विपत्ति दूसरी बार 
पडने न पाएगी। १० क्योकि चाहे वे 
काटो से उलभे हुए हो, और मदिरा के नशे 
में चूर भी हो *, तौभी वे सूखी खूटी की 
नाईं भस्म किए जाएगे। ११ तुझ में से 
एक निकला हूं, जो यहोवा के विरुद्ध 
कल्पना करता और नीचता की युक्ति 
बान्धता है ।। 

१२ यहोवा यो कहता है, चाहे वे सब 
प्रकार से सामर्थी हो, और बहुत भी हो, 
तौभी पूरी रीति से काटे जाएगे झौर शून्य 
हो जाएगे। में ने तुझे दु.ख दिया है; परन्तु 
फिर न दूगा। १३ क्योकि अब में उसका 
जूआ तेरी गर्दन पर से उतारकर तोड़ 
डालूगा, और तेरा बन्धन फाड डालूगा ।॥। 

१४ यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा 
दी हँ कि आगे को तेरा वश न चले, में 
तेरे देवालयो में से ढली और गढी हुई 
मूरतो को काट डालूगा, में तेरे लिये 
कबर खोदूगा, क्योकि तू नीच हूँ ।। 

१५ देखो, पहाडों पर शुभसमाचार का 
सुनानेवाला और 484 2 
वाला आ रहा हूँ ! अब है यहुदा, 
मान, और कक मन्नते पूरी कर, क्योकि 
वह झोछा फिर कभी तेरे बीच में होकर 
न चलेगा, वह पूरी रीति से नाश हुआ 
हैँ ॥। 

- + मूह के-अपने पीने में लत मख हों।. 
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रे सत्यानाश करनेवाला तेरे विरुद्ध 

चढ़ झागा हूँ। यरढ़ को दृढ़ कर, मार्ग 
देखता हुआ चोकस रह, भपनी कमर 
कस, पभ्पना वल बढ़ा दे ॥। 

२ यहोवा याकूब की बडाई इत्नाएल 
की बडाई के समान ज्यों की त्यों कर 
रहा है, क्योंकि उजाडनेवाला ने उनको 
उजाड दिया हूँ शोर दाखलत्ता की डालियो 
को नाद किया हू ॥ 

३ उसके शूरवीरों की ढालें लाल रग 
से रगी गईं, ओर उसके योद्धा लाल रग के 
वस्त्र पहिने हुए हे । तैयारी के दिन रघो 
का लोहा शझ्राग की नाईं चमकता हैं, 
झोर भाले * हिलाए जाते हे। ४ रथ 
सडको में बहुत वेग से हाके जाते भझौर 
चौको में इधर उघर चलाए जाते हे, वे 
पलीतो के समान दिखाई देते हे, झोर 
उनका वेग बिजली का सा है। ५ वह 
अपने शूरवीरों को स्मरण करता हूँ, 
के चलते चलते ठोकर खाते हूँ, वे शहरपनाह 
की ओर फुर्ती से जाते हे, और काठ का 
गुम्मट तैयार किया जाता है। ६ नहरो के 

द्वार खुल जाते है, और राजभवन गलकर 
बंठा जाता हूँ । ७ हुसेव नंगी करके बघु- 
आई में ले ली जाएगी, और उसकी दासिया 
छाती पीटती हुईं पिएडुकों की चाईं विलाप 
करेगी। ८ नीनवें जब से बनी हूं, तव से 
तालाब के समान है, तौभी वे भागे जाते हे, 
झौर “खडे हो, खडे हो”, ऐसा पुकारे 
जाने पर भी कोई मुह नहीं फेरता। 
€ चादी को लूडो, सोने को लूटो, उसके 
रखे हुए घन की वहुतायत, झौर विभव की 
सब प्रकार की मनमावनी सामग्री का कुछ 
परिमाण नही ॥॥ 

# मूल में--सनौवर। 


नहूम 
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१० वह खाली, छूछी ओर सुनी हो 
गई हूँ । मन कच्चा हो गया, और पाव 
कापते हे, ओर उन सभो की कटटियों में 
वडी पीडा उठी, और सभो के मुख का रग 
उड गया हूँ! ११ सिंहो की चह माद, 
भोर जवान सिंह के भ्राखेट का वह स्थान 
कहा रहा जिस में सिंह और सिंहनी अपने 
बच्ची समेत बेखटके फिरते थे ? १२ सिंह 
तो अपने डावरुओ के लिये बहुत प्राहेर 
को फाउता था, और अपनी सिंहुनियो 
के लिये आहेर का गला घोट घोटकर ले 
जाता था, और अपनी गुफाओ औौर भादों 
को आहेर से मर लेता था।। 

१३ सेनाओं के यहोवा की यह वाणी 
है, में तेरे विरुद्ध हू, और उसके रयो को 
भस्म करके धुए में उडा दूगा, श्रोर उसके 
जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे 
जाएगे, म॑ तेरे झ्राहेर को पृथ्वी पर से 
नाश करूगा, और तेरे दूतों का बोल फिर 
सुना न जाएगा।। 


रे हाय उस ह॒त्यारी नगरी पर, वह 

तो छल और लूट के धन से भरी हुई 
हैँ, लूट कम नही होती है । २ कोडो की 
फटकार और पहियो की घडघडाहटठ हो 
रही हू, घोडे कृदते-फादते शोर रथ उछलते 
चलते हैं । ३ सवार चढ़ाई करते, तलवारे 
और भाले बिजली की नाईं चमकते हू, मारे 
हुओ की बहुतायत और लोयथो का बडा ढेर 
है, मुर्दों की कुछ ग्रिनती नही, लोग मुर्दो 
से ठोकर खा खाकर चलते हे! ४ बहू 
सब उस अति सुन्दर बेशया, और निपुण 
टोनहिन के छिनालें की बहुतायत के कारण 
हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति-जाति के 
लोगो को, श्र टोने के द्वारा कुल-कुल के 
लोगों को बेच डालतो हूं ॥। 


१३१० 


भू सेनाओं के यहोवा की यह वाणी 
है, में तेरे विरुद्ध हूं, और तेरे वस्त्र को 
उठाकर, तु्े जाति-जाति के साम्हने 
नंगी और राज्य-राज्य के साम्हने नीचा 
दिखाऊंगा। ६ में तुझे पर घिनोनी 
वस्तुएं फेंककर तु्े तुच्छ कर दूगा, और 
सब से तेरी हसी कराऊगा। ७ और 
जितने तुमे देखेंगे, सब तेरे पास से 
भागकर कहेंगे, नीनवे नाश हो गई; कौन 
उसके कारण विलाप करे? हम उसके 
लिये शान्ति देनेवाला कहा से ढूढ़कर ले 
श्राए ? ८ क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर 
है, जो नहरों के बीच बसी थी, और उसके 
चारों ओर जल था, और महानद उसके 
लिये किला और शहरपनाह का काम देता 
था? £€ कृश ओर मिस्नी उसको अन- 
गिनित बल देते थे, पूत और लूबी तेरे 
सहायक थे ।॥ 

१० तौभी लोग उसको बंघुआई में ले 
गए, ओर उसके नन्‍्हें बच्चे सडकों के सिरे 
पर पटक दिए गए; और उसके प्रतिष्ठित 
पुरुषों के लिये उन्हों ने चिट्ठी डाली, 
और उसके सब रईस बेड़ियों से जकडे गए। 
११ तू भी मतवाली होगी, तू घबरा * 
जाएगी; तू भी कत्रु के डर के मारे शरण 
का स्थान ढुंढेगी। १२ तेरे सब गढ़ ऐसे 
अंजीर के वुक्षों के समान होंगे जिन में 
पहिले पक्के अजीर लगे हों, यदि वे हिलाए 

जाए तो फल खानेवाले के मुह में गिरेगे। 


१३ देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में है, वे 


* मूल में--छिप। 
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स्त्रिया बन गये हैं। तेरे देश में प्रवेश करने 
के मांगे तेरे शत्रुओं के लिये बिलकुल खुले 
पड़े हे; ओर रुकावट की छड़ें श्राग के कौर 
हो गई है ।। , 

१४ घिर जाने के दिनों के लिये पानी 
भर ले, श्रौर गढ़ों को अधिक दुढ कर; 
कीचड में आकर गारा लताड़, और भट्ट 
को सजा १५ वहा तू झाग में भस्म 
होगी, और तलवार से तू नाश हो जाएगी । 
वह येलेक नाम टिड्डी की नाईं तुझे निगल 
जाएगी ॥। 

यद्यपि तू श्रर्वें नाम टिट्ठी के समान अन- 
गिनिती भी हो जाए! १६ तेरे ब्योपारी 
झ्राकाश के तारागण से भी अधिक शभव- 
गिनित हुए। टिड्डी चट करके उड़ जाती 
है। १७ तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के 
समान, और तेरे सेनापति टिड्डियों के 
दलों सरीखे ठहरेगे जो जाड़े के दिन में 
बाड़ो पर टिकते है, परन्तु जब सूर्य दिखाई 
देता हैं तव भाग जाते हे; और कोई नही 
जानता कि वें कहां गए।। 

१८ हे अर्श्र के राजा, तेरे ठहराए हुए ! 
चरवाहे ऊंघते हे; तेरे शूरवीर मारी नीद 
में पड़ गए है। तेरी प्रजा पहाड़ों पर 
तिंतर-बितर हो गई हूँ, और कोई उनको 
फिर इकट्ठटे नही करता। १६ तेरा घाव न 
भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है । जितने 
तेरा समाचार सुनेंगे, वे तेरे ऊपर ताली 
बजाएगे। क्योकि ऐसा कौन है जिस पर 
तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव थे पडा 


हो? 





हबक्कूक 


९ मारी वचन जिसको हृबवकूक नबी 
ने दर्शन में पाया ॥। 

३ है यहोवा में कव तक तेरी दोहाई 
देता रहूंगा, भोर तू न सुनेगा ? में कव 
तक तेरे सम्मुख “उपद्रव ”, “ उपद्रव /, 
चिल्लाता रहूगा? क्‍या तू उद्धार नहीं 
फरेगा? ३ तू मुझे भ्नर्य काम क्यों 
दिखाता हूँ? प्रोर क्या कारण हूँ कि तू 
उत्पात को देखता ही रहता हूँ? मेरे 
साम्हने लूट-पाट भौर उपद्रव होते रहते हैं, 
प्रौर कगडा हुआ करता है शोर वादविवाद 
बढ़ता जाता हूँ। ४ इसलिये व्यवस्था 
ढीली हो गई भोर न्याय कमी नहीं प्रगट 
होता। दुष्ट लोग घर्मी को घेर लेते है, 
सो न्याय का खून हो रहा हे ॥। 

५ भ्रन्यजातियों की झोर चित्त लगा- 
कर देखो, भौर वहुत ही चकित हो। क्योकि 
में तुम्हारे ही दिनो में ऐसा काम करने पर 
हू कि जब वह तुम को बताया जाए तो 
तुम उसकी प्रतीति न करोगे। ६ देखो, 
में कसदियों को उभारने पर हू, वे क्र झोर 
उतावली करनेवाली जाति हैं, जो पराए 

वासस्थानों के अधिकारी होने, के लिये पृथ्वी 
भर में फल गए हैं। ७ वें भयानक झर 
डरावने है, वे श्राप ही अपने न्याय की बडाई 
झौर प्रशसा का कारण है। ८ उनके घोडें 
चीतों से भी अ्रधिक वेग चलनेवाले है, भौर 
साम को भ्राहेर करनेवाले हुडारो से 
भी प्रधिक क्रूर है, उनके सवार दूर 
दूर कूदते-फादते आते हैं। हा, वे दूर से 
चले झाते है, भोर प्राहेर पर मअपटनेवाले 


उक्ाव की नाई भपट्टा मारते हें। € वे 
सब के सब उपद्रव करने के लिये झाते 
हैं, साम्हनें की ओर मुस्त किए हुए वे 
सीघे बढ़े चले जाते हे, शोर वषुप्रों 
को बालू के किनको के समान बटोरते 
है। १० राजाप्नो को वे ठट्ठो में उडाते 
झौर हाकिमो का उपहास करते हें, वे 
सब दृढ़ गढो को तुच्छ जानते हें, क्योकि 
वे दमदमा वान्धकर * उनको जीत लेते है । 
११ तब वे वायु की नाईं चलते झोौर मर्यादा 
छोडकर दोपी ठहरते है, क्योकि' उनका 
बल ही उनका देवता हूँ ॥ 

१२ है मेरे प्रभु यहोवा, है मेरे पवित्र 
परमेश्वर, क्या तू भ्रनादि काल से नहीं 
हैं? इस कारण हम लोग नहीं मरने के । 
है यहोवा, तू ने उनको न्याय करने 
के लिये ठहराया हैँ, है चट्टान, तू 
ने उलाहना देने के लिये उनको बैठाया 
है। १३ तेरी आखें ऐसी शुद्ध हैं कि 
तू बुराई को देख ही नहीं सकता, 
ग्रौर उत्पात को देखकर चुप नही रह 
सकता, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों 
देखता रहता, श्रौर जब दुष्ठ निर्दोष को 
निगल जाता हूँ, तब तू क्यो चुप रहता 
हँ? १४ तू क्‍यों मनुष्यो को समुद्र की 
मछलियो के समान झर उन रेगनेवाले 
जन्तुओ के समान बनाता हैँ जिन पर कोई 
शासन करनेवाला नही है। १५ वह उन 
सव मनुष्यो को बनन्‍्सी से पकड़कर उठा 
लेता और जाल में घसीटता ओर महाजाल 


# मूल में--धूलि का ढेर लगाकर | 
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में फसा लेता हैं, इस कारण वह 
आनन्दित और मगन है। १६ इसीलिये 
वह अपने जाल के साम्हने वलि चढ़ाता 
और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता 
हैं, क्‍योंकि इन्ही के द्वारा उसका भाग 
पुष्ट होता, और उसका भोजन चिकना 
होता हं। १७ परन्तु क्या वह जाल को 
खाली करने और जाति जाति के लोगों को 
लगातार निर्देयता से घात करने से 
हाथ न रोकेगा ? 


श्‌ में अपने पहरे पर खडा रहूंगा, और 

गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहुगा, और 
ताकता रहूगा कि मुझ से वह क्‍या कहेगा ? 
और में अ्रपने दिए हुए उलाहने के विपय 
क्या उत्तर दू ? २ यहोवा ने मुझ से कहा, 
दर्शन की बाते लिख दे; वरन पटियाओ पर 
साफ साफ लिख दे कि दौडते हुए भी वे 
सहज से पढी जाए *। ३ क्योकि इस 
दर्शन की बात नियत समय में पूरी होनेवाली 
है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से 
झ्राता | है; इस में घोखा न होगा। चाहे 
इस में विलम्ब भी हो, तोभी उसकी बाट 
जोहते रहना, क्योकि वह निरचय पूरी 
होगी | और उस में देर न होगी । ४ देख, 
उसका मन फूला हुआ हे, उसका मन सीधा 
नही हैँ; परन्तु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा 
जीवित रहेगा । ५ दाखमध्‌ से धोखा होता 
है; अहकारी पुरुष घर में नही रहता, और 
उसकी लालसा अघोलोक के समान पूरी 
नही होती, और मृत्यु ली नाईं उसका पेट 


+ मूल में--जिस से उसका पढ़ानेबाला 


दौड़े। 
| मूल में--वरन वह अन्त की ओर 


हाफदी है। 
$ मूल में--निरचय भाएगी। 


हबककूक 
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नही भरता। वह सब जातियों को भ्पते 
पास खीच लेता, भौर सब देशो के लोगों 
को अपने पास इकट्टे कर रखता हूँ ।। 

६ क्या वे,सब उसका दृष्टान्त चलाकर, 
झौर उस पर ताना मारकर न कहेंगे कि 
हाय उस पर जो पराया घन छीन छीनकर 
घनवान हो जाता हूं? कब तक ? हाय 
उस पर जो अपना घर बन्धक की वस्तुपो 
से भर लेता हू । ७ जो तुम से कर्ज लेते 
है, क्या वे लोग अचानक न उठेंगे ? और 
क्या वे न जागेगे जो तु को सकट में 
डालेंगे ? ८ और कया तू उन से लूटा न 
जाएगा ? तू ने बहुत सी जातियो को लूट 
लिया हैँ, सो सब बचे हुए लोग तुझे भी 
लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या 
है, और वह उपद्रव भी जो तू ने इस देश 
और राजधानी और इसके सब रहनेवालों 
पर किया हूँ ॥। 

£ हाय उस पर, जो अपने घर के लिये 
अन्याय के लाभ का लोभी हैँ ताकि वह 
ग्रपता घोसला ऊचे स्थान में बनाकर 
विपत्ति से बचे। १० तू ने बहुत सी 
जातियो को काटकर अपने घर लिये 
लज्जा की युक्‍ति बान्धी, और अपने ही 
प्राण का दोषी ठहरा है। ११ क्योकि 
घर की भीत का पत्थर दोहाई देता हें, 
झौर उसके छत की कडी उनके स्वर 
में स्वर मिलाकर उत्तर देती हे ॥ 

१२ हाय उस पर जो हत्या करके नगर 
को बनाता, और कुटिलता करके गढ को 
दुढ करता हे ॥ १३ देखो, क्या सेनाओझो के 
यहोवा की ओर से यह नही होता कि देश- 
देश के लोग परिश्रम तो करते हे परन्तु वे 
झाग का कौर होते है, और राज्य-राज्य के 
लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही 5हरता हे? 
१४ क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के 
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ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से 
मर जाता हूँ *॥। 

१४५ हाय उस पर, जो अपने पडोसी को 
मदिरा पिलाता, और उस में विष मिलाकर 
उसको मतवाला कर देता है कि उसको नगा 
देखें। १६ तू महिमा की सनन्‍्ती ग्पमान ही 
से भर गया है। तू भी पी, और श्पने को 
खतनाहीन प्रगट कर जो कटोरा यहोवा 
के दहिने हाथ में रहता है, सो घूमकर 
तेरी ओर भी जाएगा, और तेरा विभव 
तेरी छाट से भ्रशुद्ध हो जाएगा । १७ क्योकि 
लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और 
वहा के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, 
जिन से वे भयभीत हो गए थे, तुकी पर भ्रा 
पडेंगे। यह भनृष्यो की हत्या ओर उस 
उपद्रव के कारण होगा, जो इस देश और 

राजधानी और इसके सब रहनेवालो पर 
किया गया हैं ॥ 

१८ खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर 
बनानेवाले ने उसे खोदा हूँ ? फिर मूठ 
सिखानेवाली श्र ढली हुई मूरत में क्या 
लाभ देखकर ढालनेवाले ने उस पर इतना 
भरोसा रखा हूँ कि न बोलनेवाली और 
निकम्मी मूरत बनाएं? १६ हाय उस 
पर जो काठ से कहता हे, जाग, वा 
प्रबोल पत्थर से, उठ वया वह 
सिखाएगा ? देखो, वह सोने चान्दी में मढ़ा 
हुआ है, परन्तु उस में भात्मा नही है ॥ 

२० परन्तु यहोवा अपने प्रवित्र मन्दिर में 
है , समस्त पृथ्वी उसके साम्हने शान्त रहे ।। 

शिग्योनीत की रीति पर हबक्कूक 
डे नबी की आर्थना ॥ 

३ हे यहोवा, में तेरी कीति सुनकर डर 

ग्या। 


# मूल में--जैसे जल समुद्र को ढापता है। 


हजगदूक 
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है यहोवा, वतंमान युग में अपने काम 
को पूरा कर, 
इसी युग में तू उसको प्रकट कर, 
क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण 
क्र ॥। 
३ ईश्वर तेमान से आया, 
पवित्र ईदवर परान पर्वत से आ्रा रहा 
हे । 
उसका तेज श्राकाश पर छाया हुआ है, 
और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपुरां 
हो गई है ।। (खेशा) 
४ उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, 
उसके हाथ से किरणों निकल रही 
थी, 
और इन में उसका सामर्थ छिपा हुआ 
था। 
५ उसके आगे श्रागे मरी फैलती गई, 
और उसके पावो से महाज्वर निकलता 
गया । 
६ वेह खडा होकर पृथ्वी को नाप रहा 
था, 
उस ने देखा ओर जाति जाति के लोग 
घबरा गए, 
तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए, 
और सनातन की पहाडियां कुक गईं । 
उसकी यति अनन्त काल से एक सी 
हे 
७ मुझे कूशान के तम्बू में रहनेवाले दुःख 
से दबे दिखाई पडे, 
आर मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। 
द है यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया 
था? 
क्या तेरा क्रोध नदियों पर भडका 
था, 
अयवा क्या तेरी जलजलाहूट समुद्र पर 
भड़की थी, 
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जब तू अपने घोडो पर और उद्धार 
करनेवाले विजयी रथों पर चढ़कर 
झा रहा था ? 
९ तेरा घनुप खोल में से निकल गया, 
तेरे दएड का वचन शपथ के साथ हुआ 
था। (सेल) 
तू ने घरती को नदियों से चीर डाला । 
१० पहाड तुझे देखकर काप उठे, 
ग्राधी ओर जलग्रलय निकल गए, 
गहिरा सागर बोल उठा और श्रपने 
हाथों श्रर्थात्‌ लहरों को ऊपर 
उठाया । 
११ तेरे उडनेवाले तीरों के चलने की 
ज्योति से, 


झोर तेरे चमकीले भाले की कभलक के 
प्रकाश से 
सूर्य और चन्द्रमा अपने अपने स्थान 
पर ठहर गए।। 
१२ तू क्रोध में झ्राकर पृथ्वी पर चल 
निकला, 
तू ने जाति जाति को क्रोध से नाश 
किया । 
श्३े तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिये 
निकला, 


हा,, अपने भ्रभिषिक्त के सग होकर 
उद्धार के लिये निकला । 

तू ने दुष्ट के घर के सिर को घायल 
करके 

उसे गले से नेव तक नंगा कर 
दिया । (खेर) 

१४ तूने उसके योद्धाओ के सिरो को उसी 

की बर्छी से छेंदा हे, 

वे मुझ को तितर-बितर करने के लिये 
बवडर की आधी की नाईं आए, 


हअगकूक 
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मोर दीन लोगों को घात लगाकर 
मार डालने की भाशा से आनन्दित 
ये। 
१५ तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र 
से 
हा, जलप्रलय से पार हो गया ।। 
१६ यह सब सुनते ही मेरा कलेजा काप 
उठा, 
भेरे ओठ थरथराने लगें, 
मेरी हड्िया सडने लगी, झौर मे खडे 
खड़े कापने लगा । 
में शान्ति से उस दिन की बाट जोहता 
रहगा जब दल वाधकर प्रजा चढ़ाई 
करे |। 
१७ क्योकि चाहे अजीर के व॒क्षो में फूल न॑ 
लगें, 
और न दाखलताओो मे फल लगें, 
जलपाई के वृक्ष से केवल घोखा पाया 
जाए 
और खेतो में अन्न न उपजे, 
भेडशालाओो में भेड-बकरिया न रहें, 
ओर न थानो में गाय बल हो, 
१८ तौभी में यहोवा के कारण आानन्दित 
झौर मगन रहुगा, 
झौर अपने उद्धारकर्त्ता परमेश्वर के 
द्वारा अति प्रसन्न रहूगा ।। 
१९ यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल हें, 
वह मेरे पाव हरिणो के समान बना 


देता है, 
वह मुझ को मेरे ऊचे स्थानों पर 


चलाता हें ।। 


( प्रधान बजानेगाणों के खिके मेरे 
शारमाले बाजों के लाल।) 
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सपनन्‍याह 


९ प्रामीन के पुत्र यहूदा के राजा 
योशिय्याह के दियों में, सपन्याह के 
पास जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का 
परपोता और गदल्याह का पोता ओर कशी 
का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुचा 
३ में घरतो के ऊपर से स्य का भ्रन्त 
कर दूगा, यहोवा की यही वाणी है । ३ में 
मनुष्य और पश्च दोनो का अन्त कर दूगा, 
में आकाश के पक्षियों भौर समुद्र की 
मछलियों का, ओर दुप्टा समेत उनकी रखी 
हुईं ठाकरा के कारण का भी अन्त कर 
दूगा, में मनुष्य जाति को भी घरती पर 
से नाश कर डालूया, यहावा की यही वाणी 
है। ४ में यहूुदरा पर ओर यरूशलेम के 
सब रहनेवालों पर हाथ उठाऊगा, और इस 
स्थान में वाल के वचे हुओ को और याजकों 
समेत दवताओं के पुजारियों के नाम को 
नाझ कर दूगा । ५ जो लोग अपने अपने 
घर की झत पर आवाज के गण को 
दसडवत्‌ करते है, भ्लौर जो लोग दरडबत्‌ 
करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ 
खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते 
है, ६ और जो यहोवा के पीछे चलने से 
लौट गए है, और जिन्‍्हों ने न तो यहोवा 
को डूडा, और न उसकी खोज में लगें, 
उनको भी मे सत्यानाश कर डालूगा॥। 

७ परमेश्वर यहोवा के साम्हने शान्त 
रहो! क्योकि यहोवा का दिन निकट है, 
यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है, और अपने 
पाहुनो को पवित्र किया है। ८ श्रोर 
यहोवा के यज्ञ के दिन, में हाकिमों ओर 
राजकुमारों को और जितने परदेश्ष के वस्त्र 


पहिना करते है, उनको भी दरड दूगा। 
&€ उस दिन में उन सभो को दरड दूगा 
जो डेवढी को लाधते, और अपने स्वामी के 
घर को उपद्रव और छल से भर देते है ।। 

१० यहोवा की यह वाणी हैँ, कि उस 
दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का, 
और नये दोले मिश्नाह में हाहाकार का, 
और टीलो पर बडे धमाके का शब्द होगा। 
११ है मक्‍्तेश के रहनेवालो, हाय, हाय, 
करो! क्योकि सब व्योपारी सिंद गए, 
जितने चान्दी से लदे थे, उन सव का नाश 
हो गया हूँ । १२९ उस समय में दीपक लिए 
हुए यरूशलेम में दूढ-डाढ करूगा, और जो 
लोग दाखमधु के तलछट तथा मेल के समान 
वेठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो 
भला करेगा और न बुरा, उनको में दरड 
दूगा। १३ तव उनकी घन सम्पत्ति लूठी 
जाएगी, और उनके घर उजाड होगे, वे 
घर तो बनाएंगे, परन्तु उन में रहने न 
पाएंगे, और वे दाख की वारिया लगाएगे, 
परन्तु उन से दाखमधु न पीने पाएगे।। 

१४ यहोवा का भयानक दिन निकट हैं, 
बह बहुत वेग से समीप चला आ्राता हूँ, 
यहीवा के दिन का शब्द सुन पडता है, वहा 
वीर दु ख के मारे चिल्लाता हैँ। १५ वह 
रोप का दिन होगा, वह सकट श्र सकेती 
का दिन, वह उजाड और उधेड का दिन, 
यह अन्धेर और घोर अन्धकार का दिन, 
वह वादल और काली घटा का दिन होया । 
१६ वह गढ़वाले नगरो और ऊचे गुम्मटों 
के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने 
का दिन होगा । १७ में मनृप्यो को सकट 
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में डालूगा, ओर वे अन्धों की नाई चलेंगे, 
क्योंकि उन्हों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया 
हैं; उनका लोह घूलि के समान, और 
उनका मास विष्ठा की नाई फेंक * दिया 
जाएगा। १८ यहोवा के रोष के दिन में, न 
तो चान्दी से उनका बचाव होगा, और न 
सोने से; क्योकि उसके जलन की झाग 
से सारी पृथ्वी | भस्म हो जाएगी, वह 
पृथ्वी के सारे रहनेवालो को घबराकर 
उनका अन्त कर डालेंगा ।। 


२ हे निलेज्ज जाति के लोगो, इकट्ठे 
हो! २ इस से पहिले कि दरुड की 
श्राज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी 
की नाईं निकले, और यहोवा का भड़कता 
हुआ क्रोध तुम पर आ पडे, और यहोवा के 
क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो । 
३ हे पृथ्वी के सब नम्न लोगो, हे यहोवा 
के नियम के माननेवालो, उसको ढूृढते रहो, 
घममं को ढूढो, नम्नता को ढूढो; सम्भव 
हैं तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण 
पाओशो। ४ क्योकि अज्जा तो निर्जेज और 
अश्कलोन उजाड हो जाएगा; अशदोद के 
निवासी दिनदुपहरी निकाल दिए जाएंगे, 

और एकोन | उखाडा जाएगा ।। 
५ समुद्रतीर के रहनेवालों पर हाय, 
करेती जाति पर हाय; है कनान, हे 
पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे 
विरुद्ध हैं; और में तुझ को ऐसा नाश 
करूगा कि तु में कोई न बचेगा। 
६ और उसी समुद्रतीर पर चरवाहो 
के घर होगे ओर मभेंड्शालाओं समेत 
चराई ही चराई होगी। ७ अर्थात्‌ 
वही समुद्रतीर यहूदा के घराने के बचे 
असल उस्ेला 7 वाइशया 

| एक्रोन शब्द का भर्थ उखाड़ है। 
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हुओ को मिलेगी, वे उस पर चराएगे; 
वे अश्कलोन के छोडे हुए घरों में 
साभ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर 
यहोवा उनकी सुधि लेकर उनके बधुझों 
को लोटा ले जाएगा ।। 

८ मोगआ्राव ने जो मेरी प्रजा की ताम- 
घराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निन्‍्दा 
करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, 
वह मेरे कानो तक पहुची हैं। & इस 
कारण इस्राएल के परमेश्वर, सेनाञ्रो के 
यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की 
शपथ, निश्चय मोआवब सदोम' के समान, 
और अम्मोनी अमोरा की नाई विच्छ पेडों 
के स्थान और नमक की खानिया हो जाएगे, 
और सदेव उजडे रहेंगे। भेरी प्रजा के 
बचे हुए उनको लूटेगे *, और मेरी जाति 
के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएगे। 
१० यह उनके गर्व का पलठा होगा, क्योकि 
उन्हो ने सेनाओ के यहोवा की प्रजा की 
नामघराई की, और उस पर बडाई मारी 
हैं। ११ यहोवा उनको डरावना दिखाई 
देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखो 
मार डालेगा, और अन्यजातियो के सब 
द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से 
उसको दरडवत्‌ करेगे ।। 

१२ हे कृशियो, तुम भी मेरी तलवार 
से मारे जाओगे। १३ वह अपना हीथे 
उत्तर दिशा की ओर बढाकर अद्झूर को 
नाश करेगा, और नीनवे को उजाड़ 
कर जगल के समान निर्जल कर देगा। 
१४ उसके बीच में सब जाति के वनपशु 
भुड के भुड बेठेगे; उसके खम्भों को 
कगनियो पर घनेंश और साही दोनों रात 
को बसेरा करेगे भौर उसकी लिड़कियों में 


* मूल एायणाय्मद्धक अपना लेगे। 
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बोला करेगे, उसकी डेवढ़िया सूनी पड़ी 
रहेंगी, और देवदार की लकडी उधारी 
जाएगी। १५ यह वही नगरी हैं, जो मगन 
रहती भोर निडर बंठी रहती थी, भौर 
सोचती थी कि में ही हू, भौर मुझे छोड 
कोई है ही नही। परन्तु प्रब यह उजाड 
और वनपशुओ के बेठने का स्थान बन गया 
है, यहा तक कि जो कोई इसके पारु होकर 
चले, वह ताली बजाएगा झोर हाथ 
हिलाएगा ॥। 
३ हाय बलवा करनेवाली शोर भ्रशुद्ध 
झौर भप्रन्थेर से भरी हुई नगरी। 
२ उस ने मेरी नहीं सुनी, उस ने ताडना 
से भी नहीं माना, उस ने यहोवा पर 
भरोसा नहीं रखा, वह शपने परमेदवर 
के समीप नही भाई ॥। 

३ उसके हाकिम गरजनेवाले सिंह 
ठहरे, उसके न्‍्यायी साक को आहेर करने- 
वाले हुडार हे जो विह्ान के लिये कुछ नही 
छोडते। ४ उसके भविष्यद्वकता व्यर्थ 
बकनेवाले और विष्वासघाती है, उसके 
याजको ने पवित्रस्थान को अशुद्ध किया 
और व्यवस्था में खीच-खाच की है। 
५ यहोवा जो उसके बीच में है, वह धर्मी 
है, वह कुटिलता न करेगा, वह अपना 
न्याय प्रति भोर प्रगट करता हैं और 
चूकता नहीं, परन्तु कुटिल जन को 
लज्जा आती ही नहीं। ६ में ने श्रत्य- 
जातियो को यहा तक नाझ किया, कि 
उन्तके कोनेवाले गुम्मद उजड गए, में ने 
उनकी सडको को यहा तक सूनी किया, 
कि कोई उन पर नहीं चलता, उनके 

नगर यहा तक नाश हुए कि उन में कोई 
मनुष्य वरन कोई भी प्राणी * नही रहा। 
# मल में--रइनेवाला। 
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७ में ने कहा, झब तू मेरा भय मानेगी, भोर 
मेरी ताडना भरगीकार करेगी जिस से उसका 
घाम उस सब के अनुसार जो मे ने ठहराया 
था, नाश न हो। परन्तु वे सब प्रकार 
के बुरे बुरे काम यत्न से * करने लगे ॥। 

८ इस कारण यहोवा की यह वाणी हैं, 
कि जब तक में नाद्षा करने को न उठू, तब 
तक तुम मेरी बाट जोहते रहो । मे ने यह 
ठाना है कि जाति-जाति के और राज्य- 
राज्य के लोगो को म॑ इकट्ठा करू, कि उन 
पर अपने क्रोष की झाग पूरी रीति से 
भडकाऊ, क्योकि सारी पृथ्वी मेरी जलन 
की आग से भस्म हो जाएगी ।। 

” € और उस समय में देश-देढ के लोगो 
से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊगा, कि 
वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करे, भोर 
एक मन | से कन्‍्धें से कन्धा मिलाए हुए 
उसकी सेवा करे। १० मेरी तितर-बितर 
की हुई प्रजा | मुझ से' बिनती करती हुईं 
मेरी भेंट बनकर झाएगी ।॥ 

११ उस दिन, तू भपने सब बडे से बडे 
कामों से,जिन्हें करके तू मुझ से फिर गई 
थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय मे 
तेरे बीच से सब फूले हुए घमसरिडियो को दूर 
करूगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर 
कभी अ्रभिमान' न करेगी। १२ क्योकि में 
तेरे बीच में दीन और कगाल लोगो का एक 
दल बचा रखूगा, और वे यहोवा के नाम की 
शरण लेंगे। १३ इस्राएल के बचे हुए 
लोग न तो कुटिलता करेगे और न भूठ 
बोलेंगे, और न उनके मुह से छल की 
बाते मिकलेगी $। वें चरेगे और विश्राम 
-, * मूल में--तढ़के उठकर। 

* + मूल में--एक कन्पे या पीठ में। 


| मूल में--किए दुओं की बेटी । 
8 मूल में--मुद से छली जीम पाई जाएगी। 
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करेगे, और कोई उनको डरानेवाला न 
होगा ।॥। 

१४ है सिय्योन “, ऊचे स्वर से गा, है 
इस्राएल, जयजयकार कर ! हे यरूशलेम पं 
अपने सम्पूर्ण मन से आनन्द कर, और प्रसन्न 
हो! १५ यहोवा ने तेरा दर॒ड दूर कर 
दिया और तेरा छत्रु भी दूर किया गया हूँ । 
इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में हूँ, 
इसलिये तू फिर विपत्ति न भोगेगी। 
१६ उस समय यरूशलेम से यह कहा 
जाएगा, है सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले 
न पडने पाए। १७ तेरा परमेश्वर यहोवा 
तेरे बीच मे है, वह उद्धार करने में पराक्रमी 
हैं; वह तेरे कारण आनन्द से मगन होगा, 
वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर 
ऊचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन 
होगा ॥। 

१८ जो लोग नियत पर्वो में सम्मिलित 

न होने के कारण खेदित रहते है, उनको 
* मूल में--सिय्योन की बेठी | 
7 मूल में--यरूशलेम की बेटी | 
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में इकट्ठा करूगा, क्योंकि वे तेरे हैँ, और 
उसकी नामधराई उनको बोभ जान पडती 
हैँ। १९ उस समय में उन सभो से जो 
तुमे दु ख देते हैं, उचित बर्ताव कड़गा। 
और में लगडो ” को चगा करूंगा, और 
वरबस निकाले | हुओ को इकट्ठा कंझूगा, 
आर जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी 
पर फंली है, उनकी प्रशसा और कीर्ति सब 
कही फैलाऊगा [। २० उसी समय में 
तुम्हें ले जाऊगा, और उसी समय में तुम्हें 
इकट्ठा करूगा; और जब मे तुम्हारे साम्हने 
तुम्हारे बबुओं को लौटा लाऊगा, तब 
पृथ्वी की सारी जातियो के वीच मे तुम्हारी 
कीर्ति और प्रशसा फंला $ दूगा, यहोवा 
का यही वचन हैँ ॥। 

+ मूल में--लगड़ानेवाली | 

7 मूल में--निकाली हुईं। 

£ मूल में--उनकी प्रशसा और कीत्ति 


ठहराऊगा। 
8 मूल में--ठम को कीत्ति और ग्रशसा 


उहराऊंगा। 





हाग्गे 


दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवे 
* महीने के पहिले दिन, यहोवा का यह 
वचन, हाग्गे भविष्यद्वक्ता के द्वारा, 
शालतीएल के पुत्र जरुब्वावंल के पास, 
जो यहूदा का अ्धिपति था, और 
यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के 
पास पहचा - २ सेनाओं का बढ़ीवा यो 


कहता है, ये लोग कहते हे कि यहोवा 
का भवन बनाने का समय नहीं आया 
है। ३ फिर यहोवा का यह वचन हाग्गे 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुचा, ४ क्‍या 
तुम्हारे लिये अपने छुतवाल घरों 
में रहने का समय हैँ, जब सा यह भवन 
उजाड़ पडा हैं? ५ इसलियें अत्र सनाओं 
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का महोवा यो कहता है, श्रपनी श्रपनी चाल- 
चतन पर ध्यान करो। ६ तुम ने बहुत 
बोया परन्तु योडा काटा, तुम खाते हो, 
परन्तु पेट नही भरता, तुम पीते हो, परन्तु 
प्यास नही बुकती, तुम कपडे पहिनते हो, 
परन्तु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी 
कमाता है, वह अपनी मजदूरी कौ कमाई 
को छेदवाली यंली में रखता है ॥। 

७ सेनाओं का यहोवा तुम से यो कहता 
है, अपने अपने चालचलन पर सोचो। 
८ पहाड पर चढ़ जाओशो ओर लकड़ी ले 
आझो और इस भवन को वनाओ, ओर में 
उसको देखकर प्रसन्न हुमा, और मेरी 
महिमा होगी, यहोवा का यही वचन 
हैं। & तुम ने बहुत उपज की आशा 
रखी, परन्तु देखों थोडी ही है, और जब 
तुम उसे घर ले आए, तब में ने उसको उडा 
दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वारसी हूँ, 
ऐसा क्यो हुआ ? क्‍या इसलिये नही, कि 
मेरा भवन उजाड पडा है ओर तुम में से 
प्रत्येक अपने अपने घर को दोडा चला जाता 

हैं? १० इस कारण आकाश से ओस 
गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनो 
बन्द हैं। ११ शोर मेरी श्राज्ञा से पृथ्वी 
और पहाडो पर, और अन्न और नये दाख- 
मघु पर और ताजे तेल पर, और जो कुछ 
भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों 
और घरैलू पशुओं पर, और उनके परिश्रम 
की सारी कमाई पर भी श्रकाल पडा है ॥ 
१२ तब शालतीएल के पुत्र जरुव्वाबेल 
और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक 
ने सब बचे हुए लोगो समेत अपने परमेदवर 
यहोवा की वात मानी, और जो वचन उनके 
परमेश्वर यहोवा ने उन से कहने के लिये 
हाग्गे भविष्यद्षक्ता को मेज दिया था, उसे 
उन्हों ने मान लिया, भौर लोगों ने यहोवा 


ह्ाग्गं 
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का भय माना। १३ तब यहोवा के दूत 
हाग्ग ने यहोवा से श्राज्ञा पाकर उन लोगों 
से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, में 
तुम्हारे सगे हू। १४ और यहोवा ने 
शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल को जो 
यहुदा का अधिपति था, और यहोसादाक 
के पुत्र यहोशू महायाजक को, और 
सव बचे हुए लोगो के मन को उभार 
कर उत्साह से भर दिया कि मे 
आकर अपने परमेश्वर, सेनाओ के यहोवा 
के भवन को बनाने में लग जाएं। १५ यह 
दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवें महीने के 
चौबीसवें दिन हुआ ॥। 


२ फिर सातवें महीने के इक्कीसर्वे 
दिन को यहोवा का यह वचन हार्ग 
मविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, २ शालती- 
एल के पुत्र यहुदा के श्रधिपत्ति जरुब्वाबेल, 
और यहोसावाक के पुत्र यहोशू महायाजक, 
और सब बचे हुए लोगो से यह वात्त कह, 
क तुम में से कौन है, जिस ने इस भवन 
की पहिली महिमा देखी है ? अब तुम इसे 
कैसी दशा नें देखते हो? क्या यह सच 
नही कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहिले 
की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? 
४ तीभी, श्रव यहोवा की यह वाणी है, हे 
जरुब्वावेंल, हियाव बान्ध, ओर हैं यहोसा- 
दाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाव 
वान्ध, ओर यहोवा की यह भी वाणी हूँ कि 
है देश के सब लोगो हियाव वान्धकर काम 
करो, क्योकि में तुम्हारे सम हू, सेनाओ के 
यहोवा की यही वाणी है। ४ तुम्हारे मित्र 
से निकलने के समय जो वाचा में ने तुम से 
बान्धी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा 
आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिये तुम 
मत डरो। ६ क्योंकि सेनाभों का महोवा 


| 


१३२० 


यों कहता है, श्रव थोडी ही देर बाकी है कि 
में आकादह ओर पृथ्वी और समुद्र और स्थल 
सब को कम्पित करूगा । ७ और में सारी 
जातियो को कम्पकपाऊगा, और सारी 
जातियो की मनभावनी वस्तुएं आएगी; 
झौर में इस भवन को अपनी महिमा के तेज 
से भर दूगा, सेनाओं के यहोवा का यही 
वचन हैँं। ८ चान्दी तो मेरी है, और सोना 
भी मेरा ही है, सेनाओ के यहोवा की यही 
वाणी हैं। & इस भवन की पिछली महिमा 
इसकी पहिली महिमा से वडी होगी, 
सेनाओ के यहोवा का यही वचन है, और 
इस स्थान में में शान्ति दूगा, सेनाओ के 
यहोवा की यही वाणी है ।। 
१० दारा के दूसरे वर्ष के नौवें महीने 
के चोबीसवें दिन को, थहोवा का यह 
वचन हाग्गे भविष्यह्वक्ता के पास पहुचा, 
११ सेनाभों का यहोवा यो कहता है * 
याजको से इस बात की व्यवस्था पूछ, 
१२ यदि कोई श्रपने वस्त्र के आचल 
में पवित्र मास बान्धकर, उसी आचल 
से रोटी वा पकाए हुए भोजन वा दाखमधु 
वा तेल वा किसी प्रकार के भोजन को 
छुए, 'तो क्या वह भोजन पवित्र 
ठहरेगा ? याजकों ने उत्तर दिया, नही। 
१३ फिर हाग्ग ने पूछा, यदि कोई जन 
मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर 
ऐसी किसी वस्तु को छुए, तो क्या वह अशुद्ध 
ठहरेगी ? याजको ने उत्तर दिया, हा, 
अदुद्ध ठहरेगी। १४ फिर हाग्गे ने कहा, 
यहोवा की यही वाणी है, कि मेरी दृष्टि में 
यह प्रजा और यह जाति बसी ही हैं, और 
इनके सब काम भी वैसे हे, और जो कुछ 
वे वहा चढाते हैँ, वह भी अशुद्ध हैं, 
१५ भव सोच-विचार करो कि आज से 


हाग्गे 
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पहिले भ्रर्थात्‌ जब यहोवा के मन्दिर में 
पत्थर पर पत्थर रखा ही नही गया था, 
१६ उन दिनो में जब कोई अन्न के बीस 
नपुओ की झ्राशा से जाता, तब दस ही 
पाता था, और जब कोई दाखरस के कुरड* 
के पास इस आशा से जाता कि पचास 
बतंन भर निकालें, तब बीस ही निकलते 
थे। १७ में ने तुम्हारी सारी खेती को 
लू और गेरुई और ओलो से मारा, 
तौभी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा 
की यही वाणी है । १८ अभ्रब सोच-विचार 
करो, कि आज से पहिले अर्थात्‌ जिस दिन 
यहोवा के मन्दिर की नेव डाली गई, उस 
दिन से लेकर नौवे महीने के इसी चौबीसवे 
दिन तक क्या दक्षा थी? इसका सोच- 

विचार करो। १६ क्‍या अभ्रब तक बीज 

खत्ते में हैं? श्रब॒ तक दाखलता और 

झजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष 

नही फले, परन्तु आज के दिन से में तुम को 

आशीष देता रहगा।। 

२० उसी महीने के चौबीसवे दिन को 
दूसरी बार यहोवा का यह वचन हाग्गे के 
पास पहुचा, यहूदा के अ्धिपति जरुब्बाबेल 
से यो कह -. २१ में आकाश और पृथ्वी 
दोनो को कम्पाऊगा, २९ और में राज्य- 
राज्य की गद्दी को उलट दूगा, में अन्य- 
जातियो के राज्य-राज्य का बल तोडंगा, 
झौर रथो को चढवेयो समेत उलट दूंगा, 
झ्रौर घोडो समेत सवार एक दुसरे की 
तलवार से गिरेगे। २३ सेनाश्रो के यहीवा 
की यह वाणी है, उस दिन, हें शालतीएल 
के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, में तुक लकर 
झ्रगठी के समान रखूगा, यहोवा की यही 
वाणी है, क्योकि में ने ठुकी को चुन लिया 
है, सेलाशो के यहोवा की यही वाणी हें ।॥। 
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१ दारा के राज्य के दूसरे वष के 
श्राठवें महीने में जकर्याह भविष्यद्वक्ता 
के पास जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का 
पोता था, यहोवा का यह वचन पहुचा 
३ यहोवा तुम लोगो के पुरखाओं से बहुत्त 
ही क्रोघित हुआ था। ३ इसलिये तू इन 
लोगों से कह, सेनाओ का यहोवा यो कहता 
हैँ तुम मेरी शोर फिरी, सेनाओ के यहोवा 
की यही वाणी है, तव में तुम्हारी शोर 
फिल्मा, सेनाओ के यहोवा का यही वचन 
है। ४ अपने पुरखाओों के समान न बनो, 
उन से तो अगले भविष्यद्वक्ता यह पुकार 
पुकारकर कहते थे कि सेताओ का यहोवा 
यो कहता है, अपने बुरे सार्गों से, और अपने 
बुरे कामों से फ़िरो, परन्तु उन्हों ने न तो 
सुना, और न मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा 
की यही वाणी हूँ। ५ तुम्हारे पुरखा 
कहा रहे? और भविष्यद्क्ता क्या 
सदा जीवित रहते ह ? ६ परल्तु मेरे वचन 
और मेरी आज्ञाएं जिन को में ने अपने दास 
नवियों को दिया था, क्‍या वें तुम्हारे 
पुरखाओं पर पूरी न हुईं * ? तब उन्हों ने 
मन फिराया और कहा, सेनाओं के 
यहोवा ने हमारे चालचलन और कामो के 
प्रनुतार हम से जैसा व्यवहार करने को 
कहा था, वसा ही उस ने हम को बदला 
दिया है ॥। 
७ दारा के दूसरे वष के शवात नाम 
ग्यारहवें महीने के चौबीसवें दिन को 


. # मूल में--उन्हों ने तुम्दारे पुरखाओों को 
न जा लिया। 


जकर्याह नबी के पास जो बेरेक्याह का 
पुत्र और इद्दों का पोता था, यहोवा 
का वचन यो पहुचा ८ में ने रात को 
स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल 
घोडे पर चढा हुआ उन मेहदियों के 
बीच सख्रडा हूँ जो नीचे स्थान में हैं, और 
उसके पीछे लाल और सुरंग झौर दवेत 
घोडें भी खडे हें। &£ तब में ने कहा, 
हे मेरे प्रभु ये कौन हैं ? तब जो दूत मुझ 
से बातें करता था, उस ने मुझ से कहा, में 
तुझे बताऊगा कि ये कौन हैं। १० फिर 
जो पुरुष मेंहदियों के बीच खडा था, उस ने 
कहा, यह वे है जिन को यहोवा ने पृथ्वी 
पर सेर अर्थात्‌ घूमने के लिये भेजा हूँ । 
११ तब उन्हों ने यहोवा के उस दूत से जो 
मेंहदियों के बीच खडा था, कहा, हम ने 
पृथ्वी पर सर किया हैँ, और क्या देखा कि 
सारी पृथ्वी में शान्ति ओर चेन हूँ। 
१२ तब यहोया के दूत ने कहा, हे सेनाप्नों 
के यहोवा, तू जो यरूशलेम भौर यहूदा के 
नगरो पर सत्तर बय से कोधित हैँ, सो तू 
उन पर कब तक दया न करेगा ? १३ और 
यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुक्त से 
बातें करता था, अच्छी अच्छी भौर शान्ति 
की वातें कही । १४ तब जो दूत मुझ से 
बाते करता था, उस ने मुझ से कहा, तू 
पुकाटकर कह कि सेनाओ का यहोवा यों 
कहता हूँ, मुझे यख्शलेस और सिस्योन के 
लिये बडी जलन हुई हूँ। १५ और जो 
जातिया सुख से रहती हैँ, उन से मे कोधित 
हू, क्योंकि में नें तो थोड। सा कोघ किया 
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था, परन्तु उन्हों ने विपत्ति को वढा दिया। 
१६ इस कारण यहोवा यों कहता है, श्रव 
में दया करके यरूशलेम को लौट आया हु; 
मेरा भवन उस में बनेगा, और यरूशलेम 
पर नापने की डोरी डाली जाएगी, सेनाओ 
के यहोवा की यही वाणी हैँ। १७ फिर 
यह भी पुकारकर कह कि सेनाओं का यहोवा 
यों कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं 
से भर जाएगे, और यहोवा फिर सिय्योन 
को शान्ति देगा, और यरूशलेम को फिर 
अपना ठहराएगा || 
१८ फिर में ने जो आखे उठाई, तो क्या 
देखा कि चार सीग हैं। १६ तब जो दूत 
मुझ से बातें करता था, उस से में ने पूछा, 
ये क्‍या हें? उस ने मुझ से कहा, ये वे ही 
सीग हे, जिन्हों ने यहुदा और इस्राएल और 
यहलेशम को तितर-बितर किया हें। 
२० फिर यहोवा ने मुभे चार लोहार 
दिखाए। २१ तब मे ने पूछा, ये क्या करने 
को आए हे ? उस ने कहा, ये वे ही सीग 
है, जिन्‍्हो ने यहुदा को ऐसा तितर-बितर 
किया कि कोई सिर न उठा सका, परच्तु 
ये लोग उन्हें भगाने के लिये और उन 
जातियो के सीगो को काठ डालने के लिये 
आए हे जिन्‍्हों ने यहुदा के देश को तितर- 
बितर करने के लिये उनके विरुद्ध अपने 
अपने सीग उठाए थे ॥। 
२ फिर में ने आखें उठाई तो क्या 
देखा, कि हाथ में नापने की 
डोरी लिए हुए एक पुरुष हैं। २ तब 
में ने उस से पूछा, तू कहा जाता हें? 
उस ने मुझ से कहा, यरूशलेम को 
नापनें को जाता हू कि देखू उसकी 
चौडाई कितनी, श्रौर लम्बाई कितनी है। 
३ तब में ने क्या देखा, कि जो दूत मुझ से 
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बातें करता था वह चला गया, मौर दूसरा 
दूत उस से मिलने के लिये आकर, ४ उस 
से कहता है, दौडकर इस जवान से कह, 
यरूशलेम मनुष्यो और घरेलू पशुत्रों की 
बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर 
बाहर भी बसेगी *। ५ और यहोवा की 
यह वाणी हूँ, कि में आप उसके चारों ओर 
आग की सी शहरपनाह ठहरूगा, और उसके 
बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूगा | ।। 
६ यहोवा की यह वाणी है, देखो, सुनो, 
उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योकि 
में ने तुम को आकाश की चारो वायुध्रों के 
समान तितर-बितर किया हेँ। ७ है 
बाबुलवाली जाति; के सग रहने- 
वाली, सिय्योन को बचकर निकल भाग 
८ क्योकि सेनाओ्ओ का यहोवा यो कहता 
है, उस तेज के प्रगट होने के बाद 
उस ने मुझे उन जातियो के पास भेजा है 
जो तुम्हे लूटती थी, क्योंकि जो तुम को 
छुता है, वह मेरी आख की पुतली ही 
को छुता हूँ। & देखो, में अपना हाथ 
उन पर उठाऊगा $, तब वे उन्ही से लूटे 
जाएगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम 
जानोगे कि सेनाओ के यहोवा ने मुझे मेंजा 
है। १० है सिय्योन ||, ऊचे स्वर से गा 
झोर आनन्द कर, क्योकि देख, में आकर 
तेरे बीच में निवास करूगा, यहोवा की यही 
वाणी हैँ। ११ उस समय बहुत सी 
जातिया यहोवा से मिल जाएगी, भौर मेरी 
प्रजा हो जाएगी, और में तेरे बीच में बास 
# मूल में--बिना शइरपनाद के गाव 


होकर बसेगी। के 
मूल में-- तेज हुगा। 
| मूल में-- बावेल की बेटी | 
8 मूल में--दिलाकगा ! 
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कुझूगा, हैरे भोर जानेगी कि सेनाओो दूगा जो पास खडे हैं। ८ दें पहोशू महा 


के यहोवा ने मुझे जेरे पास भेज दिया हू 
और यहोवा पहूदा को पवित्र देश में झपना 
भाग कर लेगा, झौर यरहूशलेम को फिर 
झपना ठहरणाएगा ॥ 

१३ हैं. सब प्राशियों । महोवा के 
साम्हने रहो, मंयोकि हें जागकर 
अपने पवित्र तिवासस्यान से निकला हैँ) 


मुझे दिखाया, प्रोर शैतान उसकी दहिनी 
झोर उसका विरोध करने को सडां था। 
२ तब गहोवा ने शैतान से कहा ह्वे 
शैतान यहोवा ठुमके को धुडके ' यहोवा 

ले अपना लेता है, बही 


याजक, तू सुन ले, भौर तेरे माईबन्धु जो 
तेरे साम्हनें खडे हैँ वे भी सुनें, क्योकि बे 
मनुष्य शुभ श्कुन है , में अपने दास 
शाख *'को प्रगठ कडगा। ६ उस पत्थर को 


० 


सेनाओ के यहोवा की यह वाणी है 
में उस पत्थर पर खोद देता हू, भौर इस 
देश के क्रधम को एक में 
दूगा। १० उसी दिन तुम अपन 
आईवन्घुओ की और अजीर के 
वृक्ष के नीचे झाने के लिये बुलाओोगे, सेनाओ 
के यहोवा की यही वाणी है ॥। 
9 फिर जो दूत मुर्क से बातें करत 
था, उस ने आकर मुझे ऐसा जगा। 
जैसा कोई नींद से जगाया जाए। * 
उस ने मुझ से एछा, तुझे क्या 
है? में ने कहा। एक दीवट हैँ, 
सोने की हे, और उसका 


१३२४ 


होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही 
वचन है। ७ हे बड़े पहाड़, तू क्या है? 
जरुव्वाबेल के साम्हने तू मंदान हो जाएगा; 
और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए 
आ्राएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह ! 
८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा, € जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से 
इस भवन की नेव डाली है, और वही अपने 
हाथो से उसको तंयार भी करेगा। तब तू 
जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा है। १० क्योकि किस 
ने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है ? 
यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी 
पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल 
के हाथ में देखेगा, श्रौर आनन्दित होगा । 
११ तब में ने उस से फिर पूछा, ये 
दो जलपाई के वृक्ष क्‍या हैं जो दीवट 
की दहिनी-बाईं ओर हे? १२ फिर में 
ने दूसरी बार उस से पूछा, जलपाई 
की दोनो डालिये क्‍या है जो सोने की दोनो 
नालियों के द्वारा अपने मे से सोनहला तेल 
उण्डेलती हैं ? १३ उस ने मुझ से कहा, 
क्या तू नही जानता कि ये क्या हें? 
मे ने कहा, हे मेरे प्रभु में नही जानता। 
१्४ड तब उस ने कहा, इनका अर्थ ताज़े 
तेल से भरे हुए वें दो पुरुष हे * जो सारी 
पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाज़िर रहते 
हूँ ॥। 
धू में ने फिर आखे उठाईं तो क्‍या 
देखा, कि एक लिखा हुआ पत्र उड 
रहा हूँ । २ दूत ने मुझ से पूछा, तुमे क्या 
देख पडता है ? में ने कहा, मुझे एक लिखा 
हुआ पत्र उड़ता हुआ देस पड़ता हैँ, जिस 
की लम्बाई बीस हाथ झोर चौडाई दस हाथ 


नि मम जल अर्ाा॥ ४2% उर् गया % गए एल 32७७४ जी 
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की है। ३ तब उस ने मुझ से कहा, यह 
वह शाप है जो इस सारे देश पर पडने- 
वाला हूँ *; क्योकि जो कोई चोरी करता 
है, वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनु- 
सार मल की नाईं निकाल दिया जाएगा; 
और जो कोई शपथ खाता है, वह उसकी 
दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मेल की 
नाईं निकाल दिया जाएगा। ४ सेनाओं 
के यहोवा की यही वाणी है, में उसको ऐसा 
चलाऊंगा | कि वह चोर के घर में श्ौर 
मेरे नाम की झूठी शपथ खानेवाले के घर 
में घुसकर ठहरेगा, और उसको लकडी 
और पत्थरो समेत नाश कर देगा ।। 

५ तब जो दूत मुझ से बाते करता था, 
उस ने बाहर जाकर मुझ से कहा, आारखें 
उठाकर देख कि वह कया वस्तु निकली जा 
रही हैं? ६ में ने पूछा, वह क्‍या हे ? 
उस ने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही 
है वह एक एपा का नाप है। और उस ने 
फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप 
है। ७ फिर मे ने क्‍या देखा कि किक्कार 
भर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा 
है, और एक स्त्री है जो एपा के बीच में 
बठी है । ८ और दूत ने कहा, इसका श्रर्थ 
दुष्टता है। और उस ने उस स्त्री को एपा 
के बीच में दवा दिया, और शीशे के उस 
बटखरे को लेकर उस से एपा का मुह ढाप 
दिया। & तब में ने आखें उठाईं, तो क्या 
देखा कि दो स्त्रियें चली जाती है जिन के 
पख पवन में फंले हुए है, और उनके पल 
लगलग के से है, और वे एपा को झ्राकाश 
ओर ८ थ्वी के बीच में उडाए लिए जा रही 
है। १० तब में ने उस दूत से जो मुझ से 
बातें करता या, पूछा, कि वे एपा का कहा 

* पूल में--देश पर निकलता आणज्पप्रक्ाओय पर निस्कण है।... 
| मूल में--मैं उसको निकालगा। 
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लिए जाती है? ११ उस ने कहा, शिनार 
देश में लिए जाती हे कि वहा उसके लिये 
एक भवन बनाएं, और जब वह तैयार 
किया जाए, तब वह एपा वहा अपने ही 
पाए पर खडा किया जाएगा ॥। 


में ने फिर आखें उठाई, ओर क्या 
देखा कि दो पहाडो के बीच से चार 
रथ चले झाते है, और वे पहाड पीतल के 
हैं। २ पहिले रथ में लाल घोडे, भर 
दूसरे रथ में काले, ३ तीसरे रथ में 
ध्वेत और चौथे रथ में चितकबरे भोर 
बादामी घोडे हे । ४ तब में ने उस दूत से 
जो मुझ से बाते करता था, पूछा, है मेरे 
प्रभु, ये क्या है ? ५ इत ने मुझ से कहा, 
ये झ्राकाश के चारो वायु * है जो सारी 
पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते है, 
परन्तु अरब निकल आए है। ६ जिस रथ 
में काले घोडे है, वह उत्तर देश की ओर 
जाता है, और इवेत घोडे उनके पीछे पीछे 
चले जाते हे, और घोडे दविखन 
देश की ओर जाते है। ७ और बादामी 
घोडो ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी 
पर फेरा करे। सो दूत ने कहा, जाकर 
पृथ्वी पर फेरा करो। पते वे पृथ्वी पर 
फेरा करने लगे। ८ तब उस ने मुरू से 
पुकारकर कहा, देख, वे जो उत्तर क्के 
देश की भोर जाते हें, उन्हो ने वहा मेरे 
प्राण को ठएडा किया हैँ ॥ 
& फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुचा ३१० बघुआई के लोगो में से) 
हेलदे, तोबिय्याह भर यदायाह से ऊँर्ख ले 
झौर उसी दिन तू सपस्याह के पुन योशियाह 
के घर में जा जिस में वें बाबुल से आकर 
उतरे है। ११ उनके छाय से है। ११ उनके हाय से सोना चादी 


* या भात्मा। 
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ले, भोर मुकुट वनाकर उन्हें यहोसादाक 
के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख, 
१२ और उस से यह कह, सेनाझो का 
यहोवा यो कहता है, उस पुरुष को देख जिस 
का नाम शाख * हैं, वह अपने ही स्थान 
में उगकर यहोवा के मन्दिर को बनाएगा । 
१३ वही यहोवा के मन्दिर को बनाएगा, 
और महिमा पाएगा, और श्रपने 
सिक्सन पर विराजमान होकर प्रभुता 
करेंगा। और उसके सिहासन के पास एक 
याजक भी रहेगा, और दोनो के बीच मेल 

की सम्मति होगी। १४ झौर वे मुकुट 

हेलेम, तोविय्याह, यदायाह, झौर सपन्‍्याह 

के पुत्र हेन को मिलें, और वे यहोवा के 

मन्दिर में स्मरण के लिये बने रहे ।। 

१५ फिर दूर दूर के लोग श्रा श्राकर 
यहोवा के मन्दिर बनाने में सहायता करेगे, 
और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने 
मुझे तुम्हारे पास भेजा है। श्रोर यदि तुम 
मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की 
आज्ञाओ का पालन करो तो यह वात पूरी 
होगी।॥। 

छ फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के 

किसलेव नाम नौवे महीने के चौथे 
दिन को, यहोवा का वचन जकर्याहू के पास 
पहुचा। २ वेतेलवासियों ने शरेसेर भौर 
रेगेम्मेलेक की इसलिये भेजा था कि यहोवा 
से बिनती करे, रे और सेनाओं के यहोवा 
के मवन के याजको से और भविष्यद्वक्ताओो 
से भी यह पूछें, कया हमें उपवास करके 
रोना चाहिये जैसे कि कितने वर्षों से हम 
वाचवे महीने में करते भाएं हू ? ४ तब 
सेनाओं के यहोवा का यह बचने मेरे पास 


* या डाली। 
| मूल भें--उठाएगा। 
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पठुचा; ५४ सब साधारण लोगों से और 
याजकों से कह, कि जब तुम इन सत्तर 
बषों के बीच पाचवें और सातवे महीनों 
में उपवास और विलाप करते थे, तब 
क्या तुम सचमुच मेरे ही लिये उपवास 
करते थे? ६ और जब तुम खाते-पीते 
हो, तो क्‍या तुम अपने ही लिये नही 
खाते, और क्या अपने ही लिये नही 
पीते हो? ७ क्‍या यह वही वचन नहीं 
है, जो यहोवा अगले भविष्यद्वक्ताओ के 
द्वारा उस समय पुकारकर कहता रहा 
जब यरूशलेम अपने चारो ओर के नगरो 
समेत चेन से बसा हुआ था, और दक्‍क्खिन 
देश और नीचे का देश भी बसा हुआ 
था? 
८ फिर यहोवा का ग्ह॒ वचन जकर्याह 
के पास पहुचा, सेनाओ के यहोवा ने यो 
कहा है, & खराई से न्याय चुकाना, और 
एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम 
करना, १० न तो विधवा पर अन्धेर 
करना, न अनाथो पर, न परदेशी पर, और 
न दीन जन पर, और न अपने अपने मन 
में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना । 
११ परन्तु उन्हों ने चित्त लगाना न चाहा, 
झौर हठ किया, और अपने कानो को मूद 
लिया ताकि सुन न सके । १२ वरन उन्हो 
ने अपने हृदय को इसलिये वज्ध सा बना 
लिया, कि वे उस व्यवस्था और उन' वचनो 
को न मान सकें जिन्हें सेनाओ के यहोवा ने 
अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यद्वक्ताओ 
से कहला मेंजा थां। इस कारण सेनाओं 
के यहोवा की ओर से उन पर बडा क्रोध 
अडका। र३ झौर सेताओ के यहोवा का 
यह वचन हुमा, कि जैसे मेरे पुकारने पर 
उन्हों ने नही सुता, बसे ही उनके पुकारने 
वर में भी न सुदूगा; !ैई बरन में उन्हें 


जकर्याह 


[७: ४५-८४ ८5 


उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नही 
जानते, आधी के द्वारा तितर-बितर कर 
दूगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा 
उजाड पडा रहेगा कि उस में किसी का 
आना जाना न होगा; इसी प्रकार से 
उन्‍्हो ने मनोहर देश को उजाड कर 
दिया ।। 


फिर सेनाओं के यहोवा का यह 
वचन मेरे पास पहुचा, २ सेनाओं 
का यहोवा यो कहता हूँ - सिय्योन के लिये 
सुझे बडी जलन हुई वरन बहुत ही जल- 
जलाहट मुझे में उत्पन्न हुई हैं। ३ यहोवा 
यों कहता है, में सिय्योन मे लौट आया 
हू, और यरूशलेम के बीच में वास किए 
रहुगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर 
कहलाएगा, और सेनाओ के यहोवा 
का पर्वत, पवित्र पर्वत कहलाएगा। 
४ सेनाओ का यहोवा यो कहता हैँ, 
यरूशलेम के चौको में फिर बूढें और 
बूढिया बहुत आयु की होने के कारण, 
अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बंठा 
करेगी। ५ और नगर के चौक खेलनेवाले 
लडको और लडकियो से भरे रहेंगे। 
६ सेनाओ का यहोवा यो कहता है, चाहे 
उन दिनों में यह बात इन बचे हुओो 
की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परन्तु क्‍या 
मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी. 
सेनाओ के यहोवा की यही' वाणी हैं? 
७ सेनाओ का यहोवा यो कहता हैं, देखो. 
में अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पुरब 
से और पच्छिम से ले आाऊगा, ८ और में 
उन्हें लें आकर यख्शलेम के बीच में 
बसाऊगा; और वे मेरी प्रजा ठहरेगे शोर 
में उनका परमेश्बर ठहरूगा, यह तो सच्चाई 
झौर बर्म के साथ होगा !। 
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६ सेनाआझ का यहोवा यो कहता हैँ, 
तुप्त इन दिनों में ये वचन उन भविष्य- 
इक्ताओं के मुल से सुनते हो जो सेनाप्रो के 
यहोवा के भवन की नेव डालने के समय 
अर्थात्‌ मन्दिर के बनने के समय में ये। 
१० उन दिनों के पहिले, न तो मनुष्य की 
मजदूरी मिलती थी ओर न पशु का भाडा, 
वरन सतानेवालो के कारण न तो आनेवाले 
2 मिलता था और न जानेंवालें को, 
क्योकि मे सव मनुप्यो से एक दूसरे पर 
चढ़ाई कराता था। ११ परन्तु अब में 
इस प्रजा के बचे हुओ से ऐसा वर्ताव न 
कहगा जैसा कि अगले दिनो में करता था, 
सेनाओ के यहोवा की यही वाणी हेँ। 
१२ क्योंकि श्रव शान्ति के समय की उपज 
श्र्थात्‌ दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी 
उपज उपजाया करेंगी, और आकाश से 
ओस गिरा करेगी, क्योंकि में अपनी इस 
प्रजा के बचे हुओं को इन सब का 
अधिकारी कर दूगा। १३ और हें यहूदी 
के घराने, ओर इखस्राएल के घराने, जिस 
प्रकार तुम अन्यजातियो के बीच शाप के 
कारण थे उसी प्रकार में तुम्हारा उद्धार 
करूंगा, और तुम आशीप के कारण होगे । 
इसलिये तुम मत डरो, और न तुम्हारे 

हाथ ढीले पडने पाए |। 

१४ क्योंकि सेनाओ का यहोवा यो 
कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे छुरखा 
मुझे रिस दिलाते थे, तव में ने उनकी हानि 
करने के लिये ठान लिया था और फिर न 


अलाई करने को ठाना हे 
मत डरो। १६ जो जो काम तुम्हें करना 
चाहिये, वे ये है. एक दूसरे के साथ सत्य 


जकर्याह 


२३२७ 


बोला करना, अपनी कचहरियो * में 
सच्चाई का और मेलमिलाप की नीति का 
स्याय करना, १७ और अपने अपने मन 
में एक दूसरे की हानि की कल्पना न 
करना, और भूठी शपथ से प्रीति न रखना, 
क्योकि इन सव कामो से में घृणा करता 
हूं, यहोवा की यहाँ वाणी है ॥। 

१८ फिर सेनाओं के यहोवा का यह 
बचन मेरे पास पहुचा, १६ सेनाओ का 
यहोवा यो कहता हैँ चौये, पाचववें, सातवें 
ओर दसवें महीने में जो जो उपवास 
के दिन होते हैँ, वे यहूदा के घराने के 
लिये हप और आनन्द और उत्सव के 
पर्बों के दिन हो जाएगे, इसलिये श्रव 
तुम सच्चाई और मेलमिलाप से श्रीति 
रखो ।। 

२० सेनाओो का यहोवा यो कहता हे, 
ऐसा समय आनेवाला है कि देश देश के 
लोग और बहुत नगरो के रहनेवाले 
आएंगे। २१ और एक नगर के रहनेवाले 
दूसरे नगर के रहनेवालों के पास जाकर 
कहेंगे, यहोवा से बिनती करने और 
सेनाओ के यहोवा की ढूढने के लिये चलो 
में भी चलूगा। २२ बहुत से देशो के 
वरन सामर्थी जातियो के लोग यरूशलेम 
में सेनाओ के यहोवा को दूढने और 
यहोवा से बिनती करने के लिये आएंगे । 
२३ सेनाओ का यहोवा यो कहता रे 
उन दिनो में भाति भाति की भाषा 
वोलनेवाली सब जातियों में से दस मनुष्य, 
एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को 
यह कहकर पकंड लेंगे,  + हम तुम्हारे 
सग चलेंगे, क्योंकि हेंम ने सुना हूँ कि 
परमेदवर तुम्हारे साथ है ।। 


# मूल मे--फाटकों | 
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हद्राक देश के विषय में यहोवा 
का कहा हुआ भारी वचन जो 
दमिश्क पर भी पडेगा *। क्योकि यहोवा 
की दृष्टि मनुष्य जाति की, और इस्राएल 
के सब गोत्रों की ओर लगी है; २ हमात 
की ओर जो दमिश्क के निकट हैं, 
झौर सोर ओर सीदोन की ओर, 
ये तो बहुत ही बुद्धिमान्‌ हे। ३ सोर 
में श्रपने लिये एक गढ़ बनाया, और घूलि 
के किनको की नाईं चान्दी, और सडको की 
कीच के समान चोखा सोना बठोर रखा है । 
४ देखो, परमेश्वर उसको औरो के 
भझ्रधिकार में कर देगा, और उसके घमर्‌ड 
को तोडकर समुद्र में डाल देगा; और वह 
नगर आग का कौर हो जाएगा।। 

५ यह देखकर अ्रशकलोन डरेगा, 
प्रज्जा को दुख होगा, और एक्रोत भी 
डरेगा, क्योकि उदुुकी आशा टूटेगी, और 
अग्रज्जा में फिर राजा न रहेगा और 
अ्इ्कलोन फिर बसी न रहेगी। ६ और 
अश्दोद में अनजाने लोग बसेगे, इसी 


प्रकार में पलिश्तियो के गये को तोडगा । -. 


७ में उसके मुह में से आहेर का 
लोह और घिनौनी वस्तुए' निकाल 
दूगा, तब उन में से जो बचा रहेगा, 
वह हमारे परमेश्वर का जन [ होगा, और 
यहुदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन 
के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। ८ तब 
में उस सेना के कारण जो पास से होकर 
जाएगी और फिर लौट आ्राएगी, अपने भवन 
के आस पास छावनी किए रहूगा, और 
कोई सतानेवाला फिर उनके पास से 

| मूल में-ओर उसके दार्तों के बीच से 


उत्तकी घिनौनी वस्तुएं। 
| मूल में--सिस्थोन की बेटी । 
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होकर न जाएगा, क्योकि में ये बाते भव 
भी देखता हू ।। 

६ हे सिय्योन * बहुत ही मगन हो ! 
हे यरूशलेम | जयजयकार कर! क्योकि 
तेरा राजा तेरे पास आएगा; वह धर्मी 
और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, श्ौर 
गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढा हुआ 
श्राएगा । १० में एप्रेम के रथ और यहू- 
शलेम के घोड़े नाश करूगा, और युद्ध के 
धनुष तोड डाले जाएगे, और वह अन्‍्य- 
जातियो से शान्ति की बाते कहेगा, वह 
समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी 
के दूर दूर के देशो तक प्रभुता करेगा ।। 

११ और तू भी सुन, क्योकि मेरी 
वाचा के लोह के काररा, में ने तेरे 
बन्दियों को बिना जल के गडहे में से 
उबार लिया है। १२ हे आशा धरे 
हुए बन्दियों! गढ की ओर फिरो; मे 
म्राज ही बताता हू कि में तुम को 
बदले में दूना सुख दूगा।_१३ क्योकि 
में ने धनुष की नाई यहूदा को चढाकर उस 
पर तीर की नाईं एप्रेम को लगाया है! 
में सिय्योन के निवासियों को यूनान के 
निवासियो के विरुद्ध उभारूगा, और उन्हे 
वीर की तलवार सा कर दूगा। १४ तब 
यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा, और 
उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा, और 
परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूककर दक्खिन 
देश की सी आधी में होके चलेगा। 
१५ सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें 
बचाएगा, और वे अपने शत्रुओ का नाश 
करेगे, और उनके गोफन के पत्थरा पर 
पाव घरेगें, और वे पीकर ऐसा कोलाहल 
करेगे जैसा लोग दाखमथधु पीकर करते हू , 
पएायमूजमें--सिस्वोन की बैठी ।. 

ई मूल मे--यस्दालेम की बेटी । 
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और वे कटोरे को नाई वा बेदी के कोने 
की नाईं भरे जाएगे ॥ 

१६ उस समय उनका परमेश्वर यहोवा 
उनकी अपनी प्रजारूपी भेड-वकरिया 
जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे 
उुटमसि ठहरके, उसकी भूमि से बहुत 
ऊचे पर चमकते रहेंगे। १७ उसका क्या 
ही कुशल, ओर क्या ही झोमा उसकी 
होगी! उसके जवान लोग अ्रश्न खाकर, 
प्रौर कुमारिया नया दाखमघु पीकर 


दप्टपुष्ट हो जाएगी ।। 


१० परतसात के श्रन्त में यहोवा से 
वर्या मायो, यहोवा से जो विजली 
पमकाता है, और वह उनको वर्षा देया 
भोर हर एक के खेत में हरियाली उप- 
जाएगा। २ क्योकि गृहदेवता श्रनर्थ वात 
कहते और भावी कहनेवाले कूठा दर्शन 
देखते श्र भूछे स्वप्न सुनाते, और व्यर्थ 
शान्ति देते हें। इस कारण लोग भेड- 
पकरियों की नाईं भटक गए, और चरवाहे 
ने होने के कारण दुर्देशा में पडे हे ॥ 

३ मेरा क्रोध चरवाहों पर मडका हूँ, 

और मे उन वकरो को दएड दूया, क्योंकि 
सेनाओ का यहोवा अपने भुण्ठ अ्थति 
यहुदा के घराने का हाल देखने को श्राएगा, 
और लडाई में उनको अपना हृष्टपुष्ट घोडा 
सा बनाएगा। ४ उसी में से कोने का 
पत्थर, उसी में से खूटी, उसी में से युद्ध का 
घनुय, उसी में से सब प्रधान प्रयट होगे । 
५ और वे ऐसे वीरो के समान होगे जो 
लड़ाई में अपने वैरियो को सडको की कीच 
की नाई रोंदते हो, थे लडेंगे, क्योकि 
यहोवा उनके सग रहेगा, इस कारण वे 
वीरता से लडेंगे भौर सवारों की आधा 
दूदेंगी ।॥ 
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६ में यहुदा के घराने को पराक्रमी 
कखसू्णा, और यूसुफ के घराने का उद्धार 
कलूया । और मुझे उन पर दया आई हूं, 
इस कारण में उन्हें लोटा लाकर उन्ही के 
देश में बसाऊगा, श्र वे ऐसे होगे, मानो 
में ने उनको मन से नही उतारा, में उसका 
परमेश्वर यहोवा ह, इसलिये उनकी सुन 
लूया। ७ एप्रेमी लोग वीर के समान होगे, 
और उनका मन ऐसा श्रानन्दित होगा जैसे 
दाखमयु से होता हूँ। यह देखकर उनके 
ल्रठकेवाले आनन्द करेंगे शोर उनका मन 
यहोवा के कारण मगन होगा ॥॥ 

र में सीदी बजाकर उम्को इकट्ठा 
करूगा, क्योंकि में उनका छुड़ानेवाला हू, 
और वे ऐसे बढेंगे जँसे पहिले बढें थे। 
&€ यद्यपि में उन्हें जाति-जाति के लोगा के 
बीच छितराऊगा * तोभी ०» दूर टूर देशो 
में मुझे स्मरण करेंगे, ओर प्रपने वालकों 
समेत जीवित लौट झाएगे। १० मे उन्हें 
मिन्न देश से लौटा लाऊगा, और भइशूर से 
इकट्ठा कहूगा, और गिलाद ओर लवानोन 
के देशों में ले आकर इतना बढाऊया कि 
बहा उनकी समाई न होगी । ११ वह उस 
कष्टदाई समुद्र में से होकर उसकी लहरें 
दबाता हुआ जाएगा भर नील नदी प[ का 
सब गहिरा जल सूच जाएगा। और अ्रस्शूर 
का घमरएड तोडा जाएगा और भिन्न का 
राजदणड जाता रहेगा। १२ मे उन्हें यहोवा 
द्वारा पराकममी करूगा, और व उसके नाम 
से चले फिरेये, यहोवा की यही गणी है ॥ 
९ ? है लवानोन, आग को रास्ता 

देठँ कि वह आकर तेरे देवदारो 
को भस्म करे २ हे सतोवरो, हाय, हाय, 
+ मूल में--् दूगा। | मूल में--योर । 
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करो! क्योकि देवदार गिर गया है भोर 
बड़े से बड़े वृक्ष नाश हो गए है ! हे बाशान 
के दाज वृक्षों, हाय, हाय, करों ! क्योकि 
झ्रगम्य' वन काटा गया हूँ! ३ चरवाहों 
के हाहाकार का शब्द हो रहा हैं, क्योकि 
उनका विभव नाश हो गया हूँ! जवान 
सिंहो का गरजना सुनाई देता हैं, क्योंकि 
यरदन के तीर का घना वन * नाश 
किया गया हैं ! 

४ मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा 
दी : घात होनवाली भेड-बकरियों का 
चरवाहा हो जा। ५ उनके मोल लेनेंवाले 
उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी 
नही जानते, ओर उनके वेचनेवाले कहते 
है, यहोवा धन्य हैँ, हम घनी हो गए हे; 
झ्यौर उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नही 
करते। ६ यहोवा की यह वाणी हैं, 
में इस देश के रहनेवालों पर फिर दया न 
करूगा। देखो, में मनुष्यो को एक दूसरे के 
हाथ में, और उनके राजा के हाथ में 
पकंडवा दूगा, और वे इस देश को नाश 
करेगे, और में उसके रहनेवालो को उनके 
वश से न छुडाऊगा ॥। 

७ सो में घात होनेवाली भेड-बकरियो 
को और विशेष करके उन में से जो दीन 
थी उनको चराने लगा। और मे ने दो 
लाठिया ली, एक का नाम मे ने अनुग्रह 
रखा, और दूसरी का नाम एकता । इनको 
लिए हुए में उन भेड-बकरियो को चराने 
लगा। ८ और मे ने उनके तीनो चरवाहो 
को एक महीने में नाश कर दिया। परन्तु 
में उनके कारण अघीर था, और वे मुझ से 
घुणा करती थी । & तब में ने उन से कहा, 
में तुम को न चराऊगा। तुम में से जो मरे 


* मूल में--गर्व | 
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वहू मरे, भोर जो नाश हो वह नाश हो, 
प्रोर जो बची रहें वे एक दूसरे का मास 
खाए। १० ओर में ने भपनी वह लाठी 
तोड डाली, जिसका नाम भझनुग्रह,सा, कि 
जो वाचा में ने सब अन्यजातियो के साथ 
बान्धी थी उसे तोड। ११ वह उसी दिन 
तोड़ी गई, और इस से दीन भेड-बकरिया 
जो मुझे ताकती थी, उन्हों ने जान लिया 
कि यह यहोवा का वचन है। १२ तब 
में ने उन से कहा, यदि तुम को अच्छा 
लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नही तो 
मत दो। तब उन्हों ने मेरी मजदूरी में 
चान्दी के तीस टुकडे तौल दिए। १३ तब 
यहोवा ने मुझ से कहा, इन्हें कुम्हार के 
आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो 
उन्हो ने मेरा ठहराया है? तब में ने 
चान्दी के उन तीस टुकडो को लेकर यहोवा 
के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। 
१४ तब में ने अपनी दूसरी लाठी जिस 
का नाम एकता था, इसलिये तोड डाली कि 
में उस भाईचारे के नाते को तोड डालू 
जो यहूदा और इल्राएल के बीच में हूँ ।। 
१५ तब यहोवा ने मुक से कहा, अन्न 
तू मूढ चरवाहे के हथियार ले ने। 
१६ क्योकि में इस देश में एक एसा 
चरवाहा ठहराऊगा, जो खोई हुई को न 
ढढेगा, न तितर-बितर को इकट्ठी करेगा, 
न घायलो को चगा करेगा, न जो 
भली चगी हे उनका पालन-पोषण 
करेगा, वरन मोटियो का मास खाएगा 
आर उनके खुरों को फाड डालगा। 
१७ हाय उस निकम्मे चरवाहें पर जो 
भेड-बकरियो को छोड जाता हे ” उसकी 
बाह और दहिनी आाख दोनो पर तलवार 
लगेगी, तव उसकी बाह सूख जाएगी 
झौर उसकी दहिनी आख फूट जाएगी ।। 


हट 
कं 
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१ २ इल्नाएल के विपय में यहोवा 
का कहा हुआ भारी वचन यहोवा 
जो आकाद का ताननेवाला, पृथ्वी की नेव 
डालनेवाला और मनुष्य की प्रात्मा का 
रचनवाला हैं, उसकी यह वाणी हैं, 
३ देखो, में यख्शलेम को चारो ओर की 
सव जातियो के लिये लडखडा देने के मद 
का कदोरा ठहरा दूगा, और जब यरूशलेम 
घेर लिया जाएगा तब यहुदा की दशा भी 
ऐसी ही होगी। ३ और उस समय पृथ्वी 
की सारी जातिया यखझूशलेम के विरुद्ध 
इकट्टठी होगी, तव में उसको इतना भारी 
पत्थर बनाऊगा, कि जो उसको उठाएगे वे 
बहुत ही घायल होगे। ४ यहोवा की 
यह वाणी है, उस समय में हर एक घोडे 
को घबरा दूगा, और उसके सवार को 
घायल करूगा। परन्तु में यहुदा के घराने 
पर कृपादृष्टि रखूगा, जब में अन्यजातियो 
के सब घोडो को अन्घा कर डालूगा। 
५ तब यहुदा के अश्रधिपति सोचेंगे कि 
यरूशलेंम के निवासी अपने परमेश्वर, 
सेनाओ के यहोवा की सहायता से मेरे 
सहायक पनेंगे ।। 

६ उस समय में यहूदा के अधिपतियो 
को ऐसा कर दूगा, जैसी लकडी के ढेर में 
आग भरी अगेठी वा पूले में जलती हुईं 
मशाल होती है, अर्थात्‌ वे दहिने वाए चारो 
और के सब लोगो को भस्म कर डालेगें, 
और यरूशलेम जहा अब वसी है, वही 
बसी रहेगी, यरूशलेम में ॥। 

७ और यहोवा पहिले यहूदा के तम्बुझओ 
का उद्धार करेगा, कही ऐसा न हो कि दाऊद 
का घराना और यख्दालेम के निवासी अपने 
अपने विभव के काररण यहूदा के विरुद्ध 
बडाई मारें। झ उस समय यहोवा यरू- 

शलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा 
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लेगा, और उस समय उन में से जो ठोकर 
सानेवाला हो वह दाऊद के समान होगा, 
आर दाऊद का घराना परमेदवर के समान 
होगा, श्रर्थात्‌ यहोवा के उस दूत के समान 
जो उनके आगे श्रागें चलता था। & और 
उस समय में उन सब जातियो को नाश 
करने का यत्न करूगा जो यरूशलेम पर 
चढाई करेंगी ।। 

१० और में दाऊद के घराने और 
यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्नह 
करनेवाली * और प्रार्थना सिखानेवाली 
आत्मा उरडेलूगा, तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात्‌ 
जिसे उन्हो ने वेधा है, और उसके लिये ऐसे 
रोएगे जैसे एकलौते पुत्र के लिये रोते-पीटते 
है, और ऐसा भारी शोक करेगे, जैसा 
पहिलौठे के लिये करते हैं । १९ उस समय 
यरूशलेम में इतना रोना-पीटना होगा जैसा 
मगरिद्योत की तराई मे हदद्विम्मोन में हुआ 
था। १२ सारे देश में विलाप होगा, हर 
एक परिवार में अलग अलग , अर्थात्‌ दाऊद 
के घराने का परिवार अलग, और उनकी 
स्त्रिया अलग, नातान के घराने का 
परिवार अलग, और उनकी स्त्रिया अलग, 
१३ लेवी के घराने का परिवार अलग और 
उनकी स्तिया अलग, शिमीयों का परिवार 
अलग, और उनकी स्त्रिया अलग, 
१४ और जितने परिवार रह गए हो, हर 
एक परिवार अलग शअलग, आ्औौर उनकी 
स्त्रिया भी अलग श्रलग ।। 

१ ३ उसी समय दाऊद के घराने 

आर यखरूशलेम के निवासियों के 
लिये पाप और मलिनता धोने के निमित्त 
एक बहता हुआ सोता होगा ॥। 





$ मूल में--का। 
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२ और सेनाओशो के यहोवा की यह 
वाणी है, कि उस समय में इस देश में 
से मूर्तों के नाम मिटा डालूगा, और वे 
फिर स्मरण में न रहेगी; और में 
भविष्यदक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को 
इस देश में से निकाल दूगा। ३ और 
यदि कोई फिर भविष्यद्वाणी करे, तो 
उसके माता-पिता जिन से वह उत्पन्न 
हुआ, उस से कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, 
क्योकि तू ने यहोवा के नाम से भूठ 
कहा हैँ, सो जब वह भविष्यद्वाणी करे, 
तब उसके माता-पिता जिन से वह उत्पन्न 
हुआ उसको बंघ डालेंगे। ४ उस समय 
हर एक भविष्यद्बकता भविष्यद्वाणी करते 
हुए श्रपने अपने दर्शन से लज्जित होगे, श्रौर 
घोखा देने के लिये कम्बल का वस्त्र 
न पहिनेगे, ५ परन्तु वह कहेगा, में 
भविष्यद्क्ता नही, किसान हू, क्योकि 
लड़कपन ही से में ओरों का दास हु। 
६ तब उस से यह पूछा जाएगा, तेरी छाती 
में ये घाव कंसे हुए */ तब वह कहेगा, ये 
वे ही हे जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे 
लगे है॥। 

७ सेनाओो के यहोवा की यह वाणी हैं, 
है तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के 
विरुद्ध अर्थात्‌ जो पुरुष मेरा स्वजाति है, 
उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को 
काट, तब भेड-बकरिया तितर-बितर हो 
जाएगी; और बच्चों पर मे अपने 
हाथ बढ़ाऊंगा। ८ यहोवा की यह भी 
वाणी हैं, कि इस देश के सारे निवासियों 

की दो तिहाई मार डाली जाएगी, 
प्रौर बची हुईं तिहाई उस में बनी रहेगी । 
६ उस तिहाई को में आग मे डालकर 
“> ऋ में-तेरे दाबों के बीच ये क्या ये क्‍या 
घाव हैं। 
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ऐसा निर्मल करूगा, जैसा रूपा निर्मल 
किया जाता है, और ऐसा जाचूगा जेसा 
सोना जाचा जाता है। वे मुझ से प्रार्थना 
किया करेगे, और में उनकी सुनूगा। में 
उनके विषय में कहूगा, ये मेरी प्रजा हे, 
झ्ौर वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा 


हमारा परमेश्वर है ।। 
५ 2, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन 
झानेवाला हैँ जिस में तेरा धन 
लूटकर तेरे बीच में बांद लिया जाएगा। 
२ क्योंकि में सब जातियों को यरूशलेम से 
लडने के लिये इकट्ठा करूगा, और वह नगर 
ले लिया जाएगा। और घर लूटे जाएंगे 
और स्त्रिया भ्रष्ट की जाएगी; नगर के 
आधे लोग बघुआई में जाएगे, परन्तु प्रजा के 
शेष लोग नगर ही में रहने पाएगे। ३ तब 
यहोवा निकलकर उन जातियो से ऐसा 
लडेगा जैसा वह सग्राम के दिन में लडा था । 
४ और उस समय वह जलपाई के पर्वत 
पर पांव घरेगा, जो पूरब श्रोर यरूशलेम के 
साम्हन हे; तब जलपाई का पर्वत पूरब से 
लेकर पच्छिम तक बीचोबीच से फटठकर 
बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा; तब शझ्राधा 
पर्वत उत्तर की ओर और श्राधा दक्खिन 
की और हट जाएगा। ४ तब तुम मेरे 
बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाझोगे, 
क्योकि वह खड् आसेल तक' पहुचेगा, वरन 
तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भुइंडोल के डर 
से भागे थे जो यहुदा के राजा उज्जिय्याह 
के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर 
यहोवा आएगा, झौर सब पवित्र लोग उसके 


साथ होगे ॥ 

६ उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, 
क्योंकि. ज्योतिगण सिमट जाएग। 
७ और लगातार एक ही दिन होगा जिसे 
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यहोवा ही जानता हैँ, न तो दिन होगा, 
और न रात होगी, परन्तु सा के समय 
उजियाला होगा ॥ 

८ उस समय यरूडलेम से बहता हुआ 
जल फूट निकलेगा उसकी एक शाखा पूरव 
के ताल और दूसरी पच्छिम के समुद्र की 
ओर बहेगी, भोर घूप के दिनो में भौर जाडे 
के दिनो में मी बराबर वहती रहेंगी।। 

. ६ तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा 
होगा, शोर उस समय एक ही यहोवा और 
उसका नाम भी एक ही माना जाएगा )) 

१० गेंबा से लेंकर यरूशलेम की 
देक्खिन ओर के रिम्मोन तक सब भूमि 
अराबा के समान हो जाएगी। परन्तु वह 
ऊंची होकर विन्यामीन के फाटक से 
लेकर पहिले फाठक के स्थान तक, और 
कोनेवाले फाटक तक, शोर हननेल के 
गुम्मट से लेकर राजा के दाखरसकुरडो 
तक अपने स्थान में वसेगी। ११ और 
लोग उस में बसेंगे क्योकि फिर सत्यानाश 
का शाप ने होगा, ओर यरूशलेम 
बेखटके बसी रहेगी। १९ और जितनी 
जातियो ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन 
सभो को यहोवा ऐसी मार से मारेगा, कि 
खड़े खडे उनका मास सड जाएगा, ओऔर 
उनकी आखें अपने गोलको में सड जाएगी, 
और उनकी जीभ उनके मुह में सड जाएगी ) 
१३ और उस समय यहोवा की ओर से 
उन में बडी घबराहट पेठेगी, ओर वे एक 
दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे, ओर एक दूसरे 
पर अपने अपने हाथ उठाएये । १४ यहुदा 
भी यख्शलेम में लडेगा, श्रोर सोना, चान्दी, 
वस्त्र आदि चारो शोर की सब जातियों 


जकर्याह 
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की घने सम्पत्ति उस में वटोरी जाएगी। 
१५ भोर घोडे, खच्चर, ऊट ओर गदहे 
वरन जितने पष्यु उनकी छावनियों में 
होगे वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे 
जाएगे।॥। 

१६ तव जितने लोग यरूशलेम पर 
चढनेवाली सब जातियो में से बचे रहेंगे, 
वे प्रति वर्ष राजा को शर्थात्‌ सेनाओ के 
यहोवा को दरडवत्‌ करने, और भोपडियो 
का पर्व मानने के लिये यरूदलेम को 
जाया करेंगे। १७ श्रीर पृथ्वी के कुलो 
में से जो लोग यरूशलेम में राजा, श्रर्थात्‌ 
सेनाओ के यहोवा को दरंडबत्‌ करने 
के लिये न जाएगे, उनके यहा वर्षा न 
होगी। श्८ भौर यदि मिस्र का कुल 
वहा न आए, तो क्या उन पर वह मरी न 
पडेंगी जिस से यहोवा उन जातियो को 
मारेगा जो मोपडियो का पर्व मानने के 
लिये न जाएगे ? १६९ यह मित्र का शोर 
उन सब जातियो का पाप ठहरेगा, जो 
ऋ्रोपडियों का पर्व मानने के लिये न जाएंगे । 
२० उस समय घोडो की धटियो पर भी 
यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिये पचित्र । 
ओर यहोवा के भवन की हडिया उन 
कटोरी के तुल्य पवित्र ठहरेगी, जो 
वेदी के साम्हने रहते हे। २१ वरन 
यख्दालेम में भौर यहुदा देदा में सब 
हडिया सेनाओ के यहोवा के लिये 
पवित्र ठहरेगी, ओर सब मेलबलि 
करनेवाले आ आकर उन हडियो में मास 
सिमराया करेगें। और तब सेनाओं के 
यहोवा के भवन में फिर कोई ब्योपारी 
ने पाया जाएगा।॥। 





मलाकी 


4५ मलाकी के द्वारा इस्नाएल के विषय 
में कहा हुआ यहोवा का भारी 
वचन ।। 
२ यहोवा यह कहता हैं, में ने तुम से 
प्रेम किया हैँ, परन्तु तुम पूछते हो, तू ने 
किस बात में हम से प्रेम किया है ” यहोवा 
की यह वाणी हूँ, क्या एसाव याकूब का 
भाई न था? ३ तौभी मे ने याकूव से प्रेम 
किया परन्तु एसाव को अप्रिय जानकर 
उसके पहाडो को उजाड डाला, और उसकी 
बपौती को जगल के गीदडो का कर दिया 
हैं। ४ एदोम कहता हैँ, हमारा देश उजड 
गया हैँ, परन्तु हम खरुडहरो को फिरकर 
बसाएगे, सेनाओ का यहोवा यो कहता हैं, 
यदि वे बनाए भी, परन्तु मे ढा दूगा, उनका 
नाम दुष्ट जाति पडेगा, और वे ऐसे लोग 
कहलाएगे जिन पर यहोवा सर्देव क्रोधित 
रहे। ५ तुम्हारी आखे इसे देखेंगी, और 
तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल 
के सिवाने की परली ओर भी बढता 
जाए !। 

६ पुत्र पिता का, और दास स्वामी का 
प्रादर करता है । यदि में पिता हू, तो मेरा 
झादर मानना कहा हें? और यदि में 
स्वामी हू, तो मेरा भय मानना कहा ? 
सेनाओ का यहोवा, तुम याजकों से भी जो 
मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात 
पूछता हैं। परन्तु तुम पूछते हो, हम ने 
किस बात में तेरे नाम का अपमान किया 
है? तुम मेरी बेदी पर ग्रशुद्ध भोजन चढ़ाते 
हो। ७ तौभी तुम पूछते हो कि हम किस 


बात में तु्े श्रशुद्ध ठहराते हैं ? इस बात 
में शी, कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज 
तुच्छ हैँ। ८ जब तुम अन्धे पशु को बलि 
करने के लिये समीप ले आते हो तो क्या 
यह बुरा नही ? और जब तुम लंगडे वा 
रोगी पशु को ले आते हो, तो क्‍या यह 
बुरा नही ? अश्रपनें हाकिम के पास ऐसी 
भेंट ले जाओ, क्‍या वह तुम से प्रसन्न होगा 
वा तुम' पर अनुग्रह करेगा ? सेनाओो के 
यहोवा का यही वचन हूँ ।। 

& और अब म॑ तुम से कहता हू, ईश्वर 
से प्रार्थना करो कि वह हम लोगो पर अनुग्रह 
करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या 
तुम समभते हो कि परमेश्वर तुम में से 
किसी का पक्ष करेगा ? सेनाओ के यहोवा 
का यही वचन हें। १० भला होता कि 
तुम में से कोई मन्दिर के किवाडो को बन्द 
करता कि तुम' मेरी वेदी पर व्यर्थ आग 
जलाने न पाते! सेनाओ के यहोवा का 
यह वचन है, में तुम से कदापि प्रसन्न 
नही हू, और न तुम्हारे हाथ से भेट ग्रहरा 
करूगा। ११ क्योकि उदयाचल से लेकर 
अस्ताचल तक अन्यजातियों में मेरा नाम 
महान हैँ, और हर कही मेरे नाम पर घूप 
और शुद्ध भेट चढाई जाती है, क्योकि अन्य- 
जातियो में मेरा नाम महान है, सेनाओ के 
यहोवा का यही वचन हैँ । १२ परन्तु तुम 
लोग उसको यह कहकर अपवित्र व्हराते 
हो कि यहोवा की मेज़ अशुद्ध है, और जो 
भोजनवस्तु उस पर से मिलती हैं वह भी 
तुच्छ है। १३ फिर तुम यह भी कहते हो, 
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कि यहू कसा बडा उपद्रव है! सेनाशो के 
यहोवा का यह वचन है। तुम ने उस 
भोजनवस्तु के प्रति नाक-मों सिकोर्ड', शोर 
श्रत्याचार से प्राप्त किए हुए और लगडे 
भौर रोगी पशु की भेंट ले आते हो ! क्या 
में ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करू ? 
यहोवा का यही वचन हैँ । १४ जिस छली 
के ऋुएड में नरपशु हो परन्तु वह मन्नत 
मानकर परमेदवर को वर्जा हुआ पशु 
चढाए, वह शावित है, में तो महाराजा हू, 
श्रौर मेरा नाम श्रन्यजातियो में भययोग्य 
है, सेनाओ के यहोवा का यही वचन 
हुँ ॥ 
२ और श्रव है याजको, यह आज्ञा 
तुम्हारे लिये हे। २ यदि तुम इसे न 
सुनो, और मन लगाकर मेरे नाम का श्रादर 
न करो, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता 
हैं कि में ठुम को शाप दूगा, और जो 
वस्तुए मेरी श्राशीप्र से तुम्हें मिली है, उन 
पर मेरा शाप पडेंगा, वरन तुम जो मन 
नही लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन 
पर पड चुका है। ३ देखो, में तुम्हारे 
कारण बीज को भिडकूगा *ं, ओर तुम्हारे 
मुह पर तुम्हारे पर्षो के यज्ञपशुओं का मल 
फेलाऊगा, और उसके सग तुम भी उठाकर 
फुंक दिए जाओगे। ४ तब तुम जानोगे 
कि में ने तुम को यह श्राज्ञा इसलिये दिलाई 
हैं कि लेवी के साथ मेरी वन्वी' हुई वाचा 
बनी रहे, सेनाओ के यहोवा का यही वचन 
है। ५ मेरी जो वाचा उसके साथ बन्धी 
थी वह जीवन झौर शान्ति की थी, और 
में नें यह इसलिये उसको दिया कि वह भय 
मानता रहे, और उस ने मेरा भय मान 
४० रू मे - के कुकर कारण बीज को कारण बीज को 
धुककूँगा। 
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भी लिया और मेरे नाम से भ्रत्यन्त भय 
खाता था। ६ उसको मेरी सच्ची व्यवस्था 
करुठ थी, भर उसके मुह से कुटिल वात न 
निकलती थी। वह शान्ति श्ौर सीधाई से 
मेरे सगे सगे चलता था, श्रोर बहुतो को 
अधरमम से लौटा ले श्राया था। ७ क्योकि 
याजक को चाहिये कि वह अपने ओठो से 
ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुहं 
से व्यवस्था पूछें, क्योकि वह सेनाओं के 
यहोवा का दूत हँ। ८ परन्तु तुम लोग 
घमं के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुत्तो 
के लिये व्यवस्था के विपय में ठोकर का 
कारण हुए, तुम ने लेवी की वाचा को 
तोड दिया है, सेनाओ के यहोवा का यही 

वचन है। & इसलिये में ने भी तुम को सब 

लोगो के साम्हने तुच्छ और नीचा कर दिया 

है, क्योकि तुम मेरे मार्गों पर नही चलते, 

वरन व्यवस्था देने में मुह देखा विचार 

करते हो ॥। 

१० क्‍या हम सभो का एक ही पिता 
नही ? क्‍या एक ही परमेश्वर ने हम को 
उत्पन्न नही किया ? हम क्‍यों एक दूसरे 
का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की 
वाचा को तोड देते है? ११ यहूदा ने 
विश्वासघात किया हैँ, और इस्राएल में 
और यरूशलेम में घुरित काम किया गया 
हैं, क्योंकि यहूदा ने विराने देवता की कन्या 
से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को 
जो उसका प्रिय हैँ, अ्रपवित्न किया है। 
१२ जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके 
तम्बुओ में से याकूब का परमेदवर उसके 
घर के रक्षक ओर सेनाओं के यहावा 
की भेंट चढानेवाले को यहूदा से काट 
डालेंगा | 

१३ फिर तुम नें यह दूसरा काम किया 
हूँ कि तुम ने यहोवा की वेंदी को रोनेबा्लों 
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और आहें भरनेवालों के झासुओं से भिगो 
दिया हैँ, यहा तक कि वह तुम्हारी भेट की 
ओर दृष्टि तक नहीं करता, और 
न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाय 
से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, 
ऐसा क्यो ? १४ इसलिये, क्योकि यहोवा 
तेरे और तेरी उस जवानी की सगिनी 
और व्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी 
हुआ था जिस का तू ने विश्वासघात किया 
है। १५ क्या उस ने एक ही को नही 
बनाया जब कि और आत्माए उसके पास 
थीं*? और एक ही को क्‍यों बनाया ? 
इसलिये कि वह परमेश्वर के योग्य सन्‍्तान 
चाहता है। इसलिये तुम अपनी आत्मा के 
विषय में चोकस रहो, और तुम में से कोई 
अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न 
करे। १६ क्योकि इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यह कहता हैं, कि में स्त्री-त्याग से 
घुणा करता हू, और उस से भी जो अपने 
वस्त्र को उप्रद्रव से ढांपता हैँ। इसलिये 
तुम अपनी आत्मा के विषय में चोकस रहो 
ओर विश्वासघात मत करो, सेनाओं के 
यहोवा का यही वचन है ।। 

१७ तुम लोगों ने भपनी बातो से 
यहोवा को उकता दिया है। तोभी पूछते 
हो, कि हम ने किस बात में उसे उकता 
दिया ? इस में, कि तुम कहते हो कि जो 
कोई बुरा करता हैँ, वह यहोवा की 
दृष्टि में अच्छा लगता हैँ, और वह ऐसे 
लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह, कि 
न्‍्याबमी परमेश्वर कहा है ? 

देखो, में अपने दूत को मेजता हूं, 
डे और वह मार्ग को मेरे भागे सुधारेगा, 
“ऊदझ्ा क्या एक ही पुरुष ने देसा किया 
जिस में जात्मा का कुछ समाव रह यया जा। 
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और प्रभु, जिसे तुम ढूढ़ते हो, वह अचानक 
अपने मन्दिर में आरा जाएगा; हा वाचा का 
वह दूत, जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह 
आता है, सेनाओ के यहोवा का यही वचन 
हँँ। २ परन्तु उसके आने के दिन की कौन 
सह सकेगा ? और जब वह दिखाई दे, तब 
कौन खडा रह सकेगा ? 

क्योकि वह सोनार की आग और धोबी 
के साबून के समान है। ३ वह रूपे का 
तानेवाला और शुद्ध करनेवाला बनेगा, शौर 
लेवियो को शुद्ध करेगा और उनको सोने 
रूपे की नाईं निर्मेल करेगा, तब वे यहोवा 
की भेंट धर्म से चढ़ाएगें। ४ तब यहुदा 
ओर यरूशलेम की भेट यहोवा को ऐसी 
भाएगी, जैसी पहिले दिनों मे और प्राचीन- 
काल में भावती थी।। 

५ तब मे न्याय करने को तुम्हारे निकट 
झाऊगा; और टीनहो, और व्यभिचारियो, 
और भूठी किरिया खानेवालो के विरुद्ध, 
और जो मज़दूर की मज़दूरी को दबाते, 
झौर विघवा और अनाथों पर अन्धेर करते, 
और परदेशी का न्याय विगाड़ते, और मेरा 
भय नही मानते, उन सभों के विरुद्ध में 
तुरन्त साक्षी दूगा, सेनाओ के यहोवा का 
यही वचन हैं !। 

६ क्योकि में यहोवा बदलता नहीं; 
इसी कारण, हे याकूब की सन्‍्तान तठुम 
नादा नहीं हुए। ७ अपने पुरखाओो के 
दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते 
प्राए हो, और उनका पालन नही करते। 
तुम मेरी ओर फिरो, तब में भी तुम्हारी 
और फिलरूगा, सेनाओ के यहोवा का यही 
वचन है; परन्ठु तुम पूछते हो, हम किस 
दात में फिरें? ८ गया मनुष्य परमेश्वर 
को घोखा दे सकता हैं? देखी, तुम मुझ 
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को घोगा देते हों, भौर तौमी पूछते हो 
दि हम ने किस बात में तुझे लूटा हूँ ? 
इशमादा प्रोर उठाने की नेट में । ६ तुम 
पर भारी श्ञाप पढ़ा हैं, ग्योक्रि तुम 
मुझे लूटने हो, परत सारी जाति ऐसा 
करनी 84 १० सारे दशमास भण्ठार में 
से प्राप्रो कि मेरे भवन में भोवनयस्तु 
रहे, प्रोर त्लेग़ाप्रो का यहोवा यह 
कहता हूँ, कि ऐसा करके मुर्ने परलों 
कि म॑ प्राकाश के भरोसे तुम्दारे लिये 
सोलर तुम्हारे ऊपर प्रपरम्पार ग्राशीप 
की वर्षा करता हू हि नहीं। ११ में 
तुम्हारे लिये नाश फरनेयाले को एंसा 
घुडफूगा कि वह तुम्दारी मूमि की 
उपज नाश न करेगा, प्रौर तुम्हारी 
दाखलताओं के फल कच्चे न॑ गिरेगे, 
सेनाओ के यहोवा फा यही वचन हैँ। 
१२ तथ सारी जातिया तुम को धन्य 
कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश * मनोहर देश 
होगा, सैनाप्रों के यहोवा का यही वचन 
हे ॥। 

१३ यहोवा यह कहता है, तुम ने 
मेरे चिदद्ध ढिठाई की बातें कही हें । परन्तु 
तुम पूछते ही, हम ने तेरे विरुद्ध में क्‍या 

कहा है? १४ तुम ने कहा हैं कि 
परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ हैं। 
हम ने जो उसके बताए हुए कार्मों 
की पूरा किया और सेनाओं के यहोवा 
के डर के मारे शोक का पहिरावा पहिने 
हुए चलें है, इस से क्‍या लाम हुआा? 
१४५ प्रव से हम अ्रभिमानी लोगों को घन्य 
कहते हैं, क्योकि दुराचारी तो सफल वन 
गए हूँ, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने 
पर भी बच गए हैं।।! 


$ मूत्त में--शुम। 
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१६ तब यहोवा का भय माननेंवालो ने 
प्रापस में बातें की, ओर यहोवा ध्यान धर- 
कर उनकी सुनता था, झौर जो यहोवा का 
मय मानते और उसके नाम का सम्मान 
करते ये, उनके स्मरणा के निमित्त उसके 
साम्हने एक पुस्तक लिखी जाती थी। 
१७ सेनाप्रों का यहोवा यह कहता हैं, कि 
जो दिन में ने ठदराया है, उस दिन वे 
लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेगे, 
ग्यौर में उन से ऐसी कोमलता करूगा 
जैसी कोई अपने सेवा करनेवाले पुत्र से 
करे। १८ तथ तुम फ्रिकर धर्मी और 
दुप्ट का भेद, अथात्‌ जो परमेश्वर की 
सेवा करता हैं, और जो उप्तकी सेवा 
नही करता, उन दोनों का भेद पहिचान 
सकोगे ॥॥ 


४2 क्योकि देखो, वह धघक्ते भट्ट 

का सा दिन आता हूँ, जब सब अभि- 
मानी श्रीर सब दुराचारी लोग श्रनाज की 
खूटो बन जाएगे, ओर उस आनेवाले दिन 
में वे ऐसे भस्म हो जाएगे कि उनका पता 
तक न रहेगा *, सेनाओं के यहोवा का यद्दी 
वचन हूँ। २ परन्तु तुम्हारे लिये जी मेरे 
नाम का भय मानते हो, घम का सूर्य 
उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा 
तुम चगे हो जाओगे (, श्रौर तुम निकल- 
कर पाले हुए बचछडो की नाई कूदोगे श्रौर 
फादोग। ३ तब तुम दुष्दों को लताड 
डालोगे, श्रर्यात्‌ मेरे उस ठहराए हुए दिन 
में वे तुम्हारे पार्वों के नीचे की राख वन 
जाएगे, सेनाओं के यहोवा का यही बचन 
है ॥ 

# मूल में--उनकी न जड़ न डालियां 


छोड़ेगा। 
मूल में--उत्तके पस्तरों में चगापन। 
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४ मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात्‌ पास एलिय्साह नबी को भेजूगा। ६ प्रौर 
जो जो विधि ओर नियम में ने सारे बह माता-पिता के मन की उर्नेर्क 
इल्राएलियो के लिये उसको होरेव में दिए पुत्रों की ओर, श्रोर पुत्रों के मत को 
थे, उनको स्मरण रखो ।। उनके माता-पिता की ओर फेरेगा ; 

५ देखों, यहोवा के उस बड़े और ऐसा न हो कि में आकर पृथ्वी को 
भयानक दिन के आने से पहिले, में तुम्हारे सत्यानाश करू ।। 


घमममपुस्तक का 
नया नियम 


अर्थात्‌ 
प्रभु यीशु का 
सुसमाचार 


मत्ती रचित सुसमाचार 


१ इत्ाहीम को सन्‍्तान, दाऊद की 

सन्‍्तान, यीश्षु मसीह को वज्ञावती। 
३ इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इस- 
हाक से पाहूर उत्पन हुआ, और याकूब 
से यहुदा प्रौर उसके भाई उत्पन्न हुए। 
३ यटूदा से फिरिस, और यहुदा और 
तामार से जोरह उत्पन्न हुए, श्रौर फिरिस 
से हिस्लोन उत्पन्न हुमा, झोौर हित्नान 
से एराम उत्पन्न हुआ। ४ झोर एराम 
से अ्म्मीनादाय उत्पन्न हुआ, और 
ग्रम्मीनादाय से तहशोन प्रौर नहशोन से 
सलमोन उत्पन्न हुप। ५ ग्रोर सलमोन 
झ्रौर राहव से बोपझ्मज उत्पन्न हुआ। और 
बोप्रज और रूत से ग्रोवेद उत्पन्न हुआ, 
झौर ओयेद से यिश उत्पन्न हुआ। ६ झौर 
यिद्य से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ ॥॥ 

७ और दाऊद से सुलेमान उस स्थी 
से उत्पन्न हप्ना जो पहिले उरिय्याह की 
पत्नी थी। ८ और सुलैमान से रहुवाम 
उत्पन्न हुआ, और रहवाम से अविय्याह 
उत्पन्न हुआ, भौर अबिय्याह से आसा 
उत्पन्न हुआ, झौर झासा से यहोशाफात 
उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम 
उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जिय्याह 
उत्पन्न हुआ। ६& श्रौर उज्जिय्याह से 
योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से 
ग्राह्यज उत्पन्न हुआ, और आहाज से 
हिजकिय्याहू उत्पन हुआ। १० और 
हिजकिय्याहू से मनश्शिह उत्पन्न हुझा। 
ग्औौर मनद्शिह से आमोन उत्तन्न हुआ, 
गौर आमोन से योशिग्याह उत्पन्न हुआ। 
११ भर बन्दी होकर बावल जाने के 


समय में याशिय्याह से यकुन्याह, और उस 
के भाई उत्पन्त हुए॥ 

१२ बन्दों होकर याबुल पहुचाए जाने 
के बाद यकुन्याह से भालतिएन उत्पन्न 
हुआ, और शालतिएल से जरूब्बाबिल 
उत्पन हुआ। १३ और जरुब्बायिल से 
अ्बीहृद उत्पन्न हुआ, और अ्प्रीहुद से 
इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम 
से झजोर उत्पन्न हुआ। १४ शोर श्रजोर 
से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से 
अखीम उत्पन्न हुआ, और अस्तीम से 
इलीहूद उत्पन्न हुआ। १५ झौर इलीहुद 
से इलियाजार उत्पन्न हुआ, और इलिया- 
जार से मत्तान उत्पन्र हुआ, औ्रौर मत्तान 
से याकूब उत्पन्न हुआ। १६ ओर याकूब 
से यूसुफ उत्पन, हुआ, जो मरियम का 
पति था जिस से यीशु जो मसीह कहलाता 
है उत्पन्न हुआ ॥ 

१७ इब्राहीस से दाऊद तक सब चीदेह 
पीढी हुई और दाऊद से वाबुल को बंदी 
होकर पहुचाए जाने तक चौदह पीढी और 
बन्दी होकर बाबुल को पहुचाए जानें के 
समय से लेकर मसीह तक चौदह पीढी 
हुईं ॥ 

शि्८ अब यीशु मसीह का जम इस 
प्रकार से हुआ, कि जब उस की माता 
सरियम की सगती यूसुफ के साथ हो गई, 
तो उन के इकट्ठे होने से पहिले वह पवित्र 
आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 
पह का उसके पत्ति यूसुफ ने जो धर्मी था यूसुफ ने जो धर्मी था 
श्रौर उसे बदनाम करना नही चाहता था, 
उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। 
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रे मत्ती 


२० जब वह इन बातो के सोच ही में था 
तो प्रभू का स्वर्गंदूत उसे स्वप्न में दिखाई 
देकर कहने लगा, है यूसुफ दाऊद की 
सनन्‍्तान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने 
यहा ले गाने से मत डर, क्योकि जो उसके 
गर्म मे है, वह पवित्र आत्मा की ओर से 
हैं। २१ वह पुत्र जनेगी और तू उसका 
नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने 
लोगो का उन के पापो से उद्धार करेगा। 
२२ यह सब कुछ इसलिये हुआ कि जो 
वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा 
था, वह पूरा हो। २३ कि, देखो एक 
कुवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेंगी 
श्रौर उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा 
जिस का अर्थ यह हैं “परमेश्वर हमारे 
साथ ”। २४ सो यूसुफ नीद से जागकर 
प्रभु के दृत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी 
को अपने यहा ले झ्राया। २५ और जब 
तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके 
पास न गया और उस ने उसका नाम 
यीशु रखा ॥ गो 


रे हेरोदेस राजा के दिनो में जब 
यहुंदिया के बेतलहम मे यीशु का जन्म 
हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरू- 
शलेम में आकर पूछने लगे। २ कि यहू- 
दियो का राजा जिस का जन्म हुआ है, कहा 
है ? क्योकि हम ने पूर्व मे उसका तारा 
देखा है और उस को प्रणाम करने आए हे । 
हे यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके 
साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ४ और 
उस ने लोगो के सब महायाजको और 
शास्त्रियों को इकट्ठें करके उन से पूछा 
कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए ? 
* उन्हीं ने उस स कहा, यहूदिया के 
धतनत्म में, क्योकि भविष्यद्धक्ता के द्वारा 
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यो लिखा गया हैं। ६ कि है बंतलहम, 
जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से 
यहूदा के अधिकारियों में सब से छोटा 
नही, क्योकि तुक में से एक अधिपति 
निकलेंगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल की 
रखवाली करेगा। ७ तब हेरोदेस ने 
ज्योतिषियो को चुपके से बुलाकर उन से 
पूछा, कि तारा ठीक किस समय दिखाई 
दिया था। ८ और उस ने यह कहकर उन्हें 
बैतलहम भेजा, कि जाकर उस बालक के 
विषय मे ठीक ठीक मालूम करो और जब 
वह मिल जाए तो मरे समाचार दो ताकि 
में भी आकर उस को प्रणाम करू। & वे 
राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो 
जो तारा उन्हो ने पूर्व में देखा था, वहू उन 
के आगे आगे चला, और जहा बालक था, 
उस जगह के ऊपर पहुचकर ठहर गया। 
१० उसं तारे को देखकर वे अति झानन्दित 
हुए। ११ और उस घर में पहुचकर 
उस बालक को उस की माता मरियम 
के साथ देखा, और मुह के बल गिरकर उसे 
प्रशाम किया, और अपना अपना थला 
खोलकर उस को सोना, और लोहबान, 
और गन्धरस की भेट चढाई। १२ और 
स्वप्न में यह्‌ चितौनी पाकर कि हेरोदेस 
के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से 
होकर अपने देश को चले गए ॥। हु 
१३ उन के चले जाने के बाद देखो, प्रभु 
के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई 
देकर कहा, उठ, उस बालक को और उस 
की माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, 
और जब तक मे तुक से न कहू, तब तक वही 
रहना , क्योकि हेरोदेस इस बालक को दूढ़ने 
पर हैँ कि उसे मरवा डालें। १४ वह रात 
ही को उठकर बालक और उस की माता 
को लेकर मिस्र को चल दिया। १५ और 


कं अल है 


हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसजिये 
कि बह वचन जो प्रभु न भविष्यद्रक्ता के 
द्वारा कहा था कि म ने प्रपन पुत्र जे मिस्र 
से बुलाया पूरा द्वा। १६ जय हरादेत ने 
यह देखा, हि ज्योतिधिया ने मेरे साथ ठट्ठा 
किया है, तद वह प्राध से भर गया और 
लागा को भजफकर ज्यातिवियों से ठीक ठाव 
पूछ हुए मम्रय के अनुत्तार बतलहम ग्रोर 
उसके ग्रास पास के लय लड़का को जो दो 
वष कफ वा उस से छाट थे, मरा राला। 
१७ तब जो वचन गिमयाह भविष्यद्धकता 
क॑ द्वारा यहा गया था, बह पूरा हुमा, 
१८ कि रामाह में एप कहणा-नाद सुनाई 
दिया, राना भर पडा बिलाप, राहेल अपने 
बालका के लिय रो रही थी, झौर झान्त 
हाना ने चाहती थी, क्योति थे हू नहीं ॥ 
१९ हरोदस के मरने के याद देखो, 
प्रभु के दूत से मिस में यूसुफ का स्वप्न में 
दिलाई देवर कहा। २० कि उठ, बालक 
ग्रोर उस की माता को लेकर इस्राएत के 
देश मे चला जा, क्योि जो वालक के 
प्राण लेना चाहते थे, वे मर गए। २१ वह 
उठा, और बालक और उस की माता को 
साथ लकर इस्राएल के देश में आया। 
२२ परन्तु यह सुनकर कि अरखिलाउस 
अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर 
राज्य कर रहा ह वहा जाने से डरा, ग्रौर 
स्वप्न मे चितौनी पाकर गलील देश में 
चला गया। २३ और नासरत नाम नगर 
मे जा वसा, 'ताकि वह वचन पूरा हो,,जो 
अविप्यक्क्ताओ के द्वारा कहाँ गया था, 
कि वह नाप्तरी कहलाएगा ॥ 
३ उन दिनों में यूहन्ना उपत्तिस्मा देने- 
वाला आकर यहुदिया के जगल में यह 
प्रचार करने लगा । कि' २ मन फिराग्रो, 
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क्योंकि स्वय का राज्य निकट गा गया हुँ। 
३ यह वही ह जिस की चर्चा यज्मायाह 


भभिष्यद्रक्ता के द्वारा की गई कि जंगल 


_म एक पृकारनयाले का शब्द हो रहा है, कि 
_भु का मांग तेयार करो, उस की सड़के 


सीधी करो। ४ यह यूहन्ना ऊट के रोम 
का वस्त्र पहिने था, और अपनी कमर 
मे चमडे का पदुता बावे हुए था, ग्रौर 
उसया भाजेन टिट्िया गौर वनमधु थया। 
५ तय यहशलेम के और सारे यहूदिया के, 
ग्रौर यरदन के झ्रास पास के सारे देश के 
लाग उसके पास नितल झाए। ६ श्रौर 
अपने प्रपन पापा को भानकर यरदन नदी 
मे उस से बपतिस्मा लिया। ७ जब उस 
ने पहुतेरे फरीक्तिया और' सदृक्िया को 
उपतिस्मा के लिय अपने प्राप्त ग्रात दक्ा, 
तो उन से कहा, कि ह साप के बच्चों, 
तुम्हे कस ने जता दिया, कि ग्रानेबाले 
कोध स भागों ? ८ सो मन फिराव के 
योग्य फल लाझो! & और अपने अपन 
मन में यह ने सोचो, कि हमारा पिता 
इब्राहीम है, क्योकि में तुम स कहता हू कि 
परमेश्वर इन पत्थरा से इब्राहीम के लिये 
सन्तान उत्पन्न कर सकता हैं। १० और 


अब कुल्हाड़ा पेडा की जड़ पर रखा, 


हम्मा है, इसलिये जो जो पेड़ ग्रच्छा फल 
नहीं लाता, वह काठ झौर ग्राग में काका 


जाता है। ११ म ता पानी से तुम्ह मन 
फ्राव का यउपतिस्मा देता हू, परन्तु जो 


मेरे बाद आनेवाला हैं, वह मुभ से शक्ति 


शाली ह, म उस की जूती उठाने के योग्य 
नहीं, वह तुम्हे पवित्र आत्मा और झ्रागृ 
स॒बपतिस्मा देंगा। १२ उसका सूप उस 
के हाथ में ह और वह अपना खलिहान 
अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहू 
को तो खत्ते मे इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी 


४ मत्ती [३:१३--४: १८ 
को उस आग में जलाएगा जो बुभने की तेरे विषय में अपने स्वगंदूतो को आज्ञा 
नही ॥ देगा, और वे तुझे हाथो हाथ उठा लेगे, 

१३ उस समय यीशु गलील से यरदन के कही ऐंसा न हो कि तेरे पावों में पत्थर 
किनारे पर यूहन्ना के पास उस से बपतिस्मा से ठेस लगे। ७ यीशु ने उस से कहा, 
लेने आाया। १४ परन्तु यूहन्ना यह कहकर यह भी लिखा है, कि तू प्रभु अपने परमे- 
उसे रोकने लगा, कि मुझे तेरे हाथ से इवर की परीक्षा न कर। झ फिर शैतान * 
बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और उसे एक बहुत ऊचे पहाड पर ले गया और 
तू मेरे पास आया हूँ ”? १५ यीशु ने उस सारे जगत के राज्य और उसका विभव 
को यह उत्तर दिया, कि अब तो ऐसा दिखाकर। ६ उस से कहा, कि यदि तू 
ही होने दे, क्योकि हमे इसी रीति से सब गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो में यह सब 
धार्मिकता को पूरा करना उचित हैं, तब कुछ तुमे दे दूगा। १० तब यीशु ने उस से 
उस ने उस की बात मान ली। १६ और कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योकि लिखा 
यीश्‌ बपतिस्मा लेकर तुरन्त पानी में है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम 


| से ऊपर आया, और देखो, उसके लिये कर,और केवल उसी की उपासना कर। 


आकाश खुल गया, और उस ने परमेश्वर ११ तब शैतान उसके पास से चला गया, 
के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और और देखो, स्वर्गदूत आकर उस की सेवा 


। अपने ऊपर आते देखा। १७ और देखो, 
यह आकाशवाणी हुई, कि यह मेरा प्रिय 
पुत्र है, जिस से में अत्यन्त प्रसन्न हू ॥ 

9 एबं उस समय आत्मा यीशु को 

जगल में लें गया ताकि इबलीस से 
उस की परीक्षा हो। २ वह चालीस दिन, 
ओऔर चालीस रात, निराहार रहा, अन्त में 
उसे भूख लगी। ३ तब परखनेवाले ने 
पास आकर उस से कहा, यदि तू परमेश्वर 
का पुत्र हैं, तो कह दे, कि ये पत्थर रोटिया 
'वन जाएं। ४ उस ने उंत्तर दिया, कि 
लिखा हूँ कि मनुष्य केवल रोटी ही से नही, 


करने लगे।। 

१२ जब उस ने यह सुना कि यूहन्ना 
पकडवा दिया गया, तो वह गलील को चला 
गया। १३ और नासरत को छोडकर 
कफरनहूम में जो फील के किनारे जबूलून 
और नपताली के देश में हैं जाकर रहने 
लगा। १४ ताकि जो यशायाह भविष्यदु- 
वक्‍ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा 
हो। १५ कि जबूलून और नपताली के 
देश, भील के मार्ग से यरदन के पार 
श्रन्यजातियो का गलील। १६ जो लोग 
अन्धकार मे बैठे थे उन्‍्हो ने बडी ज्योति 


परन्तु हुर एक बचन से जो परमेश्वर के_ देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया 


मुख से निकलता हैँ जीवित रहेगा से निकलता है जीवित रहेगा। 
४ तव इबलीस उसे पवित्र नगर में 


ले गया और मन्दिर के कगूरे पर खडा 
कियां। ६ और उस से कहा यदि 


परमेश्वर का पृत्र है, तो अपने श्राप को * 


तीचे गिरा दे, क्योकि लिखा है, कि वह 


में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी ।। 

१७ उस समय से यीशु प्रचार करना 
और यह कहना आरम्भ किया, कि मन 
फिराओो क्योकि स्व का राज्य निकट 


5ओऔया हैं। १८ उस ने गलील की कील 


* अर्थात्‌ इब्लीस। 
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के किनारे फिरते हुए दो भाइयों प्रर्थात्‌ 
पक्षमोन की जो पतरस कहताता है, प्रौर 
उसके भाई प्रन्द्रियास को काल में जाल 
डालते देसा , वयोकि वे मझने ये । १६ और 
उन से कहा, मेरे पोछ्धे चले आओ, 
तो मेँ तुम को मनृप्या के पकडनेवाले 
बनाऊगा। २० वे तुरन्त जालो को छोड- 
कर उतके पीछे हो लिए। २१ ओर वहा 
से झाये वढकर, उस ने शोर दो भाइयों 
प्र्यात्‌ जबूदी के पुत्र याकूब प्लौर उसके 
भाई यूहन्ना को पश्रपने पिता जबूदी के 
साथ नाव पर पझ्पने जालो को सुधारते 
देखा, प्रोर उन्हें भी बुलाया। २२ वे 
तुरन्त नाव और अपने पिता को छोडकर 
उसके पीछे हो लिए॥ 

२३ और योशु सारे गलील में फिरता 
हुआ उन की सभाओं में उपदेश करता और 
राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और 
लोगो की हर प्रकार की वीमारी और 
दुबलता को दूर करता रहा। २४ ओर 
सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, 
ग्रौर लोग सब बीमारो को, जो नाना 
प्रकार की बीमारियों और दुखो में जकडे 
हुए थे, और जिन में दुप्टात्माए थी और 
मिर्गीवालों और भोले के मारे हुओ को 
उसके पास लाए और उस ने उन्हें चगा 
किया। २५ और गलोल और दिका- 
पुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से 
और यरदन के पार से भीड की भीड 
उसके पीछे हो ली ॥ 


वह इस भीड को देखकर, पहाड 
प्‌ पर चढ गया, और जब बठ गया, 
तो उसके चेले उसके पास आएं। २ और 
वह अपना मुह खोलकर उन्हें यह उपदेश 


देने लगा, ३ धन्य है वे, जो मन के दीन के दीन 
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है, क्योंकि स्व का राज्य उन्ही का है। ] 


४ धय हूं वे, जो शोक फरते ह, क्योकि थे 
शाति पाएगे। ५ धन्य है वे, जो नम्न है, 
बयोकि वे पृथ्वी के ग्रधिका री होगे। ६ धन्य 
हैं वे, जो धम के भूखे झौर पियासे हे, 
क्योंकि वे तृप्त किए जाएगे। ७ धन्य है 
वे, जो दयावन्त है, क्योकि उन पर दया की 
जाएगी। ८ धन्य हूँ वे, जिन के मन शुद्ध 
हू, क्योकि वे परमेश्वर को देखेंगे। € धन्य 
हैँ वे, जो मेल करवानेवाले हूँ, क्योकि थे 
परमेश्वर के पुक्र कहलाएगें। १० धन्य ह 
वे, जो धर्म के कारण सताए जाते है, वयोकि 
स्वग का राज्य उन्हीं का हैं। ११ घन्य हो 
तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निन्‍दा 
करे, और सताए और भूठ बोल बोलकर 
तुम्हारे विरोव में सब प्रकार की बुरी बात 
कहे। १२ आनन्दित और मगन होता 
क्यांकि तुम्हारे लिये स्वय में बडा फल है 
इसलिये कि उन्हों ने उन भविष्यद्वक्ताओं 
को जो तुम से पहिले थे इसी रीति से 
सताया था |। 

१३ तुम पृथ्वी के नमक हो, परन्तु 
यदि नमक का स्वाद विगड जाए, तो वह 
फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा ? 
फिर वह किसी काम का नही, केवल इस के 
कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरो 
तले रौदा जाए। १४ तुम जगत की ज्यीति 
हो, जो नगर पहाड पर बसा हुआ हैं वह 
छिपन्‍नही सकता। १५ और लोग दिया 
जलाकर पैमाने * के नीचे नही परन्तु दीवट 
पर रखते हैं, तव उस से घर के सब लोगो 
को प्रकाश पहुचता हैँ। १६ उसी प्रकार 
तुम्हारा उजियाला मनुष्यो के साम्हने चमके 


च्रा 


छठ 
६ 


$ एक बरतन जिस में डेढ मन अनाज 
नापा जाता था। 
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कि वे तुम्हारे भले कामो को देखकर तुम्हारे 
पिता की, जो स्वर्ग में है, बडाई करे।। 
१७ यह न समभो कि में व्यवस्था या 
भविष्यद्वक्ताओ की पुस्तकों को लोप करने 
आया ह। १८ लोप करने नही, परन्तु पूरा 
करने आया हु, क्योकि में तुम से सच 
कहता हू,.कि जब तक आकाश और पृथ्वी 
टल न जाए , तब तक व्यवस्था से एक मात्रा 
या एक विन्दु भी बिना पूरा हुए नहीं 
टलेगा। १६ इसलिये जो कोई इन छोटी 
से छोटी आज्ञाओ में से किसी एक को 
तोडे, और वैसा ही लोगो को सिखाए, वह 
स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहलाएगा , 
परन्तु जो कोई उन का पालन करेगा और 
उन्हे सिखाएगा, वही स्वगें के राज्य में 
महान कहलाएगा। २० क्योंकि मे तुम से 
कहता हू, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता 
शास्त्रियों और फरीसियो की धार्मिवता से 
बढकर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में 
कभी प्रवेश करने न पाआ्नोगे ॥ 
२१ तुम सुन चुके हो, कि पूर्वकाल के 
गो से कहा गया था कि हत्या न करना 
और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी 
में दरड के योग्य होगा । २२ परन्तु में तुम 
से यह कहता हू, कि जो कोई अपने भाई पर 
क्रोध करेगा, वह कचहरी में दरड के योग्य 
होगा और जो कोई अपने भाई को 
निकम्मा * कहेगा वह महासभा में दरड के 
योग्य होगा, और जो कोई कहें “भरे 
मूर्ख ” वह नरक की आग के दरड के योग्य 
टोगा। २३ इसलिये यदि तू अपनी भेंट 
बेदी पर लाए, और वहा तू स्मरण करे 
कि मेरे भाई के मन में मेरी और से कुछ 
पिरोध है, तो अपनी भेट वही वेंदी के 











यू० अथात यूनानी भाषा में, राका। 
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साम्हने छोड दे। २४ और जाकर पहिले 
अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब 
आकर अपनी भेट चढ्ा । २५ जब तक तू 
अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही भे है, उस से 
मटपट मेल मिलाप कर ले कहीं ऐसा न 
हो कि महुई तृके हाकिम को सीपे, और 
हाकिम तुझे सिपाही को सौप दे और तू 
बन्दीगृह मे डाल दिया जाए। २६ में तु 
से सच कहता हृ कि जब तक तू कौडी 
कोडी भर न दे तब तक वहा से छुटने न 
पाएगा ॥। 

२७ तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, 
कि व्यभिचार न करना। र८ परन्तु में 
तुम से यह कहता हू, कि जो कोई किसी स्त्री 
पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उस से 
व्यभिचार कर चका। २६ यदि तेरी 
दहिनी आख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे 
निकालकर अपने पास से फेक दे, क्योकि 
तेरे लिये यही भला हैँ कि तेरे अज्जी मे से 
एक नाश हो जाए श्रौर तेरा सारा शरीर 
नरक में न डाला जाए। ३० और यदि 
तेरा दहिना हाथ तुके ठोकर खिलाए, तो 
उस को काटकर अपने पास से फेक दे, 
क्योकि तेरे लिये यही भला, है, कि तेरे. 
अज्ो में से एक नाग हो जाए और तेरा 
सारा शरीर नरक में न डाला जाए।॥. 

३१ यह भी कहा गया था, कि जो कोई 
अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्यागपत्र 
दे। ३२ परन्तु में तुम से यह केहता हू 
कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार 
के सिवा किसी ओर कारण से छोड दे, 
तो वह उस से व्यभिचार करवाता है, 
और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह 
करे, वह व्यभिचार करता है ॥ - 

३३ फिर तुम सुन चुके हो, कि पूर्व- 
काल के लोगों से कहा गया था कि भूठी 
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शपथ न खाना, परन्तु प्रभु के लिये श्रपनी 
शपथ को पूरी करना। ३४ परन्तु में तुम 
से यह कहता हूं, कि कभी शपथ न पाना, 
न तो स्व की, क्योकि वह परमेश्वर का 
सिहासन हैं। ३५ ने घरती को, वयोति 
वह उसके पावां की चौकी हैँ, न यरू- 
शलेम वी, वयोकि वह महाराजा झा नगर 
है। ३६ अपने सिर की भी शपथ ते 
खाना क्योकि तू एक वाल को भी न 
उजला, न काला कर सकता है। ३७ परन्तु 
तुम्हारी बाते हा की हा, या नहीं की नहीं 
हा, य्याक्रि जो कुछ इस से झविक होता 
है वह बुराई से हाता ह॥ ' ; 

३८ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया 
था, कि आस के बदले आख, झौर दात के 
बदलें दात। ३६ परन्तु म तुम से यह 
कहता हू, कि युरे का सामना ने करना, 
परन्तु जा कोई तेरे दहिने गाल पर थप्पड 
मारे, उस की और दूसरा भी फेर दे। 
४० ग्रीर यदि कोई तुक पर नालिश करके 
तेरा कुरता लेता चाह, तो उसे दोहर भी ले 
लेने दे। ४१ श्रौर जो कोई तु्के कोस 
भर बगार में लें जाए तो उसके साथ दो 
कोस चला जा। ४२ जो कोई तुम से 
मांगे, उसे दे, और जो तुम से उधार लेना 
चाहे, उस से मुह न मोड ॥ 

४३ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया 
था, क्रि अपने पडोसी से प्रेम रखना, और 
अपने परी से वेर। ४४ परन्तु में तुम से 
यह कहता हूं, कि अपने बैरिया से प्रेम रखो 
झौर अपन सतानेवालों के लिये प्रार्यता 
करों) ४५ जिस से तुम अपने स्वर्गीय 
पिता की सन्तान ठहरोगे क्योकि वह भलो 
झ्ौर बुरा दाना पर अपना सूप उदय करता 
हू, और धमियो-झौर अधमियों दोना पर 
मेह बरसाता ह। ४६ क्योकि यदि तुम 
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श्रपने प्रेम रखनेवालो ही से प्रेम रखो, तो 
तुम्हारे लिये बया फल होगा ? क्या महसूल 
लेनेवाले भी ऐसा ही नही करते ? 

« ४७ और यदि तुम केवल' अपने 
भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन 
सा बडा काम करते हो ? क्‍या अन्यजाति 
भी एसा नही करते ” ४८ इसलिये चाहिये 
कि तुम सिद्ध बनो, जेसा तुम्हारा स्वर्गीय 
पिता सिद्ध हैं॥ - 


्य सावधान रहो! तुम मनुष्यों को 

दिखान के लिये अपने धम के का ने 
करो, नहीं ता अपने स्वर्गीय पिता से कुछ 
भी फल न पाग्रोंगे ॥ 

२ इसलिये जब तू दान करे, तो अपने 
आ्रामे तुरही न बजवा, जैसा कपठी, सभाओं 
और गलियों में करते ह, ताकि लोग उन 

बडाई करे, में तुम से सच कहता हू 
कि वे अपना फल पा चुके। ३ परन्तु जब 
तू दान करे, तो जो तेरा दहिना हाथ 
करता हूँ, उसे तेरा बाया हाथ न जानने 
पाए। ४ ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और 
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तु 
प्रतिफल देगा ॥। 

५ ओर जब तू प्राथना करे, तो कपटियों 
के समान न हो क्योंकि लोगों को दिखाने 
के लिय सभाआ म॑ और सडको की मोडो 
पर खडे होकर प्रायना करना उन को 
प्रत्छा लगता हैं, म तुम से सच कहता हू, 
कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ६ परन्तु 
जब तू प्राथना करे, तो अपनो कोठरी 
में जा, और द्वार बन्द कर के अपने 
पिता से जो गुप्त में है प्राथना कर, 
झौर तब तेरा पिता जो गृप्त में देखता हु, 
ठुके प्रतिफल देगा। ७ प्रायना करते 
समय अयजातियो की नाई बबा बक ने 
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करो, क्योकि वे समभते हे कि उनके बहुत 
बोलने से उन की सुनी जाएगी। ८ सो 
तुम उन की नाई न बनो, क्योकि 
तुम्हारा पिता तुम्हारे मागने से पहिले ही 
जानता हैं, कि तुम्हारी क्या क्या आवश्य- 
कता हैं। € सो तुम इस रीति से प्रार्थना 
किया करो, “ हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग 
में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 
१० तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी 
स्वर्ग में पूरी होती हैँ, वैसे पृथ्वी पर भी 
हो। ११ हमारी दिन भर की रोटी आज 
हमें दें। १९ और जिस प्रकार हम ने अपने 
अपराधियो * को क्षमा किया हैं, वैसे ही 
तू भी हमारे अपराधो | को क्षमा कर। 
१३ और हमे परीक्षा मे न ला, परन्तु 
बुराई से बचा, क्योकि राज्य और पराक्रम 
ओर महिमा सदा तेरे ही हैं। ” आमीन । 
१४ इसलिये यदि तुम मनुष्य के अपराध 
क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी 
तुम्हें क्षमा करेगा। १५ और यदि तुम 
मनुप्यो के अपराध क्षमा न करोगे, तो 
तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा 
न करेगा ॥ 
१६ जब तुम उपवास करो, तो कप- 
टियो की नाई तुम्हारे मुह पर उदासी न 
छाई रहे, क्योकि वे अपना मुह बनाए रहते 
है, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने , में तुम 
से सच कहता हू, कि वे अपना प्रतिफल पा 
चुके। १७ परन्तु जब तू उपवास करे तो 
प्रपने सिर पर तेल मल और मुह घो। 
१८ ताकि लोग नहीं परन्तु तेरा पिता जो 
गुप्त में है, तुकें उपवासी जाने, इस दशा 
मे तेग पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे 
आतफद देगा ॥| 
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१६ अपने लिये पृथ्वी पर धन इकट्ठा 
न करो, जहा कीडा और काई विगाडते 
है, और जहा चोर सेंध लगाते और चुराते 
है। २० परन्तु अपने लिये स्वर्ग में धन 
इकट्ठा करो, जहा न तो कीडा, और न काई 
बिगाडते हे, और जहा चोर न सेघ लगाते 
और न चुराते हें। २१ क्योकि जहा तेरा 
धन हैं वहा तेरा मन भी लगा रहेगा। 
२२ शरीर का दिया आख हैं इसलिये यदि 
तेरी आख निर्मेल हो, तो तेरा सारा शरीर 
भी उजियाला होगा। २३ परन्तु यदि तेरी 
आख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी 
अन्धियारा होगा , इस का रण वह उजियाला 
जो तुम में हैं यदि अन्धकार हो तो वह 
अन्धकार कैसा बडा होगा! २४ कोई 
मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर 
सकता, क्योकि वह एक से बैर और दूसरे 
से प्रेम रखेगा, वा एक से मिला रहेगा और 
दूसरे को तुच्छ जानेगा, “ तुम परमेश्वर 
और धन दोनो की सेवा नही कर सकते /। 
२५ इसलिये में तुम से कहता हू, कि 
अपने प्राण के लिये यह चिन्ता न करना 
कि हम क्या खाएगे ? और क्‍या पीएगे ? 
और न अपने शरीर. के लिये कि क्‍या 
पहिनेंगे ? क्‍या प्राण भोजन से, और शरीर 
वस्त्र से बढ़कर नही? २६ आकाश के 
पक्षियो को देखो! वे न बोते है, न 
काटते हे, और न खत्तों मे बटोरते हैं, 
तौभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन को 
सिलाता हूँ, क्‍या तुम उन से अधिक मूल्य 
नही रखते। २७ तुम में कौन है, जो 
चिन्ता करके अपनी अवस्था में एक घडी * 
भी बढा सकता हैं? २८ और वस्त्र के 
लिये क्यो चिन्ता करते हो? जगली 

* यू० हाय। 


६ २६९--७ १७] 


सोसनो पर ध्यान करो, कि वे कंसे बढते हे, 
वे न तो परिश्रम करते, न कातते हें। 
२६ तोभी म तुम से कहता हू, कि सुलैमान 
भी, अपने सारे विभव में उन में से किसी के 
समान चस्न पहिनें हुए न था। ३० इस- 
लिये जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो 
आज हूँ, और कल भाड़ में कोकी जाएगी, 
ऐसा वस्त्र पहिनाता हैँ, तो हे अल्प- 
विश्वासियो, तुम को वह क्योकर न पहि- 
नाएगा ? ३१ इसलिये तुम चिन्ता करके 
यह न कहना, कि हम क्‍या खाएगे, या क्या 
पीएगे, या क्या पहिनेंगे ? ३२ वयोकि अन्य- 
जाति इन सब वस्तुओ की खोज मे रहते हे, 
और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता हुँ, 
कि तुम्हें ये सब वस्तुए चाहिए। ३३ इस- 
लिये पहिले तुम उसके राज्य और धर्म 
की खोज करो तो ये सब वस्तुए भी तुम्हे 
मिल जाएगी। ३४ सो कल के लिये 
चिन्ता न करो, क्योकि कल का दिन अपनी 
चिन्ता आप कर लेग्रा, आज के लिये ग्राज 
ही का दुख बहुत है ।। 
छ दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी 
दोष न लगाया जाएं। २ क्योकि 
जिस प्रकार तुम दोप लगाते हो, उसी प्रकार 
तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और 
जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे 
लिये भी नापा जाएगा। ३ तू क्यो अपने 
भाई की आख के तिनके को देखता हैँ, और 
अपनी आख का लट्ढा तुझे नही सूकता ? 
और जब तेरी ही ञ्राख में लट्ठा है, तो तू 
अपने भाई से क्योकर कह सकता है, कि ला 
में तेरी आख से तिनका निकाल दू। ५ हे 
कपटी, पहले झपनी आख मे से लट्ठटा निकाल 
ले, तब तू अपने भाई की आख का तिनका 
भली भाति देखकर निकाल सकेगा ॥ 


मत्ती & 


६ पविन्न वस्तु कुत्तो को न दो, और 
अपने मोती यूझरो के आगे मत डालों, 
ऐसा न हो कि वे उन्हें पावों तले रौदे और 
पलटकर तुम को फाड डाले॥ 

७ मागो, तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूढो, 
तो तुम पाओ्मोगे, खटखटठाओो, तो तुम्हारे 
लिये खोला जाएगा। ८ क्योकि जो कोई 
मागता हैं, उसे मिलता हैं, और जो दूढ़ता 
है, वह पाता हैं? और जो खटखटाता है, 
उसके लिये खोला जाएगा। € तुम में से 
ऐसा कौन मनुष्य हैँ,,कि यदि उसका पुत्र 
उस से रोटी मांगे, तो वह उसे पत्थर दे ? 
१० वा मछली मांगे, तो उसे साप दे ? 
११ सो जब तुम बुरे होकर, अपने बच्चों 
को अच्छी वस्तुए देना जानते हो, तो 
तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मागनेवालों 
को अच्छी वस्तुए क्यों न देगा ? १२ इस 
कारर ७ जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुष्य 
तुम्हारे साथ करे, तुम भी उन के साथ वैसा 
ही करो, क्योकि व्यवस्था और भविष्यदु- 
वक्‍ताओ की शिक्षा यही है।॥। 

१३ सकेत फाटक से प्रवेश करो, 
क्योकि चौडा हैं वह फाटक और चाकल 
हैं वह माग जो विनाश को पहुचाता हैँ, 
झौर बहुतेरे है जो उस से प्रवेश करते ह। 
१४ क्योकि सकेत है वह फाटक और 
सकरा हूँ वह माय जो जीवन को यहुचाता 
है, और थोडे ह जो उसे पाते हूँ ॥ 

१५ भूठे भविष्यट्वक्ताओं से सावधान 
रहो, जो भेडो के भेष में तुम्हारे पास आते 
हू, परन्तु अन्तर में फाडनेवाले भेडिए हे। 
१६ उन के फलो से तुम उन्हें पहचान लोगे 
क्या भाडियो से अंगूर, वा ऊटठकटारों से 
झजीर तोडते हूँ? १७ इसी प्रकार हर 
एक अच्छा पेड अच्छा फल लाता है 
झौर निकम्मा पेड बुरा फल लाता है। 


१० मत्ती 


१८ अच्छा पेड बुरा फल नही ला सकता, 
आ्रौर न निकम्मा पेड अ्रच्छा फल ला सकता 
हैं। १६ जो जो पेड श्रच्छा फल नही लाता, 
वह काटा और आग में डाला जाता है। 
२० सो उन के फलो से तुम उन्हें पहचान 
लोगे। २१ जो मुझ से, हे प्रभु, हे प्रभु 
कहता है, उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में 
प्रवेश न करेगा, परन्तु वही जो मेरे स्वर्गीय 
पिता की इच्छा पर चलता हैं। २२ उस 
दिन बहुतेरे मुझ से कहेंगे; हे प्रभु, हे प्रभु, 
क्या हम ने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं 
की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओ को नही 
निकाला, और ठेरे नाम से बहुत अचम्भे के 
काम नहीं किए ? २३ तब मे उन से 
खुलकर कह दूगा कि में ने तुम को कभी 
नही जाना, हे कुकर्म करनेवालो, मेरे पास 
से चले जाओ। २४ इसलिये जो कोई 
मेरी ये बाते सुनकर उन्हें मानता हैं वह 
उस बुद्धिमान मनुष्य की नाईं ठहरेगा जिस 
ने अपना घर चटान पर बनाया। २५ और 
मेह बरसा और बाढें आईं, और आन्घधिया 
चली, ओर उस घर पर टक्‍्करे लगी, परन्त्‌ 
वह नही गिरा, क्योकि उस की नेव चटान 
पर डाली गई थी। २६ परन्तु जो कोई 
मेरी ये बाते सुनता हैं और उन पर नही 
चलता वह उस निर्वृद्धि मनुष्य की नाईं 
ठहरेगा जिस ने अपना घर बालू पर बनाया । 
२७ ओर मेंह बरसा, और बाढे आई, 
ओर आन्धिया चली, और उस घर पर 
टक्‍्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश 
हा गया ।। 

२८ जब यीशु ये बाते कह चुका, तो 
ऐसा हुआ कि भीड उसके उपदेश से चकित 
हुईं। २६ क्योकि वह उन के शास्त्रियो 
के समान नहीं परन्तु अधिकारी की नाई 
उन्हें उपदेश देता था।॥। 


३ 
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जब वह उस पहाड से उतरा, तो 
एक बडी भीड उसके पीछे हो ली। 
२ और देखो, एक कोढी ने पास आ्राकर उसे 
प्रणाम किया और कहा, कि हे प्रभु यदि तू 
चाहे, तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ३ यीशु 
ने हाथ बढाक़र उसे छुआ, और कहा, में 
चाहता हू, तू शुद्ध हो जा और वह तुरन्त 
कोढ़ से शुद्ध हो गया। ४ यीशु ने उस से 
कहा; देख, किसी से न कहना परन्तु जाकर 
अपने आप को याजक को दिखला और जो 
चढावा मूसा ने ठहराया है उसे चढा, ताकि 
उन के लिये गवाही हो ॥। 

५ ओर जब वह कफरनहूम में आया 
तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उस 
से बिनती की। ६ कि हे प्रभु, मेरा सेवक 
घर में भोले का मारा बहुत दुखी पडा है। 
७ उस ने उस से कहा, में आकर उसे चगा 
करूगा। ८ सूबेदार ने उत्तर दिया, कि 
हे प्रभु में इस योग्य नही, कि तू मेरी छत के 
तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा 
सेवक चगा हो जाएगा। & क्योकि में भी 
पराधीन मनुष्य हु, और सिपाही मेरे हाथ 
में हे, और जब एक से कहता हू, जा, तो वह 
जाता हैं, और दूसरे को कि आ, तो वह 
आता है, और अपने दास से कहता हू, कि 
यह कर, तो वह करता हैं। १० यह सुन- 
कर यीशु ने अचम्भा किया, और जो उसके 
पीछे आ रहे थे उन से कहा, में तुम से सच 
कहता हू, कि मे ने इस्राएल में भी ऐसा 
विश्वास नही पाया। ११ और में तुम से 
कहता हू, कि बहुतेरे पूर्व और परिचिम से 
आकर इब्राहीम और इसहाक और याकूब 
के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेगे। १२ परन्तु 
राज्य के सन्‍्तान बाहर अन्धियारे में डाल 
दिए जाएगे वहा रोना और दातो को 
पीसना होगा। १३ और यीशु ते मूवेदार 
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से कहा, जा, जेसा तेरा विश्वास हैं, वैसा 
ही तेरे लिये हो ओर उसका सेवक उसी 
घडी चगा हो गया ॥। 

१४ और यीशु ने पतरस के घर में 

थझाकर उस की सास को ज्वर में पडी देसा । 
१५ उस ने उसका हाथ छुआ और उत्तका 
ज्वर उतर गया, और वह उठपर उस्त की 
सेवा करन लगी। १६ जब संध्या हुड 
तब वे उसके पास बहुत से लोगा का 
लाए जिन में दृष्टात्माए थी और उस ने 
उसने आत्माओ को अपने वचन से निकाल 
दिया और सत्र बीमारा का चगा किया। 
१७ ताति जो वचन यज्ञायाह नविष्यद्ज्ता 
कः द्वारा कहा गया था वह पुरा हां, कि उस 
ने आप हमारी दुवलताओं वो वे लिया 
ग्रौर हमारी ब्रीमारिया की उठा लिया ॥। 

१८ यीशु ने अपनी चारा आर एक 
बडी भीड़ दखफर उस पार जान की आआ 
दी। १६ ओर एक झञास्त्री 4 पास स्यकर 
उस से कहा, ह ग्रृष, जहा कही तू जाएगा, 
मे तेर पीछ पीछे हो लूगा। २० यीशु ने 
उस मे कहा, लामडिया के भट और आया श 
के पक्षिया के बसरे होते है, परन्तु मनुष्य 
के पुत्र के लिये सिर धरने की भी जगह 
नहीं ह। २१ एक शोर चेले ने उस से 
कहा, हूँ प्रभु, मुर्भे पहिे जान दे, दि प्रपन 
पिता का गाद * दू। २२ यीशु न उस से 
बहा, तु मेरे पीछे ह। ल, घोर म्रदा का 
प्रपने मुरद गाइन दे ॥ 

२३ जय वह याव पर उठा, तो उसके 
चल उस पीछ हा लिए। २४ प्रौर 
दसा, ली में एक एसा डरा तपान उठा 
हि याव लटरा से दपने लगा पघौर 7 
सा रहा था। २९ बउहानपामर प्राजइर 
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उसे जगाया, और कहा, हूं प्रभु, हमे बचा, 
हम नाश हुए जाते ह। २६ उस ने उन 
से कहा, ह अल्पविद्वासियों, क्या इरते 
हो? तब उस ने उठकर आधी और पानी 
को डाटा, और सब जान्त हो गया। 
२७ ओर लाग अचम्भा करके कहने लगे 
कि यह कसा मनुष्य हे, कि श्रान्धी ओर 
पानी भी उस की गझ्राजा मानते ह ॥॥ 

२८ जतब्र वह उसे पार गदरनिया के 
द् मे पहचा, तो दा मनुष्य जिन में 
दुष्टात्माए थी क्ब्रा से निवलत हुए उस 
मिल, जो इतने प्रचशाड़ 4 कि वाई उमर 
मांग से जा नहीं सकता था। २६ झौर 
देखों, उहा न चिल्लातर उ्हा, हैं 
परमइवर वे पृत्र, हमारा दुक स यया 
जाम ? यया तू समय से पहिले हमें दुख 
देने यहा ग्राया ह ? ३० उन से उछ दूर 
बहुत से सूझ्ररा का एक कुएड चर रहा या। 
३१ दुष्टात्माप्रा न उस से यह उहार 
विनती वी, कि यदि तू हम नियालता ता 
सूआरों के भुगड़ में मजे द। ३२ उस से 
उन से पहा, जाह्ना, रे निवलागर सूप्ररा रू 
पढ गए झ्योर दवा, सारा नछड वदाड पर 
से कपटार पानी में जा पदा, घोर ट्रद 
मदरा। ३३ प्रौर जरजाह नाग प्रौर नवर 
में जागर ये सब बारें प्लौर जि मे 
दुस्दात्मार थी उन की खारा हाल रह 
सुनाया । ३४ प्रौर दसाो, छाई नगर 4 
सागर यीणु से बट वरन की लियाड़ प्राए 
प्रौर उसे देखनर बिनती थो श /मार 
लिवाना से बाहर विरड औा॥। 

किर इह सलाद पर डदुवर पर 

गया, ध्लोह प्राल नगाश् थे पाया: 

२ घोर इसा कई चाय एक » जप के 
बार ४ के बट दुह राहडर हर 77 
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लाए, यीशु ने उन का विश्वास देखकर, 
उस भोले के मारे हुए से कहा, है पुत्र, 
ढाढस वान्ध, तेरे पाप क्षमा हुए। ३ और 
देखो, कई शास्नियों ने सोचा, कि यह तो 
परमेश्वर की निन्‍दा करता हैं। ४ यीशु 
ने उन के मन की बाते मालूम करके कहा, 
कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार 
क्यो कर रहे हो” ५ सहज क्या है, यह 
कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह 
कहना कि उठ और चल फिर। ६ परन्तु 
इसलिये कि तुम जान लो कि मनुष्य के 
पुत्र को पुथ्वी पर पाप क्षमा करने का 
अधिकार है (उस ने भोले के मारे हुए से 
कहा) उठ अपनी खाट उठा, और अपने 
घर चला जा। ७ वह उठकर अपने घर 
चला गया। ८ लोग यह देखकर डर 
गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे 
जिस ने मनुष्यो को ऐसा अधिकार दिया 
हैँ ॥। 

&€ वहा से आगे बढकर यीशु ने मत्ती 
नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर 
बैठे देखा, और उस से कहा, मेरे पीछे हो 
ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया।॥। 

१० और जब वह घर में भोजन करने 
के लिये बैठा तो बहुतेरे महसूल लेनेवाले 
और पापी आकर यीशु और उसके चेलो 
के साथ खाने बेठे। ११ यह देखकर 
फरीसियों ने उसके चेलो से कहा, तुम्हारा 
गुर महसूल लनेवालो और पापियों के साथ 
क्यो खाता हैं? १२ उस ने यह सुनकर 
उन से कहा, वैद्य भले चगो को नही परन्तु 
वामारो को अवश्य है। १३ सो तुम जाकर 

इम का अर्थ सोच लो, कि में बलिदान 
नदी परन्तु दया चाहता हु, क्‍योंकि में 


पर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को बुलाने 
पाया 7 ॥॥ 
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१४ तब यूहन्ना के चेलो ने उसके पास 
आकर कहा, क्‍या कारण हैं कि हम और 
फ्ररीसी इतना उपवास करते है, पर तेरे 
चेले उपवास नहीं करते ” १५ यीशु ने 
उन से कहा, क्‍या वराती, जब तक दूलूहा 
उन के साथ हैं शोक कर सकते हे? पर 
वे दित आएगे कि दूल॒हा उन से अलग 
किया जाएगा, उस समय वें उपवास 
करेगें। १६ कोरे कपडे का पैवन्द पुराने 
पहिरावन पर कोई नही लगाता, क्योकि 
वह पैवन्द पहिरावन से ओर कुछ खीच 
लेता है, और वह अधिक फट जाता हैं। 
१७ और नया दाखरस पुरानी मशको में 
नही भरते है, क्योकि ऐसा करने से मशके 
फ़ट जाती है, और दाखरस बह जाता है 
और मशके नाश हो जाती हैँ, परन्तु नया 
दाख़रस नई मशको में भरते हे और वह 
दोनो बची रहती हे ॥। 

१८ वह उन से ये बाते कह ही रहा था, 
कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम 
किया और कहा मेरी पुत्री भ्रभी मरी हैं; 
परन्तु चलकर अपना हाथ उस पर रख, 
तो वह जीवित हो जाएगी। १६ यीशु 
उठकर अपने चेलो समेत उसके पीछे हो 
लिया। २० और देखो, एक स्त्री ने जिस 
के बारह वर्ष से लोहू बहता था, उसके 
पीछे से आकर उसके वस्त्र के आचल को 
छु लिया। २१ क्योकि वह अपने मन में 
कहती थी कि यदि में उसके वस्त्र ही को 
छ लगी तो चगी हो जाऊगी। २२ यीशु 
ने फिरकर उसे देखा, और कहा , पुत्री ढाढस 
वान्ध, तेरे विश्वास ने तुके चगा किया है, 
सो वह स्त्री उसी घडी चगी हो गई। 
२३ जब यीशु उस सरदार के घर म पहुचा 
गौर बासली वजानेवालों और भीड को 
हुत्लठ मचाते देखा तब ऊहा। २४ हट 
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जाप्रो, लडकी मरी नही, पर सोती है, 
इस पर वे उस की हसी करने लगे। 
२५ परन्तु जब भीड निकाल दी गई, तो 
उस ने भीतर जाकर लडकी का हाथ पकडा, 
ओर वह जी उठी। २६ और इस वात 
की चर्चा उस सारे देश में फैल गईं।॥। 

२७ जब यीशु वहा से आगे बढा, तो 
दो अन्धे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, 
कि हे दाऊद की सनन्‍्तान, हम पर दया कर | 
२८ जब वह घर मे पहुचा, तो वे अन्धे उस 
के पास आए, और यीशु ने उन से कहा, 
कया तुम्हे विश्वास हैं, कि में यह कर सकता 
हूं? उन्हों ने उस से कहा, हा, प्रभु। 
२६ तब उस ने उन की आखें छुकर कहा, 
तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिये 
हो। ३० और उन की आखें खुल गई श्र 
यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, 
कोई इस बात को न जानें। ३१ पर 
उन्हो ने न्कलकर सारे देश में उसका 
ग्रश फंला दिया ॥। 

३२ जब वे बाहर जा रहे थे, तो देखो, 
लोग एक गूगें को जिस में दुष्टात्मा थी 
उसके पास लाए। ३३ और जब दुष्टात्मा 
निकाल दी गई, तो गूगा बोलने लगा, और 
भीड ने अचम्भा करके कहा कि इस्राएल 
में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ३४ परन्तु 
फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के 
सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को 
निकालता है ॥। 

३५ भर यीशु सव नगरो और गावो 
में फिरता रहा और उन की सभाओ में 
उपदेश करता, और राज्य का सुसमाचार 
प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी 
और दुर्बलता को द्रर करता रहा। 
३६ जब उस ने भीड को देखा तो उस को 
लोगो पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेडो 
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की नाईं जिनका कोई रखवाला * न हो, 
व्याकुल श्र भटके हुए से थे। ३७ तब 
उस ने अपने चेलो से कहा, पक्के खेत तो 
बहुत है पर मजदूर थोडे है। ३८ इसलिये 
खेत के स्वामी से बिनती करो कि वह अपने 
खेत काटने के लिये मजदूर भेज दे॥ 
९ ७. फिर उस ने अपने बारह चेलो को 
प्रास बुलाकर, उन्हें अशुद्ध आत्माओं 
पर अधिकार दिया, कि उन्हें निकालें 
ओऔर सब प्रकार की बीमारियों और सब 
प्रकार की दुबंबताओ को दूर करे॥ 

२ ओर बारह प्रेरितो के नाम ये है 
पहिला शमोन, जो पतरस कहलाता हैं, 
प्रौर उसका भाई अ्रन्द्रियास, जबूदी का 
उत्र याकूब, और उसका भाई यूहत्ना, 
३ फिलिप्पुस और वर-तुल्म थोमा और 
महसूत्न लेनेवाला मत्ती, हलफ का पुत्र 
याकूब और तदहँ। ४ शमौन कनानी, और 
यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकडवा 
भी दिया।॥ 

४ इन वारहो को यीशु ने यह आज्ञा 
देकर भेजा कि अन्‍न्यजातियो की ओर न 
जाता, और सामरियों के किसी नगर में 
प्रवेश ने करना। ६ परन्तु इस्राएल के 
घराने ही की खोई हुई भेंडो के पास जाना 
७ और चलते चलते प्रचार कर कहो कि 
स्वयं का राज्य निकद झा गया है। 
८ बीमारो को चगा करो भरे हुओ को 
जिलाओो कोढियो को शुद्ध करो 
दुष्टात्माओं को निकालो तुम ने सेंतमेंत 
पाया हैं, सेंतमेंत दो। & अपने पटुकों में 
न तो सोना, और न रूपा, और न ताबा 
रखना। १० माग के लिये न कोली रखो, 
न दो कुरते, न जूते और न लाठी लो, क्योकि 


* अ्रयात्‌ चरवाद्या 
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मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। 
११ जिस किसी नगर या गाव में जाओ, 
तो पता लगाओ कि वहा कौन योग्य है ? 
भौर जब तक वहा से न निकलो, उसी के 
यहा रहो। १२ और घर मे प्रवेश करते 
हुए उस को आशीष देना । १३ यदि उस 
घर के लोग योग्य होगे तो तुम्हारा कल्याण 
उन पर पहुचेगा परन्तु यदि वे योग्य न 
हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट 
आएगा। १४ और जो कोई तुम्हें ग्रहण 
न करे, और तुम्हारी बाते न सुने, उस घर 
या उस नगर से निकलते हुए अपने पावो 
की धूल काड डालो। १६४ में तुम से सच 
कहता हू, कि न्याय के दिन उस नगर की 
दशा से सदोम और अ्रमोरा के देश की 
दशा अधिक सहने योग्य होगी ॥। 

१६ देखो, म॑ तुम्हे भेडो की नाई भेडियों 
के बीच में भेजता हू सो सापो की नाई बुद्धि- 
मान और कबूतरोी की नाई भोले बनो। 
१७ परन्तु लोगो से सावधान रहो, क्योकि 
वे तुम्हे महा सभाओं में सौपेगे, और अपनी 
पचायतो मे तुम्हे कोडे मारेगे। १८ तुम 
मेरे लिये हाकिमो और राजाग्रो के साम्हने 
उन पर, और अन्यजातियो पर गवाह होने 
के लिये पहुचाएं जाओगे। १६ जब वे 
तुम्हे पकडवाएगे तो यह चिन्ता न करना, 

कि हम किस रीति से, या क्‍या कहेंगे 

क्योकि जो कुछ तुम को कहना होगा, वह 
उसी चडी तुम्हें बता दिया जाएगा। 
२० क्योकि बोलनेवाले तुम नही हो परन्तु 
तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता हैं । 
२१ भाई, भाई को और पिता पुत्र को, घात 
के लिये सौपेगे, और लडकेवाले माता-पिता 
के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेगे। 
२२ मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से 
वर करेंगे, पर जो अन्त तक धीरज धरे 
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रहेगा उसी का उद्धार होगा। २३ जब 
वे तुम्हें एक नगर में सताएं, तो दूस* को 
भाग जाना। में तुम से सच कहता हू, तुम 
इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे, 
कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा ।। 

शर४ड चेला अपने गुरु से बडा नहीं, 
और न दास अपने स्वामी से। २५ चेले 
का गुरु के, और दास का स्वामी के वराबर 
होना ही बहुत हैं, जब उन्हों ने घर के स्वामी 
को दतान * कहा तो उसके घरवालो को 
क्यो न कहेंगे ” २६ सो उन से मत डरना, 
क्योकि कुछ ढपा नही, जो खोला न जाएगा , 
और न कुछ छिपा हैँ, जो जाना न जाएगा। 
२७ जो मे तुम से अन्धियारे में कहता हु, 
उसे उजियाले में कहो, और जो कानो कान 
सुनते हो, उसे कोठो पर से प्रचार करो। 
२८ जो शरीर को घात करते हें, पर आत्मा 
को घात नही कर सकते, उन से मत डरना , 
पर उसी से डरो, जो आत्मा और शरीर 
दोनो को नरक में नाश कर सकता हैं। 
२६ क्‍या पैसे में दो गौरैये नही बिकती ” 
तौभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उन 
में से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। 
३० तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए 
है। ३१ इसलिये, डरो नहीं, ठुम बहुत 
गौरैयो से बढकर हो। ३२ जो कोई 
मनुष्यो के साम्हने मुझे मान लेगा, उसे में 
भी अपने स्वर्गीय पिता के साम्हने मान 
लूगा। ३३ पर जो कोई मनुष्यों के साम्हने 
मेरा इन्कार करेगा उस से में भी अपने 
स्वर्गीय पिता के साम्हनें इन्कार करूगा। 
३४ यह न समझो, कि में पृथ्वी पर मिलाप 
कराने को आया हू, में मिलाप कराने को 
नही, पर तलवार चलवाने आया हू। 


# यू० इबलीस वा बालजबूल । 
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३५ में तो आया हू, कि मनुष्य को उसके 
पिता से, और बेटी को उस की मा से, 
श्रौर वहू को उस की सास से अलग कर दू। 
३६ मनुष्य के वैरी उसके घर ही के लोग 
होगे। ३७ जो माता या पिता को मुझ से 
प्रधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नही 
झ्र जो बेटा या बेटी को मुझ से अधिक 
प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। 
३८ और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे 
न चले वह मेरे योग्य नहीं। ३६ जो 
अपने प्राण बचाता * है, वह उसे खोएगा, 
और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता हैं, 
वह उसे पाएगा। ४० जो तुम्ह ग्रहण 
करता है, वह मुझे ग्रहण करता हैं, और 
जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को ग्रहरा करता है। ४१ जो भविष्यद्वक्ता 
को भविष्यद्वक्ता ज[ातर ग्रहर कर, वह 
भविध्यद्वक्ता का वदला पाएगा, और जो 
धर्मी जातकर धर्मी को ग्रहर करे, वह 
धर्मी का बदला पाएगा। ४२ जो कोई 
इन छोटो में से एक को चेला जानकर 
केवल एक कंटोरा ठडा पानी पिलाए, म 
तुम से सच कहता हूं, वह किसी रीति से 
अपना प्रतिफल न खीएगा ॥ 


जब यीशु अपने बारह चेलो 
१ ९ को प्राज्ञा दे चुका, तो वह, उन के 
नगरो में उपदेश और प्रचार करने को वहा 
से चला गया।॥ 

२ यूहन्ना ने वन्दीगृह में मसीह के 
कामी का समाचार सुनकर ग्रपने चेलो को 
उस से यह पूछने भेजा। रे कि क्या 
ग्रानेवाला तू ही हैं या हम दूसरे की बाट 
जोहेँ? ४ यीशु ने उत्तर दिया, कि जो 
कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब 
3 ३ की 


# यू० पाता। 


मत्तो 
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जाकर यूहन्ना से कह दो। ५ कि पअ्न्धे 
देखते हे और लगडे चलते फिरते है, कोढी 
शुद्ध किए जाते ह और बहिरे सुनते हूं, मुर्दे 
जिलाए जाते है, और कग्रालो को सु- 
समाचार सुनाया जाता है। ६ और धन्य है 
बह, जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ७ जब 
वे वहा से चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के 
विषय में लोगो से कहने लगा, तुम जगल 
में क्‍या देखने गए थे? क्‍या हवा से 
हिलते हुए सरकझडे को? ८ फिर तुम 
क्या देखने गये ये” क्‍या कोमल वस्त 
पहिने हुए मनुष्य को ? देखो, जो कोमल 
वस्त पहिनते है, वे राजभवना में रहते है । 
& तो फिर क्‍यों गए थे? क्‍या किसों 
भविष्यहक्ता को देखने को ? हा म तुम 
से कहता हू, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बडे 
को। १० यह वही है, जिस के विषय में 
लिखा है, कि देख, में अपने दूत का तेर 
आगे भेजता हू, जो तेरे श्राग तेरा माग 
तैयार करेगा। ११ म॑ तुम से सच कहता 
हूं, कि जो स्तियो से जन्मे है, उन में से यूहना 
बपतिस्मा देनेवाले से कोई बडा नही हुआ , 
पर जो स्वग के रुज्य में छोटे से छोटा है 
वह उस से वडा हैं। १२ यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाले के दिना से भ्रव तक स्वर्ग के राज्य 
पर जोर होता रहा हैं, शोर वलवान उसे 
छीन लेते ह। १३ यूहन्ना तक सारे 
भविष्यद्वकता और व्यवस्था भविष्यद्वाणी 
करते रहे। १४ और चाहो तो मानो, 
एलिय्याह जो आनेवाला था, वह यही हू । 
१५ जिस के सुनने के कान हा, वह सुन ले। 
१६ मे इस समय के लागा की उपमा किस 
से दू? व उन बालकी के समान ह, जो 
वाजारो में बढे हुए एक दूसरे से पुकारकर 
कहते है। १७ कि हम नें तुम्हार लिये 
यासली बजाई, झोर तुम न नाच, हेम ने 
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विलाप किया, और तुम ने छाती नही पीटी । 
१८ क्योकि यूहन्ना न खाता आया और न 
पीता, और वे कहते हूँ कि उस मे दुष्टात्मा 
है। १६ मनुष्य का पुत्र खाता-यीता आया, 
और वे कहते है कि देखो, पेटू श्रौर पियक्‍्कड 
मनुष्य, महसूल लेनेवालो और पापियों का 
मित्र, पर ज्ञान अपने कामो से सच्चा 
ठहराया गया है।। 

२० तब वह उन नगरों को उलाहनता 
देने लगा, जिन में उस ने बहुतेरे सामर्य के 
काम किए थे, क्योकि उन्हों ने अपना मन 
नही फिराया था। २१ हाय, खुराजीन, 
हाय, बवैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम 
में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में 
किए जाते, तो टाट ओढकर, और राख 
में बैठकर, वे कब के मन फिरा लेंते। 
२२ परन्तु में तुम से कहता हू, कि न्याय 
के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सदा की 
दशा अधिक सहने योग्य होगी ॥ २३ और 
है कफरनहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊचा किया 
जाएगा ? तू तो अ्रधोलोक तक नीचे 
जाएगा, जो सामर्थ के काम तुर में किए 
गए है, यदि सदोम में किए जाते, तो वह 
आज तक बना रहता। २४ पर में तुम से 
कहता हू, कि न्याय के दिन तेरी दशा 
से सदोम के देश की दशा अधिक सहने 

योग्य होगी ॥। 

२५ उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, 
स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, में तेरा धन्यवाद 
करता हू, कि तू ने इन बातो को ज्ञानियो 
ओऔर समभदारो से छिपा रखा, और बालको 
पर प्रगट किया हैं। २६ हा, हे पिता, 
क्योकि तुझे यही अच्छा लगा। २७ मेरे 
पिता ने मुझे सब कुछ सौपा है, और कोई 
पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और 
कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र; 


मत्तो 
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भर वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना 
चाहूे। २८ है सत्र परिक्षम फरनेवालों 
और बोभ से दब हुए लोगो, मरे पास झाग्रो , 
में तुम्हे विश्वाम दूगा। २६ मेरा यूझ्रा 
अपने ऊपर उठा लो; ओर मुक से सीखो , 
क्योकि में नम्न और मन में दीन ह - और 
तुम अपने मन में विश्वाम पराग्मोंगे। 
३० क्‍योंकि भेरा जमा सहज और मेरा 


बोभ हलका हूँ ॥। 
? २.४ समय यीशु सब्न के 
दिन खेतों में से होकर जा रहा 

था, ओर उसके चेलो को भूल लगी, 
सो वे“बाले तोड तोडकर खाने लगे। 
२ फरीसियों ने यह देखकर उस से कहा, 
देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हें, 
जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। 
३ उस ने उन से कहा, क्‍या तुम ते नही 
पढा, कि दाऊद ने, जब वह और उसके 
साथी भूखे हुए तो क्या किया ? ४ वह 
क्योकर परमेरवर के घर में गया, और भेट 
की रोटिया खाईं, जिन्हें खाना न तो उसे 
और न उसके साथियो को, पर केवल 
याजको को उचित था? ४ या तुम ने 
व्यवस्था में नही पढा, कि याजक सब्त के 
दिन मन्दिर में सब्त के दिन की विधि 
को तोडने पर भी निर्दोष ठहरते है। 
६ पर में तुम से कहता हू, कि यहा वह है, 
जो मन्दिर से भी बडा है। ७ यदि तुम 
इस का अर्थ जानते कि में दया से प्रसन्न हू, 
बलिदान से नही, तो तुम निर्दोष को दोषी 
न ठहराते। ८ मनुष्य का पुत्र तो सब्त 
के दिन का भी प्रभु है।॥। 

£ वहा से चलकर वह उन की सभा के 
घर मे आया । १० और देखो, एक मनुष्य 
था, जिस का हाथ सूखा हुआ था, और 
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उन्हों ने उस पर दोष लगाने के लिये उस से 
पूछा, कि क्या सब्त के दिन चगा करना 
उचित है? ११ उस ने उन से कहा, 
तुम में ऐसा कोन है, जिस की एक ही भेड 
हो, और वह सब्त के दिन गड॒हे में गिर 
जाए, तो वह उसे पकंडकर न निकाले ? 
१२ भला, मनुष्य का मूल्य भेड से कितना 
बढ कर है, इसलिये सब्त के दिन भलाई 
करना उचित है तब उस नें उस मनुष्य से 
कहा, अपना हाथ बढा। १३ उस ने 
बढाया, और वह फिर दूसरे हाथ की नाईं 
अच्छा हो गया। १४ तब फरीसियो ने 
बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की, 
कि उसे किस प्रकार नाश करे ? १५ यह 
जानकर यीशु वहा से चला गया, और 
बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उस 
ने सब को चगा किया। १६ और उन्हें 
चिताया, कि मुझे प्रगट ने करना। 
१७ कि जो वचन यश्ञायाह भविष्यद्वत्ता 
के द्वारा कहा गया था, वह प्रा हो। 
१८ कि देखो, यह मेरा सेवक है, जिसे 
में ने चुना है, मेरा प्रिय, जिस से मेरा मन 
प्रसन्न है मं अपना आत्मा उस पर डालूग़ा 
झौर वह ,अन्यजातियों को न्याय का 
समाचार देगा। १६ वह न कंगडा करेगा, 
झौर न धूम मचाएगा, और न बाजारों 
में कोई उसका शब्द सुनेगा । २० वह 
कुचले हुए सरकणडे को न तोडेगा, और 
धद्मा देती हुई बत्ती को न बुभाएंगा, 
जब तक न्याय की प्रवल न कराए। 
२१ झौर अन्यजातिया उसके नाम पर 


आशा रखेंगी।॥ 
२२ तब लोग एक अन्धे-गूगे को जिस मं 
दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए, आर उस 
ने उसे भ्च्छा किया, और वह गूया बोलने 
और देखने लगा। २३ इसे पर सब लोग 


मत्ती 
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चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद 
की सन्तान का हैं? २४ परन्तु फरीसियो 
ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओ के 
सरदार शैतान * की सहायता के बिना 
दुष्टात्माओं को नही निकालता। २५ उस 
ने उन के मन की वात जानकर उन से कहा , 
जिस किसी राज्य में फूट होती है, वह उजड 
जाता है, और कोई नगर या घराना जिस 
में फूट होती है, वना न रहेगा। २६ और 
यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वह 
अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका 
राज्य क्योंकर वना रहेगा? २७ भला, 
यदि में शैतान की सहायता से दुष्टात्माओ 
को निकालता हू, तो तुम्हारे वश किस की 
सहायता से निकालते है ? इसलिये वे ही 
तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। २८ पर यदि 
में परमेश्वर के आत्मा की सहायता से 
दुष्टात्माओं को निकालता हू, तो परमेश्वर 
का राज्य तुम्हारे पास झ्रा पहुचा है। 
२६ या क्योकर कोई मनुष्य किसी वलवन्त 
के घर में घुसकर उसका माल लूठ सकता 
हैँ जब तक कि पहिले उस वलवन्त कौन 
बान्ध ले? और तब वह उसका घर लूट 
लेगा। ३० जो मेरे साथ नही, वहें मेरे 
विरोध में है, और जो मेरे साथ नही 
बटोरता, वह विथराता हैं। ३१ इसलिये 
म तुम से कहता हू, कि मनुप्य का सव प्रकार 
का पाप और निन्‍दा क्षमा की जाएगी, पर 
ग्रात्मा की निन्‍्दा क्षमा ने की जाएंगी। 
३२ जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में 
कोई वात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा 
किया जाएगा, परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा 
के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध 
न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा 
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किया जाएगा। ३३ यदि पेड को अच्छा 
कहो, तो उसके फल को भी अच्छा कहो, 
या पेड को निकम्मा कहो, तो उसके फल 
को भी निकम्मा कहो, क्योकि पेड फल ही 
से पहचाना जाता है। १४ है साप के 
बच्चो, तुम बुरे होकर क्योकर अच्छी बाते 
कह सकते हो ”? क्‍योंकि जो मन में भरा 
हैं, वही मुह पर आत्ता हैं। ३५ भला, 
मनुष्य मन के भले भण्डार से भली बाते 
निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भगडार 


.- से-बुरी बाते निकालता है। ३६ और में 


फ 


तुम से कहता हु, कि जो जो निकम्मी बाते 
मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक वात 
का लेखा देगे। ३७ क्योकि तू अपनी बातो 
के कारण निदषि और अपनी बातो ही के 
कारण दोषी ठहराया जाएगा ।॥। 
शे८ इस पर कितने शास्त्रियों और 
फरीसियों ने उस से कहा, है गुरु, हम तुम से 
एक चिन्ह देखना चाहते हें। ३६ उस ने 
उन्हें उत्तर दिया, कि इस युग के बुरे और 
व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूढते हें, परन्तु 
यूनुस भविष्यद्धक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई 
आर चिन्ह उन को न दिया जाएगा। 
४० यूनुस तीन रात दिन जल-जन्तु के पेट 
में रहा, वेंसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन 
पृथ्वी के भीतर रहेगा। ४१ नीनवे के 
लोग न्याय के दिन इस युग के लोगो के साथ 
उठकर उन्हें दोपी ठहराएगें, क्योंकि उन्हों 
ने यूनुत का प्रचार सुनकर, मन फिराया 
और देखो, यहा वह हैं जो यूनुस से भी बडा 
हैं। ४२ दविखन की रानी न्याय के दिन 
इंस युग के लोगो के साथ उठकर उन्हें 
दोषी ठहराएगी, क्योकि वह सुलैमान का 
ज्ञान सुनने के लिये पृथ्वी की छोर से आई, 
आर देसो, यहा वह है जो सुलेमान से भी 
उठा है। डे जब अजश्वद्ध आत्मा मनृष्य में 


मत्ता 
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से निकल जाती है, तो सूसी जगहों में 
विश्राम ढृढ़ती फिरती हैं, और पाती नहीं। 
४४ तब कहती है, कि में अपने उसी घर में 
जहा से निकली थी, लौट जाऊगी, और 
आकर उसे सूना, भाडा-बुहारा और सजा- 
सजाया पाती हें। ४५ तब, वह जाकर 
अपने से ओर बुरी सात आत्माञ्रो को अपने 
साथ ले आती है, ओर वे उस में पैठकर 

वहा बास करती है, और उस मनुष्य की 
पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो जाती 
है, इस युग के बुरे लोगो की दशा भी ऐसी 
ही होगी।। 

४६ जब वह भीड से बाते कर ही रहा 
था, तो देखो, उस की माता और भाई बाहर 
खडे थे, और उस से बाते करना चाहते थे। 
४७ किसी ने उस से कहा, देख तेरी माता 
और तेरे भाई बाहर खडे है, और तुम से 
बाते करना चाहते हें। ४८ यह सुत उस 
ने कहनेंवाले को उत्तर दिया, कौन हूँ भेरी 
माता ? ४६ ओर कौन है मेरे भाई ? 
और अपने चेलो की ओर अपना हाथ बढा 
कर कहा, देखो, मेरीं माता और मेरे भाई 
ये हे। ५० क्योकि जो कोई मेरे स्वर्गयि 
पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई 


और बहिन और माता हैं।॥। हि 
? ३ उसी दिन यीशु घर से कि 
कर भील के किनारे जा बंठा। 
२ और उसके पास ऐसी बडी भीड इकट्ठी 
हुई कि वह नाव पर चढ गया, और सारी 
भीड किनारे पर खडी रही। ३ ओर उस 
ने उन से दृष्टान्तो में बहुत सी बाते कही, 
कि देखो, एक बोनेवाला बीज बोने निकला । 
४ बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे 
गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। 
५ कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरे, जहा 
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उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी 
ने मिलन के कारण थे जल्द उग आए। 
६ पर सूरज निकलने पर वे जल गए, और 
जड न पकड़ने से सुख गए। ७ कुछ 
आडिया मे गिरे और भाडिया ने बढकर 
उन्हें दवा डला। ८ पर जुड् अच्छी भूमि 
पर गिरे, और फल लाए कार सौ गुना 
कोई साठ गना, कोई तोस गना । & जिस 
के कान हो वह सुन ल॥। 

१० और चलो ने पास आकर उस से 
कहा, तू उन से दष्टान्ता में क्यों बाते बरता 
ह? ११ उस ने उत्तर दिया, कि तुम का 
स्वग के राज्य के भदा की समभ दी गई ह, 
पर उन को नहीं। १२ क्योकि जिस के 
पास हैं, उसे दिया जाएगा, और उसके 
पास बहत हो जाएगा, पर जिस के पास 
मुठ नहीं है, उस से जो कुड उसके प्रास है, 
बढ़ भी ले लिया जाएगा। १३ सें उन से 
दृष्टरान्ता में इसलिये बात करता हू, कि वे 
देखत हुए नही देखत, और सुनते हुए नहीं 
सुनते, श्रौर नहीं सममते। १४ और 
उन के विषय म यज्ञायाह की यह भविश्यदू- 
वाणी पूरी हाती है, कि तुम कायो से तो 
सुनोग, पर समभोग नहीं, आंर झाखा से 
तो देखाग, पर तुम्हें न सूमंगा । १५ क्याकि 
इन लोगा का मन मांटा हो गया है, और ते 
काना से ऊचा सुनते हु और उन्होा ने अपनी 
आले मूद नी है, वही ऐसा न हो कि व 
आसा से दखे, ओर वाना से सुन आर मन 

से समझ, और फिर जाए, आर में उह चगया 
करू। १६ पर धन्य हे तुम्हारी आखे, वि 
व देसती हू, और तुम्हारे कान, कि व सुनते 
ह। १७ क्‍्यावि म तुम से सच कहता हू, 
कि उहत से भविष्यद्रक्ताओं न और घमिया 
ने चाहा कि जा बाते तुम दखत हो, देख, 
पर न देखी , और जा बाते तुम सुनते हो, 


सुने, पर न सुनी। १८ सा तुम प्रोनेवाले 
का दुष्टान्त सुनो। १६ जो काई राज्य 
का वचन सुनकर नहीं समभता, उसके मन 
में जो कुद्ध वाया गया ण, उसे वह दुष्ट 
आकर छीन ले जाता है, यह वही है, जो 
मांग के किनारे वोया गया वा। २० और 
जो पत्थरीली भूमि पर बोया गया, यह वह 
हैं, जो वचन सुनकर तुरन्त आनाद के साथ 
मान लता हैं। २१ पर अपने में जड न 
रखने के कारण वह थोड ही दित का है 
ग्रौर जब वचन के कारण वलेश या उपद्रव 
होता है, तो तुरन्त ठोकर खाता है। २२ जो 
भाड़िया में योया गया, यह बह है, जो वचन 
को सुनता है, पर इस ससार की चिन्ता आर 
धन वा धोखा वचत्त का दयाता हैं, और 
चह फल नहीं लाता। २३ जो अच्छी 
भूमि म योया गया, यह वह है, जा वचन का 
सुनवार समभता हूँ, श्रीर फ्ल लाता हैं 
काई सौ गुना, कार्ट साठ गुना, काई तीस 
गुना । 

२४ उस ने उन्हें एह आर दृष्टात्त 
दिया कि स्वर जरा राज्य उस मनुष्य वे 
समात है जिस ने अपने खेत में अच्छा पोज 
वाया। २५ पर जब लाग सो रह थे तो 
उसका बरी आवर गहू व बीच जंगली 
बीज * नोकर चला गया। २६ जय अजुर 
निवले और दाने लगी, तो जगली दाने भी 
लिखाई दिएं। २७ इस पर गृहस्व वी 
दासा न आवर उस स कहा, ₹ स्वामी, उया 
तू ने अपन खत मं अच्छा बीज ते याया था * 
फिर जगला दाने के पौध उस में उहा से 
आए ? २८ उस ने उन से कहा, यह फिसी 
बरी वा वाम है। दासो ने उस से कहा, 
क्या तरी इच्छा है, कि हम जारशर उन को 
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बटोर लें? २६९ उस ने कहा, ऐसा नही, 
न हो कि जगली दाने के पौधे बटोरते हुए 
उन के साथ गेहू भी उखाड लो। ३० कटनी 
तक दोनो को एक साथ बढ़ने दो, श्रौर 
कटनी के समय में काटनेवालो से कहूगा , 
पहिले जगली दाने के पौधे बटोरकर 
जलाने के लिए उन के गद्ठें बान्ध लो, और 
गेंहू को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो | 

३१ उस ने उन्हें एक और दृष्टान्त 
दिया, कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने 
के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर 
अपने खेत में बो दिया। ३२ वह सब 
बीजो से छोटा तो हैं पर जब बढ जाता है 
तब सब साग पात से बडा होता है, और 
ऐसा पेड हो जाता हैं, कि आकाश के पक्षी 
ग्राकर उस की डालियो पर बसेरा करते 
हैं।॥ 

३३ उस ने एक और दुष्टान्त उन्हें 
सुनाया, कि स्वर्भ का राज्य खमीर के 
समान हूँ जिंस को किसी स्त्री ने लेंकर तीन 
पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते 
वह सब खमीर हो गया ॥। 

३४ ये सब बाते यीशु ने दृष्टान्तो में 
लोगों से कही, और बिना दृष्टान्त वह उन 
से कुछ न कहता था। ३५ कि जो वचन 
भविष्यद्धक्ता के द्वारा कहा गया था, वह 
पूरा हो कि में दृष्टान्त कहने को अपना मुह 
खोलूगा में उन बातो को जो जगत की 
उत्तत्ति से गुप्त रही है प्रगट करूगा ॥। 

३६ तव वह भीड को छोडकर घर 
मे आया, और उसके चेलो ने उसके पास 

आकर कहा, खेत के जगली दाने का दृष्टान्त 
हमें समका दे। ३७ उस ने उन को उत्तर 
दिया, कि अच्छे बीज का बोनेवाला मनुष्य 
का पुत्र है। ३८ खेत ससार है, अ्रच्छा 
बीज राज्य के सन्‍्तान, और जगली बीज 
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दुष्ट के सन्‍्तान हैं। ३६ जिस बेरी ने उन 
को बोया वह शैतान * हैं, कटनी जगत का 
अन्त है और कावनेंवालें स्वर्गंदूत हैं। 
४० सो जैसे जगली दाने बटोरे जाते और 
जलाए जाते हे वसा ही जगत के भ्रन्त में 
होगा। ४१ मनृष्य का पुत्र अपने स्वर्ग 
दूतो को भेजेगा, ओर वे उसके राज्य में 
से सब ठोकर के कारणो को और कुकर्म 
करनेवालो को इकट्ठा करेंगे। ४२ और 
उन्हें आग के कुड में डालेंगे, वहा रोना और 
दात पीसना होगा। ४३ उस समय घर्मी 
अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई 
चमकेगे, जिस के कान हो वह सुन ले ॥ 

४४ स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए 
धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर 
छिपा दिया, और मारे आनन्द के जाकर 
और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को 
मोल लिया ॥। 

४५४ फिर स्वर्ग का राज्य एक ब्योपारी- 
के समान हैँ जो अच्छे मोतियो की खोज में 
था। ४६ जब उसे एक बहुमूल्य मोती 
मिला तो उस ने जाकर अपना सब कुछ बेच 
डाला और उसे मोल ले लिया |। 

४७ फिर स्वर्ग का राज्य उस बडे जाल 
के समान है, जो समुद्र में डाला गया, और 
हर प्रकार की मछलियो को समेट लाया। 
४० और जब भर गया, तो उस को किनारे 
पर खीच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी 
तो बरतनो में इकट्ठा किया और निकम्मी, 
निकम्मी फेक दी। ४€ जगत के शअ्रन्त 
में ऐसा ही होगा स्वरगंदूत आकर दुष्टो 
को धर्मियों से अलग करेंगे, और उन्हें 
आग के कुड में डालेगे। ५० वहा रोना 
और दात पीसना होगा । 


* यू० इबलीस। 
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५१ वया तुम ने ये सब वाते समझी ? 
५२ उन्हों ने उस से कहा, हा, उस ने उन 
से कहा, इसलिये हर एक शास्त्री जो स्वग 
के राज्य का चेला बना हैँ, उस गृहस्थ के 
समान है जो अपने भण्डार से नईं और 
पुरानी वस्तुए निकालता है ।॥ 

५३ जवगीशुये सब दृष्टान्त कह चुका, 
तो वहा से चला गया। ५४ और अपने 
देश में आकर उन की सभा में उन्हें ऐसा 
उपदेश देने लगा, कि वे चकित होकर कहने 
लगे, कि इस को यह ज्ञान और सामर्थ के 
काम कहा से मिले ? ५४५ क्‍या यह बढ़ई 
का बेटा नहीं ? और क्‍या इस की माता का 
नाम मरियम ओर इस के भाइयों के नाम 
याकूब और यूसुफ और शमीन और यहूदा 
नहीं? ५६ और क्या इस की सव वहिने 
हमारे बीच में नही रहती ”? फिर इस को 
यह सब कहा से मिला ? ५७ सो उन्हों ने 
उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उन 
से कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने 
घर को छोड ओर कही निरादर नही होता । 

प्र८ और उस ने वहा उन के अविश्वास के 
कारण बहुत सामथ के काम नही किए ॥ 


4 8 उस समय चौथाई देश के राजा 

हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। 
२ और अपने सेवकों से कहा, यह यूहना 
बपतिस्मा देनेवाला हैं. वह मरे हुओ में से 
जी उठा है, इसी लिये उस से सामथ के काम 
प्रगट होते हे। ३ क्योकि हेरोदेस ने अपने 
भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरीदियास के 
कारण, यूहत्ना को पकडकर वान्धा, और 
जेलखानें में डाल दिया था। ४ क्योकि 
यूहन्ना ने उस से कहा था, कि इस को रखना 
तुझे उचित नही हैं। ५ और वह उसे मार 
डालना चाहता था, पर लोगो से डरता था, 
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क्योकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। 
६ पर जब हेरोदेस का जन्म दिन आया, 
तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच 
दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। ७ इस- 
लिये उत्त ने शपथ साकर वचन दिया, कि 
जो कुछ तू मागेगी, में तुझे दूगा। ८ वह 
अपनी माता की उस्काई हुई बोली, यूहन्ना 
बपतिस्मां देनेवाले का सिर थाल में यही 
मुझे मगवा दे। ६ राजा दुखित हुआ, पर 
अपनी शपथ के, और साथ बैठनेवालों के 
कारण, आज्ञा दी, कि दे दिया जाए। 
१० और जेलखाने, मे लोगा को भेजकर 
यूहन्ना का सिर कटवा दिया। ११ और 
उसका सिर थाल में लाया गया, और ज़डकी 
को दिया गया, और वह उस को अपनी मरा 
के पास ले गई। १२ और उसके चेलों ने 
आकर ओर उस की लोथ को ले जाकर गाढ 
दिया और जाकर यीक्षु की समाचार 
दिया ॥! 

१३ जब यीशु ने यह सुना, तो नाव पर 
चढकर वहा से किसी सुनसान जगह एकान्त 
में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर 
नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। 
१४ उस ने निकलकर बडी भीड देखी, 
और उन पर तरस खाया, और उस ने उन 
के बीमारो को चगा किया। १५ जब 
साभ हुई, तो उसके चेला ने उसके पास 
आकर कहा, यह तो सुनसान जगह हूँ 
और देर हो रही है, लोगा को विदा किय! 
जाए कि वे व्तियों में जाकर अपने लिणे 
भाजन मोल ले। १६ यीशु ने उन से कहा 
उन का जाना आवश्यक नही! तुम है 
इन्हें खानें को दो। १७ उन्हा ने उत्त हे 
कहा, यहा हमारे पास पाच रोटी ओर दे 
मछलियों को छोड झौर कुछ नहीं है 
१८ उस ने कहा, उन को यहा मेरे पास ले 


२२ मत्ती 


ग्राओ। १६ तब उस ने लोगो को घास 
पर बंठने को कहा, ओर उन पाच रोटिया 
और दो मछलियों को लिया, औ्रौर स्वर्ग की 
ग्रोर देखकर धन्यवाद किया और रोटिया 
तोड तोडकर चेलों को दी, और चेलो ने 
लोगो को। २० और सब पाकर तृप्त हूं 
गए, और उन्हों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी 
हुई बारह टोकरिया उठाई। २१ और 
खानेवाले स्त्रियो और बालकों को छोडफर 
पाच हजार पुहुषो के अटकल थे।। 

२२ भोर उस ने तुरन्त अपने चेलो को 
बरबस नाव पर चढाया, कि वे उस से 
पहिले पार चले जाए, जब तक कि वह 
लोगो को विदा करे। २३ वह लोगों को 
विदा करके, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ 
पर चढ़ गया, और साभ को वहा अकेला 
था। २४ उस समय नाव भील के बीच 
लहरो से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा 
साम्हने की थी। २५ और वह रात के 
चौथे पहर भील पर चलते हुए उन के पास 
आया। २६ चेले उस को कील पर चलते 
हुए देखकर घबरा गए! और ऊहने लगे, 
वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। 
२७ यीशु ने तुरन्त उन से बाते की, और 
कहा, ढाढस बान्धो, में हु, डरो मत। 
२८ पतरस ने उस को उत्तर दिया, हे प्रभु, 
यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर 
चलकर आने की आज्ञा दे। २६९ उस ने 
कहा, आ तब पतरस नाव पर से उतरकर 
यीज्ञु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 

रे० पर हवा को देखकर डर गया, और 
जब डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे 
प्रभु, मुझे बचा। ३१ यीशु ने तुरन्त हाथ 
बढाकर उसे थाम लिया, और उस से कहा, 
है श्रल्प-विश्वासी, तू ने क्यों सन्देह किया २ 
रै२ जब वे नाव पर चढ गए, तो हवा यम 
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गई। ३३ दस पर जो नाथ पर ये, उन्हां 
| उसे दग|उबन करके कहा, सचमुच त्‌ 
परभख्वर का पुत्र है ॥ 

३४ थे पार उतरक़र गर्नेसरत देश में 
पहुंच। ३५ झोर बहा के लोगों ने उसे 
पहचानकर झास प्रात के सारे देश में 
बहला भेजा, और सब्र बीमारों को उसके 
पास लाए। ३६ और उस से पिनती 
करने लगें, कि वह उन्हें अपने बस्तर के 
ग्राचल ही को छुने दे श्लोर जितनों ने उसे 


छूम्रा, वे चगे हो गए।॥ 
2 थू तब यहूशलेम से कितने फरीसी 
झ्रौर शास्त्री यीशु फे पास आकर 
ऊहने लगे। ३ तेरे चेले पुरनियों की रोतो 
को क्यो टालते है, कि बिना हाथ धोए रोटी 
खाते है ? उस ने उन को उत्तर दिया, कि 
तुम भी अपनी रीतो के कारण क्यो परमेश्वर 
की आज्ञा टालते हो ” ४ क्योकि परमेश्वर 
ने कहा था, कि अपने पिता और अपनी माता 
का आदर करना और जो कोई पिता या 
माता को बुरा कहे, वह मार डाला जाए। 
५ पर तुम कहते हो, कि यदि कोई अपने 
पिता या माता से कहे, कि जो कुछ तुझे मुझ 
से लाभ पहुच सकता था, वह परमेश्वर को 
भेट चढ़ाई जा चुकी। ६ तो वह अपने 
पिता का आदर न करे, सो तुम ने अपनी रीतो 
के कारण परमेदवर का वचन टाल दिया। 
७ है कपटियो, यशायाह ने तुम्हारे विषय 
में यह भविष्यद्वाणी ठीक की। ८ किये 
लोग होठो से तो मेरा आदर करते है, पर 
उन का मन मुझ से दूर रहता है। & और 
ये व्यर्थ मेरी उपासना करते है, क्योकि 
मनुष्यो की विधियों को धर्मोपदेश करके 
सिखाते हे। १० और उस ने लोगो को 
अपने पास बुलाकर उन से कहा, सुनो, 
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प्रौर समको। ११ जो मुह में जाता है, 
वह मनुष्य को श्रशुद्ध नही करता, पर जो 
मुह से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध 
करता हैं। १२ तब चेलों ने आकर उस से 
कहा, वया तू जानता है कि फरीसियो ने यह 
वचन सुनकर ठोकर खाई? १३ उस ने 
उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता 
ने नही लगाया, उखाडा जाएगा। १४ उन 
को जाने दो, वे भ्रन्धे माग दिखानेवाले हे 
और भ्न्धा यदि अन्धे को माग दिखाए, तो 
दोनों गडहें में गिर पडेगे। १५ यह सुन- 
कर, पतरस ने उस से कहा, यह दृष्टान्त हमे 
समझा दे। १६ उस ने कहा, क्या तुम भी 
ग्रव तक ना समझ हो ? १७ क्‍या नहीं 
समभते, कि जो कुछ मुह में जाता, वह पेट 
में पडता है, शोर सरडास में निकल जाता 
है? १८ पर जो कुछ मूह से निकलता है, 
वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य 
को अ्रशुद्ध करता हैं। १६ क्योकि कुचिन्ता, 
हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, 
भूंठी गवाही और निन्‍दा मन ही से निकलती 
है। २० येही ह जो मनुष्य को अशुद्ध 
करती हू, परन्तु हाथ विना घोए भोजन 
करना मनुष्य की अशुद्ध नही करता ॥ 

२१ यीशु वहा से निकलकर, सूर ओर 
सैदा के देशो की ओर चला गया। ३३ और 
देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली, 
और चिल्लाकर कहने लगी , हे प्रभु दाऊद 
के सनन्‍्तान, मुर्के पर दया कर, मेरी बेटी को 
दुष्टात्मा बहुत सता रहा हूं। २३ पर 
उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उसके 
चेलो ने आकर उस से बिनती कर कहा, 
इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे 
चिल्लाती आ्राती है। रेड उस ने उत्तर 
दिया, कि इस्राएल के घराने की खोई हुई 

भेडो को छोड म॑ किसी के पास नहीं भेजा 
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गया। २५ पर वह आई, भर उसे प्रणाम 
करके कहने लगी, है प्रभु, मेरी सहायता 
कर। २६ उस ने उत्तर दिया, कि लडको 
की रोटी लेकर कुत्तो के आगे डालना श्रच्छा 
नहीं। २७ उस ने कहा, सत्य है प्रभु, पर 
कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैँ, जो उन के 
स्वामियों की भेज से गिरते हैं। ३२८ इस 
पर यीशु ने उस को उत्तर देकर कहा, कि 
हे स्त्री, तेरा विश्वास बडा है जैसा तू 
चाहती है, तेरे' लिये वैसा ही हो, और उस 
की बेटी उसी धडी से चगी हो गई॥ 

२६ यीशु वहा से चलकर, गलील की 
भील के पास आया, और पहाड पर चंढकर 
वहा बैठ गया। ३० झौर भीड पर भीड 
लगडो, अन्धों, गूगो,'टुडो श्रौर बहुत झौरो 
को लेकर उसके पास आए, और उन्हें उसके 
पावों पर डाल दिया, और उस ने उन्हें 
चगा किया। ३१ सो जब लोगो नें देखा, 
कि गूगे बोलते और दुरढे चगे होते श्रोर 
लगडे चलते और अन्धे देखते हैं, तो प्रचम्भा 
करके इस्राएल के परमेश्वर को बडाई की ॥ 

३२ यीशु ने भ्रपने चेला को बुलाकर 
कहा, मुझे इस भीड पर तरस भाता है, 
क्योकि वे तीन दिन से मेरे साथ हू भर उन 
के पास कुछ खाने को नहीं, भोर मे उन्हेँ 
भूखा विदा करना नही चाहता, कही ऐसा 
वे हो कि मार्ग में घककर रह जाएं। 
३३ चेलो ने उस से कहा, हमें इस जगल में 
कहा से इतनी रोटी मिलेंगी कि हम इतनी 
बडी भीड को तृप्त करें? बेड यीशु ने 
उन से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोदिया 
हू? उन्हों ने कहा, सात झोौर थोडी सी 
छोटी मछलिया। ३५ तेब उस ने लागो 
को भूमि पर बैठने की प्राजा दी। ३६ भौर 
उन सात रोटियां झौर मछलियों को ले 
धन्यवाद करके तोडा और भपने येलो को 


२४ है 
देता गया, और चेले लोगो को। ३७ सो 
सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ो 
से भरे हुए सात टोकरे उठाएं। ३८ और 
खानेवाले स्त्रियो ओर वालको को छोड 
चार हजार पुरुष थे। ३९ तब वह भीडो 
को विदा करके नाव पर चढ गया, और 
मगदन देश के सिवानों में आया ॥। 


९ दे झोर फरीसियो और सदृकियों 

ने पास आकर उसे परखने के लिये 
उस से कहा, कि हमे आकाश का कोई चिन्ह 
दिखा। २ उस ने उन को उत्तर दिया, 
कि साभ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा 
क्योकि आकाश लाल है। ३ और भोर को 
कहते हो, कि आज आन्धी आएगी क्योकि 
ग्राकाश लाल और धुमला है, तुम आकाश 
का लक्षण देखकर भेद वता सकते हो पर 
समयो के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते ? 
४ इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग 
चिन्ह ढूढते हे पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ 
कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और 
वह उन्हें छोडकर चला गया।। 

५ और चेले पार जाते समय रोटी लेना 
भूल गए थे। ६ यीशु ने उन से कहा, 
देखो, फरीसियो और सदूकियों के खमीर 
से चौकस रहना। ७ वे आपस में विचार 
करने लगे, कि हम तो रोटी नहीं लाए। 
८ यह जानकर, यीशु ने उन से कहा, हे अल्प- 
विश्वासियो, तुम आपस में क्यो विचार करते 
हो कि हमारे पास रोटी नहीं? &€ क्‍या 
तुम अब तक नही समझे ? और उन पाच 
हजार की पाच रोटी स्मरण नही करते, 
और न यह कि कितनी टोकरिया उठाई 
थी? १० और न उन चार हजार की 
सात रोटो, ओर न यह कि कितने टोकरे 
उठाए गए थे ? ११ तुम क्यो नही समभते 
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कि में ने तुम से रोटियों के विषय में नहीं 
कहा ? फरीसियों ओर सदूकियों के खमीर 
से चौकस रहना। १२ तब उने की क्मझ 
में आया, कि उस ने रोटी के खीर से 
नही, पर फरीसियो ओर सदूकियों को 
शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। 

१३ यीशु क॑सरिया फिलिप्पी के देश में 
ग्राकर अपने चेलो से पूछने लगा, कि लोग 
मनुष्य के पुत्र को क्या कहते है ? १४ उन्हों 
ने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेंवाला कहते हैँ श्र कितने एलिय्याह, 
झौर कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताभो 
में से कोई एक कहते हैं। १५ उस ने उन 
से कहा, परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो ? 
१६ शमोन पतरस ने उत्तर दिया, कि तू 
जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हैं। 
१७ यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि 
हे शमोन योना के पुत्र, तू धन्य हैँ, क्योकि 
मास और लोहू ने नहीं, परन्तु मेरे पिता 
ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुक पर प्रगट 
की है। १८ और में भी तुक से कहता 
हु, कि तू पतरस हैँ, और में इस पत्थर पर 
अपनी कलीसिया वनाऊगा ' और अधोलोक 
के फाटक उस पर प्रबल न होगे। १६ में 
तुझे स्वर्ग के राज्य की कुजिया दूगा: और 
जो कुछ तू पृथ्वी पर बान्धेगा, वह स्वर्ग में 
बन्धेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, 
वह स्वर्ग में खुलेगा। २० तब उस ने चेलो 
को चिताया, कि किसी से न कहना ! कि 
में मसीह हु । 

२१ उस समय से यीशु अपने चेलो को 
बताने लगा, कि मुझे अवश्य है, कि यरूशलेंम 
को जाऊ, और पुरनियों और महायाजको 
आर शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊ, 
और मार डाला जाऊ, और तीसरे दिन 
जी उठ। २२ इस पर पतरस उसे अलग 
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ले जाकर भिडकने लगा कि हे प्रभु, परमेइवर 
ने करे, तुक पर ऐसा कभी न होगा। 
२३ उस ने फिरकर पतरस से कहा, हे 
शैतान, मेरे साम्हने से दूर हो तू मेरे लिये 
ठोकर का कारण है, क्योकि तू परमेश्वर 
की बातें नही, पर मनुष्यों की बातो पर 
मन लगाता हैं। २४ तब यीशु ने अपने 
चेलो से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना 
चाहे, तो अपने आप का इन्कार करे और 
अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। 
२३५ क्योकि जो कोई अपना प्राण बचाना 
चाहे, वह उसे खोएगा, ओर जो कोई मेरे 
लिये अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा । 
२६ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, 
और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे 
वंया लाभ होगा ? या मनुप्य अपने प्राण 
के बदले में क्या देगा ? २७ मनुष्य का 
पुत्र अपने स्वगदुतों के साथ अपने पिता की 
महिमा में आएगा, और उस समय वह हर 
एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल 
देगा। २८ में तुम से मच कहता हु, कि जो 
यहा खडे है, उन में से कितने ऐसे हे, कि 
जव तक मनुष्य के पुत की उसके राज्य में 
आते हुए न देख लेंगे, तव तक मृत्यु का स्वाद 
कभी न चर्खेंगे। 
९ छू | दिन के बाद यीशु ने पतरस 
और याकूब और उसके भाई यूहन्ना 
को साथ लिया, और उन्हें एकान्त में 
किसी ऊचे पहाड पर ले गया। २ और 
उन के साम्हने उसका रूपान्तर हुआ और 
उसका मुह सूर्य की नाई चमका और उसका 
वस्ज ज्योति की नाइ उजला हो गया। 
३ और देखो, मूसा ओर एलिय्याह उसके 
साथ बाते करते हुए उन्हें दियाई दिए। 
४ इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, 
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हमारा यहा रहना अच्छा है, इच्छा हो तो 
यहा तीन मरडप बनाऊ, एक तेरे लिये, 
एक मूसा के लिये, और एक एलिय्याह के 
लिये। ५ वह वोल ही रहा था, कि देखो, 
एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, ओर 
देखो, उस बादल में से यह शब्द मिकला, 
कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से मं अ्सन् 
है. इस की सुनो। ६ चेले यह सुनकर 
मुह के बल गिर गए ओर भत्यन्त डर गए। 
७ यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ, और 
कहा, उठों, डरो मत। ८ तब उन्हों ने 
अपनी आखें उठाकर यीशु को छोड और 
किसी को न देखा ॥। 

€ जब वे पहाड से उतर रहे ये तब यीशु 
ने उन्हें यह झ्राज्ञा दी, कि जब तक मनुष्य 
का पुज मरे हुओ में से न जी उठे तब तक 
जो कुछ तुम ने देखा है किसी से न कहना। 
१० और उसके चेलो ने उस से पुछ्धा, फिर 
शास्त्री क्यो कहते है, कि एलिय्याह का पहले 
आना अवश्य हूँ ? ११ उस ने उत्तर दिया, 
कि एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ 
सुधारेगा। १२ परन्तु में तुम से कहता 
हूं, कि एलिय्याह आ चुका, और उन्हो ने 
उसे नहीं पहचाना, परन्तु जैसा चाहा 
वैसा ही उसके साथ किया इसी रीति से 
मनुष्य का पुत्र भी उन के हाथ से दुख 
उठाएगा। १३ तब चेला ने समझा कि 
उस ने हम से यूहन्ना वपतिस्मा देनेवाले के 
विपय में कहा है ॥ 

१४ जब वे भीड के पास पहुचे, तो एक 
मनुष्य उसके पास आया, झौर घुटने टेक- 
कर बहने लगा। १४ हे प्रभु, मेरे पुत्र 
पर दया कर, क्योकि उस को मिर्गी आती 
हू झोर वह बहुत दुख उठाता ह, प्रार 
बार वार आग में प्रोर वार" वार पानो में 
गिर पडता हैं। १६ भोर मे उस का तर 


२६५ 


चेलो के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा 
नही कर सके। १७ यीशु ने उत्तर दिया, 
कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों * में कब 
तक तुम्हारे साथ रहुगा ? कब तक तुम्हारी 
सहगा ? उसे यहा मेरे पांस लाओ। 
१८ तब यीशु ने उसे घुडका, और दुष्टात्मा 
उस में से निकला, और लडका उसी घडी 
ग्रच्छा हो गया । १६ तब चेलो ने एकान्त 
में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यो 
नहीं निकाल सके ? २० उस ने उन से 
कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण 

क्योकि में तुम से सच कहता हू, यदि तुम्हारा 
विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो 
इस पहाड से कह सकोगे, कि यहा से सरककर 
वहा चला जा, तो वह चला जाएगा, और 
कोई बात तुम्हारे लिये अन्होनी न होगी । 

२१ जब वे गलील में थे, तो यीशु ने 
उन से कहा , मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ 

में वकडवाया जाएगा। २२ और वे उसे 
मार डालेगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। 
२३ इस पर वे बहुत उदास हुए।॥। 

२४ जब थे कफरनहूम में पहुचे, तो 
मन्दिर के लिये कर लेनेवालो ने पतरस के 
पास आकर पूछा, कि क्‍या तुम्हारा गुरु 
मन्दिर का कर नही देता ? उस ने कहा, 
हा देता तो हैं। २५ जब वह घर में आया, 
तो यीशु ने उसके पूछने से पहिले उस से 
कहा, हे शमौन तू क्या समझता है ? पृथ्वी 
के राजा महसूल या कर किन से लेते हे ? 
अपने पुत्रों से या परायो से ? पतरस ने 
उन से कहा, परायो से। २६ यीशु ने उस 
से कहा, तो पुत्र बच यए। २७ तौभी इस 
लिये कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तु कील 


के किनारे जाकर बसी डाल, और जो मछली 
मम जा मा कक कलम तब कम के नकल क कब किक 


# यू० पीदी । 
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पहिले निकले, उसे ले, ती तुझे उसका 
मुह खोलने पर एक सिक्‍का मिलेगा, उसी 
को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे 
देना ॥) 


१ हु. उसी घडी चेले यीशु के पास 
आकर पूछने लगे, कि स्वर्ग के 
राज्य में वडा कौन है ? २ इस पर उस ने 
एक बालक को पास बुलाकर उन के बीच 
मे खडा किया। ३ और कहा, में तुम से 
सच कहता हू, यदि तुम न फिरो और 
बालको के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य 
में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ४ जो कोई 
अपने श्राप को इस बालक के समान छोटा 
करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बडा होगा। 
५ और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे 
बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण 
करता हैं । ६ पर जो कोई इन छोटो में 
से जो मुझ पर विश्वास करते हूँ एक को 
ठोकर खिलाए, उसके लिये भला होता, 
कि बडी चक्‍की का पाट उसके गले में 
लटकाया जाता, और वह गहिरे समुद्र में 
डुबाया जाता। ७ ठोकरों के कारण ससार 
पर हाय ! ठोकरो का लगना अवश्य हैं, 
पर हाय उस मनुष्य पर जिस के द्वारा 
ठोकर लगती हैं। ८ यदि तेरा हाथ या 
तेरा पाव तुके ठोकर खिलाए, तो काटकर 
फेक दे, टुएडा या लगडा होकर जीवन में 
प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला हैँ, कि 
दो हाथ या दो पाव रहते हुए तु अनन्त आग 
में डाला जाए। & और यदि तेरी आख 
तुके ठोकर खिलाएं, तो उसे निकालकर 
फेक दे। १० काना होकर जीवन में 
प्रवेश करना तेरे लिये इस से मला है, कि 
दो आख रहते हुए तू नरक की आग * में 


* यू० आग के नरक में। 
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डाला जाए। ११ देखो, तुम इन छोटो 
में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योकि 
मे तुम से कहता हू, कि स्वर्ग में उन के दूत 
मेरे स्वर्गीय पिता का मुह सदा देखते हे। 
१२ तुम क्‍या समभते हो ? यदि किसी 
मनुष्य की सो भेडें हो, और उन में से एक 
भटक जाए, तो क्या निन्नानवे को छोडकर, 
झौर पहाडो पर जाकर, उस भटकी हुई को 
न ढूढेंगा ? १३ झोर यदि ऐसा हो कि 
उसे पाए, तो में तुम से सच कहता हु, कि वह 
उन निन्नानवे भेंडो के लिये जो भटकी नहीं 
थी इतना आनन्द नहीं करेगा, जितना कि 
इस भेड के लिये करेगा। १४ ऐसा ही 
तुम्हारे पिता की जो स्वग में है यह इच्छा 
नहीं, कि इन छोटो में से एक भी नाश हो ॥। 
१५ यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, 
तो जा और शकेले मे बातचीत करके 
उसे समभा, यदि वह तेरी सुने तो तू ने 
अपने भाई को पा लिया। १६ ओर 
यदि वह न सुने, तो ग्लोर एक दो जन को 
अपने साथ ले जा, कि हर एक यात दो या 
तोन गवाहों के मुह से ठहराई जाए। 
१७ यदि वह उन की भी ने माने, तो 
कलीमिया से कह दे, परन्‍्दु यदि वह 
कलीसिया की भी न माने, तो तू उसे प्रन्य- 
जाति और महसूल लेनेवाले के ऐसा जान। 
१८ म तुम से सच कहता हू, जो कुछ तुम 
पृथ्वी पर वान्धोगे, वह स्वग में बन्धेगा भर 
जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वग 
मे खुलेगा। १६ फिर म॑ तुम से कहता हू, 
यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात 
के लिये जिसे वे मार्गें, एक मन के हो, तो 
वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उन 
के लिये हो जाएगी। २० क्योकि जहा 
दो या तीन मेरे नाम पर इकद्ठे होने हू, वहा 
म॑ उन के बीच में होता हू ॥ 


मत्ती 


२७ 


२१ तब पतरस ने पास भ्राकर, उस से 
कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता 
रहे, तो में कितनी बार उसे क्षमा करू, क्या 
सात बार तक ? २२ यीशु ने उस से कहा, 
में तुक से यह नहीं कहता, कि सात बार, 
बरन सात बार के सत्तर गुने तक । २३ इस- 
लिये स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान 
है, जिस ने अपने दासो से लेखा लेना चाहा | 
२४ जब वह लेखा लेने लगा, तो एक जन 
उसके साम्हनें लाया गया जो दस हजार 
तोड घारता था। २५ जब कि चुकाने को 
उसके मास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने 
कहा, कि यह और इस की पत्नी और 
लडकेवाले और जो कुछ इस का हैँ सब बेचा 
जाएं, और वह कज चुका दिया जाए। 
२६ इस पर उस दास ने गिरकर उसे 
प्रणणम किया, और कहा, है स्वामी, घीरज 
घर, म सव कुछ भर दूगा। २७ तब उस 
दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ 
दिया, और उसका धार क्षमा किया। 
२८ परन्तु जब वह दास बाहर निकला, 
तो उसके सगी दासो में से एक उस को 
मिला, जो उसके सो दीनार * धारता था , 
उस ने उसे पकडकर उसका गला घोटा, 
और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। 
२६ इस पर उसका सगी दास गिरकर, 
उस से बिनती करने लगा, कि धीरज धर 
म सब भर दूगा। ३० उस ने न माना, 
परन्तु जाकर उसे बन्दीगृह में ढाल दिया 
कि जब तक कर्ज को भर ने दे, तब तक 
वही रहे। ३१ उसके सगी दास यह जो 
हुआ था देखकर बहुत उदास हुए, और 
जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता 
दिया। ३२ तब उसके स्वामी ने उस को 


* दीनार लगभग भाठ झ्ाने के या। 
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बुलाकर उस से कृहा, हे दुष्ट दास, तू ने 
जो मुझ से बिनती की, तो में ने तो तेरा 
वह पूरा कर्जे क्षमा किया। ३३ सो जैसा 
में ने तुक' पर दया की, वैसे ही क्‍या तुझे 
भी अपने सगी दास पर दया करना नही 
चाहिए था ? ३४ और उसके स्वामी ने 
क्रोध में आकर उसे दण्ड देनेवालो के हाथ 
में सोप दिया, कि जब तक वह सब कर्जा 
भर न दे, तब तक उन के हाथ में रहे। 
३५ इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक 
अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो 
मेरा प्रिता जो स्वर्ग में है, तुम से भी वैसा 
हीं करेगा ॥ 


९ &€ जब यीशु ये बाते कह चुका, 

तो गलील से चला गया, और 
यहूदिया के देश में यरदन के पार आया। 
२ और बडी भीड उसके पीछे हो ली, और 
उस ने उन्हें वहा चगा किया ॥। 

३ तब फरीसी उस की परीक्षा करने 
के लिये पास आकर कहने लगे, क्या हर एक 
कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित 
हैं? ४ उस ने उत्तर दिया, क्‍या तुम ने 
नही पढा, कि जिस ने उन्हें बनाया, उस ने 
आरम्भ से नर और नारी बनाकर कहा। 
५ कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता 
से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा 
और वे दोनो एक तन होगे? ६ सो वे 
ग्रव दो नही, परन्तु एक तन हे इसलिये 
जिसे परमेश्वर ने जोडा है, उसे मनुष्य अलग 
न करे। ७ उन्हों ने उस से कहा, फिर 
मूसा ने क्यो यह ठहराया, कि त्यागपन्न देकर 

उसे छोड दे ” ८ उस ने उन से कहा, मूसा 
ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें 
अपनी अपनी पत्नी को छोड देने की आज्ञा 
दी, परन्तु आरम्म से ऐसा नहीं था। 
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६ और में तुम से कहता हू, कि जो कोई 
व्यभिचार को छीड़ और किसी कारण से, 
अपनी पत्नी को त्यागकर, दूसरी से ब्याह 
करे, वह व्यभिचार करता हैं और जो उस 
छोडी हुईं से ब्याह करे, वह भी व्यभिचार 
करता हैं। १० चेलो ने उस से कहां, यदि 
पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा सम्बन्ध हैं, 
तो व्याह करना अच्छा नही। ११ उस ने 
उन से कहा, सव यह वचन ग्रहण नही कर 
सकते, केवल वे जिन को यह दान दिया 
गया है। १२ क्योकि कुछ नपुसक ऐसे 
है जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे; और 
कुछ नपुसक ऐसे हे, जिन्हें मनुष्य ने नपुसक 
बनाया और कुछ नपुसक ऐसे हे, जिन्‍्हों 
ने स्वर्ग के राज्य के लिये अपने आप-को 
नपुसक बनाया है, जो इस को ग्रहरा कर 
सकता है, वह ग्रहण करे॥ 

१३ तब लोग बालको को उसके पास 
लाए, कि वह उन पर हाथ रखे और 
प्रार्थना करे, पर चेलो ने उन्हें डाटा। 
१४ यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास 
आने दो और उन्हे मना न करो, क्योकि 
स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। १५ और 
वह उन पर हाथ रखकर, वहा से चला 
गया ॥। 

१६ और देखो, एक मनुष्य ने पास 
आकर उस से कहा, हे गुरु, में कौन सा 
भला काम करू, कि अनन्त जीवन पाऊ ? 
१७ उस ने उस से कहा, तू मुझ से भलाई 
के विषय में क्यों पूछता हैं? भला तो-एक 
ही है, पर यदि तू जीवन मे प्रवेश करना 
चाहता है, तो आ्राज्ञाओ को माना कर। 
१८ उस नें उस से कहा, कौन सी आज्ञाएं ? 
यीशु ने कहां, यह कि हत्या न करना, व्यभिन 
चार न करना, चोरी न करना, भूठी गवाही 
न देना। १६ अपने पिता और अपनी 
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माता का आदर करना, और अपने पडोसी 
से अपने समान प्रेम रखना। २० उस 
जवान ने उस से कहा, इन सब को तो मे ने 
माना है अब मुझ में किस बात की घटी है ? 
२३१ यीशु ने उस से कहा, यदि तू सिद्ध 
होना चाहता हैं, तो जा, अपना माल वेच- 
कर कगालों को दे, और तुझे स्वय में धन 
मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। 
२२ परन्तु वह जवान यह बात सुन उदास 
होकर चला गया, वयोकि वह बहुत धनी 
था।॥ 

२३ तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, 
में तुम से सच कहता हू, कि घनवान का 
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन हैं। 
रेड फिर तुम से कहता हू, कि परमेश्वर 
के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊट 
का सूई के नाके में से निकल जाना सहज 
है। २५ यह सुनकर, चेलो ने बहुत चकित 
होकर कहा, फिर किस का उद्धार हो सकता 
है? २६ यीशु ने उन की ओर देखकर 
कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, 
गरन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 

१७ इस पर पतरस ने उस से कहा, कि 
देख, हम तो सब कुछ छोड के तेरे पीछे हो 
लिए हैं तो हमें क्या मिलेगा ? २८ यीशु 
ने उन से कहा, में तुम से सच कहता हू, कि 
नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी 
महिमा के सिहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 
जो मेरे पीछे हो लिए हो, वारह सिहासनो 
पर बैठकर इस्राएल के बारह योत्रो का 
न्याय करोगे। २६ ओर जिस किसी ने 
घरो या भाइयो या वहिनो या पिता या 
माता या लडकेबालो या खेतो को मेरे नाम 
के लिये छोड दिया है, उस को सौ गुना 
मिलेगा झोर वह अनन्त जीवन का अधि- 
कारी होगा। ३० परल्तु बहुतेरे जो पहिले 


मत्ती 
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हैँ, पिछले होगे, और जो पिछले है, पहिले 
होगे ॥ 


३७: ता का राज्य किसी गृहस्थ 
के समान है, जो सवेरे निकला, 
कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को 
लगाए। २ और उस ने मजदूरों से एक 
दीनार * रोज पर ठहराकर, उन्हें अपने 
दाख की बारी में भेजा। ३ फिर पहर 
एक दिन चढें, निकलकर, और औरो को 
बाज़ार में बेकार खड़े देखकर, ४ उन से 
कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, 
और जो कुछ ठीक है, तुम्हें दुगा, सो वे भी 
गए। ५ फिर उस ने दुसरे और तीसरे 
पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 
६ और एक घटा दिन रहे फिर निकल- 
कर औरो को खडे पाया, और उन्त से 
कहा, तुम क्यों यहा दिन भर वेकार खडे 
रहे? उन्हों ने उस से कहा, इसलिये कि 
किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। 
७ उस ने उन से कहा, तुम भी दाख की 
बारी में जाओ। ८ साभ को दाख की 
वारी के स्वामी ने भ्रपनें भणडारी से कहा, 
मजदूरों को बुलाकर पिछलो से लेकर 
पहिलो तक उन्हें मजदूरी दे दे। & सो 
जब वे आए, जो घटा भर दिन रहे लगाए 
गए थे, तो उन्हें एक एक दीनार मिला। 
१० जो पहिले आए, उन्हों ने यह 
सममका, कि हमें अधिक मिलेगा, परन्तु 
उन्हें भी एक ही एक दीनार मिला। 
११ जब मिला, तो वे यृहस्थ पर कुड़कुडा 
के कहने लगे। १२ कि इन पिछलो ने एक 
ही घटा काम किया, और तू ने उन्हें हमारे 
बराबर कर दिया, जिन्हों ने दित भर“का 
भार उठाया और घाम सहा ? १३ उस 


# एक शअठन्नी के लगभग या। 
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ने उन में से एक को उत्तर दिया, कि है मित्र, 
में तुझ से कुछ अन्याय नही करता , क्‍या तू 
ने मुझ से एक दीनार न ठहराया ? 
१४ जो तेरा हैं, उठा ले, और चला जा, 
मेरी इच्छा यह है, कि जितना तुमे, उतना 
ही इस पिछले को भी दू। १५ क्‍या उचित 
नही कि में अपने माल से जो चाह सो करू ? 
क्‍या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि 
से देखता हैं” १६ इसी रीति से जो 
पिछले है, वे पहिल होगे, और जो पहिले 
है, वे पिछले होगे।॥ 

१७ यीशु यछूशलेम को जाते हुए बारह 
चेलो को, एकान्त में लें गया, और मार्ग में 
उन से कहने लगा। १८ कि देखो, हम 
यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र 
महायाजको और श्ञास्त्रियों के हाथ पकड- 
वाया जाएगा, और वे उस को घात के योग्य 
ठहराएगे। १६ और उस को अन्यजातियो 
के हाथ सौपेंगे, कि वे उसे ठट्ठी मे उ्ाए, 
और कोडे मारे, और क्र्स पर चढाए, और 
वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा।। 

२० तब जबूदी के पुत्रों की माता ने, 
अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर 
प्रणाम किया, और उस से कुछ मागने लगी । 
२१ उस ने उस से कहा, तू क्‍या चाहती 
है ? वह उस से बोली, यह कह, कि मेरे ये 
दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दहिने और 
एक तेरे बाए बेंठे। २२ यीशु ने उत्तर 
दिया, तुम नही जानते क्रि क्या मागते हो ? 
जो क्टोरा में पीने पर हू क्या तुम पी सकते 
ही ? उन्हो ने उस से क्रहा, पी सकते हे । 

२३ उस ने उन से कहा, तुम मेरा कटोरा 
तो पीझोगे पर अपने दहिने बाएं किसी को 
बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिन के लिये 
मेरे पिता को ओर से तैयार किया गया, 
उन्हीं के लिये हैं। २४ यह सुनकर, दसो 
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चेलें उन दोनों भाइयों पर' ऋ्रुद्ध हुए। 
२४ यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम 
जानते हो, कि अन्य जातियो के हाकिम उन 
पर प्रभुता करते हे, और जो बडे हे, वे उन 
पर अधिकार जताते हें। २६ परन्तु तुम 
में ऐसा न होगा, परन्तु जो कोई तुम में 
बडा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। 
२७ और जो तुम में प्रधान होना चाहे, 
वह तुम्हारा दास बनें। र८ जैसे कि 
मनुष्य का पुत्र, वह्‌ इसलिये नही गाया कि 
उस की सेवा टहल किई जाए, परन्तु इस- 
लिये आया कि आप सेवा टहल करें, और 
बहुतो की छुडौती के लिये अपने प्राण दे ।। 
२६ जब वे यरीहो से निकल रहे थे 
तो एक बडी भीड उसके पीछे हो ली। 
३० और देखो, दो अन्धे, जो सडक के 
किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीश॒ जा 
रहा है, पुकारकर कहने लगे, कि हे प्रभु, 
दाऊद के सन्‍तान, हम पर दया कर। 
३१ लोगो ने उन्हें डाटा, कि चुप रहे, पर 
वे और भी चिल्लाकर कब्रोले, हे प्रभु, दाऊद 
के सन्‍तान, हम पर दया कर। ३२ तब 
यीशु ने खडे होकर, उन्हे बुलाया, और कहा , 
३३ तुम क्या चाहते हो कि मे तुम्हारे लिये 
करू ? उन्हों ने उस से कहा, हे प्रभु, यहे 
कि हमारी झाखे खुल जाए। ह४ यीशु ने 
तरस खाकर उन की आखे छई, और वे 
तुरन्त देखने लगे, और उसके पीछे हो 


लिए || 

२ ९ जब वे यरूशलेम के निकट 
पहुचे और जैतून पहाड पर बंतफगे 

के पास आए, तो यीशु ने दो चेलो को यह 

कहकर भेजा। २ कि अपने साम्हने के 

गाव में जाड्ों, वहा पहचतले ही एक गदही 

बन्धी हुई, और उसके साथ बच्चा तुम्हें 
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मिलेगा, उह खोलकर, मेरे वास ले आझो । 
३ यदि तुम से कोई कुछ कहे, तो कहो, कि 
प्रपु का दा का प्रयाजन ह तय वह तुरन्त 
उन्हें भज देगा । ४ यह उसलिये हुआ, वि 
जा बचने भविष्यद्षज्ता के द्वारा कहा गया 
या, वह पूरा हा, ६ ऊफ़ि सिय्योन ऊी ब्रेटी 
सें कहा, देख, तेरा राजा तेरे पास आता ह , 
बढ़े उम्र है और गदह पर बेठा है, वरन 
लादू के बच्चे पर। ६ चेलों ने जाकर, जैसा 
यीशु न उन से कहा था, वँसा हो किया। 
७ गौर गदही और पच्चे को लावर, उन 
पर अपन कपड डाले, और वह उन पर 
बट गया। ८ आर पहुतेरे लोगा नें ग्रपने 
कपडे माग में थ्िछाए, और और लोगा ने 
वेडो से हालिया साटकर मांग में थ्रिछाइ। 
६ और जो भीड धागे आगे जाती ओर 
पीछे पीछे चली भ्राती थी, पुवार पुकार- 
कर फऊहती थी, कि दाऊद के सन्तान को 
होशाना *, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से 
ग्राता ह, आकाश | मे होशाना । १० जब 
उस न यख्आलेम में प्रवेश किया, तो सारे 
नगर मे हलचल मच गई और लोग कहने 
लगे यह कौन ट? ११ लोगा ने कहा, 
पह गलील ये नासरत का भविष्यद्धकता 
यीशु हैं।। 

१२ यीशु ने परमेश्वर के मन्दिर में 
जाकर, उन सब की, जा मन्दिर में लेन देन 
कर रह थे, निकाल दिया, और सर्राफो 
के पीढे और कपूतरों के उचनेवालो की 
चौकिया उलट दी। १३ और उन से कहा, 
लिखा ह, कि मरा घर प्रार्थना का घर 
कहलाएगा, परन्तु तुम उसे छाकुओं की 
खोह बनाते हो। १४ और अन्पे और 
लगड, मन्दिर में उसके पास आए और 

* भजन सहिता ११८ <» को देखो। 

* यू० ऊचे से ऊचे स्थान। 
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उस ने उन्हें चगा किया। १५ परन्तु जब 
महायाजकों ओर शास्त्रियों ने इन अद्भुत 
कामो को, जो उस ने किए, और लड़कों को 
मन्दिर मे दाऊद के सन्तान को होशाना 
पुकारत हुए देखा, तो कोधित होकर उस्त 
से कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या 
कहते ह ? १६ यीशु ने उन से कहा, हा, 

क्या तुम ने यह कभी नही पढ़ा, कि वालको 
और दूघ पीते बच्चो के मुह से तू ने स्तुति 
सिद्ध कराई ? १७ तब वह उन्हें छोडकर 
नगर के बाहर यैतनिय्याह को गया, और 
वहा रात बिताई॥ 

१८ भोर को जब वह नगर को लौट 
रहा था, तो उसे भूख लगी। १६ झौर 
गजीर का एक पेड सडक के किनारे देखकर 
वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड 
उस में और कुछ न पाकर उस से कहा, अब 
से तुक में फिर कभी फल न लगे, और 
अजीर का पेड तुरन्त सूख गया। २० यह 
देखकर चेला ने भ्रचम्भा किया, और कहा, 
यह अजीर का पेड क्योंवर तुरन्त सूख 
गया ? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, 
कि में तुम से सच कहता हू, यदि तुम 
विश्वास रखा, और सदेह न करो, तो न 
केवल यह करोगे, जो इस अजीर के पेड से 
किया गया हूँ, परन्तु यदि इस पहाड से भी 
कहोगे, कि उखड जा, श्रौर समुद्र में जा 
पड, तो यह हा जायगा। २२ और जो 
कुछ तुम प्राथना में विश्वास से मागीगे वह 
सब तुम को मिलेगा ॥। 

२३ वह मन्दिर मे जाकर उपदेश कर 
रहा था, कि महायाजका और लोगा के 
पुरतियों न उम्तके पाम आकर पूछा, तू ये 
काम किस के अधिकार से करता हैं? 
और तुभ यह अधिकार किस नें दिया 
है? २४ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि 
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में भी तुम से एक बात पूछता हू, यदि वह 
मुझे बताओोगे, तो में भी तुम्हें वताऊगा, 
कि ये काम किस अधिकार से करता हू। 
२४ यूहन्ना का बपतिस्मा कहा से था ? 
स्त्रगं की ओर से या मनुष्यो की ओर से था ? 
तब वे आपस में विवाद करने लगे, कि यदि 
हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हम से 
कहेगा, फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यो न 
की ? २६ और यदि कहे मनुष्यो की 
ओर से तो हमें भीड का डर है, क्योकि वे 
सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हे। 
२७ सो उन्हो ने यीशु को उत्तर दिया, कि 
हम नही जानते, उस ने भी उन से कहा, 
तो में भी तुम्हें नही बताता, कि ये काम 
किस अधिकार से करता हु। २८ तुम क्या 
समभते हो ” किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, 
उस ने पहिले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, 
श्राज दाख की बारी में काम कर। २६ उस 
ने उत्तर दिया, मे नही जाऊगा, परन्तु पीछे 
पछता कर गया। ३० फिर दूसरे के पास 
जाकर ऐसा ही कहा, उस ने उत्तर दिया, 
जी हा जाता हू, परन्तु नही गया। ३१ इन 
दोनो में से किस ने पिता की इच्छा पूरी 
की ? उन्हो ने कहा, पहिले ने. यीशु ने 
उन से कहा, में तुम से सच कहता हू, कि 
महसूल लेनेवाले और वेश्या तुम से पहिले 
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हेँ। 
३२ क्योकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे 
पास आया, और तुम ने उस की प्रतीति न 
की पर महसूल लेनेवालो और वेश्याओ ने 
उस की प्रतीति की और तुम यह देखकर 
पीछे भी न पछताए कि उस की प्रतीति 
कर लेते ॥ 
बेरे एक और दुषप्दान्‍्त सुनो. एक 
गृहस्थ था, जिस ने दाख की वारी लगाई , 
और उसके चारो ओर वाडा वान्धा, और 
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उस में रस का कुड सोदा, ओर गुम्मट 
बनाया, और किसानो को उसका ठीका 
देकर परदेश चला गया। ३४ जब फल 
का समय निकट आया, तो उस ने अपने 
दासो को उसका फल लेने के लिये किसानों 
के पास भेजा। ३५ पर किसानो ने उसके 
दासों को पकड़ के, किसी को पीटा, और 
किसी को मार डाला, और किसी को 
पत्थरवाह किया। ३६ फिर उस ने और 
दासो को भेजा, जो पहिलो से अधिक थे 
और उन्हो ने उन से भी वसा ही किया। 
३७ अन्त में उस ने अपने पुत्र को उन के 
पास यह कहकर भेजा, कि वे मेरे पुत्र का 
आदर करेंगे। ३८ परन्तु किसानो ने पुत्र 
को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस 
हैं, आओ, उसे मार डाले . और उस की 
मीरास ले ले। ३६ और उन्हो ने उसे पकडा 
और दाख की बारी से बाहर निकालकर 
मार डाला। ४० इसलिये जब दाख को 
बारी का स्वामी आएगा, तो उन किसानों 
के साथ क्‍या करेगा ? ४१ उन्होने उस से 
कहा, वह उन बुरे लोगो को बुरी रीति से 
नाश करेगा, और दाख की बारी का ठीका 
और किसानो को देगा, जो समय पर उसे 
फल दिया करेंगे। ४२ यीशु ने उन से कहा, 
क्या तुम ने कभी पवित्र शास्त्र में यह नही 
पढा, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने 
निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का 
पत्थर हो गया? ४३ यह प्रभु की ओर 
से हुआ, और हमारे देखने में श्रद्भुत है, 
इसलिये में तुम से कहता हू, कि परमेदवर 
का राज्य तुम से लें लिया जाएगा, और 
ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, दिया 
जाएगा। ४४ जो इस पत्थर पर गिरेगा, 
वह चकनाचूर हो जाएगा . और जिस पर 
वह॒गिरेगा, उस को पीस डालेंगा। 


२१ ४४५--२२ २४ | 


<५ महायाजक झऔर फरीसी उसके दुष्टान्तो 
को सुनकर समझे गए, कि वह हमारे 
विषय में कहता हैं। ४६ और उन्हां न उसे 
पकडना चाहा, परन्तु लोगो से डर यए 
क्योकि वे उसे भविष्यद्बक्ता जानते य॥ 


२२ इस पर यीशु फिर उन से 
दृष्टान्तों में कहने लगा। २ स्वर्ग 
का राज्य उस राजा के समान हूँ, जिस ने 
अपने पुत्र का ब्याह किया। हे और उस 
ने अपने दासो को थेजा, कि नेचताहारियो 
को ब्याह के भोज में वुलाए, परन्तु उन्हों ने 
आना ने चाहा। ४ फिर उस ने और दासो 
की यह कहकर भेजा, कि नेवताहारियों से 
कही, देखो, म भोज तैयार कर चुका हु, 
श्र मेरे बेल भौर पले हुए पशु मारे गए ह 
झ्ौर सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में 
ग्राओ। ५ परन्तु वे वेपरवाई करके चल 
दिए कोई अपने खेत को, कोई अपने 
ब्योपार को । ६ औरो ने जो बच रहे ये 
उसके दासों को पकड़कर उन का अनादर 
क्या और मार डाला। ७ राजा ने कोध 
किया, और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारो 
को नाश किया, और उन के नगर को फूक 
दिया । ८5 तब उस ने अपने दासो से कहा, 
व्याह का भोज तो तैयार है, परन्तु 
नेवताहारी योग्य नही ठहरे। & इसलिये 
चौराहो में जाओ, और जितने लोग तुम्हें 
मिलें, सब को व्याह के भोज में बुला लाओ। 
१० सो उन दासो ने सडको पर जाकर क्या 
बुरे, क्या भले, जितने मिले, सब को इकट्ठे 
किया, और ब्याह का घर जेबनहारों से 
भर गया। ११ जब राजा जेवनहारा के 
देखने को भीतर आया, तो उस ने वहा 
एक मनुष्य को देखा, जो ब्याह का वस्त्र नही 


तर 


पहिने था। १२ उस ने उस से पूछा हे 
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मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहिने बिना यहा 
क्यों झा गया ? उसका मुह बन्द हो गया। 
१३ तब राजा ने सेवकों से कहां, इस के 
हाथ पाव वान्धकर उसे वाहर ब्न्पियारे में 
डाल दो, वहा रोना, और दात पीसना 
होगा। १४ क्योकि बुलाएं हुए तो बहुत 
परन्तु चुनें हुए थोडे हें ॥ 

१५ तब फरीसियों ने जाकर आपस में 
विचार किया, कि उस को किस प्रकार 
बातो में फसाएं। १६ सो उन्हों ने अपने 
चेलो को हरोदियों के साथ उसके पास यह 
कहने को भेजा, कि हे गुरु, हम जानते हैं, 
कि तू सच्चा है, और परमेश्वर का माग 
सच्चाई से सिखाता हैं, और किसी की 
परवा नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का 
मुह देखकर बातें नही करता। १७ इस- 
लिये हमे बता तू क्या समझता है ? कैंसर 
की कर देना उचित है, कि नही। १८ यीशु 
ने उन की दुप्टता जानकर कहा, है क्पटियो , 
मुझे क्यो परखते हो ”? १६ कर का सिक्का 
मुझे दिखाओ तब वे उसके पास एक 
दीनार * ले आए। २० उस नें, उन मे 
पूछा, यह मूत्ति श्रौर नाम किस का हूँ ? 
२१ उन्हों ने उस से कहा, कैंसर का, तर 
उस ने, उन से कहा, जो कसर का है, वह 
कंस को, और जो परमेश्वर का हू वह 
परमेश्वर को दो। २२ यह घुनरर उहो 
ने अचम्मा किया, और उसे छोडकर चले 
गए ॥ 

२३ उसी दिन मदूकी जो कहते हू कि 
मरे हुओ का पुनरुत्वान है ही नहीं उसके 
पास आए, और उस से पूछा। २४ कि है 
गुरु, मूसा ने कहा था, कि यदि कोई 
बिना सन्तान मर जाए, तो उसजा भाई 


+ अठन्नी के लगमग। 
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उस की पत्नी को व्याह करके अपने भाई के 
लिये बश उत्पन्न केे। २५ अब हमारे 
यहा सात भाई थे, पहिला ब्याह करके मर 
गया, और सन्तान न होने के कारण अपनी 
पत्नी को अपने भाई के लिये छोड गया। 
२६ इसी प्रकार दूसरे और तीमरे ने भी 
किया, और सातों तक यही हुआ। 
२७ सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। 
२८ सो जी उठने पर, वह उन सातो में से 
किस की पत्नी होगी ”? क्योकि वह सब 
की पत्नी हो चुकी थी। २६ यीशु ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि तुम पवित्र झास्त्र और 
परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस 
कारगा भूल में पड गए हो। ३० क्योकि 
जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परन्तु 
वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतो की नाईं होगे । 
३१ परन्तु मरे हुओ के जी उठने के विषय 
में क्‍या तुम ने यह वचन नहीं पढ़ा जो 
परमेश्वर ने तुम से कहा। ३२ कि में 
इब्नाहीम का परमेश्वर, और इसहाक का 
परमेइवर, और याकूब का परमेश्वर हु ? 
वह तो मरे हुओ का नही, परन्तु जीवतो का 
परमेदवर हैं। ३३ यह सुनकर लोग उसके 
उपदेश से चकित हुए॥ 

३४ जब फरीसियो ने सुना, कि उस ने 
सदूकियों का मुह बन्द कर दिया, तो वे 
इकट्ठें हुए। ३५ और उन में से एक 
व्यवस्थापक ने परखने के लिये, उस से 
पूछा। ३६ है गुरु, व्यवस्था में कौन सी 
आज्ञा बडी हैं ”? ३७ उस ने उस से कहा, तू 
परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और 
अपने सारे प्राण और अपनी सारी बद्धि के 
साथ प्रेम रख। ३८ वडी और मस्य आज्ञा 
तो यही हैं। ३६४ और उसी के समान यह 
दूसरी भी है, कि तू अपने पडोसी से अपने 
समान प्रेम रव। ४० ये ही दो आज्ञाए 
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श्र 
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£ हरे १४-८२ 
सारी व्यवस्था ओर भ्िष्यद्राताओं को 
ग्राधार है ॥। 

४१ जब फरीसी उपटे 4 तो यीशु ने 
उन से पूछा । ४२ कि मसीद्ध है विषय में 
तुम क्‍या समकते हो ? बढ़ विस का सस्तान 
है? उन्‍्हां ने उस से कहा, दाऊद का। 
४३ उस ने उन से पूछा, तो दाऊद प्रात्मा 
में होकर उसे प्रभु ययो कट्ता हें? 
डंडे कि प्रभु ने, मेरे प्रभु से कहा, मर 
दहिने बेंठ, जब तक कि मे तेरे बरियों को 
तेरे पावी के नीचे न कर द) ४५ भला, 
जब दाऊद उसे प्रभ कहता हैं, तो वह उसका 
पुत्र क्योकर ठहरा ? ४६ उसके उत्तर में 
कोई भी एक बात न कह सका, परन्तु उस 
दिन से किसी को फिर उस से कुछ पूछने का 


हियाव न हुआ ॥। 
२ ३ तब यीशु ने भीड से और अपने 
चेलो से कहा। २ शास्त्री और 
फरीसी मूसा की गद्दी पर बेठे हैें। ३ इस- 
लिये वे तुम से जो कुछ कहे वह करना, और 
मानना, परन्तु उन के से काम मत करना; 
क्योकि वे कहते तो हैँ पर करते नहीं। 
४ वे एक ऐसे भारी बोक को जिन को 
उठाना कठिन हैं, बान्धकर उन्हें मनुष्यों के 
कन्धो पर रखते हे, परन्तु आप उन्हें अ्रपनी 
उगली से भी सरकाना नहीं चाहते। £ वे 
अपने सब काम लोगो को दिखाने के लिये 
करते है वे अपने तावीजो को चौडे करते, 
और अपने वस्त्रों की कोरे बढाते हैं। 
६ जेंवनारों मे मुख्य मुख्य जगहें, और सभा 
में मुख्य मुख्य आसन। ७ और बाजारों 
में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी 
कहलाना उन्हें भाता हैं। ८ परन्तु, तुम 
रब्बी न कहलाना, क्योकि तुम्हारा एक 
ही गुरुहँ और तुम सब भाई हो । & और 
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पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, 
क्याकि तुम्हारा एक ही पिता हूं, जो स्वग 
में ह। १० और स्वामी भी न कहलाना, 
वयोकि तुम्हारा एक ही स्वामी हू, अर्थात्‌ 
मसीह! ११ जो तुम में बडा हो, वह 
तुम्हारा सेवक बने। १२ जो कोई अपने 
प्राप को बडा बनाएगा, वह छोटा किया 
जाएगा और जा कोई अपने आप को 
छाटा बनाएगा, वह वडा किया जाएगा ॥ 

१३ हे फपटी शास्त्रियो और फरोसियो 
तुम पर हाय ! तुम मनुष्या के विरोध में 
स्‍्वग के राज्य का द्वार बन्द करते हो, न तो 
आप ही उस में प्रवेश करते हो और न उस 
में प्रवेश करनेवाला को प्रवेश करने देते 
हो ॥ 

१४ हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियो 
तुम पर हाय | तुम एक जन को अपने मत 
में लाने के लिये सारे जल भर थल में फिरते 
हो, और जब वह मत में आ जाता हैं, तो 
उसे अपने से दूना वारकीय बना देते हो ॥ 

१६ हे अन्धे अगुवी, तुम पर हाथ, जो 
कहते हो कि यदि कोई मन्दिर की शपथ 
खाएं तो कुछ नही, परन्तु यदि कोई मन्दिर 
के सोने की सौगनन्‍्ध खाए तो उस से बन्ध 
जाएगा। १७ हे मूर्खो, और अन्धो, कौन 
बडा है, सीना या वह मन्दिर जिस से 
सोना पवित्र होता है? १5 फिर कहते 
हो कि यदि कोई बेदी की शपथ खाए तो 
कुछ नहीं, परन्तु जो भैट उस पर है, यदि 
कोई उस की शपथ खाए तो बन्ध जाएगा। 

१६ हे अ्रन्धो, कौन बडा हैं, भेंट या बेदी 

जिस से भेंट पवित होता है” ३० इस- 
लियें जो बेदी की शपथ खाता है, वह उस 
की, और जो कुछ उस पर है, उस की भी 
शपय खाता है। २१ और जो मन्दिर की 
शपथ खाता है, वह उत्त की और उस में 
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रहनेवाले की भी शपथ खाता है। २२ श्र 
जो स्वर्ग की शपथ खाता है, वह परमेश्वर 
के सिहासन की झौर उस पर बैठनेवाले की 
भी शपथ खाता हैँ।। 

२३ हू कपटी शास्त्रियों, और फरी- 
सियो, तुम पर हाय, तुम पोदीने और 
सौफ और जीरे का दसवा अशञ्ञ देते हो, 
परन्तु तुम ने व्यवस्था की गम्भीर बातो 
को अर्थात्‌ न्‍्याय, और दया, और विश्वास 
को छोड दिया हूँ, चाहिये था कि इन्हें भी 
करते रहते, और उन्हे भी न छोडते। 
२४ हे अन्धे अगुवो, तुम मच्छड को तो 
छान डालते हो, परन्तु ऊठ को निगल 
जाते हो ॥ 

२५ हे कपटी शास्त्रियों, और फरी- 
सियो, तुम पर हाय, तुम कढोरे और 
थाली को ऊपर ऊपर से तो माजते हो परन्तु 
वे भीतर अन्धेर असयम से भरे हुए है। 
२६ हे अन्धे फरीसी, पहिले कटोरे और 
थाली को भीतर से माज कि वे बाहर से भी 
स्वच्छ हो ॥ 

२७ हे कपटी शास्त्रियो, और फरी- 
सियो, तुम पर हाथ, तुम चूना फिरी 
हुई कब्रो के समान हो जो ऊपर से तो सुन्दर 
दिखाई देती हे, परन्तु भीतर मुर्दों की 
हड्डियो और सव प्रकार की मलिनता से 
भरी है। २८ इसी रीति से तुम भी ऊपर 
से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परन्तु 
भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो॥ 

२& है कपटी शास्त्रियों, और फरी- 
सियो, तुम पर हाय, ठुम भविष्यद्धक्ताओ 
की कब्रें सवारते और धमियों की करें 
बनाते हो। ३० और कहते हो, कि यदि 
हम अपने बापदादो के दिनो में होते 
तो भविष्यह्वक्ताशो की हत्या में उन के 
साभी न होते। ३१ इस से तो तुम 
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अपने पर आप ही गवाटो देते हो, हि सुम 
भकिष्यद्रयताओं के घातऊा को सच्तान हो | 
३२ सो तुम अपने बआापदादी के पाप छा 
घटा भर दो। ३३ हे सापो, ह करंती # 
बच्चो, तुम नरह्ठ के दशठ से बोक़र 
बचोगे ? ३४ इसलिये देखो, में नुम्हारे 
पास भविष्यद्रातताम्रों श्रोर बद्धिमालों झोर 
गास्त्रियों को भेजना है, ओर तुम उन में 
से कितनो को मार डालोगे, श्रीर उस पर 
चढाओगे, और क्तिनों को अपनो सभाग्रो 
में कोडे मारोगे, और एक नगर से दूसरे 
नगर में खदेठते फिरोगे। ३५ लिस से 
वर्मी हावील से लेकर विग्क्याह के पुत्र 
जकरयाह तक, जिसे तुम ने मन्दिर * और 
वेदी के वीच में मार इला था, जिनने 
धर्मियों का लोहू पृथ्वी पर बहाया गया 
है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। 
३६ में तुम से सच कहता हू, ये सब बाते 
इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी ॥ 

३७ है यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो 
भविष्यद्क्ताओं को मार डालता हैं, और 
जो तेरे पास भेजे गए, उन्हे पत्थरवाह करता 
है, कितनी ही बार में ने चाहा फि जैसे मुर्गी 
अपने बच्चों को अपने पखो के नीचे इकट्ठे 
करती है, वैसे ही में भी तेरे वालको को 
इकट्ें कर लू, परन्तु तुम ने न चाहा। 
३८ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड 
छोडा जाता है। ३६ क्योकि में तुम 
से कहता हू, कि अब से जब तक तुम न 
कहोगे, कि धन्य हैं वह, जो प्रभु के नाम 
से आता है; तब तक तुम मुझे फिर कभी 
न देखोगे ॥। 


२४ 


जब यीशु मन्दिर से निकलकर 
जा रहा था, तो उसके चेले उस 


+ अर्थात्‌ पविश्नस्थान 
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को मास्दर ही रचना दिखाते ह लिये उस 
के पास ध्राए। २ उसे ने उसे में बद्ा, 
या तुम यह सा सह राव में तुम मे 
सच इहता ४, पा पत्थर पर पर्चर भी ने 
देगा, यो हाया से जाएगा ॥। 

| ३ प्रोर जब यह हचन पढाठ सर अंग 
था, तो चली ने बलस 5सक पास प्राकर 
करा, हम से का कि ये जाल हुये होगी * 
ग्रोर तेरे थाने का, प्रौर तगन के प्ले * 
का उपा सिर डीगा ? 4 बीद से उन की 
उत्तर दिया, सावधान रहा! कोई तुम्ह 
ने भरमाने पर। ४ स्योहि यउहत ते ऐसे 
होगे जो मेरे नाम में प्राफर पहेंगे, कि में 
मीट हु और बढतों को भरमाएंगे। 
६ तुम लठाइयो और लडाइयों की चर्चा 
सुनोगे, देखो पव्ररा ने जाता क्योकि इन 
का होता अवश्य है, परन्तु उस समय ग्न्त 
ने होगा। ७ क्योकि जाति पर जाति, 
और राज्य पर राज्य चढाई करेगा, और 
जगह जगह अकाल पडेगे, और भुईडोल 
होगे। ८ ये सब बाते पीडाओ का आरम्भ 
होगी। & तब वे क्लेश दिलाने के लिये 
तुम्हें पकडवाएगें, और तुम्हें मार डालेंगे 
और मेरे नाम के कारण सब जातियो के 

लोग तुम से बर रखेंगे। १० तब बहुतेरे 

ठोकर खाएगे, और एक दूसरे को पकंडवा- 

एगे, और एक दूसरे से बेर रखेंगे। 

११ और बहुत से भूठे भविष्यद्वक्ता उठ 

खडे होगे, और बहुतो को भरमाएगे। 

१२ और अधर्म के बढने से बहुतो का 

प्रेम ठण्डा हो जाएगा। १३ परन्तु जो 

अन्त तक बीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार 

होगा। १४ और राज्य का यह सुसमाचार 

सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब 


* थू० युग की समाप्ति 
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जातियों पर गवाही हो, तब अन्त गा 
जाएगा ॥ 

१५ सो जब तुम उस उजाडनेवाली 
घृशित वस्तु को जिस की चर्चा दानिय्येल 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा हई थी, पवित्र स्थान 
में खडी हुई देखो, (जो पढ़े वह समझभे)। 
१६ तब जो यहूदिया में हो वे पहाडो पर 
भाग जाएं। १७ जो कोठे पर हो, वह 
अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। 
१८ और जो खेत में हा, वह अपना कपडा 
लेने को पीझे न लौटे। १६ उन दिनों में 
जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उन 
के लिये हाय, हाय। २० और प्राथना 
क्या करो, कि तुम्हें जाटे में या सब्त 
के दिन भागना न पडे। २१ क्योकि उस 
समय ऐसा भारी वलेश होगा, जैसा जगत 
के आरम्भ से न भ्रव तक हुआ, और न कभी 
होगा। २२ झौर यदि वे दिन घटाए न 
जाते, तो कोई प्राणी त वचता; परन्तु चुने 
हुओ के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। 

२३ उस समय यदि कोई तुम से कह; कि 
देखो, मसीह यहा है! या वहा है तो 
प्रतीति न करता । २४ क्‍्याकि भूठे मसीह 
और भूठे भविग्यद्क्ता उठ खड होग, और 
बड़े चिन्ह, और अदभुत काम दिखाएंगे, 
कि यदि हो सके तो चुने हुआ को भी भरमा 
दे। २५ देखो, में ने पहिले से तुम से यह्‌ 
सब कुछ फह दिया है। २६ इसलिये यदि 
बे तुम से कहें, देखो, वह जद्नल में है, तो 
बाहर न निकल जाता, देखो, वह कोठरियो 
में है, तो प्रतीति न करना। २७ क्योकि 
जैसे बिजली पृ से निकलकर पश्चिम तक 
चमकती जाती ह, वसा ही मनुष्य के पुत्र का 
भी झाना होगा। २८ जहा लोथ हो, वही 
गिद्ध इकट्ठें टोगे॥ 

२६ उन दिना के कलेश के बाद तुरन्त 
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सूय झन्नियारा हो जाएगा, और चान्द का 
प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकादा से 
गिर पड़ेंगे और झ्राकाश की शवितिया हिलाई 
जाएगी। ३० तब मनुप्य के पुत्र का चिन्ह 
श्राकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के 
सब कुलों के लोग छाती पीटेगे, और 
मनुष्य के पुत्र को बडी सामर्थ और ऐड्वर्य 
के साथ आयाश के बादलों पर आते देखेंगे ) 
३१ और वह तुरही के बडे शब्द के साथ, 
अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के 
इस छोर से उस छोर तक, चारो दिशा से 
उसके चुने हुओ को इकट्ठें करेगे।॥ 

३२ अजीर के पेड से यह दृष्टान्त 
सीखो जब उस की डाली कोमल हो जाती 
और पत्ते निकलने लगते हैँ, तो तुम जान 
लेते हो, कि ग्रीष्म काल निकठ है। 
३३ इसी रीति से जब तुम इन सब बातो 
को देखो, तो जान लो, कि वह निकट हैं, 
बरन द्वार ही पर हैं। ३४ म तुम से सच 
कहता हू, कि जब तक ये सब वातें पूरी न 
हो लें, तब तक यह पीढी जाती न रहेगी। 
३५ आकाश ओर पृथ्वी टल जाएगे, परन्तु 
मेरी बातें कभी न टलेगी। ३६ उसे दिन 
आर उस घडी के विपय में कोई नहीं 
जानता, न स्वग के दूत, और न पुत्र, 
परन्तु केवल पिता। ३७ जसे नूह के दिन 
थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का झ्ाना भी 
होगा। ३८ क्योंकि जसे जल-प्रल़्य से 
पहिले के दिता में, जिस दिन तक कि नूह 
जहाज पर न चढा, उस दिन तक लाग 
खाते-पीते ये, और उन में ब्याह झादो 
होती थी। ३६ और जब तक जल-प्रलय 
झाकर उन सब को बहा न ले गया, तव तक 
उन को कुछ भी मालूम न पडा, वसे ही 
मनुष्य के पुत्र का झाना भी होगा। 
४० उस समय दो जन खेंत में होगे, एक 


रे८ 


ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया 
जाएगा। ४१ दो स्त्रिया चक्‍की पीसती 
रहेगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी छोड 
दी जाएगी। ४२ इसलिये जागते रहो, 
क्योकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु 
किस दिन आएगा। ४३ परन्तु यह जान 
लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता 
कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता 
रहता; और अपने घर में सेध लगने न 
देता। ४४ इसलिये तुम भी तैयार रहो, 
क्योकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते 
भी नहीं हो, उसी घडी मनुप्य का पुत्र 
था जाएगा। ४५ सो वह विश्वासयोग्य 
और बुद्धिमान दास कौन हैं, जिसे स्वामी 
ने अपने नौकर चाकरो पर सरदार ठहराया, 
कि समय पर उन्हें भोजन दे ? ४६ धन्य 
है, वह दास, जिसे उसका स्वामी आकर 
ऐसा ही करते पाए। ४७ में तुम से सच 
कहता हूं, वह उसे अपनी सारी सपत्ति पर 
सरदार ठहराएगा। ४डंछ परन्तु यदि वह 
दुष्ट दास सोचने लगें, कि मेरे स्वामी के 
आने में देर हैं। ४६ और अपने साथी 
दासो को पीटने लगें, और पियक्कडों के 
साथ खाए पीए। ५० तो उस दास का 
स्वामी ऐसे दिन आएगा, जब वह उस की 
बाट न जोहता हो। ५१ और ऐसी घड़ी 
कि वह न जानता हो, और उसे भारी 
ताडना देकर, उसका भाग कपटियों के 
साथ ठहराएगा वहा रोना और दांत 


पीसना होगा ॥ 

श्धू स्वगें का राज्य उन दस 
कुवारियो के समान होगा जो 

अपनी मशझ्ालें लेकर दूलहे से भेंट करने को 

निकक्‍्ली। २ उन में पाच मूखे और पाच 

समक्दार थी। ३ मूर्खों ने अपनी मशाले 
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तो ली, परन्तु अपने साथ तेल नहीं लिया । 
४ परन्तु समझदारों ने अपनी मझ्ालों के 
साथ अपनी क्रृप्पियों में तेल नी भर लिया। 
५ जब दूलहे के आने में देर हुई, तो वे सव 
ऊघने लगी, और सो गई । ६ आधी रात 
को बम मची, फि देखो, दलहा भा रहा हूँ 
उस से भेंट करने के लिये चलो । ७ तब 
वे सव कुवारिया उठकर अपनी मणाले ठीक 
करने लगी। ८ और मर्खों ने समभदारों 
से कहा, अपने तेल में से कुछ हमे भी दो, 
क्योकि हमारी मजालें ब॒ुझी जाती हें। 
£ परन्तु समभदारों ने उत्तर दिया कि 
कदाचित हमारे और तुम्हारे लिये पूरा न 
हो, भला तो यह है, कि तुम वेचनेवालो के 
पास जाकर अपने लिये मोल लें लो। 
१० जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो 
दूल॒हा आ पहुचा, और जो तैयार थी, वे 
उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और 
द्वार बन्द किया गया। ११ इसके बाद वे 
दूसरी कवारिया भी आकर कहने लगी 
है स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिये द्वार खोल 
दे। १२ उस ने उत्तर दिया, कि में तुम 
से सच कहता हू, में तुम्हें नही जानता। 
१३ इसलिये जागते रहो, क्योकि तुम न 
उस दिन को जानते हो, न उस घडी को ॥॥ 
१४ क्योकि यह उस मनुष्य की सी दशा 
हैं जिस ने परदेश को जाते समय अपने 
दासो को बुलाकर, अपनी सम्पत्ति उन को 
सौप दी। १५ उस ने एक को पाच तोड, 
दूसरे को दो, और तीसरे को एक, 
अर्थात्‌ हर एक को उस की सामर्थ के 
अनुसार दिया, और तव परदेश चला 
गया। १६ तब जिस को पाच तोडे मिले 
थे, उस ने तुरन्त जाकर उन से लेन देन 
किया, और पाच तोड़े और कमाए। 
१७ इसी रीति से जिस को दो मिलें थ, 
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उस ने भी दो और कमाए। १८ परन्तु 
जिस को एक मिला था, उस ने जाकर 
मिट्टी खोदी, और अपने स्वामी के रुपये 
छिपा दिए। १६ बहुत दिनो के बाद उन 
दासो का स्वामी आ्राकर उन से लेखा लेने 
लगा। २० जिस को पाच तोडे मिले 4, 
उस ने पाच तोडे और लाकर कहा, ह 
स्वामी, तू ने मुझे पाच तोडे सौपे थे, देख, 
में मै पाच तोड़े श्रौर कमाए है । २१ उसके 
स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और 
विश्वासयोग्य दास, तू थोडे में विश्वासयोग्य 
रहा, मे तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारों 
बनाऊगा श्रपनें स्वामी के आनन्द में 
सम्भागी हो। २९ और जिस को दो तोडे 
मिले थे, उस ने भी आकर कहा, ह स्वाभी, 
तू में मुभ दो तोडे सौपे थे, देख, म ने दो 
तोड़े और कमाएं। २३ उसके स्वामी ने 
उस से कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास- 
योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, 
में तुकें बहुत वस्तुओं का अधिकारी 
बनाऊगा अपने स्वामी के आनन्द में 
सम्भागी हो। २४ तब जिस को एक 
तोडा मिला था, उस ने आकर कहा, हे 
स्वामी, म तुके जानता था, कि तू कठोर 
मनुष्य हैं तू जहा कही नहीं बोता वहा 
काटता है, श्ौर जहा नही छीटता वहा से 
बटोरता हैं। २५ सो म डर गया और 
जाकर तेरा तोडा मिट्टी मे छिपा दिया, 
देख, जो तेरा है, वह यह हैं। २६ उसके 
स्वामी ने उसे उत्तर दिया, कि हे दुप्ट भर 
आलसी दास, जब यह तू जानता था, कि 
जहा में ने नहीं बोया वहा से काटता 
हू, और जहा म ने नहीं छीटा वहा से 
बटोरता हु। २७ तो तुझ चाहिए था, कि 
मेरा रुपया सर्राफो को दे देता, तव मं 
झाकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। 


मत्तो ३६ 


र८ इसलिये वह तोडा उस से ले लो, 
और जिस के पास दस तोटे है, उस को दे 
दो। २६ क्योंकि जिस कसी के पास है, 
उसे और दिया जाएगा, और उसके पास 
बहुत हो जाएगा परन्तु जिस के पास नहीं 
हैं, उस से वह भी जो उसके पास है, ल 
लिया जाएगा। ३० और इस निकम्मे 
दास को वाहर के अन्वरे में डाल दो, जहा 
रोना और दात पीसना होगा ॥ 

३१ जत्र मनुप्य का पुत अपनी महिमा 
म॑ आएगा, और सब स्वग दूत उसके साथ 
आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिहासन 
पर विराजमान होगा। ३२ और सब 
जातिया उसके साम्हने इक्ट्टी की जाएगी, 
ओर जमा चरवाहा भेडो को वकस्यों से 
अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक 
दूसरे से अलग करेगा। ३३ और वह 
भेडो को अपनी दहिनी ओर और यकरियों 
को बाई ओर झूडी करेगा। ३४ तब राजा 
अपनो दहिनी ओर वाला से कहेगा, ह मेरे 
पिता के धन्य लोगो, झाग्नो, उस राज्य के 
अधिकारी हो जाओ, जो जगत के झ्रादि से 
तुम्हारे लिये तैयार किया हुआ हैँ। 
३५ क्योंकि में भूखा था, और तुम ने मुझे 
खाने को दिया, म पियासा था, भौर तुम 
ने मुझे पानी पिलाया, में परदेशी था, तुम् 
ने मुझे अपने घर में ठहराया। ३६ म 
नंगा था, तुम ने मुझे कपडे पहिनाए, 
मे बीमार था, तुम ने मेरी सुधि ली, म 
बन्दीयृह में था, तुम मुझ से मिलने आए। 
३७ तब धर्मी उस को उत्तर देगे कि हे 
प्रभु, हम ने कब तुझे भूसा देखा और 
खिलाया ? या पियासा देखा, झौर 
पिलाया ? ३८ हम ने कय तुके परदेशी 
देखा झर झपने घर में ठहराया या नगा 
देखा, झौर कपड़े पहिनाए ? ३६ हम ने 


९० मत्तो 


कब तुझे बीमार या वन्दीगृह में देखा प्रौर 
तु से मिलने श्राएर? ४० तब राजा 
उन्हें उत्तर देगा, में तुम से सच कंद्दता हुं, 
कि तुम ने जो मेरे इन छोटे से छोटे भारयी 
में से किसी एक के साथ किया, वह भेरें ही 
साथ किया। ४१ तब वह बाई ग्ोर वालो 
से कहेगा, हे स्रापित लोगो, मेरे साम्ठने से 
उस अनन्त आग में चले जाग्रो, जो शेतान * 
ओर उसके दूतो के लिये तैयार की गई है। 
४२ क्योंकि में भूसा था, और तुम ने मुझे; 
खाने की नही दिया, में पियासा था, और 
तुम ने मुझे पानी नहीं पिलाया। ४३ में 
परदेशी था, और तुम ने मुर्भे अपने घर में 
नही ठहराया, में नगा था, और तुम ने मुझे 
कपडे नही पहिनाए, बीमार और वन्दीगृह 
में था, और तुम ने मेरी सुधि न ली। 
४४ तब वे उत्तर देगे, कि हे प्रभु, हम ने 
तुझे कब भूखा, या पियासा, या परदेश्ी, 
या नगा, या वीमार, या बन्दीगृह में देखा, 
ओर तेरी सेवा टहल न की ? ४५ तब 
वह उन्हें उत्तर देगा, में तुम से सच कहता 
हूं कि तुम ने जो इन छोटे से छोटो में से 
किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे 
साथ भी नही किया। ४६ और यह ग्रनन्त 
दर्‌ड भोगेगे परन्तु धर्मी अनन्त जीवन में 


प्रवेश करेंगे। 
२५ द् जव यीशु ये कब बाते कह चुका, 
तो अपने चेलो से कहने लगा। 
२ तुम जानते हो, कि दो दिन के बाद 
फसह का पब्वें होगा, और मनुष्य का पुत्र 
क्रस पर चढाए जाने के लिये पकडवाया 
जाएगा। ३ तब महायाजक और प्रजा 
के पुरनिए काइफा नाम महायाजक के 
गन में इकट्ठें हुए। ४ और आपस में 
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कि लाोगा में बह मात्र ताए हा 


६ उेय मीश उनिर्भू में भमोनत 


कीठी ही घर में गा 3 ली एफ 
हती संगमरमर के काठ में वहुसोल इे” 


लेकर उसके पास साई, झोौर जब ये 
भोजन करने उठा या, तो उसके सिर पद 
उगडेल दिया। रे यह देश धर, उमके चले 
रिसियाए और हदते लगे, इस या उया 
सत्यानाश किया गया ? ६ यह्व तो मच्छे 
दाम पर विफर फुगालो हो बाद्य जा 
सकता था। २० यह जानकर यांशु नें 
उन से कहा, स्त्री को य्यो मसलाते दो ? 
उस ने मेरे साथ भलाई फी 7) ११ कंगाल 
तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परन्तु मे तुम्हारे 
साथ सर्देव न रहगा। १२ उस ने मेरी 
देह पर जो यह इत्र उगडेला हैं, वह मेरे गा 
जाने के लिये किया है। १३ में तुम से सच 
कहता हू, कि सारे जगत में जहा कही यह 
सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहा उसके 
इस काम का वर्शान भी उसके स्मरण में 
किया जाएगा।॥ 

१४ तब यहूदा इस्करियोती नाम वारह 
चेलो में से एक ने महायाजकों के पास 
जाकर कहा, १५ यदि में उसे तुम्हारे 
हाथ पकडवा दू, तो मुझे क्‍या दोगे? 
उन्हो ने उसे तीस चान्दी के सिक्के तौलकर 
दे दिए। १६ और वह उसी समय से उसे 
पकडवाने का अवसर ढूढने लगा ।॥। 

१७ अखमीरी रोटी के पब्बे के पहिले 
दिन, चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, 
तू कहा चाहता हैँ कि हम तेरे लिये फसह 
खाने की तैयारी करे ? १८ उस ने कहा, 
नगर में फुलाने के पास जाकर उस से कहो, 
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कि गुरु कहता है, कि मेरा समय निकट 
है, में अपने चेलो के साथ तेरे यहा पढ्वे 
समनाऊगा। १६ सो चेलो ने यीशु की 
भाज्ञा मानी, और फसह तैयार किया। 
२० जब साभ हुईं, तो वह बारहो के साथ 
भोजन करने के लिये वंठा। २१ जब वे 
खा रहे थे, तो उस ने कहा, म॑ तुम से सच 
कहता हू, कि तुम में से एक मुझे 
प्कंडवाएगा। २२ इस पर वे बहुत्त उदास 
हुए, और हर एक उस से पूछने लगा, 
हे गुरु, क्या वह में हु” २३ उस ने उत्तर 
दिया, कि जिस ने मेरे साथ थाली में हाथ 
डाला हैं, वही मुझे पकडवाएगा। 
२४ भनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय 
में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य 
के लिये शोक हैँ जिस के द्वारा मनुप्य का 
पुत्र पकडवासा जाता है यदि उस मनुष्य 
का जन्म न होता, तो उसके लिये भला 
होता । २५ तब उसके पकडवानेवाले यहुदा 
ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह में हू ? 
२६ उस ने उस से कहा, तू कह चुका 
जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली, 
और आशीष मागकर तोडी, और चेलो 
को देकर कहा, लो, खाझ्नो, यह मेरी देह 
हैं। २७ फिर उस ने कटोरा लेकर, धन्य- 
वाद किया, और उन्हें देकर कहा, तुम सव 
इस में से पीओ। २८ क्योकि यहे वाचा 
का मेरा वह लोह है, जो बहुतो के लिये 
पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है । 
२६ में तुम से कहता हू, कि दाख का यह 
रस उस दिन तक कभी न पीऊगा, जब तक 
तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया 
न पीऊ॥ 
३० फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड 
पर गए ॥। 
३१ तब यीशु ने उन से कहा, तुम 


मत्ती ४९ 


सब झाज ही रात को मेरे विपय में ठोकर 
खाओोगे, क्योंकि लिखा है, कि में चरवाहे 
को मारुगा, और भुएड की भेडें तित्तर 
वित्तर हो जाएगी। ३२ परन्तु में अपने 
जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को 
जाऊगा। ३३ इस पर पतरस ने उस से 
कहा, यदि सब तेरे विपय में ठोकर खाए तो 
खाए, परन्तु में कभी भी ठोकर न खाऊगा | 
३४ यीशु ने उस से कहा, में तुक से सच 
कहता हू, कि आज ही रात को मुर्गे के वाग 
देने से पहिले, तू तीन बार मुझ से मुकर 
जाएगा। ३५ पतरस ने उस से कहा, 
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो, तोभी 
में तुक से कभी न मुकरूगा और ऐसा ही 
सब चेलो ने भी कहा ॥। 

३६ तव यीशु अपने चेलो के साथ 
गतसमनी नाम एक स्थान में आया और 
अपने चेलों से कहने लगे कि यही बैठे 
रहना, जब तक कि में वहा जाकर प्राथना 
करू। ३७ और वह पतरस श्र जबूदी 
के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, और उदास 
और व्याकुल होने लगा। ३८ तब उस ने 
उन से कहा, मेरा जी बहुत उदास हैं, यहा 
तक कि मेरे प्राण निकला चाहते ह तुम 
यही ठहरो, और मेरे साथ जागते रहो। 
३६ फिर वह थोडा और झागे बढ़कर 
मुह के बल गिरा, और यह प्रायना करने 
लगा, कि हे मेरे पिता, यदि हो सके, तो 
यह कटोरा मुझ से टल जाए, तौभी जैसा 
में चाहता हू वैसा नही, परन्तु जेसा तू 
चाहता है वैसा ही हो। ४० फिर चेला के 
पास आकर उन्हें सोते पाया, और पतरस 
से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घडी भी 
न जाग सके ? ४१ जागते रहो, भौर 
प्राथना करते रहा, कि तुम परीक्षा में न 
पड़ा आत्मा तो तथार हैं, परन्तु शरीर 


डर 


दुबल है। ४२ फिर उस ने दूसरी बार 
जाकर यह प्रार्थना की, कि हे मेरे पिता, 
यदि यह मेरे पीए बिना नही हट सकता तो 
तेरी इच्छा पूरी हो। ४३ तब उस ने 
आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योक्रि उन 
की आखे नींद से भरी थी। ४४ ओर 
उन्हें छोडकर फिर चला गया, और वही 
बात फिर कहकर, तीसरी बार प्रार्थना 
की। ४५ तब उस ने चेलो के पास आकर 
उन से कहा, अब सोते रहो, शोर विश्राम 
करो देखो, घडी झा पहुची है, और मनुष्य 
का पुत्र पापियों के हाथ पकडवाया जाता 
है। ४६ उठो, चले, देखो, मेरा पकडवाने- 
वाला निकट आ पहुचा हैँ ॥ 

४७ वह यह कह ही रहा था, कि देखो, 
यहुदा जो बारहो में से एक था, आया, 
और उसके साथ महायाजकों और लोगों 
के पुरनियो की ओर से बडी भीड, तलवारे 
श्रौर लाठिया लिए हुए आई। ४८ उसके 
पकडवानेवाजे ने उन्हें यह पता दिया था 
कि जिस को में चूम लू वही हैं, उसे पकड़ 
लेना। ४६ और तुरन्त यीशु के पास आकर 
कहा, हैं रब्बी नमस्कार, और उस को 

बहुत चूमा। ४० यीशु ने उस से कहा, 
हे मित्र, जिस काम के लिये तू आया है, 
उसे कर ले। तब उन्हो ने पार आकर 
यीशु पर हाथ डाले, और उसे पकड लिया। 
४१ और देखो, यीशु के साथियों मे से एक 
ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खीच ली 
और महायाजक के दास पर चलाकर उस 
का कान उडा दिया। ५२ तब यीजु ने 
उस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख 
ले क्योकि जो तलवार चलाते है, वे सब 
तलवार से नाश किए जाएगे। ५३ क्‍या 
वे नहीं समझता, कि में अपने पिता से 
बिनती कर सकता हू, और वह स्वर्गदूतो 


मत्ती 


की बारह पलटन से अधिक मेरे पास अभी 
उपस्थित कर देगा ? ५४ परन्तु पवित्र 
शास्त्र की वे बाते कि ऐसा ही होना अ्रवद्य 
है, क्योकर पूरी होगी ? ५५ उसी घडी 
यीशु ने भीड से कहा, क्‍या तुम तलवारें 
और लाठिया लेकर मुझे डाकू के समान 
पकडने के लिये निकलें हो? मे हर दिन 
मन्दिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, 
और तुम ने मुझे नही पकडा। ५६ परन्तु 
यह सब इसलिये हुआ हैं, क्रि भविष्यद- 
वक्‍ताओं के वचन * पूरे हो तब सब चेले 
उसे छोडकर भाग गए ॥। 

५७ और यीशु के पकडनेवाले उस को 
काइफा नाम महायाजक के पास लें गए, 
जहा शास्त्री और पुरनिए इकट्ठे हुए थे। 
४८ और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे 
महायाजक के आगन तक गया, और भीतर 
जाकर अन्त देखने को प्यादों के साथ बैठ 
गया। ५६ महायाजक और सारी महा- 
सभा यीशु को मार डालने के लिये उसके 
विरोध में भूठी गवाही की खोज में थे। 
६० परन्तु बहुत से भूठे गवाहों के आने 
पर भी न पाई। ६१ अन्त में दो जनो ने 
आकर कहा, कि इस ने कहा हैं, कि में 
परमेश्वर के मन्दिर को ढा सकता हू और 
उसे तीन दिन मे बना सकता हु। ६२ तब 
महायाजक ने खडे होकर उस से कहा, क्या 
तू कोई उत्तर नही देता ? ये लोग तेरे 
विरोध में क्या गवाही देते है ? परन्तु यीशु 
चुप रहा महायाजक ने उस से कहा। 
६३ में तुके जीवते परमेश्वर की शपथ 
देता हू, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह 
हैं, तो हम से कह दे। ६४ यीजु ने उस 
से कहा, तू ने आप ही कह दिया, बरन में 
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तुम से यह भी कहता हू, कि अब से तुम 
मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान * को 
दहिनी ओर बैठे, और आकाश के बादलो 
पर आते देखोगे। ६५ तब महायाजक ने 
अपने वस्त्र फाडकर कहा, इस ने परमेश्वर 
की निन्‍्दा की है, अब हमे गवाहो का क्या 
प्रयोजन ? ६६ देखो, तुम ने अभी यह 
निन्‍दा सुनी हैँ । हुम क्या समभते हो? 
उन्हो ने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य 
हैं। ६७ तब उन्हो ने उस के मुह पर थूका, 
और उसे घूसे मारे, औरो ने थप्पड मार 
के कहा। ६८ हैं मसीह, हम से भविष्यद्‌- 
वाणी करके कह कि किस ने तुझे 
मारा ? 
६६ और पतरस बाहर आगन में बैठा 
हुआ था, कि एक लौडी ने उसके पास 
आ्राकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ 
था। ७० उस ने सब के साम्हने यह कह- 
कर इन्कार किया और कहा, में नही जानता 
तू क्या कह रही हैं। ७१ जब वह बाहर 
डेबढ़ी में चला गया, तो दूसरी ने उसे देखकर 
उन से जो वहा थे कहा, यह भो तो यीशु 
नासरी के साथ था। ७२ उस ने शपथ 
खाकर फिर इन्कार किया कि में उस मनुष्य 
को नही जानता । ७३ थोडी देर के बाद, 
जो वहा खडे थे, उन्हों ने पतरस के पास 
झाकर उस से कहा, सचमुच तू भी उन में 
से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद 
खोल देती है। ७४ तब वह धिक्‍्कार देने 
झौर शपथ खाने लगा, कि में उस भनुष्य 
को नहीं जानता, और तुरन्त मुर्ग ने वाग 
दो। ७५ तब पतरस को योशु की कही 
हुई बात स्मरण श्राई कि मुर्ग के बाग देने 
से पहिले तू तीत बार मेरा इन्कार करेगा 


नि 
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डे 


ओ्औौर वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने 
लगा ॥ 


२5७ 77 भोर हुई, तो सब महा- 
याजको और लोगों के पुरनियों ने 
यीगु के मार डालने की सम्मति की। 
२ और उन्हों ने उसे वान्धा और ले जाकर 
पीलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया॥ 
है जब उसके पकडवानेवाले यहुदा मे 
देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह 
पछताया और वे तीस चान्दी के सिक्के महा- 
याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। 
४ और कहा, में ने निर्दोषी को घात के लिये 
पकडवाकर पाप किया है? उन्हों ने कहा, 
हमें कया ? तू ही जान। ५ तब वहू उन 
सिक्‍को को मन्दिर * में फेककर चला गया, 
और जाकर अपने आप को फासी दी। 
६ महायाजकों ने उन सिक्‍की को लेकर 
कहा, इन्हें भएडार में रवना उचित नही, 
क्योकि यह लोह का दाम है। ७ सो उन्हों 
ने सम्मति करके उन सिक्‍को से परदेशियों 
के गाडने के लिये कुम्हार का खेत मोल ले 
लिया। ८ इस कारण वह खेत आज तक 
लोह का खेत कहलाता हैं। £ तब जो 
बचने यिमयाह भविष्यद्गवक्ता के द्वारा कहा 
गया था वह पूरा हुआ, कि उन्हों ने वे तीस 
सिक्‍के अर्थात्‌ उस ठहराए हुए मूल्य को 
(जिसे इल्राएल की सनन्‍्तान में से कितनों 
ने ठहराया था) ले लिए। १० ओर ज॑से 
प्रभु ने मुझे आज्ञा दी यी वैसे ही उन्हें 
कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया ॥ 

११ जब यीशु हाकिम के साम्हेने खडा 
था, तो हाकिम ने उस से पूछा, कि क्‍या तू 
यहुदियों का राजा हू? यीशु ने उस से 
कहा, तू आप ही कह रहा है। ३२ जब 
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महायाजक और पुरनिए उस पर दोप लगा 
रहे थे, तो उस ने कुछ उत्तर नही दिया। 
१३ इस पर पीलातुस ने उस से कहा 
क्या तू नही सुनता, कि ये तेरे विरोध में 
कितनी गवाहिया दे रहें हे”? १४ परन्तु 
उस ने उस को एक वात का भी उत्तर 
नहीं दिया, यहा तक कि हाकिम को बडा 
श्राइचर्य हुआ। १५ और हाकिम की यह 
रीति थी, कि उस्त पर्ब्व में लोगो के लिये 
किसी एक बन्धुए को जिसे वे चाहते थे, 
छोड देता था। १६ उस समय वरप्ब्बा 
नाम उन्हीं में का एक नामी बन्धुआ था। 
१७ सो जब वे इकट्ठे हुए, तो पीलातुस ने 
उन से कहा, तुम किस को चाहते हो, कि 
में तुम्हारे लिये छोड दू? वरसब्बा को, 
या यीशु को जो मसीह कहलाता हैं? 
१८ क्योंकि वह जानता था कि उन्हों ने 
उसे डाह से पकडवाया हैं। १९ जब वह 
न्याय की गद्दी पर बैठा हम्मा था तो उस की 
पत्नी ने उसे कहला भेजा, कि तू उस धर्मी 
के मामले में हाथ न डालना, क्योकि में ने 
आ्राज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख 
उठाया हैं। २० महायाजकों और पुरनियो 
ने. लोगो को उभारा, कि वे बरअब्बा को 
माय ले, और यीशु को नाग कराए। 
२१ हाकिम ने उन से पूछा, कि इन दोनो 
में से किस को चाहते हो, कि तुम्हारे लिये 
छोड दू ? उन्हों ने कहा, वरअब्बा को। 
२२ पौलातुस ने उन से पूछा, फिर यीशु 
को जो मसीह कहलाता है, क्या करू ? सत्र 
ने उस से कहा, वह क्रूस पर चढाया जाए। 
२३ हाक्िम ने कहा, क्यो उस ने क्‍या 
बुराई की है? परन्तु वे और भी चिल्ला, 
डिल्लाकर कहने लगे, “वह क्रूस पर 
चढ़ाया जाए ”। २४ जब पीलातुस ने 
देखा, कि कुछ बन नही पडता परन्तु इस के 


मत्ती 
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विपरीत हुल्लड होता जाता हैं, तो उस ने 
पानी लेकर भीड के साम्हने अपने हाथ 
धोए, और कहा, में इस धर्मी के लोह से 
निर्दोष हू, तुम ही जानों। २५ सब लोगो 
ने उत्तर दिया, कि इस का लोह हम पर 
और हमारी सन्‍तान पर हो। २६ इस पर 
उस ने वरसब्बा को उन के लिये छोड दिया, 
और यीशु को कोडे लगवाकर सौप दिया, 
कि ऋरस पर चढ़ाया जाए।॥। 

२७ तब हाकिम के सिपाहियो ने यीशु 
को किले म ले जाकर सारी पलटन उसके 
चहु ओर इकट्ठटी की। २८ और उसके 
कपडे उतारकर उसे किरमिजी वागा 
पहिनाया। २६ और काटो का मुकुट 
गूथकर उसके सिर पर रखा, और उसके 
दहिने हाथ में सरकरंडा दिया और उसके 
आगे घुटने टेककर उसे ठट्ठे में उडाने 
लगे, कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। 
३० झौर उस पर थूका, और वही 
सरकगडा लेकर उसके सिर पर मारने 
लगे। ३१ जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, 
तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर 
उसी के कपडे उसे पहिनाए, और क्रूस पर 
चढाने के लिये ले चले ॥। 

३२ बाहर जाते हुए उन्हे शमौन नाम 
एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्होने उसे बेगार 
में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। 
३३ और उस स्थान पर जो गुलगृता नाम 
की जगह अर्थात्‌ खोपडी का स्थान कहलाता 
है पहुचकर। ३४ उन्हों ने पित्त मिलाया 
हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परन्तु 
उस ने चखकर पीना न चाहा। ३५ तब 

उन्हों ने उसे कूस पर चढाया, और 
चिट्टिया अलकर उसके कपडे बाट लिए । 
३६ और वहा वैठकर उसका पहरा देने 
लगे। ३७ और उसका दोषपत्र, उसके 
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प्तिर के ऊपर लगाया, कि ” यह यहूदियों 
का राजा यीशु है /। ३८ तय उसके 
साथ दो डाकू एक दहिने शरीर एक बाए 
कुंसों पर चढ़ाएं गए। ३६ और आने जान 
वाले सिर हिला हिलाउर उस की निन्‍्दा 
करते थे। ४० और यह रहते थे, कि हे 
मन्दिर के इानेंवाले और तीन दिन में 
बनानेवाले, अपने आप को तो बचा यदि 
तू परमेब्बर का पुत्र है, तो जूस पर से उतर 
क्रा। ४१ इसी रीति से महायाजक भी 
शास्त्रियों और पुरनियों मम्रेत्त ठठ्गा फर 
करके कहने थे, इस ने औरो को यचाया, 
और अपने को नही बचा सकता । ४२ यह 
तो / इस्राएल का राजा हैं ”। अब जूस पर 
से उत्तर आए, तो हम उस पर विश्वास 
करें। ४३ उस ने परमेश्वर पर भरोसा 
रखा हैं, यदि वह इस को चाहता हैं, 
तो भ्रव इसे छुडा ले, क्योक्ति इस ने कहा 
था, कि “मे परमेश्वर का पुत्र हु । 
४४ इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ 
ऋंसो पर चढ़ाएं गए थे उस की निन्‍्दा 
करते थे ॥। 
४४५ दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक 
उस सारे देश में अन्धेरा छाया रहा। 
४६ तीसरे पहर के निकट यीशु ने बडे 
शब्द से पुकारकर कहा, एली, एली, लमा 
शवक्‍तनी ? श्रर्थात्‌ है मेरे परमेश्वर, है 
मेरे परमेश्वर, तू ने भुभे क्यो छोड दिया ? 
४७ जो वहा खडे थे, उन में से कितनो ने 
यह सुनकर कहा, वह तो एलिम्याह को 
पुकारता है। ४८ उन में से छ्क छुरत्त 
दौडा, और स्पज लेकर सिरके में डुबोया, 
भ्रौर सरकएडे पर रखकर उसे चुसाया। 
४६ औरी ने कहा, रह जाओ, देखें, 
एलिय्याह उसे बचाने झाता हैं कि वहीं। 
भू० तब पीशु ने फिर बडे शब्द से चिल्ला- 
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कर प्राण * छोड दिए। ५१ और देखो, 
मन्दिर का परदा ऊपर से दीचे तक फट- 
कर दो दुकड़े हो गया और धरती डोल 
गई ओऔर चटाने तडक गई। ५४२ और 
कंत्रे खुल गईं, और सोए हुए पवित्र लोगो 
की बढ़त लोयें जी उठी। ५३ और उसके 
जी उठने के बाद वे क्रो में से निकलकर 
पवित्र नयर मे गए, और बहुतो को दिखाई 
दिए। ५४ तब सूबदार और जो उसके 
साथ यीौश का पहरा दे रहे थे, भुईडोल और 
जी छुछ हुआ था, देसकर श्रत्यन्त डर यए, 

और कहा, सचमुच “यह परमेश्वर का 
पुत्र था”। ५५ वहा बहुत सी स्त्रिया 

जो गलील से यीशु की सैवा करती हुईं उसके 

साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। 

५६ उन में मरियम मयदलीनी और याकूब 

और योसेस की माता मरियम और जवृूदी 

के पुत्रों की माता थी ॥ 

५७ जब साम हुई तो यूसुफ नाम 
अरिमतियाह का एक धनी मगुप्य जो आप 
ही यीशु का चेला था आया उस ने पीलातुस 
के पास जाकर यीशु की लोथ मागी। 
५८ इस पर पीलातुस ने दे देने की झाशा 
दी) ५६ यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे 
उज्ज्वल चादर में लपेटा। ६० और उसे 
अपनी नई रत्र में रखा, जो उस ने चटान 
में खुदवाई थी, श्रौर कब्र के द्वार पर बडा 
पत्थर लुड़काकर चला गया। ६१ भोर 
मरियम मसदलीनी और दूसरी मरियम वहा 
कत्र के साम्हने बंदी थी ॥ 

६२ दूसरे दित जो तयारी के दिन के 
बाद का दिन था, महायाजकों स्‍श्लोर 
फरीसियों ने पीलातुस के पास इकट्ठे होकर 
कहा। ६३ हूँ महायज, हमें स्मरण है, 

$ यू० झात्मा। 
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कि उस भरमानेवाले ने अपने जीते जी कहा 
या, कि में तीन दिन के बाद जी उठ्गा। 
६४ सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कक्र 
की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके 
चेले आकर उसे चुरा ले जाए, और 
लोगो से कहने लगे, कि वह मरे हुओ मे से 
जी उठा है तब पिछला धोखा पहिले से भी 
बुरा होगा। ६५ पीलातुस ने उन से कहा, 
तुम्हारे पास पहरुए तो हैं जाओ, अपनी 
समभ के अनुसार रखवाली करो। ६६ सो 
वे पहरुओ को साथ ले कर गए, और पत्थर 
पर मुहर लगाकर कन्न की रखवाली की ॥ 
श्प्ः सब्त के दिन के बाद सप्ताह 
के पहिलें दिन पह फटते ही मरियम 
मगदलीतनी और दूसरी मरियम कब्र को 
देखनें आईं। २ और देखो एक बडा 
भुईडोल हुआ, क्योकि प्रभु का एक दूत स्वगे 
से उतरा, और पास आकर उसने पत्थर 
को लुढ़का दिया, और उस पर बैठ 
गया। ३ उसका रूप बिजली का सा और 
उसका वस्त्र पाले की नाईं उज्ज्वल था। 
४ उसके भय से पहरुए काप उठे, और 
मृतक समान हो गए। ४ स्वर्गंदूत ने 
स्त्रियों से कहा, कि तुम मत डरो में जानता 
हूं कि तुम यीशु को जो क्रस पर चढाया गया 
था दूढ़ती हो। ६ वह यहा नही है, परन्तु 
अपने वचन के अनुसार जी उठा है, आओ, 
4ह स्थान देखो, जहा प्रभु पडा था। 
७ और शीघ्र जाकर उसके चेलो से कहो, 
कि वह मृतकों में से जी उठा है, और 
देखो वह तुम से पहिले गलील को जाता है, 
वहा उसका दर्शन पाओोगे, देखो, में ने तुम 
में कहू दिया। ८ और वे भय और बडे 
आनन्द के साथ कब्र से ज्ञीत्र लौटकर 
उसके चेलो को समाचार देने के लिये दोड 
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गई। £ और देखो, यीशु उन्हें मिला 
और कहा, सलाम ' और उन्हों ने पास 
आकर और उसके पाव पकडकर उसको 
दरडवत किया। १० तब यीशु ने उन से 
कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर 
कहो, कि गलील को चले जाए वहा मुझे 
देखेंगे ॥। 

११ वेजाही रही थी, कि देखो, पहरुआओओ 
में से कितनो ने नगर में आकर पूरा हाल 
महायाजको से कह सुनाया। १२ तब 
उनन्‍्होीं ने पुरनियो के साथ इकट्ठे होकर 
सम्मति की, और सिपाहियो को बहुत 
चान्दी देकर कहा। १३ कि यह कहना, 
कि रात को जब हम सो रहे थे, तो उसके 
चेले आकर उसे चुरा ले गए। १४ और 
यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुचेगी, 
तो हम उसे समभा लेगे और तुम्हे जोखिम 
से बचा लेंगे। १५ सो उन्हों ने रुपए लेकर 
जैसा सिखाए गए थे, वैसा ही किया, 
और यह बात आज तक यहूदियों में 
प्रचलित है ॥ 

१६ और ग्यारह चेले गलील में उस 
पहाड पर गए, जिसे यीशु ने उन्हें बताया 
था। १७ और उन्हो ने उसके दर्शन पाकर 
उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को 
सन्देह हुआ। १८ यीशु ने उन के पास 
आकर कहा, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा 
अधिकार मुझे दिया गया हैं। १९६ इस- 
लिये तुम जाकर सब जातियो के लोगो को 
चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र 
और पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 
२० और उन्हें सब वातें जो मे ने तुम्हे 
आज्ञा दी है, मानना सिखाओ और देखो, 
में जगत के अन्त तक सर्देव तुम्हारे संग 
ह्‌॥। 
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मरकुस रचित सुसमाचार 


९ परमेश्वर के पुत्र यौशु मसीह के 
सुसमाचार का आरम्म। २ जैसे 
पशायाह भविध्यद्क्ता की पुस्तक में लिखा 
है कि देख, में अपने दूत को तेरे आगे भेजता 
है, जो तेरे लिये माग सुधारेगा। ३ जगल 
में एक पुकारनेवाले का शब्द सुनाई दे रहा 
है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उस 
की सड़कें सीधी करो। ४ यूहन्ना आया, 
जो जगल में वपतिस्मा देता, और पापो की 
क्षमा के लिये मनफिराव के बपतिस्मा का 
प्रचार करता था। ५ और सारे यहूदिया 
देश के, और यरूशलेम के सब रहनेवाले 
निकलकर उसके पास गए, और श्रपने 
पापो को मानकर यरदन नदी में उस से 
बपतिस्मा लिया। ६ यूहन्ना ऊठ के रोम 
का वस्त्र पहिने और अपनी कमर में चमडे 
का पदटुका बान्धे रहता था और टिड्डिया 
कौर बन मधु खाया करता था। ७ और 
यह प्रचार करता था, कि मेरे बाद वह 
आने वाला है, जो मुझ से शक्तिमान हैं, 
में इस योग्य नहीं कि कुककर उसके जूतो 
का बन्ध खोलू। ८ में ने तो तुम्हें पानी 
से वपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र 
श्रात्मा से * वपतिस्मा देगा॥। 

६ उन दिनों में यीशु ने गलील के 
नासरत से आकर, यरदन में यूहन्ना से 
बपतिस्मा लिया। १० और जब वह 
पानी से निकलकर ऊपर आया, तो, तुरन्त 
उसे ने आकाश को खुलते और आत्मा को 
कबूतर की नाईं अपने ऊपर उत्तरते देखा। 


धि यू० में। हु 


११ और यह आकाशवाणों हुई, कि तू 
मेरा प्रिय पुत्र है, तुक से में प्रसन्न हू॥ 

१३ तब आत्मा ने तुरन्त उस को 
जंगल की ओर भेजा। १३ झौर जगल 
में चालीस दिन तक शैतान ने उस की 
परीक्षा की, और वह बन पशुओं के साथ 
रहा, और स्वर्गदूत उस की सेवा करते 
रहे ॥ 

१४ यूहन्ना के पकडवाए जाने के धाद 
यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के 
राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। 
१५ और कहा, समय पुरा हुआ है, श्र 
परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, 
मन फिराओझो श्रौर सुसमाचार पर विश्वास 
करो |! 

१६ गलील की भोल के किनारे किनाई 
जाते हुए, उस ने शमौन और उसके भाई 
अन्द्रियास को भील में जाल डालते देखा, 
क्योकि वे मछुवे थे। १७ और यीशु ने 
उन से कहा, मेरे पीछे चले आतो, में तुम 
को मनुष्यों के 'मछुबे बनाऊगा। १८ वे 
तुरन्त जालो को छोडकर उसके पीछे हो 
लिए। १६ और कुछ झागे वढकर, उस 
ने जबूदी के पुत्र याकूब, भौर उसके भाई 
यूहन्ना को, नाव पर जालो को सुधारते 
देखा। २० उस ने तुरन्त उन्हें बुलाया, 
और वे अपने पिता जबूदी को मजदूरों के 
साथ नाव पर छोडकर, उसके पीछे चले 
गए ॥। 

२१ और वे कफरनहूम में भाएं, प्रौर 
वह तुरन्त सब्त के दिन सभा के पर में 
जाकर उपदेश करने लगा। २२ प्रौट 


न्‍ 


डर 


लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योकि 
बह उन्हे शास्त्रियों की नाई नही, परन्तु 
अधिकारी की नाई उपदेश देता था। 
२३ और उर्सी समय, उन की सभा के घर 
में एक मनुष्य था, जिस में एक अशुद्ध ग्रात्मा 
थी। २४ उस ने चिल्लाकर कहा, हें यीशु 
नासरी, हमे तु से क्‍या काम ? क्‍या तू 
हमे नाश करने आया है ? में तुझे जानता 
हू, तू कौन है ” परमेश्वर का पवित्र जन ! 

२५४ यीशु ने उसे डाटकर कहा, चुप रह, 

ओर उस में से निकल जा। २६ तव 
अशुद्ध आत्मा उस को मरोडकर, और बडे 
शब्द से चिल्लाकर उस में से निकल गई। 
२७ इस पर सब लोग आइचर्य करते हुए 
ग्रापस में वाद-विवाद करने लगे कि यह 
कया बात है? यह तो कोई नया उपदेश 
है! वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओो 
को भी आज्ञा देता है, और वे उस की आज्ञा 
मानती है। २८ सो उसका नाम तुरन्त 
गलील के आस पास के सारे देश में हर 
जगह फैल गया ॥। 

२६ और वह तुरन्त आराधनालय मे 
से निकलकर, याकूब और यूहन्ना के साथ 
शमौन और अन्द्रियास के घर आया। 
३० और दहामोन की सास ज्वर से पीडित 
थी, और उन्हो ने तुरन्त उसके विषय में 
उस से कहा। ३१ तव उस ने पास जाकर 
उसका हाथ पकड के उसे उठाया, और 
उसका ज्वर उस पर से उतर गया, और 
वह उन की सेवा-टहल करने लगी ।॥। 

३२ सन्ध्या के समय जब सूर्य डूब गया 
तो लोग सब बीमारो को और उन्हें जिन 
में दुप्टात्माए थी उसके पास लाए। 
रै३े और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ । 

३४ और उस ने वहुतो को जो नाना प्रकार 


है! की बीमारियों से दुखी ये, चगा किया, 
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और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला; 
और दुष्टात्माओ को बोलने न दिया, 
क्योकि वे उसे पहचानती थी ॥। 

३५ और भोर को दिन निकलने से 
बहुत पहिले, वहु उठकर निकला, और 
एक जगली स्थान में गया और वहा प्रार्थना 
करने लगा। ३६ तब शमौन और उसके 
साथी उस की खोज में गए। ३७ जब वह 
मिला, तो उस से कहा; कि सब लोग तुमे 
दूढ रहे हे। ३८ उस ने उन से कहा, 
आगयो, हम और कही आस पास की 
बस्तियो में जाए, कि में वहा भी प्रचार 
करू, क्योकि में इसी लिये निकला हू। 
३६ सो वह सारे गलील में उन की सभाओं 
में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं 
को निकालता रहा॥ 

४० ओर एक कोढी नें उसके पास 
आकर, उस से बिनती की, और उसके 
साम्हने घुटने टेककर, उस से कहा, यदि 
तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 
४१ उस ने उस पर तरस खाकर हाथ 
बढाण, और उसे छुकर कहा, में चाहता 
हु तू शुद्ध हो जा। ४२ और तुरन्त उसका 
कीोढ जाता ,रहा, और वह शुद्ध हो गया-+ 
४३ तब उस ने उसे चिताकर तुरन्त विदा 
किया। ४४ और उस से कहा, देख, किसी 
से कुछ मत कहना, परन्तु जाकर अपने 
आप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध 
होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया 
हैं उसे भेट चढा, कि उन पर गवाही हो। 
४५ परन्तु वह बाहर जाकर इस बात को 
बहुत प्रचार करने और यहा तक फैलाने 
लगा, कि यीशु फिर खुल्लमखुल्ला नगर में 
न जा सका, परन्तु बाहर जगली स्थातों में 
रहा, और चहुओर से लोग उसके पास 
आते रहे ।। 
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रे कई दिन के बाद वहू फिर कफर- 
नहूम में आया और सुना गया, कि 
वह घर सें हैं। २ फिर इतने लोग इक्ट्रे 
हुए, कि द्वार के पास भी जगह नही मिली , 
प्रौर वह उन्हें वचन सुना रह या। ३ और 
लोग एक भोले के मारे हुए को चार 
मनुष्यों से उठवाकर उसके वास ले झाए। 
४ परन्तु जब वे भीड के कारण उमके 
निकद ने पहुच सके, तो उन्हों ने उस छत 
को जिस के नीचे वह था, खोल दिया, 
प्रौर जब उसे उधेड चुके, तो उस खाट को 
जिस पर भोले का मारा हुआ पडा था, 
लटका दिया। ५ योशु ने, उन का विश्वास 
देखकर, उस भोले के मारे हुए से कहा, 
है पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ६ तब कई 
एक शास्त्री जो वहा वँठे थे, अपने अपने 
मेने में विचार करने जगे। ७ कि यह 
मनुष्य क्‍या ऐसा कहता हू? यह तो 
परमेदवर की निन्‍्दा करता हूँ, परमेश्वर 
को छोड और कोन पाप क्षमा कर सकता 
हैँ? ८ यीशु ने तुरत्त अपनी आत्मा में 
जान लिया, कि वे अपने अपने मन में ऐसा 
बिचार कर रहे है, श्रौर उन से कहा, तुम 
अपने झपने मन में यह बिचार क्यो कर रहे 
हो? & सहज क्या है? क्‍या कोले के 
मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, 
या यह कहना, कि उठ अपनी खाट उठा 
क्र चल फिर ? १० परन्तु जिस से तुम 
जाने लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर 
पाप क्षमा करने का भी अधिकार हूँ (उस 
ने उस भोले के मारे हुए से कहा) । ११ मं 
तुझे से कहता हू, उठ, अपनी खाद उछाकर 
अपने घर चला जा। १२ और वह उठा, 
और तुरन्त खाट उठाकर शौर सब के साम्हने 
से. निकलकर चला गया, इस पर मेद 
चकित हुए, और परमेश्वर की बडाई करके 
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कहने लगे, कि हम ने ऐसा कभी नहीं 
देखा ॥। 

१३ वह फिर सिकलकर भील के 
किनारे गया, और सारी भीड उसके पास 
ग्राई, और वह उन्हें उपदेश देने हगा। 
१४ जाते हुए उस ने हलफई के पुत्र लेबी 
को चुज्ली की चौकी पर बैठे देखा, और उस 
से कहा, मेरे पीछे हो ले। १५ और वह 
उठकर, उसके पीछे हो लिया और वह 
उसके घर में भोजन करने बैठा, और बहुत 
सेचुट्डी लेनेवाने भर पापी यीशु और उसके 
चेली के साथ भोजन करने बैठे, क्योकि 
वे बहुत से थे, और उसके पीछे हो लिए थे। 
१६ और शास्त्रियो और फरीसियो ने यह 
देखकर, कि वह तो प्रापियों और चुद्ढी 
लेनेवौलो के साथ भोजन कर रहा हूँ, उसके 
चेलो से कहा, वह वो चुज़ी लेनेवालो 
और पापियों फे साथ खाता पीता हूँ  ! 
१७ यीशु ने यह सुनकर, उन से कहा, भले 
चगा को वैद्य की आवश्यकता नही, परन्तु 
बीमारो को है मे धम्मिया को नहीं, परन्तु 
पापियों को बुलाने आया हू ॥ 

१८ यूहन्रा के चेले, और फरीसी 
उपवास करते थे, सो उन्हीं ने आकर उस 
से यह कहा, कि यूहन्ना के चेले और 
फरीमिया के चेले क्यों उपवास रखते है ? 
परन्तु तरे चेले उपव्स नहीं रखते। 
१६ यीशु ने उन से कहा, जब तक दूलूहा 
बरातिया के साथ रहता हूँ क्या वे उपवास 
कर सकते हूं ? सो जब तक दूलूहा उन के 
साथ हैं, तव तक वे उपवास नही कर सकते। 
२० परन्‍्तु वे दिन आएगे, कि दूलूहा उन से 
अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास 
करेंगे! २६ कोरे कपड़े का पवन्द पुराने 
पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं ता 
वह पैवन्द उस में से कुछ खीच लेगा, पर्थात्‌ 
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नया, पुराने से, और वह योर फट जाएगा। 
२२ नये दाखरस को पुरानी मशको में कोई 
नही रखता, नहीं तो दाखरस मश्को को 
फाड देगा, और दाखरस और मशके दोनो 
नष्ट हो जाएगी, परन्तु दाख का नया रस 
नई महको में भरा जाता हूँ ॥ 

२३ और ऐसा हुआ कि वह सब्त के 
दिन खेंतो में से होकर जा रहा था, और 
उसके चेलें चलते हुए बाले तोड़ने लगे। 
२४ तब फरीसियों ने उस से कहा, देख, 
ये सब्त के दिन वह काम क्यो करते है 
जो उचित नही ” २५ उस ने उन से कहा, 
क्‍या तुम ने कभी नहीं पढा, कि जब दाऊद 
को आवश्यकता हुई और जब वह और 
उसके साथी भूखे हुए, तब उस ने क्या किया 
था? २६ उस ने क्योकर अबियातार 
महायाजक के समय, परमेश्वर के भवन में 
जाकर, भेंट की रोटिया खाईं, जिसका 
खाना याजको को छोड और किसी को भी 
उचित नहीं, और अपने साथियो को भी 
दी? २७ और उस ने उन से कहा, 
सब्त का दिन मनुष्य के लिये बनाया गया 
है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिये। 
२८ इसलिये मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन 
का भी स्वामी है।। 


३ और वह आराधनालय में फिर 

गया, और वहा एक मनुष्य था, जिस 
का हाथ सूख गया था। २ और वे उस पर 
दोष लगाने के लिये उस की घात में लगे 
हुए थे, कि देखे, वह सब्त के दिन में उसे 
चगा करता हैं कि नही। ३ उस ने सूखे 
हाथवाले मनुष्य से कहा, बीच में खडा हो । 
४ड ओर उन से कहा, क्‍या सब्त के दिन 
भला करना उचित हैं या बुरा करना, प्राण 
को बचाना या मारना ? पर वे चुप रहे। 


की 
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५ औझ्ोर उस ने उन के मन की कठारता से 
उदास होकर, उन को क्रीध से चारो प्रोर 
देखा, और उस मनुष्य से कहा, झपना हाथ 
बढ़ा उस ने बढ़ाया, और उसका हाथ प्रच्छा 
हो गया। ६ तब फरीसी बाहर जाकर 
तुरन्त हेरोदियों के साथ उसके विरोध में 
सम्मति करने लगे, कि उसे किस प्रकार 
नाश करें॥ 

७ और यीशु अपने चेलो के साथ कील 
की ओर चला गया गझ्रौर गलील से एक 
बडी भीड उसके पीछे हो ली। ८ और 
यहुदिया, और यरूशलेम और इदूमिया से, 
झौर यरदन के पार, और सूर और संदा के 
आसपास से एक बडी भीड यह सुनकर, कि 
वह कंसे अचम्भे के काम करता है, उसके 
पास आईं। & और उस ने अपने चेलो से 
कहा, भीड के कारण एक छोटी नाव मेरे 
लिये तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें। 
१० क्योकि उस ने वहुतो को चगा किया 
था, इसलिये जितने लोग रोग से ग्रसित 
थे, उसे छूने के लिये उस पर गिरे पडठते थे । 
११ और अशुद्ध आत्माएं भी, जब उसे 
देखती थी, तो उसके आगे गिर पडती थी, 
झौर चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर 
का पुत्र हैं। १२ और उस ने उन्हें बहुत 
चिताया, कि मुझे प्रगट न करना ।। 

१३ फिर वह पहाड पर चढ गया, और 
जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास 
बुलाया, और वे उसके पास चले आए। 
१४ ठब उस ने बारह पुरुषो को नियुक्त 
किया, कि वे उसके साथ साथ रहे, और 
वह उन्हें भेजे, कि प्रचार करे। १५ और 
दुष्टात्माओ के निकालने का अधिकार 
रखें। १६ और वे ये है शमौन जिस का 
नाम उस ने पतरस रखा। १७ और जबूदी 
का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना, 


है १४-८४ छ ] 


जिनका नाम उस ने वूझनरगिस, अर्थात्‌ 
गर्जन के पुन रखा। १८ और अच्द्रियास, 
और फिलिप्पुस, और बरतुलम, और मत्ती, 
भौर थोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, 
प्रोर तद्दी, और शमीन कनानी | १६ और 
यहुदा इस्करियोंती, जिस ने उसे पकडवा 
भी दिया ॥ 

२० ओर वह घर में ्राया ओर ऐसी 
भीड़ इकट्ठी हो गई, कि वे रोटी भी न खा 
सके। ३९ जब उसके कुटुम्बियों ने यह 
पुना, तो उसे पकड़ने के लिये निकले, 
क्योकि कहते थे, कि उसका चित्त ठिकाने 
नही है। ,२९ और शास्त्री जो यरूशलेम 
से आए ये, यह कहते थे, कि उस में शैतान * 
है, और यह भी, कि बह दुष्टात्माओं के 
सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं की 
निकालता टै। २३ और वह उन्हें पास 
बुलाकर, उन से दुष्टान्तो में कहने लगा, 
शैतान क्योकर शैतान को निकाल सकता 
है? २४ और यदि किसी राज्य में फूट 
पडे, तो वह राज्य क्योकर स्थिर रह 
सकता है ? २५ ओर यदि किसी घर में फूट 
पडे, ती वह घर क्योकर स्थिर रह सकेगा ? 
२६ और यदि शैतान अपना ही विरोधी 
होकर अपने में फूट डाले, त्तो वह क्योकर 
बना रह सकता है? उसका तो गअन्त ही 
हो जाता है। २७ किन्तु कोई मनुष्य किसी 
बलवन्त के घर मे घुसकर उसका माल 
लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहिले 

उस चलवन्त को न वान्ध ल, और तब 
उसके घर को लूट लेगा। र८ म तुम से 
सच कहता हू, कि मनुष्यो की सन्तान के 
सब पाप और निन्‍्दा जो वे करते हु, क्षमा 
की जाएगी। २६ परन्तु जो कोई 
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पवित्ात्मा के व्रिद्ध निन्‍दा करे, वह कभी 
भी क्षमा न किया जाएगा बरन बह श्रनन्‍्त 
पाप का अपराधी ठहरता है। ३० क्‍योंकि 
वे यह कहते थे, कि उस में अशुद्ध आत्मा 
है ॥ 

३१ और उस की माता और उसके 
भाई आए, और वाहर खडे होकर उसे 
बुलवा भेजा। ३९ और भीड उसके 
आसवास येठी थी, और उन्हों ने उस से 
कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर 
तुझे दूढते हैं। ३३ उस ने उन्हे उत्तर 
दिया, कि मेरी माता और मेरे भाई कौन 
हैं? ३४ और उन पर जे उसके आस- 
पास जैठे थे, दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी 
माता और मेरे भाई यंह हैं। ३५ क्योकि 
जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही 
मेरा भाई, और बहिन और भाता हैं ॥ 


8 बह फिर झील के किनारे उपदेश 
देने लगा और ऐसी बडी भीड उसके 
पास इकद्री हो गई, कि वह भील में एक 
नाव पर चढकर बेठ गया और सारी भीड 
भूमि पर भील के किनारे खडी रही। 
२ और वह उन्हें दृष्टान्ता में बहुत सी बाते 
सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उन से 
कहा। हे सुनो देखो, एक बोनेवाला, 
बीज बोने के लिये निकला ! ४ और बोते 
समय कुछ तो मार्ग के शिनारे ग्रिया और 
पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया । ५ भोर 
कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरा जहा उस को 
बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न 
मिलने के कारण जल्द उग आया। ६ झौर 
जब सुय निकला, तो जल गया, और जड़ 
न पकठन के कारण सूस गया। ७ शौर 
कुछ तो भाडिया में गिरा, मोर काडियो ने 
बढ़कर उसे दवा लिया, क्‍प्रौर बहू फल न 


भरे 


लाया। ८ परन्तु कुछ ग्रच्छी भूमि पर 
गिरा, ओर वह उगा, और वढकर फलवन्त 
हुआ, और कोई त्तीम गुणा, कोई साठ 
गुणा और कोई सौ गुणा फल लाया। 
& और उस ने कहा, जिस के पास सुनने 
के लिये कान हो वह सुन ले॥ 

१० जब वह अकेला रह गया, तो उसके 
साथियों ने उन वारह समेत उस से इन 
दुष्टान्तों के विषय में पूछा। ११ उस ने 
उन से कहा, तुम को तो परमेश्वर के राज्य 
के भेद की समझ * दी गई है, परन्तु वाहर- 
वालो के लिये सब बाते दुृष्टान्तों में होती 
हैं। १२ इसलिये कि वे देखते हुए देखें 
झौर उन्हे सुझाई न पडें और सुनते हुए 
सुनें भी और न समझे; ऐसा न हो कि वे 
फिरे, और क्षमा किए जाए। १३ फिर 
उस ने उन से कहा, क्या तुम यह दृष्टान्त 
नहीं समझते ? तो फिर और सब दृष्टान्तों 
को क्योकर समभोगे ? १४ बोनेवाला 
वचन बोता है। १५ जो मार्ग के किनारे 


के है जहा वचन बोया जाता है, ये वे हे, कि - 


जब उन्हों ने सुना, तो शैतान तुरन्त आकर 
वचन को जो उन में बोया गया था, उठा 
ले जाता हैँ। १६ और वैसे ही जो 
पत्थरीली भूमि पर वोए जाते हे, ये वे हे, 
कि जो वचन को सुनकर तुरन्त आनन्द से 
ग्रहण कर लेते है। १७ परन्तु अपने 
भीतर जड न रखने के कारण वे थोडे हो 
दिनो के लिये रहते हे, इस के बाद जब 
वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव 
होता हैँ, तो वे तुरन्त ठोकर खाते हे। 
श्८ ओर जो काडियों में वोए गए ये वे 
हैं जिन्हों ने वचन सुना। १९६ और समार 
की बतिन्ता, और धन का घोखा, और और 


* मूल में, का मेद दिया गया। 
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वस्तुओं का लोभ उन में समाकर वचन को 
दवा देता हैं। और वह निप्फल रह जाता 
है। २० श्रौर जो अच्छी भूमि में बोए 
गए, ये वे हे, जो वचन सुनकर ग्रहण करते 
और फल लाते हैं, कोई तीम गुणा, कोई 
साठ गुणा, और कोई सौ गुणा ॥। 

२१ और उस ने उन से कहा, कया दिये 
को इसलिणे लाते है कि पैमाने * या खाट 
के नीचे रखा जाए? क्या इसलिये नहीं, 
कि दीवट पर रखा जाए? २२ क्योकि 
कोई वस्तु छिपी नहीं, परन्तु इसलिये कि 
प्रगद हो जाए, २३ और न कुछ गुप्त 
हैं पर इसलिये कि प्रगट हो जाए। 
यदि किसी के सुनने के कान हो, तो सुन 
लें। २४ फिर उस ने उन से कहा, 
चौकस रहो, कि क्‍या सुनते हो? जिस 
नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिये 
भी नापा जाएगा, और तुम को अधिक 
दिया जाएगा। २५ क्योंकि जिस के पास 
है, उस को दिया जाएगा; परन्तु जिस के 
पास नहीं हैं उस से वह भी जो उसके पास 
है; लें लिया जाएगा। 

२६ फिर उस ने कहा; परमेश्वर कां 
राज्य ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर 
बीज छीटे। २७ और रात को सोए, और 
दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और _ 
बढे कि वह न जानें। २८ पृथ्वी आप से 
आप फल लाती हैं पहिले अकुर, तब बाल, 
ओर तब बालो में तैयार दाना। २६ परन्तु 
जब दाना पक जाता है, तब वह तुरन्त 
हसिया लगाता है, क्योकि कटनी प्रा 
पहुची है ॥। 

३० फिर उस ने कहा, हम परमेश्वर 
के राज्य की उपमा किस से दें, और फ़िस 


# एक बरतन जिस में डेड़ मन अनाज 
नापा जाता है। 
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दैष्टान्त से उसका वणन करें? ३१ वह 
राई के दाने के समान है, कि जव भूमि में 
बोया जाता है तो भूमि के सब वीजों से 
छोटा हांता हैं। ३३ परन्तु जब बोया 
गया, तो उग्कर सब साग पात से बडा 
हो जाता है, और उसको ऐसी बडी डालिया 
निकलती है, कि आकाद के यक्षी उसकी 
छाया में बसेरा कर सकते हं॥ 
. जै३ और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत 
से दृष्टान्त दे देकर उन की समक के अनुसार 
वचन सुनाता था। ३४ ओर विना दृष्टान्त 
कहे उन से कुछ भी नहीं कहता था, परन्तु 
एकान्त में बह अपने निज चेला को सब 
बाता का अर्थ बताता था।॥। 
३५ उसी दिन जब साभ हुईं, तो उस 
ने उन मे कहा, श्राप, हम पार चलें। 
३६ और वे भीड को छोडकर जैसा वह 
था, वसा ही उसे नाव पर साथ ले चलें, 
आऔर उसके साथ, और भी नावें थी। 
३७ तब बडी आन्धी भ्राई, और लहरें नाव 
पर यहा तक लगी, कि वह अब पानी से 
भरी जाती थी। ३८ और वहू आप 
पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब 
उन्हा ने उसे जगाकर उस से कहा, ह गुर, 
क्या तुमे चिन्ता नहीं, कि हम नाझ हुए 
जाते है ? ३६ तब उस ने उठकर आन्धी 
को डाटा, और पानी से कहा, / शान्त रह, 
थम जा ” और झ्ान्धी थम गई ओर बडा 
चैन हो गया। ४० झौर उन से कहा, तुम 
क्यों डरते हो ? क्या तुम्हे श्रव तक विश्वास 
नहीं? ४१ और वे बहुत ही डर गए और 
झ्रापस मे बोलें, यह कौन है, कि झान्धी 
और पानी भी उस की आजा मानते हू ? 
और वे मोल के पार गिरासनिया 
है के देश में पहुचि। २ भोर जब वह 
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नाव पर से उतरा तो तुरन्त एक मनुष्य 
जिस में ग्रशुद्ध आत्मा थी कब्ना से निकल- 
कर उसे मिला। ३ वह क्रो में रहा 
करता था। और कोई उसे साकलो से भी 
ने वान्ध सकता था। ४ क्‍्यांकि वह बार 
बार बेंडिया और साकतों में वान्था गया 
था, पर उस ने साकलों को तोड दिया, 
और बेडियो के टुकड़े टुकडे कर दिए थे, 
और कोई उसे वश में नहीं कर सकता 
था। ५ वह लगातार रात-दिन कब्रो और 
पहाडो में चिल्लाता, और अपने को पत्वरो 
से घायल करता था। ६ वह यीशु का 
दूर ही से देखकर दोडा, ओर उसे प्रणाम 
किया। ७ ओर ऊचे शब्द से चिललाकर 
कहा, हैं यीशु, परमप्रधान परमेदवर के 
पुत्र, मु्के तुक से क्या काम ? में तुझे 
परमेदवर की शपथ देता हू, कि मुझे पीडा 
ने दे। ८ क्योकि उस ने उस से कहा था, 
है अशुद्ध आत्मा, इस मनुप्य में से निकत्न 
आ। € उस ने उस से प्रुद्धा, तेरा क्‍या 
ताम है ? उस ने उस से कहा, मेरा नाम 
सेना * हैं, क्याकि हम बहुत हैँ। १० झौर 
उस ने उत्त से बहुत बिनती की, हमें इस 
देश से बाहर न मेज। ११ वहा पहाड पर 
सूमअरों का एक बडा भमुएड चर रहा था। 
१२ झौर उन्हों ने उस से बिनती करके 
कहा, कि हमें उन सूझरा मे भेज दे, कि हम 
उन के भीतर जाए। १३ सो उस ने उन्हें 
आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर 
सूअरा के भीतर पठ गईं और कु्टड, जो 
काई दो हजार वा था, कडाड पर से 
कपटकर भील म जा पडा, ओर दूब मरा । 
१४ और उतने के चरवाहा से भागकर 
नगर झोर गावा में समाचार सुनाया। 
“5 कू कोकीन भपाद स००० सिपादिय ०० सिपाईयां 
की सेना। 


प्र्ड 


१५ और जो हुआ था, लोग उसे देखने 
आए। और यीशु के पास आकर, वे उस 
को जिस में दुष्टात्माएं थी, श्र्यात्‌ जिस 
में सेना समाई थीं, कपडे पहिने और 
सचेत बैठे देखकर, डर गए। १६ और 
देखनेवालो ने उसका जिस में दुष्टात्माए 
थी, और सूझरो का पूरा हाल, उन को कह 
सुताया। १७ और वे उस से बिनती कर 
के कहने लगे, कि हमारे सिवानों से चला 
जा। १८ और जब वह नाव पर चढ़ने 
लगा, तो वह जिस में पहिल दुष्टात्माएं थी, 
उस से विनती करने लगा, कि मुझे अपने 
साथ रहने दे। १६ परन्तु उस ने उसे 
आज्ञा न दी, और उस से कहा, अपने घर 
जाकर अपने लोगो को बता, कि तुक पर 
दया करके प्रभु ने तेरे लिये कैसे बडे काम 
किए है। २० वह जाकर दिकपुलिस में 
इस बात का ग्रचार करने लगा, कि यीशु 
ने मेरे लिये कैसे बडे काम किए, और सब 
अचम्भा करते थे।॥ 

२१ जब यीशु फिर नाव से पार गया, 
तो एक बडी भीड उसके पास इकट्ठी हो 
गई, और वह भील के किनारे था। 
२२ ओर याईर नाम आराघनालय के 
सरदारो में से एक आया, शौर उसे देखकर, 
उसके पावो पर गिरा। २३ और उस ने 
यह कहकर बहुत बिनती की, कि मेरी 
छोटी बेटी मरने पर है तू आकर उस पर 
हाथ रख, कि वह चगी होकर जीवित रहे। 
२४ तब वह उसके साथ चला, और बडी 
भीड उसके पीछे हो ली, यहा तक कि लोग 
उस पर गिरे पडते थे। 

२५ ओर एक स्त्री, जिस को वारह वर्ष 
से लोह बहने का रोग था। २६ और 
जिस ने बहुत वैद्यो से बडा दुख उठाया 
और अपना सब माल व्यय करने पर भी 
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कुछ लाभ न उठाया था, परन्तु और भी 
रोगी हो गई थी। २७ यीशु की चर्चा 
सुनकर, भीड में उसके पीछे से श्राई, और 
उसके वस्त्र को छू लिया। २८ क्योकि 
वह कहती थी, यदि में उसके वस्त्र ही को 
छू लूगी, तो चगी हो जाऊगी। २६ और 
तुरन्त उसका लोह बहना बन्द हो गया, 

और उस ने अपनी देह में जान लिया, कि 
में उस बीमारी से भ्च्छी हो गई। ३० यीशु 
ने तुरन्त अपने में जान लिया, कि मुझ में 
से सामर्थ निकली है, और भीड मे पीछे 
फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किस ने छुम्ना ? 

३१ उसके चेलो ने उस से कहा, तू देखता 
है, कि भीड तुक पर गिरी पड़ती है, और 
तू कहता हूँ, कि किस ने मुझे छुआ ? 

३२ तब उस ने उसे देखने के लिये जिस ने 
यह काम किया था, चारो ओर दृष्टि की। 

३३े तब वह स्त्री यह जानकर, कि मेरी 
कसी भलाई हुई है, डरती झऔऔर कापती 
हुई आई, ओर उसके पावों पर गिरकर, 

उस से सब हाल सच सच कह दिया। 

रे४ उस ने उस से कहा, पुत्री तेरे विश्वास 

ने तुझे चगा किया है कुशल से जा, और 

अपनी इस बीमारी से बची रह।। 

३२५ वह यह कह ही रहा था, कि 
आराधनालय के सरदार के घर से लोगो 
ने आकर कहा, कि तेरी बेटी तो मर गई, 
अब गुरु को क्यो दुख देता है ? ३६ जो 
बात बे कह रहे थे, उस को यीशु ने अनसुनी 
करके, आराधनालय के सरदार से कहा, 
मत डर, केवल विश्वास रख। ३७ और 
उस ने पतरस और याकूब और याकूब के 
भाई यूहन्ना को छोड, और किसी को अपने 
साथ झाने न दिया। ३८ और आराधना- 
लय के सरदार के घर में पहुचकर, उस ने 
लोगो को बहुत रोते और चिल्लाते देखा । 
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३६ तब उस ने भीतर जाकर उस से कहा, 
तुम क्‍या हल्ला मचाते और रोते हो? 
वेडकी मरी नहीं, परन्तु सो रहो है। 
४० वे उस की हसी करने लगे, परन्तु 
उस ने सब को निकालकर लडकी के माता- 
पिता और अपने साथियों को लेकर, भीतर 
जहा लडकी पडो थी, गया। ४१ ओर 
सडकी का हाथ पकड़कर उस से कहा, 
'तलीता कूमी ', जिस का श्र यह है कि 
' है लडकी, में तुक से कहता हू, उठ '। 
४२ और लडकी तुरन्त उठकर चलने 
फिरने लगी, क्योकि वह बारह वर्ष की 
थी। ग्रोर इस पर लोग बहुत चकित हो 
गए। ४३ फिर उस ने उन्हें चिताकर 
आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए 
और कहा, कि उसे कुछ खाने को दिया 
जाए॥ 
द्ट्‌ वहा से निकलकर वह अपने देश 
में आया, ओर उसके चेले उसके 
पीछे हो लिए। २ सब्त के दिन वह 
आराधनालय में उपदेश करने लगा, ओर 
बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने 
लगे, इस को ये बातें कहा से आ गईं ? 
झोर यह कौन सा ज्ञान है जो उस को दिया 
गया हैं? और कैसे सामर्थ के काम इसके 
हाथो से प्रगट होते हे ” ३ क्‍या यह वही 
बढई नही, जो मरियम का पुत्र, और याकूब 
और योसेस ओर यहुदा और शमौन का 
भाई है? और क्या उस की बहिनें यहा 
हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिये 
उन्हीं नें उसके विषय में ठोकर खाई। 
४ यीशु ने उन से कहा, कि भविष्यह्क्ता 
अपने देश और अपने कुटुब और अपने घर 
को छोड और कही भी निरादर नही होता । 
५ और वह वहा कोई सामथ का काम से 
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कर सका, केवल थोडे बीमारो पर हाथ 
रखकर उन्हें चगा किया।॥ 

६ और उस ने उन के अविश्वास पर 

आइचर्य किया और चारो ओर के गावो में 
उपदेश करता फिरा॥ 
* ७ और वह बारहो को अपने पास 
बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा, 
और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार 
दिया। ८ और उस ने उन्हें आज्ञा दी, 
कि माग के लिये लाठी छोड ओर कुछ न 
लो, न तो रोठी, न मोली, न पढुके में 
पैसे। ६ परन्तु जूतिया पहिनो और दो 
दो कुरते न पहिनो। १० और उस ने उन 
से कहा, जहा कही तुम किसी घर में 
उतरो तो जब तक बहा से विदा न हो, तब 
तक उसी में ठहरे रहो। १९ जिस स्थान 
के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, और तुम्हारी 
न सुने, वहा से चलते ही अपने तलवो की 
घूल भाड डालो, कि उन पर गवाही 
हो। ११ और उन्हों ने जाकर प्रचार 
किया, कि मंत्र फिराओ। १३ और 
बहुतेरे दुष्टात्माओ को निकाला, और 
बहुत वीमारों पर तेल मलकर उन्हें चगा 
किया ॥ 

१४ और हेरोदेस राजा ने उस की 
चर्चा सुनी, क्योकि उसका नाम फल गया 
था, और उस ने कहा, कि यूहन्ना वपतिस्मा 
देनेवाला मरे हुओ में से जी उठा है, इसी 
लिये उस से ये सामय के काम ग्रगट होते 
है। १५ और ओऔरो ने कहा, यह एलिय्याह्‌ 
है, परन्तु औरो ने कहा, मविष्यद्वक्ता या 
भ्रविष्यह्वक्ताओं में से किसी एक के समान 
है। १६ हेरोदेस ने यह सुन कर कहा, 
जिस यूहन्ना का सिर म॑ ने कटदाया था, 
वही जी उठा है। १७ क्योकि हेरोदेस ने 
झाप अपने भाई फिलिप्पुस की पत्ली 
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हेरोदियास के कारण, जिस से उस ने ब्याह 
किया था, लोगो को भेजकर यूहन्ना को 
पकडवाकर बन्दीगृह में डाल दिया था। 
१८ क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, 
कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे 
उचित नहीं। १६ इसलिये हेरोदियास 
उस से वैर रखती थी और यह चाहती थी, 
कि उसे मरवा डाले, परन्तु ऐसा न हो 
सका। २० क्योकि हेरोदेस यूहन्ना को 
धर्मी और पवित्र पुर्ष जानकर उस से 
डरता था, और उसे बचाए रखता था, और 
उस की सुनकर बहुत घबराता था, पर 
आनन्द से सुनता था। २१ और ठीक 
अवसर पर जब हेरोदेस ने अप्ने जन्म दिन 
में अपने प्रधानों और सेनापतियो, और 
गलील. के बडें लोगो के लिये जेवनार की । 
२२ और उसी हेरोदियास की वेटी भीतर 
आई, ग्रौर नाचकर हेरोंदेस को और 
उसके साथ बैठनेवालो को प्रसन्न किया, तब 
राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझ 
से भाग में तुझे दूगा। २३ और उस से 
शपथ खाई, कि में अपने आधे राज्य तक 
जो कुछ तू मुक से मांगी में तुझे दूगा। 
र४ उस ने बाहर जाकर अपनी माता से 
पूछा, कि में क्या मास? वह बोली, 
यूहन्ना वपतिस्मा देनेवालें का सिर। 
२५ वह तुरन्त राजा के पास भीतर आई, 
ओर उस से विनती की, में चाहती हू, कि 
तू श्रभी यूहन्ना वपतिस्मा देनेवाले का सिर 
एक थाल में मुझे मगवा दे। २६ तब 
राजा बहुत उदास हुआ, परन्तु अपनी शपथ 
के कारण और साथ बेठनेवालो के कारण 
उसे टालना न चाहा । २७ और राजा नें 
तुरन्त एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा, 
कि उसका सिर काट लाए। रद उस ने 
जुलखाने में जाकर उसका सिर काटा, 
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और एक थाल में रखकर लाया और लड़की 
को दिया, ओर लडकी ने अपनी मा को 
दिया। २६ यह सुनकर उसके चेले झाए, 
ओर उस की लोथ को उठाकर कब्र में 
रखा ॥ 

३० प्रेरितो ने यीशु के पास इकट्ठु होकर, 
जो कुछ उन्हों ने किया, और सिखाया था, 
सब उस को बता दिया। ३१ उस ने उन 
से कहा, तुम श्राप अलग किसी जगली 
स्थान में आकर थोडा विश्लाम करो; 
क्योकि बहुत लोग आते जाते थे, और उन्हें 
खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। 
३२ इसलिये वे नाव पर चढ़कर, सुनसान 
जगह में अलग चले गए। ३३ और बहुतो 
ने उन्हें जाते देखकर पहिचान लिया, भौर 
सब नगरो से इकट्ठे होकर वहा पैदल दौडे 
ओर उन से पहिले जा पहुचे। ३४ उस ने 
निकलकर बडी भीड़ देखी, और उन पर 
तरस खाया, क्योकि वे उन भेडो के- समान 
थे, जिन का कोई रखवाला न हो; और 
वह उन्हें बहुत सी बाते सिखाने लगा। 
३५ जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके 
चेले उसके पास आकर कहने लगें, यह 
सुनसान जगह है, और दिन बहुत ढल गया 
है। ३६ उन्हें विदा कर, कि चारो ओर 
के गावों और ढस्तियों में जाकर, अपने 
लिये कुछ खाने को मोल ले। ३७ उसे 
ने उन्हें उत्तर दिया, कि तुम ही उन्हे खाने 
को दो उन्हो ने उस से कहा, क्या हम 
सौ दीनार * की रोटिया मोल ले, और 
उन्हें खिलाए ? ३८ उस ने उन से कहा , 
जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटिया 
है? उन्हो ने मालूम करके कहा, पाच 
और दो मछली भी । ३४ तब उस ने उन्हें 
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भाजा दी, कि सब को हरी घास पर पाति- 
पांति से बंठा दो। ४० वे सो सो झोर 
पास पचास करके पाति-पाति बैठ गए। 
४१ प्रोर उस ने उन पाच रोटिया को 
भौर दो मच्चलियों को लिया, और स्वर्ग की 
प्रोर देखकर धन्यवाद किया भ्रौर रोटिया 
तोड वोड कर चेलो को देता गया, कि वे 
लोगो को परोसें, भौर वे दो मछलिया भी 
उत सब में बाठ दो। ४२ और सब 
खाकर तुप्त हो गए। ४३ श्रौर उन्हों ने 
टुकड़ों से बारह टोकरिया भर कर उठाइ, 
प्रौर कुछ मछलियो से भी। ४४ जिन्हा 
ने रोटिया खाई, वे पाच हजार पुरुष 
थे॥ 

४५ तब उस ने तुरन्त झपने चेलों को 

बरबस नाव पर चढाया, कि वे उस से पहिले 
उस पार बंतसंदा को चले जाए, जय तक 
कि वह लोगो को विदा करे) ४८ और 
उन्हें बिदा करके पहाड पर प्राथना करने 
को गया। ४७ झौर जब साभ हुई, तो 
नाव भील के बीच में थी, और वह श्रकेला 
भूमि पर था। ४८ भौर जब उस ने देखा, 
कि वे खेते सेते घबरा गए हूँ, क्योकि हवा 
उन के विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के 
निकट वह भील पर चलते हुए उन के पास 
झाया, और उन से आगे निकल जाना 
चाहता धा। ४€ परन्तु उन्हो ने उसे कील 
पर चलते देखकर समभा, कि भूत हैँ, और 
चिल्ला उठे, क्योकि सव उसे देखकर घबरा 
गए थे। ५० पर उस ने तुरन्त उन से बातें 
की भौर कहा, ढाढस बान्धो महू, डरो 
मत। ५१ तब वह उन के पास नाव पर 
आया, झ्रौर हवा थम गई और वे बहुत 
ही प्राइवय करने लगे। ५२ क्योकि वे 
उन टोटियो के वियय से ने समझे थे परन्तु 
उन के मन कंठोर हो गए थें।॥। 
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४३ भोर वे पार उतरकर गन्नेसरत 
में पहुंचे, प्रौर नाव घाठ पर लगाई। 
५४ और जब वे नाव पर से उतरे, तो 
लोग तुरन्त उस को पहचान कर। 
५५ आसपास के सारे देश में दोडे, भर 
बीमारों को खाटो पर डालकर, जहा जहा 
समाचार पाया कि वह है, वहा वहा लिए 
फिरे। ५६ झर जहा कही वह गावो, 
नंगरा, या वस्तियों में जाता था, तो लोग 
बीमारो को बाजारों में रवकर उस से 
बिनती करते थे, कि वह उन्हें अपने वस्त्र 
के आचल ही को छू लेने दे और जितने 
उसे छूते थे, सव चगे हो जाते थे॥ 


तंव फरीसी और कई एक शास्त्री 
जो यरूशलेम से आए थे, उसके पास 
इकट्ठं हुए। २ ग्रीर उन्हों ने उसके कई 
एक चेलो को अशुद्ध श्र्थात्‌ बिना हाथ 
धोए रोटी खाते देखा। ३ क्योंकि फरीसी 
ओर सव यहूदी, पुरनियों की रीति पर 
चलते है ग्रीर जब तक भली भाति हाथ 
नही धो लेते तव तक नही खाते। ४ और 
बाजार से आकर, जब तक स्नान नही कर * 
लेते, तव तक नही खाते, श्रौर बहुत सी 
और बाते हैं, जो उन के पास मानने के लिये 
पहुचाई गई हें, जैसे कटोरो, श्र लोटो, 
झौर तावे के बरतनों को घोना-माजना। 
५ इसलिये उन फरीसियो और शास्त्रियो 
ने उस से पूछा, कि तेरे चेले क्यो पुरनियों 
की रीतो पर नही चलते, और बिना हाथ 
घोए रोटी खाते है? ६ उस ने उन से 
कहा, कि यशायाह ने तुम कपदियों के 
विषय में बहुत ठीक भविष्यद्वाणी की, 
जैसा लिखा ह, कि ये लोग होठों से तो 
मेरा आदर करते है, पर उन का मन मुझ 
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से दूर रहता हैं। ७ और ये व्यर्य मेरी 
उपासना करते हैं, क्योकि मनुष्यों की 
आज्ञाओ को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। 
८ क्योकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को 
टालकर मनष्यों की रीतियो को मानते 
हो। & और उस ने उन से कहा, तुम 
अपनी रीतियो को मानने के लिये परमेश्वर 
की आज्ञा कंसी अच्छी तरह टाल देते हो ! 
१० क्योंकि मूसा ने कहा हैँ कि अपने पिता 
और अपनी माता का आदर कर, और 
जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे, वह 
अवश्य मार डाला जाए। ११ परन्तु तुम 
कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता 
से कहे, कि जो कुछ तुझे मुझ से लाभ पहुच 
सकता था, वह कुरवान अर्थात्‌ सकलप हो 
चुका। १२ तो तुम उस को उसके पिता 
वा उस की माता की कुछ सेवा करने नही 
देते। १३ इस प्रकार तुम अपनी रीतियो 
से, जिन्हें तुम ने ठहराया है, परमेश्वर का 
बचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से 
काम करते हो। १४ और उस ने लोगो 
को अपने पास बुलाकर उन से कहा, तुम 
सब मेरी सुनो, और समझो। १५ ऐसी 
तो कोई वस्तु नही जो मनुष्य में वाहर से 
समाकर अशुद्ध करे, परन्तु जो बस्तुए 
मनुष्य के भीतर से निकलती है, वे ही उसे 
अशुद्ध करती हे। [ १६ यदि किसी के 
सुनने के कान हो तो सुन लें।] १७ जब 
वह भीड के पास से घर में गया, तो उसके 
चेलो ने इस दृष्टान्त के विषय में उस से 
पूछा। १८ उस ने उन से कहा; क्‍या तुम 
भी ऐसे ना समझ हो? क्‍या तुम नही 
समभते, कि जो वस्तु वाहर से मनुष्य के 
भीतर जाती है, वह उसे अशुद्ध नही कर 
सकती ? १६ क्योकि वह उसके मन में 


| नही, परन्तु पेट में जाती है, ओर सडास में 
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मिकल जाती हैं ? यह कहकर उस ने सब 
भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। 
२० फिर उस ने कहा, जो मनुष्य में से 
निकलता हैं, वही मनुष्य को अशुद्ध करता 
हैं। २१ क्योकि भीतर से अर्थात्‌ मनुष्य 
के मन से, बुरी बुरी चिन्ता व्यभिचार 
२२ चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, 
दुप्टता, छल, लचपन, कुदृष्टि, निन्दा, 
अभिमान, ओर मूर्खता निकलती हें। 
२३ ये सब बुरी वातें भीतर ही से 
निकलती हे और मनुष्य को अशुद्ध करती 
हे ॥ 

२४ फिर वह वहा से उठकर सूर और 
सैदा के देशों में आया, और एक घर में 
गया, और चाहता था, कि कोई न जाने; 
परन्तु वह छिप न सका। २५ और तुरन्त 
एक स्त्री जिस की छोटी बेटी में श्रशुद्ध 
आत्मा थी, उस की चर्चा सुन कर आई, 
आर उसके पावों पर गिरी। २६ यह 
यूनानी और सूरूफिनीकी जाति की थी; 
और उस तने उस से बिनती की, कि मेरी 
बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। २७ उस 
ने उस से कहा, पहिले लडको को तृप्त 
होने दे, क्योकि लडको की रोटी लेकर 
कुत्तो के आगें डालना उचित नही हैं। 
शरृ८ उस ने उस को उत्तर दिया, कि सच 
है प्रभु, तौभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे 
बालको की रोटी का चूर चार खा लेते है । 
२६ उस नें उस से कहा, इस बात के 
कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में 
से निकल गई है। ३० और उस ने अपने 
घर आकर देखा कि लडकी खाट पर पडी 
हैं, और दुष्टात्मा निकल गई हैं॥। 

३१ फिर वह सूर और सैदा के देशो से 
निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुआ 
गलील की भील पर पहुचा। ३२ और 
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तुम्हे स्मरण नहीं। १६ कि जब में ने 
पाच हजार के लिये पाच रोटी तोड़ी थी 
तो तुम ने टुकडो की कितनी टोकरिया 
भरकर उठाई ? उन्हो ने उस से कहा, 
बारह टोकरियाँ। २० और जब चार 
हवार के लिये सात रोटी थी तो तुम ने 
टुकडो के कितने टोकरे भरकर उठाए थे ? 
उन्ही ने उस से कहा, सात टोकरे। 
२१ उस ने उन से कहा, क्या तुम अब तक 
नहीं समभते ? 

२२ और वे बैतसैदा में आए, और 
लोग एक अन्‍न्धे को उसके पास लें आए 
और उस से विनती की, कि उस को छुए | 
२३ वह उस अन्धे का हाथ पकड़कर उसे 
गाव के बाहर ले गया, ओर उस की आखो 
में थूककर उस पर हाथ रखे, और उस से 
पूछा; क्‍या तू कुछ देखता हैं? २४ उस 
ने आख उठा कर कहा, में मनुष्यों को 
देखता हू, क्योकि वे मुझे चलते हुए दिखाई 
देते हे, जैसे पेड। २५ तब उस ने फिर 
दोबारा उस की आखो पर हाथ रखे, और 
उस ने ध्यान से देखा, और चगा हो गया, 
ओझऔर सब कुछ साफ साफ देखने लगा। 
२६ और उस ने उस से यह कहकर घर 
भेजा, कि इस गाव के भीतर पाव भी न 
रखना ॥ 

२७ यीशु और उसके चेले कंसरिया 
फिलिप्पी के गावो में चले गए और मार्ग 
में उस ने अपने चेलो से पूछा कि लोग मुझे 
क्या कहते है ”? २८ उन्हों ने उत्तर दिया, 
कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला, पर कोई 

कोई, एलिय्याह, और कोई कोई भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओ में से एक भी कहते हैं। २९ उस 
ने उन से पूछा, परन्तु तुम मुझे क्या कहते 
हो”? पतरस ने उस को उत्तर दिया, तू 
मसीह है। ३० तब उस ने उन्हे चिताकर 
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कहा, कि मेरे विषय में यह किसी से ने 
कहना। ३१ और वह उन्हें सिखाने लगा, 
झिमनुप्य के पुत्र के लिये श्रवश्य है, कि वह 
बहुत दुख उठाएं, और पुरनिए शझ्ौर महा- 
याजक और शारत्री उसे तुल्छ समककर 
मार डाले और वह तीन दिन के बाद जी 
उठे। ३२ उस ने यह बात उन से साफ 
साफ कह दी इस पर पतरस उसे अलग 
ले जाकर भिडकने लगा। ३३ परन्तु उस 
ने फिरकर, और अपने चेलो की ओर 
देखकर पतरस को भिडक कर कहा, कि 
हे शैतान, मेरे साम्हने से दूर हो, क्योकि 
तू परमेब्वर की बातों पर नही, परन्तु 
मनुप्यो की बातो पर मन लगाता है। 
३४ उस ने भीड को अपने चेलो समेत पास 
बुलाकर उन से कहा, जो कोई मेरे पीछे 
आना चाहे, वह अपने आपे से इन्कार करे 
ओर अपना करूस उठाकर, मेरे पीछे हो ले। 
३५ क्योकि जो कोई अपना प्राण बचाना 
चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे 
झौर सुसमाचार के लिये अपना प्राण 
खोएगा, वह उसे बचाएगा। ३६ यदि 
मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने 
प्राण की हानि उठाएं, तो उसे क्या लाभ 
होगा ” ३७ और मनुष्य अपने प्राण के 
बदले क्या देगा ” ३८ जो कोई इस व्यभि- 
चारी और पापी जाति * के बीच मुझ से 
और मेरी बातो से लजाएगा, मनुष्य का 
पुत्र भी जब वह पवित्र दूतो के साथ अपने 


पिता की महिमा सहित आएगा, तब उस 
से भी लजाएगा। 


झ्ौर उस ने उन से कहा, में तुम 
से सच कहता हू, कि जो यहा खड़े हैं, 
उन में से कोई कोई ऐसे हे, कि जब तक 


# यू० पीदी। 
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परन्तु यदि तू कुछ कर सके, तो हम पर 
तरस खाकर हमारा उपकार कर। 
२३ यीशु ने उस. से कहा, यदि तू कर 
सकता हैं, यह क्‍या बात है? विश्वास 
करनेवाले के लिए सब कुछ हो सकता है। 
२४ बालक के पिता ने तुरन्त गिडगिडाकर 
कहा, हे प्रभु, में विश्वास करता हू, मेरे 
प्रविश्वास का उपाय कर। २५ जब यीशु 
ने देखा, कि लोग दौडकर भीड लगा रहे है, 
तो उस ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर 
डाटा, कि है गूगी और बहिरी आत्मा, में 
तुझे आज्ञा देता हु, उस में से निकल आ, 
और उस में फिर कभी प्रवेश न कर। 
२६ तब वह चिल्लाकर, और उसे बहुत 


मरोड कर, निकल आई, और बालक मरा »” 


हुआ सा हो गया, यहा तक कि बहुत लोग 
कहने लगे, कि वह मर गया। २७ परन्तु 
यीशु ने उसका हाथ पकड के उसे उठाया, 
झौर वह खडा हो गया। २८ जब वह घर 
में आया, तो उसके चेलो ने एकान्त में उस 
से पूछा, हम उसे क्यो न निकाल सके ? 
२६ उस ने उन से कहा, कि यह जाति 
बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल 
नहीं सकती |॥। 

३० फिर वे वहा से चले, और गलील 
में होकर जा रहे थे, और वह नही चाहता 
था, कि कोई जाने। ३१ क्योकि वह 
अपने चेलो को उपदेश देता और उन से 
कहता था, कि मनृष्य का पुत्र मनुष्यों के 
हाथ में पकडवायां जाएगा, और वे उसे 
मार डालेंगे, और वह मरते के तीन दिन 
बाद जी उठेगा। ३२ पर यह बात उन 


की समझ में नहीं आई, और वे उस से 
पूछने से डरते थे।॥। 


३३ फिर वे कफरनहूम मे आए, और 
घर में आकर उस ने उन से पूछा कि रास्ते 


हरे 
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में तुम किस बात सर वियाद करते ये 
शेड ये चुप रहे, पयोकि मार्ग में उत्हों ने 
ग्रापस में यह बाद-विवाद किया था, हि 
हम में से बड़ा कौन 2? ३४५ तब उम ने 
बैठकर वा रही को बुलाया, ग्रौर उन से फटा, 
यदि कोई बडा होना चाहे, तो सब में छोटा 
और सब का सेवक बने । ३६ प्रौर उस ने 
एक बालक को लेकर उन के बीच में सड़ा 
किया, और उसे गोद में लेकर उन से कहा । 
३७ जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में 
से किसी एक को भी ग्रहण करता हैं, वह 
मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुर्भे 
ग्रहण करता, वह मुझे नहीं, बरन मेरें 
भेजनेवाले को ग्रहण करता हैँ ।॥। 

३८ तब यूहन्ना ने उस से कहा, हैं गुरु, 
हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं 
को निकालते देखा और हम उसे मना करने 
लगे, क्योकि वह हमारे पीछे नही हो लेता 
था। ३६ यीशु ने कहा, उस को मत मना 
करो, क्योकि ऐसा कोई नही जो मेरे ताम 
से सामर्थ का काम करे, और जल्दी से मुझे 
बुरा कह सके। ४० क्योकि जो हमारे 
विरोध में नही, वह हमारी ओर है। 
४१ जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसे: 
लिये * पिलाए कि तुम मसीह के हो तो में 
तुम से सच कहता हू कि वह अपना प्रतिफल 
किसी रीति से न खोएगा। ४२ पर जो 
कोई इन छोटो में से जो मुझ पर विदवास 
करते है, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके 
लिये भला यह हैं कि एक बडी चक्‍की का 
पाट उसके गले मे लटकाया जाए और वह 
समुद्र मे डाल दिया जाएं। ४३ यदि तेरा 
हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाले 


* यू० इस नाम से। 
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लिये इस से भला है कि दो हाथ रहते हुए 
नरक के वीच उस आग में डाला जाए जो 
कभी बुभवे की नही। ४५ और यदि तेरा 
पाव तुके ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल । 
४६ लगडा होकर जीवन में प्रवेश करना 
तेरे लिये इस से भला है, कि दो पाव रहते 
हुए नरक में डाला जाए। ४७ और यदि 
तेरी आख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे 
निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला 
है, कि दो आख रहते हुए तू नरक में डाला 
जाएं। ४८ जहा उन का कीडा नही मरता 
ओर झ्ाग नहीं बुझती। ४६ क्योकि हर 
एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। 
५० नमक अच्छा हैं, पर यदि नमक की 
नमकीनी जाती रहे, तो उसे किस से स्वादित 
करोगे ? अपने में नमक रखो, और झ्रापस 
में मेल मिलाप से रहो ॥। 
2 5 फिर वह वहा के उठकर यहु- 
दिया के सिवानों में ओर यरदन 
के पार आया, और भीड उसके पाते फिर 
इकट्ठी हो गई, भोर वह अपनी रीति के 
अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। 
२ तब फरीसियों ने उसके पास आकर 
उस की परीक्षा करने को उस से पूछा, क्या 
यह उचित है, कि पुरुष अपनी पत्नी को 
त्यागें ? ३ उस ने उन को उत्तर दिया, 
कि मूसा नें तुम्हे क्‍या भ्राज्ञा दी है? 
४ उन्हों ने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने 
झर त्यागने की झआ्ाज्ञा दी है। ५ यीशु ने 
उन से कहा, कि तुम्हारे मन की कठोंरता 
के कारण उस ने तुम्हारे लिये यह आज्ञा 
लिखी। ६ पर सूष्टि के आरम्भ से परमे- 
इवर ने नर झौर नारी करके उन को बनाया 
हूँ। ७ इस कारण मनुष्य अपने माता- 
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पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के 
साथ रहेगा, ओर वे दोनो एक तन होगे। 
८ इसलिये वे अब दो नही पर एक तन है । 
६ इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोडः है उसे 
मनुष्य अलग ने करे। १० और घर में 
चेलो ने इस के विपय में उस से फिर पृद्धा । 
११ उस ने उन से कहा, जो कोई अपनी 
पत्नी को त्यागकर दूसरी से व्याह करे तो 
वह उस पहिली के विरोध में व्यभिचार 
करता हूँ। १२ और यदि पत्नी अपने पति 
को छोडकर दूसरे से व्याह करे, तो वह 
व्यभिचार करती हूँ ॥ 

१३ फिर लोग वालको को उसके पास 
लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखें, पर 
चेलो ने उनको डाठा। १४ य्रीशु ने यह 
देख क्रुध होकर उन से कहा, बालको को 
मेरे पास आने दो भर उन्हें मना न करो, 
क्योकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। 
१५ में तुम से सच कहता हू, कि जो कोई 
परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई 
ग्रहण न करे, वह उस में कभी प्रवेश करने 
ने पाएगा। १६ ओर उस ने उन्हें गोद में 
लिया, और उन पर हाथ रखकर उन्हें 
आशीष दी ॥ 

१७ और जब वहू तिकलकर माय 
में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास 
दौडता हुआ आया, और उसके आगे घुदने 
टेककर उस से पूछा, ६ उत्तम गुरु, अनन्त 
जीवन का अधिकारी होने के लिये में क्या 
करू ? १८ यीशु ने उस से कहा, तू मुझे 
उत्तम क्‍यों कहता है ? कोई उत्तम नहीं, 
केवल एक अर्थात्‌ परमेश्वर। १६ तू 
श्राज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, 
व्यभिचार न करता, चोरी न करना, मूठी 
गवाही ने देना, छूल्न न करना, अपने पिता 
आर भ्पनी माता का आदर करना। 


घ्ड 


२० उस नें उस से कहा, हैं गुरु, इन सब 
को में लडकपन से मानता आया हू। 
२१ यीशु ने उस पर दृष्टि करके उस से 
प्रेम किया, और उस से कहा, तुम में एक 
बात की घटी हैं, जा, जो कुछ तेरा है 
उसे बेच कर कगालों को दे, और तुझे स्वर्ग 
में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो 
ले। २२९ इस वात से उसके चिहरे पर 
उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ 
चला गया, क्योकि वह बहुत धनी था।। 
२३ यीशु ने चारो ओर देखकर अपने 
चेलो से कहा, घनवानों को परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश करना कसा कठिन हैं 
२४ चेले उस की बातो से अचम्भित हुए, 
इस पर यीशु ने फिर उन को उत्तर दिया, 
है बालकों, जो घन पर भरोसा रखते हें, 
उन के लिये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश 
करना कसा कठिन हैं! २५ परमेश्वर के 
राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊट का 
सूई के नाके में से निकल जाना सहज हैं ! 
२६ वे बहुत ही चकित होकर आपस में 
कहने लगे तो फिर किस का उद्धार हो 
सकता हैँ” २७ यीशु ने उन की ओर 
देखकर कहा, मनुष्यो से तो यह नहीं हें 
सकता, परन्तु परमेश्वर से हो सकता हैं, 
क्योकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता 
हैं। २८ पतरस उस से कहने लगा, कि 
देख, हम तो सब कुछ छोडकर तेरे पीछे 
हो लिए हें। २६ यीशु ने कहा, में तुम से 
सच कहता हू, कि ऐसा कोई नही, जिस ने 
मेरे और सुसमाचार के लिये घर या भाइयो 
या बहिनो या माता या पिता या लडके-बालो 
या खेतों को छोड दिया हो। ३० और 
ग्रब इस समय सो गुणा न पाए, घरो और 
माइयो और बहिनो और माताओं और 
लडके-बालों ओर खेतो को पर उपद्रव के 
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साथ और परलोक में अनन्त जीवन। 
३१ पर बहुतेरे जो पहिले है, पिछले होगे, 
और जो पिछले हे, वे पहिले होगे। 

३२ और वे यरूशलेम को जाते हुए 
मार्ग में थे, और यीशु उन के आगे आगे जा 
रहा था और वे अचम्भा करने लगे और 
जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे 
तब वह फिर उन बारहों को लेकर उन से 
वे बाते कहने लगा, जो उस पर आनेवाली 
थी। ३३ कि देखों, हम यरूशलेम को 
जाते है, और मनुष्य का पुत्र महायाजको 
और शास्त्रियों के हाथ पकडवाया जाएगा, 
और वे उस को घात के योग्य ठहराएगें, 
और ग्रन्य जातियो के हाथ में सॉंपेंगे। 
३४ और वे उस को ठट्ठी में उडाएगे, और 
उस पर थूकेंगे, और उसे कोडे मारेगे, और 
उसे घात करेंगे, और तीन दिन के बाद वह 
जी उठेगा ॥ 

३५ तब जबूदी के पुत्र याकूब और 
यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हैं गुह 
हम चाहते हे, कि जो कुछ हम तुम से मागे, 
वही तू हमारे लिये करे। ३६ उस ने उन 
से कहा, तुम क्या चाहते हो कि में तुम्हारे 
लिये करू ? ३७ उन्हो ने उस से कहा, 
कि हमे यह दे, कि तेरी महिमा में हम में 
से एक तेरे दहिने और दूसरा तेरे बाए बैठे । 
३८ यीशु ने उन से कहा, तुम नही जानते, 
कि क्‍या मागते हो? जो कटोरा में पीने 
पर हु, क्‍या पी सकते हो? और जो 
बफ्तिस्मा में लेने पर हू, क्या ले सकते हो ” 
३६ उन्हों ने उस से कहा, हम से हो सकता 
हँ यीशु ने उन से कहा, जो कटोरा में 
पीने पर हू, तुम पीओगे, और जो बपतिस्मा 
मै लेने पर हू, उसे लोगे। ४० पर जिन के 
लिये तैयार किया गया है, उन्हें छोड भौर 
किसी को अपने दहिने और अपने बाए 
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बिठाना मेरा काम नहीं *। ४१ यह सुन- 
कर दसो याकूब और यूहत्ना पर रिसियाने 
लगे। ४२ और यीशु ने उन को पास बुला 
कर उन से कहा, तुम जानते हो, कि जो अन्य 
जातियों के हाकिम समझे जाते हे, वे 
उन पर प्रभुता करते है, और उन से जो बड़े 
है, उन पर अधिकार जताते ह। ४३ पर 
तुम में ऐसा नही है, बरन जो कोई तुम में 
बडा होता चाहे वह तुम्हारा सवक बने। 
४४ और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, 
वह सब का दास बने। ४५ क्‍्याकि मनुष्य 
का पुत्र इसलिये नहीं आया, कि उस की 
सेवा ठहल की जाएं, पर इसलिये आया, 
कि आप सेवा टहल करे, और वहुतो की 
छडौती के लिये श्रपना प्राण दे | 
7 ४६ और वे यरीहो में आए, और जब 
वह भर उसके चेलें, और एक बडी भीड 
यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत 
बरतिमाई एक अन्धा भिखारी सडक के 
किनारे बैठा था। ४७ वह यह सुनकर कि 
यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने 
लगा, कि है दाऊद की सन्तान, यीशु मुझ 
पर दया कर। ४८ बहुतो ने उसे डाटा 
कि चुप रहे, पर वह ओर भी पुकारने लगा, 
कि हूं दाऊद की सन्‍्ताने, मुझ पर दया 
कर। ४६ क्षव्र यीशु ने ठहस्कर कहा, उसे 
बलाओ, और लोगो ने उस प्न्धे को बुला- 
कर उस से कहा, ढाढस यानन्‍्ध, उठ, वह 
तुके बुलाता है। ५० वह अपना कपडा 
फुंककर शीघ्र उठा, भौर यीशु के पास 
आया। ५१ इस पर यौशु ने उस से कहा, 
तू क्‍या चाहता हैं कि म॑ तेरे लिये करू ? 
ग्रन्धे त उस से कहा, हे रब्बी, यह कि मं 
एह्रश्म कर अपने दहिने पाए किसा को 


बिठाना मेरा काम नहा पर जिन के लिये तैयार 
किया गया है उन्हीं के लिये है। 
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देखने लगू। ५२ यीशु ने उस से कहा, 
चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चगा फर 
दिया है और वह तुरन्त देखने लगा, और 
माग में उसके पीछे हो लिया ॥ 

जब वे यत्शवम के निकट 


९ १ जैतून पहाड़ पर बैतफ्गे और 
बतनिय्याह के पास आए, ता उस ने अपने 
चेलो में से दा को यट कहकर भजा। २ कि 
अपने साम्हने के गाव मे जाओ, और उस 
में पहुचते ही एक गदही का यच्चा जिस 
पर कभी कोई नहीं चटा, यन्बा हुआ तुम्ह 
मिलेगा, उसे मोल लाझो। ३ यदि तुम से 
कोई पूछ, यह क्यो करते हो ? तो उहना, 
कि प्रभु को इस का प्रयाजन हैं, और यह 
शीघ्र उसे यहा भज * देगा। ४ उन्हा न 
जाकर उस बच्चे का याहर द्वार के पास 
चौक में यथा हुआ पाया, आर सोलन लगे। 
५ और उन में से जा वढ़ा खड़े 4, काई 
कोई कहने लग कि यह क्या फरनत हों, गदही 
के बच्चे को क्या सालने हो ? ६ उन्हा ने 
जैसा यीशु ने कहा था, वसा ही उन से कह 
दिया, तब उन्हा न उन्हें जानें दिया। 
७ ओर उन्हा न बच्चे का योएु के पास 
लाकर उस पर अपन कपड़े डाल और वह 
उस पर उठ गया। ८ ग्रोर वहुता ने प्रपा 
कपड़े मांग में विद्धाए और मौरा ने सता 
मे से डालिया जाट वाट कर फजा दी। 
६ और जा उसके प्राय प्रागे जात पीर 
पीछे पीछ चल झ्रात थ, पुकार पुसार कर 
कहते जाते थ, कि होशाता, धय # यह 
जा प्रभु के नाम से गाता हु। १० हमार 
पिता दाऊद का राज्य जा प्रा रहा हू, पर 
ह.. प्राण में व हाथशाना ॥ 





* यू० लाथ देगाः 
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११ और वह यरूशलेम पहुचकर मन्दिर 
में आया, ओर चारो ओर सब वस्तुओं को 
देखकर वारहो के साथ बँतनिय्याह गया 
क्योकि साभ हो गई थी। 

१२ दूसरे दिन जब वे वैतनिय्याह से 
निकले तो उस को भूख लगी। १३ और 
वह दूर से अजीर का एक हरा पेड देखकर 
निकृट गया, कि क्या जाने उस में कुछ पाए * 
पर पत्तो को छोड कुछ न पाया, क्योकि 
फल का समय न था। १४ इस पर उस ने 
उस से कहा अ्ंव से कोई तेरा फल कभी 
न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे॥ 

१५ फिर वे यछूशलेम में आए, और 
वह मन्दिर में गया, और वहा जो लेन-देन 
कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और 
सर्राफो के पीढे और कबूतर के बेचनेवालो 
की चौकिया उलट दी। १६ ओर मन्दिर में 
से होकर किसी को बवरतन लेकर आने जाने 
न दिया। १७ और उपदेश करके उन से 
कहा, क्या यह नही लिखा है, कि मेरा घर 
सब जातियो के लिये प्रार्थवा का घर कह- 

लाएगा ? पर तुम ने इसे डाकुओ की खोह 
बना दी है। १८ यह सुनकर महायाजक और 
शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूढने 
लगे, क्योकि उस से डरते थे, इसलिये कि 
सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे ॥॥ 
१६ और प्रति दिन साभ होते ही वह 
नगर से वाहर जाया करता था। २० फिर 
भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्हों ने 
उस अजीर के पेड को जड तक सूखा हुआ 
देखा। २१ पतरस को वह वात स्मरण 
आई, और उस ने उस से कहा, हे रब्बी, 
देख, यह अजीर का पेड जिसे तू ने स्नाप 
दिया था सूख गया हैं। २२ यीशु ने उस 
को उत्तर दिया, कि परमेश्वर पर विश्वास 
रखो। २३ में तुम से सच कहता हू कि 
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जो कोई इस पहाड़ से कहे, कि तू उड़ 
जा, और समुद्र में जा पठ, और अपने मन 
में सन्‍्देह न करे, वरन प्रतीति करे, कि जो 
कहता हू वह हो जाएगा, तो उसके लिये 
वही होगा। २४ इसलिये में तुम से कहता 
हू, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मागो, 
तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, 
और तुम्हारे लिये हो जाएगा। २५ ओर 
जब कभी तुम खडे हुए प्रार्थना करते हो, 
तो यदि तुम्हारे मन में किसी को ओर से 
कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो इसलिये 
कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे 
प्पराध क्षमा करे॥ २६ [श्र यदि तुम 
क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग 
में हैं, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। ] 

२७ वे फिर यरूशलेम मे आए, ओर जब 
वह मन्दिर में टहल रहा था तो महायाजक 
और शास्त्री और पुरनिए उसके पास आकर 
पूछने लगे। २८ कि तू ये काम किस 
ग्रधिकार से करता है ? और यह अधिकार 
तुझे किस ने दिया है कि तू ये काम करे ? 
२६ यीशु ने उस से कहा * में भी तुम से एक 
बात पूछता-हु, मुझे उत्तर दो : तो में तुम्हे 
बताऊगा कि ये काम किस अधिकार से 
करता हू। ३० यूहत्ना का बपतिस्मा क्‍या 
स्वर्य की ओर से था वा मनुष्यो की ओर से 
था ? मुझे उत्तर दो। ३१ तब वे आपस में 
विवाद करने लगे कि यदि हम कहे, स्वर्ग की 
ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुम ने उस की 
प्रतीति क्यो सही की ? ३२ और यदि हम 
कहें, मनुष्यो की ओर से तो लोगो का डर 
है, क्योकि सब जानते हे कि यूहन्ना सचमुच 
भविष्यद्वक्ता हैं। ३३ सो उन्हो ने यीशु को 
उत्तर दिया, कि हम नही जानते वीशु ने 
उन से कहा, में भी तुम को नही बताता, 
कि ये काम किस अधिकार से करता हू ॥ 


१२ १०२२ ] 

2 २ फिर _वह दृष्टान्त में उन से 
बातें करने लगा कि किसी मनुष्य 
ने दाख की बारी लगाई, और उसके चारो 
ग्रोर बाडा वान्या, और रस का कूड खोदा, 
और गुम्मर बनाया, और किसानो को 
उसका ठीका देकर परदेश चला गया। 
२ फिर फल के मौसम में उस ने किसानों 
के पास एक दास को भेजा कि किसान से 
दाख की बारी के फलो का भाग ले। 
३ पर उन्हों ने उसे पकड़कर पीटा और 
छुछे हाथ लौटा दिया। ४ फिर उस ने 
एक और दास को उन के पास भेजा और 
उन्हों ने उसका सिर फोड डाला और 
उसका अपमान किया । ५ फिर उस ने एक 
ओर को भेजा, और उन्हों ने उसे मार 

डाला तब उस ने और बहुतो को भेजा 
उन में से उन्हों ने कितनो को पीटा, और 
कितनों को मार डाला। ६ अब एक ही 
रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था, अन्त 
में उस ने उसे भी उन के पास यह सोचकर 
भेजा कि वे मेरे पुञ का आदर करेगे | ७ पर 
उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो 
वारिस हैं, आओ, हम उसे मार डाले, तव 
मीरास हमारी हो जाएगी। ८ और उन्हो 
नें उसे पकड़कर मार डाला, और दाख 
की बारी के बाहर फेक दिया । ६ इसलिये 
दाख की बारी का स्वामी क्‍या करेगा ? 
वह आकर उन किसानों को नाश करेगा, 
आर दाख की बारी ओऔरो को दे देगा। 
१० क्या तुम ने पवित शास्त्र में यह वचन 
नही पढा, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रिया 
मे निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा 
हो गया ? ११ यह प्रभु की ओर से हुआ, 
और हमारी दृष्टि में अदभुत ह। १३ तब 
उन्हो ने उसे पकडना चाहा, क्योकि समझ 
गए थे, कि उस ने हमारे विरोध में यह 
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दुष्टान्त कहा है पर वे लोगो से डरे, 
ओर उसे छोड कर चले गए ॥ 

१३ तब उन्हा ने उसे बातो में फसाने 
के लिये कई एक फरीसियो और हेरोदियों 
को उसके पास भेजा। १४ और उन्हों ने 
आकर उस से कहा, हे गुरु, हम जानते हैं, 
कि तू सच्चा है, और किसी की परवा नहीं 
करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुह देख कर 
बाते नही करता, परन्तु परमेश्वर का माग 
सच्चाई से बताता है। १५ तो क्या कैंसर 
को कर देना उचित है, कि नही ? हम दे, 
या न दे ? उस ने उन का कपट जानकर 
उन से कहा, मुझे क्‍यों परखते हो? 
एक दीनार # मेरे पास लाओो, कि में देखू । 
१६ वे ले आए, और उस ने उन से कहा, 
यह मूति और नाम किस का है? उन्हों ने 
कहा, केसर का। १७ यीशु ने उन से 
कहा, जो कैंसर का हैं वह कंसर को, और 
जो परमेश्वर का ह परमेश्वर को दो तब 
वे उस पर बहुत ग्रचम्भा करने लगे ।। 

१८ फिर सदूकियों ने भी, जो कहने हूँ 
कि मरे हुओ का जी उठना है ही नही, 
उसके पास आकर उस से पुछा। १६ कि 
हे गुरु, मूसा ने हमारे लिये लिखा है, कि 
यदि किसी का भाई विना सन्‍्तान मर 
जाए, और उस की पतली रह जाए, तो 
उसका भाई उस की पत्नी का ब्याह ले 
झौर अपने भाई के लिये वश उत्पन्न करे 
सात भाई थे। २० पहिला भाई ब्याह 
करके बिना सन्‍्तान मर गया। २१ तब 
दूसरे भाई ने उत्त स्त्री को ब्याह लिया प्रोर 
बिना सन्‍्तान मर गया, झौर बसे हो 
तीसरे ने भी। २२ भौर साता से सन्तान 
नहुई सब के पीछे वह स्त्री भो मर गई। 


$ दूसा मती १८ रछा 


दर्द 


२३ सो जी उठने पर वह उन में से किस 
की पत्नी होगी ” क्योकि वह सातो की 
पत्नी हो चुकी थी। २४ यीशु ने उन से 
कहा, क्‍या तुम इस कारण से भूल में नही 
पड़े हो, कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को 
जानते हो, और न परमेश्वर की सामर्थ 
को । २५ क्योकि जब वे मरे हुओो में से 
जी उठेगे, तो उन में ब्याह शादी न होगी , 
पर स्वर्ग में दृतो की नाईं होगे। २६ मरे 
हुओ के जी उठने के विषय में क्‍या तुम ने 
मूसा की पुस्तक में काडी की कथा में नहीं 
पढा, कि परमेश्वर ने उस से कहा, में 
इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का 
परमेश्वर, और याकूब का परमेदवर हू ? 
२७ परमेश्वर मरे हुओ का नहीं, बरन 
जीवतो का परमेश्वर हैं सो तुम बडी 
भूल में पडे हो ॥ 

२८ और शास्त्रियों में से एक ने आकर 
उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर 
कि उस ने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर 
दिया, उस से पूछा, सब से मुख्य आज्ञा 
कौन सी हैँ ? २६ यीशु ने उसे उत्तर दिया, 
सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल 
सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु 
है। ३० और तू प्रभु अपने परमेश्वर से 
अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, 
ओर अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी 
शक्ति से प्रेम रखना। ३१ और दूसरी 
यह हैँ, कि तू अपने पडोसी से अपने समान 
प्रेम रखना इस से वडी और कोई आज्ञा 
नहीं। ३२ शास्त्री ने उस से कहा, हे 
गुर, बहुत ठोक ! तू ने सच कहा, कि वह 
एक ही हूँ, और उसे छोड ओर कोई नही । 

३३ और उस से सारे मत और सारी 
बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के 
साथ प्रेम रखना और पडोसी से अपने 
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समान प्रेम रखना, सारे होमो और बलि- 
दानो से बढ़कर है। ३४ जब यीथु ने 
देखा कि उस ने समझ से उत्तर दिया, तो 
उस से कहा, तू परमेश्वर के राज्य से 
दूर नहीं और किसी को फिर उस से 
कुछ पूछने का साहस न हुआ ॥। 

३५ फिर यीशु ने मन्दिर में उपदेश 
करते हुए यह कहा, कि शास्त्री क्योकर 
कहते है, कि मसीह दाऊद का पुत्र है ? 
३६ दाऊद ने आपही पवित्र आत्मा में 
होकर कहा है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा; 
मेरे दहिने बैठ, जब तक कि म॑ तेरे बैरियो को 
तेरे पावों की पीढी न कर दू । ३७ दाऊद 
तो आप ही उसे प्रभु कहता हूँ, फिर वह 
उसका पुत्र कहा से ठहरा ? और भीड के 
लोग उस की आनन्द से सुनते थे ॥ 

३८ उस ने अपने उपदेश में उन से 
कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लम्बे 
वस्त्र पहिने हुए फिरना। ३६ और 
बाजारो में नमस्कार, और आराधनालयो 
में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारो में मुख्य 
मुख्य स्थान भी चाहते हे। ४० वे 
विववाओ के घरो को खा जाते हे, और 
दिखाने के लिये बडी देर तक प्रार्थना करते 
रहते हैं, ये अधिक दण्ड पाएंगे ॥ 

४१ और वह मन्दिर के भणडार के 
साम्हनें बैठकर देख रहा था, कि लोग 
मन्दिर के भणडार मे किस प्रकार पैसे 
डालते है और बहुत धनवानो ने बहुत कुछ 
डाला । ४२ इतने में एक कगाल विधवा 
ने आकर दो दमडिया, जो एक अधेले के 
बरावर होती है, डाली। ४३ तब उस ने 
अपने चेलो को पास बुलाकर उन से कहा, 
में तुम से सच कहता हू, कि मन्दिर के 
भण्डार में डालने वालों में से इस कगाल 
विधवा ने सब से बढकर डाला हैं। 


१२ ४४-१३ २३] 


डंडे क्योंकि सव ने अपने धन की बढती 
में मे डाला हू, परन्तु इस ने ग्पनी घटी 
मे से जो कुछ उसका था, प्रर्यात्‌ अपनी 
सारी जीविका डाल दी है ॥ 


? ३ जेब वह मन्दिर से निकल रहा 

यथा, तो उसके चेला में से एक ने उस 
से कहा, हे गुर, देख, फैसे कैसे पत्थर शोर 
कसे कैसे भवन हु! २ यीशु ने उस से 
फहा, क्‍या तुम ये बडे बड़े धवन देखते हो 
यहा पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो 
ढाया ने जाएगा ॥ 

३ जब वह जैतून के पहाड़ पर प्रन्दिर 
के साम्हने बठा या, तो पतरस और याकूब 
प्रोर यूहन्ना ओर ग्न्द्रियास ने श्रलण जाकर 
उस से पूछा | ४ कि हमें बता कि ये बातें 
कब होगी ? ओर जब ये सब वातें पूरी 
होने पर होगीं उस समय का क्‍या चिन्ह 
होगा ”? ५ यीशु उन से कहने लगा, 
चौकस रहो कि कोई तुम्हे न मरमाएं। 
६ बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि 
में वही हु और बहुतो को मरमाएंगे। 
७ भौर जब तुम लडाइया, और लडाइयो 
की चर्चा सुनो, तो न घवराना क्योकि 
इन का होना प्रवश्य है, परन्तु उस समय 
अन्त न होगा । 5 क्योकि जाति पर जाति, 
भझौर राज्य पर राज्य चढाई करेगा, और 
हर कही भुईडोल होगे, और अकाल पडेगे, 
यह वो पीडाओ का आरम्भ ही होगा ॥ 

&६ परन्तु तुम अपने विषय में चौकस 
रहो, क्योकि लोग तुम्हे महासभाओं में 
सोपेंगे और तुम पचायतो में पीटे जाओगे, 
और मेरे कारण हाकिमो और राजाओ के 
आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उन के लिय 
गवाही हो । १० पर अवश्य है कि पहिले 
सुसमाचार सव जातियो में प्रचार किया 
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जाए। ११ जब वे तुम्हें ले जाकर सॉपेंगे, 
तो पहिले से चिन्ता न करना, कि हम क्या 
कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घडी बताया 
जाएं, वही कहना, क्योकि बोलनेवाले 
तुम नहीं हो, परन्तु पवित्र आत्मा है। 
१२ और भाई को भाई, और पिता को 
पुत्र घात के लिये सोपेगे, ओर लडकेवाले 
माता-पिता के विरोध पें उठकर उन्हे मरवा 
डालेंगे। १३ और मेरे नाम के कारण सव 
लोग तुम से बेर करेंगे, पर जो ग्रन्त तक 
घीरण घरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा ॥ 
१४ सो जब तुम उस उजाडनेवाली 
घूृर्शित वस्तु को जहा उचित नही वहा 
खडी देखो, (पढनेवाला समझ ले) तब जो 
यहूदिया में हो, वे पहाडा पर भाग जाए । 
१५ जो कोठे पर हो, वह अपने धर से 
कुछ लेने की नीचे न उतरे और न भीतर 
जाएं। १६ और जो खेत में हो, वह 
अपना कृपडा लेने के लिये पीछे न लौटे॥ 
१७ उन दिनो में जो गभवती और दूध 
पिलाती होंगी, उन के लिये हाय हाय 
१८ और प्राथना किया करो कि यह जाडे 
में न हो) १६ क्योकि वे दिन ऐसे क्लेश 
के होगें, कि सृष्टि के आरम्भ से जो 
परमेश्वर ने सृजी ह भ्रव तक न तो हुए, 
और न फिर कभी होगे। २० और यदि 
प्रभु उत दिनो को न घढाता, तो कोई 
प्राणी भी न बचता, परन्तु उन चुने 
हुओ के कारण जिन को उस ने चुना 
है, उन दिनो को घटाया। २१ उस 
समय यदि कोई तुम से कहू, देवो, मसीह 
यहा है, या देखो, वहा है, तो प्रतीति न 
करना | २२ क्योकि भूठे मसीह और भूठे 
भविष्यद्वक्ता उठ खडे होगे, और चिन्ह भौर 
अद्भुत काम दिखाएगे कि यदि हो सके तो 
चुने हुओ को भी भरमा दें। २३ पर तुम 
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चौकस रहो देखो, मे ने तुम्हे सब बाते 
पहिले ही से कह दी हे ।। 

२४ उन दिनो मे, उस क्लेंश के बाद 
सूरज अन्धेरा हो जाएगा, और चान्द प्रकाश 
न देगा। २५ और आकाश से तारागण 
गिरने लगेगे ओर आकाश की शक्तिया 
हिलाई जाएगी। २६ तब लोग मनुष्य के 
पुत्र को बडी सामर्थ और महिमा के साथ 
बादलो में आ्राते देखेगे। २७ उस समय वह 
अपने दूतो को भेजकर, पृथ्वी के इस छोर से 
आकाश की उस छोर तक चारो दिशा से 
अपने चुने हुए लोगो को इकट्ठें करेगा ॥। 

र८ अजीर के पेड से यह दृष्टान्त 
सीखो जब उस की डाली कोमल हो 
जाती, और पत्ते निकलने लगते है, तो 
तुम जान लेते हो, कि ग्रीष्मकाल निकट हैं । 
२६ इसी रीति से जब तुम इन बातो को 
होते देखो, तो जान लो, कि वह निकट हैं, 
बरन द्वार ही पर हैं। ३० में तुम से सच 
कहता हू, कि जब तक ये सब बाते न हो 
लेंगी, तव तक यह लोग * जाते न रहेंगे। 

३१ आकाश और पृथ्वी टल जाएगे, परन्तु 
मेरी बातें कभी न टलेंगी। ३२ उस दिन 
या उस घडी के विषय में कोई नही जानता, 
न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परन्तु केवल 
पिता। ३३ देखो, जागते और प्रार्थना 
करते रहो, क्योकि तुम नहीं जानते कि 
वह समय कब आएगा। ३४ यह उस 
मनुष्य की सी दशा हैँ, जो परदेश जाते 
समय अपना घर छोड जाए, और अपने 
दासो को अधिकार दे और हर एक को 
उसका काम जता दे, और द्वारपाल को 
जागते रहने की आज्ञा दे। ३५ इसलिये 
जागते रहो, क्योकि तुम नहीं जानते कि 
माय क 


+ यू० यद् पीढ़ी जाती न रहेगी। 
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घर का स्वामी कब आएगा, साफ को या 
आ्राधी रात को, या मुर्ग के बाग देने के 
समय या भोर को। ३६ ऐसा न हो कि 
वह अचानक आराकर तुम्हें सोते पाए। 
३७ और जो में तुम से कहता हू, वही 
सब से कहता हू, जागते रहो ॥ 
? 2; दो दिन के बाद फसह्‌ ओर 
अखमीरी रोटी का पत्व होनेवाला 
था और महायाजक और शास्त्री इस बात 
की खोज में थे कि उसे क्योकर छल से 
पकड कर मार डाले । २ परच्तु कहते थे, 
कि पव्व के दिन नहीं, कही ऐसा न हो कि 
लोगो में बलवा मचे ।। 

३ जब वह वैतनिय्याह मे शमौन कोढी 
के घर भोजन केरने बैठा हुआ था तब एक 
स्‍त्री सममरमर के पात्र में जठामासी का 
बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र 
तोड कर इत्र को उसके सिर पर उण्डेला । 
४ परन्तु कोई कोई अपने मन में रिसिया- 
कर कहने लगें, इस इत्र को क्यो सत्यानाश 
किया गया ? ५ क्योकि यह इत्र तो तीन 
सौ दीनार * से अधिक मूल्य में बेचकर 
कंगालो को बाटा जा सकता था, और वे 
उस को भिडकने लगें। ६ यीशु ने कहा, 
उसे छोड दो, उसे क्यो सताते हो ”? उस 
ने तो मेरे साथ भलाई की है। ७ कगाल 
तुम्हारे साथ सदा रहते है. और तुम जब 
चाहो तव उन से भलाई कर सकते हो, 
पर मे तुम्हारे साथ सदा न रहुगा। ८ जो 
कुछ वह कर सकी, उस ने किया, उस ने 
मेरे गाडे जाने की तैयारी मे पहिले से मेरी 
देह पर इत्र मला है। ६ में तुम से सच 
कहता हू, कि सारे जगत में जहा कही 


सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहा उसके 
का जी मम 


+ देखो मत्ती श्द र८। 
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इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की 
जाएंगी ॥ 

१० तथ यहूदा इसकरियोती जो बारह 
में से एक था, महायाजका के पास गया, कि 
उसे उन के हाथ पकडवा दे। ११ वे यह 
सुनकर आानन्दित ढुएं, और उस को रुपये 
देना स्वीकार किया, और यह अवसर ढूढने 
लगा कि उसे फ़िसी प्रकार पकडवा दे ॥ 

१२ अलमीरी रोटी के पत्वे के पहिले 

दिन, जिस में वे फस्ह का बलिदान करते 
थे, उसके चेलो ने उस से पूछा, तू कहा 
चाहता हूँ, कि हम जाकर तेरे लिये फसह 
खाने की तैयारी करें? १३ उस ने अपने 
चेलो में से दो को यह कहकर भेजा, कि 
नगर में जाओ, और एक मनुष्य जल का 
घडा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे 
हो लेना । १४ और वह जिस घर में जाए, 
उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता 
हैं, कि मेरी पाहुनशाला जिस में में अपने 
चेला के साथ फसह खाऊ कहा हूँ? 
१५ वह तुम्हें एक सजी सजाई, और तैयार 
की हुई बडी अटारी दिखा देया, वहा हमारे 
लिये तैयारी करों। १६ सो चेले निकल- 
कर नगर में आये और जसा उस ने उन से 
कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तैयार 
किया ॥। 

१७ जब साभ हुई, तो वह वबारहो के 
साथ आया । १८ और जब वे बठे भोजन 
कर रहे थे, तो यीशु ने कहा, म तुम से 
सच कहता हू, कि तुम में से एक, जो मेरे 
साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकडवाएगा । 
१६ उन पर उदासी छा गईं और वे एक 
एक करके उस से कहने लगे, क्‍या वह में 
हु ? २० उस ने उन से कहा, वह बारहो 

में से एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ 
डालता हैं। २६ क्योकि मनुष्य का पुत्र 
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तो, जैसा उसके विषय में लिखा है, जाता 
ही हू, परन्तु उत्त मनुष्य पर हाय जिस के 
द्वारा मनुष्य का पुत्र पकंडवाया जाता है । 
यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, तो 
उसके लिये भला होता ॥। 

२२ भर जब वे खा ही रहे थे तो 
उस ने रोदी ली, और आशीष मागकर 
तोडी, और उन्हें दी, श्लौर कहा, लो, यह 
मेरी देह है। २३ फिर उस ने कटोरा 
लेकर धन्यवाद किया, और उन्हें दिया, 
और उन सव ने उस में से पीया। २४ झौर 
उस ने उन से कहा, यह वाचा का मेरा वह 
लोहू है, जो बहुतों के लिये बहाया जाता 
हैं। २५ में तुम से सच कहता हू, कि दाख 
का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊगा, 
जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न॑ 
पीऊ ॥ 

२६ फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून 
के पहाड पर गए ॥। 

२७ तब यीशु ने उन से कहा, तुम सब 
ठोकर खाओ्रोगे, क्योकि लिखा है, कि मे 
रखवाले को मारूगा, और भेड तित्तर- 
वित्तर हो जाएगी। २८ परन्तु में अपने 
जी उठने के बाद तुम से पहिले गलील को 
जाऊगा। २६ पतरस ने उस से कहा, 
यदि सब ठोकर खाए तो खाएं, पर मं ठोकर 
नही खाऊगा। ३० यीशु ने उस से कहा, 
में तुक से सच कहता हू, कि श्राज ही इसी 
रात को मुर्गे के दो वार वाग देने से पहिले, 
तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा। 
३१ पर उस ने ओर भी जोर देकर कहा, 
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तोभी 
तेरा इन्कार कभी न करूगा इसी प्रकार 
ग्रौर सब ने भी कहा ॥। 

३२ फिर वे गतसमने नाम एक जगह में 
आए, और उस ने अपने चेलो से कहा, 
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यहा बैठे रहो, जब तक में प्रार्थना करू। 
३३ और वह पतरस ओर याकूब ओर 
यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत 
ही अधीर, और व्याकुल होने लगा। 
३४ और उन से कहा, मेरा मन बहुत 
उदास है, यहा तक कि में मरने पर ह 
तुम यहा ठहरों, और जागते रहो। 
३५ ओर वह थोडा झागे वढा, और भूमि 
पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, कि यदि 
हो सके तो यह घडी मुझ पर से टल जाए। 
३६ ओर कहा, है अब्चा, है पिता, तुक से 
सब कुछ हो सकता हैं, इस कटोरे को मेरे 
पास से हटा ले तौभी जैसा में चाहता ह 
वेसा नही, पर जो तू चाहता हैं वही हो । 
३७ फिर वह आया, और उन्हें सोते पाकर 
पतरस से कहां, है शमोन तू सो रहा हैं ? 
क्या तू एक घडी भी न जाग सका ? 
३८ जागते और प्रार्थना करते रहो कि 
तुम परीक्षा मे न पडो आत्मा तो तैयार 
है, पर शरीर दुर्बल हैं। ३६ और वह फिर 
चला गया, और वही बात कहकर प्रार्थना 
की। ४० और फिर आकर उन्हें सोते 
पाया, क्योकि उन की आखे नींद से भरी 
थी, और नहीं जानते थे कि उसे क्‍या 
उत्तर दे। ४१ फिर तीसरी वार आकर 
उन से कहा, अब सोते रहो ओर विश्वाम 
करो, बस, घडी आ पहुवी , देखो मनुष्य का 
पुत्र पापियों के हाथ पकडवाया जाता हैं। 
४२ उठो, चले देखो, मेरा पकडवानेवाला 
निकट आ पढ़चा है ॥। 
ड३ वह यह कह ही रहा था, कि 
यहूदा जो बारहों में से था, अपने साथ 
महायाजको और गास्त्रियों और पुरनियों 
को ओर से एक बडी भीड तलवारे और 
लाठिया लिए हुए तुरन्त आ पहुचो। 
डंडे और उसके पकडवानेवाले ने उन्हें 
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यह पता दिया था, कि जिस को में चूम 
वही हैं, उसे पक्डक़र यतन से जे जाना। 
४५ और वह झाया, ओर तुरतत उसके 
पास जाकर जहा, हें रह्वी और उस को 
बहुत चूमा। ४६ तब उन्हों ने उस पर 
हाथ टालकर उसे पड लिया । ४७ उन 
में से जो पास खड़े थे, एक ने ललवार सीच 
कर महायाजक के दास पर चलाई, और 
उसका फान उड्य दिया। ४८ यीशु ने 
उन से कहा, क्या तुम डाकू जानकर मेरे 
पकटने के लिये तलवारे और लाठिया 
लेकर निकले हो ? ४६ में तो हर दिन 
मन्दिर में तुम्हारे साथ गहतर उपदेश दिया 
करता था, और तब तुम ने मुझे न पकड़ा 
परन्तु यह इसलिये हुआ है कि पवित्र 
जास्त्र की वाते पुरी हो। ५० इस पर सब 
चेले उसे छोड़कर भाग गए ॥। 

५१ औझऔर एक जवान अपनी नगी देह 
पर चादर ओढे हुए उसके पीछे हो लिया, 
ओर लोगो ने उसे पकडा। ५२ पर वह 
चादर छोडकर नगा भाग गया || 

५३ फिर वे यीशू को महायाजक के 
पास लें गए, आर सब महायाजक और 
पुरनिए और थास्त्री उसके यहा इकट्ठे हो 
गए। ५४ पतरस दूर ही दर से उसके 
पीछे पीछे महायाजक के आगन के भीतर 
तक गया, और प्यादो के साथ वैठ कर आग 
तापनें लगा । ५५ महायाजक ओर सारी 
महासभा यीजु के मार डालने के लिये 
उसके विरोध में गवाही की खोज, मे थें, 
पर न मिली। ५६ क्योंकि बहुतेरे उसके 
विरोध में भूठी गवाही दे रहे थे, पर उन की 
गवाही एक सी न थी। ५७ तद कितनों 
ने उठकर उस पर यह भूठी गवाही दी। 
भर८ कि हम ने इसे यह कहते सुना है कि 
में इस हाथ के बनाए हुए मन्दिर को 
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ढा दूगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊगा, 
जो हाथ स न बना हो। ५६ इस पर भी 
उन की गवाही एक सी ने निकली। 
६० तय महायाजक ने वीच में खड़े होकर 
यीशु से पूछा, कि तू कोई उत्तर नही देता ? 
ये लोग तरे विरोध में क्या गवाही दंते 
ह? ६१ परन्तु वह मौन साथे रहा, और 
कुछ उत्तर न दिया महायाजक ने उस से 
फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र 
मसीह है? ६२ यीशु ने कहा, हा में 
6 और तुम मनुष्य के पुत को सव- 
शक्तिमान * की दहिनी ओर बैठे, और 
ग्राकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। 
६३ तब महायाजक ने अपने वस्त फाडकर 
कहा, अब हम गवाहो का और क्या प्रयो- 
जन है? ६४ तुम ने यह निन्दा सुनी 
तुम्हारी क्‍या राय ह? उन सब ने कहा, 
व वध के यांग्य है। ६५ तब कोई तो 
उस पर थूकनें, और कोई उसका मुह 
ढापने और उसे घूसे मारने, और उस से 
कहने लगे, कि भविष्यद्वाणी कर और 
प्यादों ने उसे लेकर थप्पड मारे ॥॥ 

६६ जब पतरस नीचे आगन में था, 
ता महायाजक की लौंडिया में से एक वहा 
आई। ६७ और पतरस को आग तापते 
देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा 
और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी 
यीशु के साथ था। ६८ वह मुक्र गया, 
और कहा, कि म तो नहीं जानता झौर 
नहीं समझता कि तू क्‍या कह रही ह 
फिर वह याहर डेव॒ढी में गया, और मुर्गे 
ने वाग दी। ६६ वह लौडी उसे देखकर 
उन से जो पास खडे ये, फिर कहने लगी, 
यह उन में से एक है। ७० परन्तु वह्‌ फिर 

ह * यू० सामर्य। 
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मुकर गया और थोडी देर बाद उन्हों ने 
जो पास खडे थे फिर पतरस से कहा, 
निविचय तू उन में से एक है, क्योंकि तू 
गलीली भी है। ७१ तब वह धिक्‍कार देने 
और शपथ खाने लगा, कि में उस मनुष्य 
को, जिस की तुम चर्चा करत हो, नहीं 
जानता । ७२ तब तुरन्त दूसरी वार मुग 
ने वाग दी पतरस को वह बात जो यीशु न 
उस से कही थी स्मरण आई, कि मुग के 
दो बार वाग देने से पहिले तू तीन बार 
मेरा इन्कार करेगा वह इस बात को 
सोचकर रोने लगा ॥ 


? धू और भोर होते ही तुरन्त महा- 

याजको, पुरतियों, और शास्त्रियो 
ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके 
यीशु को बन्धवाया, और उसे ले जाकर 
पीलातुस के हाथ सौप दिया। २ और 
पीलातुस ने उस से पूछा, क्‍या तू यहृदियों 
का राजा हैं ? उस ने उस को उत्तर दिया, 
कि तू आप ही कह रहा हैं। ३ और महा- 
याजक उस पर बहुत बातो का दोष लगा 
रह थे। ४ पीलातुस ने उस स फिर पूछा, 
क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता, देख ये तुझे 
पर कितनी बातों का दोष लगाते हूँ ? 
५ यीशु ने फिर कुछ उत्तर नही दिया, 
यहा तक कि पीलावुस को बड़ा झ्राइचय 
हुआ ॥। 

६ और वह उस पर्व में किसी एक 
वन्धुएं को जिसे वे चाहते थे, उन के लिये 
छाड दिया करता था । ७ और बरसब्या 
नाम का एक मनुष्य उन बलवाइया के साथ 
बन्बुआ था, जिन्‍हों ने बलवे में हत्या की 
थी। ८ और भीड ऊपर जाकर उस से 
बिनती करने लगी, कि जैसा तू हमारे लिये 
करता आया हूँ वैसा ही कर। € पीलातुस 
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ने,उन को यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते 
हो, कि में तुम्हारे लिये यहुदियों के राजा 
को छोड दू ? १० क्योकि वह जानता था, 
कि महायाजको ने उसे डाह से पकडवाया 
था। ११ परन्तु महायाजकों ने लोगो को 
उभारा, कि वह बरसअब्या ही को उन के लिये 
छोड दे। १२ यह सुन पीलातुस ने उन से 
फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा 
कहते हो, उस को में क्या करू ? वे फिर 
चिल्लाए, कि उसे क्रस पर चढा दे। 
१३ पीलातुस ने उन से कहा, क्यो, इस ने 
क्या बुराई की हैं ? १४ परन्तु वे और भी 
चिललाए, कि उसे क्र्स पर चढ़ा दे। 
१५ तब पीलातुस ने भीड को प्रसन्न करने 
की इच्छा से, बरअब्बा को उन के लिये छोड 
दिया, और यीशु को कोडे लगवाकर सौंप 
दिया, कि क्र्स पर चढाया जाए। १६ और 
सिपाही उसे किले के भीतर के आगन में 
लें गए जो प्रीटोरियुन कहलाता है, और 
सारी पलटन को बुला लाएं। १७ और 
उन्हो ने उसे बेजनी वस्त्र पहिनाया और 
काटो का मुकुट गूयकर उसके सिर पर 
रखा। १८ और यह कहकर उसे नमस्कार 
करने लगें, कि हैँ यहूदियों के राजा, 
नमस्कार! १६ और थे उसके सिर पर 
सरकराड़े मारते, और उस पर थूकते, और 
घुटनें टेककर उसे प्रणाम केरते रहे। 
२० और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, 
तो उम्र पर से बेजनी वस्त्र उतारकर उसी 
के कपडे पहिनाए, और तब उसे कस पर 
चटाने के लिये वाहर ले गए ॥ 

२१ और सिकन्दर और रूफुस का 
पिता, शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य, जो 
गाव से आ रहा या उधर से निकला, 
उन्हीं ने उसे वेगार में पकड़ा, कि उसका 
कस उठा ले चले। २२ और वे उसे 
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गुलगुता नाम जगह पर जिस का अर्थ खोपड़ी 
की जगह हैं लाए। २३ ओर उसे मुर 
मिला हुआ दाखरस देने लगे, परन्तु उस ने 
नहीं लिया। २४ तब उन्हों ने उस को 
क्रस पर चढाया, और उसके कपडो पर 
चिट्टिया डालकर, कि किस को क्या मिले, 
उन्हें वाट लिया। २५ और पहर दिन 
चढा था, जब उन्हों ने उस को क्रूस पर 
चढाया। २६ और उसका दोषपत्र लिख- 
कर उसके ऊपर लगा दिया गया कि 
“४ यहूदियों का राजा”। २७ ओर 
उन्हों ने उसके साथ दो डाकू, एक उस की 
दहिनी और एक उस की बाई ओर क्रूस 
पर चढाए। २८ [तब घमंशास्त्र का वह 
वचन कि वह अपराधियों के सग्र गरिना 
गया, पूरा हआ।] २६ और मार्ग में 
जानेवालें सिर हिला हिलाकर और यह 
कहकर उस की निनन्‍्दा करते थे, कि वाह | 

मन्दिर के ढानेवालें, और तीन विन में 
बनानेवाले |! क्रूस पर से उतर कर अपने 
आप को बचा ले। ३० इसी रीति से महा- 
याजक भी, शास्त्रियो समेत, ३१ आपस में 
ठट्ट से कहते थे, कि इस ने औरो को 
बचाया, और अपने को नही बचा सकता । 

३२ इस्राएल का राजा मसीह अब कूस 
पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास 

करे ओर जो उसके साथ क्रुसो पर चढाए 

गए थे, वे भी उस की निन्‍दा करते थे ॥। 

३३ और दोपहर होने पर, सारे देश में 
अन्धियारा छा गया, और तीसरे पहर तक 
रहा। ३४ तीसरे पहर यीशु ने बडे शब्द से 
पुकार कर कहा, इलोई, इलोई, लमा 
दवकतनी ? जिस का भर्थ यह है, हें मरे 
परमेश्वर, हे मेरे परमेह्वर, तू ने मुझे क्यो 
छोड दिया ? ३५ जो पास खडे थे, उन 
में से कितनो ने यह सुनकर कहा देखो 
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यह एलिय्याह को पुकारता है। ३६ झौर 
एक ने दोडकर इस्पज को सिरके में डुवोया, 
भोर सरकएडे पर रखकर उसे चुसाया, 

भ्रोर कहा, ठहर जाग्रो, देखें, कि एलिय्याह 
उसे उतारने के लिये आता है कि नही। 
३७ तब यीशु ने बढे शब्द से चिल्लाकर 
प्राण छोड दिये। ३८ और मन्दिर का 
पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े 
हो गया । ३६ जो सूबेदार उसके साम्हने 
खडा था, जब उसे यू चिल्लाकर प्राण 
छोडते हुए देखा, तो उस ने कहा, सचमुच 
यह मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र था। 
४० कई स्त्रिया भी दूर से देख रही थी 

उन में मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब 
की भर योसेस को माता मरियम और 
शलोमी थी। ४१ जब वह गलील में था, 
तो ये उसके पीछे हो लेती थी शोर उस 
की सेवाटहल किया करती थी, और 
झोौर भी बहुत सी स्त्रिया थी, जो उसके 
साथ यछू्शलेम में आई थी ।॥। 

४२ जब सध्या हो गई, तो इसलिये 
कि तैयारी का दिन था, जो सब्त * के एक 
दिन पहिले होता है। ४३ अरिमतिया का 
रहनेवाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मत्री 
झौर झाप भी परमेश्वर के राज्य की वाट 
जोहता था, वह हियाव करके पीलातुस के 
पास गया और यीशु की लोथ मागी। 
४४ पीलातुस ने आइचर्य किया, कि वह 
इतना शीघ्र मर गया, ओर सूुवेदार को 
बुलाकर पूछा, कि क्‍या उस को मरे हुए 
देर हुई? ४५ सो जब बूबेदार के द्वारा 
हाल जान लिया, तो लोय यूसुफ को दिला 
दी। ४६ तब उस ने एक पतली चादर 
मोल ली, झौर लोथ को उतारकर उस 

# सब्त--यहूदियों का विश्वामदिन कह- 
लाता है। 
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चादर में लपेटा, और एक कब्र में जो 
चट्टान में खोदी गई थी रखा, श्रौर कब्र के 
द्वार पर एक पत्थर लुढका दिया। 
४७ और मरियम मगदलीनी और योसेस 
की माता मरियम देख रही थी, कि वह कहा 
रखा गया हैं ॥ 


? द्ट्‌ जब सब्त का दिन बीत ग्रया, 
तो मरियम मगदलीनी और याकूब 
की माता मरियम और शलोमी ने सुगन्धित 
वस्तुए मोल ली, कि झराकर उस पर मलें। 
२ और सप्ताह के पहिले दिन बडी भोर, 
जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर 
आईं। ३ और आपस में कहती थी, 
कि हमारे तिये कब्र के द्वार पर से पत्थर 
कोन लुढकाएगा ? ४ जब उन्हों ने श्राख 
उठाई, तो देखा कि पत्थर लुढका हुआ है ! 
क्योकि वह बहुत ही बडा था। ५ और 
कब्र के भीतर जाकर, उन्हों ने एक जवान 
को ड्वेत वस्त्र पहिने हुए दहिनी ओर बैठे 
देखा, और बहुत चकित हुईं। ६ उस ने 
उन से कहा, चकित मत हो, तुम यीशु 
नासरी को, जो कस पर चढाया गया था, 
ढूढती हो वह जी उठा है, यहा नही हैं, 
देखो, यही वह स्थान है, जहा उन्हों ने उसे 
रखा था। ७ परन्तु तुम जाग्नो, और 
उसके चेलों और पतरस से कहो, कि वह 
तुम से पहिले गलील को जाएगा, जैसा 
उस ने तुम से कहा था, तुम वही उसे 
देखोगे। ८ और वे निकलकर कब्र से 
भाग गईं, क्योकि कपकपी और घबराहट 
उन पर छा गई थी और उन्हो ने किसी से 
कुछ न कहा, क्योकि डरती थी ॥ 
£ सप्ताह के पहिले दिन भोर होते ही 
वह जी उठ कर पहिले पहिल मरियम 
मगदलीनी को जिस में से उस ने सात 
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दुष्टात्माए निकाली थी, दिखाई दिया। 
१० उस ने जाकर उसके साथियों को जो 
शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, 
समाचार दिया। ११ और उन्‍्हों ने यह 
सुनकर कि वह जीवित हूँ, और उस ने 
उसे देखा है, प्रतीति न की ॥ 

१२ इस के बाद वह दूसरे रूप में 
उन में से दो को जब वे गाव की ओर 
जा रहे थे, दिखाई दिया। १३ उन्हो 
ने भी जाकर औरो को समाचार दिया, 
परन्तु उन्‍्हों ने उन की भी प्रतीति न 
की | 

१४ पीछे वह उन ग्यारहो को भी, जब 
वे भोजन करने बेठे थे दिखाई दिया, और 
उन के अविश्वास और मन की कठोरता 
पर उलाहना दिया, क्योकि जिन्‍्हो ने उसके 
जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्हों ने 
उन की प्रतीति न की थी। १५ और 
उस ने उन से कहा, तुम सारे जगत में 
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जाकर सारी सृष्टि के लोगो को सुसमाचार 
प्रचार करों। १६ जो विश्वास करे और 
बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परन्तु 
जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया 
जाएगा। १७ और विश्वास करनेवालो में 
ये चिन्ह होगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं 
को निकालेंगे । १८ नई नई भाषा बोलेंगे, 
सापो को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक 
वस्तु भी पी जाए तीभी उन की कुछ हानि 
न होगी, वे वीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे 
चगें हो जाएगे।। 

१६ निदान प्रभु यीशु उन से बाते करने 
के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, और 
परमेश्वर की दहिनी ओर वैठ गया। 
२० और उन्हो ने निकलकर हर जगह 
प्रचार किया, ओर प्रभु उन के साथ काम 
करता रहा, और उन चिन्हो के द्वारा जो 
साथ साथ होते थे वचन को, दृढ करता 
रहा। आमीन ॥ 
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९ इसलिये कि बहुतो ने उन बातो 

का जो हम्भरे बीच में बीती है इतिहास 
लिखने में हाथ लगाया है। २ जैसा कि 
उन्ही ने जो पहिले ही से इन बातो के 
देखनेवाले और वचन के सेवक थे हम तक 
पहुचाया। दे इसलिये हे श्रीमान्‌ थियु- 
फिलुस मुझे भी यह उचित मालूम हुआ 
कि उन सब वातो का सम्पूर्ण हाल आरम्भ 
से ठीक ठीक जाच करके उन्हे तेरे लिये 


क्रमानुसार लिखू। ४ कि तू यह जान ले, 


कि वे बाते जिनकी तू ने शिक्षा पाई है, 
कैसी अटल हे ।॥। 

५ यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय 
अबिय्याह के दल * में जकरयाह नाम का 
एक याजक था, और उस की पत्नी हारून 
के वश की थी, जिस का नाम इलीशिवा 
था। ६ और वे दोनो परमेश्वर के साम्हने 
धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं 
और विधियों पर निर्दोष चलनेवाले थे। 


* इतिहास २३ ६-२३ को देखो। 
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उन के कोई भी सन्‍्तान ने थी, ७ क्योकि 
इलीशिवा बाक थी, झौर वे दोनों बूढ़े 
थे॥ 

झ जब वह अपने दलकी पारी पर 
परमेश्वर के साम्हने याजक का काम करता 
था। ६ तो याजको की रीति के अनुसार 
उसके नाम पर चिट्टी निकली, कि प्रभु के 
मन्दिर में जाकर घूप जलाएं। १० और 
धूप जलाने के समय लोगो की सारी मएडली 
बाहर प्रार्थना कर रही थी। ११ कि प्रभु 
का एक स्वर्गदृत धूप की बेदी की दहिनी 
ग्रोर खडा हुआ उस को दिखाई दिया। 
१२ और जकरणयाह देखकर घवराया और 
उस पर बडा भय छा गया। १३ परन्तु 
स्वगदूत न उस से कहा, हे जकरयाह, भय- 
भीत न हो क्योकि तेरी प्राथना सुन ली गई 
है और तेरी पत्नी इलीशिवा से तेरे लिये 
एक पुत्र उत्पन होगा, और तू उसका नाम 
यूहन्ना रखना। १४ और तुझे आनन्द 
और हप होगा और बहुत लोग उसके 
जन्म के कारण आनन्दित होगे। 

१५ क्योकि वह प्रभु के साम्हनें महान 
होगा, भर दाखरस और मदिरा कभी न 
पिएगा, और अपनी माता के गभ ही से 
पवित्र आत्मा से परिपुण हो जाएगा। 
१६ और इस्राएलियो में से बहुतेरो को 
उन के प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। 
१७ बहू एलिय्याह की आत्मा और सामर्य 
में हो कर उसके आगे आगे चलेगा, कि 
पितरों का मन लडकेवालो की ओर फेर 
दे, और आज्ञा न माननेवालों को धमियों 
को समझ पर लाए, ओर प्रभु के लिये 
एक योग्य प्रजा तैयार करे। १८ जकरयाह 
ने स्वयदुत से पूछा, यह में कंसे जानू ? 
क्योकि में तो वृढा हु, और मेरी पत्नी भी 
यूढी हा गई है। १६ स्वगदूत ने उस को 
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उत्तर दिया, कि में जिब्राईल हू, जो परमेदवर 
के साम्हने खडा रहता हु, और म तुझ से 
वातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने 
को भेजा गया हू। २० और देख जिस 
दिन तक ये वातें पूरी न हो लें, उस दिन 
तक तू मौन रहेगा, और बोल न सकेगा, 
इसलिये कि तू ने मेरी बातो की जो अपने 
समय पर पूरी होगी, प्रतीति न की। 
२१ और लोग जकरयाह की वाट देखते 
रहे और अचम्भा करने लगे कि उसे मन्दिर 
में ऐसी देर क्यों लगी? २२ जब वह 
बाहर आया, तो उन से बोल न सका सो 
वे जान गए, कि उस ने मन्दिर में कोई 
दर्शन पाया है, ओर वह उन से सकेत करता 
रहा, और गूगा रह गया। २३ जब उस 
की सेवा के दिन पूरे हुए, तो वह भपने घर 
चला गया॥ 

२४ इन दिनो के बाद उस की पत्नी 
इलीशिवा गभवती हुईं, और पाच महीने 
तक अपने आप को यह कह के छिपाए 
रखा। २५ क्रि मनुष्यों में मेरा अपमान 
दूर करने के लिये प्रभु ने इन दिनों में 
कृपादुष्टि करके मेरे लिये ऐसा किया हैं ॥ 

२६ छठवे मद्दीने में परमेग्वर की ओर 
से जिव्राईल स्वगवृत्त गल्लील के नामसरत 
नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया। 
२७ जिस की मगनी यूसुफ नाम दाऊद के 
घराने के एक पुरुष से हुई थी उस कुवारी 
का नाम मरियम था। २८ और स्वगदूत 
ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनन्द 
और जय * तेरी हो, जिस पर ईइवर का 
अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ हू। २६ वह 
उस वचन से बहुत घबरा गई, और सोचने 
लगी, कि यह किस प्रकार का अभिवादन 


+ अथात्‌ सलाम तुम का। 


उप 


हैं? ३० स्वर्गदृूत ने उस से कहा, हैं 
मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर 
का अनुग्रह तुक पर हुआ है। ३१ ओऔर 
देख, तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र 
उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना | 
३२ वह महान होगा, और परमप्रवान 
का पुत्र कहलाएगा, ओर प्रभु परमेश्वर 
उसके पिता दाऊद का सिहासन उस को 
देगा। ३३ और वह याकूब के घराने पर 
सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का 
अन्त न होगा। ३े४ मरियम ने स्वर्गंदूत 
से कहा, यह क्योकर होगा ? में तो पुरुष 
को जानती ही नहीं। ३५ स्वर्गदूत ने 
उस को उत्तर दिया, कि पवित्र आत्मा 
तुझ पर उतरेगा, और परमप्रधान की 
सामर्थ तुक पर छाया करेगी इसलिये वह 
पवित्र जो उत्पन्न होनेवाला हैँ, परमेश्वर 
का पुत्र कहलाएगा। ३६ और देख, और 
तेरी कुटुम्बिनी इलीशिवा के भी बुढ़ापे में 
पुत्र होतेवाला है, यह उसका, जो 
बाक कहलाती थी छठवा महीना हैं। 
३७ क्योकि जो वचन परमेश्वर की ओर 
से होता है वह प्रभावरहित नही होता। 
३८ मरियम ने कहा, देख, मे प्रभु को 
दासी हू, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो 
तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।। 
३६ उन दिनो में मरियम उठकर शीघ्र 
ही पहाडी देश में यहूदा के एक नगर को 
गई। ४० और जकरयाह के घर में 
जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। 
४१ ज्योहीं इलीशिवा ने मरियम का 
नमस्कार सुना, त्योही बच्चा उसके पेट 
में उछला, और इलीशिवा पवित्र आत्मा से 
परिपूर्ण हो गई। ४२ और उस ने बडे 
शब्द से युकार कर कहा, तू स्त्रियों मे धन्य 
है, और तेरे पेट का फल धन्य हैं। ४३ और 
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यह अनुग्रह मुर्े ऊहा से हम्रा, कि मेरे प्रभु 
की माता मेरे पास प्रार्ड ? ४४ झौर देगा, 
ज्योही तेरे नमस्फार का शब्द मेरे कानों में 
पड़ा, त्योद्दी बच्चा भेरें पेट में ग्राननद से 
उछल पडा। ४५ झोर सन्‍्य टै, वह जिम 
ने विश्वास किया कि जो बाते प्रभु की 
ओर से उस से कहीं गई, वे पूरों होगी। 
४६ तब मरियिम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु 
की बडाई करता है। ४७ झीर मरी आत्मा 
मेरे उद्धार करनवाले परमेश्वर से श्रानन्दित 
हुईं। ४८ क्योकि उस ने अपनी दासी की 
दीनता पर दृष्टि की है, इसलिये देखो, 
अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य 
कहेगे। ४६ क्योंकि उस शक्तिमान मे मेरे 
लिये बडे बडे काम किए है, और उसका 
नाम पवित्र है। ४५० और उस को दया 
उन पर, जो उस से डरते है, पीढी से पीढी 
तक बनी रहती हँ। ५१ उस ने अपना 
भुजवल दिखाया, और जो अपने आप को 
बडा समभते थे, उन्हे तित्तर-वित्तर किया। 
५२ उस ने बलवानों को सिहासनों से 
गिरा दिया, और दीनो को ऊचा किया। 
५३ उस ने भूखों को अच्छी वस्तुओं से 
तृप्त किया, और धनवानो को छछे हाथ 
निकाल दिया। ५४ उस ने अपने सेवक 
इस्राएल को सम्भाल लिया। ५५ कि 
अपनी उस दया कर स्मरण करे, जो इब्राही म 
और उसके वश पर सदा रहेगी, जैसा 
उस ने हमारे बाप-दादों से कहा था। 
४५६ मरियम लगभग तीन महीने उसके 
साथ रहकर अपने घर लौट गई ॥ 

५७ तब इलीशिवा के जनने का समय 
पूरा हुआ, और वह पुत्र जनी। ५८ उसके 
पडोसियो और कुटुम्बियो ने यह सुन कर, 
कि प्रभु ने उस पर बडी दया की है, उसके 
साथ झानन्दित हुए। ५६ और ऐसा हुआ 


१ ६०--२ ७] 


कि आठवें दिन वे बालक का खतना करने 
आए और उसका नाम उसके पिता के 
नाम पर जकरयाह रखने लगे। ६० और 
उस की माता ने उत्तर दिया कि नहीं, 
बेरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। 
६१ और उन्हो ने उस से कहा, तेरे कुटुम्ब 
में किसी का यह नाम नहीं! ६२ तब 
उन्ही ने उसके पिता से सकेत करके पूछा । 
६३ कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता 
है ? ओर उस ने लिखने की पट्टी मगाकर 
लिख दिया, कि उसका नाम यूहन्ना है और 
सभो ने अचम्भा किया। ६४ तब उसका 
मुह और जीभ तुरन्त खुल गई, और वह 
बोलने श्रौर परमेश्वर का धन्यवाद करने 
लगा। ६५ ओर उसके श्रास पास के सब 
रहनेवालो पर भय छा गया, और उन 
सब वातो की चर्चा यहुदिया के सारे पहाड़ी 
देश में फैल गई। ६६ और सब सुननेवालो 
ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, 
यह वालक कंसा होगा क्योकि प्रभु का हाथ 
उसके साथ था ।॥। 
६७ और उसका पिता जकरयाह 
पवित्र आत्मा से परिपृण हो गया, और 
भविष्यद्वाणी करने लगा। ६८ कि प्रभु 
इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, कि उस ने 
अपने लोगो पर दृष्टि की और उन का 
छुटकारा किया हैं। ६६ और अपने सेवक 
दाऊद के घराने मे हमारे लिये एक उद्धार का 
सीम निकाला। ७० [जसे उस ने अपने 
पविन्न भविष्यद्वक्ताओ के द्वारा जो जगत के 
आदि से होते श्राए ह, कहा था)। 
७९ श्रर्यात्‌ हमारे शत्रुओं से, और हमारे 
सव बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया 
हैं। ७३ कि हमारे बाप दादों पर दया 
करके भ्रपनी पविन्न वाचा का स्मरण करे। 
७३ और वह शपथ जो उस ने हमारे पिता 
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इब्राहीम से खाई थी। ७४ कि वह हमें 
यह देगा, कि हम अपने शजुओ के हाथ से 
थुटकर। ७५ उसके साम्हने पवित्रता और 
धार्मिंकता से जीवन भर निडर रहकर 
उस की सेवा करते रहें। ७६ और 
तू है बाज़क, परमप्रधान का भविष्यद्वक्ता 
कहलाएगा, क्योकि तू प्रभु के मार्ग तैयार 
करने के लिये उसके आगे आगे चलेगा, 
७७ कि उसके लोगो को उद्धार का ज्ञान 
दे, जो उन के पापो की क्षमा से प्राप्त होता 
है। ७८ यह हमारे परमेश्वर की उसी बडी 
करुणा से होगा, जिस के कारण ऊपर से 
हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। 
७६ कि अन्धकार और मृत्यु की छाया 
में बैंदनेवालो को ज्योति दे, और हमारे 
पावों को कुशल के माग में सीधे चलाए ॥ 
८४० और वह बालक बढ़ता और आत्मा 
में बलवन्त होता गया, आर इस्राएल 
पर श्रगट होने के दिन तक जगलों में 
रहा ॥ 
२ उन दिनों में औगूस्तुस कसर की 
ओर से आज्ञा नियली, कि सारे जगन 
के लोगा के नाम लिखे जाए। २ यह 
पहिली नाम लिखाई उस समय हुई, जब 
क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। 
३ और सब लोग नाम लिखवाने के लिये 
प्रपन अपने लगर को गए। ४ सा यूसुफ 
भी इसलिये कि वह दाऊद के घरान ओर 
वश का था, गलील के नासरत नगर स 
यहूदिया में दाऊद के नगर बत्तलहम का 
गया। ५ कि अपनी मंग्रेतर मरियम के 
साथ जो गर्भवती थी नाम लिसवाए। 
६ उने के वहा रहते हुए उसके जनत के 
दिन पूरे हुए। ७ झोर वह अपना पहिलौठा 
पुत्र जनी और उसे कपडे में लपटकर चरनी 
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में रखा, क्‍्याकि उन के लिये सराय में 
जगह न थी |। 

और उस देश में कितने गड्ेरिये 4 
जो रात को मंदान में रहकर ग्रपन ककाड का 
पहरा देते थे। & ओर प्रभु का एक दुत 
उन के पास आ खडा हुआ, और प्रभु का 
तेज उन के चारो ओर चमका, और वे बहुत 
डर गए। १० नव स्वर्गंदूत ने उन से कहा, 
मत डरो, क्योंकि देखो में तुम्हे वडे आनन्द 
का सुसमाचार सुनाता हू जो सब लोगों के 
लिये होगा। ११ कि आज दाऊद के तगर 
में तुम्हारे लिये एक उद्घारकर्ता जन्मा है, 


और यही मसीह प्रभु है। १९ और इस का 
तुम्हारे लिये यह पता है, कि तुम एक बालक 


को कपडे में लिपटा हुआ झौर चरनती में 
पडा पाझ्मोगे। १३ तब एकाएक उस स्वर्ग- 
दूत के साथ स्वगेंदूतो का दल परमेब्वर की 
स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई 
दिया। १४ कि आकाश * में परमेश्वर 
की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में 
जिनसे वह प्रसन्न है शान्ति हो॥ 

१५ जब स्वगंदूत उन के पास से स्वर्ग 
को चले गए, तो गडेरियो ने आपस में कहा, 
आग्रो, हम बैतलहम जाकर यह बात जो 
हुई है, ओर जिसे प्रभु ने हमे बताया हैं, 
देखे। १६ और उन्‍्हो ने तुरन्त जाकर 
मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस 
बालक को पडा देखा। १७ इन्हें देखकर 
उन्हों ने वह बात जो इस बालक के विषय 
में उन से कही गई थी, प्रगट की। 
१८ ओर सब सुननेवालो ने उन बातो से 
जो गडेरियो ने उन से कही ग्राश्चर्य किया । 

१६ परन्तु मरियम ये सब बाते अपने मन 
में रखकाए सोचती रही । २० और गडेरिये 
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जैस, उन से कट्ा या था, वसा रा सभ 
सुनकर और देखकर परमेदवर की महिमा 
ग्रौर स्तुति करते हटाए लोट गए ॥| 

२१ नत्र आठ दिन पुर दए प्रोर उसके 
पतने का समय झाया, तो उसहा नाम 
यीशु रखा गया, जो स्वर्गरूल से उसके पेंट 
में माने से पहिले कहा था।। 

२२ ओर जब मसा हो व्यवस्था के 
अनुसार उन के शद्ध होने के दिन पूरे हुए, 
तो वे उसे यन्झलेम में ले गए, कि प्रभु के 
साम्हतें लाए। २३ जैसा ऊक़ि प्रभु की 
व्यवस्था में लिसा है कि हर एक पहिलौठा 
प्रभु के लिये पवित्र ठहरेगा |। २४ और 
प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पडुको 
का एक जोडा, या कबूतर के दो बच्चे ला 
कर बलिदान करें। २५ और देखो, यरू- 
शलेम में शमौन नाम एक मनुप्य था, और 

वह मनुष्य धर्मी और भक्त था; और 
इस्राएल की शान्ति की बाट जोह रहा था, 
और पवित्र आत्मा उस पर था। २६ और 
पवित्र आत्मा से उस को चितावनी हुई थी, 
कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख में 
लेगा, तब तक मत्य को न देखेगा। 
२७ और वह आत्मा के सिखाने से ” 
मन्दिर मे आया, और जब माता-पिता उस 
वालक यीजु को भीतर लाए, कि उसके 
लिये व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। 
२८ तो उस ने उसे अपनी गोद में लिया, 
ग्रोर परमेब्वर का धन्यवाद करके कहाँ, 
२६ हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने 
बचन के अनुसार ज्ञान्ति से विदा करता है । 
३० क्योकि मेरी आखो ने तेरे उद्धार की 
देख लिया है। ३१ जिसे त्‌ ने सत देशो के 
लोगो के साम्हने तैयार किया है। ३२ कि 
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बह प्रन्य जातिया का प्रऊाश देने के लिये 
ज्याति, प्रौर तरे निज लोग इस्राएन की 
महिमा हो। ३३ झौर उस पिता और 
उम्र फी माता उसे यातों से जो उसके 
पियय में कहो जातो थी, प्राइवय करने थे। 
३४ तब शमोन ने उात का झ्राशीष देकर, 
उस की माला मरियम से कहा, देख, वह 
ती इल्राएल में बहला के पिरने, आर उठने 
फे जिय, ग्रोर एक एुसा चिन्ह होने के लिये 
ठरराया गया हैं, जिस के विराध में जात 
की जाएगो--३५ यरन तेरा प्राश नी 
तलवार से यार पार छिद जाएगा--इस से 
बहुत छदूया के विचार प्रगट हाग। 
३६ ओझोर पभेर मे गांव में से हनाह नाम 
फ्नुणल की येटी एक भविष्यद्धक्तित थी 
उह बहुत बूटी थी, और याह होते के बाद 
सात बष अपने पति के साथ रह पार्ड थी। 
३७ बढ चारासी वप से विधया थी और 
मादर को नहीं छादती थी प्र उपवास 
झ्ौर प्रायना कर करके रात दिन उपासना 
किया बरती थी। ३८ और वह उस घडी 
बहा आकर प्रभु को धयवाद उरने लगी, 
गौर उन सभा से, जो यब्यवेम के अुटकार 
की जाठ जाहृत 3, उसके वियय मे बात 
बरने लगी। ३६ और जब व प्रभु ती 
व्यवस्था के अनुसार सं कुड निपटा चुके 
ती गलील मे झपने नगर नासरत का फिर 
चले गए ॥। 

४० और प्रालक पढ़ता, और वलवबन्त 
होता, और पुद्धि से परियुण होता गया, 
ग्रौर परमेश्वर का अतुग्रह उस पर था।॥। 

४१ उसके माता-पिता प्रति वर्ष फ्सह 
बे पव्य मे यरूशलम को जाया करते थे। 
४२ जब वह बारह वय का हुआ, तो वे 
पब्व की रीति के अनुसार यख्शलेम को 
मएं। ४३ और जब वे उन दिनो को पूरा 


लूका 


प्‌ 


फरके लोटनें लगे, तो वह लड़का यीशु 
यम्मलेंस मे रह गया, ओर यह उसके 
माता पिता रहीं जानते थे। ४४ थे यह 
समभकर, कि वह और यात्रियों के साथ 
हैंगा, एक दिन जा पड़ाव निकल गए 
आर उस अपने ऊुंदुम्बियों और जान- 
पहचानों मे ढूढ़ने लगे। ४५ पर जय नहीं 
मिला, तो हूृढते-डूडले यरूणलेम को फिर 
नोट गए। ४६ झौर तीन दिन के बाद 
उन्हां न उस मादिर मे उपदणशका के बीच 
मे बैठे, उन को सुनत और उन से प्रइन 
फरते हुए पाया। ४७ और जितने उस की 
सुन रहे थे, वे सब उसे की समझ और 
उसके उत्तरा से चकित ये। ४८ तब वे 
उसे देखकर चकित हुए और उस्त की 
माता में उस स कहा, है पुत्र, तू ने हम से 
क्या ऐसा व्यवहार किया? दख, तेरा 
पिता और म॑ बुढते हुए तुझे ढूंढत ये। 
४६ उस से उन से कहा, तुम मुझे या 
दूढ़त थे ? क्‍या नहीं जानेते थे, कि मुरके 
अपन पिता के भवन में होता * अवश्य है ? 
५० परन्तु जा बात उस ने उन से कही, 
उन्हा ने उसे नहीं समभा। ५१ तब वह 
उन के साथ गया, और नासरत मे आया, 
और उन के वश्ञ से रहा, और उस को 
माता ने य सब वात अपने मन में रखी ।॥ 
५२ और यीशु बुद्धि और डील-डौल 
म और परमेश्वर और मनुप्या के अनुग्रह 
में पद्धता गया ॥| 
तिविरियुंस कैंसर के राज्य के 
रे पद्रहव वष मे जब पुन्तियुस पीलातुस 
यहदिया का हाकिम था, और गलील में 
हेरोदेस नाम चौथाई का इतूरेया, और 
अखोनीतिस में, उसका भाई फिलिप्पुस, 
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झौर अविलेने में लिसानियास चौथाई के 
राजा थे। २ और जब हन्ना और कंफा 
महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का 
वचन जगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के 
पास पहुचा। ३ और वह यरदन के आस 
पास के सारे देश में आकर, पापो की क्षमा 
के लिये मन फिराव के वपतिस्मा का प्रचार 
करने लगा। ४ जैसे यशायाह भविष्यद्धक्ता 
के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा हैं 
कि जगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो 
रहा हैं कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की 
सडके सीधी वनाओ। ५ हर एक घाटी 
भर दी जाएगी, और हर एक पहाड और 
दीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढा 
है सीधा, और जो ऊचा नीचा है वह चौरस 
मार्ग बनेगा। ६ और हर प्राणी परमेशवर 
के उद्धार को देखेंगा ॥ 

७ जो भीड की भीड उस से बपतिस्मा 
लेने को निकल कर आती थी, उन से वह 
कहता था, हे साप के बच्चो, तुम्हे किस ने 
जता दिया, कि आनेवाले क्रोध से भागों। 
झ सो मन फिराव के योग्य फल लाओ 
और अपने अपने मन में यह न सीचो, कि 
हमारा पिता इब्राहीम है, क्योंकि में तुम 
से कहता हू, कि परमेश्वर इन पत्थरों से 
इब्राहीम के लिये सनन्‍्तान उत्पन्न कर सकता 
हैं। £ और अब ही कुल्हाडा पेडो की 
जड पर धरा हैं, इसलिये जो जो पेड ग्रच्छा 
फल नहीं लाता, वह काटा और आग में 
भकोका जाता हैं। १० और लोगो ने उस से 
पूछा, तो हम क्या करें ? ११ उस ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि जिस के पास दो कुरते हो, 
वह उसके साथ जिस के पास नहीं हैं 
वाट दे और जिस के पास भोजन हो, वह 

भी ऐसा ही करे। १२ और महसूल लेने- 
बाजे भी बपतिस्मा लेने आए, और उस से 


घर लूकां 
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पूछा, कि है गुर, हम क्‍या करें ? १३ उस 
ने उन से कहा, जो तुम्हारे लिये ठहराया 
गया है, उस से अधिक न लेना। १४ और 
सिपाहियो ने भी उस से यह पूछा, हम क्या 
करे ? उस ने उन से कहा, किसी पर उपद्रव 
ने करना, और न भूठा दोष लगाना, और 
अपनी मजदूरी पर सनन्‍्तोष करना।॥। 

१५ जब लोग आस लगाए हुए थे, 
और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय 
में विचार कर रहे थे, कि क्या यही मसीह 
तो नही है। १६ तो यहतन्ना ने उन सब से 
उत्तर में कहा कि म॑ तो तुम्हें पानी से * 
बपतिस्मा देता हू, परन्तु वह आनेवाला 
हैं, जो मुझ से जक्तिमान है, में तो इस 
योग्य भी नहीं, कि उसके जूतों का बन्ध 
खोल सकू, चह तुम्हें पवित्र आत्मा और 
ग्राग से वपतिस्मा देगा। १७ उसका 
सूप, उसके हाथ में हैं, और वह अपना 
खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा, 
ओर गेट को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, 
परन्तु भूसी को उस आग में जो बुभने की 
नहीं जला देगा।। 

१८ सो वह वहुत सी शिक्षा दे देकर 
लोगो को सुसमाचार सुनाता रहा। 
१६ परन्तु उस ने चौथाई देश के राजा 
हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुम की पत्नी 
हेरोदियास के विषय, और सब कुकर्मो 
के विषय में जा उस ने किए थे, उलाहना 
दिया। २० इसलिये हेरोदेस ने उन सब 
से बढ़कर यह कुकर्म भी किया, कि यूहन्ना 
को बन्दीगृह में डाल दिया ॥। 

२१ जब सब लोगो ने वपतिस्मा लिया, 
और योशू भी वपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर 
रहा था, तो आकाश खुल गया । २२९ और 
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पवित्र प्रात्मा शारीरिक रूप में कबूतर की 
नाई उस पर उतरा, और यह झआवाशवागी 
हुई, ति तू मेरा प्रिय पुत्र है, म तुझ से 
प्रसन्न हू ॥ 

२३ जय यीशु आप उपदेश करन लगा, 
तो लगभग तीस बपष की आयु का था पर 
(जमा समभा जाता था) यूसुफ का पुत्र 
था ग्लौर वह एवी का। २४ झौर वह 
मत्तात का, और वह लवी का, ग्रौर वह 
मलकी वा, और बह यत्रा वा, और वह 
यूसुफ का। २५ झौर वह मत्तित्याह का, 
और वह आझमोस का, और वह नहूम वा, 
और बह झ्रमल्याह का, और वह नोगह का । 
२६ झर वह मात का, और वह मत्तित्याद 
वा, और वह शिमी का, और वह यासेख 
का, और वह योटाह का। २७ और वह 
यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह 
जरुखाबिल का, और वह शालतियल वा, 
और वह नेरी का। रे८ ग्रौर वह मलकी 
का, और वह भरद्दी का, और वह कोसाम का, 
आर वह इलमोदाम का, ओर वह एर वा। 
२६ और वह येशू का, और वह इलाजाईद 
का, और वह यारीम का, और वह मत्तात 
का, और वह लेंवी का। ० और वह 

शमौन का, और वह यहूदाह का गौर वह 
यूसुफ वा, और वह योनान का, और वह 
इलयाकीम वा। रे१ गौर वह मलेग्राह 
का, और वह मिन्नाह कीं, और वह मत्तता 
का, और वह तातान का, और वह दाऊद 
का। ३२ ओर वह यिद्दे का, ओर वह 
झावेद का, और वह बोझज का, और वह 


सलमान का, आर वह नह॒शोन का। 


३३ झौर वह अम्मीनादाब का, और वह 
हिल्लोन का, ओर बह 


श्ररनी का, और पट 
फिरिंस का, और वह यहूदाह का। 
आर वह इसहावे 


३४ और वह याकूव का, 


लूका 


छ्रे 


का, और वह इत्राहीम का, और वह तिरह 
का, और वह नाहोर का। ३५ और वह 
मसख्यग का, और वह रऊ का, और वह 
फिलिग का, और वह एप्रिर का, और वह 
शिलह का। ३६ और वह केनान का, 
वह अरफज्ञद का, और वह शेम का, वह 
नूह का, वह लिमिक का। ३७ और वह 
मथूशिलह का, और वह हनोक का, और 
वह यिरिद का, और वह महललेल का, 
और वह केनान का। रे८ झौर वह इनोश 
का, और वह शेत का, और वह आदम का, 
और वह परमेश्वर का था ॥। 


8 फिर यीशु पवित्रात्मा से भरा 
हुआ, यरदन से लोटा, और चालीस 
दिन तक झआात्मा के सिखाने से जगल में 
फिरता रहा , और शतान * उस की परीक्षा 
करता रहा। २ उन दिनों में उस ने कुछ 
न खाया झ्रौर जब वे दिन पूरे हो “गए, 
तो उसे भूख लगी। ३ और शैतान ने 
उस से कहा, यदि तू परमेइवर का पुत्र है, 
तो इस पत्थर से कह, कि रोटी वन जाएं 
४ यीशु ने उसे उत्तर दिया, “कि लिखा 
हैं, मनुष्य केवल रोटी स जीवित न रहगा। 
भू तब शझतान उसे ले गया और उस को 
वल भर में जगत के मारे राज्य दिखाए। 
द आर उस से कहा, मे यह सब्र अधिकार, 
और इन का विभव तुझे दूगा, क्योवि वह 
मुझे सौपा गया है और जिसे चाहता हू, 
उसी को दे देता हूं। ७ इसलिये, यदि तू 
मुझ प्रणाम करे, तो यह सव तेरा हो 
जाएगा। ८ यीशु ने उसे उत्तर दिया, 
लिखा है, कि एू प्रभु अपने परमेश्वर को 
प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना 
कर। ६ वेत उस ने उसे यख्शलम में लें 
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जाकर मन्दिर के कगरे पर खडा किया, 
और उस से कहा, यदि तू परमेदवर का 
पुत्र हैं, तो अपने श्राप को यहा से नीचे गिरा 
दे। १० क्योकि लिखा है, कि वह तेरे 
विषय में अपने स्वर्गद्ती को आज्ञा देगा, 
कि वे तेरी रक्षा करे। ११ और वे तुभे 
हाथो हाथ उठा लेंगे ऐसा न हो कि तेरे 
पाव में पत्थर से ठेस लगे। १२ यीशु ने 
उस को उत्तर दिया, यह भी कहा गया 
है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न 
करता। १३ जब शैतान * सब परीक्षा 
कर चुका, तब कुछ समय के लिये उसके 
पास से चला गया।॥ 

१४ फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से 
भरा हुआ गलील को लौटा, और उस की 
चर्चा आस पास के सारे देश में फेल गई। 
१५ और वह उन की आराधनालयो में 
उपदेश करता रहा, और सब उस की 
बडाई करते थे ॥ 

१६ और वह नासरत मे आया, जहा 
पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के 
अनुसार सब्त | के दिन आराधनालय में 
जा कर पढने के लिये खडा हुआा। 
१७ यज्ञायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे 
दी गई, और उस ने पुस्तक खोलकर, वह 
जगह निकाली जहा यह लिखा था। 
१८ कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इस- 
लिये कि उस ने कंगालों को सुसमाचार 
सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया हैं, 
और मुझे इसलिये भेजा है, कि बन्घुओ को 

क्षुटकारे का और अन्‍न्धों को दृष्टि पाने का 
सुसमाचार प्रचार करू और कुचले हुम्रो 
की छुडाऊ। १६ और प्रभु के प्रसन्न रहने 

नर्ष का प्रचार करू) २० तब उस ने 
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पुस्तक बन्द करके सेवक का हाथ में दे दी, 
और बंठ गया और आराधनालय के सब 
लोगो की आख उस पर लगी थी । २१ तब 
वह उन से कहने लगा, कि आज ही यह 
लेख तुम्हारे साम्हने * पूरा हुआ है। 
२२ और सब ने उसे सराहा, और जो 
अनुग्रह की बातें उसके मुह से निकलती 
थी, उन से अचम्भा किया, और कहने 
लगे, क्‍या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? 
श३ उस ने उस से कहा, तुम मुझ पर 
यह कहावत अवश्य कहोगे, कि हे वैद्य, 
अपने आप को अच्छा कर ! जो कुछ हम ने 
सुना है कि कफरनहूम में किया गया हैं 
उसे यहा अपने देश मे भी कर। २४ और 
उस ने कहा, में तुम से सच कहता हू, 
कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान-सम्मान 
नहीं पाता। २५ और में तुम से सच 
कहता हू, कि एलिय्याह के दिनों में जब 
साढे तीन वर्ष तक आकाश बन्द रहा, 
यहा तक कि सारे देश में बडा अकाल पडा, 
तो इस्राएल में बहुत सी विधवाए थी। 
२६ पर एलिय्याह उन में से किसी के 
पास नही भेजा गया, केवल सैदा के सारफत 
में एक विधवा के पास। २७ और इलीशा 
भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से 
कोढी थे, पर नामान सूरयानी को छोड 
उन में से कोई शुद्ध नही किया गया। 
रछ८ ये बाते सुनते ही जितने आराधनालय 
में थे, सब क्रोध से भर गए। २६ और 
उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और 
जिस पहाड पर उन का नगर बसा हुआ 
था, उस की चोटी पर ले चलें, कि उसे वहा 
से नीचे गिरा दे। ३० पर वह उन के 
बीच में से निकलकर चला गया।॥। 





* यू० कानों में। 


४ ३१--४५ ७ |] 


३१ फिर वह गलील के कफरनहूम 
नगर में गया, और सब्त * के दिन लोगो 
को उपदेश दे रहा था। ३२ वे उत् 
के उपदेश से चकित हो गए क्योंकि 
उसका वचन अधिकार सहित था। 
३३ झाराधनालय में एक मनुष्य था, 
जिस में अशुद्ध श्रात्मा थी। ३४ वह ऊचे 

इब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें 
तुक से क्‍या काम ? क्‍या तू हमे नाश 
फरने आया है? म तुझे जानता हू तू 
कौन है ? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। 
३४५ यीशु ने उसे डाटकर कहा, चुप रह 
और उस में से निकल जा तब दुष्टात्मा 
उसे बीच में पटककर बिना हानि पहुचाएं 
उस मे से निकल गई। ३६ इस पर सब 
को अचम्भा हआ्ला, और वे आपस मे बातें 
करके कहने लगे, यह कसा वचन है? 
कि वह अधिकार और सामथ के साथ 
अशुद्ध झ्रात्माओं को श्राज्ञा देता है, और 
वे निकल जाती है। ३७ सो चारो ओर 
हर जगह उस की धूम मच गई॥ 

३८ वह आराधनालय में से उठकर 
शमौन के घर में गया और शमीौन की 
सास को ज्वर चढा हुआ था, और उन्हों न 
उसके लिये उस से बिनती की। ३६ उस 
ने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डाटा 
और वह उस पर से उतर गया और वह 
तुर्त उठकर उन की सेवा-टहल करने 
लगी | 

४० सूरज ड्बते समय जिन जिन के 
यहा लोग नाना प्रकार की वीमारियों में 
पडे हुए थे, वें सब उन्हें उसके पास ले आए, 
और उस ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें 
चगा किया। ४१ और दुष्टात्मा भी 
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चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू 
परमेश्वर का पुत्र है, बहुतो में से निकल 
गई पर वह उन्हें डाठता और बोलने नहीं 
देता या, क्योकि वे जानते थे, कि यह 
मसीह हैं ॥ 

४२ जब दिन हुआ तो वह निकलकर 
एक जगली जगह में गया, और भीड की 
भीड उसे दढूढ़ती हुई उसके पास झाई, 
और उसे रोकने लगी, कि हमारे पास से 
न जा। ४३ परन्तु उस ने उन से कहा, 
मुर्के और आर नगरो में भी परमेश्वर के 
राज्य का सुसममाचार सुनाना अवश्य है, 
क्योकि म इसी लिये भेजा गया हूं ॥ 

४४ और वह गलील के आराधनालयां 
में प्रचार करता रहा।॥। 


थू जब भीड उस पर गिरी पडती 
थी, और परमेश्वर का वचन सुनती 
थीं, और वह गन्नेसरत की कील के किनारे 
पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। २ कि उत्त 
ने कील के किनारे दो नावें लगी हुई 
देखी, और मछुवे उन पर से उतरकर जाल 
घो रहे ये। ३ उन नावा मे से एक पर 
जो शमौन की थी, चढकर, उस ने उस से 
बिनती की, कि किनारे से थोटा हटा लें 
चले, तव वह बैठकर लोगां को नाव पर से 
उपदेश देने लगा। ४ जब वह बातें कर 
चुका, तो शमौन से कहा गहिरे में ले चल, 
ओर मछलिया पकडने के लिये अपने जाल 
डालों। ५ शमौन ने उसकी उत्तर दिया, 
कि ह स्वामी, हम ने सारी रात मिहनत 
की और कुछ न पकडा, तौभी तेरे कहने 
स जाल डालूगा। ६ जब उन्हां ने एसा 
किया, तो प्रहुत मछलिया घेर लाए, भौर 
उन के जाल फटन लगे। ७ इस पर 
उन्हा ने अपने साथियों को जा दूसरी नाव 
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पर थे, सकेत किया, कि आ्राकर हमारी 
सहायता करो . और उन्हो ने आकर, दोनो 
नाव यहा तंक भर ली कि वे डूबने लगी। 
८ यह देखकर शमौन पतरस यीशु के 
पावों पर गिरा, और कहा, हें प्रभु, भेरे 
पास से जा, क्योकि में पापी मनुष्य हू। 
६ क्योकि इतनी मछलियों के पकडे जाने 
से उसे और उसके साथियों को बहुत 
अचम्भा हुआ। १० और वैसे ही जबूदी के 
पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन 
के सहभागी थे, अचम्भा हुआ तब यीशु ने 
शमौन से कहा, मत डर अब से तू मनुष्यों 
को जीवता पकडा करेगा। ११ और वे 
नावो को किनारे पर ले आए और सब 
कुछ छोडकर उसके पीछे हो लिए ॥ 

१२ जब वह किसी नगर में था, तो 
देखो, वहा कोढ से भरा हुआ एक मनुष्य 
था, और वह यीशु को देखकर मुह के बल 
गिरा, और विनती की, कि हे प्रभु यदि 
तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता हैं। 
१३ उस ने हाथ बढाकर उसे छुआ और 
कहा में चाहता हू तू शुद्ध हो जा. और 
उसका कोढ तुरन्त जाता रहा। १४ तव 
उस ने उसे चिताया, कि किसी से न कह, 
परन्तु जाके अपनें आप को याजक को 
दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय से 
जो कुछ मूसा ने चढावा ठहराया है उसे 
चढा, कि उन पर गवाही हो। १५ परन्तु 
उम्र की चर्चा और भी फंलती गई, और 
भीड की भीड उस की सुनने के लिये और 
अपनी बीमारियों से चगे होने के लिये 
इकट्टी हुई। १६ परन्तु वह जगलों में 
प्रलग जाकर प्रार्थना किया करता था॥ 

१७ झोर एक दिन ऐसा हुआ कि वह 
उपदेश दे रहा था, और फरीसी और 
व्वस्थापक बहा बेंठे हुए थे, जो गलील 
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और यहुदिया के हर एक गाव से, और 
यरूशलेम से आए थे, और चगा करने के 
लिये प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। 
१८ और देखो कई लोग एक मनुष्य को 
जो भोले का मारा हुआ था, खाट पर 
लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और 
यीशु के साम्हने रखने का उपाय ढूढ रहे 
थे। १६ और जब भीड के कारण उसे 
भीतर न ले जा सके तो उन्हो ने कोठे पर 
चढ कर और खप्रैल हटाकर, उसे खाट 
समेत बीच में यीशु के साम्हने उतार दिया । 
२० उस ने उन का विश्वास देखकर उस 
से कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। 
२१ तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने 
लगे, कि यह कौन है, जो परमेश्वर की 
निन्‍्दा करता हैं ? परमेश्वर को छोड कौन 
पापों को क्षमा कर सकता है? २२ यीशु 
ने उन के मन की बाते जानकर, उन से 
कहा कि तुम अपने मनो में क्या विवाद 
कर रहे हो”? २३ सहज क्‍या है? क्‍या 
यह कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह 
कहना कि उठ, और चल फिर ? ५४ परन्तु 
इसलिये कि तुम जानो कि मनुष्य के 
पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी 
अधिकार है (उस ने उस भोले के मारे 
हुए से कहा), में तुक से कहता हू, उठ 
और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला 
जा। २५ वह तुरन्त उन के साम्हने उठा, 
और जिस पर वह पडा था उसे उठाकर, 
प्रमेब्वर की वडाई करता हुआ अपने 
घर चला गया। २६ तव सब चकित 
हुए और परमेश्वर की वडाई करने लगे, 
और बवहत डरकर कहने लगे, कि आज 
हम ने अनोखी बाते देखी हैं।॥ 

२७ और इसके बाद वह बाहर गया» 
और लेंवी नाम एक चुज्भी लेनेवाले को 


५ र२े८---६ १० ] 


चुड्डी की चौकी पर बैठे देखा, और उस से 
कहा,मेरे पीछे हो ले। २८ तव वह सब कुछ 
छोडकर उठा, और उसके पीछे हो लिया। 
२६ और लेवी ने अपने घर में उसके 
लिये वडी जेवनार की, और चुज्ठढी लेने- 
वालो की और औरो की जो उसके साथ 
भोजन करने बैठे थे एक बडी भीड थी। 
३० और फरीसी और उन के ज्ञास्त्री उस 
के चेलो से यह कहकर कुडकुडाने लगे, 
कि तुम चुद्ली लेनेंवालो और पापियो के 
साथ क्यो खाते-पीते हो? ३९१ योशु ने 
उन को उत्तर दिया, कि वैद्य भले चगो 
के लिये नही, परन्तु बीमारो के लिये अवश्य 
है। ३२ में धमियो को नही, परन्तु 
पापियों को मन फिराने के लिये बुलाने 
आया हू। ३३ और उन्ही ने उस से कहा, 
यूहन्ना के चेले तो वरावर उपवास रखते 
और प्राथना किया करते है, और वैसे ही 
फरीसियों के भी, परन्तु तेरे चेले तो खाते- 
प्रीते है ! ३४ वीशु ने उन से कहा, क्‍या 
तुम बरातियो से जब तक दूलहा उन के 
साथ रहे, उपवास करवा सकते हो? 
३५ परन्तु वे दिन आएगे, जिन में दूलहा 
उन से अलग किया जाएगा, तब वे उन 
दिनो में उपवास करेंगे। ३६ उस ने एक 
ओर दृष्ठान्त भी उन से कहा, कि कोई 
म्रनुष्य नये पहिरावन में से फाडकर पुराने 
पहिरावन में पैवन्द नही लगाता, नहीं तो 
नया फट जाएगा और वह पैवन्द पुराने 
में मेल भी नहीं खाएगा। ३७ झौर कोई 
नया दाखरस पुरानी मशको में नहीं भरता, 
नही तो नया दाखरस मशको को फराउकर 
बह जाएगा, और मशके भी नाश हो 
जाएगी। ३८ परन्तु नया दाखरस नई 
मशको में भरता चाहिये। ३६ कोई 
मनुष्य पुराना दाखसस पीकर नया चही 
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चाहता क्योकि वह कहता है, कि पुराना 
ही अच्छा हैं ॥ 


द् फिर सब्त * के दिन वह खेतों 
में से होकर जा रहा था, श्लौर उसके 
चेले बाले तोड तोडकर, और हाथो से 
मल मल कर खाते जाते थे। २ तब 
फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम 
वह काम क्यो करते हो जो सब्त के दिन 
करना उचित नही ? ३ यीशु ने उन को 
उत्तर दिया, क्या तुम ने यह नही पढा, 
कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी 
भूखे थे तो क्‍या किया ? ४ वह क्योकर 
परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की 
रोटिया लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों 
को छोड और किसी को उचित नही, और 
अपने साथियो को भी दी ? ५ और उस 
ने उन से कहा, मनुप्य का पुत्र सब्त के 
दिन का भी प्रभु है।॥ 

६ और ऐसा हुआ कि किसी और 
सब्त के दिन को वह आराधनालय में 
जाकर उपदेश करने लगा, और वहा एक 
मनुष्य था, जिस का दहिता हाथ सूखा 
था। ७ शास्त्री और फरीसी उस पर 
दोप लगाने का अवसर पाने के लिये उस 
की ताक में थे, कि देखें कि वह सब्त के 
दिन चगा करता हैं कि नहीं। ८ परन्तु 
वह उन के विचार जानता था, इसलिये 
उसने सूखे हाथवाले मनुष्य से कहा, उठ, 
बीच में खडा हो वह उठ खड़ा हुमा । 
६ यीश ने उन से कहा, म॑ तुम से यह 
पूछता हू कि सब्त के दिने क्या उचित 
हूं भला करना या बुरा करना,, प्राण को 
बचाना या नाश करना ? १० प्रोर उस ने 
चारा पग्रार उन सभो को द उकर उस मनुप्य 
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से कहा, अपना हाथ बढा उस ने ऐसा 
ही किया, और उसका हाथ फिर चगा 
हो गया। ११ परन्तु वे आपे से बाहर 
होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम 
यीशु के साथ क्‍या करे? 

१२ और उन दिनो मे वह पहाड पर 
प्रार्थना करने को निकला, और परमेश्वर 
से प्राथना करने में सारी रात बिताई। 
१३ जब दिन हुआ, तो उस ने अपने चेलो 
को बुलाकर उन में से बारह चुन लिए, 
और उन को प्रेरित कहा। १४ और वे 
ये है शमौन जिस का नाम उस ने पतरस 
भी रखा, और उसका भाई अन्द्रियास 
और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस 
और बरतुलमे। १५ और मत्ती और 
थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और 
शमौन जो जेलोतेस कहलाता है। १६ और 
याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस- 
करियोती, जो उसका पकडवानेवाला 
बना। १७ तब वह उन के साथ उतरकर 
चौरस जगह में खडा हुआ, और उसके 
चेलो की बडी भीड, और सारे यहूदिया 
और यरूशलेम और सूर और सैँदा के 
समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग, जो उस 
की सुनने और अपनी बीमारियों से चगा 
होने के लिये उसके पास आए थे, वहा थे। 
१८' और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए 
लोग भी अच्छे किए जाते थे। १९ और 
सब उसे छूना चाहते थे, क्योकि उस में 
से सामर्थ निकलकर सब को चगा करती 

थी।। 

२० तब उस ने अपने चेलो की ओर 
देखकर कहा, धन्य हो तुम, जो दीन हो, 
क्योकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। 
२१ धन्य हो तुम, जो अब भूखे हो, 
क्योकि तृप्त किए जाओगे, धन्य हो तुम, 
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जो अब रोते हो, क्योकि हसोगे। २२ घन्य 
हो तुम, जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग 
तुम से बेर करेंगे, ओर तुम्हे निकाल देंगे, 
और तुम्हारी निन्‍दा करेगे, और तुम्हारा 
नाम बुरा जानकर काट देगे। २३ उस 
दिन आनन्दित होकर उछलना, क्योकि 
देखो, तुम्हारे लिये स्वर्ग में बडा प्रतिफल 
हैँ उन के बाप-दादे भविष्यह्वक्ताओं 
के साथ भी वैसा ही किया करते थे। 
२४ परन्तु हाय तुम पर, जो धनवान हो, 
क्योकि तुम अपनी शान्ति पा चुके। 
२४५ हाय, तुम पर, जो श्रब तृप्त हो, 
क्योकि भूखे होगे हाय, तुम पर, जो 
अब हसते हो, क्योकि शोक करोगे और 
रोओगे। २६ हाय, तुम पर, जब सब 
मनुष्य तुम्हे भला कहे, क्योकि उन के वाप- 
द्वादे भूठे भविष्यद्वक्ताओ के साथ भी ऐसा 
ही किया करते थे। 

२७ परन्तु में तुम सुननेवालो से कहता 
हू, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम 
से बेर करे, उन का भला करो। ए८ जो 
तुम्हें ल्ञाप दे, उन को आशीष दो जो 
तुम्हारा अपमान करे, उन के लिये प्रार्थना 
करो। २६ जो तेरे एक गाल पर थप्पड 
मारे उस की ओर दूसरा भी फेर दे, और 
जो तेरी दोहर छीन ले, उस को कुरता 
लेने से भी न रोक। ३० जो कोई तु 
से मागे, उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन 
ले, उस से न माग। ३१ और जैसा तुम 
चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, 
तुम भी उन के साथ वैसा ही करो। 
३२ यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालो के 
साथ भ्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बडाई ? 
क्योकि पापी भी अपने प्रेम रखनेवालो के 
साथ प्रेम रखते हें। ३३ और यदि तुम 
अपने भलाई करनेवालो ही के साथ भलाई 
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करते हो, तो तुम्हारी क्या उड़ाई ? क्योकि 
पापी भी एसा ही उयरते है। हे४ और 
यदि तुम उन्हे उधार दो, जिन से फिर 
पाने की आशा रखने हो, तो तुम्हारी क्या 
बडाई ? क्योकि पापी परापियों को उधार 
देते है, कि उतना ही फिर पाए। ३५ वरन 
अपने शमुझो से प्रेम रखो, और भलाई 
करो और फिर पाने की आस ने रखकर 
उधार दो, और तुम्हारे लिये वडा फल 
होगा और तुम परमप्रधान के सन्‍्तान 
ठहरोगे, क्योकि वह उन पर जो वन्यवाद 
नहीं करते और बुरो पर भी कृपालु है। 
३६ जैसा तुम्हारा पिता दयावन्त है, वैसे 
ही तुम भी दयावन्त बनो। ३७ दोप मत 
लगाओ, तो तुम पर भी दोष नही लगाया 
जाएगा दोषी न ठहराग्रो, तो तुम भी 
दोषी नहीं ठहराए जाभोंगे क्षमा करो, 
ता तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। 
शे८ दिया करो, तो तुम्हे भी दिया जाएगा 
लोग पूरा नाप दवा दवाकर और हिला 
हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद 
में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम तापते 
ही, उसी से तुम्हारे लिये भी तापा 
जाएगा ।। 

३६ फिर उस ने उन से एक दृष्टान्त 
कहा, क्‍या अन्धा, अस्धे को माय बला 
सकता है ? क्या दोनों गडहे में नही गिरये ? 
४० चेला अपने गुरु से बडा नही, परन्तु 
जो कोई सिद्ध होगा, वह अपने गृरू के 
समान होगा। ४१ तू अपने भाई की 
आख के तिनके को क्यों देखता है, और 
अपनी ही श्राख का लट्टा तुक नहीं छूकता * 
४२ और जव तू अपनी ही आख का लेट्ठा 
नही देखता, तो अपने भाई से क्योकर कह 
सकता है, है भाई, ठहर जा तेरी प्राख से 
तिनके को निकाल दू? है कपटी, पहिलें 
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अपनी आख से लट्ठा निकाल, तव जो 
तिनका तेरे भाई की आख में हैं, मली 
भाति देखकर निकाल सकेगा। ४३ कोई 
अच्छा पेड नहीं जो निकम्मा फल लाए, 
और न तो कोई निकम्मा पेड है, जो अ्रच्छा 
फल लाएं। ४४ हर एक पेड अपने फल 
से पहचाना जाता हैं, क्योकि लोग काडियों 
में अजीर नहीं तोइते, और ने भडवेरी से 
अगूर। ४५ भला मनुष्य अपने मन के 
भले भण्डार से भली वातें निकालता है, 
और बुरा मनुष्य अपने मन के ब्रे भएडार 
से बुरी बाते निकालता है, क्याकि जो मन 
में भरा हैं वही उसके मुह पर आता है ॥ 

४६ जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, 
तो क्यों मुझे हे प्रभु, है प्रभु, कहते हो ? 
४७ जा कोई मेरे पास आता हैं, और 
मेरी बाते सुनकर उन्हे मानता हैं, में तुम्हे 
बताता हु कि वह किस के समान है? 
४म वह उस मनुष्य के समान है, जिस ने 
घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान 
पर नेव डाली, और जब वाढ आई वो 
धारा उस धर पर लगी, परन्तु उसे हिला 
न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। 
४६ परत्तु जा सुनकर नहीं मानता, वह 
उस मनष्य के समान है, गिस ने मिट्टी पर 
बिना नेव का घर बनाया! जब उस पर 
धादा लगी, तो वह ठुरत्त गिर पडा, झौर 
बह गिरकर सत्यानाय हो गया ॥ 

जब वह लोगा को अपनी सारी 

ही ।ए बात सुना चुका, तो कफरनहूँम में 
स्राया। ९ और कसी मूवेदार का छ 
दास जो उसका प्रिय था, प्रीमारी ते मरने 
बर था। ई उस ने बीशु की चर्चा सुत- 
दिया के कई पुरनिया का उस से 


कर यहेँ उजा 
2 को उसके पास भेजा, 


यह बितती करने 


हे 
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कि ग्राकर मेरे दास को चगा कर। ४ वे 
यीशु के पास आकर उस से बडी बिनती 
करके कहने लगे, कि वह इस योग्य हैँ, कि 
तू उसके लिये यह करे। ५ क्योकि वह 
हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने 
हमारे आ्रागधनालय की बनाया हैं। 
६ यीशु उन के साथ साथ चला, पर जब 
वह घर से दूर न था, तो सू्ेदार ने उसके 
पास कई मित्रो के द्वारा कहला भेजा, कि 
हे प्रभु दुख न उठा, क्योकि में इस योग्य 
नहीं, कि तू मेरी छत के तले आएं। ७ इसी 
कारण में ने अपने आप को इस योग्य भी 
न समझा, कि तेरे पास आऊ, पर वचन 
ही कह दे तो मेरा सेवक चगा हो जाएगा। 
८ में भी पराधीन मनुष्य हु, और सिपाही 
मेरे हाथ में हे, और जब एक को कहता 
हू, जा, तो वह जाता हैं, और दूसरे से 
कहता हु कि झा, तो आता है, और अपने 
किसी दास को कि यह कर, तो वह उसे 
करता है । € यह सुनकर यीशु ने अचम्भा 
किया, ओर उस ने मुह फेरकर उस भीड 
से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, में 
तुम से कहता हू, कि में ने इस्राएल में भी 
ऐसा विश्वास नहीं पाया। १० और भेजे 
हुए लोगो ने घर लौटकर, उस दास को 
चगा पाया || 
११ थोड़े दिन के बाद वह नाईन नाम 
के एक नगर को गया, और उसके चेले, 
भर बडी भीड उसके साथ जा रही थी। 
१२ जब वह नगर के फाटक के पास पहुचा, 
तो देखो, लोग एक मुरदे को बाहर लिए 
जा रहे थे, जो अपनी मा का एकलोता 
पुत्र था, ओर वह विधवा थी और नगर 
के बहुत से लोग उसके साथ थे। १३ उसे 
देख कर प्रभु को तरस आया, और उस से 
ऊहा, मत रो। १४ तब उस ने पास 


आकर ग्र्थी को छुम्रा, और उठानेवाले 
ठहर गए तब उस ने कहा, हे जवान, में 
तुक से कहता हू, उठ। १५ तेब वह 
मुरदा उठ बैठा, और बोलने लगा झर 
उस ने उसे उस की मा को सौष दिया। 
१६ इस से सब पर भय छा गया, और 
वे परमेश्वर की बडाई करफे कहने लगे 
कि हमारे बीच में एक बडा भविष्यद्ववता 
उठा हैं, और परमेच्बर ने अपने लोगों पर 
कृपा दृष्टि की हैं। १७ झौर उसके विषय 
में यह बात सारे यहुदिया ओर झ्रास पास 
के सारे देश में फेल गई॥ 

१८ और यूहन्ना को उसके चेली ने 
इन सब बातो का समाचार दिया। 
१६ तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को 
बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिये 
भेजा, कि क्या आनेवाला तू ही हैं, या 
हम किसी और दूसरे की वाट देखें ? 
२० उन्हों ने उसके पास आकर कहा, 
यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने हमें तेरे पास 
यह पूछने को भेजा हैं, कि क्या आनेवाला 
तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोहे " 
२१ उसी घडी उस ने बहुतो को बीमारियों, 
और पीडाओ, और दुप्टात्माओ से छुडाया , 
और बहुत से अन्धो को आखे दी । २२ और 
उस ने उन से कहा, जो कुछ तुम ने देखा 
और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो, 
कि अन्धे देखते हे, लगडे चलते फिरते हैं 
कोढी शुद्ध किए जाते है, वहिरे सुनते हैं, 
मुरदे जिलाए जाते हे, ओर कगालो को 
सुसमाचार सुनाया जाता है। २३ और 
धन्य हैं वह, जो मेरे कारण ठोकर न 
खाए।॥। 

२४ जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले 
दिए, तो यीणु यूहन्ना के विषय में लोगो से 
कहने लगा, तुम जगल में क्या देखने गए 
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ये ? क्‍या हवा से हिलते हुए सरकण्डे को ? 
२५ तो फिर तुम क्‍या देसने गए ये? 
क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को ? 
देसो, जो भडकीला वस्त्र पहिनते, और 
सुख जितास से रहते ह, वे राजभवनों में 
रहते हैं। २६ तो फिर क्‍या देलने गए 
थ ? क्या किसी भविष्यद्वकता को ? हा, में 
तुम से कहता हु, तरन भविष्यद्वक्ता से भी 
बड़े को। २७ यह वही है, जिस के विषय 
में लिखा है, कि देस, म अपने दूत 
को तेरे आगे आगे भेजता हू, जो तेरे आगे 
मांग सीधा करेगा। रप में तुम से कहता 
हैँ, कि जो स्तियो से जन्मे है, उन में से 
यूहन्ना से बडा कोई नही पर जो परमेश्वर 
के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उस से 
भी बडा हैं। २६ और सब साधारण 
लोगा ने सुनकर श्रौर चुड्ी लेनेवाला ने भी 
यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को 
सच्चा मान लिया। ३० पर फरीसियों 
और व्यवस्थापकों ने उस से वपतिस्मा न 
लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय 
में टाल दिया। ३१ सो मे इस युग के 
लोगो की उपमा किस से दू कि वे किस के 
समान है ? ३२ वे उन बालकों के समान 
हैं जो वाजार में बैठे हुए एक दूसरे से 
पुकारकर कहते हैं, हम ने तुम्हारे लिये 
वासली वजाई, और तुम न नाचे, हम से 
विलाप किया, और तुम न रोए 
३३ क्योकि यूहन्ना वपतिस्मा देनेवाला 
न रोटी खाता आया, न दाखरस पीता 
आया, और तुम कहते हो, उस में दुष्टात्मा 
है। ३४ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता झाया 
हैं, और तुम कहते हो, देखो, पेटू झौर 
पियक्कड मनुष्य, चुज्ञी लेनेवालो का और 
पापियों का मित्र। ३५ पर ज्ञान अपनी 
सब्र सन्‍्तानों से सच्चा ठहराया गया हैँ ॥ 
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३६ फिर किसी फरीसी ने उस से 
बिनती की, कि मेरे साथ भोजन कर, 
सो वह उस फरोसी के घर मे जाकर भोजन 
करने बठा। ३७ और देखो, उस नगर 
की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि 
वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा 
है, सगमरमर के पात्र मं इत्र लाई। 
३८ और उसके पावों के पास, पीछे खडी 
होकर, रोती हुई, उसके पावों को आासुग्रो 
से भिगाने और अपने सिर के बालो से 
पोछुने लगी श्रौर उसके पाव बार थार 
चूमकर उन पर इन मला। ३६ यह 
देखकर, वह फरीसी जिस ने उसे बुलाया 
था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह 
भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता, कि यह 
जो उसे छु रही है, वह कौन और कंसी 
स्‍त्री हैं? क्योंकि वह तो पापिती हैं। 
४० यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में 
कहा, कि है शमीन मुझे तुझ से कुछ 
कहना है वह बोला, हे गुरु कह। ४१ किसी 
महाजन के दो देनदार थे, एक पाच सौ, 
और दूसरा पचास दीनार * धारता था। 
४२ जब कि उन के पास पटान को कुछ 
न रहा, तो उस ने दोनो को क्षमा कर दिया 
सो उन में से कौन उस से अधिक प्रेम 
रखेंगा। ४३ शमौन ने उत्तर दिया, मेरी 
समझे में वह, जिस का उस ने अधिक 
छोड दिया[ उस ने उस से कहा, तू 
ने ठीक विवार किया हैं। ४४ और उस 
स्त्री की ओर फिरकर उस ने शमौन से 
कहा, क्‍या तू इस स्त्री को देखता ह ? 
में तेरे घर म आया परन्तु तू ने मेरे पाव 
धोने के लिये पानी न दिया, पर इस ने 
मेरे पाव आसुओ से भिगाएं और अपन 
ायणाऊछझके मत्ती 8 रण 
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बालो से पोछा | ४५ तू ने मुझे चूमा न 
दिया, पर जब से में आया हू तव से इस ने 
मेरे पावों का चूमना न छोडा। ४६ तू ने 
मेरे सिर पर तेल नही मला, पर इस ने 
मेरे पावो पर इत्र मला हैं। ४७ इसलिये 
में तुक से कहता हू, कि इस के पाप जो 
बहुत थे, क्षमा हुए, क्योकि इस नें बहुत प्रेम 
किया, पर जिस का थोडा क्षमा हुआ है, वह 
थोडा प्रेम करता हैं। ४८ और उस ने स्त्री 
से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। ४६ तब 
जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, 
बे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन 
हैं जो पापो को भी क्षमा करता हैं? 
५० पर उस ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास 
ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा ॥ 
छू इस के बाद वह नगर नगर और 

गाव गाव प्रचार करता हुआ, और 
परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता 
हुआ, फिरनें लगा। २ और वे बारह उसके 
साथ थे और कितनी स्त्रिया भी जो 
दुष्टात्माओं से श्रौर बीमारियों से छुडाई 
गई थी, और वे यह है, मरियम जो 
मगदलीनी कहलाती थी, जिस में से सात 
दुष्टात्माए निकली थी। ३ और हेरोदेस के 
भरुडारी खोजा की पत्नो योगअन्ना और 
सूसन्नाह और बहुत सी और स्त्रिया ये 
तो अपनी सम्पत्ति से उस की सेवा करती 
थी।। 

४ जब बडी भीड इकट्ठी हुई, और नगर 
नगर के लोग उसके पास चले अते थे, 
तो उस ने दृष्टान्त में कहा। ५ कि एक 
बोने वाला वीज वोने निकला वोते हुए 
कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और रोदा गया, 
भौर आकाश के पक्षियो ने उसे चुग लिया। 
६ और कुछ चट्टान पर गिरा, और उपजा, 
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परन्तु तरी न मिलने से सूख गया । ७ कुछ 
भाडियों के बीच मे गिरा, और भाड़ियो ने 
साथ साथ बढ़कर उसे दवा लिया। 
८ और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और 
उगकर सौ गुणा फल लाया यह कहकर, 
उस ने ऊचे शब्द से कहा, जिस के सुनने के 
कान हो वह सुन ले ॥ 

£ उसके चेलो ने उस से पूछा, कि 
यह दुष्टान्त क्‍या हैं? उस ने कहा, 
१० तुम को परमेश्वर के राज्य के भेदो 
की समभ दी गई है, पर ओरो को दुृष्टान्तो 
में सुनाया जाता है, इसलिये कि वे देखते 
हुए भी न देखे, और सुनते हुए भी न समझे + 
११ दृप्टान्त यह है, वीज तो परमेश्वर 
का वचन हैं। १२ मार्ग के किनारे के वे 
है, जिन्हो ने सुना, तब शैतान * आकर उन 
के मन में से वचन उठा ले जाता हैं, कि 
कही ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार 
पाएं। १३ चद्दान पर के वे है, कि जत्र 
सुनते हे, तो आनन्द से वचन को ग्रहण तो 
करते है, परन्तु जड न पकडने से वे थोडी 
देर तक विश्वास रखते है, और परीक्षा के 
समय बहक जाते है। १४ जो भाडियो 
में गिरा, सो वे हे, जो सुनते है, पर होते 
होते चिन्ता और धन और जीवन के सुख 
विलास में फस जाते है, और उन का फल 
नहीं पकता। १५ पर अच्छी भूमि में के 
वे हे, जो वचन सुनकर भले और उत्तम 
मन में सम्भाले रहते हे, और धीरज से 
फल लाते हे ॥ 

१६ कोई दीया बार के बरतन से नहीं 
छिपाता, और न खाट के नीचे रखता है, 
परन्तु दीवट पर रखता है, कि भीतर आने- 
वाले प्रकाश पाए। १७ कुछ छिपा नहीं, 
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जो प्रगट न हो, और न कुछ गुप्त है, जो 
080 न जाए, और प्रगट न हो। १८ इस- 
लिये चौकस रहो, कि तुम किस रीति से 
पैनते हो ? क्योकि जिस के पास हैं, उसे 
दिया जाएगा, और जिस के पास नही है, 
उस से वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह 
अपना समभता हूँ॥ 

१६ उस की माता और उसके भाई 
उसके पास झ्राए, पर भीड के कारण उस 
में भेंट न कर सके। २० और उस से कहा 
गया, कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर 
कर 2 तुक से मिलना चाहते ८ 

उस न उसके उत्तर में से कहा 
कि मेरी माता और मेरे आप ही है, 
जो परमेश्वर का वचन सुनते आने 
सुनते और मानते 
हे ॥ 
___१२ फिर एक दिन वह और उसके 
पेज नाव पर चढे, और उस ने उन से कहा , 
कि श्राओ, भील के पार चलें सो उन्हों ने 
नाव खोल दी। २३ पर जब नाव चल रही 
थी, तो वह सो गया और कील पर आन्धी 
आई, और नाव पानी से भरने लगी और 
वे जोखिम में ये। २४ तब उन्हों ने पास 
आकर उसे जगाया, और कहा, स्वामी ! 
स्वामी! हम नाझ हुए जाते हू तब उस 
ने उठकर आन्धी को और पानी की लहरा 
को डाटा और वे थम गए, और चैन हो 
गया। २५ और उस ने उन से कहा, 
तुम्हारा विश्वास कहा था ? पर वे डर गए, 
और अचम्भित होकर झ्रपस में कहने लगे, 
यह कौन है ? जो आन्धी और पानी को नी 
ग्राज्ना देता हू, और वे उस को मानते 
दे 
२६ फिर वे गिरासेनियों वे दश मे 
पहुंचे, जो उस पार गलील के साम्हने ह। 
२७ जब वहूं कितारे पर उतरा, तो उस 
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नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिस में 
दुष्टात्माए थी और बहुत दिनो से न कपडे 
पहिनता था और न घर में रहता था वरन 
कृब्रो में रहा करता था। २८ वह थीश्ु 
को देखकर चिल्लाया, और उसके साम्हने 
गिरकर ऊचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान 
परमेदवर के पुत्र यीशु, मुर्के तुक से क्या 
काम | मे तेरी बिनती करता हू, मुके पीडा 
न दे। २६ क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा 
को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा 
दे रहा था, इसलिये कि वह उस पर वार 
बार प्रवल होती थी, और यद्यपि लोग उसे 
साकलो और वेंडियो से वाधते थे, तीभी 
वह बन्धनों का तोड डालता था, ग्रीर 
दुप्टात्मा उसे जगल में भगाए फिरती थी। 
३० यीशु ने उस से पूछा, तेरा क्या नाम 
है? उस ने कहा, सेना, क्योंकि बहुत 
दुष्टात्माएं उस में पैठ गई वी। ३१ और 
उन्हों ने उस से विनती की, कि हमें भ्रवाह 
गछहें में जाने की आज्ञा न द। ३३२ वहां 
पहाड पर सूअरों का एक वडा भुएड चर 
रहा था, सो उन्हों ने उस स॒ बिनती की, 
कि हमें उन मे पैठने द, सो उस ने उन्हें 
जाने दिया। ३३ तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य 
से निकलकर सुझ्नरा में गईं और वह 'हुएेड 
कडाड़े पर से कपटकर कील में जा गिरा 
और डूब मरा। वेद चरवाद यह जो हुमा 
था देखकर भागे, ओर नाप में, मौर 
गावा में जाकर उसका समाचार कहा। 
३४ भौर लाग यह जो हुआ यथा उसके 
दखने को निकल, प्रोर पशु के पास घावर 
जिस मनुष्य से दुष्टामाएं निरला यो, 
उसे यीशु के पावा के पास हपढ़ पहिल घोर 
सचत बढे दुए पाकर डर ये ३६ घोर 
देखनेवाला ने उठ वा बढाया, कि बट 
दुष्टाटगा रा गताया दूध मनुष्य किस 
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प्रकार अच्छा हुआ। ३७ तब गिरासेनियों 
के आस पास के सव लोगो ने यीशु से बिनती 
की, कि हमारे यहा से चला जा, क्योकि 
उन पर बडा भय छा गया था. सो वह नाव 
पर चढकर लौट गया। श३८ जिस मनुष्य 
से दुष्टात्माए निकली थी वह उस से विनती 
करने लगा, कि मुझे अपने साथ रहने दे, 
परन्तु यीशु ने उसे विदा करके कहा। 
३६ अपने घर को लोट जा और लोगो से 
कह दे, कि परमेश्वर ने तेरे लिये कैसे बडे 
बडे काम किए हे वह जाकर सारे नगर 
में प्रचार करने लगा, कि यीशु ने मेरे लिये 
कैसे बडें बडे काम किए ॥ 

४० जब यीशु लौट रहा था, तो लोग 
उस से आनन्द के साथ मिलें; क्योकि वे 
सब उस की बाट जोह रहे थे। ४१ और 
देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो 
आराधनालय का सरदार था, आया, और 
यीशु के पावो पर गिर के उस से बिनती 
करने लगा, कि मेरे घ्रर चल। ४२ क्योकि 
उसके बारह वर्ष की एकलोती बेटी थी, 
ओर वह मरने पर थी जब वह जा रहा 
था, तब लोग उस पर गिरे पडते थे ॥ 

४३ और एक स्त्री ने जिस को वारह 
वर्ष से लोह बहने का रोग था, और जो 
ग्रपनी सारी जीविका वै॑द्यों के पीछे व्यय 
कर चुकी थी और तौभी किसी के हाथ से 
चगी न हो सकी थी। ४४ पीछे से आकर 
उसके वस्त्र के आचल को छुआ, और तुरन्त 
उसका लोह बहना थम गया। ४५ इस 

पर यीशु ने कहा, मुझे किस ने छुआ ? 
जब सब मुकरने लगे, तो पतरस और 
उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो 
भीड़ दवा रही है और तुक पर गिरी पडती 
हैं। ४६ परन्तु यीशु ने कहा, किसी नें 
मुझ छुपा हैं क्योंकि में ने जान लिया हैं कि 


लूका 


[८ ३७--६ रे 


मुझ में से सामर्थ निकली है। ४७ जब 
स्त्री ने देखा, कि में छिप नहीं सकती, तव 
कापती हुई आई, और उसके पावो पर गिर- 
कर सब लोगो के साम्हने बताया, कि में ने 
किस कारण से तुझे छुम्रा, और क्योकर 
तुरन्त चगी हो गई। ४८ उस ने उस से 
कहा, वेटी तेरे विश्वास ने तुझे चगा किया 
है, कुशल से चली जा ॥ 

४६ वह यह कह ही रहा था, कि किसी 
ने आराधनालय के सरदार के यहा से आकर 
कहा, तेरी बेटी मर गई गुरु को दुख न दे । 
५० यीशू ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत 
डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच 
जाएगी। ५१ घर मे आकर उस ने पतरस 
ओर यूहन्ना और याकूब और लडकी के 
माता-पिता को छोड और किसी को अपने 
साथ भीतर आने न दिया। ४५२ और सब 
उसके लिये रो पीट रहे थे, परन्तु उस ने 
कहा, रोग्रो मत, वह मरी नही परन्तु सो 
रही हैं। ५३ वे यह जानकर, कि मर गई 
हैं, उस की हसी करने लगे। ५४ परन्तु 
उस ने उसका हाथ पकडा, और पुकारकर 
कहा, है लडकी उठ ! ५५ तब उसके प्राण 
फिर आए और वह तुरन्त उठी, फिर उस ने 
आज्ञा दी, कि उसे कुछ खाने को दिया जाए । 
५६ उसके माता-पिता चकित हुए, परन्तु 
उस ने उन्हें चिताया, कि यह जो हुआ हैं, 
किसी से न कहना ।। 


फिर उस ने बारहो को बुलाकर 

उन्हे सब दुष्टात्माओं और बीमारियों 

को दूर करने की सामर्थ और अधिकार 
दिया। २ और उन्हें परमेश्वर के राज्य 
का प्रचार करने, और वीमारों को अच्छा 
करने के लिये भमेजा। ३3 और उस ने उन 
से कहा, मार्ग के लिये कुछ न लेना नतो 
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लाठी, न कोली, न रोटी, न रुपये और न दो 
दो कुरते। ४ और जिस किसी घर में तुम 
उत्तरो, वही रहो, और वही से विदा हो। 
५ जा कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा उस नगर 
से निकलते हुए अपने पावों की बूल काड 
डालो, कि उन पर गवाही हो। ६ सो वे 
निकलकर गाव गाव सुसमाचार सुनाते, 
और हर कही लोगों को चगा करते हुए 
फिरते रहे। 

७ और देश को चौथाई का राजा 
हेरोदेस यह सब सुनकर घवरा गया, क्योंकि 
कितनों ने कहा, कि यूहुन्ना मरे हुओ में से 
जी उठा है। ८ श्रीर कितनों न यह, कि 
एलिय्याह दिखाई दिया है ओर ओऔरो ने 
यह, कि पुराने भविष्यद्वक्ताओ म से कोई 
जी उठा है। € परन्तु हेरोदेस ने कहा, 
यूहन्ना का तो में नें सिर कटवाया अब यह 
कौन है, जिस के विषय में ऐसी बाते सुनता 
हू? श्रोर उस ने उसे देखने की इच्छा 
की |] 

१० फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ 
उन्हीं ने किया था, उसे को बता दिया, 
और वह उन्हें अलग करके वैतसदा नाम 
एक नगर को ले गया। ११ यह जानकर 
भीड उसके पीछे हो ली. और वह आनन्द 
के साथ उन्र से मिला, और उन से परमेश्वर 
के राज्य की वातें करते लगा और जो 
चगे होना चाहते ये, उन्हे चया किया। 
१२ जब दिन ढलने लगा, तो वारहा ने 
आकर उस से कहा, भीड को विदा कर. 
कि चारों ओर के गावों और वस्तियों में 
जाकर टिके, और भोजन का उपाय कर 
क्योकि हम यहा छुनसान जगह में है। 
१३ उस ने उन से कहा, तुम ही उन्हें खाने 
को दो उन्हों ने कहां, हमारे पास पाच 
रोटिया और दो मछली को छोड और कुछ 
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नही परन्तु हा, यदि हम जाकर इन सब 
लोगा के लिये भोजन मोल ले, तो हो सकता 
हैं वे लोग तो पाच हजार पुस्षों के लगभग 
ये। १४ तब उस ने अपन चेलों से कहा, 
उन्हें पचास पच्रास करके पाति पाति बैठा 
दो। १५ उन्हो ने ऐसा ही किया, और 
सब को बैठा दिया। १६ तब उस ने वे 
पाच रोटिया और दो मछली ली, और स्वर्ग 
की ओर देखकर धन्यवाद किया, और तोड 
तोडकर चेला को देता गया, कि लोगो को 

परोर्से। १७ सो सब खाकर तृप्त हुए, 

और बचे हुए टुकड़ा से बारह टोकरी भरकर 

उठाई ॥॥ 

१८ जब वह एकान्त में प्राथना कर रहा 
था, और चेलें उसके साथ थे, तो उस ने 
उन से पूछा, कि लोग मुझे क्या कहते हु ? 
१६ उन्हों ने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाला, और कोई कोई एलिय्याह, और 
कोई यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से 
कोई जी उठा हूं। २० उस ने उन से पृछ्ा, 
परन्तु तुम मुझे कया कहते हो ? पत्तरस ने 
उत्तर दिया, परमेदवर का मसीह। 
२१ तब उस ने उन्हे चिताकर कहा, कि यह 
किसी से न कहना। २३ और उस ने कहा, 
मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य है, कि वह 
बहुत दुख उठाए, और पुरनिए और महा- 
याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समभकर 
मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। 
२३ उस ने सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे 
आना चाहे, तो अपने आपे से इन्कार करे 
और प्रति द्विन अपना कस उठाए हुए मेरे 
पीछे हो ले। २४ क्योकि जो कोई अपना 
प्राण बचाना चाहगा वह उसे खाएगा, परन्तु 
जो कोई मेरे लिये अपना प्राण खाएगा वही 
उसे वचाएगा। २५ यदि मनुष्य सारे जगत 
को प्राप्त कर, और अपना प्राण खो दे, था 
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उस की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ 
होगा ? २६ जो कोई मुझ से ओर मेरी 
बातो से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब 
अपनी, और अपने पिता की, और पवित्र 
स्वर्ग दूतों की, महिमा सहित आएगा, तो 
उस से लजाएगा। २७ में तुम से सच 
कहता हू, कि जो यहा खडे हे, उन में से कोई 
कोई ऐसे हे कि जब तक परमेश्वर का राज्य 
न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद न 
चखेगे ॥ 
२८ इन बातो के कोई आठ दिन वाद 
वह पततरस और यूहन्ना और याकूब को 
साथ लेकर प्रार्थना करने के लिये पहाड पर 
गया। २६ जब वह प्रार्थना कर ही रहा 
था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया - 
झ्ौर उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने 
लगा। ३० और देखो, मूसा ओर 
एलिय्याह, ये दो पुरुष उसके साथ बाते कर 
रहे थे। ३१ ये महिमा सहित दिखाई 
दिए, और उसके मरने * की चर्चा कर 
रहे थे, जो यरूशलेम में होनेवाला था। 
३२२ पतरस और उसके साथी नींद से भरे 
थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए, तो 
उस की महिमा, और उन दो पुरुषों को, 
जो उसके साथ खडे थे, देखा। ३३ जब 
वे उसके पास से जाने लगे, तो पतरस ने 
यीशु से कहा , हे स्वामी, हमारा यहा रहना 
भला है सो हम तीन मणडप बनाए, एक 
तेरे लिये, एक मूसा के लिये, और एक 
एलिय्याह के लिये। वह जानता न था, कि 
क्या कह रहा हैं। ३४ वह यह कह ही 
रहा था, कि एक बादल ने आकर उन्हे छा 
लिया, ओर जब वे उस बादल से घिरने 
लगे, तो डर गए। ३५ और उस बादल 


* यू० विदा दोने। 
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में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा पुत्र 
और मेरा चुना हुआ हैं, इस की सुनो। 
३६ यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया 
गया ओर वे चुप रहे, और जो कुछ देखा 
था, उस की कोई बात उन दिनों में किसी 
से न कही |। 

३७ और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से 
उतरे, तो एक बडी भीड उस से झा मिली । 
३८ ओर देखो, भीड में से एक मनुष्य नें 

चिल्ला कर कहा, हे गुछ, में तु से बिनती 
करता हू, कि मेरे पुत्र पर कृपादुष्टि कर, 
क्योकि वह मेरा एकलोता है। ३६ और 
देख, एक दुष्टात्मा उसे पकडता है, और 
वह एकाएक चिल्ला उठता हैँ, और वह 
उसे ऐसा मरोडता है, कि वह मुह में फेन 
भर लाता है, और उसे कुचलकर कठिनाई 
से छोडता हैं। ४० ओर मे ने तेरे चेलो से 
बविनती की, कि उसे निकाले, परन्तु वे न 
निकाल सके। ४१ यीशु ने उत्तर दिया, 
है अविश्वासी और हठिले लोगो *, में कब 
तक तुम्हारे साथ रहूगा, और तुम्हारी 
सहूगा ? अपने पुत्र को यहा ले आ। 
४२ वह आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने 
उसे पटककर मरोडा, परन्तु यीशु ने अशुद् 
आत्मा को डाटा और लडके को अच्छा करके 


> उसके पिता को सौप दिया। ४३ तब सब 


लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित 
हुए ॥ | 
४४ परन्तु जब सब लोग उन सब कामो 
से जो वह करता था, अ्रचम्भा कर रहे थे, 
तो उस ने अपने चेलो से कहा, ये बाते 
तुम्हारे कानों में पडी रहे, क्योकि मनुष्य 
का पुत्र मनुष्यो के हाथ में पकडवाया जाने 
को है। ४५ परन्तु वे इस बात को न 
* यू० पीढी। कु 


६ ४६--१० ६ है 

समभत थे, प्रोर यह उन मे छिपी रही, 
कि 4 उसे जानने ने पाए, ह्ोर ने डस बात 
के विषय थे उस से पूछने से इस्त व ॥ 

४६ फिर उन में यद थियाद होने वगा, 
मि हम में स उड़ा झोन ह ? ६७ पर यीशु 
ने उन के मने को विचार जाने लिया 
प्रौर एफ बालक को लेकर झपने पास सडा 
सिया। ४८ प्रीर उन से हहा, जा कार 
मर नाम से दस वावय वा ग्रे करना ह, 
बह मुर्के प्र बरता है, सौर जा कोई 
मुझ ग्रहण करता है, वह मर भेजनवाले 
का ग्रहण उरता है क्ग्राक़ि जा तुम मे सब से 
छाद मे छाटा हु, वही या हू॥ 

४६ तय यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, 
हम ने एक मनुष्य का तेरे नाम से दुष्टात्माओा 
की निशालले देखा, ओर हम ने उसे मना 
श्या, वयावि यह हमारे साथ हाकर तेरे 
पीछ नहीं हो लेता। ४० यीशु ने उस से 
कहा, उसे मात्रा मत वरा, क्याकि जो 
तुम्हारे विराध में नहीं, वह तुम्हारी ओर 
हृ॥ 

भ१ जय उसके ऊपर उठाए जाने के 
दिन पूरे होने पर थे, तो उस ने यछूशलेम 
को जाने का विचार“ दृढ़ किया। 
५२ और उस ने अपने झागे दूत भेजे वे 
सामस्यों के एक गाव मे गए, कि उसके 

लिए जगह तैयार करें। ५३ परन्तु उन 
लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योकि वह 
यरूदलेम को जा रहा था। ५४ यह देख- 
कर उसके चेलें याकूब और यूहना ने कहा , 
हें प्रभ, क्‍या तू चाहता है, कि हम भझराज्ञा दे, 
कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर 
दे। ५५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें डाटा 
पर कहा, तुम नही जानते कि तुम कंसी 
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प्रात्मा के हा। ५६ क्‍योंकि मनुष्य का 
पुत्र लागो के प्राणों को लाश करने नहीं 
उरन यउचाने के लिए आया है और वे 
डिसो झौर गाव में चले गए॥ 

५७ जय वे माग मे चने जाते थे, तो 
जिसी ने उस स कहा, जहा जहा तू जाएगा, 
में तर पीछ हो लूगा। ५८ यीशु से उस से 
कहा, लामडिया के भट और आकाश के 
पक्षिया क उसेर हांत है, पर मनुष्य के पृत्र 
का सिर वरन की भी जगह नहीं। ५६ उस 
न दूसरे में उहा, मेरे पीछ हा ले, उस ने 
कहा, हैं प्रभु, मुझ पहिल जान दे कि अपन 
पिता का गाइड दू । ६० उस ने उस से कहा, 
मरे हुआ का अपने मुरदे गाडने दे, पर स्‌ 
जाकर परमेब्वर के राज्य की कथा सुना । 
६१ एक झौर न भी कहा, हू प्रभु, म तेरे 
पीछे हो लूगा, पर पहिले मुझे जाने द कि 
अपने धर के लागा से विदा हो आऊ। 
६२ यीशु ने उस से कहा, जो कोई अपना 
हाथ हल पर रखकर पीछ देखता है, वह़ 
परमेण्वर के राज्य के योग्य नहीं ॥॥ 


१० और इन वाता के वाद प्रभु ने 

सत्तर और मनु(्य नियुक्त किए 
ओर जिस जिस नगर और जगह का वह 
झ्राप जान पर था, वहा उन्हें दो दो करके 
अपने श्राग भेजा। २ और उस ते उन से 
कहां, पक्के खत बहुत है, परन्तु मजदूर 
थोड़े ह॑ इसलिय खत के स्वामी से विनती 
करो, कि वह अपने खेत काटन को मजदूर 
भज दे। ३ जाओ, देखो म॑ तुम्हे भेडा की 
नाईं भेडियो के वीच मे भेजता हू। ४ इस- 
लिय न वदुआ, न भोली, ने जूते ला, और 
ने माग में किसी को वमस्कार करो। 
५ जिस किसी घर में जाओो, पहिले कहो, 
कि इस धर पर कल्याण हो । ६ यदि वहा 


हद 


कोई कल्याण के योग्य होगा, तो तुम्हारा 
कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे 
पास लौट आएगा। ७ उसी घर में रहो, 
और जो कुछ उन से मिले, वही खाझ्रो पीओ, 
क्योकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी 
चाहिए घर घर न फिरता। ८ और 
जिस नगर में जाओ, और वहा के लोग 
तुम्हे उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने 
रखा जाए वही खाश्रों । £ वहा के वीमारो 
को चगा करो और उन से कहो, कि 
परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आा 
पहुचा हैं। १० परन्तु जिस नगर में जाओ, 
गौर वहा के लोग तुम्हें ग्रहण न करे, तो 
उसके वाजारो में जाकर कहो। ११ कि 
तुम्हारे नगर की घूल भी, जो हमारे पावो 
में लगी है, हम तुम्हारे साम्हने भाड देते हे, 
तौभी यह जान लो, कि परमेश्वर का राज्य 
तुम्हारे निकट आ पहुचा हैं। १२ में तुम 
से कहता हू, कि उस दिन उस नगर की दशा 
से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। 
१३ हाय खुराजीन ! हाय बेतसैदा ! * जो 
सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर 
और सैदा मे किए जाते, तो टाट ओढकर 
और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। 
१४ परन्तु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से 
सूर और सदा की दशा सहने योग्य होगी। 
१५ और है कफरनहूम, क्‍या तू स्वर्ग तक 
ऊचा किया जाएगा ? तू तो अधोलोक तक 
नीचे जाएगा। १६ जो तुम्हारी सुनता 
है, वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हे तुच्छ 
जानता है, वह मुझे तुच्छ जानता है, और 
जो मुझे तुच्छ जानता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को तुच्छ जानता हैं॥ 
२७ वे सत्तर आनन्द से फिर आकर 
कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी 
हमारे वश्ष में हे। १८ उस ने उन से कहा , 
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में बैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा 
हुआ देख रहा था। १६ देखो, मेने तुम्हें सापी 
और बिच्छुओो को रोदने का, ओर शत्रु की 
सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और 
किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। 
२० तोभी इस से आनन्दित मत हो, कि 
आत्मा तुम्हारे वश में हैं, परन्तु इस से 
आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर 
लिखे है ॥ 

२१ उसी घडी वह पवित्र आत्मा में 
होकर आनन्द से भर गया, ओर कहा; है 
पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, में तेरा धन्य- 
वाद करता हू, कि तू ने इन वातो को ज्ञानियों 
ओर समभदारो से छिपा रखा, और वालको 
पर प्रगट किया हा, है पिता, क्योकि तुमे 
यही अश्रच्छा लगा। २२ मेरे पिता ने मुझे 
सब कुछ सौंप दिया है और कोई नही जानता 
कि पुत्र कौन है केवल पिता और पिता कौन 
है यह भी कोई नही जानता, केवल पुत्र के 
और वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना 
चाहे। २३ और चेलो की ओर फिरकर 
निराले में कहा, धन्य हे वे आखे, जो ये 
बाते जो तुम देखते हो देखती हें। 
श४ड क्योकि में तुम से कहता हू, कि बहुत से 
भविष्यह्वक्ताओ और राजाओ ने चाहा, कि 
जो बाते तुम देखते हो, देखे, पर न देखी 
और जो बाते तुम सुनते हो सुनें, पर न 
सुनी ।। 

२५ और देखो, एक व्यवस्थापक उठा ,.. 
और यह कहकर, उस की परीक्षा करने * 
लगा, कि हे गुरु, अनन्त जीवन का वारिस 
होने के लिये में क्या करू ? २६ उस ने उस 
से कहा, कि व्यवस्था में क्या लिखा है? 
तू कैसे पढता है ? २७ उस ने उत्तर दिया, 
कि तू प्रभु अपने परमेदवर से अपने सारे 
मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी 
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शक्ति और अपनी सारी' बुद्धि के साथ प्रेम 
रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान 
प्रेम रख। २८ उस ने उस से कहा, तने 
ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित 
रहेगा । २६ परन्तु उस ने अपनी तई धर्मी 
ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा 
पडोसो कौन हूँ ? ३० यीशु ने उत्तर दिया, 
कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा 
रहा था, कि डाकुओ ने वेरकर उसके कपडे 
उतार लिए, और मारपीटकर उसे अधमआ 
छोडकर चले गए। ३१ झौर ऐसा हुआ, 
कि उसी माग से एक याजक जा रहा था 
परन्तु उसे देख के कतराकर चला गया। 
३२ इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर 
आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला 
गया। ३३ परन्तु एक सामरी यानी वहा 
श्रा निकला, और उसे देखकर तरस खाया ! 
रे४ और उसके पास आकर श्रौर उसके 
घावो पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टिया 
वान्धी, और अपनी सवारी पर चढाकर सराय 
में ले गया, श्रोर उस की सेवा दहल की | 
३५ दूसरे दिन उस ने दो दीनार * निकाल- 
कर भटियारे को दिए, और कहा, इस की 
सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और 
लगेगा, वह में लौटने पर तुझे भर दूगा। 
३६ अ्रव तेरी समझ में जो डाकुओ में 
घिर गया था, इन तीनो में से उसका पडोसी 
कौन ठहरा ? ३७ उस ने कहा, वही जिस 
ने उस पर तरस खाया यीशु ने उस से 
कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर॥ 

३८ फिर जब वे जा रहे थे, तो वह 
एक गाव में गया, और मार्था नाम एक स्त्री 
नें उसे अपने घर में उतारा। ३६ और 
मरियम्र नाम उस की एक बहिन थी, वह 


* देखो मत्ती १८ २८। 
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प्रभु के पावों के पास बैठकर उसका वचन 
सुनती थी। ४० पर भार्था सेवा करते 
करते घबरा गई और उसके पास आकर 
कहने लगी, है प्रभु, क्‍या तुझे कुछ 
भी सोच नहीं कि मेरी वहिन ने मुझे 
सेवा करने के लिये अ्रकेली ही छोड दिया 
है ? सो उस से कह, कि मेरी सहायता करे। 
४९ अभ ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे 
मार्था, तू बहुत बातो के लिये चिन्ता करती 
झ्रौर घबराती है। ४२ परन्तु एक बात * 
अवश्य है, ग्रीर उस उत्तम भाग को मरियम 
में चुन लिया है जो उस से छीना न 


जाएगा ।। 
९ ९ फिर वह किसी जगह प्रार्थना 

कर रहा था ओर जब वह प्राथना 
कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने 
उस से कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने 
चेलो को प्राथना करना सिखलाया वैसे 
ही हमे भी तू सिखा दे। २ उस ने उन से 
कहा, जब तुम प्रार्थना करो, तो कहो, हे 
पिता, तैरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा 
राज्य आए। ३ हमारी दिन भर की रोटी 
हर दिन हमें दिया कर। ४ और हमारे 
पापों को क्षमा कर, क्योकि हम भो अपने 
हर एक श्रपराधी को क्षमा करते हैं, और 
हमें परीक्षा मे न ला।॥। 

५ और उस ने उन से कहा, तुम में से 
कौन हैँ कि उसका एक मित्र हो, और वह 
श्राधी रात को उसके पास जाकर उस से 
कहे, कि हे मित्र, मुझे तीन रोटिय्ग दे [। 
६ क्योकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया 
हैं, भर उसके भागे रखने के लिये मेरे 
प्रास कुछ नही हैं। ७ शोर वह भीतर से 


# या पर थोड़ी या एक ही वस्तु भवश्य टै। 
+ यू० उधार दे। 


१०० 


उत्तर दे, कि मुझे दुख न दे, अ्रव तो द्वार 
बन्द हैं, और मेरे बालक मेरे पास विछोने 
पर हैँ, इसलिये में उठकर तुझे दे नहीं 
सकता ? ८ में तुम से कहता हु, यदि उसका 
मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तौभी 
उसके लज्जा छोडकर मागने के कारण 
उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर 
देगा। £ और में तुम से कहता हू, कि 
मागो, तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूढ़ों, तो 
तुम पाओगे, खटखटाओं, तो तुम्हारे लिये 
खोला जाएगा। १० क्योकि जो कोई 
मागता हैँ, उसे मिलता है, और जो ढूढ़ता 
हैं, वह पाता है, और जो खटखटाता हैं, 
उसके लिये खोला जाएगा। ११ तुम में 
से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उसका 
पुत्र रोटी मागें, तो उसे पत्थर दे या मछली 
मांगे, तो मछली के बदले उसे साप दे ? 
१२ या अणडा मागे तो उसे बिच्छ दे ? 
१३ सो जब तुम बुरे होकर अपने लडके- 
बालो को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो 
स्वर्गीय पिता अपने मागनेवालों को पवित्र 
आत्मा क्‍यों न देगा ।॥। 
१४ फिर उस ने एक गूगी दुष्टात्मा को 
निकाला जब दुष्टात्मा निकल गई, तो 
गूगा बोलने लगा, और लोगो ने अचम्भा 
किया। १५ परन्तु उन में से कितनो नें 
कहा, यह तो शैतान * नाम दुष्टात्माओं के 
प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओ को 
निकालता हैं। १६ ओऔरो ने उस की 
परीक्षा करने के लिये उस से आकाश का 
एक चिन्ह मागा। १७ परन्तु उस ने, उन 
के मन की बाते जानकर, उन से कहा, 
जिस जिस राज्य में फूट होती है, वह राज्य 
उजड जाता हैं और जिस घर में फूट 
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होती है, वह नाश ही जाता 2। १८ ग्रौर 
यदि शैतान अपना ही बिरोशी दो जाएं, 
तो उसका राज्य फ्योफर यना रहेगा? 
क्योंकि तुम मेरे विषय मे तो रहते हो, कि 
यह शैतान की सहायता से दुषप्टात्मा 
निकालता हैं। १६ भला यदि में शैतान 
की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता 
हू, तो तुम्हारी सन्‍्तान क्रिस की सहायता 
से निकालते है ? इसलिये वे ही तुम्हारा 
न्याय चुकाएगे। २० परन्तु यदि में 
परमेदवर को सामर्थ * से टुस्टात्माओं की 
निकालता हू, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे 
पास आ पहुचा। २१ जब बलवन्त मनुष्य 
हथियार बान्धे हुए अपने घर की रखवाली 
करता है, तो उस की सपत्ति बची रहती 
है। २२ पर जब उम्र से बढ़कर कोई 
और बलवन्त चढाई करके उमर जीत लेता 
है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका 
भरोसा था, छीन लेता हैं श्लौर उस की 
सपत्ति लूटकर वाट देता है। २३ जो 
मेरे साथ नही वह मेरे विरोध में है और 
जो मेरे साथ नही बटोरता वह बिथराता 
हैं। २४ जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से 

निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम 

दूढती फिरती है, और जब नही पाती तो 

कहती है, कि में अपने उसी घर में जहा से 

निकली थी लौट जाऊगी। २५ और 

आकर उसे भांडा-बुहारा और सजा- 

सजाया पाती हैं। २६ तब वह जाकर 

अपने से ओर बुरी सात आत्माओं को 

अपने साथ ले आती है, और वे उस में 

पैठकर बास करती हूँ, और उस मनुष्य 

की पिछली 'दशा पहिले से भी बुरी हो 

जाती हैं ॥ 
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२७ जब वह ये बाते कह हो रहा था 
तो भीड में से किसी स्त्री ने ऊचे शब्द से 
कहा, धन्य वह गर्भ जिस में तू रहा, और 
वे स्तन, जो तू ने चूसे। २८ उस ने कहा, 
हा, परन्तु धन्य वे है, जो परमेश्वर 
का वचन सुनते और मानते है ॥ 

२६ जब बडी भीड इकटद्ठी होती जाती थी 

तो वह कहने लगा, कि इस युग के लोग * 
बुरे हैं, वे चिन्ह ढूढ़ते ह, पर यूनुस के चिन्ह 
को छोड कोई और चिन्ह उन्हे न दिया 
जाएगा। ३० जैसा यूनुस नीनवे के लोगों 
के लिये चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र 
भी इस युग के लोगो के लिये ठहरेगा। 
३१ दक्खिन की रानी न्याय के दिन इस 
समय के मनुष्यों के साथ उठकर, उन्हें दोषी 
ठहराएगी, क्योकि वह सुलेमान का ज्ञान 
सुनने को पृथ्वी की छोर से श्राई, भर देखो, 
यहा वह हैं जो सुलेमान से भी बडा है। 
३२ नीनवे के लोग न्याय के दित इस समय 
के लोगों के साथ खडे होकर, उन्हें दोषी 
ठहराएगे, क्योकि उन्हो ने यूनुस का प्रचार 
सुनकर मन फिराया और देखो, यहा 4ह 
है, जो यूनुस से भी बडा है॥ 

३३ कोई मनुष्य दीया वार के तलघरे 
में, या पैमाने | के नीचे नही रखता, परन्तु 
दीवट पर रखता है कि भीतर आनेवाले 
उजियाला पाए। ३४ तेरे शरीर का दीया 
तेरी आख है, इसलिये जब तेरी ,्राख 
निमेल है, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला 
है, परन्तु जब वह बुरी है, वा तेरा शरीर 
भी अन्धेरा है। ३५ इसलिये चौकस रहना, 
कि जो उजियाला तुम में ह वह अन्धेरा न 
हो जाए। ३६ इसलिये यदि तेरा सारा 
शरीर उजियाला हो, भर उसका कोई 
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भाग अन्धेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा 
उजियाला होया, जैसा उस समय होता हैं; 
जब दोया अपनी चमक से तुझे उजाला 
देता हैं ॥ 

३७ जब वह बाते कर रहा था, तो किसी 
फरीसी ने उस से बिनती की, कि मेरे यहा 
भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन 
करने बेठा। ३८ फरीसी ने यह देखकर 
अचम्भा किया कि उस ने भोजन करने से 
पहिले स्नान नही किया। ३६ प्रभु ने उस 
से कहा, हे फरीसियो, तुम कटोरे और थाली 
को ऊपर ऊपर तो माजते हो, परन्तु तुम्हारे 
भीतर अन्धेर ग्रौर दुष्टता भरी है। ४० हे 
निर्वुद्धियो, जिस ने बाहर का भाग बनाया, 
क्या उस ने भीतर का भाग नहीं बनाया ? 
४१ परन्तु हा, भीतरवाली वस्तुओं को 
दान कर दो, तो देखो, सब कुछ तुम्हारे लिये 
शुद्ध हो जाएगा ॥ 

४२ पर है फरीसियो, तुम पर हाय 
तुम पोदीने और सुदाव का, और सब भाति 
के साग-पात का दसवा अश देते हो, परन्तु 
न्याय को श्र परमेश्वर के प्रेम को ढाल 
देते हो चाहिए तो था कि इन्हें भी करते 
रहते और उन्हें भी न छोडते। ४३ है 
फरीसियो, तुम पर हाय! तुम आरा- 
धनालयों में मुरय मुख्य आसन ओर 
बाजारों में नमस्कार चाहते हो। ४४ हाय 
तुम पर ! क्योंकि तुम उन छिपी कब्रा के 
समान हो, जिन पर लोग चलते है, परन्तु 
नहीं जानने ॥। 

४५ तब एक व्यवस्थापक ने उस को 
उत्तर दिया, कि हे गुर, इन गातों के कहने 
से तू हमारी निन्‍्दा करता है। ४६ उत ने 
कहा, हे व्यवस्थापको, तुम पर भी हाय 
तुम ऐसे बोक जिन को उठाना कठिन ह, 
मनुष्यों पर लादते हो परन्तु तुम प्राप उसने 
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बोको को अपनी एक उगली से भी नहीं 
छुते। ४७ हाय तुम पर | तुम उन भविष्यद्‌- 
वक्‍ताझो की कढ्रें बनाते हो, जिन्हें तुम्हारे 
ही बाप-दादो ने मार डाला था। डें८ सो 
तुम गवाह हो, और अपने बाप-दादो के 
कामो में सम्मत हो, क्‍योंकि उन्हों ने तो 
उन्हें मार डाला और तुम उन की कढ्रें 
बनाते हो। ४8 इसलिये परमेश्वर की 
बुद्धि ने भी कहा है, कि में उन के पास 
भविष्यद्वक्ताओ और प्रेरितो को मेजगी 
और वे उन में से कितनो को मार डालेंगे, 
झौर कितनो को सताएगे। ५० ताकि जितने 
भविष्यद्वक्ताओ का लोहू जगत की उत्पत्ति 
से बहाया गया है, सब का लेखा, इस युग 
के लोगो * से लिया जाए। ५१ हाबील 
को हत्या से लेकर जकरयाह की हत्या 
तक जो वेदी और मन्दिर के बीच 
में घात किया गया में तुम से सच 
कहता हू, उसका लेखा इसी समय के 
लोगों से लिया जाएगा। ५२ हाय तुम 
व्यवस्थापको पर! कि तुम ने ज्ञान की 
कुजी ले तो ली, परन्तु तुम ने आपही प्रवेश 
नही किया, और प्रवेश करनेवालो को भी 
रोक दिया।॥ 

५२ जब वह वहा.से;निकला, तो शास्त्री 
ओर फरीसी बहुत पीछे पड गए और छेडने 
लगे, कि वह बहुत सी बातो की चर्चा करे। 
५४८ और उस की घात में लगे रहे, कि 
उसके मुह की कोई बात पकडें॥ 


९ २ इतने मे जब हजारों की भीड़ 
लग गईं, यहा तक कि एक दूसरे 
पर गिरे पडते थे, तो वह सब से पहिले अपने 
चेलो से कहने लगा, कि फरीसियों के 
+ यू० पीढ़ी। 
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कपटरूपी खमीर से चौकस रहना। २ कुछ 
ढपा नही, जो खोला न जाएगा, और न 
कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। 
३ इसलिये जो कुछ तुम ने अन्धेरे में कहा 
है, वह उजाले में सुवा जाएगा: और जो 
तुम ने कोठरियों में कानो कान कहा है, 
वह कोठो पर प्रचार किया जाएगा। 
४ परन्तु में तुम से जो मेरे मित्र हो कहता 
हू, कि जो शरीर को घात करते हैं परन्तु 
उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, 
उन से मत डरो। ४ में तुम्हें चिताता हू 
कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, घात करने 
के बाद जिस को नरक में डालने का अधिकार 
है, उसी से डरो * बरन में तुम से कहता हु, 
उसी से डरो। ६ क्या दो पैसे की पाच 
गौरैया नहीं बिकती? तोभी परमेश्वर 
उन में से एक को भी नही भूलता । ७ बरन 
तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए है, 
सो डरो नही, तुम बहुत गौरैयों से बढकर 
हो। ८ में तुम से कहता हू जो कोई मनुष्यों 
के साम्हने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का 
पुत्र भी परमेश्वर के स्वगंदूतो के साम्हने 
मान लेगा। & परन्तु जो मनुष्यो के साम्हने 
मुझे इन्कार करे उसका परमेश्वर के स्वर्ग 
दूतो के साम्हने इन्कार किया जाएगा। 
१० जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में 
कोई बात कहे, उसका वह अपराघ क्षमा 
किया जाएगा, परन्तु जो पवित्र आत्मा 
की निन्‍्दा करे, उसका अपराध क्षमा न 
किया जाएगा। ११ जब लोग तुम्हें 
सभाभो और हाकिमो और अ्रधिकारियो 
के साम्हने ले जाए, तो चिन्ता न करना 
कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें, 
या क्‍या कहूं। १२ क्योकि पवित्र आत्मा 
उसी घडी तुम्हें सिखा देगा, कि क्या कहना 
चाहिए।॥ 


१२ १३-३६] 


१३ फिर भोड में से एक ने उस से 
कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह, कि पिता की 
सपत्ति मुकके बाद दे। १४ उस ने उस से 
कहा, हे मनुष्य, किस ने मुझे तुम्हारा न्यायो 
या बाटनेबाला नियुक्त ऊफ़िया हूं? 
१५ प्रोर उस ने उन से कहा, चौकम रहो, 
झ्रोर हर प्रकार के लोभ से प्रपने प्राप को 
बचाए रखो पयोकि किसी का जोवन 
उत्त की सपत्ति की बहुतायत से नहीं होता । 

१६ उस ने उन से एक दुष्टान्त कहा, कि 
किसो घनवान की भूमि में वडो उपज हुई। 
१७ तब वह पझ्रपने मन में विचार करने 
लगा, कि में बया करू, क्योक्ति मेरे यहा 
जगह नही, जहा प्रपनी उपज इत्यादि रखू। 
१८ भोर उस ने कहा, म॑ यह कखूमा 
में अपनी बखारिया तोड कर उन से बढी 
बनाऊगा, १६ प्रोर वहा झ्रपना सव प्रश्न 
भौर सपत्ति रखूगा' और अपन प्राण से 
कहूगा, कि प्राण्ग, तेरे पास बहुत वर्षों के 
लिये बहुत सपत्ति रखी है, चन कर, खा, 
पी, सुख से रह। २० परन्तु परमेश्वर ने 
उस से कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण 
तुम से ले लिया जाएगा तब जो कुछ तू ने 
इकट्ठा किया हैँ, वह किस का होगा ? 
२१ ऐसा ही वह मनुष्य भी हैं जो अपने 
लिये धन वटोरता है, परन्तु परमेश्वर की 
दृष्टि में धनी नही ॥ 

२२ फिर उस ने अपने चेलो से कहा, 
इसलिये में तुम से कहता हू, अपने प्राय की 
चिन्ता न करो, कि हम क्या खाएगे, न श्र 
शरीर की कि क्या पहिनेये। २३ क्योकि 
भोजन से प्राण, भौर वस्त से शरीर बढ़कर 
है। २४ कौवो पर ध्यान दो वेन बोते 
ह,्त काटवै, ने उने के भबण्डार और न 
खत्ता होता है, तोभी परमेदवर उन्हें पालता 
हू, ठुम्हाण मूल्य पक्षियों से कही अधिक 
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हैं। २५ तुम में से ऐसा कौन हू, जो चिन्ता 
करने से झपनोी प्रवस्या में एक घडी * भी 
बढ़ा सकता है? २६ इसलिये यदि तुम 
सब से छोटा काम नी नही कर सकते, तो 
प्रोर बातो के लिये क्यों चिन्ता करते हो ? 
२७ सोसनों के पेडो पर ध्यान करो कि वे 
कसे बढ़ते हूं, वे न परिश्रम करते, न 
कातते हूँ, तौमी में तुम से कहता हू, कि 
सुलमान भी, झपने सारे विभव में, उन में 
से किसो एक के समान वस्त्र पहिने हुए न 
था। २८ इसलिये यदि परमेश्वर मँंदान 
को घास को जो आज है, ओर कल भाड में 
भोकी जाएंगी, ऐसा पहिनाता है, तो है 
झल्प विश्वासियो, वह तुम्हें क्यो न 
पहिनाएगा ? २६ और तुम इस बात 
को खोज में न रहो, कि क्या खाएंगे भौर 
क्या पीएगे, और न सन्देह करो। 
३० क्योकि ससार को जातिया इन सब 
वस्तुओं की खोज में रहती हूँ . और तुम्हारा 
पिता जानता हैं, कि तुम्हें इन वस्तुओं की 
आवश्यकता हैं। ३१ परन्तु उसके राज्य 
की खोज में रहो, तो ये वस्तुए भी तुम्हें मिल 
जाएगी। ३२ है छोटे रुएड, मत डर, 
क्योकि तुम्हारे पिता को यह भागा है, कि 
तुम्हें राज्य दे। ३३ अपनी सपत्ति बेचकर 
दान कर दो, और पअपने लिये ऐसे बदुए 
बनाओ, जो पुराने नही होते, श्र्यात्‌ स्वग 
पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं 
झऔर जिस के निकट चोर नहीं जाता, 
औ र कीडा नहीं विगाडता। ३४ क्योकि 
जहा तुम्हारा घन है, वहा तुम्हारा मन भी 
लगा रहेगा ।। 

३५ तुम्हारी कमरें बन्धी रहे, ओर 
तुम्हारे दीये जलते रहें। ३६ और तुम 
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उन मनुष्यों के समान बनो, जो अपने स्वामी 
की वाट देख रहे हो, कि वह ब्याह से कब 
लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए, 
तो तुरन्त उसके लिये खोल दे। ३७ धन्य 
हें वे दास, जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, 
में तुम से सच कहता हु, कि वह कमर वान्ध 
कर उन्हें भोजन करने को बेठाएगा, और 
पास आकर उन की सेवा करेगा । ३८ यदि 
वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में 
आकर उन्हें जागते पाए, तो वे दास धन्य 
हैं। ३६ परन्तु तुम यह जान रखो, कि 
यदि घर का स्वामी जानता, कि चोर किस 
घडी आएगा, तो जागता रहता, और अपने 
घर में सेंध लगने न देता। ४० तुम भी 
तैयार रहो, क्योकि जिस घडी तुम सोचते 
भी नहीं, उस घडी मनुष्य का पुत्र आ 
जावेगा | ' 
४१ तब पतरस नें कहा, हे प्रभु, क्या 
यह दृष्टान्त तू हम ही से या सब से कहता 
हैं। ४२ प्रभु ने कहा, वह विश्वास-योग्य 
और बुद्धिमान भणएडारी कौन है, जिस का 
स्वामी उसे नौकर चाकरो पर सरदार 
ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। 
४३ धन्य हैँ वह दास,-जिसे उसका स्वामी 
आकर ऐसा ही करते पाए। ४४ में तुम से 
सच कहता हु, वह उसे अपनी सब सपत्ति 
पर सरदार ठहराएगा। ४५ परन्तु यदि 
वह दास सोचने लगे, कि मेरा स्वामी आने 
में देर कर रहा है, और दासो और दासियो 
को मारने-पीटने और खाने-पीने और 
पियक्कड होने लगे) ४६ तो उस दास का 
स्वामी ऐसे दिन कि वह उस की बाट जोहता 
न रहे, और ऐसी घडी जिसे वह जानता 
न हो आएगा, और उसे भारी ताडना 
देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ 
ठहराएगा । ४७ झोर वह दारा जो अपने 
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स्वामी की इच्छा जानता था, ओर तैयार 
न रहा ओर न उस की इच्छा के अनुसार 
चला बहुत मार खाएगा। ४८ परन्तु जो 
नही जानकर मार खाने के योग्य काम करे 
वह थोडी मार खाएगा, इसलिये जिसे बहुत 
दिया गया है, उस से बहुत मागा जाएगा, 
ओर जिसे बहुत सौपा गया है, उस से बहुत 
मागेगे ॥ 

४६ में पृथ्वी पर आग लगाने आया हु, 
और क्या चाहता हू केवल यह कि अभी 
सुलग जाती ५० मुझे तो एक वपतिस्मा 
लेना हैं; और जब तक वह न हो ले तब 
तक में कैसी सकेती मे रहुगा ? ५१ क्या तुम 
समभते हो कि में पृथ्वी पर मिलाप कराने 
आया हु ? में तुम से कहता हू, नही, बरन 
अलग कराने आया हू। ५२ क्योकि अ्रव 
से एक घर में पाच जन आपस में विरोध 
रखेगे, तीन दो से और दो तीन से। 
५३ पिता पुत्र से, और पुत्र पिता से विरोध 
रखेगा, मा बेटी से, और बेटी मा से, सास 
बहु से, ओर बहू सास से विरोध रखेगी।। 

५४ और उस ने भीड से भी कहा, जब 
बादल को पच्छिम से उठते देखते हो, तो 
तुरन्त कहते हो, कि वर्षा होगी, और ऐसा 
ही होता हैं। ५५ और जब दक्खिना 
चलती देखते हो तो कहते हो, कि लूह 
चलेगी, और ऐसा ही होता है। ५६ है 
कपटियो, तुम घरती और आकाश के रूप 
में भेद कर सकते हो, परन्तु इस युग के विषय 
में क्यो भेद करना नही जानते ” ५७ और 
तुम आप ही निर्णाय क्यो नही कर लेते, 
कि उचित क्या है” शु८ जब तू अपने 
मुहई के साथ हाकिम के पास जा रहा है, 
तो मार्ग ही में उस से छूठने का यत्न कर ले 
ऐसा न हो, कि वह तुमे न्‍्यायी के पास खीच 
ले जाएं, और न्यायी तुमे प्यादे को सोंपे 
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प्रौर प्यादा तुझे वन्दोगृह मे डाल दे। 
५६ मे तुम से हहता हू, कि जब तक तू 
दमडी दमड़ो भर न देगा तव तक वहा से 
छूटने न पाएगा।॥ 


१३ उस समय झुछ लोग प्रा पहुचे, 

ग्रोर उस से उन ग्लोलियो की 
चर्चा करने लग जिन का लोहू पीलातुस ने 
उन ही के यलिदाना के साथ मिलाया था। 
२ यह सुन उस ने उन से उत्तर में यह कहा, 
बया तुम समभते हो, कि ये गलीली, प्रौर 
सब्र गलीलियों से पापी ये कि उन पर 
ऐसी विपत्ति पडी ? ३ में तुप्र से कहता 
हूं, कि नहीं परन्तु यदि तुम मन न 
फिराग्रोगे तो तुम सब भी इसी रीति से 
नाश होगे। ४ या क्‍या तुम समभते हो, 
कि वे ग्रठारह जन जिन पर शीलोह का 
एुम्मट गिरा, और वे दव कर मर गए 
यर्शलेम के और सब रहनेवालो से 
अधिक अपराधी थे ? ५ में तुम से कहता 
हू, कि नहीं, परन्तु यदि तुम मन न 
फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से 
नाश होगे ॥ 

६ फिर उस ने यह दृष्टान्त भी कहा, 
कि किसी की श्रगूर की बारी में एक अजीर 
का पेड लगा हुआ था वह उस में फल 
दूढने झ्राया, परन्तु न पाया। ७ तब उस 
ने बारी के रखवाले से कहा, देख तीन वष 
से म इस अजीर के पेड में फल दूढने आता 
हूँ, परन्तु नही पाता, इसे काट डाल कि यह 

भमि को भी क्यो रोके रहे। ८ उस ने उस 
को उत्तर दिया, कि हे स्वामी, इसे इस वय 
तो और रहने दे, कि म इस के चारो 
आओऔर खोदकर खाद डालू। ६ सो आगे 
को फल तो भला, नहीं तो उसे काट 
डालना ॥ 


तूफा 
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१० सब्त * के दिन वह एक प्राराधना- 
लैय में उपदेश कर रहा था। ११ झोर 
देखो, एक स्त्री थी जिसे ग्रठारह वर्ष से 
एक दुबल करनेवालोी दुष्टात्मा लगी थी, 
ग्रौर वह कुबडी हो गई थी, ग्रोर किसी 
रोति से सीधी नहीं हो सकतो थी। 
१२ यीशुने उसे देखकर बुलाया, झौर कहा, 
है नारो, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। 
१३ तब उस ने उस पर हाथ रखे, और 
वह तुरन्त सीधी हो गई, ओर परमेदवर 
की बडाई करने लगी। १४ इसलिये 
कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया 
था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर 
लोगों से कहने लगा, छ॑ दिन हु, जिन 
में काम करना चाहिए, सो उन ही दिनो 
में आकर चगे होग्रों, परन्तु सब्त के 
दिन में नहीं! १५ यह छुन कर प्रभ ने 
उत्तर देकर कहा, है कपटियो, क्या सब्त के 
दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गंदहे 
को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं 
ले जाता ? १६ और क्‍या उचित न था, 
कि यह स्त्री जो इब्राहीम की वेटी हैँ जिसे 
शतान ने अठारह वर्ष से बान्ध रखा था, 
सन्त के दिन इस बन्धन से छुडाई जाती ? 
१७ जब उस ने ये बातें कही, तो उसके 
सब विरोधी लज्जित हो गए, श्रौर सारी 
भीड उन महिमा के कामो से जो वह करता 
था, आनन्दित हुई॥ 

१८ फिर उस ने कहा, परमेश्वर कः 
राज्य किस के समान है? और म॑ उर 
की उपमा किस से दू ” १६ वह राईवे 
एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य 
नें लेंकर अपनी बारी में वोया और वह 
बढकर पेड हो गया, और ग्राकाश के 
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पक्षियों ने उस की डालियो पर बसेरा किया । 
२० उस ने फिर कहा, में परमेश्वर के 
राज्य को उपमा किस से द्‌? २१ वह 
खमीर के समान है, जिस को किसी स्त्री ने 
लेकर तीन पसेरी आटे में मिलाया, और 
होते होते सव आटा खमीर हो गया |! 
२२ वह नगर नगर, और गाव गाव 
होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की 
ओर जा रहा था। २३ और किसी ने उस 
से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पानेवाले थोडे 
हैं? २४ उस ने उन से कहा, सकेत द्वार 
से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योकि में 
तुम से कहता हु, कि बहुतेरे प्रवेश करना 
चाहेंगे, ओर न कर सकेगें। २५ जब घर 
का स्वामी उठकर द्वार बन्द कर चुका हो, 
झौर तुम बाहर खडे हुए द्वार खटखटाकर 
कहने लगो, है प्रभु, हमारे लिये खोल दे, 
ओर वह उत्तर दे कि में तुम्हें नही जानता, 
तुम कहां के हो? २६ तब तुम कहने 
लगोगे, कि हम ने तेरे साम्हनें खाया-पीया 
और तू ने हमारे बाजारों में उपदेश किया । 
२७ परन्तु वह कहेगा, में तुम से कहता हु, 
नहीं जानता तुम कहा से हो, है कुकर्म्म 
करनेवालो, तुम सव मुझ से दूर हो। 
श८ वहा रोना और दात पीसना होगा 
जब तुम इब्राहीम और इसहाक और याकृव 
और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के 
राज्य में बैठे, और अपने आय को बाहर 
निकाले हुए देखोगे। २६ और पूर्व और 
पच्छिम , उत्तर और दक्खिन से लोग आकर 
परमेश्वर के राज्य के भोज से भागी होगें। 
३० और देखो, कितने पिछले है वे प्रथम 
होगे, ख्लौर कितने जो प्रथम हें, वे पिछले 
होगे !। 
३१ उसी घडी कितने फरसीमसियों ने 
झाकर उस से कहा, यहा ले निकलकर 
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चला जा, क्योकि हेरोदेस तुझे मार डालना 
चाहता हैं। ३२ उस ने उन से कहा; 
जाकर उस लोमडी से कह दो, कि देख, 
में आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता 
और वीमारो को चगा करता हू और तीसरे 
दिन पूरा ककूगा। ३३ तौोभी मुर्के आज 
आर कल और परसो चलना अवश्य है, 
क्योकि हो नही सकता कि कोई भविष्यद्धक्ता 
यरूशलेम के बाहर मारा जाए। ३४ हें 
यरूशलेम ! हे यरूशलेम ! तू जो भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओ को मार डालती है, और जो तेरे 
पास भेजें गए उन्हें पत्थरवाह करती हैं; 
कितनी ही बार में ने यह चाहा, कि जैसे 
मुर्गी अपने बच्चो को अपने पखो के 
नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही में भी तेरे 
बालकों को इकट्ठें करू, पर तुम ने यह 
न चाहा। ३४५ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे 
लिये उजाड छोड़ा जाता है, और में तुम 
से कहता हु, जब तक तुम न कहोगे, 
कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम से 
आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न 
देखोगे ।॥ 

फिर वह सब्त के दिन फरीसियो 
१४ के सरदारो में से किसी के घर 
रोटी खाने गया और वें उस का घात् 
में थे। २ और देखो, एक मनुष्य उसके 
साम्हने था, जिसे जलन्वर का रोग था। 

३ इस पर यीशु ने व्यवस्थापको और 


फरीसियों से कहा, क्या सब्ते के दिन ग्रच्चा 
करना उचित है, कि नहीं  परल्तु थे 
चपचाप रहे। ४ तब उस ने उसे हाथ 
लगा कर चगा किया और जाने दिया ह 
प और उन से कहा कि तुम में से ऐसा 
कौन है, जिस का गदहा या वले ऊुए मे 


2३ 


जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरन्त बाहर 


१४ ६-२६ ] 


ने निकाल ले ? ६ थे इन बातो का कुछ 
उत्तर न दे सके ॥ 

७ जब उस ने देखा, कि नेवताहारों 
लोग क्योकर मुम्य मुख्य जगहें चुन लेते 
है तो एक दुष्टान्त देकर उन से कहा। 
८ जब कोई तुमे ब्याह में बुलाएं, तो मुख्य 
जगह में न पठना, कही एसा ने हो, कि 
उस ने तुक से भी किसी बडे को नेवता दिया 
हो। ६ झोर जिस ने तुके श्लौर उसे दोनो 
को नेवता दिया ह ग्राकर तुर से कहे, कि 
इस को जगह दे, और तब तुझे लज्जित 
होकर से से नीची जगह म यैठना पडे। 
१० पर जब तू युलाया जाए तो सउ से 
नीची जगह जा बँठ, कि जब बह, जिस ने 
तुके नेवता दिया ह आएं, तो वुभ से हह्दे 
कि हू मित्र, आग बढ़कर बैठ, तब तरे 
साय बठनेवालों के साम्हने तेरी बडाई 
होगी। ११ क्योंकि जो कोई अपने आप 
को वडा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा , 
गौर जो कोई अपन श्राप को छाटा तनाण्गा 
वह बड़ा किया जाएगा ॥! 

१२ तब उस ने अपने नेवता देसेवाले से 
भी कहा, जब तू दिन का या राते का भोज 
करे, तो अपने मित्रा या भाइया या कुंटुस्वियो 
या घनवान पद्दोंसियो को न बुला कही 
ऐसा न हो, कि वे भी तुम नेवता दे, और 
तेरा बदला हो जाएं। १३ परन्तु जब वू 
भोज करे, तो कगालों, टुएडो, लगडो और 
अन्धो को बुला। १४ तब तू धन्य होगा, 
क्योकि उन के पास तुझे बदला देने को 
कुछ नही, परन्तु तुमे धमियो के जी उठने 
पर इस का प्रतिफल मिलेगा ॥। 

१५ उसके साथ भोजन करनेवालों में 
से एक ने ये बाते सुनकर उस से कहा, धन्य 
है वह, जो परमेदवर के राज्य में रोटी 
खाएगा। १६ उस ने जस से कहा, किसी 
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मनुष्य ने बडी जेवनार की भ्रौर बहुतो को 
बुलाया। है७ जब भोजेन तयार हो गया, 
तो उस ने प्रपनें दास के हाथ नेवतहारियों 
को कहला भेजा, कि प्राप्नो, अब भोजन 
तेयार है) १८ पर वे सब के लव क्षमता 
मागने लगे, पहिले ने उस से कहा, में ने खेत 
माल लिया ह, श्रोर झप्रकदय हैं कि उसे 
देखू में तुक से विनती करता हू, मुझे 
क्षमा करा दे। १६ दूसरे ने कहा, म॑ ने 
पाच जोड़े बैल मोल लिए है, और उन्हें 
परसने जाता हू. में तुक से प्िनती करता 
है, मुझे क्षमा कया दे। २० एक और ने 
कहा म॑ ने ब्याह किया है, इसलिये में 
नहीं आ सकता। २१ उस दास ने आकर 
अपने स्वामी का ये बातें कह सुनाई, तब 
घर के स्वामी ने कोध म झाकर अपने दास 
से कहा नगर के वाजारा और गलियों में 
तुरन्त जाकर कगालो, टुएडो, लगडो और 
आचा को यहा ले आओ | २२ दास ने फिर 
कहा, है स्वामी, जैसे तू न कहा था, वैसे 
ही किया गया हैं, और फिर भी जगह है । 
२३ स्वामी ने दास से कहा, संडको पर 
और वाडों की ओर जाकर लोगों को बरबस 
ले ही आ * ताकि मेरा घर भर जाए। 
२४ क्योंकि म॑ तुम से कहता हू, कि उन 
नेवते हुओ में से कोई मेरी जेवनार को न 
चखेगा ॥। 

२५ और जब वडी भीड उसके साथ 
जा रही थी, तो उस ने पीछे फिरकर 
उन से कहा। २६ यदि कोई मेरे पास 
आएं, और अपने पिता और माता और पत्नी 
और लडकेबालो और भाइयों और बहिनो 
बरन अपने प्राग को भी अप्रिय न जानें, 
तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। 


* था बिन लाए मत छोड़ा 
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२७ श्रौर जो कोई अपना कस न उठाए, 
श्रौर मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला 
नही हो सकता। २८ तुम में से कौन 
हें कि गढ बनाना चाहता हो, और पहिले 
बैठकर खर्च न जोडे, कि पूरा करने की 
विसात मेरे पास है कि नहीं? २६ कही 
ऐसा न हो, कि जब नेव डालकर तंयार 
न कर सके, तो सब देखनेवाले यह कहकर 
उसे ठट्टी में उडाने लगे। ३० कि यह 
मनुष्य बनाने तो लगा, पर तैयार न कर 
सका? ३१ या कौन ऐसा राजा हैं 
कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, 
आर पहिले बैठकर विचार न कर ले कि जो 
बीस हजार लेकर मुक पर चढा आता हैं, 
क्या में दस हजार लेकर उसका साम्हना 
कर सकता हु, कि नहीं? ३२ नहीं तो 
उसके दूर रहते ही, वह दूतो को भेजकर 
मिलाप करना चाहेगा। ३३ इसी रीति 
से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग 
न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता । 
३४ नमक तो अच्छा है, परन्तु यदि नमक 
का स्वाद बिगड जाए, तो वह किस वस्तु से 
स्वादिष्ट किया जाएगा। ३५ वह न तो 
भूमि के और न खाद के लिये काम में आता 
हैं उसे तो लोग बाहर फंक देते हैं 
जिस के सुनने के कान हो वह सुन ले ॥ 
९ छू सब चुज्नी लेनेवाले और पापी 
उसके पास आया करते थे ताकि 
उस की सुने । २ और फरीसी और शास्त्री 
कुडकुडाकर कहने लगे, कि यह तो पापियों 
से मिलता है और उन के साथ खाता भी 
है ॥। 
३ तब उस ने उन से यह दृष्टान्त कहा । 
४ तुम में से कौन है जिस की सौ भेडे हो, 
और उन में से एक खो जाए तो निन्नानवे 
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को जगल में छोड़कर, उस खोई हुई को 
जब तक मिल न जाए खोजता न रहे ? 
५ और जब मिल जाती है, तव वह बड़े 
आनन्द से उसे काधघे पर उठा लेता है। 
६ और घर में आकर मित्रो और पडोसियो 
को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनन्द 
करो, क्योकि मेरी खोई हुई भेड मिल गई 
है। ७ म॑ तुम से कहता हू, कि इसी रीति 
से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय में 
भी स्वर्ग में इतना ही आनन्द होगा, जितना 
कि निन्नानवे ऐसे धर्मियो के विषय नहीं 
होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता 
नहीं ॥। 

८ या कौन ऐसी स्त्री होगी, जिस के 
पास दस सिक्‍के * हो, और उन में से एक 
खो जाए, तो वह दीया बारकर और घर 
भाड बुहारकर जब तक मिल न जाए, 
जी लगाकर खोजती न रहे ? & और जब 
मिल जाता है, तो वह अपने सखियो और 
पडोसिनियो को इकट्ठी करके कहती है, 
कि मेरे साथ आनन्द करो, क्योकि मेरा 
खोया हुआ सिक्‍का मिल गया है। १० में 
तुम से कहता हू, कि इसी रीति से एक मन 
फिरानेवाले पापी के विषय में परमेश्वर के 
स्वर्गदूतों के साम्हने आनन्द होता है।। 

११ फिर उस ने कहा, किसी मनुष्य के 
दो पुत्र थे। १२ उन में से छुटके ने पिता 
से कहा कि हे पिता सपत्ति में से जो भाग 
मेरा हो, वह मुझे दे दीजिए। उस ने उन को 
अपनी सपत्ति वाट दी। १३ और बहुत 
दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ 


इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया 
और वहा कुकर्म में अपनी सपत्ति उडा दी। 


१४ जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो 
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+ यू० द्वाखमा। उसका मोल लगभग आठ 
आने के था। 
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उस देश में वडा ग्रकाल पडा, प्रौर वह कगाल 
हो गया। १५ और वह उस दशघय के 
निवासियों म से एक के यहा जा पडा उस 
ने उसे अपने खेंतो म मूभर चराने के लिये 
भेजा। १६ झ्लौर वह चाहता था, कि उन 
फलियों से जिन्हें मूम्नर खाते ये अपना पेट 
भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। 
१७ जब वह अपने झ्रापे मे ग्राया, तव 
बहने लगा, क्ति मरे पिता के क्तिने ही 
मजदूरों का भोजन से अधिक रोटी मिलती 
हैं, प्रोर में यहा भूखा मर रहा हू। १८ में 
भब उठकर अपने पिता के पास जाऊगा 
झ्ौर उस से कहगा कि पिता जी म ने स्वग 
के विगेध में और तेरी दृष्टि में पाप किया 
है। १६ प्रव इस योग्य नहीं रहा कि तेरा 
पुत्र कहलाऊ, मुर्भे अपने एक मजदूर की 
नाई रुख लें। २० तब वह उठकर, अपने 
पिता के पास चला वह अभी दूर ही था, 
कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, 
और दौडकर उसे गले लगाया, और वहत 
चूमा। २१ पुत्र न उसे से कहा, पिता 
जी, म ने स्वग के विरोध में और तेरी दृष्टि 
में पाप क्या हैं, और अब इस योग्य नहीं 
रहा, कि तेरा पुत्र कहलाऊ। २२ परन्तु 
पिता ने अपन दासो से कहा, भटठ अच्छे से 
अच्छा वस्त्र निवालकर उसे पहिताओं, 
ओर उसके हाथ में अगूठी, और पावों में 
जूतियथा पहिनाओं। २३ और पला हुआ 
वछूडा लाकर मारो ताकि हम खाए श्रौर 
आनन्द मनावे। २४ क्योकि मेरा यह पुत्र 
मर गया था, फिर जी गया हैं खो गया 
था, झत्र मिल गया है और दे आनन्द 
करने लगे। २५ परन्तु उसका जठा एत्र 
खेत म था आर जब वह आते हुए घर के 
निकट पहुचा, तो उस ने गाने बजाने और 
नाचन का बत्द सुना। २६ और उस ने 
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एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्‍या हो 
रहा है? २७ उस ने उस से कहा, तेरा 
भाई झाया है, ्ौर तेरे पिता ने पला हुआ 
बछुडा सटवाया हैँ, इसलिय कि उसे भला 
चगा पाया है। २८ यह सुनकर वह क्रोध 
से भर गया, और भीतर जाना न चाहा 
परन्तु उसका पिता बाहर आकर उसे 
मनाने लगा। २६ उस्र ने पिता को उत्तर 
दिया, कि देख, म इसने वर्ष से तेरी सेवा 
कर रहा हू, ओर कभी भी तेरी आज्ञा नही 
टाली, तोभी तू ने मुझे कभी एक बकरी का 
वच्चा भी ने दिया, कि में अपने मित्रा के 
साथ आनन्द करता। ३० परन्तु जब तेरा 
यह पुत्र, जिस ने तेरी सपत्ति वेश्याप्रों मं 
उडा दी है, आया, तो उसके लिये तू ने 
पला हुआ वछुडा कठवाया। ३१ उस नें 
उस से कहा, पुत्र, तु सवदा मेरे साथ हैं, 
और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही हू। 
३२ परन्तु अब आनन्द करना और मगन 
होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर 
गया था फिर जी गया है, खो यया था, 
अब मिल गया हू ॥ 
? फिर उस ने चेला से भी कहा, 
किसी चनवान का एक भझडारी 
था, और लोगों ने उसके साम्हने उस पर 
यह दोष लग्राया कि यह तेरी सत्र संपत्ति 
उडाए देता €। २ सो उस ने उसे बुलाकर 
कहा, यह क्‍या है जो म तेरे विपय में सुन रहा 
हू ? अपने भरडारीपन का लेखा दे, क्योकि 
तू आगे को भरइरी नहीं रह सकता। 
३ लव भणडारी सोचने लगा, कि अप मे 
क्या करू ? क्योंकि मेरा स्वामी ग्रव 
भण्डारी का काम मुझ से छीन ले रहा हू 
मिट्टी तो मुझ से खोदी नहीं जाती झौर 
भीख मागने से मु्के लज्जा झ्ाती हू । 
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४ में समझ धया, कि क्‍या करूगा: ताकि 
जब में भरडारी के काम से छुडाया जाऊ 
तो लोग मुझे अपने घरो में ले लें। » और 
उस ने अपने स्वामी के देनदारो में से एक 
एक को बुलाकर पहिले से पूछा, कि तु 
पर मेरे स्वामी का क्या आता हैं? ६ उस 
ने कहा, सो मन तेल, तब उस ने उस से 
कहा, कि अपनी खाता-बही ले और वैठकर 
तुरन्त पंचास लिख दे। ७ फिर दूसरे में 
पूछा, तुझ पर क्या आता है ? उस ने कहा, 
सौ मन गेंहू, तव उस ने उस से कहा, 
अपनी खाता-बही लेकर अस्सी लिख दे। 
८ स्वामी ने उस अधर्मी भण्डारी को 
सराहा, कि उस ने चतुराई से काम किया 
है; क्योकि इस ससार के लोग अपने समय 
के लोगो के साथ रीति व्यवहारो में ज्योति 
के लोगो से श्रधिक चतुर हे। & और में 
तुम से कहता हू, कि अधर्म के घन से अपने 
लिये मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता 
रहे, तो वे तुम्हें अनन्त निवासो में ले लें। 
१० जो थोडे से थोडे में सच्चा * है, वह 
बहुत में भी सच्चा हैं और जो थोडे से 
थोडे में अधर्मी हैं, वह बहुत में भी अरधर्मी 
है। ११ इसलिये जब तुम अधघम के धन 
में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन 
सौपेगा ! १२ और यदि तुम पराये घन 
में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है, उसे 
तुम्हें कौन देगा? १३ कोई दास दो 
स्वामियों की सेवा नही कर सकता * क्योकि 
वह ॒ तो एक से बेर और दूसरे से प्रेम 
रखेगा, या एक से मिला रहेगा और 
दूसरे को तुच्छ जानेगा तुम परमेदवर 
ओर घन दोनों की सेवा नहीं कर 
सकते ॥। 


* यू० विद्वासयोग्य। 
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१४ फरीसी जो लोभी थे, ये सब बार्ते 
सुनकर उसे ठट्ठों में उडाने लगे। १५ उस 
ते उन से कहा, तुम तो मनुष्यों के साम्हने 
अपने आप को धर्मी ठहराते हो: परन्तु 
परमेदवर तुम्हारे मन को जानता हैं, क्योकि 
जो वस्तु मनुप्यों की दृष्टि में महान है, 
वह॒ परमेश्वर के निकट घृरित है। 
१६ व्यवस्था और भविष्यठ्क्ता यूहन्ना तक 
रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का 
सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर 
कोई उस'”में प्रवलता से प्रवेश करता हैं। 
१७ आकाश और पृथ्वी का ठल जाना 
व्यवस्था के एक बिन्दु के मिट जाने से 
सहज हैं। १८ जो कोई अपनी पत्नी को 
त्यागकर दूसरी से ब्याह करता हैँ, वह 
व्यभिचार करता हैं, और जो कोई ऐसी 
त्यागी हुई स्त्री से व्याह करता हैँ, वह भी 


व्यभिचार करता है।॥ 


१६ एक धनवान मनुध्य था जो बेजनी 
कपडे और मलमल पहिनता और प्रति दित 
सुख-विलास और धूम-धाम के साथ रहता 
था। २० और लाजर नाम का एक कगाल 
धावो से भरा हुआ उस की डेवढी पर छोड 
दिया जाता था। २१ और वह चाहता 
था, कि घनवान की मेज पर की जूठन से 
अपना पेट भरे, बरन कुत्ते भी आकर 
उसके घावो को चाठते थे। २२ और ऐसा 
हुआ कि वह कगाल मर गया, और स्वर्गे- 
दृत्तो ने उसे लेकर इब्राहीम की गोद में 
पहुचाया; और वह घनवान भी मरा, 
और गाडा गया। २३ और अधोलोक में 
उस ने पीडा में पडे हुए अपनी झाखे उठाई, 
और दूर से इब्राहीम की गोद में लाजर को 
देखा। २४ और उस ने पुकार कर कहा, 
है पिता इब्नाहीम, मुझ पर दया करके लताजर 
को भेज दे, ताकि वह अपनी उगुली का 
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सिरा पानों में भिगानर मरी ीभ को ठडी 
कर, कपारि में इस रश या में सहप रहा हू 
२५ परसु इशाटाप कहा, ट पुत्र स्मरण 
कर, हि तू घपन जोवा में प्रच्छी वस्तुएं 
ले चुका €, प्रौर वस ही लाजर बुरी बस्नुए 
परन्तु प्रद 46 कहा गाि पा रहा हूं पौर 
मूं तड़प रहा /॥ २६ घोर इन सत्र बाता 
का छाड #मार पोर तुस्तार बोर एक भारी 
चडझा ठहराया गया हूं हि जा पहा से उत 
पार तुसमतर पा जाया ढ़, व ने जा सन, 
भर ने पाई उहा से इस पार हमारे पास 
प्रा सह। २७ उस ने बहा, ता दे पिता 
में लुक ते बिनती करता हूं, मि तू उसे मेरे 
पिता थे घर उेज। २८ उयाहि मेरे पाच 
भाई हू, जहू उन के साम्दने इन बाता की 
गयाही दे, एसा उ हो कि वे नी एस पीडा 
की जगह में प्राए। २९ इत्राहीम ने उस 
से कहा, उन ह पास तो मूसा झौर भविष्यद्‌ 
वक्ताप्रा की पुस्तक हूं, थे उन की सुनें । 
३० उस ने पद्ठा, ही, दे पिता <त्राहीम, 
पर यदि कोई मरे हुआ में से उन के पास 
जाए, तो वे मन फिराएगे। ३१ उस ने 
उस से कहा, कि जब वे मूसा और 
भविष्यद्रक्ताश्ाा की नहीं सुनते, तो यदि 
मरे हुप्ला में में काई जी भी उठे तोभी 
उस की नहीं मानेंगे॥ 
१७ फिर उस ने अपने चेलो ते 
फहा, दो नहीं सकता कि ठोकरे 
न लगें, परन्तु हाय, उस मनुष्य पर जिस के 
कारण वे झाती हैं| २ जा इत छोटो में 
मे किसी एक को ठोकर खिल्ाता हैं, उसके 
लिये यह भला होता, कि चक्‍की का पाठ 
उसके गले में लटकाया जाता, झौर वह 
समुद्र में डाल दिया जाता। ३ सचेत 
रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे 
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चममा, पभौर यदि पछताए तो उसे क्षमा 
ह_र। ४ यदि दिन भर में वह सात वार 
पैरा ग्रपराध करे भौर सातो वार तेरे पास 
फिर प्राकर कह, कि में पछताता हू, तो 
उप क्षमा कर॥! 

५ तब प्रेरितो ने प्रभु से कहा, हमारा 
विश्वास बढा। ६ प्रभु ने कहां, कि यदि 
तुम को राई के दाने के वरावर भी विश्वास 
होता, तो तुम इस तूत के पेड से कहते कि 
जड़ से उख्दड़कर समुद्र म लग जा, तो वह 
तुम्हारी मान लेता। ७ पर तुम में से 
ऐसा कौन है, जिस का दास हल जोतेता, 
या भेड चराता हां, भौर जब वह खेत से 
ग्राएं, तो उस से कहे तुरन्त आकर भोजन 
करने बैठ ? ८ और यह न कहे, कि मेरा 
साना तयार कर और जब तक मे साऊ- 
वीऊ तब तक कमर वान्धकर मेरी सेवा 
कर, एस के बाद तू भी सता पी लेना । 
& क्या वह उस दास का निहोरा मानेंगा, 
कि उस ने वे ही काम किए जिसे की प्राज्ञा 
दी गई थी? १० इसी रीति से तुम भी, 
जब उन सब कामा को कर चुको जिस 
की भ्राज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम 
निकम्मे दास हू, कि जो हमें करता चाहिए 
था वही किया हूं ॥ है 

११ और ऐसा हुमा कि वह यरूशलंम 
को जाते हुए सामरिया श्रौर गलोल के वीच 
से होकर जा रहा था। १३ झौर किसी 
गाव में प्रवेश करते समय उसे दस कोढी 
मिले। १३ भर उन्हों ने दूर खडे होकर, 
ऊंचे शब्द से कहा, हें यीशु, हैं स्वामी, हम 
पर दया कर। (४डें उस से उन्हें देखकर 
कहा, जाओ, श्रौर अपने तईं याजकाी को 
दिलाओो, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो 
गए। १४ वब उन में से एक यह देखकर 
कि में चगा हो गया हूं, ऊचे शब्द से 
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परमेश्वर की बडाई करता हुआ लौठा। 
१६ और यीशु के पावों पर मुह के बल 
गिरकर, उसका धन्यवाद करने लगा, 
और वह सामरी था। १७ इस पर यीगु 
ने कहा, क्‍या दसो शुद्ध न हुए तो फिर वे 
नो कहा है? १८ क्या इस परदेशी को 
छोड कोई ओर न निकला, जो परमेव्वर 
की बडाई करता ? १६९ तब उस ने उस से 
कहा, उठकर चला जा, तेरे विव्वास नें 
तुके चगा किया है ।॥। 

२० जब फरीसियों ने उस से पूछा, कि 
परमेश्वर का राज्य कब आएगा ? तो 
उस ने उन को उत्तर दिया, कि परमेदवर 
का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता। 
२१ और लोग यह न करेंगे, कि देखो, 
यहा है, या वहा है, क्योकि देखो, परमेठ्वर 
का राज्य तुम्हारे बीच में हैं ॥ 

२२ ओर उस ने चलो से कहा, वे 
दिन आएंगे, जिन में तुम मनुष्य के पुत्र के 
दिनो में से एक दिन को देखना चाहोगे, 
और नहीं देखने पाओोगे ) २३ लोग तुम 
में कहेंगे, देखों, वहा है, या देखो यहा 
है, परत्तु तुम चले न जाना और न उन के 
पीछ हो लेना। २४ क्योकि जैसे बिजली 
आकाश की एक ओर से कौन्चकर आकाश 
की दूसरी ओर चमकती हैं, वैसे ही मनृष्य 
का पुत्र भी अपने दिन में प्रगट होगा। 

२५ परन्तु पहिले अवश्य हैं, कि वह बहुत 
दुख उठाए, और इस युग के लोग उसे तुच्छ 
ठहराए। २६ जैसा नृह के दिनो में हुआ 
था, वैसा ही मनष्य के पुत्र के दिनो में भी 
टीगा। २७ जिस दिन तक नूह जहाज पर 
न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते-पीने थे, 
ग्रौर उन में ब्याह-शादी होती थी, तव 
जन-प्रलय ने आकर उन सत्र को नाश 
फिया। २८ और जैसा लृत के दिनो में 


जल 


स्ल 


ब्स्म नै 
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हुआ था, कि लोग खाते-पीते लेन-देन करते, 
पेड लगाते और घर बनाते थे। २६ परन्तु 
जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन 
ग्राग और गन्धक आकाश से बरसी और 
सब को नाग कर दिया। ३० मनुख्य के 
पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही 
होगा। ३१ उस दिन जो कोठे पर हों, 
झ्रौर उसका सामान घर में हो, वह उसे 
लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में 
हो वह पीछे न लोौटे। ३२ लूत की पत्नी 
को स्मरणा रखों। ३३ जो कोई अपना 
प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और 
जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा । 
३४ में तुम से कहता हू, उस रात दो 
मनुष्य एक खाट पर होगे, एक ले लिया 
जाएगा, और दूसरा छोड दिया जाएगा। 
३५ दो स्त्रिया एक साथ चक्‍की परीसती 
होगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी 
छोड दी जाएगी। ३६ [दो जन खेत में 
होगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोडा 
जाएगा *।] ३७ यह युन उन्हों ने उस से 
पूछा, हे प्रभ यह कहा होगा ? उस ने उन 
से कहा, जहा लोथ हैं, वहा गिद्ध इकट्रे 
होगे |॥। 
2 टू फिर उस ने इस के विषय में 
कि नित्य प्रार्थना करना और 
हियाव न छोडना चाहिए उन से यह दृष्टान्त 
कहा। २ कि किसी नगर में एक न्यायी 
रहता था, जो न परमेज्वर से डरता था 
झौर न किसी मनुष्य की परवाह करता 
शा। मे और उसी नगर में एक विधवा भी 
रहती थी जो उसके पास आ आकर 
कहा करती थी, कि मेरा न्याय चुकाकर 


* यह पद सब से पुराने दस्तलेखों में नही 
मिलता । 
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मुझे मुददई से वचा। ४ उस ने कितने समय 
तक तो ने माना परन्तु श्रन्त मे मन मं 
विचारकर कहा, यद्यपि में न परमेश्वर से 
डरता, और न मनुष्यों की कुछ परवाह 
करता हु। ५ तौभी यह विधवा मुझे 
सताती रहती है, इसलिये मे उसका न्याय 
चुकाऊगा कही ऐसा ने हो कि घड़ी घडी 
आकर अन्त को मेरा नाक में दम जरे। 
६ प्रभु ने कहा, सुनो, कि यह अवर्मी न्‍्यायी 
क्या कहता हैँ ? ७ सो क्या परमेद्वर अपने 
चुने हुओ का न्याय न चुकाएगा, जो रात- 
दिन उस की दुहाई देते रहत, और क्या वह 
उन के वियय में देर करेगा ? ८ में तुम से 
कहता हूं, वहू तुरन्त उन का न्याय चुका- 
एग्रा, तौभी मनुष्य का मुन जब आएगा, 
तो कया वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा ? 
६ और उस ने कितनों ते जो अपन 
ऊपर भरोसा रखते थे, कि हम धर्मी हू, 
ओर ओऔरा की तुच्छ जानते थे, यह दृष्ट्रान्त 
कहा। ६० कि दो मनुष्य मन्दिर मर 
प्राथना करने के लिये गए, एक फरीसी 
था और दूसरा चुज्ली लतवाला। 
११ फरीसी खड़ा हातर अपन मन मं यो 
प्रार्थना करने लगा, कि हें परमेश्यर, में 
तेरा धन्यवाद वरता हूं, जि मे और मनुष्या 
की नाई अन्धेर ऋरनवाला, अन्यायी और 
व्यभिचारी नहीं, आर न इस चु क्षी लनयाल 
के समान ह। १२ मे सप्ताह से दा यार 
उपवास बरता हु, मं अपनी सर तमाद 
का दसवा ग्रश भी देता है। १३ परस्चु 
चऊी लनवाल ने दूर खड टाएर, स्वग को 
आर प्राव उठाता भा ने चाहा वरात प्रपना 
छाती पीटसीद+र उहा, हू परमहझ्वर मुझ 
वापी पर देखा इर॒*। रैढेमशुप्त ये 
* या प्रादर्रि 7७ के ऊआरय यूके शा 
पुर इया कए। 
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कहना हू, कि वह दुसरा नहीं, परन्तु यही 
मनुख्य यर्मा ठहराया जावर अपने घर 
गया, क्याकि जो काई अपने आय का बड़ा 
बनाएगा, वह छोटा किया जाण्या, और 
जो अपने आप को छोटा वनाशग”, वह 
बडा क्या जाएगा ॥। 

१५ फिर लोग अपन ब्रच्चा को भी 
उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर 
हाथ रखें, और चेला ने देखकर उन्हें 
डाटा। १६ यीशु ने बच्चा को पास 
ब्रलाउर कहा, यालका को मेरे पास थाने दा, 
और उन्हे मना न करो. उ्थावि परमेइवर 
का उज्य एसा ही का हैं। १७ मं तुम से 
सच कहता है, कि जा काई परमश्वर मै 
राज्य को वालक की नाइ ग्रहण न ऊरगा 
वह उस मे कभी प्रवेश करने ने पाएगा ॥ 

शि्८ किसी सरदार न उम्त से पूछा, 
हैं उत्तम गुरु, अनन्तजीवन का ब्रधितञारा 
होने के विय मे क्‍या उरू? १६ यीशु 
ने उस से यहा, तू मुझ उत्तव जया कहता 
है? काई उत्तम नहीं, उयल एप, बधथति 
परमेश्वर । २० व्‌ झआानाओों की ता जानता 
हैं, कि व्यभिचार ने फरना, हत्या ने उरना 
और चोरी ने करना, बूठी गली ले ”ग्र 
झपन पिता झौर झपातती माता को पाइर 
पूरना। २१ उस ने उहा, मे ला इन से 
का लड़ाया ही से मानता प्राया /र। 
र२ यरखयुक, योग ने उस ये रस, तुन मे 
पग्रव नो एव गाव को घी 7, प्रपता पत्र 
जुछ बार कयाता वा वाट घार 
बुक तय में घर मिरगा, घोर प्राइर वर 
पोद्ू हा व। २३ व ये सर बढ़त 
उतहास र॒था क्यायदि बट 4 | पा दा। 
रब योर वे उत खरर रख दववाना 
ही परम वर 4 राज्य पे ५4; कक क्ुगा 
नदित | है २६ परप्रश्वग झ्प में 
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धनवान के प्रवेश करने से ऊद का सूई के 
नाके में से निकल जाना सहज हूँ। 
२६ और सुननेवालो ने कहा, तो फिर 
किस का उद्धार हो सकता हैं ? २७ उस 
ने कहा, जो मनृप्य से नही हो सकता, वह 
प्रमेश्वर से हो सकता हैं। २८ पतरस ने 
कहा, देख, हम तो घर बार छोडकर तेरे 
पीछे हो लिये हे। २६ उस ने उन से कहा; 
में तुम से सच कहता हु, कि ऐसा कोई नहीं 
जिस ने परमेदवर के राज्य के तिये घर 
या पत्नी या भाइयो या माता पिता या 
लडके-बालो को छोड दिया हो। ३० और 
इस समय कई गुणा अधिक न पाएं, और 
परलोक में अनम्त जीवन ।। 

३१ फिर उस ने बारहो को साथ लेकर 
उन से कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते 
है, और जितनी बाते मनुष्य के पुत्र के लिये 
भविष्यद्वक्ताओ के द्वारा लिखी गईं हे वे 
सब पूरी होगी। ३२ क्योकि वह अन्य 
जातियो के हाथ में सौपा जाएगा, और वे 
उसे ठट्ठी में उडाएगे, और उसका अपमान 
करेगे, और उस पर थूकेगे। ३३ और 
उसे कोडे मारेगे, और घात करेगे, और वह 
तीसरे दिन जी उठेगा। ३४ और उन्हो ने 
इन बातो में से कोई बात न समझी और 
यह बात उन से छिपी रही, और जो कहा 
गया था वह उन की समझ में न आया ॥। 

३५ जब वह यरीहो के निकट पहुचा, 
तो एक अन्चा सडक के किनारे बैठा हुआ 
भीख माग रहा था। ३६ और वह भीड 
के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, 
यह क्‍या हो रहा है ”? ३७ उन्हो ने उस को 
बताया, कि यीशु नासरी जा रहा है। 

शे८ तब उस ने पुकार के कहा, हे यीशु 
दाऊद की सन्तान, मुझ पर दया कर। 
शरे६ जो आगे जाते ये, वे उसे ठाटने लगे, 
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कि चुप रहे . परन्तु बढ़ श्र भी चिरलाने 
लगा, कि हे दाऊद की सत्तान, मुझ पर 
दया कर। ४० तब यीशु ने से होकर 
आज्ञा दी फि उसे मेरे पास लाओ, ओर 
जब वहू निकट आया, तो उस ने उस से 
यह पुछा। ४१ तू क्या चाहता है, कि में 
तेरे लिये कछू ? उस ने कहा, हें प्रभु यह 
कि में देखने लगू। ४२ यीशु ने उस से 
कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे 
अच्छा कर दिया है। ४३ ओर वह तुरन्त 
देखने लगा; और परमेश्वर की बडाई 
करता हुआ उसके पोछे हो लिया, और 
सब लोगो ने देसकर परमेश्वर की स्तुति 
की ।। 


9 &  7ह यरीहो में प्रवेश करके जा 
रहा था। २ और देखो, जक्कई 
नाम एक मनुष्य था जो चुद्भी लेनेवालों का 
सरदार और घनी था। ३ वह यीशु को 
देखना चाहता था कि वह कौन सा है ? 
परन्तु भीड के कारण देख न सकता था | 
क्योकि वह नाठा था। ४ तब उस को 
देखने के लिये वह आगे दौडकर एक गूलर 
के पेड पर चढ गया, क्योकि वह उसी मार्गे 
से जाने वाला था। ५ जब यीशु उस जगह 
पहुचा, तो ऊपर दृष्टि कर के उस से कहा , 
है जक्कई भट 'उतर आ, क्योकि आ्राज 
मुर्भे तेरे घर में रहना अवश्य है। ६ वह 
तुरन्त उतरकर आनन्द से उसे अपने घर 
को ले गया। ७ यह देखकर सब लोग 
कुडकुडाकर कहने लगे, वह तो एक पापी 
मनुष्य के यहा जा उतरा है। ८ जक्कई ने 
खडे होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, में 
श्रपनी आधी सम्पत्ति कगालो को देता हूं, 
और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके 
ले लिया है तो उमे चौगुना फंर देता हू। 
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६ तब यीशु ने उस से कहा, भाज इस 
घर में उद्धार आया है, इसलिये कि यह भी 
इब्राहीम का एक पुत्र है। १० क्योंकि 
मनुष्य का पुत्र ख़ोए हुओ को दूंढन और 
उन का उद्धार करने आया हु ॥ 

११ जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उस 
ने एक दुष्टान्त कहां, इसलिये कि वह 
यरूशलेम के निकट वो, और वे समभते 
थे, कि परमेशवर का राज्य अभी प्रगट 
हुआ चाहता है। १२ सो उस ने कहा, 
एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि 
राजपद पाकर फिर आए। रै३ और उस 
ने अपने दासो में से दस को बुलाकर उन्हें 
दस मुहरें दी, भर उन से कहा, भेरे लौट 
ग्राने तक लेन-देन करना। रै४ परन्तु उसके 
नगर के रहनेवाले उस से बेर रखते थे, 
और उसके पीछे दूतो के दारा कहला भेजा, 
कि हम नहीं चाहते, कि 46 ढेस पर राज्य 
करे। १५ जब वह राजेपद पाकर लौट 
आया, तो ऐसा हुश्ना कि उस ने अपने दासो 
को जिन्हें रोकड दी थी, अपने पास बुलवाया 
ताकि मालूम करे कि उन्हां ने लेन-देन से 
क्या क्‍या कंमायां। १६ तब पहिले ने 

आकर कह, हें स्वामी तेरे मोहर से दस 
और मोहरें कमाई है। १७ उस ने उस 
से कहा, धन्य ह उत्तम दास, तु धन्य है, 
तू बहुत ही थोडे में विद्वासी निकला अब 
दस नगरो पर अधिकार रख। रै८ दूसरे 
ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी माहर से 
वाच और माहर कमाई हैं। १६ उस ने 
उस से भी कहां, कि तू भी पाच नगरों पर 
हार्किम हो जा। २० तीसरे ने आकर 
कहा, हें स्वामी देख, तेरी मोहर गे है, 
मे ने अगोछ मे बान्ध रखी। 
३१ क्योबि मे ठु् से डरता था, इसलिय 
कि तू कठोर मनुष्य है. जो तूने नही रखा 


लूका 
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उसे उठा लेता है, भौर जो तू ने नही वोया, 
उसे काटता है। २२ उस ने उस से कहा, 
हु दुष्ट दास, म तेरे ही मुह से तुझे दोषी 
ठहराता हू तू मुझे जानता था कि कठोर 
मनुष्य हू, जो में ने नही रखा उसे उठा 
लेता, ओर जो में ने नहीं वोया, उसे काटता 
हूं। २३ पो तू ने मेरे रुपये काठी में बया 
नहीं रख दिए, कि म आकर व्याज समेत 
ले लेता ? २४ और जो लोग निकट खडे 
थे, उस ने उन से कहा, वह माहर उस से 
ले लो, और जिस के पास दस मोहरे हैं 
उसे दे दो। २५ (उन्हों ते उस स केहा, 
हे स्वामी, उसके पास दम माहर तोह)। 
२६ म ठुम से कहता हू, कि जिस क॑ पास है 
उसे दिया जाएगा, और जिस के पास नहीं, 
उस से वह भी जो उसवे पास है ले लिया 
जाएगा। २७ परन्तु भेरे उन वैरिया को 
जो नहीं चाहते थ कि मे उन पर राज्य 
करू, उन की यहा लाकर मेरे सामने धात 
करो ॥! 

श८ ये बाते कहकर वह यरूशलेम की 
और उन के झागे आगे चला ॥। 

२६ और जब वह जैतून नाम पहाड़ 
पर बैतफगे और वैतरनियाह के पास पहुत्ता, 
तो उस ने अपने चेलो में से दा का यह कहके 
प्ेजा। ३० कि साम्हन के गाव म जाओ, 
और उस में पहुचते ही एक गदही का कच्चा 
जिस पर कभी कीई संवार नहीं हुआ, बन्धा 
हुआ मिलेगा, उसे खोलकर लाओ। 
३१ और यदि कोई तुम से पृ, कि बया 
खोलते हा, ता यह कह देना, कि प्रभु का 
इस का-मयाजन हूं. जो भज गए ये, 
उन्हीं न जाकर जसा उस्र ने उन स कहा 
था, उसा ही पाया। ३३ जब वे गदह के 
कम शी उसके मालिका न॒' 
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३४ उन्हों ने कहा, प्रभु को इस का प्रयोजन 
है। ३५ वे उस को यीशु के पास ले आए, 
और अपने कपडे उस बच्चे पर डालकर 
यीशु को उस पर सवार किया। ३६ जब 
वह जा रहा था, तो वे अपने कपदे मार्ग में 
विछाते जाते थें। ३७ और निकट आते 
हुए जब वह जेतून पहाड की ढलान पर 
पहुचा, तो चेलो की सारी मएडली उन सब 
सामर्थ के कामो के कारण जो उन्हों ने 
देखे थे, आनन्दित होकर बडे शब्द से 
परमेश्वर की स्तुति करने लगी। ३८ कि 
धन्य है वह राजा, जो प्रभु के नाम से आता 
है, स्वर्ग में शान्ति और आकाश * मणडल 
में महिमा हो। ३६ तब भीड में से कितने 
फरीसी उस से कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों 
को डाट। ४० उस ने उत्तर दिया, कि 
तुम में से कहता हू, यदि ये चुप रहे, तो 
पत्थर चिल्ला उठेगे।। 

४१ जब वह निकट आया तो नगर को 
देखकर उस पर रोया। ४२ और कहा, 
क्या ही भला होता, कि तू, हा, तू ही, 
इसी दिन में कुशल की वाते जानता, 
परन्तु अब वे तेरी आखो से छिप गई हें। 
४३ क्योंकि वे दिन तुझभ पर आएंगे, कि 
तेरे वैरी मोर्चा वान्धकर तुमे घेर लेगे, और 
चारो ओर से तुझे दवाएगें। ४४ और 
तुझे और तेरे बालकों को जो तुर में हे, 
मिट्टी में मिलाएगे, और तुझ में पत्थर पर 
पत्थर भी न छोडेंगे, क्योंकि तू ने वह 
अवसर जब लुक पर कृपा दृष्टि की गई 
न पहिचाना ॥॥ 

डप तब वह मन्दिर में जाकर बेचने- 
वालो को बाहर निकालने लगा । ४६ और 
उन से कहा, लिखा है, कि मेरा घर प्रार्यना 
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का घर होगा * परन्तु तुम ने उसे डाकुओो 
की खोह वना दिया हैं।॥। 

४७ और वह प्रति दिन मन्दिर में 
उपदेश करता था' और महायाजक और 
शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाग करने 
का अवसर हढत थे। ४८ परन्तु कोई 
उपाय न निकाल सके, कि यह किस प्रकार 
करें क्योंकि सब लोग वडी चाह से उस की 
सुनते थे।॥। 


३३० एक दिन ऐसा हुआ कि जर्व॑ वह 

मन्दिर में लोगो को उपदेश देता 
और सुसमाचार सुना रहा था, तो महा- 
याजक और शास्त्री, पुरनियों के साथ पाम 
आकर खडे हुए। २ और कहने लगे, कि 
हमे बता, तू इन कामों को किस अधिकार 
से करता है, और वह कौन है, जिस ने तु्के 
यह अधिकार दिया हैं ? ३ उस ने उन को 
उत्तर दिया, कि में भी तुम से एक बात 
पूछता हू, मुझे वबताओ। ४ यूहन्ना का 
वपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यी 
की ओर से था ? ५ तब वे आपस में कहने 
लगे, कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, 
तो वह कहेगा, फिर लुम ने उस की प्रतीति 
क्यो न की ? ६ और यदि हम कहें, मनुष्यों 
की ओर से, तो सब लोग हमें पत्थरवाह 
करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते है, कि 
यूहन्ना भविष्यद्क्ता था। ७ सो उन्हों ने 
उत्तर दिया, हम नही जानते, कि वह किस 
की ओर से था। छ यीशु ने उन से कहा, 
तो में भी तुम को नही बताता, कि में ये 
काम किस अधिकार से करता हु ॥। 

&€ तब वह लोगो से यह दुष्टान्त कहने 
लगा, कि किसी मनुष्य ने दाख की वारी 
लगाई, और किसानो को उसका ठेका दे 
दिया और बहुत दिनो के लियें परदेश चला 
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में ब्याह जादी न होगी । ३६ वे फिर मरने 
के भी नही, क्योकि वे स्वर्गंदूतो के समान 
होगे, और जी उठने के सनन्‍्तान होने से 
परमेश्वर के भी सन्‍्तान होगे। ३७ परन्तु 
इस बात की कि मरे हुए जी उठते हैं, 
मूसा ने भी काडी की कथा में प्रगट की 
है, कि वह प्रभु को इब्राहीम का परमेश्वर, 
और इसहाक का परमेश्वर, और याकूव का 
परमेश्वर कहता हैं। ३८ परमेश्वर तो 
मुरदो का नहीं परन्तु जीवतो का परमेश्वर 
हैं क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। 
३६ तब यह सुनकर शास्त्रियो में से 
कितनो ने यह कहा, कि है गुरु, तू ने अच्छा 
कहा। ४० और उन्हें फिर उस से कुछ 
और पूछने का हियाव न हुआ ॥ 

४१ फिर उस ने उन से पूछा, मसीह को 
दाऊद का सन्‍्तान क्योकर कहते हे? 
४२ दाऊद आप भजनसहिता की पुस्तक 
में कहता हैं, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा । 
४३ मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मे तेरे 
वैरियो को तेरे पावो के तले न कर दू। 
डड दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर 
वह उस की सनन्‍्तान क्योकर ठहरा ? 

४५ जब सब लोग सुन रहे थे, तो उस ने 
अपने चेलो से कहा। ४६ शास्त्रियो से 
चौकस रहो, जिन को लम्बे लम्बे वस्त्र पहिने 
हुए फिरना भाता है, और जिन्हें बाजारो में 
नमस्कार, और सभाओं में मुख्य आसन 
और जेवनारो में मुख्य स्थान प्रिय लगते 
है। ४७ वे विधवाओं के घर खा जाते है, 
झौर दिखाने के लिये बडी देर तक प्रार्थना 
करते रहते हैं ये बहुत ही दरुड पाएंगे ॥। 

२ 2 फिर उस ने आख उठाकर 
धनवानों को अपना अपना दान 
भणडार में डालते देखा। २ और उस ने 
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एक कनाल ब्रिधवा को भी उस में दो 
दमडिया डालते देखा। ३ तब उस ने 
कहा, में तुम से सच कहता हू कि इस कंगाल 
विधवा ने सब से बढ़कर डाला हूँ। 
४ क्योंकि उन सब ने भ्रपती अपनी बढती 
में से दान में कुछ डाला हैं, परन्तु इस ने 
अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका 
डाल दो हैं ॥ 

५ जब कितने लोग मन्दिर के विषय में 
कह रहे थे, कि वह कंसे सुन्दर पत्थरों 
और भेंट की वस्तुओं से सवारा गया है 
तो उस ने कहा। ६ वे दिन आएगे, 
जिन में यह सव जो तुम देखते हो, उन में 
से यहा किसी पत्थर पर पत्थर भी न छुटेगा, 
जो ढठाया न जाएगा। ७ उन्हों ने उस से 
पूछा, हे गुर, यह सव कब होगा ? और ये 
बातें जब पूरी होने पर होगी, तो उस समय 
का क्‍या चिन्ह होगा ? ८ उस ने कहा, 
चौकस रहो, कि भरमाए न जाओो, क्योकि 
बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि में 
वही हू, और यह भी कि समय निकट आा 
पहुचा हैं. तुम उन के पीछे न चले जाना । 
६ और जब तुम लडाइयो और बलवो की 
चर्चा सुनो, तो घबरा न जाना, क्योकि 
इन का पहिले होना अवश्य हैं, परन्तु उस 
समय तुरन्त अन्त न होगा ।॥। 

१० तब उस ने उन से कहा, कि 
जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढाई 
करेगा। ११ और बडे बडे भूइंडोल होगे, 
झौर जगह जगह अकाल और मरिया पडेंगी, 
झौर आकाश से भयकर बातें और बडे बडे 
चिन्ह प्रगट होगे। १२ परन्तु इन सब बातो 
से पहिले वे मेरे नाम के कारण तुम्हे पकडेंगे, 
झर सताएंगे, और पचायतो में सौपेंगे, 
और बन्‍्दीगृह में डलवाएंगे, और राजात्ो 
और हाकिमों के साम्हने ले जाएगे। 
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१३ पर यह तुम्हारे लिये गवाही देने का 
अवसर हो जाएगा। १४ इसलिये अपने 
अपने मन में ठान रखो कि हम पहिले से 
उत्तर देने की चिन्ता न करेंगे। १५ क्योकि 
में तुम्हें ऐसा वोल और बुद्धि दूगा, कि 
तुम्हारे सब विरोधी साम्हना या खएडन न 
कर सकेंगे। १६ ओर तुम्हारे माता पिता 
और भाई और कुटुम्ब, और मित्र भी 
तुम्हें पकडवाएगे, यहा तक कि तुम में से 
कितनो को मरवा डालेंगे। १७ ओर मेरे 
नाम के कारण सब लोग तुम से वैर 
करेंगे। १८ परल्तु तुम्हारे सिर का एक 
बाल भी वाका न होगा। १६ अपने घीरज 
से तुम अपने प्राणों को वचाए रखोगे।॥ 
२० जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से 
घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका 
उजड जाना निकट हैं। ३२१ तब जो 
यहुदिया में हो वह पहाडो पर भाग जाए, 
और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर 
निकल जाए, और जो गावो में हो वे उस 
में न जाएं। २९ क्योंकि यह पलटा लेने 
के ऐसे दिन होगे, जिन में लिखी हुई सब बातें 
पूरी हो जाएगी। २३ उन दिनों में जो 
गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उन के 
लिये हाय, हाय, क्योकि देश में वडा क्लेश 
और इन लोगो पर बडी आपत्ति होगी । 
२४ वे तलवार के कौर हो जाएंगे, और 
सब देशो के लोगो में बन्बुए होकर पहुचाए 
जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का 
समय पुरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य 
जातियो से रौंदा जाएया। २४ और सूरज 
और चान्द और तारो में चिन्ह दिखाई देंगे, 
झौर पृथ्वी पर, देश देश के लोगों को सकट 
होगा, क्योकि वे समुद्र के गरजने और 
लहरो के कोलाहल से घबरा जाएंगे। 
२६ भर भय के कारण झौर ससार पर 
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आनेवाली घटनाओं की वाट देसते देखते 
लोगो के जी में जी न रहेगा क्याकि आकाश 
को शक्तिया हिलाई जाएगी। २७ तब वे 
मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बडी महिमा 
के साथ वादल पर आते देखेंगे। २८ जब 
ये बातें होने लगें, तो सीधे होकर अपने सिर 
ऊपर उठाना, क्योकि तुम्हारा छुटकारा 
निकट होगा ॥ 

२६ उस ने उन से एक दृष्टान्त भी कहा, 
कि अजीर के पेड और सब पेडो को देखो। 
३० ज्योहिं उन की कोपलें निकलती हें, 
तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो, कि 
ग्रीष्मकाल निकट हैं। ३१ इसी रीति से 
जब तुम ये वातें होते देखो, तव जान लो 
कि परमेश्वर का राज्य निकट हैँ। ३२ में 
तुम से सच कहता हू, कि जब तक ये सब 
बातें न हो लें, तव तक इस पीढी * का 
कदापि अन्त न होगा। ३े३े आकाश श्र 
पृथ्वी टल जाएगे, परन्तु मेरी बातें कमी न 
ट्लेंगी ॥ 

३४ इसलिये सावधान रहो, ऐसा न हो 
कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन, 
और इस जीवन की चिन्ताओं से सुस्त हो 
जाए, और वह दिन तुम पर फन्‍्दे की नाई 
अचानक आ पडे। ३५ क्योकि वह सारी 
पृथ्वी के सब रहनेवालो पर इसी प्रकार झा 
पडेगा। ३६ इसलिये जागते रहो और 
हर समय प्रार्यना करते रहो कि तुम इन सब 
आनेवाली घटनाओं से बचने, भर मनुष्य 
के पुत्र के साम्हने खडें होने के योग्य वनो ॥ 

३७ ओर वह दिन को मन्दिर में उपदेश 
करता था, ओर रात को बाहर जाकर 
जतुन नाम पहाड पर रहा करता था। 
३८ और भोर को तडके सब लोग उस की 


* या यह पीढ़ी जाती न रहेगी। 
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अच्छा किया। ५२ तब यीशु ने महा- 
याजको, और मन्दिर के पहरुओ के सरदारो 
और पुरनियो से, जो उस पर चढ आए थे, 
कहा, क्‍या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें 
झर लाठिया लिए हुए निकले हो? 
५३ जब म॑ मन्दिर में हर दिन तुम्हारे साथ 
था, तो तुम ने मुझ पर हाथ न डाला, पर 
यह तुम्हारी घडी है, और अन्धकार का 
अधिकार हैं |॥। 
पढे फिर वे उसे पकडकर लें चले, 
और महायाजक के घर में लाए और पतरस 
दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। 
भ५ और जब वे आगन में आग सुलगाकर 
इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उन के बीच में 
बैठ गया। ५६ और एक लोडी उसे आग 
के उजियाले में बैठे देखकर और उस की 
औ्ोर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके 
साथ था। ५७ परःउु उस ने यह कहकर 
इन्कार किया, कि हे नारी, में उसे नहीं 
जानता। ५८ थोडी देर बाद किसी और 
ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्ही में से 
है: पतरस ने कहा, हे मनुष्य में नही हू । 
५६ कोई घटे भर के वाद एक और मनुष्य 
दुृढता से कहने लगा; निश्चय यह भी तो 
उसके साथ था, क्योकि यह गलीली है। 
६० पतरस नें कहा, है मनुष्य, में नहीं 
जानता कि तू क्‍या कहता हैं? बह कह ही 
रहा था कि तुरन्त मुर्ग ने वाग दी । ६१ तव 
प्रभु नें घूमकर पतरस की ओर देखा, और 
पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो 
उस ने कही थी, कि आज मूुर्गे के वाग देने से 
पहिले, तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा। 
६२ और वह बाहर निकलकर फूट फूट 
कर रोने लगा ॥ 
६३ जो मनृप्य यीश को पकडे हुए थे, 
वे उसे ठट्ठटों में उडाकर पीटने लगे। 


लूका 


[२२ ५२--१२३ ' ६ 


६४ और उस की आखें ढापकर उस से 
पूछा, कि भविष्यद्वाणी करके बता कि तुमे 
किसने मारा। ६५ ओर उन्हों ने बहुत सी 
और भी निन्‍्दा की बातें उसके विरोध में 
कही ॥। 

६६ जब दिन हुआ तो लोगो के पुरनिए 
और महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए, 
और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, 
६७ यदि तू मसीह है, तो हम से कह दे ' 
उस ने उन से कहा, यदि में तुम से कहें, 
तो प्रतीति न करोगे। ६८ और यदि पूछ, 
तो उत्तर न दोगे। ६६ परन्तु अब से 
मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की 
दहिनी ओर बैठा रहेगा। ७० इस पर सब 
ने कहा, तो क्‍या तू परमेश्वर का पुत्र हैं ? 
उस ने उन से कहा; तुम आप ही कहते हो, 
क्योकि में हु। ७१ तब उन्हों ने कहा, 
अब हमे गवाही का क्या प्रयोजन है, क्योकि 
हम ने आप ही उसके मुंह से सुन लिया 


हैं ॥ 
रे $ तव सारी सभा उठकर उसे 
पीलातुस के पास ले गई। २ और 
वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, 
कि हम ने इसे लोगो को वहकाते और कैसर 
को कर देने से मना करते, और अपने आप 
को मसीह राजा कहते हुए सुना है। 
३ पीलातुस ने उस से पूछा, क्या तू यहूदियो 
का राजा है ? उस ने उसे उत्तर दिया, कि 
तू आप ही कह रहा हैं। ४ तब पीलातुस 
नें महायाजको और लोगो से कहा, में इस 
मनुष्य में कुछ दोष नही पाता। ५ पर वे 
और भी दुढता से कहने लगें, यह गलील से 
लेकर यहा तक सारे यहुदिया में उपदेश दे दे- 
कर लोगो को उसकाता है। ६ यह सुनकर 
पीलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली 
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है? ७ और यह जानकर कि वह हैरोदेस 
की ग्यिासत का है, उसे हेरादेस के पास 
मेज दिया, क्योंकि उन दिनो में वह भी 
परूशलेम में था।॥ 

८ हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उस 
को देखना चाहता था इसलिये कि उसके 
विषय में सुना था, और उसका कुछ चिन्ह 
देखने की आशा रखता था। & वह उस से 
बहुतिरी वातें पूछता रहा, पर उस ने उस को 
कुछ भी उत्तर न दिया। १० और महा- 
याजक और श्ञास्त्री खडे हुए तन मन से 
उस पर दोष लगाते रहे। ११ तब हेरोदेस 
ने अपने सिपाहियो के साथ उसका अपमान 
करके ठट्ठों में उठाया, और भडकीला वस्त्र 
पहिनाकर उसे पीलातुस के पास लौटा 
दिया। १९ उसी दिन पीलातुस और 
हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहिले वे एक 
दूसरे के बरी थे॥ 

१३ पीलातुस ने महायाजकों और 
सरदारों और लोगो को बुलाकर उन से 
कहा। ९४ तुम इस मनुष्य को लोगो का 
बहकानेवाला 5हराकर मेरे पास लाए हो, 
और देखो, में ने तुम्हारे साम्हने उस की 
जाच की, पर जिन वातो का तुम उस पर 
दोष लगाते हो, उन बातो के विधय में मेने 
उस में कुछ भी दोष नही पाया हैं। १५ न 
हेरोदेस ने, क्योकि उस ने उसे हमारे पास 


लौटा दिया हैं. और देखो, उस से ऐसा | 
कुछ नही हुआ कि वह मृत्यु के दरुड के योग्य 


ठहराया जाए। १६ इसलिये में उसे 
पिटवाकर छोड देता हू) १८ वेब सेब 
मिलकर चिल्ला उठे, कि इस का काम तमाम 
हमारे लिये वरअब्या को छोड दे । 
किसी बलवे के कारण जो नगर 
और हत्या के कारण बन्दीगृह 


कर, ओर 
१६ यही 
में हुआ था, 
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में डाला गया था। २० पर पीलातुस ने 
यीशु को छोडने की इच्छा से लोगो को 
फिर समभझाया। २१ परन्तु उन्हो ने 
चिल्लाकर कहा, कि उसे कूस पर चढा, 
ऋ्रस पर। २२ उस ने तीसरी बार उन मे 
कहा, क्यों उस ने कौन सी बुराई की है ? 
में ने उस में मृत्यु के दएड के योग्य कोई बात 
नहीं पाई! इसलिये में उसे पिठवाकर 
छोड देता हू। २३ परन्तु वे चिल्ला- 
चिल्लाकर पीछे पड गए, कि वह कस पर 
चढाया जाए, और उन का चिल्लाना प्रवल 
हुआ। २४ सो पीलातुस ने आज्ञा दी, कि 
उन की विनती के अनुसार किया जाए। 
२५ और उस ने उस मनुष्य को जो बलवे 
और हत्या के कारण बन्दीगृह में डाला गया 
था, ओर जिसे वे मागते थे, छोड दिया, 

और यीशु को उन की इच्छा के अनुसार 
सौप दिया ॥ 

२६ जब वे उसे लिए जाते थे, तो 
उन्हो ने शमौन नाम एक कुरेनी को जो 
गाव से आ रहा था, पकडकर उस पर 
ऋरस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे 
पीछे ले चले॥। 

२७ और लोगो की बडी भीड उसके 
पीछे हो ली और बहुत सी स्त्रिया भी, 
जो उसके लिये छाती-पीटती और विलाप 
करती थी। श८ यीशु ने उन की शोर 
फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियो, 
मेरे लिये मत रोझो, परन्तु अपने और 
अपने वालकी के लिये रोझओ। २६ क्योकि 
देखो, वे दिन आते हूँ, जिन में कहेंगे, घन्य 
है वे जो वाक है, और वे गर्भ जो न जने 
और वे स्तन जिन्‍्हों ने दूध न पिलाया। 
३० उस समय वे पहाडा से कहने लगेंगे, 
कि हम पर गिरो, भौर ठीलो से कि हमें 
ढाँप लो। ३१ क्योकि जब दे हरे पेड के 
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साथ ऐसा करते है, तो सूखे के साथ क्‍या 
कुछ न किया जाएगा ? 

३२ वे और दो मनुष्यो को भी जो 
कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को 
ले चलें।। 

३३ जब वे उस जगह जिसे खोपडी 
कहते हैं पहुचे, तो उन्हों ने वहा उसे और 
उन कुकर्मियों को भी एक को दहिनी और 
दूसरे को बाई ओर क्र्सों पर चढाया। 
३२४ तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा 
कर, क्योकि ये जानते नही कि क्‍या कर 
रहे है? और उन्हो ने चिट्टिया डालकर 
उसके कपडे वाट लिए। ३५ लोग खडे 
खडे देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर 
करके कहते थे, कि इस ने औरो को बचाया, 
यदि यह परमेश्वर का मसीह है, और उसका 
चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा 
ले। ३६ सिपाही भी पास आकर और 
सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे। 

३७ यदि तू यहूदियो का राजा है, तो 
अपने आप को बचा। ३८5 और उसके 
ऊपर एक पत्र भी लगा था, कि यह 
यहदियों का राजा है॥ 
३६ जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उन 
में से एक ने उस की निन्‍्दा करके कहा , 
क्या तू मसीह नही ? तो फिर अपने आप 
को और हमे बचा। ४० इस पर दूसरे ने 
उसे डाटकर कहा, क्‍या तू परमेश्वर से भी 
नही डरता ? तू भी तो वही दरड पा रहा 
है। ४१ और हम तो न्यायानुसार दर्‌ड 
पा रहे हें, क्योकि हम अपने कामो का ठीक 
फल पा रहे हे, पर इस ने कोई अनुचित 
काम नहीं किया। ४२ तब उस ने कहा, 
है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो 
मेरी मुधि लेना। ४३ उस ने उस से कहा, 


जहा 
».२2 
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में तुक से सच कहता हु, कि आज ही तू 
मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा ॥। 

*४ और लगभग दो पहर से तीसरे 
पहर तक सारे देश में अन्धियारा छाया 
रहा। ४५ और सूर्य का उजियाला जाता 
रहा, और मन्दिर का परदा बीच से फट 
गया। ४६ और यीशु ने बडे शब्द से पुकार 
कर कहा, है पिता, में अपनी आत्मा तेरे 
हाथो में सौपता हु और यह कहकर प्राण 
छोड दिए। ४७ सूबेदार ने, जो कुछ हुआ 
था देखकर, परमेश्वर की बडाई की, और 
कहा, निरचय यह मनुष्य घर्मी या। 
४८ और भीड जो यह देखने को इकट्ठी 
हुई थी, इस घटना को, देखकर छाती- 
पीटती हुई लौट गई। ४६ और उसके 
सब जान पहचान, और जो स्त्रिया गलील 
से उसके साथ आई थी, दूर खडी हुई यह 
सब देख रही थी।॥। 

५० और देखो यूसुफ नाम एक मन्त्र 
जो सज्जन और घर्मी पुरुष था। 
५१ और उन के विचार और उन के इस 
काम से प्रसन्न न था, और वह यहुदियो के 
नगर अरिमतीया का रहनेवाला और 
परमेश्वर के राज्य की बाट जोहनेवाला 
था। ५२ उस ने पीलातुस के पास जाकर 
यीशू की लोथ माग ली। ५३ और उसे 
उतारकर चादर में लपेटा, और एक कब्र 
में रखा, जो चट्टान में खोदी हुई थी, और 
उस में कोई कभी न रखा गया था। 
५४ वह तैयारी का दिन था, और सब्त का 
दिन आरम्भ होने पर था। ५५ और उन 
स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई 
थी, पीछें पीछे जाकर उस कब्र को देखा, 
और यह भी कि उस की लोथ किस रीति 
से रखी गई हैं। ५६ और लौटकर 
सुगन्धित वस्तुएं और इत्र तेयार किया 


२४ ६-२४ ) 


और सब्त के दिन तो उन्हों ने भाजञा के 
अनुसार विश्वाम किया ॥ 


२४ परन्तु सप्ताह के पहिले दिन 
बडे भोर को वे उन सुगन्धित 
वस्तुओं को जो उन्हों ने तैयार की थी, 
ले कर कब्र पर आई।-२ और उत्हो ने 
पत्थर को कब्न पर से लुढका हुआ पाया। 
३ और भीतर जाकर प्रभु यीशू की लोय 
न पाई। ४ जब वे इस वात से भौचक्की 
हो रही थी तो देखो, दो पुरुष मलकते वस्त्र 
पहिने हुए उन के पास झा खडे हुए। ५ जब 
वे डर गई, और धरती की ओर मुह मुकाए 
रही, तो उन्दी ने उन से कहा, दुम जीवते 
को भरे हुओ में क्यों दूढती हो ? ६ वह 
यहा नहीं, परन्तु जी उठा है, स्मरण करो, 
कि उस ने गलील में रहते हुए तुम से कहा 
था। ७ कि अवश्य है, कि मनुष्य का पुत्र 
वापिया के हाथ में पकड़वाया जाए, और 
कस पर चढाया जाए, और तीमरे दिन 
जी उठे। र तव उस को बाते उन को 
स्मरण औआईं। & और केंत्र से लौटकर 
उन्‍्हों ने उत ग्यारहों को, और, और सब 
को, ये सब बाते कह सुनाई। १० जिन्‍हों 
ने प्रेरिता से ये बाते कही, वे मर्यिम 
मगदलीनी और योभन्ना और याकूय की 
माता मर्स्यिम और उन के साथ की और 


स्त्रिया भी थी। ११ परन्तु उन की बाते 
सी समझ पडी, और उन्हों ने 


उन्हें कहानी 
उन की प्रतीति ने की। १२ तब पतरस 
उठकर कब्र पर दीड गया, और भुककर 


और जो हुआ था, 


केबल कंपडे पड़ें देखे, पे 
हुआ, अपने घर 


उस से- अचम्भा करता 


चला गया ४ लत 
१३ देखो, उसी दिन उन में से दो जन 


एक गाव को जा रहे थे, 


लूका 


१२५ 


जो यरूशलेम से कोई सात मील की दूरी 
प्र था। १४ और वे इन सब बाता पर 
जो हुई थी, आपस में बातचीत करते जा 
रहे थे। १५ और जब व आपस में बात- 
चीत और पूछपाछ कर रहे थे, तो यीशु आप 
पास आकर उन के साथ हा लिया। 
१६ परल्तु उन की आख ऐसी वद कर दी 
गईं थी, कि उसे पहिचान न सके । १७ उम्र 
ने उन से पूछा, ये क्या वातें ह, जो तुम 
चलते चलते आपस में करते हो ” वे उदास 
स खडे रह गए। १८ यह सुनकर, उनमें 
से विलयुपास नाम एक व्यक्त ने कहा, 
क्‍या तू यखूइलेम में अकेला परदेशी हैं, 
जो नहीं जानता, कि इन दिना में उस में 
क्‍या क्‍या हुआ है? १६ उत्त ने उन से 
पूछा, कौन सी बाते ? उन्हा ने उस से 
कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर 
'और सब लोगों के निकट काम भर वचन में 
सामर्यी भविष्यदक्ता था। २० और 
महायाजको और हमारे सरदारा ने उसे 
पकडवा दिया, कि उस पर मृत्यु की झाज्ा 
दी जाएं, और उसे कंस पर चढवाया। 
२१ परन्तु हमे आशा थी, कि यही इल्लाएल 
को छुटकारा देगा, भौर इन सब वाता के 
सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन हू। 
२२ और हम में से कई स्त्रियों ने भी हम 
आश्चय में डाल दिया हूं, जो ओर को कब्र 
पर गई थयी। २३ और जब उस की लोथ 
न पाई, तो यह कहती हुई भाई, कि हम ने 
स्वग॒दूता का दशन पाया, जिन्‍्हा ने कहा 
कि वह जीवित ह। २४ तेव हमारे 
साथिया में से कई एक क्र पर गए, 
और जमा स्त्रिया ने कहा था, वसा ही 
पाया, परन्तु उम का न दखा। २५ तब 
उस ने उन से कहा, हू निवुद्धियो, प्रोर 
अविध्यद्रस्ताओ की सब बाता पर विश्वास 
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उस को दराडवतू करके वंड़ आनन्द से 
यरूमलम को लोट गए। ५३ और 


लूका--यूहप्षा 
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लगातार मन्दिर में उपस्थित होकर 
परमेश्वर की स्तुति किया करते थे ॥ 





यूहन्ना राचित सुसमाचार 


? आदि में वचन * था, और वचन 
परमेच्चर के साथ था, और वचन पर- 
मेश्वर था। २ यही आदि में परमेश्वर के 
साथ था । ३ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न 
हआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उस 
में से कोई भी वस्तु उसके विना उत्पन्न 
न हुई। ४ उस में जीवन था, और वह 
जीवन मंनुष्यो की ज्योति थी। ५ और 
ज्योति अन्धकार में चमकती है, और 
ग्रन्धकार ने उसे ग्रहण न किया | | ६ एक 
मनुष्य परमेश्वर की ओर से श्रा उपस्थित 
हुआ जिस का नाम यहन्ना था। ७ यह 
गवाही देने श्राया, कि ज्योति की गवाही 
दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। 
मे वह श्राप तो वह ज्योति न था, परन्तु 
उस ज्योति की गवाही देने के लिये आया 
या। & सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य 
को प्रकाशित करती है, जगत में आनेवाली 
थो। १० वह जगत में था, ओर जगत 
उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत; ने 
उसे नहीं पहिचाना। ११ वह अपने घर 
झाया और उसके अपनो ने उसे ग्रहण 
नहीं किया। १२ परन्तु जितनो ने उसे 
अरहण किया, उस ने उन्हें परमेश्वर के 


या शन्दा 
| या अन्धकार उत्त पर जयवन्त न हुआ | 


सन्तान होने का अधिकार दिया, अर्थात्‌ 
उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते 
है। १३ वे न तो लोह से, न शरीर की 
इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परन्तु 
परमेश्वर से उत्पन्न हुए ह। १४ और 
वचन देहघारी हुआ, ओर अनुग्रह और 
सच्चाई से परिपुरणा होकर हमारे बीच में 
डेरा किया, ओर हम ने उस की ऐसी 
महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की 
महिमा। १५ यूहन्ना ने उसके विषय में 
गवाही दी, और पुकारकर कहा, कि यह 
वही है, जिस का म॑ ने वणन किया, कि 
जो मेरे वाद श्रा रहा है, वह मुक्त से वढ- 
कर हैं क्योकि वह मुझ से पहिले था। 
१६ क्योकि उस की परिपूर्णता से हम सब 
ने प्राप्त किया प्र्थात्‌ अनुग्रह पर झनुग्रह 
१७ इसलिये कि व्यवस्था तो मूसा के 
द्वारा दी गई, परन्तु अनुग्रह, और सच्चाई 
यीशु मसीह के द्वारा पहुची। १८ पर- 
मेशवर को किसी ने कभी नहीं देखा, 
एकलोता पुत्र *ैं जो पिता की गोद में है, 
उसी ने उसे प्रगट किया ॥ 

१६ यूहन्ना की गवाही यह है, कि जब 
यहूदियो ने यब्शलेम से याजकों भौर 
लेबीयो को उस से गह पुछने के लिये 


* और पढ़ते हेँ। परमेश्वर एकलौता। 


१२८ 


भेजा, कि तू कौन है? २० तो उस ने 
यह मान लिया, और इन्कार नहीं किया 
परन्तु मान लिया कि में मसीह नहीं हू । 
२१ तब उन्हो ने उस से पूछा, तो फिर 
कोन है” क्‍या तू एलिय्याह हैं? उस ने 
कहा, में नही ह तो क्‍या तू वह भविष्यद्‌- 
वक्‍ता है ? उस ने उत्तर दिया, कि नही । 
२२ तब उन्हों ने उस से पूछा, फिर तू 
हैं कौन ” ताकि हम अपने भेजनेवालो 
को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्‍या 
कहता हैं? २३ उस ने कहा, मे जैसा 
यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, जड्भल 
में एक पुकारनेवाले का शब्द हू कि तुम 
प्रभु का मार्ग सीधा करो। २४ ये फरी- 
सियो की ओर से भेजे गए थे। २५ उन्हों 
ने उस से यह प्रश्न पूछा, कि यदि तू न 
मसीह है, और न एलिय्याह, और न वह 
भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्‍यों 
देता है? २६ यूहन्ना ने उन को उत्तर 
दिया, कि में तो जल से * बपतिस्मा देता 
हु, परन्तु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति 
खडा हैं, जिसे तुम नहीं जानते। 
२७ अर्थात्‌ मेरे बाद आनेवाला है, जिस 
की जूती का बन्ध में खोलने के योग्य नही । 
र८ ये बाते यरदन के पार बैतनिय्याह मे 
हुई, जहा यूहन्ना बपतिस्मा देता था ॥ 
२६ दूसरे दिन उस ने यीशु को भ्रपनी 
ओर आते देखकर कहा, देखो, यह पर- 
मेश्वर का मेम्ना हैं, जो जगंत का पाप 
उठा ले जाता हैं। ३० यह वही है, जिस 
के विषय में में ने कहा था, कि एक 
पुरुष मेरे पीछे आता है, जो मुझ से 
श्रेष्ठ है, क्योकि वह मुझ से पहिले था। 
३१ और में तो उसे पहिचानता न था, 


*यायसमें। 





यूह्ना 
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परन्तु इसलिये में जल से वपतिस्मा 
देता हुआ झ्ाया, कि वह इसम्राएल पर 
प्रगट हो जाएं। ३२ और यूहन्ना ने यह 
गवाही दी, कि में ने आत्मा को कवृतर 
की नाई आ्राकाश से उतरते देखा है, और 
वह उस पर ठहर गया। ३३ झौर में 
तो उसे पहिचानता नहीं था, परन्तु जिस 
ने मुझे जल से वपतिस्मा देने को भेजा, 
उसी ,ने मुझ से कहा, कि जिस पर तू 
ग्रात्मा को उतरते और ठहरते देखें; वही 
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देनेवाला हैं। 
३४ और मे ने देखा, और गवाही दी हें, 
कि यही परमेश्वर का पुत्र है ॥ 

३५ दूसरे दिन फिर यूहन्ना और 
उसके चेलो में से दो जन खडे हुए थे। 
३६ और उस ने यीशु पर जो जा रहा 
था दृष्टि करके कहा, देखों, यह पर- 
मेश्वर का मेम्ना हैं। ३७ तब वे दोनों 
चेले उस की यह सुनकर यीशु के पीछे 
हो लिए। हे८ यीशु ने फिरकर और उन 
को पीछे आते देखकर उन से कहा, तुम 
किस की खोज मे हो ? उन्‍्हो ने उस से 
कहा, हे रब्बी, अर्थात्‌ (हे गुरु) तू कहा 
रहता हैं? उस ने उन से कहा, चलो, 
तो देख लोगे। ३६ तब उन्हों नें आकर 
उसके रहने का स्थान देखा, और उस 
दिन उसी के साथ रहे, और यह दसवे 
घटे के लगभग था। ४० उन दोनो मे से 
जो यूहत्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे 
हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का 
भाई अद्धियास था। ४१ उस ने पहिले 
अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उस से 
कहा, कि हम को खिस्तस अर्थात्‌ मसीह 
मिल गया। ४२ वह उसे यीशु के पास 
लाया यीशु ने उस पर दृष्टि करके 
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कहा, कि तू यूहन्ना का पुत्र शमोन है, तू 
केफा अर्थात्‌ पतरस कहलाएगा ॥॥ 

४३ दूसरे दिन यौद्यु ने गलौल को 

जाना चाहा, ओर फिलिप्पुस से मिलकर 
कहा, मेरे पीछे हो ले। ४४ फिलिप्पुस 
तो भन्द्रियाल और पतरस के नगर पतसेदा 
का निवासी था। ४५ फिलिप्पुस ने नत- 
नएल से मिलकर उस से कहा, कि जिस 
का ,वरान मूसा ने व्यवस्था में ग्रौर 
भविष्यह्वक्ञाओं ने किया है, वह हम को 
मिल गया , वह यूसुफ का पुत्र, यीजु 
नासरी है। ४६ नतनएल ने उस से कहा, 
क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से 
निकल सकती हैं? फिलिप्पुस ने उस से 
कहा, चलकर देख लें। ४७ यीशु ने 
नतनएल को अपनी ओर आते देखकर 
उसके विपय में कहा, देखो, यह सचमुच 
इस्राएती है इस में कपट 'नहीं। 
४८ नतनएल ने उस से 'कहा, तू मुझे 
कहा- से जानता हैँ? यीशु ने उस को 
उत्तर दिया, उस से पहले कि फिलिप्पुस 
ने तुके बुलाया, जब तू अजीर के पेड के 
तले 'था, तब में ने तुझे देखा था। 
४६ नतनएल ने उस को उत्तर दिया, कि 
है रब्बी, तू परमेश्वर का पृत्र हैँ, तू 
इस्राएल का महाराजा हैँ। ४० यीशु ने 
उस को उत्तर दिया, में ने जो तुर से 
कहा, कि म ने तुझे भ्रजीर के पेड के तले 
देखा, क्या तू इसी लिये विश्वास करता 
हैं? तू इस से” बडे बडे काम देखेगा। 
४१ फिर उस से कहा, म तुम से सच 
सच कहता हू कि तुम स्वग को खुला 
हुआ, और परमेश्वर के स्वगरदुतों को 
ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर 
उतरते देखोगे ॥। 


यूहन्ना 
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२ फिर तीमरे दिन गलील के काना 

में किसी का व्याह था, और यीशु 
को माता भी वहा थी। २३ और यीशु 
और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते 
गए थे। ३ जब दाखरस घट गया, तो 
योझु की माता ने उस से कहा, कि उन 
के पास दाखरस नहीं रहा। ४ यीशु ने 
उस से कहा, है महिला मुझे तुक से क्या 
काम ? ग्रभी मेरा समय नहीं आया। 
५ उस की माता ने सेवकों से कहा, जो 
कुछ वह तुम से कहे, वही करना। 
६ वहा यहूदियों के शुद्ध करने को रीति 
के अनुसार पत्थर के छ मटके घरे थें, 
जिन में दो दो, तीन तीन मन सम्राता था। 
७ यीशु ने उन से कहा, मटको में पाती भर 
दो सो उन्हों ने उन्हें मुहामुह भर दिया। 
८ तय उस ने उन से कहा, अब निकालकर 
भोज के प्रधान के पास ले जाओ। ६ वे ले 
गए, जब्न भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, 
जो दाखरस वन गया था, श्रौर नही जानता 
था, कि वह कहा से आया है, (परन्तु जिन 
सेवको ने पानी निकाला था, वे जानते थे) 
तो भोज के प्रधान ने दूलहे को बुलाकर, 
उस से कहा । १० हर एक मनुष्य पहिले 
अच्छा दाखरस देता हैं और जब लोग 
पीकर छक जाते हे, तब मध्यम देता हु, 
परन्तु तू ने अच्छा दाखरस भव तक रख 
छोडा हैं। ११ यीशु ने गलील के काना में 
अपना यह पहिला चिन्ह * दिखाकर अपनी 
महिमा प्रगट की और उसके चेलो ने उस 
पर विश्वास किया ॥ 

१२ इस के बाद वह और उस की माता 
और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम 
को गए और वहा कुछ दिन रहे॥ 

# या भादचर्य्यकर्मा  , 


१३० 


१३ यहूदियों का फसह का पढ्वे निकट 
था ओर यीश यरूशलेम को गया। 
१४ ओर उस ने मन्दिर में बैल और भेड 
और कबूतर के बेचनेवालो और सर्राफो 
को बैठे हुए पाया। १५ और रस्सियो का 
कोडा बनाकर, सब भेडों और बवैलो को 
मन्दिर से निकाल दिया, और सर्रफो के 
पैसे विथरा दिए, और पीढो को उलट दिया । 
१६ और कबूतर बेचनेवालो से कहा, 
इन्हें यहा से ले जाओ मेरे पिता के भवन 
को ब्योपार का घर मत बनाओ। १७ तब 
उसके चेलो को स्मरण आया कि लिखा हैं, 
तेरे घर की घुन मुझे खा जाएगी । 
१८ इस पर यहूदियों ने उस से कहा, तू 
जो यह करता हैं तो हमे कौन सा चिन्ह 
दिखाता हैँ? १६ यीशु ने उन को उत्तर 
दिया, कि इस मन्दिर को ढा दो, और मे 
उसे तीन दिन में खडा कर दूगा। 
२० यहूदियों ने कहा , इस मन्दिर के बनाने 
में छियालीस वर्ष लगे हे, और क्या तू उसे 
तीन दिन में खडा कर देगा ? २१ परन्तु 
उस ने अपनी देह के मन्दिर के विषय में 
कहा था। २२ सो जब वह मुर्दों में से जी 
उठा तो उसके चेलो को स्मरण आया, 
कि उस ने यह कहा था, और उन्हो ने 

पवित्र शास्त्र भर उस वचन की जो यीशु ने 
कहा था, प्रतीति की ॥। 

२३ जब वह यरूइलेम में फसह के समय 
पब्ब में था, तो बहुतो ने उन चिन्हो को जो 
वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर 
विश्वास किया। २४ परन्तु यीशु ने अपने 
आप को उन के भरोसे पर नही छोडा, 
क्योकि वह सब को जानता था। २५ और 
उसे प्रयोजन न था, कि मनुष्य के वियय में 
कोई गवाही दे, क्योकि वह आप ही जानता 
था, कि मनुष्य के मन में क्‍या हैं? 


यूहन्ना 


(३ जुवंकल ३ १३ 


३ फरीसियो मे से नीकुदेमुस नाम एक 
मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार 
था। २ उस ने रात को यीशु के पास आकर 
उस से कहा, है रब्बी, हम जानते हूँ, कि तू 
परमेश्वर की ओर से गुरु हो कर आया है, 
क्योकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता 
हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो, तो 
नहीं दिखा सकता। ३ यीशु ने उस को 
उत्तर दिया, कि में तुझ से सच सच कहता 
हू, यदि कोई नये सिरे से न जन्मे तो 
परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 
४ नीकुदेमुस ने उस से कहा, मनुष्य जब 
बूढा हो गया, तो क्योकर जन्म ले सकता 
हैं ? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी 
बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 
५ यीशु ने उत्तर दिया, कि में तुक से सच 
सच कहता हू, जब तक कोई मनुष्य जल 
और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश नही कर सकता । ६ क्योकि 
जो शरीर से जन्मा है, वह शरीर है, और 
ज़ो आत्मा से जन्मा है, वह आत्मा है। 
७ अचम्भा न कर, कि मे ने तुकझ से कहा, 
कि तुम्हें नये सिरे से जन्म लेना अवश्य है 
८ हवा जिधर चाहती है उधर चलती हैं, 
और तू उसका शब्द सुनता है, परन्तु नही 
जानता, कि वह कहा से आती और किधर 
को जाती है? जो कोई आत्मा से जन्म है 
वह ऐसा ही है। & नीकुदेमुस ने उस को 
उत्तर दिया, कि ये बाते क्जोकर हो सकती 
हैं? १० यह सुनकर यीशु ने उस से कहा , 
तू इस्राएलियो का गुरु हो कर भी क्‍या इन 
बातों को नही समभता। ११ में तुक से 
सच सच कहता हु कि हम जो जानते हैं, 
वह कहते है, और जिसे हम ने देखा है, 
उस की गवाही देते हे, और तुम हमगझी 
गवाही ग्रहण नही करते। १२ जब मे ने 
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तुम न पृथ्यी की यातें उहो, ग्लौर तुम 
प्रवोति नहीं करत, या यदि मे तुम से स्यय 
की यात कहे, ता फिर फ्याहर प्रतोति 
उराय ? ३३ प्रौर कोई सयंग पर नहों 
बढ़ा, फैक्‍ल बढ़ी जो स्वग से उतरा, झधति 
मनुष्य का पुत्र जा स्यय में ह। १४ झोर 
जिस मसेति सतत मूसा ने जल में साप या 
ऊथे पर चढ़ाया, उप्ती रीति से प्रवश्य ह 
कि मलुप्य का पुत्र भी ऊच पर चढ़ाया 
जाए। १४ ताफि जो कोई विश्वास करे 
उस में झननल जीवन पाए ॥ 
१६ वयाकि परमेदवर ने जगत से ऐसा 
प्रेम रखा कि उस ने भ्रपना एफलोता पुत्र 
दे दिया, ताशि जो कोई उस पर विश्वास 
करे वह नाश ने हो, परन्तु प्रनन्त जीवन 
पराएं। १७ परमंदपर ने अपने पुत्र को 
जगत मे इसलिये नहीं भेजा, कि जगत पर 
दंड की प्राता दे परन्तु इसलिये कि जगत 
उसके द्वारा उद्धार पाएं। १८ जो उस 
पर विश्वास करता है, उस पर देड की 
ग्राज्षा नही होती, परन्तु जो उस पर विश्वास 
नहीं करता, वह दापी ठहर चुका, इस्न- 
लिये कि उस ने परमेदवर के एकलौते पुत्र 
के नाम पर विश्वास नहीं किया। १६ और 
दड़ की भ्राज्ञा का कारण यह ह कि ज्योति 
जगत में ध्राई है, प्रोर मनुष्यों ते झत्धका र को 
ध्योति से भ्रधिक प्रिय जाना क्योकि उन के 
काम बुरे ये। २० क्योंकि जो कोई बुराई 
करता हैं, वह ज्योति से बैर रवता है, और 
ज्योति के निकट नहीं गाता, ऐसा न हो 
कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। 
२१ परन्तु जो सच्चाई पर चलता है, वह 
ज्योति के निकद आता हूं, ताकि उसके 
वाम प्रगट हो, कि वह परमेश्वर की ओर 


से किए गए ह॥ 


यूहन्ना 
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२२ इस फे बाद यीशु और उसके चेचे 
यहूदिया देश में आए, और वह बहा उठ 
के साथ रहकर पपतिस्मा देने लगा। 
२३ और यूहता भी शालेम्‌ के निकट ऐनोन 
में उपतिस्मा देता था। क्याकि वहा बहुत 
जल था श्र लोग ग्राफर यपतिस्मा लने थे । 
२४ ययाकि यूटम्ना उस समय तक जेलखाने 
मे नही डाला गया था। २५ वहा यूहन्ना के 
चला का किसी पहुदी के साथ शुद्धि के विषय 
में वाद विवाद हुआ। २६ ओर उन्हों ने 
यूहत्रा क पास आकर उस से कहा, हे रब्बी, 
जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, 
ग्रौर जिस की तू ने गवाही दी ह देख, वह 
ब्रपतिस्मा देता है, और सत्र उसके पास 
ग्राते है। २७ यूहना ने उत्तर दिया, जब 
तक मनुष्य का स्वर्ग स ने दिया जाय तब 
तक वह कुछ नही पा सकता । २८ तुम तो 
ग्राप ही मेरे गवाह हा, कि में ने कहा, मं 
मसीह नहीं, परन्तु उसके आग भजा गया 
हु! २६ जिस की दुलहिन है, वही दूलूहा 
हैं परन्तु दूलहे का मित्र जा खड़ा हुग्रा 
उस की घुनता ह, दूल्‌ह के झत्द से बहुत 
हपित होता ह, अब मेरा यह हप पूरा हुआ 
हूं। ३० अवश्य हूं कि वह बढ़े और मे 
घटू ॥ 

३१ जो ऊपर से ग्राता है, वह सवर्तिम 
हू, जो पृथ्वी से ग्राता हैँ वह पृथ्वी का है, 
और पृथ्वी की ही बात कहता हू जो स्वग 
से आता है, वह सव के ऊपर ह। ३२ जो 
कुछ उस ने देखा, और सुना है, उसी की 
गवाही देता हैं, और कोई उस की गवाई 
प्रहश नही करता। ३३ जिस ने उस की 
गवाही ग्रहण कर ली उस ते इस बात पर 
छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा ह। 
३४ क्योकि जिसे परमेश्वर नें भेजा ह, 
वह परमेइवर की बाते कहता हू क्योकि 


१३२ 


वह आत्मा नाप नापकर नहीं देता। 
३५ पिता पुत्र से प्रेम रखता हैं, और उस ने 
सब वस्तुए उसके हाथ में दे दी है। ३६ जो 
पुत्र पर विव्वास करता है, अनन्त जीवन 
उसका है, परन्तु जो पुत्र की नहीं मानता, 
वह जीवन को नहीं देखेगा, परन्तु परमेदवर 
का क्रोव उस पर रहता हैं॥ 
9 फिर जव प्रभु को म्मलूम हुआ, कि 
फरीसियो ने सुना है, कि यीशु यूहन्ना 
से अधिक चेले बनाता, और उन्हें वपतिस्मा 
देता हैं। २ (यद्यपि यीशु आप नहीं वरन 
उसके चेले बपतिस्मा देते थे)। ३े तब 
बह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को 
चला गया। ४ ओर उस को सामरिया से 
होकर जाना ग्रवश्य था। ५ सो वह सूखार 
नाम सामरिया के एक नगर तक आया, 
जो उस भूमि के पास है, जिसे याकूव ने 
अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। ६ और 
याकूब का कुआं भी वही था; सो यीशु मार्ग 
का थका हुआ उस कए पर योही बैठ गया. 
ओर यह वात छठे घण्टे के लगभग हुई। 
७ इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को 
आई * यीशु ने उस से कहा, मुझे पानी 
पिला। ८ क्योकि उसके चेले तो नगर में 
भोजन मोल लेने को गए थें। & उस 
सामरी सरुत्री ने उस से कहा, तू यहूदी होकर 
मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यो मागता हैं ? 
(क्योकि यहुदी सामरियों के साथ किसी: 
प्रकार का व्यवहार नहीं रखते)। 
१० यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर 
के वरदान को जानती, और यह भी जानती 
कि वह कौन है जो तुक से कहता हैं, मु 
पानी पिला तो तू उस से मागती, और वह 
तुझ्के जीवन का जल देता। ११ स्त्री ने 
उस से कहा, हे प्रमु, तेरे पास जल भरने को 
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तो कुछ है भी नहीं, भौर कुझा गहिरा है . 
तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहा 
से आया ” १२ क्या तू हमारे पिता याकूब 
से बडा हूँ, जिस ने हमें यह कृग्मा दिया; 
ग्रौर ग्रापही अपने सन्तान, झौर अपने ढोरो 
समेत उस में से पीया ? १३ यीशु ने उस 
को उत्तर दिया, कि जो कोई यह जल पीएगा 
वह फिर पियासा होगा। १४ परन्तु जो 
कोई उस जल में से पीएगा जो में उसे दंगा, 
वह फिर अनन्तकाल तक पियासा न होगा * 
बरन जो जल में उसे दगा, वह उस में एक 
सोता वन जाएगा जो अनन्त जीवन के लिये 
उमडता रहेगा। १४ स्त्री ने उस से कहा, 
हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि में पियासी 
ने होऊ और न जल भरने को इतनी दूर 
ग्राऊ। १६ यीशु नें उस से कहा, जा, 
अपने पति को यहा वुला ला। १७ स्त्री ने 
उत्तर दिया, कि में विना पति की हु॒ यीशु 
नें उस से कहा, तू ठीक कहती हैं कि में 
विना पति की हूं। १८ क्योंकि तू पाच 
पति कर चुकी है, और जिस के पास तू भव 

वह भी तेरा पति नही, यह तू ने सच 
कहा हैँ। १६ स्त्री ने उस से कहा, है प्रभु, 
मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। 
२० हमारे वापदादों ने इसी पहाड पर 
भजन किया: और तुम कहते हो कि वह 
जगह जहा भजन करना चाहिए यरूशलम 

। २१ यीशु ने उस से कहा, हे नारी 
मेरी वात की प्रतीति कर कि वह समय 
आता है कि तुम न तो इस पहाड पर पिता 
का भजन करोगे न यरूशलेम में । २२ तुम 
जिसे नही जानते, उसका भजन करते हो; 
और हम जिसे जानते हैँ उसका मजन 
करते हूँ; क्योकि उद्धार यहूदियों में से हैं । 
२३ परन्तु वह समय आता है, वरन भव 
भी हूँ जिस में सच्चे मक्‍त पिता का भजन 
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धात्मा भौर सच्चाई से फरेंगे, क्योकि पिता 
धपने लिये ऐसे ही भजन करनेवालो को 
दृढता है। २४ परमेश्वर भात्मा है, भौर 
प्रवश्य हैं कि उसके भजन फरनेवाले प्रात्मा 
प्रोर सच्चाई से मजन करें। २५ स्त्री ने 
उस से कहा, म॑ जानती हू कि मसीह जो 
छीत्तुम कहलाता है, प्रानेवाता है, जब 
वह प्राएगा, तो हमें सब बातें बता देगा। 
२६ यीशु ने उस्त से कहा, में जो तुझ से 
बोल रहा हु, वही हू ॥ 
२७ इतने में उसके चेले भरा गए, ग्रौर 
अचम्भा करने लगे, कि वह स्त्री से बातें 
कर रहा हैं, तौभी किसी ने न कहा, कि 
तू क्या चाहता है? था किस लिये उस से 
बातें करता है। २८ तब स्त्री भ्रपना पडा 
छोडकर नगर में चली गई, झोर लोगो से 
कहने लगी। २६ प्राप्रो, एक मनुष्य को 
देखो, जिस ने स्व कुछ जो में ने किया मुझे 
बता दिया कही यही तो मसीह नहीं हूँ ? 
३० सो वे नयर से निकलकर उसके पास 
आने लगे। ११ इतने में उसके चेलें यीशु 
पे यह बिनती करने लगे, कि हे रब्बी, कुछ 
खा ले। ३२ परन्तु उस ने उन से कहा, 
मेरे पास खाने के लिये ऐसा भोजन है जिसे 
तुम नही जानते। ३३ तब चेलो ने भाषत 
में कहा, क्या कोई उसके लिये, कुछ खाने 
को लाया है? ३४ यीशु ने उन से कहा, 
मेदा मोजत यह है, कि अपने भेजनेवाले की 
इच्छा के प्रनुतार चलू और उसका काम 
पूरा करू। ३५ कया बुम नहीं कहते, कि 
कटती होने में भव भी चार महीने पडे हैँ? 
देखो, में तुम से कहता हू, अपनी भ्रार्खे 
उठाकर सेतो पर दृष्टि डालो, कि वे कटनी 
के लिये पक चुके हैं। ३६ झौर काटनेवाला 
मजदूरी पाता, भौर भ्नन्‍्त जीवन के लिये 
फल ब्रढोरता है, ताकि वोनेवाला झौर 
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काटनेवाला दोनों मिलकर प्रानन्द करे। 
३७ क्योकि इस पर यह कहावत ठीक 
चैठती है कि वोनेवाला भौर है शोर काटने- 
वाला घोर। ३६८ में ने तुम्हें वह खेत 
काटने के लिये भेजा, जिस में तुम ने परिश्रम 
नहीं किया प्रोरो ने परिश्रम किया और 
तुम उन के परिश्रम के फल में भागी 
हुए॥ 

३६ झौर उस नगर के बहुत सामरियों 
ने उस छजत्री के कहने से, जिस ने यह गवाही 
दी थी, कि उप्त ने सब कुछ जो में ने किया 
है, मुझे बता दिया, विश्वास किया। 
४० तब जब ये सामरी उसके पास प्राए, 
तो उस से विनती करने लगे, कि हमारे 
पहा रह सो वहू वहा दो दिन तक रहा । 
४१ भौर उसके वचन के कारण झौर भी 
बहुतेरों ने विश्वास किया। ४२ भौर उस 
स्‍त्री से कहा, प्रव हम तेरे कहने ही से 
विश्वास नही करते, क्योंकि हम ने आप ही 
सुन लिया, प्रौर जानते हूँ कि यही सचमुच 
में जगत का उद्धारकर्तता है ॥ 

४३ फ़िर उन दो दिनो के बाद वह वहा 
से कूच करके गलील को गया । ४४ क्योकि 
यीशु ने श्राप ही साक्षी दी, कि भविष्यद्वक्ता 
अपने देश में भ्रादर नहीं पाता। ४४ जब 
वह गलील में भ्राया, तो यत्तीली आनन्द के 
साथ उस से मिले, क्योकि जितने काम 
(उस ने यरूशलेम में पव्व के समय किए थे, 
उन्हो ने उन सब को देखा था, क्योकि वे 
भी पर्व्व में गए थे।। 

४६ तब वह फिर गलील के काला में 
आया, जहा उस ने पानी को दाख रस बनाया 
था और राजा का एक कमचारी पा जिश्त 
का पुत्र कफरनहुम में वीम[र था। ४७ वह 
यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में 
भा गया है, उसके पास गया और उस से 
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बिनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को 
चगा कर दे क्योकि वह मरने पर था। 
डं८ यीशु ने उस से कहा, जब तक तुम 
चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तव तक 
कदापि विश्वास न करोगें। ४६ राजा के 
कर्मचारी ने उस से कहा, हे प्रभु, मेरे वालक 
की मृत्यु होने से पहिले चल। ५० यीशु ने 
उस से कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है उस 
मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति 
की, और चला गया। ५१ वह मार्ग में 
जा रहा था, कि उसके दास उस से आ 
मिलें और कहने लगे कि तेरा लड़का 
जीवित हैं। ५२ उस ने उन से पूछा कि 
किस घडी वह अच्छा होने लगा ? उन्हों ने 
उस से कहा, कल सातवे घण्टे में उसका 
ज्वर उतर गया। ५३ तब पिता जान गया, 
कि यह उसी घडी हुआ जिस घडी यीशु ने 
उस से कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उस ने 
ओर उसके सारे घराने ने विश्वास किया । 
शढ यह दूसरा आइचर्यकर्म था, जो यीशु ने 
यहुदिया से गलील में आकर दिखाया ।। 
यू इन बातों के पीछे यहूदियों का 
एक पर्व्वे हुआ और यीशु यरूशलेम 
को गया |) 

२ यरूशलेम में भेड-फाटक के पास 
एक कुएड है जो इब्रानी भाषा में वेतहसदा 
कहलाता है, और उसके पाच ओसारे है । 
ह इन में बहुत से बीमार, अन्धे, लगडे 
ओर सूखे अगवाले (पानी के हिलने की 
ग्राशा में) पडे रहते थे। ४ (क्योकि 
नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गंदूत 
कुरइ में उतरकर पानी को हिलाया करते 
ये पानी हिलते ही जो कोई पहिले उतरता 

वेह चगा हो जाता था चाहे उसकी कोई 
बीमारी क्यो न हो।) ५ वहा एक मनुष्य 
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था, जो अडतीस वर्ष से बीमारी में पडा 
था। ६ यीशु ने उसे पडा हुआ देखकर 
ओर जानकर कि वह बहुत दिनों से इस 
दशा में पडा है, उस से पूछा, क्‍या तू चगा 
होना चाहता हैं? ७ उस बीमार ने उस 
को उत्तर दिया, कि हे प्रभु, मेरे पास कोई 
मनुष्य नही, कि जब पानी हिलाया जाए, 
तो मु्े कुरड में उतारे, परन्तु मेरे पहुचते 
पहुचते दूसरा मुझ से पहिले उतर पडता 
है। ८ यीशु ने उस से कहा, उठ, अपनी 
खाट उठाकर चल फिर। ६€ वह मनुष्य 
तुरन्त चगा हो गया, और अपनी खाट 
उठाकर चलने फिरने लगा ॥। 

१० वह सब्त का दिन था। इसलिये 
यहूदी उस से, जो चगा हुआ था, कहने लगे, 
कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट 
उठानी उचित नहीं। ११ उस ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि जिस ने मुझे चगा किया, 
उसी ने मुझ से कहा, अपनी खाट उठाकर 
चल फिरं। १२ उन्हो ने उस से पूछा, 
वह कौन मनुष्य हैं जिस ने तुक से कहा, 
खाट उठाकर चल फिर ? १३ परन्तु जो 
चगा हो गया था, वह नही जानता था वह 
कौन हैं, क्योकि उस जगह में भीड होने के 
कारण यीशु वहा से हट गया था। १४ इन 
बातो के बाद वह यीशु को मन्दिर में मिला, 
तब उस ने उस से कहा, देख, तू तो चगा 
हो गया हैं, फिर से पाप मत करना, ऐसा 
न हो कि इस से कोई भारी विपत्ति तुक 
पर आ पडें। १५ उस मनुष्य ने जाकर 
यहूदियों से कह दिया, कि जिस ने मुझे चगा 
किया, वह यीशु हैं। १६ इस कारण यहूदी 
यीशु को सताने लगे, क्योकि वह ऐसे ऐसे 
काम सब्त के दिन करता था। १७ इस 
पर यीशु ने उन से कहा, कि मेरा पिता 
अ्रव तक काम करता है, और में भी काम 
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ने मेरी गवाही दी है तुम ने न कभी 
उसका शब्द सुना, और न उसका रूप 
देखा हैं। ३८ और उसके वचन को मन 
में स्थिर नहीं रखते क्योकि जिसे उस नें 
भेजा उस की प्रतीति नही करते। ३६ तुम 
पवित्रशास्त्र में ढ़ढ़ते हो *, क्योकि समभते 
हो कि उस में अनन्त जीवन तुम्हें मिलता 
है, ओर यह वही है, जो मेरी गवाही देता 
है। ४० फिर भी तुम जीवन पाने के लिये 
मेरे पास आना नहीं चाहते। ४१ में 
मनुष्यो से आदर नही चाहता । ४२ परन्तु 
में तुम्हें जानता हू, कि तुम में परमेश्वर का 
प्रेम नही। ४३ में अपने पिता के नाम से 
आया हू, और तुम मुझे ग्रहरा नही करते, 
यदि कोई और अपने ही नाम से आए, तो 
उसे ग्रहण कर लोगें। ४४ तुम जो एक 
दूसरे से आदर चाहते हो ओर वह आदर 
जो अद्वेत परमेइवर की ओर & है, नहीं 
चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो ? 
४४ यह न समझो, कि में पिता के साम्हने 
तुम पर दोष लगाऊगा तुम पर दोष 
लगानेवाला तो है, अर्थात्‌ मूसा जिस पर 
तुम ने भरोसा रखा हैं। ४६ क्योकि यदि 
तुम मूसा की प्रतीति करते, तो मेरी भी 
प्रतीति करते, इसलिये कि उस ने मेरे 
विषय में लिखा है। ४७ परन्तु यदि तुम 
उस की लिखी हुई बातो की प्रतीति नही 
करते, तो मेरी बातो की क्‍्योकर प्रतीति 


करोगे ॥। 

हद इन वातो के वाद यीशु गलील की 
भील अर्थात तिविरियास की कील के 

पास गया। २ और एक बडी भीड उसके 

पीछे हो ली क्योकि जो झादचये कमर 

वह बवीमारो पर दिखाता था वे उन को 


या द््दो ॥ ते यू० चिन्ह । 


यूहन्ना 
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देखते ये। ३ तब यीशु पहाड पर चढ़कर 
अपने चेलो के साथ वहा वेठा। ४ और 
यहूदियों के फसह का पत्व॑ निकट था। 
५ तब यीशु ने अपनी आखें उठाकर एक 
बडी भीड को अपने पास आते देखा, और 
फिलिप्पुस से कहा, कि हम इन के भोजन 
के लिये कहा से रोटी मोल लाए ? ६ परन्तु 
उस ने यह वात उसे परखने के लिये कहीं, 
क्योंकि वह आप जानता था कि में क्‍या 
करूगा) ७ फिलिप्पुस ने उस को उत्तर 
दिया, कि दो सो दोनार * की रोटी उन के 
लिये पूरी भी न होगी कि उन में से हर एक 
को थोडी थोडी मिल जाए। ८ उसके 
चेलो में से शमौन पतरस के भाई अन्द्रियास 
नें उस से कहा। & यहा एक लडका हैँ 
जिस के पास जब की पाच रोटी और दो 
मछलिया हैं परन्तु इतने लोगो के लिये वे 
क्या हैं। १० यीशु ने कहा, कि लोगो को 
बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी - तब 
वे लोग जो गिनती में लगभग पाच हजार 
के थे, बेंठ गए* ११ तब यीशु ने रोटिया 
ली, और घन्यवाद करके बैठनेवालों को 
वाट दी और वँसे ही मछलियों में से 
जितनी वे चाहते थे वाट दिया। १२ जब 
वे खाकर तृप्त हो गए तो उस ने अपने चेलो 
से कहा, कि बचे हुए टुकडे बटोर लो, कि 
कुछ फेका | न जाए। १३ सो उन्हों ने 
बटोरा, और जव की पाच रोटियो के टुकडे 
जो खानेवालो से बच रहे थे उन की बारह 
टोकरिया भरी। १४ तब जो झादचरयें 
कर्म उस नें कर दिखाया उसे वे लोग देखकर 
कहने लगे, कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत 
में आनेवाला था निश्चय यही हूँ। 


# देखो मत्ती (८: र८। 
 यू० खोया न जाए। 
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१४ यीशु यह जानकर कि वे मुफ्ते राजा 
बनाने के लिये भाकर पकडना चाहते हें, 
फिर पहाड़ पर अकेला चला गया ॥ 

१६ फिर जब सध्या हुई, तो उसके 
चले भील के किनारे गए। १७ और नाव 
पर चढ़कर भोल के पार कफरनहूम को 
जानें लगे. उस समय ग्न्धेरा हो गया था, 
और यीशु भ्रभी तक उन के पास नहीं आया 
था। १८ ओर प्रान्धी के कारण भील में 
लहरे उठने लगी। १६ सो जब वे खेंते 
खेते तीन चार मील के लगभग निकल गए, 
तो उन्‍्हों ने यीशु को फील पर चलते, और 
नाव के निकट आते देखा, ओर डर गए। 
२० परन्तु उस ने उन से कहा, कि में हु, 
डरो मत। २१ सा वे उसे नाव पर चढ़ा 
लेने के लिये तयार हुए और तुरन्त वह 
ताव उस स्थान पर जा पहुची जहा वह 
जाते थे ॥ 

२२ दूसरे दिन उस भीड ने, जो भील 
के पार खडी थी, यह देखा, कि यहा एक 

को छोडकर श्रौर कोई छोटी नाव न थी, 
प्रोर यीशु अपने चेलो के साथ उस नाव 
पर न चढ़ा, परन्तु केवल उसके चेले चले 
गए थे। २३ (तौमी ओर छोटी नावें 
तिविरियास से उस जगह के निकट झाई, 
जहा उन्‍्हों ने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद 
रोटी खाई थी)। २४ सो जब भीड ने 
देखा, कि यहा न यीशु है, और न उसके 
चेले, तो वे भी छोटो छोटो नावों पर चढ के 
यीशु को ढूढते हुए कफरनहूम को पहुचे। 
२५ भोर कोल के पार उस्त से मिलकर 
कहा, हैं रब्बी, तूं यहा कब आया ! 
२६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि में तुम 
से सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिये 
नहीं ढूढ़ते हो कि तुम ने अ्रचम्भित काम 
देखे, परन्तु इसलिये कि तुम रोटिया खाकर 


यूहन्ना 
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तृप्त हुए। २७ नाशमान भोजन के लिये 
परिश्रम न करो, परन्तु उस मोजन के लिये 
जो प्रनन्त जीवन तक ठहरता है, जिसे 
मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योकि पिता, 
ग्र्थात्‌ परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी 
है। २८ उन्हों ने उस से कहा, परमेश्वर 
के कार्य्य करने के लिये हम क्या करें? 
२६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर 
का काय्य यह है, कि तुम उस १९, जिसे 
उस ने भेजा है, विश्वास करों। ३० तब 
उन्हो ने उस से कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह 
दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति 
करें, तू कौन सा काम दिखाता है? 
३१ हमारे बापदादो ने जगल में मन्ना * 
खाया, जैसा लिखा हैँ, कि उस ने उन्हें 
खाने के लिये स्वय से रोटी दी। ३२ यीशु 
ने उन से कहा, मे तुम से सच सच कहता हू 
कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वग से न दी, 
परन्तु मेरा पिता तुम्हें सजची रोटी स्वयं 
से देता है। ३३ क्योकि परमेदवर की 
रोटी वही है, जा स्वग से उतरकर जगत्त 
को जीवन देती हैँं। ३४ तब उन्हों ने 
उस से कहा, हें प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा 
दिया कर। ३४ यीशु ने उत से कहा, 
जीवन की रोटी म॑ हु॒ जो मेरे पास आएगा 
(वह कभी भूखा न होगा प्रौर जो मुझ पर 
विश्वास करेगा, वह कभी पियासा न होगा। 
३६ परन्तु म ने तुम से कहा, कि तुम ने 
मुझे देख भी लिया हैं, तौभी विश्वास नहीं 
करते। ३७ जो कुछ पिता मुझे देता है 
बहू सब मेरे पास झ्राएगा, और जो कोई 
मेरे पास आएगा, उसे में कभी न तिकालूगा । 
३८ क्योकि मे अपनी इच्छा नहीं, बरन 
अपने मेजनवाले की इच्छा पूरी करने के 
उद्देक्ो निग० ६ हए।..... 


श्श्८ 


लिये स्वर्ग से उतरा हू। ३६ और मेरे 
भेजनेवाले की इच्छा यह है कि जो कुछ 
उस ने मुझे दिया है, उस में से में कुछ न 
सांऊ परन्तु उसे अतिम दिन फिर जिला 
उठाऊ। ४० क्योकि मेरे पिता की इच्छा 
यह है, कि जो कोई पुत्र को देखे, और उस 
पर विश्वास करे, वह अनन्त जीवन पाए, 
और में उसे अतिम दिन फिर जिला 
उठाऊग़ा ॥ 

४१ सो यहुदी उस पर कुडकुडाने लगे, 
इसलिये कि उस ने कहा था, कि जो रोटी 
स्वर्ग से उतरी, वह में हु। ४२ और उन्हों 
ने कहा, क्या यह यूस्तुफ का पुत्र यीशु नही, 
जिस के माता-पिता को हम जानते हैं” 
तो वह क्योकर कहता है कि मे स्वर्ग से 
उतरा हू। ४३ यीश्‌ ने उन को उत्तर 
दिया, कि आपस में मत कुडकुडाओ। 
४४ कोई मेरे पास नही आ सकता, जब 
तक पिता, जिस ने मुझे भेजा है, उसे खीच 
न लें, और में उस को अतिम दिन फिर 
जिला उठाऊगा। ४४ भविष्यद्वक्ताओ के 
लेखो मे यह लिखा है, कि वे सब परमेश्वर 
की ओर से सिखाए हुए होगे। जिस किसी 
नें पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे 
पास आता हैं। ४६ यह तही, कि किसी ने 
पिता को देखा परन्तु जो परमेश्वर की 
ओऔओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। 
४७ में तुम से सच सच कहता हू, कि जो 
कोई विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसी 
का है। ४० जीवन की रोटी में हु। 
४६ तुम्हारे बापदादों ने जगल में मन्ना 
खाया और मर गए। ५० यह वह रोटी 
हैं जो स्वर्ग से उतरती हैँ ताकि मनुष्य उस 

में से खाए और न मरे। ५१ जीवन की 
रोटी जो स्वर्ग से उतरी में हु। यदि कोई 
इस रोटो में से खाए, तो सवेदा जीवित 


यहन्ना 
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रहेगा और जो रोटी में जगत के जीवन के 
लिये दूगा, वह मेरा मास है॥ 

५२ इस पर यहूदी यह कहकर आपस 
में कगडने लगे, कि यह मनुष्य क्योकर हमे 
ग्रपगा मास खाने को दे सकता हूँ? 
५३ यीशु ने उन से कहा, में तुम से सच 
सच कहता हू जब तक मनुष्य के पुत्र का 
मास न खाझ्ो, और उसका लोहू न पीशो, 
तुम में जीवन नहीं। ५४ जो मेरा मास 
खाता, और मेरा लोहू पीता है, अनन्त 
जीवन उसी का हैं, और में अतिम दिन 
फिर उसे जिला उठाऊगा। ५५ क्योकि 
मेरा मास वास्तव में खाने की वस्तु हैं और 
मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है। 
५६ जो मेरा मास खाता और मेरा लोहू 
पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, 
और में उस में। ५७ जैसा जीवते पिता ने 
मुझे भेजा और में पिता के कारण जीवित 
हू वैसा ही वह भी जो मुझे खाएंगा मेरे 
कारण जीवित रहेगा। ५८ जो रोटी स्वर्ग 
से उतरी यही है, बापदादों के समान नहीं 
कि खाया, और मर गए जो कोई यह 
रोटी खाएगा, वह स्वंदा जीवित रहेगा। 
५६ ये बाते उस ने कफरनहूम के एक 
आराधनालय में उपदेश देते समय कही ।। 

६० इसलिये उसके चेलो मे से बहुतो 
नें यह सुनकर कहा, कि यह बात नागवार * 
है, इसे कौन सुन सकता है ? ६१ यीशु ने 
अपने मन में यह जान कर कि मेरे चेले 
आपस में इस बात पर कुडकुडाते है, उन से 
पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती 
हैं? ६९ और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को 
जहा वह पहिले था, वहा ऊपर जाते देखोगै, 
तो क्‍या होगा ? ६३ आत्मा तो जीवन- 


# या कठिन। 
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दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं जो 
बातें में ने तुम से कही हैं वे ब्रात्मा है, 
ग्रोर जीवन भी हे। ६४ परन्तु तुम में से 
कितने ऐसे हे जो विद्वास नहीं करते 
क्योकि यीशु तो पहिले ही से जानता था 
कि जो विश्वास नहीं करते, वे कोन हुं ? 
गौर कौन मुझे पकडवाएगा। ६५ और 
उस ने कहा, इसी लिये में ने तुम से कहा 
था कि जेब तक किसी को पिता की ओर से 
यह वरदान न दिया जाए तव तक वह मेरे 
पास तहीं था सकता ॥ 
६६ इस पर उसके चेला में से बदुतेरे 
उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके 
साथ न चले। ६७ तब यीशु ने उन वारहो 
से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो ? 
६८ शमौन पतरस ने उस को उत्तर दिया, 
कि हे प्रभु हम किस के पास जाए ? अनन्त 
जीवन की बातें तो तेरे ही पास हूँं। 
४६ और हम ने विदवास किया, ओर जान 
गए हूँ, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही 
हैं। ७० यीशु ने उन्हें उच्चर दिया, क्या 
मे ने तुम बारहों को नहीं चुन लिया ? 
तोमी तुम में से एक व्यक्ति शैतान * हूँ। 
७१ यह उस ने शमोन इस्करियोती के पुत्र 
यहुदाह के विषय में कहा, क्योकि यही जो 
उन बारहों में से या, उसे पकडवाने को 
था।॥ 
इन बातों के वाद यीशु गलील में 
” फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार 
डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिये वह 
यहूदिया में फिरना न चाहता या। ३ और 
यहूदियों का मएडपों का पब्ब निकट था। 
३ इसलिये उसके भाइयों ने उस से कहा, 
यहा से कूच करके यहूदिया में चला जा, 
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कि जो काम तू करता है, उन्हें तेरे चेले भी 
देखें। ४ क्‍्याकि ऐसा कोई न होगा जो 
प्रसिद्ध होना चाहे, और छिपकर काम करे 
यदि तू यह काम करता है, तो अपने तईं 
जगत पर प्रगट कर। ५ क्योकि उसके 
भाई भी उस पर विश्वास नही करते थे। 
६ तब यीशु ने उन से कहा, मेरा समय 
अभी तक नहीं आया, परन्तु तुम्हारे लिये 
सब समय है। ७ जगत तुम से बर नही 
कर सकता, परन्तु वह मुझ से वर करता 
है, क्याकि म उसके विरोध में यह गवाही 
देता हू, कि उसके काम बुरे हं। ८ तुम 
पब्व में जाओ में अभी इस पर्व्व में नहीं 
जाता, क्यांकि अ्रभी तक मेरा समय पूरा 
नही हुआ। ६ वह उन से ये बातें कहकर 
गलील ही में रह गया ॥। 

१० परन्तु जब उसके भाई पत्च में 
चलें गए, तो वह आप ही प्रगट में नही, 
परतु मानो गुप्त होकर गया। १९१ सो 
यहूदी पव्व में उसे यह कहकर ढूढने लगें 
कि वह कहा हैं ? १२ प्लौर लोगों में उसके 
विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुइई 
कितने कहते थे, वह भला मनुष्य है और 
कितने कहते थें, नहीं, वह लोगों को 
मरमाता ह। १३ तोभी यहूदिया के भय 
के मारे कोई व्यक्ति उसके विपय में खुलकर 
नहीं बोलता था।॥ 

१४ और जव पब्ब के आधे दिन बीत 
गए, तो यीशु मन्दिर में जाकर उपदेश करने 
लगा। १५' तब यहूदियो ने ग्रचम्भा करके 
कहा, कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे भ्रा गई ? 
१६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि मेरा 
उपदेश मेरा नही, परन्तु मेरे भेजनवाले का 
हैं। १७ यदि कोई उस की इच्छा पर 
चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय 
में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ग्रार 
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ते है, या में अपनी ओर से कहता हू । 
१८ जो अपनी झोर से कुछ कहता है, वह 
अपनी ही बडाई चाहता है, परन्तु जो अपने 
भेजनेवाले की वडाई चाहता है वही सच्चा 
है, और उस में अथर्म नहीं। १६ क्‍या 
मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नही दी ? तौभी तुम 
में से कोई व्यवस्था पर नही चलता। 
तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो”? 
२० लोगो ने उत्तर दिया, कि तुम में 
दुष्टात्मा है, कौन तुके मार डइलना चाहता 
हैं? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि 
में ने एक काम किया, और तुम सब अ्रचम्भा 
करते हो । २२ इसी कारण मूसा ने तुम्हे 
खतने की आज्ञा दी है (यह नहीं कि वह 
मूसा की ओर से है परन्तु वाप-दादो से चली 
आई हैं), और तुम सब्त के दिन को मनुष्य 
का खतना करते हो । २३ जब सब्त के दिन 
मनुष्य का खतना किया जाता हैँ ताकि मूसा 
की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम 
मुझ पर क्यो इसलिये क्रोध करते हो, कि में 
ने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति 
से चगा किया। २४ मुह देखकर न्याय न 
चुकाओ, परन्तु ठीक ठीक न्याय चुकाओ ॥। 
२४५ तब कितने यरूशलेमी कहने लगे, 
क्या यह वही नहीं, जिस के मार डालने का 
प्रयत्न किया जा रहा हैं। २६ परन्तु देखो, 
वह तो खुल्लमखुल्ला बाते करता हैं और 
कोई उस से कुछ नही कहता, क्या सम्भव 
है कि सरदारो ने सच सच जान लिया हैं, 
कि यही मसीह है। २७ इस को तो हम 
जानते हे, कि यह कहा का है, परन्तु मसीह 
जब आएगा, तो कोई न जानेंगा कि वह कहा 
का हैं। २८ तब यीशु ने मन्दिर में उपदेश 
देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो 
ओर यह भी जानते हो कि में कहा का हू 
में तो आप से नही आया परन्तु मेरा मेजने- 
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वाला सच्चा है, उस को तुम नही जानते । 
२६ में उसे जानता हु, क्योंकि में उस की 
ओर से ह.-और उसी ने मुझे भेजा है। 
३० इस पर उन्हों ने उसे पकडना चाहा 
तौभी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योकि 
उसका समय अब तक न आाया था। 
३१ और भीड में से वहुतेरों ने उस पर 
विश्वास किया, और कहने लगे, कि मसीह 
जब आएगा, तो क्या इस से अ्रधिक झाइचर्य- 
कम दिखाएगा जो इस ने दिखाए? 
३२ फरीसियों ने लोगो को उसके विषय 
में ये बाते चुपके चुपके करते सुना, और 
महायाजको और फरीसियो ने उसके पकडने 
को सिपाही भेजे। ३३ इस पर यीशु ने 
कहा, में थोडी देर तक और तुम्हारे साथ हू , 
तब अपने भेजनेवाले के पास चला जाऊगा । 
३४ तुम मुझे ढूढोगे, परन्तु नहीं पाग्रोगे 
झौर जहा में हू, वहा तुम नही आ सकते। 
३५ यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहा 
जाएगा, कि हम इसे न पाएगे * क्‍या वह 
उन के पास जाएगा, जो यूनानियो में तित्तर 
वित्तर होकर रहते है, और यूनानियो को 
भी उपदेश देगा ? ३६ यह क्‍या वात है 
जो उस ने कही, कि तुम मुझे दूढोगे, परन्तु 
न पाशोगे और जहा में हू, वहा तुम नहीं 
आरा सकते ? 

३७ फिर पर्व के अतिम दिन, जो मुख्य 
दिन है, यीशु खडा हुआ ओर पुकार कर 
कहा, यदि कोई पियासा हो तो मेरे पास 
झाकर पीए। ३८ जो मुझ पर विश्वास 
करेगा, जैसा पवित्र झास्त्र में झ्ाया है उसके 
हृदय * में से जीवत के जल की नदिया बह 
निकलेंगी। ३६ उस नें यह वचन उस 
आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर 
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विश्वास करनेवाले पाने पर थे, क्योकि 
आत्मा भ्रव तक न उतरा था, क्योंकि यीशु 
प्रव तक अपनी महिमा को न पहुचा था। 
४० तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें 
सुन कर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्क्ता 
है। ४१ प्रोरो ने कहा, यह मसीह है, 
परन्तु किसी ने कहा, क्‍यों? क्‍या मसीह 
गलील से आएगा ? ४२ क्‍या पवित्र शास्त्र 
में यह नही श्राया, कि मसीह दाऊद के वश 
से और बतलहम गाव से प्राएगा जहा दाऊद 
रहता था ? ४३ सो उसके कारण लोगो 
में फूट पडी। ४४ उन में से कितने उसे 
पकडना चाहते थे, परन्तु किसी ने उस पर 
हाथ न डाला ॥ 

४५ तव सिपाही महायाजकों और 
फरीसियो के पास आए, श्रौर उन्‍्हो ने उन से 
कहा, तुम उसे क्यो नहीं लाए? 
४६ सिंपाहियो ने उत्तर दिया, कि ऊिसी 
मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की । ४७ फरी- 
सियो ने उन को उत्तर दिया, क्या तुम भी 
भरमाएं गए हो? ४८ क्या सरदारो या 
फरीस्िियों में से किसी ने भी उस पर 
विश्वास किया है? ४६ परन्तु ये लोग 
जो व्यवस्था नहीं जानते, स्लापित हैं। 
५० नीकुदेमुस ने, (जो पहिले उसके पास 
झाया था और उन में से एक था), उत से 
कहा। ५१ क्‍या हमारी व्यवस्था किसी 

व्यक्ति को जब तेंक पहिले उस की खुनकर 
जान न ले, कि वह क्‍या करता है, दोषी 
ठहराती हैं? ५२ उन्हों ने उसे उत्तर 
दिया, क्या तू भी गलील का है ढूढ और 
देख, कि गलील*से कोई भविष्यद्वक्ता प्रगट 
नहीं हाते का। ४३ [तब * सब कोई 
अपने अपने घर को गए॥। 

हर ४२ से ८ १६ “प्र उय तकक का वाक्य अक्सर 
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परन्तु यीशु जैतून के पहाड़ पर 

गया। २ भोर भोर को फिर मन्दिर 
में आया, शौर सब लोग उसके पास आए , 
और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। 
३ तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को 
लाए, जो व्यभिचार में पकडी गई थी, श्रौर 
उस को बीच में खडी करके यीशु से कहा | 
४ हैं गुरु, यह स्‍त्री व्यभिचार करते ही 
पकडी गई है। ५ व्यवस्था में मूसा ने हमें 
आ्राज्षा दी है कि ऐसी स्त्रियो को पत्थरवाह 
करें सो तू इस रुत्री के विपय में क्या कहता 
हैं? ६ उन्हों ने उस को परखने के लिये 
यह बात कही ताकि उस पर दोप लगाने के 
लिये कोई बात पाए, परन्तु यीशु कुककर 
उगली से भूमि पर लिखने लगा। ७ जब 
वे उस से पूछते ही रहे, तो उस ने सीधे होकर 
उन से कहा, कि तुम में जो निष्पाप हो, 
वही पहिले उसको पत्थर मारे। ८ भौर 
फिर भुककर भूमि पर उगली से लिखने 
लगा। &€ परन्तु वे यह सुनकर वडो से 
लेकर छोटो तक एक एक करके निकल गए, 
झौर यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वही 
वीच में खडी रह गई। १० यीशु ने सीधे 
होकर उस से कहा, हे नारी, वे कहा गए ? 
क्या किसी ने तुक पर दड की आज्ञा न दी। 
११ उस ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं 
यीशु ने कहा, मे भी ठुक पर दड की शआ्राज्ञा 
नहीं देता, जा, और फिर पाप न 
करना ] ॥ 

१२ तब यीशु ने फिर लोगो से कहा, 
जगत की ज्योति म॑ हूं जो मेरे पीचे हो 
लेगा, वह अ्रन्प्कार में न चलेगा, परन्तु 
जीवन की ज्योति पाएमा । १३ फरीसियो 
ने उस से फहा, तू श्रपनी गवाही आप देता 
है, तेरी गवाही ठीक नहीं। १४ यीशु ने उन 
को उत्तर दिया, कि यदि म॑ अपनी गवाही 
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आ्राप देता हु, तीभी मेरी गवाही ठीक हूँ 
क्योकि में जानता हू, |के में कहा से आया 
हू और कहा को जाता हु ? परन्तु तुम नहीं 
जानते कि में कहा से आता हू या कहा को 
जाता हु। १५ तुम शरीर के अनुसार न्याय 
करते हो, में किसी का न्याय नहीं करता । 
१६ और यदि में न्याय करू भी, तो मेरा 
न्याय सच्चा हैं, क्योकि में अकेला नहीं, 
परन्तु में ह, और पिता हैं जिस ने मुझे भेजा 
१७ ओर तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा 
है, कि दो जनो की गवाही मिलकर ठीक 
होती हैं। १८ एक तो में आप अपनी 
गवाही देता हू, और दूसरा पिता मेरी गवाही 
देता है जिस ने मुझे भेजा। १६ उन्हों ने 
उस से कहा, तेरा पिता कहा हैं ? यीशु ने 
उत्तर दिया, कि न तुम मुझे जानते हो, न 
मेरे पिता को, यदि मुर्के जानते, तो मेरे 
पिता को भी जानते। २० ये बाते उस ने 
मन्दिर में उपदेश देते हुए भराडार घर 
में कही, और किसी ने उसे न पकडा, 
क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया 
था। 
२१ उस ने फिर उन से कहा, में जाता 
हु और तुम मुझे दृढोगे ओर अपने पाप में 
मरोगे जहा में जाता हू, वहा तुम नही आा 
सकते । २२ इस पर यहूदियो ने कहा, क्‍या 
वह अपने आप को मार डालेगा, जो कहता 
हैं, कि जहा में जाता हू वहा तुम नही आा 
सकते ? २३ उस ने उन से कहा, तुम नीचे 
के हो, में ऊपर का हू, तुम ससार के हो, में 
ससार का नहीं। रे४ इसलिये म॑ ने तुम 
से कहा, कि तुम अपने पापों में मरोगें, 
क्योकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि में 
वही हू, तो अपने पापो में मरोगे। 
२५ उन्‍्हों ने उस से कहा, तू कौन है? 
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यीश ने उन से कहा, वही * हु जो प्रारम्भ 
से तुम से कहता आया हु। २६ तुम्हारे 
विषय में मुझे बहुत कुछ तहना और निर्गाय 
करना हैं परन्तु मेरा भेजनेबाला सच्चा हैं, 

प्रौर जो में ने उस से सुना है, वही जगत से 
कहतप हु। २७ वे ने समके कि हम से 
पिता के विधय में कहता हैं। २८ तब यीश 
ने कहा, कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊचे 
पर चढ़ाओगे, तो जानोगे कि में वही हू, 
और अपने आप से कुछ नहीं करता, परन्तु 
जैसे मेरे पिता ने मुर्भे सिखाया, वैसे ही ये 
बाते कहता हु। २६ और मेरा भेजनेवाला 
मेरे साथ है, उस ने मुझे अकेला नही छोडा , 

क्योकि में सर्वेदा वही काम करता हु, जिस 
से वह प्रमन्न होता है। ३० वह ये बाते 

कह ही रहा था, कि बहुतेरों ने उस पर 

विश्वास किया ॥। 

३१ तब यीशु ने उन यहूदियो से जिन्‍्हों 
ने उन की प्रतीति की थी, कहा, यदि तुम 
मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे 
चेले ठहरोगे। ३२ और सत्य को जानोगे, 
और सत्य तुम्हे स्वतत्र करेगा। ३३ उन्हों 
ने उस को उत्तर दिया, कि हम तो इब्राहीम 
के वश से हे और कभी किसी के दास नहीं 
हुए, फिर तू क्योकर कहता हैं, कि तुम 
स्वतत्र हो जाओगे ? ३४ यीशु ने उन को 
उत्तर दिया, में तुम से सच सच कहता हू, 
कि जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास 
हैं। ३५ और दास सदा घर में नही रहता , 
पुत्र सदा रहता है। ३६ सो यदि पुत्र तुम्हे 
स्वतत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतत्र हो 
जाओगे। ३७ में जानता हू कि तुम 
इब्राहीम के वश से हो, तोभी मेरा वचन 


* या यह क्‍या बान है कि मै तुम से बातें 
करता हू। 
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को देखा हैं? ५८ यीशु ने उन से कहा, 
में तुम से सच सच कहता हु, कि पहिल 
इसके कि इब्राहीम उत्पन्न हुआ में हु 

५६ तब उन्हों ने उसे मारने के लिये 
पत्थर उठाए, परन्तु यीशु छिपकर पन्दिर 
से निकल गया॥ 


हे फिर जाते हुए उस ने एक मनुष्य 
को देखा, जो जन्म का अन्धा था। 

२ और उसके चेलो ने उस से पूछा, हे 
रब्बी, किस ने पाप किया था कि यह अन्धा 
जन्मा, इस मनुष्य ने, या उसके माता-पिता 
ने? हे यीशु ने उत्तर दिया, कि न तो 
इस ने पाप किया था, न इस के माता-पिता 
ने परन्तु यह इसलिये हुआ, कि परमेश्वर 
के काम उस में प्रगट हो। ४ जिस ने मुझे 
भेजा हैं, हमे उसके काम दिन ही दिन में 
करना अवश्य हैँ वह रात आनेवाली हैं 
जिस में कोई काम नहीं कर सकता। 
५ जब तक में जगत में हू, तव तक जगत 
की ज्योति हु। ६ यह कहकर उस ने भूमि 
पर थूका और उस थूक से मिट्टी.सानी, और 
वह मिट्टी उस अन्धे की आखो पर लगाकर । 
७ उस से कहा, जा शीलोह के कुरड में घो 
ले, (जिस का अथ भेजा हुआ है) सो उस ने 
जाकर धोया, और देखता हुआ लौट आया | 
८ तब पडोसी और जिन्‍्हों ने पहिले उसे 
भीख मागते देखा था, कहने लगे, क्या यह 
बढ़ी नही, जो वेंठा भीख मागा करता था ? 
& कितनो ने कहा, यह वही हैं औरो ने 
फहा, नही, परन्तु उसके समान हैं. उस ने 
जहा, में वहो हु। १० तब वे उस से पूछने 
जग, तैरी झआखें स्योक्वर खुल गईं ? ११ उस 
ने उत्तर दिया, कि योशु नाम एक व्यक्ति ने 
मिट्टी सानी, प्रोट मेरी आगो पर लगाकर 
पु भे पट्टा, दि शोलोड से, जाफऊर थो ने , 
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सो में गया, और धोकर देखने लगा। 
१२ उन्हों ने उस से पूछा, वह कहा हैं ! 
उस ने कहा, में नहीं जानता ॥ 

१३ लोग उसे जो पहिले अन्धा था 
फरीसियो के पास ले गए। १४ जिस दित 
यीशु ने मिट्टी सानकर उस की आखें खोली 
थी वह सब्त का दिन था। १५ फिर 
फरीसियो ने पी उस से पूछा, तेरी आखें 
किस रीति से खुल गई ? उस ने उन से 
कहा, उस ने मेरी आखो पर मिट्टी लगाई, 


फिर में ने धो लिया, और अब देखता हू।. 


१६ इस पर कई फरीसी कहने लगे, यह 
मनुष्य परमेश्वर की ओर से नही, क्योकि 
वह सब्त का दिन नहीं मानता। औरो ने 
कहा, पापी मनुष्य क्योकर ऐसे चिन्ह दिखा 
सकता है? सो उन में फूट पडी। 
१७ उन्हों ने उस अन्धे से फिर कहा, उस ने 
जो तेरी आखे खोली, तू उसके विषय में क्या 
कहता हैं ? उस ने कहा, वह भविष्यद्धक्ता 
है। १८ परन्तु यहुदियो को विश्वास ने 
हुआ कि यह अन्धा था और गब देखता है 
जब तक उन्हो ने उसके माता-पिता को जिस 
की आखे खुल गईं थी, बुलाकर। १६ उते 
से न पूछा, कि क्‍या यह तुम्हारा पुत्र है, जिसे 
तुम कहते हो कि अन्धा जन्मा था ? फिर 
अ्रव वह क्योकर देखता है? २० उसके 
माता-पिता ने उत्तर दिया, हम तो जातते 
है कि यह हमारा पुत्र है, और पअन्धा जत्मा 
था। २१ परन्तु हम यह नही जानते है 
कि अब क्‍्योकर देखता हैँ, और न यह 
जानते हे, कि किस ने उस की आर्खें खोली, 
वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपन 
विषय में आप कह देगा। २२ ये बीते 
उसके माता-पिता ने इसलिये कही क्योंकि 
वे यहुदियों'से डरते ये, क्योंकि यहूदी एकी 
कर चुके थे, कि यदि कोई कहे कि वह मसीह 
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६ यीशु ने उन से यह दृष्टान्त कहा, परन्तु 
न समझे कि ये क्‍या बाते है जो वह हम 
कहता हैं ।। 
७ तब यीशु ने उन से फिर कहा, में तुम 
से सच सच कहता हु, फि भेडो का द्वार में 
हू। ८ जितने मुझ से पहिले आए, वे सब 
चोर श्र डाक्‌ हे परन्तु भेडो ने उन की न 
सुनी। ६ द्वार में हु यदि कोई मेरे द्वारा 
भीतर प्रवेश करें तो उद्धार पाएगा और 
भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा 
पाएगा। १० चोर किसी और काम के 
लिये नही परन्तु केवल चोरी करने और 
चात करने और नष्ट करने को आता है। 
में इसलिये आया कि वे जीवन पाए, और 
बहुतायत से पाए। ११ अच्छा चरवाहा 
में हु, अच्छा चरवाहा भेडो के लिये अपना 
प्राण देता हैं। १९ मजदूर जो न चरवाहा 
है, और न भेडो का मालिक है, भेडिए को 
आते हुए देख, भेडो को छोडकर भाग जाता 
है, और भेडिया उन्हें पकडता और तित्तर- 
वित्तर कर देता हैं। १३ वह इसलिये भाग 
जाता हूँ कि वह मजदूर हैं, और उस को 
भेडो की चिन्ता नहीं। १४ अच्छा 
चरवाहा में हु, जिस तरह पिता मुझे जानता 
है, और में पिता को जानता हू। १५ इसी 
तरह में अपनी भेडो को जानता हु, और 
मेरी भेडे मुझे जानती है, और मे भेडो के 
लिये अपना प्राण देता हु। १६ और मेरी 
और भी भेडें है, जो इस भेडशाला की नही 
मुझे उन का भी लाना अवश्य हैं, वे मेरा 
शब्द सुनेगी, तब एक ही कुएड और एक हो 
चरवाहा होगा। १७ पिता इसलिये मुझ 
से प्रेम रखता हैँ, कि में अपना प्राण देता ह, 
कि उसे फिर ले लू। १८ कोई उसे मुझ से 
छीनता नही, बरन में उसे आप ही देता ह 
मुझे उसके देने का भी अधिकार है, और 


वे 
से 
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उसे फिर लेने का भी अधिकार हूँ यह 
ग्राज्ञा मेरे पिता से मुक्के मिली हू ॥ 

१६ इन बातों के कारगा यहुदियों में 
फिर फूट पड़ी । २० उन में से बहतेरे ऊहने 
लगे, कि उस में दुष्टान्मा है और वह पागल 
हैं, उस की क्यों सुनते हो ” २१ औरों ने 
कहा, ये बाते ऐसे मनुष्य को नहीं जिस में 
दुप्टात्मा हो क्या दुष्टात्मा अन्धों को 
आखे खोल सकती है ? 

२२ यम्जलेम में स्थापत-परब्व हु्ना, 
और जाडे की ऋतु थी। २३ ओर योशु 
मन्दिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा 
था। २४ तव यहदियो ने उसे आ घेरा 
और पूछा, तू हमारे मन को कब नक दुविधा 
में रखेगा ? यदि तू ममीह है, तो हम से 
साफ कह दे। २५ यीशु ने उन्हें उत्तर 
दिया, कि में ने तुम से कह दिया, और तुम 
प्रतीति करते ही नहीं, जो काम में अपने 
पिता के नाम से करता हू वे ही मेरे गवाह 
है। २६ परन्तु तुम इसलिये प्रतीति नहीं 
करते, कि मेरी भेडो में से नहीं हो। 
२७ मेरी भेंडे मेरा शब्द सुनती है, और में 
उन्हे जानता हू, और वे मेरे पीछे पीछे 
चलती हैं। २८ और म॑ उन्हें अनन्त जीवन 
देता हु, और वे कभी नाश न होगी, और 
कोई उन्हें मेंरे हाथ से छीन न लेगा। 
२६ मेरा पिता, जिस ने उन्हे मुझ को दिया 
हैं, सब से बडा है, और कोई उन्हें पिता के 
हाथ से छीन नही सकता। ३० में और 
पिता एक है। ३१ यहूदियों ने उसे 
पत्थरवाह्‌ करने को फिर पत्थर उठाए। 
३२ इस पर यीशु ने उन से कहा, कि में ने 
तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले 
काम दिखाए हे, उन में से किस काम के 
लिये तुम मुझे पत्थरवाह करते हो” 
३३ यहूदियों ने उस को उत्तर दिया, कि 
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ने झाम के लिय हम तुक पत्यरवाह नहीं 
करत, परन्तु परमेश्वर की निन्‍्दा के का एस 
प्रोर इसलिय कि तू मनुष्य होतर प्रपन प्राप 
को परमशवर बनाता हं। रे४ई यीशु ने 
बड़े उत्तर दिया यया तुम्हारी व्यवस्था मं 
नहीं लिया है कि मे ने कहा, तुस ईश्वर 
ह्वाटे ३४ यदि उस ने उन्हें ईश्वर बहा 
जिन के पास परमंश्वर का बचने पहुंचा 
(प्रोर पवित्र शास्त्र की बात लाप नहीं हो 
सक्‍तो) रे६ ता जिसे पिता ने पवित्र 
ठहरावर जगत में भेजा हू, ठुम उस से उहते 
हा किलू निदा करता है, इसलिये कि म ने 
बहा, में परमश्वर का पुत्र हूं। ३७ यदिम 
प्रपन पिता के वाम नहीं करता, तो मेरी 
प्रतीति न करा। रे८ परतु यदि म॑ करता 
हैं, तो चाह परी प्रतीति न भी करों, परन्तु 
उन बामा की ता प्रतीति करो, तार्कि तुम 
जाना, और समझो, कि पिता मुझ म॒ हैं, 
और म॑ पिता म हूं। रे८ तव उन्हां ने फिर 
उसे पकडने वा प्रयत्न किया परन्तु वह उन 
के हाथ से तिकल गया।॥। 

४० फिर वह यरदन के पार उत्त स्थान 
पर चला गया, जहां यूहन्ना पहिले बपतिस्मा 
दिया करता था, और वही रहा। ४१ और 

बहुतेरे उसके पास आ्राकर कहते थे, कि 
यूहक्ना न तो कोई चिन्ह नही दिखाया, परन्तु 

जो कुछ यूहन्ना ने इस के विषय में कहा था, 
वह सब सच था। ४ और वहां बहुतेरा 
नें उस पर विश्वास किया 

मग्यिम 'और उस की बहिन 
१ १ मस्था के गांव बतनिय्याह वीं 


लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था | २ यह 
बहीं मस्यिम थी जिस ने प्रभु पर इत्र डाल- 


कर उसके पावो को अपने बाला से पोछा था, 
इसी का भाई लाजर बीमार था। हे सो 


यूहुन्ना 
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उम्र की वहिना ने उसे उहला भेजा, कि हे 
प्रभु, देस, जिस से तू प्रीति रखता है, वह 
रीमार है। ४ यह सुनकर यीशु ने कहा, 
यह यीमारी मृत्यु की नहीं, परन्तु परमेइवर 
की महिमा के लिये हैं, कि उमके द्वारा 
परमेश्वर के पुत्र की महिमा हा। £ और 
मीशु मरथा झौर उस की बहन और लाजर 
से प्रम रखता था। ६ सो जब उस ने सुना, 
कि वह बीमार ह, तो जिस स्थान पर वह था, 
यहां दा दित और ठहर गया। ७ फिर 
इस वे याद उस ने चेला से कहा, कि आओ, 
हम फिर यहूदिया को चल। 5 चेला ने 
उमर स॑ वहा, हैं रब्बी, अभी तो यहूदी तुमे 
पत्थरवाह करना चाहते ये, और क्‍या तू 
फिर भी वही जाता ह# ? & मीशु ने उत्तर 
दिया, क्या दिन के बारह घंटे नही होते ? 
यदि कोई दिन का चलें, ना ठाकर नही खाता 
वयावि इस जगत का उजाला देखता ह। 
१० परन्तु यदि कोई रात को चले, तो 
ठाकर खाता है, क्यावि उस म श्रकाश नही । 
११ उसने ये बातें कही, और इस के वाद 
उन से बहने लगा, कि हमारा मित्र लाजर 
सो गया है, परन्तु म उसे जगाने जाता हूं । 
१२ तब चेलो ने उस से कहा, हें प्रभु, यदि 
वह सो गया हू, ता बच जायग। १३ यीशु 
ने तो उस की मृत्यु के विषय म॑ कही था 
परन्तु व समझे कि उस ने नींद से सो जाने 
के विषय म कहा। रै४ तब यीशु ने उन से 
साफ कह दिया, कि लाजर मर गया हैं। 
१५ और म तुम्हारे वारण आनन्दित हू 
कि म वहा न था जिस से तुम विश्वास करो, 
परन्तु अब ग्राओ, हम उसके पास चल। 
१६ तब थोमो नें जो दिदुमुस कहलाता है; 
अपने साथ के चेला से कहा, प्राय, हम भी 
उसके साथ मरने को चल ॥। 


हज 
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१७ सो यीशु को आकर यह मालूम 
हुआ कि उसमे कब्र में रखे चार दिन हो चुके 
है। १८ बैतनिय्याह यह्शलेम के समीप 
कोई दो मील की दूरी पर थां। १६ और 
बहुत से यहुदी मरथा और मग्यिम के पास 
उन के भाई के ब्रियय में शान्ति देने के लिये 
आए थे। २० सो मरथा यीशु के आने का 
समाचार सुनकर उस से भेंट करने को गईं, 
परन्तु मरियम घर में ब्ेठी रही। २१ मरथा 
ने यीशु से कहा, है प्रभु, यदि तू यहा होता, 
तो मेरा भाई कदापि न मरता। २२ और 
अब भी में जानती हू, कि जो कुछ तू 
परमेश्वर से मागेगा, परमेश्वर तुझे देगा। 
२३ यीजणु ने उस से कहा, तेरा भाई जी 
उठेगा। २४ मरथा ने उस से कहा, में 
जानती हू, कि अन्तिम दिन में पुनरुत्थान * 
के समय वह जी उठेगा। २५ यीशु ने उस 
से कहा, पुनरुत्थान | और जीवन में ही हु 
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि 
मर भी जाए, तौभी जीएगा। २६ और 
जो कोई जीवता हैँ, और मुझ पर विश्वास 
करता है, वह अनन्तकाल तक न मरेगा, 

क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? 
२७ उस ने उस से कहा, हा है प्रम, में 
विश्वास कर चुकी हू, कि परमेश्वर का पुत्र 
मसीह जो जगत में आनेवाला था, वह प्‌ ही 
है। २८ यह कहकर वह चली गई, और 
अपनी बहिन मरियम को चुपके से बुलाकर 
कहा, गुरु यही है, और तुमे बुलाता हैं। 
२६ वह सुनते ही तुरन्त उठकर उसके पास 
झाई। ३० (यीशु अभी गाव में नहीं 
पहुचा था, परन्तु उसी स्थान में था जहा 
मरथा ने उस से भेट की थी)। ३१ तब 
जो यहूदी उसके साथ घर में, थे, और उसे 


* यू० जी उठने में। या झनकोीत्यान में। 
। यू० जी उठना। 
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शान्ति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम 
तुरन्त उठके बाहर गई हे घोर यह समकार 
हि वह कूद पर दोने को जाती हैं, उसके 
पीछे हो लिए। ३२ जय मरियम वहां 
पढुची जहा यीशु था, तो उसे देससे ही उसके 
पावों पर भिर के ऊद्ा, है प्रभु, यदि तू यहां 
ता तो मेरा भाई न मरता। ३३ जब 
यीशु ने उस को झौर उन यह्दियों को जो 
उसके साथ आए थे रोके द्ुए देखा, तो 
ग्रात्मा में बहुत ही उदास दहुभा, भोर घद्रा 
कर * कहा, तुम ने उसे ऊहा रखा हैं? 
३४ उन्हों ने उस से कहा, है प्रभ, चलकर 
देख ले। ३५ यीशु के झासू बहने लगे। 
३६ तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उस से 
कंसी प्रीति रखता था। ३७ परन्तु उन में 
से क्तिनों ने कहा, क्‍या यह जिस ने अन्धे 
की आखे खोली, यह भी न कर रुका कि 
यह मनुष्य न मरता ? ३८ यीशु मन में 
फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, 
वह एक गुफा थी, और एक पत्थर उस पर 
घरा या। ३६ यीशु ने कहा, पत्थर को 
उठाओ उस मरे हुए की वहिन मरथा उस 
से कहने लगी, हे प्रभु, उस में से अरब तो 
दुर्गंध आती हूँ क्योकि उसे मरे चार दिन हूँ 
गए। ४० यीशु ने उस से केहा, क्या में ने 
तुक से न कहा था कि यदि तू विश्वास 
करेगी, तो परमेश्वर की महिमा की 
देखेगी। ४१ तब उन्हों ने उस पत्थर को 
हटाया, फिर यीशु ने आखे उठाकर कहा, 
हे पिता, में तेरा धन्यवाद करता हू कि तू ने 
मेरी सुन ली है। ४२ और में जानता था, 
कि तू सदा मेरी सुनता है, परन्तु जो भीड 
आस पास खडी है, उन के कारण मै ने यह 
कहा, जिस से कि वे विश्वास करे, कि तू 
2 3 कक 


*+ यू० अपने आपको बेचेन करके। 
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ने मुझे मेजा है। ४३ यह कहकर उस ने 
बडे झ्ब्द से पुकारा, कि है लाजर, निकल 
प्रा। ४४ जो मर गया था, यहु कफन 
से हाथ पाव वध हुए निकल झ्राया, श्रोर 
उसका मुह प्रगांसे से लिपठा हुमा था 
पीशु ने उन से कहा, उसे सोलकर जाने 
दो ॥ 

४५ तब जा यहूदी मरियम के पास झाए 
थे, घोर उसका यह काम देखा था, उन में 
से बहुतो ने उस पर विश्वास क़िया। 
४६ परन्तु उन में से कितनों ने फरीसिया 
के पास जाकर योशु के कामा का समाचार 
दिया ॥ 

४७ इस पर महायाजकों भौर फरीततिया 
ने मुख्य समा * के लोगा का इकट्ठा करके 
कहा, हम करते क्‍या हूँ? यह मनुष्य तो 
बहुत चिन्ह दिखाता है। ४८ यदि हम उसे 
योही छोड दें, तो सव उस पर विश्वास लें 
श्राएगे प्रोर रोमी भ्राकर हमारी जगह और 
जाति दोनों पर अधिकार कर लेगे। 
४६ तब उन में से काइफा नाम एक व्यक्ति 
ने जो उस वपष का महायाजक था, उन से 
कहा, तुम कुछ नहीं जानते। ५० और न 
यहू सोचते हो, कि तुम्हारे लिये यह भत्ता 
है, कि हमारे लोगो के लिये एक मनुष्य मरे, 

झौर न यहू, कि सारी जाति नाश हो। 
५१ यह वात उस ने प्रपनी शोर से न कही, 
परन्तु उस वर्ष का महायाजक होकर 
अविष्यद्ााणी की, कि यीशु उस जाति के 
लिये मरेगा। ५२ ओर न केवल उस 
जाति के लिये, बरन इसलिये भी, कि 
परमेश्वर की- तित्तर-वित्तर सन्तानों को 
एक कर दे। ५३ सो उसी दिन से वे उसके 
मार डालने की सम्मति करने लगे ॥ 
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४५४ इसलिये यीशु उस समय से यहुदियों 
में प्रथट होकर ने फिरा, परन्तु वहा से 
जंगल के निकट के देश में इफ़ाईम नाम, 
एक नगर को चला गया, और गपने चेलो 
के साथ वही रहने लगा। ५५ झोर यहू- 
दियो का फसह निकट था, भर वहुतेरे लोग 
फसह से पहिले दिहात से यरूशलेम को गए, 
कि अपने झ्राप को शुद्ध करें। ५६ सो वे 
यीझू को दूढने ध्रोर मन्दिर में खडे होकर 
भ्रापस में कहने लगे, तुम क्या समभते हो ? 
५७ क्या वह पब्च में नहीं आएगा ? 
ग्रोर महायाजकी और फरीसियों ने 
भी भाज्ञा दे रखी थी, कि यदि कोई यह 
जाने कि यीशु कहा ह तो बताए, कि उसे 


परकड लें ॥ 
१ २ फिर यीशु फसह से छ दिन 
पहिले बंतनिय्याह में श्राया, जहा 
लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओ में से 
जिलाया था। २ वहा उन्हों ने उसके लिये 
भोजन तैय्यार किया, और मरथा सेवा कर 
रही थी, ओर लाजर उन में से एक था, 
जो उसके साथ भोजन करने के लिये बैठे 
थे। ३ तब मरियम ने जटामासी का आध 
सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पावा पर 
डाला, और अपने वालो से उसके पाव पोछे, 
और इत्र की सुगध से घर सुगन्धित हो गया । 
४ परन्तु उसके चेलो में से यहुदा इस्क- 
रियोती नाम एक चेला जो उसे परकडवानें 
पर था, कहने लगा। ५ यह इत्र तीन सी 
दीनार * में वेंचकर कगालो को क्‍या न दिया 
गया ? ६ उस ने यह वात इसलिये न कही, 
कि उसे कगालो की बिन्‍्ता थी, परन्तु इस- 
लिये कि वह चोर था और उसके पास उन 
की थैली रहती थी, और उस्र में जो कुछ 


* देखो मत्ती १८ र८। 
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डाला जाता था, वह निकाल लेता था। 
७ यीशु ने कहा, उसे मेरे गाडे जाने के दिन 
के लिये रहने दे। ८ क्योंकि कगाल तो 
तुम्हारे साथ सदा रहते हे, परन्तु में तुम्हारे 
साथ सदा न रहूगा।॥। 

६ यहूदियों में से साधारण लोग जान 
गए, कि वह वहा है, ओर वे न केवल यीशु के 
कारण झाए परन्तु इसलिये भी कि लाजर 
को देखें, जिसे उस ने मरे हुओ में से जिलाया 
था। १० तब महायाजकों ने लाजर 
के भी मार डालने की सम्मति को। 
११ क्योकि उसके कारण बहुत से यहुदी 
चले गए, और यीशु पर विश्वास किया ॥। 

१२ दूसरे दिन बहुत से लोगो ने जो 
पर्व्ब में श्राए थे, यह सुनकर, कि यीशु 


यरूशलेम में आता है। १३ खजूर की, 


डालिया ली, और उस से भेंट करने को 
निकले, और पुकारने लगें, कि होशाना, 
धन्य इस्नाएल का राजा, जो प्रभु के नाम से 
आता है। १४ जब यीशु को एक गदहे का 
बच्चा मिला, तो उस पर बेठा। १५ जैसा 
लिखा है, कि हे सिय्योन की बेटी, मत डर, 
देख, तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा 
हुआ चला आता हैं। १६ उसके चेले, ये 
बातें पहिले न समझे थे, परन्तु जब यीशु 
की महिमा प्रगट हुईं, तो उन को स्मरण 
आया, कि ये बातें उसके विषय में लिखी 
हुई थी, और लोगो ने उस से इस प्रकार का 
व्योहार किया था। १७ तब भीड के 
लोगो ने जो उस समय उसके साथ थे यह 
गवाही दी कि उस ने लाजर को कम में से 
बुलाकर, मरे हुओ में से जिलाया था। 
१८ इसी कारण लोग उस से भेट करने को 
आए थे क्योकि उन्हो ने सुना था, कि उस ने 
यह गाइचर्यकर्म दिखाया हैं। १६ तब 
फरीसियो ने आपस में कहा, सोचो तो सही 
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कि तुम से कुछ नहीं बन पडता देखो, 
ससार उसके पीछे हो चला है ॥। 

२० जो लोग उम्र पर्न्ब में भजन करने 
प्राए ये उन में से कई यनानी ये। २१ उन्हों 
ने गलील के बंतसेदा के रहनेवाले फिलिप्पुत 
के पास ग्राकर उस से बिनती की, कि 
श्रीमान्‌ हम यीशु से भेट करना चाहते हैं। 
२२ फ़िलिप्पुस ने झाकर श्रन्द्रियास से 
फहां, तब अन्द्रियास ओर फिलिप्पुस ने 
यीशु से कहा। २३ इस पर यीशु ने उत 
से कहा, वह समय झा गया है, कि मनुष्य के 
पुत्र की महिमा हो। २४ में तुम से-सच 
सच कहता हू, कि जब तक गेहू का दाना 
भूमि में पड़कर मर नही जाता, वहू भ्रकेला 
रहता है परन्तु जब मर जाता है, तो बहुत 
फल लाता है। २५ जो अपने प्राण को 
प्रिय जानता हैँ, वह उसे खो देता है, प्रौर 
जो इस जगत में अपने प्राण को प्रप्रिय 
जानता है, वह अनन्त जीवन के लिये उस 
की रक्षा करेगा । २६ यदि कोई मेरी सेवा 
करे, तो मेरे पीछे हो लें, ओर जहा “मे हू, 
वहा मेरा सेवक भी होगा, यदि कोई मेरी 
सेवा करे, तो पिता उसका आदर करेगा। 
२७ अ्रब मेरा जी व्याकुल हो रहा है। 
इसलिये अब में क्या कहू ? हे पिता, मु 
इस घडी से बचा ? परन्तु में इसी कारर! 
इस घडी को पहुचा हू। २८ हे पिंता, 
अपने नाम की महिमा कर तब यह 
आ्राकाशवाणी हुई, कि में ने उस की महिमा 
की है, और फिर भी करूगा। २६ तब जो 
लोग खडे हुए सुन रहे थे, उन्‍्हों ने कहा 
कि बादल गरजा, औरो ने कहा, कोई स्वर्गे- 
दूत उस से बोला। ३० इस पर यीज्ु ने 
कहा, यह शब्द मेरे लिये नहीं, परन्तु 
तुम्हारे लिये आया हैं। ३१ अब इस जगत 
का न्याय होता है, श्रब इस जगत का सरदार 
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निफाल दिया जाएगा। बेर गौर में यदि 
पृथ्वों पर से ऊचे पर चढाया जाऊगा, तो 
सब का प्रपने पाए खोचूगा। ३३ ऐसा 
कहकर उस ने यह प्रगठ कर दिया, कि वह 
कैसी मृत्यु से मरेगा। रेड इसे पर लोगों 
ने उस से कहा, कि हम ने व्यवस्था की यह 
बात सुनी हू, कि मसीह सवदा रहगा फिर 
तू बयो कहता हूं, कि मनुष्य के पुत्र को ऊचे 
पर चढ़ाया जाना अवश्य ह 7 ३५ यह 
मनुष्य का पुत्र कौत हू ? यीशु ने उन से 
कहा, ज्योति प्रव थोडी देर तक तुम्हारे 
बीच में है, जब तक ज्योति तुम्दारे साथ हे 
तब तक चलें चलो, ऐसा न हो कि अधऊकार 
तुम्हें भा घेरे, जो म्धकार में चलता हैं वह्‌ 
नहीं जानता कि किधर जाता ह! ३६ जब 
तक ज्योति तुम्हारे साथ हैं, ज्योति पर 
विश्वास करों कि तुम ज्योति के सन्तान 
होझो ॥ 
ये बातें कहकर यीशु चला गया झ्ोर 
उन से छिपा रहा। ३७ और उस ने उन के 
साम्हने इतने चिन्ह दिखाएं, तौभी उन्हों ने 
उस पर घिहवास नें किया। रे८ ताकि 
भ्रविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो 
जो उस ने कहा कि हे प्रभु हमारे समाचार 
की किस ने प्रतीति की हैं? और प्रभु का 
पर प्रगट हुआ ? रे६ इस 
कारण वे विश्वास न कर सके, क्योकि 
यशायाह ने फिर भी कहा | ४० कि उस ने 
उन की आखे अन्धी, और उन का मन कठोर 
किया हैं, कही ऐसा न हो कि वे आखो से 
देखें, और मन से समझें, और फिरें, और 
मे उह्े चगा करू। ४१ यशायाह ने ये 
बातें इसलिये कही, कि उस ने उस की 
महिमा देखी, और उस ने उसके विषय में 
बातें की। ४२ तौभी सरदारो में से भी 
बहुतो ने उस पर विश्वास किया, परन्तु 
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फरीक्षियों के फारण प्रगट में नही मानते थे, 
ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले 
जाएं। ४३ क्योंकि मनुष्यों की प्रशसा उन 
को परमेश्वर को प्रशसा से ग्रधिक प्रिय 
लगती थी॥। 

४४ यीशु ने पुकारकर कहा, जो मुझ 
प+ विश्वास करता हू वह मुझ पर नहीं 
यरन मेरे भेजनेवाले पर विश्वास करता हैं । 
४५ और जो मुझे देखता है हें मेरे 
भेजनेवाले को देवता हू। ४६ में जगत में 
ज्योति होकर गाया हूं ताकि जो कोई मुझ 
पर विश्वास करे वह श्र धकार में न रहे। 
४७ यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने 
तो में उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योकि मं 
जगत को दोषी ठहराने के लिये नहीं परन्तु 
जगत का उद्धार करने के लिये आया हैं। 
४८ जो मुझे तुच्छ जानता हैं और मेरी 
बाते ग्रहए नहीं करता है उस को दोषी 
ठहरानेवाला तो एक है. पग्र्थात्‌ जो वचन 
म ने कहा हैं वही पिछले दिन में उसे दोषी 
ठहराएगा। ४६ क्योकि में ने अपनी भ्रोर 
से बातें नही की, परन्तु पिता जिस ने मुझे 
भेजा है उसी ने मुे आज्ञा दी है, कि 
कया कया कहू ? और क्या क्या बोलू ? 
५० और में जानता हू, कि उस की आज्ञा 
ग्रनन्‍्त जीवन हू इसलिये म जो बोलता हू, 
बह जैसा पिता ने मुझ से कहा है वैसा ही 
बोलता हू |! 

2 ३ फसह के पब्व से पहिले जब 

यीशु ने जान लिया, कि भेरी वह 

चघडी आ पहुची है कि जगत छोडकर पिता के 

पास जाऊ तो अपने लोगो से, जो जगत में 

थे, जैसा प्रेम, वह रखता था, अन्त तक वैसा 

ही प्रेम रखता रहा। २ और जव शतान * 
+ यू० इबलीस। 


६ 
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शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में 
यह डाल चुका था, कि उसे पकडवाए, तो 
भोजन के समय। ३ यीशु ने यह जानकर 
कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया 
है और में परमेश्वर के पास से आया हू, 
झौर परमेश्वर के पास जाता हु। ४ भोजन 
पर से उठकर ग्रपनें कपडे उतार दिए, और 
अगोछा लेकर अपनी कमर बान्धी । ५ तब 
बरतन में पानी भरकर चेलो के पाव धोने 
आर जिस अगोछे से उस की कमर बन्धी थी 
उसी से पोछने लगा। ६ जब वह शमौन 
पतरस के पास आया तब उस ने उस से 
कहा, हे प्रभु, ७ क्‍या तू मेरे पाव धोता, 
है ? यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि जो 
में करता हू, तू भ्रव नही जानता, परन्तु 
इस के बाद समभझेगा। ८ पतरस ने उस से 
कहा, तू मेरे पाव कभी न धोने पाएगा 
यह सुनकर यीशु ने उस से कहा, यदि में 
तुझे न धोऊ, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी 
साभा नहीं। ,£ शमोन पतरस ने उस से 
कहा, है प्रभु, तो मेरे पाव ही नही, बरन 
हाथ भौर सिर भी धो दे। १० यीशु ने 
उस से कहा, जो नहा चुका है, उसे पाव के 
सिवा श्रौर कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, 
परन्तु वह बिलकुल शुद्ध हे. और तुम शुद्ध 
हो, परन्तु सब के सब नही। ११ वह तो 
ग्रपने पकडवानेवाले को जानता था इसी 
लिये उस ने कहा, तुम सब के सब शुद्ध 
नही ।। 

१२ जब वह उन के पाव धो चुका, 
झौर अपने कपडे पहिनकर फिर बैठ गया 
तो उन से कहने लगा, क्या तुम समझे कि 
में ने तुम्हारे साथ क्या किया ? १३ तुम 
मुझे गुरु, और प्रभु, कहते हो, और भला 
कहते हो, क्योकि में वही हु। श्४ यदि में 
नें प्रभु पैर गुरु होकर तुम्हारे पाव धोए, 
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तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाव घोना वाहिए। 
१४ क्योकि में ने तुम्हें नमूना दिखा दिया 
है, कि जैसा में ने तुम्हारे साथ किया है, 
तुम भी वैसा ही किया करो। १६ में तुम 
से सच सच कहता हू, दास प्रपने स्वामी से 
बडा नहीं, और न भेजा हुभा * अपने 
भेजनेवाले से। १७ तुम तो ये बातें जानते 
हो, और यदि उन पर चलो, तो धन्य हो। 
१८ में तुम सब के विषय में नहीं कहता ' 
जिन्हें में ने चुन लिया है, उन्हें में जानता हू 
परन्तु यह इसलिये है, कि पवित्र शास्त्र का 
यह वचन पूरा हो, कि जो मेरी रोटी खाता 
है, उस ने मुझ पर लात उठाई। १६ प्रब 
में उसके होने से पहिले तुम्हे जताएं देता 
हु कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो 
कि में वही हू। २० में तुम से सच सच 
कहता हू, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण 
करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, भौर जो 
मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले को 
ग्रहरा करता है।। 

२१ ये बातें कहकर यीशु प्रात्मा में 
व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, कि में 
तुम से सच सच कहता हु, कि तुम में से एक 
मूके पकडवाएगा। २२ चेले यह सदेह 
करते हुए, कि वह किस के विषय में कहता 
है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। 
२३ उसके चेलो में से एक जिस से यीशु 
प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर 
भुका हुआ बैठा| था। र४॑ तब शमौन 
पतरस ने उस की ओर सैन करके पूछा, कि 
बता तो, वह किस के विषय में कहता है ” 
२५ तब उस ने उसी तरह यीशु की छाती 
की ओर भूुक कर पूछा, हे प्रभु, वह कौन 
है ? यीशु ने उत्तर दिया; जिसे में यह रोटी 
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का टुकड़ा इुदोकर दूगा, वही है। २६ श्ौर 
उम्र ने दुकडा डुबोकर झमोन के पुत्र यहुदा 
इस्करियोतो को दिया। २७ और टुकड़ा 
लेते ही शंतान उस में समा गया तब योश 
ने उस से कहा, जो तू करता है, तुरन्त कर | 
२८ परन्तु बंठनेवालो * में से किसी ने दे 
जाना कि उस नें यह वात उस से क्मि लिये 
कही। २६ यह॒दा के पास थ्ती रहती थी, 
इसलिये किसो किसी ने समझा, कि यीशु 
उस से कहता हैं, कि जा कुछ हम पत्ड के 
लिय चाहिए वह मोल ल, या यह कि कगाला 
को कुछ दे। ३० तव वह टुकड़ा लकर 
तुस््त बाहर चला गया और राधि का 
समय था।॥। 
३१ णत्र वह बाहर चला गया ता मीशु 
न कहा, अब मनुप्य के पुत्र की महिमा हुई, 
क्लौर परमेश्वर की महिमा उस में हुई। 
मेरे भर परमेश्वर भी अपने में उस की 
महिमा करेगा, बरन तुरन्त करेगा। 
३३ ह वालका, म और थोडी देर तुम्हारे 
पास हु फिर तुम मुझे ढ्ढोगे, और जैसा 
में ने यहुदियों से कहा, कि जहा म॑ जाता हू, 
बहा तुम नहीं झा सकते वसा ही में अब तुम 
से भी कहता हु। ३४ म तुम्हें एक नई 
आज्ञा दंता हू, कि एक दुसरे से प्रेय रखो 
जैसा म ने तुम से प्रेम, रखा है, वैसा ही तुम 
भी एक दूसरे से प्रेम रसो। ३५ यदि 
आपस मे प्रेम रखोगे तो इसी से सन जानेगे, 
कि तुम मेरे चेले हा।॥ हे 
३६ शमौन पतरस ने उस से कहा 
प्रभु, तू कहा जाता ह ? यीशु ने उत्तर दिया, 
कि जहा में जाता हू, वहा तू अब मेरे पीछे 
था नहीं सकता ' परन्तु इस के बाद मेरे 
पीछे भ्राएपा। ३७ पतरस ने उस से कहा, 


$ थू० लेटनेवार्ला। 
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हे प्रभु अमी स तेरे पीछे क्यो नहीं आ 
सकेता ? में तो तेरे लिये श्रपना प्राण 
दूगा। रे८ गीशु ने उत्तर दिया, क्‍या तू 
मेरे लिये अपना प्रारा देगा ? म तुक से सच 
सच कहता हु कि मुग बाग न देगा जब तक 
तू तोन वार मेरा इन्कार न कर लेगा ॥ 
तुम्हारा मन ब्याकुल न हो, 


९ 8 तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते 
हो * मुझ पर भी विश्वास रखो। २ मेरे 
पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान ह, 
यदि न होते, तो में तुम से कह देता क्याकि 
म्‌ तुम्हारे लिये जगह तंयार करने जाता 
हैं। ३ और यदि म जाकर तुम्हारे लिये 
जगह तैयार करू, तो फिर आकर तुम्हें 
अपने यहा ले जाऊगा, कि जहा म॑ रह वहा 
वुम भी रहो। ४ और जहा में जाता हू 
तुम वहा का माग जानते हो । ५ थोमा ने 
उस से कहा, है प्रभु, हम नही जानते कि तू 
कहा जाता हैं? तो मार्ग कसे जानें? 
६ यीशु ने उस से कहा, मांग ग्रौर सल्चाई 
और जीवन में ही हू, बिना मेरे द्वरा कोई 
पिता के पास नहीं पहुच क्षकता। ७ यदि 
तुम ने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को 
भी जानते, ओर भ्रव उसे जानते हो, भौर 
उसे देखा भी हूँ। ८ फिलिप्पुस न उस से 
कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे यही 
हमारे लिये बहुत हैं। ६ यीशु ने उस से 
कहा, हे फिलिप्पुस, म इतने दिन से तुम्हारे 
साथ हू, और क्‍या तू मुझे नहीं जानता * 
जिस ने मुझे देखा हू उस ने पिता को देखा 
हैं तू क्‍यों कहता हूँ कि पिता को हमें 
दिखा। १० क्‍या तू प्रतीति नहीं करता, 
कि म पिता में हु और पिता मुझ में हू ? 
मे बाते जा म तुम से कहता हु, भ्रपनी श्रोर 


* या रखो। 
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से नही कहता, परन्तु पिता मुझ में रहकर 
अपने काम करता है। ११ प्लेरी ही प्रतीति 
करो, कि में पिता में हु, और पिता मुझ में 
है, नही तो कामो ही के कारण मेरी प्रतीति 
करो। १२ में तुम से सच सच कहता हू, 
कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम 
जो में करता हू वह भी करेगा, बरन इन से 
भी बडे काम करेगा, क्योकि में पिता के पास 
जाता हू। १३ और जो कुछ तुम मेरे 
नाम से मागोगे, वही में करूगा कि पुत्र के 
द्वारा पिता की महिमा हो। १४ यदि तुम 
मुझ से मेरे नाम से कुछ मागोगे, तो में उसे 
करूगा। १५ यदि तुम मुझ से प्रेम रखते 
हो, तो मेरी आ्राज्ञाओ को मानोगे। १६ और 
में पिता से बिनती करूगा, और वह तुम्हे 
एक और सहायक देगा, कि वह सब्वंदा 
तुम्हारे साथ रहे। १७ ग्रर्थात्‌ सत्य का 
आत्मा, जिसे ससार ग्रहरा नही कर सकता 
क्योकि वह न उसे देखता है और न उसे 
जानता हैँ तुम उसे जानते हो, क्योकि 
बह तुम्हारे साथ रहता है, ओर वह तुम में 
होगा। १८ में तुम्हे अनाथ न छोडगा, 
में तुम्हारे पास आता हू। १९ और थोडी 
देर रह गई है कि फिर ससार मुझे न देखेज़ा, 
परन्तु तुम मुझे देखोगे, इसलिये कि मे 
जीव्वित हू, तुम भी जीवित रहोये। ई० उस 
दिन तुम जानोगे, कि में अपने पिता में हु, 
और तुम मुभ में, और में तुम में । २१ जिस 
के पास मेरी आज्ञा हे, और वह उन्हें मानता 
है, वही मुझ से प्रेम रखता है, और जो मुझ 
से प्रेम रखता है, उस से मेरा पिता प्रेम 
रखेगा, और में उस से प्रेम रखूगां, और 
अपने आप को उस पर प्रगट करूगा। 
२२ उस यहूदा नें जो इस्करियोती न था, 
उस से कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने 
आप को हम पर प्रगट किया चाहता है, 
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और ससार पर नहीं। २३ यीशु ने उस 
को उत्तर दिया, यदि कोई मुझ से प्रेम रखे, 
तो वह भेरे वचन को मानेगा, और मेरा 
पिता उस से प्रेम रखेगा, और हम उसके 
पास आएंगे, और उसके साथ बास करेगे। 
२४ जो मुझ से प्रेम नही रखता, वह मेरे 
वचन नही मानता, और जो वचन तुम सुनते 
हो, वह मेरा नही बरन पिता का है, जिस ने 
मुभे भेजा ॥। 

२५ ये बातें में ने तुम्हारे साथ रहते हुए 
तुम से कही। २६ परन्तु सहायक अर्थात्‌ 
पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, 
वह तुम्हें सब बाते सिखाएगा, और जो कुछ 
में ने तुम से कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण 
कराएगा। २७ में तुम्हे शान्ति दिए जाता 
हू, अपनी शान्ति तुम्हे देता हु, जैसे ससार 
देता है, में तुम्हे नही देता तुम्हारा मन न 
घबराए और न डरे। २८ तुम ने सुना, कि 
में ने तुम से कहा, कि में जाता हू, भर तुम्हारे 
पास फिर आता हू यदि तुम मुझ से प्रेम 
रखते, तो इस बात से आनन्दित होते, कि 
में पिता के पास जाता हु क्योकि पिता मुझ 
से बडा हैं। २९ और मे ने अरब इस के 
होने से पहिले तुम से कह दिया है, कि जब 
वह हो जाए, तो तुम प्रतीति करो। ३० में 
अब से ही साथ और बहुत बाते न 
करूगा, क्योकि इस ससार का सरदार श्राता 
है, और मुझ में उसका कुछ नहीं। 
३१ परन्तु यह इसलिये होता है कि ससार 
जाने कि में पिता से प्रेम रखता हू, और 
जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी, में वैसे 
ही करता हू उठो, यहा से चले॥। 

९ धू सच्ची दाखलता में हु, और 
मेरा पिता किसान हैं। २ जो 
डाली मुझ में है, और नही फलती, उसे वह 
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कट डालता हू, पोर जा फलती हू, उसे वह 
छाटता हु ताकि और फ़ले। ३ तुम तो 
उस वचन के कारण जो म॑ न तुम से कहा 
६, शुद्ध हो। ४ तुम मुझ में बन रहो, प्रोर 
में तुम मे जसे डालो यदि दाउलता में 
बनो ने रह, तो अपने श्राप स नहीं कल 
सबतो, वैसे ही तुम भी यदि मुझ मे उने ने 
रहो तो नहीं फल सकते। ५ मे दासलता 
हु तुम डालिया हो, जो मुझ में बता 
रहता है; प्रौर में उस में, वह बहुत फल 
फलता हूँ, क्याकि मुझ से अलग होकर तुम 
कुछ भी नहीं कर सकते। ६ यदि कोर् 
मुझ में बना न रहू, तो वह डाली की नाई 
फेंक दिया जाता, प्रोर सूख जाता है, श्रौर 
लोग उन्हें बटोरकर आग में कोक देते ह, 
प्रोर वे जल जाती है। ७ यदि तुम मुझ में 
बने रहो, भौर मेरी बात सुम में पनी रह तो 
जो चाही मागो प्ोर वह तुम्हारे लिय हो 
जाएगा। ८ मेरे पिता फी महिमा इसी 
से होती हू, कि तुम बहुत सा फन्न लाओ, 
तेब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। &£ जसा 
पिता ने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही म ने 
पुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। 
१० यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, 
तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जसा कि म ते 
अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, प्रोर 
उपके प्रेम में बता रहता हू। ११ में ने ये 
बातें तुम से इसलिये कही हू, कि मेरा आनन्द 
तुम में बना रहे, और तुम्हारा आनन्द पूरा 
हो जाए) १३ मेरी आज्ञा यह है, कि 
जमा में ने तुम से प्रेम रखा, वैसा ही तुम 
भी एक दूसरे के श्रेम रखो। १३ इस से 
बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कि काई अपने 
मित्रो के लिये अपना प्राण दे। १४ जो 
कुछ में तुम्हे आज्ञा देता हू, यदि उसे करो, 
तो तुम मेरे मित्र हो। १६ अब से मे तुम्हें 
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दास न कहूगा, क्योकि दास नहीं जानता, 
कि उसका स्वामी क्या करता हू परन्तु 
में ने तुम्ह मित्र कहा है, कयांकि मे ने जो 
बातें प्रपन पिता से सुनी, वे सब तुम्हें बता 
दी। १६ तुम ने मुझे नही चुना परन्तु में ने 
तुम्हें चुना हैं और तुम्हें ठहराया ताकि तुम 
जाएर फल लाग्रो, और तुम्हारा फल बना 
रहे, कि तुम मर नाम से जो कुछ पिता से 
मायो, वह तुम्हे द। १७ इन बातों की 
आजा मे तुम्हें इसलिये देता हु, कि तुम एक 
दूसरे मे प्रेम रसो। १८ यदि ससार तुम 
से बर रसता हैँ, तो तुम जानते हो, कि उस ने 
तुम से पहिले मुझ से भी बैर रखा। 
१६ यदि तुम ससार के होते, तो ससार 
अपनो से प्रीति रखता, परन्तु इस कारण 
कि तुम ससार के नही, बरन में ने तुम्हें 
ससार में से चुन लिया है इसी लिये ससार 
तुम से वर रखता हैं। २० जो बात में ने 
तुम से कही थी, कि दास अपने स्वामी से 
बडा नहीं होता, उसको याद रखो यदि 
उन्हों ने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे, 
यदि उन्हो ने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी 
भी मानेगे। २१ परन्तु यह सब कुछ वे 
मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे 
क्योकि वे मेरे भेजनेवाले को नही जानते। 
२२ यदि म न श्राता और उन से बातें त 
करता, तो वे पापी न ठहरते परन्तु अब 
उन्हें उन के पाप के लिये कोई बहाना नही । 
२३ जो मुझ से वर रखता है, वह मेटे पिता 
से भी बेर रखता हैं। २४ यदि में उन में 
के काम न करता, जो और किसी ने नहीं 
किए तो वे पापी नही ठहरते, परन्तु अब तो 
उन्हों ने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा, 
और दोनों से वैर किया। २४५ और यह 
इसलिये हुआ, कि वह वचन पूरा हो, जो 
उन की व्यवस्था में लिखा हूँ, कि उन्हों ने 


९५४६ 


मुझ से व्यर्थ वर किया। २६ परन्तु जब 
वह सहायक आएगा, जिसे में तुम्हारे पास 
पिता की ओर से भेजूगा, अर्थात्‌ सत्य का 
आत्मा जो पिता की ओर से निकलता हैं, 
तो वह मेरी गवाही देगा। २७ और तुम 
भी गवाह हो क्योकि तुम आरम्भ से मेरे 


साथ रहे हो ॥ 

९ ह्व्‌ ये बातें में ने तुम से इसलिये 
कही कि तुम ठोकर न खाओरो। 
२ वे तुम्हे आराधघनालयों में से निकाल 
देंगे, वरत वह समय आता है, कि जो कोई 
तुम्हें मार डालेगा वह समभेगा कि में 
परमेश्वर की सेवा करता हु। ३ और यह 
वे इसलिये करेगे कि उन्हो नें न पिता को 
जाना है और न मुझे जानते हे। ४ परन्तु 
ये वाते में ने इसलिये तुम से कही, कि जब 
उन का समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए, 

कि में ने तुम से पहिले ही कह दिया था 
और में ने आरम्भ में तुम से ये बाते इसलिये 
नहीं कही क्योकि में तुम्हारे साथ था। 
५ अब में अपने भेजनेवाले के पास जाता 
हूं और तुम में से कोई मुझ से नहीं पूछता, 
कि त्‌ कह जाता हैँ ? ६ परन्तु में ने जो 
ये बाते तुम से कही हूँ, इसलिये तुम्हारा मन 
शोक से भर गया । ७ तोमी मे तुम से सच 
कहता हू, कि मेरा जाना तुम्हारे लिये अच्छा 
हैं, क्योंकि यदि में न जाऊ, तो वह सहायक 
तुम्हारे पास न आएगा, परन्तु यदि में 
जाऊगा, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूगा। 
८ शोर वह झाकर ससार को पाप और 
धार्मिज्ता और न्याय ऊ विपय में निरुत्तर * 
फरेना। & पाप जे विधय में इसलिये कि 
वे मक्छ दर विदश्यास नही हरते। १० और 
धार्मिदता से उिपय से दसलियें ऊफि में पिता 


| दा जाइल। 
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के प्रस जाता हू, ११ और तुम मुझे फिर 
न देखोंगे . न्याय के विषय में इसलिये कि 
ससार का सरदार दोषी ठहराया गया हैं। 
१२ मुझे तुम से और भी बहुत सी वातें 
कहनी है, परन्तु अभी तुम उन्हें सह नहीं 
सकते। १३ परन्तु जब वह अर्थात्‌ मैंत्य 
का आत्मा आएगा, तो तुम्हे सव सत्य का 
मार्ग बताएगा, क्योकि वह अपनी ओर से 
न कहेगा, परन्तु जो कुंछ सुनेगा, वही कहेगा, 
और आनेवाली बाते तुम्हे बताएगा। 
१४ वह मेरी महिमा करेगा, क्योकि वह 
मेरी बातों में से लेकर तुम्हे बताएगा। 
१५ जो कुछ पिता का है, वह सब मेरा हैं, 

इसलिये में ने कहा, कि वह मेरी वातो में से 
लेकर तुम्हे वताएगा। १६ थोडी देर में 
तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोडी देर में 
मुझे देखोगे। १७ तब उसके कितने चेलों 
ने आपस में कहा, यह क्या है, जो वह हम से 
कहता हैं, कि थोड़ी देर में तुम मुझे न 
देखोगे, और फिर थोडी देर में मुक्रे देखोगे ? 

और यह इसलिये कि में पिता के पास जाता 

हूं? १८ तब उन्हों ने कहा, यह थोडी देर 

जो वह कहता हूँ, क्या वात है? हम नहीं 
जानते, कि क्‍या कहता हुँ। १६ यीशु ने 
यह जानकर, कि वे मुझ से पूछना चाहते हें, 
उन से कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस 
वात के विषय में पूछ पाछ करते हो, कि 
थोडी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर 
योडी देर में मु्॒के देखोगे। २० में तुम से 
सच सच कहता हु, कि तुम रोझोगे श्रौर 
विलाप करोगे, परन्तु ससार आनन्द करेगा - 
तुम्हें शोक होगा परन्तु तुम्हारा झोक आनन्द 
बन जाएगा। २१ जब स्त्री जनने लगती 
है तो उस को शोक होता है, क्योकि उस की 
दुख की घड़ी झा पहुची, परन्तु जब वह 
बालक जन्म चकी तो इस आ्रानन्द से कि 


१६ २२---१ ५ रे 
जेंगत से रुर मनुष्य उत्पन्न हुपा, उस उदट 
का फिर स्मरस्य यही हरा) २२ पोर 
पुझ्र गा प्रयउ नो भार ८ परन्तु न तुम 5 
फिर मिलया * और तुम्हार मर न प्रातन्द 
होगा, प्रीर वुम्शरा प्रानन्द काई तुप से 
छीन ने लगा। २३ उस दिन तुप मुफ से 
जुछ ने पूछाग मे तुम से पच पच करता 
हैं, यदि पिला से कुछ मायागे, ता वर मर 
नाम से उुम्ह दगा। २४ ग्ब तक तुम ने 
मेरे नाम से कुछ नहीं माया, सागा सो 
पाप्मागे ताकि तुम्हारा झानन्द पूरा हां 
जाए। 

२४ म ने ये बात तुम से दृष्टान्ता में 

कहो हूं, परन्तु बह समय स्राता है, हि में 
तुम मे दृष्टान्ता में श्रौर फिर नहीं कहूया, 
परन्तु सालकर तुम्हू पिता के वियय मं 
बताऊंगा। २६ उस दिन तुम मेर नाम से 
मागोंगे, थ्रौ- में तुम से यह नहीं कहता, कि 
में तुम्हारे लिये पिता से पिनती करूगा। 
३७ वयाकि पिता वो आप ही तुम से प्रीति 
रखता हैं, इसलिये कि तुम ने मुझ से प्रीति 
रखी है, और यह भी प्रतीति की है, कि मं 
पिता की ओर से निकल आया। र८ में 
पिता से तिकलकर जगत में आया हू, फिर 
जगत को छाइकर पिता के पास जाता हू । 
२९ उसके चेला ने कहा, देस, अ्रव तो तू 
खोलकर कहता है, भौर कोई दृष्टान्त नहीं 
कहता। ३० सत्र हम जान यछ, कितू 
सब कुछ जानता दूं, और कुक प्रयाजन नही, 
कि कीई तु से पूछे, इस से हम प्रतीति 
करते हैं, कि तू परमेश्वर से निकला हूँ। 
३१ यह छुत यीशु ने उन से कहा, क्या तुम 
अ्रव प्रतीति करते हो ” गेरे ईलो, वह 
घडी आती हूँ बरन आ पहुची कि तुम सब 
एणजछू उन्हें किर देखशा.... देखूगा । 


पूह्ता 
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विसतर दित्तर हार अपता प्रपना मांग 
लोग, प्रार मुक्त प्रोजा छोट दागे, तोभी 
मे झडला नटीं उ्याकि पिता मर साथ हैं। 
३३ म न ये बात तुम से इसलिये फटी है 
फि तुम्हे मुझ में शान्ति मिले, समार मे 
तुम्ह कलश होता हु, परन्तु दाइस बाधा, 
पर ने ससार को जीव लिया ह॥ 
? योश ने यें बातें कही और अपनी 
ग्रात आकाश की ओर उठाकर 
कहा, है पिता, वह घड़ी श्रा पहुची, अपने 
पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा 
कर। २ क्योंकि तू ने उस को सब प्राणिया 
पर अ्रधिकार दिया, कि जिन्हें तू न उस को 
दिया है, उन सय को वह अनन्त जीयन दे। 
३ ओर प्रनन्त जीवन यह है, कि वे तुक 
अद्दत सच्चे परमेदवर को और यीशु मसीह 
को, जिसे तू ने भेजा हैं, जानें। ४ जो काम 
तू ने मुक्के करन को दिया था, उसे पूरा करके 
मनेपृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ५ और 
अजय, है पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा 
उस महिमा से कर जो जगत के होने से 
पहिले, मेरी तेरे साथ थी। ६ म ने तेरा 
साम उन मनुष्या पर प्रगठ किया जिन्हे तू ने 
जगत में से मुझे दिया वे तेरे ये और तु ने 
उन्हें मुझे दिया और उन्हों ने तेरे वचन को 
मान लिया हूँ। ७ अ्रव वे जान गए हू, कि 
जो कुछ तू ने मुझे दिया है, सब तेरी ओर से 
हैं। ८ क्योकि जो बाते तू ने मुर्के पहुचा 
दी, म ने उन्हें उनको पहुचा दिया और 
उन्हों ने उन को ग्रहण किया और सच 
सच जान लिया हु, कि में त्तेरी ओर से 
निकला हू और भप्रतीति कर ली है कि तू 
ही ने मुझे मेजा । ६ म॑ उन के लिये विनती 
करता हू, ससार के लिये विनती नहीं करता 
हू परन्तु उन्ही के लिये जिन्हें तू ने मुक्के दिया 


श्घ८ 


है, क्योकि वे तेरे हें। १० और जो कुछ 
मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा हैं 
वह भेरा है, और इन से मेरी महिमा प्रगट 
हुई है। ११ में आगे को जगत में न रहूगा, 
परन्तु ये जगत में रहेंगे, और मे तेरे पाम 
गाता हू, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से 
जो तू ने मुझे दिया है, उन की रक्षा कर, कि 
वे हमारी नाई एक हो। १२ जब मे उन के 
साथ था, तो मे ने तेरे उस नाम से, जो तू 
ने मुझे दिया है, उन की रक्षा की, में ने उन 
की चौकसी की और विनाश के पुत्र को 
छोड उन में से कोई नाश न हुआ, इसलिये 
कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। 
१३ परन्तु अ्रब में तेरे पास आता हू, ओर 
ये बाते जगत में कहता हू, कि वे मेरा आनन्द 
अपने में पूरा पाए। १४ में ने तेरा वचन 
उन्हे पहुचा दिया हैँ, और ससार ने उन से 
बैर किया, क्योकि जैसा में ससार का नही, 
वैसे ही वे भी ससार के नही। १५ में यह 
बिनती नहीं करता, कि तू उन्हें जगत से 
उठा ले, परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट * 
से बचाए रख। १६ जैसे में ससार का 
नही, वैसे ही वे भी ससार के नही। 
१७ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा 
वचन सत्य है। १८ जैसे तू ने जगत में 
मुझे भेजा, वेसे ही में ने भी उन्हें जगत में 
भेजा। १६ शझ्ौर उन के लिये में अपने 
आप को पवित्र करता हू ताकि वे भी सत्य 
के द्वारा पवित्र किए जाए। २० में केवल 
इन्ही के लिये बिनती नहीं करता, परन्तु 
उन के लिये भी जो इन के वचन के द्वारा 
मुझ पर विश्वास करेगे, कि वे सब एक हो। 

२१ जंसा तू हे पिता मुझ में है, और में तु 
में हू, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिये कि 

* या बुराई। 
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जगत प्रतीति करे, कि तू हो ने मुझे भेजा । 
२२ और वह महिमा जो तू ने मुझे दी, 
में ने उन्हें दी है कि वे बसे ही एक हो 
जैसे कि हम एक हें। २३ में उन में और 
तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, 
ग्रौर जगत जाने ऊफ़ि तू ही ने मुझे भेजा, 
और जैसा तू ने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही 
उन से प्रेम रखा। २४ है पिता, में चाहता 
हू कि जिन्हें तू ने मुझे दिया है, जहा में 
है, वहा वे भी मेरे साथ हो कि वे मेरी 
उस महिमा को देखे जो तू ने मुझे दी हैं, 
क्योकि तू ने जगत की उत्पत्ति से पहिले 
मुझ से प्रेम रखा। २५ है धार्मिक पिता, 
ससार ने मुझे नही जाना, परन्तु में ने तुझे 
जाना और इन्हों ने भी जाना कि तू ही ने 
मुझे भेजा। २६ और में ने तेरा नाम 
उन को बताया और बताता रहूगा कि जो 
प्रेम तुक को मुझ से था, वह उन में रहे 
और में उन में रह ।॥ 


९ छू गींशु ये वाते कहकर अपने 
चेलो के साथ किद्रोन के नाले के 
पार गया, वहा एक बारी थी, जिस में वह 
आर उसके चेले गए। २ और उसका 
पकडवानेवाला यहूदा भी वह जगह जानता 
था, क्योकि यीशु अपने चेलो के साथ वहा 
जाया करता था। ३ तब यहूदा पलटन 
को और महायाजको और फरीसियो की 
ओर से प्यादो को लेकर दीपको और मशालो 
और हथियारों को लिए हुए वहा आया । 
४ तब यीशु उन सब बातो को जो उस पर 
आनेवाली थी, जानकर निकला, और उने 
से कहने लगा, किसे ढूढते हो ? ५ उन्हों ने 
उस को उत्तर दिया, यीशु नासरी को 
यीशु ने उन से कहा, में ही हू और उसका 
पकडवानेवाला यहुदा भी उन के साथ खड़ा 


था। ६ उसके यह कहते ही, जि में ह, 
ये पीछ हृटरर भूमि पर गिर पद । छ तप 
उस ने फिर उन से पूछा, तुम रिस का 
दूइते हा। छ वे जाते, यीशु नासरी का। 
पीश ने उत्तर दिया, मं तो तुम से पह चुका 
हूं हि म॑ ही हू, यदि मुझे डूढते हो ता इन्हू 
जाने दा। ६ यह इसजतिय हुप्रा, कि वह 
बचने पूरा हा, जा उस ने फहा था कि 
जिन्हे तू व मु दिया, उन म से मे ने एक 
का भी ने स्लोया। १० दमोन पतरस 
ने तलवार, जा उसके पास थीं, सीची 
ग्रौर महायाजर के दास पर चलाकर, उसका 
दहिना शान उड्ा दिया, उस दास का नाम 
मलसुस था। ११ तब यीशु ने पतरस से 
कहा, अपनी तलवार दाठी मे रस जो 
कटोरा पिता ने मुझे दिया हू कया म उसे 
न पीऊ ? 

१३ तब मिपाहिया और उन के सूउेदार 
और यहूदियों के प्यादा ने यीशु का पकड़कर 
यान्थ लिया। १३ और पहिल उसे हन्ना 
के पासण्लें गए क्याकि वह उस चष के 
महायाजक फाइफा का ससुर था। १४ यह 
वही फाइफा था, जिस ने यहूदिया का सनाह 
दी थी कि हमारे लांगो के लिये एक पुर्ष का 
मरना अच्छा ई ॥ 

१५ शमीन पतरस और एक और चेला 
भी यीशु के पीछे हो लिए यह चेला 
महायाजक का जाना पहचाना था आर यीशु 
के साथ महायाजक के आागन में गया। 

६ परन्तु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, 
तब वह दूसरा चेला जा महायाजक का 
जाना पहचाना था, बाहर निकला, ओर 
द्वारपालिन से कहकर, पतरम की भीतर ले 
आ्राया। १७ उस दासी ने जो द्वारपालिन 
थी, पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के 
थेलो में से हैं? उस न कहां, मं नही हू। 
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१८ दास ओर प्यादे जाई के कारण कोएले 
घधवाकर घड़े ताप रह थे और पततरस भी 
उन के साथ पड़ा ताप रहा आ॥ 

१६ तब महायाजक ने यीशु से उपके 
चला के विषय मे और उसके उपदेश के 
विषय मे पूछा । ३० योशु न उस को उत्तर 
दिया, फि में न जगत से सालकर वाले की, 
मे ने सभाआ और आरायनालय में जहा 
सब यहूदी इकट्ठें हुआ करते हु सदा उपदेश 
क्या और गृप्त मे कुछ भी नहीं कहा। 
३१ तू मुझ से क्‍यों पूछता है? सुननेबाला 
से पूछ कि में न उन से क्या कहा ? देख, 
वे जानत हूँ, कि मे से क्‍या क्या कहा? 
२२ जब उस ने यह कहा, तो प्यादा मे से 
एक ने जा पास खडा था, यीशु को थप्पड 
मारकर कहां, या तू महायाजक को इस 
प्रकार उत्तर दता है। २३ यीशु ने उसे 
उत्तर दिया, यदि में में पुरा कहा, तो उस 
बुराई पर गवाही दे, परन्तु यदि भला कहा, 
ता मुझ वया मारता हू ? २४ हन्ना ने उसे 
बन्धे हुए फाइफा महायाजक के पास भेज 
दिया ॥ 

२४ शमौन पतरस खडा हुआ्ना त्ताप रहा 
था। तब उन्हा ने उस से कहा, क्‍या तू 
भी उसके चेलों में से हूँ ? उस ने इस्कार 
करके कहा, म नहीं हू। २६ महायाजक 
के दासों म से एक जो उसके कुदुम्ब में से 
यथा, जिसका कान पतरस ने काठ डाला था, 
बोला, क्‍या म ने ठुके उसके साथ बारी में 
में दखा था? २७ पत्तरस फिर इन्कार 
कर गया और तुरन्त मुग ने वाय दी (! 

र८ ओर वे यीशु को फाइफा के पास 
से किल को ले गए और भोर का समय था, 
परन्तु वे आप किले के भीतर न गए ताकि 
अशुद्ध न हा परन्तु फलह खा सके । २६ तब 
पीलातुस उन के पास बाहर निकल आया 
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हुआ बर्तन घरा था, सो उन्हो ने सिरके में 
भिगोए हुए इस्पज को जूफे पर रखकर 
उसके मुह से लगाया। ३० जब यीशु ने 
वह सिरका लिया, तो कहा, पूरा हुआ और 
सिर भुकाकर प्राण त्याग दिए॥ 

३१ और इसलिये कि वह तैयारी का 
दिन था, यहूदियों ने पीलातुस से बिनती 
की कि उन की टागे तोड दी जाए और वे 
उतारे जाए ताकि सब्त के दिन वे कसों 
पर न रहे, क्योकि वह सब्त का दिन बडा 
दिन था। ३२ सो सिपाहियो ने आकर 
पहिले की टागे तोडी तब दूसरे की भी, 
जो उसके साथ क्रसों पर चढाए गए थे। 
३३ परन्तु जब यीशु के पास आकर देखा 
कि वह मर चुका हैं, तो उस की टागे न 
तोडी। ३४ परन्तु सिपाहियो में से एक ने 
बरछे से उसका पजर बेधा और उस में से 
तुरन्त लोह और पानी निकला।4 ३५ जिस 
ने यह देखा, उसी ने गवाही दी है, और 
उस की गवाही सच्ची है, और वह जानता 
है, कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास 
करो। ३६ ये वाते इसलिये हुईं कि पवित्र 
शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उस की कोई 
हड्डी तोडी न जाएगी। ३७ फिर एक 
ओर स्थान पर यह लिखा है, कि जिसे 
उन्हो ने बेघा है, उस पर दृष्टि करेगे |। 

३८ इन वातो के बाद अरमतियाह के 
यूसुफ ने, जो योशु का चेला था, (परन्तु 
यहूदियो के डर से इस बात को छिपाए 
रखता था), पीलातुस से बिनती की, कि में 

यीशु की लोथ को ले जाऊ, और पीलातुस ने 
उस की बिनती सुनी, और वह आकर उस 
की लोथ ले गया। ३६ निकुदेमुस भी 
जो पहिले यीशु के पास रात को गया था 
पचास सेर के लगभग मिला हुआ गन्धरस 
और एलवा ले आया। ४० तब उन्हों ने 
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यीशु की लोथ को लिया प्रोर यहूदियों के 
गाडने की रीति के अनुसार उसे सुगन्ध द्रव्य 
के साथ कफन में लपेटा। ४१ उस स्थान 
पर जहा यीशु करूस पर चढाया गया था, 
एक बारी थी, और उस बारी में एक नई 
कब्र थी, जिस में कभी कोई न रसा गया 
या। ४२ सो यहूदियों की तंयारी के दिन 
के कारण, उन्हो ने यीशु को उसी में रसा, 
क्योकि वह कब्र निकट थी ॥ 


२० सप्ताह के पहिले दिन मरियम 
मगदलीनी भोर को अधेरा रहते 
ही कन्न पर आई, और पत्थर को कब्र से 
हटा हुआ देखा। २ तब वह दोडी और 
शमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास 
जिस से यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, 
वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हे; 
और हम नही जानती, कि उसे कहा रख 
दिया है। ३ तव पतरस और वह दूसरा 
चेला निकलकर कब्र की ओर चले। 
४ और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परन्तु 
दूसरा चेला पतरस से आगे बढकर कब्र 
पर पहिले पहुचा। ५ और भुककर कपड़े 
पडे देखे तौभी वह भीतर न गया। 
६ तब दशमौन पतरस उसके पीछे पीछे 
पहुचा और कन्न के भीतर गया और कपडे 
पडे देखे। ७ और वह अगोछा जो उसके 
सिर से बन्धा हुआ था, कपडो के साथ पडा 
हुआ नहीं परन्तु अलग एक जगह लपेठा 
हुआ देखा। ८ तब दूसरा चेला भी जो 
कब्र पर पहिले पहुचा था, भीतर. गया 
और देखकर विश्वास किया। € वे तो 
अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समभते 
थे, कि उसे मरे हुओ में से जी उठना 


होगा। १० तब ये चेले अपने घर लौट 
गए।। 
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११ परन्तु मरियम रोती हुई कब्र के 
पास ही बाहर खडी रही और रोते रोते 
कब्र की ओर भुककर, १२ दो स्वर्गंदृतो को 
उज्ज्वल कपडे पहिने हुए एक को सिरहाने 
और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहा यीशु 
की लोथ पडी थी। १३ उन्हों ने उस से 
कहा, हैं नारी, तू क्यो रोती हैं? उस ने 
उन से कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए 
और में नही जानती कि उसे कहा रखा है। 
१४ यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु 
को खडे देखा और न पहचाना कि यह यीशु 
है। १५ यीशु ने उस से कहा, हे नारी, 
तू क्यों रोती हे? किस को ढूढती हे? 
उस ने माली समभकर उस से कहा, हे 
महाराज, यदि तू ने उसे उठा लिया है तो 
मुझ से कह कि उसे कहा रखा है और में 
उसे ले जाऊपी । १६ यीशु ने उस से कहा, 
मरियम ! उस ने पीछे फिरकर उस से 
इब्रानी में कहा, रख्वूनी अर्थात्‌ हे गुरु। 
१७ यीशु ने उस से कहा, मुझे मत छू * 
क्योकि में अब तक पिता के पास ऊपर नही 
गया, परन्तु मेरे भाइयों के पास जाकर उन 
से कह दे, कि में अपने पिता, और तुन्हारे 
पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे 
परमेश्वर के पास ऊपर जाता हू। 
१८ मरियम मगदलीनी ने जाकर चेला को 
बताया, कि मे ने प्रभु को देखा श्रौर उस ने 
मुझ से ये बातें कही ॥ 

१६ उसी दिन जो सप्ताह का पहिला 
दिन था, सन्ध्या के समय जब वहा के द्वार: 
जहा चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बन्द थे, 
तब यीशु आया और बीच में खडा होकर 
उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले! २० और 
यह कहकर उस ने अपना हाथ और अपना 


* या मत पकड़े रह। 
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पजर उन को दिखाए तब चेले प्रभु को 
देखकर आतन्दित हुए। २९१ योशु ने फिर 
उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले, जैसे पिता 
ने गुके भेजा है, वैसे ही में भी तुम्हें भेजता 
हू। २२ यह कहकर उस ने उन पर फूका 
ओर उन से कहा, पवित्र आत्मा लो। 
२३ जिन के पाप तुम क्षमा करो वे उन के 
लिये क्षमा किए गए हैं जिन के तुम रखो, 
वे रखे गए हूँ ॥ 

२४ परन्तु बारहो में से एक व्यक्ति 
अर्थात्‌ थोमा जो दिदुमुस * कहलाता हैं, 
जब यीशु आया तो उन के साथ न था। 
२५ जब और चेले उस से कहने लगे कि 
हम ने प्रभु को देखा है तब उस ने उन से 
कहा, जब तक में उस के हाथो में कीलो के 
छेंद न देख लू, और किलो के छेदो में प्रपनी 
उगली न डाल लू झ्रौर उसके पजर में अपना 
हाथ न डाल लू, तब तक म प्रतीति नहीं 
करूंगा ॥ 

२६ आठ दिन के बाद उस के चेले फिर 
घर के भीतर थे, और थोमा उन के साथ 
था, श्रौर द्वार बन्द थे, तब यीशु ने आकर 
और बीच में खडा होकर कहा, तुम्हें शान्ति 
मिले। २७ तब उस ने थोमा से कहा, 
अपनी उगली यहा लाकर मेरे हाथा को 
देख और अपना हाथ लाकर मेरे पजर में 
डाल झौर अविश्वासी नही परन्तु विश्वासी 
हो। २८ यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, 
हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर ! २६ यीक्षु 
ने उस से कहा, तू ने तो मुझे देखकर विश्वास 
किया है, धन्य वे हें जिन्हो ने बिना देखे 
विश्वास किया ४ 

३० यीशु ने भौर भी बहुत चिन्ह चेलो 
के साम्हने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे 


# या त्वाम या जुडुवा। 
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ऋस पर चढ़ाने का भी मुर्के अधिकार हैं। 
११ यांशु ने उत्तर दिया, कि यदि तुझे 
ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर 
कुछ अधिकार न होता, इसलिये जिस ने 
मुझे तेरे हाथ पकडवाया हैं, उसका पाप 
अधिक है। १२ इस से पीलातुस ने उसे 
छोड देना चाहा, परन्तु यहूदियों ने चिल्ला 
चिल्लाकर कहा, यदि तू इस को छोड देगा 
तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं, जो 
कोई शपने आप को राजा बनाता हैँ वह 
कैंसर का साम्हना करता है। १३ ये वातें 
सुनकर पीलातुस यीशु को बाहर लाया 
भोर उस जगह एक चबूतरा था जो इब्नानी 
में गब्बता कहलाता है, और त्याय-आसन 
पर वैठा। १४ यह फसह्‌ की तंयारी का 
दिन था और छठे घटे के लगभग था तब 
उस ने यहूदियों से कहा, देखो, यही है, 
तुम्हारा राजा! १४ परन्तु वे चिल्लाए, 
कि लेजा! ले जा! उसे कूस पर चढा 
पीलातुस ने उन से कहा, क्या में तुम्हारे 
राजा को कस पर चढाऊ ? महायाजको ने 
उत्तर दिया, कि कँसर को छोड हमारा और 
कोई राजा नहीं। १६ तव उस ने उसे 
उन के हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर 
चढाया जाए॥ 

१७ तब वे यीशु को ले गए। और वह 
अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर 
गया, जो खोपडी का स्थान कहलाता हैं 
और इब्नानी में गुलगुता। १८ वहा उन्हों 
ने उसे और उसके साथ ओर दो मनुष्यों को 
ऋस पर चढाया, एक को इधर और एक को 
उधर, भौर वीच में यीशु को। १६ ओर 
पीलातुस ने एक दोय-पत्र लिखकर कूस 
पर लगा दिया और उस में यह लिखा हुआ 
या, बीशु वासरी यह्वदियों का राजा! 
२० यह दोपन-पत्र बहुत यहूदियों ने पढा 


यूहन्ना 


१६९१ 


क्योकि वह स्थान जहा यीणु कूस पर चढ़ाया 
गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी 
और बतीनी और यूनानी में लिखा हुआ 
था। २१ तब यहूदियों के महायाजको ने 
पीलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत 
लिख परन्तु यह कि “उस ने कहा, में 
यहूदियों का राजा हु ”। २२ पीलातुस ने 
उत्तर दिया, कि में ने जो लिख दिया, वह 
लिख दिया।॥ 

२३ जब सिपाही यीशु को क्ूस पर चढ़ा 
चुके, तो उसके कपडे लेकर चार भाग किए, 
हर सिपाही के लिये एक भाग झौर कुरता 
भी लिया, परन्तु कुरता विन सीजन ऊपर 
से नीचे तक बुना हुआ था इसलिये उन्हों 
ने आपस में कहा, हम इस को न फाडें, परन्तु 
इस पर चिट्ठी डालें कि वह किस का होगा। 
२४ यह इसलिये हुआ, कि पवित्र शास्त्र 
की बात पूरी हो कि उन्हों ने मेरे कपडे श्रापस 
में वाट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी 
डाली सो सिपाहियो ने ऐसा ही किया। 
२५ परन्तु यीशु के कूस के पास उस की 
माता और उस की माता की बहिन मरियम, 
क्लोपास की पत्नी श्रौर मरियम मगदलीनी 
खडी थी। २६ यीशु ने भ्रपनी माता ग्रौर 
उस चेले को जिस से वह प्रेम रखता था, 
पास खड़े देखकर भ्रपनी माता से कहा, 
हे नारी *, देख, यह तेरा पुत्र हूँ। २७ तब 
उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और 
उसी समय से वह चेला, उसे अपने घर 
ले गया॥ 

ए८ इस के बाद यीशु ने यह जानकर 
कि प्रव सब कुछ हो चुका, इसलिये कि 
पवित्र शास्त्र की वात पूरी हो कहा, में 
पियात हू। २६ वहा एक सिरके से मरा 
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नही गए। ३१ परन्तु ये इसलिये लिखे 
गए हूँ, कि तुम विश्वास करो, कि यीशु ही 
परमेइवर का पुत्र मसीह है और विश्वास 
करके उसके नाम से जीवन पाग्नो ॥ 

इन बातो के बाद यीशु ने अपने 


है ९ ग्राप को तिविरियास भील के 
किनारे चेलो पर प्रगट किया और इस रीति 
से प्रगट किया। २ शमौन पतरस और 
थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील 
के काना नगर का नतनएल ओर जबूदी के 
पुत्न, और उसके चेलो में से दो और जन 
इकट्ठे थे। ३ मौन पतरस ने उन से कहा, 
में मछली पकडने को जाता हु' उन्हों ने 
उस से कहा, हम भी तेरे साथ चलते हे * 
सो वे निकलकर नाव पर चढे, परन्तु उस 
रात कुछ न पकडा। ४ भोर होते ही 
यीशु किनारे पर खडा हुआ , तोभी चेलो ने 
न पहचात्रा कि यह यीशु हैं। ५ तब 
यीशु ने उन से कहा, हैं वालको, क्या तुम्हारे 
पास कुछ खाने को है ? उन्हों ने उत्तर दिया 
कि नहीं। ६ उस ने उन से कहा, नाव की 
दहिनी ओर जाल डालो, तो पाओगे, तब 
उन्हों ने जाल डाला, और अब मछलियो की 
बहुतायत के कारण उसे खीच न सके। 
७ इसलिये उस चेले ने जिस से यीशु प्रेम 
रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है 
शमोन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, 
कमर में अगरखा कस लिया, क्योकि वह 
नंगा था, और मील में कूद पडा। 
८ परन्तु ओर चेले डोगी पर मछलियों से 
भरा हुआ जाल खीचते हुए आए, क्योकि 
वे किनारे से अधिक दूर नही, कोई दो सौ 
हाथ पर ये। £ जब किनारे पर उनरे, 
तो उन्हों ने कोएले की आग, और उस पर 
मछली रखी हुई, और रोटी देखी। 
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१० यीशु ने उन से कहा, जो मछलिया 
तुम ने अभी पकडी है, उन में से कुछ लाझो। 
११ शरम्मौोन पतरस ने डोगी पर चढ़कर 
एक सौ तिर्पन बडी मछलियों से भरा हुआ 
जाल किनारे पर खीबचा, ओर इतनी 
मछलिया होने से भी जाल न फटा। 
१२ यीशु ने उन से कहा, कि आओ, भोजन 
करो और चेलो में से किसी को हियाव 
न हुआ, कि उस से पूछे, कि तू कौन है ? 
क्योकि वे जानते थे, कि हो न हो यह 
प्रभु ही है। १३ यीशु ग्राया, और रोटी 
लेकर उन्हें दी, और वसे ही मछली भी। 
१४ यह तीसरी वार है, कि यीशु ने मरे 
हुओ में से जी उठने के बाद चेलो को दर्शन 
दिए ॥। 

१५ भोजन करने के बाद यीशु ने 
शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के 
पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुक्त से प्रेम 
रखता हैं? उस ने उस से कहा, हा, प्रभु, 
तू तो जानता हू, कि में तुक से प्रीति रखता 
हू उस ने उस से कहा, मेरे मेमनों को 
चरा। १६ उस ते फिर दूसरी बार उस से 
कहा, है शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझ 
से प्रेम रखता है ” उस ने उन से कहा, हा, 
प्रभु तू जानता है, कि में तु से प्रीति रखता 
हू - उस ने उस से कहा, मेरी भेडो की 
रखवाली कर। १७ उस ने तीसरी बार 
उस से कहा, हे शमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या 
तू मुझ से प्रीति रखता हैँ ? पतरस उदास 
हुआ, कि उस ने उसे तीसरी बार ऐसा 
कहा, कि क्या तू मुऊ से प्रीति रखता है ? 
और उस से कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ 
जानता है तू यह जानता है कि में तुक से 
प्रीति रखता हूं. यीशु ने उस से कहा, मेरी 
भेंडो को चरा। १८ में तुक से सच सच 
कहता हू, जब तू जवान था, तो अपनी कमर 
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वान्धकर जहा चाहता था, वहा फिरता था, 
परन्तु जब तू बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ 
लम्बे करेगा, ओर दूसरा तेरी कमर वान्धकर 
जहा तू न चाहेगा वहा तुझे ले जाएगा। 
१६ उस ने इन बातो से पता दिया कि 
पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा 
करेगा, और यह कहकर, उस से कहा, 
मेरे पीछे हो ले। ३२० पतरस, ने फिरकर 
उस चेले को पीछे आते देखा, जिस से यीशु 
प्रेम रखता था, और जिस ने भोजन के समय 
उस की छाती की ओर भुककर पूछा, 
हे प्रभु, तेरा पकडवानेवाला कोन है? 
२१ उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, 
हे प्रभु, इस का क्या हाल होगा ? २२ यीशु 
न उस से कहा, यदि म॑ चाह कि वह मेरे 
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आने तक ठहरा रहे, तो तुझे क्या ? तू मेरे 
पीछे हो ले। २३ इसलिये भाइयो में यह 
बात फल गई, कि वह चेला न मरेगा, 

तौभी यीशु ने उस से यह नही कहा, कि यह 
त मरेगा, परन्तु यह कि यदि में चाहू कि 
यह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुके इस 
से क्‍या ? 

२४ यह वही चेला है, जो इन बातो की 
गवाही देता है और जिस ने इन बातो को 
लिखा हूँ और हम जानते हू, कि उस की 
गवाही सच्ची है ॥ 

२५ और भी बहुत से काम है, जो यीशु 
ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते, 
तो में समभता हू, कि पुस्तके जो लिखी 
जाती वे जगत में भी न समाती ॥ 





प्रेरितों के कामों का वर्णन 


९ है थियुफिलुस, में ने पहिली 
पुस्तिका उन सब बातो के विषय में 
लिखी, जो यीशु ने आरम्भ में किया 
और करता झौर सिखाता रहा। 
२ उस दिन तक जब वह उन प्रेरितो को 
जिन्हें उस ने चुना था, पवित्र आत्मा के 
द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। 
३ और उस ने दुख उठाने के बाद बहुत 
से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें 
जीवित दिखाया, और चालीस दिन तक 
वह उन्हे दिखाई देता रहा झौर परमेश्वर 
के राज्य की बातें करता रहा । ४ और 
उन से मिलकर उन्हे आ्राज्ञा दी, कि यल- 
शलेम कौ न छोडो, परन्ठु पिता की उस 


प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाठ जोहते रहो, 
जिस की चर्चा तुम मुझ से सुन चुके हो । 
५ क्योंकि यूहन्ना ने ता पानी में बपतिस्मा 
दिया है परन्तु थोडे दिनों के बाद तुम 
पवित्रात्मा से * बपतिस्मा पाओगे ॥ 

६ सो उन्हा ने इकट्ठें होकर उस से 
पूछा, कि हे प्रभु, क्‍या तू इसी समय 
इस्राएल को राज्य फेर देगा ”? ७ उस ने 
उन से कहां, उन समया या काला को 
जानना, जिन को पिता ने अपने ही 
श्रधिकार में रसा हूँ, तुम्हारा काम नहीं । 
८ परन्तु जब पवित्र प्रात्मा तुम पर 
आएगा तय तुम सामथ पाझ्मगो और 
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यरूदइलेम और सारे यहदिया और 
सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक 
मेरे गवाह होगे। & यह कहकर वह उन 
के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, 
ओर बादल ने उसे उन की आखो से 
छिपा लिया। १० और उसके जाते 
समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे 
थे, तो देखो, दो पुरुष इवेत वस्त्र पहिने 
हुए उन के पास आ खडे हुए। ११ और 
कहने लगें, हें गलीली पुरुषों, तुम क्‍यों 
खडे स्वर्ग की ओर देख रहे हो ? यही 
यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा 
लिया गया हैं, जिस रीति से तुम ने उसे 
स्वर्ग को जाते देखा हैं उसी रीति से वह 
फिर आएगा ॥ 

१२ तंब वे जैतून नाम के पहाड से 
जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन 
की दूरी पर हैँ, यरूशलेम को लौटे। 
१३ ओर जब वहा पहुचे तो वे उस 
अ्रटारी पर गए, जहा पतरस और यूहन्ना 
और याकूब और अन्द्रियास और फिलिप्पुस 
और थोमा और बरतुलमाई और मत्ती 
ओर हलफई का पुत्र याकूब और शमोन 
जेलोतेस ओर याकूब का पुत्र * यहूदा 
रहते थे। १४ ये सव कई स्त्रियों और 
यीशु की माता मरियम और उसके 
भाइयो के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में 
लगे रहे ॥। 

१५ और उन्ही दिनो में पतरस भाइयों 
के बीच में जो एक सो बीस व्यक्ति के 
लगभग इकट्ठे थे, खडा होकर कहने लगा । 

१६ है भाइयो, अवदय था कि पवित्र 
शास्त्र का वह लेख पूरा हो, जो पवित्र 
भात्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय 


बन 
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में जो यीशु के पकडनेवालों का अगुवा 
था, पहिले से कही थी। १७ क्योकि 
वह तो हम में गिना गया, और इस 
सेवकाई मे सहभागी हुआ । १८ (उस ने 
अधम की कमाई से एक खेत मोल लिया, 
और सिर के बल गिरा, और उसका 
पेट फट गया, और उस की सब अन्‍न्त्डिया 
निकल पडी। १९६ और इस बात को 
यरूइलेम के सब रहनेवाले जान गए, 
यहा तक कि उस खेत का नाम उन की 
भाषा में हकलदमा श्रर्थात्‌ लोह का खेत 
पड गया ।) २० क्योकि भजन सहिता में 
लिखा है, कि उसका घर उजड जाए, 
आर उस में कोई न बसे और उसका 
पद कोई दूसरा ले लें। २१ इसलिये 
जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ 
आता जाता रहा, भ्र्थात्‌ यूहन्ना के 
बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से 
उठाए जाने तक, जो लोग वराबर हमारे 
साथ रहे। २२ उचित है कि उन में से 
एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने 
का गवाह हो जाए। २३ तब उनन्‍्हों ने 
दो को खडा किया, एक यूसुफ को, जो 
बर-सवा कहलाता हूँ, जिस का उपनाम 
यूसतुस है, दूसरा मत्तिय्याह को । २४ और 
यह कहकर प्रार्थना की, कि हे प्रभु, तू 
जो सब के मन जानता हैँ, यह प्रगट 

कर कि इन दोनो में से तू ने किस को 

चुना हैं। २५ कि वह इस सेवकाई और 

प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड 

कर अपने स्थान को गया । २६ तब उन्हों 

ने उन के वारे में चिद्ठिया डाली, और 

चिट्ठी मत्तिय्याह के नाम पर निकली, 

सो वह उन ग्यारह प्रेरितों के साथ गिना 

गया 
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२ जव पिन्तेकुस्त का दिन आया, 

तो वे से एक जगह इकद्ठे थे। 
२ और एकाएक झाकाश से बडी आधी 
की सी सनसनाहठ का शब्द हुआ, और 
उस से सारा घर जहा वे बैठे थे, गूज 
गया। ३ और उन्हें ग्राम की सी जीमें 
फठती हुईं दिखाई दी, और उन में से 
हर एक पर आ ठहरी। ४ और ते सव 
पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस 
प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्य दो, 
वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे ॥ 

५ और आकाश के नीचे की हर एक 
जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में 
रहते यें। ६ जब वह झत्द हुआ तो 
भीड़ लगे) गई और लोग घबरा गए, 
क्योकि हर एक को यही सुनाई देता था, 
कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे है। 
७ और वे संव चकित और अचम्भित 
होकर कहने लगे, देखो, ये जो प्रोल् रहे 
है कया सब गलीली नहीं? ८ तो फिर 
क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी 
जन्म भूमि की भाषा झुनता हैं? ६ हम 
जो पारथी और भेदोी और एलामी लोग 
श्रौर मिसुपुतामिया और यहूदिया और 
कप्पदूकिया ओर पुस्तुस और आसिया। 
१० और फ्रगिया और पमफूलिया और 
मिसर और लिखूआ देश जो कुरेने के 
आ्रास पास है, इस सब देझो के रहनेवाले 
और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी क्या यहूदी 
मत धारण करनेवाले, केती और अरबी 
भी हैं। ११ परन्तु अपनी अपनी भाषा मे 
उन से परमेश्वर के बडे बडे कामा की 
चर्चा सुनते हूं। १९ और वे सब चकित 
हुए, और घबराकर एक दूसरे से कह 
लगें कि यह क्या हुआ चाहता हैं 
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१३ परन्तु ओरो ने ठट्ठा करके कहा, 
कि वे तो नई मदिरा के नशे मे ह॥) 

१४ यतरस उन ग्यारह के साथ खडा 
हुआ और ऊचे शब्द से कहने लगा, कि 
है यहूदियों, और हे यर्शलेम के सब 
रहनेवालों, यह जान लो और कान 
लगाकर मेरी बातें सुनो । १५ जैसा तुम 
समझे रहे हो, ये नशे में नही, क्याकि 
अभी तो पहर ही दिन चढा है। १६ परल्तु 
यह वह बात हैं, जो योएल भविष्यद्धक्ता 
के द्वारा कही गई है। १७ कि परमेश्वर 
कहता है, कि अन्त के दिनों में ऐसा 
होगा, कि में अपता आत्मा सब मनुष्यों 
पर उडेलूगा * ओर तुम्हारे बेटे और 
तुम्हारी बेटिया भविष्यद्धाणी करेगी श्रीर 
तुम्हारे जवान वर्शव देखेंगे, और तुम्हारे 
पुरनिए स्वप्न देखेंगे! १८ बेरन मे 
अपने दासो ओर अपनी दासियों पर 
भी उन दिनो में अपने आत्मा में से 
उडेलूगा,* शोर वे भविष्यद्वाणी करेगे। 
१६ और में ऊपर आकाश में अदभुत 
काम, और नीचे धरती पर चिन्ह, अ्थति 
लोहू, और आग ओर धूए का वादले 
दिखाऊगा। २० प्रभु के महान और 
प्रसिद्ध दित के आने से पहिले सूप अधेरा 
और चान्द लोह हो जाएगा। २१ झौर 
जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वही उद्धार 
वाएगा। २२ है इस्राएलियो, ये वातें 
सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था 
जिस का परमेश्वर की ओर से होने का 
प्रमाण उन सामर्थ के कामो और आइचय 
के कामा ओर चिन्हा से प्रगढ हुँ, जो 
परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा 
कर दिखलाए जिसे तुम आप ही जानते 
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हो। २३ उसी को, जब वह परमेदवर 
की ठहराई हुई मनसा ओर द्वोनहार के 
त्ञान के अनुसार पकडवाया गया, तो तुम 
ने प्रधर्मियों के हाय से उसे क्रुस पर 
यढवाकर मार डाला। २४ परन्तु उसी 
को परमेश्वर ने मृत्यु के बन्धनो * से 
छडाकर जिलाया क्योकि यह अनहोना 
था कि वह उसके वच्च में रहता। 
२४५ क्योकि दाऊद उसके विषय में 
कहता हैं, कि में प्रभु को स्वेदा अपने 
साम्हने देखता रहा क्योंकि वह मेरी 
दहिनी ओर हैँ, ताकि में डिग न जाऊ। 
२६ इसी कारण मेरा मन आनन्द हुआ, 
झौर मेरी जीम मगन हुई, वरन मेरा 
शरीर भी आशा में बसा रहेगा। 
२७ क्योकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक 
में न छोडेगा, और न अपने पवित्र जन 
को सडने ही देगा! र८ तू ने मुझे 
जीवन का मार्ग बताया हैँ, तू मुझे अपने 
दर्शन के द्वारा आनन्द से भर देगा। 
२६ है भाइयो, में उस कुलपति दाऊद 
के विषय में तुम से साहस के साथ कह 
सकता हू कि वह तो मर गया और 
गाडा भी गया और उस की कब्र आज 
तक हमारे यहा वर्तेमान हैं। ३० सो 
भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि 
परमेश्वर ने मुझ से शपथ खाई हूँ, कि 
में तेरे वश एक व्यक्ति को तेरे 
सिहासन पर बैठाऊगा । ३१ उस ने होन- 
हार को पहिले ही से देखकर मसीह के 
जी उठने के विषय में भविष्यद्वाणी की 
कि न तो उसका प्राण अधोलोक में 
छोडा गया, और न उस की देह सडने 
पाई। ३२ इसी यीशु को परमेश्वर ने 
न मय मम मम 
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जिलाया, जिस के दुम सब गवाह हूँ। 
३३ इस प्रकार परमेश्वर के दहिते हासे 
से सर्योक््च पद पाकर, श्रौर पिता से 
बढ प्रवित्र श्रात्मा प्राप्त करके जिस की 
प्रतिता की गई यी, उस ने यह उडेल * 
दिया है जो तुम देसते ओर सुनते हो। 
३४ क्योंकि दाऊद तो छ्वर्ग पर नहों 
चढ़ा, परन्तु वह आप पहता हूँ, कि 
प्रभू ने मेरे प्रन से कहा; ३४५ मेरे 
दहिने बैठ, जब तक कि में नेरे वरियों को 
तेरे पावों तले की वोकी न कर दू। 
३६ सो अब इस्राएल का सारा घराता 
निदचय जाते ले कि परमेश्वर ने उसी 
यीशु को जिसे तुम ने शूस पर चढ़ाया, 
प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ॥। 

३२७ तब सुननेवालों के हृदय छिंद 
गए, और वे पतरस और शेप प्रेरितों से 
पूछने लगे, कि हे भाइयो, हम क्‍या करें ? 
३८ पतरस ने उन से कहा, मन फिराओ, 
झौर तुम में से हर एक अपने अपने पापों 
की क्षमा के लिये यीशु मसीह के ताम से 
बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का 
दान पाओगें। ३९ क्योकि यह प्रतिज्ञा 
तुम, और तुम्हारी सनन्‍्तानों, और उन 
सव दूर दूर के लोगो के लिये भी है 
जिनको प्रभु हमारा परमेदवर अपने 
पास वुलाएगा। ४० उस ने बहुत और 
बातों से भी गवाही दे देकर सममाया 
कि अपने आप को इस टेढी जाति+ से 
बचाओ । ४१ सो जिन्हों ने उसका 
वचन ग्रहरा किया उनन्‍्हों ने वपतिस्मा 
लिया, और उसी दिन तीन हजार 
मनुष्यों के लगभग उन में मिल गए। 
४२ और वे प्रेरितो से शिक्षा पाने, और 
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डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुभो में से 
जिलाया, ओर इस वात के हम गवाह 
हैं। १६ और उसी के नाम ने, उस 
विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर हें 
इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो ओर 
जानते भी हो सामर्थ दी हैँ, ओर निश्चय 
उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा हे 
इस को तुम सब के साम्हने बिलकुल 
भला चगा कर दिया है। १७ और अब 
है भाइयो, में जानता हु कि यह काम 
तुम ने अज्ञानता से किया, और वसा ही 
तुम्हारे सरदारों ने भी किया। १८ परन्तु 
जिन बातो को परमेश्वर ने सव भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओ के मुख से पहिले ही बताया था, 
कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें 
उस ने इस रीति से पूरी किया । १६ इस- 
लिये, मन फिराओे और लौट आओझो कि 
तुम्हारे पाप मिटाएं जाए, जिस से प्रभु 
के सन्‍्मुख से विश्रान्ति के दिन आए। 
२० और वह उस मसीह यीशु को भेजे 
जो तुम्हारे लिये पहिले ही से ठहराया 
गया हैं। २१ अवश्य हैं कि वह स्वर्ग में 
उस समय तक रहे” जब तक कि वह 
सब थातों का सुधार न कर ले जिस की 
चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओो के मुख से की है, जो जगत की 
उत्पत्ति से होते आए हे। २२ जंसा कि 
मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे 
भाइयों में से तुम्हारे लिये मुझ सा एक 
भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुम से 
कहे, उस की सुतना। २३ परन्तु प्रत्येक 
मनुष्य जो उस भविष्यद्वकता की न. सुने, 
लोगो में से नाश किया जाएगा । २४ और 

सामुएल से लेकर उसके बाद वालो तक 
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स्‍लितने भविष्यज्नायों ते बाल कंढ़ी उसे 
सब ने इन दिनों हा सन्देश दिया ८ू। 
२५ तुम भभिष्यद्राताओं की सल्ताने झीर 
उस वाला के भागी हो, जो परनश्यार ने 
तुम्हारे वापदादो से बानी, जब उस ने 
इब्बाहीम से यहा, कि तेरे वश के द्वारा 
पृथ्वी के सारे *घराने प्राशीस पाएंगे। 
२६ परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर 
पहिले तुम्हारे पास भेजा, कि तुम में से 
हर एक को उस को बुराइयो से फेरकर 
आशीप दे ॥। 


नम 


9 जब वे लोगो से यह ऊह रहे थे, 

तो याजक और मन्दिर के सरदार 
और सदूकी उन पर चढ़ आए। २ क्योंकि 
वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों की 
सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे 
देकर * मरे हुझओ के जी उठने का 
प्रचार करते थे। ३ और उन्हों ने उन्हें 
पकडकर दूसरे दिन तक हवालात में रखा 
क्योकि सन्ध्या हो गई थी। ४ परन्तु 
वचन के सुननेवालो में से बहुतो ने विश्वास 
किया, और उन की गिनती पाच हजार 
पुरुषी के लगभग हो गई ॥। 

५ दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उन के 
सरदार और पुरनिये और शास्त्री। 
६ और महायाजक हन्ना और कैफा और 
यूहन्ना और सिकन्दर और जितने महा- 
याजक के घरानें के थे, सब यरूशलेम में 
इकट्ठें हुए। ७ और उन्हें बीच मे खडा 
करके पूछने लगे, कि तुम ने यह काम 
किस सामर्थ से और किस नाम से किया 
हैं? ८ तब पतरस ने पवित्र आत्मा से 
परिपूर्ण होकर उन से कहा । & हे लोगों 
के सरदारो और पुरनियो, इस दुर्बल 


# यू० सें। 
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मनुष्य के साथ जो भलाई को गई हैं, 
यदि आज हम से उसके विषय में पूछ 
पाछ की जाती हूँ, कि वह क्योकर अच्छा 
हुआ। १० तो तुम सब और सारे इल्राएली 
लोग जान ले कि योशु मसोह नासरी 
के नाम से जिसे नुम ने कृत पर चढाया, 
और परमेश्वर ने मरे हुओ मे से जिलाया, 
यह मनुष्य तुम्हारे साम्हने भला चगा 
खडा हैं। ११५ यह वही पत्थर हैँ जिसे 
तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और 
वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। 
१९ और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार 
नहीं, क्योकि स्वग के नीचे मनुष्यों मं 
और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, 
जिस के द्वारा हम उद्धार पा सके ॥ 

१३ जब उन्हों ने पतरस और यूहन्ना 
का हियाव देखा, और यह जाना कि ये 
अनपढ़ ओर साधारण मनुष्य हू, तो 
अ्चम्भा किया, फिर उन को पहचाना, 
कि ये यीशु के साथ रहे ह। १४ और 
उस मनुष्य की जो अच्छा हुआ था उन के 
साथ खडे देखकर, वे विरोध में कुछ न 
कह सके। १५ परन्तु उन्हे सभा के 
बाहर जाने की आज्ञा देकर, वे आपस म 
विचार करने लगे, १६ कि हम इन 
मनुष्यों के साथ क्‍या करें ? क्योकि यहू- 
शलेम के सब रहनेवालों पर प्रगठ हैं, 
कि इन के द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया 
गया है, और हम उसका इन्कार नही 
कर सकते। १७ परल्तु इसलिये कि यह 
बात लोगी में और अधिक फेल न जाए, 
हम उन्हें धमकाएं, कि वे इस चाम से 


फिर किसी मनुष्य से बातें न कर। 
१८ तत्र उन्हें बुलाया और चितौनी देकर 


यह कहा, कि यीशु के नाम से कुछ भी ने 
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बोलना और न सिखलाना। १६ परन्तु 
पतरस और यूहन्ना ने उन को उत्तर 
दिया, कि तुम हो न्याय करो, कि क्‍या 
यह परमेश्वर के निकट भला है, कि हम 
परमेश्वर की वात से बढ़कर तुम्हारी 
बात मार्नें। २० क्योकि यह तो हम से 
हो नहीं सकता, कि जो हम ने देखा ओर 
सुना है, वह न कहे। २१ तब उन्हों ने 
उन को और धमकाकर छोड दिया, 
क्योकि लोगों के कारण उन्हें दएड देने 
का कोई दावे नहीं मिला, इसलिये कि 
जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग 
परमेश्वर की वडाई करते थे । २२ क्योकि 
वह मनुष्य, जिस पर यह चगा करने का 
चिन्ह दिखाया गया था, चालीस वष से 
अधिक आयु का था॥। 

२३ वे छूठकर अपने साथियों के पास 
आएं, और जो कुछ महायाजकों श्लौर 
पुरनियों ने उत से कहा था, उनको सुना 
दिया। २४ यह सुनकर, उनन्‍्हों ने एक 
चित्त होकर ऊचे शब्द से परमेश्वर से 
कहा, हू स्वामी, तू वही हैँ जिस ने स्वग 
और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ 
उन में हैं बनाया । २५ तू ने पवित्र आत्मा 
के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद 
के मुख से कहा, कि अय जातिया ने 
हुल्लड क्यों मचाया ? श्रोर देश के लोगा 
ने क्‍यों व्यय बातें सोची ? २६ प्रभु झोर 
उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा 
खड़े हुए, ओर हाकिम एक साथ इकट्ठे 
हो गए। २७ व्याकि सचमुच तेरे सेवक 
योशु के विरोध में, जिसे तू ने प्रभिषेक 
किया, हरोदेस और पुन्तियुस पीलातुस 
भी अन्य जातिया भौर इस्राएलिया के साथ 
इस नगर में इकट्ठे हुए। रे८ कि जो कुछ 


(जर्‌ 


पहिले से तेरी सामर्थ ” और मति से 
ठहरा था वही करें। २६ अब, हे प्रभु, 
उत को बमकियो को देख, और अपने दासो 
को यह वरदान दे, कि तेरा वचन बड़े 
हियाव से सुनाए। ३० और चगा करने 
के लिये त्‌ अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह 
और अदुभुत काम तेरे पवित्र सेवक यीण 
के नाम से किए जाए। ३१ जब वे 
आ्राथता कर चुके, तो बह स्थान जहा वे 
इकेट्र य॑ हल गया, और वे सब पवित्र 
आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर 
का वचन हियाव से सुनाते रहे ॥। 

2२ और विश्वास करनेवालो की 
मएडली एक चित्त और एक मन के थे 
यहा तक कि कोई भी अपनी सम्पत्ति अपनी 

नहीं कहता था, परन्तु सब कुछ साभे का 
था। ३३ और प्रेरित बडी सामर्थ से 
अर याज् के जी उठने की गवाही देते 
रहे और उन सब पर बडा अनग्रह था। 
रेड और उन में कोई भी दरिद्र न था 

क्योंकि जिन के पास भूमि या घर थे, वे 
उन ऊा बेच वेचकर, विकी हुई वस्लुओ का 
दाम लाते, और उसे प्रेरितों के पावों 
प्र रखते थे। ३५ और जैसी जिसे 
आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार हर 

एक को बाट दिया करते थे | 

रे६ और यूसुफ नाम कृश्रुस का एक 
लेवी था जिसका नाम प्रेरितो ने बर-नवा 
अर्थात्‌ (शान्ति का पुन) रखा था। 
३२७ उस की कुछ भूमि थी, जिसे उस ने 


बेचा, और दाम के रुपये लाकर प्रेरितो के 
पावों पर रख दिए।॥। 


ध्धू और हनन्याह नाम एक 
और उस की पत्नी सफीरा 


यू० तेरा हाथ। 


मनुष्य, 
ने कुछ 
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भूमि ब्रेची। २ और उसके दाम में से 
कुद्ध रत छोटा, और बह बात उस की 
पत्नी भी जानतो थी, ओर उसका एक 
नाग लाकर प्रेरितों के पावों के आगे रत 
दिया। ३ परन्तु पतरम ने 
हनन्याह ! शैतान ने तेरे मन में यह बात 
क्यो डाली हूँ कि तू पवित्र आत्मा मे 
भूठ बोले, और भमि के दाम में से छुछ 
रख छोडे ? ४ जब तक वह तेरे पास 
रही, क्या तेरी न यो? और जब विक 
गई तो क्‍या तेरे वश में न थी? तु में 
यह वात अपने मन में क्यो विचारी 
तू मनृप्यों से नही, परन्तु परमेश्वर से 
भूठ बोला । ४ ये बाते सुनते ही हनन्याह 
गिर पडा, और प्राण छोड दिए, और 
सब सुननेवालो पर बडा भय छा गया। 
६ फिर जवानों ने उठकर उसकी भ्रर्थी 
बनाई और वाहर ले जाकर गाड दिया ॥ 
७ लगभग तीन घटे के बाद उस के 
पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, 
भीतर आई। ८ तव पतरस ने उस से 
कहा, मुझे बता क्‍या तुम ने वह भूर्मि 
इतने ही में बेची थी? उस ने कहां, 
हा, इतने ही में। & पतरस ने उस से 
कहा, यह क्‍या बात है, कि तुम दोतो में 
प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिये एकी 
किया ? देख, तेरे पति के गाइवनेवार्ल 
द्वार ही पर खडे हे, और तुझे भी बाहर 
ले जाएगे। १० तब वह तुरन्त उसके 
पावों पर गिर पड़ी, और प्राण छोड 
दिए और जवानों ने भीतर आकर उसे 
मरा पाया, और बाहर ले जाकर उसके 
पति के पास गाड दिया। ११ और सारी 
कलीसिया पर और इन बातों के 
सुननेवालो पर, बडा भय छा गया ॥! 


फाहा, हेँ 
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१२ घोर प्रेग्ति के हृप्या से बहुत 
बिन्‍्ह शोर प्दुभुत जाम लागा के बीच में 
दिसाए जात थे, (झर वे सब एव 
जित्त होकर सुर्लमान के आमारे में इस्ट्रे 
हुआ करते थे। १३ परन्तु झ्रोरों में से 
किसी को यह दवियाव न होता था, कि 
उन में जा मिले, तौभी लोग उन को 
बडाई करते थें। १४ झौोर विश्वास करने- 
याले उहुतेरे पुरुष प्लोर स्त्रिया प्रभु को 
कलोमसिया में और भी अधिक झाकर 
मिलते रहे) १५ यहा सनक कि लोग 
बोमारों को सठकों पर ला लाकर, साटों 
और सठोला पर लिदा देते थे, कि जब 
पतरस प्राएं, तो उा फो छाया ही उन 
में से किसो पर पद जाएं। १६ शोर 
यह्चलेम के श्रास पास के नगरों से भी 
बहुत लोग वीमारा और अथुद् सात्माआा 
के सताए हुओं को ला लाकर, इक्ट्रे 
होते थे, श्रौर सव अच्छे कर दिए जाते 
यें॥ 

१७ तब महायाजक और उसके सब 
साथी जो सदूकियों के पथ के ये, डाह से 
भर कर उठे। १८ ओझोर प्रेरितों को 
पकंडकर बन्‍्दीमृह्‌ में बन्द कर दिया। 
१६ परन्तु रात को प्रनु के एक स्वर्गंदूत् ने 
बन्दीगृह के द्वार खालकर उन्हें बाहर 
लाकर कहा। २० कि जाओ, मन्दिर में 
खड़े होकर, इस जीवन को सब बाते 
लोगा का सुलामों। २१ वे यह सुनकर 
भोर होते ही मन्दिर में जाकर उपदेश 
देने लगे परन्तु महायाजक और उसके 
साथियों ने श्राकर महासभा को और 
इल्राएलियो के सव पुरनियों को इकट्ठे 
किया, और बन्दोयृह में कहला भेजा कि 
उन्हें लाए। २२ परन्तु प्यादा ने वहा 
पहुचकर उन्हें वन्दीगृह में व पाया, और 
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लौदकर संदेश दिया। २३ हि हम ने 
बन्दोगृह कहो यड़ी चोकतसी से बन्द किया 
हुभा, और पहरेवाला को जराहर द्वारा पर 
से हुए पाया, परन्तु जब सोला, तो 
मीतर कोर्ट ने मिला । २४ जय मन्दिर के 
सरदार ओर महायागका ने ये बान सुनी, 
तो उन के विषय में भारी चिन्ता में पड 
गए कि यह क्या हुआ चाटता ह? 
२४५ इतने में किसी ने आकर उन्हें उताया, 
हि देसो, जिन्हें तुम ने बन्दीगृह में बन्द 
रा यथा, वे मनुष्य मन्दिर में डे हुए 
लोगा फो उपदेश दे रहे ह। २६ तब 
सरदार, प्यादा के साथ जाकर, उन्हें ले 
आया, परन्तु वरवत्त नहीं, क्योंकि वे 
लोगों से डरते थे, कि हमें पत्यथरवाह न 
करें। २७ उन्हा ने उन्हें फिर लाकर 
महासभा के साम्हले खड़ा कर दिया 
और महायाजक ने उन से पूछा । २८ क्‍या 
हम ने तुम्हें चिताकर आजा न दी घी, 
कि तुम इस नाम से उपदेश न करना ? 
तोमी देखो, तुम ने सारे यरूशलेम को 
अपने उपदेश से भर दिया है और उस 
व्यक्ति का लोह हमारी गदन पर लाना 
चाहते हो। २६ तब पत्तरस और, और 
प्रेरितों ने उत्तर दिया, कि मनुष्यों की 
आज्ञा से वढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का 
वालन करना ही कर्तव्य कर्म है। 
३० हमारे बापदादों के परमेदवर ने यीशु 
को जिलाया, जिसे तुम ने कुस पर लटका- 
कर मार डाला था। ३१ उसी को 
परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर, 
अपने दहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, 
कि वह इल्नाएलियो को मन फिराब की 
शक्ति और पापा की क्षमा प्रदान करे। 
३२ ओर हम इन बातो के यवाह हूँ, 
आर पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर 
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ने उन्हें दिया है, जो उस की आज्ञा मानते 
हे ॥ 
३२३ यह सुनकर वे जल गए,* और 
उन्हें मार डालना चाहा। ३४ परन्तु 
गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो 
व्यवस्थापक और सब नोगो में माननीय 
था, न्यायालय में खडे होकर प्रेरितो को 
थोडी देर के लिये बाहर कर देने की 
आज्ञा दी। ३५ तव उस ने कहा, हैं 
इस्राएलियो, जो कुछ इन मनुष्यों से किया 
चाहते हो, सोच समझ के करना। 
३६ क्योकि इन दिनो से पहले थियूदास 
यह कहता हुआ उठा, कि में भी कुछ 
हू, और कोई चार सौ भनुष्य उसके 
साथ हो लिए, परन्तु वह मारा गया, 
ओर जितने लोग उसे मानते थे, सब 
तित्तर वित्तर हुए और मिट गए। 
३७ उसके बाद नाम लिखाई के दिनो में 
सहूदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी 
ओर कर लिए . वह भी नादझा हो गया, 
ओऔर जितने लोग उसे मानते थे, सब 
तित्तर बित्तर हो गएं। ३८ इसलिये अब 
में तुम से कहता हू, इन मनुष्यों से दूर 
ही रहो और उन से कुछ काम न रखो, 
क्योकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यो की 
ओर से हो तब तो मिट जाएगा। 
३६ परन्तु यदि परमेब्बर की ओर से है, तो 
तुम उन्हें कदापषि मिटा न सकोगे, कही 
ऐसा न हो, कि तुम परमेश्वर से भी 
लड़नेवालें ठहरो। ४० तब उन्हो ने उम की 
बात मान ली, और प्रेरितों को त्रुलाकर 
पिटवाया; और यह आज्ञा देकर छोड़ 
दिया, कि यीशु के नाम से फिर बाते न 
| ४१ वे इस बात से आनन्दित 


क्ररना 
कै यू० फट गण।ा 
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होकर महासभा के साम्हने से चले गए, 
कि हम उसके नाम के लिये निरादर 
होने के योग्य तो ठहरे। ४२. ओर प्रति 
दिन मन्दिर में और घर घर में उपदेश 
करने, और इस बात का सुसमाचार 
सुनाने से, कि यीशु ही मसीह है न रुके ॥) 
& . उत दिनो में जब चेले बहुत होते 
हि जाते थे, तो यूनानी भाषा वोलनेवाले 
इब्रानियों पर कुडकुडाने लगे, कि प्रति 
दिन की सेवकाई में हमारी विशवाशओों 
की सुधि नहीं ली जाती। २ तब उन 
बारहो ने चेलो की मण्डली को अपने 
“पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम 
परमेश्वर का वचन छोडकर खिलाने- 
पिलाने की सेवा में रहे। ३ इसलिये, 

भाइयो, अपने में से सात सुनाम पुरुषों 
को जो पवित्र आत्मा और वृद्धि से 
परिपूर्ण हो, चुत लो, कि हम उन्हें इस 
काम पर ठहरा दे। ४ परन्तु हम तो 
प्रार्थतगा में और वचन की सेवा में लगे 
रहेंगे। ४ यह बात सारी मण्डली को 
अच्छी लगी, और उन्हों ने स्तिफनुस नाम 
एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र 
आत्मा से परिपुर्णों था, और फिलिप्पुस 
और प्रुखुद्स, और नीकानोर और तीमोन 
ओर परमिनास और अन्ताकीवाला नीकु- 
लाउस को ज़ो यहूदी मत में आ गया था, 
चुन लिया। ६ और इन्हें श्रेरितों के 
साम्हने खड़ा किया और उन्हों ने प्राथना 
करके उन पर हाथ रखे 

७ और परमेज्वर का वचन फंलता 
सया और वयरूशलेम में चेली की गिनती 
ब्रहलत बढ़ती गई; ओर याजकों का 
एक बड़ा समाज इस मत के आधान हा 
गया ॥। 
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८ स्लिफना पग्रनुप्रह और सामर्थ स 
परिपूण होकर लोगा में यड़े यड्े झ्दुनुत 
काम आर चिन्ट दिखाया करता था। 
६ तय उस आराधनालय में से जो 
लिविस्तीनों की 7हलाती थी, ओर कुरेनी 
और मिकन्दरिया ग्रोर फिलिकिया ह्योर 
एशीया के लोगो मे मे कई एक उठकर 
स्तिफनुस से वाद-विवाद परने लगे। 
१० परन्तु उस ज्ञान और उस शात्मा का 
जिस से वह बात करता या, वे साम्हना 
न कर सके। ११ इस पर उन्हा ने कई 
लोगो का उभारा जो कहने लगे, कि हम 
ने इस का मूसा ओर परमेश्वर के विरोध 
में निन्दा की बाते कहते सुना हैँ। 
१२ और लोगों आर प्राचीना और 
शास्त्रियों को भडकाकर चढ आए शोर 
उसे पकड़कर महासभा म ले श्राए। 
१३ ओर भूठे गवाह खड़े किए, जिन्हों ने 
कहा कि यह मनुप्य इस पवित्र स्थान 
और व्यवस्था के विरोध में योलना नहीं 
छोडता । १४ क्योकि हम ने उसे यह 
कहते सुना है, कि यही यीशु नासरी इस 
जगह को ढा देगा, और उन रीतो का 

बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौपी हे । 
१५ तब सव लोगों ने जो सभा में बेंठे 
थे, उस की ओर ताकबर उसका मुखडा 


स्वगदूत का सा देखा ॥। 
छु तब महायाजक ने कहा, क्‍या ये 
बाते यो ही हैं? २ उस ने कहा, हे 
भाइयों, और पितरो सुनो, हमारा पिता 
इत्नाहीम हारान में बसने से पहिले जब 
मिसुपुतामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर 
ने उसे दर्शन दिया। ३े और उस से 
कहा कि तू अपने देश ओर अपने कुंढुम्व 
से निकलकर उस देश में चला जा, जिसे 
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में तुके दिखाऊगा। ४ तब यह कसदिया 
के देश से निकलकर हारान में जा बसा, 
झोर उसके पिता की मृत्यु के बाद पर- 
मेश्वर ने उसका वहा से इस देश म 
लाकर यसाया जिस म भ्रव तुम बसनते हो | 
५ भोर उसको कुछ मीरास बरन पैर 
रखने भर की भो उस मे जगह ने दी, 
परन्तु श्रतिज्ञा की कि म यह देश, तेरे 
और तेरे वाद तेरे वश के हाथ कर दूगा, 
यद्यपि उस समय उसके कोर्द पुत्र भी 
न या। ६ और परमेश्वर ने यो कहा, 
कि तेरी सन्तान के लोग पराये देश में 
परदेशी हांगे, और वे उन्हें दास बनाएंगे, 
और चार सी वर्ष तक दुख देग । ७ फिर 
परमेशवर ने कहां, जिस जाति के वे 
दास होगे, उस का में दएड दूुगा और 
इस के बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी 
सेवा करेगे। ८ ओर उस ने उस से 
खतने की वाचा बान्यी, और इसी दशा में 
इसहाक उस से उत्पन्न हुआ, और आठवें 
दिन उसका खतना किया गया, और 
इसहाक स याकूब और याकूव से बारह 
कुलपति उत्पनत हुए । & और कुलपतियो 
ने यूसुफ से झाह करके उसे मिसर देश 
जानेवाला के हाथ बेचा, परन्तु परमेदवर 
उसके साथ था। १० और उसे उसके 
सब क्लेशा से छठाकर मिसर के राजा 
फिरीन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, 
ओर उस ने उसे मिसर पर और श्पने 
सारे घर पर हाकिम ठहराया। ११ तब 
मिसर ओर कनान के सारे देश में श्रकाल 
पडा, जिस से भारी कलेश हुआ, और 
हमारे वापदादों को अन्न नहीं मिलता 
था। १२ परन्तु याकूब ने यह सुनकर, 
कि मिसर में अनाज हूँ, हमारे बापदादों 
को पहिली बार भेजा। १३ झौोर दूसरी 
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वार यूसुफ अपने भाइयो पर प्रगठ हो 
गया, ओर यूसुफ की जाति फिरोन को 
मालूम हो गई। १४ तब यूसुफ ने अपरे 
पिता याकूब और अपने सारे कुटुम्ब को, 
जो पछत्तर व्यक्ति ये, बुला भेजा। 
१५ तब याकूय मिसर में गया; और वहा 
बहू झोर हमारे बापदादे मर गए। 
१६ और वे शिक्रिम में पहुचाएं जाकर 
उस कत्र मे रखे गए, जिसे इन्नाहीम ने 
चान्दी देकर शिकिम में हमोर की सन्तान 
से मोल लिया या। १७ परन्तु जब उस 
प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट 
आया, जो परमेदवर ने इब्नाहीम से की 
थी, तो मिसर में वे लोग बढ़ गए, 
और बहुत हो गए। श्द जब तक कि 
मिसर में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ 
को नहीं जानता था। १६ उस ने हमारी 
जाति से चतुराई करके हमारे वापदादों 
के साथ यहां तक कुब्योहार किया, कि 
उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पडा 
कि वे जीवित न रहें। २० उस समय 
सूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुन्दर 
था, और वह तीन महीने तक अपने 
पिता के घर में पाला गया। २१ परन्तु 
जब फेक दिया गया तो फिरौन की बेटी 
ने उसे उठा लिया, और अपना पुत्र करके 
पाला। २२ और मूसा को मिसरियो की 
सारी विद्या पढाई गई, और वह बातो 
और कामो में सामर्थी था। २३ जब 
वहचालीस वर्ष का हुआ, तो उसके 
मन में आया कि में अपने इस्राएली 
भाइयो से भेट करू। र२४डे और उस ने 
एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर, उसे 
बचाया, और मिसरी की मारकर सताए 
हुए का पलटा लिया । २५ उस ने सोचा, 
कि मेरे भाई समभेगे कि परमेश्वर मेरे 
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हायो से उन का उसार फरेगा, परन्तु 
उन्हा ने ने समझा। २६ दूसरे दित जब 
वे आपस में लठ रह थे, तो बढ़े यहाँ 
भरा निकला *, और गटर कहे उन्हेँ 
मेल फरने के लिये समझाया, हि है 
पुदपों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे 
पर क्यो अन्याय करते हो ? २७ परन्तु 
जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा 
था, उस नें उसे यह कहकर हठा दिया, 
कि तुझे किस ने हम पर हाफिम ग्रोर 
न्यायी ठद्वरावा हैं ? र८ गया जिस रीति 
से तू ने फल मिसरी को मार डाला 
मुझे भी मार डालना चाहता है” 
२६ यह बात सुनकर, मूसा भागा; 
और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने 
लगा और वहां उसके दो पुत्र उत्पन्न 
हुए। ३० जब पूरे चालीस वर्ष बीत 
गए, तो एक स्वर्ग दुत ने सीने पहाड़ 
के जगल में उसे जलती हुईं भझाडी की 
ज्वाला में दर्शन दिया। ३३ मूसा ने उस 
दश्शन को देग्थयकर अचम्भा किया, और 
जब देखने के लिये पास गया, तो प्रभु 
का यह शब्द हुआ। ३२ कि में तेरे 
वापदादो, इब्राहीम, इसहाक और याकूब 
का परमेश्वर हु तब तो मूसा काप 
उठा, यहा तक कि उसे देखने का हियाव 

न रहा। ३३ तब प्रभु ने उस से कहा, 

अपने पावों से जूती उत्तार ले, क्योंकि 

जिस जगह तू खडा हैँ, वह पवित्र भूमि 

है। ३४ में ने सचमुच अपने लोगो की 

दुदेशा को जो मिसर में हैं, देखी हं, 

आर उन की आह और उन का रोना सुन 

लिया है, इसलिये उन्हे छुडाने के लिये 

उत्तरा हु। अब आ, में तुझे मिसर मे 
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भेज्गा । ३५ जिस मसा का उन्हों ने 
यह कहकर नकारा या थि तुझे किस ने 
हम पर हाकिम और न्यायो ठहराया हैँ, 
उसी को परमेश्वर ने हाकिम गौर छुड़ाने- 
वाला ठहराकर, उस स्वग दूत के द्वारा 
जिस ने उसे भाड़ी में दर्शन दिया था, 
भेजा। ३६ यहो व्यक्ति मिसर श्र 
लाल समुद्र और जगत से चाजोस व 
तक ग्रदुभुत काम प्रौर चित्ह दिखा दिखायउर 
उन्हें निकाल लाया। ३७ यह वहीं मसा 
हैँ, जिस नें इज्राएलिया से कहा, कि 
परमेश्वर तुम्हारे भाइयों मे से तुम्हारे 
लिय मुझ सा एक नविष्यद्बकता उठाएगा । 
३८ यह व्ती ह, जिस ने जगल मे 
कभीसिया के बीच उस स्वर्गदुत के साथ 
सीन पहाड़ पर उस से थरात की, और 
हमारे बापदादों के साथ था उसी को 
जीवित वचन मिले, कि हम तक पहुचाए । 
३६ परत्तु हमारे वापदादा मे उस की 
मानना न चाहा, बरतने उसे हटाकर अपने 
मत मिसर की ओर फेरे। ४० आर 
हाखूूत से कहां, हमारे लिये एस देवता 
बना, जो हमारे आगे आग चल, व्यात्रि 
यह मूसा जो हम मिसर देश से नियाल 
लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ? 
४१ उन दिना में उन्‍्हों ने एक बछड़ा 
उनाकर, उस की मूरत के आगे वलि 
चुढाया, और अपन हाथा के कामों मं 
मगन होन लगे। ४२ सो परमेश्वर ने 
मुह मोडकर उन्हें छोड दिया, कि आकाश- 
गण पूज, जसा भविष्यद्जताशा की 
पुस्तक में लिखा है, कि है इख्राएल के 
घराने, क्या तुम जंगल मे चालीस वष 
तक पशुवललि और अन्ननलि मुझ ही 
को चढ़ान रह ? ४३ और तुम मोलेक 
के तम्बू और रिफरान देवता के तार का 
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लिए फिरते थे, अर्थात्‌ उन आकारों को 
जिहें तुम ने दए्डवत फरने के लिये 
बनाया था सो मै तुम्ह बायुल के परे 
ले जातर यसाऊगा । ४४ साक्षी वा तम्बू 
जगल मे हमारे यापदादा के बीच में 
वा, जसा उस ने ठहराया, जिम ने 
मृसरा से फहा, कि जो आकर तू ने देखा 
है, उसके श्रनुसार इसे यना। ४४ उसी 
तस्बू को हमा़े बापदादें पृवकाल से 
पाकर यहोशवू के साथ यहा ले आए, 
जिस समय कि उन्हा ने उन अन्यजातिया 
का अधिकार पाया, जिन्हें परमेशवर ने 
हमारे यापदादा के साम्हले से सिकाल 
दिया, शर वह दाऊद के समय तक रहा । 
४६ उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, 
सा उस ने बिनती की, नि में याकूप 
के परमेदवर के लिये निवास स्थान 
ठहराऊ। ४७ परन्तु सुलेमान ने उसके 
जिय घर बनाया । ४८ परन्तु परम प्रधान 
हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा 
कि भविष्यद्धक्ता ने कहा। ४६ कि प्रभु 
कहता हूं, स्वयं मेरा सिहासन और पृथ्वी 
मेरे पावों लले की पीढ़ी है, मरे लिये 
तुम किस प्रकार का घर वनाओागे? 
आर मेरे विश्राम का कौन सा स्थान 
होगा ? ५० क्‍या ये सत्र वस्तुए मरे ढाव 
की बनाई नहीं ! 

है हठीले, और मन और कान के 
खतनारदित लागों, तुम सदा ९ विश्र आत्मा 
का साम्हना करते हो। ५१ जेसा तुम्हारे 
बापदाद॑ करने थे, वसे हो तुम वी करत 
हा। ४२ भविष्यद्कताआ मे से किस 
को तुम्हारे बापदादा ने नहीं सताया, 
और उन्हा ने उस चर्मी के आगमन का 
पूवकाल से सन्देश देनेवाला को मार डाला, 
झौर अब तुम्त भी उसके पकड़वानेवाले 


श्छ्८ 


और मार डालनेवाले हुए। ५३ तुम ने 
स्वर्गदृतो के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो 
पाई, परन्तु उसका पालन नही किया ॥ 
५४ ये बाते सुनकर वे जल गए * 
झौर उस पर दात पीसने लगे। ५५ परन्तु 
उस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर 
स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की 
महिमा को और यीशु को परमेश्वर की 
दहिनी ओर खडा देखकर। ५६ कहा; 
देखो, में स्वर्ग को खुला हुआ, और मनुष्य 
के पुत्र को परनेश्वर की दहिनी ओर 
खडा हुआ देखता हु। ५७ तब उन्हों ने 
बडे शब्द से चिल्लाकर कान बन्द कर 
लिए, और एक चित्त होकर उस पर 
भेपटे। ५८७ और उसे नगर के बाहर 
निकालकर पत्थरवाह करने लगे, और 
गवाहों ने झपने कपडे शाऊल नामक एक 
जवान के पावो के पास उतार रखे। 
५६ और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते 
रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता 
रहा, कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा 
को ग्रहण कर। ६० फिर घुटने टेककर 
ऊचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप 
उन पर मत लगा, और यह कहकर सो 
गया . और शाऊल उसके बध में सहमत 
था।। 
उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया 
पर बडा उपद्रव होने लगा और 
प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और 
सामरिया देशो मे तित्तर बित्तर हो गए। 
२ और भक्तों ने स्तिफनुस को कक्न में 
रखा, और उसके लिये बडा विलाप 
किया । हे शाऊल कलीसिया को उजाड 
रहा था, और घर घर पुध्कर उस्पा और 
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स्त्रियों को घसीट घसीटकर बन्दीगृह में 
डालता था ॥ 

४ जो तित्तर वित्तर हुए थे, वे 
सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ५ और 
फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर 
लोगो में मसीह का प्रचार करने लगा । 
६ और जो बाते फिलिप्पुस ने कही उन्हें 
लोगो ने सुनकर श्रौर जो चिन्ह वह 
दिखाता था उन्हें देख देखकर, एक चित्त 
होकर मन लगाया | ७ क्योकि बहुतो में से 
ग्रशुद्ध आत्माए बडे शब्द से चिल्लाती हुई 
निकल गईं, और बहुत से भोले के मारे 
हुए और लगडे भी अच्छे किए गए । 
८ और उस नगर में बडा आनन्द हुआ ॥। 

£ इस से पहिले उस नगर में शमौन 
नाम एक मनुष्य था, जो टोना करके 
सामरिया के लोगो को चकित करता और 
अपने आप को कोई बडा पुरुष बनाता 
था। १० और सब छोटे से बडे तक उसे 
मान कर कहते थे, कि यह मनुष्य परमेश्वर 
की वह शक्ति है, जो महान कहलाती 
है। ११ उस ने बहुत दिनो से उन्हें 
अपने टोने के कामो से चकित कर रखा 
था, इसी लिये वे उस को बहुत मानते थे । 
१२ परन्तु जब उन्हो ने फिलिप्पुस की 
प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और 
यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था 
तो लोग, क्या पुरुष, क्‍या स्त्री बपतिस्मा 
लेने लगें। १३ तब शमौन ने झाप भी 
प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस 
के साथ रहने लगा और चिन्ह और बडे 
बडे सामर्थ के काम होते देखकर चकित 


होता था ॥। 

१४ जब प्रेरितो ने जो यरूशलेम में 
ये सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का 
वचन मान लिया हैं तो पतरस और 
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यूहन्ना को उन के पास भेजा। १५ और 
उनन्‍हा ने जाकर उन के लिये प्राथना की 
कि पवित्र आत्मा पाए। १६ क्‍याकि वह 
ग्रव तक उन में से किसी पर न उतरा 
था, उन्हों ने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में 
वपतिस्मा लिया था। १७ तब उन्हों ने 
उन पर हाथ रखे ओर उन्हा ने पवित्र 
आत्मा पाया। १८ जय जमौन ने देखा 
कि प्रेरितों के हाथ रुखने से पवित्र आ्रात्मा 
दिया जाता है, तो उन के पास रुपये 
लाकर कहा। १६ कि यह अधिकार मुझे 
भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रखू, 
वह पविन्न आत्मा पाए। २० पतरस ने 
उस से कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश 
हो, क्योकि तू ने परमेश्वर का दान 
रुपयो से मोल लने का विचार क्या । 
२१ इस बात में न तेरा हिस्सा है, न 
ब्रादा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे 
सीधा नहीं। २९ इसलिये अपनी इस 
बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्राथना कर, 
सम्भव हूँ तेरे मन का विचार क्षमा किया 
जाए। २३ क्योकि म॑ देखता हु, कि तू 
पित्त की सी कडवाहट और अधम के 
बन्धन मे पडा हैं। २४ शमौन ने उत्तर 
दिया, कि तुम मेर लिये प्रभु से प्रार्थना 
करो कि जो बातें तुम ने कही, उन में से 
कोई मुझ पर न झा पड़े 
२५ सो वे गवाही देकर और प्रभु 
का वचन सुनाकर, यस्शलेम को लौट 
गए, और सामरिया के बहुत गांवों में 
सुसमाचार सुनाते गए ॥ है 
२६ फिर प्रभु के एक स्वगदूत मे 
फिलिप्पुस से कहा, उठकर दकिखिन की 
ओर उस माग पर जा, जो यरूशलेम से 
अज्जाह का जाता हैँ, और जगल म हूँ। 
२७ वह उठकर चल दिया, भौर देखो, 
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कूुश देश का एक मनुप्य आ रहा या 
जो खोजा और कुशियो की रानी कन्दाके 
का मन्त्री और खजाची था, और भजन 
करने को यरूशलेम श्राथा था। २८ और 
वह अपने रथ पर उठा हुआ था, आर 
यशायाह भविष्यद्क्ता की पुस्तक पढ़ता 
हुआ लौटा जा रहा था। २६ तब श्रात्मा 
ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस 
रथ के साथ हो लें। ३० फिलिप्पुस न 
उस ओर दौडकर उसे यज्ञायाह भविष्यद्‌- 
वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, और 
पूछा, कि तू जो पढ रहा हैं क्‍या उसे 
सेमभता भी हैं? ३१ उस ने कहा, जय 
तक कोई मुझे न सममकाए तो में क्योकर 
समभू ? भर उस ने फिलिप्पुस से 
बिनती की, कि चढ़कर मेरे पास ब्रेठ। 
३२ पवित्र ज्ास्त्र का जो अ्रध्याय वह पढ़ 
रहा या, वह यह था, कि वह मेंड की 
नाईं बघ होने को पहुचाया गया, श्रीर 
जैसा मेम्ता अपने ऊन कतरनेवाला के 
साम्हने चुपचाप रहता हैं, वैसे ही उस ने 
भी अपना मुह ने खोला। ३३ उस को 
दीनता म उसका न्यास होने नहीं पाया, 
और उसके समय क लागो * का वर्णत्त 
कौन करगा, क्योकि पृथ्वी से उसका प्राग 
उठाया जाता हैं। ३४ इस पर सोजे ने 
फिलिप्पुस से पूछा, मे तुक से बिनती 
करता हू, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह 
कक्‍सि के विषय में कहता हू, अपने या 
किसी दूसरे के विषय में। ३४ तव 
फिलिप्पुस ने अपना मुह खाला, और इसी 
शास्त्र से आरम्भ करवे उसे मीजु हा 
सुसमाचार सुनाया। ३६ मांग में चल्रत 
बलते वे फरिसी जल को जगहे पहुंचे, तद 
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योजे ने कहा, देख यहा जल है, अब 
मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। 
३७ फिलिप्पुस ने कहां, यदि तू सारे मन 
से विश्वास करता है तो हो सकता है 
उस ने उत्तर दिया में विश्वास करता 
हु कि यीणु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं। 
१८ तब उस ने रथ खडा करने की ग्राज्ञा 
दी, ओर फिलिप्पुस ओर खोजा दोनो 
जल में उतर पडे, और उस ने उसे 
बपतिस्मा दिया । ३६ जब वे जल मे से 
निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा 
फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने 
उसे फिर न देखा, और वह झानन्द करता 
हुआ अपने मार्ग चला गया। ४० और 
फिलिप्पुस श्रशदोद में आ निकला, और 
जब तक कैसरिया में न पहचा, तब तक 
नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया ॥ 
& श्र शाऊल जो अब तक प्रभु के 
चेलो को धमकाने और घात करने 
की घुन में था, महायाजक के पास गया। 
२ और उस से दमिश्क की आराधनालयो 
के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठिया 
मांगी, कि क्‍या पुरुष, क्‍या स्त्री, जिन्हें 
बहू इस पथ पर पाए उन्हें बान्धकर यरू- 
दइलेम में ले आए। ३ परन्तु चलते चलते 
जब वह दमिदक के निकट पहुचा, तो 
एकाएक आकाश से उसके चारों और 
ज्योति चमकी। ४ और वह भूमि पर 
गिर पडा, और यह शब्द सुना, कि हे 
शाऊल, है शाऊल, तू मुझे क्यो सताता 
है? ५ उस ने पूछा, टे प्रभु, तू कोन है ? 
उस ने कहा, में यीशु हू, जिसे तू सताता 
है। ६ परन्तु अब उठकर नगर में जा, 
और जो तुझे करता है, वह तुक से कहा 
जाएगा । ७ जो मनुष्य उसके साथ थे, 
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वे चुपचाप रह गए, क्‍योंकि शब्द ती 
सुनते थे, परन्तु किसी को देखते न थे। 
८ तव शाऊल भूमि पर से उठा, परन्तु 
जब आखे खोती तो उसे कुछ दिखाई न 
दिया और वे उसका हाथ पकडके दमिशक 
मे ले गए। £ और वह तीन दिन तक न 
देख सका, और न खाया और न पीया ॥ 
१० दमिश्क में हनन्याह नाम एक 
चेला था, उस से प्रभु ने दर्शन में कहा, 
है हनन्याह !' उस ने कहा, हा, प्रभु । 
११ तब प्रभु ने उस से कहा, उठकर उस 
गली में जा जो सीधी कहलाती है, और 
यहूदा के घर मे शाऊल नाम एक तारसी 
को पूछ ले, क्योकि देख, वह प्रार्थना कर 
रहा हैं। १९ और उस ने हनन्याह नाम 
एक पुरुष को भीतर आते, और अपने 
ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से 
दृष्टि पाए। १३ हनन्याह ने उत्तर दिया, 
कि हे प्रभु, में ने इस मनुष्य के विषय में 
बहुतो ,मे सुना है, कि इस ने यरूइलेम मे 
तेरे पवित्र लोगो के साथ बडी बडी 
बुराइया की हे। १४ और यहा भी इस 
को महायाजको की ओर से अधिकार 
मिला है, कि जो लोग तेरा नाम लेते 
है, उन सब को बान्ध ले। १४५ परन्तु 
प्रभु ने उस से कहा, कि तू चला जा, 
क्योकि यह, तो अन्यजातियों और राजाग्री, 
और इस्राएलियो के साम्हने मेरा नाम 
प्रगट करने के लिये मेरा चुना हुआ पात्र 
है। १६ और में उसे बताऊगा, कि मेरे 
नाम के लिये उसे कैसा कैसा दुख उठाना 
पडेगा । १७ तब हनन्याह उठकर उस 
घर में गया, और उस पर अपना हाथ 
रखकर कहा, है भाई शाऊल, प्रभु, अर्थात्‌ 
यीशु, जो उस रास्ते में, जिस से तू आया 
ठुके दिखा था, उसी ने मुझे भेजा 
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है, कि तू फिर दृष्दि पाएं श्लोर पवित्र 
प्रात्मा से परियूण हो जाए। १८ और 
तुरन्त उस की आखो से छिलके से गिरे, 
प्रोर वह देखने लगा और उठकर वपतिस्मा 
लिया, फिर भोजन करके वल पाया ॥। 

१६ और वह कई दिन उन चेलों के 
साथ रहा जो दमिइक म थे। २० और 
वह तुरन्त आराधनालयों में यीक्ु का 
प्रचार करने लगा, कि वह परमेश्वर का 
पुत्र हैं। २१ और सब सुननेवाले चकित 
होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति 
नहीं है जो यर्झलेम में उन्हें जो इस 
नाम को लेते थे नाश करता था, और 
यहा भी इसी लिये झ्राया था, कि उन्हें 
बान्धकर महायाजको के पास ले जाए ? 
२२ परन्तु शाऊल और भी सामर्थी होता 
गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर 
कि मसीह यही है, दमिश्क के रहनेवाले 
यहूदियो का मुह बन्द करता रहा ॥ 

२३ जब बहुत दिन वीत गए, तो 
यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की 
युक्ति निकाली । रे४ परन्तु उन की युय्ति 
शाऊल को मालूम हो गई वे तो उसके 
मार डालने के लिये रात दिन फाटको पर 
लगे रहे थे। ,२५ परन्तु रात को उसके 


चलो ने उसे लेकर टोकरे में वेंठाया, 


और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार 


दिया ॥। रे 
२६ यरूशलेम में पहुचकर उस ने चेलो 


के साथ मिल जाने का उपाय किया 
परन्तु सब उस से डरते थे, क्योकि उन को 
प्रतीति न होता था, कि वह भी चेला 
है। २७ परन्तु वरनवा उसे अपने साथ 
प्रेरितों के पास ले जाकर उन से कहा, 
कि इस ने किस रीति से मार्ग में प्रभु को 
देखा, भौर उस ने इस से बातें की, फिर 
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दमिदक में इस ने कंसे हियाव से यीशु 
के ताम से प्रचार किया । २८ वह उन के 
साथ यखरूशलेम में आता जाता रहा। 
२६ और मिवडक होकर प्रभु के नाम से 
प्रचार करता था ओर यूत्रानी भाषा 
वोलनेवाले यहुदियों के साथ वातचीत 
और वाद-विवाद करता था, परन्तु वे 
उसके मार डालने का यत्न करने लगे। 
३० यह जानकर भाई उसे कंसरिया में ले 
आए, और तरसुस को भेज दिया ॥। 

३१ सो सारे यहुदिया, और गलील, 
ओर सामरिया में कलीसिया को चेन 
मिला, और उसकी उन्नति होती गई, 
और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की 
शान्ति में चलती और बढती जाती थी ॥। 

३२ और ऐसा हुआ कि पतरस हर 
जगह फिरता हुआ, उन पवित्र लोगो के 
पास भी पहुचा, जो लुद्दा म॑ रहते थे। 
३३ वहा उसे ऐनियास नाम भाले का 
मारा हुआ एक मनुष्य मिला, जो ग्राठ 
वर्य से खाट पर पडा था। ३४ पतरस ने 
उस से कहा, हे ऐनियास ! यीशु मसीह 
तुके चगा करता हैँ, उठ, अपना, बिछोना 
बिछा, तब वह तुरन्त उठ खडा हुआ । 
३४ और लुद्दा और शारोन के सव रहने- 
वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे॥ 

३६ याफा में तबीता ग्रर्यात्‌ दोरकास * 
नाम एक विश्वासिनी रहती थी, वह वहुतेरे 
भले भले काम ओर दान किया करती 
थी। ३७ उन्हीं दिनां में वह बीमार 
होकर मर गई, और उन्हो ने उसे नहला- 
कर अटारी पर रख दिया। ३८म झौर इस- 
लिये कि लुहा याफा के निकट था, चेला 
ने यह सुनकर कि पतरस वहा है दो 


# भर्थाद्‌ दिरनी। 
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मनुष्य भेजकर उस से बिनती की कि 
हमारे पास आने मे देर न कर। ३६ तब 
पतरस उठकर उन के साथ हो लिया, 
ओझऔर जब पहुच गया, तो वे उसे उस 
अटारी पर ले गए, और सब विधवाए 
रोती हुई उसके पास आ खडी हुईं 

और जो कुरते और कपडे दोरकास ने 
उन के साथ रहते हुए बनाए थे, दिखाने 
लगी । ४० तब पतरस ने सब को वाहर 
कर दिया, और घुटने टेककर प्रार्थना की ; 
और लोथ की ओर देखकर कहा, हे 
तबीता उठ तब उस ने अपनी आखे खोल 
दी, और पतरस को देखकर उठ बेठी। 
४१ उस ने हाथ देकर उसे उठाया, 
ओऔर पवित्र लोगो और विधवाओो को 
बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा 
दिया'। ४२ यह बात सारे याफा में फल 
गई और बहुतेरो ने प्रभु पर विश्वास 
किया । ४३ और पतरस याफा में शमौन 
नाम किसी चमडे के घन्धा करनेवाले के 
यहा बहुत दिन तक रहा।। 


९ कंसरिया में कुरनेलियुस नाम 

एक मनुष्य था, जो इतालियानी 
नाम पलटन का सूबेदार था। २ वह 
भक्‍त था, और अपने सारे घराने समेत 
परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगो * 
को बहुत दान देता, और बराबर पर- 
मेश्वर से प्रार्थना करता था। ३ उस ने 
दिन के तीसरे पहर के निकट दश्शन में 
स्पष्ट रूप से देखा, कि परमेश्वर का एक 
स्वगंदूत मेरे पास भीतर आझ्राकर कहता 
है, कि हे कुरनेलियुस। ४ उस ने उसे 
ध्यान से देखा, और डरकर कहा, हे प्रभु 
क्या हे? उस ने उस से कहा, तेरी 
राई अजीज कक कक इक ७८: 


* यू० समाज या प्रजा। 
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प्रा्थनाए और तेरे दान स्मरण के लिये 
परमेश्वर के साम्हने पहुचे हे। ५ और 
अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, 
जो पतरस कहलाता हूँ, बुलवा लें। 
६ वह शमौन चमडे के धन्धा करनेवाले 
के यहा पाहुन है, जिस का घर समुद्र के 
किनारे है। ७ जब वह स्वर्गंदूत जिस ने 
उस से बाते की थी चला गया, तो उस ने 
दो सेवक, और जो उसके पास उपस्थित 
रहा करते थे उन में से एक भकक्‍त सिपाही 
को बुलाया। ८ और उन्हे सब बाते 
बताकर याफा को भेजा ॥ 

&£ दूसरे दिन, जब वे चलते चलते 
नगर के पास पहुचे, तो दो पहर के निकट 
पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढा | 
१० और उसे भूख लगी, और कुछ 
खाना चाहता था; परन्तु जब वे तैयार 
कर रहे थे, तो वह बेसुध हो गया। 
११ और उस ने देखा, कि आकाश खुल 
गया, और एक पात्र बडी चादर के 
समान चारो कोनो से लटकता हुआ, 
पृथ्वी की ओर उतर रहा हैं। १२ जिस में 
पृथ्वी के सब प्रकार के चौंपाए और 
रेगनेवाले जन्तु और आकाश के पक्षी थे। 
१३ और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई 
दिया, कि हे पतरस उठ, मार और खा | 
१४ परन्तु पतरस ने कहा, नही प्रभु, 
कदापि नही, क्योकि में ने कभी कोई 
अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। 
१४ फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई 
दिया, कि जो कुछ परमेश्वर नें शुद्ध 
ठहराया हैं, उसे तू अशुद्ध मत कह | 
१६ तीन बार ऐसा ही हुआ, तब तुरन्त 
वह पात्र आकाश पर_ उठा लिया गया ॥ 

१७ जब पतरस अपने मन में दुबधा 
कर रहा था, कि यह दर्शन जो में ने 
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देखा क्या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें 
कुरनेलियुस ने भेजा था, शमोत्र के घर 
का पता लगाकर डेवढी पर आ खडे 
हुए। १८ और पुकारकर पूछने लगे, 
क्या झमौन जो पत्तरस कहलाता है, यही 
पाहुन हैं? १६ पतरस तो उस दर्शन 
पर सोच ही रहा था, कि आत्मा ने 
उस से कहा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज 
में है। २० सो उठकर नीचे जा, और 
बेखटके उन के साथ हो ले, क्योकि में 
ही ने उन्हें भेजा है। २१ तव पतरस ने 
उतरकर उन मनुप्यों से कहा, देखों, 
जिसकी खोज तुम कर रहे हो, वह में ही 
हूं, तुम्हारे आने का क्‍या कारण हूँ? 
२२ उन्हों ने कहा, कुरनेलियुस सूवेदार 
जो धर्मी और परमेश्वर से डरनेवाला और 
सारी यहुदी जाति में सुनामी मनुष्य है, 
उस न॑ एक पवित स्वर्गदूत से यह चितावनी 
पाई है, कि तु्े अपने घर वुलाकर तुम से 
वचन सुने । २३ तथ्र उस ने उन्हें भीतर 
उुलाकर उन की पहुनाई की ॥ 
ओर दूसरे दिन, वहू उनके साथ 
गया, और याफा के भाइयो में से कई 
उसके साथ हो लिए। २४ दूसरे दिन वे 
कैंसरिया में पहुंचे, और कुरनेलियुम 
अपने कुदुम्वियों और प्रिय मित्री को 
इकट्ठें करके उन की वाट जोह रहा था। 
२४५ जब पतरस भीतर आ रहा था, तो 
कुरनेलियुस ने उस से भेद की, और 
पावों पडके प्रणाम किया। २६ परन्तु 
पतरस नें उसे उठाकर कहा, खडा हो, में 
भी तो मनुष्य हु। २७ भर उसके साथ 
बातचीत करता हुआ भीतर गया, और 
बहुत से लोगो को इक्ट्टे देखकर। 
रूप उन से कहा, ठुम जानते हो, कि 
गन्यजाति की संगति करना या उसके 


प्रेरितों के काम 


१०३ 


यहा जाना यहूदी के लिये अधर्म है, 
परन्तु परमेश्वर ने मुझे बताया है, कि 
किसी मनुप्य को अपविन्र या अशुद्ध न 
कह । २६ इसी लिये म॑ जब बुलाया 
गया, तो बिना कुछ कहें चला आया 
अ्रव में पूछता हु कि मुझे किस काम के 
लिये बुलाया गया हूँ ? ३० कुरनेलियुस ने 
कहा, कि इस घडी पूरे चार दिन हुए, 
कि में अपने घर में तीसरे पहर को 
प्राथंना कर रहा था, कि देखों, एक 
पुएष चमकीला जस्तर पहिने हुए, मेरे 
साम्हने झा खडा हुआ। ३१ और कहने 
लगा, है कुरनेलियुस, पेरी प्राथना सुन 
ली गई, और तेरे दान परमेश्वर के 
साम्हनें स्मरण किए गए है। ३२ इस- 
लिये किसी को याफा भेजकर शमौन को 
जो पत्तरस कहलाता है, बुला, वह समुद्र 
के कितारे शमीन चमडे के धन्धा करनें- 
वाले के घर में पाहुन है। ३३ तब में ने 
तुरन्त तेरे पास लोग भेजे, और तू ने 
भला किया, जो आ गया अब हम सब 
यहा परमेश्वर के साम्हने हूँ, ताकि जो 
कुछ परमेश्वर ने तुक से कहा है उसे 
सुनें। ३४ तव पतरस ने मुह खोलकर 
कहा, 

३५ अब मुझे निश्चय हुआ, कि 
परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, 
बरन हर जाति में जो उस से डरता 
झौर धर्म के काम करता हैँ, वह उसे 
भाता हैं। ३६ जो वचन उस ने इस्राएलियो 
के पास मेंजा, जब कि उस ने यीशु 
मसीह के द्वारा (जो सब का प्रभु हैं) 
शान्ति का सुसमाचार सुनाया। रे७ वह 
वात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा 
के प्रचार के वाद गलील से झारम्भ 
करके सारे यहूदिया में फल गई। ३८ कि 


रैघर४ 


परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी 
को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक 
किया वह भलाई करता, और सब को 
जो शैतान * के सताए हुए थे, अच्छा 
करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके 
साथ था। ३६ और हम उन सब कामों 
के गवाह है, जो उस ने यहूदिया के देश 
और यरूइलेम में भी किए, और उन्हो ने 
उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। 
४० उस को परमेश्वर ने तीसरे दिन 
जिलाया, ग्रौर प्रगट भी कर दिया है। 
४१ सब लोगो को नहीं बरन उन गवाहो 
को जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से चुन लिया 
था, श्रर्थात्‌ हमको जिन्‍्हों ने उसके मरे 
हुओ मे से जी उठने के बाद उसके साथ 
छाथा पीया। ४२ और उस ने हमें 
श्राज्ञा दी, कि लोगो में प्रचार करो, 
और गवाही दो, कि यह वहीं है, जिसे 
परमेश्वर ने जीवतो और मरे हुओ का 
न्‍्यायी ठहराया हैं। ४३ उस की सब 
भविष्यद्बक्ता गवाही देते है, कि जो कोई 
उस पर विश्वास करेगा, उस को उसके 
नाम के द्वारा पापो की क्षमा मिलेगी ।॥। 
3४४ पतरस ये बाते कह ही रहा था, 
कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुननेवालो 
पर उत्तर आया । ४५ और जितने खतना 
किए हुए विश्वासी पतरस के साथ 
झाए थे, वे सब चकित हुए कि गअ्न्य- 
जातियो पर भी पवित्र आत्मा का दान 
उडेला प गया है। ४६ क्योकि उन्हों ने 
उन्हें भाति भाति की भाषा बोलते और 
परमेश्वर की वडाई करते सुना । ४७ इस 
पर पतरस नें कहा, क्‍या कोई जल की 
रोक फर सकता है, कि ये वपतिस्मा न 


हि यू० इग्वीस। त यू० वहाया। 
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पाए, जिन्‍्हों ने हमारी नाई पवित्र आत्मा 
पाया है ? ४८ और उस ने श्राज्ञा दी कि 
उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा 
दिया जाए तब उन्हो ने उस से बिनती 
की कि कुछ दिन हमारे साथ रह ॥ 
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यहूदिया में थे सुना, कि 
अन्यजातियों ने भी परमेश्वर का वचन 
मान लिया हैं। २ और जब पतरस 
यरूशलेम में आया, तो खतना किए हुए 
लोग उस से वाद-विवाद करने लगे। 
३ कि तू ने खतनारहित नोगो के यहा 
जाकर उन के साथ खाया। ४ तब 
पतरस ने उन्हें आरम्भ से क्रमानुसार 
कह सुनाया, ५ कि में याफा नगर में 
प्रार्थना कर रहा था, और बेसुध होकर 
एक दर्शन देखा, कि एक पात्र, बडी 
चादर के समान चारो कोनो से लटकाया 
हुआ, आकाश से उतरकर मेरे पास 
आया। ६ जब में ने उस पर ध्यान 
किया, तो पृथ्वी के चौपाए और बनपशु 
और रेगनेवाले जन्तु और आकाश के 
पक्षी देखे। ७ और यह शब्द भी सुना 
कि हे पतरस उठ मार और खा | ४ में ने 
कहा, नहीं प्रभु, नही, क्योकि कोई अपवित्र 
या अशुद्ध वस्तु मेरे मुह मे कभी नहीं 
गई। € इस के उत्तर में आकाश से 
दूसरी बार इब्द हुआ, कि जो कुछ 
परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे अशुद्ध 
मत कह । १० तीन बार ऐसा ही हुआ, 
तब सब कुछ फिर आकाश पर खीच 
लिया गया। ११ और देखो, तुरन्त तीन 
मनुष्य जो कंसरिया से मेरे पास भेजें 
गए थे, उस घर पर जिस में हम थे, 
झा खडे हुए । १२ तब प्रात्मा ने मुझ से 


? ५ हम झ्यौर प्रेरितों और भाइयों ने 
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उन के साथ बेखठके हो लने को कहा, 
प्रौर ये छ भाई भी मेरे साथ हो लिए, 
प्रोर हम उस मनुष्य के धर में गए। 
१३ झोर उस ने बताया, कि म ने एव 
स्वगदूत्त को अपने घर में खडा देखा, 
जिस ने मुझ से कहा, कि याफा में मनुण्य 
मेंजकर शमौन का जा पतरस कहलाता 
हैं, चुलवा ले। १४ वह तुम से एसी 
बाते कहगा जिन के द्वारा तु आर तेरा 
सारा घराना उद्धार पाएगा। १४५ जय मे 
जात करने लगा, तो पवित्र आत्मा उन 
पर उसी रीति से उतरा, जिस रीति में 
प्रारम्भ में हम पर उतरा था। १६ तव 
मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण श्राया, 
जो उस ने कहा, कि यूहन्ना ने ता पानी से 
बपतिस्मा दिया, परन्तु तुम पवित्र भात्मा से 
बप्रतिस्मा पाग्मोग। १७ सो जय कि 
परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, 
जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास 
करने से मिला था, ता # कान था जो 
परमेदवर को रोक सफ़ता ? १८ यह 
सुनकर, वे चुप रह, और परमेश्वर की 
बडाई करके कहने लगे, तव ता परमेश्वर 
में अन्यजातिया को भी जीवन के लिये 
मन फिराव का दान दिया है ॥ 

१६ सो जो लोग उस क्लेश के मारे 
जो स्तिफनुस के कारण पडा था, तित्तर 
बित्तर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनोके 
झोौर कुप्रुस श्र अन्ताकिया में पहुचे, 
परन्तु यहुदियों को छोड किसी और को 
बचने ने सुनाते थे। २० परत्तु उन में से 
कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे, जो गअन्ता- 
किया में आकर यूनानियों को भी प्रभु 
यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। 
२१ झौर प्रभु का हाथ उन पर था, 
और बहुत लोग बिश्वास करके प्रभू की 
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और फिरे। २२ तव उन की चर्चा 
यरूशलेम की क्‍्लीसिया के सुनने में 
ग्राई, झौर उन्हों ने वरनवास को अन्‍न्ता- 
किया भेजा । २३ वह वहा पहुचकर, और 
परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर ग्रानन्दित 
हुआ, झोर सव को उपदेश दिया कि 
तन मन लगाकर प्रभु से लिपट रहो। 
२४ क्याकि वह एक भला मनुप्य था, 
गौर पवित आत्मा और विश्वास से 
परिपूर्ण था और झौर बहुत से लोग 
प्रभु में श्रा मिलें। २५ तब वह शाऊल को 
हूढ़ने के लिये तरसुसम को चला ग्रया | 
२६ झीर ज< उमर से मिला तो उसे 
अन्ताकिया म लाया, और ऐसा हुआ कि 
वे एक वष तक कलोसिया के साथ मिलते 
प्रौर बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, 
ओर चेले सब से पहिले अन्ताकिया ही में 
मसीही कहलाएं ॥ 

२७ उन्हीं दिनो म कई भविष्यद्धक्ता 
यख्डालेम से श्रन्ताकिया में ग्राए। २८ उन 
मर से अगवुस नाम एक ने खडे होकर 
आत्मा की प्रेरणा से यह बताया, कि 
सारे जगत में बडा अकाल पडेंगा, झौर 
वह अकाल क्लौदियुस के समय में पडा। 
२६ तब चेलो ने ठहराया, कि हर एक 
अपनी अपनी पूजी के अनुसार यहूदिया में 
रहनेवाले भाइयों की सेवा के लिये कुछ 
भेंजें। ३० और उन्हों ने ऐसा हो किया, 
ओर वरनवास और शाऊल क॑ हाथ 
प्राचीनों * के पास कुछ भेज दिया ॥ 

उस समय दुद्ददेिस राजा ने 


१ गे कलीसिया के कई एक व्यक्तियों 
का दुख देने के लिये उन पर हाथ डाले। 
२ उस ने यूहन्ना के भाई याकूब को 


* या प्रिसजुतिरों। 
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तलवार से मरवा डाला। ३ और जब 
उस ने देखा, कि यहूदी लोग इस से 
आनन्दित होते है, तो उस ने पतरस को 
भी पकड लिया वे दिन अखमीरी रोटी 
के दिन थे। ४ और उस ने उसे पकड 
के बन्दीगृह में डाला, और रखवाली के 
लिये, चार चार सिपाहियो के चार 
पहरो में रखा इस मनसा से कि, फसह 
के बाद उसे लोगो के साम्हने लाए। 
५ सो बन्दीगृह में पतरस की रखवाली 
हो रही थी, परन्तु कलोसिया उसके 
लिये लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना 
कर रही थी। ६ ओर जब हेरोदेस उसे 
उन के साम्हने लाने को था, तो उसी 
रात पतरस दो जजीरो से बन्धा हुम्ना, 
दो सिपाहियो के बीच में सो रहा था 

और पहरुए द्वार पर बन्दीगृह की रखवाली 
कर रहे थे। ७ तो देखो, प्रभु का 
एक स्वर्गदूत आ खडा हुआ ओर उस 
कोठरी में ज्योति चमकी और उस ने 
पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे 
जगाया, और कहा, उठ, फुरती कर, 
ओर उसके हाथो से जजीरे खुलकर गिर 
पडी। ८ तब स्वर्गदूत ने उस से कहा, 
कमर बान्ध, और अपने जूते पहिन ले 

उस ने वैसा ही किया, फिर उस ने उस से 
कहा, अपना वस्त्र पहिनकर मेरे पीछे 
हो लें। & वह निकलकर उसके पीछे 
हो लिया, परन्तु यह न जानता था, 
कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा हैं, वह 
सचमुच है, बरन यह समझा, कि में 
दर्शन देख रहा हु। १० तब वे पहिले 
और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे 
के फाटक पर पहुंचे, जो नगर की ओर 
है, वह उन के लिये आप से झाप खुल 
गया और वे निकलकर एक़ ही गली 
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होकर गए, इतने में स्वर्गद्ल उसे छोड- 
कर चला गया। ११ तब पतरस ने 
सचेत होकर जहा, प्रव में ने सच जान 
लिया कि प्रभ ने अपना स्वर्गदूत भेजकर 
मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड्टा लिया, 
और यहदियो की सारी आणा तोड दी | 
१९ और यह सोचकर, वह उस यूहन्ना 
की माता मरियम के पर आया, जो 
मरकुस कहलाता हैं, वहा बहुत लोग 
इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहें थे। १३ जब 
उस ने फाटक की खिड़की खटखटाई, 
तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई। 
१४ और पतरस का शब्द पहचानकर, 
उस ने आनन्द के मारे फाटक न खोला, 
परन्तु दौडकर भीतर गई, और बताया, 
कि पतरस द्वार पर खडा है। १५ उन्हों ने 
उस से कहा, तू पागल हैं, परन्तु वह 
दृढ़ता से बोली, कि ऐसा ही है तब 
उन्हों ने कहा, उसका स्वर्गंदूत होगा । 
१६ परन्तु पतरस खटखटाता ही रहा 
सो उन्हों ने खिडकी. खोली, ओर उसे 
देखकर चकित हो गए। १७ तब उस ने 
उन्हे हाथ से सैत किया, कि चुप रहें, 
झ्रोर उन को बताया, कि प्रभु किस रीति से 
मुझे बन्दीगृह से निकाल लाया हैँ फिर 
कहा, कि याकूब और भाइयो को यह 
बात कह देना, तब निकलकर दूसरी 
जगह चला गया । १८ भोर को सिपाहियो 
में बडी हलचल होने लगी, कि पतरस 
क्या हुआ। १६ जब हेरोदेस ने उस की 
रस्ोज की, और न पाया, तो पहरुओ की 
जाच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले 
जाए और वह यहूदिया को छोडकर 
कँसरिया में जा रहा ॥। 

२० और वह सूर और सेदा के लोगो से 
बहुत अप्रसन्न था, सो वे एक चित्त 
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होकर उसके पास आए भ्ौर वलास्तुस 
को, जो राजा का एक कर्मचारी * था, 
मनाकर मेत्र करना चाहा, क्याकि राजा 
के देश से उन के देश का पालन पोयण 
होता था। २१ और ठहराए हुए दिन 
हेरोदेस राजवस्त्र पहिनकर सिहासन पर 
बैठा, और उन को व्याख्यान देने लगा। 
२२ और लोग पुकार उठे, कि यह तो 
मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। 
२३ उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्यदृत ने 
तुरन्त उसे मारा, क्योकि उस ने परमेश्वर 
की महिमा ने की और वह कीडे पके 
मर गया ॥ 

२४ परन्तु परमेश्वर का वचन बढता 
और फैलता गया ॥॥ 

२५ जब वबरनवास और शाऊल अपनी 
सेवा पूरी कर चुके, तो यूहन्ना को जो 
मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम में 
लौटे ॥ 

१ ३ अन्ताकिया की कलीसिया में 
कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक 
थे, अर्थात्‌ बरनवास और शमौन जो 
नोगर कहलाता हैँ, और लूकियुस कुरेनी, 
और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का 
दूधभाई मनाहेम और शाऊल। २ जब 
वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर 
रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे 
निर्मित्त वरतवास और शाऊल को उस 
काम के लिये अलग करो जिस के लिये 
में ने उन्हें वुलाया हैं। ३ तब उनहा ने 
उपवास और प्रायना करके श्रौर उन पर 
हाथ रखकर उन्हें विदा किया । ..ः 
४ सो वे पवित्र आत्मा के भेंजें हुए 
सिलूक्या को गएं, ओर वहा से जहाज 
* या कचुकी। 


प्रेरिता के काम 


१८७ 


पर चढ़कर कुप्रुस को चले। ५ और 
सलमीस में पहुचकर, परमेश्वर का वचन 
यहूदियों की आराधनालयों में घुताया, 
और यूहन्ना उन का सेवक था। ६ और 
उस सारे दापू में होते हुए, पाफुस तक 
पहुंचे चहा उन्हें वार्यीशु नाम एक 
यहूदी टोन्हा और भूठा भविष्यद्वक्ता 
मिला। ७ वह सिरगियुस पोलुस यूवे * 
के साथ था, जो वुद्धिमान पुरुष था 

उस ने वरनवास और शाऊल को अपने 
पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना 
चाहा। ८ परन्तु इलीमास टोन्हे ने, क्योकि 
यही उसके नाम का अर्थ हैं उन का 
साम्हना करके, सूबे को विश्वास करने से 
रोकना चाहा । & तब झाऊल ने जिस का 
नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से 
परिपूण हो उस की ओर टकटकी लगाकर 
कहा । १० है सारे कपट और सब 

चतुराई से भरे हुए शतान | की सनन्‍्तान, 

सकल धर्म के बरी, क्या तू प्रभु के सीधे 

मार्गों को टठेंढा करना ने छोडेगा? 

११ श्रव देख, श्रभु का हाथ तुक पर 

लगा है, और तू कुछ समय तक श्रन्धा 

रहेगा और सूच को न देखेगा तब 

तुरन्त धुन्धलाई और अन्धेरा उस पर 

छा गया, और वह इधर उधर टटोलने 

लगा, ताकि कोई उसका हाथ परकड़के 

ले चलें। १२ तव मूे ने जो हुप्रा था, 

देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित 

होकर विश्वास किया ॥ 

१३ पोलुस शोर उसके साथी पाफुस से 
जहाज खोलकर पफुलिया के पिरया में 
झाए झौर यूद्धप्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम 
को नौट गया। १४ झोर पिरया से 


* यू प्रतिनिधि। त मू० इशलौस। 


१६० 


दिए। ३ और वे बहुत दिन तक वहा 
रहे, और प्रभु के भरोसे पर हियाव से 
बाते करते थे और वह उन के हाथो से 
चिन्ह और ग्रदुभुत काम करवाकर अपने 
अनुग्रह के वचन पर गवाही देता या। 
४ परन्तु नगर के लोगो में फूट पड गई 
थी, इस से कितने तो यहूदियो की ओर, 
और कितने प्रेरितो की ओर हो गए। 
१ परन्तु जब अन्यजाति और यहूदी 
उन का अपमान और उन्हें पत्थरवाह करने 
के लिये अपने सरदारो समेत उन पर 
दौडे। ६ तो वे इस बात को जान गए, 
और लुकाउनिया के लुस्त्रा ओर दिरबे 
नगरो मे, और आसपास के देश में भाग 


गए। ७ और वहा सुसमाचार सुनाने 
लगे॥ 

5 तुस्‍्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, जो 
पावों का निर्बल था वह जन्म ही से 
लेगडा था, और कभी न चला था। 
६ वह पौलुस को बाते करते सुन रहा 
था और इस ने उस की ओर टकटकी 


4₹, वैल और फूलों के 
लाकर लोगो के साथ 
चाहता था। १४ 


हार फाटको पर 
बलिदान करना 
परन्तु बरनबास और 


प्रेरितों के काम 
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पौलुस प्रेरितों ने जब सुना, तो प्र 
कपड़े फाडे, और भीठ मे लपक गए, 
भोर पुकारकर कहने लगे; है दोगो का 
क्या करते हो ? १५ हम भी तो ग 
समान दु ख-सुख भोगी गन है| हे 
तुम्हे सुसमाचार सुनाते है, कि पल 
व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर हा 
परमेश्वर की ओर फिरो, जिस ने पा 
ओर पृथ्वी और समुद्र और हर क 
उन में हैं बनाया। 40, 80 कार 
समयो हद जातियो की अपने है 
मार्गों में चलने दिया। १७ तौभी 3 
अपने आप को बे-गवाह न छोडा, 28 
वह भलाई करता रहा, और आका 
वर्षा और फलवन्त ऋतु देकर, सा 
मन को भोजन और आनन्द कक हे 
रहा। १८ यह कहकर भी हज 
लोगो को कठिनता से रोका कि 

लिये बलिदान न करे ॥ ह 

१६ परन्तु कितने यहुदियो ने रो 

और इकुनियुम से झ्राकर 

अपनी ओर कर लिया, और पौलुर्स 
पत्थरवाह किया, और मरा हे है 
उसे नगर के बाहर घसीट है हो 
२० पर जब चेले उस की 03 
भ्रा खडे हुए, तो वह उठकर के साथ 
गया और दूसरे दिन अकाल हे 
दिरबे को चला गया। २१ । 
नगर के लोगो को केक) के 
और बहुत से चेलें बनाकर, जाओ 
इकुनियुम और अन्ताकिया को सकल 
२२ और चेलो के मत को विदा मे 
रहे और यह उपदेश देते थे, थग २ 
बने रहो, और यह कहते 7५ 
बडे क्‍्लेग उठाकर कप 
प्रवेश करना होगा। र२े३ 


राज्य 
५ 


उन्हीं रन 
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हर एक कली सिया में उन के लिये प्राचीन * 
ठहराएं, और उपवास सहित प्रार्थना 
करके, उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर 
उन्हीं ने विश्वास किया था। श४ड और 
पिसिदिया से होते हुए वे पफूलिया में 
पहुंचे, २५ और पिरगा में वचन सुनाकर 
अत्तलिया में आए। ३६ ओर वहा से 
जहाज पर अन्ताकिया में आए, जहा से 
वे उस काम के लिये जो उन्हीं ने पूरा 
किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सॉंपे 
गए थे। २७ वहा पहुचकर, उन्हों ने 
कलीसिया इकट्ठी की और बताया, कि 
परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कंसे बडे 
बडें काम किए! और अन्‍न्यजातियों के 
लिये विश्वास का द्वार खोल दिया। 
२८ और वे चेलो के साथ बह॑त दिन 


तक रहे ॥ 
५ धू फिर कितने लोग यहूदिया से 

आ्राकझू, भाइयो को सिखाने लगे 
कि यदि मूसा को रीति पर तुम्हारा 
खतना न हो तो बवुम उद्धार नहीं पा 
सकते । २ जब पौलुस और बरनवास का 
उन से बहुत भंगड़ा श्रौर वाद-विवाद 
हुआ तो यह ठहराया गया, कि पीलुस 
आर बरनबवास, और हम में से कितने 
और व्यक्ति इस बात के विषय में यरू- 
शलेम को प्रेरितों ओर प्राचीनोएं के 
पास जाएं। ३ सो मणडली ने उन्हें 
कुछ दूर, तक पहुचाया, शोर दे फोनीके 
और सामरिया से होते हुए श्रन्यजातिमो 
के मन फेरने ३ का समाचार सुनाते गए, 
ओर सब भाइयों को बहुत आनन्दित 
किया। ४ जब यरूशलेम में पहुचे, तो 

* या प्रिसजुतिर। १ या भिसजुतिरों। 
$ भयात्‌ दीक्षित होने) 


प्रेरितों के काम 
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कुलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उतर से 
आनन्द के साथ मिले, भर उन्हो ने बताया, 
कि परमेश्वर ने उन के साथ होकर कंसे 
कैसे काम किए थे। ५ परन्तु फरीसियों 
के पय में से जिन्हों ने विश्वास किया था, 
उन में से कितनों ने उठकर कहा, कि उन्हें 
खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को 
मानने की आ्राज्ञा देना चाहिए ॥ 

६ तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के 
विषय में विचार करने के लिये इकट्ठे हुए। 
७ तब पतरस ने बहुत वाद-विवाद के बाद 
खडे होकर उन से कहा ॥ 

हैं भाइयों, तुम जानते हो, कि बहुत 
दिन हुए, कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे 
चुन लिया, कि भेरे मुह से अन्यजाति 
सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास 
करें। ८ और मन के जाचनेवाले परमेश्वर 
ने उन को भी हमारी नाई पवित्र श्रात्मा 
देकर उन की गवाही दी । & और विश्वास 
के द्वारा उन के मन शुद्ध करके हम में 
शौर उन में कुछ मेद न रखा। १० तो 
अब तुम क्यो परमेश्वर की परीक्षा करते 
हो? कि चेलो की गरदन पर ऐसा 
जुआ रखो, जिसे न हमारे बापदादे उठा 
सके थे भर ते हम उठा सकते। ११ द्वा, 
हमारा यह तो निदचय है, कि जिस रीति से 
वे प्रभु यीशु के श्रनुग्रह से उद्धार पाएंगे, 
उसी रीति से हम भी पाएगे।॥ 

१२ तब सारी सभा चुपचाप होकर 
बरनबास और पोलुस की सुनने लगी, कि 
परमेदवर ने उन के द्वारा ग्रन्यजातियों मे 
कंसे कैसे बडे चिन्ह, ओर अद्भुत काम 
दिवाएं। १३ जब वे चुप हुए, तो याकूब 
कहने लगा, कि ॥ 

शड हैं भाइयों, मेरी सुनो शामौन ने 
बताया, कि प्ररमेदवर ने पहिले परहिल 


श्ध८ 


आगे बढकर वे पिसिदिय्ना के अन्ताकिया में 
पहुचे, और सब्त के दिन आराधनालय में 
जाकर बैठ गए। १४५ और व्यवस्था झ्रोर 
भविध्यद्रक्ताओं की पुस्तक से पढने के 
बाद सभा के सरदारो ने उन के पास 
कहला भेजा, कि हे भाइयों, यदि लोगों 
के उपदेश के लिये तुम्हारे मन में कोई 
वात हो तो कहो। १६ तब पौलस ने 
खडे होकर और हाथ से सेन करके कहा , 
है इस्राएलियों, और परमेश्वर से 
डरनेवालो, सुनो । १७ इन इस्राएली लोगो 
के परमेश्वर ने हमारे बापदादों को 
चुन लिया, और जब ये लोग मिसर 
देश पे परदेशी होकर रहते थे, तो उन को 
उन्नति की, और बलवन्त भुजा से निकाल 
लाया। १८ और वह कोई चालीस वर्ष 
तक जंगल में उन की सहता रहा। 
१६ ओर कनान देश में सात जातियो का 
नाश करके उन का देश कोई साढे चार सौ 
वर्ष में इन की मीरास में कर दिया । 
२० इस के बाद उस ने सामुएल भविष्यद्‌- 
वक्‍ता तक उन में न्‍्यायी ठहराए। 
२१ उसके बाद उन्हों ने एक राजा मागा 
तव परमेश्वर ने चालीस वर्ष के लिये 
विनयामीन के गोत्र में से एक मनुष्य, 
श्र्थात्‌ कीदा के पुत्र शाऊल को उन पर 
राजा ठहराया। २२ फिर उसे अलग 
“करके दाऊद की उन का गाजा बनाया, 
जिस के विषय में उस ने गवाही दी, कि 
तुझे एक मनुष्य यिशन का पुत्र दाऊद, 
परे सन के अनुसार मिल गया है, 
वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। 
२३ इसी के वश में से परमेदवर ने अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुसार इल्राएल के पास एक 
उद्धारकर्ता, श्र्वात्‌ यीशु को भेजा । 
२४ जिस के आने से पहिले यूहत्ना ने 


बन 


हे 


ब्रेरितो के काम 
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सव इस्राएलियो को मन फिराव के 
बपतिस्मा का प्रचार किया। २५ और 
जब यूहन्ना अपना दोर पूरा करने पर था, 
तो उस ने कहा, तुम मुझे क्या समभते 
हो? में वह नहीं! वरन देखों, मेरे 
बाद एक आनेंवाला है, जिस के पावों 
की जूती में खोलने के योग्य नहीं। 
२६ है भाइयो, तुम जो इब्राहीम की 
सन्‍्तान हो, और तुम जो परमेद्वर से 
डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का 
बचन भेजा गया है। २७ क्योंकि यरूशलेम 
के रहनेवालों और उन के सरदारों ने, 
न उसे पहचाना, और न भविष्यद्वक्ताओं 
की बाते समझी, जो हर सब्त के दिन 
पढी जाती हे, इसलिये उसे दोषी ठहराकर 

उन को पूरा किया। र८ उन्हो ने मार 
डालने के योग्य कोई दोष उस में न 
पाया, तौभी पीलातुस से बिनती की, कि 
वह मार डाला जाए। २६ और जब 
उन्हों ने उसके विषय में लिखी हुई सब 
बाते पूरी की, तो उसे क्ृस पर से उतार- 
कर कब्र मे रखा। ३० परन्तु परमेश्वर 
ने उसे मरे हुओ में से जिलाया । ३१ और 
वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम 
आए थे, बहुत दिनो तक दिखाई देता 
रहा, लोगों के साम्हने अब वे ही उसके 
गवाह है। ३२ और हम तुम्हे उस 
प्रतिज्ञा के विषय मे, जो बापदादो से 
की गई थी, यह सुसमाचार सुनाते है। 

३३ कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, 
वही प्रतिज्ञा हमारी सन्‍्तान के लिये 
पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा 

है, कि त्‌ मेरा पुत्र है, आज में ही ने 

तुकें जन्माया हैं। रेड और उसके इस 

रीति से मरे हुओ में से जिलांने के विषय में 

मो, कि वह कभी न सडे, उस ने या 
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कहा हैँ, कि में दाऊद पर की पवित्र 
झौर अचल कृपा तुम पर करूगा। 
३५ इसलिये, उस ने एक और भजन में 
भी कहा हैँ, कि तू अपने पवित्र जन का 
सडने न देगा। ३६ क्योंकि दाऊद ता 
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने 
समय में सेवा करके सो गया, और अपने 
बापदादों में जा मिला, और सड भी 
गया। ३७ परन्तु जिस को परमेश्वर ने 
जिलाया, वह सडने नही पाया । ३८ इस- 
लिये, है भाइयो, तुम जान लो कि इसी 
के द्वोंरा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें 
दिया जाता है। ३६४ और जिन वाता से 
तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष 
नहीं ठहूर सकते थे, उन्हीं सव से हर एक 
विश्वास करनेवाला उसके द्वारा निर्दोष 
ठहरता हैँ। ४० इसलिये चौकस रहो, 
ऐसा न हो, कि जो भविध्यद्बक्ताओआ की 
पुस्तक म आया है, ४१ तुम पर भी 
था पडे कि हू निन्‍दा करनेवाला, देखो 
ग्रौर चकित हो, और मिट जाओ, 
क्यांकि मे तुम्हारे दिनों में एक काम 
करता हू, ऐसा काम, कि यदि कोई तुम से 
उसकी चर्चा करे, तो तुम कमी प्रतीति 
न करोगे ॥ 

४२ उन के वाहर निकलते समय लोग 
उन से बिनती करने लगे, कि झगले सब्त 
के दिन हम ये बाते फिर खुनाई जाए। 
४३ और जब सभा उठ गईं ता यहूदिया 
और यहूदी मत में आए हुए भक्‍तों में से 
वहुतेरे पौलुस और बरनवास क पीर्च 
हो लिए, और उन्हों ने उन मे याते 
करक ममक्ाया, कि परमेश्वर के झनुप्रह सम 
बने रहो ॥! हु 

डुड अगले सब्त के दिन नगर के प्राय 
मंब लोग परदमंश्वर का वचन सुनने का 


प्रेरितों के काम 
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इकट्ठें हो गए। ४५ परन्तु यहुदी भीड को 
देखकर डाह से भर ग्रएं, और निन्‍्दा 
करते हुए पौलुस की बातो के विराघ में 
बोलने लगे। ४६ तब पौलुस और बरन- 
वास ने निउर होकर कहा, अवश्य था, 
कि परमेश्वर का वचन पहिले तुम्हें 
सुनाया जाता परन्तु जब कि तुम उसे 
दूर करते हो, और अपने का अनन्त 
जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो, 
हम अन्यजातियों की आर फिरते हूँ। 
४७ क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी हैँ, 
कि म ने तुझे अत्यजातियों के लिये 
ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की 
छोर तक उद्धार का द्वार हो। ४८ यहू 
सुनकर अन्यजाति झानन्दित हुए, झोर 
परमेश्वर के वचन की बडाई करने लगे 

और जितने अनन्त जीवन के लिये ठहराए 
गए थे, उन्हा ने विश्वास क्या । ४६ तव॑ 
प्रभु का वचन उस सार देश म फैलने 
लगा। ५० परन्तु यहूदिया ने भक्त झौर 
कुलीन स्त्रिया को और नगर के बड़े 
लोगो को उसकाया, श्रौर पोलुस्त और 
चरनवास पर उपद्रवः करवाकर उन्हें 
अपने सिवाना से निशाल दिया। ५१ तव 
वे उन के सामने अपने पावा की धूल 
भाइकर इकुनियुम को गए। ५२ प्रौर 
चेते भ्रानन्द से और पवित्र श्रात्मा से 


परिषृण होते रह। 
? 9 इकुनियुम म॑ ऐसा हुझा कि वे 
यहूदिया की झआराधनालय में साय 
साथ यए, झोर ऐसी वातें का, कि यहुदिया 
और यूनानिया दाना में से बहुता ने 
विश्वास किया। २ परन्तु ने माननेवाल 
यहूदिया न प्रन्यजातिया के संत भाइबा 
के विराघ में उमगाएं घौर वियाड् मर 


१६२ 


ग्न्यजातियों पर कैसी कृपादृष्टि की, कि 
उन में से अपने नाम के लिये एक लोग 
बना ले। १५ और इस से भविष्यह्वक्ताओ 
की बातें मिलती है, जैसा लिखा हैँ, कि। 
१६ इस के बाद में फिर आकर दाऊद का 
गिरा हुआ डेरा उठाऊगा, और उसके 
खडहरो को फिर बनाऊगा, और उसे 
खडा करूगा। १७ इसलिये कि शेष मनुष्य, 
अर्थात्‌ सब अन्यजाति जो मेरे नाम के 
कहलाते हूँ, प्रभु को ढूंढे । १८ यह वही 
प्रभु कहता हैं जो जगत की उत्पत्ति से 
इन वातो का समाचार देता आया हैं। 
१६ इसलिये मेरा विचार यह हैं, कि 
ग्रन्यजातियों मे से जो लोग परमेश्वर की 
झ्रोर फिरते हे, हम उन्हें दुख न दे | 
२० परन्तु उन्हे लिख भेजें, कि वे म्रतो 
की ग्शुद्धताओं और व्यभिचार और 
गला घोटे हुओ के मास से और लोटू से 
परे रहे। २१ क्‍्यीकि पुराने समय से 
नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार 
करनेवाले होते चले आए है, और वह हर 
सब्त के दिन आराधनालय में पढी 
जाती हैं |। 

२२ तब सारी कलीसिया सहित प्रेश्ति 
प्रौर प्राचीनो “ को अच्छा लगा, कि 
प्रपने में से कई मनुष्यों को चुने, ग्रर्थात्‌ 
यहूदा, जो वरसब्बा कहलाता हैं, और 
मीलास को जो भाइयों में मुखिया थे, 
झौर उन्हें पोलुस और बरनवास के साथ 
अन्ताकिया को भेंजें। २३ और उन के 
हाथ यह लिख भेजा, कि अन्ताकिया 
गौर सूरिया और किलिफिया के रहनेवाले 
भाइयों फो जो अ्रन्यजातियों में से हैं, 

प्रेरितोी] और प्राचीन भाइयों का 


अकनननजन्‍-े 








श्या प्रिसदलिर। या प्रिसडुतिर। 
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नमस्कार | २४ हम ने सुना हैं, कि 
हम में से कितनों ने वहा जाकर, तुम्हें 
अपनी बातो से घबरा दिया, श्रौर तुम्हारे 
मन उलट दिए है परन्तु हम ने उन को 
आज्ञा नही दी थी। २४५ इसलिये हम ने 
एक चित्त होकर ठीक समझा, कि चुने हुए 
मनुष्यो को अपने प्यारे बरनवास और 
पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें । २६ ये 
तो ऐसे मनुष्य हे, जिन्‍्हो ने' अपने प्रारा 
हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिये 
जोखिम में डाले हे। २७ और हम ने 
यहुदा और सीलास को भेजा है, जो 
अपने मुह से भी ये बाते कह देंगे। 
श्८ पवित्र आत्मा कों, और हम को 
ठीक जान पडा, कि इन झावश्यक बातों 
को छोड, तुम पर और बोक न डाले, 

२६ कि तुम मूरतों के बलि किए हओ से, 
और लोह से, और गला घोटे हुओ के 
मास से, और व्यभिचार से, परे रहो । 

इन से परे रहो, तो तुम्हारा भला होगा । 

आगेशुभ॥. _ 

३० फिर वे विदा होकर अन्ताकिया में 
पहुचे, और सभा को इकट्टी करके वह 
उन्हें पत्री दे दी। ३१ और वे पढ़कर 
उस उपदेश की बात से अति श्रानन्दित 
हुए। ३२ और यहदा और सीलास ने 
जो आप भी भविप्यद्वक्ता थे, बहुत 
बातों से भाइयो को उपदेश देकर स्थिर 
किया | हे३ वे कुछ दिन रहकर भाइयो से 
शान्ति के साथ विदा हुए, कि अपने 
भेजनेवालों के पास जाएं। ३४ (परन्तु 
सीलास को वहा रहना अच्छा लगा।) 
३५ और पौलुस और वरनवास अन्ताकिया 
में रह गए और बहुत और लोगों के 
साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और 
सुसमाचार सुनाते रहे || 
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३६ कुछ दिन बाद पौलुस ने वरनवास से 
कहा, कि जिन जिन नगरों में हम ने 
प्रभु का वचन सुनाया था, आाग्ो, फिर 
उन में चलकर अपने भाइयो को देखें, 
कि क॑से हे। ३७ तब बरनवास ने यूहन्ना 
को जो मरकुत्त कहलाता हूँ, साथ लेने का 
विचार किया। ३८ परन्तु पौलुस ने उसे 
जो पफूलिया में उन से अलग हो गया 
था, और काम पर उन के साथ न गया, 
साथ ले जाना अच्छा न समकरा। ३६ सो 
ऐसा टटा हुआ, कि वे एक दूसरे से 
अलग हा गए. और बरनबास, मरकुस को 
लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया। 
४० परन्तु पोलुस ने सीलास को चुन 
लिया, और भाईइयो से परमेश्वर के अनुग्रह 
पर सौंपा जाकर वहा से चला गया-। 
४१ और कलीसियाओ को स्थिर करता 
हुआ, सूरिया और किलिकिया से होते 


हुए निकला ॥ 
९ द्ट ' फिर वह दिरे और लुस्‍्त्ा मे 
भी गया, और देखो, बहा तीमु- 
थियुस॒ नाम एक चेला था, ; गो किसी 
विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परच्तु 
उसका पिता यूनानी था। २ वह लुस्ता 
झौर इकुनियुम के भाइया में सुनाम था। 
३ पीौलस ने चाहा, कि यह मेरे साथ 
चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में 
थे उन के कारण उसे लेकर उसका 
खतना किया, क्योकि वे सब जानते थे, 
कि उसका पिता यूनानी था। ४ और 
नगर नगुर जाते हुए वे उन विधियों को 
जो यरूशलेम के प्रेरितो और प्राचीनो ने * 
ठहराई थी, मानने के लिये उन्हें पहुचाते 
जाते थे। ५ इस प्रकार कलीसिया विश्वास 


* या प्रिसजुतिरा। 
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में स्थिर होती गईं ओर गिनती में, प्रति 
दिन बढती गईं ॥॥ 

६ और वे फ्रगिया और गलतिया देशो 
में से होकर गए, ओर पवित्र आत्मा ने 
उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना 
किया । ७ और उन्हों ने मूसिया के 
निकट पहुचकर, वितूनिया में जाना 
चाहा, परन्तु यीणु के आत्मा ने उन्हें 
जानें न दिया। ८ सो मूसिया से होकर 
वे त्ोआस में आए। € झोर पौलूस ने 
रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी 
पुरुष खडा हुआ, उस से बिनती करके 
कहता हैं, कि पार उतरकर मकिदुनिया में 
झा, और हमारी सहायता कर। १० उसके 
यह दर्शन देखते ही हम ने तुरन्त मकिदुनिग्ा 
जाना चाहा, यह समभकर, कि परमेश्वर 
ने हमें उन्हें सुतमाचार सुनाने के लिये 
बुलाया है ॥ ! 

११ सो त्रोग्मास से जहाज खोलकर 
हम सीधे सुमात्राके और दूसरे दिन 
नियापुलिस में आए। १२ वहा से हम 
फिलिप्पी में पहुचे, जो मकिदुनिया प्रान्त 
का मुख्य नगर, और रोमियो की बस्ती 
हैं, और हम उस नगर में कुछ दिन 
तक रहे। १३ सब्त के दित हम नगर के 
फाटक के बाहर नदी के, जिनारे यह 
सम्रभकर गए, कि वहा प्रायना करने का 
स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियां से 
जो इकट्ठी हुई थी, बाते करने लगे। 
१४ ,और लुदिया नाम थुआथीरा नगर को 
वेजनी कपड़े बचनेवाली एक भक्त स्त्री 
सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला, 
ताकि पौलुस की बातों पर चित्त क्गाए। 
१५ भर जब उस ने अपने घराने समेत 
वपतिस्मा लिया, तो उस ने बिनती की, 
कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी 
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समभते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो, 
और वह हमे मनाकर ले गई ॥। 

२१६ जब हम प्रार्थना करने की जगह 
जा रहे थे, तो हमे एक दासी मिली 
जिस में भावी कहनेवाली आत्मा थी, 
और भावी कहने से अपने स्वाभियों के 
लिये बहुत कुछ कमा लाती थी। १७ वह 
पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने 
लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर 
के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की 
कथा सुनाते हे। १८ वह बहुत दिन तक 
ऐसा ही करती रही, परन्तु पौलुस दु खित 
हुआ, ओर मुह फेरकर उस आत्मा से 
कहा, में तुकें यीशु मसीह के नाम से 
आज्ञा देता हु, कि उस में से निकल जा 
और वह उसी घडी निकल गई॥। 

१९ जब उसके स्वामियो ने देखा, कि 
हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो 
पौलुस और सीलास को पकड के चौक में 
प्रधानो के पास खीच ले गए। २० और 
उन्हे फौजदारी के हाकिमों के पास ले 
जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हे, 
हमारे नगर मे वडी हलचल मचा रहे हे । 
२१ और ऐसे व्यवहार बता रहे है, जिन्हे 
ग्रहए करना या मानना हम रोमियो के 
लिये ठीक नहीं- २२ तब भीड के लोग 
उन के विरोध में इकट्ठें होकर चढ आए, 
ओर हाकिमो ने उन के कपडे फाडकर उतार 
डाले, और उन्हे बेत मारने की आज्ञा दी। 

२३ और बहुत वेत लगवाकर उन्हें वन्दी- 
गृह में डाला, और दारोगा को आज्ञा दी, 
कि उन्हें चौकसी से रखें। रंड उस ने 
ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी 
में रखा और उन के पाव काठ में ठोक दिए । 
२५ आधी रात के लगभग पोलुस और 
सीलास प्रायंना करते हुए परमेदवर के भजन 
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गा रहे थ्रे, और बन्धुए उन की सुन रहे थे। 
२६ कि इतने में एकाएक बडा भुईंडोल 
हुआ, यहा तक कि बन्दीगृह की नेव हिल 
गई, और तुरन्त सब द्वार खुल गए, और 
सब के बन्धन खुल पडे। २७ और दारोगा 
जाग उठा, और बन्‍्दीगृह के द्वार खुले देख- 
कर समभा कि बन्धुए भाग गए, सो उस ने 
तलवार खीचकर अपने आप को मार डालना 
चाहा। २८ परन्तु पौलुस ने ऊचे शब्द में 
पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि 
न पहुचा, क्योकि हम सब यहा है । २६ तब 
वह दीया मगवाकर भीतर लपक गया, 
झौर कापता हुआ पौलुस और सीलास के 
आगे गिरा। ३० और उन्हें बाहर लाकर 
कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिये में 
क्या करू ? ३१ उन्हों ने कहा, प्रभु यीशु 
मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा 

घराना उद्धार पाएगा। ३२ और उन्हो ने 

उस को, और उसके सारे घर के लोगो को 

प्रभु का वचन सुनाया। ३३ और रात को 

उसी घडी उस ने उन्हें ले जाकर उन के 

घाव धोएं, और उस ने अपने सब लोगों 

समेत तुरन्त बपतिस्मा लिया। ३४ और 

उस ने उन्हें अपने घर में ले जाकर, उन के 

आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत 

परमेश्वर पर विश्वास करके आनन्द 

किया ॥ 

३५ जब दिन हुआ तब हाकिमों ने 
प्यादो के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों 
को छोड दो। ३६ दारोगा ने ये बाते पौलुस 
से कह सुनाई, कि हाकिमो नें तुम्हारे छोड 
देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकलकर 
कुशल से चले जाओ। ३७ परन्तु पोलुस ने 
उन से कहा, उन्हों ने हमें जो रोमी मनुष्य 
है, दोषी ठहराए बिना, लोगो के साम्हने 
मारा, और बन्‍्दीगृह में डाला, और अब 
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क्या हमें चुपके से निकाल देते हैँ? ऐसा 
नही, परन्तु वे आप ग्राकर हमें बाहर ले 
जाए। ३४ प्यादो ने ये बातें हाकिमो से 
कह दी, और वे यह सुनकर कि रोमी हैं, 
डर गए। '३६ और आकर उन्हें मनाया, 
भर बाहर ले जाकर बिनती की कि नगर 
से चले जाए। ४० वे बन्दीगृह से निकल- 
कर लुदिया के यहा गए, और भाइयों से 
भेंट करके उन्हें शान्ति दी, और चले 
गए॥ 


९ फिर वे अम्फिपुलिस और 
अपुल्लोनिया होकर धिस्सलुनीके 

में आए, जहा यहुदियों का एक श्राराधनालय 
था। २ और पौलुस अपनो रीति के 
अनुसार उन के पास गया, और तीन सब्त के 
दिन पवित्र शास्त्रों से उन के साथ विवाद 
किया। ३ और उन का ग्र्य खोल खोलकर 
समभाता था, कि मसीह को दुख उठाना, 
और मरे हुओ में से जी उठना, अवश्य था, 
और यही यीशु जिस की म तुम्हें कथा सुनाता 
हू, मसीह है। ४ उन में से कितनों ने, 
और भक्त वूनानियों में से बहुतेरों ने और 
बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया, 
और पोलुस झोर सीलास के साथ मिल 
गए। ४ परन्तु बहुदियों ने डाह से भरकर 
बाजारू लोगो में से कई दुष्ट मनुष्यों को 
अपने साथ में लिया, और भीड लगाकर 

नगर में हुल्लड मचाने लगे, और यासोन के 

घर पर चढाई करके उन्हें लोगो के साम्हने 

लाटा चाहा। ६ और उन्हें न पाकर, वे 

यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और 

भाइयों को नगर के हाकिमो के साम्हने 

स्वीच लाए, कि ये लोग जिन्‍्हो ने जगत को 

उलदा पुलटा कर दिया है, यहा भी आए 


ध * या उपदेश किया। 
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हैं। ७ ओर यासोन ने उन्हें अपने यहा 
उतारा हैँ, और ये सब के सब यह कहते है 
कि ग्रीशु राजा है, और कैंसर की आज्ाओं 
का विरोध करते हं। ८ उन्हो ने लोगो को 
ओर नगर के हाकिमों को यह युनाकर घबरा 
दिया। ६ और उन्हों ने यासोन झ्ौ २ बाकी 
लोगो से मुचलका लेकर उन्हें छोड दिया ॥ 

१० भाईइयो ने तुरन्त रात ही रात 
पौलुस ओर सीलास को विरीया में भेज 
दिया और वे वहा पहुचकर यहूदियों के 
आराधनालय में भए। ११ ये लोग तो 
थिस्सलुनीके के यहूँदियो से भले थे भौर 
उन्हो ने बडी लालसा से वचन ग्रहर किया, 
और प्रति दिन पवित्र शास्त्रों में दूढते रहे कि 
ये बातें योही हैँ, कि नही। १२ सी उस में 
से बहुतो ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में 
से, और पुरुषों में से बहुतेरों नें विश्वास 
किया। १३ किन्तु जब थिस्सलुनीके के 
यहूदी जान यए, कि पौलुस विरीया में भी 
परमेश्वर का बचन सुनाएा है, तो वहा भी 
आकर लोगो को उसकाने और हलचल 
मचाने लगे। १४ तब भादइयो ने तुरन्त 
पौलुस को विदा किया, कि समुद्र के किनारे 
चला जाए, परन्तु सीलास ओर तीमुयियुतत 
वही रह गए। १५ पौलुस के पहुचानेवाले 
उसे अयथेने तक ले गए, श्र सीलास और 
तीमुथियुस के लिये यह आज्ञा लेकर विदा 
हुए, कि मेरे पास बहुत झी धर आओ ॥ 

१६ जब पौलुस अथेने में उन की वाद 
जोह रहा था, तो नगर को मूटतों से भरण 
हुआ देखकर उसका जी जल गया। 
१७ सो वह आराधनाजय में यहुदियों 
और भक्‍ता से भर चौक म जो लोग मिलते 
थे, उन से हर दिन वाद-विवाद किया करता 
था। १८ तब इपिक्री औ्ौर स्तोईकी 
परणिडतों में से कितने उस से तर्क करने लगे, 
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ग्रौर कितनो ने कहा, यह बकवादी क्‍या 
कहना चाहता हैं? परन्तु औरो ने कहा, 
वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम 
पडता हैं, क्योकि वह यीशु का, और 
पुनरुत्थान * का सुसमाचार ,सुनाता था। 
१६ तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस 
पर लें गए और पूछा, क्या हम जान सकते 
हैं, कि यह नया मत जो तू सुनाता हैं, क्या 
हैं”? २० क्योकि तू अनोखी बाते हमें 
सुनाता है, इसलिये हम जानना चाहते है 
कि इन का शभ्रर्थ क्‍या हैं? २१ (इसलिये 
कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहा रहते 
थे नई नई बाते कहने और सुनने के सिवाय 
और किसी काम में समय नही बिताते थे ) । 
२२ तब पोलुस ने अरियुपगुस के बीच में 

खडा होकर कहा, 
है अथेने के लोगो में देखता हू, कि तुम 
हर बात में देवताओं के बडे माननेवाले हो । 
२३ क्योकि में फिरते हुए तुम्हारी पूजने 
की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी 
वेदी भी पाई, जिस पर लिखा था, कि 
“ अनजाने ईदवर के लिये। ” सो जिसे तुम 
विना जाने पूजते हो, में तुम्हें उसका समा- 
चार सुनाता हु। र२ढ जिस परमेश्वर ने 
पृथ्वी और उस की सब वस्तुओं को बनाया, 
वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ 
के बनाए हुए मन्दिरो में नहीं रहता। 
२५ न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर 
मनुष्यो के हाथों की सेवा लेता है, क्योकि 
वह तो आप ही सब को जीवन और स्वास 
ग्रोर सब कुछ देता है। २६ उस ने एक 
ही मूल से मनुष्यो की सब जातिया सारी 
पृथ्वी पर रहने के लिये बनाई हैं, और 
उन के ठहराए हुए समय, झोर निवास के 

* या सतकोत्यान , भर्याद्‌ जी उठने। 
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सिवानों को इसलिये बान्धा है। २७ कि वे 
परमेदवर को ढूढे, कदाचित उसे टटोलकर 
पा जाए तौभी वह हम में से किसी से दूर 
नही | २८ क्योकि हम उसी में जीवित 
रहते, और चलते-फिरते, और स्थिर रहते 
है, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा 
हैं, कि हम तो उसी के वश भी हें। २६ सो 
परमेश्वर का वश होकर हमें यह समझना 
उचित नही, कि ईद्वरत्व, सोने या रूपे या 
पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी 
आर कल्पना से गढे गए हो । ३० इसलिये 
परमेश्वर अज्ञानता के समयो से आनाकानी 
करके, अब हर जगह सब मनृष्यो को मन 
फिराने की आज्ञा देता हैं। ३१ क्योकि 
उस ने एक दिन ठहराया है, जिस में वह 
उस मनुष्य के द्वारा धर्मं से जगत का न्याय 
करेगा, जिसे उस ने ठहराया हैं और उसे 
मरे हुओो में से जिलाकर, यह बात सब पर 
प्रमाणित कर दी हैं।॥ 

३२ मरे हुझो के पुनरुत्थान की बात 
सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे, और 
कितनो ने कहा, यह बात हम तुभ से फिर 
कभी सुनेगे। ३३ इस पर पौलुस उन के 
बीच में से निकल गया। ३४ परन्तु कई 
एक मनुष्य उसके साथ मिल गए, और 
विश्वास किया, जिन में दियुनुसियुस अरियु- 
पगी था, और दमरिस नाम एक स्त्री थी, 
और उन के साथ और भी कितने लोग 
थे॥ 
श्प्य इस के बाद पौसुस अथेने को 

छोडकर कुरिन्थुस में आया। 
२ और वहा अक्विला नाम एक यहूदी 
मिला, जिस का जन्म पुन्तुस का था, और 
अपनी पत्नी प्रिसुकिल्ला समेत इतालिया 
से नया आया था, क्योकि क्‍लौदियुस ने 
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गया, और एक ओर से गलतिया और 
फ्रगिया में सब चेलो को स्थिर करता 
फिरा॥ 
श४ अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिस का 
जन्म सिकन्दरिया में हुआ था, जो विद्वान 
पुरुष था और पवित्र गास्त्र को अच्छी तरह 
से जानता था इफिसुस में आया। २५ उस 
ने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और 
मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक 
सुनाता, और सिखाता था, परन्तु वह केवल 
यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। 
२६ वह आराधनालय में निडर होकर 
बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला 
उस की बातें सुनकर, उसे अपने यहा ले 
गए, और परमेश्वर का मार्ग उस को और 
भी ठीक ठीक बताया। २७ और जब 
उस ने निश्चय किया कि पार उतरकर 
अखाया को जाए तो भाइयो ने उसे ढाढस 
देकर चेलो को लिखा कि वे उस से अच्छी 
तरह मिले और उस ने पहुचकर वहा उन 
लोगो की बडी सहायता की जिन्हो ने अनुग्रह 
के कारएा विश्वास किया था। २८ क्योकि 
वह पवित्र शास्त्र से प्रमाग दे देकर, कि 
यीशु ही मसीह है, बडी प्रवलता से यहूदियों 
को सब्र के साम्हने निरुत्तर करता रहा ॥। 
? ओर जब अपुल्लोस कुरिन्थूस 
में था, तो पोलुस ऊपर के सारे देश 
से होकर इफिसुस में आया, और कई चेलो 
को देखकर । २ उन से कहा, क्या तुम ने 
विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया ? 
उन्हों ने उस से कहा हम ने तो पवित्र आत्मा 
की चर्चा भी नहीं सुनी । ३ उस ने उन से 
कहा, तो फिर तुम ने कसि करा बपतिस्मा 
जिया ? उन्‍्हों ने कहां, यृह्त्ला का बप- 
लिस्मा। ४ पौलस ने कहा, यूहता ने बह 
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कहकर मन फिराव का वपतिस्मा दिया, 
कि जो मेरे बाद आनेवाला हैँ, उस पर 
अर्थात्‌ यीशु पर विश्वास करना। ५ यह 
सुनकर उन्हों ने प्रभु यीशु के नाम का 
वपतिस्मा लिया। ६ और जब पौलुस ने 
उन पर हाथ रखे, तो उन पर पवित्र आत्मा 
उतरा, और वे भिन्न-भिन्न भाषा बोलने 
और भविष्यद्वाणी करने लगें। ७ ये सब 
लगभग बारह पुरुष थे।॥। 

८ और वह आराधनालय में जाकर 
तीन महीने तक निडर होकर वोलता रहा, 
और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद 
करता और समभाता रहा। ६€ परन्तु जब 
कितनो ने कठोर होकर उस की नही मानी 
बरन लोगो के साम्हने इस मार्ग को बुरा 
कहने लगें, तो उस ने उन को छोडकर चेलो 
को अलग कर लिया, और प्रति दिन तुरन्नुस 
की पाठशाला में विवाद किया करता था। 
१० दो वर्ष तक यही होता रहा, यहा तक 
कि आसिया के रहनेवाले क्‍या यहूदी, क्या 
यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया । 
११ और परमेश्वर पौलुस के हाथो से 
सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। 
१२ यहा तक कि रूमाल और अ्रगोछे 
उस की देह से छुलवाकर बीमारो पर 
डालते थे, और उन की बीमारिया जाती 
रहती थी, और दुष्टात्माए उन में से निकल 
जाया करती थी। १३ परन्तु कितने यहूदी 
जो भाडा फूकी करते फिरते थे, यह करने 
लगे, कि जित में दुप्टात्मा हो उन पर प्रभु 
यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस 
यीशु का प्रचार पौलुस करता है, में तुम्हे 
उसी की झपथ देता है। १४ और स्विकवा 
नाम के एक यट्टदी महायाजक के सात पुत्र 
थे जो ऐसा ही करते ये। १५ पर दुष्टात्मा 
ने उत्तर दिया, कि यीशु को में जानती हू, 
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भोर पोलुम को भी पहचानतो हू, परन्तु 
तुम कौन हो ? १६ धौर उस भनुष्य ने 
जिम में दुष्ट प्रात्मा यी, उन पर लपक- 
फुर, प्रोर उन्हें वश मे लाकर, उन पर ऐसा 
उपद्व किया, फि थे नगे प्रोर घायल होफर 
उस घर से निहघल भागे। १७ भौर यह 
डात इफिसुम ने रहनेवाले गहुदी ग्रोर 
युनानी भी पते जान गए, घोर उन सब पर 
नये छा गया, प्रौर प्रभु यीशु के नाम की 
बडाई हुई। १८ और जिन्‍्हों ने विश्वास 
किया था, उन में स बहुतेरो ने प्राकर प्रपने 
प्रपने काम को मान लिया ओर प्रमट 
किया। १६ ग्रोर जादू करनेवालो में से 
बहुता ने प्रपती प्रपती पोधिया इकट्ठी करके 
से के साम्हने जला दी, और जब उन का 
दाम जोड़ा गया, तो पचाम हजार रुपये को 
निकली । २० यो प्रभु का वचन बल पूर्वक 
फंलता गया और प्रवल होता गया ॥। 

२१ जब ये वात हो चुकी, तो पौलुस ने 
ग्रात्मा में ठाना कि मकिदुनिया और ग्रवाया 
में हांकर यछशलेम को जाऊ, श्रोर कहा, 
कि वहा जाने के बाद मुझे रोमा को भी 
देखना अवश्य हैं। २२ सो अपती सेवा 
करनेवाला में से तीमुधियुस और इरास्तुस 
को मकिदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन 
आरसिया में रह गया।॥ 

२३ उस समय उस पन्‍्य के विषय में 
बडा हुल्लड हुआ। २४ क्योंकि देमेत्रियुस 
नाम का एक सुतार अरतिमिस के चान्दी के 
मन्दिर वनवाकर कारीगरों को बहुत काम 
दिलाया करता था। २५ उस ने उन को, 
और, और ऐसी वस्तुओं के कारीगरो को 
इकट्टे करके कहा, हे मनृष्यो, तुम जानते 
हो, कि इस काम से हमें कितना घन मिलता 
है। २६ और तुम देखते और सुनते हो, 

कि केवल इफिसुस ही में नही, बरन प्राय 
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सारे मासिया में यह कह कहकर इस पौलुत 
ने बहुत लोगो को समझाया श्रौर भरमाया 
भी हूँ, कि जो हाथ की कारीगरो हैं, वे ईइवर 
नहीं। २७ और प्रव केवल इसी एक बात 
का हो डर नहीं, कि हमारे इस धन्धे की 
प्रतिष्ठा जाती रहगी, बरन यह कि महान 
देवो प्ररतिमिस का मन्दिर तुच्छ समझा 
जाएगा और जिसे सारा ग्रासिया श्र जगत 
पूजता हूँ उसका महत्व भी जाता रहेगा। 
२८ वे यह सुनकर क्रोध से भर गए, और 
चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, “ इफिसियों 
की अ्रतिमिस महान है! / २६ ओर 
सारे नगर में बडा कोलाहल मच गया श्र 
लोगा ने गयुस और अरिस्तरखुस मकि- 
दुनिया को जो पौलुस के सी यात्री थे, 
पकड लिया, और एकचित्त होकर रगशाला 
में दोड गए। ३० जब पौलुस ने लोगा के 
पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे 
जाने न दिया। ३१ आसिया के हाकिमो 
में से भी उसके कई मित्रो ने उसके पास 
कहला भेजा, और विनतो की, कि रगशाला 
में जाकर जोखिम न उठाना। १२ सो 
कोई कुछ चिल्लाया, और कोई कुछ, 
वयोकि सभा में बडी गडवडी हो रही थी, 
और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं 
थे कि हम किस लिये इकट्ठु हुए हैं। ३३ तब 
उन्हो ने सिकन्दर की, जिसे यहूदियों ने खडा 
किया था, भीड में से आगे बढाया, और 
सिकन्दर हाथ से सन करके लोगो के साम्हने 
उत्तर दिया चाहता था। ३४ परन्तु जब 
उन्हों ने जान लिया कि वह यहूदी है, तो 
सब के सव एक शब्द से कोई दो धटे तक 
चिल्लाते रहे, कि इफिसियो की अ्रतिमिस 
महान हैं। ३५ तब नगर के मन्त्री ने 
लोगो को शान्त करके कहा, हे इफिसियो, 
कौन नहीं जानता, कि इफिसियो का नगर 
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डी देवी अरतिमिस के मन्दिर, और ज्यूस 
ग्री ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ है। 
३६ मो जब कि इन बातो का खणइन ही 
ही हो सकता, तो उचित है, कि तुम चुपके 
रहो, और बिना सोचे विचारे कुछ न करो | 
३७ क्योकि तुम इन मनुप्यो को लाए हो, 
जो न मन्दिर के लूटनेवाले हें, और न हमारी 
देवी के निन्‍्दक हे। ३८ यदि देमेत्रियस 
ओर उसके साथी कारीगरो को किसी से 
विवाद हो तो कचहरी खुली हैँ, और 
हाकिम * भी हे, वे एक दूसरे पर नालिग 
करें। ३६ परन्तु यदि तुम किसी और 
बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो, तो 
नियत सभा में फंसला क्रिया जाएगा। 
४० क्योंकि आज के बलवे के कारण हम 
पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिये कि 
इस का कोई कारण नही, सो हम इस भीड 
के इकट्ठा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे । 
४१ और यह कह के उस ने सभा को विदा 
किया |॥ ; 


२० _ जब हुल्लड थम गया, तो पौलुस 

ने चेलो को वुलवाकर समभाया, 
आर उन से विदा होकर मकिदुनिया की 
ओर चल दिया। २ और उस सारे देश में 
से होकर और उन्हें बहुत समकाकर, वह 
यूनान में आया। ३ जब तीन महीने रह- 
कर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था, 
तो यहुदी उस की घात में लगे, इसलिये 
उस ने यह सलाह को कि मकिदुनिया होकर 
लोट जाए। ४ विरीया के पुरुंस का पुत्र 
सोपन्रुम और थिस्सलूनीकियों में से 
अरिस्तर्खुस और सिकुन्दुस और दिरवे का 
गयस, और तीमुथियुस और आसिया का 
तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके 





* या प्रतिनिधि। 
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साथ हो लिए। ५ वे आगे जाकर त्रोआस 
में हमारी बाट जोहते रहें। ६ और हम 
ग्रखमी री रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी 
में जहाज पर चढकर पाच दिन में त्रोआस 
में उन के पास पहुचे, और सात दिन तक 
वही रहे ।। 

७ सप्ताह के पहिले दिन जब हम रोटी 
तोडने * के लिये इक्ट्रें हुए, तो पौलुस ने 
जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उन से 
बाते की, और आधी रात तक बातें करता 
रहा। ८ जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे, 
उस में बहुत दीये जल रहे थें। & और 
यतुखस नाम का एक जवान खिडकी पर 
बैठा हुआ गहरी नींद से कुक रहा या, और 
जब पौलस देर तक बाते करता रहा तो 
वह नींद के मोके में तीसरी अटठारी पर से 
गिर पडा, और मरा हुआ उठाया गया। 
१० परन्तु पॉलुस उतरकर उस से लिपट 
गया, और गले लगाकर कहा, घबरा 
नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। 
११ और ऊपर जाकर रोटी तोडी और 
खाकर इतनी देर तक उन से बातें करता 
रहा, कि पौ फट गई, फिर वह चला गया । 
१२ और वे उस लडके को जीवित ले आए, 
और बहुत शान्ति पाई॥। 

१३ हम पहले से जहाज पर चढकर 
अस्सुस को इस विचार से आगे गए, कि 
वहा से हम पौलुस को चढा लें क्योकि उस ने 
यह इसलिये ठहराया था, कि आप ही पैदल 
जानेवाला था। १४ जव वह अस्सुस में 
हमें मिला तो हम उसे चढाकर मितुलेने में 
आए। १४५ और वहा से जहाज खोलकर 
हम दूसरे दिन खियुस के साम्हने पहुचे, 
और अगले दिन सामुस में लगान किया, 
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फिर दूुप्ते दिन मीलेतुम मे झ्राए। 
१६ क्याफि परौलुस ने इफिसुस के पास से 
होकर जाने का ठानी थी, कि कही ऐसा ने 
हा, वि उस्ते ग्रासिया में देर लगे, उयाकि 
वह जल्दी करता यथा, कि यदि हो सके, तो 
उसे पिन्तेकुस्त का दिन यरूशलम मे कटे ॥ 
१७ भोर उस नें मीलेतुस स इफिसुस 
में कहता भेजा प्रौर ऊलाप्तिया के 
प्राचीना £ को बुलवाया। १८ जय वे उस 
के पास आए, तो उन से कहा, 
तुम जानते हा, हि पहिले हो दिन से 
जब में प्रासिया में पहुचा, में हर समय 
तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। १६ प्रर्थात्‌ 
पड़े दीनता से और ग्रास्‌ वहां उद्गभाकर 
ग्रोर उन परोक्षाओं न जा यहूद्रिया के 
पड़यन्त्र के कारण मुझ पर आ पड़ा, में 
प्रभु की सेवा करता हो रहा। २० और 
जो जो वात तुम्हारे लाभ की थी, उन वा 
पताने और लोगा क॑ साम्हनें और घर घर 
सिखाने से कभी ने भिफफा। २१ वरन 
यहूदिया और मूतानिया के साम्हने गवाही 
देता रहा, कि परमेश्वर की ओर मन 
फिराना, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर 
विदवास करना चाहिए। २२ और गब 
दखां म आत्मा में बन्धा हुआ यरूशलेम को 
जाता हू, और नहीं जानता, कि वहा मुझ 
पर क्‍या क्‍या बीतेया ? २३ केवल यह 
कि पवित्र आत्मा हर तगर में गवाही दे 
देकर मुझ से कहता है कि बन्धन और क्लेश 
तेरे लिये तैयार है) २४ परन्तु में अपन 
प्राए को कुछ नहीं समकता कि उसे 
प्रिय जानू, बरन यह कि म अपनी दौड को, 
और उस सेवकाई को पूरी करू, जो में ने 
परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर 
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गवाही देने के लिये प्रभु बीशु से पाई है। 
२४ भार भ्रव देखो, म॑ जानता हू, कि तुम 
सब जिन में मं परमेदवर के राज्य का प्रचार 
करता फिरा, मेरा मुह फिर न देखागे। 
२६ इसलिये में श्राज के दिन तुम से गवाही 
देकर कहना हू, कि मं सब के लोहू से निर्दोष 
हैं। २७ क्‍्याकि मां परमेश्वर की सारी 
मनमा का तुम्हे पूरी रीति से बताने से ने 
मिभका। २८ इसलिय ग्पनो प्रौर पूरे 
भुड की चोकसों करों, जिस में पवित्र 
ग्रात्मा ने तुम्हेँ प्रध्यक्ष * ठहराया हू, कि 
तुम परमेश्वर को कलीसिया की रखवालो 
फरा, जिसे उस्त ने ग्पने लाहू से मोल लिया 
है। २६ मे जानता हू, कि मेरे जाने के वाद 
फाडनेवाले भेडिए तुम मे झ्राएग्, जा भुड 
को न छोड़ेंग। ३० तुम्हारे ही नीच में 
से भी ऐसे ऐस मनुष्य उठेग, जो चेला को 
अपने पीछे वीच लेन को टढी मंठी बाते 
कहेंगे। ३१ इसलिये जागते रहो, और 
स्मरण करो, कि में न तोन वष तक रात 
दिन आसू बहा बहाक र हेर एक का चितोनी 
देना न छोडा। ३२ शौर श्रव म्‌ तुम्हें 
परमेश्वर को, ओर उसके पनुग्रह के वचन 
को सोष देता हू, जो तुम्हारी उन्नति कर 
सकता हैं, ओर सब पवित्रों में साभी करके 
मोरास दे सकता ह। शे३ म॑ ने किसी की 
चान्दी सोने या कपडे का लालच नही किया। 
३४ तुम ग्राप ही जानते हो कि इन्ही हाथो 
ने मेरी और मेरे साथिया की ग्रावशयकताए 
पूरी की। ३५ म ने तुम्हें सब कुछ करके 
दिखाया, कि इस रीति से परिश्रम करते हुए 
निवलों को सम्भालना, ओर प्रभु यौशु का 
बात स्मरण रखना अवरय है, कि उस ने 
आप ही कहा हू, कि लेने से देना घन्‍्य ह ॥। 
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३६ यह कहकर उस ने घुटने टेके और 
उन सब के साथ प्रार्थना की। ३७ तब वे 
सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपट 
कर उसे चूमने लगे। ३८ वे विशेष करके 
इस बात का शोक करते थे, जो उस ने कही 
थी, कि तुम मेरा मुह फिर न देखोगे, और 
उन्हों ने उसे जहाज तक पहुचाया ।। 

5 ९ जब हम ने उन से अलग होकर 

जहाज खोला, तो सीधे मार्ग से 
कोस में श्राए, और दूसरे दिन रुदुस में, और 
वहा से पतरा में। २ और एक जहाज 
फीनीके को जाता हुआ मिला, और उस पर 
चढकर, उसे खोल दिया। ३ जब कुप्रुस 
दिखाई दिया, तो हम ने उसे बाए हाथ 
छोडा, और सूरिया को चलकर सूर मे 
उत्ते, क्योंकि वहा जहाज का बोक 
उतारना था। ४ और चेलो को पाकर 
हम वहा सात दिन तक रहे उन्हों ने 
झत्मा के सिखाए पौलुस से कहा, कि 
यरूशलेम में पाव न रखना। ५ जब वे 
दिन पूरे हो गए, तो हम वहा से चल दिए, 
और सब ने स्त्रियों और बालको समेत हमे 
नगर के बाहर तक पंहुचाया और हम ने 
किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। 
६ तब एक दूसरे से विदा होकर, हम तो 
जहाज पर चढे, और वे अपने अपने घर 
लौट गए ॥ । 

७ तब हम सूर से जलयात्रा पूरी करके 
पतुलिमयिस में पहुचे, और भाइयो को 
नमस्कार करके उन के साथ एक दिन रहे। 
८ दूसरे दिन हम वहा से चलकर कैसरिया 
में आए, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक 
के घर में जो सातो में से एक था, जाकर 


उमके यहा रहे। & उस की चार कुवारी 
पुत्रिया थी, जो भविष्यद्वाणी करती थी। 
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१० जब हम वहा बहुत दिन रह चुके, तो 
ग्रगवुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहुदिया से 
ग्राया। ११ उस ने हमारे पास आकर 
पौलुस का पटका लिया, और अपने हाथ पाव 
बान्धकर कहा , पवित्र आत्मा यह कहता है, 
कि जिस मनुष्य का यह पटका है, उस को 
यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बास्धेंगे, 
और अन्‍न्यजातियो के हाथ में सौपेंगे। 
१२ जब ये बातें सुनी, तो हम और वहा के 
लोगो ने उस से बिनती की, कि यरूशलेम 
को न जाएं। १३ परन्तु पौलुस ने उत्तर 
दिया, कि तुम क्या करते हो, कि रो रोकर 
मेरा मन तोडते हो, में तो प्रभु यीशु के 
नाम के लिये यरूशलेम में न केवल बान्धे 
जाने ही के लिये बरन मरने के लिये भी 
तैयार हु। १४ जब उस ने न माना तो 
हम यह कहकर चुप हो गए, कि प्रभु की 
इच्छा पूरी हो || 

१५ उन दिनो के बाद हम बान्ध छान्ध- 
कर यरूशलेम को चल दिए। १६ कंसरिया 
के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए, 
और मनासोन नाम कुप्रुस के एक पुराने 
चेले को साथ ले आए, कि हम उसके यहा 
टिके॥ 

१७ जब हम यरूशलेम में पहुचे, तो 
भाई बडे आनन्द के साथ हम से मिले। 
१८ दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब 
के पास गया, जहा सब प्राचीन * इकट्ठे थे। 
१६ तब उस ने उन्हें नमस्कार करके, जो 
जो काम परमेश्वर ने उस की सेवकाई के 
द्वारा अन्यजातियों में किए थे, एक एक 
करके सब बताया। २० उन्हो ने यह सुन- 
कर परमेश्वर की महिमा की, फिर उस से 
कहा, है भाई, तू देखता है, कि यहूदियों में 
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से कई हजार ने विश्वास किया है, और 
सब व्यवस्था के लिये घन लगाए हूं। 
२३१ और उन को तेरे विषय में सिखाया 
गया हैं, कि तू अन्यजातिया में रहनेवाले 
यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता 
है और कहता है, कि न अपने वच्चो का 
खतना कराओो और न रीतियो पर चलो 
सो क्‍या किया जाएं? २२ लोग ग्रवर्य 
सुनेंगे, कि तू श्राया हैं। २३े इसलिये जो 
हम तुभ से कहते हैं, वह कर हमारे यहा 
चार मनुष्य हैं जिन्‍्हों ने मन्नत मानी है। 
२४ उन्हें लेकर उन के साथ अपने झाप को 
शुद्ध कर, और उन के लिये खर्चा दे, कि वे 
सिर मुडाए तब सब जान लेंगे, कि जो 
बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गईं, उन की 
कुछ जड नहीं है परन्तु तू आप भी व्यवस्था 
को मानकर उसके झनुसार चलता है। 
२५ परन्तु उन अन्यजातियो के विषय में 
जिन्‍्हों ने विश्वास किया है, हम ने यह निणय 
करके लिख भेजा हैँ कि वे मूरतो के साम्हने 
बलि किए हुए मास से, और लोहू से, और 
गला घोटे हुआ के मास से, और व्यभिचार 
में बचे रहे। २६ तब पौलुस उन मनुपष्यो 
को लेकर, और दूसरे दिन उन के साथ शुद्ध 
होकर मन्दिर में गया, और वता दिया, कि 
शुद्ध होने के दिन, अर्थात्‌ उन में से हर एक 
के लिये चढावा चढाए जाने तक के दिन कव 
पुरे होगे।। 

२७ जब वे सात दिन पूरे होने पर थे 
तो श्रासिया के यहुदिया ने पौलुस को मन्दिर 
में देखकर सव लोगा का उसकाया, और 
या चिल्लाकर उस को पकड़ लिया। 
रघ कि हैं इस्राएलियों, सहायता करों, 
यह वही मनुष्य 6 जो लोगा के, और 
व्यवस्था के और दम स्थान के विराध में 
हर जगह सत्र लोगों को सिखाता हूँ, यहा 
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तक कि यूनानियों को भी मन्दिर में लाकर 
उस ने इस यवित्र स्थान को भ्रपवित्र किया 
हैँ। २६ उनन्‍्हों ने तो इस से पहिले 
त्रुफिमुस इफिसी को उसके साथ नगर में 
देखा था, और समभते थे, कि पौलुस उसे 
मन्दिर में ले आया है। ३० तथ सारे नगर 
में कोलाहल मच गया, श्रौर लोग दौड़कर 
इकट्ठें हुए, और पौलुस को ६कडकर मन्दिर 
के बाहर घत्तीट लाए, ओर तुरन्त द्वार वन्‍्द 
किए गए। ३१ जब वे उसे मार डालना 
चाहते ये, तो पलटन के तरदार को सन्देश 
पहुचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच 
रहा हैं। ३२ तब वह तुरन्त सिपाहियो 
और सूवेदारा को लेकर उन के पास नीचे 
दोड आया, और उन्हों ने पलटन के सरदार 
को ओर सिपाहियों को देख कर पौलुस को 
मारने पीटने से हाथ उठाया। ३३ तब 
पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ 
लिया, ओर दो जजीरो से वान्धने की आजा 
देकर पूछने लगा, यह कोन है, ओर इस ने 
क्या किया हैं? ३४ परन्तु भीड में से कोई 
कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे और 
जब हुल्लड के मारे ठीक सच्चाई न जाने 
सका तो उस गढ में ले जाने की ग्ाज्ञा दी । 
३५ जब वह सीढी पर पहुचा, तो ऐसा 
हुआ, कि भीड के दबाव के मारे सिपाहियो 
की उसे उठाकर ले जाना पडा। ३६ क्य'कि 
लोगी को भीड यह चिल्लाती हुई उसके 
पीछे पडी, कि उसका अन्त कर दो ॥। 

३७ जव वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर 
थे, ता उस ने पलटन के सरदार से कहा, 
क्या मुझे आज्ञा है कि मं तुक से कुछ कहू ? 
उस ने कहा, क्‍या तू यूनानी जानता हू ? 
शेद क्या तू वहे मिसरी नही, जो दन दिनो 
से पहिले वबलवाई बनाकर चार हजार 
कटारवन्द लोगा को जद्जल में ले गया ? 
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३६ पौलुस ने कहा, में तो तरसुस का यहूदी 
मनुष्य हु ! किलिकिया के प्रसिद्ध तगर का 
निवासी हु और में तुझ से विनती करता 
हू, कि मुझे लोगो से बाते करने दे । ४० जब 
उस ने ग्राज्ञा दी, तो पौलुस ने सीढी पर 
खडे होकर लोगों को हाथ से सैन किया 

जब वे चुप हो गए, तो वह इब्रानी भाषा में 


बोलने लगा, कि, 

हट ] हें भाइयों, और पितरों, मेरा 
प्रत्युत्र सुनो, जो मे अब तुम्हार 

साम्हने कहता हू ॥। 

२ वे यह सुनकर कि वह हम से इब्रानी 
भाषा में बोलता है, और भी चुप रहे। 
तब उस ने कहा , 

३ में तो यहूदी मनुष्य हू, जो किलिकिया 
के तरमुस में जन्मा, परन्तु इस नगर में 
गमलीएल क्रे यावों के पास बैठकर पढाया 
गया, ओर वापदादों की व्यवस्था की ठीक 
रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के 
लिये ऐसी धुन लगाए था, जैसे तुम सब 
आज लगाए हो। ४ और में ने पुरुष और 
स्त्री दोनों को वान्ध बान्धकर, और वन्दीगृह 
में डाल डालकर, इस पथ को यहा तक 
सताया, कि उन्हें मरवा भी डाला। ५ इस 
बात के लिये महायाजक और सब पुरनिये 
गवाह है, कि उन में से में भाइयों के नाम 
पर चिट्टिया लेफर द्िब्क को चला जा रहा 
था, कि जो वहा हो उन्हें भी दएड दिलाने 
के लिये बान्धकर यरूशगलेम में लाऊ। 

६ जब में चतते चलते दमिइफ के निकट 
पहुचा, तो ऐसा हुआ कि दो पहर के लगभग 
एजएपफ एड बडी ज्योति श्राकाशझ से मेरे 
चारो श्लोर चम्रक्ी । ७ ओर में भूमि पर 
गिर पड़ा और यह दाइद सुना, क्रि * हे 


शः जाली जे ऑलओनओ क्‍िजभकन +->तते 





$ यू० जी सुन से पडता था। 
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शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यो सताता है ? 
में ने उत्तर दिया, कि हे प्रभु, तू कौन हैं ” 
झ उस ने मुझ से कहा, में यीशु नासरी हू, 
जिसे तू सताता हैं” & और मेरे साथियों 
ने ज्योति तो देखी, परन्तु जो मु से बोलता 
था उसका शब्द न सुना। १० तब मे नें 
कहा, हे प्रभु में क्‍या कछू ? प्रभु ने मुझ से 
कहा, उठकर दमिरक में जा, और जो कुछ 
तेरे करने के लिये ठहराया गया हैं वहा 
तुक से सब कह दिया जाएगा। ११ जब 
उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई 
न दिया, तो में अपने सायियो के हाथ पकड़े 
हुए दमिश्क में आया। १२ और हनन्याह 
नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त 
मनुष्य, जो वहा के रहनेवाले सब ण्हूदियों 
में सुनाम था, मरे पास आया। १३ और 
खडा होकर मुझ से कहा, हैं भाई शाऊल 
फिर देखने लग॒ उसी घडी मेरे नेत्र खुल 
गए और में ने उसे देखा। १४ तव उस ने 
कहा, हमारे बापठादों के परमेश्वर ने 
तुके इसलिये ठहराया है, कि तू उस की 
इच्छा को जाने, और उस धर्मी को देखे, और 
उसके मुह से बाते सुनें। १५ क्योंकि तू 
उस की ओर से सब मनुष्यों के साम्हने उन 
बातो का गवाह होगा, जो तू ने देखी और 
सुनी हे। १६ अब क्यो देर करता है? 
उठ, बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर 
अपने पापो को धो डाल) १७ जब में फिर 
यरूशलेम में आकर मन्दिर में प्रार्थना कर 
रहा था, तो बेसुध हो गया। १८ और 
उस को देखा कि मुझ से कहता है, जल्दी 
करके यब्शलेम से कट निकल जा क्योकि 
चर मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेगे। 
२६ में ने कहा, हे प्रभु वे तो आप जानते 
है, कि में तुक पर विश्वास फरनेवालो को 
बन्दीगृह में डालता और जगह जगह 


२२ २०--२३ ६] 


प्रायाधतालय में पिटवाता था। २० और 
जब तेरे गवाह घ्तिफनुस का लोहू वहाया 
जा रहा था तब मे भी वहा खठा था, भौर 
डुस बाल मे सहमत था, और उसके घातकों 
के कपड़ा की रखवाली करता यथा। 
२१ झौर उस ने मुझ से कहा, चला जा 
क्योकि म तुझे गन्यजातियों के पास दूर दूर 
भेजूगा ॥ 
२२ वे इस जात सनक उस की सुनते रहे, 
तव ऊच शब्द से चिल्लाए, कि ऐसे मनुष्य 
का श्रन्त बरो, उसका जीवित रहता उचित 
नहीं। २३ जब वे चिल्लान ओर कपड़े 
फाते ओर आकादा में घूल उठाने थे, 
र४ तो पैलटन के सूप्रेदार ने कहा; कि 
इसे गढ़ में ले जागो, और कोड मारकर 
जायो, कि मं जानू कि लोग किस कारण 
उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैँ। 
२५ नव उन्हा ने उसे तसमा से वान्धा तो 
पौलुस ने उस सूयेदार से जो पास खडा था, 
कहा, क्या यह उचित हू, वि तुम एक रोमी 
मनुष्य को, और वह भी बिचा दोषी ठहराए 
हुए कोडे मारो ? २६ सूवेदार ने यह सुन- 
कर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा , 
तू यह क्या करता हूँ ? यह ता रोमी मनुष्य 
है। २७ तब पलटने के सरदार ने उसके 
पास भ्राकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी 
है? उस ने कहा, हा। २८ घह सुनकर 
पलदन के सरदार ने कहा, कि में ने रोमी 
होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है 
पोलुस ने कहा, में तो जत्म से रोमी हू। 
२६ तब जो लोग उसे जाचने पर ये, वे 
तुरन्त उसके पास से हट गए, और पलटने 
का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी 
है, और म ने उसे वान्धा है, डर गया ॥ 
8० दूसरे दित वह ठीक ठीक जानने की 
इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यो दोष लगाते 
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हूँ, उसके बन्धचन खोर दिए, श्लौर महा- 
याजकों ग्रौर सारी महासभा का इकट़े होने 
को ब्राज्ञा दी, और पौलुस को नीचे ले जाकर 
उन के साम्हने खडा कर दिया।॥! 

पौलुस ने महासभा की शोर 


ह डरे टकटकी लगाकर देसा, ओर कहा, 
हैं भाइयो, म ने आज तक प्रमेश्वर के लिये 
बिलकुल सच्चे विवेक *ं से जीवन विताया 
है। २ हनन्याह महायाजक ने, उन को जा 
उसके पास खड़े ये, उसके मुह पर भप्पड 
मारव की आज्ञा दी। ३ तब पौलुस ते उस 
से कहा, है चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर 
तुके मारंगा तू व्यवस्था के अनुसार मेरा 
न्याय करने को बैठा हैं, ओर फिर क्‍या 
व्यवस्था के विरुद्ध मुझ्के मारते की आज्ञा 
देता है ? ४ जो पास खडे थे, उन्हो ने कहा, 
क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा 
कहता हैं ? ५ पोलुस ने कहा, है भाइयों, 
में नहीं जानता था, कि यह महायाजक है, 

क्योंकि लिखा है, कि अपने लोगों के प्रधान 
को बुरा न कह। ६ तब पोलुस ने यह जात- 
कर, कि कितने सदूकी और कितने फरीसी 
है, सभा में पुकारकर कहा, हे भाइयो, में 
फरीसी और फरीसियों के वश का हू, मरे 
हुआ की आशा ओर पुतरुत्यान | के विषय 
में मेरा मुकदमा हो रहा है। ७ जब उस ने 
यह बान कही ती फरीसियों और सदुकियों 

में कमडा होने लगा, और सभा में फूट पड 

गई। रे क्योकि सदूकी तो यह कहते हें, 

कि ने पुनरुत्वान हैं, न स्वग॒दूत ओर ने 

आत्मा हैं, परन्तु फरीसी दोनो मानते हैं। 

& तब वडा हल्ला मचा और फिंतने 

शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे, उठकर 


+ झयात्‌ मन या कान्सन्त। 
या शतकोत्यान। 
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यो कहकर भगडने लगे, कि हम इस मनुष्य 
में कुछ बुराई नहीं पाते, श्रीर यदि कोई 
आत्मा या स्वगंदूत उस से बोला हैं तो फिर 
क्या ? १० जब बहुत रूगडा हुआ, तो 
पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस 
के टुकड़े टुकडे न कर डालें पलटन को आज्ञा 
दी, कि उतरकर उस को उन के बीच में से 
बरबस निकालो, और गढ में ले आझो॥। 

११ उसी रात प्रभु ने उसके पास झा 
खड़े होकर कहा, हें पौलुस, ढाढस बान्ध; 
क्योकि जैसी तू ने यरूशलेम में मेरी गवाही 
दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी 
होगी ॥ 

१२ जब दिन हुआ, तो यहूदियो ने एका 
किया, और शपथ खाई कि जब तक हम 
पौलुस को मार न डाले, तब तक खाए या 
पीए तो हम पर घिक्कार। १३ जिन्‍्हों ने 
आपस मे यह शपथ खाई थी, वे चालीस 
जनो के ऊपर थे। १४ उन्हों ने महायाजको 
और पुरनियों के पास आकर कहा, हम ने 
यह ठाना हैं, कि जब तक हम पौलुस को 
मार न डाले, तब तक यदि कुछ चर्खे भी, 
तो हम पर घिक्‍कार पर धिक्‍्कार हैँ। 
१५ इसलिये अब महासभा समेत पलटन के 
सरदार को समभाओ, कि उसे तुम्हारे पास 
ले आए, भानो कि तुम उसके विषय में और 
भी ठीक जाच करना चाहते हो, और हम 
उसके पहुचने से पहिले ही उसे मार डालने 
के लिये तैयार रहेंगे। १६ और पौलुस के 

भाजें ने सुना, कि वे उस की घात में हैं, तो 
गढ में जाकर पौलुस को सन्देश दिया। 
१७ पोलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने 
पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन 
के सरदार के पास ले जाओ, यह उस से कुछ 
कहना चाहता है। १८ सो उस ने उसको 
पलदन के सरदार के पास ले जाकर कहा , 
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पौलुस बन्धुए ने मुझे बुलाकर बिनती की, 
कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ 
कहना चाहता है, उसे उसके पास ले जा। 
१६ पलटन के सरदार ने उसका हाथ परड़- 
कर, और अलग ले जाकर पूछा; मुझ से 
क्या कहना चाहता हैं ? २० उस ने कहा, 
यहूदियों ने एका किया है, कि तुम से विनती 
करे, कि कल पोलुस को महासभा में लाए, 
मानो तू और ठीक से उस की जाच करना 
चाहता हैं। २१ परन्तु उन की मत मानना, 
क्योकि उन में से चालीस के ऊपर मनुष्य 
उस की, घात में हैँ, जिन्हों ने यह ठान लिया 
है, कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, 
तब तक खाए, पीए, तो हम पर धिक्कार , 
और अभी वे तैयार हैं ओर तेरे वचन की 
आस देख रहे हैं। २२ तब पलटन के 
सरदार ने जवान को यह झआाज्ञा देकर विदा 
किया, कि किसी से न कहना कि तू ने मुझ 
को ये बाते बताई है। २३ और दो 
सुवेदारों की वुलाकर कहा, दो सो सिपाही, 
सत्तर सवार, और दो सो भालत, पहर रात 
बीते कँसरिया को जाने के लिये तैयार कर 
रखो। २४ ओर पौलुस की सवारी के लिये 
घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाक्मि 
के पास कुशल से पहुचा दे। २५ उस ने 
इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी , 

२६ महाप्रतापी फेलिक्स हाकिम को 
क्लौदियूल लूसियास का नमस्कार ' 
२७ इस मनुष्य को यहूदियों ने पकंडकर 
मार डालना चाहा, परन्तु जब में ने जाना, 
कि रोमी है, तो पलटन लेकर छूडा लाया! 
२८ और में जानना चाहता था, कि वे 
उस पर किस कारण दोष लगाते है, इसलिये 
उसे उन की महासभा में ले गया। २६ तब 
में ने जान लिया, कि वे अपनी व्यवस्था के 
विवादों के विदय मे उस पर दोब लगाते 
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हैं, परन्तु मार डाले जाने या वान्धे जाने के 
योग्य उस में कोई दोष नहीं। ३० ओर 
जब मुझे बताया गया, कि वे इस मनुष्य को 
घात में लगे है तो में में तुरन्त उस को तेर 
पास भेज दिया, और मुद्ृइयों को भी आजा 
दी, कि तेरे साम्हने उस पर नालिश करें ॥ 
३१ सो जैसे सिपाहिया को आजा दी 
गई थी वैसे ही पौलुस्त को लेकर रातो-रात 
प्न्तिपत्रिस में लाए। ३२ दूसरे दिन 
वे सवारो को उसके साथ जाने के लिये 
छोडकर झ्ाप गंढ को लोदे। ३३ उन्हों ने 
कंसरिया में पहुचकर हाकिम को चिट्ठी 
दी और पौलुस को भी उसके साम्ह॒ने 
खड़ा क्रिया। ३४ उस ने पढकर पूछा, 
यह क्सि देश का हैं? ३५ और जब जान 
लिया कि किलकिया का है, नो उस से 
कहा, जब तेरे मुहुई भी आएगे, तो में तेरा 
मुकदमा करूगा और उस ने उसे हेरोदेस 
के किले * मे, पहरे में रखने की श्राज्ञा दी ॥ 
पाच दित के बाद हनन्याह 


२४ महायाजक कई पुरनिया और 
तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ 
लेकर आया, उन्हो ने हाकिम के साम्हने 
पौलुस पर नालिश की। २ जब वह बुलाया 
गया तो तिरवुल्लुस उस पर दोष लगाकर 
कहने लगा, कि, 

है महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें 
जो बडा कुशल होता है, और तेरे प्रवन्ध से 
इस जाति के लिये कितनी बुराइया सुधरती 
जाती हैँ। ३ इस को हम हर जगह और 
हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते है। 
४ परन्तु इसलिये कि तुझे और दुख नहीं 
देना चाहता, में तुक से बिनती करता हू, 
कि कृपा करके हमारी दो एक बात सुन ले । 


के यू० प्रितोरियुम 
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५ क्योंकि हम ने इस मनुष्य को उपद्रवी 
झौर जगत के सारे यहूदियों में बलतबा 
करानेवाला, ओर नासरियो के कुपन्थ का 
मुखिया पाया है। ६ उस ने मन्दिर को 
अशुद्ध करना चाहा, और हम ने उसे पकडा । 
८ इन सब बातो को जिन के विषय में हम 
उस पर दोष लगाते हे, तू आपही उस को 
जाच करके जान लेगा। € यहूदियों ने भी 
उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार 
की हें ॥ 

१० जब हाकिम ने पौलुस को बोलने 
के लिये सैन किया नो उस ने उत्तर दिया, 

मे यह जावकर कि तू बहुत वर्षों से इस 
जाति का न्याय करता है, श्रानन्द से अपना 
प्रत्यत्तर देता हू। ११ तू आप जान 
सकता हैँ, कि जब से म यरूदालेम में भजन 
करने को आया, मुझे वारह दिन से ऊपर 
नहीं हुएं। १९ और उन्हों ने मुझे ने 
मन्दिर में न सभा के घरों में, न नगर में 
कसी से विवाद करते या भीड लगाते 
पाया) १३ और न तो वे उन बातो को, 
जिन का वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं, 
तेरे साम्हनें सच ठहरा सकते हू। १४ परन्तु 
यह म नेरे साम्हने मान लेता हू, कि जिस 
पन्‍्थ को वे कुपन्य कहते हू, उसी की रीति 
पर मे अपने बापदादों के परमेश्वर की 
सेवा करता हु और जो बातें व्यवस्था 
और भविष्यद्वक्ताओ की प्रु्तको में लिखी 
हू, उन सब की प्रतीति करता हु। १५ और 
परमेश्वर से आशा रखता हू जो वे आप भी 
रखते हूं, कि घर्मी ओर अ्धर्मी दोना का जो 
उठना होगा। १६ इस से मे आप भी 
यतन करता हू, कि परमेश्वर की, ओर 
मनृष्यो की और मेरा विवेक * सदा निर्दोष 
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रहे। १७ बहुत वर्षों के बाद में अपने 
लोगो को दान पहुचाने, और भेंट चढाने 
श्राया था। १४ उन्हों ने मुझे मन्दिर में, 
शुद्ध दशा में बिना भीड के साथ, और विना 
दगा करते हुए इस काम में पाया--हा 
ग्रासिया के कई यहुदी थे---उन को उचित 
था, १६ कि यदि मेरे विरोध में उन की 
कोई वात हो तो यहा तेरे साम्हने श्राकर 
मुझ पर दोष लगाते। २० या ये आप ही 
कहें, कि जब में महासभा के साम्हने खडा 
था, तो उन्हो ने मुझ में कौन सा अपराध 
पाया ? २१ इस एक बात को छोड जो 
में नें उन के बीच में खडे होकर पुकारकर 
कहा था, कि मरे हुओ के जी उठने के विषय 
में आज मेरा तुम्हारे साम्हने मुकहमा हो 
गहा है।॥ 

२२ फेलिक्स ने जो इस पन्य की बाते 
ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर 
टाल दिया, कि जब पलटन का सरदार 
लूसियास आएगा, तो तुम्हारी बात का 
निर्णय करूगा। २३ औझौर सूवेदार को 
आज्ञा दी, कि पोलुस को सुख से रखकर 
रखवाली करना, और उसके मित्रो में से 
किसी को भी उस की सेवा करने से न 
रोकना ॥ 

२४ कितने दिनो के बाद फेलिक्स अपनी 
पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ 
लेकर आया, और पौलुस को वुलवाकर 
उस विश्वास * के विषय म जो मसीह यीशु 
पर है, उस से सुना। २५ और जब वह 
घर्म और सयम और आनेवाले न्याय को 

चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भयमान 
होकर उत्तर दिया, कि अभ्रभी तो जा 
अवसर पाकर में तुके फिर बुलाऊगा। 


अिनन+-न+>न-नन नम. 
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२६ उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की 
भी आस थी, इसलिये और भी बुला बुला- 
कर उस से बातें किया करता था। 
२७ परन्तु जब दो वर्ष बीत गए, तो 
पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर 
आया, झौर फेलिक्स यहूदियों को खुश करने 
की इच्छा से पोलुस को बन्धुआ छोड़ 


गया ॥। 
श्थू फेस्तुस उस प्रान्त में पहुचकर 
तीन दिन के बाद कंसरिया से 
यरूशलेम को गया। २ तब महायाजकों 
ने, और यहूदियों के बडे लोगो ने, उसके 
साम्हने पीलुस की नालिश की। ३ और 
उस से बिनती करके उसके विरोध में यह 
बर चाहा, कि वह उसे यरूअलेम में वुलवाए, 
क्योकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की 
घात लगाए हुए थे। ४ फेस्तुस ने उत्तर 
दिया, कि पौलुस केंसरिया में पहरे मे है, 
और मे आप जल्द वहा जाऊगा। ५ फिर 
कहा, तुम में जो अधिकार रखते हूँ, वे साथ 
चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित 
काम किया है, तो उस पर दोष लगाए ॥! 

६ और उन के बीच कोई आठ दस दिन 
रहकर वह कैसरिया गया और दूसरे दित 
न्याय आसन पर बैठकर पौलुस के लाने की 
आज्ञा दी। ७ जब वह आया, तो जो यहूदी 
यरूशलेम से आए थे, उन्हों ने आस पास 
खडे होकर उस पर बहुतेरे भारी दोष 
लगाए, जिन का प्रमाण वे नही दे सकते थे । 
८ परन्तु पौलुस ने उत्तर दिया, कि में ने 
न तो यहूदियों की व्यवस्था का और ने 
मन्दिर का, और न कैसर का कुछ अपराध 
किया है। & तब फेस्तुस ने यहूदियों को 
खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर 
दिया, क्या तू चाहता है, कि यरूशलेम को 
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जाएं, और वहा मेरे साम्हने तेरा यह 
मुकहमा तय किया जाए ? १० पीलुस ने 
कहा, में केसर के न्याय भासन के साम्हने 
खड़ा हू. मेरे मुकदमे का यही फैसला होना 
चाहिए जैसा तू अच्छी तरह जानता है, 
यहुदियो का में ने कुछ अपराध नही किया। 
११ यदि अपराधी हू और मार डाले जाने 
योग्य कोई काम किया है, तो मरने से नहीं 
मुकरता, परन्तु जिन वातो का ये मुझ पर 
दोष लगाते हूँ, यदि उन में से कोई बात 
सच न ठहरे, तो कोई मुक्के उन के हाथ नही 
सौंप सकता में कैसर की दोहाई देता हू । 
१२ तब फेस्तुस ने मन्त्रियों की सभा के 
साथ वाते करके उत्तर दिया, नू ने कैसर की 
दोहाई दी है, तू कैंसर के पास जाएगा ॥। 
१३ और कुछ दिन चीतने के वाद 
ग्रप्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कंसरिया 
में श्राकर फेस्तुस से भेंट की। १४ और 
उन के बहुत दिन वहा रहने के वाद फेस्तुस 
ने पोौलुस की कथा राजा को वताई, कि 
एक मनुष्य हैँ, जिसे फेलिक्स बन्धुआ छोड 
गया हैं। १५ जब में यरूशलेम में था, तो 
महायाजक और यहूदियां के पुरनियों ने 
उस की नालिश की, और चाहा, कि उस 
पर दए्ड की आज्ञा दी जाए। १६ परन्तु 
में ने उन को उत्तर दिया कि रोमियों की 
यह रीति नही, कि किसी मतुष्य का दएंड के 
लिये सोप दें, जब तक मुद्दाझ्न॒लेह का श्रपन 
मुहृदयों के श्रामने-सामने खडे होकर दोप के 
उत्तर देने का भ्रवसर न मिले। १७ सो 
जब वे यहा इकट्ठे हुए, ता में ने कुछ देर न 
की, परन्तु दूसरे ही दिन न्याय झासन पर 
बैठकर, उस मनुष्य को लाने की भाशा दी। 
१८ जब उसके मुद्रई खड़े हुए, तो उन्हा ने 
एसी बुरी याता का दोष नहीं लगाया, जसा 
में समकता था। १६ परन्तु भपने मत के, 
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भोर यीशु नाम किसी मनुष्य के वियय में 
जो मर गया का, और पीलुस उस को जीवित 
दताता था, विवाद करते थे। २० पौर 
मे उलभन में था, कि इन बातो का पता कैसे 
लगाऊ ? इसलिये में ने उस से पूछा, क्या 
तू यर्शलेम जाएगा, कि वहा इन बातो का 
फेसला हो? २१ परन्तु जब पीलुस ने 
दोहाई दी, कि मेरे मुकदमे का फैसला महा- 

राजाधिराज के यहा हो, तो में ने आज्ञा दी, 

कि जब तक उसे कैंसर के पास न भेजू, उस 

की रखवाली की जाए। २२ तब प्रग्रिप्पा 

ने फेस्तुस से कहा, में भी उस मनुष्य की 

सुनना चाहता हु उस ने कहा, तू कल सुन 

लेगा ॥ 

_२३ सो दूसरे दिन, जब अग्रिप्पा और 
विरनीके बडी घूमघाम से श्राकर पलटन के 
सरदारा और नगर के बडे लोगी के साथ 
दरबार में १हुचे, तो फेस्तुस ने झाज्ञा दी, 
कि वे पौलुस को ले आए। २४ फेस्तुस ने 
कहा, हू महाराजा श्रग्मिप्पा, और है सब 
मनुष्यों जो यहा हमारे साथ हो, तुम इस 
मनुष्य को देखते हो, जिस के वियय में सारे 
यहूदियों ने यरूशलेम में प्रौर यहा मी चिल्ला 
चिल्लाकर मुझ से विनती की, कि इस का 
जीविर रहना उचित नहीं। २५ परन्तु में 
ने जान लिया, कि उस ने ऐसा कुछ नहीं 
किया कि मार डाला जाए, और जब कि 
उस ने आप ही महाराजाधिराज की दांहाई 
दी, ता में ने उसे नेजने का उपाय निकाला । 
२६ परन्तु में ने उसके बियय में कोई ठीक 
जात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास 
लिखू, इसलिय में उसे तुम्हारे साम्हने धौर 

विशव करके हे महाराजा प्रग्निष्पा नरे 
साम्हने लाया हू, कि जाचने के बाद मु 
कुछ लिखने को मिले। २७ उयाकि व पुए 
को अजना स्‍्लोर जो दोष उस पर सगाए गए, 
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उन्हें न बताना, मुझे व्यर्थ समक पडता 


है॥ 

२ द्द्‌ अग्निप्पा ने पौलुस से कहा, 
तुमे अपने विषय में बोलने की 
आज्ञा है " तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर 

देने लगा, कि, 
२ हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातो का 
यहूदी मुझ पर दोष लगाते हूँ, आज तेरे 
साम्हने उन का उत्तर देने में में अपने को 
धन्य समभता हु। ३ विशेष करके इसलिये 
कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों 
को जानता हूँ, सो में बिनती करता हु, 
धीरज से मेरी सुन ले। ४ जैसा मेरा चाल 
चलन आरम्भ से अपनी जाति के बीच 
और यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते 
है। ५ वे यदि गवाही देना चाहते है, तो 
आरम्भ से मुझे पहिचानते है, कि में फरीसी 
होकर अपने धर्म के सब से खरे पन्‍्य के 
अनुसार चला। ६ और अब उस प्रतिज्ञा 
की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे 
वापदादो से की थी, मुझ पर मुकहमा चल 
रहा है। ७ उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की 
आशा लगाए हुए, हमारे वारहो गोत्र अपने 
सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा 
करते आए हैं है राजा, इसी आशा के 
विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हे। 
८ जब कि परमेइठर मरे हुओ को जिलाता 
है, तो तुम्हारे यहा यह बात क्यो विश्वास के 
योग्य नही समझी जाती ? &€ में ने भी 
समझा था कि यीशु नासरी के नाम के 
विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। 
१० और मे ने यरूदलेम मे ऐसा ही किया , 
और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत 
से पवित्र लोगो को बन्दीगृह में डाला, और 
जब वे मार डाले जाते थे, तो में भी उन के 
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विरोध में अपनी सम्मति देता था। 
११ ओर हर आराघनातय में में उन्हें 
ताउना दिला दिलाकर यींश की निन्‍्दा 
करवाता था, यहा तक कि क्रीघ के मारे 
ऐसा पागल हो गया, कि बाहर के नगरो में 
भी जाकर उन्हें सताता था। १२ इसी 
धुन में जब में महायाजकों से अधिकार 
और परवाना लेकर दमिशक को जा रहा 
था। १३ तो है राजा, मार्ग में दोपहर के 
समय में ने आकाश से सूर्य के तेज से भी 
बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साय 
चलनेवालो के चारो ओर चमकती हुई 
देखी। १४ और जब हम सब भूमि पर 
गिर पडे, तो में ने इब्नानी भाषा में, मुझ से 
यह कहते हुए यह शब्द सुना, कि हे शाऊल, 
हे शाऊल, तू मुझे क्यो सताता है ? पेंने पर 
लात मारना तेरे लिये कठिन है। १४५ में ने 
कहा, हे प्रभु तू कौन हूँ ? प्रभु ने कहा, में 
यीशू हू - जिसे तू सताता हँँ। १६ परन्तु 
तू उठ, अपने पावों पर खडा हो, क्योकि 
में ने तुझे इसलिये दर्शन दिया है, कि तुझे 
उन बातो का भी सेवक और गवाह ठहराऊ, 
जो तू ने देखी है, और उन का भी जिन के 
लिये में तुके दर्शन दूगा। १७ और में तुमे 
तेरे लोगो से और अन्यजातियो से बचाता 
रहुगा, जिन के पास में अब तुझे इसलिये 
भेजता हु। १८ कि तू उन की आखे खोले, 
कि वे अधकार से ज्योति की ओर, और 
शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर 
फिरे, कि पापो की क्षमा, और उन लोगो के 
साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र 
किए गए हू, मीरास पाए। १६ सो हे 
राजा अग्रिष्पा, में ने उस स्वर्गीय दर्शन की 
बात न टाली। २० परन्तु पहिले दमिश्क 
के, फिर यरूशलेम के रहनेवालो को, तब 
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गहूदिया के सारे देश में और अन्यजातियों 
को समभाता रहा, कि मन फिराओ और 
परमेषवर की शोर फिर कर मन फिराव के 
योग्य काम करो। २१ इन बातो के कारण 
यहूदी मुझे मन्दिर में पकड़के मार डालने 
का यतून करते थे। २२ सो परमेश्वर की 
सहायता से में भ्राज तक बना हू भौर छोटे 
बड़े सभी के साम्हने गवाही देता हु ओर 
उन बातो को छोड कुछ नहीं कहता, जो 
भविष्यद्वक्ताओं ओर मूसा ने भी कहा कि 
होनेवाली हूं। २३ कि मसीह को दुख 
उठाना हागा, और वही सब से पहिले मरे 
हुओ में से जी उठकर, हमारे लोगों में 
श्रीर ब्रन्यजानियों में ज्योति का प्रचार 
करेगा ॥ 
२४ जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा 
था, तो फेंस्तुस ने ऊचे शब्द से कहा, हे 
पोलुस, तू पागल हैं. बहुत विद्या ने तुमे 
पागल कर दिया है। २५ परत्तु उस ने 
कहा, है महाप्रतापी फंस्तुस, मे पायल नही, 
परन्तु सच्चाई ओर बुद्धि की वात कहता 
है। २६ राजा भी जिस के माम्हने में 
निडर होकर बवील रहा हू, यें बाते जानता 
हैं, और मुझे श्रतीति है, कि इन वातो में 
से कोई उस से छिपी नही, क्योकि यह घटना 
तो कोने में नही हुई। २७ हूँ राजा अग्रिष्पा, 
क्या तू भविष्यक्वक्ताओो की प्रतीति करता 
हैँ? हा, में जानता हू, कि तू प्रतीति करता 
हैं। २८ तब अग्निष्पा ने पोलुस से कहा, 
तू थोड़े ही समझाने से * मुझे मसीही 
बनाना चाहता है? २६ पोलुस ने कहा, 
परमेदवर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या 
थोडे में, क्या बहुत में, केवल तू ही नही, 
परन्तु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, 
श् यू० योड़े में) 
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इन बन्धनों को छोड वे मेरे समान हो 
जाए ॥ 

३० तव राजा और हाकिम श्ौर 
बिरतीके और उन के साथ बँठनेवालें उठ 
खडे हुएं। ३१ और अलग जाकर श्रापस 
में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं 
करता, जो मृत्यु या बन्धन के योग्य हो। 
३२ अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह 
मनुष्य कैसर की दोहाई न देता, तो छुट 
सकता था ॥ ५ 


२ जब यह ठहराया गया, कि 
हम जहाज पर इतालिया को जाए, 
तो उन्हों ने पौलुस और कितने झौर बवन्धुरो 
को भी यूलियुस नाम ओोगुस्तुस की पलटन 
के एक सूबेदार के हाथ सोप दिया। 
२ और श्रद्वमुत्तियुम के एक जहाज पर जो 
आसिया के किनारे की जगहों में जान पर 
था, चढ़कर हम ने उसे खोल दिया, और 
अरिस्तर्खुस नाम थिस्सलुनीके का एक 
मकिदूनी हमारे साथ था। ३ दूसरे दित 
हम ने सँदा में लगर डाला और यूलियुत ने 
पौलुस पर #पा करके उसे मित्रों के यहा 
जान दिया कि उसका सत्कार किया जाए। 
४ वहा से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने 
के कारण हम कुप्रुस की श्राड में होकर चले । 
५ और फिलिकिया और पफूलिया के 
निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में 
उतरे। ६ वहा सूवेदार को सिकन्दरिया 
का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, 
और उस ने हमें उस पर चढा दिया। 
७ और जब हम बहुत दिनो तक धीरे धीरे 
चलकर कठिनता से कनिदुस के साम्हने 
पहुचे, तो इसलिये कि हवा हमें आगे बढने 
न देती थी, सलमोने के साम्हने से होकर 
क्रेते की झाड में चलें। ८ और उमके 
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किनारे किनारे कठितता | चलकर शुभ- 
लगरबारी नाम एक जगह पहुचे, जहा से 
लसया नगर निकट था ॥। 

६ जब बहुत दिन बीत गए, और जल- 
यात्रा में जोलिम इसलिये होती थी कि 
उपवास के दिन ग्रब वीत चुके ये, तो पोलुस 
ने उन्हे यह कहकर समभझाया। १० ऊकि हे 
सज्जनों मुझे ऐसा जान पडता है, कि इस 
यात्रा नें विपत्ति और बहुत हानि न केवल 
माल और जहाज की वरन हमारे प्राशो को 
भी होनेवाली है। ११ परन्तु सूथेदार 
ने पीतुस की वातों से माफी और जहाज के 
स्वामी की वढकर मानी। १२ और वह 
बन्दर स्थान जाडा काटने के लिये अच्छा न 
था, इसलिये बहुतो का क्चिार हुआ, कि 
वहा से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से 
हो सके, तो फीनिक्स में पहुचकर जाडा 
कार्टे यह तो क्रेते का एक बन्दर स्थान हैं 
जो दविखन-पच्छिम और उत्तर-पच्छिम की 
शोर खुलता हैं। १३ जब कुछ कुछ दक्खिनी 
हवा बहने लगी, तो यह समभकर कि 

हमारा मतलव पूरा हो गया, लगर उठाया 
और कितारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने 
लगे। १४ परन्तु थोडी देर मे वहा से एक 
बडी आभाधी उठी, जो यूरकुलीन कहलाती 
हैं। १५ जब यह जहाज पर लगी, तब 
वह हवा के साम्हने ठहर न सका, सो हम ने 
उसे बहने दिया, और इसी तरह बहते हुए 
चलें गए। १६ तब कौदा नाम एक छोटे से 
टापू की आड में बहते बहते हम कठिनता से 
डोगी को वक्ष मे कर सके। १७ मल्लाहो 
ने उसे उठाकर, अनेक उपाय करके जहाज 
को नीचे से बान्धा, और सुरतिस के चोर- 
बालू पर टिक जाने के भय से पाल और 
सामान उतार कर, बहते हुए चले गए। 

१८ ओर जब हम ने आधी से बहुत हिच- 
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फोले और धवके साए, तो दूसरे दिन वे 
जहाज का माल फेंकने लगे। १६ झभोर 
तीसरे दिन उन्हों ने अपने हायो से जहाज 
का सामान फेंक दिया। २० भर जब 
बहुन दिनो तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए, 
मर वडी आधी चल रही थी, तो बअन्त में 
हमारे बचने की सारो आशा जाती रही। 
२१ जब वे बहुत उपवास कर चुके, तो 
पोलूस ने उन के बीच में खडा हाकर कहा , 
है लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात 
मानकर केते से न जहाज सोलते ग्रोर न 
यह बिपत और हानि उठात। २२ परन्तु 
ग्रव में तुम्हे समभझाता हू, कि ढाढस वान्नों 
क्योकि तुम में से किसी के प्राण की हानि 
न होंगी, केवल नहाज की। २३ ज्योकि 
परमेश्वर जिस का में हु, और जिस को सेवा 
करता हू, उसके स्वर्गंदृत ने आज रात मेरे 
पास आकर कहा। २४ हैं पौलूस, मत 
डर, तुझे ऊैसर के साम्हने खड़ा होना 
अवस्य है और देख, परमेब्वर ने सब की 
जो तेरे साथ यात्रा करते है, तु्के दिया है । 
२४५ इसलिये, है सज्जनों ढाठस वान्धों, 

क्योकि में परमेश्वर की प्रतीति करता हूं, 
कि जैसा मुझ से कहा गया है, वसा ही 
होगा। २६ परन्तु हमे किसी टापू पर जा 
टिकना होगा ।। 

२७ जब चोदहवी रात हुई, और हम 
अद्विया समुद्र में ढकराते फिरते ये, तो 
आबी रात के निकट मल्‍्लाहो ने अटकल से 
जाना, कि हम किसी देश के निकट पहुच 
रहें हें। १८ और थाह लेंकर उन्हों नें 
बीस पुरसा गहरा पाया और थोडा आगे 
बटकर फिर थाह ली, तो पन्द्रह पुरसा 
पराया। २६ तब पत्थरीलों जगहों पर 
पडने के डर से उन्हो ने जहाज की पिछाडी 
चार लगर डाल, और भोर का होना मनाते 
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रहे। ३० परन्तु जब मललाह जहाज पर 
से भागना चाहते थे, और गलही से लगर 
डालने के बहाने डोगी समुद्र में उतार दी। 
३१ ता पौलुस ने सूवेदार और सिपाहियो 
से कहा, यदि ये जहाज पर न रहे, तो तुम 
नहीं बच सकते। ३२ तब सिपाहियो नें 
रस्से काटकर डोगी गिरा दो। ३३ जब 
भोर होने पर था, तो पोलुस ने यह कहके, 
सब को भोजन करने को समभाया, कि 
आज चौदह दिन हुए कि तुम आस देखते 
देखते भूखे रहे, ओर कुछ भाजन न किया। 
है४ इसलिये तुम्हे समभाता हू, कि कुछ 
खा लो, जिस से तुम्हारा बचाव हो, 
क्योकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल 
भी न गिरेगा। ३४५ और यह कहकर 
उस ने रोटी लेकर सब के साम्हते परमेश्वर 
का धन्यवाद किया, और ताौइफर खाने 
लगा। ३६ तव वे सब भो ढाढस बान्वकर 
भोजन करने लगे। ३७ हम सव मिलकर 
जहाज पर दो पौ खिहत्तर जन थ। ३८ जब 
वे भोजन करके तप्त हुए, नो गेहू का समुद्र 
में फक कर जहाज हलका करने लगे। 
३६ जब बिहान हुआ ता उन्हों ने उस देश 
को नही पहिचाना, परन्तु एक खाडी देखी 
जिस का चौरस किनारा था, और विचार 
किया, कि यदि हो सके, तो इसी पर जहाज 
को टिकाएं। ४० तब उन्हों ने लगरा को 
खोलकर, समद्र में छोड दिया श्रौर उसी 
समय पतवारों के बन्धन खोल दिए और 
हवा के साम्हने अगला पाल चढाकर क्निारे 
की आर चल। ४१ परस्तु दा समुद्र के 
सगम को जगह पडकर उन्हा न जहाज को 
टिकाया, और गलही तो धक्का खाकर गड 
गई झौर टल न सको, परन्तु पिछाडी 
लहरा के बल से टूटन लगी। ४२ तब 
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सिपाहियो का यह विचार हुआ, कि बन्धुओं 
को मार डालें, ऐसा न हो, कि कोई पैरके 
निकल भागे। ४३ परन्तु सूवेदार ने पौलुस 
का बचाने की इच्छा से उन्हे इस विच्वार से 
रोका, और यह कहा, कि जो तैर सकते है, 
पहिले कूदकर किनारे पर निकल जाए। 
ड४ड और वाकी कोई पटरो पर, और कोई 
जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल 
जाए, और इस रोति से सब कोई भूमि पर 
बच निकले ॥। 


५ जब हम बच निकले, तो जाना 

कि यह टापू मिलिते कहलाता हूँ। 
२ और उन जगली लोगो ने हम पर 
अनोखी कृपा की, क्योकि मेंह के कारण 
जो बरस रहा था ओर जाडे के कारण 
उन्हीं ने आग सुलगाकर हम सब को 
ठहराया। ३ जय पौलुस ने लकडियो का 
गट्ठा बटोरकर आग पर रखा, तो एक साप 
ग्राच पाकर निकला और उसके हाथ से 
लिपट गया। ४ जब उन जग लिया ने साप 
को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस 
म कहा, सचमुच यह मनुष्य ह॒त्यारा है, कि 
यद्यपि समुद्र से बच गया, तौभी न्याय से 
जीवित रहने न दिया ५ तब उस ने साप 
को आग में कटक दिया, और उसे कुछ 
हानि न पहुची। ६ परन्तु व बाट जोहते 
थ, कि वह सूज जाएगा, या एकाएक गिरके 
मर जाएगा, परन्तु जब वे बहुत देर तक 
देखते रहे, और देखा, कि उसका कुछ भी 
नहीं बिगडा, तो और ही विचार कर कहा, 
यह तो कोई देवता हू ॥ 

७ उस जगह के आसपास थपुवलियुत्त 
नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी. उस 
न हमे अपने घर ले जाकर तीन दिन मित्र- 
भाव से पहुनाई को। ८ पुबलियुस का 
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पिता ज्वर और आव लोहू से रोगी पडा 
था सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर 
प्रार्थना की, ओर उस पर हाथ रज़कर उसे 
चगा किया। & जब ऐसा हुआ, तो उस 
टापू के बाकी ब्रीमार आए, और चगे किए 
गए। १० ओर उन्हों ने हमारा बहुत 
आदर किया, और जब हम चलने लगे, तो 
जो कुछ हमे अवश्य था, जहाज पर रख 
दिया ॥ 

११ तीन महीने के वाद हम सिकन्दरिया 
के एक जहाज पर चल निकले, जो उस टापू 
में जाडे भर रहा था, और जिस का चिन्ह 
दियुसक्री था। १२ सुरकसा में लगर 
डाल करके हम तीन दिन टिके रहे। 
१३ वहा से हम घूमकर रेगियुम में आए* 
भर एक दिन के बाद दक्खिनी हवा चली, 
तब दूसरे दिन पुतियुली में आ्राए। १४ वहा 
हम को भाई मिले, और उन के कहने से 
हम उन के यहा सात दिन तक रहे, और 
इस रीनि से रोम को चले। १५ वहा से 
भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के 
चौक और तोन-सराए तक हमारी भेट करने 
को निकल आए जिन्हें देखकर पौलुस ने 
परमेश्वर का धन्यवाद किया, और ढाढस 
बान्धा ॥। 

१६ जब हम रोम में पहुचे, तो पोलुस 
को एक सिपाही के साथ जो उस की रख- 
वाली करता था, अकेले रहने की आज्ञा 
हुई ॥ 

१७ तीन दिन के वाद उस ने यहूदियों 
के बडे लोगो को बुलाया, और जब वे इकट्ठे 
हुए, तो उन से कहा, हे भाइयो, में ने अपने 
लोगो के या वापदादों के व्यवहारो के 
विरोध में कुछ भी नही किया, तौभी वन्धुआ 
होकर यरूशलेम से रोमियो के हाथ सौपा 

गया। १८ उन्हो ने मुझे जाच कर छोड 
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देना चाहा, क्योकि मुझ में मृत्यु के योग्य 
कोई दोष न था। १६ परन्तु जब यहूदी 
इस के विरोध में बोलने लगे, तो मुर्के कंसर 
की दोहाई देनी पडी न यहू कि सुझे अपने 
लोगो पर कोई दोष लगाना था। २० इस- 
लिये में ने तुम को बुलाया हैँ, कि तुम से 
मिलू और बातचीत करू; क्योंकि इस्राएल 
की आशा के लिये में इस जजीर से जकडा 
हुआ हू। २१ उन्हो ने उस से कहा, ने 
हम ने तेरे विषय में यहूदियों मे चिद्ठिया 
पाई, और न भाइयो में से किसी ने श्राकर 
तेरे विषय में कुछ बताया, ओर न बुरा 
कहा। २२ परन्तु तेरा विचार क्या है? 
वही हम तुक से सुनना चाहते हे, क्योकि 
हम जानते हूँ, कि हर जगह इस मत के 
विरोध में लोग बाते कहते है ॥ 

२३ तब उन्हो ने उसके लिये एक दिन 
ठहराया, और बहुत लोग उसके यहा इकट्रे 
हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही 
देता हुआ, और मूसा की व्यवस्था और 
भविष्यद्वक्ताओ की पुस्तको से यीशु के 
विषय में समझा समभाकर भोर से साभ 
तक वर्णन करता रहा। २४ तब कितनो 
ने उन बातो को मान लिया, और कितनो 
ने प्रतेति न की। २५ जब आपस में एक 
मत न हुए, तो पौलुस के इस एक बात के 
कहने पर चले गए, कि पवित्र आत्मा ने 
यशायाह भविष्यद्धकता के द्वारा तुम्हारे 
वापदादों से अच्छा कहा, कि जाकर इन 
लोगो से कह। २६ कि सुनते तो रहोगे, 
परन्तु न समझोगे, और देखते तो रहोगे, 
परन्तु न बुकोगें। २७ क्योकि इन लोगो 
का मन मोटा, और उन के कान भारी हो 
गए, और उन्हो ने अपनी आखे बन्द की हैं, 
एसा न हो कि वे कभी आखो से देखे, और 
कानो से सुने, और मन से समझे और फिरे, 
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ओर में उन्हें चगा कख। २८ सो तुम 
जानो, कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा 
अन्यजातियों के पास भेजी गई है, और वे 
सुनेंगे। २६ जब उस ने यह कहा तो यहूदी 
आपस में बहुत विवाद करने लगे और बहा 
से चले गए।। 
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३० झौर वह पूरे दो वर्ष भ्रपने भाडे के 
घर में रहा। ३१ और जा उसके पास 
आते थे, उन सव से मिलता रहा और बिना 
रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के 
राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह 
की यातें सिखाता रहा ॥। 





रोमियों के नाम पोलुस प्रेरित की प्री 


१ पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह 
का दास हूँ, और प्रेरित होने के लिये 
बुलाया गया, और परमेश्वर के उस 
सुसमाचार के लिये प्रलम किया गया हैं। 
२ जिस की उस ने पहिले ही से अपने 
भविष्यद्वक्ताओ के द्वारा पवित्र शास्त्र में। 
३ अपने पुत्र हमार प्रभु योशु मसीह के 
विपय मे प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव 
से तो दाऊद के वश से उत्पन्न हुआ। 
४ और पवित्रता की आत्मा के भाव से 
मरे हुआ में से जी उठने के कारण सामथ 
के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा हैं। 
५ जिस के द्वारा हमे अनुग्रह और प्रेरिताई 
मिली, कि उसके नाम के कारण सब 
जातियों के लोग विश्वास करके उस की 
माने। ६ जिन में से तुम भी यीशु मसीह 
के होने के लिये वुलाए गए हो। ७ उन 
सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के 
प्यारे हें और पवित्र होने के लिये बुलाए 
गए है॥ 

हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु 
मसीह की ओर से तुम्हे अनुग्रह और शान्ति 
मिलती रहे।॥ 


म पहिले में तुम सब के लिये ग्रीशु 
ममीह के द्वारा अपने परमेदवर का धन्यवाद 
करता हू कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा 
सारे जगत में हो रही ह। & परमेश्वर 
जिस की सेवा म' अपनी आत्मा से उसके 
पुत्र के सुतमाचार के वियय में करता हू, 
वही मेरा गवाह ह, कि मे तुम्हे किस प्रकार 
लगातार स्मरण करता रहता हू। १० और 
नित्य अपनी प्रार्यनाओ्री में बिनती करता हु, 
कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने 
की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सुफल 
हो। ११ क्योंकि में तुम से मिलने की 
लालसा करता हू, कि म बुम्हे कोई आत्मिक 
वरदान दू जिस से तुम स्थिर हो जाग्रो। 
१२ अर्थात्‌ यह कि म तुम्हारे बीच में 
होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा 
जो मुझ मे, और तुम में है शान्ति पाऊ। 
१३ और है भाइयों म नहीं चाहता, कि 
तुम इस से अनजान रहो, कि में ने बार बार 
तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे शोर 
अन्यजातियों में फल मिला, वसा ही तुम में 
भी मिले, परन्तु अब तक रुका रहा । श४ में 
यूनानियों और अन्यभाषियां का और 
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बुद्धिमानों झर निर्वुद्धियों का कर्जदार हु । 
१५ सो में तुम्हे भी जो रोम में रहते हो, 
सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हु। 
१६ क्योकि में सुसमाचार से नही लजाता, 
इसलिये कि वह हर एक विश्वास करनेवाले 
के लिये, पहिले तो यहूदी, फिर यूनानी के 
लिये उद्धार के निभित्त परमेश्वर की सामर्थ 
हैं। १७ क्योंकि उस में परमेश्वर की 
धार्मिकता विश्वास से, और विश्वाम के 
लिये प्रगट होती हूँ, जँसा लिखा हैं, कि 
विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा ।। 

१८ परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों 

की सब अ्रभकति और अधर्म पर स्वर्ग से 
प्रगट होता है, जो सत्य को ग्रधर्म से दवाए 
रखते हे। १६ इसलिये कि परमेश्वर के 
विषय का ज्ञान उन के मनो मे प्रगट हैं, 
क्योकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है। 
२० क्योकि उसके अनदेखे गुण, अर्थात्‌ 
उस की सनातन सामर्थ, और परमेश्वरत्व 
जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के 
द्वारा देखने में आते हैँ, यहा तक कि वे 
निरुत्तर हें। २१ इस कारणा कि परमेश्वर 
को जानने पर भी उन्हो ने परमेश्वर के 
योग्य बडाई और धन्यवाद न किया, परन्तु 
ब्यै्थ विचार करने लगे, यहा तक कि उन 
का निर्वुद्धि मन अन्धेरा हो गया। २२ वे 
अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन 
गए। २३ और अबिनाशी परमेश्वर की 
महिमा को नाशमान मनुष्य, और -पक्षियो, 
और चौपायो, और रेगनेवाले जन्तुओं को 
मूरत की समानता में बदल डाला ॥! 

२४ इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उन के 
मन के अभिलाषो के अनुसार अशुद्धता के 
लियें छोड दिया, कि वे आपस में अपने 
शरोरो का अनादर करें। २५ क्योकि 
उन्हो नें परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर 
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प्रोर सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो 
सदा धन्य हैं। ग्रामीन ॥। 

२६ इसलिये परमेश्वर ने उन्हें नोच 
कामनाओ के वच्चय में छोड दिया, बहा तेक 
कि उन की स्त्रियों ने भी स्वाभाविक 
व्यवहार को, उस से जो स्वभाव के विरुद्ध 
हैं, बदल डाला। २७ वेसे हो पुरुष भी 
स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड- 
कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, 
ओर पुरुषों ने पुछुपों के साथ निर्लेज्ज काम 
करके अपने भ्रम का ठोक फल पाया |! 

२८ ओर जब उन्हों ने परमेश्वर को 
पहिचानना न चाहा, इसलिये परमेश्वर ने 
भी उन्हे उन के निकम्मे मन पर छोड दिया , 
कि वे अनुचित काम करें। २९ सो वे सब 
प्रकार के अ्रधर्म, और दुष्टता, और लोभ, 
ओर वरभाव, से भर गए, और डाह, और 
हत्या, और भंगडे, ओर छल, झौोर ईर्पा से 
भरपूर हो गए, और चुगलखोर । ३० बद- 
नाम करनेवाले, परमेश्वर के देखने में 
घूरिषत, औरो का झ्नादर करनेवाले, प्रभि- 
धानी, डीगमार, बुरी बुरी बातो के बनाने- 
वाले, माता पिता की ग्राज्ञा त भाननेवाले | 
३१ निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित 
और निर्देय हो गए। ३२ वे तो परमेश्वर 
की यह विधि जानते है, कि ऐसे ऐसे काम 
करनेवाले मृत्यु के दराड के योग्य हे, तौभी न 
केवल आप ही ऐसे काम करते है, बरन 
करनेवालो से प्रसन्न भी होते है।॥। 


२ सो हे दोष लगानेवाले, तू कोई बयो 

न हो, तू निरुत्तर हैं| क्योकि जिस 
बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी 
बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता हैं, 
इसलिये कि तू जो दोष लगाता है, श्राप ही 
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बही काम झरता ह। २ प्रोर हम जानते 
है हि एसे एस काम कानलेयाला पर पर- 
मेइवर का थ्रार से ठीहझ ठोक दगड़ का आज्ञा 
हातो है। ३ और है मनुष्य, तू जा ऐस 
एन जाम करनयजाला पर दोष लगाना 6, 
ग्ोर आप वे ही उस करता है यप्रा बह 
समता है कि तु परमेइवर की दरसठ वी 
प्राशा से उच्च जाएगा ? ४ य्या तू उस को 
द्रपा ओर सहनशीलता प्लौर बीरजलूपों 
घन का तुच्छे जानता 7? और स्या यह 
नहीं समझता, कि परमश्बर की कृपा तुझे 
मने फिराब का सिानी है ? ५ पर अपना 
क्ठारता और हठीने मन के झनुसार उपके 
क्राध के दिन के लिय जिसे में परमेझयर या 
सच्चा याय प्रगट हागा, श्रगन निमित्त 
क्राध फ्मा रहा ह। ६ वह हर छड़ को 
उसके कामों के अनुखार यदला देगा। 
७ जा सुकम मे स्थिर रहकर मटिमा, झौर 
ग्रादर, और श्रमरता 7 खाज मे हू, उन्हें 
वह अनन्त जीवन देगा । 8 पर जा विवादों 
हूँ, श्रौर सत्य को नहों मानते, वरन अधर्म 
की मानते हैं, उत पर क्राध ग्रोर कोप पडगा । 
&€ और कलश और सफ्द हर एक मनुष्य 
ते प्राण वर जा बुरा करता हूँ आ्राएगा, 
पहिल यहुदी पर फिर यूनानी पर) १० पर 
महिमा और आदर और कल्याग हर एक 
को मिलेगा, जो भला करता है, पहिले 
यहूदी को फिर यूनानी को। ११ क्याकि 
परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। 
१२ इसलिय कि मिन्‍्ही न बिना व्यवस्था 
पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश 
भी होगे, और जिन्‍्हा ने व्यवस्था पाकर पाप 
किया, उन का दराद व्यवस्था के अनुसार 
होगा। १३ (क्याकि परमेश्वर के यहा 
व्यवस्था के खुतनेवाले धर्मी नहीं, पर 
व्यवस्था पर चलनेवाले धर्मी ठहंराए 
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जाएगे। १४ फिर जब अन्यजाति लोग 
ज़िन व पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से 
व्यवस्था को बाता पर चलन हू, तो व्यवस्था 
उन के पास ने हान पर भी वे अपने लिये 
प्राप ही व्यवस्था ह। १५ वे व्यवस्था की 
यान झपन पपने हृदयों मे लिसी हुई दिखाते 
है और उन के विवेक * भी गवाही देते ह, 
प्रौर उने की चिल्ताए परस्पर दाप लगाती, 
या उन्हे निदधि ठढ़सनी है!) १६ जिस 
दिन पर्मेश्यर मेरे सुसमाचार के अनुवार 
पोश मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों 
का 'याय करेगा॥ 

१७ यदि तू यहूदी कहलाता है, और 
व्यवस्था पर भरोसा रखता है, श्रौर 
प्ररमेग्वर के विषय मे घमटड करता हू। 
शि्८ और उस को इच्छा जानता झौर 
व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम 
बातों को प्रिय जानता हैं। १७ और अपने 
वर भरासा रखेता हू, कि मे ग्रधा का 
अगुवा, और प्रधकार मे पड हुआ की 
ज्थाति। २० ओर बुद्धिहीनों का सिखाने- 
वाला, और यालेको का उपदेशक हू, और 
शान, झोर सत्य का चमूना, जो व्यवस्था से 
हू, मुर्के मिला है| २१ सा क्‍या तू जा 
आरा को सिखाता हैं, अपने आप को नहीं 
सिखाता ” क्‍या तु जो चोरी ने करने का 
उपदेश देता हू, आप ही चोरी करता हूँ ? 
२२ तू जा कहता है, व्यभिचार न करना, 
क्या आप ही व्यभिचार करता है ? तू जा 
मरता से घृणा करता हैं, क्या आप 
ही मन्दिरा को लूठता ह। २३ तू जा 
व्यवस्था के विपय में घमणड करता हैं, क्या 
व्यवस्था ने मानकर, परमेश्वर का अनादर 
करता हू? र४ड क्याकि तुम्हारे कारण 
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अन्यजातियो में परमेश्वर के नाम की निन्‍दा 
की जाती है जैसा लिखा भी हैं। २५ यदि 
तू व्यवस्था पर चले, तो खतने से लाभ तो 
है, परन्तु यदि तू व्यवस्था को न मानें, तो 
तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। 
२६ सो यदि खतनारहित मनुष्य व्यवस्था 
की विधियों को माना करे, तो क्या उस की 
बिन खतना की दशा खतने के बराबर न 
गिनी जाएगी ? २७ और जो मनुष्य जाति 
के कारण बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था 
को पूरा करे, तो क्‍या तुझे जो लेख पाने 
और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को 
माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा ? 
२८ क्योकि वह यहूदी नही, जो प्रगट में 
यहूदी हैं, और न बह खतना है, जो प्रगट मे 
हैं, और देह में हैं। २९ पर यहुदी वही हैं, 
जो मन मे हैं, और खतना वही है, जो हृदय 
का और आत्मा में है, न कि लेख का ऐसे 
को प्रशसा मनुष्यो की ओर से नही, परन्तु 
परमेश्वर की ओर से होती है ॥। 


३ सो यहूदी की क्या बडाई, या खतने 
का क्‍या लाभ ? २ हर प्रकार से 
बहुत कुछ । पहिले तो यह कि परमेदवर के 
वचन उन को सोपे गए। ३ यदि कितने 
विश्वासघाती निकले भी तो क्‍या हुआ। 
क्या उन के विश्वासधाती होने से परमेश्वर 
की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? ४ कदापि 
नही, बरन परमेश्वर सच्चा और हर एक 
मनुष्य भूठा ठहरे, जैसा लिखा हैं, कि जिस 
से तू अपनी बातो में घर्मी ठहरे और न्याय 
करते समय तू जय पाएं। ५ सो यदि 
हमारा अधर्म परमेदवर की घार्मिकता ठहरा 
देता है, तो हम क्‍या कहे ? क्‍या यह कि 
परमेब्वर जो क्रोध करता है अन्यायी हैं ? 
(यह तो में मनुष्य की रीति पर कहता हू ) । 
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६ कदापि नही, नहीं तो परमेश्वर क्योकर 
जगत का न्याय करेगा ? ७ यदि मेरे मूठ 
के कारण परमेश्वर की सच्चाई उस की 
महिमा के लिये अधिक करके प्रगट हुई, तो 
फिर क्यो पापी की नाईं में दसंड के योग्य 
ठहराया जाता हु ? ८ और हम क्यो बुराई 
ने करे, कि भलाई निकले ? जब हम पर 
यही दोष लगाया भी जाता है, और कितने 
कहते हे, कि इन का यही कहना है . परन्तु 
ऐसो का दोषी ठहराना ठीक है।॥। 

&६ तो फिर क्या हुआ ? क्या हम उन से 
अच्छे हें ”? कभी नहीं, क्योकि हम यहूदियों 
और यूनानियों दोनो पर यह दोष लगा चुके 
हैं कि वे सब के सब पाप के वच् में है। 
१० जैसा लिखा है, कि कोई धर्मी नहीं, 
एक भी नहीं। ११ कोई समभदार नही, 
कोई परमेश्वर का खोजनेवाला नहीं। 
१२ सब मटक गए है, सब के सव निकम्मे 
बन गए, कोई भलाई करनेवाला नही, एक 
भी नहीं। १३ उन का गला खुली हुई 
कब्र हैं उन्हों ने अपनी जीभो से छल 
किया हैं उन के होठो में सापो का विष 
हैं। १४ और उन का मुह श्राप और 
कडवाहट से भरा हैं। १५ उन के पाव 
लोह बहाने को फुर्तीले हे। १६ उन के 
मार्गो में नाश और क्लेश है। १७ उन्होंने 
कुशल का मार्ग नही जाना। १८ उन की 
आखो के साम्हने परमेश्वर का भय नही ॥ 

१६ हम जानते हे, कि व्यवस्था जो कुछ 
कहती है उन्ही से कहती है, जो व्यवस्था के 
आधीन हे इसलिये कि हर एक मुह बन्द 
किया जाए, और सारा ससार परमेश्वर के 
दण्ड के योग्य ठहरे । २० क्योंकि व्यवस्था 
के कामों से कोई प्राणी उसके साम्हने धर्मी 
नही ठहरेगा, इसलिये कि व्यवस्था के हारा 
पाप की पहिचान होती है। २१ पर अब 
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बिना व्यवस्था परमेश्वर को वहू धामिक्ता 
प्रगट हुई है, जिस को गवाहों व्यवम्था और 
भविष्यद्धकता देत हू । २२ अर्थात्‌ परमेश्वर 
की वह घामिकता, जो यीशु मसीह पर 
विश्वास करने से सब विश्वास करनेवाला के 
लिये है, क्याकि कुछ भेद नही ) २३ इस- 
लिये कि सउ ने पाप किया हैं और परमेश्वर 
की महिमा से रहित ह। २४ परन्तु उसके 
झनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह 
यीशु में हू, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हू। 
२५ उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण 
एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया, जो विश्वास 
करने से क्रायकारी हाता हूँ, कि जो पाप 
पहिल किए गए, और ज़िय की परमेदवर ने 
ग्रपनी सहनशीलता से आनाफ़ानी की, 
उन के ब्रिपय में वह अपनी थार्मिकता प्रगट 
करे। २६ वरन इसी समय उसे को 
धामिकता प्रगट हो, कि जिस से वह आप ही 
धर्मी ठहरे, श्रौर जो यीशु पर विश्वास करे, 
उसका भी धर्मी ठहरानेवाला हो । २७ तो 
घमण्ड करना कहा रहा ? उस की तो जगह 
ही नहीं कौन सी व्यवस्था के कारण से ? 
क्या कर्मों की व्यवस्था से ? नहीं, बरन 
विश्वास की व्यवस्था के कारएणा। २८ इस- 
लिये हम इस परिणाम पर पहुचते हूँ, कि 
मनुष्य व्यवस्था के कामो के बिना विश्वास 
के द्वारा धर्मी ठहरता हैं। २६ क्या 
परमेइबर केवल यहूदियों ही का है? क्‍या 
अचथजानियां का नहीं ? हा, अन्यजातियो 
का भी हैं। ३० क्योकि एक ही परमेश्वर 
हू, जो खतनावाला को विश्वास से और 
खतनारहितो को भी विश्वास के दारा 
धर्मी ठहराएंगा । ३१ तो क्‍या हम व्यवस्था 
को विश्वास के द्वारा ब्यर्थ ठहराते हे? 
कदापि सही, बरन व्यवस्या को स्थिर 
करते हूँ ॥ 


रोमिया 
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9 सो हम क्‍या कहे, कि हमारे शारी- 
रिक पिता इशग्राहीम का क्या प्राप्त 
हुआ ? २ क्योकि यदि इप्आाहीम कामा से 
धर्मी ठहराया जाता, तो उस घमएड करने 
की जगह होती, परन्तु परमेश्वर के निकट 
नहीं। ३ पवित्र ज्ञास्त्र क्या कहता हैं? 
यह फि इताहीस ने परमेश्वर पर विश्वास 
फ़िया *, और यह उसके लिये घामिकता 
गिना गया । ४ काम करनेदाले की मजदूरी 
देना दान नही, परन्तु हकक समझा जाता 
हैं। ५ परन्तु जो काम नहीं करता वरन 
भक्तिहीन के धर्मी ठहरानेवाले पर विश्वास 
करता हू, उसका विश्वास उसके लिये 
घामिकता गिना जाता हैं। ६ जिसे 
परमेश्वर बिना कर्मो के धर्मी ठहराता है, 
उसे दाऊद भी धन्य कहता हैं। ७ कि धन्य 
वे हु, जिन के अधम क्षमा हुए, और जिन के 
पाप ढापे गए। ८ धन्य हूँ वह मनुष्य जिसे 
परमेश्वर पापी न ठहराएं। & तो यह 
धय कहना, क्या खतनावाला ही के लिये हु, 
या खतनारहितों के लिये भी ” हम यह 
कहते हू, कि इब्राहीम के लिये उसका 
विश्वास धामिकता ग्रिना गया। १० तो 
बह क्योफर गिना गया ? खतन की दशा में 
या बिना खतने की दशा में ” खतने की 
दद्षा में नही परन्तु बिना खतने की दशा में ! 
११ और उस ने खतने का चिन्ह पाया, कि 
उस विश्वास की धामिकता पर छाप हो 
जाए, जो उस ने बिना खतने की दशा म॑ रखा 
था. जिस स वह उन सब का पिता ठहरे, 
जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते 
हैं, और कि वे भी चर्मी ठहर। १२ और 
उन खतना किए हुओ का पिता हो, जो न 
केवल खतना किए हुए हू, परन्तु हमारे पिता 


_ $ यू० की प्रतीति की। 
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दप्रादीम के उस विस्वार की लीक पर या 
जित हे, थी उसे ने दित खतते था दमा 
मे किया बा। १३ या व बिना हि 
४ जगत हो वारित होगा ने दवा बे #ा, 
ने उस है पडा को व्यपर्या के द्वारा ये बई 
थी, परन्तु पिदवास की धार्मिकयता के दारा 
मिली । १४ साहहि वदि आहरयावाल 
वारिस दे तो विदवास व्यव बोर प्रनिन्ता 
निष्फल ठडझरी। १४ व्यवस्था ता कोष 
उपजाती टू प्रीोर जहां व्यवम्धा चहो बड़ा 
उसका दालना भी नही । १६ देसी कारण 
वह विश्वास के द्वारा मिलती हैं, ह प्नुग्रद 
की रीति पर हो, कि प्रतिश्ा सब यश ऊफे लिये 
दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिये जो व्यवस्था- 
वाला है, वरन उन के लिये भी नो इब्राहोम 
फे समान विश्वासवाले है वहीं नी हम 
सब का पिता है। १७ (जैसा लिसा ह 
कि मे ने तुके बहुत सी जातियो का पिला 
ठहराया है), उस परमेकझ्वर के साम्हने जिस 
पर उस ने विश्वास किया और जो मरे हुआ 
को जिलाता है, और जो बाते हे हो नही, 
उन का नाम ऐसा लेता है, कि मानो वे हे । 
१८ उस ने निराशा में भी ग्राशा रखकर 
विश्वास किया, इसलिये कि उस वचन के 
श्रनुसार कि तेरा वश ऐसा होगा वह बहुत सी 
जातियो का पिता हो। १६ और वह जो 
एक सौ वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरोर 
और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा 
जानकर भी विश्वास में निर्वेल न हुआ । 
२० और न अविदश्वासी होकर परमेश्वर 
की प्रतिज्ञा पर सदेह किया, पर विश्वास में 
दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 
२१ और निश्चय जाना, कि जिस बात की 
उस ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने को 
भी सामर्थी है। २२ इस कारण, यह उसके 
लिये धार्मिकता मिना गया। २३ झोर 
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बूह८ बाते हा 
पामितवा विना वा ने बइवन कूधी है 
लिये किया संग । २४ उड़ने हवा ह जय 
ना जन + बल दघवद प्राध 4 हे विन 
याएतवा पवाए >्वाह एव ही ,त पर 
विस्पान हरव 2 [बसे 4 आर प+ बीश 
की माह हुप्ला ने थे डिकिथ। २६ ६ 
टमार प्रपशापा ह जब बकइकणा गया. 
भोर दमार पर्मा दस्त के उम्र ।जवाया 


भी गया ! 
धू ना जब उसे [वर गम पर्नो ट्रटार 
नी प्रय्से पद मोश मसीह के द्रौरा 
परमेदपट के साथ सल रत) ७9 विस है 
द्वारा पिदवागस | कारण पे पनद * पढ़ 
जिस में /न बसे / हमारी पहने थो ६ 
प्रोर परमइयर हो महिमा हो प्राश्ा पर 
धमसणड़ बह । ३ केबल बी नयी 


कलझा थे भा घम्माड् आह, बह जाव कर कि 


हट हू थृ 


बरत 2म 
क्लेश से धीरज । ४ प्रौर घीरणत मे खरा 
निकलना, और साई निकलने में यात्रा 
उत्पन्न होती है। ५ और प्राग्ा से लम्प्स 
नहीं होती, कयाकि परसतित्र ग्रात्मा जो हमे 
दिया गया है उसके द्वारा परमेदयर का पेम 
हमारे मन में डाला गया है। ६ ज्योकि 
जब हम निबंल ही ये, तो मसीह ठीक समय 
पर भक्तिहीनों के लिये मरा। ७ फ़िसी 
धर्मी जन के लिये कोई मरे, यह तो दुर्लभ 
है, परन्तु क्या जाने किसी भले मनुष्य के 
लिये कोई मरने का भी हियाव करे। 

८ परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की 
भलाई इस रीति से प्रगट करता है, कि जब 
हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिये 

मरा। € सो जब कि हम, अब उसके लोहू 

के कारण धर्मो ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध 

से क्यों न बचेगे ? १० क्योंकि बैरी होने 
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की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा 
हमारा मेल परमेश्वर के साय हुआ फिर 
मेल हा जाने पर उसके जीवन के कारण हम 
उद्धार क्‍या ने पाएये ? ११ झौर केवल 
यही नहीं, परन्तु हम अपने प्रमु योशु मसोह 
के द्वाग जिस के द्वारा हमारा मेल हुआ 
है, परमेश्वर के विषय में घमगड़ भी 
करते हैं ॥ 

१२ इसलिये जैसा एक मनुष्य के हारा 
पाप जगत में श्राया, और पाप के द्वारा मृत्यु 
झाई, झौर इस रीति से मृत्यु सब मनुष्या में 
फैल गई, इसलिये कि सव ने पाप किया। 
१३ क्‍योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप 
जगत में तो था, परन्तु जहा व्यवस्था नही, 
वहा पाप गिता नहीं जाता। १४ तोभोी 
आ्रादम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगा 
पर भी राज्य क्या, जिन्‍्हों ने उस आादम के 
ग्रपराध की नाई जो उत्त आ्रानेवाले का 

चिन्ह है, पाप न किया। १५ पर जैसा 
अपराध की दशा है, वेसी अनुग्रह के बरदान 
की नहीं, क्योकि जब एक मनुष्य के अपराध 
से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह 
और उसका जो दान एक मनुष्य के, श्रर्यात्‌ 
यीशु मसीह के श्रनुग्रह से हुआ वहुतेरे लोगो 
पर अवश्य ही भ्रधिकाई से हुआ । १६ भौर 
जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, 
बैसा ही दान की दशा नही, क्योकि एक ही 
के कारण दए्ड की आज्ञा का फसला हुआ, 
परन्तु बहुतेरे श्रपराधों से एँसा वरदान 
उत्पन्न हुआ, कि लोग धर्मी ठहरे। 
१७ क्योकि जब एक मनुष्य के अपराध के 
कारण मृत्यु ने उस एक ही के हारा राज्य 
किया, तो जो लोग अनुग्रह और घमस्मी 
बरदान वहुतायत से पाते है वे एक मनुष्य के, 
अर्थात्‌ यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही श्रतन्‍्त 
जीवन में राज्य करेंगे। १८ इसलिये जैसा 


रामियो 
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एक अपराध सब मनुष्यों के लिये दएड की 
झाजा फा कारण हुआ, वैसा ही एक घम्र का 
काम भी मब मनुष्यों के लिये जीवन के 
निमित्त धर्मी ठहराएं जाने का का राग हुआ। 
१६ व्याकि जैसा एक मनुप्य के आज्ञा न 
मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे हो एक 
मनुष्य के आजा मानने से बहुत लाग धर्मी 
ठहरेंगे। २० और व्यवस्था दीच मं भरा 
गई, कि अपराध बहुत हो, परन्तु जहा प्राप 

बहुत हुआ, वहा अनुग्रह उस से भी कही 
अधिक हुझा। २१ कि जंसा पाप ने मृत्यु 
फलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु 
यीशु ममीह के छारा अनुग्रह भी अनन्त 
जीवन के लिये धर्मी ठहराते हुए राज्य 
करे॥ 


टू सो हम क्या कहें? क्‍या हम पाप 
करते रहें, कि पअनुग्रह बहुत हो? 
२ कदापि नहीं, हम जब पाप के लिये मर 
गए तो फिर आगे को उस में क्योकर जीवन 
दिताएं ? ३ वया तुम नही जानते, कि हम 
जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, 
तो उस की मत््यु का वपतिस्मा लिया? ४ सो 
उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके 
साथ गाडे गए, ताकि जैसे मसीह पिता की 
महिमा के द्वारा मर हुओ में से जिलाया गया, 
बैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें । 
५ क्योंकि यदि हम उस की मृत्यु की 
समानता म उसके साथ जुट गए हू, तो 
निदचय उसके जी उठने को समानता में भी 
जुट जाएये। ६ क्योकि हम जानते है, कि 
हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ कूंस पर 
चढाया गया, ताकि पाप का शरौर व्यर्थ हो 
जाए, ताकि हम आये को पाप के दासत्व में 
ने रहे। ७ क्याकि जो मर गया, वह पराय 
से छुटकर धर्मी ठहरा। ८ सो यदि हम 
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मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास 
यह है, कि उसके साथ जीएगे भी। 
£ क्योकि यह जानते है, कि मसीह मरे हुआ 
में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस 
पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। 
१० क्योकि वह जो मर गया तो पाप के 
लिये एक ही बार मर गया, परन्तु जो 
जीवित है, तो परमेश्वर के लिये जीवित हैं । 
११ ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के 
लिये तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिये 
मसीह यीशु में जीवित समभो॥ 

१२ इसलिये पाप तुम्हारे मरनहार 
शरीर में राज्य न करे, कि तुम उस की 
लालसाओ के आधीन रहो। १३ और न 
अपने अगो को अधर्म के हथियार होने के 
लिये पाप को सौपो, पर अपने आप को मरे 
हुओ में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर 
को सौपो, और अपने अगो को धर्म के 
हथियार होने के लिये परमेश्वर को सौपो। 
१४ और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, 
क्योकि तुम व्यवस्था के आधीन नही बरन 
अनुग्रह के आधीन हो ॥ 

१५ तो कया हुआ ? क्‍या हम इसलिये 
पाप करे, कि हम व्यवस्था के आधीन नही 
बरन अनुग्रह के आधीन हें? कदापि 
नहीं। १६ क्‍या तुम नही जानते, कि जिस 
की आराज्ञा मानने के लिये तुम अपने आप को 
दासो की नाई सौप देते हो, उसी के दास हो 
ओर जिस की मानते हो, चाहे पाप के, जिस 
का अन्त मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के, 
जिस का अन्त धार्मिकता है? १७ परन्तु 
परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप 
के दास थे तौभी मन से उस उपदेश के 

माननेवाले हो गए, जिस के साचे में ढाले 
गए थे। १८ और पाप से छुडाए जाकर 
धर्म के दास हो गए। १६ में तुस्हारी 


रोमियों 


शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों को 
रीति पर कहता हू, जैसे तुम ने अपने भगो 
को कुकर्म के लिये अशुद्धता और कुकर्म के 
दास करके सौपा था, वेसे ही अब अपने ग्गो 
को पवित्रता के लिये धर्म के दास करके सौप 
दो। २० जब तुम पाप के दास थे, तो घर्म 
की ओर से स्वतत्र ये। २१ सो जिन बातों 
से अब तुम लज्जित होते हो, उन से उस 
समय तुम क्या फल पाते थे ? २२ क्योंकि 
उन का भ्रन्त तो मृत्यु हैँ परन्तु अब पाप से 
स्वतत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर 
तुम को फल मिला जिस से पवित्रता प्राप्त 
होती है, और उसका अन्त अनन्त जीवन है । 
२३ क्योकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु हैं, 
परन्तु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु 
मसीह यीशु में अनन्त जीवन है ।। 


है भाइयो, क्या तुम नहीं जानते 
(में व्यवस्था के जाननेवालो से कहता 
हू), कि जब तक मनुष्य जीवित रहता हैं, 
तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती 
हैं? २ क्योकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के 
अनुसार अपने पति के जीते जी उस से वर 
हैं, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह पति 
की व्यवस्था से छूट गई। .हे सो यदि पति 
के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो 
जाए, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परन्तु 
यदि पति मर जाए, तो वह उस व्यवस्था से 
छूट गई, यहा तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष 
की हो जाए तौभी व्यभिचा रिणी न ठहरेगी । 
४ सो हे मेरे भाइयो, ,तुम भी मसीह की 
देह के द्वारा व्यवस्था के लिये मरे हुए बन 
गए, कि उस दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुझओ 
में से जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिये 
फल लाए। ५ क्योकि जब हम शारीरिक 
थे, तो पापो की अभिलाषाये जो व्यवस्था के 
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द्वारा पो, मृत्यु था फल उत्पन्न करने ये लिये 
हमारे प्रगा मे वाम करती थी। ६ परन्तु 
जिस के वघन म हम थ उसके लिये मर कर, 
प्रद व्यवस्था । ऐसे छुट गए, हि लेस की 
पुरानी रीति पर पही, बरन प्रात्मा की 
नई रीति पर सेवा फरते हु ॥ 

७ सो हम क्या उह़ें ? उया व्यवस्था पाप 
हूँ? कदापि नहीं! बरन बिना व्यवस्था के 
मे पाप का नहीं पहिचानता व्यवस्था यदि 
ने कहती, हि लालच मत कर तो में लालच 
फो ने जानता। रे परन्तु पाप ने प्रवसर 
प्कर झ्ाजा क द्वारा मुझ में सब प्रकार का 
लालच उत्पन्त फ्िया, क्याकि घिना व्यवस्था 
पाप मुर्दा हैं। € में ता व्यवस्था बिना 
पहिले जीवित था, परन्तु जब श्राजा आई, 
तो पाप जी गया, और म॑ मर गया। 

१० और वहीं थ्राज्ञा जो जीवन के लिये 
थी, मेरे लिये मृत्यु का कारण ठहरी। 
११ उयोहि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के 
द्वारा मुझे बहकाया, श्र उसी के हारा 
मु्कें मार भी डाल्ा। १३१ इसलिये 
व्यवस्था पविन्न हू, और प्राज्ञा भी ठीक 
और श्रच्छी हैं। १३ तो क्‍या वह जो 
अच्छी थी, मेरे लिये मृत्यु ठहरी ? कदापि 
नही ! परन्तु पाप उस ग्रच्छी वस्तु के ढारा 
मेरे लिये मृत्यु का उत्पन्न करनेवाला हुआ 
कि उसका पाप होना प्रगठ हो, और आज्ञा 
के द्वारा पाप बहुत ही परापमय उहरे। 
१४ क्योंकि हम जानते ह कि व्यवस्था तो 
आत्मिक है, परन्तु में शारीरिक और पाप के 
हाथ बिका हुआ हू। १५ और जो म करता 
है, उस को नहीं जानता, क्याकि जो मं 
चाहता हू, वह नहीं किया करता, परन्तु 
जिस से मुझे घृणा आती हैं, वही करता 
हु। १६ और यदि, जो में नही चाहता 
वही करता हू, तो म मान लेता हू, कि 
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व्यवस्था भलो ह। १७ नो ऐसी दशा में 
उसका करनवाला में नहीं, बरन पाप है, 
जो मुझ मे बसा हुम्रा हैं। १८ क्योंकि म 
जानता हू, पि मुक्त में अर्थात्‌ मेरे शरीर में 
कोई अच्छी वस्तु बास नही करती, इच्छा 
ता मुक्त में है, परन्तु भल काम मुझ से बन 
नहीं पडत। १६ वयाहि जिस अच्छ काम 
की में इच्छा फ़रता हू, वह तो नहीं करता, 
परन्तु जिस पुगाई की इच्छा नही करता, 
वही किया फरता हु। २० परन्तु यदि में 
बही करता हू, जिस की इच्छा नहीं करता, 
तो उसका करनेवाला म न रहा, परन्तु पाप 
जो मुभ म वसा हुआ है। २१ सा मे यह 
व्यवस्था पाता हू, कि जब भलाई करने की 
इच्छा करता हू, तो युराई मेरे पास श्राती 
हैं। २२ क्योंकि म भीतरी मनुय्यत्व से 
तो परमेशवर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न 
रहता हु। २३ परतु मुझे अपने अगो में 
दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पडती ह, 
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लडती हैं, 
और मुझे पाप की व्यवस्था फो बन्धन में 
डालती है जो मेरे झगो में हू। २४ मेँ कैसा 
श्रभागा मनुष्य हू | मुझे इस मृत्यु की देह से 
कोन छुडाएगा ? २५ में अपने प्रभु यीशु 
मसीह वे हारा परमेश्वर का धन्यवाद करता 
हु निदान म आप बुद्धि से तो परमेश्वर की 
व्यवस्था या, परन्तु शरीर में पाप की 
व्यवस्था का सेवन करता हु ॥ 
सो भव जो मसीह यीशु में हूं, उन 

पर दण्ड की आज्ञा नहीं. क्योंकि वे 
शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के 
अनुसार चलत है। २ क्याकि जीवन को 
आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मु 
पाप की, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतन्न 
कर दिया। ३ क्योकि जो काम व्यवस्था 
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शरीर के कारण दुर्वल होकर न कर सकी, 
उस को परमेश्वर ने किया, प्रर्थात्‌ अपने ही 
पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, 
झोर पाप के बलिदान होने के लिये भेजकर, 
शरीर में पाप पर दण्ड की प्राज्ञा दी। 
४ इसलिये कि व्यवस्था की विधि हम में 
जो शरीर के श्रनुसार नही वरन झात्मा के 
अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। ५ क्योकि 
शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातो पर मन 
लगाते हैं, परन्तु आध्यात्मिक आत्मा की 
बातो पर मन लगाते हे। ६ शरीर पर मन 
लगाना तो मृत्यु है, परन्तु श्रात्मा पर मन 
लुगाना जीवन श्रौर शान्ति है। ७ क्योकि 
शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बेर 
रखना है, क्योकि न तो परमेश्वर की 
व्यवस्था के आधीन है, श्र न हो सकता 
हैं। ८ और जो शारीरिक दशा मे है, वे 
परमेश्वर “को प्रसन्न नहीं कर सकते। 
€ परन्तु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम 
में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा मे नही, 
परन्तु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में 
मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन 
नहीं। १० और यदि मसीह तुम मे है, 
तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परन्तु 
आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ११ और 
यदि उसी का आत्मा जिस ने यीशु को मरे 
हम्नो में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, 
तो जिस ने मसीह को मरे हुओ में से 
जिलाया, वह तुम्हारी मरनहार देहो को भी 
अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ 
है जिलाएगा।॥ * 

१२ सो हे भाइयो, हम दारीर के 
कर्जदार नही, ताकि शरीर के अनुसार दिन 
कारटें। १३ क्योकि यदि तुम शरीर के 
अनुसार दिन काटोगे, तो मरोगे, यदि आत्मा 
से देह की क्रियाझ्लो को मप्रोगे, तो जीवित 
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रहोगे। १४ इसलिये कि जितने लोग 
परमेश्वर के भात्मा के चलाए चलते हैं, वे 
ही परमेश्वर के पुत्र हें। १५ क्योकि तुम 
को दासत्व की आत्मा नही मिली, कि फिर 
भयभीत हो परन्तु लेपालकपन की आत्मा 
मिली है, जिस से हम है अब्बा, है पिता 
कहकर पुकारते है। १६ प्रात्मा आप ही 
हमारी झात्मा के साथ गवाही देता है, कि 
हम परमेदवर की सन्तान हें। १७ और 
यदि सन्तान है, तो वारिस भी, वरन 
परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी 
वारिस है, जब कि हम उसके साथ दुख 
उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए ॥ 
१८ क्योकि में समभता हू, कि इस समय 
के दुख और क्लेश उस महिमा के साम्हने, 
जो हम पर प्रगट होनेवाली है, कुछ भी नहीं 
है। १६ क्योकि सृपष्टि बडो आाशाभरी 
दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रो के प्रगट होने की 
बाट जोह रही है। २० क्योकि सृष्टि 
ग्रपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करनेवाले 
की ओर से व्यर्थता के आधीन इस आशा से 
की गई। २१ किसुृष्टि भी झाप ही विनाश 
के दासत्व से छुटकारा पाकर, परमेश्वर की 
सन्‍्तानो की महिमा की स्वतत्रता प्राप्त 
करेगी। २२ क्योकि हम जानते हें, कि 
सारी सुप्टि अब तक मिलकर कहरती 
ओर पीडाओ में पडी तडपती है। २३ श्रौर 
केवल वही नही पर हम भी जिन के पास 
आत्मा का पहिला फल है, आप ही अपने में 
कहरते हे, और लेप्णलक होने की, भ्रर्थात्‌ 
अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते है। 
र४ आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ 
है परन्तु जिस वस्तु की आशा की जाती है, 
जब वह देखने में आए, तो फिर आशा कहा 
रही ? क्योकि जिस वस्तु को कोई देख रहा 
है उस की झाशा कया करेगा? २४ ,परन्तु 
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जिस वस्तु को हम नही देखते, यदि उस की 
प्राश्ा रखते हूं, तो धीरज से उस की वाट 
जोहते भी हू ॥ 

२६ इसी रोति में प्रात्मा भी हमारी 
दुबलता में सहायता करता है, क्याक्रि हम 
नही जानने, कि प्राथना किस रीति से करना 
चाहिए, परन्तु ग्रात्मा प्राप ही ऐसी ग्राह 
भर भरकर जो वयान से बाहर हैं, हमारे 
लिये विनती करता हैे। २७ झोर मना का 
जाचनेवाला जानता हैं, कि प्रात्मा की मनसा 
बया हू ?े क्योकि वहू प्रवित्र लोगों के लिये 
परमेश्वर की इच्छा के प्रतुसार जिनती 
करता ह। २८ भ्रौर हम जानने हु, कि जो 
लोग वरमेशइवर से प्रेम रखते हैं, उन के लिये 
सच बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न 
करनी हूं, प्र्थात्‌ उन्ही के लिये जो उस की 
इच्छा के प्रनुसार बुलाएं हुए हू। 
२६ कक्‍्याकि जिन्हें उस ने पहिले से जान 
लिया हू उन्हें पहिल स ठहराया भी ह कि 
उमके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत 
भाइयों में पहिलौठा 5हरे । ३० फिर जिन्हें 

उस ने पहिले से ठहराया, उन्हे बुलाया भी, 
भ्रौर जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मों भी हराया 
है, भौर जिन्हें धर्मों ठहराया, उन्हें महिमा 
भी दी हैं॥ 

' ३१ सो हम इन बातो के विपय में क्या 
कहें ? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो 
हमारा विरोधो कौन हो सकता हू? 
३२ जिस ने झपने निज पुत्र को भी न रख 
छोडा, परन्तु उसे हम संत के लिये दे दिया 
वह उसके साथ हमें श्रोर सब कुछ क्योकर 
न देगा ? ३३ परमेइवर के चुने हुझओ पर 
दोष कौन लगाएगा ? परमेदवर वह है जो 
उनको धर्मी ठहरानेवाला है। ३४ फिर 
कौन है जो दगड की आजा देगा ? मसीह वह 
हू जो मर गया बरन मुर्दों में से जी भी उठा, 
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प्रोर परमेश्वर की दहिनी भोर है, भौर 
हमारे लिये निवेदन भी करता हैं) ३५ कौन 
हम को मद्तीह के प्रेम से भलग करेगा? 
क्या कलेश, या सकठ, या उपद्रव, या ग्रकाल, 
या नड्भाई, या जाखिम, या तलवार ? 

३६ जैसा लिखा हू, कि तेरे लिये हम दिन 
भर घात किए जाते ह, हम वध होनेवाली 
मेंडा की नाई गिने गए हैं। ३७ परन्तु इन 
सब बातो में हम उसके द्वारा जिस ने हम से 
प्रेम किया हु, जयवन्त से भी वढूकर ह। 

३८ क्योकि म' निदपचय जानता हू, कि ने 

मृत्यु, न जीवन, न स्वग्‌दूत, न प्रधानताए, 

न वतमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊचाई, 

३६ न गहिराई और न कोई भौर सृष्टि, 

हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु 

मसीह यीशु में ह, अलग कर सकेगी ॥ 


ः में मसीह में सच कहता हू, भूठ नही 
बोलता झीर मेरा विवेक * भी पवित्र 
आत्मा में गवाद्दी देता है। २ कि मुझे पडा 
शोक हैं, भौर मेरा मन सदा दुखता रहता 
हं। ३ क्योंकि म॑ यहा तक चाहता था, कि 
अपने भाइया के लिये जो शरीर के भाव से 
मेरे कुटुम्दी है, श्राप ही मसीह से शापित हो 
जाता। ४ वे इस्राएली है, और लेपालकपन 
का हक्‍क और महिमा श्रौर वाचाए और 
व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ाए उन्ही 
की है। ५ पुरखे भी उन्ही के है, और 
मसीह भी शगीर के भाव से उन्ही में से हुआ, 
जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग 
धन्य ह। आमीन। ६ परन्तु यह नही, कि 
परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिये कि 
जो इस्राएल के वश हू, वे सब इस्राएली 
नहीं। ७ और न इब्राह्दीम के वश होने के 
कारण सब उस की सन्‍्तान ठहरे, परल्तु 
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(लिखा है) कि इसहाक ही से तेरा वश 
कहलाएगा। ८ अर्थात्‌ शरीर की सन्तान 
परमेश्वर की सन्तान नही, परन्तु प्रतिज्ञा के 
सनन्‍्तान वहा गिने जाते हैं। & क्योकि 
प्रतिज्ञा का वचन यह है, कि में इस समय के 
अनुसार आऊगा, और सारा के पुत्र होगा। 
१० और केवल यही नही, परन्तु जब 
रिवका भी एक से अर्थात्‌ हमारे पिता 
इसहाक से गर्भवती थी। ११ और अभी 
तक न तो बालक जन्मे थे, और न उन्हो ने 
कुछ भला या बुरा किया था कि उस ने कहा, 
कि जेंठा छुटके का दास होगा। १२ इस- 
लिये कि परमेइवर की मनसा जो उसके 
चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण 
नही, परन्तु बुलानेवाले पर बनी रहे। 
१३ जैसा लिखा हैं, कि मे ने याकूव से प्रेम 
किया, परन्तु एसौ को अप्रिय जाना ॥ 

१४ सो हम क्या कहें ” क्या परमेश्वर 
के यहा अन्याय है? कदापि नही! 
१५ क्योकि वह मूसा से कहता है, में जिस 
किसी पर दया करना चाहू, उस पर दया 
करूगा, और जिस किसी पर छुपा करना 
चाहू उसी पर कृपा कहूगा। १६ सो यह 
न तो चाहनेवाले की, न दौड़नेवाले की 
परन्तु दया करनेवाले परमेश्वर की बात 
है। १७ क्योकि पवित्र शास्त्र में फिरौन 
से कहा गया, कि में ने तुझे इसी लिये खडा 
किया हूँ, कि तुक में अपनी सामर्थ दिखाऊ, 
श्ौर मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर 
हो। १८ सो वह जिस पर चाहता हैं, 
उस पर दया करता है, और जिसे चाहता 
हूँ, उसे कठोर कर देता हैं ।। 

१९ सो तू मुझ से कहेगा, वह फिर क्यो 
दोष लगाता हैँ ? कोन उस की इच्छा का 
साम्हना करता है? २० हे मनुष्य, भला 

तू कोन है, जो परमेश्वर का साम्हना करता 
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है? क्‍या गढी हुई वस्तु गढ़नेवाले से कह 
सकती हैं कि तू ने मुझे ऐसा क्यो बनाया 
है? २१ वया कुम्हार को मिट्टी पर 
अधिकार नही, कि एक ही लोदे में से, एक 
बरतन आदर के लियें, और दूसरे को 
अनादर के लिये बनाए ? तो इस में कौन 
सी अ्रचम्भे की बात है ? २२ कि परमेदवर 
ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामय्थे 
प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों 
की, जो विनाश के लिये तैयार किए गए 
थे बडे धीरज से सही। २३ और दया के 
वरतनो पर जिन्हें उस ने महिमा के लिये 
पहिले से तैयार किया, अपने महिमा के धन 
को प्रगट करने की इच्छा की ? २४ अर्थात्‌ 
हम पर जिन्हें उस ने व केवल यहूदियो मे से, 
बरन अन्यजातियों में से भी बुलाया। 
२५ जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता 
है, कि जो मेरी प्रजा न थी, उन्हें में ग्पनी 
प्रजा कहुगा, और जो प्रिया न थी, उसे प्रिया 
कहूगा। २६ और ऐसा होगा कि जिस 
जगह में उन से यह कहा गया था, कि तुम 
मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते 
परमेदवर की सन्‍तान कहलाएगे। २७ और 
यद्ायाह इस्राएल के विषय में पुकारकर 
कहता है, कि चाहे इस्राएल की सनन्‍्तानो की 
गिनती समुद्र के वालू के बरावर हो, तौभी 
उन में से थोडे ही वचेंगे। २८ क्योकि प्रभु 
अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके, धार्मिकता 
से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। २९ जैसा 
यशायाह ने पहिले भी कहा था, कि यदि 
सेनाओ का प्रभु हमारे लिये कुछ वश न 
छोडता, तो हम सदोम की नाई हो जाते, 
और अमोरा के सरीखे ठहरते ॥ 

३० सो हम क्या कहे ? यह कि झन्य- 
जातियो ने जो घार्मिकता की खोज नहीं 
करते ये, घा्मिकता प्राप्त की अर्थात्‌ उस 
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धामिकता को जो विश्वास से हैं। ३१ परन्तु 
इज़ाएती, जो धम को व्यवस्था की सोज 
करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुचे। 
३२ किस लिय ? इसलिये कि वे विश्वास 
से नहीं, परन्तु मानो कर्मों मे उस की स्ोज 
करते पे उन्हा ने उस ठोकर के पत्थर पर 
ठोकर घाई। ३३ जैसा लिखा है, देखो 
मे सिख्पान में एक ठेस तगनते का पत्थर, 
प्रौर ठोकर साने को चटान रसता हु, 
भौर जो उस पर विश्वास करेगा, वह 
ललण्जित न होगा ॥ 


९ ये हैं भाइयों, मेरे मन की प्रभि- 
लापा ग्रौर उने के लिये परमेश्वर 
से मेरी प्राथना है, कि वे उद्धार पाए। 
२ क्योंकि मं उन की गवाही देता हू, कि 
उतने को परमेश्वर के लिये धुन रहती हैं, 
परन्तु बुद्धिमानी के साथ नहीं। ३ क्योकि 
वे परमेश्वर की धामिकता से अ्रनजान 
होकर, ओर अपनी धार्मिकता स्थापन करने 
का यत्न करके, परमेश्वर की धामिकता के 
आधीन न हुए। ४ क्योकि हृर एक 
विश्वास करनेवाले के लिये धार्मिकता के 
निमित्त मसीह व्यवस्था का भ्रन्त है। 
५ क्‍योंकि मूसा ने यह लिखा है, कि जो 
मनुष्य उस धामिकता पर जो व्यवस्था से 
हू, चलता है वह इसी कारण जीवित 
रहेगा। ६ परन्तु जा धार्मिकता विश्वास 
से है, वह यो कहती है, कि तू भ्रपने मन में 
यह ने कहना कि स्वग पर कौन चढेगा ? 
(अर्थात्‌ मसीह को उतार लाने के लिये ) 
७ या गहिराव में कौन उतरेगा ? (भर्थाति 
मसीह को मरे हुओ से से जिलाकर ऊपर 
लाने के लिये! ) र परन्तु क्या कहती 
हूँ ? 'यह, कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुह 
में और तैरे मन मे हैँ, यह वही विद्वास का 
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वचन है, जो हम प्रचार करते हैं। £ कि 
यदि तू प्रपने मुह से यीशु को प्रभु जानकर 
भगीकार करे भौर प्रपने मन से विश्वास 
करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओ म॑ से 
जिलाया, तो तू निइ््य उद्धार पाएगा। 
१० क्याकि धामिकता के लिये मन से 
विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिये 
मुह से भझगीकार किया जाता है! 
११ पयोक्ति पवित्र शास्त्र यह कहता हैं, 
कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह 
लज्जित ने होगा। १२ यहूदियों श्रौर 
यूनानिया में कुछ भेद नहीं, इसलिये कि 
वह सब का प्रभु है, और अपने सत्र वाम * 
लेनेवालों के लिये उदार है। १३ क्योकि 
जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार 
पाएगा। १४ फिर जिस पर उन्हों से 
विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम ए 
क्योकर लें ? और जिस की नहीं छुती उस 
प्र क्योकर विश्वास करें? १५ और 
प्रचारक बिना क्‍्योकर सुनें? और यदि 
भेजे न जाए, तो क्योकर प्रचार करें ? 
जैसा लिखा है, कि उन के पाव क्‍या ही 
सोहावने हैं, जो प्रच्छी बातो का तुसमाचार 
सुनाते हैं 

१६ परन्तु सब ने उत्त सुसतमाचार पर 
कान ने लगाया यशायाह कहता है, कि 
हे प्रमु, किस ने हमारे समाचार की प्रतीति 
की है? १७ सो विद्वास सुनते से, प्रौर 
सुनना मसीह के वचन से होता हूँ। 
१८ परन्तु में कहता हू, वया उन्हों ने नहीं 
सुना ? सुना तो सही क्योकि लिखा हू कि 
उन के स्वर सारी पृथ्वी पर, और उन के 
वचन जगत की छोर तक पहुच गए हूं। 
(१६ फिर में कहता हु। क्या इस्नाएली 

एउक्रमाबलेगला 
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नही जानते थे ? पहिले तो मूसा कहता हैं, 
कि में उन के द्वारा जो जाति नही, तुम्हारे 
मत में जलन उपजाऊगा, में एक मूढ जाति 
के द्वारा तुम्हे रिस दिलाऊगा। २० फिर 
यशायाह बडे हियाव के साथ कहता है, कि 
जो मुर्के नही ढूढते थे, उन्हों ने मुझे पा 
लिया और जो मु पूछते भी न थे, उन 
पर में प्रगट हो गया। २१ परन्तु इस्राएल 
के विषय में वह यह कहता हैं कि में सारे 
दिन अपने हाथ एक आज्ञा न माननेवाली 
और विवाद करनेवाली प्रजा की ओर पसारे 


रहा ॥। 
९ ९ इसलिये में कहता हू, क्‍या 
परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग 
दिया ? कदापि नही, में भी तो इस्राएली 
हू इब्राहीम के वश और विन्यामीन के 
गोत्र में से हु। २ परमेश्वर ने अपनी उस 
प्रजा को नहीं त््यागा, जिसे उस ने पहिले 
ही से जाना क्‍या तुम नहीं जानते, कि 
पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा में क्या 
कहता हैं, कि वह इस्राएल के विरोध में 
परमेश्वर से बिनती करता हैं। ३ कि हे 
प्रभु, उन्हो ने तेरे भविष्यद्क्ताओं को घात 
किया, और तेरी वेदियों को ढा दिया हैं, 
और में ही अकेला बच रहा हू, और वे मेरे 
प्रारा के भी खोजी हे। ४ परन्तु परमेश्वर 
से उसे क्‍या उत्तर मिला कि म॑ ने अपने लिये 
सात हजार पुरुषो को रख छोडा हैं जिन्‍्हो ने 
बाअल के आगे घुटने नहीं टेके हें। ५ मो 
इसी रीति से इस समय भी, अनुग्रह से चुनें 
हुए कितनें लोग बाकी हे। ६ यदि यह 
अनुग्रह से हुआ है, तो फिर क्मो से नहीं, 
नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नही रहा। 
७ सो परिणाम क्‍या हुआ? यह कि 
इसत्राएली जिस को खोज में हे, वह उन को 


रोमियों 
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नहीं मिला, परन्तु चुने हुओ को मिला, 
और शेष लोग कठोर किए गए है। ८ जैसा 
लिखा है, कि परमेश्वर ने उन्हें श्राज के 
दिन तक भारी नींद में डाल रखा * हूँ और 
ऐसी आखे दी जो न देखें और ऐसे कान जो 
न सुने। & और दाऊद कहता हैँ, उन का 
भोजन उन के लिये जाल, और फन्दा, और 
ठोकर, और दराड का कारण हो जाए। 
१० उन की आखो पर अन्धेरा छा जाए 
ताकि न देखे, और तू सदा उन की पीठ को 
भुकाए रख। ११ सो में कहता हु क्‍या 
उन्हो ने इसलिये ठोकर खाई, कि गिर पड़े ? 
कदापि नहीं परन्तु उन के गिरने के 
कारण अन्यजातियो को उद्धार मिला, कि 
उन्हें जलन _ हो। १२ सो यदि उन का 
गिरना जगत के लिये घन और उन की घटी 
अन्यजातियों के लिये सम्पत्ति का कारण 
हुआ, तो उन की भरपूरी से कितना न 
होगा ॥। 

१३ में तुम अन्यजातियो से येह बाते 
कहता हु जब कि में अन्यजातियो के लिय 
प्रेरित हू, तो में अपनी सेवा की बडाई करता 
हु। १४ ताकि किसी रीति से में अपने 
कुटम्बियों से जलन | करवाकर उन में से 
कई एक का उद्धार कराऊ। १५ क्योकि 
जब कि उन का त्याग दियः जाना जगत के 
मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उन का 

हरा किया जाना मरे हुओ में से जी उठने 
के वरावर न होगा ? १६ जब भेट का 
पहिला पेडा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुधा 
हुआ आठदा भी पवित्र हैं और जब जड़ 
पवित्र ठहरी, तो डालिया भी ऐसी ही है । 
१७ और यदि कई एक डाली तोड दी गई, 





* यू० भारी नींद का शआत्मा दिया। 
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झौर तू जगली जलपाई होकर उन मं * 
साठा गया, प्रीर जलपाई की जड़ की 
चिकनाई का भागों हुआ हूं। १८ तो 
झतिया पर प्रमएड न करना प्रौर यदि 
तू पमएंड करे, तो जान रख, कि तू जड को 
नहीं, परन्तु जेड तुझे सम्भालती हूँ। 
१६ फिर तू कहैगा डालिया इसलिये तोडो 
गई, कि मे साटा जाऊ। २० भला, वे तो 
प्रविश्वास के कारण तोडी गईं, परन्तु तू 
विश्वास से बना रहता हूँ इसलिये पश्रभि- 
मानो न हो, परन्तु भय कर। २१ क्योकि 
जब परमेश्वर ने स्वाभाषिक डालिया ने 
छोडी, तो तु्के भी न छोडेगा। २२ इसलिये 
परमेदवर की कृपा और कडाई को देख ! 
जा गिर गए, उन पर कडाई, परन्तु तुक पर 
कृपा, यदि तू उस में बना रहे, नहीं तो, तू 
भी काट डाला जाएगा। २३ श्रौर वे भी 
यदि अविश्वास में न रहे, तो साटे जाएंगे 
क्योकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता 
हैं। २४ क्योंकि यदि तू उस जलपाई से, 
जो स्वभाव से जंगली हूं काठा गया और 
स्वभाव के विरुद्ध भ्रच्छी जलपाई में साढा 
गया तो ये जो स्वाभाविक डालिया हें, 
अपने ही जलपाई में साटे क्यो न जाएगे।॥ 
२५ है भाइयो, कही ऐसा ने हो, कि ठुम 
अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इस- 
लिय में नहीं चाहता कि तुम इस भंद से 
प्रनजान रहो, ' किट जब तक पग्रत्यजातिया 
पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक 
इस्राएल का एक भाग ऐसा हीं कठोर रहगा । 
२६ झौर इस रीत्ति से सारा इस्राएज 
उद्धार पाएगा, जैसा लिखा ह, कि छुडाने- 
वाला सिय्योन से आएगा, और ग्रभवित की 
याकूब से दूर करेगा। २७ झौर उस के 
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साथ मेरी यही वाचा होगी, जब कि में 
उन के पापों को दूर कर दूगा। र८ वे 
युसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बरी ह, 
परन्तु चुन लिए जाने के भाव से वापदादो 
के प्यारे हे। २६ वयाक्ति परमेश्वर अपने 
तरदानों से, और तुलाहट से कभी पीछे नही 
हेटता। ३० क्योंकि जैसे तुम ने पहिले 
परमेदवर की आ्राज्ञा ने मानी परस्तु अभी 
उन के भ्राज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। 
३१ वैसे ही उन्हो ने भी अब ग्राज्ञा न मानी 
कि तुम पर जी दया होती हैं इस से उन पर 
भी दया हो। ३२ क्याकि परमेद्वर नें 
सब को ग्राज्ञा न मानने के कारण बन्द कर 
रखा ताकि वह सब पर दया करे॥ 

३३ आहा  परमेशवर का धन झौर 
बुद्धि और ज्ञान क्या ही गरभीर हैं! उसके 
विचार कैसे अबाह, और उसके माग कैसे 
अगम है| ३४ प्रभु की चुद्धि को किस ने 
जाता ?ै या उसका मत्री कौन हुआ? 
३४५ या किस ने पहिले उसे कुछ दिया हूँ 
जिस का बदला उसे दिया जाए। 
३६ वयोकि उस की ओर से, भश्रौर उसी के 
हारा, और उसी के लिये सब कुछ है 
उस्र की महिमा युगानुयुग हाती रह 


आमीन ॥ 
? २ इसलिये ह भाइयों, में तुम में 
परमेश्वर की दया स्मरण दिला 
कर विनती करता हू, कि अपने शरीरो को 
जीवित, और पवित्र, और परमेश्वर को 
भावता हुआ वलिदान करके चढाओ यही 
तुम्हारी आत्मिक * सेवा है। २ श्रौर इस 
समार के सदृश न वनों, परन्तु तुम्हारी 
बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन 
भी बदलता जाए, जिस से तुम परमेदवर की 


# या मानसिक। 
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भली, और भावती, और सिद्ध इच्छा भ्रनुभव 
से मालूम करते रहो॥। 

३ क्योकि में उस अनुग्रह के कारण जो 
मुझ को मिला हैं, तुम में से हर एक से कहता 
हू, कि जैसा समभना चाहिए, उस से बढकर 
कोई भी अपने झ्राप को न समझे पर जैसा 
परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के 
अनुसार बाट दिया है, वेसा ही सुबुद्धि के 
साथ अपने को समभे। ४ क्योकि जैसे 
हमारी एक देह में बहुत से अग है, झ्ौर सब 
अग्रो का एक ही सा काम नहीं। ५ वैसा 
ही हम जो बहुत है, मसीह में एक देह होकर 
आपस में एक दूसरे के अग है। ६ और 
जब कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें 
दिया गया है, हमे भिन्न भिन्न बरदान मिले 
है, तो जिस को भविष्यद्वाणी का दान मिला 
हो, वह विश्वास के परिमार के अनुसार 
भविष्यद्वाणी करे । ७ यदि सेवा करने का 
दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे, यदि 
कोई सिखानेवाला हो, तो सिखाने में लगा 
रहे। ८ जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने 
में लगा रहे, दान देनेवाला उदारता * से 
दे, जो अ्गुआई करे, वह उत्साह से करे, जो 
दया करे, वह हर्ष से करे। &€ प्रेम निष्कपट 
हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे 
रहो। १० भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे 

पर मया रखो, परस्पर आदर करने में 
एक दूसरे से बढ चलो। ११ प्रयत्न करने 
में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे 
रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। १२ आशा 
में आनन्दित रहो, कलेद में स्थिर रहो, 
प्रा्यंना में नित्य लगे रहो। १३ पवित्र 
लोगों को जो कुछ अवश्य हो, उस में उन की 
सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो । 


» था सिधाई। 
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१४ अपने सतानेवालों को आशीष दो; 
आशीष दो स्राप न दो। १५ आनन्द 
करनेवालो के साथ आनन्द करो, और 
रोनेवालो के साथ रोओ। १६ आपस में 
एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, 
परन्तु दीनो के साथ सगति रखो, अ्रपनी 
दृष्टि मे बुद्धिमान न हो। १७ बुराई के 
बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब 
लोगो के निकट भली हें, उन की चिन्ता 
किया करो। १८ जहा तक हो सके, तुम 
अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल 
मिलाप रखो। १६ हे प्रियो अपना पलटा 
न लेना, परन्तु कोध * को अवसर दो, 
क्योकि लिखा हैं, पलटा लेना मेरा काम है, 
प्रभु कहता हैँ में ही बदला दूगा | २० परन्तु 
यदि तेरा बरी भूखा हो, तो उसे खाना 
खिला; यदि प्यासा हो, तो उसे पानी 
पिला, क्योकि ऐसा करने से तू उसके 
सिर पर आग के अगारो का ढेर लगाएगा। 
२१ बुराई से न हारो परन्तु भलाई से 
बुराई को जीत लो ॥ 


९ ३ हर एक व्यक्ति प्रधान अधि- 
कारियो के आधीन रहे, क्योकि 
कोई अधिकार ऐसा नहीं, जो परमेश्वर की 
और से न हो, और जो अधिकार हैं, वे 
परमेश्वर के ठहराए हुए हे। २ इस से जो 
कोई अधिकार का विरोध करता हैँ, वह 
परमेशवर की विधि का साम्हना करता हैं, 
और साम्हना करनेवाले दण्ड पाएंगे। 
३ क्योकि हाकिम अच्छे काम के नही, 
परन्तु बुरे काम के लिये डर का कारण हैं, 
सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता 
है, तो अच्छा काम कर और उस की ओर से 
तेरी सराहना होगी, ४ बयोकि वह तेरी 


* या प्रमेश्यर का क्रोध । 





पहिचान कर ऐसा 


इसलिये हम अन्धकार के 


निकलने पर है; हि 


कामो को तज कर ज्योति के एम्स विकार बात वान्ध 
* अ्रयात मन या कफानशन्स। 


(४ वरना पभु यीशू मसीह को 


करता है। ७ क्योकि हम 
अपने लिये जीता हैं श्रौर न कोई अपने लिय 
मरता हैं। ८& क्योंकि यदि हम जीवित हे 
तो प्रभु के लिये जीवित है, और यदि मरते 
हैं जो अ्रभु के लिये मरतत हैं, सो हम जीए 
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गर मरें, हम प्रभु ही के हे। £ क्योकि 
उ_सीह इसी लिये मरा और जी भी उठा 
के वह मरे हुओ और जीवतो, दोनो का 
ँ्रभु हो। १० तू अपने भाई पर क्यो दोष 
लगाता है ? या तू फिर क्यो अपने भाई को 
तुच्छ जानता है ? हम सब के सब परमेश्वर 
के न्याय सिहासन के मसाम्हनें खडे होगे। 
११ क्योकि लिखा है, कि प्रभु कहता हैं, 
मेरे जीवन छी सौगन्ध कि हर एक घुटना 
मेरे साम्हने टिकेगा, और हर एक जीभ 
परमेइवर को अगीकार करेगा। १२ सो 
हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना 
लेखा देगा |॥। 
१३ सो आगे को हम एक दूसरे पर 
दोष न लगाए पर तुम यही ठान लो कि 
कोई अपने भाई के साम्हने ठेस या ठोकर 
खाने का कारण न रखे। १४ में जानता 
है, और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है, 
कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नही, 
परन्तु जो उस को अशुद्ध समभता हैं, उसके 
लिये अशुद्ध हैं। १५ यदि तेरा भाई तेरे 
भोजन के कारण उदास होता हूँ, तो फिर 
तू प्रेम की रीति से नही चलता जिस के 
लिये ममीह मरा उस को तू अपने भोजन 
के द्वारा नाश न कर। १६ अब तुम्हारी 
मलाई की निन्‍्दरा न होने पाए। १७ क्योकि 
परमेदवर का राज्य खानापीना नहीं 
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२० भोजन के लिये परमेश्वर का काम न 
बिगाड सब कुछ शुद्ध तो है, परन्तु उस 
मनुष्य के लिये बुरा है, जिस को उसके भोजन 
करने से ठोकर लगती हैं। २१ भला तो 
यह हैं, कि तू न मास खाए और न दाख रस 
पीए, न और कुछ ऐसा करे, जिस से तेरा 
भाई ठोकर खाए। २२ तेरा जो विश्वास 
हो, उसे परमेश्वर के साम्हने अपने ही मन 
मे रख धन्य है वह, जो उस बात में, जिसे 
वह ठीक समभता है, अपने आप को दोषी 
नही ठहराता। २३ परन्तु जो सन्देह कर 
के खाता हैं, वह दरड के योग्य ठहर चुका , 
क्योंकि वह निदुचय धारणा से नही खाता, 
और जो कुछ विश्वास * से, नही, वह 


पाप है ॥ 
9 धू निदान हम बलवानों को 
चाहिए, कि निर्वलो की निर्बलताओ 
को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। 
२ हम में से हर एक अपने पडोसी को 
उस की भलाई के लिये सुधा रने के 'निमित्त 
प्रसन्न करे। ३ कक्‍्याकि 'मसीह ने अपने 
श्राप को प्रसन्न नही किया, पर जेसा लिखा 
है, कि तेरे निन्दकों की निन्‍्दा मुझ पर आ 
पड़ी। ४ जितनी बाते पहिले से लिखी 
गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिये लिखी गई 
है कि हम धीरज और पवित्र झास्त्र की 
शान्ति के द्वारा आशा रखें। ५ और 


परन्तु धर्म और मिलाप और वह आनन्द:-- धीरज, और शाल्तिः का दाता | परमेश्वर 


है, ८ जीआपवित्र आत्मा से * होता हे आर 
7 ही कोई इस शोलि से मसीह की सेवा करता 
है, बह परमेदरर की भाता ह और मनष्यो 
मे प्रह्रपाग्य ठहरता ढु। १६ इसलिये 
दम पा बालो का प्रयत्न कर जिनसे गेल 
निजाप घोर एव दुमर हा सुधार हो। 


हन्‍लक।.. स्‍-कलकलाकभ ८ 





# यश भा 
कै. 
' डर 


तुम्ह यह बरदान दे, कि मसीह यीज के 
अनुसार आपस में एक मन रहो । ६ ताकि 
तुम एक मन और एक मुह होकर हमारे 
प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेशदवर को 
बढाई करों। ७ इसलिये, जैसा मसीह ने 
भी परमेश्वर की महिमा के लिये तुम्हें ग्रहरा 
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दिया है, बसे हो तुम भी एक दूसर को 
ग्रहय करा। ८ मे पहला हू, छि जा 
प्रतिज्ञाए बापदादा का दी गर्ई थी उन्हें दृढ़ 
करने के लिय मसोह, परमइवर की सच्चाई 
का प्रमागा दने के लिये सतना हिए हुए 
लोग! का सेवर वना। € प्रार अयजानि 
भी दया के तारणा परमदवर वी बरायरईई जर , 
जसा लिखा है, कि इसलिय मे जानि जाति 
में नरा धयवाद वरूगा झौर तरे नाम मे 
मजन गाऊगा। १० फिर पहा हू 6 जाति 
जाति के सब लागा, उस की प्रजा के साथ 
म्रानन्‍्द करो। ११ झौर फिर ह जाति जाति 
के सत्र लोगों, प्रभु की स्तुति वरो। और ह 
शज्य राज्य के सब न्ागो. उस सराहों। 
१२ झरीर फिर यज्ञायाह कहता ह, कि यिर्श 
की एक जड़ प्रगट होगी, शोर अन्यजातिया 
का हाकिम होने के लिये एवं उठगा, उसे 
पर अग्रजातिया आशा रखेगी। १३ सो 
परमभेइवर जो आशा का दाता * है तुम्ह 
विश्वास बरने में सत्र अ्रकार के ग्रानत्द 
प्रौर शान्ति से परिपूणा करे, कि पवित्र 
प्रात्मा की सामय से तुम्हारी भाशा बढती 
जाए) 

१४ ह मेरे भाइयो, म आप भी तुम्हारे 
विषय में निश्चय जानता हूं, कि तुम भो 
प्राप हो भलाई से भरे ओर ईश्वरीय ज्ञान 
में भरपूर हो और एक दूसरे को चिता 
सकते हो। १५ तोभी म ने कही कही याद 
दिलाने के लिये तुम्हें जो बहुत हियाव करके 
लिखा यह उस भनुग्रह के कारण हुआ, जो 
पर्मेदवर ने मुझे दिया हैं। १६ कि में 
प्रन्यजानियां के लिये मसीह यीशु का सेवक 
होकर परमेश्वर के सुसममाचार की सेवा 
याजक की नाड करू, जिस से अ्न्यजातिया 











# य० स्रात्ता 


हे 
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का मानों चढ़ाया जाना, पवित्र झ्ात्मा से 
प्रविध बनकर ग्रहएा क्या जाए। १७ सो 
उन बातों के विषय मे जा परमेश्वर से 
सम्बन्ध रखती हू मे मसीह यीशु में बडाई 
कर सर्कता हु। १८६ क्योंकि उन बानो को 
छोड मु्के ग्लौर किसी बात के विपय में 
कहने का हियाव नहीं, जो मसीह ने ग्र-य- 
जातिया की अ्धीनता के लिय वचन, और 
कम। १६ झौर चिन्हा और ग्रदभुत 
कामों की सामथ से, और पवित्र आत्मा की 
सामथ से मेरे हो द्वारा किए यहा तक कि 
में ने यरूशलम से लेकर चारा आर 
इल्लुरिकुम तक मसीह के सुस्माचार का 

पूरा पूरा प्रचार किया) ३० पर मरे मन 
को उमग यह हैं कि जहा जहा मसीह का 
नाम नहीं लिया गया, वही सुसमाचार 

सुनाऊ, ऐसा न हो, कि दूसरे की नव पर 

घर बनाऊ। २१ परन्तु जैसा लिखा ह, 

वैसा ही हो, कि जिन्ह उसवा सुममाचार 

नहीं पहुचा, वे ही देखेगे और जिन्‍्हा ने नहीं 

सुना वे ही समझकेंगे।॥। 

२२ इसी लिये म तुम्हारे पास आन से 
बार बार हका रहा। २३ परन्तु अब मु 
इन देशा में श्रौर जगह नही रही और बहुत 
वर्षा से मुर्क तुम्हारे पास आने की लालसा 
है। २४ इसलिये जब इसपानिया का 
जाऊगा तो वुम्द्वारे पास होता हुआ जाऊगा 
ब्यांकि मुझे झाशा है कि उस यात्रा म तुम 
से भट करू, और जब तुम्हारी सगति से 
मेरा जी कुछ भर जाए, तो तुम मुभ कुछ दूर 
थझ्ागे पहुचा- दो। २५ परन्तु अभी ता 
पवित्र लोगो की सेवा करने के लिय 
यसरूजलेम को जाता हूं। २६ क्योकि 
मकिदुनिया और अखया के लागा को यह 
अच्छा लगा, कि यरूशलम के पवित्र लोगो 
के कगालों के लिये कुछ चन्दा करें। 


र्रे४ 


२७ अच्छा तो लगा, परन्तु वे उन के 
कर्जदार भी है, क्योकि यदि अन्यजाति उन 
की आत्मिक बातो में भागी हुए, तो उन्हे भी 
उचित है, कि शारीरिक बातो में उन की 
सेवा करे। २८ सो में यह काम पूरा करके 
और उन को यह चन्दा सौपकर तुम्हारे 
पास होता हुआ इसपानिया को जाऊगा। 
२६ और में जानता हू, कि जब में तुम्हारे 
पास श्राऊगा, तो मसीह की पूरी आशीष के 
साथ आऊगा |। 

३० और हे भाइयो, में यीशु मसीह 
का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के 
प्रेम का स्मरण दिला कर, तुम से बिनती 
करता हू, कि मेरे लिये परमेश्वर से प्रार्थना 
करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। 
३१ कि में यहूदिया के अविश्वासियों से 
बचा रहू, और भेरी वह सेवा जो यरूशलेम 
के लिये है, पवित्र लोगो को भाए। ३२ और 
में परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास 
आनन्द के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम 
पाऊ। ३३ शान्ति का परमेश्वर तुम सब 


के साथ रहे। आमीन।॥। 

? ट्ट्‌ में तुम से फीवे की, जो हमारी 
वहिन और किखिया की कलीसिया 
की सेविका है, बिनती करता हू। २ कि 
तुम जैसा कि पवित्र लोगो को चाहिए, उसे 
प्रभु में ग्रहण करो; और जिस किसी बात 
में उस को तुम से प्रयोजन हो, उस की 
सहायता करो, क्योकि वह भी बहुतो की 

वरन मेरी भी उपकारिगी हुई है।॥ 
हे प्रिसका और अक्विला को जो यीशु 
में मेरे सहकर्मी हे, नमस्कार। ४ उन्हो ने 
मेरे प्राग के लिये अपना ही मिर दे रखा 
था और केवल में ही नहीं, बरन अन्‍न्य- 
जानिया हो सारी कलोसियाए भो उन का 


रोमियो 
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धन्यवाद करती हैं। ५ और उस कलीसिया 
को भी नमस्कार जो उन के घर मे हैं। 
मेरे प्रिय इपेनितुस को जो मसीह के लिये 
ग्रासिया का पहिला फल है, नमस्कार। 
६ मरियम को जिस ने तुम्हारे लिये बहुत 
परिश्रम किया, नमस्कार। ७ श्रद्धुतीकुस 
और यूनियास की जो मेरे कुटुम्बी है, और 
मेरे साथ कंद हुए थे, और प्रेरितों मे नामी 
है, और मुझ से पहिले मसीह में हुए थे, 
नमस्कार। ८ अम्पलियातुस को, जो प्रभु 
में मेरा प्रिय है, नमस्कार। & उरबानुस 
को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी हैं, 
और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार । 
१० अपिल्लेस को जो मसीह में खरा 
निकला, नमस्कार। श्ररिस्तुबुलुस के घराने 
को नमस्कार। ११ मेरे कुटुम्बी हेरो- 
दियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने 
के जो लोग प्रभु में हे, उन को नमस्कार। 
१२ त्रूफना और त्रूफोसा को जो प्रभु में 
परिश्रम करती हे, नमस्कार। प्रिया पिर- 
सिस को जिस ने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, 
नमस्कार। १३ रूफूस की जो प्रभु में चुना 
हुआ है, और उस की माता जो मेरी भी है, 
दोनो को नमस्कार। १४ असुक्रितुस और 
फिलगोन और हिमस और पत्रुबास और 
हिमास और उन के साथ के भाइयों को 
नमस्कार। १५ फिलुलुगुस और यूलिया 
और नेर्यंस और उस की बहिन, और 
उलुम्पास और उन के साथ के सब पवित्र 
लोगो को नमस्कार। १६ आपस में पवित्र 
चुम्बन से नमस्कार करो तुम को मसीह 
की सारी कक्‍्लीसियाओ की ओर से 
नमस्कार |! 

१७ अब है भाइयो, में तुम से बिनती 
करता हू, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत 
जो तुम ने पाई हैं, फूट पडने, और ठोकर 
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खाने के कारण होते है, उन्हें ताड लिया 
करो, और उन से दूर रहो। १८ क्याकि 
ऐसे लाग हमारे प्रभु मसीह की नही, परन्तु 
अपने पेट की सेवा करते हे, और चिकनी 
चुपडी बातों से सीघे सादे मन के लोगो को 
बहका देते हुँ। १६ तुम्हारे आज्ञा मानने 
की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिये 
मे तुम्हारे विषय में आनन्द करता हू, 
परन्तु मे यह चाहता हू, कि तुम भलाई के 
लिये पुद्धिमान, परन्तु बुराई के लिये भोले 
बने रहो। २० शान्ति का परमेश्वर ईतान 
को तुम्हारे पावो से शीघ्र कुचलवा देगा ॥ 
हमारे प्रभु ग्रीशु मसीह का अनुग्रह तुम 
पर होता रहे * | 
२१ तोमुथियुस मेरे सहकर्मी का, और 
लूकियुस और यासोन श्रौर सोसिपत्रुस मेरे 
# यह बावय पहिले २८ पद गिना जाता 
भा सन से पुराने हस्तलेर्सा म॑ श्सी जगह 
निया हुआ टै। 
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कुटुम्बियों का, तुम को तमस्कार। २ए मुझ 
पत्नी के लिखनेवाले तिरतियुस का प्रभु में 
तुम को नमस्कार। २३ ग्युस का जो मेरी 
और कलौसिया का पहुनाई करनेवाला है 
उमका तुम्हें नमस्कार इरास्तुस जो नगर 
का भसरडारी है, और भाई क्वारतुम का, 
तुम को नमस्कार * ॥। 

२५ अब जो तुम का मेरे सुममाचार 
अति यीशु मसीह के विपय के प्रचार के 
अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के 
प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा 
रहा। २६ परन्तु अत्र प्रगट होकर सनातन 
परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्धक्ताओं की 
पुस्तकी के द्वारा सत जातियी को बताया 
गया है, कि वे विदवास से आज्ञा माननेवाले 
हो जाए। २७ उत्ती अद्वत वृद्धिमान 
परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग 
महिमा होती रहे। श्रामीन ॥ 

# दसो २० पद की। 





कुरिन्थियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
पहिली पत्नी 


पौलुस की ओर से जो परमेश्वर 
१ की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित 
होने के लिये बुलाया गया और भाई 
सोस्थिनेंस की ओर से। २ परमेश्वर की 
उस कलीसिया के नाम जो कुरित्युस में है, 
अर्थात्‌ उन के नाम जो मसीह यीशु में पवित्र 
किए गए, और पवित्र होने के लिये बुलाएं 
गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर 


जगह हमारे धौर अपने प्रभु यीशु मसीह के 
नाम की प्राथना करते हैं ॥ 

३ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 
यो मसीह की ओर से तुम्हें अनुप्रह भौर 
शान्ति मिलती रहे ॥ 

४ मे तुम्हारे विषय में अपने परमश्वर 
का धन्यवाद सदा करता हू, इसलिये कि 
परमेश्वर का यह पनुग्रह तुम पर मसीह 


२३६ 


यीशु मे हुआ। ५ कि उस में होकर तुम 
हर बात में अर्थात्‌ सारे वचन और सारे 
ज्ञान में घी किए गए। ६ कि मसीह की 
गवाही तुम में पकको निकली | ७ यहा तक 
कि किसी वरदान से तुम्हे घटी नहीं, और 
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने 
की वाट जोहते रहते हो। ८ वह तुम्हें 
अन्त तक दुढ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। 
£ परमेश्वर सच्चा * हैं, जिस ने तुम को 
अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की सगति 
में बुलाया है॥ 

१० है भाइयो, में तुम से यीशु मसीह 
जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा बिनती 
करता हू, कि तुम सब एक ही बात कहो, 
और तुम में फूट न हो, परन्तु एक ही मन 
श्रौर एक ही मत होकर मिले रहो। 
११ क्‍योंकि हे मेरे भाइयो, खलोए के 
घराने के लोगो ने मुझे तुम्हारे विषय में 
बताया है, कि तुम में भगडे हो रहे है । 
१२ मेरा कहना यह है, कि तुम में से कोई 
तो अपने आप को पौलुस का, कोई 
अपुल्लोम का, कोई कैफा का, कोई मसीह 
का कहता हूँ। १३ क्या मसीह बट गया ? 

या पौोलुस तुम्हारे लिये क्र्स पर 
बढाया गया ? या तुम्हें पौलुस के नाम पर 
इपतिस्मा मिला ? १४ में पश्मेश्वर का 
पन्‍्यवाद करता हू, कि क्रिस्पुस ओर गयुस 
को छोड, में ने तुम में से कसी को भी 
वपतिस्मा नहीं दिया। १५ कही ऐसा न 
हो, कि कोई कहे, कि तुम्हें मेरे नाम पर 
वपतिस्मा मिला । १६ और मे ने स्तिफनास 
के घराने को भी बपतिस्मा दिया, इन को 
छोड़, में नही जानता कि में ने और किसी 
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को बपतिस्मा दिया। १७ क्योकि मसीह 
ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, बरन 
सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यहू भी 
शब्दों के ज्ञान के अनुसार नही, ऐसा न हो 
कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे ॥ 

१८ क्योकि क्र्स की कथा नाश होने- 
वालो के निकट मूर्खता है, परन्तु हम उद्धार 
पानेवालो के निकट परमेश्वर की सामर्थ 
हैं। १६ क्योकि लिखा है, कि में ज्ञानवानो 
के ज्ञान को नाश करूगा, और समभदारों 
की समभ को तुच्छ कर दूगा। २० कहा 
रहा ज्ञानवान ? कहा रहा शास्त्री ? कहा 
इस ससार का विवादी ? क्या परमेश्वर ने 
ससार के ज्ञान को मूर्खता नही ठहराया ? 
२१ क्योकि जब परमेश्वर के. ज्ञान के 
अनुसार ससार ने ज्ञान से परमेश्वर को न 
जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, 
कि इस प्रचार की मूर्खेता के द्वारा विश्वास 
करनेवालो को उद्धार दे। २२ यहूदी तो 
चिन्ह चाहते हे, और यूनानी ज्ञान की खोज 
में हे। २३ परन्तु हम तो उस क्रूस पर 
चढाए हुए मसीह का प्रचार करते है जो 
यहुदियों के निकट ठोकर का कारण, और 
अन्यजातियो के निकट मूख्खता है। 
२४ परन्तु जो वुलाए हुए है क्‍या यहुदी, 
क्या यूनानी, उन के निकट मसीह परमेश्वर 
की सामर्थ, और परमेश्वर का ज्ञान है। 
२५ क्योकि परमेश्वर को मूर्खता मनुप्यो 
के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की 
निर्बेलता मनुप्यों के वल से बहुत बलवान 
है ।॥। 

२६ है भाइयो, अपने बुलाए जाने को 
तो सोचो, कि न शरीर के अनुसार बहुत 
ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, और न 
बहुत कुलोन वलाए गए। २७ परन्तु 
परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया 
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हू, कि ज्ञानवाना को लज्जित करे, झौर 
परमेश्वर ने जगत के नियलो की चुन लिया 
हु, कि बलवाना को लज्जित करे। 
३२८ भझौर परमेश्वर ने जगत के नीचो झ्रोर 
तुच्छो को, बरन जो हू भी नही उन को भी 
चुन लिया, कि उन्ह जा हूँ, व्यय ठहूराएं। 
२६ ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के माम्हने 
घमणंड न करने पाएं। ३० परन्तु उसी की 
प्रोर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर 
की भोर में हमारे लिये ज्ञान ठहरा प्र्थात्‌ 
धम, ग्रौर पवित्रता, और छुटकारा। 
३१ ताकि जसा लिखा हैं, वैसा ही हो, क 
जो घमणड करे वह प्रभु में घमएड करे॥ 


२ भौर हे भाइयो, जब म॑ परमेश्वर 
का भेद सुनाता हुप्ला तुम्हारे पास 
प्राया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के 
साथ नही भ्राया। २ क्योंकि में ने यह ठान 
लिया था, कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह, 
बरन फ़ूस पर चढाए हुए मसीह को छोड 
झौर किसी बात को न जानू। ३ झौर 
में निवलता झौर भय के साथ, भोर बहुत 
यरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ४ झौर 
मेरे वचन, झौर मेरे प्रचार मे ज्ञान की 
लुभानेवाली बातें नही, परन्तु प्रात्मा झोर 
सामय का प्रमाण था। £* इसलिये कि 
तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नही, 
परन्तु परमेश्वर की सामर्थ पर निभर हो ॥ 

दूं फिर भी सिद्ध लोगो में हम ज्ञान 
सुनाते हैं. परन्तु इसे ससार का और इस 
ससार के नाश होनेवाले हाकिमो का ज्ञान 
नहीं। ७ परन्तु हम प्रमेशवर का वह 
गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे 
परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के 
लिये ठहराया। ८ जिसे इस संसार के 
हाकिमो में से किसी ने नही जाना, क्योकि 
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यदि जानते, तो तेजोमय प्रभु को कूस पर न 
चढात। £ परन्तु जसा लिखा है, कि जो 
आख ने नही देखी, शोर कान ने नही सुना, 
झ्रौर जो बातें मनुष्य के चित्त मे नही चढी, 
वे ही है, जो परमेश्वर ने अपन प्रेम रखने- 
वालो के लिये तयार की हैं। १० परन्तु 
परमेश्वर ने उन को अपने आत्मा के द्वारा 
हम पर प्रगठ किया, क्योकि आत्मा सब 
बातें, वरन परमेश्वर की गूढ़ बाते भी 
जाचता ह। ११ मनुष्यों में से कौन किसी 
मनुप्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की 
आत्मा जो उस में हैं? वैसी ही परमेश्वर की 
बात भी कोई नही जानता, केवल परमेश्वर 
का झत्मा। १२ परल्तु हम ने ससार की 
आत्मा नही, परन्तु वह श्रात्मा पाया हैँ, जो 
प्रभेशवर की ओर से है, कि हम उन बातो 
को जाने, जो परमेश्वर ने हमें दी ह। 
१३ जिन को हम मनुष्यों के ज्ञान की 
सिखाई हुई बातो में नही, परन्तु श्रात्मा की 
सिखाई हुई बातो में, भ्रात्मिक वातें झात्मिक 
बातों से मिला मिलाकर सुनाते है 
१४ परन्तु शारीरिक * मनुष्य परमेश्वर 
के ग्रात्मा की वाते ग्रहण नहीं करता, 
क्योकि वे उस की दृष्टि में मूज़ता की बाते 
हू, भोर न वह उन्हे जान सकता है क्योकि 
उन की जाच आ्रात्मिक रीति से होती हे। 
१५ झात्मिक जन सब कुछ जावता है, 
परन्तु वह श्राप किसी से जाचा नही जाता । 
१६ क्योंकि प्रभु का मन किस ने जाना है, 
फि उसे सिखलाए ? परन्तु हम में मसीह 
का मन है॥ 
३ हे भाइयो, म॑ं तुम मे इस रीति से 
बातें न कर सका, जैसे आत्मिक लोगो 
से, परन्तु जैसे शारीरिक लोगों से, भौर 
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उन से जो मसीह मे बालक है। २ मे ने 
तुम्हे दूध-पिलाया, अन्न न खिलाया , क्योकि 
तुम उस को न खा सकते थे, बरन अब तक 
भी नहीं खा सकते हो। ३ क्योकि अब 
तक शारीरिक हो, इसलिये, कि जब तुम में 
डाह और भगडा है, तो क्या तुम शारीरिक 
नहीं ”? और मनुष्य की रीति पर नहीं 
चलते ” ४ इसलिये कि जब एक कहता 
है, मे पौलुस का हू, और दूसरा कि में 
अपुल्लोस का हू, तो क्या तुम मनृष्य नही ? 
५ अपुल्लोस क्या है ” और पौलुस क्‍या ? 
केवल सेवक, जिन के द्वारा तुम ने विश्वास 
किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। 
६ में ने लगाया, अपुल्लोस ने सीचा, परन्तु 
परमेश्वर ने बढाया। ७ इसलिये न तो 
लगानेवाला कुछ है, और न सीचनेवाला, 
परन्तु परमेश्वर जो बढानेवाला हूँ। 
८ लगानेवाला और सीचनेवाला दोनों 
एक हे, परन्तु हर एक व्यक्ति अपने ही 
परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी 
पाएगा। £ क्योकि हम परमेश्वर के 
सहकर्मी हे, तुम परमेश्वर की खेती और 
परमेश्वर की रचना हो ॥ 

१० परमेदवर के उस अनुग्रह के अनु- 
सार, जो मुझे दिया गया, मे ने बुद्धिमान 
राजमिस्त्री की नाई नेव डाली, और दूसरा 
उस पर रहा रखता हैं, परन्तु हर एक 
मनुष्य चौकस रहे, कि वह्‌ उस पर कंसा 
रहा रखता है। ११५ क्योकि उस नेव को 
छोड जो पडी हैँ, और वह यीशु मसीह है 
कोई दूसरी नेव नही डाल सकता । १२ और 
यदि कोई इस नेव पर सोना या चान्दी या 
बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस 
का रहा रखें। १३ तो हर एक का काम 
प्रगद हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे 
बताएगा, इसलिये कि आग के साथ प्रगट 
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होगा और वह आग हर एक का काम 
परखेगी कि कसा हैं? १४ जिस का काम 
उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी 
पाएगा। १५ और यदि किसी का काम 
जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, पर 
वह आप बच जाएगा परन्तु जलते जलते ॥ 

१६ क्‍या तुम नहीं जानते, कि तुम 
परमेश्वर का मन्दिर * हो, और परमेश्वर 
का आत्मा तुम म बास करता है ” १७ यदि 
कोई परमेश्वर के मन्दिर को नाश करेगा 
तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योकि 
परमेश्वर का मन्दिर पवित्र है, और वह 
तुम हो ॥ 

१८ कोई अपने आप को धोखा न दे . 
यदि तुम में से कोई इस ससार मे अपने आप 
को ज्ञानी समभे, तो मूर्ख बने, कि ज्ञानी 
हो जाए। १६ क्योकि इस ससार का ज्ञान 
परमेश्वर के निकट मूखंता है, जैंसा लिखा 
है, कि वह ज्ञानियो को उन की चतुराई में 
फसा देता है। २० और फिर प्रभु ज्ञानियो 
की चिन्ताओं को जानता है, कि व्यर्थ है। 
२१ इसलिये मनुष्यो पर कोई घमरणड न 
करे, क्योकि सब कुछ तुम्हारा है। २२ क्‍या 
पौलुस, क्‍या अपुल्लोस, क्‍या कैफा, क्‍या 
जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, 
क्या भविष्य, सब कुछ पुम्हारा है, २३ और 


तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर 
का हूँ॥ 


१, मनुष्य हमे मसीह के सेवक और 

परमेश्वर के भेदों के भरडारी समझे । 
२ फिर यहा भराडारी में यह वात देखी 
जाती है, कि विश्वास योग्य निकले। 
३ परन्तु मेरी दृष्टि मे यह बहुत छोटी बात 
है, कि तुम था मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे 
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परुसे, बरन में आ्राप हो अपने भाप को नहीं 
परखता। ४ क्योंकि मरा मन मुझे कसी 
बात में दोषी नहीं ठहराता, परन्तु इम से 
में निर्दोष नहीं ठहरता, क्याकि मेरा परखने- 
वाला प्रभु है। ५ सा जब तक प्रभु न भाए, 
समय में पहिले किसी बात का न्याय न करो 
वही ता प्न्धकार की छिपी बात ज्योति में 
दिखाएगा, और मना की मतियों को प्रगट 
करेगा, तथ परमेश्वर की शोर से हर एक 
की प्रशसा होगी।। 
६ है भाइयों, में ने इन बातो में तुम्हारे 
लिये अपनी आर अपुल्लोस को चर्चा, 
दुप्टान्त की रीति पर को हू, इसलिये कि तुम 
हमारे द्वारा यह सीजो, कि लिखें हुए से 
प्रागे न बढना, ओर एक के पक्ष में और 
दूसरे के विरोध में गये न करना । ७ क्योकि 
तुक में झोर दूसरे में कौन भेद करता ह ? 
झ्ौर तेरे पास क्‍या है जो तू ने (दूसरे से) 
नहीं पाया और जब कि तूने (दूसरे स) 
पाया है, तो ऐसा घमएड क्यों करता हैं, कि 
मानो नहीं पाया ” ८ तुम तो तृप्त ही 
चुके, तुम धनी हो चुके, तुम ने हमारे बिना 
राज्य किया, परन्तु भला होता कि तुम 
राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य 
करते। ६ मेरी समझ में परमेश्वर ने 
हम प्रेटितों को सब के बाद उन लोगो की 
नाई ठहराया है, जिने की मृत्यु की आज्ञा 
हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वग- 
दूतो और मनुष्यों के लिये एक तमागा ठहरे 
है। १० हम मसीह के लिये मूर्ख हे, परन्तु 
तुम मसीह में बुद्धिमान हो हम निवल हू 
परन्तु तुम वलवान हो तुम आदर पाते 
हो, परन्तु हम मिरादर हांते हे। ११ हम 
इस घडी तक भूखे-प्यासे और नद्ढे हैं, भौर 
घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते ह, 
और अपने ही हाथो के काम करके परिश्रम 
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करत है। १२ लोग बुरा कहते है, हम 
ग्राशीप दते हैं, वे सताते है, हम सहते है। 
१३ वे बदनाम करते हू हम बिनती करते 
है. हम झ्राज तक जगत के कूडें और सब 
वस्तुओं की सुरचन की नाइ ठहरे ह॥ 
१४ म तुम्हें लज्जित करने के लिये ये 
बात नहीं लिखता, परन्तु अपने प्रिय वालक 
जानकर उन्हें चिताता हू। १४ क्योंकि 
यदि मसीह मे तुम्हारे सिखानेवाले दस 
हजार नी होते, तौभी तुम्हारे पिता बहुत से 
नहीं, इसलिये कि मसीह यीशु में सुसमाचार 
के द्वारा में तुम्हारा पिता हुआ। १६ सो 
में तुम स बिनती करता हू, कि मेरी सी चाल 
चलो। १७ इसलिये में ने तीमुथियुस को 
जो प्रभु में मेरा प्रिय झौर विश्वासयोग्य 
पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हे 
मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएंगा। 
जैसे कि म हर जगह हर एक कलीसिया में 
उपदेश करता हू। १८ कितने तो ऐसे फूल 
गए हु, मानों म तुम्हारे पास आने ही का 
तहीं। १६ परन्तु प्रभु चाहे तो म तुम्हारे 
पाम शीघ्र ही आ्राऊगा, और उन फूले हुप्नो 
की बातो को नही, परन्तु उन की सामथ को 
जान लूगा। २० क्योंकि परमइवर का 
राज्य बातों में नही, परन्तु सामथ में हूँ। 
२१ तुम क्‍या चाहते हो ? क्‍या म छुडी 
लेकर तुम्हारे पास आऊ या प्रेम और 


नम्नता की झात्मा के साथ 7 
धू यहा तक सुनने म आता है कि तुम 
में व्यभिचार होता हैं, वरन ऐसा 
व्यभिचार जो भ्रयजातियो में भी नहीं 
होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी 
को रखता हैं। २ झौर तुम शोक तो नहीं 
करते, जिस स ऐसा काम करनेवाला तुम्हारे 
बीच में से निकाला जाता, परन्तु घमणएड 
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करते हो। ३ में तो शरीर के भाव से दूर 
था, परन्तु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ 
होकर, मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे 
काम करनेवाले के विषय में यह आाज्ञा दे 
चुका हु। ४ कि जब तुम, और मेरी 
आत्मा, हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ 
इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य, हमारे प्रभु यीशु 
के नाम से। ५ शरीर के विनाश के लिये 
बतान को सौपा जाए, ताकि उस की आत्मा 
प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। 
६ तुम्हारा घमएड करना ग्रच्छा नही, 
क्या तुम नहीं जानते, कि थोडा सा खमीर 
पूरे गधे हुए आटे को खमीर कर देता है। 
७ पुराना खमीर निकाल कर, अपने आप 
को शुद्ध करो कि नया गृधा हुआ आटा 
बन जाओ , ताकि तुम अखमी री हो, क्योकि 
हमारा भी फसह जो मसीह हैं, बलिदान 
हुआ हैं। ८ सो आओ, हम उत्सव में 
आनन्द मनावे, न तो पुराने खसीर से और 
न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परन्तु 
सीधाई और सच्चाई की भ्रवमीरी रोटी 
से॥ 

६ में ने अपनी पत्नी मे तुम्ह लिखा हैं, 
कि व्यभिचारियो की सगति न करना। 
१० यह नही, कि तुम बिलकुल इस जगत 
के व्यभिचारियों, या लोभियो, या अन्धेर 
करनेवालो, या मूत्तिपूजको की सगति न 
करो, क्योकि इस दशा में तो तुम्हे जगत 
में में निकल जाना ही पडता। ११ मेरा 
कहना यह है, कि यदि कोई भाई कहलाकर, 
व्यभिचारी, या लोभी, या मूत्तिपूजक, या 
गाली देनेवाला, या पियक्कड, या अन्धेर 
करनेवाला हो, तो उस की. सगति मत 
करना , बरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी 
न खाना। १२ क्योकि मुझे बाहरवालो 
का न्याय करने से क्या काम ? क्‍या तुम 


हित 
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भीतरवालो का न्याय नहीं करते? 
१३ परन्तु बाहरवालो का न्याय परमेदवर 
करता है. इसलिये उस कुकर्मी को अपने 


बीच में से निकाल दो ॥ 
द् क्या तुम में से किसी को यह हियाव 
हैं, कि जब दूसरे के साथ भंगडा हो, 
तो फैसले के लिये झ्धर्मियों के पास जाएं, 
झौर पवित्र लोगो के पास न जाए ? २ क्‍या 
तुम नहीं जानते, कि पवित्र लोग जगत का 
न्याय करेगे ” सो जब तुम्ह जगत का न्याय 
करना हैं, तो क्या तुम छोटे में छोटे भगड़ों 
का भी निर्णाय करने के योग्य नहीं ? ३ क्या 
तुम नही जानते, कि हम स्वर्गदूतों का न्याय 
करेगे ? तो क्या सासारिक बातो का निर्णय 
न करे ? ४ सो यदि तुम्हें सासारिक बातों 
का निर्णय करना हो, तो क्‍या उन्हीं को 
बेठाओगे जो कलीसिया में कुछ नही समझे 
जाते हे ? ५ मे लम्हे लज्जित करने के लिये 
यह कहता हू क्‍या सचमुच तुम में एक 
भी वृद्धिमान नहीं मिलता, जो अपने 
भाइयो का निर्णाय कर सके ? ६ बरन 
भाई भाई में मुकदमा होता हैँ, और वह 
भी अविश्वासियों के साम्हने। ७ परन्तु 
सचमुच तुम में बडा दोष तो यह हूँ, कि 
आपस में मुकहमा करते हो, बरन अन्याय 
क्यो नहीं सहते ? अपनी हानि क्यो नहीं 
सहते ”' ८ बरन अन्याय करते और हानि 
पहुचाते हो, और वह भी भाइयो को। 
& क्या तुम नही जानते, कि अन्यायी लोग 
परमेश्वर के राज्य के वारिस न होगे ? 
धोखा न खाओ, न वेद्यागामी, न मूर्त्ति- 
पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुष- 
गामी। १० न चोर, न लोभी, न पियक्कड, 
न गालो देनेवाले, न अन्धेर करनेवाले 
परमेदवर के राज्य के वारिस होगे। 
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११ भौर तुम में से कितने ऐसे ही थे, 
परन्तु तुम प्रमु यीशु मसीह के नाम से ओर 
हमारे परमेश्वर के झ्रात्मा से घोए गए, 
और पवित्र हुए भौर घर्मी ठहरे ॥ 

१२ सब वस्तुए मेरे तिये उचित तो हं, 
परन्तु सब वस्तुए लाभ की नही, सब वस्तुए 
मेरे लिये उचित हूं, परन्तु में किसी वात के 
झाधीन न हूगा। १३ भोजन पेट के लिये, 
धौर पेट भोजन के लिये हूँ, परन्तु परमेश्वर 
इस को शर उस को दोन को नाझ करेगा, 
परन्तु देह व्यभिचार के लिये नही, वरन 
प्रभु के लिये, ओर प्रभु देह के लिये है। 
१४ शोर परमेश्वर ने प्रपनी सामय से 
प्रभु को जिलाया, और हमें भी जिलाएगा। 

१४ व्या तुम नही जानते, कि तुम्हारी देह 
मसीह के अ्ग हैँ? सो क्‍या में मसीह के 
ग्रग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊ ? 
कदापि नहीं। १६ क्या तुम नहीं जानते, 
कि जो कोई वेडया से सगति करता हैं, वह 
उसके साथ एक तन हो जाता हैं क्याकि वह 
कहता है, कि वे दोनो एक तन दोंगे। 
१७ भर जो प्रभु की सगति में रहता है, 
वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता हैं।_ 
१८ व्यभिचार से बचे रहो जितने और 
- पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर ह, 
परन्तु व्यभिचार करनेवाला श्रपनी ही देह 
के विरुद्ध पाप करता हैँ) १६ क्या तुम 
नही जानते, कि तुम्हारी देह पवित्रात्मा 
का मन्दिर * है, जो तुम में बसा हुआ हैं 
और तुम्हे परमेश्वर की झ्रोर से मिला है, 
झौर तुम अपने नहीं हो? २० क्योकि 
दाम देकर मोल लिये गए हो, इसलिये 
अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा 
करो ॥। हर 
* यू० पवित्रस्पान। 
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उन बातो के विषय में जो तुम ने 

लिखी, यह ग्रच्छा है, कि पुरुष स्त्री को 
न छुए। २ परन्तु व्यभिचार के डर से 
हर एक पुदुष की पत्नी, आर हर एक स्त्री 
का पति हो। ३ पति अपनी पत्नी का हक्‍क 
पूरा करे, और वंसे ही पत्नी भी अपने पति 
का। ४ पत्नी को अपनी देह पर अधिकार 
नहीं पर उसके पति का अ्रधिकार है, वैसे 
ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नही, 
परन्तु पत्नी को। ५ तुम एक दूसरे से 
अलग न रहो, परन्तु केवल कुछ समय तक 
आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिये 
अवकाश मिलें, ओर फिर एक साथ रहो, 
ऐसा न हो, कि तुम्हारे श्रायम के कारण 
शैतान तुम्हें परखें। ६ परन्तु म जो-यह 
कहता हू वह अनुमति हैं न कि आज्ञा। 
७ म यह चाहता हू, कि जसा म हू, वसा ही 
सब मनुष्य हो, परन्तु हर एक को परमेश्वर 
की ओर से विशेष विशप वरदान मिले हूं, 
किसी को किसी प्रकार का, और किसी को 
किसी और प्रकार का ॥ 

८ परन्तु में अविवाहितों और विधवाओं 
के विषय में कहता हू, कि उन के लिये ऐसा 
ही रहना अच्छा है, जैसा में हू। € परन्तु 
यदि वे सपम न कर सक, तो विवाह करें, 
क्योंकि विवाह करना, कामातुर रहने से 
भला हैं। १० जिन का व्याह द्वो यया है, 
उन को में नही, वरन प्रभु आजा देता हैं, 
कि पत्नी गझ्पन पति से अलग ने हो। 
११ (और यदि अलग भी हो जाए, तो 
बिन दूसरा व्याह किए रहे या अपने पति 
से फिर मेल कर ल) और न पति अपनी 
पत्नी को छोडे। १२ दूसरों से प्रभु नही, 
परन्तु म॑ं ही कठ्ता हू, यदि किसी भाई की 
पत्नी विदवास न रखती हो, ओर उसके 
साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न 
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छोडे। १३ और जिस स्त्री का पति 
विश्वास न रखता हो, और उसके साथ 
रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोडे। 
१४ क्योकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता 
हो, वह पत्नी के कारण पविन्न ठहरता है, 
झौर ऐसी पत्नी जो विश्वास नही रखती, पति 
के कारण पवित्र ठहरती हैँ, नही तो तुम्हारे 
लडकेवाले गशुद्ध होते, परन्तु अब तो पवित्र 
हैं। १५ परन्तु जो पुरुष विश्वास नही 
रखता, यदि वह अलग हो, तो अलग होने 
दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहिन वन्धन 
मे नही, परन्तु परमेश्वर ने तो हमे मेल 
मिलाप के लिये बुलाया हैँ। १६ क्योकि 
हें स्त्री, तू क्या जानती है, कि तू अपने पति 
का उद्धार करा लें ? और हे पुरुष, तू क्या 
जानता हैं कि तू अपनी पत्नी का उद्धार 
करा ले? १७ पर जैसा प्रभु ने हर एक 
को बाटा है, ओर जैसा परमेश्वर ने हर एक 
को बुलाया है, वैसा ही वह चले और में 
सब कलीसियाओ में ऐसा ही ठहराता हू। 
१८ जो खतना किया हुआ बुलाया गया 
हो, वह खतनारहित न बने जो खतना- 
रहित बुलाया गया हो, वह खतना न कराए। 
१६ न खतना कुछ है, और न खतनारहित 
परन्तु परमेश्वर की आज्ञाओ को मानना 
ही सब कुछ हैं। २० हर एक' जन जिस 
दशा में बुलाया गया हो, उसी में रहे। 
२१ यदि तू दास की दशा में बुलाया गया 
हो तो चिन्ता न कर, परन्तु यदि तू स्वतत्र 
हो सके, तो ऐसा ही काम कर। २२ क्योकि 
जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, 
वह प्रभु का स्वतत्र किया हुआ हैँ और 
वैसे ही जो स्वतत्रता की दशा में बुलाया 
गया हूँ, वह मसीह का दास है। २३ तुम 
दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यो के 
दास न बनो। रे४ड हे भाइयो, जो कोई 
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जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी में 
परमेश्वर के साथ रहे।। 

२४ कुवारियों के विषय में प्रभु को 
कोई आज्ञा मुझे नही मिली, परन्तु विश्वास- 
योग्य होने के लिये जैसी दया प्रभु ने मुझ 
पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। 
२६ सो मेरी समझ में यह अच्छा है, कि 
आजकल क्लेश के कारण मनुप्य जैसा है, 
वैसा ही रहे। २७ यदि तेरे पत्नी है, तो 
उस से अलग होने का यत्न न कर और 
यदि तेरे पत्नी नही *, तो पत्नी की खोज 
न कर २८ परन्तु यदि तू ब्याह भी करे, 
तो पाप नही, और यदि कुवारी ब्याही जाए 
तो कोई पाप नही, परन्तु ऐसो को शारीरिक 
दुख होगा, और में बचाना चाहता हू। 
२६ हे भाइयो, में यह कहता हू, कि समय 
कम किया गया है, इसलिये चाहिए कि 
जिन के पत्नी हो, वे ऐसे हो मानो उन के 
पत्नी नहीं। ३० और रोनेवाले ऐसे हो, 
मानों रोते नही, और आनन्द करनेवाले 
ऐसे हो, मानो आनन्द नहीं करते, और 
मोल लेनेवाले ऐसे हो, कि मानो उन के 
पास कुछ हैं नही। ३१ ओर इस ससार 
के बरतनेवाले ऐसे हो, कि ससार ही के न 
हो ले |, क्योकि इस ससार की रीति और 
व्यवहार बदलते जाते हें! ३२ सो में यह 
चाहता हू, कि तुम्हे चिन्ता न हो अवि- 
वाहित पुरुष प्रभु की बातो की चिन्ता में 
रहता है, कि प्रभु को क्योकर प्रसन्न रखें। 
३३ परन्तु विवाहित मनुष्य ससार की 
बातो की चिन्ता मे रहता है, कि अपनी पत्नी 
को किस रीति से प्रसन्न रखे। शे४ड विवा- 
हिता और अविवाहिता में भी भेद हैं 
अविवाहिता प्रभु की चिन्ता में रहती है, 


* या यदि तू पत्नी से छूट गया है। 
 यू० उसे अधिक न वर्तें। 
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कि वह देह और प्रात्मा दोनो में पवित्र हो, 
परन्तु विवाहिता ससार की चिन्ता में रहती 
है, कि झपने पति को प्रसन्न रखे। ३५ यह 
बात तुम्हारे ही लाभ के लिये कहता हूं, 
न कि तुम्हे फसाने वे लिये, बरत इसलिये 
कि जैसा सोहता है, वैसा ही किया जाए, 
कि तुम एक चित्त होकर अभु की सेवा में 
लगे रहो। ३६ शोर यदि कोई यह समझे, 
कि में भ्रपनी उस कुवारी का हकक्‍क मार 
रहा हू, जिस की जवानी ढल चली है, और 
प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे, बसा करे, 
इस में पाप नहीं, वह उसका व्याह होते 
दे*। ३७ परन्तु जो मन में दुढ रहता हैं, 
और उस को प्रयोजन न हो, वरन झपनी 
इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, 
ग्रौर. अपने मन में यह बात ठान ली हो, कि 
में अपनी कुवारी लडकी को बिन ब्याही 
रखूगा, वह अच्छा करता हैं। रे८ सो जो 
अपनी कुवारी का व्याह कर देता है, वह 


भ्रच्छा करता है, शोर जो ब्याह नही कर 


रहता है, तव तक वहू उस से बन्धी हुई है, 
परन्तु जब उसका पति मर जाए, तो जिस 
से चाहे विवाह कर राकती है, परन्तु केवल 
प्रभु में। ४० परल्तु जैसी हैं यदि वैसी ही 
रहे, तो मेरे विचार में और भी धन्य है, 
और में राममता हू, कि परमेश्वर का आत्मा 
मुझ में भी हैँ ॥ 
छू लि मूरता के साम्हने वलि की हुई 
वस्तुओं के विषय में--हम जानते हैँ, 
कि हम सब को ज्ञान है. ज्ञान घमएड 
उत्पन्न करता है, परन्तु प्रेम से उन्नति होती 
है। २ यदि कोई समझे, कि में कुछ जानता 
टेट 
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हू, तो जैसा जानना चाहिए वैसा श्रव तक 
नहीं जानता। हे परन्तु यदि कोई 
परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेश्वर 
पहिचानता है। ४ सो मूरतों के साम्हने 
बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में--- 
हम जानते हैँ, कि मूरत जगत में कोई वस्तु 
नहीं, और एक को छोड भौर कोई परमेश्वर 
नहीं। ५ यद्यपि आकाश्ष में और पृथ्वी 
पर बहुत से ईश्वर कहलाते हूं, (जैसा कि 
बहुत से ईइवर और बहुत से प्रभु हैं) 
६ तौभी हमारे निकट तो एक ही परमेदवर 
है. अर्थात्‌ पिता जिस की श्रोर से सब 
वस्तुए हू, और हम उसी के लिये है, शोर 
एक ही प्रभु है, श्र्भात्‌ यीशु मसीह जिस के 
द्वारा सब वस्तुएं हुई, भौर हम भी उसी के 
द्वारा हें। ७ परन्तु सब को यह ज्ञान नहीं, 
परन्तु कितने तो अब तक मूरत को कुछ 
समभने के कारण मूरतों के साम्हने बलि 
की हुई को कुछ वस्तु समककर खाते हैं, 
और उन का विवेक * निवल होकर भगुद्ध 
होता हैं। ८ भोजन हमें परमेश्वर के 
निकट नही पहुचाता, यदि हम न खाए, तो 
हमारी कुछ हानि नहीं, भौर यदि जाए, 
तो कुछ लाभ नही। £ परन्तु चौकस रहो, 
ऐसा न हो, कि तुम्हारी यह स्वतत्रता कही 
निर्दलो के लिये ठोकर का कारण हो जाए। 
१० क्योकि यदि कोई तुक ज्ञाती को मूरत 
के मन्दिर में भोजन करते देखे, शौर वह 
पल जन हो, तो क्या उसके बिवेका में 
मूर्त के साम्हने रलि को हुई वस्तु के 
खाने का हियाव ने हो जाएगा। ११ इस 
रीति से तेरे ज्ञान के कारए बहू नियल 
भाई जिस के लिये मसीह मरा नाश हो 
जाएगा। श१२ सो भमाइयो का भ्रपराध 


के झगात्‌ मन या नजापप्राधमन थे नया का... ॥ 
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करने से ओर उन के निर्वल विवेक * को 
जोट देने से तुम मसीह का अपराध करते 
हो। १३ इस कारण यदि भोजन मेरे भाई 
को ठोकर खिलाए, तो में कभी किसी रीति 
से मांस न खाऊगा, न हो कि में अपने भाई 


के ठोकर का कारण वनू॥। 
६7. गया में स्वतत्र नही ? क्‍या में प्रेरित 
नही ? कया में ने यीशु को जो हमारा 
प्रभु है, नही देखा ? क्‍या तुम प्रभु में मेरे 
बनाए हुए नही ? २ यदि में औरो के लिये 
प्रेरित नही, तीभी तुम्हारे लिये तो हु, 
क्योकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप 
हो। ३ जो मुझे जाचते है, उन के लिये 
यही मेरा उत्तर है। ४ क्या हमें खाने-पीने 
का अधिकार नहीं? ५ क्‍या हमें यह 
अधिकार नही, कि किसी मसीही बहिन को 
ब्याह कर के लिए फिरें, जैसा और प्रेरित 
और प्रभू के भाई और कंफा करते हे? 
६ यथा केवल मुझे और बरनवास को 
अधिकार नहीं कि कमाई करना छोडें। 
७ कौन कभी अपनी गिरह से खाकर 
सिपाही का काम करता है. कौन दाख की 
बारी लगाकर उसका फल नही खाता ?: 
कौन भेडो की रखवाली करके उन का दूध 
नही पीता ? ८ क्‍या में ये बाते मनुष्य ही 
की रीति पर बोलता हु ? & क्या व्यवस्था 
भी यही नहीं कहती ? क्योकि मूसा की 
व्यवस्था में लिखा है कि दाए में चलते हुए 
बैल का मुह न वान्धना * क्या परमेदवर बैलो 
ही की चिन्ता करता हैं ? या विशेष करके 
हमारे लिये कहता हैं। १० हा, हमारे 
लिये ही लिखा गया, क्योकि उचित हैं, कि 
जोतनेवाला आझा से जोते, और दावनेवाला 
भागी होने की आशा से दावनी करे। 


+ अर्थात्‌ मन या कानशन्स | 
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११ सो जब कि हम ने तुम्हारे लिये 
आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्‍या यह कोई 
बडी वात हूँ, कि तुम्हारी भारीरिक वस्तुओो 
की फसल कारठें। १२ जब औरो का तुम 
पर यह अधिकार हूँ, तो क्या हमारा इस से 
ग्रधिक न होगा ? परन्तु हम यह अधिकार 
काम में नही लाए, परन्तु सव कुछ सहते हें, 
कि हमारे द्वारा मसीह के सुसममाचार की 
कुछ रोक न हो। १३ कया तुम नही जानते 
कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हें, 
वे मन्दिर में से खाते है, और जो वेदी की 
सेवा करते है, वे वेदी के साथ भागी होते 
हैं? १४ इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, 
कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उन की 
जीविका सुसमाचार से हो। १५ परन्तु 
में इन में से कोई भी वात काम में न लाया, 
और मे ने तो ये बातें इसलिये नही लिखी, 
कि मेरे लिये ऐसा किया जाए, क्योकि 
इस से तो मेरा मरना ही भला है; कि कोई 
मेरा घमणड व्यर्थ ठहराए। १६ और यदि 
में सुसमाचार सुनाऊ, तो मेरा कुछ घमरड 
नहीं, क्योकि यह तो मेरे लिये ग्रवश्य हैं, 
ओर यदि में सुममाचार न सुनाऊ, तो मु 
पर हाय। १७ क्योंकि यदि अपनी इच्छा 
से यह करता हू, तो मजदूरी मुझे मिलती 
है, और यदि अ्रपनी इच्छा से नही करता, 
तोभी भर्डारीपन मुझे सौंपा गया है। 
१८ सो मेरी कौन सी मजदूरी हैं? यह 
कि सुसमाचार सुनाने में में मसीह का 
सुसमाचार सेंत मेंत कर दू, यहा तक कि 
सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है, उस को 
में पूरी रीति से काम में लाऊ। १६ क्योकि 
सब से स्वतंत्र होने पर भी में ने अपने आप 
को सब का दास बना दिया है, कि अधिक 
लोगो को खीच लाऊ। २० में यहूदियो के 
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लिये यहूदी बना कि यहूदिया को दीच लाऊ, 
जो लोग व्यवस्था के प्राधीन हें उन के लिये 
में व्यवस्था के प्राधीन ने होत पर भी 
ब्यवस्या के प्राधीन बना, कि उन्हें जो 
व्यवस्था के प्राधीन ह, खोच लाऊ। 
२१ व्यवस्पाहीना के लिये मा (जों पर- 
मेइवर की व्यवस्था से होन नही, परन्तु 
मसीह की व्यवस्था के भ्राधीन हू) व्यवस्था- 
हीन सा बना, कि व्यवस्थाहीनों को खींच 
लाऊ। २२ में निर्वलो के लिये निवल सा 
बना, कि निवलों को खींच लाऊ, में सब 
मनुष्यों के लिये सब कुछ बना हू, कि किसी 
न किसी रीति से कई एफ का उद्धार कराऊ। 
२३ और में सब कुछ सुसमाचार के लिये 
करता हू, कि झरो के साथ उसका भागी 
हो जाऊ। २४ क्‍या तुम नहीं जानते, 
कि दौड में तो दौडते सत्र ही है, परन्तु इनाम 
एक ही ले जाता हैँ? तुम वँसे ही दौडो, 
कि जीतो। २५ भ्ौर हर एक पहलवान 
सब प्रकार फा सयम करता है, वे तो एक 
मुरमानेंवालें मुकुठ को पाने के लिये यह 
सव करते है, परन्तु हम तो उस मुकुट के 
लिये करते हैँ, जो मुरभाने का नहीं। 
२६ इसलिये में तो इसी रीति से दोडता 
हू, परन्तु बेठिकाने नही, में भी इसी रोति 
से मुक्‍्को से लडता हू, परन्तु उस की नाई 
नहीं जो हवा प्रीठता हुआ लडत्ता हैँ। 
२७ परन्तु में अपनी देह को मारता कूटता, 
और वश में लाता हू, ऐसा न हो कि झौरो 
को प्रचार करके, में आप ही किसी रीति से 
निकम्मा ठहरू॥ 
हे भाइयो, में नहीं चाहता,,कि 
१० तुम इस बात से श्रज्नात रहो, कि 
हमारे सब बापदादे बादल के नीचे थे, 
श्रौर सब के सब समुद्र के बीच से पार ह। 
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गए। २ श्रीर सब ने बादल में, और समद्र 
में, मूसा का वषत्तिस्मा लिया। ३ और 
सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया ! 
४ आर सब ने एक हो ग्रात्मिक जल पीया, 
क्याकि वे उस झ्रात्मिक चटान से पीते थे, 
जो उत के साथ-साथ चलती थी, ओर वह 
चेटान मसीह था। ५ परन्तु परमेश्वर 
उन मे हे बहुतेरा से प्रसन्न न हुआ, इसलिये 
वे जज्जल म ढेर हो गए। ६ ये बाते हमारे 
लिये दृष्टान्त ठहरी, कि जैसे उन्हो ने लालच 
किया, वैसे हम बुरी वस्तुआ का लालच ने 
करें। ७ ओर न तुम मूरत पूजनेवाले 
बनो, जैसे कि उन में से कितने घन गए थे, 
जैसा लिखा है, कि लोग खाने-पीने बैंढे, 
श्रौर खेलने-कूदने उठे। ८ भौर न हम 
व्यभिचार करें, जैसा उन में से कितनों ने 
किया और एक दिन में तेईस हजार मर 
गये। & झौर न हम प्रभु को परखे, 
जैसा उन में से कितनो ने किया, और सापो 
के द्वारा नादा किए गए। १० और न तुम 
कुडकुडाओ, जिस रीति से उन में से कितने 
कुडकुडाए, और नाश करनेवाले के द्वारा 
नाश किए गए! ११ परन्तु ये सब बाते, 
जो उन पर पडी, दृष्टान्त की रीति पर थी 
और वे हमारी चितावनी के लिये जो जगत 
के अन्तिम समय म रहते हैँ लिखी गईं है। 
१२ इसलिये जो समभता है, कि म स्थिर 
हैं, वह चौकस रहे, कि कही ग्रिर न पडे | 
१३ तुम किसी ऐसी परीक्षा में नही पडे, 
जो मनुष्य के सहने से बाहर हू और 
परमेश्वर सच्चा * ह वह तुम्हें सामथ 
से बाहर परीक्षा में न पडने देगा, बरन 
परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, कि 
तुम सह सको॥। 
+ यू० विश्वासयोग्या 
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१४ इस कारण, हे मेरे प्यारों मूत्ति 
पूजा से बचे रहो। १५ में बुद्धिमान जान- 
कर, तुम से कहता हू* जो में कहता हु, 
उसे तुम परखों। १६ वह धन्यवाद का 
कटोरा, जिस पर हम धन्यवाद करते हें, 
क्या मसीह के लोह की सहभागिता नहीं ? 
वह रोटी जिसे हम तोडते है, क्या वह मसीह 
की देह की सहभागिता नहीं? १७ इस- 
लिये, कि एक ही रोटी हैँ सो हम भी जो 
बहत है, एक देह है. क्योकि हम सब उसी 
एक रोटी में भागी होते हे। १८ जो शरीर 
के भाव से इस्नाएली है, उन को देखो 
क्या बलिदानो के खानेवाने वेदी के सहभागी 
नहीं? १६ फिर में कण कहता हु? 
क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ हैं, 
या मूरत कुछ हैं? २० नहीं, बरन यह, 
कि अन्यजाति जो बलिदान करते है, वे 
परमेव्वर के लिये नही, परल्तु दुष्टात्माओं 
के लिये बलिदान करते है" और में नहीं 
चाहता, कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी 
हो। २१ तुम प्रभु के कटोरे, और 
दुष्टान्माओं के कठोरे दोनों में से नहीं पी 
सकते ! तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओ 
को मेज दोनों के साभी नहीं हो सकते। 

२२ क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हे? 
क्या हम उस से शक्तिमान हे ? 

२३ सब दवस्तुए मेरे लिये उचित तो 
हैँ, परन्तु स्व लाभ को नहीं * सब वस्तुए 
मेरे लिये उचित तो है, परन्तु सब वस्तुओं 
से उन्नति नही। २४ कोई झपनी ही मलाई 
को न डूढे, बरन औरो की। २५ जो कुछ 
कस्साइयो के यहा थिकता है, वह खा 
और विवेक * के कारण कुछ न पूछो। 
२६ क्योकि पृथ्वी और उस की भरपूरी 


$ अर्थात्‌ मन या कानदइन्म । 
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प्रभु की हैं। २७ और यदि अविश्वासियो 
में से कोई तुम्हे नेंवता दे, और तुम जाना 
चाहो, तो ज़ो कुछ तुम्हारे साम्हने रखा जाए, 
वही खाझ्मो और विवेक के कारण 
कुछ न पूछो । २८ परल्तु यदि कोई तुम से 
कहे, यह तो मूरत को वलि की हुई वस्तु 
हैं, तो उसी बतानेवाले के कारण, और 
विवेक के कारण न खाझो। २६ मेरा 
मतलब, तेरा विवेक नही, परन्तु उत्त 
दूसरे का। भला, मेरी स्वतत्रता दूसरे के 
विचार से क्यो परखी जाए ३० यदि में 
धन्यवाद करके मारी होता हू, तो जिस पर 
में धन्यवाद करता हू, उसके कारण मेरी 
बदनामी क्यो होती हैं ? ३१ सो तुम चाहे 
खाझ्रो, चाहे पीझ, चाहे जो कुछ करो, 
सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिये करो । 
३२ तुम न यहूदियों, न यूनानियो, और न 
परमेश्वर की कलीसिया के लिये ठोकर के 
कारण बनो। ३३ जैसा में भी सब बातों 
में सब को प्रसन्न रखता हू, और झपना नही, 
परन्तु बहुतो का लाभ ढढता हू, कि वे उद्धार 


पाए ॥। 
९ ९ तुप्र मेरी सी चाल चलो जैसा 
में मसीह की सी चाल चलता हू | 
२ है भाइयो, मं तुम्हे सराहता हू, कि 
सब वातो में तुम मुझे स्मरण करते हो: 
और जो व्यवहार मे ने तुम्हें मौप दिए हैं, 
उन्हें घारण करते हो। ३ सो में चाहता 
हू, कि तुम यह जान लो, कि हर एक पुरुष 
का सिर मसीह हैं और स्त्री का सिर 
पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर 
हैं। ४ जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना 
या भविष्यद्वाी करता है, वह अपने सिर 
का अपमान करता हैं। ५ परन्तु जो स्त्री 
उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यदाणी करती 


है, बह प्रपो सिर का प्रपमान करती हैं, 
क्योकि वह मुएदी होने के बरायर हु। 
६ यदि स्त्ती प्राइनी ने प्रोढें, तो बाल भी 
कटा ले, यदि थी के लिये बाल कटाना 
या मुण्शाना लज्जा की बाल है, तो श्रोढनो 
पोड़ें। ७ हा पुरुष को ग्रपना सिर ढाकना 
उचित नहीं, तयाकि वह प्रमेशवर का 
स्वरूप भौर महिमा हूं, परन्तु स्त्री पुरुष 
की महिमा | ८ क्योकि पुरुष स्त्री से नही 
हुप्ना, परन्तु स्त्री पुरप से हुई ह। ६ और 
पुदप स्त्री के लिय नहीं सिरजां गया, परन्तु 
स्त्री पुष्प के लिये सिरजी गई है। १० इसी 
लिये स्वगदूतों है कारण स्त्री को उचित है, 
कि गअ्रधिकार * अपने सिर पर रखे। 
११ तोभी प्रभु में न तो स्त्री दिना पुरुष, 
ग्रोर न पुरुष बिना स्त्री के हु। १२ वयाकि 
जसे स्त्री पुरुष से है, वैसे हो पुरुष स्त्री के 
द्वारा है, परन्तु सब वस्तुए परमेश्वर से 
हूं। १३ तुम आप ही विचार करो, क्या 
स्त्री को उघाडे सिर परमेश्वर से प्रायना 
करना सोहना हू? १४ क्‍या स्वाभाविक 
रीति से भी तुम नही जानते, कि यदि पुरुष 
लम्बे वाल रफें, ता उसके लिये अपमान 
है। १५ परन्तु यदि स्त्री लम्बे वाल रखे, 
तो उसके लिये शोभा ह क्योकि वाल उस 
को भोढनी के लिये दिए गए हूं। १६ परन्तु 
यदि कोई विवाद करना चाहे, तो यह जाते 
कि न हमारी और ने परमेश्वर की कली- 
सियाञ्रा की ऐसी रीति हैं॥ 
“ १७ परन्तु यह म्राज्ञा देते हुए, में तुम्हें 
नहीं सराहता, इसलिये कि तुम्हारे इकट्ठे 
होने से भलाई नही, परन्तु हानि होती है। 
१८ क्योंकि पहिले तो में यह सुनता हू, कि 
जब तुम कलीसिया में इक्ट्ठें होते हो, तो 
एज जम अकंका का किला 
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तुम में फूट होती है मर मे कुछ कुछ प्रतीति 
मो करता हू। १६ क्योकि विधमं भरी 
तुम में प्रधश्य होगे, इसलिये कि जो लोग 
तुम में खरे निक्‍ले हूं, वे प्रगट हो जाए। 
२० सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते 
हो त्षो यह प्रभु भोज सानें के लिये नहीं। 
२१ वयाकि साने के समय एक दूसरे से 
पहिले अपना भोज खा लेता है, सो कोई 
तो भूला रहता है, और कोई मतवाला हो 
जाता है। २२ क्‍या खाने पीने के लिये 
तुम्हारे घर नही ” या परमेश्वर की कली- 
सिया को तुच्छ जानते हो, और जिन के 
पास नही है उन्हें लज्जित करते हो ? में 
तुम से कया कहू ? वया इस बात में तुम्हारी 
प्रशसा करू? में प्रशसा नहीं करता। 
२३ व्याकि यह बात मुझे प्रभु से पहुची, 
और में ने तुम्ह भी पहुचा दी, कि प्रभु 
यीशु ने जिस रात वह पंकडवाया गया 
रोटी ली। २४ झर धयवाद करके उसे 
तोडी, और कहा, कि यह मेरी देह है, जो 
तुम्हारे लिये है मेरे स्मरण के लिये यही 
किया करो। २५ इसी रीति से उस ने 
वियारी के पीछे कटोरा भी लिया, शौर 
कहा, यह कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा 
हैं जब कभी पीओ, तो मेरे स्मरण के 
लिये यही किया करो। २६ क्योकि जब 
कभी तुम यह रोटी लाते, भर इस कटोरे में 
से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक 
वह न झ्राएं, प्रचार करते हो। २७ इस- 
लिये जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की 
रोटी साए, या उसके कटोरे में से पीए, वह 
प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा । 
२८ इसलिये मनुष्य अपने आप को जाच 
लें और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, 
और इस कटोरे में से पीए। २९ क्योकि 
जो खाते-पीते समय प्रभु की देह को न 
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१३ पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों 
स्थाई हैँ, पर इन में सब से बडा प्रेम है।। 
९ ; प्रेम का अनुकरण करो, और 
आत्मिक बरदानों की भी धुन में 

रहो विशेष करके यह, कि भविष्यद्वाणी 
करो। २ क्योकि जो अन्य भाषा मे बातें 
करता है, वह मनुष्यों से नही, परन्तु 
परमेश्वर से बातें करता है, इसलिये कि 
उस की कोई नहीं समझता, क्योंकि वह 
भेद की बाते आत्मा में होकर बोलता हे 
३ परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह 
मनुष्यों से उन्नति, और उपदेश, और शान्ति 
की बातें कहता हैं। ४ जो अन्य भाषा में 
बाते करता है, वह अपनी ही उन्नति करता 
है, परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह 
कलीसिया की उन्नति करता है। ५ में 
चाहता हू, कि तुम सब अन्य भाषाओं में 
बाते करो, परन्तु अधिकतर यह चाहता हू 
कि भं॑विष्यद्वाशी करो क्योकि यदि 
अन्यान्य भाषा बोलनेवाला कलीरिया की 
उन्नति के लिये अनुवाद न करे तो भविष्यदु- 
वाणी करनेवाला उस से बढकर है। ६ इंस- 
लिये हे भाइयो, यदि मे तुम्हारे पास आकर 
अन्यान्य भाषा में बाते करू, और प्रकाश, 
या ज्ञान, या भविष्यद्वाणी, या उपदेश की 
बाते तुम से न कह, तो मुझ से तुम्हें क्या 
लाभ होगा ? ७ इसी प्रकार यदि निर्जीव 
वस्तुए भी, जिन से ध्वनि निकलती है जैसे 
बासुरी, या बीन, यदि उन के स्वरो में भेद 
न हो तो जो फूका या बजाया जाता है, वह 
क्योकर पहिचाना जाएगा ? ८ और यदि 
तुरही का शब्द साफ न हो, तो कौन लडाई 
के लिये तैयारी करेगा ? € ऐसे ही तुम भी 
यदि जीभ से साफ साफ बाते न कहो, तो जो 
ऊँछ कहा जाता है, वह क्योकर समझा 


१ कुरिन्यियों 


[१३ १३--१४ २१ 


जाएगा ? तुम तो हवा से बातें करनेवाले 
ठहरोगे। १० जगत में कितने दी प्रकार 
की भाषाए क्यो न हो, परन्तु उन में से कोई 
भी विता अर्थ की न होगी। ११ इसलिये 
यदि में किसी भाषा का श्रर्य न समकू, तो 
वोलनेवाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूगा, 
ओर वोलनेवाला मेरे दृष्टि में परदेशी 
ठहरेगा। १२ इसलिये तुम भी जब 
आत्मिक बरदानों की घुन में हो, तो ऐसा 
प्रयत्न करो, कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति 
से कलीसिया की उन्नति हो। १३ इस 
कारण जो अन्य भाषा बोले, तो वह प्रार्यना 
करे, कि उसका अनुवाद भी कर सके। 
१४ इसलिये यदि में अन्य भाषा में प्रार्यता 
करू, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती हैं, 
परन्तु मेरी बुद्धि काम नही देती। १५ सो 
क्या करना चाहिए? में आत्मा से भी 
प्राथंना करूगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना 
करूगा, में आत्मा से गाऊगा, और बुद्धि से 
भी गाऊगा। १६ नहीं तो यदि तू आत्मा 
ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे 
धन्यवाद पर आमीन क्योकर कहेगा ” 

इसलिये कि वह तो नही जानता, कि तूँ 

क्या कहता है ? १७ तू तो भली भाति से 

धन्यवाद करता है, परन्तु दूसरे की उन्नति 

नही होती। १८ में अपने परमेश्वर की 

धन्यवाद करता हु, कि में तुम सब से अधिक 

अन्यान्य भाषा में बोलता हु। १६ परल्तु 

कलीसिया में अन्य भाषा में दस हजार बातें 

कहने से यह मुझे और भी अच्छा जात पडता 

है, कि औरो के सिखाने के लिये बुद्धि से पाच 

ही बाते कह ॥। 

२० हे भाइयो, तुम समभ में बालक नें 
वबनो तौभी बुराई में तो बालक रहो, 
परन्तु समझ में सियाने बनौ। २१ व्यवरस्धी 
में लिखा है, कि प्रभु कहता है, में मर 
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भाषा बोलनेवालो के द्वारा, और पराए मुख 
के द्वारा इन लोगो से बार्तें करूगा तौभी वे 
मेरी ने सुनेगे। २२ इसलिये श्रन्यान्य 
भाषाएं विश्वासियों के लिये नहीं, परन्तु 
अविश्वासियां के लिये चिन्ह ह, और 
भषिष्यद्धाणी अविश्वासियों के लिये नहीं 
परन्तु विश्तासियों के लिये चिन्ह हु। 
३३ सो यदि कर्वीसिया एक जगह इकट्ठी 
हो, और सव के सब अन्यान्य भाषा बोलें, 
और अनपढे या अविश्वासी लोग भीतर झा 
जाए तो क्या वे तुम्हे पागल न कहेंगे ? 
२४ परन्तु यदि सव भविष्यद्धाणी करने 
लगें, और कोई अ्विश्वासी या अनपढा 
मनुष्य भीतर झा जाए, तो सब उसे दोषी 
ठठहरा देंगे और परख लेंगे। २५ और 
उसके मन के भेद प्रगट हो जाएगे, और तब 
वहु मुह के बल गिरकर परमेदइवर को 
दसइबत करेगा, और मान लेगा, कि 
सचमुच परमेश्वर तुम्हारे वीच में है ॥ 
२६ इसलिये हे भाइयों क्या करता 
चाहिए ? जब तुम इकट्ठ होते हो, तो हर 
एक के हृदय में भजन, या उपदेश, या अन्य 
भाषा, या प्रकाश, या अन्य भाषा का अर्य 
बताना रहता हैं. सब कुछ आत्मिक उन्नति 
के लिये होना चाहिए। २७ यदि ग्रन्य 
भाषा में बाते करनी हो, तो दो दो, या 
बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी 
बोलें, और एक व्यक्ति ग्रनुवाद करे। 
२८ परन्तु यदि अनुदाद करनेवाला न हो, 
तो आय भाषा बोलतेवाला कलीसिया में 
शान्त रहे, और झपने मन से, और परमेश्वर 
से बातें करे। २६ भविष्यद्वक्ताओो में से 
दो या तीन बोलें, और शेष लोग उन के 
वचन को परखें। ३० परन्तु यदि दूसरे 
पर जा बंठा है, कुछ ईदवरीय प्रकाश हो, 
तो पहिला चुप हो जाए। ३१ क्योकि तुम 
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सव एक एक करके भविष्यद्वाणी कर सकते 
हो ताकि सब सीखें, और सव शान्ति पाए । 
३२ और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा 
भविध्यह्क्ताओं के वञ् में हैं। ३३ क्योकि 
परमेश्वर गडबडी का नही, परन्तु शान्ति का 
कर्ता हु, जमा पवित्र नोगो की सब 
कलीसियाओओ में हूँ ॥ 

३४ स्त्रिया कलीसिया की सभा में चुप 
रहे, क्योकि उन्हें बातें करनें की आज्ञा नही, 
परन्तु आाधीन रहने की श्राज्ञा है जैसा 
व्यवस्था में लिखा भी है। ३५ और यदि 
वे कुछ मीखना चाहें, तो घर में अपने अपने 
पति से पूछें, क्योकि स्त्री का कलीसिया में 
बातें करना लज्जा की वात है) ३६ क्‍या 
परमेश्वर का वचन तुम में से निकला ? 
या केवल तुम ही तक पहुचा हैं ? 

३७ यदि कोई मनुष्य भ्रपने आप को 
भविष्यद्वकता या आत्मिक जन समझे, तो 
यह जान ले, कि जो बाते में तुम्हें लिसता हु, 
वे प्रभु की ग्राज्ाए हें। ३५ परन्तु यदि 
कोई न जाने, तो न जाने ॥। 

३६ सो है भाइयो, भविष्यद्वाणी करने 
की धुन में रहो और श्रन्य भाषा पोलने से 
मना न करो । ४० पर सारी बाते सभ्यता 
झौर क्रमानुसार की जाए॥ 

28 है भाइयों, म॑ तुम्हे वही 
१ सुसमाचार बताता हू जो पहिले 
सुता चुका हू, जिसे तुम ने श्रगी का र भी किया 
थाओर जिस में तुम स्थिर भी हो। २ उमी 
के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता ह, यदि 
उम सुसमाचार को जो में ने तुम्हें सुनाया था 
स्मरण रखते हो, नही तो तुम्हारा विश्वास 
करना व्यथ हुआ। ३ इसी कारण मे ने 
सब से पहिले तुम्हें वही बात पहुचा दी, जा 
मुझे पहुची थी, कि पवित्र शास्त्र के वन के 


| 


के 


रद्द 


पहिचाने, वह इस खाने और पीने से अपूने 
ऊपर दरशड लाता हैं। ३० इसी कारगा 
तुम में बहतेरे निर्बेल और रोगी हे, और 
बहत में सो भी गए। ३१ यदि हम अपने 
ग्राप को जाचते, तो दश्ड ने पाने। 
३२ परन्तु प्रभ हमे दराड देकर हमारी 
ताइना करता है इसलिये कि हम ससार के 
साथ दोषी न ठहरे। ३३ इसलिये, हे मेरे 
भाइयो, जब तुम खाने के लिये इकट्ठे होते 
हो, तो एक दूसरे के लिये ठहरा करो। 
शेड यदि कोई भूखा हो, तो अपने घर में 
खा ले जिस से तुम्हारा इकट्ठा होना दण्ड 
का कारगा न हो और जप वातों को में 


आकर ठीक कर दगा।॥| 
9 ७9 हें भाइयो, में नही चाहता कि 
* तुम आत्मिक वरदानों के विषय में 
अज्ञात रहो। २ तुम जानते हो, कि जब 
तुम अ्न्यजाति थे, तो गूगी मूरतो के पीछे 
जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। ३ इस- 
लिये मे तुम्हें चितौनी देता हु कि जो कोई 
प्रमेब्बर की आत्मा की अगुआई से बोलता 
हैं, वह नहीं कहता कि यीशु ल्रापित है, 
श्रीर ने कोई पवित्र आत्मा के बिना कह 
सकता है कि यीज प्रभ हैं।। 

'४ड बरदान तो कई प्रकार के है, परन्तु 
आत्मा एक ही हैं। ५ और सेवा भी कई 
प्रकार की है, परन्तु प्रभु एक ही है। 
६ और प्रभावशाली कार्य्य कई प्रकार के 
हैं, परन्तु परमेब्बर एक ही है, जो सब में 
हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता हैँं। 
७ किन्तु सब के लाभ पहुचाने के लिये हर 
एक को आन्मा का प्रकाश दिया जाता हैं। 
८ क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा तरुद्धि की 
बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी 
ग्रात्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ६ और 
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किसी को उसी झात्मा से विश्वास, ह्लौर 
किसी को उसी एक श्रात्मा से चंगा करने 
का बरदान दिया जाता हैं। १० फिर 
किसी को सामर्थ के काम करने की द्ाक्ति , 
ओझऔर किसी को भविष्यद्ाणी की; और 
किसी को आत्माओं की पर, और किसी 
को अनेक प्रकार की भाषा, ओर किसी को 
भाषाओं का अर्थ बताना। ११ परन्तु ये 
सत्र प्रभावशाली कार्य्य वहीं एक ग्रात्मा 
करवाता है, और जिसे जो चाहता हैँ वह 
बाट देता हैँ ॥। 

१२ क्योकि जिस प्रकार देह तो एक हैं, 
ओर उसके अग बहुत से है, और उस एक 
द्रेह के सब अग, बहुत होने पर भी सब 
मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह 

हैं। १३ क्योकि हम सब ने क्या यहदी 
हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतत्र, 
एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिये 
वपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही 
आत्मा पिलाया गया। १४ इसलिये कि 
देह में एक ही अ्रग नही, परन्तु बहुत से हैं। 
१५ यदि पाव कहे, कि में हाथ नही, इस- 
लिये देह का नही, तो क्या वह इस कारण 
देह का नही ? १६ और यदि कान कहे; 
कि में आख नही, इसलिये देह का नही, 
तो क्‍या वह इस कारण देह का नहीं हैं। 
१७ यदि सारी देह आझाख ही होती तो 
सुनना कहा होता ? यदि सारी देह बगन 
ही होती, तो सूघना कहा होता ? १८ परन्तु 
सचमुच परमेश्वर ने अयो-को अपनी इच्छा 
के अनुसार एक एक करके देह में रखा हैं। 
१६ यदि वे सब एक ही अग होते, तो देह 
कहा होती ? २० परन्तु अब अग तो बहत 


है, परन्तु देह एक ही हैं। २१ आख 
हाथ से नही कह सकती, कि मऊ तेरा 
प्रयोजन नही, और न सिर पावों से कह 
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सकता है, कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नही। 
२२ परन्तु देह के वे भ्रग जो श्ौरो से 
निवल देख पड़ते हैँ, बहुत ही भ्रावश्यक है । 
२३ और देह के जिन अगो को हम आदर 
के योग्य नहीं समझते हैं उन्ही को हम 
प्रधिक भ्रादर देते हे, भ्रौर हमारे शोभाहीन 
अग झौर भी बहुत शोभायमान हो जाते है । 
२४ फिर भी हमारे शोभायमान अगो को 
इस का प्रयोजन नही, परन्तु परमेश्वर ने देह 
को ऐसा बना दिया है, कि जिस अ्रग को 
घटी थी उसी को श्रौर भी बहुत ग्रादर हो । 
२५ ताकि देह में फूट न पड़े, परन्तु अग 
एक दूसरे की बराबर चिन्ता करे। २६ इस- 
लिये यदि एक अग दुख पाता है, तो सब 
प्रग उसके साथ दुख पाते है, और यदि 
एक अंग की बडाई होती है, तो उसके साथ 
सब अंग आनन्द मनाते हे। २७ इसी 
प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, 
झ्रोर प्लय अलग उसके झग हो । २८ और 
परमेदवर में कलीसिया में अलग अलग 
व्यक्ति नियुक्त किए ह, प्रथम प्रेरित, दूसरे 
भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक *, फिर सामर्य 
के काम करनेवाले, फिर चगा करनेवाले, 
श्र उपकार करनेवाले, और प्रधान, श्रौर 
नाना प्रकार की भाषा बोलनेवाले। 
२६ क्या सब प्रेरित है ? क्या सब भविष्यद्‌- 
बक्‍ता है? क्या सब उपदेशक हैं रे बया 
सब सामर्थ के काम करनेवाले है ? ३० क्‍या 
सब को चगा करने का वरदान मिला हैं ? 
क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते है ? 
३१ क्‍या सब अनुवाद करते है ? तुम बडी 
से बडी बरदानों के धुन में रहो ! परन्तु में 
तुम्हे ओर भी सब से उत्तम माग बताता 
हू 


* या उपदेशक। 
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९ है यदि में मनुष्यों श्रोर स्वगदूतो 
की बोलिया वोलू, झोर प्रेम न रखू, 
तो में ठनठनाता हुआ पीतल, और कभनाती 
हुई भाक हु। २ और यदि में भविष्यद्वाणी 
कर सकू, और सब भेदों और सब प्रकार के 
ज्ञान को समभू, ओर मुझे यहा तक पूरा 
विश्वास हो, कि में पहाडो को हटा दू, परन्तु 
प्रेम व रख, तो में कुछ भी नहीं। ३ और 
यदि मे अपनी सम्पूणा सपत्ति कगालो को 
खिला दू, या अपनी देह जलाने के लिये दे 
दू, और प्रेम न रखू, तो मुर्भे कुछ भी लाभ 
नहीं। ४ प्रेम धीरजवन्त है, और कृपाल 
हैँ, प्रेम डाह नही करता, प्रेम अपनी वडाई 
नही करता, और फूलता नहीं। ४ वह 
ग्रनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई 
नही चाहता, भुभलाता नही, बुरा नहीं 
मानता। ६ कुकर्म से आनन्दित नहीं 
होता, परन्तु सत्य से श्रानन्दित होता है। 
७ वह सब बातें सह लेता है, सब बातो की 
प्रतीति करता है, सब बातो की झ्राशा रखता 
है, सब वातो में धीरज धरता है। ८ प्रेम 
कभी टलता नही, भविष्यद्वाणिया हो, तो 
समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो, तो जाती 
रहेगी, ज्ञान हो, तो मिट जाएगा। 
६ क्योकि हमारा ज्ञान अधूरा ह, शोर 
हमारी भविष्यद्वाणी ग्रघूरी। १० परन्तु 
जब सवसिद्ध श्राएगा, तो अधूरा मिट 
जाएगा। ११ जब मेँ बालक था, तो में 
बालकों की नाई बोलता था, वालकों का 
सा मन था बालकों की सी समझ थी 
परन्तु जब सियाना हो गया, तो वालको की 
बातें छोड दी। १२ अझव हमें दपण में 
धृधला सा दिखाई देता हैं, परन्तु उस समय 
आमते साम्हने देखेंगे, इस समय मेरा जान 
ग्रधरा ह, परन्तु उस समय ऐसी पूरी रीति 
से पहिचानूगा, जँंसा म पहिचाना गया हू। 


२५० 


१३ पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनो 
स्थाई हैं, पर इन में सब से बढ़ा प्रेम हैं।। 
९ 9 प्रेम का अनुकरण फरो, और 
आत्मिक बरदानों की भी धुन में 

रहो विशेष करके यह, कि भविष्यद्वाणी 
करो। २ क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें 
करता है, वह मनुष्यों से नहीं, परन्तु 
परमेश्वर से बातें करता हैँ, इसलिये कि 
उस की कोई नहीं समझता, क्योकि वह 
भेंद की बाते आत्मा में होकर बोलता है। 
३ परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह 
मनुष्यों से उन्नति, और उपदेश, और शान्ति 
की बाते कहता हैं। ४ जो अन्य भाषा में 
बाते करता है, वह अपनी ही उन्नति करता 
हैं, परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह 
कलीसिया की उन्नति करता हैँ। ५ में 
चाहता हू, कि तुम सव अन्य भाषाओं में 
बातें करो, परन्तु श्रधिकतर यह चाहता हु 
कि भंविष्यद्वाणी करो क्योकि यदि 
अन्यान्य भाषा बोलनेवाला कलीरिया की 
उन्नति के लिये अनुवाद न करे तो भविष्यदु- 
वाणी करनेवाला उस से बढकर हैं। ६ इस- 
लिये हे भाइयो, यदि म॑ तुम्हारे पास आकर 
ग्न्‍न्यान्य भाषा में बाते करू, और प्रकाश, 
या ज्ञान, या भविष्यदाणी, या उपदेश की 
बातें तुम से न कहू, तो मुझ से तुम्हें क्या 
लाभ होगा ? ७ इसी प्रकार यदि निर्जीव 
वस्तुए भी, जिन से ध्वनि निकलतो हैं जैसे 
बासुरी, या वीन, यदि उन के स्वरो में भेद 
न हो तो जो फूका या बजाया जाता है, वह 
क्योकर पहिचाना जाएगा ?ै छ और यदि 
तुरही का शब्द साफ न हो, तो कौन लडाई 
के लिये तैयारी करेगा ? & ऐसे ही तुम भी 
यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, तो जो 
कुछ कहा जाता है, वह क्योकर समका 
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जाएगा ? तुम तो हवा से बातें करनेवाले 
ठहरोगें। १० जगत में फ़ितने ही प्रकार 
की भाषाएं क्यों न हो, परन्तु उन में से कोई 
भी बिना अर्थ की न होगी। ११ इसलिये 
यदि में किसी भाषा का अर्थ न समरू, तो 
बोलनेवाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूगा, 
और वोलनेवाला मेरे दृष्टि में परदेशी 
ठहरेगा। १२ इसलिये तुम भो जब 
आत्मिक बरदानों की घुन में हो, तो ऐसा 
प्रयत्न करो, कि तुम्हारे बरदानों की उन्नति 
से कलीसिया की उन्नति हो। १३ इस 
कारण जो अन्य भाषा बोले, तो वह प्रार्थना 
करे, कि उसका अनुवाद भी कर सके। 
१४ इसलिये यदि में अन्य भाषा में प्रार्यना 
करू, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती हैं, 
परन्तु मेरी बुद्धि काम नही देती। १५ सो 
क्या करना चाहिए? में आत्मा से भी 
प्रार्थना करूगा, और बुद्धि से भी प्रार्थता 
करूगा, में आत्मा से गाऊगा, और बुद्धि से 
भी गाऊगा। १६ नहीं तो यदि तू आत्मा 
ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे 
धन्यवाद पर आमीन क्योकर कहेगा ” 
इसलिये कि वह तो नही जानता, कि तू 
क्या कहता है? १७ तू तो भली भाति से 
धन्यवाद करता है, परन्तु दूसरे की उन्नति 
नही ,होती। १८ में अपने परमेश्वर का 
धन्यवाद करता हू, कि में तुम सव से अधिक 

अन्यान्य भाषा में बोलता हू। १६ परन्तु 
कलीसिया में अन्य भाषा में दस हजार बातें 
कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पडता 
है, कि औरो के सिखाने के लिये बुद्धि से पाच 
ही बाते कहू ॥ 

२० है भाइयो, तुम समझ में बालक न 
बनो तौभी बुराई में तो बालक रहो, 
परन्तु समझ में सियाने बनो। २१ व्यवस्था 
में लिखा है, कि प्रभु कहता है, मे अन्य 
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भाषा बोलनेवालो के द्वारा, और पराए मुख 
के द्वारा इन लोगो से बातें करूगा तोभी वे 
मेरी ने सुतेगे। २९ इसलिये श्रत्यान्य 
भाषाएं विश्वासियों के लिये नही, परन्तु 
ग्रविश्वासियां फे लिये चिन्ह ह, और 
भविष्यद्वाणी अ्विश्वासियों के लिये नहीं 
परन्तु विश्वासियों के लिये चिन्ह हं। 
२३ सो यदि कवीसिया एक जगह इकट्ठी 
हो, और सव के सब अन्यान्य भाषा बोलें, 
और अनपढे या अविश्वासी लोग भीतर झा 
जाए तो क्या वे तुम्हे पागल न कहेंगे? 
२४ परन्तु यदि सब भविप्यद्वाणी करने 
लगे, और कोई अ्रविश्वासी या श्रनपढा 
मनुष्य भीवर थ्रा जाए, तो सब उसे दोषी 
ठठरा देंगे और परख लेगे। २४५ और 
उसके मन के भेद प्रगट हो जाएगे, और तब 
वह भुह के बल गिरकर परमेश्वर को 
दएइडवत्त करेगा, और मान लेगा, कि 
सचमुच परमेश्वर तुम्हारे वीच में है ॥ 
२६ इसलिये है भाइयो क्‍या करना 
चाहिए ? जब तुम इकट्ठें होते हो, तो हर 
एक के हृदय में भजन, या उपदेश, या झन्य 
भाषा, या प्रकाश, या अन्य भाषा का अर्थ 
बताना रहता है. सब कुछ आत्तमिक उन्नत्ति 
के लिये होना चाहिए। २७ यदि अन्य 
भाषा में बाते करनी हो, तो दो दो, या 
बहुत हो तो त्तीन तीन जन बारी बारी 
बोलें, और एक व्यक्ति भ्रनुवाद करे। 
२८ परन्तु यदि अनुवाद करनेवाला न हो, 
तो भ्रन्य भाषा वोलनेवाला कलीसिया में 
शान्त रहे, भर अपने मन से, श्रौर परमेश्वर 
से बातें करे। २९ भविष्यद्वक्ताओं में से 
दो या तीन बोलें, भौर शेष लोग उन के 
वचन को परखे। ३० परन्तु यदि दूसरे 
पर जो बैठा है, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, 
तो पहिला चुप हो जाए। ३१ क्योकि तुम 
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सब एक एक करके भविष्यद्वाणी कर सकते 
हो ताकि सब सीखें, और सव शान्ति पाए । 
३२९ और भविष्यद्वक्ताओ की आत्मा 
भविध्यद्वक्ताओं के वश में हैं। ३३ क्योकि 
परमेश्वर गडवडी का नही, परन्तु शान्ति का 
कर्ता हूँ, जैसा पवित्र लोगो की सब 
कलीसियाग्रो में है ॥ 

३४ स्त्रिया कलीसिया की सभा में चुप 
रहे, क्योकि उन्हें बाते करने की झ्राज्ञा नही, 
परन्तु आधीन रहने की आज्ञा है जसा 
व्यवस्था में लिखा भी हैं। ३५ और यदि 
वे कुछ सीखना चाहे, तो घर में अपने अपने 
पति से पूछें, क्योकि स्त्री का कलीसिया में 
बाते करना लज्जा की वात है। ३६ क्या 
परमेश्वर का वचन तुम में से निकला ? 
या केवल तुम ही तक पहुचा ह ? 

३७ यदि कोई मनुष्य श्रपने आप को 
भविष्यद्बक्ता या आत्मिक जन समझे, तो 
यह जान ले, कि जो बाते म तुम्हे लिखता हू, 
वे प्रभु की श्राज्माए हैँ। ३८ परन्तु यदि 
कोई न जाने, तो न जाने ॥ 

३६ सो है भाइयो, भविष्यद्वाणी करने 
की धुन में रहो और श्रन्य भाषा बोलते से 
मना न करो। ४० पर सारी बाते सभ्यता 
और क्रमानुसार की जाए।॥ 

९ धू हे भाइयों, में तुम्हे वही 

सुसमाचार बताता हू जो पहिले 
सुना चुका हू, जिसे तुम ने श्रगीकार भी किया 
था और जिस मे तुम स्थिर भी हो। २ उसी 
के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि 
उस सुसमाचार को जो मे ने तुम्हें सुताया था 
स्मरण रखते हो, नही तो ठुम्हारा विइवास 
करना व्यर्थ हुआ। हे इसी कारण में ने 
सब से पहिले तुम्हें वह्दी वात पहुचा दो, जो 
मुझे पहुची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के 
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अ्रनुसार यीशु मसीह हमारे पापो के लिये 
मर गया। ४ और गाड़ा गया; और 
पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी 
उठा। ५ और कैफा को तव बारहो को 
दिखाई दिया। ६ फिर पाच सो से अधिक 
भाइयो को एक साथ दिखाई दिया, जिन में 
से बहुतेरे श्रव तक वर्तेमान है पर कितने सो 
गए। ७ फिर याकूब को दिखाई दिया तब 
सव प्रेरितों को दिखाई दिया। ८ और 
सब के वाद मुझ को भी दिखाई दिया, जो 
मानो श्रधूरे दिनो का जन्मा हु। £ क्योकि 
में प्रेरितों में सब से छोटा हु, बरन प्रेरित 
कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योकि में ने 
परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। 
१० परन्तु में जो कुछ भी हू, परमेश्वर के 
अनुग्रह से हू और उसका अनुग्रह जो मुझ 
पर हुआ, वह व्यर्थ नही हुआ, परन्तु में ने 
उन सब से बढकर परिश्रम भी किया. 
तोभी यह मेरी ओर से नही हुआ परन्तु 
परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। 
१२१ सो चाहे में हू, चाहे वे हो, हम यही 
प्रचार करते हैं, और इसी पर तुम ने विश्वास 
भी किया ॥ 

१२ सो जब कि मसीह का यह प्रचार 
किया जाता है, कि वह मरे हुओ में से जी 
उठा, तो तुम में से कितने क्योकर कहते हें, 
कि मरे हुओं का पुनरुत्यान * है हो नही ? 
१३ यदि मरे हुओ का पुनरुत्यान ही 
नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। 
१४ ओर यदि मसीह नहीं जी उठा, तो 
हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है; और 
तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। १५ बरन 
हम परमेश्वर के भूठे गवाह ठहरे, क्योकि 
हम ने परमेश्वर के विधय म॑ यह गवाहो दी, 
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कि उस ने मसीह को जिला दिया यद्यपि 
नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नही जी उठते | 
१६ ओर यदि मुर्दे नहीं जी उठ्ते, तो 
मसीह भी नहीं जी उठा। १७ और यदि 
मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास 
व्यर्य हैं; भौर तुम अब तक अपने पापों 
में फसे हो। १८ वरन जो मसीह में सो 
गए है, वे भी नाश हुए। १६ यदि हम 
केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते 
है तो हम सब मनुप्यों से अधिक ग्रभागे 
हे ॥ 

२० परन्तु सचमुच मसीह मुदों में से जी 
उठा है, और जो सो गए है, उन में पहिला 
फल हुआ। २१ क्योंकि जब मनुष्य के 
द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा 
मरे हुओ का पुनरुत्यान भी आाया। 
२२ और जैसे आदम में सब मरते है, वैसा 
ही मसीह में सब जिलाए जाएगे। 
२३ परन्तु हर एक अपनी अपनी बारी से; 
पहिला फल मसीह, फिर मसीह के आने 
पर उसके लोग। २४ इस के बाद अन्त 
होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और 
सारा अधिकार और सामर्थ का अन्त करके 
राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सोौप 
देगा। २५ क्योकि जब तक कि वह अपने 
बैरियो को अपने पावो तले न ले आए, तब 
तक उसका राज्य करना अवदय हैं। 
२६ सब से अन्तिम बरी जो नाश किया 
जाएगा वह मृत्यु हैं। २७ क्योकि परमेश्वर 
ने सब कुछ उसके पावों तले कर दिया है, 
परन्तु जब वह कहता हूँ कि सब कुछ उसके 
आधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है, कि 
जिस ने सब कुछ उसके आधीन कर दिया, 
बह आप अलग रहा। २८ और जब सब 
कुछ उसके आधीन हो जाएगा, तो पुत्र 
आप भी उसके आधीन हो जाएगा जिस ने 
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सब कुछ उसके शभ्राधीन कर दिया, ताकि 
सब में परमेश्वर ही सव कुछ हो ॥ 

२६ नहीं तो जो लोग मरे हुओ के लिये 
बपतिस्मा लेते हू, वे क्या करेंगे ? यदि मुर्दे 
जी उठते दी नहीं, तो फिर क्यो उन के लिये 
बपतिस्मा लेते हू ? ३० ओर हम भी क्यो 
हर घडी जोखिम में पडे रहते हें? ३१ हे 
भाइयो, मु्के उस घमरड की सोह जो हमारे 
मसीह यीशु में में तुम्हारे विषय में करता हू, 
कि में प्रति दिन मरता हू। ३२ यदि में 
मनुष्य को रीति पर इफिसुस में बन-पशुभ्रो 
से लडा, तो मुझे क्या लाभ हुआ ? यदि 
मुर्दे जिलाए नही जाएंगे, तो आ्राओ, खाए- 
पीए, क्योंकि कल तो मर ही जाएगे। 

३३ धोखा नः खाना, बुरी सगति अच्छे 
चरित्र को विगाड देती हैं। ३४ धर्म के 
लिये जाग उठो और पाप न करो, क्योकि 
कितने ऐसे है जो परमेश्वर को नही जानते, 
में तुम्हें लज्जित करने के लिये यह कहता 
॥ 
३५ अब कोई यह कहेगा, कि मुर्दे किस 
रीति से जी उठते है, भ्ौर कैसी देह के साथ 
ग्राते हैं? ३६ हे निर्वुद्धि, जो कुछ तू बोता 
है, जब तक वह न मरे जिलाया नही जाता । 
३७ श्र जो तू बोता है, यह वह देह नही 
जो उत्पन्न होनेवाली हैं, परन्तु निरा दाना 
है, चाहे गेहू का, चाहे क्तिसी श्रौर श्रनाज 
का। ३८ परन्तु परमेश्वर श्रपनी इच्छा के 
ग्रनसार उस को देह देता हैं, ओर हर एक 
बीज को उस की विशेष देह। ३६ सब 
शरीर एक सरीखे नही, परन्तु मनुष्यों का 
शरीर और है, पशुओ का शरीर और हैं, 
पक्षियों का शरीर और है, मछलियो का 
शरीर झौर हँ। ४० स्वर्गीय वेह हैं, और 
पार्षिव देह भी है. परल्तु स्वर्गाय देहो का 
तेज और है, और पार्थिव का और। 
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४१ सूयका तेज और है, चान्द का तेज और 
है, भ्रौर तारागणो का तेज और है, (क्योकि 
एक तारे से दूसरे तारे के तेज में श्रन्तर 
हैं) । ४२ मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही 
हैं। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता 
है, शोर अ्विनाशी रूप में जी उठता है। 
४३ वह अनादर के साथ बोया जाता है, 
श्रीर तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के 
साथ बोया जाता है, ओर सामथ के साथ 
जी उठता है। ४४ स्वाभाविक देह बोई 
जाती है, भौर आत्मिक देह जी उठती है 

जब कि स्वाभाविक देह है, तो आ्रात्मिक देह 
भी है। ४५ ऐसा ही लिखा भी है, कि 
प्रथम मनुष्य, श्रर्थात्‌ आदम, जीवित प्राणी 
चना और अन्तिम आदम, जीवनदायक 
झात्मा बना। ४६ परन्तु पहिले श्रात्मिक 
न था, पर स्वाभाविक था, इस के बाद 
आत्मिक हुआ। ४७ प्रथम मनुष्य घरती 
से, भ्र्यात्‌ मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य 
स्वर्गीय है। ४८ जैसा वह मिट्टी का था, 

वैसे ही श्रीर मिट्टी के हे, और जैसा वह 

स्वर्गीय हैं, वैसे ही और भी स्वर्गीय है। 

४६ श्रौर जैसे हम ने उसका रूप जो मिट्टी 

का था धारणा किया बैसे ही उस स्वर्गीय 

का रूप भी धारण करेंगे।॥ 

५० है भाइयो, में यह कहता हू कि 
मास झोर लोहू परमेश्वर के राज्य के 
अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाहश 
झविनाशी का अ्रधिकारी हो सकता हैँ। 
५१ देखो, में तुम से भेद की बात कहता 
हु कि हम सब तो नही सोएगे, परन्तु सब 
बदल जाएगें। ५२ और यह क्षण भर में, 
पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही 
होगा क्योकि तुरही फूकी जाएगी और 
मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएगे, और 
हम बदल जाएगे। ५३ क्योकि अवश्य हैं, 


२४४ 


कि यह नाशमान देह अविनाश को पहिन 
ले, और यह मरनहार देह अमरता को 
पहिन ले। ५४ और जब यह नाशमान 
झ्विनाश को पहिन लेगा, और यह मरन- 
हार अभ्रमरता को पहिन लेगा, तब वह वचन 
जो लिखा है, पूरा हो जाएगा, कि जय ने 
मृत्यु को निगल लिया। ५४ हैं मृत्यु तेरी 
जय कहा रही ? ५६ हे मृत्यु तेरा, डक 
कहा रहा? मृत्यु का डक पाप है, और 
पाप का बल व्यवस्था हैं। ५७ परन्तु 
परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभू 
यीशु मसीह के द्वारा हमे जयवन्त करता है । 
भ्रूष सी हे मेरे प्रिय भाइयो, दृढ़ और अटल 
रहो, श्रौर प्रभु के काम मे सवंदा बढते जाओ, 
क्योकि यह जानते हो, कि तुम्हारा परिश्रम 


प्रभु मे व्यर्थ नही है ॥ 
९ दब अब उस चन्दे के विषय में जो 
पवित्र लोगो के लिये किया जाता 
है, जैसी आज्ञा में ने गलतिया की कैली- 
सियाओ को दी, वेसा ही तुम भी करो। 
२ सप्ताह के पहिले दिन तुम में से हर एक 
अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास 
रख छोडा करे, कि मेरे आने पर चन्दा न 
करना पडें। ३ और जब मे आऊगा, तो 
जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें में चिद्ठिया देकर 
भेज दूगा, कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुचा 
दें। ड और यदि मेरा भी जाना उचित 
हुआ, तो वे मेरे साथ जाएगे। ५ और में 
मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊगा, 
क्योकि मुझे मकिदुनिय; होकर तो जाना ही 
हैं। ६ परन्तु सम्भव है कि तुम्हारे यहा ही 
ठहर जाऊ और शरद ऋतु तुम्हारे यहा 
काटू, तब जिस ओर मेरा जाना हो, उस 
ओर तुम मुर्के पहुचा दो। ७ क्योकि में 
भब मार्ग में तुम से भेंट करना नही चाहता , 
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परन्तु मुझे आशा है, कि यदि प्रभु चाहे 
तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहुया। 
८ परन्तु में पेन्तिकुस्त तक इफिसुस में 
रहगा। £ क्योकि मेरे लिये एक बडा 
और उपयोगी द्वारा खुला है, और विरोधी 
बहुत से हैं।। 

१० यदि तोमुथियुस झा जाए, तो 
देखना, कि वह तुम्हारे यहा निडर रहे, 
क्योकि वह मेरी नाई प्रभु का काम करता 
हैं। ११ इसलिये कोई उसे तुच्छ न जाने, 
परन्तु उसे कुशल से इस ओर पहुचा देना, 
कि मेरे पास झआ जाए, क्योकि में उस की 
बाट जोह रहा हू, कि वह भाइयों के साथ 
झाए। १२ और भाई अपुल्लोस से में ने 
बहुत बिनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों 
के साथ जाए, परल्तु उस ने इस समय जाने 
की कुछ भी इच्छा न की, परन्तु जब अवसर 
पाएगा, तब आ जाएगा।॥ 

१३ जागते रहो, विश्वास में स्थिर 
रहो, पुरुषार्थ करो, बलवन्त होओो। 
१४ जो कुछ करते हो प्रम से करो॥ 

१५ हे भाइयो, तुम स्तिफनास के घराने 
को जानते हो, कि वे अखया के पहिले फल 
है, और पवित्र लोगो की सेवा के लिये तैयार 
रहते हें। १६ सो मे तुम से बिनती करता 
हु कि ऐसो के आधीन रही, बरन हर एक के 
जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है! 
१७ और में स्तिफनास और फूरतूनातुस 
और अखइकुस के आने से आनन्दित हु, 
क्योकि उन्हों ने तुम्हारी घटी को पूरी की 
है। १८ और उन्हो ने मेरी और तुम्हारी 
झ्रात्मा को चैन दिया है इसलिये ऐसो को 
मानो ॥ ह 

१६ आसिया की कलीसियाओो की ओर 
से तुम को नमस्कार, अविवला और प्रिसका 
का और उन के घर की कलीसिया का भी 
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तुम को प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। 
२० सब भाइयो का तुम को नमस्कार 
पवित्र चुम्बन से ग्रापस में नमस्कार करो ॥ 

२१ मुझ पोलुस का अपने हाथ का 
लिखा हुआ नमस्कार यदि कोई प्रभु से 


१ कुरिन्यियो--२ कुरिन्यियो 
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प्रेम न रखे तो वह ज्नापित हो । २२ हमारा 
प्रभु आनेवाला है। २३ प्रभु यीशु मसीह 
का श्रतुग्रह तुम पर होता रहे। २४ मेरा 
प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। 
आमीन ॥ 





कुरिन्थियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
दूसरी पत्री. .... 


१ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर 
की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित 
है, और भाई तीमुधियुस की ओर से 
परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो 
कुरिन्युस में है, शोर सारे अखया के सव 
पवित्र लोगो के नाम ॥ 

२३ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 
यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुप्रह और 
शान्ति मिलती रहे ॥ 

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, 
झौर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का 
पिता, और सव प्रकार की शान्ति का 
परमेश्वर है। ४ वह हमारे सब क्लेशो में 
शान्ति देता है, ताकि हम उस शान्ति 
के कारण जो परमेदवर हमें देता है, 
उन्हें भी शान्ति दे सके, जो किसी प्रकार 
के क्लेश में हो। ५ क्योकि जसे मसीह 
के दुख हम को अधिक होते हैं, वैसे ही 
हमारी शान्ति भी मसीह के द्वारा अधिक 
होती है। ६ यदि हम क्लेश पाते हैं, 
तो यह तुम्हारी झञान्ति और उद्धार के 
लिये है और यदि शान्ति पाते है, तो यह 


तुम्हारी ज्ञान्ति के लिये हैं, जिस के 
प्रभाव से तुम घीरज के साथ उन क्लेशों 
को सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते 
हैं। ७ और हमारी आशा तुम्हारे विषय में 
दृढ है, क्योकि हम जानते है, कि तुम 
जैसे दुखो के वेसे ही शान्ति के भी 
सहभागी हो। ८ है भाइयो, हम नही 
चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान 
रहो, जो आसिया में हम पर पडा, कि 
ऐसे भारी वोक से दब गए थे, जा हमारी 
सामर्थ से बाहर था, यहा तक कि हम 
जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। & वरन 
हम से अपने मन में समक लिया था, 
कि हम पर मृत्यु की झाज्ञा हो चुकी है 
कि हम अपना भरोसा न रखें, वरन 
परमेशवर का जो मरे हुओ को जिलाता 
हैं। १० उसी ने हमें ऐसी वडी मृत्यु से 
बचाया,' और वचाएगा, झौर उस से 
हमारी यह आशा है, कि वह आगे को 
भी बचाता रहेगा। ११ भर तुम भी 
मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता 
करोगे, कि जो वरदान वहुतो के द्वारा 
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हमे मिला, उसके कारण बहुत लोग 
हमारी ओर से धन्यवाद करे॥ 

१२ क्योकि हम अपने विवेक * की 
इस गवाही पर घमरड करते हैँ, कि 
जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच 
हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी 
पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो 
शारीरिक ज्ञान से नही, परन्तु परमेश्वर 
के अनुग्रह के साथ था। १३ हम तुम्हें 
और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो 
तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे 
आशा है, कि अन्त तक भी मानते रहोगे। 
१४ जैसा तुम में से कितनों ने मान 
लिया हैं, कि हम तुम्हारे घमराड का 
कारण हे, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन 
हमारे लिये घमणड का कारण ठहरोगे |। 

१५ और इस भरोसे से में चाहता 
था कि पहिले तुम्हारे पास आऊ, कि 
तुम्हे एक और दान मिलें। १६ और 
तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को 
जाऊ, और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे 
पास आऊ, और तुम मुझे यहूदिया की 
ओर कुछ दूर तक पहुचाओ। १७ इस- 
लिये मै ने जो यह इच्छा की थी तो क्‍या 
में नें चचलता दिखाई? या जो करना 
चाहता हु क्‍या शरीर के अनुसार करना 
चाहता हू, कि में बात में हा, हा भी 
करू, १८ और नहीं नहीं भी करू ? 
परमेश्वर सच्चा | गवाह है, कि हमारे 
उस वचन में जो तुम से कहा हा और 
नहीं दोनो पाई नहीं जाती । १९ क्योकि 
परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिस का 
हमारे द्वारा अर्थात्‌ मेरे और सिलवानुस 

* अर्थात मन या कानशन्स | 


पृ या थोड़ा बहुत। 
या विश्वासी। 


२ कुरिन्थियो 
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और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में 
प्रचार हुआ, उस में हा और नही दोनों 
न थी, परन्तु, उस मे हा ही हा हुई। 
२० क्योकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाए 
है, वे सब उसी में हा के साथ है. इसलिये 
उसके द्वारा आमीन भी हुईं, कि हमारे 
द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। २१ और 
जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दुढ करता 
है, और जिस ने हमें अभिषेक किया 
वही परमेश्वर हैं। २२ जिस ने हम पर 
छाप भी कर दी हैं और बयाने मे आत्मा 
को हमारे मनो में दिया ॥। 

२३ में परमेश्वर को गवाह * करता 
हू, कि में अब तक कुरिन्थुस मे इसलिये 
नही आया, कि मुझे तुम पर तरस गाता 
था। र४॑ यह नही, कि हम विश्वास के 
विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते 
है, परन्तु तुम्हारे आनन्द मे सहायक हे 
क्योकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो । 


२ में ने अपने मन में यही ठान लिया 

था कि फिर तुम्हारे पास उदास 
होकर न आाऊ। २ क्योकि यदि में तुम्हे 
उदास करू, तो मुझे आनन्द देनेवाला 
कौन होगा, केवल वही जिस को में ने 
उदास किया ? ३ और में ने यही बात 
तुम्हे इसलिये लिखी, कि कही ऐसा न 
हो, कि मेरे आने पर जिन से आनन्द 
मिलना चाहिए, में उन से उदास होऊ, 
क्योकि मुझे तुम सब पर इस बात का 
भरोसा है, कि जो मेरा आनन्द है, वही 
तुम सब का भी हैं। ४ बडे क्लेश, और 
मन के कष्ट से, में ने बहुत से आसू बहा 
बहाकर तुम्हे लिखा, इसलिये नहीं, कि 
तुम उदास हो, परन्तु इसलिये कि तुम 


# यू० अपने प्राय पर गवाह। 
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उस बडे प्रेम को जान लो, जो मुझे 
तुम से है ॥ 

५ और यदि किसी ने उदास किया 
है, तो मुझे ही नहीं वरत (कि उसके 
साथ बहुत कडाई न करू) कुछ कुछ 
तुम सब को भी उदास किया है। ६ ऐसे 
जन के लिये यह दण्ड जो भाइयो में से 
बहुतो ने दिया, बहुत हैं। ७ इसलिये 
इस से यह भला है कि उसका अपराध 
क्षमा करो, और शान्ति दो, न हो कि 
ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में ड्व जाए। 
८ इस कारण म तुम से बिनती करता 
हू, कि उस को अपने प्रेम का प्रमाण दो । 
&६ क्योंकि में ने इसलिये भी लिखा था, 
कि तुम्हें परख लू, कि सव वातो के 
मानने के लिये तैयार हो, कि नही। 
१० जिस का तुम कुछ क्षमा करते हो 
उसे में भी क्षमा करता हू, क्योंकि में ने 
भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया 
हो, तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह, में 
होकर * क्षमा किया हैं। ११ कि शैतान 
का हम पर दाव न चले, क्योकि हए 
उस की युक्तियों से अनजान नही ॥ 

१२ और जव में मसीह का सुसमाचार 
सुताने को त्रोआस में आया, और प्रभु ने 
मेरे लिये एक द्वार खोल दिया। १३ तो 
मेरे मन में चेन न मिला, इसलिये कि 
में ने अपने भाई तितुस को नहीं पाया, 
सो उन से विदा होकर में मकिदुनिया को 
चला गया। १४ परन्तु परमेश्वर का 
घन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हम को 
जय के उत्सव में लिये फिरता हैं, ओर 
अपने ज्ञान का सुगन्ध हमारे द्वारा हर 
जगह फंलाता हैं। १५ क्योकि हम पर- 


# या मसीद को दाजिर जानकर । 


२ कुरिन्यियो 
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मेश्वर के निकट उद्धार पानेवालो, और 
नाश होनेवालो, दोनो के लिये मसीह के 
सुगन्ध है। १६ कितनो के लिये तो 
मरने के निमित्त मृत्यु की गन्ध, और 
कितनो के लिये जीवन के निमित्त जीवन 
की सुगन्ध, और इन बातो के योग्य 
कौन हैं? १७ क्योकि हम उन बहुतो के 
समान नहीं, जो परमेदवर के वचन में 
मिलावट करते हे, परन्तु मन की 
सच्चाई से, ओर परमेदवर की ओर से 
परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में 
बोलते हैँ ॥ 


३ क्या हम फिर अपनी वडाई करने 
लगे? या हमें कितनो की नाईं 
सिफारिश की पत्रिया तुम्हारे पास लानी 
या तुम से लेनी हं ? २ हमारी पत्नी तुम 
ही हो, जा हमारे हृदयों पर लिखी 
हुई है, ओर उसे सब मनुष्य पहिचानते 
और पढते हैँ। ३ यह प्रगठ है, कि तुम 
मसीह की पत्नी हो, जिस को हम ने 
सेवको की नाईं लिखा, और जो सियाद्दी से 
नही, परन्तु जीवते परमेश्वर के आत्मा से 
पत्थर की पटियों पर नही, परन्तु हृदय 
की मास रूपी पटियों पर लिखी है। 
४ हम मसीह के ठारा परमेश्वर पर ऐसा 
ही भरोसा रखते हेँ। ५ यह नही, कि 
हम अपने आप से इस योग्य हैं, कि अपनी 
और से किसी वात का विचार कर 
सके, पर हमारी योग्यता परमेदवर की 
झोर से है। ६ जिस ने हमें नई वाचा 
के सेवक होने के योग्य भी किया, झब्द हैं 

के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योकि 

शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है। 

७ झौर यदि मृत्यु की वह वाचा जिस के 


# यू० अक्षर! 
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अक्षर पत्थरों पर खोदे गए ये, यहा तक 
तेजोमय हुई, कि मूसा के मुह पर के 
तेज के कारण जो घटता भी जाता था, 
इस्राएल उसके मुह पर दृष्टि नहीं कर 
सकते थे। ८ तो आत्मा की वाचा और 
भी तेजोमय क्यो न होगी ? & क्योकि 
जब दोषी ठहरानेवाली वाचा तेजोमय 
थी, तो धर्मी ठहरानेवाली वाचा और भी 
तेजोमय क्यो न होगी ”? १० और जो 
तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण 
जो उस से बढकर तेजोमय था, कुछ 
तेजोमय न ठहरा। ११ क्योकि जब वह 
जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह 
जो स्थिर रहेगा, और भी तेजोमय क्यो 
न होगा ? 

१२ सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव 
के साथ बोलते हे। १३ और मूसा की 
नाईं नही, जिस ने अपने मुह पर परदा * 
डाला था ताकि इत्राएली उस घटनेवाली 
वस्तु के अन्त को न देखे। १४ परन्तु वे 
मतिमन्द हो गए, क्योकि आज तक पुराने 
नियम के पढते समय उन के हृदयों पर 
वही परदा पडा रहता है, पर वह 
मसीह में उठ जाता है। १५ और आज 
तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढी जाती 
है, तो उन के हृदय पर परदा पडा 
रहता है। १६ परन्तु जब कभी उन का 
हृदय प्रभु ,की ओर फिरेगा, तब वह 
परदा उठ जाएगा। १७ प्रभु तो आत्मा 
हैं: ओर जहा कही प्रभु का आत्मा है 
वहा स्वतत्रता हैं। १८ परन्तु जब हम 
सब के उधाडे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस 
प्रकार प्रगट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, 
तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी 


# या ओदना। 


२ कुरिन्धियों 


[३ पफन्‍नई £ 


तेजस्वी रूप में अश अर कर के बदलते 
जाते है ॥ 


इसलिये जब हम पर ऐसी दया 
हुई, कि हमें यह सेवा मिली, तो 
हम हियाव नही छोड़ते । २ परन्तु हम ने 
लज्जा के गुप्त कामो को त्याग दिया, 
ओर न चतुराई से चलते, और न परमेश्वर 
के' वचन में मिलावट करते हैं, परन्तु 
सत्य को प्रगट करके, परमेश्वर के साम्हने 
हर एक मनुष्य के विवेक * में अपनी 
भलाई वेठाते हे। ३ परन्तु यदि हमारे 
सुसमाचार पर परदा पडा है, तो यह नाश 
होनेवालो ही के लिये पडा हैं। ४ और 
उन अविश्वासियो के लिये, जिन की 
बुद्धि को इस ससार के ईश्वर ने अन्धी 
कर दी हैँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का 
प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का 
प्रकाश उन पर न चमके। ५ क्योकि हम 
अपने को नही, परन्तु मसीह यीशु को 
प्रचार करते है, कि वह प्रभु हैं, और 
अपने विषय में यह कहते है, कि हम 
यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हे। ६ इस- 
लिये कि परमेश्वर ही हैं, जिस ने कहा, 
कि अन्धकार में से ज्योति चमके, और 
वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर 
की महिमा की पहिचान की ज्योति यीशु 
मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो ॥ 

७ परन्तु हमारे पास यह घन मिट्टी 
के बरतनो में रखा है, कि यह असीम 
सामर्थ हमारी ओर से नही, बरन परमेश्वर 
ही की ओर से ठहरे। छ हम चारो 
ओर से क्लेश तो भोगते है, पर सकट में 
नही पडते, निरुपाय तो हे, पर निराश 
नही होते। € सताए तो जाते हैं, पर 


# झ्र्थातू्‌ मन या कानशन्स | 
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त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैँ, पर 
नाश नही होते । १० हम यीशु की मृत्यु को 
अपनी देह में हर समय लिए फिरते है, कि 
यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो । 
११ क्योकि हम जीते जी सर्वंदा यीशु के 
कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हें कि 
यीशु का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर 
में प्रगग हो। १२ सो मृत्यु तो हम प्र 
प्रभाव डालती हैं ओर जीवन तुम पर। 
१३ और इसलिये कि हम में वही विश्वास 
की आत्मा हैँ, (जिस के विषय में लिखा 
हैँ, कि में ने विश्वास किया, इसलिये में 
बोला) सो हम भी विद्वास करते है, इसी 
लिये बोलते हे। १४ क्योकि हम जानते 
है, कि जिस ने प्रभु यीशु को जिलाया, वही 
हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, 
औोर तुम्हारे साथ अपने साम्हने उपस्थित 
करेगा । १५ क्योकि सब वस्तुए तुम्हारे 
लिये है, ताकि अनुग्रह बहुतो के द्वारा 
अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिये 
धन्यवाद भी बढाएं ॥ 

१६ इसलिये हम हियाव नही छोडते, 
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी 
होता जाता हैं, तौमी हमारा भीतरी 
मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता 
हैं। १७ क्योकि हमारा पल भर का 
हलका सा क्लेश हमारे लिये बहुत ही 
महत्वपू्ंं और अनन्त महिमा उत्पन्न 
करता जाता है। १८ और हम तो देखी 
हुई वस्तुओं को नहीं परन्तु अनदेखी 
वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योकि देखी 
हुई वस्तुए थोडे हो दिन की हैँ, परन्तु 
भनदेखी वस्तुए सदा बनी रहती हूं ॥ 


थू क्योकि हम जानते हैं, कि जब 
हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा 


२ कुरिन्वियो 


र्श्६ 


घर गिराया जाएगा तो हमें परमेदवर 
की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन 
मिलेगा, जो हाथो से बना हुआ घर नही, 
परन्तु चिरत्याई हैं। २ इस में तो हम 
कहरते, और बडी लालसा रखते हैं, कि 
श्रपने स्वर्गीय घर को पहिन लें। ३ कि 
इस के पहिनने से हम नड्रो न पाए जाए। 
४ और हम इस डेरे में रहते हुए वोक से 
दवे कहरते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना 
नहीं, बरन ओर पहिनना चाहते हूँ, ताकि 
वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। 

५ और जिस ने हमें इसी बात के लिये 
तैयार किया है वह परमेश्वर हैँ, जिस ने 
हमें बयाने में आत्मा भी दिया हैं। ६ सो 
हम सदा ढाठस वान्धे रहते हें और यह 
जानते हैँ, कि जब तक हम देह में रहते 

हैं, तब तक प्रभु से अलग हं। ७ क्योकि 

हम रूप को देखकर नही, पर विश्वास से 

चलते हेँ। ८ इसलिये हम ढाढस बान्यें 

रहते हैँ, ओर देह से अलग होकर प्रभु 

के साथ रहना और भी उत्तम सममते 

हूं। €& इस कारण हमारे मन की उम्रग 

यह हैं, कि चाहे साथ रहें, चाहे श्रलग 

रहें पर हम उसे भाते रहें। १० क्यांकि 

अवद्य है, कि हम सब का हाल मसीह 

के न्याय आसन के साम्हने खुल जाए, 

कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे 

कामो का बदला जो उस ने देह के द्वारा 

किए हो पाए॥ 

११ सो प्रमु का भय मानकर हम 
लोगो को समभाते हैं ओर परमेश्वर पर 
हमारा हाल प्रगट है, और मेरी झादा 
यह है, कि तुम्हारे विवेक * पर भी प्रगट 
हुआ होगा। १३ हम फिर मी ग्पनी 


* अर्यात्‌ मन या कानझन्स। 
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बडाई तुम्हारे साम्हने नहीं करते वरन 
हम अपने विषय में तुम्हे घमएड करने का 
अ्रवसर देते हैँ, कि तुम उन्हें उत्तर दे 
सको, जो मन पर नहीं, बरन दिखावटी 
बातो पर घमणड करते हें। १३ यदि 
हम वेसुध है, तो परमेश्वर के लिये, 
और, यद्दि चेतन्य हैँ, तो तुम्हारे लिये हे । 
१४ क्योकि मसीह का प्रेम हमें विवश 
कर देता है, इसलिये कि हम यह समभते 
हैं, कि जब एक सब के लिये मरा तो 
सब मर गए। १४ और वह इस निमित्त 
सब के लिये मरा, कि जो जीवित हैं, 
वे आगे को अपने लिये न जीए परन्तु 
उसके लिये जो उन के लिये मरा और 
फिर जी उठा। १६ सो अब से हम 
किसी को शरीर के अनुसार न समभेगे, 
झ्ौर यदि हम ने मसीह को भी शरीर 
के अनुसार जाना था, तौभी अ्रव से 
उस को ऐसा नही जानेगे। १७ सो यदि 
कोई मसीह में हैँ तो वह नई सृष्टि है 
पुरानी बाते बीत गई हूँ, देखो, वे सब 
नई हो गईं। १८ श्र सब बाते परमेश्वर 
की ओर से हैं, जिस ने मसीह के द्वारा 
अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर 
लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें 
सोप दी है। १६ शर्थात्‌ परमेश्वर ने 
मसीह में होकर श्रपने साथ ससार का 
मेल मिलाप कर लिया, और उन के 
अपराधो का दोष उन पर नहीं लगाया 
ओर उस से मेल मिलाप का वचन हमे 
> सौप दिया है ॥ 
२० सो हम मसीह के राजदूत हे, 
मानो परमेइवर हमारे द्वारा सममाता * 
है. हम मसीह की ओर से निवेदन करते 


__ # या बिनती करता। 


२ कुरिन्थियो 
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हैं, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप 
कर लो। २१ जो पाप से श्रज्ञात या, 
उसी को उस ने हमारे लिये पाप ठहराया, 
कि हम उस में होकर परमेश्वर की 
धघार्मिकता वन जाए ॥। 


और हम जो उसके सहकर्मी हूँ 
यह भी समझाते है, कि परमेश्वर का 
अनुग्रह जो तुम पर हुआ, व्यर्थ ने रहने 
दो “। २ क्योकि वद तो कहता हैँ, कि 
अपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी सुन 
ली, ओर उद्धार के दिन मे ने तेरी सहायता 
की * देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय 
हैं, देखो, अभी वह उद्धार का दिन हैं। 
३ हम किसी वात में ठोकर खाने का 
कोई भी अवसर नहीं देते, कि हमारी 
सेवा पर कोई दोप न आए। ४ परन्तु 
हर वात से परमेश्वर के सेवको की नाई 
अपने सदगुणों को प्रगट करते हैँ, बडे 
धैर्य से, कलेशो से, दरिद्रता से, सकटो से | 
५ कोडे खाने से, कंद होने से, हुल्नडो से, 
परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास 
करने से। ६ पवित्रता से, ज्ञान से, 
धीरज से, ऋपालुता से, पवित्र आत्मा से । 
७ सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, 
परमेश्वर की सामर्थ से; घार्मिकता के 
हथियारों से जो दहिने, वाए हैें। ८ आदर 
झौर निरादर से, दुरनाम और सुनाम से, 
यद्यपि भरमानेवालो के ऐसे मालूम होते 
हैं तौमी सच्चे हें। £ अनजानों के 
सदृदय हे, तोभी प्रसिद्ध हें, मरते हुओ 
के ऐसे हे और देखो जीवित हैं, मारखाने- 
वालो के सदुश्य हे परन्तु प्राण से मारे 
नहीं जाते। १० शोक करनेवाले के समान 
हैं, परन्तु सर्वदा आनन्द करते हे, कगालों 


. ऋया व्यर्थ होने के लिये न ले लो। - 
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के ऐसे हू, परन्तु बहुतों को धनवान वना 
देते है, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नही 
तोभी सब कुछ रखते है ॥। 

११ है कुरिन्यियो, हम ने खुलकर 
तुम में बातें की हूँ, हमारा हृदय तुम्हारी 
ग्रोर खुला हुआ हूँ। १२ तुम्हारे लिय 
हमारे मन में कुछ सकेती नहीं, पर तुम्हारे 
ही मनो में सकेती हैं। १३ पर अपने 
लडके-वाले जानकर तुम से कहना हू, 
कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय 
खोल दो ॥। 

१४ अविश्वासिया के साथ असमान 
जूए मे न जुतो, क्योकि धामिकता और 
ग्रधम का क्‍या मेल जोल ? या ज्योति 
और अन्धकार की क्या सगति ? १५ और 
मसीह का यलियाल के साथ क्या जगाव ? 
या विश्वासी के साथ अ्विश्वासी का क्‍या 
नाता ?ै १६ और मूरता के साथ परमेश्वर 
के मन्दिर का क्‍या सम्बन्ध ? क्योंकि हम 
तो जीवते परमेश्वर के मन्दिर है, जैसा 
परमेश्वर ने कहा है कि मे उन में बसूगा 
और उन मे चला फिरा करूगा, ओर 
में उन का परमेश्वर हुगा, और वे मेरे 
लोग होग। १७ इसलिय प्रभु कहता हैं, 

कि उन के बीच में से निकलो ओर अलग 
रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुम्मो, 
तो म तुम्ह ग्रहणा करूगा। १८ और 
तुम्हारा पिता हुगा, और तुम मेरे बेटे 
और बेटिया होगे यह सर्वशक्तिमान प्रभु 
परमेश्वर का वचन है ॥ 

सो हे प्यारों जब कि ये प्रतिज्ञाए 

हमे मिली हे, तो आझो, हम अपने 

ग्राप को शरीर और आत्मा की सब 

मलिनता से शुद्ध करे, और परमेश्वर का 
भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे॥ 


२ कुरिन्धियो 
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२ हमें अपने हृदय में जगह दा 
हम ने न किसी से अन्याय किया, न 
किसी को ब्रिगाडा, और न किसी को 
ठेगा। ३ म तुम्हें दापी ठहराने के लिय 
यह नहीं कहता क्योंकि में पहिले हो 
कह चुका हू, कि तुम हमारे हृदय में ऐस 
वस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने 
जीने के तिय तैयार हें। ४ में तुम से 
बहुत हियाव के साथ वोज रहा हू, मुझे 
तुम पर बडा घमण्द है में शान्ति से 
भर गया हू, अपने सारे क्लेश में में 
आनन्द से अति भरपुर रहता हु ॥ 

५ क्याकि जब हम मकिदुनिया में 
झाए, नव भी हमारे शरीर को चैन नहीं 
मिला, परन्तु हम चारा ओर से क्लेश 
पाने थे, पराहट लडाइया थी, भीतर 
भयक्र वात थी। ६ तौभी दीनो को 
जान्ति देनेवाले परमेश्वर ने तितुस के 
आने से हम को शान्ति दी। ७ ओर न 
केवल उसके आने से परन्तु उस की उस 
शान्ति स भी, जा उस को तुम्हारी ओर से 
मिली थी, ओर उस नें तुम्हारी लालसा, 
और तुम्हारे दुख और मेरे लिये तुम्हारी 
बुन का समाचार हम सुनाया, जिस से 
मुझे ओर भी आनन्द हुआ। ८ क्याकि 
यद्यपि म ने अपनी पत्री से तुम्हे शोकित 
क्या, परन्तु उस से पछताता नही जैसा 
कि पहिल पछताता था क्याकि में देखता 
हू, कि उस पत्नी से वुम्हें शोक तो हुआ 
परन्तु वह थोडी देर के लिये था। & ग्रव 
म॑ आनन्दित हु पर इसलिये नहीं कि 
तुम को शोक पहुचा वरन इसलिये कि 
तुम ने उस शोक के कारण मन फिराया, 
क्योकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा 
के सनुसार था, कि हमारी ओर से तुम्हें 
किसी वात में हानि न पहुचे। १० क्याकि 
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परमेश्वर-भक्ति का शोक ऐसा पदर्चात्ताप 
उत्पन्न करता है जिस का परिणाम उद्धार 
हैं ओर फिर उस से पछताना नहीं पडता . 
परन्तु ससारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता हैं। 
११ सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें 
परमेश्वर-भक्ति का शोक हुआ तुम में 
कितनी उत्तेजना ओर प्र॒त्युत्तर * ओर 
रिस, और भय, और लालसा, और घुन 
ओर पलटा लेने का विचार उत्पन्न 
हुआ ? तुम ने सब प्रकार से यह सिद्ध 
कर दिखाया, कि तुम इस बात में निर्दोष 
हो। १२ फिर में ने जो तुम्हारे पास 
लिखा था, वह न तो उसके कारण लिखा, 
जिस ने अन्याय किया, और न उसके 
कारण जिस पर अन्याय किया गया, 
परन्तु इसलिये कि तुम्हारी उत्तेजना जो 
हमारे लिये हैं, वह परमेश्वर के साम्हने 
तुम पर प्रगट हो जाए। १४ इसलिये हमे 
शान्ति हुईं, और हमारी इस शान्ति के 
साथ तितुस के आनन्द के कारण और 
भी आनन्द हुआ क्योकि उसका जी तुम 
सब के कारण हरा भरा हो गया है। 
१४ क्योकि यदि में ने उसके साम्हने 
तुम्हारे विषय में कुछ घमणड दिखाया, तो 
लज्जित नही हुआ, परन्तु जेसे हम ने तुम 
से सब बाते सच सच कह दी थी, वेसे ही 
हमारा घमरणड दिखाना तितुस के साम्हने 
भी सच निकला। १५ और जब उस को 
तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण 
खाता है, कि क्योकर तुम ने डरते और 
कापते हुए उस से भेट की, तो उसका प्रेम 
तुम्हारी ओर और भी बढता जाता हैं। 
१६ में आनन्द करता हू, कि तुम्हारी ओर 
से मुझे हर बात में ढाढस होता है।॥। 


* या बचाव के लिये उत्तर | 
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ग्ब है भाइयो, हम तुम्हें परमेश्वर 
के उस अनुग्रह का समाचार देते हैँ 
जो मकिदुनिया की कलीसियाओों पर 
हुआ हैं। २ कि कलेश की बडी परीक्षा में 
उन के बडे आनन्द और भारी कगालपन 
के बढ जाने से उन की उदारता बहुत 
बढ गई। ३ और उन के विपय में मेरी 
यह गवाही है, कि उन्हों ने अपनी सामर्थ 
भर बरन सामर्थ से भी बाहर मन से 
दिया। ४ ओर इस दान में और पवित्र 
लोगो की सेवा में भागी होने के शनुग्रह 
के विषय में हम से बार बार बहुत बिनती 
की। ५ और जैसी हम ने आशा की 
थी, वैसी ही नहीं, बरन उन्हों ने प्रभु 
की, फिर परमेश्वर की इच्छा से हम 
को भी अपने तई दे दिया। ६ इसलिये 
हम ने तितुस को समझाया, कि जैसा 
उस ने पहिले आरम्भ किया था, वसा 
ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को 
पूरा भी कर ले। ७ सो जैसे हर बात में 
अर्थात्‌ विश्वास, वचन, ज्ञान और सब 
प्रकार के यत्न में, और उस प्रेम में, जो 
हम से रखते हो, बढते जाते हो, वैसे ही 
इस दान के काम में' भी बढते जाओ्रो | 
८ में आज्ञा की रीति पर तो नही, 
परन्तु औरो के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की 
सच्चाई को परखने के लिये कहता हू! 
& तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का 
अनुग्रह जानते हो, कि वह धनी होकर 
भी तुम्हारे लिये कगाल बन गया ताकि 
उसके कगाल हो जाने से तुम धनी हो 
जाओ। १० और इस बात मे मेरा 
विचार यही है, क्योकि यह तुम्हारे लिये 
अच्छा है, जो एक वर्ष से न तो केवल इस 
काम को करने ही में, परन्तु इस बात के 
चाहने मे भी प्रथम हुए थे। ११ इसलिये 
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अ्रव यह काम पुरा करो, कि जसा इच्छा 
करने में तुम तैयार थे, वेसा ही अपनी 
अपनी पूजी के अनुसार पुरा भी करो। 
१२ क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो 
दान उसके श्रनुसार ग्रहण भी होता हूँ 
जो उसके पास हैँ न कि उसके प्रनुसार 
जो उसके पास नहीं। १३ यह नही, कि 
ग्रौरो को चैन ओर तुम को क्लेश मिले। 
१४ परन्तु बराबरी के विचार से इस 
समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी म काम 
आए, ताकि उन की बढ़ती भी तुम्हारी 
घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। 
१५ जैसा लिखा हैं, कि जिस न बहुत 
बटोरा उसका कुछ ग्रधिक न निकला ओर 
जिस ने थोडा ब्रटोरा उसका बुछ कम 
न निकला ॥। 

१६ और परमेशइवर का धन्यवाद हां, 
जिस ने तुम्हारे लिये वही उत्साह तितुम 
के हृदय में डाल दिया है। १७ कि उस ने 
हमारा समझाना मान लिया बरन बहुत 
उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे 
पास गया है। १८ और हम ने उसके 
साथ उस भाई को भेजा है जिस का नाम 
सुसमाचार के विषय में सब क्लीसिया मं 
फैला हुआ है। १६ ओर इतना हो नहीं, 
परन्तु वह कलीसिया से ठहराया भी गया 
कि इस दान के काम के लिये हमारे 
साथ जाए और हम यह सेवा इसलिये 
करते है, कि प्रभु की महिमा ओर हमारे 
मन की तयारी प्रगट हो जाए। २० हम 
इस बात में चौकस रहते हूं, कि इस 
उदारता के काम के विषय मे जिस की 
सेवा हम करते है, कोई हम पर दोष न 
लगाने पाएं। २१ क्योकि जो वातें केवल 
प्रभु ही के निकट नही, परन्तु मनुष्यों के 
निकट भी भली है हम उन की चिन्ता 
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करत है। २२ और हम ने उसके साथ 
अपने भाई को भेजा है, जिस को हम ने 
बार वार परख के बहुत बाता में उत्साही 
पाया हैं, परन्तु अब तुम पर उस को 
बडा भरोमा है, इस कारएा वह और भी 
अधिक उत्माही है। २३ यदि कोई तितुस 
के विषय में पूछे, तो वह मेरा साथी, 
ग्रौर तुम्हारे लिये मेरा सहकर्मी ह, और 
यदि हमारे भाइयों के विपय में पूछे, तो 
वे बलीमसियाओ्रो के भेजे हुए और मसीह 
की महिमा है। २४ सो अपना प्रेम और 
हमारा वह घमझणइ जो तुम्हारे विषय में 
हैं कलीसियाओं के साम्हने उन्हे सिद्ध करके 
दिखाओआ। ॥ 


& ग्रव उस सेवा के विषय मे जो 
पवित्र लागा के लिय की जाती है, 
मुझ तुम को लिखना ग्रबश्य नहीं। 
२ उ्यांकि म तुम्हारे मन की तैयारी को 
जानता हु, जिस के कारग म तुम्हारे 
विपय म मविदुनिया के साम्हने घमरड़ 
दिखाता हु कि अखया के जाग एक बष से 
तैयार हुए हूँ, और तुम्हारे उत्माह ने 
और बहुतों को भी उभारा है। ३ परन्तु 
में ने भाइयो को इसलिय भेजा है, कि 
हम ने जो घमरुड तुम्हारे विषय म 
दिखाया, वह इस वात में व्यथ न ठहरे, 
परन्तु जैसा म ने कहा, वैसे ही तुम 
तयार हो रहो। ४ ऐसा न हो, कि यदि 
काई मकिदुनी मेरें साथ आए, और तुम्हे 
तयार न पाएं, तो क्या जान, इस भरोसे 
के कारण हम (यह नहीं कहते कि तुम) 
लज्जित हो। ५ इसलिए म ने भाइया से 
यह विनती करना झवश्य समझा कि वे 
पहिले से तुम्हारे पास जाए, भोर तुम्हारी 
उदारता का फल्न जिस के विषय में 
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पहिले से वचन दिया गया था, तैयार कर 
रखें, कि यह दबाव * से नहीं परन्तु 
उद्बारता के फल की नाई तेयार हो ॥। 

६ परन्तु बात तो यह है, कि जो 
थोडा | बोता है वह थोडा काटेगा भी, 
झौर जो बहुत | बोता है, वह बहुत 
काटेगा। ७ हर एक जन जैसा मन में ठाने 
वैसा ही दान करे, न कुढ कुढ के, और न 
दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्प से देनेवाले 
से प्रेम रखता हैं। ८ और परमेश्वर सव 
प्रकार का अनुग्रह तुम्हे बहुतायत से दे 
सकता है जिस से हर वात में और हर 
समय, सब कुछ, जो तुम्हें आवश्यक हो, 
तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम 
के लिये तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 
&€ जैसा लिखा है, उस ने विवराया, उस 
ने कंगालो को दान दिया, उसका धर्म सदा 
बना रहेगा। १० सो जो वोनेवाले को 
बीज, और भोजन के लिये रोटी देता हैं 
बह तुम्हे बीज देगा, और उसे फलवन्त 
करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलो को 
बढाएगा। ११ कि तुम हर वात में सब 
प्रकार की उदारता के लिये जो हमारे 
द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं, 
धनवान किए जाओो। १२ क्योकि इस 
सेवा के पूरा करने से, न केवल पवित्र 
लोगो की घटिया पूरी होती हे, परन्तु 
लोगो की ओर से परमेश्वर का बहुत 
धन्यवाद होता हैं। १३ क्योकि इस सेवा से 
प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रगट 
करते है, कि तुम मसीह के सुसमाचार को 
मान कर उसके आधीन रहते हो, और 
(उन की, और सब की सहायता करने में 
उदारता प्रगट करते रहते हो। १४ और 


यू० लोम । न या कजूसी से। 
+ या उदारता से। 
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तम्हारे लिये प्राथना करते है, और 
लिये कि तुम पर परमेश्वर गा बड़ा 
 गअ्नग्रह हैं, तम्हारी लालसा करते रहते 
हु। १५ परमश्वर को उसके उसे दान के 
लिये जो वर्गान से बाहर हैं, धन्यवाद 
हो ॥ 


९० में वही पोलुम जो नुम्दारे 
साम्हने दीन हु, परन्तु पीठ पीछे 
तुम्हारी ओर साहम करता हु, तुम की 
मसीह की नम्ननता, और फोमलता के 
कारण समभकाता हू। २ में यह बिनती 
करता ह, फि तुम्हारे साम्हने मुझे निर्भय 
होकर * साहस करना ने पड़े, जैसा में 
कितनों पर जो हम को शरीर के अनुसार 
चलनेवाले समभते हे, वीरता दिखाने का 
विचार करता हू। ३ क्योंकि यद्यपि हम 
शरीर में चलते फिरते हैं, तोभी शरीर के 
अनुसार नहीं लडते। ४ क्योकि हमारी 
लडाई के हथियार शारीरिक नही, पर 
गढो को ढा देने के लिये परमेश्वर के 
द्वारा | सामर्थी हें। ५ सो हम कल्पनाओं 
को, और हर एक ऊची वात को, जो 
परमेश्वर की पहिचान के विरोध में उठती 
हैं, खएडन करते है, और हर एक भावना 
को कंद करके मसीह का आज्ञाकारी 
बना देते हैं। ६ और तैयार रहते है कि 
जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए, 
तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का 
पलटा ले। ७ तुम इन्ही बातो को देखते 
हो, जो आखो के साम्हने है, यदि किसी का 
अपने पर यह भरोसा हो, कि में मसीह 
का हू, तो वह यह भी जान ले, कि जैसा 
वह मसीह का है, वेसे ही हम भी हैं। 
झ क्योकि यदि में उस अधिकार के 


* यू० भरोसे से ।। १_ या लिए। 
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विषय में और भी घमएड दिलाऊ, जो 
तु ने तुम्हारे विमाडने के लिये नहीं पर 
बनाने के लिये हमे दिया हैं, तो लज्जित 
न हुगा। & यह मे इसलिय कहता हू, 
कि पतियों के द्वारा तुम्हें डरानेवाला न 
ठहरू। १० क्योकि कहते है, कि उस की 
पत्निया तो गम्भीर और प्रभावशाली हैं, 
परन्तु जब देखते हू, तो वह देह का नियल 
और वक्तव्य में हल्का जाने पडता हैं। 
११ सो जो ऐसा कहता हैं, वह यह 
समभ रखे, कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में 
हमारे वचन ह, बसे ही तुम्हारे साम्हने 
हमारे काम भी हागे। १२ क्योंकि हमें 
यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को 
उन में से ऐसे करितनों के साथ गिन, या 
उन से अपने को मिलाए, जो अपनी 
प्रशला करते है, और अपने आप को 
आपस में नाप तौलकर एफ दूसरे से 
मिलान करके मृख ठहरते हैं। १३ हम 
तो सीमा में बाहर घमसड कंदापि ने 
करेंगे, परन्तु उसी सीमा तव जो परमेश्वर 
ने हमारे लिये ठहरा दी है, और उस म 
तुम भी आ गए हो झ्रौर उसी के अनुसार 
घमराड भी करेगे । १४ वयोकि हम अपनी 
सीमा से बाहर अपने श्राप को बढ़ाना 
नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुचने 
की दा में होता, वरन मसीह का 
सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुँच चुके 
हैं। १५ और हम सीमा से बाहर औरो 
के परिश्रम पर घमगड नही करते, परन्तु 
हमे आशा है, कि ज्यों ज्या तुम्हारा 
विद्ववास बढ़ता जाएगा त्यों त्यो हम सपनी 
सीमा के श्रनुसार तुम्हारे कारण और 
भी बढ़ते जाएगे। १६ कि हम तुम्हारे 
सिवानो से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाए, 
और यह नही, कि हम भरा की सीमा के 
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भीतर बने बनाएं कामो पर घमझड करें। 
१७ परन्तु जो घमएड करे, वह प्रभु पर 
घमरइ करे | १८ क्योंकि जो अपनी वडाई 
करता हूँ, वह नहीं, परन्तु जिम की बडाई 
प्रभु करता हूँ, वही ग्रहण किया जाता हैं ॥ 


९ १ यदि तुम मेरी थोडी मूखता 
सह लेते तो क्या ही भला होता, 
हा, मेरी मह भी लेते हो। २ क्योकि में 
तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए 
रहता हु, इसलिये कि में ने एक ही पुरुष से 
तुम्हारी बात लगाई है, कि तुम्हें पवित्र 
कुवारी की नाई मसीह को सौप दू।) 
३ परन्तु म डरता हू कि जैसे साप ने 
अपनी चतुराई से हव्वा को वहकाग्रा, 
वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और 
पवितता से जो मसीह के साथ होनी 
चाहिए कही श्रप्ट न किए जाएं। ४ यदि 
कोई तुम्हारे पास आकर, किसी दूसरे 
यीशु का प्रचार करे, जिस का प्रचार हम ने 
नहीं किया या कोई और आत्मा तुम्हें 
मिले, जो पहिले न मिला था, या और 
कोई सुप्माचार जिसे तुम ने पहिले ने 
माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता | 
५ म तो ममभता हू, कि मे किसी बात में 
बड से बडे प्रेरितो से कम नहीं हू। ६, यदि 
मे वक्‍तत्य में अनाडी हु, तोभी ज्ञान में 
नहीं, बरन हम ने इस को हर वात मे 
सब पर तुम्हारे लिये प्रगट किया हैँ। 
७ क्‍या इस म म ने कुछ पाप क्या, 
कि म न तुम्ह परमेश्वर का सुसमाचार 
सेत मेत सुनाया, और अपने आप को 
नीचा किया,, कि तुम ऊचे हो जाझो ? 
८घम ने और कलोसियाओ का लूटा 
अर्थात्‌ म ने उन से मजदूरी ली, ताकि 
तुम्हारी सेवा कहू। & झर जब तुम्हारे 
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साथ था, और मुझे घटी हुई, तो में ने 
किसी पर भार नही दिया, क्योकि भाइयों 
ने, मकिंदुनिया से आकर मेरी घटी को 
पूरी की शोर में ने हर वात में अपने 
आप को तुम पर भार होने से रोका, 
और रोके रहगा। १० यदि मसीह की 
सच्चाई मुझ में हैँ, तो अखया देश में 
कोई मुझे इस घमणड से न रोकेगा । 
११ किस लिये? क्‍या इसलिये कि मेँ 
तुम 'से प्रेम नही रखता ? परमेश्वर यह 
जानता हैं। १२ परन्तु जो में करता हू, 
वही करता रहूंगा, कि जो लोग दाव 
ढूढते है, उन्हें में दाव पाने दू, ताकि जिस 
बात में वे घमशड करते हे, उस में वे 
हमारे ही समान ठहरें। १३ क्योकि ऐसे 
लोग भूठे प्रेरत, और छल से काम करने- 
वाले, ओर मसीह के प्रेरितों का रूप 
धरनेवाले है। १४ झोर यह कुछ अचम्भे 
की बात नहीं क्योकि शैतान आप भी 
ज्योतिर्मय स्वर्गंदूत का रूप धारण करता 
हैं। १५ सो यदि उसके सेवक भी पघर्म 
के सेवको का सा रूप घरें, तो कुछ बडी 
बात नहीं परन्तु उन का ग्रन्त उन के 
कामो के अनुसार होगा ॥ 
१६ में फिर कहता हू, कोई मुझे मूर्ख 
न समभे, नही तो मूर्ख ही समभकर 
मेरी सह लो, ताकि थोडा सा में भी 
घमरड करू। १७ इस बेधडक घमराड से 
बोलने में जो कुछ में कहता हु वह प्रभु 
की आ्राज्ञा के अनुसार * नहीं पर मानों 
मूर्ेता से ही कहता हू। श्ण जब कि 
बहुत लोग शरीर के अनुसार घमरड करते 
हैं, तो मे भी घमएड करूगा। १६ तुम तो 
समभकदार होकर आनन्द से मूर्लों की सह 


# यू० प्रभु की रीति पर। 
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लेते हो । २० क्योकि जब तुम्हें कोई दास 
बना लेता है, या खा जाता हूँ, या फसा 
लेता है, या अपने आप को वडा बनाता 
है, या तुम्हारे मुह पर थप्पड मारता है, 
तो तुम सह लेते हो। २१ मेरा कहना 
श्रनादर ही की रीति पर है, मानो कि 
हम निर्वल से थे, परन्तु जिस किसी 
बात में कोई हियाव करता है (मे मूर्खता से 
कहता हू) तो में भी हियाव करता हू। 
२२ क्या वे ही इब्नानी हे? में भी हः 
क्या वे ही इल्राएली हूँ? में भी हू क्‍या 
वे ही इब्राहीम के वश हूँ? में भी हु. 
क्या वे ही मसीह के सेवक हें? २३ (में 
पागल की नाई कहता हू) में उन से 
बढकर हु अधिक परिश्रम करने में, 
बार बार कंद होने में, कोडे खाने में, वार 
बार मृत्यु के जोखिमो में। २४ पाच बार 
में ने यहूदियों के हाथ से उन्तालीस उन्ता- 
लीस कोडे खाए। २५ तीन वार मे ने बेतें 
खाईं, एक बार पत्थरवाह किया गया, 
तीन बार जहाज जिन पर म॑ चढा था, 
टूट गए, एक रात दिन में ने समुद्र में 
काटा। २६ में बार बार यात्राओ मे, 
नदियो के जोखिमो में, डाकुओ के 
जोखिमो में, अपने जातिवालो से जोखिमो 
में, अन्यजातियों से जोखिमो में, नगरो में 
के जोखिमो में, जगल के जोखिमो में, 
समुद्र के जोखिमों में, भूठे भाइयों के 
बीच जोखिमो में। २७ परिश्रम और 
कष्ट मे, बार बार जागते रहने में, भूख- 
पियास में, बार बार उपवास करने में, 
जाडे में, उघाडे रहने मे। २झ और और 
बातो को छोडकर जिन का वर्णन में नहीं 
करता सब कलीसियाओ की चिन्ता प्रतिदित 
मुझे दबाती है। २६ किस की निबंलता से 
में निबंल नहीं होता ? किस के ठोकर 
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खाने से मेरा जी नहीं दुखबता ? ३० यदि 
घमणड करना पअवश्य हू, तो में अपनी 
निर्बंलता को बातो पर करू्गा। ३१ प्रभु 
यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा 
धन्य है, जानता हूँ, कि में भूछठ नहीं 
बोलता । ३२ द्वमिश्क में अरितास राजा 
को ओर से जो हाकिम था, उस ने मेरे 
पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा 
बेठा रखा था। ३३ श्रोर में टोकरे में 
खिडकी से होकर भीत पर से उतारा 
गया, प्रोर उसके हाथ से बच निकला ॥ 
५ २ यद्यपि घमएुड करना तो मेरे 
लिये ठीक नहीं तोभी करना 
पडता है, सो में प्रभु के दिए हुए दर्शनों 
और प्रकाशों की अर्चा कख्गा। २ में 
मसीह में एक मनुष्य को जानता हू, 
चोदह वर्ष हुए कि न जाने देहसहित, 
न जाने देहरहित, परमेश्वर जानता हैं, 
ऐसा मनुष्य तीमरे स्वर्ग तक उठा लिया 
गया। ३ में ऐसे मनुष्य को जानता हु न 
जाने देहसहित, न जाने देहरहित परमेश्वर 
ही जानता है। ४ कि स्वर्ग लोक पर 
उठा लिया गया, और ऐसी वातें सुनी 
जो कहने की नहीं, और जिन का मुह 
पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ५ ऐसे 
मनुष्य पर तो मे घमड करूगा, परन्तु 
अपने पर अपनी निवलताओ को छोड, 
अपने विषय में घमुएंड न करूगा। 
६ क्योकि यदि में घमएड करना चाह भी 
तो मूर्ख न हुगा, क्याकि सच बोलूगा, 
तोभी रुक जाता हू, ऐसा न हो, कि जसा 
कोई मुझे देखता है, या मुझ से सुनता हैं, 
मुझे उस से बढ़कर समभझे। ७ और 
इसलिये कि में प्रकाशा की वहुतायत से 
फूल न जाऊ, मेरे शरीर में एक काटा 
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चुमाया * गया शभ्रर्थात्‌ शैतान का एक 
दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि में फूल न 
जाऊ। ८ इस के विषय में में ने प्रभु से 
तीन वार विनती की, कि मुझ से यह 
दूर हो जाएं। € औं< उस ने मुझ से 
कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिये बहुत हैं, 
क्योकि मेरी सामय नर्वेलता में सिद्ध 
होती हैं, इसलिये में बडे आनन्द से 
अपनी निर्वलताओ पर घमणएइ करूगा, कि 
मसीह की सामय मुझ १र छाया करती 
रहे। १० इस कारण मे मसीह के लिये 
निवलताओ, और निन्दाझ्रों में, श्रीर 
दरिद्रता में और उपद्रवों म, और सकटो मे, 
प्रसन्न हु, क्योंकि जय में निर्बेल होता हू, 
तभी बलवन्त होता हू ॥ 

११ में मूख तो बना, परन्तु तुम ही ने 
मुझ से यह वरवस करवाया तुम्हें तो 
मेरी प्रशला करती चाहिए थी, क्योकि 
यद्यपि में कुछ भी नही, तोभी उन पड़े से 
बडे प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं 
हू। १२ प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच 
सत्र ग्रतार के धीरण सहित चिन्हों, और 
अद्भुत कामों, और सामथ के कामों से 
दिखाए गए। १३ तुम कौन सी वात में 
ओर कलीसिया से कम थे, केवल इस में 
कि में ने तुम पर अपना भार न रखा 
मेरा यह अन्याय क्षमा करो॥ 

१४ देखो, में तीमरी बार तुम्हारे पास 
आने को तैयार हू, और म तुम पर कोई 
मार न रखगा, क्योंकि में तुम्हारी 
सम्पत्ति नहीं, वरन तुम ही को चाहना 
हू क्योकि लडके-वालो को माता-पिता 
के लिये धन वटोरना न चाहिए, पर 
माता-पिता को लडके-बालो के लिये। 
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१५ में तुम्हारी आत्माग्रो के लिये बहुत 
आ्रानन्द से खर्चे करूगा, वरन आप भी 
खर्च हो जाऊगा क्‍या जितना बढ़कर 
में तुम से प्रेम रखता हू, उतना ही घटकर 
तुम मुझ से प्रेम रखोगे? १६ ऐसा हो 
सकता है, कि मे ने तुम पर वो नही डाला, 
परन्तु चतुराई से तुम्हे धोखा देकर फसा 
लिया। १७ भला, जिन्‍हें में ने तुम्हारे पास 
भेजा, क्‍या उन में से किसी के द्वारा मे ने 
छल करके तुम से कुछ ले लिया ? १४ मे ने 
तितुस को समभाकर उसके साथ उस भाई 
को भेजा, तो क्या तितुस ने छल करके तुम 
से कुछ लिया ? क्‍या हम एक ही आत्मा के 
चलाए न चले ? क्‍या एक ही लीक पर न 
चलें ? 
१६ तुम अ्रभी तक समझ रहे होगे कि 
हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हे, हम 
तो परमेदवर को उपस्थित जानकर मसीह 
में बोलते हे, और हे प्रियो, सब वातें तुम्हारी 
उन्नति ही के लिये कहते हें। २० क्योकि 
मुर्भे डर है, कही ऐसा न हो, कि में आकर 
जैसे चाहता हू, वैसे तुम्हें न पाऊ, और मुझे 
भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, 
कि तुम में कंगड़ा, डाहँ, क्रोध, विरोध, 
ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेडे हो। 
२१ और मेरा परमेदवर कही मेरे फिर से 
तुम्हारे यहा आने पर मुझ पर दवाव डाले 
और मुझे बहुतो के लिये फिर शोक करना 
पडे, जिन्हो ने पहिले पाप किया था, और 
उस गन्दे काम, और व्यभिचार, और लुचपन 
से, जो उन्हों ने किया, मन नही फिराया ॥॥ 
१ ईे अब तीसरी बार तुम्हारे पास 
आता हू दो या तीन गवाहो के 
मुह से हर एक वात ठहराई जाएगी। 
२ जैसे में जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, 


२ कुरिन्धियो 
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सो * वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगो 
से जिन्‍्हों ने पहिले पाप किया, और और 
सब लोगो से अ्रव पहिले से कहे देता हू, 
कि यदि में फिर आऊगा, तो नहीं छोडगा। 
३ तुम तो इस का प्रमाण चाहते हो, कि 
मसीह मुझ में बोलता हैँ, जो तुम्हारे लिये 
निर्वेल नहीं, परन्तु तुम में सामर्थी है। 
४ वह निवलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया 
तो गया, तोभी परमेश्वर को सामर्थ से 
जीवित है, हम भी तो उस में निर्वल हैं, 
परन्तु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे 
लिये है, उसके साथ जीएगे। ५ अपने आप 
को परसलो, कि विश्वास में हो कि नहीं; 
अपने आप को जाचो, क्या तुम अपने विषय 
में यह नहीं जानते, कि यीशु मसीह तुम में 
हैं? नही तो तुम निकम्ने निकले हो। 
६ पर मेरी आशा है, कि तुम जान लोगे, 
कि हम निकम्मे नहीं। ७ ओर हम अपने 

परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैँ, कि तुम 
कोई बुराई न करो, इसलिये नही, कि 
हम खरे देख पडे, पर इसलिये कि तुम भलाई 
करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। ८ क्योकि 
हम सत्य के विरोध में कुछ नही कर सकते, 
पर मत्य के लिये कर सकते हूँ। & जब 
हम निर्वेल हे, और तुम वलवन्त हो, तो हम 
आनन्दित होते हे, और यह प्रार्थना भी 
करते है, कि तुम सिद्ध हो जाओ। १०- इस 
कारण में तुम्हारे पीठ पीछे ये बाते लिखता 
हू, कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार 
के अनुसार जिसे प्रभु ने विगाड़ने के लिये 
नही पर बनाने के लिये मुझे दिया है, 
कड़ाई से कुछ करना न पडे | 

११ निदान, हे भाइयों, आनन्दित रहो , 

सिद्ध बनते जाओ, ढाढस रखो, एक ही 


+ या मानो दूसरी बार उपस्थित होकर | 
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मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शान्ति 
का दाता * परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। 
१२ एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से तमस्कार 
करो। १३ सब पवित्र लोग तुम्हें वमस्कार 


* यू० स्रोत! 
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करते है। १४ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह 
ओर परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा 
की सहभागिता * तुम सव के साथ होती 
्हे॥ 

९ 


#* या समति। 





गलतियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की, जो ने भनुष्यों की ओर 

से, और ने मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु 
मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिस ने 
उस को मरे हुओ में से जिलाया, प्रेरित हैं। 
२३ ओर सारे भाइयो की ओर से, जो मेरे 
साथ हूं, गलतिया की कलीसियाओ के 
नाम। ३ परमेश्वर पिता, और हमारे प्रनु 
यीशु मसीह की ओर से तुम्हें श्रनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे। ४ उसी ने अपने आप 
को हमारे पापों के लिये दे दिया, ताकि 
हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के 
अनुसार हमें इस वतमान, बुरे ससार से 
छूडाएं। ५ उस की स्तुति और बडाई 
युगानुयुग होती रहे। आमीत ॥ 

६ मुझे आइचर्य होता है, कि जिस ने 
तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उस से 
तुम इतनी जल्दी फिर कर ओर ही प्रकार 
के सुसमाचार की भोर भुंकने लगे। 
७ परन्तु वह दूसरा सुसमाचार हैं ही नही 
पर बात यह है, कि कितने ऐसे हे, जो तुम्हें 
घबरा देते, और मसीह के सुसमाचार को 
बिगाडना चाहते हू। ८ परन्तु यदि हम 
या स्व से कोई दुत भी उस सुसमाचार को 
छोड जो हम ने तुम को सुनाया हैं, कोई 


ओर सुसमाचार तुम्हें सुनाएं, तो स्नापित 
हो। ६ जैसा हम पहिले कह चुके हैं, वैसा 
ही म भव फिर कहता हू, कि उसे सुसमाचार 
को छोड जिसे तुम ने ग्रहएा किया है, यदि 
कोई श्रौर सुसमाचार सुनाता है, तो स्ापित 
हो। भय में क्या मनुष्यों को मनाता हू 
या परमेज्वर को? क्‍या मे भनुप्यो को 
प्रसन करना चाहता हू ” १० यदि मे अव 
तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, 
तो मसीह का दास न होता ॥ 

११ हू भाइयो, म तुम्हें जताए देता हू, 
कि जो सुसमाचार मे ने सुनाया है, वह 
मनुष्य का सा नहीं। १२ क्योकि वह 
मुझे मतुप्य की ओर से नहीं पहुचा, और 
ने मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के 
प्रकाश से मिला। १३ यहूदी मत में जो 
पहिले मेरा चाल चलन था, द्वुम सुन चुके 
हो, कि म॑ परमेश्वर की कलीसिया को 
बहुत ही सताता और नाश करता था। 
१४ और अपने बहुत से जातिवाला से जो 
मेरी अवस्था के थे यहूदी मत मे बढ़ता 
जाता था और अपने बापदादो के व्यवहारा 
में बहुत द्वी उत्तेजित था। १५ परन्तु 
परमेश्वर की, जिस ने मेरी माता के गस 
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ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से 
बुला लिया, १६ जब इच्छा हुई, कि मुझ 
में अपने पुत्र को प्रगट करे कि में अन्य- 
जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊ; 
तो न में ने मास और लोह से सलाह ली; 
१७ श्रौर न यरूशलेम को उन के पास गया 
जो मुक्त से पहिले प्रेरित थे, पर तुरन्त अरब 
फो चला गया और फिर वहा से दमिश्क 
को लौट आया ॥ 

१८ फिर तीन बरस के बाद में कैफा 
से भेंट करने के लिये यरूशलेम को गया, 
और उसके पास पन्द्रह दिन तक रहा। 
१६ परन्तु प्रभु के भाई याकूब को छोड 
श्लौर प्रेरितों में से किसी से न मिला। 
२० जो वातें मे तुम्हें लिखता हू, देखो, 
परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता 
हू, कि वे भूठी नहीं। २१ इस के बाद 
में सूरिया और किलिकिया के देशो में 
श्राया। २२ परन्तु यहूदिया की कली- 
सियाओ्री नें जो मसीह में थी, मेरा मुह तो 
कभी नहीं देखा था। २३ परन्तु यही सुना 
करती थी, कि जो हमे पहिले सताता था, 
वह अब उसी घम्मं का सुसमाचार सुनाता 
है, जिसे पहिले नाश करता था। २४ और 
मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती 
थी।॥ 


रे चौदह वर्ष के वाद में बरनवास के 
साथ फिर यरूशलेम को गया, और 
तितुस को भी साथ ले गया। २ ओर मेरा 
जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ 
आर जो सुसमाचार मे अ्न्यजातियो में 
प्रचार करता हू, उस को में ने उन्हें बता 
दिया, पर एकान्त में उन्हीं को जो बडे 
ममझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो, कि मेरी 
इस समय कं, या अगली दोड़ धूप व्यर्थ 


गलतियों 
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ठहरे। ३ परन्तु तितुस भी जो मेरे साथ 
या और जो यूनानी हैं; खतना कराने के 
लिये विवश नही किया गया। ४ और यह 
उन भूठे भाइयो के कारण हुआ, जो चोरी 
से घुस आए थे, कि उस स्वतत्रता का जो 
मसीह यीशु में हमें मिली हैँ, मेंद लेकर हमें 
दास बनाए। ५ उन के आधीन होना हम ने 
एक घडी भर न माना, इसलिये कि 
सुसमाचार की सच्चाई तुम में वनी रहे। 
६ फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे 
(वे चाहे कंसे ही थे, मुझे इस से कुछ काम 
नही, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं 
करता ) उन से जो कुछ भी समझे जाते थे, 
मुझे कुछ भी नही प्राप्त हुआ। ७ परन्तु 
इसके विपरीत जब उन्हो ने देखा, कि जैसा 
खतना किए हुए लोगो के लिये सुसमाचार 
का काम पतरस को सौंपा गया वैसा ही 
खतनारहितो के लिये मुझे सुसमाचार 
सुनाना सौंपा गया। ८ (क्योकि जिस ने 
पतरस से खतना किए हुओ में प्रेरिताई का 
कार्य्य बडे प्रभाव सहित करवाया, उसी ने 
मुझ से भी अन्यजातियो में प्रभावशाली 
काय्ये करवाया)। & और जब उन्हो ने 
उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान 
लिया, तो याकूब, और कंफा, ओर यूहन्ना ने 
जो कलीसिया के खम्भे समझे जाते थे, मुझ 
को और'* वरनबास को दहिना हाथ देकर 
सग कर लिया, कि हम अ्रन्यजातियों के पास 
जाए, और वे खतना किए हुओ के पास | 
१२० केवल यह कहा, कि हम कंगालो की 
सुधि लें, और इसी काम के करने का में आप 
भी यत्न कर रहा था॥ 

११ पर जब केफा अन्ताकिया में आया, 
तो में ने उसके मुह पर उसका साम्हना किया, 
क्योकि वह दोषी ठहरा था। १२ इसलिये 
कि याकूब की ओर से कितने लोगो के 
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प्राने से पहिले वह अन्यजातियों के साथ 
लाया करता था, परन्तु जब वे आराए, तो 
खतना किए हुए लोगो के डर के मारे उन से 
हट गया और किनारा करने लगा। 
१३ भौर उसके साथ शेष यहूदियों ने भी 
कंपट किया, यहा तक कि बरनबास भी 
उन के कपट में पड गया। १४ पर जब 
में ने देखा, कि वे सुसमाचार की सज्चाई 
पर सीधी चाल नही चलते, तो म॑ से सब के 
साम्हने कंफा से कहा, कि जब तू यहूदी 
होकर श्रन्यजातियों की नाई चलता हैं, 
और यहुदियों की नाई नहीं तो तू ग्रन्य- 
जांतिबी को यहुदियों की नाई चलने को 
क्यों कहता हू ”? १५ हम तो जन्म के यहूदी 
हैं, ओर पापी अन्यजातिया में से नहीं। 
१६ तोभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था 
के कामों से नही, पर केवल यीशु मसीह पर 
विश्वात्त करने के द्वारा धर्मी ठहरता हु, 
हम ने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास 
किया, कि हम व्यवस्था के कामों से नही, 
पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, 
इसलिये कि व्यवस्था के कामों से कोई 
प्राणी धर्मी न 5हरेगा। १७ हम जी मसीह 
में घर्मी ठहरता चाहते हूँ, यदि आप ही 
पापी निकलें, तो क्या मसीह पाप का सेवक 
है? कदापि नहीं। १८ क्योकि जो कुछ 
में ने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता 
हूं, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हू । 
१६ में तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के 
लिये मर गया, कि परमेइवर के लिये जीऊ। 
२० मेँ मसीह के साथ कूस पर चढाया गया 
हूं, भौर अ्रव में जीवित व रहा, पर मसीह 
मुक्त में जीवित है. झोर में शरीर मे अब 
जो जीवित हू, तो केवल उस विश्वास से 
जीवित हू, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिस 
ते मुझ से प्रेम किया, और मेरे लिये अ्रपने 
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ग्राप को दे दिया। २१ में परमेश्वर के 
अनुग्रह को व्यय नही ठहराता, क्योकि यदि 
व्यवस्था के द्वारा धामिकता होती, तो मसीह 
का मरना व्यय होता ॥ 


हे हू निर्वुद्धि गलतियों, किस ने तुम्हें 
मोह लिया है? तुम्हारी तो मान्रो 
प्राल्लो के साम्हने यीशु मसीह क्रूपत पर 
दिखाया गया! २ में तुम से केवल यहू 
जानता चाहता हू, कि तुम ने आत्मा को, 
क्या व्यवस्था के कामों से, या विश्वास के 
समाचार से पाया? ३ क्या तुम ऐसे 
निबुंद्धि हो, कि झ्ात्मा की रीति पर आरम्भ 
करके अब शरीर की रीति पर पन्त करोगे ? 
डे क्‍या तुम ने इतना दुख योही उठाया ? 
परन्तु कदाचित व्यय नहीं। ५ सो जो 
तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में 
सामय के काम करता हू, वह क्‍या व्यवस्था 
के कामों से या विश्वास के युत्माचार से 
ऐसा करता है? ६ इब्राह्मीम ने तो 
परमेश्वर पर विश्वास किया * और यह 
उसके लिये धघार्मिकता ग्रिवी गई। ७ तो 
यह जान लो, कि जो विश्वास करनेवाले हैं, 
वे ही इब्राहीम की सन्तान है। ८ और 
पवित शास्त्र ने पहिले ही से यह जानकर, 
कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास से 
घ॒र्मी ठहराएगा, पहिले ही से इब्राहीम को 
यह सुसमाचार सुना दिया, कि तुक में सब 
जातिया ग्राशीय पाएगी। &£ तो जो 
विश्वास करनेवाले हू, वे विश्वासी इब्राहीम 
के साथ झाशीप पाते हैं। १० सो जितने 
लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते 
हैं, वें सब स्राप के प्राघीन है, क्योंकि लिखा 
है, कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में 
लिखी हुई सब बाती के करने में स्थिर नहीं 


* यू० की प्रवीति की। 
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रहता, वह स्रापित है। ११ पर यह बात 
प्रगट है, कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के 
यहा कोई धर्मी नहीं ठहरता क्योकि घर्मी 
जन विश्वास से जीवित रहेगा। १९ पर 
व्यवस्था का विश्वास से कुछ सम्वन्ध नही , 
पर जो उन को मानेंगा, वह उन के कारण 
जीवित रहेगा। १३ मसीह ने जो हमारे 
लिये स्रापित बना, हमे मोल लेकर व्यवस्था 
के स्राप से छुडाया क्योकि लिखा हैं, जो 
कोई काठ पर लटकाया जाता है वह ख्रापित 
हैं। १४ यह इसलिये हुआ, कि इंब्राहीम 
की आशीष मसीह यीशु में अन्यजातियों 
तक पहुचे, और हम विश्वास के द्वारा उस 
आत्मा को प्राप्त करे, जिस की प्रतिज्ञा 
हुई है ।॥ 

१५ हे भाइयो, में मनुष्य की रीति पर 
कहता हु, कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की 
हो जाती है, तो न कोई उसे टालता है और 
न उस में कुछ बढाता हैं। १६ निदान, 
प्रतिज्ञाए इब्नाहीम को, और उसके वश को 
दी गईं वह यह नहीं कहता, कि वशों 
को, जैसे वहुतो के विषय में कहा, पर जैसे 
एक के विषय में कि तेरे ठशा को और 
वह मसीह है। १७ पर में यह कहता हू, 
कि जो वाचा परमेश्वर ने पहिले से पक्की 
की थी, उस को व्यवस्था चार सौ तीस बरस 
के बाद आकर नही टाल देती, कि प्रतिज्ञा 
व्यय ठहरे। १८ क्योकि यदि मीरास 
व्यवस्था से मिली है, तो फिर प्रतिज्ञा से 
नहीं, परन्तु परमेश्वर ने इब्नाहीम को 
प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी हैं। १६ तब फिर 
व्यवस्था क्या रही ? वह तो अपराधों के 
कारण बाद में दी गई, कि उस वश के आने 
तक रहे, जिस को प्रतिज्ञा दी गई थी, और 
वह स्वर्गदृतो के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ 
ठहराई गई। २० मध्यस्थ तो एक का नही 
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होता, परन्तु परमेदवर एक ही है। २१ तो 
क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के 
विरोध में हैँ? कदापि न हो ? क्योंकि 
यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दें 
सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से 
होती। २२ परन्तु पवित्र शास्त्र ने सब 
को पाप के आधीन कर दिया, ताकि बह 
प्रतिज्ञा जिस का आधार योशु मसीह पर 
विश्वास करना है, विश्वास करनेवालों के 
लिये पूरी हो जाए। 

२३ पर विश्वास के आने से पहिले 
व्यदस्था की आधीनता में हमारी रखवाली 
होती थी, और उस विश्वास के आने तक 
जो प्रगट होनेवाला था, हम उसी के बन्धन 
मे रहे। २४ इसलियें व्यवस्था मसीह तक 
पहुचाने को हमारा शिक्षक हुई है, कि हम 
विश्वास से धर्मी ठहरें। २५ परन्तु जब 
विश्वास आ चुका, तो हम अ्व शिक्षक के 
ग्रधीन न रहे। २६ क्योकि तुम सब उस 
विश्वास करवे के द्वारा जो मसीह यीशु पर 
हैं, परमेश्वर की सन्‍्तान हो। २७ और 
तुम में से जितनो ने मसीह में वपतिस्मा 
लिया हैं उन्‍्हो ने मसीह को पहिन लिया है। 
र८ अव न कोई यहुदी रहा और न 
यूनानी, न कोई दास, न स्वतत्र, न कोई 
नर, न नारी, क्योकि तुम सब मसीह 
यीशु में एक हो। २६ और यदि तुम 
मसीह के हो, तो इबन्नाहीम के वश और 
प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो ॥ 


,में यह कहता हु, कि वारिस जब 

तक बालक हैँ, यद्यपि सब वस्तुओं का 
स्वामी है, तौभी उस में और दास में 
कुछ भंद नहीं ॥ २ परन्तु पिता के ठहराए 
हुए समय तक रक्षकों और भरण्डारियो के 
वश में रहता है। ३ वैसे ही हम भी, 
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जब बालक ये, तो ससार को प्रादि शिक्षा 
के वश में होकर दास बने हुए थे। 
४ परन्तु जब समय पुरा हुआ्ना, तो परमेश्वर 
ने प्रपने पुत्र को भेजा, जो स्थत्रीसे 
जमा, और व्यवस्था के प्राधीन उत्पन्न 
हुआ । ५ ताकि व्यवस्था के आधीनों को 
मोल लेकर छुडा ले, भौर हम को लेपालक 
होने का पद मिले। ६ और तुम जो 
पुत्र हो, इसलिये परमेश्वर ने अपने पुत्र 
के ग्रात्मा को, जो ह अत्बा, हे पिता 
कहकर पुकारता हैँ, हमारे हृदय म॑ नेजा 
है। ७ इसलिये तू भ्रव दास नहीं, परन्तु 
पुत्र ह, और जब पुत्र हुआ, तो परमेश्वर 
के द्वारा वारिस भी हुआ ॥ 

८ भला, तब तो तुम परमेश्वर को न 
जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से 
परमेश्वर नहीं। & पर ग्रव जो तुम ने 
परमेदवर को पहचान लिया यरन पर- 
मेश्वर ने तुम को पहचाना, ता उन निवल 
ग्रौर निकम्मी आदि-शिक्षा की बातो की 
और क्या फिरते हो, जिन के तुम दोवारा 
दास होना चाहते हा? १० तुम दिना 
ग्रौर महीनों ओर नियत समया और वर्षो 
को मानते हो। ११ में तुम्हारे विपय में 
डरता हू, कही ऐसा न हो, कि जो परिश्रम 
में ने तुम्हारे लिये किया हू, व्यय ठहरे ॥ 

१२ हे नाइयो, मे तुम से विनती 
करता हू, तुम मेरे समान हो जाओा 
क्योकि में भी तुम्हारे समान हुआ्रा हूं, 
तुम ने मेरा कुछ विगाडा नहीं। १३ पर 
तुम जानते हो, कि पहिले पहिल में ने 
शरीर की निवलता के कारण मु्म्ह 
सुसमाचार सुताया। १४ और तुम मे 
मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारों 


परीक्षा का कारण थी, तुच्छे न जाना, 
न उस से घणा की, और परमेश्वर के 
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पूल बरन मसोह के समान मुझे ग्रहरा 
किया। १५ तो बह तुम्हारा आनन्द 
मनाना कहा गया ? में तुम्हारा गवाह ह, 
कि यदि हो सकता, तो तुम अपनी झाखें 
भी निकालकर मुझे दे देते । १६ तो क्‍या 
तुम से सच बोलने के कारण मे तुम्हारा 
उरी बन गया हु। १७ वे तुम्हें मित्र 
बनाना तो चाहते हूं, पर नली मनसा से 
नहीं, बरन तुम्हें अलग करना चाहते हू, 
कि तुम उन्ही को मित्र बना लो) १८ पर 
यह भी ब्रच्छा है, कि भली वात्त मं हर 
समय भिन्न बनाने का यत्न किया जाए, 
न केवल उसी समय, कि जब में तुम्हारे 
साथ रहता हू। १६ है मेरे बालकों 
जब तक तुम में मसीह का रूप न वर 
जाए, तब तक म॑ तुम्हारे लिये फिर जच्च 
की सी पीडाए सहता हू। २० इच्छा 
तो यह होती हू, कि अ्रव तुम्हारे पास 
ग्राकर और ही प्रकार से योलू, क्योकि 
तुम्हारे विषय में मुर्क सन्देह हैँ ॥ 

२१ तुम जो व्यवस्था के ग्राधीन होना 
चाहते हो, मुझ से कहो, क्या तुम व्यत्र॒स्वा 
को नहीं सुनते? २२ यह लिखा हैं, 
कि इत्राहीम के दो पुत्र हुए, एक दासी से, 
गौर एक स्वतत्र त्त्री से। २३ परन्तु 
जो दासी से हुआ, वह शारीरिक रीति से 
जन्मा, और जो स्वतत्र स्त्री से हुआ, 
बह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। २४ इन 
श्रातों में दृष्टान्त है, ये स्त्रिया मानों 
दो चाचाएं हैं, एक तो सीना पहाड की 
जिस से दास ही उत्पन्न होते हैं, और 
बह हाजिरा हैं। २५ और हाजिरा माना 
अरब का सीना पहाड है, और आधुनिक 
यरूशलेस उसके तुल्य हूं क्योकि वह अपने 
बालकों समेत दासत्व में है! २६ पर 
ऊपर कौ यखू्अलेम स्वतत्र हू, श्रौर वह 
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मारी माता हैं। २७ क्योकि लिखा है, 
के है वाक, तू जो नहीं जनती आनन्द 
_र, तू जिस को पीड़ाए नहीं उठती 
_ला खोलकर जय जयकार कर, क्योकि 
यागी हुई की सन्‍्तान सुहागिन की सन्तान 
परे भी अधिक हैं। २८ है भाइयों, हम 
इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की सन्तान हें। 
२९६ और जैसा उस समय शरीर के अनुसार 
जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को 
सताता था, वैसा ही अरब भी होता हैं। 
३० परन्तु पवित्र शास्त्र क्या कहता हैं? 
दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, 
क्योकि दासी का पुत्र स्वतन्न स्त्री के पुत्र 
के राथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। 
३१ इसलिये हे भाइयो, हम दासी के नही, 
परन्तु स्वतत्र स्त्री की सन्‍्तान हे। 
धू मसीह ने स्वतत्रता के लिये हमें 
स्वतत्र किया हैं, सो इसी में स्थिर 
रहो, ओर दासत्व के जृए में फिर से न 
जुतो ॥॥ 


२ देखो, मै पौलुस तुम से कहता हू, कि 
यदि खतना कराओगे, तो मसीह से तुम्हे कुछ 
लाभ न होगा। ३ फिर भी मै हर एक खतना 
करानेवाले को जताए देता हू, कि उसे 
सारी व्यवस्था माननी पडेगी। ४ तुम जो 
व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, 
मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए 
हो। ५ क्योकि आत्मा के कारण, हम 
विश्वास से, आशा की हुई धामिकता की 
बाट जोहते है। ६ और मसीह यीशु मे 
न खतना, न खतनारहित कुछ काम का 
है, परन्तु केवल विव्वास का जो प्रेम 
के द्वारा प्रभाव करता है। ७ नुम 
तो भमली भाति दौड रहे थे, अब 

किस ने तुम्हे रोक दिया, कि सत्य को 
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न मानो। ८ ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने- 
वाले की ओर से नहीं। £ थोडा सा 
खमीर सारे गूघे हुए आटे को खमीर कर 
डालता है। १० म॑ प्रभु पर तुम्हारे 
विषय में भरोसा रखता हू, कि तुम्हारा 
कोई दूसरा विचार न होगा; परन्तु जो 
तुम्हे घबरा देता है, वह कोई क्यो न 
हो दरड पाएगा। ११ परन्तु हे भाइयों, 
यदि में अब तक खतना का प्रचार करता 
हू, तो क्यो अब तक सताया जाता हू, 
फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। 
१२ भला होता, कि जो तुम्हें डावाडोल 
करते हे, वे काट डाले जाते ! 

१३ हे भाइयो, तुम स्वतत्र होने के 
लिये वुलाए गए हो परन्तु ऐसा न हो, 
कि यह स्वतत्रता शारीरिक कामो के 
लिये अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे 
के दास बनो । १४ क्योकि सारी व्यवस्था 
इस एक ही बात में पूरी हो जाती हैं, 
कि तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम 
रख। १५ पर यदि दुत्र एक दूसरे को 
दांत से काटते और फाड खाते हो, तो 
चौकस रहो, कि एक दूसरे का सत्यानाश 
न कर दो॥ 

१६ पर में कहता हू, आत्मा के 
अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा 
किसी रीति से पूरी न करोगे । १७ क्योकि 
शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा 
शरीर के विरोध में लालसा करती हैं, 
और ये एक दूसरे के विरोधी है, इस- 
लिये कि जो तुम करना चाहते हो वह 
न करने पाझो। १८ और यदि तुम 
आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था 
के आघीन न रहे। १६ शरीर के काम 
तो प्रयट है, अर्थात्‌ व्यभिचार, गन्दे काम, 
लुच॒पन। २० मूत्ति पूजा, टोना, बैर, 
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भंगडा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म ) 
२१ डाहू, मतवालपन, लीलाकीडा, आर 
इन के ऐसे आर और काम हैं, इन के 
विषय में म॑ तुम को पहिले स वह देता 
हैं जैसा पहिले कह भी चुका हू, कि ऐसे 
ऐसे काम करनेवाले परमेदवर के राज्य 
के वारिस न होगे। २३ पर आत्मा का 
फल प्रेम, आनन्द, मेल, घीरज, २३ हपा, 
भलाई, विश्वास, नम्नता, और सयम है, 
ऐसे ऐसे कामा के विरोध मे कोई भी 
व्यवस्था नही । २४ ओर जो मसीह गीशु 
के हूँ, उन्होंने शरीर को उस की लालसाओं 
ओर शझ्रभिलापो समेत क्रूस पर चढा दिया 
है ॥ 

२५ यदि हम श्रात्मा के द्वारा जीवित 
हैं, तो आत्मा के प्रनुसार चलें भी। 
२६ हम घमणडी होकर ने एक दूसरे 
को छेंडें, और न एक दूसरे से डाह 


करें ॥ 
है भाइयो, यदि कोई मनुष्य किसी 
अपराध में पकेडा भी जाए, तो तुम 


जो आत्मिक हो, मम्नता * के साथ ऐसे 
की सभालो, श्ौर अपनो भी चौकसी 
रखो, कि तुम भी परीक्षा में न पडो। 
२ तुम एक दूसरे के भार उठाओो, और 
डूस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी 
करो। ३ क्योकि यदि कोई कुछ न होने 
पर भी अपने आप को कुछ समभता हैं, 
तो अपने श्राप को धोखा देता है) ४ पर 
हर एक अपने ही काम को जाच ले, झौर 
तब दूसरे के विषय में नहीं परन्तु अपने 
ही विपय में उसको घमरड करने का 
प्रवसर होगा । ५ क्योकि हर एक व्यविति 
अपना ही वोक उठएगा ॥! , 


# यू० नम्मता की आात्मा। 
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$६ जो बचत की शिक्षा पाता है, वह 
सब अच्छी वस्तुआ में सिखानेवाले को 
भागी करे। ७ धोखा न खाझ्नो, परमेदवर 
ठट्ठी में नही उडाया जाता, क्योंकि मनुष्य 
जो कुछ बोता है, वही काटेगा । ८ क्योंकि 
जो अपने शरीर के लिये बोता है, वह 
शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कार्टेया, 
ओर जो आत्मा के लिये बोता हैं, बह 
आत्मा के द्वारा अनन्त जीवन की कटनी 
काटेगा। & हम भले काम करने में 
हियाव न झोडें, क्योंकि यदि हम ढीले 
ने हो, तो ठीक समय पर कटनी कार्टेंग | 
१० इसलिये जहा तक अवसर मिले हम 
सब के साथ भलाई करें, विशेष करके 
विश्वासी भाइयो के साथ ॥ 

११ देखो, में ने कँसे बडे वड श्रक्षरों में 
तुम को अपने हाथ स लिखा हैं! 
१२ जितने लोग शारीरिक दिखाव चाह 
हैं वे तुम्हार सतना करवाने के लिए 
दबाव देते हूं, केवल इसलिये कि वे मसीह 
के क्रूस के कारण सत्ताएं न जाए। 
१३ क्योंकि खतना करानेवाले आप तो, 
व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा 
खतना कराना इसलिये चाहते हैं, कि 
तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमणएड करें। 
१४ पर ऐसा न हो, कि में श्रौर किसी 
वात का धमएंड करू, केवल हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के कूस का जिस के द्वारा 
ससार मेरी दृष्टि में और म॑ ससार की 
दृष्टि में क्रूप पर चेढाया गया हूं। 
१५ क्योकि ते खतना, और ने खतना- 
रहित कुछ है, परन्तु नई सृष्टि । १६ और 
जितने इस नियम पर चलेंगे उत पर, शोर 
परमेश्वर के इस्राएल १२, शाति झौर दवा 


होती रह ॥ 


रछ६ 


१७ आगे को कोई मुझे दुख न दे, 
क्योंकि में यीशु के दागो को अपनी देह में 
लिए फिरता हू ॥ 
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१८ हैं भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह 
का अनुग्रह तुम्हारी श्रात्मा के साथ रहे। 
आमीन ॥॥ 





इफिसियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर 
की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित 
हैं, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी 
लोगो के नाम जो इफिसुस में है | 

२ हमारे पिता परभेदवर और प्रभु 
यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे ॥ 

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर 
और पिता का घन्यवाद हो, कि उस ने 
हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब 
प्रकार की आज्ीप * दी हैं। ४ जैसा 
उस ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहिले 
उस में चुन लिया, क्रि हम उसके निकट 
प्रेम में पवित और निर्दोष हो। ५ और 
प्रपती इच्छा की सुमति के अनुसार हमें 
अपने लिये पहिले से ठहराया, कि यीशु 
मसीह के द्वारा हम उसके लेंपालक पृत्र 
हो, ६ कि उसके उस अनुग्रह की महिमा 
की स्तुति हो, जिसे उस नें हमें उस 
प्यारे में सेत मत दिया । ७ हम को उस में 
उसके लोहू के द्वारा छटकारा, अर्थात्‌ 
अपराधो की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के 
धन के अनुसार मिला हैं। ८ जिसे उस ने 
सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर 

गम व न मिल 
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बहुतायत से किया । € कि उस ने अपनी 
इच्छा का भेंद उस सुमति के अनुसार 
हमें बताया जिसे उस ने अपने आप में 
ठान लिया था। १० कि समयो के पूरे 
होने का ऐसा प्रवन्ध हो कि जो कुछ 
स्वर्ग में है, और जो कुछ पृथ्वी पर हैं, 
सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। 
११ उसी में जिस में हम भी उसी की 
मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के 
अनुसार सब कुछ करता है, पहिले से 
ठहराए जाकर मीरास बने । १२ कि हम 
जिन्‍हों नें पहिले से मसीह पर आशा रखी 
थी, उस की महिमा की स्तुति के कारण 
हों। १३ और उसी में तुम पर भी जब 
तुम ने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे 
उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर 
तुम ने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए 
पवित्र आत्मा की छाप लगी। १४ वह 
उसके मोल लिए हुओ के छुटकारे के लिये 
हमारी मीरास का बयाना हैं, कि उस की 
महिमा की स्नुति हो ॥। 

१५ इस कारणा, में नी उस विश्वास 
का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में 
प्रभु यीज्षु पर हैं और * सब पवित्र लोगो 

+ या नुन्दारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों 
से है। 





१ १६--२ १३] 


पर प्रगट हैं। १६ तुम्हारे लिये घन्यवाद 
करना नहीं छोडता, भोर प्रपती प्रार्धनानों 
में तुम्हें स्मरण किया करता हु। १७ कि 
हमारे ग्रमु यीशु मसीह का परमेश्वर जो 
महिमा का पिता हैं, तुम्हें मपनी पहचान में, 
शान प्रौर प्रकाश की आत्मा दे। १८४ श्रोर 
तुम्हारे मन की श्रा्लें ज्योतिर्मय हो 
कि तुम जात लो कि उसके बुल्नाने से 
केसी आशा होती हैं, और परविश्न लोगो में 
उस की मीरास की महिमा का घन कसा 
है। १६ श्लोर उस की सामर्यं हमारी ओर 
जो विश्वास करते हैं, कितनी महान हैं, 
उस की शक्ति के प्रभाव के उत्त काय्ये 
के अ्रनुसार। २० जो उस ने मसीह के 
विंपय में किया, कि उस को मरे हुओ 
में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी 
दहिती औऔरर। २१ सब अकार की 
प्रधानता, और अ्रधिकार, भ्रौर सामर्थ, 
ओर प्रभुता के, और हर एक नाम के 
ऊपर, जो न केबल इस लोक में, पर 
आनेवाले लोक में भी लिया जाएगा, 
बेठगया। २२ और सब कुछ उसके पावो 
तले कर दिया और उसे सव उस्लेग्रो 
पर शिरोमणि ठहराकर कलीप्तिया को दे 
दिया। २३ यह उसकी देह हैँ, और 
उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ 
पूर्ण करता है॥ , 
२ श्रौर उस ने तुम्हें भी जिलाया, 
जो अपने अपराधों और पापों के 
कारण मरे हुए थें। २ जिन में तुम 
पहिले इस ससार की रीति पर, और 
झ्ाकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात 
उस श्रात्मा के अनुसार चलते थे, जी श्रव 
भी आजा न माननेवालो में कार्य्य करता 
है। ३ इन में हम भी सब के सब पढिले 
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प्रपने दारीर की लालसाग्रो में दित विताते 
ये, ओर शरीर, झौर मत की मनसाए 
पूरी करते थे, और और लोगो के समान 
स्वभाव ही से कोष की सन्तान थे। 
४ परन्तु परमेश्वर ने जो दया का घनी 
है, अपने उस बडे प्रेम के कारण, जिस 
से उस ने हम से प्रेम किया। ५ जब हम 
अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें 
मसीह के छाथ जिलाया, (अनुग्रह ही 
से तुम्हारा उद्धार हुआ है)। ६ झौर 
मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, भौर 
स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ वैठाया। 

७ कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह 
योशु में हम पर है, श्रानेवाले समयो में 
प्रपने भअ्रनुग्रह का अ्रसीम घन दिजाए। 

८ वंयोकि विद्वास के द्वारा अनुग्रह ही से 

तुम्हारा उद्धार हुआ है, शोर यह तुम्हारी 

और से नही, वरन परमेश्वर का दान हैं) 

€ श्रोर न कर्मों के कारण, ऐसा ने हो 

कि कोई घमरड करें। १० क्योकि हम 

उसके वनाएं हुए हैं, श्रोर मसीह यीशु में 

उन भले कामों के लिये सृजे गए जिन्हें 

परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के लिये 

ठैयार किया ॥ 

११ इस कारण स्मरण करो, कि तुम 
जो शारीरिक रीति से भअन्यजाति हो, 
(ओर जो ज्ोग शरीर में हाथ के किए 
हुए खतनें से खतनावाले कहलाते हूँ, वे 
तुम को खतनारहित कहते हैं) । १९ ठुम 
लोग उस समय मसीह से अलग झौर 
इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए 
हुए, भौर प्रतिज्ञा की काचाओ्रो के भागी 
ने भरे, और आश्वाहीन और जगत में 
ईइवररहित थे। १३ पर अब तो मस्तीह 
यीशु में तुम जो पहले दुर थे, मसीह के 
लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। 


२८० 


बढाती हैं, कि वह प्रेम में उन्नति करती 
जाए॥ 

१७ इसलिये में यह कहता हू, और 
प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्यजातीय 
लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते 
हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलोनः 
१८ क्योकि उनकी बुद्धि अन्धेरी हो गई 
है और उस अज्ञानता के कारण जो 
उन में हैं और उनके मन की कठोरता के 
कारण वे परमेश्वर के जीवन से अ्रलग 
किए हुए है। १६ और वे सुन्न होकर, 
लुचपन में लग गए हें, कि सब प्रकार के 
गन्दे काम लालसा से किया करें। २० पर 
तुम ने मसीह की ऐसी शिक्षा नही पाई। 
२१ वरन तुम ने सचमुच उसी की सुनी, 
और जैसा यीशु में सत्य हैँ, उसी में सिखाए 
भी गए। २२ कि तुम अगले चालचलन 
के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमानेवाली 
अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता 
हैँ, उतार डालों। २३ और अपने मन के 
आत्मिक स्वभाव में नयें बनते जाओ। 
२४ और नये मनुप्यत्व को पहिन लो, जो 
परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता, 
और पवित्रता में सृजा गया हैं ॥ 

२५ इस कारण भूठ बोलना छोडकर 
हर एक अपने पडोसी से सच बोले, क्योकि 
हम आपस में एक दूसरे के अग हें। 

२६ क्रोध तो करो, पर पाप मत करो 
सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोव न रहे । 
२७ और न दौतान * को अवसर दो। 
२८ चोरी करनेवाला फिर चोरी न करे, 
वरन भले काम करने में अपने हाथो से 
परिश्रम करे, इसलिये कि जिसे प्रयोजन 
हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। 


इफिसियों 
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२६ कोई गन्दी बात तुम्हारे मुह से न 
निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वहीं 
जो उन्नति के लिये उत्तम हो, ताकि उस से 
सुननेवालो पर अनुग्रह हो। ३० और 
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत 
करो, जिस से * तुम पर छुटकारे के दिन 
के लिये छाप दी गई हैं। ३१ सब प्रकार 
की कडवाहट और प्रकोप और क्रोध, और 
कलह, और निन्‍दा सब वैरमाव समेत 
तुम से दूर की जाएं। ३२ और एक दूसरे 
पर कृपाल, और करुणामय हो, ओर जैसे 
परमेदवर ने मसीह में तुम्हारे अपराध 
क्षमा किए, क्से ही तुम भी एक दूसरे के 
अपराध क्षमा करों ॥ 


४ इसलिये प्रिय, वालको की नाईं 
परमेश्वर के सदृश्य बनों। २ और 
प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुम से 
प्रेम किया, और हमारे लिये अपने आप 
को सुखदायक सुगन्ध के लिये परमेइ्वर के 
आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। 
३ और जैसा पवित्र लोगो के योग्य हूँ, 
वसा तुम में व्यभिचार, और किसी प्रकार 
अशुद्ध काम, या लोभ की चर्चा तक न 
हो। ४ और न निरलेज्जता, न मूढता की 
बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें 
सोहती नहीं, वरन धन्यवाद हो सुना 
जाए। ५ क्योकि तुम यह जानते हो, कि 
किसी व्यभिचारी, या अशुद्ध जन, या 
लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजनेवाले के 
वराबर है, मसीह और परमेश्वर के 
राज्य में मीरास नहीं । ६ कोई तुम्हें व्यर्थ 
वातो से घोखा न दे, क्योकि इन ही 
कामों के कारण परमेश्वर का क्रोघ आज्ञा 
न माननेवालो पर भडकता हैं। ७ इसलिये 


# यू० जें। 
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१४ क्योंकि वही हमारा मेल है, जिस ने 
दोनो को एक कर लिया और अलग 
करनेवाली दीवार को जो बीच मे थी, 
ढा दिया। १५ और अपने शरीर मे बेर 
ग्र्थात्‌ वह व्यवस्था जिस की आाज्ञाए 
विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, 
कि दोनो से अपने मे एक नया मनुष्य 
उत्पन्न करके मेल करा दे। १६ ओर 
ऋस पर बैर को नाश करके इस के द्वारा 
दोनो को एक देह बनाकर परमभेद्वर से 
मिलाए। १७ और उस ने आकर तुम्हे 
जो दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, 
दोनों को मेल-मिलाप का सुसमाचार 
सुनाया । १८ क्योकि उम ही के द्वारा 
हम दोनों की एक आत्मा में पिता के 
पास पहुच होती हैं। १६ इसलिये तुम 
अ्रब॒ विदेशी और मुसाफिर नही रहे, 
परन्तु पवित्र लोगों के सगी स्वदेशी और 
प्रमेश्वर के घराने के हो गए। २० और 
प्रेरितो और भविष्यद्वक्ताओ की नेव पर 
जिस के कोने का पत्थर मसीह यीशु 
आप ही है, बनाए गए हो। २१ जिस में 
सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु मे 
एक पवित्र मन्दिर बनती जाती है। 
२२ जिस में तुम भी आत्मा के द्वारा 
परमेश्गर का निवासस्थान होने के लिये 
एक साथ बनाए जाते हो ॥। 


डे इसी कारण में पौलुस जो तुम 

अन्यजातियो के लिये मसीह यीशु का 
बन्धुआ ह---२ यदि तुम ने परमेश्वर के 
उस अनुग्रह के प्रबन्ध का समाचार सुना 
हो, जो तुम्हारे लिये मुझे दिया गया। 
३ अर्थात्‌ यह, कि वह भेद मुझ पर प्रकाश 
के हारा प्रगट हुआ, जैसा मे पहिले 
सक्षेप में लिख चुका हू। ४ जिस से तुम 


इफिसियो 
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पढ़कर जान सकते हो, कि में मसीह का 
वह भेद कहा तक समझता हू। ५जों 
और श्रौर समयो में मनुष्यो को सन्तानों 
को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि 
ग्रात्मा के द्वारा भ्रव उसके पवित्र प्रेरितो 
और भविष्यद्वक्ताओ पर प्रगट किया गया 
है। ६ श्रर्थात्‌ यह, कि मसीह यीशु में 
सुसमाचार के द्वारा अन्यजातीय लोग 
मीरास में साभी, और एक ही देह के 
और प्रतिज्ञा के भागी है। ७ श्रौर में 
परमेश्वर के बनुग्रह के उस दान के 
अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के 
अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार 
का सेवक बना। ८ मुझे पर जो सब 
पवित्र लोगो में से छोटे से भी छोटा हु, 
यह अनुग्रह हुआ, कि म अन्यजातियों को 
मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार 
सुनाऊअ। & और सब पर यह बात 
प्रकाशित करू, कि उस भेद का प्रबन्ध 
क्या है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर में 
ग्रादि से गुप्त था। १० ताकि अब 
कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर का नाना 
प्रकार का ज्ञान, उन प्रधानों और अधि- 
कारियो पर, जो स्वर्गीय स्थानों में हे 
प्रटट किया जाए। ११ उस सनातन 
मनसा के अनुसार, जो उस ने हमारे प्रभु 
मसीह यीशु मे की थी। १२ जिस में 
हम को उस पर विश्वास रखने से हियाव 
और भरोसे से निकट आने का अ्रधिकार 
है। १३ इसलिये में बिनती करता हू कि 
जो क्लेश तुम्हारे लियें मुझे हो रहे है, 
उनके कारण हिंसाव न छोडो, क्योकि 
उन में तुम्हारी महिमा हैं ॥। 

१४ में इसी कारण उस पिता के 
साम्हने घुटने टेकता हू, १४ जिस से स्वर्ग 
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भौर पृथ्वी पर, हर एक * घराने का नाम 
रखा जाता है। १६ कि वह श्रपनी 
महिमा के घन के अनुसार तुम्हें यह दान 
दे, कि तुम उसके आत्मा से भ्रपने भीतरी 
मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर वलवन्त होते 
जाम्रो। १७ झौर विश्वास के द्वारा मसीह 
तुम्हारे हृदय में बसे कि तुप प्रेम में जड 
पकडकर श्रौर भेव डाल कर। १८ सब 
पवित्र लोगो के साथ मली भाति समझने 
की शक्ति पाझ्मे, कि उसकी चौडाई, 
झ्ौर लम्बाई, श्रौर ऊचाई, और गहराई 
कितनी है। १६ और मसीह के उस प्रेम 
को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम 
परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण 
हो जाओ ॥। 

२० अ्रव जो ऐसा सामर्थी है, कि 
हमारी बिनती भ्ौर समझ से कही श्रधिक 
काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार 
जो हम में काय्यें करता है, २१ कलीसिया 
में, श्रोर मसीह यीशु में, उस को महिमा 
पीढी से पीढी तक युगानुयुग होती रहे। 
भ्रामीन ॥। 

8 सो में जो प्रभु में बन्धुआ हूं 

तुम से बिनती करता हू, कि जिस 
बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य 
चाल चलो । २ भर्थात्‌ सारी दीनता भ्रौर 
नम्नता सहित, शौर धीरज घरकर प्रेम से 
एक दुसरे की सह लो। दे शौर मेल के 
बन्ध में आत्मा की एकता रखने का 
यत्न करो। ४ एक ही देह है, श्ौर एक 
ही श्रात्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे 
प्रपने बुलाएं जाने से एक ही श्राद्षा है। 
४ एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक 
ही बपतिस्मा। ६ झौर सब का एक ही 


दम तक या चार 
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परमेश्वर झौर पिता है, जो सब के ऊपर, 
झ्ौर सब के मध्य में, और सब में है। 
७ पर हम में से हर एक को मसीह के 
दान के परिमाण से प्नुग्रह मिला है। 
८ इसलिये वह कहता है, कि वह ऊचे 
पर चढा, शौर बन्धुवाई को वान्ध ले गया, 
प्नौर मनुष्यों को दान दिए। £ (उसके 
चढने से, और क्या पाया जाता हैं केवल 
यह, कि बह पृथ्वी की निचली जगहों में 
उतरा भी था। १० श्ौर जो उतर गया 
यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ 
भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे)। 
११ और उस ने कितनो को प्रेरित नियुक्त 
करके, श्रौर कितनो को भविष्यद्वक्ता 
नियुवत करके, श्रौर कितनो को सुसमाचार 
सुनानेवाले नियुक्त करके, श्रौर कितनों को 
रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे 
दिया। १२ जिस से पवित्र लोग सिद्ध 
हो जाए, और सेवा का काम किया जाए 
श्र मसीह की देह उन्नति पाए। १३ जब 
तक कि हम सब के सब विद्वास, झौर 
परमेद्वर के पुत्र की पहिचान में एक न 
हो जाए, झौर एक सिद्ध मनुष्य न बन 
जाए झौर मसीह के पूरे डील डौल तक 
न बढ जाए। १४ ताकि हम भागे को 
बालक न रहें, जो मनुष्यो की ठग-विद्या 
झौर चतुराई से उन के भ्रम की युक्तियो 
की, और उपदेश की, हर एक वयार से 
उछाले, प्रौर इधर-उधर घुमाए जाते हो। 
१५ बरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, 
सब बातो में उस में जो सिर है, भर्यात्‌ 
मसीह में वठते जाए। १६ जिस से सारी 
देह हर एक जोड की सहायता से एक 
साथ मिलकर, भौर एक साथ गठकर उस 
प्रभाव के भनुसार जो हर एक भाग के 
परिमाण से उस में होता है, भपने भ्राप को 
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और पृथ्वी पर, हर एक * घराने का नाम 
रखा जाता हैं। १६ कि वह अपनी 
महिमा के घन के अनुसार तुम्हें यह दान 
दे, कि तुम उसके आत्मा से भ्रपने मोतरी 
मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर वलवन्त होते 
जाओ। १७ भोर विश्वास के द्वारा मसीह 
तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड 
पकडकर ओझोर नेव डाल कर। १८ सब 
पवित्र लोगो के साथ मली भाति समझने 
की शक्ति पाश्यो, कि उसकी चोडाई, 
झोर लम्बाई, और ऊचाई, और गहराई 
कितनी है। १९ शोर मसीह के उस प्रेम 
को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम 
परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण 
हो जाओ | 
२० श्रव जो ऐसा सामर्थो है, कि 
हमारी विनती श्रोौर समझ से कही अधिक 
काम कर सकता हैं, उस सामर्थ के अनुसार 
जो हम में कार्य्य करता है, २९१ कल्लीसिया 
में, श्रोर मसीह यीशु में, उस की महिमा 
पीढी से पीढी तक युगानुयुग होती रहे। 
शझामीन ॥ 
8 सो में जो प्रभु में बन्चुआ हू 
तुम से बिनती करता हू, कि जिस 
बुलाहट से तुम बुलाए ग्रए थे, उसके योग्य 
चाल चलों। २ भ्रर्थात्‌ सारी दीनता और 
नम्गता सहित, शोर धीरज घरकर प्रेम से 
एक दूसरे की सह लो। ३ और मेल के 
बन्ध में आ्रात्मा की एकता रखने का 
यत्न करो। ४ एक ही देह है, झोर एक 
ही शरात्मा, जैसे तुम्हे जो बुलाए गए थे 
झपने बुलाए जाने से एक ही श्राशा है। 
५ एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक 
ही बपतिस्मा। ६ झौर सब का एक ही 


* या सारे। 
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परमेदवर भोर पिता हे, जो सब के ऊपर, 
और सब के मध्य में, श्रीर सव में है। 
७ पर हम में से हर एक को मसीह के 
दान के परिमाण से श्रनुग्रह मिला है। 
८ इसलिये वह कहता है, कि वह ऊचे 
पर चढा, मौर वन्धुवाई को वान्ध ले गया, 
और मनुष्यों को दान दिए। € (उसके 
चढने से, ओर क्या पाया जाता है केवल 
यह, कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में 
उतरा भी था। १० झौर जो उतर गया 
यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ 
भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे)। 
११ और उस ने कितनो की प्रेरित नियुक्त 
करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता 
नियुवत करके, शोर कितनो को सुसमाचार 
सुनानेवाले नियुक्त करके, भश्रीर कितनो को 
रखवाले ओर उपदेशक नियुक्त करके दे 
दिया। १२ जिस से पवित्र लोग सिद्ध 
हो जाए, और सेवा का काम किया जाए 
झोर मसीह की देह उन्नति पाए। १३ जब 
तक कि हम सब के सब विश्वास, झौर 
परमेश्वर के पुत्र की पहिचान में एक न 
हो जाएं, झोर एक सिद्ध मनुष्य न बन 
जाए शौर मसीह के पूरे डील डौल तक 
न बढ जाए। १४ ताकि हम झ्ागे को 
बालक न रहें, जो मनुष्यो की ठग-विद्या 
झौर चतुराई से उन के भ्रम की युक्तियो 
की, और उपदेश की, हर एक बयार से 
उछाले, श्रौर इधर-उधर घुमाएं जाते हो। 
१४ बरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, 
सव बातो में उस में जो सिर है, भर्यात्‌ 
मसीह में बढ़ते जाए। १६ जिस से सारी 
देह हर एक जोड की सहायता से एक 
साथ मिलकर, झोर एक साथ गठकर उस 
प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के 
परिमाण्य से उस में होता है, अपने भ्राप को 


र्ण्र 


का आदर कर (यह पहिली आज्ञा हैं, 
जिस के साथ प्रतिज्ञा भी है) । ३ कि तेरा 
भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन 
जोवित रहे। ४ और हे बच्चेवालो अपने 
बच्चो को रिस न दिलाओो परन्तु प्रभु की 
शिक्षा, और चितावनी देते हुए, उन का 
पालन-पोषण करो |! 

५ हे दासो, जो लोग शरीर के अनुसार 
तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सीधाई से 
डरते, और कापते हुए, जैसे मसीह की, 
वैसे ही उन की भी आज्ञा मानो । ६ और 
मनृप्यो को प्रसन्न करनेवालो की नाई 
दिखाने के लिये सेवा न करो, पर मसीह 
के दासो की नाई मन से परमेश्वर की 
इच्छा पर चलो। ७ और उस सेवा को 
मनृष्यो की नहीं, परन्तु प्रभु की जानकर 
सुइच्छा से करो। ८ क्योकि तुम जानते 
हो, कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, 
चाहे दास हो, चाहे स्वतत्र, प्रभु से वैसा 
ही पाएगा । & और हे स्वामियो, तुम भी 
धमकिया छोडकर उन के साथ वैसा ही 
व्यवहार करो, क्योकि जानते हो, कि उन 
का ओर तुम्हारा दोनो का स्वामी स्वर्ग में 
है, ओर वह किसी का पक्ष नही करता ॥ 

१० निदान, प्रभु में ग्रोर उस की शक्ति 
के प्रभाव में वलवन्त वनो । ११ परमेश्वर 
के सारे हथियार वान्ध लो, कि तुम 
शैतान * की युक्तियों के साम्हने खडे रह 
सको। १२ क्योकि हमारा यह मल्लयुद्ध, 
लोहू और मास से नही, परन्तु प्रधानो से 
झोौर अधिकारियों से, और इस ससार के 
प्रन्धकार के हाकिमो से, ओर उस दुष्टता 

की आ्रात्मिक सेनाओ से है जो आकाश 


* यू० इबलीस। 
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में हे। १३ इसलिये परमेश्वर के सारे 
हथियार बान्ध लो, कि तुम बुरे दिन में 
साम्हना कर सको, और सब कुछ पूरा 
करके स्थिर रह सको। १४ सो सत्य से 
अपनी कमर कसकर, और घार्मिकता की 
भिलम पहिन कर। १५ ओर पावों में 
मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते 
पहिन कर। १६ और उन सब के साथ 
विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिस से 
तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरो को 
बुझा सको। १७ ओर उद्धार का टोप, 
और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का 
वचन है, ले लो। १८ और हर समय 
आऔर हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, और 
बिनती करते रहो, और इसी लिये जागते 
रहो, कि सब पवित्र लोगो के लिये लमातार ५ 
बिनती किया करो। १६ और मेरे लिये 

भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल 

वचन दिया जाए, कि में हियाव से 

सुसमाचार का भेद बता सक्‌ जिस के 

लिये में जजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हू । 

२० और यह भी कि में उस के विषय में 

जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलू ॥ 

२१ भौर तुखिकुस जो प्रिय भाई भौर 
प्रभु में विश्वासयोग्य सेवक हूँ तुम्हें सब 
बातें बताएगा, कि तुम भी मेरी दशा जानो 
कि में कंसा रहता हू। २२ उसे में ने 
तुम्हारे पास इसी लिये भेजा है, कि तुम 
हमारी दशा को जानो, और वह तुम्हारे 
मनो को शान्ति दे ॥ 

२३ परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु 
मसीह की ओर से भाइयो को शान्ति और 
विश्वास सहित प्रेम मिले। २४ जो हमारे 
प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैँ, 
उन सब पर अनुग्रह होता रहे ॥। 





फिलिप्पियों के नाम पोलुस भेरित की पत्री 


१ मसीह यीशु के दास पौलुस और 
तीमुयियुस की झोर से सब पवित्र 
लोगो के ताम, जो मसीह यीशु में होकर 
फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्ष + श्र 
सेवको | समेत | २ हमारे पिता परमेदवर 
भ्रौर प्रभु मीशु मसीह की और से तुम्हें 
अनुप्रह भौर शान्ति मिलती रहे ।॥। 
३ म जब जब तुम्हें स्मरण करता हू, 
तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद 
करता हू। ४ और जब कभी तुम सब के 
लिये बिनती करता हू, तो सदा श्रानन्द 
के साथ बिनती करता हू। ५ इसलिये, 
कि तुम पहिले दिन से लेकर श्राज तक 
सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी 
रहे हो। ६ और मुझे इस बात की 
भरोसा है, कि जिस ने तुम में श्रच्छा 
काम आरम्म किया हैं, वही उसे यीशु 
मसीह के दिन तक पूरा करेगा । ७ उचित 
है, कि में तुम सब के लिये एसा ही 
विचार करू क्योकि तुम मेरे मन में आ 
बसे हो, और मेरी केंद में और सुसमाचार 
के लिये उत्तर भौर प्रमाण देने में तुम 
सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो ! 
८ इस में परमेश्वर मेरा गवाह है, कि 
में मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम 
सब की लालसा करता हू। ६ और में 
यह प्रार्थना करता हूँ, कि तुम्हारा प्रेम, 
ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और 
भी बढ़ता जाएं। १० गद्य तक कि तुम 
उत्तम से उत्तम बातो को प्रिय जानो, 


# या बिऊ्षपों। 
| था डीकनों! 


प्रौर मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, 
और ठोकर न खाश्नो। ११ झर उस 
धामिकता के फल से जो यीशु मसीह के 
द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ जिस से 
परमेइवर की महिमा भौर स्वुति होती 
रहे ॥ 

१२ हे भाइयो, में चाहता हु, कि तुम 
यह जान लो, कि मुझ पर जो बीता है, 
उस से सुसमाचार ही की बढती हुई है। 
१३ यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी 
पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रगट 
हो गया है कि में मसीह के लिये कैद 
हु। १४ झोर भमु में जो भाई हैं, उन 
में से बढुधा मेरे कैद होने के कारण, 
हिंयाव वान्ध कर, परमेश्वर का वचन 
निधडक सुनाने का भर भी हियाव करते 
है। १५ कितने तो डाह और भंगडे के 
कारण मसीह का प्रचार करते हूं और 
कितने भली मनसा से। १६ कई एक 
तो यह जान कर कि मं सुसमाचार के 
लिये उत्तर देनें को ठहराया गया हूं 
प्रेम से प्रचार करते हैं। १७ ओर कई 
एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से 
मसीह की कया सुनाते हैं, यह समझ कर 
कि मेरी कैद में मेरे लिये फ्लेश उत्पन्न 
करें। १८ सो क्या हुआ ? केवल यह, 
कि हर प्रकार से चाहे वहाने से, चाहे 
सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती 
है, भौर में इस से प्रानन्दित हू, भौर 
आनन्दित रहूगा भी। ९६ क्योकि में 
जानता हूं, कि तुम्हारी बिनती के द्वारा, 
झोर यीशु मसीह की भात्मा के दान के 


सर्प 


द्वारा, इस का प्रतिफल मेरा उद्धार होगा । 
२० में तो यही हार्दिक लालसा और 
ग्रागणा रखता हु, कि में किसी बात में 
लज्जित न होऊ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस 
के कारग मसीह की बडाई मेरी देह के 
द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब 
भी हो चाहे म जीवित रहू वा मर जाऊ। 
२१ क्योकि मेरे लिये जीवित रहना 
मसीह है, और मर जाना लाभ है। 
२२ पर यदि शरीर में जीवित रहना ही 
मेरे काम के लिये लाभदायक हैं तो 
में नहीं जानता, कि किस को चुनू। 
२३ क्योंकि में दोनो के बीच अधर में 
लटका हु, जी तो चाहता हैं कि कूच 
करके मसीह के पास जा रहू, क्योकि यह 
बहुत ही अच्छा हैं। २४ परन्तु शरीर में 
रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक 
हैं। २५ और इसलिये कि मुझे इस का 
भरोसा हैं सो में जानता हू कि में जीवित 
रहूगा, बरन तुम सब के साथ रहुगा जिस से 
तुम विश्वास में दृढ होते जाओ और 
उस में आनन्दित रहो। २६ और जो 
घमगड तुम" मेरे विषय में करते हो, वह 
मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह 
यीशु में अधिक बढ जाए। २७ केवल 
इतना करो कि तुम्हारा चाल-चलन मसीह 
के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे में 
आकर तुम्हें देख, चाहे न भी आऊ, 
तुम्हारे विषय में यह सुनू, कि तुम एक 
ही आत्मा में स्थिर हो, और एक चित्त 
होकर सुसमाचार के विश्वास के लिये 
परिश्रम करते रहते हो। २८ और किसी 
बात में विरोधियों से भय नहीं खाते ? 
यह उन के लिये विनाश का स्पष्ट चिन्ह 
है, परन्तु तुम्हारे लिये उद्धार का, और 
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यह परमेश्वर की ओर से है। २६ क्योकि 
मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, 
कि न केवल उस पर विश्वास करो पर 
उसके लिये दुख भी उठाओ। ३० और 
तुम्हे बैसा ही परिश्रम करना हैं, जैसा 
तुम ने मुझे करते देखा हैं, और श्रव भी 
सुनते हो, कि में वैसा ही करता हू ॥। 


२ सो यदि मसीह में कुछ शान्ति, 
और प्रेम से ढाढस और आत्मा की 
सहभागिता, और कुछ करुणा और दया 
हैं। २ तो मेरा यह आनन्द पूरा करो 
कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक 
ही चित्त, और एक ही मनसा रखो। 
३ विरोध या भूठी बड़ाई के लिये कुछ 
न करो पर दीनता से एक दूसरे को 
अपने से अच्छा समझभो। ४ हर एक 
अपनी ही हित की नहीं, बरन दूसरो की 
हित की भी चिन्ता करे। ५ जैसा मसीह 
यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी 
स्वभाव हो। ६ जिस ने परमेश्वर के 
स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य 
होने को अपने वश में रखने की वस्तु 
ने समझा । ७ बरन अपने आप को ऐसा 
शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप 
धारण किया, और मनुष्य की समानता में 
हो गया। ८ और मनुष्य के रूप में प्रगट 
होकर अपने आप को दीन किया, और 
यहा तक आज्ञाकारी रहा, कि मृत्यु, हा, 

कस की मृत्यु भी सह ली। €& इस कारण 

परमेश्वर ने उसको अति महान भी कियी, 

और उसको वह नाम दिया जो सब 

नामो में श्रेष्ठ हैं। १० कि जो स्वगे में 

ओऔर पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे 

है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। 

११ और परमेश्वर पिता की महिमा के 
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लिये हर एक जीस श्रगीकार कर ले कि 
यीशू मसीह ही प्रभु है ॥ 
१२ सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम 
सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही 
अव भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर 
विज्येप करके भ्रव मेरे दूर रहने पर भी 
डरते और कापते हुए अपने अपने उद्धार 
का कार्य्य पूरा करते जाओो । १३ क्योकि 
परमेश्वर ही है, जिस ने अपनी सुइच्छा 
निम्मित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, 
दोनो बातो के करने का प्रभाव डाला हैं। 
१४ सब काम विना कुडकुडाए ओर विना 
विवाद के किया करो। १५ ताकि तुम 
निर्दोष श्र भोले होकर टेढे और हठीले 
लोगो के वीच परमेदवर के निष्कलद्धू 
सन्तान बने रहो, (जिन के बीच में तुम 
जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते 
दीपकोी की नाई दिखाई देते हो)। 
१६ कि मसीह के दिल मुझे घमरड करने 
का कारण हो, कि ने मेशा दोडना और 
ने मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। 
१७ और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के 
बलिदान और सेवा के साथ अपना लोहू 
भी बहाना पडे तौभी में आनन्दित हू, 
भौर तुम सब के साथ आनन्द करता हू 
१८ वैसे ही तुम भी आनन्दित हो, और 
मेरे साथ आनन्द करो ॥। है 
१६ मुझे प्रभु यीशु में आशा है, कि 
में तीमुथियुस को तुम्हारे पास ठुान 
भेजूगा, ताकि तुम्हारी दक्ा सुतकर यु 
शान्ति मिलें। २० क्योकि मेटे 23 
स्वभाव का कोई नहीं, जो शुर्ड 
तुम्हारी चिन्ता करे। २१ क्योकि 8 
अपने स्वाय की खोज में रहते हैँ। मे ह 
सीशु मसीह की। रेई पे ४38 दे 
तुम ने परक्ता भौर जाने 20 
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कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, 
वैसा ही उस ने सुस्माचार के फैलाने में 
मेरे साथ परिश्रम किया। २३ सो मुझे 
आशा हैँ, कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा 
कि मेरी क्या दशा होगी, त्या ही मे उसे 
तुरन्त भेज दूगा। १४ ओर मुझे प्रभु में 
भरोत्ा है, कि में आप भी झीप्र आऊगा। 
२५ पर में ने इपफ्ंदीतुस्त को जो मेरा 
भाई, और सहकर्मी और सगी योद्धा और 
तुम्हारा बूत, और आवश्यक बातो में 
मेरी सेवा टहल करनेवाला है, तुम्हारे 
पास भेजना अवश्य समझा। २६ क्योकि 
उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस 
कारण वह ब्याकुल रहता था क्योंकि 
तुम ने उस की चीमारी का हाल सुना था। 
२७ ओर निरचय वह बीमार तो हो गया 
था, यहा तक कि मरने पर था, परन्तु 
परमेश्वर ने उस पर दया की, और 
केवल उस हो पर नहीं, पर मुझ पर भी, 
कि मुझे शोक पर शोक ते हो। २८ इस- 
लिये म॑ ने उसे भेजने का और भी यत्न 
किया कि तुम उस से फ़िर मेंठ करके 
प्रातन्दित हो जाओ और मेरा भी शोक 
घद जाएं। २६ इसलिये ठुम प्रभु में 
उस से बहुत भानन्द के साथ भेंट करना, 
ग्रौर ऐसो का आदर किया करना। 
३० क्योंकि वह मसीह के काम के लिये 
अपने श्राणों पर जोखिम उठकर मरने 
के निकट हो गया था, ताकि जो घटी 
तुम्हारी झोर से मेरी सवा में हुई, उसे 
पूरा करे 
8 निदान, हे मेरे भाइयों, प्रभु में 
आानन्दित रहो वें ही बातें तुम को 
बार वार लिखने में मुझे तो कुछ कृष्ट 
नही होता, भोर इस में तुम्हारी कुशलता 


जज 
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हैं। २ कुत्तो से चौकस रहो, उन बुरे 
काम करनेवालो से चौकस रहो, उन काट 
कूट करनेवालो से चौकस रहो । ३ क्योकि 
खतनागले तो हम ही है जो परमेश्वर 
के आत्मा की अगुआई से उपासना करते 
है, और मसीह यीशु पर घमरड करते है, 
और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। 
४ पर में तो शरीर पर भी भरोसा रख 
सकता हू यदि किसी और को शरीर पर 
भरोसा रखने का विचार हो, तो में उस 
से भी बढकर रख सकता हू। ५ आठवे 
दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वह, 
और बविन्यामीन के गोत्र का हू, इब्नानियो 
का इन्नानी हू, व्यवस्था के विषय में यदि 
कहो तो फरीसी हु। ६ उत्साह के विषय में 
यदि कहो तो कलीसिया का सतानेवाला , 
और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में 
यदि कहो तो निर्दोष था। ७ परन्तु जो 
जो बाते मेरे लाभ की थी; उन्ही को 
में ने मसीह के कारण हानि समझ लिया 
है। ८ बरन में अपने प्रभु मसीह यीशु 
की पहिचान की उत्तमता के कारण सब 
बातो को हानि समझता हु जिस के 
कारण में ने सब वस्तुओ की हानि उठाई, 
झोर उन्हें कूडा समभता हू, जिस से में 
मसीह को प्राप्त कह। € और उस में 
पाया जाऊ, न कि अपनी उस धार्मिकता 
के साथ, जो व्यवस्था से है, बरन उस 
घामिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास 
करने के कारण है, श्रौर परमेश्वर की 
ओर से विश्वास करने पर मिलती है। 
१० शोर में उसको और उसके मृत्युञ्जय 
की सामर्थ को, और उसके साथ दुखो में 
सहभागी होने के मर्म को जानू, और 
उस की मृत्यु को समानता की प्राप्त करू। 
११ ताकि में किसी भी रीति से मरे हुओ 
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में से जी उठने के पद तक पहुचू। १२ यह 
मतलब नही, कि म॑ पा चुका हू, या सिद्ध 
हो चुका हु पर उस पदार्थ को पकउने 
के लिये दीडा चला जाता हू, जिस के लिये 
मसीह यीशु ने मुझे पकडा था। १३ है 
भादयो, मेरी भावना यह नहीं कि में 
पकंड चुका हु परन्तु केवल यह एक 
काम करता हू, कि जो बाते पीछे रह 
गई हैँ उन को भूल कर, आगे की वातों की 
ओर बढता हुआ। १४ निशाने की ओर 
दौडा चला जाता ह, ताकि वह इनाम पाऊ, 
जिस के लिये परमेश्वर ने मुझ्के मसीह 
यीशु में ऊपर बुलाया है। १४ सो हम 
में से जितने सिद्ध हे, यही विचार रखे, 
और यदि किसी बात मे तुम्हारा और ही 
विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर 
प्रगट कर देगा। १६ सो जहा तक हम 
पहुचे हे, उसी के अनुसार चले ॥ 

१७ है भाइयो, तुम सब मिलकर मेरी सी 
चाल चलो, और उन्हें पहिचान रखो, जो 
इस रीति पर चलते हे जिस का उदाहरण 
तुम हम में पाते हो। १८ क्योकि बहुतेरे 
ऐसी चाल चलते हे, जिन की चर्चा में ने 
तुम से बार वार किया है, और अब भी 
रो रोकर कहता हू, कि वे अपनी चाल- 
चलन से मसीह के कस के बैरी हैं। 
१६ उन का अन्त विनाश है, उन का ईईहर 
पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर 
घमरड करते है, और पृथ्वी की वस्तुओो 
पर मन लगाए रहते है। २० पर हमारा 
स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्घधार- 
कर्ता प्रभु योशु मसीह के वहा से झान 
की बाट जोह रहे हें। २१ वह अपनी 
शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिस के 
ठारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में 
कर सकता है, हमारी दोन-हीन देह का 


४ १-१६] 


रूप बदलकर, अपनी महिमा की देह के 
अनुकूर्ल बना देया ॥ 


8 इसलिये हे मेरे प्रिय भाइयों, 

जिन में भेरा जी लगा रहता है जो 
मेरे आनन्द श्रौर मुकुट हो, हे प्रिय भाइयो, 
प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो ॥ 

२ में यूभोदिया को भी समभाता हु, 
और सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक 
मन रहें। ३ ओर हे सच्चे सहकर्मी में 
तुझ से भी विनती करता हू, कि तू उन 
स्नियो की सहायता कर, क्योकि उन्हो ने 
भेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेमेंस 
और मेरे उन और सहकर्मियों समेत 
परिश्रम किया, जिन के नाम जीवन की 
पुस्तक में लिखे हुए हें ।॥ 

४ प्रभु में सदा आनन्दित रहो, में फिर 
कहता हू, आनन्दित रहो। ५ तुम्हारी 
कोमलता सब मनुप्यो पर प्रगठ हो 
प्रभु निकट हैं। ६ किसी भी वात को 
चिन्ता मत करो परन्तु हर एक बात में 
तुम्हारे निवेदन, प्राथना और विनती के 
द्वारा धन्यवाद के साथ परमेदवर के सम्मुख 
उपस्यित किए जाएं। ७ तब परमेश्वर की 
शान्ति, जो समझ से बिलकुल परे है, 
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को 

मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी॥। _ 

८ निदान, हे भाइयो, जो जो वातें सत्य 
हैं, और जो जो बातें श्रादरनीय हूं, और 
जो जो बातें उचित हूँ, और जो जो वार्ते 
पवित्र हैं, और जो जो वातें सुहावनी हें, 
और जो जो वातें मनभावनी * हैँ, निदान, 
जो जो सदुगुण और प्रशसा की वातें हू 
उन्ही पर ध्यान लगाया करो । ६ जो वातें 
तुम ने मुझ से सीखी, झोर ग्रहण की, 


# या सुरूयात। 
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श्र सुनी, और मुमक में देखी, उन्ही का 
पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शान्ति 
का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा ।॥। 

१० में प्रभु में बहुत आनन्दित हु कि 
अ्रव इतने दिनो के वाद तुम्हारा विचार 
मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है, निएचय 
तुम्हें आरम्म में मी इस का विचार या, 
पर तुम्हे अवसर न मिला। ११ यह नहीं 
कि में अपनी घटी के कारण यह कहता 
हूं, क्योंकि में ने यह सीखा हैं कि जिस 
दशा में हू, उसी में सन्‍्तोष करू। १२ में 
दीन होना भी जानता हु और बढना भी 
जादता हु हर एक बात और सब 
दशाओ में में ने तृप्त होना, भूखा रहना, 
और वढना-घटना सीखा है। १३ जो मुझे 
सामर्य देता है उस में में सब कुछ कर. 
सकता हु। १४ तौमी तुम ने मल्रा किया, 
कि मेरे कलेंश में मेरे सहभागी हुए। 
१५ और है फिलिप्पियो, तुम आप भी 
जानते हो, कि सुसमाचार प्रचार के 
आरम्म में जब में ने मकिदुनिया से कूच 
किया तब तुम्हें छोड झोौर किसी मएडली 
ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता 
नही की। १६ इसी प्रकार जब में 
यिस्सलुनीके में था, तब भी ठुम ने मेरी 
घटी पूरी करने के लिये एक बार क्‍या 
वरन दो वार कुछ भेजा था। १७ यह 
नही कि म॑ दान चाहता हू परन्तु म॑ं ऐसा 
फल चाहता हू, जो तुम्हारे लाम के लिये 
बढता जाए। १८ मेरे पास सब कुछ है, 
चरन वहुतायत से भी है जो वस्तुए तुम ने 
इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें 
पाकर म तृप्त हो गया हू, वह तो सुगन्ध 
और ग्रहण करने के योग्य वलिदान हु, 
जो परमेश्वर को माता है । १६ पौर मेरा 
परमेश्वर भी झपने उस घन के भनुसार 


र्पप८ 


जो महिमा सहित मसीह यीशु में हैँ तुम्हारी 
हर एक घटी को पूरी करेगा । २० हमारे 
परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग 
होती रहे। आमीन ॥! 

२१ हर एक पवित्र जन को जो यीशु 
मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई 


फिलिप्पियो--कुलुस्सियो 
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मेरे साथ है, तुम्हे नमस्कार कहते हे । 
२२ सब पवित्र लोग, विशेष करके जो 
कंसर के घराने के हैँ तुम को नमस्कार 
कहते है ॥ 

२३ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह 
तुम्हारी आत्मा के साथ रहे ॥। 





कुलुस्सियों के नाम पोलुस भ्रेरित की पत्री 


४५ पौलुस की ओर से, जो परमेद्वर 
की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित 
है, और भाई तीमुथियुस की ओर से। 
२ मसीह में उन पवित्र और विश्वासी 
भाइयो के नाम जो कुलुस्से में रहते हे ॥। 
हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हे 
अनुग्रह और शान्ति प्राप्त होती रहे ॥ 

३ हम तुम्हारे लिये नित प्रार्थना करके 
अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात्‌ 
प्रमेश्वर का धन्यवाद करते हें। ४ क्योकि 
हम ने सुना है, कि मसीह यीशु पर तुम्हारा 
विश्वास है, और सब पवित्र लोगो से प्रेम 
रखते हो। ५ उस आशा की हुई वस्तु 
के कारण जो तुम्हारे लिये स्वर्ग म रखी 
हुई है, जिस का वन तुम उस सुसमाचार 
के सत्य वचन में सुन चुके हो। ६ जो 
तुम्हारे पास पहुचा है और जैसा जगत में 
भी फल लाता, और बढता जाता है, 
अर्थात्‌ जिस दिन से तुम ने उस को सुना, 
ओर सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह 
पहिचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता 
हैं। ७ उसी की शिक्षा तुम ने हमारे प्रिय 
सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिये 


मसीह का विश्वासयोग्य सेवक हैं। 
८ उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है 
हम पर प्रगट किया ॥। 

£ इसी लिये जिस दिन से यह सुना 
हैं, हम भी तुम्हारे लिये यह प्रार्थना करने 
और विनती करने से नही चूकते कि तुम 
सारे आत्मिक ज्ञान और समभ सहित 
परमेश्वर की इच्छा की पहिचान में 
परिपूर्ण हो जाओ। १० ताकि तुम्हारा 
चाल-चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब 
प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार 
के भले कामों का फल लगें, और परमेश्वर 
की पहिचान में बढते जोझो। ११ और 
उस की महिमा की शक्ति के अनुसार सव 
प्रकार की सामर्थ से बलवन्त होते जाओ, 
यहा तक कि-आनन्द के साथ हर प्रकार से 
धीरज और सहनशीलता दिखा सको। 
१२ और पिता का धन्यवाद करते रहो, 
जिस ने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में 
पवित्र लोगो के साथ मीरास में समभागी 
हो। १३ उसी ने हमें अन्धफार के वश से 
छुडाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में 
प्रवेश कराया। १४ जिस में हमे छुटकारा 
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अर्यात्‌ पापो को क्षमा प्राप्त होती हैं। 
१५ वहु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रति- 
रूप और सारी सृप्टि मे पहिलोठा है। 
१६ क्योकि उसी में सारी वस्तुआआ की 
सृष्टि हुईं, स्वम की हो अ्रयवा पृथ्वी की, 
देखी या ग्रनदेखी, क्या सिहासन, क्‍या 
प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, 
सारी वस्तुए उसी के द्वारा और उसो के 
लिये सूजी गई है। १७ और वहीं सब 
वस्तुप्रो म प्रथम ह, और सन वस्तुए 
उसी में म्थिर रहती ह। १८ और वही 
देह, ग्र्यात्‌ कलीसिया का सिए्र ह, वही 
ग्रादि हु और मरे हुआ में से जी उठने- 
वालों म पहिलोठा कि सब बातो में वही 
प्रधान ठहरे। १६ क्याकि पिता की 
प्रसन्नता इसी में हैं कि उस में सारी परि- 
पूणाता वास करे। २० और उसके कूस 
पर बहू हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप 
करके, सब वस्तुआ का उसी के द्वारा मे 
अपने साथ मल कर ल चाहे वे पृथ्वी पर 
की हो, चाहे स्वग मे की। २१ और उस ने 
अ्रव उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा 
तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहिले 
निकाले हुए थे ग्रोर बुरे कामो के कारण 
मन से बरी थे। २२ ताकि तुम्हे अपने 
सम्मुख पवित्र और निप्कलक, और निर्दोष 
बनाकर उपस्थित करे। २३ यदि तुम 
विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो, 'और 
उस सुममाचार कौ आशा का जिसे तुम ने 
सुना है न छोडो, जिस का प्रचार आकाश 
के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, 
और जिस का म पौलुस सेवक बना ॥ 
ए४ अब म॑ उन दुखो के का रण आनन्द 
करता हूं, जो तुम्हारे लिये 'उठाता हूं 
और मसीह के कलेशा की घटी उस की 
देह के लिये, अर्थात्‌ क़लीसिया के लिये, 
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अपने शरीर में पूरी किए देता हु। 
२४ जिस का म परमेद्वर के उस प्रवन्ध के 
अनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिये मुझे 
सौपा गया, ताकि में परमेश्वर के वचन 
का पूरा पूरा प्रचार करू। २६ अर्थात्‌ 
उस भेद को जो समयो झौर पीढियों से 
गुप्त रहा, परन्तु अब उसके उन पवित्र 
लोगा पर भ्रगद हुआ है। २७ जिन पर 
परमेश्वर ने प्रगट करना चाहा, कि उन्ह 
ज्ञात हो कि अन्यजातियों में उस भेद की 
महिमा का मूल्य क्या ह ? और वह यह हैं, 
कि मसीह जो महिमा की आशा हैं तुम में 
रहता ह। २८ जिस का प्रचार करके 
हम हर एक मनुष्य को जता देते ह और 
सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते 
हू, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में 
मिद्ध करके उपस्थित करे । २६ और इसी 
के लिये म उस की उस शक्ति के अनुसार 
जो मुभ में सामथ के साथ प्रभाव 
डालती हैं तन मन लगाकर परिश्रम भी 
करता हू । 
२ में चाहता हू कि ठुम जाने 
लो, कि तुम्हारे और उन के जो 
लौदीकिया में ह, और उन सब के लिये 
जिन्हों ने मेरा शारीरिक मुह नही देखा म 
कसा परिश्रम करता हू। २ ताकि उन के 
मनो में शान्ति हो और वें प्रेम मे आपस मे 
गठे रहे, और वे पूरी समक का सारा 
धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पिता के 
ज्रेद को अर्थात्‌ मसीह को पहचान ले। 
३ जिस म वुद्धि और ज्ञान से सारे 
भमराडार * छिपे हुए ह। ४ यह मे इसे 
लिये कहता हू, कि कोई मनुष्य तुम्हें 
लुभानेवाली बातो से धोखा न दे। 


* या पन। 
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५ क्योंकि मे यदि शरीर के भाव से तुम से 
दूर हू, तौभी आत्मिक भाव से तुम्हारे 
निकट हू, और तुम्हारे विधि-अनुसार चरित्र 
और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में हैं 
दृढता देखकर प्रसन्न होता हू ॥ 

६ सो जैसे तुम ने मसीह यीशु को 
प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही 
उसी मे चलते रहो। ७ और उसी में जड 
पकडते और बढते जाओ, और जैसे तुम 
सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते 
जाओ, और अत्यन्त धन्यवाद करते रहो ॥। 

८ चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस 
तत्व-ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर * 
न कर ले, जो मनुष्यों के परम्पराई मत 
झौर ससार की आदि शिक्षा के झनुसार 
है, पर मसीह के अनुसार नही । & क्योकि 
उम्च में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता 
सदेह वास करती है। १० और तुम 
उसी में भरपुर हो गए हो जो सारी 
प्रधानता और अधिकार का शिरोमरशि 
है। ११ उसी में तुम्हारा ऐसा खतना 
हुआ है, जो हाथ से नही होता, श्रर्थात्‌ 
मसीह का खतना, जिस से शारीरिक देह 
उतार दी जाती हैं। ११५ और उसी के 
साथ बपतिस्मा में गाडे गए, और उसी में 

परमेश्वर की दक्ति पर विश्वास करके, 
जिस ने उस को मरे हुओ में से जिलाया, 
उसके साथ जी भी उठे। १३ और उस ने 
तुम्हे भी, जो अपने अपराधो, और अपने 
शरीर की खतनारहित दशा मे मुर्दा थे, 
उसके साथ जिलाया, और हमारे सब 
अपराधो को क्षमा किया। १४ और 
विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, 
और हमारे विरोध में था मिटा डाला, 


* या लूट न लें। 
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झऔर उस को कस पर कीलो से जंडकर 
साम्हने से हटा दिया है। १५ ओर उस ने 
प्रधानताओं श्रोर अधिकारों को अपने 
ऊपर से उतार कर उन का सुल्लमखुल्ला 
तमाशा बनाया ओर क़ूस के कारण उन पर 
जय-जय-कार की ध्वनि सुनाई ॥। 

१६ इसलिये खाने पीने या पत्ने या 
नए चान्द, या सब्तो के विषय में तुम्हारा 
कोई फैसला न करे। १७ क्योकि ये सब 
आतेवाली बातो की छाया हैं, पर मूल * 
वस्तुए मसीह की हें। १८ कोई मनुष्य 
दीनता और स्वगंदूतो की पूजा करके तुम्हे 
दोड के प्रतिफल से वचित न -करे। 
ऐसा मनुष्य देखी हुई बातो में लगा रहता 
है और अपनी शारीरिक समभ पर व्यर्थ 
फूलता है। १६ और उस शिरोमणि को 
पकडे नही रहता जिस से सारी देह जोडों 
झौर पट्टो के द्वारा पालन-पोषण पाकर 
ओर एक साथ गठकर, परमेश्वर की ओर से 
बढती जाती है ॥ 

२० जब कि तुम मसीह के साथ ससार 
की आदि शिक्षा की ओर से मर गए 
हो, तो फिर उन के समान जो ससार में 
जीवन बिताते हे मनुष्यो की आज्ञा 
और शिक्षानुसार २१ और ऐसी विधियों 
के वश में क्यो रहते हो ” कि यह न छुना, 
उसे न चखना, और उसे हाथ न लगाना । 
२२ (क्योकि ये सब वस्तु काम में लाते 
लाते नाश हो जाएगी ) । २३ इन विधियों 
में अपनी इच्छा के अनुसार गढी हुई भक्ति 
की रीति, और दीनता, और शारीरिक 
योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो 
है, परन्तु शारीरिक लालसाओ के रोकने में 
इन से कुछ भी लाभ नही होता ॥ 


# यू० देह । 
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हे सो जब तुम मसीह के साथ 
जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं को 
खोज में रहो, जहा मसीह वर्तमान हैं और 
प्रमेश्वर- के - दहिनी ओर बैठा है। 
२ पृथ्वी पर की नहीं परन्तु स्वर्गीय 
वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। रे क्योकि 
तुम तो मर गए, भ्रौर तुम्हारा जीवन 
मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ 
है। ४ जब मसीह जो हमारा जीवन है, 
प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा 
सहित प्रगट किए जाओगे ॥ 
भ्रू इसलिये अपने उन अगो को मार 
डालो, जो पृथ्वी पर है, अर्थात्‌ व्यभिचार, 
प्रशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और 
लोभ को जो मूर्त्ति पूजा के बराबर है *। 
६ इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप 
ग्राज्ञा न माननेवालो पर पडता है । 
७ और तुम भी, जब इन बुराइयो में 
जीवन विताते थे, तो इन्ही के भनुत्तार 
चलते ये। ८ पर अब तुम भी इन सव को 
प्र्यात्‌ क्रोष, रोप, वैरभाव, निन्‍दा और 
मुह से गालिया बकना ये सब वाते छोड 
दो। ६ एक दूसरे से भूंठ मत बोलो 
क्योकि तुम ने पुराने मनुष्यत्तव को उसके 
कामों समेत उतार डाला है। १० और 
नए मनुष्यत्व को पहिन लिया है जो 
अपने सुजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये नया बनता जाता 
है। ११ उस में न तो यूनानी रहा, ने 
महूदी, न खतना, ने खतनारहिंत, में 
जद्जली, न स्कूती, न दास झर न स्वतत्र 
केवल मसीह सव कुछ भौर सब में है ॥ 
१२ इसलिये परमेश्वर के चुने हुमा 
की नाईं जो पवित्र भौर प्रिय हैँ, बडी 
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कदणा, और भलाई, और दीनता, शऔौर 
नम्नता, श्रौर सहनशीलता धारण करो। 
१३ और यदि किसी को किसी पर दोष 
देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे 
की सह लो, और एक दूसरे के भ्रपराध 
क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध 
क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। 
१४ और इन सव के ऊपर प्रेम को जो 
सिद्धता का कटिवन्ध है बान्ध लो। 
१५ और मसीह की शान्ति जिस के लिये 
तुम एक देह होकर बुलाएं भी गए हो, 
तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम 
धन्यवादी बने रहो। १६ मसीह के वचन 
को अपने हुदय में अ्धिकाई से वसने दो, 
और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को 
सिखाओ, भौर चिताओ, और अपने अपने 
मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिये 
भजन आर स्तुतिगान और आ्रात्मिक गीत 
गाओ। १७ और वचन से या काम से 
जो कुछ भी करो संब प्रभु यीशु के नाम से 
करो, झौर उसके द्वारा परमेश्वर पिता का 
धन्यवाद करो ॥ 

१८ हे पत्लियो, जैसा प्रभु में उचित हू, 
वैसा ही अपने अपने पति के आधीन रहो । 
१६ हे पतियों, भ्रपनी प्रपनी पत्नी से 
प्रेम रखो, और उन से कठोरता न करो | 
२० हैं वालको, सव बातो में अपने अपन 
माता-पिता की आज्ञा का पालन करो, 
क्योकि प्रभु इस से प्रसन होता हूँ। 
२१ हे बच्चेवालों, झ्पने वालका को 
तग न करो, न हो कि उन का साहुत टूट 
जाए। २२ हें सेवकों, जो शरीर के 
अनुसार तुम्हारे स्वामी हू, सब बाता में 
उन की प्राज्ञा का पालन फरो, मनुष्या 
को प्रसन्न करनेवाला की नाई दिखाने के 
लिये नहीं, परल्तु मत बी मीधाई प्रोर 
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परमेश्वर के भय से। २३ और जो कुछ 
तुम करते हो, तन मन से करो, यह समभ- 
कर कि मनुष्यों के लिये नही परन्तु प्रभु 
के लिये करते हो। २४ -क्योकि तुम 
जानते हो कि तुम्हें इस के बदले प्रभु से 
मीरास मिलेगी तुम प्रभु मसीह की सेवा 
करते हो। २५ क्योंकि जो बुरा करता 
हैं, वह अपनी बुराई का फल पाएगा, 
वहा किसी का पक्षपात नही । जे 


छ है स्वामियो, अपने अपने दासो के 

साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार 
करो, यह समभकर कि स्वर्ग में तुम्हारा 
भी एक स्वामी हैं।। 

२ प्रार्थना मे लगे रहो, और धन्यवाद 
के साथ उस में जागृत रहो। ३ और 
इस के साथ ही साथ हमारे लिये भी 
प्रार्थना करते रहो, कि परमेश्वर हमारे 
लिये वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, 
कि हम मसीह के उस भेद का वर्णात कर 
सके जिस के कारण में कंद मे हू। ४ और 
उसे ऐसा प्रगट करू, जैसा मुझे करना 
उचित है। ५ अवसर को 'बहुमूल्य समभ- 
कर बाहरवालो के साथ बुद्धिमानी से 
बर्ताव करो। ६ तुम्हारा वचन सदा 
अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हे 
हर मनुष्य को उचित रीति से: उत्तर 
देना आ जाए।॥ 

७ प्रिय भाई और विश्वासयोग्य सेवक, 
तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी हैं, 
मेरी सब बाते तुम्हे बता देगा। ८ उसे 
में ने इसलिये तुम्हारे पास भेजा है, कि 
तुम्हे हमारी दशा मालूम हो जाए और 
वह तुम्हारे हृदयो को शान्ति दे। & और 
उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है जो 

विश्वासयोग्य और प्रिय भाई ओर तुम 
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[३६:२३--४६ १८ 


ही में से है, ये तुम्हे यहा की सारी वातें 
बता देंगे।। ह॒ 

१० अ्ररिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है, 
और मरकुस जो बरनवा का भाई लगता 
हैं (जिस के विषय में तुम ने आज्ञा पाई 
थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए, तो 
उस से अच्छी तरह व्यवहार करना।) 
११ और यीशु जो यूस्तुस कहलाता है, 
तुम्हे नमस्कार कहते हैं। खतना: किए हुए 
लोगो में से केवल ये ही परमेश्वर के 
राज्य के लिये मेरे सहकर्मी और मेरी 
शान्ति का कारण रहे हैं। १२ इपफ्रास 
जो तुम में से है, और मसीह यीशु का 
दास है, तुम से नमस्कार कहता हैं और 
सदा तुम्हारे लिये प्रार्थनाओ मे प्रयत्न 
करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण 
विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर 
स्थिर रहो। १३ में उसका गवाह हु, 
कि वह तुम्हारे लिये और लौदीकिया और 
हियरापुलिसवालो के लिये बडा यत्न 
करता रहता हैं4 १४ प्रिय वैद्य लूका और 
देमास का तुम्हें नमस्कार । १५ लौदीकिया 
के भाइयों को और नुमफास और उन के 
घर की कलीसिया को नमस्कार कहना । 
१६ और जब यह पत्र तुम्हारे यहा पढ़ 
लिया जाए, तो ऐसा करना कि लौदीकिया 
की कलीसिया में भी पढा जाए, और वह 
पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी 
पढना। १७ फिर अखिंप्पुस से कहना कि 
जो सेवा प्रभु में तुझे सौपी गई है, उसे 
सावधानी के साथ पूरी करना ॥ 

१८ मुझ पौलुस का अपने हाथ से 
लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जजीरो को 
स्मरण रखना, तुम पर अनुग्रह होता रहे । 
आमीन ॥। ही 


थिस्सलुनाकियों के नाम पौलुस प्रेरित की 


पहिली पत्री 


९ पीलुस और सिलवानुस और तीमु- 
थियुस॒ की आर से धिस्सलुनी कियो 
की कलोसिया के नाम जा परमेश्वर पिता 
और प्रभु यीज्चु मसीह में है ॥ 
अनुप्रह और झान्ति तुम्हे मिलती रह ॥ 
है हम अपनी -प्राथनाआ म तुम्हें 
स्मरण करते- श्रौर सदा-तुम सब के 
वियय मे परमेश्वर का धन्यवाद करते ह्‌। 
है और अपने परमेश्वर और पिता के 
साम्हने तुम्हारे विश्वास के काम, और 
प्रेम का परिश्रम, और हमारे प्रभु यीशु 
मसीह में आशा की धीरता को लगातार 
स्मर॒श करते ह। ४ और हे भाइयो, 
परमेश्वर के प्रिय लागा हम जानते ह कि 
तुम चुन हुए हो। ५ क्योकि हमारा 
सुसमाचार तुम्हारे पास ने केवल वचन 
मात्र ही मे बरन सामथ और पवित 
ग्रात्मा और बड़ निश्चय के साथ पहुचा 
हैँ, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे 
लिये तुम में कसे बन गए थे। ६ और 
तुम बडे क्लेश में पवित्र श्रात्मा के आनन्द 
के साथ वचन को मानकर हमारी झौर 
प्रभु की सी चाल चलन लगे। ७ यहा 
तक कि मकिंदुनिया और अख्रया के सब 
विश्वासियों के लिये तुम आदश बने। 
८ वैयांकि तुम्हारे यहा से न केवल 
मक्दिुनिया और अखया मे प्रभु का वचन 
सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो 
परमेश्वर पर हु हर जगह ऐसी चर्चा 
फल ,गई हू कि हम, कहने की आवश्यकता 


ही नहीं। € क्योकि वे आप ही हमारे 
विषय में बताते ह कि तुम्हारे पास हमारा 
ओआनाः कसा हुआ, और तुम्र क्योकर 
मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि 
जीवते श्र सच्चे परमेश्वर की सेवा करो । 
१० और उसके पुत्र के स्वग पर से आने 
की बाद जोहते रहो जिसे उस ने मरे 
हुआ म से जिलाया, भ्रर्यात्‌ यौशु की, जो 
हमे आनेवाले प्रकोप से बचाता हैं ॥ 


२ है भाइयो, तुम आप ही जान 

हो कि हमारा तुम्हारे पास आन 
व्यथ ने हुआ। २ बरन तुम आप ही 
जानते हो कि पहिल पहिल फिल्िप्पी में 
दुख उठाने और 'उपद्रव सहने पर भी 
हमारे परमेश्वर ने हम एसा हियाव दिया, 
कि हम परमेश्वर का झुसमाचार भारी 
विरोधा के होते हुए भी तुम्ह चुनाए। 
३ क्योकि हमारा उपदेश न भ्रम से ह 
और न अशुद्धता से और ने छल के साव 
हैं। ४ पर जसा परमेश्वर ने हम योग्य 
ठहराकर सुसमाचार सौपा, हम वसा हो 
वरान करते हू, और इस म मनुर्प्या को 
नही, परन्तु परमेश्वर को, जो हमारे 
मना का जाचता ह्‌ प्रसन्न करत ह। 
५ क्‍्याकि तुम जानते हा कि हम न तो 
कभी लल्लोपतो को बातें जिया करते वे, 
प्रोर ने लोभ के लिय बहाना करते थ, 
परमेश्वर गवाह हु। ६ भ्रौर यद्यपि हम 
मसीह के भ्ररित होने के कारण तुम पर 
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बोभ डाल सकते थे, तौभी हम मनुष्यों से 
आदर नही चाहते थे, और न तुम से, 
न और किसी से । ७ परन्तु जिस तरह 
माता अपने बालकों का पालनलोषण 
करती है, वैसे ही हम ने भी तुम्हारे 
बीच में रहकर कोमलता दिखाई हे। 
८ और वेसे ही हम तुम्हारी लालसा 
करते हुए, न केवल परमेश्वर का 
सुसमाचार, पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें 
देने को तैयार थे, इसलिये कि तुम हमारे 
प्यारे हो गए थे। € क्योकि, हे भाइयो, 
तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण 
रखते हो, कि हम ने इसलिये रात दिन 
काम धन्धा करते हुए तुम में परमेश्वर का 
सुसमाचार प्रचार किया, कि तुम में से 
किसी पर भार न हो। १० तुम आप ही 
गवाह हो और परमेश्वर भी, कि तुम्हारे 
बीच मे जो विश्वास रखते हो हम कंसी 
पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से 
रहे। ११ जैसे तुम जानते'हो, कि जैसा 
पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता 
है, वेसे ही हम तुम में से हर एक को भी 
उपदेश करते, और शान्ति देते, और 
समभाते थे *। १२ कि तुम्हारा चाल- 
चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने 
राज्य और महिमा मे बुलाता है ॥ 

१३ इसलिये हम भी परमेश्वर का 
धन्यवाद निरन्तर करते है, कि जब हमारे 
द्वारा परमेण्वर के सुसमाचार का बचन 
तुम्हारे पास पहुचा, तो तुम ने उसे 
मनुष्यो का नहीं, परन्तु परमेश्वर का 
वचन समभकर (और सचमुच यह ऐसा 
ही है) ग्रहणा किया और वह तुम में 
जो विश्वास रखते हो, प्रभावशाली है। 

* य० गवाही देते थे। 
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१४ इसलिये कि तुम, हे भाइयो, परमेश्वर 
की उन कलीसियाओ की सी चाल चलने 
लगे, जो यहूदिया में मसीह यीशु में हें, 
क्योकि तुम ने भी अपने लोगों से वैसा 
ही दुख पाया, जैसा उन्हों ने यहुदियों से 
पाया था। १४ जिन्हों ने प्रभु यीशु को 
और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला 
और हम को सताया, और परमेश्वर उन से 
प्रसन्न नही, और वे सब मनुष्यों का विरोध 
करते हैं। १६ और वे अन्यजातियो से 
उन के उद्धार के लिये बाते करने से हमे 
रोकते हे, कि सदा अपने पापों का नपुओआ 
भरते रहे, पर उन पर भयानक प्रकोप 
आ पहुचा हैं॥ 

१७ हैं भाइयो, जब हम थोडी देर के 
लिये मन में नहीं बरन प्रगट से तुम से 
अलग हो गए थे, तो हम ने बडी लालसा 
के साथ तुम्हारा मुह देखने के लिये और 
भी अधिक यत्न किया। १८ इसलिये 
हम ने (अर्थात्‌ मुझ पौलुस ने) एक बार 
नही, बरन दो बार तुम्हारे पास आना 
चाहा, परन्तु शैतान हमे रोके रहा। 
१६ भला हमारी झाशा, या आनन्द या 
बडाई का मुकुट कया है ? क्‍या हमारे प्रभु 
यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम 
ही न होगे? २० हमारी बडाई और 
आनन्द तुम ही हो ।॥। 

३ इसलिये जब हम से और 'न रहा 

गया, तो हम ने यह ठहराया कि 
एथेन्स में अकेले रह जाए। २ और हम ने 
तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार मे 
हमारा भाई, और परमेश्वर का सेवक हैं, 
इसलिये भेजा, कि वह तुम्हें स्थिर करे, 
और तुम्हारे विश्वास के विषय मे तुम्हे 
समभाए। ३ कि कोई इन क्लेशो के 
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कारण डगमगा न जाए, क्योकि तुम आप 
जानते हो, कि हम इन ही के लिये ठहराए 
गए है। '४ क्योंकि पहिले भी, जब हम 
तुम्हारे यहा थे, त्तो तुम से कहा करते थे, 
कि हमें क्लेश उठाने पडेंगे, और ऐसा ही 
हुआ्ना हैं, प्रौर तुम जानते भी हो। ५ इस 
कारण जब मुझ से और न रहा गया, तो 
तुम्हारे विश्वाम का हाल जानने के लिये 
भेजा, कि कही ऐसा न हो, कि परीक्षा 
करनेवाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो, 
भौर हमारा परिश्रम व्यय हो गया हो। 
६ पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे 
पास से हमारे यहा आकर तुम्हारे विश्वास 
और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस 
बात को भी सुनाया, कि तुम सदा प्रेम के 
साथ हमें स्मरण करते हो, और हमारे 
देखने की लालसा रखते हो, जसा हम भी 
तुम्हें देखने की। ७ इसलिये है भाइयो, 
हम ने अपनी सारी सकेती झोर क्लेश में 
तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में 
शान्ति पाई। ८ क्योकि भव यदि तुम 
प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हू। 
&€ श्र जैसा आनन्द हमें तुम्हारे कारण 
गपने परमेश्वर के माम्हनें है, उसके बदले 
तुम्हारे विषय में हम किस रीति से 
परमेश्वर का धन्यवाद करे ? १० हम रात 
दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हूं, कि 
तुम्हारा मुह देखें, भौर तुम्हारे विदवास की 
घटी पूरी करे॥ 

११ अब हमारा परमेश्वर और पिता 
प्राप ही और हमारा प्रभु यीशु, तुम्हारे 
यहा आने के लिये हमारी अगुपझ्नाई करे। 
११ और प्रभु ऐसा करे, कि जैसा हम 
तुम से प्रेम रखते हूं, वेसा ही तुम्हारा अम 
भी आपस में, और सब मनुष्यों के साथ 
बढ़े, और उन्नति करता जाए। १३ ताकि 
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वह तुम्हारे मनो को ऐसा स्थिर करे, कि 
जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र 
लोगो के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर 
और पिता के साम्हने पविश्नता में निर्दोष 
ठहरें ॥ 
2। निदान, हे भाइयो, हम तुम से 

विनती करते हूँ, और तुम्हें प्रभु 

यीशु में समभाते हूं, कि जैसे तुम ने हम से 
योग्य चाल चलना, और परमेश्वर को 
प्रसन्न करना सीखा हैं, और जैसा तुम 
चलते भी हो, वैसे ही और भी बढते 
जाओ। २ क्योकि तुम जानते हो, कि 
हम ने प्रभु यीशु की श्रोर से तुम्हे कौन 
कौन सी आज्ञा पहुचाई। ३ क्योकि पर- 
मेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम पवित्र 
यनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। 
४ और तुम में से हर एक पवित्रता शोर 
आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना 
जाने। ५ और यह काम अभिलाषा से 
नहीं, और न उन जातियो की नाई, जो 
परमेश्वर को नहीं जानती। ६ कि इस 
बात में कोई झपने भाई को न ठगे, भौर 
न उस पर दावे चलाए, क्योकि प्रभु इन 
सब बातो का पलटा लेनेवाला हू, जसा 
कि हम ने पहिले तुम से कहा, और चिताया 
भी था। ७ क्योकि परमेश्वर ने हमें 
अशुद्ध होने के लिये नही, परन्तु पवित्र 
होने के लिये बुलाया ह। ८ इस कारण 
जो तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नही, 
परन्तु परमेश्वर को तुच्छ जानता हू, 
जो अपना पवित्र आ्रात्मा तुम्हें देता हू ॥ 

& किन्तु भाईचारे की प्रीति के विषय में 
यह अवश्य नहीं, कि म तुम्हारे पास 
कुछ लिखू, क्योकि आपस में प्रेम रखना 
तुम ने भाप हो परमेश्वर से सीखा है । 
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१० और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों 
के साथ ऐसा करते भ्री हो, पर है भाइयो, 
हम तुम्हें समभाते है, कि और भी बढते 
जाओ। ११ और जैसी हम ने तुम्हे 
ग्राज्ञा दी, वेसे ही चुपचाप रहने और 
अपना अपना काम काज करने, और अपने 
अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। 
१२ कि बाहरवालों के साथ सभ्यता से 
बर्ताव करो, और तुम्हें किसी वस्तु की 
घटी न हो ।। 

१३ है भाइयों, हम नहीं चाहते, कि 
तुम उनके विषय में जो सोते है, अज्ञार 
रहो, ऐसा न हो, कि तुम ओरो की 
नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। 
१४ क्योकि यदि हम प्रतीति करते है, कि 
यीशु मरा, और जी भी उठा, तो वैसे ही 
परमेश्वर उन्हे भी जो यीशु में सो गए हे, 
उसी के साथ ले आएगा । १५ क्योकि हम 
प्रभु के वचन के अनुसार तुम से यह 
कहते है, कि हम जो जीवित है, और प्रभु 
के आने तक बचे रहेगे तो सोए हुओो से 
कभी अआगे न बढेगे। १६ क्योकि प्रभु आप 
ही स्वर्ग से उत्रेगा, उस समय ललकार, 
और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, 
झौर परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, 
और जो मसीह मे मरे है, वे पहिले जी 
उठेगें। १७ तब हम जो जीवित और 
बचे रहेगे, उन के साथ बादलों पर उठा 
लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभ से मिले, 
और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ 
रहेगे। १८ सो इन बातो से एक दूसरे को 


शान्ति दिया करो ॥ 

ू पर है भाइयों, इसका प्रयोजन 
नही, कि समयों ,और कालो के 

विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए । 
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२ क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि 
जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही 
प्रभु का दिन आनेवाला हैं। ३ जब लोग 
कहते होगे, कि कुशल हैं, और कुछ भय 
नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश झा 
पडेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीडा, 
और वे किसी रीति से न वचेंगें। ४ पर 
है भाइयो, तुम तो अन्धकार में नही हो, 
कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आा 
पडे। ५ क्योकि तुम सब ज्योति की 
सनन्‍्तान, और दिन की सनन्‍्तान हो, हम 
न रात के है, न अन्धकार के हैं। ६ इस- 
लिये हम औरो की नाई सोते न रहे, पर 
जागते और सावधान रहे। ७ क्योकि जो 
सोते हे, वे रात ही को सोते हे, और जो 
मतवाले होते है, वे रात ही को मतवाले 
होते हे। ८ पर हम जो दिन के हैं, 
विश्वास और प्रेम की भिलम पहिनकर 
और उद्धार की आशा का टोप पहिनकर 
सावधान / रहे । € क्योकि परमेद्वर ने 
हमें क्रोध के लिये नहीं, परन्तु इसलिये 
ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के 
द्वारां उद्धार प्राप्त करे। १० वह हमारे 
लिये इस कारण मरा, कि हम चाहें 

जागते हों, चाहें सोते हो सब मिलकर 

उसी के साथ जीए। ११ इस कारण एक 

दूसरे को शान्ति दो, और एक दूसरे की 

उन्नति के कारण बनो *, निदान, तुम ऐसा 

करते भी हो॥। 

१२ और हे भाइयो, हम तुम से बिनती 
करते है, कि जो तुम में परिश्रम करते है, 
और प्रभु में तुम्हारे अश्गुवे हे, और तुम्हे 
शिक्षा देते हे, उन्हें मानो। १३ और 
उन के काम के कारणा प्रेम के साथ उन को 


# यू० को स्थापन करो। 
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बहुत ही झादर के योग्य समझो आपस में 
मेल-मिलाप से रहो । १४ और हे भाइयो, 
हम तुम्हे समभाते है, कि जो ठीक चाल नही 
चलते, उन को समभाझओो, कायरो को ढाढस 
दो, निवलो को सभालो, सव की ओर सहन- 
शीलता दिखाओ। १५ सावधान कोई 
किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर 
सदा भलाई करने पर तत्पर रहो आपस मे 
और सव से भी भलाई ही की चेष्टा करो। 
१६ सदा आनन्दित रहो। १७ निरन्तर 
प्राथना में लगे रहो। १८ हर बात में धन्य- 
वाद करो क्योंकि तुम्हारे लिये मसीह यीशु 
में परमेश्वर की यही इच्छा है। १६ आत्मा 
को न बुकाओं। २० प्रो को 
तुच्छ न जानो। २१ सब बातो को 
परखो जो पग्रच्छी हे उसे पकडे रहो। 
२३२ सब प्रकार की बुराई से बचे रहो ॥। 


॥।॒ 


थिस्सलुनीकियों 


९ पौलुस और सिलवानुस और तीमु- 
थियुस की ओर से थिस्सलुनीकियो 
की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता 
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हैं! 
२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु 
मसीह से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति 
रहे ॥ 
३ है भाइयो, तुम्हारे विषय में हमें हर 
समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, 
और यह उचित भी है इसलिये कि तुम्हारा 
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२३ शान्ति का परमेइवर आ्राप ही तुम्हे 
पूरी रोति से पवित्र करे, और तुम्हारी 
आत्मा और प्राए और देह हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के ञ्रानें तक पूरे पूरे और 
निर्दोष सुरक्षित रहे । रे४ तुम्हारा बुलाने- 
वाला सच्चा * हैं, और वह ऐसा ही 
करेगा ॥। 

२५ हू भाइयो, हमारे लिये प्रार्थना 
करो ॥ 

२६ सव भाइयों को पवित्र चुम्बन से 
नमस्कार करो। २७ में तुम्हे प्रभ की 
शपथ देता हू, कि यह पत्री सब भाइयों को 
पढकर सुनाई जाए ॥। 

२८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह 
वुम परहीता रहें॥.. “7 पर होता रहे ॥ 
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के नाम पौलुस प्रेरित की 
दूसरी पत्री 


विश्वास बहुत बढता जाता हैं, शोर तुम 
सब का प्रेम आपस में बहुत ही होता 
तक कि हेम भाप 


घमरणड करते हैं, प 
बलेश तुम सहते हाँ, उने सय में तुम्हारा 
धीरज भोर विश्वास प्रगट होता हैं । 
५ यह परमेशइबर के सच्चे साय का स्पष्द 
प्रमाण हैं. हि तुम परमश्पर ये राह्य 


के योग्य ठहरो, सिंसे के लिय तुम एगा नी 


र्ध्द 


उठाते हो । ६ क्योकि परमेश्वर के निकट 
यह न्याय है, कि जो तुम्हें क्‍्लेश देते हें, 
उन्हें बदले में कलेश दे। ७ और तुम्हें जो 
क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दें, उस 
समय जब क्रि प्रभु ग्रीशु अपने सामर्थी 
दूतों के साथ, धधकती हुई आग में स्व से 
प्रगट होगा। ८ और जो परमेश्वर को 
नहीं पहचाचते, और हमारे प्रभु यीशु के 
सुसमाचार को नहीं मानते उन से पलटा 
लेंगा। € वे प्रभु के साम्हनें से, ओर 
उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनन्त 
विनाश का दणइ पाएगे। १० यह उस 
दिन होगा, जब वह अपने पवित्र लोगों में 
महिमा पाने, और सब विद्वास करने- 
वालों में आइचयें का कारण होने को 
आएगा, क्योकि तुम ने हमारी गवाही 
की प्रतीति की । ११ इसी लिये हम सदा 
तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हे, कि 
हमारा परमेश्वर तुम्हे इस बुलाहट के 
योग्य समझे, और भलाई की हर एक 
इच्छा, और विश्वास के हर एक काम को 
सामर्थ सहित पूरा करे। १२ कि हमारे 
परमेश्वर ओर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह 
के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम 
तुम में महिमा पाए, और तुम उस में ॥ 


२ हे भाइयो, हम श्रपने प्रभु यीशु 

मसीह के आने, और उसके पास अपने 
इकट्ठें होने के विषय में तुम से बिनती 
करते हें। २ कि किसी आत्मा, या वचन, 
या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी 
ओर से हो, यह समककर कि प्रभु का 
दिन आ पहुंचा हैं, तुम्हारा मन अचानक 
अस्थिर त हो जाए, और न तुम घवराओ | 
३ किसो रीति से किसी के धोखें में त 
आता क्योंकि वह दित ने आएगा, जत्र 


२ थिस्सलुनीकियों 
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तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह 
पाप 'का पुरुष अर्थात्‌ विनाश का पुत्र 
प्रगग न हो। ४ जो विरोध करता हैं, 
और हर एक से जो परमेश्वर, या पृज्य 
कहलाता है, अपने आप को बडा ठहराता 
हैं, यहा तक कि वह परमेइवर के मन्दिर * में 
वैठकर अपने झाप को परमेश्वर प्रगठ 
करता हैँ। ५ क्‍या तुम्हें स्मरण नहीं, कि 
जब में तुम्हारे यहा था, तो तुम से ये बातें 
कहा करता था ? ६ और ग्रव तुम उस 
वस्तु को जानते हो, जो उसे रोक रही हैं, 
कि वह अपने ही समय में प्रगठ हो। 
७ क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य्य 
करता जाता है, पर अभी एक रोकनेवाला 
है, और जब तक वह दूर न हो जाए, 
वह रोके रहेगा । ८ तब वह अधर्मी प्रगट 
होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुह की 
फूक से मार डालेगा, और अपने आगमन 
के तेज से भस्म करेगा । & उस अधर्मी का 
आना शैतान के कार्य्य के अनुसार सब 
प्रकार की भूठी सामर्थ, और चिन्ह, और 
ग्रदुभुत काम के साथ। १० और नाश 
होनेवालो के लिये अ्रधर्म के सब प्रकार के 
धोखे के साथ होगा, क्योकि उन्होने सत्य 
के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिस से 
उन का उद्धार होता। ११ और इसी 
कारण परमेश्वर उन में एक भठका 
देनेवाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे भूठ 
की प्रतीति करें। १९ और जितने लोग 
सत्य की प्रतीति नही करते, बरन अधघर्म से 
प्रसन्न होते है, सब दराड पाए ॥। 

१३ पर है भाइयो, और प्रभु के प्रिय 
लोगो चाहिये कि हम तुम्हारे विषय में 
सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, कि 


# यू० पवित्रस्थान। 
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परमेषवर ने भ्ादि से तुम्हू चुन लिया, कि 
प्रात्मा के द्वारा पवित्र बनकर, भौर संत्य 
की प्रतीति करके उद्धार पाम्रो। १४ जिस 
के लिये उस ने तुम्हें हमारे सुसमाचार 
के द्वारा बुलाया, कि तुम हमारे प्रभु 
योशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो । 
१४ इसलिये, हे भाइयो, स्थिर रहो, भोर 
जो जो बातें तुम ने कया वचन, क्या पत्नी के 
द्वारा हम से सीखी है, उन्हें पामे रहो ॥ 
१६ हमारा प्रभु पीशु मसीह भाष ही, 
प्रोर हमारा पिता परमेश्वर जिस ने हम 
से प्रेम रखा, झोौर प्रनुप्रह से अनन्त शान्ति 
और उत्तम आ्राशा दी है। १७ तुम्हारे 
भनो में शान्ति दे, झौर तुम्हें हर एक 
प्रच्छे काम, प्रोर वचन में दृढ करे ॥ 


रे निदान, है भाइयों, हमारे लिये 
_. भायना किया करो, कि प्रभु का वर्चन 
ऐसा शीघ्र फैले, और महिमा पाए, जैसा 
तुम में हुआ। २ और हम टेढे भौर 57 
मनुष्यो से बचे रहें क्योकि हेए एके में 
विश्वास नही ॥ 

३ परन्तु प्रभु सच्चा *ं हैं, हें तुम्हें 
दृढ़ता से स्थिर करेया. और उस दुष्ट [| से 
सुरक्षित रखेगा। ४ और हमें मरे मे 
तुम्हारे ऊपर भरोसा हैं, कि जो जो आज्ञा 
हम तुम्हे देते हूं, उन्हें तुम मानते हो, शौर 
मानते भी रहोगे। » के प्रेम 
ब्रौर मसीह के धीरज की और अभु छुम्दारे 
मन की अ्रगुझाई करे॥ हु 

६ हे भाइयो, दम ठम्हें भा प्रभु मीशु 
मसीह के नाम से भाजा देते हैँ, कि हैं; 
एक छ्से माई से अलग रहो, जो श्रनुचित 

चाल अलवा, भोर नो जता जलता, भौर जो शिरकी उसे ने 
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हम से पाई उसके प्रनुसार नहीं करता। 
७ क्‍्योंवि तुम भ्राप जानते हो, कि किस 
रोति से हमारों सी चाल चलनी चाहिए, 
क्योहि हम तुम्हारे बीच में प्रनुचित चाले 
ने चलें। ८ भोर किसी की रोटी सेंत में 
ने साई, पर परिक्षम झौर कंष्ठ से रात 
दिन काम धन्धा करत ये, कि तुम में से 
किसी पर भार ने हो। ६ यह नही, कि 
हम अधिकार नहीं, पर इसलिये कि अपने 
झ्राप को तुम्हारे लिये आ्रादर्श ठहराए, कि 
तुम हमारी सी चाल चलो । १० और जब 
हम तुम्हारे महा ये, तब भी यह भ्राज्ी 
तुम्हें देते थे, कि यदि कोई काम करता 
न चाहे, ता खाने भीनपाएं। ११ देंग 
सुनते हैं, कि कितने लोग तुम्हारे बीच में 
अनुचित चाल चलते हैं, और कुछ काम 
नहीं करते, पर औरो के काम में हाथ 
डाला करते हैं। १) ऐसो को हम प्रभु 
यीशु मसीह में आज्ञा देते और समभाते 
हैं, कि चुपचाप काम करके अ्पती ही 
रोटी खाया करें। १३ भर तुम, है भागशयों, 

करने में हिंयाव में छोडो । 
कोई हमारी इसे पत्नी की बात को 
ते माने, तो उस पर दृष्टि रखो, और 
उस की संगति न करो, जिस से वह लज्जित 
हो, १४ तौभी उसे बैरी मत समको पर 
आई जावकर चिताओो ॥ 

१६ अब अम्‌ जो शान्ति का सोता हैं 
आप ही तुम्हें संदा और हर प्रकार से शान्ति 
दे प्रभु तुम सब के साथ रहे ॥ 

१७ में पौलुस अपने हाथ से नमस्कार 
लिखता हू हेंर पत्री में मेरा यही चिन्ह 
है म इसी प्रकार से लिखता हु। 
१८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम 
सब पर होता रहे ॥ 


तीमृथियुस के नाम पोलुस प्रेरित की 
पहिली पत्री 


९ पौलुस की ओर से जो हमारे 

उद्धारकर्त्ता परमेश्वर, और हमारी 
आशा-स्थान मसीह यीशु की ग्राज्ञा से 
मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के 
ताम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र हैँ ॥ 

२ पिता परमेश्वर, और हमारे प्रभु 
मसीह यीशु से, तुके अनुग्रह, और दया, और 
शान्ति मिलती रहे ।॥। 

३ जैसे में ने मकिदुनिया को जाते 
समय तुझे समझाया था, कि इफिसुस में 
रहकर कितनो को आज्ञा दे कि और 
प्रकार की शिक्षा न दे। ४ और उन 
ऐसी कहानियो और अनन्त वशावलियो पर 
मन न लगाए, जिन से विवाद होते हैं, 
और परमेश्वर के उस प्रवन्ध के अनुसार 
नही, जो विश्वास से सम्बन्ध रखता हैं, 
वेसे ही फिर भी कहता हू। ५ आज्ञा का 
साराश यह है, कि शुद्ध मन और अच्छे 
विवेक *, और कपटरहित विश्वास से 
प्रेम उत्पन्न हो। ६ इन को छोडकर कितने 
लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए 
हैं। ७ और व्यवस्थापक तो होना चाहते 
है, पर जो बाते कहते और जिन को 
दृढ़ता से बोलते हे, उन को समभते भी 
नहीं। ऊ पर हम जानते है, कि यदि कोई 
व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में 
लाए, तो वह भली हैं। & यह जानकर 
कि व्यवस्था धर्मी जन के लिये नहीं, पर 
अधेमियो, निरकुशो, भक्तिहीनो, पापियो, 
न 2 नक 
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अपवित्रो और अशुद्धो, मा-बराप के घात 
करनेवालो, हत्यारों । १० व्यभिचारियों, 
पुरुषगा मियो, मनुष्य के बेचनेवालो, भूठो, 
और भूठी शपथ खानेवालों, और इन को 
छोड खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिये 
ठहराई गई है। ११ यही परमधन्य पर- 
मेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के 
अनुसार हूँ, जो मुझे सौपा गया हैं ॥ 

१२ और मे, अपने प्रभु मसीह यीशु का, 
जिस ने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता 
हू, कि उस ने मुझे विश्वासयोग्य समककर 
अपनी सेवा के लिये ठहराया। १३ मेंतो 
पहिले निन्‍्दा करनेवाला, और सतानेवाला 
झौर अन्धेर करनेवाला था, तौभी मुझ 
पर दया हुई, क्योकि में ने अविश्वास की 
दक्शा में बिन समझे बूक्े, ये काम किए थे। 
१४ और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस 
विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह 
यीश में है, बहुतायत से हुआ। १५ यह 
बात सच * और हर प्रकार से मानने के 
योग्य है, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार 
करने के लिये जंगत में आया, जिने में 
सब से बडा में हु। १६ पर मुझपर 
इसलिये दया हुई कि मर सब से बडे 
पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहन- 
शीलता दिखाएं, कि जो लोग उस पर 
अनन्त जीवन के लिये विश्वास करेंगे, 
उन के लिये में एम आदश बनू । १७ अब 
सनातन राजा अर्थात्‌ अविनाशी अनदेखे 
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ग्रहैत परमेश्वर का आदर और महिमा 
युगानुयुग होती रहें। आमीन ॥ 

१८ हैं पुत्र तीमुथियुम, उन भविष्यदू- 
वाशियों के अनुसार जो पहिले तेरे विषय में 
की गई थी, मे यह आजा सौंपता हूँ, कि 
तू उन के अनुमार अच्छी लडाई के 
लडता रहे। १६ और विश्वास और उसे 
ग्रच्छे विवेक * को थामे रहे, जिसे दूर 
करने के कारण किततों वा विश्वास रूपी 
जहाज डूब गया। २० उन्ही में मे 
हुमिनपुस और भखक्‍्लिकन्दर हू जिन्हे मे ने 
बौतान को सौष दिया, कि वे निन्‍दा करना 


न सीखें ॥ 

२ अब मे सब से पहिले यह उपदेश 
देता हू, कि ब्िनती, और प्रेथितों, 

और निवेदन, और धन्यवाद, सत्र मनुष्या 

के लिये किए जाए। रे राजाओं और सं 


हम विश्लाम और चैन के साथ सारी भक्ति 
और गम्भीरता से जीवन बिताए। ३ ग्रे 
हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर 
लगता, और भाता भी हैं। ४ हे यह 
चाहता है, कि सेव मनुष्या 
और, वे सत्य की अली भाति 
५ क्योकि ,परमेश्वर हे हो है. भार 
पुस्मेश्वर भर मनुष्यों के बीच में 
एक ही विंचवई ढ/ अर्थात्‌ मसीह गीर्ई 


भोद बत्य रा पा फ्तता सत्य वी उपदेशव हें गया ॥ 
> द्भर्यात मन भा कान सी । 
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८ सो में चाहता हैं, कि हर जगह पुद्ष 
बिना क्रोध और बिवाद के पवित्र हाथो को 
उठाकर. प्रार्थना किया करें। ६ वैसे ही 
स्त्रिया भी सकोच भर संयम के साथ 
सुहावने वस्त्रो से अपने आप को सवारे, 
न कि वाल गूथने, और सोने, और मोतियी, 
और यउहुमील कपडों से, पर भले कामों से । 
१० क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण 
करनेवाली स्वियो को यही उचित भी हे। 
११ और सती को चुपचाप पूरी आषीनता 
से सीसता चाहिए। ९३ और म कहता 
हूं, कि स्‍त्री ने उपदेश करे, भर ते 3 


पर आज्ञा चलाए, परन्तु चुपचाप रहे । 
१३ क्योंवि पहिले, उसके बाद 
ठठ्वा बनाई गई। रै४ और आदम वहवायी 
ने गया, पर स्त्री उहवाने मे 
अपराधिनी हैँई। ** तोभी बच्चे जनने 
के द्वारा उदार ते, यदि वे संयम सहित 
विश्वास, प्रेम पवित्रता में स्थिर 
रहे ॥ 


हे पियवकड या मारपीट करनेवाला से 
हो, बने कोमल हों, और ने कैंगडी तू, 
और सने लोभी दो। ४ अपने घर ही 
अच्छा प्रवाध करता हें ग्रौर लडके- 
बालो वो सारी गम्भीरता में आधीन रखता 
हो। ४ (उंब कोई अपने घर ही गा 
प्रउन्ध करनो से जानता हो, ती पररमेशार 
की पलीगिया आप बलीमिया की रायाला कयावर 


लिप ग 
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करेगा) । ६ फिर यह कि नया चेला न 
हो, ऐसा न हो, कि अभिमान करके शैतान * 
का सा दसाड पाएं ७ और वाहर- 
वालो में भी उसका सुनाम हो ऐसा न 
हो कि निन्दित होकर शैतान के पढे में 
फस जाए। ८ वेसे ही सेवको | को भी 
गम्भीर होना चाहिए, दो रगी, पियक्कड़, 
झोौर नीच कमाई के लोभी न हो। & पर 
विश्वास के भेद को बुद्ध विवेक से 
सुरक्षित रखे। १० ओर ये भी पहिले 
परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले, तो 
सेवक का काम करे। ११ इसी प्रकार से 
स्त्रियों को भी गम्भीर होना चाहिए, दोष 
लगानेवाली न हो, पर सचेत और सब 
बातो में विश्वासयोग्य हो। १२ सेवक $ 
एक ही पत्नी के पति हो और लडकेबालो 
ओर अपने घरो का अच्छा प्रवन्ध करना 
जानते हो। १३ क्योकि जो सेवक का 
काम अच्छी तरह से कर सकते हे, वे अपने 
लिये अच्छा पद और उस विश्वास में, जो 
मसीह यीशु पर है, बडा हियाव प्राप्त 
करते हैं ।। 

१४ में तेरे पास जल्द आने की आजा 
रखने पर भी ये बाते तुके इसलिये लिखता 
हु। १५ कि यदि मेरे आने में देर हो, 
तो तू जान लें, कि परमेश्वर का घर, 
जो जीवते परमेश्वर की कज़ीसिया हैं, 
और जो सत्य का खभा, और नेव हें, 
उस में कैसा वर्ताव करना चाहिए। 
१६ और इस में सन्देह नहीं, कि भक्ति का 
भेद गम्भीर है, अर्थात्‌ वह जो शरीर में 
प्रगट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्व्गें- 
दूती को दिखाई दिया, अ्रन्यजातियो में 


* यू० इबलीस | | या डीकनों। 
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उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर 
विश्वास किया गया, श्र महिमा में ऊपर 
उठाया गया ॥ 


परन्तु श्रात्मा स्पष्ठता से कहता है, 
कि आनेवाले समयो में कितने लोग 
भरमानेवाली आात्माओं, ओर दुष्टात्माओं 
की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से 
वबहक जाएगे। २ यह उन भूठे मनुष्यों 
के कप्रट के कारण होगा, जिन का विवेक * 
मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हूँ। 
रे जो व्याह करने से रोकेगे, और भोजन 
की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा 
देगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिये सुजा 
कि विश्वासी, और सत्य के पहिचाननेवाले 
उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। ४ क्योकि 
परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु 
अच्छी है और कोई वस्तु अ्रस्वीकार करने 
के योग्य नही; पर यह कि धन्यवाद के साथ 
खाई जाए। ५ क्योकि परमेदवर के वचन 
और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं॥। 

६ यदि तू भाइयो को इन बातो की 
सुधि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का 
अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और 
उस अच्छे उपदेश की बातो से, जो तू 
मानता आया है, तेरा पालन-पोषण होता 
रहेगा। ७ पर अशुद्ध और वूढियों की सी 
कहानियो से अलग रह, और भक्ति के 
लिये अपना साधन कर। ८ वयोकि देह 
की साधना से कम लाभ होता है, पर 
भक्ति सब बातो के लिये लाभदायक है, 
क्योकि इस समय के और आतनेंवाले जीवन 
की भी प्रतिज्ञा इसी के लिये है। & और 
यह वात सच | और हर प्रकार से मानने 


* अर्थात्‌ मन थया- कानशन्स। - 
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के योग्प हैं। १० क्योवि हम परिश्रम 
प्ोर यत्न इसो लिये करते हूं, कि हमारी 
प्राशा उस जोवते परमेश्वर पर हूँ, जो 
सब मनुष्यों का, प्रौर निज करफे 
विज्वामिया का उद्घारकर्ता हैं। ११ इन 
बातों की आज्ञा कर, भोर सिसाता रह। 
१२ कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समभने 
पाएं, पर वचन, ग्रौर चाल चलन, स्‍प्रोर 
प्रेम, प्रौर विश्वास, झोर पविश्नता में 
विश्वासियों के लिये झादश बन जा। 
१३ जय तक म न झ्राऊ, तव तक पढ़ने, 
ग्रौर उपदेश ह्रोर सिखाने म लोलीन रह । 
१४ उस वरदान से जा तुम में है, भौर 
भविष्यद्ाणी के द्वारा प्राचीना * के हाय 
रखते समय तुझे मिला था, निश्चिन्त 
मत रह। १५ उन बाता को सोचता रह 
प्रौर उन्हीं म प्रपना ध्यान लगाए रहें, 
ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रगठ हो। 
अपनी और झपने उपदेश की चौकसी 
ण्व। १६ इन वानों पर स्थिर रहें 
क्योकि यदि ऐसा करता रहेगा, तो पे 
प्रपने, और प्पने सुननेवाला के लिये भी 
उद्धार का कारण होगा ॥ 


धू किसी बूढें को न डाट, पर उसे 
पिता जानकर समभा दे, और जवानों 
को भाई जानकर, वूढी स्त्रियों को माता 
जानकर। २ और जवान स्त्रियों को पूरी 
पवित्रता से बहित जानकर, समकका दे। 
३ उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा 
हैं आदर कर। ४ और यदि किसी 
विधवा के लडकेवाले या नातोीपोते हो, 
तो वे पहिल अपने ही घराने के साथ 
भक्ति का बर्ताव करना, और अपने माता- 
पिता आ्रादि को उन का हकक देना सीखें, 
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क्योंकि यह परमेश्वर को भाता हैँ । 
५ जो सचमुच विधवा हैं, झऔर उसका 
कोई नही, वह परमेश्वर पर झ्राशा रखती 
हू, ओर रात दिन बिनती ओर प्राथना मं 
लौलोन रहती हैं! ६ पर जो भोग- 
विलास में पड गई, वह जीते जी मर गई 
है। ७ इन बाता की भी आज्ञा दिया 
कर, ताकि वे निर्दोष रहे। ८ पर यदि 
कोई झपनो की गौर निज करके अपने 
घराने की चिन्ता त करे, तो वह विश्वास से 
मुकर गया हैं, और अविश्वासी से भी वुरा 
बन गया हं। ६ उसी विधवा का सलाम 
लिखा जाए, जो साठ वृष से कम की 
न॑ हो, और एक ही पति की पत्नी रही 
हो। १० और भले काम में सुताम रही 
हो, जिस ने बच्चों का पालन-पांपणा किया 
हा, पाहुनो की सेवा की हो, पवित्र लोगो 
के पाव धोए हो, दुखियो की सहायता 
की हो, और हर एक भले काम में मन 
लगाया हो। ११ १९ जवान विधवाओं 
के माम न लिखना, क्योकि जब वे मसीह 
का विरोध करके सुख-विलग्स में पड 
जाती हूँ, वो व्याह करना चाहती है! 
१२ और दोषी ठहरती ह, क्योकि उन्हों ने 
अपने पहिले विश्वास को छोड दिया है। 
१३ और इस के! साथ ही भसीर्थ वे 
घर घर फिरकर झालसी होता सीखतो 
हूं, और केवल झलसी नहीं, पर बकबक 
करती रहती झौर झौरा के काम में हाथ 
भी डालती हैं श्र अनुचित वातें बोलती 
है। १४ इसलिये म यह चाहता हू, कि 
जवान विंधवाए ब्याह करें, और बच्चे 
जने और घरवार सभाले, श्रौर किसी 
विरोधी को बदनाम करने का भझवसर न 
दें। १५ क्योकि कई एक तो बहुककर 
शैतान के पीछे हो चुकी हँ। १६ यदि 


३०४ 


किसी विश्वासिनी के यहा विधवाए हो, 
तो वही उन की सहायता करे, कि कलीसिया 
पर भार न हो ताकि वह उन की सहायता 
कर सके, जो सचमुच विधवाए हूँ ।। 

१७ जो प्राचीन * अच्छा प्रबन्ध करते 
हैँ, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और 
सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने 
आदर के योग्य समझे जाएं। १८ क्योंकि 
पवित्र शास्त्र कहता हैं, कि दावनेवाले 
बैल का मुह न वान्धना, क्योकि मजदूर 
अपनी मजदूरी का हक्‍कदार हैं। १९४ कोई 
दोष किसी प्राचीन * पर लगाया जाए 
तो बिना दो या तीन गवाहो के उस को 
न सुन। २० पाप करनेवालो को सब के 
साम्हने समझा दे, ताकि और लोग भी 
डरें। २१ परमेश्वर, ओर मसीह यीशु, 
और चुने हुए स्वगेंदुतों को उपस्थित 
जानकर में तु्े चितौनी देता हू कि तू 
मन खोलकर इन बातो को माना कर, और 
कोई काम पक्षपात से न कर। २२ किसी 
पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरो के 
पापों में भागी न होना अपने आप को 
पवित्र बनाए रख। २३ भविष्य में केवल 
जल ही का पीनेवाला न रह, पर अपने 
पेट के और अपने बार बार बीमार होने 
के कारण थोडा थोडा दाखरस भी काम में 
लाया कर। २४ कितने मनुप्यो के पाप 
प्रगट हो जाते हे, और न्याय के लिये 
पहिले से पहुच जाते है, पर कितमों के 
पीछे से आते हे । २५ वेसे ही कितने भले 
काम भी प्रगट होते है, और जो ऐसे नहीं 
होते, वे भी छिप नही सकते ।। | 

जितने दास जूए के नीचे है, वे 
अपने अपने स्वामी को बडे आदर के 
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योग्य जानें, ताकि परमेश्वर के नाम और 
उपदेश की निनन्‍दा न हो। २ और जिन के 
स्वामी विद्वासी है, इन्हें वे भाई होने के 
कारण तुच्छ न जाने, बरन उन की और 
भी सेवा करें, क्योक्ति इस से लाभ उठाने- 
वाले विश्वासी और प्रेमी हे इन बातों 
का उपदेश किया कर और समभाता 
रह ॥। 

३ यदि कोई ओर हो प्रकार का उपदेश 
देता है, और खरी बातो को, अर्थात्‌ 
हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातो को और 
उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति 
के अनुसार है। ४ तो वह अभिमानी हो 
गया, और कुछ नहीं जानता, वरन उसे 
विवाद और शब्दों पर तर्क करने का 
रोग है, जिन से डाह, और भगड़े, और 
निन्‍्दा की बाते, और बुरे बुरे सन्देह। 
५ और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगडे भंगडे 
उत्पन्न होते हैं, जिन की बुद्धि विगड गई 
है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, 
जो समभते हें कि भक्ति कमाई का द्वार 
है। ६ पर सन्तोष सहित भक्ति बंडी 
कमाई है। ७ क्योंकि न हम जगत में 
कुछ लाए है और न कुछ ले जा सकते है| 
८ और यदि हमारे पास खाने और 
पहिनने को हो, तो इन्ही पर सनन्‍्तोष 
करना चाहिए। & पर जो धनी होता 
चाहते है, वे ऐसी परीक्षा, और फदे और 
बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओ में 
फसते है, जो मनुष्यो को विगाड देती हैं 
आर विनाश के समंद्र में डबा देती हैं। 
१० क्योकि रुपये का लोभ सब प्रकार की 
बराइयों की जड हैं, जिसे प्राप्त करने का 
प्रयत्त करते हुए कितनों ने विश्वास से 
भटककर अपने आप को नाना प्रकार के 
दुखो से छलनी वना लिया हैं ॥। 
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११ पर है परमेश्वर के जन, तू इन 
बातो से भाग, और वम, भकिति, विश्वास, 
प्रेम, पीरज और नम्नता का पीछा कर। 
१२ विश्वास की अच्छी कुइती लड़, 
और उस ग्रनन्त जीवन का धर ले, जिस के 
लिये तू बुलाया गया, और बहुत गवाहा 
के साम्हने अच्छा अगीवार किया था। 
१३ म तुझे परमेश्वर को जो सब को 
जीवित रफना है, और मसीह यीशु को 
गवाह करके जिस ने पुन्तियुस पीलातुस के 
साम्हने अच्छा ग्रगीकार किया, यह आज्ञा 
देता हु, १४ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह 
के प्रगट होने तक इस आ्राज्ञा को निष्कलक 
और निर्दोष रख। १५ जिसे वह ठीक 
समया में दिखाएगा, जो परमधन्य और 
अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा, 
और प्रभुझो का प्रभु हैं। १६ और झमरता 
केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति म 
रहता है, और न उसे किसी मनुप्य ने 
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ता 


देखा, और न कभी देख सकता है 
उस की प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग 
रहेगा । आमीन ॥ 

१७ इस मसार के बनवाना को आज्ञा 
दे, कि वे अभिमानी न हो और चचल 
उन पर आद्या न रख, परन्तु परमेश्वर पर 
जो हमारे सुख के लिये सब कुछ बहुतायत 
में देता हैं। १८ और भलाई कर, और 
अल कामा में वती वन, और उदार और 
सहायता देने में तत्पर हा। १६ और 
आगे के लिये एक अच्छी नेंव डाल रखे, 
कि सत्य जीवन को वश मे कर ल॥ 

२० है तीमुथियुस इस थाती की रख- 
वाली कर और, जिस ज्ञार्न को ज्ञान कहता 
ही भूल है उसके अशुद्ध वबरवाद और 
विशोध की बातों से परे रह। २१ फिलने 
इस ज्ञान का अगीकार करके, विश्वास से 
भटक गए है ॥। 

तुम पर अनुग्रह हाता रह ॥ 





तीसुथियुस के नाम 
: दूसरी 


पौलुस की ओर से जो उस जीवन 

१ की प्रतिज्ञा के अनुमार जो मसीह 
यीशु म है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह 
यीशु का प्रेरित है तीमुधथियुत्त 
के नामता 3) 

वरमेइवर पिता और हमारे प्रभु मसीह 
मीशु की झ्ार से तुझे अनुग्रह और दया 
और शान्ति मिलती रह ॥। 


डस कखसपभ"पफफ४:७पउस्‍क्‍चघड 


पोलुस प्रेरित की 
पत्री 


३ जिस परमेइवर को सेवा म अपने 
बापदादा की रोति पर शुद्ध विश्रेक * से 
करता हूं, उसता धयवाद हा कि झपनो 
प्रायनाग्रों मं तु्के लगातार स्मरण करता 

। ४ और तरे आमुम्ना की सुधि पर 
करके रात दिन तुक से बढ करन क्री 
लालसा रखता हूं कि प्रानन्द से नर 
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जाऊ। ४ और भुझे तेरे उस निष्कपट 
विश्वास की सुधि आती है, जो पहिले 
तेरी नामी लोइस, और तेरी माता 
यूनीके में थी, और मुझे निश्चय हुआा है, 
कि तुक में भी है। ६ इसी कारण में 
तुझे सुधि दिलाता हू, कि तू परमेश्वर के 
उत्त बरदान को जो मेरे हाथ रखने के 
झरा तुझे मिला हैं चमका दे। ७ क्योकि 
परमेश्वर ने हमे भय की नहीं पर सामर्थ, 
डर प्रेम, और सयम की आत्मा दी है। 
5 इसलिये हमारे प्रभु की गवाही से, 
अर मुकझ से जो उसका कंदी हु, लज्जित 
हो, पर उस परमेश्वर की शामर्थ के 
अनुसार सुसमाचार के दिये गेरे साथ 
खू उठा। € जिस ने हमारा उद्धार 
किया, और पवित्र बुलाहट रे, बुलाया, 
और यह हमारे कामो के अनुसार नहीं, 
पर अपनी मनसा श्रौर उठ अयुभरहू के 
अनुसार है जो मसीह यीशु में सातन से 
हम पर हुआ है। १० पर होम हारे 
उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रगट होने के 
हारा प्रकाश हुआ, जिस ये मृत्यु का ताश 
किया, और जीवन श्रौर गगरता को उस 
सुसमाचार के द्वारा पकाशमात्त कर दिया। 
११ जिस के लिये मे धारक, और प्रेरित, 
ओर उपदेशक भी ठ8। (१ री कारण 
में इन दुखो को भो उठाव। हैँ, पर जाता 
नही, क्योकि में उसे जि की में ने 
प्रतीति की है, जानता हू। भोर मुझे 
निश्चय है, कि वह मेरी धाती को उसे 
दिन तक रखवाली कार सकतीं ऐँ ॥ 
१३ जो खरी बाते तू ने भुझ से सुनी 
है उन को उस विश्वास और पेम के 
साथ जो मसीह यीशु में है, अपना झ्ादर्श 
बनाकर रख | १४ औझौर रे 
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द्वारा जो हम में वसा हुआ है, इस अच्छी 
थाती की रखवाली कर ॥। 

१५ तू जानता है, कि आसियावाले 
सब मुझ से फिर गए है, जिन में फूगिलुस 
झौर हिरमुगिनेस है। १६ उनेसिफुरुस के 
घराने पर प्रभु दया करे, क्योकि उस नें 
बहुत बार मेरे जी को ठडा किया, और 
मेरी जजीरो से लज्जित न हुआ । १७ पर 
जब वह रोमा में आया, तो बडे यत्त मे 
ढूढ़कर मुझ से भेट की। १८ (प्रभु करे, 
कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो) । 
ग्रौर जो जो सेवा उस ने इफिसुस में 
की हे उन्हे भी तू भली भाति जानता है॥ 


२ इसलिये हे मेरे पुत्र, तू उस 
अनग्रह से जो मसीह यीशु मे हैं, 
बलवन्त हो जा। २ झौर जो बाते तू नें 
बहुत गवाहो के साम्हने मुझ से सुनी हैं, 
उन्हें विश्वासी मनुष्यो को सौप दे, जो 
झ्औौरो को भी सिखाने के योग्य हो। 
३ मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे 
साथ दुख उठा। ४ जब कोई योद्धा 
लडाई पर जाता है, तो इसलिये कि 
अपने भरती करनेवाले को प्रसन्न करे, 
अपने आप को ससार के कामों में नही 
फसाता ५ फिर अखाडे मे लडनेवाला यदि 
विधि के अनुसार « लडे तो मुकुट नहीं 
पाता। ६ जो गृ थ परिश्रम करता हैं, 
फल का अञ पहिले उसे मिलना चाहिए। 
७ जो में कहता हू, उस पर ध्यान दे 
झौर प्रभु तुझे सब बातो की समभ देगा । 
८ यीशु मसीह रख, जो 
दाऊद के वश 
जी उठा, +न 
प्रनुसार है। 
की 


| न. 
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कद भी हू, परन्तु परमेश्वर का वचन 
कंद नहीं। १० इस कारण में चुने हुए 
लोगो के लिये सब कुछ सहता हू, कि वे 
भी उस उड़ार को जो मसीह यीशु में 
है अनन्त महिमा के साथ पाए। ११ यह 
बात सच * हूँ, कि यदि हम उसके साथ 
मर गए हूँ तो उसके साथ जीएगे भी। 
१३ यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, तो 
उसके साथ राज्य भो करेगे यदि हम 
उसका इन्कार करेंगे तो वह भी हमारा 
इन्कार करेगा। १३ यदि हम अविश्वासी 
भी हा तोभी वह विश्वासयोग्य बता रहता 
हैं, क्योकि वह आप अपना इन्कार नहीं 
कर सकता ॥ 

१४ इन बातो की सुधि उन्हें दिला, 
और प्रभु के साम्हने चिता दे, कि शब्दो 
पर तक-वितक न किया करे, जिन से 
कुछ लाभ नहीं होता, बरन सुननेवाले 
बिगड़ जाते है। १५ अपने आप को 
परमेश्वर का ग्रहण॒योग्य और ऐसा काम 
करनेवाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो 
लज्जित होने न पाएं, और जो सत्य के 
वचन को ठीक रीति से काम में लाता 
हो। १६ पर अशुद्ध बकवाद से बचा 
रह, क्योकि ऐसे लोग और भी अभज्तित में 
बढ़ते जाएगे। १७ ओर उन का वचन 
सडे-घाव की नाई फलता जाएगा हुमि- 
नयुस और फिलेतुस उन्ही में से है। 
शू८ जो यह कहकर कि पुवद्त्थान न हो 
जुका है सत्य से भढक गए हूँ, और 
कितनो के विश्वास को उलेंट पुलढ कर 
देते है। १६ तोभी परमेश्वर की पवकी 
नेब बनी रहती है, और उस पर यह 

छाप लगी हूं, कि प्रभु अपनो को पहिचानता 
* यू० “5 विश्वालयोप्य।.... 
ई या खतकोत्यार। 
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है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता 
है, वह अधम से बचा रहे। २० बड़े 
घर में न केवल सोने-चान्दी ही के, पर 
काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैँ, 
कोई कोई झादर, श्रौर कोई कोई अनादर 
के लिये। २१ यदि कोई अपने आप को 
इन से शुद्ध करेगा, तो वह श्रादर का 
बरतन, और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी 
के काम आएगा, और हर भले काम के 
लिये तैयार होगा । २३ जवानी की भ्रभि- 
लापाओ से भाग, और जो शुद्ध मन से 
प्रभु का ताम लेते है, उत के साथ धम, 
और विश्वास, और प्रेम, और मेल- 
मिलाप का पीछा कर। २३ पर मूखता, 

और ग्रविद्या के विवादों से अलग रह, 

क्योकि तू जानता हूँ, कि उन से भगडे 
होते हू। र४ और प्रभु के दास को 

मेगडालू होता न चाहिए, पर सव के साथ 

कोमल और शिक्षा में निपुणा, और 

सहनशील हो। २५ और विरोधियों को 

नम्नता से समझाए, क्‍या जाने परमेश्वर 

उन्हे मन फिराव का मन दे, कि वे भी 

सत्य को पहिचाने। २६ और इस के हारा 

उस की इच्छा पुरी करने के लिये सचेत 

होकर शैतान * के फदे से छूट जाएं॥ 


ड पर यह जान रख, कि प्रन्तिम 
दिनो में कठिन समय आएगे। 
२ क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डीग- 
सार, अभिमान्री, निन्‍्दक, माता-पित्ता की 
ग्राज्मा ठालनेवाले, कृतध्न, अ्रपवित्र 
३ मयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने- 
वाले, असयमी, कठोर, भल्र के बरी।॥ 
४ विश्वासधाती, ढीठ, घमणडी, भौर 
परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के 


* यू० इसस्‍लीस। 
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चाहनेवाले होगे। ५ वे भक्ति का भेष 
तो धरेंगे, पर उस की शक्ति को न मानेंगे, 
ऐसो से परे रहना। ६ इन्ही में से वे 
लोग है, जो घरो में दबे पाव घुस आते 
हैं ओर उन छिछोरी स्त्रियों को वश में 
कर लेते है, जो पापो से दबी और हर 
प्रकार की अभिलाषाओों के वज्ञ में हे। 
७ और सदा सीखती तो रहती है पर 
सत्य की पहिचान तक कभी नही पहुचती। 
८ और जैसे यन्नेस ओर यम्त्रेस ने मूसा का 
विरोध किया था वैसे ही ये भी सत्य का 
विरोध करते हे ये तो ऐसे मनुष्य हे. 
जिन को वृद्धि भ्रष्ट हो गई हैं और वे 
विश्वास के विषय में निकम्मे हें। & पर 
वे इस से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योकि 
जैसे उन की अज्ञानता सब मनुष्यों पर 
प्रगट हो गई थी, वैसे ही इन की भी हो 
जाएगी। १० पर तू ने उपदेश, चाल- 
चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, 
धीरज, और सताए जानें, और दुख 
उठाने मे मेरा साथ दिया । ११ और ऐसे 
दुखों में भी जो अन्ताकिया और इकुनियुम 
और लुस्‍्त्रा मे मुझ पर पडे थे और और 
दुखो में भी, जो में ने उठाए है, परन्तु 
प्रभु ने मुझे उन सब से छुडा लिया। 
१२ पर जितने मसीह यीशु में भक्ति 
के साथ जीवन विताना चाहते हे वे सब 
सताएं जाएगे। १३ और दुष्ट, और 
बहकानेवाले धोखा देते हुए, और धोखा 
खाते हुए, बिगडते चले जाएगे। १४ पर 
तू इन वातो पर जो तू ने सीखी हैं और 
प्रतीति की थी, यह जानकर दढ बना 
रह, कि तू ने उन्हे किन लोगो से सीखा 
था? १५ और वालकपन से पवित्र शास्त्र 
तेरा जाना हुआ है, जो तुके मसीह पर 
विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के 


२ तीमुथियुस 
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लिये बुद्धिमान बना सकता है। १६ हर 
एक पवित्रश्ञास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से 
रचा गया हैँ और उपदेश, ओर समभाने, 
और सुधारने, और धर्म की शिक्षा के लिये 
लाभदायक हैं। १७ ताकि परमेश्वर का 
जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के 
लिये तत्पर हो जाए ॥। 


2 परमेश्वर और मसीह यीशु को 
गवाह करके, जो जीवतों और मरे 
हुओ का न्याय करेगा, उसे और उसके 
प्रगट होने, ओर राज्य को सुधि दिलाकर 
में तुझे चिताता हु। ३२ कि तू बंचन को 
प्रचार कर, समय और असमय तैयार 
रह, सब प्रकार की सहशी+ |, और 
शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डाट, 
और समभा। ३ क्योकि ऐसा समय 
आएगा, कि लोग खरा उपदेश न सह 
सकेगे पर कानो की खुजली के कारण 
अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिये 
बहुतेरे उपदेशक बटोर लेगे। ४ और 
श्रपने कान सत्य से फेरकर कथा-कहानियों 
पर लगाएगे। ५ पर तू सब बातो में 
सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार 
का काम कर और अपनी सेवा को पूरा 
कर। ६ क्योकि अब में अर्घ की नाई 
उडेला जाता हु, और मेरे कूच का समय 
आ पहचा है। ७ में अच्छी कुश्ती लड 
चुका हू में ने अपनी दौड पूरी कर ली 
है, में ने विज्ञास की रखवाली की हैं । 
झ भविष्य में -मेरे लिये धर्म का वहें 
मुकुट रखा हुमा हैं, जिसे अभु, जो धर्मी, 
और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और 
मुर्के ही नहीं, वरत उत सब को भी, 
जो उसके प्रग्ट होने को प्रिय जानते 


हैँ ॥ 
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£ मेरे पास शी त्र आने का प्रयत्त कर । 
१० क्योंकि देमास ने इस ससार को 
प्रिय जानकर मुझे छोड दिया हैं, और 
विम्सलुनीके को चला गया है, और 
ऊपमेंस पलतिया को और तोतुस दल- 
मतिया को चला गया हैं। ११ केवल 
लूका मेरे साथ है मरकुस को लेकर 
चला आ, क्योकि सेवा के लिये वह मेरे 
बहुत काम का हैं। १२ तुखिकुस को 
मे ने इफिसुसम को भेजा हैं। १३ जो 
वाया में त्रोआस में करपुस के यहा छोड 
आया हू, जब तू आए, तो उसे और 
पुस्तक विशेष करके चर्म्मपत्रा को लते 
आना । १४ सिकदर ठठेरे ने मुझ से 
बहुत बुराइया की हे प्रभु उसे उसके कामो 
के अनुसार बदला देगा। १५ तू भी 
उस से सावधान रह, क्योकि उस ने 
हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया | 
१६ मेरे पहिले प्रत्युत्तर करने के समय में 
किसी ने मी मेरा साथ नहीं दिया, वरन 
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सव ने मुझे छोड दिया था भला हो, 
कि इस का उनको लेखा देना न पडे। 
१७ परन्तु प्रभु मेरा सहायक रहा, और 
मुर्के सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा 
पूरा प्रचार हो, और सव अन्यजाति सुन 
लें, और म तो सिह के मुह से छुडाया 
गया। १८ और प्रभु मुझे हर एक बुरे 
काम से छुडाएंगा, और प्रपने स्वर्गीय 
राज्य में उद्धार करके पहुचाएगा उसी की 
महिमा युगानुयुग होती रह । झमीन ॥ 

१६ प्रिसका और अविवला को, श्र 
उनेसिफुरुस के घराने को नमस्वार। 
२० इरास्तुस कुरित्युस में रह गया, और 
त्रुफिमुत्त को में ने मीलेतुस में वीमार 
छोडा है। २९१ जाडे से पहिले चले आने 
का प्रयत्त कर यूयूलुस, और पुदेस, 
ओर लीनूस और क्लौदिया, और सब 
भाइयों का तुझे नमस्कार ॥ 

२२ प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे तुम 
पर अनुग्रह होता रहे ॥॥ 





तीतुस के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


पौलुस की ओर से जो परमेश्वर 
१ का दास और यीशु मसीह का प्रेरित 
है, परमेश्वर के चुने हुए लोगा के विश्वास, 
और उस सत्य की पहिचान के झनुसार 
जो भविति के अनुसार हूं। २ उस झनन्त 
जीवन की झाशा पर, जिस की प्रतिना 
परस्मेश्वर ने जो भूठ बोल नहीं सकता 
पनातन से की एूँ। ३ पर ठीक समय पर 
अपने वचन को उस प्रचार ऊे द्वारा प्रगट 


किया, जो हमारे उद्धारकर्त्ता परमेश्वर की 
आज्ञा के अनुसार मुझ सोपा गया। 
3 तीतुस के नाम जो विश्वास की सह- 
भागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है 
परमेश्वर पिता और हमारे उद्घधारवर्ता 
मसीह यीशु से अनुग्रह और शान्ति होतो 
रह ॥ 

५ में इसलिये तु केले मे छाड झ्राया 
था हि तु जझेप रही हुई बाता का सुधार, 
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झ्रौर मेरी आज्ञा के प्रनुसार नगर 
नगर प्राचीनो * को नियुक्त करे। ६ जो 
निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिन 
के लड़केबाले विश्वासी हो, और जिन्हें 
लुचपन और निरकुशता का दोष नहीं। 
७ क्योकि श्रध्यक्ष | को परमेश्वर का 
भरणडारी होने के कारण निर्दोष होना 
चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड, 
न मारपीट करनेवाला, झौर न नीच 
कमाई का लोभी। ८ पर पहुनाई करनें- 
वाला, भलाई का चाहनेवाला, सयमी, 
न्‍्यायी, पवित्र और जितेन्द्रिय हो। & और 
विश्वासयोग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के 
अनुसार है, स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से 
उपदेश दे सके, और विवादियो का मुह 
भी बन्द कर सके ॥। 

१० क्योकि बहुत से लोग निरकुश, 
वकवादी और घोखा देनेवाले हें; विशेष 
करके खतनावालो में से। ११ इन का 
मुह बन्द करता चाहिए ये लोग नीच 
कमाई के लिये श्रनुचित बातें सिखाकर 
घर के घर बिगाड देते हे। १२ उन्ही 
में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यद्‌- 
वक्ता है, कहा हैं, कि क्रेती लोग सदा 
भूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते 
हैं। १३ यह गवाही सच हैं, इसलिये 
उन्हें कडाई से चितोौनी दिया कर, कि 
वे विश्वास में पे हो जाए। १४ और 
वे यहुदियों की कथा कहानियो और उन 
मनुष्यों को आज्ञाओं पर मन न लगाए, 
जी सत्य से भटक जाते है। १५ शुद्ध 
लोगो के लिये सब वस्तु शुद्ध है, पर 
शुद्ध और अझ्रविश्वासियों के लिये कुछ 
भी शुद्ध नही बरन उन की बुद्धि और 


# या प्रिसबुतिरों। [या बिशप। 
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विवेक * दोनो पग्रशुद्ध है। १६ वे कहते 
हैँ, कि हम परमेश्वर को जानते है. पर 
अपने कामों से उसका इन्कार करते हैं, 
क्योकि वे घुरित और आज्ञा न मानने- 
वाले है, ओर किसी अच्छे काम के योग्य 


नही ।। 
बे पर तू ऐसी बाते कहा कर, जो बरे 
उपदेश के योग्य है। २ अर्थात्‌ बूढ़े 
पुरुष, सचेत और गम्भीर और सयमी हो, 
झर उन का विश्वास और प्रेम प्रौर 
धीरज पक्का हो। ३ इसी प्रकार बूढी 
स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगो सा 
हो, दोष लगानेवाली और पियक्कड नहीं, 
पर अच्छी बाते सिखानेवाली हो। ४ ताकि 
वे जवान स्त्रियों को चितौनी देती रहें, 
कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति 
रखे। ५ और सयमी, पतित्रता, धर का 
कारबार करनेवाली, भली और अपने 
अपने पति के श्राधीन रहनेवाली ही, 
ताकि परमेश्वर के वचन की निन्‍दा में 
होने पाए। ६ ऐसे ही जवान पुरुषों को 
भी समझाया कर, कि सयमी हों! 
७ सब बातो में अपने आप को ५३ 
कामों का नमूना बना तेरे उपदेश में 
सफाई, गम्भीरता । ८ और ऐसी खराई 
पाई जाए, कि कोई उसे बुरा न कहे 
सके, जिस से विरोधी हम पर कीई 
दोष लगाने की गौ न पाकर लृज्जित हो । 
&£ दासो को समझा, कि अपने अपने 
स्वामी के आधीन रहें, और सब बातों में 
उन्हें प्रसन्न रखे, और उलटकर जवाब 
न दें। १० चोरी चालाकी न करें, पर 
सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें, कि 
वे सब बातो में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर 
* अर्थात्‌ मन या कानशन्स | 


लॉ 


थे 
है 
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के उपदेश को शोभा दें। ११ क्योंकि 
परमेश्वर का वह भनुग्रह एगढ है, जो सब 
मनुष्यों के उदार का कारण है। १३ और 
हमें चिताता हैं, कि हम भ्रभक्ति 
सासारिक परभिलापाओों से मन फेरकर 
इस युग में सपम और धम और भर्वित से 
जीवन बिताएं। १३ भीर उस घन्‍्य आशा 
की पर्थात्‌ अपने महान परस्मेशवरए भौर 
उद्घारकर्ता यीशु मसीह को महिमा के 
प्रगट होने की बाद जोहते रहें। १४ जिस 
ने भपने आप को हमारे लिये दे दिया, 
कक हमें हर प्रकार के अधम से छुडा ले, 
ग्रैर शुद्ध करके अपने लिये एक ऐसी 
जाति * बना ले जो भले भले कामों में 
सरगमम हो ॥। 
, १४ पूरे भ्रधिकार के साथ ये बातें कह, 
और समझा भोर सिंखाता रहे कोई तुरे 
तुच्छ ने जानने पाएं ॥। 
लोगो को सुधि दिला, कि हाकिमों 
ओर के आधीन रहें, 
औ्औौर उतने की भाजी मारे, और हर एक 


वर बलकी प्रीति पट कै नया उसकी प्रीति प्रगठ हुई। ४ तो उस ने 
४ या लोग। 


तीतुस 


३११ 


हमारा उद्धार किया भौर यह घर्म के 
कामो के कारण नहीं, जो हम ने श्राप 
किए, पर अपनी दया के अनुसार, नए 
जन्म के स्नान, भर पवित्र आत्मा के हमें 
नया बनाने के द्वारा हुआ । ।क्‍ उस ने 
हमारे उद्धारकर्ता गीशु 


और में चाहता हूं कि 

विषय में दूंढता से बोले 
जिन्हों ने परमेश्वर की प्रतीति की है, 
वे मले-भले कामों में लगें रहने का ध्यान 
रखें ये बातें भली, और मनुष्यों के 
लाभ की हैं। ६ पर के विवादों, 


के और वशावलियो, और बैर विरोध, और 


उन मंगडों से जो व्यवस्था के विषय में 
हो बचा रह, क्योकि वें निर्ष्फल और 
व्यथ हैं। ९० पाखडी की एक दो 
बार समभा उस से अलग रह। 
११ यह कि ऐसा मनुष्य मर्क 
गया हैं, भोर झपने आप को दोपी ठहराकर 
पाप करता २ है ॥। 


३१२ 


में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल न 
रहे ।॥। 
१५ मेरे सब साधियो का तुझे नमस्कार 


तीतुस--फिलेमोन 
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आर जो विश्वास के कारण हम से प्रीति 
रखते है, उन को नमस्कार ॥ 
तुम सब पर अनुग्रह होता रहे ॥। 








फिलेमोन के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की ओर से जो मसीह 
यीशु का कैदी है, और भाई तिमु- 
थियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी 
फिलेमोन । २ और बहिन अफफिया, और 
हमारे साथी योद्धा अरखिप्पुत और 
फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम ॥ 

हे हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 
यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शान्ति 
तुम्हे मिलती रहे॥ 

४ में तेरे उस प्रेम और विश्वास की 
चर्चा सुनकर, जो सब पवित्र लोगो के 
साथ और प्रभु यीशु पर ढ़ें। ५ सदा 
परमेश्वर का धन्यवाद करता हू, और 
अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता 
हू। ६ कि तेरा विश्वास में सहभागी 
होना तुम्हारी सारी भलाई की पहिचान 
में मसीह के लिये प्रभावशाली हो। 
७ क्योंकि है भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत 
आ्रानन्द और शान्ति मिली, इसलिये कि 
तेरे द्वारा पवित्र लोगो के मन हरे भरे हो 
गए है ॥। 

८ इसलिये यद्यपि मुझे मसीह में वडा 
हियाव तो है, कि जो बात ठीक हैं, 
उस्र की आज्ञा तुझे दू। & तौभी मुझ 
बूढ़े पौलुस को जो अव मसीह यीज्ु के 
लिये कैदी है, यह और भी भला जान 


पडा कि प्रेम से बिनती करू। १० में 
अपने बच्चे उनेसिमुस के लिये जो मुझ से 
मेरी कंद में जन्मा है तुझ से बिनती 
करता हु। ११ वह तो पहिले तेरे कुछ 
काम का न था, पर अब तेरे और मेरे 
दोनो के बडे काम का हैं। १२ उसी को 
अर्थात्‌ जो मेरे हृदय का टुकडा हैं, में मे 
उसे तेरे पास लौटा दिया है। १३ उसे 
में अपने ही पास रखना चाहता था 
तेरी ओर से इस कंद में जो सुसमाचार 
के कारण हैं, मेरी सेवा करे। १४ पर 
में ने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करता 
न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नही 
पर आ्रानन्द से हो। १५ क्योकि क्या जात 
वह तुझ से कुछ दिन तक के लिये इसी 
कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट 
रहे। १६ परन्तु अब से दास की नाई 
नहीं, बरन दास से भी उत्तम, अर्थात्‌ 
भाई के समान रहे जो शरीर में भी 
और विशेष कर प्रभु में भी मेरा प्रिय 
हो। १७ सो यदि तू मुझ्के सहभागी 
समभता है, तो उसे इस प्रफार ग्रहरा कर 
जैसे मुकें। १८ और यदि उस ने तेरी 
कुछ हानि की है, या उस पर केस कुछ 
आता हैं, तो मेरे नाम पर किन्‍द ले। 
१६ में पौलुस अपने हाथ से लिखना ह, कि 
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में श्राप भर दूगा, और इस के कहने की 
कुछ आवश्यकता नही, कि मेरा कज जो 
तुक पर हूँ वह तू हो है। २० है भाई 

यह गझानन्द मुझे प्रभु में तेरी ओर से 
मिलें मसीह में मेरे जी को हरा भरा 
कर दे। २१ में तेरे आज्ञाकारी होने का 
भरोसा रखकर, तुझे लिखता हू और यह 
जानता हू, कि जो कुछ में कहता हू, तू 
उस से कही बढ़कर करेगा । २२ और यह 


फिलेमोन---इब्नानियों 
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भी, कि मेरे लिये उतरने की जगह तैयार 
रख, मुझे आशा है, कि तुम्हारी प्राथनात्रो 
के द्वारा में तुम्हे दे दिया जाऊगा ॥ 

२३ इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे 
साथ कंदी ह। २४ श्रौर मरकुस और 
अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो 
मेरे सहकर्मी हे इन का तुे नमस्कार ॥ 

२४ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह 
तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन ॥॥ 





इबआनियों के नाम पत्री 


९ पूर्व युग में परमेदवर ने बाप- 
दादों से थाडा थोडा करके झर भातति 
भाति से भविष्यह्रक्ताञ्रा के द्वारा बातें 
करके । २ इन दिनो के अन्त म॑ हम से 
पुत्र के द्वारा यातें की, जिसे उस ने सारी 
वस्तुओं का वारिस ठहराया ओर उसी के 
द्वारा उस ने, सारी सृष्टि रची है। ३ वह 
उस की महिमा का प्रकाश, और उसके 
तत्व की छाप है, और सब वस्तुओ को 
अपनी सामथ के वचन से सभालता हैँ 

बह पापों को धोकर ऊचे स्थाना पर 
महामहिमन के दहिने जा बठा। ४ और 
स्वग॒दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, 
जितना उसे ने उन से बड़े पद का वारिस 
होकर उत्तम नाम पाया। ४ क्‍्याक़ि स्वग- 
दूता मे से उस ने कय उज़्सी से कहा, 
शितूमेरापुत्र ह, आज तू मुझ से उत्पन्न 
हुआ ? और फिर यह, कि मे सता 
पिता हूंगा, और वह मेरा पुत्र हागा? 
६ और जय पहिलौठे का जगत म फिर 


लाता हैँ, तो कहता है, कि परमेश्वर के 
सब स्वग॒दूत उसे दए्डबत करें। ७ और 
स्वगदूतों के विषय में यह कहता है, कि 
वह अपने दूतो को पवन, और अपने 
सेवका को धधकक्‍ती ग्राग बनाता है। 
८ परल्तु पुत्र से कहता है, कि हे परमेश्वर, 
तेरा सिहासन युगानुयुग रहेगा तेरे राज्य 
का राजदसड न्याय का राजदणड हूँ। 
& तू ने धम से प्रेम और अधम से बैर 
रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर 
न तेरे साथियों से बढ़कर हपरूपों तेल से 
तुझे अभिषक क्या। १० और यह कि, 
है प्रभु, थ्रादि में तू नें पृथ्वी को नेव 
डाली, ओर स्वग तर हाथा की कारीगरो 
ह। ११ वे तो नाश हो जाएंगे, परन्तु 
तू यना रहना झौर ये सब वस्त की 
नाई पुराने हो जाएगे। १२ पोौर तू 
उन्हें जादर की नाई लपेटगा ओर थे 
वस्त्र की नाई बदल जाएंगे पर तू 
वटी हू और तेरे वर्षो का प्रन्त न होगा । 


३१४ 


१३ और स्वगंदूतो में से उस ने किस से 
कब कहा, कि तू मेरे दहिने वेठ, जब तक 
कि में तेरे बैरियों को तेरे पावों के नीचे 
की पीढी न कर द्‌? १४ क्‍या वे सब 
सेवा टहल करनेवाली आत्माएं नहीं, 
जो उद्धार पानेवालो के लिये सेवा करने को 
भेजी जाती हे ? 
इस कारण चाहिए, कि हम उन 
बातो पर जो हम ने सुनी है, और 
भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहकर 
उन से दूर चले जाएं। २ क्योकि जो 
वचन स्वर्गदूतों के हारा कहा गया था 
जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध 
और आज्ञा न मानने का ठोक ठीक 
बदला मिला। ३ तो हम लोग ऐसे बडे 
उद्धार से निश्चिन्त रहकर क्योकर बच 
सकते हूँ ? जिस की चर्चा पहिले पहिल 
प्रभु के द्वारा हुई, और सुननेवालो के 
द्वारा हमें निश्चय हुआ। ४ और साथ 
ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार 
चिन्हों, और अद्भुत कामों, और नाना 
प्रकार के सामर्थ के कामो, और पवित्र 
आत्मा के बरदानो के वाटने के द्वारा इस की 
गवाही देता रहा ॥॥ 
उस ने उस आनेवाले जगत को 
जिस की चर्चा हम कर रहे हे, स्वगंदूतो 
के आधीन न किया। ६ बरन किसी ने 
कहीं, यह गवाही दी है, कि मनुष्य कण 
है, कि तू उस की सुधि लेता है? या 
मनुष्य का पुत्र क्या है, कि तू उस पर 
दृष्टि करता है ? ७ तू ने उसे स्वगंदूतो से 
कुछ ही कम किया, तू ने उस पर महिमा 
और आदर का मुकुट रखा और उ्से 
अपने हाथो के कामो पर अधिकार दिया। 
झ तू ने सब कुछ उसके पावों के नीचे 


इब्रानियों 
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कर दिया इसलिये जब कि उस ने 
सब कुछ उमके आाधीन कर दिया, तों 
उस ने कुछ भी रख न छोडा, जो उसके 
आधीन न हो पर हम अब तक सब 
कुछ उसके आधीन नहीं देखते। € पर 
हम यीशु को जो स्वर्गदृतों से कुछ ही 
कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने 
के कारण महिमा और भ्रादर का मुकुट 
पहिने हुए देखते हे, ताकि परमेश्वर के 
अनग्रह से हर एक मनप्य के लिये मृत्यु 
का स्वाद चखे। १० क्योकि जिस के 
लिये सव कुछ है, और जिस के द्वारा 
सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि 
जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा मेँ 
पहुचाए, तो उन के उद्धार के कर्त्ता को 
दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे । ११ क्योकि 
पवित्र करनेवाला और जो पवित्र किए 
जाते हैँ, सब एक ही मूल से है इसी 
कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं 
नजाता। १२ पर कहता है, कि में तेरा 
नाम अपने भाइयो को सुनाऊगा, सेभा 
के वीच में में तेरा भजन गाऊगा। 
१३ और फिर यह, कि में उस पर 
भरोसा रखगा, और फिर यह कि देख, 
में उन लडको सहित जिसे परमेश्वर ने 
मझ्के दिए। १४ इसलिये जब कि लडके 
मास और लोहू के भागी है, तो वह आर्पि 
भी उन के समान उन का सहमभागी हों 
गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे 
मुत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात्‌ शैतान * 
की निकम्मा कर दे। १५ और जितने 
मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में 
फसे थें, उन्हें छुंडा ले। १६ क्योकि 
वह तो स्वगंदूतों को नहीं बरन इब्राहीम 
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के वश को सभालता है। १७ इस फारण 
उस को चाहिए था, कि सव बातो में 
पपने माइयो के समान बने, जिस से 
वह उन दातो में जो परमेश्वर से सम्बन्ध 
रखती हैं, एक दयातु भोर विष्यासयोग्य 
महायाजक बने ताकि लोगा के पापों के 
लिये प्रायश्चित करे। १८ क्योकि जब 
उस ने परीक्षा की दशा में दुल्ल उठाया, 
तो वह उन को भी सहायता कर सकता है, 
जिन की परीक्षा होती है।॥। 


सो है पवित्र भाइयों तुम जो 
स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस 
प्रेरित भोर महायाजक योशु पर जिसे 
हम प्रगीकार करते हैँ ध्यान करो। 
२ जो भपने नियुक्त करनेवाले के लिये 
विश्वासयोग्य था, जैसा मूसा भी उसके 
सारे घर में था। ३ क्योकि वह मूसा से 
इतना वढकर महिमा के योग्य समझा 
गया है, जितना कि घर का बनानेवाला 
घर से बढकर आदर रखता हैं। ४ क्योकि 
हर एक घर का कोई न कोई बनानेवाला 
होता है, पर जिस ने सब कुछ बनाया 
वह परमेश्वर ह। £ मूसा तो उसके 
सारे घर में सेवक की नाईं विद्वासयोग्य 
रहा, कि जिन बातो का वन होनेवाला 
था, उने की गवाही दे। ६ पर मसीह 
की नाई उसके घर का प्रधिकारी 

है, भौर उसका घर हम हैं, यदि हम 
धाहत पर, भर ग्रपनी आशा के घमणड 
पद भन्‍त तक दुढता से स्थिर रहें । ७ मो 
असा पवित्र श्रात्मा कहता है, कि यदि 
आज तुम उसका शब्द सुनो । ८ तो अपने 
मन की कठोर न करो, जैसा कि क्रोध 
दिलाने के समय शोर परीक्षा के दिन 
जगल में किया था। ६ जहा तुम्हारे 


इंग्रानियों 
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बापदादों ने मुझे जाचकर परखसा प्रौर 
चालीस व तक मेरे काम देले। १० इस 
कारण में उस समय के लोगो से रूठा 
रहा, श्लरोर कहा, कि इन के मन सदा 
भटकते रहते हैं, और इन्हो ने मेरे मार्गों 
को नहीं पहिचाना। ११ तब में ने 
ऋक्राप में क्‍्लाकर शपथ साई, कि थे मेरे 
विश्राम में प्रवेश करने न पाएगे। १२ है 
माइयो, घौकस रहो, कि तुम में ऐसा 
बुरा भोर भ्रविश्वासी न मन हो, जो 
जीवते परमेश्वर से दर हुठ जाए। 
१४३ वरन जिस दिन तक शभ्राज का दिन 
कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को 
समझाते रहो, ऐसा न हो, कि तुम में से 
कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो 
जाएं। १४ क्योकि हम मसीह के * भागी 
हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम' भरोसे पर 
पग्रन्त तक दृढता से स्थिर रहें। १५ जैसा 
कहा जाता है, कि यदि आज तुम उसका 
शब्द सुनो, तो भ्रपने मो को कठोर न 
करो, जैसा कि क्रीध दिलाने के समय किया 
था। १६ भला किन लोगो ने सुनकर 

क्रीघ दिलाया ? क्या उन सब ने नहीं, 

जो मूसा के द्वारा मिसर से निकले,थे ? 

१७ झोर वह चालीस वष तक किन लोगों 

से रूठा रहा ? कया उन्ही से नही, जिन्‍्हो ने 

पाप किया, भोर उन की लोथें जगल में पड़ी 

रही ? १८ भौर उस ने किन से शपथ 

खाई, कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने 

न पाञोम केवल उन से जिन्हो ने प्राज्ञा 

न मानी ? १६ सो हम देखते हू, कि वे 

अ्रविश्वास के काररण प्रवेश न कर सके ॥ 


8 इसलिये जब कि उसके विश्वाम में 
प्रवेश करने की प्रतिज्ञा श्रब॒ तक 
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है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो, 
कि तुम में से कोई जन उस से रहित 
जान पडे। २ क्योकि हमे उन्हीं की 
नाईं सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने 
हुं वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ , 
क्योकि सुननेवालो के मन में विश्वास के 
साथ नहीं बैठा। ३ और हम जिन्‍्हों ने 
विश्वास किया हैं, उस विश्वाम मे प्रवेश 
करते हे, जैसा उस ने कहा, कि में ने 
अपने क्रोध में शपथ खाई, कि वे भेरे 
विश्वाम में प्रवेश करने न पाएगे, यद्यपि 
जगत की उत्पत्ति के समय से- उसके 
काम हो चुके थे। ४ क्योकि सातवे दिन 
के विषय मे उस ने कही यो कहा है, 
कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब 
कामो को निपटा करके * विश्वाम किया | 
४ और इस जगह फिर यह कहता है, 
कि वे भेरे विश्राम में प्रवेश न करने 
पाएगे। ६ तो जब यह बात बाकी है 
कि कितने और हूँ जो उस विश्राम में 
प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार 
पहिले सुनाया गया, उन्हो ने आज्ञा न 
मानने के कारण उस में प्रवेश न किया । 
७ तो फिर वह किसी विशेष दिन को 
ठ5हराकर इतने दिन के बाद दाऊद की 
पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, 
जैसे पहिले कहा गया, कि यदि आज तुम 
उसका डब्द सुनो, तो अपने मनो को 
कठोर न करो। ८& और यदि यहोशू उन्हें 
विश्नाम में प्रवेश कर लेता, तो उसके 
बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती । ६ सो 
जान लो कि परभेश्वर के लोगो के लिये 
सब्त कया विश्वाम बाकी हैं। १० क्योकि 
जित ने उसके विश्नाम में प्रवेश किया 
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है, उस ने भी परमेश्वर की नाई श्रप 
कामो को पूरा करके * विश्राम किय 
हैं। ११ सो हम उस विश्राम में प्रवेर 
करने का प्रयत्न करें ऐसा न हो, वि 
कोई जन उन की नाई आज्ञा न मानकर ] 
गिर पडे। १२ क्योकि परमेश्वर का 
वचन जीवित, और प्रवल, और हर एक 
दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, 
और जीव, और आत्मा को, और ग्राठ 
गाठ, और गूदे गूदे को अ्रलग करके, वार 
पार छेंदता है, और मन की भावनाओं 
और विचारों को जाचता है। १३ और 
सृष्टि की कोई वस्तु उस से छिपी नहीं है 
बरन जिस से हमे काम है, उस की आखो के 
साम्हने सब वस्तुए खुली और बेपरद है ॥ 
१४ सो जब हमारा ऐसा बडा महा- 
याजक है, जो स्वर्गों से होकर गया हैं, 
अर्थात्‌ परमेश्वर का पूत्र यीशु, तो 
आओ, हम अपने अगीकार को दृढ़ता से 
थाम रहे। १५ क्योकि हमारा ऐसा 
महायाजक नही, जो हमारी निर्बलताओ में 
हमारे साथ दुखी न हो सके, बरन वह 
सब वातो में हमारी नाई परखा तो गया, 
तोभी निष्पाप निकला । १६ इसलिये 
आओ, हम अनुग्रह के सिहासन के निकट 
हियाव बान्धकर चले, कि हम पर दया 
हो, और वह अनुग्रह पाए, जो आ्राववयकता 
के समय हमारी सहायता करे ॥ 


क्योकि हर एक महायाजक मनुष्यों 
9. में से लिया जाता है, और मनुष्यों 
ही के लिये उन बातो के विषय में जो 
परसेश्वर से सम्बन्ध रखती है, ठहराया 
जाता हूँ, कि भेंट और वाप बलि चढाया 


+ या कामो से! 
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करे। ३२ ओर वह श्रज्ञाना, ओर भूले 
भटको के साथ नर्मी से व्यवहार कर 
सकता है इसलिये कि वह झाप भी 
निर्बेलता से घिरा हैं। ३ झ्ोर इसी लिये 
उसे चाहिए, फ्रि जैसे योगी के लिये, 
ने ही भपने लिये भी पाप-वलि चढाया 
के 4 & और यह आदर का पद कोई 
ग्रपने आप से, नहीं लेता, जब तक कि 
हामूून की नाई प्रसमेशवर को ओर से 
ठहराया न जाएं। ५ बसे ही मसीह ने 
भी महायाजक बने की बड़ाई अपने 
पग्राप से नही ली, पर उस को उसी ने 
दी, जिस ने उस से कहा था, कि तू मेरा 
पुत्र है, आज में ही ने तु्े जन्माया हैं। 
६ वह दूसरी जगह में भी कहता ह, तू 
मलिकिसिदक की रीति पर सदा के 
लिये याजक है। ७ उस ने अपनी देह में 
रहने के दिनो में उचे शब्द से पुकार 
पुकारकर, और आसू वहा वहाकर उस से 
जो उस को मृत्यु से बचा * सकता था, 
प्रायंनाए श्रौर बितती की और भविति 
के कारण उस की सुती गईं। ८ और 
पुत्र होने पर भी, उस ने दुख उठा उठा- 
कर आज्ञा माननी सीखी। & और सिद्ध 
बनकर, अपने सब आजा माननेवालो 
के लिये सदा काल के उद्धार का कारण 
हो गया। १० झौर उसे परमेश्वर की 
और से मलिकिसिदक की रीति पर महा- 
याजक का पद मिला ॥ 

११ इस के विषय में हमें बहुत सी 
बातें कहनी हें, जिन का समभाना भी 
कठिन हैं; ईसलियें कि तुम ऊचा सुनने 
लगें हो। १३ समय के विचार से तो 
तुम्हें गुर हो जाना चाहिए था, तौभी क्‍या 
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यह आवश्यक है, कि कोई तुम्हें परमेश्वर 
के वचनो की आदि शिक्षा फिर से सिखाए ? 
शोर ऐसे हो गए हो, कि तुम्हें अ्श्न के 
बदले अभ्व तक दूध ही चाहिए। 
१३ क्योंकि दूध पीनेवाले बच्चे को तो 
धर्म के वचन की पहिचान नहीं होती, 
क्योकि वह वालक हूँ। १४ पर ग्रप्त 
सयानों के लिये है, जिन के ज्ञानेन्द्रिय 
ग्रभ्यास करते करत, भले वुरे में भेद करने 
के लिये पक्के हो गए हैं।॥। 
दर इसलिये आओ मसीह को शिक्षा 
की आरम्भ की वातों को छोडकर, 
हम सिद्धता की ओर आगे बढते जाए, 
और मरे हुए कामों से मन फिराने, और 
परमेश्वर पर विश्वास करने। २ और 
वपतिस्मो और हाथ रखने, ओर मरे 
हुओ के जी उठने *, और अन्तिम न्याय 
की शिक्षारूपी नेव, फिर से न डालें। 
३ ओर यदि परमेदवर चाहे, तो हम यही 
करेंगे। ४ क्योकि जिन्हों ने एक वार 
ज्योत्ति पाई है, और जो स्वर्गीय वरदान का 
स्वाद चख चुके हूँ श्र पवित्र आत्मा के 
भागी हो गए है। ५ और परमेडवर के 
उत्तम बचन का और आनेवाले युग की 
सामर्थों का स्वाद चख चुके हू। ६ यदि 
वे भटक जाए, तो उन्हें मन फिराब के 
लिये फिर नया बनाना अ्रन्होंना हैं, 
क्योकि वे परमेदवर के पुत्र को अपने लिये 
फिर कुस पर चढाने हं और प्रगट में उस 
पर कलक लगाते हं। ७ क्‍योंकि जा 
भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार 
वार पडता हैं, पी पीकर जिन लोगों के 
लिये वह जोती-बोई जाती है, उन के 
काम का साय-पात उपजाती है, वह 
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परमेश्वर से आशीष पाती है। ८ पर 
यदि वह भाडी और ऊटकटारे उगाती 
है, तो निकम्मी और ख्रापित होने पर हैं, 
आर उसका अन्त जलाया जाना है ॥। 

६ पर हे प्रियो यद्यपि हम ये बाते 
कहते हे तोभी तुम्हारे विषय मे हम इस से 
ग्रच्छा और उद्धारवाली बातो का भरोसा 
करते है। १० क्योकि परमेश्वर अ्रन्यायी 
नहीं, कि तुम्हारे काम, और उस प्रेम को 
भूल जाए, जो तुम ने उसके नाम के लिये 
इस रीति से दिखाया, कि पवित्र लोगों 
की सेवा की, और कर भी रहे हो। 
११ पर हम बहुत चाहते है, कि तुम मे से 
हर एक जन अन्त तक पूरी आशा के 
लिये ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। 
१२ ताकि तुम आलसी न हो जाओ, 
बरन उन का अनुक रण करो, जो विश्वास 
और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस 
होते है ।। 

१३ और परमेद्वर ने इब्नाहीम को 
प्रतिज्ञा देते समय जब कि हापथ खाने के 
लिये किसी को अपने से बडा न पाया, 
तो अपनी ही शपथ खाकर कहा । १४ कि 
में सचमुच तुझे बहुत आशीष दूगा, और 
तेरी सन्‍्तान को वढाता जाऊगा । १५ और 
इस रीति से उस ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा 
की हुई बात प्राप्त की। १६ मनुष्य तो 
अपने से किसी बड़े क्री शपथ खाया करते 
हैं और उन के हर एक विवाद का फैसला 
शपथ से पक्‍षका होता हैे। १७ इसलिये 
जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसो पर 
और भी साफ रीति से प्रगट करना चाहा, 
कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती तो 
शपथ को बीच में लाया। १८ ताकि दो 

वे-बदल वातो के द्वारा जिन के विषय में 
परमेश्वर का भूठा ठहरना अन्होना है, 
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हमारा दृढता से ढाढस बन्ध जाए, जो 
शरण लेने को इसलिये दौडे हे, कि उस 
आशा को जो साम्हने रखी हुई है प्राप्त 
करें। १६ वह आशा हमारे प्राण के 
लिये एसा लगर हैं जो स्थिर और दृढ़ 
हैं, और परदे के भीतर तक पहुचता है। 
२० जहा यीशू मलिकिसिदक की रीति 
प्र सदा काल का महायाजक बनकर, 
हमारे लिये अगुआ की रीति पर श्रवेश 


हुआ हैं ।। 


यह मलिकिसिदकः शालेम का 
राजा, और परमप्रधान परमेश्वर का 
याजक, सववंदां याजक बना रहता है 
जब इब्राहीम राजाओ को मारकर लौटा 
जाता था, तो इसी ने उस से भेट करके 
उसे आशीष दी। २ इसी को इब्राहीम ने 
सब वस्तुओं का दसवा भ्रश भी दिया 
यह पहिले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, 
धर्म का राजा, और फिर शालेम त्र्थात्‌ 
शान्ति का राजा हैं। ३ जिस का न 
पिता, न माता, न वज्ञावली हैँ, जिस के 
न दिनो का आदि है और न जीवन का 
अन्त है, परन्तु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप 
ठहरा ।। 

४ अब इस पर ध्यान करो कि 
यह कैसा महान था जिस को कुलपति 
इब्राहीम म्रे अच्छे से अच्छे माल की 
लूट का दसवा अ्ञ्म दिया। ५ लेवी की 
सन्‍्तान में से जो याजक का पद पाते 
है, उन्हे आज्ञा मिली है, कि लोगो, 
अर्थात अपने भाइयों से चाहे, वे इब्राहीम 
ही की देह से क्यो न जन्मे हो, व्यवस्था 
के अनुसार दसवा अश ले। ६ पर इस ने, 
जो उन की वशावली में का भी न था 
इन्नाहीम से दसवा अश लिया और जिसे 
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प्रतिज्ञाएण मिली वी उसे आश्ञीप दी। 
७ और इस में संदेह नहीं, कि छोटा 
बड़े से आशीय पाता है। ८ और यहा 
तो मरनहार मनुप्य दसवा अश लते ह 
पर वहा वही लेता हू, जिए की गवाही दी 
जाती हू, कि वह जीवित हू। ६ तो हम 
यह भी कह मफ्ते हू, कि ली ने भी, 
जो दसवा ग्रश्न लेता है, इप्राहीम के 
द्वारा दसवा अ्रथ दिया। १० क्योकि 
जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से 
भेंट की, उस समय यह ग्रपन पिता की 
दह में था।॥ 
११ त्व यदि लवीय याजक पद के 
दारा सिद्धि हो सकती हैं (जिस के 
सहारे से लाॉगो को व्यवस्था मिली थी) 
तो फिर क्‍या झ्रावश्यक्ता थी, कि दूसरा 
याजक मलिकिसिदक को रीति पर खडा 
हो, और हाहन की रीति का न कहलाए ? 
१२ तयाकि जब याजक का पद बदला 
जाता हू, तो व्यवस्था का भी बदलना 
अवश्य हैं। १३ क्योंकि जिस के विपय में 
ये बातें कही जाती हू कि वह दूसरे 
गोत्र का हैँ, जिस में से किसी न वेदी 
की सेवा नहीं की। १४ तो प्रगट हु, 
कि हमारा प्रभु यहुदा के गोत्र मे से 
उदय हुआ हूँ और इस गोत्र के विषय में 
मसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं 
की ॥। १५ और जब मलिकिसिदक के 
मान एक ओऔर ऐसा याजक उत्पन्न 
होनेंवाला था। १६ जा शारीरिक प्ाज्ञा 
की व्यवस्था के अनुसार नही, पर अविनाशी 
जीवन की सामथ के अ्रनुसार नियुक्त 
दो तो हमारा दावा और भी स्पप्टता से 
प्रगट हो गया । १७ क्योकि उसके विषय 
मे यह गवाही दी गई है, कि तू मलिकिसिदक 
की रीति पर युगानुयृुग याजक हूँ। 


इब्रानिया 
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१८ निदान, पहिली प्राज्ञा निवल, और 
निष्फल हाने के कारण लोप हो गई। 
१६ (इसलिये कि व्यवस्था ने किसी 
वात की सिद्धि नहीं कि) और उसके 
स्थान पर एक ऐसी उत्तम झाणा रखी 
गई हू जिस के द्वारा हम परमेदवर के 
समीप जा सकते ह। २० और इसलिये 
कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ 
नहीं हुई। २१ (क्याकि वे तो बिना 
शपथ याजक ठहराएं गए पर यह शपथ 
के साथ उस की ओ्रोर से नियुक्त किया 
गया जिस ने उसके विषय मे कहा, कि 
प्रभु ने शपथ खाई, और वह उस से 
फिर न पछताएगा, कि तू युगानुयुग 
याजक ह)। २२ सो यीशु एक उत्तम 
वाचा का जामिन ठहरा। २३ वे तो 
बहुत से बाजक बनते आए, इस का 
कारग यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं 
देती थी। २४ पर यह युगानुयुग रहता 
हैं, इस कारण उसका याजक पद अटल 
ह। २५ इसी लिय जो उसके द्वारा 
परमेश्वर के पास आते हूं, वह उन का पुरा 
पूरा उद्धार कर सकता हैँ, क्योंकि वह उन के 
लिये विनती करने को सवदा जीवित है ॥ 
२६ सो ऐसा ही महायाजक हमारे 
योग्य था, जो पवित्र, और निष्कपट 
ओर निमल, और पापिया से अलग, 
और स्वग से भी ऊचा किया हुम्ना हो। 
२७ और उन महायाजका की नाईं उसे 
आवश्यक नही कि प्रति दिन पहिले अपने 
पापों और फिर लोगो के पापों के लिये 
बलिदान चढाएं, क्यांकि उस ने अपने 
आप को बलिदान चढाकर उसे एक ही 
बार निपटा दिया। २८ क्योंकि व्यवस्था 
तो निवल मनुष्या का महायाजक नियुक्त 
करती हैँ, परन्तु उस शपथ का वचन 
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जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस 
पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के 
लिये सिद्ध किया गया हैं।॥। 


अरब जो बाते हम कह रहे हैं, 

उन में से सब से बडी बात यह हैं, 

कि हमारा ऐसा महायाजक है, जो स्वर्ग 
पर महामहिमन के सिहासन के दहिने 
जा बैठा। २ और पवित्र स्थान और 
उस सच्चे तम्बू का सेवक हुआ, जिसे 
किसी मनुण्य ने नहीं, बरन प्रभु ने खडा 
किया था। ३ क्योकि हर एक महा- 
याजक भेट, और बलिदान चढाने के लिये 
ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है, 
कि इस के पास भी कुछ चढाने के लिये 
हो। ४ और यदि वह पृथ्वी पर होता, 
तो कभी याजक न होता, इसलिये कि 
व्यवस्था के अनुसार भेट चढानेवाले तो 
हैं। ५ जो स्वर्ग में की वस्तुओं के 
प्रतिकृप और प्रतिबिम्ब की सेवा करते 
है, जैसे जब मूसा तम्बू बनाने पर था, 
तो उसे यह चितावनी मिली, कि देख, 
जो नमूना तुझे पहाड पर दिखाया गया 
था, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। 
६ पर उस को उन की सेवकाई से 
बढ़कर मिली, क्योकि वहु और भी उत्तम 
वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो ओर उत्तम 
प्रतिज्ञाओं के सहारे बान्धी गईं है। 
७ क्योकि यदि वह पहिली वाचा निर्दोष 
होती, तो दूसरी के लिये अवसर न ढूढा 
जाता । ८ पर वह उन पर दोष लगाकर 
कहता हूँ, कि प्रभु कहता है, देखो, वे 

दिन आते है, कि में इस्राएल के घराने 

के साथ, और यहूदा के घराने के साथ, 

नई वाचा वान्धूगा। &£ यह उस वाचा के 

समान ने होगी, जो में ने उन के बाप- 
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दादो के साथ उस समय बान्धी थी, जब 
में उन का हाथ पकडकर उन्हें मिसर 
देश से निकाल लाया, क्‍योंकि वे मेरी 
वाचा पर स्थिर न रहे, और में ने उन की 
सुधि न ली, प्रभु यही कहता हैं। १० फिर 
प्रभु कहता है, कि जो वाचा में उन दिनो 
के बाद इस्राएल के घराने के साथ बान्धूगा, 
वह यह है, कि में अभ्रपनी व्यवस्था को 
उन के मनो में डालृुगा, और उसे उन के 
हृदय पर लिखूगा, और मे उन का परमेश्वर 
ठहरूगा, और वे मेरे लोग ठहरेगे। 
११ और हर एक अपने देशवाले को 
और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा, 
कि तू प्रभु को पहिचान क्योकि छोटे से 
बडे तक सब मुझे जान लेगे। १२ क्योकि 
में उन के अधर्म के विषय में दयावन्त 
हगा, और उन के पापों को फिर स्मरण 
न करूगा। १३ नई वाचा के स्थापन से 
उस ने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, 
और जो वस्तु पुरानी और जीरा हो जाती 
हैं उसका मिट जाना अनिवार्य हैं।। 

निदान, उस पहिली वाचा में भी 
८. सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र- 
स्थान जो इस जगत का था। २ अर्थात्‌ 
एक तम्बू बनाया गया, पहिले तम्बू में 
दीवट, और मेज, और भेट की रोटिया 
थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। 
३ और दूस>>परदे के पीछे वह तम्बू 
था, जो परम पवित्र-स्थान कहलाता हैं। 
४ उस में सोने की धूपदानी, और चारो 
ओर सोने से मढा हुआ वाचा का सदूक 
और इस मे मन्ना से भरा हुआ सोने का 
मर्तवान और हारून की छडी जिस में 
फूल फल आ गए थे और वाचा की 
पटिया थी। ५ और उसके ऊपर दोनों 
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तेजोमय करूव थे, जो प्रायश्चित्त के 
ढकने पर छाया किए हुए थे इन्ही का 
एक एक करके बखान करने का ग्रभी 
प्रवसर नहीं है। ६ जब ये वस्तुएं इस 
रीति से तंयार हो चुकी, तब पहिले 
तम्बू में तो याजक हर समय प्रवेश 
करके सेवा के काम निवाहते हे। ७ पर 
दूसरे में केवल महायाजक वष भर में 
एक हो बार जाता हैं, और विना 
लोहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने 
लिये और लोगो को भूल चूक के लिये 
चढावा चढाता हैं। ८ इस से पविन्न 
आत्मा यही दिखाता है, कि जब तक 
पहिला तम्बू खडा है, तव तक पवित्र 
स्थान का मार्ग प्रगट नही हुआ। & और 
यह तम्बू तो वर्तमान समय के लिये एक 
दृष्टान्त हैं, जिस में ऐसो भेट श्र 
बलिदान चढाए जाते हैँ, जिन से आराधना 
करनेवालो के विवेक * सिद्ध नहीं हो 
सकते। १० इसलिये कि वे केवल खाने 
पीने की वस्तुओ, और भाति भाति के 
स्नान विधि के आधार पर शारीरिक 
नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिये 
नियुक्त किए गए हूं॥ 

११ परन्तु जब मसीह आनेवालीग 
ग्रच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक 
होकर भाया, तो उस ने भौर भो बड़े 
और सिद्ध तम्बू से होकर जो हाथ का 
बनाया हुआ नही, अर्थात इस सृष्टि का 
नहीं। १५ और वकरो और बछड़ो के 
लोहू के द्वारा नही, पर अपने ही लोह 
के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में 
प्रवेश किया, ओर अनन्त छुटकारा प्राप्त 
किया। १३ क्योकि जब वकरो और 

* झर्थांत्‌ मन या कानशन्स। 
| और पढ़ते दे। भाई हुई। 
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वैलो का लोहू और कलोर की राख 
अपवित्र लोगो पर छिडके जाने से शरोर 
की शुद्धता के लिये पवित्र करती है। 
१४ तो मसीह का लोह जिस नें अपने 
आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर 
के साम्हने निर्दोष चढाया, तुम्हारे विवेक * 
को मरे हुए कामो से क्यो न शुद्ध करेगा, 
ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा 
करो। १५ और इसी कारण वह नई 
वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु 
के द्वारा जो पहिली वाचा के समय के 
अपराधा से छुटकारा पाने के लिये हुई 
है, बुलाएं हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार 
अनन्त मीरास को प्राप्त करें। १६ क्योकि 
जहा वाचा बान्धी गई हैं वहा वाचा 
वान्धनेवाले | की मृत्यु का समझ लेना 
भी अवश्य हैं। १७ क्योकि ऐसी वाचा 
मरने पर पक्‍की होती है, ओर जब तक 
वाचा वान्धनेवाला जीवित रहता है, 
तव तक वाचा काम की नहीं होती। 
१८ इसी लिये पहिली वाचा भी बिना 
लोहू के नहीं बान्धी गई। १६ क्योकि 
जब मूसा सब लोगो को व्यवस्था की 
हर एक श्राज्ञा सुना चुका, तो उस ने 
बछडो और बकरो का लोहू लेकर, पानी 
और लाल ऊन, और जूफा के साथ, उस 
पुस्तक पर और सब लोगो पर छिडक 
दिया। २० और कहा, कि यह उस 
वाचा का लोहू है, जिस की श्राज्ञा परमेश्वर 
ने तुम्हारे लिये दी है। २१ और इसी 
रीति से उत्त ने तम्बू और सेवा के सारे 
सामान पर लोह छिडका। २२ झोर 
व्यवस्था के अनुसार प्राय” सब वस्तुएं 
$ अर्थात्‌ मन था कानरानन्‍्त। 


र या वसीयत या बिल की हुए। 
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लोह के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना 
लोह बहाएं क्षमा नही होती ॥ 
२३ इसलिये अवश्य हूँ, कि स्वर्ग में 
की वस्तुओं के प्रतिरूप इन के द्वारा 
शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में को वस्तुएं 
आप इन से उत्तम बलिदानों के द्वारा। 
२४ क्योकि मसीह ने उस हाथ के बनाए 
हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र 
स्थान का नमूना हैं, प्रवेश नहीं किया, 
पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे 
लिये अब परमेश्वर के साम्हने दिलाई 
दे। २५ यह नहीं कि वह अपने आप को 
वार बार चढ़ाएं, जैसा कि महायाजक 
प्रति वर्ष दूसरे का लोहू लिए पवित्र 
स्थान में प्रवेश किया करता है। २६ नही 
तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उस को 
बार बार दुख उठाना पडता, पर अब 
युग के अन्त में वह एक बार प्रगट हुआ 
है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा 
पाप को दूर कर दे। २७ और जैसे 
मनुष्यों के लिये एक वार मरना और 
उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। 
२८ वेसे ही मसीह भी बहुतो के पापों को 
उठा लेने के लिये एक बार बलिदान हुआा 
और जो लोग उस की वाट जोहते हे 
उन के उद्धार के लिये दूसरी बार बिना 
पाप के दिखाई देगा ॥ 


९ कप क्योकि व्यवस्था जिस में आने- 

वाली अच्छी वस्तुओ का प्रति- 
विम्ब है, पर उन का असली स्वरूप 
नही, इसलिये उन एक ही प्रकार के 
बलिदानो के द्वारा, जो प्रति वर्ष अचूक 
चढाए जाते है, पास आनेवालों को कदोपि 
सिद्ध नहीं कर सकती। २ नहीं तो 
उन का चढाना बन्द क्‍यों न हो जाता ? 


इब्बानियो 
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इसलिये कि जब सेवा पारनेजाले एक 
ही बार शद्ध हो जाते, तो फिर उन का 
विवेक * उन्हें पापी ने ठहराता। ३ परन्तु 
उन के द्वारा प्रति वर्य पायी झा स्मरण 
हुआ करता हूँ। ४ क्योंकि अनहोंना हैं, 
कि वेलो और बकरों का लोठू पायों को 
दूर करें। ५ इसी फारण बह जगत में 
आते समय कहता हू, कि बलिदान और 
भेंट तू ने ने चाही, पर मेरे लिये एक 
देह तेयार फ्िया। ६ होम-बलियों शरीर 
पाप-बलियो से तू प्रसन्न नहीं हुआा। 
७ तब में ने कहा, दस, में आ गया हु, 
(पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा 
हुआ है) ताकि है परमेश्वर तेरी इच्छा 
पुरी करू। ८ ऊपर तो वह कहता हैं, 
कि न _तू ने बलिदान और भेंट और 
होम-बलियो और पाप-बलियों को चाहा, 
और न उन से प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये 
बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढाए 
जाते हें। & फिर यह भी कहता है, कि 
देख, में आ गया हू, ताकि तेरी इच्छा 
पूरी करू, निदान, वह पहिले को उठा 
देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। 
१० उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की 
देह के एक ही बार बलिदान चढाए जाने 
के द्वारा पवित्र किए गए हें। ११ और 
हर एक याजक तो खडे होकर प्रति दिन 
सेवा करता हैं, और एक ही प्रकार के 
बलिदान को जो पापो को कभी भी दूर 
नही कर सकते, वार बार चढाता हैं। 
१२ पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले 
एक ही बलिदान सवंदा के लियें चढाकर 
परमेश्वर के दहिनें जा बैठा। १३ और 
उसी समय से इस की बाट जोह रहा 





+* अर्थात्‌ मन या कानशन्स | 
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हैं, कि उसके वैसी उसके पावों के नीचे 
की पीड़ी बनें। १४ उ्योकि उस ने एक 
ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पविन किए 
जाते हू, तबदा के लिये सिद्ध कर दिया 
है। १५ और पवित्र आत्मा भो हमें यही 
गवाही देता हैँ, क्याक्ि उत्त ने पहिले कहा 
था। २६ ऊफ्रि प्रभु कहता है, कि जो वाचा 
में उन दिनो के बाद उन से वान्धूगा 
वह यह है, कि में अपनी व्यवस्थाग्रो 
का उन के हृदय पर लिखगा और म 
उतर के विज्रेक में डालूगां। १७ (फिर 
वह यह कहता हू, कि) में उन के पापों 
को, श्रौर उन के अधर्म के कामो को 
फिर कभी स्मरण ने करूगा। १८ और 
जब इन की क्षमा हो गई हू, तो फिर 
पाप का यलिदान नहीं रहा ॥ 

१६ सो हे भाइयों, जब कि हमे यीशु 
के लोहू के द्वारा उस नए और जीवते 
माग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का 
हियाव हो गया हूं। २० जो उस ने 
परदे प्रर्थात्‌ अपने शरीर में से होकर, 
हमारे लिये अभिषेक किया है, २१ ओर 
इसलिये कि हमारा ऐसा महान याजक 
हू, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी हूँ । 
२२ तो आओ, हम सच्चे मन, और 
पूरे विश्वास के साथ, और विवेक * का 
दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिडकाव 
लेकर, ओर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर 
परमेइवर के समीप जाए। २३ और 
अपनी आशा के अ्गीकार को दुढता से 
थाम्मे रहे, क्योकि जिस ने प्रतिज्ञा किया 
है, वह सच्चा | है। २४ और प्रेम, और 
भले कामों में उस्काने के लिये एक दूसरे 
की चिन्ता किया करे। २४ और एक 


जज जी ््ा 
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दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे 
कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे 
को समभाते रहें, और ज्यों ज्यों उस 
दिन को निफ्द आते देखो, त्यों त्यो और 
भी अधिक यह किया करो॥ 

२६ क्‍योंकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त 
करने के बाद यदि हम जान बूककर 
पाप करते रहें, तो पापो के लिये फिर 
कोई बलिदान वाकी नहीं। २७ हा, दएड 
का एक भयानक वाट जोहना और झाग 
का ज्वलन बाकी हु जो विरोधियों को 
भस्म कर दंगा। २८ जब कि मूसा की 
व्यवस्था का न माननेवाला दो या तीन 
जनो की गवाही पर, बिना दया के मार 
डाला जाता हैं। २९ तो सोच लो कि 
वह कितने ओर भी भारी दण्ड के योग्य 
ठहरेगा, जिस ने परमेश्वर के पुत्र को 
पावों से रोदा, भर वाच्ा के लोह को 
जिस के द्वारा वह पवित्र ठहराया गया 
था, अपवित्र जाना हु, और अनुग्रह की 
आत्मा का अपमान किया। ३० क्योकि 
हम उसे जानते हूं, जिस ने कहा, कि 
पलटा लेना मेरा काम है, म ही बदला 
दूगा और फिर यह, कि प्रभु अपने लोगो 
का न्याय करेगा। ३१ जीवते परमेश्वर 
के हाथों में पडना भयानक बात है ॥ 

३२ परन्तु उन पहिले दिनो को 
स्मरण करो, जिन में तुम ज्योति पाकर 
दुखों के बडे भमेले में स्थिर रहे। 
३३ कुछ तो यो, कि तुम निन्‍दा, और 
क्लेश सहते हुए तमाशा बने, श्रौर कुछ यो, 
कि तुम उन के साभी हुए जिन की 
दुदशा की जाती थी। ३४ क्योकि तुम 
कदियो के दुख में भी दुखी हुए, और 
अपनी संपत्ति भी आनन्द से लुटने दी 
यह जानकर, कि तुम्हारे पास एक और 
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भी उत्तम और सववंदा ठहरनेवाली सपत्ति 
हैं। ३५ सो अपना हियाव न छोड़ो 
क्योकि उसका प्रतिफल बड़ा हे! 
३६ क्योंकि तुम्हें धीरज घरना अवश्य है, 
ताकि परमेश्वर की इच्छा को पुरी करके 
तुम प्रतिज्ञा का फल पाग्मो । ३७ क्योंकि 
अब बहुत ही थोडा समय रह गया 

जब कि आनेवाला आएगा, और देर न 
करेगा। ३८ और मेरा धर्मी जन विश्वास 
से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे 
हंट जाए तो मेरा मन उस से प्रसन्न न 
होगा। ३६ पर हम हटनेवाले नहीं, कि 
नाश हा जाए पर विश्वास करनेवाले 


कि प्राणो को बचाए ॥ 
९ ९ अभ्रव विश्वास आशा की हई 
वस्तुओं का निर्चय, और अन- 
देखी वस्तुओं का प्रमाण है। २ क्योकि 
इसी के विपय मे प्राचीनो की अच्छी 
गवाही दी गईं। ३ विश्वास ही से हम 
जान जाते हे, कि सारी स॒च्टि की रचना 
परमेश्वर के वचन के द्वारा हैं। यह 
नही, कि जो कुछ देखने में आता है, 
वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो! 
४ विश्वास ही से हावील ने कैन से 
उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिये चढाया 
और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की 
गवाही भी दी गई क्योकि परमेद्वर ने 
उस को भरेंटो के विषय में गवाही दी 
और उसी के द्वारा वह मरने पर भी 
भव तक बाते करता हैं। ५ विश्वास ही से 
हनोक उठा लिया गया, कि मत्य को 
न॑ देखे, और उसका पता नही मिला; 
क्योकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया 
था, और उसके उठाए जाने से पहिले 
उस को यह गवाही दी गई थी, कि 


दइवब्नानियों 
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उस ने परमेश्वर को प्रसन्न किया /। 
६ ओर विश्वास बिना उसे प्रमनझ्न करना 
अनहोना हे, क्योंकि परमेशदघर के प्रास 
ध्नवाल को विश्वास करता चाहिए, कि 


वह हूँ, ओर अपने सोजनेवालों जो 
प्रतिफल देता हैं। ७ विश्यास ही से 


नूहू ने उन बातो के विधय में जो उस 
समय दिसाई ने पठती थी, चिलोनी पाकर 
भजित के साथ अपने घराने के बचाय 
के लिये जहाज बनाया, और उसके द्वारा 
उस ने ससार को दोषी ठहराया, और 
उस धर्म का वारिस हुआ, जो विश्वास से 
होता हैं। ८ विश्वास ही से इब्राद्ीम 
जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर 
ऐसी जगह निकल गया जिसे मोरास में 
लेनेवाला था, ओर यह न जानता था, 
कि में किधर जाता हु, तौभी निकल 
गया। &€ विश्वास ही से उस ने प्रतिन्ना 
किए हुए देश में जैसे पराए देश में पर- 
गा रहकर इसहाक और याकब समेत, 
जा उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस 
ये, तम्बुओ म॑ वास किया। १० क्योंकि 
वह उस स्थिर ”नेववाले * नगर की बाट 
जोहता था, जिस का रचनेवाला और 
वनानेवाला परमेश्वर हैं। ११ विश्वास से 
सारा ने आप बूढी होने पर भी गर्भ 
घारण करने की सामर्थ पाई, क्योकि 
उस ने प्रतिज्ञा करनेवाले को सच्चार्य 
जाना था। १२ इस कारण एक हीं 
जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश 
के तारो और समुद्र के तीर के बालू की 
नाई, अनगिनित वश उत्पन्न हुआ ॥ 
१३ ये सब विश्वास ही की दशा में 
मरे, और उन्हो ने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुए 
| यू० विश्वासयोग्य । 


११ १४-३३ | 


नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर प्रानन्दित 
हुए और मान लिया, कि हम पृथ्वी पर 
परदेशों और बाहरी हूं। १४ जो ऐसी 
ऐसी बातें बहते हूँ, वे प्रभट करते है, 
कि स्वदेश की खोज में ह। १५ और 
जिस देश से ये निकल आए थे, यदि 
उस की सुधि करत तो उन्हें लोट जाने 
का अवसर था। १६ पर वे एक उत्तम 
प्र्थात्‌ स्वर्गीय देश के अभिलायो हे, 
इसी लिये परमेश्वर उन का परमेश्वर 

कहुलाने में उन से नहीं लजाता, सो 
उस ने उन के लिये एक नगर तेगार 
किया हैं ॥ 

१७ विश्वास ही से इब्नाहीम ने, परे 
जाने के समय में, इसहाक को बलिदान 
चढ़ाया, और जिस ने प्रतिज्ञाओं को 
सच मान्य था। १८४ और जिस से 
पह कहा गया था, कि इसहाक से तेरा 
बश कहलाएगा, वह अपने एकलोतले को 
चढ़ाने लगा। १६ क्योकि उस ने विचार 
किया, कि परमेश्वर सामर्थी है, कि मरे 
हुओ में से जिलाए, सो उन्ही में से दृष्टान्त 
की रीति पर वह उसे फिर मिला। 
२० विश्वास ही से इसहाक ने याकूब 
गौर एसाव को आनेवाली बातों के 
त्षिपय में आशीप दी । २१ विश्वास ही से 
याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनो 
पुत्रा में से एक एक को आशीष दी, 
और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा 
लैकर दशडवत किया । २२ विश्वास ही से 
पूसुफ ने, जब वह मरने पर था, तो 
इख्राएल की सन्तान के निकल जाने की 
चर्चा की, और अपनी हड्डियों के विषय में 
आज्ञा दी। २३ विश्वास ही से मूसा 
के माता पिता ने उस का, उत्पन्न होन 
के वाद तीन महीने तक छिपा रखा, 


इब्ानियो 
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क्योकि उन्हों ने देसा, कि वालक सुन्दर 
हैं, और वे राजा की ग्राज्ञा से न डरे। 
२४ विश्वास ही से मूसा ने सयाना 
होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाते से 
इन्कार किया। २५ इसलिये कि उसे 
पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से 
परमेश्वर के लोगो के साथ दुख भांगना 
और उत्तम लगा। २६ शोर मसीह के 
कारण निन्दित होने को मिसर के नस्‌डार से 
बडा घन समझा क्योंकि उस की आखें 
फल पाने की ओर लगी थी । २७ विश्वास 
ही से राजा के क्रोध से न डरकर उस ने 
मिसर को छोड दिया, क्योकि वह अने- 
देखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। 
२८ विश्वास ही से उस ने फसह श्रोर लोह 
छिडकने की विधि मानी, कि पहिलौठो 
का नाश करनेवाला इस्राएलियों* पर 
हाथ न डाले। २६ विश्वास ही से वे 
पाल समुद्र के पार एसे उत्तर गए, जँसे 
सूखी भूमि पर से, ओर जब मिल्नियों ने 
बेंसा ही करता चाहा, तो सव डूब मरे। 
३० विश्वास ही से यरीहों की शहरपनाह, 
जब सात दिन तक उसका चक्कर लगा 
चुके तो वह गिर पडी। ३१ विश्वास 
ही से राहाव वेदया आज्ञा न मानने- 
वालो | के साथ नाश नहीं हुई, इस- 
लिये कि उस ने भेदियों कौ कुशल से 
रखा था। श2२ अब और क्‍या कहें? 
क्योकि समय नहीं रहा, कि ग्रिदोन का, 
और वाटराक ओर समसूनत का, और 
मिफतह का, और दाऊद और शझ्ामुएल का, 
ग्औौर भविष्यद्वक्‍क्ताओं का वेणन करू। 
३३ इहो ने विश्वास ही के द्वारा राज्य 
जीते, धम के काम किए, प्रतिज्ञा की 
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हुई वस्तुए प्राप्त की, सिहो के मुह बन्द 
किए। ३४ आग की ज्वाला को ठडा 
किया, तलवार की धार से बच निकलें, 
निर्वेलता में बलवन्त हुए, लडाई में वीर 
निकले, विदेजियो की फौजो को मार 
भगाया। ३४५ स्त्रियों ने अपने मरे हुओ 
को फिर जीवते पाया, कितने तो मार 
खाते खाते मर गए, और छुटकारा न 
चाहा, इसलिये कि उत्तम पुनरुत्थान * 
के भागी हो। ३६ कई एक ठ्ट्टो में 
उडाए जानें, और कोडे खाने, बरन 
बान्धे जाने, और कंद में पडने के द्वारा 
परखे गए। ३७ पत्थरवाह किए गए, 
आरे से चीरे गए, उन की परीक्षा की 
गईं, तलवार से मारे गए, वे कगाली मे 
और वलेश में और दुख भोगते हुए भेडो 
झौर बकरियों की खाले ओढे हुए, इधर 
उधर मारे मारे फिरे। ३८ और जगलो, 
ओर पहाडो, और गुफाश्रो मे, और 
पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। 
३६ ससार उन के योग्य न था और 
विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में 
अच्छी गवाही दी गई, तौभी उन्हें प्रतिज्ञा 
की हुई वस्तु न मिली। ४० क्योकि 
परमेश्वर ने हमारे लिये पहिले से एक 
उत्तम बात ठहराई, कि वे हमारे बिना 
सिद्धता को न पहुचे ॥ 


९ इस कारण जब कि गवाहो का 

ऐसा बडा बादल हम को घेरे 
हुए हे, तो आओ, हर एक रोकनेवाली 
वस्तु, और उलभानेवाले पाप को दूर 
करके, वह दौड जिस में हमे दौडना है, 
धीरज से दोडे। २ और विद्वास के 
कर्ता और सिद्ध करनेवाले यीगु की ओर 


# या मतकोत्यान। 
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ताकते रहे, जिस ने उस आनन्द के 
लिये जो उसके आगे धरा था, लज्जा 
की कुछ चिन्ता न करके, क्रम का दुख 
सहा, और सिहासन पर परमेश्वर के 
वहिने जा बठा। ३ इसलिये उस पर 
ध्यान करो, जिस ने अपने विरोध में 
पापियों का इतना वाद-विवाद सह लिया, 
कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ 
दो। ४ तुम ने पाप से लडते हुए उस से 
ऐसी मुठभेड नही की, कि तुम्हारा लोह 
बहा हो। ५ और तुम उस उपदेश को 
जो तुम को पुत्रों की नाई दिया जाता 
है, भूल गए हो, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु 
की ताडना को हलकी बात न जान, 
और जब वह तुझे घुडके तो हियाव न 
छोड। ६ क्योकि प्रभु, जिस से प्रेम 
करता है, उस की ताडना भी करता हैं, 
और जिसे पुत्र बना लेता ह, उस को 
कोडे भी लगाता है। ७ तुम दुख को 
ताडना समभकर सह लो परमेइवर तुम्हें 
पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता 
है, वह कौन सा पुत्र है, जिस की ताडना 
पिता नहीं करता ? ८ यदि वह ताडना 
जिस के भागी सब होते हे, तुम्हारी नंही 
हुईं, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की 
सनन्‍्तान ठहरे ! & फिर जब कि हमारे 
शारीरिक पिता भी हमारी ताडना किया 
करते थे, तो क्‍या आत्माञ्रों के पिता के 
और भी आधीन न रहे जिस से जीवित 
रहे। १० वे तो अपनी अपनी समभ के 
अनुसार थोडे दिनो के लिये ताडना करते 
थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिये करता 
है, कि हम भी उस की पवित्रता के भागी 
हो जाए। ११ ओर वतंमान में हर 
प्रकार की ताडना आनन्द की नही, पर 
शोक ही की बात दिखाई पइती है तौभी 
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जा उस को सहते महत पक्के को गाए 
दे, पोद्ध उद्त चने के साथ यम या प्रति- 
फल मिलता ह। १३ इसलिय डोते हाथा 
झोर नियल घुटना का सोधे करा। 
है३ ओर अपने पाया लिये सीधे 
मांग बनाबा, कि साडझा सदक ने जाए, * 
पर बला जया हो जाए ।॥। 

१४ सत्र से मल मिलाप रखने, और 
उस प्रविवता के योजी ही जिस के पिना 
फाई प्रभ को कदापि ने दसेया। १४ श्रोर 
ध्यान पे देखत रहा, ऐसा ने हो, कि 
फाई परमेश्वर के अनुग्रह मे वचित रह 
जाएं, या कोई कडयो जड़ फूटकर कष्ट 
दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध 
हा जाए। १६ ऐसा ने हो, कि कोई 
जन व्यभिवारी, या एसाव की नाई 
प्रधर्मी हा, जिय ने एक बार के भोजन 
के बदले अपने पहिलौठे हाने को पद 
बेच इाला। १७ तुम जानते ता हो, 
कि थाद को जब उस ने आश्वीप पानी 
बआही, तो ग्रयोग्य गिना गया, और आस 
बहा यहाकर खाजने पर भी मन फिशव का 
अवसर उसे न मिला ॥ 

१८ नुम॒ तो उस पहाड़ के पास जो 
उम्रा जा सकता था और आग से प्रज्वलित 
था, और काली घटा, और अन्धेरा, और 
आन्‍्धी के पराम। १६ ओर तुरही को 
ध्वर्ति, और वोलनेवाले के ऐसे शब्द के 
पास नहीं थ्राएं, जिस के सुननेजाला ने 
बिनती की, कि अब हम से श्रोर वातें न 
की जाएं। २० क्योकि वे उस आजा को 
ने सह सके, कि यदि कोई पशु भी पहाड 
को छाए, ता पत्वरवाह किया जाए। 

२१ और वह दर्शन ऐसा डरावना था, 
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हि मृत्ा ने कहा, हे बहुत उसता और 
क्रापता हु। ३२२ पर तुम सिय्योन के 
पहाड के पास, ओर जोवते परमेदवर 
के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। 
२३ शोर लाखा स्वर्गदृतों और उन 
पहिलोढाी की साधारण सभा झौर 
फर्वीसिया जिन के नाम स्वय में लिखें 
हुए हैं, ओर सब के न्यायी परमेश्वर के 
पास और सिद्ध किए हुए धमियों की 
ग्रात्माझ। २४ झौर नई वाचा के मध्यस्य 
यीशु, और छिड़काव के उस लोह के 
पास आए हो, जो हाब्रील के लोहू से 
उत्तम बातें कहता हैं। २५ सावधान रहो, 
ग्रौर उस कहनेवाले से मुह ने फेरो, 
क्योकि व लाग जब पृथ्वी पर के चित्तावनी 
देनेवालें से मुह मोडकर न बच सके, 
सो हम स्वग पर से लितावनी करनेवाले से 
मुह मोडकर क्योकर वच सकेंगे ? २६ उस 
समय तो उसके श्द्ध ने पृथ्वी को हिला 
दिया पर ग्रव उस ने यह प्रतिज्ञा की 
है, कि एक कार फिर म॑ कैवल पृथ्वी को 
नहीं, वरन श्राकाश को भी हिला दूगा। 

२७ झोर यह वाबय एक वार फिर 

इस बात को प्रगट करता हूँ, कि जा 

वस्तुए हिलाई जाती हूं, वे सूजी हुई 

वस्तुए होने के कारण टल जाएगी, 

ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, 

वे अठल बनी रहें। २८ इस कारण 

हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का 

नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने 

दें, जिस के हारा हम भक्ति, और भय 

सहित, परमेश्वर की ऐसी आराधना कर 

सकते हैँ जिस से वह प्रसन्न होता हैं। 

२६ क्योंकि हमारा परमेदवर भस्म करने- 

वाली आग है।॥। 


शेर८ 
९ ३ भाईचारे की प्रीति बनी रहे । 
२ पहुनाई करना न भूलना, क्योकि 
इस के द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्ग 
दूतो की पहुनाई की है। ३ कंदियो की 
ऐसी सुधि लो, कि मानो उन के साथ 
तुम भी कंद हो, और जिन के साथ 
बुरा बर्ताव किया जाता है, उन की भी 
यह समभकर सुधि लिया करो, कि 
हमारी भी देह है। ४ विवाह सब में 
आदर की बात समझी जाए, और विछौनता 
निष्कलक रहे, क्योकि परमेश्वर व्यभि- 
चारियो, और परस्त्रीगामियो का न्याय 
करेगा। ५ तुम्हारा स्वभाव लोभरहित 
हो, और जो तुम्हारे पास हैं, उसी पर 
सन्‍तोष करो, क्योकि उस ने आप ही 
कहा है, में तुमे कभी न छोडगा, और 
न कभी तुमे त्यागूगा। ६ इसलिये हम 
वेघडक होकर कहते हे, कि प्रभु, मेरा 
सहायक है, में न डरूगा, मनुप्य मेरा क्या 
कर सकता हैं । 

७ जो तुम्हारे अगुवे थे, और जिन्‍्हो ने 
तुम्हे परमेश्वर का वचन सुनाया हैं, 
उन्हें स्मरण रखो, और ध्यान से उन के 
चाल-चलन का अन्त देखकर उन के 
विश्वास का अनुकरण करो। ८ यीशु 
मसीह कल और आज और यूगानुयुग 
एकसा हैं। € नाना प्रकार के और 
ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, 
क्योकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला 
हैं, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिन से 
काम रखनेवालों को कुछ लाभ न हुआ। 
१० हमारी एक ऐसी वेदी है, जिस 
पर से खाने का अधिकार उन लोगो को 
नही, जो तम्बू की सेवा करते हैं। 
२१ क्योकि जिन पशुओं का लोह महा- 
याजक पाप-वलि के लिये पवित्र स्थान में 


इम्रानियों 
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ले जाता हैं, उन की देह छावनो के 
बाहर जलाई जाती है। १२ इसी कारण, 
यीशु ने भी लोगो को अपने ही लोहू के 
द्वारा पवित्र करने के लिये फाटक के 
बाहर दुख उठाया। १३ सो आओ, 
उस की निनन्‍्दा अपने ऊपर लिए हुए 
छावनी के बाहर उसके पास निकल 
चले। १४ क्योकि यहा हमारा कोई स्थिर 
रहनेवाला नगर नहीं, वरन हम एक 
आनेवाले नगर की खोज में हे। १५ इस- 
लिये हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान, 
अर्थात्‌ उन होठों का फल जो उसके 
नाम का अगीकार करते हें, परमेश्वर 
के लिये सर्वेदा चढाया करें। १६ पर 
भलाई करना, और उदारता न भूलों, 
क्योकि परमेदवर ऐसे वलिदानों से प्रसन्न 
होता है। १७ अपने अगुवों की मानो; 
और उन के ग्राधीन रहो, क्योंकि वे 
उन की नाईं तुम्हारे प्राणों के लिये 
जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पडेगा, 
कि वे यह काम आनन्द से करे, न कि 
ठडी सास ले लेकर, क्योकि इस दक्षा में 
तुम्हें कुछ लाभ नही ॥॥ 

१८ हमारे लिये प्रार्थना करते रहो, 
क्योकि हमे भरोसा है, कि हमारा विवेक * 
शुद्ध है, और हम सब बातो में अच्छी 
चाल चलना चाहते है। १९६ और इस के 
करने के लिये में तुम्हें और भी समभाता 
हू, कि में ज्ीघ्र तुम्हारे पास फिर श्रा 
सक्‌ !। 

२० अब शान्तिदाता परमेश्वर जो 
हमारे प्रभु यीशु को जो भेडो का महान 
रखवाला हैं सनातन वाचा के लोहू के 
गुण से मरे हुओ में से जिलाकर ले आया । 
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२१ तुम्हें हर एक भी बात में सिद्ध 
करे, जिस से तुम उस की इच्छा पूरो 
करो, झ्योर जो कुछ उस का भाता है, 
उसे यीशु ममोह के द्वारा हम मे उत्पन्न 
करे, जि्त को बड़ाई युयानुयुग होती रहे। 
प्रामोन ॥। 

२२ है भाइयों में तुम से बिनती करता 
हैं, कि इन उपदेश वी बाता को सह 
लग्नो, क्‍्याऊ़ि में ने तुम्हें वहुत सक्षेप में 
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बेर६ 


लिखा हैं। २३ तुम यह जान लो कि 
तीमुवियुस हमारा भाई छूट गया हैँ 
और यदि वह शीघ्र झा गया, तो म उसके 
साथ तुम से भेंट करूगा ॥ 

रे४ं अपन सव अगृुवों और सब पवित्र 
लोगो को नमस्कार कहो। इतालियावाले 
तुम्हें नमस्कार कहते हू ॥ 

२५ तुम सव पर अनुग्रह होता रहे। 
आमीन ॥ 





याकूब की पत्री 


९ परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह 

के दास याकूउ की आर से उन बारहों 
गोत्रा को जो तित्तर वित्तर होकर रहत ह 
तमस्कार पहुचे ।। 

३ ह मेरे भाइयो, जब तुम नाना प्रकार 
की परीक्षात्रा में पडो, ३ तो इस को परे 
आनन्द की वात समझो, यह जानकर, कि 
तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज 
उत्पन्न होता ह। ४ पर घीरज को अपना 
पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे ओर सिद्ध हो 
जागो और तुम में कसी वात की घटी न 
रहे ॥ 
४ पर यदि तुम में से किसी को यूद्धि की 
घटी हो, तो परमेश्वर से माय, जो बिना 
उलाहना दिए सब को उदारता मे देता है, 
ओर उस को दी जाएगी। ६ पर विश्वास 
से मांगे, और कुछ सन्देह त करे, क्योकि 
सन्देह करनेवाला समुद्र की लहर के समान 
है जो हवा से वहती और उछलती ह। 
७ ऐसा मनुप्य यह ने समझ, कि मुझे प्रभु 


से कुछ मिलेगा। ८ वह व्यक्ति दुच्षित्ता है, 
और अपनी सारी वाती म चचल हैं ॥ 

€ दीन भाई अपने ऊचे पद पर घमएड 
करे। ३० और घनवान अपनी नीच दशा 
पर क्योकि वह घास के फूल की नाइ 
जाता रहेगा। ११ क्योंकि सूथ उदय होते 
ही कडी धूप पडती ह श्रौर धास को सुखा 
देती हैं और उसका फूल कड जाता हु, और 
उस की दयोभा जाती रहती है, उसी प्रकार 
धनवान भी अपने माग पर चलते चलते घूल 
में मिल जाएगा ॥। 

१२ धन्य है वह मनुप्य, जो परीक्षा में 
स्थिर रहता है, क्याकि वह खरा निकलकर 
जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिस की 
प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करनेवालो को दी 
है। १३ जब किसी की परीक्षा हो, तो वह 
यह न कहे, कि मेरी परीक्षा “रमेश्वर को 
आर से होती हूँ, क्योक्ति न तो वुरी बातों से 
परमेश्वर को परीक्षा हो सकती है, और न 
वह किसी की परीक्षा आप करता है। 


३३० 


१४ परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभि- 
लाषा से खिचकर, और फसकर परीक्षा में 
पडता हैं। १५ फिर अभिलापा गर्भवती 
होकर पाप को जनता है ओर पाप जब बढ़ 
जाता हैं तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 
१६ हे मेरे प्रिय भाइयो, धोखा न खाओरो। 
१७ क्योकि हर एक अच्छा वरदान शोर 
हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और 
ज्योतियो के पिता की ओर से मिलता है, 
जिस में न तो कोई परिवर्तन हो सकता हैँ 
और न अदल बदल के कारण उस पर छाया 
पडती हैं। १८ उस ने अपनी ही इच्छा से 
हमें सत्य के बचन के द्वारा उत्पन्न किया, 
ताकि हम उस की सृष्टि की हुई वस्तुओ में 
से एक प्रकार के प्रथम फल हो ॥ 

१६ हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम 
जानते हो इसलिये हर एक मनुष्य सुनने 
के लिये तत्पर और बोलने में धीरा और 
क्रोध मे धीमा हो। २० क्योकि मनुष्य का 
क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर 
सकता हे। २१ इसलिये सारी मलिनता 
और बेर भाव की बढती को दूर करके, उस 
वचन को नम्नता से ग्रहरा कर लो, जो हृदय 
में बोया गया और गो तुम्हारे प्राणी का 
उद्धार कर सकता हू। २२ परन्तु वचन 
पर चलनेवाले बतो, और केवल सुननेवाले 
ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते है। 
२३ क्योंकि जो कोई वचन का सुननेवाला 
हो, और उस पर चलनेवाला न हो, तो वह 
उस मनुष्य के समान हैं जो अपना 
स्वाभाविक मुह दर्पण में देखता है। 

२४ इसलिये कि वह अपने आप को देखकर 
चला जाता, ओर तुरन्त भूल जाता हे कि म॑ 
कंसा था। २५ पर जो व्यक्ति स्वतत्रता 
की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, 
वह ग्रपने काम में इसलिये आशीप पाएगा 
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कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम 
करता हैं। २६ यदि कोई अपने आप को 
भक्त समझे, और अपनी जीम पर लगाम 
न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उस की 
भक्ति व्यर्थ हैं। २७ हमारे परमेज्वर और 
पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भविति यह 
है, कि अनाथों और विववाश्रों के क्लेश में 
उन की सुधि ले, और अपने आप को ससार 
से निष्कलक रखें।॥ 


२ है मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्‍्त 
प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में 
पक्षपात के साथ न हो। २ क्योकि यदि एक 
पुरुष सोने के छल्ले और सुन्दर वस्त्र पहिने 
हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कगाल 
भी मैले कुचले कपडे पहिने हुए आाए। 
३ और तुम उस सुन्दर बस्त्रवाले का मुह 
देखकर कहो कि तू वहा अ्रच्छी जगह बैठ; 
ओर उस कंगाल से कहो, कि तू यहा खडा 
रह, या मेरे पावर की पीढी के पास बैठ। 
४ तो क्‍या तुम ने आपस में भेद भाव न 
किया और कुविचार से न्याय करनेवाले न 
ठहरे? ४ है मेरे प्रिय भाइयो, सुनो, 
क्या परमेश्वर ने इस जगत के कगालो को 
नही चुना कि विश्वास में धनी, और उस 
राज्य के अधिकारी हो, जिस की प्रतिज्ञा उस 
ने उन से की हूँ जो उस से प्रेम रखते है ? 
६ पर तुम ने उस कगाल का अपमान 
किया क्‍या धनी लोग तुम पर अत्याचार 
नही करते और कया वे ही तुम्हे कचहरियो 
में घमीट घसीट कर नही ले जाते ”? ७ क्‍या 
वे उस उत्तम नाम की निन्‍्दा नही करते 
जिस के तुम कहलाए जाते हो ? ८ तोभी 
यदि तुम पवित्र झास्त्र के इस वचन के 
अनुसार, कि तू अपने पडोसी से अपने समान 
प्रेम रब, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को 
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पूरी करते हो, तो अच्छा ही करते हो। 
& पर यदि तुम पक्षपात करते हो, तो पाप 
करते हो, भौर व्यवस्था तुम्हे अपराधी 
ठहराती है। १० क्योंकि जो कोई सारी 
व्यवस्था का पालन करता है परन्तु एक ही 
बात में चूक जाए तो बुह सव वातो में दोषी 
ठहरा। ११ इसलिये कि जिस ने यह 
कहा, कि तू व्यभिचार न करना उसी ने 
यह भी कहा, कि तू हत्या न करता इसलिये 
यदि तू तें व्यभिचार तो नहीं किया, पर 
हत्या की तौभी तू व्यवस्था का उलघन करने 
वाला ठहरा। १२ तुम उत लोगा की नाई 
वचन वीलो, ओर काम भी करो, जिन का 
न्याय स्वतेत्रता की व्यवस्था के अनुसार 
होगा। १३ क्योंकि जिस ने दया नही की, 
उसका न्याय बिना दया के होगा दया 
न्याय पर जयवन्त होती * है ॥ 

१४ हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि 
मुक्के विश्वास हैं पर वह कर्म न करता हो, 
तो उस से क्या लाभ ? क्‍या ऐसा विश्वास 
कभी उसका उद्धार कर सकता हैं? 
१५ यदि कीई भाई या बहिन नह्ठे उघाडे 
हो, और उन्हे प्रति दिन भोजन की घटी हो । 
१६ और तुम में से कोई उन से कह, कुझल 
से जाओ, तुम गरम रही और तृप्त रहा, 
पर ओ वस्तुए देह के लिये आवश्यक ह वह 
उह्े न दे, तो क्या लाभ ? १७ वैसे ही 
विश्वास भी, यदि कम सहित ते हीं तो अपने 
स्वभाव में मरा हुआ ह। १८ बरव कोई 
कह सकता ह कि तुके विश्वास हू, और म 
कम करता हू. तू अपना विश्वास सुझे कम 
बिना तो दिखा, और मे अपना विश्वास 
अपने कर्मो के द्वारा तुझे दिखाऊगा। 

१६ तुक विश्वास हू कि एक ही परमेश्वर 
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है तू अच्छा करता है दुष्टात्मा भी 
विश्वास रखते, और थरयराते है। २० पर 
है निकम्मे मनुष्य क्या तू यह भी नहीं 
जानता, कि कम विना विश्वास व्यर्थ है ? 
२१ जब हमारे पिता इब्राहीम ने अपने पुत्र 
इसहाक को वेदी पर चढाया, तो क्‍या वह 
कर्मो से वामिक न ठहरा था। २२ सो तू ने 
देख लिया कि विश्वास ने उस के कामी के 
साथ मिलकर प्रभाव डाला ह और कर्मी से 
विश्वास सिद्ध हुआ। २३ और पवित्र 
शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, कि इब्राहीम 
ने परमेश्वर की प्रतीति की, और यह उसके 
लिये धम गिना गया, और वह परमेश्वर का 
मिनर कहलाया। २४ सो तुम ने देख लिया 
कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नही, बरन 
कर्मो से भी धर्मी ठहरता हैं। २५ वंसे ही 
राहाव वेश्या भी जब उस ने दूदा को झपने 
घर में उत्तारा, और दृप्तरे माय से विदा 
किया, तो क्या कर्मो से धामिक न ठहरी ? 
२६ निदान, जैसे दह आत्मा बिना मरी हुई 
हैँ वैसा ही विश्वास भी कम बिना मरा 
हुआ हूँ ।॥। 
३ है मेरे भाइयों, तुम में से बहुत 
उपदेशक न बनें, क्योकि जानते हो, 
कि हम उपदेशक ओर भी दोषी ठहरेंगे। 
२ इसलिये कि हम सब बहुत वार चूक जाते 
हु जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो 
सिद्ध मनृष्य है, और मारी देह पर भी 
लगाम लगा सकता हैं। ३ै जब हम अपने 
वश्च में करने के लिये घाडा के मुह में लगाम 
लगाते हूं, तो हम उन की सारी देह को भो 
फेर सकते हूं। ४ देखो, जहाज भी, यद्यपि 
ऐसे बडे होते है, और प्रचएड वायु से उलाए 
जाते हु, तीमी एक छाटी सी पतवार के द्वारा 
माझभी की इच्छा के अनुसार घुमाएं जाते 
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हैं। ५ वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अश्रग 
हैं और बडी बडी डीगे मारती हैँ देखो, 
थोडी सी आग से कितने बडे बन में आग 
लग जाती हैं। ६ जीभ भी एक आग हैं; 
जीभ हमारे अगो में अ्रधर्म का एक लोक हैं, 
गौर सारी देह पर कलक लगाती है, और 
भवचक्र में श्राग लगा देती हैं और नरक कुरएड 
की आग से जलती रहती है। ७ क्योकि 
हर प्रकार के बन-पशु, पक्षी, और रेगनेवाले 
जन्तु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश 
में हो सकते है और हो भी गए हे। ८ पर 
जीभ को मनुष्यों मे से कोई वश में नही कर 
सकता, वह एक ऐसी बला हैं जो कभी 
रुकती ही नही, वह प्राण नाशक विष से 
भरी हुई हैं। & इसी से हम प्रभु और पिता 
की स्तुति करते है, और इसी से मनृष्यो को 
जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हे स्लाप 
देते हैं। १० एक ही मुह से धन्यवाद और 
स्नाप दोनो निकलते हें। ११ हे मेरे 
भाइयो, ऐसा नहीं होना चाहिए। १२ क्या 
सोते के एक ही मुह से मीठा और खारा जल 
दोनो निकलता हूँ ? हे मेरे भाइयो, क्‍या 
अजीर के पेड में जैतून, या दाख की लता में 
अजीर लग सकते है ? वैसे ही खारे सोते से 
मीठा पानी नहीं निकल सकता ॥। 

१३ तुम में ज्ञानान और समभदार 
कौन हैं ? जो ऐसा हो वह श्रपने कामो को 
श्रच्छे चालचलन से उस नम्नता सहित प्रगट 
करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती हैं। १४ पर 
यदि तुम अपने अपने मन में कड॒वी डाह 
ओर विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में 
घमरड न करना, श्रोर न तो भूठ बोलना । 

१५ यह ज्ञान वह नहीं, जो ऊपर से उतरता 
है वरन सासारिक, और शारीरिक, और 
शेतानी है। १६ इसलिये कि जहा डाह 
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और विरोध होता हैँ, वहा बखेडा और हर 
प्रकार का दुष्कर्म भी होता हैं। १७ पर 
जो ज्ञान ऊपर से आता हैं वह पहिले तो 
पवित्र होता हैं फिर मिलनसार, कोमल और 
मृदुभाव ओर दया, और अच्छे फलो से लदा 
हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता 
हैं। १८ और मिलाप करानेवालो के लिये 
धार्मिकता का फल मेल-मिलाप के साथ 
बोया जाता है ।॥। 


9 तुम में लडाइया और भगडे कहा से 
आ गए? क्‍या उन सुख-विलासो से 
नही जो तुम्हारे अ्रगो में लडते-भिडते हैं ? 
२ तुम लालसा रखते हो, झौर तुम्हे मिलता 
नहीं, तुम ह॒त्या और डाह करते हो, और 
कुछ प्राप्त नही कर सकते, तुम भंगडते 
मर लडते हो, तुम्हें इसलिये नही मिलता, 
कि मागते नहीं। ३ तुम मागते हो और 
पाते नही, इसलिये कि बुरी इच्छा से मागते 
हो, ताकि अपने भोग-विलास में उडा दो। 
४ है व्यभिचारिणियो, क्‍या तुम नहीं 
जानती, कि ससार से मित्रता करनी 
परमेश्वर से वैर करना है ? सो जो कोई 
ससार का मित्र होना चाहता है, वह अपने 
ग्राप को परमेश्वर का वैरी बनाता हैं। 
५ क्‍या तुम यह समभते हो, कि पवित्र 
शास्त्र व्यर्थ कहता हैं? जिस आत्मा को 
उस ने हमारे भीतर बसाया हैं, क्या वह 
ऐसी लालसा करता है, जिस का प्रतिफल 
डाह हो ? ६ वह तो और भी अनुग्रह देता 
हैं, इस कारण यह लिखा है, कि परमेश्वर 
अभिमानियों से विरोध करता हैं, पर दीनों 
पर अनुग्रह करता हैं। ७ इसलिये पर- 
मेहवर के आधीन हो जाओ, और शैतान * 
का साम्हना करो, तो वह तुम्हारे पास से 


* यू० इबलीस। 
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भाग निकलेगा। ८ परमेश्वर के निकट 
आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा 
है पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, ओर हे 
दुचित्ते लोगो अपने हृदय को पवित्र करो। 
६ दुखी होझो, और शोक करो, और 
रोश्रो तुम्हारी हसी झोक से और तुम्हारा 
आनन्द उदासी से बदल जाए। १० प्रभु 
के साम्हने दीन बनो, तो वह तुम्हे शिरोमणि 
बनाएगा ॥) 

११ है भाइयो, एक दुसरे की वदनामी 

न करो, जो अपने भाई की बदनामी करता 
है, या भाई पर दोप लगाता है, वह व्यवस्था 
को बदनामी करता है, और व्यवस्था पर 
दोष लगाता है, और यदि तू व्यवस्था पर 
दोप लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने- 
वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। 
१२ व्यवस्था देनेवाला और हाकिम तो 
एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की 
सामर्थ है, तू कौन है, जो अपने पडोसी पर 
दोप लगाता है ? 

१३ तुम जा यह कहते हो, कि आज या 

कल हम किसी ओर नगर में जाकर वहा एक 
बंप बिताएगे, और ब्योपार करके लाभ 
उठाएगे। १४ और यह नहीं जानते कि 
कल क्या होगा सुन तो लो, तुम्हारा जीवन 
हैं ही क्या ? तुम तो मानों भाष समान हो, 
जो थोडी देर दिखाई देती हू, फिर लोप हो 
जाती हैं। १५ इस के विपरीत तुम्हे यह 
कहना चाहिए, कि यदि प्रभु चाहे तो हम 
जीवित रहेंगे, और यह या वह काम भी 
करेगे। १६ पर अब तुम अपनी डीग पर 
घमरणड करते हो, ऐसा सब घमणड बुरा 
होता है। १७ इसलिये जो कोई भलाई 
करना जानता है और नही करता, उसके 
लिये यह पाप हैँ ॥ 
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धू है घनवानों सुन तो लो, तुम अपने 

आनेवाले क्लेशो पर चिल्लाकर रोझो। 
२ तुम्हारा धन विगड गया और तुम्हारे 
वस्त्रों को कीडे खा गए। ३ तुम्हारे चोने- 
चान्दी में काई लग गई है, और वह काई 
तुम पर गवाही देगी, ओर आग की नाई 
तुम्हारा मास खा जाएगी तुम ने अन्तिम 
युग में धन बढोरा है। ४ देखो, जिन 
मजदूरों ने तुम्हारे खेत काठे, उ की वह 
मजदूरी जो तुम ने धोखा देकर रख ली है 
चिल्ला रही है, और लवनेवालो की दोहाई, 
सेनाओ के प्रभु के कानो तक पहुच गई हैँ। 
४ तुम पृथ्वी पर भोग-विल्ास में लगे रहे 
ओर बडा ही सुख भोगा, तुम ने इस वध के 
दिन के लिये अपने हृदय का पालन-पोषण 
करके मोटा ताजा किया। ६ तुम ने धर्मी 
को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा 
साम्हना नहीं करता ॥ 

७ सो हे भाइयो, प्रभु के श्रायमन तक 
धीरज धरो, देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य 
फल की आशा रखता हुआ प्रथम और 
अन्तिम वर्षा होते तक वीरज धरता है। 
८ तुम भी धीरज धरो, और अपने हृदय 
को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन 
तिकट है। ६ है भाइयो, एक दूसरे पर 
दोप न लगाओो ताकि तुम दोषी न ठहरो, 
देखो, ह्वाकिम द्वार पर खडा हैं। १० हे 
भाइयो, जिन भविष्यद्ठक्ताओं ने प्रभु के 
नाम से बाते की, उन्हें दुख उठाने और 
घीरज धरने का एक आदणश समझको। 
११ देखो, हम धीरज धरनेवाला को धन्य 
कहते है ठुम ने ऐयूब के धीरज के विषय 
में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो 
उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, 
जिस से प्रभु की अत्यन्त करुणा और दया 
प्रगट होती हू ॥ 
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१२ पर हे मेरे भाइयो, सब से श्रेष्ठ बात 
यह है, कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, 
न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर 
तुम्हारी बातचीत हा की हां, श्रौर नहीं 
की नहीं हो, कि तुम दराड के योग्य न 
ठहरो॥ 

१३ यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह 
प्रार्थना करे यदि आनन्दित हो, तो वह 
स्तुति के भजन गाए। १४ यदि तुम में 
कोई रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनो * 
को बुलाए, और वे प्रभ के नाम से उस पर 
तेल मल कर उसके लिये प्रार्थना करे। 
१५ और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा 
रोगी बच जाएगा और प्रभु उस को उठाकर 
खडा करेगा, और यदि उस ने पाप भी किए 
हो, तो उन की भी क्षमा हो जाएगी। 


* था प्रिसबुतिरों। 
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१६ इसलिये तुम आपस में एक दूसरे के 
साम्हने अपने अपने पापों फो मान लो; 
और एफ दूसरे के लिये प्रार्थना करों, जिस 
में चगे हो जाओ, धर्मी जन ऊी प्रार्थना 
के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता हूँ। 
१७ एलिय्याह भी तो हमारे समान दुल- 
सुस्त भोगी मनुप्य था; और उस ने गिडगिडा 
कर प्रार्थना की, कि मेंहु न बरसे, और 
साढ़े तीन वर्ष तक भूमि पर मेंह नही वरसा । 
१८ फिर उस ने प्रार्थना की, तो श्राकाश से 
वर्षा हुई, और भूमि फलवन्त हुई ॥ 

१६ है मेरे भाइयो, यदि तुम में कोई 
सत्य के मार्ग से भठक जाएं, मर कोई उस 
को फेर लाए। २० तो वह यह जान ले, 
कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर 
लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से वचाएगा, 
गौर अनेक पापो पर परदा डालेंगा॥। 





पतरस की पहिली पत्नी 


? पतरस की ओर से जो यीशु मसीह 
का प्रेरित है, उन परदेशियो के नाम, 
जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पदुकिया, आसिया 
ओर विथुनिया मे तित्तर बित्तर होकर रहते 
हैं। २ और परमेश्वर पिता के भविष्य 
ज्ञान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करने के 
द्वारा आज्ञा मानने, और यीशु मसीह के 
लोहू के छिडके जाने के लिये चुने गए है | 
हे अत्यन्त अनुग्रह और शान्ति मिलती 
रहे ॥ 
हे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेब्वर 
ओर पिता का धन्यवाद दो, जिस ने यीशु 


मसीह के मरे हुओ में से जी उठने के द्वारा, 
अपनी बडी दया से हमे जीवित आशा के 
लिये नया जन्म दिया। ४ अर्थात्‌ एक 
अविनाशी और निर्मल, और अजर मीरास 
के लिये। ५ जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में 
रखी है, जिन की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ 
से, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिये, 


'जो आनेवाले समय में पगट होनेवाली है, 


की जाती हैं। ६ श्रौर इस कारण तुम 
मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ 
दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के 
कारण उदास हो। ७ और यह इसलिये 
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दै कि तुम्हारा परपा हुआ विश्वास, जो 
आ्राग प ताए हुए नाश्मान सोने से भी कही 
प्रध्चिक पहुमृल्य हू, योशु मसीह के प्रगट 
होने पर श्रशसा, और महिमा, और आदर 
है| कारण ठहुरं। ८ उस से तुम प्रिन 
दसे प्रेम रसन हा, झोर अप तो उप पर पिय 
देख भी विश्वास फरहे एस झआनत्दित और 
मगन हूति हो, जा प्रा से जाहर और 
महिमा से भरा हुआ हू। & और अपने 
विश्वास का प्रतिफल प्रथा आत्मा का 
उद्धार प्राप्त फरा ही। १० इसी उद्धार 
के विषय मे उन विष्यद्ठक्ताओ ने बहुत 
दृइलाढ़ श्रौर जाच-पठताल की, जिन्हा ने 
उस भ्रनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने 
का था, भविष्यद्ाणी ही वी। ११ उन्हा 
ने इस बात को साज की कि मसीह का 
आत्मा जा उन में था, ओर पहिले ही से 
मसीह के दुखा की और उन के बाद हाने- 
थाली महिमा की गवाही दत्ता था, वह कौन 
से भोर कँसे समय की ओर सकेत करता था। 
१२ उन पर यह प्रगट लिया गया, कि वे 
ग्रपती नही बरन तुम्हारी सेवा के लिये ये 
बातें कहा करते थे, जिन का समाचार अब 
तुम्हें उन के द्वारा मिला जिन्‍्हा ने पवित्र 
आत्मा के द्वारा जो स्वग से भेजा गया 
तुम्हे सुसमाचार सुनाया, ग्रौर इन बातो को 
स्वेगदूत भी ध्यान से देखने की लालसा 
रखते हु ॥ 

१३ इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की 
कमर वान्धकर, और सचेत रहकर उस 
श्रनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह 
के प्रगट होने के समय तुम्हे मिलतेवाला है । 
१४ और आज्ञाकारी बालकों की नाई 
अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी 
अभिलापाओं के सदुश ने बवा। १५ पर 
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जसा तुम्हारा युलानेबाला पविय् हैं, वैसे ही 
तुम भी अपन सारे चालचलन में पवित्र 
वनो। १६ उ्योकि लिसा हैं, कि पवित्र 
उन, क्योकि मे पति हैं। १७ और जब 
जि तुम, है पिता, कहकर उस से प्राथना 
करत हो, नो बिना पक्षपात हर एक के काम 
के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी 
हाने करा समय भय से बिताओ। १८ क्योकि 
तुम जानत हा, कि तुम्हारा निऊम्मा चाल- 
चलन जो वापदादा से चला आता हैं उस से 
तुम्हारा थुटड़कारा चान्दी पाने अर्धात्‌ 
वाझमान चस्तुओ्ना के द्वारा नहीं हुआ। 
१६ पर निर्दाप और मिप्कलक मेम्ने अर्थात्‌ 
मसीह के पहुमूल्य लोह के द्वारा हुआ । 
३० उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के 
पहिले ही से जाना गया था, पर अब इस 
अन्तिम युग मे तुम्हार लिये प्रगट हुआ | 
२१ जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर 
विश्वास करत हा, जिस ने उसे मरे हुओ में 
से जिलाया, और महिमा दी, कि तुम्हारा 
विश्वास और आशा परमेश्वर पर ही । 
२२ सो जब कि तुम ने भाईचारे को 
निष्फपठ प्रीति के निम्मित्त सत्य के मानने से 
अपने मनों को पवित्र किया है, ता तन मन 
लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। 
२३ क्‍्याकि तुम ने नाशमान नहीं पर 
अविनाशी बीज से परमदवर के जीवते और 
सदा ठहरनेवाले वचन के द्वारा नया जन्म 
पाया है। २४ क्याकि हर एक प्राशी 
घास की नाई हैं, और उस की सारी शोभा 
घास के फूल की नाईं ह॒ घास सूख जाती 
हैं, और फूल भड जाता हू। २५ परन्तु 
प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहगा 
और यह हो सुसमाचार का वचन हैं जो 
तुम्हे सुनाया गया था॥ 


३२६ 
२ इसलिये सब प्रकार का बैरभाव 
और छुल भौर कपट और डाह और 
बदनामी को दूर करके। २ नये जन्मे हुए 
बच्चो की नाई निर्मेल आत्मिक दूध की 
लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार 
पाने के लिये बढ़ते जाओ। ३ यदि तुम ने 
प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। 
४ उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो 
निकम्मा ठहराया, परन्तु परमेश्वर के निकट 
चुना हुआ, और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। 
५ तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाईं 
आत्मिक घर बनते जाते हो, जिस से याजको 
का पवित्र समाज वनकर, ऐसे आत्मिक 
बलिदान चढाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा 
परमेश्वर को ग्राह्मय हें। ६ इस कारण 
पवित्र शास्त्र मे भी आया है, कि देखो, 
में सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ 
और बहुमूल्य पत्थर धरता ह और जो 
कोई उस पर विश्वास करेगा, वह किसी 
रीति से लज्जित नहीं होगा। ७ सो 
तुम्हारे लिये जो विश्वास करते हो, वह तो 
बहुमूल्य हैं, पर जो विश्वास नही करते 
उन के लिये * जिस पत्थर को राजमिस्त्रीयो 
ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा 
हो गया। छ और ठेल्‌ [| लगने का पत्थर 
और ठोकर खाने की चटान हो गया है 
क्योकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर 
खाते है और इसी के लिये वे ठहराए भी 
गए थे।. & पर तुम एक चुना हुआ वश, 
ओर 'राज-पदधारी, याजको का समाज, 
और पवित्र लोग, और (परमेश्वर की) 
निज प्रजा हो, इसलिये कि जिस ने तुम्हें 
अन्धकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में 
वुलाया है, उसके गुणा प्रगट करो। १० तुम 
मा मा शक च, 


+ भजन सहिता ६१८ २२ को ठेखो। 
| यशायाह ८ १४ के देखो। 
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पहिले तो कुछ भी नही थे, पर अब परमेश्वर 
की प्रजा हो तुम पर दया नहीं हुई थी 
पर अब तुम पर दया हुई हैं ॥ 

११ हे प्रियों में तुम से बिनती करता हू, 
कि तुम अपने आप को परदेणी ओर यात्री 
जानकर उन सासारिक अभिलापागओं से 
जो झात्मा से युद्ध करती हे, बचे रहो। 
१२ अन्यजातियों में तुम्हारा चालचलन 
भला हो, इसलिये कि जिन जिन वातो में 
वे तुम्हे कुकर्मी जानकर बदनाम करने है, 
वे तुम्हारे भले कामों को देखकर; उन्ही के 
कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की 
महिमा करे।। 

१३ प्रभु के लिये मनुप्यो के ठहराए 
हुए हर एक प्रवन्ध के आधीन में रहो, 
राजा के इसलिये कि वह सव पर प्रधान है। 
१४ और हाकिमों के, क्योकि थे कुकर्मियों 
को दण्ड देने और सुकर्मियों की प्रशसा के 
लिये उसके भेजे हुए हैं। १५ क्योकि 
परमेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम भले 
काम करने से निर्वुद्धि लोगो की अज्ञानता 
की बातो को बन्द कर दो। १६ और 
अपने आप को स्वतत्र जानो पर अपनी इस 
स्वतत्रता को बुराई के लिये आड न बनाओ, 
परन्तु अपने आप को परमेश्वर के दास 
समभकर चलो । १७ सब का झादर करो, 
भाइयो से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, 
राज़ा का सम्मान करो॥ 

१८ है सेवकों, हर प्रकार के भय * 
के साथ अपने स्वामियो के आधीन रहो, 
न केवल भलो और नम्नो के, पर कुटिलो के 
भी। १६ क्योकि यदि कोई परमेदवर का 
विचार करके | अन्याय से दुख उठाता हुआ 
क्लेग सहता है, तो यह सुहावना हैं। 

+ या आदर। 
| यू० के विवेक या कानशन्स से। 
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२० क्योंकि यदि तुम ने अपराध करके घूसे 
खाए और धीरज धरा, तो इस में क्‍या 
बडाई की बात हूँ? पर यदि भला काम 
करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, 
तो यह परमेश्वर को भाता हैं। २१ और 
तुम इसी के लिये वुलाए भी गए हो क्योकि 
मसीह भी तुम्हारे लिये दुख उठाकर, तुम्हे 
एक आदश दे गया है, कि तुम भी उसके 
चिन्ह पर चलो। २२ न तो उस ने पाप 
किया, शऔर न उसके मुह से छल की कोई 
बात निक्‍ली। २३ वह ग्राली सुनकर 
गाली नहीं देता था, श्रोर दुख उठाकर किसी 
को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप 
को सच्चे न्‍्यायी के हाथ में सोपता था। 
२४ वह आप ही हमारे पापों को अपनी 
देह पर लिए हुए कृत पर चढ़ गया *, 
जिस से हम पापों के लिये मर करके 
धामिकता के लिये जीवन विताएं उसी के 
मार खाने से तुम चग हुए। २५ क्योकि 
तुम पहिले भटकी हुई भेडो की नाई थे, 
पर अब अपने प्राणों के रखवाले और 
अध्यक्ष [ के पास फिर झा गए हो ॥ 


३ है पत्नियों, तुम भी अपने पति के 
झ्राधीन रहो। २ इसलिये कि यदि 
इन में से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते 
हो, तौभी वुम्हारे भय | सहित पवित्र चाल- 
चलन को देखकर बिना वचन के अपनी 
अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खिच 
जाएं। ३ भ्रौर तुम्हारा सिगार दिखावटो 
न हो, अर्थात्‌ वाल गूथने, ओर सोने के गहने, 
या भाति भाति के कपड पहिनना । ४ वरन 
तुम्हारा छिपा हुआ झौर गुप्त मनुप्यत्व, 


# या उस ने आप कूंस पर इमारे पापां 


को झपनी दह पर उठा लिया। 
या बिशप! या भादर। 
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नम्नता और मन की दीनता की प्रविनाशी 
सजावट से सुसज्जित रहे, क्योकि परमेदवर 
की दृष्टि में इसका मूल्य वडा है। ५ श्रौर 
पूर्वकाल में पवित्र स्त्रिया भी, जो परमेश्वर 
पर आझा रखती थी, अपने आप को इसी 
रीति से सवारती और अपने अपने पति के 
आधीन रहती थी। ६ जैसे सारा इब्राहीम 
की आज्ञा में रहती श्रोर उसे स्वामी कहती 
थी सो तुम भी यदि भलाई करो, और 
किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो 
उप्त की बेटिया ठहरोगी ॥ 

७ वँसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी 
से पत्नियो के साथ जीवन निर्वाह करो 
और स्त्री को निर्वेल पात्र जानकर उसका 
आदर करो, यह समभकर कि हम दोनो 
जीवन के वरदान * के वारिम है, जिस से 
तुम्हारी प्राथनाए रुक न जाए॥ 

८ निदान, सब के सब एक मन और 
कृपामय ओर भाईचारे की प्रीति रखनेवाले, 
गौर करुणामय, और नम्र वनो । & बुराई 
के बदले बुराई मत करो, और न गाली के 
बदले गाली दो, पर इस के विपरीत 
आशीय ही दो क्‍योंकि तुम आशीष के 
वारिस होने के लिय बुलाएं गए हो। 
१० क्योकि जो कोई जीवन की इच्छा 
रखता है, और ग्रच्छे दिन देखना चाहता ह, 
वह अपनी जीभ को बुराई से, और भपने 
होठा को छल की बात करने से रोके रहे। 
११ वह बुराई का साथ छोडे, और भलाई 
ही करे, वह मेल मिलाप को ढूढे, झौर उस- 
के यत्न म रहे। १२ वयाकि प्रभु की भासें 
घमियों पर लगी रहती हू, मर उसके कान 
उन की बिनती की ओर लगे रहत हूं, परन्तु 
प्रभु बुराई करवेवालो के विमुख रहता है ॥ 
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दुख भुगत रहे है। १० अब परमेश्वर जो 
सारे अनुग्रह का दाता है, जिस ने तुम्हे 
मसीह में अपनी श्रनन्‍्त महिमा के लिये 
बुलाया, तुम्हारे थोडी देर तक दुख उठाने 
के वाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और 
बलवन्त करेगा। ११ उसी का समराज्य 
युगानुयुग रहे। आमीन॥। 

१२ में ने सिलवानस के हाथ, जिसे में 
विश्वासयोग्य भाई समझता हू, सक्षेप में 
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लिखकर तुम्हे समझाया है और यह गवाही 
दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही 
है, इसी में स्थिर रहो। १३ जो बाबुल में 
तुम्हारी नाई चुने हुए लोग है, वह और मेरा 
पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहने हैं। 
१४ प्रेम से चुम्बन ले लेकर एक दूसरे को 
नमस्कार करो |॥। 

तुम सब को जो मसीह में हो गान्ति 
मिलती रहे ॥ 





पतरस की 


९ शमौन पतरस की ओर से जो यीशु 
मसीह का दास और प्रेरित हैं, उन 
लोगो के नाम जिन्‍्हों ने हमारे परमेश्वर 
और उद्धारकर्त्ता यीशु मसीह की धार्मिकता 
से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया 
हैं। २ परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु 
की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शान्ति 
तुम में बहुतायत से बढती जाए। ३ क्योकि 
उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन 
ओर भक्ति से सम्बन्ध रखता है, हमे उस्ती 
की पहचान के द्वारा दिया है, जिस ने हमे 
अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार 
बुलाया हैँ। ४ जिन के द्वारा उस ने हमें 
बहुमूल्य और बहुत ही बडी प्रतिज्ञाएं दी 
है ताकि इन के द्वारा तुम उस सडाहट से 

छुटकर जो ससार में बुरी अभिलाबाओं से 

होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो 

जाओ। ५ और इसी कारण तुम सब 

अकार का यत्न करके, अपने विश्वास पर 

सदुगुण, और सदगुर पर समक। ६ और 


दूसरी पत्री 


समभ पर सयम, और सयम पर धीरज, 
और धीरज पर भक्ति । ७ और भक्ति पर 
भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे को 
प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ८ क्योकि 
यदि ये बाते तुम में वर्तमान रहे, और बढती 
जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के 
पहचानने में निकम्मे ओर निष्फल न होने 
देगी। & और जिस में ये बाते नहीं, वह 
ग्न्धा है, और धुन्धला देखता है, ओर अपने 
पूर्वकाली पापो से धुलकर शुद्ध होने को भूल 
बैठा हैं। १० इस कारण हे भाइयों, अपने 
बुलाए जाने, और चुन लिये जाने को सिद्ध 
करने का भली भाति यत्न करते जाओ, 
क्योंकि यदि ऐसा करोगे, तो कभी भी ठोकर 
ने खाओगे। ११ बरन इस रीति से तुम 
हमारे प्रभु ओर उद्धारकर्ता यीगु मसीह के 
अनन्त राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश 

करने पाओंगे।। 

१२ इसलिये यद्यपि तुम ये बाते जानने 
हो, और जो सत्य बचन तुम्हे मिला है, 
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उस म बने रहते हो, तोभी म तुम्हें इन बातों 
को सुधि दिलाने को सवदा तैयार रहूगा। 
१३ और म यह अपने लिये उचित समभता 
है, कि जय तक मे इस डेरे में हू, तव तक 
तुम्हे सुधि दिला दिलाकर उभारता रहू। 
१४ क्योंकि यह जानता हू, कि मसीह के 
वचन के अनुत्तार मेरे डेरे के गिराए जाने 
का समय शीघ्र आनेवाला है। १४५ इस- 
लिये मे ऐसा यत्न करूगा, कि मेरे कूच 
करने के बाद तुम इन सब बातो को सर्वदा 
स्मरण कर सको। १६ क्योकि जब हम ने 
तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामथ का, 
ओर आगमन का समाचार दिया था तो 
वह चतुराई से गढी हुई कहानियों का 
अनुकरण नही किया था बरते हम ने आप 
ही उसके प्रताप को देखा था। १७ कि 
उत्त ने परमेश्वर पिता से आदर, और 
महिमा पाई जब उस प्रतापमय महिमा में से 
यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, 
जिस से में प्रसन्न हु। १८ और जब हम 
उसके साथ पवित्र पहाड पर थे, तो स्वर्ग से 
यही वाणी आते सुना। १६ ओर हमारे 
पास जो मविष्यद्रक्ताओं का वचन है, वह 
इस घटना से दुढ ठहरा और तुम यह अच्छा 
करते हो जो यह सम्रककर उस पर ध्यान 
करते हो, कि वह एक दीया है, जो श्रन्धियारे 
स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता 
हैं जब तक कि पी न फटे, भोर भोर का 
ताश तुम्हारे छृदयों में न चमक उठे। 
२० पर पहिले यह जान लो कि पवित्र 
शास्त्र की कोई भी भविष्यद्ाणी किसी के 
अपने ही विचारधारा के आधार पर पूण 
नहीं होती। २१ क्योकि कोई भी 
भविष्यद्वाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं 
हुईं पर भक्त जन पवित्र आत्मा के हारा 


२ फ्तरस 
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उभारे जाकर परमेइवर की भोर से चोलते 
थे | 
रे भर जिस प्रकार उन लोगों में 
भूठे भविष्यद्बक्ता थे उसी प्रकार तुम 
में भी भूठें उपदेशक होगे, जो नाश करने- 
वाले पासरड़ का उद्घाटन छिप छिपकर 
करेंगे और उस स्वामी का जिस ने उन्हें 
मोल लिया हूँ इन्कार करेंगे और अपने भाप 
को शीघ्र विनाज्ञ में डाल देंगे। २ श्रौर 
बहुतेरे उन की नाई लुचपन करेंगे, जिन के 
कारण सत्य के माग्र की निन्‍दा की जाएगी। 
हे और वे लोभ के लिये बातें गढकर तुम्हें 
अपने लाभ का कारण बनाएगे, और जो 
दणड की ग्राज्ञा उन पर पहिले से हो चुकी 
है, उसके आने में कुछ भी देर नही, भ्रीर उत्त 
का विनाश ऊघता नहीं। ४ क्योकि जब 
परमेश्वर ने उन स्वर्गदृतो को जिन्‍्हों ने 
पाप किया नहीं छोडा, पर नरक में भेजकर 
अन्धेरे कुएडो में डाल दिया, ताकि न्याय के 
दिन तक बन्दी रहे! ५ भर प्रथम युग के 
ससार को भी न छोडा, वरन भक्तिहीन 
ससार पर महा जल-प्रतलय भेजकर धम के 
प्रचारक नूह समेत आठ व्यक्तियों को बचा 
लिया। ६ ओर सदोम और अमोराह के 
नगरो को विनाश का ऐसा दंड दिया, 
कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया 
ताकि वे आनेवाले भक्तिहीन लोगों की 
शिक्षा के लिये एक दृष्टान्त वनें। ७ और 
धर्मी लूत को जो प्रधमियो के अशुद्ध चाल- 
चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। 
झ् (क्योकि वह धर्मी उन के बीच में रहते 
हुए, और उन के प्रधर्म के काम्ा का देख 
देखकर, और सुन सुनकर, हर दिन पपने 
सच्चे मन को पीडित करता था) । ६ तो 
प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना 
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और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दरएड 
की दशा मे रखना भी जानता है। १० निज 
करके उन्हे जो अशुद्ध अभिलाषाओों के पीछे 
गरीर के अनुसार चलते, और प्रभुता को 
तुच्छ जानते हैं वे ढीठ, और ही है, 
और ऊचे पदवालों को बुरा भल्रा कहने से 
नही डरते। १६१ तोभी स्वगंदूत जो शक्ति 
और सामर्थ में उन से बडे हे, प्रभु के साम्हने 
उन्हें बुरा भला कहकर दोष नही लगाते। 
१२ पर ये लोग निर्वुद्धि पशुओं ही के तुल्य 
है, जो पकडे जाने और नाश होने के लिये 
उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते 
ही नही, उन के विषय में औरो को बुरा 
भला कहते हैँ, वे अपनी सडाहट में आप ही 
सड जाएगे। १३ औरो का बुरा करने के 
बदले उन्हीं का बुरा होगा उन्हें दिन 
दोपहर सुख-विलास करना भला लगता हैं, 
यह कलक और दोष हे जब वे तुम्हारे 
साथ खाते-पीते है, तो श्रपनी ओर से 
प्रेम भोज करके भोग-विलास करते है। 
१४ उन की आखो में व्यभिचारिशी वसी 
हुई है, और वे पाप किए बिना रुक नहीं 
सकते वे चचल मनवालो को फुसला लेते 
है, उन के मन को लोभ करने का अभ्यास 
हो गया है, वे सन्‍्ताप के सन्‍्तान है। १४ वे 
सीधे मार्ग को छोडकर भटक गए है, और 
बओजओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए 
है, जिस ने अधर्म की मजदूरी को प्रिय 
जाना। १६ पर उसके अपराध के विषय 
में उलहना दिया गया, यहा तक कि अवोल 
गदही ने मनृप्य को बोली से उस 
भविष्यह्धक्ता को उसके बावलेपन से रोका । 
१७ ये लोग अन्धे कुए, और आन्ची के 
उडाए हुए बादल है, उन के लिये अनन्त 
अन्चकार ठहराया गया हुँ। १८ वे व्यर्थ 
घमणड की बातें कर करके लुचपन के कामों 
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के द्वारा, उन लोगो को शारीरिक अभि- 
लाषाओं में फसा लेते हैँ, जो भटके हुझो में से 
ग्रभी निकल ही रहे हैं। १६ वे उन्हें 
स्वतत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हूँ, पर 
ग्राय ही सडाहट के दास है, क्योकि जो 
व्यक्ति जिस से हार गया हैँ, वह उसका 
दास बन जाता है। २० और जब वे प्रभु 
और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के 
द्वारा ससार की नाना प्रकार की अशुद्धता 
से बच निकले, और फिर उन में फसकर 
हार गए, तो उन की पिछली दशा पहिली 
से भी बुरी हो गई है। २१ क्योकि धर्म के 
मार्गे का न जानना ही उन के लिये इस से 
भला होता, कि उसे जानकर, उस पवित्र 
आज्ञा से फिर जाते, जो उन्हें सौंपी गई 
थी। उन पर यह कहावत * ठीक बैठती है, 
२२ कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और 
धोई हुई सूभ्भररनी कीचड में लोटने के लिये 
फिर चली जाती है।। 


हल हे प्रियो, अब में तुम्हें यह दूसरी 

पत्री लिखता हु, और दोनो में सुधि 
दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हू । 
२ कि तुम उन बातो को, जो पवित्र 
भविष्यद्वक्ताओ ने पहिले से कही है और 
प्रभु, और उद्धारकर्त्ता की उस आज्ञा को 
स्मरण करो, जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा 
दी गई थी। ३ और यह पहिले जान लो, 
कि अन्तिम दिनो में हसी ठट्ठा करनेवाले 
आएंगे, जो अपनी हो अभिलाषाओ के 
अनुसार चलेगे। ४ और कहेंगे, उसके आने 
की प्रतिज्ञा कहा गई ? क्योकि जब से बाप- 
दादे सो गए है, सब कुछ वैसा ही है, जैसा 
सृष्टि के आरम्भ से था? ५ वे तो जान 
बूककर यह भूल गए, कि परमेदवर के वचन 


* या दृष्टान्त। 
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के द्वारा से आ्राकाश प्राचीन काल से वतमान 
हैं श्रोर पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में 
स्थिर हैं। ६ इन्हीं के द्वारा उस युग का 
जगत जल में डूब कर नाश हो गया। 
७ पर वर्तमान काल के आ्राकाश और पृथ्वी 
उसी वचन के द्वारा इसलिये रखे है, कि 
जलाए जाए, और वह भक्तिहीन मनुप्यो 
के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही 
रखे रहेंगें।। 

८ हैं प्रियो, यह एक बात तुम से छिपी 
न रह, कि प्रभु के यहा एक दिन हजार वर्ष 
के बराबर है, और हजार वर्ष एक दिन के 
बराबर हूँ। ६ प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के 
विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने 
लोग समभत हैं, पर तुम्हारे विपय में 
धीरज' धरता हैं, और नहीं चाहता, कि 
कोई नाश हो, वरन यह कि सब को मन 
फिराव का अवसर मिले। १० परन्तु प्रभु 
का दिन चोर की नाईं आ जाएगा, उस दिन 
ग्राकाश बडी हदहडाहट के शब्द से जाता 
रहेगा, शोर तत्व बहुत ही तप्न होकर पिधल 
जाएगे, और पृथ्वी और उस पर के काम 
जल जाएगे। ११ तो जब कि ये सब 
वस्तुएं, इस रीति से पिघलनेवाली हूं, तो 
तुम्हें पवित्र चालचलन और भक्ति म कैसे 
मनुष्य होना चाहिए। १२ और परमेश्वर 
के उस दिन की बाठ किस रीति से जोहना 
चाहिए और उसके जल्द झाने के लिये कमा 
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यत्व करना चाहिए, जिस के फारण 
आकाश आग से पिघल जाएगे, और झकाश 
के गए बहुत ही तप्त होकर गल जाएगे। 
१३ पर उस की प्रतिज्ञा के अनुसार हम 
एक नए आकाश और नई पृथ्वी की श्रास 
देखते है जिन में घामिकता वास करेगी ॥ 

१४ इसलिये, हे प्रियो, जब कि तुम 
इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो 
कि तुम शान्ति से उसके साम्हने निष्कलक 
और निर्दोष ठहरो। १५ ओर हमारे प्रभु 
के वीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे 
प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार 
जो उसे मिला, तुम्हें लिखा है। १६ वंसे 
ही उस ने अपनी सब पत्नियों में भी इन 
बातों की चर्चा की है जिन में कितनी व 
ऐसी है, जिनका समभना कठिन है, भ्र॑ 
अनपढ़ और चचल लोग उन के श्रर्थों * 
भी पवित्र शास्त्र की और बाता की न 
खीच तानकर अपन ही ताश का कारर 
बनाते हैं। १७ इसलिये है प्रिया दु 
लोग पहिले ही से इन बातां को जानक 
चौकस रहो, ताकि अ्रधमियों के भ्रम 
फसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कह 
खो न दो। १८ पर हमारे प्रभु, और 
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुप्रह गौर 
पहचान मे बढते जाओ! १६ उसी की 
महिमा अब भी हो, और युगानुयुग होती 
रहे। आमीन 8 
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उस जीवन के वचन के विषय में 
१ जो झादि से था, जिसे हम ने सुना, 


और जिसे झपनी गाखों से देखा, प्रन जिस 
हम ने ध्यान से देवा, श्र हाथो से छूम्रा । 


४४ 
(यह जीवन प्रगट हुआ, और हम ने 
से देखा, और उस की गवाही देते हें, 
पैर तुम्हे उस अनन्त जीवन का समाचार 
ते है, जो पिता के साथ था, और हम पर 
गट हुआ) | ३ जो कुछ हम ने देखा 
और सुना हैं उसका समाचार तुम्हे भी देते 
, इसलिये कि तुम भी हमारे साथ सहभागी 
ग्रे, और हमारी यह सहभागिता पिता के 
त्ताथ, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ 
है। ४ और ये बाते हम इसलिये लिखते 
है, कि हमारा आनन्द पूरा हो जाए।॥ 

प जो समाचार हम ने उस से सुना, 
और तुम्हे सुनाते हे, वह यह है, कि परमे- 
इवर ज्योति है और उस में कुछ भी 
अन्धचकार नहीं। ६ यदि हम कहें, कि 
उसके साथ हमारी सहभागिता है, और 
फिर अन्धकार में चले, तो हम भूछे हे 
और सत्य पर नहीं चलते। ७ पर यदि 
जैसा वह ज्योति मे है, वेसे ही हम भी ज्योति 
में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते 
है, श्र उसके पुत्र यीशु का लोह हमे सब 
पापों से शुद्ध करता है। ८ यदि हम कहे, 
कि हम में कुछ भी पाप नही, तो अपने आप 
को धोखा देते है और हम में सत्य नही । 
६ यदि हम अपने पापो को मान ले, तो 
वह हमारे पापो को क्षमा करने, और हमे 
सव अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य 
ओर धर्मी हैं। १० यदि कहें कि हम ने 
पाप नही किया, तो उसे भूठा ठहराते है, 
ओर उसका वचन हम में नही है॥ 

श्र हे मेरे वालको, में ये बाते तुम्हे 

इसलिये लिखता हू, कि तुम पाप न 
करो, और यदि कोई पाप करे, तो पिता 
के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात्‌ 
घार्मिक यीशु मसीह। २ और वही हमारे 


१ यूहन्ना 


६ ६. २०-२१ १३ 


पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे 
ही नही, बरन सारे जगत के पापों का भी | 
३ यदि हम उस की आज्ञाओं को मानेंगे, 
तो इस से हम जान लेंगे कि हम उसे जान 
गए हैं। ४ जो कोई यह कहता हैं, कि में 
उसे जान गया हू, और उस की आज्ञाओं को 
नही मानता, वह भूठा है, और उस में 
सत्य नहीं। ५ पर जो कोई उसके वचन 
पर चले, उस में सचमुच परमेश्वर का प्रेम 
सिद्ध हुआ है. हमे इसी से मालूम होता हैं, 
कि हम उस में हे। ६ जो कोई यह कहता 
है, कि में उस में बना रहता हु, उसे चाहिए, 
कि आप भी वसा ही चले जैसा वह चलता 
था।। 

७ हे प्रियो, में तुम्हे कोई नई आज्ञा 
नही लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो 
आरम्भ से तुम्हे मिली है, यह पुरानी आज्ञा 
वह वचन है, जिसे तुम ने सुना हैं। ८ फिर 
में तुम्हे नई झ्राज्ञा लिखता हु, और यह तो 
उस में और तुम मे सच्ची ठहरती है, 
क्योकि अन्धकार मिटता जाता हैं और 
सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी हैं। 
६ जो कोई यह कहता है, कि में ज्योति में 
हु, और अपने भाई से बेर रखता है, वह 
ग्रव तक अन्धकार ही मे हैं। १० जो कोई 
अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में 
रहता है, और ठोकर नहीं खा सकता। 
११ पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता 
है, वह अन्धकार में है, और अन्धकार में 
चलता हैं, और नहीं जानता, कि कहा 
जाता है, क्योकि अन्धकार ने उस की आखें 
अन्धी कर दी हे ॥। 

१२ हे बालको, मे तुम्हे इसलिये लिखता 
हु, कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा 
हुए। १३ है पितरो, में तुम्हे इसलिये 
लिखता हू, कि जो श्रादि से है, तुम उसे 
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जानते हो हे जवानों, म॑ तुम्हें इसलिये 
लिखता हू, कि तुम ने उस दुष्ट पर जय 
पाई है हू लड़को, म ने तुम्हे इसलिये 
लिया ह, फि तुम पिता को जान गए हो। 
रैंड है पितरो, म ने तुम्हे इसलिये लिखा 
हैं, कि जा झ्ादि से हू तुम उसे जान गए 
हो हैं जवानों, में ने तुम्ह इसलिये लिखा 
हे, कि तुम चलवन हा, और परमेश्वर का 
बचन तुम में यना रहता हू, और तुम ने 
उस दुष्ट पर जय पाई है। १५ तुम न तो 
समसार से और न सस्तार मे को वस्तुओ से 
प्रम रखो यदि काई समार से प्रेम रखता 
हैँ, तो उप्त में पिता का प्रेम नही है। 
१६ क्याकि जो कुछ ससार में है, अर्थात 
शरीर को अभिलाथा, और थ्राखा की 
अभिलापा और जोविका का घमरणड, वह 
पिता की ओर से नही, परन्तु ससार हो की 
ओर मे हु) १७ और ससार और उस की 
अभिलापाए दोना मिटते जाते हू, पर जो 
परमेश्वर की इच्छा पर चलता हु, वह 
सबदा बनता रहगा।॥। 

१८ हू लड़कों, यह अ्रन्तिम समय ह, 
और जैसा तुम न सुना हू, कि मसीह का 
विरोधी आनेवाला हू, उसके अनुसार अब 
भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हे, 
इस में हम जानते हू, कि यह अन्तिम समय 
हैं। १६ वे निकल तो हम ही में से, पर 
हम में के थे नहीं, क्योकि यदि हम में के 
होते, तो हमारे साथ रहते, पर निकल 
इसलिये गए कि यह प्रगठ हो कि वे सव 
हम में के नहीं है) २० और तुम्हारा त्तो 
उस पवित से अभिषेक हुआ है, और तुम 
सब कुछ * जानते हो। २१ मे ने तुम्ह 
इसलिये नही लिखा, कि तुम सत्य को नही 


* या तुम सब के सव जानते दो । 
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जानते, पर इसलिय, कि उसे जानते हो, 
ग्रौर इसलिये कि कोई मूठ, सत्य की ओर 
से नहीं। २२ भूठा कौन है? केवल वह, 
जो यीशु के मसीह होने से इन्कार करता 
हैं, और मसीह का विरोबी वही है, जो 
पिता का और पुत्र का इन्कार करता है। 
२३ जो काई पुज का इन्कार केरता ह उसके 
पास पिता भी नही जो पुत्र को मान लेता 
है, उसके पास पिता भी है। २४ जो कुछ 
तुम ने आरम्भ से सुना है वही तुम में बना 
रहें जो तुम ने आरम्भ से सुना है, यदि 
वहू तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में, 
ग्रोर पिता म बने रहोगे। २५ और 
जिस की उस नें हम से प्रतिज्ञा को वह 
अनन्त जीवन हैं। २६ म ने ये बाते तुम्हें 
उन के विषय में लिखी हू, जो तुम्ह भरमाते 
हैं। २७ और तुम्हारा वह अभिषेक, जो 
उस की ओर से क्या गया, तुम में बना 
रहता हू, श्रोर तुम्हे इस का प्रयोजन नही, 
कि कोई तुम्हे सिखाएं, वरत जेसे वह 
अभिषेक जो उस की आर से किया गया 
तुम्हे सब बाते सिखाता हैं, और यह सच्चा 
हैं, और भूठा नहीं और जैसा उस ने 
तुम्हे सिवाया हू वैसे ही तुम उस में बने 
रहते हो। २८ निदान, हूँ वालको, उस में 
बने रहो, कि जब वह प्रगद हो, तो हमे 
हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके 
साम्हने लज्जित न हो। २९ यदि तुम 
जानते हा, कि वह धामिक हूँ, तो यह भी 
जानते हो, कि जा कोई धम का काम करता 
है, वह उस से जन्मा हू )। 
३ देखो पिता ने हम से कंसा प्रेम 
किया है, कि हम परमेश्वर की सन्तान 
कहलाए, और हम हैँ भी इस कारण 
संसार हम नही जानता, क्योकि उस न उसे 
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भी नहीं जाना। २ है प्रियो, अभी हम 
परमेश्वर की मसन्तान है, और अ्व तक यह 
प्रगट नही हुआ, कि हम क्या कुछ होगे ' 
इतना जानते है, कि जब वह प्रगट होगा तो 
हम भी उसके ममान होगे, क्योकि उस को 
बसा ही देखेंगे जैसा वह हैं। ३ और जो 
कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने 
ग्राप को वसा ही पवित्र करता हैँ, जैसा वह 
पवित्र हैं। ४ जो कोई पाप करता है, 
वह व्यवस्था का विरोध करता हैँ, और 
पाप तो व्यवस्था का विरोध हैं। ५ और 
तुम जानते हो, कि वह इसलिये प्रगट हुआ, 
कि पापों को हर ले जाए, और उसके 
स्वभाव में पाप नही। ६ जो कोई उस में 
बना रहता है, वह पाप नहीं करता जो 
कोई पाप करता है, उस ने न तो उसे देखा 
है, और न उस को जाना हूँ। ७ हे बालको, 
किसी के भरमाने मे न आना, जो धर्म के 
काम करता हैँ, वही उस की नाई धर्मी है। 
८ जो कोई पाप करता है, वह शैतान * 
की ओर से हैँ, क्योकि जतान आरम्भ ही 
से पाप करता आया है परमेश्वर का 
पुत्र इसलिये प्रगट हुआ, कि शैतान के 
कामों को नाश करे। & जो कोई परमेद्वर 
से जन्मा है बह पाप नही करता, क्योकि 
उसका वीज उस में बना रहता है आर 
वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योकि 
परमेश्वर से जन्मा हैं। १० इसी से 
परमेश्वर की सनन्‍्तान, और झ्ैतान की 
सन्तान जाने जाते हे, जो कोई धर्म के 
काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, 
और न वह, जो अपने भाई से प्रेम नही 
रखता। ११ क्योंकि जो समाचार तुम ने 
आरम्भ से सुना, वह यह हैं, कि हम एक 
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दूसरे से प्रेम रखे। १२ और केन के समान 
न बनें, जो उस दुष्ट से था, और जिस ने 
अपने भाई को घात किया और उसे किस 
कारण घात किया ? इस कारण कि 
उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम 
वर्म के थे।॥। 

१३ है भाइयो, यदि ससार तुम से बैर 
करता हैं तो ग्रवम्भा न करना। १४ हम 
जानते हे, कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन 
में पहुचे हे, क्योकि हम भाईयों से प्रेम 
रखते हे जो प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु 
की दशा में रहता है। १५ जो कोई अपने 
भाई से वैर रखता है, वह हत्यारा हैं, 
और तुम जानते हो, कि किसी हत्यारे में 
अनन्त जीवन नहीं रहता। १६ हम ने 
प्रेम इसी से जाना, कि उस ने हमारे लिये 
ग्पने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों 
के लिये प्राण देना चाहिए। १७ पर जिस 
किसी के पास ससार की सपत्ति हो और 
वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर 
तरस खाना न चाहे, तो उस में परमेश्वर 
का प्रेम क्योकर बना रह सकता है” 
१८ हैं वालको, हम वचन और जीभ ही 
से नही, पर काम और सत्य के ढारा भी 
प्रेम करे। १६ इसी से हम जानेंगे, कि 
हम सत्य के है, और जिस बात में हमारा 
मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम 
उसके साम्हने अपने अपने मन को ढाढस दे 
सकेगे। २० क्योकि परमेश्वर हमारे मन 
से बडा है, और सब कुछ जानता है। 
२१ हे प्रियो, यदि हमारा मन हमे दोष न 
दे, तो हमे परमेज्चर के साम्हनें हियाव 
होता हैं। २२ और जो कुछ हम भागते 
हें, वह हमें उस से मिलता है, क्योकि हम 
उस की भ्राज्ञाओ को मानते हे, और जो 
उसे भाता हैं वही करते है। २३ और 
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उस की ्राज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र 
योशु मसीह के नाम पर विश्वास करे और 
जैसा उस ने हमे आज्ञा दी है उसी के अनुसार 
आपस में प्रेम रखे। २४ भर जो उस की 
ग्राज्ञाओ को मानता है, वह इस में, और 
यह उस म बना रहता हैं. और इसी से, 
अर्थात्‌ उस आत्मा से जो उस ने हमे दिया 
है, हम जानते हैं, कि वह हम में बना 
रहता है॥ 
9 हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति 
न करो बरन आत्माओ को परखो, 
कि वे परमेश्वर की शोर से है कि नही, 
क्योकि बहुत से भूठे भविष्यद्वतता जगत में 
निकल खडे हुए है। २ परमेश्वर का 
आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, 
कि जो कोई आत्मा मान लेती है, कि यीशु 
मसीह शरीर में होकर झाया है वह परमेश्वर 
की ओर से है। ३े और जो कोई आत्मा 
यीशु को नही मानती, वह परमेश्वर की 
और से नहीं, भौर वही तो मसीह के 
विरोधी की आत्मा है, जिस की चर्चा तुम 
सुन चुके हो, कि वह आनेवाला है और 
ग्रव भी जगत में है। ४ है बालको, तुम 
परमेश्वर के हो. और तुम ने उन पर जय 
पाई है, क्योकि जो तुम में हैं, वह उस से 
जो ससार में हूं, वडा हैं। ५ वे ससार के 
हैं, इस कारण वे ससार की बाते बोलते 
हैं, और ससार उन की सुनता है। ६ हंस 
परमेश्वर के हें. जो परमभेइवर को जानता 
है, वह हमारी सुनता हैं, जो परमेश्वर को 
नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता, 
इसी प्रकार हम संत्य की आत्मा और अम 
की आत्मा को पहचान लेते है ॥ 
७ है प्रियो, हम आपस में प्रेम रख, 
क्योंकि प्रेम परमेदवर से है ओर जो 


१ यूहम्ना 


३४७ 


कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा 
है, और परमेश्वर को जानता है। ८ जो 
प्रेम नही रखता, वह परमेश्वर को नहीं 
जानता, क्योकि परमेश्वर प्रेम हैं। ६ जो 
प्रेम परमेश्वर हम से रखता है, वंह इस से 
प्रगट हुआ, कि प्रमेदवर ने अपने एकलौते 
पुत्र को जगत में भेजा है, कि हम उसके 
द्वारा जीवन पाए। १० प्रेम इस में नही, 
कि हम ने परमेश्वर से प्रेम किया, पर 
इस में है, कि उस ने हम से प्रेम किया, 
और हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिये 
अपने पुत्र को भेजा। ११ है प्रियो, जब 
परमेइवर ने हम से ऐसा प्रेम किया, तो 
हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। 
१३ परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं 
देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखे, तो 
परमेश्वर हम में बना रहता है, और उसका 
प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। १३ इसी से 
हम जानते है, कि हम उस में बने रहते ह, 
और वह हम में, क्योकि उस ने अपने 
आत्मा में से हमे दिया है। १४ और हम ने 
देख भी लिया और गवाही देते है, कि 
पिता ने पुत को जगत का उद्धारकर्ता करके 
जेजा हैं। १५४ जो कोई यह मान लेता है, 
कि यीशु परमेश्वर का 57 है, १"रमेश्वर 
उस में वना रहता है, और वह परमेइवर 
में। १६ और जो प्रेम परमेश्वर हम से 
रखता है, उस को हँम जान गए, और हम 
उस की प्रतीति हैं, परमेश्वर प्रेम हैं 

और जो प्रेम मे बता रहता हू, वह परमेश्वर 
में बना रहता है, और परमेश्वर उस में 
बना रहता है। १७ इसी से प्रेम हम में 
सिद्ध हुआ, कि हमें न्याय के दिन हियाव हा, 

क्योक्ति जैसा वह हैः बसे ही ससार में हम 
भीहं। १८ प्रेम में भय नहीं होता, वरन 
सिद्ध प्रेम भय की दूर कर देता हूं, क्योकि 
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भय से कप्ट होता है, ओर जो भय करता 
है, वह प्रेम में सिद्ध नहीं ठुम्ा। १६ हम 
इसलिये प्रेम करते हैं, कि पहिले उस ने 
हम से प्रेम क्रिया। २० सदि कोर्ई हहे, 
कि में परमेहवर से प्रेम रखता है, झोर 
अपने भाई में बेर गले, तो वह भूखा है 
क्योकि जो अपने भाई से, लि उस ने 
देखा हैं, प्रेम नहीं रखता, तो बढ़ परनभेद्यर 
से भी जिसे उस ने नहीं देसा, प्रेम नदी रत 
सक्रता। २१ श्र उस से रमें यर प्रागा 
मिली है, कि जो कोर्ड परमेशइबर से प्रेम 
रखता है, वह अपने भाई से भी प्रेम रखे ॥ 
जिसका यहे विश्वास हें कि यीशु 


हु ही ममीह है, वह परमेड्वर से उत्लन्न 
हुआ हैं और जो कोई उत्पन्न करनेवाले से 
प्रेम रखता है, वह उम से भी प्रेम रखता है, 
जो उस से उत्पन्न हुआ है। २ जब हम 
परमेदवर से प्रेम रखते है, और उस को 
आज्ञात्रों को मानते है, तो इसी से हम जानते 
है, कि परमेश्वर की सन्तानों से प्रेम रखते 
हैं। ३ ओर परमेश्वर का प्रेम यह है, कि 
हम उस की ओआज्ञात्री को मानें, ओर 
उस को आज्ञाएं ऊठित नहीं। ४ क्योंकि 
जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह 
सस्तार पर जय प्राप्त करता है, और वह 
विजय जिस से ससार पर जय प्राप्त होतीं 

हमारा विश्वास है। ५ ससार पर जय 
पानेवाला कौन है? केवल वह जिस का 
यह विश्वास है, कि यीशु, परमेश्वर का 
पुत्र हैं। ६ यही है वह, जो पाती और 

लोह के द्वारा आ्राया था, श्र्थात्‌ यीशु 
मसीह वह न केवल पानी के द्वारा, बरत 
पानी और लोहू दोनो के द्वारा *ं आया था। 
७ और जो गवाही देता है, वह आत्मा 
6254 # 320 ल8 / 7 नह 5 कि आर कक कक 


नै यू० र्मे || 


2 बला | ६ 
8 


६६९, -# ६६ 


प्रोर 
न्‍पय ट हक 5 दर 
दनवाई सोने 2, ३ 
पाती, प्रोर कह, घोर तोनो हवा 2 गाल 
पर मम्वत है। & वे में मद्यों हा 
गवाही मात उन /, ती पर हट की दवा री 


तो उमर से इह  /, छोर पर दपइ/ हा 


५ 
है है| 


गवाटी बट है, की उस ने प्रपते पुल है विध५ 
में गया, ही टै। ३० हनी परर्मेदूर ह 
पुष पर विदवास न्यू / छे याद रो ते 
तबाही रउलाो है, जिस ले धरने ह? वो 
प्रतीनि बढ़ी वें उन बद् ढााशावा। 
धार उस ने उस गदटी थर छिम्यर 
नही किया, नो सर्मेशयर । सपने पूत्र 
विधय में दी ह। १३ शोर +# गयादी 
पहू हैं, कि परनेधवर से हम ग्रननत जींद 
दिया है. श्वोर यह जीनन उसे पुर में 
हैं। १२ लिस हे पास पुत्र ढ, उसके तरस 
जीवन दे, प्रौर मिस के वास प्रस्मेशर 
का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहें 
टे॥ 

१३ में ने नुम्हें, नो परमेश्वर के पुत्र के 
नाम पर विश्वास बरतने हो, इसलिये लिले 
हूँ, कि तुम जानों, हि प्रनन्त जीवन तुम्दारों 
हैं। १४ शोर हमें उसके साम्दने जो 
हियाव होता हैँ, वह यह हूँ, कि यदि हमे 
उस की इच्छा के अनुसार कुछ मागते हें, 
तो वह हमारी सुनता हैं। १५ और जब 
हम जानते हैं, कि जो कुछ हम मागते है वह 
हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं, 
कि जो कुछ हम ने उस से मागा, वह पाया 
है। १६ यदि कोई अपने भाई को ऐसा 
पाप करते देखे, जिस का फल मृत्यु न हो, 
तो बिनती करे, और परमेव्वर, उसे, उन के 
लिये, जिन्‍्हो ने ऐसा पाप किया है जिस का 
फल मृत्यु न हो, जीवन देगा पाप ऐसा 
भी होता है, जिस का फल मृत्यु है इस के 
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विषय में में विनती कर: के लिये नहीं 
कहता। १७ सव प्रकार का अधम तो पाप 
हैँ, परन्तु ऐसा पाप भी है, जिस का फल 
मृत्यु नहीं ॥ 

१८ हम जानते हूं, कि जो कोई 
परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं 
करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, 
उसे वह बचाए रखता है. और वह दुष्ट 
उसे छुने नहीं पाता। १६ हम जानते हूं, 
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कि हम परमेश्वर से हे, और सारा ससार 
उस दुष्ट के वश में पडा हू। २० और यह 
भी जानते हू, कि परमेश्वर का पुत्र आरा गया 
हैँ और उस ने हमे समझ दी है, कि हम उस 
सच्चे को पहचानें, और हम उस में जो 
सत्य हैं, अर्थात्‌ उसके पुत्र योशु मसीह मं 
रहते ह सच्चा परमेश्वर और ग्रनन्त 
जीवन यही है। २१ है वालको, अपने आप 
को मूरतों से बचाए रखो ॥ 





यूहन्ना की 


९ मुझ प्राचीन * की ओर से उस चुनी 
हुई श्रीमती श्रौर उसके लडकेबालो के 
नाम जिन से में उस सच्चाई के कारण 
सत्य प्रेम रखता हू, जो हम में स्थिर रहती 
है, और सवदा हमारे साथ झ्टल रहेगी। 
२ और केवल में ही नही, वरन वह सब भी 
प्रेम रखते हूं, जो सच्चाई को जानते हूं ॥ 

३ परमेश्वर पिता, और पिता के पुत्र 
यीशु मसीह की और से अनुग्रह, भर दया, 
और शान्ति, सत्य, और प्रेम सहित हमारे 
साथ रहेंगे।॥ 

४ में बहुत आनन्दित हुआ, कि म॑ ने 
तेरे कितने लडके-वालां को उस प्राज्ञा के 
अनुसार, जो हमे पिता की ओर से मिली 
थी सत्य पर चलते हुए पाया। ५ अब हे 
श्रीमती, में तुके कोई नई आज्ञा नहीं, पर 
वही जो आरम्भ से हमारे पास है, लिखता 
हूँ, भोर तुक से बिनती करता हू, कि हम 
एक दूसरे से प्रेम रखें। ६ और प्रेम यह है, 


# या प्रिसबुतिर । 


दूसरी पत्री 


कि हम उस की आज्ञात्रा के अनुसार चलें 
यह वही आज्ञा है, जो तुम ने आरम्भ से 
सुनी हैं श्रौर तुम्ह इस पर चलना भी 
चाहिए। ७ क्योकि बहुत से ऐसे भरमाने- 
वाले जगत में निकल आए ह, जो यह नहीं 
मानते, कि यीशु मसीह शरीर म होकर 
ग्राया भरमानेवाला और मसीह का 
विरोधी यही है। ८ अपने विषय में 
चौकस रहो, कि जो परिश्रम हम ने किया 
है, उस को तुम न विगाडो बरन उसका 
पूरा प्रतिफल पाह्मो। & जो कोई आगे 
बढ जाता है, और मसीह की दिक्षा में बना 
नही रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं 
जो कोई उस की गिक्षा में स्थिर रहता है, 
उसके पास पिता भी है, ओर पुत्र भी। 
१० यदि कोई तुम्हारे पास आए, और 
यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो, 
और न नमस्कार करो। ११ क्योकि जो 
कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, 76 
उस के बुरे कामो में साभी होता है ॥ 


३५० 


१२ मुझे बहुत सी वातें तुम्हे लिखनी 
हैं, पर कागज और सियाही से लिखना नहीं 
चाहता, पर ग्राशा है, कि में तुम्हारे पास 
धाऊगा, ओर सम्मुख होकर बातचीत 


२ यूहप्ना--३ यूहता 


[१8 १२२०-६९. (४ 


कृछमा: जिस से तुम्हारा * आनन्द पूरा 
हो। १३ तेरी चुनी हुई वहिन के लड़के- 
बाले तुझे नमस्कार करते हैँ।॥ 


# या इमारा। 





यूहज्ना की तीसरी पत्री 


९ मुझ प्राचीन * को ओर से उस 
प्रिय गयुस के नाम, जिस से में सच्चा ( 
प्रेम रखता हू ।॥। 

२ हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है; कि 
जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे 
ही तू सब बातो में उन्नति करे, ओर भला 
चगा रहे। ३ क्योकि जब भाईइयो ने 
झ्राकर, तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस 
पर तू सचमुच चलता है, तो में बहुत ही 
झ्ातन्दित हुआ। ४ मुझे इस से वढकर 
झोर कोई आनन्द नही, कि में सुनू, कि मेरे 
लडके-बाले सत्य पर चलते है॥ 

हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयो के 
साथ करता हैं, जो परदेशी भी है, उसे 
विश्वासी को नाईं करता हैँ। ६ उन्हों ने 
मरडली के साम्हने तेरे प्रेम की गवाही दी 
थी यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा 
जिस प्रकार परमेश्वर के लोगो के लिये 
उचित है तो अच्छा करेगा। ७ क्योकि वे 
उस नाम के लिये निकले हे, और अन्य- 
जातियो से कुछ नही लेते। ८ इसलिये 
ऐसो का स्वागत करना चाहिए, जिस से 


2 कर शक अली कक कील 
* या प्रिसज॒ुतिर। 
| या सत्य में प्रेम | 


हम भी सत्य के पक्ष में उन के सहकमी 
हो॥ 

६ में ने मएडली को कुछ लिखा था; 
पर दियुत्रिफेस जो उन में बडा बनना 
चाहता है, हमे ग्रहरा नही करता। १० सो 
जब में आऊगा, तो उसके कामों की जो 
वह कर रहा हैँ सुधि दिलाऊगा, कि वह 
हमारे विषय में बुरी बुरी बाते बकता है; 
और इस पर भी सन्तोष न करके आप ही 
भाइयो को ग्रहण नही करता, और उन्हें जो 
ग्रहण करना चाहते है, मना करता है . और 
मरुडली से निकाल देता है। ११ हे प्रिय, 
बुराई के नही, पर भलाई के अनुयायी 
हो, जो भलाई केंरता है, वह परमेश्वर की 
ओर से है, पर जो बुराई करता है, उस ने 
परमेश्वर को नही देखा। १२ देमेत्रियुस 
के विषय में सब ने बरन सत्य ने भी आप ही 
गवाही दी: और हम भी गवाही देते है 
गौर तू जानता हैं, कि हमारी गवाही 
सच्चा हैं ॥। 

१३ मुझे तुक को बहुत कुछ लिखना 
तो था, पर सियाही और कलम से लिखना 
नही चाहता। १४ पर मुझ आशा है कि 
तुम से झीघ्ष भेंट कलूगा : तब हम आम्हने 


१ १-११] 


साम्हने बातचीत करेंगे तुझे शान्ति मिलती 
रहे। यहा के मित्र तुझे नमस्कार करते 


हे यूह्ना---यहुदा 


३५१ 


है वहा के मित्रो से नाम ले लेकर नमस्कार 
कह देना ॥ 





यहदा की पत्नी 


१ यहूदा की ओर से जो यीशु 

मसीह का दास ओर याकूय का भाई 
हू, उन बुलाए हुमझो के नाम जो परमेश्वर 
पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिये 
सुरक्षित हूं ॥ 

२ दया और शान्ति और प्रेम तुम्हें 
बहुतायत से प्राप्त होता रहे ॥ 

३ हे प्रियो, जब म॑ तुम्हें उस उद्धार 
के विपय में लिखने में अत्यन्त परिश्रम से 
प्रयत्त कर रहा था, जिस में हम सब 
सहमागी हू, तो में ने तुम्हे यह समभाना 
आ्रवशयक जाना कि उस विश्वास के 
लिये पूरा यत्न करो जो पवित्र ज़ोगो 
को एक ही वार सौपा गया था। ४ क्योकि 
कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ 
मिले हूँ, जिन के इस दरुड का वणन 
पुराने समय में पहिले ही से लिखा गया 
था ये भक्तिहीन हे, और हमारे परमेदवर 
के अ्नुग्रह को लुचपन मे बदल डालते हूं, 
और हमारे ग्रद्दत स्वामी झौर प्रभु यीशु 
मसीह का इन्कार करते है ।। 

५ पर यद्यपि तुम सब यात एक 
बार जान चुके हो, तौभी म॑ तुम्हें इस 
बात की सुधि दिलाना चाहता हू, कि 
प्रभु नें एक कुल को मित्र देश से छुडाने 
के बाद विश्वास न लानेवाला को नाश 


कर दिया। ६ फिर जो स्वर्गंदृतो ने 
अपने पद को स्थिर न रखा बरन अपने 
निज निवास को छोड दिया, उस ने 
उन को भी उस भीपण दिन के न्याय 
के लिये अन्धकार में जो सदा काल के 
लिये है वन्धनों में रखा हैं। ७ जिस 
रीति से सदोम और अमोरा और उन के 
झस पास के नगर, जो इन की नाई 
व्यभिचारी हो गए थे श्र पराये शरीर 
के पीछे लग गए थे आग के अनन्त 
दंड मे पडकर दृष्टान्त ठहरे हैं। ८ उसी 
रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने श्रपने 
शरीर को अशुद्ध करते, और प्रभुता को 
तुच्छ जानते हु, और ऊचे पदवालों को 
बुरा भला कहते हैँ। ६ परन्तु प्रधान 
स्वगदूत मीकाईल ने, जब शैतान * से 
मूसा की लोथ के विषय में वाद-विवाद 
करता था, तो उस को बुरा भला कहके 
दोष लगाने का साहस ने किया, पर 
यह कहा, कि प्रभु तुके डाटे। १० पर 
ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, 
उन को वुरा भला कहते हूं, पर जिन 
बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव 
ही से जानते है, उन में अपने आप को 
नाश करते हूँ। ११ उन पर हाय! 


पा + यू० इब्लीस। 


शे०२ 


कि वे कैन की सी चाल चले, और 
मजदूरी के लिये विलाम की नाई अ्रप्ट 
हो गए है और कोरह की नाईं विरोध 
करके नाश हुए हूँ। १२ ये तुम्हारी 
प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते-पीते, 
समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हे, 
ओर वेधडक अपना ही पेट भरनेवाले 
रखवाले हे, वे निर्जेल बादल हे, जिन्हें 
हुवा उडा ले जाती है, पतभकंड के निष्फल 
पेड है, जो दो बार मर चुके हें, ओर 
जड से उखड गए हूँ। १३ ये समुद्र 
के प्रचण्ड हिलकोरे है, जो अपनी लज्जा 
का फेन उछालते हें ये डावाडोल तारे 
हैं, जिन के-लिये सदा काल तक घोर 
अन्धकार रखा गया है। १४ और हनोक 
नें भी जो आदम से सातवी पीढी में 
था, इन के विषय में यह भविष्यद्वाणी 
की, कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रो 
के साथ आया। १५ कि सब का न्याय 
करे, और सब भक्‍क्तिहीनो को उन के 
अभक्ति के सब कामो के विषय में, जो 
उनन्‍्हों ने भक्तिहीन होकर किए है, और 
उन सब कठोर बातो के विषय में जो 
भक्तिहीन पापियो ने उसके विरोध में कही 
है, दोषी ठहराएं। १६ ये तो असतुष्ट, 
कुडकुडानेवाले, और अपने अभिलाबाओं 
के अनुसार चलनेवाले हे, और अपने मुह 
से घमणड की बाते बोलते हे, और वे 
लाभ के लिये मुह देखी बडाई किया 
करते हैं ॥ 


यहूदा 
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१७ पर हैं प्रियों, तुम उन वातों को 
स्मरण रखो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह 
के प्रेरित पहिले कह चुके हेँ। १८ वें 
तुम से कहा करते थे, कि पिछले दिनो में 
ऐसे ठट्ठा करनेवाले होगे, जो श्रपनी 
अभकिति के अभिलापाओं के अनुसार 
चलेगे। १६ ये तो वे है, जो फूट डालते 
हैं, ये शारीरिक लोग हूँ, जिन में आत्मा 
नहीं। २० पर है प्रियो, तुम अपने 
अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति 
करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्यना 
करते हुए। २१ अपने आप को परमेश्वर 
के प्रेम में बनाए रखो, और अनन्त 
जीवन के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह 
की दया की आशा देखते रहो। २२९ और 
उन पर जो शझका में हे दया करो। 
२३ और बहुतों को आग में से कपटकर 
निकालों, और बहुतों पर भय के साथ 
दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा 
करो जो शरीर के द्वारा कलकित हो 
गया हैं॥। 

ए४ अब जो तुम्हें ठोकर खाने से 
बचा सकता है, और अपनी महिमा की 
भरपूरी के साम्हने मगत और निर्दोष 
करके खडा कर सकता हैं। २५ उस 
अत परमेदवर हमारे उद्धारकर्ता की 
महिमा, और गौरव, और पराक्रम, और 
अधिकार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के 
द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी 
हो और युगानुयुग रहे। झ्रामीन ।॥। 





यूहज्ना का प्रकाशितवाक्य 


९ यीशु मसीह का प्रकाशितवाक्य 
जो उसे परमेश्वर ने इसलिये दिया, 
कि अपने दासो को वे बाते, जिन का 
शीघ्र होना भ्रवश्य है, दिखाए और 
उप्त ने अपने स्वगदृत को भेजकर उसके 
द्वारा अपने दास यूहत्ना को बताया। 
२ जिस ने परमेश्वर के वचना और 
यीशु मसीह की गवाही, श्रर्थात्‌ जो 
कुछ उस ने देखा था उस की गवाही 
दी। ३ धन्य हैं वह जो इस भविष्यद्वाणी 
के बचन को पढता हैँ, और वे जो सुनते 
हु और इस में लिखी हुई बातो को मानते 
है, क्योकि समय निकट आया है॥ 

४ यूहन्ना की ओर से आसिया की 
सात कलीसियाओों के नाम उस की 
गोर से जो है, और जो था, और जो 
आनेवाला है, और उन सात, आत्माओं 
की ओर से, जो उसके सिंहासन के 
साम्हनें हं। ४५ और यीशु मसीह की 
ग्रोर से, जो विश्वासयोग्य साक्षी और मरे 
हुओ में से जी उठनेवालो में पहिलौठा, 
और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम 
है, तुम्हें भनुग्रह और शान्ति मिलती 
रहे जो हम से प्रम रखता हैं, और 
जिस ने अपने लोहू के हारा हमे पापों 
से छुडाया है। ६ और हमे एक राज्य 
गौर अपने पिता परमेश्वर के लिये 
याजक भो बना दिया, उसी की महिमा 
और पराक्रम युगानुयुग रहे। झ्ामीन। 
७ देखो, वह बादलों के साथ आनेवाला 
हैं, भौर हर एक आख उसे देखेंगी, 
वरन जिन्‍्हों ने उसे बेधा था, वे भी 


उसे देखेगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके 
कारण छाती पीठेंगे। हा। आमीन |) 

झ प्रभु परमेश्वर वह जो हैं, और 
जो था, और जो आनेवाला हैँ, जो 
सर्वशक्तिमान है यह कहता है, कि में 
ही अलूफा और झोमिगा हू ॥ 

€ म॑ यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, और 
यीशु के क्‍्लेश, और राज्य, और धीरज 
में तुम्हारा सहभागी हू, परमेश्वर के 
बचन, और यीशु की गवाही के कारण 
पतमुस नाम टापू में था। १० कि में 
प्रभु के दिन आत्मा मे आ गया, और 
अपने पीछे तुरही का सा वडा शब्द 
यह कहते सुना। ११ कि जो कुछ तू 
देखता है, उसे पुस्तक में लिखकर सातो 
कलीसियाञ्रो के पास भेज दे, अर्थात्‌ 
इफिसुस और स्मुरना, और पिरममुन, 
और थूआतीरा, और सरदीस, शौर 
फिलदिलफिया, और लौदीकिया में। 
१२ और म ने उसे * जो मुझ से बोल 
रहा था, देखने के लिये श्रपना मुह 
फेरा, और पीछे घूमकर म॑ ने सोने 
की सात दीवदे देखी। १३ और उन 
दीवटो के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा 
एक पुरुष को देखा, जो पावा तक का 
वस्त्र पहिने, और छाती पर सुनहला 
पटुका वान्धे हुए था। १४ उसके सिर 
और वाल रेत ऊन बरन पाले के से 
उज्ज्वल थे, और उस की आरा भ्राग 
की ज्वाला की नाई थी। १५ ओर 


* यू० उस शब्द को। 
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उसके पाव उत्तम पीतल के समान थे 
जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और 
उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई 
था। १६ और वह अपने द्हिने हाथ में 
सात तारे लिए हुए था' शौर उसके 
मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती 
थी, और उसका मुह ऐसा प्रज्वलित 
था, जैसा सूर्य कडी धूप के समय चमकता 
है। १७ जब मे ने उसे देखा, तो उसके 
पैरो पर मुर्दा सा गिर पडा और उस ने 
मुझ पर अपना दहिना हाथ रखकर 
यह कहा, कि मत डर, में प्रथम और 
अन्तिम और जीवता हू। १८ में मर 
गया था, और अब देख, में युगानुयुग 
जीवता हू, और मृत्यु और अ्रधोलोक की 
कुजिया मेरे ही पास है। १६ इसलिये 
जो बाते तू ने देखी हैं और जो बाते हो 
रही है, और जो इस के बाद होनेवाली 
है, उन सब को लिख ले। २० श्र्थात्‌ 
उन सात तारो का भेद जिन्हे तू ने मेरे 
दहिने हाथ में देखा था, और उन सात 
सोने की दीवटो का भेद वे सात तारे 
सातो कलीसियाओ के दूत हे, और वे सात 
दीवट सात कलीसियाए है ॥। 


२ इफिसुस की कलीसिया के दूत को 
यह लिख, कि, 

जो सातो तारे अपने दहिने हाथ में 
लिए हुए है, और सोने की सातो दीवटो 
के बीच में फिरता है, वह यह कहता 
हैं कि। २ में तेरे काम, और परिश्रम, 
और तेरा धीरज जानता हु, और यंह 
भी, कि तू बुरे लोगो को तो देख नही 
सकता, और जो अपने आप को प्रेरित 
कहते हैं, और हैं नही, उन्हें तू ने परख- 
कर भूठा पाया। ३ और तू धीरज 


प्रकाशितवाय्य 
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धरता हैँ, और मेरे नाम के लिये दुख 
उठाते उठाते थका नहीं। ४ पर मुझे 
तेरे विरुद्ध यह कहना हैं कि तू ने अपना 
पहिला सा प्रेम छोड दिया है। ५ सो 
चेत कर, कि तू कहा से गिरा हैँ, ओर 
मन फिरा और पहिले के समान काम 
कर, ओर यदि तू मन न फिराएगा, 
तो में तेरे पास आकर तेरी दीवद को 
उस स्थान से हटा दूगा। ६ पर हा 
तुझ में यह वात तो है, कि तू नीकुलइयो 
के कामो से घृणा करता है, जिन से 
में भी घुणा करता हू। ७ ज़िस के कान 
हो, वह सुन लें कि आत्मा कलीसियागो 
से क्‍या कहता हैं जो जय पाए, में 
उसे उस जीवन के पेड में से जो 
परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को 
दूगा ॥ 

८ ओर स्मुरता की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, जो प्रथम और 
अन्तिम हैं, जो मर गया था और प्रव 
जीवित हो गया है, वह यह कहता है 
कि। € मे तेरे क्लेश और दरिद्रता 
को जानता हू, (परन्तु तू धनी है); 
ओर जो लोग अपने आप को यहूदी 
कहते हैं और हैँ नही, पर शैतान की 
सभा है, उन की निन्‍दा को भी जानता 
हु। १० जो दुख तुक को भेलने होगे, 
उन से मत डर क्योकि देखो, शैतान * 
तुम में से कितनो को जेलखाने मे डालने 
पर है ताकि तुम परखे जाओ, और 
तुम्हें दस दिन तक क्लेश उठाना होगा 
प्राण देने तक विश्वासी रह, तो में तुमे 
जीवन का मुकुट दूगा । ११ जिस के कान 
हो, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं 
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से क्या कहता हैं जो जय पाए, उस को 
कूपरी मृत्यु से हानि न पहुचेगी।॥ 
१२ और पिरगमुन की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 
जिस के पास दोधारी और चोखी 
तलवार हैं, वह यह कहता है, कि। 
१३ में यह तो जानता हू, कि तू वहा 
रहता है जहा शैतान वा सिहासन है, 
और मेरे नाम पर स्थिर रहता हैं, और 
मुझ पर विश्वास करने से उन दिनो 
में भी पीछे नहीं हठा जिन में मेरा 
विश्वासयोग्य साक्षी अन्तिपास, तुम में 
उस स्थान पर घात किया गया जहा 
शैतान रहता हूँ। १४ पर मुझे तेरे 
विदद्ध कुछ वातें कहनी हैं, क्योकि तेरे 
यहा कितने तो ऐसे है, जो विलाम की 
शिक्षा को मानते है, जिस ने बालाक 
को इस्राएलियो के आगे ठोकर का 
कारण रखना सिखाया, कि वे मूरतों 
के बलिदान खाए, और व्यभिचार करें। 
१४ वेसे ही तेरे यहा कितने तो ऐसे 
है, जो नीकुलइयो की शिक्षा को मानते 
है। १६ सो मन फिरा, नहीं तो में 
तेरे पास ज्षीत्र ही आकर, अपने मुख 
की तलवार से उन के साथ लडगा। 
१७ जिस के कान हो, वह सुन ले कि 
ग्रात्मा कलीसियाओ से क्‍या कहता है, 
जो जय पाएं, उस को मे गुप्त मन्ना 
में से दूगा, ओर उसे एक इरवेत पत्थर 
भी दूगा, और उस पत्थर पर एक 
नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने- 
वाले के सिवाय और कोई न जानेगा ॥ 
१८ और थुझ्रातीरा को कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 
परमेश्वर का पुत्र जिस की झासें 
झ्राग की ज्याला को नाई, और जिस के 


प्रकाशितवाक्य 


रेशर 


भाव उत्तम प्रीतल् के समान हैं, यह 
कहता है, कि। १६ मे तेरे कामो, और 
प्रेम, भौर विश्वास, और सेवा, श्रौर 
घीरज को जानता है, और यह भी कि 
तेरे पिछले काम पहिलो से बढ़कर हे 
९० पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, 
कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता 
हैं जो अपने आप को 

कहती है, भ्रौर मेरे दासो को व्यभिचार 
करने, और मूरतो के आग्रे के वलिदान 
खाने को सिखलाकर भरमाती है। 
३१ में ने उस को मन फिराने के लिये 
अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से 
मन फिराना नहीं चाहती। २२ देख, में 
उसे खाट पर डालता ह, और जो उसके 
साथ व्यभिचार करते हैँ यदि वे भी 
उसके से कामों से मन न फिराएगे तो 
उन्हें वडे क्लेक् में डाहूगा। २३ और 
में उसके बच्चो को मार डाब्रूगा, ओर 
तब सब कलीसियाए जान लेंगी कि हृदय 
और मन का परखनेवाला में ही हू 
और में तुम में से हर एक को उसवे 
कामो के अनुसार बदला दूगा। ३४ पर 
तुम थूआतीरा के वाकी लोगो से, जितने 
इस शिक्षा को नहीं मानते, और उन 
बातों को जिन्हें शैतान की गहिरी बातें 
कहते ह नही जानते, यह कहता हू, कि 
में तुम पर और वोक न डालूगा । २५ पर 
हा, जो तुम्हारे पास है उस को मेरे 
आने तक थामे रहो। २६ जो जय 
पाएं, झर मेरे कामा के झनुसार प्न्त 
तक करता रहे, म उसे जाति जाति 
के लोगो पर अधिकार दुगा। २७ प्ोर 
वह लोहे का राजदणएंड लिए हुए उन पर 
राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के 
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भ्िट्टी फे बरतन चकनाचूर हो जाते 
हैं' जैसे कि में ने भी ऐसा ही अधिकार 
झपने पिता से पाया है। २८ और मे उसे 
भोर का तारा दूगा। २६ जिस के कान 
हो, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओ 
से क्या कहता है॥ 


& . और सरदीस की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 

जिस के पास परमेश्वर की सात 
आत्माएं और सात तारे हैं, यह कहता 
है, कि में तेरे कामो को जानता हू, कि 
तू जीवता तो कहलाता है, पर, हैं मरा 
हुआ। २ जागृत रह, श्रौर उन वस्तुओं 
को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने 
को थी, उन्हे दृढ़ कर, क्योकि में ने 
तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर 
के निकट पूरा नहीं पाया। ३ सो चेत 
कर, कि तू ने किस रीति से शिक्षा 
प्राप्त्की और सुनी थी, और उस में 
बना रह, और मन फिरा और यदि 
तू जागृत न रहेगा, तो में चोर की नाई 
था जाऊगा और तू कदापि न जान 
सकेगा, कि में किस घडी तुक पर आ 
पडगा। ४ पर हा, सरदीस मे तेरे यहा 
कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हों ने अपने अपने 
वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे इवेत वस्त्र 
पहिने हुए मेरे सा4 घूमेंगे क्योकि वे 
इस योग्य हैँ। ५ जो जय पाए, उसे 
इसी प्रकार रेत वस्त्र पहिनाया जाएगा, 
श्रौर में उसका नाम जीवन की पुस्तक 
में से किसी रीति से न कादूगा, पर 
उसका ताम अपने पिता और उसके 
स्वर्यदूतों के साम्हने मान लूगा। 
९६ जिस के कान हो, वह सुन ले कि आत्मा 
केलीसियाओ से क्या कहता है ॥। 
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७ और फिलेदिलफिया की कलीसिया 
के दूत को यह लिख, कि, 


जो पवित्र और सत्य हैँ, और जो 
दाऊद की कुजी रखता है, जिस के खोले 
हुए को कोई बन्द नहीं कर सकता और 
बन्द किए हुए को कोई खोल नहीं 
सकता, वह यह कहता हैँ, कि। ८ में 
तेरे कामो को जानता हू, (देख, में ने 
तेरे साम्हने एक द्वार खोल रखा हैं, 
जिसे कोई बन्द नहीं कर सकता) कि 
तेरी सामर्थ थोडी सी है, और तू ने मेरे 
वचन का पालन किया है और मेरे नाम 
का इन्कार नहीं किया। € देख, में 
शतान के उन सभावालो को तेरे वश में 
कर दूगा जो यहूदी बन बैठे है, पर हैं 
नहीं, वरन भूठ बोलते हु--देख, में 
ऐसा करूगा, कि वे आकर तेरे चरणों में 
दराडवत करेंगे, और यह जान लेगे, 
कि में ने तुम से प्रेम रखा है। १० तू 
ने मेरे धीरज के वचन को थामा है, 
इसलिये में भी तुझे परीक्षा के उस समय 
बचा रखूगा, जो पृथ्वी पर रहनेवालो 
के परखने के लिये सारे ससार पर आने- 
वाला है। ११ मे जञ्षीक्र ही आनेवाला 
हू, जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रह, 
कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। १२ जो 
जय पाएं, उसे में अपने परमेश्वर के 
मन्दिर में एक खा बनाऊगा, और 
वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, 
ओर में अपने परमेश्वर का नाम, और 
अपने परमेश्वर के नगर, अर्थात्‌ नये 
यरूशलेम का नाम, जो मेरे परंमेदवर 
के पास से स्वर्ग पर से उतरनेवाला है 
ओर अपना नया नाम उस पर लिखूगा। 


१३ जिस के कान हो, वह सुन ले कि आत्मा 
कलीसियाओ से क्‍या कहता है ।॥। 
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१४ प्रौर लोदीकिया की कलीसिया के 
दूत को यहू लिख, कि, 

जो ग्रामीन, और विश्वासयोग्य, और 
सच्चा गवाह है, और परमेश्वर को 
सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता 
है। १४ कि में तेरे कामो को जानता 
हैं कि तू न तो ठडा है और न गर्म 
भला होता कि तू ठडा या गर्म होता। 
१६ सो इसलिये कि तू गुनगुना हैं, 
ओर न ठडा हैं और न गर्म, म तुके 
अपने मुह में से उगलने पर हू। १७ तू 
जो कहता है, कि में धनी हु, और धनवान 
हो गया हू, ओर मुझे किसी वस्तु की 
घटी नहीं, और यह नहीं जानता, कि 
तू श्रभागा प्रौर तुज्छ और कंगाल झौर 
श्रन्धा, और नज्भा हैँं। १८ इसी लिये 
में तु्के सम्मत्ति देता हु, कि आग में 
ताया हुआ सोना मुझ से मोल ले, कि 
घनी हो जाए, ओर खेत वस्त्र ले ले 
कि पहिनकर तुझे अपने नज्भेपन को 
लज्जा न हो, और अपनी आखो में 
लगाने के लिये सुर्मा ले, कि तू देखने 
लगे। १६ में जिन जिन से प्रीति रखता 
हू, उन सब को उलाहना और ताडना 
देता हू, इसलिये सरगर्म हो, और मन 
फिरा। २० देख, में द्वारा पर खड़ा 
हुआ खटखटाता हू, यदि कोई मेरा 
शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो में उसके 
पास भीतर आकर उसके साथ भोजन 
करूगा, और वह मेरे साथ। २१ जो 
जय प्राए, म उसे अपने त्ाथ अपने 
सिहासन पर बैठाऊगा, जैसा में भी जय 
पाकर अपने पिता के साथ उसके सिहासन 
पर बैठ गया। २२९ जिस के कान हो 
बह सुन ले कि आत्मा कलीतियाओ से क्या 


कहता है ॥। 
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9 इन बातों के बाद जो मे ने 
दृष्टि की, तो क्‍या देखता हु कि 
स्वर्य में एक द्वार खुला हुआ है, भौर 
जिस को में ने पहिले तुरही के से शब्द से 
अपने साथ बातें करते सुना था, वही 
कहता है, कि यहा ऊपर आ जा झौर 
में वे बातें तुझे दिखाऊगा, जिन का 
इन वातों के बाद पूरा होना अवद्य 
हूँ। २ और तुरत में आत्मा में झा 
गया, और कया देखता हू, कि एक 
सिहासन स्वर्ग में घरा है, और उस 
सिंहासन पर कोई बैठा हैं। ३ और जो 
उस पर बेठा है, वह यशव और मानिक 
सा दिखाई पडता है, और उत्त स्िहासन 
के चारो ओर मरकत सा एक मेघघनुष 
दिखाई देता हैं। ४ और उस सिहासन 
के चारो ओर चौबीस सिहासन हु, 
और इन सिहासनों पर चौबीस प्राचीन 
इवेत वस्त्र पहिने हुए बैठे हैं, भौर उन के 
सिरो पर सोने के मुकुट है। ५ और 
उस सिहासन में से विजलिया और 
गजन निकलते हूँ और सिहासल के 
साम्हने श्राग के सात दीपक जल रहे हूँ, 
ये परमेश्वर की सात ग्रात्माएं हैँ। 
६ और उस सिहासन के साम्हने मानों 
बिल्लोर के समात्त कांच का सा समुद्र 
है, और सिहासन के बीच में श्र सिहासन 
के चारो ओर चार प्राणी हू, जिन के 
आगे पीछे आखें ही आर्खें हैं। ७ पहिला 
प्राणी सिंह के समान हू, और दूसरा 
प्राणी बछडे के समान है, तीसरे भ्रष्ठणी 
का मुह मनुष्य का सा हैं, और चौया 
प्राणी उडते हुए उकाव के समान हू। 
८थघ और चारो प्राणियों के छ छ पवन 
है, भर चारो ओर, ओर भीतर भासें 
ही आखें है, और वे रात दिन विना 


देश८ 


विश्राम लिए यह कहते रहते है, कि 
पवित्र, पवित्र, पवित्र प्रभु परमेश्वर, 
सर्वेशक्तिमान, जो था, और जो हैं, 
श्रौर जो आनेवाला हैं। & और जब 
वे प्राणी उस की जो सिहासन पर बैठा 
है, और जो युगानुयुग जीवता हैं, महिमा 
ओर आदर और धन्यवाद करेंगे। 
१० तब चौबीसो प्राचीन सिहासन पर 
बैठनेवाले के साम्हने गिर पडेगे, और 
उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम 
करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिहासन 
के साम्हने यह कहते हुए डाल देगे। 
११ कि हे हमारे प्रभु, और परमेश्वर, 
तू ही महिमा, और आदर, और सामर्थ 
के योग्य है, क्योकि तू ही ने सब वस्तुए 
सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी, और 
सूजी गईं ॥। 


ू और जो सिहासन पर बैठा था, 

में ने उसके दहिने हाथ में एक 
पुस्तक देखी, जो भीतर भर बाहर 
लिखी हुई थी, और वह सात मुहर 
लगाकर बन्द की गई थी। २? फिर 
में नें एक बलवन्त स्वगेंदृूत को देखा जो 
ऊचे शब्द से यह प्रचार करता था कि 
इस पुस्तक के खोलनें और उस की 
मुहरे तोडने के योग्य कौन हैं? ३ और 
न स्वर्ग मे, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के 
नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या 
उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। 
४ और में फूट फूटकर रोने लगा, क्योकि 
उस पुस्तक के खोलने, या उस पर दृष्टि 
करने के योग्य कोई न मिला। ५ तब 
उन प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा, 
मत रो, देख, यहुदा के गोत्र का वह 
सिह, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक 
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को खोलने और उस की सातो मुहरें 
तोडने के लिये जयवन्त हुआ हैं। ६ और 
में नें उस सिहासन ओर चारो प्राणियों 
ओ्और उन प्राचीनों के बीच में, मातों 
एक बंध किया हुआ मेम्ना खडा देखा: 
उसके सात सीग औझऔर सात आ रखें थी; 
ये परमेश्वर की सातो ग्ात्माए हैं, जो 
सारी पृथ्वी पर भेजी गई हूँ। ७ उस ने 
आकर उसके दहिने हाथ से जो सिहासन 
पर बैठा था, बह पुस्तक ले ली। ८ और 
जब उस ने पुस्तक ले ली, तो वे चारों 
प्राणी और चौवीसो प्राचीन उस मेम्ने 
के साम्हने गिर पडे, और हर एक के 
हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए 
सोने के कटोरे थे, ये तो पवित्र लोगों 
की प्रार्थनाए हैं। & और वे यह नया 
गीत गाने लगें, कि तू इस पुस्तक के 
लेने, और उस की मुहरें खोलने के योग्य 
है, क्योकि तू ने वध होकर अपने लोह से 
हर एक कुल, और भाषा, और लोग, 
और जाति में से परमेश्वर के लिये 
लोगो को मोल लिया हैं। १० और 
उन्हें हमारे परमेश्वर के लिये एक राज्य 
ओर याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर 
राज्य करते हे। ११५ और जब में ने 
देखा, तो उस सिहासन और उन प्राणियों 
और उन प्राचीनों की चारो ओर बहुत से 
स्वगेंदूती का शब्द सुना, जिन की गिनती 
लाखो और करोडो की थी। १२ और 
वे ऊचे शब्द से कहते थे, कि बध किया 
हुआ मेम्ना ही सामर्थं, और धन, और 
ज्ञान, और शक्ति, और आदर, और 
महिमा, और धन्यवाद के योग्य है। 
१३ फिर मे ने स्वर्ग में, और पृथ्वी पर, 
और पृथ्वी के नीचे, और समुद्र की सब 
सृजी हुई वस्तुओं को, और सब कुछ 
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को जो उन में हैं, यह फहते सुना, कि 
जा सिहासन पर यैठा हू, उसका, और 
पेम्ते का धन्यवाद, शोर आदर, और 
महिमा, प्रोर राज्य, युगानुयुग रह। 
१४ झौर चारा प्राणिया ने श्रामीत कहा, 
झौर प्राचीना न गिरकर दण्दयत जिया ॥ 

फिर म॑ ने देखा, कि मेम्ने ने 


प्र उन सात मुहरा में से एक का 
पोला प्लौर उन चारा प्राणियों म से 
एक का गज का सा झब्द सुना, कि ग्ा। 
३२ झौर में ने दृष्ठि की, और देखो, 
एक दवेत घोड़ा हैँ ग्रौर उसका सवार 
धनुप लिए हुए हु और उसे एक मुकुठ 
दिया गया, श्रौर वह जय उरता हुझा 
निकला कि झौर भी जय प्राप्त करे ॥ 

३ झौर जब उस ने दूसरी मुहर 
सोली, तो में ने दूसरे प्राणी को यह 
कहते सुना, कि झा। ४ फिर एक और 
घोड़ा निकला, जो लाल रग का था, 
उसके मार को यह झ्रधिकार दिया 
गया, कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, 
ताकि लोग एक दूसरे को वध कर, और 
उसे एक बडी तलवार दी गई ॥ 

४ और जब उस ने तीसरी मुहर 
खोली, तो में ने तीमरे प्राणी को यह 
कहते सुना, कि आ झौर म ने दृष्टि 
की, और देसो, एक काला घोड़ा हैं, 
ग्रौर उसके सवार के हाथ में एक तराजू 
हैं। ६ और मे ने उन चारों प्राणियों 
के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, 
कि दीनार * का सेर भर गेहू, और 
दीनार का तीन सेर जब, झौर तेल, और 


दाख-रस की ह्वाति ने करना ॥ 
७ श्ौर जब उस ने चौथी मुहर 


# देखो मत्ती हैं८ 5) 
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खोजी, ता में ने चौथे प्राणी का शब्द 
यह कहते सुना, कि आ। ८ और म ने 
दृष्टि फी, और देखो, एक पीला सा 
घोडा है, और उसके सवार का नाम 
मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे 
पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई 
पर यह अधिकार दिया गया, कि तलवार, 
और ग्रकाल, और मरी, ओर पृथ्वी के 
बनपशुग के द्वारा लोगो को मार डले ॥ 

६ और जब उस ने पाचवी मुहर 
खोली, तो में ने वेदी के नीचे उन के 
प्राणा को देखा, जो परमेश्वर के वचन 
के कारण, भर उस गवाही के कारण 
जो उन्हा ने दी थी, वन किए गए थे। 
१० और उन्हों ने बड़े शत्द से पुकार- 
कर कहा, हैं स्वामी, हें पवित्र, और 
सत्य, तू कब तक न्याय ने करेगा ? 
और पृथ्वी के रहनेवाला से हमारे लोहू 
का पलटा क्रब तक न लेगा ? ११ और 
उन में से हर एक को इवेत वस्त दिया 
गया, श्रौर उन से कहा गया, कि और 
बोौडी देर तक विश्वाम करो, जब तक 
कि तुम्हार॑ सगी दास, ग्रौर भाई, जो 
तुम्हारी नाइ वन होनेंवाले हू, उन की भी 
गिनती पूरी न हो ले ॥ 

१२ और जब उस ने छठवी मुहर 
खोली, तो म ने देखा, कि एक बड़ा 
भुइडोल हुआ, भौर स्व कम्मल की 
नाईं वाला, और पूरा चद्रमा लोहू या 
सा हो गया | १३ गौर आकाश के तारे 
वथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बडी श्रान्धी 
से हिलकर भ्रजीर के पेड में से कच्चे 
कल भइते हूँ। ९४ और आकाश ऐसा 
सरक गया, जसा पत्र लपेटने से सरक 
जाता है, और हर एक पहाड़, ओर 
टापू, अपने अपने स्थान से टल ग्या। 
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१५ और पृथ्वी के राजा, और प्रधान, 
और सरदार, और धनवान और सामर्थी 
लोग, श्रीर हर एक दास, और हर एक 
स्वतत्र, पहाडो की खोहों में, और चटानो में 
जा छिंपे। १६ और पहाडो, और चटानो 
से कहने लगे, कि हम पर गिर पडो; 
और हमें उसके मुह से जो सिहासन पर 
बैठा है, और मेम्ने के प्रकोप से छिपा 
लो। १७ क्योकि, उन के प्रकोप का 
भयानक दिन आ पहुचा है, अब कौन ठहर 
सकता है ? 


इसके बाद मे ने पृथ्वी के चारो 

कोनो पर चार स्वर्गदूत खडे देखे, 

वे पृथ्वी की चारो हवाओ को थामे 
हुए थे ताकि पृथ्वी, या समुद्र, या किसी 
पेड पर, हवा न चले। २ फिर मे ने 
एक और स्वगंदूत को जीवते परमेश्वर 
की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की 
ओर आते देखा, उस ने उन चारो 
स्वरगंदूतो से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की 
हानि करने का अधिकार दिया गया था, 
ऊचे शब्द से पुकारकर कहा। ३ जब 
तक हम अपने परमेश्वर के दासो के 
माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी 
ओऔर समुद्र और पेडो को हानि न 
पहुचाना। ४ और जिन पर मुहर दी 
गई, में ने उन की गिनती सुनी, कि 
इस्राएल की सन्‍्तानों के सब गोत्रो में 
से एक लाख चौआलीस हजार पर मुहर 
दी गई। ५ यहूदा के गोत्र में से बारह 
हजार पर मुहर दी गई, झूवेन के गोत्र 
में से बारह हजार पर, गाद के गोत्र 
में से वारह हजार पर। ६ आशेर के 
गोत्र में से बारह हजार पर, नपूताली 
के गोत्र में से बारह हजार पर, मनरिशह 


के गोत्र में से वारह हजार पर। ७ शमौन 
के गोत्र में से बारह हजार पर; लेवी 
के गोत्र में से बारह हजार पर, इस्साकार 
के गोत्र में से वारह हजार पर। ८ जबूलून 
के गोत्र में से वारह हजार पर; यूसुफ 
के गोत्र में से बारह हजार पर और 
विन्यामीन के गोत्र में से वारह हजार 
पर मुहर दी गईं। € इस के बाद 
में ने दृष्टि की, और देखो, हर एक 
जाति, और कुल, और लोग और भाषा 
में से एक ऐसी बडी भीड, जिसे कोई 
गिन नहीं सकता था इवेत वस्त्र पहिने, 
झौर अपने हाथो में खजूर की डालिया 
लिए हुए सिहासन के साम्हने और मेम्ने 
के साम्हने खडी हैं। १० और बड़े 
शब्द से पुकारकर कहती है, कि उद्धार 
के लिये हमारे परमेश्वर का जो सिहासन 
पर बैठा है, और मेम्ते का जय-जय-कार 
हो। ११ और सारे स्वगंदूत, उस सिहासन 
और प्राचीनो और चारो प्राणियो के 
चारो ओर खडे है, फिर वे सिहासन 
के साम्हने मुह के बल गिर पडे, और 
परमेश्वर को दराडवत करके कहा, 
आमीन। १२ हमारे परमेश्वर की स्तुति, 
और महिमा, और ज्ञान, और धन्यवाद, 
झौर आदर, और सामर्थ, और शक्ति 
युगानुयुग बनी रहे। आमीन । ४३ इस 
पर प्राचीनो में से एक ने मुझ से कहा, 
ये इवेत वस्त्र पहिने हुए कौन हूँ? 
और कहा से आए है ? १४ में ने उस से 
कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है: 
उस ने मुझ से कहा, ये वे हैं, जो उस 
बडे क्‍्लेश में से निकलकर आए हैं, 
इन्हो ने अपने अपने वस्त्र मेम्ने के लोह में 
घोकर इवेत किए है। १५ इसी कारण 
वे परमेश्वर के सिहासन के साम्हने हैं, 
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और उसके मन्दिर * में दिन रात उस की 
सेवा करते हैं, और जो सिहासन पर 
वैठा है, वह उन के ऊपर अपना तम्बू 
तानेगा । १६ वे फिर भूखे ओर प्यासे न 
होगे और न उन पर घूष, न कोई तपन 
पडेगी। १७ क्योंकि मेम्ता जो सिहासन 
के बीच में है, उन की रखवाली करेगा, 
और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतो के पास 
ले जाया करेगा, और परमेदवर उन की 
आखो से सब आयू पोछ डालेगा ॥ 


और जब उस ने सातवी मुहर 

स्रोली, तो स्व में आधघ घडी तक 

सन्नाटा छा गया। २ और में ने उत्त 

सातो स्वर्यदता को जो परमेदवर के 

साम्हने खडे रहते हैं, देखा, और उन्हें 
सात तुरहिया दी गईं॥ 

३ फिर एक और स्वर्गंदृत सोने का 
घूपदान लिए हुए आया, और वेदी के 
निकट खडा हुआ, श्रौर उस को बहुत 
धूप दिया गया, कि सब पवित्र लोगों 
की प्रार्थनाओ के साथ उस सोनहली 
वेदी पर जो सिहासन के साम्हने है 
चढाएं। ४ और उस धूप का घुप्रा 
पवित्र लोगो की अआर्थनाओ्रो सहित स्वगदुत 
के हाथ से परमेश्वर के साम्हने पहुच 
गया। ५ श्र स्वर्गद्रत ने धृपदान लेकर 
उस में वेदी की आग भरी, और पृथ्वी 
पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और 
विजलिया और भूईडोल होने लगा ॥ 

६ और वे सातो स्वगदृत जिन के पास 
सात तुरहिया थी, फूकने को तैयार हुए ॥ 

७ पहिले स्वगदुत ने तुरही फूकी, 
और लोहू से मिले हुए ओले और आग 
उत्पन्न हुई, और पृथ्वी पर डाली गई, 


३ यू० परविष्रस्पान। 


प्रकाशितवाक्य 
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श्रौर पृथ्वी की एक तिहाई जल गईं, 
और वेडो की एक तिहाई जल गई, और 
सब हरी घास भी जल गईं ॥ 

८ और दूसरे स्वगंदूत ने छुरही फूकी, 
तो मानों श्राग सा जलता हुआ एक 
वडा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और 
समुद्र का एक तिहाई नोह हो गया। 
€ श्रौर समुद्र की एक तिहाई सृजी हुई 
वस्तुएं जो सजीव थी मर गईं, और एक 
तिहाई जहाज नाश हो गया ॥ 

१० और तीसरे स्वरगंदूत्त ने तुरही 
फूकी, और एक बडा तारा जो मशाल की 
नाई जलता था, स्वग से टूटा, श्र 
तदियों की एक तिहाई पर, और पानी 
के सोतो पर थ्रा पडा। ११ और उस 
तारे का नाम नागदोना कहलाता है, 
और एक तिहाई पानी नागदौना सा 
कडवा हो गया, श्र बहुतेरे मनुष्य उस 
पानी के कडवे हो जाने से मर गए ॥ 

१२ ओर चौथे स्वर्गदूत्त ने तुरही फूकी, 
और सूच की एक तिहाई, और चान्द की 
एक तिहाई शोर तारों की एक तिहाई 
पर आपत्ति आई, यहा तक कि उन का 
एक तिहाई श्रग अन्धेरा हो गया और 
दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, 


ओर वैसे ही रात में भी ॥ 
१३ और जब में ने फिर देसा, तो 


झाकाश के बीच में एक उकाव को उड्ते 
और ऊचे शब्द से यह कहते घुना, कि उन 
तीन स्वगदृतो को तुरही के शब्दों के कारण 
जिन का फूकना अभी वाकी हू, पृथ्वी के 
रहनेवालों पर हाय ! हाय हाय ! 

भ्रोर वज पाचर्वे स्वयदृत ने 
रू तुरही फूकी, तो म॑ ने स्वग से पृथ्वी 
पर एक तारा गिरता हुमा देसा, भौर 
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उसे अ्रथाह कुगड की कुजी दी गई। 
२ और उस ने अथाह कुएड को खोला, 
और कुएइ में से बडी भट्टी का सा घुआ 
उठा, और कुरणड के धुए से सूर्य और वायु 
अन्धयारी हो गई। ३ और उस धुए 
में से पृथ्वी पर टिड्डिया निकली, और 
उन्हे पृथ्वी के विच्छुओं की सी शक्ति 
दी गई। ४ और उन से कहा गया, 
कि न पृथ्वी की घास को, न किसी 
हरियाली को, न किसी पेड को हानि 
पहुचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिन के 
माथे पर परमेदवर की मुहर नहीं हैँ। 
५ और उन्हें मार डालने का तो नही, 
पर पाच महीने तक लोगो को पीडा 
देने का अधिकार दिया गया ओर 
उन की पीडा ऐसी थी, जैसे विच्छ के 
डक मारने से मनुष्य को होती हूँ। 
६ उन दिनो में मनृष्य मृत्यु को ढूढेंगे, 
झौर न पाएंगे, और मरने की लालसा 
करेंगे, और मृत्यु उन से भागेगी । ७ और 
उन टिड्डियो के आकार लडाई के लिये 
तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और 
उन के सिरो पर मानो सोने के मुकुट 
थे, और उन के मुह मनुष्यों के से थे। 
८ ओर उन के बाल स्त्रियों के से, और 
दात सिहो के से थे। & और वे लोहे 
की सी भिलम पहिने थे, और उत्त के 
पंखो का शब्द ऐसा था जैसा रथो और 
बहुत से घोड़ो का जो लडाई में दौडते 
हो। १० और उन की पूछ बिन्षछुओं 
की सी थी, और उन में डक थे, और 
उन्हें पाच महीने तक मनुष्यो को दुख 
पहुचाने की जो सामर्थ थी, वह उन की 
पूछी में थी। ११ अ्रथाह कुरड का दूत 
उन प्र राजा था, उसका नाम इक्नानी में 
अवहोन, शरीर यूनानी में अपुल्लयोन है ॥। 


प्रऊफाशितवावय 
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१२ पहिली विपत्ति ब्रीत चुकी, देखो, 
ग्रव इस के बाद दो विपत्तिया और 
होनेवाली है ॥ 

१३ और जब छठवें स्वर्गदृत ने तुरही 
फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर 
के साम्हने हैँ उसके सीगो में से में ने 
ऐसा शब्द सुना। १४ मानों कोई छठ्वें 
स्वर्गूदूत से जिस के पास तुरही थी, 
कह रहा है कि उन चार स्वर्गदतो को 
जो बडी नदी फुरात के पास बन्चे हुए 
है, खोल दे। १५ और वे चारो दूत 
खोल दिए गए जो उस घडी, और दिन, 
और महीने, और वर्ष के लिये मनुष्यो 
की एक तिहाई के मार डालने को तैयार 
किए गए थे। १६ और फौजो के सवारो 
की गिनती बीस करोड थी, में ने उन 
की गिनती सुनी। १७ और मुझे इस 
दर्शन में घोड़े और उन के ऐसे सवार 
दिखाई दिए, जिन की भिलमें आग, भोर 
घूम्रकान्त, और गन्धक की सी थी, और 
उन धोडो के सिर सिहो के सिरो के से 
थे और उन के मुह से आग, और 
धघुआ, और गनन्‍्धक निकलती थी। १८ इन 
तीनो मरियो, अर्थात आग, और घुए, 
झौर गन्धक से जो उसके मुह से निकलती 
थी, मनुष्यो की एक तिहाई मार डाली 
गई। १६ क्योकि उन घोडो की सामर्थ 
उन के मुह, और उन की पूछो में थी, 
इसलिये कि उन की पूछे सापो की सी 
थी, और उन पूछो के सिर भी थे, और 
इन्ही से वे पीडा पहुचाते थे। २० और 
बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न 
मरे थे, अपने हाथो के कामों से मन 
न फिराया, कि दुष्टात्माओं की, और 
सोने और चान्दी, और पीतल, और 
पत्०र, और काठ की मूरतों की पूजा न 
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करें, जो न देख, न सुन, ने चल सकती 
हूँ। १२ और जो लू, और टोना, 
और व्यभिचार, और चोरिया, उन्हों ने 
की थी, उन से मन ने फिराया॥ 


१० फिर में ने एक ओर बली 

स्‍्वगंदूत को बादल ओढे हुए 
स्वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर 
मेधधनुपष था भौर उसका मुह सूय का 
सा ओर उसके पाव आग के खभे के से 
थे। २ और उसके हाथ में एक छोटी 
सी खुली हुई पुस्तक थी, उसे ने अपना 
दहिना पाव समुद्र पर, और वाया पृथ्वी 
पर रखा। मे और ऐसे बड़े शब्द से 
चिल्लाया, जैसा सिंह गसजता है, और 
जब वह चिल्लाया तो गजन के सात 
शब्द सुनाई दिएं। ४ गौर जब सातो 
गर्जेन के शब्द सुनाई दे चुके तो में 
लिखने पर था, और में ने स्वर्ग से यह 
दब्द सुना, कि जो बातें गर्जत के उन 
सात शब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त ४ है, 
झौर मत लिख। ५ ग 
को में ने समुद्र और पृथ्वी पर खडे देखा 
था, उसे ने अपना दहिना 
की ओर उठाया। ५ और जो युगानुयुग 
जीवता रहेगा, और जिस ने स्वग 
प्लौर जो कुछ उस में है, भौर पृथ्वी को 
और जो कुछ उस पर हैं, और समुद्र की 
झोर जो कुछ उस में हैं सूत्र 


शपथ खाकर कही, अझ्रब तो और देर 


७ बरन 


गो काश 


# यू० उन पर छाप दे। 
है या समय ने दोगा। | यू? मेद। 


प्रकाशितवाक्य 


तुरही दिन तक 
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जो उस ने अपने दास भविष्यठकताओ 
को दिया पूरा होगा। 5 और जिस 
शब्द करनेवाले को में ने स्वर्ग से बोलते 
सुना था, वह फिर मेरे साथ वातें करने 
लगा, कि जा, जो स्वगंदूत समुद्र और 
पृथ्वी पर खडा है, उसके हाथ में की 
खुली हुईं पुस्तक ते ले। & और में ने 
पास जाकर कहा, यह छोटी 
पुस्तक मुझे दें, और उस ने मुझ से 
कहा ले इसे खा जा, और यह तेरा पेट 
कडवा तो करेगी, पर तेरे मुह में मधु सी 
मीठी लगेगी। १० सो में वह छोटी 
उस स्वर्गदृत के हाथ से लेकर 
खा गया, वहं मेरे मुह में मधु सी 
तो लगी, पर जब में उसे खा गया, तो 
मेरा पेट कडवा हो गया। ११ तब मुभ से 
यह कहा गया, कि तुमे बहुत से लोगो, 
आर जातियो, और भाषाओ्रो, और राजाशों 
पर, फिर भविष्यद्धाणी करनी होगी ॥ 
के लग्गी के समान 
दिया गया, भौर 
कसी ने परमेश्वर के मन्दिर 
और बेदी, श्ौर उसे में भजन करने- 
वालो की नाप ले। २ और मन्दिर के 
बाहर की अगन छोड दे, उसे मत 
नाप, वयोकि वह 


दो गवाहों को यह 
ठाट ओोढे हुए एक 
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आग निकलकर उन के वैरियो को भस्म 
करती है, और यदि कोई उन को हानि 
पहुचाना चाहेगा, तो अवश्य इसी रीति से 
मार डाला जाएगा। ६ इन्हें अधिकार 
है, कि आकाश को बन्द करें, कि उन की 
भविध्यद्वाणी के दिनो में मेह न बरसे, 
ओ्रौर उन्हें सब पानी पर अ्रधिकार हे, 
कि उसे लोह बनाए, और जब जब चाहें 
तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति 
लाए। ७ और जब वे अपनी गवाही 
दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अ्रयाह कुएड 
में से निकलेगा, उन से लडकर उन्हें 
जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ८ और 
उन को लोथे उस बडे नगर के चौक में 
पडी रहेंगी, जो आत्मिक रीति से सदोम 
शरीर मिसर कहलाता हैं, जहा उन का 
प्रभु भी कस पर चढाया गया था। 
& और सब लोगो, और कुलो, और 
भाषाओं, और जातियो में से लोग उन की 
लोथें साढे तीन दिन तक देखते रहेंगे, 
और उन की लोथे कब्र में रखने न देगे | 
१० और पृथ्वी के रहनेवाले, उन के 
मरने से आनन्दित और मगन होगे, 
और एक दूसरे के पास भेट भेजेंगे, क्योकि 
इन दोनो भविष्यद्क्ताओं ने पृथ्वी के 
रहनेवालो को सताया था। ११ और साढ़े 
तीन दिन के बाद परमेश्वर की ओर से 
जीवन की आत्मा उन में पैठे गई, गौर 
वे अपने पावो के बल खडे हो गए, और 
उन के देखनेवालो पर बडा भय छा 
गया। १२ और उन्हें स्वर्ग से एक 
वेडा शब्द सुनाई दिया, कि यहा ऊपर 
आओ; यह सुन वे बादल पर सवार 
होकर अपने बैरियो के देखते देखते स्वर्ग 
पर चढ़ गए। १३ फिर उसी घडी 
एक बडा भुइडोल हुआ, और नगर का 
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दसवा अश गिर पडा, और उस भुद- 
डोल से सात हजार मनृष्य मर भए 
ओर शेष डर गए, और स्वर्ग के परमेश्वर 
की महिमा की ।। 

१४ दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो, 
तीसरी विपत्ति शीघ्र आनेवाली हैँ ॥ 

१५ और जब सातवें दूत ने तुरही 
फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े 
शब्द होने लगे कि जगत का राज्य 
हमारे प्रभु का, और उसके मसीह का 
हो गया। १६ और वह युगानुयुग राज्य 
करेगा, और चौवीसो प्राचीन जो परमेश्वर 
के साम्हने अपने अपने सिहासन पर 
बैठे थे, मुह के वल गिरकर परमेश्वर 
को दर्डवत करके। १७ यह कहने लगें, 
कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो 
हैं, और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते 
है, कि तू ने अपनी बडी सामर्थ काम में 
लाकर राज्य किया हैं। १८ और अन्‍्य- 
जातियो ने क्रोध किया, और तेरा प्रकोप 
आ पडा, और वह समय आ पहुचा 
है, कि मरे हुओ का न्याय किया जाए, 
और तेरे दास भविब्यद्वक्ताओ और पवित्र 
लोगो को और उन छोटे बडों को जौ तेरे 
नाम से डरते है, बदला दिया जाए, और 
पृथ्वी के बिगाडनेवाले नाश किए जाए |। 
हु १६ और परमेश्वर का जो मन्दिर 
स्वर्ग मे है, वह खोला गया, और उसके 
मन्दिर में उस की वाचा का सन्दूक दिखाई 
दिया, और बिजलिया और दाब्द और 
गरजेन और भुइडोल हुए, और बडे झोले 


पडे ॥। 

फिर स्वर्ग पर एक बहा चिन्ह 
श्र दिखाई दिया, अर्थात्‌ एक स्थ्री 
जो सूर्य ओढे हुए थी, और चान्द उसके 
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पार्दों हे था, प्रोर उतस्तत सिर पर 
बाएह तारा हा मुदुट था। ३ प्रोर वह 
गभवती हुए, झौर विन्‍्सानोी था, वयाकि 
प्रसव को पराडहा उसे उगी थी, ग्ोर 
पेह बच्चा जनने को पीएया में थो। 
है और एफ झरौर दउिन्द स्वग पर दिखाई 
दिया, प्रोर इसो, एफ वढा साल प्रतगर 
पा जिस के सात पिर भौर दस सींग 
पे, प्रौर उसे सिर पर सात्त गाजमुहुट 
में। ४ प्यौर उस की पछ थे आायाहक्ष 
तारा थी एक तिहाई फो सीचकर 
पृथ्वी पर उात दिपा, और वह ग्रजगर 
उस स्त्री के साम्हने जो जच्चा थी, 
पडा हुमा, कि जब बह बच्चा जने तो 
उसके बच्च को निमल जाएं। ५ और 
वह बेंटा जनी जा लोई का दंड लिए 
हुए, सब लातियो पर राज्य करने पर 
था, ओर उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर 
के पास, और उसके सिहासन के पास 
उठाकर पहुचा दिया गया। ६ और वह 
स्‍त्री उस जंगल को भाग गई, जहा 
प्रस्मेशशर की ओर से उसके लिये एक 
जगह तैयार की गई थी, कि वहा वह 
एक हजार दो सौ साठ दिन तक पाली 
जाए॥ 

७ फिर स्वर्ग पर लडाई हुई, मीकाईल 
झर उसके स्वगदूत अजगर से लडने को 
निकले, और अजगर और उसके दूत 
उस से लडे। ८ परन्तु प्रवल न हुए, 
और, स्वर्ग में उन के लिये फिर जगह 
न रही। & और वह बडा अजगर 
अर्थात्‌ वही पुराना साप, जो इबलीस 
झौर शैतान कहलाता है, और सारे 
संसार का भरमानेंवाला है, पृथ्वी पर 
गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके 
साथ गिरा दिए गए। १० फिर में ने 
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हाय पर से यह बडा डब्द झाते हुए 
सुना, कि भय हमारे परमेश्वर का उतार, 
ग्रोर सामय, झ्ोर राज्य, और उसके 
नसीह या अधिकार प्रगठ हुझा है, 
फ्योझि हमार भाइयों पर दोष लगाने- 
जाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के 
साम्हने उन पर दोष लगाया करता था, 
गिय दिया गया। ११ भौर वे भेम्ने के 
लोहू फे फारण, और अपनो गवाही के 
घन के कारण, उस पर जयवन्त हुए, 
ओर उन्हा ने अपने प्राणों को प्रिय न 
चाना, यहा तक कि मृत्यु भी सह ली। 
१२ इस कारण, है स्वर्गों, और उन में 

रहनेवालो मगन हो, है पृथ्वी, और 
समुद्र, तुम पर हाय ! क्योंकि शैतान * 
बडे क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर 
श्राया हैं, क्योकि जानता है, कि उसका 
थोडा ही समय झौर वाकी हैं ॥ 

१३ और जब अजगर ने देखा, कि 
में पृथ्वी पर ग्रिया दिया गया हु, तो 
उस स्त्री को जो थेठा जनी थी, सताया। 
१४ और उस स्त्री को बडे उकाब के 
दो पस्त दिए गए, कि साप के साम्हने से 
उडकर जगल में उस जगह पहुच जाए, 
जहा बहू एक समय, और समयो, और 
आधे समय तक पाली जाए। १५ और 
साप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुह से 
नदी की नाई पानी बहाया, कि उसे 
इस नदी से बहा दे। १६ परन्तु पृथ्वी ने 
उस स्त्री की सहायता की, और अपना 
मुह खोलकर उस नदी को जो गझजगर ने 
अपने मुह से बहाई थी, पी लिया। 
१७ और अजगर स्‍त्री पर क्रोधित हुआ, 
और उसकी शेष सनन्‍्तान से जो परमेश्वर 
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की आज्ञाओ को मानते, और यीशु की 
गवाही देने पर स्थिर हे, लडने को गया। 
और वह समुद्र के बालू पर जा खडा 


हुआ ॥। 
९ ३ और में ने एक पशु को समुद्र 
में से निकलते हुए देखा, जिस के 
दस सीग और सात सिर थे, और उसके 
सीगो पर दस राजमुकुट, और उसके 
सिरो पर निन्‍्दा के नाम लिखें हुए थे। 
२ और जो पशु में ने देखा, वह चीते 
की नाई था, और उसके पाव भालू 
के से, और मुह सिंह का सा था, और 
उस अजगर ने अपनी सामर्थ, और अपना 
सिहासन, और बडा अधिकार, उसे दे 
दिया। ३ और में ने उसके सिरो में से 
एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, 
मानों वह मरने पर हैं, फिर उसका 
प्राशधातक धाव अच्छा हो गया, और 
सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे 
पीछे अचभा करते हुए चले। ४ और 
उन्हीं ने अजगर की पूजा की, क्योकि 
उस ने पशु को अपना अधिकार दे दिया 
था और यह कहकर पशु की पूजा की, 
कि इस पशु के समान कौन हैँ? ५ कौन 
उस से लड सकता हैं? और बडे बोल 
बोलने और निन्‍दा करने के लिये उसे 
एक मुह दिया गया, और उसे बयालीस 
महीनें तक काम करने का अधिकार 
दिया गया । ६ और उस ने परमेश्वर की 
निन्‍्दा करने के लिये मुह खोला, कि उसके 
नाम और उसके तम्बू अर्थात्‌ स्वर्ग के 
रहनेवालो की निन्‍्दा करे। ७ और उसे 
यह अधिकार दिया गया, कि पवित्र 
लोगो से लडे, ओर उन पर जय पाए, 
प्रौर उसे हर एक कुल, और लोग, और 
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भाषा, और जाति पर अधिकार दिया 
गया। झ और पृथ्वी के वे सब रहनेवाले 
जिन के नाम उस मेम्नें की जीवन की 
पुस्तक में लिखें नही गए, जो जगत की 
उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस 
पशू्‌ की पूजा करेगे। & जिस के कान 
हो वह सुनें। १० जिस को कैद में 
पडना हैँ, वह कंद में पडेगा, जो तलवार से 
मारेगा, अवश्य हैं कि वह तलवार से 
मारा जाएगा, पवित्र लोगो का धीरज और 
विश्वास इसी में हैं ।। 

११ फिर में ने एक और पशु को 
पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके 
मेम्ने के से दो सीग थे, और वह अजगर 
की नाई बोलता था। १२९ और यह उस 
पहिले पशु का सारा अ्रधिकार उसके 
साम्हनें काम में लाता था, और पृथ्वी 
आर उसके रहनेवालो से उस पहिले 
पशु की जिस का प्राणघातक घाव अच्छा 
हो गया था, पूजा कराता था। १३ और 

बडे बडे चिन्ह दिखाता थ# यहा तक 
कि मनुष्यों के साम्हने स्वर्ग से पृथ्वी पर 
आग बरसा देता था। १४ और उन 
चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के 
साम्हने दिखाने का अधिकार उसे दिया 
गया था, वह पृथ्वी के रहनेंवालो को 
इस प्रकार भरमाता था, कि पृथ्वी के 
रहनेवालो से कहता था, कि जिस ण्शु 
के तलवार लगी थी, वह जी गया है, 
उस की मूरत बनाओ। १५ और उसे 
उस पशु की मूरत में प्राण डालने का 
अधिकार दिया गया, कि पशु की मरत 
बोलने लगें, और जितने लोग उस पशु 

की मरत की पूजा न कर, उन्हें मरवा 
डाले। १६ और उस ने छोटे, बडे, घनी 
कगाल स्वतत्र, दास सब के दहिने हाथ 
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या उन के माये पर एक एक छाप करा 
दी। १७ कि उस को छोड जिस पर 
छाप अर्थात्‌ उस पशु का नाम, या उसके 
नाम का अक हो, और कोई लेन देन न 
कर सके। १८ ज्ञान इसी में हैँ, जिसे 
बुद्धि हो, वह इस पशु का भझ्क जोड ले, 
क्योकि वह मनुप्य का अक है, श्रौर उसका 
अक छ सौ छियासठ है ॥ 


१8 फिर में ने दृष्टि की, और 
देखो, वह मम्ना सिय्योन पहाड़ 
पर खडा है, और उसके साथ एक लाख 
चौआलोस हजार जन हु, जिन के माथे 
पर उसका और उसके पिता का नाम 
लिखा हुआ हैं। २ और स्वग से मुझे 
एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो जल की 
बहुत बाराझों ओर बडे गजन का सा 
इब्द था, और जो शब्द म ने सुना, 
वह ऐसा था, मानों वीणा वजानेवाले 
वीणा वजाते हो। ३ और वे सिहासन 
के साम्हने और चारा प्राणियों और 
प्राचीनों के साम्हने मानो, एक नया 
गीत गा रहे थे, और उन एक लाख 
चौत्आलीस हजार जनों को छोड जो 
पथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई 
वह गीत न सीख सकता था। ४ ये वे 
है, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नही हुए, 
पर क्ुवारे ह ये वे ही है, कि जहा 
कही मेन्‍्ना जाता है, वे उसके पीछे हो 
लेते हैं ये तो परमेश्वर के मिमित्त 
पहिले फल होने के लिये मनुप्यो में से 
मोल लिए गए हैें। ५ और उन के 
मुह से कभी भूंठ न निकला था, वे 
निर्दोष हैं ॥ 
६ फिर में ने एक और स्वगदुत को 
झ्ाकाश के बीच में उडते हुए देखा, 
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जिस के पास पृथ्वी पर के रहनेवालो 
की हर एक जाति, और कुल, और भाषा, 
ओऔ और लोगो को सुनाने के लिये सनातन 
सुसमाचार था। ७ और उस ने बड़े 
शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, और 
उस की महिमा करो, क्योकि उसके न्याय 
करने का समय झा पहुचा है, और उसका 
भजन करो, जिस ने स्वय और पृथ्वी 
और समुद्र और जल के सोते बनाए ॥ 

८ फिर इस के वाद एक और दूसरा 
स्वर्गदृूत यह कहता हुआ झ्ाया, कि मिर 
पडा, वह वडा बायुल गिर पडा जिस ने 
अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी 
जातियों को पिलाई हैं ॥ 

€ फिर इन के बाद एक आर स्वर्ग- 
दूत बडे शब्द से यह कहता हुआ आया, 
कि जो कोई उस पशु और उस की मूरत 
की पूजा करे, और अपने माथे या अ्रपने 
हाथ पर उस की छाप ले। १० तो 
वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा 
जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई 
हैं, पीएगा और पवित स्वगदूतो के 
साम्हने, और मम्ने के साम्हने झ्राग और 
गन्धक की पीडा में पडेगा। ११ और 
उन की पीडा का धुआ थुगानुयुग उठता 
रहगा, और जो उस पज्ुु और उस की 
मूरत की पूजा करते हू, और जो उसके 
नाम की छाप लते हैँ, उा को रात दिन 
चैन ने मिलेगा। १२ पवित्र लोगो हा 
धीरज इसी में हैँ, जो परमेश्वर की 
आज्ञाओं को मानते, और यीशु पर विश्वास 
रखते हूँ ॥। 

१३ ओऔर में ने स्वग से यह दाब्द 
सुना, कि लिस, जो मुरदे प्रभु में मरते 
हु, वे अत से धन्य हुं, आत्मा कहता हू, 
हा क्योकि वे अपने परिशक्षमा मे विश्राम 
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पाएगे, और उन के कार्य्य उन के साथ हो 
लेते है ॥ 

१४ और मे ने दृष्टि की, ओर देखो, 
एक उजला बादल है, और उस वादत 
पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, 
जिस के सिर पर सोने का मुकुट और 
हाथ में चोखा हसुआ हैं। १५ फिर एक 
झौर स्वर्गदूत ने मन्दिर में से निकलकर, 
उस से जो बादल पर बैठा था, बडे 
शब्द से पुकारकर कहा, कि अपना 
हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योकि लवने 
का समय आ पहुचा हैँ, इसलिये कि 
पृथ्वी की खेती पक चुकी है। १६ सो जो 
बादल पर बैठा था, उस ने पृथ्वी पर 
अपना हंसुआ लगाया, और पृथ्वी की लवनी 
की गई॥। 

१७ फिर एक और स्वगंदूत उस 
मन्दिर * में से निकला, जो स्वर्ग मे हैं, 
झोौर उसके पास भी चोखा हसुआ था। 
१८ फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग 
पर अधिकार था, वेदी में से निकला, 
और जिस के पास चोखा हसुआ था, 
उस से ऊचे शब्द से कहा, अपना चोखा 
हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के 
गुच्छे काट लें, क्योंकि उस की दाख 

पक चुकी हैं। १६ और उस स्वर्गंदूत ने 
पृथ्वी पर अपना हसुआ डाला, और 
पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर, 
अपने परमेश्वर के प्रकोप के बडे रस के 
कुएड में डाल दिया। २० और नगर के 
बाहर उस रस के कुणड में दाख रौद्रे गए, 
और रस के कुरड में से इतना लोहू निकला 
कि घोडो के लगामो तक पहुचा, और 
सौ कोस तक बह गया ॥॥ 
# यू० पविन्नस्थान | 
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९ हू फिर में ने स्वर्ग में एक और 

वडा और अदभुत चिन्ह देखा, 
ग्र्थात्‌ सात स्वर्गृद्ूत जिन के पास सातो 
पिछली विपत्तिया थी, क्योंकि उन के 
हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का 
अन्त हूँ ॥ 

२ और में ने आग से मिले हुए काच 
का सा एक समुद्र देखा, और जो उस 
पशु पर, और उस की मूरत पर, और 
उसके नाम के अक पर जयवन्त हुए थे, 
उन्हें उस काच के समुद्र के निकट परमेश्वर 
की वीणाओ को लिए हुए खडे देखा। 
३ और वे परमेश्वर के दास मूसा का 
गीत, और मेम्नें का गीत गा गाकर 
कहते थे, कि हे सर्वेशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, 
तेरे कार्य बडे, और अद्भुत है, हे युग 
युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची 
है। ४ हे प्रभु, कौन तुक से न डरेगा ? 
और तेरे नाम की महिमा न करेगा ? 
क्योकि केवल तू ही पवित्र है, और सारी 
जातिया आकर तेरे साम्हने दण्डवत 
करेगी, क्योकि तेरे न्याय के काम प्रगट 
हो गए है ॥ 

५ और इस के बाद में ने देखा, कि 
स्वर्ग में साक्षी के तम्बू का मन्दिर खोला 
गया। ६ और वे सातो स्वर्गदूत जिन के 
पास सातो विपत्तिया थी, शुद्ध और 
चमकती हुई मणि पहिने हुए छाती पर 
सुनहले पटुके बान्धे हुए मन्दिर से निकले । 
७ और उन चारो प्राशियो मे से एक ने 
उन सात स्वगरंदूतो को परमेश्वर के, जो 
युगानुयुग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए 
सात सोने के कठटोरे दिए। ८ और 
परमेश्वर की महिमा, और उस की 
सामर्थ के कारण मन्दिर धुए से भर 
गया और जब तक उन सातो स्वर्गंदूतो की 
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सातों भिपत्तिया समाप्त न हुईं, तव तक 

कोई मन्दिर में न जा सका ॥। 

९ फिर में ने मन्दिर में किसी 
को ऊचे शब्द से उन सातो 

स्वगंदूतो से यह कहते सुना कि जाओ, 

परमेश्वर के प्रकोप के सातो कटोरों को 

पृथ्वी पर उडेल दो ॥। 

३ सो पहिले ने जाकर अपना कटोरा 
पृथ्वी पर उडेल दिया। भौर उन मनुष्यों 
के जिन पर पशु की छाप थी, भौर जो 
उस की मूरत की पूजा करते थे, एक 
प्रकार का बुरा भौर दुखदाई फीडा 
निकला ॥ 

हे और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र 
पर उडेल दिया और वह मरे हुए का सा 
लोहू बन गया, भौर समुद्र में का हर एक 


जीवधारी मर गया ॥ 
तीसरे ने अपना कटोरा 


४ और ती 
नदियों भौर पानी के सोतो पर उडेल 


दिया, भौर वे लोहू वन गएं। ५ और 
में ने पानी के स्वगदूत को यह कहते 
सुना, कि हे पवित्र, जो है, और जो था, 
तू न्‍्यायी है ओर तू ने यह न्याय किया । 
६ क्योकि उन्हों ने पवित्र लोगों, और 
अविष्यद्कताओ की लोहू बहाया था, 
और तू ने उन्हें लोहू क्योकि 


८ और चौथे ने अपना क्रढोरा सूर्य 
पर उडेल दिया, और उसे मनुष्यों को 
छुलसा देने का झ्रधिकार दिया 

झौर मनुष्य बडी तपन से 


गा । & 
झौर परमेष्वर के नाम की 


ऋतस गए, 
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जिसे इन विपत्तियों पर अ्रधिकार हूँ, 
निन्‍दा की और उस की महिमा करने के 
लिये मन न फिराया ॥ 

१० और पाचवें ने अपना कटोरा उस 
पद्ु के सिंहासन पर उडेल दिया और 
उसके राज्य पर भ्रन्धेरा छा गया, और 
लोग पीडा के मारे अपनी ग्रपनी जीभ 
चबाने लगे। ११ भर अपनी पीडाओो 
और फोडों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की 
निन्‍दा की, भौर अपने अपने कामो से मन 
न फिराया ॥ 

१२ और छठवें न भ्रपना कटोरा बडी 
नदी फुरात पर उडेल दिया और उसका 
पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाडो 
के लिये माग तैयार हो जाए। १३ झौर 
में ने उस अजगर के मुह से, और उस 
पशु के मुह से और उस मूठे भविष्यद्क्ता 
के मुह से तीन अशुद्ध आत्माग्रो को 
मेंढकों के रूप में निकलते देखा। १४ ये 
चिन्ह दिखानेवाली दुष्टात्मा हैं, जो सारे 
ससार के राजाओं के पास निकलकर 
इसलिये जाती है, कि उन्हें सवशक्तिमान 
परमेश्वर के उस बडे दिन की लडाई के 
लिये इकट्ठा करें। १५% देख, म चोर की 
नाई श्राता हूँ, पन्‍्य वह है, जो जामता 
रहता है, भौर अपने वस्त्र की चोकसी 
करता है, कि नज्ञी न फिरे, और लोग 
उसका नज्जापन न देखें । १६ और उन्हों 
ने उन को उस जगह इकट्ठा किया, जो 
इब्रानी में हर-मगिदोन कहलाता है ॥। 

१७ भौर सातवें ने झपना कटोरा हवा 
पर उडेल दिया, गौर मन्दिर हैं के 
सिहासन से यह बड़ा शब्द दुभा, कि 
“हो चुका ॥ रै८ फिर विजलियां, भोर 
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शब्द, श्र गर्जन हुए, और एक ऐसा 
बडा भुइडोल हुआ, कि जब से मनुष्य 
की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा 
वडा भुइडोल कभी न हुआ था। १६ ओर 
उस वडे नगर के तीन टुकडें हो गए, 
गौर जाति जाति के नगर गिर पढ़े, 
और बडा बावुल का स्मरणा परमेश्वर के 
यहा हुआ, कि वह अपने क्रोध की जल- 
जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। २० और 
हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, 
ग्रौर पहाडो का पता न लगा। २१ और 
श्राकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के 
बडे ओले गिरे, और इसलिये कि यह 
विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगो ने ओलो 
की विपत्ति के कारण परमेश्वर की 
निन्‍्दा की ॥॥ 


९ ७ और जिन सात स्वगंदूतो के 

पास वे सात कटठोरे थे, उन 
मे से एक ने आकर मुझ से यह कहा 
कि इधर आ्रा, में तुझे उस बडी वेश्या 
का दण्ड दिखाऊ, जो बहुत से पानियो 
पर बेंठी है। २ जिस के साथ पृथ्वी 
के राजाओं ने व्यभिचार किया, और 
पृथ्वी के रहनेवाले उसके व्यभिचार की 
मदिरा से मतवाले हो गए थये। ३ तब 
बह मुर्भ आत्मा में जगल को ले गया, 
झौर में ने किरमिजी रग के पशु पर 
जो निनन्‍दा के नामो से छिपा हुआ था 
झौर जिस के सात सिर और दस सीग 
थे, एक स्त्री को बेठे हुए देखा। ४ यह 
स्‍त्री बेजनी, और किरमिजी, कपडे पहिने 
थी, और सोने और बहुमोल मणियों 
और मोतियो से सजी हुई थी, और 
उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था 
जो घृरिित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार 
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की अशुद्व वस्तुओं से भरा हुआ्ला था। 
५ और उसके मारे पर यह नाम लिखा 
था, / भेद बड़ा बाबुल पृथ्वी की वेश्याग्रो 
ग्रौर घृरणित वस्तुओं फी माता । ६ और 
में ने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोह 
गौर योश्‌ के गवाही के लोह पीने 
मतबाली देखा झौर उसे देखकर 
चकित हा गया। ७ उस्त स्वर्गंदृत 
मुझ से कहा, तू क्‍यों चकित हुआ ? 
में इस स्त्री, और उस पश्मु का, जिस 
पर वह सवार हूँ, और जिस के सात 
सिर और दस सीग हें, तुके भेद बताया 
हू। ८ जो पशु तू ने देसा है, यह पहिले 
तो था, पर अब नहीं है, और अथाह 
कुड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, 
ग्रौर पृथ्वी के रहनेवालें जिन के नाम 
जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन 
की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु 
की यह दशा देखकर, कि पहिले था, 
गौर अब नहीं, और फिर आ जाएगा, 
ग्रचभा करेंगे। £ उस वृद्धि के लिखे 
जिस में ज्ञान है यही अवसर है, वे सातो 
सिर सात पहाड हैं, जिन पर वह स्त्री 
बठी हैँ। १० और वे सात राजा भी 
है, पाच तो हो चुके हे, और एक अभी 
हैं, और एक अरब तक आया नहीं, और 
जब आएगा, तो कुछ समय तक उसका 
रहना भी अवश्य हैं। ११५ और जो 
पशू पहिले था, और अब नहीं, वह आप 
आठवा हैं, और उन सातो में से उत्पन्न 
हुआ, और विनाश में पडेगा। १२ और 
जो दस सीग तू ने देखे वे दस राजा हूं, 

जिन्हो ने अब तक राज्य नहीं पाया, 

पर उस पशु के साथ घडी भर के लिये 

राजाओं का सा अधिकार पाएगे। 

१३ ये सब एक मन होगे, और वे अपनी 
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प्रपनों सामर्य प्रौर प्रधिफार उस पद्मु को 
देंग। १४ ये मेम्न से लड़ग, ग्रीर मेम्ना 
उत पर जय पाएगा, क्याकि वह प्रभुआ 
का प्रभु, न्‍्लौर राजाम्ा का राजा है 
प्रौर जो पुलाए हुए, ग्रोर चुने हुए, और 
विश्वासी उसके साथ हू, थे भो जय 
पाएगे। १५ फिर उस न मुझ से कहा, 
कि नो पानी तू ने देख, जिन पर वेश्या 
बेंठी हू, थे लोग, भौर भीड और जातिया, 
गौर भाषा हु। १६ आर जो दस सीग 
तू ने दखे, वे श्र पशु उस वेश्या से 
बेर रखेंगे, और उसे लाचार और नद्ठी 
कर देंगे, और उसका मास खा जाएंगे, 
और उसे आग म जला देगे। १७ फ्योवि 
परमेदवर उन के मन म यह डालेगा, 
कि वे उस क्रो मनसा पूरी कर, और 
जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो 
ले, तब तक एक मन होकर अपना झपना 
राज्य पशु को दे दें। १७ और बह स्त्री, 
जिसे तू ने देखा है वह बडा नगर हूँ, 
जा पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता 
हैँ ॥ 
इस के बाद म ने एक स्वग- 
१ दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, 
जिस का बडा अधिकार था, श्रौर पृथ्वी 
उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। २ उस ने 
ऊचे शब्द से पुकारकर कहा, कि गिर 
गया बडा बाबुल गिर गया है ओर 
दुप्टात्माओ का निवास, और हर एक 
अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध 
और धृणित पक्षी का अड्डा हो गया। 
३ क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक 
मदिरा के कारण सव जातिया गिर गई 
है, ओर पृथ्वी के राजाओं ने उसके 
साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के 
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व्योपारी उसके सुस्र-विलास को बहुतायत 
के कारण धनवान हुए हूँ ॥ 

४ फिर म ने स्वय से किसो और 
का शब्द सुना, कि है मेरे लोगों, उस 
में से निकल आओ, कि तुम उसके 
पापी में भागी न हो, और उस की 
विपत्तियो में से कोई तुम पर झा न 
पड़े। ४ क्याकि उसके पाप स्वर्ग तक 
पहुच गए हू, और उसके अधम परमेश्वर 
की स्मरण आए हेँ। ६ जैसा उस ने 
तुम्हें दिया है, वसा ही उस को भर दो, 
झौर उसके कामों के अनुसार उसे दो- 
गुणा बदला दो, जिस कटोरे मे उस ने 
भर दिया था उसी में उसके लिये दो- 
गुणा भर दो। ७ जितनी उस ने अपनी 
बडाई की श्ौर सुख-विलास किया, 
उतनी उस को पीडा, और शोक दो, 
क्योंकि वह अपने सन में कहती हू, मं 
रानी हो बँठी हू, विधवा नहीं, ओर 
शोक में कभी न पड़गी। ८ इस कारण 
एक ही दिन में उस पर विपत्तिया झा 
पडेंगी, अर्थात्‌ मृत्यु, और शोक, और 
अकाल, और वह आग म भस्म कर 
दी जाएगी, क्योकि उसका न्यायी प्रमु 
परमेश्वर शक्तिमान हैं। ६ और पृथ्वी के 
राजा जिन्‍हों ने उसके साथ व्यभिचार, 
और सुख-विलास किया, जब उसके 
जलने का घुआ देखेंगे, तो उसके लिये 
रोएगे, और छाती पीटेंगे। १० और 
उस की पीडा के डर के मारे दूर खडे 
होकर कहेग, हू बडे नगर, वाबुल्ल | 
हैं दृढ नगर, हाय हाय! घडी ही भर में 
तुझे दएड मिल यया है। ११ ओर पृथ्वी 
के व्योपारी उसके लिये रोएगे और 
कलपेगे क्योंकि अब कोई उन का माल 
मोल न लेगा। १२ अर्थात्‌ सोना, चान्दी, 
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रत्न, मोती, और मलमल, प्ौर वैंजती, 
ग्रोर रेशमी, और किरमिजी कपडे, और 
हर प्रकार का सुगन्धित काठ, और 
हाथीदात की हर प्रकार की वस्तुए, 
और बहुमोल काठ, और पीतल, और 
लोहे, और संगमरमर के सब भाति के 
पात्र । १३ और दारचोनी, मसाले, बृप, 
इत्र, लोवान, मदिरा, नेल, मैँदा, गेहु, 
गाय, वैल, भेंड, वकरिया, घोड़े, रय, 
श्रीर दास, और मनुष्यो के प्राण। 
१४ श्रव तेरे मन भावने फल तेरे पास से 
जाते रहे, और स्वादिष्ट और भडकोली 
बस्तुए तुक से दूर हुई हैं, और वे फिर 
कंदांपि न मिलेंगी। १५ इन वस्तुओं 
के व्योपारी जो उसके द्वारा धनवान 
हो गए थे, उस की पीडा के डर के मारे 
दूर खडे होगे, ओर रोते और कलपते 
हुए कहेंगे। १६ हाथ! हाय! यह बडा 
लगर जो मलमल, और बेजनी, और 
किरमिजी कपडे पहिने था, और सोने, 
झौर रत्नो, और मोतियो से सजा था, 
१७ घडी ही भर में उसका ऐसा भारी 
घन नाश हो गया - और हर एक मारी, 
आर जलयात्री, और मल्लाह, और जितने 
समुद्र से कमाते है, सब दूर खडे हुए। 
१८ और उसके जलने का घुआ देखते 
हुए पुकारकर कहेंगे, कौन सा नगर इस 
बड़े नगर के समान हैं? १६ और अपने 
ग्रपने सिरो पर धूल डालेंगे, और रोते 
हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्लाकर 
कहेंगे, कि हाय! हाय! यह बडा नगर 
जिस की सम्पत्ति के द्वारा समुद्र के सब 
जहाजवाले धनी हो गए थे घडी ही 
भर में उजड गया। २० हे स्वर्ग, और 
हे पवित्र लोगों, और प्रेरितो, और 
भविष्यद्रक्ताओं, उसे पर आनन्द करो, 
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क्योकि परमेश्वर ने न्याय करके उस से 
तुम्हारा पलटा लिया है !! 

२१ फिर एक बलवन्त स्वर्गंदूत ने 
बड़ी चक्‍को के पाट के समान एक पचर 
उठाया, झर यह कहकर समुद्र में फेंक 
दिया, कि बडा नगर बावुल ऐसे ही 
बडे बल से गिराया जाएगा, और फिर 
कभी उसका पता ने मिलेगा। २२ भौर 
वीणा वजानेवालो, और बजनियों, और 
बसी वजानेवालो, और तुरही फूकनेवालो 
का शब्द फिर कभी तुम में सुनाई न 
देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर 
भी फिर कभी तुम में न मिलेगा; भौर 
चक्की के चलने का शब्द फिर कभी 
तुझ में सुनाई न देगा। २३ और दीया 
का उजाला फिर कभी तुम में न चमकेगा 
ग्रौर दूल्हे और दुल्हिन का शब्द फिर 
कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि 
तेरे व्योपारी पृथ्वी के प्रधान थे, भौर 
तेरे टोने से सब जातिया भरमाई गईं 
थी। २४ और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र 
लोगो, और पृथ्वी पर सब घात किए 
हुओ का लोहू उसी में पाया गया ॥। 

इस के बाद में ने स्वग॑ में 


श्ट मानो वडी भीड को ऊचे शब्द से 
यह कहते सुना, कि हल्लिलूय्याह उद्धार, 
और महिमा, और सामर्थ हमारे परमेश्वर 
ही की हैं। २ क्योकि उसके निर्णय 
सच्चे ओर ठोक हूँ, इसलिये कि उस ने 
उस बडी वेइया का जो अपने व्यभिचार से 
पृथ्वी को अष्ट करती थी, न्याय किया, 
और उस से अपने दासो के लोह का 
पलटा लिया है। हे फिर दूसरी बार 
उन्हों ने हल्लिलूय्याह कहा और उसके 
जलने का धुआ युगानुयुग उठता रहेगा। 
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४ और चौबोीसो प्राचोनों और चारो 
प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दरंडबत 
किया, जो सिहासन पर बैठा था, और 
कहा, झमीन, हल्लिलृय्याह। ५ और 
सिहासन में से एक शब्द निकला, कि 
है हमारे परमेशवर से सब डरनेवाले 
दासो, क्‍या छोटे, क्या बडे, तुम सब 
उस की स्तुति करो। ६ फिर में नें 
बड़ी भीड का सा, ओर बहुत जल का सा 
शब्द, और गर्जनो का सा बडा शब्द 
सुना, कि हल्लिलूस्याह, इसलिये कि 
प्रभु हमारा परमेदवर, सर्वशक्तिमान राज्य 
करता हैं। ७ आओ, हम आनन्दित और 
मगन हो, और उस की स्वुति करें, 
क्योकि मेम्ने का ब्याह आ पहुचा और 
उस की पत्नी ने अपने आप को तंयार 
कर लिया है। मे और उस को शुद्ध 
और चमकदार महीन मलमल पहिनने का 
अ्रधिकार दिया गया, क्योकि उस महीन 
मलमल का अ्थ पवित्र लोगो के धर्म 
के काम हैं। & ओर उस ने मुभ से 
कहा, यह लिख, कि धन्य वे हैं, जो 
मेम्ने के ब्याह के भोज में बुलाएं गए 
हूं, फिर उस ने मुझ से कहा, ये वचन 
परमेश्वर के सत्य वचन हैं। १० और 
में उस को दण्डवत करने के लिये उसके 
पावों पर गिरा, उस ने मुझ से कहा, 
देख, ऐसा मत कर, म तैरा और तेरे 
भाईयो का संग्री दास हूं, जो यीशु की 
गवाही देने पर स्थिर हैँ, परमेश्वर ही 
को दरडवत कर, क्योकि यीशु की गवाही 
मविष्यहाणी की भात्मा है ॥ 

११ फिर में ने स्वग को खुला हुआझा 
देखा, भर देखता हूं कि एक श्वेत घोडा 
है, भौद उस पर एक सवार है, जो 
विएवास योग्य, भौर सत्य कहलाता हे, 
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और वह धघम के साथ न्याय और लड़ाई 
करता है। १२ उस की श्रालें आग की 
ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से 
राजमुकुट है, और उसका एक नाम 
लिखा है, जिसे उस को छीड ओर कोई 
नही जानता। १३ और वह लोह से 
छिडका हुआ वस्त्र पहिते है और उसका 
नाम परमेदवर का वचन है। १४ और 
स्वर्ग की सेना इवेत घोडों पर सवार 
और श्वेत और शुद्ध मलमल पहिने हुए 
उसके पीछे पीछे हैे। १५ और जाति 
जाति को मारने के लिये उसके मुह से 
एक चोखी तलवार निकलती है, और 
वह लोहे का राजदएड लिए हुए उन पर 
राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान 

परमेदवर के भयानक प्रकोप की जल- 

जलाहद की मदिरा के कुड में दाख 

रोदेगा। १६ झौर उसके वस्त्र और जाप 

पर यह नाम लिखा है, राजाओं का 

राजा और प्रभुओं का प्रभु ॥ 

१७ फिर में ने एक स्वगदुत' को सूर्य 
पर खडे हुए देखा, श्रोर उस ने बडे शब्द से 
पुकारकर आकाश के बीच में में उडने- 
वाले सब पक्षियों से कहा, आझो, परमेदवर 
की बडी वियारी के लिये इकट्ठे हो 
जाओ। १८ जिस से तुम राजाओं का 
मास, और सरदारा का मास, श्रोर 
दक्तिमान पुरुषों का मास, और घोडो का, 
और उन के सवारो का मास, भोर क्या 
स्वतत्र, क्या दास, क्‍या छोटे, क्‍या बड़े, 
सब लोगो का मास खाओ ॥ 

१६ फिर में ने उस पशु और पृथ्वो 
के राजाओं और उन को सेनाप्मा को 
उस धोडे के सवार, और उस की सेना से 
लडने के लिये इकट्ठ देखा। २० भौर 
वह पु भौर उत्तके साथ बह म्ूठा 
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भविष्यद्वक्ता' पकडा गया, जिस ने उसके 
साम्हने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिन के 
द्वारा उस ने उन को भरमाया, जिन्‍्हों ने 
उस पशु की छाप ली थी, और जो 
उस की मूरत की पूजा करते थे, ये दोनो 
जीते जी उस आग की मील में जो 
गन्धक से जलती है, डाले गए। २१ और 
शेष लोग उस घोडे के सवार की तलवार से 
जो उसके मुह से निकलती थी, मार 
डाले गए, और सब पक्षी उन के मास से 
तृप्त हो गए ॥ 


२ फिर में ने एक स्वर्गदृत को 

स्वर्ग से उतरते देखा, जिस के 
हाथ में अथाह कुड की कुजी, और एक 
बडी जजीर थी। २ और उस ने उस 
अजगर, अर्थात्‌ पुरानें साप को, जो 
इबूलीस और शैतान हैं, पकड के हजार 
वर्ष के लिये बान्ध दिया। ३ और उसे 
ग्रथाह कुड में डालकर बन्द कर दिया और 
उस पर मुहर कर दी, कि वह हजार 
वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के 
लोगो को फिर न भरमाए, इस के बाद 
ग्रवश्य है, कि थोडी देर के लिये फिर 
खोला जाए॥ 

४ फिर में न सिहासन देखे, और 
उन पर लोग बैठ गए, और उन को 
न्याय करने का अधिकार दिया गया, 
झर उन की आत्माओ को भी देखा, 
जिन के सिर यीशु की गवाही देने और 
परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए 
थे, और जिन्हो ने न उस पशु की, और 
न उस की मूरत की पूजा की थी, और 
न उस की छाप अपने माथे और हाथो 
पर ली थी, वे जीवित होकर मसोह के 
साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे। 


प्रकाशितवाक्य 
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५ ओर जब तक ये हजार वर्ष पूरे न 
हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे; 
यह तो पहिला मृतकोत्थान हैं। ६ धन्य 
और पवित्र वह हूँ, जो इस पहिले पुन- 
रुत्थान * का भागी है, ऐसो पर दूसरी 
मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर 
वे परमेश्वर और मसीह के याजक होगे, 
ग्रौर उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य 
करेंगे ॥ 

७ और जब हजार वर्ध पूरे हो चुकेंगे , 
तो शैतान कैद से छोड दिया जाएगा। 
८ और उन जातियो को जो पृथ्वी के 
चारो ओर होगी, अर्थात्‌ याजूज और 
माजूज को जिन की गिनती समुद्र की 
बालू के बराबर होगी, भरमाकर लडाई 
के लिये इकट्टं करने को निकलेगा । 
& और वे सारी पृथ्वी पर फंल जाएगी, 
और पवित्र लोगो की छावनी और प्रिय 
नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से 
उतरकर उन्हें भस्म करेगी। १० और 
उन का भरमानेवाला शैतान+ आग 
ओर गन्धक को उस भील में, जिस में 
वह पशु और भूठा भविष्यद्वक्ता भी 
होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात 
दिन युगानुयुग पीडा में तडपते रहेंगे ॥। 

११ फिर में ने एक बडा श्वेत सिहासन 
और उस को जो उस पर बैठा हुआ हैं, 
देखा, जिस के साम्हने से पृथ्वी और 
ग्राकाश भाग गए, और उन के लिये 
जगह न मिली। १२ फिर मे ने छोटे 
बडे सब मरे हुओ को सिहासन के साम्हने 
खडे हुए देखा, और पुस्तके खोली गईं, 
और फिर एक और पुस्तक खोली गई, 
अर्थात्‌ जीवन की पुस्तक, ओर जैसे 


* या मग्रतकोत्यान। 
या श्बलीस। 
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उने पुस्तका में लिखा हुआ था, उन के 
कामो के प्रनुसार मरे हुआ का न्याय 
किया गया। १३ प्रोर समुद्र ने उन मरे 
दुमओ को जा उस में थे दे दिया, भौर 
मृत्यु मोर अ्धोलोक ने उन मरे हुओझो' 
को जा उन में थे दे दिया, ओर उन 
में से हर एक के कामो के झनुसार उन का 
न्याय किया गया। १४ झौर मृत्यु और 
ग्रधोलोक मी झाग को भोल में डाले 
गए, यह आग की भोल तो दूसरी मृत्यु 
हैं। १५ और जिस किसी का नाम 
जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, 
वह आग की भील में डाला गया।॥। 
२ ? फिर में ने नये आकाश और 
नयी पृथ्वी को देखा, क्योकि 
पहिला आकाश भझौर पहिली पृथ्वी जाती 
रही थी, और समुद्र भी न रहा। २ फिर 
मे ने पवित्र नगर नये यखरूशलेम को 
स्‍्वग पर से परमेश्वर के पास से उतरते 
देखा, और वहू उस दुल्हिन के समाच 
थीं, जो अपने पति के लिये सिगार किए 
हो। ३े फिर में ने सिंहासन में से 
किसी को ऊचे शब्द से यह कहते हुए 
सुना, कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों 
के बीच में है, वह उन के साथ डेरा 
करेगा, और वे उसके लोग होगे, और 
परमेश्वर आप उन के साथ रहेगा, 
और उन का परमेदवर होगा। ४ और 
वह उन की आखो से सब आसू पोच 
डालगा, और इस के वाद मृत्यु न रहेगी, 
और न शोक, न विलाप, न पीडा रहेगी, 
पहिली वाते जाती रही। ५ और जो 
सिहासन पर बैठा था, उस ने कहा, 
कि देख, में सव कुछ नया कर देता हू 
फिर उस ने कहा, कि लिख ले, क्योकि 


प्रकाशितवावय 
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ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य 
है। ६ फिर उस ने मुझ से कहा, ये 
वातें पुरी हो गई हैँ, में अलफा भौर 
प्रोमिगा, भ्रादि और अन्त हु में प्यास 
को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत' 
पिलाऊया। ७ जो जय पाएं, वही इन 
वस्तुओं का वारिस होगा, और में उसका' 
परमेश्वर होऊगा, ओर वह मेरा पुत्र 
होगा । ८ पर डरपोको, और अवि- 
इवासियो, और घिनौनों, और हत्यारों 
ओर व्यभिचारियों, श्रोर टोन्हो, और 
मू्तिपुजको, ओर सब भूठो का भाग उस 
भील में मिलगा, जो आग और गन्धक 
से जलती रहती हूँ यह दूसरी मृत्यु है ॥ 
&६ फिर जिन सात स्वगदृता के पास 
सात पिछली विपत्तियों से भरे हुए सात 
कटोरे थे, उन में से एक मेरे पास आया, 
झ्रौर मेरे साथ बातें करके कहा, इधर 
भा म॑ तुझे दुल्हिन श्र्थात्‌ मेम्ने की 
पत्नी दिखाऊया। १० और वह मुझे 
ग्रात्मा में, एक बड़े और ऊचे पहाड़ 
पर ले गया, और पवित्र नगर यख्शलेम 
को स्वग पर से परमेश्वर के पास से 
उतरते दिखाया। ११ परमेश्वर की 
महिमा उस में थी, और उस की ज्योति * 
बहुत ही बहुमोल पत्थर, अर्थात्‌ विल्लौर 
के समान ग्शव की नाई स्वच्छ थी। 
१२ झ्ौर उस की शहरपनाह बडी ऊची 
थो, और उसके बारह फाटक और 
फाटका पर वारह स्वर्गदूत्त थे, और उन 
पर इस्राएलियो के बारह गोत्रो के नाम 
लिखे थे। १३ पूव की ओर तीन फाटक, 
उत्तर की ओर तीन फाटक, दविखन की 
और तीन फाटक, ओर परद्चिम की ओर 


* या ज्योति देनेवाला। 
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तीन फाटक थे। १४ और नगर की 
शहरपनाह की बारह नेवें थी, ओर उन 
पर मेम्ने के बारह प्रेरितों के वारह नाम 
लिखे थे। १५ और जो मेरे साथ बाते 
कर रहा था, उसके पास नगर, और 
उसके फाटकों और उतस्त की शहरपनाह 
को नापने के लिये एक सोने का गज 
था। १६ ओर वह नगर चौकोर वसा 
हुआ था और उस की लम्बाई चौडाई 
के बरावर थी, और उस ने उस गज़ से 
नगर को नापा, तो साढे सात सी कोस 
का निकला उस की लम्बाई, श्रौर 
चौडाई, और ऊचाई वबरावर थी। 
१७ और उस ने उस की शहरपनाह को 
मनुष्य के, अर्थात्‌ स्वर्गदूत के नाप से 
नापा, तो एक सो चोग्रालीस हाथ 
मनिकली । १८ और उस की शहरपनाह 
की जुडाई यशब की थी, और नगर ऐसे 
चोसे वोने का था, जो स्वच्छ काच 
के समान हो। १६ और उस नगर की 
नेवें हर प्रकार के बहुमोल पत्यरो से 
सवारी हुई थी, पहिली नेव यशब की 
भी, दूसरी तीलमरित की, तीसरी लालडी 
की, चोथी मरकत कीोी। २० पाचवी 
गोमेदक की, छठवी मारिक्य की, सातवी 
पीतमरि की, आठवी पेरोज की, नवी 
पुखराज की, देसवी लहसनिए की, 
एग्यारहवी धूम्रकान्त की, बारहवी याकृत 
की। २१ और वारहो फाटक, बारह 
मोतियों के थे, एक एक फाटक, ए- 
एक मोती का बना था, और नगर की 
सडक स्वच्छ काच के समान चोखे सोने 
की थी। २२ और में ने उस में कोई 
मन्दिर * न देखा, क्योंकि सर्वेशक्तिमान 


# यू० पवित्रस्थान | 
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प्रभु परमेदवर, झौर मेम्ना उसका मन्दिर 
हैं। २३ और उस नगर में सूर्य श्रौर 
चान्द के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योकि 
परमेश्वर के तेज से उस में उजाला हो 
रहा है, और मेम्ना उसका दीपक है। 
२४ और जाति जाति के लोग उस की 
ज्योति में चले फिरेंगे, और पृष्वी के 
राजा अपने अपने तेज का सामान उस में 
लाएगे। २४५ श्रौर उसके फाठक दिन को 
कभी बन्द न होगे, और रात वहा न 
होगी। २६ शरीर लोग जाति जाति के 
तेज और विभव का सामान उस में 
लाएगे। २७ झर उस में कोई अपवित्र 
वस्तु या घृरित काम करनेवाला, या 
भूठ का गठनेवाला, किसी रीति से प्रवेश 
न करेगा, पर केवल वे लोग जित के 
नाम मेम्ने के जीवन की पुस्तक में 


लिखे है ।। 
२२ फिर उस ने मुझे विल्‍लौर की 
सी मलकती हुई, जीवन के 
जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर 
ओर मेम्ने के सिहासन से निकलकर 
उस नगर की सडक के बीचो बीच बहती 
थी। २ और नदी के इस पार, और 
उस पार, जीवन का पेड था उस मे 
बारह प्रकार के फल लगते थे, और वह 
हर महीने फलता था, और उस पेड 
के पत्तो से जाति जाति के लोग चड़ुं 
होते थे। ३ और फिर स्राप न होगा 
आर परमेश्वर और मेम्ते का सिहासन 
उस नगर में होगा, और उसके दास 
उस की सेवा करेंगे। ४ और उसका 
मुह देखेंगे, और उसका नाम उन के 
माथो पर लिखा हुआ होगा। ५ औौर 
फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक 
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गौर सूय के उजियाले का प्रयोजन ने 
होगा, क्योकि प्रभु परमेदयर उन्हें उजियाला 
देगा ओर वे युगानुयुग राज्य करेंगे ॥ 

६ फिर उस ने मुझ से कहा, ये बातें 
विश्वास के योग्य, झ्लौर सत्य हूँ, और 
प्रभु नें जो भविष्यद्क्ताओं की आ्रात्माओं 
का परमेश्वर हैँ, अपने स्वर्गदूत को इस- 
लिये भेजा, कि अपने दासों को वे बाते 
जिन का शीघ्र पूरा होना अवश्य हैं 
दिखाएं। ७ देख, म॑ शीत आनेवाला 
हूं, धन्य हैँ वह, जो इस पुस्तक को 
भविष्यद्वाणी की बाते मानता हूँ ॥ 

८ र्म॑ वही यूहन्ना हू, जो में बातें 
सुनता, भौर देखता था, श्रौर जब में ने 
सुना, प्रौर देखा, तो जो स्कॉदृत मुझे 
ये बातें दिखाता था, में उसके पावों वर 
दराइवत करने के लिये गिर पडा। 
& प्लोर उस ने मुझ से कहा, देख, ऐसा 
मंत कर, क्योंकि में तेरा और तेरे भाई 
भविष्यक्षक्ताओ और इस पुस्तक की वाता 
के माननेवालो का सगी दास हु, परमेश्वर 
ही को दशंडचत कर )) 

१० फिर उस ने मुझ से कहा, इस 
पुस्तक की भविष्यद्वाणी कौ बातो को 
बन्द मत कर *, क्योकि समय निकट है ॥! 

११ जो अन्याय करता है, वह अन्याय 
ही करता रहे, और जो मलिन है, वह 
मलिन बना रहे, भौर जो धर्मी हैं, वह 
घर्मी वना रहे, और जो पवित्र है, वह 
पवित्र बना रहे। १२ देख, में शोध 
झानेवाला हू, और हर एक के काम के 
धनुखार बदला देने के लिये प्रतिफल 
परे पास है। १३ में अलफा श्रौर 


# था पर छाप न दे। 


प्रदाधितवास्य 
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प्रोमिया, पहिला झौर पिछला, श्रादि 
ग्रौर प्रन्त हु। १४ धन्य वे हूं, जो 
अपने वस्त्र थो लेते हैं, क्योकि उन्हें 
जीवन के पड के पास आने का अधिकार 
मिलेगा, और वे फाटकी से होकर नगर में 
प्रवेश करेगे। १५ पर कृत्ते, और टोन्‍हें, 
शरीर व्यभिचारी, श्रौर हत्यारे और मूर्ति- 
पूजक, और हर एक भूठ का चाहनेवाला, 
और गढनेवाला बाहर रहेगा ॥ 

१६ मु योशु ने अपने स्वगदूत को 
इसलिये भेजा, कि तुम्हारे आगे कल्ी- 
सियाओ्रो के विपय में इन वाता की गवाही 
दे में दाऊद का मूल, और वश्ष, भौर 
भोर का चमकता हुआ तारा हु ॥ 

१७ और आत्मा, और दुल्हिन दोनों 
कहती हैँ, आ, और सुननेवाला भी कहे, 
कि आ, श्रौर जो प्यासा हो, वह भ्राए, 
झौर जा कोई चाहे वह जीवन का पल 
सेंतमेंत ले ॥ 

१८ मे हर एक को जो इस पुस्तक 
की भविष्यद्वाणी की वातें सुनता है, 
गवाही देता हूं, कि यदि कोई मनुष्य 
इन बातो में कुछ बढाएं, तो परमेश्वर 
उन विपत्तियों को जो इतत पुस्तक में 
लिखी हैँ, उस पर वढाएगा। १६ श्रोर 
यदि कोई इस भविष्यद्धाणी की पुस्तक 
की वातो में से कुछ निकाल डाले, तो 
परमेश्वर उस जीवन के पेड और पवित्र 
नगर में से जिस की चरचा इस पुस्तक में 
है, उसका भाग निकाल देगा ॥। 

२० जो इन बातो की गवाही देता 
हैं, वह यह कहता है, हा, में झोश्र प्राने- 
वाला हू । भ्रामीन। है प्रभू यीशु भा ॥ 

२१ प्रभु यीशु का झनुग्रह पित्त लोगो 
के साय रहे। आमीन ॥। 
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और थके मादे विश्राम पाते है । 

१८ उस में बन्धुए एक सग सुख से रहते 

है ५ 
झ्ौर परिश्रम करानेवाले का शब्द 
नही सुनते । 

१६ उस में छोटे यदे सत्र रहते हे, और 
दास अपने स्वामी से स्वतन्त्र रहता 
हूँ ॥। 

३० दु खियो को उजियाला, 

ओर उदास मनवालो को जीवन क्यो 
दिया जाता हैं ? 

२१ वे मृत्यु की वाट जोहते हे पर वह 
आती नहीं, 

और गडे हुए धन से श्रधिक उसकी 
खोज करते हे * , 

२२ वे कन्न को पहुचकर आनन्दित और 
अत्यन्त मगन होते हें ।। 

२३ उजियाला उस पुरुष को क्यो मिलता 
हैं जिसका माग छिपा हैं, 

जिसके चारो ओर ईश्वर ने घेरा 
ब्ान्ध दिया है ? 

र४ मुझे तो रोटी खाने की सन्‍्ती लम्बी 
लम्बी सासे आती है, 

और भेश विलाप घारा की नाई 
ब्रहता रहता | है । 

२५ क्योकि जिस डरावनी वात से में 
डरता हू, वही मुझ पर भरा पडती 
ह्, 

ओर जिस वात से में भय खाता 
हू वही मुझ पर आ जाती है । 

२६ मुझे न तो कल, न शान्ति, न विश्वाम 
मिलता है, परन्तु दु व ही श्राता 
है ॥ 


* मल में--मेरे गन जल की नाई ज्डेले 
जाते हैं। 
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9 (श्छ्ोपवक्त का वचन ) 
तब तेमानी एलीपज ने कहा, 
२ यदि कोई तुक से कुछ कहने लगें, 
तो क्या तुझे बुरा लगेगा ? 
परन्तु बोले बिना कौन रह सकता है ? 
३ सुन, तू ने बहुतो को शिक्षा दी है, 
ओर निर्वेल लोगो” को बलवन्त 
किया है । 

४ गिरते हुओ को तू ने श्रपती बातों 

से सम्माल लिया, 
आर लडखटाते हुए लोगो | को तू 
ने वलवन्त किया। 

५ परन्तु अ्रव विपत्ति तो तुझी पर श्रा 
पडी, झौर तू निराण हुआ जाता हैं, 

उस ने तुमे छप्मा श्नौर तू घबरा उठा । 

& क्या परमेण्वर का भय ही तेरा आसरा 
नहीं ? 

और व्या तेरी चालचलन जो खरी 
हैँ तेरी आशा नही ? 

७ वया तुमे मालूम हैं कि कोई निर्दोष 
भी कमी नाथ हुआ है ? था कही 
सज्जन भी काट डाले गए ? 

८ मेरे देखने में तो जो पाप को जोततें 

और दुख बोतें हे, वही उसको 
काठते हैं । 

६ वें तो ईब्वर की इवास से नाश होते, 

आर उसके क्रोध के भोके से भस्म 
होते है । 

१० सिंह का गरजना और मनुप्य हिंसक 
सिंह का दहाडना बन्द हो ग्राता 
हैँ । 

ओर जयान सिंहा के दात तौड़े 
जाते है ॥। 
+ मूल में--निवल दाय। 
* मूल भें--टिकते हुए । 
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११ शिकार न पाकर बूढा सिह मर 
जाता हैं, 
ग्रौर सिंहनी के वच्चे तितर वितर 
हो जाते हे ।॥। 
१२ एक वात चुपके से मेरे पास पहुचाई 
गई, 
ओर उसकी कुछ भनक मेरे कान 
में पडी । 
१३ रात के स्वप्नो की चिन्ताओ के बीच 
जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हे, 
१४ मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी 


लगी कि मेरी सब हड्डिया तक हिल 
उठी । 
१५ तब एक आत्मा ” मेरे साम्हने से 
होकर चली, 
और मेरी देह के रोए खड़े हो 
गए। 


१६ वह चुपचाप ठहर गई और में उसकी 
आकृति को पहिचान न सका । 
परन्तु मेरी आखो के साम्हने कोई 
सूप था, 
पहिले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे 
एक शब्द सुन पडा, 

१७ क्या नागमान मनुष्य ईः्वर से अधिक 
न्‍्यायी होगा ? क्‍या मनुष्य अपने 
सृजनहार से अधिक पवित्र हो 
सकता हूँ ? 

१८ देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा 
नही रखता, 

ओर अपने स्वर्गंदूतो को मूर्ख ठहराता 


बन 
स््या 


(९३१ 
१६ फिर जो मिट्टी के घरो में रहते हे, 
ओर जिनकी नेव मिट्टी मे डाली 
गई हैं, 


# या वायु। 
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ग्रौर जो पतगे की नाई पिस जाते 
है, उनकी क्या गणना । 
२० वे भोर से साक तक नाश किए 
जाते हैं, 
वें सदा के लिये मिट जाते हें, 
ओझऔर कोई उनका ठिचार भी नहीं 
करता । 
२१ क्या उनके डेरे की डोरी उनके अन्दर 
ही अन्दर नही कट जाती ? वे बिना 
बुद्धि के ही मर जाते हे । 


पुकार कर देख, क्या कोई है जो 
तुर्भे उत्तर देगा ? 
और पवित्रो में से तू किस की ओर 
फिरेगा ? 

२ क्योकि मूढ तो खेद करते करते नाश 

हो जाता हैँ, 
और भोला जलते जलते मर मिटता 
है । 

३ में ने मूढ को जब पकडते देखा है, 

परन्तु अचानक में ने उसके वासस्थान 
को घधिकक्‍्कारा । 

४ उसके लडकेवाले उद्धार से दूर हे, 

और वे फाटक में पीसे जाते हे, 

और कोई नही है जो उन्हे छुडाए ॥। 

'५ उसके खेत की उपज भूखे लोग खा 

लेते है, 

वरन कटीली बाड में से भी निकाल 
लेते हे, 

और प्यासा उनके धन के लिये फनन्‍्दा 
लगाता है । 

६ क्योकि विपत्ति घूल से उत्पन्न नही 
होती, और न कष्ट भूमि में से 
उगता हैं, 

७ परन्तु जेसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर 

को उड जाती हे, 


है. 
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वैसे ही मनुष्य कप्ट ही भोगने के लिये 
उत्पन्न हुआ हैं ।। 

८ परन्तु में तो ईव्वर ही को खोजता 
रहुगा और भ्रपना मुकदमा परमेश्वर 
पर छोड दूगा। 

६ वह तो एसे बड़े काम करता है 
जिनकी थाह नही लगती, 

और इतने श्राव्चर्यंकर्म करता हैं, जो 
गिने नही जाते । 
१० वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता, 
और खेतो पर जल वरसाता है। 
११ इसी रीति वह नम्न लोगों को ऊचे 
स्थान पर विठाता हैं, 
और शोक का पहिरावा पहिने हुए 
लोग ऊचे पर पहुचकर बचते है । 

१२ वह तो धूर्त लोगो की कल्पनाए 

व्यर्थ कर देता हैं, 
ओर उनके हाथो से कुछ भी वन 
नही पडता । 

१३ वह वुद्धिमानो को उनकी धूत्तता ही 
में फसाता है, 

श्ौर कुटिल लोगो की युक्‍्ति दूर 
की जाती हैं । 

१४ उन पर दिन को अन्धेरा छा जाता 
है, और दिन दुपहरी में वे रात की 
नाई टटोलते फिरते है । 

१५ परन्तु वह दरिद्रो को उनके वचनरूपी 
तलवार से * और वलवानो के हाथ 
से बचाता हैं । 

१६ इसलिये कगालों को झ्राशा होती हैं, 
और कुटिल मनुष्यों का मुह बन्द 
हो जाता हैं ।। 

१७ देख, क्‍या ही धन्य वह मनुष्य, जिसको 
ईदवर ताडना देता हैं, 

# मूल भें--तलवार से उनके मुद णअप्नत्ष भा कतबार से उनके सद मे। 


ने ऑन 
रा 
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इसलिये तू सर्वशवितिमान की ताडना 
को तुच्छ मत जान । 

१८ बयोकि वही घायल करता, और वही 
पट्टी भी वान्धता हैं, 

वही मारता है, और वही अ्रपने 
हाथो से चगा भी करता हैँ । 

१६ वह तु्े छ विपत्तियों से छुडाएगा, 
वरन सात से भी तेरी कुछ हानि 
न होने पाएगी । 

२० अकाल में वह तुझे मृत्यु से, और 
युद्ध में तलवार की धार से बचा 
लेगा ॥। 

२१ तू वचनरूपी कोडे से बचा रहेगा 

और जब विनागथ आए, तब भी 
तुझे भय न होगा । 

२२ तू उजाड और श्रकाल के दिनो में 
हँसमुख रहेगा, 

और तुझे बर्नले जन्तुओं से डर न 
लगेगा । 

२३ वरन मंदान के पत्थर भी तुझ से 
वाचा वान्धे रहेगे, 

और वनपशु तुभ से भेल रखेगे । 

२४ और तुर्के निश्चय होगा, कि तेरा 

डेरा कुशल से है, 
झौर जब तू अपने निवास में देखे 
तब कोई वस्तु खोई न होगी । 

२५ तुझे यह भी निश्चित होगा, कि मेरे 
बहुत वश होगे । 

और मेरे सनन्‍्तान पृथ्वी की घार, के 
ठुल्य बहुत होगे । 

२६ ज॑ंसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान 
में रखा जाता हैं, 

चैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर 
कब्र को पहुचेगा । 


.._ $ मूल मे >धिपाया जाकाप[ मूल में--छिपाया जायगा। 


हे 
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२७ देख, हम ने खोज खोजकर ऐसा ही 
पाया हैं, 
इसे तू सुत, और अपने लाभ के लिये 
ध्यान मे रख ॥। 


(्‌ अय्यूब का उत्तर ) 
फिर अय्यूब ने कहा, 

२ भला होता कि मेरा खेद तोौला 
जाता, और मेरी सारी विपत्ति 
तुला में घरी जाती ! 

३ क्योकि वह समुद्र की वालू से भी 
भारी ठहरती, 

इसी कारण मेरी वाते उतावली से 
हुई है । 
४ क्योकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे 
अन्दर चुशे हैं, 
आर उनका विष मेरी आत्मा में 
पैठ गया है *, 
ईदइवर की भयकर वात मेरे विरुद्ध 
पाति वाच्धे है । 
पर जब वनेलें गदहे को घास मिलती, 
तब क्‍या वह रेकता हैं ? 
और बैल चारा पाकर क्या डकारता 
है? 
६ जो फीका हैँ वह क्‍या बिना नमक 
खाया जाता हैं ? 
क्या अण्डे की सफेदी में भी कुछ 
स्वाद होता है ? 

जिन वस्तुओं को में छुना भी नहीं 
चाहता वही मानो मेरे लिये घिनौना 
आहार ठहरी हैं ॥ 

८ भला होता कि मुझे मुह मागा वर 
मिलता और जिस वात की में आशा 
करता हु वह ईश्वर मुझे दे 
देता ! 


. * मूल में--मेरी आत्मा को पी लेता है।। 


अय्यूब 
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६ कि ईब्वर प्रसन्न होकर मुर्के कुचल 
डालता, और हाथ बढ़ाकर मुझे 
काट डालता ! 

यही मेरी शान्ति का कारण, वरन 
भारी पीडा में * भी में इस कारण 
से उछल पडता, 

क्योकि में ने उस पवित्र के वचनों 
का कभी इनकार नही किया । 

मुझ में वल ही क्या है कि में आशा 
रखू ? और मेरा अन्त ही क्या 
होगा, कि में धीरज घरू ? 

क्या मेरी दृढता पत्थरो की सी है * 
क्या मेरा गरीर पीतल का है 

क्या में निराधार नही हू ” 

क्या काम करने की शक्ति मुझ से 
दूर नही हो गई * 

जो पडोसी पर कृपा नहीं करता वह 
सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड 
देता है । 

१४ मेरे भाई नाले के समान विव्वासघाती 

हो गए हे, 
वरन उन नालो के समान जिनकी 
धार सूख जाती है, 

१६ और वे वरफ के कारण काले से 
हो जाते हे, 

और उन में हिम छिपा रहता है । 

परन्तु जब गरमी होने लगती तब 
उनकी धाराए लोप हो जाती है, 

झर जब कडी धूप पडती है तब वे 
अपनी जगह से उड जाते हे (, 

श्८ वे घूमते घूमते सूख जाती, और 

सुनसान स्थान मे वहकर नाश होती 
हे। 

' + पूल में बिना घोडने की पीड़ा में।.. 

कं $ मूल में--उनके मार्ग की डगर घूमती 
॥ 


११ 


श्र 


श्३ 


श्४ड 


श्७छ 
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१६ तेमा के बनजारे देखते रहे और 
शबा के काफिलेवालो ने उनका 
रास्ता देखा 

२० वे लज्जित हुए क्योकि उन्हों ने 
भरोसा रखा था और वहा पहुचकर 
उनके मुह सूख गए ॥ 

२१ उसी प्रकार श्रव तुम भी कुछ न 
रहे, मेरी विंपत्ति देखकर तुम डर 
गए हो । 

२२ क्या में ने तुम से कहा था, कि मुझे 
कुछ दो ? वा अपनी सम्पत्ति में से 
मेरे लिये घूस दो ? 

२३ वा मुझे सतानेवाले के हाथ से 
बचाओ ? वा उपद्रव करनेवालो के 
वद्म से छुडा लो ? 

२४ मुझे शिक्षा दो और में चुप रहूगा, 
और मुझे समभझाओ, कि में ने किस 

बात में चुक की है ।। 

२५ सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव 
होता हैँ, परन्तु तुम्हारे विवाद से 
क्या लाभ होता है ? 

२६ क्या तुम बातें पकडने * की कल्पना 
करते हो ? 

निशादय जन की वातें तो वायु की 
सी हें।। 

२७ तुम अनाथो पर चिट्ठी डालते, और 
शपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने- 
वाले हो ॥। 

२८ इसलिये अब कृपा करके मुझे देखो, 
निश्चय में तुम्हारे साम्हने कदापि 
मूठ ने बोलूगा ।। 

२६ फिर कुछ अन्याय न होने पाएं, फिर 
इस मुकदमें में मेरा धम ज्यों का 
त्यो बना है, में सत्त पर हू | 

# मूल में-“उाटने। २३ 


प्रय्यू 


७३१ 


३० वया मेरे बचनों में * कुछ कुटिलता 
हैँ ? 
क्या में दुष्टता नहीं पहचान 
सकता ? 
&छ भया मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन 
सेवा करनी नहीं पडती ? 
क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं 
होते ? 


२ जैसा कोई दास छाया की अ्भिलापा 
करे, वा मजदूर अपनी मजदूरी की 
श्राशा रखें, 

३ वसा ही में अनर्थ के महीनों का 
स्वामी बनाथा गया हू, और मेरे 
लिये क्लेश से भरी रातें ठहराई 
गई हे ।। 

४ जब में लेट जाता, तब कहता हु, 

में कब उठूगा? झौर रात कब 
बीतेगी ? 

श्रौर पी फटने तक छठपटाते छटपटाते 
उकता जाता हु ॥। 

५ मेरी देह कीडो श्रौर मिट्टी के ढेली 
से ढकी हुई हैं, 

मेरा चमडा सिमट जाता, और फिर 
गल जाता हूँ । 

& मेरे दिन जुलाहे की धडकी से श्रधिक 
फुर्ती से चलनेवाले हे और निराशा 
में बीते जाते हे ।। 

७ याद कर कि मेरा जीवन वायू ही है, 
झौर में अपनी आखो से कल्यारा 
फिर न देखूगा ॥। 

८ जो मुझे अब देखता हैं उसे में फिर 
दिखाई न दूगा, 

. #जूलमे-मेरी जीभ पर। 
* मूल में--मेरा तालू। 
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तेरी आखे मेरी ओर होगी परन्तु 
में न मिलूगा।। 

& जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है 

वैसे ही श्रधोलोक में उत्तरमेवाला 
फिर वहा से नही लीट सकता , 

१० वह अपने घर को फिर लौट न 
आएगा, और न अपने स्थान में फिर 
मिलेगा * ॥। 

११ इसलिये में अपना मुह बन्द न रसूगा , 
अपने मन का खेद खोलकर कहूगा , 

और अपने जीव की कडवाहट के 
कारण कुडकुडाता रहूगा।। 

१२ क्या में समुद्र हु, वा मगरमच्छ हु, 

कि तू मुझ पर पहरा बँठाता है ? 

१३ जब जब में सोचता हु कि मुझे खाट 
पर शान्ति मिलेगी, 

और विछौने पर मेरा खेद कुछ 
हलका होगा, 

१४ तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा 
देता, 

ओर दर्शनो से भयभीत कर देता हें, 
१५ यहा तक कि मेरा जी फासी को, 
ओर जीवन से मृत्यु को अ्रधिक 
चाहता है ।। 

१६ मुझे अपने जीवन से घृणा आती 
है, में सबंदा जीवित रहना नहीं 
चाहता । 

मेरा जीवनकाल सास सा है, इसलिये 
मुझे छोड दे ।। 

१७ भनुष्य कया है, कि तू उसे महत्व दे, 
ओर अपना मन उस पर लगाए, 

१८ और प्रति भोर को उसकी सुधि ले, 

और प्रति क्षण उसे जाचता रहे ? 


आल 3 आापकआ भा 5 कद कप 2 मम की नलमड लि कमल स् 
* सूल में--उसका स्थान उसे फिर न 
चीन्हेगा | 





प्रय्यूव 
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१६ तू कब तक मेरी ओर प्राल लगाए 
रहेगा, भौर उतनी देर के लिये भी 
मु्के न छोडेगा कि में अपना थूक 
निगल लू ? 

हे मनृप्यो के ताकनेवाले, में ने पाप 
तो क्रिया होगा, तो में ने तेरा 
बया बिगाहा ? 

तू ने क्यों मुझ को अपना नियाना 
बना लिया हूं 

यहा तक कि में अपने ऊपर आपही 
बोक हुआ हु ? 

और तू क्यो मेरा अपराध क्षमा नहीं 
करता ”? 

श्र मेरा भ्रधर्म क्यो दूर नही करता * 

अ्रव तो में मिट्टी में सो जाऊगा, 

औरौर तू मुर्के यत्न से ढूढेगा पर मेरा 
पता नही मिलेगा । 


२१ 


(बिछ्द्द का वचन ) 
तव शूही विलदद ने कहा, 

२ तू कब तक ऐसी ऐसी बाते करता 
रहेगा ” और तेरे मुह की वाते 
कव तक प्रचणड वायु सी रहेगी ? 

३ क्या ईश्वर अन्याय करता है ? 

झौर क्‍या सर्वशक्तिमान धर्म को 
उलटा करता है ? 

४ यदि तेरे लडकेवालो ने उसके विरुद्ध 
पाप किया है, 

तो उस ने उनको उनके अ्रपराध का 
फल भुगताया हैं * ।। 

५ तौभी यदि तू आप ईइवर को यत्न 
से ढूढता, 

और सर्वशक्तिमान से गिडगिडाकर 
बिनती करता, 


हर है मो 
+ मूल में-- उनके अपराध के हाथ मे भेजा 


ह्लै। 
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६ और यदि तू निर्मेल और धर्मी रहता, 
तो निश्चय वह तेरे लिये जागता, 
और तेरी धार्मिकता का निवास फिर 

ज्यों का त्यो कर देता ।॥ 

७ चाहे तेरा भाग पहिले छोटा ही रहा 
हो परन्तु भ्रन्त में तेरी बहुत बढती 
होती ।। 

८ अगली पीढी के लोगो से तो पूछ, 

और जो कुछ उनके पुरसाओं ने जाच 
पडताल की है उस पर ध्यान दे ॥॥ 

६ क्योकि हम तो कल ही के है, और 
कुछ नही जानते , 

और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की 
नाईं बीतते जाते है ।। , 

१० क्‍या वे लोग तुम से शिक्षा की वाते 

न कहेगे ? 
क्या वे अपने मन से वात न निकालेगे ? 
११ क्‍या कझार की घास पानी विना 
बढ सकती है ? 
क्या सरकरडा कीच पिना वढता है ? 
१२ चाहे वह हरी हो, और काटी भी 
न गई हो, की 
तौभी वह और सव भातति की घास 
से पहिले ही सूख जाती हैं।। 
१३ ईदवर के सव विसरानेवालो की गति 
ऐसी ही होती है 
और भक्तिहीन की आशा टूट जाती 
हूँ ॥। 

१४ उसकी आशा का मूल कट जाता 


है5 2 
7 

और जिसका वह भरोसा करता हैं, 

बह मकडी का जाला ठहराता हैँ ॥। 
१५ चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए 

परन्तु वह न ठहरेगा, ' 

वह उसे दृढ़ता से थार्भेगा परन्तु वह 
स्थिर न रहेगा ।। 


तक 


्ट्ॉँ 
हु 


अ्रय्यूच 


ध्रे३ 


१६ वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता हैं, 

और उसकी डालिया बगीचे में चारो 
ओर फैलती है ॥। 

उसकी जड ककरो के ढेर में लिपटी 
हुई रहटी है, 

और वह पत्थर के स्थान को देख 
लेता हैं ।। 9 के 

परन्तु जब वह अपने स्थान पर से 
नाथ क्या जाए, 

तब वह स्थान उस से यह कहकर 
मुह मोड लेगा कि में ने उसे कभी 
देखा ही नही | 

देख, उसकी आ्रानन्द भरी चाल यही है , 

फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेगे ॥। 

देख, ईइवर न तो खरे मनुष्य को 
निकम्मा जानकर छोड देता है, 

झऔौर न बुराई करनेवालो को 
सभालता 7 हैँ ॥। 

वह तो तुमे हसमुख करेगा, 

झौर तुक से | जयजयकार कराएगा।। 

तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहिनेंगे, 

और दुष्टो का डेरा कही रहने न 
पाएगा ।। 


१७ 


श्८ 


१६ 


२० 


२१ 


श्र 


(अय्यूब बिस्दद को जन्ञर देता) 
तब अय्यूय ने कहा, 
२ में निश्चय जानता हू, कि बात ऐसी 
ही हूं, 
परन्तु मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में 
क्योकर घर्मी ठहर सकता हैं ? 
३ चाहे वह उस से मुकदमा लडना भी 
चाहे 
तौमी मनुप्य हजार बातो में से एक 
का भी उत्तर न दे सकेगा ॥॥ 


* मूल में--का दाथ यथाम्भना है। 
* मूल में--तेरे होठों से। हे 


हे 
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४ वह वृद्धिमात और अति सामर्थी हैं 
उसके विरोध में हठ करके कौन 
कभी प्रवल हुआ है ? 

५ वह तो पर्वतो को श्रचानक हटा देता 

है और उन्हें पता भी नही लगता, 
बह क्रोध मे आकर उन्हें उलट पुलट 
कर देता हूँ । 

६ वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान 

से अलग करता हैं, 
ओर उसके खम्भे कापने लगते 
हे ॥। 

७ उसकी श्राज्ञा विना सूर्य उदय होता 

ही नहीं , 
और वह तारो पर मुहर लगाता हैं, 
८ वह आकाणमण्डल को अकेला हीं 
फैलाता हैं, 
और समूद्र की ऊची ऊची लहरो पर 
चलता हैं, 
६ वह सरपप्तपि, मुगभशिरा और कचपतचिया 
और दक्खिन के नक्षत्रों * का बनातनें- 
वाला हैं ।। 

१० वह तो ऐसे वे कर्म करता हैं, 

जिनकी थाह नही लगती , 
और इतने आध्चर्यकर्म करता है, 
जो गिने नहीं जा सकते । 

११ देखो, वह मेरे साम्हनें से होकर तो 
चलता है परन्तु मुभको नही 
दिखाई पडता , 

और आगे को बढ जाता हैं, परन्तु 
मुझे सूक ही नहीं पडता है। 

१२ देखो, जब वह छीनने लगे, तव उसको 
कौन रोकेगा ? 

कौन उस से कह सकता हूँ कि तू यह 
क्या करता है ? 


* मूल में--कोठरियों 


श्रय्यूब 
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१३ ईब्वर अपना क्रोध ठडा नहीं करता । 
अभिमानी * के सहायको को उसके 
पाव तले भूकना पडता हैँ ।। 
१४ फिर म॑ क्‍या हू, जो उसे उत्तर दूं, 
और वाते छाट छाटकर उस से 
विवाद करू ? 
१५ चाहे मे निर्दोष भी होता परन्तु उसको 
उत्तर न दे सकता, 
में अपने मुद्-ठ से गिडगिडाकर विनती 
करता ॥। 
१६ चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी 
देता, 
तौभी में इस बात की प्रतीति न 
करता, कि वह मेरी वात सुनता 
हूँ ।। 
१७ वह तो आधी चलाकर मुझे तोड 


डालता हैं, ः 
और विना कारण मेरे चोट पर चीट 
लगाता हूँ ।। 


१८ वह मुझे सास भी लेने नहीं देता हैं, 
और, मुर्के कडवाहट से भरता हैं ।। 
१६ जो सामथ्य की चर्चा हो, तो देखो, 
वह वलवान हैं 
और यदि न्याय की चर्चा हो, तो 
वह कहेगा मुझ से कौन मुकहमा 
लड़ेगा | ? 
२० चाहे में निर्दोष ही क्यों न हू. परन्तु 
अपने ही मुह से दोपी ठहरूगा , 
खरा होने पर भी वह मुर्के कुटिल 
ठहराएगा ।। 
२१ में खरा तो हू, परन्तु अपना भेद 
नही जानता , 


अपने जीवन से मुझे घृणा आती है ॥ 


# मूल में--रहव। 
| मूल में--मेरे लिये कौन समय ठहराएगा। 
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२२ वात तो एक ही है, इस से में यह्‌ 

कहता हू 
कि ईश्वर खरे और दुष्ट दोनो को 
नाश करता हूँ ।। 

२३ जब लोग विपत्ति * से अचानक मरने 
लगते है तव वह निर्दोष लोगो के 
जाचे जाने पर हसता है ।। 

२४ देश दुप्टो के हाथ में दिया गया हैं । 

वह उसके न्यायियों की श्राखो को 
मून्द देता है ई, 

इसका करनेवाला वही न हो तो 
कौन हूँ ? 

२४ मेरे दिन हरकारें से भी अ्रधिक वेग 
से चले जाते हू, 

वे भागे जाते हे श्रौर उनको कल्यारा 
कुछ भी दिखाई नही देता ॥। 

२६ वें वेग चाल से नावो की नाई चले 
जाते हें, 

वा अ्रहेर पर रपटते हुए उकाब की 
नाई ।। 
२७ जो में कहू, कि विलाप करना भूल 
जाऊगा, 
ओर उदासी | छोडकर अपना मन 
प्रफुल्लित कर लूगा, ' 
२८ तब में श्रपने सब दुखो से डरता हू । 
में तो जानता हू, कि तू मुझे निर्दोष 
न ठहराएगा ।। 
२६ में तो दोपी ठहरूगा, 
फिर व्यथ क्यो परिश्रम करू ? 
३० चाहे में हिम के जल में स्नान करू, 
और अपने हाथ खार से निमल करू, 
३१ तौभी तू मुर्से गडहे में डाल ही देगा, 
और मेरे वस्त्र भी मुझ से घिनाएगे ।॥ 
# सूल आणगकपल भेजो... 
३ मूल में--के मुद्द ठापता है! 
३ मूल में>-सुद्द। 


श्रय्यूब 
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३२ क्योकि वह भेरे तुल्य मनुष्य नहीं 
हैँ कि में उस से वादविवाद कर 
सक्‌, 

भर हम दोनो एक दूसरे से मुकहमा 
लड सकें ॥। 

३३ हम दोनो के बीच कोई विचवई नही 
है, 

जो हम दोनो पर श्रपना हाथ रखे॥ 

वह अपना सोठा मुझ पर से दूर करे 

रेड और उसकी भय देनेवाली बात मुझे 
न घबराए। 

३५ तव में उस से निडर होकर कुछ 
कह सकूगा, 

क्योकि मे अपनी दृष्टि में ऐसा नही 
हू 

९ शशि भेरा भार जीवित रहने से 

उकताता हैँ, 
में स्वतत्रता पूर्वक कुडकुडाऊया *, 
ओर में अपने भन की कडवाहट के 
मारे बातें करूगा । 
२ में ईश्वर से कहूगा, मुर्भे दोपी न 
ठहरा, 
मुझे बता दे, कि तू किस कारण 
मुझ से मुकदमा लडता हैँ ? 
३ क्‍या तुझे अन्धेर करना, 
और. दुप्टो की युकति को सुफल 
करके + 
अपने हाथो के बनाएं हुए को 
निकम्मा जानना भला लगता हैं ? 
४ क्या तेरी देहधारियो की सी आसें 
है? 
# मृल में--अपनी कुडकुड़ाइट भपने अपर 
छोडगा। 


१ मूल में--युक्ति पर चमक के। 
4 मूल में--हायां के परिश्रम! 
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और क्‍या तेरा देखना मनृप्य का 
साहे? 
५ क्या तेरे दिन मनृप्य के दिन के 
समान हे, 
वा तेरे वर्ष पुरुष के समयो के तुल्य हे, 
६ कि तू मेरा अधर्म दूढता, 
और मेरा पाप पूछता है ? 
७ तुझे तो मालूम ही है, कि में दुष्ट 
नही हू, 
और तेरे हाथ से कोई छुडानेवाला 
नही ! 
८ तू ने अपने हाथो से मुझे ठीक रचा 
है और जोडकर बनाया है, 
तौभी मुझे नाश किए डालता हूँ ॥ 
&£ स्मरण कर, कि त्‌ ने मुझ को ग्न्धी 
हुई मिट्टी की नाई बनाया, 
क्या तू मुझे फिर घूल में मिलाएगा ? 
१० क्या तू ने मुझे दूध की नाई उडेलकर, 
ओर दही के समान जमाकर नही 
बनाया ? 
११ फिर तू ने मुझ पर चमडा और मास 
चढाया 
और हड्डिया और नसे गूथकर मुझे 
बनाया है । है 
१२ तू ने मुझे जीवन दिया, और मु 
पर करुणा की है, 
ओर तेरी चौकसी से मेरे प्राण की 
रक्षा हुई है ।। 
१३ तौभी तू ने ऐसी वातो को अपने मन 
में छिपा रखा, 
में तो जान गया, कि तू ने ऐसा ही 
करने को ठाना था ॥। 
१४ जो में पाप करू, तो तू उसका लेखा 
लगा, 
और अबधर्म करने पर मुझे निर्दोष 
न ठहराएगा ॥। 


अ्रय्यूव 
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१५ जो मे दुष्टता करू तो मुझ पर हाय ! 
और जो म॑ धर्मी बनू तौभी में 
सिर न उठाऊगा, 
क्योकि से अपमान से भरा हुआझा हू 
और अपने दुख पर ध्यान रखता 
हू 
१६ और चाहे सिर उठाऊ तीभी तू सिंह 
की नाई मेरा अहेर करता है, 
और फिर मेरे विरुद्ध श्राइचर्यकर्म 
करता हैं )। 
१७ तू मेरे साम्हने अ्रपने नये नये साक्षी 
ले आता हैं, 
ओर मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता 
. है; 
ओर मुझ पर सेना पर सेना चंढाई 
करती है ॥। 
१८ तु ने मुझे गर्भ से क्यो निकाला ? 
नही तो में वही प्राण छोडता, 
और कोई मुझे देखने. भी न 
पाता ि 
१६ मेरा होना न होने के समान होता, 
और पेट ही से कन्न को पहुचाया 
जाता । 
२० क्‍या मेरे दिन थोडे नही? मुझे 
छोड दे, 
और मेरी ओर से मुह फेर ले, कि 
मेरा मन थोडा श्ान्त हो जाए 
२१ इस से पहिले कि में वहा जाऊ, जहा 
से फिर न लौटूगा, अर्थात्‌ अन्धियारे 
ओर घोर अन्धकार के देश मे, जहा 
अन्धकार ही अन्धकार हैं; 
र२ और मृत्यु के अन्धकार का देश “जिस 
मे सव कुछ गडबड है, 
और जहा प्रकाश भी ऐसा है जैसा 
अन्धकार |॥ 


११ १-६८] 
(सोपर का वचन) 
र्‌ १ तब नामाती सोपर ने कहा 
२ वहुत मी बातें जो कही गईं हें, 
क्या उनका उत्तर देना न चाहिये ? 
बया बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया 
जाए ? 
३ क्या तेरे बडे बोल के कारण लोग 
चुप रहें ? 
और जब तू ठट्ठा करता हैँ, तो कया 
कोई तुर्भे लज्जित न करे ? 
४ तू तो यह कहता है कि मेरा सिद्धान्त 
शुद्ध हैं 
झौर में ईदवर की ” दृष्टि में पवित्र 
ह्‌।। 
५ परन्तु भला हो, कि ईश्वर स्वय बातें 
करें, 
और तेरे विरुद्ध मुह खोले, 
६ भौर तुक पर बुद्धि की गृप्त बातें 
प्रगट करे, 
कि उनका मम तेरी बुद्धि से वढकर 
है। 
इसलिये जान लें, कि ईश्वर तेरे अ्रधर्म 
में से बहुत कुछ भूल जाता 
है । 
७ क्‍या तू ईश्वर का गूढ भेद पा सकता 
हैं? 
ओर क्या तू सर्वेशक्तिमान का मम 
पूरी रीति से जाच सकता है ? 
८ वह आकाश सा ऊचा हैं, तू क्‍या 
कर सकता हूँ ? 
वह अधोलोक से गहिरा है, तू कहा 
समझ सकता हूँ ? 
६ उसकी माप पृथ्वी से भी लम्बी हैं 
और समुद्र से चौडी है १। 
जे सूल के 
मूल हे 


श्रय्यूच 
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१० जब ईश्वर बीच से ग्रुजरकर बन्द 

कर दे 
और अदालत (कचहरी) में बुलाए, 
तो कौन उसको रोक सकता हूँ ।। 

११ क्योकि वह पाखणडी मनुष्यों का 
भेद जानता है, 

और अनय काम को बिना सोच 
विचार किए भी जान लेता है।। 

१२ परन्तु मनृष्य छूछा भौर निर्वुद्धि 
होता है, 

क्योकि मनुष्य जन्म ही से जगली 
गदहे के वच्चे के समान होता हैं ।। 

१३ यदि तू अ्रपना मन शुद्ध करे, 

श्रौर ईद्वर की ओर अपने हाथ 
फैलाए, 

१४ और जो कोई श्रनर्थ काम तुक से 
होता हो उसे दूर करे, 

श्ौर अपने डेरो में कोई कुटिलता 
न रहने दे, 

१५ तब तो तू निश्चय श्रपना मुह निष्कलक 

दिखा * सकेगा, 
ओर तू स्थिर होकर कभी न 
डरेगा ॥। 

१६ तब तू भ्पना दु ख भूल जाएगा, तू 
उसे उस पानी के समान स्मरण 
करेगा जो बह गया हो। 

१७ और तेरा जीवन दोपहर से भी श्रधिक 
प्रकाशमान होगा, 

औ्रौर चाहे अन्धेरा भी हो तौभी वह 
भोर सा हो जाएगा ॥। 

१८ और तुझे आशा होगी, इस कारण 
तू निभय रहेगा, 

और अपने चारो ओर देख देखकर 
तू निर्भय विश्वाम कर सकेगा ।। 


$ सूल में--बिना , 


रेप 


१९ और जब तू लेटेगा, तब कोई तुमे 
डराएगा नही, 
और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का 
यत्न करेगे ।॥। 
२० परन्तु दुष्ट लोगो की आंखे रह 
जाएगी, 
और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा 
झर उनकी आशा यही होगी कि 
प्राण निकल जाए ।। 


(अय्यूब सोपर को उत्तर देता है) 
१ है तब श्रय्यूब ने कहा, 
२ नि सन्देह मनुष्य तो तुम ही हो 
और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी 
जाती रहेगी ।। 
३ परन्तु तुम्हारी नाई मुझ में भी 
समभ हैं, 
में तुम लोगो से कुछ नीचा नही हू 
कौन ऐसा है जो ऐसी बाते न जानता 
हो? 
४ में ईश्वर से प्रार्थना करता था, ओर 
वह मेरी सुन लिया करता था, 
परन्तु अब मेरे पडोसी मुझ पर 
हसते हे , 
” , जो धर्मी और खरा मनुष्य हैँ, वह 
हसी का कारण हो गया हैं । 
५ दुखी लोग तो सुखियो की समझ 
में तुच्छ जाने जाते हे, 
और जिनके पाव फिसला चाहते 
हैँ उनका अपमान अवश्य ही होता 
हैं ।। पु 
६ डाकुओो के डेरे कुशल क्षेम से रहते 
हे, 
और जो ईइ्वर को क्रोध दिलाते है, 
वह वहुत ही निडर रहते है, 
.. »बल के इश के कप झा लोग हो । 


प्रय्यूव 


१० 


११ 


श्र 


१४ 


श्द 


कलर 
ले 
््च्प 
हब 
#१3 
बाद 
जहर 


ग्रौर उनके हाथ में एश्वर बहते 
देता हैं ।। 

पशुओं से तो पृष्ठ शरीर वे तु 
दिखाएगे , 

ओर श्राकाश के पद्चियों से, श्र वें 
तुर्े बता देंगे ।। 

पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उस से तुमे 
शिक्षा मिलेंगी, 

गौर समद्र की मछलिया भी तु 
से वर्णान करेगी ॥॥ 

कौन इन बातो को नहीं जानता, 

कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस 
ससार को बनाया हैं ।। 

उसके हाथ में एक एक जीवधारी 
का प्राण, और 

एक एक देहधारी मनुपष्य की आत्मा 
भी रहती है ।। 

जैसे जीभ * से भोजन चखा जाता है, 

क्या वेसे ही कान से वचन नहीं 
परखे जाते ? 

बूढो में बुद्धि पाई जाती है, 

और दिनी लोगो में समझ होती 
तो हैँ॥ 

ईइवर में पूरी बुद्धि और पराक्रम 
पाए जाते है, 

युक्ति और समझ उसी में हे ।। 

देखो, जिसको वह ढा दे, वह फिर 
बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य 
को वह बन्द करे, वह फिर खोला 
नही जाता । 

देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता 
है तो जल सूख जाता है, 

फिर जब वह जल छोड देता है तब 
पृथ्वी उलट जाती है ॥ 


+* मूल मे--तालू। 
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१६ उम में सामध्य ग्ोर खरी बुद्धि पाई 
जाती हैं , 
घोसा देनेवाला श्र घोसा पानेवाला 
दोनो उऐ्ी के है ।। 

१७ बह मत्रियों को जूदकर बन्धुआ्राई में 

लें जाता, 
झौर न्‍्यायियो को मूख उना देता 
है ॥। 

१८४ वह राजाग्रों का अधिवार तोड़ दता 
हें, 

और उनकी वमर पर परधन पघवाता 
रह 

१६ बह याजयों को लूटवार वन्धुआई में 
ने जाता और सामयियों को उलट 
देता हैं ॥! 

२० वह विश्वासयोग्य पुरुषा से प्रोलने की 
शक्ति और पुरनियों से पिवेव की 
शक्ति * हर लेता हूँ ।। 

२१ यह हाकिमों का अपने अपमान से 
लादता, 

और बलवाना के हाथ ढीले वर देता 
है |!) 

२२ वह अन्धियारे की गहरी य्ात प्रगट 
करता, 

ग्रौर मृत्यु की छाया को भी प्रकाश 
में ले आता है ॥॥ 

२३ वह जातियो को वढाता, और उनको 
नाश करता है, 

बहू उनको फैलाता, और प्न्बुआई 
में ले जाता है ।। 
२४ वह पृथ्वी के मुर्य लोगों की बुद्धि 
उडा दता, - 

और -उनको निजन स्थानों 

रास्ता नहा हू, भटयाता हें ।। 


जहा 


मूल में--होठ । 
३ मूल में--फटा ढीला करता है। 


_लरडलनान>न+ 


प्रय्यूब 


७३६ 


२५ वे बिन उजियाले के शअ्रन्धेरे में टटोलते 
फिरते हूं, 
झ्रौर वह उन्हें ऐसा वना देता है कि 
वे मतवाले की नाई डगमगाते हुए 
चलते हूँ ॥ 
९ ३ सुनो, में यह सब बुद्ध अपनी 
प्रास से देख चुका, 
और श्पने कान से सुन चुका, आर 
समझ भी चुका हू ॥। 
२ जो कुछ तुम जानते हो वह में भी 
जानता हु, 
में तुम लोगो से कुछ कम नही हू ॥ 
३ में तो सवशक्तिमान से बाते करूगा, 
झौर मेरी श्रभिलापा ईव्वर से वाद- 
विवाद करने की है ।। 
४ परन्तु तुम लोग भूठी बात के गढने- 
वाले हो, 
तुम सबके सब निकम्मे वैद्य हो ॥। 
५ भला होता, कि तुम बिलकुल चुप 
रहते 
ओर इस से तुम बुद्धिमान ठहरते ॥। 
६ मेरा विवाद सुनो, 
ओर मेरी वहस की बातो पर काम 
। लगाग्यो ।] 
७ क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढी बात 
कहोगे, 
ओर उसके पक्ष मे कपट से वोलोगे ? 
८ क्‍या तुम उसका पक्षपात करोगे ? 
- और ईश्नर के लिये ,मुकदहमा 
चलाओगे ।। 
६ क्‍या यह भला होगा, कि वह तुम को 
जाचे ? 
क्या जैसा कोई मनुष्य को बोखा 


दे, वैसा ही तुम क्या उसको भी 
धोखा दोगें ? 


| 
| 
। 
। 
व 
| 
। 
| 
| 
्ढ। 
; 
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१० जो तुम छिपकर पक्षपात करो, 
तो वह नि३ुचय तुम को डाटेगा ।। 
११ क्‍या तुम उसके माहात्म्य से भय 
न खाप्ोगे ? 
क्या उसका डर तुम्हारे मन मे न 
समाएगा ? 
१२ तुम्हारे स्मरणयोग्य नीतिवचन राख 
के समान हे , 
तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हे 
१३ मुझ से वात करना छोडो, कि में 
भी कुछ कहने पाऊ, 
फिर मुझ पर जो चाहे वह आा 
पडें ॥॥ 
१४ में क्यो अपना मास अपने दातो से 
चबाऊ ? 
ओर क्यो अपना प्राण हथेली पर 
रखू ? 
१५ वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा 
नही; ह 
तौभी में अपनी चाल चलन का पक्ष 
लूगा । 
१६ और यह भी मेरे बचाव का कारण 
होगा, कि 
भक्तिहीन जन उसके साम्हनें नही जा 
सकता ।। 
१७ चित्त लगाकर मेरी वात सुनो, 
ओर मेरी विनती तुम्हारे कान में 
पड ॥॥ 
१८ देखो, में ने अपने वहस की पूरी तैयारी 
की हें, 
मुझे निव्चय हूँ कि मे निर्दोष ठहरूगा। 
१६ कोन हैँ जो मुझ से मुकहमा लड 
सकेगा ? है 
ऐसा कोई पाया जाए, तो में चुप 
होकर प्राग्य छोडगा !! 


अय्यूब 
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२० दो ही काम मुझ से न कर, 

तब में तुक से नही छिपूगा 

२१ अपनी ताडना मुझ से दूर कर ले, 

और अपने भय से मुझे भयभीत 
नकर। 

२२ तब तेरे बुलाने पर मे वोलूगा, 

नही तो में प्रग्न करूगा, और तू मुभे 
उत्तर दे ।। 

२३ मुझ से कितने अधर्म के काम और 
पाप हुए हे ” 

: मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे ।। 

२४ तू किस कारण अपना मुह फेर 
लेता * हें, 

और मुझे अपना शत्रु गिनता है ? 

२५ क्‍या तू उडते हुए पत्ते को भी 

कपाएगा ? 
और सूखे डठल के पीछे पडेगा ? 

२६ तू मेरे लिये कठिन दु.खो | की आज्ञा 

देता है, 
और मेरी जवानी के अधर्म का फल 
मुझे भुगता देता है | । 

२७ और मेरे पावो को काठ में ठोकता, 
और मेरी सारी चाल चलन देखता 
रहता हैं, 

और मेरे पावो की चारो ओर सीमा 
वान्ध लेता हैं ॥॥ 

२८ और में सडी गली वस्तु के तुल्य हू 

जो नाश हो जाती है, और कीडा 

खाए कपडे के तुल्य हू ।। 

मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न 
होता हैं, वह थोडे दिनो का 
ओर दुख से भरा रहता हूँ ।। 

# मूल में--छिपाता । 

मूल में--कडवी बातों। 


| मूल में--अधर्म के कर्मों का भागी मु्मे 
करता है। 


१४ 
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२ वह फूल की नाई खिलता, फिर तोडा 
जाता हैं, 
वह छाया की रीति पर ढल * जाता, 
ओर कही ठहरना नही ।॥ 
३ फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता 
है? 
क्या तू मुर्भे श्रपने साथ कचहरी में 
घमीटता है ? 
४ अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन 
निकाल सकता हैं ? कोई नहीं । 
५ मनृप्य के दिन नियुक्त फ्िए गए है 
झ्ौर उसके महीनी की गिनती नेरे 
पास तिसी है, | 
और तू ने उसके विये ऐसा सिवाना 
वान्धा है 
जिसे बह पार नहीं कर सकता, 
६ इस कारण उस में अपना मुह फेर 
ले, कि वह आराम करे, 
जय तक कि वह मजटूर की नाइ 
अपना दिन पूरा न कर ले ।॥ 
७ वृक्ष की तो श्रात्षा रहती है, 
कि चाह़े वह काट डाला भी जाए, 


तौभी फिर पनवपेगा 
ओर उस से नर्म नर्मं ठाविया निकलती 
ही रहेंगी |। 
' धन चाहे उसकी जड भूमि में पुरानी 
भी हो जाए, 
और उसका दूठ मिट्टी में यूथ भो 
जाए, 
६ तौमी वर्षा वी भन्‍धच पाकर वह 
“ फिर पनपेगा, 
आर पौधे की नाई उस से शाखाए 
फूटेंगी ॥। हु हि । 
# मूल” ६ । 
मूल हु 


ग्रय्यूच 
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१० परल्तु पुरुष मर जाता, और पडा 
रहता हैं, 
जब उसका प्राण छूट गया, तब 
बह कहा रहा ? 
११ जैसे नील नदी * का जल घट जाता 
है, 
ओर ज॑से महानद का जन सूखते 
सूलते सूख जाता हैं, 
१२ बसे ही मनृप्य लेट जाता श्रौर फिर 
नहीं उठता, 
जब तक आकाश ना रहेगा तब 
तक वह न जागेंगा, 
और न उसकी नींद टूटेगी।॥। 
१३ भला होता कि तू मुझे अधोलोक 
में छिपा लेता, 
ओर जव तके तेरा कोप ठढा न हो 
जाए तब त्तक मुझे छिपाए रखता, 
और मेरे लिये समय नियुक्त करके 
फिर मेरी सुधि लेता ।। 
१४ यदि मनुप्य मर जाए तो क्या बह 
फिर जीवित होगा ? 
जब तक मेरा छुटकारा न होता 
तब तक में अपनी कठिन सेवा के 
सारे दिन आरा लगाए रहता ।। 
१५ तू मुझे बुलाता, और में बोलता, 
तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम 
की अभिलापा होती ।। 
१६ परल्तु श्रव तू मेरे पा पंगे को गिनता 
है, 
क्‍या तू मेरे पाप की ताक में लगा 
नही रहता ? 
१७ मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में 
हैं, 
# मूल में--जैसे समुद्र । 
मूल में--भेरा बदला न 
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और तू ने मेरे अधर्म को सी रसा 
हैँ ॥ 
१८ और निज्चय पहाड भी गिरतें गिरते 
नाथ हो जाता हैं, 
ओर चदान अपने स्वान से हट 
जाती हैं, 
१६ और पत्थर जल से घिस जाते हें, 
झौर भूमि की घूलि उसकी वाढ से 
वहाई जाती हैं, 
उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को 
मिटा देता है ।। 
२० तू सदा उस पर प्रवल होता, और 
वह जाता रहता हैं, 
तू उसका चिहरा विगाडकर उसे 
निकाल देता है ।। 
२१ उसके पुत्रो की वडाई होती है, और 
यह उसे नही सूभता, 
और उनकी घटी होती है, परन्तु 
वह उनका हाल नहीं जानता ।॥ 
२२ केवल अपने ही कारण उसकी देह 
को दु ख होता है, 
ओर अपने ही कारण उसका प्राण 
अन्दर ही अन्दर शोकित रहता हैं ।। 


९ थू (सल्तोपज का वचन ) 
तव तेमानी एलीपज ने कहा, 
क्या बुद्धिमान को उचित हूँ कि 
२ अज्ञानता ” के साथ उत्तर दे, 
वा अपने अन्त करण को पूरवी पवन 
से भरे ? 
३ क्या वह निष्फल वचनो से, 
वा व्यर्थ बातों से वादविवाद करे? 
४ बरन लू भय मानना छोड देता, 
ओऔर ईच्वर का ध्यान करना औरो 
से छडाता हैं ॥॥ 


+ मूल में--वायु । 


शक 


१२० 


११ 


श्२ 


श्३ 
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तू अपने मुह से अ्रपना अ्रपर्म प्रगंट 
करता हैं, 

और धूर्त थोगो के बोलने की रीति 
पर बोलता है * । 

में तो नहीं परन्तु तेरा मुह ही तुभे 
दोषी ठहराता हैं, 

और तेरे ही वचन नेरे विरुद्ध साक्षी 
देते हूँ 

क्या पहिला मनुप्य तू ही उत्पन 
हुआ ? 

क्या तेरी उत्पत्ति पहाडो से भी 
पहिले हुई ? 

क्या तू ईश्वर की सभा में बैठा 
सुनता था ? 

क्या बुद्धि का ठीका तू ही ने ले 
रखा है ? 

तू ऐसा क्‍या जानता हैं जिसे हम 
नही जानते ? 

तुक में ऐसी कौन सी समझ ट्जो 
हम में नही ? 

हम लोगों में तो पक्के वालवाले 
झौर अति पुरनिये मनुष्य हे, 

जो तेरे पिता से भी बहुत आ्रायु के 
हे ॥। 

ईव्वर की गान्तिदायक बाते, 

और जो वचन तेरे लिये कोमल 
है, क्‍या ये तेरी दृष्टि में तुच्छ हे ? 

तेरा मन क्यो तुर्मे खीच ले जाता हैं ? 

और तू आख से क्यो सेन करता 
है? 

तू भी अपनी आत्मा ईश्वर के विरुद्ध 
करता हैं, 

और अपने मुह से व्यर्थ वाते निकलने 
देता हैं ।। 


मूल में--धूर्ती की जीभ चुनता है। 


१५ १४-३१ ] 


१४ मनुष्य हैं क्या कि वह निप्कलक हो ? 
और जो सनी से उत्पन्न हुआ वह 
हैं क्या कि निर्दोष हो सके ? 

१५ देख, वह अपने पवित्रो पर भी विश्वास 
नही करता, 

और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में 
निर्मल नही हैं ।। 

१६ फिर मनुष्य अधिक घिनौता और 
मलीन है जो कुटिलता को पानी 
की नाईं पीता है ॥। 

१७ में तुझे समझा दूगा, इसलिये मेरी 
सुन ले, 

जो में ने देखा हैं, उसी का वणन 
में करता हू ।। 

१८ (वें ही बाते जो बृद्धिमानो ने अपने 
पुरवाओं से सुनकर 
बिना छिपाए बताया हैं ।! 

१६ केवल उन्ही को देश दिया गया था, 
और उनके मध्य मे कोई विदेशी आता 
जाता नही था ।॥।) 

२० दुष्ट जन जीवन भर पीडा से तडपता 


है, और 
बलात्कारो के वर्षो की गिनती 
ठहराई हुई है।॥।. 
२१ उसके कान में डरावना शब्द गूजता 
रहता हैं, 
कुशल के समय भी नाशक उस पर 
आरा पडता है ।। 


२२ उसे अन्धियारे में से फिए निकलने 
की कुछ ञ्राशा नही होती, 
और तलवार उसकी घात मे रहती है।॥। 
२३ वह रोटी के लिये मारा मारा फिरता 
है, कि कहा मिलेगी । 
उसे निईमुचय रहता है, कि अधवार 
का दिन मेरे पास ही है ।। 


_.......तह..क्‍..+++++ 
* वा आकाश। 


अय्यूब 


७४३ 


रेट सकद और दुर्घटना से उसको डर 

लगता रहता हैं, 

ऐसे राजा की नाईं जो युद्ध के लिये 
तैयार हो, वे उस पर प्रवल होते 
हूँ ।। 

२५ उस ने तो ईदवर के विरुद्ध हाथ 
बढाया हैं, 

और सवशवितमान के विरुद्ध वह ताल 
ठोकता हूँ, 

२६ और सिर उठाकर और अपनी 
मोटी मोटी ढाले दिखाता हुआ [, 
घमरड से 

उस पर धावा करता हैं, 
२७ इसलिये कि उसके मुह पर चिकनाई 
छा गई है. 
ओऔऔर उसकी कमर में चर्बी जमी है !। 
श८ और वह उजाडे हुए नगरो में बस 
गया हैं, 
ओर जो घर रहने योग्य नही, 
और खरडहर होने को छोडे गए है, 
उन में बस गया हैं ।। 

२६ वह धनी न रहेगा, और न उसकी 

सम्पत्ति बनी रहेगी, 
और एसे लोगो के खेत की उपज 
भूमि को ओर न भुकने पाएगी ।॥। 

३० वह अन्धियारे से कभी न निकलेगा, 

ओर उसकी डालिया आग की लपट 
से कुट्स जाएगी, 

और ईश्वर के मुह की ब्वास से 
वह उड जाएगा ।। 

३१ वह अपने को धोसा देकर व्यथ बातो 
का भरोसा न करे, 

क्योंकि उसका यदला धोखा ही 
होगा ॥। 











# मूल म--गदन है। 
7 सल म-श्रण्नी टाजों की मोटी पी्ाँ । 


+ध्य 


छोडी अय्यूब 


३२ वह उसके नियत दिन से पहिले पूरा 
हो जाएगा, 
उसकी डालिया हरी न रहेगी ।। 
३३ दाख की नाई उसके कच्चे फल भड 
जाएगें, 
और उसके फूल जलपाई के वृक्ष के 
से गिरेगे ।। 
३४ क्योकि भक्तिहीन के परिवार से 
कुछ वन न पडेगा *, 
और जो घूस लेते है, उनके तम्बू 
आग से जल जाएंगे ।। 
३५ उनके उपद्रव का पेट रहता, और 
अनर्थ उत्पन्न होता है 
और वे अपने अन्‍्त करण में छल 
की बाते गढते है ॥। 


ट्व्‌ (अख्यूब का वचन ) 
१ तब अय्यूव ने कहा, 
२ ऐसी बहुत सी बाते मे सुन चुका हू, 


[29 ३२८९६. ॥ मे 


६ चाहे में बोलू तोभी मेरा शोक न 
घटेगा, चाहे में 
चुप रहू, तौभी मेरा दुख कुछ कम 
न होगा ” ॥। 


७ परन्तु अब उस ने मुझे उकता दिया 


हे, 
उस ने मेरे सारे परिवार को उजाड 
डाला हैँ ।। 

८ और उस ने जो भेरे शरीर को सुखा 
डाला है, वह मेरे विरुद्ध साक्षी 
ठहरा हैं, 

और मेरा दुवलापन मेरे विरुद्ध खडा 
होकर मेरे साम्हने साक्षी देता है 

६ उस ने क्रोध में आकर मुझ को फाडा 
और मेरे पीछे पडा है, 

वह मेरे विरुद्ध दात पीसता , 
और मेरा बरी मुझ को आखे दिखाता 
है । 


तुम सब के सब निकम्मे शान्तिदाता 0 लोग मुझ पर मुह पसारत हैं, 


हो ।॥ और मेरी नामधराई करके मेरे गाल 
क्या व्यथ वातो का श्रन्त कभी होगा ? पर थपेडा मारते, हा 
३ तू कौन सी बात से भिडककर उत्तर और मेरे विरुद्ध भीड लगाते हैं 
देता ।॥ ११ ईइ्वर ने मुझे कुटिलों के वश में 
४ जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती, कर दिया, 


तो मे भी तुम्हारी सी बातें कर 
सकता , 


और दुष्ट लोगो के हाथ मे फंक 
दिया है ।। 


में भी तुम्हारे विरुद्ध वा्तें जोड सकता, १ में सुख से रहता था, और उस ने 


और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला 
सक्रता ॥ 
५ वरन में अपने बचनों से तुम को 
हिंयाव दिलाता, और 
बातो प से शान्ति देकर तुम्हारा 


मुझे चूर चूर कर डाला, 

उस ने मेरी गर्दन पकडकर मुझे 
टुकड़े टुकड़े कर दिया, 

फिर उस ने मुझे अपना निद्ाना 
वनाकर खडा किया हूँ ।। 


शोक घटा देता ।। १३ उसके तीर मेरे चारो ओर उड रहे 


# मूल मे--परिवार छामक दोया। 
६ मूल मे--होंठों | 


हे, 


# मूल में--मुम से क्या किया जाण्या। 
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वह निर्देय होकर मेरे गुर्दों को बेधता हैं, 
और मेरा पित्त भूमि पर वहाता हैं ॥ 
१४ वह शूर की नाई मुझ पर घावा 
करके मुर्भे चोट पर चोट पहुचाकर 
घायल करता है ॥। 
१५ में ने अपनी खाल पर टाट को सी 
लिया है, श्रौर 
अपना सीग मिट्टी में मेला कर 
दिया हैं ।। 
१६ रोते रोते भेरा मुह घूज गया हैं, 
ओर मेरी झ्राखो पर घोर अ्रन्धकार 
छा गया हैँ, 
१७ तौभी मुझ से कोई उपद्रव नही हुआ है, 
औ्रौर मेरी प्रार्थना पवित्र है ॥। 
१४ हे पृथ्वी, तू मेरे लोहू को न ढापदा, 
ओर मेरी दोहाई कही न रुके ।। 
१६ श्रथ भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, 
और भेरा गवाह ऊपर है ।। 
२० भेरे मित्र मुझ से घुसा करते हे, 
परन्तु में ईद्वर के साम्हने आसू 
बहाता हु, 
२१ कि कोई ईइवर के विरुद्ध सज्जन का, 
और शभ्रादमी 
का मुकहमा उसके पडोसी के विरुद्ध 
लड 
२२ क्योकि थोडें ही वर्षों के बीतने पर 
में उस माग 
से चला जाऊगा, जिस से में 
फिर वापिस न लौदूगा ॥। 


१ छ मेरा प्राण नाश हुआ चाहता 
है, मेरे दिन पूरे हो चुवे * है, 
मेरे लिये वद्र तैयार है ।। 
२ निश्चय जो मेरे सग है बह ठट्टा फरने- 
बाले हे, 
* मूल में--पुझ गए। 


भ्रय्यूब 
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और उनका भगडा रगडा मुर्भे लगा- 
तार दिखाई देता हूँ ॥॥ 
३ जमानत दे, अपने और मेरे धीच में 
तू ही जामिन हो, 
कौन हूँ जो मेरे हाथ पर हाथ मारे ? 
४ तू ने इनका मन समभने से रोका 
हँ, 
इस कारण तू इनको प्रयल न करेगा ॥। 
५ जो अपने मित्रों को चुगंली खाकर 
लुटा देता, 
उसके लडको की आखे रह जाएगी ।। 
६ उस ने ऐसा किया कि सब लोग 
मेरी उपमा देते हे, 
झ्और लोग मेरे मुह पर थूकते हूं। 
७ खेंद के मारे मेरी श्राखो में घुधलापन 
छा गया हूँ, 
और मेरे सब श्रग छाया की नाईं 
हो गए हे ।। 
८ इसे देखकर सीधे लोग चकित होते 
है, 
आऔर जो निर्दोष हे, वह भवितहीन 
के विरुद्ध उभरते है ।। 
६ तौमी धर्मी लोग अपना मार्ग पवडे 
रहेंगे, 
और घुद्ध वाम करनेवाले * सामसथ्य 
पर सामर्थ्य पाते जाएगे ।॥। 
१० तुम सत्र वे सब मेरे पास शाप्रा 
तो प्राञश्ो, 
परन्तु मुझे छुम लोगो में एवं भी 
बद्धिमान ने मिलेगा ।। 
११ मेरे दिन तो बीन चुके, भौर मेरी 
मउसाए मिट गएं, 
और जो मेरे भा में था, यह या 
हुभा है ।! 


» मूल में-- पुर दामशाराा 
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१२ वे रात को दिन ठहराते, 

वे कहते हे, अन्धियारे के निकट 
उजियाला हैं ।। 

यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक 
मेरा धाम होगा, 

यदि में ने अन्धियारे मे ्रपना विछोना 
बिछा लिया है, 

यदि में ने सडाहट से कहा कि तू 
मेरा पिता हैं, 

और कीडे से, कि तू मेरी मा, और 
मेरी वहिन है, 

तो भेरी आज्ञा कहा रही ? 

और मेरी आशा किस के देखने में 
आएगी ? 

वह तो अधोलोक में * उत्तर जाएगी, 
ओर उस 

समेत मुझे भी मिट्टी में विश्वाम 
मिलेगा ।। 


श्रे 
१४ 


१४ 


श्द्द 


(शादी बिरुदुद का वचन ) 
१ पद तब शदह्दी विल्दद ने 
हृद्दी बिल्दद ने कहा, 
२ तुम कब तक फन्दे लगा लगाकर 
वचन पकडठते रहोगे ? 
चित्त लगाओ, तब हम बोलेगे |! 
३ हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यो पशु 
के तुल्य समझे जाते, 
और अशुद्ध ठहरे हे ॥। 
४ हे अपने को क्रोध में फाडनेवाले 
क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड जाएगी, 
और चट्टान अपने स्थान से हट 
जाएगी? 
भ तौभी दुष्टो का दीपक बुक जाएगा, 
आर उसकी झाग की लौ न चमकेगी ।। 
६ उसके डेरे में का उजियाला अन्धेरा 
हो जाएगा, 
# मूल मे--अधोलोक के बेंढों में। 


अ्रय्यूच 
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और उसके ऊपर का दिया व 
जाएगा ।। 
७ उसके बड़े बड़े फाल छोटे हो जाएंगे, 
और वह श्रपनी ही युवित के द्वारा 
गिरेगा ।। 
८ वह अपना ही पाव जाल में फसाएगा, 
वह फन्‍दों पर चलता हैं ।॥। 
६ उसकी एडी फनन्‍्दे में फस जाएगी, 
ओऔ,औऔर वह जाल में पकडा जाएगा || 


१० फन्दे की रस्सिया उसके लिये भूमि में, 
औ,औरर जाल रास्ते में छिपा दिया 
गया हैं । 
११ चारो ओर से डरावनी वस्तुए उसे 
डराएगी 
और उसके पीछे पडकर उसको 
भगाएगी । 


१२ उसका वल दुख से घट जाएगा, 
और विपत्ति उसके पास ही तैयार 
रहेगी ।। 
वह उसके श्रग को खा जाएगी, 
वरन काल का पहिलौठा उसके श्रगो 
को * खा लेगा ।। 
अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता 
है, उस से वह छीन लिया जाएगा, 
और वह भयकरता के राजा के पास 
पहुचाया जाएगा ।। 
१५ जो उसके यहा का नही है वह उसके 
डेरे में बास करेगा, 
ओर उसके घर पर गन्धक छितराई 
जाएगी ।। 
१६ उसकी जड तो सूख जाएगी, 
और डालिया कट जाएगी ॥। 
१७ पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट 
जाएगा, 


श्रे 


श्४ 


* मूल में--डसके चमड़े के बेडों को | 


६८ (८४-६६ १३) भ्य्यूच 


गौर बाजार * मे उपर नाम बसी 
ने सुन पड़ेगा ॥। 
१८ वह उजियादे में ग्रीपयारे में ढनेल 
दिया जाएगा, 
पग्रौोर जात में से भी भगाया 
जाएगा 
१६ उसके उृदुस्पियों में जाके जोर्ट प्रश्- 
पौषम न रहगा, 
श्यौर जहा बह रहता था, वहा वार्ड 
प्रचा ने हेगा ।। 
२० छापा दिन देयाए पूरपी लाग चित 
शा, 
प्रौर पश्चिम थे! निवासियों फ्रे रोए 
रस हो जाएंगे ।। 
२१ निमन्‍्देह उुटित लोगो वे निवास 
ऐसे हो जाते है, 
ग्रौर जिपयो ईश्यर या ज्ञान नहीं 
रहता उसका स्थान ऐसा ही हो 
जाता हैँ ॥। 
(अस्यूद का वचन ) 
१ ् तब शअय्यूय ने कहा, 
२ तुम कक्‍य तक मेरे प्राण को दुख 
देते रहोगे, 
और बातो से मुझे चूर चूर करोगे ? 
३ इन दसो बार तुम लोग मेरी निन्‍्दा 
ही करते रहे, 
तुम्हे लज्जा नहीं श्राती, कि तुम 
मेरे साथ कठोरता का वरताव 
करते हो ? 
४ मान लिया कि मुझ से भूल हुई, 
तौभी वह भूल तो मेरे ही सिर पर 
रहेगी !। 
५ यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी 
बडाई करते हो 
+* अथवा जगल। 
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शरीर प्रमाण देकर मेरी निन्‍दा करते 
हो, 
६ तो यह जान लो फि ईश्वर ने मभे 
गिग दिया हूं, 
झीर मृ भे श्रपने जाल म फसा लिया 
है ॥। 
७ देखो, में उपद्रव ! उपद्रव यो 
चिल्लाता रहता हू, परन्चु कोई 
नही सुनता, 
मे सहायता के लिये दाहाई देता 
रहता हु, परन्तु कोई न्याय नही 
करता ।! 
८ उस ने मेरे माग को ऐसा मूधा हैं 
कि में आगे चल नहीं सकता, 
श्रीर मेरी डगरें अ्न्धेरी कर दी 
है ॥ 
& मेरा विभव उस ने हर निया हैं, 
ग्रौर मेरे सिर पर से मुकुट उतार 
दिया हैं ॥॥ 
१० उस ने चारो शोर से मुझे तोड 
दिया, वस में जाता रहा, 
झौर मेरा आसरा उस ने वृक्ष की 
नाई उखाड डाला है ॥। 
११ उस ने मुझ पर अपना कोध भडकाया 


हे 
ओर अपने शनुओ में मुर्भे ग्रितता 
हैँ ।। 
१२ उसके दल इकद्ठें होकर मेरे विरुद्ध 
मोर्चा वान्धते हें, 
और मेरे डेरे के चारो ओर छावनी 
डालते हू ।। 
१३ उस ने मेरे भाइयों को मुझ से दूर 
किया हैं, 
और जो मेरी जान पहचान के थे, 
वे बिलकुल अ्रनजान हो गए 


हें ॥ 


७४८ 


१४ मेरे कुट्वी मे छोट गए हें 
गौर जो मभे जानते मे 
भूल गए है ।। 
१५ जो मेरे घर में रहा फरने थे, से 
वरन मेरी दासिया भी मे प्रन गशना 
गिनने लगी हैं , 
उनकी दृग्टि में में परदेशी हो गया है)! 
१६ जब में अपने दास को बलाता हू, 
तव वह नहीं बोलता, 
मुझे उस से गिडगिटाना पहला # ॥॥ 
१७ मेरी सास मेरी स्त्री को 
झ्यौर मेरी गन्ध मेरे भाशयो * की 
दृष्टि में घिनौनी लगती है ॥॥ 
१८ लडके भी मुझे तुच्छ जानते है, 
और जव मे उठने लगता, तब ८ 
मेरे विरुद्ध बोलते है ।। 
१६ मेरे सव परम मित्र | मुझ से हेंप 
रखते हे, 
ओर जिन से मे ने प्रेम किया सो 
पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं । 
२० मेरी खाल और मास मेरी हड्डियो 
से सट गए हैं, 
और में वाल वाल बच गया हु ॥। 
२१ हे मेरे मित्रो ! मुझ पर दया करो, 
दया, 
क्योकि ईइवर ने मुझे मारा है ।। 
२२ तुम ईश्वर की नाई क्‍यों मेरे पीछे 
पडे हो ? 
ओर मेरे मास से क्यो तृप्त नही 
हुए 7 
२३ भला होता, कि मेरी बाते लिखी 
जाती, 
भला होता, कि बे पुस्तक मे लिखी 
' जाती, 


# मूल में--मेरे गर्भ के लडकों। 
* मूल में--मेद के मलुष्य। 


4्रे 


$ हक 


हे 
की 
*4+)  *६+ 


जनक 


लक 
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स्क्रे 


२ह शोर लोन की रात शोर शम्य ने 
ये शाष मे 
नगरी ।। 


श्४ मंध्ा मा 


दि लोडास पर सादा 


हि निधभय ह, कि मेरा 
हे पमैसाजा “दिये है 
हर हसलसाजा 773॥77 »/, 
कोर का शरा में पत्ती पर साहा 
फोगा ।॥ 
२६ झोर भपनी राज से इस प्रहार नाश 
हो जाने के साद भी, 


कं का 
में शरीर में टोतर ईश्वर गया देशन 


२७ उसता र शात प्रायनी आाशों 
+ अपने लिये मर्गा, भौर ने को 
दूसरा । 

यथ्पि मेरा हृदय पअन्दर ही अझस्दर 
नर चूर भी हो जाए, 

तोभी मन्झ में तो धर्म हैं का मूल 
पाया थाता हैं ! 

२८ और तुम जो कहते हो हम इसको 
क्योकर सताए ! 

२६ तो तुम तलवार से डरो, 

क्योकि जलजनाहट से तलवार का 
दण्ड मिलता है 

जिस से तुम जान लो कि न्याय 
होता हैं ।॥। 


(सोपर का वचन ) 
दर तब नामाती सोपर ने कहा, 
२ मेरा जी चाहता हैं कि उत्तर दू, 
ओऔर इसलिये बोलने में फुर्ती करता 
हु) 
हे में ने ऐसी चितौनी सुनी जिस से 
मेरी निन्‍दा हुई, 
आर मेरी आत्मा अपनी समभ के 
अनुसार तुभे उत्तर देती है ।। 


# मूल में--बात। 


कं $ 4 
हज । 


२० ४-२१ | 


दे क्या तू यह नियम नहीं जानता जो 
प्राचीन और उस समय का हैं, 
जब मनुष्य पृश्वी पर बसाया गया, 
४ कि दुप्टो का ताली बजाना जल्दी 
वन्‍्द हो जाता 
और भक्तिहीनों का आनन्द पल भर 
का होता हैं ? 
६ चाहे ऐसे मनृप्य का माहात्म्य आकाश 
तक पहुच जाए, 
ओर उसका सिर बादलो तक पहुचे, 
७ तौमी वह अपनी चिप्ठा की नाई सदा 
के लिये नाथ हो जाएगा, 
और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे 
कि वहू कहा रहा ? 
८ वह स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा 
और किसी को फिर न मिलेगा, 
रात में देखे हुए रूप की नाई वह 
रहने न पाएगा ।। 
६ जिस ने उसको देखा हो फिर उसे 


न देखेंगा, 
और अपने स्थान पर उसका कुछ 
पता न रहेगा? ।॥ 
१० उसके लडकेवाले कग्रालो से भी 
विनती करेंगे, 
और वह अपना छीना हुआ माल 
फेर देगा ।। 
११ उसकी हड्डियों में जवानी का बल 
भरा हुआ है 
परन्तु वह उसी के साथ मिट्टी में 
मिल | जाएगा ॥। 


१२ चाहे बुराई उसको मीठी लगे, हे 

और वह उसे अपनी जीम वे नीजे 
छिपा रखे, 

# सूल में--उसबर्ग स्थान “पप:पृउ्का स्थान उसे किए * फिर न 


ताकेगा। 
| मूल मैं-लिट 


अय्यूब 


छ४६ 


१३ और वह उसे बचा रखे और न 
छोडे, 

वरन उसे अपने तालू के बीच दवा 
रखे, 

तौभी उसका भोजन उसके पेट में 
पलटेगा, 

वह उसके अन्दर नाग्र का सा विप 
चन जाएगा ॥। 

उस ने जो धन निगल लिया हैं उसे 
वह फिर उगल देगा, 

ईव्वर उसे उसके पेट मे से निकाल 
देगा ।। 

बह नागो का विष चूस लेगा, 

वह करेत के डसने में मर 
जाएगा ।॥ 

वह नदियों भ्र्थात्‌ू मधु और दही 
की नदियों को देखने न पाएगा ॥। 

जिसके लिये उस ने परिश्रम किया, 
उसको उसे लौटा देना पडेगा, 

ओर वह उसे निगलने न पाएगा, 

उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना 
आनन्द होना चाहिये, उतना तो 
उसे न मिलेगा ।। 

क्योकि उस ने कगालों को पीसकर 
छोड दिया, 

उस ने धर को छीन लिया, उसको 
वह बढाने * न पाएगा ॥। 

लालसा | के मारे उसको कमी थान्ति 
नही मिलती ५ थी, 

इसलिये वह पभ्रपनी काई मनभावनी 
वस्तु बचा न सबेगा॥। 

कोई वस्तु उसका बौर बिना हृए 
ने बचती थी, 


श्ड 


श्र 


१६ 


श्७ 


श्ष 


श्६ 


घर््‌० 


र्१ 





* चूल भं--दगान। 
* मृरू में--पर । 
4 सूल में--नान पड़ती | 


तम्स्क 
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इसलिये उसका कुशल बना न 


हि हे 


रहेगा ।। 
२२ पूरी सम्पत्ति रहते भी वह सकेती 
में पटेगा, 
तब सब दु'खियों के हाथ उस पर 
उठेगे ॥। 


२३ ऐसा होगा, कि उसका पेट भरने 
के लिये ईश्वर अपना क्रोध उस पर 
भूटठकाएगा, 

ओर रोटी खाने के समथ वह उस 
पर पडेगा |॥। 

२४ वह लोहे के हवियार से भागेगा, 

गझ्और पीतल के घनुप से मारा 
जाएगा ।। 

१५ वह उस तीर को खीचकर अपने पेट 
से निकालेगा, 

उसकी चमकीली नोक 7 उसके पित्ते 
से होकर निकलेगी, 
भय उस में समाएगा ।। 

२६ उसके गडे हुए धन पर घोर अन्धका र 

छा जाएगा $ 

वह ऐसी आग से भस्म होगा, जो 
मनुप्य की फूकी हुई न हो, 

और उसी से उसके डरे में जो बचा 
हो वह भी भस्म हो जाएगा ।। 

२७ आकाश उसका अबर्म प्रगट करेगा, 
ओर पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी 

होगी ।। , 
२८ उसके घर की वढती जाती रहेगी, 
वह उसके क्रोध के दिन वह जाएगी ।। 
के चा उनको रोटी झहरा कर। 
मास म। 
| मूल में--उस पर वरसाएगा। 
स मूल में--बिजली। 
$ मल में--उसके छिपे छुओझों के लिये सव 
न्धकार छिपा है। 


वा उसके 


अग्यूच 


न 


२६ परमेश्वर थी और मे द्वाट 
का सण, 
आर उसके लिये “ब्यर का ठहराया 
हुआ भाग बरी है ।। 


इ्रसाय 


"| 


घ्य्युब का बचन ) 
२१ तब झ्यूत्र ने पह़ा, 
२ चित्त लगाएर मेरी बात सुनी , 
और तुम्हारी घान्ति यही ठहरे ।। 
३ मेरी कुछ तो सहो, कि में भी बाते 
कम, 
और जब में बाते कर चक्‌, सब पीछे 
ठट्ठा जारना ।। 
४ क्या में झिसी मनाय की दोहाई 
देता ह ? 
फिर में अछीर क्यों न होऊ ? 
५ मेरी ओर चित्त लगाकर च्रकित हो, 


प्फु 


और अपनी अपनी उगली दात 
तले दवाओं ।। 
६ जब में स्मरण करता तथव मे घबरा 
जाता ह, 
और मेरी देह में कपकपी लगती 
हे । 
७ क्या कारगा हे कि दुप्ट लोग जीवित 
रहते हें, 


बरन बूढे भी हो जाते, ओर उनका 
धन बढ़ता जाता है ? 
८ उनकी सन्‍्तान उनके सग, 
और उनके वालवच्चे उनकी आखो 
के साम्हने बने रहते है ।। 
६ उनके घर में भयरहित कुशल रहता हैं, 
और ईदइवर की छुडी उन पर नहीं 
पडती ।। - 
१० उनका साड़ गाशिन करता और 
चकता नही, 


+ मूल सें--हाथ मुह पर रक्खोगे। 
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उनकी गायें वियाती हे और वच्चा 
कभी नही गिराती ॥। _' 
११ वे अपने लडको को भुएड के भुण्ड 
बाहर जाने देते हे, 
झौर उनके बच्चे नाचते हे ।। 
१२ वे डफ और वीणा वजातें हुए गाते, 
और वासुरी के शब्द से 
आनन्दित होते है ॥। 
१३ वे अपने दिन सुख से बिताते, और 
पल भर ही में 
अधोलोक में उतर जाते हे ॥। 
१४ तौभी वे ईइ्वर से कहते थे, कि 
हम से दूर हो | 
तेरी गति जानने की हम को इच्छा 
नही रहती ।। 
१५ सवशक्तिमान क्या है, कि हम उसकी 
मेवा करे ? 
और जो हम उस से विनती भी करे 
तो हमे क्या लाभ होगा ? 
१६ देखो, उनका कुणशन उनके हाथ में 
नही रहता, 
दुप्ट जोंगो का विचार मुझ से दूर 
रह ।। 
१७ फितनी यार दुप्टों का दीपक बुर 
जाता है, 
और उन पर विपत्ति आ पडती हैं, 
ओर ईव्वर कोध करके उनके त्राट 
में शोक देता हैं, 
१८ और वे वायु से उड्ाए हुए भूस की, 
और ययणडर से उडाई हुई भूसी 
की नाई होते है ।। 
१६ ईश्वर उसके अबथम फा दरुड उसवे 
लडकेयातों के जिये रस छोडता 
ह हें रे ् 
वह उसका बदला उसो का द, 
ताकि वह जान ने ॥। 


श्रय्यूब 


२१ 


२२ 


र्र३े 


र४ड 


सर 


२६ 


२७ 


रश्८ 


२& 


७५१ 


दुष्ट अपना नाश अपनी ही आखो 
से देखे, और 

सवशक्तिमान की जलजलाहट में से 
आप पी ले ।। 

क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती 
कट चुकी, 

तो अपने बादवाले घराने से उसका 
क्या काम रहा ।। 

क्या ईश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा ? 

वह तो ऊचे पद पर रहनेवालो का 
भी न्याय करता है ।। 

कोई तो अपने पूरे बल में 

बड़े चेन और सुख से रहता हुम्ना 
मर जाता है ॥। 

उसकी दोहनिया दूब से 

ओर उसकी हड्डिया गूदे से भरी 
रहती हैं ॥। 

ग्रौर कोई अपने जीव में कुढ “ कुढकर 

बिना सुख भोगे मर जाता हैं ।। 

वे दोनों बरावर मिट्टी म मिल थ 
जाते ह, 

आर कीडे उहे ढात लेते हैं ।। 

देखो, मे तुम्हारी कत्पनाए जानता 


परे ये 

झार उन युक्तियों को भी, जो 
तुम मेरे विपय में अन्याय से करते 
हो ।। 

तुम पहनते ता हो कि रईस का घर 
कहा रहा ? 

दुष्टों के निवास वे डरे कहा रह ? 

परन्तु क्या तुम ने उटोहियो से कभी 
नही पूछा ? 

क्या तुम उनके इस विपय के प्रमागा 
से अनजान हा, 





* मूल प्वम्याद्वट | 
व पल भें--२ड । 


७०२ 


३० कि विपत्ति के दिन के लिये दुर्जन 
रखा जाता हैं, 
और महाप्रलय के समय के लिये 
ऐसे लोग बचाए जाते हैं ? 
३१ उसकी चाल उसके मुह पर कौन 
कहेगा ? 
और उस ने जो किया है, उसका 
पलटा कौन देगा ? 
३२ तौभी वह कन्न को पहुचाया जाता हैं, 
गौर लोग उस कन्न की रखवाली 
करते रहते है | !। 
३३ नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते 
ह्‌, 
और जैसे पूर्वकाल के लोग अ्रनगिनित 
जा चुके, 
वेसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी 
चले जाएंगे ।। 
३४ तुम्हारे उत्तरो में तो भूठ ही पाया 
जाता है, 
इसलिये तुम क्यो मुझे व्यर्थ शान्ति 
देते हो ? 
(एलोपज का वचन ) 
क्र कर तब तेमानी एलीपज ने कहा, 
२ क्या पुरुष से ईदइवर को लाभ 
पहुच सकता है ? 
जो बुद्धिमान हैं, वह अपने ही लाभ 
का कारण होता है ।। 
३ क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान 
सुख पा सकता है ? 
त्तेरी चाल की खराई से क्‍या उसे 
कुछ लाभ हो सकता हैं ? 
४ वह तो तुझे डाटता है, और तुम 
से मुकहमा लडता हैं, 





+ मल में--पहुचाए जाते है। 
र्ज. 


$ वा और कवर पर पदरा देता रहता है। 


श्रय्यूब 
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तो वया इस दया में तेरी भक्ति हो 
सकती है ? 
५ क्या तेरी बुराई वहुत नही ? 
तेरे श्रधर्म के कामो का कुछ अन्त 
नही ।। 
६ तूने तो अपने भाई का बन्‍्चक अका रण 
रख लिया हैं 
ओर नगे के वस्त्र उतार लिये हैं ।। 
७ थके हुए को तू ने पानी न पिलाया, 
ओर भूखे को रोटी देने से इनकार 
किया ।। 
८ जो बलवान था उसी को भूमि मिली, 
ओर जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई 
थी, वही उस में बस गया ।। 
& तू ने विधवाओ को छुछे हाथ लौटा 
दिया । 
आर अ्नाथो की वाहे तोड डाली 
गई।। 
१० इस कारण तेरे चारो ओर फनन्‍दे 
लगे हें, 
और अ्रचानक डर के मारे तू घबरा 
रहा है ।। 
११ क्‍या तू अन्धियारे को नही देखता, 
और उस वाढ को जिस में तू डूब 
रहा हैँ ? 
१२ क्या ईइवर स्वर्य के ऊचे स्थान में 
नहीं हैं ? 
ऊचे से ऊचे तारो को देख कि वे 
“कितने ऊचे हे ॥। 
१३ फिर तू कहता है कि ईरवर क्‍या 
जानता है ? 
क्या वह घोर अन्धकार की आड में 
होकर न्याय करेगा ? 
१४ काली घटाओो से वह ऐसा छिपा 


रहता है कि वह कुछ नहीं देख 
सकता, 


२२ १४--२३ २] अय्यूब 


” बह तो आकाशमण्डल ही के ऊपर 
चलता फिरता हूँ ।। 
१४ क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े 
रहेगा, 
जिस पर वे अनर्थ करनेवाले चलते 
हे? 
१६ वे अपने समय से पहले उठा लिए 
गए 
ओर उनके घर की नेव नदी बहा 
ले गई ।। 
१७ उन्हों ने ईश्वर से कहा था, हम से 
दूर हो जा, 
झौर यह कि सर्वशक्तिमान हमारा * 
क्या कर सकता है ? 
१८ तौमी उस ने उनके घर अच्छे अच्छे 
पदार्थों से भर दिए--- 
परल्तु दुष्ट लोगो का विचार मुझ से 
दूर रहे !। 
१६ घर्मी लोग देखकर आनन्दित होते हैं, 
ओऔर निर्दोष लोग उनकी हसी 
+१ करते हे, कि , 
२० जो हमारे विरुद्ध उठे थे, नि सन्देह 
मिट गए 
और उनका वडा धन आग का कौर 
हो गया हैं ।। 
२१ उस से मेलमिलाप कर तब तुमे 
शान्ति मिलेगी , 
और इस से तेरी भलाई होगी ।। 
२२ उसके मुह से शिक्षा सुन ले, 
आर उसके वचन अपने मन में रख || 
२३ यदि तू सर्वेशक्तिमान की ओर फिरके 
समीप जाए, 
झभौर अपने डेरे से कुटिल काम दूर 
करे, तो तू बन जाएगा |॥। 





# मूल में--उनका। 


य्यूब 


७४३ 


२४ तू अपनी अनमोल वस्तुओं को * धूलि 
पर, वरन 
ओ्ोपीर का कुन्दन भी नालो के पत्थरों 
में डाल दे, 
२५ तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अ्रनमोल 
वस्तु | 
ओर तेरे लिये चमकीली चान्दी 
होगा ।। 
२६ तव तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा, 
और ईदवर की ओर अपना मुह 
बेखटके उठा सकेगा ।। 
२७ और तू उस से प्रार्थना करेगा, 
और वह तेरी सुनेगा, 
और तू अपनी मन्नतो को पूरी करेगा ॥॥ 
र८ जो वात तू ठाने वह तुभ से बन भी 
पडेगी, 
और तेरे भार्गो पर प्रकाश रहेगा ॥। 
२६ चाहे दुर्भाग्य हो | तौभी तू कहेगा 
कि सुभाग्य होगा $, 
क्योकि वह नम्न मनुष्य को बचाता 
हैँ ॥। 
३० वरन जो निर्दोष न हो उसको भी 
वह बचाता है, 
तेरे शुद्ध कामो [| के कारण तू छुडाया 
जाएगा ॥ 


( अय्यूब का वचन ) 

रे रे तब अय्यूब ने कहा, 

२ मेरी कुडकुडाहट श्रव भी नहीं रुक 
सकती $, 


+# मूल में--खान से निकला दुआ सोना 
चादी। 

त मूल में--वेरा पा । 

4 मूल में--त्रे नीचे होए! 

$ मूल में--ऊचाश। 

॥ मूल में--हायों । 

६ मूल में--डिटाई है। 


छ्प्‌४ 


मेरी मार * भेरे कराहने से भारी 
है ॥ 
३ भला होता, कि से जातता कि वह 
कहा मिल सकता हैं, 
तब में उसके विराजने के स्थान तक 
जा सकता 
४ में उसके साम्हते अपना मुकहमा पेश 
करता, 
और बहुत से | प्रमाण देता ॥। 
५ में जान लेता कि वह मुझ से उत्तर 
में क्या कह सकता हैं, 
और जो कुछ वह मुझ से कहता वह 
म॑ समझ लेता ।। 
६ क्‍या वह अपना बडा बल दिखाकर 
मुझ से मुकहमा लडता ? 
नही, वह मुझ पर ध्यान देता ।॥। 
७ सज्जन उस से विवाद कर सकते, 
ओर इस रीति में अपने न्‍यायी के 
हाथ से सदा के लिये छूट जाता ॥॥ 
८ देखो, में आगे जाता हू परन्तु वह 
नही मिलता, 
में पीछे हटता हू, परन्तु वह दिखाई 
नही पडता, 
६ जब वह वाई ओर काम करता हैं 
तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, 
वह तो दहिनी ओर ऐसा छिप जाता 
है, कि मुझे वह दिखाई ही नही 
पडता ।॥। 
१० परन्तु वह जानता है, कि में कंसी 
चाल चला हू, 
ग्रौर जब बह मुझे ता लेगा -तव में 
सोने के समान निकलूगा ।। 
११ मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर 
रहे, ! 
+ मूल से--दवाथ। 
मूल में--मुह भर के। 


श्रय्यूब 
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श्रौर मे उसी का मार्ग बिना मुड़े 
थामे रहा ।॥। 

१२ उसकी * आज्ञा का पालन करने से 
में न हटा, 

और मे॑ ने उसके वचन अ्रपनी 
इच्छा | से कही अधिक काम के 
जानकर सुरक्षित रखें ॥। 

१३ परन्तु वह एक ही बात पर अडा 
रहता है, और कौन उसको उस से 
फिरा सकता हूँ ? 

जो कुछ उसका जी चाहता हैं वही 
वह करता हैँ ।। 

१४ जो कुछ मेरे लिये उस ने ठाना है, 
उसी को वह पूरा करता हैं, 

झ्रौर उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत्त 
सी वाते है ।॥ 

१५ इस कारण में उसके सम्मुख घवरा 
जाता हू, 

जब मे सोचता हू तब उस से थरथरा 
उठता हू ॥। 

१६ क्योकि मेरा मन ईश्वर ही ने कच्चा 
कर दिया, 

ओर स्वेशक्तिमान ही ने मुझ को 
असमजस में डाल दिया हैँ ।। 

१७ इसलिये कि में इस अन्धयारे से पहिले 
काट डाला न गया, और उस ने 
घोर अन्धकार को मेरे साम्हने से 
न छिपाया । 


पु 


२9 सर्वशक्तिमान ने समय क्‍यों 
नही ठहराया, 


और जो लोग उसका ज्ञान रखते है 
वे उसके दिन क्यो देखने नही पाते ? 
* मूल में--उसके होठों की। 
मूल में--उसके सुह को 
६ मूल में--विधि। 


२४ २-१८ ] 


२ कुछ लोग भूमि की सीमा को बढाते, 
भर भेड वकरिया छीनकर चराते हैं ॥ 
३ वें श्रनाथो का गदहा हाक ले जातें, 
श्रौर विधवा का बैल बन्धक कर 
रखते हैं ॥। 
४ वे दरिद्र लोगो को मार्ग से हटा 
देते, 
और देश के दीनो को इकट्ठे छिपना 
पडता हैं ।। 
५ देखो, वें जगली गदहो की नाई 
अपने काम को और कुछ भोजन यत्न 
से * ढूढ़ने को निकल जाते है, 
उनके लडकेवालो का भोजन उनको 
जगल से मिलता है ।। 
६ उनको खेत में चारा काटना, 
ओर दुष्टो की बची बचाई दाख 
वटोरना पडता है ।। 
७ रात को उन्हें विना वस्त्र नगे पड़े 
रहना 
और जाडें के समय विना ओोढे पडे 
रहना पडता हैँ ।! + 
८ ये पहाडो पर की भडियो से भीगे 
रहते, 
ओऔर शरण न पाकर चट्टान से लिपट 
जाते है ।। 
&€ कुछ लोग अ्रनाथ वालक को मा की 
छाती पर से छीन लेते हे, 
और दीन लोगो से वन्धक लेते हूं । 
१० जिस से वे बिना वस्त्र नगें फिरते 


हु 
और भूख के मारे, पूलिया ढोते हं ॥! 
११ वे उनकी भीतो के भीतर तेल पेरते 
और उनके कुणडो में दाख रोदते 
हुए भी प्यास रहते हूं ।! 


* मूल में- सड़क उठकर! 


अय्यूब 


छ५५ 
१२ वें बडे नगर में कराहते हें, 
झौर घायल किए हुओ का जी दोहाई 
देता हैं, 
परन्तु ईश्वर मूर्खता का हिसाव 
नही लेता ॥। 
१३ फिर कुछ लोग उजियाले से बेर 
रखते, 


वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते, 
झौर न उसके मार्गों में बने रहते 
हैँ ।॥ 
१४ खूनी, पह फटते ही उठकर 
दीन दरिद्र मनुष्य को घात करता, 
और रात को चोर बन जाता 
हैं ॥। 
१५ व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई 
मुझ को देखने न पाए, 
दिन डूबने की राह देखता रहता है, 
झौर वह अपना मुह छिपाए भी 
रखता हैं ।। 
१६ वे अ्रन्धियारे के समय घरो में सेंध 
मारते और दिन को छिपे रहते 
ह, 
वे उजियालें को जानते भी नही ।॥ 
१७ इसलिये उन सभो को भोर का 
प्रकाश घोर * अन्धकार सा जान 
पडता हैँ, 
क्योकि घोर अन्धकार का भय वे 
जानते हें ।। 
श्८ वे जल के ऊपर हलकी वस्तु के 
सरीसे हैं, 
उनके भाग को पृथ्वी वे रहनेवाले 
कोसते हैं, 
और वे अपनी दाख को वारियो में 
लौटने नही पाते ।। 


* मृत्यु की छाया। 


७०६ 


१९ जैसे सूखे और घाम से हिम का 
जल सूख ” जाता हैँ 
बैसे ही पापी लोग श्रधोलोक में सूख 
जाते है ।। 
२० माता | भी उसको भूल जाती, और 
कीडे उसे चूसते हें, 
भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा, 
इस रीति टेढा काम करनेवाला वृक्ष 
की नाई कट जाता हैं ॥। 
२१ वह वार स्त्री को जो कभी नहीं 
जनी लूटता, 
और विघवा से भलाई करना नही 
चाहता है ।। 
२२ वलात्कारियो को भी ईश्वर अपनी 
शक्ति से खीच लेता हें, 
जो जीवित रहने की आशा नही 
रखता, वह भी फिर उठ बेठता है ॥ 
२४ उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है, कि 
वे सम्भले रहते हे, 
भ्रौर उसकी कृपादुष्टि उनकी चाल 
पर लगी रहती हैं ॥ 
२४ वे बढते हे, तव थोडी बेर में जाते 
रहते हे, 
वे दवाएं जाते और सभो की नाई 
रख लिये जाते हे, 
और अनाज की वाल की नाई काटे 
जाते हे ॥ 
२५ क्या यह सब सच नहीं ! कौन मुझे 
भूठलाएगा ? 
कौन मेरी वाते निकम्मी ठहराएगा ? 
२ ू्‌ (शद्दी बिझदद का वचन ) 
तब झूही विल्दद ने कहा, 
२ प्रभुता करना और डराना यह 
उसी का काम हैं 


मूल में--छीना। 
| मूल में--सर्भ । 


अय्यूच 


[२४*' १६--२६ ६ 


वह अपने ऊचे ऊचे स्थानों में शान्ति 
रखता हैं ।। 
३ क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो 
सकती ? और 
कौन है जिस पर उसका प्रकाञ नहीं 
पडता ? 
४ फिर मनुप्य ईव्वर की दृष्टि में 
धर्मी क्योकर ठहर सकता है ? 
ओर जो स्त्री से उत्पन्न हुआ हैं 
वह क्योकर निर्मल हो सकता है ? 
५ देख, उसकी दृष्टि में चन्द्रमा भी 
अन्धेरा ठहरता, 
और तारे भी निर्मल नही ठहरते ॥ 
६ फिर मनुप्य की क्‍या गिनती जो 
कीडा है, और 
आदमी कहा रहा जो केचुआ है ' 
( अय्यूब का वचन ) 


दर ् तब अय्यूव ने कहा, 
२ निर्वल जन की तू ने क्या ही बडी 
सहायता की 
और जिसकी वाह में सामथ्य नही 
उसको तू ने कंसे सम्भाला हैं ? 
रे निर्वुद्धि मनुष्य को तू ने क्‍या ही 
अच्छी सम्मति दी, 
और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली 
भाति प्रगट की है ? 
४ तू ने किसके हित के लिये बाते कही ? 
और किसके मन की बाते तेरे मुह 
से निकली * ? 
५ वहुत दिन के मरे हुए लोग भी 
जलनिधि और उसके निवासियों के 
तले तडपते हे ।। 
६ अधोलोक उसके साम्हने उघडा रहता 


॥ 


शिकस्त जातक सार अर क्इा लक बा तत चर्म श जलन 
* मूल में---किसकी सास तुझ से निकली | 


२६ ७--२७ €] 


और विनाञ का स्थान ढप नहीं 


सकता ॥। 
७ वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए 
रहता है, 
ओर बिना टेक “ पृथ्वी को लटकाए 
रखता है ॥ 
८ वह जल को अपनी काली घटाओं 
में चान्ध रखता, 
ओर बादल उसके बोझ से नहीं 
फदता ।। 
६ वह अपने सिंहासन के साम्हने वादल 
फैलाकर 


उसको छिपाए रखता हैं ।। , 
१० उजियाले और अ्न्धियारे के बीच 
जहा सिवाना बधा हैं, 
वहा तक उस ने जलनिधि का सिवाना 
ठहरा रखा हूँ ।॥। 
११ उसकी घुडकी से 
आकाश के खम्मे थरथराकर चकित 
होते हे ।। 
१२ वह अपने वल से समुद्र को 
उदालता, 
झौर अपनी बुद्धि से घमणड को 
छेद देता है ।- 
१३ उसकी आत्मा से झ्ाकाशमण्डल 
स्वच्छ हो जाता है, 
वह अपने हाथ से वेग भागनेवाले 
नाग को मार देता है ॥] 
१४ देखो, थे तो उसकी गत्ति के किनारे 
और उसकी आहट फुसफुसाहट ही 
सी तो सुन पडती हैँ, 
फिर उसके पराक्रम के गरजने का 
भेद कौन समझ सकता हैं ? 


# मूल में--नास्ति के ऊपर। 


अ्रय्यूव 


७५७ 


२ अय्यूव ने और भी अपनी 
गूढ बात उठाई और कहा, 

२ में ईश्वर के जीवन की शपथ खाता 
हु जिस ने मेरा न्याय बिगाड़ 
दिया, 

श्र्थात्‌ उस सर्वंशक्तिमान के जीवन 
की जिस ने मेरा प्राण कडझा कर 
दिया ।। हे 

३ क्योकि अब तक मेरी सास बरावर 
गआ्राती हैं, 

और ईव्वर का आझात्मा ” मेरे नथुनों 
में बना हैं ।। 

४ में यह कहता हू कि मेरे मुह से 
कोई कुटिल बात न निकलेगी, 

और न मे | कपट की वातें बोलूगा ) 

५ ईश्वर न करे कि में तुम लोगो को 
सच्चा ठहराऊ, 

जब तक मेरा आख ने छूटे तब तक 
में अपनी खराई से न हटूगा |।। 

६ में अपना धम पकड़े हुए हू और 
उसको हाथ से जाने न दूगा, 

क्योकि मेरा मन जीवन भर मुझे 
दोपी नही ठहराएगा ।। 

७ भेरा शनु दुप्टो के समान, 

और जो मेरे विरुद्ध उठता हैं वह 
कुटिलो के तुल्य ठहरे ।। 

८ जव ईव्वर भक्तिहीन मनुप्य का 
प्राण ले ले, 

“ तन यद्यपि उस नें घन भी प्राप्त 
किया हो, तौभी उसकी क्‍या आशा 
रहेगी ? 

& जब वह सकट में पडें, 

तब क्या ईव्वर उसकी दोहाई सुनेगा ? 
# बाइ्शर का दिया हुआ प्राय । 

न मूल में--मेरी जीभ) 

मूल में--इटाकगा। 


छ्श्प अय्यून 
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१० क्‍या वह सर्वेशक्तिमान में सुख पा १८ उस ने अ्रपना घर कीड़े का सा .. 


सकेगा, और 
हर समय इंग्वर को पुकार 
सकेगा ? 
११ मे तुम्हे ईश्वर के काम * के विषय 
विक्षा दूगा, 
भौर सर्वशक्तिमान की बात | मै न 
छिपाऊगा ।। 
१२ देखो, तुम लोग सब के सव उसे 
स्वय देख चुके हो, 
फिर तुम व्यर्थ विचार क्यो पकडे 
रहते हो ? 
१३ दुष्ट मनुष्य का भाग ईइवर की ओर 
से यह है, 
गौर वलात्कारियो का अश जो वें 
सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हें, 
वह यह है, कि 
१४ चाहे उसके लडकेवाले गिनती में वढ 
भी जाए, 
तोभी तलवार ही के लिये बढेगे, 
और उसकी सन्‍तान पेट भर रोटी 
न खाने पाएगी ।। 
१५ उसके जो लोग बच जाए वे मरकर 
कन्न को पहुचेगे, 
और उसके यहा की विधवाए न 
रोएगी ।। 
१६ चाहे वह रुपया घूलि के समान 
वटठोर रखे 
ओर वस्त्र मिट्टी के किनको के तुल्य 
अनगिनित तैयार कराए, 
१७ वह उन्हें तैयार कराए तो सही, 
परन्तु घर्मी उन्हे पहिन लेगा, 
ओर उसका रुपया निर्दोष लोग 
आपस मे वाटठेगें ।। 
+ मूल में--इंखर के हाथ | 
| मूल में--जो सर्वेशक्तिमान के सग है। 


श्य 


बनाया, 


और खेत के रखवालें की भोपडी , 
की नाई बनाया ।। 


+ 


१६ वह धनी होकर लेट जाए परन्तु 


वह गाडा न जाएगा; 
आख खोलते ही वह जाता रहेगा |! 


२० भय की धाराए उसे वहा लें 


जाएगी *, 
रात को ववण्डर उसको उडा ले 
जाएगा ।। 


२१ पुरवाई उसे ऐसा उडा ले जाएगी, 


ओर वह जाता रहेगा 
ओर उसको उसके स्थान से उडा 
ले जाएगी ।। 


२२ क्योकि ईव्वर उस पर विपत्तिया 


बिना तरस खाए डाल देगा, 
उसके हाथ से वह भाग जाने चाहेगा । 
लोग उस पर ताली बजाएगे, 


२३ और उस पर ऐसी सुसकारिया भरेंगे 


कि वह अपने स्थान पर न रह 
सकेगा ।। 


चादी की खानि तो होती 


ओर सोने के लिये भी स्थान होता 
हैं जहा लोग ताते है ॥। 

२ लोहा मिट्टी में से निकाला जाता 
और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया 
जाता है ।। 

३ मनुष्य अन्धियारे को दूर कर, 

दूर दूर तक खोद खोद कंर, 
अन्धियारे और घोर अन्धकार्‌ में 
पत्थर ढूढते हे ।। 


* मूल में--जा लेगी | 


श८ ४-२२] 


४ जहा लोग रहते है वहा मे दूर वे 
खानि खोदते हू 
वहा पृथ्वी पर चलनेवालो के भूले 
विसरे * हुए वे 
सनुष्यो से दूर लटके हुए भलते 
रहते हूं ॥। 
५ यह भूमि जो है, इस से रोटी तो 
मिलती है, परल्तु 
उसके नीचे के स्थान मानो आग से 
उलट दिए जाते है ।। 
६ उसके पत्थर नीलमरिं का स्थान 
और उसी में सोने की धूलि भी 
है ।। 
७ उसका मार्ग कोई मासाहारी पक्षी 
नही जानता, 
और किसी ग्रिद्ध की दृष्टि उस पर 
नही पडी ॥| 
८ उस पर अभिमानी पशुओं ने पाव 
नही धरा, 
और न उस से होकर कोई सिंह 
कमी गया हैं ।। 
६ वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता, 
और पहाडो को जड ही में उठ 
देता हैं ।। 
१० वह चट्टान खोदकर नालिया बनाता, 
ओर उसकी आखो को हर एक 
अनमोल वस्तु दिखाई पडती हैं !। 
११ वह नदियों को ऐसा रोक देता हैं, 
कि उन से एक बूद भी पानी नहीं 
टपकता | 
और जो कुछ छिपा है उसे वह 
उजियाले में निकालता हैं ।। 


के मूल में--पाव से । 
मूल में--आस. बढ़ाने से 


श्रय्यूब 


७५६ 


१२ परन्तु बुद्धि कहा मिल सकती हैं? 
ओर समभ का स्थान कहा हैं ? 
१३ उसका मोल मनुष्य को मालूम नही, 


जीवनलोक में वह कही नही मिलती | 
१४ अथाह सागर कहता है, वह मुझ 
में नही है, 
और समुद्र भी कहता है, वह मेरे 
पास नही है |! 
१५ चोखें सोने से वह मोल लिया नही 
जाता । 
ग्रौर न उसके दाम के लिये चान्दी' 
तौली जाती हैं ॥। 


१६ न तो उसके साथ ओपीर के कुन्दन 
की वरावरी हो सकती हूँ, 
और न ब्रनमोल सुलैमानी पत्थर वा 
नीलमरणि की ।। 
१७ ने सोना, न काच उसके वरावर 
ठहर सकता हैं, 
कुन्दन के गहने के बदले भी वह नही 
मिलती ।। 
१८ मूगे और स्फटिकमणि की उसके 
आगे क्‍या चर्चा 
बुद्धि का मोल मासिक से भी श्रधिक 
हैँ ।। 
१६ कूण देश के पद्मराग उसके तुल्य 
नही ठहर सकते , 
भर न उस से चोखे कुन्दन की 
बरावरी हो सकती है ।! 
२० फिर बुद्धि कहा मिल सकती हूँ ? 
और समभ का स्थान कहा ? 


२१ वह सव प्राणियों की आसो से छिपी 


न 


प्‌ 
झौर आकाझ के पक्षियों के देखने 
में नही आती ॥| 
२२ विनाश और मृत्यु कहती हें, 
कि हमने उसकी चर्चा सुनी है।।. 
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२३ परन्तु परमेश्वर उसका मार्ग समभता 
हँ है 
झौर उसका स्थान उसको मालूम है ॥ 
२४ वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता 
रहता हैं, 
ओर सारे आकाशमण्डल के तले 
देखता भालता हैं ।। 
२५ जब उस ने वायु का तौल ठहराया, 
झ्रौर जल को नपुए में नापा, 
२६ और मेह के लिये विधि 
और गर्जन और बिजली के लिये मार्ग 
ठहराया, 
२७ तब उस ने बुद्धि को देखकर उसका 
बखान भी किया, 
झौर उसको सिद्ध करके उसका पूरा 
भेद बूक लिया ।॥। 
२८ तब उस ने मनुष्य से कहा, 
देख, प्रभु का भय मानना यही वृद्धि 
हैः 
और बुराई से दूर रहना यही समझ 
हैँ ॥। 
(अय्यूब का वचन ) 
२६ अ्रय्यूध ने और भी अपनी 
गूढ बात उठाई और कहा, 
२ भला होता, कि मेरी दशा बीते हुए 
मदहीनो की सी होती, 
जिन दिनो में ईज्वर मेरी रक्षा करता 
था, 
३ जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे 
सिर पर रहता था, 
ओर उस से उजियाला पाकर में 
अन्धेरे में चलता था ।। 
४ वे तो मेरी जवानी * के दिन 
थे, 


# मूल में---फल पकने के समय | 


अ्रय्यूब 


[ ८ २३--२६ ११ » 


जब एचव्वर की मित्रता मेरे #रे पर 
प्रगट होती थी ।। 
प्र उस समय तक तो सर्वशविनमान मेरे 
संग रहता था, 
औथ्ौर मेरे लड्केवाले मेरे चारो ओर 
रहते थे ।॥। 
६ तब में अपने पगो को मलाई से धोता 
था और 
मेरे पास की चट्टानों से तेल की 
धाराए बहा करती थी ।। 

७ जव जब मे नगर के फाटक की 

झोर चलकर खुले स्थान में 
अपने बेठने का स्थान तैयार करता 
था, 

८ तब तब जवान मुझे देखकर छिप 
जाते, 

ओर पुरनिये उठकर खडे हो जाते 
थे ।। 
६ हाकिम लोग भी बोलने से रुक 
जाते, 
और हाथ से मुह मूदे रहते थे ।। 
१० प्रधान लोग चुप रहते थे * 
और उन्तकी जीभ तालू से सट जाती 
थी ।। 

११ क्योकि जब कोई | मेरा समाचार 
सुनता, तब वह मुझे धन्य कहता 
था, 

और जब कोई मुझे देखता, तब भेरे 
विपय साक्षी देता था, 

१२ क्योकि मे दोहाई देनेवाले दीन जन 
को, 

ओर असहाय अनाथ को भी छुडाता 
था।। 


है _ * मूल में--अधानों की वाणी छिप जावी 
॥ 


$ मूल में--काम। 


२६ १३--२१० ३] 


१३ जो नाज होने पर था मुर्म प्राशीर्वाद 
देता था, 
ओर मेरे कारण विधवा आनन्द के 
मारे गाती थी । 

१४ में धर्म को पहिने रहा, और वह मुझे 

ढाके रहा, 
मेरा न्याय का काम मेरे लिये बागे 
और सुन्दर पगठी का काम देता 
था।। 

१५ में अन्धों के लिये श्रा्ें, 

झौर लगडो के लिये पाव ठहरता 
था ।। 

१६ दरिद्र लोगो का में पिता ठहरता 
था, 

श्र जो मेरी पहिचान का न था 
उसके मुकदमे का हाल में पूछताछ 
करके जान लेता था ॥। 

१७ में कुटिल मनुष्यों की डाढे तोड 
डालता, और 

उनका जिकार उनके मुह से छीनकर 
बचा लेता था ।। 

१८ तब में सोचता था, कि मेरे दिन 
बालू के किनको के समान श्रनगिनत 
होगे, 

आ्ौर अपने ही बसेरे में मेरा प्राण 
छूटेगा ।। 

१६ मेरी जड जल की ओर फंली, * 

ग्रौर मेरी डाली पर श्रोस रात भर 
पडी, 

२० मेरी महिमा ज्यो की त्यो | बनी रहेगी, 

आर मेरा घनुप मेरे हाथ में सदा 
नया होता जाएगा ॥। 

२१ लोग मेरी ही ओर कान लगाकर 
ठहरे रहते थे 

+# मल में--खुली | 
प मूल में--अ्टकी। 


श्रय्यूब 
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ओर मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते 
थे॥ 

२२ जब म॑ बोल चुकता था, तब वे और 
कुछ न बोलते थे, 

मेरी वाते उन पर मेह की नाईं वरसा 
करती थी |। 

२३ जैसे लोग वरसात की वैसे ही मेरी 
भी वाट देखते थे, 

झौर जंसे वरसात के श्रन्त की वर्षा 
के लिये वैसे ही वे मुह पसारे रहते * 
थे ।। 

२४ जय उनको कुछ आशा न रहती 
थी तब में हसकर उनको प्रसन्न 
करता था, 

ओर कोई मेरे मुह को विगाड न 
सकता था ।। 

२५ मे उनका माग चुन लेता, और 
उन में मुस्य ठहरकर बैठा करता 
था, 

ओर जैसा सेना में राजा वा विलाप 
करनेवालो के वीच शान्तिदाता, 
वैसा ही में रहता था ॥॥ 

३ ०. 'रन्‍्तु भ्रव जिनकी श्रवस्था 


मुभ से कम है, वे मेरी हसी 
करते हैं, 
वे जिनके पिताश्ो को में श्रपनी भेड 
बकरियो के कुत्तो के काम के योग्य 
भी न जानता था | ।॥ 
२ उनके भुजवल से मुझे क्या लाभ हो 
सकता था ? 
उनका पौरुप तो जाता रहा ।। 
३ वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले 
पडें हुए हें, है 
+# मूल में--मुह खोलते । 


मूल में--कुत्तों के साथ ठदरना नकारता 
था। 
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वे अ्न्धेरे और सुनसान स्थानों में 
सूखी धूल फाकते है ।। 
४ वे भाडी के आसपास का लोनिया 
सागर तोड लेते, 
और भाऊ की जडे खाते हैँ ।। 
५ वे मनुष्यो के बीच में से निकालें 
जाते हे, 
उनके पीछे ऐसी पुकार होती हैं, 
जैसी चोर के पीछे ।। 
६ डरावने नालो मे, भूमि के बिलो में, 
और, चट्टानों में, उन्हें रहना पडता 
हैं ।। 

७ वे भाडियों के बीच रेकते, 

और बविच्छू पौधो के नीचे इकट्टे 
पड़े रहते हे ।। 

८ वें मृंढो और नीच लोगो * के वहा हैं 

जो मार मार के इस देश से निकाले 
गए थे ।। 

६ ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते 
गीत गाते, 

और मुझ पर ताना मारते हैं ।। 
१० वें मुझ से घिन खाकर दूर रहते, 
वा मेरे मुह पर थूकने से भी नहीं 
डरते | ।। 

११ ईइवर ने जो मेरी रस्सी खोलकर 

मुझे दु ख दिया है, 
इसलिये वे मेरे साम्हने मुह मे लगाम 
नही रखते ।। 

१२ मेरी दहिनी अलग पर बजारू लोग 
उठ खडे होते हे, वे मेरे पाव सरका 
देते हे, 

और मेरे नाद के लिये अपने उपाय 7. 
वान्धते हे ।। 
+ मूल में--नामर हितों | 


मूल मे--मुद्द से थूक नही रख छोडते। 
3 मूल में-- अपने रास्ते | 


अय्चव 


दी 


[३० ४-१६ 


१३ जिनके कोई सहायक नही, 
वें भी मेरे रास्तो को विगाउते, 
और मेरी विपत्ति को बढाते हे * ॥। 

१४ मानो बड़े नाके से घुसकर वे आा 

पहते हैं, 
ग्जौर उजाड के वीच में होकर मुझ 
पर धावा करते है ।। 

१५ मुझ में घबराहट छा गई है (, 

और मेरा रईसपन मानो वायु से 
उडाया गया है, 

ओर मेरा कुशल बादल की नाई 
जाता रहा ।। 

१६ और अ्रव में शोकसागर में डूबा 

जाता हू 4, 
दुख के दिनो ने मुझे जकड लिया 
है 8 ॥। 

१७ रात को मेरी हड्डिया भेरे अन्दर 

छिद जाती है| * 
ओर मेरी नसों में चैन नहीं 
पडती १।। 
१८ मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे 
वस्त्र का रूप बदल गया हैं, 
वह मेरे कुत्ते के गले की नाई मुझ 
से लिपटी हुई है ।। 
१६ उस ने मुझ को कीचड में फेंक 
दिया हैं, 
और मे मिट्टी और राख के तुल्य 
हो गया हू ॥। 

' # पूल जे कपल की सहायता करते है। 
+ मूल में--मझुझू पर घबराहट घुमाई गई। 
मूल में--मेरा जीव मेरे ऊपर उरडेला 

जाता है। 

न हा मूल में--दु ख के दिनों ने मुझे पकडा 


॥ मूल में--मुऊ पर से छिदती हे। 
| मूल में--मेरी नसे नही सोती। 


३० २०-३१ ६] 


अ्रय्यूव 
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२० में तेरी दोहाई देता हू, परन्तु तू श८ में जोक का पहिरावा पह्नि हुए 


नही सुनता, 
में खडा होता हू परन्तु तू मेरी ओर 
घूरने लगता हैँ ।। 
२१ तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया 
है, 
और अपने वली हाथ से मुझे सताता 
है ॥ 
२२ तू मुर्भ वायु पर सवार करके उडाता 
है, 
झौर आधी के पानी में मुझे गला 
देता हैं ।। 
२३ हा, मुझे निएुचय हैं, कि तू मु 
मृत्यु के वश में कर देगा, 
और उस घर में पहुचाएगा, 
जो सब जीवित प्राणियों के लिये 
ठहराया गया हैं । 
२४ तौभी क्‍या कोई गिरते समय हाथ 
न वढाएगा ? 
आर वया कोई विपत्ति के समय 
दोहाई न देगा ? 
२५ क्‍या मे उसके लिये रोता नहीं था, 
जिसके दुदिन आते थे ? 
श्रौर क्या दरिद्र जन के कारण में 
प्राण में दुखित न होता था ? 
२६ जव में कुशल का मार्ग जोहता था, 
तब विपत्ति आ पडी, 
ओर जब मे उजियाले का आसरा 
लगाए था, तय अन्धकार छा गया ॥ 
२७ मेरी अन्तडिया निरन्तर उबलती 
रहती हे और आराम नहीं 
पाती, 
मेरे दु ख के दिन आ गए हूं ।। 
* मूल में--होते इस कारण। 
*+ मूल में--खालती है और चुप नहीं 
होती। 
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मानों विना सूर्य की गर्मी के काला 
हो गया हु । 
ओर सभा में खडा होकर सहायता 
के लिये दोहाई देता हू ॥। 
२६ में गीदडो का भाई, 
और शुतुर्मुगों का सगी 
हू 
३० मेरा चमडा काला होकर मुझ पर 
से गिरता जाता है, 
ओऔ और तप के मारे मेरी हड़िया जल 
गई हैं ।। 
३१ इस कारण मेरी वीणा से विलाप 
और मेरी वासुरी से रोने की ध्वनि 
निकलती हैं ।। 
३ ९ में ने अपनी आखो के विषय 
वाचा वान्धी है, 
फिर मे किसी कुवारी पर क्‍्योकर 
आखे लगाऊ ? 
२ क्योकि ईश्वर स्वग से कौन सा अशञ 
आर सवशक्तिमान ऊपर से कौन 
सी सम्पत्ति बाठता है ? 
३ क्‍या वह कुटिल मनुष्यों के लिये 
विपत्ति 
और झनथ काम करनेवालो के लिये 
सत्यानाण का कारण नही हैं ? 
४ क्या वह मेरी गति नही देखता और 
क्या वह मेरे पं पगर नहीं ग्रिनता ? 
५ यदि में व्यथ चान चालता हु, 
वा कपट करने के तियें मेरे पैर 
दौडे हो *, 
६ (वो में धम के तराजू में तौला जाऊ, 
ताकि ईश्वर मेरी खराई को जान 
ले) ॥ 
+ मूल में--मेरा पाव दौड़ा हो । 


हो गया 
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७ यदि मेरे पग मार्ग से बहक गाए हो, 
और मेरा मन भेरी श्राखों की देखी 
चाल चला हो, 
वा मेरे हाथो को कुछ कलक लगा हो , 
८ तो में बीज बोऊ, परन्तु दूसरा साए; 
वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ 
डाली जाए ॥। 
€ यदि भेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित 
हो गया हैं, 
और मे॑ श्पने पड़ोसी के द्वार पर 
घात में वँठा हू, 
१० तो मेरी स्त्री दूसरे के लिये पीसे, 
और पराए पुरुष उसको अ्रप्ट करें ।। 
११ क्योंकि वह तो महापाप होता, 
ओर न्‍्यायियो से दशड पाने के योग्य 
अ्रधर्म का काम होता, 
१२ क्योकि वह ऐसी आग है जो जलाकर 
भस्म कर देती हैँ, 
ओर वह मेरी सारी उपज को जड 
से नाश कर देती हैं । 
१३ जब मेरे दास वा दासी ने मुझ से 
भंगडा किया, 
तब यदि मे ने उनका हक मार दिया 
हो, 
१४ तो जब ईश्वर उठ खडा होगा, तव 
में क्या करूगा ? 
और जव वह आएगा तब में क्‍या 
उत्तर दूगा ? 
१५ क्‍या वह उसका बनानेवाला नहीं 
जिस ने मुझे गर्भ मे बनाया ? 
क्या एक ही ने हम दोनो की सूरत 
गर्भ में न रची थी ? 
१६ यदि में ने कगालो की इच्छा पूरी 
। नकी हो, 
वा मेरे कारण विधवा की आखे कभी 
मा रह गई हो, 


झ्रय्यून [३ 


मर 


कट 


१७ वा में ने झपना दुकदा ध्ोजा साया 
द्दो 

गौर उस में से सनाय ने घाते गण 
हो, 

(परन्तु बह मेरे लटकपन ही से मेरे 
साथ 7ग प्रकार फपला जिसे प्रशार 
पिता के साथ, 

और में जन्म ही से विधवा को 
पालता आया ह ) , 

यदि में ने किसी को वस्थ्रहीन मरते 
हुए देन्वा, 

वा किसी दरिद्र को जिसके पास 
गठटने को न था 

गौर उसको अपनी मभेणो की ऊन 
के कपडे न दिए हो, 

आ्रौर उस ने गर्म होकर मु श्राग्रीर्वाद 
नदिया हो *, 

वा यदि में ने फाटक में अपने सहायक 
देखकर 

अनाथों के मारने को अपना हाथ 
उठाया हो, 

तो मेरी वाह पखौंडे से उखंडकर 
गिर पड़े, 

और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए।गँ।॥! 

क्योकि ईश्वर के प्रताप के कारण 
में ऐसा नही कर सकता था, 

क्योकि उसकी ओर की विपत्ति 
के कारण में भयभीत होकर 
थरथराता था ॥॥ 

यदि में ने सोने- का भरोसा किया 
होता, 

वा कुन्दन को अपना आसरा कहा 


होता, 


#* मूल में---उसकी कमर ने मुझे आशीवाद 
न दियाडहो। 


| मूल में--मेरी मुजा नर॒ट से हूट जार । 


श्द 


१६ 


२० 


२१ 


र्२ 


२३ 


र्ड 


३१ २४-४० ) 


२५ वा अपने बहुत से धन 
वा ग्रपनी वडी कमाई के कारण 
आनन्द किया होता, 
२६ वा सूर्य को चमकते 
वा चन्द्रमा को महाशोभा से चलते 


हुए देखकर 
२७ में मन ही मन मोहित हो गया 
होता, 


और अपने मूह से अपना हाथ चूम 
निया होता *, 

र८ तो यह भी न्यायियो से 'दरड पाने 
के योग्य अधर्म का काम होता, 

क्योकि ऐसा करके मे ने सवश्रेप्ठ 
” ईश्वर का इनकार किया होता ॥। 

२६ यदि में अपने बरी के नाश से आनन्दित 

होता, 
वा जब उस पर विपत्ति पडी तब 
उस पर हसा होता, 

३० (परन्तु में नेनन तो उसको शाप देते 
हुए, और न उसके प्राणदरड की 
प्राथना करते हुए अपने मुहत से 

(पाप किया हैं), 
३१ यदि भेरें डेरे के रहनेवालो ने यह न 
कहा होता, 
कि ऐसा कोई कहा मिलेगा, जो इसके 
,.. यहा का मास खाकर तृप्त न हुआ 
हो? 

३२ (परदेशी को सडक पर टिकना न 
पडता था, में बटोही ३ के लिये 
अपना द्वार खुला रखता था) , 

३३ यदि में ने श्रादम की नाई अपना 
अपराध छिपाकर ,, 
अपने अधर्म को ढाप लिया हो, 


# मूल में--मेरा द्याथ मेरे मुद्द को चूमता। 


+ मूल मं--तालू | 
ई मूल में--वाठ । 


प्रय्यूब 


७६५ 


हे४ इस कारण कि में बढठी भीड से 
भय खाता था, 
वा कुलीनो * से तुच्छ किए जाने से 
डर गया 
यहा तक कि में द्वार से बाहर न 
निकला+- ; 
३४५ भला होता कि मेरा, कोई सुननेवाला 
होता ! 
(सर्वशक्तिमान श्रभी मेरा न्याय 
चुकाए! देखो मेरा दस्तखत यही 
है)॥। 
भला होता कि जो शिकायतनामा 
मेरे मुददंँ ने लिखा है वह मेरे 
पास होता ! 
३६ निश्चय में उसको अपने कन्धे पर 
उठाए फिरता,/' 
श्रौर सुन्दर पगडी ज्यनकर अपने 
सिर में वान्धे रहता ।। 
३७ में उसको अपने पग प्र का हिसाव 
देता, 
में उसके निकट प्रधान की नाई 
निडर जाता । 
३८ यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई 
देती हो, और 
उसकी रेघारिया मिलकर रोती हो, 
३६ यदि में ने अपनी भूमि की उपज 
बिना मजूरी | दिए खाई, 
वा उसके मालिक का प्राण लिया हो , 
४० तो गेंह के वदले झडबेडी, 
- और जव के बदले जगली घास 
उर्गे ! 
अय्यूब के वचन पूरे हुए हू ॥। 
# मूल म॑--अपनी गोद में। 


॥ मल्ञ में--कुली। 
ई मूल में--रुपये। 


] दर दर 


(सनो छू का वचन ) 
] २ तव उन तीनों प्रुषों ने बह 
देखकर कि अख्यूब अपनी दृष्टि 
में निर्दोष है उसको उत्तर देना छोड 
दिया । २ और बृजी वास्केल का पूत्र 
एलीहू जो राम के कुल का था, उसता 
क्रोध भड़क उठा। अवश्यूब पर उसका 
क्रोध इसलिये भड़क उठा, कि उस ने 
परमेब्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोषि 
ठहराया | ३ फिर अय्यूब के तीनो मित्रो 
के विरुद्ध भी उसका क्रीोव इस कारण 
भडका, कि वे अयस्यूव को उत्तर न दे 
सके, तौभी उसको दोषी ठहराया। 
४ एलीहू तो अपने को उन से छोटा 
जानकर अय्यूव की वातो के अन्त की वाट 
जोहता रहा। ५ परन्तु जब एलीहू ने 
देखा कि ये तीनो पुरुष कुछ उत्तर नहीं 
देते, तव उसका क्रोध भड़क उठा ।। 
६ तब बूजी वारकेल का पुत्र एलीह 
कहने लगा, कि 
में तो जवान हू, और तुम बहुत 
बूढे हो, 
इस कार! में रुका रहा, और अपना 
विचार तुम को बताने से डरता 
था ।॥। 
७ में सोचता था, कि जो आयु में बडे 
हैं वें ही बात करे, 
और जो वहुत वर्ष के हे, वे ही 
बुद्धि सिखाए ।। 
८ परन्तु मनुष्य में आ्रात्मा तो हें ही, 
और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई 
सास से उन्हें समभने की शक्ति 
देता हूँ ॥॥ 
६ जो वुद्धिमान हे वे बडे बडे लोग ही 
नहीं और न्याय के समभनेवाले 
बूढे ही नही होते ।। 


प्रय्यूव 


१० 


११ 


श्२ 


श्र 


श्डे 


श्र 


१६ 


[ ्प 
 ि 


इसलिये में हरा [, कवि मेरी भी 
सूनो , 

में भी अपना विचार बनाऊगा ।। 

में तो सुग्हारी बाल सूदने को ठहरा 


ग्हा, 


रच 
३ 

कट कक 
न 


बात >> 


द्् तल 


में तुम्हारे प्रमाग सुनने के 


$ 74 
ठहरा रहा, 
जब कि तुम पहने के जिये छाद्ड 


दूहने रहे ॥। 

म॑ चित्त लगाफर तुम्हारी सुनता 
रहा । 

प्रन्तु किसी ने खय्यूच के पक्ष का 
खण्टन नहीं किया, 

ओर न उसकी बातो का उत्तर 
दिया ।। 

तुम लोग मत समझो कि हम को 
ऐसी बुद्धि मिली हैं, 

कि उसका खणडन मनुप्य नहीं ईश्वर 
ही कर सकता हैं ।। 

जो वाते उस ने कही वह मेरे विरूद्ध 
तो नही कही, 

ओर न में तुम्हारी सी बातो से 
उसको उत्तर दूगा ।। 

वे विस्मित हुए, और फिर कुछ 
उत्तर नही दिया, 

उन्हों ने बाते करना छोड दिया | ॥। 

इसलिये कि वे कुछ नही बोलते और 
चुपचाप खडे हे, 

क्या इस कारण में ठहरा रहू ? 





१७ परन्तु अब में भी कुछ कहूगा [, 
में भी अपना विचार प्रगट 
करूगा ।। 
+ मूल में--सुन | 


मूल में--बातों ने उन से कूच किया। 
[ मल में---अपना अश उत्तर दूंगा। 


३२ १८-हे३ १५] 


१८ क्योकि मेरे मन में बाते भरी हैं 
और मेरी गझ्रात्मा म॒र्के उभार रही 
हैँ ॥। हे 
१६ मेरा मन उस दासमधु के समान हैं, 
जो खोला न गया हो 
बह नई कुप्पियों की नाई फटा चाहता 
हैँ ।। 
२० शान्ति पाने के लिये में बोलूगा, 
में मुह खोलकर उत्तर दूगा।। 
२१ न मे कसी आदमी का पक्ष 


कल्गा, . - 
और न में कसी मनुष्य को चापलूसी 
की पदवी दूगा । 
क्योकि मुझे तो चापलूसी करना 
आता ही नही 
नही तो मेरा सिरजनहार क्षण भर 
में मुझे उठा लेता ।।.... 
३ ३ तौभी हे *ग्यूब मेरी बात 
सुन ले, और मेरे सब वचनो 
* पर कान लगा॥ ८४ 


२ में ने तो अपना मुह खोला है, 
" और मेरी जीभ मुह में चुलबुला 
रही है *। हैं 
३ मेरी बाते मेरे मन की सिधाई प्रमट 
करेगी, 
जो ज्ञान म रखता हु उसे खराई के 
साथ कहगा। 


४ मुझे ईव्वर की आत्मा ने बनाया है 


और सर्वशक्तिमान की सास से मुझे 
जीवन मिलता है ।। हु 
५ यदि तू भुझे उत्तर दे सके, तो दे, 
मेरे साम्हने अपनी बाते क्रम से रचकर 
खडा हो जा ॥। 


# मूल में--वोली है। 
+ मूल में--मेरे होंट कहगे। 


अय्यूव 


७६७ 


६ देख में ईव्वर के सन्मृख तेरे तुल्य 
हृ न्‍ 
म भी मिट्टी का बना हुत्रा हू ॥। 
७ सुन, तुझे मेरे डर के मारे घबराना 
ने पडेगा, और 
न तू मेरे बोझ से देगा ।। 
८ नि सन्देह तेरी ऐसी बात मेरे कानों 
में पडी हैं ड 
और में ने तेरे वचन सुने है, कि 
६ में तो पवित्र और निरप्रापथ और 
निप्कलक हू, और मुझ में अ्रधर्म 
नही हैं ।। 

१० देख, वह मुझ से भझगइने के दाव 
दृढ़ता हैँ, और मुझे भ्रपता ग्रु 
समभना है, 

११ वह मेरे दोनों पावों का काठ में ठोक 
देता है, ्य ह ; 

- और “मेरी सारी चानव की देखभ्गल 
करता है ।। - 

१२ देख, में तुझे उत्तर देता हु, 
में तू सच्चा नहीं है । 

'वेयोकिक ईइवर मनुप्य से बडा 
हैँ ।। हे 

१३ तू उस से क्यो भगडता है ? 

क्योकि वह अपनी कसी बात का 
' लेग्वा नहीं देता ।। 

१४ क्योंकि ईदवरें तो एक क्‍या वरना 

दो पार बोलता है, 
परन्तु लोग उस पर चित नहीं 
लगाते ॥। ् 

१५ स्वप्न में, वा रात को दिए हुए 
दब्न में, 

जब मनयय घोर निद्रा में पडे रहते 
है, 
वा बिछौने पर सोते समय, 


इस वात 


दि ज> 3 5%:233575%# 9७७9 


लिन लिन 


७६८ 


१६ तब वह मनुष्यों के कान खोलता है, 
और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता 
ह्‌, 
१७ जिस से वह मनुष्य को उसके सकलल्‍प 
से रोके 
और गर्व को मनुष्य में से दूर 
करे * ।। 
१८ वह उसके प्राण को गढहे से बचाता 


हे हि 
और उसके जीवन को खज्भ की 
मार से बचाता हैं । 
१६ उसे ताडना भी होती है, कि 
वह अपने बिछौने पर पडा पडा 
तडपता है, ! 
और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार 
मंगडा होता है 
२० यहा तक कि उसका प्राण रोटी से, 
और उसका मन स्वादिष्ट भोजन 
से घृणा करने लगता है ।। 
२१ उसका मास एसा सूख जाता है कि 
दिखाई नही देता , 
-और उसकी हड्डिया जो पहिलें दिखाई 
नही देती थी निकल आती है | ।। 
२२ निदान वह कवर के निकट पहुचता 
है, सर 
ओर उसका जीवन नाश करनवालो 
के वश में हो जाता है ॥। 
२४ यदि उसके लिये कोई बिचवई स्वर्ग- 
दूत मिले, जो - 
हजार में से एक ही हो, जो भावी 
कहे । 
और जो मनुष्य को बताए कि उसके 
लिये क्‍या ठीक हैं । 





गगन पान शत सन्त पतन +55 
# मूल में--और पुरुष से गर्व छिपाए। 


| मूल में--वा उसके अग सूखते 
मल ख़ते सूखते 
मानो अनदेखे हो जाते है । 


भ्रय्यूब 
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२४ तो वह उस पर शअनुग्रह करके कहता 

हे, 
कि उसे गढहे मे जाने से बचा लें, 
मु्भे छुडौती मिली है ।। 

२५ तब उस मनृप्य की देह वालक की 
देह से अधिक स्वस्थ और कोमल 
हो जाएगी, 

उसकी जवानी के दिन फिर लौट 
आ्रएगे ।। 

२६ वह ईश्वर से विनती करेगा, और 
वह उस से प्रसन्न होगा, 

वह आनन्द से ईश्वर का दर्शन 
_ करेगा, 
. और ईइवर मनुष्य को ज्यो का त्यो 
धर्मी कर देगा ।। 

२७ वह मनुष्यों के साम्हने गाने और 
कहने लगता है, कि 

में ने पाप किया, और सच्चाई को 

« उलट पुलट कर दिया, 

परन्तु उसका बदला मुभे दिया नहीं 
गया ।। | 

२८ उस ने मेरे प्राण कन्न में पडने से 
बचाया हैं, 

मेरा जीवन-* उजियाले को देखेगा ।। 
२६ देख, ऐसे ऐसे सव काम 
ईदवर पुरुष के साथ दो बार क्‍या 
वरन तीन बार भी करता है, 
३० जिस से उसको कब्र-से बचाए 4,. 
और वह ,जीवनलोक के उजियाले 
का प्रकाश पाए॥ . _ 

३१ हे अय्यूव । कान लगाकर मेरी सुन, 

चुप रह, मे और बोलूगा ।। 

३२२ यदि तुझे बात कहनी हो, तो. मुझे 
उत्तर दे, 


+ मूल में--मेरा जीवन 
| मूल में--फेर लाए। 
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बोल, क्योकि में तुमे निर्दोष ठहराना 
चाहता हू ॥। 
३३ यदि नहीं, तो तू मेरी सुन, 
चुप रह, में तुर्के बुद्धि की बात 
सिसाऊगा | 


(श्स्तोश का यचन ) 
रे 8 फिर एलीहू यो बहता गया, 
२ है वृद्धिमानो ! मेरी वाते सुनो, 
श्रौर है ज्ञानियो ! मेरी बातो पर 
कान लगाओ , 
३ बयोकि जैसे जीम से * चखा जाता 
ह, 
वंसे ही वचन कान से परणसे जाते 
हैँ ।। 
४ जो कुछ ठीव' है, हम ' अपने लिये 
चुन लें, जो भला है, हम आपस में 


समभ बूर लें ।। 
५ क्योकि श्रय्यूब ने कहा हैं, कि में 
निर्दोष हु, 
ओऔर ईश्वर ने मेरा हक मार दिया 
हैँ ॥। 
६ यद्यपि में सच्चाई पर हू, तौभी भूठा 
ठहरता हू, 
में निरपराध हू, परन्तु मेरा घाव + 
असाध्य हूँ ॥। 


७ अय्यूव के तुल्य कौन शूरवीर हैं, 
जो ईश्वर की निन्‍्दा पानी की नाई 
पीता हूँ, 
८ जो पअनर्थ करनेवालो का साथ देता, 
और दुप्ट मनुष्यों की सगति रखता 
है? 
६ उस ने तो कहा हैं, कि मनुप्य को 
इस से कुछ लाभ नही 


3 


# मूल में--तालू से। 
।. _ मूल में-तेरी। -, 


प्रय्यूव 


७६६ 


कि वह झानन्द से परमेश्वर की 
सगति रसे ।। 

१० एसलियें हे समभवालों ! मेरी 
सुनो, यह सम्भव नहीं कि ईश्वर 
दुप्टता का काम करे, 

और सर्वेशक्तिमान बुराई करे ॥। 

११ वह मनुप्य की करनी का फल देता 

है, 
झौर प्रत्येक को श्रपती अपनी चाल 
का फल भुगताता हैं ।। 

१२ नि सन्देह ईश्वर दुप्टता नही करता 

झ्रौर न सवशक्तिमान अन्याय करता 
हूँ ॥। 

१३ किस ने पृथ्वी को उसके हाथ में 
सौंप दिया ? 

वा किस ने सारे जगत का प्रवन्ध 
किया ? 

१४ यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाये 

ओर अपना आत्मा और शवास अपने 
ही में समेट ले, 

१५ तो सव देहघारी एक सग नाश हो 


जाएंगे, 
भौर मनुष्य फिर मिट्टी में मिल 
जाएगा ।। 
१६ इसलिये इसको सुनकर समझ रख, 
और मेरी इन बातो पर कान लगा ।॥ 
१७ जो न्याय का बैरी हो, क्‍या वह 
शासन करे ? 
जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट 
ठहराएगा ? 


१८ वह राजा से कहता है कि तू नीच हैं, 
और प्रधानो से, कि तुम दुष्ट हो ।। 
१६ ईइवर तो हाकिमो का पक्ष नही करता 
ओर घनी ओऔर- कग्राल ,दोनो को 
अपने ,वनाए हुए जानकर 
उन में कुछ भेद नही करता ॥॥ 


990० 


२० आधी रात को पल भर में वे मर 
जाते हैं, 
और प्रजा के लोग हिलाए जाते और 
जाते रहते हें , 
और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए 
उठा लिए जाते हूँ ।। 
२१ क्योकि ईश्वर की आखे मनृप्य की 
चालचलन पर लगी रहती है, 
और वह उसकी सारी चाल को 
देखता रहता है ।। 
२२ एसा अन्धियारा वा घोर अन्धकार 
कही नही है 
जिस में अनर्थ करनेवाले छिप 
सके ।। 
२३ क्योकि उस ने मनुष्य का कुछ समय 
नही ठहराया 
ताकि वह ईश्वर के सम्मुख अदालत 
में जाए।। 
२४ वह बड़े बड़े बलवानों को विना 
पूछपाछ के चूर चूर करता हैं, 
ओर उनके स्थान पर औरो को खडा 
कर देता हूँ ।। 
२५ इसलिये कि वह उनके कामो को 
भली भांति जानता हैं, 
वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है 
कि वे चूर चूर हो जाते हे ।। 
२६ वह उन्हें दुष्ट जानकर 
सभो के देखते मारता है, 
२७ क्योकि उनन्‍्हों ने उसके पीछे चलना 
छोड दिया हैं, 
और उसके किसी मार्ग पर चित्त 
न लगाया, 
२८ यहा नक कि उनके कारण कगशालो 
की दोहाई उस तक पहुची 
पग्रोर उस ने दीन लोगो की दोहाई 
सुनी ।। 


डुध 


अ्रय्यूब 
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२६ जब वह चैन देता तो उसे कौन दोषी 
ठहरा सकता हैं ? 
और जब वह मुह फेर ले, तव कौन 
उसका दर्शन पा सकता हैं ? 
जाति भर के साथ और श्रकेले मनृष्य, 
दोनो के साथ उसका वराबर 
व्यवहार हैं 


३० ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे, 


और. प्रजा फन्दे में फसाई न जाए ॥॥ 


३१ क्या किसी ने कभी ईईवर से कहा, कि 


में ने दरड सहा, अब में भविष्य 
में बुराई न करूगा, 


३२ जो कुछ मुझे नहीं सूक पडता, वह 


तू मुझे सिखा दे, 
और यदि मे ने टेढा काम किया हो, 
तो भविष्य में वैसा न करूगा ? 


३३ क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला 


पाए - 
क्योकि तू उस से अप्रसन्न है ? 
क्योकि तुझे निर्णाय करना है, न कि 
मुझे, 
इस कारण जो कुछ तुझे समझ 
पडता है, वह कह दे ॥। _ 
३४ सब ज्ञानी पुरुष 
वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते है 
वे मुझ से कहेंगे, कि 
३४ अय्यूव ज्ञान की बातें नही कहता, 
और न उसके वचन समभ के साथ 
होते है ॥। 


३६ भला होता, कि श्रय्यूब अन्त तक 


परीक्षा में रहता, 
क्योकि उस ने अनर्थियों के से उत्तर 
दिए हैं ॥। हि 


३७ और वह अपने पाप में विरोध बढाता 


न्वा 
छ्ड़ 


और हमारे बीच ताली बजाता है, 


३५ (--३६ ३] 


झ्रौर ईष्वर के विर्द्ध बहुत मी बाते 
बनाता हैं ॥ 


(श्पोड़ को वाछो ) 
३ |! व फिर एलीहू इस प्रवार भौर 
भी पहता गया, 
२ वि वया तू इसे प्रपता हक समझता है? 
चया तू दाया करना हैं थि तेरा घम 
ईश्वर के धम से अधिक है ? 
३ जो तू बहता है कि मुझे इस से 
क्या लाभ ? 
और मुर्के पापी होने में प्रौर न 
होने में कौन सा भ्रधिक प्रन्तर हूँ ? 
४ मे तुझे 
और तेरे साथियो को भी एक संग 
उत्तर देता हू ॥। 
५ आवाश की ओर दृष्टि करके देख , 
और श्राकाशमण्डल को ताबा, जो 
तुक से ऊचा हैं ।। 
६ यदि तू ने पाप किया हैं तो ईश्वर 
का क्‍या विगडता है ? 
यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ 
जाएं तौभी तू उसके साथ क्‍या 
करता हूँ ? 
७ यदि तू धर्मी हैं तो उसको क्‍या दे 
देता हैं, 
वा उसे तेरे हाथ से वया मिल जाता 
हैँ? 
८ तेरी दुप्टता का फल तुक ऐसे ही 
पुरुष के लिये हैं, 
- और तेरे घ॒र्म का फल भी मनुष्य 
मात्र के लिये है ॥। 
६ पहुत अन्धेर होने के कारण वें 
चिल्लात हूँ, 
और बलवान के वाहुवल के कारण 
वे दोहाई देते है ।। 


प्रय्यूब 


७७१ 


१० तोमी कोई यह नहीं कहता, कि मेरा 
सूजनेवाला ईइवर पहा है, 
जो रात में भी गीत गवाता हैं, 
११ भोर हमें पृथ्वी के पथुप्रो से प्रधित 
शिक्षा देता, 
श्रोर झाकाश के पक्षियों से भ्रधिक 
बुद्धि देता है ? 
१२ वे दाहाई देते हैँ परन्तु कोई उत्तर 


नही देता, 
यह युरे लोगो के घमणड के कारण 
होता हूँ ।। 
१३ निष्चय ईश्वर व्यथ बातें कभी नहीं 
सुनता, 
ग्रौर न सर्वशवितमान उन पर चित्त 
लगाता है ॥। 
श्ड तो तू बयो कहता है, कि वह मुझे 
दशन नही देता, 


वि यह मुकदमा उसके साम्हने हैं, 
झोर तू उसकी वाट जोहता हुमा 
ठहरा है ? 
१५ परन्तु श्रभी तो उस ने क्रोध करके 
दण्ड नही दिया हैं, 
और अश्रभिमान पर चित्त बहुत नही 
लगाया, 
१६ इस कारण अय्यूब व्यय मुह खोलकर 
अज्ञानता की वातें बहुत बनाता 
है ।। 


हद फिर एलीह ने यह भी 
कहा, 
२ कुछ ठहरा रह, और में तुभ को 
समभाऊगा, 
क्योंकि ईश्वर के पक्ष में मुझे कुछ 
और भी कहना है ।। 
३ में अपने ज्ञान की वात टूर से ले 
आऊगा, 


ज्छर्‌ 


ओर अपने सिरजनहार को धर्मी 
ठहराऊगा ।। 
४ निदचय मेरी जाते भूठी न होगी, 
वह जो तेरे सग है वह पूरा ज्ञानी है ।। 
५ देख, ईव्वर सामर्थी हैं, और किसी 
को तुच्छ नही जानता , 
वह समभने की शक्ति में समर्थ है ।। 
६ वह दुष्टो को जिलाए नही रखता, 
और, दीनो को उनका हक देता है ।॥ 
७ वह घर्मियों से अपनी आखे नही 
फेरता, 
वरन उनको राजाओं के सग सदा 
के लिये सिहासन पर बंठाता है, 
और बे ऊचे पद को प्राप्त करते हे ।। 
८ और चाहे वे वेंडियो मे जकडे जाए 
और दु ख की रस्सियो से वान्धे जाए 
६ तौभी ईश्वर उन पर उनके काम, 
और उनका यह अपराध प्रगट 
करता हूं, कि उन्हो ने गर्व किया है।। 


१० वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिये 
खोलता ह 
और आजा देता 
परे रहें ॥॥ 
११ यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, 
तो वे अपने दिन कल्याण से, 
और अपने वर्ष सुख से पूरे करतें है ।। 
१२ परन्तु यदि वे न सुने, तो वे खज् 
से नाथ हो जाते हे, 
ओर अज्नानत्ता में मरते हें ॥॥ 
१३ परन्तु वे जो मन ही मन भक्तिहीन 
होकर क्रोध बढाते 
झोर जब वह उनको वान्चता है, तव 
भी दोहाई नहीं देते, 
१४ दे जवानी में मर जाते है 
धौर उनका जीवन लुच्चो के बीच 
में नाथ होता है ॥। 


कि वे बराई से 


अय्यूब 
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१५ वह दुखियो को उनके दु.ख से छुड़ाता 
ह, 
ओर उपद्रव में उनका कान खोलता 
हैँ ।। 
१६ परन्तु वह तुक को भी क्‍्लेश के 
मुह में से निकालकर 
एसे चौडे स्थान मे जहा सकेती नही हैं, 
पहुचा देता हैं, 
और चिकना चिकना भोजन तेरी 
मेज पर परोसता * है ।। 


१७ परन्तु तू ने दुष्टो का सा निर्णय 


किया हैं | 
इसलिये निर्णय और न्याय तुक से 
लिपटे रहते हे ।। 


१८ देख, तू जलजलाहट से उभर के ठट्ठा 


मत कर, और 
न्‌ प्रायर्चित्त को अधिक बडा जानकर 
मार्ग से मुड ।) 


१६ क्‍या तेरा रोना वा तेरा बल तुझे 


दु.ख से छुटकारा देगा ? 


२० उस 'रात की अभिलाषा न कर, 


जिस से देश देश के लोग अपने अपने 
स्थान से मिटाए जाते है । 


२१ चौकस रह, अनर्थ काम की ओर 


मत फिर, 


तू ने त्तो दु ख 3 से अधिक इसी को 
चुन लिया हैं ।। 


२२ देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बडे बडे 


काम करता हैँ, 
उसके समान शिक्षक कौन हूँ ? 


२३ किस ने उसके चलने का मार्ग ठहराया 


हे ? 


+ मूल मे--ओर तेरी भेज की उत्तराई 


चिकनाई से भरी | 


| मूल में--दुष्ट के निर्णय से मर गया। 
+ वा दीनता | 


३६ २४--३७ ७] 


ओर कौन उस से कह सकता हूँ, 
कि तू ने अनुचित काम क्या है ? 
२४ उसके कामो की महिमा और प्रशसा 
करने को स्मरण रख, 
जिसकी प्रश्सा का गीत मनुप्य गाते 
चले आए है ॥। 
२५ सय मनृष्य उसको ध्यान से देखते 
आए हूं 
और मनुप्य उसे दूर दूर से देखता 
- है॥ 
२६ देख, ईदवर महान और हमारे ज्ञान 
से कही परे है, 
और उसके वप की गिनती अनन्त हैं ॥ 
२७ क्योकि वह तो.जल की पूदें ऊपर को 
खीच लेता है. - 
वे कुहरे से मेंह होकर टपकती हे, 
२८ वे ऊचे ऊचे बादल उडेलते है 
ओर, मनुप्यो के ऊपर वहुतायत से 
बरसाते हें ॥। 
२६ फिर क्या कोई बादलो का फैलना 
और उसके मण्डल में का गरजना 
“ समझ सकता है? , 
३० देख, वह अपने डजियाले को चहुँग्रोर 
फैलाता हैं, ., 
और समुद्र की थाह को * ढापता है॥ 
३१ वयोकि वह देश देश के लोगो का 
न्याय इन्ही से करता 
और भोजनवस्तुए बहुतायत से देता 
हा (5 
३२ वह बिजली फो अपने हाथ में लेकर + 
 झसे आज्ञा देता हैं कि दुश्मन पर 
गिरे १.]] 
- * मूल में--जड को। 


प मूल में--दानों हाथ उजियाले से ढाप 
कर। 


| मूल में--निशाना मारनेहारे की नार । 


झय्यूव 


॥। 


७७३ 


३३ इसकी कडक उसी का समाचार देती 
ह्‌ 


पथ भी प्रगट करते हैं कि श्रन्धड 
चढा आता हैं ॥। 
३ छः फिर इस थात पर भी मेरा 


हृदय कापता हैं, 
ओर अपने स्थान से उठल पडता है ।। 
२ उसके बोलने का णब्द तो सुनो. 
ओर उस थशब्द को जो उसके मुह 
में निकलता हैं सुनो ।॥। 
३ वह उसको सारे श्रावात्ञ के तलें, 
और अपनी विजली * को पृथ्वी 
की छोर तके भेजता हूँ ।। 
४ उसके पीछे गंरजने कया शब्द होता हैं, 
बह अपने प्रतापी झब्द से गरजता 
हैँ हे ॥ 
और जब उसका शब्द सुनाई देता 
हैं तव बिजली लगातार चमकने 
लगती हैँ |।। 
५ ईश्वर गरजकर अपना शब्द अद्भत 
रीति से सुनाता है, ' * 
और वडे वर्ड काम करता हैं जिनको 
हम नहीं समभते ।। 
६ वह तो हिम में कहता हूँ, पृथ्वी पर 
गिर... 
और. इसी प्रकार मेंह को भी और 
मूसलाधार वर्षा को भी 
ऐसी ही श्राज्ञा देता है ।। 
७ वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर + 
कर देता 
' जिस से उसके बनाए हुए सव मनुप्य 
उसको पहचानें ।। 
# मूल में--अपने उजियाले । 


| मृल में--तव उन्हें नहीं रोकता । 
| मल में-टाथ | , । 


>> नशतानम 


छछ४ 
८ तव वनपश गृफाओं में घुस जाते, 
और अपनी अपनी मादो में रहते है ।। 
६ दक्खिन दिशा से * बवण्डर 
और उतरहिया से | जाडा आता हैं ॥ 
१० ईब्वर की इवास की फूक से बरफ 
पडता है, 
तव जलाजयो का पाट जम जाता है ॥| 
११ फिर वह घटाओ को भाफ से लादता, 
ओर अपनी विजली- से भरे हुए 
उजियाले का वादल दूर तक 
फंलाता हैं ।। 8 तल: 
१२ वें उसकी वृद्धि की यूक्ति -से इधर 
उधर फिराए जाते है, - 
इसलिये कि जो आज्ञा वह उनको दे, 
उसी को वे वसाई हुई पृथ्वी के ऊपर 
पूरी करे ।॥। 
१३ चाहे ताडना देने के लिये, चाहे अपनी 
पृथ्वी की भलाई के लिये 
वा मनृप्यो पर करुणा करने के लिये 
वह उसे भेजे ॥। 
१४ है अय्यूब! इस पर कान लगा 
और सुन लें , 
चुपचाप खडा रह, और ईइवर के 
आब्चर्यकर्मों का विचार कर |॥। 
१५ क्या तू जानता है, कि ईश्वर क्योकर 
अपने वादलो को आजा देता, 
और अपने वादल की विजली को 
चमकाता हैं ? ॥। | 
१६ क्या तू घटाओ का तौलना, 
वा सर्वज्ञानी के आइचर्यकर्म जानता है ? 
१७ जब पृथ्वी पर दविखिनी हवा ही के 
कार्ग से सन्नाटा रहता 


है 








गुल भे--कोरी से । 
ये झेल में--विखेरनेटार्रों से । 
$ मुख से--नव पृथ्वी दक्सिन ही से 


शाप 


उु्साप हाठी है । 








अय्यूव 


[३७ उडेष २ 


तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हें ? 
१८ फिर क्‍या तू उसके साथ आकाश- 
मण्डल को तान सकता हैं, 
. जो ढाले हुए दर्पगा के तुल्य दृढ है ” 
१६ तू हमे यह सिखा कि उस से क्‍या 
कहना चाहिये ? 
क्योकि हम अन्धियारे के कारण 
अपना व्याख्यान ठीक नहीं रच 
सकते ।। 
२० क्‍या उसको बताया जाए कि में 
बोलना चाहता हू ? 
क्या कोई अपना सत्यानाग चाहता 
है ? । 


२१ अभी तो आकाशमण्डल में का 


बडा प्रकाश देखा नही जाता 
जव वाय चलकर उसको शुद्ध करती 
हैं ।। 
२२ उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति झ्राती 
ईव्वर भययोग्य तेज से आभूषित 
है। ह 
२३ सर्वंशक्तिमान जो अति सामर्थी हैं, 
और जिसका भेद हम पा नही सकते, 
वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड 
अत्याचार * नही कर सकता ।। 
रे इसी कारण सज्जन उसका भय 
मानते हैं, है 
और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हे, 
उन पर बह दृष्टि नही करता ।| 
( यहोवा और अय्यूब का वार्ताज्ञाप ) 
३ टूट व यहोवा ने अय्यूब को आँधी 
में से यू उत्तर दिया, -- - 


२ यह कौन हैं जो अज्ञानता की वाते 
कहकर ; 





# मूल मे--दवाने | 


3८ ३-२१] 


पति को शिया चाहता 2 * २ 
३ पुरुष डी नाई श्री फमर याप पे, 
फ्योति में तुभ से प्रध्न पाला 5, 
ग्लौर तू म॒र्के एइसर ६ ॥॥ 
४ जाय मे ने पथ्यी वी तय टोटठी नये 
तू पहा वा ? 
यदि पू समभदार हो वा उन्तर दे ।। 
हे उपी लाप किये मे छरटराई, छपरा 
जानना # 
उस पर विज ने चूत पीचा ? 
६ उसती से शान सी वस्नु या “सी 
गई 
या फिय ने 
वजिठाया, 
७ जय ति भी के वारे एप सा आनाद 
से गाते 7 
ओर परमेब्यर के सय पुत्र जयजसथार 
बरतने थे ? 
८ फि तलब समुद्र ऐसा फूट निकला 
माना यह गर्भ से फट सिकता, 
तय फ़िस नें द्वार मदकर उसको 
लय दिया, 
& जब गि में ने उसको बादल पहिनाया 
झौर घोर अन्वकार में लपेंट दिया, 
१० और उसके तिये सिवाना याधा _, 
आऔर यह कहकर बेंडे और किवाडे 
नंगा दिए, कि +' 
११ यही तव झा, और झागे न बढ, 
ग्रौर तेरी उमठनेवाली लहरे यही 
थम जाए ?* 
१२ क्या तू ने जीवन भर में कभी भार 
वो आज्ञा दी, 
आर पौ को उसका स्थान जताया हैं, 


न 


उसमे पाने या पथर 


+% मूल में-अन्येरा कर देता है। 
+ मूल में--वैठाई गर्ड | 
3 म्रल में--तोछा । 


शय्यय 


3०७४५ 


१३ साकि यह पी भी छोरों को बल 
में हो, 
ब्रा” दष्ट जाग उस में से भाए दिए 
जाए १ 
श्ड यह ऐचा यदनता हें जैसा माहर के 
सीच लियाती मिट्टी यदवती हैं, 
ग्रर पय पस्लए माना यन्‍्प्र पहिने 
जग दियाए जैयी 7 * ।। 
२० दूष्टा से ठागा उजियाता [ 'ोय 
निया जाता हैं, 
थ्रीए उतरी बढ़ाई हर्ड 
जाती हैं ।। 
१६ या लू तभी समद्र के जोता तक 
पहला हैं, 
वा गछक्िः सागर को थाह में वभी 
चलता फिरा है ? 
व्या मय थे फाटक लुक पर प्रगट 
हुए, 
क्या लू घोर अन्बवार के फाटका 
को कभी देसने पाया हैं ? 
१८ यय्ा सू ने पृथ्वी री चौडाई को पूरी 
जीति से समझ जिया ह ? 
यदि तू यह सब जानता हैं, तो 
पताता दे ।। 
उजियाले के निवास का माग ू्हा हैं, 
और ग्रन्वियारे का स्थान कहा है ? 
२० वया तू उसे उसके' सिवाने तथा हटा 
सकता है, _ _ 
ओर उसके पर की डगर पहिचान 
सकता है ? __ 
२१ निसदेह तू यह सर कुछ जानतों 
_ + होंगा। | 
वयाकि तू तो 
हआ था, 


बाह वोदी 


१७ 


१६ 


उस समय उत्पन 





8 मूल म--ख्ी हो गाती है । 
4 शझ्रवात सन्चियारा। 


डीलर. 


3७६ 


और तू बहुत आय का है ।। 
२२ फिर क्या तू कभी हिम के भण्डार 
में पंठा, 
वा कभी ओलो के भण्डार को तू 
नें देखा है, 
२३ जिसको में ने सकट के समय 
और युद्ध और लडाई के दिन के 
लिये रख छोडा हैँ ? 
श्ड किस मार्ग से उजियाला फैलाया 
जाता है, 
और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई* जाती 
है? 


२४ महावृष्टि के लिये किस ने नाला 
काटा, 
और कडकनेवाली बिजली के लिये 
मार्ग बनाया है, 
२६ कि निर्जन देश में | 
झौर जगल में जहा कोई मनुष्य 
नही रहता मेह बरसाकर, 
२७ उजाड ही उजाड देश को सीचे, 
ओर हरी घास उगाए ? 
२८ क्या मेह का कोई पिता हैं, 
और श्रोस की बूदे किस ने उत्पन्न 
की ? 
२६ किस के गर्भ से बर्फ निकला हैं, 
और आकाश से गिरे हुए पाले को 
कौन उत्पन्न करता हैं ? 
३० जल पत्थर के समान जम + जाता है, 
और गहिरे पानी के ऊपर जमावट 


होती है ॥॥ 
३१ क्या तू कवपचिया का ग्रृच्छा गूथ 
सकता 


वा मृगजिरा के वन्‍्चन खोल सकता 
हे? 
श्र 
# मुल में--छिनराई । 
मृत भें--छिप। 


अय्यूच 


हि 34 


[ शेष २२-४० 


३२ क्या तू राशियो को ठीक ठीक समय 
प्र उदय कर सकता “, 


वा सप्तर्षि को साथियों समेत लिए 


चल सकता हैं ? 
३३ क्‍या तू आकाशमण्डल की विधिया 
जानता 
और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा 
सकता हैं ? 
३४ क्‍या तू वादलो तक अपनी वाग्गी 


पहुचा सकता हैँ | 
ताकि बहुत जल बरस कर तुफे 
छिपा ले ? । 
क्या तू बिजली को आजा दे सकता 
है |, कि वह जाए, . 
और तुझ से कहे, में उपस्थित हु ? 
३६ किस ने अन्त करण मे ६ बुद्धि 
-. उपजाई, 
ओर मन में| समभने की शक्ति 
किस ने दी हैं ? 
३७ कौन बृद्धि से बादलों को गिन सकता 
लत आ। 
और कौन आकाश के कुप्पो को १ 
उण्डेल सकता हैं; 
जब धूलि जम जाती है, 
और ढेले एक दूसरे से सट जाते 
है? 
३६ क्‍या तू सिहनी के लिये अहेर पकड 
सकता, और । 


जवान सिह्ो का पेट भर सकता हैं, 
जव वे माद मे बैठे हो 


ड्दे८ 


# सूल में--निकाल सकता। 
+ मूल में--उठाए। 

३ मूल में--भेज सकता है। 
$ मूल में--आुर्दो में । 

॥ वा कुक्कट में। 

थूं अथीत्‌ बादलों को। 
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और आड में घात लगाए दवक कर 
बैठे हो ? 
४१ फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की 
दोहाई देते हुए 
निराहार उडते फिरते हे, 
तव उनको आहार कौन देता है ? 


३ 5 क्या तू जानता हैं कि पहाड पर 
की जगली वकरिया कव बच्चे 
देती हें” वा जय हरिणिया 
वियाती है, तव क्‍या तू देखता 
रहता हैं ? 

२ क्‍या तू उनके महीने गिन सकता हैं, 
क्या तू उनके वियाने का समय 
जानता है 
हे जब वे बैठकर अपने बच्चो को जनती, 
वे अपनी पीडो से छट जाती हे ? 
४ उनके बच्चे हृप्टपुप्ट होकर मैदान 
में बढ जाने हे , 
वे निकल जाते और फिर नहीं 
लौटते ।॥। 
४ किस ने भनेत्रे गदहे को स्वाधीन 
करके छोड दिया हैं ? 
किस ने उसके बन्धन सोने हें ? 
६ उसका घर में ने निजल देश को, 
ओर उसका निवास जोनिया भूमि 
को ठहराया हैं ॥। 
७ वह नगर के कोलाहल पर हसता, 
आर हावनेवाले की हाव' सुनता भी 
नही ।॥ 
म् पहारो पर जो उछ मिलता है उसे 
वह चरता 
बहू सत्र भानि को हरियातदी ढृढ़ता 
फिरता हूँ ॥। 
& गया जगली माढ तेरा काम पाने 
वी प्रापन्न होगा ? 


ग्य्यूच 


७७७ 


क्या वह त्तेरी चरनी के पास रहेगा ? 
१० क्‍या तू जग्रली साढ को रस्से से 
वान्वकर रेघारियों में चला सकता 
है? 
क्या वह नालो में तेरे पीछे पीछे 
हेगा फेरेगा ? 
११ वया तू उसके बडे बल के कारण 
उस पर भरोसा करेगा ? 
वा जो परिश्रम का काम तेरा हो, 
क्या तू उसे उस पर छोडेंगा २ 
१२ क्‍या तू उसका विब्वास करेगा, कि 
वह तेरा अनाज घर ले आए, 
और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा 
करे ? 
१३ फिर छुतुरमुर्गी अपने पखो को आनन्द 
से फुलाती हैं, 
परन्तु क्या ये पय और यर स्नेह 
को प्रगट करते हे ? 
१४ क्योंकि वह तो अपने अरडे भूमि 
पर छोड देती 
और धूलि में उन्हें गर्म करती हैं, 
१५ और इसकी सुर्त्रि नही रखतो, कि 
वे पाव से कुचले जाएंगे, 
वा कोई वनपण उनको कुचल 
डानगा ।। 
१६ वह अपने वच्चों से ऐसी क्ठोरता 
वारती है वि माना उसके नही ₹, 
यद्यपि उपका कष्ट श्रावर॒थ होता 
हैं, तौभी यह निश्चिन्त रहती हैँ, 
१७ वयोवि ईयर ने उसरझो बद्धिरहित 
बनाया *, 
और उप समनने पी दगाकिति नही दी ॥। 
शृ्८द् जिप समय बह सीधी होहर पअपने 
प्र फताती हं, 


$ मूल “-उस से बुद्धि मुखा” । 


हा, 


उउफ 


तब घोडे और उसके सवार दोनों को 
कुछ नहीं समभती है ।। 
१६ क्या तू ने घोड़े को उसका बल 
दिया हैं ? 
क्या तू ने उसकी गर्दन में फहराती 
हुई अ्रयाल जमाई हे ? 
२० क्या उसको टिट्ठी की सी उछलने 
की गक्ति तू देता है ? 
उसके फ़ुक्कारने का शब्द डरावना 
होता है ।। 
२१ वह तराई में टाप मारता है और 
अपने बल से हर्पित रहता हैं, 
वह हथियारबन्दो का साम्हना करने 
को निकल पडता हैं ।॥। 
२२ वह डर की वात पर हसता, और 
नही घबराता , 
और तलवार से पीछे नही हटता ॥। 
२३ तकंज और चमकता हुआ साग और 
भाला उस पर खडखडाता हैं ॥। 
२४ वह रिस ओर क्रोध के मारे भूमि 
को निगलता हैं, 
जव नरसिगे का शब्द सुनाई देता 
हैं तव वह रुकता नहीं ।। 
२५ जब जब नरसिगा वजता तब तब 
वह हिन हिन करता हैं, 
क्रार लठाई और अफसरों की 
ललकार और जय-जयकार को दूर 
से सूघ लेता है ।। 
२६ वया तेरे समभाने से बाज उडता 
और दवविन की ओर उठने को 
अपने प्र फैजाता है ? 
२७ उपाय दताय सेरी झ्ाज्ा से ऊपर चढ़ 
जाता है, 
भौर उर्के स्थान पर अपना घोसला 
बला £ * 


अ्रय्यूब 


[ ३९ १९-४० 5 


२८ वह चट्टान पर रहता 
और चट्टान की चोटी और दृढस्थान 
पर वसेरा करता है ।। 
२६ वह अपनी आखो से दूर तक देखता 
है, 
वहा से वह अपने अहेर को ताक 
लेता हैं ॥। 
३० उसके बच्चे भी लोहू चूसते हे, 
आर जहा घात किए हुए लोग होते 
वहा वह भी होता है ।। 


9० फिर यहोवा ने अ्रय्यूब से यह 
भी कहा 

२ क्‍या जो बकवास करता है वह 
सर्वेगक्तिमान से फंगडा करे ? 

जो ईव्वर से विवाद करता हैं बह 
इसका उत्तर दे ।। 

३ तब श्रय्यूब ने यहोवा को उत्तर 
दिया 

४ देख, में तो तुच्छ हू, में तुझे क्‍या 
उत्तर दू ? 

में अपनी अंगुली दात तले दबाता 
हुं *।॥। 

५ एक बार तो में कह चुका, परन्तु 
ओर कुछ न कहूगा' हा दो बार 
भी में कह चुका, परन्तु अब कुछ 
और आगे न बढगा ।। 

६ तब यहोवा ने अय्यूब को आँधी से 
मे यह उत्तर दिया 

७ पुरुष की नाई अपनी कमर बान्ध ले, 

में तुक से प्रब्न करता हू, और तू 
मुझे बता ।। 


८ क्‍या तर मेरा न्याय भी व्यर्थ 
ठहराएगा ? 


42504 या कन्या 3 5 35 मक अमन महल 
# मल में--अपना हाथ अपने मुह पर 
रसूगा । 


है ६-८१ ३१ 


ै।क्‍ 


ई तप 


प्रद्य 


शा पिपंद इकाई को चागा 

7 काका हनी 

£ या ० पवार टिप्स हू २ २ 
कप थे एप़ी गयायत हल मे मरते 


कमर 


आशध् , * 
१० प्रा] धाने वो सहिया इसोह प्रताप 
गे पश+ 


धौर एईइएय घगे तर थे पर पहिए 
ली । 
१३१ क्यों थि चाध रो शा पी देश ४, 
भा एव हवा घड़ी को उसी व 
दते नीया रात ॥॥ 
१४ ४ए शर्तों झमगाय थो शायर भय 
5, प्रोर 
दुप्ट जागो वा जहा सा शा कष 
में थिरा *॥॥। 
१३ उनात एप्सच मिद्री में मित्रा * दे, 
ओ्रोर उस गुप्त स्थाप | मे उनों 
मुह पराधघ ३ ।। 
१४ तप में भी पेरे विधय में मान जूगा, 
वि तेरा ही दहिना हाथ तेरा उद्धार 
बा सता है ।! 
१५ उस जवगज यो हेस, जिसगो में ने 
तेरे साथ प्रनाया ह, 
परह पंत की साई घास खाता है !। 
१६ दस उसकी परटि मे यत हैं, 
झौर उसके पेट के पट्टों मं उसकी 
सामथ्य रहती है ।। 
१७ यह अपनी पूछ वो देवदार की नाई्ड 
हिनाता हैं , 
उसकी जापो की नसे एक दूसरे से 
मिली हुई है । 
१८ उसकी हड़्िया मानों पीतल की 
नलिया हैं, 





कै मूल मं--छिपा । 
॥ मल में--शप्त। 


प्ायद 


हम 


एसरी परयुरियां सानों छोहे ने बड़े 
| 
है गा डटडिय शा मा शा१ * , , 
जो शा सिरशाहार के उसे 
विशद तर लगर धाए | 
२० विजय पा था उप जोश 
लविशया / 
चाय घोर चर यथा व्योज करते 
हि 
२१ यह एयर बुसा मे पने 
फाश्टा ही प्रा” में ग्रौर फोच पर 
चेटा गाज # ॥ 
झागार बल उप पर छात्रा करे २, 
ईंट पाते ते खेंत मे बुल्ो ये प्रिरा 
गा 4 ।॥ 
२३ याए नदी ती याड भी हो तौभी बह 
पे घयराएगा, 
भाटे गरदन नो बड़्गर उसके मुह 
ता झाए परलु पह सिभय रहेगा ।॥। 
जब यह चौतस हो तय | ब्या फाई 
उसयता प्र सकेगा, 
वा फदे लगावर उसयो नाथ सकेया ? 


२२ 


र््‌४ 


फिर क्या तू जिब्यातान अथपया 
मगर को यसी थे हारा -सीच 
सकता ह, 

वा डोरी से उसवी जीम दया सकता 


टेट 
र 


8१ 


२ क्या तू उसकी नाव में नकेल लगा 
सकता 
वा उसना जयड़ा कील से बेध 
सकता है ? 
३ क्या वह तुभ से पहुत गिडग्रिडाहट 
करेगा, 
के मूल मैं--मार्गों का पहिला है।... 
+ मूल में--उसकी आर्खा मे । 


छ्पर 


परन्तु अब मेरी आखे तुझे देखती हे , 
६ इसलिये मुर्भे अपने ऊपर घृणा आती 
है, 
ओर में धूलि और राख में पश्चात्ताप 
करता हु ।। 


(अय्यूब का घोर परोक्ता से छूटना ) 

७ और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये 
बातें श्रय्यूब से कह चुका, तब उस ने 
तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे 
और तेरे दोनो मित्रो पर भडका है, क्योकि 
जैसी ठीक वात गेरे दास अय्यूब ने मेरे 
विषय कही है, वैसी तुम लोगो ने 
नहीं कही। ८ इसलिये भ्रब तुम सात 
बेल और सात मेढे छाटकर मेरे दास 
अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त 
होमबलि चढाओ, तब मेरा दास अग्यूव 
तुम्हारे लिये प्रार्थना करेगा, क्योकि उसी 
की में ग्रहण करूगा, और नही, तो में 
तुम से तुम्हारी मूढता के योग्य बर्ताव 
करूगा, क्योकि तुम लोगो ने मेरे विषय 
मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं 
कही । & यह सुन तेमानी एलीपज, शूही 

बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा 
की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा 
ने अय्यब की प्रार्थना ग्रहण की ।। 

१० जब अय्यूब ने अपने मित्रो के लिये 
प्रार्थाा की, तब यहोवा ने उसका सारा 
दुख दूर किया *, और जितना अय्यूब 


- # जूूल में--उसको वन्धुआई से लौटा दिया लौटा दिया | 


अय्यूब 


[ ४२ . ६-१७ 


का पहिले था, उसका दुगना यहोवा ने 
उसे दे दिया। १६ तब उसके सब भाई, 
ग्रौर सब बहिने, और जितने पहिले उसको 
जानते पहिचानते थे, उन सभों ने आकर 
उसके यहा उसके सग भोजन किया; 
झ्ौर जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर 
डाली थी, उस सब के विपय उन्हो ने विलाप 
किया, और उसे शान्ति दी, और उसे 
एक एक सिक्का और सोने की एक एक 
बाली दी । १२ और यहोवा ने श्रय्यूव के 
पिछले दिनो में उसको अगले दिनो से 
अधिक आशीप दी, और उसके चौदह 
हजार भेड बकरिया, छ हजार ऊट, 
हजार जोडी बैल, और हजार गदहिया 
हो गई। १३ और उसके सात बेटे और 
तीन बेटिया भी उत्पन्न हुई। १४ इन 
में से उस ने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा, 
दूसरी का कसीआ और तीसरी का 
केरेन्हप्पूक रखा । १५ और उस सारे देश 
में ऐसी स्त्रिया कही न थी, जो भ्रय्यूब 
की बेटियों के समान सुन्दर हो, और 
उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के 
सग ही सम्पत्ति दी। १६ इसके बाद 
अय्यूब एक सौ चालीस वर्ष जीवित रहा, 
अर चार पीढी तक अपना वश ह* देखने 
पाया । १७ निदान श्रय्यूब वृद्धावस्था में 
दीर्घायु $ होकर मर गया । 


मूल में--बेटे पोते। - 
मूल में--पुरनिया और दिलों से तृप्त। 





१ 


भजन संहिता 


पहिला भाग 


क्या ही धन्य है वह पुरुष जो 
दुष्टो की युक्ति पर नही चलता, 

झौर न पादियो के माग में खडा 
होता, 

और न ठट्ठा करनेवालो की मएंडली 
में बैठता है ! 


२ परन्तु वह तो यहोवा की व्यवस्था से 


रू 
है 


प्रसन्न रहता , 
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन 
ध्यान करता रहता हैं। - 


३ वह उस चुक्ष के समान है, जो बहती 


नालियो के किनारे लाया गया 
है। 

और अपनी ऋतु में फलता हैं, 

और. जिसके पत्ते कभी मुरभाते 
नही । 

इसलिये जो कुछ वह पुरुष करे वह 
सफल होता है ॥। 


| ४ दुष्ट लोग ऐसे नही होते, 


वे उस भूसी के समान होते है, जो 
पवन से उडाई जाती हैं।._' 


- 9 इस कारण दुष्ट लोग अदालत मं 


स्थिर न रह सकेंगे, 
और न पापी घर्मियो की मणडली में 
ठहरगें , 
६ क्योंकि यहोवा धमियो का मार्ग जानता 
हैँ न 
परन्तु दुप्टो का माग नाश हो 
जाएगा ।। 


हि 


१ 


हु 


० ज्ञाति जाति के लोग क्यों हुल्लड 


मचाते हे, 
और देश देश के लोग व्यथ वातें 
क्यो सोच रहे हूँ ? 


२ यहोवा के और उसके भ्रभिषिक्‍त 


के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर, 
और हाकिम आपस में सम्मति करके 
कहते हें, कि 


३ आझो, हम उनके बन्धन तोड 


डालें, 
गौर उनकी रस्सियो को श्रपने 
ऊपर से उतार फेंके ।॥ 


४ वह जो स्वर्ग में विराजमान हैं, 


हसेगा, 
प्रभु उनको ठट्ठो में उडाएगा। 


५ तब वह उन से क्रोध करके वातें 


करेगा, ५ जय 
और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा 
देगा, कि 


“६ में तो अपने ठहराए हुए राजा को 


अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की 
राजगद्दी पर बैठा चुका हू । 


७ में उस वचन का प्रचार करूगा 


जो यहोवा नें मुर्के से कहा, तू मेरा 
पुत्र हैं, हु 
आज तू मुम से उत्पन हुआ । 


रे मुझ से माग, और में जाति जाति 


के लोगो को तेरी सम्पति होने 
के लिये, 


छप० 


वा तुक से मीठी बाते बोलेगा ? 
४ क्या वह तुझ से वाचा वान्धेगा 
कि वह सदा तेरा दास रहे ? 
। ४ क्या तू उस से ऐसे खेलेगा« जैसे 
चिडिया से, वा 
अपनी लडकियों का जी बहलाने को 
उसे बान्ध रखेगा ? 
६ क्‍या मछुओ के दल उसे विकाऊ माल 
समभेगे ? 
क्या वह उसे व्योपारियों में वाट 
देगे ९ 
७ क्या तू उसका चमडा भाले से, 
वा उसका सिर मछुवे के तिरशूलो 
से भर सकता है ? 
८ तू उस पर अपना हाथ ही घरे, 
तो लडाई को कभी न भूलेगा *, और 
भविष्य में कभी ऐसा न करेगा ।। 
६ देख, उसे पकड़ने की आशा निषण्फल 
रहती है, 
उसके ठेखने ही से मन कच्चा पड 
जाता है ॥॥ 
१० कोई ऐसा साहसी | नही, जो उसको 
भडकाए , 
फिर ऐसा कौन हैं जो मेरे साम्हने 
ठहर सके ? 
११ किस ने मुझे पहिले दिया है, जिसका 
बदला मुझे देना पडे ! 
देख, जो कुछ सारी धरती पर | है 
सो मेरा हैं ।॥। 
१२ में उसके अगो के विषय, 
और उसके बडे बल और उसकी 


वनावट की शोभा के विपय चुप न 
रहूंगा ॥। 





# मूल में--तू स्मरण रख । 
न मूल में--ऋर | 
4 मल में--सारे आकाश के नले | 


भ्रय्यूब 


[४१ * ४-२१ 


१३ उसके ऊपर के पहिरावे को कौन 
उतार सकता हैं ? 
उसके दातो की दोनो पातियो * के 
अर्थात्‌ जबडो के बीच कौन 
आएगा ? 
१४ उसके मुख के दोनो किवाड कौन 
खोल सकता हैं ? 
उसके दात चारो ओर से डरावने 
हें ।। 
१५ उसके छिलको | की रेखाएं घमरशड 
का कारण है, 
वे मानो कडी छाप से बन्द किए हुए 
हें ।। ' 
१६ वे एक दूसरे से ऐसे जुडे हुए हे, 
कि उन में कुछ वायू भी नहीं पैठ 
सकती ॥। 
१७ वे आपस में मिले हुए 
और ऐसे सटे हुए है, कि अलग अलग 
नही हो सकते ।। 
१८ फिर उसके छीकने से उजियाला चमक 
उठता है, 
और उसकी आखे भोर की पलकों 
के समान हे ।। 
१६ उसके मुह से जलते हुए पलीते 
निकलते हे, 
और आग की चिनगारिया छटती हे ॥ 
२० उसके नथुनों से ऐसा घुआ निकलता 
है, 
जैसा खौलती हुई हाडी और जलते 
हुए नरकटो से ।। 
२१ उसकी सास से कोयले सुलगते, 
ओर उसके मुह से आग की लौ 
निकलती हैं ।॥। 


# मल में--दुहरे बाग । 
+ मल में--उसके ढालों के नाले। 


४१ २२-+४२ ५] 


२२ उसकी गर्दन में सामथ्ये बनी रहती 


और उसके साम्हने डर नाचता रहता 
हैं *॥। 

२३ उसके मास पर मास चढा हुआ हैं, 

ओर ऐसा आपस मे सटा हुआ्ना हैँ 

जो हिल नही सकता ।। 

२४ उसका हृदय पत्थर सा दृढ हैं, 

बरन चक्‍की के निचले पाट के समान 

दुढ है ।। 

जब वह उठने लगता हैं, तव सामर्थी 

भी डर जाते हैं, 

ओऔर डर के मारे उनकी सुध बुध 

लोपं हो जाती है ।॥॥ 

२६! यदि कोई उस पर तलवार चलाए, 
' तो उस से कुछ न वन पडेगा |, 
और न भाले और न वर्छी और न 

'. तीर से ॥। 

२७ वह लोहे को पुआल सा, 
और पीतल को सड्ी लकडी सा 

जानता हैँ ॥। 

र८ वह तीर [ से भगाया नही जाता, 

» गोफन के पत्थर उसके लिये भूसे 

- से ठहरे हू ।। 
२६ लाठिया भी भूसे के समान ग्रिनी 
जाती हैं, 
वह वर्छी के चलने पर हसता है ॥। 
३० उसके निचले भाग पैने डीकरे के 
समान हे, 
कीच पर मानो वह हेंगा फेरता 
हैं ॥। 

३१ वह गहिरे जल को हडे की नाई 

मथता है 


मूल में--नाचती है। 
+ मल में--सड़ी न दोगी। 
| मूल में--धनु के पुत्र। 


भ्रय्यूब 


छ८१ 


उसके कारण नील नदी * मरहम की 
हाडी के समान होती है !। 
३२ वह अपने पीछे चमकीली लीक छोडता 
जाता हूँ । 
गहिरा जल मानो इवेत दिखाई देने 
लगता है । 
३३ घेरती पर उसके तुल्य और कोई 
नही हू, के 
जो ऐसा निर्भय बनाया गया है।ी 
३४ जो कुछ ऊचा है, उसे वह त्ताकतवा 
ही रहता हैं, 
वह सब घमरणिडियों के ऊपर राजा 
है 
( अय्यव का वध्वन ) 
8२ तब श्रय्यूब ने यहोवा को 
उत्तर विया 
_२ में जानता हू कि तू सब कुछ कर 
सकता हैं, 
और तेरी युक्तियों में से कोई रुक 
नही सकती | 
३ तू कौन है जो ज्ञानरहित होकर युक्त 
पर परदा डालता है|? 
परन्तु में ने तो जो नही समभता 
था वही कहा, 
अर्थात्‌ जो बाते मेरे लिये अधिक 
/“ कैठिन और मेरी समझ से बाहर 
थी जिनको मे जानता भी नही था ॥। 
४ म॑_निवेदन करता हू सुन, में कुछ 
कहूगा, 
में तुझ से प्रशन करता हू, घू मुर्के 
बता दे । 
५ में ने कानों से तेरा समाचार सुना 
था, 
$ भूल में--समुद्र। 
+ मूल में--भन्धेरा कर देता है। 


पड 


झौर दूर दूर के देशो को तेरी निज 
भूमि बनने के लिये दे दूगा | 
€ तू उन्हें लोहे के डएडे से टुकडे 
टुकडे करेगा, 
तू कुम्हार के बर्ततव की नाई उन्हें 
चकना चूर कर डालेगा ॥। 
१० इसलिये अव, है राजाओ, बुद्धिमान 
बनो, 
हैं पृथ्वी के न्‍्यायियो, यह उपदेश 
ग्रहण करो । 
११ डरते हुए यहोवा की उपासना करो, 
- और कांपतें हुए मगन हो । 
१२ पुत्र को चूमो ऐसा न हो कि वह क्रोध 
करे, 
ओर तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ , 
क्योकि क्षण भर में उसका क्रोध 
भडकलने को है ॥। 
धन्य हें वे जिनका भरोसा उस पर हैं ॥। 
(दाकद्‌ का भल्तनन। ज्लब वह अपने 
पुत्र अवशाललोम के साम्इने से 
भागा जाता था ) 
ह। ३ है यहोवा मेरे सतानेवाले कितने 
बढ गए है | 
वह जो मेरे विरुद्ध उठते हे बहुत हैं । 
२ वहुत से मेरे प्राण के विषय में 
कहते हे, - 
कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर 
से नही हो सकता * | (खेला) 
हे परन्तु हे यहोवा, तू तो मेरे चारो 
कै ओर मेरी ढाल हैं, - पु 
तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का 
ऊचा करनेवाला है । 
“४ में ऊचे गब्द से यहोवा को पुकारता 
हैः 5 मनन नकल आत 0 आज नमक लक की सन नम 
* मूल में--परमेइवर में नहीं। 


भजन सहिता 


[२* ६-४. हे 


झौर वह अपने पवित्र पर्वत पर से 
मुझे उत्तर देता हैं। (ग्ेज्षा) 

में लेटकर सो गया; 

फिर जाग उठा, क्योकि यहोवा मुझे 


हि 


सम्हालता हैं । 
६ में उन दस हजार मनपष्यों से नहीं 
डरता, 
जो मेरे विरुद्ध चारो ओर पांति 
वान्ध खड़े है ।। 
७ उठ, है यहोवा हे मेरे परमेब्वर 
मुर्छे बचा ले | 


क्योकि तू ने मेरे सब अत्रुओ के 
जवबडो पर मारा हूँ 
झ्ौर तू ने दुप्टो के दात तोड़ 
डाले हैं ।। 
८ उद्धार यहोवा ही की ओर से होता हैँ; 
है यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा 


!' प्रहो।। (खेला) 


( प्रधान बजानेवाले के छिये। तारवाशे 
बाजी के साथ! दाक्षद्‌ का 
भजन ) 
9 है मेरे घर्ममय परमेरंवर, जब-सें 
पुकारू तब तू मुझे उत्तर दे, 
जब में सकेती में पडा तब तू ने मुझे 
विस्तार दिया । 
मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी 
प्रार्थना सुन ले ।। ह 
२ है मनुष्यो के पूंत्रो, कब तक मेरी 
महिमा के -बदले अनादर होता 
रहेगा ? 
तुम कब तक व्यर्थ बातो से प्रीति 
रखोगे और भूठी युक्ति की खोज 
में रहोगे ? (सेल्ा) 
३ यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त 
: को अपने लिये अलग कर रखा हैं; 


। 
5 


॥] 


४ ४-५ ११॥ 


जब में यहोवा को पुकारूगा तब वह 
सुन लेगा ।। 
४ कापते रहो और पाप मत करो, 
अपने अपने विछौने पर मन ही मन 
सोचो धोर चुपचाप रहो । (सेश्ा) 
४ धर्म के बलिदान चढाग्रो, 
झौर यहोवा पर मरोसा रखो॥॥। 
६ बहुत से हूँ जो कहते हे, कि कौन 
हम को कुछ भलाई दिखाएगा ? 
५ हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश 
, हम पर चमका | 
७ तू ने मेरे मत में उस से कही अधिक 
आनन्द भर दिया है, जो उनको 
भ्रम और दाखमधु की बढती से 
होती थी । 
८ में शान्ति से लेंट जाऊगा श्र सो 
जाऊगा, 
क्योकि, हे यहोवा, केवल तू ही मुझ को 
एकान्त में निदिचन्त रहने देता हैँ ॥ 
(प्रधान बजानेवालों के लिये। बासु- 
स्तियों के साथ, दाऊद का 
भजन ) 
धू है यहोवा, मेरे वचनो पर कान 
लगा, 
भेरे ध्यान करने की श्रोर मन लगा । 
२ हे मेरे राजा, है मेरे परमेश्वर, मेरी 
दोहाई पर ध्यान दे, 
क्योकि में तुकी से प्रार्थना करता हू । 
३ है यहोवा, मोर को मेरी वाणी तुभे 
सुनाई देगी, 
में भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट 
जोहूगा । 
४ क्योकि तू ऐसा ईइवर नही जो दुष्टता 
। से प्रसन्न हो, 
बुराई तेरे साथ नही रह सकती । 


भजन सहिता 


छ्प्प्र 


५ घमडी तेरे सम्मुख खडे होने न 
पाएगे, 
तुमे सब भ्रनर्थकारियों से घृणा 
हूँ । 
६ तू उनको जो भूठ बोलते हे नाश 
करेगा, 
यहोवा तो हत्यारे और छली मनृष्य 
से घृणा करता हूँ । 
७ परन्तु में तो तेरी अपार करुणा के 
कारण तेरे भवन में आऊगा, 
में तेरा भय मानकर तेरे पविन्न 
मन्दिर की ओर दणडवत्‌ करूगा। 
८ है यहोवा, मेरे शनुओ के कारण 
अपने घम के मार्ग में मेरी अगुआई 
कर, 
मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को 
दिखा । 
&€ क्योकि उनके मुह में कोई सच्चाई 
नही, 
उनके मन में निरी दुष्टता है । 
उनका गला खुली हुई कब्र है, 
वे अपनी जीभ से चिकनी चुपडी 
बाते करते हे । , 
१० है परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, 
वे अपनी ही युवतियों से आप ही 
गिर जाए, 
उनको उनके अपराधों की अधिकाई 
के कारण निकाल बाहर कर, 
क्योकि उन्हो ने तुक से वलवा किया 
हूँ ॥ 
११ परन्तु जितने तु पर भरोसा रखते 
हैं वे सब आनन्द करें, 
वे स्वंदा ऊचे स्वर से गाते रहें, 
क्योकि तू उनकी रक्षा करता हूँ, 
और जो तेरे नाम के प्रेमी हं तु 
में प्रफुल्लित हो । 


नल 
जा 


डप६ 


श्२ क्योकि. तू पर्मी को प्राशोष 
देगा, 

है यहोवा, तू उसको प्रपने घनग्रहरषों 
ढाल से पेरे रहेगा ।। 

(प्रधान गजानेगाले के शियें। तारएमांख 
दाकों के छाथ। शसण् में, दाजर वा 
अभखन ) 
द्द है यहोवा, तू मुर्भे अपने क्रीम 

में न डाट, 
ग्रौर न कुभलाहट में मुर्के ताडना दे । 
२ है यहोवा, मुझ पर अझनुग्रह कर, 
क्योकि में कुम्हला गया हू, 
है यहोवा, मुर्भे चंगा कर, क्योकि 
मेरी हड्डियों में वेचेनी हैं । 
३ मेरा प्राण भी वहुत खेदिन हूँ । 
और तू, है यटोवा, कब तक ? 
ड लौट आ, है यहोवा, और मेरे प्राग 


बचा 
अपनी करूणा के निमित्त मेरा उद्धार 
कर ।॥ 


५ क्योकि मृत्यु के बाद नेरा स्मरण 
नहीं होता; 
अवोलोक में कौन तेरा घन्यवाद 
करेगा ? 
६ में कराहते कराहने थक गया; 
में अपनी खाट आसुओ से मभिगोता 
हे; 
प्रति रात मेरा विछोना भीगता है । 
७ मेरी आंखे शोक से बैठी जाती हे, 
और मेर॑ सव सतानेवालो के कारूग 
वे घुन्चला गई हे ॥! 
| ८ हैं सव अनर्थकारियो मेरे पास से 
हि दूर हो, 
३५ क्योंकि यहोवा ने मेरे रोनें का शब्द 
सुन लिया हैं । 





अजन सहिता 
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ह बह़ीवा ने भेरा विड़विटाजा शुता हैं ; 
येहीवा भेरी झाजना को अरहण भी 
करेगा | 
१० मेरे शब शत स्जिल होगे भौर 
बहूाय ही पवराएगे; 
ये लौट शाएंे, भौर एशाए सन्जित 
द्रीगे ॥। 

(डाछूद का शिग्जायोग जाम धच्यन ख्यो 
खस ने जिन्यासोनों कश को बातों के 
कार शदोवा के सावन अाया) 
हैं मरे परस्मेश्वर गोवा, भरा 

भरोसा तुमे पर हैं; 
सब पीछा करनेवालों से मुर्भे बचा 
झोर छटकारा दे, 
र ऐसा नहोंफिये मूझ को सिह की 
नाई फाट्कर टुकढे टुकड़े कर डाले , 
और कोई मेरा छडानेवाला न हो ॥॥ 
३ हे भेरे परमेच्वर यहोवा, यदि मे ने 
यह किया हों, 
यदि मेरे हाथो मे कुटिल काम हुमा 
हो, 
४ यदि में ने अपने मेल रखनेवालों से 
भलाई के बदले बुराई की हो, 
(वरन में ने उसको जो अकारशणा 
मेरा बरी या वचाया हैं) 
५ तो झत्र्‌ मेरे प्राण का पीछा करके 
मुझे आ पकड़े, 
वरन मेरे प्राग्य को भूमि पर रौंदे, 
और मेरी महिमा को सिट्टी में मिला 
दे।। (सेल ) 
६ है यहोवा कीघ करके उठ; 
मेरे क्रोधभरे सतानेवाले के विस्द्ध 
तू खडा हो जा; 
मेरे लिये जाग! तु ने न्याय की 
आज्ञा तो दे दी है । 
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७ देश देश के लोगो की मण्डली तेरे 

चारो शोर हो, 
झौर तू उनके ऊपर से होकर ऊचे 
स्थानों पर लौट जा । 

८ यहोवा समाज समाज का न्याय 
करता हैं, 

यहोवा मेरे धम और खराई के 
अनुसार मेरा न्याय चुका दे ।। 

६ भला हो कि दुष्टो की बुराई का 
अन्त हो जाए, परन्तु धर्म को तू 
स्थिर कर, 

क्योकि धर्मी परमेश्वर मन और 
मर्म का ज्ञाता हैं । 

१० भेरोी ढाल परमेदवर के हाथ में है, 

वह सीधे मनवालो को बचाता 
है ॥॥ 

११ परमेश्वर धर्मी भर न्यायी है, 

- वरन ऐसा ईश्वर हैँ जो प्रति दिन 
क्रोध करता हैँ ॥ - 

१२ यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी 
तलवार पर सान चढाएगा, 
वह अपना धनुष चढाकर तीर सन्धान 
चुका हूँ । 

१३ और उस मनृष्य के लिये उस ने 
मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए 


ह्‌ 
वह अपने ततीरो को अग्निबाण चनाता 
है । 
१४ देख, दुष्ट को अ्रनर्थ कांम की पीडाए 
उसको उत्पात का गर्म हैं, और उस 
से मूठ उत्पन्न हुआ । हे 
उस ने भग्रडहा खोदकर उसे गहिरा 
किया, 
१५ और जो खाई उस ने बनाई थी उस 
में वह आप ही गिरा । 


भजन सहिता 


कप 
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१६ उसका उत्पात पलट कर उसी के 
सिर पर पडेंगा, 
झौर उसका उपद्रव उसी के माथे 
पर पडेगा ।॥। 
१७ में यहोवा के धर्म के अनुसार उसका 
धन्यवाद करूगा, 
भर प्रमप्रधान यहोवा के नाम 
का भजन गाऊगा ॥। 


(प्रधान वजानेवालों के ज्लिये। गित्चौस 
को राग पर दाझद का भजन ) 
है यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम 
सारी पृथ्वी पर क्या ही 
प्रतापमय हैँ ! 
तू ने अपना विभव स्वग पर दिखाया 
है । 

२ तू ने अपने बैरियो के कारण वच्चों 
और दूध पिउवो के द्वारा * सामर्थ्य 
की नेव डाली हैं, 

ताकि तू छात्र और पलटा लेनेवालो 
को रोक रखे । दि 

३ जब में आकाश को, जो तेरे हाथो 
का काय हूँ, 

झौर चद्रमा और तारागश को जो 
तू ने नियुक्‍त किए है, देखता हू, 

४ तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका 
स्मरण रखे, 

और आदमी क्‍या हैँ कि तू उसकी 
सुधि लें ? 

४ क्योकि तू ने उसको परमेदवर | से 
थोडा ही कम बनाया हूं, 

ग्रौर महिमा झौर प्रताप का मुकुट 
उसके सिर पर रखा हूं । 


३ वा खगदूतों से। 


छ्प्८ भजन महिता 
६ तू ने उसे अपने हाथो के कार्यो पर ६ 
प्रभुता दी है; 
तू ने उसके पाव तले सब कुछ कर 
दिया हूँ । 


७ सव भेड-बकरी झौर गाय-वैल 
झ्रौर जितने वनपश्ु हें, 
८ आकाण के पक्षी और भमुद्र की 
मछलिया, 
ग्रौर जितने जीव-जन्तु समूद्रो में 
चलते फिरते है । 
६ है यहोग, हे हमारे प्रभु, 
तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्‍या ही 
प्रतापमय हैं ॥। 


(प्रधान बजानेवाले के छिये मुतल्‍्ूबेयम 
की राम पर दालद का सजन ) 
है यहोवा परमेश्वर में अपने 
पूर्ण मन्त से तेरा धन्यवाद 
करूगा; 
में तेरे सब आउज्चर्य कर्मों का वर्णान 
करूगा । - 
२ में तेरे कारण आनन्दित और प्रफु- 
ललित होऊगा, 
हे परमप्रवान, में तेरे नाम का भजन 
गाऊगा ॥। 
३ जब मेरे घत्र पीछे हटते हे, 
तो वे तेरे साम्हने से ठोकर खाकर 
नाग होते हैं । 
४ क्योंकि तू ने मेरा न्याय और मुकहमा 
चुकाया हैं; 
तू ने सिहासन पर विराजमान होकर 
धर्म से न्याय किया । 
५ तू ने अन्यजातियो को भिडका और 
- दुष्ट को नाथ किया हैं, 
तू ने उसका नाम अनन्‍्तकाल के 
लिये मिटा दिया है । 


१० 


११ 


श्र 


श्र 
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शत्र जो है, वह मर गए, वे भ्रनन्‍्तकाल 
के लिये उजड गए हैं, 

और जिन नगरी को तू ने ढा दिया, 
उनका नाम वा निशान भी सिट 
गया हैं ।! 

परन्तु यहोवा सर्देव सिंहासन पर 
विराजमान हैं, 

उस ने अपना सिंहासन नन्‍याव के 
लिये सिद्ध किया हैं, 

और वह आप ही जगत का न्याय 
धर्म से करेगा, 

वह देश देश के लोगों का मुकदमा 
खराई के निपटाएगा ।। 

यहोवा पिसे हुओ के लिये ऊंचा गढ़ 
ठहरेगा, 

वह सकट के समय के लिये भी 
ऊचा गढ़ ठहरेगा । 

और तेरे नाम के जाननेवाले तुक 
पर भरोसा रखेंगे, 

क्योकि हे यहोवा तू ने अपने खोजियो 
को त्याग नहीं दिया ॥। 

यहोवा जो सिय्योन में विराजमान 
है, उसका भजन गाओ ! 

जाति जाति के लोगो के बीच में 
उसके महाकर्मों का भ्रचार 
करो | 

क्योकि खून का पलटा लेनेवाला 
उनको स्मरण करता हूँ, 

वह दीन लोगो की दोहाई को नहीं 
भूलता ।। 

है यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर । 

तू जो मुझे मृत्यु के फाटको के पास 
से उठाता हैं, 

मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे 
दे रहे हे, 
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१४ ताकि में सिय्योन * के फाटकों के 
पास तेरे सब गुणों का वणन करू, 
श्रीर तेरे किए हुए उद्धार से मग्रन 
होऊ ॥॥ 
१४ ,भ्रन्य जातिवालो ने जो गडहा सोदा 
हु था, उसी में वे श्राप गिर पडे , 
जो जाल उन्हो ने लगाया था, उस 
में उन्ही का पाव फस गया । 
१६ यहोवा ने अपने को प्रगट किया, 
उस ने न्याय किया हैं, 
दुष्ट अपने किए हुए कामों में फस 
जाता हूँ ।। 
-.. ( दिग्गायोन, सेल्ला ) 
१७ दुष्ट अधोलोक में लोट जाएगे, 
तथा वे सव जातिया भी जो परमेश्वर 
को भूल जाती हे । 
१८ क्योकि दरिद्र लोग अनन्तकाल नक 
बिसरे हुए न रहेंगे,, 
और न तो नम्न लोगो की आशा 
सवदा के लिये नाश होगी । 
१६ उठ, है परमेश्वर, मनृष्य-प्रवल न 
« होने पाए ? 
जातियो का न्याय तेरे सम्मुख किया 
जाए। - 
२० है परमेश्वर, उनको भय दिला ! 


जातिया अपने को मनुष्यमात्र ही 
जानें। (ठेला) 
है यहोवा तू क्यो दूर खडा 
रहता हैं ? 
सकट के समय में क्यो छिपा रहता 
है?" 
२ दुषप्टो के अहकार के कारण दीन 
मनुष्य खदेडे जाते हे, 
$ मूल में--सिय्योन की पुत्री ! 


९० 


मजन संहिता 
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वे अपनी ही निकाली हुई थुक्तियो 
में फस जाए ॥। 
३ क्योकि दुष्ट अपनी अभिलापा पर 
धघमण्ड करता हैं, 
ओर लोभी परमेश्वर को त्याग देता 
हैं और उसका तिरस्कार फरता 
हैँ ॥ 
४ दुप्ट अपने अश्रभिमान के कारण 
कहता हूँ कि वह लेखा नही लेने का , 
/ उसका पूरा विचार यही हैँ कि कोई 
परमेश्वर हैं ही नही ।। 
५ वह श्रपने मार्ग पर दृढ़ता से बना 
रहता हैँ, 
तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊचे पर 
» होते है, कि उसकी दृष्टि वहा तक 
नही पहुचती, 
“ जितने उसके विरोधी हँ उन पर वह 
फुकारता है । 
६ वह अपने मन में कहता है कि में 
कभी टलने का नही | 
में पीढ़ी से पीढी तक दु:ख से बचा 
रहूंगा ।॥। । 
७ उसका मुह शाप शोर छल और 
अन्धेर से भरा है, 
उत्पात और अनर्थ की बातें उसके 
- मुह में हें 7८ 
८ वह गावों के घातो में बैठा करता है, 
- और गुप्त स्थानों में निर्दोष को 
घात करता है, 
- उसकी आखें लाचार की घात में 
लगी रहती हैं । 
६ जैसा सिंह अपनी भाडी में बसा ही 
वह मी छिपकर घात में बैठा 
- करता हैं, दे 
वह दीन को पकडने के लिये घात 
लगाए रहता हैं, 


हा चिशिल- 
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वह दीन को अपने जाल में फसाकर 
घसीट लाता हैं, तब उसे पकड 
लेता हैं । 

१० वह भूक जाता हैं और वह दबक 
कर बंठता है, 

ग्रौर लाचार लोग उसके महाबली 
हाथों से पटके जाते हें । 

११ वह अपने मन में सोचता है, कि 
ईदवर भूल गया, 

वह अपना सुह छिपाता * हैँ, वह 
कभी नही देखेगा ॥। 

१२ उठ, हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना 
हाथ बढा, और दीनो को न भूल । 

१३ परमेश्वर को दुष्ट क्यो तुच्छ जानता 

- है, और अपने मन में कहता है कि 
तू लेखा न लेगा ? 

१४ तू ने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात 
भ्ौर कलपाने पर दृष्टि रखता 
है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ 
में रखे , 

लाचार अपने को तेरे हाथ में 
सौंपता हैं, 

अ्नाथो का तू ही सहायक रहा है । 

दुष्ट की भुजा को तोड डाल, 

१४ और दुर्जन की दुष्टता को ढूढ ढूढ़ 
कर निकाल जब तक कि सब उसमे 
से दूर न हो जाए। 

श्द्द यहोवा अ्रनन्तकाल के लिये महाराज 
ह्‌, 

उसके देश में से अन्यजाति लोग नाश 
हो गए है ॥ 

१७ है यहोवा, तू ने नम्र लोगो की 
प्रभिलापा सुनी हूँ , 


$ मूल में--छिपाया। 
१ सूल में--उसे अपने हाथ में रखे। 


भजन सहिता 
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तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान 
लगाकर सुनेगा 
१८ कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय 
करे, 
ताकि मनृष्य जो मिट्टी से बना है 
फिर भय दिखाने न पाए॥। 


( प्रधान बजानेयाले के लिये। दालद 


का भजन ) 
११ 
/ 


मेरा भरोसा परमेश्वर पर हैं; 
तुम क्योकर भेरे प्राण से 
- कहते हो 
कि पक्षी की नाई अपने पहाड पर 
उडजा? 
२ क्योकि देखो, दुष्ट अपना धनुष 
चढाते हे, 
और अपना तीर धनुष की डोरी पर 
रखते हूं, 
कि सीधे मनवालो पर अन्धियारे में 
तीर चलाए । ह 
३ यदि नेंदे ढा दी जाए 
तो धर्मी क्यय कर सकता हूँ ? 
४ प्रमेश्वर अपने पवित्र भवन मे हैं, 
परमेश्वर का सिंहासन स्टवगे में 
है, 
उसकी श्राखे मनुष्य की सन्‍्तोन को 
नित देखती रहती हैं और उसकी 
पलके उनको जाचती हैं । 
५ यहोवा धर्मी को परखता है, 
परन्तु वह उन से जो दुष्ट है और 
उपद्रव से प्रीति रखते हें अपनी 
आत्मा में 'धुणा करता है । 
६ वह दुष्टो पर फन्दे वरसाएगा, 
आग और गन्धक और प्रचएड 


लूह उनके, कटोरो में बाठ दी 
जाएगी १ 
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७ क्योकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के 
ही कामो से प्रसन्न रहता है, 
धर्मीजन उसका द्दोन पाएंगे ।॥ 


( प्रधान बजानेवाले के किये खर्ज रो 
राग में दाऊद का भव्ान ) 
९ २ है परमेश्वर बचा ले, क्योकि 
एक भी भक्त नही रहा, 
/ मनुष्यों में से विदवासयोग्य लोग 
भर मिटे हे । 
२ उन में से प्रत्येक अपने पडोसी से 
भूठी बाते कहता है, - 
वे चापलूसी के ओठो से दो रगी 
बातें करते हूँ ॥॥ 
३ प्रभु सव चापलूस ओठो को 
झोर उस जीम को जिस से बडा 
बोल निकलता हूँ काट डालेगा । 
४ वें कहते है कि हम श्रपनी जीभ ही 
से * जीतेंगे, 
हमारे श्रोढ हमारे ही वश में हे, 
हमारा भ्रमु कौन है ? 
५ दीन लोगो के लूट जाने, और दरिद्रो 
के कराहने के कारण, 
परमेश्वर कहता हैं, भव में उदृगा, 
जिस पर वे फुकारतें हू उसे मे चन 
विश्ाम दूगा प । 
६ परमेश्वर का वचन पवित्र हैँ, 
उस चान्दी के समान जो भट्टी में 
मिट्टी पर ताई गई, 
और सात बार निर्मल की गई हो ॥। 
७ तू ही है परमेश्वर उनकी रक्षा करेया, 
उनको इस काल के लोगो से स्वंदा 
के लिये बचाए रखेगा। 
# मूल में--भपनी जीम के द्वारा। 


+ या जिस पर लोग फुफकार मारते हैं 
उसको मैं भमय दान दूगा। 


भजन सहिता 
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८ जब मनुष्यों में नीचपन का आदर 
होता है, 
तब दुप्ट लोग चारो ओर अकडते 
फिरते है ॥ 
( प्रधान बलानेवाले के लिये दाऊद 
का भवन ) 
है परमेदवर तू कब तक ? क्‍या 
सर्देव मुझे भूला रहेगा ? 
तू कब तक श्रपना मुंखडा मुझ से 
छिपाए रहेगा ? 
२ में कब तक अपने मन ही मन में 
युक्तिया करता रहू, 
और दिन भर अपने हृदय में दुखित 
रहा करू, 
कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रवल 
रहेया ? 
३ है मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर 
ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, 
मेरी आखो में ज्योति आने दे, नहीं 
तो मुझे मृत्यु की नीद श्रा जाएगी, 
४ ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, कि 
में उस पर प्रवल हो गया, 
झ्रौर ऐसा न हो कि जब में डगमगाने 
लगू तो मेरे शत्रु मगन हो ।॥। 
५ परन्तु में ने तो तेरी करुणा पर 
भरोसा रखा हैं, 
मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। 
६ में परमेश्वर के नाम का भजन गाऊगा, 
क्योकि उस ने मेरी मलाई की हूँ ॥ 
(प्रधान बजानेबाले के खिये टाजदु 
का भजन ) 
मूख ने भपने मन में कहा है, कोई 
परमेश्वर है ही नही । 
वे बिगड़ गए, उन्हों नें घिनौने काम 
विए हें, कोई सुकर्मी नहीं। 


ल्‍्ल 
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2२ परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर 
दृष्टि की है, 
कि देखे कि कोई बुद्धिमान, 
कोई परमेश्वर का खोजी हैँ या नही । 
३ वे सब के सव भटक गए, वे सब 
अ्रष्ट हो गए; 
कोई सुकर्मी नही, एक भी नही । 
४ क्‍या किसी अनर्थकारी को कुछ भी 
ज्ञान नही रहता, 
जो मेरे लोगी को ऐसे खा जाते 
हैं जैसे रोटी, 
झौर परमेश्वर का नाम नही लेते ? 
४ वहा उन पर भय छा गया, 
क्योकि परमेश्वर धर्मी लोगो के बीच 
में निरन्तर रहता हैँ । 
६ तुम तो दीन की युक्ति की हसी 
उडाते हो 
इसलिये कि यहोवा उसका शररख- 
स्थान है। _ हि 
७ भला हो कि इस्राएल का उद्धार 
सिय्योन्र से प्रगट होता ' 
जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व 
से लौटा ले आएया, 
तत्व याकूब मगन और इसञस्राएल 
आनन्दित होगा ।। 
(दारूद का भजन ) 
९ णू है परमेश्वर तेरे तम्बू में कोन 
रहेगा ? 4 
तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने 
पाएगा ? 
२ वह जो खराई से चलता और घर्मे के 
काम करता है, 
श्रौर हृदय मे सच बोलता हैं , 
३ जो अपनी जीम से निन्‍्दा नहीं करता, 
झ्ौर न अपने मित्र की बुराई करता, 


भजन संहिता 
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झौर न अपने पडोसी की निनन्‍्दा 
सुनता है; 
४ वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य 
तुच्छ हर 
झऔर जो यहोवा के डरवैयो का 
आदर करता हैं, 
जो शपथ खाकर वदलता नही चाहे 
हानि उठाना पड़े, 
थ्र॒ जो अपना रुपया ब्याज पर नही देता, 
और निर्दोष की हानि करने के लिये 
घूस नही लेता है । 
जो कोई ऐसी चाल चलता है वह 


कभी न डगमगाएगा ।॥ 
९ द्व हे ईइवर मेरी रक्षा कर, 
क्योकि में तेरा ही शरणागत 
हू ४ 
- में ने परमेश्वर से कहा हैं, कि तू 
ही मेरा प्रभु है, ४ 
तेरे सिवाए मेरी भलाई कही नही। 
२ पृथ्वी पर जो पवित्र लोग है, 
वे ही आदर के योग्य हे, और उन्ही 
से में प्रसन्न रहता हु। | 
३ जो पराए देवता के पीछे भागते है 
उनका दुःख बढ जाएगा , 
में उनके लोहूवाले तपावन नही 
तपाऊया 
आर उनका नाम अपने ओोठो से 
नही लूगा *॥। 
४ यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे 
का हिस्सा हैं; 
मेरे वाट को तू स्थिर रखता है । 
४ मेरे लिये माप की डोरी मनभावने 
स्थान में पडी, 


(दाद का मिक्लाम ) 


अत लय २5 >सलम2 
* मूल में--अपने होठों पर नहीं लेने का। 
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और मेरा भाग मनभावना है।। 

६ में यहोवा को धन्य कहता हु, क्योकि 

उस ने मुझे सम्मति दी है, 
वरन मेरा मन भी रात में मुझे 
विक्षा देता है । 

७ में ने यहोवा को निरन्तर अपने 
सम्मुख रखा है * 

| इसलिये कि वह मेरे दहिने हाथ 
रहता है में कभी न डगमगाऊगा ॥॥ 
८ इस कारण मेरा हृदय आनन्दित 
और मेरी आत्मा | मगन हुई, 
मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। 
६ क्योकि तू भेरे प्राण को अधघोलोक 
में न छोडेगा, 
से अपने पवित्र भक्त को सडने 
देगा ॥। 

१० तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा , 
तेरे निकट झ्रानन्‍्द की भरपूरी है, 
तेरे दहिने हाथ में सुख सर्वदा बना 

रहता है ।॥। 
(दालद को प्रार्थना) 
यहोवा परमेश्वर सच्चाई 
के वचन सुन, मेरी पुकार 
की झोर ध्यान दे | 
मैरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट 
मुह से निकलती है कान लगा | 

२ मेरे मुकहमे का निर्णय तेरे सम्मुख 

ही 
तेरी आखें न्याय पर लगी रहें ! 

३ तूने मेरे हृदय को जाचा है, तू ने 

रात को मेरी देखभाल की, 
तू ने मुझे परखा परन्तु कुछ भी 
खोटापन नहीं पाया , 


* सूल में--रखता। 
न मल में--मदिमा। 


१७ है 


मजन सहिता 


हरे 


मे ने ठान लिया हूँ कि भेरे मुह से 
अपराध की वात नहीं निकलेगी। 

४ मानवी कामों में--मे तेरे मुह के 
वचन के द्वारा 

क्रो की सी चाल से अपने को 
बचाए रहा । 

५ मेरे पाव तेरे पथो में स्थिर रहे, 

फिसले नही ॥। 

६ है ईश्वर, में ने तुम से प्रार्थना की 
है, क्योकि तू मुझे उत्तर देगा। 

अपना कान मेरी श्लोर लगाकर मेरी 
विनती सुन ले । 

७ तू जो अपने दहिने हाथ के द्वारा अपने 
शररणागतो को उनके विरोधियों से 
बचाता हैं, हे 

अपनी श्द्धुत करुणा दिखा। , 

८ अपने पखो की पुतली की नाई सुरक्षित 

रख, 
अपने पखो के तले मुझे छिपा रख, 
&€ उन दुष्टो से जो मुझ पर भ्रत्याचार 
करते है, लि, 
भेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे 
घेरे हुए है ।। 
१० उन्हों ने अपने हृदयो को कठोर 
क्या हैं, 
उनके मुह से घमड की बातें निकलती 
हे । 
११ डा ने पग पग पर हमको घेरा है, 
वे हमको भूमि पर पटक देने के 
लिये घात लगाए हुए हूं । 
१२ वह उस सिंह की नाईं है जो अपने 
छिकार की लालसा करता है, 
आर जवान सिंह की नाईं घात लगाने 
के स्थानों में चेठा रहता हैँ ॥॥ 
१३ उठ, है यहोवा ! 
उसवा सामना वर झौ र उसे पटक दे | 
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अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण 
को दुष्ट से बचा ले । 
१४ अपना हाथ बढाकर है यहोवा, मुर्के 
मनुष्यों से बचा, 
श्र्धात्‌ ससारी मनुष्यों से जिनका 
भाग इसी जीवन में हैं, 
झभौर जिनका पेट तू अपने भरणडार 
से भरता है । 
वे वालवच्चो से सन्तुष्ट हे , 
और शेष सम्पत्ति अपने बच्चों के 
लिये छोड जाते है ।। 
१५ परन्तु में तो धर्मी होकर तेरे मुख 
का दशशेन करूगा 
जब मे जागूगा तब तेरे स्वरूप से 
सन्तुष्ट हूगा ॥। 
( प्रधाम बजानेवाले के ज्षिये! यहोवा 
के दास दाजद का नोत, जिसके वचम 
उस ने यहोवा के लिये जस समय गाये 
खब यहोवा ने उसको ऊसके सारे 
श्जओं के ऋाथ से, ओर शाकुछ के 
आऋाश से बचाया शा, उस ने कहझा') 
९ षटः हि परमेद्वर, है भेरे बल, में 
-/ तुम से प्रेम करता हू । 
२ यहोवा मेरी चट्टान, और मेरा गढ 
और मेरा छुडानेवाला हैं, 
मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान है, जिसका 
में शरणागत हू, 
वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का 
सीग, और मेरा ऊचा गढ़ 
है। 
हे में यहोवा को जो स्तुति के योग्य 
है पुकारूगा , 
इस प्रकार मे अपने शत्रुओ से बचाया 
जाऊगा ॥। 


| ४ मृत्यु की रस्सियो से में चारो श्रोर 
घिर गया हू, 
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झौर अधर की बाढ ने मुझ को 
भयभीत कर दिया , 


५ पाताल की रस्मियां भेरे चारो शोर 


थी, 
झर मृत्यु के फन्‍्दे मुझ पर झाए थे । 


६ अपने सकक्‍ट में में ने यहोवा परमेहपर 


को पुकारा, 

में ने अपने परमेश्वर की दोहाई 
दी। 

श्रौर उस ने अपने मन्दिर में से 
मेरी बातें सुनी । 

श्रीर मेरी दोहाई उसके पास पहुचकर 
उसके कानो में पडी ॥। 


७ तब पृथ्वी हिल गई, और काप उठी 


और पहाडो की नेवें कपित होकर 
हिल गई क्योकि वह अति क्रोधित 
हुआ था। 


८ उसके नथनों से घृआ निकला, 


और उसके मुह से आग निकलकर 
भस्म करने लगी, 
जिस से कोएले दहक उठे । 


६ और वह स्वगे को नीचे भुकाकर 


उत्तर आया, 


और उसके पावो तले घोर अन्धकार 
था। 


१० और वह करूब पर सवार होकर 


उडा, 


वरन पवन के पखो पर सवारी करके 
वेग से उडा। 


११ उस ने अन्धियारे को अपने छिपने 


का स्थान और अपने चारो और 
मेघो के * अन्धकार और झाकाश 


की काली घटाओों का मरडप 
बनाया । 


+ मूल में--जलों का। 
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१२ उसकी उपस्थिति की ऋलक से उसकी 
काली घटाए फट गईं, 
औोले और पगारे । 
९३ तब यहोवा आकाश में गरजा, 
श्रौर परमप्रघान ने अ्रपनी वाणी 
सुनाई, 
श्रोले और अगारे |] 
ऐंड उस ने अपने तीर चला चलाकर 
उनको तितर वितर किया, 
बरन विजलिया गिरा गिराकर उनको 
परास्त किया । 
१५ तब जल के नाले देख पडें, 
प्रौर जगत की नेचे प्रगट हुईं, 
यह तो है यहोवा तेरी डाट से, 
भौर तेरे नथनो की सास की कोक 
से हुश्ना ॥ 
१६ उस ने ऊपर से हाथ बढाकर मुझे 
थाम लिया, 
प्रौर गहिरे जल में से खीच लिया । 
९७ उस ने भेरे बलवन्त शत्रु से, 
भौर उन से जो मुझ से घृणा करते थे 
मुझे छुडाया, क्योवि' वे अश्रधिक 
सामयी थे । 
१८ मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर 
भरा पडे। 
परन्तु यहोवा मेरा झ्ाश्रय था । 
१६ धोौर उस ने मुझे नियालवर दोडे 
स्पान में पहुचाया, 
उस ने मुझ को छाया, दयोवि' यह 
मुझ से प्रमप्न या । 
२० यहोवा ने मु से मेरे धम हे प्रतुभार 
व्यापार गिया, 
भौर मेरे पापों भी घुदता के प्रनुभार 
उच्च नें मूगे रदडा दिया। 
२१ कयोंनि में झहोगा वे सागों पर चछ्तता 
बहा, 
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और दुप्टता के कारण अपने परमेदवर 
से दूर न हुआ । 
२२ क्योकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख 
बने रहे : 
झौर मे ने उसकी विधियों को न 
त्यागा 
२३ और में उसके सम्मुख सिद्ध वना रहा, 
ओर अधर्म से * अपने को बचाए 
रहा । 
२४ यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के श्रनुसार 
बदला दिया, 
झौर मेरे हाथो की उस शुद्धता के 
अनुसार जिसे वह देखता था ।। 
२५ दयावन्त के साथ तू श्रपनें को दयावन्त 
दिखाता, 
श्रौर सरे पुरुष के साथ तू भ्रपने को 
खरा दिखाता हूँ | 
२६ शुद्ध के साथ त्रू अपने को शुद्ध 
दिखाता, 
श्रौर टेंढें के साथ तू तिर्छा बनता 
हैँ । 
२७ वयोकि तू दीए लोगो मो तो बचाता 
कल्तु घमरट भरी प्रालों गो भीची 
परव्रा हैं । 
२८ हा, तू ही मेरे दीपा को जताता है, 
मेरा परमेश्वर गटीदा मेरे प्रीषयारे 
मो उशियासा बर देता हैं । 
२६ वयोति सेरी सहायता से में मेष पर 
धागा बरता ए, 
घोर भरते परवजर की शहापात 
हे जजरपतार को रच जाला |। 
हर ईदइबश का झाग रा्चारर 
घाद़ा का रधन शाए हा है, 


जा अस> न 
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वह अपने सव शरणागतों की ढाल 
हैँ ।। 
३१ यहोवा को छोड क्या कोई ईश्वर है ? 
, हमारे परमेब्वर को छोड क्या और 
कोई चट्टान हैं ? 
३२ यह वही ईश्वर है, जो सामर्थ से 
मेरा कटिवन्ध वान्धता हैं, 
और मेरे मार्ग को सिद्ध करता हूँ । 
३३ वही मेरे पं॑रो को हरिशणियो के पैरो 
के समान बनाता है, 
और मुझे मेरे ऊचे स्थानो पर खडा 
,. करता है। 
३४ वह मेरे हाथो को युद्ध करना 
सिखाता है, - 
इसलिये मेरी बाहों से पीतल का 
घनुष भुक जाता है। 
३५ तू ने मुझ को अपने बचाव की 
ढाल दी हैं, 
तू श्रपनें दहिने हाथ से मुझे सम्भाले 
हुए हैं, 
और तेरी नम्नता ने महत्व दिया 
है। 
३६ तू ने मेरे पैरो के लिये स्थान चौडा 
कर दिया, 
श्रौर मेरे पैर नही फिसले । 
३७ में अपने दात्रुओ का पीछा करके 
उन्हें पकड लूगा, _ 
आर जब तक उनका अन्त न करू 
तब तक न लौटूगा । 
इ८ में उन्हें ऐसा बेघगा कि वे उठ न 
सकेंगे , 
वे मेरे पावो के नीचे गिर पडेंगे। 
३६ क्योकि तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर 
“” में शक्ति का पटुका बान्धा हैं, 
और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख 
नीचा कर दिया। 
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४० तू ने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी झोर 

फेर दी, 
ताकि म॑ उनको काट डालू जो मुझ 
से द्वेप रखते है । 

४१ उन्हों ने दोहाई तो दी परल्तु उन्हें 
कोई भी वचानेवाला न मिला, 

उन्हो ने यहोवा की भी दोहाई दी, 
परन्तु उस ने भी उनको उत्तर न 
दिया । 

४२ तब में ने उनको कूट कूटकर पवन 
मे उडाई हुई घूलि के समान कर 
दिया, 

में ने उनको गली कूचो की कीचड 
के समान निकाल फेंका ।। 

४३ तू ने मुझे प्रजा के भंगडो से भी 
छुडाया , 

तू ने मुर्भे अन्यजातियों का प्रधान 
बनाया हैं, 

जिन लोगो को मे जानता भी न था 
वे मेरे श्रघीन हो गये । 

डंडे मेरा नाम सुनते ही वे मेरी श्राज्ञा 
का पालन करेंगे, 

परदेशी मेरे वश मे हो जाएगे *। 
४५ परदेशी मर्का जाएगे, 
और अपने किलो में से थरथरातें 
हुए निकलेंगे ।॥। यु 

४६ यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी 

चट्टान धन्य हैं, हि 
और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की 
बडाई हो । ! 

ड७ घन्य है मेरा पलटा लेनेवाला 
ईदवर ! 

जिस ने देश देश के लोगो को भेरे 
वश में कर दिया है, 
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४८ भौर मे भेरे शत्रुशो से छुडाया हैं, 
तू मुझ को मेरे विरोधियों से ऊचा 
करता, 
और उपद्रवी पुरुष से बचाता है ॥। 
४६ इस काररा मे जाति जाति के साम्हने 
तेरा धन्यवाद करूया, 
और तेरे नाम का भजन गाऊगा । 
४० यह अपने ठहराए हुए राजा का वडा 
उद्धार करता है, - 
वह प्पने झ्रभिषिक्त दाऊद पर और 
- उसके वश पर युगानयुग करुणा 
करता रहेगा ॥ 


( प्रधान बजानेवाशे के शिगे द।|खद्‌ 
“ का भजन) 
९ ५ झ्राकाश ईश्वर की महिमा वशान 
कर रहा हूं 
बग्रौर झ्राकाशमरडल उसकी हस्तकला 
४» / को प्रगट कर रहा है। ' 
हि दिन से दिन बातें करता हैँ, 
झौर रात को रात ज्ञान सिखाती हूँ । 
न तो कोई बोली हैं और न कोई 
! एक भाषा जहा मी क श्र 
उनका शब्द सुनाई नहीं देता हूँ । 
४ उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गरूज 
गया हूँ, 
झोौर उनके वचन जगत की छोर तक 
पहुच गए हें ।, ! 
उन में उस ने सूय्य के लिये एक 
मर्डप खडा किया हूँ,- ;: 
५ जो दुल्हे के समान अपने महल से 
निकलता हूँ । 
“ वह शूरवोर की नाई श्रपनी दौड़ 
दौडने को हषिंत होता हैं । 
६१ बह झाकाश की एक छोर से निकलता 
हु के 
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श्रौर वह उसकी दूसरी छोर तक 
चक्कर मारता हूं , 
ओर उसकी गर्मी सबको पहुचती 
हूँ ॥ 
७ यहोवा की व्यवस्था खरी हैँ, वह प्राण 
को बहाल कर देती हैं, 
यहोवा के नियम विश्वासयोग्य हे, 
साधारण लोगो को बुद्धिमान बना 
देते हूं 
८ यहोवा के उपदेश सिद्ध हैँ, हृदय को 
आनन्दित कर देते हे, 
, यहोवा की आज्ञा निमल हैँ, वह आखो 
में ज्योति ले आ्राती है, 
& यहोवा का भय पवित्र है, वह भ्रनन्त- 
काल तक स्थिर रहता हैं, 
यहोवा के नियम सत्य और पूरी 
रीति से धममय है । 
१० वें तो सोने से और बहुत कुन्दन से 
- -भी बढकर मनोहर हैँ, 
वे मधघ से और टपकनेवाले छत्ते से 
भी वठकर मधुर हे ।  , 
११ भर उन्ही से तेरा- दास चिताया 
« जाता हैं, 
»,* उनके पालन करने से बडा ही प्रतिफल 
मिलता हूँ । 
१२ अपनी भूलचूक को कौन समझ सकता 
। है? #- 
मेरे गुप्त पापो से तू मुर्के पवित्र 
कर। | 
*१३ तू श्रपने दास को, ढिठाई * के पापो से 
भी बचाए रख, 
6 वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए ! 
तब मे सिद्ध हो जाऊया, 
झौर बडे भ्रपराधो से बचा रहुगा ॥। 


* वा ढीठों। 
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१४ मेरे मुह के वचन और मेरे हृदय का 
ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, 
है यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान 
और मेरे उद्धार करनेवाले ! 


( प्रधान बजानेवाले के छिये दाउद 
का भजन ) 
२० सकट के दिन यहोवा नेरी 
सुन ले ! 
याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे 
ऊचे स्थान पर नियुक्त करे 
२ वह पवित्रस्थान से तेरी सहायता करे, 
श्र सिय्योन से तुझे सम्भाल लें 
३ वह तेरे सब अन्नवलियो को स्मरण 
करे, 
और तेरे होमवलि को ग्रहण करे * । 
(सस्ता) 
४ वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, 
ओऔर तेरी सारी युक्ति को सुफल करे | 
५ तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊचे 
स्वर से हर्षित होकर गाएगे, 
और अपने परमेश्वर के नाम से 
भराडे खडे करेंगे। 
यहोवा तुझे मुह मागा वरदान दे ! 
६ अब में जान गया कि यहोवा अपने 
अ्रभिपिक्त का उद्धार करता है, 
वह अपने दहिने हाथ के उद्धार 
करनेवाले पराक्रम से अपने पवित्र 
स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर 
देगा। 
७ किसी को रथो का, और किसी को 
घोडो का भरोसा हैं, 
परन्तु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा 
ही का नाम लेगे। 
८ वे तो भूक गए और गिर पड़े 


2! कप कि किक अल मल 
# मूल में--चिकनाई जानकर अहण करे। 


भजन सहिता 
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परन्यु हम उठे श्रौर मीघे सड़े हे ॥। 
& है यहोवा, बचा लें, 
जिस दिन हम पुकार तो महाराजा 
हमें उत्तर दे ।। 


( प्रधान वजानेयादोी के किये दाजद 
का भप्नम ) 
२ ९ है यहोवा तेरी सामर्थ्य से राजा 
आनन्दित होगा; 
ग्जौर तेरे किए हुए उद्धार से वह 
ग्रति मगन होगा । 
२ तू ने उसके मनोरथ को पूरा किया हैं, 
ओऔऔर उसके मुह की विनती को तू ने 
अस्वीकार नही किया | (सेल) 
३ क्योकि तू उत्तम आशीपे देता हुआ 
उस से मिलता हैं 
और तू उसके सिर पर कुन्दन का 
मुकुट पहिनाता हैं । 
४ उस ने तुक से जीवन मागा, और 
तू ने जीवनदान दिया, 
तू ने उसको युगानयुग का जीवन 
दिया हैं । 
थ तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा 
अधिक हैं, 
तू उसको विभव औझौर ऐश्वर्य से 
आभूषित कर देता हूँ । 
६ क्योकि तू ने उसको सर्वंदा के लिये 
आशीषित किया हैं, 
तू अपने सम्मुख उसको हे और 
आनन्द से भर देता हैं । 
७ क्योकि राजा का भरोसा यहोवा के 
ऊपर ह, 
ओर परमप्रधान की करुणा से वह 
कभी नही टलने का ।। 


८ तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढढ 
निकालेगा, है 
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तेरा दहिना हाथ तेरे सब वैरियो 
का पता लगा लेगा। 
६ तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते 
हुए भट्टें की नाई जलाएगा * । 
यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल 
जाएगा, 
और आग उनको भस्म कर डालेगी । 
१० तू उनके फलो को पृथ्वी पर से, 
झौर उनके वश को मनुष्यों में से 
नष्ट करेगा। 
११ क्योकि उन्हो ने तेरी हानि ठानी हैं, 
उन्हो ने ऐसी युक्ति निकाली हैँ 
जिसे वे पूरी न कर सकेंगे । 
१२ क्योकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध 
चढाएगा, 
और वे पीठ दिखाकर भागेंगे ।। 
१३ है यहोवा, अपनी सामथ्ये में महान्‌ 
॥ 


और हम गा गाकर तेरे पराक्रम का 
भजन सुनाएगे ॥। 


( प्रधान वजानेवाले के छिये 
अआअम्येलिरशर | में दाऊद का 
भजन ) 
२२ हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेदवर, 
तू ने मुझे क्यो छोड दिया ? 
तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता 
करने से क्यो दूर रहता है ? मेरा 
उद्धार कहा [ हूँ ? 
२ है मेरे १रमेशवर, में दिन को पुकारता 
हू परन्तु तू उत्तर नही देता, 
आर रात को भी में चुप नही रहता । 
# सूल में--रक्खेगा | 
 भयात्‌ भोरवाली दरियी। 
६ मूल में--मेरे गोहराने का वचन मेरे 
उद्धार से दूर है! 


भजन सहिता 
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३ परल्तु हे तू जो इस्राएल को स्तुति 
के सिंहासन पर विराजमान है, 
तू तो पवित्र है । 
४ हमारे पुरखा तुकी पर भरोसा रखते 
थ, 
वे भरोसा रखते थे, और तू उन्हें 
छुडाता था। 
५ उन्हों ने तेरी दोहाई दी ओर तू ने 
उनको छुडाया 
वे तुझी पर भरोसा रखते थे और 
कभी लज्जित न हुए ॥। 
६ परन्तु म॑ं तो कीडा हू, मनुष्य नही, 
मनुष्यों में मेरी नामधराई है, और 
लोगो में मेरा अपमान होता हूँ । 
७ वह सव जो मुझे देखते हे मेरा 
ठट्ठा करते हूं, 
आर ओठ बिचकातें और यह कहते 
हुए सिर हिलाते हें, 
८ कि अपने को यहोवा के वद्य मे कर 
दे वही उसको छुडाए, 
वह उसको उवारे क्योकि वह उस से 
प्रसन्न है । 
€ परन्तु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, 
जब में दूधपिउवा वच्चा था, तब 
ही से तू ने मुझे भरोसा रखना 
सिखलाया * | 
१० में जन्मते-ही तुझी पर छोड दिया 
गया, 
माता के गम ही से तू मेरा ईश्वर है । 
११ मुझ से दूर न हो क्योकि सकट 
निकट है, 
और कोई सहायक नही । 
१२ बहुत से साढो ने मुझे घेर लिया 
हैं, :! 
+ मूल में--भरोसता दिया। 
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भजन सहिता 
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बाशान के बलवन्त साढ़ मेरे चारो २२ में अपने भादयो के साम्हने तेरे नाम 


झोर मुभे घेरे हुए है । 
१३ वह फाडने और गरजनेवालें सिंह की 
नाई 
मुझ पर अपना मुह पसारे हुए है ॥। 
१४ मे जल की नाई वह गया, 
और मेरी सव हड्ियो के जोड उखड 
गए , 
मेरा हृदय मोम हो गया, 
बह मेरी देह के भीतर पिघल गया। 
१५ मेरा वल टूट गया, में ठीकरा हो 
गया , 
और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक 
गई , 
श्रौर तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला 
देता हैं । 
१६ क्योकि कुत्तो ने मुझे घेर लिया हैं, 
कुकर्मियों की मणडली मेरी चारो 
श्रोर मुझे घेरे हुए हे, 
वह मेरे हाथ और मेरे पर छेदते हैं । 
१७ में अपनी सब हटहिया गिन सकता हू , 
वे मुझे देखते श्र निहारते है, 
१६८ वे मेरे वस्त्र आपस मे बाठते हे, 
श्र मेरे पहिरावे पर चिट्ठी डालते 
” हेँ॥। 
१६ परन्तु हे यहोवा तू दूर न रह ! 
: है भेरे सहायक, मेरी सहायता के 
लिये फूर्ती कर ! 
२० मेरे प्राण को तलवार से बचा, 
मेरे प्राण को * कुत्ते के पजे से बचा 
ले! 
२१ मुझे सिह के मुह से बचा, 
हा, जगली साढो के सीगो मे से तू ने 
मुझे बचा लिया हैं।। 


माल पल 
रस + मूल में--मेरी एकली को। 


श्र 


र्ड 


र्५ 
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का प्रचार बझूया, 

गभा के बीच मे तेरी प्रशसा कझूया | 

है यहोवा के डरवँयो उसकी स्तुति 
करो ! 

है याकूब के वश, तुम सब उसकी 
महिमा करो 

और है उल्राएल के दण, तुम उसका 
भय मानों ! 

क्योकि उस नें दु सी को तुच्छ नहीं 
जाना और न उस से घृणा करता 
है, 

और न उस से अपना मुख छिपाता 
है , 

पर जब उस ने उसको दोहाई दी, 
तब उसकी सुन ली ।॥॥ 

बडी सभा में मेरा स्तुति करना 
तेरी ही ओर से होता हूँ, 

में अपने प्रझ को उस से भय 
रखने वालो के साम्हने पूरा करूगा 

नम्र लोग भोजन करके तृप्त होगे, 

जो यहोवा के खोजी हे, वे उसकी 
स्तुति करेगे । 

तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें ! 

पृथ्वो के सब दूर दूर देशों के लोग 
उसको स्मरण करेंगे और उसकी 
ओर फिरेंगे, 

और जाति जाति के सब कुल तेरे 
साम्हने दण्डवत्‌ करेगे। 

क्योकि राज्य यहोवा ही का हैं, 

ओर सब जातियो पर वही प्रभुता 
करता हूँ ॥। * 

पृथ्वी के सब हृष्टपुप्ट लोग भोजन 
करके दराडवत्‌ करेंगे, 

वह सब जितने मिट्टी मे मिल जाते है 

और अपना अपना प्रारा नही “बचा 
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सकते, वें सव उसी के साम्हने 
घुटने टेकेंगे । 

३० एक वश उसकी सेवा करेगा, 7 

' दूसरी पीढी से 'प्रभु का वणन किया 
जाएगा । 

३१ वह आएगे और उसके धघम के 
कामों को एक वश पर जा उत्पन्न 
होगा यह पहकर प्रगट करेंगे कि 
उस ने ऐसे ऐसे अ्रस्भूत काम 
किए ॥। ॥ 


(दाखद्‌ का भजन) _ 
२ ३ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुर्के 
कुछ घटी न होगी । 
२ वह मु हरी हरी चराइयो में बैठाता 
है, 
, वह मुझ सुखदाई जल के भरने के 
पास ले चतता हैं, 
३ वह मेरे जी म जी जे आता है । 
घम के मार्गों में वह अपने नाम के 
निमित्त मरी अगुवाई करता 
हूँ । 
४ चाहे म घार अन्धकार से भरी हुई 
तराई म हांकर चनू, - 
ताभी हानि से न डरूगा, क्याति 
तू मेरे साथ रहता हैं, - 
तेरे साटे आर तेरी जाठी से मुर्के 
शान्ति मिलती हैं ।॥ - 
भू तू मेरे सतानेवातों के साम्हन मेर 
लिये मेज बिदधाता हैं, 
तू ने मेरे सिर पर तेल मला है, 
मेरा कटोरा उमर रहा है । 
६ निश्चय भलाई आर करुगा जीवन 
भर मेरे साथ साथ बनी रहगी, 
झौर में यहावा के धाम में सवदा 
बास करूगा [। 


भजन सहिता 
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(दारऊूद का भजन ) 


२४ पृथ्वी और जो कुछ उस में है 


यहोवा ही का हैं, 
जगत और उस में निवास करनेवाले 
भी। 

२३ क्योकि उसी ने उसकी नींव समुद्र 

के ऊपर दृढ़ करके रखी, 
ओर महानदों के ऊपर स्थिर किया 
हूँ ॥। 

३ यहावा के पवत पर कौन चढ सकता 

है? 
ग्रौर उसके पविशत्रस्थान में कौन खडा 
हो सकता हैँ ? 

४ जिसके काम * निर्दोष और हृदय 

शुद्ध है, - 
जिस ने अपने मन को व्यथ बात की 
झोर नही लगाया, न्‍ 
ग्रौर न कपट से शपथ खाई है । 
५ वह यहोवा की ओर से आाशीप 
पाएगा, 
और अपने उद्बार करनेवाले परमेश्वर 
की ओर से वर्मी ठहरेगा। 

६ ऐसे ही लाग उसके खोजी 5, 
वे तेरे दशन के खाजी याकववशी 

ह।। (सेल) 

-छ है फाटकों, अपने सिर उसे करोग | 
है सनातन के द्वारो, ऊचे हो जा [! 
क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा | 

८ वह प्रतापी राजा कौन है ? _ 
परमेब्वर जो सामर्थी और पराक्रमी 

हे 
परमेब्बर जा य॒द्ध म पराक्रमी हैँ ! 
६ ह फाटको, अपन सिर ऊचे करो 





# मृत म--क हाये। 
' मूल मे -अपन सिर उछाओआ। 
| मल मं--अपन की उठाओ। 
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हैं सनातन के द्वारों तुम भी खुल 

जाओ #* | 

क्योकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा / 
१० वह प्रतापी राजा कौन हैं ? 

सेनाओ का यहोवा, वही प्रतापी 

राजा है ।। (घेरा ) 


(दाऊद का भजन ) 
श्धू है यहोवा में अपने मन को 
तेरी ओर उठाता हू । 
हे मेरे परमेश्वर, में ने तुझी पर 
भरोसा रखा हैं, 
मुझे लज्जित होने न दे, 
मेरे शत्रु मुझ पर जयजयकार करने 
नपाए। 
३ वरन जितने तेरी वाट जोहते है उन 
में से कोई लज्जित न होगा , 
परन्तु जो अ्रकारण विश्वासघाती है 
वें ही लज्जित होगे ।। 
४ है यहोवा अपने मार्ग मुझ को 
दिखला , 
अपना पथ मुझे बता दे । 
४ मुझे अपने सत्य पर चला और 
विक्षा दे, 
क्योकि तू मेरा उद्धार करनेबाला 
परमेच्वर है , 
में दिन भर तेरी ही वाट जोहता 
रहता हू । 
६ है यहोवा अपनी दया और करुणा 
के कामो को स्मरण कर, 
क्योकि वें तो अनन्तकाल से होते 
आए हूं । 
७ हैं यहोवा अपनी भलाई के कारण 
मेरी जवानी के पापो और मेरे 
अपराधों को स्मरण न कर, 


२ 


# मूल में--अपने को उठाओ। 


भजन सहिता 
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प्रपनी करणा ही के 
मु्के स्मरण बार |! 
८ यहोवा भना प्रौर सीधा ई , 
इसलिये वह परापियों को प्रपना मार्ग 
दिखलाएगा । 
६ वह नम्न लोगो को न्याय की शिक्षा 
देगा, 
हा वह नम्न लोगों को अपना मार्ग 
दिखलाएगा । 
१० जो बहोवा की वाचा और चितौनियों 
को मानते है, 
उनके लिये उसके सब मार्ग करुशा 
झ्रौर सच्चाई है ॥। 
११ है यहोवा अपने नाम के निमित्त 
मेरे अधर्म को जो बहुत हूं क्षमा 
कर | 
१२ वह कौन हैँ जो यहोवा का भय 
मानता है ? 
यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिस 
से वह प्रसन्न होता हैँ चलाएगा | 
१३ वह कुशल से टिका रहेगा, 
ओर उसका वश पृथ्वी का अधिकारी 
होगा । 
१४ यहोवा के भेद को वही जानते है 
जो उस से डरते हें, 
और वह अपनी वाचा उन पर प्रगट 
करेगा । 
१५ मेरी आखें सदेव यहोवा पर टकटकी 
लगाए रहती हें, 
क्योकि वही मेरे पावों को जाल में 
से छुडाएगा ।। 
१६ हे यहोवा मेरी ओर फिरकर मुझ पर 
श्नुग्रह कर, 
क्योकि में अकेला और दीन हा 
१७ मेरे हृदय का क्लेश बढ गया हैं, 
तू मुझ को मेरे दु खो से छुड़ा ले । 


प्रनुसार मू 


प्०्द 


और उसके मन्दिर मे सब कोई महिमा 
* ही महिमा बोलता रहता हैं ॥। 
१० जलप्रलय के समय यहोवा विराजमान 
था, 
ओर यहोवा सर्वंदा के लिये राजा 
होकर विराजमान रहता हैं । 
११ यहोवा अपनी प्रजा को वल देगा 
यहोवा अपनी प्रजा को ज्ञान्ति की 
ग्राशीप देगा ।। 


(भवन की प्रतिष्ठा के किये 
दाकऊूद का भजन ) 

३० है यहोवा में ॒ तुझे सराहुगा, 
क्योकि तू ने मुझे खीचकर 
निकाला हैं, 

ओर मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनन्द 

करने नही दिया । 
२ है मेरे परमेग्वर यहोवा, 
में ने तेरी दोहाई दी और तू ने मुझे 
चगा किया हूं । 
३ है यहोवा, तू ने मेरा प्राण अ्रधोलोक 
में से निकाला है, 
तू ने मुझ को जीवित रखा और 
: कब्र में पडने से बचाया है ।। 
४ है यहोवा के भकक्‍तो, उसका भजन 
गाओो 
ओर जिस पवित्र नाम से उसका 
स्मरण होता हैँ, उसका धन्यवाद 
करो । 
५ क्योंकि उसका क्रोध, तो क्षण भर का 
होता हैं, 
् परन्तु उसकी प्रसन्नता जीवन भर 
की होती हूँ । 
कदाचित्‌ रात को रोना पडें, 

परन्तु सबेरे आनन्द पहुचेगा ।। 

! ६ में ने तो अपने चैन के समय कहा था, 

। कि में कभी नहीं टलने का । 


भजन सहिता 


[२६ १०-३१: २ 


७ है यहोवा अ्रपनी प्रसन्नता से तू ने 
मेरे पहाड़ को देढ् और स्थिर 
किया था , 
जब तू ने अपना मुस फेर लिया * तब 
मं घबरा गया ॥। 
८ है यहोवा में ने वृुभी को पुकार, 
श्रीर यहोवा से गिटग्रिहाकर यह 
विनती की, कि 
€ जब में कन्न में चला जाऊगा तब मेरे 
लोहू से वया लाभ होगा ? 
क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती 
हैं ? क्या वह तेरी सच्चाई का 
प्रचार कर सकती हैं ? 
१० है यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर , 
» है यहोवा, तू मेरा सहायक हो ॥। 
१६ तू ने मेरे लिये विलाप को नृत्य में 
“>( बदल डाला; 
तू ने मेरा ठाट उतरवाकर मेरी 
कमर में आनन्द का पटुका वान्धा 
हूँ, 
१२ ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गांती 
रहे और कभी चुप न हो । 
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, में सर्वदा 
तेरा धन्यवाद करता रहूगा ॥। 
( प्रधान बजानेवाले के लिये दाऊद 
का भजन ) 
हे यहोवा मेरा भरोसा तुक पर 
ह, 
मूर्क कभी लज्जित होना न पड़े 


तू अपने धर्मी होने के कारण मे 
छुडा ले ! 


२ अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरन्त 
युझे छुडा ले ! 


मूल में--छिपाया। 
!॥| मूल का न | 


३१ ३-१८] 


३ क्योंकि तू मेरे लिये चट्टान और मेरा 
गढ है, 
इसलिये अपने नाम के निमित्त भेरी 
अगुआई कर, और मुझे झ्ागे ले 
चल । 
४ जो जाल उन्हो ने मेरे लिये विछाया 
है उस से तू मुझ को छुडा ले, 
क्योकि तू ही मेरा दुढ गढ है । 
५ में अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ 
/ में सौप देता हू, 
/ है यहोवा, है सत्यवादी ईश्वर, तू ने 
मुझे मोल लेकर मुक्त किया है ॥ 
६ जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हे, 
उन से में घृणा करता हू , 
परल्तु मेरा भरोसा यहोवा ही पर 
हँ। 
७ में तेरी करुणा से मगन और झानन्दित 


क्योकि तू ने मेरे दुख पर दृष्टि की 
है, 
मेरे कप्ट के समय तू ने मेरी सुधि 
ली हे, 
८ और तू ने मुझे शत्रु के हाथ में पडने 
नहीं दिया, 
तू ने मेरे पावो को चीडें स्थान में 
खडा क्या हूँ ॥ 
& है यहोवा, मुझ पर पनुएह वर बयोबि 
में सबट में हू, 


मेरी ग्रा्लें वरन मेरा प्राण शोर 
शरीर सव शोक के मारे पुले 
जाते ह। हि 
१० मेरा जीवन झोएश थे मारे भौर भेरी 
झवस्था मराहो गरारते घट घनली 
हे, 
मेरा बल मेरे धपम मे बास्शा जाता 
रहा, भौर मेरी हृटिया घूस गदं ॥। 


भजन सहिता 


०४६ 


११ झपने सब विरोधियो के कारण मेरे 
पडोसियो में मेरी नामघराई हुई 
हैं, 

अपने जानपहिचानवालो के लिये डर 
का कारण हू, 

जो मृभ को सडक पर देखते 'हं वह 
मुझ से दूर भाग जाते हूं । 


3 में मृतक की नाई लोगो के मन से 


बिसर गया, 
में टूटे वासन के समान हो गया 
ह्‌। 
१३ में ने बहुतो के मुह से अपना अपवाद 
सुना, 
चारो ओर भय ही भय है | 
जब उन्हो ने मेरे विरुद्ध श्रापस में 
सम्मति की 
तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की || 
१४ परन्तु हे यहोवा में ने तो तुकी पर 
भरोसा रखा हैं, 
में ने कहा, तू मेरा परमेश्वर हूँ । 
१४ मेरे दिन * तेरे हाथ में हूं , 
तू मुर्भे मेरे शत्रुओं भर मेरे सताने- 
वालो के हाथ से छुडा । 
१६ अपने दास पर श्पने मुह का प्रकाश 
चमवा , 
अपनी करणा से मेरा उद्धार कर ॥। 
१७ है यहोवा, मुर्के लज्जित न होने दे 
कयोवि' में ने तुक फो पुवारा हूं, 
दुप्ट लज्जित हो भौर ये पाताल भ 
पुपचाष पढ़े रहें । 
१८४ जो प्रहगार भौर प्रपमान से 
धर्मी वी निदा करते है, 
उनके भछठ बोलनेयवाले मुर घाद शिए 
जाए। 


न जला: 


$ समूह ए-ररमद 


घ्ज्् 


तौभी म॑ न डरूगा; 

चाहे भेरे विरुद्ध लदाई ठन जाए, 

उस दक्षा में भी मे हियाव वान्ध 
निश्चित रहुगा !। 

४ एक वर म॑ ने यहोवा से मागा हैं 
उसी के यत्त में लगा रहुगा, 

कि म॑ जीवन भर यहोवा के भवन में 
रहने पाऊ, 

जिस से यहोवा की मनोहरता पर 
दृष्टि लगाए रह, 

और उसके भन्दिर में ध्यान किया 
करू ॥। 

४ क्योकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन 
मे अपने मश्डप में छिपा 
रखेंगा , 

अपने तम्बू के गृप्तस्थान में वह 
मुझे छिपा लेगा, 
और चट्टान पर चढाएगा। 

$ अव मेरा सिर भेरे चारो ओर के 

शत्रुओं से ऊचा होगा, 

और मे यहोवा के तम्बू मे जयजयकार 
के साथ बलिदान चढाऊगा $ 

और उसका भजन गाऊगा ।। 

७ हे यहोवा, भेरा शब्द सुन, में पुकारता 
है 

हू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे 
उत्तर दे। 

८ तू ने कहा है, कि मेरे दर्शन के खोजी 
हो। इसलिये भेरा मन तुभ से 
कहता है, कि. - ह 

है यहोवा, तेरे दर्शन का में खोजी 
रहुगा। 

& अपना मुख मुझ से न छिपा || 

अपने दास को क्रोध करके न 
हटा, - 
तू मेरा सहायक बना हूँ । 


भजन सहिता 


[२७ ४--श्८ २ 


है मेरे उद्धार करवेवाने परश्मेश्वर 
मुर्के त्याग न दे, और मुझे छोड 
नदे! 
१० मेरे माता-पिता ने तो मुर्के 
दिया हूँ , 
परन्तु यहोवा मुझे; सम्भाल लेगा || 
११ है यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई 
कर, 
और मेरे द्रोहियो के कारण 
मुझ को चौरस रास्ते पर ले चल । 
१२ मुझ को मेरे सतानेवालों की इच्छा 
पर न छोड, 
क्योकि भूठे साक्षी जो उपद्रव करने 
की धुन म॑ हे भेरे विरुद्ध उठे हैं ॥ 
१३ यदि मुर्क विष्वास न होता ” कि 
जीवितो की पृथ्वी पर यहोवा की 
भलाई को देखूगा, तो म॑ मूच्छित 
हो जाता । 
१४ यहोवा की बाट जोहता रह, 
हियाव बान्ध और तेरा हृदय दृढ़ 
रहे, 


हा, यहोवा ही की बाद जोहता रह | 


(दाऊद का भजन ) 
श्य्ः हे यहोवा, मे तुझी को पुकारूया , 
हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी- 
अनसुनी न कर, 
ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से 
जी कब्र में पड़े हुओ के समान हो 
जाऊ जो पाताल में चले जाते हे । 
२ जब मे तेरी दोहाई दू्‌ 
और तेरे पवित्रस्थान की भीतरी 
कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊ, 
तब मेरी ग्रिडगिडाहट की बात सुन 
ले। 


हक 


छाड 
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३ उन दुप्टो और झनथकारियों के सग 

मु्के न घसीट , 

जो अपने प॒दोमियों से बाते ता मेत्र 
की बोलते ह 

परन्तु हृदय में बुराई रसते है । 

४ उनके यामों के श्रार उनकी करनी 
की वृराई के अनुसार उन से बर्ताव 
कर, 

उनके हाथों के काम के अनुसार 
उठे बदला दे, 
उनके वामा 
दे। 

५ वे यहावा के कामो पर 

शौर उसके हाथ के वामों पर शान 
नहीं परते, 

इसलिये वह उन्हें पछाठेगा और फिर 
ने उठाएगा ।। 

६ यहोवा धय हैं, 

क्योयि उस ने मेरी गिडगिडाहट को 
सुना हैं । 

७ पहाया मेरा बल प्रौर मेरी डाल 
हैं, उस पर भरासा रखने से 
भेरे मन या सहायता मि्री 
पृ । 

इसलिये मेश हृदय प्रफुल्लित हैं , 
धौर में गीत गाबर उसका पयदवाद 
क्रूगा 


का पलटा उन्हे 


भजन सहिता 


का 


घ्ण्प्‌ 


(दाऊद का भजगन ) 

२६ हू परमेदयर के पुत्रों * यहोया 
वा, हा यहोवा ही का गणान- 
वाद करो, 

यहोवा की महिमा और सामर्थ जो 
सराहो । 
२ यहोत्रा वे नाम का महिमा करों, 
पवित्रता से शोभायमान हाकर यहोया 
को दरश्डपत बारो ,। 
३ यहोवा फ्री वाणी मेघोत के ऊपर 
सुन पड़ती हैं , 
प्रतापी ईश्वर गरजता हैं, 
- यहोंव्रा घने मेघा ई के ऊपर रहता है । 
४ यहावा की वाग्यी थक्निशानी है, 
यहाया वी वाणी प्रतापमय है । 
यहोया की यागणी हबदारा यो तोट 
डालती हैं , 

यहाआा लखाया ने दवदारों को भी 

तोट डातता हूँ 

६ बह उरठें पछझई की साइड झरोौर उयनात 

ग्और शियोति शा जगारो बछह भा 
समान उछातता है | 

७ यपहाया शी सारी दाग की लपद़ो 

मा पोरती है 7 । 

८ यहावा थी यागी परम को हिया 

हती # 
पघहागा वाटच ये यने का भी शपाता 


य्ज्द हे 


१६ आहा, तेरी भलाई क्‍या ही बडी 
, है जो तू ने अपने डरवँंद्ों के लिये 
रख छोडी है, 
और अपने शरणागतो के लिये मनुष्यो 
के साम्हने प्रगट भी की हैं ! 

२० तू उन्हें दर्शन देने के गृप्तस्थान में 
मनृष्यो की बुरी गोष्ठी से गृप्त 
रखेगा, -- 

तू उनको अपने मण्डप में भंगड़ें- 
रगड़े से छिपा रखेगा ।॥। - 

२१ यहोवा धन्य हैं, 

क्योकि उस ने मर्के गढवाले नगर 
/ में रखकर म्‌क पर अद्भुत करुणा 
की हे । - 

२२ में ने तो घवराकर कहा था कि में 
यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया । 

तौभी जब मे ने तेरी दोहाई दी, तब 
तू ने मेरी, गिडगिडाहट को सुन 

लिया ॥। $ ५ 2६ 

यहोवा के सब भकक्‍तो उस से 
प्रेम रखो |... - 
यहोवा सच्चे लोगो -की तो रक्षा 
करता हु 
परन्तु जो अहकार करता हैँ, उसको 
वह भली भाति बदला देता हैं । 
२४ है यहोवा पर आशा रखनेवालो 
हियाव ब्रान्धो और तुम्हारे हृदय 
दुढ रहे ! 


२३ हे 


४. (दारूद का मजग। मश्कोल) 

३ २ क्या ही घन्य हैं वह जिसका 
अपराध क्षमा किया गया, आर 
जिसका पाप ढापा गया हो । 

२ क्या ही धन्य हूँ वह मनुष्य जिसके 
अधर्म का यहोवा लेखा न नें, 

झ्रौर जिसकी आत्मा में कपट न हो ॥। 
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३ जब में चुप रहा के 
तब दिन भर कहरते कहरते मेरी 
हंड्िया पिघल गईं । 

४ क्योकि रात दिन में 
नीचे दवा रहा, 

ओऔर मेरी तरावट धूप काल की सी 
भूर्राहट वनती गई ।। (सैल्ला) 

५ जब में ने अपना पाप तुभ पर प्रगट 
किया और अपना अधर्म न छिपाया, 

“ झौर कहा, में यहोवा के साम्हने अपने 
अपराधों को मान लूगा, 

तब तू ने मेरे अधर्म और पाप को 
« क्षमा कर दिया ॥ (सेल) 

६ इस कारण -हर एक अभकक्‍त तुभ से 
ऐसे समय मे प्रार्थना करे जब कि 
तू मिल सकता हैं । 

- निरचय जब जल की, बडी वाढ 
आए तौभी उस भक्‍त के पास न 
पहुचेगी । क् 

७ तू मेरे छिपने का स्थान हैं, 
से मेरी रक्षा करेगा, 

तू मुर्क चारो ओर से छुटकारे के 

“० ग्गीतो से घेर लेगा ।। (वैंला-) < 

८ में तुर्के बुद्धि दूगा, और ' जिस मार्ग 

“ में तु्े चलना होगा उस में तेरी 
अगुवाई करूगा, : 

32 में तुक पर क्रपादृष्टि # रखूगा और 

४. सम्मति दिया करूगा। 

€ तुम घोड़े और खच्चर के समान न 
बनो जो समझ नही रंखतें 

उनकी उम्रग लगाम और बाग से 
रोकनी पड़ती हैं 
हैं तो वे तेरे वश में नही आने 
| 


-  सूल में--आख लगाकर | 


तेरे हाथ के 


तू सकट 
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१० दुष्ट को तो बहुत पीडा होगी, 
परन्तु जो यहोवा पर भरोसा रखता 
5५ है वह करुणा से घिरा रहेगा । 
११ हे घर्मियो यहोवा के कारण झानन्दित 
» और मगन हो, 
और हे सब सीधे मनवालो झ्लानन्द 
-, से जयजयकार करो! ; 


३ ३ है धर्मियों यहोवा के कारण 
जयजयकार करो ! 
' क्योकि धर्मी 'लोगो को स्तुति करनी 
सोहती हैं । 
२ वीणा बजा बजाकर यहोवा का 
धन्यवाद करो! 7” द 
“ दस तारवाली सारगी बजा बजाकर 
उसका भजन गाझशो । 
३ उसके लिये नया गीत गाओ, 
जयजयकार के साथ भली भाति 
बजाओो ।। “ ! 
४ क्योकि यहोवा का वचन सीधा हैं, 
ओऔर, उसका सब काम सच्चाई से 
होता हैं । | 
५ वह धम और न्याय से प्रीति रखता 


हूं, 
यहोवा की करुणा से, पृथ्वी भरपूर 
हैं ।। कल 
६ झआकाशमण्डल यहोवा के वचन से, 
आऔर उसके सारे गएा उसके मुह की 
इवास से बने । ल्‍ 
७ यह सम्‌द्र का जल ढेर की नाई 
इकट्ठा करता, 
वह गहिरे सागर को अपने भण्डार 
में रखता है ॥। ;॒ 
८ सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, 
जगत के सत्र निवासी उसका भय 
माने /| - - न ध 


&£ क्योकि जब उस ने कहा, तब हो, 
गया, 
जब उस ने आज्ञा दी, तब वास्तव में 
वसा ही हो गया ॥। ., 


१० यहोवा अन्यजातियो की युक्ति को 


व्यथ कर देता हूँ, 
वह देश देश के लोगो की कल्पनाञो 
को निष्फल करता हूँ । 


११ यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, 


उसके मन की कल्पनाए पीढी से 
पीढी तक बनी रहेंगी ! 


१२ क्या ही धन्य हैं वह जाति जिसका 


परमेश्वर यहोवा हैं, 


*' और वह समाज जिसे उस ने अपना 


निज भाग होने के लिये चुन लिया 
हो! 


१३ यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता हैं, 


वह सब मनुप्यो को निहारता है, 


१४ अपने निवास के स्थान से 


वह पृथ्वी के सब रहनेवालो को 
देखता हैं, 


१४ वही जो उन सभो के हृदयों को 


गढता, 
और उनके सब कामो का विचार 
करता हैं । 


१६ कोई ऐसा राजा नहीं, जो सेना की 


- बहुतायत के कारण बच सके, 
वीर अपनी वडी शक्ति के कारण 
,छेट नहीं जाता । 


१७ यच निकलने के लिये घोडा व्यय है, 


वह अपने वर्ड बल के द्वारा कसी 
को नही बचा सकता हैँ ॥। 


१८ देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयो 


पर 
और उन पर जो उसकी करुणा की 
आशा रखते है वनी रहती ह, 


पघ१० 


१६ कि वह उनके प्राग को मृत्यु से 
बचाए, 
और अकाल के समय उनको जीवित 
रखे ।। 
२० हम यहोवा का आसरा देखते आए 
कि 
वह हमारा सहायक और हमारी 
ढाल ठहरा हैं । 
२१ हमारा हृदय उसके कारण आनन्दित 
होगा, 
क्योकि हम ने उसके पवित्र नाम का 
भरोसा रखा है । 
२२ हे यहोवा जैसी तुक पर हमारी आशा 
९१» 
वसी ही तेरी करुणा भी हम पर 
ही ।। 


(दाऊद का भजन जब यद्ट अबोमेलेक 
के साभ्दने बोर दा बना, ओर अनेोमेलेक 
ने उसे निकादा दिया, और व 
चला गया ) 
३8 में हर समय यहोवा को धन्य 
कहा करूगा , 
“ उसकी स्तुति निरन्तर मेरे मुख से 
होती रहेगी । 
२ में यहोवा पर घमणड करूगा, 
नम्र लोग यह सुनकर आनन्दित 
होगे । 
३ मेरे साथ यहोवा की बडाई करो, 
और आओ हम मिलकर उसके नाम 
की स्तुति करे ! 
४ में यहोवा के पास गया, तब उस न 
मेरी सुन ली, न 
और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया । 
भ जिन्‍हो ने उसकी ओर दृष्टि की, 
जन्‍्हों ने ज्योति पाई, 
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और उनका मुह कभी काला न होने 
पाया । 

६ इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा 
ने सुन लिया, 

और उसको उसके सब्र कप्टो से 
छुडा लिया ॥। 

७ यहोवा के डरवैयो के चारों ओर 
उसका दूत छावनी किए हुए उनको 
बचाता हैं । 

८ परखकर * देखो कि यहोवा कसा 
भला है | 

क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी 
शरण लेता हूँ । 

€ है यहोवा के पवित्र लोगो, उसका 
भय मानो, 

क्योकि उसके डरवैयो को किसी वात 
की घटी नही होती ! 
१० जवान सिंहो को तो घटी होती और 
»वे भूखे भी रह जाते हें, 
“४ परन्तु यहोवा के खोजियो को किसी 
भली वस्तु की घटी न होवेंगी ।। 
११ है लडको, आओ, मेरी सुनो, 
में तुम को यहोवा का भय मानना 
सिखाऊगा । 
१२ वह कौन मनुष्य हूँ जो जीवन की 
इच्छा रखता, 
और दीर्घायू चाहता हैं ताकि भलाई 
देखे २ 
१३ अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, 
और अपने मुह की चौकसी कर कि 
उस से छल की बात न निकले । 
१४ बुराई को छोड और भलाई कर, 
मेल को ढूढ और उसी का पीछा 
कर ॥॥ 


# मूल में--चखकर। 
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१५ यहोवा की आखें धर्मियो पर लगी ३ ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता 
रहती हें, करने को खडा हो । 
हे से कान भी उनकी दोहाई ३ वर्छी को खीच झौर मेरा पीछा 
र लगे रहते हूं । करने ने 
कि 2033 लक के साम्हने आकर उनको 
रहता हैं, झौर मुझ से परे ते 
ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से हे ह्‌॥। जहा अर तक 
मिटा डाले। ४ जो मेरे प्राण के ग्राहक हें वे 
१७ धर्मी दोहाई देते हें और यहोवा झौर निरादर हो ! मी 
सुनता हैँ, जो मेरी हानि की कल्पना करते हें, 
श्रौर उनको सब विपत्तियों से छुडाता वह पीछे हटाएं जाए और उनका 
हैं। मुह काला हो ! ) 
श्प यहोवा टूटे मनवालो के समीप रहता ४ वे वायु से उड जानेवाली भूसी के 
हूँ, समान हो, 
और पिसे हुओ का उद्धार करता है ॥। श्ौर यहोवा का दूत उन्हें हाकता 
१६ घर्मी पर बहुत सी विपत्तिया पडती जाए ! 
तो है, ६ उनका मार्ग अन्धियारा और फिसलाहा 
परन्तु यहोवा उसको उन सब से हो, 
मुक्त करता है । झ्ौर यहोवा का दूत उनको खदेडता 
२० वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता जाए. 
है, ७ क्योंकि अ्कारणा उन्हों ने मेरे लिये 


और उन में से एक भी टूटने नही पाती। 
२१ दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा 
जाएगा, 
और घर्मी के बरी दोषी ठहरेंगे । 
है 202 अपने दासो का प्राण मोल 
लेकर बचा लेता हूँ, 
झौर जितने उसके शरणागत हैँ उन 
में से कोई भी दोषी न ठहरेगा ॥। 
( दाऊद का भजन ) 
३ १ ई है यहोवा जो मेरे साथ 
मुकहमा लडते हें, 
उनके साथ तू भी मुक्हमा लड, 
जो मुझ से युद्ध करते है, उन से 
तू युद्ध कर । 


अपना जाल गडहे में विछाया, 
अकारण ही उन्हो ने मेरा प्राण लेने 
के लिये गडहा खोदा हूँ । 
८ अचानक उन पर विपत्ति आ पडे | 
आऔर जो जाल उन्हो ने बिछाया हैँ 
उसी में वे आप ही फर्से, और 
उसी विपत्ति में वें श्राप ही पडें ! 
६ परन्त में यहोवा के वारणा अपने 
मन में मगन होऊगा, 
मे उसके किए हुए उद्धार से हथपित 
होऊगा । 
१० मेरी हड्डी हड्डी कहेंगी, हे यहोवा तेरे 
तुल्य कौन हैं, 
जो दीन को बड़े बडे बलवन्तों से 


बचाता है, और लुटेरों से दीत 
ना 


न १२ 


दरिद्र लोगों की रक्षा करता 
है? 

११ भूठे साक्षी खडे होते हे, 

झौर जो बात में नही जानता, वही 
मुझ से पूछते हे । 

१२ वे मुझ से भलाई के वदले बुराई 
करते है, यहा तक कि मेरा प्राण 
ऊब जाता हैं । 

१३ जब वे रोगी थे तब तो में टाट पहिने 
रहा, 

- और उपवास कर करके दु ख उठाता 
रहा, 
और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद 
में लौट आया। _- 

१४ में ऐसा भाव रखता था कि -मानो 
वे मेरे सगी वा भाई हे, 

जैसा कोई माता के लिये विलाप 
करता हो, 

वैसा ही में ने शोक का पहिरावा 
पहिने हुए सिर भुकाकर शोक 
किया ॥॥ - 

१५ परन्तु जब में लगडाने लगा त्तब 
वे लोग आनन्दित होकर इकट्ठे हुए, 

नीच लोग और जिन्हे में जानता भी 
न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए, 
वे मुझे लगातार फाडेते रहे, 
१६ उन पाखरडी भाडो की नाई जो 
पेट के लिये उपहास करते हें, 
वे भी मुझ पर दात पीसते हे ॥| 
१७ हे प्रभु तू कब तक देखता रहेगा २ 
इस विपत्ति से, जिस में उन्हों ने 
मुझे डाला है मर को छडा ! 
जवान सिहो से मेरे प्राण * को बचा 
लें 


6 कल 
# सूल में--मेरी एकली । 
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१८ में वडी सभा में तेरा धन्यवाद करूगा; 
बहुते रे लोगो के वीच में तेरी स्तुति 
करूगा ।॥| 

१६ मेरे भूठ बोलनेवाले झत्रु मेरे विरुद्ध 
आनन्द न करने पाए, 

जो अ्रकारण मेरे बरी है, वें श्रापस 
में नेन से सेन न करने पाए | 

२० क्योंकि वे मेल की वातें नही बोलते, 

परन्तु देश मे जो चुपचाप रहते हें, 
उनके विरुद्ध छल की कल्पनाए 
करते हें । 

२१ और उन्हो ने मेरे विरुद्ध मुह पसारके 
कहा , ह 

आहा, आहा, हम ने अ्रपनी आाखों 
से देखा है ! 

२२ है यहोवा, तू ने तो देखा है, चुप 
नरह। 

हे प्रभु, मुझ से दूर न रह |. 
२३ उठ, मेरे न्याय के लिये जाग 
है मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा 
मुकहमा निपटाने के लिये आ ! 

२४ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने 

धर्म के अनूसार मेरा न्याय चुका, 
और उन्हे मेरे विरुद्ध आनन्द करने 
नदे।! | 

२४ वे मन में न कहने पाए, कि आहा ! 
हमारी तो इच्छा पूरी हुई ! 

वह यह न कहें कि हम उसे निगल 

/ गए है 

२६ जो मेरी हानि से आनन्दित होते हे 
उनके मुह लज्जा के मारे एक साथ 
काने हो ! है 

जो मेरे विरुद्ध वडाई मारते हे वह 
लज्जा और अनादर से ढप जाए |! 

२७ जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते है, वह 
जयजयकार और आनन्द करे, 


३५ २८--३७ ५] भजन सहिता ८१३ 
प्रौर निरन्तर कहते रहें, यहोवा की. ८ वें तेरे भवन के चिकने भोजन से 
बडाई हो, जो श्रपने दास के कुशल तृप्त होगे, ८ 
से प्रसन्न होता है ! और तू शभ्रपनी सुख की नदी में से 
३८ तब मेरे मुह से तेरे धर्म की चर्चा उन्हें पिलाएगा । 
होगी, ६ क्योकि जीवन का सोता तेरे ही पास 
श्रौर दिन मर तेरी स्तुति निकलेगी ॥. * हैं, 
(प्रधान यजानेवाले के छिये यहोवा के 5 तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश 
दास दाऊद का भजन ) 2000 कि 
्य दुष्द जन का प्रपराध मेरे २९ ४ जाननेवालो पर करुणा करता 
हृदय के भीतर यह कहता 3५ अल सीधे 
कि परमेश्वर का भय उसकी कर और अपने धर्म के काम सीधे मनवालो 
में नही है। हु में करता रह ! 
२ वह अपने अधर्म के प्रगट होने और ११ सहकारी मुझ पर लात उठाने न 
घृण्ित ठहरने के विषय पाए, हु 
अपने 'भन में चिकनी चुपडी वाले और न दुष्ट अपने हाथ के वल से 
विचारता है। मुझे भगाने पाए। 


३ उसकी वातें अनर्थ श्र छल की हैं, 
उस ने बुद्धि और भलाई के काम 
_ करने से हाथ उठाया है। 
४ यह अपने विछौसे पर पडे पडे अ्रनथ 
की कल्पना करता हैं, 
वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना 
रहता हैं, ५ 
' बुराई से वह हाथ नहीं उठाता ।। 
५ है यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, 
तेरी सच्चाई आकाशमण्डल तक 
पहुची है । 
६ तेरा धर्म ऊचे पवतो के समान हैं, 
_/ तैरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं, 
है यहोवा तू मनुष्य और पत्षु दोनो 
की रक्षा करता हैं ॥ 
७ हे परमेदवर ते री करुणा कैसी श्रनमोल 


३ 


मनुष्य तेरे पलो के तले शरर लेते हू । 
मूल में--उसकी आखेों के साम्हने। 


१२ वहा अनथकारी गिर पड़े हे, 
वे ढकेल विए गए, और फिर उठ 
न सकेंगे ॥। 


(दाऊद का भजन ) 
कुकर्मियो के कारण मत कुढ़, 
कुटिल काम करनेवालो के 
विपय डाह न कर 
२ क्योकि वे घास की नाई ऋट कट 
_/ जाएंगे, 
* श्रौर हरी घास की नाई मुर्का जाएगे । 
३ यहोवा पर भरोसा रख, और भला 
कर, न 
देश में बसा रह, ओर सच्चाई में मन 
लगाए रह । हर 
४ यहोवा को अपने सुख का मूल जान, 
झोर वह तेरे मनोरथों को पुरा 
करेगा ॥। 
५ अपने मार्ग की चिन्ता यहोवा पर 
छोड ढ् 
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बजा ह#हू 


दश्ड 


ग्रौर उस पर भरोसा रख, वही पूरा 


करेगा । 
६ और वह तेरा धर्म ज्योति की 
नाई, 


और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले 
की नाई प्रगट करेगा ।। 
७ यहोवा के साम्हने चुपचाप रह, और 
धीरज से उसका आस्रा रख, 
, उस मनुष्य के कारण न कुढ, जिसके 
काम सुफल होते हें, 
और वह बुरी युक्तियो को निकालता 
है ! 
८ क्रोध से परे रह, और जलजलाहट 
को छोड दे ! ' 
मत कुढ, उस से बुराई ही निकलेगी । 
&£ क्योकि कुकर्मी लोग काट डाले 
जाएगे , 
और जो यहोवा की वाट जोहते हे, 
वही पृथ्वी के अधिकारी होगे ॥। 
१० थोडे दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा 
ही नही, 
और तू उसके स्थान को भली भाति 
देखने पर भी उसको न पाएगा। 
११ परन्तु नम्न लोग पृथ्वी के अधिकारी 
होगे, 
और बडी शान्ति के कारण आनन्द 
. मनाएगे।॥ 
१२ दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति 
निकालता हैं, 
ओऔर उस पर दात पीसता हैं, 
१३ परन्तु प्रभु उस पर हसेगा, 
क्योकि वह देखता है कि उसका 
दिन आनेवाला हैं ।। 
१४ दुप्ट लोग तलवार खीचे और घनुष 
चढाए हुए है, 
ताकि दीन दरिद्व को गिरा दें, 


हम 
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ग्रौर सीधी चाल चलनेवालो को वध 
करे । 
१५ उनकी तलवारो से उन्हीं के हृदय 
छिद्वेंगे, 
और उनके धनुप तोडे जाएगे ।। 
१६ धर्मी का थोडा सा माल 
दुष्टों के बहुत से घन से उत्तम हैं । 
१७ क्योकि दुष्टो की भुजाए तो तोडी 
जाएगी, 
परन्तु यहोवा धर्मियो को सम्भालता 
हैँ ।। । 
१८ यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि 
रखता हैं, 
ओर उनका भाग सदेव बना रहेगा। 
१६ विपत्ति के समय उनकी आशा न 
टूटेगी और न वे लज्जित होगे, 
और अ्रकाल के दिनो में वे तृप्त 
रहेंगे ।। 
२० दुष्ट लोग नाश हो जाएगें, 
और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी 
घास की नाई नाश होगें, 
वे धृए की नाई बिलाय जाएंगे ।। 
२१ दुष्ट ऋरा लेता है, और भरता नही, 
परन्तु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, 
२२ क्योकि जो उस से आश्ञीष पाते हैं 
वे तो पृथ्वी के अधिकारी होगे, 
परन्तु जो उस से शापित होते हें, 
वे नाश हो जाएंगे ।। 
२३ मनुष्य की गति यहोवा की ओर से 
दृढ होती है, 
ओर उसके चलन से वह प्रसन्न रहता 
ह्‌, 
र४ चाहे वह गिरे तौभी पडा न रह 
जाएगा, 
क्योकि यहोवा उसका हाथ थाभे 
रहता हैं ॥। 


३७ २५४५--१८५ २] 


२५ में लडफपन में लेंबार बढ़ापे तक 
देसता आया हु, 
परन्तु न तो कभी धर्मी को त्यागा 


हुआ, 
प्रौर न उसके वश को दुकडें मागतें 
देखा हूँ । 
२६ वह तो दिन भर प्रनुग्रह कर करके 
ऋगा देता है, 
और उसके वण पर प्राशीप फलती 
रहती हैं ॥ 


२७ बुराई को छोड और भल्राई कर, 
झौर तू सवदा बना रहेगा। 

२८ क्योकि यहोवा न्याय से प्रीति रसता , 
ओर झपने भक्‍तो को न तजेंगा ! 
उनकी तो रक्षा सदा होती है, 
परन्तु दुप्टो का वश वाट डाला 

जाएगा। 

२६ घ॒र्मी लोग पृथ्वी के श्रधिकारी होगे, 
श्र उस में सदा बसे रहेंगे ।॥ 

३० धर्मी श्रपने मुह से बुद्धि की वातें 

करता, 
और न्याय का वचन कहता हैं । 
३१ उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके 
हृदय में वनी 'रहती है, 
उसके पैर नही फिसलते ॥॥ 
३२ दुष्ट घर्मी की ताक म रहता हैं । 
और उसके मार डालने का यत्न करता 
हूँ । 
३३ यहोवा उसको उसके हाथ में न 
छोडेगा, 
आऔर जब उसका विचार किया जाए, 
तब वह उसे दोपी न ठहराएगा ।॥ 
३४ यहोवा की वाट जोहता रह, और 
उसके मार्ग पर वना रह, 
और वह तुझे बढाकर पृथ्वी का 
खधिकारी कर देगा, 
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जब दुष्ट काट डालें जाएगे, तब तू 
देखेगा ॥ 
३४ में ने दुप्ट को बडा पराक्रमी शौर 
ऐसा फंलता हुम्रा देसा, 
जैसा कोई हरा पेड अपने निज भूमि 
में फंलता हैं । 
३६ परन्तु जब कोई उघर से गया तो देखा 
कि वह वहा हूँ ही नही, 
और म॑ ने भी उसे दूढा, परन्तु कही 
न पाया ।॥ 
३७ सरे मनुष्य पर दृष्टि कर शौर धर्मी 
को देख, 
क्योंकि मेल से रहनेवाले पुरुष का 
प्रन्तफल अच्छा है । 
३८ परन्तु श्रपराघी एक साथ सत्यानाश 
किए जाएगे , 
दुप्टो का श्रन्तफल सर्वनाश हैँ ॥। 
३६ धमियों की मुक्ति यहोवा की श्रोर 
से होती हूँ, 
सकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ 
हूँ । 
४० और यहोवा उनकी सहायता करके 
उनको बचाता हूँ, 
वह उनको दुप्टो से छुडाकर उनका 
उद्धार करता हैं, 
इसलिये कि उन्हों ने उस में अपनी 
शरण ली है ॥। 


(यादगार के लिये दाजद का भकषन ) 
ईे द््दे यहोवा क्रोध में आकर 
मुर्भे भिडक न दे, 
झौर न जलजलाहट में आकर मेरी 
ताडना कर 
२ क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हें, 
और में तेरे हाथ के नीचे दवा 
हा 


८१६ 


३ तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में 
कुछ भी आरारोग्यता नहीं; 
प्रौर मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों 
में कुछ भी चैन नही । 
४ क्योकि मेरे श्रधर्म के कामो में मेरा 
सिर ड्व गया, 
और वे भारी वोक की नाई 
सहने से वाहर हो गए हूँ ॥। 
४ मेरी मूढता के कारण से 
मेरे कोड खाने के घाव बसाते है 
झौर सड गए हूं । 
६ में बहुत दुखी हु और भूक गया हू; 
दिन भर म॑ शोक का पहिरावा पहिने 
हुए चलता फिरता हु । 
७ क्योकि मेरी कमर में जलन हैं, 
और मेरे शरीर में आरोग्यता नही। 
5 में निर्वेल और बहुत ही चूर हो 
गया हू, 
में अपने मन की घबराहट से कराहता 
हु ॥ 
ह है प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे 
सम्मुख हूँ, 
और मेरा करांहना तुके से छिपा 
नही । 
१० मेरा हृदय घडकता ' हैँ, मेरा बल 
घटता जाता है, _ 
ओर मेरी आखो की ज्योति भी मुभ् 
से जाती रही । 5 
११ मेरे मित्र ओर मेरे सगी मेरी विपत्ति 
में अलग हो गए, 
ओर मेरे कुटुम्बी भी दूर जा खड़े 
हुए ॥। 
१२ भेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिये जाल 
विछाते हें, 
और मेरी हानि के यत्न करनेवाले 
दुष्टता की बातें बोलतें, 


मरे 
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प्रौर दिन भर छल की युवित सोचते 
हे । 
१३ परन्तु म॑ वहिरे की नाई सुनता दी 
नहीं, 
झौर में गूगें के समान मुह नहीं 
खोलता । 
श्ड वरन में ऐसे मनुष्य के तुल्य हू जो 
कुछ नही सुनता, 
आर जिसके मुह से विवाद की कोई 
वात नही निकलती ॥॥ 
१५ परल्तु हे यहोवा, में ने तुझ ही पर 
अपनी झ्राशा लगाई है; 
हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर 
देगा । 
१६ क्योकि में ने कहा, ऐसा न हो कि 
वे मुझ पर आनन्द करें; 
जो, जब मेरा पाव फिसल जाता हैं, 
तब मुझ पर अपनी वडाई मारते 
हे ॥ 
१७ क्योकि म॑ तो अ्रव गिरने ही पर हू , 
और मेरा शोक निरन्तर मेरे साम्हने 
ह। 
श्य इसलिये कि में तो अपने अधर्म को 
प्रगट करूगा, 
और अपने -पाप -के कारण खेदित 
रहगा। 
१६ परल्तु मेरे शत्रु फूर्तीले और सामर्थी 


ह्‌, 
और. मेरे“ विरोधी बैरी बहुत हो 
गए है । 
२० जो भलाई के बदले- में ब्राई करते 


हें ५ 
वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के 
कारण मुझ से विरोध करते हे ।। 
२१ हे यहोवा, मुझे छोड न दे ! 
हे मेरे परमेदवर, मुझ से दूर न हो ! 
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२२ हे यहोवा, है मेरे उद्धारकर्ता, 
मेरी सहायता-कै लिये फुर्ती कर | 


( यदूतूत प्रधाने बजानेयाजे के छिये 
दारूद्‌ का भजन ) 
३ ६ में 'ने कहा, में अपनी चालचलत 
में चौकसी करूँगा, 
ताकि मेरी जीम से पाप न हो, 
जब तक दुष्ट मेरे साम्हने है, 
तब तक में लगाम लगाएं श्रपना मुह 
बन्द किए रहुगा । 
२ म॑ मौन धारण कर गूगा वन गया, 
“ और भलाई की ओर से भी चुप्पी 
साधे रहा, 
:. श्रौर मेरी पीडा बढ गई, 
३ मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर जल 
रहा था। 
सोचते सोचते आग भटक उठी, 
तब में अपनी जीम से बोल उठा 
४ है यहोवा ऐसा कर कि मेरा भ्रन्त मुझे 
मालूम हो जाए, 
श्रौर यह भी कि मेरी झायु के दिन 
कितने है , 
जिस से में 
“. झ्नित्य हू | 
५ देख, तू ने मेरे श्रायु वालिकत मर की 


जान लू कि में कैसा 


$- 
और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ 
। ही नही । 
सचमुच सब मनुप्य कंसे ही स्थिर 
क्यो न हो तौभी व्यर्थ ठहर है। 
(सेस्ता) > 
६ सचमुच मनुप्य छाया सा चलता 
फिरता हैं, 
सचमुच वे व्यय घबराते हे, 
वह धन का सचय तो करता है परन्तु 
नही जानता कि उसे कौन लेगा 


+ 


भजन सहिता 
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;७ झौर अब है प्रभु, मे किस वात की 


वाट जोहू ? 
मेरी श्राशा वो तेरी शोर लगी है । 
८ मुर्भे मेरे सब अपराधों के बन्धन 
से छुडा ले । 
मूढ मेरी निन्‍दा न करने पाए। 
६ में गूगा वन गया और मुह न खोला, 
क्योंकि यह काम तू ही ने किया है । 
१० तू ने जो विपत्ति मुझ पर डाली हूँ 
“« उसे मुझ से दूर कर दे, 
वयोकि में तो तेरे हाथ की मार से 
भस्म हुआ जाता हू ।" 
११ जब तू मनृष्य को श्रधम के कारण 
दपट दपटकर ताडना देता है, 
तब तू उसकी सुन्दरता को पर्तिगे की 
नाईं नाश करता हैं, 
सचमुच सव मनुष्य वृथाभिमान करते 
'. हैँ। (सेल्ता) 
१२ है यहोवा, मेरी प्राथना युन, और 
भेरी दोहाई पर कान लगा, 
मेरा रोना सुनकर झात न रह ! 
क्योकि में तेरे सग एक परदेशी यात्री 
की नाई रहता हु, 
और श्रपने सव पुरखाग्रों के समान 
परदेणी हू । 
१३ झाह.! इस से पहिले कि में यहा 
से चतवा जाऊ और न रह जाऊ, 
मुर्के बचा ले जिस से में भ्रदीप्त 
जीवन प्राप्त करू | 
(प्रधान बलानेवाले के लिये दाजद 
का भवन ) 
2 में धीरज से यहोवा की बाट 
जोहता रहा, 
ओर उस में मेरी ओर भुवकर मेरी 
दोहाई सुनी । 


पर्८ 


२ उस ने मुझे सत्यानाश के गडहे और 

दलदल की कीच में से उबारा, 
और मुझ को चट्टान पर खडा करके 
मेरे पैरों को दृढ किया हे । 

३ और उस ने मृ्े एक नया गीत 
सिखाया जो हमारे परमेश्वर की 
स्तुति का हैं । 

बहुतेरे यह देखकर डरेगे, 
और यहोवा पर भरोसा रखेंगे ॥। 

४ क्या ही धन्य हैँ वह पुरुष, जो यहोवा 

पर भरोसा करता हैं, 

और अभिमानियों और मिथ्या की 
ओर मुडनेवालो की ओर मुह न 
फेरता हो | 

५ है मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ने बहुत 
से काम किए हैं ! 

जो आइचर्यकर्म और कल्पनाएं तू 
हमारे लिये करता हैँ वह बहुत सी 
हू, 
तेरे तुल्य कोई नही ! 
में तो चाहता हु कि खोलकर उनकी 
चर्चा करू, 
परन्तु उनकी गिनती नहीं हो 
सकती ।। हि 
६ मेलवलि और अन्नवलि से तू प्रसन्न 
नही होता 
तू ने मेरे कान खोदकर खोले है । 
होमबलि और पापवलि तू ने नहीं 
चाहा । 
७ तब मे ने कहा, देख, में आया हू; 
क्योकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा 
ही लिखा हुआ हैं । 
८ है मेरे परमेश्वर में तेरी इच्छा पूरी 
करने से प्रसन्न हु, 


और तेरी व्यवस्था मेरे अन्त-कररणा 
में बनी हैं ॥। है 


भजन सहिता 
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६ में ने वडी सभा में धर्म के शुभ 
समाचार का प्रचार किया हैं, 
देख, में ने अपना मुह वन्‍द नहीं किया, 
है यहोवा, तू इसे जानता हूँ । 
१० मे ने तेरा धर्म मन ही में नही रखा, 
में ने तेरी सच्चाई श्रीर तेरे किए 
हुए उधार की चर्चा की हूँ, 
में ने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी 
सभा से गुप्त नही रखी ।। 
११ है यहोवा, तू भी अपनी वडी दया 
मुझ पर से न हटा ले, 
तेरी करुणा और सत्यता से निरन्तर 
मेरी रक्षा होती रहे ! 
क्योकि में अनगिनत वुराइयो से घिरा 
हुआ हू, 
मेरे अधर्म के कामो ने मुर्झे आ 
पकडा और में दृष्टि नहीं उठा 
सकता , 
वे गिनती में मेरे सिर के वालो से भी 
अधिक हूँ, इसलिये मेरा हृदय 
टूट गया ॥॥ 
१३ है यहोवा, कपा करके मुझे छुडा 
ले! 
हैं यहोवा, मेरी सहायता के लिये 
फूर्ती कर ! 
जो मेरे प्राण की खोज मे हे, 
वे सव लज्जित हो, और उनके मुह 
काले हो और वे पीछे हटाए और 
निरादर किए जाए 
जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हे । 
१४ जो मुझ से आहा, आहा, कहते हे, 
वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित 
ही ।। 
१६ परन्तु जितने तुझे दूढते हे, वह सब 
तेरे कारण हर्षित और आनन्दित 
हो, 


श्२ 


श्ड 
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जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते 
हूं, वे निरन्तर कहते रहें, 
यहोवा की वडाई हो 
१७ में तो दीन और दरिद्व हु, 
तौमी अभु मेरी चिन्ता करता है। 
तू मेरा सहायक और छुडानेवाला हैं, 
है मेरे परमेब्वर विलम्ब न कर ।! 


( प्रधान बब्लानेवाने के छ्लिये दाऊद का 
भलन ) 
क्या ही घन्य हैं वह, जो कगाल 
की सुधि रखता है ! 

विपत्ति के दिन यहोवा उसको 

बचाएगा। 

२ यहोवा उसकी रक्षा करके उसको 
जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी 
पर भाग्यवान होगा | 
तू उसको शत्रुओ की इच्छा पर न 
द्ोड 

३ जब वह व्याधि के मारे सेज पर 
पडा हो, तब यहोवा उमे सम्मालेंगा, 
तू रोग में उसके पूरे बिछौने को 
उलटकर ठीव बरेगा ॥। 

४ में में कहा, है यहोवा, मुम पर 
श्रनुप्रह कर , 
मुझ को चगा कर, क्योकि में ने तो 
तेरे विश्द्ध पाप क्या है | 


8१ 


४ मेरे दात्रु यह गहार मेरी बुराई 
बरोए 
पह गये मरेंगा, धौर उसका मास 


शब मिटेंगा ? 


भजन सहिता 
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६ भ्ौर जब वह मुझ से मिलने को 
आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता 
ह, 
जब कि उसका मन अपने अन्दर 
भ्रधमं की बातें सचय करता हैं, 
गौर वाहर जाकर उनकी चर्चा करता 
है । 
७ मेरे सव बरी मिलकर मेरे विरुद्ध 
कानाफूसी करते है, 
वे भेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि 
की कल्पना करते हूँ ॥ 
८ वे कहते हे कि इसे तो कोई बुरा 
रोग लग गया हैं, 
श्रव जो यह पडा है, तो फिर कमी 
उठने का नही । 
&£ मेरा परम मित्र जिस पर में मरोसा 
रखता था, जो मेरी रोटी साता था, 
उस ने भी भेरे विदद्ध लात उठाई हैं । 
१० परल्तु है यहोवा, तू मुझ पर भ्रनुग्रह 
करके मुक वी उठा ले, 
कि में उनको बदला दू ! 
११ मेरा शत्र जो मुझ पर जयवन्त नही 


हो पाता, 
इस से में ने जान जिया है कि तू मुझ 
ने प्रमन्न है । 


१२ प्रीर मुर्मे तो तू खराई में सम्मालाा, 
झोर सवदा ये तिये प्रपों सम्मुग 
स्थिर बरागा 7 ।। 
१३ इस्शाएल या परमशेद्रर बहाव 
धघादि मे प्राजास तर पय ई 
प्राम्मी।, फिर ध्यम्तात ।। 
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भजन सहिता 
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दूसरा भाग 


(प्रधान वजानेवाले के लिये कोर र- 
वंशियों का सश्कोस्त ) 
| 5 जैसे हरिणी नदी के जल के 
लिये हाफती है, 
वैसे ही, हैं परमेब्वर, में तेरे लिये 
हाफता हू । 
२ जीवते ईश्वर परमेश्वर का मे 
प्यासा हुं, 
में कब जाकर प्रमेब्वर को अपना 
मुह दिखाऊगा ? 
३ मेरे आसू दिन और रात-मेरा आहार 
हुए है, 
और लोग दिन भर मुझ से कहते 
रहते है, तेरा परमेश्वर कहा है ? 
४ में भीड़ के सग जाया करता था, 
में जयजयकार और धन्यवाद के साथ 
उत्सव करनेवाली भीड के बीच 
में पस्मेश्वर के ऋूवन को धीरे धीरे 
जाया करता था, हे 
- यह स्मरगा करके मेरा प्राण *# 
शोकिंत हो जाता हैं । 
भ है मेरे प्रारा, तू क्यो गिरा जाता 
है? 
और तू अन्दर ही अन्दर क्यो व्याकुल 
ह्ठै १ 
परमेश्वर पर आशा लगाए रह, 
क्योकि में उसके दर्शन से उद्धार 
पाकर 
फिर उसका धन्यवाद करूगा )। 
६ है मेरे परमेश्वर; भरा प्र मेरे 
भीतर गिरा जाता हूं, 


नस परम पक 
ले में--मै अपना जीव अपने ऊपर 
ड्स्डेलता कक हू्‌त 


० 


१ 


११ 


इसलिये में यर्दन के पास के देश से 

झौर हमोनि के पहाडहो और मिसगार 
की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण 
करता हु । 

तेरी जलघधाराशों का गब्द सुनकर 
जल, जल को पुकारता हैं, 

तेरी सारी तरगो और लहरों मे में 
डूब गया हू । 

तौभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति 
और करुणा प्रगट करेगा, 

और रात को भी में उसका गीत 
गाऊगा, श 

आर अपने जीवनदाता ईश्वर से 
प्रार्थना करूगा ।। - 

में ईब्वर से जो मरी चट्टान हैं 
कहूगा, तू मुझे क्यों भूल गया ? 

में अत्रु के अन्धेर के मारे क्यो जोक 
का पहिरावा पहिने हुए चलता 
फिरता हू ? 

मेरे सतानेवाले जो भेरी निन्‍्दा करते 
है मानो उस से मेरी हष्डिया चूर 
चूर होती है, मानो कटार से छिंदी 
जाती हूं, 

क्योकि वें दित भर मभझू से कहते 
रहते हे, तेरा परमेश्वर कहा हैं ? 

है मेरे प्राण तू क्यो गिरा जाता हैं ? 

तू अन्दर ही अन्दर क्यो व्याकुल 
है? 

परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योकि 
वह मेरे मुख की चमक * और 
मेरा परमेश्वर हैं, में फिर उसका 
घत्यवार “(गा ।। 


/. उद्धार 


्ह 
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8 ३ है परमेश्वर, मेरा न्याय चुका 
और विधर्मी जाति से मेरा 
भमुकहमा लड, मुझ को छली और 
कुटिल पुरुष से बचा | 
२ क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी 
शरण है, तू ने क्यो मुझे त्याग 
दिया हैं ऐ 
में शत्र के अन्धेर के मारे ,शोक का 
“«. पहिरावा पहिने हुए क्यो फिरता 
रह २ 
३, अपने -प्रकाद् और अ्रपनी - सच्चाई 
को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, 
वे ही मुझ को तेरे पवित्र पर्वत पर 
और तेरे निवास स्थान में पहुचाए ! 
४ तब मे परमेश्वर की बेदी के पास 
*. जाऊगा, 
(“5 उस, ईश्वर के पास जो मेरे श्रति 
श्रानन्द का कुड है, 
झौर हे परमेश्वर, हे मेरे परमेदवर, 
, में वीणा वजा वजाकर तेरा धन्यवाद 
करूगा |! 
५ हे मेरे प्राण तू क्यो गिरा जाता हैं ? 
तू प्न्दर ही अन्दर क्‍यों व्याकुल 
है? | 
परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योकि 
- वह मेरे मुख की चमक और मेरा 
परमेश्वर है, - 
- भें फिर उसका धन्यवाद करूगा |। 
( प्रधान घणानेवाले के लिये कोरड- 
बर््मियों का सश्शोफ) 


88 हे परमेश्वर हम ने अपने 
कानो से सुना, हमारे वापदादो 
ने हम से वर्सन किया है, 


ः 


भजन सहिता 
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२ तू ने अपने हाथ से जातियों को 
निझाल दिया, और इनको वसाया , 
तू ने देश देश के लोगो को दु'ख दिया, 
ओऔर इनकी चारो और फैला दिया, 
हे क्योंकि वें न तो अपनी तलवार के 
वल से इस देश के अधिकारी हुए, 
झौर न अपने वाहुवल से, 
परन्तु तेरे दहिने हाथ श्रौर तेरी 
'भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण 
जयवन्त हुए, * 
क्योकि तू उनको चाहता'था ॥' 
४ है परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा 
+ है, - - > 
तू याकूब के उद्धार की अज्ञा देता है । 
५ तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियो को 
ढकेलकर गिरा देंगे, 7 
तेरे माम के प्रताप से हम धपने 
विरोधियों को रींदेंगे। 7 
६ क्योकि में श्रपने धनुष पर भरोसा 
न रखूगा, 
और न अपनी तलवार के वल से 
बचूगा । 
७ परन्तु तू ही ने हम को द्रोहियो से 
बचाया है, 
झौर हमारे वैरियो को निराश भौर 
लज्जित फिया है । 
८ हम परमेदवर की वडाई दिन भर 
करते रहते है, 
और सर्देव तेरे नाम का धन्यवाद 
करते रहेंगे ।। (पेश ) 
&€ तौमी तू ने अब हम को त्याग दिया 
श्ौर हमारा श्रनादर किया है, 
आर हमारे दलो के साथ आगे नहीं 
जाता । 


कि तू ने उनके दिनो में और प्राचीय- १० तू हम को दाह के साम्हने से हटा 


काल में दंगा वया काम विए हैं । 


देता है, 


४33: 


और हमारे बरी मनमाने लूट भार 
करते है । 
११ तू ने हमे कसाई की भेडो के समान 
कर दिया हैं, 
और हम को अन्य जातियो में तितर- 
वितर किया है | 
१२ तू अपनी प्रजा को सेतमेत बेच 
डालता हूँ, 
परन्तु उनके मोल से तू घनी नहीं 
होता ॥। 
१३ तू हमारे पडोसियो से हमारी नाम- 
धराई कराता है, 
आर हमारे चारो ओर, के रहनेवाले 
“हम से हसी ठट्ठा करते हे । 
१४ तू हम को अन्यजातियो के बीच में 
उपमा ठहराता है, 
और देश देश के लोग हमारे कारण 
सिर हिलाते है । 
दिन भर हमे तिरस्कार सहना पड़ता 
हु 
१५ और कलक लगाने और निन्दा करने- 
वाले के बोल से, 
१६ और शत्रु और बदला लेनेवालो के 
कारण, 
बुरा-भला कहनेवालो और निन्‍्दा 
करनेवालो के कारण ।। 
१७ यह सब कुछ हम पर बीता तौभी 
हम तुभे नही भूले, 
न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात 
किया है । 
शि्८ हमारे मन न बहके, 
न हमारे पर तरो वाट से मुडे , 
१६ तोमी तू ने हमें गीदडो के स्थान में 
पीस डाला, 


और हम को घोर अन्धकार में छिपा 
दिया है (॥ 


भजन सहिता 
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२० यदि हम अपने परमेश्वर का नाम 
भूल जाते, 
वा किसी पराए देवता की ओर अपने 
हाथ फंलाते, 
२१ तो क्या परमेश्वर इसका विचार न 
करता ? 
क्योकि वह तो मन की गुप्त बातों 
को जानता हैं । 
२२ परन्तु हम दिन भर तेरे निमित्त मार 
डाले जाते हें, 
और उन भेडो के समान समझे जाते है 
जो वध होने पर है ॥॥ 
२३ हे प्रभूं, जाग ! तू क्यो सोता है ? 
उठ ! हम को सदा के लिये त्याग 
नदे।! 
२४ तू क्यों अपना मृह छिपा लेता है ? 
और हमारा दु ख और सताया जाना 
भूल जाता है ? 
२५ हमारा प्राण मिट्टी से लग गया , 
हमारा पेट भूमि से सट गया है । 
२६ हमारी सहायता के लिये उठ खडा 
। 


ओर अपनी करुणा के निमित्त हम 
को छुडा ले ॥। 
( प्रधान बजानेवाले के लिये। शोशशोम 
में कोरइवशियों का भमश्कोल । प्रेम 
प्रीत्ति का मौत) 
8५ मेरा हृदय एक सुन्दर विषय 
की उम्ग से उमरण्ड रहा हैं, 
जो वात में ने राजा के विषय रची 
हैं उसको सुनाता हू , 
मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी 
बनी हैं ।। 
२ तू मनुष्य की सन्‍्तानो में परम सुन्दर 
ह्‌, 
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तेरे ओठो में अनुग्रह भरा हुआ है, 
इसलिये परमेश्वर ने तुझे सदा के 
लिये आशीप दी है! 

३ है वीर, तू अपनी तलवार को जो 
तेरा विभव और प्रताप है अपनी 
कटि पर वान्ध ! 

४ सत्यता, नम्नता और धर्म के निमित्त 
अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर 
सफलता से सवार हो, 

तेरा दहिना हाथ तु्के भयानक काम 
सिखलाए 

५ तेरे तीर तो तेज है, 

- तेरे साम्हने देश देश के लोग गिरेगे , 
राजा के शनत्रुओ के हृदय उन से 
छिदेंगे ।। 

६ हैं परमेश्वर, तेरा सिंहासन * सदा 
सवबंदा बना रहेगा, 
तेरा राजदरणड न्याय का है। 

७ तू ने घ्म से प्रीति और दुष्टता से 
बेर रखा है । 
इस कारण परमेश्वर ने हा तेरे 
परमेश्वर ने 
तुझ को तेरे साथियो से अधिक हप 

के तेल से श्रभिषेक किया हूँ । 
८ तेरे सारे वस्त, गन्धरस, अगर, और 
तेज से सुगन्धित हे, 
तू हाथीदात के मन्दिरो में तारवाले 
वाजो के कारण अभ्रानन्दित हुआ हैं । 
ह तेरी प्रतिप्ठित स्नियो में राज- 
कुमारिया भी हें, 
तेरी दहिनी शोर पटरानी, झोपीर 
के कुन्दन से विभूषित खडी हैँ ॥। 

१० हे राजकुमारी सुन, और कान लगाकर 

ध्यान दे, 


# वा तेरा सिंद्ासन परमेश्वर का है। 


भजन सहिता 
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अपने लोगो और अपने पिता के 
घर को भूल जा, 
११ और राजा तेरे रूप की चाह करेगा । 
क्योकि वह तो तेरा प्रभु हैं, तू उसे 
दरडवत्‌ कर। 
१२ सोर की राजकुमारी भी भेट करने 
के लिये उपस्थित होगी, 
प्रजा के घनवान लोग तुझे प्रसन्न 
करने का यत्न करेगे ॥। 
१३ 'राजकुमारी महल में अति शोभायमान 
हूं, 
उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढे हुए है, 
१४ वह बूटेदार वस्त्र पहिनें हुए राजा के 
पास पहुचाई जाएगी । 
जो कुमारिया उसकी सहेलिया हे, 
वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे 
पास पहुचाई जाएगी । 
१५ वे आनन्दित और मगन होकर पहुचाई 
जाएगी, 
श्रौर वे राजा के महल में प्रवेश 
करेंगी | 
१६ तेरे पितरो के स्थान पर तेरे पुत्र होगे , 
जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम 
ठहराएगा । 
१७ में ऐसा करूगा, कि तेरी नाम की 
चर्चा पीढी से पीढी तक होती रहेगी , 
इस कारण देश देश के लोग सदा 
सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे।। 
( प्रधान बजानेवाले के लिये, कोरइ 


यशियों का, अछ्लामोम की राग पर 
शक गौत ) 


2 ्य परमेश्वर हमारा शररणस्थान 
आर बल हैं, 
सकक्‍ट में झति सहज से मिलनेवाला 
सहायक । 


पर 


२ इस कारण हम को कोई भय नही 

चाहे पृथ्वी उलट जाए, 
झौर पहाड समुद्र के बीच में डाल 
दिए जाए, 

३ चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, 

श्रौर पहाड उसकी बाढ़ से कांप 
उठे | (णेल्ला) 

४ एक नदी हैं जिसकी नहरो से परमेश्वर 
के नगर में 

श्र्थात्‌ परमप्रधान के पवित्र निवास 
भवन में आनन्द होता है । 

४ परमेश्वर उस नगर के बीच मे हैं, 
वह कभी टलने का नही, 

पी फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता 
करता है । 

६ जाति जाति के लोग “भल्ला उठे, 
राज्य राज्य के - लोग डगमगाने 
लगे; 

वह बोल उठा, और पृथ्वी पिघल 
गई। _. . 
७ सेनाओं का यहोवा हमारे सग हैं, 
थाकूब का परमेदवर हमारा ऊचा 
गढ़ है।। (सेशा) 

८ आओ, यहोवा के महाकर्म देखो 
कि उस ने पृथ्वी पर कैसा कैसा 
उजाड किया है । ह 

€ वह पृथ्वी की छोर तक लडाइयो को 

. मिटाता हैं; 

वह धनूष को तोडता, और भाले को 
दो टुकडे कर डालता है, 

झौर रथों को आग में भोंक देता 
हे | 

१० चुप हो जाओ, और जात लो, कि 

में ही परमेश्वर हूं । 
में जातियों में महान्‌ हु, 
मे पृथ्वी भर में महान्‌ हू ! 


भजन सहिता 
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११ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है; 


याकूव का परमेश्वर हमारा ऊचा 
गठ है ।। (सेछा) 


( प्रधान बलतानैवाले के छिये कोरइ- 
वंशियों झा भजन ) 


है देश देश के संब लोगो, 
83 तालिया वजाओ ! 
ऊंचे शब्द से परमेदवर के लिये 
जयजयकार करो । 


२ क्योंकि यहोवा परमग्रधान शौर भय- 
योग्य है 
वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा हू । 
३ वह देश के लोगो को हमारे सम्मुख 
नीचा करता, 
झौर अन्यजातियों को हमारे पांवों के 
नीचे कर देता है । ५ 
४ वह हमारे लिये उत्तम भाग चुन 
लेगा, 
जो उसके प्रिय याकूब के घंमणएड 
का कारण है ।। (शेक्ला) 
५ परमेदवर जयजयकार सहित, 
यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ 
ऊपर गया है। 
६ परमेश्वर का भजन गाझो, भजन 
.. गाओ ! 
हमारे महाराजा का भजन' गाम्रो 
भजन गाझो 
७ क्योकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का 
महाराजा है, 
समझा वृभकर बुद्धि से भजन 
गाओं ; 
८ परमेश्वर जाति जाति पर राज्य 
करता है; 
परमेश्वर अपने पवित्र सिहासन पर 
... विराजमान है। 
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६ राज्य राज्य के रईस इब्राहीम के 
परमेश्वर की ५जा होने के लिये 
इकट्ठे हुए है।' 

क्योकि पृथ्वी की, ढालें परमेश्वर के 
वच्म में हें, हु 

“ बह तो शिरोमणि है 7 

... (मशौस। भजन। कोरइयरशियों का ) 

8८ हमारे परमेब्वर के नगर में, 

और अपने पवित्र पर्वत पर 

_ यहोवा" महान्‌ श्ौर श्रति स्थुति के 
योग्य है ! | 

२ सिय्योन पर्वत ऊचाई में सुन्दर और 
सारी पृथ्वी के हप॑ का कारण हैं, 

राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे 
पर हैं । हु 

३ उसके महलो में परमेश्वर ऊचा गढ 
माना गया हैं ।। 

४ क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठें हुए, 

वे एक सग आगे बढ गए । 

५ उन्हों ने श्राप ही देखा और देखते 
ही विस्मित हुए, 

. ये घंवरोकर भाग गए 

६ यहा कपकपी ने उनको आ पकढा, 

झ्रौर ज़च्चा की सी पीडाए उन्हें 
होने लगी । 

७ तू पूर्वी वायु से 

तर्शीश के जहाज़ों को त्ोड डालता 
हैँ। 

८ सेनाओं के यहोवा के नगर में, 

अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा 
हम ने सुना था, वैसा देखा भी है, 

परमेदवर उसको सदा दुढ भौर स्थिर 
रखेगा ।। (घेक्षा) 

€ है परमेश्वर हम ने तेरे मन्दिर के 
भीतर 
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तेरी करुणा पर्र ध्यान किया हूँ । 
१० हे परमेद्वर तेरे नाम के योग्य 
- तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक 
“ होती हैं। 
तेरा दहिना हाथ धर्म से भरा है, 
११ तेरे न्याय के कामो के कारण 
सिय्योन पर्वत श्रानन्द करे, 
ओर यहूदा के नगर की पृत्रिया * 
/ अगन हो | 
१२ सिय्योन के चारो ओर चलो, और 
उत्तकी परिक्रमा करो, 
उसके गुम्मटो को गरिन्त लो, 
१३ उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाश्नो, 
उसके महलो को ध्यान से देखो, 
जिस से कि तुम श्रानेवाली पीठी के 
लोगो से इस वात का वर्णशान कर 
सको ! 
१४ क्योकि यह परमेश्वर सदा सबंदा 
हमारा परमेव्वर हैँ, 
वह मृत्यु तक हमारी श्रगरुवाई 
करेगा ।। 
( प्रधाम बजानेवाले के किये कोरर- 
यंशियों का भजन ) 
है देश देश के सव लोगो, 
8 र्र्‌ यह सुनो | हिल 
है ससार के सव निवासियों, कान 
लगाझो | 
२ क्‍या ऊच, क्‍या नीच 
क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाझो ! 
३ मेरे मुह से बुद्धि की बातें निवलेंगी, 
भ्रोर मेरे हृदय की बातें समझ की 
होंगी । 
ड में नीतिवचन की ओर प्रपना कान 
सगाऊगा, 


# मूल ग्ें>-जेरियाँ) 


णपर्८ 


२२ 


२३ 


७१ हे 


इसलिये तू ने समझ लिया कि पर- 
मेश्वर बिलकुल मेरे समान हैं । 

परन्तु में तुके समभाऊगा, और तेरी 
आखो के साम्हने सब कुछ अलग 
अलग दिखाऊगा ।। 

हे ईइवर को भूलनेवालो यह बात 
भली भाति समझ लो, 

कही ऐसा न हो कि म॑ तुम्हे फाड 
डालू, और कोई छुडानेवाला न 
हो! 

धन्यवाद के बलिदान का चढानेवाला 
मेरी महिमा करता हैं, 

और जो अपना चरित्र उत्तम रखता 
है 

उसको में परमेश्वर का किया हुआ 
उद्धार दिखाऊगा | 


( प्रधान बजानेवाले के ज्षिये द!खद का 
भवन जब नातान नवेो उसके पास 
इसक्तिये आया कि वइ् बतसेबा के पास 
गया था ) 
परमेश्वर, अपनी करुणा 
के अनुसार मुझ पर अनुग्रह 
क्र, 
अपनी बड़ी दया के अनुसार भेरे 
अपराधो को मिटा दे । 


२ मुर्के भली भाति घोकर मेरा अधर्म 


दूर कर, 
ओऔर मेरा पाप छुठाकर मुझे शुद्ध 
कर ! 
३ में तो अपने झ्पराघो को जानता ह, 
श्रौर मेरा पाप निरन्तर मेरी दृष्टि 
में रहता हैं । 
७ में ने फैवल तेरे ही विल्द्ध पाप किया, 
ध्रौर जो तेरी दृष्टि में बुरा है, वही 
क्रिया हैं, 
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ताकि तू बोलने में धर्मी 
और न्याय करने में निष्कलक ठहरे | 


५ देख, में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, 


गौर पाप के साथ अपनी माता के 
गर्भ में पडा ।। 


६ देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न 


होता है, 
भर मेरे मन * ही में ज्ञान सिखाएगा। 


७ जूफा से मु शुद्ध कर, तो में पवित्र 


हो जाऊगा, 
मुभोे धो, और में हिम से भी भ्रधिक 
इवेत बनूगा । 


८ मुझे हर्ष और आनन्द की बाते सुना, 


जिस से जो हड्डिया तू ने तोड डाली 
हैं वह मगन हो जाए। 


& अपना मूख मेरे पापों की ओर से 


फेर ले, 
झौर मेरे सारे अधर्म के कामों को 
मिटा डाल ॥। 


१० है परमेश्वर, मेरे अन्दर शुद्ध मन 


उत्पन्न कर, 
आऔर मेरे भीतर स्थिर आत्मा नये 
सिरे से उत्पन्न कर | 


११ मुर्झे अपने साम्हनें से निकाल न 


दे, 
ओर अपने पवित्र श्रात्मा को मुझ से 
अलग न कर । 


१२ अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मफ्के 


फिर से दे, 
ओर उदार आत्मा देकर म्के 
सम्भाल ।] न्‍ 


१३ तब में अ्रपराधियों को तेरा मार्ग 


सिखाऊगा, 
शोर पापी तेरी ओर फिरेगे । 
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१४ हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता पर- 
भेदवर, मुझे हत्या के अपराध से 
छुडा लें, 
तब मे तेरे धर्म का जयजयकार 
करने पाऊगा ॥ 
१५ हे प्रभु, मेरा मुह खोल दे 
तब में तेरा गुणानुवाद कर सकूगा । 
१६ क्योकि तू मेलवलि में प्रसन्न नही 
होता, नही तो मे देता, 
होमवलि से भी तू प्रसन्न नही होता । 
१७ टूटा मन परमेदवर के योग्य वलिदान 
है, 
है परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए 
मन को तुच्छ नही जानता ॥। 
१८ प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, 
यरूशनेम की शहरपनाह को तू बना, 
१६ तव तू धर्म के वलिदानों से अर्थात्‌ 
सर्वांग पशुओं के होमवलि से प्रसन्न 
होगा, 
तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढाएगे ।। 
(प्रधान वजानेवाले के ख्िये, मश्कोस्त 
पर दाद का भनल्नन जब दोश्ग 'यदोमोी 
मे भाऊल को यताया कि दारूद 
चअवोमेलेक के घर गया है ) 
५२ है वीर, तू बुराई करने पर 
क्यो घमराड करता है ? 
ईइवर की करुणा तो अनन्त है । 
२ तेरी जीम केवल दुप्टता गढती हूँ, 
सान घरे हुए अस्तुरे की नाई वह 
छल वा काम करती हैं । 
३ तू मलाई से बढ़कर बुराई मे, 
और अ्रधर्म की वात से पढ़कर मूठ 
से प्रीति रखता है । (घेछ्ा ) 
४ है छली जीभ 
तू सब विनाश करनेवाली बार्तों से 
४,” हती है । 
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५ निदचय ईदवर तुझे सदा के लिये 
नाश कर देगा, 
वह तुझे पकडकर तेरे डेरे से निकाल 
देगा, 
और जीवतों के लोक से तुमे उखाड़ 
डालेगा । (सेैला ) 
६ तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर 
डर जाएगे, 
ओर यह कहकर उस पर हसेगे, कि 
७ देखो, यह वही पुरुष है जिस ने 
परमेश्वर को अपनी शरण नही 
माना, 
परन्तु अपने धन की बहुतायत पर 
भरोसा रखता था, 
और श्रपने को दुष्टता में दृढ करता 
रहा ! 
८ परन्तु में तो परमेश्वर के भवन मे हरे 
जलपाई के वृक्ष के समान हु । 
में ने परमेश्वर की करुणा पर सदा 
सर्वदा के लिये भरोसा रखा हैं । 
€ मे तेरा धन्यवाद सर्वदा करता 'रहगा, 
क्योकि तू ही ने यह काम किया हैं । 
में तेरे ही नाम की वाट जोहता रहूगा, 
क्योकि यह तेरे पक्त्रि भक्तों के 
साम्हने उत्तम हैँ ॥। 
(प्रधान बल्वानेवाले के ज्षिये मद्तत को 
राग पर दालद का मश्कीष ) 
५३ मूढ ने अपने मन में कहा हैं, 
कि कोई परमेश्वर हूँ ही 
नहीं । 
वे विगड गए, उन्हों ने कुटिलता के 
घिनौने काम किए हूँ, 
कोई सुकर्मी नहीं ।॥ 
२ परमेश्वर ने स्वगें पर से मनुष्यों के 
ऊपर दृध्टि की 


प्र 
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में वीणा वजाते हुए अपनी गुप्त १४ वे भ्रधोलोक की मानों भेड-बकरिया 


बात प्रकाशित करूगा ।। 
भू विपत्ति के दिनो में जब में अपने अडगा 
मारनेवालो की बुराइयो से घिरू, 
तब में क्यो डरू ? 
६ जो अपनी सम्पत्ति पर भरोसा रखते, 
झौर अपने धव की बहुतायत पर 
फूलते हें, 
७ उन में से कोई अपने भाई को किसी 
भाति छुडा नही सकता है, 
और न परमेश्वर को उसकी सन्‍्ती 
प्रायश्चित्त में कुछ दे सकता हैं, 
८ (क्योकि उनके प्राण की छुडौती 
भारी हैं 
वह अन्त तक कभी न चुका सकेंगे ) । 
६ कोई ऐसा नही जो सदेव जीवित रहे, 
और कब्न को न देखें ।। 
१० क्योकि देखने में आता है, कि बुद्धिमान 
भी मरते हे, 
झौर मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी 
दोनो नाश होते हे, 
और अपनी सम्पत्ति औरो के लिये 
छोड जाते हैं । 
११ वे मन ही मन यह सोचते है, कि 
उनका घर सदा स्थिर रहेगा, 
और उनके निवास पीढी से पीढी तक 
बने रहेंगे, 
इसलिये वे अपनी अपनी भूमि का 
नाम अपने अपने नाम पर रखते हे । 
१२ परन्तु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी 
। स्थिर नही रहता, 
| वह पशुओ के समान होता है, जो मर 
] मिट्तें हैँ ॥। 
१३ उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, 
तोभी उनके बाद लोग उनकी बातो 
से प्रसन्न होते हैं । (खेला) 


ठहराए गए हैं, 
मृत्यु उनका गडेरिया ठहरी, 
श्रौर विहान को सीधे लोग उन पर 
प्रभुता करेगे, 
आर उनका सुन्दर रूप अधोलोक 
का कौर हो जाएगा श्रौर उनका 
कोई श्राधार न रहेगा । 
परन्तु परमेश्वर मेरे प्राण को अ्रधों- 
लोक के वश से छुडा लेगा, 
क्योकि। वही मुझे ग्रहण 
अपनाएगा ।। (खेला) 
१६ जब कोई धनी हो जाए और उसके 
घर का विभव बढ जाए, 
तब तू भय न खाना । 
१७ क्योकि वह मर कर कुछ भी साथ 
न ले जाएगा, 
न उसका विभव उसके साथ कब्र में 
जाएगा । 
१८ चाहे वह जीते जी अपने आप को 
घन्य कहता रहे, 
(जब तू अपनी भलाई करता हैँ, तब 
वे लोग तेरी प्रशसा करते है ) 
तौभी वह अपने 'पुरखाओो के समाज 
में मिलाया जाएगा, 
जो कभी उजियाला न देखेगे । 
२० मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो परन्तु 
यदि वे समझ नहीं रखते, तो 
वे उशुओ के समान हे जो मर 
मिटते हे ॥। 


श्श 


कर 


१६ 


( अआासाप का भवन ) 
हल ईश्वर ह परमेश्वर यहोवा ने 
कहा ह, 
ओर उदयाचल से लेकर अस्ताचल 
तक पृथ्वी के लोगो को बुलाया है १ 
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२ सिय्योन से, जो परम सुन्दर हैं, 
परमेश्वर ने भ्रपना तेज दिखाया हूँ । 
३ हमारा परमेश्वर आएगा झौर चुपचाप 
भ रहेगा, 
झ्राग उसके आगे भागे भस्म करती 
जाएगी, 
और उसके चारो शोर बडी श्राधी 
चलेगी । 
४ वह अपनी प्रजा का न्याय करने के 
लिये 
ऊपर के झ्राकाश को और पृथ्वी को 
भी पुकारेगा 
५ भेरे भक्तो को मेरे पास इकट्ठा करो, 
जिन्‍्हो ने वलिदान चढाकर मुझ से 
वाचा वान्धी हूँ ! 
६ श्ौर स्वग उसके घर्मी होने का 
प्रचार करेगा 
क्योकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी 
है।॥। (सेशा) 
७ हे मेरी प्रजा, सुन, में बोलता हु, 
झौर हे इस्राएल, में तेरे विपय साक्षी 
देता हू । 
परमेश्वर तेरा परमेश्वर मे ही हू 
४ में तुझ पर तेरे मेलवलियो के विषय 
दोष नही लगाता, 
तेरे होमवलि तो नित्य मेरे लिये 
चढतें है । 
६ मेन तो तेरे घर से बल 
न तेरे पश्ुदालों से बकरे ले लूगा । 
१० क्योंकि वन के सारे जीवजन्तु 
और हजारो पहाडो के जानवर मेरे 
ही हे। 
११ पहाडो के सब पक्षियों को में जानता 
हू, 
झौर मैदान पर चलने फिरनेवाले 
जानवर मेरे ही है ।! 
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१२ यदि मे भूखा होता तो तुक से न 
कहता , 
क्योकि जयत्‌ और जो कुछ उस में 
हैं वह मेरा है । 
१३ क्‍या में बैल का मास खाऊ, 
वा बकरो का लोह पीऊ ? 
१४ परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान 
चढा, 
और परमप्रधान के लिये अपनी मन्नतें 
पूरी कर, 
१५ और सकक्‍ट के दिन मुझे पुकार, 
में तुझे छुडाऊगा, और तू मेरी महिमा 
करने पाएगा ॥। 
१६ परन्तु दुप्ट से परमेश्वर कहता 


ह 
तुझे मेरी विधियो का वन करने से 
क्या काम ? 
तू मेरी वाचा की चर्चा क्यो करता 
हैँ? 
१७ तू तो शिक्षा से बर करता, 
ओऔर मेरे वचनो को तुच्छ जानता 
ह्‌! 
१८ जब तू ने चोर को देखा, तब उसकी 
सगति से प्रसन्न हुआ , 
और परस्तीगामियों के साथ भागी 
हुआ ।॥। 
१६ तू ने अपना मुह बुराई करने के 
लिये खोला, 
और तेरी जीम छल की वातें गढती 
हे) 
२० तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध 
बोलता, 
ओर अपने सगे भाई की चुगली 
खाता है । 
२१ यह काम तू ने किया, भौर में चुप 
रहा, 


८३० 


: ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने- 
वाला 
वा परमेश्वर को पूछनेवाला हैँ कि 
नही ॥। 
३ वे सब के सब हट गए, सव एक साथ 
विगड गए, 
कोई सुकर्मी नही, एक भी नहीं ।। 
क्या उन सब अनर्थकारियो को कुछ 
भी ज्ञान नही 
४ जो मेरे लोगो को ऐसे खाते हें जैसे 
रोटी 
और परमेब्बर का नाम नही लेते ? 
५ वहा उन पर भय छा गया जहा भय 
का कोई कारण न था । 
क्योकि यहोवा ने उनकी हड्डियो को, 
जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े 
थे, तितर बितर कर दिया, 
तू ने तो उन्हे लज्जित कर दिया 
इसलिये कि परमेश्वर ने उनको 
निकम्मा ठहराया हैं ।। 
६ भला होता कि इस्राएल का पूरा 
उद्धार सिय्योन से निकलता ! 
जब परमेद्वर अपनी प्रजा को वन्धुआई 
से लौटा ले आएगा 
तब याकूब मगन और इस्राएल 
आजनन्दित होगा ॥॥ 
( प्रधान बजानेवाले के लिये, दारूद का 
सश्कोल तारवरले बाजों के साथ, अब 


जोपियों ने आकर श्ााखजल से कच्चा क्या 
दाऊद हसारे बोच मे छिपा महों 


रुचता? ) 
882, है परमेश्वर अपने नाम के द्वारा 
मेरा उद्धार कर, 
औओऔर अपने पराक्रम से मेरा न्‍्याय कर । 
२ हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन 
ल, 
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मेरे मुह के वचनो की ओर कान 
लगा ।। 
३ क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हे, 
और वलात्कारी मेरे प्राण के ग्राहक 
हुए है; 
उन्हो ने परमेश्वर को अपने सम्मुख 
नही जाना || (सेला ) 
४ देखो, परमेश्वर मेरा सहायक हैं, 
प्रभू मेरे प्राण के सम्भालनेवालो के 
संग हूँ । 
५ वह भेरे द्रोहियो की बुराई को उन्ही 
पर लौटा देगा, 
हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण 
उन्हें विनाश कर || 
६ मे तुझे स्वेच्छावलि चढाऊगा, 
है यहोवा, में तेरे नाम का धन्यवाद 
करूगा, क्योकि यह उत्तम हैं। 
७ क्योकि तू ने मुझे सब दुखो से छुडाया 
हे 
और मे अपने झात्रुओ पर दृष्टि करके 
सन्तुष्ट हुआ हू ॥। 
( प्रधान बजानेबाले के लिये, दार्वाली 
बाल्नों के साथ दाऊद का सश्कीर् ) 
प्पू हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की 
ओर कान लगा, 
ओर मेरी गिडगिडाहट से मुह न 
मोड * ! 
२ मेरी ओर ध्यान देकर, मुर्भे उत्तर दे, 
में चिन्ता के मारे छटपटाता हू और 
व्याकुल रहता हू । 
हे क्योकि छात्र कोलाहइल और दुष्ट 
उपद्रव कर रहे हैं, 
वे मुझ पर दोषारोपणा करते है, 


और कोघ में आकर मुझे सताते हे ॥ 
पाया हक डी चना +- 33. में 
मूल म--छिप न जा। 
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४ मेरा मन भीतर ही भीतर सकट में है, 
झौर मृत्यु का भय मुझ में समा गया 
है । 

५ भय और कपकपी ने मुझे पकड़ 
लिया हैं, 

और भय के कारण मेरे रोए रोए 
खडे हो गए हूं । 

६ झौर में ने कहा, भला होता कि मेरे 
कबूतर के से पख् होते तो में उड़ 
जाता और विश्राम पाता ! 

७ देखो, फिर तो में उडते उडते दूर 
निकल जाता और जगल में बसेरा 
लेता, (सैश्शा) 

८ में प्रचरण्ड वयार और ग्रान्धी के 
भोके से बचकर किसी शरण स्थान 
में भाग जाता ॥! 

६ है प्रभु, उनको सत्यानाश कर, और 
उनकी भाषा में गडबडी डाल दे, 

क्योकि में ने नगर में उपद्रव और 
. भंगडा देखा हैं । 

१० रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर 
चढ़कर चारो ओर घूमते है, 
झ्रौर उसके भीतर दुष्टता ओर उत्पात 

होता है 

११ उसके भीतर दुषप्टता ने बसेरा डाला 

है, 
ग्रौर श्रन्धेर, श्रत्याचार और छल 
उसके चौक से दूर नही होते ॥। 

१२ जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु 

नही था, 

नही तो में उसको सह लेता, 

जो भेरे विरुद्ध बडाई मारता हैं वह 
मेरा बरी नही हैं, 

नही तो मे उस से छिप जाता । 

१३ परन्तु वह तो तू ही था जो मेरी 

बराबरी का मनुष्य 
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मेरा परममित्र और मेरी जान पहचान 
काथा। 

१४ हम दोनो आपस में कंसी मीठी मीठी 
बातें करतें थे, 

हम भीड के साथ परमेश्वर के भवन 
को जाते थे । 

१५ उनको मृत्यु अचानक ञ्रा दवाए, 

वें जीवित ही श्रधोलोक में उतर जाए, 
क्योकि उनके घर और मन दोनो में 
बुराइया शौर उत्पात भरा है ॥ 

१६ परन्‍्तु में तो परमेश्वर को पुकारूगा, 

और यहोवा मुझे बचा लेगा । 

१७ साभ को, भोर को, दोपहर को, तीनो 
पहर म॑ दोहाई दूगा श्रौर कराह्ठता 
रहूगा । 

और वह मेरा शब्द सुन लेगा। 

१८ जो लडाई भेरे विरुद्ध मची थी उस 
से उस ने मु्े कुशल के साथ बचा 
लिया हूँ । 

उन्हो ने तो बहुतो को सग लेकर मेरा 
साम्हना किया था । 

१६ ईदवर जो आदि से विराजमान हैं यह 
सुनकर उनको उत्तर देगा। 
(सेल!) 

ये वें हैं जिन में कोई परिवतन नही, 
झ्रौर उन म परमेब्बर का भय हैं ही 
नही ॥। 

२० उस ने अपने मेल रखनेवालो पर भी 

हाथ छोडा हैं, 

उस ने अपनी वाचा को तोड दिया हैं । 

उसके मुह की वातें तो मक्खन सी 

चिकनी थी 

परन्तु उसके मन में लडाई की बातें 

थी, 

उसके वचन तेल से प्रधिवः नरम तो थे 

परन्तु नगी तलवारें थी ॥। 


54 


नर 


८३२ 
२२ अपना बोझ यहोव। पर डाल दे वह 
तुझे सम्भालेगा, 
बह धर्मी को कभी टलने न 
देगा ।। 
२३ परन्तु हे परमेब्बर, तू उन लोगो को 
विनाश के गड्ढे में गिरा देगा, 
हत्यारे और छुली मनुण्य अपनी आधी 
आयु तक भी जीवित न रहेंगे । 
परत्तु में तुक पर भरोसा रखे रहूगा ।। 


( प्रधान बजानेवाले के स्तिये। योनते- 
लेसद्ोकीम * में दाऊद का भिन्ञाम। 
जब पक्षिश्तियों ने उसको गत्त नगर मे 
पकडा था ) 

(छू हट है परमेश्वर, मुझ पर श्रनुग्रह 
कर, क्योकि मनुप्य मुझे 

निगलना चाहने है , 
वे दिन भर लडकर मुझे सताते है । 
२ मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना 

चाहते हे, 

क्योकि जो लोग अभिमान करके मुझ 

मे लडते हे वे बहुत हे । 

३ जिस समय मुर्फे डर लगेगा, 

में तुक पर भरोसा रखूगा । 

४ परमेश्वर की सहायता से मे उसके 

वचन को प्रशसा करूगा, 

परमेश्वर पर में ने भरोसा रखा हैं, 
में नही डरूगा । 

कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता 
हैँ ? 

५ वे दिन भर मेरे वबचनो को, उलठा 
अर्थ लगा लगाकर मरोडते रहते 
हे, 

उनकी सारी कल्पनाए मेरी ही बुराई 
करने की होती है । 

“ड प्कत कर शेशवालो की मौनी कबूतरी। 

9. 
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६ वें सब मिलकर इकट्ठे होते हू और 
छिपकर ब॑ठते हैं, 
वे मेरे कदमो को देखते भालते है 
मानो बे मेरे प्रागो की घात में ताक 
लगाए बैठे हों । 
७ क्या वे बुराई करके भी बच 
जाएगे ? 
हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश 
के लोगो को गिरा दे 
८ तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाव 
रखता है, 
तू मेरे आसुओ को अपनी कृप्पी में 
रख ले | 
क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में 
नही हैं ? 
६ तव जिस समय में पुकारूगा, उसी 
समय मेरे शत्रु उलटे फिरेंगे। 
यह में जानता हू, कि परमेद्वर 
मेरी ओर है। 
१० परमेब्वर की सहायता से 
वचन की प्रशसा करूगा, 
यहोवा की सहायता से में उसके 
वचन की प्रशसा करूगा । 
११ में ने परमेश्वर पर भरोसा रखा हे, 
मे न डरूगा। 
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ? 
१२ है परमेश्वर, तेरी मन्नतो का भार 
मुझ पर बना हैं, 
में तुक को धन्यवाद बलि चढाऊगा । 


१३ क्योकि तू ने मुझ को मृत्यु से बचाया 


में उसके 


हे 
(9 


तू ने मेरे पैरो को भी फिसलने से 
न बचाया, 
ताकि में 


गई 


ईडवर के साम्हने जीवतो 
' में चलू फिरू? ॥ 
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(प्रधाम बजायेवाले के छिये अल- 
समेत * से दारझद का सिक्ताभम, जब 
बच शाऊसल से भाजकर गुफा से छिप 
मया था) 
पूछ है परमेश्वर, मुझ पर श्रनुग्रह 
कर, मुझ पर श्रनुग्रह कर, 
क्योकि में तेरा शरणागत हू, 
झौर जब तक ये आपत्तिया निकल 
न जाए, 
तब तक म॑ तेरे पखो के तले शरण 
लिए रहूगा ! 
२ में परम प्रधान परमेश्वर को 
पुकारूगा, 
ईदवर को जो मेरे लिये सब कुछ 
सिद्ध करता हैं । 
३ ईदवर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा 
लेगा, 
जब मेरा निगलनेवाला निन्दा कर 
रहा हो। (सेला) 
परमेश्वर श्पनी करुणा और सच्चाई 
प्रगट करेगा ।। 9५ 
४ मेरा प्राण सिंहो के वीच में है, 
मु्के जलत हुओ के बीच में लेटना 
पडता हैं, भ्र्थात्‌ 
ऐसे मनुष्यो के वीच में जिन के दात 
बर्छी और तीर है, 
झौर जिनकी जीम तेज़ तलवार 
हैं ॥ 
५ है परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति 
महान भर तेजोमय हैं, 
तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर 
फल जाए | 
६ उन्हो ने मेरे पैरो के लिये जाल 
लगाया हैं, 
मेरा प्राण ढला जाता है । 


* झर्थाद नाश न कर। 


भजन सहिता 


पररेरे 


उन्हो ने मेरे आगे गडहा खोदा, 
परन्तु आप ही उस में मिर पडे॥। 
(सेस्ता ) 
७ है परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, 
मेरा मन स्थिर है, 
में गाऊयमा वरन भजन कोीतंन 
करूगा । 
८ हे मेरी आत्मा * जाग जा हे सारगी 
और वीणा जाग जाओ | 
में भी पी फटते ही जाग उठूगा । 
€ हे प्रभु, में देश के लोगो के बीच तेरा 
धन्यवाद करूगा, 
म राज्य राज्य के लोगो के बीच 
में तेरा भजन गाऊगा । 
क्योकि तेरी करुशा स्वर्ग तक बडी 
हैः 
और तेरी सच्चाई आकाशमण्डल 
तक पहुचती हैँ ॥। 
है परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति 
महान है ! 
तेरी महिमा सारी पथ्वी के ऊपर 
फल जाए । 


१० 
११ 


( प्रधान बजानेवाले के छिये अजस्त- 
तशकत| से दाऊद का सिक्तास ) 
प्य्ः है मनुप्यो, क्या तुम सचमुच 
धर्म की बात बोलते हो ? 
झऔर हे मनुष्यवशियो क्‍या तुम 
सीधाई से न्याय करते हो ? 
२ नही, तुम मन ही मन में कुटिल काम 
करते हो, 


तुम देश भर में उपद्रव करते जाते 
हो | 


# मूल में--है मेरी महिमा। 

| भथात्‌ नाश न कर। 

4 मूल में--तुम अपने हार्थों का उपद्भव देश 
जे तौल देते दो। 


) 
॥ 


पर३े४ड 


३ दुष्ट लोग जन्मते ही पराए हो जाते 
हे, 
वें पेट से निकलतें ही भूठ बोलते 
हुए भटक जाते हूँ । 
४ उन में सर्प का सा विप हैं, 
वे उस नाग के समान है, जो सुनना 


नही चाहता, 
५ और सपेरा कंसी ही निपुणाता से 
क्यों न मत्र पढे, 
तौभी उसकी नही सुनता ॥॥ 


६ है परमेश्वर, उनके मुह में से दांतों 
को तोड दे, 
है यहोवा उन जवान सिंहो की दाढो 
को उखाड़ डाल | 
७ वे घुलकर बहते हुए पानी के समान 
हो जाए, 
जब वे अपने तीर चढाए, तब तीर 
मानो दो दुकडे हो जाए। 
८ वे घोधे के समान हो जाए जो घुलकर 
नाश हो जाता है, 
और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान 
हो जिस ने सूरज को देखा ही 
नही | 
£ उस से पहिले कि तुम्हारी हाडियो में 
काटो की झाच लगे, 
“हरे व जले, दोनों को वह बवडर 
से उडा ले जाएगा ॥। 
१० धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनन्दित 
होगा , 
वह अपने पाव दुष्ट के लोह में 
घोएगा ॥। 
१६ तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी 
के लिये फल है; 
निदचय परमेदवर है, जो पृथ्वी पर 
न्याय करता हू ।। 


के. 5 


भजन सहिता 


[ शू८ ' ३-५६ : 


(प्रधान बज़ानेगाले के किने 'उक्- 
तशरैेत* दाखद का भिक्ाम, जर 
शाजल के भेजे फए कोमों ने चर का 
पहष्टरा दिया कि उसको मार जाएें) 
हि हे का मेरे परमेश्वर, मुझ को 
गशुओं से बचा, 
मुझे ऊचे स्थान पर रखेकर मेरे 
विरोधियों से बचा, 
२ मुझ को बुराई करनेवालो के हाथ 
से वचा, 
और हत्यारों से मेरा उद्धार कर ॥। 
३ क्योकि देख, वे मेरी घात में लगे हैं; 
है यहोवा, मेरा कोई दोष वा पाप 
नही है, तौभी वलवन्त लोग मेरे 
विरुद्ध इकट्ठे होते हूँ । 
४ वह मुझ निर्दोष पर दीड़े दौड़कर 
लड़ने को तैयार हो जाते है ॥। 
मुझ से मिलने के लिये जाग उठ, 
ओऔर यह देख ! 
५ है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, 
है इस्राएल के परमेदवर सब श्रन्य- 
जातिवालो को दरड देने के लिये 
जाग, 
किसी विद्वासघाती श्रत्याचारी पर 
अनुग्रह न कर ।॥। (थेक्षा) 
६ वे लोग साभ को लोटकर कुत्ते की 
नाई गुर्रते हें, 
ओऔर नगर के चारो ओर घूमते है । 
देख वे डकारते हे, 
७ उनके मुह के भीतर तलवारे हे, 
क्योकि वें कहते हे, कौन सुनता 
है? 
८ परन्तु हे यहोवा, तू उन पर हसेगा; 
तू सब श्रन्य जातियो को दट्टों में 
उड़ाएगा। 


+ अर्थात नाश न कर! 


५६ ६--६० ६] 


६ है भेरे दल, मुर्के तेरी ही भास होगी, 
बयोकि परमेश्वर मेरा ऊचा गढ है ।॥। 
१० परमेश्वर करुणा करता हुप्ला मुझ 
से मिलेगा, 
परमेश्वर मेरे द्राहियो के विषय मेरी 
इच्छा पूरी कर देगा * | 
११ उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी 
प्रजा भूल जाए, 
हे प्रभु, हे हमारी ढाल | 
भ्रपनी शक्ति के उन्हें तितर बितर 
कर, उन्हें दवा दे । 
१२ यह श्रपने मुह के पाप, भ्रोर भोठो 
के वचन, 
झौर शाप देने, शौर भूठ बोलने के 
कारण, 
अभिमान में फसे हुए पकडें जाए। 
१३ जलजलाहट में प्राकर उनका श्रन्त 
कर, उनका अन्त कर दे ताकि वे 
नप्ट हो जाए 
तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब 
पर, 
वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता 
करता हैं ।। (सेशा) 
१४ वें साक को लौटकर कुत्ते की नाईं 
गुर्राए, 
ओर नगर के चारो शोर घूमे । 
१५ वे टुकडे के लिये मारे मारे फिरें, 
- और तृप्त न होने पर रात भर वही 
5हरे रहें ॥। 
१६ परन्तु मे तेरी सामर्थ्य का- यश 
गाऊगा, 
और भोर को तेरी करुणा का जय- 
जयकार करूगा । 
क्योकि तू मेरा ऊचा गढ़ हैं, 


| $ मूल में-मेरे द्वोदियों को मुझे दिखाएगा। 


भजन सहिता 


परेड 


झोर सकट के समय मेरा घरणस्थान 

ठहरा है । 
१७ है मेरे वल, म॑ तेरा भजन गाऊगा, 

क्योकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊचा 
गढ़ धौर मेरा करुणामय परमेश्वर 
हैँ ।। 

(प्रधान बलानेवाले के छिये। दाजद का 

सिक्ताम शझशनेयूत * से। शिक्षादायक। 

जय वर ऋरतदरेस बोर यरमसोया से 

छटाता था, ओर योजाबव ने क्वोडकर 

कोन को तराई में रदुमियों में थे 

बारद रजार पुरुष सार छिये ) 


६० हैं परमेश्वर तू ने हम को 


त्याग दिया, 
प्रौर हम को तोड डाला हैं, 
तू क्रोधित हुआ, फिर हम को ज्यो 
का त्यो कर दे । 
२ तू ने भूमि को कपाया और फाड़ 
डाला हैं, 
उसके दरारो को भर दे |, क्योकि 
वह डगमगा रही हूँ । 
३ तू ने अपनी प्रजा को कठिन दुःख 
भुगताया , 
तू ने हमें लडखडा देनेवाला दाखमधु 
पिलाया है ॥। 


४ तू ने श्रपने डरवैयो को भरडा दिया 


हु, 
कि वह सच्चाई के कारण फहराया 
जाए। (थेस्ता) 
४ तू अपने दहिने हाथ से वचा, ओर 
हमारी सुन ले 
कि तेरे प्रिय छुडाएं चाए ॥। 
६ परमेश्वर पव्त्रिता के साथ बोला है, 
में प्रफुल्लित हगा, 
5 अर्थाद साक्षी के सोसन। 
| मूल में--चगा कर। 


८३६ 


में जकेम को वाट लूगा, और सुक्कोत 
की तराई को नपवाऊगा । 
७ गिलाद मेरा है, मनहें भी मेरा 
है, 
झौर एप्रैम मेरे सिर का टोप, 
यहुदा मेरा राजदरणड है । 
८ मोआब भेरे घोने का पात्र है, 
में एदोम पर अपना जूता फेकूगा, 
है पलिइतीन मेरे ही कारण जय- 
जयकार कर ॥। 
६ मुझे गढ़वाले नगर में कौन 
पहुचाएगा ? 
एदोम तक मेरी अगुवाई किस ने 
की है ? 
१० है परमेश्वर, क्या तू ने हम को त्याग 
नही दिया ? 
है प्रमेब्बर, तू हमारी सेना के साथ 
नहीं जाता । 
११ द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर 
क्योकि मनुष्य का किया हुआ छटकारा 
व्यर्थ होता हैं । 
१२ परमेश्वर की सहायता से हम वीरता 
दिखाएगे, 


क्योकि हमारे द्रोहियो को वही 
रौदेगा ।। 


( प्रधात बजानेवाले के लिये तारवाले 
वाजे के साथ दाऊद का भजन ) 


६९ है परमेश्वर, मेरा चिल्लाना 


मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे । 
२ मूर्छा खाते समय में पृथ्वी की छोर से 
भी तुझे पुकारूगा, 
जो चट्टान मेरे लिये ऊची है, उस पर 
मुझ को ले चला, 
३ क्योंकि सू मेरा गरणस्थान हैं, 


भजन सहिता 


[६० ७--६३  » 


और क्षत्रु से बचने के लिये ऊचा 
गढ़ है ॥॥ 
में तेरे तम्बू में युगानुबुग बना 
रहूगा । 
में तेरे पखों की ओट में शरण लिए 
रहगा। (सेजा ) 
५ क्योंकि है परमेच्बर, तू नें मेरी मन्नतें 
सुनी, 
जो तेरे नाम के डरवंये है, उनका सा 
भाग तू ने मुझे दिया है ।। 
६ तू राजा की आयू को बहुत वढाएगा , 
उसके वर्ष पीढ़ी पीढी के बराबर 
होगे । 
७ वह परमेब्वर के सम्मुख सदा वना 
रहेगा, 
तू अपनी करुणा और सच्चाई को 
उसकी रक्षा के लिये ठहरा रख | 
८ और मे सव्वेदा तेरे नाम का भर्जन 
गा गाकर 
अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया 
करूगा ।। 


ण्<्‌ 


( प्रधान बजानेवाले के लिये दाऊद का 
भजन | यदूतून की राग पर ) 

६२ सचमुच में चुपचाप होकर 

परमेब्वर की ओर मन लगाए 


मेरा दा उसी से होता हैं । 
२ सचमुच वही, मेरी चट्टान और मेरा 
उद्धार हैं, 
वह मेरा गढ है, में वहुत न डिगूगा [। 
हे तुम कब तक एक पुरुष पर धावा 
करतें रहोगे, 
कि सब मिलकर उसका घात करो ? 
चह तो भुकी हुई भीत वा गिरते 
हुए वाडे के समान हैं । 


६२ ४--६३ ८) 


४ सचमुच वे उसको, उसके ऊचे पद से 
गिराने की सम्मति करने हे, 
वे भूछ से प्रसन्न रहते है । 
मुह से तो वें श्राशीर्वाद देते पर मन 
में कोसते है ॥। (सेऊा) 
५ है मेरे मन, परमेश्वर के साम्हने 
चुपचाप रह, 
क्योकि मेरी झ्राणा उसी से है । 
६ सचमुच वही मेरी चट्टान, और मेरा 
उद्धार हैं, 
वह मेरा गढ़ है, इसलिये में न 
डिगूगा । 
७ मेरा उद्धार और मेरी महिमा का 
आधार परमेश्वर है, 
मेरी दृढ़ चट्वान, और मेरा शरण- 
स्थान परमेदवर हैँ ।। 
८ है लोगो, हर समय उस पर भरोसा 
रखो, 
उस से * अपने श्रपनें मन की बातें 
खोलकर कहो (, 
परमेदवर हमारा गरणस्थान हैँ 
(पेला ) 
६ सचमुच नीच लोग तो अस्थाई, और 
बडे लोग मिथ्या ही है, 
तौल में वे हलके निकलते हैं, 
वे सब के सव सास से भी हलके हैँ । 
१० अन्धेर करने पर भरोसा मत रखो, 
श्रौर लूट पाठ करने पर मत फूलों, 
चाहे धन सम्पत्ति बढे, तौमी उस 
पर मन न लगाना ॥। 
११ परमेदवर ने एक वार कहा हूँ, 
और दो बार म॑ ने यह सुना है 
कि सामर्थ्य परमेश्वर का है । 
१२ और है प्रभु, करुणा भी तेरी है । 
+ मूल में--उसके साम्दने। 
+ मूल में--उण्डेल दो। 


भजन सहिता 


प्3७ 


क्योकि तू एक एक जन को उसके 
काम के श्रनुमार फल देता है ॥॥ 


(दाऊद का भजन। जय वद्द यह्ढदा 


के जंगछ्त में था) 
६३ है परमेब्वर, तू मेरा ईब्वर हूँ, 
में तु यत्न से दूढ़गा , 
सूखी श्रोर निजल ऊसर * भूमि 
पर, 
मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर 
तेरा ब्रति श्रभिलापी हैं । 
२ इस प्रकार से मे ने पवित्रस्थान में 
तुम पर दृष्टि की, 
कि तेरी सामथ्य और महिमा को 
देखू । 
३ क्योकि तेरी करूणा जीवन से भी 
उत्तम हैं, 
में तेरी प्रशसा करूगा । 
४ इसी प्रकार में जीवन भर तुझे धन्य 
कहता रहगा, 
ग्रौर तेरा नाम जेंकर अपने हाथ 
उठाऊगा ॥। 
५ मेरा जीव मानो चर्यी और चिकने 
भोजन से तृप्त होगा, 
और में जयजयकार करके तेरी स्तुति 
कर्गा | 
६ जब में बिछौने पर पडा तेरा स्मरण 
करूगा, 
तब रात के एक एक पहर में छुक 
पर ध्यान करूगा, 
७ क्योकि तू मेरा सहायक बना है, 
इसलिये में तेरे पस्तो की छाया में 
जयजयकार करूया ! 
८ मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता 
हु 


*# मूल में--थकी | 


णप्रे८ 


और मुझे तो तू अपने दहिने हाथ 
के थाम रखता हैं ॥। 
& परन्तु जो मेरे प्राण के खोजी है, 
वे पृथ्वी के नीचे स्थानों मे जा 
पड़ेंगे , 
१० वे तलवार से मारे जाएगे, 
झर गीदडो का आहार हो जाएगे । 
११ परन्तु राजा परमेश्वर के कारण 
आनन्दित होगा , 
जो कोई ईश्वर की शपथ खाए, वह 
बडाई करने पाएगा , 
प्रन्तु भूठ बोलनेवालो का मुह बन्द 
किया जाएगा ।। 


( प्रधान बज्ञानेवाले के लिये दाऊद का 


भज्नन ) 
६8 है परमेश्वर, जब मे तेरी 
दोहाई दू, तब मेरी सुन, 
शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे 
प्राण की रक्षा कर। 
२ कुकर्मियों की गोष्ठी से, 
और अनर्थकारियो के हुल्लड से मेरी 
आड हो । 
३ उन्हों ने अपनी जीभ को तलवार की 
नाई तेज किया हैं, 
और अपने कडवे वचनो के त्तीरों को 
चढाया हैं; 
४ ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे, 
वे निडर होकर उसको अचानक 
मारते भी है । 
५ वे बुरे काम करने को हियाव वान्धते 
हः 
वें फन्‍दे लगने के विषय बातचीत 
करते है, 
आर कहते हे, कि हम को कौन 
देखेंगा ? 


भजन सहिता 
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६ वे कुटिलता की युक्ति निकालते हूँ, 
और कहते हैं, कि हम ने पक्की युक्ति 
खोजकर निकाली है । 
क्योकि मनुष्य का मन और हृदय 
ग्रथाह है ' 
७ परन्तु परमेश्वर उन पर तीर 
चलाएगा , 
वे अचानक घायल हो जाएगे। 
८ वे अपने ही वचनो के कारण ठोकर 
खाकर गिर पडेगे, 
जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब 
अपने अपने सिर हिलाएगे । 
& तब सारे लोग डर जाएगे, 
और परमेश्वर के कामो का बखान 
करेंगे, 
ओर उसके कार्यक्रम को भली भाति 
समभेगे ।। 
१० धर्मी तो यहोवा के कारण आानन्दित 
होकर उसका झररणागत होगा, 
और सब सीधे मनवाले बडाई करेगे ।। 


( प्रधान बजानेवाले के लिये दाऊद का 
भजन, गोत ) 
६५ हे परमेश्वर, सिय्योन में 
“स्तुति तेरी बाट जोहती है, 
और तेरे लिये मन्नते पूरी की जाएगी । 
२ हे प्रार्थना के सुननेवाले ! 
सब प्राणी तेरे ही पास आएगे । 
३ अधमे के काम मुझ पर प्रवल हुए हे; 
हमारे अपराधो को तू ढाप देगा | 
४ क्‍या ही धन्य है वह, जिसको तू 
चुनकर अपने समीप आने देता है, 
कि वह तेरे आगनों से बास करे ! 
हम तेरे भवन के, अर्थात्‌ तेरे पवित्र 
मन्दिर के 


उत्तम उत्तम पदार्थों से तुप्त होगे ॥। 


६५ ४--६६ ६] 


४ है हमारे उद्घारश्ता परमेदवर, 
है पृथ्वी के सव दूर दूर देशो के 
ओर दूर के समुद्र पर के रहनेवालों के 
आधार, 
तू धर्म से किए हुए भयानक बामों 
के द्वारा हमारा मुह मागा वर 
देश, 
६ तू जो पराश््म या फेंटा बसे हुए, 
अपनी सामस्य से पवतों को स्थिर 
करता है, 
७ तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी 
तरगो का महागब्द, 
झऔर देश देश के लोगो का कोलाहल 
शान्त वरना है, 
८ इसलिये दूर दूर देशों के रहनेवाले 
तेरे चिन्ह देखकर डर गए हूं, 
तू उदयाचल झौर अ्रस्ताचन दोनों 
से जयजयकार कराता हैं ॥ 
६ तू भूमि वी सुधि लेकर उसको सीचता 


ह, 

तू उसकी बहुत फलदायक करता 
है, 

परमेश्वर की नहर जल से भरी 
रहती है, 


तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के 
लिये अन्न को तैयार करता हैं । 
१० तू रेघारियो को मली भाति सीचता 
है, 
झ्रौर उनके बीच की मिट्टी को बैठाता 
है, 
तू भूमि को मेंह से नरम करता 
है, 
झौर उसकी उपज पर आज्ञीष देता 
हूँ । 
११ झपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर 
तू ने मानो मुकुट घर दिया हूँ, 


भजन सहिता 


घ्डे& 


तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ 
पाए जाते है *। 

१२ ये जगत फी चराइयो में पाए जाते 

ठ; 
झौर पहाडिया हथ का फेंटा वान्धे 
हुए है ॥ 

१३ चराइया मेड-बकरियों से भरी हुई 

हें, 
और नराडया अप्न ने ढपी हुई हं, 
वें जयजयकार करती और गाती भी 
हूँ ॥। 
( प्रधान यनानेयाले के छिये गैल, 
भछाम ) 

६६ है सारी पृथ्वी के लोगो, 
परमेश्वर के लिये जयजयकार 
करो, 

२ उसके नाम वी सहिमा का मजन 

गाझों 
उमकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा 
करो! 

३ परमेदवर से कहो, कि तेरे काम क्‍या 

ही भयानक हूं ! 
तेरी महासामथ्य के कारण तेरे झद्य 
तेरी चापलूसी करेंगे । 

४ सारी पृथ्वी के लोग तुझे दरंडवत्‌ 

करेंगे, 
और तेरा मजन गाएगे, 
वे तेरे नाम का भजन गाएगे।। 
(सेला ) | 
४ आओ परमेश्वर के कामो को देखो, 
वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यो 
को भययोग्य देख पडता हैं । 
६ उस ने समुद्र को सूखी भूमि कर 
डाला, 
# मूल में--चिकनाई टपकती है। 


दडं ० 


वे महानद में से पाव पाव पार 
उतरे । 
वहा हम उसके कारर श्रानन्दित हुए, 
७ जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता 
करता है, 
और अपनी आखो से जाति जाति को 
ताकता है । 
हठीले अपने सिर न उठाए ।। 
(सैला ) 
८ है देश देश के लोगो, हमारे परमेश्वर 
को धन्य कहो, 
आर उसकी स्तुति में राग उठाओ, 
९ जो हम को जीवित रखता है, 
और हमारे पाव को टलने नही देता । 
१० क्योकि हे परमेश्वर तू ने हम को 
जाचा, 
तू ने हमे चान्दी की नाई ताया था। 
११ तू ने हम को जाल में फसाया, 
और हमारी कंटि पर भारी बोभ 
वान्धा था, 
१२ तू ने घुड्चढ़ो को हमारे सिरो के 
ऊपर से चलाया, 
हम आग और जल से होकर गए, 
परन्तु तू नें हम को उबार के सुख से 
भर दिया है ॥। 
१३ में होमवलि लेकर तेरे भवन में 
आऊगा , 
में उन मन्नतो को तेरे लिये पूरी 
कर्गा, 
१४ जो में ने मुह * खोलकर मानी, 
ग्रौर सकट के समय कही थी १ 
१४५ में तुर्के मोटे पशुओ के होमवलि, 
मेंढो की चर्बी के घूप समेत चढाऊगा , 
में बकरो समेत बैल चढाऊगा ॥॥ 
(सैच्छा) 


# मूल में--होंठ ! 


भजन सहिता 
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१६ है परमेश्वर के सव डरवँयों श्राकर 
सुनो 
में बताऊगा कि उस ने मेरे लिये 
क्या क्या किया हैं 
१७ में ने उसको पुकारा, 
और उसी का गुणानुवाद मुझ से 
हुआ्आा । 
श्य८ यदि में मन में अ्रनर्थ बात सोचता, 
तो प्रभु मेरी न सुनता । 
१६ परन्तु परमेश्वर ने तो सुना 
ह्‌, 
उस ने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान 
दिया है ।। 
२० धन्य हें परमेश्वर, 
जिस ने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी 
की, और 
न मुझ से अपनी करुणा दूर कर 
दी हे। 
(प्रधान बजानेवाले के लिये तारवाले 
बाज्जों के साथ भव्यन, गोत ) 
६७ परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, 
और हम को ग्राशीष दे, 
वह हम पर अपने मुख का प्रकाश 
चमकाए * । (खेला) 
२ जिस से तेरी गति पृथ्वी पर, 
और तेरा किया हुआ उद्धार सारी 
जातियो में जाना जाए। 
३ हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा 
धन्यवाद करे, 
देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद 
करे ।। 
४ राज्य राज्य के लोग आनन्द करे, 
श्रौर जयजयकार करे, 


नि दम व कह हम व 84:42 कमल 
* मूल में--हमारे साथ अपना मुख 
चमकाए। 


६७ ५--६८ १२) 


ए्योकि तू देश देश के लोगों का न्याय 
परम ने करेगा, 
प्रौर पृष्वो के राज्य राज्य के लोगों 
शी प्रगुवाई करेगा ।। (मेछा) 
५ है पर*दवर, देश देश के लोग तेरा 
घन्यवाद करें, 
देश देश के सव लोग तेरा घन्यवाद 
करें।। 
६ भूमि ने भ्रपनी उपज दी है, 
परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर हूं, 
उस ने हमें ग्राश्ीप दी हैं । 
७ परमेश्वर हम को प्राश्यीप देगा, 
झ्रौर पृथ्वी के दूर दूर दशो के सद 
लोग उसका भय मानेंगे ॥ 


( प्रधान बजानेवाले के छिये दाद का 


भजन ) 
द््य् परमेश्वर उठे, उसी बओत्रु 
नितर वितर हो, 
और उसके बरी उसके साम्हने से 
भाग जाए! 
२ जैसे धुआ उड जाता है, वैसे ही तू 
उनको उडा दे, 
जैसे मोम भ्राग वी आच से पिघल 
जाता है, 
वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की 
उपस्थिति से नाश हो । 


३ परन्तु धर्मी आनन्दित हो, वे परमेदवर 
के साम्हने प्रफुल्लित हो, 
वें आनन्द में मगन हो ! 
४ परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम 
का भजन गाश्मो,. *४ 
जो निर्जल देशों में सवार होकर 
चलता है, उसके लिये सडक बनाओ, 
उसका नाम याहें है, इसलिये तुम 
उसके साम्हने प्रफुल्लित हो । 


भजन सहिता ८४१ 


४ परमेदवर प्रपने पवित्र घाम में, 
भनाथों का पिता और विधवाओं 
का न्यायी हूँ । 
६ परमेदवर भनाथो फा धर वसाता है, 
झ्रौर वघुओं फो छुडाकर भाग्यवान्‌ 
करता है, रा 
परन्तु हंठीलों को सूखी भूमि पर 
रहना पदढता हैं ॥॥ 
७ है परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा 
के आगे प्रागे चलता था, 
जब तू निर्जेल भूमि में सेना समेत 
चला, (ग्रेश्ा ) 
८ तब पृथ्वी काप उठो, 
आर श्राकाश भी परमेश्वर के माम्हने 
टपकने लगा, 
उधर सीने पवत परमेश्वर, हा 
इसत्राए्त के परमेश्वर के साम्हने 
काप उठा | 
£ हे परमेश्वर, तू ने पहुत से वरदान 
बरसाए *, 
तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, 
परन्तु तू ने उसको हरा भरा 
क्यिः हैं, 
१० तेरा भुएड उस में बसने लगा, 
है परमेश्वर तू ने अपनी भलाई से 
दीन जन के लिये तैयारी की हैं । 
११ प्रभु भाज्ञा देता हूँ, 
तब शुभ समाचार सुनानेवालियो की 
बडी सेना हो जाती है! 
१२ अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे 
चले जाते हूं, 
और गृहस्थिन लूट को बाट लेती 
हैँ । 
* मूल में--स्थिर । 


८४२ 


१३ कया तुम भेड्शालों के बीच लेट 


जाश्ोगे ? 
प्रौर ऐसी कबूतरी के समान होगे 
जिसके पख चान्दी से 
झौर जिसके पर पीले सोने से मढे 
हुए हों ? 
१४ जब सर्वशक्तिमान ने उस में राजाओं 
को तितर बितर किया, 
तब मानो सल्मोन पर्वत पर हिम 
पडा ।। 
१५ बाशान का पहाड परमेश्वर का 
पहाड है, 
वाशान का पहाड बहुत शिखरवाला 
पहाड है । 


१६ परन्तु हे शिखरवाले पहाडो, तुम क्यो 
उस पव॑त को घूरते हो, 
जिसे परमेश्वर ने अ्रपने वास के 


लिये चाहा हैं, 
आर जहा यहोवा सदा वास किए 
रहेगा ? 
१७ परमेज्वर के रथ बीस हजार, व 'न 
हजारो हजार हैं, 
प्रभु उनके बीच में है, 
जैसे वह सीने पवित्रस्थान में है । 
६८ तू ऊचे पर चढा, तू लोगो को बन्धुआई 
में ले गया; 
तू ने मनुप्यो से, वरन हठीले मनुष्यो 
से भी भेंटे ली, 
जिस से याह परमेश्वर उन में वास 
करे ॥। 
१६ धन्य हूँ प्रमु, जो प्रति दिन हमारा 
बोझ उठाता हैं, 
बही हमारा उद्घधारकर्ता ईव्वर है। 
(सेछ। ) 


२० वही हमारे लिये बचानेंवाला ईश्वर 
स्शगा, 
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यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता 
हैं *।। 
२१ निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के 
सिर पर, 
झौर जो अ्रधर्म के मार्ग पर चलता 
रहता हैं, 
उसके बाल भरे चोडे पर मार मार 
के उसे चूर करेगा । 
प्रभु ने कहा है, कि मे उन्हें बाशान से 
निकाल लाऊगा, में उनको गहिरे 
सागर के तल से भी फेर ले 
आऊगा, 
कि तू अपने पाव को लोहू में डुबोए, 
आर तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग 
ठहरे ॥। 
हे परमेश्वर तेरी गति देखी गई, 
मेरे ईश्वर, मेरे राजा की,गति पवित्र 
स्थान में दिखाई दी है, 
गानेवाले आगे आगे और तारवालें 
बाजो के बजानेवाले पीछे पीछे गए, 
चारो शोर कुमारिया डफ बजाती थी । 
सभाओ में परमेश्वर का, 
हे इस्राएल के सोते से निकले हुए 
लोगो, प्रभु का धन्यवाद करो। 
वहा उनका अध्यक्ष छोटा बिन्‍्यामीन 
ह्‌, 
वहा यहूदा के हाकिम अपने अनुचरो 
समेत हें, 
वहा जबूलून और नप्ताली के भी 
हाकिम है ॥। 
२८ तेरे परमेश्वर ने श्राज्ञा दी, कि तुझे 
सामथ्ये मिले, 
है परमेदवर जो कुछ तू ने हमारे लिये 
किया हूँ, उसे दृढ़ कर । 


_ $ मूल में-यहोवा प्रभु के पास बस हे 
निकास है। सबूत्युसे 


२२ 


श्३३ 


रे 


श्श 


२६ 


७ 
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३६ तेरे मन्दिर के कारण जो यरूडलेम 
में है, 
राजा तेरे लिये मेंठ ले भ्राएगे ।, 
३० नरकटों में रहनेवाले बर्नले पशुप्रो 
फो, 
साटो के भुएठ को झ्रोर देश देश 
के बछठो को क्रिहक दे । 
वें चान्दी के टुपउठे लिए हुए प्रणाम 
करेंगे, 
जो लोणए युद्ध मे प्रमन्न रहते हैं, 
उनको उस ने तितर वितर फ़िया 
है। 
३१ मिस्र से रईस प्राएगें, 
कूशी अपने हाथों फो परमेश्वर की 
श्रोर फूर्ती से फैलाएगे ॥ 
३२ है पृथ्वी पर के राज्य राज्य के 
लोगो परमेच्वर का गीत गाशा, 
प्रभु का भजन गाझो, (घेस्ता) 
३३ जो सब से ऊचे सनातन स्वर्ग में 
सवार होकर चलता हूँ, 
देखो वह श्रपनी वाणी सुनाता हैं, 
वह गम्मीर वाणी दाक्तिमाली 
हैँ। 
३४ परमेश्वर की सामथ्य की स्तुति 
क्रो, 
उसका प्रताप इस्राएल पर छाया 
हुआ हैं, 
गौर उसकी सामथ्ये आकाशमण्डल 
मेंह। 
३५ है परमेश्वर, तू अपने पवित्रस्थानों में 
भययोग्य है, 
इस्राएल का ईइवर ही शअ्रपनी प्रजा 
को सामथ्यं और शक्ति का देनेवाला 
हैं। 
परमेदवर धन्य है 


भजन सहिता 


परे 


(प्रधान वलजागैजाणे के छिये शोशपसोौस * 
में दाजद का मौत ) 
६६ हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, 
में जल में डूबा जाता हु । 
२ में बडे दलदल में धसा जाता हू, 
झौर मेरे पर कही नही रुकते , 
मे गहिरे जल में श्रा गया, श्रौर 
धारा में डूबा जाता हू 
३ में पुकारते पुकारते थक गया, मेरा 
गला सूख गया हैं, 
भ्रपने परमेश्वर की बाट जोहतें 
जोहतें, मेरी श्रार्खे रह गई हू ॥। 
४ जो अकारण मेरे बरी हैँ, वे गिनती 
में मेरे सिर के वालो से अधिक 


हृ । 

मेरे विनाश करनेवाले जो व्यर्थ मेरे 
दात्रु है, वे सामर्थी हे, 

इसलिये जो में ने लूटा नही वह भी 
मुझ को देना पडा | 

५ है परमेश्वर, तू तो मेरी मूढता को 
जानता हैं, 

आर मेरे दोष तुक से छिपे नहीं 
हैँ ।। 

६ हे प्रभु, हे सेनाओ के यहोवा, जो तेरी 
बाट जोहते हे, उनकी श्राशा मेरे 
कारण न दूटे, 

है इस्राएल के परमेदवर, जो तुमे 
ढूढते हे, उनका मुह मेरे कारण 
काला न हो । 

७ तेरे ही कारण मेरी निन्‍दा हुई हैं, 

और मेरा मुह लज्जा से ढपा है । 

८थ में अपने भाइयों के साम्हने श्रजनवी 
हुआ, 

ओर अपने सगे भाइयो की दृष्टि में 
परदेशी ठहरा हू ॥ 
+ श्रर्थात्‌ पुष्प विशेष] 


दड४ 


€ क्योंकि मे तेरे भवन के निमित्त जलते 
जलते भस्म हुआ, 
और जो निनन्‍दा वे तेरी करते है, 
वही निन्‍दा मुझ की सहनी पड़ी 
हैँ । 
१० जब में रोकर और उपवास करके दु ख 
उठाता था, 
तब उस से भी मेरी नामधराई ही 
हुई । 
११ और जब मे टाट का बस्त्र पहिने था, 
तब मेरा दृष्टान्त उन में चलता था । 
१२ फाटक के पास बेठनेवाले मेरे विषय 
बातचीत करते हें, 
और मदिरा पीनेवाले मुझ पर लगता 
हुआ गीत गाते हे ॥। 
१३ परन्तु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो 
तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है, 
हें परमेश्वर अपली करुणा की बहु- 
तायत से, 
और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा 
के अनुसार * मेरी सुन ले । 
१४ मुझ को दलदल में से उबार, कि 
में घस न जाऊ, 
में अपने वेरियो से, और गहिरे जल 
में से वच जाऊ । 
१५ मे घारा मे ड्ूव न जाऊ, 
और न में गहिरे जल में डूब मरू, 
ओर न पाताल का भह मेरे ऊपर 
बन्द हो ॥॥ 
१६ हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योकि तेरी 
करुणा उत्तम है, 
अपनी दया की बहुतायत के श्रनुसार 
मेरी ओर ध्यान दे । 
१७ अपने दास से अपना मुह न मोड, 


के मूल भें--अपने उद्धार की सच्चार्ट से। 
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श्ष 


१६ 


२० 


२१ 


र्र 


२३ 


श्डं 


श्र 


श्द्द 
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क्योंकि में सकट में हू, फुर्ती से 
मेरी सुन ले । 

मेरे निकट आकर मुझे छुडा लें, 

मेरे शत्रुओं से मुझ को छुटकारा दे ।। 

मेरी नामधराई और लज्जा और 
अनादर को तू जानता हैं 

मेरे सब द्रोही तेरे साम्हने हे । 

मरा हृदय तामधराई के कारण फट 
गया, और में बहुत उदास हू । 

में ने किसी तरस खानेवाले की श्राशा 
तो की, परन्तु किसी को न 
पाया, 

और जान्ति देनेवाले दृढ़ता तो रहा, 
परन्तु कोई न मिला । 

और लोगो ने मेरे खाने के लिये 
इन्द्रायत दिया, 

और मेरी प्यास बुझाने के लिये मुर्े 
सिरका पिलाय || 

उनका भोजन “ उनके लिये फन्‍्दा हो 
जाए, 

ओर उनके सुख के समय जाल बन 
जाए । 

उनकी आखो पर अन्धेरा छा जाए, 
ताकि वे देख न सके, 

और तू उनकी कटि को निरन्तर 
कपाता रह । 

उनके ऊपर अपना रोप भडका, 

और तेरे क्रोध की आच उनको लगे । 

उनकी छावनी उजड जाए, 

उनके डेरो में कोई न रहे । 

क्योकि जिसको तू ने मारा, वे उसके 
पीछे पडे हे, 

ओर जिनको तू ने घायल किया, वे 


उनकी पीडा की चर्चा करते हे । 


मन छा तलब 4 आयकर 
* मूल में-- उनकी मेज़। 
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२७ उनके अधम पर झबम उढा, 
और वे तेरे धम को प्राप्त न को । 
श्८ उनका नाम जीवन की पुस्तक म॒ से 
काटा जाए, 
और धमियो के सग लिखा न जाए ॥। 
२६ परन्तु में तो दुखी और पीडित हर, 
इसलिये हें परमेब्वर तू मेरा उद्धार 
करके मुर्भे ऊचे स्थान पर बैठा । 
३० में गीत गाकर नेरे नाम की स्लुति 
करूगा, 
और घन्यवाद करता हुआ तेरी बटाई 
कस्गा । 
३१ यह यहोवा को बैल से अधिक, 
वरन सींग और खुरवाले वैल से भी 
अधिक भाएगा । 
और नम्न लोग इसे देवकर श्रानन्दित 
होगे, 
है परमेब्वर के वोजियो तुम्हारा मन 
हरा हो जाए । 
३३ क्योकि यहोवा दरिद्रो की ओर कान 
लगाता, 
ओर अपने लोगो को जो बन्धुए हूँ 
तुन्छ नहीं जानता ॥॥ 
रेड स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति 
करें, 
झौर समुद्र शपने सव जीव जन्तुओं 
ममेत उसकी स्तुति करे | 
३५ क्योंकि परमेदवर मिय्योन का उद्धार 
करेगा, और यहूदा के नगरो को 
फिर बसाएगा , 
ओऔर लोग फिर वहा वसकर उसके 
प्रधिकारी हो जाएंगे । 
३६ उसके दासों का वश उसको अपने 
भाग में पाएगा, 
प्रौर उसके नाम के प्रेमी उस में 
बास करेंगे ॥। 
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प्व्प्र 


( प्रधान इछ्तानेवाले के किये दाक्तद का 
घछरण कराने के लिये ) 

७2. हें परमेश्वर मुर्भे छडाने के 
लिप्रे, ह यहोवा मेरी सहायता 
करने के लिये फूर्ती कर ! 

२ जो मेरे प्राग के खोजी हैं, 
उनकी आजा टूटे, और मह काला 
हो जाए ! टः 

जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, 

वें पीछे हटाए और निरादर किए 
जाए 

३ जो कहते है आहा, आहा, 

वे अपनी लज्जा के मारे उलटो फेरे 
जाए ।। 

४ जितने तुमे दूहते हे, वे सब तेरें 

कारगा हर्पित श्रौर आनन्दित हो | 

और जो तेरा उद्धार चाहने हे, वे 
निरन्तर कहते रहें, कि परमेश्वर 
की बढाई हो । 

५ में तो दीन और दरिद्र ह, 

है परमेण्वर मेरे लिये फुर्ती कर | 
तू मेरा सहायक और छडानेवाला है, 
है यहोवा विलम्ब न कर ! 


है. 


छ ९ है यहोवा में तेरा शरणागत हु, 
मेरी आशा कभी दूटने ने 
पाए ! 

२ तू तो घर्मी है, मुकें छडा और मेरा 
उद्धार वर, 

मेरी ओर कान लगा, और मेरा 
उद्धार कर ' 


३ मेरे लिये सनातन वाल की चट्टान का 
घाम बन, जिस में म॑ नित्य जा 
सक्‌, 

तू ने मेरे उदार बी आग तोदी 
है, 


प्ष्ंफ 


१६ देश में पहाडो की चोटियो पर बहुत 
सा भ्रन्न होगा , 
जिसकी वाले लवानोन के देवदारुओ 
की नाई भूमेगी , 
झौर नगर के लोग घास की नाई 
लहलहाएगे । 
१७ उसका नाम सदा सर्वंदा बना रहेगा, 
जब तक सूर्य वना रहेगा, तब तक 
उसका नाम नित्य नया होता 
रहेगा, 
और लोग अपने को उसके कारण 
धन्य गिनेंगे, 


तीसरा 


(आासाप का रूजन ) 

छ) शे सचमुच इस्राएल के लिये 
अर्थात्‌ शुद्ध मनवालो के 
लिये 

परमेश्वर भला हैं । 

२ मेरे डग तो उखडना चाहते थे, 

मेरे डग फिसलने ही पर थे । 

३ क्योकि जब म॑ दुष्टो का कुगल 

देखता था, 
तब उन घमरिडयो के विपय डाह 
करता था ॥॥ 

४ क्योकि उनकी मृत्यु में वेंघनाएं नहीं 

होती, 
परन्तु उनका वल अटूट रहता है । 
५ उनको दूसरे मनृप्यो की नाई कष्ट 
नही होता; 
कौर और मनृप्यो के समान उन पर 
विपत्ति नहीं पड़ती । 
६ इस कारण अहकार उनके गले का 
हार बना हद ी 


भजन सहिता 
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सारी जातिया उसको भाग्यवान 
कहेगी |! 
१८ धन्य है, यहोवा परमेण्वर जो इस्राएल 
का परमेश्वर हैं, 
आइचय कम केवल वही करता है । 
१६ उसका महिमायुकत नाम सर्वदा धन्य 
रहेगा , 
और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से 
परिपूर्ण होगी । 
गआमीन फिर आमीन ।। 


२० थिशे के पुत्र दालद को प्राथनाए 
ससाप्न हुई ॥ 


भाग 


उनका ओढना उपद्रव हैं । 
७ उनकी आखे चर्बी से कलकती है, 
उनके मन की भावनाएं उमरडती है । 
८ वें ठट्ठा मारते हे, और दुष्टता से 
अन्घेर की बात बोलते हूं, 
€ वे डीग मारते हे *। 
वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हे *, 
और वे पृथ्वी मे बोलते फिरते हे | ॥। 
१० तौभी उसकी प्रजा इधर लौट 
आएगी, 
और उनको भरे हुए प्याले का जल 
मिलेगा । हु 
हे पा कहते है, ईश्वर कैसे जानता 
हे 
क्या परमप्रधान को कुछ ज्ञान हूँ ? 
१२ देखो, ये तो दुष्ट लोग हे, 
तोभी सदा सुभागी रहकर, घन 
सम्पत्ति बटोरते रहते हे । 
* मल में-जरे ऊचे पर से बोलते हैः 
# मल में--उनकी जीभ पृथ्वी में चलती । 


७३ १३---७४ २ | 


१३ निश्चय, में ने अपने हृदय को व्यर्थ 
शुद्ध किया 
और अपने हाथो को निर्दापता में 
धोया हैं, 
१४ क्योंकि में दिन भर मार खाता आया 


हर 
और प्रति भोर को मेरी ताइना होती 
आई है ।। 
१४ यदि में ने कहा होता कि में ऐसा 
ही कहूगा, 
तो देख में तेरे लडको की सन्‍्तान के 
साथ ऋरता का व्यवहार करता, 
१६ जब म॑ सोचने लगा कि इसे में कसे 
समझ, 
तो यह मेरी दृष्टि में श्रति कठिन 
समस्या थी, 
१७ जय तक कि में ने ईव्वर के पवित- 
स्थान में जाकर 
उन लोगो के परिर्शाम को न साचा । 
१८ निशचय तू उहे फिसलनेवाले स्थानों 
में रखता हूँ, 
श्र गिराकर सत्यानाश कर देता 
| 
१६९ अहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ 
गए! 
वे मिट गए, वे घबराते घवरात 
नाथ हो गए है । 
२० जैसे जामनेहारा स्वप्न का तुच्छ 
जानता हैं, 
बमे ही हे प्रभु जय तू उठेगा, तय 
उनतो छाया सा समात्कर तुच्छ 
जानेगा ॥। 
२६१ मेरा मन तो चिडचिश हा गया, 
मरा झ्रन्त परम छिंद गया था, 
२२ मे ता पशु सरीसा था, और सममता 
पथा, 


भजन सहिता 


पडह 


में तेरे सग रहकर भी, पशु बन गया 
था। 
२३ तौभी मे निरन्तर तेरे सग ही था, 
तू ने मेरे दहिने हाथ को पकड रखा | 
शेड तू सम्मति देता हुआ, मेरी अगुवाई 
करेगा, 
ओर तब मेरी महिमा करके मृझ को 
अपने पास रखेगा । 
२४ स्वग में मेशा आर कौन है ? 
तेरे सगे रहते हुए में पृथ्वी पर और 
कुछ नहीं चाहता । 
२६ मेरे हृदय और मन दोनों तो हार 
गए ह, 
परन्तु परमेश्वर सवदा के जिये मेरा 
भाग और मेरे हृदय की चट्टान 


बना है ॥। 
२७ जो तुम से दूर रहते हे वे तो नाथ 
होगे , 


जो कोई तेरे विरुद्ध ज्यभिचार करता 
है, उसको तू विनाश करता है । 
श८ परन्तु परमेदवर के समीप रहना, 
यही मेरे लिये भला हैं, 
में ने प्रभु यहोवा को अपना शरणास्थान 


माना हैं, 
जिस से में तेर सत्र कामों या बशान 
करू || 


८४६ 


क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ 
ठहरा हैँ ॥ 
४ हे भेरे परमेश्वर दुष्ट के, 
श्रौर कुदिल और क्रूर मनुष्य के 
हाथ से मेरी रक्षा कर । 
५ क्योंकि हे प्रभु यहोवा, में तेरी ही 
ब्राट जोहता आय हू, 
वचपन से मेरा आधार तू हैं। 
६ मे गर्म मे निकलते ही, तु से 
सम्माला गया, 
मूझे मा की कोख से तू ही ने 
निकाला, 
इसलिये मे नित्य तेरी स्तुति करता 
रहगा 
७ में बहूतो के लिये चमत्कार वना हू; 
परन्तु तू मेरा दुढ शररणा/स्थान हैं । 
८ मेरे मुह से तेरे गुग्गानुवाद, 
झोर दिन भर तेरी शोमा का वर्णन 
बहन ््॒मा करे। 
६ यहाएे के समय मेरा त्याग न कर 
जद मेरा बल घंटे सब मझ को 
इक का | ॥ 


हाफ 
+ 


१०७ परयोति भरें मेरे विषय बाते 


क्र बे 
दिए 


हर शो भरे थ्राग थी लाख मे ््, 


| 


बे धापा में घट गाग्गति पागरे 7, हि 


का का जमे श्ः 
है वागआप्मर थे प्रखाशी शाद दिया 7 , 


ल्‍् ५5 
कलज अपर ह कप 9 हिएन ऑडोड 
ह् है, पृए॑च्त + २ 


प्शल लो, 


सह. ्डू ् 
जुट कि हाजफकर इ5१ एछानदाजा 
र्क र टः 


तैँ 


डे 
3 
न्‍ 
हैं ७ | पका कोर इॉच का छपी # 7४४ 
री हि है ड 
, ऋरक: ज् कै 
ही आए अटफद दि की 3जयक कमर कर व 


च्क्क ४ रे व्क दा ् 
१ ७ .,/+/ 2८6 की 


है कक बम #कण हक, कह 27 


भजन सहिता 


[ | रे ४-२० 


जो मेरी हानि के अभिलापी है, वे 
नामधराई और अनादर में 'गड़ 
जाए। 

में तो निरन्तर आशा लगाए रहुगा, 

और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता 
जाऊगा । 

में अपने मुह से तेरे धर्म का, 

और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णात 
दिन भर करता रहूगा, 

परन्तु उनका पूरा ब्योरा जाना भी 
नही जाता । 

में प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामो 
का वर्णन करता हुआ आऊगा, 

में केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया 
करूगा ॥। 

हे परमेश्वर, तू तो मुझ को बचपन 
ही से सिखाता आया है, 

और अब तक मे तेरे आव्चर्य कर्पो 
का प्रचार करता आया हू । 

इसलिये हे परमेश्वर जब में बूढ़ा 
हो जाऊ, 

और मेरे बाल पक जाए, तब भी 
त्‌ मुर्के न छोड, 

जब तक में आनेवाली पीढी के लोगो 
को तेरा बाहबल और सब उत्पन्न 
होनेबालो फो तेरा पराक्षम सुनाऊ । 

१६ शोर है परभेब्बर, तेरा धर्म प्रति 

पहान है ।। 
तु जिस ने महायार्य किए है, 
ज परमश्यर परे सुरय कोन है ? 
२० यह मे सो #म को दहत से पठिन कष्ट 
टिलाश है 


श्ढ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्प्र 


पर्ग्स शव मे फिर में ल्‍म को 
िशिचण, 
दापट पृद्दी मे रतियि शडज में मे सदार 


>> 
ड््ढ्ा 43 
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२१ हू मेरी बढाई गो बढ़ाएगा, 
ग्रौर फिरकर मुर्मे शान्ति देगा ॥। 
२२ है मरे परमेश्वर, 
में भी तेरी सच्चाई का पन्‍्यवाद 
सारगी घजावर पाऊगा, 
है इस्यएल के पवित्र में दीणा बजाकर 
तैरा भजन गाऊगा। 
२३ जब में सेरा मजा गाऊगा, तथ प्रपने 
मुह से 
पोर प्पने प्रागग से मी जो त्‌ ने बचा 
लिया हैं, जयजयवार गरूगा । 
२४ प्रौर में तेरे प्र की चर्चा दिन भर 
करता र्गा, 
बयोकि जो मेरी हानि ये प्रभिलापी 
थे, उनकी भ्राघा टूट गई भौर मुह 
करे हो गए हूँ ॥ 
(रुलेमान का मौत) 
छ२ है परमेश्वर, राजा को प्रपना 
नियम बता, 
राजपुत्र को अपना छम सिसला | 
२ वह तेरी प्रजा या न्याय धम से, 
भौीर तेरे दीन लोगो का न्याय ठीक 
ठीक चुकाएगा । 
है पहाड़ों और पहाडियो से प्रजा के 
लिये, 
धर्म के द्वारा शान्ति मिला करेगी । 
डे वह प्रजा के दीन लोगो का न्याय 
करेगा, 
झौर दरिद्र लोगों को बचाएगा, 
प्रीर अ्न्धेर करनेवालो को चूर 
करेगा ॥। 
५ जब तक सूर्य ओर चन्द्रमा बने 
रहेंगे 
तब तक लोग पीढी-सीढी तेरा भय 
मानते रहेंगे । 


भजन संहिता 


प्र ४३ 


६ यह घास भी शूदी पर बरसनेबाले 
मेंह, 
और भूमि सीचनेवाली भड़ियों मे 
समान होगा । 
७ उसके दिनो में पर्मी फूले फर्लेंगे, 
झोौर जब तक घन्द्रमा बना रहेगा, 
तब तब घान्ति बहुत रहेगी ॥। 
४ यह समुद्र मे समुद्र तक 
झभौर महानद से पृस्वी की छोर 
तक प्रमुता परेगा । 
६ उसके साम्हने जंगल के रहनेवाले 
घुटने टेकेंगे, 
और उमके दात्रु मिट्टी चार्टेगे। 
१० तर्चशाश भोर द्वीप द्वीप फे राजा भेंट 
ले भाएगे, 
देवा भौर सवा दोनों के राजा द्रव्य 
पहुचाएगे । 
११ सब राजा उसको दरडवत्‌ करेंगे, 
जाति जाति के लोग उसके अधीन 
हो जाएगे ॥। 
१२ क्योकि वह दोहाई देनेवाले दरिद्र फो, 
झौर दुखी और झसहाय मनुप्य का 
उद्धार करेगा । 
१३ वह कंग्राल भ्ौर दरिद्र पर तरस 
खाएगा, 
झौर दरिद्वों के प्रायों को बचाएगा । 
वह उनके प्राणों को प्रन्घेर और 
उपद्रव से छुडा लेगा, 
और उनका लोहू उसकी दृष्टि में 
अनमोल ठहरेगा ॥! 
वह तो जीवित रहेगा और दोवा 
के सोने में से उसको दिया जाएगा । 
लोग उसके लिये नित्य प्रार्थना 
करेंग , 
प्रीर दिन भर उसको धन्य कहते 
रहेंगे । 


श्ड 


श्र 


कह अफििनत 


उड़ २३--७६ ३] चशा गहिता पघ्१ 


कपोडि हेड मे शापेरे स्थाए घाया 77 में मिर उठाझए * दिठाई की मास 
के घरो थे भग्पूर # । कोजों ॥। 
२ पिनी हुए जा यो विशाइर कोजर ६ झ्योहि शो ने तो पुरव मे मे 
सौटना प थे , धशिदप मे, 
दीन थौर दतह सात मे+ दाम की मर ने झास की प्रोर में प्राती 
स्तुति करो पाए 9॥ है 
२२ है परतायर “ठ, पता मफरुपा. ७ पराएु परोोदर ही स्यायी हैँ 
घाप हो पे, यह एसा थी शाटाता पझौर दूसरे को 
तरी जो पामधराई मृर् से लिए भर चदाता है । 


होगी रही है, दस स्मरण भर । ८ गहोंया में हाथ में एग पट़ोशा हैं, 
३३ पपने टोहियो का इटा बोल ये झूत,. *. जिस में गा दागगघु भागवाल्त हू, 





तेरे बिराशिया बय मोजाहवल सो उस में मसाला मिला है, भौर वह 
निरनार उठता रहता है ॥ उप में में उट्रेलता हैं, 
(प्रधान दणागेगाले के छिदे, च्यफत विशष्चय उसी तलछटद तय पृथ्यी 
शमरत * लछाएाप का भप्तन। गोत) ने सब दुष्ट लोग पी जाएगे | ।। 
छ्पू पर्मेश्यर हम तेरा घधयवाद. ६५ परेसु म तो सदा प्रचार करता 
करने, रह्टगा, 
हम तेरा नाम पन्यवाद परतें ह, मे याकूब मे परमेशवर का भजन 
पयोकि तेरा जाम प्रगट | टुप्ता हैं, गाऊगा । 
तेरे प्राइयययर्मों या वशन हा रहा १० दुप्दा के सब सीगों को में काट 
हूँ ॥। डालूगा, 
रे जय ठीक समय आएगा परन्तु धर्मी के सीग ऊचे किए 
तब में आप ही ठीक ठीव' न्याय जाएंगे ॥। 
003 (प्रधान पजानेयाले के क्षिये, तारवालें 
ह पृथ्वी अपने सब रहनेवालो समेत वाजों के साथ, यरासाप का भजन, 
गल रही हूँ, गोल ) 
में ने उसके सम्भो को स्थिर कर ६७ द परमेश्वर यहुदा में जाना गया 
दिया है । (शेछ्ला) है, हे 
४ में ने घमडियो से कहा, घमड उसका नाम इस्राएल में महान हुआ 
भत करो, हुं। 
श्रौर दुष्टो से, कि सीग ऊचा मत ३२ आर उसका मस्डप शालस में, 
करो, झ्ौर उसका धाम सिय्योन में हैं । 
५ अपना सीग बहुत ऊचा मत करो, ३ वहा उस ने चमचमाते तीरो को, 
| “४ उम्वादनाश न कर + मूल में--गर्दन से। 


4 मूल में--निकट । | मूल में--निचोड़ निचोड़कर पीएंगे। 


5५२ 


और ढाल और तलवार को तोडकर, 
निदान लडाई ही को तोड डाला 
हैं ।। (बैल्ला) 
४ है परमेश्वर तू तो ज्योतिमय है 
तू अहेर से भरे हुए पहाडो से अधिक 
उत्तम और महान है। 
५ दृढ़ मनवाले लुट गए, और भारी 
नींद में पढे हे , 
६ और श्रवीरो में से किसी का हाथ 
न चला * । 
हे याकृव के परमेश्वर, तेरी धुडकी से, 
रथो समेत घोडे भारी नीद में पडे है ।। 
७ केवल तू ही भययोग्य हूँ, 
और जब तू क्रोध करने लगे, तव 
तेरे साम्हने कौन खडा रह सकेगा ? 
८ तू ने स्वर्ग से निर्णाय सुनाया हैं, 
पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई, 
ओर च्‌प रही, 
६ जब्र परमेब्वर न्याय करने को, 
ओर पृथ्वी के सव नम्न लोगो का 
उद्धार करने को उठा ।। (खेला ) 
१० निज्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी 
स्तुति का कारण हो जाएगी, 
ग्रौर जो जलजलाहट रह जाए, उसको 
तू रोकेगा १ 
११ अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत 
मानो, ओर पूरी भी करो, 
वह जो भय के योग्य हैँ, उसके आस 
पास के सत्र उसके लिये भंट ले 
आए । 
१२ वह तो प्रधानों का अभिमान प मिटा 
दगा , 
वह पृथ्वी के राजाओं को भययोग्य 
जान पडता हूँ ॥॥ 


+ मूल में--मिला। 
« मल से--आत्मा | 


भजन सहिता 


99 


६७६ ४-७७ € 


( प्रधान बजानेवाले के लिये यदूतूर को 

राग पर आयसाप का भजन ) 

में परमेब्वर को दोहाई चिल्ला 

चिल्लाकर दूगा, 

में परमेब्वर की दोहाई दूगा, और 
वह मेरी ओर कान लगाएगा। 

सकट के दिन म॑ प्रभु की खोज में 
लगा रहा, 

रात को मेरा हाथ फंला रहा, और 
ढीला न हुआ, 

मुझ में शान्ति आई ही नहीं। 

में परमेष्वर का स्मरण कर करके 
कहरता हु, 

में चिन्ता करते करते मूर्छित हो 
चला हू । (सेला ) 

तू मुझे कपकी लगने नही देता, 

में ऐसा घबराया हु कि मेरे मुह से 
वात नही निकलती ॥। 

में ने प्राचीनकाल के दिनो को, 

और युग युग के वर्षों को सोचा 
हैँ। 

मे रात के समय अपने गीत को 
स्मरण करता, 

और मन में ध्यान करता हु, 

झर मन में भली भाति विचार 
करता हू 

क्या प्रभु युग युग के निये छोड 
देगा, 

ओर फिर कभी प्रसन्न न होगा ? 

क्या उसकी करुणा सदा के लिये 
जाती रही ? 

क्या उसका बचन पीढ़ी पीढ़ी के 
लिये निष्फल हो गया है ? 

क्या ईदवर अनुग्रह करना भूल गया ? 

क्या उस ने क्रोध करके अपनी सत्र 
दया को रोक रखा हूँ ? (सेला) 


-3 #0- #>८5 थे 


१० मे ने पढ़ा, थी मं भा दुलजाग > 5, 
वायु पर पामप्रधान ये हि हाथ 
ये बचा रा विभाणा ” । 
११ मं याह थे बे वास री घा सम्गा , 
विशारय मे तर घोरीतवाविधाज शादप 
बामा था स्सरगे वरूभधा । 
ह१ में वर पय शामो था चाद हग्गा, 
थ्रौ” सेर पन शामा था साच्या । 
१३ 7 पामधयरर परे गति पविद्रगा शी / । 
पाता सा देययोा पामशया हे सलप 
बाई ? हु 
हैंड प्राएत शाम परनेवाला हीयर सू 
ही है, 
तू ने हेच रच ने चोगा पर ग्रपनी 
शब्ित प्रयट फी है । 
१५ लू ने प्रपते भजयत से धपनी प्रजा, 
याकूब भर यूसूफ मे! बचा या छूडा 
निया है || (सेघ्ला) 
१६ है परमेश्यर समुद्र ने सुर देखा, 
समुद्र तुभे हसप्रर डर गया, 
गहिरा सागर भी याप उठा । 
१७ मेंघा से पड़ी पर्पा 7६, 
गवाध से दा ह्ञ्रा, 
फिर तेरे तीर इधर उधर चते | 
रै८ ववगडर म तेरे गरजने का घद्द सुन 
पच्म वा, 
जगत बिजली से प्रशाशित हम्ना , 
पृथ्वी कापी और हिल गई । 
१६ नेरा माग समुद्र मे हैं, 
और तेरा रास्ता गहिरे जल में 
हुग्ा , 
और तेरे पावो के चिन्ह मालूम नहीं 
होने । 
तू ने मूसा और हारून के द्वारा, 
अ्रपनी प्रजा की अगुवाई मेंडो की 
सीकी।। 
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(४ शाप छा साकोश्त ) 
ल्च् » मरे जोयाो, परे विक्षा 
ग्पो, 
"४ यायाय की घोर गाय लागाग्ा | 
मे प्रषा सार सीतियान पहने थे 
लिप राजसा, 
मे प्राभीगाान की गष्त जाते घटा, 
जिय याता -) हम में खुत्रा, घोर 
जाये जिया, 
धार कमा5 याप दा! ने हम से 
घबरग्यात पिया £ । 
४ उह 7म उनतो चलाने से गुप्त ने 
ज्पग, 
परन्तु शागहा> पीशी थे खांगा से, 
गशया या गरग्गानुयाद और उसकी 
सामध्य श्रौर प्राष्ययार्मों या 
यशान परेगसे ।। 
५ उस ने नो याबूब मे एक चितौनी 
ठहराई, 
ग्रौर इखाएत में एप व्यवस्था चताई, 
जिसके विपय उस ने हमारे पितरों 
कोग्राज्ञा दी 
कि तुम इहे अपने अपने लस्केबानों 
को पताना, 
हू कि आनेवाली पीढी के जोग, ग्रर्थात 
जो लइकेयाते उपन्न होनेवाले ह, 
व इन्हें जान, 
आर अपने अपने वडवेवालो से इनका 
वखान करने में उद्चत हो, . 
जिस से वे परमेदवर का आख्रा रख, 
७ और ईधव्वर के बडे कामों को भूल 
न जाए, 
परन्तु उसकी आज्ञाओं का पालन 
करते रहे, 
८ और अपने पितरों के समान न 


हो, 


बी 


अघ 


प्भ्र्४ 


क्योकि उस पीढी के लोग तो हठीले 
और भगडालू थे, 
और उन्हो ने अपना मन स्थिर न 
किया था, 
और न उनकी आत्मा ईश्वर की 
और सच्ची रही ।। 
६ एप्रैमियो ने तो जस्त्रधारी और 
धनुर्धारी होने पर भी, 
युद्ध के सम०ण पीठ दिखा दी । 
१० उन्हो ने परमेश्वर की वाचा पूरी 
नही की, 
औ्और उसकी व्यवस्था पर चलने से 
इनकार किया । 
११ उन्हो ने उसके बडे कामो को और 
जो आइचर्यकर्म उस ने उनके 
साम्हने किए थे, 
उनको भुला दिया। 
१२ उस ने तो उनके वापदादो के सम्मुख 
मिस्र देश के सोगञ्मन के मैदान में 
अज्भूत कर्म किए थे। 
१३ उस ने समुद्र को दो भाग करके 
उन्हें पार कर दिया, 
ग्रौर जल को ढेर की नाई खडा कर 
दिया । 
१४ और उस ने दिन को तो वादल के 
खम्भो से 
ग्रौर रात भर अग्नि के प्रकाश के 
द्वारा उनकी अगुवाई की । 
१५ वह जगल में चद्टाने फाडकर, 
उनको मानों गहिरे जलाशयो से 
मनमाने पिलाता था। 
१६ उस ने चट्टान से भी धाराएं निकाली 
आर नदियों का सा जल बहाया 


१७ तोभी वे फिर उसके विरुद्ध भ्रधिक 
पाप करने गए, 
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और निर्जल देश में परमग्रधान के 
विरुद्ध उठते रहे । 

ओऔऔर अपनी चाह के अ्रनुसार * भोजन 
मागकर 

मन ही मन ईइ्वर की परीक्षा की । 

वें परमेश्वर के विरुद्ध बोलें, 

ओर कहने लगे, क्या ईशइवर जगल 
में मेज लगा सकता हैं ? 

उस ने चट्टान पर मारके जल वहा 
तो दिया, 

ओर धाराए उमण्ड चली, 

परन्तु क्या वह रोटी भी दे सकता है ” 

क्या वह अपनी प्रजा के लिये मास 
भी तैयार कर सकतो ? 

यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, 

तब याकूब के बीच आग. लगी, 

और इस्राएल के विरद्ध क्रोध भडका , 

इसलिये कि उन्हो ने परमेश्वर पर 
विश्वास नही रखा था, 

न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर 
भरोसा किया । 

तौभी उस ने आकाश को आज्ञा दी, 

और स्वर्ग के द्वारो को खोला; 

और उनके लिये खाने को मान 
वरसाया, 

और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया | 

उनको शूरवीरो की सी रोटी मिली, 

उस ने उनको मनमाना भोजन दिया । 

उस ने आकाश में पुरवाई को चलाया, 

और अपनी शक्ति से दक्खिनी वहाई, 

और उनके लिये मास घूलि की 
नाईं वहुत वरसाया, 

ओर समुद्र के बालू के समान 
अनगिनित पक्षी भेजें, 
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२८ प्रौर उनवी दछाश्मी व यो में, 
उन नियासा मे घारा। घार गिराए । 
३६ पे ये शाएर पति तप हुए, 
प्रार उप 4 उनहे शामना पूरी 
को । 
है० उनकी गामना बड़ों ही रहो *, 
उनता भीजाय एया मुह की में था, 
३१ कि परामशला पा बांध उन पर 
भदया, 
प्रौर एप में ये हुष्टपुष्ठो को 
घान फ्या, 
और इस्राएन वे जवानों गो गिरा 
दिया ॥। 
हरे इनने पर भो वे प्लौर प्रधित पाप 
बरत गए, 
पभरोर परमेशवर वे प्राइच्यपर्मों की 
प्रतीत न की । 
रहे तय उस ने उनके दिनो को व्यय 
श्रम में, 
झ्रौर उनके वर्षों को घबराहट में 
कटवाया । 
रेड जय जय वह उन्हें घात करने लगता, 
तन तव वे उसको पूछते थे, 
ग्रौर फिरकर ईश्वर को यत्न से 
खोजतें थे । 
रै४ और उनको स्मरण होता था कि 
परमेश्वर हमारी चट्टान है, 
और परमप्रधान ईश्वर हमारा छडानें- 
वाला हूँ । हु 
३६ तौभी उन्हों ने उस से चापलूसी की 
वें उस से भूठ बोले । 
३७ क्योकि उनका हृदय उसकी जोर दुढ 
नथा, 
न बे उसकी वाचा के विपय सच्चे थे । 


$ मूल में--वे शअ्रपनी तृष्णा से विराने न 
हुए थे। 
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क८ परनतु पह छो दयासु है, यह प्रधर्म 
शो चापता, भौर पाश नहीं मरता , 

यह यारगर प्पने भोध को ठएड़ा 
राणा हैं, 

प्रार प्रघगी जउजलाहट को पूरी 
रीति में भड़गय पही देता । 

उसोो रमरण हुमप्ता कि से ाशमान * 
है, 

ये वायु वे समान हूँ जो चली जाती 
प्रौर लौट नहीं प्राती । 

उहो ने पितनी ही बार जगत में 
उस से बलवा किया, 

घ्ौर निजल देश में उसको उदास 
किया! 

ये वारवार ईश्वर की परीक्षा फरते 
थें, 

झौर इस्राएल के पवित्र को सेदित 
यरते थे । 

उन्हों ने न तो उसका भुजबल स्मरण 
किया, 

न चहू दिन जब उस ने उनको द्रोही 
के वश्च से छुडाया था, 

कि उस ने फक्योकर अ्रपने चिन्ह मिस्र 
में, 

झ्रौर अपने चमत्कार सोभ्नन के मंदान 
में किए थे । 

उस ने तो मिस्रियो | की नहरो को 
लोहू बना डाला, 

और वें अपनी नदियों का जल पी 
न सके । 

उस ने उनके बीच में डास भेजे 
जिन्‍्हो ने उन्हें काट खाया, 

और मेंढक भी भेजे, जिन्हो ने उनका 
बिगाड़ किया । 


# मूल में--मास। 
मूल में--उन। 
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उस ने उनकी भूमि की उपज कीडो 
को, 
और उनकी खेतीवारी टिट्डियो को 
खिला दी थी । 
उस ने उनकी दाखलताझो को ओलो 
मे, 
झ्औौर उनके गूनर के पेडो को बडे 
बडे पत्थर वरसाकर नाञ किया । 
उस ने उनके पजञ्ओों को ओलो से, 
और उनके ढोरों को विजलियो से 
मिटा दिया । 
उस ने उनके ऊपर अपना प्रचणशड 
क्रोध और रोप भडकाया, 
और उन्हें सकट में डाला, 
और दुखदाई दूतो का दल भेजा । 
उस ने अपने क्रोध का मार्ग खोला * , 
और उनके प्रास्पो को मृत्यु से न 
बचाया, 
परन्तु उनको मरी के वजण में कर 
दिया । 
उस ने मिस्र के सब पहिलौठो को 
मारा, 
जो हाम के डेरो में पौरुष के पहिले 
फल थे 
परन्तु अपनी प्रजा को भमेड-वकरियों 
की नाई पयान कराया, 
और जगल में उनकी अगुवाई पशुओं 
के नशाड की सी की । 
तब वे उसके चलाने से बेखटके चले 
ग्रोर उनको छुछ भस न हुआ, 


पग्न्न्‌ जाल भ्पे 
गरन्तु उनके शय समद्र में 


४ 


|] रे 


बताता | 


४६४ घोर प्रा से उसी आपने धिद 


चऊ 
क्र कक 
# 


) ४ गशिशाने हुश 


कहफेकटीण कपक्के "ते हक मना अतकओन्‍थ न “न. स्‍लओपनलनतन्‍-नान 


रन निलनननननपिननभाकननन+ फलनकलन कण. बजन 
् छ छः 
डे. हे दिन के भुण हे ३6 । 
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भर 


५ 


णश्छ 


घश्€ 


६१ 


[७८ ४६-६१ 

इसी पहाडी देश में पहुचाया, जो 
उस ने अपने दहिने हाथ से प्राप्त 
किया था । 

उस ने उनके साम्हने से अन्यजातियो 
को भगा दिया, 

और उनकी भूमि को डोरी से माप 
मापकर वाट दिया , 

और इस्राएल के गोत्रो को उनके 
डेरो में बसाया ।। 

तौभी उन्हों ने परमप्रधान परमेश्वर 
की परीक्षा की और उस से वलवा 
किया, 

और उसकी 
माना, 

और मुडकर अपने पुरखाओं की नाई 
विश्वासघात किया , 

उन्‍्हों ने निक्‍म्मे ” धनुप की नाई 
धोखा दिया +। 

क्योकि उन्हों ने ऊचे स्थान बनाकर 
उसको रिस दिलाई, 

ओर खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उस में 
जलन उपजाई । 

परमेच्वर सुनकर रोप से भर गया, 

ग्रौर उस ने इस्राएल को बिलकुल 
तज दिया । 

उस ने जीलो के निवास, 

अर्थात्‌ उस तम्बू को जो उस ने 
मनृष्यो के बीच खडा किया था, 
त्याग दिया, 

ओर अपनी सामर्थ को वन्‍्धआई में 
जाने दिया, है 

ग्रौर अपनी दोभा को द्रोही के वश 
में कर दिया । 


चितौनियों को न 





मल भे -थज्वा देनेवाले | 
॥ मल #--२2 गए। 
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भजन मरिता 


८५७ 


६२ उस ने अपनी प्रजा थो तवयार से ७२ तब पा ने गरे मन से उनमा 


मरवा दिया, 
और अपने निज भाग के लोगो पर 
राप से भर गया । 
६३ उन से जवान प्राग से भग्म हुए, 
प्रौर उनकी वुमारियों के जिवाह के 
गीन ने गाए गए | 
६४ उनके याजर तजवा” से मार गए, 
प्रार उनशी विश्रयाए रोने ने 
पाई ॥॥ 
६५ नर प्रभु माना नोद में यार उठा, 
भ्रार ऐसे बोर वे समान उठा जो 
दासमध पीकर उलगारता हो ) 
६६ झार उस ने अपने दोहियो को मारवर 
पीछे हटा दिया, 
ग्रार उनकी सदा फ्री मामधराई 
वराई ॥। 
६७ फिर उस ने यूमृफ के तम्य को तज 
दिया, 
और एप्रेैम के गोज वा ने चुना, 
६८ परन्तू यहदा हो के गोत्र को, 
और श्रपने प्रिय मिय्यान पवत को 
चुन लिया । 
६६ उस ने अपने पविव्रस्थान को बहत 
ऊच्ा यना दिया, 
औ्रौर पृथ्वी के समान स्थिर प्रनाया, 
जिसकी नेव उस ने सदा के लिये 
डाजी है । 
७० फिर उस ने अपने दास दाऊद का 
चुनकर 
भेड्शालाओों में से ने लिया, 
७१ वह उसको वच्चेताली भेंटो के पीछे 
पीछे फिरने से ले आया 
कि' वह उसकी प्रजा याकूब की 
श्र्थात्‌ उसके निज भाग इस्राएल की 
चरवाही करे। 


चरागारी की, 
ध्रौर प्रपने हाथ वी कुशलता से 
उनयो प्रगयवाई नो ।॥ 


(बअाभाप का शणन ) 
छ६ है परमेश्वर प्रयजातिया तेरे 
निज भाग मे घुस प्राह , 
पा ये तेर पविद्र मन्दिर वो ग्रशुद्ध 
फ्यि, 
ग्रौर यरमशनेम को सड़॒हर वर दिया 
हे! 

३ उन्हों ने तेरे दासों बी लोथों को 
झावाध के पलियों का आहार पर 
दिया, 

झ्ौर तरें भज़नों का मास वनपशुओं 
वो खिला दिया है । 

३ उन्‍्हों ने उनवा जोटू यरूशलम के 
चारा और जल वी नसाइ बहाया, 

प्रौर उनका सिट्री देने वाजा कोर्ट न था। 

४ पटोसियों के बीच हमारी नामघराई 


५ 
हुए 
ब्द्क 


चारो ओर के रहनेवाने हम पर हसते, 
और टठट्ठा करते हे ।॥। 
४ है यहोवा, तू कब तक जगातार कोष 
करता रहगा ? 
तुक में श्राग की सी जतन क्यू तक 
भडकक्‍ती रहगी 
६ जो जातिया छुभ का नहीं जानती, 
श्ौर जिन राज्यों के लाग तुक से 
प्राथना नही तरने, 
उन्हीं पर अ्रपनी सव जनजलाहट 
भडका 
७ क्योकि उनन्‍्हों ने याक्‌व को निगल 
लिया, 


# मूल म॑ं--अपनी जलजलाहद उद्धेल। 


यभ्र्८ 


और उसके वासस्थान को उजाड़ 
दिया हैं ।। 

४ हमारी हानि के लिये हमारे पुरस्ाओरो 
के ग्रधम के कामो को स्मरण न 
कर, 

तेरी दया हम पर शीघ्र हो, 
क्योकि हम वडी दुदंशा में पडे हें । 

६ हैं हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने 
नाम की महिमा के निमित्त हमारी 
सहायता कर, 

और अपने नाम के निमित्त हम को 
छुडाकर हमारे पापो को ढांप दे । 
१० अन्यजातिया क्‍यों कहने पाए कि 
उनका परमेश्वर कहा रहा ? 
अन्यजातियो के बीच तेरे दासो के 
खून का पलटा लेना हमारे देखते 
उन्हें मालूम हो जाए ॥। 
११ बन्घुओ का कराहना तेरे कान तक 
पहुचे; ड़ 
घात होनेवालो को अपने भुजवल के 
हारा बचा । 

१२ और है प्रभु, हमारे पडोसियो ने 
जो तेरी निन्‍्दा की हैं, 
उसका सातगुणा बदला उनकी दे | 

१३ तब हम जो तेरी अ्रजा और तेरी 
चराई की भेडें हे, 
तेरा धन्यवाद सदा करते रहेगे , 
और पीढी-से पीढी तक तेरा गुणानु- 

वाद करते रहेंगे ॥। 
( प्रधान बजानेवाले के लिये शतोशत्नो- 
मेदुत * में आासाप का भजन ) 
₹ू-७ हे इस्राएल के चरवाहे, 
तू जो यूसुफ की अग॒वाई भेडो 
की सी करता हूँ, कान लगा ! 


* अथात सोसन साक्षी | 


भजन सहिता 
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तू जो कस्चों पर विराजमान हैं, 
अपना तेज दिखा ! 
२ एप्रेैम, विन्यामीन, और मनझशें के 
साम्हने अपना पराक्रम दिखाकर, 
हमारा उद्धार करने को झा | 
३ हे परमेश्वर, हम को ज्यो के त्यो 
कर दे, 
ओर अपने मुख का प्रकाश चमका, 
तब हमारा उद्धार हो जाएगा ! 
४ है सेनाओ के परमेश्वर यहोवा, 
तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना 
पर कोधित रहेगा * ? 
५ तू ने आसुओ को उनका आहार कर 
दिया, 
ओर मटके भर भरके उन्हें आस 
पिलाए है । 
६ तू हमे हमारे पडोसियो के भगड़ने का 
कारण कर देता हूँ 
और हमारे शत्रु मनमाने ठट्ठा करते 
हे ॥। 
७ है सेनाओ के परमेश्वर, हम को ज्यों 
के त्यो कर दे, 
और अपने मुख का प्रकाश हम पर 
चमका, तब हमारा उद्धार हो 
जाएगा ।। 
८ तू मिस्र से एक दाखलता ले आया, 


और अन्यजातियों को निकालकर 
उसे लगा दिया। 
€ तूने उसके लिये स्थान तैयार किया है , 
और उस ने जड पकडी और फैलकर 
देश को भर दिया । 
१० उसकी छाया पहाडो पर फंल गई, 


गौर उसकी डालिया ईश्वर के देवदारों 
के समान हुई, 


तल कील मल पक क लक पर कक 
* मूल में--श्ुआ उठाता रहेगा। 


८घ० ११--८६१ ६] 
११ उस्ती शाणाए समुद्र तश पद 
गई 
प्रौर उसके झजुर महानद तर फंल 
गए । 
१३ फिर तू ने उसके याड़ों था ज्यों 
गिरा दिया, 
कि सब यउटोही उसके पयो यो 
ताइते हूं ? 
१३ वनमूश्न: उसको नाश दिए डालता 
रह 
झ्रौर मदान के सत्र पद्मु उसे चर 
जाते ह॥ 
१४ हू सनाओो के पस्मेशवर, फिर 
श्र 


स्वग से ध्यान देकर देख, और इस 
दासनता की सुधि ले 
१४ ये पाधा तू ने अपने दहिने हाथ से 
लगाया, 
झोौर जो लता वी शासा * तू ने अपने 
लिये दृढ की है । 
१६ वह जल गई, वह कट गई हैं, 
तेरी घडकी से वे नाश होते हू । 
१७ तेरे दहिने हाथ के सम्भाले हुए पुरष 
पर तेरा हाथ रखा रहे, 
उस आदमी पर, जिसे तू ने अपने 
लिये दृढ किया हूँ । 
१८ तब हम लोग तुम से न मुडेंगे 
तू हम को जिला, और हम तुम से 
प्राथना कर सकेंगे । 
१६ हें सेनाओ के परमेश्वर यहोवा, हम का 
ज्यों का त्यो कर दे ! 
और अपने मुख का प्रकाश हम पर 
चमयवा, तब हमारा उद्धार हो 
जाएगा ! 
# मूल में--बेटा। 


अजन सहिता 


८५६ 


( प्रधान बजानेवाले के लिये गिभोथ में 
चामाप का भलम ) 


ष्य्?्‌ परमेश्वर जा हमारा बल हैं, 


उसका गीत झ्ानद से गाओझों , 

यापूद मे परमेदयर का जयजयपार 
करो 

भजन उठाग्रो, डफ और मधुर बजने- 
बाजी बीग्गा 

ग्रार सारगी को ले प्राझ्रों । 

नये चाँद वे दिन, 

ग्रौर पूरामासी को हमारे पव के दिन 
नरसिया फूसो | 

क्योधि यह इस्नाएल के लिये विधि, 

ग्रार याकूब के परमेदइवर का ठहराया 
हुआ नियम हैँ । 

इसको उस ने यूसुफ में चितानी 
की रीति पर उस समय चलाया, 

जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला ।। 

वहा में ने एक अनजानी भाषा 
सुनी , 

मे ने उनके कन्‍धों पर से घोभ को 
उतार दिया 

उनका टोकरी टोना छूट गया । 

तू ने सकट में पडकर पुकारा, तब 
म ने तुमे छुडाया 

बादल गरजमने के गुप्त स्थान में से में 
ने तेरी सुनी, 

और मरीबा नाम सोते के पास तेरी 
परीक्षा की । (जैछ्ता ) 

है मेरी प्रजा, सुन, में तुर्के चिता 
देता हू ! 

है इस्राएल भला हो कि तू मेरी 
सुने ! 

तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो, 

और न तू किसी पराए देवता को 
दराडवत करना । 


८६० 


१० तेरा परमेश्वर यहोवा मे हू, 
जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया 
है । 
तू अपना मुह पसार, में उसे भर 
दूगा ॥॥ 
११ परन्तु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी , 
इज्जाएल ने मुझ को न चाहा । 
१२ इसलिये में ने उसको उसके मन के 
हठ पर छोड दिया, 
कि वह अपनी ही युक्तियो के अ्रनुसार 
चले । 
१३ यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, 
यदि इस्राएल मेरे मार्गो पर चलें, 
१४ तो में क्षण भर में उनके शत्रुओं को 
दबाऊ, 
और अपना हाथ उनके द्रोहियो के 
विरुद्ध चलाऊ । 
१५ यहोवा के बरी तो उस * के वश्ञ में हो 
जाते, 
और वे सदाकाल बने रहते हे । 
१६ और वह उनको उत्तम से उत्तम गेहू 
खिलाता, 
और मे चट्टान मे के मधु से उनको 
तृप्त करू ॥। 


( आसाप का भवन ) 
परमेश्वर की सभा में परमेदवर 
ही खडा हैं, 
वह ईश्वरो के बीच में न्याय करता 
हे । 
२ तुम लोग कब तक टेढा न्याय करते 
ओर दुृष्टो का पक्ष लेते रहोगे ? 
(सेला ) 
३ कंगाल और अझनाथो का न्याय चुकाओ, 
दीन-दरिद्र का विचार धर्म से करो। 


बस 





$ मूल से--इुस ! 


हे 
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४ कगाल और निर्घन को बचा लो, 
दुष्टो के हाथ से उन्हे छुडाग्नो ॥। 
५ वे न तो कुछ समभते और न कुछ 
वूभते है, 
परन्तु अन्धेरे मे चलते फिरते रहते 
हे, 
पृथ्वी की पूरी नीव हिल जाती है ।। 
६ में ने कहा था कि तुम ईश्वर हो, 
झ्ौौर सब के सब परमप्रधान के पुत्र 
हो, 
७ तौभी तुम मनृष्यो की नाई मरोगे, 
झौर किसी प्रधान के समान गिर 
जाओगे ।। 
८ है परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर , 
क्योकि तू ही सब जातियो को अपने 
भाग में लेगा ! 


(मोत | आसाप का भजन ) 
हट है परमेश्वर मौन न रह, 
रे हे ईश्वर चुप न रह, और 
नशान्त रह | 
२ क्योकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे 
हे, 
और तेरे बेरियो ने सिर उठाया 
हैँ । 
३ वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की 
सम्मति करते, 
ओर, तेरे रक्षित * लोगो के विरुद्ध 
युक्तिया निकालते हें । 
४ उन्हो ने कहा, आओ, हम उनको 
ऐसा नाश करे कि राज्य | भी मिट 
जाए, 


झौर इस्राएल का नाम आगे को 
स्मरण न रहे । 


* मूल में--छिपाए। 
| मृल में--जाति। 
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५ उन्हों ने एक मन होवर युक्ति निवाली 
हू, 
श्रौर तेरे ही विग्द्ध वाचा वाघी हू 
६ ये तो एदोम के तम्बवाने 
और इश्माइली, मोग्रादी झौर हुग्री, 
७ गवाली, गम्मोनी, प्रमानवी, 
और मोर समेत पनिस्ती हू । 
८ इनके संग अच्शूरी भी मित्र गए है, 
उन से भी लोतवश्षियों को सहारा 
मिला हैँ। (घेशा) 
६ इन से ऐसा कर जैया मिद्यानियों ने, 
झौर कीमोन नाने मे मीसरा और 
यावीन मे क्या था, 
जो एन्दोर में नाथ हृए, 
१० और भूमि के जिये खाद धन गए । 
१६१ इनके रईसो को ओरेव और जाएव 
मरीखे, 
और इनके सत्र प्रधाना को जेंयह और 
सल्मुना के समान कर दे, 
१२ जिन्हों ने कहा था, 
कि हम परमेदवर की चराइयो के 
अधिग्परी आप ही हो जाए ॥। 
१३ है मेरे परमेश्वर इनकों ववन्डर की 
धूति, 
वा पवन से उडाए हुए भूसे के समान 
कर दे । 
रैं४ उस आग की नाई जो वन को भस्म 
करती हं, 
झ्ौर उस लौ की नाई जो पहाडो 
को जला देती है, 
१४ तू इन्हें अपनी आधी से भाग दे, 
आऔर अपने ववन्डर से घवरा दे ! 
१६ इनके मुह को श्रति लज्जित कर, 
कि है यहोवा ये तेरे नाम की ढूढें । 
१७ ये सदा के लिये लज्जित और घवराएं 
रह 
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इसके मुह काले हो, और इनया पा 
हा जाए, 


१८ जिस से यह जान वि कैयन लू जिसवा 


नाम यहाया हूं, 
सारी पृथ्वी मे ऊपर परमप्रधान 
है ॥। 
( प्रधान बजानेवा्ल के शिये गिश्ोथ में 
कोर छयशियों का भझन ) 
| है सनाओों के यहावा, तेरे निवास 
बया ही प्रिय है ! 

२ मेरा प्राग यहोवा के श्रागनो की 
प्भिलापा बरते करते मूरछित हो 
चला, 

भेरा तन मन दोना जीवते ईश्वर 
को पुकार रहे ।॥। 

३ है सेनाओ वे यहोवा, हे मेरे राजा, 
और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में 

गौरया ने अपना यसेरा 

और शूपावेनी ने घासला बना लिया 
है बे 

जिस में वह श्रपने यच्च रखे । 

४ क्‍या ही धन्य है वे, जो तेरे भवन 
में रहते हैं , 

वे तेरी स्तुति निरन्तर करते रहेंगे ।। 
(थेछ्ला ) 

५ क्‍या ही धन्य है, वह मनुष्य जो तु 

से शक्ति पाता * हैं, 
आऔर वे जिनको सिय्योन की सडक 
. की सुधि रहती है । 

६ वे रोने की तराई में जाते हुए 

उसको सोतों का स्थान बनातें हैं, 
फिर बरसात की श्रगली वृष्टि उसमे 
ग्राशीप ही झ्रशीष उपजाती हूँ । 

७ वे बल पर वल पाते जाते है, 


+द<7;द हूपस शक्ति तक में है।. 
# मूल में-"जिसकी शक्ति सुर में है। 
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उन में से हर एक जन सिय्योन 
मे परमेश्वर को अपना मुह 
दिखाएगा ।। 
८ है सेनाओ के परमेश्वर यहोवा, मेरी 
प्रार्थना सुन, 
है याकूब के परमेश्वर, कान लगा 
(सेल्ला ) 
€ है परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि 
कर, 
और अपने अभिषिक्त का मुख देख ! 
१० क्योकि तेरे आगनो में का एक दिन 
गौर कही के हजार दिन से उत्तम है| 
दुष्टो के डेरो में वास करने से 
अपने परमेश्वर के भवन की डेवढी 
पर खडा रहना ही मुझे अधिक 
भावता है । 
११ क्योकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और 
ढांल हैं, 
यहोवा अनुग्रह करेगा, और महिमा 
देगा, 
ग्रौर जो लोग खरी चाल चलते हैं, 
उन से वह कोई अच्छा पदार्थ रख 
न छोडेगा । 
१२ है सेनाओ के यहोवा, 
क्या ही धन्य वह मनुष्य हैँ, जो तु 
पर भरोसा रखता हैं ! 
( प्रधान बजानेवालों के किये कोररू- 
वशियों का भज्वन ) 
य्प्षू है यहोवा तू अपने देश पर 
प्रसन्न हुआ, 
याकूब को वन्धुआई से लौटा ले आया 
हैँ । 
२ तू नें अपनी प्रजा के प्रधर्म को क्षमा 
किया हैं, 
ध्ौर उसके सद पापों को ढाप दिया 
४ । (लेक) 
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३ तू ने अपने रोष को शान्त किया हैं; 
और अपने भडके हुए कोप को दूर 
किया हैं ॥ 
४ हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हम को 
फेर, 
और अपना क्रोध हम पर से दूर कर ' 
५ क्‍या तू हम पर सदा कोपित रहेगा ? 
क्या तू पीढी से पीढी तक कोप 
करता रहेगा ? 
६ क्‍या तू हम को फिर न जिलाएगा, 
कि तेरी प्रजा तुक में आनन्द करे ? 
७ है यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा, 
और तू हमारा उद्धार कर * ॥। 
८ में कान लगाए रहगा, कि ईश्वर 
यहोवा क्‍या कहता हैं, 
वह तो अपनी प्रजा से जो उसके 
भक्त हूँ, शान्ति की बाते कहेगा, 
परन्तु वें फिरके मूर्खता न करने 
लगे । 
६ निश्चय उसके डरवंयो के उद्धार का 
समय निकट हैं, 
तब हमारे देश मे महिमा का निवास 
होगा ।। ह 
१० करुणा और सच्चाई आपस में मिल 
गई है, 
धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन 
किया हैं । 
११ पृथ्वी में से सच्चाई उग्ती 
और स्वर्ग से धर्म कुकता है । 
१२ फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, 
और हमारी भूमि अपनी उपज देगी । 
१३ धमं उसके आगे आगे चलेगा, 
झौर उसके पावो के चिन्हो को हमारे 
लिये मार्ग बनाएगा || 





न कक 
* मूल में--अपना उद्धार हमें दे। 
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(दाक्तद को प्रार्थना ) 
ष््द्‌ है यहोवा कान लगाकर मेरी 
सुन ले, 
क्योकि में दीन और दरिद्र हु । 
३ मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योकि में 
भवत * हू, 
तू मेरा परमेश्वर है, इसलिये अपने 
दास का, 
जिसका भरोसा तुझे पर हैं, उद्धार 
कर। 
३ है प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, 
क्याकि म तुकी को लगातार पुकारता 
- रहता ह। 


४ अपने दास के मन को श्रानन्दित कर, 
क्योकि हूं प्रभु, में अपना मन तेरी 
ही भ्रोर लगाता ह। 
५ क्योकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा 
करनेवाला हैं, 
भौर जितने तुझे पुकारते हे उन सभो 
के लिये तू श्रति करुणामय है । 
६ है यहोवा मेरी प्रार्थना की श्लोर कान 
लगा, 
और मेरे गिडगिडाने को ध्यान से 
सुन । 
७ सकट के दिन मे तुम को पुकारूमा, 
क्योकि तू मेरी सुन लेगा ।। _ 
८ हे प्रभु देवताओ्ों में से कोई भी तेरे 
तुल्य नही, 
झ्ौर न किसी के काम तेरे-कामो के 
बराबर हें । > 
प्रभु जितनी जातियो को तू ने 
बनाया हूँ, सब आ्राकर तेरे साम्हने 
--- दणडवत्‌ करेंगी, - न 
आऔर तेरे नाम की महिमा करेगी । 


अपर ज०2 84398: अत क ४: हक पटक कक 
+ आअथात पवित्र वा जिस को तू चाहता है। 
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१० क्योकि तू महान्‌ और आाइचर्यकर्म 
करनेवाला हैं, 
केवल तू ही परमेश्वर हू । 


११ है यहोवा अपना माग मुर्भे दिखा, 

तब म॑ तेरे सत्य माग पर चलूगा, 

मुझ को एक चित्त कर कि मे तेरे 
नाम का भय मानू। 

१२ है प्रभु हे मेरे परमेश्वर में अपने 
सम्पूणा मन से तेरा धन्यवाद 
करूगा, 

और तेरे नाम की महिमा सदा करता 
रहूगा । 

१३ क्‍योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बडी 


ह्‌, 
झौर तू ने मुझ को अधघोलोक की तह 
में जाने से बचा लिया है ॥ 

१४ है परमेब्वर अ्रभिमानी लोग तो मेरे 

विरुद्ध उठे है, 

आर वलात्कारियो का समाज मेरे 
प्राण का खोजी हुआ है, 

और वे तेरा कुछ विचार नहीं 
रखते । 

१४ परल्तु प्रभु तू दयालु और श्रनुग्रहकारी 

ईश्वर हैं, 

तू विलम्ब से कोप करनेवाला आर 

' ग्रति करुणामय है | 

१६ मेरी शोर फिरकर मुझ पर अनुग्रह 

कर, 

अपने दास को तू शक्ित दे, 

झ्और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार 
कर ॥ 

१७ मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, 
जिसे देखकर मेरे बरी निराश हो, 
क्योकि हे यहोवा तू नें आप मेरी 

सहायता की और मुझे शान्ति दी 


है ॥। 


पष्डं 


(कोरइवशियों का भजन ।| गोत ) 
षःछ उसकी नेव पवित्र परववंतो में 


२ और यहोवा सिय्योन के फाटकों को 
याकूब के सारे निवासो से बढ़कर 
- प्रीति रखता हैं। 
३ है परमेश्वर के नगर, 
तेरे विषय महिमा की वाते कही 
गई हैं 7 । (खेला) 
४ में अपने जान-पहचानवालो से रहव 
और बाबेल की भी चर्चा करूगा, 
पलिणश्त, सोर और कूश को देखो, 
यह वहा उत्पन्न हुआ था । 
५ और सिय्योन के विपय में यह कहा 
जाएगा, कि अमुक अमुक मनुष्य उस 
में उत्पन्न हुआ था, व 
और परमप्रधान आप ही उसको 
स्थिर रखेगा । हु 
६ यहोवा जब देश-देश के लोगो के नाम 
लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, 
कि यह वहा उत्पन्न हुआ था 
(संज्ञा ) 
७ गवेये और नृतक दोनो कहेगे 
कि हमारे सव सोते तुझी में पाए 
जाते हैं ।। 


( गोत कोरइवशियों का भरजनग। प्रधान 
बकानेवाक के लिये मऋलतलग्रोत में | 
ण्लाइवशो देसान का सश्कोलल ) 
सुलह हे मेरे उद्धारकर्ता परमेज्वर 
यहोवा, 
में दिन को और रात को तेरे आगे 
चिल्लाता आया हू । 
२ मेरी प्रार्थना तुक तक पहुचे, 
भेरे चिल्लानें की ओर कान लगा ! 


या लत तनितन न अनन्त नननरनतत+++_+ 
* वा तेरी मगनी महिमा के साथ हुई। 
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क्योंकि मेरा प्राण क्लेश में भरा 
हुआ है, 

और मेरा प्रारा श्रधोलोक के निकट 
पहुचा हैं । 

में कबर में पठनेवालो में गिना गया हू , 

में बलहीन पुरुष के समान हो गया हू । 

में मुर्दों के बीच छोडा गया * हु, 

और जो घात होकर कबर में पडे है, 

जिनको तू फिर स्मरण नही करता 

और वे तेरी सहायता रहित है (, 

उनके समान में हो गया हू । 

तू ने मुझे गडहे के तल ही मे, 
अन्धेरे और गहिरे स्थान में रखा है । 

तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई 

और तू ने अपने सव तरगो से मुर्मे 
दुख दिया हूँ । ( स्ेक्षा ) 

तू ने मेरे पहिचानवालों को मुझ से 
दूर किया हू, 

और मुझ को उनकी दृष्टि में घिनौना 
किया है । 

में वन्दी हु और निकल नही सकता, 

दु ख भोगते भोगते मेरी आखे धुन्धला 

>गई। 

हे यहोवा में लगातार तुझे पुकारता 
और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता 
आया हू । 

क्या तू मुर्दो के लिये अद्भुत काम 
करेगा ? 

क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद 
करेंगे ? (सेला) 

क्या कबर में तेरी करुणा का, 

और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई 
का वर्णोन किया जाएगा ? 


* मूल में--स्वाधीन | 
मूल भें--तेरे द्याथ से कटे डुए। . 
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१२ क्या तेरे प्रद्भुत काम प्रन्धकार में, 
वा तेरा धर्म विश्वासघात की दशा * 
में जाना जाएगा ? 
१३ परन्तु हे यहोवा, में ने तेरी दोहाई 
दी हूँ, 
भोर भोर को मेरी प्रार्यना तु 
तक पहुचेगी । 
१४ है यहोवा, तू मुझ को क्यो छोडता 
है? 


तू अपना मुख मुझ से क्यो छिपाए 
रहता है ? 
१५ में वचपन ही से दु खी वरन अधमुआ 
हृ, 
तुक से भय खाते में भ्रति व्याकुल 
हो गया हू । 
१६ तेरा क्रोध मुझ पर पडा है, 
उस भय से में मिट गया हू । 
१७ वह दिन भर जल की नाई मुझे घेरे 
रहता है, 
वह मेरे चारों ओर दिखाई देता 
हद 
ऐप तू ने मित्र और भाईवन्धु दोनो को 
मुझ से दूर किया है, 
भ्रौर मेरे जान-पहिचानवालों को 
प्रन्धकार में डाल दिया हैं ॥| 


( शतान एजाफ्वशो का सश्कोर ) 
च्र्‌ में यहोवा की सारी कर्णा 
के विपय सदा गाता रहूगा, 
में तेरी सच्चाई पीढी से पीढ़ी तव 
जनाता रहूगा । 
३ क्योंकि में ने बहा हैं, तेंगी बरणा 
सदा बनी रहेगी, 
तू स्वागत में सपनी सच्चाई को स्थिर 
रखेगा । 


33०७... 


$ टूल म॑--द॥। 


भजन सहिता 


पद 


३ मे ने अपने चुनें हुए से वाचा वान्धी 
है, 
में ने भ्रपने दास दाऊद से शपथ 
खाई हैं, 
४ कि मे तेरे वश को सदा स्थिर 
रखूगा , 
श्रौर तेरी राजगद्दी को पीढी से पीढ़ी 
तक बनाए रखूगा। (सैछा) 
५ है यहोवा, स्वर्ग में तेरे श्रद्भधुत काम 
की, 
और पवित्रो की सभा में तेरी सच्चाई 
की प्रणसा होगी । 
६ क्योंकि भ्राकाशमणडल में यहोवा के 
तुल्य कौन ठहरेगा ? 
बलवन्तो * के पुत्री में से कौन है 
जिसके साथ यहोवा की उपमा दी 
जाएगी ? 
७ ईश्वर पवित्रो की गोप्ठी में प्रत्यन्त 
प्रतिप्ठा के योग्य, 
और अपने चारों शोर सब रहनेवालों 
से अधिक भययोग्य हूँ । 
८ है सेनाश्रो के परमेश्वर यहोवा, 
है याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है ? 
तेरी मच्चाई तो तेरे चारो भोर है ! 
& समुद्र के गर्व को तू ही तोढता हैं, 
जब उसके तरग उठते हैं, तथे तू 
उनको थान्त कर देता ह ! 
१० तूने रहते को घात बिए हुए के समान 
बुचल डाला, 
झौर प्रपने शबुओं को धपने बाहुबल 
में तितर बितर जिया हैं । 
११ भ्रावाश तेंगा हैँ, पृथ्वी भी तेरी , 
जगा धौर जो हुत्त उा मे है, उसमे 
तू ही ने स्थिर विया 7 । 
आज झम३«7। 


पननभनानिकननन+ 
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११ उत्तर और दक्खिन को तू ही ने 

सिरजा, 
ताबोर और हेमोंन तेरे नाम का 
जयजयकार करते हू । 

१३ तेरी भुजा बलवन्त है, 

तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दहिना 
हाथ प्रबल हैं । 

१४ तेरे सिहासन का मूल, धर्म और 
न्याय हैं, 

करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे 
चलती है । 

१५ क्या ही धन्य हैं वह समाज जो 
आनन्द के ललकार को पहिचानता 
हे, 

हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश 
में चलते हैं, 

१६ वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन 
रहते हे, 

और तेरे धर्म के कारण महान हो 
जाते है । 

१७ क्योकि तू उनके वल की शोभा है, 

और अपनी प्रसन्नता से हमारे सीग 
को ऊचा करेगा। 

१८ क्योकि हमारी ढाल यहोवा की ओर 
से है, 
हमारा राजा इस्राएल के पविन्न की 
ओर से है ।। 

१६ एक समय तू ने अपने भक्त को दर्शन 
देकर बाते की, 
ओर कहा, में ने सहायता करने का 
भार एक दीर पर रखा हैं, 
श्रौर प्रजा मे से एक को चुनकर बढाया 
हैँ । 
३० मे ने अपने दास दाऊद को लेकर 


प्रपर्नें पविन्न तेल से उसका अभिषेक 
किया हे । 


भजन सहिता 
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२१ मेरा हाथ उसके साथ वना रहेगा, 
ओऔर मेरी भुजा उसे दृढ रखेगी। 
२२ शत्र्‌ उसको तग करने न पाएगा, 
और न कुटिल जन उसको दुख देने 
पाएगा । 
२३ में उसके द्रोहियो को उसके साम्हने 
से नाश करूगा, 
और उसके बेरियो पर विफपत्ति 
डालूगा । 
२४ परन्तु मेरी सच्चाई और करुणा उस 
पर बनी रहेंगी, 
और मेरे नाम के द्वारा उसका सीग 
ऊचा हो जाएगा। 
२४ मे समुद्र को उसके हाथ के नीचे 
और महानदो को उसके दहिने हाथ 
के नीचे कर दूगा। 
२६ वह मुर्भे पुकारके कहेगा, कि तू 
मेरा पिता है, 
मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान 
है। 
२७ फिर में उसको अपना पहिलौठा, 
और पृथ्वी के राजाओ पर प्रधान 
ठहराऊगा । 
२८ में अपनी करुणा उस पर सदा बनाए 
रहूगा, 
और मेरी वाचा उसके लिये अठल 
रहेगी । 
२६ में उसके वश को सदा बनाए रखूगा, 
और उसकी राजगद्दी स्वगें के समान 
सववंदा बनी रहेगी । 
३० यदि उसके वश के लोग मेरी व्यवस्था 
को छोडे 
ओर मेरे नियमो के अनुसार न चलें, 
३१ यदि वे मेरी विधियो का उल्लघन 
कर, 
और मेरी आज्ञाओ को न मानें, 
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हैर तो में उनसे प्रपराप भा दएट सोरटे 
से 
शौर उनके पध्पम बा दरद भीटों से 
दूंगा । 
३३ परल में घानी इर्शा उप पर से 
ने हढाऊगा, 
भोौर वे सक्चाई स्ागगार भुझा 
ठाश्या । 
हैई में प्रपतो वाघा में तोदगा, 
प्रोर जो मेरे मुट से निशल घुदा 
है, उसे ने बदतृगा । 
३४ एब थार में भपनी पवित्रता पी 
शपथ शा चुरा ह, 
मे दाउद फो कमी पोशा ने दूगा । 
३६ उसवा वश सवदा रहेगा, 
भोर उसवी राजगद्टी सूर्य की नाएं 
मेर सम्मुग टहरी रहेगी । 
३७ यह चद्धमा प्री नाई, 
भौर ग्राववशमण्दल के विश्वासयोग्य 
साक्षी की नाई सदा बना रहेगा।। 
(मेल ) 
रेप तौमी तू में श्रपनें श्रभिषिक्त को 
छोड़ा प्रौर उसे तज दिया, 
भ्रौर उस पर प्रति क्ोघष किया 
हैँ । 
३६ तू प्रपनें दास के साथ की वाचा से 
घिनाया, 
और उसके मुकुट को भूमि पर 
गिरावर अशुद्ध किया है ! 
४० तू ने उसके सब बाडो को तोड 
डाला हैं, 
श्रौर उसके गढो को उजाड दिया 
हूँ! 
४१ सब बटोही उसको लूट लेते है, 
ओर उसके पडोसियो से उसकी नाम- 
धराई होती हैं । 


अजन सहिता 


८5६७ 
४२ हू ने उपने द्रोहियों को ह्रदल * 
ब्या, 
चौर उसके सब दपुभो को धानन्दित 
पियाह। 
४३ फिर तू उसकी तलवार की पार को 
मोद देता है, 
प्रौर युद्ध में उसके पांव जमने नहीं 
देता । 


४४ तू ने उसका तेज हर लिया + हैं, 
भ्रौर उसके मिहासन को भूमि पर 
पटक दिया हैँ । 
४५ तू ने उसवी जवानी को घटाया, 
भौर उसको लज्जा से ढाप दिया 
हैं (गेछा) 
४६ है यहोवा तू कब तक लगातार मुह 
फेरे | रहेगा, 
तेरी जलजलाहट कब तक भाग की 
माई 'भडकी रहेगी ।। 
४७ मेरा स्मरण कर, कि में कैसा अनित्य 
हि सब मनुष्यों को क्यो व्यर्थ 
सिरजा है ? 
४८ कौन पुरुष सदा अमर रहेगा $ 7 
मया कोई अपने प्राण को भ्रधोलोक 
से बचा सकता है ? (गेंशा ) 
४६ हे प्रभु तेरी प्राचीनकाल की करुणा 
कहा रही, 
जिसके विषय में तू ने अपनी सच्चाई 
की शपथ दाऊद से खाई थी ? 
५० है प्रभु अपने दासो की नामघराई की 
सुधि कर, 
* मूल में--द्वोहियों का दहिना हाथ कूचा। 
| मूल में--बन्द किया। 


$ मूल में--भपने को छिपा! 
$ मूल में--जीता रहेगा खत्यु न देखेगा। 


पद्द 


में तो सब सामर्थी जातियों का बोक 
लिए * रहता हु । 
४१ तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा, 
तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर 


* मूल में--अपनी गोद में लिए। 


चोथा 


(परमेश्वर के छन मूसा को प्रार्थना ) 
5 है प्रभु, तू पीढी से पीढी तक 
हमारे लिये धाम बना हूँ । 
२ इस से पहिले कि पहाड उत्पन्न हुए, 
वा तू ने पृथ्वी और जगत की रचना 
की, 
वरन अनादिकाल से अ्रनन्तकाल तक 
तू ही ईब्वर है ॥१ 
३ तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता हैं, 
और कहता है, कि है आदमियो, 


लौट आओो ! 
४ क्योकि हजार वर्ष तेरी दृष्टि मे ऐसे 
हे > 


जैसा कल का दिन जो बीत गया, 
वा रात का एक पहर ॥। 
५ तू मनुष्यो को घारा से वहा देता हैं, 
वे स्वप्न से ठहरते है, 
वे भोर को वढनेवाली घास के समान 
होते है । 
६ वह भोर को फूलती और बढती है, 
ओर साफ तक कटकर मुर्का जाती 
हैँ ॥। 
७ क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हे, 
श्रौर तेरी जलजलाहट से घबरा गए 
हे । 
८ तू ने हमारे अझधर्म के कामी को 
अपने सम्मुख, 


भजन सहिता 
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उसकी * नामघराई की है ॥। 
५२ यहोवा सर्वदा घन्य रहेगा ' 
ग्रामीन फ़िर आमीन ।। 


# मूल में--तेरे अमिषिक्त के पदचिन्दरों की। 


भाग 


और हमारे छिपे हुए पापो को अपने 
मुख की ज्योति में रखा है ।। 
६ क्योकि हमारे सब दिन तेरे कोघ मे 
बीत जाते हे, 
हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते 
हे । 
१० हमारी आयु के वर्ष रुत्तर तो होते 
ह्‌, 
श्र चाहे वल के कारण अस्सी वर्ष 
भी हो जाए, 
तौभी उनका घमरणड केवल कष्ट 
और शोक ही शोक है, 
क्योकि वह जल्दी कट * जाती है, 
और हम जाते रहते है ॥। 
११ तेरे क्रीध-की शक्ति को 
और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को 
कौन समभता है ? 
१२ हम को अपने दिन गिनने की समझ दे 
कि हम बुद्धिमान हो जाए | | 
१३ है यहोवा लौट आ  -कब तक ? 
और अपने दासो पर तरस खा 
१४ भोर को हमे अपनी करुणा से तृप्त 
कर, 
कि हम जीवन भर जयजयकार और 
आनन्द करते रहें। 





+ मूल में--उठ। 
| मूल में--बुद्धिवाला मन ले आए। 
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११ जितने दिन तू हमें दु ख देता आया, 
प्रौर जितने वप हम क्लेश भोगते 
आए है 

उतने ही वप हम को प्रानन्द दे । 

१६ तैरा काम तेरे दासों को, 

प्रौर तेरा प्रताप उनकी सन्‍्तान पर 
प्रगट हो । 

९७ भ्ौर हमारे परमेदवर यहोवा की 
मनाहरता हम पर प्रगट हो, 

तू हमारे हाथो का काम हमारे लिये 
दृढ़ कर, 

हमारे हाथो के काम को दृढ कर ॥। 


६९ जो परमप्रधान के छाए हुए 
स्थान में बैठा रहे, 
वह संवशक्तिमान को छाया में 
ठिकाना पाएगा । 
३ में यहोवा के वियय कहगा, कि वह 
मेरा शरणास्थान और गढ़ है, 
वह मेरा परमेश्वर है, म॑ उस पर 
भरोसा रखूगा। 
है वह तो मुझे बहेलियें के जाल से, 
और महामारी से वचाएगा, 
४ वह तुझे अपने पखो की आड में 
लें लेगा, 
और तू उसके पैरो के नीचे शरण 
पाएगा, / 
उसकी सक्ष्चाई तेरे लिये ढाल और 
भिलम ठहरेगी | 
* तू न रात के भय से डरेगा, 


और न उस तीर से जो दिन को 


उड़ता हैं, 
६ न उस भरी से जो अन्धेरे में फैलती 
है, 
झ्ौर न उस महारोग से जो दिन- 
दुपहरी में उजाडता है ।।_, 
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तेरे निकट हजार, 

झौर तेरी दहिनी श्रोर दस हजार 
गिरेंगे, 

परन्तु वह तेरे पास न आएगा। 

परन्तु तू भ्रपनी भ्राखों से दृष्टि करेगा 
श्रौर दुप्टो के भ्रन्‍्त को देखेगा ॥। 

है यहोवा, तू मेरा घरणास्थान ठहरा 
है! 

तू ने जो परमप्रधान को अपना घाम 
मान लिया हैँ, 

इसलिये कोई बिपत्ति तुझ पर न 
पड़ेगी, 

न कोई दुख तेरे डेरे के निकट 
आएगा ॥। 

क्योकि वह अपने दूतो को तेरे निमित्त 
ग्राज्ञा देगा, 

कि जहा कही तू जाए” वे तेरी 
रक्षा करे। 

वे तुक को हाथो हाथ उठा लेंगे, 

ऐसा न हो कि तेरे पावों में पत्थर 
से ठेस लगे। 

तू सिंह और नाग को कुचलेंगा, 
तू जवान सिंह और भ्रजगर को 
लताडेगा ।। दर 

उस ने जो मुझ से स्नेह किया हैं, 
इसलिये में उसको छुडाऊगा, 

में उसको ऊचे स्थान पर रखूगा, 
क्योकि उस ने मेरे नाम को जान 
लिया हूँ । 

जब -वह मुझ को पुकारे, तब में 
उसकी सुनूगा, 

सकक्‍ट में में उसके सग रहूंगा, 

में उसको बचावर उसकी महिमा 
बढ़ाऊगा । 


# मूल में--तेरे सब मार्गों में । 
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१६ में उसको दीर्घायू से तृप्त करूगा, 
और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन 
दिखाऊगा ।। 


(भजञन | वित्राम के दिन के 
लिये गोत ) 
६२ यहोवा का धन्यवाद करना 
भला हैं, 
है परमप्रधान, तेरे नाम का भजन 
गाना, 
२ प्रात.काल को तेरी करुणा, 
और. प्रति रात तेरी सच्चाई का 
प्रचार करना, 
३ दस तारवाले वाजें और सारगी पर, 
और वीणा पर गम्भीर स्वर से गाना 
भला है । 
४ क्योकि, हे यहोवा, तू ने मुंझ को 
अपने काम से आनन्दित किया हैं, 
ओऔर मे तेरे हाथो के कामो के कारण 
जयजयकार करूगा ॥। 
५ है यहोवा, तेरे काम क्‍या ही बडें 
हे ! 
तेरी कल्पनाए बहुत गम्भीर हे ! 
६ पशु समान मनुष्य इसको नही 
समभत्ता , 
और मूर्खे इसका विचार नही करता * 
७ कि दुप्ट जो घास की नाईं फूलतें- 
फलते हे, 
ग्रौर सब शअनर्थकारी जो प्रफुल्लित 
होते हें, 
यह इसलिये होता है, कि वे सववेदा के 
लिये नाग हो जाए, 
८ परन्तु हे यहोवा, तू सदा विराजमान 
रहेगा । 


६ क्योकि है यहोवा, तेरे घ॒त्रु, हा 
तेरे छात्रु नाश होगे, 
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सब अनर्थतवारी तितर बित्तर 
होगे ।। 
१० परन्तु मेरा सीग तू ने जगली साढ 
का सा ऊचा किया हैं; 
में टटके तेल से चुपडा गया हू । 
११ और में अपने द्रोहियो पर दृष्टि करके, 
ओर उन कुकर्मियो का हाल जो 
मेरे विरुद्ध- उठे थे, सुनकर सन्तुष्ट 
हुआ हू 
१२ धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे, 
और लवानोन के देवदार की नाई 
बढते रहेंगे । 
१३ वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, 
हमारे परमेश्वर के आगनो मे फूले 


फलेगे ॥ 
१४ वे पुराने होते पर भी फलते रहेंगे, 
और रस भरे और लहलहाते रहेगे, 
१५ जिस से यह प्रगट हो, कि यहोवा 
सीधा हैं, 
वह मेरी चट्टान है, और उस में 
कुटिलता कुछ भी नही ॥। 
£३ यहोवा राजा है, उस ने 
माहात्म्य का पहिरावा पहिना 
है; 
यहोवा पहिरावा पहिने हुए, और 
सामर्थ्य का फेटा वान्धे है । 
इस कारण जगत स्थिर हैं, वह नही 
दलने का । 
२ है यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल 
से स्थिर है, 
तू सबंदा से हैं ॥। 
३ है यहोवा, महानदों का कोलाहल हो 
रहा हैं, 
महानदी का बडा अब्द हो रहा है, 
महानद गरजते हैं । 
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४ महासागर के शब्द से, 
और समुद्र की महातरपों से, 
विराजमान यहोया शभ्रधित महान है ।। 
५ तेरी चितौनिया अति विश्वासयोग्य 
हे, 
है यहोवा तेरे मवन हो युग यूग 


पविश्॒तां ही झोभा देती है ॥ 
६8 ही है पलटा लेनेवाने 
४५५१९, 


है पलटा लेनेवाले ईश्वर, अपना तेज 
दिखा ! 
२ हे पृथ्वी के न्‍्यायी उठ, 
और घमणिडियो को बदला दे | 
३ है यहोवा, दुप्ट लोग बब तक, 
दुप्ट लोग कब तन डीग मारतें रहे ? 
४ वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते 
हे, 
सब अनथकारी बडाई मारते है । 
५ है यहोवा, मे तेरी प्रजा को पीस 
डालते हें, 
वे तेरे निज भाग की दु ख देते है । 
६ वे विधवा और परदेशी का घात 
करते, 
और वपमूझा को मार डालते हैं, 
७ भर कहते है, कि याह न देखेंगा, 


याकूब का परमेश्वर विचार न 
करेगा ।। 
८ तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार 
करो, 
और है मूर्खो तुम कब बुद्धिमान हो 
जाओगे ? 
९ जिस ने कान दिया, क्या वह श्राप 
नही सुनता ? 


जिस नें आख री, कया वह आप 
नही देखता ? 
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१० जो जाति जाति को ताडना देता, और 
मनुष्य को ज्ञान सियाता हैँ, 
क्या वह ने समभझाएगा ? 
यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को 
तो जानता हैँ कि वे मिथ्या है ॥ 
१३२ है याह, क्‍या ही घन्य है वह पुरुष 
जिसको तू ताडना देता हैं, 
ओर अपनी व्यवस्था सिसाता हैं, 
१३ पयोकि तू उसको विपत्ति के दिलों में 
उस समय तक चैन देता रहता है, 
जब तक दुप्टो के लिये गड॒हा नहीं 
खोदा जाता । 
क्योकि यहोवा अपनी प्रजा को न 
तजेंगा, 
वह अपने निज भाग को न छोडेंगा, 
परन्तु न्याय फिर धम के अनुसार 
किया जाएगा, 
आर सारे सीधे मनवाले उसके पीछे 
पीछे हो लेगे ॥। 
१६ झुकर्मियो के विरुद्ध मेरी श्रोर कौन 
खडा होगा ? 
मेरी ओर से श्रनथकारियो का कौन 
साम्हना करेगा ? 
१७ यदि यहोवा मेरा सहायक न होता, 
तो क्षण भर में मुर्भे चुपचाप होकर 
रहना पडता । 
१८ जब मे ने कहा, कि मेरा पाव फिसलने 
लगा है, 
तब है यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे 
थाम लिया। 
१६ जब मेरे मन में बहुत सी चिन्ताए 
होती है, 
तव है यहोवा, तेरी दी हुई शान्ति 
से मुझ को सुख होता है। 
२० क्या तेरे और दुष्टों के सिहासन के 
बीच साध होगी, 


१ 


न 


श्४ 


१५ 
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जो कानून की आड में उत्पात मचाते 
हे? हे 
२१ वे धर्मी का प्राण लेने को दल वान्धते 
है, 
झौर निर्दोष को प्रारादर॒ड देते है । 
२२ परन्तु यहोवा मेरा गढ, 
झौर मेरा परमेश्वर मेरी शरण की 
चट्टान ठहरा है । हे 
२३ और उस ने उनका भनर्थ काम उन्हीं 
पर लौठाया है, 
श्रौर वह उन्हें उन्ही की बुराई के 
द्वारा सत्यानाश करेगा, 
हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्या- 
नाश करेगा ॥। 


ग्राओं हम यहोवा के लिये 
स्प्‌ ऊचे स्वर से गाए, 
अपने उद्धार की चद्वान का जयजयकार 
करे ! 
२ हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख 
आए, 
श्रौर भजन गाते हुए उसका जयजय- 
कार करें ! 
३ क्योकि यहोवा महान ईएवर है, 
गौर सब देवताझों के ऊपर महान 
राजा है । 
४ पृथ्वी के गहिरे स्थान उसी के हाथ 
में हे; ह 
झौर पहाड़ो की चखोटिया भी उसी 
की है । 
५ समुद्र उसका हैँ, और-उसी ने उसको 
बनाया, 
ओर स्थल भी उसी के हाथ का रचा 
हा 
है प्राप्ो हम भुंककर दणस्डवत्‌ 
करें, 


झौर अपने कर्त्ता यहोवा के साम्हने 
घुटने ढेकें ! 
७ क्योकि वही हमारा परमेश्वर हैं, 
और हम उसकी चराई की प्रजा, 
झौर उसके हाथ की भेडे है ॥। 
भला होता, कि श्राज तुम उसकी 
बात सुनते ! 
८ अ्रपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत 
करो, जैसा मरीवा में, 
वा मस्सा के दिन जगल में हुआा 
था, 
६ जव तुम्हारे पुरखाओ ने मुझे परखा, 
उन्हो ने मुझ को जाचा और मेरे 
काम को भी देखा । 


१० चालीस वर्ष तक म॑ उस पीढी के 


लोगो से रूठा रहा, 

गौर में ने कहा, ये तो भरमनेवाले 
मन के हें, 

और इन्हो ने मेरे मार्गों को नहीं 
पहिचाना । 


११ इस कारण में ने क्रोध में श्राकर शपथ 


खाई कि. 


ये मेरे विश्वामस्थान में कभी प्रवेश न 
करने पाएंगे ।। 


ध्द्द्‌ यहोवा के लिये एक नया 


गीत गाओ, 
है सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा के 
लिये गाओो ! 
२ यहोवा के लिये गाझो, उसके नाम को 
धन्य कहो; 
दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का 
शुभसमाचार सुनाते रहो । 
३ अन्य जातियो में उसकी महिमा का, 
और देश देश के लोगो में उसके 
आउचर्यकर्मों का वर्ान करो । 
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४ बयोंकि यहोवा महान भर भति 
के योग्य है, ५५ 
वहू तो सब देवताभों से उग्रधिक 
भययोग्य है । 
४ क्योकि देदा देश के सब देवता तो 
मूरतें ही हे, 
परन्तु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया 
हैँ । 
| 2४ चारो झोर विभव और ऐदवर्ये 
उसके पविन्रस्थान में सामर्थ्य भौर 
शोभा है ॥ 
७ है देश देश के कुलो, यहोवा का 
गुणानुवाद करो, 
यहोवा की महिमा भौर सामथ्यें को 
भानो ! 
५८ यहोषा के नाम की ऐसी महिमा करो 
जो उसके योग्य है, 
भेंट लेकर उसके आगनों में भाशो 
€ पवित्रता से श्ञोमायमान होकर यहोवा 


को दराडवतु करो, 
है सारी पृथ्वी के लोगो उसके साम्हने 
कापते रहो ! 
१० जाति जाति में कहो, यहोवा राजा 
हुभा है ! 
झौर जगत ऐसा स्थिर है, कि यह 
टसने का नहीं, 
यह देश देदा के सोगों का न्याय 
सीघाई से करेगा ॥। 
११ भझ्ाकादा झानन्द करे, झौर पृथ्वी 
मगन हो, 
समुद्र शौर उस में की सब वस्तुए गरज 
उठें, 


१२ मैंदान और जो कुछ उस में है, वह 
भप्रफुस्लित हो, 


जजन सहिता 


घ७३ 
उसी समय वन के सारे वृक्ष जय- 
जयकार करेंगे ! 
१३ यह यहोवा के साम्हने हो, क्योंकि 
वह आनेवाला है। 
वह पृथ्वी का न्याय करने को झाने- 
वाला है, 
वह धर्म से जगत का, 
भौर सच्चाई से देदा देश के लोगों का 
न्याय करेगा ।॥। 
यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी 
र्‌ड मगन हो, 
भौर द्वीप जो बहुतेरे हे, यह भी 
आनन्द करें । 
२ बादल झौर भ्रन्धकार उसके चारों 
ओर हे, 
उसके सिंहासन का मूल धर्म भौर 
न्याय हैं । 


३ उसके आगे भागे भाग चलती हुई 
उसके द्रोहियों को चारों भोर भस्म 
करती है । 
४ उसकी बिजलियो से जगत प्रकाशित 
हुभा, 
पृथ्वी देखकर थरथरा गई है । 
४ पहाड़ यहोवा के साम्हने, 
मोम की नाई पिघल गए, भर्थात्‌ 
सारी पृथ्वी के परसेत्वर के 
साम्हने ।। 
६ झाकादा ने उसके धर्म की साकी 
दी, 
झौर देदा देश के सब सोगों ने उसकी 
महिमा देखी है । 
७ जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासता 


करते 
और मूरतों पर फूसते हें, भरे सज्जित 
दो, 


८३ 


है सब देवताओों तुम उसी गे दगड़वत्‌ 
करो ) 
८ सिय्योत सुनकर भानन्दित हुई, 
प्रोर यहूदा की बेटियां मगन हुईं, 
है यहोवा, यह तेरे नियमी के कारण 
हुप्रा । 
६ क्योकि हे यहोवा, नू सारी पृथ्वी के 
ऊपर परमप्रधान हूँ , 
तू सारे देवताओं से श्रधिक महान 
ठहरा हैं ।। 
१० है यहोवा के प्रेमियो, बुराई से घृणा 
करो; 
वह अपने भक्‍तो के प्राणों की रक्षा 
करता, 
श्रोर उन्हें दुष्टो के हाथ से बचाता 
है । 
११ धर्मी के लिये ज्योति, 
श्रौर सीधे मनवालो के लिये आनन्द 
बोया गया हैं । 
१२ हे धर्मियो यहोवा के कारण आनन्दित 
हो, 
अर जिस पवित्र नाम से उसका 
स्मरण होता हैं, उसका घन्यवाद 
करो ! 
( भ्रजन ) 
यहोवा के लिये एक नया गीत 


च्८ गाशओो, 


क्योकि उस ने शअ्राश्चर्यकर्म किए 
के 

उसके दहिनें हाथ और पवित्र भुजा 
में उसके लिये उद्धार किया है ! 

३ यहोवा ने अ्रपना किया हुभा उद्धार 

प्रकाशित किया, 

उस ने की दृष्टि में 
अपना घर्म प्रगठ किया हैं. । 


भजन संहिता 
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8 उस ने इत्याव के पराने पर की 
प्रधनी कशशा घौर मच्याई की 
मुधि सी, हि 

प्रोर पृथ्वी के शब दूर दूर शो ने 
हमारे प्ररमेश्चर गया दिया हुभो 
उद्घार देगा # ॥। 

४ हू सारी पृष्यी के लोगों यहोवा का 
जगजयबार करो; 

उत्साहपूर्वण जयजयकार शरो, भोर 
भजन गाओं ! 
प्र वीणा बजाकर 
गाझो, 
वीणा बाकर भजन का स्वर 
सुनाओं । 

६ तुरहियां भोर नरसिगे फूक फूककर 

यहोवा राजा का जयजयकार करो || 

७ ममुद्र श्रोर उस में की सब वस्तुएं 
गरज उठें, 

जगत और उसके निवासी महाहन्द 
करे ! 

८ नदिया तालियां बजाए, 

पहाड मिलकर जयजयकार करें। 

६ यह यहोवा के साम्हने हो, क्योकि 
वह्‌ पृथ्वी का न्याय करने को 
श्रानंवाला है । 

वह धर्म से जगत का, 
शोर सीधाई से देश देण के लोगो का 
न्याय करेगा ॥। 


&€€ 'होवा राजा हुआा है; देश 
देश के लोग काप उठें ! 
वह करूबो पर विराजमान है, 
डोल उठे ! 
२ यहोवा सिय्योन में महान हैं, 
भौर वह देश देश के लोगो के ऊपर 
- प्रधान है । 


यहोवा गत मजनत 


पृथ्दी 
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वे तेरे महान और भययोग्य नाम 
का धन्यवाद करे ! 
वह तो पवित्र हूँ ! 
४ राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल 
रखती हैं, 
तू ही ने सीधाई को स्थापित किया, 
स्याय और धर्म को याकूब में तू ही 
ने चालू किया है । है 
४ हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, 
आर उसके चरणो की चौकी के 
साम्हने दर्डवत्‌ करो 
वह पवित्र हैं ! 
६ उसके याजको में मूसा और हारून, 
भौर उसके प्रार्थना करनेवालो में से 
शमूएल 
यहोवा को पुकारतें थे, और वह 
उनकी सुन लेता था । 
७ वह बादल के खम्में में होकर उन से 
बातें करता था, 
और थे उसकी चितौनियो शोर उसकी 
दी हुई विधियों पर चलते थे ॥। 
८ हे हमारे परमेदवर यहोवा तू उनकी 
सुन लेता था, है 
तू उनके कामो का पलटा तो लेता था 
तौमी उनके लिये क्षमा करनवाला 
ईइवर था । 
& हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, 
और उसके पवित्र पर्वत पर दणुडवत्‌ 


धो परमेश्वर यहोवा पवित्र 
है ॥ 
(चन्यवाद छा भण्यन ) 
है सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा 
0०० का जयजयकार करो 
2 भानन्द से यहोवा की भाराषना करो | 


अल तह 


मजन सहिता 
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जयजयकार के साथ उसके सम्मुख 
आओझो | 
३ निश्चय जानो, कि यहोवा द्वी परमेदवर 
है! 
उसी ने हम को बनाया, और हम 
उसी के है *, 
हम उसकी प्रजा, और उसकी चराई 
की मेडें है ॥। 
४ उसके फाटको से धन्यवाद, 
झौर उसके श्रागनो मे स्तुति करते 
हुए प्रवेश करो, 
उसका धन्यवाद करो, श्ौर उसके 
नाम को धन्य कहो | 
५४ क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा 
सदा के लिये, 
आर उसकी सच्चाई पीढी से पीढी 
तक बनी रहती हूं ॥। 


में करुणा और न्याय के विषय 


९ ॥ १ गाऊगा, 


है यहोवा, में तेरा ही भजन गाऊगा । 
२ में बुद्धिमानी से खरे मार्ग में 
चलूगा । 
तू मेरे पास कब आएगा | 
में अपने घर में मन की खराई के 
साथ अपनी चाल चलूगा, 
३ में किसी ओछे काम पर चित्त न 
लगाऊगा ॥। 
में कुमाग पर चलनेवालो के काम से 
घिन रखता हू, 
ऐसे काम में में न लगूगा । 
४ टेंढा स्वभाव मुझ से दूर रहेगा, 
में बुराई को जानूगा भी नहीं ॥ 
५ जो छिपकर अपने पढोसी की चुगली 
खाए, उसको में सत्यानाश करूगा, 


22 मानक 42 चेक कब जता 
$ वा, न कि हम अपने को। 
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जिसकी श्रांखें चही हो और जिसका 
मन घमराडी हैँ, उसकी में न 
सहूगा ।। 

६ मेरी आाखें देश के विद्वासयोग्य लोगो 
पर लगी रहेंगी कि वे मेरे सग 
रहें, 

जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा 
टहलुआ होगा ।॥। 

७ जो छल करता है वह मेरे घर के 
भीतर न रहने पाएगा, 

जो भूठ बोलता हूँ वह मेरे साम्हने 
बना न रहेगा ।। 

८४ भोर ही भोर को में देश के सब 
दुष्टो को सत्यानाश किया करूगा, 

इसलिये कि यहोवा के नगर के सब 
अनर्थकारियो को नाश करू ।। 


दोग जन को उस समय को प्रार्थना 
काब वह दु ख का सारा अपने शोक को 
बाते यहोवा के सान्‍दने खोक्तकर कहता 


झछो*) 
९०२ है यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, 
मेरी दोहाई तुक तक पहुचे ! 
२ मेरे सकट के दिन अपना मुख मृझ 
सेन छिपा ले, 
अपना कान मेरी ओर लगा, 
जिस समय में पुकारू, उसी समय 
फुर्ती से मेरी सुन ले ! 
३ क्योंकि मेरे दिन घुए की नाईं | उड़े 
जाते हे, 
श्रौर मेरी हड्डिया लुकटी के समान 
जल गई हे । 
४ मेरा मन मुलसी हुई घास की नाई 
सूख गया है, 
“7 + बल भें-उस्डेलता हो।... ह्दो। 
न मूठ में--शुर में। 
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धौर में अपनी रोटी खाना भूल 
जाता हू । 

४५ कहरते कहरते 

मेरा चमडा हड्डियो में सट गया है । 

६ में जगल के घनेश के समान हो 

गया हू, 
में उजड़े स्थानों के उल्लू के समान 
बन गया हूं । 

७ में पडा पडा जागता रहता हु भौर 
गोरे के समान हो गया हू 

जो छत्त के ऊपर अकेला बैठता 
हँ। 

८ मेरे छत्रु लगातार मेरी नामधराई 
करते हें, 

जो मेरे विरोध की धुन में बावले 
हो रहे है, वे मेरा नाम लेकर शपथ 
खाते है । 

६ क्योकि में ने रोटी की नाईं राख 
खाईं और आसू मिलाकर पानी 
पीता हु । 

१० यह तेरे क्रोष और कोप के कारण 
हुआ है, 
क्योकि तू ने मुझे उठाया, और फिर 
फेक दिया है। 
११ मेरी आयू ढलती हुई छाया के समान 


और में आप घास की नाई सूख 
चला हु ॥। 
१२ परन्तु हे यहोवा, तू सदेव विराजमान 
रहेगा , 
भ्ौर जिस नाम से तेरा स्मरण होता 
है, वह पीढी से पीढी तक बना 
रहेगा । 
१३ तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा , 
क्योकि उस पर झनुग्रह करने का 
ठहराया हुआ समय झा पहुचा है। 


जल अ 


्र हद 


है. 


॥ 
(०२ (४--१०३ ५] 
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१४ क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को 
चाहते हे, 
झ्ौर उसकी धूलि पर तरस खाते है । 
१५ इसलिये अन्यजातिया यहोवा के नाम 
का भय मानेगी, 
प्रौर पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप 
से डरेंगे। 
१६ क्योकि यहोवा ने सिय्योन को फिर 
बसाया है, 
प्रौर वह अपनी महिमा के साथ 
दिखाई देता है, 
१७ वह लाचार की प्राथना की झोर 
मुह करता हैं, 
श्रौर उनकी प्राथना को तुच्छ नहीं 
जानता ॥। 
१८ यह बात आनेवाली पीढी के लिये 
लिखी जाएगी, 
ओर एक जाति जो सिरजी जाएगी 
वही याह की स्तुति करेगी । 
१६ क्योंकि यहोवा ने अपने ऊचे भौर 
पवित्र स्थान से दृष्टि करके 
स्व से पृथ्वी की झोर देखा है, 
२० ताकि बन्धुओं का कराहना सुनें, 
भर घात होनेवालो के वन्धन खोले , 
२३१ और सिय्योन में यहोवा के नाम का 
वरणन किया जाए, 
झौर यरूशलेम म उसकी स्छुति की 
जाए, 
२२ यह उस समय होगा जब देश देश, 
आर राज्य राज्य के लोग 
यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे 
होगे !॥ हे 
२३ उस ने मुझे जीवा यात्रा में दु ख देकर, 
मेरे बल और प्रायु को घटाया । 
एड में ने फहा, हे मेरे ईइवर, मु्े श्राघी 
झायू म न उठा ल, 
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तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढी तक बने 
रहेंगे ! 
२५ आदि में तू ने पृथ्वी की नेव डाली, 
ओर शाकाश तेरे हाथो का बनाया 
हुआ हैं । 
२६ वह तो नाश होगा, परन्तु तू बना 
रहेगा, 
ग्और वह सव कपडे के समान पुराना 
हो जाएगा । 
तू उसको वस्त्र की नाईं बदलेगा, 
और वह तो बदल जाएगा, 
२७ परन्तु तू वही है, 
प्रौर तेरे वर्षों का अन्त नहीं होने 
का।' 
श८ तेरे दासों की सन्‍्तान बनी रहेगी , 
और उनका वश तेरे साम्हने स्थिर 
रहेगा ।॥। 


(दाऊद का भलन ) 
». है मेरे मन, यहोवा को घन्य 
१०३ रह 
ह्‌, 
गौर जो कुछ मुझ म है, वह उसके 
पवित नाम को धन्य कहे 
२ हे मेरे मन, यहावा को धन्य कह, 
प्रीर उसके कसी उपकार को न 
भूलना । 
३ वही तो तेरे सब श्रधम को क्षमा 
करता, 
और ते” सब रोगो को चगा करता 
हूँ ॥; 
४ वही तो तेरे प्राण को नाश होने 
से बचा लेता हैं, 
झौर तेरे सिर पर करुणा और दया 
वा मुकुट घाघधता हैं, 
५ वहीं तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों 
से तृप्त करता है, 


८95८ 


भजन सहिता 


[१०३ : ६---१०४ : ! 


जिस से तेरी जवानी उकाब की नाई १६ जो पवन लगते ही ठहर नही सकता, 


नई हो जाती हैँ ।। 
६ यहोवा सब पिसे हुओों के लिये 
धर्म और न्याय के काम करता है । 
७ उस ने मूसा को अपनी गति, 
और इस्राएलियो पर अपने काम प्रगट 
किए । 
८ यहोवा दयालू और शअनुग्रहकारी, 
विलम्ब से कोप करनेवाला और अति 
करुणामय है । 
६ वह सवंदा वादविवाद करता न रहेगा, 
न उसका क्रोध सदा के लिये भडका 
रहेगा । 
१० उस ने हमारे पापो के अनुसार हम से 
व्यवहार नही किया, 
और न हमारे अधर्म के कामो के 
अनुसार हम को बदला दिया हैँ । 
११ जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊचा हैं, 
वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयो 
के ऊपर प्रवल है। 
१२ उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर 
ह, 
उस ने हमारे अपराधो को हम से 
उतनी ही दूर कर दिया है । 
१३ जैसे पिता अपने वालको पर दया 
करता है, 
वैसे ही यहोवा अपने डरवैयो पर 
दया करता है। 
१४ क्योकि वह हमारी सृष्टि जानता हैं, 
आर उसको स्मरण रहता हैं कि 
मनुष्य मिट्टी ही हैं *॥। 
१५ मनुष्य की आयु घास के समान होती 


है, कि 
वह मैदान के फूल की नाई फूलता हैं, 


मय 
“या 5 मूल मैं-इम घूल ही हैं। 


और न वह अपने स्थान में फिर 
मिलता हैं *। 
१७ परन्तु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों 
पर युग युग, 
और उसका घर्म उनके नाती-पोतो 
पर भी प्रगटठ होता रहता है, 
£८ अर्थात्‌ उन पर जो उसको वाचा का 
पालन करते 
झौर उसके उपदेशो को स्मरण करके 
उन पर चलते है ॥। 
१९ यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग 
में स्थिर किया हैं, 
और उसका राज्य पूरी सुष्टि पर है । 
२० है यहोवा के दूतो, तुम जो बडे वीर 
ओर उसके वचन के मानने से उसको 
पूरा करते हो 
उसको घन्य कहो ! 
२१ हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके 
टहलुओ, 
तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, 
उसको धन्य कहो | 
२२ हे यहोवा की सारी सृष्टि, 
उसके राज्य के सब स्थानों में उसको 
घन्य कहो । 
हे मेरे मन, तू यहोवा को घन्य कह ! 
१०8 हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य 
कह | 
हे भेरे परमेश्वर यहोवा, तू श्रत्यन्त 
महान हैं ! 
तू विभव ओर ऐंश्वर्य का चस्त्र 
पहिने हुए है, 
डक अत मत तक आओ बा कल 
कप में--न उसका स्थान उसे फिर 


ता 
जी 


(०४ २-२०] 
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२ जो उजियाले को चादर की नाई १२ उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा 


ओढे रहता हूं, 
भौर आकाश को तम्वू के समान 
ताने रहता हैं, 
३ जो अपनी अटारियो की कडिया जल 
में घरता है, 
झौर मेघो को श्रपना रथ बनाता 
है, 
झोर पवन के पस्तो पर चलता हैं, 
४ जो पवनों को अपने दूत, 
झ्रौर धघधकती झ्ाग को अ्रपने टहलुए 
बनाता हैं ॥ 

४ तू ने पृथ्वी को उसकी नीव पर स्थिर 

किया है, 
ताकि वह कभी न डगमगाए | 
६ सू ने उसको गहिरे सागर से ढाप 
दिया है जैसे वस्त्र से, 
जल पहाडो के ऊपर ठहर गया । 
७ तेरी घुडकी से वह भाग गया, 
तेरे गरजने का शब्द सुनते ही, वह 
उतावली करके बह गया । 

८ वह पहाडो पर चढ गया, “और 
तराइयो के मार्ग से उस स्थान में 
उतर गया 

जिसे तू ने उसके लिये तैयार किया 
था। 

६ तू ने एक सिवाना ठहराया जिसको 
वह नहीं लाघ सकता हैं, 

आऔर न फिरकर स्थल को ढाप सकता 
है 

१० तू नालो में सोनो को पहाता हैं, 
वे पहाडो के बीच से बहते हैः 

११ उन से मैदान के सब जीव-जन्तु जल 

पीते है, 
जगली गदहे भी अपनी प्यास बुझा 
लंत हू । 


करते, और डालियों के बीच में से 
बोलते है । 
१३ तू अपनी अ्रटारियों में से पहाडो को 
सीचता है 
तेरे कामों के फल से पृथ्वी तुप्त 
रहती है ।॥॥ 
तू पशुओ के लिये घास, 
और मनुष्यो के काम के लिये अन्नादि 
उपजाता हैं, 
ओर इस रीति भूमि से वह भोजन- 
वस्तुए उत्पन्न करता है, 
झौर दाखमधु जिस से मनुष्य का मन 
प्रानन्दित होता है, 
ओर तेल जिस से उसका मुख चमकता 


4४ 


१५ 


ह्‌ 

और श्रन्न जिस से वह सम्मल जाता 
हैँ । 

यहोवा के वृक्ष तुप्त रहते हे, 

अर्थात्‌ लवानोन के देवदार जो उसी 
के लगाए हुए है । 

उन में चिडिया अपने घोसले बनाती 
ह्‌ । 

लगलग का वसेरा सनौवर के वृक्षों 
में होता हैं । 

ऊचे पहाड जगली बकरो के ये है, 

भ्रौर चट्टानें शापाना के शरणस्थान 


१६ 


१७ 


|| 

दंत ने नियत समयो के लिये चन्द्रमा 
को बनाया हैं, 

सूच अपने अस्त होने का समय 
जानता हैं । 

तू अन्धवार वरता हैं, 

तब रात हो जाती हूँ, 

जिस में वन के सब जीव-जन्तु घूमते 
फिरते हूं । 


१६ 


प्धछ 
२६९ जवान सिंह पश्लल्र के लिये गरजते 


झोर ईश्वर से अपना भाहार मांगते 
हे । 
२४ सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हें 
झौर श्रपनी मादों में जा बेठतें हे । 
२४३ तब मनुष्य अपने काम के लिये 
श्रौर सन्ध्या तक परिश्रम करने के 
लिये निकलता हूँ ॥। 
२५४ है यहोवा तेरे काम अनगिनित हें ! 
इन सब वस्तुओं को तू ने बुद्धि से 
बनाया हैं; 
पृथ्वी तेरी सम्पत्ति से परिपूर्ण है । 
२४ इसी प्रकार समुद्र बडा और बहुत 
ही चौडा है, 
झौर उस में अ्रनगिनित जलचरी * 
जीव-जन्तु, क्या छोटे, क्‍या बड़े भरे 
पडे हे । 
२६ उस में जहाज भी आते जाते है, 
और लिब्यातान भी जिसे तू ने वहा 
खेलने के लिये बनाया है ।। 
२७ इन सब को तेरा ही आसरा हैं, 
कि तू उनका आहार समय पर दिया 
झरे। 
रद तू उन्हें देता है, थे चुन लेते है; 
तू अपनी मुद्ठी खोलता है और वे 
उत्तम पदार्थों से तुप्त होते है । 
२६ तू मुख फर लता तु हैँ, और वे घबरा 
जाते है, 
तू उनकी सास ले लेता हैं, और 
उनके प्राण छुट जाते हूं 
और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं । 
३० फिर तू झ्पनी झोर से सांस भेजता 
है, भौर वे सिरजे जातें है; 
$ मूल में-रेंगनेवाले | 
| मूरू में--छ्षिपाता | 


सजन संहिता 
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झौर तू धरती को नया कर देता 
हैँ ।। 
३१ यहोवा की महिसा सदा काल बनी 
रहे, 
यहोवा अपने कामों से आनन्दित 
होवे ! 
३२ उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती 
है, और 
उसके छूते ही पहाड़ों से घुंभा निकलता 
हे । 
३३ में जीवन मर यहोवा का गीत गाता 
रहूंगा; 
जब तक में बना रहूंगा तब तक 
झपने परमेश्वर का भजन गाता 
रहूगा । 
३४ मेरा ध्यान करना, उसको प्रिय लगे, 
क्योकि 
में तो यहोवा के कारण झानन्दित 
रहूगा । 
३५ पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए, 
भौर दुष्ट लोग झागे को न रहे ! 
है मेरे मन यहोवा को धन्य कह ! 
याह की स्तुति करो है! 


यहोवा का घन्यवाद करो, 
१ ग्ष्‌ उस से प्रार्थना करो, 
देश देश के लोगों में उसके कामो का 
प्रचार करो ! 
२ उसके लिये गीत गाझा, उसके लिये 
सजन गाओझो, 
उसके सब आदइजर्यंक्मों पर ध्यान 
करो ! 
३ उसके पवित्र नाम की बडाई करो 
यहोबा के खोजियों का हृदय झानन्दित 


$ मूल में--इस्लिखूगाह। 


ब्रा 
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४ यहोवा और उसकी सामथ को खोजो, 
उसके दर््षत के लगातार खोजी बने 
रहो | 
५ उसके किए हुए प्राइवयकम स्मरण 
करो, 
उसके चमत्कार झौर निर्णय स्मरण 
करो ! 
६ है उसके दास इब्राहीम के वष्य, 
हे याकूब की सनन्‍्तान, तुम तो उसके 
चुने हुए हो | 
७ वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, 
पृथ्वी भर में उसके निणेय होते हे । 
८ वह अपनी वाचा को सदा स्मरण 
रखता शआ्राया है, 
यह वही वचन है जो उस ने हजार 
पीढियो के लिये ठहराया हैं, 
९ वही वाचा जो उस ने इब्राहीम के 
साथ वान्धी, 
झौर उसके विषय में उस ने इसहाक 
से शपथ खाई, 
१० और उसी को उस ने याकूव के लिये 
विधि करके, 
आर इस्राएल के लिये यह कहकर 
सदा की बाचा करके दुढ किया, 
(१ कि में कनान देदय को तुझी को दूगा, 
बह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा ॥ 
१२ उस समय तो वे गिनती में थोडे थे, 
वबरन वहुत ही थोडे, ओर उस देश 
में परदेशी थे । 
१३ वे एक जाति से दूसरी जाति में, 
और एव' राज्य से दूसरे राज्य में 
फिरते रहे, 
१४ परन्तु उस ने कसी मनुष्य को उन 
पर श्रन्धेर बरने न दिया, 
झौर वह राजाओो को उनके निमित्त 
यह घमकी देता था, 


मजन सहिता 


पण्पर्‌ 


१५ कि मेरे अ्भिषिक्‍्तो को मत छुम्रो, 
झौर न मेरे नवियो की हानि करो ! 
१६ फिर उस ने उस देश में श्रकाल भेजा, 
झोर भ्रन्न के सब श्राधार को दूर 
कर दिया *। _ 
१७ उस ने यूसुफ नाम एक पुरुष को उन 
से पहिले भेजा था, 
जो दास होने के लिये बेचा गया 
था। 
१८ लोगो ने उसके पैरो में बेडिया डालकर 
उसे दु ख दिया, 
वह लोहे की साकलो से जकडा 
गया (, 
१६ जब त्तक कि उसकी बात पूरी न 
हुई 
तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी 
पर कसता रहा । 
२० तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा 
लिया, 
श्र देश देश के लोगो के स्वामी 
ने उसके बन्धन खुलवाए, 
२१ उस ने उसको अपने भवन का प्रधान 
और शअपनी पूरी सम्पत्ति का श्रधिकारी 
ठहराया, 
२२ कि वह उसके हाकिमो को अपनी 
इच्छा के भ्रनुसार कैद करे 
श्रौर पुरनियों को ज्ञान सिखाए ॥। 
२३ फिर इस्राएल मित्र में झाया, 
और याःकूव हाम के देश में परदेशी 
रहा । 
२४ तब उस ने अपनी प्रजा को गिनती 
में बहुत बढाया, 


प्र उसके द्रोहियो से भ्रधिक बलवन्त 
किया । 


मई 2073/0 बट अनियद कट आकल 
है मूल में--सारी घड़ी को तोढ़ दिया। 
| मूल में--उसका जीव लोह़ट में समाया। 
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२४ उस ने मिस्रियों के मत को ऐसा फेर 
दिया, कि वे उसकी प्रजा से बेर 
रखने, 

भौर उसके दासो से छल करने लगे ।॥! 
२६ उस ने श्रपने दास मूसा को, 
शोर अपने चुने हुए हारून को भेजा । 

२७ उन्हो ने उनके बीच उसकी ओर से 

भाति भाति के चिन्ह, 
श्रौर हाम के देश मे चमत्कार दिखाए । 

२८ उस ने अ्रन्धकार कर दिया, श्रौर 

अन्धियारा हो गया, 
आर उन्‍्हो ने उसकी बातों को न 
टाला । 

२६ उस ने मिस्रियों के जल को लोहू कर 
डाला, और मछलियो को मार 
डाला । 

३० मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके 
राजा की कोठरियो में भी भर गए । 

३१ उस ने आज्ञा दी, तब डास शा गए, 

ओऔर उनके सारे देश में कुटकिया आ 
गई । 

३२ उस ने उनके लिये जलवुष्टि की सन्‍्ती 
श्रोले, 

ग्रौर उनके देश में घघकती आग 
बरसाई । 

३४३ और उस ने उनकी दाखलताझो और 
अजीर के वृक्षो को 
वरन उनके देश के सब पेंडो को 

तोड डाला । 
इंड उस नें श्राज्षा दी तब अनगिनत 
टिड्विया, 
झ्ौर कीडे आए, 
४५ झोर उन्हो ने उनके देश के सब 
ग्रश्नादि को खा डाला, 
प्रौर उनकी भूमि के सब फलो को 


चठ कर गए । 


भजन सहिता 


३६ 


३७ 


झ्८ 


३६ 


डठ०5 


ड १ 


४२ 


४३ 


ड्श 
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उस ने उनके देश के सब पहिलौठो 
को, 

उनके पौरुष के सव पहिले फल को 
नाश किया ।। 

तब वह अपने गोत्रियो को सोना जांदी 
दिलाफर निकाल लाया, 

प्रौर उन में से कोई निर्बेल न था। 

उनके जाने से मिद्री श्नानन्दित हुए, 

क्योकि उनका डर उन में समा गया 
था। 

उस ने छाया के लिये बादल फैलाया, 

ग्रौर रात को प्रकाश देने के लिये 
आग प्रगट की । 

उन्‍्हो ने मागा तब उस ने बढेरें 
पहुचाई, 

और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त 
किया | 

उस ने चट्टान फाडी तब पानी बह 
निकला, 

झौर निर्जल भूमि पर नदी बहने 
लगी । 

क्योकि उस ने अपने पवित्र वचन 

और अपने दास इब्राहीम को स्मरण 
किया ।। न 

वह अपनी प्रजा को हर्षित करके 

ओर अपने चुने हुओ से जयजयकार 
कराके निकाल लाया | 

ओर उनको अन्यजातियो के देश 
दिए; 

गौर वे और लोगो के श्रम के फल 
के अधिकारी किए गए, 

कि वे उसकी विधियों को माने, 

झौर उसकी व्यवस्था को पूरी करें। 

याह की स्तुति करो #* ! 
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दौर हएजी कराया सादा को है! 
२ बहादा मे में शापा का 
गया सोने कर सराच +, 
मे एसशा पूरा शगाएुरत कौए सुता 
मधाण * 
8 गया 9 भार +# हे का 
धान, 
धौर हर सपा पस मे पाग पर है 
४ ह यहोवा, प्रपती प्रहा ८र भी प्रसार 
हे ध्पुमार पूरे शाएग शर, 
में उदार में लिए | सेरी सृपि ले, 
४५ थिई तेदे घुपे टुप्लो गा पत्यारशा 
देप॒, 
झोर तेरी प्रजा मे धातद में प्रावदित 
४ जाऊ, 
झौर हेरे विज चाग में सगे बडाई 
गरों पाऊ ॥। 
६ हम पे तो प्पों पुरा गी ताई _ 
पाप किया हैं, 
हम में मुटितता वी, हम ने दुष्टता 
वीहे! ही 
७ मिस्र में हमारे पुरुखाप्नो ने तेरे 
आराश्ययंकर्मों पर मन नही लगाया, 


ने तेरी प्रपार वरणा को स्मरण 


रखता, 
उन्‍्हों ने समुद्द के तीर पर, अर्थात्‌ 
लाल समुद्र के तीर पर बलवा 
विया । 
८ तौमी उस ने अपने नाम के निमित्त 
उनका उद्धार किया, 


दाचर 


लयाय पर 


हि किक कल कक 04002 2 कप 
# मूल में--हल्लिलूयाह | 
प मूल में--अपना उद्धार लिए हुए। 
+$ मूल में--पित्तरों के साथ। 


अभजाप सहिल 


च्दर 


शिप्र मे पह छपने परातत मो प्रगट 
बारे 
६ पड़ उा ते शाप सम मो पुरता भौर 
गा शा गया, 
घोर पह पी गहिरे जस थे बीच से 
मानों शुगर में में विश से गया । 
हैं उसे थे 7 हें बरी में हाग में उसारा, 
भौर पु मे हाय में छुडा लिय । 
१६ धौर एप होगी जप में हवय गए, 
उा मे मे एा भी न बगा । 
२ सर उरा हापे बजा) सा विश्वास 
व्गि, 
प्रौर उसकी स्थुति गाने लगे ।॥ 
१३ परन्तु गे भद्ट उसे गामो यो मूल 
गण, 
भौर उसी युगित मे! लिये ने ठहरे। 
१४ उडो ने जगल में भ्रति सालसा की, 
झोौर निजल स्थान में ईएवर की 
परीक्षा पी । 
१५ तब उस नें उन्हें मुह मागा बर तो 
दिया, 
परन्तु उनके धाण को सुखता दिया ॥। 
१६ उद्दो ने छावनी में मूसा के, 
झ्यौर यहोवा के पवित्र जन हाख्न 
के विपय में डाह की, 
१७ भूमि फट कर दातान को निगल गई, 
भौर श्रीराम के ऊुएड को ग्रस 
लिया * 
१८ और उनके भूुरएड में आग भठक उठी, 
आर दुप्ट लोग लौ से भस्म ही गए ॥ 
१६ उन्हों ने हीरव में बछडा बनाया, 
भौर ढली हुई मूति को दर्‌डवत्‌ की । 
२० यो उन्हों ने अपनी महिमा श्र्यात्‌ 
ईदवर को 
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* मूल में--छिपा लिया! 


प्प्ड 


धास पानेवाले बैल की प्रतिमा से 
बदल ढाला । 
२१ ये भपने उद्धारकर्ता ईएबर को मूल 
गए, 
जिस ने मिस्र में बड़े बड़े वाम किए 
थे। 
२२ उस ने तो हाम के देश में झाध्चर्यकर्म 
भौर लाल समुद्र के तीर पर भयवर 
काम किए थे । 
२३ इसलिये उस ने वहा, कि में इन्हे 
सत्यानाश कर डालता 
यदि मेरा चुना हुप्रा मूसा जोसिम 
के स्थान में * उनके लिये सठा न 


५ 


हू 


होता 
ताकि मेरी जलजलाहट को ठरड़ा 
करें| 
कही ऐसा न हो कि में उन्हें नाथ 
कर डालू ॥। 
२४ उन्हों ने मनभावने देश को निकम्मा 
जाना, 
झ्ौर उसके वचन की प्रतीति न की । 


२५ वें अपने तम्बुओ में कुडकुडाए, 
श्रौर यहोवा का कहा न माना । 
४२६ तब उस ने उनके विपय में झपथ 
खाई _ 
कि में इनको जगल में नाश करूया, 
२७ और इनके वश्ञ को अन्यजातियों के 
सम्मुख गिरा दूगा, 
झ्रौर देश देश में तितर बितर 
ऋरूगा ।। 
श८ वें पोरवाले बाल देवता को पूजने लगे 
झर मुर्दों को चढाए हुए पशुझ्ो का 
मास खाने लगें। 


_ पा फ्तक्षमाशा 
# मल में--मूसा मीत के नाके में। 
रू मल प्ं--फेर दे। 

| न मूल पें--द्वाय उठाया। 


# ० 


जला 


ला 


भजन गंडहिता 
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२६ यो उसी मे धपने शामों मे उसको 
कीप दिलाया, 
धौर मरी उन में 
३० तथ पीनहाग ने 
दिया, 
शिस में मरी थम एई । 
३६१ धौर यह उसके सेर्रे पीठी से पीड़ी तक 
सदा के जिय धम्म गिना गया ॥। 
8२ उन्हों ने मरीबा के सोने के पास री 
यहोवा वा छोघ भाशाया, 
पौर उनके कारण मृसा की हीति 
३३ क्योहि उन्हों मे उसकी प्रात्मा से 
बदलता किया, 
तब मूसा * बिन सोचे बोल उठा ॥। 
जिन लोगो के विषय यहोवा ने उन्हें 
आज्ञा दी थी, 
उनको उन्हों ने सत्यानाश न किया, 
वरन उन्ही जातियो से हिलमिल गए 
श्रोर उनके व्यवहारों को सीख लिया; 
झौर उनकी मूत्तियो की पूजा करने 
लगें, 
झ्रौर वे उनके लिये फन्‍्दा बन गईं । 
वरन उन्हो ने श्रपने बेटे-बेटियो की 
पिशाचो के लिये बलिदान किया , 
झ्ोर अपने निर्दोष बेटे-बेटियो का 
लोह वबहाया 
जिन्हें उन्‍्हो ने कनान की मूर्तियों पर 
वलि किया, 
इसलिये देश खून से अ्रपवित्र हो गया । 
३२६ ओर वे आप अपने कामो के द्वारा 
अशुद्ध हो गए, 
और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी 
भी वन गए ।। 


पड 
का 


३४ 


5.4 


इे६ 


रे 


हर्ष 


$ मूल में--वह । 


१०१४ ३६५ 
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४० तब यहोवा का क्रोध श्रपनी प्रजा पर 
भडका, 
झऔर उसको अपने निज भाग से 
घुणा श्राई, 
४१ तब उस ने उनको भअनन्‍्यजातियों के 
ब॒द्य में कर दिया, 
और उनके वेरियो ने उन पर प्रमुता 
की। 
४२ उनके शनुओो ने उन पर अन्धेर किया, 
और वे उनके हाथ तले दव गए । 
४३ वारम्वार उस ने उन्हें छुडाया, 
परन्तु वे उसके विरुद्ध युक्ति करने गए, 
ओर अपने अधर्म के कारण दबते 
गए | 
४४ तौभी जब जब उनका चिल्लाना उसके 
कान में पडा, 
तब तब उस ने उनके सकट पर 
दृष्टि की ! 
है और उनके हित श्रपनी वाचा को 
स्मरण करके 


भजन सहिता 


प्षभ्‌ 


अपनी अपार करुणा के श्रनुसार तरस 
खाया, 
४६ और जो उन्हें वन्‍्धुए करके ले गए थे 
उन सब से उन पर दया 
कराई ॥। 
४७ है हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा 
उद्धार कर, 
और हमें श्रन्यजातियों मे से इकट्ठा 
कर ले, 
कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद 
करें, 
झौर तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय 
_ में बडाई करें ॥। 
४८ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 
अनादिकाल से श्रनन्तकाल तक घसन्य 
है! 
और सारी प्रजा वहे आमीन 
याह की स्तुति करो *॥ 
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पाचवां भाग 


यहोवा का धम्यवाद करो, 
१०६४ जल्लोकि वह भला हैं, 
झ्ौौर उसकी करुणा सदा की है ! 
२ यहोवा के छुडाए हुए ऐसा ही कहें, 
जिन्हें उस ने द्रोही के हाथ से दाम 
देकर छडा लिया है, 
३ भौर उन्हें देश देदा से 
पूरव-पश्चिम, उत्तर और दक्सिन 
से * इकट्ठा क्या है ॥ 
४ ये जगल में मरभूमि के माग पर 
मभटवतनें फिरे, 


$ मूल में--समुद्र से। 


श्रौर कोई वसा हुआ नगर न पाया, 
५ भूख और प्यास के मारे, 
वें विकक्‍ल हो गए । 
६ तब उन्हों ने सकट में यहोवा की 
दोहाई दी, 
झोर उस ने उनको सकेती से 
छुडाया , 
७ और उनको ठीक माग पर चलाया, 
ताति वे बसने के लिये कसी नगर 
को जा पहुचे । 
८ लोग यहोवा की करुणा के कारण, 
झौर उन प्राइचयक्मों के कारण 
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२७ वे चक्‍कर खाते, और मतवाले की 
नाई लडखडाते है, श्लौर उनकी 
सारी बुद्धि मारी * जाती है । 

२८ तब वे सकट में यहोवा की दोहाई 
देते है, 

प्रोर यह उनको सकेती से निकालता 
है । 

२६ वह प्राँधी को थाम देता है 

गौर तरणगें बैठ जाती हूँ । 

३० तब वे उनके बैठने से झ्ानन्दित होते 

हर । 
झौर वह उनको मन चाहे बन्दर 
स्थान में पहुचा देता हैं 

३१ लोग यहोवा की करुणा के कारण, 

झौर उन आश्चर्यकर्मों के कारण 
जो वह मनृष्यो के लिये करता है, 
उसका धन्यवाद करें। 

३९ और सभा में उसको सराहें, 
और पुरनियों के बैठक में उसकी 

स्तुति करें॥। है 
३३ बहू नदियों को जगल बना डालता हूँ, 
श्रौर जल के सोतो को सूखी भूमि 
कर देता है । ५ 
३४ वह फलवन्त भूमि को नोनी करता है, 
' यह वहा के रहनेवालो की दुष्ठता के 
कारण होता है । हक 
जगल को जल का ताल, 
रा 8४203, को जल के सोते 


कर देता है । के 
३६ और वहा वह भूखो को बचाता ह, 
कि वे बसने के लिये नगर तैयार करें, 
३७ और खेती करें, और दाख की बारिया 
लगाए, 
और भाति भाति के फल उपजा लें। 


* मल में--निगली। ७ 


भजन सहिता 


८छ८छ 


इं८ध और वह उनको ऐसी आशीष देता 

हैँ कि वे बहुत बढ जाते है, 
श्रौर उनके पशुओं को भी वह घटने 
नही देता ॥॥ 

३६ फिर भ्रन्धेर, विपत्ति और शोक के 
कारण, 

वे घटते भौर दव जाते हैँ । 

४० और वह हाकिमो को शअ्रपमान से 
लादकर मार्ग रहित जगल में 
भटकाता हैं, 

४१ वह दरिद्रों को दु ख से छुड़ाकर ऊचे 
पर रखता हैं, 

ओर उनको भेडो के भुड सा परिवार 
देता हूँ । 

४२ सीधे लोग देखकर श्ानन्दित होते है, 

ओर सब कुटिल लोग अ्रपने मुह 
बन्द करते हे । 

४३ जो कोई बुद्धिमान हो, वह इन वात्तो 
पर ध्यान करेगा, 

और यहोवा की करुणा के कामो पर 
ध्यान करेगा ॥। 


(गोस | दाऊूद का भजन ) 
९ व्यः हे परमेदवर, मेरा हृदय स्थिर 
ह्‌, 
में ग्राऊगा, में अपनी आत्मा * से 
भी भजन गाऊगा । 
२ है सारगी और वीणा जागो! 
में आप पौ फटते जाग उठूगा | 
३ है यहोवा, मे देश देश के लोगो के 
मध्य में तेरा धन्यवाद क्रूगा, 
और. राज्य राज्य के लोगो के मध्य 
में तेरा भजन गाऊगा । 
४ क्योकि तेरी करुणा झाकादश से भी 
ऊची है, 


+ मूल में--मदिमा। 
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और परदेशों उसकी कमाई को जूट 
लें 
१२ कोई न हो जो उस पर करुणा करता 
रहे, 
ग्रौर उसके अनाथ वालको पर कोई 
अनुग्रह न करे | 
१३ उसका बश नाश हो जाए, 
दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट 
जाए ! 
१४ उसके पितरों का अ्घम यहोवा को 
स्मरण रहे, 
ओर उसकी माता का पाप न मिटे | 
१५ वह निरन्तर यहोवा के सम्मुख रहे, 
कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से 
मिटा डाले | 
१६ क्योकि वह दुष्ट, कृपा करना भूल 
गया 
चरन दीन झौर दरिद्र को सताता था 
आर मार डालने की इच्छा से खेंदित 
मनवालो के पीछे पडा रहता था ॥। 
१७ वह शाप देने में प्रीति रखता था, 
श्रौर शाप उस पर झा पडा, 
वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता 
था, सो आ्राणीर्वाद उस से दूर रहा । 
१८ वह शाप देना वस्नत की नाई पहिनता 
था, 
प्रौर वह उसके पेट में जल की नाई, 
और उसकी हट्टियों में तेल की नाई 
समा गया । 
१६ वह उसके लिये ओढने का काम दे, 
श्रौर फेटे की नाई उसकी कटि में 
नित्य कसा रहे !! 
२० यहोवा वी झोर से मेरे विरोधियों 
को, 
भौर मेरे विरुद्ध वुरा कहनेवालो को 
यही बदला मिले ! 


मजन सहिता 


प्पह 


२१ परन्तु मुझ से है यहोवा प्रभु, तू अपने 
नाम के निमित्त बर्ताव कर, 
तेरी करुणा तो वडी* हैं, सो तू 
मुर्भे छुटकारा दे । 
क्योंकि म दीन और दरिद्व हू, 
ग्रीर मेरा हृदय घायल हुआ हैं । 
में ढलती हुई छाया की नाई जाता 
रहा हू, 
में ठिड्डी के समान उडा दिया गया 
हृ! 
उपवास करते करते मेरे घुटने निर्वल 
हो गए, 
और मुझ में चर्बी न रहने से में 
सूख गया हू 
मेरी तो उन लोगों से नामधराई 
होती है, 
जब वे सुझे देखते, तव सिर हिलाते 
हैँ ॥! 
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता 
कर ! 
श्रपती करुणा के भ्रनुसार मेरा उद्धार 
कर! 
जिस से वे जाने कक यह तेरा काम हैं, 
श्रौर है यहोवा, तू ही ने यह किया है ! 
वे कोसते तो रहें, परन्तु तू आराशीप दे। 
३ तो उठते ही लज्जित हो, परन्तु 
तेरा दास आनन्दित हो ! 
मेरे विरोधियों को अरनादरमूपी वस्त्र 
पहिनाया जाए, 
और वें अपनी लज्जा को कम्बल की 
नाई ओढें । 
० में यहोवा या यहुत घन्यवाद बन्ध्गा, 
और यहुत लोगो के बीच म उसवी 
स्तुति करया । 


$ मूल में--सली 
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तेरा एजा के लॉग तर पराक्षम के 
दिन स्वेच्छावलि बनते हे, 
नेरे जवान लोग 
शोमायमान 
श्र भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के 
समान नेरे पास हे । 
४ यहावा ने शपथ 
पछनाएगा, 
वि तू मल्कीसेदेव की रीति पर सर्वदा 
वा याजद हैं ॥! 
५ प्रभु तेरी दहिनी भ्रोर होकर 
झापने क्रीय मे दिन राजाओं वो चूर 
कार दगा। 


पवित्रता से 


खाई और न 


हू गा आपलि “श्दि में न्याय भकाएगा, 
इशाभुमि लीथी से भर जाएगी 

पक आम्दे सौदे हेशा ये प्रधान को 
श््ण धर क्राड दंगा ६ 

$ ड़ दोप में साजपा दोषों नही पे 

दापश धआमी 
हुए इणयगा! हहे शि# थ। 7 
क्र८77/ १; 


7० नजदन संहिता 


१98 याह की स्ठुत्ति करो ” | 


में सीधे लोगो की गोष्टी मे 

और मरडली में भी सम्पूर्ण मन हें 

यहोवा का घच्ण्वाद करूँची | 

२ यहोवा के काम बड़े हे 

जितने उन से झसन्न रहते हे, वे उन 
पर ध्याद लगातठ ह 


३ उसके काम विभवमय और ऐव्वर्य्यमय 


होते हे, 
और उसका धर्म सदा तक वेंनीं 
रहेगा । 
४ उस ने अपने आइचर्येकर्मों का स्मरण 
कराया हु; 


यहोवा अनुग्रहकारी और दयावन्त हैं ! 
प उस ने अपने डरवेयो की आहार 
दिया 
अपनी वाचा को सदा तर्क स्मरख 
रखेगा । 
६ उस ने अपनी प्रजा को अत्यजातियों 
का माग देने के लिये, हे 
आपने कामो का प्रताप दिखाया हैं! 
७ सच्चाई और न्याय उसके हाथो के 
काम हैं , 
उसके सब उपदेश विव्वासयोग्य हैं, 
८ वें सदा स्वेदा अटल रहेगे, 
वे सच्चाई और सिधाई से किए 
हुए है । 


£ उस ने अपनी प्रजा का उद्धार किया 


८37 


डे 
उस ने अपनी वाचा को सदा के लिये 
ठहराया है । 
उसता नाम प्रवित्र और भययोग्य है । 
९९ बद्धि गा। मूल बह़ोया का सब 
छह 


जज सस्क-बमन>+- 


के 


ैन्‍लजअ->>>ल 


मूल सें--हस्लिखूयाद | 
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जितने उसकी आज्ञा को मानते हें, 
उनकी बुद्धि श्रच्छी होती है । 
उसकी स्तुति सदा ब्रनी रहेगी ॥। 


१ १ २ याह की स्तुति करो * | 


क्या ही धन्य है वह पुरुष जो 
यहोवा का भय मानता हैं, 
झौर उसकी आज्ञाओ से अति प्रसन्न 
रहना है! 
२ उसका वश्ष पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, 
सीधे लोगों की सनन्‍्तान आशीष 
पाएगी । 
३ उसके घर में वन सम्पत्ति रहती है, 
झौर उसका बम सदा बना रहेगा। 
४ सीधे लोगो के लिये अ्रन्धकार के बीच 
में ज्योति उदय होती हैं, 
वह अनुग्रहकारी, दयावन्‍्त और घर्मी 
द्वोता हैं । 
५ जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार 
देता है, उसका कल्याण होता है, 
वह न्‍याय मे अपने मुकहमे का 
जीतेगा । 
६ वह तो सदा तक झटल रहेगा, 
धर्मी वा म्मरण सदा तक प्रना 
रहेगा । 
७ वह बुरे समाचार से नही डरता 
उसका हृदस यहोवा पर भरोसा 
रखने से स्थिर रहता है । 
८ उसका हृदय सम्भला हुआ है इसलिये 
वह न डरेगा, 
बरन अपने द्राहिया पर दृष्टि करवे 
सन्तुप्ट होगा । 
& उस ने उदारता से दरिद्रां का दान 
दिया, 
उम्दा धम भंदा बना रहगा, 


* मूल में--दल्लिलूयाइ । 


भजन सहिता 


८६९१ 


झऔर उसका सीग महिमा के साथ 
ऊचा किया जाएगा ! 
१० दुष्ट इसे देखकर कुढेगा, 
वह दात पीस-पीसकर गल जाएगा, 
- दुष्टो की लालसा पुरी न होगी *॥ 


१ १ ३ याह की स्तुति करो की 
है यहोवा के दासो स्तुति 
करो, 
यहोवा के नाम की स्तुति करो ! 
२ यहीवा का नाम 
अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा 
जाय ! 
३ उदयाचल से लेकर अ्रस्तावल तक, 
यहोवा का नाम स्वुति के योग्य 
है। २ 
४ यहोवा सारी जातियो के ऊपर महान 
है, 
और उसकी महिमा झ्ाकाश से भी 
ऊची हूँ ।॥ 
भू हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य 
कौन हूँ ? 
वह तो ऊचे पर विराजमान हैं, 
६ और आवाश झ्ौर पृथ्वी पर भी, 
दृष्टि करने के लिये भूकता है । 
७ वह कंगाल को मिट्टी पर से, 
श्रौर दरिद्र को घूरें पर से उठाकर 
ऊचा चग्ता हैं, 
८ वि उससो प्रधाना के सग, 
प्र्थात्‌ श्रपनी प्रजा के प्रधानों वे सगे 
बैंठाए । 
६ वह बाभ या धर मे लड़का मी 
प्रानद परनेवाती माता बजाता ए । 
याह मी स्तुति रा 7 


$ मृह नारा शा्शी। 
& पुल सइस्लिरवाए। म 


पह&२ 


९ ९ १, “जब इस्राएल ने मिस्र से, 
अर्थात्‌ याकूब के घराने ने 
ब्रन्य भाषावालों के बीच में कूच 
किया, हे 
२ तब यहूुदा यहोवा * का पवित्रस्थान 
ग्रौर इस्राएल उसके राज्य के लोग 
हो गए ॥। 
३ समुद्र देखकर भागा, 
यद्देन नदी उलटी वही | 
४ पहाड मेंढो की नाई उछलने लगे, 
और पहाडिया भेड-बकरियो के बच्चो 
की नाई उछलने लगी ।। 


५ है समुद्र, तु्ें क्या हुआ, कि तू 
भागा ? 
और है यर्देन तु्भे क्‍या हुआ, कि तू 
उलटी बही ? 
६ है पहाडो तुम्हे क्या हुआ, कि तुम 
भेडो की नाई, 


नौर है पहाडियो तुम्हें क्या हुआ, कि 
तुम भेड-वकरियो के बच्चो की 
नाई उछली ? 
७ हे पृथ्वी प्रभु के साम्हने, 
हा याकूब के परमेचज्बर के साम्हने 
थरथरा । 
८ वह चट्टान को जल का ताल, . 
चकमक के पत्थर को जल का सोता 
बना टालता हैं ॥! 
९ १९ धू हैं यहोवा, हमारी नहीं, 
हमारी नहीं, वरन अपने 
ही नाम की महिमा, 
प्रपती करगा और सच्चार्ड के निमित्त 
कर 
२ जानि जाति के लाग वयो कहने पाए, 
कि! उनाशा परस्मेश्यर कहा रहा ? 


शा 





श्र मूल प््ज डक जहर 
मूल भें--उस | 
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३ हमारा परमेह्वर तो स्वर्ग में हैं, 
उस ने जो चाहा वही किया हैं । 
४ उन लोगो की मूरते सोने चान्दी ही 
की तो हे, 
वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है । 
५ उनके मुह तो रहता है परन्तु वे बोल 
नही सकती , 
उनके आखे तो रहती है परन्तु वे 
देख नहीं सकती । है 
.६ उनके कान तो रहते हैँ, परन्तु वे सुन 
नही सकती , 
उनके नाक तो रहती है, परन्तु ने 
सूच नहीं सकती । 
७ उनके हाथ तो रहते है, परल्तु वे स्पर्श 
नही कर सकती, - 
उनके पाव तो रहते है, परन्तु वें चल 
नही सकती , 
और अपने करठ से, कुछ भी शब्द 
नही निकाल सकती । 
८ जैसी वे है वैसे ही उनके बनानेवाले 
हे, 
और उन पर सब भरोसा 'रखनेवाले 
भी वैसे ही हो जाएंगे ।। 
६ हे इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख ' 
तेरा * सहायक और ढाल वही हैं । 
१० हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा 
रख बी 
तेरा * सहायक और ढाल वही हैं । 
११ है यहोवा के डरवेयो, यहोवा पर 
भरोसा रखो | 
तुम्हारा * सहायक और ढाल वही 
हूँ ॥॥ 
१३२ यहोवा ने हम को स्मरण किया हैं, 
वह श्राशीष देया, 


3 


$ मल भें--उनका। 
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वह इस्राएल के घराने को आश्षीप 
देगा, 
वह हारून के घराने को आशीप 
) देगा ।, कर ॥ 
१३ कया छोटे क्‍या बडे 
जितने यहोवा के डरवैये हे, वह उन्हे 
आशीप देगा ॥। 
१४ यहोवा तुम को और तुम्हारे लडको 
,.. को भी अ्रधिक बढाता जाए | 
१५ यहोवा जो झ्राकाश और पथ्वी का 
कर्ता है, 0 
उसकी और से तुम आ्राशीप पाए हो ॥। 
१६ स्वग तो यहोवा का है, + 7: 
परन्तु पृथ्वी उस ने मनुप्यो को दी है । 
१७ मृतक जितने चुपचाप पढ़े हें, 
वे तो याह की स्तुति नही कर सकते, 
१८ परन्तु;हम लोग याह को 7: 
प्रय से जेकर सवदा तक धन्य कहते 
रहगे। 


मे प्रेम रसता हू, इसलिये 


याह की स्तुति वरा है | 
हू १ कि यहोवा ने 
मेरे गिटगिदाने को सुना है । 
२ उस ने जो मेरी ओर कान लगाया है, 
इसलिये में जीवन भर उसका पुकारा 
बरूगा । 
३ मृत्यु को रस्सिया मेरे चारो प्रोर 
थी, 
में श्रधोलोत पी सकेती मे पडा था, 
मुर्भे सतट ग्लौर शोव भोगना पड़ा । 
४ तब मे से यहोवा से प्राथना को, 
थि ह यहोगा बिनती सुनवार मेरे 
प्राण को वश जे ! 
५ यरोवा प्रनुग्रहगारी प्लौर घर्मी « 


$+ तल (--हल्लिलूयाद्र 
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झ्ौौर हमारा परमेश्वर दया करनेवाला 
हूँ । 
६ यथ्टावा भोलो की रक्षा करता हैं, 
जब मे वलहीन हो गया था, उस नें 
मेरा उद्धार किया । 
७ है मेरे प्राण तू अपने विश्वामस्थान 
में लौट आा, 
क्योकि यहोवा ने तेरा उपकार किया 
हैं। ' 
८ तू ने तो मेरे प्राग को मृत्यु से, 
, + मरी आाख को आसू बहाने से, 
। » और मेरे पाव को ठाकर खाने से 
बचाया हूँ । 
€ में जीवित रहते हुए, 
- श्रपने को यहोवा के साम्ही जानकर * 
नित चलता रहूगा। 
१० मेँ ने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास 
की कसौटी पर कस वर कहा हूँ, कि 
में तो बहुत ही दु सित्‌ हुआ, 
११ म ने उतावती से कहा, 
कि संत मनुष्य भूठे है ॥ 
१२ यहोवा ने मेरे जितने उपकार क्ए 
है, 
उनका बदला म उसत्रा क्‍या दू ? 
१३ म उद्धार का कटारा उठावर, 
यहाया से प्राथना करूगा, 
१४ म यहोवा ये लिये प्रपनी मश्नत सभो 
वी दृष्टिम 
प्रगट रूप में उसकी भारी प्रजा ये 
साम्टने पूरी बरुगा । 
१४ घटोवा के भवता की मृत्यु 
उसकी दृष्टि में प्रामोल हैं । 
१६ है यहावा, सुन, में तो सेंरा दास 


हु, 





क्न 
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में तेरा दास, और तेरी दासी का 
पुत्र हु 
तू ने मेरे वन्‍्धचन खोल दिए है । 
१७ में तुझ को धन्यवादवलि चढाऊगा, 
और यहोवा से प्रार्थना करूगा । 
१८ में यहोवा के लिये अपनी मन्नते, 
प्रगट में उसकी सारी प्रजा के साम्हने 
१६ यहोवा के भवन के आगनो मे, 
हे यरूजलेम, तेरे भीतर पूरी करूगा । 
याह की स्तुति करो #। «- 


९ ९ छ हैं जाति जाति के सब लोगो, 
यहोवा की स्तुति करो । 
है राज्य राज्य के सव लोगो, उसकी 
प्रशसा करो | 
२ क्योकि उसकी करुणा हमारे ऊपर 
प्रवल हुई है, जा 
श्रीर यहोवा की सच्चाई सदा की है । 
याह की स्तुति करो * ! 


९ ९ हू पहोवा का धन्यवाद करो, 
क्योकि वह भला हूँ, 
ओर उसकी करुणा सदा की हूँ! 
२ इस्नाएल कहे, 
उसकी करुणा सदा की है । 
हे हाम्न का घराना कहें, 
उसकी करणा सदा की है । 
४ यहोवा के डरवैये कहे, 
उसकी करुणा सदा की हैं ॥ 
४ में ने सकेती में परमेब्चर को पुकारा, 
परमेघ्वर ने मेरी सुनकर, मु्के चौटे 
स्थान में पहचाया । 
६ य्रहोग मेंस ओर हैं, मे न डम्गा । 
मताप्य मेरा क्या वर सयता है ? 
७ ग्टोवा मेरी ओर मेरे सहायको में 
रे, 


_3>+०+>काक-क न ०३3 कं» 3++७++० कर. 
ह मत् में-हल्स्नियाद। 
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में अपने वेरियो पर दृष्टि कर सन्तुष्ट 
हगा । 

यहोवा की शरण लेनी, 

मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम 
हैँ । 

यहोवा की गरण लेनी, 

प्रधानों पर भी भरोसा रखने से 
उत्तम हैं ॥। 

सब जातियो ने मुझ को घेर लिया 
है, 

परन्तु यहोवा के नाम से में निश्चय 
उन्हें नाश कर डालूगा | 

उन्‍्हों ने मुझ को घेर लिया हैं, 

: नि सन्देह घेर लिया हैं, 

परन्तु यहोवा के नाम से में निश्चय 
उन्हे नाश कर डालूगा |. 

उन्हों ने मुर्भे मधुमक्खियो की नाई 


: घेर लिया हूं, 


परन्तु काटो की आग की नाई वे 
बुक गए, 

यहोवा के नाम से में निश्चय उन्हें 
नाश कर डालूगा ! 

तू ने मुझे बडा धक्का दिया तो था, 
कि में गिर पड 

परन्तु यहोवा ने मेरी सहायता की । 

परमेश्वर मेरा बल और भजन का 
विषय हूँ, 

वह मेरा उद्धार ठहरा हूँ ।। 

धर्मियो के तम्बुओ में जयजयकार 
और उद्धार की ध्वनि हो रही हैं, 

यहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का 
काम होता हूँ, ॥॒ 

यहोवा का दहिना हाथ महान हुआ 


»# (2३ 


यहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का 
काम होता है ! 
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१७ म न मरूगा वरन जीवित रहूगा, 
ग्रौर परमेश्वर के कामों का वश्शन 
करता रहुगा। 
१८ परमेश्वर ने मेरी बडी ताइना तो 
की है, 
परन्तु मुर्भे मृत्यु के वश में नहीं 
किया ॥ 
१६ मेरे लिये धम के द्वार खोलो 
« में उन से प्रवेश्च करके याह का 
बन्‍्यवाद करूगा ।॥ - 
२० यहोवा का द्वार यही हैं, 
इस से धर्मी प्रवेश करने पाएगे ।। 
२१ हे यहोवा में तेरा धन्यवाद कस्गा, 
क्योकि तू ने मेरी सुन ली है, 
श्रौर मेरा उद्घार ठहर गया हूँ । 
२२ राजमिस्नियों ने जिस पत्थर को 
!. निकम्मा ठहराया था 
वहीं कोने का मिरा हो गया हैँ । 
२३ यह तो यहोवा की ओर से हुआ हूँ, 
हमारी दृष्टि में अद्भुत है । 
आज वह दिन हूँ जो यहोवा ने 
बनाया हैं, । 
हम इस में मगन और आनन्दित 
हो। 
हू यहावा, विनती सुन, उद्धार कर । 
है यहोवा, बिनती सुन, सफलता दे | 
२६ वय हैं वह जा यहोवा के नाम से 
आता हू | 
हम ने तुम को यहोवा के घर से 
ग्राशीर्वाद दिया हू।... 
२७ यहोवा ईश्वर हैं, और उस ने हम को 
7 प्रकाश दिया हा 
यज्षपशु को वेदी के सीगो से रस्सियो 
से बावो ! ४ 
२८ है यहोवा, तूं मेरा इश्वरे है, में तेरा 
धयवाद करूगा, 


११९. 


२५ 
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तू मेरा परमेब्वर है, -मे तुके को 


सराहूगा ॥। 
२६ यहोवा का वन्यवाद करो, क्योकि 
वह भला है, 
आर उसकी करुणा सदा बनी रहेगी ! 
(झ्रालेफ ) 
११६ क्या ही धन्य है वे जो चाल 
के खरे है, 
ओऔर यहोवा की व्यवस्था पर चलते 


ह ॥ 
२ क्‍या ही धन्य हैँ वे जो उसकी चितौ- 
नियो को मानते हें, 
और पूर्ण मन से उसके पास आते हे । 
३ फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, 
वे उसके मार्गों में चलते हे ! 
४ तू ने अपने उपदेश इसलिये दिए हे, 
कि वे यत्न से माने जाए। _ 
५ भला होता कि 
तेरी विधियों के मानने के लिये मेरी 
चालचलन दृढ हो जाए ! 
६ तब म तेरी सब आज्ञाओं की ओर 
' चित्त लगाए रहूगा, 
और मेरी आशा न ट्टेगी । 
७ जब में तेरे वर्ममय' नियमों को 
सीखगा, 
तब तेरा बनन्‍्यवाद सीधे 
करूगा । 
८ म तेरी विधियों को मानूगा 
मुर्के पूरी रीति से न तज ' 


॥॒ 


मन से 


। (बंध) 
६ जवान अपनी चाल को किस उपाय 
से शुद्ध रखे ? 
तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने 
से। 
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१० में पूरे मन से तेरी खोज में लगा हू, 
मुर्भे तेरी आ्राज्ञाओ की बाठ से भटकने 
नदे! 
११ में ने तेरे वचन को अपने हृदय में 
रख छोडा हैं, 
कि तेरे विरुद्ध पाप न करू । 
१२ हे यहोवा, तू धन्य हैं, 
मुर्से अपनी विधिया सिखा | 
१३ तेरे सब कहे हुए * नियमो का वर्णन, 
में ने अपने मुह से किया है । 
१४ में तेरी चितौनियों के मार्ग से, 
मानो सब प्रकार के धन से ह्षित 
हुआ हू । 
१४ मे तेरे उपदेशो पर ध्यान करूगा, 
गौर तेरे मार्गों की ओर दृष्टि 
रखगा। 
१६ में तेरी विधियों से सुख पाऊगा, 
और तेरे वचन को न भूलूगा ॥। 


(गिर्मेल ) - 

१७ अपने दास का उपकार कर, कि में 

जीवित रहू, 
और तेरे वचन पर चलता रह । 

१८ मेरी आखे खोल दे, कि: में तेरी 
व्यवस्था की अड्भूत बातें देख सकू । 

१६ में तो पृथ्वी पर परदेद्ी हू, 

ग्रपनी आाज्ञाओ को मुझ से छिपाए 
नरख। 

२० मेरा मन तेरे नियमों की अश्रभिलाषा 
के कारण हर समय खेंदित रहता 
हँ। 

२१ तू ने अभिमानियों को, जो शापित 
है, घुडका है, 

वे तेरी आज्ञाओं की बाद से भटके 


» मूल में--नेरे मुख के। 
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२२ मेरी नामधराई और अ्रपमान दूर 
कर, 
क्योकि में तेरी चितीनियों को पकड़े 
हा 
२३ हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे 
विरुद्ध बाते करते थे, 
परन्तु तेरा दास तेरी विधियों पर 
ध्यान करता रहा । 
तेरी चितौनिया मेरा सुखमूल 
और मेरे मन्त्री हे ॥। 


र्डें 


(दाल्थ ) 

में * घूल में पडा ह, 

तू अपने वचन के अनुसार मुझ को 

जिला ! 

२६ में ने अपनी चालचलन का तुम से 
वर्णन किया है और तू ने मेरी बात 
मान ली हैं, 

तू मुझ को अपनी विधिया सिखा ! 

२७ अपने उपदेशो का मार्ग मुझे बता, 

तब में तेरे आइचर्यकर्मों पर ध्यान 

करूगा । 

मेरा जीव उदासी के मारे गल चला 

है ५ पु 
तू अपने वचन के अनुसार मुझ 
सम्भाल | 

२६ मुझ को भूठ के मार्ग से दूर कर, 

ओऔर करुणा करके अपनी व्यवस्था 
मुझे दे । 

३० में ने सच्चाई का मार्ग चुन लिया 
है, 

तेरे नियमो की ओर म॑ चित्त लगाए 
रहता हू । 

३१ में तेरी चितौनियों में लवलीन हू, 

है यहोवा, मेरी आशा न तोड | 


+ मूल सें--मेरा जीव । 


२५ 
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३२ जब तू मेरा हियाव बढाएगा, 
तब मे तेरी आज्ञाप्रों के माग में 
दौडगा ॥॥ 


(है) 
३३ है यहोवा, मुझे भ्रपनी विधियों कां 
माग दिखा दे, 
तब मे उसे ग्रन्त तक पकड़े रहूगा । 
३४ मुझे समझ दे, तब में तेरी व्यवस्था 
को पकड़े रहगा 
ग्रौर पूणा मन मे उस पर चलूगा | 
३५ प्रपनी श्राज्ञाप्रों के पथ में मुझ को 
घला, 
पयोकि म उसी से प्रसक्न हू । 
३६ मेरे मन को लोभ वी पार नही, 
प्रपती चितौनियों ही थी भोर फेर 
दे। 
३७ मेरी पांसो या व्यथ वस्लुपोों की 
भ्रार से फेर दे, 
तू भ्पो माग मे मूभे जिया । 
इ८ तेरा बचा जो तेरे भय माननेयालों 
पे लिये ह, 
उसर। प्रपने दास मे निमित्त भा 
पूरा पर । 
३६ जिसे प्रामधराई से में दशा ए, उसे 
दूर वर 
बंधाति शरे तविमम उत्तम हूँ । 
४० हल, में तर एपदओों हर प्रमितादी 
[ 


इपार धर्म के बारां याप की जिया ॥। 


(दाफ़ ) 
इ४॥ है पा जा, तेरी के शाप इडटोश अफा दिया 
टृघा एडाए 
औ! दर 2 
धो । न 


प्रदशाए, एम. को हो 


भजन सहिता 


८६७ 


४२ तब में अपनी नामघराई करनेवालों 
को कुछ उत्तर दे सक्‌गा, 

वयोकि- मेरा भरोसा, तेरे वचन पर 
हे 

मुझे अपने सत्य वचन कहने मे ने 
रोक * 

क्योकि मेरी आशा तेरे नियमों पर हैं । 

तब मे नेरी व्यवस्था पर लगातार, 

सदा संवदा चलता रहृगा, 

और में चौडे स्थान में चला फिरा 
बम्गा, 

क्योवि में ने तेरे उपदेशों की सुधि 
रसी हूँ । 

थ्ौर म॑ तेरी चितौनियों की चर्चा 
राजाग्रो के साम्हनें भी नरूगा, 

ओर सीत त करूगा, 

व्योंति' में तेरी भाज्ञाम्मों के पारण 
सुरी हूं, 

भोर में उन में प्रीति रमता ₹ । 

में तेरी प्राज्ञाप्रो मी प्रोर जिय में 
मे प्रोति रणता है, हाथ फेलाऊगा, 

पौर तेरी दिधियों पर ध्यात करूया ॥॥ 


(बन) 
जो या तू ने घपोये दास को एिया 
है, उसे रमरण्ण बर, 
गयावि सु ने मुझ धागा दी; 
भेर दुख में मूमे शालति उर्ग मे 
हुई हैं, 
बपोकि भेंहे अपन ने द्वारा भे मे 
जीतपर दादा हैं 3 
४१ प्रमिमातिों में म्भ पापा र० में 
हाय हैं 
व्यैजी हे तेरे च्यवाता है हरी #च 


४ 


ड्प 


४६ 


डछ 


डर 





शक 


रनिनिगनत अन्‍जननननन+ 
* हू हैं अप हू और सिजुल हक 


णश्८ 


भ२ है यहोवा, में ने तेरे प्राचीन नियमो 
को स्मरण करके 
शान्ति पाई है । 
५३ जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोडे हुए हे 
उनके कारण में सन्‍्ताप से जलता हू । 
५४ जहा में परदेशी होकर रहता ह, वहा 
तेरी विधिया, 
मेरे गीत गाने का विषय वनी है । 
४४ है यहोवा, में ने रात को तेरा नाम 
स्मरण किया, 
और तेरी व्यवस्था पर चला हु । 
४६ यह मुझ से इस कारगणा हुआ, 
कि मे तेरे उपदेशो को पकड़े हुए था ॥। 
(खेय) 
५७ यहोवा मेरा भाग हैं, 
से ने तेरे बचनो के अनुसार चलने 
का निदचय किया हैं 
श८ में ने पूरे मन से तुझे मनाया है, 
इसलिये अपने वचन के अनुसार 
मुझ पर अनुग्रह कर । 
५६ में ने अपनी चालचलन को सोचा, 
और तेरी चितौनियो का मार्ग लिया । 
६० में ने तेरी आजञाओ के मानने मे 
विलम्व नही, फुर्ती की है । 
६१ में दुप्टो की रस्सियो से वन्‍्ध गया छः 
तौभी में तेरी व्यवस्था को नही भला । 
६२ तेरे धर्ममय नियमो के कारण 
में आधी रात को तेरा धन्यवाद करने 
को उठूगा । 
६३ जितने तेरा भय मानते और तेरे 
उपदेशो पर चलते हें, 
उनका में सगी हू । 
६४ है यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में 
भरी हुई हैँ १ हि 
- तू मुझे अपनी विधिया सिखा | 


फल न ७१० उस, ५-७ २०८२० 


भजन सहिता 


ध्प 


घ्छ 


द््द 


६६ 


७१ 


७२ 


रे 


छ्४ड 
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(टेथ) 

है यहोवा, तू ने अपने वचन के अनुसार 

ग्रपने दास के सग भलाई ऊी हैं । 

मु्के भली विवेफ-शक्ति और ज्ञान दे, 

क्योकि में ने तेरी आज्ञाओं का विश्वास 
क्या हे। 

उस से पहले कि में दु खित हुआ, 
में भटकता था, 

परन्तु अ्रव में तेरे वचन को मानता हू । 

तू भला है, और भला करता भी हें, 

मुर्के अपनी विधिया सिखा । 

अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ 
वात गढी हैं, 

परन्तु में तेरे उपदेशो को पूरे मन से 
पकडे रहुगा । 

उनका मन मोटा * हो गया हैं, 

परन्तु में तेरी व्यवस्था के कारण 
सुखी हू । 

मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिये 
भला ही हुआ हैं, 

जिस से म॑ तेरी विधियो को सीख 
सक्‌ 

तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिये 

हजारो रुपयो और मुहरो से भी 
उत्तम हूँ ॥। 


(योघ ) 

तेरे हाथो से में बनाया और रचा 
गया हू, 

मुझे समझ दे कि में तेरी आज्ञाओं 
को सीखू । 

तेरे डरवेंये मुझे देखकर आनन्दित 
होगे, 

क्योक्ति में ने तेरे वचन पर आशा 
लगाई है । 


+ मूल में--चर्वी के समान मोदा! 
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७४ हे यहोवा, में जान गया कि नेरे नियम 
घममय हैं, 
और तू नें भ्रपने सच्चाई के प्रनुसार 
मुझे दु सा दिया हूँ । 
७६ मुझे प्रपनी वगगा से शान्ति दे, 
क्योति तू ने प्रप्न दाप यो ऐसा ही 
यचन दिया है । 
७७ परी दया मुम पर हो, पय मे जीवित 
स्ट्गा हु 
क्योकि में परी व्ययस्था से सुप्री हू । 
७८ भभिमानियों को प्राश्ा टूटे, पयोकि 
उन्‍्हों ने मुझे भूठ वे ढारा गिरा 


दिया हूँ, 
परन्तु मे नेरे उपदेशों पर ध्यान 
क्म्स्गा । 
७६ जो तेरा भय मानते है, वह मेरी 
प्रार फिरें, 
तब वें तेरी चितीनियों बो सममः 
नेगे । 
० मेरा मन तेरी विधिया के मानने 
में सिद्ध हो, 
ऐसा न हो कि मुझे लज्जित होना 
पड़े ।। 
(काफ) 
८१ भेरा प्राण तेरे उद्धार के लिये बेचन 
है, ध 
परन्तु मुभे तेर वचन पर आशा 
रहती हैं । 


८२ मेरी श्राखे तेरे वचन के पूरे होने की 
बाट जोहते जोहते रह गई हैं, 
और में कहता हु कि तू मुर्भे कब 
घान्ति देगा ? 
८ई क्योंकि में घृए में की दुष्पी के समान 
हो गया हू, 
तौभी तेरी विधियों फो उटी भूला। 


भजन सहिता 


घ८घ€& 


छोड मेरे दास ये मितने दिन रह गए 
हरे? 
सू मेरे पीछे पढें हथों को दर कब 
देगा ? 


८५ प्रभिमाती जो सेरी व्यवस्था के 
प्रमुमार नहीं चलो, 

उटों ने मेरे लिये गई सोदे है । 

तेरी सर ग्रागराए विश्वासयोग्य हैं, 

वे जोग भुठ याततें हुए मेरे पीछे 
पद है, तू मेरी सहायता मगर | 

वे मुझ यो पृथ्वी पर से मिटा हालने 
ही पर थे, 

परन्तु में ने तेरे उपदेशों को नहीं 
छोटा । 

अपनी करणा के झनुसार मुझ को 
जिला, 

तब में तेरी दी हुई * चितौनी को 
मानूगा 


प्ध 


घ्ड 


प्प्ष 


(लामंघ) 
है यहोवा, तेरा वचन, 
आवाणश में सदा तब स्थिर रहता हूँ । 
६० तेरी सच्चाई पीढी से पीढी तक वनी 
रहती है, 
तू ने पृथ्वी को स्थिर क्या, इसलिये 
वह वनी है । 
दे आज के दिन तवः तेरे नियमों के 
अनुसार ठहरे ह, 
क्योकि सारी सृप्टि तेरे अधीन हैं । 
६२ यदि में तेरी व्यवस्था से सुखी न 
होता, 
तो में दु ख के समय नाश हो जाता । 
६३ में तेरे उपदेशों को कमी न भूलूगा, 
क्योकि उन्हीं के द्वारा तू ने मु्के 
जिलाया हैं । 


घ्& 


६१ 


* मूल में--नेरे मुख की । 


६0०० 


€४ में तेरा ही हू, तू मेरा उद्धार कर, 
क्योकि में तेरे उपदेशो की सुधि 
रखता हूं । 
&€५ दुष्ट मेरा नाश करने के लिये मेरी 
घात में लगे हें; 
परन्तु में तेरी चितौनियों पर ध्यान 
करता हू । 
६६ जितनी जाते पूरी जान पड़ती है, 
उन सव को तो मे ने अधघरी पाया 
हे न 
परन्तु तेरी आज्ञा का विस्तार बडा 
हूँ ॥ 
(मोम ) 
६७ अहा ! में तेरी व्यवस्था में कंसी 
प्रीति रखता हू ! 
दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा 
रहता है । 
€८ तू अपनी आज्ञाओ के द्वारा मझे 
अपने शत्रुओ से अधिक बद्धिमान 
करता हैं, 
क्योकि वें सदा मेरे मन में रहती 
हे । 
६६ में अपने सव शिक्षको से भी अधिक 
समभ रखता हू, 
क्योकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों 
पर लगा हैं।  -. 
१०० में पुरनियों से भी समझदार हु, 
क्योकि म॑ तेरे उपदेशो को-पकडे 
हुए हू । 
१०१ मे ने अपने पावो को हर एक बरे 
रास्ते से रोक रखा हैं 
जिस से में तेरे वचन के अनुसार 
चलू । 


* मूल मे--सारी पूर्यता का में ने अत 
देखा है। 


भजन सहिता 
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१०२ मे तेरे नियमों से नही हटा, 
क्योकि तू ही ने मु्के शिक्षा दी हैं। 
१०३ तेरे वचन मुझ को * कंसे मीठे 
लगते हूं, 
वे मेरे मुह में मघु से भी मीठे हू ' 
१०४ तेरे उपदेशो के कारण में समझदार 
हो जाता हू, 
इसलिये में सब मिथ्या मार्गो से 
वेर रखता हू ।। 


(नून 
१०५ तेरा वचन मेरे पाव के लिये दीपक, 
और मेरे मार्य के लिये उजियाला 
हँ । 
१०६ में ने शपथ खाई, और ठाना भी है, 
कि में तेरे घर्ममय नियमो के ग्ननुसार 
चलूगा । 

१०७ मं भ्रत्यन्त दुख में पड़ा हु, 

हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार 
मुझे जिला । 

१०८ हे यहोवा, मेरे वचनो को स्वेच्छावलि 
जानकर ग्रहण कर, 

और अपने नियमो को मुझे सिखा । 

१०६ मेरा प्राण निरन्तर मेरी हथेली पर 

रहता है, 
तौभी में तेरी व्यवस्था को भूल 
नही गया । 

११० दुष्टो ने मेरे लिये फन्‍्दा लगाया है, 

परन्तु में तेरे उपदेशो के मार्ग से 
नही भटका । 

१११ में ने तेरी चितौनियो को सदा के 
लिये अपना निज भाग कर लिया 
है, 

क्योकि वें मेरे हृदय के हप॑ का 
कारण है । 


मूल में--मेरे तालू को। 


मे. अर 


2 कक, 


लक 
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११२ में ने प्रपते मत वो इस बान पर 
त्गाया हैं, 
कि प्रस तब नेरी विधियों पर 
मंदा घनता रह ॥ 
[सामेत् ) 
११३ म दुद्चितों से तो बेर रसता ह, 
परन्तु ठेरी व्यवम्पा से प्रीति रखता 
ह्। 
१९४ तू भेरी प्राठ शोर ठाल है, 
पैसे प्राशा तेरे वचन पर हूँ । 
११५ है कुपमियों, मुझ मे दूर हो जापो, 
कि में प्पने परमेश्वर यी प्राशाम्रो 
को पवढ़े रह ! 

११६ है यहोवा, प्रपनें बचने के प्रनुमार 
मुर्के सम्माठ, थि में जीवित रह, 

ध्रौर मेरी प्राशा यो न तोट | 

११७ मूर्मे धाम रख, नव में बचा रहुगा, 

झौर निरन्तर तरी विधियों की 
प्रोर चित्त लगाए रहूगा ! 

११८ जितने तेरी विधियों के माग से भटव 
जाते हैं, उन सत्र यो तू तुच्छ 
जानता हैं, 

बयोयि' उनकी चतुराई भृठ हैं । 

११६ तू ने पृथ्वी के सब दुप्टो को घातु 

के मेल के समान दूर विद्या हूँ, 
इस कारण में तेरी चितौनियों में 
प्रीति रखता हू । 

१२० तेरे मय से मेरा शरीर काप उठता 
हूँ, 

और म तेरे नियमा से डरता हु ॥ 
(ऐन) 

१२१ म नें तो न्याय और घम का फ्ाम 

क्या ह, 
तू मुर्के अन्धेर करनेवालों के हाथ 
में न छोड । 


भजन संहिता 


१२२ 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१२६ 


१३० 


१३१ 
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अपने दास फी अलाई के छिये 
जामिन हो, सारि 

प्रभिसानी मुझ पर घपेर प बरने 
चाए । 

मेरे भार्से तुझे से उद्धार पाने, 
भौर तेरे पममय यता थे पूरे 
होने भी घाट जोहने जौहीं रह 
गई है । 

अपने दास से संग प्रपी सरणा 
वे प्रवार वर्ताय पर, 

प्रौर प्रपनी विधिया मुझे सिशा । 

मे तेंग दाय हू, तू मर्भे समझ दे 

पति में जैरी चितोतियों को समभ;। 

वह समय प्राया हैं, ति यहोवा 
यम परे, 

पयोगि' लोगा ने तेरी व्यवस्था यो 
तोद दिया हैँ । 

इस बारंगा में तेरी प्राज्ञाप्रों को 

सोने से बरन पमुन्दन से भी अधिवा 
प्रिय मानता हू । 

इसी वार में तेरे सब उपदेशो को 
सत्र विषयो में ठीक जानता ह, 

ओर सब मिथ्या मार्गों मे बैर 
रुसता हू ॥। 


(पे) 

मेरी चितौनिया श्रतूप है, 

इस बारणा में उन्हें भ्रपनें जी से 
पबड़े हुए हू । 

तेंरी बातों वे खुलने से प्रकाश 
होता हं , 

उस से भोले लोग समझ प्राप्त 
करते है । 

मे मुह खोजकर हाफने लगा, 

क्योकि में तेरी आज्ञाओ वा प्यासा 
था। 
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१३२ जैसी तेरी रीति अपने नाम की 
प्रीति रखनेवालो से है, 
वेसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ 
पर अनुग्रह कर । 
१३३ मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग 
पर स्थिर कर, 
ओर किसी अ्ननर्थ बात को मुझ पर 
प्रभुता न करने दे । 
१३४ मुर्भे मनुष्यों के अन्धेर से छुडा 
ले, हे 
तब में तेरे उपदेशो को मानूगा । 
१३४५ अपने दास पर अपने मुख का 
प्रकाश चमका दे, 
और अपनी विधिया मुझे सिखा। 
१३६ मेरी आखो से जल की धारा बहती 
रहती है, 
क्योकि लोग तेरी व्यवस्था को नही 
मानते ॥। 
(सादे) 
१३७ हे यहोवा तू धर्मी हैं, 
और तेरे नियम सीछे हें । 
१३८ तू ने अपनी चितौनियो को 
धर्म और पूरी सत्यता से कहा है । 
१३६ मे तेरी धुन मे भस्म हो रहा हू, 
क्योकि मेरे सतानेवाले तेरे वचनो 
को भूल गए हूं । 
१४० तेरा वचन पूरी रीति से ताया 
हुआ हैं 
इसलिये तेरा दास उस में प्रीति 
रखता हैं । 
१४६ में छोटा और तुच्छ हु, 
तौभी में तेरे उपदेशों को नहीं 
भूलता । 
१४२ तेरा धर्म सदा का भर्म हैं, 
झीर सेरी व्यवस्था सत्य है । 


भजन सहिता 
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१४३ में सकट और सकेती में फंसा हू, 
परन्तु में तेरी श्राज्ञाओं से सुखी हु । 

१४४ तेरी चितौनिया सदा धममय हें, 
तू मुझ को समभ दे कि में जीवित 


रह ॥। ह 


(क्राफ) ' 

में ने सारे मन से प्रार्थना की है, 
हे यहोवा मेरी सुत लेना ! 

में तेरी विधियों को पकर्ड रहुगा। 

में ने तुझ से प्रार्थना की हैं, तू मेरा 
उद्धार कर, 

और में तेरी चितौनियों'कों माना 
करूगा । 

में ने पौ फटने से पहिले दोहाई दी, 

मेरी आशा तेरे वचनो पर थी। 

मेरी श्राखे रात के एक एक पहर से 
पहिले खुल गई, 

कि मे तेरे वचन पर ध्यान करू । 

१४६ अपनी करुणा के अनुसार मेरी 
सुन ले, ' 

है यहोवा, अपनी रीति के अनुसार 
मभे जीवित कर । 

जो दुष्टता में धुन लगाते हैं, 
निकट आ गए हे, 

वें तेरी व्यवस्था से दूर हे । 

हे यहोवा, तू निकट हैं, रे 

और तेरी सब आाज्ञाएं सत्य हूँ । 

बहुत काल से में तेरी चितौनियो 
को जानता हू, 

कि तू ने उनकी नेंव सदा के लिये 
डाली हूँ ।। 

(रेश ) 

मेरे दु ख को देखकर मुझे छडा ले, 

क्योंकि मे तेरी व्यवस्था को भूल 
नही गया । 


श्डश 


१४६ 


१४७ 


श्ष८ 


१५० 


श्२१ 


१५२ 


श्भ्रे 
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१४४ मेरा मुकदमा लइ, और मुझे छुडा 
ले ! डे 
अपने वचन के अनुसार मुझ को 
जिला । 
१५५ दुप्टो को उद्धार मिलना कठिन है * 
क्योकि वे तेरी विधियों की सुधि 
नही रखते । 
१५६ है यहोवा, तेरी दया तो बडी है, 
इसलिये अपने नियमों के अनुसार 
मुझे जिला । 
११७ मेरा पीछा करनेवाले और मेरे 
सतानेवाले बहुत हूं, 
परन्तु में तेरी चितौनियों से नहीं 


हटता । 
१५८ में विष्वासधातियों को देखकर उदास 
हुआ, | 
क्योकि वे तेरे बचन को नहीं 
मानते । 
१४६ देख, म॑ तेरे नियमों से कंसी प्रीति 
रखता हू ! 
हैं यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार 
मुझ को जिला । 


१६० तेरा सारा वचन | सत्य ही है, 
और तेरा एक एक घर्ममय नियम 
सदा बात तक अटल है ॥॥ 
(शीत) _ 
हाबिम व्यथ मेरे पीछे पड़े है, 


१६१ डे 
परन्तु मेरा हृदय तेरे उचना का 
भय मानता हैं । 
१६२ जैसे कोई उड़ी लट पावर हित 
होता हैं, 
वैसे ही में तेरे बचन के कारण 
हपिन हू ! 


मूल म--उद्धार दुष्टों से दूर है। 
| मूल म--तेरे बचन का जोड़। 


भजन सहिता 


६०३ 


१६३ मूठ से तो में वर आर घृणा 
रखता हू, 
परन्तु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता 
हा 

१६४ तेरे धममय नियमी के कारण में 
प्रतिदिन सात बेर तेरी स्तुति 


” करता हू । 
१६५ तेरी व्यवस्था से प्रीति रखनेवालो 
की वडी ग्ान्ति होती हैं, 

और उनको कुछ ठोकर नहीं 
लगती । ) 
१६६ है यहोवा, में तु से उद्ध र पाने 
की आया रखता हू, 
ग्रौर त्तेरी झ्राज्ञाओ पर चलता 
आया हू । 
१६७ में तेरी चितौनियी को जी से 
मानता हू, 
और उन से पहृत प्रीति रखता 
आया हु । 
१६८ मेँ तेरे उपदेशों और चितीौनियों को 
मानता आया हू, 
क्योकि मेरी सारी चालचलन तेरे 
... सम्मुख प्रगट है ॥। 
(ताव ) 
१६६ हे यहोवा, मेरी दोहाई तुझे तब 
पहुचे, 
तू अपने वचन के अनुसार मुर्के 
समम दे ! 
१७० मेरा गिडग्रिडाना तु तक पहुंचे, 
तू अपने वचन के अनुसार मुके 
छु्डा न्‍न। 
१७१ मेरे मुह से स्तुति निकला परे *, 


वयोकि तू मुर्के अपनी विधिया 
सिखाता ह । 


* मल में--मेरे इठि स्तुति बद्दाए। 
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१७२ में तेरे वचन का गीत गाऊगा, 
क्योकि तेरी सव आज्ञाएं धर्ममय हूँ । 

१७३ तेरा हाथ मेरी सहायता करने को 
तैयार रहता हैं, 

क्योकि में ने तेरे उपदेशो को 
अपनाया है। 

है यहोवा, में तुझ से उद्धार पाने 
की अभिलाश करता हू, 

में तेरी व्यवस्था से सुखी हू । 

मुझे जिला, और मे तेरी स्तुत्ति 
करूगा, 

तेरे नियमों से मेरी सहायता हो । 

में खोई हुई भेड की नाई भटका 
हूँ, तू अपने दास को ढूढ ले 

क्योकि में तेरी श्राज्ञाओ को भूल 
नही गया ।॥। 


१७४९ 
१७५ 


१७६ 


(याजा का गोस ) 
४५ २० सकट के समय 
को पुकारा, 
और उस ने मेरी सुन ली । 
२ है यहोवा, भूठ बोलनेवालें मुह से 
और छुली जीभ. से मेरी रक्षा 
कर ॥। 
३ है छली जीभ, 
. तुझ को क्या भिले ?' और तेरे साथ 
ओर क्या अधिक किया जाए ? 
४ वीर के नोकीलें तीर 
और फाऊ के अगारे!.' 
५ हाय, हाय, क्योकि मुझे 'मेहोक में 
परदेशी होकर रहना पडा 
और केदार के तम्बुओ में वसना 
, पडा है ! 
६ बहुत काल से मुझ को 
मेल के बेरियो के साथ बसना पडा 
ह।॥ पु 


ने यहोवा 


जज 
न 


भजन सहिता 
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७ मं तो मेल चाहता हु, 
परन्तु मेरे बोलते ही, थे लड़ना 
चाहते है ! 
(यात्रा का शीत ) 
९ २ ९ में अपनी आखे पर्वेतो छी 
ओर लगाऊगा * | 
मुझे सहायता कहा से मिलेगी ? 
२ मर्क सहायता यहोवा की श्रोर मे 
मिलती हैं, 
जो भ्राकाश और पृथ्वी का कर्ता हैं ॥। 
३ वह तेरे पाव को टलने न देगा, 
तेरा रक्षक कभी न ऊपे । 
४ सुन, इस्राएल का रक्षक, ] 
न ऊधेगा और न सोएगा ॥। 
५ यहोवा तेरा रक्षक हैं, 
यहोवा तेरी दहिनी ओर तेरी ग्राड 
है । 
६ न तो दिन को घप से ! 
ग्जौर न रात को चाँदनी से तेरी कुछ 
हानि होगी ।। 
७ यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा 
. करेगा 
यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा । 
८ यहोवा तेरे आने जाने में 


तेरी रक्षा अब, से लेकर सदा तक 
करता रहेगा ।। 


- (यात्रा का गौत | दाऊद का ) 
९ २ २ जब लोगो ने मुझ से कहा, 
कि हम यहोवा के भवन 
को चले, । 
तव में आनन्दित हुआ ! 
२ हे यरूशलेम, तेरे फाठको के भीतर, 
हम खडे हो गए हूं ! 


+ मूल में--उठाऊगा | 
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३ हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान 
बना है, 
ः जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए है । 
४ वहा याह के गोत्र गोत्र के लोग 
यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को 
जाते हें, 
यह इस्राएल के लिये साक्षी हैँ । 
५ वहा तो न्याय के सिहासन, 
दाऊद के घराने के लिये घरे हुए है ॥॥ 
६ यरूशलेम की, शान्ति का वरदान 
मागो, 
तेरे प्रेमी कुशल से 
७ तेरी शहरपनाह के भीतर शान्ति 
और तेरे महलो में कुशल होवे ! 
४ अपने भाइयों झौर सगियो के निमित्त, 
में कहुगा कि तुक म शान्ति होवे ! 
€ प्रपनें परमेश्वर यहोवा के भवन के 
निमित्त, 
मर तेरी भलाई का यत्न करूगा 


(यात्रा का भोत्त ) 
९ २ ३ है स्वर्ग में विराजमान 
में श्रपनी श्राखे तेरी ओर 
लगाता * हू ! 
२ देव, ज॑ंसे दासो की आसे श्रपने 
प्वामियों के हाथ की श्रोर, 
शौर जैसे दासियों की आखें भ्रपनी 
म्वामिनी के हाथ की ओर लगी 
रहती हैं, 
बसे ही हमारी भ्राखें हमारे परमेश्वर 
पहोवा की ओर उस समय तक 
लगी रहेंगी, 
जब तक वह हम पर श्रनुग्रह न करे ॥। 
हे हम पर अनुग्रह कर, है यहोवा, हम 
पर प्रनुग्रह कर, 


* मल में---उठाता। 


भजन सहिता 
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क्योकि हम अपमान से बहुत ही 
भर गए है । 

४ हमारा जीव सुखी लोगो के उट्ठो से, 
ओर अहकारियो के अपमान से 
बहुत ही भर गया है ।॥। 

(यथाजा का गौत | दाऊद का ) 
१२४ इस्राएल यह कहे, 
कि यदि हमारी शोर यहोवा 
न होता, 
२ यदि यहोवा उस समय हमारी ओर 

न होता 

जब मनुप्यो ने हम पर चढाई की, 
तो वे हम को उसी समय जीवित 
?. निगल जाते, 

जब उनका क्रोध हम पर भडका था, 

४ हम उसी समय जल में डूब जाते 
झौर धारा में वह जाते *, 

५ उमडतें। जल में हम उसी समय ही 

बह जाते ॥। 

६ धन्य हैं यहोवा, 
जिस ने हम को उनके दातो तले जाने 

नदिया । 

७ हमारा जीव पक्षी की नाई चिडीमार 

के जाल से छूट गया, | 

जाल फट गया, हम बच निकले ! 

यहोवा जो झ्राकाश और पृथ्वी का 

कर्ता हैं, 
हमारी सहायता उसी के नाम से 
होती हैं । 
(यात्रा का गोल ) 
जो यहोवा पर भरोसा 
१ २५ रखते हूं, 
वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, 


$ मूल में--नदी दसारे प्राय के उ्यर से 


जाती । 
स मूल में---भमिमानी । 


न्प्छ 


€०६ 


जो टलता नहीं, वरन सदा बना 
रहता हैं । 
२' जिस प्रकार यरूशलेम के चारो ओर 
पहाड है, 
उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के 
चारो ओर अब से लेकर स्वेदा 
तक बना रहेगा । 
३ क्योकि दुष्टो का राजदरूड घर्मियो 
के भाग पर बना न रहेगा, 
ऐसा न हो कि घर्मी अपने हाथ 
कुटिल काम की ओर बढाए ॥। 
४ है यहोवा, भलो का, 
ओर सीधे मनवालो का भला कर ! 
५ परन्तु जो मुडकर टेढे' मार्गों में 
चलते हे, 
उनको यहोवा अनर्थकारियो के सग 
निकाल देगा 
इस्राएल को शान्ति मिले ! 


(यात्रा का गोस ) 

१२ “- जव यहोवा सिय्योन से 
लौटनेवालो को लौटा ले 
आया, 

तंब हम स्वप्न देखनेवाले से हो गए । 
२ तब हम आनन्द से हसने 
ओऔर जयजयकार करने लगे *, 
तब जाति जाति के बीच में कहा 
जाता था, 
कि यहोवा ने, इनके साथ बडे बडे 
काम किए हू । 
३ यहोवा ने हमारे साथ बडे बडे काम 
- किए हैं, 
और इस से हम आनन्दित हें ॥। 
४ हे यहोवा, दक्खिन देश के ,नालो की 
नाई, 
# मुल में--हमारा मुद्द हसी से ओर हमारी 
जीभ ऊचे स्वर के गीत से मर गई। 


ँ रह 
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हमारे बन्धुओं * को लौटा ले झा! 
५ जो आस बहाते हुए बोते हैं, 
वे जयजयकार करते हुए लत्ते 
पाएंगे | 
६ चाहे बोनेवाला बीज लेकर रता 
हुआ चला जाए, 
परन्तु वह फिर पूलिया लिए जयज्य- 
कार करता हुआ निश्चय हौट 
झाएगा ॥। 


(याजा का गोत | सुलेसाम का 
9 २७ यदि घर को यहोवा न 
बनाए, 
तो उसके बनानेवालो का परिश्रम 
व्यर्थ होगा । 
यदि नगर की रक्षा यहोवा न वरे, 
तो रखवालें का जागना व्यथ ही 
होगा ! 
२ तुम जो सवेरे उठते और देर करके 
विश्राम करते 
और दुख भरी रोटी खातें हो, यह 
सब तुम्हारे लिये व्यर्थ ही हैं, 
क्योकि वह अपने प्रियो को योहीं 
नींद दान करता हूँ ॥ । 
३ देखो, लडके यहोवा के दिए हुए 
भाग हे, | 
गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल 
.. हूँ। | 
४ जैसे वीर के हाथ में तीर, ' 
“  बेंसे ही जवानी के लडके होते है । 
५ क्‍या ही धन्य है वह पुरुष जिस ने 
अपने तर्कश को उन से भर लिया 
हो || 
वह फाटक के पास झत्रुओं से बाते 
करते सकोच न करेगा ॥। 


हाय आम मात तआापजरभ्र पक कदप लाकर पपीता 
* मूल में--हमारी बघुआई । 


(रिए ६--१३० ७] 


(थाजा का मोल) 
१ श्प्र क्या ही धन्य हैं हर एव जो 
यहोवा वा भय मानता है, 
भौर उसके मार्गों पर चलता है! 
रे तू अपनी कमाई को निश्चय खाने 
पाएगा , 
त्तू घन्य होगा, और तेरा भला ही 
होगा ॥ 
३ तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन्त 
दाखलता सी होंगी, 
तैसी मेज़ के चारो और तेरे बालक 
जनपाई के पौधे से होगे । 
४ सुन, जा पुरुष यहोवा वा भय मानता 


पह ऐसी ही आशीय पाएगा ।। 
£ यहोवा तुझे सिय्योन से भ्राणीष देवे, 
भर लू जीवन भर यरूशलेम का 
कुशल देखता रहे । 
६ वरन तू अपते नाती-पोतो को भी 
देखने पाए | 
इसत्राएल को शान्ति मिले ! 
(यात्रा का गौन ) 
इस्राएल अब यह कहे, 
कि मेरे बचपन से लोग मुझे 
बार बार क्लेश देते आए है, 
२ मेरे बचपन से वे मुक को बार वार 
वलेश देते तो आए हूं, 
परन्तु मुझ पर प्रवल नही हुए । 
३ हलवाहो ने मेरी पीठ के ऊपर हल 
चलाया, 
और लम्बी लम्बी रेखाए की । 
४ यहोवा धर्मो हैँ, 
उस ने दुप्टो के फदो को काट डाला 
है। 


५ जितने सिय्योन से बैर रखते है, 


श्र 


भजन सहिता 


६०७ 


उन सभो की आशा टूटे, और उनको 
पीछे हटना पड़े | 
६ वे छन पर की धास के समान हो, 
जो बहने मे पहिले सूख जाती हैं , 
७ जिस से कोई लवैया अपनी मुट्ठी नहीं 
भरता, 
न पूलियो का कोई वान्धनेवाला 
अपनी अ्कवार भर पाता हैं, 
८ श्रौर न आने जानेवाले यह कहते है, 
कि यहोवा की आशीष तुम पर 
होवे ! 
हम तुम को यहोवा के नाम से 
आश्षीर्वाद देते हे 


(याजा का गोत ) 
९ ३ मर है यहोवा, में ने गहिंरे स्थानों 
में से तु को पुकार है । 

२ है प्रभु, मेरी सुन ! 
तेरे कान मेरे गिडगिडाने की ओर 

ध्यान से लगे रहें ! 

३ है याह, यदि तू अधर्म के कामो का 

लेखा ले, 
तो हे प्रभु कौन खडा रह सकेगा ? 

४ परन्तु तू क्षमा करनेवाला हैं *, 
जिस से तेरा भय माना जाएं ।। 

५ में यहोवा की वाट जोहता हूं, में जी 

से उसकी वाट जोहता हू, 
और मेरी आशा उसके वचन पर 
है, 

६ पहरुए जितना भोर को चाहते हे, हा, 
पहरुए जितना ' भोर को चाहते हैं, 
उस से भी अ्रधिक म यहोवा को अपने 

प्राणो से चाहता हू 

७ इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए 

रहे | 


* मूल में--नेरे पास क्षमा है। 


8६०प८ 


क्योकि यहोवा करुणा करनेवाला 
प्रौर पूरा छुटकारा देनेवाला है *। 
८  इस्राएल को उसके सारे अ्रधर्म के 
कामो से 
बही छुटकारा देगा ।। 


(याजा का गोस | दाऊद का) 

९ ३ १ हैं यहोवा, न तो मेरा मन 
गये से और न मेरी दृष्टि 
घमरणइड से भरी हू, 

ग्रौर जो बाते बड़ी श्रौर भेरे लिये 
ग्रधिक कठिन हैं, 
उन से म॑ काम नही रखता। 
२ निश्चय में ने अपने मन को + शान्त 
और चुप कर दिया हैं, 
जैसा दूध छुडाया हुआ लडका अपनी 
मा की गोद में | रहता है, 
वैसे ही दूध छुडाए हुए लडके के समान 
मेरा मन भी रहता है 8॥। 
३ है इस्राएल, अ्रव से लेकर सदा सर्वंदा 
यहोवा ही पर आशा लगाए रह ! 
(याजा का मोल ) 

९ डे २ है यहोवा, दाऊद के लिये 
उसकी सारी दुर्दशा को 
स्मरण कर, 

२ उस ने यहोवा से शपथ खाई, 
ओर याकूब के सर्वशक्तिमान की 
मन्नत मानी है, 
हे कि निश्चय में उस समय तक अपने 
घर मे || प्रवेश न करूगा, और 
न अपने पलग पर चढ़गा, 
+ मूल में--यहावा के पास करुणा और 
उसी के पास बहुत छुटकारा है। 
$ मूल में--जीव को ! 
६ मल में--मा पर, 
६ मूल में--भेरे ऊपर रहता। 


| मूल में--अपने घर के डेरे में । 


हि. ७ 


आकर 
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४ न अपनी झाखों में नींद, श्रीर 
ने अपनी पलकों में झपकी प्राने 
' दूगा, 
५ जब तक म॑ यहोवा के लिये एक 
स्थान, 
अर्थात्‌ याकूब के सर्वेशनितमान के 
लिये निवास स्थान न पाऊ॥॥। 
६ देखो, हम ने एप्राता में इसकी चर्चा 
मुनी है, 
हम ने इसको वन के खेतो में पाया 
है । 
७ आओ, हम उसके निवास में प्रवेश 
करे, 
हम उसके चरणो की चौकी के भागे 
दरणडवत्‌ करे ! 
८घ है यहोवा, उठकर अपने विश्वाम- 
स्थान में 
ग्रपनी सामथ्ये के सत्दूक समेत झा । 
€ तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहिने रहें, 
श्रौर तेरे भक्त लोग जयजयकार करे । 
१० अपने दास दाऊद के लिये, 
अ्रपने अभिषिक्त की प्रार्थना की 
अनसुनी न कर * ॥। 
११ यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ 
खाई हे -, 
और वह उस से न मुकरेगा 
कि में तेरी गही पर तेरे एक निज 
पुत्र को बैठाऊगा । 
१२ यदि तेरे वश के लोग मेरी वाचा का 
पालन करे 
और जो चितौनी में उन्हें सिखाऊगा, 
उस पर चले, 
तो उनके वश के लोग भी तेरी गदह्टी 
पर यूग युग बेठते चले जाएगे। 


2 तर :पी जी शिक अजिलक 7 क दल टली 
* मूल में--अभिषिक्त का मुख न फेर दे। 


(३२ १३---१३५ ७] भजन सहिता €०६ 
है३े कयाफि ग्रहोवा से सिख्योन को (याबा का गोम ) 
प्रपनाया हैं, रे 8 है यहोवा के सब सेवको, सुनो, 
प्रौर उसे प्पने निवास मे लिये १ तुम जो रात रात को यहोवा 
जाहा हैं ॥ के मवन में खड़े रहते हो, 
एए४ं यह तो यूग युग के लिये मेरा विशाम- यहोवा को धन्य कहो | 
स्थान हैँ, २ प्रपने हाथ पवित्रस्थान में उठाकर, 
पही मे रहगा, क्योति में ने इसफा। गरहोवा को धन्य बहो । 
चाहा हैं । ३ यहोवा जो प्राकाश और पृथ्वी का 


१४ में इस में की भोजनवस्तुओं पर ग्रति 
प्राशीप दूगा, 
भ्रोर इसके दरिद्वों को रोटी से तृप्त 
क्सू्गा | 
१६ इसके याजवो को में उद्धार का वस्त्र 
पहिनाऊगा, 
झौर इसके भकक्‍त लोग ऊचे स्वर से 
जयजयजार करेंगे। 
१७ वहा म दाऊद के एक सीग उगाऊगा , 
में ने अपने भ्रभिषिक्‍त के लिये एव 
दीपक तैयार कर रखा हैं । 
र८ में उसके शत्रुओं को तो लज्जा का 
वस्त्र पहिनाऊगा, 
परन्तु उसी के सिर पर उसका मुकुट 
शोभायमान रहेगा ।। 


(यात्रा का गोत | दारूद का ) 
१ ३े ३ देखो, यह क्‍या ही भली 
आर मनोहर बात हूँ 
कि भाई लोग श्रापस में मिले रहें! 
२ यह तो उस उत्तम तेल के समान हैं, 
जो हारून के सिर पर डाला गया था, 
आर उसकी दाढी पर बहकर, 
उसके वस्त्र की छोर तक पहुच गया । 
३ वा हेमोनू की उस झ्ोस के समान हैं, 
जो सिय्योन के पहाडो पर गिरती है ! 
यहोवा ने तो वही 
सदा के जीवन की आशीष ठहराई हैँ॥ 


कर्ता हैं, 
वह सिय्योन में से तु्के ग्राशीष देवे )। 


५ ३ छू याह्‌ की स्तुति करो ५९ 
यहोवा के नाम की स्तुति 
करो, 
है यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो, 
२ तुम जो यहोवा के भवन में, 
अर्थात्‌ हमारे परमेश्वर के भवन के 
आ्रागनों सें सडे रहते हो ! 
याह की स्तुति करो *, वयोकि यहोवा 
भला हैं, 
उसके नाम का भजन गाझो, क्योकि 
यह मनभाऊ हैं | 
४ याह ने तो याकूब को अपने लिये 
चुना हैं, के 
श्र्यात्‌ इन्राएल को झपना निज धन 
होने के लिये चुन लिया हैं ॥ 
में तो जानता हू कि हमारा प्रभु 
यहोवा सव देवताओं से महान हैं । 
जो कुछ यहोवा ने चाहा 
उसे उस ने आकाश और पृथ्वी और 
समुद्र और सब गहिरे स्थानों म 
किया है । ) 
वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता हैं, 
और वर्पा के लिये विजली बनाता 
है, 
# मूल में--इल्लिलूयाह | 
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ओर पवन को अपने भण्डार में से 
निकालता हैं ॥। 

८ उस ने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पर, 
सब के पहिलोंगो को मार डाला | 

६ है मित्र, उस ने तेरे बीच में 
फिरोन और उसके सब कर्मचारियों 

के बीच चिन्ह और चमत्कार 
किए 7 । 

० उस ने बहुत सी जातिया नाश की, 
ग्रौर सामर्थी राजाओं को, 

१ अर्थात्‌ एमोरियो के राजा सीहोन को, 
ओर वाशान के राजा श्रोग को, 
ओऔर कनान के सब राजाओं को घात 

किया, 

२ और उनके देग को वाटकर, 
अपनी प्रजा इस्राएल के भाग होने के 

लिये दे दिया ।। 

३ है यहोवा, तेरा नाम सदा स्विर हैं, 
है यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण 

होता है, वह पीढी-पीढी बना रहेगा । 

४ यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय 

चुकाएगा, 

और अपने दासो की दुर्देशा देखकर 

, तरस खाएगा ।। 

अन्यजातियो की मूरते. सोना-चान्दी 

ही हे 

वे मनुप्यो की बनाई हुई हे । 

उनके मुह तो रहता है, परन्तु वे बोल 

नही सकती, 

उनके आखें तो रहती हे, परन्तु वे 

देख नहीं सकती, 

उनके कान तो रहते हे, परन्तु वे सुन 

नही सकती, 

न उनके कुछ भी सास चलती है । 
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१८ जैसी वे है वैसे ही उनके बनानेवालें 
भीहे, 

ग्रौर उन पर सव भरोसा रखनेवाले 
भी वैसे ही हो जाएगे ' 

है इस्राएल के घराने यहोवा को धन्य 
कह्त ! 

है हासन के घराने यहोवा को धन्य 


कह | 


१६ 


२० है लेंवी के घराने यहोवा को धन्य 
कह || 

है यहोवा के इरवँंयो यहोवा को धन्य 
कहो 

२१ यहोवा जो यरूशलेम में वास करता 


श्र 
९२9 


उसे सिय्योन में धन्य कहा जावें ! 


याह की स्तुति करो * | 
९ ३ यहोवा का धन्यवाद करो, 
क्योकि वह भला हैं, 
झौर उसकी करुणा सदा की हूँ । 
२ जो ईव्वरो का परमेब्वर है, उसका 
धन्यवाद करो, 
उसकी करुणा सदा की है। 
हे जो प्रभुओ का प्रभु है, उसका धन्य- 
वाद करो, - 
- उसकी करुणा सदा की हैं ॥। 
४ उसको छोडकर कोई बडे बडे आदइचर्य- 
कर्म नही करता, - 
उसकी करुणा सदा की है। 
५ उस ने अपनी बुद्धि से आकाश 
बनाया, 
उसकी करुणा सदा की हैं। 
६ उस ने पृथ्वी को जल के ऊपर 
फंलाया हैं, 
उसकी करुणा सदा की हैं । 
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उस से थाय देगी ज्यानिया इनारई, 
छापी कश्णा तद्या पी ३ । 
दिस था प्रभाग गरो मे 
पो यनाया, 
दीपा पथ 
गो” जा पर 


लिये सृय 


मसद्रा की है । 
प्रभता परने के लिये 
पद्म झार व्यय्णण यो स्काश, 
बी हऋशगया पा जी € । 
डाप थे मियां के पकिवीटों यो मा, 
डहपरी वररा भर जो है । 
श्रौर “पी पीच थे इसाएजिया को 
विशाजा, 
पी करागा दा जी कै । 
प्रवयाल होते और पढाई ह४ भूता थे 
नियाल जाया, 
उपती झश्णा सदा की हैं । 
उप ने जाल ममद्र वा सणएट सणट 
पार दिया, 
उसकी उररणा पदा की है । 
ओर इसत्राएन था उसके प्रीच से पार 
पार दिया, 
उसवी परग्णा सदा की हैं । 
ओर फिरोस वो सेना समेत लाल 
सम्‌ृद्र म डाल दिया, 
उसकी करगणा सदा की हैं । 
बह अपनी प्रजा का जगल म ले चला, 
उसकी बस्णा सदा की हैं । 
उस ने बडे पड़े राजा मार, 
उसकी फरुणा सदा की है। 
उस ने प्रतापी राजाओं को भी मारा, 
उसकी वरग्णा सदा की हैं, 
एमोरियो के राजा सीहोन को, 
उसकी करश्णा सदा की ह, _ 
और वाशान के राजा ओग को घात 
क्या, 
उसकी फरणा सदा की 


>> 
हं। 


भार संहिया 


र्ए 


हू 
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श्यौर उनके देश दा भाग होने के 
जिये, 
उसी बर्सा सदा यी 


ज 


न्चा तक 


अपने दास इखाएलियों ते भाग होने 
फे जिये दे दिया 

दपी करण्या चंदा की 2 ॥ 

उप में हमारी दृढ्शा मे हमारी झृध्ि 
नी, 


छपी करा सदा की है, 

और हम जा द्राहियो थे छुत्यया है, 
उसी कागा पदा की हैं । 

वह संत प्राणियों ता भाहार देता हैं, 
उसती करणा सदा की है ।। 

चवग के पर्मेब्चर का धायवाद करो, 
उसकी करणा सदा की है !। 


याबुल की नहरो के किनारे 
हम लोग बंठ गए, 

श्र सिय्यान को स्मररा वरके रो 
पड़े । 

उसके बीच के मजनू वृक्षों पर 

हम ने अपनी वीणाओो को ठाग दिया , 

वयोकि जो हम को वन्धुए करके ले 
गए थे, उन्हानें वहा हम से गीत * 
गवाना चाहा, 

आर हमारे म्वानेवालों ने हम से 
श्रानन्‍्द चाहकर वहा, .' 

सिसयान के गीतों में से हमारे जिये 
कोर गीत गाओ्रो | 

हम यहोवा के गीत का, 

पराए दण में क्योकर गाए ? 

है यरथनेम, यदि मे तुरभे भून जाऊ, 

तो मेरा दहिना हाथ भृठा हो 
जाए । 
+# मल में--गात के बचन | .. 
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६ यदि मे तुझे स्मरण न रखू, 
यदि में यरूशलेम को, 
अपने सब आनन्द से श्रेष्ठ न जानू, 
तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए | 
७ है यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदो- 
मियो के विरुद्ध स्मरण कर, 
कि वे क्योकर कहते थे, ढाओो 
उसको नेव से ढा दो / 
८ हे वाबुल * तू जो उजडनेवाली हैं, 
क्या ही धन्य वह होगा, जो तु से 
ऐसा ही बर्ताव करेगा 
जैसा तू ने हम से किया हैं | 
€ क्या ही धन्य वह होगा, जो तेरे बच्चो 
को पकडकर, 
चढान पर पटक देगा | 


(दाऊद का भञन ) 


१ ३ हट में पूरे मन से तेरा धन्यवाद 
करूगा , 
देवताओं के साम्हने भी में तेरा भजन 
गाऊगा । 
२ में तेरे पवित्र मन्दिर की ओर दरडवत्‌ 
करूगा, 
और तेरी करुणा और सच्चाई के 
कारण तेरे नाम का धन्यवाद 
करूगा , 
क्योकि तू ने अपने वचन को अपने 
बड़े नाम से अधिक महत्व दिया 
है 
३ जिस दिन मे ने पुकारा, उसी दिन तू ने 
मेरी सुन ली, और मुझ में बल देकर 
हियाव वन्धाया ॥। 
४ है यहावा, पृथ्वी के सव राजा तेरा 
घन्यवाद करेगे, क्योकि उन्होंने तेरे 
वचन सुने हं , 


$ झट में--टे बाबुल की बेटी । 


भजन सहिता 
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५ और वे यहोवा की गति के विषय में 
गाएगे, 
क्योकि यहोवा की महिमा बडी हूं। 
६ यद्यपि यहोवा महान है, तौभी वह 
नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता 
ह, 
परन्तु अहकारी को दूर ही से पहि- 
चानता हैं ॥। 
७ चाहे में सकट के बीच मे रहू * तौभी 
तू मुझे जिलाएगा, 
तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ 
बढाएगा 
और अपने दहिने हाथ से मेरा उद्धार 
करेगा । 
८ यहोवा मेरे लिये सब कुछ पूरा 
करेगा , 
हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है । 
तू अपने हाथो के कार्यो को त्याग 
नदे।। 
( प्रधान वज्ञानेवाले के लिये द।ऊूद का 
भजन ) 
९ हे ६ है यहोवा, तू ने मुझे जाच- 
कर जान लिया हैं ।! 
२ तू मेरा उठना बँठना जानता हैं, 
ओर मेरे विचारो को दूर ही से समझ 
लेता हैं । 
३ मेरे चलने और लेंटने की तू भली- 
भांति छानवीन करता हैं, 
और मेरी पुरी चालचलन का भेद 
जानता हैं । 
४ है यहोवा, मेरे मुह में ऐसी कोई बात 
नही 
जिसे तू पूरी रीति से न जानता 
हो 


* मल में--चलू। 
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५ तू ने मुर्भे आगे पीछे घेर रखा हैं, 
और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता 
है । 
६ यह ज्ञान मेरे लिये बहुत कठिन हैं, 
यह गम्मीर * और भेरी समझ से 
बाहर हैं ।! 
७ में तेरे आत्मा से भागकर किवर 
जाऊ ? 
वा तेरे साम्हने से किघर भागू ? 
झ यदि में श्राकाश पर चढ़, तो तू वहा 
है! 
यदि भें अपना बिछौना अधोलोक में 
बविछाऊ तो वहा भी तू है! 
&€ यदि में भोर की किरणो पर चढकर | 
समुद्र के पार जा वसू ६, 
१० तो वहा भी घू अपने हाथ से मेरी 
अगुवाई करेगा, 
झ्रौर अपने दहिने हाथ से मुर्के पकड़ 
रहेगा। 
११ यदि में कह कि अन्धकार में ता में 
छिप जाऊगा, 
और मेरे चारो ओर का उजियाला 
रात का श्रन्पेरा हो जाएगा, 
१२ तौभी अ्न्धकार तुक से न छिपाएगा, 
रात तो दिन के तुल्य प्रकाश 
देगी , 
क्योकि तेरे लिये अन्धियारा और 
उजियाला दोनो एक समान हें ।। 
१३ मेरे मन का स्वामी तो तू है, 
तू ने मुर्छे माता के गर्भ में रचा। 
१४ मे तेरा धन्यवाद क्स्गा, इसलिये कि 
में भयानक और अद्भुत रीति से 
रचा गया हु । 
*# मल म--ऊचे पर । 
त॑ जल मैं--के पख उठाकर । 
4 पूल में--पिछलें भाग में बसू। 
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तेरे काम तो आदइचय के हैं, 
और में इसे भली भाति जानता हू । 
१४ जब में गुप्त में बनाया जाता, 
ओर पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा 
जाता था, 
तब मेरी हड्डिया तुझ से छिपी न 
भी। 
१६ तेरी झाखों ने मेरे वेंडोल तत्व को 
देखा, 
और मेरे सव अग जो दिन दिन बनते 
जाते थे 
वे रे जाने से पहिले 
तेरी पुस्तक में लिखें हुए थे। 
१७ और मभेने लिये तो है ईश्वर, तेरे 
विचार क्या ही बहुमूल्य हूँ ! 
उनकी संख्या का जोड़ कैसा वढा 
है 
१८ यदि में उनको मिनता तो वे बालू के 
कनिकों से भी अधिक ठहरते | 
जब में जाग उठता हू, तव भी तेरे 
संग रहता है ॥ 
१६ हैं ईश्वर निश्चय तू दुप्ट को घात 
करेगा ! 
है हत्यारों, मुझ से दूर हो जाओ ! 
२० वयोकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते 
है, 
तेरे द्रोही तेरा नाम झूठी बात पर 
लेते हूँ । 
२१ है यहोवा, क्या मे ते" बेग्यो से वर 
नरखू, 
और तेरे विरोधियों से रठ न जाऊ ? 
२२ हा, में उन से पूर्णा बेर रखता ह , 
में उनका अपना झत्रु सममता हु । 
२३ हे ईव्विर, मुर्के जाचवर जान से ! 
मुझे परात्कर मेरी चिल्ताप्रा को 
जान जे ! 
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२४ श्रौर देख कि मुझ में कोर्ड बुरी चान 
है कि नहीं, 
और अनन्त के मार्ग में मेरी अगुवाई 
कर 


( प्रधान यजल्लानेयाली के क्षिये दाऊद का 
भष्नन ) 
१8० हे यहोवा, मुझ को बुरे मनुष्य 
से बचा ले, 
उपद्रवी पुरप से मेरी रक्षा कर, 
२ क्योंकि उन्हों ने मन में बुरी कल्पनाए 
वे लगातार लडागइया मचाते है । 
३ उनका बोलना साप का काठना सा 
है, 
उनके मुह में | वाग का सा विप 
रहता हैं ।। (चेत्ता) 
४ हैँ यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से 
बचा ले, 
उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, 
क्योकि उन्हो ने मेरे पैरो के उखाडने 
की युक्ति की है। 
५ घमरिडयो ने मेरे लिये फन्‍दा और 
पासे लगाए, 
और पथ के किनारे जाल विछाया हैं, 
उन्हों ने मेरे लिये फन्‍्दे लगा रखे हे ॥। 
सेला 
६ है यहोवा, में ने तुझ से कहा है कि तू 
मेरा ईश्वर हैं, 
हे यहोवा, मेरे गिडगिडाने की ओर 


कान लगा ! 
७ हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार- 
कर्ता |, 


चनजन++- 


मं मत में--उन्हों न्ने न की ल्‍ 6 
ब न सापों की नाइ अपनी 
जीम को तेज किया हे । ह 
५ एणबदोठो के नीचे । 
हि सूल मे मेरे उच्दार के बल । 





| 


भजन सदिना | १:2६ 


हि हा पल, ९. 


तप 


तू ने बद्ध के दिन मेरे सिर की रा 
फा 
८ है यहाया दाट फी इच्छा को पूरी न 
होने दे, 
उसी दूरी यमित या सफल ने कर, 
नो तो वट् शमगाह उरगा॥। 
स््स्ना 
६ मेरे मेरनेवालों के सिर पर 
परी का बिलारा हझ्ा उत्पात 
पे | 
१० उन पर अगारे डाले णाए 
वे आग मे गिरा दिए जाए | 
ग्ीर ऐसे गटहों में गिर, कि वे फिर 


उठ ने सके | 
९ १ बकवादी पृथ्वी पर स्धिर नहीं 
होने का , 


उपद्रवी पुरुष को गिराने के 
बुराई उसका पीछा करेंगी |। 
१२ है यहोवा, मुर्के निग्चय हैं कि तू दीन 
जन का 
सौर दरिद्री का न्याय च॒काएगा | 
१३ नि सन्देह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद 
करने पाएगे, 
सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेगे ।। 
(दाजद का भज्जन ) 
९ 9 ९ हे _अहोवा, मे रे तुर्के पुकारा 
हैं, गेरे लिये फुर्ती कर ! 
जब में तुझ को पुकारू, तब मेरी ओर 
कान लगा | 
२ मेरी प्रार्यना तेरे साम्हने सुगन्ध धूप, 
और मेरा हाथ फैलाना, सध्याकाल 
का अन्नवलि ठहरे 
३ है यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, 
मेरे होठो के द्वार की रखवाली कर | 


* मूल मे--उन्द्दी के होठों का उत्पात्त | 
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४ मेरा मन किसी बुरी वात की ओर 
फिरने न दे, 
में अनथकारी पुरुषो के संग, 
दुष्ट कामो में न लग, 
और में उनके स्वादिष्ट मोजनवस्तुओओ 
में से कुछ न खाऊ 

५ धर्मी मुझ को मारे तो -यह कृपा 
मानी जाएगी, 

और वह मुझे ताइना दे, तो यह मेरे 
सिर पर का तेल ठहरेगा, 

मेरा सिर उस से इन्कार न करेगा । 

लोगों के बुरे काम करने पर भी मे 
प्राथना मे लवलीन रहूगा। 

६ जब उनके न्‍्यायी चट्टान के पास 
गिराए गए, 

तब उन्हों ने मेरे वचन सुन लिए, 
क्योंकि वे मधुर हैं । 

७ जैसे भूमि म हल चलने से ढेने फूटते है, 

वैसे हो हमारी हृड्डिया अवोलोक के 
मुट्ट पर छितराई हुई हैं ।। 

८ परन्तु हे यहोवा प्रभु, मेरी आख तेरी 
ही श्रोर लगी ह, में तेरा शरणागत 
हु, तू मेरे प्राण जाने न दे 

& मे उस फन्‍्दे से, जो उन्हों ने मेरे 
लिये लगाया हैं, 

और श्रनथकारियों के जाल से मरी 
रक्षा कर | 
१० दुष्ट लोग अपने जालो मे आप ही फस, 
और में पच् मिवलू ॥।, 
(दाछलद का मश्कोर्त, व्वथ यद गुफा में 


था। प्राथना ) 
१४२ 


म यहावा की दोहाई देता, 
म यहोवा से गिडगिडाता ह, 
२ म अपने शोक की पार्ते उस से 
सोलर पहता *ं, 





॥ मूल प--उसके सामान उश्डेलूगा । 


अजन सहिता 
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में अपता सकट उसके आगे प्रगट 
करता हू । 

३ जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल 
हो रही थी, तब तू मेरी दशा * को 
जानता था | 

जिस रास्ते से में जानेवाला था, उसी 
में उन्‍्हों ने मेरे लिये फन्‍दा लगाया । 

४ म ने दहिनी ओर देखा, परन्तु कोई 
मुझे नही देखता हैँ । 

मेरे लिये शरण कही नहीं रही, न 
मुझ को कोई पूछता है ।! 

४ है यहोवा, म ने तेरी दोहाई दी है, 

में ने कहा, तू मेरा शरणस्थान है, 
मेरे जीते जी तू मेरा भाग है । 

६ मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, 
क्योकि मेरी बडी दुदशा हो गई हैं 

जी मेरे पीछे पडे है, उन से मुझे बचा 
लें, - क्योंकि वें मुझ से अधिक 
सामर्थी हू । 

७ मुझ को वन्दीगृह से निकाल कि में 
तेरे नाम का धन्यवाद करू | 

धर्मी लोग मेरे चारो ओर आएंगे , 
क्योकि तू मेरा उपकार करेगा ॥। 


( दाऊद का भजन ) 

९ 8 ३ हू यहोवा, मेरी प्राथना सुन, 
मेरे गिडग्रिडाने की श्रोर 
कान लगा । 

तू जो सच्चा और धर्मी हैँ, सो 
मेरी सुन लें, 

२ और अपने दास से मुयहमा न चला ? 

क्योवि' बाई प्राग्गी तेरी दष्टि में 
निर्दोष नही ठहर सकता ॥ 


# झल म-नमेरा पय। 
। मल मैं--अपनी सर्यारें और धार्मिकता 


से! 
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और में तेरे बडे बडे कामों का वर्णन 
करूगा। 
७ लोग तेरी बडी भलाई का स्मरण 
करके उसकी चर्चा करेंगे, 
और तेरे धर्म का जयजयकार 
करेगे ।। 
८ यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, 
विलम्ब से क्रोध करनेवाला और भ्रति 
करुणामय है । 
६ यहोवा सभो के लिये भला हैं, 
झौर उसकी दया उसकी सारी सृष्टि 
पर हूँ ॥। 
१० हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्य- 
बाद करेगी, 
और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा 
करेगे ! 
११ वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा 
करेगे, 
झौर तेरे पराक्रम के विषय में बाते 
करेगे; 
१२ कि वें आदमियो पर तेरे पराक्रम के 
काम 
और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा 
प्रगट करे । 5 
१३ तेरा राज्य युग युग का 
और तेरी प्रभुता सब पीढियो तक बनी 
रहेगी ।। 
१४ यहोवा सब गिरते हुओ को सभालता 


ह्‌, है 
झौर सब भूके हुओ को सीधा खडा 
करता हूं । 
१५ सभों की आखे तेरी ओर लगी रहती 
हैं, 


| और तू उनको आहार समय पर देता 


है. पो 


भजन सहिता 
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१६ तू अपनी मुट्ठी खोलकर, 
सव प्राणियो को आहार से तृप्त 
करता है । 

१७ यहोवा अ्रपनी सब गति में धर्मी 

गौर अपने सब कामो में करुणामय 
हे । 

१८ जितने यहोवा को पुकारते है, श्रर्थात्‌ 
जितने उसको सच्चाई से पुकारते 
हें, 

उन सभो के वह निकट रहता हैं । 

१६ वह अपने डरवेयो की इच्छा पूरी 

करता हैं, 
और उनकी दोहाई सुनकर उनका 
उद्धार करता है । 

२० यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा 
करता, 

परन्तु सब दुप्टो को सत्यानाश करता 
है ।। 

२१ मे यहोवा की स्तुति करूगा, 

ओर सारे प्राणी उसके पवित्र नाम 
को सदा स्वेदा धन्य कहते रहें ।। 


९ 2, हट याह की स्तुति करो * | 
हे भेरे मन यहोवा की स्तुति 
कर! 
२ में जीवन भर यहोवा की. स्तुति करता 
रहूंगा, ढ़ 
जब तक में बना रहूगा, तब तक में 
अपने परमेश्वर -का भजन गाता 
रहूगा ।। 
३ तुम प्रधोनो पर भरोसा न रखना, 
ने किसी आदमी पर, क्योकि उस मे 
उद्धार करने की भी शक्ति नही। 
डे उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी 
मिट्टी में मिल जाएगा, 


के 322 व म 3> पी अलक 76 / अनिल लि 
* मूल में--इल्लिलूयाद | 


नर 
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उसी दिन उसकी सब कल्पनाए नाश 
हो जाएगी" ' 
५ क्‍या ही धन्य वह है, जिसका सहायक 
याकूब का ईब्वर है, 
और जिसका भरोसा अपने परमेब्चर 
यहोवा पर हैं। 
£ वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र 
और उन में जो कुछ हैं, सब का 
कर्ता हैँ, 
और वह अपना वचन सदा के लिये 
पूरा करता रहेगा। 
७ वह पिसे हुओ का न्याय चुकाता हैं, 
और भूखों को रोटी देता हूँ ।। 
यहोवा वन्धुओ, को छुडाता है, 
५ पहोवा अन्धो को आखे देता है। 
गहोवा भूके हुओ को सीधा खडा 
करता है, 
यहोवा धमियों से प्रेम रखता है। 
६ यहोवा परदेशियो की रक्षा केरता 
है, 
और अनाथो और विधवा को तो 
सम्भालता हूँ, 
परन्तु दुष्टो के माग को टेढा मेंढा 
करता हैं ॥। 
१० है सिय्योन, महोवा सदा के लिये, 
तेरा परमेश्वर पीढी पीढी राज्य वरता 
हेगा। 
याह की स्तृतति करो * * 
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याह की स्तुति करो ! 

क्योकि अपने परमेश्वर वा 
अजन गाया अच्छा है, कयोरि 

यह मपभावना है, उसही स्तुति मरनी 
मनभावनी है । 


* भूल म--हल्लिलयाद। 


भजन सहिता 
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२ यहोवा यरूशलेम को वसा रहा है, 
वह निकाले हुए इस्राएलियो को इकट्ठा 
कर रहा है। 
३ वह खेंदित मनवालों को चगा करता 
है 7 
और उनके शोक पर मरहमनपट्टी 
बान्वता है । 
४ वह तारो को गिनता, 
और उन में से एक एक का नाम 
रखता हैं । 
५ हमारा प्रभु महान और प्रति सामर्थी 
हैँ, 
उसकी बुद्धि अपरम्पार हैँ । 
६ यहोवा नम्न लोगो को सम्भालता हैं, 
और दुष्टो को भूमि पर गिरा देता 
है (। 
७ धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत 
गाशो, 
वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का 
भजन गाओ ! 
वह आ्राकाश को मेघों मे छा देता हैं, 
और पृथ्वी के लिये मेंह वी तैयारी 
करता हैं, 
और पहाड़ो पर धास उगाता हैँ । 
& बह पशुओं को पर बीवे ये उच्चो को 
जो पुवारते हैं 
आहार देता है 
ने तो बह थाई है उल को उाहता है, 
श्रौर न पुरत के पैरा से प्रसन्न होता ₹, 
यहोवा पपने डरचैयों ही से प्रा 
होता हैं, 
प्रयी उन से जो उसी कस्सया गी 
ग्रात्ा लगाए रहते € ॥। 
है पशातिंस परोश रो परारा र० । 
फूप्योन, पपने परगेशार भी म्द्रि 


श्० 


११ 


१२ 
हम 
बार ! 
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उसके दिन ढलती हुई छाया के ममान 
हैँ ॥। 
५ है यहोवा, अपने स्वग को नीचा करके 
उतर आ | 
पहाटो को छ, तब उन से घगद्मा 
उठेगा।... का 
६ बिजली कडकाकर उनकी तितर 
वितर कर दे, 
अपने तीर चलाजर उनको घबरा दे ! 
७ अपने हाथ ऊपर से बढाकर 
मुभे महासागर से उबार, 
श्र्थात्‌ परदेणशियों के वश से छडा। 
घ उनके मुह से तो त्यथ वात निकलती 
हे 
आऔर उनके दहिनें हाथ से धोख के 
काम होते है * ॥। 
& हे परमेब्वर, में तेरी स्तुति का नया 
गीत गाऊगा , 
में दस तारवाली सारगी वजाकर तेरा 
भजन गाऊगा । 
१० तू राजाओं का उद्घार करता हैं, 
और अपने दास दाऊद को तजवार की 
मार से बचाता है । 
११ तू मुझ को उवार और परदेशिया के 
वश से छुडा लें, जिन के मुह स 
व्यथ बाते निकलती ह, 
आर जिनका दहिना हाथ भठ का 
दहिना हाथ हैं! 
१२ जब हमारे बेटे जवानी के समय पौवों 
की नाई बढ़े हुए हो, 
ग्रार हमारी बेटिया उन कोनेयाले 
पत्थरों बे समान हा, जो मादर ये 
पत्वरा की नाई उनाए जाए 


टी रन ओर मी लक नल घी 
# एएल में--उनका दहिया हाथ भू का 
दटिना हाथ टे। 


भजन सहिता 
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१३ जब हमारे खत्ते भरे रहे, और उन में 

भाति भाति का अन्न वरा जाए, 

ओर हमारी मेड-बफरिया हमारे 
मंदानों में हजारों हजार बच्चे 
जन, 

१४ जब हमारे बैल सूत्र लदे हुए हो, 

जब हमे न विषन हो और न हमारा 
कही जाना हो, 

और न हमारे चौको में रोना-पीटना 
हो, 

१५ तो इस दशा म जो राज्य हो वह क्या 
ही वन्य होगा जिस राज्य का 
परमेब्बर यहोवा है, वह क्या ही 
घन्य हैँ | 

(स्तुति | दाऊद का भज्जन ) 

१8५ हृ मेरे परमेश्वर, है राजा, 

.._ में तुभे मराहुगा, 
और तेरे नाम को सदा सवदा वन्य 
कहता रहूगा। 

२ प्रति दिन म वुभ को धन्य वहा 

बम्गा, 
और तेरे नाम की स्वृति सदा सवदा 
फरता रहूगा। 

३ यहाया महान थार प्रति स्तृति के 

याग्य € 
और उसी वटाई ग्रगम है ॥। 
४ तेर वामा वी प्रणसा और नेरे पराप्रम 
के पामा या वर्णन, 
पीढी पीढी होता चला जाएगा। 
५ मे तेरे ऐडय्य वी महिमा वे प्रताप 
पर 
और तेरे भाति भाति वे घाव 
कर्मों पर ध्यान उझगा । 

६ लोग तेरे नयावा शामा शी चावित 

की चार्या मरे, 


ग 


छः 
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१३ क्योंकि उस ने तेरे फाटको के खम्मो 
को दृढ़ किया हू, 
झौर तेरे लडके बालो को * झ्राशीप 
दी है। 
१४ वह तेरे सिवानों में शान्ति देता है, 
गौर तुक को उत्तम से उत्तम गेहू से 
तृप्त करता है । 
१५ वह पृथ्वी पर अ्रपती आज्ञा का प्रचार 
करता हैं, 
उसका वचन भ्रति वेग से दौडता है। 
१६ वह ऊन के समान हिम को गिराता हैं, 
आर राख की नाईं पाला विखेरता है । 
१७ वह बर्फ के टुकडे गिराता हैं, 
उसकी की हुई ठएड को कौन सह 
सकता है ” 
१८ वह आज्ञा देकर उन्हे गलाता हैं, 
वह वायु बहाता हैँ, तब जल बहने 
लगता हैं।. _ 
१६ वह याकूब को अपना वचन, और 
इस्राएल की अपनी विधिया और 
नियम बताता हैं! 
किसी और जाति से उस ने ऐसा 
बर्ताव नही किया , 
और उसके नियसो को औरो ने नही 
जाना ।! 
याह की स्ठुति करो | 
१8८ याह की स्तुति करो | ! 


यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से 
करो, 
उसकी स्तुति ऊचे स्थानों में करो! 
ग हे उसके सब दूतो, उसकी स्तुति 


२० 


हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति कर। 
>प क्वति क लत हरे लगकों को।. को 
| मर मैं“ लक 
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३ हे सूर्य भौर चन्द्रमा उसकी स्तुति करो, 
है सब ज्योतिमय तारागण उसकी 
स्तुति करो | 
४ है सव से ऊचे आकाश, 
और है आकाश के ऊपरवाले जल, तुम 
दोनो उसकी स्तुति करो ' 
वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, 
क्योकि उसी ने आज्ञा दी और ये 
सिरजें गए। 
ओर उस ने उनको सदा सवदा के 
लिये स्थिर क्रिया हैं, 
झ्ौर ऐसी विधि ठहराई है, जो टलने 
की नही ॥॥ 
पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, 
हे मगरमच्छो और गहिरे सागर, 
हे अग्नि और झोलो, है हिम और कुहरे, 
हे उसका वचन माननेंवाली प्रच॒रण्ड 
बयार ! 
है पहाडो और सब टीलो, 
हे फलदाई वृक्षों और सब देवदारों 
हे वन-पशुओ और सब घरैलू पशुओ, 
हे रेगनेवाले जन्तुओ और है पक्षियों 
हे पृथ्वी के राजाओ, और राज्य राज्य 
के सब लोगो, 
हे हाकिमो श्रौर पृथ्वी के सब 
न्यायियो | है 
हे जवानो और कुमारियो, 
है पुरनियो और बालको | 
यहोवा के नाम की स्तुति करो कर 
क्योकि केवल उसी का नाम महान है, 
उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के 
ऊपर है। 
१४ और उस ने अपनी प्रजा के 
सीग ऊंचा किया है; 


. * ऋहभे- इलिदयाया एः में--इस्लिलूयाइ | 


रा 


रद 


लकी 


७ 


ही । 


रि? 


१ 


ने 


१२ 


१ 


५) 


लिये एक 
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यह उसके सब भक्‍तो के लिये 
अर्थात्‌ इस्राएलियो के * लिये और 
उसके समीप रहनेवाली प्रजा के 
लिये स्तुति करने का विषय है। 
याह की स्तुति करो 


१8८६ याह की स्तुति करोप॑ | 
यहोवा के लिये नया गीत 
गाझों, 
भकक्‍तो वी सभा में उसकी स्तुति 
गाझ हू 
२ इस्राएल अपने करता के कारण 
आ्रानन्दित हो, 
- सिय्योन के निवासी अपने राजा के 
कारण मगन हो | 
३ वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति 
कर, 
भर डफ झौर वीणा' वजाते हुए 
उसका भजन गाए ! 
४ क्योकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न 
रहता है, 
वह नम्न लोगो का उद्धार करके उन्हें 
शोभायमान करेगा । 
५ भवत लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित 
हो, 
और अपने बिद्धौना पर भी पडे पड़े 
जयजयकार करे। 
६ उनके करुठ से ईश्वर की प्रशसा हों, 
ओर उनके हाथो में दाधारी तलवारे 
रहें, 
७ कि वे भअन्यजातियो से पलटा ले सक, 
ओर राज्य राज्य के लोगो का 
ताइना दें, 
# सूल म--कर। 
+ मूल म--ल्लिलुयाद। 
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८ और उनके राजाओं को साकलो से, 
और उनके प्रतिष्ठित पुरुषो को लोहे 
की वेडियो से जकड रखें, 
६ और उनको ठहराया हुआ * दर्‌ड दे! 
उसके सब भक्‍तो की ऐसी ही प्रतिप्ठा 
- होंगी। 
याह की स्तुति करो |! 


१७५७० याह की स्तुति करो | ! 
ईव्वर के पवितस्थान में उसकी 
स्तुति करो, 
उसकी सामथ्य से भरे हुए आकाशझ्- 
मणडल में उसी की स्तुति करो 
२ उसके पराक्रम के कामो के कारण 
उसकी स्तुति करो, 


. 'उसकी अत्यन्त बडाई के अनुसार 


उसकी स्तुति करो | 
३ नरमिगा फूकते हुए उसफी स्तुति करो , 
सारगी और वीणा यजाते हुए उसकी 
स्तुति करो ! 
४ डफ वजाते और नाचते हुए उसकी 
स्तुति करो, 
तारवाले बाजें और बासुली चजाते 
हुए उसकी स्तुति करों | 
५ ऊचे शब्दवाली काम बजाते हुए 
उसकी स्तुति करो, 
आनन्द के महाशब्दवाली भाझ बजाते 
हुए उसकी स्तुति करो | 
६ जितने प्राणी ह 
सत्र के सत्र याह यी स्लुति करें ! 
याह वी स्तुति करा! 
# मूल म--लिखा दुआ। 
मूल में--इस्लिलूयाद 





ज्च्ज 


“/् 


नीतिवचन 


दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा 
सुलेमान के नीतिवचन 
२ इनके द्वारा पढनेंवाला बुद्धि और 
| विक्षा प्राप्त करे, 
४“ और समभ की बाते समझे, 
'३ और काम करने में प्रवीणता, 
ओर धर्म, न्‍्याय और सीधाई की शिक्षा 
पाए, 
४ कि भोलो को चतुराई, 
ओर जवान को ज्ञान और विवेक 
मिले, 
५ कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या 
बढाए, 
श्ौर समभदार वुद्धि का उपदेश 
पाए, 
६ जिस से वें नीतिवचन और दुृष्टान्त 
को, 
और बुंद्धिमानों के वचन और उनके 
रहस्यो को समझे ।। 


..ढ/७ यहोवा का भय मानना बुद्धि का 


मूल है, 
बुद्धि और शिक्षा को मूढ ही लोग 
तुच्छ जानते हैं ॥ 
८ हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर 
कान लगा, 
और अपनी माता की शजिक्षा को 
न त्तज, 
€ क्योकि ,वें मानो तेरे सिर के लिये 
शोभायमान मुकुट, 
और तेरे गले के लिये कन्ठ माला 
होगी । 


१० 


११ 


श्२ 


१३ 


५४ 


श्थ 


१६ 


२७ 


श्द 


१६ 


हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे 
फुसलाए, 

तो उनकी वात न मानना । 

यदि वे कहे, हमारे सग चल, कि 

हम ह॒त्या करने के लिये घात लगाए, 


' हम निर्दोपो की ताक * में रहे; 


हम अधोलोक की नाई उनको जीवता, 

कबर में पडे हओ के समान समूचा 
निगल जाए, 

हम को सब प्रकार के अनमोल पदार्थ 
भिलेगे, 

हम अपने घरो को लूट से भर लेंगे; 

तू हमारा साभी हो जा, 

हम सभो का एक ही वटुआ हो, 

तो, हे मेरे पुत्र तू उनके सग मार्ग 
में न चलना, 

वरन उनकी डगर में पाव भी न 
घरना, 

क्योकि वे बुराई ही करने को दौडते 
हें, 

और हत्या करने को फूर्ती करते है। 

क्योकि पक्षी के देखते हुए _ 

जाल फैलाना व्यर्थ होता हैं, _ 

और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने 
के लिये घात लगाते है, 

और अपने ही प्रासो की-घात की 
ताक में रहते हे । 

सब लालचियो की चाल ऐसी ही 
होती हैं, 


* मूल में--अकारण दूका लगाना | 
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उनका प्राण लालच ही के कारण 
नाथ हो जाता है ।॥। 
२० बुद्धि ” सडक में ऊचे स्वर से बोलती 
हैं, 
और चौको में प्रचार करती है, 
२१ वंह बाजारों की भीड में पुकारती 
है, 
वह फाटको के बीच में 
और नगर के भीतर भी ये वाते 
बोलती है 
<र है भोले लोगो, तुम कब तक भोलेपन 
से प्रीति रखोगे ? 
और हे ठट्ठा करनेवालो, तुम कब तक 
ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे ? 
और हे मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से 
बैर रखोंगे ? हु 
९३ तुम मेरी डाट सुनकर मन फिराओो, 
सुनो, में अपनी आत्मा तुम्हारे लिये 
उराडेल दूगी , 
में तुम को अपने वचन वताऊगी। 
२४ में ने तो पुकारा परन्तु तुम ने इनकार 
किया, 
और में ने हाथ फैलाया, परन्तु किसी 
ने ध्यान न दिया, 
२५ बरन तुम ने मेरी सारी सम्मति को 
अनसुनी फिया, 
और मेरी ताडना का मूल्य न जाना, 
२६ इसलिये में भी तुम्हारी विपत्ति के 
समय हमसूगी, 
और जब तुम पर भय आ पडेगा, 
२७ वरन आँधी की नाई तुम पर भय झा 
पठेगा, 
आर विपत्ति ववणशइर करे समान झा 
पठेगी, 
$ पूल मनयदिया। 
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' और तुम सकट और सकेती में फसोगे, 
तब में ठट्ठा कर्गी। 

२८ उस समय वें मुझे पुकारेगे, शौर में 
न सुनूगी, 

वे मुझे यत्त से तो ढ़ढेगे, परन्तु न 
पाएगे । 

२६ क्योकि उन्हों ने ज्ञान से बेर 
किया, 

: और यहोवा का भय मानना उनको 
न भाया । 

३० उन्हो ने मेरी सम्मति न चाही, 

वरन मेरी सव ताडनाझो को तुच्छ 
जाना । 

३१ इसलिये वे श्रपनी करनी का फल श्राप 
भोगेंगे, 

< और अपनी युक्तियों के फल से श्रघा 
जाएगे। 

३२ क्योकि भोले लोगो का भटक जाना, 
उनके घात किए जाने का कारण 
होगा, 

और निश्चिन्त रहने के कारण मूढ 
लोग नाथ होगे, 

३३ परन्तु जो मेरी सुनेगा, वह निडर 
वसा रहेगा, और वेसटके सुस से 
रहेगा ।! 

२ है मेरे पुत्र, यदि सू मेरे वचन 

ग्रहण करे, 
और मेरी आशाशझ्रों फो श्रपने हृदय 
में रख छोडे, 
२ और बुद्धि की पात्त प्यान से सुने, 
और समभ शी जात मन लगाबर 
सोने, 
३ और प्रवीणता और परम के वि 
प्रति यत्न से पुरारे 
४ और उागणा घानरी मी पाएं वह, 
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और गुप्त घन के समान उसकी खोज 
में लगा रहे; 
४ तो तू यहोवा के भय को समभेगा, 
और परमेज्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त 
होगा । 
६ क्योकि वृद्धि यहोवा ही देता हैं, 
ज्ञान और समभ की वाते उसी के मुह 
से निकलती है। 
/७ वह सीधे लोगो के लिये खरी बुद्धि 
रख छोडता हैं, 
जो खराई से चलते हे, उनके लिये 
वह ढाल ठहरता हैं 
८ वह न्याय के पथोी की देख भाल 
करता, 
और अपने भक्‍तो के मार्ग की रक्षा 
करता है। 
६ तब तू धर्म और न्याय, 
और सीधाई को, निदान सब भली- 
भली चाल समझ सकेगा , 
/ १० क्योंकि बृद्धि तो तेरे हृदय मे प्रवेश 
“करेगी, 
और ज्ञान तुके मनभाऊ लगेगा, 
११ विवेक तुर्भे सुरक्षित रखेगा, 
ओऔर समझ तेरी रक्षक होगी, 
१२ ताकि तुझे बुराई के मार्ग से, 
और उलट फेर की बातो के कहने- 
वालो से बचाए, 
१३ जो सीधाई के मार्ग को छोड देते है, 
ताकि अच्धेरे मार्ग में चले, 
१४ जो बुराई करने से आनन्दित होते हें, 
और दुप्ट जन की उलट फेर की बातो 
में मगन रहते हूं, 
१५ जिनकी चालचलन टेढी मेढी 
ओर जिनके मार्ग विगडे हुए है ॥। 
१६ तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, 
जो चिकनी चुपडी वाते बोलती है, 
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१७ और अपनी जवानी के साथी को छोड़ 
देती, 

ग्रीर जो अपने परमेब्बर की वाचा 
को भूल जाती है। 

उसका घर मृत्यु की टलान पर हैं, 

भर उसकी ठगरे मरे हुओ के बीच 
पहुचाती हैं, 

जो उसके पास जाते हे, उन में से 
कोई भी लौटकर नहीं आ्राता, 

और न वे जीवन का मार्ग पाते है ।। 

तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल, 

और धर्मियो की वाट को पकड़े रह । 

२१ क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, 

ओर खरे लोग ही उस में बने रहेगे। 

दुप्ट लोग देश में से नाथ होगे, 

झौर विश्वासघाती उस में से उखाड़ 
जाएगें।। 


३ हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न 
भूलना, 
अपने हृदय में मेरी आज्ञाओ को रखे 
रहना , 
२ क्योकि ऐसा करने से तेरी आयु 
बढेगी, 
और तू अधिक कुशल से रहेगा। 
३ कृपा और सच्चाई तुक से अलग न 
- होने पाए, 
वरन उनको अपने गले का हार 
बनाना, 
और अपनी हृदयरूपी पटिया पर 
लिखना । 
४ और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनो 
का अनुग्रह पाणगा, 
तू अति बुद्धिमान होगा ।। 


3 उनसे लि २८0 कलम 
* मूल में--दिनों की लवाई और जीवन के 
वरस। 


१६ 


२० 


श्र 


३ ४-२५ ) 
तू अपनी समझ का सहारा न लेना, 
चरन सम्पूरा मन से यहोवा पर भरोसा 
रखना | 
६ उसी को स्मरण करके सव काम 
करना, 
तब वह तेरे लिये सीधा मार्ग 
निकालेगा। | 
७ अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, 
४ यहोवा का भय मानना, और बुराई 
से अलग रहना। 
८ ऐसा करने से तेरा घरीर * भला 
चगा, 
ओर तेरी हड्डिया पुष्ट रहेगी ।। 
£ अपनी सपत्ति के द्वारा, 
ओर अपनी भूमि की सारी पहिली 
उपज दे देकर यहोवा की प्रतिप्ठा 
करना, 
१० इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे 
रहेंगे, ४ 
श्रौर तेरे रसकुरुडो से नया दाखमधु 
उमरडता रहेगा।। 
११ है मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुह 
न मोडना, 
और जब वह तुझे डाटे, तव तू बुरा 
न मानना, 
१२ क्योकि यहोवा जिस से प्रेम रखता हें 
.. उसको डादता हैं, 
जैसे कि वाप उस बेटे को जिसे वह 
अधिक चाहता है ।। 
१३ क्‍या ही धन्य हूँ वह भनुष्य जो बुद्धि 
पाए, 
और वह मनुष्य जो समभ प्राप्त करे, 
/६ व्योकि बुद्धि की प्राप्ति चान्दी की 
प्राप्ति से बडी, | 


# भूल में--तेरी नामि। 


नीतिवचत 


६२५ 


और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ 
से भी उत्तम है। 

वह मूर्ये से अधिक अनमोल हैं, 

और जितनी वस्तुओं की तू लालसा 
करता है, उन में से कोई भी उसके 
तुल्य न ठहरेगी । 

उसके दहिने हाथ में दीर्घायु, 

और उसके वाएँ हाथ में घन और 
महिमा हूँ । 

उसके मार्ग मनभाऊ हें, 

और उसके सब मार्ग कुशल के हे । 

जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हे, उनके 
लिये वह जीवन का वृक्ष बनती है, 

ओर जो उसको पकडे रहते हैँ, वह 
धन्य है ॥। 


१५ 


१६ 


१६ यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि ही से 
डाली , 
और स्वग को समभ ही के द्वारा स्थिर 
किया । स 
२० उसी के ज्ञान के द्वारा गहिरे सागर फूट 
निकले, न 
और आकाशमरुडल से ओस टपकती 
हैं ।। 
२१ हे मेरे पुत्र, ये बाते तेरी दृष्टि की 


झ्ोट न होने पाए, 
खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, 
२ तब इन से तुझे जीवन मिलेगा, 

४ और ये तेरे गले का हार वनेगे। 
२३४और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा, 
और तेरे पाव में ठेस न लगेगी। 
जब तू लेटेगा, तव भय न खाएगा, 

जब तू लेठेगा, तब सुख की नींद 
आएगी । 
२५,अचानक आनेवाले भय से न डरना, 
«“ और जब दुप्टो पर विपत्ति झा पडे, 
तब न घबरा, 
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२६ क्योकि यहोवा तुझे सहारा दिया 9 हे मेरे पुत्रो, पिता की शिक्षा युनों, 
करेगा, ग्रौर समझ प्राप्त करने में मन 
और तेरे पाव को फन्दे में फसने न लगाओो । 
देगा । 


२७ जिनका भला करना चाहिये, यदि 
तुम में शक्ति रहे, तो उनका भला 
करने से न रुकना ।। 

२८ यदि तेरे पास देने को कुछ हो, 

« तो अपने पडोसी से न कहना कि 
जा कल फिर आना, कल मे तुमे द्गा। 

२६ जब तेरा पडोसी तेरे पास बेखटके 
रहता है, 

तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न 
वान्धना । 

३० जिस मनुष्य ने तुक से बुरा व्यवहार 
न किया हो 

उस से अकारण मुकहमा खडा न 
करना । 
१ उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न 
करना 
न उसकी सी चाल चलना; 


* ३२ क्योकि यहोवा कुटिल से घुणा करता 


ह्‌, 
परन्तु बह अ्रपत्ता भेद सीधे लोगो पर 
खोलता है * ॥। 
३३ दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप 
और धर्मियो के वासस्थान पर उसकी 
आजीप होती है। 
रे४ ठट्ठा करनेवालों से वह निब्चय टट्टा 
करता है 
ओर दीनो पर अनुग्रह करता है । 
३५ बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, 
ओर मूर्खो की बढती अ्रपमान ही की 
होगी ॥। 


राम 
* मल में--उसका मेद सीधे लोगों के पास 
| 


/पँ 


२ क्योंकि में ने तुम को उत्तम जिक्षा दी 
है, 
मेरी शिक्षा को न छोडो। 
३ देखो, में भी अपने पिता का पुत्र था, 
और माता का अकेला दुलारा था, 
४ और मेरा पिता मुर्भके यह कहकर 
सिखाता था, कि 
तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, 
तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब 
जीवित रहेगा । 
५ वृद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी 
प्राप्त कर, 
उनको भूल न जाना, न मेरी बातो 
को छोडना | 
६ बुद्धि को न छोड, वह तेरी रक्षा 
*.. करेगी 
उस से प्रीति रख, वह तेरा पहरा 
देगी । 
७ वृद्धि श्रेष्ठ है इसलिये उसकीं प्राप्ति 
के लिये यत्न कर, 
जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर 
परन्तु समभ की प्राप्ति का यत्न घटने 
न पाए। 
र उसकी बडाई कर, वह तुर को 
वबढाएगी, 
जब तू उस से लिपट जाए, तब वह 
तेरी महिमा करेगी । 
£ वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण 
वान्धेगी , 
और तुझे सुन्दर मुकुट देगी ॥। 
हे मेरे पुत्र, मेरी वाते सुनकर ग्रहण 
कर, हे 
तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। 
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१ मे ने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है, 
» और सीधाई के पथ पर चलाया है। 
१२ चलने में तुकें रोक टोक न होगी, 
और चाहे तू दोडे, तीभी ठोकर न 
खाएगा। कल 
१३ शिक्षाकों पक्डे रह, उसे छोड न दे , 
उसकी रक्षा कर, क्योकि वही तेरा 
४ जीवन हैं । 
१४; दुष्टो की वाट में पाव न वरना, 
और न बुरे लोगो के माग पर चलना । 
उसे छोड दे, उसके पास से भी न 
चल, हु 
उसके निकट से मुडकर आगे बढ़ 
जा। 
१६ , क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे, 
तो उनका नींद नही आरती 
| और जब तक वे किसी को ठोबर न 
/ खिताएं, तव तक उन्हें नीद नहीं 
मिलती । 
१७ वेतो दुप्टता से कमाई हुई रोटी खाते, 
आर, उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख- 
मधु पीते है । ह 
१८ परन्तु यमियों की चाल उस चमकती 
हुई ज्योति के समान है, 
जिसका प्रजा दोपहर तक अधिक 
अधिव' बढता रहता हे । 
१६ दप्टो वा माग घोर अन्धकारमय है , 
॥ जानते कि ये क्रिस से ठोवर 
सात ह ॥। 
२० हू मर पुत्र मर वचन ध्यान यरके 
सुन, 
ग्रार अ्रपना प्रान मरो थातों पर 
जगा । 
२१ उताया अपनी झायों वी श्राट न 
हाने 5, 
बान अप मन में धारण पर । 
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रद 
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श्र 
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क्योकि जिनको वें प्राप्त होती हें, 
वे उनके जीवित रहने का, 

ओऔर उनके सारे शरीर के चगे रहने 
का कारण होती है । 

सव से अधिक अपने मन की रक्षा 
कर, 

क्योकि जीवन का मूल स्रोत वही हैं । 

टेंढी वात अपने मुह से मत बोल, 

और चालवाजी की वातें कहना तु 
से दूर रहे। 

तेरी श्रार्खें साम्हने ही की ओर लगी 
रहें, 

ओर तेरी पलक आगे की ओर खुली 
रहें । 

अपने पाव धरने के लिये माग को 
समथर कर, 

और तेरे सव मार्ग ठीक रहे । 

न तो दहिनी ओर मुडना, और न 
बाई ओर, 

अपने पाव का बुराई के मार्ग पर 
चलने से हटा ले ॥॥ 
हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की वातों 

पर ध्यान दे, 

मेरी समझ वी ओर कान लगा, 

जिस से तेरा विवेवा सुरक्षित बना 
रहे, 

और नू ज्ञान के वचना को थामे रहे। 

क्योति पराई स्त्री के ओठो से मधु 
टपवता हैं, 

झौर उसकी बातें तेव से भी भधिव 
चिवनी होती हूं , 

परन्तु इसवा परिग्गाम नागदौना सा 
फप्टया 

और दोघारी तववार सा पना टोता 
हे 
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५ उसके पाव मृत्यु की ओर बढते हे, 
आऔर उसके पग अधोलोक तक 
पहुचते हें ॥। 
६ इसलिये उसे जीवन का समथर पथ 
नही मिल पाता, 
उसके चालचलन में चचलता हैं, 
परन्तु उसे वह आप नही जानती ॥। 
७ इसलिये अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, 
और मेरी बातो से मुह न मोडो | 
८ एसी स्त्री से दूर ही रह, 
ओर उसकी डेवढी के पास भी न 
जाना, 
£ कही ऐसा न हो कि तू अपना यण 
आऔरो के हाथ, 
और अपना जीवन क्रूर जन के वश 
में कर दे, 
१० यापराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे, 
और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का 
फल अपने घर मे रखे, 
११ और तू अपने अन्तिम समय में 
जब कि तेरा दरीर क्षीण हो जाए 
तब यह कहकर हाय मारने लगे, कि 
१२ में ने शिक्षा से कैसा बैर किया, 
और डाटनेवाले का कैसा तिरस्कार 
क्या! । 
१३ में ने अपने गुरुओ की बाते न मानी 
ओर अपने सिखानेवालो की ओर 
ध्यान न लगाया। 
१४ में सभा और मरण्डली के बीच में प्राय 
सव बुराइयो मे जा पडा ॥। 
१५ तू अपने ही कुरुड से पानी, 
ओर अपने ही कूए के सोते का जल 
पिया करना । 
१६ क्या तेरे सोतो का पानी सडक मे, 
और तेरे जल की घारा चौको में वह 
जाने पाए ? 
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१७ यह केवल तेरे ही लिये रहे, 
और तेरे सन औरो के लिये न हो । 
' १८ तेरा सोता धन्य रहे, 
और अपनी जवानी की पत्नी के साथ 
आनन्दित रह, 

१९ प्रिय हरिणी वा सुन्दर साभरती के 
समान उसके स्तन सव्वंदा तुझे संतुष्ट 
रखे, 

और उसी का प्रेम नित्य तुर्भे श्राकर्षित 
करता रहे । 

२० है मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर 
क्यो मोहित हो, 

और पराई को क्यो छाती से लगाए ? 

२१ क्योकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की 

दृष्टि से छिपे नही हे, 
और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान 
करता हैं। 

२२ दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मो से 
फसेगा, 

और अपने ही पाप के बन्धनो में वन्धा 
रहेगा । 

२३ वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर 
जाएगा, 

और अपनी ही मूर्खता के कारण 
भटकता रहेगा || 

द्द्‌ हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पडोसी 

का उत्तरदायी हुआ हो, 
अथवा परदेशी के लिये हाथ पर हाथ 
मार कर उत्तरदायी हुआ हो, 
२ तो तू अपने ही मुह के बचनों से 
फसा, 
ओर अपने ही मुह की बातो से पकडा 
गया। 


३ इसलिये हे मेरे पुत्र, एक काम कर, 
अर्थात्‌ 
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तू जो श्रपनें पडोसी के हाथ में पड 
चुका हैं, 
तो जा, उसको साप्टाग प्रणाम करके 
मना ले । 
४ तू न तो अपनी झाखो में नीद, 
आऔर न अपनी पलकों में ऋपकी 
आने दे, 
५ और अपने श्राप को हरिणी के समान 
जिकारी के हाथ से, 
और चिडिया के समान चिडिमार 
के हाथ से छुडा ॥। 
६ है आलसी, च्यूटियों के पास जा, 
उनके काम पर ध्यान दे, और वुद्धि- 
मान हो। 
७ उनके न तो कोई न्यायी होता हैं, 
न प्रधान, और न प्रभुता करनेवाला, 
८ तौभी वे अपना आहार धूपकाल में 
-. सचय करती हैं, 
ओर कटनी के समय अपनी भोजन- 
वस्तु बटोरती हे। 
€ है भालसी, तू कव तक सोता रहेगा ? 
तेरी नीद कब टूटेगी ? 
१० कुछ और सो लेना, 
थोडी सी नींद, एक और भपकी, 
थोडा और छाती पर हाथ रखे लेटे 
रहना, 
११ तब तेरा कगालपन वटमार की नाई 
और तेरी घटी हथियारवन्द के समान 
आ पडेंगी ।। 
१२ श्रोछ्धे और अनर्थकारी को देखो, 
वह टठेढी टेढी बाते वकता फिरता है, 
१३ वह नेन से सेन और पाव से इशारा, 
' और अपनी अगुलियों से सकेत करता 
हु 
१४ उसके मन में उलट फेर की वातें 
रहती, 
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वह लगातार बुरार्द गढता हैं 
झ्ौर कंगडा रगडा उत्पन्न करता हूँ । 
१५ इस कारण उस पर विपत्ति ग्रचानक 
श्रा पडेंगी, 
वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा, 
कि बचने का कोई उपाय न रहेगा ।। 
१६ छ वस्तुओ्रों से यहोवा बेर रखता हैं, 
वरन सात हूँ जिन से उसको घृणा 
है 


श्‌ 
१७ श्रर्थात्‌ घमएड से चढी हुई * श्रा्ें, 
भूठ बोलनेवाली जीभ, 
और निर्दोष का लोहू बहानेवाले हाथ, 
१८ अनथ कल्पना गढनेवाला मन, 
बुराई करने को वेग दौडनेवाले पाव, 
१६ भूठ बोलनेवाला साक्षी 
श्रौर भाइयो के बीच में ऋगडा उत्पन्न 
करनेवाला मनुष्य । 
२० हैं भेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, 
झौर भ्रपनी माता की शिक्षा को न 
त्तज। 
/२१ इन को श्रपनें हृदय में सदा गराठ 
बान्धे रख , 
ओऔर अपने गले का हार बना ले । 
२२ वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, 
और सोते समय तेरी रक्षा, 
ओर जागते समय तुक से बाते करेगी । 
२३ आज्ञा तो दीपक हैँ और शिक्षा ज्योति, 
»/ओऔर सिखानेवाले की डाट जीवन का 
/ मार्ग है, 
२४ ताकि तुझ को बुरी स्त्री से बचाए 
और पराई स्‍त्री की चिकनी चुपडी 
बातो से बचाए। 
२५ उसकी सुन्दरता देखकर अपने मन में 
उसकी अभिलापा न कर, 
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वह तुझे अपने कटाक्ष * से फसाने न 
पाए, 

२६ क्योकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य 
टुकडो का भिखारी हो जाता 
हें, 

परन्तु व्यभिचारिणी श्रममोल जीवन 
का अहेर कर लेती है । 

२७ क्या हो सकता हैं कि कोई अपनी 
छाती पर आग रख ले, 

- और उसके कपडे न जले ? 

२८ क्‍या हो सकता है कि कोई अगारे पर 
चले, है 

और उसके पाव न भुलसें ? 

२६९ जो पराई स्त्री के पास जाता हैं, उसकी 
दशा ऐसी हैं, 

वरन जो कोई उसको छुएगा वह दर्‌ड 
से न बचेगा। 

३० जो चोर भूख के मारे अपना पेट 
भरने के लिये चोरी करे, 

उसको तो लोग तुच्छ नही जानते, 

३१ तौभी यदि वह पकड़ा जाए, तो उसको 

सातगुणा भर देना पडेगा, 
वरन अपने घर का सारा घन देना 
पडेगा | 

३२ पन्रतु जो परस्त्रीगमन करता है वह 
निरा निर्वुद्ध है, 
जो अपने प्राणो को नाश करना 

चाहता हूँ, वही ऐसा करता है। 
३३ उसको घायल और अपमानित होना 
पडेगा, 
आर उसकी नामधराई कभी न 
मिटेगी । 
रेड क्योकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित 
हो जाता हैं, 
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और पलटा लेने के दिन वह कुछ 
कोमलता नही दिखाता | 
३५ वह घूस पर दृष्टि न करेगा, 
और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे, 
तौभी वह न मानेगा ।। 


छ हे मेरे पुत्र, मेरी वातो को माना 
कर, 
और मेरी आज्ञाओ को अपने मन में 
रख छोड | 
२ मेरी आज्ञाओ को मान, इस से तू 
जीवित रहेगा, 
और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की 
पुतली जान; 
३ उनको अपनी उगलियो मे वान्ध, 
और अपने हृदय की पटिया पर 
लिख लें। 
४ बुद्धि से कह कि, तू मेरी बहिन हैं, 
ओर समक को अपनी साथिन 
बना, 
४ तब तू पराई स्त्री से बचेगा, _ 
जो चिकनी चुपड़ी बाते बोलती 
है ।। 
६ में ने एक दिन अपने घर की खिडकी 
से, अर्थात्‌ 
अपने फरोखें से काका, 
७ तव मे ने भोले लोगो मे से 
एक निर्वुद्धि जवान को देखा , 
८ वह उस स्त्री के घर के कोने के पास 
की सड़क पर चला जाता था, 
ओर उस ने उसके घर का मार्ग 
लिया । 
६ उस समय दिन ढल गया, और सबध्या- 
काल आ गया था, 


वरन रात का घोर अन्धकार छा गया 
था।। 
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१० और उस से एक स्त्री मिली, 
जिस का भेप वेश्या का सा था, और 
वह बडी धूत्त थी। 
११ वह शान्तिरहित और चचल थी, 
और अपने घर मे न ठहरती थी , 
१२ कभी वह सडक में, कमी चौक में 
पाई जाती थी, 
ओऔर एक एक कोने पर वह वाट 
जोहती थी । 
१३ तब उस ने उस जवान को पकंडकर 
चूमा, 
झौर निर्लज्जता की चेष्ठा करके उस 
से कहा, 
१४ मुझे मेलवलि चढाने थे, 
श्रौर में ने अपनी मन्नतें ग्राज ही पूरी 
कीह, । 
१५ इसी कारण मे तुम से मेंट करने को 
निकली, 
में तेरे द्शंन की खोजी थी, सी भ्रभी 
पाया हैं। 
१६ में ने अपने पलग के विछौने पर 
मिस्र के बेलबूटेवाले कपडे बिछाए हे, 
१७ में ने अपने विछोने पर 
गन्धरस, अगर झौर दालचीनी छिडकी 
ह्‌। । 
१८ इसलिये झ्व चल हम प्रेम से भोर 
त्तक जी बहलाते रहें, , 
हम परस्पर की प्रीति से भ्रानन्दित 


रहें । 

१६ क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, 
वह दूर देश को चला गया हैं, 

२० वह चान्दी की थैली ले गया हैं, 
झौर पूर्णंमासी को लौट आएगा ॥॥ 

२१ ऐसी ही बातें कह कहकर, उस ने 


उसको अपनी प्रबल माया में फसा 
लिया, 
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और अपनी चिकनी चुपडी वातो से 
उसको अपने वच्च में कर लिया। 

२२ वह तुरन्त उसके पीछे हो लिया, 

जैसे बैल कसाई-खाने को, 

वा जैसे बेंडी पहिनें हुए कोई मूढ 
ताडता पाने को जाता हैँ! 

अन्त में उस जवान का कलेजा तीर 
से बेधा जाएगा, 

वह उस चिडिया के समान हूँ जो फन्‍्दे 
की ओर वेग से उडें 

। और न जानती हो कि उस में मेरे 
प्राण जाएंगे ॥। 

अत है भेरे पुत्रो, मेरी सुनो, 

ओर मेरी बातों पर मन लगाझो | 

तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर 
न फिरे, 0 

ओर उसकी डगरों में भूल कर न 
जाना, 

क्योकि बहुत लोग उस से मारे पडे है, 

उसके घात किए हुओ की एक बडी 
सख्या होगी । ॥$ 

उसका घर अधघोलोक का मार्ग हूँ, 

वह मृत्यु के घर में पहुचाता हैं ।। 


रश्३े 
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२६ 


२७ 


दर क्या बुद्धि नही पुकारती हूँ, 


क्या समझे ऊचे दाब्द से नहीं 
बोलती है ? 
२ वह तो ऊचे स्थानों पर मार्ग की एक 
झोर ! 
झौर तिमुहानियो में खडी होती हैं, 
३ फाटको के पास नगर के पैठाव में, 
और द्वारो ही में वह,ऊचे स्वर से 
कहती है, 
४ हे मनुष्यो, म तुम को पुकारती हू, 
झौर भेरी बात सब झादमियों के 
लिये है। ि 
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५ है भोलो, चतुराई सीखो , 
और है मूर्खोी, अपने मन में समझ 
लो। | 
६ सुनो, क्योकि में उत्तम बाते कहूगी, 
झोर जब मुह खोलूगी, तब उस से 


सीधी बाते निकलेगी , 
७ क्योकि मुझ से सच्चाई की बातो का 
वर्णोत होगा , 
दुष्टता की बातों से मुझ को घृणा 
श्राती हैं ।। 
८ मेरे मुह की सब बाते धर्म की होती 
है 


उन में से कोई टेढी वा उलट फेर की 
बात नही निकलती है। 
६ समभवाले के लिये वें सब सहज, 
और ज्ञान के प्राप्त करनेवालोी के 
लिये अति सीधी हे । 
१० चान्दी नही, मेरी शिक्षा ही को लो, 
और उत्तम कुन्दन से वढकर ज्ञान 
को ग्रहण करो। 
' ११ क्योकि बुद्धि, मूगे से भी अच्छी है, 
और सारी मनभावनी- वस्तुओं मे 
कोई भी उसके तुल्य नही है। 
१२ में जो बुद्धि हू, सो चतुराई में बास 
करती हू, 
ओर ज्ञान और विवेक को प्राप्त 
करती हू । 
१३ यहोवा का भय मानना बुराई से बैर 
रखना हैं । 
घमर॒ड, अहकार और बुरी चाल से, 
झौर उलट फेर की वात से भी में 
वर रखती हू । 
! १४ उत्तम युक्ति, और खरी बुद्धि मेरी 
ही हैं, 
में तो समझ हू, और पराक्रम भी 
मेरा है । 
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१५ भेरे ही द्वारा राजा राज्य करते है, 
और अधिकारी धर्म से विचार करते 
ह्‌, 

१६ मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और 
रईस, 

और पृथ्वी के सब न्‍्यायी शासन करते 
हे। 

१७ जो मुझ से प्रेम रखते है, उन से में 
भी प्रेम रखती हु, 

और जो मुझ को यत्न से तडके उठकर 
खोजते हे, वे मुझे पाते हे । 

१८ धन और प्रतिष्ठा मेरे पास हें, 

वरन ठहरनेवाला धन और धर्म भी 
हे । 

१६ मेरा फल चोखे सोने से, वरन कुन्दन 
से भी उत्तम हैं, 

झौर मेरी उपज उत्तम चान्दी से 
अच्छी है। 

२० में धर्म की बाट मे, 

और न्याय की डगरो के बीच में 
चलती हू, 

२१ जिस से में अपने प्रेमियों को परमार्थ 
के भागी करू, और उनके भर्‌डारो 
को भर दू॥। 

२२ यहोवा ने मुझे काम करने के आरम्भ 
म्‌, 

वरन अपने प्राचीनकाल के कामों से 
भी पहिले उत्पन्न किया । 

२३ में सदा से वरन आदि ही से 

पृथ्वी की सृष्टि के पहिले ही से 
ठहराई गई हु । 

२४, जब न तो गहिरा सागर था, 

:और न जल के सोते थे तब ही से 
' में उत्पन्न हुई। 

२५ जब पहाड वा पहाडिया स्थिर न की 

गई थी, 
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२६ जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न 
' मैदान, 
न जगत की धूलि के परमाणु बनाए 
थे । 
इन से पहिले म॑ उत्पन्न हुई। 
२७ जब उस ने आकाश को स्थिर किया, 
तब में वहा थी, 
जब उस ने गहिरे सागर के ऊपर 
झ्राकाशमरडल ठहराया, 
२८ जब उस ने आकाशमणडल को ऊपर 
से स्थिर किया, 
ओर गहिरे सागर के सोते फूटने 
लगे, 

२६ जव उस ने समुद्र का सिवाना ठहराया, 
कि जल उसकी भश्राज्ञा का उललघन 

न कर सके, 
और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी 
लगाता था, 

३० तब में कारीगर सी उसके पास थी, 
और प्रति दिन म॑ उसकी प्रसन्नता थी, 
आऔर हर समय उसके साम्हने श्रानन्दित 

रहती थी। 

३१ में उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न 

थी 


और मेरा सुख मनुष्यो की सगति से 
होता था ॥। 
३२ इसलिये अब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो, 
क्या ही धन्य हे वे जो मेरे मार्ग को 
पकडे रहते है । 
३३ शिक्षा को सुनो, और बुद्धिमान हो 
जाग्रो, 
उसके विषय में अश्रनसुनी न करो। 
३४ क्‍या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी 
सुनता, 
वरन मेरी डेवढी पर प्रति दिन खडा 
रहता, 
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भौर मेरे दवारो के खभो के पास दृष्टि 
, लगाए रहता हैँ । 

३५ क्योकि जो मुझे पाता हैं, वह जीवन 
' को पाता हैं, 
और यहोवा उस से प्रसन्न होता है। 

३६ परन्तु जो मेरा भ्रपराघ करता #* हैं, 

चह अपने ही पर उपद्रव करता 
बे 

जितने मुझ से वर रखते वे मृत्यु 
से प्रीति रखते है ॥। 

& बुद्धि ने | अपना धर बनाया, 
और उसके सातो खभे गढे हुए है । 

२ उस ने अपने पद्ु वध करके, श्रपने 
दाखमधु में मसाला मिलाया हैं, 

आर अ्रपनी मेज लगाई है। 

३ उस ने अपनी सहेलिया, सब को बुलाने 
के लिये भेजी है, वह नगर के ऊचे 
स्थानों की चोटी पर पुकारती है, 

४ जो कोई भोला हैं वह मुडकर यही 
आए | 

ओर जो निर्बुद्धि है, उस से वह कहती 
है, 

५ आग, मेरी रोटी खाड्मो, 

और मेरे मसाला मिलाए हुए दाखमधु 
को पीओ | 

६ भोलो का सग छोडो, और जीवित 
रहो, 7 

समभ के माग में सीधे चलो || 

७ जो ठट्ठा करनेवाले को शिक्षा देता है, 
सो अपमानित होता है, और जो 
दुष्ट जन को डाटता है वह कलकित 

*.. होता हैं॥। 

“5 ब्वा जिन की मुझ से भूल के कारण भेंट 


नहीं होती। 
न मूल में--जुद्धियों ने। 


5 
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८ ठट्ठा करनेवाले को न डाट ऐसा न श्रौर उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक 
हो कि वह तु से बेर रखे, के निचले स्थानों में पहुचे है ।। 
कम हक 24 ९१० सुलैमान के नीतिवचन ।। 
अल बुद्धिमान पुत्र से पिता आ्रानन्दित 
£ बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक ध होता है 
बुद्धिमान होगा तक उदास 
ह परन्तु मूखे पुत्र के कारण माता उदास 
-धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या रहती है ः 
आपके 0 २ दुष्टो के रखे हुए धन से लाभ नहीं 
१० यहोवा का भय मानना बुद्धि का होता 
। आरम्भ हैं, 


झौर परमपवितन्न ईश्वर को जानना 
ही समझ है। 
११ मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढेगी, 
: और तेरे जीवन के वर्ष श्रधिक होगे । 
१२ यदि तू बुद्धिमान हो, तो बद्धि का 
फल तू ही भोगेगा 
और यदि तू ठट्ठा करे, तो दर॒ड केवल 
तू ही भोगेगा ।। 
१३ मू्खतारूपी स्‍त्री हौरा मचानेवाली 
हे, 
वह तो भोली है, और कुछ नहीं 
जानती । 
१४ वह अपने घर के द्वार मे, , 
और नगर के ऊचे स्थानों में मचिया 
पर बेठी हुई 
१४ जो बटोही अपना अपना मार्ग पकडे 
हुए सीधे चले जाते हे, 
उनको यह कह कहकर पुकारती है, 
१६ जो कोई भोला है, वह मुडकर यही 
आए 
जो निर्वुद्धि है, उस से वह कहती है 
१७ चोरी का पानी मीठा होता हैं, 
और लुके छिपे की रोटी अ्रच्छी लगती 


१८ और वह नही जानता है, कि वहा मरे 
हुए पड़े हू, 


परन्तु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव 
होता हैं । 


: ३ धर्मी को यहोवा भूखो मरने नही देता, 


»/ परन्तु दुष्टो की अभिलाषा वह पूरी 
होने नही देता । 
४ जो काम में ढिलाई करता है, वह 
निर्धन हो जाता हैं, 
परन्तु कामकाजू लोग अपने हाथो के 
द्वारा धनी होते हे । 
५ जो बेटा धृपषकाल में बटोरता है वह 
बद्धि से काम करनेवाला हैं, 
परन्तु जो बेटा कटनी के समय भारी 
नींद में पडा रहता हैं, वह लज्जा 
का कारण होता है। ै 
६ धर्मी * पर बहुत से आशीर्वाद होते 
ह्‌, 
परन्तु उपद्रव दुष्टो का मुह थी 
लेता है। ० 
७ धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद 
देते हे, 
परन्तु दुष्टो का नाम मिट जाता हैं। 
८ जो बद्धिमान है, वह आज्ञाओ को 
स्वीकार करता हैं, 
परन्तु जो बकवादी और मूढ़ है, वह 
पछाड खाता है । 


* मूल में--धर्मी के सिर । - 


डॉ 
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६ जो खराई से चलता है वह निडर 
चलता हैं, 
परन्तु जो टेढी चाल चलता हैँ उसकी 
चाल प्रगठ हो जाती हूँ । 
१० जो नैन से सेन करता हैं उस से औरो 
को दुख मिलता हैं, 
और जो वकवादी और मूढ है, वह 
पछाड खाता है । 
११ धर्मी का मुह तो जीवन का सोता है, 
परन्तु उपद्रव दुष्टो का मुह छा लेता 
है । 
१२ वर से तो भगडे उत्पन्न होते है, 
परल्तु प्रेम से सब अपराध ढप जाते 
हँ। 
१३ समभवालो के वंचनो में वुद्धि पाई 
जाती है, 
परन्तु निर्वुद्धि की पीठ के लिये 
कोडा है । 
१४ बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोडते है, 
परन्तु मूढ के बोलने से विनाश निकट 
आता है । 
१५ घनी का धन उसका दृढ नगर है, 
परन्तु कगाल लोग निर्धन होने के 


कारण विनाश होते है । 
१६ घर्मी का परिश्रम जीवन के लिये 
होता हैं, 
परन्तु दुष्ट के लाभ से पाप होता हैँ । 
१७ जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के 
मार्ग पर हैं, पा 
परन्तु जो डाठ से मुह मोडता, वह 
भटठकता है । 
१८ जो बैर को छिपा रखता है, वह भूठ 
बोलता हैं, 
और जो अपवाद फंलाता है, वह मूर्ख 
है। 
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१६ जहा वहुत बातें होती हैँ, वहा अपराध 
भी होता हैं, 
परन्तु जो अपने मुह को बन्द रखता 
वह बुद्धि से काम करता है। 
धर्मी के वचन तो उत्तम चान्दी है, 
परन्तु दुप्टो का मन बहुत हलका होता 
ह। 
धर्मी के वचनों से बहुतो का पालन- 
पोषण होता है, 
परन्तु मूढ लोग निर्वुद्धि होने के कारण 
मर जाते हैं । 
धन यहोवा की झ्ाशीप ही से मिलता 
हें, 
ओर वह उसके साथ दुख नही 
मिलाता | 
२३ मूर्ख को तो महापाप करना हसी की 
वात जान पडती है, 
परन्तु समभवाले पुरुष में बुद्धि रहती 
है । 
२४ दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है, 
./ वह उस पर श्रा पडती है, 
परन्तु घर्मियो की लालसा पूरी होती 
है । 
२५-ववरडर निकले जासे ही दुष्ट जन 
लोप हो जाता है, 
परन्तु धर्मी सदा लो स्थिर है। 
जैसे दात को सिरका, श्र श्राख को 
घूआ, 
वैसे आलसी उनको लगता हूँ जो 
उसको कही भेजते हू ! 
यहोवा के भय मानने से झायु वढती 


२० 


२१ 


डर 


२६ 


र्छ 


ह्‌ 
परन्तु दुष्ठो का जीवन थोडे ही दिनो 
का होता है।  - -+ 
२८ धमियों को आशा रखने में आनन्द 
मिलता है, 


ः हैः 


११ १६--१२ २] 


१६ अनुग्रह करनेवाली स्त्री प्रतिप्ठा नही 
खोती हैं, 
श्रौर वलात्कारी लोग घन को नहीं 
खोते। 
१७ #पालु मनुष्य अपना ही भला करता 
है, 
परन्तु जो क्र है, वह अ्रपनी ही देह 
को दुख देता है । 
१८ दुप्ट मिथ्या कमाई कमाता है 
परन्तु जो धर्म का बीज बोता, उसको 
निश्चय फल मिलता हैं । 
१६ जो धम में दृढ़ रहता, वह जीवन 
/ पाता हैं, 
परन्तु जो बुराई का पीछा करता, वह 
मृत्यु का कौर हो जाता हूँ । 
२० जो मन फे ठेढे हे, उन से यहोवा को 
घृणा भाती हैं, 
परन्तु यह सरी चालवालो से प्रसन्न 
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२५ उदार प्राणी हृप्ट पुष्ट हो जाता है, 
श्रौर जो शौरों की खेती सीचता हैं, 
उसकी भी सींची जाएगी। 
२६ जो श्रपना अनाज रस छोडता है, 
उसको लोग शाप देते है, 
परन्तु जो उसे बेच देता है, उसको 
ग्राक्षीद दिया जाता हैं। 
२७ जो यत्न से भलाई करता है वह भ्रौरो 
की प्रसन्नता खोजता हैं, 
परन्तु जो दूसरे परी बुराई का सोजी 
होता हैँ, उसी पर बुराई भरा पढ़ती 
हे । 
श८ जो झपने घन पर भरोसा रखता है 
+ बह गिर जाता हैं, 
परन्तु धर्मी लाग नये पत्ते मी नाई 
लहलठाते हूँ । 
२६ जो पपने घरात गो दु रा देता, उसता 
भाग बाय ही होगा, 
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२१ पधर्मी को हानि नही होती है, 
परन्तु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब 
जाते हू *। 
२२ मूठो से यहोवा को घृणा आती है, 
परन्तु जो विश्वास से काम करते हुं, 
उन से वह प्रसन्न होता हैं । 
२३ चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रगट नहीं 
करता हैं, 
परन्तु मूढ श्रपने मन की मूढता ऊचे 
शब्द से प्रचार करता हूँ । 
२४ कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, 
परन्तु श्रालसी वगारी में पकडे जाते 
हे 
२३५ ड्रदांस मन दब जाता हैं, 
वस्तु भली बात से वह आनन्दित 
होता है। . - 
२६ धर्मी अपने पडोसी की अगुवाई करता 
हैं, 
परन्तु दुष्ट लोग भ्रपनी ही चाल के 
, कारण भटक जाते हे । 


२७ शझ्ालसी अहेर का पीछा नही करता, 
परल्तु कामकाजी को भ्रनमोल वस्तु 
. मिलती है। 
२६५ प्रर्मे की वाट में जीवन मिलता हैं, 
४“ भौर उसके पथ में मृत्यु का पता भी 
नहीं. 
१ डे बुद्धिमान .ठुत्र पिता की शिक्षा 
चुनता हैं, 
परन्तु ठट्ठा करनेवाला घुडकी को भी 
मही सुनता। 
२ संज्जेन भ्पनी बातों के कारण 
उत्तम वस्तु खाने पाता हैँ, 
परन्तु विध्वासधाती लोगो का पेट 4 
उपद्रव से भरता है । 
$ मूल में--विपक्ति से भर जाते दे। 
॥ मल में--माय। कि 
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३ जो श्रपने मुह की चौकसी करता है, 
वह अपने प्राण की रक्षा करता हैं, 

परन्तु जो गाल बजाता उसका विनाश 
हो जाता हैं । 

आलसी का प्राण लालसा तो करता 
है, और उत्तकों कुछ नही मिलता, 

परन्तु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते 
है । 

५ धर्मी भूठे वचन से वर रखता है, 

परन्तु दुष्ट लज्जा का फारण और 
लज्जित हो जाता हैं । 

घ॒र्म खरी चाल चलनेवाली की रक्षा 
करता हूँ, 

परन्तु पापी अ्रपनी दुष्ठता के कारण 
उलट जाता हैं। 

७ कोई तो घन बटोरता, परन्तु उसके 
पास कुछ नही रहता, 

और कोई धन उडा देता, तौमी उसके 
पास बहुत रहता है। 

प्राएं की छुडीती मनुष्य का घन हैं, 

परन्तु निर्धेन घुडकी को सुनता भी 
नही । 

घमियो की ज्योति भ्रानन्द के साथ 
रहती है, 

परन्तु दुप्टो का दिया बुक जाता है। 

ऋगड़े रगड़ें केवल पभ्रहकार ही से 
होते है, 

परन्तु जो लोग सम्मति मानते है, 
उनके पास बुद्धि रहती है । 

निधन के * पास माल नही रहता, 

परन्तु जो झपने परिश्रम से बटोरता, 
उसकी बढती होती हूँ । 

जब झ्रागा पूरी होने में विलम्द होता 
है, तो मन झियिल होता है, 

7 5 पूल में--भपने को निर्धन करता। 
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परन्तु जब लालसा पूरी होती है, तब 
जीवन का वृक्ष लगता हैं । 
१३ जो वचन को तुच्छ जानता, वह नाश 
हो जाता हैं, 
परन्तु आज्ञा के डरवेये को श्रच्छा फल 
मिलता है। 
१४ बृद्धिमान की विक्षा जीवन का सोता 
है, 
और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फन्दो 
से बच सकते है । 
१५ सुबृद्धि के कारण अनुग्रह होता हैं, 
परन्तु विश्वासघातियो का मार्ग कडा 
होता हैं। 
१६ सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हे, 
परन्तु मूर्ख अपनी मूढता फैलाता है। 
१७ दुष्ट दूत बुराई में फसता है, 
परन्तु विव्वासयोग्य दूत से कुशलक्षेम 
होता है । " 
श्८ जो शिक्षा को सुनी-अनसुनी करता 
बह निर्धेन होता और अपमान पाता 
है, 
परन्तु जो डाट को मानता, उसकी 


महिमा होती है । 
१६ लालसा का पूरा होना तो प्राण को 
मीठा लगता है, 


परन्तु बुराई से हटना, मूर्खो के प्राण 
को बुरा लगता है। 
२० बुद्धिमानो की सगति कर, तव तू भी 
बुद्धिमान हो जाएगा, 
परन्तु मूर्खो का साथी नाश हो 
जाएगा। 
२१ बुराई पापियो के पीछे पडती हैं, 
परन्तु धर्मियो को अच्छा फल मिलता 
हूँ । 
२२ भला मनुप्य अपने नाती-पोतो के लिये 
भाग छोड जाता हैं, 
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परन्तु पापी की सम्पत्ति धर्मी के लिये 
रखी जाती है। 
२३ निर्वल लोगो को खेती बारी से बहुत 
भोजनवस्तु मिलती है, 
परन्तु ऐसे लोग भी हे जो अन्याय के 
कारण मिट जाते हैं । 
२४ जो बेटे पर छडी नहीं चलाता वह 
उसका वेरी हैं, 
परन्तु जो उस से प्रेम रखता, वह यत्न 
से उसको शिक्षा देता है। 
२५ धर्मी पेट भर खाने पाता हैं, 
परन्तु दुष्ट भूखे ही रहते हे ।। 
९ 9 हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर 
को बनाती हैं, 
पर मूढ स्त्री उसको अपने ही हाथो से 
ढा देती हैं । 
२ जो सीधाई से चलता वह यहोवा का 
भय माननेवाला हैं, 
परन्तु जो टेढी चाल चलता वह उसको 
तुच्छ जाननेवाला ठहरता है। 
३ मूढ के मुह में गर्व का अकुर हे, 
परन्तु बुद्धिमान लोग अपने वचनो के 
द्वारा रक्षा पाते हे । 
४ जहा बैल नही, वहा गौशाला निर्मल 
तो रहती है, 
परन्तु बेल के बल से अनाज की बढती 
होती है । 
५ सच्चा साक्षी झूठ नही बोलता, 
परन्तु भूठा साक्षी भूठी बातें उडाता 
हे । कै 
६ ठट्ठा करनेवाला बुद्धि को दूढता, परन्तु 
नही पाता, 


परन्तु समभवाले को ज्ञान सहज से 
मिलता हैं। 
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७ मूर्ख से श्रलग हो जा, 
तू उस से ज्ञान की बात द पाएगा * | 
८ चतुर की बुद्धि अपनी चाल का 
जानना हूँ, 
परन्तु मूर्खो की मूढता छल करना हैं। 
€ मूढ लोग दोपी होने को ठट्ठा जानते हें, 
परन्तु सीधे लोगो के बीच श्रनुग्रह 
होता है। 
528 अपना ही दु स जानता है, 
प्रौर परदेशी उसके आनन्द में हाथ 
नही डाल सकता । 
११ दुप्टो का घर विनाश्ष हो जाता है, 
परन्तु सीधे लोगो के तम्बू में आवादी 
होती है । 
१२ ऐसा मार्ग है, जो मनुष्य को ठीक देख 
पडता हूँ, 
परन्तु उसके भ्रन्त में मृत्यु ही मिलती 
है। 


१३ हसी के समय भी मन उदास होता है, 
और आनन्द के श्रन्त में शोक होता 
हूँ। 
१४ जिसका मन ईश्वर की और से हट 
जाता हूँ, 
वह अपनी चालचलन का फल भोगता 
हैं... ८ 
परन्तु भला मनुष्य आप ही शाप 
सन्तुष्ट होता हैं। 
१५ भोला तो हर एक बात को सच 
मानता हैं, 
परन्तु उतुर मनुष्य समझ चुभक्कर 
चलता हूँ । 
१६ बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता हैं, 
परन्तु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता 
हुँ । 
$ मूल म॑-न जानेया। 
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१७ जो भट कोध करे, वह मूठता का काम 
भी करेगा, 
झौर जो बुरी युक्तिया निकालता है, 
उस से लोग वर रखते हे । 
१८ भोलों का भाग मूढता ही होता है, 
परन्तु चतुरो को ज्ञानस्पी मुकुट 
बान्धा जाता हैं। 
१६ बुरे लोग भलो के सम्मुख, 
श्रौर दुष्ट लोग धर्मी के फाठक पर 
दरु्‌डवत्‌ करते है । 
२० निर्धन का पडोसी भी उस से घृणा 
करता हैं, 
परन्तु धनी के वहुतेरे प्रेमी होते है । 
२१ जो अपने पडोसी को तुच्छ जानता, वह 
पाप करता हैं, 
परन्तु जो दीन लोगों पर अनुग्नह 
करता, वह घन्य होता है । 
२२ जो बुरी युक्ति निकालते है, क्या वे 
भ्रम में नही पडते ? 
परन्तु भली युक्ति निकालनेवालो से 
कहशरणा आर सक्छाई का व्यवहार 
किया जाता हैं ! 
२३ परिश्रम से सदा लाभ होता है, 
परन्तु बकवाद करने से केवल घटती 
होती है । 
२४ वुद्धिमानी का घन उनका मुकुट 
ठहरवा हैं, 
परन्तु मूर्खो की मूढता निरी मूढता है । 
२५ सच्चा साक्षी बहुतो के प्राण बचाता 
पते जो भूठी बाते उडाया करता 
है उस से घोसा ही होता है । 
२६ यहीवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा 
_ होता हैं, 
झऔर उसके पुत्रों को धशरग्गस्थान 
मिलता हैं । 
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२७ यहोवा का भय मानना, जीवन का 
सोता हैं, 
और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फन्‍्दो 
से बच जाते हे । 
२८ राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत 
से होती है, 
परन्तु जहा प्रजा नही, वहा हाकिम 
नाश हो जाता है । 
२६ जो विलम्ब से क्रोध करनेवाला हैं 
वह बडा समभवाला है, 
परन्तु जो अघीर है, वह मूढता की 
बढती करता है। 
३० शान्त मन, तन का जीवन हैं, 
परन्तु मन के जलने से हड्डिया भी 
जल * जाती है । 
३१ जो कगाल पर अधेर करता, वह उसके 
कर्त्ता की निन्‍दा करता है, 
परन्तु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता, 
वह उसकी महिमा करता हैं । 
३२ दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश 
हो जाता है, 
परन्तु धर्मी को मृत्यु के समय भी 
शरण मिलती है । 
३३ समभवाले के मन में बुद्धि वास किए 
रहती है, 
परन्तु मूर्खों के श्रन्त काल में जो कुछ 
है वह प्रगट हो जाता हैं। 
३४ जाति की बढती धर्म ही से होती हैं, 
परन्तु पाप से देश के लोगो॥ का 
ग्रपमान होता है । 
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९ थू कोमल उत्तर सुनने से जल- 
जलाहट ठरणडी होती है, 
परन्तु कटुवचन से क्रोध घघक उठता 
हे। 
२ बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते 
है, 
परन्तु मूर्खों के मुह से मूढता उबल 
ञ्राती है। 
यहोवा की आखे सब स्थानों में लगी 
रहती हे, 
वह बुरे भले दोनो को देखती रहती 
हे । 
४ शान्ति देनेवाली बात जीवन-वक्ष है, 
परन्तु उलट फेर की बात से आत्मा 
दु खित होती है । 
५ मृढ अपने पिता की शिक्षा का 
तिरस्कार करता हैं, 
परन्तु जो डाट को मानता, वह चतुर 
हो जाता है । 
घर्मी के घर में बहुत धन रहता 
हैं, 
परन्तु दुष्ट के उपाजेन में दु ख रहता 
है । 
७ बुद्धिमान लोग बाते करने से ज्ञान को 
फैलाते हे, 
परन्तु मूर्खो का मन ठीक नही रहता। 
दुष्ट लोगो के बलिदान से यहोवा 
घुणा करता है, 
परन्तु वह सीधे लोगो की प्रार्थना से 
प्रसन्न होता है । 
६ दुष्ट के चालचलन से यहोवा को 
घृणा आ्राती हैं, 
परन्तु जो धर्म का पीछा करता उस से 
वह प्रेम रखता है। 
० जो मार्ग को छोड देता, उसको बडी 
मिलती है, 
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झौर जो डाट से वर रखता, वह 
अवश्य मर जाता हूँ । 
११ जब कि झ्धोलोक और विनाशलोक 
यहोवा के साम्हने खुले रहते हे, 
तो निश्चय मनुष्यों के मन भी । 
१२ ठट्ठा करनेवाला डाटे जाने से प्रमन 
नही होता, 
ग्रौर न वह बुद्धिमानो के पास जाता 
हैँ 
१४ मन आनन्दित होने से मुख पर भी 
प्रसन्नता छा जाती हैं, 
परन्तु मन के दु ख से आत्मा निराश 
होती है । 
१४ समभनेवाले का मन ज्ञान की खोज 
में रहता हैं, 
परन्तु मूर्ख लोग मूढता से पेट भरते 


ड्रैखिया के सब दिन दु ख भरे रहते हे, 
/परन्तु जिसका मन प्रसन्न रहता 
वह मानो नित्य भोज में जाता हूँ । 
१६ घवराहूट के साथ बहुत रखे हुए 
घनसे, 
यहोवा के भय के साथ थोडा ही धा 
उत्तम हैँ, है 
१७ प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन, 
वर वाले घर में पले हुए बेल का 
मास खाने से उत्तम है । 
१८ क्रीधी पुरुष कगडा मचाता हैं, 
परन्तु जो विलम्बर से कोष करनेवाला 
है, वह मुकद्दमो को दवा देता है । 
१६ आलसी का माग क्यटो से रुन्धा हुआ 
होता हैं, 
परन्तु सीधे लोगो का माग राजमाग 
ठहरता हू । | 
२० बुद्धिमान पुन से पिता आनन्दित होता 
है 
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परन्तु मूख अपनी माता को तुच्छ 
जानता है । 
निर्वुद्धि को मूढता से आनन्द होता है, 
परन्तु समभयाला मनुष्य सीधी चाल 
चलता हैँ । 
विना सम्मति की कल्पनाए निष्फल 
हुआ करती हैं, 
परन्तु बहुत से मणश्यों की सम्मति से 
बात ठहरती है । 
सज्जन उत्तर देने से आनन्दिन होता है, 
और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या 
ही भला होता है ! 
बुद्धिमान के लिये जीवन का मार्ग 
ऊपर की ओर जाता हूँ, 
इस रीति से वह झघोलोक में पडने से 
बच जाता है! 
२५ यहोवा अहकारियों के घर को ढा 
/ देता हैं, 
परन्तु विधवा के सिवानें को शभ्रटल 
रखता है । 
२६ बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी 
लगती है, 
परन्तु शुद्ध जन के वचन मनभावने है । 
२७ लालची अपने घराने को दु ख देता हैं, 
/ परन्तु घूस से घृशा करनेवाला जीवित 
रहता हैं! 
शुरू -धर्मी मन में सोचता हैं कि क्या 
उत्तर दू, 
परन्तु दुष्टो के मुह से बुरी बातें उवल 
आती है । 
२६ यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, 
परन्तु धमियों की आयना सुनता हैं। 
३० आाखो की कऊमक से मन वो झानन्द 
होता है, 
झौर भ्रच्छे समाचार से हड्डिया पुप्ट 
होती हैं 


२१ 


र्र 


२४ 


8४ 


३१ जो जीवनदायी डाट कान लगाकर 
सुनता हैं, 
वह बुद्धिमानो के सग ठिकाना 
पाता हैं। 
३२ जो शिक्षा को सुती-अनसुनी करता, 
वह अपने प्राण को तुच्छ जानता हैं, 
परन्तु जो डाठट को सुनता, वह बुद्धि 
प्राप्त करता है। 
३३ यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त 
। होती है, 
| और महिमा से पहिले नम्नता होती 
है 
९ मन की युक्‍्ति मनुष्य के वश 
में रहती है, 
परन्तु महू से कहना यहोवा की ओर 
से होता है! 
२ मनुष्य का सारा चालचलन अपनी 
। दृष्टि मे पविन्न ठहरता है, 
परन्तु यहोवा मन को तौलता हैं । 
३ अपने कामो को यहोवा पर डाल दे, 
-” इस से तेरी कल्पनाए सिद्ध होगी। 

४ यहोवा ने सब वस्तुए विशेष उद्देश्य 
के लिये वनाई हे, वरन दुष्ट को 
भी विपत्ति भोगने के लिये बनाया 
है। 

५ सब मन के घमरिडयो से यहोवा घुणा 
करता है, 

में दृढ्ता से कहता हूं*, ऐसे लोग 
निर्दोष न ठहरेगे। 

६ अधर्म का प्रायश्चित्त कृपा, और 
सच्चाई से होता हैं, 
गौर यहोवा के भय मानने के द्वारा 
मनुष्य बुराई करने से बच जाते 


न 


फरनलत | 
>सन>-लभ- अब्न्‍>>>3 नमन 


$ गुल मे-काय पर हाथ । 
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७ जब किसी का चालचलन यहोवा को 
* भावता हैं, 
तब वह उसके शत्रुओ का भी उस से 
मेल कराता है। 
८ अन्याय के बडे लाभ से, 
-, न्याय से थोडा ही प्राप्त करना 
उत्तम है। 
€ मनुष्य मन से अपने मार्ग पर विचार 
/ करता हैं, 
४ परन्तु यहोवा ही उसके पैरो को 
स्थिर करता है । 
राजा के मुह से देवीवाणी निकलती है, 
ने उस से चूक नहीं 


१० 

न्याय करने में 
होती । 

सच्चा तराजू और पलडें यहोवा की 
ओर से होते है, 

थैली मे जितने बटखरे हे, सब उसी के 
बनवाए हुए हे। 

दुष्टता करना राजाओ के लिये घृरिग॒त 
काम हैं, 

क्योकि उन्तकी गद्दी धर्म ही से स्थिर 
रहती हैं। . 

घ॒र्मं की बात बोलनेवालो से राजा 
प्रसन्न होता है, 

और जो सीधी वाले बोलता है, उस 
से वह प्रेम रखता है । 

राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान 
प्रा 

परन्तु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठणडा 
करता हैं | 

राजा के मुख की चमक में जीवन 
रहता हैं, 

और उसकी प्रसन्नता वरसात के 
भ्रन्त को घटा के समान होती है | 

१६ बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्‍या 

ही उत्तम है | 


११ 


१्२ 


श्४ड 


श्र 


के 
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ओऔर समझ की प्राप्ति चान्दी से अति 
योग्य है । 

१७ बुराई से हटना सीधे लोगो के लिये 
राजमार्ग हूँ, 

जो अपने चालचलन की चौकसी 
करता, वह अपने प्राण की भी 
रक्षा करता हैं । 

१८ विनाश से पहिले गव, 

और ठोकर खाने से पहिले घमर्‌ड 
होता है । 

१६ घमणिडयो के सग लूट वाट लेने से, 
दीन लोगो के सम नम्र भाव से 
रहना उत्तम है । 

२० जो वचन पर मन लगाता, वह कल्याण 
पाता हैँ, 

ओर जो यहोवा पर भरोसा रखता, 
वह धन्य होता हैं 

२१ जिसके हृदय में बुद्धि हैं, वह समभा- 
वाला कहलाता हैं, 

ओर मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान वढता 
) हृ ) 
२२ जिसके बुद्धि है, उसके लिये वह जीवन 
» का सोता हैं, 
परन्तु मूढो को शिक्षा देना मूढता ही 
होती है । 
२३ बुद्धिमान का मन उसके मुह पर भी 
बुद्धिमानी प्रगट करता * है, 
आर उसके वचन में विद्या रहती 
हु। 
२४ मनभावने वचन मधुभरे छत्ते की 

_/. नाई प्रास्रो को मीठे लगते, 

श्रौर हड्डियों को हरी-भरी करते 
हे 
* मल एप्रय्नत्ष में- उसके सुर को बुरिमान करता 


हि 


्‌। 
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२४५०ऐसा भी माग है, जो मनुष्य को 
सीघा देख पडता है, परन्तु उसके 
अन्त में मृत्यु ही मिलती हैं । 

परिश्रमी की लालसा उसके लिये 
परिश्रम करती हैं, 

उसकी भूख * तो उसको उभारती 
रहती हैं । 

अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्‍क्ति 
निकालता हैं, 

ओऔर उसके वचनो से आग लग जाती 
हूँ 

टेढा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, 

भर कानाफूसी करनेवाला परम मित्रो 
में भी फूट करा देता है । 

उपद्रवी मनुष्य अपने पडोसी को 
फुसलाकर 

कुमार्ग पर चलाता हूँ । 

आख मृदनेवाला छल फी कल्पनाए 
करता है, 

और झ्ोठ दवानेवाला बुराई करता हैं। 

पक्के वाल शोभायमान मुकुट ठहरते 
हे, 

वे धर्म के माय पर चलने से प्राप्त 
होते हूं । 

३२ ,विलम्ब से क्रोध करना वीरता से, 

>> और प्रपने मन को बश्च में रखना, 

नगर दे जीत लेने से उत्तम हूँ । 
३३ चिंद्री डाली जाती तो है, 
/ परन्ठु उसका निकला यहोवा ही 
की श्रोर से होता है ॥ 


चैन ने साथ सूसा टुगढा, उस 
१ घर की भ्रपेक्षा उत्तम है 
“जो मेलवलि-सणुप्रों से मरा हो, परन्तु 
उप में भगदे रगदे हा । 


२६ 


२ 


श्८ 


२६ 


३० 


डरे 
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२ वृद्धि से चलनेदाला दास अपने स्वामी 
के उस पुत्र पर जो लज्जा का 
कारण होता है प्रभुता करेया, 

और उस पुत्र के भाइयों के बीच 
भागी होगा । 

३ चान्‍्दी के लिये कुठाली, और सोने के 

* लिये भट्टी होती है, न्‍ 
परन्तु मनो को यहोवा जांचता हूँ । 

४ कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर 
सुनता है, है 

और भूठा मनुष्य दुष्टता की वात की 
ओर कान लगाता है । 

५ जो निर्घन को द्ट्टो में उड़ाता है, वह 
उसके कर्त्ता की निन्‍्दा करता हैं; 

श्रौर जो किसी की विपत्ति पर हसता, 
वह निर्दोष नही ठहरेगा । 

६ बूढो की शोभा उनके नाती पोते है; 

ओर वाल-वच्चो की शोभा उनके 
माता-पिता है । 

७ मूढ को उत्तम वात्त फवती नही, 

ओर अधिक करके प्रधान को भूठी 
वात नही फवती । 
८ देनेवाले के हाथ में घूस मोह लेनेवाले 
मरि का काम देता हैं, 
जिघर ऐसा पुरुष फिरता, उधर ही 
उसका काम सुफल होता है। 
६ जो दूसरे के अपराध को ढांप देता, 
वह प्रेम का खोजी ठहरता हैं, 
परन्तु जो वात की चर्चा वार बार 
करता है, वह परम मित्रों में भी 
फूट करा देता हूँ । 

एक घुटवी समभनेवाले के मन में 

जितनी गट जाती हैं, 
. उतना सौ बार मार खाना मूर्से के 
सन में रहीं गढता । 

६३ दूर मनुष्य दगे ही का यत्त करता हैं, 
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इसलिये उसके पास क्रूर दूत भेजा 
जाएगा । 

वच्चा-छीनी-हुई-रीछनी से मिलना तो 
भला हैं, 

परन्तु मूढता में डूबें हुए मूर्ख से 
मिलना भला नही । है 

जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, 

उसके घर से बुराई दूर न होगी । 

झगड़े का आरम्भ वान्ध के छेद के 
समान हैं, 

भझंगडा बढ़ने से पहिले उसको छोड़ 
देना उचित हैं । 

जो दोषी को निर्दोष, और जो निर्दोष 


/ को दोषी ठहराता है, 


उन दोनो से यहोवा घृर्णा करता 


, बुद्धि मोल लेने के लिये मूर्ख अपने 


हाथ में दाम क्यो लिए हे ? 

वह उसे चाहता ही नही ! 

मित्र सब समयों में प्रेम रखता हैं, 

श्रौर विपत्ति के दिन भाई वन जाता 
कर इक - पड 

निबुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता 
हैं, श 

ओर अपने पडोसी के सामने उत्तर- 
दायी होता हैं । 

जो भगड़े-रगडे में प्रीति रखता, वह 
अपराध करने में भी प्रीति -रखता 

और जो अपने फाटक को बडा करता, 
वह अपने विनाथ के लिये यत्त 
करता है । 

जो मन का ठेढा है, उसका कल्यारा 
नही होता, 


| और उलठ-फेर की बात करनेवाला 


विपत्ति में पडता हैं । 
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२१ जो मूर्ख को जन्माता हैँ वह उस से दु ख 
ही पाता है, - 
और मूढ के पिता को आनन्द नही 
होता । 

२२५ मन का आनन्द अच्छी औषधि हैं, 

5/ परन्तु मन के टूटने से हड्डिया सूख 
जाती है । 

२३ दुष्ट जन न्याय विगाडने के लिये, 

अपनी गाठ से * घूस निकालता है । 
र४ बृद्धि समभनेवाले के साम्हने ही रहती 
ह्‌ 
| परन्तु मूर्ख की आखखें पृथ्वी के दूर 
दूर देशों में लगी रहती ह | 

२५ मूखे पुत्र से पिता उदास होता हैं, 

भर जननी को शोक होता हैं । 

२६ फिर धर्मी से दरड लेना, _ 

और प्रधानो को सिधाई के कारण 
पिटवाना, दोनो काम अच्छे नहीं 
हे । 

२७ जो सभलकर बोलता 
ठहरता है, 

» और जिसकी आत्मा शान्त रहती 
है, सोई समभझवाला पुरुष ठहरता 
ह्‌। > 

२८ मूढ भी जब चुप रहता है, तव बुद्धिमान 
गिना जाता है, ओर जो अपना 
मुह वन्‍द रखता वह सममवाला 
गिना जाता हैँ ॥। 


श्प्य जो औरो से अलग हो जाता है, 
7 वह अपनी ही इच्छा पूरी करने 
के लिये ऐसा करता है, 
२ झौर सत्र प्रवार फी खरी वुद्धि से 
चर करता है। 
# मूल में--गोद | 
$ मूल में--लड़ाई। 


है, वही ज्ञानी 
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/ मूर्ख का मन समझ की वातो में नहीं 
लगता, 
वह केवल अपने मन की बात प्रगट 
करना चाहता हैं। 
३ जहा दुष्ट आता, वहा अपमान भी 
आता हैं, 
और निन्दित काम के साथ नामधराई 
होती है । 
४ मनुष्य के मुह के वचन गहिरा जल, 
वा उमणडनेवाली नदी वा बुद्धि के 
सोते हे । 
५ दुष्ट का पक्ष करना, 
और धर्मी का हक मारना, श्रच्छा नही 
है। 
६ बात वंढाने से मूल मुकहमा खडा 
' करता हैं, 
-“ और अपने को मार खाने के योग्य 
दिखाता है * । 
७ मूख का विनाश उसकी वातों से होता 
है, 
ओर उसके वचन उसके प्राण के 
लिये फन्‍दे होते है । 
८ कानाफूसी करनेवाले के वचन स्वादिष्ट 
भोजन की नाई लगते हैं, 
वे पेट में पच जाते हैँ । 
&£ जो काम में आलस करता है, 
वह खोनेवाले का भाई ठहस्ता हूँ । 
१०, यहोवा का नाम दृढ फोट है, 
धर्मी उस में भागषार तब दुघटनाप्रो 
से बचता हैं । 
११ धनी वा घन उसकी दृष्टि में गडवाला 
नगर, 
झौर ऊचे पर बनी हुई “हापनाए 
है । 
$ मूल म-उसरा मुए्र मार की बचाता 


ह। 2 
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१२ नाश होने से पहिले मनुष्य के मन में 
घमराड, 
और महिमा पाने से पहिले नमश्नता 
होती है । 
१३ जो बिना वात सुने उत्तर देता है, 
वह मूढ ठहरता, और उसका अनादर 
होता हैं । 
१४ रोग में मनुष्य श्रपनी आत्मा से 
! सम्भलता हैं, 
परन्तु जब आत्मा हार जाती है तब 
इसे कौन सह सकता है ? 
१५ समभवाले का मन ज्ञान प्राप्त करता 
हू, 
झौर बुद्धिमान ज्ञान की वात की 
खोज में रहते है । 
१६ भेट मनुष्य के लिये मार्ग खोल देती हे, 
भर उसे वडे लोगो के साम्हने 
पहुचाती है । 
१७ मुकदमे में जो पहिले बोलता, वही 
धर्मी जान पडता हैं, 
परन्तु पीछे दूसरा पक्षवाला * आकर 
उसे खोज लेता हैं । 
१८ चिट्टी डालनें से भगडे बन्द होते हे, 
और बवलवन्तो की लडाई का श्रन्त 
होता हैं । 
१६ चिढे हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर 
के ले लेने से कठिन होता है, 
ओर भगडे राजभवन के बेण्डो के 
समान हें। 
२० मनुष्य का पेट मुह की वातो के फल 
से भरता हैं, 
भर बोलने से जो कुछ प्राप्त होता 
हैं उस से वह तृप्त होता है। 
२१ जीम के वलद्य में मृत्यु और जीवन 
दोनो होते हे 


$ मल में--उसका बन्धु। 
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और जो उसे काम में लाना जानता 
हैं वह उसका फल भोगेंगा । 
२२ जिस ने स्त्री व्याह्‌ ली, उस ने उत्तम 
पदार्थ पाया, 
और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ 
हे । 
२३ निर्धन गिडगिडाकर बोलता हैं, 
परन्तु धनी कडा उत्तर देता है । 
२४ मित्रो के बढाने से तो नाश होता 
है, 
परन्तु ऐसा मित्र होता है, जो भाई 
से भी अधिक मिला रहता है । 


९ जो निर्धन खराई से चलता है, 
वह उस मूखे से उत्तम है जी 
टेढी बाते बोलता हैं । 
२ मनुष्य का ज्ञानरहित रहना श्रच्छा 
नही, 
और जो उतावली से दौडता है वह 
चूक जाता है । | 
३ मूढता के कारण मनुष्य का मार्ग 
टेढा होता हैं, 
और वह मन ही मन यहोवा से 
चिंढने लगता हैं । 
४ घनी के तो बहुत मित्र हो जाते हें, 
परन्तु कगाल के मित्र उस से अलग 
हो जाते हे । 
५ भूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, 
और जो भूठ बोला करता है, वह 
न बचेगा। 
६ उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना 
लेतें हें, 
और दानी पुरुष का मित्र सब कोई 
बनता हैं । 
७ जब निर्घन के सब भाई उस से बैर 
रखते हे, 


१६ ८-२४ ] 


तो निरचय है कि उसके मित्र उस ये 
दूर हो जाए । 
वह बाते करते हुए उनका पीछा 
करता हैं, परन्तु उनको नही 
पाता । 
घ जो बुद्धि प्राप्त करता, वह अपने प्राण 
का प्रेमी ठहरता है, 
झौर जो समझा को धरे रहता हूँ 
उसका वल्याण होता हैं । 
६ भूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, 
श्रौर जो भूठ बोला करता है, वह 
नाश होता हैं । 
१० जब सुख से रहना मूख को नहीं 
फवता, 
तो हाकिमो पर दास का प्रभुता करना 
कंसे फत्रे । 
११ जो मनुष्य बुद्धि से चलता हैं वह 
विलम्ब से क्रोध करता है, 
और अपराध को भुलाना उसको 
मोहता है । 
१२ राजा का क्रोध सिंह की गरजन के 
/. समान हैं, 
परन्तु उसकी प्रसन्नता घास पर की 
श्रोस के तुल्य होती हैं । 
१३ मूर्ख पुत्र पिता के लिये विपत्ति ठहरता 
ह, 
और पत्नी के भगडे-रगड़े सदा टपकने 
के समान हूँ । 
१४ घर और घन पुरखाओ के भाग में, 
_/ परत्तु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से 
मिलती है । 
१५ आलस से भारी नींद आ जाती है, 
और जो प्राणी ढिलाई से काम करता, 
वह भूखा ही रहता हैं । 
१६ जो श्ाज्ञा को मानता, वह अपने 
प्राण की रक्षा करता हैं, 
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परन्तु जो भ्रपने चालचलन के विपय 
में निश्चिन्त रहता है, वह मर 
जाता है । 
१७ जो कगाल पर अनुग्रह करता है, वह 
यहोवा को उधार देता है, 
और वह अपने इस काम का प्रतिफल 
पाएगा । 
१८ जबतक आशा हैं तो अपने पुत्र की 
ताडना कर, 
जान वृककर उसको मार न डाल । 
१६ जो बडा क्रोधी हैँ, उसे दराड उठाने 
दे है 
क्योकि यदि तू उसे बचाए, तो 
वारम्वार बचाना पडेगा | 
२० सम्मति को सुन लें, ओर शिक्षा को 
ग्रहण कर, 
कि तू श्रन्तकाल में बुद्धिमान ठहरे। 
२१ मनृष्य के मन में बहुत सी कल्पनाए 
होती है, 
परन्तु जो युवित यहोवा करता है, 
वही स्थिर रहती हैं । 
२३ मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने 
योग्य होता हैं, 
झ्रौर निधन जन भूठ बोलनेवाले से 
उत्तम है । 
२३ यहोवा का भय मानने से जीवन 
बढता हैं, 
श्रौर उसका भय माननेवाला ठिकाना 
पाकर सुखी रहता है, 
उस पर विपत्ति नही पडने की । 
ए४ आलसी अपना हाथ थाली में डालता 
हे, 
परन्तु अश्रपने मुह तक कौर नहीं 
उठाता । 
२५ ठट्ठा करनेवाले को मार, इस से 
भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा , 


है 


जल चाय अत 


६५० 


और समभवाले को डाट, तब वह 
अधिक ज्ञान पाएगा । 
२६ जो पूत्र श्रपने बाप को उजाडता, 
ओर ग्रपनी मा की भगा देता हैं, 
बह प्रपमान और लज्जा का कारण 
होगा । 
२७० है भेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है, 
तो शिक्षा का सुनना छोड दे । 
श८ अ्रधम साक्षी न्याय को ठठट्टो में 
उडाता हैं, 
झौर दृष्ट लोग झनर्थ काम निगल 
लेते हे । 
२६ ठट्ठा करनेवालो के लिये दर॒ड ठहराया 
जाता है, : 
भ्रौर मूर्सों की पीठ के लिये कोडे हे । 


० दाखमधु ठट्ठा करनेवाला और 
मदिरा हल्ला मचानेवाली हैं, 
जो कोई उसके कारण चूक करता 
है, वहू बुद्धिमान नहीं । 
२ राजा का भय दिखाना, सिंह का 
गरजना हैं, 3 
जो उस पर रोष करता, वह अपने 
प्राण का अपराधी होता है । 
३ मृकहमे से हाथ उठाना, पुरुष की 
महिमा ठहरती है, 
परन्तु सब मूढ भझगडने को तैयार 
- होते है । 
४ झालसी मनृष्य-शीत के कारण हल 
नही जोतता , 
इसलिये कटनी के समय वह भीख 
मागता, और कुछ नही पाता । 
५ मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो 
हें, 
तोभी रूमझवाला मनुष्य उसको 
निकाल लेता हैं । 
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६ बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार 
करते है; 
परन्तु सक्ष्चा पुरुष कौन पा सकता 
है ? 
७ धर्मी जो खराई से चलता रहता है, 
उसके पीछे उसके लडकेवाले धन्य 
होते है । 
८ राजा जो न्याय के सिंहासन पर बेठ 
करता हैं, 
वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को 
उडा देता हैं | 
& ,कौन कह सकता है कि में ने अपने 
/ हृदय को पवित्र किया, 
भ्रथवा में पाप से शुद्ध हुआ हू ? 
१० घटदी-बढती बटखरे भौर धटते- 
बढ़ते नपुए * 
इन दोनों से यहोवा घुणा करता है । 
११ लडका भी अपने कामो से पहिचाना 
जाता है, 
कि उसका काम पवित्र और सीधा 
है, वा नही । 
१२ सुनने के लिये कान और देखने के 
लिये जो आखे हे, 
उन दोनो को यहोवा ने बनाया है । 
१३ नीद'से प्रीति न रख, नही तो दरिद्ध 
हो जाएगा, 
आखे खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा । 
१४ मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ 
तुच्छ कहता हैं, 
परन्तु चले जाने पर यडाई करता 
हर 
१५ सोना और बहुत से मूर्गे तो है, 
_/ परन्तु ज्ञान की वातें अनमोल मरिय 
ठहरी है । 


* मूल में--एपा | 
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१६ जो भनजाने * का उत्तरदायी हुमा 
उसका कपढा, 
झौर जो पराए का उत्तरदायी हुप्रा 
उस से वधक की वस्तु ले रख । 
१७ चोरी-छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी 
तो लगती है, 
परन्तु पीछे उसका मुह ककड से 
भर जाता हैं । 
१८ सब कल्पनाए सम्मति ही से स्थिर 
होती है, 
प्रौर युद्िन के साथ युद्ध करना 
चाहिये । 
१६ जो लुतराई वरता फिरता हैँ वह 
भेंद प्रगट करता है, 
इसलिये वकवादी से मेल जोल न 
रखना । 
२० जो अपने माता-पिता को कोसता, 
उसका दिया बुक जाता, और घोर 
भ्रन्धकार हो जाता हूँ । 
२१ जो भाग पहिले उतावली से मिलता 
हर 
प्रन्‍्त में उस पर आशीष नहीं 
होती । 
२२ मत कह, कि में बुराई का पलटा 
लूगा, | 
वरन यहोवा की वाट जोहता रह, 
वह तु को छुडाएगा । 
२३ घटती बढती वटखरो से यहोवा घृरा 
करता हैं, 
और छल का तराजू अच्छा नही। 
शड मनुष्य का मार्ग यहोवा की शोर से 


ठहराया जाता है, 
आदमी क्योकर अपना चलना समझ 


सके ? 
+ मूल में--पराये। 


नीतिवचन 


६५१ 


२४ जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु 
को पवित्र ठहराए *, 
श्र जो मन्नत मानकर पूछपाछ करने 
लगे, वह फन्‍दे में फसेगा । 
२६ बुद्धिमान राजा दुप्टों को फटकता 
है 
गौर उन पर दावने का पहिया 
चलवाता है । 
२७ मनुष्य की झात्मा यहोवा का दीपक 
है, 
वह मन की सव बातो की खोज 
करता हूँ । 
र८ राजा की रक्षा कृपा श्रौर सच्चाई 
के कारण होती हैं, 
प्रौर कृपा करने से उसकी गद्दी 
सभलती हूँ । 
२६ जबानो का गौरव उनका वल है, 
परन्तु बूढो की शोमा उनके पक्के 
बाल है । 
३० चोट लगने से जो घाव होते हे, वह 
बुराई दूर करते है , 
आर मार खाने से हृदय निर्मल हो 
जावा हैं ॥। 


श्‌ १ राजा का मन नालियो के जल 
की नाईं यहोवा के हाथ में 
रहता है, 
जिधर वह चाहता उधर उसको 
फेर देता हैँ । 
२० मनुप्य का सारा चालचलन भ्रपनी 
/ दृष्टि में तो ठीक होता है, 
परन्तु यहोवा मन को जाचता है। 
३” घर्मं और न्याय करना, 
/ यहौवा को बलिदान से भ्रधिक श्रच्छा 


लगता है। 


* मूल हज मल में“ कहे कि पवित्र बख |. बसु । 
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४ चढी आखे, घमरडी मन, 
और दुष्टो की खेती, तीनो पापमय 
हैं 
५ कामकाजी की कल्पनाओ से केवल 
लाभ होता हैं, 
परन्तु उतावली करनेवाले को केवल 
घटती होती है । 
६ जो धन भूठ के द्वारा प्राप्त हो, 
वह वायु से उड जानेवाला कुहरा है, 
उसके ढूढनेवाले मृत्यु ही को ढूढते 
हे । 
७ जो उपद्रव दुष्ट लोग करते है, उस 
से उन्ही का नाश होता हैं, 
क्योकि वे न्याय का काम करने से 
इनकार करते हैं । 
८ पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग 
बहुत ही ठेढा होता है, 
परन्तु जो पवित्र है, उसका कम 
सीधा होता है । 
६ लम्बे-चौडे घर मे भंगडालू पत्नी के 
सग रहने से 
छत के कोने प्र रहना उत्तम 
हैँ । 
१० दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से 
करता हैं, 
वह अपने पडोसी पर अनुग्रह की 
दृष्टि नही करता । 

! जब ठठट्ठा करनेवाले को दरड दिया 
जाता है, तब भोला बुद्धिमान हो 
जाता है, 

और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया 
जाता है, तब वह ज्ञान प्राप्त 
करता है! 

२ धर्मी जन दुप्टो के घराने पर बुद्धिमानी 


से विचार करता है, ईश्वर दुष्टो 
को वुराइयो में उलट देता है। 


नीतिवचन 
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१३ जो कगाल की दोहाई पर कान 
नदे, 
वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी 
ने जाएगी । 

१४ गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठणडा 

होता हैं, 
और चुपके से दी हुई घूस से बडी 
जलजलाहट भी थमती हूँ । 

१४५ न्याय का काम करना धर्मी को तो 
आनन्द, 

परन्तु अनर्थकारियो को विनाश ही 
का कारण जान पडता हैं। 

१६ जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक 
जाए, 

उसका ठिकाना मरे हुओ के बीच 
में होगा । 

१७ जो रागरग * से प्रीति रखत्ता हैँ, वह 
कगाल होता है, 

आ्रौर जो दाखमधु पीने और तेल 
लगाने से प्रीति रखता है, वह धनी 
नही होता । 

१८ दुष्ट जन धर्मी की छुडौती ठहरता हैं, 

ओर विश्वासघाती सीधे लोगो की 
सन्‍्ती दरुड भोगते है । 

१६ भंगडालू और चिढनेवाली पत्नी के 
सग रहने से जगल में रहना उत्तम 
हे । 

२० बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और 
तेल पाए जाते हे, 

परन्तु मूर्खे उनको उडा डालता है। 

२१ जो धर्म और कृपा का पीछा पकडता 

हे 
वह जीवन, घर्म और महिमा भी 
पाता है। 


+ सूल सें--आनन्द | 
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२२ बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर 
चढ़कर, 
उनके वल को जिस पर वे भरोसा 
करते है, नाथ करता है । 
२३ जो अपने मुह को वश में रखता हैं, 
वह अपने प्राण को विपत्तियों से 
बचाता है । 
२४ जो अभिमान से रोप में श्राकर काम 
करता है, 
उसका नाम अभिमानी, और अह का री 
ठट्ठा करनेवाला पडता हूँ । 
२४ प्रालसी अपनी लालसा ही में मर 
जाता हैं 
क्योकि उसके हाथ काम करने से 
इन्कार करते है । 
२६ कोई ऐसा है, जो दिन भर लालसा 
ही किया करता हैं, 
परन्तु धर्मी लगातार दान करता 
रहता हैँ । 
२७ दुष्टो का बलिदान घृरित लगता 
हं न्‍ 
विशेष करके जब वह महापाप के 
निमित्त चढाता हूँ । 
२८ भूठा साक्षी नाश होता हैं, 
जिस ने जो सुना हैं, वही कहता हुआ 
स्थिर रहेगा । 
२६ दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, 
और जो सीधा है, वह अपनी चाल 
सीधी करता है । 
३० यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि, 
और न कुछ समझ, 
न कोई युक्ति चलती है ! 
३१ युद्ध के दिन के लिये घोडा तैयार 
/ तो होता है, 
परन्तु जय यहोवा ही से मिलती 
हैँ 


नीतिवचन 
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२ २ बडे घन से अच्छा नाम श्रधिक 
” चाहने योग्य है, 
ओर सोने चान्दी से औरो की प्रसन्नता 
उत्तम है । 
२३ घनी और निधन दोनो एक दूसरे से 
मिलते है, 
यहोवा उन दोनो का कर्त्ता हैं । 
३ चतुर मनुप्य विपत्ति को आते देखकर 
छिप जाता है, 
परन्तु भोले लोग भागे वढकर दण्ड 
भोगते है । 
४ नम्नता और यहोवा के भय भानने 
«/. का फल 
घन, महिमा श्रौर जीवन होता है । 
 ठेंढे मनुष्य के मार्ग में काटे श्रौर 
परन्तु जो अपने प्राणो की रक्षा 
करता, वह उन से दूर रहता है। 
६ लडके को शिक्षा उसी भाग की दे 
जिस में उसको चलना चाहिये, 
और वह बुढापे में भी उस से न 
ह॒टेगा । 
७ धनी, निघन लोगो पर प्रमुता करता 
हर 
और उधार लेनेवाला उधार देनेवाले 
का दास होता है । 
८ जो कुटिलता का वीज बोता हैं, वह 
अनर्थ ही काटेगा, 
और उसके रोप का सोटा दूटेगा । 
& दया करनेवाले पर आशीष फलती है, 
क्योकि वह कगाल को श्रपनी रोटी 
में से देता हैं । 
१० ठट्ठा करनेवाले को निकाल दे, तब 
मऋंगडा मिट जाएगा, 
झौर वाद-विवाद श्र भ्रपमान दोनो 
टूट जाएगे। 


किन 
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११ जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, 
और जिसके वचन मनोहर होते हें, 
राजा उसका मित्र होता है । 
१२ यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके, उसकी 
रक्षा करता है, 
परन्तु विश्वासघाती की बाते उलट 
देता है । 
१३ आलसी कहता है, बाहर तो सिंह 
होगा / 
में चौक के बीच घात किया जाऊगा ! 
१४ पराई स्त्रियों का मुह गहिरा गड॒हा 
हे, 
जिस से यहोवा क्रोधित होता, सोई 
उस में गिरता हैं । 
१५ लडके के मन में मूढता बन्धी रहती है, 
परन्तु छडी की ताडना के द्वारा 
वह उस से दूर की जाती हूँ । 
१६ जो अपने लाभ' के निमित्त कगाल 
पर अन्धेर करता है. 
गौर जो धनी को भेट देता, वे दोनो 
केवल हानि ही उठाते हूँ ॥॥ 
१७ कान लगाकर बृद्धिमानी के वचन सुन, 
और मेरी ज्ञान की ब्रातो की ओर 
मन लगा, 
१८ यदि तू उसको अपने मन में रखे, 
और वे सब तेरे मुंह से निकला भी 
करे, तो यह मनभावनी बात होगी । 
१६ में श्राज इसलिये ये बाते तुझ को 
जता देता हू, | 
कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो | 
२० में बहुत दिनो से तेरे. हित के उपदेश 
और ज्ञान की बाते लिखता आया हु, 
२१ कि में तुझे सत्य वचनो का निःचय 
करा दू, 
जिस से जो तुझे काम में लगाए, 
उनको सच्चा उत्तर दे सके | 


नीतिवचन 
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२२ कंगाल पर इस कारण प्रन्धेर न 
करना कि वह कंगाल हूँ 
और न दीन जन को कचहरी * में 
पीसना , 
२३ वयोकि यहोवा उसका मुकहमा लडेगा, 
झ्औौर जो लोग उनका बन हर लेते 
है, उनका प्राण भी वह हर लेगा। 
२४ क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, 
झ्यौर कट क्रोध करनेवाले के सग 
न चलना, 
२५ कही ऐसा न हो कि तू उसकी चाल 
सीखे, 
और तेरा प्राण फन्‍दे में फल जाए। 
२६ जो लोग हाथ पर हाथ मारते, 
और ऋणियो के उत्तरदायी होते है, 
उन में तू न होना । 
२७ यदि भर देने के लिये तेरे पास कुछ 
न हो, 
तो वह क्‍यों तेरे नीचे से खाट खीच 
लें जाए ? 
२८ जो सिवाना तेरे पुरखाओं ने बान्धा 
हो, 
उस पुराने सिवाने को न बढाना । 
२६ यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज 
में निपुण हो, 
तो वह राजाओं के सम्मुख खडा 
'होगा, छोट लोगो के सम्मुख 
सही ॥। 
जब तू किसी हाकिम के संग 
र्‌ डे भोजन करने को बेठे, 
तब इस बात को मन लगाकर सोचना 
कि मेरे साम्हने कौन हैं ? 
२ और यदि तू खाऊ हो, 
तो थोडा खाकर भूखा उठ जाना । 


# सूल में--फाटक | 


६४५६ 


२६ है मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर 

लगा, 
और तेरी दृष्टि मेरे चालचलन पर 
लगी रहे । 

२७ वेदया गहिरा यड॒हा ठहरती हैं, 

और पराई स्त्री सकेत कुए के समान 
है। 

२८ वह डाकू की नाईं घात लगाती है, 

और बहुत से मनुष्यो को विश्वासघाती 
कर देती है ।॥ 

२६ कौन कहता है, हाय ”? कौन कहता 
है, हाय हाय ? कौन भगडे रगडे 
में फसता हैं ? 

कौन बक बक करता है? किसके 
अ्रकारण घाव होते है ? 
किसकी आखे लाल हो जाती हें ? 
३० उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हे, 
ओर जो मसाला मिला हुआ दाखमधघु 
दृहने को जाते है। 

३१ जब दाखमघु लाल दिखाई देता है, 

श्ौर कठोरे में उसका सुन्दर रण 
होता है 

ओर जव वह धार के साथ उसरडेला 
जाता है, तव उसको न देखना । 

३२ क्योकि अन्त में वह सर्प की नाई 
डसता है, 

और करेत के समान काठता है । 
बैक तू विचित्र वस्तुए देखेगा, 
ओर उल्टी-सीघधी बातें वकता रहेगा । 
शेड और तू समुद्र के बीच लेटनेवाले 
वा मस्तूल के सिरे पर सोनेवाले 
के समान रहेगा । 
२५ तू कहेगा कि में ने मार तो खाई, 
परन्तु दु:ःखित न हुआ, 
में पिट तो गया, परन्तु मुझे कुछ 
सुधि न थी । 


नीतिबदन 
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में होश में कब आऊ २ में तो फिर 
मदिरा ढूढ़गा ।! 
५ बुरे लोगो के विधय में डाह न 
करना, 
झौर न उनकी संगति की चाह 
रखना; 


२ क्‍योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हें, 
और उनके मुह से दुष्टता की बात 
निकलती हैं । 
३ घर वृद्धि से बनता हैं, 
और समझ के द्वारा स्थिर होता 
हे । 
४ ज्ञान के द्वारा कोठरिया 
सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ 
वस्तुओं से मर जाती हैं । 
४ बुद्धिमान पुरुष बलंवान भी होता हैं, 
और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान्‌ 
होता हैं । 
६ इसलिये जब तू युद्ध करे, तब मुक्ति 
के साथ करना, 
विजय बहुत से मन्त्रियों के द्वारा 
प्राप्त होती है । 
७ बुद्धि इतने ऊचने पर है कि मूद उसे 
पा नही सकता , 
वह समा * में अपना मुंह खोल नहीं 
सकता ।! 
८ जो सोच विचार के बुराई करता हे, 
उसको लोग दुष्ट कहते हे । 
६ मूर्खता का व्चिार भी पाप हैं, 
और ठट्ठा करनेवाले से मनृष्य घ्रा 
करते हे ॥। 
१० यदि तू विपत्ति के समय सतह 
छोड दे, ॒ 
तो तेरी शक्ति बहुत कम हैं । 
# मूल में-“>-ऋाटक। 
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११ जो मार डालें जाने के लिये घसोटे 
जाते हैं उनको छुडा, 
झौर जो चात किए जाने को हैं 
उन्हे मत पकड़ा ॥ 
श२ यदि स्‌ कहे, कि देख भे इसको 
आनता न था, 
तो बया सन का जांचनेवाला इसे 
नहीं समझता ? 
और बसया तेरे प्रार्णों का रक्षक इसे 
नहीं जानता ? 
और क्या बह हर एक मनुष्य के 
काम का फल उसे न देगा ? 
१३ हे मेरे पुत्र तू मधु खा, क्योकि बह 
भ्रच्छा है, 
झौर मधु का छत्ता भो, क्योकि वह 
तेरे मुह में मीठा लगेगा। 
श्ड इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी हो 
सीठी लगेगी, 
यदि तू उसे पा जाए तो भन्‍्त में 
उसका फल भी मिलेगा, 
और तेरी भाश्ञा न टूटेगी 
१४ हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश 
करने के लिये घात को न बंठ, 
झर उसके विश्रामस्थान को मत 
उजाड, 
१६ क्योकि धर्मी चाहे सात बार गिरे 
_ तौमी उठ लडा होता हूँ, 
.. परन्‍्तु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर 
पड़े ही रहते है ॥ 
१७ जब सेरा दात्रु गिर जाए तब तू 
“ आनन्दित न हो, 
आर जब बह ठोकर खाए, ठब तेरा 
मन भगन न हो । 
श्८ कहीं ऐसा न हो कि यहोवा सह 
देखकर अ्प्रसन्न हो 
झौर झपना कफ्रोध उस पर से हटा लें ।। 


जीतिवचन 
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१६ कुकर्मियों के कारण मत कुढ, 
दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, 
२० क्योंकि जुरे मनुष्य को भ्न्त में कुछ 
फल न मिलेगा, 
दुष्टों का दिया जुका दिया जाएगा ॥। 
२१ है भेरे पुत्र, महोवा और राजा दोनों 
का भय भानना , 
झौर बलबा करनेवालों के साथ त 
मिलना , 
२२ फ्योंकि उन पर विपत्ति भयानक झा 
घडेगी, 
और दोनों की शोर से आनेबाली 
आपत्ति को कौन जानता है ? 
२३ बुद्धिमानो के बचन यह भी हैं।। 
न्याय मे पक्षपात करना, किसी रीति 
भी भच्छा नही 
२४ जो दुष्ट से कहता हू कि तू निर्दोष है, 
उसको तो हर समाज के लोग शाप 
देते झौर जाति जाति के लोग धमकी 
देते है, 
२५ परल्तु जो लोग दु८्ट को डाटते हैं 
उनका भला होता हैं, 
और उत्तम से उत्तम प्राक्षीर्बाद उन 
पर प्राता हैँ । 
२६ जो सीधा उत्तर देता हूँ, 
रु बह होठों को चूमता हैं ॥ 
२७ अपना बाहर का कामकाज ठीक 
करना, 
झौर खेत में उसे त॑यार कर लेना, 
उसके बाद झपना घर बनाना ।॥ 
र८ व्यर्थ भपने पडोसी के विरुद्ध साक्षी 
न देना, 
झौर न उसको फुसलताना । 
२६ मत कह, कि जेसा उस ने मेरे साथ 
किया बसा ही में भी उसके साव 
करूगा, पड 


६शप 


औ्और उसको उसके काम के अनुसार 
पलटा दूगा ।। 
३० में आलसी के खेत के पास मे 
और निर्बुद्धि मनप्य की दाख को 
बारी के पास होकर जाता था, 
३९१ तो क्या देखा, कि वहा सब कह्ी 
कटीले पेड भर गए हें, 
और वह बिच्छ पेडो से ढप गई है, 
और उसके पत्थर का बाडा गिर 
गया है। 
३२ तब में ने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक 
-विचार किया, 
हा में ने देखकर विक्षा प्राप्त की । 
३३ छोटी सी नींद, 
एक और भपकी, 
थोडी देर हाथ पर हाथ रख के * 
ओऔर लेटे रहना, 
३४ तब तेरा कगालप्रन डाकू की नाई, 
और तेरी घटी हथियारबन्द के समान 
आ पड़ेगी ॥। 
श्पू सुलेमान के नीतिंवचन ये भी हे , 
जिन्हें यूहूदा के राजा हिजकिय्याह 
के जनो ने नकल की थी ॥। 
२ परमेश्वर की महिमा, गुप्त रखने में 
है हे 
परन्तु रोजाओ की महिमा गुप्त बात 
के पता लगाने से होती हूँ । 
३ स्वर्ग की ऊचाई और पृथ्वी की 
गहराई 
और राजाओं का मन, इन तीनो का 
अन्त नहीं मिलता । 
४ चान्दी में से मेल दूर करने पर 
सुनार के लिये एक पात्र हो जाता 


हर 


पं 


$ मूल में--दोनों हाथ मिलाए। 
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५ राजा के साम्हने से दुष्ट को निकाल 
देने पर 
उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर 
होगी । 
६ राजा के साम्हने श्रपनी बड़ाई न 
करना 
और बडे लोगो के स्थान में खड़ा न 
होना , 
७ क्योकि जिस प्रधान का तू ने दर्शन 
क्रिया हो 
उसके साम्हने तेरा अपमान न हो, 
वरन तुक से यह कहा जाए, आगे 
बढ़कर विराज * ॥। 
८ भंगडा करने में जल्दी न करना 
नही तो अन्त में जब तेरा पडोसी 
तेरा मुह काला करे 
तब तू क्या कर सकेगा ? 
& अपने पडोसी के साथ वादविवाद 
एकान्त से करना, . 
आर पराये का भेद न खोलना, 
१० ऐसा न हो कि सुननेवाला तेरी भी 
“निन्दा करे, . . - : 
, और तेरा अपवाद बना रहे ।। 
११ जैसे चान्‍दी की टोकरियो में सोनहले 
सेब हो * 
बेसा ही ठीक समय पर कहा हुआ 
बचन होता है।. * 
१२ जेंसे सोने का नत्थ और कुन्दन का 
जेबर अच्छा लगता है, 
वैसे ही माननेवाले के कान में 
बुद्धिमान की डाट भी अच्छी लगती 
हे। 
१३ जैसे कटनी के समय बर्फ की ठरड 
से, हे 


# मल में--इघर चढ आ ) 


२५ १४--२६ २] 
वेसे ही-विश्वासयोग्य दूत से भी, 
/ $ भेजनेवालो का जी ठणडा होता है । 
१४ जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि 
७. निनज्नि होते ह,- -], , “८ 
वैसे ही भूठ-मूठ दान -देनेवाले का 
कह» चडाई-मारना-होता हैं ॥। - 
१५ धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता 
० हफछड्ा 
ओर कोमल, वचन - हृट्टी--को भी 
<- - तोड डालता हैं । । 
१६ क्‍या तू ने मधु पाया ? तो--जितना 
-> » परे लिये ठीक-हो? उतना ही 
76 माना, -, 
ऐसा नव हो-कि अधिक खाकर + उसे 
-५[ उगले दे । - 
१७ अपने पडोसी के घर -म...वा रम्बार 
जाने से अपने-पाव ,को रोक, 
ऐसा न हो कि वह- खिन्न- होकर 
“- ,प्रुणा करते लगे | -. 
१८ जो क्सी के विरुद्ध भूठी साक्षी देता 
॥ ॥कझा। ॥ 5५८ 2 
वह मानो हथौडा और तलवार और 
पना तीर हैं । 
१६ विपत्ति के समय विश्वासघाती का 
+» -मभेरोसा हा 
टूटे हुए दात वा उखडे -पाव के 
समान ह । > 
२० जसा जाडे के दिनों में किसी का 
“- बस्च उतारना वा सज्जी पए सिरका 
- 7 डालना होता हैं, झ् 
बैसा ही उदास मनवाले के साम्हने 
- गीत गाना होता है । 
मूल में--तितनी चाहिये। 
त॑ मूल में->अ्रघाकर।. 
4 मूल में--धर अपना पाव बदुमूर्य 
करना। 


हम 


हद 


ः 
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२१ यदि तेरा बरी भूखा हो तो उसको 
रोटी खिलाना हा 

और “यदि वह प्याया- हो तो उसे 
-पानी पिलाना, - , - 

२२ क्योकि इस रीति तू उसके सिर पर 

अगारे डालेगा. 
और बहोवा तुके इसका फल देगा। 
२३ -जैसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती हैं, 


वैसे ही चुगली करने * से मुख पर 


४ 


व 


कोध छा जाता है । का 
२४ लम्बे चौडे घर मे -भंगडालू पत्नी के 
७ नस रनेंसे - - 


; ; ठत के कोने पर रहना उत्तम है । 
“7४ ज़ैसा-थके मान्दे के प्राणो के लिये 
ल्‍ पट ठण्डा पानी होता है, - - 
<-“- वैसा ही दूर-देश से आया हुआ शुभ 
समाचार भी होता हैं । 
२६ ,जो-धर्मी दुष्ट के कहने में श्राता है, 
वह गदले सोते और निगड़े हुए 
। + ऊुणड-के समान है । 
२७ बहुत मध्‌ खाना अच्छा नही, - 
परन्तु कठिन बातों की पूछपाछ 
“+ ? महिमा का कारण होता है । 
रश८ जिसकी गआ आत्मा वश्य में नही 
“7 वह ऐसे नगर के, समान है जिसको 
शहरपनाह नाका बरके तोड दी 
गई हो ॥ कर 


जैसा धूपकाल म हिम का, 
झ्रौर फटनी के समय जल का 
पडना, ' 
वसा ही मूल की महिमा भी ठीक 
नहीं होती । 
२ जैसे गौरिया घूमते घूमतें भौर सूपा- 
बेनी उडते-उडते पही बैठली, 


+ 


हि 


ना आज 


$ मूल म-दिपी जीभ 
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वैसे ही व्यर्थ शाप नही पडता । 
३ घोडे के लिये कोडा, गदहे के लिये 
बाग, 
आर मूर्खो की पीठ के लिये छडी है । 
४ मूखे को उसकी मूर्खता के श्रनुसार 
उत्तर न देना 
ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य 
.. ठहरे। 
५ मूर्ख को उसकी मूढता के अ्रनुमार 
उत्तर देना, 
ऐसा न हो कि वह श्रपने लेखे 
बुद्धिमान ठहरे । 
६ जो मूर्ख के हाथ से सदेशा भेजता है, 
वह ॒ मानो अपने पाव में कुल्हाडा 
मारता और विष +* पीता है । 
७ जैसे लगडें के पाव लडखडाते हैं, 
वेसे ही मूर्खों के मुह में नीत्तिवचन 
होता है । 
८ जैसे पत्थरों के ढेर मे मणियो की 
थेली, 
वैसे ही मूल को महिमा देनी होती है । 
€ जेसे मतवाले के हाथ में काटा गडता 
है 
वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीतिवचन 
भी दु खदाई होता है । 
१० जेसा कोई तीरन्दाज जो अकारण 
सब को मारता हो, ८ 
वसा ही मूर्खों वा बठोहियो का 
मजदूरी में लगानेवाला भी होता 
हे । 
११ जैसे कुत्ता अपनी छाँट को चाटता 


छः - ; 
वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खेता को 
दृहराता है । 


# मूल में--उपद्रव 
* नूर में--छोट की ओर फिरता। 
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यदि तू ऐसा मनष्य देग्ने जो भपनी 
दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, 

तो उस से अ्रधिक प्राशा मूर्ख हो से 
है । 

प्रालमी कहता है, कि मार्ग में सिंह है, 

चौक में सिंह है | 

जैसे किवाड अपनी अल पर घृमता 
हैं, * 

वेसे ही आलसी प्रपनी खाट पर 
करवटे लेता है । 

प्रालसी श्रपना हाथ याली में तो 
डालता हैं, 

परन्तु श्रालस्य के कारण कौर मुह 
तक नही उठाता । 

आलसी अपने को ठोक उत्तर देनेवाले 
सात मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान 
सममभता हैं । 

जो मार्ग पर चलते हुए पराये मंगडे 
में विध्न डालता हैं, 

सो वह्‌ उसके समान है, जो कुत्ते 
को कानो से पकडता हैं । 

जैसा एक पागल जो जलती लकडिया 

और मृत्यु के तीर फेकता हैं, 

वैसा ही वह भी होता हैं जो अपने 
पडोसी को घोखा देकर 

कहता है, कि में तो ठट्ठा कर रहा 
था। 

जैसे लकडी न होने से आ्राग बुकतो 
हैं, 

उसी प्रकार जहा कानाफूसी करनें- 
वाला नहीं वहा झकंगडा मिट जाता 
है । 

जैसा अगारो में कोयला और झाम 
में लकडी होती है, 

वसा ही झगड़े के जढ़ाने के लिये 
अगडाल होता हैं । 


२६ २२--२७ ११] 


२२ कानाफूसी करनेवाले के वचन, 
स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर 
उतर जाते हैं । 
२३ जंसा कोई चान्दी का पानी चढाया 
हुआ मिट्टी का वतन हो, 
वैसा ही बुरे मनवाले के प्रेम भरे 
वचन * होते हूं । 
२४ जो बरी बात से तो अपने को भोला 
बनाता हैं, 
परन्तु अपने भीतर छल रखता हूँ, 
२५ उसकी मीठी-मीठी वात प्रतीति न 
करना, 
क्योकि उसके मन में सात घिनौनी 
वस्तुएं रहती है, 
२६ चाहे उसका बेर छल के कारण 
छिप भी जाए, 
, तौमी उसकी बुराई सभा के बीच 
प्रगट हो जाएगी । 
२७ जो गड़॒हा खोदे, वही उसी मे गिरेगा, 
, और जो पत्थर लुढक।एं, वह उलठ- 
कर उसी पर लढ़क आएगा । 
२८ जिस ने किसी को भूठी बातो से 
घायल क्या हो वह उस से वर 
रखता 
ओर चिकनी चुपडी वात बोलनेवाला 
विनाश का कारण होता हूँ ॥ 


कल के दिन के विषय में मत 


3 नोकि तू नहीं जानता कि दिन 
हु भर में क्या होगा ।_ 
३ तेरी प्रशसा और लोग करे तो करें, 
परन्तु तू आप न करना, - 
दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परन्तु 
तू अपनी सराहना न करना | 


# मूल में--जले हुए होंठ 
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हे पत्यर तो भारी हैँ और बालू में 
बोभ हैं, 
परन्तु मृढ का क्रोध उन दोनो से भी 
भारी हैं । 
४ कोध तो क्र, और प्रकोप धारा के 
समान होता हैं, 
परन्तु जब कोई जल उठता हूँ, तव 
कौन ठहर सकता है ? 
५ खुली हुई डाट 
गुप्त प्रेम से उत्तम है । 
६, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह 
“विश्वास योग्य ह्‌ 
परन्तु बेरी अधिक चुम्वन करता है । 
७ सन्तुप्ट होने पर मधु का छत्ता भी 
फीका लगता हैँ *, 
परन्तु भूखे को सब कडवी वस्तुए भी 
मीठी जान पडती हैं । 
८ स्थान छोडकर घूमनेवाला मनुष्य 
उस चिडिया के समान हैं, 
जो घोसला छोडकर उडती फिरती 
हूँ । 
६ जैसे तेल और सुगन्ध से, 
वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर 
सम्मति से मन आनाददत होता है । 
१० जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र 
हो उसे न छोडना, _ 
और अपनी विपत्ति के दिन अपने 
भाई के घर न जाना । 
प्रेम करनेवाला पडोसी, दूर रहनेवाले 
भाई से कही उत्तम है । 
११ हे मेरे पुत्र, बुद्धिवान होकर मेरा 
मन आनन्दित कर, 
तब में अपने निन्‍दा करनेवाले को 
उत्तर दे सकूगा । 
* मूल में-“ठछप जीव छत्ता रोंदता है! 


टटि तन 
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१२ बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती 
देखकर छिप जाता हैं , 
परन्तु भोले लोग आगे 'बढे चले 
जाते और हानि उठाते है । 
१३ जो पराए का उत्तरदायी हो उसका 
*. कपड़ा, हे 
ग्रौर जो अ्रनजान का उत्तरदायी 
हो उस से बन्धक की वस्तु ले ले । 
१४ जो भोर को उठकर अपने पडोसी को 
ऊचे शब्द से आशीर्वाद देता है, 
उसके लिये यह जाप गिना जाता है । 
१५ ,भडी के दिन पानी का लगातार 
टपकना * 
ग्रौर भगडाल पत्नी -दोनो एक से 
हु 
१६ जो उसको रोक रखे, वह वायु को 
भी रोक रखेगा 
और दहिने हाथ से वह तेल पकडेगा । 
१७ जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, 
वेसे ही _मनृप्य का मख अपने मित्र 
- की सगति से चमकदार हो जाता 
हू 
१८ जो अजीर के पेड की रक्षा करता 
हैं वह उसका फल खाता हैं, 
इसी रीति से जो अपने स्वामी की 
सेवा करता उसकी महिमा होती 
हे । लक 
१६ जैसे जल में मुख की परछाई मुख 
से मिलती हैं, 
वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य 
के मन से मिलता हैं। 
२० जैसे अभ्रधोलोक और विनाशलोक, 
बसे ही मनुष्य की झाखे भी तृप्त 
नही होती । हु 
२१ जैसे चान्दी के लिये छुठाई और 
सोने के लिये भट्टी हे, 


नीतिवचन 
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वेसे ही मनृप्य के लिये उसकी प्रशसा 
है ह 
२३ चाहे तू मूर्ख को श्रनगाज के बीच 
आखली में डालकर मूसल से कूटे, 
तौभी उसकी मूर्खता नही जानें की । 
अपनी भेड-बकरियों की दशा भली- 
* भाति मन लगाकर जान ले 
और अपने सब पशुओं के 'मुएडो की 
.. देखभाल उचित रीति से कर, 
क्योकि सम्पत्ति सदा नहीं'ठहरती , 
और क्या राजमुकुट पीढी-पीढी चला 
“जाता है ? 5 
२५ कटी हुई घास उठ गई, नई घास 
“ दिखाई देती हें, ] 
पहाडो की हरियाली काटकर इकट्ठी 
गई ठे, 
भेडो के बच्चे तेरे वस्त्र के लिये हें, 
ओर बकरो के द्वारा खेत का मूल्य 
दिया जाएगा, ' ' 
२७ और बकरियो का इतना दूध होगा 
कि तू अपने घराने समेत पेट भरके 


पिया करेगा 2 
आर तेरी लौणिडयो का भी जीवन- 


' निर्वाह होता रहेगा ।। 


श्र 


रे 


है| छू इुष्ट लोग ज़ब--कोई पीछा 


, .. - नही करता तब- भी भागते है, 
सु धर्मी लोग जवान सिंहो के 
समान निडर रहने 

२ देश में पाप होने के कारश उसके 
हाकिम बदलते जात 

परन्तु समझदार और ज्ञानी मनष्य 
के द्वारा सुप्रवन्ध वहुत' दिन के 
लिये बना रहेगा । 

३ जो निर्घन पुरुष कगालों पर अन्धेर 
करता है, 


रे ू नह 


हे 
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बह ऐसी भारी वर्षा के समान है 
जो कुछ भोजनवस्तु नहीं छोडती । 
४ जो लोग व्यवस्था को छोड देते हैं, 
वे दुप्ट की प्रशसा करते हें, 
परन्तु व्यवस्था पर चलनेवालें उन 
में लडते है । 
५ बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, 
परन्तु यहोवा को दूढनेवाले सब कुछ 
ममभने है । 
६ टेढ़ीं चाल चलनेवाले धनी मनुष्य से 
खराई से चलनेवाला निधन पुरुष 
ही उत्तम हू। ' 
७ जो व्यवस्था झा पालन करता वह 
समभदार सूपूत ,होता, है, 
परन्तु उडाऊ का सग्री अपने पिता 
।- का मुह काला करता है । -, 
८ जो अ्रपता धनः ब्याज आदि बढती 
“» मेबढाता है, +- *- 
वह उसके लिये बढोरता हैं जो 
, । कैंगालो|पर अनुग्रह करता हैं 
६ जो श्रपता कान व्यवस्था, सुनने से 
- फ़ेग्लेता है, 5 : 7 
उसकी प्रार्थना धरणित ठहरती हैं । 
१०- जो सीधे लोगो को मटकाकर-कुमाग 
मलेजाताहै।. + 7 
; » वह भअपने खोदे हुए |गडहे, में श्राप हो 
गिरता हूं, 5, 
-“; “#रम्तु , खरे- लोग | कल्यारा के , भागी 
होते ह ! जो, 
११, धनी पुरुष अपनी:दृष्टि में बुद्धिमान 
होता हूँ, प 
॥ 9लरन्तु समझदार ,कगाल, उसका मम 
बूभ लेता हैं। ; 
१२ जब, धर्मी लोग, ज़म्नवत होते ह, 
तब बडी शोभा होती है,,- 
परन्तु जब दुष्ट लोग प्रवल होते ह, 


दिया 
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तब मनुष्य श्रपने आप को छिपाता 
हा न 
१३ जो अपने अपराध छिपा रखता है, 
उसका काय सुफल नहीं होता, 
परन्तु जो उनको मान लेता और 
छोड भी देता है,.-उस -पर. दया 
की जायेगी । 
१४ जो मनुष्य, निरन्तर प्रभु का भय 
मानता रहता है वह धन्य हैं, 
परन्तु जो भ्रपना मन कठोर कर लेता 
हैं वह विपत्ति में पडता हैं ट 
१५ कगाल प्रजा पर प्रभुता करनेवा ॥| 
+ दुप्ट ] | 
गरजनेवालें सिंह श्रीर घूमनेवाले रीछ 
के समान हूँ । 
१६ जो प्रधान मन्दवुद्धि का होता हूँ, 
वही बहुत अन्पर करता हैं, 
श्रौर जो लालच का बरी होता हैं 
वह दीर्घायु होता है। ' ' 
१७ जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी 
हो, 
५. वह भागकर गडहे में गिरेगा, कोई 
उसको न रोकेगा । 
१८ जो सीधाई से चलता हैँ वह बचाया 
जाता है, 
/ परन्तु जो 'टेढी चाल चलता है वह 
ग्रवानक गिर. पडता हैँ ॥ 7 
१६ जो अपनी भूमि को जोता-बोया 
करता हैं,, उसका तो पेट भरता हूं, 
न; परन्तु जो निकम्मे, लोगो की सगति 
करता है वह कगालपन से घिरा 
रहता है[],  * 
सच्चे मनुष्य पर बहुत -आ्राशीर्वाद 
- होतेंरहते हैं; ५ - 
$ मूल में--मनुष्य दृद़े जाते। 
| सूल में--अपाता । 


5 


8४ नीतिवचत 
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परन्तु जो घनी होने में उत्तावली करता 
है, वह निर्दोष नही ठहरता । 
२१ पक्षपात करना अच्छा नही, 
झ्रौर यह भी अच्छा नही कि पुरुष 
एक टुकड़े रोटी के लिये भ्रपराघ 
करे । 
२२ लोभी जन घन प्राप्त करने में 
उतावली करता है, 
झौर नही जानता कि वह घटी में 
पड़ेगा । 
२३ जो किसी मनुष्य को डाटता हूँ वह 
ग्रन्त में 
चापलूसी करनेवाले से भ्रधिक प्यारा 
हो जाता है । 
२४ जो अपने मा-बाप को लूटकर कहता 
हैं कि कुछ अपराध नही, 
वह नाश करनेवाले का सगी ठहरता 
है । 
२५ लालची मनुष्य रूगडा मचाता हें, 
और जो यहोवा पर भरोसा रखता 
है वह हृष्टपुष्ट हो जाता है। 
२६ जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, 
वह मूख्खे है, 
झौर जो बुद्धि से चलता हैं, वह 
बचता है । 
२७ जो निर्घते को दान देता है उसे 
घटी नही होती, 
परन्तु जो उस से दृष्टि फेर लेता 
है बह शाप पर शाप पाता * हूँ। 
२८ जब दुष्ट लोग प्रवल ' होते है तब 
तो मनुष्य ढूढे नही मिलते, 
वरन्तु जब वे नाश हो जाते है, तब 
पर्ी उन्नति करते हू । 


* मूल में-“छिपाता। 
है मूल में--खड़े । 
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जो वार वार डाटे जाने पर 
भी हठ करता हैं, 

वह अचानक नाश हो जाएगा और 
उसका कोई भी उपाय काम न 
आएगा । 

जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हे, 
तब प्रजा आनन्दित होती है, 

परन्तु जब दुष्ट प्रभुता करता हैं 
तब प्रजा हाय मारती है । 

जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, 
ग्पने पिता को झ्लानन्दित करता 
है, 

परन्तु वेश्याओ की सगति करनेवाला 
धन को उडा देता हैं । 

राजा न्याय से देश को स्थिर करता 
है, 

परन्तु जो बहुत घूस लेता है उसको 
उलट देता है । 

जो पुरुष किसी से चिकनी चुपडी 
बाते करता हैं, 

वह उसके पैरो के लिये जाल लगाता 
हू 

बुरे मनुष्य का अपराध फनन्‍्दा होता 

हे 


परन्तु धर्मी आनन्दित होकर जय- 
जयकार करता है । 

धर्मी पुरुष कगालो के मुकहमे में मन 
लगाता है, 

परन्तु दुष्ट जन उसे जानने की समझ 
नही रखता । 

ठट्ठा करनेवाले लोग नगर को फूक 
देते हें, 

परन्तु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठणडा 
करते है । 


जव बुद्धिमान मूढ के साथ वादविवाद 
करता है, 
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तब वह मूढ क्रोधित होता भौर 
ठट्ठा करता हैं, और वहा शान्ति 

नही रहती । 
१० हत्यारे लोग खरे पुरुष से बेर रखते 


ह्‌, 
झौर सीधे लोगों के प्राए की खोज 
करते है ।। 
११ मूरख पभ्पने सारे मन की बात खोल 
देता हैं, 
परन्तु नुद्धिमान अपने मन को रोकता, 
झौर शान्त कर देता है । 
१२ जब हाकिम भूठी बात की ओर कान 
लगाता हैं, 
तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते 
हे । 
१३ निधन और भ्रन्धेर करनेवाला पुरुष 
एक समान हैं, 
झौर यहोवा दोनो की ग्ाखों में 
ज्योति देता हूँ । 
१४ जो राजा कगालों का न्याय सच्चाई 
से चुकाता हूँ, 
उसकी गद्ी सदेव स्थिर रहती है । 
१५ खड़ी और डाट से बुद्धि प्राप्त होती 


परन्तु जो लड़का योंही छोटा जाता 
हैं बह भ्रपनी माता की लज्जा का 
कारण होता है । 
१६ दुष्टों के बढने से भ्रपराध भी बढता 
है रे न्‍ः 
परन्तु अन्त में धर्मी लोग उनका 
गिरना देख लेते हैं। ' 
१७ अपने बेटे को ताडना कर, तब उस से 
तुमे चैन मिलेगा, 
झौर तेरा मन सुखी हो जाएगा । 
१८ जहा ददान की बात नही होती, वहा 
लोग निरकुश हो जाते हें, 
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झौर जो व्यवस्था को मानता है, 


वह धन्य होता है । 
१६ दास बातो ही के द्वारा सुधारा नहीं 
जाता, 
क्योंकि वह समझकर भी नहीं 
मानता । 


२० क्‍या तू बातें करने में उतावली 
करनेवाले मनुष्य को देखता है ? 
उस से भ्रधिक तो मूख ही से भाशा 
है । 
२१ जो अपने दास को उसके लडकपन 
से सुकुमारपन में पालता हैं, 
वह दास श्रन्त में उसका बेटा बन 
बेठता हैं। 
२२ क्रोध करनेवाला मनुष्य कगडा मचाता 
है 
झर प्रत्यन्त क्रोध करनेवाला भ्रपराघी 
भी होता हूँ । 
२३ मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है, 
परन्तु नम्र श्रात्मावाला महिमा का 
अधिकारी होता हैं । 
२४ जो लोर की सगति करता है वह 
अपने प्राण का बैरी होता है, 
शपथ खाने पर भी वह बात को प्रगट 
नही करता 
२५ मनुष्य का भय खाना फन्‍्दा हो 
जाता * हूँ, 
परन्तु जो यहोवा पर भरोसा रखता 
हैं वह ऊचे स्थान पर चढाया जाता 
हे । 
२६ हाकिस से मेंट करना बहुत लोग 
चाहते हैं, 
परन्तु मनुष्य का न्याय यहोबा ही 
करता हैं । 
ाआणणजबजमेलशता).... 


अल 
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२७ धर्मी लोग कुटिव मनष्य से घरा 
' करते हैं 
और दु८्ट जन भी सीधी भाल 


चलनेवाले से घृणा करना है ॥ 


याके के पुत्र श्गुर के प्रभायशाली 
वचन ।। 
उस पुरुष ने ईवीएल शोर उतातल 
से यह कहा, 
२ निश्चय में पशु सरीसा हू, यरन 
मनुप्य कहलाने वे योग्य भी नहीं, 
ओर मनुप्य की समझ मुझ में नटी है 
हे नम ने बुद्धि प्राप्त की है 
, और न परमपवित्र का 
! मिला हैं। 
४ कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर 
आया ? 
किस ने वायु को श्रपनी मृद्री में 
वटोर रखा हैं ? 
किस ने महासागर को अपने वस्त्र से 
वान्धच लिया हैं ? 
किस नें पृथ्वी के सिवानो को ठहराया 
है? 
उसका नाम क्या हैं? और उसके 
उतर का नाम क्या हुँ? यदि तू 
जानता हो तो बता ' 
४ ईइवर का एक एक वचन ताया 
* हुआ हें, 
वह अ्रपने शरणागतो की ढाल ठहरा 
हैं। ' 
६ उसके वचनो में कुछ मत बढ़ा 
एसा न हो कि वह तुझे डाटे और 
तू भूठा ठहरे ॥। 
७ मे ने तुक से दो वर मागे है, | 
इसलिये मेरे मरने से पहिले उन्हें 


2 


मृझे देने से मुह न मोड ' 


8० 


जान मर्भे 


द ६ | 


सीनिम्न7 इ४ 5 ७ हैई 


म हि 
४ धंथीत। हाय घोर फहणझा बात भा 


; 


४ ४27 


न 3 


का 

हा एच ल्छित कप हश ; पहनी 
की 

प्र दिन को शाही गे वश्वध्या 

हु मेरा पेट ॥ए 


करण नहा 


थी शापनी भाग गएहर शहद काश 
शोर गये पधरभडपश का साझ पनलित 

गरीशि से शा ।। 

१० जिसी दास मात 
चगला न फजा, 


श्सा ने हो ति ना न+ 


ड गली 
70 (९ "के कज ३ 
न & ४ रई] ड़ 


ह्गा 


हु 
ण्य्य + 


#३ 


शा 5, 
भोर तू दोषी ठहराया जाए ॥ 


१३१ ऐस लोग हे, जो घपने सिला मो 
शाप देने 
थौर अपनी माता को प्रत्य नहीं 


फटने । 

१२ ऐसे लोग है जो प्रपनी दृष्टि में 
+ भ्द न पक 
हद (<ड २, 


तौभी उनका मल घोया नहीं गया । 

१३ एक पीठी के लॉग ऐसे हें--उनकी 
दृष्टि क्या ही घमराड से भरी 
रहती हूं, 

गौर उनकी आखे कंसी चढी हुई 
रहती है | - 

१४ एक पीढी के लोग ऐसे है, जिनके 
दात तलवार और उनकी: दाढ़े 
छरिया हैं, हे - 

जिन से वे दीन लोगो को पृथ्वी पर 


से, और दरिद्रो को मनप्यो में से 
मिटा डाले ।॥। 


* मूल में--मेरे भाग की। 
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१५ जैसे जोक की दा वेटिया होती हैं, 


जो कहती हूँ दे, दे, 
वैसे ही तीन वस्तुए है, जो नृप्त 
नही होती, 
, बरन चार ह, जो कभी नहीं उहती, 
चस । 


१६ अपोलोक और वाक की कोख, 
। भूमि जो जल पी पीकर तृप्त नही 
-” होती, 
और आग जो कभी_ नही कहती, 
बसा. - - ह 
१७ जिस आख से कोई अपने पिता पर 
अनादर की दृष्टि करे, 
ग्रौर अपमान के साथ ,प्रपनी माता 
की आजा न मानें, _ 
उस आख को तराई के कौवे खोद 
खीदकर निकालेंगें, 
और उकाव के बच्चे खा डालेंगे ॥। 
१८ नीन बात मेरे लिये अधिक्र कठिन हें, 
वरन चार हू, जा मेरी समभ से 
परे ह्‌ 
१६ आवाश में उकाव पक्षी का माग, 
चट्टान पर सप की चाल, 
र्ध समुद्र में जहाज वी चाल, 
और कन्या के सग पुरुष की चाल ।। 
२० व्यभिचारिगाी की चाल नी बसी 
ही हैं, 
/ वह भोजन करवे गृह पोछती, 
ग्रौर बहती है, में ने कोई झनथ 
काम नहीं किया ।॥ 
२१ तीन जाता हे बारण पृथ्वी बापती 
ह्ृ है 
यबरा चार हं, 
जानी 
२३२ दास का राजी हा जाता, 
मूठ का पेंट भरा, 


जा उस से सही नहीं 
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२३ घिनौनी स्त्री का व्याहा जाना, 
और दासी का अपनी स्वासिन 
वारिस होना ।। 
२४ पथ्वी पर चार छोट जन्‍्तु हे 
जा अत्यन्त बद्धिमान ह 
२४ च्यूटिया निबल जाति ना ह, 
परन्तु धूषकाल म अपनी भोजनव 
बटोरती है, 
२६ जापान वली जाति नही, 
तौभी उनकी मान्दे पहाडो पर हो 
है, 
२७ टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, 
_तौभी थे सत्र की सब दल वा 
वान्यकर पयान करनी है , , 
श्८ श्रौर उिपकती हाथ है पकड़ी 
जाती हैं, 
तौभी राजभवना म॑ रहती है ॥ 
२६ तीन सुन्दर चलनेवाल प्राणी है, 
बरन चार है, जिन वी चात युदर 
३० सिंह जा सर पशुओं में पराक्रमी 
और विसी ने इर से नहीं हटता, 
३१ शिकारी कुत्ता और बकरा, 
और झ्रपनी सेना समत राजा । 
३२ यदि तू ने अपनी बेडाई करन * 
मंदी वी, 
था कार्ट बरी युतिति वाघी हा, 
ता अपने मह पर हाथ धर । 
३३ उयोदि जे दूध मे मथने में मप्र 
झौर ताया वे मराइत से लो 
निबलता हें शक 
बस हो कोप गे भदराऋन से भंग 
उत्पन्न हातरा हैं 
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२ है भेरे पुत्र, है मेरे निज पुत्र 
हे भेरी मन्नतो के पुत्र ! 
३ अपना बल स्त्रियो को न देना, 
न अपना जीवन उनके वश कर 
देना 
जो राजाशो का पौरुष खो देती है । 
४ है लमृएल, राजाओं का दाखमघु 
पीना उनको शोभा नही देता, 
ओऔर मदिरा त्ाहना, रईसो को नहीं 
फबता , 
५ ऐसा न हो कि थे पीकर व्यवस्था 
को भूल जाए 
झौर किसी दु खी के हक को मारे। 
६ मदिरा उसको पिलाओो जो मरने 
पर हैं, 
झौर दाखमधु उदास मनवालो को 
ही देना , 
७ जिस से वे पीकर अपनी दरिद्वता 


को भूल जाए 
ओर अपने कठिन श्रम फिर स्मरण 
नकरे। 


८ गूगे के लिये भ्रपना मुह खोल, 
झौर सब अनाथो का न्याय उचित 
रीति से किया कर । 
६ श्रपना मुह खोल और धर्म से न्याय 
कर, 
ओर दीन दरिद्रो का न्याय कर ।। 
१० भलो पत्नी कौन पा सकता हैं? 
(क्योंकि उसका मूल्य सूयों से भी 
बहुत अधिक है । - 
उसके पति के मन में उसके प्रति 
विद्वास हैं, 
११ और उसे लाभ की घटी नही होती। 
१२ वह अपने जीवन के सारे दिनो में 
उस से बुरा नहीं, वरन भला ही 
ब्यवहार करती है । 
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१३ वह ऊन और सन दूढ़ डृइकर, 

झपने हाथो से प्रसप्नता के साख काम 
करती है । 

वह व्योपार के जहाजो की नाई, 

प्रपनी भोजनवस्तुए दूर से मगबाती 
है । 

वह रात ही को उठ बंठती हैं, 

ओर अपने घराने को मोजन चिलाती 
हे 

और अपनी लौणखिडयो को अलग 
अलग काम देती हैं । 

१६ वह किसी खेत के विषय में सोच 
विचार करती हैं और उसे मोल 
ले लेती हैं, 

और प्रपने परिश्रम के फल से दाख 
की वारी लगाती हूँ । 

वह अपनी कटि को बल के फेंटे से 
कसती है, 

और अपनी बाहो को दृढ बनाती 
हैँ । 

श्८ वह परल लेती हैं कि मेरा व्योपार 

लाभदायक है । 

'/ रात को उसका दिया नही बुभता । 

१६ वह अटेरन में हाथ लगाती है, 

आऔर चरखा पकडती हूँ । 

वह दीन के लिये मुट्टी खोलती 
हे, 

और दरिद्र के समालने को हाथ 
बढ़ाती है । 

२१ वह अपने घराने के लिये हिम से 

नही डरती, 
क्योकि उसके घर के सब लोग लाल 
कपडे पहिनते हे । 

२२ वह तकिये बना लेती है, है 

उसके वस्त्र सक्षम सन और बेजनी 
रग के होते हे । 


श्ष् 


श्र 


१७ 


वि 


२० 
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२३ जब उसका पति सभा * से देश के 
पुरनियों के सग बैठता है, 
तब उसका सन्‍्मान होता हैं। 
रु बह सन के वस्त्र बनाकर बेचती 
है, 
झौर ख्योपारो को कमरबन्द देती 
है । 
२५ वह वल और प्रताप का पहिरावा 
पहिने रहती है, 
झौर प्रानेवाले काल के विषय पर 
हसती है । 
२६ वह बुद्धि की वात बोलती हैं, 
ओऔर उसके वचन कृपा की शिक्षा 
के भ्रनुसार होते है । 
२७ बह पपने घराने के चालचलन को 
ध्यान से देखती है, 
झौर अपनी रोटी बिना परिश्रम 
नही खाती । 


$ मूल में--फाटकों । 


* 
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ए८ उसके पुत्र उठ उठकर उसको घन्य 
फहते है, 


-प्रशना झरना है 
२६ बहुत्त सो स्त्रियो ने भच्छे प्रच्छे काम 
तो किए हे परन्तु तू उन सभो में 
श्रेष्ठ है । 
३० शोभा तो भूठी भौर सुन्दरता व्यर्थ * 
ह्‌ 
परन्तु जो स्त्री यहोवा का भय 
मानती है, उसकी प्रश्सा की 
जाएगी । 
३१ उसके हाथो के परिश्रम का फल उसे 


दो, 
झौर उसके कार्यों से सभा में उसकी 
प्रदसा होगी | ॥। 
# मूल में--सास | 
$ मूल में--उसके काम फाढटकों में उसकी 
खुति करें। 





सभोपदेशक 


९ यरूशइलेम के राजा, दाऊद के 

पुत्र॒ झौर उपदेशक के वचने। 
२ उपदेशक का यह वचन है, कि व्यर्थ 
ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ! सव कुछ व्यर्थ 
है। ३ उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य 
धरती पर * करता है, उसको क्‍या लाभ 
प्राप्त होता है? ४ एक पीढी जाती है, 


* मूल सें--धूरज के नीचे । 
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श्रौर दूसरी पीढी झाती है, हक, पृष्वी 
स्वदा बनी रहती हैं। ५ सूर्य उदय 
होकर भ्रस्त भी होता हैं, भौर भपने 
उदय की दिद्या को येग से चला जाता हूँ । 
] ६ वायु दक्सित की झोर बहती है, भौर 
, उत्तर की ओर घूमती जाती हैँ, वह 
घूमती भौर बहती रहती है, भौर प्रपने 
। चुगकरों में लोट ग्राती हैं। ७ सब भेदिया 
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समुद्र मे जा मिलती है, तोभी समुद्र भर 
नहीं जाता, जिस स्थान से नदिया निकलती 
है, उधर ही को वें फिर जाती है । ८ सब 
बाते परिश्रम से भरी है, मनाय इसका 
बरान नहीं कर सकता , न तो आँखे देखने 
से तृप्त होती हैँ, और न कान सुनने से 
भरते हे। € जो कुछ हुआ था, वहीं 
फिर होगा, और जो कुछ बन चुका हैं 


रः 


वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के 
नीच कोई बात नई नहीं हैें। १० क्या 
ऐसी कोई वाल हे जिसके विध्य मे लोग 
कह सके कि देख यह नई है ” यह तो 
प्रात्रीन युगो म वतमान थी । ११ प्राचीन 
बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और 
होनेवाली बातों का भी स्मरण उनके 
बाद होनेवालों को न रहेगा ।। 
१२ में उपदेशक यरूणलेम मे इस्राए्ल 

का राजा था। १३ और मे ने अपना 
मन लगाया कि जो क्रुछ सूर्य के नीचे 
क्रिया जाता हे, उसका भेद बढ़ि से सोच 
सोचकर मालूम करू, यह बढ़े दुख का 
काम हैं जो परमेण्वर ने मनप्यो के लिये 
ठहराया ह कि वे उस में लगे । १४ में ने 
उन सब कामो को देखा जो सूथ के नीचे _ 
किए जाते है, देखो वे सब व्यथ और 
मानो वायु को पकटना है । १५ जो टेढा 
है, वह सीधा नहीं ही सकता, और जितनी 
वस्तुओं म घटी हे, वे गिनी नहीं जाती ।। 
१६ में ने मन में कहा, देखें, जितने 
यर्थलेम में मक से पहिले थे, उन सभो 
से में ने बहत अधिक बद्धि प्राप्त की है, 
और मुम्य को वहत बुद्धि और ज्ञान मिल 
गया है। १७ और में ने अपना मन 
लगाया कि बद्धि का भेद लू और वावजनेपन 
ओर मुखता क्रो भी जान सर । मे जान 

पडा कि यह भी वायु को पकडना हैं ।। 
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१८ क्योकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत 
खेद भी होता है 
ग्रौर जो झपना ज्ञान बढ़ाता हैं वह 
अपना दू ख भी बढाता है ।। 


में ने अपने मन से कहा, चल, 
में तु को आनन्द के द्वारा जाँचूगा , 
इसलिये आनन्दित और मगन हा । परल्तु 
देखो, यह भी व्यव है । २ में ने हँसी के 
विपय मे कहा, बह तो वरावलापन हैं, 
ग्रोर आनन्द के विषय में, उस से क्या 
प्राप्त होता है ? ३ में ने मन में सोचा 
कि किस प्रकार से मेरी बद्धि बनी रहे 
गौर में अपने प्राण को दाखमथ पीने से 
क्योंकर बहलाऊ और क्योकर मृखता को 
थामे रह, जब्र तक मालम ने करू कि वहे 
श्रच्छा काम कौन सा है जिसे मनप्य अपने 
जीवन भर करता रहे। ४ मे ने बढ़े 
बडे काम किए, में ने अपने लिग्रे धर 
बनवा लिए और अपने लिये दाख की 
बारिया लगवाई, ४ में ने अपने लिये 
वबारिया और वाग लगवा लिए, और 
उन में भाति भाति के फलदाई वृक्ष 
लगाए । ६ में ने अपने लिये कुगइ खुदवा 
लिए कि उन से वह बन सीचा जाए 
जिस में पाधे लगाए जाते थे। ७ मे ने 
दास और दासिया मोल ली, और मेरे 
घर में दास भी उत्पन्न हएं, और जितने 
मभ से पहिले यरूणलेस में थे उन से 
कही अधिक गाय-बैल और भेड-बकरियों 
का में स्वामी था। ८ मेँ ने चानदी और 
सोना और राजाओ और प्रान्तो के वहुमूल्य 
पदार्थों क्रा भी सग्रह किया, में ने अपने 
लिये गवेयों और गानेवालियों 'कों रखा, 
श्रौर बहत सी कामिनिया, भी, जिन से 
मनप्य सुख पाते हे, अपनी कर ली ।। 


लक चल निज: 


२ ध्नश्श 

&€ इस प्रकार, में अपने से पहिले के 
सब - यरूअलेमवासियो से अ्रधिक महान 
और धनाढय हो गया, तौभी मेरी बुद्धि 
ठिकाने रही । १० और जितनी वस्तुओं 
के देखने की में ने लालमा की, उन सभो 
को देखने से में न रुका, में ने अपना मन 
विसी प्रकार का आनन्द भोगने से न 
रोका क्योकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम 
के कारण आनन्दित हुआ, और मेरे सव 
परिश्रम से -मुझे यही भाग मिला। 
११ तब म ने-फिर से अपने हाथो के सब 
कामो को, और अपने सव परिश्रम को 
देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यय 
और वायु- को पकडना है, और समार 
मे* कोई लाभ नही।। - + - 

१२ फिर. में -ने अपने मत (को फेरा 
कि बुद्धि और-बावलेपन और मूखता के 
कार्यो को देख, क्योकि जो मनपष्य राजा 
के पीछे आएगा, ब्रह क्या करंगा ? केवल 
वही जो होता चला झ्ाया हैं। १३ तब 

देखा कि उजियाला अधियारे से 
जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूखता 
मे उत्तम है। १४ जो-बुद्धिमान है, उसके 
सिर में आाखे रहती हे, परन्तु मूख अधियारे 
में चलता हूँ, तीभी म.ने जान लिया कि 
दोनो की दशा एक सी होती है । १५ तब 
में ने मत में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी, 
वैसी ही मेरी भी होगी, फिर म क्यो 
अधिक बुद्धिमान हुआ ? झौर में ने मन 
में कहा, यह भी व्यय ही हैं। १६ क्योकि 
न तो बुद्धिमान का और न मूख का स्मरण 
सवदा _वना रहेगा, परन्तु भविष्य में सत 
कुछ घिसर जाएगा । १७ वृद्धिमान क्‍्यो- 
कर मूख के समान मरता है इसलिये 


+ मूल में--यरज के नीचे । 
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में ने अपने जीवन से घुणा को, क्योकि 
जो काम समार में किया जाता है मूक 
बुरा मालूम हुआ, क्योकि सब कुछ व्यथ 
और वायु को पकडना है || - > 

१८ में ने अपने सारे परिश्रम के 
प्रतिफल से जिसे में ने धरती पर किया था 
घृणा की, क्योकि अझ्रवद्य हे कि में उसका 
फल उस मनुष्य के लिये छोड़ जाऊ जो 
मेरे बाद आएगा । १६ यह कौन जानता 
है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा वा मूख ? 
तौभी धरती पर जितना परिश्रम म ने 
किया, और उसके लिये युद्धि प्रयोग की 
उस सब का वही अधिकारी होगा । यह भी 
व्यथ ही है । २० तब म अपने मन मे उस 
सारे परिश्रम के विषय जो मे ने घरती 
पर * क्या ना निराण हुआ, २१ क्योकि 
एसा मनुष्य भी है, जिसका काय परिश्रम 
और बद्धि और ज्ञान से होता हैँ और 
सफल भी होता हैं, तौभी उसका एसे 
मन॒ष्य_ के लिये छोड जाना पडता हूँ, 
जिस ने उस म कुछ भी परिश्रम न किया 
हो । यह भी व्यथ झ्रौर बहुत ही बुरा 
हैं। २२ मनुष्य जो धरती पर * मन लगा 
लगाकर परिश्रम करता है उस से उसको 
क्या लाभ होता हैं? २३ उसके सब 
दिन तो दुखों से भरे रहते है, और 
उसका काम खेद के साथ होता हैं, रात 
को भी उसका मन चेन नहीं पाता । यह 
भी व्यथ ही हैं !! 

श४ मनुप्य के तिये खानें-पीने और 
परिश्रम करते हुए झपने जीव को सुखी 
रखने के सिवाय और दझुछ भी अच्छा 
नहीं। म ने देखा कि यह भी परमेच्चर यो 
ग्र से मिलता है. २५ व्योएि खाने-यीने 
77 5 मूल शै--घरम के जीचे।. 
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झौरर सुख भोयने मे मुक्त से अधिक 
समर्थ कौन है ? २६ जो सनृष्य परमेश्वर 
की दुष्टि में श्रच्छा है, उसको वह बुद्धि 
और ज्ञान और आनन्द देता है; परन्तु 
पापी को चह दुःखमरा काम ही देता है 
करे वह उसको देने के लिये सचय करके 
ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में 
श्रच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को 
पकडना हैं ॥॥ 


३ हर एक बात का एक अवसर 
और प्रत्येक काम का, जो आकाण 
के नीचे * होता है, एक समय हैं। २ जन्म 
का समय, और मरन का भी समय, 
बोने का समय, और बोए हुए को उखाडने 
का भी समय है; ३ घात करने का समय, 
झऔर चगा करने का भी समय, ढ देने 
का समय, और बनानें का भी समय हैं, 
४ रोने का समय, और हसने का भी 
समय; छात्ती पीटने का समय, झौर 
नाचने का भी समय है, ५ पत्थर फेकने 
का समय, और पत्थर बटोरने का भी 
समय; गले लगाने का समय, और गले 
लगाने से रुकने का भी समय हैं; 
६ दूढ़ने का समय, और खो देने का भी 
समय, बचा रखने का समय, और फेंक 
देने का भी समय है, ७ फाड़ने का समय, 
आऔर सीने का भी समय, चुप रहने का 
समय, और बोलने का भी समय है, 
झ प्रेम करने का समय, और बैर करने 
का भी समय, लडाई का समय, और 
मेल का भी समय है । £ काम करनेवाले 
को प्रपने परिश्रम से क्‍या लाभ होता है ? 
१० में ने उस दु खभरे काम को 
देखा है जो परमेश्वर ने मनुप्यो के लिये 
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ठहराया है कि थे उस मे लगे रहे । ११ उस 
ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने 
समम पर चे सुन्दर होते हे, फिर उस ने 
मनुष्यों के मन में अवादि-प्रवन्त काल 
का झान उत्पन्न किया है, तोमी जो काम 
प्रमेश्बर ने किया हैं, वह आदि से अन्त 
तक मनुष्य बूक नही सकता। श२ मे ने 
जान लिया है कि मनुष्यों के लिये आनन्द 
करने और जीवन भर भलाई करने के 
सिवाय, और कुछ भी श्रच्छा नही; 

१३ और यह भी परमेदवर का दान है 
कि मनुष्य खाए-पीए और अपने सब 
परिश्रम मे सुखी रहे। १४ में जानता 
हू कि जो कुछ परमेदवर करता है वह 
सदा स्थिर रहेगा, न तो उस में कुछ 
बढाया जा सकता हैं और न कुछ घटाया 
जा सकता है, परमेश्वर ऐसा इसलिये 
करता है कि लोग उसका भय माने। 

१५ जो कुछ हुआ वह इस से पहिले भी 

हो चुका; जो होनेवाला है, वह हो भी 

चुका है, और परमेश्वर बीती * हुई बात 

को फिर पूछता है ॥ 

१६ फिर में ने ससार में | क्या देखा 
कि न्याय के स्थान में दृष्ठता होती हैं, 
ओर धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती 
है। १७ में ने मन में कहा, परमेश्वर 
धर्मी और दुष्ट दोनो का न्याय करेगा, 
क्योकि उसके यहा एक एक विषय और 
एक एक काम का समय हैं। श्द में ने 
मन में कहा कि यह इसलिये होता है कि 
परमेश्वर मनुष्यो को जाचे और कि बे 
देख सके कि वे पशु-समान है । १६ क्योकि 
जैसी मनुष्यो की वैसी ही पशुश्रो की भी 
“ए“ऋचऋचषपफक्तासा या 

मल में--सरज के तीचे। 
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दक्षा होती है, दोनो की बही दझ्मा होती 
है, जैसे एक मरता बेसे ही दूसरा भी 
मरता है । समों की स्वास एक सी हैं, और 
मनुष्य पशु से कुछ बेढकर नहीं, सब 
कुछ व्यर्ण ही हैं। २० सब एक स्थान 
में जाते हें, सब मिट्टी से बने हैँ, और 
सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। २१ क्‍या 
मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता 
है और पशुझो का प्राण नीचे की ओर 
जाकर मिट्टी में मिल जाता हैँ ? यह कौन 
जानता है ? २२ सो में ने यह देखा कि 
इस से अ्रधिक कुछ भ्रच्छा नही कि मनुप्य 
अपने कामों में आनन्दित रहे, क्योकि 
उसका भाग यही है, कोन उसके पीछे 
होनेवाली बातो को देखने के लिये उसको 


लौटा लाएगा २ 
8 तंब', में ने वह सब अन्धेर देखा 
जो ससार में * होता है । और क्‍या 
देखा, कि अन्घेर सहनेवालो के आसू वह 
रहे है, और उनको कोई शान्ति देनेवाला 
नहीं! अन्धेर करनेवालो के हाथ में 
दाबित थी, परन्तु उनको कोई शान्ति 
देनेवाला नही था । २ इसलिये में ने मरे 
हुओ को जो मर चुके हे, उन जीवतो 
से जो भव तक जोवित हूँ - श्रधिक सराहा , 
३ वरन उन दोनों से अधिक सुभागी 
वह है जो भ्रब तक हुझा ही नही, न 
में बुरे काम देखे जो ससार में * होते 
॥। 
५ ड तब मे ने सब परिश्रम के काम 
झौर सब सफल कामो को देखा जो लोग 
झपने पद्ोसी से जलन के कारण करते 
हैं। मह भी व्यपथ और मन का खुढाा 
है 


पे 


+$ प्रूल में--सूरज के नीचे | 


समोपदेशक 


श्छ३ 


| मूल छाती पर हाभ रखे रहता *, 
और अपना मास खाता है ॥ 

_ ६ चैन के साथ एक मूद्दी उन दो 
मुट्ठियों से भ्रच्छा है, जिनके साथ परिश्रम 
और मन का कुढना हो | 

७ फिर में ने घरती परत यह भी 
व्यर्थ बात देखी । ८ कोई झकेला रहता 
झौर उसका कोई नहीं हैं, न उसके बेटा 
है, न भाई है, तौमी उसके परिश्रम का 
अन्त नही होता, न उसकी गश्रार्से घन से 
सन्तुष्ट होती है, भौर न वह कहता हैं, 
में किस के लिये परिश्रम करता और पभपने 
जीवन को सुखरहित रखता हू ? यह भी 
व्यर्थ और निरा दु खमरा काम हैं ॥ 

&€ एक से दो अच्छे है, क्योकि उनके 
परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 
१० क्योकि यदि उन में से एक गिरे, तो 
दूसरा उसको उठाएगा, परन्तु हाय उस पर 
जो भ्रकेला होकर गिरे और उस्तका कोई 
उठानेवाला न हो। ११ फिर यदि दो 
जन एक सग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परन्तु 
कोई अकेला बयोंकर गर्म हो सबता है ? 
१२ यदि कोई अकेले पर प्रवल हो त्तो 
हो, परन्तु दो उसका साम्हना कर सकेंगे । 
जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी 
नहीं टूटती ॥॥ 

१३ बुठ्धिमान लड़का दरिद्र होने पर 
भी ऐसे बूढे और मूर्ख राजा से अधिक 
उत्तम हैं जो फिर सम्मति ग्रहरा न 
करे, १४ चाहे वह उसके राज्य में भनहीोन 
उत्पन्न हुआ या बन्‍्दोगृह से निकलकर 
राजा हुआ हो। १५ में ने सत्र जीवतो 
को जो धरती पर | चलते फिरते हूँ देखा 


+# मूल में--दोनों दाग मिलाना। 
मूल मैं--सरज के नीछे। 


8६७४ 


कि वे उस दूसरे लडके के सग हो लिये हूं 
जो उनका स्थान लेने के लिये खड़ा 
हुआ । १६ वे सब लोग अनगिनित थे 
जिन पर वह प्रधान हुग्ना था। तौभी 
भविष्य में होनेवाले लोग उसके कारण 
आनन्दित न होगे। निसनन्‍्देह यह भी 
व्यर्थ और मन का कुढना हैं ।। 

जब तू परमेश्वर के भवन में 


है 

रे जाए, तब सावधानी से चलना *, 
सुनने के लिये समीप जाना मूर्खो के वलिदान 
चढाने से अच्छा है, क्योकि वे नहीं जानते 
कि बुरा करते हें। २ बाते करने में 
उत्तावली न करना, और न अपने मन से 
कोई बात उतावली से परमेश्वर के साम्हन 
निकालना, क्योकि परमेश्वर स्वर्ग मे है 
और तू पृथ्वी पर है, इसलिये तेरे वचन 
थोडे ही हों ॥। 

३ क्योकि जैसे कार्य की अधिकता के 
कारण स्वप्न देखा जाता है, वसे ही बहुत 
सी बातों का बोलनेवाला मूर्ख ठहरता हूँ ।। 

४ जब तू परमेश्वर के लिये मन्नत 
माने, तव उसके पूरा करने में विलम्व 
न करना, क्योकि वह मूर्खो से प्रसन्न 
नहीं होता । जो मन्नत तू ने मानी हो 
उसे पूरी करना | ५ मन्नत मानकर पूरी 
न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा 
है। ६ कोई वचन कहकर अपने को पाप 

में न फसाना, और न ईव्वर के दूत के 
साम्हनें कहना कि यह भूल से हुआ, 
परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न 
हो, और तेरे हाथ के कार्यी को नप्ट करे ? 

७ क्योति स्वप्तों की अधिकता से 
व्यर्प बातों की बहुतायत होती है परन्तु 
त््‌ परस्मेध्वर का भय मातना त। 





>ौ;झू7 77 
४ जल मे--भवतने पैर की रक्षा कारमा। 


सभोपदेशक 


[४ १६--५ १६ 


८ यदि तू किसी प्रान्त में निर्धनो 
पर अन्धेर और न्याय और धर्म को 
विगडता देखे, तो इस से चकित न होना, 
क्योकि एक अधिकारी से वडा दूसरा रहता 
हैं जिसे इन बातो की सुधि रहती हैं, और 
उन से भी और अधिक बड़े रहते हे । 
६ भूमि की उपज सब के लिये है, वरन 
खेती से राजा का भी काम निकलता हैं ।। 

१० जो रुपये से प्रीति रखता है वह 
रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत 
धन से प्रीति रखता हैं, लाभ से यह 
भी व्यर्थ है ।। ह 

११ जब सम्पत्ति बढती है, तो उसके 
खानेवाले भी बढले हे, तब उसके स्वामी 
को इसे छोड और ,क्या लाभ होता है 
कि उस सम्पत्ति को अपनी आखो से देखे ? 

१२ परिश्रम करनेवाला चाहे थोडा 
खाए, या बहुत, तौभी उसकी नींद सुखदाई 
होती है, परन्तु धनी के घन के बढ़ने 
के कारण उसको नींद नहीं झ्राती ।। 

१३ मे ने धरती पर * एक बडी बुरी 
बला देखी है, अर्थात्‌ वह धन जिसे उसके 
मोलिक ने अपनी ही हानि के लिये रखा 
ही, १४ और वहे किसी बुरे काम में उड 
जाता है, और उसके घर मे बेटा उत्पन्न 
होता हैं परन्तु उसके हाथ में कुछ नहीं 
रहता | १५ जसा वह' मा के :पेंट से 
निकला वसा ही लौट जाएगा, नगा ही, 
जैसा आया था, और अपने परिश्रम के 
बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह 
अपने हाथ में ले जा सके । १६ यह भी 
एक वड़ी बला है कि जैसा वह आया, 
ठीवा वैसा ही वह जाएगा उसे उस 
व्यर्थ परिश्रम से और बक्‍या लाभ है? 


जज 


» मुख से -सूरण क नीचे । 


हि 


५ १७--७ २] 
१७ केवल इसके कि उस ने जीवन भर 
बेचैनी से भोजन किया, और बहत ही 
दु खित और रोगी रहा और क्रोध भी 
करता रहा ? 

१८ सुन, जो भली वात मे ने देखी 
है वरन जो उचित है, वह यह कि मनप्य 
खाए और पीए और अपने परिश्रम से 
जा वह वरती पर बरता है अपनी सारी 
आ्रायु भर जा परमेब्वर ने उसे दी है 
सुखी रहे क्योकि उसका भाग यही है 
१६ वरन हर एक मनप्य जिसे परमेब्वर 
ने वन सम्पत्ति दी हो, और उन से आनन्द 
भोगन और उस मे से अपना भाग लेने 
ग्रौर परिश्रम करते हुए आनन्द करन 
की शक्ति भी दी हो--यह परमेब्बर 
क्य वरदान है । २० इसे जीवन के दिन 
उस पहुत स्मरणा न रहेगे, क्योकि परमेश्वर 
उसकी सुन सुनकर उसके मन की झानन्दसय 
रखता है ॥।' 


हू - शव बराई जा म ने धरती पर * 

दसवीं है वह मनुस्या का उहते भारा 
लगती है. २ किसी मनृप्य का परमझवर 
घन सम्पत्ति और प्रतिप्ठा यहा तक देता 

कि जो बुछ, उसता मन चाहता है 
उस उसकी उुछू-भी घटी नहीं हाती 
तौभी परमेश्वर -उसका उस में स, खाने 
नही देता काई दूसरा ही उस खाता ह, 
यह व्यूथ और भयातत दु स ह। ३ यदि 
कसी पुरुष के सौ पुत हो और वह यहुत 
बंप जीवित रहे और उसको आय बढ़ 
जाए परन्तु से ठगायया प्राग प्रसत् रह 
और ने उसी ग्रातिस क्रिया री जाए 
हा मे वहता है थि एसे मनप्य से अधर 
समय जा जमा हृग्नमा यन्‍्या उन्म है । 


५७४७४ ७्थणाा्ााकन अर काका आन... आओ की हक 
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ते 


सभोपदेशव 


६७५ 


४ क्योंकि वह व्यथ ही आया और अन्धेरे 
में चला गया, और उसका नाम भी 
अन्धेरे में छिप गया, ५ और न सूय 
को देखा न कसी चीज को जानने पाया, 
ताभी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन 
मिला | ६ हा 'चाहे वह दो हजार वष 
जीवित रह और बुछ सुख भोगने न 
पाए तो 'उसे क्यों ? क्‍या सर के सब 
एक हो स्थान में नही जाते ? 
७ मनपष्य वा सारा परिश्रम उसके पट 
के लिये होता है तौभी उसका मन नहीं 
* भरता | ८ जो परद्चिर्मान ह वह मख से 
फरिस बात में बढ़वर हैं ? और कगाल 
जो यह जानता है कि इस जीवन म॑ विस 
प्रवार से चलना चाहिये वह भी उस 
से क्सि वात में बढ़कर है ? € आखो 
से लेख लना मन की चचलता स॑ उत्तम 
है यह भी व्यथ और मन का बुढना है ।। 
१० जो कुछ हुआ है उसवा” नाम 
युग के आरम्भ से रखा गया है और यह 
प्रगट है नि वह आदमी * है, कि वह 
उस से जो उस से श्रधिवा शवितमान है 
भगडा ' नही। कर सकता #। ११ बहुत 
सी एसी पाते ह जिनवे वारण जीवन 
ग्रीर भी व्यथ होता # ता फिर मन्त्य 
का धया लाभ ? १२ क्‍्योति मनष्य फ्े 
शग्गिक व्यथ जीवन म जा चह परछाड 
की नाइट बितासा ह करीन जानता है कि 
उसे लिये अच्च्य क्या, #? क्योकि 
मनप्य का वान बता साला ह कि उसके 
याह दुनिया मे क्या होगा * 


[ ग्रच्य नाम गनमानर उस ने पग्रौर 
मत्यु का दिन जाम ये दित से उत्तम 
ह।7२ जेबनार + था जाते से लोक 
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ही के घर जाना उत्तम है, क्योकि सद 
मनुष्यों का श्रन्त यही है, और जो जीवित 
हैँ वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। 
३ हसी से खेद उत्तम हैं, क्योकि मुह 
पर के शोक से मन सुधरता है। ४ बुद्धि- 
बानों का मन शोक करनेवालो के घर की 
श्ोर लगा रहता है परन्तु मूर्लों का मन 
आनन्द करनेवालो के घर लगा रहता 
हैं। ५ मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान 
की घुडकी सुनना उत्तम हैं। ६ क्योकि 
मूर्ख की हसी हाडी के नीचे जलतें हुए 
काटों की चरचराहट के समान होती है, 
यह भी व्यर्थ है। ७ निःचय अन्धेर 
से बुद्धिमान वावला हो जाता हैँ, और 
घूस से बुद्धि नाथ होती हैँ। ८ किसी 
काम के आरम्भ से उसका अन्त उत्तम 
है, और घीरजवन्त पुरुष गर्वी से उत्तम 
हैं। € अपने मन में उतावली से क्रोधित 
न हो, क्योकि क्रोध मू्खों ही के हृदय में 
रहता हैं। १० यह न कहना, बीते दिन 
इन से क्यो उत्तम थे ? क्योकि यह तू 
बुद्धिमानी से नहीं पूछता। ११ बुद्धि 
बपौती के साथ अच्छी होती है, वरन 
जीवित * रहनेवालो के लिये लाभकारी हैं। 
१२ क्योंकि बुद्धि की आड रुपये की झआाड 
का काम देता हैं; परन्तु ज्ञान की श्रेष्ठता 
यह हैं कि बुद्धि से उसके रखनेवालो के 
प्राण की रक्षा होती हैँ। १३ परमेश्वर 
के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को 
उस नें ठेंढा किया हो उसे कौन सीधा 


कर सकता है ” 
१४ सुख के दिन सुख मान, और 


ख के दिन सोच, क्योंकि परमेदवर ने 
्य को एक ही संग रखा ह, जिस से 
# मूल में--सर्द >> झ्न ये के देखनेहारों।... देखनेहारों ! 


समोपदेदाक [ 


७: ३२-२४ 


मनुष्य अपने बाद होनेवाली किसी बात 
को न बूक सके ।। 

१५ भपने व्यर्थ जीवन में मे ने यह 
सब कुछ देखा है; कोरई धर्मी अपने धर्म 
का काम करते हुए नाग हो जाता हैं, 
और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता 
हैं। १६ अपने को बहुत धर्मी न बना, 
और न अपने को भ्रधिक बुद्धिमान बता, 
तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो * 
१७ अत्यन्त दुष्ट भी न वन, और न 
मूर्स हो; तू क्यो अपने समय से पहले 
मरे? श्व यह अच्छा हैं कि तू इस 
वात को पकडे रहे, और उस बात पर 
से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर 
का भय मानता हैं वह इन सब कठिनाइयों 
से पार हो जाएगा ।। 

१६ बुद्धि ही से नगर के दस हाकिमों 
की श्रपेक्षा बुद्धामान को अधिक सामर्य 
प्राप्त होती हैं। २० नि'सन्देह पृथ्वी पर 
कोई ऐसा घर्मी मनुप्य नहीं जो भलाई 
ही करे और जिस से पाप न हुआ 
हो ।। 

२१ जितनी वाते कह्दी जाए सब पर 
कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने 
कि तेरा दास तुकी को शाप देता हैं, 
२२ क्योकि तू आप जानता हैँ कि तू ने 
भी वहुत बेर औरो को जाप दिया हैं ॥। 

२३ यह सब मे ने बुद्धि से जाच लिया 
है, में ने कहा, में बुद्धिमान हो जाऊगा, 
परन्तु यह मृमझ स दूर रहा। र्‌४ वह 
जो दूर और अत्यन्त गहिरा है, उसका 
मेंद कौन पा सकता है ? २५ मेँ ने अपना 
मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान 
लू, कि खोज निकालू और उसका भेद 
जानू, और कि दुष्टता की मर्खेता और 
मूर्खेता जो निरा बावलापन है जानू। 


जा | 
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२६ भौर म॑ ने मृत्यु से सी अधिक दु खदाई 
एक वस्तु थाई, अर्थात्‌ वह स्त्री जिसका 
सन फन्‍्दा ओर जाल हैं भर जिसके हाथ 
हथकडिया हे, (जिस पुरुष से परमेश्वर 
प्रसन्न हैं वही उस से बचेगा, परन्तु पापी 
उसका शिकार होगा) । २७ देख, उप- 
देशक कहता है, में ने ज्ञान के लिये अलग 
अलग बातें मिलाकर जाची, और यह 
बात निकाली, २८ जिसे मेरा मन भ्रब 
तक दृढ़ रहा हैँ, परन्तु नही पाया । हजार 
में से मे ने एक पुरुष को पाया, परन्तु 
उन में एक भी स्त्री नही पाई । २६ देखो, 
में ने केवल यह बात पाई है, कि परमेश्वर 
ने मनुष्य को सीघा बनाया, परल्तु उन्हों 
ने बहुत सी युक्तिया निकाली हू ।। 


ष्टः वृद्धिमान के तुल्य कौन है? 

और किसी बात का अ्रथ कौन लगा 
सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण 
उसका मुख चमकता, और उसके मुख 
की कठोरता दूर हो जाती है । 

२ से तुझे सम्मति देता हू कि परमेश्वर 
की शपथ के कारण राजा को श्राज्ञा 
मान । हे राजा के साम्हने से उतावली 
के साथ न लौटना और न बुरी बात पर 
हुठ करना, क्योकि वह जो कुछ चाहता 
है करता है। ४ क्योकि राजा के वचन 
में तो सामथ्य रहती है, श्रौर कौन उस से 
कह सकता है कि तू क्या करता हैँ? 
५ जो झ्राज्ञा को मानता हैं, पह जोलिम 
से बचेगा, शौर बुद्धिमान का मन समय 
और न्याय का भेद जानता हैं। ६ क्योवि' 
हुर एक विषय का समय औौर नियम 
होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके 
लिये * बहुत भारी होता है । ७ यह नही 


# मूल भें--ऊपर। 
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जानता कि क्या होनेवाला है, और कब 
होगा ? यह उसको कौन बता सकता हू ? 
थे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वहा 
प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय 
रोक ले, ओर न कोई मृत्यु के दिन पर 
झ्रधिकारी होता हैं, भौर न उसे लड़ाई 
से छुट्टी मिल सकती है, भ्रौर व दुष्ट लोग 
अपनी दुष्टता के कारण बच सकते है । 
€ जितने काम घरती पर * किए जाते 
है उन सब को घ्यानपूर्वक देखने में यह 
सब कुछ मे ने देखा, और यह भी देखा 
कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी 
होकर अपने ऊपर हानि लाता है ॥। 

१० तब मे ने दुष्ठो को गाड़े जाते 
देखा, अर्थात्‌ उनकी तो कन्न बनी, परन्तु 
जिन्‍्हो ने ठीक काम किया था वे पविवस्थान 
से निकल गए और उनका स्मरण भी 
नगर में न रहा, यह भी व्यथ ही है। 
११ बुरे काम के दरड की झ्राज्ञा छुर्ती 
से नही दी जाती, इस कारण मनुष्यो 
का मन बुरा काम करने की इच्छा से 
भरा रहता हैं। १२ चाहे पापी सौ वार 
पाप करे भौर भ्रपने दिन भी बढ़ाए, 
तौमी मुझे निश्चय हैं कि जो परमेश्वर 
से डरते है भर अपने तई उसको, सम्मुख 
जानकर भय से चलते है, उनका भला 
ही होगा, १३ परन्तु दुप्ट का भला 
सही होने का, और न उसकी जीवनरूपी 
छाया लम्बी होने पाएगी, क्योंबिः वह 
परमेश्वर का भय नही मानता ॥ 

श्ड एक व्यर्थ वात पृथ्वी पर होती 
है, भर्थात्‌ ऐसे धर्मी हे जिनकी वह दशा 
होती है जो दुष्टो की होनी चाहिये, भौर 
ऐसे दुष्ट है जिनकी वह दया होती है 


$ मर में---सरज के सीचे। 
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जो धर्मियों की होनी चाहिये। में ने 
कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। १५ तब 
में ने आनन्द को सराहा, क्योकि सूर्य के 
नीचे मनुप्य के लिये खाने-पीने और 
ग्रानन्द करने को छोड और कुछ भी 
अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन 
भर जो परमेश्वर उसके लिये धरती पर * 
ठहराए, उसके परिश्रम में उसके सग 
बना रहेगा।। - - - 

१६ जब मे ने बद्धि प्राप्त करने और 
सब काम देखने के लिये जो पृथ्वी पर 
किए जाते हैं भ्रपना मन लगाया, कि 
कंसे मनुष्य ,रात-दिन जागते, रहते हैं, 
१७ तब मे ने परमेश्वर का सारा काम देखा 
जो सूर्य, के नीचे किया जाता है, उसकी 
थाह मनुष्य नही पा सकता.। चाहे मनुष्य 
उसकी खोज में कितना भी परिश्रम 
करे, तौभी उसको न जान पाएगा, और 
यद्यपि बृद्धिमान कहे भी, कि में उसे 
समभूगा, तौभी -वह उसे न पा सकेगा ।। 
६ यह सब कुछ से ने मन लगाकर 

विचारा कि इन सब बातो का भेद 
पाऊ, कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान 
लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ 
मे हे, मनुष्य के आगे सब प्रकार की 
बाते हे परन्तु वह नहीं जानता कि वह 
प्रेम है व बैर। २ सब वाते सभो को 
एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, 
भले, शुद्ध या अणशुद्ध, यज्ञ करने और न 
करनेवाले, सभी की दशा एक ही सी 
होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा 
वैसी ही पापी की दशा 


ज्षपध खाने में डरता है। ३ जो कुछ 
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सूर्य के नीचे किया जाता है उस में यह 
एक दोप हैं कि सब लोगों की एक सी 
दणा होती है, और मनृप्यो के मनो मे 
बुराई भरी हुई है, और जब तक वे 
जीवित रहते हैँ उनके मन्न में वावलापन 
रहता है, और उसके ब्राद वे मरे हुओ में 
जा मिलते हे । ४ उसको परन्तु जो स्व 
जीवितो में है, उसे झ्रागा है, क्योकि 
जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर 
। ५ क्योकि जीवते तो इतना जानते 
कि वे मरेगे, परन्तु मरे हुए कुछ भी 
नही जानते, और न उनको कुछ और 
बदला मिल सकता है, क्योकि उनको 
स्मरण मिट गया हैं। ६ उनका प्रेम 
और उनका बेर और उनकी डाह नाश 
हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे 
किया, जाता हैं' उस में सदा के लिये उनका 
झौर कोई भाग न होगा ॥ - - गा 

७ अपने मार्ग पर चला जा,- अपनी 
रोटी आनन्द से खाया-कर, और मन में 
सुख मानकर अपना दाखमधु पिया कर, 
क्योकि -परमेब्वर.- तेरे- कामो से प्रसन्न 
हो,चुका है ॥ | + +-,, - 

८-नेरे- वस्त्र सदा- उजले रहे 
तेरे सिर पर तेल,की,घटी न हो ।। 
- &-अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन 
जो उस-ने सूर्य- के नीचे तेरे लिये ठहराए 
है अपनी प्यारी पत्नी के सग में बिताना, 
क्योकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में 
जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही 
भाग है । , १० जो काम तुझे *, मिले उसे 


/7* /2प7० 


और 


जैसी गपथ | अपनी शक्ति भर करना, क्योकि भ्रधोलोक 
बानेवालें की देशों, वैसी ही उसकी जो ' 


में जहां तू जानेवाला हैं; न, काम न युक्त 
नज्ञानओर न बुद्धि हैह : < ८: 


# मूल में--तेरे दास ४ करने के लिये । 
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ग ११ फिर म ने धरतों पर * देखा ति 
ने नो दौड़ में बेंग दौडनेवाले और ने 
पद्ध में शुरवीर जीतने, न यद्धिमान लोग 
गेटी पाते ने समझवाले पेन, और ने 


प्रवोणों पर अनुग्रह होता है, वे सर समय 
और संयोग के वश मे हैं। १२ वयोदि 


मनृप्य अपना समय नहीं जानता। जैसे 
मछलिया दुखदाई जाल में बमती भार 
चिडिये फन्‍्दे में फर्सेती है, वैसे ही मनष्य 
बुखदाई समय में जा उन पर अचानक 
आ पदता है, कंस जाते हैं ॥। 

१३ में ने सूथ के नीचे इस प्रकार वी 
बद्धि की थरात भी देखी हैं, जो मर्भ बदी 
जोन पडी । १४ एक छाटा सा नगर था 
जिस म थोड़े ही लोग थे, और किसी यडे 
राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर 
लिया, और उसके विरुद्ध प्रदे पड़े धुस 
उनवाएं) १४ परन्तु उस में एक दरिद्र 
बुद्धिमान पुरुष पार्यो गया, और उस ने 
उस नगर को अपनी बंद्ि के द्वारा बचाया । 
तोभी कसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण 
न रखा। १६ सव म ने कहा, यद्यपि 
दरिद्र की वृद्धि तुच्छ समभी जाती हैं और 
उसका वचन कोर्ड नहीं 'सुनता ततौभी 
पराक्रम से बद्धि उत्तम है )। 

7 १७ बढ्िमानो के वचन जो धीमे धीमे 
कहे जाते हैँ वे मर्खो के बीच भभुता 
करनेवाले के चिल्ता चिललाकर कहने से 
अधिक सने जाते ह। १८ लडाई के 
हथियारों से बृद्धि उत्तम हूँ, परन्तु एक 
पापी बहुत भलाई नाश करता है ॥ 
| मरी हुई मविखियों के कारण 
१० गन्धी का तेल सडने और वसाने 
लगता है, और थोडी-सी मूखता 


[ 


बच 
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बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है । 
२ बद्रिमान का मन उचित बात की ओर 
रहता है परन्तु मूर्ख या भन उसके विपरीत 
रहता हैं। ३ वरन जब मूख मांग पर 
चलता ह, तव उसकी समझक काम नहीं 
देती, और वह सर से कहता है, में 
मसल हु॥ 

४ यदि हाकिम का क्रोध तुझे पर 
भडके, तो अपना स्थान न छोडना, क्योकि 
धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते ह ॥। 

५-एक बुराई है जो म ने सूय के नीचे 
देखी, वह हाक्मि की भूल से होती है 
६ अर्थात्‌ मूस बडी प्रतिष्ठा के स्थानों 
म, ठहराए जाते ह, और धनवान लोग 
नीचे बैठते हें । ७ म ने दासो को घोडो 
पर चढ़े, और रईमा को दासो की नाई 
भूमि पर चलते हुए देखा है ॥ - 

, 5 जो गडहा खोदे वह उस में गिरेगा 
आर जा वबाडा तोडे उसको सप डसेगा | 
&€ जो पत्थर फाडे, वह उन से घायल 
होगा, और जो लकडी काटे, उसे उसी से 
डर होगा | १० यदि कुल्हाडा थोथा हो 
ओर मनुप्य उसकी धार को पनी न करे, 
तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परन्तु 
सफल होने के लिये बद्धि से लाभ होता 
है। १६ यदि मत्र से पहिले सप डसे, 
तो मत्र पढनेवाले को कुछ भी लाभ नही ॥॥ 

/ १३ बुद्धिमान के 'वचनों के कारण 
अनुग्रह होता हैं, परन्तु मूर्ख अपने वचनो 
के द्वारा नाश होते हे। १३ उसकी बात 
को आरम्भ मूखता को, और उनका 
अन्त * दुखंदाई बोवलापन होता है। 
१४ मूर्ख पहुत बाते बढ़ाकर बोलता है, 
तौभी कोई 'मनुप्य नहीं जानता कि क्‍या 
होगा, और कौन बता सकता हैँ कि उसके 


वाद क्‍या होनेवाला हूँ? १५ मूल को 


ह्द० 


परिश्रम से थकावट ही होती हैं, यहा तक 
कि वह नहीं जानता कि नगर की कंसे 
जाए ।। 

१६ हे देश, तुम पर हाय जब तेरा 
राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रात काल 
भोज करते है! १७ हे देश, तू धन्य है 
जब तेरा राजा कुलीन हूँ; और तेरे हाकिम 
समय पर भोज करते हैँ, ओर वह भी 
मतवाले होने को नहीं, वरन वल बढाने 
के लिये! श्८ आलस्य के कारण छत 
की कडिया दब जाती हैँ, और हाथो 
की सुस्ती से घर चूता है। १६ भोज 
हसी खुशी के लिये किया जाता हैं, और 
दाखमधु से जीवन को आनन्द मिलता हैं, 
और रुपयो से सव कुछ प्राप्त होता है । 
२० राजा को मन में भी ज्ञाप न देना, 
न घनवान को अपने शयन की कोठरी 
में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का 
पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा, और 
कोई उडानेवाला जन्तु उस बात की प्रगट 
कर देगा ॥। 


११ - अपनी रोटी जल के ऊपर डाल 
दे, क्योकि बहुत दिन के बाद तू 
उसे फिर पाएगा + २ सात वरन आठ 
जनों को भी भाग दे, क्योकि तू नही जानता 
कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पडेयी। 
३ यदि बादल जल भरे हूँ, तब उसको 
भमि पर उसण्डेल देते हें; और वृक्ष चाहे 
दक्खिन की ओर गिरे या उत्तर की ओर, 
तौमी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा, वही 
पडा रहेगा। ४ जो वायु को ताकता 
रहेगा वह बीज वोने न पाएगा, और जो 
बादलों को देखता रहेगा वह लबन न 
जैसे त्‌ वायु के चलने का 
पाएंगा। | और किस रीति से 
मार्ग नहीं जानता और 


समोपदेदक 
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गर्मवती के पेट में हृड्डियां बढ़ती है, बसे 
ही तू परमेदवर का काम नहीं जानता 
जो सब कुछ करता हैं ॥ 

६ भोर को अपना बीज बो, ओर 
साझ को भी अपना हाथ न रोक, क्‍योंकि 
तू नहीं जानता कि कौन सुफल होगा, यह 
या वह, वा दोनो के दोनों अच्छे निकलेंगे ।! 

७ उजियाला मनभावना होता है, और 
धूप के देखने से आखो को सुख होता हूँ 

८ यदि मनुष्य बहुत वर्य जीवित रहे, 
तो उन सभो में आनन्दित रहे, परन्तु 
यह स्मरण रखे कि अन्धियारे के दिन 
भी बहुत होगे। जो कुछ होता है वह 
व्यर्थ हैं ॥। 

&€ हे जवान, अपनी जवानी में आनन्द 
कर, और अपनी जवानी के दिनो में मगन 
रह, अपनी मनमानी कर और अपनी 
आखो की दृष्टि के अनुसार चल । परन्तु 
यह जान रख कि इन सब बातो के विषय 
परमेदवर तेरा न्याय करेगा ।। 

१० अपने सन से खेद और अपनी 
देह से दु ख टूर कर, क्योकि लडकपन और 
श्र जवानी दोनो व्यर्थ हैं। १ अपनी 

जवानी के दिनो में अपने सुजनहार 
को स्मरण रख, इस से पहिले कि विपत्ति 
के दिन और वे वर्ष आए, जिन में 
तू कहे कि मेरा मन इन में नही लगता । 
२ इस से पहिले कि सूर्य और प्रकाश 
और चन्द्रमा और तारागरणश अधघेरे हो 
जाए, और वर्षा होने के बाद बादल फिर 
घिर आए, ३ उस समय घर के पहरुये 
कापेये, और बलवन्त भुक जायेगे, और 
पिसनहारिया थोडी रहने के कारणा काम 
छोड देगी, और मरोखो में से देखनेवालिया 
अन्घी हो जाएगी, ४ और सडक की ओर 
के किवाड बन्द होगे, और चक्की पीसने 
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का शब्द घीमा होगा, भर तडके चिडिया 
बोलते ही एक उठ जाएगा *, और सब 
गानेवालियो का शब्द घीमा हो जाएगा । 
४ फिर जो ऊचा हो उस से भय खाया 
जाएगा, और मार्ग में डरावनी चस्तुण 
मानी जाएगी, झौर बादाम का पेड 
फूलेगा, और टिटह्टी भी भारी लगेगी, 
प्रौर भूख बढानेवाला फल फिर काम न 
देगा, क्योंकि मनृष्य अपने सदा के घर 
को जायेगा, झौर रोने पीटनेवाले सडक- 
सड़क फिरेंगे। ६ उस समय चान्दी का 
तार दो टुकड़े हो जाएगा झौर सोने का 
कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घडा 
फूटेगा, भौर कुरए्ड के पास रहर टूट 
जाएगा, ७ तब मिट्टी ज्यों की त्यो मिट्टी 
में मिल जाएगी, भर आत्मा परमेश्वर 
के पास जिस ने उसे दिया लौट जाएगी । 
८ उपदेशक कहता हैं, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, 
सब कुछ व्यय है ॥। 

* मूल में--नींद से उठ जायेगा | 

$ मूल में-गाने बजाने की सब बेटिया 
नीची की जाएयी | 


समोपदेझ्ञक--श्रेष्ठगीत 


ह्द१ 


€ उपदेशक जो बुद्धिमान था, बह 
प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा, और 
ध्यान लगाकर शभ्रौर पूछपाछ करके बहुत 
से नीतिवचन कम से रखता था। 
१० उपदेशक ने मनभावने शब्द खोलें 
ग्रौर सीधाई से ये सच्ची बातें लिख 
दीं॥ 

११ चुद्धिमानों के वचन पनो के समान 
होते है, और समाओं के प्रघानों के वचन 
गाडी हुई कीलो के समान हूँ, क्योकि 
एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हे । 
१२ हे भेरे पुत्र, इन्ही से चौकमी सीख । 
बहुत पुस्तकों की रचना का अ्रन्त नहीं 
होता, और बहुत पढना देह को थका 
देता है ॥। 

१३ सब कुछ सुना गया, श्रन्त की 
बात यह है कि परमेश्वर वा भय समान झौर 
उसकी आज्ञाओ का पालन कर, क्योंकि 
मनुष्य का सम्पूर्णा कत्तंव्य यही हैं। 
१४ क्योंकि परमेदवर सब वामों भौर 
सब गुप्त बातो का, चाहे वे भली हों या 
बुरी, न्याय करेगा ।॥ 





श्रेष्ठगीत 


| 
श्र श्रेष्ठगीत जो सुलमान का है ॥! 
२ वह भपने मूह के चुम्वनो से मुझे 
चूमे ! 
क्‍योंकि तेरा प्रेस दाखमघु से उत्तम है, 
३ सेरे भाति भाति के इत्रों का सुगन्‍्ध 
उत्तम हैं, 


जि नाम उडेले हुए इन के तुस्य है, 
इसीलिये कुमारिया तुझे से प्रेम 
रखती हैं | 
४ मुझे खीच ले, हम तेरे पीछे दौोडेंगे । 
राजा मुझे झपने महल में से छाया 
हद! 


8परे 


२ और सड़कों और चौकों में घृमकर 
अपने आरखप्रिय को दृढगी । 
में उसे ढृढती तो रही, परन्तु उसे 
न पाया । 
३ ओ पहरुए नगर में घूमते थे, वे 
मुझे मिले, 
में ने उन से पूछा, क्या तुम ने मेरे 
प्रा्॒प्रिय को देखा है ? 
४ भुझ को उनके पास से आगे बढ़े 
थोडे ही देर हुई थी 
कि मेरा प्रासप्रिय मुझे मिल गया । 
में ने उसको पकड लिया, और उसको 
जाने न दिया 
जब तक उसे अपनी माता के घर, 
अर्थात्‌ अपनी जननी की कोठरी में 
न ले आई ॥॥ 
५४ है यरूशलेम की पुत्रियो, में तुम से 
विकारियों और मेदान की हरिणियो 
/ की शपथ घराकर कहती हू, 
कि जब त्क प्रेम आप से न उठे, 
तब तक उसको न उसकापश्नो और 
* न जगाझो।॥। 
६ यह क्‍या है जो घृण के खम्भे के 
समान, 
गन्धरस और लोवान से सुगन्धित, 
झौर व्योपारी की सब भांति की 
बुकनी लगाए हुए 
जंगल से निकला आता हैं ? 
७ देखो, यह सुलेमान की पालकी है ' 
उसके जारो ओर इस्राएल के दरवीरो 
में के साठ यीर चल रहे हे हि 
८ में सब के सब तलवार बान्धनेवाले 
आर मद्ध विद्या में निपुण है । 
प्रत्येक चुरुष रात के डर से 
जाँच भर तलवार लटकाए रहता 


हैँ ४ 


श्रेष्ठगीत 


[३ २-४. हे 


€ सुलेमान राजा ने अपने लिये लबानोन 
के काठ की एक बडी पालको 
बनवा ली । 
१० उस ने उसके खम्मे चान्दी के, 
उसका सिरहाना सोने का, श्र गद्ी 
अर्गवानी रस के बनवाई हैं; 
और उसके बीच का स्थान 
यरूझलेम की पुत्रियो की ओर से 
बड़े प्रेम से जड़ा गया है । 


११ हे सिय्योन की पुत्रियो निकलकर 


सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो, 
देखो, वह वही मुकुट पहिने हुए है 
जिसे उसकी माता ने उसके विवाह 
के दिन 
और उसके मन के आनन्द के दिन, 
उसके सिर पर रखा था ॥। 


9 हे मेरी प्रिय तू सुन्दर है, तू सुन्दर 


हे ! 
तेरी झांखें तेरी लटों के बीच में 
' कबृतरो की सी दिखाई देती हें । 
तेरे बाल उन बकरियों के भुरुड के 
समान है | 
जो मिलाद पहाड के ढाले पर लेटी 
हुई हो । 
२ तेरे दान्त उन ऊन कतरी हुई मभेडो 
के भुरड के समान हें, 
जो नहाकर ऊपर आई हों, उन में हर 
एक के दो दो जुडवा बच्चे होते है । 
झौर उन में से किसी का साथी 
नही मरा ६ 
तेरे होठ लाल रग की डोरी के समान 


श्र 


हे, 
झोर तेरा मुह मनोहर है, 
सेरे कपोल तेरी सटों के नोचे 
अचार की काँक से देख पड़ते हे । 
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४ तेरा गला दाऊद के जुस्भट के समान ११ है मेरो दुल्हिन, तेरे होठों से मधु 


है, जो झस्त्र-शस्त्र के लिये बना हो, टपरता हैं, 
झौर जिस पर हजार ढालें टगी हुई तेरी जीम के नीचे मछु और दूध 
४ रहता है, 
के सब टालें द्रवीरों की हें । तेरे बस्चों का सुगन्‍्ध सबानोन का 
/ ४ देरी दोनों छातिया मृम के दो जुडदे साहे। 
बलों के तुल्य हैं, ..3ई भेरी बहिन, मेरी इल्हिन, किवाड 
जो सोसन फूलों के दीच में चरते हों । लगाई हुई बारी के समान, 

६ जब तक दिन ठंडा न हो, और किवाड बन्द किया हुआ सोता, शोर 
छाया सम्दो होते होते मिट न छाप लगाया हुआ मरना हैँ । 
जाए, ” १३ तेरे अकुर उत्तम फलवाली झ्नार 

तब तक में छोजता से गन्धरस के की बारी के तुल्य हें, 
पहाड़ जिस में मेंहदी और सुम्बुल, 
झोर लोबान को पहाडी पर चला १५४ जटामासी और केसर, 
जाऊया । लोबान के सब भाति के पेड, मुइक 
७ हे भेरी प्रिय तू सर्बाज् सुन्दरी है, झोर दालचीनी, ..* 
तु में कोई दोष नही । गन्धरस, अगर, आदि सब मुख्य 
८ हे मेरी दुल्हिम, तू मेरे सग लबानोन मुख्य सुगन्धद्रव्य होते हे । 
से, १५ तू बारियों का सोता हैं, 
/ “ भेरे सग लकी पक । फूटतें हुए जल का कुंभाँ, 
तू अमाना की पर से, हि दि 
शनीर और हेमोन की चोटी पर से, है अल 
सिंहो की गुफाशों से, 


चितो के पहाठो पर से दृष्टि कर। 7 हाई हा आर 
६ हे भेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, तू ने 


भेरा मन मोह लिया हैं, हि“ जिले के लक 
2 भ्रासों की एक ही मेरा प्रेमी अपनी बारी में भाये, 
झोर अपने गले के एक ही हीरे से और उसके उत्तम उत्तम फल खाए ।। 
मेरा हृदय मोह लिया है, ५. व हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, 
१० हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, तेरा में अपनी बारी में आया हू, 
प्रेम बया ही मनोहर है ! कु में ने अपना गन्मरस और बलसान 
तेरा प्रेम दाखमधु से क्‍या ही उत्तम चुन लिया, 


हैं, में ने मघु समेत छत्ता खा लिया, 
और तेरे इत्रों का सुगन्ध सब प्रकार ने दूध और दाखमघु पी 
के मसालों के सुगन्ध से * लिया ॥। 


नह 


८२ श्रेष्ठगीत [१ #+रे रे 


हम तुझ मे मगन और आ्ानन्दित १० तेरे गाल केशो की लटो के बीच क्या 


होगे , ही सुन्दर है, और 
हम दाखमधु से अ्रधिक तेरे प्रेम की तेरा कएठ हीरो की लडो के ब्रीच । 
चर्चा करेगे, | ११ हम तेरे लिये चान्दी के फूलदार 
वे ठीक ही तुभ से प्रेम रखती है ।। सोने के आभूषण बनाएगे ॥। 7 
५ है यरूशलेम की पुत्रियो, । १२ जब राजा अपनी भेज़ के पास, बंठा 
' में काली तो हू परन्तु सुन्दर हू, था 
केदार के तम्बुओ के 


मेरी जठामासी ,की ,सुगन्ध फल रही 
और सुल॑मान के पर्दो के तुल्य हु। / -थी। 


हा 


६ भक्के इसलिये न घर कि-में सॉवली १३ मेरा प्रेमी मेरे लिये लोबान की 


हु, थली के समान हें 
क्योकि में घूप से कूलस गई * । जो मेरी छातियो के बीच में पंडी 
मेरी माता के पुत्र मुझ से अप्रसन्न रहती हूँ ॥। 

थे, १४ मेरा प्रेमी मेरे लिये -मेहदी के फूलो 
उन्हों ने मुझ को दाख की वारियो के गुच्छे के समान है, 

की रखवालिन बनाया , जो एनगदी की दाख की बारियो में 
परन्तु में ने अपनी निज दाख की होता हे ।। 

बारी की रखवाली नही की ! १५ तू सुन्दरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुन्दरी 
हे मेरे प्राणप्रिय मुझे बता, 7 हैं, 


तू अपनी भेड-बकरियां कहा चराता / , तेरी श्राखे कबूतरी की-सी हे । 
हैं, दोपहर को तू उन्हें कहां बेठाता / १६ हे मेरी प्रिय तू सुन्दर और मनंभावनी 


हे, हे । 

में क्‍यों तेरे सगियों की भेड-बकरियों और हमारा बिछौना भी हरा हैं, 
के पास १७ हमारे धर के वरणे देवदार हें 

घूघट काढे हुए भटकती फिरू ? ओर हमारी छत की कडिया सनौवर 

+ है स्त्रियों में सुन्दरी, यदि तू यह हे ॥ 
न जानती हो < 
में शारोन देश का गुलाव 

तो भेड-वकरियो के खुरो के चिन्हों र्‌ और तराइयो में का सोसन फूल 
पर चल ह्‌॥! 

श्लौर चरवाहो 33789 तम्बुओ के पास २ जैसे सोसन फूल कटीले पेडो के 
पग्रपनी वकरियो के वच्चो को चरा ।॥॥ 


हा जो बीच 
६ है मेरी प्रिय में ने तेरी तुलना बसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच 
फिरोन के रथो में जुतो हुई घोडी में है ॥। 
सजत हू । ३ जैसे सेब का वृक्ष जगल के ब॒क्षों के 
$ मूझ भ--पूर्द ने मुम्के जलाया। बोच में, 


१] 


बसे _ही मेरा प्रेमी जवाना के बीच 
मह। 
में उसकी छाया में हपित हाकर बैठ 
६ गई, 
और उसका फत मर्भे खान म मीठा 
लगा । 
४ वह मर भोज के घर में ने आया 
ओऔर उसका जो अनदा मेरे ऊपर 
फ्हराता था बह प्रेम था । 
मर्भ' सूखी दाखो से सभानों, सेब 
है; खिलाकर बल दो 
बयोकि म प्रेम मे रोगी ह । 
के फाझ, उसका वाया हाथ 'मेरे सिर 
के नीच हाता, 
ग्रर अपने दहिनें हाथ से वह मेरा 
आलिगन करता 
“७ है यम्ठालेम की पृत्रियो, में तुम से 
चिकारियों आर मेदान की हरिणियों 
क्री-शपथ वराकर कहती हू, 
ह। कि जब तक प्रेम आप से न उठे, 
सब तक उसको ने उसकाओओं न 
जगाओो ।॥ ; 
८ मेरे प्रेमी का अत्द सुन पदता है ' 


२ ४--३ 


बलआललग 


देखा, वह पहाडो पर कुृदता आर 

पहाड़ियों का फान्दता हुआ झाता 
है। हु 
प्‌ + 

६ मेरा प्रेमी -चिकारे वा ज़वान हरिस्य 
के समान ह । 

/ देखा, (वह हमारी भीत के पीछे 
खड़ा ह 


,-“ और खिडक्रियो की ओर ताक रहा है, 
आर भभरी में से दख रहा ह । 
१० मंणगा प्रेमी मझ से कह रहा है 
ह भेरी प्रिय है मरी सुन्दरी उठेकर 
चनी आा 
११ क्योशि दख जादा जाता रहा 
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वर्षा भी हो चक्की और जाती रहो हैं। 
१२ पथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, 
बिटिया के गाने फा समय झा पहुचा है, 
और हमारे टेश मे पिन्ठक का छाव्द 
सुनाई देता हैं । 
१३ अजीर पकने जगे हें, 
और दासलताए फून रही ह, 
व सृगन्ध दे रही है । 
है मेरी प्रिय ह मेरी सुन्दरी, उठकर 
चती झा । 
१४- है मेरी कबूतरी, पहाट की दरारा मं 
आर टीलो के कुज्ज में 
तेरा मुख मर्भे देखने दे, 
तेरा बोन मर्भ सुनने दे, 
क्योकि तेरा बोल मीठा, आर तेरा 
मुख अति मुन्दर है । 
१५ जो छोटी लोमडिया * दाख की वारियो 
को विगाडती हें, उन्हें पकड़ ले, 
क्योंकि हमारी दाख की वार्यो 
में फूल लगे ह ॥। 
१६ मेरा प्रेमी मेरा 


भर म उसकी हू, 
वह झपनी भड-बकरिया सासन फ्लो 
के बीच म चराता है । 

१७ जब तक दिन ठराडा न हा झार 
छाया लम्बी होते होते मिंट न जाए, 
तब तक ह मेरे प्रेमी उस चिकारे 

वा जवान हरिण के समान बन 
जो बेलेर | के पहाठो पर फिरता हैं ॥ 


रात के समय में अपने पलग पर 
रे अपने प्रारप्रिय को ढुढ़ती रही 
में उसे दूढ़ती ता रही परन्तु उसे न 
पाया 
म ने कहा में अब उठकर नगर म, 


गज 5 22580 22: 22 20 
* मल म-जजलामड़िया, दोटी लोमडिया ! 
ते अयाल अलगाडई़। 


श्षद 


है मित्रो, तुम भी खाद्मों, 
हैं प्यारो, पियो, मनमाना पियो 
२ में सोती थी, परन्तु मेरा मन जागता 


धा। 
सुन ! मेरा प्रेमी खटखटाता है, और 
कहता हैं, 


है मेरी बहिन, हे मेरी प्रिय, है मेरी 
कबतरी है मेरी निर्मल, मेने लिये 
द्वार खोल, 

क्योकि मेरा सिर ओस से भरा 

ओर मेरी लटे रात में गिरी हुई 
बून्दों से भीगी हे । 

/३ में अपना वस्त्र उतार चुकी थी में 

उसे फिर क्रस पहिन ? 


में तो अपने पाव धो चुकी थी अ्रव 


उनको कंसे मेला करू ? 
£ मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाइ के 
छेद से भीतर डाल दिया, 
तब मेरा हृदय उसके लिये उभर 
उठा । 
५ में अपने प्रेमी के लिये द्वार खोलने 
को उठी, 
और मेरे हाथों से गन्धरस टपका, 
और मेरी अगुलियों पर से टपकता 
हुआ गन्धरस 
बेसडे की मूठो पर पडा । 
६ में ने अपने प्रेमी के-लिये द्वार तो 
/ खोला, डे 
परन्तु मेरा प्रेमी मृडकर चला गया 
था। 
जब वह बोल रहा था, तव मेरा 
प्राण घबरा गया था। 
में ने उसको दूढा, परन्तु न पाया, 


में ने उसको पुकारा, परन्तु उस ने १५ 


कुछ उत्तर न दिया । 
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पहरेवाले जो नगर मे घूमते थे, 
मु मिले, 

उन्हों ने मुझे सारा शीर घायल किया , 

घहरपनाह के पहम्झो ने मेरी चहर 
मरू से छीन ली । 

है यम्शलेम की पुत्रियो, में तुम को 
शपथ धराकर क्रहती है, यदि मेरा 
प्रेमी तुमको मिल जाए, 

तो उस से कह देना कि में प्रेम में 
रोगी हू ।। 

है स्त्रियों में परम युन्दरी 

नेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात 
में उत्तम है ? 

तू क्यों हम को ऐसी शपथ बराती 
हरे? 

मेरा प्रेमी गोरा श्रौर लाल सा है, 

बह दस हजार में उत्तम है । 

उसका सिर चोखा कुन्दन है, 

उसकी लटकती हुई लटे कौवो की 
नाई काली हैं । 

उसकी आखे उन कबूतरों के समान 
है जो दूध में नहाकर नदी के 
किनारे 

अपने भुएड में एक कतार से बंठे 
हुए हो । 

उसके गाल फूलों की फूलवारी और 
बलसान की उभरी हुईं क्‍्यारिया 
हे । 

उसके होठ सोसन फूल हे जिन से 
पिघला हुआ गन्धरस टपकता हैं ।। 

उसके हाथ फीरोजा जडे हुए सोने के 
किवाड है।.._ 

उसका शरीर नीलम के फूलों से 
जडे हुए हांथीदात का काम हूँ । 

उसके पाव कुन्दत पर बंठाये हुए 
सगमर्मर के खम्भे हे । 


४ १६--६ १३] 


वह देखने में लवानोन और सुन्दरता 
में देवदार के वृक्षों के समान 
मनोहर है । 
१६ उसकी वाग्गी * श्रति मघर है, हा 
वह परम सुन्दर है । 
हे यत्णालेम की पुत्रियों, 
यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र 
हैँ ॥। 
हट है स्त्रियों मे परम सुन्दरी, 
तेरा प्रेमी कहा गया ? 
तेरा प्रेमी 7हा चला गया 
कि हम तेरे सग उसको दूढने निकलें ? 
३ मेरा प्रेमी अपनी वारी में अर्थात्‌ 
बलसान की क्यारियो की ओर गया 
है, 
कि बारी में अ्रपनी मेड-बकरिया 
चराए और सोसन फूल वटोरे | 
३/में अपने प्रेमी की ह और मेरा प्रेमी 
मेरा है, 
वह अपनी भेड-वकरिया सोसन फूलों 
के बीच चराता है ॥। 
४ है मेरी ग्रिय, तू तिर्सा की नाइ 
सुन्दरी हैं 
तू यरूशलेम के समान स्पवान हें, 
और पताका फहराती हुई सेना के 
तुल्प भयकर हैं ।! 
४ अपनी झ्राख मेरी ओर से फेर ले, 
6 क्योकि में उत से घबराता हू, 
तेरे वाल ऐसी वकरियों के भुए्ड 
के समान हैं, 
जो गिलाद की टलान पर लेटी हुई 
देख पडती हो । 
६ तेरे दात ऐसी भेंडो के भुएड के 
समान ह 


# मूल में--तालू। 
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जिन्हें स्वान कराया गया हो, 

उन में प्रत्येक दो दो जुडवा बच्चे 
देती हूँ, 

जिन में से किसी का साथी नही मरा । 

तेरे क्पोल तेरी लटो के नीचे 

अनार की फाँक से देख पडते है । 

वहा साठ रानिया और अस्सी 
रखेलिया, 

और असस्य कुमारिया भी है । 

परन्तु मेरी कबूतरी, मेरी निमल, 
अद्वेत है, 

अपनी माता की एक्लांती, 

अपनी जननी की दुलारी है । 

पुत्रियों ने उसे देखा श्रीर वन्य कहा, 

रानियो और रखेतियों ने देखकर 
उसकी प्रञ्मसा की । 

यह कौन है जिसकी शोभा भोर के 
तुल्य है, 

जो सुन्दरता म चन्द्रमा, 

और निमलता में सूय, 

आर पताका फहरानी हुई सेना के 
तुल्य भयक्रर दिखाई पडती है ? 

म अखरोट की बारी म उत्तर गई, 

कि तराई के फूल देखू, 

आर देखू कि दाखलता म कलिये 
लगी, 

और अनारो के फूल खिले कि नहीं । 

मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना 
ने 

मुभे अपने राजकुमार के रथ पर 
चढ़ा दिया ॥। 

लौट आा, जौठ श्रा, है धूलेम्मिन *, 

लाद झा, जौट झा, कि हम तुझे 
पर दृष्टि करें ॥। 


* अर्थात्‌ शान्तिवाली। 


द्षप८ 


क्या तुम शूलेम्मिन ” को इस प्रकार 
देखोगे जैसा महरन॑म के नृत्य को 


देखते है ? 
छु है कुलीन की पुत्री, तेरे पाव जूतियो 
में क्या ही सुन्दर हे ! 
तेरी जाघो की गोलाई ऐसे गहनो 
के समान है, 
जिसको किसी निपुण कारीगर ने 
रचा हो । 


२ तेरी नाभि गोल कटोरा हैं, 
जो मसाला मिले हुए दाखमधु से 
पूर्ण हो। 
तेरा पेट गेहू के ढेर के समान है 
जिसके चहुँशोर सोसन फूल हो । 
३ तेरी दोनो छातिया 
“४ . मगनी के दो जुडवे बच्चो के समान 
हे । 
४ तेरा गला हाथीदात का गुम्मट है । 
तेरी आखे हेशबोन के उन कुन्डो 
के समान हें, 
जो वत्रव्बीम के फाटक के पास हैं । 
तेरी नाक लबानोन के गुम्मट के 
तुल्य हैं, 
जिसका मुख दमिश्क की ओर है। 
५ तेरा सिर तु पर कर्मेल के समान 
शोभायमान हैं, 
और तेरे सर के लटे श्रर्गवानी रड्भ 
के वस्त्र के तुल्य हे, 
राजा उन लठाओ में बघुआ हो 
गया हैं ।। 
६ हे प्रिय पं और मनभावनी कुमारी, 
तू कंसी सुन्दरी और कैसी मनोहर 
है! 
* अर्थाद शान्तिवाली। 
4 मूल में--हे प्रेम । 


श्रेष्ठगीत 


[७: १-१४ 


७ तेरा डील डौल खजूर के समान 
शानदार है 
प्रौर तेरी छातिया अगूर के गुच्छो 
के समान है ।। 
८ में ने कहा, में इस खजूर पर चढकर 
उसकी डालियो को पकडगा | 
तेरी छातिया अगर के गुच्छे हो, 
भर तेरी श्वास का सुगन्ध सेवों 
के समान हो, 
६ और तेरे चुम्बन * उत्तम दाखमधघु के 
/ समान हैं 
/ जो सरलता से 
झोठो पर से धीरे धीरे बह जाती 
- हैं 
१० में अपने प्रेमी की हू । 
और उसकी लालसा मेरी ओर नित 
बनी रहती है । 
११ हे मेरे प्रमी, भरा, हम खेतो मे निकल 
जाए, 
ओर गावो मे रहे, 
१२ फिर सबेरे उठकर दाख की बारियों 
में चले, 
और देखे कि दाखलता में कलिये 
लगी है कि नही, कि दाख के फूल 
खिले हैँ या नही, 
ओर अनार फूले है वा नही । 
वहा में तुझे को अपना प्रेम 
। दिखाऊगी [। 
१३ दोदाफलो $ से सुगन्ध आ रही है, 
और हमारे द्वारो पर सब भाति के 
उत्तम फल हे, नये और पुराने 
भी, 
जो, हे मेरे प्रेमी, में ने तेरे लिये 
इकट्ठे कर रखे है ।॥। 
*# मूल सें--तालू | 


मूल में--चले | 
| मूल में--दूगी। 


6 ज़दरीला पौभा। 
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भला होता कि तू मेरे भाई के 
समान होता, जिस ने मेरी माता 
की छातियो से टूघ पिया 
तब मे तुर्के वाहर पाकर तेरा चुम्बन 
लेती, 
झौर कोई मेरी निन्दा न करता । 
२ में तुझे को अपनी माता के घर 
ले चलती, 
और वह मुझ को सिखाती, 
ओर में तुके मसाला मिला हुआ 
दाखमधु, 
ओर अपने अनारो का रस पिलाती | 
३ काश, उसका वाया हाथ मेरे सिर 
के नीचे होता, 
और अपने दहिने हाथ से वह मेरा 
आलिंगन करता ! 
४ हे यरूशलेम की पुत्रियो, में तुम को 
शपथ घराती हू, 
हा कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाना 
जब तक वह स्वय न उठना 
चाहे ।। 
५ यह कौन हूँ जो अपने प्रेमी पर टेक 
लगाये हुए 
जगल से चली पाती है ? 
सेव के पेड के नीचे मे ने तुझे 
जगाया । 
वहा तेरी माता ने तु्े जन्म दिया 
_ वहा तेरी माता को पीडाए उठी ॥। 
8/सुरके नगीने की नाई अपने हृदय 
*/| पर लगा रख, 
| भौर ताबीज़ की नाई अपनी वाह 
। पर रख, 
'क्यौकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी 


हे, 
झऔर ईर्पा कन्न के समान निदयी 
हैँ । 


श्रेप्ठगीत 


ह्डप& 


उसकी ज्वाला अग्नि की दमक हैं 
वरन परमेदवर ही की ज्वाला हूँ । 
७ पानी की बाढ़ से भी प्रेम नही बुर 
सकता, 


<.“ और न महानदो से डूब सकता हैं । 


यदि कोई अपने घर की सारी सम्पत्ति 
प्रेम की सन्‍्ती दे दे 
तौमी वह गत्यन्त तुच्छ ठहरेगी ।। 
८ हमारी एक छोटी वहिन है, 
जिसकी छातिया अभी नही उभरी। 
जिस दिन हमारी वहिन के ब्याह 
की वात लगे, 
उस दिन हम उसके लिये क्‍या करें ? 
&€ यदि वह शहरपनाह हो 
तो हम उस पर चान्दी का कगूरा 
बनाएगे, 
और यदि वह फाटक का किवाड हो, 
तो हम उस पर देवदारु की लकडी 
के पटरे लगाएगे ।॥ 
१० में शहरपनाह थी और मेरी छातिया 
उसके गुम्मट, 
तब मे अपने प्रेमी की दृष्टि में 
शान्ति लानेवाले के नाई थी ॥। 
बाल्हामोन में सुलेमान की एक दाख 
की वारी थी, 
उस ने वह दाख की बारी रखवालो 
को सौंप दी, 
हर एक रखवाले को उसके फलों 
के लिये 
चान्दी के हजार हजार टुकडे देने 
थे। 
१२ मेरी निज दाख की वारी मेरे ही 
लिये हैं, 
हे सुलेमान, हजार तुकी को 
झऔर फल के रखवालो को दो सौ 
मिलें ।॥। 


4 


न्।्क 


६€० 


१३ तू जो वारियो में रहती हैं, 
मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते 
हे, 
उसे मुर्भ भी सुनने दे ॥। 


प्रेपष्ठ्गीत--यज्मायाह 


[८५ १३--१ - ११ 


१४ है भेरे प्रेमी, जीतता कर, 
, “ और सुगन्वद्रब्यों के पहाटो पर 
चिकारे वा जवान हरिण के नाई 
बन जा ।! 





यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 


श्रामोस के पुत्र यज्ञायाह्‌ का दर्शन, 
५ जिसको उस ने यहूदा और यरूशलेम 
के विषय में उज्जिय्याह, योताम, आहाज, 
और हिजकिय्याह नाम यहुदा के राजाओं 
के दिनो में पाया ।। 

२ हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान 
लगा, क्योकि यहोवा कहता है में ने 
बालबच्चों का पालन पोषण किया, ओर 
उनको बढाया भी, परन्तु उन्हो ने मुझ से 
बलवा किया । ३ बेल तो अपने मालिक 
को और गदहा अपने स्वामी की चरनी 
को पहिचानता हैं, परन्तु इस्राएल मुझे 
नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं 
करती ॥। 

४ हाय, यह जाति पाप से कसी भरी 
है। यह समाज अ्धर्म से कैसा 
लदा हुआ है! इस वश के लोग कंसे 
कुकर्मी है, ये लडकेवाले कैसे विगडे हुए 
है ! उन्हों ने यहोवा को छोड दिया, 
उन्‍्हों ने इस्राएल के पवित्र को चुच्छ 
जाना है! वें पराए वनकर दूर हो गए 
हे 5 

५ तुम वलवा कर करके क्यो अधिक 
मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर 


घावों से भर गया, और तुम्हारा हृदय 
दुख से भरा हैं। ६ नख से सिर तक 
कही भी कुछ आरोग्यता नही, केवल चोट 
और कोडे की मार के चिन्ह और सडे 
हुए घाव हे जो न दवाये गए, न वान्धे 
गए, न तेल लगाकर नरमाये गए हू ।। 

७ तुम्हारा देश-उजडा पडा है, तुम्हारे 
नगर भस्म हो गए हे, तुम्हारे खेतो को 
परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे 
है, वह परदेशियो से नाथ किए हुए देश 
के समान उजाड है। ८ और सिय्योन 
की वेंटी दाख की बारी में की भोपडी 
की नाई छोड दी गई है, वा ककडी के 
खेत में की छपरिया या घिरे हुए नगर के 
समान अकेली खडी है ।। 

६ यदि सेनाओं का यहोवा हमारे 
थोड़े से लोगो को न वचा रखता, तो हम 
सदोम के समान हो जाते, और अ्रमोरा 
के समान ठहरते ।। 

१० है सदोम के नन्‍्याइयो, यहोवा का 
वचन सुनो ! हे अमोरा की प्रजा, हमारे 
परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा! 
११ यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत 
से मेलबलि मेरे किस काम के हे? से 
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तो मभेढो के होमवलियों से प्रौर पाले हुए 
पधुप्रों की चर्बी से भ्रधा गया हू, १३ में 
बड़ों वा मेंट के बच्चो वा बकरों दे 
लोह से प्रसन्न नही होता ।। 
तुम जब प्रपने मुह मुर्के दिखाने ने 
लिये भाते हो, तव यह कौन चाहता ह कि 
तुम मेरे झ्ागनो को पाव से रोदों? 
१३ व्यय प्रश्ननलि फिर मत लखाग़ों, 
धूप से मुर्के घृणा हैँ। नये चाद ग्लौर 
विश्लामदिन का मानना, और सभाझा का 
प्रचार करना, यह मुझे बुरा लाता हैं । 
महासभा के साथ ही साथ ग्रनध काम 
करना मुझ से सहा नहीं जाता। 
१४ तुम्हारे नये चादों श्रार नियत पर्वों 
के मानने से म जी से बेर रखता हु, वे 
सब मुझे दोक जान पड़ते हू, म उनको 
सहते सहते उकता गया हू। १५ जब 
तुम मेरी भोर हाथ फंलाओ, तथव में 
तुम से मुख फेर * लूगा, तुम कितनी 
ही प्रार्थना बयों न करो, तौभी मे तुम्हारी 
न सुनूगा, क्योकि तुम्हारे हाथ खून मे 
भरे हैँ। १६ प्रपनें को धोकर पवित्र 
करो, भेरी आखो के साम्हनें से अपने 
बुरे कामो को दूर करो, भविष्य में बुराई 
करना छोड दो, १७ भलाई करना सीखों , 
यलन से न्याय करो [, उपद्रवी को सुधारो, 
अनाथ का न्याय चुकाओो, विधवा का 
मुकदमा लडो ॥ । 
१८ यहोवा कहता हैं, झाआओ, हम 
आ्रापस में वादविवाद करे तुम्हारे पाष 
चाहे लाल रघ्डू के हो, तौमी वे हिम की 
नाईं उजले हो जाएगे, झौर चाहे अगवानी 
रू के हो, तोभी वे ऊन के समान श्वेत 
हो जाएगे। १६ यदि तुम आज्ञाकारी 
त मूल में--न्याय पूछी | 


यधायाह 


६६१ 


होगर मेरी मानों, २० तो हस देए के 
उत्तम उत्तम पदार्थ खाप्तोगें, भौर यदि 
तुम न मानो भौर बलवा करो, तो तलवार 
से मारे जाधोगे, यहोवा का यही वचन 
हूँ ॥। 

२१ जो नगरी सती थी सो क्योकर 
व्यभिचारिन हो गई | वह न्याय से भरी 
थी शोर उस में धर्म पाया जाता था, 
परन्तु अब उस में हत्यारे ही पाए जाते 
हैं। तेरी चान्दी धातु का मंल हो गई, 
२२ तेरे दासमधु में पानी मिल गया हूँ । 
२३ तेरे हाकिम हठीले झ्रौर चोरो से 
मिलें हें। वे सव के सब घूस खानेवाले 
और भेंट के लालची हू। वे प्रनाथ का 
न्याय नही करते, और न विधवा का 
मुकहमा अपने पास प्राने देतें हैं । 

२४ इस काररा प्रभु सेनाओ के यहोवा, 
इस्राएल के शवितमान की यह वाणी है 
सुनो, में भ्रपने शत्रुओं को दूर करके शान्ति 
पाऊगा, और शपने बैरियो से पलटा लूगा । 
२४५ झौर म तुम पर हाथ बढाकर तुम्हारा 
धातु वा मल पूरी रीति से * भस्म करूगा, 
प्रीर तुम्हारा राग पूरी रीति से दूर 
फ्रूगा । २६ भौर में तुम में पहिले की 
नाई न्‍्यायी श्रौर आदि काल के समान 
भन्‍नी फिर नियुक्त करूगा। उसके बाद 
तू धमपुरी श्रौर सती नगरी कहलाएगी ॥। 

२७ सिय्योन न्याय के द्वारा, और जो 
उस मे फिरेगे वे धर्म के द्वारा छुडा लिए 
जाएगे। २८ परन्तु बलवाइयो झौर 
पापियों का एक सग नाश होगा, और 
जिन्‍्हो ने यहोवा को त्यागा है, उनका 
अ्रन्त हो जाएगा । २६ क्योकि जिन बाज- 
वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे, उन से वे 
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लज्जित होगे, और जिन वारियो से तुम 
प्रसन्न रहते थे, उनके कारण तुम्हारे मुह 
काले होगे। ३० क्योकि तुम पत्ते मुर्भाए 
हुए बाजवृक्ष के, और विना जल को वारी 
के समान हो जाओगे । ३१ औभऔर वलवान 
तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, 
झौर दोनो एक साथ जलेंगे, और कोई 
बुभानेवाला न होगा ॥। 


२ ग्रामोस के पुत्र यशायाह का वचन, 
जो उस ने यहूदा और यरूशलेम 
के विषय दर्शन में पाया ॥॥ 

२ अन्त के दिनो में ऐसा होगा कि 
यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाडो पर 
दृढ किया जाएगा, और सब पहाडियो 
से अधिक ऊचा किया जाएगा, और हर 
जाति के लोग धारा की नाई उसकी 
ओर चलेगे । ३ और बहुत देशो के लोग 
आएगे, और आपस में कहेंगे आश्ो, 
हम यहोवा के पर्वेत पर चढकर, याकूव 
के परमेश्वर के भवन में जाए, तव वह 
हमको अपने मार्ग सिखाएगा, और हम 
उसके पथो पर चलेगे। क्योकि यहोवा 
की व्यवस्था सिय्योनत से, और उसका 
वचन यरूशलेम से निकलेंगा। ४ वह 
जाति जाति का न्याय करेगा, और देश 
देश के लोगो के रंगडो को मिटाएगा, 
और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के 
फालऔर अपने भालो को हसिया बनाएगे , 
तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध 
फिर तलवार न चलाएगी; न लोग भविष्य 
में युद्ध की विद्या सीखेंगे ।॥। 

४ है याकव के घराने, आ, हम यहोवा 
के प्रकाश मे चले ।। 

६ तू ने अपनी प्रजा याकूब के घराने 
को त्याग दिया है, क्योकि वे पूर्वियो के 
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व्यवहार पर तन मन से चलते * शोर 
पलिश्तियों की नाई टोना करते हे, गौर 
परदेशियों के साथ हाथ मिलाते है। 
७ उनका देश चान्दी और सोने से भरपूर 
है, और उनके रसे हुए घन की सीमा 
नहीं, उनका देश घोटों से भरपूर हैं, 
और उनके रथ अनगिनित हैं । ८ उनका 
देश मूरतों से भरा है, वे अपने हाथो को 
बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्हों ने 
अपनी उगलियों से सवारा है, दण्डवत्‌ 
करते हैँ । & इस से मनुप्य मुकऊते, और 
बडे मनुष्य प्रणाम करते है, इस कारण 
उनको क्षमा न कर! १० यहोवा के 
भय के कारण और उसके प्रताप के मारे 
चट्टान में घुस जा, और मिट्टी में छिप 
जा। ११ क्योकि आदमियो की घमणड- 
भरी आखे नीची की जाएगी और मनुष्यो 
का घमरुड दूर किया जाएगा, और उस 
दिन केवल यहोवा ही ऊचे पर विराजमान 
रहेगा ।। 

१२ क्योकि सेनाओ के यहोवा का 
दिन सब घमरिडयो और ऊची गर्दन- 
वालो पर और उन्नति से फूलनेवालो पर 
आएगा, और वे भुकाए जाएगे, 
१३ ओर लवानोन के सब देवदारो पर 
जो ऊचे और बडे हे, १४ वासान के 
सव वाजवृक्षो पर, और सब ऊचे पहाडो 
ग्रौर सब ऊची पहाडियो पर, १५ सब 
ऊचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहरपनाहो 
पर , १६ तर्शीश के सब जहाज़ो और सब 
सुन्दर चित्रकारी पर वह दिन आता है। 
१७ और मनुष्य का गवे मिटाया जाएगा, 
और मनुष्यों का घमरणड नीचा किया 
जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा 
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ही ऊचे पर विराजमान रहेगा। १८ और 
मूरतें सव की सव नष्ट हो जाएगी। 
१६ और जब यहोवा पृथ्वी के कम्पित करने 
के लिये उठेगा, तव उसके भय के कारण 
और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानो की 
गुफाओ श्र भूमि के जिलो में जा घुसेगे ।। 
२० उस दिन नोग अपनी चान्दी-सोने 
की मूरतो को जिन्हे उन्हों ने दरडवत्‌ 
करने के लियें बनाया था, छठदरी श्रौर 
चमगीदडो के आगे फेंकेंगें, २९ और जब 
यहोवा पृथ्वी को कम्पित करने के लिये 
उठेगा तब वे उसके भय के कारण 
ओर उसके प्रताप के मारे चट्टानो की 
दरारो और पहाटियो के छेदों में घुसेंगे । 
२२ सो तुम मनुप्य से परे रहो जिसकी 
शवासा उसके नथनों में हैं, क्योकि उसका 
मूल्य है ही क्या ? 


३ सुनो, प्रभु सेनाओ का यहोवा 
यरूशअलेम और यहूदा का सत्र प्रकार 
का सहारा और सिरहाना * श्रर्थात्‌ अन्न 
का सारा आधार, और जल का सारा 
आधार दूर कर देगा, २ और वीर और 
योडा को, न्‍्यायी और नबी को, भावी 
वक्ता और वृद्ध को, पचास सिपाहियो 
के सरदार और प्रतिप्ठित पुरुष को, 
३ मनन्‍्त्री श्र चतुर कारीगर को, और 
निपुण टोन्हें को भी दूर कर देगा। 
४ झौर में लटडको को उनके हाकिम 
कर दूगा, शौर प्रच्चे उन पर प्रभुता 
करेंगे। ५ और प्रजा के लोग आपस में 
एक दूसरे पर, और हर एक अपने पड़ोसी 
पर अधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनो से 
झ्और नीच जन माननीय लोगो से श्रसम्यता 
का व्यवहार करेंगे ॥। 


$ मूल में--लाठा और लाठी। 
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६ उस समय जब कोई पुरेष अपने 
पिता के घर में अपने भाई को पकटकर 
कहेगा कि तेरे पास तो वस्त हैं, आ हमारा 
न्‍्यायी हो जा और इस उजडे देश को 
अपने वर्ण में कर लें, ७ तब वह शपथ 
खाकर कहेगा, मे चगा करनेहारा न हुगा, 
क्योंकि मेरे धर में न तो रोटी है और न 
कपडे, इसलिये तुम मुझे प्रजा का न्यायी 
नही नियुक्त कर सकोगे। ८ यस्णलेम 
तो डगमगाया और यहूदा गिर गया हूँ, 
क्योकि उनके वचन ओर उनके काम 
यहोवा के विरुद्ध है, जो उसकी तेजोमय 
ग्राखो के साम्हने बलवा करनेवाले ठहरे 
हैँ ॥ 

&£ उनका चिहरा भी उनके विरुद्ध 
साक्षी देता हैँ, वें सदोमियो की नाई 
अपने पाप को आप ही वखानतें श्रौर 
नही छिपातें है । उन * पर हाय | क्योंकि 
उन्हों ने अपनी हानि श्राप ही की है। 
१० धमियों से कहो कि उनका भला 
होगा, क्योकि वें अपने कामों का फल 
प्राप्त करेंगे । ११ दुप्ट पर हाय | उसका 
बुरा होगा, वयोकि उसके कामों का फल 
उसको मिलेगा । १२ मेदी प्रजा पर बच्चे 
अधेर करते और स्तिया उन पर प्रभुता 
करती है । है मेरी प्रजा, तेरे अगुवे तुमे 
भटकाते हे, और तेरे चलने का मार्ग 
भुला देते हे | ॥। 

१३ यहोवा देश देश के लोगों से 
मुकहमा लडने ओर उनका न्याय करने 
के लिये खडा हैं। १४ यहोवा श्रपनी 
प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह 
विवाद करता हैं, तुम ही ने बारी की 


दाख खा डाली हूँ, श्र दीन लोगों का 
नमन ननलम+- मनन िन- न 
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धन लूटकर तूम ने अपने घरो मे रखा है । 
१४५ सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वाणी 
है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते, ऑर 
दीन लोगो को * पीस डालते हो '! 

१६ यहोवा ने यह भी कहा है, क्योकि 
सिय्योत की स्त्रिया घमएुड करती ओर 
सिर ऊचे किये आखे मठकाती ओर 
घुधुरुओं को छमछमाती हुई ठमुक ठुमुक 
चलती है, १७ इसलिये प्रभु यहोवा उनके 
सिर को गजा करेगा, और उनके तन को 
उधरवाएगा |! 

१८ उस समय प्रभु घुघुस्थो, जालियो, 
१६ चद्रहारी, झुूमकों, कडो, घूघटो, 
२० पंगडियों, पैकरियों, पटुको, सुगन्ध- 
पात्रों, गएडों, २१ अगूठियो, नत्थो, 
२२ सुन्दर बस्त्रों, कुत्तियो, चहद्टरो, 
बहुओ, २३ दर्पणों, मलमल के बस्त्रों, 
वुन्दियो, दुपट्रों इन सभो की गोभा 
को टूर करेगा। २४ और सुगन्ध की 
सन्‍्ती सड़ाहठ, सुन्दर कर्वबनी की सन्‍्ती 
वन्धन की रस्सी, गृथे हुए वालों की सन्‍्ती 
गजापन, सुन्दर पटुके की सन्‍्ती टाट की 
पेटी, और सुन्दरता की सन्‍्ती दाग होगे। 

२४ तेरे पुरुष तलवार से, और शूरवीर 
युद्ध में मारे जाएगे। २६ और उसके 
फाटठको में सास भरना और विलाप करना 
होगा |, और वह भूमि पर अकेली बैठी 

रहेगी | । उस समय सात स्त्रिया 

एक पुरुष को पकड़कर कहेगी कि 
टी तो हम अपनी ही खाएगी, और 
वस्त्र अपने ही पहिनेगी, केवल हम नेरी 


कहलाए, हमारी नामबराई दूर कर ॥॥ 


| 
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विलाप 
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२ उसी समय इलस्राएल के बचे हुआओों 
के लिये यहोवा का पललव, भूषण और 
महिमा ठहरेगा, और भूमि की उपज, 

बडाई और जोभा ठहरेगी। ३ और जो 
कोई सिश्योत्त में वचा रहे, और यरूशलेम 
में रहे, श्र्थात्‌ यहूबलेम में जितनों के 
नाम जीवनपत्र मे” लिखे हो, वे पवित्र 
कहलाएगे । ४ यह तब होगा, जब प्रभु 
न्याय करनेवाली और भस्म करनेवाली 
आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के 
मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के 
खून को दूर कर चुकेगा। ५ तब 
यहोवा सिश्योन पर्वत के एक एक घर 
के ऊपर, और उसके सभास्थानों के उपर, 
दिन को तो घृए का वादल, और रात 
को घधकती आग का प्रकाण सिरजेगा, 
आर समस्त विभव के ऊपर एक मरडप 
छाया रहेगा। ६ वह दिन को धाम 
से बचाने के लिये और आ्राधी-पानी और 
भडी में एक गरण और आड होगा ॥। 
अब में अपने प्रिय के लिये और 
उसकी दाख की बारी के विषय में 
गीत गाऊगा एक अति उपजाऊ दीले 
पर + मेरे प्रिय की एक दाख की वारी 
थी। २ उस ने उसकी मिट्टी खोदी और 
उसके पत्थर वीनकर उस में उत्तम जाति 
की एक दाखलता लगाई, -उसके बीच 
में उस ने एक गुम्मट बनाया, और दाखरस 
के लिये एक कुरड भी खोदा; तव 
उस ने दाख की आशा की, परन्तु उस में 
निक्‍म्मी दाखे ही लगी॥। 

३ अब है यरूबलेम के निवासियों और 
है यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख 

- मूल में--जीवन के लिये। 

॥ सूल से--एक नेल के बेटे सींग पर । 
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की बारी के वीच न्याय करो। ४ मेरी 
दाख की बारी के लिये झर कया करना 
रह गया जो मे ने उसके लिये न किया हो ? 
फिर क्‍या कारण है कि जब में ने दाख की 
आ्राशा की तब उस में निकम्मी दाले लगी ? 

५ भ्रव में तुम को जताता हू कि 
अ्रपनी दास की बारी से क्‍या करूगा। 
में उसके काटेवाले बाड़े को उखाड़ दूगा 
कि वह चट की जाए, और उसकी भीत 
को ढा दूगा कि वह रोदी जाए। ६ में 
उसे उजाड दूगा, वह न तो फिर छाटी 
ग्रौर न खोदी जाएगी और उस में भाति 
भाति के कटीले पेड उ्ेंगे, मे भेघो को 
भी श्राज्ञा दूगो कि उस पर जल ने 
बरसाए।। 

७ क्योकि सेनाओ के यहोवा की दाख 
की बारी इस्राएल का घराना, और उसका 
मनभाऊ पीधा यहूदा के लोग हैँ, और 
उस ने उन में न्‍्याय की झ्राशा की परन्तु 
अन्याय देख पडा, उस ने धर्म की आशा 
की, परन्तु उसे चिल्लाहट ही सुन पडी 

८ हाय उन पर जो घर से घर, और 
खेत से खेत यहा तक मिलाते जाते हे 
कि कुछ स्थान नहीं बचता, कि तुम देश 
के बीच अ्रकेंले रह जाओ । € सेनाओं 
के गहोवा ने मेरे सुनते कहा हैँ निश्चय 
बहुत से घर सुनसान हो जाएगें, और 
बडें बड़े श्ौर सुन्दर घर निजन हो जाएगे । 

१० क्योंकि दस बीघे की दाख की वारी 
से एक ही वत दाखमधघु मिलेगा, और 
होमेर भर के बीज से एक ही एपा भ्रन्न 
उत्पन्न होगा ॥ | * 

११ हाय उन पर जो वडे तडके 
उठकर मदिरा पीने लगते हे भौर बडी 
रात तक दाखमधु पीते रहते है जब तक 
उनको गर्मी न चढ जाए! १२ उनकी 
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जेवनारों में वीणा, सारगी, डफ, वासली 
झौर दाखमधु, ये सव पाये जाते हे, परन्तु 
वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं 
करते, श्ौर उसके हाथो के काम को नहीं 
देखते ।। 

१३ इसलिये श्रज्ञानता के कारण 
मेरी प्रजा बघुआई में जाती हैं, उसके 
प्रतिष्ठित पुरुष भूखो मरते श्रौर साधाररा 
लोग प्यास से व्याकुल होते हूँ। 
१४ इसलिये अ्रधोलोक ने प्रत्यन्त 
लालसा करके अपना मुह वेपरिमाण 
पसारा हैं, और उनका विभव शरीर भीड- 
भाड और आनन्द करनेवाले सब के सब 
उसके मुह में जा पडने हैं। १५ साधारण 
मनुष्य दवाए जाते और बडे मनुष्य नीचे 
किए जाते है, और भ्रभिमानियो की श्राखे 
नीची की जाती हँँ। १६ परन्तु सेनाग्रो 
का यहोवा न्याय करने के कारण महान 
ठहरता, और पविन परमेश्वर धर्मी होने 
के कारण पवित्र ठहरता है| १७ तब 
भेडो के बच्चे मानों अपने खेत में 
चरेगे, परन्तु हृप्टपुप्ठों के उजड़े स्थान 
परदेशियों को चराई ऐ लिये मिलेंगे ।॥। 

१८ हाय उन पर जो श्रवम को झनथथे 
की रस्सियों से और पाप को मानों गाडी 
के रस्से से खीच ले श्रातें हे, १६ जी 
कहते है, बह फुर्ती करे भर अपने काम को 
शीघ्र करे कि हम उसको देखें, और 
इस्नाएल के पवित्र की युक्‍क्ति प्रगट 
हो, वह निकट आए कि हम उसको 
समझे 
। २० हाय उन पर जो बुरे को भला 
और भले को बुरा कहते, जो झ्धियारे को 
उजियाला और उजियाले को अधियारा 
ठहुरातें, श्रौर बढवे को मीठा शऔौर मीडे 
को कड़वा करके मानते ह ! 


